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| हे [ शब्द संख्या-६०५५४ 1. ४ 
हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, ग्रामीण, ब्रजभाषा आदि में आन वाले भिन्न विषयों 
के नवीन शब्द साहित्य, अलंकार, आयुर्वेद, इतिहास, भूगोल, पुराण, पु 
दर्शेन, विज्ञान, ज्योतिष, संसद्‌, व्यवस्थापिका-सभाओं, सचिवा- 
लयों, शासन-कार्यालयों न्यायालयों गदि के शब्दों तथा 
वाक व्यवहारों का विशाल शब्द-संग्रह । 


? 


४ सम्पादक ` | 
पुरुषोत्तम नारायण अग्रवाल 
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आदीश्‌ बुक डिपो 
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॥ युनिक हिन्दी का 'नालन्दा अद्यतन शब्द कोश” आपकी सेवा में प्रस्तुत है ४ 
4. «नाम से ही प्रकट है इसमें बडी संख्या में संसद, सचिवालयों, न्यायालयों, 
“ नवीन उपकरणों तथा प्रामाणिक अद्यतन शब्दों का समावेश किया गया हैः 


“गैर साच ही अंग्रेजी पर्याय ग्रन्त में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, 
स, अलंकार, नायक-नायिकाओं के भेद-प्रभेद तथा सवे प्रकार के साहित्यिक शब्द आपको. 


 जैलेंग-। 


इस शब्द कोश में अबतक के सभी प्रचलित अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा में 
गेन वाले शब्द भी देखने को मिलेंगे । इसे विशेषतः साहित्य के सामान्य पाठकों के 
„ [ए उपयोगी बनाने का भरकस प्रयत्न किया गया है। इसी से लगभग ६१ हज़ार शब्दों 


'¶ रूपों का समावेश करना पड़ा है। 
वैसे तो अनेक शब्द सागर प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु इनका मूल्य इतना अधिक 


र ` कि सामान्य स्थिति के पाठकों के लिए इनका उपयोग करना कठिन है। विशेषतः इस ै 
पंग को पूरा करने के लिए इस कोश का निर्माण किया गया है। यदि इससे उन्हें यथेष्ट 


ना सकी तो में अपने परिश्रम को सफल समभूंगा। 
रस अपवा # 

ग्र, वके ल्लो! « ५ 
छ £ कै ब द , “पुरुषोत्तम नरायण अग्रवाल 
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3 
हिन्दी माषा का बिकास | 


संस्कृत के 'स' प्रक्षर की ध्वनि फारसी में 'ह के रूप में पाई जाती हैँ इसलिए । 
संस्कृत के 'सिधु' तथा सिंधी शब्दों का फारसी रूप 'हिन्द' ए हिन्दी' शब्द फारसी आ | 
मका ही है। फारसी में हिन्दी का शब्दार्थे 'हिन्द-सम्बन्धी' है, किन्तु इसका प्रयोग 'हिन्द . 
के निवासी' अथवा 'हिन्द की भाषा' के अर्थ में होता रहा है । हिन्दी शब्द के साथ-साथ | 
:ही 'हिन्दू शब्द भी फारसी से ही आया है । फारसी मे हिन्दू शब्दं का प्रयोग (इस्लाम घर्मं | 
'वर विश्वास न करने बाले हिन्दवासी' के प्रंथ॑ में प्राय मिलता है । इसी अर्थे के साथ यह 
'शब्द अपने देश में प्रचलित हो गया है । | MR: 
शब्दार्थ के विचार से 'हिन्दी' शब्द का व्यवहार हिन्द अथवा भारत में बोली 
-जाने वाली किसी भी आये, द्राविड या अन्य भाषा के लिए हो सकता है किन्तु वस्तुतः | 
इसका व्यवहार उत्तर-भारत के मध्यभाग के हिन्दुओं की आधुनिक साहित्यिक भाषा के | 
अर्थ में विशेपतया, और इसी भू-भाग की बोलियों एवं उनसे सम्बन्धित प्राचीन साहित्यिक | 
रूपों के अर्थ में सामान्यतया होता है । पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्ब्राला, 
-उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी सिरे, तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी माग, 
'पूरब में भागलपुर दक्षिण-पूर्वे में रायपुर और दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक इसकी सीमाएँ 
'पहुँचती हैं । इस भू-भाग में हिंदुओं के साहित्य, पत्न-पत्रिकाओं, शिष्ट बोलचाल एवं पाठः | 
'शालाओं में पढ़ाई जाने वाली एक मात्र भाषा हिन्दी ही है । सामान्यतः 'हिन्दी' शब्द का | 
व्यवहार लोगों में इसी भाषा के अर्थ में किया जाता है किन्तु साथ ही इन स्थानों के ग्रामीण | 
क्षेत्रों की मारवाड़ी ब्रज, छत्तीसगढ़ी, मैथली शादि की ओर प्राचीन ब्रज, अवधी आदि | 
.-साहित्यिक भाषाम्नो को भी हिन्दी भाषा में ही समझा जाता है । हिन्दी भाषा का यही अथे । 
भारत स्वतन्त्र होने से पहले प्रचलित था। .. | ४ 
शब्द समूह के विचार से प्रत्येक भाया एक प्रकार से खिचड़ी होतो है" किसी | 
भी भाषा के विषय में.यह नहीं कह सकते कि वह अपने प्रारम्भिक विशुद्ध रूप रें. श्रव । 
'तक चली आई है। दो व्यक्ति प्रथवा समुदाय भाषा के माध्यम की सहायता से अपने | 
` विचार परस्पर प्रकट करते हैं तव भाषा का मिश्रित होना कोई रचये की वात नहीं । भाषा | 
के सम्बन्ध में 'विशुद्ध' शब्द का व्यवहार करने से केवल इतना ही समझा जा सकता है कि | 
-किसी विशेष काल या देश में उसका वह विशेष रूप प्रचलित था या है। जो भाषा गरा”: 
“विशुद्ध कहलाती है वह पाँच-सौ वर्ष पश्चात्‌ दूसरे रूप में कहलायेगी। 
सामान्यतः हिन्दी शब्द-समूह तीन श्रेणियों में वाँटा जा सकता है- 
१-भारतीय झ्ाये भाषाग्नों का शब्द समूह । 
२-भारतीय झनायें भाषाओं से आये शब्द ॥ 
` ३-विदेशी भाषाप्रों के शब्द । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


Digitized by Sarayu Foundation १201 Delhi Fi eGangotri. Funding by IKS. 
A ` छ 


भारतोय प्राय भाषाग्रो का शब्द-समर _ 1 
हिन्दी शब्द- ८ सम | 

Sd अपन सवसे भ्रधिक़ संख्या उन शब्दों की है जो प्राचीन आराम भाषाओं 
शब्दों को त्व कहते है ८2 हुए चले आ रहे हे। व्याकरणो की परिभाषा में ऐसे 
Spee कि यह संस्कृति से उत्पन्न माने जाते थे। इनमें से अधिकतर 
नहीं जुड़ता उनमे ऐसे शब्द ae पकता है किन्तु जिन शब्दों का सम्बन्ध संस्कृत से 
र ठ हम रन के हो सकते हों जिनकी व्युत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य 
RR तक र जिनका व्यवहार प्राचीन भारतीय आये भाषा के 
क ) में न होता हो। इसलिए तद्भव शब्द का संस्कृत शब्द 

2 3 आना आवश्यक नहीं है। इस कोटि के शाब्द प्राय: मध्यकालीन भार- 
तीय आर्ये-भाषाओं में होकर हिन्दी में आये हैं इसलिये इनमें से अधिकतर के रूपों 


में बहुत परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। सर्वसाधारण की बोली में तदृभव शब्द 


अत्यधिक मा में लिते हैं। साहित्यिक हिन्दी मे गँवारू समझे जाने के कारण इनकी 
ह ee ९। वस्तुतः य ग्रसली हिन्दी शब्द हैँ तथा इनके प्रति हमारी विशेष 
त् 1हुय । 'कृष्ण' शब्द की अपेक्षा 'कन्हैया' 
दु अथवा ५ कान्हा ब 

स दया अथवा 'कान्हा' शब्द हिन्दी का 
साहित्यिक हिन्दी में संस्कृत के विशुद्ध शब्दों की संख्या का सदा से आधिक्य 
ट आर आधुनिक साहित्यिक भाषा में तो यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। दे 
मूल में दो बातें रहती हे एक नवीन आवश्यकताएँ दूसरे विद्वत्ता प्रकट करने की प्रबल 
आकांक्षा ओर इसी कारण अधिकांश तत्सम (विशुद्ध संस्कृत) शब्दों का आधुनिक काल - 
a हुआ । A समय में जो संस्कत का 'कृष्ण' शब्द तत्सम है तथा 'कान्हा' 
उसका तद्भव रूप है किन्तु आजकल विगड़ कर 'किञ्ञन' 

द्‌ छ र्‌ 
ह क त विर र्‌ हो गया है यह उसका ग्रद्ध- 

वेंगला, मराठी, पंजाबी आदि भारतीय आर्य भाषाओं का हिन्दी पर प्रभाव 


` अपवाद मात्र है क्योंकि हिन्दी बोलने वाले लोगों ने सम्पर्क में आने पर भी इन भाषाओं 


के बोलने का कभी प्रयत्न नहीं किया प्रत्युत इन भाषाम्रों +] 
दे क रह त्युत इन भाषाओं के शब्दों पर हिन्दी की छाप 
भारतीय अनाय भाषाओं से ग्राये हुए शब्द 


हिन्दी के तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अधिकांश शब्द ऐसे हें जो प्राचीनकाल 


' में ग्रनाये भाषाओं से तत्कालीन आर्य भाषाओं में आ मिले थे जो हिन्दी के लिए वस्तुतः 


नि क 


ह के शब्दों के सदृश्य हैँ। प्रोकृत वैयाकरण जिन प्राकृत शब्दों को संस्कृत शब्दों 
के नहीं पाते थे उन्हें अनाये भाषाओं में झाये हुए समझ लेते थे। इन्होंने बहुत से बिगड़े 
डुए तदुभव थब्दों को भी देशी समझ रखा था। तेलगू, तामिल, द्राविड, कोल आदि 
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. [६ 
. अन्य नाये आषाभ्नों से ग्राघुनिक काल मे ्राये हुए शब्द हिन्दी में ग्रपवादमात्र हैं 
द्राविड शब्दों का प्रयोग हिन्दी में ड 
शब्द का अर्थ पुत्र होता है, यही शब्द हिन्दी में “पिल्ला' होकर कुत्ते के बच्चे के अर्थे में 
वर्णों वाले शब्द यदि सीधे द्राविड भाषाओं से नहीं आये हैं तो 
डे द्राविड भाषाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
है। हिन्दी पर कोल भाषाओरों का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है पर ऐसा जान पड्ता है कि 


'कोड़ी' जो वीस की संख्या का द्योतक है कदाचित कोल भाषा से ही आया है। 
बिदेशी भाषाओं के शब्द 
एक लम्बे समय तक भारत विदेशी शासन में रहा इस कारण यह स्वाभाविक है 
ने श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता 


कि विदेशी भाषा का प्रभाव हिन्दी पर पड़े । इसे द 
और दूसरा यूरोपीय प्रभाव जो प्रायः सैद्धांतिक रूप में बहुत कुछ 


है-पहला इस्लामी अ 
समान हैं । एक प्रकार के वे शब्द जो कचहरी, सेना, स्कूल आदि विदेशी संस्थाओं में 
प्रयुक्त होते थे दूसरे थे शब्द जो विदेशी प्रभाव के कारण आई हुई नवीन वस्तुओं तथा 


नये ढङ्ग के पहनावे, खाने, खेल, यन्त्रों के नाम आदि होते थे। 

फारसी, अरबी, तुर्की और पश्तो के शब्दों का प्रभाव १००० ई० के लगभग से 
होने लगा प्रायः ६०० वर्ष तक हिन्दी-मापी जनता पर तबतक रहा जवतक हिन्दी-भापी 
जनता पर तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन रहा जिनके कारण बहुत से शब्द ग्रामीण 
भाषा तक में समाविप्ट हो गये । सूर, तुलसी आदि वैष्णव महाकवि भी विदेशी शब्दों के 


प्रभाव से न वच सके । मुसलमानों के राजत्वकाल में हिन्दी में प्रचलित विदेशी शब्द 
अधिकतर फारसी. से ही आये क्योकि तत्कालीन मुसलमान शासकों ने राजकीय भाषा 
फारसी को ही मान रखा था । अरबी और तुर्की आदि के जो शब्द हिन्दी में मिलते हैं वे 


भी फारसी में से हो होकर आवे, यथा- कँची, कावू, गलीचा, तोप, बीवी, दरोगा आदि । 


ट १४०० ई० के लगभग यूरोपीय लोगों का भारत में म्राना-जाना आरम्भ हो गया 
` था। किन्तु इनकी भाषा का प्रभाव तीन-सौ वर्ष चक नहीं पड़ा इसका कारण यह था कि 
, इनका कार्यक्षेत्र आरम्भ में समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में ही विशेषकर रहा इसी कारण प्राचीन 
, हिन्दी साहित्य यूरोपीय भाषा से अछूता रहा १८०० ई० के लगभग जब मुगल राज्य का 
क्षय होगया और ग्रंग्र जों ने शासनसत्ता हथियाली तब हिन्दी शब्दों पर अंग्रेजी भाषा का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा । यथा-प्रपील, अस्पताल, आईर, आफिस, इंच, इनकम-टॅक्स, इस्कूल, 
इस्पीच, एजंट, ऐकटर, कलक्टर, कलैंडर, कापी, गजट, गिलास, गैस, चाक चिक, जपर 
जज, जेल आदि बहुत से शब्द हिन्दी-भापा में झा मिले जिनको निकालना सर्वेथा ग्रसे भव 
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“ है। कुछ पुतंगाली डच और फ्रांसीसी शब्द तो हिन्दी में 
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विदेशी नहीं मालूम पड्ते.। यथा-श्रत्मारी, आचार 
काज, गमला, गिर्जा, गोभी, तौलिया, नीलाम परात 


क प्राचीनकाल 
भाषा के इतिहास का आरम्भ तवसे 1 

हुआ जव अपञ्रश क्कतों 
` प्रभाव ११०० ई० में हिन्दी की बोलियों के निरिचित स्पष्ट रूप जिन नर पे ु 
थे। इस काल में तीन प्रकार की सामग्री थी, जो १-शिलालेख, ताम्रपत्र और लि 
आदि, २-ग्रपञ्र काव्य और, ३ “चारण काव्य आदि रूपों में मानी जाती है। 


मध्यकाल 


इसका प्रारम्भ उस समय होता है जब हिन्दी से अपभ्रशों 
हट यया था हिन्दी की बोलियाँ विशेषत: हे 
92 4 तः ब्रज और वधी अपने पैरों पर स्वतंत्रता पूर्वेक 

` भ्राधुनिक-काल 

जब से हिन्दी की वोलियों के मध्यकाल के रूप में 
Ee परिवर्त्तन 
ततया साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से खड़ी बोली ने हिन्दी की ख 3 
क है और हा आकि स्वतंत्र हो गयां है और हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव 

प्त हो गया है तब ऐसी अवस्था में हिन्दी के शब्द- बढ़ाने ; 

द हिः शब्द-भण्डार को बढ़ाने की अत्यंत 


नालन्दा विद्याल शब्द सागर से उद्धत 


~ 
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न (लष्चबलि) सद्धेत-चिह्नों का विवरण . 


भि हा a BN) 
१... ` ` उपसग (०) 


उप० 
क्रिं० वि० _" क्रिया-विशेषणं ( गुज० ) 
प्रत्य० ¦ RC Be 2 श्म 1. ) 
वि० EEE विशेषण ; तु० ) 
पु पु लिज्भज- (देश० ) 
रिम फा?) 
इत सालि (हि) (हि) 
हा “प्रधान ( 1 
स्त्री प्र” त होने बाला) i} 
$. घ्न्य संद्धेतं-चिह्न 
आयुवद- मुसल० 
आयु? . . - "४ उगा” ` काजून यूं० ' 
क्का० : १ ज Fen १६११ क्रिग्रा * योग 
क्षि> जरमन रामा० 
ज० 27 ज्यामित 'लै9' ' 


ज्या०,.. . ..... ,"... % ज्योतिष , वा०: ` * 
ज्योए 2.1 ER जा क re fF भ्याय. बै० i 
च्या... 5.१; पाली; 5यँ० 41 
पा० . क | आ ण. ..त्या० 11:42. 1111: 


सा० 
LT बरौद्धसाहित्य सूफी० 
बौद्ध है पा 9514 AEE झअगवत स्‌० 
भाग० मनुस्मृति 
मनु० स 
हिन्दी श्रक्षरों का फम 


अंग्रेजी भाषा 
“अरबी # 
गजराती ,, 
डिंगल . ,, 
तुर्की. » 
देशज » 
फारसी » 
संस्कृत „ 
हिन्दी. % 


मसलमानों में प्रचलित 


` यूनानी 
योगशास्त्र 


`, रामायण 


लैटिन 
वाक्य 
वैदिक 

- ` व्यंग्य 
व्याकरण 
. -साहित्य 
सूफीमत 
सूरदास 


ग्र, आ, इ, ई, उ, ऊ. ऋ, ए, ऐ, ग्रो, मौ. क-क्ष, ख, ग, घ, ङ' च, छ,ज-जञ, फ 
F जा) ट, ठ, ड. ढ, ण तन्त्र) थ, द्‌ [| घ, न; प्‌, फ्‌, व, भ, स्‌, य्‌, र, ल्‌, व; शा, ष, स॒ ह्‌ 1 
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द्र देवनागरो वर्णमाला का प्रथम अक्षर 
-पहिला स्वर । इसका उच्चारण कण्ठ से होता 

है। इसकी सहायता के बिना इसका उच्चारण नहीं 
होता । यह निपेधसूचक अथवा विपरीत अर्थवाचक 
है यथा--अकारण, असमर्थ आदि । (संज्ञा पु'०) 
ब्रह्मा, सृष्टि, असृत। 

श्रइना पु'० (फा) आइना, दर्पण। 

'अइया झी० (हि) नानी, दादी इत्यादि के लिए प्रयुक्त 

श्रइलो प्रा० (हि) आता हुँ । 

इसा 19० (हि) ऐसा । 


|... ब्लड अब्य० (हि) ओर । 


उठा पु'० (हि) कपड़ा नापने की लकड़ी । 
श्रउर अव्य० (हि) ओर । 


| * अऊत {३० (हि) सन्तानहीन । 


अऊलना ० (हि) जलना । 
अएरना ० (हि) १-अङ्गीकार करना, २-सहना। 
अक पु ० (हि) १-चिह्न, २-एक से नौ तक की गिनती, 
३-लेख, लिखावट 1 ४-भाग्य । ४-धब्बा । ६-शरीर्‌ 
७-गोद्‌। 
अकक पु० (हि) गिनती करने वाला | रबर की मुहर। 
अक्ककार पु० (सं) खेलों आदि में हार-जीत का 
क I 
अंक-गरिगत पृ'० (सं) वह विद्या जिसमें संख्या के 
जोड्ने, घटाने तथा गुणा-भाग आदि की रीति 
_चतलाई जाती है । हिसाव। 
यकटा पु० (हि) १-छोटा कङ्कड। २-अनाज आदि 
भ पाया जाने वाला कङ्कइ का छोटा टुकड़ा। 
कड़ा पु ० (हि) कङ्कइ या पत्थर का छोटा टुकड़ा 


अकन पु'० (सं) १-चिह् करना । २-लिखना। २~ 
चित्र नाना । ४-गिनना । 
भ्रकना क्रि० (हि) आँकना । कूतना । 
अंकनों स्ी० (सं) लकड़ी या धातु की वह लेखनीः 
जिसमें मसाले की सलाई दोती है और लिखने के - 
काम में आती है । (पेंसिल)! 
झंकनीय १० (म) अंकन योग्य | « 
अ्रंकपट्ट पु० (सं) १-टेजीफून का वह गोल भाग 
जिसमें शुन्य से नौ तक अंक होते हैं ओर जिसे 
घुमाकर नम्यर मिलाये जाते हैं (डायल) । २-घडी 
का सम्मुख भाग | (डायल) । 
झंफपन्र पु० (सं) टिकट (स्टाम्प) । 
अंकपत्रित बि० (सं) टिकट या अंकपत्र लगा हुआ : 
((स्टाम्पूड) । 
प्रंकमाल पु० (सं) गले लगाना । आलिङ्गन । 
श्रेंकरा पु ० ह १-अंकुर । २-अँकटा । 
अंकरोरो, री ती० (हि) केकड़ी। 
ंबवाई स्री० (हि) १-आँकर की क्रिया या भाव) 
_२-आँकने के निमित्त दिया जाने बाजा पारिश्रमिक 
ऑकवानों क्रि० (हि) १-अन्य से आँकने का कार्य 
कराना | २-अंकित कराना। 
प्रंकवार सी० (हि) १-गोद, कोख, २-छाती, हृदय ॥ 
श्रकवारना क्रि० (हि) गले लगाना, भेंटना । 
'प्रंकविद्या स्री० (सं) अंकगण्ति । 
काई सी० (हि) देखो "अकवा ई? । 
झंकाना कि” (हि) अन्य से आँकने का. कार्ये कराना 
अकावतार पु० (हि) नाटक के एक अंक के अन्त में 
अगले अंक की घटना का संकेत । 
अंकित बि० (स) १-चिह्नित । २- लिखित। ३-वर्गित 
४-जिस पर रबर को सोहर लगी हो । 


` | अंकितक पु० (स) किसी वस्तु पर चिपकाया हुआ 


लिखित कागज का टुकड़ा । चिप्पी (लेबुल) 1 
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श्किहन्मल्द न 

अंक्ति-म्‌ल्य पु'० (स) बह मूल्य जो यस्तु पर 
अधि रहा है पर किन्ही कारणों या विशेष अव- 
स्थाओं में घढता रा । (फेसन्यैल्यू) । 

आंकडा पु० (हि) १-लोह्दे का मुदा हुआ छड । र 
पशुओं के पेट की पीडा। _ अ 

अंकुर पु० (स) १-अँखुबा। २- कॉपल । 
में दीखने वाले नये छोटे छोटे दाने । 

प्लफुरण १० (स) अंकुरित होने का भाब (जरमिने- 


शन) । 
गंकुरना क्रि० (हि) उगना । अंकुरित होना । 
अ्रंकुरित्‌ वि० (स) १-अंकुर निकला हुआ। २-उत्पन्न 
अ्रंजुरित-पौचना त्री० (स) वदद जिसमें यौवन फे लक्षण 
गगरा रहे हों । ह 
अंकुश पु० (स) १-हाथी चलाने का काँटा । २-रोफ, 
ˆ दवाव | ३-प्रतिचन्ध । 
अंकुसी त्री० (हि) कॅटिया । 
अंक्र पु० (हि) अक्र | हँ 
श्रंकोड़ा पुं० (हि) लोहे. का कांटा जिसमें रस्से को 
कंसाकर पानी में नाव खेंची जाती दै । 
अंकोर पुः० (स) १-ऑँकवार ।. २-मेंट । ३-रिश्वत । 
श्रंब्य 4० (स) अंकित करने योग्य । 
श्रंखडी सी० (हि) १-आँर । २-चितवन । 


श्रंखानर क्रि० (हि) क्रोध दिखाना | 


झंखिया त्री० (हि) १-नक्काशी की कलम । २-आँख 
३-नव-शंकुर | 
अंसुश्ा पृ० (हि) अंकुर | 
श्रलुझाना क्रि० (हि) अंकुर फूटना । 
ग्रम पु'० (सं) १-शरीर, देह। २-अवयव। ३-अंश 
ध-पक्त, पाश्वे। ५-प्रेम अथवा आपसदारी का 
सूचक एक सम्बोधन । ६-बिहार में भागलपुर के 
आसपास के प्रदेश का प्राचीन नाम) 
अंगकद पृ'० (हि) चित्रकारी में इस प्रकार का विचार 
कि अंकित आकृति के सब अंग उसके कद अथवा 
ऊँचाई के अनुपातानुसार ठीक हों । 
अंगचारी पु० (सं) सखा, साथी । 
अंगचछेद पुः० (सं) शरीर का कोई अवयव ल्‍ 
अथवा अलग करना । 
अंगज पृ ० (सं) १-पत्र | २-पसीना । ३-फेश। ४- 
रोम । वि० (सं) अंग से उत्पन्न | 
अंगया स्री० (सं) कन्या । पुत्री । 
भ्रंगजाई स्री० (हि) कन्या । पुत्री । 
अ्रंगजात पु'० (सं) देखो “अंगज? । 
भ्रगजाया पृ" (हि) पुत्र । 
श्रंगडाई स्री० (हि) जन्हाई फे साथ अंगों को फैलाना 
या एँठाना। 
पंगड़ाना (हि) अँगडाई लेना । 


श्रंगरण पु० (सं) आँगन । चौक । ८ 


(२) 


(सं) कुरता । अंगररवा । 


छंगत्राण पु० 
२-धालो का पुत्र ३- 


झंगद पुः० (सं) २-ब्राजूबन्द । 
लद्मश के एक पुत्र का नाम । 

इंगन पु० (सं) घर का आगन ! 

झेंगना पुः० (हि) आँगना । 

झंगना ज्री० (सं) १-रूपवती स्त्री । 
दिग्गज की हथिनी का नाम । 

झंगनाई स्री० (हि) आंगन । 

्रंगपरोक्षरा पृ० (सं) १-गीले कपड़े से शरीर का मेल 
साफ करना । २-शारीर या देह पॉछना 1 


२-सार्वभीम 


ग्रंग-भंग पु'० (सं) १-शारीर के किसी अंग या अवः 


यव का टूटना अथवा नष्ट होना । २-अपाहिज । 
अंगभंगी सी० (हि) स्त्रियों की मोदित करने वाली क्रिया 
या चेष्टा । हावभाव । 
झंगभाव पुं० (स) गाते समय मन के भावों को प्रदरिठ 
करने के निमित्त मटकाना । 
अंगरक्षक पुं० (सं) सुरत्ता फे निमित्त रखा गया शत्य । 
अंगरक्षणी स्री० (सं) शरीर की रक्ता का कवच | 
गंगरखा पुं० (हि) घुटने तक फें पुरुषों के वस्त्र विशेष 
जिसमें बाँधने फे लिये बंद टके रहते है । चपकन । 
प्रेंगरा पु० (हि) १- अंगारा । २-यैलों को होने बाला 
` एक रोग। ८ 
झेगराई स्री० (हि) अंगड़ाई 


अंगराग पुं० (स) १-चंदन केसर आदि का लेप या , 
उबटन । २- महावर। ३- शरीर की सजावट ४- 


शरीर के सजावट की सामग्री । 
झंगराना क्रि० (हि) अंगड़ाना। 
झंगरी सी० (हि) १-कवच । २-अंगुस्ताना ६ 
अंगरेज पु० (हि) इङ्गलिस्तान का निवासी । 
झंगरेजियत म्री० (हि) अंग्रेज होने का भाव । अंग्रेजी- 


पन । 
पंगरेजी वि० (हि) अंगरेजों की भाषा या बोली । 


अंगलेट पुं० (हि) शरीर का ढाँचा या गठन । काठी॥ 


झंगवाना क्विं० (हि) १- अंगीकार करना। २- सिर 
पर लेना । ३-सहन करना । 
श्रेंगवारा पूं० (है) १-गाँव के थोड़े से भाग का स्वामी 
२-एक दूसरे की सहायता पहुँचाना । 


sini hi 


गंग-चिकृति . स्री० (सं) अंग का विकार । २-मिरनो, | 


मूर्च्छा आदि रोग। 


अंग-विक्ष प पुं० (सं) १- अंगों को हिलाना। २- । 


चमकाना, मटकाना । ३- नाच । 

अंगविद्या स्री० (सं) सामुद्रिक विद्या 1 

अंगशोष पु० (स) १- अंगों को सुखाने चाला रोग । 
अ । २-सुखर्डी रोग। 

प्रंग-संधि सी० (हि) देखो *संघ्यंगः । 

लप यू० (सं) शरीर या देइ का यनाक- 


रे 
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अंग 


 अंग-संस्थान पु० (सं) जीवविज्ञान के अन्तर्गत बह 


श्रेंग अथवा शाखा जिसमें प्राणियों बनस्पतियों 
आदि के अंगों तथा आकृतियों का विवेचन होता है 
झंगहीन (१० (सं) चिना अंग का। 
अंग्रांगीभाव पु० (सं) १-गोण तथा मुख्य भाव का 
परस्पर सम्बन्ध । २-अलंकार में संकर का एक मेद्‌ । 
गंगा पुं० (सं) अंगरखा | चपकन । 
अंगाकडी स्री० (हि) अंगए ों पर सेकी हुई मोटो रोटी, 
बाटी । द - 
झगाना क्रि० (हि) अपने अंग में अथवा अपने ऊपर 
„लेना । 
झंगार पुं० (सं) जलता या दृहकता हुआ। कोयला । 
ग्ंगारक पुं० (स) १-अ्ंगार । २-मंगल प्रह! ३-वह 
अधातवीय तत्व जो जीव-जन्तुओं, वनसतियों, 
खनिज पदार्थो आदि में पाया जाता है । कोयला । 
पेट्रोल आदि सव इसी की शक्ति से जलते हैं। 
(कायेन) 1 
श्रंगारशकटी त्री० (सं) अंगीठो । 
अंगारा पु० (हि) अंगार 1 
रंगारी स्री० (हि) १-इख की पत्तियां वाला उपर का 
भाग । २-गंडेरी । 
अंगारी सी० (हि) २-चिनगारी 1 २-वाटी । ३-अँगीठी 
अंग्रिका स्री० (स) १-स्त्रयों के पद्दिनने की कुरती । 
ना) 1 २-अंगिया 1 
स्री० (हि) चोली । झुरती । कंचुकी । 
अंगिरस, अंगिरा पु० (स) १-दस प्रजापतियों में से 
शिना जाने वाला एक ऋषि । २-बूहस्पति का नाम 
झअंगिराना क्रि० (हि) अँगड़ाना। 
झंगी वि० (सं) देहधारी । पु० (स) नाटक का प्रधान 
नायक । 
ग्रंगीकार पुं० (स०) स्वीकार । मंजूर । 
अंगीकृत वि० (स) अंगीकार किया हुआ । रवीकृत । 
अंगीकृति द्री० (स) स्वीकृति । मंजूरी । 
झंगीठा पु० (हि) बड़ी अंगीठी । 
शरंगोठो स्री० (हि) आग रखने का पात्र । गोरसी । 
अंगुर स्री० (हि) अंगुल ! 
अंगुरी स्री० (हि) अंगुली 1 
श्रंगुल पुं० (हि) आठ जो की नाप 1 २- उँगली । 
अंगुलांक पु० (सं) उँगली या उँगलियों का चिन्ह । 
ब्रिजमा) । 
गुलित्रास पुं० (सं) अंगुस्ताना । 
अंगुलिप्च पु० (सं) ऊँगली की पोर । 
अंगुलि-प्रतिमुद्रा स्री० (सं) हस्ताक्षर के स्थान पर 


लगाई जाने वाली उँगलियों के अग्रभाग की छाप | 


दिन) 1 1 
गलिमुद्रा स्री० (सं) मुद्दर लगाने के निमित्त नाम 
खोदी हुई अँगूठी । 
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श्रंचवना 

परंगुलिस्फोटन सी० (सं) उँगली चटखाना । 

अंगुली सी० (है) १- उँगली 1 २- हाथी की सूड, का 
अप्रभाग । 

अंगुल्यादेश, ग्रंगल्या निर्देश पु० (सं) उँगली उठान] ) 
दोषारोपण । 

अंगुझ्तरी पु० (फा) अँगूडी । ` 

अंगुइताना ५० (फा) दृजियों की उँगली में पहिनने की 
लोहे या पीतल की टोपी । 

अंगुप्ठ पु० (स) झँगृठा । 

्रगुसा पु० (हि) अंकुर । 

अगुसाना क्रि० (हि) अंकुरित होना । 

ग्रंगुसी स्री० (हि) १- हल की फाल । २- सुनारों का 
एक कर जिससे दीपक की लो को फूँक कर टाँका 

इते हैं । 

अंगुठा पु० (हि) हाथ अथवा पैर की सबसे मोटी” 
क | 

रूठी सी० (हि) मुद्रिका । मुँदरी । 

अंगूर पु० (फा) १- वेर के आकार का हलके हरे रंग 
का वेल में लगने वाला फल । द्राक्षा । २- बह लाज 
दाने जो घाव भरने के समय दिखाई देते हैं । 

अंगूरो वि० (फा) १- अंगूर के रंग का २- अंगूर का 
बना हुआ 

अंगेजना क्रि० (डि) १-प्रहण अथवा अंद्लीकृत करना 1 
२-सहना। 

आंगेट त्री० (हि) शरीर की शोभा या चमक! 

श्रगठा पुं० (हि) बड़ी अंगीठी । 

ंगेठी त्री० (हि) अंगीठी । 

अंगेरना क्रि० (हि) अंगेजना । 

अंगोछ, अंगोछना क्वि० (हि) गीली देह को वरत्र से 
पोना । 

अंगोछा पु० (हि) १- तौलिया । गमछा । २- उपरन 1 
कंधे पर डालने का वस्त्र । 

अंगोछी त्री० (हि) छोटा अंगोछा । 

अंगोजना क्रि० (हि) अंगे जना। 

अंग्रेज पु० (ग्रं) देखो ` अँगरेज' । 

अंग्रेजी 49 (म्र) देखो 'अंगरेजी' । 

अंघड़ा पु० (हि) कांसे का गहना, जो पैर फे अंगूठे 
में गरीब ग्रामीण स्त्रियां पदनती हैं। 

झघस ५:० (सं) पाप । 

अग्नि १० (सं) चरण । पैर । 

अंचरा यु० (हि) आँचल | अंचल । 

अंचल पु० (सं) १-साड़ी या ओदनी का वह सिरा 
जो छाती पर रहता हैं। २-सीमावर्ती प्रदेश ३- 
तट । किनारा । 

झंचला पु० (न॑) पर्ला | छोर । 

झंचवन पु० (हि) आचमन । पह] 

अंचवना कि० (हि) १-आचमन करना । २-पीना 8 
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प्रंचवासा 

झचदाना क्ि० (हि) १-आचमन कराना । २-प्रिलाना 

झचाना क्रि०:(हिं) अंचवना । 

झचिद 4० (सं) पूजित। आराधित। _ 

` छर पुः० (हि) १-्ञक्तर। २-मंत्र विशेष जो जादू- 
टोना करने फे लिये पढ़ा जाता दै। 

आंखा (हि) इच्छा । अमिलापा । 

झंज १० (सं) कमल । अम्बुज | 

भजन पु० (सं) १-सुरमा । काजल । २-स्याही । ३- 
रात। पु० 1 इंजन । 

अजनक पु० सुरमा । 

भेजकर प (सं) दीपक । रे 

अंजनशलाका त्री० (सं) सुरमा लगाने की सलाई । 

श्रंजनसार ० (सं) सुरमा लगा हुआ । है 

अंजनहारो त्री० (हि) आँख की पलक के किनारे पर 

` होने वाली फुसी । बिलनी | गुष्टेरी । 

अंजना त्री० (है) १-हनुसान की नाता । २-अंजन- 


हरी । 

अंजनानंदन पु'० (हि) हनुमान । 

झंजनिफ पुः० (सं) यांत्रिक । (इंजीनियर) । 

गजनी ली० (६) हनुमान फी माता का नाम । 

अंजनी-नंवन पु/० (हि) हुनुमान । 

प्रंजर-पंजर पु०” (हि) अस्थिपंजर | ठठरी । 

झंजरि स्री० (हि) अंजली | 

पृ० (हि) अन्नजल । दाना-पानी । 

अंजलि त्री० (सं) हथेलियों का सन्पुट । 

झंजलि-पुट पु'० (सं) उतना खाली स्थान जो दोनों 
इयेलियों फे मिलने से बनता दे | 

उडलि-बद्ध 11० (सं) हाथ जोड़कर | करबद्ध । 

झंजली ब्री० देखो 'अंजलि'। 

अंजरा क्रिश वि० (हि) वेग से । 

झंजहा वि० (हि) अन्न के मेल से वना हुआ । 
अनाजी। 

अंजही सी० (हि) अनाज की मण्डी । १० (हि) अन्न 
वाला | अंजहा । 

“प्रजाना क्रि० (हि) काजल या सुरमा ज़गवाना । पि० 
(हि) १-नासमम । अनजान । २-अल्प-घयत्क । 
'अजाम पु० (फा) १- परिणाम । २- समाप्ति | अन्त। 
अंजित वि० (स) १-(चह आँखें) जिनमें सुरमा लगा 

Ee २-आराधित। ' 
` “जीर पु० (फा) एक वृक्ष या उसका फल । 
आजुमन पु० (फा) सभा | समाज । 
अंजुरी, प्रंजुली ती० (ह) देखो 'अंजली' 'अँजली' 
पु० (हि) प्रकाश | उजाला | „ 


'प्रजोरना क्रि० (हि) १-(दीपक) जज़ाना । २-(दीपक 
आलाच घर में उजाला करना । ३-लेना। बटोरना 


रना 
अंजोरा ९० (हि) उजाल्ला। 


टः 


गंजोरी स्री० १-चाँद की चाँदनी । २-उजाला । ३- 
'ामा । चमक । ५ 
अंभना ति० (हि) समाप्त होना । 
पझंभा पु० (सं) छुट्टी । अनाध्याय । 
झंटना क्रि० br 1 २-पूरा दोना । ३- 
पूरा पड़ना । RE 
झंटा पु० (हि) १-चड़ा गोला। २-सूत आदि का 
जथा 1 ३-वद घर जिसमें. गोली का खेल खेला 
जाये। 
अंटा-घर पुं० (हि) वह घर जिसमें गोजी का खेल 
_खेला जाता है। 
गरंटा-गुड्गुइ वि (हि) बेसुध । 
प्रेंटा-चित 4० (हि) १-नरो में बेसुध पड़ा हुआ । 
_२-जो वलहीन होकर किसी योग्य न रहा हो । 
अटान। क्रि० (हि) १-त्थान निकाल अन्दर भरना ६ 
_२-ऐसा करना कि कोई यस्तु (पर्याप्त) पूर्ण होजाये, 
झेटिया ज्री० (हि) १-अंरी । २-छोटा गडा । 
अंडियाना क्रिश (हि) १-जंगलियों के चारों ओर 
लपेट कर पिंडी बनाना । २-उंगली में छिपाना। 
३-गायघ करना । 
अटी त्री (हि) १-उँगलियों के मध्य का स्थान । २- 
हार पर की धोती की लपेट | ३-लच्छी । 
तल पुं० (हि) वह ढकन जो येल की आँखें ढकने 
हा लिये बाधा जाता है । 
रई स्री० (हि) चिचड़ी । किलनी । 
आंठी ची० (हि) १-चीया । वीज । गुठली ।.२- गिलटी 
३-गौठ । गिरह | 
भड पुं० (सं) १-अंडा । २-अंडकोश | ३- विश्वा । 
अह्यांड । 
अडकटाह पुं० (सं) विश्व । जगत्‌ | » 
भंडकोश पु० (सं) १-फोता । थैली । २-सम्पूर्ण दिश्व 
झंडज हि (सं) उत्पन्न । से 
अडजा ज्ञी० (सं) कस्तूरी। 
श्रड़ना क्रि० (हि) अड्ना । 
अंडबंड १० (हि) १-असम्वद्ध । वे सिर पैर का । २- 
अनुचित और वेडील । खराव । पु० (हि) व्यर्थ की 
अंडस स्री० (सं) कठिनाई । 
अंड्सना क्रि० (हि) बीच में ऐसा फँसना कि सरलता 
रडा पु ० (है) बह पिंड जिसमें से 
° (हि) वह यों, पत्तियं 
आदि के मच्च निकले हैं| ० पिय 
ह पंडाकृति ० (सं) अंडे के समान चाकार 
रंडी त्री० (हि) १-रेड का बृत्त अंथवा बीज । २-एक 
अकार का मोटा रेशमी कपड़ा । fs 
अङ्गमा पु० (हि) च्‌ । विना बधिया किया गया पशु 
भर्प्राना निश (हि) पशु को वधिया कराना । 
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ऋंतःफरण 

अंतःकररा. पुं० (सं) १-भीतर की वह इन्द्रिय जो 
संकल्प-विकल्प, निश्चय, स्मरण तथा सुख - दुःख 
आदि अनुभव करती दै । २-हृदय । मन । 

अंतःकालीन वि० (सं) दो कालों अथवा घटनाओं के 
मध्य का | अस्थायी । 

ऋंतः:किया सी? (सं) १-मन को शुद्ध करने वाला कर्म 
२-अप्रकट कर्म | 

अंतःपुर पु (सं) रनिंवास | जनानखाना । 

झंतःशुरुफ पु० (सं) कुछ विशेष वस्तुओं पर लगने वाला 
राज्य कर। (एक्साइज थ्य.टी) । 

अंतःशुद्धि पु० (स) अन्तःकरण की निमलता । 

अंतःसर पृ'० (स) हृदय में स्थित करुणा, प्रेम आदि 
अच्छे गुण अथवा उनका उद्गम। _ 

अंत पु'० (सं) १-समाप्वि। २-सुत्यु। ३-छोर। ४- 
परिणाम | ४- अन्तिम भाग। (हि) १-हृदय। २- 
रहस्य । ३-थाह । र्री० (हि) आँव। 

अंक पु'०- (सं) १-सृत्यु | २-यमराज । बि? (सं) नष्ट 
करने वाला । 

ंतकाल पु'० (सं) मरणकाल। आखिरी वक्त। 

अंतकृत पु० (सं) यमराज। 

तकिया स्री (सं) अन्त्येष्ठि कमे । 

अंतग पृ'० (सं) निपुण । 

आंतवाइ,ग्रंतघायो वि० (हि) विश्वासघाती । 

'अँतडी सी० (हि) आँत । 

अंततः झि० वि० (सं) १-अन्त में । आखिरकार । २- 
कम से कम । > हे 

अंतरंग ० (सं) १-आत्मीय । जिगरी। २-विलकुल 

° अन्दर का । भोतरो। 

ग्रंतरंग-मंत्री पु'० (सं) निजी-सचिव। (प्राइवेट-सेक्रे- 
टरी) 1 

अंतरंग-सभा स्री० (स) किसी समा का व्यवस्थित रूप 
से संचालन करने वाली समिति | कार्यकारिणी । 

अंतर पु० (स) १-भेद्‌ । फरक। २-दो वस्तुओं के 
सब्य का स्थान । फासला । ३-मध्यवती समय | ४- 
परदा। आड़ । क्रिश वि० (सं) दूर। अलग । 
क्रि० 9० (हि) अन्दर । भीतर । 1० (हि) अंतद्धोन । 

अंतर-पयन पुः० (सं) वह परिक्रमा जो किसी तीर्थ के 
चारों ओर की जाये। 

अंतर-खंड पु'० (स) घरों या मकानों की वह पंक्ति जो 
सुविधा की दृष्टि से वनाई जायें। (डिस्टेंस ब्लाक) 

अंतरचक पु'० (सं)१-शरीर के भीतर के छम्चक्र (तंत्र) 
२-स्वजन समूह । ३-चिड़ियों की वोली के आधार 
'पर शुभाशुभ जानने की विद्या । ४-दिशा-विदिरा 
के मध्य फे अंतर का चतुर्थांश | ५ का वह 
भीतरी वर्ग या चक्र जो भीतर के समस्त काये करता 


(+) 


अंतरित 

प्रंतरजामी 4० (है) अन्तर्यामी । 

अंतरज्ञ विः (सं) १-अन्तर्यामी । २-मेद जानने 
'वाला। द 

अतररण पु० (सं) १-एक से दूसरे फे हाथ बिकना ८ 
२-किसी कार्यकर्ता या अधिकारी का अन्य विभाग 
में बदलना। बदली। ३-घन का एक खाते से 
दूसरे खाते में जाना । (ट्रान्सफरेन्स) । 

ग्रंतरर-कर्ता पु० (सं) अंतरितक । 

अतरतम पु० (सं) १-क्किसी वस्तु का सबसे भीतरी 
माग । २-हृदय का भीतरी भाग । ३-विशुद्ध अंतर- 


करण। 

गंतरदिशा स्री (सं) विदिशा । कोण । 

झंतरपट पु'० (सं) १-परदा । २-एक रसम जो विवाद 
में होती है। 

अंतरणु-पत्र पु० (सं) वह पत्र जिसके द्वारा सम्पत्ति, 
सत्ता आदि हस्तान्तरित की जाती है। (ट्रांसफरेन्स- 
डीड)। १ 

झंतरपुरुष पु० (सं) आत्मा । 

प्रंतररति स्री० (सं) मैथुन के सात आसन 1 

श्रंतरशायी पु'० (सं) जीवात्मा । 

अतरस्य (१० (सं) भीतर का । पु'० (सं) आत्मा । 

अतरा पु'० (हि) १-अंतर । नाग[। २-एक प्रकार का 
ज्चर 1 : 

अंतरा पृ'० (हि) गीत की टेक के अतिरिक्त शेष पढ्‌ 1 
क्रि० १० (हि) अतिरिक्त । मध्य । 

अतराना क्रि० (हि) १-अलग करना । २-अन्दूर 
करना। " 

भ्त्ररत्मा पु० (सं) १-जीवात्मा । २-प्राण। ३-मन। 

अंतराय पुः० (सं) विध्न । वाधा । प्रतिबन्ध । 
श्रंतरायर पु'० (सं) किसी व्यक्ति को उसके निवास- 
स्थान में ही नजरयन्द्‌ रखने का काये। 

अंतराल पु'० (सं). १-कोना । २-अध्य.1 बीच | ३- 
आदत स्थान। ` 

कलो पु० (सं) दो दिशाओं के मध्य की 

शा। 

ग्रंतराल-राज्य पु० (सं) दो देशों या राष्ट्रों की 
सीमाओं के मध्य का वह स्वतन्त्र राज्य जिसके 
कारण उन दोनों देशों मैं प्रत्यक्ष संघर्ष की नौबठ 
नहीं आने पाती । (बफर-स्टेट) । 

अंतरिक्ष पृ'० (सं) १-आकाश | २-स्वग । 

प्रंतरि्त-विज्ञान पृ० (स) वायुमंडल के विक्षोभ के 
आधार पर सरवी, गरमी, वर्षा आदि का विवेचक . 
विज्ञान । (मीटीरियाल्लोजी) । 

प्रंतरिख, झतरिच्छ पु० (हि) अंतरिक्त । 

झंतरित वि० (स) १-भीतर रखा अथवा छिपाया 


दो तथा जो चाहर के लोगों या जन-साधारण से | हुआ । २-स्थानांतरण किया हुआ । ३-एक से दूसरे 


अलग हो 1 (इचर सरकिल,) 7 


के हाथ में गण अथवा विद्ाहुआ। (ट्रान्सडे) 
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अंतरितक पुष (स) वह जो अपनी सम्पत्ति तथा उससे 
सम्बन्धित आधिकार आदि हुस्तांतरित करे अथवा 
दे। (डान्सफरर) । र 
भ्रंतरितो पु० (है) यह जिसके हाथ कोई अपनी 
सम्पत्ति तथा संबंधित सत्वादि दे या अन्तरित करे । 
(द्रान्सफरी) । ह दि 
अंतरिम 43 (स) अलग-अज्ञग दा कालां या समय 
के मध्य का । मध्यवर्ती । (इण्टेरिम) | 
झंतरिस-ग्राज्ञा ची० (स) मध्यवर्ती आदेश या हुक्म! 
अंतरिम-काल पु० (सं) मध्यवर्ती काल या समय। 
(इस्टेरिम पीरियड) दु 
अतरिया पुं> (हि) बह ज्वर जो एक दिन छोड़कर एक 
दिन आता है। 
र्वरीख पु० (हि) अंतरित्त। 
अंतरीप पु० (स) भूमि का वह भाग जो समुद्र में दूर 
तक चला गया हो । (पेनिन्शुला) । 
'ंतरीय पु० (सं) वह वस्त्र जो भीतर पहना जाता है 
0400 (सं) भीतरी । अन्दर का । 
्रतरोटा पु० (है) १-साडी : के नीचे पहिनने का 
कपड़ा । २-अस्तर 1 | 
अंतकथा सी० (सं)' किसी कथा अथवा प्रसंग के 
अंतर्गत छिपो हुई कोई अन्य प्रसंग, घटना आदि 
में संकेत रूप से कहदी हुई वात । (एल्यूजन) । 
अतगत ० (सं) १-भीवर आया हुआ। २-छिपा- 
. हुआ गुप्त। 
अंतर्गतक पु० (सं) अन्य कागज-पत्रो. के साथ नत्थी 
करके सेजागया कागज-पत्र । (एन्क्जोजर्‌) । प्रत्यय- 
अंतर्गत होकर रहने चाला । 
अंतर्गेति स्री० (सं) चित्तवृत्ति । हार्दिक अमिलापा । 
अंतग ही सी० (सं) वह यात्रा जो नगर के मध्यवर्ती 


भागों में स्थित देवालया, तीर्था आदि के निमित्त | 


की जाये। 

अंतग्रस्त वि०(सं) विपत्ति, अपराध, कठिनाई आदि में 
ह ग्रस्त 1 (इनवाल्वड)। 

॥ हु (सं) अंतःकरण। 
अतर्ज्योति स्री० (सं) अंतर्यामी । परमात्मा । 
अंतज्ञोन पु० (सं) अंतःकरण को बात जानना। 
परिज्ञान । EF 
अंतर्दशा त्री० (सं) भीतरी दशा या अबस्था । 
त पु० (सं) मन फो जलन | घोर मानसिक, 


डा 
अंतर्देशोय 19० (स) किसी देश के आंतरिक भागों में 
होने अथवा उससे सम्वन्ध रखने वाला । 
अंतरदंशोय-जलपय पु० (सं) देश के भीतर फे जल- 
मार्गेण . 
अंतरदेशीय-चारिएज्य पुः० (सं) देखो “अंदर्वाणिज्यः । 
अंदु ष्टि ती० (ऽ) ज्ञान चछ । ' ॒ 
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अंतर्द्धान (० (सं) लुप्त। गायब ४ 
| अंतर्ढार पु० (स॑) चोर दरवाजा । 
झंतर्धारा सी० (सं) १-नदी, जलाशय आदि के धरा- 
तल से नीचे बहने वाज़ी पानी को धारा । २-किसी 
बर्ग अथवा समाज में फैली ऐसी आन्तरिक धारणा 
या विचार जिसके सम्बन्ध में साधारणतः कुछ पतह 
न चज्ञता हो । (अण्डर-करेस्ट) । 
अंतनंयन पु० (सं) ज्ञानचन्नु। , 
झंतरनिहित बि० (सं) अन्दर छिपा हु गुप्त । 
प्ंतपंट पु० (सं) १-आड़। ओट । परदा। २- 
आवरण । . 
अतप्रदिशिक पि० (सं) एक से अधिक प्रदेशों से 
सम्पन्ध रखने वाला (इण्टर-प्रचिन्शियल) । 
अंतर्वोध पृ० (सं) १-वह मानसिक अनुभूति अथवा 
ज्ञान जिससे हम समस्त बातों के प्रकार, रूप आदि 
समनते हैं।.(इस्टयूरान) २-अम्तज्ञीन। 
अंतर्भाव मु'० (सं) १-शामिल होना | अंतर्गत होना । 
२-छिपाव । ३-अभाव | ४-आंतरिक अभिग्राय + 
आशय । 
्रंतर्भावना स्री० (सं) मनन | चिन्तन । 
्रंतर्भावित 4० (सं) १-जो किसी में लमा गया हो १ 
समाविष्ट । २-छिपाया हु । 
अतभुपत वि० (सं) किसी में आया, समाया अथव? 
मिला हुआ | 
भतभत 1० (सं) अंतर्भावित । 
अंतर्भूमि सी? (त॑) भूगर्भ । 
अंतर्भाभ वि० (सं) भूगर्भ का । 
भ्रतमना ॥ि० (सं) उदास । 
अंतर्यामी 19० (सं) हृदय या अन्तःकरण की बात 
जानने वाला | पु> (सं) ईश्वर । 
ग्रंतरंति ती० (तं) मैथुन । 
अंतर्राष्ट्रीय बि० (सं) सब अथवा छुद्ध राष्ट्रों से 
(सनन्त । (इण्टर-नेशनल) । 
र्रिष्ट्रीय-मुद्राकोष पु'०'(सं) संयुक्त राष्ट्रसंघ के. 
संरक्षण मे स्थापित वद्‌ निधि जिसका काम सदस्य 
राष्ट्रों या देशों की मुद्राओं के विनिमय-मूल्य स्थिर 
बनाये रखने में सहायता प्रदान करना शीर विदेश 
युद्राओं को कनी पड़ने को अयश्था में प्राप्यांश रो 
अधिक मुद्राएँ निकालने की सुविधा देना होता है ॥ 
अरत सलेटरी फएड) । 
श्रतर्लोन 9० (सं) निमग्न । 
थतरलापिका सरी० (सं) यह पढेही जिसका उत्तर उसी 
के अंतर्गत हो। .. 
अतनग पु० (सं) किलो वर्ग या विभाग में का कोई 
oo विभाग । 
आंतों ° पस मचणक॥। । 
(ला [० (सं)! मध्यवर्ती । स्री०. (हो गर्भवती 1. 
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अंतर्वेस्तु स्नी० (स) किसी वस्तु के अन्तर्गत रहने वाली डी मिठाई | 


अन्य वस्तु । (कण्टेण्द्स) । 
अंतर्वारिज्य पृ ० (सं) किसी देश फे अन्तरिक भागों 
में होने वाला याणिय्य या व्यवसाय । | 
पअंतर्वेद प्‌ृ० (सं) २-गङ्गा यमुना का मध्यवर्ती प्रदेश । 
झतर्वेदना त्री० (सं) मानसिक पीडा । 
आंतर्वेश्म पु० (गं) १-मकान में की भीतरी कोउरी या 
` कमरा | २-अन्तःपुर 
झंतहित वि० (सं) छिपा हुआ | तिरोहित 
अंतसमय पु० (सं) अन्तिम समय । मरणकाल । 
अंतस पु० (हि) अन्तःकरण । 


अंतस्थ वि० (सं) १-भीतर का या वीच का । सध्यवर्ती | 


२-अन्त का | अन्तिम । पु ० (सं) य, र, ल और स 
यह चारों वण्‌। 

अंतस्तलिल वि? (सं) जिसके जल का प्रवाह भीतर हो 
आर वाहर न दीखे। 

अंताराष्ट्रीय बि० देखो “अंत्तराष्ट्रिय' । 

अंतावरी सी० (हि) अन्तड़ी या आँतों का समूह 1 

अंतिक 1० (स) निकट । समीप । 

अंतिम वि० (सं) १-आख़िरी । २-सबसे बढ़कर 1 

अंतिमेत्थम्‌ पु ० (स) अन्तिम चुनौती । (अल्टीमेटस) 

ंतेउर पु'० (हि) अन्तःपुर । जनानखाना । 

अंतेवासी पु'० (सं) १-शिष्य। २-वह व्यक्ति जो नौकरी 
पाने की आशा से किसी के पास या किसी कार्यालय 
आदि में कार्य करता या सीखता है । (अप्रेण्टिस) 
३-अंत्यज 1 

अंत्य वि० (सं) अन्तिम । आखिरी । 

अंत्यज वि०(सं) जो आम्तिम वर्ण से उत्पन्न हुआ हो ! 


यह 1. हर 

झांत्यबराँ पु'० (सं) १-पद फे अन्त में आने याला 
अक्षर । २-अन्तिम वर्ण या अष्तर ह्‌’ | 

अंत्यशेष पु० (सं) खाता बंद. करने के समय वारी 
के रूप में निकलने वाली राशि । 

झंत्याक्षर पु० (सं) देखो “अंत्यवर्ण' 1 

अंत्याक्षरी त्री० (सं) किसी कदे हुए छन्द अथवा पद्य 
के अन्तिम अच्तर से आर्म होनेवाला दूसरा छन्द्‌। 

अअंत्यानुप्रास पु'० (सं) पद्य के चरणों के अन्तिम अक्षरों 
का मेल॥ तुकान्त । टे 

अंत्येष्टि ० (सं) मृतक व्यक्ति का क्रिया कम | 

अंच्र पु० (सं) आँत 1 . 

श्त्रकूजन पृ'० (सं) अँतर्डियों को कुइकुडाहट ॥ 

अंत्रवृद्धि ्री० (सं) आँतों फे उतरने का एक रोग । 

अंत्री स्री० (हि) अँतडी । आँत 4 

'अँयङ पुः० (हि) सन्ध्या होने से पूर्व किया जाने वाला 
भोजन । 

अदर क्रि० 4० (फा) भीतर 1 

अंदरसा पु ० (हि) तिल ओर चावकों के मेल से बचने 


1दरो ० (६) भीतरी । अन्दरुनी । 
अंदर्नो 40 (फा) भीतर को । आंतरिक । 
हि 2 (का) १-अनुमान | २-ढव। ढंग। ३- 
याँ की चेष्टा या हावभाव। दै 
+ (फा) अनुमानतः । लगभग ३ . 
अंदाजा पृ ० (फा) १-अनुमान 1 २-क्रूत। 
अदाना क्रिंश (हि) बचाना | कु 
भडु .पु० (हि) १-पाजेय । २-दायी वांधने का 
सांकड़ा | 
अदुओ पु० (हि) कांटेदार, लकड़ी का भारी चौखा 
हक हाथी के पैर में डला जाता है । 
अदशर पु० (फा) १-चिन्ता। २-संशय। ३-आशंकः ॥ 
झँदोर पुः० (हि) १-कोलाइल । २-आन्दोलन । 
अंध ६० (स) १ नेत्रहीन । २-मूखे | ३-उन्मच । छ 
असावधान 1 ; 
अंधकार पु० (स) १-अँघेरा । २-अज्ञान1 
प्रंधकारमय श्री० (स) अन्धकार से परिपूर्ण । 
अघकूप पु० (स) १-सूखा हुआ। २-झंथकार वाल 
ञआ। 
अंघल्तोपड़ी (4० (हि) मूले 1 
अंबड़ पृ० (हि) आँधी । 
अबता स्री० (सं) अंधापन 1 
अचतामिस्न पु० (सं) १-एक नरक का नाम्‌। २- 
घोर अँधेरा । 
ग्ंबधुंध सर (हि) अंघाघुँघ । 
अंधपरंपरा ख्री० (सं) बिना सोचे सममे पुरानी प्रथः . 
का अनुकरण । 
झंबवाई ती० (हि) आँधी । 
अंघरा 4० (हि) अंधा। 
अंबरी १० (हि) अंबी (स्त्री के लिये) । 
प्रंचविइ वास ५० (सं) बिना सोचे सममे किसी बाढ 
का निश्चय। 
ग्रंथा (व० (हि) विना आँख का । नेत्रहीन । 
शंघा कूमरां पु'० (हि) १-अंघकूप । २-उद्र पेट 1 
'अंधाधुंधा क्रि० पि० (हि) १-विना सोचे-समके 1 
वेघड्क ! २- बहुतायत से । त्री० (हि) १-घोर अंघ- 
कार | २-अन्याय । कुप्रवन्ध 1 
अधार, अंधियारा [4० (हिँ) अंधेरा । 
झघियारो त्री० (हि) १-अँधेरा २-एक प्रकार की पट्टी 
जो उपद्रव करने बाले घोड़ों और शिकारी जन्तुआं 
को आँखों पर बाँधवे हैं । 
अंघेर, ग्रंघेर-खाता पुः० (हि) १-अन्याय। अत्याचार $ 
२-कुप्रवन्ध 1 2 
अंधेरनगरो त्रो० (सं) वह नगरी या स्थान जहाँ कु-. 
प्रवन्ध और अन्याय का बोलबाला हो । रे 
यधेस य्रू० [हि) १-उजाडे या अ्रकाश्च का उल्दाड 
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अंधकार । २-घु'घलापन । 
अघेरा-पक्ष पुः० (हि) फृष्णपत्त। 
अँघेरिया सी० (ह) १-शँधेरा | २-क्रष्णपक्ष)। . 
झचेरी त्ी० (हि) अंधियारी रात। २-अँधेरा। ३- 
` आँधी । १० (हि) प्रकाशरहित । 
अघेरो-कोठरी स्री० (हि) १-उद्र्‌ । २-घह स्थान 
- जिसके भीतर का कोई पता न चले । 

` झँधोटी री० (हि) घोड़े की आँख पर बांधा जाने पाजा 


ठन । 
गरंघोटा पु'० (हि) वह ढफन जो घोड़े, बैल आदि की 
आँखों पर बाँधा जाता ६।. 
शँध्य'र पु० (हि) अंधेरा | 
अध्यारी ती० (हि) अंधियारी,। 29: 
अंब स्री० (सं) 'देखो' अंबा' । पु ° देखो “यम' । 
झंबक पु० (सं) १-नेत्र । आँख । २-पिता । 
अंबंल पू० (हि) १-नेश्र। २-पिता। 
अंबर पु० (हि) ,१-चस्त्र  २-आकारा। रे-बादल | ` 
पुं० (म्र) हेल नामक मछली की आँतों में से निकः 
लने वाला सुगन्धित द्रव्य 
अंबरडंबर पु० (हि) संध्या समय की लाली ) 
झंबरवेलि त्री० (हि) आकाश वेल । 
झंबराई स्री० (हि) आम का यगीचा । 
अंबराव पु० (हि) वह याग जिसमें आम के वृत्त हों । 
अंचरी 14० (हि) १-जिसमें अंबर या आम पड़ा या 
मिला हो । २- अवर या आम की सुगंधि से युक्त । 
अंवरीष पु० (सं) १-भाड़ | २-विप्णु । ६-शिव । ४- 
सूर्य । ५-एक सू्ेवंशी राजा का नाम। 
झंवष्ठ पु० (सं) १-पंजाव के मध्य भाग का प्राचीन 
नाम । २-इस देस का निवासी । ३-महावत्त । 
' श्रा सी० (सं) १-माता | अम्मा | २-पावेती | पु० 
(हि) आम। . 
झवाडा पु० (हि) आमड़ा। 
अंवापोली स्री० (हि) आमाचट। अमरस | 
अंबार १० (फा) राशि । ढेर। 
अंवारी स्री० (फा) (द्दाथी का) दौदा। * 
अंग्रालिका स्री० (सं) १-माता। २-काशी राजा की 
छोटी लड़को । 
अंबिका स्री० (सं) १-माता। २- पार्वती । दुर्गा । ३- 
. ` काशी राजा की, ममली कन्या । 
अंबिया स्री० (हि) छोटा कचा आम । 
झंबिरया क्रि० वि० (हि) वृथा । 
अंब पु० (सं) १-जल | २-चार की संख्या । 
अवुज पु'० (सं) १-कमल । २-येत। ३- शंख । ४- 
ह्मा । वि० (सं) जल भें उत्पन्न होने वाला । 
बुद पुः (स) १ वाद्न । २ नागरमोथा । 
अबुघर पु० (स) यादल। . 
अंबुधि, -अंबुनाथ, प्रंबुनिधि पु२ (सं) समुद्र। . , 


अबुपति पुः (स) १-सागर | २-बरुण। ` 

अंबुरुह पु० (सं) कमल । 

अंबशायी पु (सं) विष्णु । 

अंबोधि पु० (स) समुद्र । 

अंभ पु'० (सं) .१-जल । २-चार की संख्या। ३- 
` आकाश । ४-पिठृज्ञोक। 

अंभसार पु'० (हि) मोती । 

अंभोज पुः०(सं) १-कमल । २-चन्द्रमा । ३-कपूर | ४-- 
420 1५-सारस पक्ी। ५. 

झंभोद पु० (सं) बादल । 

झंभोद-नाद पु'० (सं) मेघनाद्‌ । 

अंभोधि, अंभोनिधि पु० (सं) समुद्र । सागर ॥ 
अंभोरुह पु'० (सं) कमल । , 

अवरा,ग्रंवला पु० (हि) आँचला। 

श्रेंवदा (4० (हि) औंधा । 

अंश पु'० (सं) १-खंड। भाग । २-हिस्सा। याट | ३- 
परिधि का ३६० वा भाग । ४-भिन्न की रेखा की 
ऊपर की संख्या | 

अशक पु० (त्तं) १-भाग | टुकड़ा । २-हिस्सेदार । बि” 
(सं) विभाजक | 

ग्ंशतः क्रिण१ि० (सं) किसी अंश या कुळ अंशों में ही? 

अंशदाता पु'० (स) वह जो शरां के समान सहायता 
आदि के रूप में अपना भाग या अंश देता हो । 
(काण्ट्रिच्यूटर) । 

अशदान पु० (स) अपना आगः या अंरा सहायता 
आदि के रूप में देना। (काँ द्रिच्यूशन) । 

अंशघर पु'० (सं) हिस्सेदार । (शेयरहोल्डर) । 

अश्-पत्र पू० (सं) वह कागज या पत्र जिसमें साझियोंः 
का हिस्सा लिखा हो। शराकतनामा । 

श्रंश-मापन पु'० (सं) किसी वस्तु के अंशा को नापना | 

श्रेशापन पु'० (सं) किसी वस्तु के अंशों का विभाजन ३ 

ग्ंशावतार १० (स) जो पूणं अवतार न हो । 

श्रंशी पु'० (हि) हिस्सेदार | 

प्रंशु पु० (सं) १-सूर्य की किरण्‌। २-सूत । ३-तागे 
का सिरा। 

अशुक पु'०(सं) १-चस्त्र । २-रेशप्री वस्त्र । ३-मलमल ¦ 

अंशुप्ति,अंशुमान पु० (सं) सूर्य। ` 

अंशुमाला ती० (सं) सूर्य किरणों का समूह ।' 

शुमाली पु० (सं) सूयं। 

भस पु० (हि) १-देखो “अंरा'।. २-कन्या | 

GN स्प अनु । 

(| ० (हि) आंसू से आँखों का भर जान 

झहुठा पु० (देश) लकड़ी का गज | HT 

म सोर य (ह ओर । दया | 

० लकड़ी का गज जो दो. 

होता है । र|. हाथ लम्बा 


अउर. संथो० अव्य० (हि) और | 
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` झऊत (६० (हि) निर्सन्तान । निपूता । 
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झञत्त 


अञलना कि? (हि) १-गरमी पड्ना। जलना। 
आओलना । 

अएरना त्रि० (हि) अंगीकार या स्वीकार करना । 

अ्कंटफ वि० (सं) कंटकरहित । निर्विघ्न । 2 

झक पु० (सं) १-पाप । २-दुःख | 

अकच्छ पि० (हि) नंगा व्यमिचारी । 

झकड़ स्री० (हि) १-ऐंड । तनाव । २-घंमण्ड | 

प्रकड़तकड़ पु० (हि) १-ऐंठन । २-घमण्ड | 

श्वकड्ना क्रि (हि) १-सूखकर सिकुइना तथा कड़ा हो 
जाना। २-ढिङरना। ३-तनना । ४-हृठ या जिद्‌ 
करना । ५-शोख्नी या घमण्ड दिखाना। 


अकड़वाई सी० (हि) शरीर की ऐंठन । २-चात रोग । 


शकडवाज बि० (हि) घमण्डी । अभिमानी । 


` अकड़वाजी स्री० (हि) अभिमान । शेखी । 


झकडाव पु० (हि) ऐंठन । तनाव । 

अकड़ त 4० (हि) अकड़वाज । 

अकत 1० (हि) समूचा | समग्र। सम्पूर्ण । क्रि० वि० 
(हि) पूरी तरह से । | 

अ्रकथ ० (हि) अवर्णनीय । 

अकयनीय वि० (सं) जिसका वर्णन न हो सके । जो 
कही न जा सके अवर्णनीय । 

अकथ्य वि० (सं) न कहने योग्य । 

अकधक पु'० (हि) १-भय । २-आशङ्का । असमंजस 

अकनना क्रि० (हि) १-सुनना । २-चोरी से दूसरों की 
बातें सुनना । 

“झकना क्रि० (हि) उकताना । 

अकबक सी० (हि) प्रलाप 1 ब० (हि) चकित । भौचका 

अकवफानाः क्रि० (हि) १ [ होना । २-घवराना 

अकथर (4० (फा) बड़ा । महान । पु० एक मुसलमान 
शासक का नाम । 

अकवरी ती० (स) १-एक प्रकार की मिठाई । २-पुराने 
“ढंग की तलवार विशेष। वि० (म) अकचर शासक 
ओर उससे सम्वन्ध रखने वाली । 

अक्तर ० (स) १-न करने योग्य । दुष्कर । २-बिना 
हाथ का | ३-जिसका महसूल या कर न लगे। 

अकरकरा पु'० (हि) पौधा विशेष जो ओषधि के काम 
में आता है। 

श्रकरखना क्रि० (हि) १-खींचना। तानना। २- 
चढ़ाना। 


` 'ऋकरर पु० (सं) १-कर्म का अभाव । २-कत्तेन्य को 


'न निभाना । ३-करने पर भी न किये की सी तरह 
हो जाना । ४-ईशबरर । वि० (सं) १-च करने लायक । 
२-अनुचित । ३-कठिन । 

अकररणीय ० (सं) न करने योग्य । 

अफरन १० (हि) अकरणीय। 

अकर। 4० (हि) १-महेँगा । २ || 


(९६) 


अकाटय 


= 


अकराय ० (हि) अकारथ । व्यर्थे । 

अ-करार 4० (हि) १-अनिश्चित। २-मर्यादाहीन 4 

22223 4? | १-इकरार । २-करार्‌ । टर 

सी० (हि) १-अंगड़ाई । २-सुस्ती 1 ` 

श ९? पा जो गर्म से हो 0. 

एरा ।१० (सं) करुणाहीन । कठोर्‌। : 

अकतब्य (० (सं) अनुचित | ५ 

प्रकर्ता, भ्रकर्ता १० (सं) कुछ न करने चाला। पु० 
(सं) सांख्य के मत से वह पुरुष जो सब कुछ करने 
पर भी माना जाता है। 

अकत्त्‌ त्य पु० (सं) कुछ न करने का भाव। 

अकम पु'० (सं) १-चुरा काम। २-कर्म का अभाव 

Fe वि० (सं) व्याकरण में वह॒ क्रिया जिसका कमे 
नहो। 

अकर्मण्य [० (सं) निकम्मा । 

श्रकमरयता स्री० (सं) निकम्मापन ! 

अकर्मा 4० (सं) काम न करने वाला | निकम्मा । 

यरकर्षण पु० (सं) खिंचाव । आकर्षण 1 

भक 20 ua । दोपराहित । 
22220 सं) मकता । पवित्रता १ 

। ॥ि० (हि) निर्दोष । 


0 ॥ 


अकलंकित [० (सं) निर्दोष । 


अकल (वि० (सं) १-अंगहीन 1 २-पूरा । समूचा । ३- 
` निगुण। पु० (सं) ईश्वर । त्री० देखो 'अक्ल्' । 
अकलुष बि० (स) १-जिसमें किसी प्रकार का कलुष 
` या मैल न दो। २-शुद्ध। ३-निर्मल । 


अकल्पित पि० (स) १-अकृत्रिमः। वास्तविक। २- 


जिसकी कल्पना भी न को गई हो। 

कल्याण पु० (सं) अशुभ । अमंगल 4 

अकवन पु'० (स) आक | मदार । 

कस पुः० (अ) यैर । श्रुता । 

शकसना क्रि० (हि) वैर या शत्रुता करना । 

अकसर कि० बि? (अ) प्रायः। यहुधा । क्रि० बि० 
(दि) अकेले । 

श्रकसीर 4० (अ) अत्याधिक गुणकारी । अचूक 1 
स्ी० (अ) सब रोगों के लिये अचूक दवा । 

अकस्मात्‌ क्रि० बि० (सं) १-अनायास । अचानक 4 
सहसा । २-संयोगवश । अकारण । दैवयोग- से 

कह वि? (हि) न कहने योग्य । अनुचित 4 

अकहुआ वि० (हि) अकथनोय 1 

कांड पि० (स) बिना डाल का । 

झकांड-तांडव 4० (सं) बिना कारण उपद्रव या. 
झगड़ा । 

धकाज पु'० (हि) १-बुरा काम | २-हानि। 

झकाजना कि० (हि) १-हानि होना । २-जाता रहना 

झकाजी 1१० (हि) विघ्नकारी । : 0 

अकाट्य नि० (सं) जो काटा न ज्ञा सक्ने। 
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(-१० ) 
७224 क्रि० वि० (हि अकारय। बुझा। पि? (हि) | 


सर fe (ह) जो काद्र या कायर न दो। शर 


न ०० (सं) कामनारहित । निस्पृह । किए बि० 
हल बि" (सं) व्यर्थ । निष्प्रयोजन । 
प्रकामिक 14० (सं) जिसकी कामना न को गई हो । 
कामी वि० (सं) निस्पृह: 

पा की | १-काया या देह रहित । अशरीरी । 

३-अजन्मा। ४ 

क) “अ' अब्र अथवा उसकी मात्रा । 
"्पु० आकार । 

is अकाज । कार्ये की हानि । ° 
झकारण ० (सं) विना कारण या वजह,। निष्पयो- 


जन। 

कारय क्रिं० १० (हि) व्यर्थ । 

अकारनं वि० (हि): अकारण | 

झकार्य पु० (सं) अकर्म । पि 

अकाल पु० (सं) १-कुसमय । २- दुभिक्ष । विं (सं) 
अविनाशी । MoS. sD 

झकाल-कुसुम पु'० (स) १-विना ऋतु के विकसित 
फूल । २-असामयिक-वस्तु । 

यकाल-पुरुष पु० (स) सिक्ख घर्मानुसार ईश्वर का 
नाम। : 

अकालमृत्यु खी० (स) अचानक या अनायास होने 
चाजी मृत्यु | आपञ्ृत्यु । 

ग्रकालवुष्टि पु'० (सं) असमय की वरसात | 

कालिक 09 (सं) असामयिक । 

श्रफाली पु ० (हि) सिख सम्प्रदाय में एक दूल का नाम 

झकाव पृ० (हि) आक | मदार । 

झकादा-दिपक पुः० (हि) आकाश दीप। 

झकास पु० (हि) आकाश । आसमान 1 

प्रकास-दीया पु० (हि) वह दीया जो बाँस फे सहारे 
चड़ी ऊँचाई पर लटका दिया जाता है | आकारा दीप 

ग्रफास-बानी सी० (हि) आकाशवाणी। ` ' 

आकास-बेल स्री० (हि) अमरयेल । 

यफासो सी० (ह) १-चील। २-ताड़ी (मादक पदार्थ) 

किदन ० (स) १-जिसके पास कुछ मी न हो। 
निधन । २-साधारण या मामूली ।- 

झकचनता करी० (स) निर्धनता । 

किचित्‌ 4० (स) नगण्य। तुच्छ । 

अकि अत्य या | अथवा । 

झकिल ती० (हि) अक्स । युद्धि 


अकिल-दाढ़ ख्ी० (हि) दाँत विशेष जो वयस्क मनुष्य | भकोरना 


फे निकलता है । 
“कोक पू० (प्र) चमकदार कीमती पत्थर या उपरत्न । 


० (हि) अकीत्ति । 
भा ५ (सि या अपयश । बदनामी ॥ 


'्रकीत्तिकर 1३० (सं) अपयश देने वाली । बदनामी 


झफुंठ 4० (सं) तेज । वीच । 

झकृतामा क्रि० (हि) उकठाना । ऊना । 

अकुल पु० सं) १-छोटा या चुरा छुल । २-जिसकेः 
कुल में कोई न दो 1 

झकुलाना क्रि० (है) १-घवड़ाना या आङुल ह्दोना। 
२-ङयनां । ३-शीद्रवा करना 1 

झकुलिनी 4० (हि) झुटा । डे 

अकुलीनं ० (सं) नीच झुल या वंश का । छुलद्वीन 0 

झकुशंल पु'० (सं) अमंगल । बि० (सं) अनाडी । 

कुट ६० (सं) सच्चा | छसली । 


झकूत 1० (हि) १-जो कूता न जा सके। २-अपर- . 


मित । क्रि० वि० (हि) १-आप से आप। २-अचा- 
नक 1 

अकल ५० (स) जिसका कोई तट, किनारा. अथवा 
अन्त न हो,। असीम । 

कूल पाथार यु० (हि) महासागर । 


| छकूहूल 49 (हि) अत्याधिक । 


प्रकृत 4० (सं) १-बिना किया हुआ। २-विगड़ा 

, हुआ ३-कर्मेंह्ीन । 

कृतकार्य ० (सं) विफल । 

झकुतफाल 49 (सं) जिसके लिये कोई काल याः 
समय न. हो | वें-मियाद ! 

शकृत वि० (सं) झुदज्ञ । 

झक्कुतक्ञ शिश (सं) उपकार ज मानने वाला । छतध्न । 

झक्कति वि० (मं) अकसमेरय। निकम्मा । 

शकृतो 4० (सं) १-अकर्मण्य। २-जिसने छुछ भीं 

: न किया हो । 

अक्वृत्य पु० (सं) निकन्मा काम। 

प्रकृत्रिम विश (स) १-प्राकृतिक । नेसगिक । २-वास्त- 
बिक | ३-दार्दिक। 

शन्छुषिक वि० (स) रूपि से ससंबन्ध न रखने वाली ॥ 
(नानएप्रिकलचरल)। 

परकृषित बि० (सं) यिना योया या जोदा हुआ ॥ 

' (झन-कल्टिवेटेड) । 

शकेल, अकेला ० (ह्‌) १-एकाकी ॥ २-जिसके 
'जोड़ का अन्त कोई न हो । ३-एकान्त । छ 

प्रकेले झि० १० (हि) १-एफाकी । २-फेवल । सि. 

प्रकेशरा वि०(हि) एऊ परत का । दोहरे का एक भाग ॥ 

घकोड ० (हि) १-करोड़ों । २-श्वत्याधिक । 

भ्रकोतर-सौ 4० (हि) एक सौ एक ॥ 

प्रकोर पु० (हि) गोद। अंकोर । 

रना ० (हि) भुनना । तलना 1 

कोरी त्र० (हि) ऑकवार । गोद्‌। / 

झकोतना 
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कि० (टि) डोसरा या गाियोँ देरा । बुर . 
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प्रला कहना । 

झकोझ्मा पु० (हि) १-आक । मदार | २-गले के अंदर 
की घण्टी । कीआ । 

अकौटा, प्रकौता पु'० (हि) वह डंडा जिस पर पहिया 
घूमता दे । घुरी। 

'अकौशल पु'० (सं) दक्षता या कुशलता का. अमाय । 
(इन-एफिशिएन्सी) । 

अकड़ पृ० (शामौ) १ऽतीन हजार पूर्व के एक सुन्दर 
नगर का नाम जो मेसोपोटामिया में था। २-उप- 
रोक्त नगर का निकटवर्ती प्रदेश । 


` अ्यक्लड़ी वि० (हि) अफइनगर या प्रदेश से सम्वन्ध 


रखने वाजा । पु० (हि) अफइ का निवासी । सौ० 
(हि) अकइ की भापा। 

अवखड़ वि०(हि) १-उद्धत । २-झगडाल्‌। ३-निर्भय | 
४- उजडु । अशिष्ट । £-अपनी चात पर अषु 
रहने वाला तथा' किसी की न सुनने वाल्ा। 

अक्खडपन पु'० (हि) अकखड होने का भाव । 

-आक्खर पु० (हि) अच्तर । 

रक्त विः (सं) युक्त । 

अक्रम पि० (सं) १-क्रमरहित । २-चह्‌ जो कोई कार्य 


न करे अथवा जिसका कार्य रुक गया हो। 


अक्रमातिथयोक्ति पु'० (सं) अतिशयोक्ति अलंकार का 


एक भेद | 

अक्रियमाण वि०(सं) १-कार्यान्वित न हो। २-जिसको 
क्रिया या कार्ये स्थिल या स्थिर हों । (इनऑपरेटिव) 

अकित वि० (हि) १-असंपादित । २-विफल । 

'अकूर 4० (सं) दयालु । पु० (सं) श्रीकृष्ण के चाचा 
का नाम | - 

अक्रोध पृ'० (सं) सहिष्णुता । 

अक्ल सी० (ग्र) समझ । ज्ञान । बुद्धि । 

अक्ल-मंद पु'० (म्र +फा०) चतुर । वुद्धिमान । सममः 
दार। " 

'अक्लमंदी सी०(ग्र 1“फा०) विज्ञता, बुद्धिमानी, समम्द- 
दारी । 

अक्ष १० (सं) १-पासा जिससे जूआ खेलते हैं । २- 
पहिये की घुरी । ३-वह्‌ कल्पित सीधी रेखा जो 
आरपार दोनों भयां से मिलती दे तथा जिसपर 
पृथ्वी घूमती है । ४-स्द्वाइ । ५-आँख। ६-इन्द्रिय। 


` अक्षक (4० (सं) जुआरी। 


अक्ष-क्रीडा सी? (रा) चोपइ का खेज्ञ। चीसर १ 
'अ-क्षरिक ६9 (सं) स्थिर। 
अक्षत 4० (सं) विना टूटा हुआ । असख्रिडित। पुष 


(सं). १-बिना टूटे «चावल जो पूजा के काम में. 


अ । २-जी | ३-गणित में पूर्णाङ्क जो भिन्न 

न ह्दो। 

अक्षतयोनि पुः० (सं) २-वह योनि जिसमें वीर्यपात न 
हुआ दो । २-वह्‌ कन्या जिसने पुरुष के साथ समा- 


(११) 
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'असोट 

गम न किया हो । 

अक्ष-यटल पु० (स) १-ग्राचीन काल में भारत के 
राज्य के आय-व्यय के लेखों का मुख्य बिभाग | २- 
इस विभाग का मुख्य अधिकारी । - FE 

मक्षपाद पु० (सं) १-न्यायशास्त्र के उपरि गोतम- 
ऋण | २-नैयायिक, तार्किक 1 ' 

अक्षम ६० (सं) १-जिसमें हमता न दो, असमर्थे 

य । किसी--काम के फरने की 
योग्यता न हो । (इन ) | २-छ्मास्हिंत । 

अक्षमता सी० (स) १-अक्तम होने,का साव । असमर्यद 
(डिलूएविल्िटी) २-असहिषग॒ुता । 

अक्षम्य (० (सं) क्षमा. न करने योग्य 8 

अक्षय वि० (सं) अविनाशी । 

भक्षय-दृतीया स्री० (स) आखांतीज । वैशाख शुक्ख 
की तृतीया । ३ 

धर्षय-नवमो सी० (सं) कार्तिक शुक्ला नवमी । 

हित पु० (रा) म्रयाग तथा गया का बागद्‌ कई 


अया र? (सं) सोमवती अमावस्या । 

अक्षऱ्य कि (सं) जिसका क्षय न हो 1 

अक्षर पु० (सं) १-अकारादि वर्ण्‌, हरफ [२-ब्यात्मद 
र-ऋद्या। ४-मोक्ष । 9० (य) अविनाशी, नित्य 3 

अक्षर-बम पु० (सं) वणेगाला के क्रमानुसार शब्द 
नामों आदि के रखने का क्रम । (एल्फाबेटिक आईर) 

अक्षर-न्यास पृ० (सं) १-जिखायट | २-तन्त्रशास्त्र को 
सक क्रिया जिसमें मन्त्र के एक-एक अक्षर को पढ्कर्‌ 
हृद्य, नाक, कान आदि छूते है ।' 

bo (सं) वणेमाला' क 

अक्षर-योजना ची० (सं) कुछ आरः इसःभ्रफार tj 
कि उनसे विशेष शर्थ निकले । ड 

अक्षर-विन्यास पृ> (स॑) लेख । लिपि । 

अक्षरशः क्रि० पि० (सं) अक्षर-अक्षर। ज्यों फा स्या! 

अक्षरारम्भ पु० (सं) पहली बार अक्षरों का ज्ञान 
कराना या पढ़ना आरस्म करना। 

एकरी ची (स॑) शब्द में आने वाले अक्षरों ख क्रम । 
हिज्जे । (स्पेलिंग) । 

ग्रक्ष-रेखा स्री० (सं) घुरी की रेखा । 

अकरोटी-खी० १-असरोटी,. वर्णमाला । २-दे पद जे 
चजुमीला के क्रमानुसार होते हैं। 

| अश-याला स्री० (स) यह विभाग जिसके अधिकार में 

ने, चांदी तथा टकसाल का प्रवन्ध रहता था। 

इषा पु० (सं) भूगोल में पू्च से पश्चिम पृथ्वी पर 
करिपत समानान्तर रेखाएँ । (लैटिदूयूड को डिग्री) ६ 

ग्रक्षि सी० (सं) आंख । 

झरक्षियत 4० (सं) आंख पर चढ़ा हुआ (बेरी)। 

अल रख 1० (स) बिना टूटा हुआ, अमस | 

झक्षो पु० (सं) अखरोट ः 
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'अक्षोनि, प्रक्षोति 
अक्षोनि, प्र्षोनी सी० (सं) अचीहिणी । च 
, (सं) वह सेना जिसमें १०६३५० पद्ल, 
Cr रथ तथा २१८७० हाथी द । 
झक्स पु० (अ) १-अतिबिम्ब, पराई । २ चित्र । ` 
झव्सर क्रि० 99 (श) प्रायः, बहुधा । 
श्रक्‍्सीर =देखो “अकसीर । 
'झर्ंग वि०(हि) अक्षय । र 
> बे? ह) १-जिसके टुकड़े न हों, सम्पूर्ण, पुरा। 
२-जिसका क्रम न टूटे । ३-निर्विष्न। 
्खंडनीय 4० (सं) १-जिसका खंड या डुकइ़ा न 
- अकाट्य । पुष्ट । 
3232 (हि देखो लड 1 पु० (स) इन्दर । 
ग्रखंडित पि० (सं) १-अविडिन्न | २-समूचा, पूरा । 
३-याघारहित। 
श्रखज वि (हि) अखाद्य। 
प्रखड 9० (हि) अशिष्ट, अनाड़ी। 
अखडा पु० (हि) चंदवा, ताल के बीच का गइड़ा। 
अखड़ीत पु० (हि) १-पहलवानी । २-अपने विषय में 


द्क्षा 

अखतो, भ्रखतीज ती० (हि) आखातीज । अक्षय- 
तृतीया । 

अखनी त्री० (फा) मांस का रस या शोरवा। 

अखबार पू ० (अ) समाचार-पत्र । 

प्रखय 1419 (हि) अक्षय । : 

असर पु० (हि) अक्षर। 

ग्रखरना ि० (हि) अनुचित या बुरा लगन।। सलना । 

अखरा 49 (हि) बजानी कृत्रिम | पृ० (हि) १- 

। २-भूसी मिल जो का आटा। 

र स्री० देखो 'अखरीटी' । 

ग्रखरोट पृ'०. (हि) बृत्त विशेष या फल जो मेयों में 
गिना जाता है। | 

अखर्व वि० (सं) लम्बा । बहुत बड़ा । 

आखसत पु० (हि) अक्षत। 

अखह पि० (हि) अखाद्य । 

अखाँगना पु० (हि) प्रद्दार करना या मारना । 

झखा पु० (हि) बारीक आटा छानने की अंजनी । 
० (हि) सम्पूणी । 

ग्र्लाड़ा पु० (हि) १-कुरती करने का स्थान। २- 
साधुओं की मंडल्री । ३-तमाशा दिखाने वाले तथा 
नाचगाना करने वालों का जमावड़ा । 

श्रखाड्या ० (हि) अखाड़ों .में करतब दिखाने 
चाला। 

अखात पु० (सं) १-जलाशय । २-खाडी । 

ग्रलाद 09 (हि) अखाद्य । 

आखाद्य 4० (सं) न खाने योग्य | अभच्य । 


का लौंदा। क 

गखारा पु० (हि डु Sf 
अखिल १० (सं) समग्र | समस्त । पु ० (सं) य 
अखिलेश, अखिलेशवर पु० (सं) सबका रचा 


ईश्वर | 

अखीन विश (हि) न घटने वाला । स्थिर | 

अखीर पु० १) १-अन्त | छोर। २-समाप्ति । 

अखुढित 4० (हि) अखूट । क्रिश वि? (हि) लगाताए। 

अखूट 49 (हि) अक्षय | असिंड ! 

अखट पु'० (हि) अखोट। 

अखेटक पु'० (हि) आखेटक | 

ग्लै ० (हि) अक्षय 

अखैवर पृ० (हि) अक्तयवट। ` 

गोरा पु० (हि) कान का एक प्रकार गहन 

झखोर 1० (हि) १-भद्र | २-सुन्दर। ३-निर्दोप। विः 
(फा) निकम्मा । पू० १-कूड़ा-करकट आ।दि निकन्मी 
वस्तु । २-अ्रखाद्य घास या चारा। 

अख्तियार पु'० (फा) १-अधिकार | २-अधिकार-्षेत्र । 
३-सामथ्ये | । 

.अख्यान पु० (हि) आख्यान । 

झग बि ८ १-अचल, रथावर्‌। २-टेढा च्य्लने 
वाला । पु० (सं) १-बृचच । २-पर्वेत । ३-सूर्य । 

झगज 1० (सं) १-पर्वत से उत्पन्न होने वाला । 
२-पर्यत पर होने या पाये जाने वाज । पहाड़ी। 
“पु'० (सं) १-शिलाजीत। २-द्वाथी | _ 

अग-जग वि० (हि) चलने ओर न चलने वाजा, सब ! 

अगटना क्रि (हि) एकत्रित होना । 

अगड़ ती? (हि) अकइ | 

श्रगडघत, श्रगड़घता 11० (हि) १-ऊँचा, जस्वा शर 
तगडा । २-श्रे्। 

अगडबगड़ 11० (हि) १-अ्ंडवंड | २-व्यथ का काम। 

अगण पु० (हि) छन्देशास्त्र के मतानुसार चार 
निपिद्ध गए-जगण, रगण, सगण छर तगण । 

ग्रगण्ित वि० (सं) अगंणनीय, असंख्य । 

ग्रगएय 4० (सं) १-जो गिना न जा सके, अस्या- 
घिक । २-तुच्छ, नगएय । 

घ्रगता वि? (हि) अग्रिम । 

अगति ्री० (सं) १-गतिहीन होना | २-नि यमानुसार्‌ 
सृतक का संस्कार आदि न होना । बि? (सं) 
अचल । 

अगतिक ० (सं) १-अशरण, निराश्रय । २-भरने 
पर जिसका अंस्येष्टि संस्कार न हुआ हो । 

पअगत्तर १० (हि) आने बाला। 

गत्या क्रि १० (सं) १-विवश या जाचार दोदर १ 
२-सहसा । अकस्मात्‌ । 

भ्रगद 4० (सं) १-नीरोग । २-निष्कंटक । 


-अखार १० (हि) म्हार के चाक के उपर रखा मिट्टी | भगन ती? (हि) आग, आग्नि। पु० (हि) देखो 
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“अगणः ॥ - ६ ( 
अगनइता' स्री० (हि) अग्नि कोण या दिशा। 
झगनि स्री० (हि) अग्नि | आग । 
झगनिउ पु'० (हि) उत्तरपूर्वी कोण, आग्नेय दिशा। 
अ्गनो स्री० (हि) आग, अग्नि । वि> (हि) अगणित । 
झगन्‌, भगनेत पु० (हि) अंग्निकोण.। 
झगम वि” (हि) १-दुगे म | २-कठिन । ३-अथाह। 
४-विकट.। -अघिक । 
झगमन क्रि० ० (हि) आगे से आगे । 
द्रगमना क्रि० बि० (हि) आगे, पहले। 
अगमनीया विं (सं) न गमन करके योग्य (स्त्री) । 
श्रगसःनो सी० (हि) अगचानी । पु० (हि) अगुआ | 


सरदार । 
श्रयम्य वि० (सं) १-विकट । २-दुर्गम । ३-अथाह । 
प्रमम्या ्लो० (सं) न गमन करने योग्य (स्त्री) । त्री? 
(सं) चह सत्री जिसके साथ संभोग करना निपिद्ध 
है, जैसे-शुरमस्नी, राजपत्नी, माँ, कन्या आदि । 
` अगर अव्य० (फा) यदि। पु'० (सं) एक सुगन्धित 
चुच्त ३ 
श्रमरचे अव्य० (फा) यद्यपि । 
झगरना अव्य० (हि) आगे बढ़ना । 2 
अगरबत्ती स्री० (हि) सुगन्धित्त पदार्थों से लिपटी 
सींक जो सुगन्ध के निमित्त जलाई जाती है। 
अगरा वि० (हि) १-अगला । २-श्रेष्ठ । ३-अधिक | 
अगराना क्रि० (हि) १-प्यार अथवा दुलार से छूना। 
२- अँगडाना । 
अग्री सी (हि) १-किंवाइ की आगल । २-अनुचित 
यात 
अगर, श्रगरू पु'० (सं) अगर की लकड़ी । ` 
अगरो पि” (हि) १-अगला। २-वड़ा । ३-चतुर । 
द्त्त। 


, अगल-बगज़ कि० वि० (हि) आस-पास । 
अगला 1० (हि) १-आगे का | २-पहिला । ३-ग्राचीन 
४-आयामी । ४-एक के बाद दूसरा । 
अगथना क्रि० (हि) अगवानी करना । 
अगवाई स्री० (हि) अगवानी, अभ्यर्थना । 
.अगयाड़ा पृ० (हि) घर के आगे का भाग | 
अगवान पृ'० (हि) घह जो आगे बढ़कर स्वागत 
करता दै । अभ्यर्थी । 
अगवानी खी० (हि) आगे जाकर या वढ्कर स्वागत 
मार 0 -खेति 
गर पु० (हि) १-अगवाड़ा । २-खेतिहर मजदूर 
के लिये खलिहान से निकाला हुआ भाग | 
अयसरन क्रि० (हि) अग्रसर होना, आगे वृढ्ना । 
अगसार क्रि० विञ (हि) आगे 
पु० (सं) १-एक ऋषि का नाम्‌ । २-भादों 
मञ्च में उद्य होने वाला तारा। ३-एक बुन्न । 


झगुग्रा 

श्रगह 4० (हि) १-अग्राह्म । २-चंचल । 

अगहन यु० (हि) कार्तिक के याद अनि बाला मद्दीना, 
मंगलिर | 

अगहनिया, झगहनी 1० (हि) अगहन मास में काटा 
या तयार होने वाला (अन्न) । 2 

प्रगहर कि० वि० (हि) १-आगे से। २-पहिले से । 

अगछुड 9 (हि) आगे चलने वाला। 

अगाउनी, अगाऊ झि० 4० १-आगे से। २-पहिले से ` 

अगाऊ 4० (हि) (धन) जो किसी कार्य के निम्नित्त 
पहिले से दिया जाय , अग्रिम , पेशगी | (एडवांस) 

अगाड़ पु ० (हि) आगे का भाग । 

अगाड़ी, अयाडू, क्वि० वि० (हि) १-आगे । २-भविष्य 
में । ३-चोड़े की गईन में बाँधने की रस्सी । 

धग 9 (सं) १-अथाह। २-अपार। ३-जिसका 
कोई पार न पा सके । 

सगा देखो बान pr 
म, अगार, श्रगारी ० 49 (हि) आगै । पहिले 

अगह 4० १-अथाह। २-चहुत । ३ । हट 

डागदाहु पु० (हि) अग्निदाह । 

मिन ज्री० (हि) १-अग्नि, आग । २-एक प्रकार की 
घास। ३-चिड़िया विशेप। ० (हि) अगणित । 
असंख्य । 

लला पृ ० (हि) आग लगाने वाज्ञा गोला या ' 

अगिन-बोट पु० (हि) आप के एंजिन दारा चन 
याली बड़ी नाव ।(स्टीमर) | 

अगिनित (8० (हि) अगणित । 

अगिया सी२ (हि) १-एक प्रकार की घास। २-एक 

ताल का नाम | ३-एक पहाड़ी पौधा । ४-नोजी 

च!य या अगिन नामक घास । ० (हि) आग के 
समान जलन करने याला । 

अगियाना क्रिश (हि) आय के समान जलना या 
जलन उत्पन्न करना। 

अगिया-वैताल पु० (हि) १-विक्रमादित्य के दो वैतालों 
अ एक का नाम | २-मुख से आग फेंकने दाला 

अगियारो ती० (हि) आग में धूप आदि सुगंधिद 
द्रव्य डालने को क्रिया । 

अगियासन पृ७० (हि) एक प्रकार का पौधा जिसकी 
पत्ती के छूने से जलन होती है। 

झगिला 4३ (हि) अगला । 

झगिलाई, स्री० (हि) १-अग्निदाह। २-आपस में 
लड़ाई झगड़ा करना। 

झगिहाना पृ ० (हि) चूल्हा, अगीठी। 

अगीतपदीप पु'० (हि) अगवाड़ा-पिछवा डा । ०० 
(हि) आगे-पीछे। 

अगुझा पु० (हि) १- अग्रणी । २-नेता | मुखिया । 


‘ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


प स 

-मागे दरक । तने 

रुई र०(हि) १-आगे होने का भाव | २-नेतृस्व । 

१-मार्ग दर्शन । 
FE (है) १-आगे होना या वढ़ना । २- 
आ बनना | 

दमली स्री० (हि) अगवानो, अभ्यर्थना। हि 
गुरा 9० (हि) १-गुशरद्दित, निर्गुण। र-मूखे । 
पु० (हि) अवगुण, दोप । 

बर गुताना क्रि० MO 

गुन वि० (हि) १ न। 

अगमन क्रि० वि० (हि) आगे, पहिले 1 

अगुरु ० (सं) १-हलक । २-निगुरा। 

अगुवा पृ ० (हि) अगुआ । 

अगुसरना क्रि० (हि) आगे बढ़ना । 

भ्रगुसारना क्षि० (हि) आगे बढ़ाना । 

लगेर क्रि० 9० (हि) आगे । ५३ 
रगेला पृ'०.(हि) ब्रह आभूषण जो हाथ में सबसे 
आगे पहिना जाता है । वि० (हि) आगे वाला । 
गेह वि० (हि) विना घरवार का | 

गोई 1० (हि) १-जो छिपा न हो। २-प्रकट । 
अगोचर पि० (स) जो इन्द्रियों से जाना जा सके। 
अगोट स्री० (हि) आइ, रोक । 

श्रगोटना क्रिश(हि) १-रोकना | २-कैद करना । ३े- 
जिपाना । चारों तरफ से घेरना। 

गोता क्रि० ११ (हि) आगे, सामने। 

अगोरदार पु० (हि) पहरेदार । 

झगोरना क्रिश (हि) १-घाट जोहना । २-पहरा देना । 


३-रोकना । 
अऋगोरा, भ्रगोरिया पु'० (हि) रखबाला । ० 
अगोही सी० (हि) छेंकना। पु० (हि) नुकीले सींग- 


वाला बेल । 
प्रगोंडी सी० (हि) ईख के ऊपर का भाग। अगाव। 
गोहे क्रिश वि० (हि) आगे । 
अगोढ़ पु० (हि) पेशगी । 
श्रयोनी स्रो० (हि) अगवानौ । क्रि १० (हि) आगे । 
भ्रयोला पु० (हि) ईख के. ऊपर का नीरस भाग | ५ 
अग्नि ज्जी० (सं) १-आग | २-पाचन शाक्ति। ३-पूय 
तथा दक्षिण के बीच का कोण | 
अग्तिकर पु० (सं) चिनगारी, सरफुलिंग । 
अग्नि-कर्म पृ ० (सं) १-अग्निदोत्र । २-शवदाह । 
अच्नि-कवच [व० (सं) देखो ५“अग्निसह' । 
अत्नि-कांड पु'० (सं) ऐसी आग लगना जो सब 
ओर फैल जाय | (कानफ्लैगुरेशन) । 
अग्निकोर पु० (सं) पूर्वे तथा दक्षिण का कोण। 
छररिन-क्रीडा ज्री० (स) आतिशबाजी । 
शद स्नि-चत्र पृ ० (स) १-आग का चकर अथवा गोला । 
२-इठयो|ग फे अनुसार 'कुण्डलिनी' का एक नाम | 
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"| ग्रग्निज वि० (सं) १-अग्नि से उत्पन्न 


होने चाला ॥ 


२-श्वाय या उसकी गरमी से होने अधवा बनने 


ला । (इग्नियस) । 
निल वि० (सं) देखो “अग्निसह' | 
पग्निदाह पु० (सं) १-आग में जलाने का काम। 
२-शवदाह्‌ । 
झश्निदीपक 99 (सं) पाचनशक्ति को चढ़ाने या 
जठराग्नि को प्रम्दलित करने वाला। 
अग्नि-दीपन पु'० (सं) पाचलशक्ति को बढ़ाने वाली 


दवा | 

अग्निपरीक्षा स्री० (सं) १-सोने चांदी आदि को आग 
में दपाकर खोटा-खरा देखना । २-अग्नि पर चल- 
कर दोपादोप की परीक्षा करना । ३-ऐसी कठिन 
परी या जाँच, जिरूमे सर्वसाधारण जल्दी पूरे 
न उतर सकें। (एसिड-टेस्ट)॥ _._. क 

झन्नि-पुराण पु० (सं) अठारह पुराणों में सं एक 

ग्ग्निपूजक पु० (स) अग्नि को देवता के समान 
पूजने बाला, पारसी । है; 

गरितिदाए पु० (सं) बह वाण जिसके चलाने से अग्नि 
की ज्वाला प्रकट दो । 

झग्निमांद्य पु० (सं) यल न न लगने का रोग। _ 

झ ग्मिमुख पृ ० (सं) १-देवता | २-त्राह्मण । ३-अंत ॥ 

अग्पिरक्षक वि? (सं) देखो “अग्निसह' । 

अग्दिरक्षर पु०. (सं) वह क्रिया या ढंग जिसके दारः 


« छाग्नि से रक्षा की जा सके । 


अग्निवर्द पु० (सं) एक मेघ (पुराण) । 
श्रग्निकद्धक विः (सं) बह जिससे भूख बढ़े । 
अग्नियर्षा त्नी२ (सं) १-आग बरसाना। २-गोलावारी 


“अग्निवारह पु० (सं) देखो “अम्निवाण' 1 


झस्नि-शिख्ा स्री० (सं) आग की लपट | 

ग्नि-संस्कार पु'० (सं) झुरदा जलाने का काम, दाह- 
क्रिया। न 

झग्विसह वि० (सं) (पदार्थ) जो अग्नि के प्रभाव से 
भी न जले और उसके असर या शक्ति से रचित रहे 
(फायरमूक) । 

अन्निस्फुलिय पु० (सं) आग की चिनगारी # 

अस्निहोन् पु'० (सं) चेदमंत्रों द्वारा अग्नि में आइुदि 
डालने को क्रिया । 

श्रग्निहोन्नी पु ० (सं) वह जो यज्ञ, हवन आदि करता है 

छरग्ीप्टक त्री० (सं) ऐसी पक्की ईंटें जो रात-दिन आग: 
में रहने पर भी खराव न हो । 

झाग्यस्त्र पु० (सं) १-अग्निवाण । २-घन्द्रक । ३-वोफ 
पिस्तील । ५-बमगोजा । 

भ्रप्य वि० (हि) अज्ञानी, नासमझ । 

अग्या घी० (हि) आज्ञा । 

अग्यात वि० (हि) अज्ञात । 

अग्यान (० (हि) अज्ञान । 
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तै 
ग्र बि० (सं) १-अगला । २-मुख्य, प्रधान । क्रि० | धिकारी के पास) भेज दिया गया हो । (फारव्डेड) - 


० (सं) आगे । 

Eo a (सं) १-क्रम विशेष में. मिलने वाला 
प्रथम स्थान,। २-जमीन, मकान आदि खरीदने का 
बह इक जो गाँव के हिस्सेदारों अथव। पड़ीसियों को 
रों से पहले प्राप्त होता है, हकसफा । (प्रिएम्प- 


न, 

नोन, 'आग्रगरय वि? (सं) ९-प्रथम | २-श्रेष्ठ 

अग्रगारी पु० (सं) आगे चेलने वाला व्यक्ति, नेता। 

झग्रगादी-दल पु'० ((सं) भारत का एक राजनैतिक द्ल 
जिसके संस्थापक नेताजी सुभाषचन्द्र वोस थे (फार- 
बडे ब्लाक) । र 

झग्रज पु० (सं) बड़ा भाई । ज्येष्ठ भ्राता | वि० (सं) 
१-जो सच से पहले जन्मा हो। २-श्रेष्ठ, उत्तम। 

झग्रजन्मा पु० (सं) १-त्र्मा। २-त्राद्मण। र३-बड्ा 


,भाई। 

अग्रणी पु० (सं) अगुआ, मुखिया, नेता | विश (सं) 
उत्तम, श्रोष्ठ। . 

झग्रतर वि» (सं) और आगे का या कहे हुए के बादु 
,का। (फदर)। . 

श्रग्रदाल १० (सं) अग्रिम, पेशगी। 

झग्रदूद् पु० (हि) वह जो किसी के आगमन की 
पहले से आकर सूचना दे । (हेरल्ड) । 

ग्ग्रघर्यर पु० (सं) १-किसी,राज्य अथवा देश पर 
किया गया प्रथम आक्रमण । २-बिना पूवे सूचना 
के अकारण किसी देश पर किया गया आक्रमण, 
(ऐप्रेशन) । हि 

अग्र-पुजा सरी० (सं) ओरों से पहले की जाने वाली 
पूंजा 1 

अग्रयान पुः० (सं) १-सेना का पहला थावा। २- 
आगे बढ़ती हुई फोज। ८3 

अग्र-लेख पु'० (सं) समाचार पत्रों में सम्पादक की 
ओर से दैनिक घटनाओं पर लिखा जाने 
मुख्य लेख, (लीडिंग आर्टिकल) 1 

अग्रवर्तों वि० (सं) आगे रहने वाला, अगुआ । 

झग्रशोची पु० (स) दूरदर्शी, दूरंदेश। 

झग्रसंघानी स्री० (सं) यमराज फी बही। 

अग्रसर वि० (सं) आगे बढ़ा हुआ । १० (सं) १- 
अगुआ, नेता । २-प्रगतिशील । हू 

अग्रसरण पु'० (सं) ना आदि का आगे बढ़ना, 
(एडवांस) । २-आगे बढ़ना । 

झग्रसारण पु० (सं) १-आगे की ओर बढ़ने को 
क्रिया या भाव] २-किसी फे निवेदन, प्राथना 

_ आदि उचित आदेश के निमित्त अपने बड़े अधि- 

कारी के पास भेजने का कार्य, (फारवडिंग) । 

झप्रसारित वि० (सं) १-आगे यढ़ाया या भेजा हुआ 


अग्रहायरा पु'० (सं) अगहन । 

भ्रग्रासन पु० (सं) सबसे आगे का तथा ऊँचा 
आसन जो आदर और श्रद्धा व्यक्त करने के निमित्त 
दिया जाता है। 

अग्राह्य ० (सं) १-न ग्रहण करने योग्य। २-न लेने 
योग्य 1 ३-्याञ्य। 

अग्रिम विश (सं) १-अगाऊ, पेशगी । २-आगे- 
3-12 आगामी | 1. 5 

अग्रिसघन १४ (सं) क्रिसी वस्तु अथवा 
किसी का के पारिश्रमिक का वह हरा जो करने 
ब्राले को उसके पूरा होने के पूर्व ही दे दिया जाता 
है। अगाऊ, (एडवाँस) । 

अघ पु० (सं) १-पाप । २-दुःख | ३-व्यसन 1 

शघट वि० (सं) १-न होने वाला । २-कठिन । ३- 
वे मेल, अनुपयुक्त । 

अघटन पु'० (सं) १-न होना । २-असम्भव | 

भ्रघटित ० (सं) १-जो घटित न हुआ हो | २-न 
होने लायक । ३-अनिवाये | ४-अनुपयुक्त । 

अघमय वि० (सं) पाप से परिपू । 

अघघमषंण पि? (सं) पाप का नाश करने वाजा। 


अघवाना क्रिः (हि) १-भरपेट खिलाना। २-मन 


भरना । 

अघाई स्री० (हि) अघाने का भाव, दृप्ति । 

झधाउ पु'० (हि) अघाने या पेट-भर खाने का भाव 
सुप्ति। - 

घात पु० (हि) आघात, प्रहार । बि० (हि) खून, 
पेटभर | 

अघाती ० (हि) १-धात, प्रहार या नाश न करने 
वाला । २-विश्वसनीय । 

अघाना क्रि० (हि) पेट-भर खाना । २-संतुष्ट या दृप्त 
होना । ३-प्रसम्न होना । ४-ऊबना। %-पूणृताः 
को प्रहुँचना । 

झघाव पु'० (हि) तृप्ति 

अघासुर पु'० (सं) एक असुर जो कंस का सेनापति 
था। ५ 


|| 

अघी (4० (सं) पापी । 

भ्रघुण (1० (हि) १-सूक्ष्म । २-अचिन्त्य 1 

अघोर [० (हि) सौम्य, घोर या भीपण का उल्टा ।' 

अघोरपंथ पु० (हि) अघोरियों का मत या संप्रदाय 1 

अघोरपंथी, भ्रघोरी पु० (हि) अघौर पंथ क 
अनुयायी । ओष । 

अघोष 4० (सं) १-नीरव । चुप। २-अल्प ध्वनि, 
युक्त ३-ऽ्याकरण के अनुसार वह वर्ष समूह जिसमें 
क, स, च, छ, ट, ठ, तथा प, फ, शा, बीर षहँ 
(न्रीयूड)। 


थूड 
२-(आवेदून पत्र आदि) जो आगे (किसी उच्चा-.| प्रान पु० (हि) १-सूँघना । २-अघाना । 
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प्रानक * चिर 
; ल अचाह स्री० (हि) चाह या इच्छा का न होना । 

झघ्रानना पु० (हि) सूँ घना (ह) जिसे किसी पदार्थ की इच्छा न दो! 


ग्रचंभव पु० (हि) अचभा। | 
अचा पु० (हि) १-विस्मय | २-अचरज की यात 
अचंभित विः (हि) चकित, विस्मित्‌। 

अचंभो, भरचंभो पु० (हि) अचंभा, आशचय ' 
अचक #० (हि) भरपूर, पूणे । पु० (हि) आश्चर्य 
अचकन ठ्री० (हि) एक प्रकार का बंद गले का लम्बा 


कोट। <, 

अचफरी स्री० (हि) अरिष्टता। . 

चका, अचका, अचवका द्रि० ० (हि) अकस्मात्‌ , 
झचानक। 

अचगरा (वि० (हि) दुष्ट, पाजी, नटखट [ 

अचगरो ख्री० (हि) दुष्टता, पाजीपन, नटखटपना । 

अचना क्रिः (हि) आचमन करना, पीना | 

-अ-चपल 09 (सं) १-जिसमें चपलता न दो, गम्भीर | 
२-अत्याधिक चपल या चंचल । 

-स-चपली बी० (हि) १-अ-चपल होने का भाव, 
गम्भीर । २-चह काम जो बहुत चपलता के कारण 
किये जाते हैं। ३-वह क्रोड़ा जो मनोविनोद के लिये 
की जाय । अठखेली, किलोल | 

अचभौन पू'० (हि) अचम्भा, आश्चर्य । 

अचमन प ० (हि) आचमन । ` 

अचयना क्रि (हि) अचवना, आचमन करना । 

अचर [१० (सं) स्थावर, जइ। 

प्रचरज पु'० (है) आश्चर्यं, विस्मय। 

झचरा ख़ी० (हि) देखो अँचरा' । 

अचरित ६० (स) १-अप्रचलित । अछूता ! 

. अचल ० (सं) १-जो अपनी जगद से चले या हिले 
नहीं । (इम्मूचेचुल) | २-स्थिर। | 

भ्रचल-संपत्ति ती० (सं) अपनी जगह से न हटाई 
जाने बाली संपत्ति। स्थिर संपत्ति (इम्मूचेवुल-प्रोपर्टी) 

भ्रचला [६० (सं) न चलने वाली । स्थिर। 

श्रचवन पुः० (हि) आचमन । 

अचवता 4० (हि) १-आचमन करना । २-भोजन फे 

. याद हाय-मुँद धोना तथा कुल्ली करना । ३-छोड़- 
देना। 

अ्रचवाना कि० (हि) आचमन कराना। 

श्रचाक क्रिपवि० (हि) बिना पूव सूचना के, अकस्मात 

झअदाक, प्रचान क्रिश वि० (हि) अचानक, अकस्मात्‌। 

अचानफ द्रि० १० (हि) धिना पूर्व सूचना फे, 
झकस्मात्‌., सहसा | 

झचार पु'० (फा) मसालों के साथ में कुछ दिन रखे 
दि पदायै । पु० (हि) १-आचरण | २-चिरौंजी का 

ड्‌। 


अचार १० (हि) आचाये। ` 
अचारी त्री० (हि) अचार विशेष जो आम का होता 
है। प०(ह) झाचार-बिचार से रहने वाला व्यक्ति। 


झचाहा 41० (हि) १-न चाहा हुआ | अवांछिंत। २- 
जो प्रेमपात्र न हो । 
झचाही 1० (हि) जिसे किसी बात या पदार्थ को 
इच्छा न हो। निस्रू। ` 
झचित विश (सं) चिन्तारह्वित | बफिक्र। _ 
झचितनीय 9० (सं) १-जिसका चिंतन न ह सके 1 
अज्ञेय। २-चिंता न करने योग्य । 
झचितित ६० (सं) १-विना सोचा-विचा रे/आकर्मिक 
२-निङ्चित । वेफिक्र। 
झचित्य वि०(सं) १-जिसका चिंतन न होसके | कल्पना- 
तीत । २-जिसका अंदाजा न हो सके । अतुल । ३- 
आशा या उम्मीद से अधिक। 2-आकरिमक । 
झचिकित्स्य 9० (सं) चिकित्सा आदि से टक न हो 
सकने वाला (रोग), असाध्य, (इनक्योरेबुल) । 
अचिर क्रि० बि? (सं) ?-शीत्र | २-तुरन्त, तत्काल । 
बि० (सं) १-थोड़े समय तक रहने बाला | २-थोड़ा 
अल्प । ० 
-अचिरात क्रि० वि? (सं) १-तत्काल, तुरन्त । २-जल्दी 
* भ्रचीता [19 (हि) १-बिना सोचा सममा २-अचित्य 
चीर पि? (सं) वस्त्रहीन, नंगा । 
अचूक 1० (हि) १-न चूकने वाला २-जो अपना 
प्रभाव या फल अवश्य दिखाये | ३-भ्रमहीन, ठीक, 
पक्का । क्रि० 9० (हि) १-अ वश्य । २-कोशल से । 
अचेत, भ्रचेतन 9 (सं) १-जिसमें चेतना या संज्ञा 
का अभाव हो। २-वेहोश । ३-प्राणहीन । 
ग्रचेतनीकरण पु'० (स्‌) चिकित्सा पद्धति में दवाओं 
आदि के प्रभाव या प्रयोग से शरीर के किसी अंग 
फो चेतना रहित या सुन्न करना । (एनीसथे सिस) । 
प्रचेष्ट 4० (सं) निश्चेष्ट, वेहोश, ज्चानशून्य । 
घ्रदेष्टता 1५ (सं) ज्ञानशून्यता। 
अचेष्टित 4० (सं) जिसके लिये कोई चेप्टा न को 
गई हो। 
श्रचेतन्य 4० (सं) चेतनारहित, जड़ । 
झचेन पुः० (हि) बेचैनी । 9० (हि) विकल, बेचैन । 
झचोना पु० (हि) आचमन करने का पात्र । कि? 
(हि) आचमन करना । 
घरच्छ 4० (सं) स्वच्छ । पु० (हि) देखो “अक्ष? । 
अच्छत 4० (हि) अक्षत | पु० (हि) चावल विशेष ४ 
थच्छप (१० (हि) अक्षय । 
श्रच्छर 4० (हि) अक्षर । 
झच्छरा, भ्रच्छरिय, श्रच्छरी स्री० (हि) अप्सरा। 


| प्रच्छ 47 (हि) १-उत्तम । २-स्यस्थ, निरोग । क्रि? 


वि० (हि) अच्छी प्रकार, खूब । 
झच्छाई स्री० (हि) अच्छा होने का भाव, उचमवा । 
ग्रच्छापन पु'० (हि) देखो 'अच्छाई' | 
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अण्छि त्री (दि) आँख, नरन । 

अच्छीत वि० (हि) अधिक, बहुत । 

अच्छे वि० (हि) अच्छी प्रकार से । पु० (हि) ९-बह़े 
आद्मो । २-गुरुजन ।' न 

अच्छीत १० (हि) बहुत, अधिक । 

अच्छोहिनी स्री० (हि) अक्षोहिणी । 

अच्युत बि० (सं) १-जो गिरा न हो। २-दद्‌, अटल | 
३-जो न चूके । पु० (सं) १-विप्णु। २-कृष्ण्‌। 

अंभो पु'० (हि) अचम्भा, आश्चर्य । 

अछक वि० (हि) भूखा, ऋतृप्त । 

अछकना कि० वि० (हि) अतृप्त होना । भूखे रहना । 

अघ क्रिः १० (हि) १-रहते हुए । २-उपस्थिति में। 

प्रद्धताना क्रि० (हि) पछताना का अनुकरण | 

अदताना-पछताना क्रि० (हि) खेद करना । 

अदन पु० (हि) यहुत दिन । चिरकाल । क्रि० वि० 
(हि) धीरे-धीरे। ठहरकर । 

` अछना क्रिः (हि) विद्यमान या मौजूद होना । रहना 

अछप 9 (हि) प्रकट, जाहिर । 

अछय वि? (हि) अक्षय । 

अछरा द्वी० (हि) अप्सरा। 

अछरी सी० (हि) १-अप्सरा । २-अच्चरी । 

अद्रीटी त्री० (हि) वर्णमाला । 

अदल बि? (हि) छलरहित, निष्कपट । 

अछवाई स्री० (हि) १-अच्छाई । २-स्वच्छता । सफाई 

अछवान क्रि० (हि) १-साफ करना । २-सेंवारना | 

अछवानी स्री० (हि) प्रसूता स्त्री को पिज्ञाया जाने 
वाला एक मसाला । 1 

अछाम वि० (हि) मोटाताजा, बलवान । 

अछत बि० (हि) १-अछूता । २-काम में न लाया 
हुआ । ३-अस्प्रृश्य । 

आखता वि० (हि) १-बिना छूझ हुआ । २-जो वरता 
न गया हो । नया, कोरा । ताजा । ३-जिसपर अभी 
तक फिसीने विचार या विवेचना व्यक्त न को हो। 

अद्धतोद्धार पृ'० (हि) अद्यूतां अथवा अंत्यजों का 
उद्धार । 

अखेद दि० (हि) जिसका छेदन न हो सके । अभेद्य । 
पु'० (हि) जिसमें भिन्नता या भेद न हो। 

अछद्य वि> (सं) जो छेदा न जासफे, अभेद्य । 

"अखे विश (हि) निर्दोष । 

अछेह वि० (हि) अखंडित । क्रि० चि० (हि) निरन्तर 

थ्रछोप बि० (हि) बिना ढपा हुआ, नंगा । 

अछोभ २० (हि) च्ञोभरहित। २-अचंचल । ३-खेद- 
रहित | ४-निडर । ` 

अछोर 49 (हि) १-अ्सीमधं २-बहुत, अधिक I 

गोह, ग्रछोही वि० (हि) दयाद्दीन, निदेय । 

जज पि० (सं) जिसका जन्म न हुआ हो, स्वयम्भू । 


२७ ) 


अडत-शत्र 


श्रजका 99 (हि) उद्धत, उद्दण्ड । 

भ्रजगर पु० (सं) बकरे को भी निगल जाने वाला 
भारी साँप । 

अ्रजगरी द्ी० (है) अजगर के समान निरुद्यम वृद्धि 
वि? (हि) विना परिश्रम की । 

अजगव पु'० (सं) शिवजी का घनुष, पिनाक | 

झजगुत पृ: (हि) आश्चर्य की चात 1 

अजगुतसहाय वि? (हि) अनोखा । 

झजगूता पि० (हि) अद्भुत घटना। 

भ्रजगब. पृ'०(फा+-अ) १-गुप्त 1 २-आकस्मिक | 

्रजदाह १० (फा) अजगर | 

अजनबी वि० (फा) १-अपरिचित | २-अनजात् $ 

भ्रजन्ता सीः (सं) हैद्राबाद (दक्तिण) राज्य में स्थित 
एक संसार प्रसिद्ध गुफा । ५ 

अजन्म, अजन्मा १० (सं) जन्मरदित, अविनाशी। 

अजप पु० (सं)१-गड़रिया। २-घुरा जाप करने वाला 

अजपा (३० (सं) १-जो जपा न जाय | २-जो जप न 
करे। पु'० (सं) मन ही मन तांत्रिकों हारा किया 
जाने वाज़ा जप्‌ । _ 

अजव 9 (ग्र) विलक्षण | 

अजमाइश त्वी० (फा) जाँच, परीक्षा । 

अजमाना क्रि० (हि) परखना या जाँच करना | 

अजय पु'० (सं) १-पराजय | २-एक प्रकार का छप्पद्‌ 
छन्द । बि? (मं) जो जीता न जासके 1 

अजर २ (सं) जिसे-जरा या बुढापा न आघवे, जो 
सदा एक रस रहदू। पु० (हि) आँगन । 

अजरायल, भ्रजराल 9 (हि) स्थायी । पका । 

झजवाइन, झजवायन सी० (हि) एक प्रकार का पौधा 
या उसके सुगंधित बीज । 

अजस पु'० (सं) अपयश | 

अजसी (9० (हि) १-जिसे अच्छा कार्य करने पर मी 
यश प्राप्त न हो | २-यद्नाम । 

भल पर) अपरमित । हि) निरन्तर । र 

हत-लक्षण, अजहत-स्वार्या सी० (सं) लक्षण के .. 

तीन भेदों में एक । (2 

अजहद (19 (फा) चहुत अधिक । 

अजहू अव्य० (हि) श्रमी तक। अत्र भी ६ 

अजा दरीः (स) १-यकरी | २-दुर्गा। 

प्रजाचक पु'० (हि) सम्पन्न व्यक्तित, जिसे कुछ माँगने 
की आवश्यकता न हो । 

ग्रजाचो पु० (हि) अजाचक। २० (ह) भरापूरा, 
सम्पन्न | 

अजात ० (सं) १-जिसका जन्म न हुआ हो। २- 
कभी जन्म न लेने चाला। १० (हि) १-जिसको 

_ कोई जाति न हो । २-जाति से निकाला हुआ 1 

प्रजात-शत्रु १० (स) जिसका कोई शत्रु या बैरी न. 


` प्रु० (सं), १-त्र्मा । २-बकरा । ३-विप्णु । ४-मेंढ़ा । , हो । पु० (सं) १-युधिष्ठिर का एक नाम । २-मग्रघ- 
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प्रजाती ८ 

पति चित्रसार के पुत्र का नाम) 
जाती 11० (हि) जाति से निकाला हुआ ) 
अजाद 17 (हि) अ 
अजादी 179 (हि) आजादी । 
अजान 1० (हि) १-अनजान, अबरोध | २-अज्ञात, 

अपरिचित । पु० (हि) अज्ञान, अनभिज्ञता । ८ 
श्रजानता, अजानपन पु» (हि) अज्ञानता, नाः 


समभी । 27 

अजानबीरो पुः० (हि) पोधा विरोप। 

अजय विः (हि) अनुचित । 3 ८ 

अजायब पृ० (ग्र) आश्वयंजनक वस्तु या पदार्थ 1 

अजायबखाना, श्रजायबघर पृ० (म्र) वह स्थान या 
भवन, जिसमें संप्रह-की हुई वस्तुएं प्रदशेनार्थ रक्सी 

ती हैं। (म्यूजियम) | , 

ls i दादी फे पिता.का घर | 

घर्जित पि» (सं) जिसे जीत न सके। अप्राजित । 

भ्रजिर पु० (सं) १-अँगन, सहन । स्वायु। २२ 
शरीर। ४-इन्द्रियों का विपय। है 

गजी अव्य० (हि) संत्रोधनसूचक शब्द, हेजी । 

अजीत [49 (सं) अपराजित । जो जोता न गया हो। 

अजीब 99 (प्र) विज्क्षण, विचित्र । 

श्रजीरन पु० (हि) अजीण, वद्दजमी | 

झजीरं पु० (सं) १-अपच, बदहजमी। २-किसी 
यस्त का इतनी अधिक मात्रा या परिमाण में द्दो 
जाना कि वह संभाली न जा सके। (० (सं) 
जीणे न हो, नया। 

अजीव 43 (सं) चिना प्राण का, निर्जीव । 

अजुगत 99 (हि) १-अनोखा । २-अमूतपूर्व 1 

झजुगति स्री० (हि) अनहोनी बात | 

अज्‌ अव्यः (हि) अजी । 

ग्जूजा पु० (हि) मुरदा रखाने वाला जानवर । 

अजूबा बिर (म्र) अनोखा, अनूठा । 

अज्रा 49 (हि) प्रथक, अलग | पु० (अ) १-मजदूरी 
२-भाड़ा | 

अजूह पु० (हि) युद्ध । 

झजे पु० (हि) पराजय । द 

अजेइ, अजेय 49 (हि) न जीते जाने योग्य। अजय । 

श्रज पु'० (हि) पराजय, हार 1 

अजब वि? (सं) जो जीवन से युक्त न हो, ग्राण- 
बिहीन । (इन-अर्गेनिक) । ' 

अजो हि० पु० देखो अजय] . 

अजोग पु० (हि) १-अयोग्य॥ २-चेजोइ। ३- 
निकन्मा । ! 

अजोरना द्रि> (हि) -१-जोडना, जमा करना। २- 
बटे;रना, छीनना। 

मजी &ि० 4० (हि) अबतक | 

अब ६9 (सं) अज्ञानी, मूर्ख । 


प्छ 
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पज्ञता, शरज्ञत्व स्री० (सं) मूता, नासमभी । 

ग्ज्ञा सी? (हि) आज्ञा । 

अज्ञात 4० (सं) १-अविदित। २-छिपा हु गरा, गुप्त । 
३-अगोचर | हू 

झज्ञातनामा 9० (सं)१-जिसका नाम मालूम न द» 
अविदित । २-जिसे कोई जानता न हो, अविख्यात 

ज्ञातयौवना सरी? (सं) वह मुख्या नायिका जिसे 
अपनी उभरती हुई जवानी का भास न हो। 

अज्ञातवास पु'० (सं) गुप्त रूप से रहना । 

अज्ञान पु० (सं) १-ज्ञान या बोध न होने का भाव 8 


२-मूरेता, जड़ता | ३-अव्यात्मयाद में जीवात्मा 


को गुण और गुण के कार्यो से अलग न समझने 
का अविवेक । ४-म्यायशास्त्र के मत से एक निग्रह 
स्थान । ५-किसी विपय के ज्ञान का अभाव 8 
(इग्नोरेन्स) । 9० (सं) मूर्ख, यिना ज्ञान का। 

अज्ञानता स्री० (सं) मूर्सता, नासमकी । 

अज्ञानपन स्री० (हि) अज्ञानता, मूखेता। 

ज्ञानी व्रि (म) मूल, अनाड़ी। 

अज्ञेय विश (त) जो जाना न जा सके, योधगम्य । 

श्रज्ञेयवाद पृ० (सं) यह मत या सिद्धांत कि दोस्त 
पड़ने वाले जगत सेपरे जो कुछ दे, वह जाना 
नहीं जा सकता, (एव्नॉस्टिसिज्म) । 

अज्यो क्रिश १० (हि) अबतक । 

अक्कर 99 (हि) १-जो न मरे या गिरे। २-जो न 
बरसे । 

ग्रभूना 49 (हि) स्थायी । 

ग्रकोरी ज्री० (हि) कोजी। 

श्ररंवर पृ ० (हि) ढेर, अटाला। 

झट सी० (हि) बन्ध, शाते । 


झठक, अटकन सी२ (हि) १-रोक, रकाघट। २-सडून 


चन, वाधा 1 ३-संकोच । 

अरकना नरि० (हि) १-रकना, अइना। २-ँस कर 
सुकना । ३-कगड़ा करना । 

अटक-भटक सी० (हि) छोटे बालकों का खेल, भूज- 
भुलैया । 

अटकर, झटकल स्री० (हि) अनुमान, अंदाज । 

अटकरना द्रिं? (हि) अटकज्ञ जगाना | 

अटकलपच्चू ० (हि) अनुमान ।' 

झटका पु० (हि) वह भात या धन जो जगन्नाथ जी 
पर चढ़ाया जाता है। 

अटकाना क्रि० (हि) १-रोकना। २-अडाना, फसाना 
३-पूरा करने में देर करना । 

अटप्ताव पुः० (हि) १-अटकने दी क्रिया अथवा भाय ६ 
२-स्क्ावट । ३-याधा। 

अटलट ० (हि) छिन्नभिन्न 

भ्ररखेली ती० (हि) चंचलता, क्रीड़ा ॥ 

अटन पु० (सं) घूमना, फिरना 1 
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"टना कि० (हि) १-घूमना, फिरना । २-याँत्रा 
करना । दे-पूरा पडना । ४-आड़ या ओट करना । 

अटपट, भटपटा (9 (हि) १-ये सिर-पैर का । 
२-विकट, कठिन । ३-असम्वद्ध । 

“टपटाना कि० (हि) १-सड्खड़ाना। २-गड़बड़ाना | 
३-सक्घोच करना, हिचकना 1 

टपरी स्री२ (हि) नटखटी, अनरीति। 

'आटब्यर पु० (हि) आडम्बर, दर्प । 

“अटल वि० (सं) १-म्थिर, अचल। २-नित्य। ३¬ 
अवश्यम्भाषी। द-पफा, भव | 

आटवाटी-खटवाटी स्री० (हि) सोने या शयन करने 
का सामान |. * 

'अटवी खी० (सं) १-बन। २-मैदान । 

<टहर पु'० (हि) १-ढेर, समूह । २-चिरस्थायी । 

वटा सी० (हि) अटारी, कोठा। 

घटाउ पृ'० (हि) १-द्रप । २-शरारत | 

ऋटाटूट वि० (हि) अत्यथिक। क्रि० वि० (हि) एकद्म 
से, विलकुल । 

'रटारीं सरी० (हि) ऊपर के खण्ड पर वनी हुई कोठरी । 

ऋडाल, झटाला पु'० (हि) राशि, ढेर। 

भडित वि? (हि) १-घुमावदार। २-अटारियाँ या 
ऊँचे मकानों याला (नगर) । 

अटिया सी० (दि) १-झोपडी 1 २-मुद्ठा। 

अटूट ० (हि) १-न टूटने बाला। २-अजेय | ३- 
अखंड । ४-अत्याधिक । 

ऋटेकरी वि० (हि) निर्दोप |. 

अटेरन पु'० (हि) १-सूत की आँटी बनाने का यन्त्र। 
२-घोड़े को चक्र देने की एक रीति । 

श्रटरना द्विश (हि) १-आटेरन डारा सूत की आँटी 
यनात्ता | २-हद से ज्यादा नशा करना । 

दाडोक वि० (हि) चिना रोकटोक का । 

भई पु'० (हि) १-अट्टालिका, बड़ा मकान। २- 
अटारी । ३-हाट, बाजार | वि० (हि) ऊँचा ! 

अट-सट्ट ० (हि) १-ऊटपटाभ। २-इधर उधर 
की 1 स्री० (हि) चुगली । 

अट्टदार पु० (सं) बहुत जोर की हँसी, उहाका। 

अट्टा पु० (हि) १-अट्टालिका । २-मचान । 


अट्टालिका स{० (हि) १-बड़ा तथा ऊँचा मकान, 


भवन । २-अटारी । 


अट्टी स्री० (हि) अटेरन्न पर लपेटा हुआ हुआ सूत 


या ऊन, लच्छी | 
ठंग पु० (हि) अष्टांग योगी | 
अठ वि० (हि) आठ । 
श्रठाव पु० देखो “अढपाव'। - 
अटकीशल, ञठकौसल पु० (हि) १-गोष्ठी, पंचायत। 
२-सलाह, मंत्रणा । 
थठखेली सी० (हि) १-चुलबुलापन, चपलता । २- 


a कर 
सार्दक या मतवाली चाल! 

झठन्नो स्री० (है) आठ आने या आधे रुपये का 
सिफा । 

अठपतिया स्री० (हि) वह जिसमें आठ पत्तियाँ हों । 

ललनाः झठपहलू 4० (हि) आठ पहल या पाश्वे 


अठपाच पुष (हि) उपद्रव, ऊथम। 
भ्रठ्मासा पु० (हि) १-आठ माशे की तोल । २-आद 
महीने का | ३-श्पाढ़ से माघ तक के समय-समय 
पर ओोता जाने वाला खेत जिसमें इख योई जाती 
1 ४-सीमन्त संस्कार । 
श्रठमासी स्री० (हि) आठ मारे का सिका, गिन्नी । 
भ्व्लानां क्रि० (है) १-इतराना | २-चोचला या 
नखरा करना । ३-मदोन्मत्त होना । 
अठदना फ्रि० (हि) १-जमना । २-उनना।॥ 
क बि० (हि) आठ मास में उसग्न होने वाला 
गर्भ)। ` 
अठवार( पु ० (हि) १-आठ दिन का समय या काल॥ 
२-सप्ताह्‌ । 
ग्ररसिल्या त्वी० (है) सिंहासन । 
झठाई 4० (हि) नटखट, उत्पाती । 
शठान पु'० (हि) १-अयोग्य या कठिन कार्य 1 २-बैर 
३-भंगड़ा । (5 
अठाना रिश (हि) १-सताना ।२-मचाना, ठायना & 
अठाव पु० (हि) अठपाव | - 
अठ्लिला क्रि० (हि) इठज्ञाना, इतराना । 
झठ क्रि० बि? (हिँ) यहाँ। 
अठेल बि० (हि) बलवान £ 
श्रठोठ पु० (हि) आडम्पर | 
अठोतर-सौ वि० (हि) एक सौ आद। 
अठंग पु'० (हि) अष्टांग योग साधने वाला १ 
अड़ ग पु'० (हि) हाट, बाजार, मंडी। 
झड़ गा पु'० (हि) १-रुकावट, २-बाघा i 
झडंड 1० (हि) १-अदण्डनीय | २-निमंय. 
झंवर पु० (हि) प्रातःकालीन या सायंकालीन 
लाली जो सूये की किरणों के कारण दिखाई देती दै 
अड़ सी० (हि) हठ, जिद [ 
अड़काना क्रिश (है) १-रोकना । २-उत्चकाना, 
फँसाना । 
झडग वि० (हि) अडिग, स्थिर। शैलगाहियो 
झड़गड़ा प्‌० (हि) १-वह स्थान जहाँ 
उहरती दै। २-वह स्थान जहाँ वेल, घोड़े आदि की 
विकी होती दै। 
अड्चन, अड़चल स्री० (हि) १-वाधा, रुकावट | २- 
कठिनता 
झडतल सी० (हि) १-आइ, ओट 1 २-वहाचा 1 ३- 
अडचन । ४-शरणु 1 IE 
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अड़दार 4० (हि) १-अड्यिल । २-हुठी। ३-घम॑डी प्रद़ार बि० ( 


४-मत्त। 
भइन स्री० (हि) अइ, जिद्‌ । 
अड़ना ,क्रि० (हि) १-रुकना, अटकना | २-हठ करना 
अडवंग 1० (हि) १-रेद़ा-मेद़ा 1 २-विकट, कठिन । 
३-बिलक्षण | 
झडर (9० (हि) निडर्‌। हा जलापुचय1 
आअडहुल पु'० (हि) गहरे लाल रंग का फूल, 
अड़ाड़ ; ० ७ पशुओं को बाँधनें का हाता या 
चाडा। 
अडाडा पु'० (हि) ढकोसला । 
झड़ान पु'० (हि) १-दकने का स्थान । २-पड़ाव । 
भ्रडाना क्रि० (है) १-अटकाना । २-डाट लगाना । 
३-छसना । ४-इरकाना। ५० (हि) १-एक राग 
(जो कन्हड़ा का भेद दै)। २-चाँइ । 
झढ़ानो त्री० (हि) १-वड़ा पंखा । २-कुरतौ का एक 
पेंच । * 
अडायता १० (हि) १-आड या ओट करने वाला | 
२-शरणागत को रक्षा करना । 
अड़ार पु'० (हि) १-समूह । २-ई धन को दुकान । 
३-६धन का ढेर 1 ३० (हि) देढ़ा । 
अड़ारना क्रि० (हि) डालना । 
अडिग 9 (हि) स्थिर, निश्चल । 
अड़ियल पि० (ह) १-अइने वाजा, ऋलंते चलते रुक- 
जाने वाला । २-हठी, जिद्दी । 
अड़िया त्री» (हि) साधुओं को कुबड़ी या तकिया 
जिसको टेककर बह बैठते हैं । 
भड़ी स्री० (हि) १-जिद्‌, हठ । २-रोक। ३-आवश्यक 
समय, मौका । f 
श्रडीलंभ पुः० (हि) शक्तिशाली । 
अडीठ १० (हि) १-अरृष्ट । २-छिपा हुआ । 
भ्रड्‌.लना क्रि० (हि) उड़ेलना । 
झड़ सा पु'० (हि) पौधा विशेष जिसके पत्ते दथा फूल 
आषध रूप में प्रयुक्त होते हैं । ` 
झडेतो १० (हि) आइ करने वाला। 
 धडोल [4० (हि) १-स्थिर । २-स्तब्ध 1 
घड़ोत-पड़ोस पु० (हि) 'आसपास। 
घड़ोसोन्पड़ोसी पु० (हि) श्वासपास रहने वाला 1 
अड्डा पु'० (हि) १-दहरने या टिकने की जगह। 
२-मिलने या इकट्ठा होने का स्थान । ३-प्रधान 
स्थान | ४-लन्बे बाँस पर बँधी हुई टट्टी जिस पर 
कवूतर बैठते हैं। ५-करघा] ६-यह स्थान जहाँ 
कारीगर बैठकर काम करते दै । ७-वहु रथान या 
बाजार जहाँ बेश्याएँ बैठती या रहती हैं। : 
अतिया पृ (हि) दलाली पर माल बेचने वाला। 
भ्रून १० (हि) धाक; मर्यादा । 
झद्दना क्षि० (हि) काम में लगाना । 


हि) १-न ढुरने वाला, ज 
अनुरक्त न हो | २-निदेय । 

झठांरटंकी पु० (हि) धनुष । 

प्रणा, अणक ॥ि० (सं) अधम, नीच | 

रदं पु० (हि) आनन्द । 

झरामण वि० (हि) १-अप्रसन्न | २-चौमार | 

झणतलेंक [4० (हि) निडर | 

शरांस पु'० (हि) कठिनाई । 

धरि स्री० (सं) १-नोक। ३-धार। ३-सीमा। ४- 
फिनारा । ४-पहिये की धुरी को फीज । 

रिमा पु'० (सं) १-अतिसूदम परिमाण। २-आठ 
सिद्धियो में से प्रथम जिससे योगी लोग अणु फे. 
समान सूकम शरीर घारण कर लेते हैं । 

धर्पियाली त्री० (हि) कटारी | 

अरणी सी० (हि) देखो “आणि' । 

भरणीय ० (हि) सीना, बारीक 1 

झर पु'० (सं) ,१-परमाणु से बड़ा तथा द्रयरुक से 
छोटा । २-कण | ३-रजकरण |. ४-सूइम कण । 

श्रणतरंग खी? (सं) ब्रिद्यत से निकलने वाड़ी अति 
सूम तरङ्ग विशेष, (माइक्रोवेच) । 

धणवम पु'० (सं) एक महाविनाशकारी वम! 

अंणवाद पु'० (सं) १-वह सिद्धांत जिसमें छश से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। २-वेशेपिक- 
दर्शन | 


>अरावादी पु'० (सं) अणुवाद नें विश्वास करने चाल! 


झरणवीक्षण पु० (सं) १-सूदम वस्तुओं को देखने: 
का यंत्र, खुद्देचीन । २-छिद्रान्येपण 1 

श्रणव्रत पु'० (सं) गृहस्थ धर्म का एक अंग (जन) । 

अतक पु'० (हि) आतंक। 

गरतं द्रिक विश (सं) १-आलस्यरह्ति । २-चिकल । 


| प्रतः, श्रतएव अब्य० (सं) इस हेतु, इस कारण से 


इसलिये । 

भरतद्णुख १० (बं) बह अलंकार जिसमें किसी वस्तु 

समोप की अन्य वस्तु के गुण म्रहण करने का 

उल्लेख होता दै । रक्त 

झतन पि० (हि) देखो “अतनु' । 

अतन-जतन पु० (हि) प्रयत्न । 

अतलु 9० (सं) बिना देह का । 

भअ्रतबान (१० (हि) अत्यधिक । 

श्रतर १० (हि) पुष्पसार, इन्न । 

भ्रतरक (4० (हि) -अतक््ये, तकरहित | 

अतरदान पु० (हि) इत्रदान। 

अतकित (4० (सं) १-जिसपी पहले से कल्पना न दो 
३-आकरिमिक । ३-अचानक आ पइने वाला । 

अतक्य ० (सं) जिसके सम्बन्ध में तर्क-वितर्क या 
“विवेचना न हो सके | 

प्रतल ० (सं) १-जिसका तल न हो। २-गहरा ! 
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प्‌? (सं) सात पातालों में से एक । 

झतल-स्पर्शी वि०,(सं) अवल को छूने बाला, बहुत 
गहरा । 

तलांतक पु० (हि) अफ्रीका तथा अमरीका के मध्य 
का महासागर । 

झतयान वि? (हि) वहुत, अधिक 


* झताई 4० (म) १-निपुण। २-धूत्त । ३-अर्थशिक्षित 


झ-तारांकित वि० (सं) जिस पर तारे का पिह न 
हो । पु० देखो “अ-तएरंकित-प्रश्न! । 

्रन्तारांकित-प्रवन पु'० (पं) 'संसद्‌ या विधान 
समाओं में पूछा जाने याला वद प्रश्न जिसका 
उत्तर जिखित रूप से दिया जाता है। 

अर्ति 1० (सं) अतिशय, बहुत । स्री०(सं) अधिकता, 
ज्यादती । 

ग्रतिउक्ति स्री (हि) अत्युक्ित । 

झतिउत्पादन पु'० (सं) अधिक फसल या कल कार- 


खानों में माल की इतनी अधिकता होना कि मडियों | श्रतिः 


में उसकी खपत पूर्णतया न हो सके, (ओवर- 
प्रोडक्शन) । 

अतिकर पु'० (सं) यह कर जो साधारण कर के अति- 
रिक्त दो तथा वहुत अधिक आय वालों से जिया 
जाथ, अधिकर, (सुपररेक्स) । 

अतिकाल पु'० (सं) १-विलाम्व, देर। २-कुसमय । 

श्तिक्रप पु'ठ (सं) नियम अथवा मर्यादा का उल्लंघन 


अतिक्रमण पु० (सं) सीमा पार करके ऐसी जगह 


पहुँचना जहाँ जाना अथवा रहना अनुचित या 
नियमानुसार न दो, सीमा का अनुचित रुप से किया 
गया उल्लङ्घन, (एनक्रोचमेंटं) । 

ग्रतिक्तांत वि० (सं) १-हृद या सीमा के याहर गया 
हुआ । २-वीता हुआ । 

गतिक्रामक पु'० (स) बह जो अपने अधिकार अथवा 
रवत्व की सीमा काः उल्लङ्खन करे, दूसरे के रवत्व 
या अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाजा । 

झतिगति स्री० (सं) भोत्त, मुक्ति । 

प्रतिचरण पु'० (सं) १-अतिक्रमण | २-अतिचार। 

झतिचार पु'० (स) अधिकृत सीमा के बाहर 
रूप से जाना, (द्रांसम्रेशान) । 

अतिचारी पु'० (सं) अति पार करने बाला व्यक्ति । 

अति-जीवन पु'० (सं) साधारणतया ओरों झा अन्त 
हो जाने की अवस्था में भी बचा रहना, (सर- 
वाइवल) 1 

श्रतिथि पृ० (सं) १-मेहमान, अभ्यागत ! २-एक 
स्थान पर एक रात से अधिक न ठहरने वाला 
साधु, ब्रात्य । ३-अग्नि । ४-यञ्ञ में सोमलता को 
लान दाला । 

अ्रतियि-शाला त्री० (मं) अतिथियों फे ठहरने के लिये 
नियत मकान या भबन, (गेस्ट हाउस) 1 


गतिदिष्ट 9 (सं) १-आग्रेपित । २-अपनी निस्चित: 
सीमा, अवधि आदि से आगे बढ़ाया हुआ, (एम्स्टे" 
डेड) । ३-धमे, प्रकृति, स्वरूप आदि कें विचार से 
किसी के सदृशा) । 

ग्रतिदेश्ञ पृ'० (सं) १-विपय विशेष की किसी बात,. . 
नियम अथवा धर्म का अन्ये विषयों में किया जाने 
वाला आरोप। २-किसी कार्य अथवा यात कोः 
सीमा या अवधि आगे बढ़ाने का काम । (एत्रस्ट 
शन) । ३-कई अलग-अलग तरह की या विरोधी. 
बातों अथवा पदार्थो में कुछ विशेष प्रकार के तस्वाँ" 
की समानता, (एनॉलोजी) । 

अतिदेशन पु० (सं) अतिदेश करने को क्रिया । पप्रिः 
देश करने का भाव | 

श्रतिपात पु'० (सं) २-बह जीव-हिंसा जो प्रतिदिन 
अनजाने में गृहस्थों से होती है । २-अव्यवस्था ? 

३-बाघा, विध्न । ४-हानि । a 

-प्रजन पु० (सं) किसी नगर या देश की जन- 
संख्या का इतना वढ्‌ जाना जिसके कारण उनका 
पूर्णतया निर्वाह न दो सके, (ओवर पापुलेशन) । 

पझति-भोग पृ० (सं) नियत अवधि के पश्चात भी या” 
पर्याप्त दिनों से किसी संपत्ति का उपयोग करना ।. 
(मेस्क्रिरान) । 

घ्रतिरंजन पु' (सं) अत्युक्ति । 

भ्रतिरिक्त वि? (सं) १-आवररकता से अधिक । 
(एक्स्ट्रा) २-शेष । ३-आयश्यकता के अनुसार कुक 
ओर जोइ!, यदृ।या अयया सयाया हु! । (एडि- 


शनल 

ग्रतिरिक्त-पत्र पुः० (सं) समाचार पत्रों या मासिक 
पत्रों आदि के साथ 'अजग से छाप कर बाँटा जाने 
वाला पत्र, क्रोड्पत्र | (सप्शिमेंट) 1 . 

झतिरेक पु'० (सं) १-अधिकवा । २-च्यथे की बृद्धि ।: 
३-किसी वस्तु या.वात के 'आदश्यकता से अधिकः 
ददने का भाव । (स्ेबेशन) २ 

शति-युष्टि ज्ी० (सं) अत्यधिक वर्मा । 

ग्रतिव्याप्त ३० (सं) सर्वव्यापी । 

भ्रतिव्याप्ति स्री (सं) १-किसी लक्षण अथवा कयन' 
में आन्य अतिरिक्त वस्तु के आजाने को म्याय में 

` आतिव्याप्ति दोष कहते हैं। २-अधिक व्याप्ति । 

श्रतिशय (9० (सं) बहुत । पु? (न) एक अलंकार | 

ख़तिशयता म्री० (सं) अधिकता, ज्यादती । 

घतिशयोदित त्री० (सं) १-बह अर्थालंकार जिसमें” 
किसी वस्तु का बढाचढाकर अथवा अपनी ओरः 
से नमक मिच लगाकर कदी हुई बाव। (एगजैज- 
रेशन) । 

झतिसंघान पु ७ (स) १-अतिक्रमण । २-सही अथवा 
उचित लक्ष्य से तथा आगे पढुकर निशाना लगान: 
(ओवर-हिटिंग) । 
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२-किसी के साथ बलपूर्वक किया गया कष्टदायक, 
अनुचित व्यवहार । (टिरेनी) । ३-पाप । ४-पाखंड 

अत्याचारी पृ० (सं) १-चढ जो अपने अनुचित 
व्यवहार से या वल्पूर्ेक दूसरों को कष्ट देता दो। 
जालिम, (टायरेंट) २-पाखंडी । 


अति 


“झतिसार १ (सं) पेट का एक रोग जिसमें ल्‍ 
आँब फे दस्त आते हैं। ह 

` ्रतिहसित स्रो० (स) झद्टद्दास । 

*झतिहायन पु० (स) १-बुढापा होने के कारण काम- 
धंधा करने की शक्ति न हो । २-बहुत पुराना । 


*झतोंद्रिय 4० (सं) अप्रत्यक्ष, अगे।चर । झत्याज वि० (सं) १-न छोड़ने योग्य । २-जो रुभी 
“झतौत 0० (सं) १-यीता हुआ, गत। २-पृथक। | न छोड़ा जा सके। 

३-सृत। रिश विण (सं) परे, दूर । १० (हि) १- | भत्याशा त्री० (सं) तीत्र आशा। 

संन्यासी । २-अतिथि । रत्यक्तं ० (सं) बहुत चढीकिर कहा. हुआ । _ 
"आलीतना म्रि० (हि) १-यीतना, गुजरना । २-छोड़ना अत्युक्ति स)? (सं) १-किस्री वात का बढ़ाचढ्ाकर 
-आतीय पृ ० (हि) अतिथि ] वणन करना) २-बहुत बढ़ाचढ्राकर कदी हुई 
*झतीय 4० (सं) अत्यन्त, बहुत | वात | (एग्जैजेरेशन) । ३-एक अर्थालंकार जिसमें 
-अतीस पु'० (हि) एक पौधा जिसकी जड़ औपध रूप | सीमा से अधिक किसो का बर्णन किया जाय। 

में प्रगुक्षत होती दै । धत्युत्पादन पु'०(सं) अधिक फसल या कल्न-कारजानों 
"प्रतीसार पृ' (सं) संप्रहणी रोग । में माल की इतनी अधिकता होना कि मंडियों से 


उसकी पूर्णतया खपत न हो सके । अतिउः.(द्‌। 
अन्न कि० ० (सं) यहाँ। पु'० (हि) अस्त, हथियार ६ 
श्रत्रभवान्‌ (1० (सं) माज्ञनीय श्रीमान 
श्रय श्रव्य १० १-अवब, इस समय । २-अनन्तर्‌ । ३ 

मंगल तथा" आरम्भव।ची | 
ल १० (हि) सूर्यास्त से पहले किया गया भोजन 

जत्त | 
झथक वि० (हि) न थक्ने वाला, झन्नांत । . 
2० i फिर, और । 
फेण सूय आ दोन 

बना ) (सूयं आदि का) अरत द्ोना १ 
अथमना पु'० (हि) पश्चिम दिशा। 
स १० (पी को चौडी नांद। 

स२ (हि) १-छोटा अथरा। २-दही जमाने 

की मिट्टो की हँडिया। म 
अयव पु० (सं) १-एक वेद्‌ का नाम। २-इज देर 

का एक संत्र । 


° झ-तुकांत 19 (हि) (बह कविता) जिसफे अन्तिम 
चरण में तुक न मिलती हो । 
“अतुराई ग्ी० (हि) १-आतुरता | २-चूंदलदा । 
'झतुराना नि? (हि) १-आतुर होना, धयड़ाना । २- 
शीघ्रता करना । 
"अतुल बि० (सं) १-जो तोला या कूता न जा सके। 
अमित, अपार | ३-अनुपम्‌, बंजोड़ | 
'आतुलनीय वि० (स) १-अपरभित | २-अपार । 
तुलित 9 (सं) १ Td तोला हुआ । २-बे- 
अंदाज, अपरमित । ३-नेजोइ । ५-असंख्य । 
ऽग्रतूथ 2 (सं) अपूर्व, विलक्षण | 
ल छ i देखो 'अतठुल' । 
गुप्त १० (सं) १-असंतुष्ट । २-मूख। 
बक? (सं) चित्त की अशान्ति । असंतोप । 
तोर १ (हि) न टूटने वाला, 1 दई || 
प्रतोल, भ्षतील, १० (हि) १-विना तोला या अंदाज ' 
'फिया हुआ । २-अतुलित । ३-अनुपम । 


अतत सी० देखो “अति 1 अपवन्ता #ि० (हि) १-अस्त होना। २-नछ दोनः ¦ 
'सत्तार ५० (ज्र) इ, वेल या यूनानी दया बेचने न क ) 10 किवा । 

छ स२ (हि) १ का स्थान । २-पंचायव 
“अत्ति प्री० देखो “अति! | करने का स्थान । ३- 

"त्थि त्री० (हि) वर्त मानता | | ४-समा, मंडली । र र 


भाचा मि (हि) १-अस्त होना । २-थाद लेना! 
nl । पु१ (हि) अचार | 
१० (हि) १-जिसकी थाह न हो | अगाध ! 
२-अपरमित । ४-गम्भीर, गूद्‌ । पु७ (हि) १-गहराई 
वभरर 1168: 
° (हि) १-जिसकी थाहद न हो, अगाघ: 
घहुत गहरा । -२-जिसका Sh गास 
अफर ३-गूद्‌, स कठिन । 
अत्याचार पु० (सं) १-सदाचार का उलट, अन्याय | | अयोर रि te क्स नहीं, अधिक! [ 


"शत्यं 4९ ES बहुत अधिक, बेहद । 

"मस्पंतातिशयोक्ति गरी० (त) अतिरायोक्ति अहांकार 

अतब (३) १. पूर्णतया 

: ० (सं) १-किसी वस्तु का पूर्णतया 
अभाव | २-वैशेषिक के मतानुसार पाँच अभावों में 
से चोथा । ३-बिलकुल कमी | 

'झत्यधिक (० (सं) घहुत अधिक, बेहद। 

म गन (ब्र) १-मृत्यु । २-घटना । ३-अतिक्रमण 
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ऋदक द 

श्रदंक पु० (हिँ) आतंक, भय, डर। 

झदंड 4० (सं) २-जो दंड देने के योग्य न हो | २- 
जिसपर कर न लगे । पु० (हि) मुआफी की भूमि । 

झदंडनीय, अरदंड्य विश (सं) जो दण्ड पाने योग्य 
न॑ हो । दण्ड या सजा से मुक्ता 

दंत वि० (हि) १-यिना दाँत का । २-दुधुँ्ा | 

गदग, अदग्ग वि० (हि) १-चेदाग, निष्कलंक | २- 
पापरहिंत 1 ३-अछूता । 

श्रदत्त वि० (सं) विना दिया हुआ.) 

अदत्ता स्री० (सं) कुमारी (कन्या) । 

दद पु० (अ) १-संख्या । २-संख्या लिखने का चि 


या संकेत 

झदन पु'० (अ) यहूदी साई तथा मुसलमान मता- 
नुसार स्वर्ग का वदद नंदन-कानन जहाँ ६रवर ने 
आदम (आदिपुरुप) को बनाया था। 

दना वि० (ग्र) तुच्छ । 

झदव पु'० (अ) शिष्टाचार । 

अदवदकर, प्रदयदाकर क्रिं० वि० (हि) हउ से, टेक 
करके, अवश्य । 

अदवुद वि० (हि) छद्सुत। ८ 

भ्रदन्न वि० (सं) १-अधिक, वहुत । २-अपार, शनंत 

श्रदन्य वि० (सं) १-जिसका दमन न हो सके | २- 
प्रचल, अजेय | ८] 

अदय £० (सं) निदेय, दयाद्वीन । 

झदरक पु० (फा) अदरख, आद्रक । 

अदरः ए० (हि) आद्रानक्षत्र । 

श्रदराना क्रि० (हि) १-इतराना । २-फुलाना, घमंड़ी 
बनाना | द 

अदशन पु'० (सं) १-दशन का अभाव, अविद्यमानता 
२-लोऽ, विनाश । 

अदल ए'० (प्र) न्याय। वि० (सं) १-विना पत्तो का 
२-विना दल या फोज का । 

भ्रदल-बदल पु'० (हि) उलट-फेर, परिवर्तन । 

भ्रदवाइन+ दवान त्ी०(हि) चारपाई कसने के लिये 
लगाई गई पेताने की ओर की रस्सी । 

दहन पुः० (हि) खोलता हुआ पानी, (दाल, चावज़ 
आदि पकाने का) । 

झदांत [1० (सं) १-इन्द्रियों का दमन न कर सकने 
वाला, विययासक्त 1 २-उद्धत 1 

अदा ली० (म्र) हावभाव, नखरा । वि० चुकता, वेवाक 

ग्रदाई ० (हि) चालबाज, ढोंगी । 

अरापा विं० (हि) बाम, प्रतिकूल । 

अदाग, भ्रदरगो ॥० (हि) १-दाग या चिह रहित । 
२-निर्वोष । ३-निर्मल । 

अदाता पु'० (सं) कंजूस, सूस | वि० (स॑) जो न दे । 

अदानी पु'० (हि) कंजूस, कृपण । 

धदाय (सं) ६० न पाने योग्य। पु० (सं) पैतृक 


| 
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सम्पत्ति का अंश 1 


नदायगी स० (फा) ऋण अथवा धन आदि चुकता' 


या बेबाक करने की क्रिया या-भाव। 
अदायाँ 4ि० (हि) १-प्रतिकूल, खराब | 
अदालत सी० (फा) न्यायालय । 
Lr वि०(फा) १-अदाउत-सम्यन्धी । २-मुकदमे -- 


भ्रदावत स्री० (म्र) शुता, दुश्मनी । 

श्रदाह सी० (हि) अदा, हावभाव । 

भदित पु'० (हि) १-सूबै । २-रविवार। 

अदिति च्री० (सं) १-प्रकृति। २-प्ृथ्बी । ३-कश्यप-- 
ऋषि की पत्नी का नाम | 

गदिन पु० (सं) १-कुसमय ।२-डभात्य। - . 

भ्रदिव्य व०(सं) १-जो चमत्कारी न हो । लौकिक । २-- 
साधारण । ३-चुरा। पु'० (सं). चह नायक जो देवताः 
न हो वहिक साधारण मजुप्य दो (साहित्य । * 

दिष्ट वि० (सं) १-अनदेखा । २-लुप्त | गाय । 

अदीन विश (सं) १-जो दीन न दो। २-उम्र | ३०- 
उदार। ४-धनी । द 

श्रदीह 1० (हि) अदीष । छोटा । 

अदुतिय, अद्जा (1० (हि) अद्वितीय । 

अदूरददो ० (सं) नासमझ | अनग्रसोची | . 

अदृश्य बि० (सं) १-दीख न प्रइने वाला । २-लुप्त ७ 
इ-अगोचर | 

दृष्ट वि० (सं) १-अलक्षित। २-अंतर्द्धान। तिरो-- 
हित 1 पु० (सं) १-आरूध। २-अनसोची आपत्तिः 
(आग, बाढ़ आदि)। 

श्रदृष्टःपृवं (4० (सं) १-जो पहिले न देखा गया हो ।' 
२-अनोखा । 

झदृष्टवाद पु० (सं) वह सिद्धान्त जिसके अनुसार 
विनां विवेचना के परलोक आदि की परोक्त वातो 
पर शास्त्रों में लिखा दोने मात्र रो ही विश्वास क्रियाः 
जाये। | 

अदेख ० (हि) १-अदृश्य | २-अृष्ट । 

अदेय 4० (सं) (दान) न देने योग्य। 

अदेव 9० (सं) १-देवता से संम्वध न रखने वाला [१ 
२-जो देवता न हो | पु० (सं) राक्षस | 

देस पु'० (हि) १-आदेश । २-अणाम । 

अदोख पृ'० (हि) १-पापरहित । -निरपराध। 

झदोखिल वि० (हि) निर्दाप । ये-ऐव | 

अदोस 19 (हि) देखो 'अदोख'। 

झद्ध विश (हि) अद्ध । आथा । 

अद्धा पु० (हि) १-किसी वस्तु का आधा परिमाण ४ 
२- पूरी बोतल की आधी नाप। 

द्धी सौ० (हि) १-आघी दमड़ी। एक पेसे का सोल-- 
हवाँ भाग । २-महीन वस्त्र जिसे तन्जेव भी कहते हैँ: 

अवुसुत २० (सं) विलक्षण | विचित्र | अनोखा | पु = 
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“भरवृसुतोपसा (२४) 


, श्रधकटा टुकड़ा जो देने वाला अपने पास रख लेता 


(प्र) अकार शास्त्रानुसार नबरसों में से एक। 
जवृभुतोपमा त्री० (सं) अर्थालंकार में उपमा का एक 


। 
हम 4० (सं) ओज । अय । अमी। 

अद्यतन Reels (सं) आज के दिन का! 

'अच्चापि, क्रिणि० (सं) अमीतक। अय भी 
प्झाहा जी० (हि) आद्रा । एक नक्षत्र का नाम । 


झद्रि पु० (सं) १-पचेत । पहाड । २-पत्थर |, ३-सूये | 
झद्देत ३० (सं) १-एकाकी । अकेला । २-अनुपमंः। 
चेजोइ। 


शआ्वेतदाद पु'० (सं) वेदांतमत। वह सिद्धांत जिसके 
अनुसार यह संसार मिथ्या है तथा ब्रह्मा से ही 

. सकल विश्व की उत्ति है। 

"अघः अव्यः (स) नीचे, तले। | 

प्रधःपतन, अधःपात १० (सं) १-नीचे को गिरना । 

, ` २-अव॒नति। ३-दुर्गति। . 

"अधःस्वस्तिक पु० (स) पैरों के ठीक नीचे माना जाने 
चाजा कल्पित बिन्दु । अधोविन्दु । (नेडर) । 

"अघ शब्य० (हि) नीचे | तले 10० (हि) आधा । 

'अधघकचरा ० (हि) १-अ्परिपक्य। २-अधघूरा | 
अपूर्ण । ३-अदच्त। अकुशल । ४-अधपिसा। दुर- 
द्रा | 

-अघकच्चा ० (हि) आधा कच्चा । अपरिपक्व । 

प्रधकछार पृ'० (हि) पहाड़ के अंचल को डालुआँ 
उपजाऊ भूमि । 

"अधरुपरी स्री० (हि) आाधासीसी । 

प्रधक्वरिया, अधकरी स्री० (हि) दो यार या दो किस्तों 
में चुकाने की रीति। 

“अधघ-कहा बि० (हि) आधा कहा हुआ । अस्पष्ट । 

माला वि० (हि) आधा खिला हुथा । अर्घ विक- 

8 अच ला 6० (हि) आधा खुला हुआ। 

"अधयति सी० (हि) अधोगतिं। 

चे (हि) जिससे पूरा या ठीक अर्थ न॑ 

| 


अधचरा (० (हि) आधा चरा या खाया हुआ | 

'अधजर, भ्रधजला वि० (हि) आधा जला हुआ । 

“अघडा १० (हि) १-बिना आधार का। २-थे सिरः 
का। ३-असंवद्ध । ऊटपटांग | 

गधन > (हि) धनहीन । निर्धन । 

“अधनिया 9० (ह) दो पैसे या आधा आने वाला । 

“अधन्ना पु० (हि) आध आने का सिक्का । 

“अधन्नी ती० (हि) दो पैसे या आध आने का छोटा 

सिक्का जो निकल या पीतल का होता है। 
पर ता (दि) आधे पाव वा दो छटांक की एक 


बघ-पन्ना १० (हि) चेक, बिल, रसीद आदि का 


। (काउंटर फॉइल) । 

कलर पु० (हि) १-चीच का भाग। २-पअंतरिद । 
३-मध्य आकाश । अधर । 

प्रधवर पु० (हि) १-आधा साग । २-यीच का अधड 

झ्रथबुघ (० (हि) अधेशिक्षित। 

श्रघबेसी ख्री० (हि) ढलती जवानी की स्त्री 1 

अधघबँसु वि० (हि) अधेड़ या मध्य अवस्था का । 

अधम (9 (सं) १-नीच। २-पापी । 

झघमई स्री० (हि) नीचता | 

अघमता त्री? (सं) नीचता । 

अघमरा 4० (हि) आधा मरा हुआ, सृतप्राय | 

प्रघमर्ण पु'० (सं) ऋणी । कर्जदार । 

भ्रधमा त्री० (स) अधम स्वभाव या आचरण दाली ! 

अ्रधमाई स्री०' (हि) अधमता । नौचता। 

झअघनाचार ि० (सं) युरा ब्यबहार 

अवमाघम ॥ि० (सं) घुरे से बुरा । सहानीच । 

अवमुम्रा वि? (हि) अधमरा | 

अधमुख पु० (हि) अधोमुख । उल्टा ॥ 

अधर पु'० (सं) ओठ । नीचे का ओंठ। पु'० (हि) 
आकाश । अंतरिक्ष । वि० (हि) १-चंचल। २-अघरू 

अधरज त्री० (हि) आशे लाली । 

अघरपान पृ० (हि) नीचे फे ओंठ का चुस्चन 1 

भ्रधरधिव पु'० (सं) चिया या इन्द्र के पके फल ऊे 
समान लाल ओंठ। ५ 

अधरम पु'० (हि) अधम । 

अधरमधु पु'० (सं) नीचे के ओंठ का रस। 

अधराधर पु'० (सं) नीचे का ओंठ | 

श्रधरामृत ५:० (सं) नीचे के ओठ का रस। 

श्रधरासव पु'० (सं) ओंठों के चुचन से आसव के 
“समान मधुरता प्रदान करने वाली माद्कदा ! 

प्रधर्म पु० (सं) धर्मविरुद्ध काय, पाप । 

अधमा पु० (हि) पापी। दुराचारी । 

अधवा स्री० (हि) विधवा ।' 

अधस्तन वि० (सं) अधोनरथ। अधीन रहने पाला | 

अधस्तल पु'० (सं) १-नीचे का कमरा । २-नीचे की 
तह । ३-तहखाना | 

अधस्थ बि०(सं) १-जो किसी के अधीन अथवा नीचे 

' रहकर कार्ये करे। (सुवार्डिनेट) । २-किसी नियम, 
आज्ञा अथवा व्यवस्था के अधीन । (अंडर) ६ 

अधाधुंध श १० (हि) देखो (अंधाघुन्ध) । 

अघार पु० (हि) आधार। सहारा । 

अधारा वि०(हि) बिना घार वाला (शस्त्र) । अशित | 

प्रधारी सी० (हि) १-सह्दारा। २-यात्रा सम्बन्धी 
सामप्री रखने का यैला। ३-साधुओं का सद्दारा 
लेने का काठ का डंडा विशेष | 

अधामिक १० (सं) १-जो धर्मानुसार उ हो। २- 
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अघि हर (२५ ) प्रधिक्रान्त' 
घर्मरदित । ३-घम के विपरीत। सम्बन्धी कागज-पत्र | 
अघि उप० (सं) (शब्दों के आगे लगने पर यह अथे | भ्रधिकारक्षोत्र पु/० (सं) १-जो अधिकार कीं सीमा 
होते हैं) १-उपर। ऊँचा । २ धान । युख्य। ३- | के अंतर्गत हो। २-किसी न्यायाधीश आदि के. 
अधिक । ज्याद्‌। । ५-सस्यन्थ मं । आधिकार या स्वत्व की सीमा अथवा चेत्र (जूरिस-- 
अधिक विं० (सं) १-यहुत । ज्यादा । विशेष । २- | डिक्शन)। 
अतिरिक्ष । फालतू । पु० (सं) काव्य में वह अलंकार | अघिकार-त्याग पु‘० (सं) अपना अधिकार या स्वत्व 
जिसमें आंधेय का आधार से वर्णेन करते दें। त्याग कर अलग होना । (एर्डिकेशन) 1 
अघिक-कोण पु'० (सं) चहु कोण जो समकोण से बड़ा | श्रधिकार-पत्र पृ'० (सं) वह पत्र जिसके द्वारा ङिसी 
हो (ओँवटयूज दंगिल) । ३ को कोई कार्य करने का अधिकार या स्वत्व प्राप्त होः 
अधिकतम वि०(सं) सबसे, अधिक या ज्यादा (मेक्सि- | अ्रधिकार-सीमा ती» (सं) देखो 'अधिक्षे त्र' । 
मम) 1 ु 2 अधिकारिक पृ'० (सं) वह जिसके ठारा किसी कामः 
विफतर वि? (सं) १- दूसरे की अपेज्ञा अधिक । | का अधिकार मिले । अधिकारी । (अथॉरिटी) । 99 
२-किसी में का अधिक (अंश) । (स) १-किसी अधिछत व्यक्ति ठारा अथवा अधिकार 
ग्रधिकता स्री० (सं) वहुतायत। - सहित कहा या किया हुआ । २-अधिकारपूर्ण । 
¬ प्रधिक-मास पु (स) लॉद का महीना, महमास । | ग्रधिकारिको त्र० (सं) अविकारीगण। आँधोरिटी । 
ग्रधिकर पु० (सं) विशेष अथस्थाओं में अथवा | ग्रधिकारिता ती० (स॑) आधिपत्य । स्वामित्व । ३ | 
अत्यधिक आय वालों पर जगने वाला अतिरिक्त | अधिकारि-राज्य पु'० (सं) बह राज्य जिसकी शासन- 
कर विशेष | (सुपरटेक्स)। व्यवस्था मुख्यतया अधिकारी वर्ग की परम्परा पर. 
झर्घिफररण पु० (सं) १-आधार | सद्दारा। २-सात्वाँ | आश्रित हो । (ब्यूरोक्रेसी) 
कारक (व्याकरण) ३-अकरण्‌ । ४-न्यायालय | ४- | अधिकारी १० (सं) १- स्वामी, प्रभु । २- बह जिसेः 
विभाग, महकमा। ई कोई स्वत्य या हक मिला हो।३-बह जो किसी 
अंधिकरख-मंडप पु'०(सं)यह्‌ स्थान जहाँ न्यायाधीश | विशेष दिपय में पाराङ्गत हो। ४-कोई विशेषं क्षमता 
अभियोगों की सुनवाई करता दै, न्यायालय, (कोर्ट) | या येः्यता रखने याला व्यक्ति । ५-किसी कार्य या 
अधि कररएनशुल्क पु० (त) वह शुल्क या फीस जो | पद पर रह कर कासे करने वाला, कर्मचारी, अफ 
किसी न्यायालय में कोई प्रार्थना उपरिथत करते | सर, (ऑफीसर)। ६-नाटक का पात्र विशेष! 
समय्‌ स्टाम्प या अंकपत्र के रुप में देनी पड़ती है। | विं० (स) १-जिसे अधिकार मिला हो। २-जिसे' 
(कोट-फी) । कुछ पाने अथवा करने का अधिकार हो | (एन्टाइ* 
अधिकरणंय पु० (त्त) जिसे कोई काम करने का | टिल्‍्ड)। 
विशेषाधिकार प्राप्त हो । (अथॉरिंटी) । अधिकृत (० (सं) १-जिस पर अधिकार कर लिया 
अधिकर्शिक पुः० (सं) न्याय करने वाला । अधिकारी | गया हो। २-जो किसी के अधिकार अथवा कब्जे 
मुंसिफ । (जज) । सें हो। ३-जिसे किसी कार्य के करने का स्वत्व 
अधिकनेकृत पु० (सं) काम करने वालों का जमादार | प्रदान किया गया हो 1 ४-जिसको कोई कार्य संपन्तः 
। अधिको पु० (सं) वह अधिकारी जो निर्माण- | करने का अधिकार या स्वत्व दो । (अथराइग्ड)। 
। सम्बन्धी कार्यों में लगे लोगों के कार्य की देखभाल | अधिकृत-गणक पृ० (सं) हिसाव-किताव' की जाँच 
करता है । (ओवरसियर) । आदि का कार्य भज्जी प्रकार जानने वाला व्यक्ति, 
 थ्विकांश पु (सं) अधिक अंश या भाग। ज्यादा जिसे उपयुक्त परीचा के अ सरकार स प्रमरन 
हिस्ता । वि? (सं) बहुत । क्रि० वि० (सं) १-विरोप- | पत्र मिलया हो। (चाटडे अकाउंटेंट) । 


कर, ज्यादातर । २-ग्रायः । अक्सर । इको त का निल अ Li याला ।. 
अधिफाई सी०(हि) १-अधिकता । २-महिमा, वड़ाई। | अधिक्रम पु० (स) १-आराहण, २-अधिक्रमण। 
अधिकाधिक 4८ le अधिक से अधिक । झधिक्रमरा पु'० (सं) क्रिली वरिष्ठ शाक्त सवत्व 
~ अधिकाना द्रि० (हि) १-अधिक या ज्यादा होना । | आदि को हटा कर या दवा कर उसका स्थान स्वय 
बढ़ना।। २-बढ़ाना । | लेना। 


अधिकार पु'० (सं) १-प्रभुत्व, आधिपत्य । २-स्वत्व | | अधिकांत वि० (सं) १ दवाया या हराया हुआ। २- 
हक । ३-सामर्थ्य, शक्ति । ४-योग्यता । ५ प्रकरण- | जिस पर अधिक्रमण हुआ हो । 
शीर्षक । ६-नाट्यशास्त्रानुसार रूपक के प्रधान फल | अधिक्रान्ति स्री० (स) राज्य या शासन का अपनी 
की प्राप्ति की योग्यता । १२९ शक्ति विशेष या स्वत्व से किसी संस्था, सह आदिः 
'भेषिकार-ग्रंमिलेल पु० (म) अधिकार या स्वत्व | को हटाकर या'दंवाकर उस काम को अपने जिसमे 
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धसेर ` ( 

७. सुपरसे 1 
जी पु० ay के अधिकार अथवा कार्य 
के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र या सौमा । (दयुरिस्‌र 


डिक्शन) । 
य पुः० (सं) १-अधिक गिनन।। २-किसी 
अधिक दाम लगाना | 

१ नस मा 1 0742 घात] 

:झधिगम पु० (सं) १-प्राप्ति, पहुँच । २-ज्ञान | २ 
किसी अभियोग या वाद को पूरी सुनवाई 
पश्चात न्यायालय डारा -निकाला गया नि 

फाइंडिङ्ग) ! 

उ i (सं) १-अध्ययन ल वाक्य की 
पदृ-योजना फे आधार पर कीगई ज्यांड्या (रीडिंग) 

अधिग्रहण पु'०(सं) अधिकार सहित या अधियाचना 

“ से घन, वस्तु आदि ले लेना । (श्रम्विजिशन)। 

:दधिग्राहक पृ ०(सं) येथ युक्ति या उपाय के हारा ग्राप्त 
करने बाला व्यक्ति । (एक्चायर)। 

अधित्यका सी० (सं) पर्वत के ऊपर का समतल भाग 
या मैदान । (टेचुललैंड) । 

'झंधिदेव पु'० (सं) इष्टदेक । परमेश्वर ! 

*अधि दैवत पुः०(सं) १-विज्ञान का पदार्थ । २-विज्ञानः 
सम्बन्धी पदार्थ । पि० (सं) देख्रता-सम्बन्धी । 

“झधिदेविफ 11५ (सं) ईश्वर या आत्मा सम्बन्धी । 

'झधिनायक पु'० (सं) १-सुखिया या सरदार। २- 
विशेष परिस्थितियों के निंभित्त नियत किया गया 
सर्वोपरि एवं सर्वाधिकार संपन्न शासक अधवा अधि- 
झारी । (डिक्टेटर) । 

:घिनांयक-तंत्र पु० (सं) वह राज्य जद्वाँ केवल 
झधिचायक की ही आज्ञा या आदेश से सब कार्यो 
का संचालन होता हो । 

व्ञधिनायकी पु'० (सं) अधिनाचक का पद्‌ अथवा 


I £ 

:अघिनिजँय पु० ७ १-निणँय देने की क्रिया या 
भाव। २-किसी को न्यायाधीश द्वारा दंड देने या 
दिवालिया घोषित sR के निमित्त दिया गया 
त्षिणंय। ( ! 

Bs पुः० (सं) न्यायासन पर चैठकर किसी 
समि में निर्णय बैना या इस प्रकार दिया 
गया । (एडजुडिकेशन) । 

धि िर्णायक ५० (सं) वह जो फिसी अभियोग के 
सम्बन्ध में निर्णय या फैसला दे। 

*अ्षिनिर्णोत्र (० (सं) जिसके सम्बन्ध में अघि- 
निर्णय दिया हो। 


भप्नधिनियम पु० (सं) १-संसद्‌ या विधान सभा द्वारा 


प्रचलित वह व्यवस्था या विधान जिसमें अपराधों 


का वणेन, उनकी परिभाषा तथा न्यायालयों द्वार 
"की जाने कार्यप्रणाली का वर्णन हो । (एकट) । २- | अधि 


२३ ) 


अधियाचना 


किसी विशेष व्यवस्था, प्रबन्ध आदि फे निमित्त 
विशेष आज्ञा. या निंश्चयानुसार चनाया गया 
नियम, (रेगुलेशन) । ३-चह नियम विशेष किसी 
विधायन के अन्तर्गत बना दो, वल्कि उसकी परि- 
भाषा के अन्तर्गत आता दो । (रेगुलेशन) 
प्रधिनिष्कासन पु'० (र) बिधि-दिदिव कार्यवाही 
द्वारा किसी को जमीन, मकान आदि से निप्का- 
सित करना या बाहर निल देना । (इविम्शन) । 


के | अधिपति पु'9 (सं) १-स्वामी, मालिक । २-अघाच 


अधिकारी । ३-न्यायालय का प्रधान अधिकारी 
अथवा विचारक । (प्रिसाइडिङ्ग औफीसर) 1 कोई 

अघिपत्र पु० (सं) वह पत्र जिसमें किसी को को 
कार्य करने का अधिकार अथवा आदेश दिया हो 4. 
(ड) [= 

र्शा पु० (सं) वह सङ्घटित प्रयत्न जो [कसा 
सिद्धान्त, मत, विचार आदि के पोषण या प्रसार 
में किया जाय। (प्रोपैगेंडा) । 

अ्रधिप्रचारक पु'० (सं) जनसाधारण में जो किसी 
मत, सिद्धान्त या विचार का सङ्घटित रूप से प्रचार 
करने वाज्ञा व्यक्ति । (धो पै गैं डिस्ट) । 

अधिभार पृ० (सं) वह अतिरिक्त या विशेष अंश 
जो किसी दिशिष्ट कार्य के लिए या किसी विशेष 
परिस्थिति में अलग से जिया जाता है । (सरचाज) 

अधिभीतिक वि० (सं) प्राकृतिक । 

अघिमान पु० (सं) किसी को औराँ को अपेक्षा 
अधिक अच्छा समझ कर लेना, तरजीह (गोफरस) 

अधिमानित वि० (सं) जिसे शरां की अपेक्षा उत्कट 
या योग्य समक कर ग्रहण किया दो। (प्रिफड) । 

अघिमान्य वि० (हं) जो औरों को अपेक्षा अच्छा 
या योग्य :होने के कारण ग्रहण किया जा सफे ३ 
Ds रेचुल) | 

पु० (सं) मलमास | 

अधिमिलन पु० (सं) शामिल या सम्मिलित होना । 

एक््सेशन) 


( 1 ् 
अघिमुद्ररण पु० (सं) किसी ग्रन्थ या सामयिक ५५- 
पत्रिका में मुद्रित लेख या प्रकरण को किसी कार्य के 
लिये अलग (केबल वही अंश, लेख या प्रकरण को): 
छापना। (आँफनरिट) । 
अधिमूल्य पु० (सं) १-परिस्थिति विशेष में साधारण 
की अपेक्षा लिया गया अधिक मूल्य। २-अविभार 
झधिया स्त०(हिं) १-आघा हिस्सा | २-गाँव की वही 
रीति जिसके अनुसार खेत को उपज का आघा भाग 
किसान को तथा आधा जमींदार को जाता है। 
पु० (सं) फिसी विशेष कार्य के निमिच 
से कुछ मांगने या कोई कार्य करने के क्षिये 


साधिकार कहना। (रिक्वीजीशन) १ 
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झेधियार 

झधियार पु० (हि) १-किसी संपत्ति में आधी साझे- 
दारी | २-आधे भाग का स्वामी । ३-जमींदार या 
सामी जिसका आधा सम्यन्ध तो एक गाँव से 
तथा आधा वूसरे गाँचसेहो। _ 

भ्रषियारी सी० (हि) किप्ती संपृत्ति में आधी साझे- 


1 

अल 1० (सं) वेतन या मजदूरी पर किसी कायं 

में लगा हुआ । (पम्पायड) । 

झधियुक्ति पु० (सं) वेतन या पारिश्रमिक पर किसी 

कार्य में लगा हुआ व्यफि । (एम्पलाई) । 
अधियोक्ता, ्रधियोजक पृ'०(सं) षइ व्यक्ति जो वेतन 
या पारिश्रमिक देकर लोगों को अपने कार्यालय या 
कारखाने आदि में काम पर लगाता हो, (एम्पलायर) 
झधियोजन पु'० (सं) १-किसी को वेतन आदि देकर 
अपने कार्योल्लय या कारखाने में काम पर लगाना ! 
२-किसी का वेतन आदि पर कार्यालय या कारखाने 
में काम पर लगा रहना । (एम्पलायमेंट) ।' 
अधियोजनालय पृ० (सं) लोगों को काय' अथवा 
नौकरी लगाने म सहायता करने वाला कार्यालय । 
नियोजनालय। (एम्पलायमेंटःब्यूरो) । 
पु'० (सं) चह आरफ्ती या पुलिस विभाग का 
कर्मचारी जिसके आधीन कुछ सिपाही रहते हैं। 
( हेड-कोनस्टेंबुज) । 

` भ्रधिरय पु० (सं) १-गाड़ीवान, सारथी। २-यड़ा रथ। 

झघिराज पु'० (सं) महाराजा । सम्राट | 

` अधिराज्य पु'० (सं) साम्राज्य । ५ 

भ्रधिराधिका त्री० (सं) गाड़ो की घुरी । 

` भ्रधिरात पु (हि) आधी रात | 

' ्रधिरोप, श्रधिरोपरण पु'० (सं) किसी पर अपराध 

। का शमियोग अथवा दोप, आरोप आदि लगाया 

| जाना। (चार्ज)। 

अघिरोपित वि० (सं) १-जिस पर अपराध या दोष 

” या आरोप लगाया गया हो। २-(बह अपराध) 

जिसका अधिरोपण किया गया हो। (चार््ड)। 

अधिरोह पृ'० (सं) ऊपर का चढाव । 

' अधिरोहरण पुः० (सं) ऊपर उठना, चढ़ना। 

` अधिरोहिणी स्री० (हि) सीढ़ी, जीना। 

. अधिलाभ, श्रधिलाभांश पु० (सं) किसी कारखाने 
या व्यापारिक संस्था के मजदूरों या हिस्सेदारों को 
चेतन तथा साधारण लाभांश के अतिरिक्त दिया 

~ जाने वाला कुछ अंश । (वोनस) । 

| ढाघिवक्ता पु'० (सं) यह जो न्यायालय आदि में 

। किसी के मामले की पेरवी करे । (एडवोकेट) । 

। अधिवर्ष पु० (सं) वह वर्ष या साल जिसमें फरवरी 
मास २८. ` स्थान पर २६ दिन का होता दै । 
ब 1 


अधुवास पु० (सं) १-निवास। २-सुगन्ध। ३-एक 
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3 भ्रधान! 

रेशा, प्रदेश या राज्य से आकर किसी अन्य देश, 
प्रदेश आदि में स्थायी रूप से यस जाना। (डोमी-- 
साइल) । 

प्रधिवासी पु'० (स॑) किसी अन्य 
में लभ्यो अवधि फे निम्नि 
(डोमिसाइरुड परसन) । 


श्रधिवेशन प० (सं 
की बैठक \ Gt सभा, सम्मेलन आदिः 


हलक पु'० (सं) यह शुएक जो किसी विरोप- 
परिरिधति मं साधारण से अधिक लिया जाय ।! 
(सुपर-चाजं)। 
श्रधिष्ठाता पु० (सं) १-अध्यक्ष। २-मुखिया, . 
अधान । ३-इश्वर । ४-किसी कार्य या संस्था की - 
देखभाल करने पाल़ा। टर 
अधिष्ठान पु० (नं) १-रहने का स्थान । २-नगर, . 
ननपद्‌। ३-पड़ाव। ४-आधार। ५-ऐसी वस्तुः 
22 अल हो। ६-शासन, राज- 

7। ऽ-संऱ्था। ८-किसी संस्था के कार्यकर्ता : 
ओर अधिकारी बग । (एस्टेब्लिशमेट) | ६-लाभ के - 
निमित्त, व्यापार अथवा जन्य किसी काय में धन: 
लगाना । (इन वेस्टमेंट) | 

झधिष्ठायक पु० (सं) १-व्यवस्था या प्रवन्ध करने ` 
चाला । २- अधिष्ठाता । 

अधिष्ठित्‌ १० (सं) १-रथापित, ठहरा हुआ। २- - 
निर्वाचित, नियुक्त। ३-लगाया हुआ । 

भधिष्ठितन्स्दारय पु० (सं) वह स्वार्थं जो कहीं घन 
ख़थं करके या व्यवसाय आदि में लगाकर स्थापित, 
किया गया हो (चेस्टेड इण्टरेस्ट) । 

| es बि? (सं) नियत संख्या से अधिक । (स्युपर-- 

न्युभरारि) । “ 


अधिसूचणा सी० (सं) १-क्रिसी से यह कहना कि 
अमुक कार्य इस प्रकार अथवा इस में रूप होना 
चाहिए, (इन्स्रक्शान) । २-प्रज्ञापन, अधिकृत सूचना, . 
सरकार द्वारा प्रकाशित अथवा राजकीय गजट में 
छपी हुई सूचना । (नोटीफिकेशन) । 

श्रधोक्षक पु'० (सं) बह निरीक्षक या प्रधान कर्मचारी” 
जो किसी विभाग अथवा कार्यालय में कार्य करने 
वाले कर्सचारियों की निगरानी करता हो । (सुप- 
रिण्टेण्डेण्ट) । दु 


राज्य या देश आदि: 
त्त जा यसने बाला 1; 


अधीक्षण पृ० (सं) विभाग या कार्यालय आदि 
कमंचारियों के कामां का निरीक्षण करने झा कार्य” 
(सुपरिण्टेण्डेरस) । 

अघीत [ि० (सं) जो पदा जा चुका हो । 

अधीन वि० (सं) १-मातहत । २-आश्रित । ३-किसीः 
नियम निर्देश आदि से बंधा हुआ | (सवजेक्ट-टू) 
४-वशी भूत, आज्ञाकारी ] «दिवश । ६-अवलम्विठः 7 
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-प्रधीन-प्र्धिकारी . हि १ 
:धष्धीन-प्रधिकारी पु'० (सं) बड़े या युः 
र कें नोचे es करने वाला अधिकारी, 
मातहत अफसर । (स्ॉरडिनेट अफिसर) । 
"अधीनता स्री० (स) १-परतन्त्रता । २-मातहती । 
-झधीनना द्विश (दि) १-अधीन होना । २-अधीन 


स बि० (सं) किसी फे अधीन । (सबोंडिनेट) 
'झघीनस्थ-न्यायालय पृ'० (सं) वह न्यायालय जो 
किसी उच्चन्थायालय के अधीन हो, मातदत अदालत 
सगाँडिनेट फोर्ट) । 
अ्रधीनोफरण पु०(स) १-फिसी को अधीन करने की 
क्रिया या भाव । १-किसी को अपने अधिकार में 
हाना । (सबजुगेशन) । 
_शञ्चघीर १० (सं) १-पैयेद्वीन, व्यप्र। २-अस्थिर, 
उत्तावला । ३-असम्तोपौ । 
-झधीश, अधीववर १० (गं) १-स्वामी, मालिक । २- 
राजा । 
“अध ना क्वि० वि० (सं) आजकल, सम्पत्ति । 
* भ्रघूरा ० (हि) जो पूरा न दो । अपूर्ण । 
-श्रधेड 9५ (हि) ढलती जचानी का। ' 
“अरधेला पु'०(टि) आधे पैसे के वरावर का सिका । 
-अघेली स्री० (हि) आधा रुपया, थठन्नी | 
"अघो झव्य० (सं) नीचे का । 
झधोगत बि० (सं) पतित, अवनत [ 
“अधोगति स्री० (सं) १-पतन, गिराव, उतार। २- 
झवनति । ३-दुर्गत । 
-ञ्घोगमन पु'० (सं) १-अघनति | २-नीचे जाना । 
-झधोगामी वि० (सं) नीचे को जाने वाला। २-अव- 
गति की ओर जाने वाला । 
“भ्रधोत्तर पु'० (सं) एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 
-अधोभूमि स्री० (सं) भूमि के ऊपरी स्तर के नीचे 
वाला रतर । (सब-सायल) 
अधोमंडल पु'० (स॑) एश्वी से साढ़े सात मीज तक 
की ऊँचाई का वायुमंडल । 
>म्रधोमागं पुः० (सं) १-नीचे का मार्ग, सुरंग का 
का रास्ता | २-गुदा । 
“अघोमुछ 1० (सं) १-मुँद लटकाये हुए ' २-औंधा, 
उल्टा । क्रि० 4० (सं) अघा । 
“अधोमुद-नाली स्री० (संञ-हि) वह नाली जो भूमि के 
नीचे-नीचे जाती दै । (सब-सायल-डेन) 
~ अधोलोक पु'० (सं). पाताल । 
“ अधोवस्त्र पु० (सं) वह कपड़ा जो कमर से नीचे 
पहना जाता दै | 
स पु० रे अपात बा पाए 
न पु० (पं) आकाश में का वह स्थान जो 
मारे पैर फे नीचे है। दु 


घ्रधष्पत्स 


धधो-शस्त्र १० (स) सैनिकों को दिया जाने बाला 
बह आदेश जिसमें उन्हें यन्दूक आदि शास्त्रों को 
उल्टा करने को कहा जाता है । (रिवर्सं-आरस) 

्ध्यक्ष पुः० (सं) १-रबामी । २-सुखिया । ३-प्रधान 
४-अधिष्ठाता । ४-संसद या विधान सभा का 
यह निर्वाचित अधिकारी जिसकी प्रधानता में 
सभा की प्रक्रिया चलती है । (स्पीकर) ! 


नो | अध्यक्ष-पीठ पुः० (सं) वह.आसन या कुरसी जिस- 


पर बैठकर अध्यक्ष सभा का कार्य संचालन करता 
है। (चेयर) । 

अध्यक्षता त्री०(स) १-अध्यक्ष होने की क्रिया अथवा 
भाव | २-अध्यक्ष का पद अथवा स्थान । ३-प्रधा- 
नता । ४-कार्य' संचालन आदि के निमित्त प्रति- 
ष्ठित या उच्च पद्‌ पर आसीन होना । 

ऋष्ययन पु० (सं) पढ़ाई, पठनपाठन । 

प्ध्ययनावकाश पृ'० (सं) किसी विषय के अध्ययन 
के निमित्त दी जाने वाली छुट्टी । 

भ्रध्यर्थ पु'० (सं) किसी वस्तु आदि पर जताया गया 
अधिकार, (क्लेम) । 

अध्यर्थन पु० (सं) किसी वस्तु पर अपना अधिकार 
प्रकट करना, दाव।, (क्लेम) । 

अध्यवसान पु'० (सं) १-अध्यवसाय । २-हढ निश्चय 
३-दो वस्तुओं के परस्पर मिलने पर होने दली एका- 
स्मता, जिसमें एक घस्तु दूसरी को पूर्णतया आत्म- 
सात्‌ कर लेती है। पु 

अध्यवसाय पु'० (सं) १-ददृता केसाथ किसी काम 
में लगे रहना । २-उत्साह। ` 

अध्यात्म पु० (सं) आत्मज्ञान । 

प्रध्यात्मवाद पु'० (सं) आत्मा तथा ग्रम को मुख्य 
भानने का सिद्धांत । ; 

भ्रध्यात्मा पु० (सं) परमात्मा । 

भ्रध्यादेश पु० (सं) वह अधिकारिक आदेश जो 
राज्य के अधिपति के द्वारा किसी आकरिमिक या 
विशेष स्थिति में थोड़े समय के लिये निकाला जाय; 
जिसे उक्त स्थिति न रहने की अवस्था में वापस 
ले लिया जाय अथवा आवश्यकता बनी रहने पर 
संसद या विधान सभा द्वारा अधिनियम के रूप में 
स्वीकार कर लिया जाय, (आर्डिनेंस) । 

अध्यापक १० (सं) शिक्षक, उत्ताद। 

अध्यापकी त्वी० (हि) पढ़ाने या शिक्षा देने का कामे 

भ्रध्यापन पु'० (सं) पढ़ाने का,काम । 

प्रध्यापिका स्री० (सं) पढ़ाने वाली, गुरुआइन । 

अध्याय पु० (सं) १-अन्थ का खण्ड । २-सग, परि- 
रेद्‌ । 


झघ्यारोप पृः० (सं = 
व्यारोप [० (इं) १-अपंवाद, दोष। २-मूठी 
अध्यास पु'० (सं) १-मिथ्या ज्ञाच । २-भ्रम, थोरा 
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अध्यासन 
झध्यासन पृ० (सं) १-यैठना | र-आरोपण। - 
अध्यासीन विश (स) (वह जो) किसी यर्ग अथवा 
समाज में सर्वोच्च स्थान पर आसीन या बैठा हुआ 
(प्रेसाइडिंग) । I 
' झध्यम्हार पु० (स) १-तर्क-यितर्क । २-छानबीन । 
थाक्र्य विशेष का ऐसा अथं या आशय निकालना 
जो उसके शब्दों से तो स्पष्ट न होदा हो, फिर भी 
जो आशाय साधारणतः हो सकता हो । (इन्फरेंस) 
'अध्युढ़ा स्री० (सं) बह स्त्री जिसके रहते उसका पति 
दूसरा विवाह करले । 
अध्येय विश (सं) १-छध्ययन करने योग्य । २-जो 
पढ़ा जाने को हो। 
- ग्ध्वं, पु'०.(सं) वह ऋत्विक्‌ जो यजुर्वेद विहित 
कर्म करे । 
अनंग बिश (सं) चिना शारीर या देह का । पु० (बं) 
कामदेव । 
अनंगना क्रि० (हि) सुधवुध छोड़ना, वेसुध दोना । 
शनंयारि पु'०(सं) शिय। 
अनंगी १० (सं) अंग या अवयवरहित, देह रहित। 
पु/० (सं) १-कामदेव । २-ईश्वर। 
नंगीकार फरना क्रि० (हि) किसी की सत्ता, प्रभाव 
अथवा आज्ञा न माननां । (रेपूडियट) । २-ऋण, 
दायित्व आदि से इनकार करना । (रेपूडियट) । ३- 
किसी के कथन, आरोप आदि को न मानना। 
(रपूडियट) । 
शत वि० (सं) १-जिसका अन्त न हो, असीम | २- 
बहुत, अधिक 1३-अविनाशी । पु०"(सं) १-विष्णु। 
२-शेपनाग । ६-लक्ष्मण । ४-आकाश । ५-भुजा में 
पहने जाने याला एक गहना । 
झनंतर क्रि० वि० (सं) १-पीछे, वाद । २-निरन्तर, 
लगातार । 
आनंद १० (हि) १-आनन्द्‌ । २-एक वर्णेवृत्त । 
अनंदना क्रि० (हि) प्रसन्न या आनन्दित होना । 
झनंदी पु० (हि) २-अ्रसन्न। २-एक प्रकार का धान । 
शन कि० ि० विना, बगैर । ० (हि) अन्य, दूसरा 
(३५०) विपरीत या अभाव सूचित करने वाला (शब्द 
के पहले लगने पर) । 
'अनइस वि० (हि) अनिष्ट 
अनक पु'० (हि) आनक । 
अनकना क्रि० (हि) १-सुनना । २-छिपकर सुनना । 
अनकरीब क्रि० वि० (प्र) लगभग । प्रायः । 
अनकहा 49 (हि) विना कहा हुआ | अकथित । 
अनख पु'० (हि) १-क्रोध | २-खिन्नता। ३-ईष्या । 
वि० (हि) विना नख वाला । 
अनखना क्रि० (हि) १-क्रोष करना । २-रुष्ट होना । 
हला १? (हि) कुदृष्टि से वचाने के लिये लगाई गई 
बन्द । 


(२६) 


धनघियुक्त 

अनखाना कि० (हि) १-अनखना। २-अप्रसन्न होना | 

अचखाहट स्री० (हि) अनख । 

अनी व०(हि) १-कोघी । २-जो जल्दी रूढ जाय। 
३-जिसके नख न हों।.* 

अनखुला वि० (हि) बंद। 

अनजोहाँ पि” (हि) १-कुपित । २-चिइचिद्दा। ३- 
क्रोध दिखाने वाला । ४-छनुचित । 

अनगढ़ १० (हि) १-विन गढा। २-स्वय-भू 1 ३- 
बेडी ४-अक्खड़ । | 

अनगन बि० (हि) अगणित । बहुत । 

श्रनगना, झनगवना, श्रनगाना क्रि०(हि) देर लगाना 
विलंच करना । 3 

अनगिन, घनगिनत ० (हि) अगणित वेशुमार॥ 

अनगिना ० (हि) १-बिना गिना हुआ। २-बहुठ 
अधिक | 

ध्र-गुनना ० (हि) १-जो सोचा सममा न गया हो ॥ 
२-निर्गुण। 

अनगौरी ० (हि) अपरिचित । 

अनघ नि० (सं) १-पापराद्वित । २-वेगुनाद। ३-पवित्र ॥ 
पु० (सं) पुण्य। 

अनघरो ख्री० (हि) कुसमय। 

अनघेरी १० (हि) विना बुलाया हुआ | अ-निमंत्रित | 

अनघोर पु'० (हि) अत्याचार । 

ग्नघोरी क्षि० १० (हि) १-चुपचाप । २-अचानक 1 

अनचाहा (० (हि) अनिच्छित 

झनचाहत १० (हि) न चाहा हुआ । 

भनचिल्न, अनचोन्हा 14० (हि) अपरिचित | अज्ञात । 

अनचेन सी० (हि) व्याकुलता । 

शन-जन्मा ६० (हि) १-जिसने जन्म न लिया हो। 
२-जिसका जन्म न हुआ हयो। 

अनजान 10० (हि) १-नासमम । २-अपरिचिठ । 

झनजोखा [० (हि) बिना तोला हुआ | 

झनट पुः० (हि) १-अत्याचार । २५उपद्रव | : 

झन-डीठ वि० (हि) चिना देखा, अदृष्ट । 

अनत ६० (सं) जो भुका हुआ न हो, सीघा । कि 
वि० अस्यत्र, दूसरी जगह । 

अनति पि” (हि) कम, थोड़ा। त्री० (सं) नम्रता 
रहित, अहंकार । 

झन-देखा पि० (हि) विना देखा हुआ । 

अ्नद्यतन ० (सं) जो आज का न हो। ट 

झनघिकार पु० (सं) १-अधिकार रहित । २-चेच्रसी, 
लाचारी । ३-अयोग्यता । 

अनधिकारी [विश (सं) जिसे अधिक्रार न हो। 
अयोग्य । 

अनधिकृत १० (सं) अधिकार न दिया हुआ । 

झनधिगत (० (सं) विना सममा-यूमा । 

धनघिय॒क्त १० (सं) १-जो किसी कार्य में. नग 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


भ्नधियक्ति 
हुआ न हो। २-जिसके पास कोई कास-घन्धा न 
हो और खाली हो । बेकार (अन्‌-एमृप्लायड) 1 

झनधियुक्ति ती० (स) जीवन-निर्वाह के निमित्त 
काम-घन्धा न होने की अवस्था, येकारी । (अन- 


एम्पले[यमेंट)। हद ल 
झनघ्याय पु० (स) १-चह दिन जिसमें शास्त्रादुसार 
पढ्ने की मनाही हो । २-छुट्टी का दिन । 


अनना कि० (हि) लाना | 
अनुशासित वि० (सं) (वह प्रस्ताव, प्रश्न आदि) 
सभा में उपस्थित करने को आज्ञा न दी गइ 
हो 1 (डिसअलाउंड) ! * 
अननुरूप (० (हि) १-जो किंसी के अनुरूप न हो। 
२-जो किसी की मर्यादा को देखते हुए उसके उप- 
अस्त व 1 यै 
अचन्नास पु० (पुत) एक पीधा तथा उसके फल का 
नाम, इसके फल मीठे होते हूँ । 
अनन्य £2 (सं) एफनिप्ठ। 
अनन्वय पु० (सं) एक अर्थालक्कार। 
झन-पच पु० (हि) अजीण। 
अन-पढ़ (4० (हि) अशिक्षित । 
अनपत्य 141० (सं) निःसन्तान । 
झनपराघ (सं) निर्दोष । fe 
अनपहृत नि० (सं) अपहरण न किया हुआ । 
अनपाकर्म पु० (सं) कोई प्रतिज्ञा करके उसके अनुसार 
कार्या न करना। 
अनपायो [० (हि) १-अटल । २-निश्चल । ३-कभी 
नष्ट न होने वाला | 
अन-पास पु० (हि) मोक्ष, छुटकारा । 
अनपेक्ष वि० (सं) १-निरपेच, पक्षपातरहित । 
अनपेक्षां त्री० (सं) उपेक्षा, लापरवाही । 
झनफास खी० (स) मोक्ष । 
अनबन खरी (हि) बिगाड, खटपट । 
4० (हि) १-अनमेल । भद्दा । 
अनविघा वि० (हि) बिना छेद किया हुआ। 
झनवरू वि० (हि) हक । Si \ 
झन-बड़ा SS जो डबा न हो। 
5 ०0 द्रनेवोला वि० (हि) १-मोन। 
२-गं.गा । ३-जो अपना दुःख़ न कह सफे। 
अनभल पु० (हि) घुराई। - 
श्रनमला वि० (हि) बुरा, खराच । 
अनअवना क्रि? (हि) अनुभव करना । 
झनभाष पु० (हि) आपसी वेर । १० (हि) अनभावता 
अनभावता वि० (हि) अ-प्रिय, नापसन्द्‌। ` 
अनभिज्ञ 1० (सं) १-अनजान, मूर्ख । २-अपरिचित 
झनभीष्ट 15 (स) जिसकी चाह या इच्छा न हो। 
झन-भेदी 4० (हि) १-भेद न जानने वाला | २- 
पराया। 


( ३०) ग्रनर्थकारी' 


झनभो पु० (हि) १-आश्वय । २-अनहोनी यात। 
4० (हि) १-अलोकिक । २-विलक्षण । 

झनभोरी स्री० (हि) चकमा, भुलावा । 

झनज् [ि० (सं) बिना बादल का | 

झनम्यस्त ० (सं) १-जिसका अभ्यास न किया 
गया दो । २-जिसने अभ्यास न किया हो, अपरि- 


५ पक्व | 

झनमन, झनमना [4० (हि) २-अन्यमनस्क, उदास | 
२-श्रर्वस्थ । 

अनमाया 19 (हि) जो मापा न जासके, जिसकी 
थाह न दो। पु 

झनमारग पु० (सं) कुमाग। 

अनमिख [० (हि) बिना पलक गिराये, अन्ति मेप | 

झनमिल, झननिलत 49० १-यमेल, असम्वद्ध। २-- 
एयक, अलग । 

झ-नमी 19० (हि) १-जो न झुक्े। २-न दवने वाला 

झन-मीच कि० 1० (हि) अकालमृत्यु । 

अनमीलना क्रि० (हि) आँख खोलना । 

अन-मेल वि० (हि) १-विशुद्ध, खालिस | २-बेजोड़,. 
अससम्वद्ध । 

झनमोल विश (हि) १-मूल्यवान, कीमती 1 २- 
अमूल्य । ३-सुन्द्र। ४-उत्तम। 

नक्र वि० (स) अविनीत, उद्धत। 

झनय पृ'० (सं) २-अन्धाय । २-विपत्ति। ३-अमज्ञल 

अनयास फ्रि० ० (हि) #नायास । 

अनरेंग 4० (हि) १-दूसरे रङ्ग का | २-दूसरी तरह 
का। 

झनरथ पु'० (हि) अनथ । 

झनरना क्रिः (हि) अपमान या अनादर करना । 

अनरस पुः० (हि) नीरसता, फीकापन । 

अनरसना क्रिश (हि) १-उदास हाना ।. २-अप्रसन्नः 
होना । (९ 

झनरसा बि० (हि) १-अनमना। २-रोगी । 

अनराता पि० हि) विना रंगा हुआ, फोका | 

झनरितु स्री (हि) अनऋतु, वेमोसम । - 

झनरीति त्री (हि) १-कुरीति। २-अनुचित वरतावः 

अनरुचि सी० (हि) अरुचि, घृणा | 

अनरूप 119 (हि) १-कुरूप। २-झसमान | 

झनगंल 19 (हि) १-येरोक, वेधड़क । २-व्य्थ;. 
अंडचंड | ३-लगातार । 


“| अनर्घं 9० (सं) १-वहुमूल्य । २-सस्ता । 


अनजित रि? (सं) बिना कमाया टु । 

झनर्थ पु० (सं) १-विपरीत या उलाट। अर्थ।२- 
बहुत बुरी एवं अनुचित वात। ३-झवेध रीति रे 
प्राप्त धन। 

झनर्यक 1० (सं) १-निरथंक। २-व्य्थ। 

झनर्यकारी नि (स) १-उलटा अर्थ या मतलक 
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प्रन 
निकालने षाला। २-अनिष्टकारी | ३-नुकसान 
चाने वाला । 
अनहे 4० (सं) अयोग्य । 
झनहँता स्री० (सं) किसी कार्या अधवा, पद्‌ छे 
अयोग्य होने का भाच | अयोग्यता । (डिस््वालि- 
फिकेरान) 1 
श्न्हाफरणा पु० (सं) किसी को किसी काय' या पद्‌ 
के अयोग्य ठहराना । (डिसक्वालिफाई) 1 
नल पु'० (सं) आग, अग्नि | 
अनलचूरों पु० (सं) बरारूद, दारू। क्न 
अनलस ६ि० (मं) १-निरालस्य, फुर्तीला। २ । 
अनलायक वि? (हि) नालायक । 
झनलेखा, प्रनलेखे (4० (हि) अनगिनत, वेहिसाव। 
आनह्प वि० (सं) अधिक । 
आनवकाश पु० (सं) अवकाश या फुरसत का न 
होना। $ 
अनदच्छिनन वि० (सं) १-अखंडित, अहट। २- 
संयुक्त, जुड़ा दुआ | 5 
'छनवट सी० (हि) १-चाँदी का छल्ला जिसको स्त्रियाँ 
पैर के अंगूठे में पहनती हैं। २-बेलों की आँख पर 
बाँधे जाने वाला फन 1 
छतवद्य वि? (नं) निर्दोप। | 
अनवधान पु० (सं) सावधानी, गफलत । 
'्रनयय पृ'० (हि) अन्वय, वंश, कुल । 
'आनदर्‌त क्रि० 47 (सं) लगातार, निरंतर । 
श्नवस्था ३० (सं) १-अब्यवस्था । २-अधीरता, 
व्याकुलता । 
“अनवस्थिति स्री० (सं) १-चंचलता। २-अधीरता। 
३-अबलम्बद्दीनता । 
आनवांसना क्रि० (हि) पहली वार काम में लाना, 
(बरतन) । 
"ध्रनवाँसा पु'० (हि) १-पूला, शुट्टा । ९-पहली बार 
काम में लाया हुआ । 
'अनदाँसी खी० (हि) एक विसये का १/४००बाँ भाग 
'प्रनवाद पु ० (हि) १-अपशब्द्‌ । २-च्यंथं की बकवास 
ब्यनदेक्षा स्री० (सं) वह सामान्य अपराध जिस पर 
विधि के अनुसार ध्यान दिया जा सकता हो। 
(नॉनकागनिजेंस) । 
'गनवेक्षणीय, भ्रनवेक्षित वि० (सं) (वह अपराध) 
जो ध्यान देने योग्य न हो । (नानकागनिजेबल)' 
"अ्रनशन पृ'० (सं) अन्नत्याग, निराहार रहना । . 
'प्रन-सखरी ० (हि) जो सखरी या पकी न हो, 
(रसोई) । 
'अन-सहन वि० (हि) असहूनशील। 
'अनसाना क्रि० (हि) १-बुरा मानना । २-चिढ्ना | 
३-अप्रसन्‍न करना। 
अनसूया ल्ली० (सं) १-इपा न करना । २-अत्रि मुनि 


३१ ) -शना 
र भनाप-दनाप 
अनस्तित्व पृ७ (सं) अस्तित्व का न होना। 


थनहर-नाद पु० (हि) दोनों कान यन्द करने क 
थ्व ध्यान मरन होने पर कानों से आने वाली 


अनहित पु'० (है) १-अद्दित, ऋपक 
न (हि) १ » ऋपकार। २-अशुभ 


जा ति “4 अरि 1 हि 

७ नदो ० अल 

अनहोनी (8० .(ह) न होने चाली, अंत किक । खरी 
(हि) असंभव या अलीकिक घटना 1 

अको खी० (हि) जानवूमकर टलना, आना- 


अनाकार ० (सं) १-विना आकार फा 1 २-निरा- 


कार! 

अनाक्रमण पु'० (सं) अक्रमण न करना 1 

अनाक्रांत (4० (सं) आक्रमणुराहित, रचा 

अनागत.6० (सं) १-चनुपस्थित । २-होनहार 1 ३- 
अपरिचित । ४-विलक्षण । ५-अनादि । क्रि० पि» 
(सं) सहसा । i 

अनाचरर पु० (सं) १-अशुद्ध आचरण, कदाचार। 
२-जो करने का काम हो वह न करना, (ओमिशन) 

अनाचार पु (सं) १-कदाचार । २-दुराचार । 

झनाचारी १० (हि) अनाचार करने दालः | 

अनाज पु'० (हि) अन्न । 

अनाजी 4० (हि) अन्न का बना। 

अनाज्ञाकारी १० (सं) आज्ञा न मानने वाला । 

झनाज्ञप्त ६० (उ) विना सनव का, (नानकमि- 
शण्ड) । 

अनात्म बि» (स) आत्मारहित, जड़ 1 

गरनाड़ी 4० (हि) १-नासमझ, नादान 1 २-अकु- 
शल, अंदक्त 1 

झनाय बि० (सं) १-बिना मालिक या स्वामी का। 
+-चे-मा -बाप का। २-असहाय। ४-दीन, दुखी॥ 

अनायालय, झनायाश्रम पु ० (सं) अनाथ बच्चों के 
रहने का स्थान, यतीमखाना । 

अनादर पुः० (सं) निरादर, अवंक्षा ! २-तिरस्कार, 
अपमान 1 ३-एक अलंकार | 

अनादररा पु० (सं) (बैङ्क आदि के खाते में घन 
की कमी आदि के कारण) रुपया देने से इनकार 
करना, (डिसॉनर)। 

'अनादि (० (सं) जिसका-आदि न हो। जो सदा खे 


द्दो। ४ 
झनादिष्ट १० (सं) आज्ञा न दियां हुआ। 
झनाउत [1० (सं) अपमानित, तिरस्कृत 1 
झनाना द्रि (हि) मांगना। 
अनाप-दानाप पु'० (हि) चिरथंक बक्रदाद्‌ 1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


झगान 
अनाम वि» (स॑) बेनाम का, अप्रसिद्ध। ` 
झरनामक पु० (सं) अविख्यात, चप्रसिद्ध। 
अनामय वि० (सं) २-निर्दोष । २-उत्तम। 
झनामिफा सी० (सं) कनिष्ठा और मध्यमा के बीच 
«को उंगली । 
झनामिष ० (सं) निरामिप, मांसरहित । 
झनायत्त 1० (सं) १-जो बशा में न हो । २-स्वतन्त्र। 
. झनायास क्रिश वि० (सं) १-विना प्रयास । २- 
अकस्मात्‌ । - 
नार पु० (फा) १-एक वृक्ष सथा उसके फल का 
नाम, दाडिम । २-एक प्रकार की आतिशबाजी | 
झनारदाना पु० (फा) खट्टे अनार का सुखाया 
) हु दाना । 
झनारी ० (हि) १-अनार के रङ्ग का । २-अनाड़ी 
अनार्जेव (० (सं)“१-कुटिलता । २-बेईइमान।' 
झनार्य पु० (सं) १-वह जो आय न हो। २-म्लेच्छ 
'्रनावररए पुः० (सं) १-किसी वस्तु पर पड़ा आव- 
रण या पर्दा हटाना। २-कोई ऐसा सार्वजनिक 
कार्या.झथवा समारोह जिसमें किसी महापुरुष को 
भूक्ति या चित्र आदि पर से आवरण हटाया' 
ज़ाय (अन्बीलिङ्ग)। - 
झनादर्तक, अनावर्तती बि०/ (सं) जो एक ही वार 
` दिया जाय अथवा किया जाय। जिसका आवत्त न 
न हो (अनुदान, व्यय आदि) (नान-रेकरिङ्ग) । 
प्नावञ्यक (० (सं) अप्रयोजनीय, गैरजरुरी । 
झनाचासिक ० (सं) जो पूरे तोर से वसा हुआ 
न हो वल्कि अस्थाई रूप से कुछ काल के लिए किसी 
स्थान से आकर रह या ठहर गया हो। (नान- 
रेजिडेण्ट) । 
अनावत ५० (सं) १-जो ढका न हो। २-जिसके 
आगे से आवरण हटा दिया गया हो। ३-जिसका 
अनावरण-समारोह सम्पन्न हुआ हो । (अनवील्ड) 
अनावृष्टि स्री० (सं) वर्षो का अभाव, सूरा पड़ना । 
(डॉट)। 
अनाअमी ि० (सं) १-चारों आंश्रमों में से किसी 
से सम्बन्ध न रखने वाला | २-पतित, भ्रष्ट 
अनाय पुः० (सं) निराश्रय, अवलस्त्ररहित' 
नाशित बि० (सं) शआश््रहीन, निरवलंय। 
श्रनासक्त स्री० (सं) निर्लिप्त, उदासीन। 
झनासक्ति त्रीय (सं) १-आसक्ति अथवा अनुराग- 
" रहित । २-उदासीनता । 
अनासीन वि० (स) आसन, पद आदि से हटाया 
हुआ। पनि पक ८ , 
आनाह पुः०(सं) अफरा, पेट फूलना, 99 (हि) अनाथ। 
अनाहक क्रि० 1० (हि) नाहक । व्यर्थ । , 


अनाहत (१० (सं) जिस पर आघात न हुआ हो.। पु ० | झनिवार्य 


(सं) १-शब्दयोग का अनंहद नाद । २-हठयोग के 
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अनुसार छ; चक्रों में से एक । 
अनाहार पुः० (सं) उपवास । भोजन का त्याग । षि०, 
(स) जिसने कुछ खाया न हो। 
अनाहारो 4० (हि) उपवास किया हुआ । 
झनाहूत वि० (सं) विना बुलाया । अनिमन्त्रित । 
अनिद 4० (हि) अनिद्य । 


झनिद्य वि० (सं) १-जो निंदा के योग्य न हो; निर्दोष - 


२-उत्तम।. 

गनि स्री० (हि) सेना। 

अनिच्छा ० (सं) अरुचि । 

अनिच्छित 4० (सं) अरुचिकर । 

अनिच्छु, भ्रनिच्छुक 9० (सं) निराकांल्ती । 

झनित 9० (हि) अनित्य। 

अनित्य बि० (सं) १-अस्थायी। २-नश्वर। २-असत्य ॥ 

अनिद्र देखो उन्निद्र" । 

निप पु'० (हि) सेनापति । 

अनिमा ख्री० (हि) अणिमा । 

अनिमादिक स्री०(हि) अणिमा आदि आठौँ सिद्धियाँ, 

अनिमिब, अ निमेष क्रिश 99 (स) १-विर्जा पलक 
भपकाये । एकटक । निरंतर । लगातार । 

अनियंत्रित बि० (सं) १-जिस पर निय त्रण या प्रति" 
बंध न हो । २-मनमाना । 

अनियंत्रित राज्य पु'० (सं) वह तंत्र जिसमें राज्य के 
समस्त अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में हो तथा 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों का कोई नियत्रण न द्वो? 
(अन्सोल्यूट मॉनर्की) । र 

श-चियम पु० (सं) नियम का अ्रभाव। येकायदगी । 

झ-नियमित पु० (सं) १-नियमरहित। बेकायदा 1 
२-श्रनिश्चित। ३- जिसमें नियम आदि का भली- 
भाँति परिपालन न हुआ हो । (इरेंगुलर)। 

ग नियाउ पु'० (हि) अन्याय। 

श्रनियारा ० (हि) १-नुकीला | २-पेना । 

अनिरुद्ध 9० (सं) न रोका हुआ, अवाध। 
पु (सं) श्रोकृष्ण के पोते का नाम। 

अनिदिष्टः वि० (सं) १-अनिरुपित, जिसका निर्देश न 
हुआ हो। २-अनिश्चित । | 

अनिर्वेन्ध बि०'(सं) १-बंधनरहित । २-स्वतन्त्र ! 

झनिर्वेच, अनिर्वचनीय 9० (सं) जिसका वर्णन न 
किया जा सके, अ-कथनीय। 

अनिर्वाच्य (4० (सं) १-जिसका वर्णन न होसके । 
२-जो चुना न जासके। 

निर्वाप्य १० (सं) जिसका शामन न होसके । 

झनिल पु'० (सं) पवन; हवा । 

अनिलकुमार पु'० (सं) हनुमान। 

अनिवार [० (हि) अनिवार्य । 


२-अरल | ३-परमावश्यक | 
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बि० (सं) १-जो अवश्य हो, अवश्यम्मावो. 
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अनिवार्य-भरतो 
झनिवाये-भरती स्री (हि) सेना में सेवा के 
अनिवार्यं अथवा परमावश्यक रूप से भरती कर 
लिया जाना । (कांसक्रिप्शन) । $ 
झंनिश्चित बि० (स) १-जिसका निश्चय न किया 
हो । २-सहसा बीच में 'आजांने वाला। (कंटिजेट) 
अनिष्ट १० (सं) अवांछित । पु० (सं) २-अमंगल। 


२-हानि । कै ४ 
अनी स्री० (हि) १-नोक। २-समूह । ६-सेना | ४- 

ग्लानि । 3 : 
झनीक पु‘० (सं) १-सेना । २-समृह्‌। ३-युद्ध 1३० 


हि) बुरा। 

i ० (हि) अनिष्ट। 

श्रनित, अनोति स्ी० (सं) १-नीति, न्याय आदि का 
अभाव । २-अन्याय । ३-अत्याचार | . 

अनीश 0० (सं) १-इश्वर रहित । २-अनाथ | ३- 
सबसे बड़ा । 

झनीइवरवाद पु'० (सं) इश्वर को न मानने का मत, 

स्तिकता । 

= 4०(सं) १-इच्छा रहित, निस्पृह | २-लापरवाहृ 

श्रनीहा . स्रो० (स) १-अनिच्छा, निरपृहता । २- 
निश्चेष्टता । 

अनु उप० (सं). (शब्द के आगे लगने से) .१-पीछे। 
२-सदृश। ३-साथ । ४-प्रत्येक | ₹-वारन्यार, आदि 
अ्रथ निकलते हँ। . 

झनुकंपा सी? (सं) १-दया, अनुग्रह्‌ । २-सहानुभूति 

अनुकरण पु'० (सं). १-नकल ।. २-पीछे आने बाज्ञा 

झनुकलन पु'० (सं) देखो “अनुकूलन' (३) । 

झनुकल्प पु० (सं) सामने की वस्तुओं अथवा वातों 
में से वह कोई वस्तु या वात जो चुनी जाने अथवा 
ग्राह्म हो । (अल्टरनेटिव) । 

अनुकारक ० (सं) हूचहू किसी की नकल करने 
वाला । (इमीटेटर) । 

अनुकूल वि? (सं) १-अजनुसार, मुआफिक। २-हित- 
कर । ३-प्रसन्‍न । क्रिश वि० तरफ। १० .(सं) १- 

विवाहिता से ही प्रेम रखने वाला नायक । २- 

एक काव्यालङ्कार । 

अनुकूलता स्री० (सं) अनुकूल होने का भाव । 

अनुकूलन पु'० (सं) १-अपने को किसी के अनुकूल 
बनाना | २-सहायता । ३-आ।वश्यक परिवर्तन कर 
अनुकूल चनाना । (एडाप्टेशन) 1 

अनुकूलना १० (हि) १-अप्रतिकूल होना। २-पक्त 
में होना । ३-प्रसन्‍न होना । 

अनुकूला स्री०. (सं) एक वर्रावृत्त का नाम । 
बुकूलीकररण पुः० (सं) देखो “अनुकूलन' (३) । 

अनुकृत ६9 (सं) अनुकरण किया हुआ < 

अनुकृतिः ती० (सं) १-समान' आचरण, नकल । २- 
एक काञ्यालङ्कार | ३-उयों की त्यों किसी वस्त॒ को 


( ३३ ) 


A यनाई हुईं अन्य वस्तु । (इमीदेशन) | « 
उ त-काब्य पु८ (सं) किसी प्रसिद्ध .कवि की 
कामता का ऐसा अनुकरण जिसमें, शाच्दृविन्यास 
इर 2102 इस प्रकार वदल दी जाय कि 

सर आनन्द 
न आनन्द की सृष्टि हो 
अनुक्त 49 (सं) विना कहा हुआ । 

अनुक्रम पु० (सं) १-क्रम, सिलसिला । २-क्रमा- 
सुसार एक के बाद एक होने का भाव, (सक्सेशन) । 

भ्रनुक्रमरिएका, अनुक्रमणी यी० (सं) १-क्रम। सिल-, 
लिला। २-क्रमानुसार दी हुई सूचि। (इंडेक्स) । 

अनुक्षर क्रि० वि० (सं) (आदि कल 1 २-लगातार 1 
निरंतर । 

अनुगंता पु० (सं) अनुगामी । 

sl अ 1 पु० (सं) सेवक । 
तु ० (स्त) १-अनुयायी। २-अ 1 पु० 
(इ) सेव, | नु चुकूल | पु 

अनुगस पु० (सं) अल्लग-अलग तथ्यों अथचा तत्वों 
के आधार पर स्थिर किया जाने याज्ञा परिणाम 
(तकशास्त्र) । (इंडक्शन )॥ । 

अनुगमन पु'० (सं) १-अनुसरण । २-समान आचरण | 
३-विधवा का मृत पति के साथ सती होना। 

अनुगामिता स्री० (सं) १-अनुगामी होने की क्रिया 
या भाव । २-अनुगसन । 

अनुगामी १० (सं) १-अनुसरण करने याला। २- 
“समान आचरण करने वाला। ३-आज्ञाकारी | 

अनुगुरण ६० (सं) समान गुण वाला । पु'० (सं) एक, 
अर्थालंकार | 

अनुगृहोत 19 (सं) १-जिस पर कृपा.की गई हो। 
२-कृतज्ञ | हि 

अनुग्रह पु०(सं) १-कपा, दया । २-अनिष्टःनिवारण! 
३-राज्य या शासन की ओर से दी जाने वाली 
रियायत । (मरसी) । 

अनुग्रहीत 4० (सं) अनुगृहीत । 

अनुग्राहक वि० (सं) कृपालु । 

झनुग्राही 9० (हि) ऋपालु । 

अनुचय पु० (सं) १-सार। २-संग्रह । 9 (सं) २- 
कोरा। २-अमूच' । 

अनुचयन पु० (सं) सिद्धान्तीकरण ।। 

अनुच 4० (हि) अनुच्च, नीचा । 

श्रनुचर पृ० (सं) १-नोकर। २-साथी | 

अनुचित १० (सं) १-नामुनासित्र । २-चुरा । 

छनुच्च 1० (सं) जो ऊँचा न हो, नीचा। . 

झनुच्छेद पु० (स) १-किसी अधिनियम, विधान, 
नियमावली, संविदा आदि का वह अङ्ग विशेष 
जिसमें एक ही विपय तथा उसके प्रतिचर्न्धी आदि 
का निरुपण हो। (आर्टिकल) । २-पुस्तक में लेम्क 
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के किसी प्रकरण में वह विशिष्ट विभाग जिसमें | अनुत्तोण १० (सं) जो परीक्षा में पास न हुआ दो 
किसी एक विषय या अङ्ग का एक साथ विवेचन 
होता दै (पैराम्राफ) । . St 
अनुज 1० (सं) जो बाद में पैदा हुआ हो। पु० (सं) 
छोटा भाई! 
अनुजा, अनुजात: सौ० (सं) छोटी बहन । क 
अनुजोयो ० (सं) किसी के आश्रय पर जीने वाला 
मु० (सं) सेवक, नौकर। 
झनुज्ञप्त ० (सं) जिसके लिए स्वीकृति मिल गई 
हो। (एलाउड) । 
अनुज्ञप्ति सी० (सं) १-किसी कार्य को करने की अनु- 
मति अथवा स्वीकृति देने को क्रिया या भाव | 
(सेक्शन) 1 २-कोई वस्तु बेचने या खरीदने की 
अनुमति या स्वीकृति जो नियत शुल्क देने पर 
« राज्य या सरकार से प्राप्त की गई हो र t 
अनुज्ञा त्री० (सं) १-आज्ञा । २-अनुमात 1. ३-विना : 
आपत्ति किये किसी को कोई कार्य करने देना । 
(एलाउ) 1 ४-एक अर्थालङ्कार । 
अनुज्ञात ६० (सं) जिसके लिए अनुज्ञा या अनुमति 
मिलो हो । (एलाउड) । 
झनुज्ञापक पु'० (सं) अनुज्ञा या स्वीकृति देने वाला 
व्यक्ति | - 
झनुज्ञा-पत्र पु० (सं) १-वह पत्र जिसके द्वारा किसी 
५ अधिकारी से कई कार्य करने को अनुमति प्राप्त 
हुई हो । (परमिट) । २-वह पत्र जिसके द्वारा किसी 
फो कोई बस्तु बेचने या खरीदने को स्वीकृति 
` आवश्यक शुल्क अदा करने पर मिली हो । (लाइ- 


झनुदत्त 4० (सं) अनुदात्त रूप में दिया गया। 

अनुदात्त विंश (सं) १-छोटा, तुच्छ । २-नीचा (स्वर) 
झेल (उच्चारण । पु० (सं) स्वर के तीन मेदां में 

एक 1 

झनुदान पु'० (सं) सहायता के रुप में दिया जाने वाला 
धनं । (प्रांट) ३ 

झनुदार १० (सं) १-जो उदार न हो, संकीर्ण। २- 
कृपण । 


अनुदित [० (सं) अनुवाद किया हुआ। पु० (सं) 
अरुणोदय का समय। 

अनुदिन, झनुदिवस क्रि० बि० (सं) नित्यप्रति, अदि- 
दिन, हर रोज। 

अनुदीपित 9० (सं) ध्वनि को लक्ष्य करके या पद्‌- 
चिहाँ से पीछा करने या पता लगाने वाला (ट्रेसर)। 

अनुदृष्टि स्री० (स॑) बहुत सी वस्तुओं में से प्रत्येक 
वस्तु को उसके वास्तविक रूप में तथा सत्र वस्तुओं 
के अनुपात को दृष्टि में रखते हुए देखने की क्रिया 
अथवा भाव । (पर्सपेक्टिव) । 

अनुदेश पृ'० (सं) किसी काम को करने के लिए 
आदेश देना, हिदायत । (इंसट्रक्शन) । या 

॥ बि०(सं) १-शांत चित्त वाला । २-निश्शंक, 
निभेय। 


अनुद्देग पु? (सं) अय अथवा व्याकुलता रहित रहने 


का भाव। 
अनुधर्मक 4० (सं) घर्म, आकृति, स्वरूप आदि की 


सैंस) । ॥ दृष्टि से किसी के समान या सदृश, अतिदष्ट। 
अनुज्ञापन पृ० (सं) अठुज्ञा या अनुमति देने का भाव | (एनेलोगस) । 
'अनुज्ञापित (० (सं) देखो “अनुझ्ञप्त'। झनुघर्मता स्री० (सं) अनुधर्मक होने की अवस्था या 
'अनुताप पु» (सं) १-दाह, तपन। रे-दुख। रै | भाव (एनौलोजी) 1 


पछतावा 1. * 

$आनुतोष पु० (सं) १-किसी कार्य से होने वाला 
सन्‍्तोष | २-किसी को तुष्ट था प्रसन्न थ 
निमित्त दिया.जाने वाला थन । (प्रेटिफिकेशन)। 

ऋआनुतोषण पु० (सं) १-किसी को सन्तुष्ट अथवा 
प्रसन्न करना । २-मेंट आदि देकर किसी को अपने 
अनुकूल बनाना । (प्रैटिफिकेशन) । 

झनुत्तर बि० (सं) १-निरुत्तर, जाजबाब। २-सर्व- 
अष्ट । ३-मौन । 

अअनुत्तरदायित्व खरी० (सं) क्त व्य-पालन तथा उत्तर 
दायित्व की पूर्णतया उपेक्षा या अमाव । (इरस्पी- 


ग्नुघावन पु० (सं) १-अलुसरण । २-अनुकरण। 

झनुनय पु० (सं) १-विनय, विनती। २-किंसी काम 
के लिए समकाना-चुझाना । ३-रुठे हुए को मनाना 

झनुनयकर्ता पु'० (सं) बह जो किसी को अपने किसी 
कार्य के लिये सममाये। (कैन्वेसर) । 

झनुनासिक वि० (सं) जिसका उच्चारण मुख छर 
नालिका से हो। 

झनुन्तत विश (सं) जो ऊँचा न हो, नीचा । 

झनुपकार पु० (से) १-उपकार या भलाई का अमाव 
२-अपकार, हानि । 


पु० (सं) सेवक । 
अनुपम, भ्रनुपमेय (० (सं) १-उपमारदिति, अनूठा। 


यहुत अच्छा। 
(इरसासिचुल)। _. झनुपयुक्त वि० (सं) १-जो उपयुक्त अथवा योग्य न 
अनुत्तरित १० (सं) जिसका उत्तर न दिया गया दो | हो। २-अयोग्य। ३-काये में न लाया हुआ। * 
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हत] हि०(सं)जो अपने उत्तरदायित्व का पूर्णे- 
तथा ध्यान न रखे और उसको उपेक्षा ई | 


झनुत्साह पु०(सं) उत्साद-द्ीनता, हौसला न दोना ॥ ` 


अनुपद क्रि० वि० (सं) १-कद्स-ब-कदम । २-अनन्ठश' 
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अनुपयोग चु०'(सं) उपयोग का अमाव, काम में न 


लान 
अनुपयोगिता स्री० (सं) अयोग्यता, निरथकता । 
अनुपयोगी 19 (सं) व्यथे का । 
छानुपस्यित 9० (सं) गौरद्दाजिर, अविद्यमान । 
अनुपस्थिति सी (सं) गैरहाजिरी, अविद्यमानता । 
अनुपात पू ० (सं) १-त्रैराशिक क्रिया । २-तुलना के 
विचार से एक वस्तु का अन्य वस्तु से रहने वाला 
सम्बन्ध । तुलनात्मक स्थिति । (प्रोपोर्शन) । 
अनुपाती 4० (सं) अनुपात से, तुलनात्मक स्थिति 


के द्वारा 

अनुपातो-प्रतिनिषित्व पु'० (सं) देखो 'आनुपाती- 
ग्रतिनिधित्व' । 

अनुपान पु० (सं) औषध के साथ उपर से खाई 
जाने वाली वस्तु, पथ्य 1 

प्रनुपूरक 4० (सं) १-किसी के साथ लगकर अथवा 
मिलकर जो करने वाला । (कॉम्म्लमेंटरी) । 
=-चट्‌, त्रुटि, ज्ञाति आदि की पूर्ति के निमित्त पीछे 
से लगाया, मिलाया अथवा बढ़ाया हुआ । (सप्लि- 
नुएरकम्भनुदान ७७ (र) किसी कार्य में 

झनुपूरक-श्रनुदान पु० सं काये में रही छूट, 
चुटि, क्षति आदि. को पूरा करने या बढ़ाने के लिए 
सहायता या अनुदान देना । (सण्लिमेंटरी-पंट) 1 


भ्रनुप्रण पु० (सं) छूट, कमी आदि की पूर्ति के 


लिए बाद में कुछ बढ़ाना या मिलाना। (सस्लिमेंट) । 
अनुपूरित विश (सं) कमी, चुटि आदि की पूर्ति के 


हुआ । (सप्लिमेंटेड) 1 १ 
अनुपत्ति स्झी० (सं) १-अनुकरण करने की क्रिया 
अथवा भाव। २-वह वस्तु जिसके डरा छूट, कमी 
चुटि आदि का अनुपूरण किया जाय। (सप्लिमेंट) ! 
श्नुप्रस्थ १० (सं) जो चौड़ाई के बल हो । 
अनुप्रनाण पु'० (सं) प्राण डालना । 
घनुप्रापणा यु० (सं) चसूली करने की क्रिया या भाव 
वसूली, (कलेक्शन) । 
अनुप्राप्त वि० (सं) वसूल किया हुआ। + 
अनुप्राप्ति ्री० (सं) वसूली । 
अनुप्राप्य 4० (सं) उगाहने योग्य 1 बरतनी 
अनुप्रास पुः'० (सं) एक शब्दालंकार, वणमत्री, तुक 1 
अनुबंध पु० (सं) १-यन्धन । २-किसी विपय की सव 
यातों का विवेचन । ३-किसी कार्य के करने के 
निमित्त दो पक्षों में परस्पर होने वाला ठहराव या 


समझौता । (एग्रिमेंट) | ४-परस्पर किया जाने चाला 


. निश्चय जो आवी कार्य के सम्बन्ध में हो। (एन= 
गेजमेंट) । ४-वस्तुओं, जीवों या अंगों आदि में 
होने वाला पारस्परिक सम्बन्ध । (को-रिलेशन) । 

शनुवंघ-पत्र पुः० (रा) वह पत्र जिसमें किसी अनु- 


' वं, वस्तु या व्यक्तिं में 
निमित्त बाद में जोड़ा, मिलाया अथवा बढ़ाया | 


श्रनुमान 

यन्ध की शतं लिखी हों, इकरारनामा । (एप्रिमेंट) । 

kr (सं) १ बँघा हुआ। Ee स 
में कोई पारस्परिक समझौता हुआ हो । (एप्रीड) | 

अनुवद्ध-करना क्रि० (हि) अन्त में जोइना, साथ में 


| रखना या मिला देना | (ह-एनेक्स) । 


अनुवोधक पु'० (सं) किसी व्यक्ति विशेष को, 

Sd Ne 
पृ० (सं को कोई बात 
ss मल उ 
० (सं) सब लोगों को उनकी आवश्य- 

कता को इष्टि में रखते हुए उनके झं हिस्से 
रूप में दिया जाय | (र थिया हि 

अनुभक्तक पु'० (सं) वह णाली जिसमें लोगों को 
उनकी आवश्यकता को ध्यान में. रख निश्चित 
परिमाण में दिया गया अंश । (रेशन) । 

अनुभव पु० (सं) १-्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान (एक्स 
पीरिएन्स) । 

अनुभवना क्रि० (हि) अनुभव करना, समन लेना । 

अनुभवी बि० (सं) अनुभव रखने वाला | 

अनुभाजन पु० (सं) वह प्रणाली जिसमें लोगों की 
आवश्यकता का ध्यान रखते हुए किसी वस्तु का 
समान, रूप से निश्चित मात्रा में विदरण किया 


! जाता है। (राशनिङ्ग) 1 ६ 
* अनुभाव पु'० (सं) १-महिमा । २-अलङ्कार-शास्त्र 


के अनुसार रस के चार अङ्गो में से एक । ३-क्रिसी 

पाये जाने बाले गुण 

अथवा लच्षण॒। (कैरेकटरिस्टिक्स) | 

अनुभावी 9० (सं) १-किसी विपय का अनुभव 
रखने वाला 1 २-वह गवाह जिसने सब बातें सपयं 
देखी ओर सुनी हों। (आइ-विटनेस) । 

अनुभाव्य 4० (सं) १-अनुभव के योग्य । २-प्रशंसा 


॥ के योग्य। ३-(जो फिसी में) विशेष रूप से पाया 


जाने वाला (गुण या लक्षण) । ५ 
अनुभूत बि? (सं) १-अनुभव से ज्ञात | २-परीक्षित॥ 
अनुभूति स्री० (सं) १-अनुभव । २-परिज्ञान | 
अनुभूमिका त्री० (सं) बड़े अन्य या प्रकरण में दी 
जाने वाली छोटी भूमिका । 
अनुंभोग पु'० (सं) किसी कार्य के बदलने में दी जाने 
वाली भूमि, माफी । 
अनुजाता पु० (सं) अनुज । 
अनुमति स्ी० (सं) १-आज्ञा। २-किंसी काम को 
करने से पहले बड़ों से आज्ञा के रूप में ली जाने 
वाली स्वीकृति, अनुशा। (परमीरान) | ३-किसी 
कार्य फे आरम्भ में अथवा समाप्ति पर उसका 
किसी बंडे या उच्चाधिकारी हरा होने वाला 
अनुमोदन या समर्थन, रवोकृति। (एस्सेन्ट) । 
अनुमान पु'० (सं) १-अटकल, अन्दाज । २-मोटा 
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झनुरूपता स्री० (सं) किसी के अनुरुप या सदरा 
होने को क्रियां या भाव, जैसा कोई हो, ठीक पैसा' 
ही अथवा उसके सदृश होना, (एप्रिमेंट) । 

झनुरूपंना क्रि० (हि) किसो के अनुरूप होना या करना 

अनुरोध पु० (सं) ९-बाघा, रूकाबट। २-प्रेरण । 


३-आम्रह। 

झनुरोधफ, झनुरोधी पु० (सं) बह्‌ जो. अनुरोध या 
म्रद करे । 

झनुलंब पु'० (सं) वह अवस्था जिसमें हाँ या नां का 
झुछ भी निश्चय न हुआ होः पर अभी होने को हो, 
(सरपेंस) 1 Ns 


हिसाब लगाकर कूत या अन्दाज से यह समझना 

कि. यह ऐसा अयवा इतना होगा। (एरिटमेट) । 

३-न्याय प्रमाण फे चार भेदों में सेएका 
अनुमानतः ग्नि पि? (सं) अनुमान या अन्दाज से। 
#प्रतुमानना क्रिश (हि) अनुमान करना, अन्दाजा 


लगाना । 

अनुमानित बि० (सं) १-जो अनुमान या अटकल से 
सोचा या सममा गया दो। (गेसड) 1 २-जो मोटा 
हिसाब लगाकर या अन्दाज से ठहराया गया ह्दो। 


)1 
अनुमाप पु० (सं) १-मापने का साधन । २-निर्चित 


दूरी के लिए मानी हुई इकाई । (स्केल) । ग्रनुलंबखाता पु'० (हि) वह खाता जिसमें किसो की 
अनुमित ० (सं) दे० “अनुमानित । दी गई इस प्रकार की रकम या रकर्मे- अस्थायी रूप ' 
शनुमिति स्री० (सं) अनुमान । ` से डाल.दी जावी दै, जिनकी पक्की खतीनो याद्‌. 


में हिसाब मिलने पर को जाय, उचंत खाता, (स्पेस 
अकाउण्ट) । ५ 
प्रनुलंबन पु'० (सं) १-किसी कमेचारी के दोषी दोने 
कां संदेह उत्पन्न होने की अवस्था में उसे तत्र तक 
के लिये उसे अपने पद्‌ से हटा देना जब तक उस 


अनुमेय 9० (सं) अनुमान या अन्दाज के लायक | 

अनुमोदन पु० (सं) १-प्रसन्तता दिखलाना। २- 
किसी कार्य, मत या प्रस्ताब को ठीक मानतें हुए 
अपनी सहमति प्रकट करना। (पमूबल)। 

अनुमोदित वि० (सं) जिसका किसी ने अनुमोदन 
किया हो, सनर्थनप्राप्त । (पेप्रूड) | 

झनुपाचक पु० (स) १-माल खरीदने के लिये दूसरों 
को राजी करने का प्रयत्न करने वाला! (कैन्वे- . 
सर) 1-२-मतदाता फे पास जाकर उसे अपने या 
अपने दल के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार 
करने वाला । (कैन्चेसर) । 

झनुयाचन पुः० (सं) किसी को समभा-युकाकर अपने 
पत्त में करते हुए उससे कोई कार्य करने फे लिए 
प्रार्थना करना या नम्रतापूर्वेक कहना । (कैन्वेसिङ्ग) 

अनुयायो 9० (सं) १-अनुगामी । २-अचुकरण करने 
पाला। १० (से) सेवकं । 

झनुयोग पु'० (सं) १-किसी बात को सत्यता में सन्देह 
प्रकट करना । (क्वेश्चन) | २- जिज्ञासा । 

अनुरंजन पु० (सं) १-अदुराग, प्रेम । २-दिल वहः 


मुझत्तल (सश्पेडेड) । २-कोई नियम, अधिवेशन 

ड आदि कुछ समय के लिये टाल देना, (सस्पे- 
)1 

* झनुलग्न यु'० (सं) किसी के साथ लगा या जुड़ा 
हुआ, (अदैच्ड, एन्क्लाउड) । 

अनुलग्नक पु'० (सं) वपत्र या कागज जो किसी 
अन्य पत्र के साथ लगा या जुड़ा हो; (एनक्लाजर) 


(रिपीटीशन) । 
शनुलिखित ० (सं) जिस पर अनुलेख लिखा हो। 


(एन्डोस्ड) । 
गरनुलिपि स्री० (सं) १-लेख, चित्र आदि की ज्यों को 
त्यो प्रतिलिपि, (फैक्सिमिलि) २-किसी लिखी हुई 
चीज की नकल या प्रतिलिपि, '(डिप्लीकेट) । 
झनुलेख पु'० (सं): किसी पत्र पर अपनी स्वीङृतिं 
| आदि लिखकर उसका उत्तरदायित्व अपने पर 
लेना, (एन्डोसमेंट) । 
झनुलेखन पु'० (सं) घटना अथवा कायं आदि काः 
'लेखा लिखना 1 
झनुलेखांकित पु'० (सं) अनुलेख लिखना, कागजाठ' 
की पीठ पर स्वीकृति या सहमति लिखना, (एन्डोसँ) 
अनुलेखित वि० (सं) ( तल या लेख) जिस पर 


लाव। 

अनुरक्त ० (सं) १-आसक्त, प्रेमयुक्त। २-किसी 
की ओर झुका या ढला हुआ। 

अनुरक्ति ख्री० (सं) १-आसक्ति, ग्रेम। २-अंनुरक् 
होने की क्रिया या भाव । 

अनुरणन पू० (सं) किसी वस्तु का योलना या वजना 

झनुरत 4० (हि) अदुरक्त। 

अनुराग पु० (सं) प्रेम, आसक्ति । 

अनुरागता क्रि० (हि) प्रेम या प्रीत करना ॥ 


झनुरागो 4० (हि) प्रेमी । अनुलेख लिखा हो, (एन्डोरड) । 

झनुराध पुः० (सं) प्रार्थना 1 झनूलेपन पु० (सं) १-किसी तरल पदार्थं की तह 
परनुराधना क्रि० (हि) मनाना ] चढ़ाने।, लेपन | २-सुगन्धित [पदार्थों को देह पर. 
अनुरूप 19० (तं) १-सदृश | २-योग्य। उच्रदना । ३-लीपना, पॉतना । 

अनुहपक पु० (सं) मूर्ति, प्रतिमा । झनुलोम ५० (स)-१-उँचे से न्रीचे का क्रम, उतार ५ 
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अनुलाप पु० (सं) कही हुई बात को दोहसना, 
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अनल्लंघ्य १० (सं) जिसका उलङ्घन न हो। . 

अनुवचन पु'० (सं) १-कहे हुए को उसी प्रकार (जैसे 
का सैसा) दोहराना। २-प्रकरंण, अध्याय! ३- 
भाग, खंड 1 

आनवंत्त ने पु० (सं) १-अनुगमन । २-समान आच- 
रण । ३-किसी नियम का अनेक स्थानों पर लंगाना 

अनुवर्ती विश (सं) १-अनुयायी। २-घाद में आने 
चाला या रखा जाने वाला | 

अनुवर्तो-अस्ताव यु० (सें) बाद में आने याला या 
रखा जाने चाला-प्रस्ताव या संकल्प । 

अनुवक्ता बि? (सं) कही हुई यात को दोहराने वाला । 

झनुवाक्त्‌ (० (सं) २-बेद के अध्याय का एक भाग | 
२-अध्याय या प्रकरण का एक भाग | 


अनुवाद पु'० (सं) १-भाषान्तर। उल्था। तजुमा । | 


२-फिर से कहना । दोहराना | 


झनुवादक पु० (सं) अनुवाद या भाषांतर करने वाला 


अ) कि 

T ०(सं) अनुवाद या भाएांतर किया 

झनुवादी 149 (सं) संगीत में स्वर का एक मेद ह 

झनुवाद्य ० (सं) १-अनुवाद्‌ करने फे योग्य। २- 
जिसका अनुवाद होने को हो । 

झनुविद 1०. (सं) १-जडा हुआ । संलग्न | २-फेला- 
हुआ 1 ३-अलंकृत | ४-गू था हुआ | 

अनुविष्ट 4० (सं) जो अपनी जगह पर लिखा गया 
हो। (एरटड़) 

अनुविष्टि सी० (सं) यथा-स्थान लिखा जाना। 


(एण्टरी) 
झनुवत्ति ती० (सं) किसी कमचारी की निरंतर 
निश्चित काल तक सेवा करने फे उपलच््य भें या 
उसकी वृद्धावस्था फे विचार से उसके चेतन का कुछ 
अंश भरण-पोपण्‌ के देतु दिया जाना । (पेन्शन) । 
अनुवृत्तिक ० (सं) जिसके लिए अजुद्ृत्ति मिल 


सकती हो । 
अनुवुत्तिघारी पु'०(सं) अनुयृत्ति पाने वाला। (पेंश- 


नर) । 

अनुवेश पु'० (सं) देखो “अनुबिष्टि' 

अनुशंसा स्री० (सं) सिफारिश । (रिकमेंडेशन)। 

अनुरसित 4० (सं) जिसके सम्यन्ध में अनुशंसा 
या सिफारिश की गई हो । (रिकमेंडेड) । 

अनुशय पु० (सं) १-पुराना चैर । २-किसी वी. हुई 
सा किये हुए कार्य को रद करना । (रिवो- 


अनुशयाना स्री० (सं) परकोया-नायका का एक सेद । 
(सं) १-देश या राज्य का प्रवन्धक | 

२-आज्ञा दने वाला । ३ उपदेष्टा । 
थनुशासच पु'० (सं) १-आज्ञा॥ र-डपढ्रेशा॥ ३-सहा- 


[रत का एक प्र । ४-राज्य अथवा 
फें शासन पक्ष से सम्यन्ध रखने याला काय । 
(एडमिनिस्ट्रशन) । ५-चद्द चिघान किसी संस्थइ 
' या वर्ग के सव सदस्यों को भली प्रकार से कार्ड 
ह आचरण करने फे लिये बाध्य करे । (डिसि- 


अनुशीलन पुः० (सं) १-चिन्तन, अनन । र 


अनुभुत 4० (सं) जिसे चहुत दिनों से लोग सुनळे:. 
चले आये हों । (ट्रेडिशनल) । 

शनुभुति स्री० (सं) परस्परा से चली आती हुई वात, 
कथा, उक्ति आदि | 

अनुषंग पु० (सं) १-दृया। २-सम्बन्ध। ३-प्रसड्ा- 
नुसार एक वाक्य के आगे अन्य वाक्य लगा देना 
स के वाद दूसरी यात .स्वेमेय होना । (इन- 


झनुषंगी १० (सं) किसी काय' विषय या तथ्य फे 
पश्चात्‌ सद्दायक' सम्वद्ध रूप में चाला ६ 
(एक्सेसरी आफटर दी फैक्ट) । "दे 

अनुषक्ति सी० (सं) प्रजा, जनता या नागरिक के 
अपने राजा या राज्य के प्रति निष्ठा और कत्त उय | 
(ए्षिजिएन्स) । ˆ 

अनुष्टुप पु० (सं) इन अक्तरों का एक वर्णुवत्त । 

अननुष्ठाता पु'० (सं) अनुक्रम से काय करने वाला ॥ 

अनुष्ठान पु० (सं) १-किसी कायः का आरम्भ | २- 
नियमानुसार कोई काय करना । ३-शास्त्र विद्दि. 
कर्म करन। | ४-किसी फल को इच्छा से किसी 
देवता की पूजा । 

झनुष्ठित [० (सं) १-जिसका अनुष्ठान हुआ हो। 
२-उाना हुआ | 

अनुसंचयान पु'० (सं) वह व्यवस्था जिसके अनुसार 
प्रति तीसरे अथवा पाँचवें वर्ष किसी राज्य के महा- 
भात्यों का सब.थग बदल दिया जाता है (प्राचीन 
भारतीय राजतन्त्र)। . . 

अनुसंघान पु७ (सं) १-अन्वेषण, खोज। २-पीछे 
लगाना | ३-जाँच-पड़ताल 1 

अनुसंघानना क्विं० (है) १-खोजना, खोज करना 8 
२-सोचना। 

अनुसंघायक 4० (सं) अनुसन्धान करने वाला । 

आ 1) शक 

ग्रनुसमथन ५० (सं द्वारा, 
समभीते आदिं का जाब्ते से समर्थन। (रैटिफि« 


) 
झनुसर देखो “ अ 
अनुसररण पु'०; (सं) १-पीछें चलना । २-अनुकरण्‌ 1 
३-अतुरूप आंचरण। 
झनुत्तरता पु० (हि) अनुगामी 
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'झनुसरना | 
अनुसरना ० (हि) १-पीछे चलना । २-अनुकरण 
'या नकल करना । 
अनुसार वि० (स) समान, सदृश। ० 1० (सं) 
किसी की तरह । ) 
अनुसारतः कि० १० (सं) 1 
अनुसारता स्ी० (सं) अनुसार होने की क्रिया या आव 
. अनुसारना कि० (हि) १-कोई काम पूरा करना। 


२-अनुसरना । 
अनुसारिता स्री० देखो 'अनुसारता'॥ 


अन्य क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित कर लिया दो । 
(रोड्यूल्डऐरिया) । 
अनुसूचित-जनजाति सरी० (सं) बह जनजाति जो 
अनुन्नत जातियों की सूची में आती दो जो प्रायः 
पर्वेतीय क्षेत्रों में रहते हैं ॥ (शेड्यूल्ड-द्राइब) । 
अनसुचित-जाति स्री? (सं)वह जातिजो सामाजिक, 


पिछड़े होने 
कारण सरकारी सूची में आती | तथा जिनके साथ 
छक का वरताव किया जाता हो(शाड्यूल्ड-कास्ट 
अनुसूची सी० (सं) सूची आदि के रूप में वह नामा- 
वली जो किसी सूचना विवरण, नियमावली के 
रूप में परिशिष्ट के 02 e+ हो (ङश) 1 
अनुस्मरण पु० (सं वाठ याद्‌ 
होना या करना । (रिक्लेक्शन)। 
श्रनुस्मारक पु० (सं) चह पत्र जिसके द्वारा स्मरण 
कराया जाये, (रिमाइडर) ॥ ' 
श्ननुस्वार पु० (सं) १-स्वर के पीछे उच्चारित होने 
चाला एक अनुनासिक बर्णं॥ २-अनुनासिकता 
“सूचक विन्दु, मस्ते । 
` अनहरना ० (हि) देखो “अनुसरना' । 
श अनुहरिया ० (हि) समान, सदरा। स्री० (हि) 
आकृति, मुखडा। 
` अनुहार a (सं) १-समान, सदश] २-अनुसार, 


अनुकूल 
अनुहारना क्रि० (हि) समान करना । 
* अनुहारि 90 (हि) १-समान, सरश 1२-योग्य | 


* ३-अनुकूणं ॥ ४-उपयुक्त ३ 
मनुहारी वि०(स) १-अनुकरण या नकल करने याला 
: अनुरूप बना हुआ ^ 
अनुझर मिर 19० (ह) निरंतर „ 
› अनूजरा वि० (हि) मैला॥: "°` 
~ बढ़िया ॥ 


१,अनुठा 4० (हि) १-अपू्व, अनोखा । २-सुन्दर, | अन्नचोर 
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झनूदा स्री० (सं) किसी पुरुष से प्रेम रखने याली 
आविवादिता स्त्री । 


। 
झनूतर 19० (हि) १-निरुत्तर। २-मौन | 
यू० (सं) अनुवाद करमा, तजुमा करना । 
न्‌! हा) र्या हुआ, कदा हुआ ६ 
२-अनुवादित, भा 1 
झनप पु० (सं) अधिक जल वाला प्रदेश। १० (हि) 
१-जिसको कोई उपमा न ददो । बेजोड़ । २-सुन्दर- 


झन्‌पाच पु'० (हि) देखो “अनुपनि' । 
अनुत 9० (सं) १-मिथ्या, झूठ । २-विपरीत 1 ! 
अनेक पु'० (सं) एक से अधिक, बहुत । 

झनेकाक्षर १० (सं) जिसमें कई अच्तर हों ।' 
झनेकार्थे बि० (स॑) एक से अधिक अर्थो वाला । . 
झनेग 41० (हि) अनेक । 

झनेड़ वि० (हि) १-निकम्मा-। २-टेढ़ा । ३-दुष्ट । ४० 


' | नपम देखो “अनुपम । 


कुटिल। 

अनेरा वि० (हि) १-झूठ । २-च्यर्थ। ३-अन्यायी ® 
४-दुष्ट । ५-चुरा । रिऽ वि० (हि) व्यथं, फिजूल १ 

गनेस वि० (हि) अनेक । 

नै ्री० (हि) १-अनीति। २-उपद्रव । उत्पात । 

झनैक्य पु'० (सं) मतभेद । 

ग्रनेच्छिक वि० (सं) जो. अपनी इच्छा के अनुसार. 
न किया गया हो। (इन-वालेएटरी) । 

अनैठ यु'० (हि) पेंठ न लगाने का दिन । 

झ-नेतिक वि० (सं) नीति के विरुद्ध 

अनैतिहासिक वि० (सं) इतिहास के विरुद्ध । 

अनस [4० (हि) अनिष्ट । पु'० (हि) बुराई । 

अनैसगिक वि० (सं) अस्वाभाविक । प्रक्रति विरुद्ध ॥ 

अनसना द्रि (हि) १-रूठना । २-घुरा मानना । 

अनेसा वि० (हि) अप्रिय। बुरा। = 

अनेसे क्रि० 1० (हि) बुरी तरह से। 

अनेहा पु'० (हि) उपद्रव । बखेड़ा | १ 

अनोखा 4० (हि) १-अनूठा । विलक्षण । २-नया ।' 
३-सुन्दर 1 


अनोखापन पु'० (हि) १-अनूठापन । विल्ञतृणता ! 


२-नवीनत । ३-सुन्दरता । 
अनौचित्य य° (सं) अलुचित होने का भाव 
ग्रनौट पु० (हि), पैर के अंगूठे में पहनने का छल्‍्ला । 
अनौपचारिक ६० (सं) जिसमें निर्धारित नियमों. 
रीतियों, अचारों आदि का. अनुपालन न किया 
गया हो } (इनफामंल) । 
अन्न पु० (सँ) १-अनाज | धान्य! २-खाद्य पदार्थ ४ 
अन्नकूट पु० (सं) १-अन्न का ढेर । २-कार्तिक 
शुक्ल दा वाला एक उत्सव । . 
५० र वाजारी को; खातिर अन्न 
रखने: वाला व्यक्ति । 
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प्मन्नक्षत्र पु० (सं) १-भूखे मिखांरियों को अन्न | ४ कार्य तथा कारः सम्बन्ध | 
बाँटने का स्थान । २-अञ् की कमी वाले दया अन्न | अन्वित वि० (स) १- जिसका न हो।२ 
की यहुलवा वाले प्रदेशों को मिलाकर बनाया भा 0210. 8077 
नेत्र । पानो 'आन्वताथ पु० (स॑) २-अन्वय 

अन्न-जल १० (सं) १-दानांपानी, जीबिका॥:२-खान- अर्थ । २-अन्द्र चिप a वि 
, पान । ३े-संयोग । अन्वीकृत ० देखो 'अन्वित' । थर 


अजन्नदाता पु० (सं) पोषक, प्रतिपालक । 

अन्नपूर्णा स्री० (सं) शिव की पत्नी । 

अन्न-प्राशान पु० (सं) बच्चों को अन्न चटाने का 
संस्कार | 

आज्ञा सी० (तु०) घाय, दाई। 

अन्नाद १० (स) १-ईश्वर । २-विष्णु फे सहस्र नामों 
में से एक । 9० (सं) अन्न खाने वाला । 

प्यन्य वि० (सं) दूसरा, ओर, भिन्न 

अन्यतम वि० (सं) सर्वेश्रेष्ठ 

अन्यत्र क्रि० वि० (हि) दूसरी जगह । 

झन्यया विश (सँ) १-विपरीत। २-मिथ्या, झूठ । 
अव्य० (सं) नहीं तो । 

खरी० (सं) न्याय में'एक दोष जिसमें 

वास्तविक यात न द्खिलाकर किसी वात को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाय । 

अन्यदेशीय ० (सं) विदेशी । 

अन्यपुरुष पु० (स) व्याकरण के अनुसार पुरुपवाची 
सवैनाम का तीसरा भेद्‌। 

अन्यमनस्क वि० (सं) उदास, आतमनः । 

भन्यसम्भोग-दुःखिता, अन्यसुरति-दुःखिता स्री० (सं) 
यह नायिका जो अन्य स्त्री में समागम के चिद्व देख- 
कर तथा यह जानकर दुखी दो कि मेरे पति ने 
इसके साथ रतिक्रीड़ा की दे। 

अन्याय १० (सं) १-न्याय के विरुद्ध आचरण, अनीति 
२-जुल्म, अत्याचार । 

अन्यायी बि? (सं) अन्याय करने वाला, जाल्िम । 

आन्यारा (० (हि) १-जो प्रथक् न हो, मिला हुथा। 
२-अनोखा । क्रि० बि० (हि) बहुत, अधिक । 

श्रन्यास (4० (हि) देखो "अनायास'। 

झन्योक्ति ख्री० (स) वह कथन जिसका अथ कथित 
वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर भी घट सके। 

अन्योन्य सर्चे० (सं) पसरे, परस्पर। पु'० (सं) एक 
अर्थालंकार ॥ 

आन्योन्य-प्रजनन पु० (सं) विभिन्न जाति के पशु- 
'पोधों के पारिस्परिकसंसगे हारा उत्पादन करना । 
'(क्रास-ब्रीडिय) ॥ 

'न्योन्या्य पु० सं) १-एक -दूसरे के सहारे पर । 
सापेक्ष ज्ञान 1 

'आन्वय पु ० (सं) २-सँयोय मेल । २-परस्पर सम्वन्ध 
३- पद्य के शब्दों को वाक्य रचना के नियमानुसार 
पहिले कतो, फ़िर कर्म, -उद्सस्तर किया का रखना. 


| अन्वीक्षण स्री० (स) १-ध्यान 
विचार । २-खोज, तजाश। rg 
भ्रन्वीक्षा श्री० (सं) खोज, तलाश | 
पक पु० (सं) खोज करने वाला, अनुसन्धान 
च 1: : 
न्बेषरण पु० (सं) १-खोज | २-अनुसंघान । 
सा) ८0 1 २-अनुसंघान । 
i ० (सं) १ हुआ ँ 
| जा हुआ। २-अनुसंघान 
| अनन्वेषी, अन्वेष्टा २० (स) खोजने दाला, अन्दे. 
पण करने वाला 1 3 
श्रन्हवाना क्रि० (हि) स्नान कराना 1 
अन्हाना क्ि० (हि) स्नान करना । 
अपग वि० (हि) १-अंगहीन । २-लल्ला, लंगड़ा। ३- 
ठः ह्वः 1 न 
उप० (सं) एक उपसर्ग जो शब्द लगकर 
निषेध, अपकषं, त्याग, विरोध, ल आव 
पक ० (ह) पानी 
अपक पु पानी, जल । 
अपकर्ता पु० (सं) १-हानि पहुँचाने वाला। २-चुरा 
काम त झुक 
भ्रपक्म पु ० (सं) खोटा काम, कुकर्म, पाप | 
अपक्ष पु० (सं) १-नीचे को खींचना, गिराना 1 २- 
निरादर, अपमान । ३-घटाव, उतार, कमी 1 
| अपकर्षक ० (सं) २-अपकर्ष करने वाला । २- 
निराद्र जन वाला । 20 
श्रपकर्ष रप पु० (सं) १-नोचे के खींचना । 
२-वेकदरी । निरादर । ३-घटाव, उतार र 
ssl (हि) स्या । मतलबी 1 
०(सं) १ अहित 
सारक (छ) -अनिष्ट 1 1२-अनादर : 


र्‌ 
अपकार पि० (सं) ९-अपकार करने 
बि 2 बाल्या। २- 
सपक त्री० (सं) अपकार करने की किणा या 


अपकारी ० देखो “अपकारक' | 
अपकारीचार /३० (हि) दिश्वकत्तो । 
स्रो० (हि) अपकीत्ति । 
अपो स्री० (सं) अपयश, बदनामी1 
अपङ्त १० (सं) १-जिसका अपकार या हानि हो- 
आई हो। २-बदचास । ३-ज्स्सिका विरोध किन्छ 
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आ ( ४० )' थे ५, झपनेतए 


49 (है) ₹-थन्पढ्‌ । मूसे । 
आ (स) अपकार । श्रपटुमानः वि० (हि) १-जो पढ़ा न जासफे। २-नः 


पढ्ने योग्य । 
भ्रपडर पु० (हि) भय, रांका. ॥ 
अपंडरना क्रि० (हि) डरना ।' 
झपड़ाना क्रि (हि) खींचातानी करना । 
भ्रपडाव पु'० (हि) १-मगडा । २-खींचातान 
ग्रपढ़ ६० (हि) अशिक्षित, बिना पढ़ा । 
'झपढार रिश (हि) देखो “अवढर' |. 


झपकृष्ट वि० (म) १-गिरा हुआ, पतित, भ्रष्ट .२- 
‘ नोच। ३-घृणित। | 
अपकृष्टता स्री० (स) १-चुराई । २-नीचता । 
शपक्तस १० (स) ञ्यतिक्रम, क्रममङ्ग । 
शपक्रमरण १० (सं) किसी सभा या स्थान से रुष्ट 
अथवा असन्तुष्ट होकर जाना | (बॉक-आउट) । 
आपक्व (० (सं) १-कच्चा । २-अन भ्यत्त । 
अपखंड पु० (स) किसी वस्तु का टूंटां हुआ हित्सा 
या खण्ड। (फ़गमेंट)।  . 
अपगत विंश (सं) १-भागा हुआ। २-दटा हुआ, 
गत.। ३-नष्ट। 
झपगति स्री० (सं) १-बुरी गति। २-अनुचित राह 
अर जाना । ३-भागना, हटना । ४-नाश । 
झपगम पु० (सं) १-अलग दोना । २-भागना । 
श्रपग्रह पु० (सं) प्रतिकूल ग्रह । 
झपगा स्री० (सं) नदी । हे 
अपघन (4० (सं) बिना वादल का । मेघविहीन । 
अपघात यु० (सं) १-हिंसा, हत्या । २-विश्वासघात। 
इ३-आत्महत्या । 
अपच .पु० (सं) अजीर्ण । डर 
झपचय पु'० (सं) १-कम होना, कमी। २-नाशा। 
३-गंवाना । 2 
अपचरण पु'० (सं) अपनी सीमा अयवा अधिकार- 
क्षेत्र से आगे यढ़कर.क्िसी ऐसी सीमा या अधि- 
कार-क्षेत्र में चले जाना जहाँ प्रवेश करना अनुचित 
हो। (ट्रेसपासिङ्ग) । 2855 
झपचार पु० (सं) १-अनुचित व्यवहार । २-अहिंत । 
३-अपयश । ४-वर्जित चेत्र में या स्थान में जाना 
जो'अधिकार की दृष्टि से निषिद्ध हो । (ट्रसपास)। 
झपचारक १० ((सं) १-बह जो वजित या अनुचित 
. कार्य करे । २-अधिकार विरुद्ध वर्जित स्थान या क्षेत्र 
में जाने वाला व्यक्ति । (ट्रे सपासर) । 


झपचारो ० (हि) १-बुरे आचरण वाला। २-श्रप- 
.चारक। 


्पचाल पुः० (हि) १-कचाल । २-खोटाई । 
झपचित १० (सं) सम्मानित । 

अपचिति ज्री० (सं) १-सम्मान । २-विनाश । 
अपचो चरी3' (सं) गंड़माल नामक रोग विशेष । 
भपच्छी पु० (हि) विपत्ती। १० (हि) बिना पंख का। 
अपछुरा स्री० (हि) अप्सरा । . 

झपजस पु० (हि) अपयश, अपक्रीतिं। . 
अपजात , 4० (स) अपेक्षाकृत कम या हीन गुणों वाला [त्‌ 
-अपज्जत 4० (हि) थोड़ा, कम ।- से दूसरे स्थान पर पहुँचाया हुआ। ३-जिंसे कोई 
: अपटनपु० (है) उचटन॥... |: भगा ले गयाहो। . 47८ 

` थपडु (4० (सं); १-जो -कार्यकुराल न दो | २-सुरंत ।'|अपनेता यु० (सं) किसी को भगा ले जाने वाला. 
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पपतई स्री० (हि) १-निलेजता | २-वृष्टवा। दै-पाजी- 
पन 1 ४-मंमट । 
झपतान १० (हि) बखेडा 


अपत्य. पु (सं) सन्तान । 

झ-पथ १० (सं) १-कुपय, कुमार्ग । २-विकट मागं ४ 

अपथ्य ० (सं) जो पथ्य न हो । २-अदितकर । 

अपदेखा ० (हि) १-अभिमाती । २-स्वार्थी ।. 

झपद्रव्य पृ (सं) बुरा धन । 

झपद्वार पु'० (सं) चोर दरवाजा । 

ग्रपध्वंस पुः (सं) १-अधः्पतन । २-निंरादुर |! ₹- 
नाश। 

अपध्वंसी ० (सं) १-नाश करने वाला 7 २-अ्रप- 
करने वाला । ३-पराजय करने वाला ।: 

। अपन सर्वे? (हि) १-अपना। २-हम । 

अपनापो पु० (हि) १-अपनापन, आत्मीयता । २-- 
सुध । ३-अहंकार । ४-मान, मर्यादा । 

श्रपनयन पु० (सं) १-एक जगह से दूसरी' जगद 
लेजान। । २-खंडन । ३-हटाना । 

झपना सर्वृ० (हि) निजका । पु० (हि) स्वजन). 
आत्मीय | 

अपनाना @दि० (हि) १-श्रपना वनाना । २-अपने- 
अधिकार या शरण में लेना। ' ` 

अपनापन, श्पनापा पु० (हि) १-श्रात्मीयता । २-1 
आत्मामिमान । 

अपनाम पु० (हि) दुर्नाम, वद्नामी । 

अपनायत स्री० (हि) अपनापन, आपसदारी । 


अपनीत (० (सं) १-दूर किया हुआ । २-एक स्थान . 


अपत २० (हि) १-विना पत्तों का।! रुअधम, नींच . 


झपताना क्रि० (हि) १-थुष्टताः करना। २-चपलत | 


'अपनास पु (हि) खुद का किया-हुआ अपना नाश |? 
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व्यक्ति । 

अपन्हव १० (हि) १-मनाही ।२-छिपाना । 

रपन्हुति सी? (हि) देखो “अपह्नुतिः । 

द्प-वस 4० (हि) अपने बस का, स्वतन्त्र । 

"्रप-बरय १० (हि) अपवर्ग । 

“ग्रप-भोग पु'० (सं) किसी की सम्पत्ति पर अनुचित 
रीति से अपने अधिकार में करके उसे काम में 
लाना । (एम्बेजेल्मेंट) । + 

'अपञ्नं श पु० (सं) १अतन । २-बिकृति। ३-शब्द 
का चह नया रूप जो मूल से बिगड़ कर बना हो | 
यी०|(सं) प्राकृत भाषाओं के बाद को भाषा । 

अपश्रष्ट 1० (सं) १-पतित। २-चिक्ृत । ३-तत्सम 
शब्द से निकलकर कुछ बिगड़े हुए रूप में प्रचलिद 
होने वाला । 

"पमान [9० (सं) १-अनाद्र, अवज्ञा । २-विरस्कार 

अपमानजनक वि० (सं) अपनान के योग्य, निन्दात्मफ 

'अपमानना क्रि० (हि) अपमान या अनादर करना | 

"अपमान-लेख पु'० (सं) वह लेख या वक्तव्य जिससे 
किसी व्यक्ति की बद्नामी या अपमान हो । (लाइ- 
थेल) । 

आअपमान-वचन पु'० (सं) वह झूठी या गढ़ी हुईं वात 
जो किसी'को अपमानित करने फे लिए फैलाते हैं । 
(स्लैंडर) । 

"अपमानिक पु'० (सं) (ऐसी वात या घटना) जिससे 
किसी का अपमान या निरादर हुआ हो । 

अपमानित 9० (सं) जिसका अपमान हुआ दो । 

'अषमानो 49 (हि) अपमान करने वाला । 

'अपमार्जेन १० (सं) मिटा देने अथवा रद कर देने की 
क्रिया । (डिलीशन)। : 

अपमाजित फरना क्रिश (हि) किसी लेख, वाझ्य, 
शब्द चादि का कोई अंश निकाल देना, इटा देना 
मिटा देना अथवा रट्ट कर देना । (डिलीट)। 

आपमिश्रण! पु'० (सं) मिलावट, हीन मिश्रण । 

अपमृत्यु स्री० (सं) अनद्दोनी मौत । 

अपयश पु'० (सं) बदनामी, अपकीति 

अपयोग वि० (सं) १-कुसमय । २-असगुन । ३- 
नियत मात्रा से कम या अधिक ्षद्रव्यां का योग 

'अपयोजन पु० (सं) अनुचित रूप से किसी का धन 
या सम्पत्ति अपने काम में लाना। (मिसएप्रो- 
प्रिएशन) । 

अपरंच अव्य० (सं) १-और भी। २-फिर भी । ३- 
याद्‌ । र 

अपरंपार ० (हि) १-जिसका कूल किनारा न दो। 
२-अस्यघिक । 
“पर 4० (सं) १-पहले का । २-पिछ्लला । रे-दूसरा, 
पन्य । ४-जितना हो अथवा हुआ हो, 
व्यागे या अधिक 1 


| घपरक सन (र) किली के अति प्रेम, अद्धा या 
० (स . 
सद्भावना न होना । (डिसूएफेकशन) हि क 


अपरचन 4० (हि) १-खुल्ला हुआ। २-ढका या 


र 

न° (हि) १-स्वार्थ । २-येइमानी 1 

अपरना स्री० (हि) 'अपर्णा' देखो । 

सपर-न्यायाचोश पु० (स) अतिरिक्त अथवा दूसरा 
न्यायाधीश 1 (एडीशनल-जज) । 

अपरबल १० (हि) वलवान, खली । 

अपरंपार १० (हि) “अपरम्पार' देखो 

अ-परस पि? (हि) १-बिना छू! हुआ। २-न कूने 
यान्य । ३-अलगाया हुआ | पु०(हि) एक चमं रोग 

ग्रपरांत पु० (सं) पश्चिम का देश । 

झपरा त्री? (सं) १-पश्चिम दिशा। २-लीकिछ य, 
पदाथ (विद्या । पु० (सं) दूसरी । 

अपराग पु० (सं) १-बैर, द्वेष। २-असूचि, विराश। 

अपराजित वि? (सं) जो पराजित न द्दो। पु ० (सं) 
१-विष्णु। २-शिव । 

भ्रपराजिता स्री> (सं) १-कोयल । स्दुर्गा । ३- 
विष्णुक्रान्ता लता । ४-एक वर्ण॑वृत्त । 

सपराघ पु० (सं) १-चद अनुचित कार्य जिसरू 
किसी को हानि पहुँचे। २-चिधि या विधान के 
विरुद्ध कोई ऐसा कार्य जिसके कारण कर्ता के 
दर्ड दिया जा सके। ३-बुरा काम | ४-भूलचूच् । 

अपराध-विज्ञान पु० (सं) वह विज्ञान जिसमें अप 
राध कस्ने के प्रेरक कारणों में और निवारक उपायं 
आदि का विवेचन हो । (क्रिमिनॉलाजी) । 

झपराधशोल 1० (स) (बह) जो स्वभाव से ही 
अपराध करने वाला अथवा अपराधों की ओर 
्रयृत्त हने वाला हो (क्रिमिनल) । 

अपराघस्वीकररण पु'०(म) १-अपना अपराध स्वयम्‌ 
स्वीकार करने का भाव। २-बह कथन जिंसमें अपना 
अपराध स्वीकार किया गया दो । (कनफेरान) 1 

अपराधिक 49 (सं) देखो “आपराधिक, । 

अपराधी पृ० (सं) दोपी, कसूरवार । उ 

श्रपरावर्तो बि० (हि) १-चिना कार्य किये न लौटने 
याला । २-फिसी कार्य से पीछे न हटने वाला 1 

घपराह्नं प० (सं) दो पहर बाद का समय 1 तीसरा 


पहर । 
परिग्रह पु०(सं) १-दान का न लेना। २-शरीर को; 
आवश्यकता से अधिक घन का परित्याग । 
झ-परिचय [१० (म) परिचय या जान-पहचानः का 
आच |. ७ 
घा-परिद्ित वि० (सं) १-चिना जान-पहचान का। - 
आज्ञात । २-जो जानावूमा नहो। .... 


ओर | घ-परिच्छिन्न वि (सं) १-सीमा-रहित । असीम, ` 


२-जा अलग न हुआ हा 1३-जिसके विमाय ने 
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` ` अ-परिरामो. 


(२२ )' 


अपस्मार 
वाला ।,२-व्यापक या सामान्य, नियम के विरुद्ध 


नी ० (सं) १-परिणाम रदित। २-जिसका | पड़ने वाला। (एक्सेप्टिव) । ३-जिसके कारण थ 


कोई परिणाम न निकले । निष्फल । 
अ-परितोष पु० (सं) असन्तोष । 
झपरिमित वि० (सं) १-असीम, बेहद । २-असंख्य, 


अगणित। 

-अपरिमेय १० (सं) १-ये अंदाज । २-अनगिनत। 

श्र-परिवत्तेनीय 11० (सं) १-न 'बदलने योग्य। २- 
जिसमें फेर-वदल न हो। २ 

झ-परिष्कृत ० (स) {-विना परिष्कार किया हुआ 
२-मैलाकुचेला, भद्दा । 

अ-परिहाये १० (सं) १-जिसका परिद्दार न हो सके } 
जो किसी भी प्रकार से दूर न किया जा सके | २- 
न ३-न छीनने योग्य । f 

र ० (सं) १-कुरूप । भद्दा । २-अपूयं । 

अपरोक्ष अब्य> (सं) प्रत्यक् । रे 

अपर्णा स्री० (सं) १-पारव॑ती का एक नाम । २-दुर्गा 

अपर्याप्त 4० (सं) जो काफी या यथेष्ट न हो, अपूणे 

अप-लक्षण पु० (सं) १-बुरे लक्षण या चिह। २- 
दुष्ट लक्षण। ` 

अप-लाप. प्रु० (सं) बकवाद, मिथ्यावाद । 

अपलेखन पु० (सं) ऋण अथवा पावने की राशि 
वसूल दोने की आशा न होने की अवस्था में उसे 
रद कर देना, वह खाते डालना, (राइटिंग-आफ) 

"थक पृ० (सं) १-अपकीर्ति, बदनामी । २-झप- 
चाद्‌ 


अ (सं) ३-मोक्ष । निर्वाण । २-स्याग । ३- 

दा 

अप-वर्जन पु'० (स) १-छोड़ना, स्यागना । २-मोक्त । 
२- दान 1 


श्रपवत्तक स्री० (सं) गणित के अनुसार वह संख्या 

- जिससे अन्य दो या अधिक संख्या को भाग देने 
पर कुछ भी शेष न रहे। जैसे ४्य अंक ८ तथा 
१२ का अपवर्तक है । 

अपवर्तन पु'० (सं) १-अपने मूल स्थान की ओर 

* चापस आना । २-राज्य या अधिकारिकी दवारा 
किसी की धन-संपत्ति जब्त होना | (फोरफीचर) । 

अपर्वात्तत ० (स) १-पलटाया या लौटाया हुआ । 
२-जब्त किया हु । , (फोरफीटेड) । 

झपवत्य (4० (स) १-जिसंका अपवत्तन होने को 
हो । २-जिसका अपवत्त'न करना उचित हो । 

पवाद १० (स) १-विरोध, प्रतिवाद । २-निन्दा, 
अपकीति । ३-दोष, पाप। ४-नियम के विपरीत 
नियम । (एक्सेपूशान) । 


roar वि० (स) १-निन्द्क। २-विरोधी । ३- | भपस्फीति 


बाधक 
अपवादिक 4० (सं) ?-अपदाद से सम्बन्ध रखने 


जिससे किसी का अपमान हो । (स्लैंडरस) । 


झपवादी' पु'० (सं) वह जो दूसरों का अपवाद अथवा" 


निन्दा करे । 

अपवित्र (99 (सं) मलिन, गन्दा । 

अ-पवित्रता स्री० (स) मलिनता, गन्दापन । 

झप-व्यय पु० (सं) १-फजूलखर्चा,। थुरे कामों में 
होने वाला खर्च । 


अप-व्ययो 14० (सं) १-फिजूलसर्च |. बुरे कामों में: 


खर्च करने वाला | 
अप-शकुन पु० (सं) असगुन । 
अप-शब्द पु० (सं) १-गाली २-दूपित शब्द । 
अप-सगुन पु० (हि) बुरा सगुन, असगुन । 


अपसना $्रि० (हि) १-खिसकना । २-चल देना ।' 


अपसर 199 (सं) १-आप ही आप । र-मनमाना |. 

झपसरक पु० (सं) अपना कत्तव्य या उत्तरदायित्व 
छोड़ कर भागने वाला व्यक्ति, विशेषतः सैनिक- 
सेवा या पत्नी या सन्तान के पालन-पोपण' आदि 
छोड़कर भागने वाला व्यक्ति । 

अपसररा पु० (स) कर्त्तव्य या उत्तरदायिस्वः छोड़कर 
भाग जाना, भागना । (डिजशंन) | 

श्रपसजन पु० (सं) १-त्यागना॥ २-अपने कत्त5& 
या उत्तरदायित्व से बेचने के लिए क्रिसी' को असः 
हाय अवश्था में छोड़ जाना । (एबेन्डन) । 

ग्रपसवना क्रि० (हि) हट जाना, खिसक जाना । 

अपसव्य [० (सं) १-दाहिना । २-उलटा । 

पसार पु० (सं) १-निकास । २-निकल भागना ६ 
३-भाप । * 

अपसारस पु० (स) किसी स्थान या संस्था से बल- 
पूर्वक अथवा नियम भङ्ग आदि के कारण. हटा 
दिया जाना | (एक्सपलशन) । 

अपसारी १० (सं) भिन्न या बिपरीत दिशा की "ओर 
जाने, चलने अथवा रहने वाले ' (डाइवर्जेस्ट । 


: अपसृत 99० (सं) १-जो कहीं से निकालकर विलग 


` किया गया हो । २-वह जो सेवा (विशेषतः सैनिक. 
सवा) से विमुख हो गया या भाग गया हो। ३- 
वह जिसने अपनी पत्नी अथवा पति ने असहारः 
अवस्था में छोड़ दिया हो। (डिजरेंड: । 

झपसोस पु० (हि) अफसोस । 

झपसोसना ० (हि) अफसोस करना, 

भ्रप-सोन पु० (हि) अपशकुन * 

अपसौना (० (हि) पहुँचना, आजाना , 

प-स्नान १ (सं) मृतक-स्नान | 
० (सं) मुद्रा का बाहुल्य अथवा विस्तार 

घटाकर पूर्व स्थिति पर पहुँचा बेन ।डीफ्लशन] ॥ 

अपस्मार पु० (सं) मिर॒ग का रोग... 
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झपस्मृति 

द्पस्मुति स्री० (सं) १-सुल्क्कड्पन 1 २-अपसारण 

आपस्वर पु'० (सं) ककरा या बेसुरा स्वर । 

अपहत वि०(सं) १-मारा हुआ । २-हटाया हुआ। 

पहन वि० (सं) १-अन्त करने चाला । २-नाश 
करने वाला 1 


अप-हरख पु० (सं) १-हरलेना, छीनना । '२-चोरी । | अपि 


३-छिपाव । ४-रुपया ऐंठने अथवा स्वार्थसिद्धि के 
निमित्त किसी घालक, यालिका या धनी व्यक्ति 
आदि को बलात्‌ उठाकर ले जाना अथवा गायब 
कर देना । (किडनेपिंग) । 

'अप-हरना क्रि० (हि) १-छीनना । २-चुराना । 

ग्रपहर्ता पृ० (य॑) १-हर लेने चाला। २-चोर । ३- 
छिपाव । 

-अपहार १० (स) अपहरण" 

अपहारक, अपहारी पु'० (र) अपहत्तो । 

'अपहास पु'० (स) १-उपद्दास। २-अकारण हास्य । 

"अपहृत वि८ (सं) चुराया, छीना या लूटा हुआ । 

अपह्नव पु०(सं) १-मनाही । २-छिपाना । ३-मिस, 
बहाना । 

अपल्ण,ति स्री (स) १-छिपाच, दुराव। २-मिस, 
बहाना । ३-एक अर्थालंकार । 

अपांग 9० (सं) अंगद्दीन, अंगभंग । पु'० (सं) १- 
आँख का कोना | २-कराच्ष। 

अपांशुका, अपांशुला, अपांसुला स्री० (सं) पतित्रता 
स्त्री । 

"पा पु'० (हि) अभिमान, अहङ्कार ५ 

'अपाउ १० (हि) १-अलगाव । २-पीछे हटना । ३- 
अनरीति। ४-नाशा । 99 (हि) अपाहिज । 

अपाकररण पु'० (सं) १-अज़ग करना । २-हटाना। 
निराकरण 1 ३-चुकता या बेवाक करना । 

अपाकर्स पु० (सं) वह कार्य जिसमें किसी मंडली 
अथव। समवाय का देना पावना चुका कर उसका 
सारा ब्यापार समेटा अथवा चन्द्‌ किया जाता है। 
(डिक्विडेशन ऑफ कम्पनी) 1 

झ-पात्र पु'० (सं) १-कुपात्र । २-मूरं 

अपादान पु०(सं) १-हटाना | २-च्याकरण में पाँचवाँ 
कारफ। 

अपान पुः० (स) १-पाँच प्राणों में से एक | २-अधो- 
बायु, पाद्‌ । ३-गुदा । 

अपान-वायु स्रो० (सं) गुदा की वायु, पाद्‌ । 

झपामाग पुः० (सं) चिंचड़ा, लटजीरा । 

अपाग्र पु० (सं) १-अलगाव 4 २-अन्यथाचार । ३- 
नाश। 4० अपाहिज॥ 

अपार प्रि (सं) १-असीम | २-अतिशय। 

'अयारग (० (सं) अयोग्य; नालायक। 

'अपाव पु० (हि) अन्याय; अन्ययाचार । 

थपावन (० (स्‌) अपत्नित्न; मलिन. 


( ४३ ) 


अप्रकाशमान, अग्रकाशिळ 

अपाय १०, (सं) आश्रयददीन; येस्मा 4 

अपासन पु० (सं) नामंजूरी | 

अपासित (१० (सं) नानंजूर, अस्वीक्ृत 1 

अपाहज, अपाहिज- 90 (हि) १-अंगहीन | २-काम 
न करने कि 10 

अन्य० (सं) २-भी । २-ही । ३-निश्चय, ठोक 1 

अपिच अ्रव्य० (सं)१-और भी; पुनश्च 1 २-वल्कि १ 

अ पितु (० (सं) १-किंतु। २-यल्कि। 

पीच (१० (हि) सुन्दर । 

अपील सी० (म्र) १-पुनर्विचारार्थ प्राथना । २- 
निवेदन | - 

श्रपु पुः० (हि; आपस | 

अपु, आपुत्रक पु० (सं) निःसन्तान | 

अपुनपो पु० (हि) अपनापन; आत्मीयता , 

अपुब्ब बि० (दि) अपूर्व, अनूठा । 

अपुष्ट 4० (सं) १-जिसको पुष्टि न हुई हो (समा- 
चार आदि) । २-दुबेल । ३-अपक्व । 

अपूठना क्रि० (हि) १-तोइना, नष्ट करना । २- 
उलटना । 


अपूठा वि० (हि) १-कच्चा । २-अन भिन्न । ३-अचि- 
कसित | 


अ-पत पु'० (हि) कपूत । ६० (हि) निःसन्त्राय । पि० 
(हि) अ-पवित्र । 3 

झपूर 1 हा t 

अपूरना कि० (हि).१-भरना। २-ेकनय, बजानद 

अपूरव 4 (हि) अपूर्व, विक्त । ` 

अपूरा पु० (हि) भरा हुआ। 

क बि” (सं) १-अभूरा । २-कम । ३-जो पूरा च॒ 


I 

झपूर्व [99 (स) १-अनुपमः उत्तम । २-अनोखा; 
अद्भुत । ३-पहले न रहा हुआ । 

अपेख स्री० (हि) १-अपेच्षा । २-लाल्सा । 

अपेक्षा खी० (र) १-अभिलापा; इच्छा 1 २-भरासा 2 
३-आ।वर्यकता | ४-तुलना । ५-अनुरोध । 

अपेक्षाकृत %० 9० (सं) तुलना या मुकाबले में। 

अपेक्षित, पेक्य १० (स) १-जिसकी अपेक्षा या 
छावश्यकत न हो | २-इच्छित । 

अपेच्छा पि? (हि) अपेक्षा । 

पेय १० (सं) न पीने योग्य । 

धपेल 0० (हि) न रने वाली । 

झपठ १० (हि) दुर्गम; विकट। 

अपौतिक ० रा he अभी विषाक्त कीटाणु 
उत्पन्न न हुए हों । जिसमें बदबू पैदा न 1, 

अप्र कर, प्रकटित 4० Mp । 

अप्रकारामान, अप्रकाशित (8० (स) २-अँपेस । २- 
गुप्त | ३-जिसे छापकर प्रचलित न किया गया हो.# 
४-जो सर्वसाधारण के साससे ब आया हो 1 
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प्रकृत ` f° (सं) ,१-अस्वाभाविक्‌। अपने 
उचित मान से घटा या बढ़ा न हो। (एबनामंल) | 


क 


झ-प्रचलित 99 ((सं) जो प्रचलित न दो, अव्यवहृत 


" -अतिदेय 9० (म) जो सबेदा फे लिए स्थायी रूप 


से दिया गया हों और ,जिसे जौटाना या चुकाना 


। (परमानेन्ट-एडवाँस) । 
9 Ss पु०(मं) लोटाया न जाने वाला 


- अ-प्रतिष्ठित बि० (सं) १-जो प्रतिष्ठित नहो। २- 
, झ्प्रत्यक्ष-कर पु ० (स) वह कर जो प्रत्यक्ष न लेकर 


. झ-प्रत्याशित 9० (सं) अचानक या अकस्मात्‌ होने 


झग्रयक्त 4०, (सं) जो प्रयोग में न लाया गया हों; 


अप्रप्रयक्तत्व 
. अप्रशिक्षित ६० (सं) जो प्रशिक्षित न दो। (अनः 


“झआ-प्रामाणिक्र ६० (सं) १-जो प्रमाण 5 द्वारा सिद्ध 


सहायता के रुप में दिया गय़ा ऋण | (परमानेन्ट- 


एडवॉस) 


स) । | 
"-प्रतिबंध बि० (सं) १-रुकावट का न हाना। रु 


तिम 49 (सं) १-चेष्टाहीन, उदास । २-सुस्त । 
३-मतिहीन । ४-प्रतिभाशून्य । अह 

अ-त्रतिभाब्य पि०.. (सं) (ऐसा. अपराध) जिसमें 
जमानत देने को तैयार होने की अचस्था म भी 
अपराधी के स्थायी रूप से रिहा किये जाने की 
सम्भावना न हो!। (नॉन-वेलेचल) । 

झ-प्रतिम विः (सं) अनुपम । 


. झ-प्रतिष्ठ वि० (स) प्रतिष्ठारहित; तिरस्क्ृत। - 


झ-प्रतिष्ठा स्री० (सं) १-अपक्रीतिं | २-अनादर । 


जिसका अपमान किया गया हा | 

अप्रत्यक्ष ० (सं) १-परोक्त। २-गुप्त। 
बढी हुई कीमत-के रूप में उपभोक्ताओं से वसूल 
की जाय | (इनडारेक्ट-टैक्स) । 


वाला । 


अव्यवह्ृत । हा ङ्‌ 
प्रयक्तत्व पु० (सं) काव्य मं एक पद्‌-दाप। 


ट्रेण्ड) । 
झ-प्रसन्‍न ३० (सं) १-जो प्रसन्न न हो; नाराज 
२-स्रिन्न। 
ग्र-प्रसन्नता स्री० (सं) १-नाराजगी । २-खिन्नता। 
अ-प्रसिद्ध 3 (सं) अबिख्यात । 
झःप्रस्तुत दि (स) जो प्रस्तुत न हो । अनुपस्थित । 
अप्रस्तुत प्रशंसा स्री० (सं) एक अर्थालङ्कार । 
झ-प्राकृत वि (सं) १-अस्वामाविकः। २-असाधारण | 
अ-आकृतिक दि (सं) जो प्राकृतिक या नैसगिंक हो । 
“अनैसर्गिक । (अन-नेचुरल) । 
अप्राप्त वि० (सं) १-अलभ्य, दुल॑म। २-न मिलने 
वाला, अलभ्य । ३-अम्नत्यत्त। . 
झ-प्रॉप्प 4० (सं) जो मिल न सके, अलभ्य 1 


* (४४ ) 


२-जो अपने | 


“के पा 
अप्रासंगिक (4० (म) प्रसङ्ग के अनुकूल । (ईरलिवेन्ट 
झ्रप्रिय 4० (सं). १-जो प्रिय न दो; अरुचिकर 
` २-जिसकी इच्छा न हो। . ! 


अप्सरा सरी० (सं) १-देवाङ्गना । २-अनुपम सुन्दर 


स्त्री, परी । ३-इन्द्र की सभा में नस्य करने वाली स्त्री 


अप्सरी स्री० (हि) अप्सरा । हि 
झफतालो पू०.(हि) अगाऊ #हुँचकऋर राजा लोगा क 


ठहरने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी । 
झफरन स्री० (है) अफरने की क्रिया या भाव, पेट 
का. फूलना । & 2 
अफरना क्रि० (हि) १-भरपेट भोजन खाना । २- 
पेट का फूलना । ३-उबना । __ 
अफरा पु० (हि) १-पेट फूलने का राग | पट फूलना 
झफराव पृ० (हि) अफरने, कौ क्रिया, भाव या 
_ अवस्था । 


'भ्रफलातून पु'०, (म्र) १-यूनान के एक दाशंनिक का 


नाम । २-वह जो अपने को ओरों की अपेक्षा बडा 
सममता दो । 
अफवाह सी० (म्र) उड़ती खबर, किंवदन्ती । 
अफसर पृ० (प्र) १-अधिकारी | २-द्वाकिम। ३- 
प्रधान, मुखिया । 


अफसोस पु० (का) १-शोक | २-खेद । 


ग्रफीम पु० ( हे पोस्त के ढेंढ से निकली हुई गोंद । 

भ्रफीमची पू'० (प्र) अफीम खाने वाला व्यक्ति । 

अफोमी वि० (हि) अफीम से सम्बन्ध रखने वाजी [ 
अफीम की । पु० (ग्र) अफीमचो | 

अव कि० ३० (हि) इस समय; अभी 1 

झवटन पृ० (हि) उब्बटन । 

अवध (4० (हि) अवोध । पुः० (हि) अवधृत । 

अवध्य 4० (सं) १-न मारने योग्य ।' २-जो किसी 
से न मरे। ३-जिसे शास्त्रों फे अनुसार प्राणदान 
न दिया जा सके | 

अवर 19० (स) चलहीन । 

झवरक, झबरख पु'० (हि) १-भोडर | भोडल । २- 
एक प्रकार का पत्थर । 


| वरन 4० (हि) १-अवर्णनोय । २-बिना रंग या 


जाति का: । 

अबरस पु० (फा) सब्जे से खुलते हुए सफेद रंग का 
घोड़ा । 

झबरा पु० (फा) १-दोहरे वस्त्र के उपर का भाग या 
पल्ला । उपल्ला । २-उलमन । वि० कमजोर । दुय 

श्रबरी स्री० (फा) १-वह चित्रित कागज जो पुस्तकों: 
की जिल्द पर लगाया जाता हे। २-वह पीले रंग 
का पत्थर जो पच्चीकारी के काम में आता है; 
३-एक प्रकार की लाह की रंगामेजी.॥ 

झ्चरू सरी० (फा) भोहि । भ्र । 


- न हो । २-जिस पर विशासि कमजोर ॥ 


षट ५२५3-७2 मक्का मारा 
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अभि 

पुष (सं) देश,-समाज अथवा वग विषयक 
सत्र प्रकार की वार्षिक जानकारी देने वाला कोप । 
(इयर-चुक) । (बह 

अन्थि पु० (सं) १-समुद्र | २-सरोवर। ३-सात की. 
संख्या । 

अच्चा पुः० (म्र) पिता । 

भ्रग्न पु० (फा) मेघ, वादल । 

भ्र-ग्रह्मएय पु'० (सं) १-चह कमं जो ब्राह्मण के लिए 
उचित न हो | २-हिंसा आदि कमं | 

अञ्जक १० (सं) अदरक, भोडल। 

अभंग ० (सं) १-झअखण्ड, पूणं । २-न मिटने वाला 
३-जिसका क्रम न टूटे! 

अभंग-पद पु'० (सं) श्लेप अलङ्कार का एक सेद्‌ । 

अ-भक्ष्य १० (सं) १-न खाने योग्य, अखाद्य ¦ २-२ 
जिसके खाने का धमंरारत्र में निषेध हो । 

सगत वि० (हि) अभक्त, श्रद्धाहीन । 

भगा ३० (हि) अविभक्त; अखण्ड । 

श-भद्र 49 (से) १-अशिष्ट; असभ्य | २-अशुम ॥ 

अभय बि० (मं) निर्भय । 

शरा पु० (सं) रक्ता का वचन देना; शरण” 
देना । 

झभय-पत्र पु० (सं) वह पत्र जिसे दिखाकर कोई 
व्यक्ति किसी सङुटपूर्णं स्थिति से निरापद्‌ पार हो 
सके । (सेफफडिक्ट) । 

झभय-पद पु'० (स) मोक्ष । 

झभय-वचन पू० (मं) निर्भय रहने के लिए आर्दा- 
सन देना, रक्षा का वचन । 

झभर ० (हि) न उठने योग्य । 

अभरन पु'० (हि) आभरण | पि० (हि) अपमानित ? 

झभरम वि० (हि) १-अभ्नान्त । २-निडर | द्रि ० 
(हि) निःसन्देह। 

अ-भल 4० (हि) जो भला न हो, बुरा, खराव । 

अभाऊ पुः० (हि) १-जो भावे न । २-अशोभित 1 

अभागा 49 (सं) भाग्यहीन | 

अ-भाग्य पु० (सं) भाग्यहीनता । 

अभाजन पु० (सं) कुपात्र । 

भार १० (हि) न उठने योग्य, दुर्य! 

अभाव पु० (म) १-न होना | २-कमी, द्ुटि। ३- 
दुर्भाव | 

अभावक 49 (हि) भाव अथवा सत्ता से (दित । 

. (नेगेटिव) | , 

अभावना त्री० (सं) भावना या विचार का अभाव । 
६० (हि) जो न भावे, अप्रिय । 

झभास पु'० (हि) आभास, संकेत, झलक । 


श्रबलक, अयलख वि (हि)'कत्ररा। दो रंगा । पु० 
(हि) १-सफेद ओर काले रंग का घोड़ा । २-चऋचरा 


बैल । 
झबलग क्रिश वि० (हि) अवतक। 
झबला स्री० (सं) स्त्री । आरत । 
अ्रबवाव पु० (फा) १-मालगुजारी पर लिया जाने 
बाला अतिरिक्त कर | २-अधिक-कर । 
श्र-वस 2 (हि) देखो “अ-वश'। 
(हि) असहाय । 
ता वि० (हि) १-वायुरहित। २-जिसे इवा न 
लगती हो । ३-भीतर ही भीतर सुलगने वाला। 
झबावान वि०(हि) १-बसा हुआ । आवाद्‌ । २-भरा- 


हुआ । 
झबाघ 49 (सं) १-वाधारहित, २-निविघ्न, ३- 
_ असीम, अपारं । १ 
'झबाव-व्यापार. पु'० (सं) अन्य देशों के साथ होने 
वाला ऐसा व्यापार जिसमें आयात तया निर्योच 
सम्बन्धी विशेष वाधायें न हों | (फ्री-ट्रे ड) । 
अवाधा वि० (सं) १-चाधारहित, २-निविध्न । 
अ-वाचित वि० (सं) १-येरोंकं । २-स्वच्छन्द, स्वतंत्र । 
झ-बाध्य बि» (सं) १-जों रोका न जा सके | २- 
अनिवाये । 
अवान 9० (हि) निहत्था । । 
अवायोल स्ी० (फा) एक प्रकार कीं रृप्णवरण चिड़िया 
झवार सी० (हि) देर, विलम्ब । , 
वाल वि० (सं) १-तरुण । २-जवान । 
वास पु'० (हि) आवास, निवास-स्थान । 
झविनासी 4० (हि) अविनाशी । 
विरल 4० (हि) १-अविरज़ | २-अभिन्न । 
अबीर पु० (प्र) गुलाल; रंगीन चूणे। 
वीह ० (हि) निडर । 
अबु. अवूझ 4० (हि) १-अयोध । २-शज्ञेय । ३- 
नासम । 
रवृत वि० (हि) सन्तानद्दीन। | 
अव्य (हि) (निराद्रसूचक सम्बोधन) अरे ! हे ! 
अ-येघ 1३० (हि) अविद्ध, अनविधा । 
अवेर सी० (हि) बिलम्ब; देर । 
अब (4० (हि) जो व्यय न हुआ हो। 
अ-बेन पि» (हि) मौन; चुप | 
श्रवोघ पु'० (सं) अनजान; मूर्ख ५ 
अ-बोल 49 (हि) १-मौन । २-अनिर्वंचनीय | पु० 
(हि) बुरी वात, कुवोल। . - 
अ-वोला पु० (हि) दुःख के कारण मौन होना । 
अब्ज पु० (सं) १-जल से उत्पन्न होने चाली वस्तु । ° (ति 
२-कमल । ३-शङ्घ । ४-चन्द्रमा । द्‌ झभि उप० (सं) एक उपसग जो शब्दों के पूर्व लगकर 
अब्द पु० (सं) १-वर्षः साल । २-नागरमोथा । ३- | सामने, बराबर, अच्छी तरह, युरा, अच्छा आदि 
मेघ; बादल । ४-आकाश | का भाव देता दे। ; 
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असिर्घतर 

अभिप्रंतर क्रि० ६० (हि) अभ्यन्तर, मध्ये, वीच | 

अभिकथन पृ (म) बह दोषारोप जे कभी प्रमाणित 
न दार जिसके प्रमाणित ददाने में कुछ सन्द 
हो। (एजिगेशन) । 

i पु० (मं). १-किसी की ओर से उसके 
छमिकत्ती या एजेंट के रूप में कायं करना। ३- 
अभिक्रत्ती या एजेंट का कार्य-प्याने । (एजेन्सी) । 

प्रभिकर्ता पु'० (म) बह जो किसी के प्रतिनिधि की 
हैसियत से किसी कार्ये पर नियुक्त या कमीशन पर 
माल बेचे । (एजेन्ट) । र 

श्रभिकर्ता-पत्र पु० (सं) बहु पत्र जिसके द्वारा फेई 
अभिकर्ता नियुक्त किया गया हो तथा उसे कोई काम 
करने का पूणे अधिकार दिया गया हो | (पाबर- 
णदेरनी)। . 

"अभिकत््‌ त्व पु० (सं) १-आभिकर्त्ता होने का भाव | 
२-देखो “अभिकरण । 

'प्रभिंकलन पु'० (सं) देखो “अनुकलन' | 

अभिक्रान्ति स्री० (स) अपने स्थान से किसी वस्तु 
का हटा दिया जाना । (डिरप्लेसमेएट) । 

अभिगमन पु० (सं) १-पास जाना । २-सहचास; 


सम्भोग । 

अभिगृहीत. वि० (सं) जिसका अभिम्रहण किया गया 
हो । (एडाप्देड) । > 

आभिप्रहण पु'० (सं) १-दूसरे के पुत्र, नियम आदि 
को चुन कर लेना । (एडाप्टशन) । २-अपना कह 
स्वीकार या अङ्गीकार करना । (एडाप्टशन) । 

अभिघात पु'० (सं) चोट पहुँचाना, प्रहार, मार | 

श्रभिचर पृ० (सं) नोकर। 

अभिचार पृ'०(सं)मन्त्र-तन्त्र द्वारा मारण तथा उच्चा- 


पाना । (कानक़्वेस्ट) । 

भिज्ञ 4० (मं) १-जानकार । २-निपुण । 

अभिज्ञा त्री० (सं) १-पहले देखी हुई यात से मन में 
उत्पन्न होने वाला संस्कार । २-याद । ३-अली- 
किक ज्ञान बल । ४-अस्तित्व स्वीकृति । (रिकें।ग- 


नीशन)। 

श्रभिज्ञात 4० (सं) १-पहले से जाना हुआ | २- 
जिसका अस्तित्व मान लिया गया हो । ३-सरकार 
ने जिसे मान्यता दी हो 1 (रिकगनाइउ्ड) । 


घान 


ग्रभिञ्ञाता ्ी० (म) परिचय, जानकारी । 
झभिज्ञान पुः० (सं) १-स्मुति । २-पहचान । २-किसी 
को देखकर अथवा पहचानकर बतलाना कि वह 
अमुक व्यक्ति है । (अ।इडेन्टिफिकेरान) । 
अभिज्ञापक पु० (सं) सूचना देने अथवा यताने 
घाला, रेडियो पर कार्यक्रम की घोषणा करके वाला 
(एनाउन्सर) । 
झभिज्ञापन ९० (सं) किसी“पात को घोषित करना, 
ताना या संवाद आवि सुनाना। (एनाउन्समेट | 
झभिज्ञापित ३० (सं) किसी को देख या पहचानकर 
म्रमाणित किया हुआ । (आइडेन्टिफाइड)। . 
झभित्यक्त १० (सं) १-जिसे मुक्त कर दिया गया हा 
२-दंड, अभियोग या अपराध आदि जिसे छाइ 
दिया या मुक्त कर दिया गया हो । (रिलीज्ड) । 
अभित्याग पु ० (सं) १-मुक्त करने की किया या भाव 
२-वह जिसे किसी अभियोग, अपराध या दंड 
आदि से मुक्त कर दिया गया हो । (रिलीञ्ड) 1 
अभिदत्त 9० (स॑) किसी वस्तु को उस के नियत 
स्थान पर पहुँचाया जाना । (डिलीबडं) । 
प्रभिदान पु'० (सं) १-किसी की बस्तु उसके पास 
पहुँचना, (डिलीवरी) । २-किसी काय के निमित्त 
विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिया गया धन या चन्दा । 
(सब्सक्रिप्शन) | 
अभिदिष्ठ 4० (दि) १-प्रसंगवश जिसका उल्लेख, 
चर्चा अथवा उद्धरण किया गया होया जिसकी 
ओर निर्देश अथवा संकेत किया गया हो। (रेफर्ड- 
डु) | किसी का कहीं भेज कर उसके सम्बन्ध में 
किसी का मत अथवा आदेश प्राप्त किया गया 
हो । (रेफडे) | 
झभिदेश पृ'० (सं) १-किसी पूर्व घटना, उल्लेस्व 
आदि की ऐसी चर्चा जो साक्षी, संकेत प्रमाण 
आदि के रूप में की गई हो। २-किसी विपय में 
किसी का मत अथया आदेश लेने के निमित्त वह 
ब्रिप्रय अथवा उससे संबन्धित कागज पत्र उसके 
पास भेजना । (रेफरेंस) । 
श्रभिदेशना ख्री० (हि) किसी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण 
अश्न के सम्बन्ध में यह ज्ञात करना कि मतदाताओं 
में कितने इसके पत्त में तथा कितने विपक्ष में हैं। 
(रेफरेए्डम) | 
प्रभिदेशिकी पु'० (हि) १-वद्द जिससे किसी विषय 
में निर्णायक मत माँगा जाय। २-बह पंच या 
मध्यस्थ जिसे विवादास्पद विषय का निर्णय करने 
के लिए कहँ जाय । (रेफरी) । 
ग्रभिधा दी० (सं) शब्द की तीन शक्तियाँ में से एक 
प्रभिघान पु० (सं) १-कथन । २-शब्दकोश | ३- 
किसी पद का चिरोप नाम अथवा संज्ञा। (डेजि- 
स्नेशन) । 
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अभिघेय 4० (सं) १-जिसका नाम लेने मात्र से ही 
बोध दो । २-प्रतिपाद्य । पु० (सं) नाम। 
प्रभिनंदन पु० (सं) १-आनन्द्‌ | २-ग्ात्सादन ३- 
प्रशंसा । ४-सन्तोप । ५-सबिनय प्रार्थना । 
अभिनंदन-पत्र पु० (सं) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के 
आगमन पर दिया जाने वाला आदर-सूचक पत्र। 
(केयरवैल-एडूस) । 
अभिनंवना क्रि० (हि) अभिनन्दन करना। 
झभिनंदित वि० (सं) प्रर्शसित, वन्दित । 
प्रभिनय पु० (सं) १-द्वावभाव द्वारा किसी विपय का 
बास्तविक अनुकरण करके दिखलाना । (पक्टिङ्ग) । 
नाटक का खेल | 
झभिनव ० (सं) १-नया, नवीन 1 २-ताजा क 
अभिनिणँय पु० (सं) किसी दोपी आथवा निदे 
होने के सम्वन्ध में दिया गया निर्णायक निणंय। 
बरडिक्ट आफ ज्यूरी) । 
अर्चिनिणिक पूं० (सं) न्यायाधीश फे साथ बैठकर 
किसी के दोपी या निर्दोष होने के सम्बन्ध में 
निर्णय देने वाले व्यक्ति । (ज्यूरी) । 
प्रभिनिर्देशा पु'० (सं) देखो “अभिदेश' । 
अभिनिविष्ट विश (सं) १-गइा हु घँसा हु । २- 
बैठा हुआ । ३-लीन, लिप्त | हर 
झभिनिवेश पु'० (सं) १-गति, प्रवेश । २-मनोयोग 
३-दद्‌ संकल्प । ४-मृत्यु के भय से उसन्न क्लेरा। 
झभिनिषेध पु'० (सं) राजा, प्रधान शासक अथवा 
अधिकारी वारा किसी विधि, अध्यादेश, सन्धि 
“आदि का रद कर दिया जाना । (प्रोगेशन) । 
झमिनीत 49 (सं) १-पास लाया हुआ। २-सुस- 
जित; अलंकृत । ३-अमिनय किया हुआ। 
ग्रभिनेता पु० (सं) अभिनय करने वाला, नाटक का 
पात्र | (एक्टर) । 
बितर स्री० (सं) अभिनय करने वाली, नाटक की 
सत्री-पात्र । (एक्ट्रेस) । | 
प्रभिने पू'० (हि) देखो “अभिनय । 
घभिन्न 4० (सं) १-जो भिन्न न दो, अप्रयक। २- 
सम्वद्ध । 
प्रभिन्नपद पु ० (स) श्लेप नाम जा एक भेदू 
झभिन्यस्त वि० अ हुआ; किसी मद्‌ म 
। (डिपॉजिटेड) । HEN 
ज १-किसी मद में या विभाग में 
रखना अथवा जमा करना । २-फिंसी 
)(प्लैन) के अनुसार गृह, उद्यान आदि का निर्माण 
विस्तार आदि करना । As 
अभिपुष्ठ १० (सं) जिसका अ 
(रैटिफायड) । 2 
पभिपुष्टि स्री> (सं) १-किसी कथन, बयान, सम्बाद 
आदि की सत्यता पुनः स्वीकार कर उसे और दद 


हुआ हो। 


तथा विश्वसनीय यनाना,(कन फरमेशन) | २-किसी 
पर किसो को नियुक्ति का स्थायी एवं पका बना 
दिया जान। । (कन फरमेशन) । 
भ्रभिपोषण पु'> (स) प्रतिनिधियों के किये हुए कार्य 
की रवोकृति प्रदान करके उसे अंगीकार करना या 
पक्का कारना । (रेंटिफिकेशन) । 
गीय (4० (सं) जिसका अभिषोपण होने को 


हो। है 

प्रभिपोषित 4० (सं) जिसका अभिपोषण हु दो 

अभिप्राय पु'० (सं) १-आशय। २-उद्देश्य। ३-चित्र 
में सजावट के लिए बनाई जाने वाली काल्पनिक 
आकृति । ४-साहित्य में रचना का विषय जिस पर 
उस रचना का ढाँचा बनता दै। 

श्रभिप्रत वि० (सं) अमिलपित, चाहा हु! 

अभिभव पृ० (सं) १-पराजय। २-अनादर। ३- 
छनद्दोनो यात या घटना। ४-किसी को बलात्‌ 
दबाकर कही रोक रखना अथवा कहीं ले जाना, 
(कोन्स्ट्रेख्टो। 

अभिभावक बि०(सं) १-रक्षक, सरपरस्त । २-पराजित 
करने वाला। ३-स्तंभित कर देने वाला। 1 

अभिभावित ० (सं) किसी फे नीचे दवा हुक ; 

अभिभावी होना क्रि० (हि) प्रभावयुक्त या प्रबल होना 

अभिभाषक पु'० (म) न्यायाज्ञय में किसो के पत्त का 
समर्थन करने वाला विधिज्ञ | (एडवोकेट) । 

अभि भाषण पृ७ (मं) १-व्याख्यान, वक्तृता। २- 
न्यायाजय में विधिज्ञ का भाषण । 

अभिभूत विश (सं) १-पराजित। २-पीड़ित | ३- 
व्याकुल । ४-वशीभूत। 

अभि मंत्रणा पु० (सं) १-त्र द्वारा संस्कार । २- 
वाहन | 

अभिमत वि० (सं) १-चा प्रत । २-राय के मुताबिक, 
सम्मत । पु'० (सं) १-सः रति, राय। २-अभिलपित 

| 

ति पु'० (चर) अहङ्कार, गर्व, घमण्ड । 

अभिमानो ० (हि) अहंकारी, घमएडी.। 

अभिमुख क्रि विश (सं) सामने, सम्मुख | 

अभियता पु० (सं) १-मशीन आदि का बनाने या 
चलाने वाला । (इंजीनियर) । २-राजकीय भवन, 
पुल, सड़कों आदिं की विद्या जानने वाला अधि 
कारी । (इंजीनियर) । 

झभियंत्रण पु० (सं) अभियन्ता का कार्य। (इंजी- 
नियरिङ्ग) । 

अभियाचन पु० (सं) सम्मुख होकर की जाने वाली 
प्राथेना । 

झभियाचना ख्री० (सं) दृतापूर्यक अथवा अधिकार 
सहित याचना करना; माँग । (डिमांड) । 

अभियान पु'८ (सं) १-युद्धयात्रा। २-हमजा, चढाइ 
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अभियानी के (स) बिजय, लाभ यादि की इच्छा 
करने वाला | 
बिक (सं) वह जिस पर कोई अभियोग दो। 
एक्यूडड) । 
श्न र पी (स) न्यायालय में किसी आ पर 
अपराध करने का आरोप लगाना, च 1 
(चार्ज) । 
'ग्र मियोक्ता पु० 


॥ ७ 
मग पु ० (सं) १-फरियाद । २-अभियुक्ति । ३- 
किसी तरह की नालिश या मुकदमा, मामला | 


Ot । 
eh पु'० (सं) वावी, मुदई 1 Se टर 
“अभियोजन पृ'० (सं) किसी पर (विरोपतया पुलिस 
द्वारा) फौजदारी मामला चलाने का कार्य | (प्रासि- 
० फ्यूशन) । 
श्रभियोजनफारी पु० (सं) न्यायालय के सम्मुख रखे 
गये फौजदारी मामले का संचालक । (प्रासिक्यूटर) 
अभियोज्य वि० (सं) जिस पर इलजाम लगाया जा 
` सके। 
अभिरक्षफ पु'० (सं) १-सुरक्षा की दृष्टि से किसी 
यस्तु अथवा व्यक्ति को अपने अधिकार, देख-रेख 
या संरक्षण में रखने वाला । (कस्टोडियन) | २- 
किसी की देख-रेख करने वाला । (गाजियन)। 
प्रभिरक्षण पु'० (मं) देखो “अभिरचा' । 
अभिरक्षा स्री० (सं) किसी की सम्पत्ति को या किसी 
को भागने से रोकने के, निमित्त अपनी रक्षा में 
रखना । (कस्टडी) | 
अभिरना क्रि० (हि) १-लड्ना, भिड्ना | २-टेकना, 
सहारा लेना | ३-मिलाना । 
अभिराम 4० (सं) सुन्दर । 
अभिरुचि त्री? (सं) १-अतिशय रुचि; चाह। २- 
एसन्द । 
झभित्तपित बि० (सं) इच्छित, वांछित 
अभिलाख' स्री० (हि) अभिलापा; इच्छा । 
चमिलाखना क्रि० (हि) इच्छा करना; चाहना] । 
'नित्ताखा त्री० (हि) अभिलापा, इच्छा | 
अभिलाखी 4० (हि) अभिलाषा करने वाला, 
श्याकांत्ती। 
अभिलाष पु० (सं) १-इच्छा; मनोरथ | २-प्रिय से 
मिलने की चाह। 
शभिलाषा स्री० (मं) इच्छा; आकांक्षा । 
अनिलाषी ० (सं) इच्छा करने वाला; आकांक्षी । 
अभिलास पु० (हि) इच्छा, मनोरथ । 
श्रानिलासा स्री० (हि) अभिलाषा, इच्छा । 
'अभिलिखित 4० (स) नियमित रूप से लिखकर 
) सुरक्षित रखा हुआ । (रिकोर्डेड)। 


(स) अभियोग-कर््ता; फरियादी; 


भ्रभिलेख पु० (सं) नियमित रूप से लिखी हुई बातें 
(रेकार्ड) । हि 
झभिलेख-झधिकरण पु'० (मं) देखो "अभिलेख- 
न्यायालय । = 
झभिलेखन पु'० (सं) किसी विषय से सम्बन्धित सारी 
बातें किसी विशेष उद्देश्य से लिखना। (रकाडिङ्ग]। 
झमिलेख-म्यायालय पु'० (म॑) राज्य के प्रधान अभि- 
लेख विभाग का वहु न्यायालय जिसे लिपि से 
सम्बन्ध रखने वाली अथद्रा इसी प्रकार की अन्य 
ठीक करने का अधिकार होता दै। (कोट- 
अफ-रिकार्ड) । 
अभिलेखपाल पु'० (सं) .किसी न्यायालय अथवा 
कार्यालय में अभिलेखाँ की देखभाल करने वाला 
अधिकारी । (रेकार्ड-कीपर) | ) 
अभिलेखालय पु'० (सं) अभिलेखों को सुरक्षित रूप 
से रखने का स्थान । (रेकार्ड-रूम) । ८ 
झभिवंदन पृ'० (स) १-नमरकार; प्रणाम । २-प्रशंसा 


स्तुति। 

झनिवक्न्ञा पु० (म) यक्रील । 

भ्रभिवचन पृ० (सं) १-प्रतिज्ञा। २ वह यात जो 
न्यायालय में अभिवक्ता या वकील अपने नियोजक 
की ओर से कहता है । (प्लीडिङ्ग) । 

श्रभिवादक ० (सं) प्रणाम या वन्दना करने वाला 

अभिवादन पु'० (सं) १-प्रणाम; वन्दना । २-किसी 
आदरणीय व्यक्ति के प्रति व्यक्त की जाने याली 
श्रद्धायां आद्र भाव | (होमेज) । 

झभिव्यंजक 199 (सं) १-प्रकट करने वाला, प्रकाशक 

ग्रभिव्यंजन पु० (सं) प्रकट, व्यक्त, स्पष्ट या सूचित 
करने का मन का भाव | 

अभिव्यंजित (० (सं) जिसका अभिव्यंजन किया 
गया हो । (एक्सप्रेस्ड) । 

अभिव्यक्त ० (सं) प्रकट या जाहिर किया हुआ; 
प्रकाशित । * 

अभिव्यक्ति स्री० (म॑) १-अभिव्यक्त करने की क्रिया 
या भाव । २-उस वस्तु का प्रत्यन्त होना जो पहल 
अप्रत्यक्ष हो । ३-कार्य का आविर्भाव । 

अभिझंसन पु० (म) इस बात का निर्णय कि 'अभि- 
युक्त पर आरोपित दोष प्रमाणित हो गया है और 
परिणामतः दण्डित क्रिया गया है । (कन्विक्टेड) । 


स्री० (सं) देखो "अभिशंसन” | 


प्रभिशंसित, अभिशस्त [4० (म॑) न्यायालय में जिसका 


दापी होना सिद्ध दोगया हो । (कन विक्टेड )1 
अभिशप्त _बि० (सं) १-शाप दिया हुआ; शापित । २- 
वा दोषारोप । 
अनशाप पु० (स) १-शाप। २-प्रिथ्या दापारोपण । 
अभिशापित ० (म॑) अभिशप्त I A 
झभिषङ्क १० (स) १-पराजय । २-कोसंना, निन्दा । 
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३-मिथ्या दोपारोपण्‌। ४-आलिंगन । ५-शपथ । 
६-भूत प्रेत का आवेश । ७-शोक, दुःख । ८-साथ, 


संग । 

अभिषज्धी पु? (सं) किसी अनुचित या बुरे काम में 
किसी का साथ देने वाला | (एकमूप्लिस) । 4० (सं) 
.किसी फे साथ जगा रहने वाला । 

अभिवद्‌ स्री० (सं) १-व्यवसायिक वस्तु के उत्पादन 
ज्थबा पूर्ति आदि का एकाधिकार प्राप्त करने अथवा 

.-किसी अन्य सामान्य (सिद्धि फे निमित्त स्थापित 
व्यापारियों को संख्या । (सिन्डिकेट) । २-लेख आदि 
प्राप्त कए निर्धारित पुरस्कार को शने| पर उन्हें एक 
साथ कई सम।चार-पत्रों, साप्ताहिकों या मासिक-पन्नों 
में प्रका शित कर।ने वाली सस्था । (सिन्डिकेट) । 

झभिषिक्त विश (म) १-जिसका अभिषेक हुआ। हो । 
२-घ्राधा शान्ति के निमित्त जिस पर मन्त्र : पढ़कर 
दूर्वा तया कुश से जज्ञ छिड़का गया हो । ३-राजपद्‌ 
पर नियुक्त । 

अभिषक, ग्रभिषोचन १० (सं) १-शान्ति या मङ्गल 
के निमित्त मन्त्र पढ़कर दूर्वा तथा कुश से जल छिड़- 
$न। । २-जलसिंचन, छिड़काव । ३-विधि के अनु- 


. सार मन्त्र से जल छिइक कर राजगद्दी पर वैठना । 


४-यज्ञ के पश्चात शान्ति के निमित्त स्नान । ४-चह्‌ 
घडा जो शिवलिङ्ग पर टपकने के लिए तिपाई पर 
रखा रहता हूं । 

अभिषेचनीय पु'० (सं) बह विधान जिसमें अभिपेक 
के पहले राजा पर जल छिड्कर उसे पवित्र किया 
जाता था (प्राचीन) । 

अभिसंधि स्री? (सं) १-धोखा; प्रतारणा । २-फुचक्र+ 
षड्यन्त्र । 

अभिशून्‍्यन पु'० (स) न्यायालय के नियम आदि को 
रद्द करना । (एनलिंग) । 

प्रभिझूम्यीकृत वि०(स) जो रह या मंसूखकर दिया गया 
हो | (एमल्ड) । ६ 

अनिसंघिता स्री० (सं) स्वयम्‌ अपने प्रियतम का अना- 
दुर कर पछिताने वाली नायिका । 

झमिसंपात पु'० (सं) १-झगडा, बखेडा । २-युद्ध । 

अभिसमय पु'० (म) १-आपसी सम्बन्ध रखने वाले 
डाक, तार आदि) कतिपय बिंपयों के सम्बन्ध में 
किया विभिन्न राज्यों का समझौता । २-युद्धलिप्त 
देशों के सैनिक अधिकारियों का युद्धस्थगन- सम्बन्धी 
यह सममीता जो दोनो पत्तों के प्रतिनिधियों को 
बातचीत द्वारा तय किया जाय तथा जिसका परि- 


पालन दोनों के लिए पक्की सन्धि के समान ही आव- 


श्यक हो । ३-इस प्रकार का सममीताः करने के 
निमित्त होने वाला उक्त राज्यों के प्रतिनिधियों का 
सम्मेलन । ४-कोई प्रथा अथवा परिपाटी जो 


थरम्एरागत हो तथा जो अलिखित दवोते हुए भी सव । 


के लिए मान्य हो! 

अभिसररा पु० (सं) १-आगे जान्ध। =-प्रिय से 
मिलने के निमित्त जाना ॥ 

झभिसरना द्विश (हि) १-जाना। २-(नायिका) । 
प्रियतमे से'मिलने के लिए संकेत-रथल पर जाना । 

:पु० (सं) देखो “अभिकर्चा' | 

अभिसाधन पु'० (सं) देखो “अभिकरण'। 

अभिसामर्यिक 4०(स)१-अभिसमय अथवा सममीता 
सम्प्रन्धी । २-जो पूर्व परस्परा अथवा परिपाटी के 
रूप हो । (फनवेशानल) । 

अभिसार पुः० (सं) १-सहारा । २-नायक फा नायिका 
से, नायिका का नायक से मिलने संफेंत-स्थान पर 
जाना | यै 

झभिसारिका स्री० (स) वह स्त्री या नायिका जो 
अपने प्रियतम से मिलने सकेत-स्थान पर जाये। 

नी स्री० (सं) १-नोकरानी । २-अभिसार 


। 

झभिसारी पि० (सं) १-साधक | २-प्रिय से मिलने 
के निमित्त संफेत-रथल पर जाने घाला (नायक) । 

` ३-एक दूसरे की ओर अथवा किसी एक केन्द्र पर 

, पहुंचकर मिलने की प्रवृत्ति रखने वाले । (कान्वजेंट] 

अभिसूचना जी० (सं) देखो 'अधिसूचना'। 

अभिसेख १० (हि) देखो “अभिपेक' । 

झमभिस्ताव पृ ० (सं) १-किसी के पक्ष में अनुकूल 
प्रभाव डालने के-निमित्त अथवा किसी की प्रशंसा 
में कुछ कह्ना या लिखना । (रिकमेंडेशन ) । २-कोई 
सलाह अथवा सुझाव देते हुए उसके पत्त में अपना 
भाव प्रफट करना । (रिकमेंडेशान) । 

अभिस्रावण पु ०(स) भभके द्वारा शराब, अफ आदि 
चुआना । (डिस्टिलेशन) । 

अभिस्रावणी त्री० (म) अभिस्रावण करने की भट्टी 

a कारखाना । og हि को. बसही 

भि ० (स) ऋण, आदि की व 

के चि “यान लय के आदेश से किसी की जाय- .. 
दाद, जमीन आदि जब्त कर देना अथवा नौलाम 
कर देना। (डि्ट्रेस) । 

झभिहरण-अधिपत्र पुः० (सं) अभिददरण के निमित्त 
जारी किया गया अधिपत्र । (वारंट) । 

ग्रभिहस्तांकन पृ (१) १-किसी भूमि, अधिकार 
आदि का लिखित बैध रूप से हस्तांतरण करना ॥ 
२-किसी के निमित्त कोई हिस्सा कार्य आदि 

, निर्धारित करना । (असाइनमेंट) । 

झमिहार पु० (स) १-युद्ध की घोषणा । २-दंड; 
सजा । ; 

झभिहित ० (स) १-कथित, उल्लिखित । २-नाम 
आदि से प्रसिद्ध या संबोधित । 

धभो ०३० (हि) इसी चण; इसी समय । 
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अभोप्सा 


भ्रभीप्सा सी० (सं) तीत्र इच्छा या अभिलापा। _ 
झभीष्ट वि० (स) १-चाद्दा हुआ; वांछित । २-मनों- 
नीतः पसन्द का । ३-अमिप्रेत । 
SS (हि) हाथ पैर पटकना आर सिर 
घुनना या जोर से सिर हिलाना जिससे यह सममा 
कि भूत आगया है । 
सक बै (म) १-जो न खाया गया हो।२-बिना 
काम में आया हुआ । ३-जो भुनाया न गया द्दों। 


पक १ (हि) अमी; इसी समय। | 
कत ६० (सं) १-बर्तमान्त २-जो हुआ न दो। 
-अनोखा, विलक्षण । 
असत्य व? (सं) १-जो पहले न हुआ दो। २- 
विलक्षण, 


वे । ; 
झभतोपमा जी (सं) उपमा के दस भेदों में से एक । 


झ-भेद पु० (सं) १-मेद का अभाव, फर्क न पड़ना । 
२-एक अलंकार । बि० (सं) एकरूप, समान । पि० 


® अभेद्य । 

“रूपक पुः० (स॑) रूपक अलंकार का एक मेद्‌ । 

भ्रभैद्य पु० (सं) हीरा । व° (सं) १-विभक्क न द्वोने 
वाला । २-छेदा न जाने याला | 

अभेय पु० (हि) अभिन्नता, एकता । 

अभेर पु० (हि) भिड्न्त । 

अभेरना क्कि० (हि) मिलाना । 

अरभेरा पु (हि) युद्ध, लड़ाई ॥ 

अमेव पु० (हि) देखो “अमेद' । 

अने पुः० (हि) निय । कि० पि० (हि) अभी । 

अभोग १० (सं) १-जिसका भोग न किया गया हो | 
२-अछूता । ३-अ-भोग्य । 

अ-भोगी ० (सं) १-भोग न करने वाला। २- 
विरत्त। 

श्र-भोग्य 4० (सं) भोग न करने योग्य ॥ 

श्र-भोज्य 4० (स) भोजन के अयोग्य। 

श्रम्यंग पु० (सं) १-लोपन । २-तेल की मालिश । 

भ्रम्पतर पु० (सं) १-मध्य, बीच। २-हृदय | क्रि० 
बिर (स्त) भीतर, अन्दर । 

अम्यधीन (० (सं) १-किसी नियम प्रतिवन्ध आदि 
के अधीन या उससे बंधा हुआ । (सबजेक्ट टु) । 
२-अधीन. 

अभ्यर्थेन पु'० (सं) किसी से कुछ मांगना या कोई 
काम करने के लिए जोर देकर कहना । (डिमांड) । 
२-किसी से अपना प्राप्यधन, पदार्थ आदि माँगना 
३-देखो “अभ्यर्थंना' । 

अभ्यर्थना स्री० (स) १-प्राधंना, विनय । २-अगवानी 
३-देखो “अभ्यर्थंन” ॥ 

अम्यर्थो पु० (सं) किसी परीक्षा अथवा नौकरी के 
लिए आवेद्न-पत्र देने वाजा । (केंस्डिडेट) । 


( ५० ) 


पे । नो को काई वस्तु, 
प्रभ्यर्पेक पु० (मं) यह जो किसी को 5 
उसका 0 या अधिकार प्रदान करे । (असा 


इनर) । मिः 
अभ्यर्षण पु० (सं) किसी वस्तु का स्वासन्न य। 
अ च सौंपने का कार्य । ( असाइन मेट) 
परश्यपित वि०.(म) जो किसी को सौप दिया गया 
हा 1 (असाइण्ड) । ः 
षती पु० (मं) किसी,वस्तु का स्वामिग्च था 
अधिकार पाने वाला व्यक्ति | (असाइनी) । 
झम्यसित ० (मं) अभ्यास किया हुआ। | 
प्रस्यस्त 4० (म) १-अभ्यास किया हुआ। २-दर्.- 
निपुण। 2 
जन पु'० (मं) १-अतिथिः मेहमान । २-सामन 
आया हुआ । 
प्रश्यास पु5 (मं) १-किसी कार्य को बराबर करन: 
पुनरावृत्ति । ३-आदत; स्वभाव । 
न a (सं) अभ्यास करने वालाः साधक । 
झभ्युवत वि० (सं) सामने कहा हुआ; साक्षात रू 


- से कहा हुआ। 


भ्रम्युक्ति स्ती० (स) किसी व्ययहार या मुकदमे मे 
वादी प्रतिवादी के कथन या यक्तब्य । (स्टेटमेंट) ॥ 

भ्रम्युत्थान पु'० (सं) १-उठना। २-किसी का आदर 
करने फे लिए आसन छोड़कर खड़ा हो जाना । ३- 
उच्च पद्‌ या अधिकार प्राप्ति । ४-उठान, आरम्भ 

अभ्युदय पु ० (सं) १-सूर्य आदि ग्रहों का उदय । २- 
उत्ति, प्रादुर्भाव । ३-मनोरथ-सिद्धि । ४-इंद्धि. 
बढ़ती । ५-नये सिरे से होने वाली उन्नति। 

अभ्युपगम पु'० (स) १-पास गया हुआ। २-स्वीकः¬ 
३-नियम। ४-तर्क के अनुसार पहले कोई सिद्ध 
अथवा असिद्ध यात मानकर तव उसकी सत्यता की 
जाँच कराना तथ। उससे कोई परिणाम निकालना! 
(डिडक्शन) । 

अञ्न कष विः (सं) गगनचुम्त्री । पु० (सं) वह भवत 
जो आसपास को इमारतों से बहुत अधिक ऊंचा 
हो और आकाश को छूता सा जान पड़े। (स्काई- 
सक्रेपर) । | 

अभ्र पु० (सं) १-मेथ, वादल | २-आकाश । ३-स्वणं 

झश्नक पु० (सं) खानों से निकलने वाला तहुदार 
घातु जो कांच के समान पारदर्शक होता है । 
अबरक । 

अन्नांत वि० (स) १-श्रम रहित | २-घवराहट या 
गलती में पड़ने वाला । ३-प्रमाद रहित । 

अमंगल-ि०. (स) अशुभ, अकुशल । पु० (स) च- 
कल्याण, आहित । ति 

झमंद १० (स) १-जो मंद्‌ या धीमा न हो। तेज। 
२-उत्तम; श्रेष्ठ । ३-उद्योगी । . 

अमका fo (हि) अमुक, ऐसा [| 
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अमचूर 
-अमचूर पु०(हि) सूखे हुए कच्चे आम का पिसा हुआ 


| is fa (सं) १-असम्मत 1 २-रोग । ३-मृत्यु। 


वमन पु० (प) शांति। 

'झमनत्क वि० (सं) 'अनमना? उदास ॥ 

“पमनियाँ वि० (हि) शुद्ध, पवित्र । 

मनेक पु ० (हि) १-सरदार, मुखिया । २-अधिकारी 


३-दीठ । ००४९, 
झमनेकी स्री० (हि) स्वेच्छाचार 1 पु० (हि) देखो 
'अमनैक'। - 


अमर 0 (सं) १-न मरने वाला, चिरजीवी। २- 
जिसका कमी अंत नारा या क्षय न दो। (इस्मॉर- 
टल) । पु'° (सं) १-देषदा 1 २-पारा । ३-अमरकोष 

nd पु'० (सं) अमरसिंहृ का यूनाया हुआ एक 


शब्द्‌ कोष । 
अमरख पु'० (हि) अमपे, कोध 1 
-अमरखी 9० (हि) क्रोधी । 
अमरता स्री० (स) १-न मरने का भाव या अवस्था 
अनश्वरता । २-दे वत्व । 
अमरत्व पु'० (सं) देखो अमरता’ ॥ 
'अमर-पक्ष पु'० (सं) पिठ-पक्त । 
अमर-पख पु'० (हि) अमरपत्त, पितू-पक्त । 
अमर-पद पु० (सं) मुक्ति, सोच 1. 
प्ममरपुर पु० (सं) देवताओं का नगर; खग; अमरा- 


चती | 

अमरबेल स्री० (हि) एक पीली लता जिसके जड़ और 
ओर पत्ते नहीं होते, आकाश चेल । 

भ्रमरषा पु'० (हि) अमर्षः क्रोध । 

अमरस पु० (हि) अमावट, निचोड्कर सुखाया हुआ 
आम का रस | 

अमराई सी० (हि) आम का याग। 

अमराव पु'० (हि) आम का वाग | 

अमरावती स्री० (सं) देवताओं को नगरी; इन्द्रपुरी । 

अमरों सी० हि) देवपत्नी | 

अमरू पु'० (ग्र) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

अमख्त, अमरूद पु० (हि) एक बृत्त और फल का 
नाम । 

अन्मर्याद 14० (सं) १-अग्रतिष्ठित । २-सीमा रदित 
३-अव्यवस्थित । 

अमर्षे, झमष र पु'० (सं) १-कऋरोध। २-वह दुःख 
अथवा हेप जो विपक्षी या शत्रु का कोई अपकार न 
कर सकने पर हो। 

भ्रमरो धि० (सं) क्रोधी । ७ 

असल (वि० (सं) १-निर्मल । २-दोप रहित । पु० (प्र) 

” १-नशा। २-काय । ३-शासनकाल 1 ४-व्यचहार। 

अमलदारो त्ी० (प्र +-फा) १-शासन 1 २-राज्यकाल। 

अमलपट्टा पु० (हि) किसी कारिन्दे या अधिकारी को 


(५१ ) 


अभियमूरि 
काम पर नियुक्त करने के लिए दिया जाने याला 
दस्तावेज या अधिकार-पत्र । ' 
भ्रमला स्रो० (सं) लच्मी। पु० (सं) आँवला। पृः 
(म) राजफमंचारी । - 


ho बि० (हि) १-नशा करने वाला | २-नरो में 


रमली पि? (म्र) व्यवहारिक । १० (हि) नरोयाज |: 
झमलोनो झ० (हि) लोनिया घास, नोनी 
ल (हि) १-वह जिसके कोई घर डार न हो 


झमाँ अव्य? (हि) ऐ मियाँ । 
अमाँस १० (हि) दुबला, मांसहीन! 
पमा स्रो० (सं) अमावस्या । 
अमातना क्रि० (हि) निमन्त्रण देना । 


अमात्य पु'० (सं) मन्त्री । ह 


अ-नान वि० (सं) १-मान रदित। २-असीम | ३- 
निराभिमान | 

श्रमानत स्री० (प्र) थाती; घरोहर। 

अमानतनामा पु'० ( म्र + फा) बह पत्र जो अमानत 
रखने फे समय उसके प्रमाण स्वरूप लिखा जाता है 

श्रमाना क्रि० (हि) १-समाना, अँटना। २-गर्य 
करन, इतराना | 

श्रमानो वि० (सं) अभिमान रहित । स्री० (हि) २- 
चह सरकारी भूमि जिसका अधिकार जिला कल- 
क्टर के पास होता है । २-वह काम जो ठेके पर न 

" हो। ३-ज्ञगान की वसूली जो फसल के विचार से 
हो 1 ४-मनमानी व्यवस्था । 

अमानुष २० (सं) १-ओो मनुष्य के बसं का न हो। 
२-मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध । 

पमानुधिक 4० (सं) देखो “अमानुषी” । 

झमानुषी वि० (सं) १-मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध | २- 
अलौकिक । 

माय दि० (सं) १-मायारहित, निलिप्स । २-निष्क-- 


पट | 

अमारी त्री० (प्र) हाथी का होदा । 

अमाल पृ० (प्र) शासक । है 

झमावट स्री० (हि) आम के सूखे हुए रस की जमी 
हुई तह या प्रतं । ( 

अमावड पु'० (हि) शक्तिशाली । 

अमावना क्रि० (हि) देखो “अमाना'। 

झमावस स्री० (हि) रृष्ण-पक्त की अन्तिम तिथि ! 

अमावसी, अमावस्या) अमावास्या त्री० (सं) अमायख 

झ-मिट वि० (हि) १-न मिटने वाला । २-जो न टले 


अमिट॥ 
अमित वि० (सं) १-अपरमित, असीम | २-अत्यधिक 
झसिय पु० (हि) असुत ड 
अमियमूरि द्री० (दि) संजीबनी-चूटी, असत-बूटी । 
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यथेष्ट । 
भ्रमूत्त ३० (सं) निराकार। पु० (सं) १-ईश्यर। २- 
आत्मा । ३-काल | ४-दचा । ५-आकारा । 
झ-मूलक 4 (सं) १-मूल या जड़ रदित; निमूल । 
२-मिथ्या; असत्य. 
झम-मूल्य वि० (सं) १-विना मोल का, मूल्य रहित । 


२-चहुमूल्य । 
झमृत पु० (सं) १-सुधा, पियूप। २-जज्ञ। ३-घो 
४-सुरबादिष्ट वस्तु या पदार्थ । 
झमृत-कुंड पु'० (सं) अमृत रखने का पात्र 1 
-कर पु'० (सं) चन्द्रमा । 
1 पस्यति चाः (हि) देखो “अमृत-ष्वनि'। 
झमुत-ध्वनि तरी० (सं) एक २४ मात्रां का तथा ६ 
चरणों वाला छन्द्‌ ।' 
झमृत-पान पु० (सं) हठयोग अथवा वैद्यक के अनु- 
सार उषाकाल में नाक के द्वारा पानी पीकर मुँह से 
निकालने की क्रिया; उपापान । * 
झमृतबान पु० (हि) मिट्टी का रोगनी बरतन जिसमें 
घी, आल रखते हैं । र्‌ 
अमृतमूरि स्री० (सं) संजीवनी चूटी 1 
भ्रमेजना फ्रि (हि) मिलना । दही 
अमेठना क्रि० (हि) उमेठना। 
अमेय वि० (सं) १-असीम, अपरिमाण । २-अज्ञेय, 
समम में न आने वाला । 
प्र-मेल (9० (हि) १-जिसमें मेल न हो । २-अ-सम्यद्ध 
ग्रमेव वि (हि) देखो “आमे यः । 
श्रमैंड 4० (हि) मर्यादा या बंधन न मानने वाला | 
श्रमेठना क्रिश (हि) उमेठना। |, 
भ्रमोघ #2० (सं) निष्फल न जाने वाला, अ-चूक, 
र र 
प्रमारी स्रो?(हि) आम का नया निकलता हुआ पौधा 
ब्रमोल 9० (हि) अमूल्य । हे 
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रतो ( ५२) कन FE अन्योग्यता 
० मिठाई। झमोलक 9 (हि) बहुमूल्य; कीम 
अ न 1 २-बे- घोल [et पौधा 
में १ 5 (हि) १- क 
उनल विन कोल पि है बमेब रहने की | अमौग्ना (० (हि) आम. के रस के रंग का। 
अवस्था या भाव | २-अम्लता। भ्रम्माँ त्नौ० (हि) मां; माता । ७ 
झमिली त्री० (हि) देखो “इमली” अम्ल यु० (सं) १-खटाई | २ जाय। 
झमी पु० (हि) अमृत। अम्लता स्री० (सं) खट्टापन 1 ` मु 
झमी-कर पु० (हि) चन्द्रमा ।' झम्ल-पित्त पु/० (सं) रोग विशेष जिममें पित्त-दोष के 
झ-मोत पु० (हि) श्र । 3. पक कारण जो भी भोजन किया जाता दै खट्टा दोजाता है 
झमोन पु०(भ) न्यायालय का यहद कर्मचारी जो अम्लान ० (को कला या उदास न दो; 
ह्दो। * अप्रसन्न । २-निमंल, स्वच्छ ॥ _ _ 
परमो निधि पु० (हि) चन्द्रमा I अम्हौरी स्री० (हि) गर्मी के दिनों में होने वाली 
झमौर पुः० (म्र) १-सरदार। २-धनवान | ३-उदार | छोटी-छोटी फुन्सी । 
: झमुक ६० (सं) फजाँ/ ऐसा-ऐसा; कोई। भ्रयं सर्व? (सं) यह्‌ । 
झमुकता वि० (हि) न मुकने या समाप्त होने बाला, | यया १० (सं) १-मिथ्या | २-अयोग्य । 


झयन पुः० (सं) १-गति, चाल। . २-सूसे तथा 
चन्द्रमा का दक्षिण से उत्तर ओर उत्तर से दक्षिण 
की ओर गमन को उत्तरायण ओर दक्षिणायन कहते 
हैं। ३-आश्रम । ४-स्थान 1 ४-घर। ६-काल, समय 
७-गाय या मैंस के थन का ऊपरी भाग जिसमें दूध 
रहताहै। | 

अयनक पुः० (हि) एनक» चश्मा १ 

झन्यश पु० (सं) १-अपयश; अपक्रीतिं 1 २-निन्द्रा 1 

श्रयस पु'० (सं) लोहा। 

अयस्कांत पु9 (सं) चुम्ध् । ८ 

jo निश (सं) १-याचना न करने वाला । २- 

रुट 1 

झ-याचित 149 (सं) विना मांगा हुआ । 

झ-याची पु (सं) १-न मांगने वाला । २-सम्पन्न, 
घनी । 

यान पु'० (सं) देखो “अयाना'। 

अयानप, भ्रयानपन पु० (हि) १-अनजानपना | २- 
भोलापन । 

द्याना ० (हि) अज्ञान, वुद्धिदीन 1 

श्याल पु० (फा) घोड़े या शेर की गरदन के याल; 
केसर | 


यास क्रि० 19 (हि) अनायास । 

अ-एक्त विश (सं) १-अयोम्य । २-अमिभित/ अलग! 
३-मुसीचत में पड़ा हुआ, आपद्अस्त । ४-अनमनः 
५-असम्वद्ध । 

झन्युक्ति स्री० (सं) १-युक्ति का अभाव । २-योग न 
देना, अप्रवृत्ति । 

झन्योग पु० (स) १-योग का अभाव। २-कुसमय। 
३-सङ्गर। , 

झ-योग्य (49 (सं) १-जो योस्य न दो । २-नालायक; 
निकम्मा । (३) अनुचित । 

द्य सरी (न), १-अयोग्य होने का भाव | २- 


| 


|] 
| 


| 


i 


| 
॥. 4 
| 


रीन 

निकम्मापन । ३-अनौचिंत्य । 

झयौन वि? देखो 'अलैङ्षिक । 

रंग पु० (हि) सुगन्धः महक । 

झरंभ पु० (हि) आरम्भ । 

झरंभना क्रि० (हि) १-वोलना । २-आरम्भ करना । 
३-आरम्भ दोना । 

झर ख्री० (हि) हठ; जिद; झड़। 

सरइल वि० (हि) अड्यिल । 

रक पु० (म्र) १-भमके से खींचा हुआ रस, आसव 
२-रस । ३-पसीना । १ 

झरकन क्रि० (हि) १-अरर शब्द सद्दित गिरना । २- 
टकराना । ३-फटन । 

झरकना क्रि० (हि) १-तड्कना । २-टक्‍्कंर खाना | 

झरफनाना पु० (म्र) पोदीने और सिरके का अर । 

झरफला पु० (हि) १-रोक, २-ठद्दराव । मयादा | 

झरकाटी पु० (हि) विदेशों में कुली, मजदूर, ठेकेदार 
आदि भेजने वाला | 

झरकान पु० (म) १-राज्य फे प्रधान कर्मचारी | २- 


यैमव। 

छ-रक्षित पिश (सं) जिसकी रक्ता न की गई हो; 
जिसकी रक्षा न की जाती हो। 

झरगजा पु० (हि) केशर, चन्दन और कपूर के मिश्रण 
से बना हुआ सुगन्धित द्र्य जो शरीर में लगाया 


जाता हैं । 

झरगजो ० (हि) छरगजे के से रंग पाला | 

झरगट दि० (हि) १-प्रथक । २-निराल्ला, भिन्न । 

झरगला पु'० (हि) अगला, व्योड़ा । 

धरगादा क्रि (हि) १-अलग, होना । २-मीन होना 1 

झरघ १० (हि) देखो 'अघं'। 

झरघा पु'० (हि) १-अ्रघं देने का तांये का पात्र 1 २- 
जलहरी । 

अरघान स्री० (हि) महक; गन्ध! 

अझरचन पु'० (हि) अर्चन; पूजा । 

अरचना द्रि० (हि) पूजा करना । 

भरचित 49 (हि) आसित ४ पूजित ] 

अरज सी० (म्र) अर्ज; विनय; प्राथना 1 

ग्ररजी री० (प्र) म्रार्थना-पत्र। वि० (हि) प्रार्थना 

वाला | प्रार्थी । 

ररी त्री० (सं) ९-एक प्रकार का वृक्ष; गनियारी 
२-सूर्य । ३-काठ का यंत्र जिसे कुशा पर रखकर 
वेदमन्त्रो के उदचारणसहित घुमाते हैं 

अरएय पु'० (सं) १-वन; जंगल ) २-दस प्रकार के 
संन्यासियों में से एक | ३-रामायण का एक कांड । 

अररायरोदन पुः० (सं) १-ऐसी पुकार जिसका कोई 
सुननेबाला न हो। २-वह कथन जिसका 
सुनने चाला न हो । 

अ-रत २० (सं) १-सांसारिक वस्तुओं से अलग 


(५३) 
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, झरविद 
रहने याला; विरत। २-मंद्‌; धीमा । 
झ-रति त्री? (सं) १-बिराग; उदासीनता । 
ग्ररथाना क्रि० (हि) अर्थ या व्याख्या करना । 
अरथो पुः० (हि) पैदल | स्री० (सं) बह वस्तु जिसपर- 
रखकर शमशान में मुदा ले जावे हैं। विंश (हि), 
खो “अर्थी । 


`| अस्वन 4० (सं) दंतरह्वितः पोपला । 


अरदना क्रि० (हि) १-रौँदना । २-मारना। 

अरदलो पु (हि) चपरासी । 

झरदाना क्रि०(हि) १-कुचलना या रौंदा जाना | २-- 
कुचलने का काम दूसरों से कराना। 

अरदावा पु'० (हि) १-दृल्ला या कुचला हुआ अन्न ॥ 
२-भरता । 

अरदास स्री० (हि) १-प्रार्थना ।,२-बिनीत भाव से 
चढाया गया उपहार | 0 : 

अरघग पु० (हि) *अद्धांग' 1. 

अरघ १०(हि) देखो “अ्रघ॑' । क्रिः १० (हि) अन्दर, 
भीतर। 

झरन पु'० (हि) अरण्य; बन । 

अरना पु'० (हि) जंगली मैंसा | क्रि० (हि) अइना।. 

झरनी रु० (हि) अरणी | 

अरन्य प्‌ृ० (हि) अरण्य, जंगल । 

झरपन पु'० (हि) अपंण । 

झरपना क्रि० (हि) अर्पण करना । 

श्ररपा पि? (हि) दिया, अर्पित किया। 

अरब पु०(हि) १-सी करोड़ को संख्या; २-एक प्रकार 
का घोड़ा ३-इन्द्र । 

झरबर वि (हि) क्रमरहित; असम्बद्ध । 

झरबरा वि? (हि) १-घत्रराया हुआ । २-प्रेद्धमग्न ॥ 

अरबराना नरि०(हि) १=घवराना | २-डाँचाँडोल होना 

अरबरो स्री० (हि) घबराहट । 

झरबी वि? (फा) अरव देश का। पु'० (फा) १-घोड़ा 
(अरब देश का) । २-ताशा नाम का वाजा । 

झरवोला 9० (हि) १-आन-यान वाला। २-हठः 
करने या अड करने वाजा | ३-बिना सिर पैर का ७ 
अंडबंड। ` 

अरब्बी पु'० (फा) ताशा नामक याजा। 

अरमान १० (तु) इच्छा; लालसा; चाह। 

झरर अव्य (हि) व्यप्रतां प्रदुशित करने याला शब्द-- 

झ्रराना क्रिश (हि) १-अरराटे का शब्द करते हुए 
गिर का २-दूटते या गिरते समय शब्द करना 
३-सहसा गिर पड़ना । 

झरवा पु'०(३) विना उले या भूने धान से निकला; 
चावल 

रवाह स्री२ (हि) लड़ाई; झगड़ा । 

झरवाही (० (हि) झगडालू; लडाका। | 

झरविद पु० सं] १-कमल । २-सारस 1 ३-तांचा # 
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` -द्ररवी 


(०४) 


:झरवी स्री० (हि) एक प्रकार का कंद जिसकी तरकारी | झराल 1० (सं) बकर, टेढा ॥9० (सं) केरा।. , 


यना कर खाते हैं ।-अरदै । 


"रस पृ० (सं) रस या रवाद्‌ का अभाच। 


(हि) आलस । 9० (सं) रसहीन + _ 
१झरसना क्कि० (हि) शिथिल पड़ना, मन्दर होना 


!रसना-परसना द्रि? (हि) मिलाभेटी करना/आलि- 


ङ्गन करना । 
“झरस-परस पु'० (हिं) देखना और छूना ! 


झरसा पु० (म्र) १-समय; वक्‍त | २-देर, विलम्ब 1 


“अरसाना क्रि० (हि) अलसान!.। 

“अरसी च्री० (हि) अलसी, तीसी। 
*अरसीला, अरसौंहा 19० (हि) आलस्यपूण । 
"रहत पुऽ (हि) अहत, पूजा 


_ _'अरहन १० (हि) तरकारी में पड़ने याला बेसन या 


आटा । 


* झरहना क्षि० (हि) पूजा करना । ती० (हि) आरा- 


घना या पूजा | 


अरहर स्री० (हि) एक अन्न जिसकी दाल बनती है 
“अरा स्री? (सं) गाड़ी के पहियाँ की वहू चोड़ी पटरी 
जो पहियों की गड्डारी तथा पुद्दे के मध्य में जड़ी 


रहती है । 
“गराम्ररी ख्री२ (हि) होड; स्पर्धा । 
*श्राग ॥ि० (सं) रागहीन; विरक्त । 


“अराजक वि० (सं) जहाँ राजा न दो । पु० (सं) १- 
राज्य अथवा शासन का प्रभुत्व न मानने वाला । 
२-शासन में अशान्ति तथा अव्यवस्था उत्पन्न 


करने वाला | (अनाकिस्ट) 1 


“्रराजकता स्री० (सं) १-राज्य की शासन व्यवस्था 
में अशान्ति की अवस्था या भाव | २-किसी स्थान 


में उत्पन्न की जाने वाली अशान्ति ओर अव्य- 
वस्था । (अनार्की)। 

-अराज-पत्रित १० (सं) जिसका नाम अथवा पद 
बृद्धि, स्थानान्तरण आदि फे सम्बन्ध में कोई 
सूचना राजकीय पत्रों में न छपती हो। (नें[न- 
गजेटेड) । 

`अराड्‌ पु० (हि) १-काठ-कमाडू का ढेर। २-घह 
स्थान जहाँ जलाने की लकड्याँ बिकती हों । 

आरात पु० (हि) १-शङु। २-देखो “अराति' । 

“राति पु'०(हि) १-शत्रु । २-काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मोह तथा मससर, यह छः विकार | 

"अराधन पृ० (हि) देखो 'आराधन'। 

“आराधना क्रि० (हि) १-पूजा करना । २-जपना 1 

“अराधी ० (हि) अराधक; पूजक । 

“झराना क्रि० (हि) देखो “अड़ाना'। . 

“आराम पृ० (हि) देखो “आराम' | 

“अराख्ट पु० (प्र) पौधा विशेष जिसका आरा तीखुर 
के समान काम में आता है। 


रावल पु'० (हि) देखो 'हरावल' 1 ; 
अरावा पु० (म्र) तोप लाद्ने वाली गाड़ी 
अरिद पु० (हि) शत्रु । 


छः की संख्या । ४-देखो “अराति'। 
गरिता त्री० (सं) शत्रुता । 


` । झरियाना क्रिः (हि) अरे कह कर बोलना, अबे-सदे 


करना 


हुआ मद्य ।“बि० (सं) बुरा, अशुम ।- 


झरी अव्य० (हि) स्त्रियों के लिए सम्त्रोधन । 
झरोतिक ० (सं) अनोपचार, गौर रश्मी । 


उगने वाला एक छोटा तारा। 
अरु संयो० (हि) और 
झरुई स्री० (हि) अरबी । 


जी न चाहना। : र 
रुचिकर ० (सं) अरुचि उत्पन्न करने वाला । 


अरुभना क्रिः (हि) १-उलमना; फंसना । २-अर- 


कना, अइना । ३-लड़ना; भिइना । 
अरुझाना क्रि० (हि) उलमाना 1 
अरुझाव पु० (हि) उज़्भाने की क्रिया या भाव । 
अरुझरा पु० (हि) उलमन । 


अरुण 19 (सं) लाज; रक्तवर्णं पु० (म) १-सूरयं 


२-कु कुम । ३-सिंदूर | ४-संध्या की लालिमा। 
अरुणाता सी० (हि) लालिमा । 
अरुणाई सी० (हि) अरुणिमा, लालिमा । 
“मरुणाभ 9० (सं) लालिमा लिये हुए । 
अरुणिमा स्री० (सं) लालिमा; लाली । 
ग्ररुणोइय पुः० (सं) उपाकाल, भोर। 
अरुन 9० (हि) देखो “अरुण' । ः 
अरुनई, अरुनता, ग्ररनाई स्र० (हि) देखो “अरुण॒ता' 
झरुनाना क्रि० (हि) १-लाल होना | २-लाल करना। 
अरनायो स्री० (हि) अरुणता । , 
श्ररुनारा 4० (हि) अरुण, लाल । 


घरूरना कि» (हि) ९ इसी होना । २- दुखी करय 
घर्ना किर (ह ब्रि दाना ती कमा 
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सरि ३० (श) १-राखु; बैरी। २-चक; चक्कर | ३. - 


प्ररिष्ट पु० (सं) १-दुःख। २-आपत्ति। ३-अमङ्ग 
४-दुर्भाग्य । ५-अंसगुन । ६-अनिष्ट रदवो का योग 
७-ओपधियों का धूप में खमीर उठाकर बनाया 


अरिहा 9० (सं) शत्रु का नाश करने .वाला। पु० 
(हि) १-शाइुघ्न (लद््मण के छोटे भाई) । २-अहंत 


रु घती स्री० (सं) १-वशिष्ठ मुनि को स्त्री। २- 
दक्ष फी कन्या । ३-सप्तर्षि तारा-मण्डल के पास 


प्ररुचि सी? (सं) १-अनिच्छा, घृणा । २-खाने को 


oe RO RS, SSO RISD SU UP PSS 3 


| 


|) 


1 
| 


। 
i 
| 


| 


भरे 
ऋश्वयंबोधक अट्यय ~ 
रेरे अव्य० (हि). १-अमे, ओषे । २-आरचयबोधक 


` व्यय , ? 

अरेहना क्रि० (हि) १-रगइना । २-रेहना। 

अरोगना क्रि० (हि) १-आरोग्य होना । २-आरोग्य 

भ्ररोच सरी० (है) अरुचि], 

घ्रोहुना कि० (हि) सवार होना, चढ्ना | 

प्ररोही विश (हि) सवार होने वाला। पु० (हि) 
आरोद्दी, सवार। 

अर प० (हि) १-सूर्यं । २-इन्द्र; विष्णु । ३-ताँबा । 

` ए-आक; मदार। ४-बारह की संख्या | ६-आग | 
७-काढ़ा, क्वाय । ए० (हि) देखो “अरक' । 

अर्गल पु० (सं) १-अरगल । २-किवाड । ३-अवरोध 

र्ला सी० (सं) १-देखो “अर्गल' । २-कल्लोल । ३- 
सूर्योदय या सूर्योस्त के समय दिखाई पड़ने वाले 
बादल 1 ठ 

झघ पु० (स) २-मूल्य, दाम | २-पूजा का उपचार 
३-द्गेवता को अर्पित करना । ४-किसो वस्तु या 
बदार्थं की उपयोगिता अथवा महत्व का सूचक तत्व 


(वैल्यू) । 

अर्घपतन पु० (सं) भाव में गिरावट, माल के मूल्य 
में कमो । (डेप्रिसिएशान) । 

अर्घपात्र, अर्घा पु.०(स) शंख के आकार का एक ताँबे 
डा पात्र जिससे अर्घ दिया जाता है। 


र्ध्ये {१० (सं) १-पूजनीय । २-यहुसूल्य | ३-पूजा 
में देने योग्य । जेट दने य्य । 

अर्चक वि० (सं) पूजा करने वाला, पूजक । 

अर्चन पु० (सं) १-पूजा । २-आद्र-सस्कार । 

अर्चना स्री० (सं) अचेन । 

र्चा सी० (सं) १-पूजा । २-प्रतिमा। 

अचित fe (सं) १-पूजित। २-आद्र-सत्कार किया 

हुआ 


डर > 
च्य १० (सं) १-पूजनीय । २-सत्कार के योग्य । 
झर्जे स्री० (मर) प्रार्थना, निवेदन । पु० (सं) १- 
उपार्जन, प्राप्ति । २-संप्रह करना । 
भर्जन पु० (सं) १-उपाजँन; कमाना; पैदा करना । 
२-संग्रह 1 
अजित ३० (सं) १-कमाया हुआ । २-संग्रह्दीत। 
अजित-छूट्ठी ख्वी० (सं-हि) वह छुट्टी जिसे प्राप्त 
का वह कमंचारी अधिकोरी माना जाता है 
निर्धारित या निश्चित समय तक का 
करने के पश्चात्‌ उसका अर्जन कर लिया दो। 
(अन्ढे-लीव) । 
स्री० (म्र) प्रार्यनापत्र । 
स्री० (म) दाये की अर्जी । 
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| (०५) प्रथंवाद: 
अब्य० (में) १-ए+ खोर देख; सुन । २-एकः | भ्र्जुन पु० (सं) १-तीसरे पांडव, पार्थं । २-एक वृक्त. 


का नाम | 

भ्रणेव १० (सं) १-सागर; समुद्र | २-सूर्य । ३-चारः 
संख्या | ४-दंडक छंद का एक भेद्‌ । 

श्रय वि० (सं) लोगों के निज अधिकारों एवं उपचारो” 
से सम्बन्धित, पर अपराधिक से भिन्न । (सिविल) ॥ 
पु० (सं) १-शाब्द का अभिप्राय; मतलब । ३-हेतु,- 
निमित्त | ३-धन-सम्पत्ति; दौलत । 

अथक 00 (स) १-थरश्रै या धन कमाने बाला । २- 
आर्थिक | ३-अर्थ या अभिप्राय से सम्बन्ध रखने: 
बाला ।. 

झर्थ-फर 99 (सं) १-जिससे धन उपार्जित किया" 
जाय, लाभकारी | २-उपयोगी । 

अर्थकार्य पु० (सं) अर्थ या धन से सम्बन्धित मुक-- _ 
द्मा । छ 


अर्ष-दंड पृ० (सं) १-अथं या घन के रूप में किया” 
हुआ दंड, जुरमाना । (फाइन) । २-चृति या व्ययः 
के यदले में लिया जाने वाला धन । (कास्टस) । 
अर्थ-न्यायालय पु'० (सं) अर्थ-सम्यन्धी वादों या मुक-- 
-दुमाँ पर विचार करने वाला न्यायालय; दीवानी- 
अदालत । (सिबिल-कोर्ट) । 
अर्थ-पिशाच १० (सं) धन-संग्रह में कर्तव्याकतंन्यः 
का विचार करने वाला) घनलोलुप । ` 
अर्थ-प्रक्कति द्धी०(स) बह चमत्कारपूणे यात जो नाटक: 
में कथावस्तु को काये की ओर बढ़ाने में सहायक. 
होती दै। 
झर्थ-प्रक्रिया सी०(सं) वह प्रक्रिया या कायं जो अर्थ-- | 
न्यायालय द्वारा दो। (सिविल-प्रोसीजर) । 
अर्थ-प्रसर पुः० (सं) बह आशा या सूचना जो अथ-- 
न्यायालय द्वारा निकली हो । (सिविल-प्रोसेस) । 
झर्थ-बंध पु० (स) १-विशेष अवसर तथा विशेष कार्यः 
के निमित्त होने वाली आर्थिक व्यवस्था । २- 
अर्थिक गुप्त सममीता जो व्यापारियों, संघों, राष्ट्रो: 
आदि में पारस्परिक हित फे विचार सं हो। (डील) 
झर्थ-मंत्री पु० (सं) बह्‌ मंत्री जो किसी राज्य या देश 
के आर्थिक विषयों की देखभाल करता है तथा 
जिसके आदेशानुसार अर्थ-विमाग कार्य करता हे । 
(फाईनान्स मिनिस्टर) । 
अर्थ-मूलक ० (सं) अर्थ या दीवानी विभाग सेः 
सम्बन्धित । 
अरथवक्रोक्ति ्री० (सं) एक वक्रोत्ति । 
अर्यवाद पृ ० (सं) १-किसी वात का अर्थ या अभि- 
प्राय बतल्लाना २-किसी विधि के करने की उत्तेजना 
अथवा प्रोत्साहन देने बार तरास्य । ३-विधान की 
नियमावली आदि की वे प्रारंभिक बातें जिन से” 
उस विधान अथवा नियमावली का अर्थ या अभि- 


` आय सूचित होता दै । (प्रिएन्चुल) । 
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अर्थ-विधि श्री० (म) जनता फे अधिकारों की 
के निमित्त राउय की ओर से बनाया गया कानून 


या विधि | (सिविल-लॉ) । 


>अर्थ-विवाद, श्र्य-व्यवहार पु'० (सं) देखो “अथकार 
“अर्थ विज्ञान पृ ७ (सं) १-धन प्राप्तिका ज्ञान | २- 


तात्य सममने का ज्ञान । 


-आर्थ-शास्त्र पुः० (म) अर्थनीति विषयक वह शास्त्र 
जिसमें धनोपार्जन, रक्तण एवं शुद्धि का विधान दो 


या इन सिद्धांतों की विवेचना हो । 


'भ्र्य-शास्त्री पु० (स) अर्थशास्त्र का ज्ञाता या विरो- 


पज्ञ। (ईकॉनामिस्ट) । 


अर्थ-इलेप द्वी० (सं) श्लेप अलंकार के दो भेदों में से 


एक | 
अर्य-सचिव पु० (म) अर्थः विभाग का प्रधान अधि- 
कारी जो आर्थिक बिपयों में झर्थ-मंत्री को सलाह, 


सहायता आदि देता है। (फाईनेन्स-सेक्रेटरी)। 


'्रयातरग्यास पुः० (सं) १-एक अर्थालंकार । २-न्याय 
के अनुसार जत्र वादी ऐसी बात कई जो वास्तविक 


बिषय से कुछ सम्बन्ध न रखती हे।। 


“र्यात्‌ अब्य० (सं) इस का अर्थं यह्‌ है किं। मतल 


यह है कि। 
अर्याधिकरण पु'० (सं) अध॑-न्यायालय । 
"अर्थाना क्रि० (हि) अर्थ लगाना । 


'झर्यापत्ति त्री० (स) १-मीमांसा के अनुसार यह 
विषय का 
प्रकाशित न करके केवल शब्द द्वारा ही विपय को 


प्रमाण जिसमें प्रकट रूप से किसी 


सिद्धि होती है । २-एक अर्थालंकार । 


'झर्थापन पु० (स) यह यताना कि इसका अमुक अर्थ 


हु । (इन्टर-प्रीटेंशन) । 


'झर्थालं करार पृ'० (सं) बह्‌ अलंकार जिसमे अर्थ का 


गौरव हो । | 

'प्रधिक पृ० (स) १-वह जो मन में कोई अर्थ अथवा 
कामना रखता हो । (कैंडिडेट) । 

"यों दिश (स) १-इच्छा रखने चाला। २-प्रयोजन 
घाला, गर्जी ! पृ.० (स) १-याचक । २-वादी । ३- 
सेवक। ४-धनी । त्री० (हि) देखो “अरथी' । 

-अर्थोपचार १० (सं) 'र्थविधि या न्यायालय द्वारा 
प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति, (सिविल-रेमेडी) । 

-अर्थोपमा स्री० (मं) उपमा-अलंकार । 

'प्रथ्यंक पु०(सं) किसी से प्राप्य घन या मृल्या 
का ञ्यीर। देने घाला पत्र । (बिल) । लभ 

्रश्यं-समाहर्ता प० (सं) अर्थ्यो में लिखे हुए पराप्य 
घन को उगाहने या इकट्ठा करने वाला व्यक्ति | 

(हिल) i 

"अदन पुः० (सं) १ हिंसा । २-याचना | ३-जाना । 

देना कि? (हि) कष्ट देना | 

परली पु'० (हि) चपरासी; अरद्ली । 


झर, अद्ध पु० (सं) १-थाधा । २-जिसमें कु 
अपना ओर दूसरों का अंशा दों । (सेमो) । ' 


शरद्ध-चन्द्र पु० (स) १-आधा चाँद जो अष्टमी को 
होता है। २-मोर पङ्क पर को आँख, चन्द्रिका १ 
३-किसो को निकाल बाहर के लिए गले ङ्के 


हाथ लगाने को मुद्रा। ४-सानुनासिक का एक 
चिह्व। । 
अद्धेजल पु० (सं) शब को स्नान कराकर आधा 
बाहर ओर आधा जसः में रखने को क्रिया या 
अवस्था । 

अर्दधनारोश, श्रद्धनारोबवर पु० (स) शिव पार्यती का 
संयुक्त रूप। PR 

अरद्ध॑-मायघो स्री० (सं) काशी तथा मधुरा के बीच फे 
देश की पुरानी भाषा । ` 


छन्द, अघः समश्त्त। 

झद्ध-समवुत्त पृ० (सं) वह वृत्त जिसका पहला तीसरा 
ओर दूसरा चौथा चरण समान हो। (दोहा, सोरा 
आदि। 

अर्दा ग पु० (सं) १-आधा अङ्ग या भाग। २- 
लकवा, पक्षाघात (रोग) 

अर्डाख्चिनी पु० (सं) स्त्री, पत्नी । 

श्रद्धालो स्री० (हि) चोपाई की दों पंक्तियाँ 1 

'अद्धसिन पु० (सं) सम्मानार्थ किसी को अपने साथ 
आसन पर यैठाना या द्धारा उसे बैठने के. 
निमित्त सादर देना । 
ग्रद्धोत्तोलित 
देहान्त एर उसके समान में आधी ऊँचाई तक 
झुकाया हुआ राष्ट्रीय झएडा । (दाफमार्ट-फ्लैग) | 

अरद्धोदय पु० (सं) माघ मास की अमावस्या, रचि- 
यार तथा श्रावण नक्षत्र होने पर पड़ने बाला मद्दा- 
पुण्य पर्य ।' 

झर्पक ि० (सं) अर्पण करने वाला । 

अर्पण पु० (सं) १-प्रदान; देना । २-नजर; भेंट । 

झर्पना क्रि० (हि) अर्पण करना। 

अपित १० (सं) अर्पण किया हुआ; दिया हुआ । 

अर्वे-दर्व पुः० (हि) धन-दीलत । 

अ्रवुव पु० (सं) १-दस करोड की संख्या । २-मेघ, 
बादल । २-दा मास का गर्भ । ४-अरावली पंत । 
४-एक रोग जिससे शरीर में गाँठ पड़ जाती हैं । 

झमक १० (सं) १-छोटा । २-मूरं । ३-दुबला । 

1230 पु० (मं) १-सूर्य। २-बारह आदित्यां में से 


प्र्वाचीन बि० (सं) १-आधुनिक। २-नया, नयीन 
प्र पु० (सं) एक रोग, यवासोर। १० (श्र) १- 

पूज्य । २-योग्य, उपयुक्त । पु० १-ईश्वर। २-इन्द । 
अहंत पु ० (सं) १-जिन, देव । २-बुद्ध । 
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झद्ध-सम (4० (सं) आधे के बराबर । पृ० (सं) एकू 


-ध्बज पु० (सं) किसी महापुरुप के, 


Pe 


io 


| 
| 
| 
i; 
5 


| 


हुता ख्री० (सं),किसी स्थान अथवा पद के योग्य 
बनाने वाली विशिष्टता, गुण्राशि या योग्यता । 
Sri 
र देखो “अलम्‌' 
झलंकरण पु० (सं) १-अलंछत करना । २-सजावट 


पूजा | २-जिन, देव । 
! 


ग्रलंकार पु ० (सं) १-आभूषण, गहुना। अर्थ तथा 


की वह युक्ति जिससे? काब्य की शोभा बढ़े । 
३-नायिका के हाव-भाव जिनसे सौन्दर्य को वृद्धि 
दी दे.। 
ales पु० (सं) वह्‌ शास्त्र जिसमें अलङ्कार 
(साहित्य) का वर्णन हो। 
झलंकुत 4० (सं) १-सजाया हुआ, विभूषित। २- 
काव्यालङ्कार युक्त | ; 
अलंग पु० (हि) दिशा, ओर, तरफ । 
झलंघनीय, ग्रलंघ्य 4० (सं) १-जो लाँचा न जासके 
२-जिसे छोड़ न सकें। . . 
झलंब पु० (हि) देखो 'आलंब' । ४ 
झलंबुष स्री० (सं) १-स्वगं की एक अप्सरा। २- 
“लिग की एक नाड़ी (हठयोग) । - 
झलइक-पलवा पु० (हि) गप।, 
अलक ती० (तं) १-केरा, लट | झल्लेदार बाल । 
भ्रलफतरा पु० (म्र) पत्थर के कोयले को आग पर 
पिघलाकर निकाला हुआ एक गढ़ा पदार्थ ॥ .. 
अलक-रचना सी० (सं) वालों की सुन्द्र लटें बनाना, 
बालों को घुँघराले बनाना । 
झलक-लड़ता, भ्रलक-सलोरा पि० (हि) दुलारा, 
लाइला। 
णलका स्री० (सं) कुबेरपुरी, यत्षों को नगरी । 
झलफावलि स्री० (सं) १-बालों की लटें, केशराशि। 
२-घुँघराले चाल । र 
पलकेश पु० (सं) इन्द्र। 
अलक्त, अलवतक पु'० (सं) २-पैरों में लंगाने की 
अलता 1२-महावर । ९ 
अलक्षण पु० (सं) १-बुरा लक्षण; अशुभ चिह्र 
२-चिह या संकेत का न होनां । ३-ठीक-ठीक गुण 
भर्म का अनिर्याचन । | 
अलक्षित, झलक्ष्य वि० (सं) १-अदृश्य/ गायय। २- 
जिसका लक्षण न कहा जा सके। 
अतत ० (हि) १-अदृश्य, अप्रत्यक्ष) २-अगोचर 
अललधारो अलखनामो पु'० गोरखनाथ के अनुयायी 
जो अलख-झलख पुकारकर भिक्षा मांगते हैं। 
अलखित 4० (हि) देखो "अलक्षितः । 
अलगट ० (हि) सबसे अलग, न्यार। . 
अलम (० (हि) मे १-पृथक; जुदा । २-बेलाग। ३- 
बचाया हुआ, रक्षित। ` ली 
अंलगनो दी० (हि) कंपड़ें जटकाने के निमित्त बाधी 
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गई आड़ी डोरी या बाँस, डोरा। 

प्रल-गरजी ६० (हि) १-सवार्थौ । २-लापरवाह। | 

अलगाऊ 4० (हि) १-थल्नग रखने वाला | २-अलग 
रखने का पक्षपाती 1 

घ्रलगाना कि० (हि) १-अलग कना, छौटन। । ४-- 
प्रयक करना, हटाना । 

भ्रलगाब पु० (हि) पृथकता । 

धलगोजा १० (प्र) एक प्रकार की बाँसुरी । , 

श्रलता प० (हि) १-वह लाल रङ्ग जिसे स्त्रियाँ. 
अपने पैरों में लगाती है । २-महावर। 

पलप 4० (हि) अल्प। 

झलफा पु ० (प्र) घेरदार यिना याँद्द का लम्बा कुरताः 
जिसे साधु पहनते हैं। : 

झलवत्ता अव्य० (प्र) १-निस्सन्देह ।२-दाँ।३- 
परन्तु । 

प्रलवम पु'० (फा) चित्र रखने की पुस्तक । 

भलबेला ० (हि) १-बैँका, छेलछुचोला । २-अनु-- 
पम, चेजोइ । ३-बेपरवाह्‌ । पुः० नारियल का हुकाः 

प्रलम्प बि० (सं) १-अप्राप्य । २-दुलंभ। ३-अमूल्यः 

झलम्‌ भ्व्य (स) यथेष्ट, पर्याप्त। " 

अलमस्त १० (फा)१-मतवाला । २-वेफिक्र । 

अलमस्ती स्री० (फा) ९-मतवालापन । २-लापरवाहीः 

पलमारी सी० (पुत्त) एक प्रकार कां खानेदार खड़ा 
संदूक जिसमें किवाइ लगे होते हँ। 

झललटप्पू १० (हि) अटकलपच्चू । _ 

प्रललबछड़ा पु'० (हि) १-घोड़े का छोटा बच्चा ७ 
२-अल्हड़ व्यक्ति । 

अलल-हिसांब वि० (म्र) उचित (धन) । 

भ्रललाना कि० (हि) जोर से चिल्लान। 1. 

अलवल पु० (हि) नखरा; ढकोसला |. 

ग्लवांती त्री० (हि) प्रसूता । 

ग्रलवान पु'० (प्र) ऊनी चादर । 

अलस 4० (हि) आलसी, सुस्त 1 

ग्रलसता स्री० (हि) आलस्य, सुस्ती ।' . 

झलसना कि० (हि) आलस्य युक्त होना ।' 

अलसाना क्रि० (हि) आलस्य में पड़ना | ह 

झलसो सी० (हि) एकपौदा या उसका बीज, तीसरे 

झलसेट, घलसेठ स्री० (हि) १-विलंय, ढिलाई। स्‌ 
भुलावा, चकमा। २-बाधा, अड्चन । न 

अलसाँहां 1० (हि) १-आलस्य; सुस्त २-उर्नीद्‌ाः । 

झलह 4० (हि) देखो “अलभ्य, । १ 

अलहदगोी स्री० (प्र) अलग होने की क्रिया या भाव । 

अलहदा (० (म), अलग |. 

झलहदो वि० (हि) अहदी; आलसी । 

झलहन पृ'० (हि) न मिलना, अप्राप्ति। स्री० (हि) 
शामत, कुसमय | 


झलाई ० (हि) अलसी । पु० थोड़े की एक जा + 
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अलात ३ ८ ७० ~ NE 207 : 
झलुक्‌ पु० (सं) व्याकरण मे समास का एक भेद्‌। ' ' 


“लात पु० (सं) १-कोयला; अंगारा। २-जलती 
लकड़ी | ' 

च पु० (सं) १-जलती हुई लकड़ी को जल्दी 
"जल्दी आकारा में.घुमाने से बन जाने बाला घेरा 
२-अनेठी। र 

'अलान पु० (हि) १-हाथी को याँधने का खूँटा या 
सांकल । २-बेल चढ़ाने के लिए लकड़ी का गाइना 
३-चेड़ी | ४-बन्धन | 

"अलाप पुः० (हि) देखो/'आलाप' । 

-अलापना क्रि० (हि) २-बोलना | २-विशुद्ध 
गान करना | ३-गाना। ॥ 

“अलापी पि० (हि) बोलने वाला । 

'आ-लाभ पुः० (सं) १-हानि। २-लामरहित । 

“झ-लाभकर 4० (सं) १-जिससे कोई लाभ न होता 
हो। २-आर्थिक दृष्टि से जिसमें लाभ या बचत 
न होती हो । ] 

BD त्री० (हिं) बहु जोती चोयी जाने 
बाली भूमि जिसकी उपज स परिवार के भरण- 
पोषण के लिए पर्याप्त न हो 1 

“झलाम 40० (हि) १-बातें बनाने चाला | २-भूठा । 

-अलायक 4० (हि) अयोग्य; नालायक | 

“झलार पु० (स) किवाड । पु० (हि) १-अलाव । २- 


स्वर से 


कुम्हार का आंवाँ । 

“लाव पु० (ह) तापने के निमित्त जलाई गई आग 

"अलावा क्रि० पृ० (प्र) सिवाय, अतिरिक्त । 

'झलिग ० (सं) १-लिंग रहित, चिना चिह का । 
२-जिसकी कोई पहचान न वताई जा सके। पु'० 

2 व्यवहार के अनुसार वह शब्द जो दोनों लिंगों में 
प्रयुक्त हो सके | यथा-हम,में,तुम, वह । 

'अलिजर पुः० (सं) पानी~ रखने का“मिट्टी का छोटा 
बरतन, भमर, घडा, सुराही-। 

"अलिद पृ० र) घर के बाहरी दरवाजे का चबूतरा 
छ (हि) मारा। 

“अलि पृ ०(सं) २-भौरा । २-कोयल, कौवा । ३-विच्छू 
४-बृश्चिकराशि । ५-कुत्ता । ६-मद्रा । त्री० (हि) 
सखी, सहेली । 

“ झलिक पु०' (सं) माथा, खलाट। 

'अ-लिखित वि (सं) जो लिखा न हो। 

* झ-लिप्त ० (सं) निर्लिप्त। " 

४ भी री ० (सं) १-सखी। २-पंक्ति। पु/० (हि) भौरा 


मर 
" झलीक ६० (सं) अग्नतिष्ठा। 
, प्रलोजा (1० (हि) अत्यधिक। 
' अलोन पि०(हि) १-विरतः अलग । २-अनुचित; येजा 
..अलोपित १० (हि) अलिप्त। 
“अलोल ० (प्र) बीमार। 
शअलोह ० (सं) मिथ्या; असत्य। 


झलुभना क्रि (हि) देखो 'दलमना 1 ` 

झल टना कि० (हि) लड़खड़ाना[। ` 

झल, प 4० (हि) लुप्त, गायत्र 1.प्‌० (हि) लोप १ . 

श्ल, सा पु'० (हि) १-भभूका; लपट। २-ब्रुलबुल्ा । 

झले श्रव्य० (हि) अरे। 

लोख ६० ' (हि) १-अलक्य। ` २-अज्ञेय। ३- 
जिसका लेख न हो सके । 

लोखा वि० (हि) २- अत्यधिक । व्यर्थं । ३-अद्‌- 
। नय विचिग्र। ` 

ही वि० (हि) १-जालिम; अन्यायी । २-गड्वडू 

मचाने वाला । ३-प्रंडबंड कार्य करने याला । 
अलोल पु'० (हि) क्रीड़ा, कलोल । 
झलोलह क्रि० वि० (हि) अत्यधिक । 
झ-ले गिक बि० (सं) जिसमें किसी 
हो ना अन-सेक्सुअल) । 

१० (सं) १-अदृश्य। २-एकान्त; निर्जन । 
पु'० (सं) १-परलोक । २ निन्दा । ३-कलंक | पु० 
(हि) आलोक । 

झलोकना कि० (हि) १-देखना। आलोकित करना । 
३-चमकना । १ 

झलोना 49 (हि) १-घिना नमक का। २-फीका । 
३-जिसमें नमक न खाया जाय | | 

झलोप १० (हि) देखो 'लोप | 

झलोपना क्रि० (हि) १-लुप्त होना । २-लुप्त करना 

झलोल 18 (सं) अचंचल, अरियर । 

प्रलोही 1३6.) १-लाल । २-रक्त या खून से भरा- 
हुआ। सम £ 

झलौकिक 9० (सं) १-ज़ो इस लोक में दीख न पड़े। 
लोकोचर । २-असाघारण; अपूरयं । ३-अमानवी । 

ग्रलोलिक ० (सं) १-जो युवावस्था की उमंग के 
कारण-ठीक प्रकार से आचरण अथवा कार्य न कर 
सकता हो । २-अल्हपन लिये हुए। 

झल्प वि० (सं) १-कम, थोड़ा । २-छुद्र; छोटा । पु० 
(सं) साहित्य में एक अलंकार । 

झह्प-कालिक, अल्प-कालीन बि० (सं) १-थोड समय 

` के लिए होने अथवा दिया जाने वाला। २-जो 
कुछ दी दिनों में हो। ; 

झल्पकालोन-ऋर पु'० (सं) थोड़े समय के लिए 
लिया गया छण जो आयः ४ से १० वर्ष में लौटा 
दिया जाता है। (शार्ट-टर्म-लोन) । 

झल्प-जीवी वि० (सं) अल्पायु । 

झल्पक्ञ वि० (सं) १-कम समझ । २-तुच्छ बुद्धि का 

श्रल्पता स्री० (सं) १-न्यूनता, कमी । २ छोटाई 1 

झल्पना स्री० देखो “समी? । 

झल्पप्राण पु० (सं) व्याकरण में व्यंजन वर्णं के 
प्रत्येक बर्ग का पहिला, दीसरा तथा पाँचदाँ अक्षर 


लिंग का चिह ने 
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Es 
अर यर्‌लवए. न्न 
Pe धट (सं) श्थोडे से लोगों का मत) २- 
' अल्पसंख्यक 1 
 (अ्रल्प-्चयस्क वि० (सं) कम उन्न, कमसिन। 
प्रल्प-विराम पु/० (सं) थोड़े बिराम का सूचक चिह्र । 
| [| 
| न ट ३० (सं) थोड़ा-थोड़ा करके घीरे-धीरे 
क्रमशः! 
| द्रस्पसंस्मक पु ० (सं) ब्द समाज या जाति जिसके 
सद्श्यों को संख्या ओरों की अपेक्षा कम हो। 
(माइनेरिटी) । 
झल्पसंस्यकयग पु० (सं) कम गिनती वाली जाति, 
- श्रेणी या समाज! 
भ्रल्पसंख्यक-प्रतिनिधित्व पु'० (सं) कम्र गिनती वाली 
जाति या समाज का प्रतिनिधित्व । 
~ अल्पसुचित 1० (सं) थोड़े समय की सूचना दिया 
हुआ | (शार्ट-नोटिस) । । 
पल्पसूचित-प्रइन पु० (सं) वह प्रश्न जो विधान 
प्तमा या संसद्‌ में तुरन्त उत्तर की इच्छा से थोड़े 
समय, की पूर्वसूचना पर पूछा जाय । (शार्टनोटिस- 


क्वश्चन) 1 

झल्पांश i (सं) १-थोड़ा अंश या भाग। २-किसी 
समुदाय या समूह का कुछ अथवा आधे से बहुत 
कम अंश | 

अल्पायु विश (सं) कम उम्र का | 

झल्पार्थक पु० (सं) किसी वस्तु के छोटे रूप का 
याचक शब्द । (डिस्यूनिटिव)-। 


झल्पिष्ठ 4० (सं) बहुत थोड़ा; कम से कम | मिनि- ॥ 


मम) । 
झल्पोकरण पृ ० (सं) अधिकार, अतिष्ठा, महत्व, | i 
.अवगाहन पु'० (सं) १-पानी में घुस कर स्नान | २- 


„शक्ति आदि घट जाना अथवा उसमें कमी हो 
जाना | (डिरोगेशन) । 
। झल्ल पु० (म्र) वंश का नाम, उपगोत्र | 
> झल्ला १० (फा) इश्वर । ; 
` झल्हड १० (हि) १-अल्पवयरक) कमसिन 1 २-अनु- 
भवद्दीन । ३-उद्धत । ४-अनाड़ी । 
` झल्हड़पन पु० (हि) १-अल्पवयस्कता 1 २-मनमौजी- 
पन । ३-अनाडीपन 1 ४-अकक्‍्खड्पन । 
अ्रवंतो स्री० (सं) उज्जैन नगर का प्राचीन नाम। 


झव उप० (सं) एक उपसग जो निश्चय, अनादर, 


| हीनता, अवनति, दोष, व्याप्ति .आदि का भाव 
£ प्रकट करता दै । अव्य० (हि) ओर । 

अवकलन पु० (सं) १-इकट्ठा: करके मिला देना। 

२-देखना, जानना । ३-प्रहण कएना। 

अवकलना क्रि० (हि). १-ज्ञान होना; समझ पड़ना । 
| 

| 

| 

} 


२-इकट्ठा करना । ३-देखना 1 ; 
आकाशः पु० (सं) १-रिक्तस्थान । .२-आंकाश 1 ३- 
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दूरी । ४-अवसर | ५-खाली समय। ६-छुट्टी । 
(सं) किसी पद या काम से छुट्टी" 
लेना या प्रयक हो जाना । (रिटायरमेंट) । 
0040 100 ME प्तः 1 
र पु० (सं) कार्यकर्ताओं को मिलने: 
याली छुट्टी से सन्यन्धित दिसाघ या लखा 
MR I 
णं (० (सं) १-च्याप्त 1 २-फैलाया 
चूर्ण किया हुआ | ४-नष्ट, ध्वस्त । कि 
भ्रवकृपा स्री० (सं) नाराजगी | 
पर ३० (९) नसा । 
पु 9 (सं) १-बदला । २-मूल्य, दाम । 
प्रवक्तांत वि० (स) दवकर अपने अधिकार में करना: 
धरवक्राति क्वी० (सं) राञ्य, शासन आदि का अपने ` 
रवस्य विशेष के द्वारा किसी संस्था या संघ को हटा- 
कर उसका कार्य भार ऋपने ऊपर लेना। (सुपर्‌ ° 
सेशन) 1 
अवक्षय पु० (सं) सइ.जाने या गल जाने के कारण- 
जीणुं-चीण होना 1 (डिकेडेन्स) 1 
अवगत ० (सं) १-जाना हुआ, ज्ञात। २-नीचे ` 
आया हुआ! 
अवगतना कि० (हि) सोचना, विचारना 1 
अवगति स्री० (सं) १-निश्चयास्मक ज्ञान । २-जान-- 
कारी। ३-घारणा, समझ । ४-कुगति; युरी गति॥ 


अवगाघना कि० (हि) देखो 'अवगाहना' । 
ग्यगारना क्रि० (हि) समझाना । 


अवगाह पू० (हि) १-गहरा स्थान। २-संकट का 
स्थान । ३- कठिनाई । पू ०(सं) १-जल में मलसल- 
कर स्नान । २-भीतर प्रवेश । बि० (हि) अथाह, 
बहुत गहरा । 


प्रदेश । ३-मथन 1 ४-खोज। ४-लीन दो फर 
विचारना । wot 


| अवगाहुना क्रिश (हि) १-धुसकर स्नान करना । २- 


पेठना 1 ३-प्रसन्न होना । .४-छान यीन करना [5 
५-विचिलित करना 1 ६-चलना । ७-सममना | 5- 
ग्रहण करना। 

वगु ठन पु'० (सं) १-ढकना$ छिपाना । २-पर्दा 
घूघट | ३-घेरा। 

अवगु फन पु'० (सं) गू थना। टी 

झवगुण पु० (सं) १-दोप, ऐंब। २-खोटाई | 

झवग्रह पु० (सं) १-याथा | २-अनावृष्टि । ३-राप 
'कोसना । ४-अनुम्रह का उलटा | 


| अवघट पु० (सं) पीसने का यन्त्र, ताता । हि? १-- 


विक्रट | २-कठिन । - . * 


`| अवचात पुः० (सं) १-चोट। २-दनन | 


झवचद पु० (हि) अनजान । ,कि० बि० अकर्मा... 
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अवचय १० {सं) पुष्पादि चयन करना । 

"अवचेतन ० (सं) जिसे पूरी चेतना न हो। 

'अवचेतना स्री० (सं) अद्धेचेतना । 

"अवच्छिन्न वि० (भ्र) पृथक किया हुआ । 

-अ्रवच्छेद पु० (सं) १-छेदन; अलगाव । २-सीमा । 
३-परिच्छेद्‌ । ४-छानबीन । 

'अवछंग पु० (हि) देखो उदं ` 

"अवज्ञा स्री० (सं) १-अपमान | २-अवहेलना | ३- 
पराजय । ४- साहित्य में एक अलंकार । 

“भ्रवज्ञात बि० (सं) १-अनाद्र; तिरस्कार | २-परा- 
जित। ३- जिसका उल्लंघन किया गया दो। ४- 
पराजित । 

"वज्ञान पु० (सं) १-अनाद्र | २-पराजय। ३- 
आज्ञा का न मानना | 

'अवज्ञेय वि० (सं) १-अपमान के योग्य | २-अना- 


८ द्रणीय | - 

“झवटना क्वि० (हि) १?-मथना । २-शौटाना 1 ३- 
घूमना, फिरना । 

“अदडर पुः० (हि) १-फेर, बखेड़ा। 

*झचडे रना क्रि० (हि) १-मंमट में डालना । २-दिक 
करना । 

- अ्वडेरा 4० (हि) १-चक्करदार, ऐचीला । २-भंमट- 
बखेड़े बाला । ३-विकट । ४-वेढङ्गा । 

'झबढर १० (हि) अकारण ही प्रसन्न हने वाला | 

*झवतंश पु'० (स) १-भूपण। २-शिरोभूषण | ३- 
मुकुट | ४-उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति । ` ५-माला । ६- 
कणफूज । ७-दूल्दा 1 ८-कानों में पहनने की वाली 

*झवतरख पु'० (सं) १-उतरना। २-पार हाना । ३- 
घटना, कम होना । ४-जन्म लेना। ५-घाट की 
-सोढ़ी। ६-घाट। ७-किसी के कहे हुए शब्दों, 
सन्देश आदि को उद्धृत करना 1 (कोटेशन) । 

“अवतरण-चिल्ल पु० (सं) अवतरित अंश फे ठीक 
सर और अन्त में दिये जाने वाले उलटे विराम- 

ह| 

" अवतरर-छत्र पु'० (सं) देखो 'छतरी' (पैराशट) । 

अवतरण-पय पु'० (सं) चह लम्बा पथ जिस पर 
वायुयान ऊपर उठने से पूर्व दौड़ लगाते हैं। 
(एअरस्ट्रि) । 

"आवतरण-भमि स्री० (स) हवाई ` जहाजों के लिए 
आकाश से नीचे उतरने का स्थान। (लैंडिङ्ग- 
प्राउण्ड) । 

ra स्री० (सं) १-्रस्तावना, भूमिका । २- 

` झवतरना क्रि० (हि) जम्मना; प्रकट दोना । 

भवतरित विश (सं) १-उतरा हुआ। २-अवतार 
लिया हुआ। 

“अबतार पु'० (सं) १-प्रादुर्भाव। २- उतरना। ३- 


* वदशा स्री० (सं) दुर्दा । 


शरीर टि 
ताआं,का मानव-रारीर धारण. कना bi ४-सृष्टि। 
झअवतारणा स्री० (स) १-उतारना । = 
कराने की क्रिया । 2५२ 
झबतारी 4० (हि) १-अवतार प्रददण करन चाजा 
२-उतरने वाला । ३-देवांशघारी । 
झवबतीर्ण वि० (सं) १-३तरा हुआ। <-अदवरित 1 
३-उत्तोणुं । 
झवदमन्‌ पु'० (सं) विद्रोही को दमाना । 


झवदात वि० (सं) १-सफेद्‌; उजला । २-रवच्छ; 
निर्मल; साफ | ३-गौर वर्ण का । 

झवदान पु० (सं) १-ग्रशसत कर्म, अच्छा काम । २- 
खण्डन, तोड़ना । ३-उल्लङ्घन । ४-साफ करना। 
५-देखो “अंशादान' । 

झवदान्य 4० (सं) १-क्ृपण्‌ । २-शक्तिशाक्ी, परा- 


क्रमी 1 

झवदाह पु (सं) शरीर की जलन । 

झवदीणं दरि (सं) १-विदीणं, फटा हुआ। रू 
पिघला हुआ । 

झवद्य पु'० (सं) १-अघमः पापी । २-त्याञ्य; निष्ट । 

झवघ पु० (हि) कोशलदेश । २-अयोष्या नगरी । 
स्री० (सं) अवधि, सीमा । 

अवघाता पु'० (सं) मालिक को रौर मौजूदगी: में 
मकान आदि की. देखभाल करने वाला व्यक्ति 
(फेयर-टेकर) । 

झवधात्रो-सरकार स्री० (सं+हिं) वह सरकार जो 
चुनाव होने के पश्चात्‌ जब तक नई निर्वाचित 
सरकार कार्य भार ग्रहण न करे तव तक के लिए 
शासन व्यवस्था की निगरानी करती रहें! (फ्रेयर- 
टेकर-गवनमेण्ट) । 

्रयघान पु'० (सं) १-सनोयोग, चित्त का लगाव 
२-चोकसी । ३-किसी काम या चश्तु को देखभाल । 
(केयर) ४-किसी काय का अपनी अधीनता में 
संचालन करना । (चार्ज) । 

झवघायक पु'० (सं) चहद व्यक्ति जिसकी अधीनता 
में कोई काम या कार्यालय दो ।(इनचाजे) । 

झवधायक-अधिकारी पु'०(सं) चह अधिकारी जिसके 
अधीन कोई काम या कार्यालय-हो (इनचार्ज)। 

अवयायक-सरकार स्री० देखो “अवधात्री-सरकार, । 

अवधारण पु'० (सं) १-विचार पूर्वक निर्घारण। 
२-खूब सोच विचार कर किसी परिणाम पर पहुँचना 

अवधारणा स्री०(सं) मन में किसी घारणा, कल्पना 
आथवा विचार का-उद्य होना, यनना या स्थिर 
होना । = 

झवधारना क्रि (हि) धारण .फरना, ग्रहण करना । 

झवधारित वि० (सं) निश्चित, निर्धारित । 

झवधि खी० (सं) १-सीमा; इद्‌ । २-मियाद 1. ३- 
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रर धारण करना | ४- पुशी के अनुसार देव- | 
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अघघि-बधित 0011200 0 
| अनोयोग। अव्य० (सं) तक 


॥ | 


| अवधि-बधित वि० (सं) जिसकी मियाद सतम हो 
। बाई हो और इस कारण इसका विचार, प्रयोग 
! आथवा उपयोग न किया जा सकता दो। (वार्ड- 


बाई लिमिटेशन) । 
अवधिमान पू ० (हि) समुद्र । 


, झवधी वि० (हि) अवध-सम्यन्धी, अवध का । स्री० 


(6) अवघ को भाषा या योली। 
» भवधूत पु० साधु; योगी; संन्यासी । 


आवन स० (हि) अवनि} एथ्यी। 


अवनत वि” (सं) १-अधोमुख; नीचा; झुका हुआ। 
२-गिरा हुआ, पतित | ३-कम । 

आदनति स्री० (सं) १-कमी; घटती । २-अधोगति । 
३-मुकाच । ४-नम्रता | 

गवना क्रि० (हि) आना। 

अवनि,श्रवनी ती० (सं) भूमि; प्रथ्वी । 

अवनिनाय, श्र चनीपाल) अवनीइर, झवनिप, झवनीप 
पु० (सं) राजा; नुप । 

अवपात पु० (सं) १-गिरने का भाव, पतन । २-गढ़ा 


३-नाटक के अंक की इस प्रकार समाप्ति जिसमें: 


लोग डरकर या घवराकर भागते दीखें। 
अबबोघ पु'० (सं) १-ज्ञान$ योध । २-जागना। ३- 
शिक्षा । 
आवभुय पृ'० (सं) १-प्रधान यज्ञ के समाप्त होने 
` पर दूसरे यज्ञ का आरम्भ । २-यज्ञ के अन्त में किया 
जाने बाला स्नान। 
अवभासन पु'० (सं) १-चमकना। २-बोध- ३- 
खुलना । ४- प्रकट होना । 
अवमतिथि सी० (सं) ऐसी तिथि जिसका क्षय होगया 
द्दो। ? 
अवमर्दन पु'० (सं) १-दुःख देना । २-कुचलना । 


` आवमपै पु० देखो 'बिमर्प' | 


vr 


अवमान पु'० (सं) कोई ऐसा काम या यात करना 
जिससे किसी का मान अथवा अतिष्टा कम हो, मान- 

2 हानि.। (केन्टेस्प्ट) । 

अवमानना {कि० (हि) अपमान करना । 

अवमानित बि० (सं) १-जिसका अवमान हुआ दो। 
२-अपमानित। 

झवमूल्यन पु० (सं) विनिमय के सिको आदि का 
मूल्य अथवा द्र घटाकर कम करना । (डि-चैलु- 
एशन) । कः 

अवयव पु'० (सं) १-अंश; भाग । २-शारीर्‌ का कोइ 
भाग, अंग । ३-न्यायशारत्र के अनुसार तर्कपूर्ण 
वाक्य का कोई अंशा । 

अवयरंक ० (सं) नाबालिग । 

अवर १० (सं) १-दरजे, कोटि आदि में हीन या 
नौचा । (इनफीरियर) । २-अधम । 4० (हि) १- 
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दूसरा; अन्य । २-और | अन्य० (हि) और । 
अवरत 4० (सं) १-विरित  २-स्थिर 1३-अलग 1 पु० 
(हि) देखो. आवत्त'। | 
अवर-सचिंव पु० (म) ग्रह अधिकारी या सचिव जो 
दर्ज या पद्‌ में उप-सचिव के बाद आता है। (अंडर- 
सेक्रेटरी) । 
ग्रवर-संयक पु० (सं) वह्‌ कर्मचारी जिसकी गणना 
' बड़े सेवकों में न. होती हो । (इन्फीरियर-सबंट) । 
श्रवर-सेवा सी० (सं) सरकारी या लोक-सेवा का वह 
: अंग जिसमें निम्न कोटि फे कर्मचारी होते हैं। 
(इन्फीरियर सर्विस) । 
झवरायार पु० (सं) चिधान मंडल या संसद्‌ का ष्‌ 
सदन जिसके सद्स्य सीधे जनता से चुनकर आते 
। (लोअर हाउस) । 
अवराधक ० (हि) १-पूजा करने वाला । २-दास, 
सेवक । 
अवराधन पुः०.(हि) उपासना), पूजा । 
अवराघना क्वि० (हि) पूजा करना । 
ग्रवराधी पुः० (हि) उपासक, पूजक। 
झवरावर वि० (सं) बिलकुल छोटा। हू 
अवरुद्ध वि० (सं) १-रुका हुआ; रुँचा हुआ | २-चारों 
तरफ से घेर कर वन्द किया हुआ । ३-छिपा हुआ 
झवरेखना क्रि० (हि) १-चित्रित करना। २-अचु- 
मान करना। ३-मानना ४-देखना । ५-जानना । 
झवरेब पु० (हि) देखो 'ओरेय' । 
झवरेवदार, भ्रवरेबो १० (हि) तिरछी काट का | 
झवरोध पु'० (सं) १-घेरा। २-रुकाबट । ३-निरोंघ । 
अवरोधक ० (सं) रोकने चाला। 
झवरोधन पुः०(सं) १-चारों ओर से घेर कर रोकना 
२-इस ढंग से घेर कर रोकना कि इघर उघर न, 
दो सके । (इम्पाउंडिंग) 1 
झवरोधना क्रि० (हि) १-रोकना । २-निपेध करना ३ 
बाँधना। 
झवरोधित वि० (सं) घेरा हुआ, रोका हुआ। 
अवरोधी ि०(हि) रोकने वाला, विरोध करने वाला 
झवरोप, अवरोपरए पु'० (सं) १-उखाइना, उत्पाटन 
२-किसी के जना अभियोग से मुक्त करना 
या होना । (डिसूचाजं) । 
झवरोपित 4० (सं) १-उखाझ हुआ । २-किसी 
आरोप या अभियोग से मुक्त किया हुआ । (डिस 
चार्जड) ॥ 
झवरोह, अवरोहण पु० (सं) १-उतार, अवतवरण ॥ 
२-गिराव, अधःपतन । ३-अवनति । 
झवरोहना क्वि० (हि) १-उतरना। २-चढ्ना। ३- . 
चित्रित करना, खींचना । ४-रोकना | 
अवरोही ६० (हि) उपर से वीचे आने बाला । पु०, 
(चं) उतरा हुआ स्वर 
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अवर्ण ० (सं) १-बद्रङ्ग । २-वर्णंधमं रदित । ३- 


चिना रङ्ग का । 
अवराय वि० (सं) जिसका वर्णन न दो सके । 
वत्त पु ० (सं) आवत । 
गवव श पु० (सं) वर्षो का अभाव, 
झवलंघन पृ० (हि) उल्लङ्घन । 
झवलेघना क्रि (हि) लाँघना; पार होना । 
झवलंब पु० (सं) आश्रयः सद्दारा; आधार । _ 
झवलंवन पु (सं) १-सदारा; आश्रय। २-धारण; 


अतित क्रि० (हि) आश्रय लेना; सद्दारा लेना | 
अवलंबित वि० (सं) १-सहारा या आश्रय लिया 
हुआ । २-जो किसी बात पर ही निर्भर हो । (डिपे- 


डेड) । 

झवलंबी 1० (हि) १-सद्दारा लेने वाला । २-सहारा 
देने चाला। 

अवलच्छना क्रि० (हि) देखना॥ 

झवलिया पु० (हि) देखो “ओलिया' । 

झवली स्री० (हि) २-पंक्ति; पाँती 1 २-कुएड; समूह । 
३-पहले-पद्दल खेत में से काटा जाने चाला अन्न। 

अवलेखना क्रि० (हि) १-खोदना, खुरचना। २- 
लकीर खींचना । 

अवलेप पु'० (सं) लेप, उचटन-1 

झवलेपन पु'० (सं) १-लगाना, पोतना। २-गर्वे, 
घमण्ड, अहङ्कार । ३-लेप । ४-ऐच । 

अवलेह प०(सं) १-लेही के समान जो न अधिक 
गाढ़ी हो और न अधिक पतली हो, चटनी। २- 
चाटी जाने वाली औषध । 

अवलोकन पु०(स॑) १-देखना। २-निरीक्षण्‌, जाँच, 


पंइताल 1 ति 

अवलोकना क्रि० (हि) १-देखना, जाचना। र- 
अनुसन्धान करना | - 

झवलोकनि त्री (हि) नेत्र, अं । 

भ्रवलोकनीय 14० (सं) देखने योग्य, दर्शनीय । 

अवलोफित ० (सं) देखा हुआ | 

अवलोचना क्रि (हि) दूर करना। 

अववर्त्त ० (सं) १-आवश्यकता से कम । २-लागत 
आदि की अपेक्षा, मान, मूल्य आदि के विचार से 
बरम । (डेफिसिट-वजट) । पु० (सं) मूल्य, मान 
आदि फे विचार से जितना आवश्यक हो उसकी 
तुलना में होने वाली कमी या घटती । (डेफिसिट)। 

झवश ० (सं) विवा; लाचार । 

झवशता स्री० (सं) वेयसी; लाचारी । 

भ्रवशिष्ट 4० (सं) बचा हुआ; वाकी; रोष । 

अवशिष्टाधिकार पु० (सं) बचा हुआ स्वत्व या 
अधिकार! ' 


अनावृष्टि । 


[| 
अवशेष १० (सं) बचा हुआ; बाकी; रोष। `` 
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झवद्यंभावी वि० (सं) १-न टलने बाला; अटल! 
२-अनिवार्य । 

पवस्य कि० वि० (सं) निश्चय करके, निस्सन्देह, 
जरूर । वि० (सं) १-वश में न आने बाला ।२- 


बरा से बाहर । 

झवदयमेव क्रि० वि० (सं) निःसन्देह, जरुर, अवश्य ॥ 

अवसन्न 1०. (सं) १-दुःखी । २-विनाशोन्मुख । ३- 
सुस्त, आलसी । 

श्रवसन्नता स्री० (सं) १-दुः्ख | २-विनाशा। ३-सुस्ती. 

अवसर पु० (सं) १-समय, काल। २-अदकारा, 
फुरसत । ३-संयोग। 

भ्रवसर-प्रहण पु'० (सं) देखो “अवकाश-प्रहण' । 

अवसर-प्राप्त 9० (सं) नोकरी की अवधि का समयः 
पूरा होने पर काम से हटने वाला । (रिटायडे)। 

झवसरवाद पु० (सं) प्रत्येक सुअवसर से लाभ उठने 
की प्रबृत्ति या नीति । (अपारच्यूनिञ्म) । 

अवसरवादी 4० (सं) जो किसी स्थिर नीति परः 
दृढ़ न रहकर प्रत्येक उपयुक्त अवसर से पूरा-पूरा 
लाभ उठाने वाला । (अरपारच्यूनिस्ट) । 

आवसं पु० (सं) १-स्वेच्छाचार; मनमानी | २- 
स्वतन्त्रता । 

ग्रवसपिरणी स्री० (सं) जेनमतानुसार उतार का समयः 
जिसमें रूपादि का क्रमशः हास होता है। 


श्रवसाद पु'० (सं) १-नाश | २-विशाद्‌ । ३-दीनताः : 


४-थकावट। 

अवसादना क्रि० (हि) १-दुखी होना। २-निराश 
होना । ३-नष्ट करना । 
अवसान पु'० (सं) १-विराम, ठहराव । २-अन्त, 


समाप्ति। ३-सीमा । ४-सायङ्काल। ५-मरण॥ - 


पु'० (हि) १-ज्ञान; चेतना | २-होश, संज्ञा । 

वसि क्रि० पि० (हि) निश्चय, जरूर | 

अवसित वि” (सं) १-समाप्त । २-बीता हुआ । ३- 
परिवर्तित । 

झवसेल ० (हि) देखो “अवशेषः । 

झवसेचन पु'० (सं) १-सींचना । पसीजना। ३-रोगी 
के शरीर से पसीना निकलने की क्रिया । 

झवसेर सी० (हि) १-विलस्य । २-चिन्ता। ३-दुःखा 
४-चयम्रता । ५-प्रिय को प्रतीक्षा में होने वाली 
विकलता | ६ 

झवसेरना क्रि० (हि) तङ्ग करना, दुःख देना । 

अवस्था सी० (सं) १-दशा; हालत । २-समय; काल 
आयु, उम्र। ४-दशा, स्थिति । 

अवस्थान पु० (सं) १-स्थान । २-ठहराव; टिकाव | 
३-स्थिति । ४-उन्नति अथवा विकास क्रम में कुल. 
समय तक रुकने या ठहरने की श्रेणी या स्थान | 
(स्टेज) 1 केन्द्र विन्दु । (पाइण्ट) । ६-वद्द स्थान 
जहाँ रेलगाड़ी. आकर नियत समय. पर ठहरती है | 


॥ उहरा हुआ। 


| 


Digitized by Sarayu तक 41, and eGangotri. Funding a IKS. 


| te 1 ७-पुलिस या सेना के रहने का स्थान] 


| (सं) १-उपस्थित, विद्यमान | र 


स्री० (फा) जनता। 

प्रवार पु० (सं) नदी के'इस पार का किनारा । 

अवारजा पु०(फा) १-वह बह्दी जिसमें प्रत्येक आसामी 
को जोत इत्यादि लिखी रहती है । २-जमा-सर्च यही 
३-संत्तिप्त लेखा। | 

अवारना क्रि० (हि) १-मना करना । २-देखो “वारना” 

अवारा पु० (हि) आवारा । 

गवारी स्री० (हि) १-किनारा; सिरा । २-विवर; छेद 

प्रवास पु'० (दि) निवास-स्थान, घर 

झ-दिकच वि० (सं) १-बिना लिखा हु । २-अस- 
फ्ज्ञ। 

अविकट ० (सं) १-जो भयंकर न दो २-अविशाल 

अ-विकल ६५ (सं) १-व्याकुछ न रहने वाला, ज्यो 
का त्यों । २-पूर्ण, पूरा। 

झ-विकल्प ० (सं) १-जो विकल्प से न दो, निश्चिद 


। छवस्थिति स्री० (सं) १-अवस्थान, ठद्राव। २- 


स्थिति 
ब्यवहार पु ० (सं) कुख समय तक युद्ध रोकना जिससे 
कि सरि के शि बातचीत की जा सके। (आर- 


॥ ~ 
Mo (सं) वाहिरी आकार को छिपाना । 
अवहेलना सी० (सं) १-अवज्ञा | २-ध्यान न देना, 

लापरवाही । कि० (हिँ) अवज्ञा करना । 
इला स्री० (हि) देखो “अवहेलना । 
अवहेलित विश (सं) जिसकी अवद्देलना हुई हो, 


~ (ह) देखो वा 


२-निः्सन्देह । ३-जिसमें कुछ देर-फंर न होसके 1 
-ग्रवांग 4० (हि) नत, झुका हुआ । झ-विकार वि० (सं) १-जिसमें विकार या दोष न दो 
अवाँगना क्रि० (हि) झुकाना। 


२-जिसका रूप-रंग न बदले । पु० (सं) विकार का 


अभाव। 
झ-विकारी पु'० (स) १-विकारशत्य, निर्विकार । पु० 
(सं) व्याकरण के अनुसार अव्यय जिसका रूप 


'आवांछ्नीय वि० (सं) जिसके होने की इच्छा न की 


जाय। मे 
अवांधित ३० (सं) जिसकी इच्छा न की गई हो। 
अर्वातर बि० (सं) अन्तगंव, मध्यवर्ती, बीच का 


विकार-रहित रहता दै जैसे | प्रायः, अतः इत्यादि । 
अवाँसना कि० (हि) पहली यार काम भ लाना । | अ-विक्कत 4० (सं) जो बिगड़ा न दो । 
'अरवासी स्री० (हि) फसल में से पहली बार फाटा- | झ-विगत 4० (सं) अज्ञेय। 


झ-विचल 4० (सं) अचल। 

अ-विचार १० (सं) १-विचारहीनवा । २-अञ्चान ॥ 
३-अन्याय । 

झ -विच्छिन्न पु०.(सं) ्वगातार । 

झ-बिच्छेद पु'० (भ) जिसका, विच्छेद न हुआ दो, 


अटूट 1 
झ-विज्ञ वि० (सं) अनजान | 


झ-विद्यमान वि० (सं) १-अनुपस्चित । २-असत्य 1 
श्रविद्या दि० (सं) १-अज्ञान। २-माया का एक मेद 


| 

नाई स्री० (हि) १-आगमन । २-गहरा जोतना | 

वाइ" वि० (सं) नत, मुक्रा हुः 

'झवाडड.मुख 4० (सं) १-जिसका मुख या मुँह नीचे 
की ओर हो । २-उलटा 1 

'झ-्वाक्‌ वि० (सं) १-मौन | २-चकित । 

'झ-्वाच्य 4ि० (सं) १-अकथ्य । न कहने योग्य । २- 
चीच! क $ रो 1 

"अवाज सरु० हि) ध्वनि, शब्द । 

'अद्ाजी २० (हि) आवाज करने वाला, चिल्लाने 


३-कर्मकांड । ४-सांड्यशारत्रानुसार प्रकृति । 
अदा 0८ (हह) देखो 'वादाः। झ-विधिक वि० (सं) जो विधि अथवा नियम के बिरुद्ध 
'झवाध 4० (सं) बाधारहित, अनगंल । : र ँ ह 
अवान पु'० (सं) १-सूखे फल । २-सांस लेने का कार्य ES मर हो Ms 
अवाप्त 00 (सं) १-हाथ आया हुआ, प्राप्त २-| ० ८ जिसका न 


चिरस्थायी । दई 

झ-विरत वि० (सं) निरन्तर दोता रहने चालः, _ 
विराम-शूत्य । कि० ० ,(स) १-निरन्तर ।२-वित्य, 
सदा । 

झ-विलम्ब क्रिश १० (सं) तुरन्त, फोरन ४ 
झ-विवाहित ० (सं) कु आरा। 

झ-विवेक १० (सं) १-अविचार | २-अज्ञान ( ३- 


अधिकृत रूप से जिस पर देन रूगाया गया हो 
तथा वह देन उचित प्राप्य के रूप में«उगाद्दा जा 

सके। (लेवीड)।॥ दि 
“अवाप्ति स्री० (सं) १-अधिक्ृत रूप से कर, शुल्क 
आदि लेना या उगाहना । २-साधिकार लोगों का 
बुलाकर सेना के रूप में परिवत्तित कएना। (लेबी) 
झवाप्य वि० (सं) साधिकार कर शुल्कादि के रूप में 
योग्य, जिससे अधिकार सहित घन या कर 

४ के लिया जासके । (लेविएचुल)। 
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द-विइवसनोय 
वाला। 
भ्र-विइवसनीय ० (सं) विश्वास कएने के योग्य। 
ध-दिइंयास पु० (स) १-विरवास का अभाव, बे एत- 
बारी । २-अनिश्चय। 
झ-विइवास-प्रस्ताव १० (सं) मन्त्रिमण्डल या किसी 
संस्था के अध्यक्ष आदि में विश्‍वास न रहने का 
अस्ताव । (मोशन आफ नों कानफिडेन्स) । 
झ-वेदाण पु० (पं) १-देखना । २-देखभाल । 
झ-वेक्षणोय ० (सं) १-देखने योग्य । २-परीक्षा फे 
योग्य । ३-विधि या कानून के अनुसार जिस (अप- 
राघ) पर शासन द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक 
दो। (काग्निजेचुल) । 
अवेक्षा त्री० (सं) १-देखमाल । २-गीर। ३-पर्यालो- 
चना । ४-किसी न्यायालय अध्वा अधिकारी का 
' ` किसी अपराध या दोष के प्रतिकार को ओर ध्यान 
, दिया जाना । (कग्निजेन्स) । 
झवेज पु'० (हि) प्रतिकार; वदला । ; 
अ-वेज्ञानिक 14० (सं) विज्ञान के सिद्धांतों फे विपरीत 
भ्र-वेतनिक (० (सं) कायै के बदले में वेतन न पाने 
“वाला । (ऑनरेरी) 1 
झ-वंध वि० (सं) विधि या कानून के विरुद्ध । (इल्ली- 


गल) 1 ; 
अरवंघाचरण पु'०(सं) विधि अथवा कानून के विरुद्ध 
किया जाने चाला व्यवहार या आचरण । (इल्ली- 


गल प्रैक्टिस) । _ 
अ-वैधानिक वि०(सं) जो संविधान के अनुकूल न दो 
(इल्लीगल) । 
झ्र-व्यक्त वि० (सं) १-जो स्पष्ट न हो) शम्रत्यत्त; 
* अगोचर | २-अज्ञात । ३-अनिर्वचनीय ४-जिसमें 
रूप, गुण आदि न हों। पु० (सं) १-विधूएु। २- 
कामदेव । ३-शिव। ४-प्रकृति । श“न्रह्म। ६-ईश्वर 
व्यय वि० (सं) १-अन्तय। २-नित्य । पु० (सं) १- 
- व्याकरण के अनुस्प्रर वह शब्द जिसका सव लिंगों, 
विभक्तियों तथा वचनों में समान रूप सें प्रयोग हो 
२-विष्णु। ३-शिव । ४-पर-त्रह्म। 
पु० (सं) व्याकरण में समास' का एक 


1 
अ-व्यर्थ (4०(सं) १-जो व्यर्थ न हो, सफल । २-सार्थक 
३-अमोघ । निश्चित रूप से असर करने वाला । 
झ-व्यवस्था बी? (सं) १-कतंव्याकतंन्य के नियम 
' का'उल्लंघन, बेकायदंगी। २-शास्त्रों के विरुद्ध 
'व्यवस्था । ३-स्थिति का अभाव । ४-गड़वड़, वद- 

इंतजामी 1 
झ-व्यवस्यित बि० (सं) १-जिसमें व्यवस्था न हो ।' 
-अश्यथिर i ४ 


२ 1 का 
झच्यवहायं (4० (सं) १-जो काम के योग्य न हो । 
“खपत... `... न ५ 


(६४) प्न 


, अनुपात 
झ-व्यवहित ० (सं) ज्यवधानरदित, सटा हुआ। 
झ-व्याप्ति स्री० (सं) व्याप्ति का अमाव । 

प्रव्युत्पन्त (1० (सं) अनभिज्ञ । 

र-शक्त वि० (सं) १-असमर्थ । २-निर्बल । 


झ-शक्ति ख्री० (स) १-निर्यलता । २-अयोग्यता 1 ३~ 


नपु सकता । 
झ-शक्य 1० (सं) १-असंभव। २-न किया जाने 


वाला । दोने 
झ-शक्यता सी० (सं) अशक्य द्वोने की अवस्था या 
भाव। 
ग्रशन पु'०(स) १-भोजन, आहार | २-भक्तण, खाना 
्रशना स्री० (सं) भोजन की इच्छा। 
श्र-शरण 9० (सं) निराश्रय, अनाथ । 
प्रशांत वि० (सं) १-जो शान्त न दो; अस्थिर। २~ 
शान्तिरहित । 
श्र्मान्ति स्री० (सं) १-शान्ति का 'अमाज; आस्थिरत 
२-ज्ञोभ । ३-असन्तोष । 
अधशिक्षित बि० (सं) १-अनपढ़ । २-अनाड़ी । 
प्रशित 4० (सं) विना धार का (हथियार) 1 
भ्र-शिष्ट 4० (सं) उजडु; अभद्र ॥ 
श्-शिष्ठता ब्री० (सं) उजडुपन,"अभद्रता । 
अशुद्ध विश (सं) १-अपवित्र । २-गलत । ३-असंस्छठ 
अगुद्धि सी? (सं), १०अपवित्न । २-गलती, भूल । 
झशुभ 4० (सं) १-अमंगल । २-पाप, अपराध । 
अशेष वि० (सं) १-पूरा, समूचा। २-समाप्त। ३- 
अनन्त । 
झ-शोक दि० (सं) शोक या ढुषख रहित। पु'० (सं) 
१-एक पेड़ । २-पार। । 
दशोच पु० (सं) १-अपवित्रता । २-चह अशुद्धि जो 
परिवार में जनन या मृत्यु दोने पर दिन्दुओं में 
मानी जाती हैं । 
अइम पु० (सं) १-पहाड, पर्यंत । २-मेघ, वादल ४ 
२-पत्थर 1 
अदमज पु०(सं) शिलाजीत । २-मोमयाई । ३-लोहा 
अथद्धा त्रौ० (सं) श्रद्धा का न होना । 
झ-श्वाव्प वि? (सं) जो किसी को सुनाने लायक न 
हो । १० (सं) स्वागत कथन । 
झु पुः० (सं) नेत्रजल, आँसू। 
अथुकरण पु० (सं) आँसू की चूद। 
भ्रथुगस ज्री० (सं+भ्र) वह गैस जिससे आँखो में 
आँसू आजाते हैं जो अवैध भीड़ को हराने के. 
काम में आती है। (टियर गैर) । 
झथुत (० (सं) १-जो सुना न गया हो। २-जिसने 
कुछ देखा सुना न हो । 
पभुतपूर्ण 4० (सं) १-जो पहले सुना न गया दो 5 
“२-विलक्तण। * 
अशु-पात पु० (सं) रोना; रुदून। - `` ` 
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्रभुमुख 9० (स) रोनो सूरत वाला । भुजाओं वाला चेत्र (ज्यामिति) । 

। लील 10 (स) १-उस्सित । २-फूदइ: मदा । ३- | अष्टमुजा, प्रष्टमुजो स्रः (सं) दुर्गो । ई 
। लज्जाजनक । श्र प्रष्टम 99 (सं) आठवा । अल 
॥ छइलीलता स्री०(सं) १-फडदूपन ; भद्दापन । २-काच्य | अष्टमो स्री० (सं) शुक्ल या कृष्ण पत्त की आठवीं तिथि .. 
| का दोष विशेष । वग पु ० (ब) १-आठ प्रकार की ओषदियों , क 

द्व पु० (सं) घोडा 1 समाद्दार । २-ज्योतिष का गोचर विशेष । 


१० (सं) १-एक प्रकार का सर्प; नांगराज । | अष्टांग पु० (सं) २-आयुर्वेद के आठ विभाग।॥ २- 
करा योग की क्रिया के आठ मेद। ३-शरीर के आठ 
अङ्ग । ४-वह अघं जो सूर्य को दिया जाता दै ६ 
वि० (सं) १-आठ अवयव वाला | २-अठ पह्ला १ 
झष्टांमो.. वि० (सं) १-आठ अङ्ग वाला । 
भ्रष्टाघ्यायी स्री० (सं) पाणिनोय व्याकरण का प्रधान 
प्रन्य जिसमें आठ अध्याय है 
गरष्टादक पु'० (सं) १-एक ऋषि का नाम । २-टेंदे- 
मेढे अङ्गों वाला मनुष्य । ` ` 
असंक (० (हि) १-निर्भय। १-निर्चिव। 


-खछ 
Ear पु० (सं) पीपल । 
| ` दववत्यामा पु'९.(सं) मह्दाभारत का एक पात्र जो 
| का पुत्र था । । 
अदवमेघ पु'० (सं) प्राचीन काज्ञ का एक प्रधान यज्ञ 
स (सं) शक्ति का यह, मान जितना 
पति सँकेन्ड ५५० पाड या ६॥ भन भर को एक झुट 
ऊपर उठाने के निमित्त आवश्यक होता दै । (हासं- 


पावर) । 

खदवशाला स्री० (सं) 'अस्तवल । 

अशवायुर्वेद पु'० (सं) आयुर्वेद का पशु चिकित्सा 
सम्बन्धी अंग 1 


झषवारोही वि० (सं) घुड्सचार । अलग । ४-विरक्त। 
अदिवन पु० (सं) एक वेदिक कालीन देवता पल भ्र-संगत वि० (सं) १-जो सम्बद्ध न हो, असंबद्ध ६ 
अइिदनी स्री० (से) १-घोड़ी । २-सत्ताइस नक्षत्रों में | २-अलग । ३-अनुचित। 

से ss । 23 अ-संगति सरी० (सं) १-असंबद्ध, वेसिलसिलापन ? 
झश्विनीकुमार पुः० (सं) त्वष्टा की पुत्री म्मा ना २-अनुपयुक्तता । ३-एक काज्यालज्ञार । 

स्त्री से उत्पन्न सूर्य के दो पुत्र जो देवताओं के वैद्य | झसंगी १० (हि) विरक्त । 


आने जाते हैं। 

अष्ट वि? (सं) आठ 1 

आष्टक पु.० (सं) १-आठ चस्तुओं का समूह २- 
आठ श्लोक या पद्य वाला कान्य अथवा स्तोत्र । 

ऋष्टकमल पु'० (सं) हठयोग के अनुसारः मूलधार 
से ललाट तक माने जाने वाले आठ कमल, मूला- 

~ धार, विशुद्ध, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, 'अनहृत, 

अज्ञाच, सह्रारचक्र तथा सुरतिमल | 

अ्रष्टकुल पु'० (सं) पुराणानुसार सपो फे आठ कुल, 
शेष, वासुकि, कंबल, अश्वतर, शरराष्ट्र और 


असंत 4० (हि) दुष्ट, दुन । 

गर-संतुष्ट वि० (सं) १-जो सन्तुष्ट न हो । २-अठुप्त 3 
३-अप्रसन्न । सर 

अ-संतोष पु० (सं) १-सन्तोष का अभाव, अघैये । - 
२-अरप्ति। ३-अप्रसन्तता । 

झसंदिग्ध ० (सं) जिसमें तनिक भी सन्देह न दो 

अ-संबंधातिशयोक्ति म्री० (सं) काव्य में अतिशयो कि“ 


अलङ्कार का एक भेद | 
“3०४77: (सं) १-सम्बन्ध रदित । २-एथक | २- 


al 0० (स) जो सम्भव न दो, अनडोनः । 


बलाहक । 

'अष्टचक्र पु'० (सं) देखो “अष्टकमल'। ४० (सं) एक अर्थालंकार । 

अष्टछाप मा 10 साहित्य सें आठ सर्वोत्तम आन (सं) सम्भाबना छा अमाव, अन- 
| पुष्टि मार्गी कवियों का करां 4 | द्वोनापन। ˆ - i: 
' अष्टदल पुः०(सं) आठ दल वाला कमल | १० (सं) | प्र-संभाव्य पिश (सं) जिसकी सम्मावना द्भ हो, 
` २-आठ दल का । २-आठ पहल का॥ अनहोना। 


3३३. अष्टधातु पु० (सं) आठ प्रकार क्री धातु-सोना, 
चाँदी, ताँवा, रांगा, जसता, सीसा, लोद्दा ओर पारा 
रद, झ्रष्टपाद पु० (सं) १-शरम, खाइ कप 
“मकड़ी । ३-टिडी । ३-एक भयानक इ) शक्तिदीन, दुर्य 
विशेष । (० (सं) जिसके आठ पैर हों। प्रसक्त वि० (ह) १३ पके 
| 0110 oe मुजाओं वाला | पु० (सं) | त्तगंघ प० (है) अर्दयन्चा नाम क माडी जो प 
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गस वि (हि) १-ऐसा, इस प्रकार का। २-चुल्य,. 


समान र 
झसकताना क्रि० (हि) अ.लस्य में पइना, आलस्य 
अनुभव करना । si 
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(६६) ग्रस 


के काम में आती: है. - झ-स॒वर्ण 6० (सं) विभिन्न वर्ण का । अ-सजाती 
असमुन पु० (हि) अप-राकुन असवार पु'० (हि) सवार। 


झसवारो ल्री० (हि) सवारी 
'झसह वि० (सं) न लने योत असह्य। पु० (हि 


हृदय । 
झसहन ॥ि० (सं) १-असहाय । २-असहिष्णु। 
आ-सहनीय वि० (सं) असह्य 1 
सहयोग पु'० (सं) १-सहयोग न देने का भाव। 
२/मिंलकर कार्य न करना। ३-राषट्रपिता महात्मा 
| गाँधी ढारा प्रचारित आन्दोलन जो देश में जनता 
का असन्तोष प्रकट करने के लिए किया गया था । 


॥ 

असत्‌ (9० (सं) १-असत्य; मिथ्या । बुरा । ३-खोटा 
४-अस्तित्वविहीन। |. . ६ 

अ-सत्म 9० (सं) मिथ्या, झूठ ॥ 

असन पु० (हि) भोजन, आहार ।. 

सना रि० (हि) आसना, दोना । 

अ्रसनान पु० (हि) स्नान, नहाना । 

असनायोी स्री० (हि); आशनाइ प्रेम; मोहब्बत ॥ 

भ्र-सफल विर (सं) विफूल । , {7% 

अ-सफलता स्री० (सं) विफलता 8 

झसबाब , पु० (प्र) सामान । ७ 

समई स्र० (हि) अशिष्टता; असभ्यता । 

भ्रसम्य (१० (सं) अरिष्टः गँवार। , 

प्रसम्यता स्री० (सं) अशिष्टता, गँवारपन 1 ` 

आ त्री० (सं) १-दुयिधा । २-अइचन, कठि- 
नाई। ? 

असमत पु० (हि) चूल्हा । 

असम (३० (सं) १-अतुल्य; असदश्य। २-ताक; विषम 
'३इ-ऊँचा-नीचा; ऊन्ड़-खाबड़ | ४-एक काव्यालंकार 
इ-आसाम राज्य का एक नाम । 

समय पु'० (सं) कुसमय, विपत्ति का समय। 

असमर्थ 1१० (सं) १-अयोग्य। २-सामथ्यंहीन । ३- 


झसहाय ॥ि० (सं) निःसद्दाय, निराश्रय। 

ग्रसहिष्ण (4० (सं) १-असहनशील | २-चिड़चिड़ा 1 

ग्रसही 14० (हि) १-असददिष्णु । २-दैरप्यालु। 

असह्य 4०. (सं) सहन न करने योग्य। 

-ग्रसांसद 4० (सं) संसदीय प्रणाली के विरुद्ध | 

झसा पु० (प्र) डण्डा । वि० (हि): ऐसा । 

असाई यु० (हि) १-झज्ञानी । रुअशिष्ट । 

असाढ़ प्‌ृ० देखो 'अषाद्‌' । 

असाढ़ो 14० (हि) आपाद सम्बन्धी, आपाद का। 
स्री० १-आपाढ़ में बोई जाने वाली फसल, खरीफ 
२-आषाढी पूर्णिमा! : 

ग्रसाघा वि० (हि) असाध्य । 

भ्र-साधारण वि० (सं) १-सामान्य थव्स्था से घट 
या बढ़कर । (अ्न्‌-कॉमन) । २-साघार्‌ से भिःन 1 
(एक्सट्रा-आडिनरी) । 

झसाधारणा-राजदूत पु० (सं) विशेष अवसर तथा 
विशेष उद्देश्य से भेजा गया राजदूत । (एम्मैसेडर 
एक्स्रा-आर्डिनरी) । 

झ-साध्य 4० (सं) १-कठिन, दुष्कर। २-जिसके 
रोग मुक्त होने की सम्भावना नहीं हो । 

झमामयिक वि (सं) जो नियत समय से पहले या 
पीछे हो, असमयोचित। 

असामान्य वि० (सं) असाधारण, विशेष | 

सामो पु० (हि) १-ऽ्यक्ति, प्राणी । २-वह व्यक्ति 

जिससे किसी प्रकार का लेन-देन हो । ३-छोटा 

काश्तकार। ४-देनदार । ५-अपराधी । ६-वह 

व्यक्ति जिससे किसी प्रकार का मतज्त्र गाँ।ठना 


1 

झसमर्यता स्री० (सं) १-सामर्थ्यं का अभाव। २- 
अयोग्यता । ३-दुवेलता । . 

असमवारण, असमशर पृ ० (सं) कामदेव । 

असमान ० (सं) जो. बराबर न हो; अतुल्य । पुः० 
(हि) आकारा, आसमान । - 

समा १० (हि) आसाम (राज्य) सम्बन्धी; आसाम 
का | पु० (हि) आसाम राज्य का निवासी | सी० 
(हि) आसाम राज्य की भाप । 

असमूचा 6० (हि) १-अघ्ूरा । २-असम्पूर्ण । 

अ-सम्मत 14० (सं) १-जा राजी न हो, असहमत । 
२-जिस पर किसी की रायन हो । 

झ-सयाना १-मोलापन । २-अनाड़ी; मूर्ख । 

असर पुः० (म्र) प्रभाव। 

असरन १० (हि) अनाथ, अशरण।॥ 


असरार कि० १० (हि) निरन्तर, लगातार । हो | ख्री० नौकरी, जगह | 
असल (० (प्र) १-सच्चा; खरा। २-श्रष्ठ। ३- | झसार (० (सं) १ सार रहित, निःसार । २-शून्य, 

शुद्ध, खालिस | पु० १-जड़, बुनियाद । २-मूलघन | खाली । ३-तच्छ 
झसलियत ती० (अ) १-वास्तयिकता । २-जड़, मूल । | ग्-सावयान्‌ 9० (सं) जो सतर्क न हो। 

३-मूलतत्व+ सार श्र-सावधानता, श्रसावधानो खी० (स) येपरवाही, 
भ्रसलो हिन) सच्चा; ख़रा। २-मूल, प्रधान । हिरवा | 

$ झसावरो स्री० (हि प्रधा ३» 

झसलोल 4०(6) देखो “अश्लील! । काल गाई दा) गह म, चोल 


असलोक पु'० (हि) देखो “स्वोक' | असि ख्री० (सं) तलवार । 
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सित ' दै (६७) : झस्यायो ` 
झसित वि? (सं) १-जो श्वेत न होर काला । २- | घरसोस ॥० (हि) न बाला । 
दुष्ट । ३-कुटिल । ` | ग्रसोध १० (हि) ता 


असिद्ध ० (सं) १-जो सिद्ध न हो, अप्र।माशिक । 
२-कचा । ३-अपूरणं, अधूरा । ४-च्यर्थं ।' 
ग्रसी खी० (मं) काशी में गङ्गा से मिलने बाली एक 


नदी । 3 

झसीम, श्र सीसित 4० (सं) १-सीमारहित+ बेहद | 
२-अपरिमितः अनन्त । ३-अपारः अगाध । 

असील १० (हि) देखो "असलः। 

श्सीस स्री० (हि) देखो “आशिप' । 

झसीसना क्रि० (हि) आशीर्वाद देना । 

असु पु'० (हि) अश्वः घोड़ा । 

असृग 4० (हि) शीघ्रगामों । पु'० (हि) १-वाशु। २- 
"बाण । 

असुन पु'० (हि) हृदय, अन्तःकरण । 

असुर पु० (स) १-राक्षस | २-रात । ३-नीच प्रवृत्ति 
बाला पुरुष । ४-सूये । ५-प्रथ्वी । ६-मेघ । बादल । 
७-राड | =-एक प्रकार का प्रमाद रोग। - 

झसुर-विद्या स्री? (स) वह विद्या जिसमें विभिन्न 
देशों की अनुश्रुतियां के असुरों एवं उनके कार्य का 
विवेचन होता है। 

भसुराई सरी? (हि) १-असुर होने का भाव। २- 
स्वोटाई । शरारत । 

असुरारि पु'० (सं) १-विष्णु 1 २-देवता । 

असुविधा स्री२ (सं) १-सुविधा का अभाव । २-कठि- 
नाई । ३-दिकतः तकलीफ । 

असूझ (4० (हि) १-शो दीख न पड़े, अद्दश्य।२- 
जिसे दिखाई न दे, अंधा। ३-मूर्ख। पु० (हि) 
अंधकार । 

श्रसूया सी० (सं) १-दूसरे के गुण में दोष यताना। 
२-ण्कसंचारी का भाव। (रस) । 5 

असूर्येपदया 4० (स) १-पर्दे में रहने वाली । २- 
साध्वी । 1 

असूल पु'० (हि) १-देखो 'डसूल' । २-देखो “वसुल 

झसेग वि० (हि) असह्य । 

असेस वि० (हि) १-पूरा । २-सारा । 

झ-सैनिक २ि०(प्)१-नागरिक । २-सम्य। ३-दीवानी 

असेनिकीकररए सरी (सं) किसी स्थान अथवा क्षेत्र 
को सैन्यदिहीन करना । (डीमिलिटेरिजेशन) । 

अतैला वि० (हि) १-त्रीति-नीति के अनुसार काम न 


होना बि० (सं) १-अस्त दोने बाला । २-अवनत, 


भ्रस्त बि०(स)१-छिपा हुआ, तिरोद्दित । २-अदृश्य । 
३-नष्ट, ध्वस्त। पृ० (सं) लोप, ' तिरोघान 1 

अस्तमन पु'० (सं) अस्त होना। 

प्रस्तमित (० (स) जो अस्त हो गया हो। 

प्रस्तर पु'० (फा) १-नीचे की तह या. पल्ला । २- 
दोहरे कपड़े में नीचे का कपडा | ३-तह। ४-अन्तर- 
पट । ५-चन्दून का षह. तेल जिसपर ` चिमिन्न 
सुगंधों का आरोप कर के इतर तैयार किया जाता 
दै । जमीन । ६-नीचे फे रंग के उपर चढ़ाया जाने 
वाला रंग। 

गरस्त-व्यस्त वि० (स) उलटा-पुलटा, छिन्न-मिन्न, 
तितर-बितर । 

झस्ताचल पु० (सं) पर्चिमाचल पर्वत जिसकी ओट 
में सूयं छिपता है। 

भ्रस्ति स्री० (सं) १-सत्ता। २-विद्यमानता । जरा- 
सन्ध की कन्या का नाम । 

अस्तित्व पु० (सं) १-विद्यमानता, दोना, मौजूदगी 
२-सत्ता, माव । 

ग्रस्तिमंत पु'० (सं) घनी या सम्पन्न व्यक्ति | 

अस्तु अव्य० (सं) १-जो दो, चादे जो दो। २-अच्छा 
खेर, भला । 

अस्तुति सरी० (सं) निन्दा, चुराई। स्री (हि) देखो . 
“स्तृति' । 


अस्तेय पु'० (सं) चोरी न करना। 

अस्त्र पु०- (सं) १-फेंककर चलाने का दृथियार॥ 
जैसं-वाण, गोला, गोली आदि । २-वह दृथियार 
जिसके द्वारा कोई वस्तु फेंकी जाय। जैसे-बन्दूक, 
धनुष, तोप आदि । ३-बह दृथियार जिससे श्रु 
का वार रोका जाय। जैसे-ढाल । ४-चिकित्सक 
का चीरफाइ का ऑंजार । ५-शस्त्र, दृथियार । 

अस्त्र पु० (सं) चीर-फ़ाड़ के हारा 
चिकित्सा करने वाला । 

अस्त्र-चिकित्स। स्री० (सं) वैद्यकशास्त्र का बह माग 
जिसमें चीर-फाइ का विधान दै । जर्राद्दी । 

अस्त्र-शाला स्री० (सं) अस्त्र-शस्त्र रखने का स्थान । 

अस्त्रीकरण पु'० (सं) देश को अत्र-शस्त्र से युक्त 


करने जाला । २-कुमार्गी । ३-शैली के बिरुद्ध। ४- | तथा सञ्जित करने का कार्य। 
अनुचित । : अस्थल पु'० (हि) देखो “स्थल? । 
भर्सो, भरो कि? 6० (हि) इस साल । अस्थाई /१० (हि) देखो “स्थायी' । 
भ्रसोक ० पु/० (हि) देखो “अशोक । ` झस्यान प° (हि) देखो 'स्थान' । 
असोज. ६० (है) ` झस्थामा;पुः० (हि) देखो “अरवत्यामा'। 


झ्सोज १० (हि) आरि १०० Domain, Chamb सषास वबि०ः ()२।१-जो स्थायी यरहो ॥ र-जो 


ला किसी काम को चलाने के लिए किसी अन्य के 
, स्थान पर थोड़े समय के लिए रखा गया हो) 


. आस्थियाँ किसी पवित्र नदी अबका जल्लाशय 


हर का टूट जाना । € 
९ अल्थिर न ह) १-चलायमान, डावॉडोल, चंचल। 
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-संघि (६ 


(टम्परेरी)। कर देने 
अस्यायो-संघि स्री० (सं) युद्ध समाप्त कर' दुन॑ के 

सम्बन्ध में की गई अस्थायी सन्धि । (अ ।रमिसटिस) 
ग्स्यि स्री० (सं) हड्डी । 


झल्थि-पंजर पु० (सं) शरीर की हृषटियों का ढँ।चा, 
उठरी। `: र 2१ 
अस्थि-अवाह पु० (सं):शवद्त्ट्ट क उपरान्त कचो हुई 
' डालना | लि कर काने आनि 
अस्थिभँग प० (सं) गिर पड़ने, चोट लग 
पु० (सं) 5 
२-चेटीर ठिकाने का । 


स्थिरता सी० (सं) १-अस्थिर दोने का माव । २- 


चंचलता, अनिश्चितता 1 


. झस्थि-संचय पु० (सं) अंसयेष्टि संस्कार के पीछे चिता 


के शान्त दो जाने पर जजी हुई दृड्डियों को एकत्रित 
करने का काय | 
4० देखो 'स्थूल' । ! 

अस्यय पु० (सं) अस्थिरता ) 

अस्पताल पुं० (हि) १-चिकित्सालय। २-आओऔपघालय, 
द्वाखाना। ; 

झस्पृषय १-न छूने योग्य । २-अंत्यज । होने 

अस्पृश्यता स्री० (सं) अस्वृश्यता अथवा अछूत ६ 
को अवस्था या भाव । २-कुळ रूढ़िवादी जोगों की 
दृष्टि से किसी जाति विरोध के लोगों को न छूने का 
विचार या भाव । (अन्‌-टचेबिलटी) । 

अस्म पृ० (दि) अस्म, पत्थर । 

झस्मय 4० (हि) १-पत्थर का बना हुआ । २-पत्थर 
के रूप में आया हुआ | 

अस्मिता ख्री० (सं) १-योगशास्त्र के अनुसार पेच 
प्रकार के करोशों में से एक | २-अहङ्कार। ३-भाद। 

अ्रस्वस्म हरिः से १-रोगी । २-अनमनाः। 

अस्वाभाविक वि० (सं) १- जो स्वाभाविक न दो। 
२-अत्रिम, बनावटी । 

ग स्वामिक 4०: (स) लावारिस ) 

प्रस्वामिकता स्री० (सं) अस्वामिक या .लावारिस.ोने 
की अवस्था या भाव. स्वामी न होने की अवस्था या 
माव 1 


अस्वीकरस पु० (सं) अश्वीकार करने की क्रिया या 
मा, नामंजूरी । (रिजेक्शन) । यु. 
अस्वोकार पु० (प्र) इनकार, नामंजूरी 1 4० (सं) 


देखो “अस्वीकृत' । . 
ब्स्वोकृत 4० (सं) जो अस्वीकार किया गया हो) 


______(र्जिक्टेड@})। 11120010 1 [५ (रिजेक्टेड) ` In Public Domain, Chamb 


८) 2 . भहहः 
अहँ सर्व० (सं) में । प्‌० (सं) अहंकार, अभिमान । 


अहंकार पु० (सं) १-अभिमान, घमण्ड । २-अह क 


भाच । है 
झहंकारो बि० (सं) घमण्डी । 
अहंता यी० (सं) अहंकार ॥ 
अह पु'०(स)१-विष्ए। २-दिन । २-सूय। ४-दिन को 


देवता * अव्य० दुःख, आश्चर्य इत्यादि सूचक शब्द ॥ 


अहक स्री (हि) इच्छा । 
झहकना $ि० (हि) इच्छा या लालसा करना । 


में | अहटाना कि० (हि) १-आहट लगना; पता लगना 


२-रोदद लेना । ३-दुखना । कोई 
अहयिर दिं? (दा लि । २-जिसका कोई ठीक- 


नद्यो 

अहकुपु० (ग्र) १-्रदिज्ञा। रुसमय, राजत्वकाल । 
३-संकल्प, इरादा | 

अहदी पु'० (अ) १-आलसी। २-अकमंण्य | ₹- 
अकबर-काज़ीन एक प्रकार के सिपाही जिनसे 
विरोपन्आावश्यकता के समय काम लिया जाता था 
तया जो यों ही निइले बैठे रहते.थे ॥ 

नहुन क्रि (हि) दोना । 

बहाना > वि० (हि) देखो 'अहर्निंश' ॥ 

प्रहमक पुँ? (प्र) मूखे। 

अहमिति सी० देखो “अहसम्मति' | 

ग्रहमित्व पु'० देखो “अहदम्मन्यता' । 

श्रहस्मति स्री० (सं) १-अहंभाव । २-अविद्या † 

झहम्मन्य 9० (सं) अपने आपको बहुत बड़ा समझें 
वाला। 

अहम्मन्यता स्री० (सं) स्वयम्‌ को औरों की अपेचा 
बड़ा समक ने का माव। 

ग्रहरन पु० (हि) *निदाई । 

अहरह:क्रि० वि० (सं) १-प्रतिदिन । २-नित्य। ई 
निरंतर । 

अहरा पु'०(हि) १-कंडे या उपजौं का ढेर। २-ठहरने 
का स्थान । 

अ्रहनिश क्रिशवि० (सं) १-रात-दिन । २-सदा, नित्य 

अहलकार पु'० (फा) १-कसचारी । ३-कारिंदा 1 

अहलना क्रि० (हि) हिलिना, काँपना 1 

अहला ॥० (हि).व्यथे। 

अहलाद पुः० (हि) 'अहाद्‌ः । 

अहवात पु० (हि) सोहाग, सोभाग्य । 

अहवान पु० (हि) बुलान। 1 

अहसान १० (ग्र) १-उपकार । २-अनुग्रह, कृपा । 

अहस्तक्षे प-वीति खी० (सं) अयं-शास्थ्रियों का वह 


य 


सिद्धांत जिसमें देश के आर्थिक मामलों (व्यापारी. 
आदि) में राञ्य को बिलकुल हस्तक्षेप न करना | 


चाहिये । (लेसेज फेयर) । 
____(धिजिकटेड))  1020010 00187, ०१०7५५ भि हशः शोक, आश्चयं प्रकट करने | 


) 
शोक, आश्चयं प्रकट करे | 


| 
11909101200400100100104400006 लल 


झहि पु० (सं) १-साँप। २-राहु। ३-सूर्य ४-एथ्वी 
श-वुत्रा्ुर । 

अहित पु०(सं) १-अपकार, बुराई । २-शब्यु, यूरी । 

झहिनाय पु'० (सं) शोपनाग | 

झहिनाह पृ० (हि) रोषनाग । 

झहिपति पु० (सं) शेपनाग। 

झहिफेन पु० (सं) १-साँप की लार। २-अफीम | 

अहिबेल स्री० (हि) नागबेलि, पान । 

8 ग्हिमेघ *० (सं) सर्पयज्ञ । 

रता, धी सी० (सं) नागवल्ली, पान । 

अहिवात पु'० (हि) सौभाग्य, सोहाग | 

झहिवातिन स्री० (हि) सधवा, सोहागिन स्त्री । 
झहिवाती 4० हि) सीमाग्यवती | 

चहोर पु'० (हि) गाय-मैंस पालने वाली तथा दूध 
बेचने वाली एक जाति, ग्वाला । 

अहुठना क्रि (हि) हटना, दूर दोना 

झहुटाना क्रि० (हि) हटाना, अलग करना । 

हुठ वि० (हि) साढ़े तीन । 

प्रहर पु० (हि) १-आखेट; शिकार । २-चह्‌ जन्तु 
जिसका शिकार किया जाय। 

अहेरी पु० (हि) आखेटक, शिकारी | 

अहै ि० (हि) दे। 

अहो अव्य० (सं) एक अव्यय जिसका प्रयोग कभी 
सम्योधन के समान आर कमी करुणा, खेद, 
FE हप॑ और विस्मय प्रकट करने फे लिए होता 


| 
अहोई स्री० (हि) सन्तान की कामना तथा रक्षा फे 
लिए की जाने वाली पूजा जिसे स्त्रियाँ दीवाली से 
आठ दिन पहले करती हैं। 
अहोनिस क्रि० 1० (हि) अहर्निश । 
` झहोर-बहोर क्रि० वि० (हि) फिर-फिर, बारम्बार ' 

पृ० (सं) दिनरात। कि 
-बहोरा पु० (हि) विवाह की एक रीति जिसमें 
बघु सुसराल जाकर उसी दिन अपने पिता के घर 
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ग्रह (६६) गंगी 
| बाला शब्द्‌। ३ ला दै, देरा-फेरी । 
! झहा अब्य० (हि) प्रसन्नता तथा प्रशांसा प्रकट करने | भ्रहोरिन ख्री० (हि) एक प्रकार की चिडिया । 
चाला शब्द । 
ग्रहाता पुः० (म) १-घेरा, हाता। २-बाड़ा, चार- 
दिवारी । ४ ; 
ग्रहान पु० (हि) शोर, पुकार। 
अहार १० (हि) देखो “आहार' । न्रा 
झहारना कि? (हि) १-खाने।। २-चिपकाना । ३- 
कपड़े में मांडी देना। 
झहरी 0० (हि) देखो “आद्वारी । . जा हिदी चर्णंगाला का दूसरा अर, यह “अ' 
झहाहा अव्य° (हि) दपेंसूचक अब्यय । का दी रूप है, यह बुलाने के अर्थ में 
झहिसक वि० (सं) हिंसा न करने चाला। प्रयुक्त होता है। पु० (सं) मद्देशवर । स्री० (सं) 
झहिसा तरी० (सं) किसी को दुःख न देना। लक्ष्मी । स्री० (हि) मां, माता । 


झाँ अव्य० (हि) १-बिस्मय बोधक शब्द | २-बालक , 


के रोने के शब्द का अनुकरण । 

झाँक पु'० (है) १-अक्क, निशान। २-संख्या का 
चिह | अदद । ३-अक्षर। ४-दद्‌ निश्चय | ४- 
गढ़ी हुईं बात। ६-अंश, हिस्सा । ७-लकौर | ८- 
किसी वस्तु पर संकेत रूप में टका हुआ उसका 


ल्य। 

परके पु'० (हि) १-अछू। २-पेच। 

झाँकड़ पु'० (हि) किसी विषय अथवा विभाग को 
स्थिति सुचित करने बाले अङ्क । (स्टैटिस्टिक्स) । 

झाँकन पु'० (हि) स्वार का दाना, सुट्टा । 

झाँकना क्रि० (हि) १-चिह् या निशान लगाना । 
२-कूतना, अँदाजा करना | ३-अडुमान करना । 

आँकर वि० (हि) १-गहरा | २-बहुत अधिक । ३- 
महंगा । 

ँकुड़ा पु'० (हि) देखो “अंकुडा' । 

कुस पु० (हि) देखो “अंछुरा'। 

आँक्‌ पु'० (हि) औकने या अन्दाजा लगाने वाला । 

आँख त्री० (हि) १-नेत्र+ नयन । २-इष्टि, नजर । 
३-विचार, विवेक । ४-परख; पहचान । ५-क्ृपा- 
दृष्टि । ६-सन्तान। ऽध फे आकार का छेद 
या चिह। _ 

आँखड़ी स्री० (हि) भख । - 

झाँखमिचौलो, प्रांलमोचली, आँखमुचाई, श्राँज- 

मुंदाई स्री? (हि) बालकों का एक खेल जिसमें सक 
सू'द कर.खेला जाता है। 

आखी स्री० (हि) औँख। 

आग पु'० (हि) १-अङ्ग | २ कुच, स्तन । 

झाँगन पुः० (हि) घर के भीतर का सहन या चोफ। 

झाँगिक पु० (हि) १-मनोमाव। २-रस में कायिक 
अनुभाव । ३-नाटक फे अभिनय के चार अेंदों गे 


से एक | १० (सं) १-भङ्गःसभ्यन्धी । २-जो किसी 


के अङ्ग के रूप यें दो। 
शाँगी ख्री० (हि) 'अंगिया, चोली । 
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आँग्र, झाँगुरी, झॉगुल 
ग्रॉगुर, झाँगुरी, आंगुल स्री० (हि) देखो 'अंगुल'-। 
भ्राँघी स्री० (हि) मैदा छानने की चलनी । 

आँच स्री० हि) १-गरमी; ताप। २-आग की लपट 
३-आग । ह 

आँचना कि० (हि) जलाना; तापना । 

आाँचर, आँचल पु० (हि) १-पर्ला; छोर । २-साधुओं 
का अंचला। ३-साड़ी या ओढूनी का स्त्रियों की 
छाती पर रहने वाला भाग । 

आँजन पु'० (हि) अंजन । 

झाँजना क्रि० (हि) अंजन लगाना | 

भाँज्‌ पु० (हि) एक प्रकार की कटीली माडी । 

आँट पु० (हि) १-हथेली में तर्जनी तथा अंगूठे के 

`> मध्य का भाग । २-दाँच, वरा । ३-यैर । ४-गिरह, 
गाँड। %-ऐंठन । ६-पूला, गठ्ठा । 

झाँदता क्रि० (हि) १-ससाना, अँटना। २-पूरा 
पड़ना । ३-आना, मिलना । ४-पहुँचना । 

आाँटी त्री० (हि) १-पूला । २-लड़कों के खेलने की 
गुल्ली 1३-सूत,कु लच्छा। ४-धोदी की गिरह, 


हॅंट। 

शाँढो त्री० (हि) १-गिरद, गाँड। २-शुठली | ३- 
नबोढा के उठते हुए स्तन 1 

आाँडी स्री० (हि) अंटी, गांठ, कद्‌ । 

श्रांत सी० (हि) अंतड़ी । 

झाँतर पृः० (हि) अन्तर | 

श्रांतर 1१० (सं) १-अन्द्र या भीतर का। २-किसी 
चेत्र अथवा सीमा के भीतरी भागों से सम्बन्ध रखने 


चाला । ३-किसी वस्तु फे वास्तबिक मूल्य, तत्व, . 


महत्व आदि सें सम्बन्धित | 

आंतरिक [वि० (सं) १-भीतरी । २-किसी देश फे 
भीतरी भागों से सम्बन्धित । ३-किसी भवन था 
क्षेत्र के भीतरी भागों से सम्बन्धित, (इन्डोर) । ४- 
हृदय या मन में होने वाला । 

आंतिक ॥ि० (सं) अंतिम अथवा समाप्ति स्थान से 
सम्बन्धित । 

श्रांतिक-कर पु० (सं) यात्रा के समाप्ति स्थान पर 
लिया जाने याला कर । (टरमिनत्-टैक्स) । 

श्रांदू पृ० (हि) १-लोहे का कड़ा वेड़ी। २-हाधी 
बाधने की साँकल जो पैर में बाँधी जाती ऐँ । 

आंदोलन १० (स) १-वारस्यार दविलाना. डोलना । 
हब करने वाला प्रयत्न, (एजिटेशन) । 

आंदोलित 49 (सं) आंदोलन किया हुआ । 

आांघ स्री० (हि) १-अँधेरा । २-रतोंधो । 

श्रांघरा क्वि० (हि) चेग से धावा करना । टूट पड़ना । 

श्ाँघर, झाँघरा वि० (हि) अन्था | 

श्ाँक्न ५४० (सं) भारत का एक राज्य या प्रान्त 1 

शाँधी ची० (हि) घूलिपूर्ण प्रचण्ड वायु; झंबड़। 
4० (हि) प्रचण्ड वायु के समान तेज । 


(७० ) 
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आकर्षक 


झाँब पु० (हि) आम । 

झँयबाँयशय वि० (हि) अनापशने।प। 

झांव पु'० (हि) एक प्रकार का लसदार चिकना सफेद 
मज जो अन्न न पचने से उत्पन्न हाता दै 

आँवठ पु० (हि) किनारा | . 

श्राँवड़ना क्रि० (हि) ऊपर को उठना । 

आँवड़ा ० (हि) गह । 


आवल पु० (हि) वह भिल्ली जो गर्भ में यच्चे के | 


लिपटी रती है, जेरी। , 
गाँदैल-नाल त्नी२ (हि) देखो “आँवल' । जा 


आँवला पु'० (हि) एक बर्त और उसका फल । 

श्राँवाँ पु० (हि) बह स्थान जहाँ कुम्हार मिट्टी के यर- | 
तन पकाते है। 

झांशिक ॥ि० (सं) १-अंस सम्बन्धी; अंरा-विपयक। 
२-जो अन्य रूप में हो, थोड़ा । 

झाँस ख़री० (हि) १-पीड़ा, दद । २-डोरी | ३-रेशा । 

ग्राँसला वि० (हि) १-अ्रुपूणं । २-जिसके मन बहुत 
पीड़ा हो। ` 

झाँसू पु० (हि) 
जल, अश्न । 

आँहड़ पु'० (हि) चरतन । 

झांहा अध्य० (हि) नहीं। 

ग्राइंदा क्रि० ० (फा) आगे, भविष्य में। 

थाइ स्री० (हि) १-आयु । २-जीवन । 

आइस, ्राइसु पु० (हि) देखो “आयसु'। 

झाई स्री० (हि) १-आयु । २-सुत्यु । कि० पि० आना 
का भूतकाल स्त्री? । 

झाईन -पु'० (फा) १-नियम, विधि । २-संविधान । 

आईना पु'० (फा) आरसी, दर्पण । 


आँखों से निकलने या यहने वाला 


| ग्राउंकार पु'० (हि) आकार । 


आउ त्री? (हि) आडु, उन्न। १ 

शाउज, झाउझ पु'० (हि) डफला; ताशा नामक बाजा 

घ्राउ-बाउ पु० (हि) अंडवंड बात | 

झाक पृ'9 (हि) मदार, अकयन । 

झाकवाफ पु'० (हि) ऊटपटांग यात | 

झाकर पु'०(त) १-खान, उत्पत्ति स्थान | २-खजाना, 
भंडार 1 ३-भेद्‌, किस्म । बि? (सं) १-्रेष्ठ। २- 
दक्ष, कुशल । 

झाकरखना क्रि० (हि) आकर्पना, खींचना | । 

झकर-भाषा स्री० (सं) मूल प्राचीन भाषा, जिससे "? 
आवश्यकता पड़ने पर शब्द लिये जा सके, जैसे- 
हिन्दी की आकर भाषा संस्कृत और उदू* की अरवी 
फारसी । है 

झाकरिक वि०(सं) १-खान खोदने वाला । २-खान- 

स्बन्धी 


स्‌ [| 
झकरोट पु० (हि) अखरोट । ` 
कषक (० (सं) आकर्पण करने 


बाला, खींचने 


| आफर्षण 


। घाला॥ 
' झाफद्रेण पु० (सं) १-खिंचाव | २-तंत्र शास्त्र के 


॥ 


अनुसार वह प्रयोग जिससे दूररथ पुरुष या पदार्थ 
पास में आजाता हे। 


' ग्राकर्षण-शक्ति ख्ी० ` (सं) भौतिक पदार्थो की वह 


शक्ति जो अन्य पदार्था को अपनी ओर खैंचतो है 

आकर्यन पु'० (हि) देखो “श्राकर्पण'। 

आकर्ष ना झि० (हि) खींचना। 

आकर्षित वि० (सं) खींचा हुआ । 

ग्राकलन पु'० (सं) १-लेना; ग्रहण । २-संचय; वटो- 
रना । ३-गिनंना। ४-अनुसंधान। ५-खाते में 
जमा करना । (क्रेडिट) । 

गकलन-पक्ष पु'०(सं) खाते का चह पक्ष जिसमें आया 
हुआ घन जमा होता है । (क्रेडिट साइड) । 

आकलन-पत्रक पु'०(सं) वह्‌ पत्रक जो खाते में किसी 
के समुचित आकलन पक्ष अथवा यथेष्ट घन जमा 
होने का सूचक होता है। 

झाकली स्री० (हि) आङुलता । 

प्राकसमात, आकस्मात क्रि० वि० (हि) देखो “अक- 


स्मार्तः । 

चाकस्मिक वि०(सं) १-सहसा दोने वाला । २-यों ही 
किसी समय हो जाने वाला । ३-संयोग वश या 
चरनावश आपसे आप हो जाने वाला। (एक्सि- 
डेंटल) । 

ध्ाकस्मिक-छुट्ठी स्री०(सं+हि) यों ही या सहसा किसी 
कार्ये के आ पड़ने पर होने वाली छुट्टी । (केजुसल- 
लीव) । 

आकस्मिक-निधि स्री० (सं) किसी देश या राज्य की 
विशेष समय के लिए रखी गई सुरक्षित निधि या 
कोश जो सहसा किसी संकट अथवा कार्य के 
आ पड़ने पर काम में लाई जाय जैसे-भूकंप, याट, 
अकाल आदि पर सहायता कार्य पर दी जाय । 
(कर्टिनजेंसी फन्ड) । 

श्राकस्मिकता सी०(सं) सहसा, आप-से-आप अथवा 
आकस्मिक होने का भाव | 

आकस्मिफक्षावाद पु० (सं) दर्शनशास्त्र फे अनुसार 
बह्‌ सिद्धांत जिसमें ऐसा माना जाता है कि संसार 
में जो कुछ होता है चहू सत्र अचानक, अकस्मात्‌ 
या घटनावश होता दै । (एफ्सिडेंटलिज्म) 1 

घाकस्मिको दी० (मं) सहसा हो जाने बालो घटना 
या यात । (केंज्ुएलिटी) । i 

आकाक्षा स्री०(स) १-इच्छा; अभिलाषा । २-अ्रपेक्षा 
३-अ्रनुसंथान; खोज | ४-न्यायानुसार वाक्यार्थ 
शान के चार प्रकार के दतुओं में से एक। 

आाकांकषित (१० (स) १-इच्छित । २-अ पेत्तित । 

थाफांक्षो (० (सं) इच्छा करने वाला; इच्छुक । 
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( ७१) 


भ्राकुलित ( 


३-यनाबट । ४-चिह्व । ५-चेष्टा । ६-'आ' बर्ण । 
ऽ-वुलावा । ८-किसी वस्तु या काम का वह 
निश्चित या प्रचलित रूप जिसमें साधारणतया हाता 
या पाया जाता हो। (फॉर्म) । 

श्राकारक पृ०(ब्र) सात्तो आदि कों बुलाने के अभि- 
प्राय से न्यायालय द्वारा भेजा गया आज्ञा पत्र। 
(सम्मन) । 

शाकारण पु० (सं) बुलाया; चुलाने की क्रिया या 
भाव। (सन्मनिंग) | 

झाफार-पत्र पृ ० (न॑) प्राथना-पत्र आदि के नमूने, 
जिसमें यहद दिखलाया जाता है कि किस स्थान पर 
कौनसी वात लिखना हैं । (फार्म) । 

आकारी ३० (सं) बुलाने वाला | 

आकाश पु० (सं) १-नम; गगन; आसमान । २-शुर्छ " 
स्थान। 

झाकाश-कुसुम ५१० (सं) अनहोनी यात। 

गाकाझ-गङ्धा स्री० (सं) १-अत्यन्त छोटे-छोटे तारों 
का एक विस्तृत समूह जो. आकाश में उत्तर दृक्षिए 
में फैला होता है। 

झाकाश-गामी 11० (सं) आकाश में फिरने वाला । 

ग्राकाश-चारी 19० (सं) आकाश-गामी | पु० (सं) 
१-सूयं आदि ग्रह नचतत्र। २-वायु; पत्ती । ४-देवता 

प्राकाश-दोप, श्राकाश-प्रदीप पु० ((सं) वह दीपक 
४०३४ में रखकर ऊँचे वे।स के सिरे पर बांधकर 

प्राकाशबेल स्री० (तन हि) अमरवेल । 

प्राकाश-भाषित पु'० (सं) नाटक में आकाश को ओर 
देखकर प्रश्नोत्तर करना । 

आकाशयान पु'०(सं) आकाश में उड़ने या चलने वाला 
यान; हवाई जहाज | 

आकाश-बाणी स्री० (सं) १-देववाणी। २-एक प्रसिद्ध 
बिद्युत यन्त्र जिसमें चिना तार के बहुत दूर से कही 
हुई यातें निर्धारित समय पर्‌ सुनाई देती हैं। 
(रेडियो)। 

आकाशादृत्ति त्री० (सं) अनिश्चित आमदनी । 

आकाशो ती२ (हि) धूप आदि में बचाव के लिए तानी 
जाने वाली चौँदनो । 

झाकीणां 9 (सं) १-व्याप्त । २-छितराया हुआ। ३- 
भरा हुआ | 

आकुंचन पु ० (सं) सिकुड्ना । 

झाकूठन पु० (सं) १-गुठला या कुँद होना। २- 
लज्जा, शमं । ४ $ 

आरुंठित वि० (सं) १-कुंद | २-लब्जित। 

छाकुल 4० (सं) १-व्यप्र। २-विहल; कातर | ३- 
संकुल, व्याप्त ( 

आकुलता स्री० (सं) व्याकुलता; घबडाहट 1 


ग्राफार पः -आक्कति लित र या हुआ। 
१०७) १-चाझ्वि/ खस) लर ह ० ई 


mbal Archives, Etawah 
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प्राकृत 

प्राकृत ० (स) आकार में आया हुआ | , 

आकृति स्री० (मं) २-बनावट; ढाचा । मूर्ति: 
रूप | ३-मुख । ४-मुख का भाव; चेष्टा । 

आकृष्ट (० (म) सींचा हुआ । 

प्राकम पु'० (सं) पराक्रम; शूरता । 

भाक्रमरप पु'० (स) १-हमला; चढ़ाई । २-आघात 
पहुँचाने के लिये किसो पर मपटना । ३-थेरना; 
छेंकना । करना; निन्दा करना । 

क्राक्ृमित पि० (सं) जिस पर आक्रमण किया गया 

७ हो । मं 

श्राक्ांत 9० (स) १-जिस पर आक्रमण किया गया 
हो ' २-घिरा हुआ । ३-पराजित। ४-विवश । ४- 
व्याप्त । 

आक्रामक वि०(सं) आक्रमण करने वाला । 

आक्रोड पु० (सं) १-खेलने की जगह्‌। २-केलि- 


कानन । ३-उपवन; याग | ४-विहार । 


आक्रीडन पु ० (सं) १-खेल । २-विहार । 

आक्रोश पु'०(सं) कोसना | 

आक्लांत 49 (सं) सना या लिपटा हुआ । - 

आक्षिप्त विश (सं) १-फेंका हुआ ।. २-आचेप किया 
हुथा। ३-अपमानित | 

श्वाक्षेप पु० (सं) १-फेंकना । २-दोष लगाना । २- 
ताना। ३-एक प्रकार फा वात रोग। ४-किसी 
के कथन आदि के सम्बन्ध में की जाने बाली 
आपत्ति (चैलेंज) । 

आाक्षे पक [० (सं) आक्षेप करने वाला; निन्दूक 1 

झाखंडल पु० (सं) इन्द्र 1 


शाखंडलीय 4० (सं) आखंडल या इन्द्र सम्बन्धी, | 


इन्द्र का । 

आखत पु'० (दि) अक्तत। 

झाखन क्रि० Aि० (हि) प्रति क्षण; हर घड़ी । 

झाखना क्रि० (हि) १-कहना | २-चाहन।। ६-देखना 

श्राखर पु'० (ह) भरर । यक ७ 

sh "० (हि) मैदा छानने की चलनी । १० 'अक्तय 

[| स्री० (हि) अक्षय तृतीया । 

भ्राह्िर वि० (फा) अन्तिम; पिछला। पु० (फा) १- 
अन्त । २-परिणाम; फल । क्रिश वि० अन्त में । 

आखिरकार क्रि०वि० (फा) अन्त में, अन्त को । 

आखिरी 4ि० (फा) अन्तिम; पिछला। 

झाखोर 4० देखो “आखिर' । 

झाख्‌ पुः० (सं) १-चृहा । २-चोर । ३-कंजूस । 

अ्राखेट पु० (सं) शिकार, मृगया । 

घ्राखेटक. पु० (सं) शिकारी। $ 

झाखेटी १० (है) शिकारी | 3 

ग्राखोर पु'० (सं) १-पशुओं के खाने से बचा हुआ 
घास या चारा । २कूडा-करकट | 

आख्या त्री० (स) १ नाम । २-फीत्ति। ३-व्याख्या। 


(७२ ) 


.. झागर 
४-किसी घटना अथवा:कार्य का विवरण। (रिपोर्ट) 


"आख्यात चि० (सं) १-विख्यात; प्रसिद्ध। किसी 


घटना या कार्य के विवरण रूप में बताया हुआ । 
(रिपोर्टेड) । 


आर्याता पु० (सं) व्याख्यानदाता | 
गाख्याति स्री० (सं) ख्याति; नामवरी | 
आरयान पु'० (सं) १-वर्णून । २-कथा, कहानी। 


३-उपन्यास का भेद । 


झाख्यानक पु० (सं) १-वणेन । २-कथा; कहानी 1 
झास्यापक पृ० (म) १-कहने वाला। २-बह जो 


किसी को किसी प्रकार का विवरण वचलाचे या 
सूचना दे । (रिपोर्टर) । 


आख्यायिका स्री० (सं) १-फथा; कहानी । २-उपन्याख 
झागंतुकं विश (सं) १-आने वाला। २-जो इघर- 


उधर से घूमता-फिरता आजाय। 


ग्राग सी० (हि) १-अग्नि । २-जलन। ३-भेम । ४- 


कामाग्नि । ५-डाह; इँपा । ि० (हि) १-जलता- 
हुआ, बहुत गरम । २-उष्ण गुण वाली 1 


आगणा पु'० (हि) अगहन 1 
गरन पु'० (सं) पहले से किया गया. व्यय या 


लागत आदि का अनुमान; कूत। (एस्टिमेट) । 


आगत पि» (सं) १-आया हुआ। २-उपस्थित। 
झागतपतिफा स्री० (सं) बह्‌ नायिका जिसका प्रिय- 


तम परदेश से लोटा हो । 


आगतस्वागत पु'० (सं) आवभगत; महमानदारी 1 
आगम पु'० (सं) १-आगमन। २-भविष्यकाल। ३- 


होनहार; भवितव्यता। ४-समागम । ५-अआय। 
६-व्याकरण में किसी शब्द साधन में वह वर्ण जो 
बाहर से लाया जाय। ७-उत्पत्ति। =-योगशास्त्रा- 
नुसार शब्द प्रमाण । ६-येद। १०-शारंत्र। ११- 
राज्य की भूमि से होने वाली आय। (रेवेन्यू) । 
१२-वह आधिकार सूचक-पत्र जिसके आधार पर 
कोई किसी वस्तु का स्वामी अथवा उत्तराधिकारी 
होता है । (टाइटल) । 

श्रागम-जानी ० (हि) देखो आगम-ज्ञानी' । 

आगम-ज्ञानी 1० (सं) होनहार या भविष्य का 
जानने वाला। 

आगमन पृ ० (सं) १-आमद; आना । २-आय। 
३-ज्ञाभ । 

्ागमचाणी रू० (सं) भविष्यवाणी । 


| झागमशुल्क पु० (सं) बह महसूल या शुल्क जो 


बाहरी माल पर शहर में प्रत्रेश करने पर लिया 
जाता दै । चुङ्गी । (कस्टम) । 

झागमसोची 4० (हि) अप्रसोची; दूरदर्शी । 

झागर पु'० (हि) १-खान। २-समूहू; ढेर। ३-कोप; 
निधि | ४-नमक जमाने फा गड्डा । £-घर | ६- 


छाजन; छप्पर 141० १-भ्रेछ; उत्तम । २-चतुर; 
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दत्त । क्रि० वि० बहुत अधिक। 
आगरा वि० (हि) १-बढ्कर । २-अत्याधिक । 


आगल पु'० (हि) अगंज; व्योड़ा। दि० (हि) अगला | 


झागवन पु० (हि) आगमन । 
आगाह पु'० (हि) घुवौ। 
प्राया पु० (हि) १-अम्रभाग; अगाडी । २-मुख; 
सुँह.। ३-कमीज कुरते की काट में आगे का टुकड़ा 
४-घर के आगे का हिस्सा | ५-सेना का अग्रभाग। 
इ-मविष्य | पु० (तु०) १-मालिक; सरदार। २? 
$ अफगान । * 


_आगान पु० (हि) १-प्रसङ्ग। २-शृत्तान्त। 


आगापीछा पु'० (हि) १-दुविधा । २-परिणाम । ३- 
अगला ओर पिछला माग । 

आगामिक बि० (सं) १-आगामो से संम्यन्धित | २- 
आने वाला । 

आगामी वि० (सं) भावी; आने वाला] 

गार पु० (सं) १-घर्‌। २-खजाना । ३-स्थान । 

आगाह वि० (फा) चेतावनी 

आगाही स्रो० (फा) पहले से होने वाली जानकारी । 

श्रागि स्री० (हि) आग । 

आपगिल, आगिला बि” (हि) १-अगला। २-भावी। 

झागी अ आग। 

झग पु० (हि) आगा। ` 

आगदीत हि० (सं) जमा किये हुए धन में से पुनः 
लिया या निकाला हुआ। (डान) । हैः 

आगृहीता पु'० (स) वह जो जमा किये हुए धन में 
से कुछ अंश ले या निकाले । (डाँअर) । 

झागहीती पु ० (सं) आम्रहण का काये। (डोइ) । 

आगे क्रि० वि० (हि) १-सामने। २-जीवन काल 
में, जीते जी । ३-भविष्य में। ४-अनंतर । याद्‌। 
पपू, पहले । ६-गोद में । 

आगो पु'० (हि) अगवानी । 

आयो क्रि० वि० (हि) १-आगे; सामने। २- आगे 
बढ़कर । 

आागोत्न पु० (हि) आगमन । 

झाग्नेय 1० (सं) १-अग्नि सम्बन्धी। २-जलाने 


` चाला। ३-अग्निं से उसन्न । पु० (सं) १-सुवर्णं । 


२-कार्ततिकेय नामक अग्नि पुत्र । ३-ब्वालामुखी 
पर्वत 1 ४-दक्षिण का एक प्रदेश। ४-अग्निकोण 
६-बारूद, लाह आदि पद्‌थं जो अग्नि से भइक 


। 
` झाग्नेयास्त्र पु० (सं) आग फेंकने या उगलने वाला 


अस्त्र। 
झाग्रह पु० (सं) १-अनुरोघ। २-हठ; जिंद्‌। ३- 
तत्परता । ४-चल; जोर 
झाग्रहायण पुः० (सं) अगहन मास; मागंशीर्प। 
आग्रही २० (स) इटी; जदी। 


्राग्राहक पुः० (सं) देखो “आग्दीता' । 

आघ पु० (हि) मूल्य, दाम 1 

ग्राघात पुः० (सं) १-धक्का । २-चोट; प्रहार । 

ग्राघात-पत्र पु० (स) चह पत्र जिसमे चारा या 
आघातों का विवरण अंकित हो । (इंजरी लेटर) । 

श्राघ्राण पु० (सं) १-सू घना । २-तुप्ति 1 

अच पु'० (हि) हाथ । 

चमन पु'० (सं) १-जल पीना । २-घामिक पूजाओं 
में मंत्र पढ्कर्‌ जल पीना | 

आचमनी त्री० (हि) आचमन करने का चम्मच । 

आचरज पु'० (हि) आश्चयं । 

आचरण पु० (सं) १-च्यवहार। २-अनुष्ठान । ३-७ 
चालचलन । (काँडक्ट) | ४-सफाई । 

झाचररा-पंजी स्री० (सं) कार्य-कर्त्ता के कार्यों, 
आचरण अथवा व्यवहारों का समय-समय पर, 
उल्लेख करने वाली पुस्तिका । (करेक्टर रोल) । 

झाचरण-पुस्तिका स्रौ० (सं) वह पुस्तक जिसमें क्म 
चारी के आचरण, व्यवहार, कर्तव्यपालन आदि 
से सम्बन्धित बातें समय-समय पर लिखी जादी हैं 
(काँडेक्टयुक) । 

आचरणीय {३० (सं) आचरण करने योग्य | 

आचरन पु० (हि) आचरण । 

आचरना कि० (हि) आचरण करना | 

आचरित बि०(सं) कार्यान्वित किया हुआ (कमिटेड) 

आचान, झाचानक क्रि> १० (हि) अचानक । 

आचार पु'० (सं) १-चाल चलन तथा रहन, सहन 
२-च्यवहार। ३-चरित्र। ४-अच्छा शोल या 
स्वभाव । 

गाचारज पु'० (हि) आचाय । द 

आचारजी सी० (हि) आचायं का कार्य, पुराद्विताई ॥ 

आचारवान्‌ 4० (उं) शुद्ध आचरण याला। , 

आचारविचार पु'० (सं) रहन सहन; शुद्धचरण |. 

आचार-शास्त्र पु० (सं) वह शास्त्र जिसंमें मनुष्य 
के चरित्र, आचरण, तथा सामाजिक व्यव“ 
हारों आदि कां उल्लेख होता दै । (ईथिक्र्स) । 

झाचारहीन वि० (सं) बद्चलन | . ; 

आचारिक 1१० (सं) १-आचार सम्बन्धी) २-किसी 
समाज, कुल आदि में परंपरागत चला आया हुआ 
(कस्टमरी) । 

आचारी वि० (सं) चरित्रचान । पु० १-आचाये + 
२-रामानुजी बैप्णव । 

आचार्य प`० (सं) १-उपनयन में गायत्री संत्र का 
उपदेश देने, वाला। २-गुरु । ३-पुरोह्वित। ४- 
अध्यापक । £-महासूत्र का प्रझुख भाष्यकार | ६० 
एक उपाधि । ~ - 

झाचार्या त्री० (सं) बह्‌ री जो- आचार्य, का काम 
क्रे। पक 
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श्राचार्याणी सी० (सं) आचार्य की पत्नी । 
झाचित्य (1० (सं) १-सच प्रकार से चिंता फे योग्य 
` २-अचिस्य। 
झाच्छन्न 4० (सं) १-ढका हुआ । २-छिपा हुआ। 
ग्राच्छादक 49 (सं) ढकने बाला । ४ 
झाच्छादन पु'० (सं) १-ढकना । २-वरस्त्र । ३-छाजन 
श्राच्छादित 41० (सं) ढका हुआ । 
भ्राच्छिप्त १० (हि) आत्तिप्त। 
प्राछत क्षि० बि० (हि) रहते हुए। 
झाछ्ना ० (है) १ होना । २-रहना | 
छा 4० (हि) अच्छा । 
झाछिप्त १० (हि) आक्तिप्त। 
झाछी 4० (हि) अच्छी; भली । 
भाछ क्रि० 4० (हि) भली प्रकार से; अच्छी तरह। 
कि० (हि) दै। 
. आछेप पु'० (हि) आक्तेप । 
शाछो पि” (हि) अच्छा । 
झाछोटरा पु'० (हि) आखेट; शिकार ! 
श्राज पृ० (हि) वर्तमान दिन; जो दिन वीत रहा 
है। रिश ९० (हि) १-जो दिन बीत रहा दै उसमें 
न्‌-इन दिनों। ३-अव। हे 
ग्राजकल फ्रि० वि० (हि) इस समय; इन दिनों । 
झाजन्म क्रि० १० (हि) जन्मभर; जिन्दगीभर । 
आजन्मिक (१० (सं) देखो “जन्मजात'। 
श्राजमाइश ख्री० (फा) परीक्षा; जाच | 
आजमाना क्रि० (फा) परखना; जायना ॥ 
आजमूदा (4० (फा) परीक्षित । 
आजा पु० (हि) पितामह; दादा 1 
आजाद वि० (फा) स्वतन्त्र । 
आजादी ज्री० (फा) स्वतन्त्रता । 
धाजानु (4० (सं) जघ तक ल़स्या। 
झाजानु-बाहु १० (सं) जिसकी भुजाएँ घुटने तक 


| 
Ch क्वि० वि० (सं) जीवनपर्यन्त; जिन्दगीभर 
झा-जीविका खी० (सं) वृत्ति; रोजगार | 
झा-जीबिका-कर पु० (सं) व्ययसाय पर लगने वाला 
करया महसूल। . 
प्राज्ञप्त वि० (सं) आज्ञा दिया हुआ । 
प्राज्ञप्ति ग्री० (सं) १-दीवानी मुकदमे में कि के 
पत्त में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। (डिकी) 
२-किसी उच्च अधिकारी का परिपद्‌ आदि गथ वह 
आदेश जो किसी व्यवस्था आदि के सम्यन्ध में दो 
आर जिसका मानना जरूरी हो | 
आज्ञा खी० (सं) १-हुक्म। २-इठयोग फे सात चक्रों 
में से एक | 
` झाज्ञाकारी 1० (हि) १-आञ्चा मानने याला । २- 
सेबक । 


आज्ञापक 4० (सं) आज्ञा देने चाला । 
प्राज्ञा-पत्र पु०(मं) वद्द पत्र जिसमें कोई आज्ञा लिखी 
लिखी हो, हुक्मनामा । 
आज्ञापन पृ'० (सं) सूचित करवा; जताना। 
ज्ञापित ॥ि० (सं) सूचित किया या जताया हुआ 
आज्ञापालक 1० (सं) आज्ञाकारी । ८ 
आज्ञापालन पु'० (सं) आज्ञा के अनुसार कार्य करना 
झाज्ञा-फलक पु'० (सं) वह पत्र जिसमें फिसी विपय 
अथवा व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली आज्ञा 
लिखी हो । (श्रार्डर-शीट) । 
आज्ञा-भेंग पु'० (सं) आज्ञा का न मानना। (डिस- 
ओवीडिएऐन्स) | 
आज्ञार्थक पु० (सं) व्याकरण में क्रिया का वह रूप 
जिससे फिसी को कोई फार्य करने का आदेश दिया 
जाता है। (इम्परेटिव-मूड) । 
आज्य पु० (सं) १-हवि । २-घृत। 
आटना क्रि० (हि) १-ढँकना। २-दवाना 1 
झाटा पु'० ER किसी अन्न का चूर्ण, पिसान, चून । 
श्राठं, आठों स्रो० (हि) अष्टमी तिथि । 
झाड बर पु'० (सं) १-गम्भीर शब्द । २-तुरद्दी का शब्द 
६-हाथी की चिघाइ। ४-तड़कभडंक । ४-ढोंग | ६- 
तम्यू । ७-अच्छादन | =-युद्ध सें बजने वाला एक 
प्रकार का वडा ढोल । 
आइ खी० (हि) १-ओट; परदा । २-रक्ता । २-सहारा 
४-रोक। ५-ठेक; थूनी। ६-स्त्रियों के माये पर 
जगाने की टिकली । ७-माथे पर का आड़ा तिलक | 
=-टीका (गहना) पु० (हि) डङ्क। 
आाइना क्कि० (हि) १-रोकना। _२-याँधना। ३-मना 
करना । ४-गिरवी रखना । 
आइबंद पु'० (हि) फकीरां का लंगोट । 
झाडा पु० हि) १-धारीदार यस्त्र। २-शाहुतीर 1 19 
(हि) विरखा। 
झाढ्‌ पु'० (हि) चार सेर के वराबर का एक तौल | 
स्री० (हि) १-ओट | २-अन्तर। ३-नाया । 17० 
(हि) कुश; दत्त । 
झाढ़क पु'० (हि) चार सेर का परिमाण | 
आइत स्री० (हि) १-किसी अन्य व्यश्टारी का माल 
विकाने का व्यापार । २-इस प्रकार फे व्यवसाय का 
स्थान या धन। 
पञन्तिया पु'० (हि) वह व्यक्ति जो आढप फे काम 
करता हो। 
प्राढ़तो 1० (हि) आदृत-सम्बन्धी 1 
आढ्य 1० (से) सम्पन्न; झुकत । 
अत्कक पु० (सं) आना; रुपये का सोलह आग ! 
मारा विश कप लाना। 
रा ० (सं) १-अणु सम्बन्धी । २-थणुराकि 
सम्बन्धी । (एट/मिक) | 
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० याली हिंसा के निवारणाथं किया जाने 


j 
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#तंक पु० (सं) १-रोघ, दयद्चा । भय। ३-रोग | आतुरता स्री4 (सं) १-व्यम्रदा । २-शीघ्रता । 
“कठोर कार्यवाइयों, का प्रकोपो आदि | श्रातुरताई, भ्रातुरतायो, भ्रातुरी स० (हि) आतुरता 
(के कारण लोगों के मन में होने वाला भय। | ग्रातृप्त किऽ बि० (मं) पूरणृतया वृप्त । 
| (ेररिञ्म) । आत्म (9 (सं) अपना । 
। /झातंकयुद्ध पु० (सं) प्रचार आदि के दा चा प्रात्मक वि० (सं) मय, युक्त । हि 
| | आतङ्क फैलाना जिससे विरोधी पक्ष का नंतिक प्रात्म-फया त्री० (सं) १-अपने सम्बन्ध में सवर्य को 
' साहस भङ्ग दो जाय तथा बिना शमादि काम | कदी हुई बाते । २-आासचरित। 
| लाये ही उसे पराजित करने में सरलता हो। (वार- श्रातूमगत ६० (सं) अपन मं आया या मिला हुआ 
| आफ नब्जँ) । हि पु० (सं) स्वगत-कथन । ब 
| | झार्तकवाद पु ० (सं) अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आत्म-गौरव पु० (सं) अपने मान का विशेष ध्यान, 
आत्म- सम्मान | 
ग्रात्म-घात पु'० (सं) आत्म-हत्या । 


लोगों के मन में भय या आतङ्क उत्पन्न करने का 
आत्म-चरित पू'० (सं) स्वयम्‌ द्वारा लिखा जीवन 
चरित्र । (ओटो-यायोम्रं फी) । 


1 (टेररिञ्म) । 
| (थारी 4० (सं) आतङ्कवाद सिद्धान्त को मानने 
झात्मज पु'० (सं) १-पुत्र । २-कामदेव।३-रक । 
श्रात्मजा स्री० (सं) पुत्री । 


तथा प्रयोग में लाने वाला । (टेररिस्ट) । 
झातताई पु० (हि) देखो Rc 

~ झाततायी पु० (सं) धन सम्पत्ति लूटने, श्त्रियाँ हरण है 

करने प में आग लगाने वाला या ऐसे अन्य | भात्मजिज्ञासा सरी० (सं) अपने को जानने को अभि- 
करने वाला व्यकिं . लापा। 
दुष्कर्म करने बाला व्यक्ति, अत्याचारी । 420 0 न 
लापा रखने वाला। 
आतमज्ञ पु० (म) सिद्ध, ब्रह्मज्ञ । 


झातप पु'० (सं) १-धूप। २-गरमी । ३-सू प्रकाश 
झात्मज्ञान पु० (मं) १-आस्मा तथा परमात्मा के 


ग्रातपत्र पु० (म्र) छाता; छतरी। - 
आतप-स्ननि पु'० (सं) सूय के प्रकाशा में ऐसे बैठना 
या लेटना जिससे कि सारी देह पर उसका प्रभाव 


सम्बन्ध में जानकारी । ब्रह्म का साक्षात्कार | 
पड़े । (सनाथ) । क Me 
हि) अपना। पु० ₹-्आात्मा । | अ्मज्ञातो पु० (सं) आत्मा तथा परमात्मा = 
141 के RL सम्बन्ध में जानकारी रखने वाला । 


झात्म-त्याग पृ'० (सं) दूसरों की भलाई के लिए अपने 
स्वार्थ का त्याग | 

आत्मनिवेदन पु'० (सं) १-अपना सब कुछ देवता 
को अर्पित कर देना; आत्मसमर्पण 1 २-नवथा भक्ति 
में से अन्तिम भक्ति । 

झात्म-प्रधान ५० (सं) जो मूल तत्व (आत्मा) से 
सम्बन्ध रखता हो; जो गुण, रुप, कार्य आदि.का 
कारण होता दै । (सब्जेक्टिब) । 

आत्म-प्रशंशा स्री० (स) अपनी यड़ाई आप करना 

आत्म-बल पु'० (सं) अपना तथा अपनी आत्मा का 


ग्रातमा सी० (हि) आत्मा । 

आतश पु० (फा)आग। _ 

ग्रातशक पुः० (फा) उपदंश रोग, गर्मी । 

आतशवाज पु० (फा) आतशताजी बनाने वाला । 

आातशबाजी सरी? (फा) २-बारूद निमित्त खिलौने 
के जलने का दृश्य । २-वारूद, गन्धक आदि के 
योग से बनने वाले खिलौने जिनसे रङ्गचिरंगी 
चिनगारियेां निकलती है । अग्नि-क्रीड़ा ।(फायर- 


वर्कस)। ' 

आातशी-शीशा पु'० (फा) एक प्रकार का सूरजमुखी 
शीशा। 

आतस स्री० हि) आतश 1 

झातियेय पु ० (सं) आतिथ्य करने वाला 1 

श्रातिथ्य पृऽ (सं) मेहमानदारी । 

आतिपात्य 9० (सं) अतिपात अथवा हिंसा सम्बन्धी 

अतिपात्य शांति सी० (सं) नित्य अनजान में. होने 


बल । 

झात्मबोघ पु'० (सं) आत्मज्ञान । ` 

झात्म-भू 4० (सं) १-अपने शरीर से उसन्न। २- 
आप ही आप उन्न । पु'० (सं) १-पुत्र | २-यिष्ु 
कामदेव । ४-त्राह्मण । ५-शिव। 

झात्म-रक्षण पृ० (स) अपना वचाब; अपनी रक्षा 

झात्म-रका त्री० (सं) अपनी रक्ता। | * : 

ग्रात्म-चंचनो ख्री० (सं) स्वयः अपने को धोखा देन! 

झात्मा-बाद पृ० (सं) आध्यात्मवाद । 

शात्म-विज्ञान १० (स) योगाभ्यास के द्वारा परः 
मात्मा के स्वरूप की जानकारी । 

झात्मविद्‌ १० (सं) ब्रह्मज्ञानी । 


घार्मिक कृत्य 1 
आतिश स्री० (फा) आतश॥ 
झातिश्य्य पु० (सं) आधिक्य, यहुतायत। ` 
झातुर- वि (सं) १-व्यप्र। २-अधीर। ३-उदविग्न 1 
४-उत्सुक | ५-दुः्खी ) ६-रोगी । क्रिश वि० शीघ्र 1 
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झात्मविद्या ख्री० (सं) आत्मा तथा परमात्मा झादमियत स्री० (प्र) मनुष्यता। | 
सम्बन्ध में जानकारी बताने बाली विद्या; ब्रह्म | आदमी पु ० (म) मनुष्य । 
विद्या; आध्यात्मविया | ग्रादर १० (स) १-सम्मान । २-अतिष्ठा। 
प्रात्म-विस्मृत ६० (सं) जो अपने को ही भूल गया | भ्रादरणीय बि० (सं) आदर के योग्य । 
हो कि में कौन या क्या हैँ । प्रावरना क्रि० (हि) आदर करना । 
झात्म-विस्मृति स्री० (सं) अपने को भूल जाना। | आदरभाव पु० (सं) सम्मान, सत्कार । 
श्रात्म-शुद्धि ्री० (सं) मन की पवित्रता । दरस पु/० (हि) आदर्श । 
शात्मइलाघा पु० (सं) अपनी प्रशंसा आप करना । | भादश पु० (सं) १-द्पण, शीशा । २-व्याख्या। 
आत्म-संयम पु० (स) इच्छाओं को वश में रखना। | ३-वह जिसके रूप तथा गुण आदि का अनुकरण 
आत्म-समर्पण पु० (स) अपने आपको किसी के | किया जाय, नमूना, (आइडियल)। 
हाथ सौपना । (सरेंडर) । झ्राद्शवाद पु ० (स) वह दाल, ब.मय रभि ब्‌ 
झात्म-सम्मान पु'० (सं यड़ाई या प्रतिष्ठा | सार मनुष्य को रादा शं 
का ध्यान 1 22100 सिद्धि के लिये सब कार्य करने चाहिएँ, (आइडिय- . 
झात्मसात्‌ 14० (स) सब प्रकार से अपने में लीन या | लिज्म) । Es 2 
अधीन किया हुआ । पु० (सं) पचाना; हड़पना। | आदर्शवादी 4० (सं) आदरशंवाद को मानने वाला 
आत्म-ह॒त्या स्री० (सं) आत्म-घात; खुदकुशी । ओर उसके अनुसार चलने वाला, (आइडियलिस्ट) 
आत्मा ज्ञी० (सं) १-अन्तःकरण के व्यापारों का ज्ञान | आादरश-विज्ञान पु० (सं) वह विज्ञान जिसमें कल्पना 
कराने वाली सत्ता; जीवात्मा । २-मन । ३-हृदय। | के आधार पर आदर्शो का उल्लेख होता हूँ । (नार- 
झात्माभिमान पु० (सं) अपने मान या प्रतिष्ठा का | मेटिव साइंस)। 
खयाल । ति झादशित वि० (सं) दिखलाया हुआ | 
आात्माराम पु० (सं) १-योगी । २-जीष । ३-तोता । | ग्ादर्शोकरणा १० (सं) किसी वस्तु या काम वो 
श्रात्मावलंबो पु० (सं) अपने यल पर सव काय | आदर्श रूप देना; (थाइडियलाइजेशन) । 
करने वाला । आदाता, श्रादात्न पु० (सं) १-लेने ओर ग्रहण करने 
आत्मिक वि० (सं) १-शात्मा से सम्बन्ध रखने चाला | वाला | २-शाब्द ग्रहण करने वाला यन्त्र या उप- 
२-अपना । ३-मानसिक । करण जिससे कानों में शब्द सुनाई पड़ते हें । 
आत्मीय 4० (सं) अपना; निज का। पु० (सं) | (रिसीवर) । ३-आग्राहक । ४-त्रतिमाहक । 
रिश्तेदार । धादान पु० (प्र) १-लेना; अहण करना। र-वह जो ` 
आत्मीयता त्री० (सं) अपनापन; मित्रता । कर, शुल्क आदि के रुप में लिया जाय । 
प्रात्मोत्सगं पु० (सं) स्वार्थं का परित्याग । झादानप्रदान पु० (म) लेना ओर देना । 
आत्मोद्धार पु० (सं) १-मोच्त। २-छुटकारा | झादाय [श (सं) प्राप्य। पु'० (सं) १-ग्रण करने 
शआत्मोन्नति ज्ी० (स) १-अआस्मा की उन्तति। २- | की क्रिया या भाव | २-अधिकार पूर्वक लिया हुआ 
“अपना उत्कं । अन्‌ 
'्रौत्यंतिक ि० (सं) अतिशय; अत्यधिक । आदि वि० (सं) १-प्रथम; पहला । २-बिलकुलछ । पुः 
आत्ययिक १० (सं) सहसा ऐसे रूप में सामने आने | (सं) ₹-मूलकारण । २-परमश्वर। अन्य० (इं) 
बाला, जिसकी कोई सम्भावना न हो । (एमर्जन्ट) | चगेरह्‌। 


ro 2३ 2 झादिक अव्य० (मं) आदि; वगैरह । 
आत्रेय बि० (सं) आत्रि गोत्र वाला । १० (सं) आत्रि प्रादिकवि पु० (सं) वाल्मीकि ऋषि। 


के पुत्र । ० (मं) 
भ्रात्रेयी स्री० (सं) एक तपस्विनी का नाम प्रादिकारस पु'० (सं) सृष्टि का मूलकरण । 
आय पु० (6) अर्थं । क्रि० (हि) अस्त होना । आदित पु० (हि) देखो “आदित्य' । 


आदित्य पु'० (सं) १-अदिति के पुत्र! २-देवता ॥ 
३-सूथ' | ४-इन्द्र। 

आादित्यवार पु० (सं) रविवार । 

- | भ्रादिदेव पु० (सं) १-विष्णु 1 २-शिव । ३-सूय'। 
| भादिनांक पु० (सं) आधुनिक या आजकल को रुचि 
प्रादम पु० (प्र) १-यहूदियों और मुसलमानों के | उपयोगिता अथवा प्रचलन के अनुसार; ठीक 

अनुसार मनुष्यों का आदि प्रजापति । २-आदसी | | (अपडुडेट)। ` | 

झादमज़ाद पु० (प्र) आदमी की सन्तान; मनुष्य। ! ्रादिनाय पु ० (सं) शिव। २ * 


थना क्रि० (है) होना । 

श्याथि ज्ी० (हि) १-स्थिरता । २-धन; पूँजी | 
'्रायी ख्री० (हि) पूँजी; घन । 
श्राद १० (सं) खाने बाला; सा जाने वाल़ा। 
झादत त्री० (प्र) १-स्वमाव | २-अभ्यास । 
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« नद्य वि० (सं) पहला; आरम्भ का। 


' «आविपुष्षी),4117200 by Sarayu Foundation Must beh 


SLL 106 10033 
«झएदिपुरुष”पु०१ईस) 7१६ई१ब७। दर किसी “वंश का ॥ के लग- 
`` मुहपरुप। मग कुछ या थोड़ा अंश। " 
Rn 4ब)अयम:ःपुराना। | आधान पु० (मं) १-रखना । २-गिरवी रखना ३ 
स्घादिम जाति-सीण (स) “बह न्जोति/जो “किसी देश || आघायक पि० (म) लाने वाला। 
में सबसे पहेले 'रहती आई; है। । {प्रिमिटिब्र रेख) आघार पु० (स) १-सहारा | २- व्याकरण में अघि- 

<्झ्रादिम निवासी पु ० (न) आदिवासी 1 _ 4 करण कारक । ३-थाला; बृक्त का। ४- नींव ॥ %- 
स्खादिमान .पु.० (सं) वह Ea या 2 मी ह "आश्रयदाता । क पर सहारे कोड, 
_ कराती ममपेज्ञा-हले दिया.जाता..है 1:(प्ररो-: बनी या उइरो दो । (मा 

क 0 _ ॥ आधारित हि» (स) अचलंबित; आसित । 


(सोडिब)। ९ शा -व्यथवा / राज्य के | आधारो ० (स) सहारे पर रखने या रहने बालव «| 
पप्प्रीविद्नांसी ० पु सं) किसी: देश “अथा / राज्य: के i (कने की लकड़ी । ६ 


आह नित्रासी; जम दिम निवासी । लिनका 
«प्राय “कट ) १ जिसे, आदेश: मिला हो । २- | आघासोसर तौ० (हि) आधे सिर का pa \ 
जिस्मीस्लस्वन्ध:में+कोई आदेश दिया गया हो। : |प्राधि स्री० (यो १- मानसिस्क पीड़ा द द 
- आदी ननमय । अर | याक घाता या आदेश से होने बाय 
मूत ने योलय 1- २-जिस. पर कर, | आधिक पु० (स) ऋ के बदले न नि” 
` जलक आदि फे रूम -में छुछ लिया जा. सफे । २7 | : रखने वाला व्यक्ति: प 1५ ip Uo 
|! जिसपर कर आदि काया : गयां हा ।' (लेवीड) ! [आधिकारिक पिंश (म) ० जा कि ( 
| । ठह (स) बह धन जो इसे रों से पाना शेजा मु कन || श्न्ञ 
- जो हमें अपनी संपत्ति घर, कक रै क । आधिकारिको त्तौ० (सं) लोगों का बह समूह जो. 
| FR स कर मोह पे किसी अधिकार का प्रयोग करता हो । (ऑथारिटी) 
5 ग्रहों क फल.। ४-ज्याकरण में अक्षर एस्विस्तान-। / भ 1 जो याय 
१० (सं ला । २-अखरः। )| 2 
३ पार हि है 1 ठा 25: तक | दया प्राकृतिक या लोकगत न हो, बल्कि उससे चद्‌- 
° आद्य 0 | चढ़ कर ह । Ee ६ 
नेल ठ" पे 2 "० (सं प्रभुत्व, 3 ९२४ 
१-आच्य-शेष पुः०: (सं) हिसाब से पिछले ए४- को ची er न 6०/0) (वह दुःख) शरीरधारियों द्वार 


¦ जो नये खाते या-नयें पृष्ठ पर चली. जाय। ( र ल 
निंग बैलेंस)।. सं | म्या सी० (उ) शारीरिक और मान 
१ हिली (6) १-दुगा 1 २-दस - महाविद्या में Lt Ra ) व 
लर पृ० (उ) किसी ब्यंक्ति-मे नाम के मिश्र ० (हे | 00 
१ पन पा खंडों के आरम्भ के: अक्षर जो झाघुनिक st नायक मम 
ग्रायः संक्षिप्त हस्ताक्षर “आदि. के रूप में) लिखे | आधृत बि० (सं) beh टु 
जा RE र पर पूरे इस्ताचर के बजाय जाप्य पूछ लन) किसी के सहारे पर टिकी हुई वस्तु + 
; क ke “अक्तर लिख दिये गये हों। | पि० (सं) अ योग्य। २-रचने याम्य 1 क 
पल बि० (सं) आएम्भ से अन्त तक | ` | भाध्यात्मिक 100 (सं) २-आत्मा-सम्बन्धी । De 
frre ~ में से एक, आधा र re \ र 
Ss झारा अभियुक्त को | नंदना क्रि० ,(हि) १-असन्न होना।: २-असन्य 
कं ङ 1 । ] 
दोपी Rs अपराधी मानना ठ्या दूंड देना। क हो (हन) १-भंगल अबसर । २- 
(कत ग =F मंगल उत्सव । कक 
' शापधित वि० (सं) अपराध सिद्ध दोने पर न्यायालय पानंद-मंगल पुः० (स) बह सुलद जठ क 


कि विया । एक, चद । |. अवसर जिसमें सब मिलकर 'नन्दू, माते. ॥ " 
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व NE I :  ििसिसिससस मन ससाना तततल्ततानताजा नाका काका: 00 है 

आनंदः Digitized by Sarayu Foundation (rr, 1100 and eGangotri. unding "झफ्सदारी 

झआानंद-मत्ता स्रो० (म) आनन्द सम्मोहिता । . झानुपूर्व (० (म) क्रमागत । 

झानंद-वन पु० (स) काशी नगरी । आनुपूर्वी (० (सं) क्रमानुसार । 

झानंद-सम्मोहिता स्नी० (स) वह प्रौढ़ नायिका 
रति फे आनन्द में अप्याधिक निमग्न होने के 


खयाली । 


कारण मुग्ध हो रहो हो। प्रानुवंशिक [३० (म) जो किसी वंश में होता आया 
झआानंदित 4० (स) हर्पित; प्रसन्न । हो और आगे भी होते रहने की सम्भावना हा । 


(हेरिडेटरी) । 

झानुषंगिक ० (सं) १-गौण; अप्रधान 1 २- प्रासं- 
गिक, आकस्मिक । हि 

आनुषद पु'० (सं) [किसी विश्वनिद्यालय की व्यव- 
स्थापिक्रा या शासिका सभा का सद्स्य । (सेनेटर)। 

श्राप सर्व? (सं) १-स्वयम्‌; सुद्‌ । २-`तुम' और 
“बे' के स्थान पर होने वाला आाद्रसूचक प्रयोग । 
पु ० (सं) जल; पानी । 

श्रापकाज पु० (हि) १-अपना काम । २-स्वार्थ । 

आपगा सी० (सं) नदी । 

आएत स्रौ० (हि) स्वेच्छाचार । वि० (हि) स्वेच्छा- 
चारी। 

प्रापजात्य १० (स) गुण आदि को दृष्टि से अपने 
जनक, उत्पादक अथवा मूल से कम या हौन्‌ होना 
(डीजेनरेशन) 1 

आपत्काल यु (स) १-दुर्दिन । २-कुसमय | 

आपत्ति स्री० (सं) १-दुःख, क्लेश | २-संकट, आफठ 
२-कष्ट का समय | ४-जीविका का कष्ट | ५-दोपा- 
रोपण । ६-उञ्न, एतराज | ३ 

श्रापत्ति-पन्न पु'० (सं) वह पत्र जिसके द्वारा किसी 
कार्य के सम्यन्ध में अपनी आपत्ति: प्रकट की गई 
हो । (पेटीशन आफ आब्जेक्शन) । 

श्रापत्य ० (सं) सन्तान सम्बन्धी । 

आपद्‌, आपद, झापदा स्री० १-दुःख। २-विपृत्ति । 
३-कष्ट का समय मर ८ 5 

आपद्धम पु० (स) विपत्तिकाल का धर्म या व्यवसाय. 
जैसे-त्राह्मण के लिए वाणिज्य | 

आपन पु'० (हि) अपना स्वरूप या अस्तित्व । नि 
१० (हि) अपने आप । सर्व० (हि) अपना । 

आपनपो, श्रापनपौ पु० (हि) आत्मभाव। 

आपना) आपनो सर्व० (हि) अपना । 

आाप-निघि पु (सं) समुद्र । 


। आानंदो (० (सं) प्रसन्न रहने वाला: सुखी । 

झन स्री० (सं) १-भर्य्यादा । २-शपथ । ३-घोषणा । 

t ४-ढंग, तर्ज । श-त्तण, लमहा । ६-अकढ्‌ 1: ७- 

| लिज । ८-प्रतिज्ञा 1.६-आज्ञा । ३० (ह) दूसरा, 

1 

। झआानक पृ०(सं) १-दु'दभी |, २-गरजता हुआ वादल 

: झानत 0० (म) १-भुक्का हुआ] २-न म्र । 

। आनतन्न स्री (हि) देखो “आन-वान' । 

आनद 4० (सं) कसा हुआ; मढ़ा हुअ।। पु/० (सं) 

! चमड़े से मढ़ा हुआ याजा, ढोल, मृदंग आद्रि । 

' भनन पु० (सं) १-मुख । २-मुखडा | 
आनन-फानन क्रि० fo (प्र) तुरन्त, फौरन 1 
झानना ० (है) लाना। 
आन-बान सरी० (है) १-तड़कमड़क: ठाटबाट। २- 

अदा, ठसक। - 


„ किसी चीज़ का. सोलहवँ। हिस्सा । क्रि० (हि) १ 
बुलाने वाले के पास पहुँचना । २-प्राप्त होना | ३- 
ज्‌ होना ॥ ४-आमदनी होना । ५-फलफूल 


| 
| 

| 

| 

„ आनाकानी स्री० (है) १-टालमटोल् 1 २ -कानाफूसी 
| भी खी० (हि) आन | 
( "जानी, 2० (हि) अस्थिर । त्री० (हि) नश्वरत 

| आनोत २० लु आया हुआ | र 
। आनुकूल्य पु० (व) अजुकूल होने का भाव; अनु- 


कूलता 0 ` „<+ आपन्त औ० (स) १-विपत्तिग्रस्त 
। श्वानतोषिक. पु (स) सन्तुष्ट या प्रसन्न करने के | ग्राप-चीती बी अपन सर लक आम याः 
। दिया गया घन । .(रैचुइटी) । गुजरने वाली घटना या बात ॥ 


। झानुपातिक ६० (सं) अनुपात की दृष्टि से ठीक (प्रोपो- | श्रापराधिक 4० (स) १-अपराध संम्बन्धी। २- 
)1 अपराधी । ३-अपराघशील । j 


श्शनल, 
झानुपातिक-प्रतिनिषित्व पु'० (सं) वह चुनाव प्रणाली | झापरूप पि यः 
जिसके अनुसार सभी दलों को उनकी संख्या के | झापस पु० (rs ना भाई-चारा । २- 
£ अनुपात से प्रतिनिधित्व दिये जाने की व्यवस्था को | एक दूसरे का साथ । 
* चती है। (्रोपोररानल-रिप्रजेन्टेशन) । । | आपसदारो त्र० (हि) भाईचारा; सिदार ।, 
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ग्रानुमानिक ० (स) अनुमान से सोचा हु, . 
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| द्रापसो , (७६ ) 


_-आप्लावन पु० (सं) डूयना; भिगोना। 
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ग्रापसी विं० (हि) पारस्परिक 1 - | कलवार। 
५० (हि) १-अर्तित्व । २- अहङ्कार । ३-होश- र स्री० (फा) १-शराब बेचने का स्यान, 
322 पा शारायखाना । २-मादक वस्तुओं से सम्वन्ध रखने 
बाला सरकारी विभाग । 
भ्राबकारी-शुस्क पृ० (फा+सं) मादक द्रय्यों के उत्पा- ˆ 
वन तथा विकी पर लगने याला कर या शुल्क, 
(एक्साइज डऱयूटी) । 
भ्राबलोरा पु० (फा) १-पानी पीने का पात्र; गिलास - 
२-प्याला, कटोरा । 
आवदाना' पु० (फा) ३-अन्न-जल॥ २-जीदिका 1: 
३-रहने न ब ! 
श्राबदार [० (फा) चमकीला । पु० एक प्रकार 
की पुरानी.तोप । Ha 
ss i न हुआ । ho 
= ३० फा) एक दुखका छकड़ी 
काली ओर भारी होती है | 
| आाव-पाशी स्री० (फा) सिंचाई ॥ 
'आवरवाँ स्री० (फा) एक प्रकार का महीन कपडा $ 
झाबरू स्री० (फा) प्रतिष्ठा । इज्जत । ` 
आवहवा झी० (फा) जलवायु । 
आवाद ० (फा) १-यसा हुआ | २-उपजाऊ। 


[| 

आयात पु० (से) १-पतन$ गिराय। २-आरम्भ। 
३-अन्त । ४-अचानक किसी घटना का घटित 
होना । ५-अकर्मात्‌ आई हुईं संकट की स्यिति । 
(एमर्जेन्सी) । ः 

झापाततः क्रि० बि० (स) १-अचानक । २-अन्त में। 

झापातिक, श्रापाती 4० (स) सहसा, ऐसे रूप में 
सामने आने घाला, जिसकी कोई सम्मावना न 

1 (एमर्जन्ट) । 

ER स्री० (हि) १-अपनी-अपनी चिन्ता या 
फिक्र । २-खींचतान । 

आपु सर्व० (हि) आप पु० (हि) अहक्कार १ 

आपुन सबं० (हि) अपना । 

आपुनपौ पु'० (हि) देखो “अपुनपी' । 

आपुनो सर्वे (हि) अपना । ५ 

आपुस पु० (हि) १-आपस। २-आत्मीयता 3 

आझापूप पु० (हि) १-रोटी । २-टिकिया १ 

आपूर बि० (सं) पूरा; भरा ॥ 

आप्रना कि० (हि) भरना। 


८ वादी स्री० (फा) १-बस्ती | २-जन-संख्या । 

त्त स्री० (स) देखो 'समायोग 4 ` श्र 

SN १-अपेत्ता रखने घाला। २- i स 1 

सा । २-दुक्ष । ३-विषय को मली- | आदि i ह १-आमूपश। २-पाक्षन-पोषण ॥ 
भाँति जानने बाला । ४-ग्रामाणिक । पु० (सं) १- अलंकृत । 


आभार पु० (सं) १-चोम; भार । २-ग्रहस्थी का 
योर या भार। ३-एहसान; उपकार | ४-उचरदायित्व 
जिम्मेदारी । 


आभारक, झारी पु० (सं) वद जो उपफार माने; 
उपकृतं । 


आभास पु० (सं) १-मलक। २-संकेत । ३-मिथ्या 
ज्ञान । ४-निशान । 
आभासवाद पु० (सं) वह दाशंनिक मत या याद 
जिसके अनुसार ऐसा माना जाता दै कि जितनी 
अमूत्त' घारणाएँ तथा भावनायें है, बह सय नाय 
मात्र को है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। 
श्राभासीन ३० (हि) आमास रुप में दीस पढ़ने बाला 
प्राभिजात्य 'पु० (स) कुलीनों के से लक्षण तथा गुण॥ 
झाभीर पु० (सं) अहीर, स्वाला । ६ 
भ्रामुक्ति (सं) (सं) किसी सुख सुविधा का पहले से 
पराप्त ज्म । (ईज़मेंट) 1 ४ 
आभूषण पु० (सं) १-गहना 1 २-वह चस्तु अथवा 
आवंधन पुः०(प) १-भलीभाँचि बाँधना; २-देखो | बात जिसके शरभ चस्तु या बात की शोभा में 
“आर्यथ'। se किसी पर 
'आव खी० (फा) १-चमक; २-शोभा | पृ० जल। | अमय १० (सं) ९ "पूर्ण लक्षण। २-किसी पद्य के 
ध्यावक्तार पु० (ऽ) रासाय बनाने तथा बेचने बाला | यीच कवि के नाम का उल्लेख | ३-सुख आदि र्ड 


पि । २-शाच्द्प्रमाण। ३-भाग का लब्ध (गणित) 
आप्तकाम पु'० (सं) जिसका कामना पूर्णं हो गई 


1 र 
आप्तपुरष पु० (सं) चद्द व्यक्ति जो सब बातोका 
शाता हो और जिसकी बातें प्रामाणिक मानी जायें 
प्याप्ति स्नी० (सं) प्राप्ति ॥ 


आप्लावित [ि० (मं) १-डुबाया हुआ; २-भीगा हुआ 

आफत सी०(ग्र) १-आपत्ति; विपचि। २-कष्ट; दुःख; 
३-दुर्दिन । 

ष्पाफ्‌ सरी०(हि) अफीम 

आबंध १० ((सं) १-निश्चित यात अथवा समझौता, 
२-गाँठ । ३-मूमि कर अथवा राजस्व कर निश्चित 
करने का कार्य (सेंडिल्मेंट):। 

आबंध-प्र धिकारी पु«(गं) चह सरकारी अफसर जो 
भूमिकर या राजस्य कर निश्चित करता है (सेटिल्मेंट 
-भ्राफोसर्‌) 1 
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त ५ ८० ) चायो 

अनुभव [| ० आय स्री० (स) आमदनी । | 
आयत १० (सं) १-लम्बा-चौड़ा, `विस्ठृत।  २- 


आम्यंतर ति० (सं) १-भीतर का । २-आन्तरिक 
भ्यतर-व्यापार प'० (स) अन्तर्वाणिञ्य । 
भ्रामंत्रण पु० (सं) निमन्त्रण; न्योता । 
आमंत्रित 4० (स॑) १-युलाया हुआ । २-निमन्त्रित । 
श्रामंत्रो ० (सं) आमन्त्रण करने या बुलाने च।ला 1 
(इनवाइटी) । 
भ्राम पु० (हि) १-एक पेड़ जिसके फल खाये और 
है । २-इस वृष का फल । ३-देखो “आँव' 
६० (ग्र) १-साधारण । २-जनता का । ३-विए्यात, 
I 
आमक पु? (सं) वह स्थान या शमशान जहाँ पशु, 
पत्तियों के भक्तण के लिए शव फैंक दिये जाते है । 
श्वासद सरी० (फा) १-आगमन; आना । २-आय । 
आमदनो स्री० (फा) १-आय । २-देशान्तर से आया 
हुआ माल; आयात । 
आमन स्री (हि) १-साल भर में एक ही फसल 
उत्पन्न करने वाली भूमि । २-जाड़े में होने वाली 
घान की फसल । 
आगमना-सामना प्‌ृ० (हि) १-मुकात्रला । २-मेंट । 
गामय पु० (सं) रोग । 
आमरख पु० (हि) आमर्प । 
झामरखना क्रि० (हि) क्रोधित होना। 
आमररा क्रि० वि० (सं) भृत्युपर्यन्त; मरणकाल तक 
मष पु० (सं) १-क्रोध । २-असहुनशीलता । 
श्रामलक, अमला पु'० (सं) आवा | - । 
आम-वात पु'० (सं) अव गिरने ओर पैर सूज जाने 
का एक रोग । 
झामशूल पु० (सं) आव के कारण पेट में,ऐंडन तथा 
द्दें होने का रोग । / 
श्रामाशय पु'० (सं) पेट के भीतर की ब्रह ये जिसमें 
खाया हुआ अन्न जाता और प्रचता है, जठर । 
आमिर ५० (हि) देखो 'आमिल?। 
आमिल पु० (ग्र) १-कार्यकर्ता । २-अधिकारी, 
हाकिम । ३-सयाना; थमा । पु ० (हि) सूखे आम 
की खटाई । ह 
अमिय घु ० (ड). १-मांस; गोरत | २-मोग्य 'चरतु । 
- .३-लालच। So 
यु ० (सं) १-प्र्तावना । २-नाटक का एक 
1 


जिसके चारों कोण आपंस में बरावर और समकोण 

हो। पु० (सं) ज्यामिति के अनुसार वह चेत्र 

जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएँ वरायरः 

तथा चारों कोण समकोण हों। (रेक्टेंगिल) सरीर 

/ (अ) छुरान का वाक्य | 

आयतन पु'० (सं) १-मकान । २-मन्दिर । ३- उदः 
रने का स्थान । : 

श्रायति सरी० (सं) १-आयतन; विस्तार । २-वह्‌ः 
सीमा जहाँ तक कोई वस्तु अथवा बात पहुँचतो या 
जा सकती हो | (एक्सूदेन्ट) । 

आयत्त (० (मं) अधीन; मातहत । 

ग्राय-च्यय पु० (सं) आमदनी और खर्च । 

्रायव्ययक पु० (सं) देखो “आयव्ययिक' । 

आयच्यय-फलक पु'० (सं) तलपटः; देयादे यफलक ।' 

आयव्ययिक पु० (सं) किसी देशा, राज्य, संस्था 
आदि को साल भर में या किसो निश्चित काज तक. 
होने वाली सम्भावित आय तथा उसी अयधि केः 
सम्भावित व्यय के अनुमान का लेखा । (बजट) । 

झायसु स्री० (हि) आज्ञा; आदेश । 

आया क्रि० (हि) उपस्थित हुआ । सी० घाय । अब्य०: 
(फा) २-क्या | २-या । 

आयात ० (हं) आया हुडा । पु'० (सं) व्यापार केः 
निमित्त वाहेर सँ आया हुआ माल । (इम्पोर्ट) । 

आयातक पू० (सं) बाहर से माज़ मंगाने वाला, वह 
किसी वससु. रझा आयात करे। 

आयाम पु'० (सं) १-विस्तार; लम्बाई। २-नियमनः 

ग्रायास पु'० (सं) परिश्रम । 

आयु स्री० (सं) वय, उम्र। १ न 

आयुक्त 4० (सं) नियुक्त पु? (सं) १-किसी कार्यो 
विशेप के निमित्त नियुक्त “आयोग” का सदस्यः 
जिसे विशेष अधिकार दिया गया हो। (कमिश्नर) 

आयुघ पु० (सं) हथियार । 

ग्रायुध-ग्रधिनियम, ्रायुध-विघान पुः० (सं) वह अधि-- 
नियम जिसमें जनता द्वारा आयुध रखने तथा 
उनके प्रयोग से सम्बन्धित नियम होते हैं। (आास्स-- 
एक्ट) । ॥ 

आयुधागार पु० हथियार रखने का स्थान । 


) Re भ्रायुंधीय ३० (स) आयुधों या शस्त्रो से सम्बन 
आमूल (सं) जड़ तक; बिलकुल; पूर्णंरूपः से रखने वाला । 9० (सं युद्ध में होने वाल. 
आम्रेजना कि० (फा) मिल्लाना । झस्त्र-शस्त्र तथा उनके उपकरण । (एम्यूनिशन) ।. 


आयुबल पु० (सं) आयु का परिमाण, उम्र } 
आयुवद पु० (सं) चिकिःसाशास्त्र । 
आयुष्मान्‌ 4० (सं) चिरजीवी; दीर्घायु । 
ब ५० (सं) आयु; उमर 
१० (सं) किसी कायं विशेष को सम्पन्न करने- 


= ee 


श्रामीद पु० (सं) १-ह्षं । २-दिल-बहलाव । 

द्ामोद-्रमोद पु० (सं). ३-मन-वहलाव के काम | 
२-हँसी-खुरी । 

“अग्त्र ४०, (२) १-आम का वृत्त। २-आम नामक 

RN न 
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के निमित्त नियुक्त किये गये व्यक्तियों का मंडल । 
(कमोशन ) | 

श्रायोजन पृ ०(सं) १-किसी कार्ये में लगना. नियुक्ति 
२-किसी कार्य के निमित्त पहल से किया जाने 
वाला प्रचंध । ३-उद्याग । ४- सामग्री । 

आयोजित 14० (स) आयोजन किया हुआ । 

आरंभ पृ ० (स) १-किसी कायें की प्रथम अवरथा 
का संपादन; शुरू। २-किसी वस्तु का आदि, 
उत्पत्ति ॥ टर 

-आआरंभतः क्ि० 4० (मं) १-विलकुल शुरू से। २- 
विलकुल नये सिरे से । 

श्रारंभना कि० (हि) शुरू होना । 

"आरंभिक वि० (स) १-आरंभ का। २-किसो कार्य 
को करने से पूर्व, उसको तैयारी व्यवस्था ग्रादि से 
सम्त्रन्धित । | 

आर सी० (हि) १-कील जो साटे में लगी रहती है 
२-मुर्गे के पंज के उपर का काँटा ३-चमड़ा छेदने 
का सूआ, सुतारी । ४-विच्छू, भिड़ आदि का डंक 
२-हठ; जिद । पु० (स) १-सिरा; किनारा । 
२-पार' का उल्टा । ५ 
श्वारक्त वि० (सं) १-लाल। २-लालिमा लिये हुए । 
शआारक्षक पु० (स) नगर में व्यवस्था बनाये रखने 
वाला सरकारी कमंचारी | दंडधारी । (पुलिम मैन) 
आरक्षक वल पु'० (सं) देखो 'आरक्षिक बल' । 
श्वारक्षिक वि? (सं) आारक्ती या पुलिस विभाग से 
सम्बन्ध रखने वाला; पुलिस का। | 
आरकिक-क्रिया सी० (सं) वह कार्यवाई. जो कुछ 
परिमित रवतन्त्रता का भोग करने वाले किसी चेत्र 
में वहाँ की अव्यवस्था, उपद्रव आदि दूर करने के 
निमित्त किसी वरिष्ठ राज सत्ता के द्वारा की जाती 
है। (पुलिस ऐक्शन) । 
शारक्षिक-बल पु० (सं) शासन का वह यल जो 
क्तियां तथा उनके अधिकारियों के रूप में होती है। 
(पुलिसफोसं) । 

आरक्षो पु० (सं) १-वह विभाग जिसका कार्य देश 
सें शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा अपराधियों 
आदि को पकड़ कर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित 
करना होता है। (पुलिस)। २-इस विभाग में काम 
करने वाला कमंचारी । ३-इस विभाग के कार्य तथा 
कत्त व्य । 

आरज 4० (हि) आर्य । 

श्रारजा पु० (म्र) रोग । 

श्रारज्‌ स्री० (फा) १-अनुनय। २-इच्छा १ 

आरणएयक ० (फा) जङ्गली । 

आरत 4० (हि) आत्त'। ॥ 

आरतो स्री० (हि) १-किसी मूर्ति के ऊपर दीपक 


_ “घुमाने का कार्य; निराजन ।२-बठ पात्र जिसमें चौ 


गारो 
की बत्ती रखकर घुमाई जाती है । ३- बह स्तोत्र या 
गोत जो ऐसे समय पढ़ा जाता है। 

आरन १० (हि) अरण्य; बन । 

ग्रारपार पु ० (सं) यह छोर और वह छोर । क्रि० वि०- 
(हि) एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 

श्रारवल, भ्रारचला पु ० (हि) देखो *्ायुब'ल'। 

श्रारब्ध (4० (मं) आरम्भ या शुरू किया हुआ । 

आरभटो स्री० (स) १-क्राधादिक उप्र भावों की चेष्टाः 
२-नाटक में एक वृत्ति का नाम | 

ग्रारस पृ ० (हि) आलस्य । म्री० (हि) आरसी | 

आरसी स्री० (हि) दर्पण, आइना 1 

आरा पृ० (सं) १-लकडी चीरने का औजार । २-- 
लकड़ी की चौड़ी पटरी जो पहिये की गडारी तथाः 
पुटटी के मध्य जड़ी रहती दै। 

ग्राराजी त्री० (ग्र) १-भूमि। २-खेत । 

आराघक 4० (सं) पूजा या उपासना करने बाला। 

आराधन पु'० (स) १-पूजा; उपासना । २-प्रसन्ना 
करना | 


आराधना स्री० (सं) देखो आराधन”! 

आराधनीय वि० (सं) पूज्य; उपास्य । 

श्राराधित ० (सं) जिसको आराधना की जाय। 

आराध्य वि० (सं) पूज्य | 

आराम पु'० (सं) याग | प्‌० (फा) सुख । २-स्वास्थ्या 
३-थकावट मिटाना । वि० (फा) चङ्गा, स्वस्थ । 

झारामकुरसी तरी० (फाम) एक प्रकार की लम्बी 
कुरसी जिस पर सुविधापूबंक बैठा जा सकता है । 

आारि सी० (हि) इठ; जिद्‌। ` ` 

शरारी स्री० हि) १-दाँतेदार लकड़ी चीरने का छोटा 
ओजार | २-छोटी पैनी कील जो यैलो के हँकने 
में लगी रहती दै । ३-ओरः तरफ | ४-कोर; किनारा 

झारूढ़ 4० (सं) १-चढा हुआ; सवार । २-दद्‌; 
स्थिर । ३-सम्नद्ध। i 

आरोग 4० (हि) आरोग्य । 

आरोगना क्रि० (हि) खाना । 

आरोग्य १० (सं) स्वस्थ; तन्दुरुस्त । 

आरोग्य-लाभ पु० (सं) बीमारी से उठने के याद 
“स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त करना । (कॅनवेलेसेन्स) ॥ 

आरोग्य-शाला स्री० (सं) स्वास्थ्य लाभ के लिए,- 
विशेषतः यच्मा पीडित लोगो के लिए पहाड़ पर 
बनाया गया निवास स्थान | (सैनटोरियम) । 

आरोग्य-स्नान पुः? (मं) रोग मुक्ति फे वाद किया 
जाने वाला प्रथम स्नान | 

झारोग्यादकाश पुः० (स) वह अवकाश या छुट्टी जा, 
किसी रोगी कर्मचारी का चिकित्सा कराने केः 
निमित्त दी जांती है। (मेडिकल-लीव) | 

आरोधना क्षि०.(हि) रोकना 1 

आरोप पु० (सं) १-स्थापितः करना,. लगाना. २० 
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मिथ्या ज्ञान । ३-एक पौधे को एक स्थान से 
कर अन्य स्थान पर लगाना | ४-किसी के विषय 


में यह कहना कि इसने ऐसा कहा हैं | . 
«आरोपक ५० (स) आरोप लगाने वाला। 
-आरोपण १० (सं) देखो “आरोप' । 


अआरोपना क्रि० (हि) १-लगाना। २-स्थापित करना 
"छआरोप-पत्र, झरोप-फलक पु० (सं) आरोपों की सूची 
या विवरण का वह पत्र जो न्यायालय द्वारा प्रस्तुत 


किया जाता दै । (चाज॑शीट) 1 


“आरोपित 4० (सं) १-लगाया हुआ; मढ़ा हुआ। 


२-रोपा हुआ । 


“आरोह पु'० (सं) ऊपर की ओर बढ़ना; चढाव | २- 
आक्रमण, चंढ़ाई | ३-घीडे हाथी आदि पर चद्ना; 
सवारी । ४-वेदान्त फे अनुसार क्रमशः जीवात्मा 
की ऊर्ध्वगति अथवा उत्तमोत्तम योनियों को प्राप्त 
होना । ५-विकाश। ६-कारण से कार्य उत्पन्न 


होना । ७ सङ्गीत में स्वरों फा चढाव | 


“आरोहण पु० (सं) १-चढ़ना; सवार होना । २- 
सीढ़ी । 
"आरोहो ६० (सं) चढ़ने वाला। पु'० (सं) सङ्गीत में 


स्वर साधन । २-सवार । 


'आर्जव पु'० (सं) १-सीधापन | २-सरलता | ३- 


इमानदारी । - 
. "झात्तं १० (सं) १-पीड्वित। २-दुखित। ३-अस्वस्थ 


"झआर्तनाद' पु० (सं) दुःख सूचक सब्द; कराह । .. 
'आत्ति ख्री० (सं) १-मीड़ा; दुम्ख । २-दर्द । 


आर्य ३० (सं) १-श्रथं से. सम्बन्धित; अर्थ का । 


२-र्थ फे वल से सिद्ध होने वाला । 


अधिक वि० ड १-अर्थ या धन सम्बन्धी; माली । 
सम्बन्ध रखने वाली । (इके- 


२-अर्थ शास्त्र 
नामिक) । 


“झर्यो स्री (सं) १-अर्थ-सम्भव-व्यंजना । २-एक 


प्रकार का उपमा अलंकार । 
-झर्योव्यंजना ख्री० (सं) व्यंजना का एक भेद्‌। 
“आद्रे वि० (सं) १-तर; गीक्षा । २-सना; लथपथ । 
-्ा्द्रेता स्री० (सं) गीलापन । 
"दादरा स्री० (सं) १-सत्ताईस नध्षत्रों में से छठा 
नक्षत्र | २-एक वर्णुवृत्त । ३-आपाद कां आरम्भ । 
आनय पु'० (हि) अणंव; सागर । 
प्याय १० (सं) १-अछ; उत्तम्‌। २-पूज्य, वडा | 
३-श्र ष्ठकुलोत्पन्न । १:० (सं) सब से पहिले सभ्यता 
प्राप्त करने वाली एक जाति 1 
आर्यत्व पु'० (स) आयं होने का भाव । 
'आाण-पुत्र पृ'० (सं) पति फो पुकारने का एक शब्द । 
आर्यसमाज १० (सं) एक धार्मिक समाज या संघटन 
जिसके संस्थापक महर्षि दयानन्द थे । 
'आर्य-समाजी 9० (हि) आयंसमाज के सिद्धान्तो 
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को मानने या चलाने वाला । 

आर्या सरी? (सं) १-पार्वती। २-सास। ३-दादी ॥ 
४-एक अधेमात्रिक छन्द । 

श्रार्यावर्त पु० (सं) उत्तरोय भारत । 

'झष 4० (सं) १-ऋषि-सम्बन्धी । २-ऋपि-प्रणीत । 
३-बैदिक । च 

शाप “प्रयोग पृ० (सं) व्याकरण नियम के किरुद्ध 
यहु प्रयोग जो प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। . 

श्राप -विवाह पु० (सं) "विवाद का वह विधान 
जिसमें वर से कन्या का पिता दो बल शुल्क में 
लेता था। 

आलंकारिक वि० (सं) १-अलंकार सम्बन्धी | २- 
अलंकार युक्त (भाषा) | ३-'अलंकार का जानकार । 
४-सजाबट में बेल-बूटों से युक्त । (पलोरिड) । 

आलंब पृ'० (सं) १-सहारा । २-शरण । 

श्रालचन पु० (सं) १-आभय; सहारा । २-रस का 
एक अंग, जिसके झवलम्य से रस की उत्पत्ति 
होती हे। 

श्राल पु'० (सं) १-दरताल । २-अंसू । त्री० १-पीघा 
जिसका रंग बनता था। २-इस पीधे से वना रंग 
स्री० (देश) १-प्याज का तरा डण्ठल। २-लौकी 
सी० (प्र) -१-वेटी की सन्तति । २-यंश; कुल 1 
पु/० (हि) गीलापन ! 

प्रासर्स,प० (हि) आलस्य । 

द्रालज%,£> (हि) व्यर्थं का; ऊटपटांग 1 

आलथी-पालर्थी ती० (हि) बैठने का एक ढंग 1 


-आलन पुऽ (हि) १-दीवारों पर लीपने की मिट्टी में 


मिला हुआ घास-भूखा । २-किसी साग सें मिलाया 
सानम ड या आटा । 
झालपान ज्री० (हि) पह घु'डीदार सई जिस 
Se घु'डीदार सूई जिससे कागज 
प्रालम पु०प्र)१-संसार; दुनिया । २-दशा; 
क) दु दशा, अवस्था 
झालमारी स्ी० (ब) देखो “अलमारी' | 
झायल पु ० (सं) १-घर; मकान । २-स्थान 1 
आलवाल पु'० (सं) यृत्तों के नीचे का थांबला 3 
श्रालस पु'० (हि) आलस्य 1 
ग्रालसी बि० (हि) सुस्त । 
आलस्य पु'० (सं) काम करने में अनुत्साह, सुस्ती । 
आला पु० (हि) ताक; ताख । १० (श्र) श्रेष्ठ । ५० 
(प्र) हथियार । पि० (हि) आद्र; गला । 
सात पृ त “अलात' हा ु 
पु० (पं) १-हाथी को बाँधने का खु'टा । २- 
हाथी को योँधने की जंजीर Re 5 
प्रालाए पु०: (सं) १-संभाषण, बातचीत ।२-संगीद्र 
भ सात स्वरों का राग सहित उच्चारण; तान । 
झालापना क्रि० (हि) १-गान।। २-सुर साधना ६ 
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क्र 
“= 


._इतापिनों 


(६-बोलना । 
#लापिनो स्री० (सं) बैंसुरो । 
. द्वासापो बि” (सं) १-बोलने याला। २-आलाप 
हर 'लगाने याला i ३-गाने बाज़ा 1 
लगन पुः० (मं) श से कानडा । 
| प्रतिगता कि० (हि) गले लगाना 
_झालि तीर (सं) १-सखी; सद्देली । २-भ्रमरी। ३- 


| , अयली । 

। Ms विश CE हुआ । २-चित्रित। 

झालिस बि० (म्र) विद्वान्‌ । * 

| झालो ख्री० (हि) सखी; सदेली । १० (पर) बड़ा; उच्च 

/ श्रेष्ठ। 

प्रालोमान 9० (प्र) भव्य; शानदार्‌। 

झालभना कि० (हि) उलकना । ८ 

` ग्रालू पु'०(हि) एक प्रकार का कंद्‌ जिसकी तरकारी 
खाते हैं। 

~ झालचा पु० (फा) एक वृक्ष या फल। 

भरानूवुलारा पु० (फा) अलूचे की जाति के एक वृक्त 


फल 1 है 
- पु० (सं) १-लिखाबट; लिपि । २-रेखाओं 
का ऐसा अकन जो प्राकृतिक घटना अथवा लौकिक 
ब्यवहार में समयानुसार होने बाले परिवत्त न 
उतार-चढ़ाव आदि का सूचक होता है (माफ) । 
झालेखन पु'० (सं) १-लिखना । २-चित्रादि अंकित 
करना। (स्केचिग)। . _ 
ग्रालेस्य बि० (सं) लिखने योग्य । पु० (सं) १-चित्र, 
तसवीर। २-इस प्रकार का अंडुन. जिसमें रूप 
रेखाएँ मात्र हों । (स्केच) । 
झलेप पु० (सं) लेप; पलस्तर । 
आलेपन पु'० (सं) लेप करने का काम | 
ग्रालेलिक वि० (सं) आलेख सम्बन्धी । 
झालीक पु'० (सं) १-प्रकाश; चे।दनी। २-चमक । 
 ,३-किसी विषय पर लिखित टिप्पणी अथवा सूचना 
०७: (नोट) । 
| आलोक-चित्रण पु० (सं) वह॒ प्रक्रिया जिसके द्वारा 
| प्रकाश में रहने वाली वस्तु का प्रतिबिंब लेकर चित्र 
| बनाया जाता है । 
। श्रालोफन पु० (सं) १-प्रकाश डालना । २-चमकाना 
| ३रदिखलाना । छ 
शरात्तोक-पत्र पु० (सं) किसी विषय, को स्पष्ट करने 
के निमित्त स्मारक के रूप में लिखा गया लेख, 
पत्र | (मेमो रैएडम) । , 
झालोकित {० (सं) १-जिस पर प्रकाश या उजाला 
| पड़ रहा दो । २-चमकता हुआ। _ 
| आलोचक 0० (सं) १-देखने बाला।२-किसी वस्तु 
| 9के गुण दोघ की विवेचना करने वाला । 
| झालोचन पु० (सं) १-दृशंन । २-समालोचना। २- 
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यस्तु फे शुणायगुण का बिचार। 


आलोचना स्री० (सं) १- किसी वस्तु के सम्पन्ध में 


गुण दोय का बिचार या निरूपण | २-समाले,चना - 
३-अ(जाचन । | 


झरालोस्य 45 (सं) आलोचना करने ये,ग्य। 


इन १० (सं) १-मथना। २-विचार | 


झालोप पु'० (सं) १-किसो पद अथवा स्थान आदि 


को न रहने देना। २-किसी आदेश या निश्चय; 
को रद्द करना (सेट-एसाइड) । 


आल्हा पु० (हि) १-३१ मात्राओं.का एक वीर छंद |. 


२-मोहवे का एक प्रसिद्ध वीर । ३-त्रहुत लम्बा- - 
चौड़ा वणन । क 


प्रावंटन पु'० (सं) १-भूमि संपत्ति आदि का हिस्सा; 


में वितरण। (एलाटसंट) । २-किसी के लिए भूमि, . 
मकान आदि का कोई भाग निर्धारित करना-। 
(एल्नाटमेंट) । 


भ्रावंट्य पु ० (सं) वह जिसे को भूमि, संपत्ति आदि ` 
\ 


आवंटन में दी गई हो । (एल्ाटी) 


धाव त्री? (हि) आयु। प्रत्य० (हि) वह प्रत्यय जो: 


“क्रियाओं की धातुओं में लग कर इनमें स्थिति, 


` भाव इत्यादि के अथ॑ सूचित करता दै। 
आवज, आयस्ता पु'० (हि) ताशा नामक याजा | 
झावटना पु'० (हि) १-उथल पुथज़ । २०संकल्प-विकल्प 7 


कि० (हि) खौलना; औटना | 


आवधिक वि० (सं) अवधि या सीमा सम्बन्धी, अवधि 


का। 


आावन पु० (हि) आना; आगमन । 


स्री० (हि) आवन; आना । 


प्रादभगत पु० (हि) आदरसत्कार . 
प्रावररण पु० (सं) १-परदा। २-किसी वत्तु पर पेटा ` 


गया वस्त्र; बेठन । ३-दीवार इत्यादि का घेरा । ४- - 


` बह वस्त्र जो. चलाये गये अस्त्र-रासत्रों को निष्फल 


करता है। 

प्रावरख-पत्र, घ्रावररा-पष्ठ पु'० (सं) पुस्तक की जिल्द : 
पर लगा कागज जिस पर पुस्तक का तथा लेखक 
का नाम अङ्कित होता है । (कवर पेपर) । 


 आवरना कि? (हि) १-ढकना । २-घेरना। ३-छिपानाः 


४-घिरना | ४-छिपना । 

झावरा 4० (हि) १-पराया; गैर। २-विपरीत। ३- 
सलिन । 

झावरित 4० (सं) घूमा या मुड़ हुआ। 

झावरी स्री० (हि) व्याकुलता ।' 

झावजंन पुः० (सं) छोड़ देना; परित्याग । 

झावजित [ि० (सं) त्यागा हुआ । A 

झावत्तं पु० (सं) १-जल का भँँवर। ३-पानी वर-- 

` सने वाला बादल । ३-राजवत्त' नामक रत्न । 

आावत्तेंक (१० (सं) १-घूमने या . चकर खाने वाला । . . 
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:२-निश्चित समय पर बारम्यार द्वोने साला। (रिकः येसी वस्तु का निर्माण करना जिसके चनाने को 
लि | बिधि किसी को न मालूस हो । इजाद ६ डिस्कद्री), 
स्‍्मावत्तत पु० (सं) ₹-चकार; घुमाव।। मर7किसी कार्य | झविष्कयरक ११० (इं) आविष्कार या ईजाद करने । 


.याःयात का कारुस्यार होना।। ।(रिंपीटीरान) | ३- 


सथना। ४-पटना; कार्य आदि का 'पुनः पुनः : 


“होना। ' (सिफरेन्स) । 2 
सयाबृत्तो 59 /सं) वार-बारुहोने'या दिया जाने वाला 
(व्यय, अनुदान आदिः)!। (रेकंरिंग) । 
भ्झावलो खरी० देखो 'अवली'। So 
_ शह्वयंक वि० (सं) १-जिसे :शीघ्र होना चाहिए, 


-जरूरी। २-जिसफे विना काम'न चले, 'प्रयोजनीय 


१झआवश्यकता स्री० (सं) १-जरूरत | २-प्रयाजन 4 
शझावइयकीय पि० (सं) जरुरी! 
` नआावस त्री० (हि) ओस । 


'ग्रावह वि० (सं) १-लाने वाला] २-उसन्न करने । 


बाला । पू० (सं) वायु केःसात्त रकन्‍यों में से प्रथम, 

भू-वायु। 1 
-आवागमन पु'० (हि) १-आवाजाई,'आमद्र॒फ्त॥२- 

बारबार जन्म लेने तथा मरने का वन्धन॥ 
'ावागवन, गावागौन पु०/(हि) देखो आवागमन! 
नय] “० (फा) _१-शाब्द;ः्दनि | २-बोली; वाणी 


१ , झावाजानो, आवाजाही 'सी० (हि) चार- | 


` आर आ्रानाजाना। 
' आवारा वि० (फा) १-निकम्मा। २-निठल्लू। ३- 
लुच्चा, बदमाश । 


“आवारागद विंश (फा) व्यथं इधर-उघर घूमने वांला . 


“आवारागर्दी स्री० (फा) व्यर्थ इधर-उधर धूमना । 
“आवास पु'० (सं) १-निवासस्थान । २-घर, मकान | 
` ३-स्थाथी रूप से वस जाने का-स्थान 1 (रिजिडेन्स) 


“आवासिक ॥ि० (सं) किसी स्थान 'पर स्थायी रूपसे . 


रहने या बसने वाला। (रेजिडेन्ट) । 
“आवाहक पु'० (सं) आवाहन करने या बुलाने वाला 


व्यक्ति | 

“आवाहन पु'० (सं) १-किसी को बुलाने का काम! 
निमन्त्रित करना; युलाना । 

“आवाहना क्रि (हि) बुलाना | 

“आविर्भाव पु० (सं) १-प्रकट होना; सामने आना 

- २-प्रकट अथषां उत्पन्न होकर सम्मुख आना। 
(एडवेन्ट) । 


'आविर्भावन पु'० (सं) ,किसी नयी प्रणाली, यन्त्र | 
| आशातीत 4० (सं) आशा से अधिक 1 


आदि का निर्माण करना 1 (इनवेनशन)। ` 

" आविर्भूत वि? (सं) १-अकारित; प्रकटित । २-उत्पन्न 
३-उपस्थित । 

झाविष्करण पृ० (सं) आविष्कार करने की क्रिया 
.या भाष! - 

झाविष्कर्ता १० (सं) आविष्कार करने वाला 1 

“झाविष्कार पु० (सं) १-अकट दोनः। २-किसी 


न 


बाला | 
झाविष्कृत दिश (सं) १-प्रकाशित; भ्रकरित। २-० 
जाना या पता लगाया हुआ। ३-आदिष्कार या 
ईजाद किया हुआ। 
झाविष्ट ६० (सं) किसी प्रकार के आवेश या संचार 
आदि से युक्त | 


 प्राविस-पत्र यु० (सं) उन उद्देश्यों को घोषित करने 


वाला पत्र जिसके आधार पर कोई राजनेतिक दख 

, चुनाव लइता है । (मैनिफेस्टो) 1 

आवत्त बि० (सं) १-छिपा हुआ; आच्थादित॥ २- 
घिरा हुआ । 

आवृत्ति त्री० (सं) १-एक ही काम को बार-बार 
करना । २-पढ्ना । ३-किसी पुस्तक का प्रयम यार 
या पुनः ज्यों का त्यों छुपना । के 

झावत्तिदीपक घु'० (सं) दीपक अलंकार का ऐक भेदू 

श्रावेग पु० (सं) १-मन की तरंग । २-मनोविकार, 
घबराहट । ४-अचानक मन में उत्पन्न दोने वाला 
बह विकार जो मनुष्य को भिना विचारे छुछ कर 
डालने को भ्रवृत्त करता दै । (इम्पल्स) 1 

ग्रावेदक (4० (सं) निवेदन करने वाल; पार्थी 1 - 

झ्रावेदन:(यु०, (सं) १-किसी कायः के निमित्त की 
जाने वालीःवरार्थना; निवेदन । २-अपनी दृशा का 
वरणंन करना | 

झावेदन-पत्र पृ० (सं) ग्रार्थना-पत्र; अरजी 1 

श्रावेश पु'० (सं) १-जोश | २-भूत को याध।। ३- 
सुगी रोग । ४-दौरा । ५-मन की प्रेरणा । 

झावेष्टन' पृ'० (सं) १-छिपाने या ढाँकने का काम । 
२-वद वस्तु जिसमें कुछ लपेटा हो! 

आशंका सी० (सं) १-शाक; सन्देह । २-डर, भय 
३-अनिष्ट की सम्भावना; खुटका । 

आाशंकित वि० (सं) सन्देह युक्त । २-भयभीत, डरा- 

हुआ 


| हुआ। 
गराञ्ञंसा सी० (सं) १-आशा ! २-इच्छा | ३-सन्देह 


४-प्रशंसा। ५-अदर-सत्कार। 

झाशय पु० (सं) १-अभिम्राय; मतलब 1 २-इच्छः 
३-उदेश्य । iF 

आशा स्री० (से) उम्मीद । 


ग्राशा-मुली वि० (सं) किसी को ओर आशा को 
भावना से देखना । 


झाशावाद पु'० (सं) वह बाद या मत, कि हमेशा 


भलो बातों को आसा रखनी चाहिए। (आप्ति 
मिञ्म) 1 
सरसरवादी ११० (सं) आशायार पर विश्वास रखते 
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। - णिक 

चाला । (ऑप्टिमिस्ट) 1 

आशिक पु० (प्र) १-आसक्त। २-प्रेमी । 

“याशि सरी? (स) १-आर्शीवाद: दुश्रा । २-एक 
.कान्यालँकार ३ 

(दाशी सी०{सं) संप का विष। 

आशीर्वाद पु० (सं). दुआ; मृंगलक्ञमिना । 

आशीविय पृ'० (सं) सीप; सपं 1 

आशीष पु० (सं) देखो “आशिप' । 

आशु क्रि० ६० ` (स) शीक्ष; तुरंत 1 

आशु-फषि पु'०(सं) तत्तण्‌ कविता यनाने वाला कवि 

“आाशुग वि० (सं) १-शीघ्रगामी । २-जो पाने घाले के 
पास शीघ्र पहुँच जाने को हो। (एक्सप्रेस) । 

आशुतोष 4ि०(सं) शीघ संतुष्ट या प्रसन्न होने वाला 

आशु-पत्न पु ० (सं) वह पत्र जो डाक्खाने में पहुँचते 
ही तुर्रत पाने वाले के पास भेज दिया जाय । 
(एक्सप्रेस लेटर)। 

'प्राशुलिपि सरी०(सं) बह लिपि जिससे सुनी हुई बातें 
तुरंत लिख ली जाय । (शार्टहेंड) । 

आशुलिपिक 'पु० (सं) देखो “आशु-लेखक' । 

'शुलिपि-शास्त्र पृ० (सं) बह शास्त्र जिसमें संत्तिप्त 
अक्तरों में लिखने की कला का विवेचन द्वांता हैं। 
(स्टेनोप्राफी) । 

आशु-लेखक पु०(स॑) वह लेखक जो संक्षिप्त अक्षरों 
में सुनी गई याते तुरंत लिख लेता है। (स्टेनोप्रा- 
फर) | 

'आइचयं पु'० (सं) १-अचम्मा; विस्मय। २-रस के 
नी स्थायी भावों में से एक। 

"आइचर्य- चकित 40 (सं) विरिमत; अचम्मित । 

'आइचर्यमय पि? (सं) आश्चय'पूर । 

आश्रम पु'० (सं) १-तपस्बियाँ का निवासस्थान; तपो- 
वन । २-कुटी । विश्राम स्थल । ४-हिन्दू शास्त्रोक् 
जीवन की भिन्न-भिन्न चार अवस्थाएँ । 

आश्रय पु'० (सं) १-आधार; सदारा । २-आधार- 
बस्तु । ३-शरण्‌ । ४-जीवन का आधार । ५-घर। 

आश्रव पु० (सं) १-नदी 1 २-अपराध । ३-जो किसी 
फे बन्धन का हेतु हवा । 

"आजित 49 (सं) १-मरोसे पर रहने वाला। २- 
सहारे पर टिका हुआ । ३-सेवक; दास । 

-आइलेवा पु ० (सं) एक नक्षत्र । 

'आइवस्त १० (सं) जिसे आश्वासन या भरोसा मिल्ला 
हो। - 

"आइवासन पृ० (सं) दिलासा; सान्वना। 

"आश्विन पु० (सं) कुआर का मद्दीना । 

"आषाढ प्र० (सं) असाद्‌ । 

आष १० (हि) आखु; चूहा | 

-भ्रासंग पु० (स) १-साय; सङ्ग । २-सम्घन्ध। ३- 
आसकि । RE 
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आसावरी 


घ्रासंजन पु० (सं) १-देखो “आसंग' । २-कुर्की। 
झासंजित बि० (स) कुक किया 


किया हुआ । 


भासंदी स्री० (सं) काठ की छोटी चौकी । 
आस स्री० (सं) १-आशा | २-कामना । २-आघार» ' 


सहारा । क्षि० ३० (हि) १-भरोसे से। २-कारण. 
यजह से । 


श्रासकत त्री० (हि) आलस्य । 


घ्रासकती ६० (हि) आलसी । 
झासक्त ० (सं) 


१-अनुरक्; लीन  २-मोहित- 
मुग्च 0 


धासक्ति स्री० (सं) १-थनुरक्ति | २-प्रेम, चाह। 
झासते क्रि० १० (हि) १-धीरे-घीरे । २-होते हुए ॥ 
आसतोष पृ० (हि) आशुतोष 

झासथा त्री० (हि) अंगीकार । : 
झासयान पु'० (हि) १-बैउने.का स्थान । २-समा 9 
झासन पृ७ (सं) १-यैठने को विधि; बैठक॥ २-बह 


वस्तु जिस पर बैठा जाय। 


झासना कि० (हि) होना । 
आसन्न १०(ह) १-निकट आया हुआ 1 २-अन्दाजे 


से लगभग ठीक अथवा वास्तविक के अत्यन्त 
निकट पहुँचता हुआ । (ए्प्राक्सिमेट) 1 


आसन्न-भूत पु०(सं) बह भूतकालिक क्रिया जिसमें 


वत्त मान की समीपता पाई जाय । 


झास-पास ० 4० (हि) चारों ओर, इधर उघर । 
ग्रासमान पृ ० (फा) १-आकाश; गगन । २-स्वगे । 
आसमानी 4० (फा) १-आकाश-सम्बन्धी ॥ २” 


आसमान के रंग का; इलका नीला ॥ 


भ्रासरना क्रि० (हि) सहारा लेना । 
आसरा पु० (हि) २-सहारा। २-भरोसा, आस 8 


३-आश्रयदाता । ४-सहायक । 
६-प्रस्याशा >-आशा 0 क 

झासव पु० (सं) १-खमीर छान कर यना 
अपवि । २-अके। ३-मदिरा | 

आसा पु० (हि) सोने चंदी का डंड। जिसे चोयुदाट 
लेकर चलते हैं । स्री० (हि) आशा, उम्मीद । 

झासान ० (फा) सरल; सहज । 

श्रासा-वरदार पु० (हि) वह चोबदार जो सोने चारी 
का डंडा लेकर चलता है। 

ग्रासा-वल्लम पृ'० (हि) यल्लमनुमा वह डंडा जिसे « 
सवारी, वरात आदि में साथ लेकर चलते हें। : 

झासाम पु० (हि) भारत का एक प्रात। 

आसामी = देखो "असमी' "असामी'।. `  - 


<-शरणु । 


झासार पु'० (प्र) १-चिह, लक्षण। २-चौड़ाई। ३- 


वर्षी । ४-अधिकता । 


झासारद वि? (सं) वर्षा करने बाला। - 
भ्रासावरी पु० (हि) भ्रातकाल के समय याई जारे 


बाली रागनी ॥ है 
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झासिक .वि० (हि) आशिक, प्रेमी । आहार १० (सं) भोजन; खाना 1 

'झासिख, आसिखा त्री० (हि) देखो 'आशिप' | झाहारविहार पु० (सं) रहन-सहन। . 
झासिरवचन पु० (सं) आशीवाद | -्राहारविज्ञान, भ्राहार-शास्त्र पु० (सं) बह शास्त्र 
जिसमें द्वार सम्बन्धी विवेचन होता है । (डाइ- 


ग्रासोन (4० (सं) विराजमान; बैठा हुआ । 

पु० (हि) देखो “आशिषः । - टेटिक्स) 1 Ri 
गास पुः० (हि) जीवन शक्ति; प्राण ॥ झहाय्यं बि०(सं) १-मोजन के योग्य | २-ग्रहण किया 
झासुग देखो *आशुग'। .. हुआ । पु० (स) नायक-नायिका का परस्पर वेष 
भ्ासुतोष देखो “आशुतोषः । बदलना । 


झाहिडन (० (सं) इधर-उधर बेकार घूमना» 
आवारागर्दी । (वंग्रैन्सो) । ` 

झाहि क्रिश (हि) “असना क्रिया का यत्त'मान- 
कालिक रूप । 

ग्राहिस्ता क्रि० 4० (फा) धीरे-धीरे। 

झाहुल पु० (सं) आतिथ्य-सत्कार । 9० (सं) हवन 


आसुर [० (सं) डासुर-सस्बन्धी; पेशाची । 

झासुर-विवाह पु० (सं) कन्या के पिता को धन 
किया गया विवाह । 

असुरो ० (सं) असुर सम्वन्धी, पैशाची 1 

झासुरी-माया सरी० (सं) चक्कर में डालने वाली रात्तसों 
या दुष्टों की चाल। 


आसेर पु० (हि) किज्ञा 1 - किया हुआ | 
भासोज पु० (हि) क्वार का महीना .« | आहुति त्री० (सं) १-होम; हवन । २-हवन में डालने 
ग्रासो क्रि० 41० (हि) इस साल। -| की सामग्री । ३-वह मात्रा जो एक बार हवन में 
आस्तरण पु० (सं) १-शय्या। २-बिद्योना। ३- | डाली जाय। 
दुपट्टा । > श्राहुती स्री०(हि) देखो “आहुति” । 

शास्ति स्री० देखो “अस्ति 1 झ्राहूत ॥ि० (सं) बुलाया हुआ; निमन्त्रित । 
आस्तिक नि० (सं) ईश्वर का अस्तित्व मानने वाजा । | भाहृत-पूंजी सी० (सं) किसी कारखाने आदि के 
झास्तिकता स्री० (सं) आस्तिक दोने का भाव । विके हुए दिस का वह अंश जो आवश्यकता 


पड़ने पर संचालेकों द्वारा हिस्सेंदारों से माँगा जा 

थाहाँ क्रि (हि) “दै' का अवघी रूप। 

आज्चिक 1० (सं) देनिक; रोजाना । पु० एक दिन 
का काम । 

शराङ्भाद पु० (सं) आनन्द; खुशी । 

भ्राह्लादक (३० (सं) आनन्ददायक | 

ाह्लादित १० (सं) प्रसन्न; खुश। 

ाह्व॑य पु० (सं) नाम। 

आह्वान पु० (सं) १-बुलाना । २-तलवनाय ? 
(समन) 1 ३-यज्ञ में मन्त्र द्वारा देवताओं को 
बुलाना ! 

भ्राह्वान-पत्र पु'० (सं) वह पत्र जिसमें किसी के लिए 
न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा 
अंकित हो । (समन) । 


[शब्दरसंख्या--४६३५], 


ड्‌ 


ड्‌ हिन्दी वणंमाला का तीसरा स्वर वर्ण, इसका 
` उच्चारण स्थान तालु है और प्रयत्न बिद्युत है 
इंगला सरी? (मं) शरीर में इड़ा नामक एक न्प्रडी । 


आस्तीन स्री० (फा) पहनने के कपड़े को वाँह । 

प्रास्या ज्ञी० (सं) १-श्रद्धा। २-समभा; समाग ३- 
आलंवन, सहारा । 

प्रास्यान पु० (सं) १-बौठने का स्थान। २-समा, 
दरवार! 1 

झास्यद पु० (सं). १-स्थान; जगह । २-आधार । ३- 
कार्य । ४७-पद । ५-कुल अथवा जाति। 

प्रास्फालन पु०(स) १-आत्मश्लाघा; डींग । २-संघर्प 
३-उछलकूद । 

झास्मान पु० देखो “आसमान' ॥ 

शास्मानी ३० देखो “आसमानी' | 

झास्मारक पु० (सं) १-वह काम, रचना, भवन 
आदि जो किसी की याद में यने। (मेमोरियल) | 
२-पहले कहदी हुईं बातों आदि का रमरण दिलाने के 
लिए किसी अधिकारी के पास भेंजा पत्रक । 

झास्वाद पु० (सं) स्वाद्‌; जायका। 

आस्वादन यु ० (सं) स्वाद्‌ लेना; चखना ।' 

आह स्री० (है) कष्टसूचक श्वास; उसीस। अव्य० 
(हि) कष्ट ओर ग्लानि सूचक शब्द । 

झाहट स्री० (हि) १-पैर का खड्का । २-सुराग, टोह्‌ 

झाहत बि? (सं) घायल; जख्मी ।॥ 

झाहर पु० (हि) १-समय | २-युद्ध, लड़ाई। 

झाहरण १० (स) a -छीनना; हर लेना । २-च्थानां- 
तरित करना:1.३-लेनः; अहण 1 कः 

राहा अन्य० (हि) आश्चयं और पं सूचक शब्दः। 
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झंगब १० (हि) जंगली सूझर का खाग । 

इंगित पु० (सं) संकेत; इशार। । 

इुंगुदी, ख्ी० (सं) १-दिंगोट का पेड़ । २-माल्कगनो | 

यंगुर पु० ई देखो "ई गुर'। 

इंगुरीटी, इंगुरांटी ली० (हि) इंगुर या सिन्दूर को 
ब ह (म) र 

इंच स्री० (भ॑) एक फुट का बारहयाँ माग । 

इंचना क्रि० (हि) लिंचना। 

जुंजन पु'० (भं) १-भाप को शक्कि से चलने वाला 
यन्त्र । २-कल । 

डुंजीनियर पु'० (म्र) अभियन्ता । 

इंजीनियरिंग पु० (म्र) अभियन्त्रणु । 

बा स्री० (हि) अभियन्त्रण; इंजीनियर का 
काम 

शुंडुधा पु'० (हि) सिर पर वोमा उठाने के लिए यनी 
कपड़े की गोल गट्टी; 1 

इंतखाय पु'० (प्र) ९-निर्वाचन। २-पसन्द्‌ । ३- 
पटवारी फे खाते की नकल । 

इंतजाम पु० (प्र) प्रबन्ध । 

अंतजार पु'० (म्र) प्रतीक्षा | 

इंदर पु/० देखो 'इन्द्र'। 

इंदराज पु'० (फा) लिखा या चढाया जाना । 

इंदद पुः० (सं) मत्तगयन्द और मालती, नामक छन्द 

इंदिरा सी० (सं) लक्ष्मी । 

इंदोवर पृ'० (सं) १-नीलकमल । २-कमल | 

इडु पु० (सं) १-चन्द्रमा । २=कपूर। ३-एक को संख्या 

इंबुयदना स्री० (सं) एक वण्गुत्त । 

इंद्र बि? (सं) १-ऐश्वयंवान; सम्पन्न | २-श्रेष्ठ। पु० 
(सं) १-एक वैदिक देवता । २-देवराज। ३-सूय' 
४-राजा । ५-मालिक। ६-जीव। ७-चौदह की 
संख्या 

इंद्रगोष पृ७ (सं) बीर-बहुटी । 

इद्रचाप पु० (स) इंद्र-धनुप। 

इंद्रजव १० (सं) कुडा; कोरैया नामक बीज । 

इंद्रजाल पृ'० (सं) मायाकर्म; जादूगरी । 

इंद्र जित, इंद्र जीत पु'० (सं) मेघनाद्‌ । 

इंब्रजो पु० (हि) एक पौधा जिसके बीज औषध रूप 
में प्रयुक्त होते हैं । 

इंद्रदमन पु० (स) १-मेघनाय। २-बाढ़ के दिनों 
में तदी (विशेष फर गङ्गाजी) फे जल का किसी 
पीपल या यरगद्‌ फे वृक्ष तक पहुँचना । 

इंदर-घन्‌ष पुः० (सं) बद सात रंगों का अर्घेशृत्त जो 
द स में सूय' के सामने की दिशा में दिखाई 

ता है। 

इंब्र-धनुषी (३० (सं) १-इद्र-धनुष से सम्बन्ध रखने 
वाला । २-इन्द्र-घनुष के समान सात रंगों वाला 

इद्रन्नील पु० (सं) नीलम। ० 


८ इवास्य 

इंद्र-प्रस्य पु'० (प्र) दिल्ली के पास का एक प्रदेश 
_जिसे पीडा ने नगर के रूप में बसाया था । 

इंद्रलोक पु (सं) स्वगे। \ » 

इंद्रवज्जा च्री० (सं) एक व्णवृत्त का नाम। 

इंद्र बच स्रौ० (ल) बीर-बहूटी। | 

इंद्राणी ख्री० (सं) १-इन्द्र को पत्नी; शाची । २-इन्द्रा- 
यन। 

इंद्रायन ती० (सं) एक जता जिसका फले कडुआ 
होल दे । 


इंद्रासन पृ० (सं) १-इ्द्र का सिंहासन । २-राज- 


_ अधिक लालसा दो। 

इंब्रियातोत १० (स) जो इन्द्रियों से न जाना जा 
4 सकता, [| 

इंद्रियारामी १० (हि) इन्द्रियलोलुप । 

इंद्रियायेबाद पु० (सं) १-इन्द्रियों द्वारा सुख-भोंग 
की खालसा। २-दृशानशास्त्र का वह सिद्धान्त 
जिसमें यह माना जाता दे कि हमें सब प्रकार से. 
sa की अनुभूति से मिलते हैं । (सेन्सुअ- 

|| 


इब्री स्री० (हि) देखो (इन्द्रिय । 

इंद्री-जुलाय पु'० (सं) वह औषधिये जिनसे पेशाब 
अधिक आवे । 

इंघन १० (हि) ईधन; जलाने को लकड़ी | 

इसाफ पु० (प्र) न्याय। ५ 

इकत 4 (हि पप ० हि 

इकत ० (हि) एकान्त | कि० १० (हि) पूर्णतया, 
भली-भौति । ससय 

इक १० (हि) एफ। 

इक-झाँक क्रिश १० (हि) निश्चय करके । 

इफजोर क्रि० 4० (हि) एक साथ। 

इकटफ ० (हि) १-टकटकी जगाया हुआ । २-स्थिर 

इकट्ठा 4० (हि) एकत्रित: जमा। 

इकतर 9० (हि) एकत्र; इकट्ठा । 

इकता, इकताई त्री० (हि) एकता १ 

इकतार ० (हि) एक रस; समान । कि० 9० (हि) 
लगातार 1 ५ - 

इकतारा पु० (हि) ९-सितार की तरह का एक बाजा | 
जिसमें केवल एक तार होता है। 

इक्र क्रि० १० (हैं) एकत्र । 

इकवारगी हि० 1० (6) सहसा ॥ 
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इकवाल पु'० (ग्र) १-प्रताप। २-भाम्य। ३-थन। 
४-स्वीकार 


॥ 
इकरार पु'० (म्र) प्रतिज्ञा; वादा । 
इकरारनामा १० (प्र) अनुबन्ध-पत्र । 
इकला 4० (हि) अकेला । 
इकलाई खी० (हि) १-एक पाट की चादर | 


अकेलापन । 
इकलौता पु० (हि) मां-बाप का अकेला पुत्र । 
इकल्ला, इक्रसर ० (हि) अकेला । 
इकसूत (4० (हि) एकत्र; इकट्ठा । 
इकहरा ॥० (हि) एकहरा; एक तद का । 
- इकहाई, इकहाऊ भि० 0० (हि) १-तुरन्त। २- 


सहसा। 

इकाई स्री० (हि) एकांक; एक का मान । 

इकेला वि० (हि) अकेला; एकाकी । , 

इकंठ १० (हि) इकट्ठा; एकत्र | -' 

इकोलर 4० (हि) देखो 'एकोत्तर' | 

इकोज स्री०(हि) केवल एक वार सन्तान उत्पन्न करने 
बाली स्त्री।' 

इकोंसा 6० (हि) १-एकांत | २-अकेला 1 

इकोना पु० (हि) अनुपम । बेजोड़ । 

डुक्का पु'०.(हि) १-एक मोती वाली कान्‌ की याली । 
२-एक प्रकार की घोड़ागाड़ी। ३-ताश का पत्ता 
जिसमें एक चिह होता दै । १० (हि) १-अकेला, 
एकाकी । २-बेजोड्‌। 

इक्का-चुकका ० (हि) अकेला-दुकेला । 

इक्कोस 4० (हि) १-बीस और एक । .२-श्रेष्ठतर | 

हक्ष, पु० (सं) ईस; गन्ना । 

इक्ष्वाकु १० (सं) एक सूर्यवंशी राजा । 

इखद पि० (हि) ईषत्‌; थोड़ा, डाल्प] - 

इसु पु० (हि) इचछ 1 न 

इल्तियार पु० (ग्र) १-अधिकार । २-प्रभुत्य । 

' इचकना कि० (हि) क्रोध से दाँत किटक़्िटाना । 
` इच्छना कि० (हि) इच्छा करना । 

इच्छा स्री (सं) अभिलापा; लालसा; चाह । 

इच्छाचारो 1० (हि) १-स्वतंत्र प्रवृत्ति। २-अपनी 
इच्छा के अनुसार जहाँ चाह वह जाने वाला । 

इच्छा-पत्न पु० (सं) वदद लेख अथवा प्रत्न जिसमें 
बसियत को सब र लिखी दों; बसियतनामा । 


FR 1 बु 
हम पु? (स) १-रचि के छानुसार भोजन । 


२-रुचि के अनुकूल खाद्य पदां । 
इच्छित १० (सं) चाहा हुआ; अभिप्रेत । 
इच्छ १० (हि) इछ; ईख । १ 
इच्छुक 1०:(सं) चाहने वाला, अमिलाषी).... 
इजमाल पु० (प्र १ कुल; समष्टि। २-सामा। ; 
बजरा, इजराय पु (म) १जारी करना। २- 


व्यवहार में लाना । 
इजलास पु.० (म) १-यैठक। २-न्यायालय । ३- 
अविवेशन । 


इजहार पु ० (प्र) १-प्रकट करना । २-साची | गवाही 


इजाजत सरी० (प्र) १-आज्ञा । २-अनुमति, स्वीकृति: 
इजाफा पु० (प्र) बृद्धि; बढ़ती । 

इजार सरी० (म्र) पायजामा । 

इजारदार 0० । (फा) ठेकेदार; अधिकारी ' 
इजारबंद पु० (फा) नारा; नाइ । 

इजारा पु'० (म्र) १-ठेका। २-अधिकार । 

इज्जत स्री० (म्र) मान; मर्यादा । 

इठलाना कवि? (हि). १-इतराना। २-नखरा करना | 
इठ्लाई, इठलाहट स्री० (हि) इठलाने का भाव,. 


ठसक | 

इठलहरी ० (हि) इठलाने वाला । 

इठाई स्री० (हि) १-रुचि-1 २-मित्रता । 

इड़ा ख्री० (सं) १-प्ृथ्वो; भूमि । २-गाय। ३-एक. 
नाड़ी । (हठयोग) । सर 

इत क्रिश १० (हि) इधर । 

इतना, इतनो, इतनों १० (हि) इस मात्रा का, इसः 
कदर । £ 

इतबार पु'० (हि) एतबार; विश्वास । 

इतमाम पु० (हि) इंतजाम; प्रवन्ध । 

इतमीनान पु० (प्र) संतोष्‌ । 

इतर वि० (सं) १-दूसरा; अन्य। २-तुच्छ। ३८ 
साधारण । 

इतराना क्षि० (हि) १-घमण्ड करना । २-इठलाना 

इतरेतर क्रि० 4० (सं) परस्पर । 

इतरोंहाँ वि० (हि) जिससे इतराने के भाव मालूम पड़े” 

इतस्ततः क्रि० वि० (सं) इधर्‌-उधर। 

इतान्नत सी० (प्र) आज्ञापालन । 

इताति स्री० (हि) आज्ञापालन । 

इति अब्य० (सं) समाम्ति-सूचक शब्द। सौ (सं): 
समाप्ति। 

इति-कर्तव्युता सी? (सं) १-परिपाटी । २-कत्त व्य। 

इति-वृत्त १-पुरानी कथा । २-वणुंन । ३-इतिह्दासः 

इतिथी स्री० (सं) समाप्ति; अन्त । 

इतिहास पु'० (सं) बीती हुई घटनाओं का तथा उस 
समय के पुरुषों के काल का क्रमानुसार वर्णन; तवा- 
रीख। (हिस्टरी) | 

इतेक ० (हि) इतना ! 

इत अव्य० (हि) इधर । 


इतो, इतो ३० (हि) इतना । 


इत्तफाक पु० (प्र) १-मेल; एकता । २-संयोग ॥ 
इत्तला, इत्तिला त्रो०--सूचना । 


; | इत्यं क्रि वि० (स) पेसे; यों । .- 


इत्यंभूत 4० (सं) ऐसा । 
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|` त्यादि, इत्यादिक (८६) इस्तरो 


कुत्पादि, इत्यादिक अन्य० (स) इसी प्रकार चीर, 
बगेरद। 
दत्र पु० (सं) पुष्पों का सार, भागः अतर ) 
डुत्रदान पु० (म) इत्र रखने का पात्र । 


पु० (प्र) विचार. संकल्प 1 

इ्द-गिदे झि० पि? (फा) १-चारों तर्‌फ। २-आस- | 
पास। 

इवेना स्री० (हि) प्रयल इच्छा । 

इलजाम पु'० (प्र) १-अपंराध । २-अभियोग । 

इलहाम पु० (प्र) देव-बाणी; आकाशवाणी । 

इला सी? (सं) १-ए्वी । २-पाव॑ती । ३-सरस्वती, 
याणी । ४-गी। ७ 

इलाका पु० (प्र) १-सम्त्रन्ध; जगाव । २-क्तेत्र। 

इलाज पु० (प्र) १-दवा । २-चिकित्सा। ३-युक्ति; 
उपाय। 

इलाम पृ० (है) १-सूचना-पत्र । २-आज्ञा। 

सर (ह) इ बिरोष जिसके फल के यीज 
सुग | 

कम (प्र) परमेश्वर; खुदा । १० (म) दैवी; 

| 

इलाहो-गज पु'० (फा+प्र) अकत्रर काल का ४२ 
अंगुल का गज। 

इलोका स्री० (सं) कीट; कीड़ा । 

इल्म पु (मर) ,१-विद्या; २-क्षान । ३-हुनर। 

इल्लत स्री० प्र) १-रोग । २-म॑मंट । ३े-दोष । 

इच अव्य० (सं) समान; सदृश्य | 

इशारा पु'० (प्र) १-संफेत । २-गुप्त प्रेरणा । 

इइक पु'० (प्र) चाह; प्रेम | 

इवतहार पु'० (म्र) विज्ञापन | 

इषणा स्री० (हि) प्रवल इच्छा | 

इष्ट ० (सं) १-वांझित। २-अभिम्रेत। ३-पूजित ॥ 
Fs १-अग्निददोत्रादि शुम कमं । २-कुलदेव । 

-मित्र। 


° "इस का यहुनचन-। 
he म (प्र) १-क्रान्ति । २-परिवत्त न | 
पु० (म) अस्वीकार । 
'इनसान पु० (प्र) मानय, मनुष्य । 
५३ पुः० (प्र [र। 
दार 2) डिना लगान भूमि का मालिक 
इनायत स्री० (प्र) १-अनुम्रह; ऋझपा। २-एद्साम । 
-इनारा पु'० (हि) पका कुआँ । 
-इनारुन, इनारू पु'० (हिँ) इ्द्रायन नामक लता या 
उसका फल । 
-इने-गिने वि० (हि) कतिपय; थोड़े से | 
इन्कार पु'० (म) अस्वीकृति । 
“इन्सान पु'० (म्र) मनुष्य । 


खबरानी स्री० (प्र) यहूदी । ख्री० (म) यहूदी जाति 
की भाषा । वि० (प) यहूदी सम्बन्धी | 

इबलीस ग शैतान । 
वादत स्ती० (प्र) पूजा। 

र सती? (म्र) १-लेख 1 २-लेख-शैली 1 

इभ पु'० (सं) ध || 

-इमदाद स्री० (म्र) सहायता। 

इमरती हा एक प्रकार की मिठाई जो जलेयी 
की तरह दो 1 

डमरतीदार विश (हि) इमरती के समान छोटे गोल 


घेरा वाली । पुः० (सं) आराध्यदेव। | 

22 ता. (6) एक वृक्ष या “उसको बम्त्री, खट्टी, | इस सबे० हि) “यह शाच्द का रूप जो विभक्ठि 
गूदेदार फन्नी । लगने पर हो जाता है। 

इमाम पुः० (प्र) पुरोदित (मुसजमानो का)। इसक पृ'०१(६) इश्क; प्रेम । 


'इमासदस्ता पु'० (फा) खरल के समान लोदे या पीतल | इसपात पु० (हि) सख्त लोहा 


खलबद्ा। इसबगोल पु'० (हि) एक प्रकार का पौधा कर 
बाप ० (ग्रनदि) वह अद्दाता जहाँ मुसल- | रेचक गोल वीज औषध रूप में प्रयुक्त हें 
मान ताजियों को गाढ्ते हैं । इसर पुः० (दि) इश्वर । 


इसराज पु० (म्र) एक प्रकार का वाजा जो सारंगी 
की तरह होता है। 

इसरी 17 (हि) ईश्वरीय । 

इसारत ख्री० (हि) इशारा; संकेत । 

इसे सर्व० (६) ‘यद्वः का कर्मकारक तथा सम्मदान- 

कारक रूप । 
इस्तमरारी 4० (प्र) न बदलने वाला, दवामी । 
इस्तमरारी-पट्टा पु० देखो 'दवामी-पट्ट' 1 


इमारत त्री० (ग्र) भवन; पक्का बड़ा मकान । 

इमारती वि० (प्र) इमारत से सम्बन्धित । 

इमारती-लकड़ी 49 (म्र+हि) इमारत बनाने के 

काम में आने बाली लकड़ी । 

इमि क्वि० बि२ (हि) 021 इस प्रकार। 

इम्तहान पुः० (प्र) परीक्षा । 

इयत्ता तीः (स) १-सीमा; ह se Ro 
; 

दरषा स्री० (हि) देखो 'इष्या' । इस्तरी त्री० (हि) घोषियों या द्रजियां का एक 
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हस्तीफा ( €० ) ईइवरवाद 


अजार जिससे बह्‌ कपड़े की सिकुइन दूर ईजाद पु० (प्र) आविष्कार । 


तह जमाते हं । ईठ पु० (हि) मित्र; सखा । ` 
इस्तीफा पुः० (प्र) त्याग-पत्र | इठना पु'० (हि) इच्छा करना । 
इस्तेमाल पु० (प्र) उपयोग। डि त्री० (हि) १-मित्रता। २-चेष्टा; प्रयत्न । 
इस्पंज पु० (म्र) सामुद्रिक कीडो द्वारा थना हुआ | ईठी त्री० (हि) भाला; बरछी | 
रूई की तरह का मुलायम पिण्ड जो पानी सोसता है | ईढ़ स्री (हि) जिद्‌; हठ । 
इस्पात पु० (हि) एक प्रकार का बढ़िया लोहा जो | ईतर 4० (हि) ढीठ; शोख | 
सख्त होता है। ईति सी० (सं) १-खेतो को हानि पहुँचाने वाले छः | 


उपद्रच जैसे-अनाइष्टि, थति-पृष्टि, टिड्डी पडना, | 
चूदे लगना, पक्षियों की अधिकता या सेना की चढाई 
२-बाधा । ३-दुःख। 
-| ईद सी० (अ) १-खुशी का दिन । २-मुसलमातों का 
मजहबी त्योहार । " 
ईदगाह स्ी० (प्र) इद्‌. के दिन सामूहिक रूप से 


इस्लाम पु० (म्र) मुसलमानी मजहच या धर्मे | 
इह ि० 4० (सं) इस जगह; यहाँ । सब (सं) १- 
| अह । २-“यहः शब्द का वह रुप जो विभक्ति 
लगने से पहले होता दै ! पु० (सं) इह-लोक । 
इह-लोला स्री० (सं) इस लोक की लीला; जीवन । 
इह-लोक पु० (सं) यह संसार जिसमें मनुष्य जन्म 


. से सृत्यु-पयन्त रहता दे । नमाज पढ़ने का स्थान । 
इहां क्रि० 4० (हि) यहा । ईदिया पु'० (प्र) सौगात जो त्योहारों पर भेजी जाती 
इहि सब? (हि) इसे । .है। | 
इहै सँ (हि) यह ही; यही । इंदी सी० (प्र) ईद का इनाम; त्यौहारी । 
इंद्ृश 4० (सं) ऐसा; इस तरह का | क्रि० बि० (मं} 
[शच्दुसंख्या-४८७० इस प्रकार 1 


ईप्सा ती? (सं) १-इच्छा । २-किसी कार्य को करने 
के लिए मन में दोने वाली चाह, उद्देश्य | (इन्टेन्शन), 

ईमन पु'० (हि) एक रागिनी; एमन । 

ईमान पु'> (प्र) १-विश्वास। २-धर्म। ३-अच्छी 

. नीयत! 

ईमानदार £२ (ग्रनफा) १-सथा। २-विश्वास-पात्र 
३-च्यवहार का सच्चा । सत्य फा पत्चपाती । 

ईमानदारी ती? (म्र+फा) सत्यता; सचाई। 

ईरखा स्री० (है) इप्यां। 

ईरणा [३० (सं) ज्ुञ्ध या अरिथर रखने वाला । पु० 

, (सं) १-ब।यु । २-उत्तेजना या प्रेरणा । ३-घोषणा 

इरित बि? (सं) १-प्रोषित । २-कथित। 


ई 


हिन्दी वर्णमाला का चौथा स्वरवर्ण तया “इ' 
का दोरे रूप है, इसका उचारण स्थान तालु 
है। सबे० यह्‌ । अव्यः हो । 
ईग्र पु० (हि) एक लाल खनिज पदार्थं जिसे 
सोभाग्यवती स्त्रियं अपने मग में भरती हैं। 


हो ह खींचन | ईर्षणा सी० (हि) ईर्ष्या. 
चना क्रि२ I रणा स॥2 य्या. 
इटा बो ह) ९ ईर्षा, इर्थ्यालु सर (सं) दूसरे की बढ़ती न देख सकन 


ईट, ईटा त्री० हि) १-पक्ाया हुआ मिट्टी का 
चोकोर उुकइा जिसे जोड़कर मकान की दीवार 
(बनाई जाती हें। २-किसी घातु का चौकोर टुकड़ा 

ईंड्री त्री० (हि) कपड़े की गोल गद्दी जिसे योभा 
उठाते समय सिर पर रख लेते हैं। 

ई घन पु० (हि) जलाने के काम आने वाले 'पदार्थ, 
जलावन। ` 


डाह । 

ईब पु हि) बाण; तीर। 

इ्ध्याल्‌ 4० (सं) डाह करने वाला । 

ईश पु० (सं) १-रषामी; मालिक । २-ईश्यर | ३- 
राजा। ४-शिव । ५११” को संख्या । 

ईशन पृ'० (हि) देखो 'इशान' । 

ईशान पु'० (सं) १-रवामी । २-शिव । ३-उत्तर-पूर्व 


के (४) ९-देखना। २-औल। ३-जौच। का कोना । 

चन। 

ईल स्री? (हि) गन्ना; ऊल | स्री० ४ आठ प्रकार की सिद्धियो में से एक. 
ईछन पु० (हि) ईक्षण; देखना । रब पु'० (सं) ईशिता। , 

| - "ईश्वर पुः०(सं) १-परमेश्वर । २-स्वामी | शिव । 
rr Rg करना) चाहना । ईस्वरवाद १७ (तं) ऐसा विश्वास कि ईश्वर है और 


वही केवल सारी सृष्टि का रचयिता तथा करत्ता- 
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Re भर फ 
|. यत्ता दै 1 का सूचक २- क़ा 
। #ऽवरवादी चि० (सं) ईश्वरवाद सिद्धांत में विशवास उभना ङि» (इ) गज 28088 

रखने या मानने पालः । (डीइस्ट) । 


उग्नाया कि० (है) १-उगाना । २-मारने के लिए 
हथियार चानना । ; 
उऋरण 4० (सं) ऋणमुक्ता ` ' । 
उक््दना कि० (हि) १-उखड्ना। २-उखाड़ना। ३ 
उचकना ॥ : 
इसा है) उपरना। ER 
उरूटा बि? (हि) एहसान जताने वाला । 
किसी फे दोप अथवा अपने उपकारो चल 


ईऽ्यरीय 4० (सं) ईश्वर-सम्यन्धी, ईश्वर का । 

अक्ष पु० (सं) १-आरिषन मास। २-त्तीसरे मनु के 
एक पु का नाम | ३-शिव का जनुचर। 

इषत्‌ ९० (मं) थोड्तः कुछ । 

ईषना सी० (हि) पलपती इच्छा ॥ 

ईस पु० (हि) देखो `इष | 

'ईसर पु'० (हि) १-इश्वर। २-ऐरवयं । 

इंसवो पु० (झा) इसा से सम्बन्धित; ईसा का । 

ईसवी-सन्‌ पु०(फा) ईसा के जन्मकाल से चला हुआ 


सन्‌ । 
ईसा पृ० (प्र) ईसाई धर्म फे प्रवर्तक; मसीह । 


कथन । 
उकठना क्रि२ हि) सूखकर ऐंठना; सूखना 1 
उकठा ९० (हि) सूखा हुआ । 


-उंछ, उंछवृत्ति स्री (सं) जीवन-निर्वाहृ फे लिए | उकेलना मि? (हि) १-उचाइना | २-उघेइना 1 


Rd उकड, पु'० (हि) घुटने मोड़ कर वैठने का दंग । 
न) ईसा के धमं पर चबाने वाला । | उकढ्ना %० (हि) कढ्ना; बाहर निकालना । 
इंसान पू० (हि) ईशान कोण । ज ns यो Rpt 

| इंहा सी०. (सं) १-चेष्टा। २-इच्छा । ३-लालसा । | या मचाना।। १-ऊपना॥ है अर ना 

| मुय म (सं) रूपंक का एक भेद जिसमें बार उकति सरी० (हि) उक्ति; कथन । 

झक t | उकलना $्रि० 
इेहित ० (सं) १-अभिलपित । २-चेष्टित । उकलाई बार रा बन कै । 
) A | उकलाना ० (हि) के करना । 
| [रात्दसंस्या--४६३०] उकबथ पुं० (हि) दाद जैसा एक चर्म रोग । 
न | (एग्जिमा)। 

| उफसना कि० (हि) १-उमरनं। | २-अंकुरित होना। 

| खै ३-उधड्ना 1 छ 

| उकसाना क्रि० (हि) १-उभाड़ना । २-ऊपर उठांना॥ 

| ३-उत्ते जित करना । ४-(वत्ती आदि) उपर खिस- 

| हिन्दी वर्णमाला का पाँचवाँ स्वरव, इसका | नुग, 

उच्चारण स्थान ओष्ठ दै । भव्य» चंह। 10001 

|. उंगल, उंगली स्री० (हि) हथेली या पावों के “छोरो उवाह जा को किय डा 
| से जुड़े पीच अवयव जिनसे चीजें पकड़ी या बई उकताहाँ 1० (हि) उभइता हुआ । 
b xi ps 
| उंचन सी० (हि) खाट की बह्‌ रस्सी जो पेताने को उठाना । उता 1 सावना 0 र 
'ओर कसी रहती दै; 'अद्वान | उकीरना कि (हि) खोद्कर निकालना; उखाड्ना ॥ 
| हरा i दि अनाम कलना | ठ कि० (हि) खोदृकर बेलबूदे आ यरान् | 
| ० नक्ाशी करना ।. : 

2 उचाव, उंचास पु'० (हि) ऊँचाई | उकेरो य़ी० (डि) नफाशी का काम । 

| खेत में दाने चुनने का काम | उक्त (० (सं). उपरोक्त; कयित; उल्लिखित | 
। उंछशील ६५ (रं) उत्ति पर जीवन निर्वाह | उक्ति त्री० (सं) १-कधन 1 २-अनोखा या चमत्मार्‌- 
| करने वाला | पूरणं वाक्य। . । 


उंडेरना, उंडेलना क्रि० (हि) तरल पदार्थ को किसी | उक्ती ती०.(हि) देखो “उक्तिः । 
अन्य पात्र में डालना; ढालना । उखटना ० (हि) १-लइड्ाना । २-छुव॒रना॥ « 


डेह श्रव्य» (हि) १-अरवीकार) घृणा या लापरवम्दी | उछ इना ० (है) १-अपने स्थान से अलग दोना 
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| 
| 


` उघटना क्रिश (है) १-उमाइना। २-स्रोलना । ३- 
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( ६२ ) उच्च-त्यायालयः 

उघड़ना, उघढ़ना, उघरना क्रि० (हि) १-खुलना " 
२-भांडाफोड़ होना । ३-नगा-होना । 

उघरारा पु०.(हि) खुला हुआ स्थान । दिश (हि) 
खुला हुआ । क 

उघाइना क्रि०? (हि) १-खोलना। २-नंगा करना ॥ 
३-प्रकट करना । ४-गुप्त बात खोलना । 

उघाड़ा 19० (है) आावरण्रहित, नंगा । 

उघार पु० (हि) उघारने की क्रिया या भाव " 

उघारना क्रि० (हि) उघाइना । 


उक्षलो 
२-किसी ददू स्थिति से अलग होना ॥ ३-जोड़ 
हट जाना-। ४-चाल घीमी पइना या पिछड़ जाना 
५-दूटना । ६-तितर-बितर होना । 

उखली स्रो० (हि) देखो 'ऊखल' | ` 

उखाड़ पु० (हि) १-उसाड्ने की क्रिया या भाव। 
२-उखाड़ने या रदे-करने की युक्ति। 

उखाइना ि० (हि) छिन्न-भिन्न करना । २-हटाना 
३-जमी हुई वस्तु को निज स्थान से अलग करना 
५-किसी कार्य से अनुत्साह करना, भड़काना,। 


५-नष्ट या ध्वस्त करना । उघारा ॥ि० (हि) उघाड़ा। 
उखारना (० (हि) उखाइना । उघेलना क्रि० (हि) उघाइना, खोलना 
उखारो स्री० (हि) ऊर का खेत | * उचंत ६० (हि) जिसका दिसाव बाद में या खद 


होने पर मिलने को दो । | 

उचंत-साता पु'०'(हि) देखो “अनुलंब-खाता'। 
उचकन पु'० (हि) किसो वस्तु को ऊँचा करने के जिए 
नीचे लगाया जाने वाला इंट का टुकड़ा | 

उचकना क्रि० (हि) १-ऊंचा होना । २-उछलना 8 
३-उछल कर लेना । 

उचका क्रि० १० (हि) अचानक, सहसा । 

उचकाना क्षि० (हि) उपर करना, उठाना । 

उचक्का पु'०(हि) वह जो उचककर चीज ले भागे, चाई 
उचरना क्रिश (हि) १-उखइना। २-अलग होना ॥ 
३-विरक्त होना । 

उचटाना क्रि० (हि) १-उचाइना | प्रथक्र करना । ३- 
विरक्त करना । 

उचड़ना क्रि० (हि) सटी या चिपटी वरु का अलग 
होना। 

उचना क्षि० (हि) १-उपर उठना । २-ऊँचा करना । 
उचनि स्री० (हि) उभाइ; उठान। 

उचरना क्रि० (हि) १-उच्चारण करना। २-उखाइनः 
उचित 9० (हि) देखो 'उचंत'। 

उचित 4० (सं) मुनास्तिय; योग्य; टीक। 

उचिस्ट १० (हि) उच्छिष्ट । 

उचेड़ना, उचेलना कि (हि) १-उक्रेलना। २-उचा- 
ड्ना। 

उचोहां १० (हि) ऊँचा उठा हुआ । 

उच्च ३० (सं) १-उन्नत; ऊँचा । २-श्रेष्ठ; उत्तम ? 

उच्चक ० (हि) ऊँचाई की दृष्टि से उस निश्चित 
सीमा तक पहुँचने वाला जिससे आगे बरना निषिद्ध 
हो । (सीलिंग) । 

उच्चतम [० (म) सबसे उँचा । 

उच्चतम-न्यायालय पु० (सं) किसी देश का वह 
अधान न्यायालय जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय 
पड न दोने पर अपील की जाती है (सुप्रीम- 


उखेंड १० (हि) उखाड़ । 

उखेड़ना, उखेरना क्रिं० (हि) उखाइना। 

उखेलना कि० (हि) तसवीर बनाना । 

डगरना क्रि (हि) १-यारंवार कहना। २-ताना 
भारना $ 2 

उगनाः क्रि० (हि) १-उद्य होना । २-अंकुरित होना 
३-उपजना) 

उगरना मरि० (हि) निकलना; वाहर आना | 

उगजना क्रि० (हि) १-पेट में गई वस्तु को मुँह से 
याहर निकालना । २-छिपाने की वात को प्रकट 
कर देना । २-पचाया हुआ माल विवश होकर 
सापस करना । ४-दवाव या संकट की अवस्था में 
गुप्त बात बता देना । 

उगवना क्रि० (हि) १-उगाना। २-उत्पन्न करना। 

उगसाना क्रि० (हि) उकसाना । 

उगसारना क्रि0 (हि) कहना; 'वर्णन करना । 

'उगाना कि (हि) उपजाना; पैदा करना । २-अकट 
करना ! 

उगार पु० (हि) १-थूक; खखार । २-निचुइकर 
इकट्ठा हुआ पानी । : 

उगारना क्रि० (है) १-निकालना। २-सामने लाना 

उगाल पु'० (हि) थूक; खखार; पीक। 

उग़ालदान पु० (हि) पीकदान। 

उगाहना ० (हि) दूसरों से धन लेकर घसूल करना 

उगाही स्री० (हि) वसूल करने का काम, वसूली । 

उगिलना द्रि० (हि) उगलना । 

उग्र 1० (सं) प्रचण्ड; उत्कट; तेज । पु० (सं) १- 
विष्णु। २-सूर्य | २-केरल देश । ४-एक संकर जाति 

उग्रता स्री० (सं) १-ग्रचंडता; तेजी । २-एक संचारी 
आव जिसमें क्रोध के कारण दया, रनेद आदि 
कोमल भावनाएँ विल्लकुल दय जाती हैं। 


ताज देना । ४-बोलना; कहना । 


« उघटा (4० (हि) छत उपकार को वार-यार कहने वाला | उच्चता स्री० (सं) १-३'चाई। २-श्रे एता । 


पु० उघरने का काम । उच्च-न्पाथालय पृ० (सं) किसी 
| In Public Domain, Chambal Archives, १) राज्य का ्रेधानः 
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PFS की... 


ढ़ 


| 
| 
| 


1) 


। उच्चरछ पु० (सं) मुख से शब्द निकलना, बॉलला 


/ द्वाउस)। 
उज्वाकाका खी० (स) ऊंची या महत्व की आकांचा 
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( ९३) उजाळा 
| 0० (सं) १-साँस लेता छुआ । २-वि»- 
त्‌ | 


उच्छ्वास पु० (सं) १-उखौँस । २-श्वास । ३-प्रन्थ» 
का विभाग या प्रकरण। 


उच्चरण - 
न्यायालय । (दाईको) । 


उच्चरना #2 (हि) उच्चारण करना; बोलना । 
उच्चरित वि० (स) १-उच्चारणु किया हुआ, कहा 


| २-जिसका उल्लेख हुआ दै। उग पु० (ह) १-गोद्‌ | २-हृदय; छाती । 
उच्चवर्गे पु'० (सं) समाज का धनिक बगा जिसे ऊँचा | उ छकना .्रि० (हि) १-चोंकना । २-होश में आना ९५ 
मानते हैं. 3 (अपर क्लास) । ३- लुप्त होजाना । 5 £ 


उच्च-सदन पु० (सं) संसंद या विधान संण्डल फे 
अन्तर्गत यदह सदून जिसके सदस्य सीधे जनता के 
६. अ्रविनिधियों के मत से निर्वाचित छोते हैं। (अपर- 


उछरना क्रि० (हि) उछलना । 

उ छलफूव स्री० (हि) १-खेलकूद । २-दहलंचल । 
उछलना क्रि० (हि) १-बेग सहित ऊपर उठना। २-- 
कूदना । ३-अत्यधिक प्रसन्न दोना। ४-ऋोध से 

उत्त जित होना । 
उचाँटना क्षि० (हि) १-उचाटना । २: छाँटना। 
उछार १० (हि) देखो 'उछाल'। 
उरता कि (है) देखो खालमा छिया 
उचछाल स्री० (हि) १-सहसा उपर उ ४] 
२-ऊपर उठने की इव्‌ । ३-ऊँचाई । ४-के, वमन । 
उछालना क्रि० (हि) १-ऊपर को ओर रुच्रकाना ३८ 


(एम्बिशन) । ` 

oe 4० (सं) उच्चाकांक्ता रखने बाला। 
` (एम्विशस) । 

चार पु"० (हि) १-उखड्ने की क्रिया। २-उद्‌[- 


सीनता। 
उच्चाटन पु'० (सं) १-संयुक्त वस्तु को पृथक करना । 
२-उखाड़ं। AR 1 जो 3 २-प्रकट करना । ली 
उच्चायुक्त पु'० (सं) यदद राजदूत जो राष्ट्रमण्डल के | उछाव, उछाह (० जैत्साह। 
किसी र में अपने देश का प्रतिनिधि वनकर | उछाही वि र 


रदे. (हाकेकमिरनर) । 
उच्चार पु० (सं) कथन; योलना। उछिष्ट वि० (हि) उच्छिष्ट । 
उच्चारण पु'० (सं) सुँ से निकलना; बोलना । २- | उछोनना क्रिश (हि) उच्छिन्न करना; नोचना; उखा-- 
: शब्दों अथवा वर्ण के योजने का ढंडा । (प्रोनन्सि- | डूना। 
उछोर पु'० (दि) अवकाश; जगह । 
उछेद पु'० (हि) उच्छेद । 


पशन) । 
उच्चारित बि० (सं) उच्चारित किया हुआ | 
सच्चैश्ववा पु'० (सं) वह सफेद घोड़ा जो समुद्रमथन | उजट पु'० (हि) मापड़ा । 
उजड़ना क्रि० (हि) १-नष्ट होना। २-उखाडूना ।? 


से लिकल़ा था । ३० (सं) बहरा। 
३-विखरना। 
उजड्वाना क्रि० (हि) किसी को उजड्ने में मत्तः 


, उच्छून्न ० (सं) दवाहुआ; लुप्त । 
` उच्छ्रना, उच्छजना क्रि० (हि) उचुलना ॥ 
करनां। 
उजड १० (हि) १-निरा गंवार । २-अशिंष्ट। 
उजबक पु० (तु०) तातारियाँ को एक जाति। पिंश 


उच्छलन पु० (सं) उछाल । 

पु० (हि) कुकुरमुत्ता। 
उच्छूव पु० (सं) उत्सव । 
उच्छाव पु० १-उत्साह, उमङ्ग । २-घूस-घाम। ड i 
उच्छास पू'० (हि) उच्छुवास। उजर ६० (हि 
उच्छाह पु० गा उत्साह । उजरत पु० (म्र) १-पारिश्रमिक | २-किराया | 
उच्छिन्न ३० (सं) १-कटा हुआ । २-उखड़ा हुआ । | उजरा १० (हि) १-उजला। २-उनड़ा । 


. ३-नष्ट, निमू ल 1 उजराना क्रि० (हि) उजालना 1 
उच्छिष्ट विश (सं) १-एक दूसरे के खाने से यचा हुआ | उजलत ख्रो० (म) शीघ्रता 1 
जूठा । २-किसी ओर का वरता हुआ 1 उजलना क्षि० (हि) १-उजला करना । २-चमकना 12 
, उच्छू स्री० (हि) यह खाँसी जो खाते या पीते समग्र | उजला पु०' (हि) ९-उज्ज्बज़; स्वच्छ। २-सफेद ¦ 
पानी आदि के रुकने से आने लगती है। उजबास पु'० (6) प्रयत्न । 


उजागर 19० (हि) १-जगमगाता हुआ, प्रकाशित}; 
२-पअ्रसिद्ध । 

उजाड पु० (हि) १-उजड़ा या ध्वस्त स्थान। २-- 
निर्जन स्थान। ३-जंगल । वि० नष्ट, बरबाद । 
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उच्छं खल {३० (सं) १-क्रम-रहित । २-निरंकुश । ३- 


उहुंड ॥ 
. उच्छेद, उ च्छेदन पु'० (सं) १-उसाड्‌-पखाइ; खंडन 
२-नारऽ ष्वंस | ड - 
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* उजाइना (९४) उड्न-किला 


* उजाइना क्रि० (हि) १-ध्यस्त करना । । | उटकनाटक ६० (हि) ञयडखावड्‌ । 
३-नष्ट करना । उटक्कर क्रि० बि० (हि) अंधाघुध 1 
5 उजान क्रिण१० (हि) धार से उतरी ओर; बद्दाच की | उटज पु० (सं) मॉपड़ी । 
ओर। उद्दा पु'० (है) ओटनी। 
उठंगन पु'० (हि) १-टेक; थूनी । २-पीठ को सहारा 
देने 14 न 
उठंगना क्ि० (हु ) १-किसी वस्तु का लेकर 
चैठना । ₹-लेटना । PR 
उठना कि० (हि). १-ऊँचा होना । २-उपर जाना या 
चढ्ना। ३-उळुलना-कूदूना। ४-जागना। ~ 
उदय दोना । ६-उत्पन्न होना। ७-तैयार होना। 
८-किसी चिह्न या अंक का उभड़ना। ६-खमीर 
आना या सइकर उफनना । १०-दुकान, समाज 


" उजार क्रि० (हि) १-उजाला । २-उजाड़ । 
" उजारना क्रिः (हि) १-उजालना । २-उजाइना । 
“उजालना क्रिश(हि) १-चमकाना । २-अकाशित करना. 
३-जलाना | 
“उजारा, उजाला पु० (हि) प्रकाश! 4० (हि) 
प्रकाशवान | 
उजाजी स्री० (हि) चाँदनी । 
" उजास पुः० (हि) प्रकाश का आभास | + 
` उजासना द्रि० (हि) चमकना । 
` उजियर पु'० (हि) उजाला । 
“ उजियरिया ्री० (हि) चाँदनी । । 
उजियार १० (हि) प्रकाश । ० (हि) प्रकाशमान । 
- उजियारना ० (हि) उजालना। 


होना। १२-खचं होना। १३-भाड़े पर जात्ता। 


* उजियारा पु० (हि) उजाला। 
- उजियारी द्वी० (हि) उजाली; चाँदनी । उठाईगीरा (० (है) १-च्ास बचाकर वस्तु चुरानने 
-उजोर पुः० (हि) वजीर; मंत्री । वाला, उचक्का । २-वदमार) 


उठान स्री० (हि) १-उठने की किया या भाव। २- 
वढ्ने कः ढंग! ३-आरसर । ४-सचं; खपत 12 

उठाना क्रि० (हि) -अँचा) करना। २-नीचे से 
ऊपर ले जाना !*३-डुल् समय तक ऊपर लिए 
रहना | ४-दृटाना । £-जगाना । ६-हत्पन्न करना 
७-दीवार आदि तैयार करना। ८-अथा चन्द 
करना। ६-व्यय करना'। १०-भाड़े या किराये 
प्र देना 1 ११-हस्दगत करना । १२-अनुमव करना 
१३-कोई वस्तु लेकर सीगन्ध खाना । 

उठा-पटक स्री (हि) लड़ाई या झगडे में परस्पर 
उठाकर पटकने की क्रिया | 

उठावनो स्री० (हि) १-उठाने का कार्य । २-अप्रिम 
दिया गया धन । ३-देवता की पूजा के लिए रखा 
गया अलग धन या अन्न । ४-चह रस्म जो मरने 
प्र की दादी है। 

उठल पु० (हि) १-धक्का, रेला । २-चोट ॥ 

उठेलना ० (हि) ठेलना । * 

उठौझा १० (हि) १-जो नियत स्थान पर न रहता 
हो २-जो उठाया जाता द्दो। : १ 

उठौनी स्र० (हि) १-उठाने का काम | २-अमिम 
घन । ३-अभिम दक्षिया। ४-मरने के तोसरे दिन 
की एक रीतिं | 

उड कू 4० (हि) उड़ने याला । ' 

उड्न स्री० (हि) उड़ने की क्रिया । 

'उड्नःकिला पु/० (हि) एक प्रकार का वायुयान जो 
आकार में वड़ा ओर इड़ होता है यह युद्धत्तेत्र में 

। भ सडा“े॥(पलाइङ फटरस्‌) । 


` उजीता पु'० (हि) प्रकाश । 4० (हि) प्रकाशमान । 

- उजेर पु'० (हि) उजाला । 

" उजेरना क्रि०(हि) उजालना | 

-उजेरा, उजेला, उजेरा पु'० (हि) उजाजा । £० (हि) 
प्रफाशमान । 

उज्जर, उज्जल १० (हि) उज्ज्वल | कि० वि० (हि) 

उजान। 

-उज्जीबन पुः० (सं) १-फिर से द्दोश में आन।। २- 
गई हुई सॉस का फिर लौटना । 

- उज्यारा प्‌० (हि) उजाला। 

उज्यारी त्री० (हि) उजाली। 

-उज्यास पु० (हि) उजासं। 

-उजु पुः० (प्र) आपत्ति; विरोध; एतराज । 

-उजुदार 10 (फा) आपत्ति या एतराज करने वाला | 

-उजुदारी ख्री० (फा) आपत्ति या एतराज प्रकट करना 

"उज्वल (० (सं) १-कांतिमान्‌। २-स्वच्छ । ३- 
बेदाग | ४-सफेद । 

"उभकना निश (हि) १-उचकना । २-उमइना । ३- 
देखने के लिए सिर उठाना । ४-चौंकना । 

“उभझकुन पु० (हि) उचकन । द 

“उझयना द्रि (हि) १-सुलना (अख) २-(अँख) 


- खोलना। है 
उ स्री० (हि) १-उलमने की क्रिया या भाव । २- 
I 


“उझलना ि०(हि) १-उँडेशना । २-उमड़ना ¦ 
उटंग वि० (हि) पहनने में छोटा (बस्त्र) ।' 


चका #ि० (हि) अटकल लग ५ 
दै ४ रिश ( iain , Cham 


१४-स्मरण आना । १५-मकान या दीवार का ' 
यनना। १ | 
उठल्लू (१० (हि) १-बे-औैरटीईकाने का । २-अआवारा 


या सभा का वन्व होना । ११-किसी प्रथा का आन्त [ 


८404 =: 
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उड़म-खटोलाः ( ९%) उतरना-. 
। उड्न-खटोला पु० (है) १-उड्ने वाला खटोला । आष उड़ीसा. राज्य को भाषा । 
| २-बिमान। | इयाना पुँ'० (हि) रर मात्राओं का एक छन्द । 
| । उड्न-गढ़ो र्र० (हि) देखो 'उदन-किल्ा' 1 उडी स्री० (हि) १-मालसम्म, की. एक कसरत | २- 
॥ उड़न-छू बि (हि) चम्पत; गायय | कलावाजी | ! 
' उद्धनमाई स्री० (हि) छल; घोसा 


उड्न-तइतरी ख्री० :(हितफा) तश्तरी या थाल के 
समान क.ई चमकीली वस्तु जो सहसा आकाश में 
'बलती दिखाई देती है । (पलाइङ्ग डिश) ॥ 

उड्न-पाल पु (हि) आधुनिक उपकरण 
ये ज के आकार का हता हैं और शत्रु के देश 

पर गोले बरसाता चलता है । (फ्लाइग-सॉस) | 
उड्ना कि० (हि) १-पा में शकर एक स्थान से 
स्थान को जाना । २-हवा में ऊपर उठना। 


३-इवा में फैलना। ४-फहराना | ३-तेज चलना । 


६-कटकर दूर गिरना । ७-प्रथक होना । ८-जाता 
एहना । &-रंग आदि का फोका पड़नाः। १०- डंडे 
आदि की मार पडना । ११-कूद्‌ कर पार करना । 
4० (हि) उड्ने बाला-1 

उडप पु० (हि) १-खछय का एक मेव्‌।२-देखो 
“उड्प'॥ 


उड्पतिं पु० (हि) चन्रमा ॥ 

उड़ब पु० (हि) एक राग । 

उड़सना क्रि० (हि) १-नए होना । २- भंग करना। 

उडांक वि० (हि) १-उड्ने वाला। २-उइने की 
'तमंत्रा रखने वाला । 

उड़ाइक ० (हि) १-उइने वाला । २-उड़ने की 
कला में वृक्ष या प्रवीण । 

उड़ाई स्री० (हि) १-उड़ान । २-उड़ाने की उजरत । 


उडाऊ पु'० (हि) १-उड़ने बाजा । २-फज़ूंल खच 


करने बाला। _ ड 
उडाफा ० (हि) १-जो उड़ता दो । २-वायुयान- 
चालक 


[लक । : 
उडान स्री० (दि) १-उड़ने का कार्य। २-छलांग | ३- 
हाकना। ; पहुँचा । ` 
उड़ाना क्षि० (हि) १-उडने में अयृत्त करना । २ वा 
में फेलाना 1 ३-उड्ने वाले प्राणियों को भगाना। 
४-चद से अलग करना। ५-हटानां। ६-भोजन 
करना । ७-ख़चं कर देना। ८-भुलवा देना । ६- 
इज्म करना । १०-मारना। ११-झूठी 
फैलाना । १२-किंसी विद्या को गुप्त रूप से प्राप्त 
करना । १३-वेय से भागना । 
उड़ायक (३० (हि) उड़ाने वाजा | 
उड़ास स्री० (हि) निवास-स्थान। छ 
उड़ासना द्रि० (हि): १-बिद्यीना समेटंकर चारपाई 
खड़ी कर देना । २-उजाइना। ३-बैठने या सोने 
विघ्न 'डालना | 
इडया पु० (हि) उड़ीसा राज्य का निवासी! स्री० 


विशेष जों 


उड़ १० (सं) १-तारा; नचषत्र। २-पक्ती। ३-भल्लाह" 

४-जल | 2 

उडप पु० (सं) १-चन्द्रमा। २-नाय | ३-पडा गरुङ 

उडुपाति, उड राज पुः० (सं) उत ५0७5 

उडरना, उड़ लना 6० (हि) १-एक पात्र से दूसरे. 
पात्र सं ढालना । २-तरल पदार्थ को गिराना। 


उढ्कनाँ' क्रि०(हि) १-अइना । २-सहारा लेना। 
उद्रना कि (हि) अपने विवादित पति को छोड़कर: 

स्त्री का अन्य पुरुष के साथ भाग जाना । ... 
उद्रो स्री० (हि) रखेल स्त्री । f+ 
उढ़ोनो ज्री० (हि) ओदनी । (२. किट 
उतंग बि० (हि) उत्तग । |=! | NN 
उतंत १० (हि) देखो “सन्न? । ।--\ 2020 ` 


(उत कि० वि० हि) उघर्‌.। AVON 
उतन क्रि० 0० (है) उस चोर। \ १? | ६ 


उतना ६ि० (हि) उस मात्रा का। \ 
उतपति स्री० (हि) १-उतत्ति। २-सृष्टि । ५ 


उतपन्न (० (हि) देखो “उत्पन्न” | ५३८ ९४०४2 । 
उतपात पु'० हि) देखो 'उत्तात' | Ne 
उतपातना क्रि० (हि) उत्पन्व करना । NN TY 
उतपादना क्रि० (हि) उत्तादन करना । BC ऐना 
उतपानना क्रि० (हि) उपजाना । ु 
उतपाना क्कि० (हि) उसन्न करना । 
उतर पु० (हि) देखो 'उत्तर'। 4 
उतरन ल्री० (हि) पहन कर उतारे हुए जीणं कपडे। 
उतरना कि०(हि)१-ऊपर से नीचे आना | २-ढलना ` 
३-शरीर के जोइ या नस का अप॑ंने स्थान से 
हटना । ४-नदी या नाला पार करना.| ५-निगलः. 
जाना । ६-ग्रवेश करना । ७-समाप्त होना। ८- ` 
भाव का कम होना | ६-टिकना, डेरा डालना । 
१०-नकल होना । ११-यच्चों का मर जाना। १२--- 
प्रभाव कम होना । १३-संचारित होना। १४-भभके 
से खींचना। १४-अवतार लेना । १६-अखाड़े में 
भा 1 १७-समुद्र का भाटा। १८-परिपक्व होना । . 
१६ झाना। २०-नदी नाले या पुल के उस" 
पार जाना । i 
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-उतराँही स्री० (हि) उत्तर दिशा से आने याली हवा। 
उतराई स्री (हि) १-उतरने की क्रिया। २-पार 
उतरने की उजरत या महसूल । ३-नीचे की ढलती 


मि। 
स ‘A (हि) देखो 'उत्तराद्ध”। २-उत्तर दिशा 


[1 
उ कि? (हि) १-तैरना २-उफान खाना । रे: 
प्रकट होना । 
-उतरायल 4० (हि) उतरा i 
-उतरारि 4० (हि) उचर दिशा की (वा 
मउतरावना 2.2 (हि) उतारने का कार्य किसी भ्यन्य 
से कराना । Re 
:उतराहा क्षि० 0० (हि) उत्तर को ओर | 
-उतरिन विश (हि) उऋण। 
-उतरु पु० हि) उत्तर। क 
-उतरौंहाँ क्रि० वि० (हि) उत्तर की आर। 
-उतलाना क्रिश (हि) उताबला दाना । 
:उताइल ० (हि) उताचल । स्री० (हि) उतावली । 
:उताइली ख्री० (हि) उतायजी; शीघता । 
-उतायल विं० (हि) उतावल; शीघ्र, जल्दी । 
-उतायली ब्री० (हि) शीघ्रता; जल्दी । 
-उतार पृः० (हि) ३-उतरने की क्रिया । २-डाल। ३- 
" घटाव। ४ नदी में पार करने योग्य उथला स्थल । 
५ ४-भाव गिरना। ' a 
:उतार-चढ़ाव पु'० (हि) १-उतरने ओर चढ्ने की 
"स्थिति । २-मान, मूल्य, शी आदि में घट-बढ़ 
“की स्थिति । (फ्लक्चुएशन) । * 
दु मारता Fr स्थान से नीचे आना। 
२-दूर करना । ३-तोडना । ४-पदनी हुई यस्तु को 
- अलग करना। ४-ठहरना। ६-पार जाना | ७- 
' पीना । प-ढीला करना । ६-नफल करना । १०- 
आरके खींचना । ११-आग पर चस्तुएँ पकाकर तयार 
करना । १२-उप्र भाय दूर करना । 
उतारा पु० (हि) १-डेरा डालना। २-नदी पार 
होने की क्रिया | ३-पडात्न । ४-प्रेत याथा की शान्ति 
के लिए रोगी फे चारों ओर घुमाकर चौराहे आदि 
प्र रखी हुई वस्तु । £-टोटका उतारने फी जगह । 
६-उतारे की सामग्री या उत्रन । 
-उतारू पि० (हि) तसर; उद्यत; -सन्नद्ध । 
-उताल 49 (हि) १-फुरतीला । २-उताबला ५ 
-उताला ३० (हि) उतावला!। 
-उताली री? (हि) १-शीघ्रता । २-फुरती॥ ३-उता- 
बल्ली । रिश 1० (हि) शीघता से। 
उतावला १० (हि) जल्दी करने वाला; "णल्दच्याज । 
-उतावली त्री० (हि) शीघता; जल्दी ॥ 
-उताहल क्रिश 1० (हि) .शीघ्रता सेप. 


'उतराँही (२६) 
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उत्तम साख-पत्र 

उतिम ० (हि) उत्तम! 

उतृण 4० (हि) उच्छण। 

उतै क्रि वि० (हि) उधर। 

उत्तेला १० (हि) उतावला | 

उत्कंठ १० (सं) उत्कंठित 1 क्रि० 4० (हि) १-ऊपर 
को गरदन किये हुए। २-उत्कठापूर्वक । 

उत्कंठा खी० (सं) २-अवल इच्छा । २-किसी काम के 
न होने में बिलम्ब न सहकर उसे चटपट करने' को 


इच्छा । 

उत्कंठित 4० (सं) चाव से भरा हुआ; उत्कंठापूर्ण । 

उत्कंठिता स्ी० (सं) वह नायिका जो संकेत स्थान 
पर न मिलने पर तकं-वितंक करे। 

उत्कट वि० (सं) तीज, उम्र । 

उत्कर्ष पु'० (सं) १-प्रशंसा | २-श्रेष्ठ। ३- समृद्धि ॥ 
४-भाव, मूल्य, मद्दत्व आदि की बढ़ोतरी । (राइज, 
एप्रिसिएशन) । 

उत्कल पु'० (सं) उड़ीसा राज्य का प्रदेश । 

उत्कलिका स्री० (सं) १-उत्कंठा । २-फूल की कली ॥ 
३-लदर, तरंग । - 

उत्कलित [० (सं) १-लहराता हुआ । २-खिला- 


हुआ । , 
उत्का सी? (हि) उत्कंठिता । 
उत्कीर् वि०, (चं)“१-खिला; हुआ । २-खुदा हुआ । 

इ-छिपा हुआ। - ५/६5 ६: 
उत्कृष्ट ० (सं) श्रेष्ठ; उत्तम 

पृः२ (सं) घूस; रिशवत। 
उत्कोचक (4० (सं) रिशवतखोर । 
उत्कोचन पु'० (सं) घूसखोरी । 
उत्क्रांत 4० (सं) १-ऊपर की ओर जाने वाला । २- 
जिसका उल्लंघन अयवा अतिक्रमण हुआ हो । 
उत्खनन पु० (सं) खोद्ने का काम; खुदाई! ` 
उत्तंग वि० देखो “उत्नुग'। 
उत्तंस पि० देखो “अवतंस” । 
उत्त पु० (हि) १-आश्चर्य । २-सन्देह्‌ । 
उत्तप्त 4० (सं) १-बहुत गरम । २-दुग्खी 1 
उत्तम ६० (सं) उत्कृष्ट, सर्वश्रछ । 
उत्तमतया क्रि० वि० (सं) भल्री-भाँति, अच्छी प्रकार से 
उत्तमता स्री० (सं) श्रेष्ठता; उत्कृष्टता । 
उत्तमताई खी० (है) उत्तमता; श्रेष्ठता 1 
उत्तमपद पु'० (सं) ऊँचा स्थान या पद्‌ । 
उत्तमपुरुष पु० (सं) व्याकरण में वह सर्वनाम जो 
बोलने वाले पुरुष का योध कराता दै । जैसे-में, हम 
उत्तमरण १० (सं) करज देने वाला महाजन; ऋण- 
दाता । (क्रेडिटर) । 


Ih 


उत्तम साख-पत्र पृ० (हि) वदद साख पत्र अथवा प्रभू- ` 


तिया जो बिलकुल सुरक्षित समभी जा "हों और 


९उताहित 4० (6) जिनके डबने का कम से कम मय हो व्यापारी: 
सै बिष ( रह | RT bic Domain, Chambal Archiv&s, Etawah 
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धत्तमांग 


। लगाना पसन्द करते हैं । (गिल्टएउड-सिक्यूरिटीज) 
| उत्तमांग पु० (सं) सिर1 ६ 
| उत्तमा स्री० (सं) १-किसी विषय की कोई ऊँची 


१ 


परीक्षा | २-उत्तमा-नायिका । 


| उत्तमाद्ती स्री० (सं) नायक या नायिका को मीठी 


बातों द्वारा समझा-घुझाकर मना लेने वाली दूती । 


। उत्तमा-नायिका स्री० (सं) नायक या पति के प्रति- 


कूल होने पर भी अनुकूल रहने बाली स्वकीया- 
नायिका । 

उत्तमोत्तम वि० (सं) सवंभेष्ठः सबसे अच्छा । 

उत्तर १० (सं) १-दक्षिण के प्रतिकूल दिशा; उदीची 
२-जबाब । ३-म्रातकार; वदला । ४-एक काच्या- 
लकार | 9० १-पिछला । २-ऊपर का। ३-श्र प्ठ | 
fo बि० पीछे; बाद । 

उत्तरकांड पु० (सं) १-रामायण का एक भाग। २- 
पुस्तक का शेपांश। 

उत्तरक्रिया सी०(सं) अन्त्येष्टि । 


' उत्तरण पु० (सं) १-पार उतरने का कार्य। २-यानों 


आदि का ऊपर से भूमि पर उतरना | (लैंडिंग) 1 

उत्तरदाता पु'० (सं) वह जिसे किसी काम के बनने 
विगइने का जवात देना पड़े, जवाब-देह; जिम्मे- 
दार । (रेस्पांसिबुल) । १ 

उत्तरदान पु'० (सं) वह वस्तु या सम्पत्ति जो उत्तरा- 
घिक्कार में मिली हो। (लीगेसी) । 

उत्तरदायित्व प° (सं) जिम्मेवारी; जवाथ-देही । 

उत्तरदायी [19 (स) जिस पर कोई उत्तरदायित्व हो; 
जिम्मेदार । (रेस्पासियुल) । 

उत्तरपद पृ० (स) किसी समास का अन्तिम पद्‌ | 

उत्तरप्रदेश पु० (सं) भारत का एक राज्य । 

उत्तर-वेतन पु० (सं) वह मासिक या वाषिक वृत्ति 
जो किसी व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को 
उसकी पूर्व सेवाओं के पुरस्कार के रुप में नियोक्ता 
या स्वामी की ओर से दीजाती है । (पेंशन) 

उत्तराखंड पुः० (सं) हिमालय पर्वत के आसपास का 
उत्तरीय भाग । 

उत्तराधिकार १ (स) १-सम्पत्ति का क्रमिक स्वरव 
विरासत । (सक््सेशन) । २-वह अधिकार या स्वस्व 
जिसके अनुसार कोई किसी व्यक्ति के मरने पर 
उसकी सम्पत्ति या उसके हटने पर उसका रथान या 
पद्‌ पाता हूँ । 


` उत्तराधिकार-शुल्क पुः० (मं) किसी व्यक्ति के मरने 


पर उसको सम्पत्ति पर गाया जाने कक शुल्क 
या कर । (सक्र्सेशन-टैक्स) । 

उत्तराधिकारी पु० (सं) १-यारिस। २-वह जो 
किसी के हट जाने पर उसके पद का अधिकारी 
हो । (सक्सेसर) । र 


( ६७ ) 
| वर्ग, व्यवसायिक संस्थाएँ इन में खुशी से रुपया उत्तरापय पु० (मं) नत्तरासण्ड । 


उत्यानक 


उत्तरायण पु० (सं) १-सूर्ण का उत्तर दिशा में गमन 
२-छः पास का बह समय जिसमें सूर्य को उत्तरीय 
गति रहती दै। 

उन्तराद्धं पु'० (सं) पीछे का अर्थ भाग । 

उत्तरित 4० (म) जिसका उत्तर दिया जा चुका हो । 
(रिप्लाइड) । 

उत्तरीय पृ'० (सं) उपरना; दुपट्टा । ३० (सं) १- 
उत्तर दिशा से सम्त्रन्धित। २-उत्तर दिशा का। 
३-ऊपर वाला | 

उत्तरोत्तर क्रि० १० (हि) १-एक के याद एक। २- 
क्रमशः । 

उत्तरोत्तरता त्री० (सं) उत्तरोत्तर होने की क्रिया. या 
भाष । (सक्सेशने) । 

उत्तान 49 (सं) सुख ऊपर ओर पीठ जमीन पर 
लगाये हुए; चित्त । 

उत्ताप पु'० (सं) १-ताप; गरमी । २-चेदूना। ३- 
दुःख । ४-च्ञोभ। 

उत्तारण पु० (स) ९-पार उत्तारना। २-एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर किसी चस्तु को पहुँचाना । 
(ट्रान्सपोर्टेशन) । ३-संकट ग्ररत का उद्धार करना ) 
(रेस्म्यूइ ग) । 

उत्ताल 9 (सं) बहुत ऊँचा । 

उत्तीणा (9 (सं) १-पार गया हुआ। २-सफज्ञ । 

उन्तुंग ३० (सं) बहुत इचा । 

उन्त, पृ'० (फा) १-येल-तरूटे के निशान डालने का 
आजार | २-इस औजार से यनने वाला बेल-बूटे 
का काम । १० १-नशे में चूर । २-बदहवास । 

उत्तेजक १० (सं) १-उफसाने वाला, प्रेरक । २-वेगों 
को तीत्र करने वाला । 

उत्तेजन पु'० (से) उत्ते जना । 

उत्तेजना स्री० (सं) १-प्रेरणा, प्रोस्साहन । २-वेगों को 
तीव्र करने का काम । ३-ऐसा कोई क्राम जो मन के 
भावों को जाग्रत कर किसी कार्य में प्रवृत्त करे। 
(एक्साइटमेंट) 1 

उत्तोलन पु (सं) १-ऊपर कों उठाना, तानना । २- 

लना ।' 

उत्तोलना-यंत्र पु० (सं) एक यंत्र विशेष जो मारो 
सामानों को उठाता है । (क्रेन) । 

उत्यनि सरी० (हि) देखो 'उच्यान'। 

उस्यवना कि० (हि) आरंभ करना । 

उत्थान पृ०(सं) १-ऊँचा होने की स्थिति | २-उन्नति 


[| 
उत्यानक 19 (सं) उत्वान करने चाला। पु० (सं) 
१-किंसी की एक दम उच्चपद्‌ पर पहुंचने को 
स्थिति । २-मकान की एक मंजिल से दूसरी मंजिल | 
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(३८) . उदत 


उत्यापन 
पर चढाने या उतारने वाला बिजली का आसन । 
(लिफ्ट) 
उत्थापन (१9 (सं) १-उपर उठाना । २-जगाना । 
उत्थित वि० (सं) उठा हुआ; उन्नत । 
उत्पत्ति सी? (सँ) १-उदूभव । २-जन्म। ३-उपज। 
४-किसी बस्तु में उपयोगिता अथवा उसके स्वरूप 
में कोई नूतनता छाने को क्रिया या भाव । (प्रोड- 
कशन) । 
उत्पन्न 95 (स) १-पैदा । २-जन्म हुआ। दे” 
अस्तित्व में आया हुआ, ॥ 
उत्पल पु'० (ए) कमल । 
उत्पादन पु० (सं) उखाइना । ॥ 
उत्पात पु० (मो १-उपद्रव । २-इलचल ॥ ३-दगा? 
ऊवम । ४-शरास्त ॥ * 
उत्पाती १० (सं) १-उपद्रची । २-नटखट, शरारती 
उत्पाद पि» (सं) उत्ाद-शुल्क से सम्बन्ध रखने वाला 
[| 
कम (सं) उत्पादुन कश्ने याला । २-जिससे 
कु उत्पादन दो। ३-सोगों के व्यवहार निमित्त 
माल या सामान तैयार करने वाला । । प्रोड्युलर) | 
उत्पादक-व्यय पु० (सं) उत्पादन' फाय के निमित 
किया जाने वाला व्यय 1 (प्रॉडक्टिव-पक्सर्पेडिचर) 
उत्पादन पु ० (सं) १-उसन्न करना । २-लोगो के उप- 
, योग के लिए माल अथवा सामात्त तैयार करना] 
' (प्रोडक्शन) ! ® -७ 
उत्पादन-गुल्क पु० (सं) देश में उत्पादित कतिपच 
. बस्तुर्या पर लिया जाने चाला शुल्क या कर । 
7(खसाइज-डयुटी) । 
उत्पाद-निरीक्षक पु'० (सं) वह राजकीय अधिकारी 
जो ऐसी उत्पादित वस्तुओं की देखभाल करता है 
जिनपर उत्पाद शुल्क लगता है। (एक्साइस-ईरपे- 


क्टर) । 
, पु० (सं) देखो “उत्पादून-शुल्क ॥ 


उत्पादः 
आ (सं) दूसरों को कष्ट या पीड़ा देने 


५ 


उत्पीड़न यु० (सं) किसी को कष्ट पहुँच[ना; सताना । | 


उत्पीडित बि० (सं) सताया हुआ। 

उत्प्रवास पु'० (सं) एक देश को छोड़कर दूसरे देश 
में जाकर बसना । (एमीप्रेशन) । 

उतठावासी पु० (सं) एक देश को छोड़ कर दूसरे देश 
में जाकर वसने वाला व्यक्ति। (एमीमट) ॥ 

उत्प्रेक्षक (० (पर) उक्षा करने वाला । 

उत्प्रेक्षा पु० (स) १-ऊपर देखाना । २-उद्भावन 
३-तुलना करना । 00१३ 

उत््रंनण-तेल पु० (सं) उच्च-न्यायालय का वह्‌ 
आदेश जिसके द्वारा अधोन न्यायालय को (जो 
उसने किसी मामले पर विचार किया हो) ओपित 
ककगे जाने वाले काराज पत्र । (सर्शोऔररी)। 


स (सं) १-उदूभावना । २-उपेच्षा । ३-एकः 

अर्थालंकार । 

उत्फुल्ल 9० (गं) ९-बिकसितः खिला हुथा । २-यसन्न 

उत्संग पु'० (सर) १-गोद। रुघीच। ३-उपर का 
भाग. । कि (सं) विरक्त । 

उत्स पु'० (सं) १-कुः्आारा। २-पानी का सोता। 

उत्सन्न 9० (सं) उत्सादित। 

उत्सगें पु० (सं) १-त्दागन।; छोइना । २-दान । ३- 
निछावर | ४-अन्त । ४-व्याकरण का कोई साधा, 
रण या व्यापक नियम ? 

उत्सर्जन पु'० (सं) १-छोड़ना । २-दान। किसी कम- 
चारी को उसके पद्‌ से हटाना या अलग करना। 
(डिस्चार्ज) । 

उत्सजित हिऽ (सं) १-छोड़ा हुआ। २-अपने प३ 
हटाया हुआ । ३-किसी के लिए दान रूप में छो३। 
हुआ । 

उत्सव पु'० (सं) १-समारोह । २-आनन्द्‌ मंगल का | 
समय | ३-पर्वं, त्योहार । । 

उत्सादन पृ (स) १-किसी पद, स्थान आदि का न | 
रहने देना। (एचॉलिशन) | २-किसी आज्ञा अथवा) 
निश्चय को रद्द करना । (सेटएसाइड) । | 

उत्सादित ० (सं) १-उन्मूलित (पद या स्थान)।! 
२-जो रद्द कर दिया गया हो (आज्ञा, निश्चय | 
छीडि),1 (सेट-एसाइड) । पक । 

उत्ताहपु'० (मं) १-उमंग । २-साहस। | 

उत्साहना क्कि० (हि) १-उत्साहित दोना । २-उत्साह | 
बढ़ाना । 

उत्साहिल (३० (हि) उत्साद्दी 1 

उत्साही 9० (सं) जिसमें उत्साह या होसला हो। | 


[ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
4 


"उत्सुक वि० (चे) १-उत्कंडित । २-चाह से व्याङुल। › 


उत्सुकता त्री० (सं) १-च्याकुलता । २-एक संचारी | 
भाव। | 

उत्तुत्र (० (सं) सूत्र से भिन्न अथवा विपरीत । 

उत्सृष्ट 4० (सं) छोड़ा हुआ; व्यक्त 

उथपना क्रि० (हि) १-उठाना। २-उलाइना | ३- 
जडाइना । ४-उठना । ५-उखइना । ६-उजड्ना। 

उथरा १० (हि) उथला; दिला । 

उथलना फ्रि? (हि) १-उलट-पुट होना । २-पानी 
का छिछला होना । > 

उथल-पुथल स्री० (हि) १-क्रम संग २-उल्तटना- 
पलटना । पि० (हि) अव्यवस्थित । 

उथला ०० (हि) १-कम गहरा; छिछला। २-कम | 
ऊँचा। । 

उथापना क्रि० (हि) १-ऊपर उठना । २-खडा करना | 
३-उखाइना । ४-देखो 'थापना' * | 

उदंगल' 4० (हि) १-उद्दड | २-प्रचण्ड, प्रबल. | 

उदंल पु'० (हि) वृत्तान्त, हाल । विश (हि) विना 
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(ee) उदीयमान 

उदयाचल पु'० (स) पुराण के अनुसार पूयं दिशा चह 
एक पर्वत जहाँ से सूर्य उदय होता है गा 

उदर पु० (मं) २-पेट | २-मध्य ॥ 

उदरना क्विं० (हि) १-ओदरना 1 २-उतरना ॥ 

| उदवना क्रि० (हि) उदय होना ! 

"| उदचाहती२ (हि) उद्वा, विवाह 1 

उदवेग पु० (हि) उद्ठेग । 

उदसना क्रिं० (हि) १-उजइना। २-उदास होना 

उदात्त 9० (म) १-ऊचे स्वर से उच्चारण फि 
हुआ । २- कृपालु । ३-उदार। ४-श्रेष्ठ । ५-विशद ॥ 
६-समर्थ । पु 9 (सं) २-बेद के स्वर के उच्चारण 
का एक ढंग । २-एक काव्यालंकार । 

उदान पु० (सं) वह प्राणवायु जो कंठ में रहती 
ओर जिससे छींक या डकार आती है £ 

उदाम 9 (हि) दे० उद्दाम। 

उदायन पु० (हि) उद्यान; वगीचा ! 

उदार 4० (नन) १-दानशील | २-श्रेछ। 1 ३-शिष्ट ७' 
४-अनुकूल । ४-जो संकीणं हृदय न हो 1 ) 

उदारचरित, उदारचेता १८(म) ऊँचे दिल वाला ॥ 

उदारता ती? (म) १-दानशीलता 1 २-उच्च विचारं 

उदारना द्रि० (हि) १-गिराना। २-फाड़ना । 

उदाराशय ६ (मं) उच्च विचार और अच्छे उद्देश्य 
वाला, महापुरुष । 

उदास 49 (सं) १-खिन्न, विरकत। २-निरपेत्त 8 
३-दश्खी । 

उदासना क्रि० (हि) १-उदास होना । २-उजाइना # 
३-तितर-त्रितर करना । ४-उदास करना 1 

उदासिल (9 (हि) उदास 

उदासी पु'० (सं) त्यागी व्यक्ति | २-नानकपंथी 
साधुओं का एक भेद । सी० १-खिन्नता । र दुःख 

उदासीन ० (मं) १-विरक्त । २-मगड़े-चखेड़े खे 
अलग 1 ३-निष्पत्त । 

उदासीनता त्ती० (म) २-उदासीन दोने का भाव &' 
२-विरक्ति | ३-निरपेक्षता । ४-खिन्नता । 

उदाहरण पु० (सं) दृष्टान्त; मिसाल | 

उदिक (० (सं) १-जल से सम्यन्ध रखने चाला । 
२-नल द्वारा पहुँचने वाले जल से सम्बन्धित ॥ 
(हाइड्रॉलिक) । 

उदित 9० (सं) १-जो निकला या उदय हुआ हो ॥ 
२-प्रकट । ३-स्वच्छ । ४-प्रचलित 1 

उदियाना मि (हि) १-घत्रराना । २-उद्विग्न करना 

उदीची त्री० (सं) उत्तर दिशा | 

उदीच्य 9० (सं) १-उत्तर्‌ दिशा'का | २-उत्तर का 
रहने वाला । 

उदीपन पु० (हि) उद्दीपन । 

उदीपित गि” (हि) उद्दीपित । 


उदीयमान किट (स+ जग उदित हो रहा हो ॥ २०५ 


दात का 1 

उद्‌ उप० (सं) यह उपसर्ग शब्दों के आये लगकर 
उनमें दोप, उत्कर्प, आश्चर्य, प्रकाश, शक्ति, 
भ्राघान्यादि विशेपतायें प्रकट करता हेर 

उदक पु'० (सं) जल 

उदकग्रद्रि पु० (हि) दिमालय 1 

उदकक्रिया स्ी० (सं) तिलांजली । 

उदकना क्रि० (हि) कूदना; उछलना 1? 

उदगरना क्रि० (हि) १-चाहर निकलना । २-प्रकट 
होना । ३-उभइना। 

उदगारना क्रि० (हि) १-बाहर, निकालना 1 २-भड़- 


कना 

उदगारी ० (हि) १-उगलने चाला॥ २-चाहर 
निकलने वाला। 

उदग्ग 4० (हि) देखो “उद्म' । 

उदग्र बि० (सं) १-ऊँचा। २-बड़ा। ३-उददंड। ४- 
विकट । ५-तेज । ६-प्रचण्डः। 

उदघटना क्वि० (हि) प्रकट होना 

उदचाटना क्रि० (हि) खोलना 1 

उदजन पु'० (सं) वह वाष्प जो वर्ण-हीन, गन्ध- 
रहित और अदृश्य होता है जिसकी गिनतों तत्वों 
) में होती है । (हाइड्रोजन) । 

उदजन-वम पु'० (संप्र) उदजन के तत्वों सें निर्मित 
एक प्रलयकारी आग्नेय अस्त्र । (हाइडोजन-बम) | 

उदथ पू० (हि) सरज। 

उदधि पृ'० (मं) १-समुद्र | २-चादूल ॥ 

उदधिराज पु (सं) समुद्र. । - 

उदधि-सुत पु० (सं) १-चन्द्रमा। २-असृत। ३- 
शाख । ४-कमल । 

उदधि-सुता सरी? (सं) १-समुद्र सें उत्पन्न वस्तु 
२-लदमी । ३-सीप। 

उदपान पु० (हि) १-कमणडलु | २-कुए' के पास का 
गड्ढा॥ 

उदबस 9० (हि) १-उजाड़ । २-खानावदोश । 

उदबासना क्रि? (हि) १-भगा देना । २-उजइना * 

उदभट [० पु० देखो “उद्भटः । 

उदभव पु'० (हि) देखो “उद्भव! । 

उदभौत पु'० (हि) अद्भुत वस्तु या घटना । 

उदमद १० (हि) उन्मत्त । 

उदमदना क्रि० (हि) उन्मत्त होना' । 

उदमाद १८० (हि) उन्माद्‌ । 

उदमादी, उद मान [० (हि) उन्मत्त । 

उदमानना उन्मत्त होना 1 

उदय पु० (सं) १-निकलना । २-उन्नत्ति। ३-उद्‌- 
)गम 1 ४-उद्याचल । 

उदंगढ़, उदयगिरि पु० देखो 'उदयाचलो ' | 

जमना क्रि० (हि) उद्य होना॥ Public Domain, 


~ 
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(उदीरण 
उठता हुआ । ३-दोनहार । 
उबा 15 पा कथन | «_ 
ररा स्री० (स || 
उदुंबर पु० 3 । २-देहली; ड्योढ़ी | ३- 
नपुसक | #-कोद्‌ । 
उदरे इ (है) देखो “दग । हक ¬ - 
उदेस पु० (हि) देखो 'उद्देश्य 1. ७ ३३ - 
उदे, उवो १० (हि) देखो 'उद्य' | 
उदोतत ३० (हि) प्रकाश । पि? (हि) १-प्रकाशित । 
वी २-३उप्पन्न । ae 
डदो १० (ह) देखो “उद्य' । 
उद्गम पु० (सं) १-उदय; आविर्भाव । २-निकास 
३-नदी फे निकलने का भूल स्थान । 
उद्गार पु० (सं) १-उबाल; उ फान । २-चमन; के । 
३-थूक, कफ | ४-घोर शब्द | ५-मन के विचार 
या भाव | ६-मन की दयी हुई बात को अचानक 
`> प्रकट करना | ले 
उद्ग्रहण पु० (सं) कर आदि अधिकारपूर्वंक वसूल 
: करना, उगाहना । (लेवी) । 
उद्घाटक 0० (सं)-उद्घाटन करने वाला । 
, उद्घाटन १० (मं) १-खोखला; उघाइना । २-प्रका- 
. शित या प्रकट करना । ३-किसी प्रमुख व्यक्ति का 
सम्मेलन आदि का कार्य आरम्भ करना। 
उद्घाटित 4० (सं) १-खोला” हुआ। २-आवरण 
किया हुआं | ३-प्रकाशित । 
उद्घोषणा स्री० (सं) सार्वजनिक रूप से दी जाने 
बाली सूचना । (प्रोक्लेमेशन) । 
उद्घोषित वि० (सं) उद्घोषणा किया हुआ | 
उद्दड बि» (सं) जिसे दणड का भय ज हो; उद्धत; 
अफ्खइ |. 
उद्दाम वि० (सं) १-वन्धन रहित । २-उच्छुङ्कल । 
३-स्वतन्त्र । ४-गम्भीर। 
उद्दित १० (हि) १-उदित । २-उद्धत | ३-उद्यत । 
उद्दिम पु० देखो 'उद्यम' 1 
उद्दिष्ट 9० (सं) १-दिखाया हुआ । २-लच्य, अभि- 
"प्रेत । १० वह क्रिया जिससे छन्दा के मात्रा प्रसार 
का भेद जाना जाता है । 
इ वि० (सं) उत्तोजित करने वाला। 
पन पुः० (सं) १-उभाड़ना। २-उत्तोजित करने 
बाले पदार्थ । ३-काव्य में वह बिभाग जो रस को 
उत्तेजित करतें हैं । 
उद्दोप्त ० (सं) १-उत्तोजित। २-उमाडा हुआ । 
. :इ-जिसका उद्दीपन हुआ हो। 
उद्देग पु० (हि) उद्वेग । त 
उद्दश पु० (सं) १-चाह; अभिलाषा । २-अभिप्राय; 
“मतलब । ३-कारण; हेतु । ४-न्याय में प्रतिज्ञा । 
ड “उद्देश्य पु० (इं) २-ष्ये7। क 


( १०० ) 


नम ai निष्छु श 


' उद्धिज 
कार्य, इष्ट । ३-व्याकरण में वह जिसके: सम्बन्ध में 
कुछ कदा जाय । ४-मतलब, तात्पर्ये । 

उद्दोत पु'० (हि) प्रकाश । 9० (हि) १-प्रकाशित। 
२-उदित। | 

उद्ध क्रि० व (हि) ऊध्ये; ऊपर । 

उद्दत वि० (सं) १-उप्र; प्रचएड। २-अकक्‍्खड | ३- 
प्रगल्भ | च्या 

उद्धना क्वि० (हि) १-उपर होना । २-उड़ना 

उद्धरण पु'० (सं) १-उपर उठना । २-मुक्त करना | 
३-दुरषस्था से अच्छी में आना । ४-पदित पाठ 
अभ्यास के निमित्त पुनः पढ्ना । ४-किसो लेख 
के अंश को उ्यों-का-त्यों प्रस्तुत करना। (कोटेशन) 
६-किसी लेख आदि का कोई अंश। (एक्सट्रौक्ट) 

उद्धरणी स्री? (हि) १-अभ्यासे के लिए पाठ दौह- 
राना । २-उद्धरण। 

उद्धरना क्रिश (हो १-उचारना । २-वचना । 

उद्धव पृ० (सं) १-उत्सव । २-श्रीकृष्ण.के एक सखा 

उद्धार पृ० (म्र) १-मुक्ति; छुटकारा । २-निस्तार । ३- 
सुधार । ४-ऋण से मुक्ति । ५-विना ब्याज का ऋण 


उधार । 


उद्धारक 9 (म॑) उद्धार करने वाला 1 

उद्धारण पु० (सं) १- उद्धार करने की क्रिया या भाव 
२-जानवूमकर वाक्य, पद्‌, शब्द आदि कहीं से 
निकाल देना । (डिज्ञीशन) ! 

उद्धारणिक पु'० (सं) ऋण लेने वाला | (त्रॉरोचर) । 

उद्घार-विक्रय पु० (सं) उधार बेचना । 


उदृत विश (सं) १-उगला हुआ। २-ऊपर उठाया || 


हुआ । ३- किसी दूसरे स्थान से कोई अंश उ द्ध- 
रण्‌ के रूप में,ज्यों का त्यों लिया हुआ । (कोटेड)। 

.उद्बुद्ध बि२ (सं) १-विकसित । २-प्रबुद्ध । २-चैतम्य 
जागा हुआ । श-ज्ञान प्राप्त किया हुआ । 

उद्योध पु‘ (सं) अत्पज्ञान 1 

'उद्योधक ३२० (सं) १-चेताने वाला । २-जागृत करने 
करने वाला । प्रकाशित करने वाला। ४-उत्त उ?” 
करने वाला । 

उद्बोधन पु'० (सं) १-जताना। २-सूचित करन! 
३-उत्ते जित करना ४-जगाना । ५-चेताबनी देना 

उदूभट ० (मं) २-प्रथल। २-श्रोष्ट। | ३-बहुत बड़ा 

उद्धव पृ'० (सं) १-जन्म | २-बृद्धि, बढ़ती । ३-क्रिसी 
पू्व॑ज के वंश में उत्पन्न होने या किसी मूल से 
-निकलने का तथ्य या भाव । (डिसेन्ट) । 

उद्धभाव, उ -्वावन पु० (सं) किसी नवीन प्रणाली, 
यंत्रादि का निर्माण करना । (इन वेनशन) । 

उन्द्धावना तनी? (स) १-कल्पना | २-उत्पत्ति । 

उद्भासन पु'० (सं) १-चमकना | २-चमकाना। ' 

उज पु० (सं) १-भूमि को फोइकर उतपन्न होरे 

० वि.स न, झादि। :२-उभरवें। अक्षर या काम 


क्र जु 


|! 
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उखिज्ज, उदि . 
सै विभूषित करना । (मुद्रण आदि में) । (एन्यॉस)। 


| उड्डिज्ज, उद्भिद पु० (सं) पेड; पौधे। 


उद्भूत वि० (सं) उसन। ` 
उद्भूति त्री० (सं) १-उपत्ति । २-उन्नति । 


| उद्भेदन पु० (सं) १-तोइना-फोइना । २-फोइकर 
| निकालना । ९ 
| उद्श्रम पृ? (स) १-ऊपर को; आर उठन । २-विध्रम 


३-मनोद्वेग 1 
उद्भ्रान्त बि० (स) ४-भूला हुआ । २-घृमता हुश्रा। 
३-चकित । ४-उन्मत्त । ५-बिकल ! 


' उद्यत वि० (सं) १-तैयार; तत्पर । २-भर्तुत; मुस्तैद । 


३-उठाया हुदा 

उद्यम पु० (सं) १-प्रयास; प्रयत्न । २-उद्योग; मेह- 
नत। ३-काम; घन्धा। 

उद्यमी ० (सं) प्रयत्नशील; परिश्रमो । 

उद्यान पु० (सं) वाग; बगोचा। 

उद्यानकरणा, उद्यानकर्म पु० (सं) याग-ग्रगोचों में 
वीये आदि लगाने और. देखभाल करने का काम । 
(हार्टिकलचर) 1 

उद्यानगोष्ठी ली० (स) मित्रमण्डली का किसी खुले 
स्थान, उद्यान आदि में जाकर खान-पान, मनो- 
रजन आदि का आयोजन करना । (पिकनिक-पार्टी) 

उद्यापन पु ० (सं) किसी यत की समाप्ति पर किया 
जाने वाला थामिक कृस्य | 

उद्यक्त 97 (सं) धन्धे से लगा हुआ । 

पु० (म) १-प्रयल; कोशिश । २-मेहनत । ३- 

काम-धन्धा । 

उद्योग-धंघे पु ० (सं+हि) व्यवसाय आदि के निमित्त 
कच्चे माल से लोगों के उपयोग के लिए पक्के माल 
'या सामान तैयार करना । (इंडस्ट्री) । 


उद्योग-पति पु० (सं) किसी बड़े उद्योग या कारखाने 


क 


का मालिक । (इंडस्ट्रिअलिस्ट) । 

उद्योग-समीकरण पु ० (स्‌) मजदूरों के काम, समय 
श्रौर सामान से सम्बन्ध रखने वाली यरयादी दूर 
कर उद्योग की स्थिति मुधारना । (रेशनेलिजेशन- 
या इंडस्ट्री) । 

उद्योगालय पु'० (सं) कारखान। । 

उद्योगो 9० (सं) मेहनती | 

उद्योत पु० (सं) १-उजाला । २-चमक। 

उम्र क पु० (सं) १-बृद्धि । २-एक काव्यालकार । 

उद्दत्त A (सं) १-आवश्यकता से अधिक। २-व्यय 
की अपेक्षा दिखाई गई अधिक आय। (सरप्लस्‌- 
वजट) । १० (सं) मान, मूल्य आदि के विचार 

आय आवश्यक हो उससे अधिक आय । 

(सरप्लस) । 

उद्दासन पु ० (स) १-भगाना; खदेड्ना 1 २-मारना । 

उद्ठासित बि० (सं) जिसे अपने घर से मार या उजाड 
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उनमान 
कर' खदेड़ दिया हे । 

उद्वाह १० (सं) विवाह । 

उद्विकासित (३३ (म) जो कमशः विकसित होगया 
हो (इवाल्वड) । 

उद्विग्न वि (सं) व्यप्र । 

जहंग पुः०(सं) १:-जोश । २-घबराहट । ३-आवेश । 
४-किसी चिंताजनक घटना फे कारण लोगों में 
होने वाली बेचैनी जिसके फलस्वरूप लोग अपनी 
रक्षा के उपाय सोचने लगते हैं । (पैनिक) । 

उद्दंजक पु० (सं) वह्‌ जो उद्विग्न करे । 

उद्देजन पु० (सं) उद्विग्न करना । 

उद्वल पु० (सं) १-छलकना । २-भर जाने से इधरः 
उधर बिखरना । 

उद्वेलित 9 (म) छलकता हुआ । 

उधड़ना क्रि० (है) १-लुलना । २-उचड़ना। ३- 
उजड्ना । 

उधम पृ० (हि) ऊथम । 

उधर क्रि> 9० (हि) उस ओर। 

उबरना निश (हि) १-उद्धार होना । उधइना । 

उधराणो त्री० (हि) उधार दिया धन वसूल करना। ' 
उगाही । 

उधराना क्रि० (हि) १-हवा से उइकर विरर जाना 
२-नष्ट हो जाना । 

उधार १० (हि) १-ऋण; कजं । २-चुका देने के 
विचार से मँगकर लिया हुआ धन । ३-उद्धार । 

उधारक (9 (हि) उद्वारक | 

उघारना क्रि? (हि) उद्धार करना । 

उधारिया 149 (हि) उधार लेने वाला | 

उधारी 4० (हि) उद्धार करने बाला । 

उधेड़ना प्रि (हि) १-सिलाई खोलना । २-परतों को 
अलग-अलग करना | ३-यिखराना। 

उघेड-बुन सी० (हि) १-सोच-विचार। २-युक्ति 
नधना 1 

उध्वंस पृ० (हि) विध्यंस । 

उध्वस्त वि० (हि) विध्वरत । 

उनंत 49 (हि) मुका हुआ । 

उन सवँ० (ह) 'उस' का वहुवचन | 

उनचन त्री? (है) अदवान । 

उगचना क्रि (हि) पंताने की ररसी या अदवान 

सेंचना । 
उनदा, उनदोंहा वि० (हि) उनींदा । 
उनमद १० (हि) मतवाला। 


से | उनमना १० हि) अनमना। 


उनमाथना क्वि० (हि) मथ डालना । 
उनमाथी (० (हि) मथने वाला । 
उनमाद पु'० (हि) उन्माद्‌ । 


उनमान पु० (हि) १-अनुमान । २-परिणाम । ३- | 
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( १०२) 


उन्तमानना 


भाप तौल । ४-शक्ति | (० (हि) तुल्य, समान । 

उनमानना द्रि०(हि) अनुमान करना 1 

उनमुना बि (हि) अनमना । 

उनमलना क्रि० (हि) उखाइना । 

उनमेख पुः० (हि) देखो 'उन्मेष' । 

'उनमेखना क्रि० (ह) १-आऔख का खुलना। २- 

का) खिजना । 

बक पु० (हि) प्रथम वर्षा से उत्पन्न जहरीला फेन, 
माजा । * 

उनरना क्रि० (हि) १-उमड्ना | २-कूदते हुए चलना 

उनवना क्रि० (है) १-भुकना 1 २-गिरना । 
३-घहराना । ४-ऊपर आना । 

उनवर 49० (हि) कम; न्यून । 

उनवान पृ ० (प्र) देखो “अनुमान' । 

उनहानि स्री० (हि) समता; बराबरी । 

उनहार ० (हि) अनुसार । 

उनाना क्रि०(है) १-मुक्ाना । २-लगाना । ३-याज्ञा 
मानना | 

उनारना रिश (हि) १-उठाना । २-उकसाना ३- 
खसकान्ञा । ४-वढ़ाना। 

उनींदा ० (हि) नींद से भरा हुआ 

उनेना कि० (हि) देखो 'उनवना । 

उन्नत (4० (हि) १-ऊँचा । २-आगगे बढ़ा हुआ । ३- 
श्रेष्ठ ४-विद्या, कला आदि में बढ़ा हुआ । 

उन्नतांश पु ० (स) ऊँचाई । ` 

उन्नति स्री० (सं) १-ऊँचाई। २-बढ़ती । ३-तरक्ी । 


४-सुधार। 

उन्नतिशील 1० (सं) आगे बढ़ने अथवा उसका 
यत्न करने वाला । 

डन्ततोदर पु० (सं) १-चखण्ड आदि का उठा 
हुआ अंश । (कोम्चेक्स) | २-चाप या वृत्तखंड का 
ऊपरी तल । . , । 

उन्नयन पुः० (सं) १-उन्नति की ओर ले जाना 
उच्च कच्चा अथवा पद्‌ पर भेजा जाना, (प्रोमोशन) 

उन्नयन-पन्त्र पु० (म) देनो 'उत्थानक' । 

उन्नाब पु० (म) गहरे लाल रंग का वर जो हकीमी 
दवाओं में प्रयुक्त होता है । 

उन्नाबी ० (म्र) उन्नाव के रंग का । 

उन्नाय पृः० (सं) सोच-विचार । 

उन्नायक ६० (सं) १-ऊपर उठाने वाला 1 २-उन्नति 
करने वाला । ३-परिणाम की ओर ले जाने घाला। 

उन्तिद्र १० (स) १-निद्रा रहित। २-विकसिंत । 
१० (स्र) नींद न आने का रोग। (इन्सोम्निया)। 

उन्नीत (4० (स) १-ऊपर की कक्षा या पद में तरक्‍्क्ो 
(पाया हुआ । २-ऊपर चढ़ाया हुआ। ४ 

उन्मत्त (० (स) १-मतवाला 1 २-ये-सुध । ३-पागल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


उन्मद पुः० (सं) १-उन्मत्त । २-उन्माद्‌ । ३-पागल्। 

उन्मन ६० (हि) अन्यमनस्क। 

उन्मनी 4100) हठयोग की पाँच मुद्राओं में से एक 

उन्माद पु (सं) १-पागलपन 1 २-एक संचारी भाव 

उन्मादक पि० (स) उन्मत्त 1 - 

उन्मादन पु० (सं) १-उन्माद उत्पन्न करना 1 २- 
कामदेव के पाँच वार्णो में से एक | 

उन्मादी ॥ि० (सं) उन्मादेग्रस्त; उन्मत्त । 

उन्मान ११० (सं) १-नापने या तौलने का कार्य २- 
नाप, तौल। ३-किसी का मान मूल्य या महत्व 
सममना । i 

उन्नीलन पृ'० (स) १-आँख खुलना | २-खिलना। | 

उन्मीलित 4० (सं) खुला हुआ । २-खिलना। पु० | 
(सं) एक काव्यालंकार। 

उन्मुक्त 4० (सं) १-खुला हुआ; वन्धनरहित 1 २- } 
मुक्त किया हुआ 1 ॥ | 

उन्मुक्त-पोताश्रय पृः० (सं) वह यन्द्रगाह जिस पर | 
किसी ओर से भी आने वाले व्यापारिक माल पर ' 
कर या चुगी नहीं लगती 1 (फ्री-पोर्ट) 1 

उन्मुक्ति सरी० (हि) १-छ्ुटकारा 1 २-अभियोग आदि | 
से छुटकारा । (एक्विटल) । ३-नियम के बन्धनो । 
से किसी विशेष कारण से छुटकारा पाना या मुक्त | 
होना। (एग्जेम्पशन) । ४-किसी प्रकार के अभियोग ,' 
बन्धन आदि से मुक्त किया जाना। (डिस्चार्ज)। | 
४-कर देने, किसी रोग के आक्रमण या कतंव्य- | 
पालन आदि से छुटकारा । (इस्यूनिटी) । 

उन्मूलक 4० (सं) समूल नष्ट.या वरवाद करने वाला | 

उन्मूलन पु० (स) १-जइ से उखाड्ना | २-अस्तित्व | 
मिटाना । ३-पूरणरुप से उठा देना । ४-परिसमाप्ति | 

उन्मूलित १० (सं) १-जिसका उन्मूलन हुआ हो। | 
२-जिसका अस्तित्व मिटा दिया गया हो । । 


,उन्मेष पु'० (सं) १-आँख का खुलना। २-साधारण है| 


प्रकाश । ३-बिकास; खिलना । 

उन्मोचन पु० (स) १-देखो “मोचन'। २-कारण 
बिशेष के हारा किसी फे नियम, बन्धन आदि से 
मुक्त रखना । (एग्जेस्पशन) । ३-कैद, यन्धन आदि 
से मुक्त कर देना। (डिस्चाजं) । ४-ऋण आदि 
चुका देना। | 

उन्हालागम पु'० (सं) ग्रीष्मऋतु विशेषतया ज्येष्ठ य 
असाद | ई 

उन्हाँनि त्री० (हि) समता; बराबरी । | 

उन्हाँरि स्री० (सं) १-समानता। २-सूरत, आकृति | 

उपग १० (हि) एक. तरह का याजा । -. ° 

उपंत ६० (हि) उत्पन्न | - | 

उप उप० (सं) एक उपसरो जो शब्दों के आगे लग" | 
कर समीपता, सादृश्य, सामर्थ्यं, व्याप्ति, शक्ति, | 
पूजा, मारण तथा उद्योग के अर्यो को भ्रकाशिठ | 


1 


> 
1 
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उप-गयुक्त 
करता है। * 


छप-प्रायुवत पु० (स) सु रूय आयुक्त के अधीन 
अधिकारी जो शान्ति-व्य्रवरथा रखता और मालः 
गुजारी वसूल करता ओर मुकदर्मो का निर्णय देता 


है। (डिप्टी-कमिश्नर) 1 


उप-कक्ष पु० (सं) संसद्‌, विधान-सभा आदि का 
यादरों कमरा या बरामदा जहाँ बैठकर सदस्यगण 
वरस्पर बातचीत करते “तथा पत्रकारों आदि से 


मिलते हैं । (लॉघी)। 


उप-कयन पु० (सं) १-किसी की कही हुई बात के 
जवाब में या अपने कथन को पुष्टि के निमित्त कही 
` जाने याली बात । २-वहू टिप्पणी जो क्रिसी कार्य 
या घटना के सम्बन्ध में की या लिखी जाय। 


(रिमार्क) । 
उपकया सख्ती (सं) छोटी कहानी । 


उपकर थु० (सं) कुछ विशेष अवस्थाओं में विशिष्ट 
पदार्थो पर लगने वाला कर या महसूल । (सेस) । | 
उपकरणा पु'० (सं) १-सामम्री। २-राजा के छत्र, 
चिह । ३-साधन । ५-वे चीजें जिनसे 
[र की जाती है; औजार | ५-उपस्कर 


चमर 
कोई बत ब 
उपकरना क्कि० (हि) उपकार या भलाई करना । 


उपकल्पन पु"० (सं) किसी कार्य की तैयारी; आयो- 


जन । (प्रिपरेशन) । 
उपकल्पना स्री० (सं) जो बात प्रमाणित की जा 


सकती हो या जिसके सत्य होने की सम्भावना हो 


उसकी कल्पना पहले से कर लेना । (हाइपाथेसिस) 
उपफार 4ि२ (स) १-नेक्री; मलाई । २-लाम । 
उपकारक 1० (सं) उपकार करने चाला । 


उपकारी पि (सं) १-उपकार करने बाला। २- 


लाभदायक 1 


उपकुल पु'० (सं) किसी कुल फे अन्तर्गत उसका 


कोई छोटा विभाग । (सव-फैमिली) । 

उपकूलपति पु: (सं) विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष । 
(वाइस-चाँसलर) । 

उपफृत 149 (स) २-कतज्ञ | २-जिसफे साथ उपकार 
किया गया हो । 

उपकोशागार पुः० (सं) किसी कोशागार के,अघीन 
कार्य करने वाला कोई छोटा कोशागार। (स- 
ट्रोजरी)। 

उपक्रम पु > (स) १-कार्यारम्भ की प्रारम्भिक अवस्था, 
अनुष्ठान । २-कार्यारम्भ करने का आयोजन । 
(परिप्रेशन) । ३-भूमिका । 

` उपक्रमरिपका स्री० (सं) १-प्रस्तावना; २-त्रिषय-सूंची 

उपक्ष प पु ० (सं) १-आक्षेप | २-अभिनय फे आरंभ 
में नाटक 1 ३-कोई चीज किसी फे सामने लेजाकर 
रखना अथवा देना । (टेन्डर) । ४-कोई कार्य 


( १०३ ) 


उपजाऊपन 
चिवरणां से युक्त-पत्र देना । (टेंडर) । ट 

उपसड पृ० (सं) विधि-बिघानो में किसी घारा या 
उपधारा के अंश अथवा खंड का कोई भाग । (सब- 
क्लॉज) 1 

उपसान १० (हि) उपाख्यान । 

उप-गत (० (सं) १-प्राप्त। २-ज्ञात। ३-स्वीकृत । 
४-व्यय, भार आदि के रूप में थाया या लगा 
हुआ । (इन्कङँ) । 

उप-गति स्री० (सं) १-प्राप्ति । २-श्वीकार | ३-ज्ञान 

उपग्रह पु० (सं) १-गिरफतारी। २-कारावास | ३- 
कैदी । ४-किसी यद्दे मह के चारों ओर घूमने बाला 

` छोरा ग्रह । (सैटेलाइट) । 

उपघात पु'० (सं) १-नाश करने को क्रिया। २-रोग 
३- चोट । ४-अ्शक्ति। 

उपचना क्रि० (हि) १-उन्नत होना, बढ्ना । २-उफ- 
नना । 

उपचय पृ'० (सं) १-बृद्धि । २-संचय 1 

उपचरित ि०(मं) १-सेवित । २-पूजित । ३-लक्तणों 
से ज्ञात । 

उपचर्या स्री० (सं) १-सेवा; परिचर्या । २-चिफित्सा, 
इलाज। - . : 

उपचार पु० (स) १-व्यवह्दार; प्रयोग । २-इलाज, 
चिकित्सा । ३-सेवाशुश्ूपा । ४-खुशामद्‌ । ५-घुस- 
रिशवत । ६-व्याकरण में संधि जिसमें बिसगं के 
स्थान पर 'श' या “स' हो जाता है। ७-पूजन के 
अंग या विधान । =-नियम,' परिपाटी, व्यवहार 
आदि का ठीक प्रकार से पूणेतया होने वाला वि हित 
ओर आवश्यक पालन । (फॉरमेलिटी) । ६-दिखादे 
का आचरण या व्यवहार । (फाँरमैलिटी) । 

उपचारक 1० (सं) १-उपचार करने वाला। २- 
चिकित्सा या इलाज करने वाला । ३-विधान करने 


करना। छ 

उपचारात्‌ क्रि० ६० (सं) केवल रसम अदा करने के 
लिए। (फामंली) । 

उपचारी ॥ि० देखो “उपचारकः 1 

उपच्छाया स्री० (सं) मूल छाया के अतिरिक्त इधर- 
उधर पड़ने वाली उसकी आमा या इलको झलक । 
(पेनम्त्रा) । 

उपज सी० (हि) १-पै दावार । २-सूम, नई उक्ति । 
३-मनगढ्त वात । 

उपजना क्रि० (हि) १-उत्पन्न या पैदा होना । २- 
उगना । ३-उपंजाना । 


उपजाऊ ६० (हि) जिसमें अधिक या अच्छी उपज 


हो, उवेर । (फटोइल) 1 


अथवा ठेका पाने की इच्छा से व्यय आदि के | उपजाऊपन पृ० (हि) भूमि की फसल उत्पन्न करने 
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वाला। ` Dae 
उपचारना क्रि०(ह) १-भ्रयोग में लाना । २-विधान - 


~ 
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की शक्ति, उवेरता । (प्राडक्टिविटी) 1 
उपजात प० (सं) किसी पदार्थ फो बनाते समय वीच 
में आप से आप यन जाने वाला पदाथ । जैसे गुड़ 

बनाते समय सीरा । (बाई-प्राडक्ट) । 

उपजाति स्री० (सं) १-गोत्र । ये छन्द जो ईन्द्रबजा 
ओर उपेन्द्रवज्ञा तथा वेशास्थ और इन्द्रवंशा के योग 
से बनते हैं। 

उपजाना क्रि० (हि) पैदा करना । 

उपजीविका स्री० (सं) १-प्रधान जीविका के श्रति- 
रिक्त जीवन निर्वाह का और कोई साधन । (ऑकू- 
पेशन्‌) 1 २-जीवन निर्वाह के लिए मिलने वाली 
अतिरिक्त सहायता या वृत्ति । (एल्लाउँस)। | 

उपजीवी 49 (हि) १-दूसरे के. आश्रय पर निर्वाह 
करने वाला । २-वेतन भोगी । 

उपज्ञा स्री० (सं) २-बह ज्ञान जो चिना उपदेश के 
आता हो । २-कोई नया यन्त्र, पदार्थ या प्रक्रिया 
दँ द निकालना; इजाद । (इनवेन्शान) । 

उपज्ञाता १० (सं) 'बह जो कोई नवीन यन्त्र, पदाधं 
अथवा प्रक्रिया आविप्कार करता है; आविप्कारक 
(इनवेन्टर) । ४8 

उपपटन १० (हि) १-उयटन । २-निशान । 


` उपटना क्रि० (हि) १-निशान पड़ना। २-उचड्ना । 


उपटाना क्रि० (हि) १-उत्रटन लगवाना। ४-उखड़- 


माना। 

उपटारना क्रि० (हि) १-उठाना। २-दृटाना। ३-उच्चा- 
टन करना । 

2पड़ना क्रि (हि) उचड्ना । 

उपत्यका पु/० (सं) पर्यंतःके पास की भूमि, तराई । 

उपदंश पुः० (सं) आतशक। (रोग) । 

उपदान पुः० (सं) वह धन जो किसी को संतुष्ट था 
प्रसन्न करने के लिए दिया जाय । (मैचुइटी) । 

उपदि क्रि० वि० (हि) १-अपनी इच्छानुसार। २- 
मनमाने ढंग से । | 

उपदित्सा स्री०(सं) १-वंसियतनामे के अंत में लिखा 
हुआ परिशिष्ट रूप में कोई सं्तिप्त लेख । (कांडि- 
सिल) । २-वसियतनामे का बह अंश जिसमें उक्त 
लेख होता है । (कांडिसिल) । 

उपदिशा त्री० (सं) कोण; विदिशा । 

उपदिष्ट 99 (गं) १-जिसे उपदेश दिया गया हो 
२-जिसके विषय में उपदेश दियागया हो, ज्ञापित 1 

उपदेश पु ० (सं) २-शिक्षा । २-न सीदत 1 

उपदेशक, उपदेष्टा पृ० (सं) १-उपदेश देने वाला । 
२-घूम फिर कर अच्छी बातों का प्रचार करने वाला 

उपदेस पु० (सं) देखो "उपदेश । 

उपदेसना द्रि (हि) उपदेश देना । 

उपत्रब १० (स) १-उत्पात, हलचल। २-दंगा- 
फसाद | 


( १०४ ) 
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उपनिवेश 

उपद्रवी पि८ (सं) १-उस्पाती | २-नटखट । 

उपद्वीप पु० (सं) छोटा टापू, प्रायद्वीप । 

उपधरना द्रि० (हि) अपनाना । 

उप-धातु त्री० (सं) आठ प्रधान धातुओं के मेल से 
बनने वाली घातु, जैसे-कांसा। 

उपधारा ख्री० (स) किसी अधिनियम या किसी लेख 
के अंतर्गठ आने वाली धारा का कोई विभाग या 
झंग । (सत्र-सेक्शन) । ३ 

उप-नगर १० (सं) १-नगर का वाहरी भाग | २- 
किसी नगर से सरी हुई कोई वस्ती । (सघर्व) । 

उप-नदी ख्री० (सं) बड़ी नदी में गिरने वाली 
सहायक नदी । “ न 

उपनना क्रि० (हि) उत्पन्न होना । 

उपनय पु'० (सं) १-समीप लेजाना। २-उपनयन- 
संस्कार । ३-न्यायमत से कोई उदाहरण देकर 
उसका धर्म या सिद्धान्त अन्यत्र सिद्ध करना । ४- 
अपने पक्त का समर्थन में सिद्धान्त आदि 'का 
उल्लेर करना । (साइटेशन) ! - 

उपनयन १० (सं) यज्ञोपचीत संस्कार 1 

उपना क्रि० (हि) उपजना । १ 

उपनागरिका सरी» (सं) अलंकार में वृत्ति अनुप्रास 
का एक भेद । 

उपनाना बि० (हि) उत्पन्न करना 1 

उपनीम पु (सं) १-नाम के अतिरिक्त अन्य नामे 
२-उपेलधिई पदवी । 


उपनायक ५८१} नाटक में प्रधान नायक का सह- | 


कारी। 

उपनायन पु० हि) देखो “उपनयन' । 

उप-निदेशक पु० (सं) निदेशक के अधीन रहकर 
उसका या उसके समान काम करने बाला ध्यक्ति। 
(डिप्टी-डायरेक्टर) । 

उपनिधि स्री० (सं) अमानत; धरोहर । 

उप-निबंधक १० (सं) नियन्धक के अधीन : रहकर 
उसका या उसके समान कार्य करने वाला व्यक्ति। 
(सब-रजिस्ट्रार) । 

उप-नियम १० (सं) किसी नियम के अन्तर्गत बना 
हुआ अन्य छोटा नियम | (सव-रूल) 1 ॥ 

उप-निर्वाचन पू० (म) वह निर्वाचन या चुनाव जो 
संसद, विधान-मण्डलों, नगरपालिका आदि की 
अवधि पूर्ण होने से पहले किसी विशेष कारण से 
उस स्थान अथवा पद के रिक्त हो जाने पर उसकी 
पृत्ति के लिए किया जाय 1 ६ 

उपनिविष्ट वि० (स) दूसरे स्थान से आकर बसने 
बाला । ; 

उपनिवेश १० (स) १-एक स्थान से दूसरे स्थान प्र 
जा बसना । २-एक देश के लोगों कौ दूसरे देश में 
आबादी । (कालोनी) । ३- बाहरी तत्बो, कीटाणुओ 


| 


| 


| 


| 
| 


| 
| 
| 
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अपनिषेशन 
आदि का किसी जगह एकत्रित होना । (कॉलोनी) 
पु० (सं) श्रन्य देशों में जाकर यस्ती 
बसाने का कार्य । (कालोनिजेशन) । 


| उपनिवेशित वि० (सं) दूसरे स्थान या देशा से भाकर 


यसा हु्। 
उपनिषद्‌ ख़री० (स॑) किसी के पास बैठना । २-बेद 
की शिक्षाओं फे वह अन्तिम माग जिनमें आध्यास्म- 


. निरुपण दै । ३-गुरु के पास बैठना । 


उपनीत (० (सं) १-पास लाया हुआ। २-जिसका 
उपनयन संस्कार हो गया दो। 


_ उपनेत वि० (हि) उत्पन्न । 


उपनेत्र पू० (सं) आँखों पर लगाने का चश्मा | 
उपन्यास पु'० (सं) वाक्य का प्रयोग । २-बह कल्पित 
बड़ी कहानी जिसमें बहुत से पात्र तथा जीबन के 


` सत्र अंगों पर प्रकाश डालने वाली विस्तृत घटनाएँ 


हों। (नॉवेल)। 
उपन्यासकार पु'० (सं) उपन्यास का लेखक । (नोँचे- 


लिस्ट) । 
. उप-पति पु" (सं) यार, जार। 


उपपत्ति स्री (सं) १-किसी वस्तु को स्थितिका 
निश्चय | २-मेल मिलना; संगति । ३-युक्ति। 

उपपन्न वि? (सं) १-शारणागत । २-प्राप्त । ३-युक्त 
४-अवसर के उपयुक्त । 

उपपादक 4० (सं) उपपादन करने वाला] 

उपपादन पृ० (सं) १-काम पूरा करना । २-कोई 
यात सममाते हुए ठीक सिद्ध करना। (डिमाँ- 
स्ट्रेशान) । 

उपपाद्य 49 (सं). प्रतिपादने या सिद्ध किये जाने 
योग्य । (थियोरम) । 

उप-पुर पु'० (सं) देखो “उपनगर । 

उप-पुराण पु'०(सं) अद्दारह मुख पुराणों के अतिरिक्त 
छोटे पुराण जो संख्या में अझ्टारह हैं। 

उप-बंघ पु'० (मं) १-किसी अधिनियम, विधि आदि 
के वह्‌ खंड अथवा उपखंड जिनमें किसी वात की 
संभावना आदि को विचार में रखते हुए पहले से 

_ कोई प्रवन्ध अथवा गुञजाइश रख दो जाय, (प्रोवि- 
जन) | २-इस प्रकार रखो गई गुञजाइश अथवा 
गुज्धाइश रखने की क्रिया । (प्रोविजन) । 

उपबंधित 19० (सं) उपत्रन्धं के अनुसार या उपदन्ध 
में निर्दिए । (प्रोवाइडेड) । 

उपबरहन पृ० (हि) सिर के नीचे रखने का तकिया । 

उपभृक्त ० (स) १-व्यवहार सं लाया हुआ 1.२- 
जूडा, उच्छिष्ट 1 

उपभोक्ता (० (सं) उपभोग करने बाला। पु'० वह जो 
बस्तुएँ खरीदूकर अपने उपयोग में लाता हो । (कंज्यू- 


मर) । 
उपभोग पु'०, (सं). १-किसी वस्तु के व्यवहार का सुख 


( १०५) उपयोजन 


या आनन्द लेना । २-्रतना। ३-किमी वस्तु को 
अपने उपयोग में लाना । (कज॑पशन) । 

उपभोग्य वि० (सं) उपभोग करने योग्य । 

उपभोग्य-यस्तुएं त्री० (सं) जनसाघारण के उपये,ग 
या काम आने वाली वरतुएँ जैसे धन्न, वस्त्र आदि 
(कंग्यूमसं-गुड्स) । 

डपमंडल ५:० (सं) तहसोल । 

उप-मन्त्रो प्‌ ० (सं) किसी विभागीय मन्त्री के सहायक 
रूप में काय करने वाजा मन्त्री । (डिप्टीमिनिस्टर) 

उप-मर्दन पु० (सं) १-चुरी चरह से द्याना अघा 
रोंवना। २-उपेच्षा या तिरस्कार करना । 

उपमा स्री० (सं) १-साइश्य; समानता । २-तुलना, 
मिलान । ३-एक अर्थालंकार! 

उपमाता पु'० (सं) उपमा देने वाला। 

उप-माता त्ी० (सं) घाय। 

उपमान पृ ० (सं) १-वह जिसके साथ समता को 
जाय। २-न्याय के चार प्रकार के प्रमांणों में से 
एक 1 ३-२३ मात्राओं का एक छुन्द्‌ । 

उपमाना क्रि० (हि) उपमा देना। 

उप-मार्ग पु० (सं) पास का मागं या रास्ता, छोटा 
राता । 

उपमित 49 (सं) जिसकी उपमा दी गई हो । पु० 
(सं) कर्मथारय के अन्तर्गत एक समास जो दो 
शब्दों के उपमायाचक शब्दों का लोप करके यनाया 
जाता है । जैसे-पुरुपसिंह । 

उपमिति स्री० (सं) उपमा या समता से होने वाला 


ज्ञान । 

उपमेय 4० (सं) जिसकी उपमा दी जाय, वश्य' | 

उपमेयोपमा त्री? (सं) एक उपमा अलंकार । 

उपयना क्षि० (हि) न रहना; उड़ जाना । 

उपयुक्त 4० (सं) उचित; युना नि । 

उपयोग ' पुः० (सं) १-व्यवहार; इस्तेमाल | २-लाभ, 
फायदा । ३-योग्यता । ४-आवश्यकता । 

उपयोगिता ती? (सं) १-लाभकारिता । २-अनु- 
कूलता। 

उपयोगिता-वाद पु० (सं) वह वाद या मत जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु तथा वात का विचार केवल 
उसकी उपंयागिता या ल्ञाभकारिता को दृष्टि से 
किया.जाता है तथा उसके नैतिक अंगों पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता । (यूटिलिटेरियनिअ्म) । 


उपय्रोगितावादी पुः० (सं) उपयेगितावाद को मानने | 


बाला । (यूटिलिटेरियन) । 

उपयोगी ६० (सं) लाभदायक । २-काम का। ३- 
अनुकूल । 

उपयोजन पृ'० (सं) १-अपने काम में लाना। २- 
(कोई वस्तु या धन) अधिकार में लेना या अपने 
प्रयोग में खान; विनियोग । (ऐप्रोप्रिएरन) । 
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उपरंजन 

उपरंजन १० (सं) किसी वस्तु अथवा यात का अन्य 
चस्तु या बात पर पड़ने वाला ऐसा अनिष्ट प्रभाव 
जिससे प्रभावित होने वाली वस्तु या बात की उप- 
योगिता कम होती है । (एफेक्टेशन) । दुद 

उपरंजित, उपरक्त बि० (सं) जिस पर किसी का कोई 
प्रतिकूल या अनिष्ट प्रभाव पड़ा हो । (एफेक्टेड)। 

उपरत 4० (सं) विरक्त । 

उपरति ती० (सं) १-चिपय से विराग; विरति । २- 
उदासीनता 1 ३-मत्यु । टो 

उपरत्न १० (सं) घटिया किरम के रत्न । 

उपरथ्या स्री० (स) छोटी सड़क । (बाई-रोड) । 

सपरना पु० (हि) ऊपर ओढ्ने का दुपट्टा । क्षि० (हि) 
उस्वड्न[। 

उपरला [० (हि) उपर वाला 1 

उपरहित पृ'० (हि) पुरोहित । 

उपरहितो स्री० (ह) पुरोद्िती । 

उपरांत क्रि० वि० (स) अनंतर; बाद; पीछे । 

उपराग पृ० (सं) १-रंग। २-किसी वस्तु पर उसके 
पास की वस्तु का आभास पड़ना । ३-विषयों में 
अनुरक्ति । ४-चाद्‌ या सूयं प्रदण। 

उपराज १० (सं) राजा का प्रतिनिधि जो किसी 
अन्य देश में शासक दो । 

उपराज-दूत पु०. (सं) किसी देश का वह कूटनीतिक 
प्रतिनिधि जिसे अन्य देश में राजदूत का पढ्‌ प्राप्त 
न हुआ ददो । (लिगेट) । 


उपराज-दूतावास पु० (स) उपराजदूत के रहने का 


स्थान । (लिगेशन) । 

उपराजना क्रि० (हि) १-पैदा करना । २-बनानां। 
३-कमाना । 

उपराज-प्रतिनिधि पु'० (सं) देखो “उपराज- Sb I 

उपराजप्रमुख पु'० (सं) “ख'भाग के राज्य के 
शासने का ' सह्दायक पल रव की अनुपस्थिति 
में उसका कार्य भार संभालता है। 

उपराज्यपाल पुः० (सं) किसी “ग' श्रेणी के राज्य में 
मुख्य आयुक्त के स्थान पर राज्यपाल के अधिकारों 
से युक्त कार्यं करने वाला शासक। (लेफ्टीनेंट- 
गवनेर) । . 

उपराना क्रि० (हि) १-तल से उठकर ऊपर आना । 
२-सम्मुख आना । ३-उतराना। ४-उठाना ५- 
प्रकट करना । 

उपराप्टूपति प० (सं) राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, 
बीमारी आदि के समय उसके कार्यो का निर्वाहन 
ऋरने बाला गंणतंत्र का निर्वाचित पदाधिकारी 
(जो राज्य सभा का पदेन सभापति होता है)। 
(वाइस-प्रेसिडेंट) । 

उपराहना क्रि० (हि) यड़ाई कराना । . 

डपराही क्षि० बि० (हि) ऊपर 1 १० (हि) १-श्रेष्ठ । 
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२-अधिक । 188 
उप-रूपक पृ० (सं) नाटक के १८ भेदों में से एक, 
छोटा नाटक । 
उपरंना (ह) पृ दुपट्टा; चादर । 
उपरेनी स्री० (हि) आद्नी ! 
उपरोक्त वि० (हि) ऊपर कहा हुआ । 
उपरोध पु० (सं) १-रोक; याधा। २-आच्छादन; 
ढकना । १ 
उपरौना पु० (हि) उपरना । “ 
उपय क्त वि० (सं) ऊपर कद्दा हुआ। 


उपल पृ'० (सं) १-पत्थर। २-ओला। ३-रत्न। ४- , | 


बादल । 

उपलक्ष पु० देखो “उपलच्त्य' | 

उपलक्षण पु'० (सं) १-योध कराने वाला चिह् या 
संकेत। २-अपनी तरह दूसरी वस्तु को बताने दाला 
शब्द्‌। 5 

उपलक्ष्य पु ० (तं) १-संकेत; चिह्व। २-दषि; उद्देश्य 


उपलब्ध बि० (सं) १-मिला हुआ; प्राप्त । २-ज्ञात, , 


जाना हुआ । 

उपलब्धि स्री० (सं) १-प्राप्ति। २-समझ । ३-किसी. 
पण्य वस्तु की बह संख्या :अयचा परिमाण जो, 
बाजार म मांग की पृत्ति या खरीदने के लिए किसी 
समय प्राप्य हो। (सप्लाई)। ४-बढ्‌ लाभ जो 
किसी पद्‌ पर काम करने पर वेतन या. परिश्रम के 
रूप में मिले । (इमाल्यूमेट) । ५-मिली हुई सफ- 
लता । (अचीहमेंट) । ले 

उपला पुः० (हि) पाथ कर सुखाया हुआ गोवर, 
कंडा, गोहरा । 

उपल्ला पु० (हि) ऊपर की परत या तह 1 

उपवन पु'० (सं) १-याग; फुलवारी । छोटा जंगल। 

उपवना क्रि० (हि) ३-अरृश्य होना । २-उदय होना 

उप-वायय पृ'० (सं) किसी बड़े घाक्य का यह भाग 
या अंश जिसमें कोई समापिका क्रिया हो । 
(क्लॅज)। 

उपवास पृ० (सं) भोजन न करना; झाका | 

उपवासी ६० (स) फाका करने वाला । 

उपविधि स्री० (सं). किसी विधि के अन्तरगत बनाई 
गई छोटी विधि । (बाई-लो) 1 


उप-विभाग पु'० (सं) किसी विभाग फे अन्दर्गव 


छोटा विभाग। (सत्रु-डिवीजन) । 
उप-विष पु'० (सं) हलका विष | 
उप-विष्ट (० (सं) बैठा हुआ । 
उपयोत पु'० (सं) १-जनेङऊ। २-उपन यन । 
उपवीथि त्री० (सं) ९-पास की गली। २-छोटी 
गली । (वाई-स्ट्रीट) । 4 
उप-वोथिका स्रो० (स) १-किसी प्रमुख भागे से 
मिलने बाला छोटा मार्ग या गली ! (थाई-लेन ) 1 
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' उप येद पु'० (न विद्याएँ जो वेदां से निकली 


` हुई कही जाती हूँ। 

उपवेशन पु० (सं) १-यैठना | २-स्थित होना । ३- 
समा की बैठक होती रहने की स्थिति । (सिटिंग) । 

उपशम, उपशमन पु'० (सं) १-इन्द्रिय निग्रह । २- 
नियूत्ति, छुटकारा । ३-क्लेश, विपत्ति आदि के 
निवारण को युक्ति या उपाय । (रिलीफ) । 

उप-शाला स्री० (5) धाका 1 २-यैठक | 

उप-शिष्य ० (सं) चेले फा चेला । 

उपसंक्षे प पृ ० (सं) १-किसी विवरण, हिसाव आदि 
का संक्षिप्त रूप । (ऐच्स्ट्रोक्ट) । २-किसी बात की 
मुख्य ओर सारभूत विशपताएँ; सारांश । (समरी) 

उप-संपादक पु० (सं) १-किसी कायं के मुख्य कर्ता 
का सद्दायक या वदले में काम करने वाला । २- 
किसी पत्र के सम्पादक का सहायक । 

उपसंहार पुः० (सं) १-परिहार 1 २-अन्त । ३-सारांश 
४-पुस्तक का वह अन्तिम अध्याय जिसमें सारी 
पुस्तक का परिणाम संच्तप में निर्दिष्ट हो.। 

उप-सचिव पु'० (सं) यह विभागीय अधिकारी जो, 
पद्‌, मर्यादा आदि के विचार से संयुक्त-सचिय के 
बाद आता है। (डिप्टी-सेक्रेटरी} 1 

उप-सभापति पु'० (सं) किसी संस्था के सभापति या 
प्रधान के नीचे का अधिकारी । (वाइस-प्रेसिडेन्ट) 

उप-समाहर्दा पु० (स) समाइत्ती के सहायक के रूप 
में काये करने वांला अधिकारी। (डिप्टी-कलक्टर) 

उप-समिति स्री० (सं) किसी यड़ी सभा या समिति 
द्वारा बनाई हुई छोटी समिति। (सत्र-कमेटी) । 

उपसर्ग पृ'० (सं) १-चह अव्यय जो शब्द के पहले 
जोड़ा जाता है और इसके अर्थं में लाता है। २- 
अपशकुन । ३-दैवी उत्पात । ४-देखो “उप-जात' | 

उप-तागर पु'० (सं) खाड़ी । 

उपसाधक ० (स) किसी असंगत कारय, अपराध 
या कुकर्म में सहयोग देने या उकसाने वाला । 
(ऐक्सेसॉरि) । 

उपसाघन पु० (सं) किसी असंगत काय, अपराध या 
कुकर्म में सहयोग देना या उकसाना। (ऐक्सेसारि) 

उपस्कर पु० (सं) १-घर का सामान या: सजावट 
की सामग्री! २-कोई वस्तु घंनाने या कोई काय 
करने का छोटा यन्त्र; उपकरण । (अपेरेटस)। _ 

उपस्करण पु'० (मं) घर, बास, स्थान आदि सजाने 
का कार्य (फरनिशि्ग)। छ 

उप-सेवा त्री० (सं) १-सेवा-1 २-नौकरी | ` 


, उप-सेवो ० (सं) १-खिदमतगार । २-नौकर । 


उपस्कार 4० (सं) घर की सजावट के काम सपाने 
वाली (कुरसी, मेज आदि) । (फरनीचर) | 

उपस्कृत बि० (सं) उपस्कारों द्वारा सजा हुआ (घर 
या कमरा) । (फनिश्ड)। . - 


उपस्थ पु० (म) १-नीचे या मध्य का भाग । ३-पेडू 
३-लिंग। ४-भग । ५-गोद्‌ । 

उपस्थापन 1० (सं) १-सामने आना । २-पूजा या 
उपासना के लिए निकट आना । ३-सभा, समाज । 
४-संसद्‌ विधान-सभा आदि के सामने कोई 
प्रस्ताव विचारार्थ: उपस्थित करना । (प्रेजेंटेशन) 
५-किसी अधिकारी फे सम्मुख उसकी स्वीकृति के 
लिए रखना । (प्रेजेटेशन) । 

उपस्थापित ६० (सं) १-(कोई प्रस्ताव आदि संसद्‌ 
विधान-सभा आदि के) विचारार्थ उपस्थित किया 
हुआ । २-रबीक्कति के लिए रखा हुआ | (प्रेअंटेड) 

उपस्थित ६० (सं) १-मौजूद; हाजिर । २-यांदः 
स्मरण । 

उपह्थिति त्री० (सं) विद्यमानता; मौजूदगी । 

उपस्थिति-भ्रधिकारी पु ० (मं) शिक्षा संस्था का वह 
अधिकारी जो रित्षार्थियां को उपस्थिति सम्वन्धी 
देख माल करता या उपस्थिति बढ़ाने का प्रयत्न 
करता हो | 

उपस्थिति-पंजिका स्री० (सं) हाजिरी का रजिस्टर ।' 

उपस्थिति-पत्र पृ ७ (सं) राज्य या राज्यक्रीय अधि- 
कारी द्वारा किसी को भेजा जाने वाला अधिकृत- 
पत्र, आफारक । (साइटेशात) । 

उपहृत £० (न) १-चोट खाया हु । (हड॑) । २- 
आपत्ति में पड़ा हुआ । ३-नए किया हुआ । ४- 
जिस पर किसी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव पड़ा हो। 

उपहसित पु० (मं) नाक फुला कर आले टेढ़ों करके 


1 तया गर्दैन हिलाकर हुँसने का ढंग । 


उपहार पृ० (मं) भेट; नजर । 

उपहास पु०(ग) १-हँसी 1 २-निदासूचक हास। 

उपहासास्पव पि० (म) १-उपहास के योग्य। २-० 
निन्दूनीय। 

उपहासो सी० (हि) उपहास |, 

उपहास्य 19 (स) देखो “उपहासे।सपद्‌ः | 

उपहो पु० (हि) अपरिचित; अजनची । 

उपांग पु० (हि) १-अवयव। २-मुझ्य वसतु के पूरक 
अंग (जैसे-चदेक उपांग) । ३-तिलक; टीका । 

उपांत पु० (सं) १-आखरी हिस्सा। २-आसपास 
का भाग । ३-हाशिया; (माजिन)। 

उपांतस्थ 49 (सं) हाशिया पर होने, रहने या लिखा 
जाने वाला! (माजिनल) । र 

उपांतस्य साक्षी पु० (स॑) वह साक्षी जिसने हाशिये 
पर हस्ताक्षर या अंगृठे-का चिद्व किया हो; (मार्जि- 
नल-विटनेस) । 003 2 

उपाइ, उपाउ पु०(हि) देखो “उमाय' । 

उपाकरण पुः० (सं) योज्ञना; अनुष्ठान । 

उपाफर्म पृ० (सं) १-विवि के अनुसार वेदों का 


छाश्गगन । २-यज्ञापवीत संस्कार | 
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उपाख्यान पु'० (मं) १-प्राचीन वृतांत ।. २-अन्तकंथा 
३-यृतांत । १ 

उपाटना, उपाइना क्रि० (हि) उस्ाइना । 

उपाती ती० (हि) उत्पत्ति | 

उपादान पु० (सं) १-प्राप्ति | २-स्वीकार । ३-ज्ञान, 
बोध 1:9-वह कारण जो स्वयम कायं का रुप धारण 


. कर ले।.५-किसी की कोई .वस्तु लेकर अपने उप- 


योग में लाना। (एप्रोग्रिएशन) | ६-बह सामग्री 
जिससे कोई बस्तु बने; (कॉनस्टिचुएन्ट)। 
उपादान लक्षणा स्री० (सं) साहित्य में रूज्षणा का 


«एक भेदू । : 

उपादि त्री० (हि) देखो “उपाधि' । 

उपादेय 6० (सं) १-ग्रहण करने योग्य । २-उच्छ्ष्ट । 

उपाधि स्री० (सं) १-छुल; कपट । २-उपद्रव। ४- 
` यह जिसके संयोग से कोई रतु और फी आर 
दिखाई दे । ४-प्रतिष्ठा सूचक पद; खिताब । 
(राइदिल) । ६-किसी बस्तु, वर्ग आदि को सूचित 
करने वाला नाम | (ऐपेलेशन) । : 

उपाधि-धारी पु'० (सं) खिताब या उपाधि प्राप्त 
च्यक्ति । ` 

उपाध्यक्ष पु० (सं) १-किसी संस्था के अध्यन का 
सहायक । २-लोक सभा या विधान सभा के 
अध्यत्त के सहायक के रूप में या उसकी अनुपस्थिति 
गें सभा का संचालन करने वाला अधिकारी । 
(डिप्टी स्पीकर) ।: 

उपाध्याय यु० (सं) १-अभ्यापक; शिक्षक। २-चेदृ 
वेदांग पढ़ाने याला । . 

उपानह १० (सं) जूता । 

उपाना क्रि० (हि) १-उपजाना। २-उपाय करना। 
,३-सोचाना । ४-उपजना | ५-यन में आना । 

उपान्न पु'० (सं) चुरी कमाई का अन्न । 

उपाय पु'० (सं) १-युक्तिः'तरकीय |. २-पास पहुँ- 
चना। , 

उपायन पु'० (सं) उपहार; भेंट । 

उपायी विं० (हि) उपाय करने वाला । 

उपायुक्त पु० (सं) किसी जिले या उपप्रान्त की 
शान्ति तथा व्यवस्था रखने वाला, प्रमुख अधिकारी 
(डिप्टी-कमिशनर) ।. 

उपायोजन पु'० (सं) १-नौकरी। २-देखो “अधि- 
योजन” । 

उपार्जक 4० (सं) कमाने याला। ` 

उपार्जन पु'० (सं) १-कमाना । २-वैध उपायों फे 
द्वारा या अधिकार पूर्वक प्राप्त करके अपने अधि- 
कार में लेना । (एक्यिजिशन) । 

उपाजितं 4० (सं) १-कमाया हु । २-संम्रहृह्दीन । 
.३-आप्त किया हुआ । . | A 

उपार्पण १० (सं) कारागारं या जेल भेजने: का पर- 


उफड़ना 
वाना । (काँसिटमेट) 1 

उपालंभ पुः० (स) शिकायत; उलाहना । 

उपाल भन पु० (सं) उल्लाहना देना । 

उपाव १० (हि) उपाय । ४ 

उपाथित 1० (सं) (बह विधि, नियम या आश्ञा) 
जो किसी अन्य विधि, नियम या आज्ञा पर 
आश्रित या अवलंबित हो । (सब्जेक्ट टु) । 

उपास पु० (हि) उपवास । 

उगासना त्री (सं) १-पूजा, आराधना। २-पास 
बैठने की क्रिया या भाव ।'क्रि०(हि)१-पूजा करना । 
२-उपचास करना | 

उपासा १० (हि) भूखा; निराहार । 

उपासी वि० (है) १-उपासक, पूजक। २-उपवास 
करने वाला । ; 

उपास्य विं (सं) आराध्य; पूज्य । 

उपाहार पुः० (स) जलपान; कलेचा; नाशता । 

उयाहार-गृह पृ (सं) १-वह स्थान जहाँ जलपान 
का सामान (चाय मिठाई आदि) मिले या जहाँ 
जलपान किया जा सके । (रिफर शमेंट रूम) । 

उपेंद्र पु'० (सं) १-इन्द्र का छोटा भाई वामन । २- 
विष्णु । 

उपेंद्रवज्‌। रू1० (सं) ग्यारह वर्णा का एक छद्‌ । 

उपेक्षक ० (सं) १-लापरवाह । २-धृणा करने वाला 

उपेक्षणीय; (सं) अपेक्षा के योग्य । 

उपेक्षा खीर (सं) १-लापरयाही। २-अयोग्य समम 
कर ध्यान न देनाया सत्कार न करना। (डिस- 
रिगाडे) । 

उपेक्षित विश (स) जिसकी अपेक्षा की गई हो । 


तिरस्कृत । 

उपेक्ष्य (० (सं) अपेक्षा के योग्य । 

उपेत ० (सं) १-वीता हुआ । २-मिला हुआ, 
प्राप्त । ३-युकत । 

उपैना 9२ (हि) उघाड़ा; नंगा। क्रिश (हि) लुप्त 
होना, उड्ना । 

उपोत्पाद, उपोत्पादन १० (सं) वह गौण उत्पादन 
जो किसी अन्य मुख्य वस्तु का निर्माण करते समय 
आप से आप तैयार हो जाय, जैसे-गुड़ से शीरा, 
उपजात। (वाई-प्राडक्ट) । 

उपदघात पु'० (सं) १-भूमिका; प्रस्तावना । २-कोई 
व्यवस्था अथवा कार्यारम्भ करने से पूयं उसकी 
तैयारी के निमित्त किया जाने वाला प्रारंभिक कये 
(प्रिलिमिनरी) । 

उपोष, उपोषण, उपोसथ पृः० (क्ष) उपवास; निरा- 
हार व्रत । १ ) : 

उप्पति पु'० देखो “उपपति'। 


.डफ अब्य०9 (प्र) अफसोस या थाश्चयंसूचक अव्यय 


उफइना १० (हि) उयल्लना । 
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जोश में आना । पू 

उ फान पु० (ह) १-उद्चाल। २-जोश। 

उफाल स्री० (हि) लम्बा डग। 

उयकना क्रि० (है) यमन करना । 

उबकाई स्री० (हि) वमन का उद्गार; मतली आना 

उबट पु.० (हि) चिकट मागे । वि० (हि) ऊबड- 
साग्रं । 

उबटन पु ० (हि) शारीर पर लगाने का एक प्रकार का 


लेप 1 

उबटना क्रि० (हि) १-उबटन लगाना। २-पलटना। 
३-पलटाना । 

उबना क्रि०(हि) १-उगना । २-अच्रना । ३-उचहना 

उबरना क्रि० (हि) १-उद्धार पाना । २-यचना । 

उबरा वि० (हि) फालनू; यचा हुआ । 

उबलना क्रि० (हि) १-सख्रीलन। । २-उमइना। 

उबहुना क्रि० (हि) १-इथियार उठाना। २-(पानी) 
उलीचना । ३-जोतना। ४-उभारना । ई-खुलना । 
बि (हि) नंगे पैर। 

उबाँत सी० (हि) कै; वमन । 

उबाई सी० (हि) ऊव जाने की स्थिति। 

उबाना बि? (हि) नंगे पैर; बिना जूते का । पु'० (हि) 
राछ फे बाहर का सूत। : 

उबार पु'० (हि) निस्तार; छुटकारा; मोक्ष। 7 

उबारता सी० (हि) देखो 'उद्रार' । 

उबारना क्रि० (हि) छुडाना; उद्धार करना । 

उबाल १० (हि) १-उफान । २-आवेश । 

उबालना क्रि० (हि) खोलाना । 

उबासी त्री० (हि) जँमाईे। 

उवीठना क्रि० (हि) १-ऊवचना । २-घवराना । 

उबोघा वि०(हि) १-फंसा या घंसा हुआ । | 

उबेना वि (हि) नंगे पैर का । 

उवेरना क्रि० (हि) १-उवारना । २-रत्ता रब । 


उबेहना क्रि० (हि) १-बैठाना; जइना । २-पिरोना । 


३-उचहना 1 

उर्बौवा वि० (हि) ऊत्या जाने वाला । 

उभटना क्रि० (हि) १-अभिमान करना । २-उभइना 

उभइना, उभना कि० (हि) १-ऊपर उठाना। २- 
उकसना । ३-पैदा होना । ४-जोश में आना। ५- 
गाय मेंस आदि का मस्त दोना । ६-जवानी. पर 
आना । ७-बढ्जाना । ८-हट जाना । 

उभय ६० (सं) दोनों । 

उभयतः कि० बि० (सं) दोनों ओर से। 

उभयनिष्ठ 9० (सं) १-दोनो में निष्ठा रखने वाला । 
२-दोनों में सम्मिलित होने वाला। + 

उभय-लिग पु'० (सं) १-वह संज्ञा जिसका प्रयोग 
दोनों लिगों में हावा दो (व्याकरण) । २-ऐसा जीव 


। उफनना Digitized by Sarayu Foundation (४६९१7 and eGangotri. Funding by IKS. उमा 
, । उफनना क्रि० (हि) १-उबलना। २-उमड्ना। ३- 


जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के चिह् समान रूप म वांये 
जात हूँ। “ 


"| उभय-संकट पुः० (सं) काम करने या न करने. दोनों 


आवस्थाओं में आने बाले-संकट; धमं-संकट । 
उभयालकार पृ ०. (सं) साहित्य में वदद अलंकार 
जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार हा । 
उभरना क्रि० (हि) उभड्ना। 
उभरोंहा ६9 (हि) उभार पर आया हुआ । 
उभाड़ पृ'० (है) १-उठान । २-वृद्धि । ३-ऊँचाई 1 
उभाइना रिश (हि) १-उकसाना । २-उत्ते जित 
करना | 
उभाड़दार ० (हि) १-उभड़ा हुआ । २-भइकीला । 


)उभाना क्रि० (हि) देखो “अमुशाना'॥ 


उमार पु० (हि) उमाड्‌। 

उभिटना क्कि० (हि) ठिठकना। 

उभ ० (हि) उभय; दोनों । 

उमंग स्री० (हि) १-सुखदायक मनोवेग; जोश। २-८ 
उभाडू 1 

उमंडना नरि? (हि) उमइना । 

उमकना क्रि० (हि) १-उखड़ना । २-उमगना । 

उमग स्री (हि) देखो 'उमंग' । 


उमगन त्री० (हि) हे; खुशी। 
उमगना कि० (हि) १-उमइना। २-फूले न समाना 


उमगान खी० (हि) उप्रार; उमंग । 

उमगाना क्रि० (हि) १-उमड़ाना । २-हुलसाना | 

उमचना क्रि० (हि) १-पैर से कुचलना। २-चौक 
पड़ना | 

उमड़ स्री० (हि) १-उमइने की क्रिया या भाव, बाढ़, 
बढ़ाव | २-पिरावः छाजन । ३-धावा | 

उमड़ना क्रि० (है) १-उभड़ना । २-आच्छादित कर 
- लेना । ३-लवालब भर जाना । ४-वह जाना । 


उमड़ाना क्वि० (हि) १-उमडना । २-उमड़ने का कार्य ' 


अन्य से कराना। 
उमडाव पुः० (हैं) उमड़ने की क्रिया भा भाव | 
उमदना क्रि० (हि) १-मतवाला होना' या करना। 
२-उमइना। 
उमदा पि० (म्र) उत्तम; वढ़िया । 
उमदाना क्रि० (हि) १-उन्मत्त होना। २-उमंग' में 
आना । 1० (हि) मतवाला। 
उमयना क्रि० (हि) १-वटोरना । २-अपने ऊपर लेना 
उमर स्री० (प्र) १-बय; अवस्था । २-आयु, जीवन- 
काल | ) 
उमरा पृ० (प्र) घनी लोग (अमीर का बहुवचन) । 
उमराव पु० देखो “उमरा' 1. 


.उमस. स्री० (हि) हवा न चलने पर होने वाली रारमी 


उमहना, उमहाना क्रि० (हि) उमड्ना। . 


| उमा त्री० (सं) १-शिब-पत्नी; पार्वती । २-दुर्गा। 
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३-कीत्ति। ४-कान्ति। उरघ क्षि० ० (हि) देखो “अर्घ्य । 
उमाकना क्रि० (हि) १-जड़ से उखाड़ना। उरधारना क्रि० (हि) १-उपेइना । २-यिखराना १ 
करना | | उरन ० (हि) उरण्‌, भेड्ठा 
उमा-कांत पृ ७० (सं) शिव 1 उरना "क्रि० (हि) १-उड़ना । २-भागना । 
उमाचना दिऽ (हि),१-उखाड्ना । २-उभाइना । | उरबसी स्ती० (हि) उर्वशी नामक अप्सरा ॥ 
उमाव पु० (हि) उन्माद । | उरवी सो? (हि) ३० 'उर्वी'। 
उमाधव, उमापति पृ० (सं) शिव। उरमडन पु० (सं) परम प्रिय । 
उमाह पु० (हि) उमंग।' उरमना (प्रि (है) लटकना। 
उमाहना क्रि० (हि) १-उसड़ना । २-उमगाना । उरमाना क्कि० (हि) लटकाना । 
उमाहल 0० (हि) उत्साहित । उरमाल पु'० (हि) रुमाल 1 खरी० गले की वह माला 
कि० (हि) मरोइनाः ऐंठना। जो छाती तक आती है। 
उमेठ्वाँ ० (हि) मरोइदारः एं ठनदार । उरमी खी० (हि) १-लहर। २-कष्ट । 
उमेडना .क्वि (हि) उमेठना 1 उररना क्रि० (हि) १-वलपूर्वेक घुसना। २-उमंण 
उमेलना क्रि० (हि) १-स्वोलना । २-चर्णान करना । सहित आगे चढ्ना 1 
उमेह पु० (हि) उमंग । उरविज पृ'० (हि) मंगल ग्रह । 
उमना क्रि० (है) भनमाना आचरण करना । उरला 4० (हि) १-इतर का; इस तरफ का । २- 
स्री० (फा) अच्छापन; खूवी । पिछला 1 ३-निराला। 
उम्दा 1० (सं) अच्छा; उत्तम । 
उम्मि त्री० (है) ऊर्मि, लहर । 
उम्मीद, उम्मेद ती० (फा) १-आशा । २-भरोसा । 
उम्मेदवार (4० (फा) १-उम्मेद रखने बाला; आशा- 
बान्‌ 1 २-नोकरी के लिए प्रार्थना करने वाला । ३- 
किसी पढ्‌ के लिए चुनाव में खड़ा हाना । 
उम्मेदवारी स्री (फा) १-उम्मेदवार हाने की क्रिया 
या आब २-आशा; आसरा । ३-किसी स्थान पर 
नियुक्त होने या चुने जाने की आशा रखने वाला । 
४-विना वेतन या कम चेतन पर उम्मेददार होकर 
कार्ये करना ! ४-गर्भवती का निकट भविष्य मे 
सन्तान हाने की आशा । 
उम्र त्री० (म) वय; आयु ।- 
उर पु ० (सं) १-छाती। २-हृदय, मन ॥ 
उरई त्री० (हि) उशीर; खस । 
उरकना क्रि० (हि) रुकना, ठहरना। 
उरग पु० (सं) साँप। 
उरगना' २. (हि) १-स्वीकार करना । २-सहना | 


स्थल, २-द्ृट्य। 
उरसना क्रि० (हि) उथल-पुथल करना ! 
उरसिज पृ० (सं) स्तन 
उरहना १५७ (हि) उज्ञाइना 1 
“| उरा स्री० (हि) उर्वी; पश्यो । 
उराउ पु० (हि) उत्साह; चाव? 
उराट कि० (हि) उर; छाती 1 
उराना ० (हि) देखो “ओराना' | 
उरारा [० (हि) चौडा, विस्तृत । 
उराच पु० (हि) १-उमंग । २-चाव । 
उराहना क्रि० (हि) उलाहना; उपालंभ ।' 
उरिण, उरिन [१० (हि) देखो 'उऋण' | 
उरिष्ठ पृ० देखो 'रोठा' | 


जांघ, जेवा । 
उरुगाय ध'० (सं) बिप्णु। 
उरुग्गिनी सँ० (हि) सर्पिणी; नागिन । 


अ (६) उरुजना ० (हि) उलझना। . 
3० (स) गरुड़ उरुवा ५० (६ चिड़िया 
उरगिनो, उरगो स्० (हि) सर्पिणी, नागिन । द ० (हि) उल्लू के सदृश्य एक चिड़िया, 


उरज, उरजात पु० (हि) कुच, स्तन। 
' उरझना क्रि० (हि) उलमना। 
उरम्तना क्रि० (है) उलमाना । 
न ० (हि) हवा का मोका । 
, उरमरी स्री० १ व्याकुलता ।.२-उरभेर॥ 
उरभोहा 9० (हि) उलमने वाला 
उरख १० (स) १-भेड़ा । २-युरेनस नामक भ्रह। 
डरद पु० (हि) एक अन्न जिसकी दाल बनती है; 
* आप - iri १०३ ००0 


उरूग पु० (हि) उरग; साँप। 

उरूज पु० (म्र) बढ़ती, बृद्धि 

उरे क्रिश 9० (हि) १-इस तरफ! २-परे। ३-अलग 
४-दूर। 


उरेह १० (हि) १-चित्र । २-चिश्रकारी । 
उरेहना कि० (हि) चित्रांकन करना; खींचना। 
-.. | उर्‌ ती० (हि) १-अत्याधिक परिमाण में आजानह 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


उरस 9 (हि) नीरस; फीक्रा । ५० (हि) २-वक्त- , 


उर ६० (म) विस्तीणु; लम्चा-चौडा । पृ (हि) 


उरेखना क्षि० (हि) १-चित्रांकितः करना । २-अब- 
रंखंना । 


ई 


| ,२-प्रवाद, बहाव । - 
| उरेंडना कि० (हि) १-उडेलना । २-गिराना । 
| उरोज १० (सं) कुच; स्तन । 
| उर्द पु० देखो “उरंद' । 
| उर्दु श्री० (दु) १-छायनी का बाजार। २-फारसी- 


| डफ 'पु० (प्र) उपनाम । 


- उर्वीधर पु० (गं) १-शेपनाग । २-पवेत ६ 


` उलछारना क्वि० (हि) उछालना । 
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वाला | ` 

स्री० +- उल्लास ॥ 

उलटना क्रि०(हि) १-पलटना । २-घूमना । ३-उमइना 
४-क्रम विरुद्ध होना। ६-नष्ट होना। ७नेहोश 
होना । ८-गिरना । ६-चौपायों की पहली बार गर्भ 


लिपि में लिखी जाने वाली भाषा जो हिन्दी से | न धारण करना। १०-औधा करना। ११-ऑंधा 
मिलदी-जुलती दै । गिरना। १२-पटकना। २३-किसी लटकती हुई 
| उर्घ ६० (सं) ऊध्वं । वस्तु को समेंटकर उपर उठाना। २४-अस्तव्यस्त 


'करना। १५-पूर्य रूप के विरुद्ध रूप में लाना। . 
.१६-विवाद करना । १७-उखाइ डालना । १८-खेद | 
| को पुनः जोतना। १६-वेसुध करना । २०-औ- 
करना । २१-उड्ेलना । २२-नष्ट या बरबाद करना. 
उलट-पलट, उलट-पुलट स्री० (हि) १-अदल-बदल 
२-अव्यवस्था । ८ हे 
ज पु० (हि) १-परिवत्तन । २-जीवन का. 
। 


हर 

उलटवाँसी स्री० (हि) ऐसी उक्ति जिसमें साधारण 
नियम व्यवहार आदि फे विरुद्ध थात कडी गई हरे 

उलटा १० (हि) २-आओधा । २-विपरीत 1 ३-क्रम- 
विरुद्ध । ४-अयुक्त | ५-च्राँया, चाम । ६-क्रागे का ` 
पीछे या पीछे का आगे । क्रिश 4० (हि) २-ऋछम 
विरुद्ध से । २-विपरीत अवस्था के अनुसार | पु० 
९-एक पकवान । २-सामने फे रख से पोछे का रुख 

उलटाना कि० (हि) देखो 'उलटना' । 

उलदापुलरा वि० (हि) बिन! ठीक ठिकाने का, अ्ंड- 


बंड । 

उलटीपुलरी स्री० (6) अदलबदल; फेरफार | 

उलटाव पृ'० (दि) १-पलटावः फेर । २-घुमाव ॥ 

उलटो सी० (हि) १-चमन; के । २-कलायाजी । 

उलटे क्रि० 4० (हि) १-विपरीत क्रमानुसार । २- 
विरुद्ध व्यवस्था या न्याय से । 

उलत्थना क्रि० (हि) उल्टटना। 

उलथना कि० (हि) १-उथलपुथल होना । २-व्ळलनई 
३-उमइना । ४-उलटना-पलटना । * 

उलथा पुृ० (हि) १-एक प्रकार का नृत्य २-कल्ला- 
बाजी | ३-करवट बदलना । ४-अनुवाद | 

उलदना कि० (हि) १-उइलना; ढालना। २-खूड 
बरसना। , 

उलफत ख्री० (प्र) प्रेम। 

उलमना कि० (हि) लटकना। है 

उलरना क्षि० (हि) १-कूदना । २-नीचे-अपर होना $ 
३-(चादल) घिर आना । 

उललना क्रि० हि) १-ढरकना, ढलना। २-उलटना। 

उलसना कि० (हि) १-खुश होना । २-शोभित होना ६ 

उलहना शि० (हि) १-उभइना । २-प्रस्फुटित होना & 
३-प्रसन्न होना । पु० उलाहना 1 

उलहो थ्री० उलाहना 1 


ब्र स्री० (हि) देखो “ऊर्मि' । 

जा 4० (स) १-उपजाऊ। ३-जिससे बहुत सारी 
चात या चीजें निकलती या उत्पन्न द्वोती हों। 

उर्दरक पु० (स) एक प्रकार का रासायनिक खाद 
जिससे भूमि में उबंरता की बुद्धि दोजाती है 
फर्टिलाइजर) । 

उ रता स्री० (स) उपजा ऊपन । 

बरा 9० (स) उपजाऊ (सूमि) । दी० (सं) उपजाऊ 


सूभि 1 
उर्देशी स्ती (सं) स्व गंलोक की एक अप्सरा । 
उँचजा देखो 'उर्योजा' । 
उर्दी स्री० (यं) एथ्वी 1 बि० स्री०= १-विस्टृत । २- 


सपाट । 
उर्घोजा सी० (य) सीता 1 


अस १० (म) सुसलमानी पोर की निर्वाण तिथि । 

उलंग 4० (हि) नङ्का 1 

उजंगना क्रि० (हि) देखो “उलेघना' । 

डलूंघन पु० देखो “उल्लंघन । 

डतंघना मि० (हि) १-उल्लंघन करना । २-अवद्देलना 
करमा । ३-लाँचना । 

उलका खी० (टि) देखो “उल्का । 

उल्पड सी० (हि) कूद; हद । « 

-उलगना कि० (हि) उछुलना। 

उलगाना कि० (हि) कुदाना; फँदाना । 

उसरूचना क्रि० (हि) देखो 'उलीचना' । 

'उलछना क्ि० (हि) १-बिखराना । २-उलीचना । ३- 
उञ्चलना या उद्लालना । 

उलष्धन स्री० (हि) १-अटकाच। २-गिरह्‌। ३-प्राधा 
४- समस्या । ५-चिन्ता। 

-उलझना दरि० (हि).१-फँसना । २-काम में लीन होना 
३-कगड़ा करन 1 ४-परेशानीं में पइना। «भ्रम 
करना। 

'उलछका पु० (हि) उत्तकमन । 

उज़भाना कि० (हि) १-अटकाना । २-लगाये रखना 
३-उेढा फरना 1४-फंसना । 

उलभँहाँ (३० (६) १-अटकाने वाला ।' २-लुभाने 
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उर्सांघना ९ 


उसा स्री० (हि) भेड़ का यच्चा; मेमना । 
उलारना क्रिः (हि)उलटना । 


उलार ० (हि) भार के कारण पीछे की ओर 


हुई (गाडी) । 
उलारना #० (हि) उद्चालना। 
उलाह पृ०= उल्लास । 


उलाहुना पुः० (ह) उपाल॑भ; शिक्रायत। क्रि० (हि) 


« १-गिला करना । २-दाष देना । 


उलोचना मि०(हि) द्वाथ य्य किसी अन्य वस्तु से जल 


फेंकना । 


उलक पृ ० (सं) १-एक पक्ती जिसे उल्लू भी कहते 
है । २-कणाद्‌ मुनि का एक नाम। ३-इन्द्र पुः 


(हि) आग की लपट, ली । 
उलूखल १० (हि) १-ओखली | २-खल; खरल । 
उलेटना #० (हि) उलटना । 
उलेटा पु० (हि) उल्टा । 
उलेइना क्कि० (हि) उड्ेलना । 


, उलेल ख्री? (हि) १-उमंग । २-उचछुल-कूद । ३-पानी 
को वाद । वि? (हि) १-वेपरवाह । २-अल्हड़ । ३- 


बेसमझ । 


उल्का स्री० (सं) १-प्रकाश । २-ज्वाला । ३-दीपक्र । 


४-दटठा चारा। 
उल्कापात १० (स) तारा टूटना । 


उल्कामूंख-प्रेत १० (सं) मुँह से आग फेंकने वाला 


एक प्रेत । 
उल्या १० (हि) अनुवाद, भापान्तर, तजु'मा । 
उल्लघ २० (स) नंगा । 


उल्लंघन पृ० (हि) २-लौँघना । २-थतिक्रमण । 


२-न मानना | विरुद्धाचरण । 


उल्ल घनीय १० (स) उल्लंघन के योग्य । 


उल्ल घित ॥ि० (सं) लांघा हुआ । 


उल्ल ध्य 4० (सं) १-जिसका उल्लंघन हो सक्ने। 


२-जिसे लांघकर पार कर सके। . 
उल्लसन पु'० (सं) १-खुशी करना । २-रोमांच । 
उल्लसता त्री० (सं) १-आनन्दित । २-रोमांचितं । 
उल्लसित ६० (सं) १-प्रसन्न | २-रोमांचित । 
उल्लाल, उल्लाला पु० (हि) एक मात्रिक अर्धसम- 
छन्द 1 . 
उल्लास पु० (सं) ९-भ्रकारा। २-प्रसन्नत्म 1. ३- 
आध्याय, पर्वे । ४-एक काव्यालंकार । 
उल्लासना क्रि० (ह) प्रकट करना । 
उल्लिखित 4० (सं) १-जिसका पहले या ऊपर 
उल्लेख हुआ हो; पूर्वोक्त । २-कद्दा हुआ, कथित । 
उल्ल १० (हि) १-एक प्रकार का पक्ती जिसे. दिन 
में दिखाई नहीं देता । २-मूर्ख; बेवकूफ । - 


उल्लेख १० (स) १-लिखना; लेख | २-वर्णन॑ 1 ३- 


( ११२ ) उसाना | 
उत्तांचना क्रि० (हि) १-लेघना। २-अवज्ञा करना | 


चर्चा | ४-एक काञ्यालंकार | 

उल्लेखनीय दि० (सं) लिखने फे योग्य, उल्लेख 
करने योग्य। 

उल्लेख्य ॥० (म) उल्लेख किए जाने के योग्य । 

उल्ब पु० (सं) १-वह भिल्ली जिसमें बच्चा चिपट 
होता है । २-गर्भाशय | 

उवना क्रि० (हि) उगना। 

उवनि ती? (हि) १-प्रकाशा । २-उदय | 

उशीर पृ० (सं) खस। ` 

उषः स्री०-=उपा । 

उषःकाल पु'०--उपाकाल; प्रभात । 

उषःपान पु० (सं) नाक के द्वारा पार्न; पीना य। 
पीकर निकालना; अमृत-पान । 

उषा स्री (सं) १-अरुणोदय को लालिमा । २- 
तड़का, प्रभात । ३-बाणासुर को कन्या का नाम ।. 

उषाकाल पु'० (म) प्रभात । 

उष्ट्र ५० (म) ऊँट। 

उष्ण 4० (सं) १-गरम 1 २-फुरदीला । 

उष्णकटिबंध १० (सं) कर्क ओर मकर रेखाओं के 
मध्य पड़ने याला भूभाग । (ट्रापिक-जोन) । 

उष्एता त्री० (स) गरमी; ताप । 

उष्णांक पु० (सं) ताप को वह मात्रा जो एक ग्राम 
पानी को एक अंश सेन्टीम्रेड तक गरम बनाने के 
लिए आवश्यक हा; तापमापक इकाई । (कैलरी) । 

उष्णीष १० (सं) १-पगड़ी; साफा । २-मुकुट 1 

उष्म १० (न) १-गरमी। २-भूप। ३-गरमी का 
मोसम 1 

उष्मज पृ० (सं) पसीने ओर मैल से उभन्न होनेचाले 
छोटे-आदे कीड़े । जैसे-खरमल, जूँ आदि । 

उष्मा सरी० (स) १-गरमी २-भूप । ३-क्राध । 

उस सर्चे० (हि) 'वह' का विभक्ति लगने का पूर्वल्प१ 
जस उसका 1 

उसकन ५० (हि) घासपात जिससे बर्तन माजते है । 

उसकना, उसकाना, उसकारना (9 (हि) देखों “उक- 
साना” । 

उसटना क्रि० (हि) १-उखडना । २-भागना | 

उसराना क्कि० (हि) १-उखड्ञाना । २-भगाना । 

उसनना क्रि० (हि) १-पानी डालकर गूथना । २- 
पकाना । 

उसनाना क्रिश (हि) उवलवाना । 

उसनीस ५० (हि) देखो 'उप्णीप"। 

उसमा १० (हि) १-(बस्मा) वस्त्र । २-निबासत्थान ? 

उसरना कि० (हि) १-हटना; दूर होना । २-यीतना; 
क 1 २-भूलना । ४-छिन्नमिन्न होना | 

उसास पु० (हि) १-ज्स्त्री सैस।- २- ५ 
से सस खींचना | पे 

उसाना $ि० (हि) ओसाना । 
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` उत्तार 
। | उसार पु० (हि) विस्तार। 
|. उसारना क्रि० (ह) १-उखडना। २-ह्टाना। ३- | ऊँचनी 
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यनाकर खडा करना । ४-वाहर' निकालना अथवा 
सामने लाना । 

डसारा पु'० (हि) १-दालान। २-छाजन | 

उसालना ि० (है) १-उखाडना । २-हटाना ! ३- 
भगाना । 

उसास सी? (हि) देखो “उसास! 1 

उसासो सो२ (हि) १-दम लेने को फुरसत। २-छुट्टी 

डसिनना क्रि’ (हि) देखो 'उसनना'। 

उसीर पु० (हि) उशीर; खस। 

उसीला पु० (हि) वसीला । 

उसीस पृ० (हि) १-पगडी 1 २-ताज । ३-तक्किया । 

उसुल पु० (प्र) सिद्धान्त । 


. उसेना मि० (हि) उवालना, पकाना । 


उतेस पु० हि) तकिया । 

उस्तरा पु० (फा) बाल मू'ड्ने का औजार | 

उस्ताद पु० (फा) १-गुरु; अध्यापक। २-चेश्याओं 
का संगीत शिक्षक। वि० १-धूत्त; चालाक। २- 
निपुण, दच। 

उस्तादी स्री? (फा) १-गुरुआई। २-निपुणता । ३- 
विज्ञता । ४-चालाकी; धूत्त ता । 

उस्त।नो सरी० (फा) १-गुरु-पत्नी । २-अध्यापिका | 
३-घूत्त' स्त्री । 

उस्वास पुः० (हि) देखो 'उसस' । 

उहटना ० (हि) १-उघड़ना | २-हटना | 

उहाँ क्वि० १० (हि) वहाँ । 

उहार पृ'० = देखो "अहारः । 

उहि सबंं० (हि) वह । 


"उही से? (हि) बही । 


उहूल ची? (हि) तरंग; लहर; मौज | 
उहै.सवं० (हि) बही । 
[शन्द्संख्या ६१६३] 


हिन्दी वर्णमाला का छटा स्वर वर्ण इसका 
_ उच्चारण रथान ओष है, यह '३` का दीर्घ 
रूप दै, कहीं-कहीं यह अव्यय के रूप में 'भी' और 
सर्वनाम के रूप में *वह' का अर्थ देता है। 
ऊघ स्री० (हि) नींद का दौरा; मकी लेना; ऊँचाई 
ऊ धन ज्री० (हि) ऊंच; झपकी । 
ॐ घना क्रि० (हि) झपकी लेना । 


( ११३ ). ञ्का - 


ऊच ५ (है) ऊँचा। 

) चनीच [> (हि) भला-बुरा । 

ऊँचा 9? (ह) १-उपर्‌ उठा हुश्रा। २-उन्तत। 
३-भेष्ड। 

ऊंचाई सी० (ह) १-उच्चता। २-गौरब; बड़ाई 
ऊचे 4० (है) १-ऊपर की थोर । २-जार से 1 
ऊट पु० (हु) एक लम्बी गरदून ओर लम्बी ठग 
.चाला पशु। { 

ऊड़ा पु० (ह) १-बहः पात्र जिसमें रखकर धन 
गाढा जाता है। २-चहयच्चा; तहखाना। ३2 
गहरा, गम्भीर। 

ऊदर पृ० (हि) चूहा। . 

ऊ हूं अध्य (हि) १-नाहीं। २-कभी नहीं । 

ऊग्रना मि (हि) उगना । 

ऊम्रावाई ३9 (हि) वयथ 

ऊक पु० (हि) १-उह्का। २-लुक। ३-दाह । त्री० 
भूल, गलती । 

ऊकना क्रि० (हि) १-चूकना । २-भूल जाना। ३- 
तपाना | 

ऊख पु० (हि) गन्ना । १० (हि) गरम, तपा हुआ । 

ऊसम पु० (हि) इध्म । 

झखल १० (हि) काठ या पत्थर का बरतन जिसमे 
मूसल से धान आदि कूटते हैं, आरवली । 

अखिल 49 (हि) १-पराया । २-अपरिचित । ३- 


ऊष्ण 
अखिलताई सरी? (हि) 'ऊखिल' होने का भाव । ` ” 


ऊचट 49 (हि) नोरस | 

ऊज पु०. (हि) उत्पात; उपद्रव । 

ऊजड़ 49 (हि) उजडा हुआ । 

ऊजना द्रि० (हि) १-पूरा होना । २-भरना 


' | ऊजर 49 (हि) १-उजज्ञा । २-उजाइ । 


ऊजरा 49 (हि) १-उजज्ञा । २-उजड़ा हुआ | 

ऊनू पु० = बजू। 

ऊटक-नाटक १० (हि) १-निरर्थक। २-ठेढ़ामेदा। 

ऊरना औ (हि) १-उत्साहित दोना । २-सोच- 
बिचार करना । 

ऊटपटांग १० (हि) १-चे-मेल; टेढामेदा । २-उय« 


- | ऊड स्री० (हि) उमंग। 
. | अइना कि० (हि) १-विवाह करना । २-रखेल. 


रखना | 

ऊड़ा १० (हि) १-घाटा; कमी; टोटा । २-नाश 
लोप 1 ३-लच्य । ४-अकाल । ५-मँहगो । 

ऊड़ी स्री० (है) १-एक चिड़िया जो पानी में डुबर्क 
लगाती है। २-निशाना। 

ऊढ विञ (हि) विवाहित । 

ऊढ़ना क्रि० (हि) सोचविचार करना ॥ 

उद्गा स्री० (म) १-विषाहिता स्त्रो । २-एक प्रकार 
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-ऊत 
की 5९ किया नायिका । 

ऊत १० (हि) १-निःसम्तान | २-मूसे । 

ऊतर पृ'० (हि) १-उत्तर | २-बहाना | 

ऊतला 49 (हि) १-चंचल । २-तेज, ब्रेगवान । 

-अतिम 4० (हि) उत्तम । 

-ऊद पु'० (प्र) १-अगर का दृक्ष या लकड़ी । २-एक 
प्रकार का-याजा | 

:ऊदबिलाव पृ ० (हि) नेवले के समान एक जन्तु जो 
जल-स्थल दोनों में रहता है । । 

-ऊदल पुः० (हि) महोबे के राजा परमाल का मुख्य 
जरदार॒ । i, ii, 

-ऊदा {३० (हि) बैंगनी । 

ऊधम पू० (हि) उपद्रव, बखेड़ा । 

-ऊधमी ० (हि) उपद्रयी । 

-ऊधव पु'० देखो 'उद्धव' । 

ऊघस पृः० (हि) दूध । 

:ऊधो पु० (हि) श्रीकृष्ण का सस्रा उद्धव । 

अन 49 (स) १-छोटा। २-कम । पु० (हि) १- 
भेइ या बकरी छा रोंयाँ । २-छोटी तलवार । 

-ऊनता स्री० (स) १-कमी । २-घाटा । 

:ऊना बि० (हि) १-कमः थोद़ा। २-तुच्छ; हीन 
ए० दुःख, रंज । सी० एक प्रकार की पुरानी तल- 


बार। 
ऊनी वि० (हि) १-ऊन का बना हुआ। २-कम, 

न्यून । ्री० (हि) १-न्यूनता; कमी । २-उदासी । 
ऊप ख्री० देखो “ओषः । 

-ऊपनना क्रि० (हि) उपजना । 

“ऊपर झि० ० (हि) १-ऊॐ चाई पर । २-आधार पर | 
३-ऊँची भरणी में । ४-पहले । ५-किनारे पर । ६- 
सिवा, अतिरिक्त । 

ऊपरी वि० (हि) १-ऊपर का । २-बाहर का । ३- 
दिखावंटी। ४-बैंधे हुए के सिवा । 

"अब स्री० (हि) १-व्याकुलता; उद्वेग । २-उत्साह । 

ऊबट 4० (हि) ऊयड्खाबड | पृऽ (हि) १-कठिन 
मागं । २-कुमागं । 

ऊबड़-खाबड़ पि० (हि) जो समतल न हो, उ चा- 
नीचा। 

-ऊबना करि० (हि) उफ़ताना । 

ऊबर पृ'० (ह) उदरने की क्रिया या भाव । बि> 
(हि) अवशिष्ट । 

-ऊभ 7० (है) १-उभरा हुआ । २-३ चा। ३-खड़ा- 
हुआ । त्री» (हि) १-व्याकुलता । २-उमस। ३- 

2 उमंग 1 

-ऊभट 4२ (हि) देखो “ऊट । 

-ऊभना क्रि० (है) १-उठना। २-ऊत्रना। 

-ऊभा बि० हि) १-खड़ा । २-उठा हुआ। 

:ऊमक ख्री० (हि) मोक; वेग । 


(११४) `° 


ऊलरना 


ऊमना क्रि० (हि) उमड़ना; उसगना | ' 
ऊमर पृ० (हि) गूलर। 

ऊमस स्री० (हि) देखो “उमस 

अरघ ० (हि), देखो 'उध्वं । 

ऊरमि 99 (हि) उर्मि; लहर । 


ऊरस [० (हि) १-रसद्दीन। २-स्वादरद्वित। पुष 


(है) नीरस या खराच स्वाद घाला पदार्थ । 
ऊरु पृ७ (मं) जानु; जाँच । भर 
ऊरुस्तंभ पु9 (मं) एक वात रोग जिसमें पैर जक 


जाते है। 
ऊर्जे 9० (सं) वलयान्‌. | पु० १-शाक्ति। २-एक ` 
काञ्यालंकार 1 

ऊर्जा त्री (स) १-बल | २-जौवन | ३-श्वास 4 
४-जीवनी शक्ति 1 


ऊर्जस्वित 9० (सं) चढ़ा हुआ । 


ऊर्जस्वी 49 (मं) १-वलवान्‌। २-तेजवान्‌। ३- ` 


प्रतापी । 
ऊजित (9 (स) ऊर्ज । 
ऊणा पृ० (सं) ऊन । 
ऊर्ध्वं िशविः (मं) ऊपर । ३० १-ऊँचा। २-खड्टा 
ऊदुघ्वंगामो (4० (म) १-३पर जाने वाला । ० 


मुक्ति । 

ऊदू््व-वाहु पु० (सं) ऊँचे हाथ करके तपस्या करने 
वाला साघु । 

ऊदू्ध्व-मंडल पृ० (म) चायुमंडल का एक वह भाग 
जो अधोमंडल से ऊपर ओर पृथ्वी तल से बॉस 
मील तक को ऊँचाई तक माना जदा हैं, इस सें 
तापक्रम स्थिर रहता है । 

ऊदध्वरेखा स्री> (मं) पैर को बह रेखा जो अंगूठे या 
उसकी पास की अंगुली से आरम्भ होकर पड़ त 
पहुँचती दै । 

ऊद्ध्वेरेता पु० (नं) त्रझचारी । 

ऊदू्ध्वलोक पृ > (मं) १-आकाश । २-स्वर्ग । 

झद्‌ब्वेविदु पूं ० (मं) १-स्वस्तिक शीषं बिन्दु । २-ञ्रनु= 
स्वार । ३-(खडे हुए किसी व्यङ्ति के सिर के) ऊपर 
का सबसे ऊँचा विन्दु अथवा स्थान । (जेनिय) 1 


ऊद्‌्थ्वशवास पृं ० (म) मरते समय को रेरा, खस्य 


संस । रौँ 
अर्घ आ 9०, 95 (म) देखो “उद्घ्य | 
अर्धरेत पु उदन्नेरता; ब्रह्मचारी । 
ऊर्ननाभि पृ> (सं) मऋड़ी । 
ऊभि रौँ० (मं) १-लहर. तरंग 1 २-पीझ 1 
अल (३० (गं) जिसमें जहर उडती हाँ । 
ऊलजलूल (4० (1) १-अ्सम्बद्ध, अंडं ५ २- 
वाहियात । 
ऊलना ० (हि) १-३छलना । २-खुश होना १ 
ऊलरना (० (हि) रे स्थ उत्तर] 1 
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झवा 

ऊषा स्री० (सं) अरुणोदय या उसकी लालिमा। 

ऊषाकाल पु० (सं) प्रातःकाल; सचेरा । 

ऊष्म पु० (सं) १-ताप; गर्मौ। २-भाप। दि० (सं) 
गरम 1 र 

ऊष्मवर्णो पु० (सं) श, प, स, और ह यह चार अक्षर 


कर पु० (हि) बंजर भूमि जिसमें रेह अधिक होता 
| 


| ऊह, अहा १-अनुमान । २-तर्क। 'अच्य० दुःख या 
' श्याश्चय सूचक अव्यय । 
' ऊहापोह पु० (हि) सोचविचार; तर्कवितर्क | - 


[शाब्द॒संख्या-६३५२] 
हिन्दी वर्णमाला का. सातवा वर्ण, इसका 
न्ट उचारण स्थान मूद्धो दै। 
बक स्री० (सं) १-बेदोक्त ऋचा या मन्त्र । २-देखो 
“ऋगवेद । 
ऋक्ष पु० (सं) १-रीछ । २-नच्तत्र, तारा । 


ऋक्षपति पु० (सं) १-चन्द्रमा । २-जांयचान्‌। 
Fe पु० (सं) चारों वेदों में से पहला जो पद्य 
1 


ऋचा त्री० (सं) १-पद्यात्मक वेदमन्त्र । २-स्तोत्र । 

ऋजु 4० (सं) १-सीघा | २-सरल । ३-चोरी, छल- 
कपट आदि से अलग; ईमानदार । (ऑनेस्ट)। 
४-अनुकूल। 

ऋजुता स्री०(सं) १-सीघापन । २-सरलता । ३-सज्ज- 

, नता, ईमानदारी । 

ऋणा पु० (सं) कर्ज; उघार। 

डा पु० (स) बह जिसने ऋण या कर्ज लिया 

[| 


ऋचु-पक्ष पु० (सं) बही आदि में बह विभाग 
जिसमें किसी को दी हुई रकमों अथवा माल का 
मूल्य. ओर विवरण अंकित होता है। (क्रेडिट- 
साइड) । 

ऋर-पत्र पु० (स) १-वह पत्र या कागज जिसके 
आधार पर कोई किसी से ऋण या कर्ज लेता है। 
२-वह पत्र जिसके आधार पर जनसाधारण से 
कोई संस्था ऋण या कर्ज लेती है। 

ऋः -कोष पु० (सं) राञ्य- अथवा किसी 
संस्था के छण परिशोध या. अदायगी के विचार से 
समय-समग्र पर धूथक रूप से. जमा की ज़ाने वाली 
धुनराशि। (सिकिंग-फरड) | . 
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ऋषि-कल्प 
ऋरापरिमापन १० (सं) पूरा-पूरा ऋण देना 
वान i द (न्नः) 
७ स॥० (स) ऋण 
be र छुटकारा पाना ७ 
ऋर-विचुदरा (० (न) ऋण विद्युत शक्ति को 
अविभाउय इकाई के रूप में यह कण जो परमाणु 
(एटम) के घन विदुत्‌ शक्ति के चारों ओर, सूय 
: मण्डल के ग्रहों के समान घूमते है। ` 
ऋर-स्यगन पु० (म) बैगा आदि से (उच्च-न्याया-. 
लय या राऱ्यकीय आदेश द्वारा) लोगों को पावनाः 
अथवा: ऋण चुकाना अस्थाई रूप से रोक दयाः 
जाना । (मोरेटोरियम) । 
ऋणाण पुः० (सं) वह अणु जो सर्वदा ऋणात्मक: 
विद्युत से बचा रहता दै । (नेगेटिव) । 
ऋणात्मक १० (सं) १-ऋण याले तत्त्व से युक्त 
२-ऋण-पक्ष से सम्बन्धित । (नेगेटिव) । 
ऋणी (० (सं) १-कर्ज लेने वाला। २-उपकारः 
मानने वाला; उपकृत । 


स्री०'(सं) १-मौसम। २-रजोदशंन फे पीछे 


का वह समय जिसमें स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं ॥ 

ऋतुकाल पृ'० (सं) स्त्रियों फे रजोदर्शन के वाद के, 
सोलह दिन | 

ऋतुगमन पृ० (सं) ऋतुकाल का स्त्री-प्रसङ्ग 1 

स्री० (स) ऋतुओं के अनुसार आहार-- 

बिद्दार की व्यवस्था । 

ऋतुमती १० त्री (सं) १-रजस्वला । र-बह 
जिसका रजोद्शंन काल समाप्त हो गया हो और. 
जो समागम के योग्य हो। 

ऋतुराज पु० (सं) वसन्तकाल । 

ऋतु-स्नान पु० (सं) ऋतुदशेन के चौथे दिन काः 
स्नान। 

ऋत्विज पु'० ` (सं) यज्ञ कराने वाला या यज्ञ में 
जिसका वरण किया जाय। 

ऋद्ध बि० (सं) सम्पन्न; समृद्ध 

ऋद्धि स्री० (स) १-बढद॒ती, समृद्धि। २-वैद्यक केः 
अनुसार अष्टवर्ग के अन्तर्गत एक औषध | 

ऋद्धि-सिद्धि त्री? (सं) '१-स्सृद्धि और सफलता; 
सुख-सम्पत्ति। २-इस नाम को गणेशजी की दो 
दासिया । 

ऋषभ पु० (सं) १-बैश्। २-अष्ठता का सूचकः 
शब्द । ३-संगीत के सात स्वरों में से दूसरा । 

ऋषि पृ» (सं) ९-वेदमन्त्रों का प्रकाशक, मन्त्ररट्टा ६: 
२-आध्यात्मिक तथा भौतिक तस्वों का ज्ञाता । 

ऋषि-ऋरा पु० (मं) ऋषियों फे प्रति कर्तव्य जो- 
वेदों के पठन-पाठन से पूर्ण होता दे । 

ऋषि-कल्प पु ० (सं) ऋषियों के समान पूज्य अरः 
बड़ा | [शब्द्संस्या-६३३७] ९३, 
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पु 


कि 


ए हिन्दी वर्ण माला का सातवाँ अक्तर, इसका 
उच्चारण स्थान कंठ भर तालुद्दै। यहद 

“अ और 'इ' के योग से:घनाता है। 

व्शंच-पंच पु० (हि) १-उलमाव | २-टेढी चाल । 

'एंचाताना 4० (हि) तिरछा देखने वाला । 

एंजिन पृ० देखो 'इंजन५। 

एडाबेडा 4० (हि) उलटा-सीघा 1 

एकंगा (० (हि) एक ओर का । 

-एकंत वि? (हि) एकांत । 

भएक (३9० (हि) १-इकाइयों में पहली तथा सबसे 
छोटी संख्या । २-अकेला । ३-श्रद्वितीय । ४-कोई; 
किसी । %-तुल्य; समान | 

-एकक वि० (सं) १-जिसमें एक ही हो। २-अकेला । 

:एकक-निगम १० (सं) एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित 
निगम (संस्था); (सोल-कारपोरेशान) । 

"एकक-शारीरक पु'० (सं) एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित 
शारीरक (संस्था) । (कारपोरेशन-सोल) । 

न्एक-चक्र पु० (सं) १-सूये का रथ। २-सूर्य । 9० 
इक ) पूणं (एबसोल्यूटः 

ग्एक-छत्र वि० (सं प्रभुत्व संपन्न । (एचः ८ 
मॉनकी) । कि? वि० एकाधिपत्य सद्दित । पु० (स) 
बह शासन प्रणाली जिसमें एक ही का पूरणं प्रभुत्व 


। 

-एकज 6० (हि) एक मात्र; एक ही । 

एकठ क्रि० वि० (हि) एक स्थान पर; इकट्ठे । 

<एकड़ पृ ०(हि) भूमि का एक माप जो एक यीघा आर 
बारह बिस्तरै के लगभग होतो दै। । 

“एकतंत्र पृ० (सं) वह राज्य प्रणाली जिसमें देश के 
शासन का संपूर्ण अधिकार एक राजा या अधि- 
नायक को प्राप्त हाँ । १० (सं) जिसमें कहीं और 
किसी का अधिपत्य न हो | 

“एकतः क्रि० ० (सं) एक पक्त में । 

एकत क्रि० ३० (स) एकत्र; इकट्ठा! 

शकतरफा (फा)१-एक पक्ष का | २-एक रुख या पाश्यं 
का । ३-जिसमें पत्चपात किया गया हो । 

शएकता ख्री२(सं) १-मेल | २-चराबरी । ३-अमिन्नता 

० (फा) अनुपम: अद्वितीय । 

-एकताई ख्री० (हि) देखो *एकताः । 

एकतान 99 (स) १-एकाप्रचित्त; लीन | २-एक ही 
काम से चित्त लगाये हुए। 

टकतारा पु० (हि) सितार के समान एक तार का 
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चाजा । 

एकतारी त्री (हि) एक प्रकार का आभूषण जो एक 
तार का होता ददे तथा जिसे स्त्रियो छाती पर्‌ 
पहनती हैं। . - 

एकत्र क्रि० 9० (सं) इकट्ठा; एक जगद । 

एकत्रित वि० (स) इकट्ठा किया हुआ । 

एकत्व पुः० (सं) १-एकता । २-पूर्णं समानता । 

एकदंत पृ'० (मं) गणश 1 ८ 

एकदलोय-शासनतंत्र पु०(स) सारे देश के निमित्त 
एक ही दल की शासन-प्रणाली जिसके अंतरात 
नागरिक जीवन ही नहीं बल्कि निजी और 
व्य्रक्तिगत जीवन भी आ। जाता दे.। (टोटलिटैरि- 
यनिजम) । 

एक-देशोय 4० (सं) १-किसी एक देश, स्थान, 
विभाग या अंग आदि से सम्वन्धित । २-जो सत्र 
जगह न घटे । 

एकनिष्ठ 4० (सं) एक पर निष्ठा रखने वाला । 

एक-पक्षीय वि० (सं) एक तरफा 1 

एक-पत्नी-व्रत पु'० (सं) एक ही पत्नी रखने वाला 
व्यक्ति । 

एकबारक, एकबारगी क्रि? वि? (फा) १-एक ही 
समय में । २-अचानफ । ६-ब्रिलकुल, निपट । 

एकमत 9 (स) एक राय के । 

एकमात्र 1० (सं) एक ही; केल एक | 

एक-मूठ 9० (हि) जो. एक बार में दिया जाय। पू ० 
न्यूनाधिक एक वार में चुकाये जाने वाले रुपये। 
(लम्प-सम) । 

एक-रंग (4० (हि) १-तुल्य; बरात्रर। २-कपट रहित । 
३-जो सब प्रकार से एकसा हो । 

एक-रदन पृ ० (सं) गणेशा । 

एकरस ६० (स) आरम्भ से अंत तक एक जैसा । 


एक-राजतंत्र पु० (मं) एक प्रकार की शासन प्रणाली 


जिसके अनुसार एक राज कुछ मंत्रियों की सहायता 
से सारे राउ्य का शासन करता हो । ; 

एकरूप (4० (सं) १-समान आकृति वाला । २-च्यों- 
का त्यों । ! 

एकरूपता स्री? (स) बनावट, रूप, प्रकार आदि की 
दृष्टि से किसो अन्य के समान होने की अवस्था २" 
भाव | (युनिर्फामिटी) । 

एकल पिर (हि) १-अकेला । २-अनुपम । बेजोड़ । 
३-एक स सम्बन्यित । 

एकल-निगम पु ० देखो 'एकक-निगम' । 

एकलवाद पृ'० (स) देखो “एकदली य-शासनतंत्र' 


` | एकल-संक्रमणीय-मत पुः० (स) मत या वोट देने का 


एक ढंग जिसमें मतदाता द्वारा किसी निर्वाचन 
तत्र से चुने जाने वाले अनेक उम्मेदबारों में से 


, किसी एक को इस शातं फे साथ दिया गया मत कि 
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। यदि निर्धारित संख्या में मत ग्राप्त करलेने के कारण 
'` उसे इसकी आवश्यकता न रहे, तो बह उसके बाद 
| `` के अधिमान दिये गये उम्मेद्वार फे पक्ष में संक्रा- 
' ` मित हो जायगा। (सिंगल-ट्रांसफरेबल-वोट) | 
' ` एकला पि? (हि) अफेला । 


एक-लिग पु'० (सं) १-शिव का एक मंदिर जो राज- 
स्थान के उदयपुर मंडल में दै । 

'एकलौता पि० (हि) देखो 'इकलीता' | 

एक-वचन पु'० (सं) व्याकरण में वह वचन जिससे 

* एक. का योध दो । 


` एकयर्षो पि०, (हि) एक ही वर्ष तक जीवित. रह कर 


“नष्ट होजाने वाला। (एन्डथल) | 
एकवाँज स्री० (हि) वह स्त्री जिसके एक ही सन्तान 


हुई दो। 

एकवाक्यता त्री० (सं) कुख लोगों का कथन या मत 
एक होना। - 

एकवेणी सरी० (सं) १-वद्‌ स्त्री जो अपने सब यालों 
था लटों की एक ही वेणी या लट गृ'थकर.रखे। २- 

“विधवा । 

एक-सखा पु'० (हि) १-एक हीं प्रकार की प्रवृत्ति के 
यश में रहने वाला । २-जिसके एक ही ओर बेल- 
यूटे या अन्य कोई काम हुआ हो। 

शुक-सदनी सरी० (स) एक ही सदन वाली व्यवस्था- 
पिका सभा या विधान सभा। (यूनिकमेरैल)। 

एकसर. 4० (हि) एक परत का। वि० (फा) पूरा, तमाम 

एकसाँ (9 (सं) १-समान; समतल। 

एकस्व पु'० (स) किसी वनाई या इजाद की वस्तु से 
होने वाले आय का एकाधिकार देने वाला सरकारी 

` मुद्रांकित प्रलेख । (पेटेन्ट)। -. ङ 

एकस्व-पत्र प० (सं) वह पत्र जिसके द्वारा किसी को 
एकाधिकार प्राप्त हो । (लेटसे-पेटेन्ट) । 

एकहत्या ० (सं) जो एक ही काम में हो | 

एकहरा [० (हि) १-एक परत का ।. २-एक लकड़ी 
का । 


` एकांको १० (सं) १-रूपक के दस भेदों में से एक। 


२-एक ही अङ्क मे समाप्त होने बाला नाठक। 

एकांगो 11० (सं) १-एक अंग वाला । २-एकतरफा । 
३-जिद्दी। 

एकांत ० (सं) १-बिलकुल; नितान्त । २-अलग; 
पृयक । पु० (सं) अकेलापन । | 

एकांतर; एकांतरित ० (सं) एक-छोइकर-एक । 

एकांतवास पु'० (सं) एकान्त में रहने या निवास 
करने वाला। 

एकांतिक ० (सं) देखो “एक देशीय'। 

एका स्री० (सं) दुगा । पु० (हि) एकता; मेल । 

एकाई स्री० (है १-एक का मान या भाव। २- 
वह मात्रा जिसके, गुणन या विभाग से दूसरी 


मात्राओं का मान निश्चित किया जाता हैं। 
(यूनिट)। ३-अंकों की गिनती में प्रथम अंक 
० $है। अचानक; सदसा । 

एकाएकी क्रि० पि० (1) सहसा; 9 
(अके ) सहसा अकस्मात्‌ [वि 

एकाकार क्रि? १० (हि) एक होने का भाव । 0० 
(हि) १-समान। २-जो किसी से उसो 
जैसा हो गया हो ३-कइयों के 11५ लि एक 
रूप अथवा आकार धारण कर लिया हो । 

एकाको 4० (सं) अकेला । 

एकाकोपन पु'० (हि) अकेज्ञापन । 

एकाक्ष ० (सं) एक औख बाला; काना । पू० (सं) 
१-कोश्ा । २-शुक्राचायं। १ 

एकाक्षरी (३० (मं) जिसमें एक अक्तर "हो 1 २-एक 
अत्तर से सम्वन्धित । 

एकाग्र १० (सं) १-एक ओर स्थिर । २-एक ही ओर 
सन लगा हुआ। 

एकाग्रचित्त 4० (र) एक ही ओर चित्त या मन 
लगाए हुए । 

एकाग्रता स्र० (सं) मन का स्थिर ह्दोना। 

एकात्मता स्री० (सं) १-एकता | २-एक ही आत्मा 
का भाव | ३-किसी का रूप गुण आदि के विचार 
से इतना समान होना कि दोनों एक जान पड । 
(आइडेन्टिटी) । 

एकात्मवाद पु'० (सं) सारे संसार फे प्राणियों तथा . 
पदार्था में एक ही आत्मा व्याप्त है, ऐसा मानने 
फा सिद्धान्त या मत |: ॥ 

एकात्मा पु० (सं) अद्वितीय आत्मा। 9० (सं) एक 
रूप। थ; 

एकादश पि» (सं) ग्यारह । 

एकावशाह पु० (सं) मरने के दिन से ग्यारहयें दिन 
(द में) होने चाला कृत्य । 

एकादशी स्री० (सं) चान्द्रमास के उभय पत्तों की 
ग्यारहवी तिथि। 

एकाधिक वि० (सं) एक से अधिक; कई । 

एकाधिकार पु० (सं) किसी कार्य, वस्तु, व्यवसाय 
आदि पर किसी व्यक्ति, समाज, दल आदि का 
होने वाला एकमात्र अधिकार । (मोनोपोल्ली) | 

एकाधिपत्य पु'० (सं) १-किसी काम या राष्ट्र पर 
किसी एक व्यक्ति, दुल अथवा समाज का होने 
वाला अधिपत्य। २-एकाधिकार । 

एकार्य 4० (सं) समान अर्थ वाला। 

एकायक 0० (सं) समानायंक । " 

एकावली ती० (सं) १-एक काव्यालंकार । २-एकहरा 


हार। | 
एकाह १० (सं) एक दिन में समाप्त होने याला । 
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कोकरण पु० (सं) १-दो या दो से अधिक ए अर (ह) बह मत्य जो प्रायः विशेषणों तथा 
मिलकर द ह 1 (एमल्गमेशन) । २-सबको | संज्ञाओं में लगकर निम्न अर्थ देताहै --१-अधि- 


मिलाकर एक करना । (युनिफिकेशन) । 

एकोसूत 4० (सं) १-मिल्ला हुआ। २-जो इकट्ठा 
किया गया हो | 

एकद्रिय पु० (सं) चह जीव जिसके केवल एक ही 
इन्द्रिय होती दै । जैसे-जोंक आदि । है 

एकेश्वरवाद पुं० (सं) बह मत या सिद्धान्त जिसमें 

“वर एक है ऐसा विश्वास किया जाता है । (मॉनो- 

पि )1 

एकोहि्ट, एकोभाद्ध पु० (सं) किसी एक मृत. व्यक्ति 
के उद्देश्य से किया जाने घाला भ्ाद्ध । 

एकोफा 9२ (हि) अकेला । 

एक्का वि० (हि) २-अकेला । २-एक से सन्त्रन्धित ! 

` पु'० (हि) १-अफेला घूमने वाला पशु | २-एक प्रकार 
की दो पहिया घोड़ागाड़ी । ३-चह वीर योद्धा जो 
अकेला बड़े-बड़े कामे कर सकता हो । 

एक्कावान पु ० (हि) एका नामक घोडागाडी दँ।कने 


चाला।॥ 
एक्ली त्री० (हि) १-एक बैल से. चलने वाली गाडी । 


२-पक बूटी का तास। 
एजेंट टी झभीकर्ता 1 
एजेंसी स्री० (मं) अभीकरण। 
नड़, एड़ी स्री० (हि) पैर के नीचे का पिछला निकला 
आ भाग । ; 
ड़ ० (हि) बलवान; बली । 
एण पु० (सं) सुग; हिरन । 
एत 0 स | 
एतद्‌ सर्व० (सं) यह । 
एतदृ-द्वारा क्रिं० 1० (सं) इसके द्वारा, इससे । 
एतदर्य क्रिः ६० (सं) इसके लिये; इस हेतु । पि० 
(सं) इसी कार्य के लिये बना हुआ । (एडहाँक) । 
एतदर्थ-समिति स्री० (सं) किसी कार्य के निमित्त 
` मनोनीत समिति । (एडद्दाक कमेटी) । 
एतद्देशोय वि० (सं) इस देश का। 
एतना 9० (हि) इतना । 
एतवार पुः० (प्र) विश्वास। 
एतराज पु० (म्र) आपत्ति । 
ता ग रविवार | 
एता 1० (हि) इतना | १ 
एतादृश बि० (सं) ऐसा । रिश (० (सं) ऐसे, इस 


तरह्‌। 
एतावता क्रि० वि० (सं) इसलिये । 

एतिक, एती वि० (हि) इतनी । 

एन पु० (हि) संग; हिरन। : ' ` 
एमन 4० (हि) ऐसा | पु० संपूर्ण जाति का एक राग, 
एंड पू० (सं)रेंडरैडी। ``. ` . - 


कता जैसे-घन से घनेरा। २-कार्य व्यवहार आदि 
का कत्ता, जैसे-सॉप से सपेरा। 

एराक पु० (पर) अरब के अन्तर्गत एक प्रदेश फा 
नाम, यहाँ का घोड़ा अच्छा होता दै । 

एराको वि० (फा) एराक सम्बन्धी । पु० एराक देश 
का घोड़ा । 


एलकं पु० (हि) १-आटा छानने की चलनी! २- 


मैदा छानने का आखा । 

एलची पु'० (तु) १-दूत। २-राजदूत॥ 

एला स्री० (सं) इलायची ॥ 

एली स्री० (हि) इलायची । 

एल्यूमिनम पू'० (प्र) एक प्रकार को दलको घातु । 

एवं कि० पि० (सं) ऐसा ही, इस प्रकार। अव्य० 
(सं) और; तथा 1 

एव श्रव्य० (सं) १-ऐसेही। २-भी। 

एवज पृ'० (म्र) १-प्रतिफल। २-परिबत्तन। ३०» 
बदले में काम करने वाला व्यक्ति । 

एवजो स्री० देखो "एवज" | 

एवमस्तु अव्य० (सं) ऐसा ही हो । टर; 

एशिया पु'० हे पाँच बड़े महादीप में से एक) 

एशियाई 1१० (हि) एशिया का; एशिया सम्बन्धी 1 

एषण सी० (सं) १-जाना1,२-छानबीन 1 ३-इच्छा 
४-खोज । ४-लोहे का याण । 

एषणा २03:(8) १-इच्छा । 

एह सर्व० {ह} च्‌ । 

एहतमाल पु'० (ग्र) रक्षा आदि के निमित्त की जाने 
वाली सतर्कता । 

एहतमाली 4० (प्र) १-जिसमें सतर्कता हो। २- 
जिसके सम्बन्ध में देवी विपत्तियां आदि को शांका 
वनी रहती दो। (प्रिफेरियस) । 

एहतियात ख्ी० (मर) १-सतकंता । २-वचाच। ३० 
परहेज । 

एहसान पु० (प्र) कृतज्ञता; उपकार्‌। 

एहसानमंद [4० (श्र) कृतज्ञ । 

एहि सर्व॑० (हि) इसको; इस । 

एहो अध्य० (हि) हे; अरे; (सम्बोधन शब्द) । 


[शाच्द्संस्या-६४६३] 


हिन्दी वर्णमाला का नवौ स्वर वरणं इसका 
` उच्चारण रधान कंठ और तालु दे । 
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छ अब्य० (हि) एक अव्यय जिसका प्रयोग अनसुनी 
यात को फिर जताने की इच्छा से किया जाता दै। 
२-एक आश्चयंसूचक शब्द्‌ । 


' एंचना क्रि० (हि) २-खींचना। २-दूसरे का कर्ज 


अपने जिन्मे लेन ॥ 


एचाताना 1० (हि) फिरी हुई ऑख बाला, मेंगा। 


एंचातानी स्री० (है) खीचातानी । 

एँछना क्रि० (हि) १-माइना। २-कंघी करना । 

एंड स्री० (हि) १-अकङ्‌; ठउसक | २-घमएड। ` 

एंठन स्री० (हि) १-ऐठने की क्रिया या भाव २- 
मरोड़ । ३-तनाव। 

एंडना कि० (हि) १-मरोइना या वल देना। २- 
दबाब डालकर वसूल करना 1 ३-धोखा देकर लेना 
४-अकड़्‌ दिखाना 1 ५-चल खाना । 

एंड़ स्री० (हि) १-ठसक | २-पानी का भंवर। पि० 
१-निकम्मा, (धन) जो वसूल न हो सके । 

एंडदार वि० (हि) १-घमण्डी | २-शानदार । 


` एंडना न्रि० (हि) १-ऐंउना; बल खाना। २-अंग- 


डाई लेना 1 ३-इतराना । ४-बल देना । 

दुंडु-बेड़ बि० (हि) अंडबंड | 

एंड़ा 4० (हि) एठा हुआ; टेढ़ा । 

एँडाना क्रि० (हि) १-अंगड़ाना । २-इठज़ाना । ३- 
आकड दिखाना । 

शूंडा-बेंड़ा 9० (हि) १-जो वास्तविक स्थिति में न 
हो । २-टेद़ा-तिरछा । ३-अण्ड-यंड । 

एुद्र्जालिक बि० (सं) मायाबी; जादूगर 

एंद्रिक ६० (सं) इन्द्रियों से सम्बन्धित; इन्द्रियों का । 

एंद्रिता सी२ (सं) इन्द्रियों की वासना या सुख- 
भोग की पूर्ति । (सेन्सुएलिटी) । 

ऐक पु'० हि) कितना गहरा है, इस यात को थाह। 

ऐकमत्य पु० (सं) एकमत होने की स्थिति या भाव, 
_ मतैक्य । (यूनेनिमिटी) । 

ऐकांतिक [१० (सं) १-एकान्त से सम्बन्ध रखने वाला 

_२-एकतरफा । ३-पूर्ण । 

एेक्य पु० (सं) एकता; मेल । 

गुंगुन पु० (हि) शावगुण । 

णच्छिफ वि० (सं) १-इच्छा के अनुसार । २-इच्छा 
या पसन्द से लिया या दिया जाने वाल्ला । ३- 
जिसका करना या न करना अपनी इच्छा पर हो; 

_ बैकल्पिक । (आप्शनल)। 

एत १० (हि) इतना । 

ऐतिहासिक वि० (सं) १-इतिहास से सम्पन्धित। 
२-जो इतिहास में हो । (हिस्टोरिकल) । . 

एतिह्य पु० (सं) यह प्रमाण कि लोक में बहुत दिनों 

_से ऐसा ही सुनते आये है; परम्परागत । 

एन १० (हि) देखो “अयन'। २० (म्र) १-ठीक। 
२-विलञकुल । 


झोंकना' 

ऐनक त्री० (हि) खख का चश्मा, उपनेत्र। 

ऐना पु० (हि) आइना; दर्पण। 

एन पु'० (हि) हल्दी के साथ पिसे हुए चाय का 
जिससे देवताओं की पूजा में थापा लगाते है। 

हेय पु० (प्र) १-दोप। २-अवगुण, घुराई1 

१० (म्र) १-बुरा; खोटा। २-दुष्ट । -३-अंग- ` 
t 


ऐया खी० (दि) १-बड़ीःयूढ़ी खरी । २-दादी। ३- 
सास 1 


एयार पु० (म्र) १-भूत्त; चालाक । २-भेस यद्लफर्‌ 

_ चमत्कार दिखाने वाला । 

एयाश वि० (म्र) १-अत्याधिक सुख भोग करने वाला 

_ २-विषयी; इन्द्रियलोलुप । 

ऐयाशी स० (प्र) १-बिपयासक्ति | २-लम्पटता। , 

एरागरा १० (हि) १-अपरिचित | २-तुच्छ, हीन । 

ऐरापति; ऐरावत पुः० (सं) .१-यिजली से चमकता 

_ हुआ यादल । २-इन्द्र का हाथी | ३-इन्द्रधनुष 1 

ऐरावती सी० (सं) १-ऐरावत नामक हाथी की 

_ हथिनी । २-राची नदी । ३-बिजली । 

ऐल पु० (सं) १-इला प पुत्र; पुरूरवा । २-चाढ़ 1: 

_ ३-अधिकता । ४-कोलाहृल । , 

ऐलान पुः० (म्र) १-घोषणा | २-मुनादी । 

एंशा पु० (प्र) सुख; चैन; भोग-विज्ञास । 

ऐस १० (सं) १-बिभूति; धन-सम्पत्ति । २-प्रभुत्व 

_३-अणिमा आदि सिद्धियाँ । bs 

ऐस्वर्यवान (9० (सं) वैभवशाली; सम्पन्न । 

एस ६1० (हि) इस प्रकार का; ऐसा ! 

ऐसन [० (हि) ऐसा । 

ऐसा ० (हि) इस प्रकार का। 

ऐसे क्रि० १० (हि) इस तरद्‌ । 

ऐसो ० (त्रज०) ऐसा । 

ऐहिक ० (सं) इस लोक से सम्बन्ध रखने बाजा । 
लीकिक, सांसारिक । (सेक्यूलर) । ५ 


[शब्द्संस्या-६५४४६] 


जो 


ञो हिंदी वर्णमाला का दसवें स्वरवर्ण, इसका | 
उचारण स्थाने ओछ र कण्ठ दै । 

झो अव्य० (सं) परमह्य-सुचक शब्द्‌ जो प्रणव मन्त्र 

कहलाता द। ' | 

झोंइछना क्रि० (हि) वारना; न्योछाबर करना । 

झोफना क्रि० (हि) १-हट जाना। २-देखो “ओकना' : 
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रकार _ 
ओंकार पु० (सं) इेरबर का सूचक शब्द “ओम । 
श्रोगना क्रि० (हि) गाड़ी की घुरी में तेल देना। 
श्रोंठ पुः० (दि) ओए; होंठ । 

प्रोंड़ा ० (हि) गहरा । पु० (हि) १-गड्डा। ९- 


संघ। 

भ्रोघ प'० (हि) छप्पर बौँधने की रस्सी | 

रोक ४ ० (सं) १-घर। २-ठिकाना । त्री वमन; के 
पु० (हि) अञ्जली । ५८ 

प्रोकना कि० (हि) १-कै करना। मेंस के ससान 
चिल्लाना । 

भ्रोकपति पु० (सं) १-सूय। २-चन्द्रमा । 

भ्रोकाई, झोकी स्री० (हि) मतली; के । 

भ्रोलद री० (है) औषध । 

भोखरी, श्रोखल, झोखेली ल्री० (हि) पत्थर या काठ 
का वह पात्र जिसमें घान कूटा जाता है। 

झोखा पु० (हि) मिस, बहाना । वि० १-कठिन । २- 
रुखा। ३-खोटा। ` 

झोखाणा, झोखान पु० देखो “उपाख्यान” । 

न्रे पु० (हि) १-कर । २-चन्दा । 

*।गरना कि० (हि) चूना; रसना | 

झोगल पु० (हि) परती जमीन । 

झोगारना कि? (हि) साफ करने के विचार से कुएँ का 
पानी, कीचड़ आदि निकाल डालना । 

झोघे पुः० (सं) १-समूह्‌ । २-घनापन.। ३-वहाय । 


४-घारा 1 

ख त्री० (है) ओछेपन का विचार । विं० (हि) 
देखो 'आछा' । 

झोछा 4 (1) , १-तुच्छ; छिछछोरा । २- छिछला। 
३-हलका । 

आछाई त्री? (हि) छिछोरापन, क्षुद्रता । 

झोछापन पु'० (हि) ओछाई । 

पु० (सं) १-बल; प्रताप; तेज | प्रकाशा। ३- 

शुक्र की सारभूत एवं शरीर को कांति, तेज देने 
वाली धातु । ४-कविता का देइ गुण जिससे पढ़ने 
सुनने वाले के हृदय में उत्साह या जोश का संचार 


हो। 

“ोजना क्रि” (हि) सहना; झेलना । 

बीजस्विता स्री० (सं) कांति; दीप्ति । 

झजस्वी £० (सं) १-ओज भरा । २-शक्तिशाली | 
३-प्रमावशाली। ४-कांतियुक्तत ।  . 

ओम, झर पु० (हि) १-पेट । २-आंत। 

ऋोभल पु० (हि) ओट; आड़ । 

श्रोमा पु०; (है) १-माइ-फू'क करने वाला।-२- 
न्राह्मणणां की एक उपजाति । 

श्रोझाई री? (हि) १-माइ-फूक। .२-ओमे का 
काम 1 

-झोद सीर (हि) १-आइ; रोक । २-शरण; सहारा। 


३-परदे फे लिए बनाई गई दीयार। 
झोटना न> (हि) १-रूई से बिनोले को अजग करना 
२-किंसी बात को बार-घार कहना! ३-ओदूना, 


लेना । 
टनी 5 (है) कपास से विनोले “निकालने की 


चर्खी। : पु 

झोटपाई सी० (हि) देखो “आओटपाव' । 

झोटपाय पु'० (हि) देखो “औठपाय' । 

झोटा पु'० (हि) परदे की दीवार। 

झोठंगना क्रि०(हि) १-सह्दारा लेना.। २-कमर सीधी 
करना । ु 


झोठ पु'०'(हि) ओछ; दांड । 

झोड़ पु'० (हि) एक जाति का नाम । 

इन पु० (हि) वह वस्तु जिससे वार रोका जाय, 
ढाल, फरी | 

झोड़ना क्रि० (हि) १-आइ करना '। २-(हाथ) 
पसारना । ३-अपने उपर लेना। _ 

झोड़व पु/० (सं) राग का एक भेद जिसमें केवल पाँच 
स्वर लगते हैं । SR 

झोड़व-पाड़व पु'०(सं)संगीत में वह राग जो आराही 
में ओइत्र तथा अवरोद्दी में पाइय हो । 

ओोड़व-संपूर्ण पृ'० (सं) संगीत में वह राग जो 
आरोही में ओइव तथा अवरोही में संपूर्ण दो । 

झोड़ा पु'० (६) १-देखो “ओंडा' । -२-वड़ा टोकरा 
या उसका झन ।३-कमी; टोटा.। 

झ्ोढ़न सी० (हि) देखो “आइन” । 

झोढ़ना क्रिश (हि) १-वस्त्र आदि से वदन को ढकना 
२-अपने सिर लेना । पु'० (हि) ओदने की चीज, 
चाद्र। 

झोढ्नी स्री० (हि) स्त्रियां के ओढ्ने का वस्त्र । 

झोढ़र पु'० (हि) १-छज; घोखा । २-मिस, वहाना । 

ओढोनी सी० (हि) ओद्नी; चादर । 

झ्रोत सी० (हि) १-आराम; चैन | २-लाभ; प्राप्ति 
३-आलस्य | ४-फिफायत । ५-न्यूनता । ६-त्रुटि ॥ 
वि? (सं) बुना हुआ | 

झोतप्रोत (३०(सं),इस प्रकार मिला.हुआ कि उसका 
अलग करना असंभव सा हो | पु० तानावाना । 

आता (1० (हि) १-उतना । २-कम । ३-जो उपयुक्त 
यथेष्ट या समर्थं न हो। 

गोतो (० (हि) उतनी । 

झोदन यु० (सं) पका हुआ चावल; भात। 

झोदर पुः० (हि) उद्र; पेट । 

वरना कि० (हि) १-फटना। २-गिर पड़ना । ३- 
नष्ट होना । 

गोदा (० (हि) गीला; तर्‌। 


प्रोदारना कि० (हि) १-फाड्ना। २-नष्ट.करना । . 


ोघना क्रिः (हि) (काम में) लगना । _ 
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उलमा हुआ । 


' आनंत 4० (हि) अवनत; झुका हुआ । 


झोनचन स्री० (हि) अदवान; पैताने की रस्सी । 


-झोनचना क्रि (हि) १-सुकना 1. २-घिर आना । 


३-डमदाना । 

झोनवना क्रिश (हि) १-भुकना। २-घिर आना । 
३-उमझाना। _ 

झोनहना व्रि? (हि) देखो “उनबना' । 


-झोना पृ०(हि) पानी निकालने का रास्ता; निकास । 


झोनाना क्रिए (हि) १-कान लगाकर सुनना । २- 
प्रवृत्त करना । ३-आदेश का पालन करना। 

गोनामासो स्री० (हि) १-अक्षराम्म। २-आरम्भ। 
(*ॐ नमः सिद्धम्‌ का बिगड़ा हुआ रूप)। * 

झोनाहे ३० (हि) उमड़कर फैला हुआ ।. पूं० (हि) 
उलटा बहाव । दु 

"आरोप स्री० (हि) १-क्रान्ति,, चमक । २-शांभा | ३- 
जिला । (पाँलिश) । हट ४ 

"झओोपची पु० (हि) कवचधारी योद्धा; रक्षक योद्धा । 

आपना क्रि० हि) चमकाना या चमकना 

'झोपनि स्री० (हि) मनक; चमक | 

ओपनो स्री० (हि) इट या पत्थर का टुका जिससे 
तलवार आदि मंजी जाय, मजने की वस्तु । 

आओपित वि० (हि) १-सुन्द्र | २-चमकदार । 

“रोपो (० (हि) चमकीला 1 

ओफ ग्न्य० (हि) आश्चर्ये या दुःख सूचक शब्द । 

गोबरी स्री० (हि) तङ्ग कोठरी । 

भ्रोम्‌ पु'० (सं) वेदपाठ के पहले तथा पीछे कद्दा जाने 
याला पवित्र शब्द; ओंकार । 

ओर यी» (हि) १-दिशा; तरफ । २-पक्ष । १० (हि) 
१-सिरा, छोर.1 आदि; आरम्भ । 

झरना क्रि? (हि) समाप्त होना । 

झोरमना कि? (हि) लटकना । 

ग्रोराना क्रि० (हि) समाप्त होना या करना | 

राहना किं० (हि) उलाहना । 

ओरो ख्री० (हि) ओलती | 

झोलंबा, भ्रोलेभा पु० (हि) उलाहना, गिला । 

ओल पुः० (सं) जिमीकन्द । वि० (हि) गीला, नम । 
खी० (हि) १-आड़। २-आभ्य। ३-गोद। ४॑- 
किसी बात की जमानत में रोकी या रखी गई वस्तु 
या आदमी । 

झोलक १० (ह) आइ, ओट । 

झोलगिया पृ० (हि) परदेशी । 

झोलतो त्री० (हि) छप्पर का बह किनारा जहाँ से 
बरसात का पानी नीचे गिरता है । ओरी । 


- ओलना @ि० (हि) १-परदा करना । २-रोकना । 


चुभाना । ४-ओदृना, उपर लेना । 


( १२१ ) 
्रोधा 9० (हि) १-किसी के साथ संलग्न । २- | भोलमना ० (हि) १-लटकना । २-सहारा लेना । 


गना 


ग्रोलहना पु० (हि) उलाहना। 

ओला पु'० (हि) १-जमे हुए जलकणों का गोला 
कमी-कभी बर्षा के साथ गिरता है। २-मिश्री या 
खांड का यना हुआ लइ, । ३-परदा; आट । बि? 
(हि) ओले के समान उएडा। 

ओलारना ० (ह) १-लेटना । २-भुकना । 

झोलिक पु० (हि) 'आइ्‌; परदा । - 

झोलियाना क्रि० (ह) १-गोद में भरना । २-गिरा 
कर ढेर लगाना ।३-घुसाना । 

झोली ख्री० (है) १-गोद । २-अञ्चल, पल्ला । ३- 
चोली । 

ओवरी स्री० (हि) ओबरी; तङ्ग-कोठरी । 

ओबषघ, ओषधि, ओषधी त्र० (सं) १-दवा । २-दवा 
के काम में आने वाली जड़ी-बूंटी; वनस्पति । 

गोष्ठ १० (सं) ओंठ; होंठ । १ 

ओष्ठ्य वि० (स) १-ओंठ से सम्बन्ध । २-ओंठ से 
उञ्चरित । 

गरोस स्री० (हि) हवा में मिली हुई भाप जा रात्रि के 
समय सरदो से जमकर जल कण के रूप में गिरती 
है, शचनम । 

झोसरो सी (हि) पारी; बारी । 

साई स्री० (हि) ओसाने की मजदूरी या काम | 

झोसाना क्रि० (ह) हवा में उड़ा कर भूसा और अन्न 
अलग करना, वरसाना । 

झोसार १० (ह) १- फैलाव । २-ओररारा । दिञ (हि) 


चोड़ा। 
झोसारना कवि (हि) देखो "उसारना'। 
गोसारा पु'० (हि) साययान, बरामदा । 


श्रोह अग्य० (हि) दुःख या आश्चर्य सूचक शच्द। . 


झोहट, स्री० (हि) ओट; आइ । 

झोहदा पु० (म) पद्‌; स्थान । 

झोहदेदार पु० (म्र) पदाधिकारी । 

झोहुवेदारी ज्री० (भ्र) पदाधिकार। 

भ्रोहरना क्वि० (हि) कमी पर होना। 

झोहार प'० (इ) पालकी आदि पर परदे या शोभा फे 

निमित्त डाला हुआ कपड़ा | 

भोहो श्रव्य० (हि) हर्षं या आाश्चय सूचक शब्द । 

[राब्दसंख्या-५६७५] 


री 


| ञो हिन्दी यणंमाल्ला का ग्यारहवाँ स्वरवणं, 


इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष, 
भ्रौंगना कि? (6) बैलगाडी के पहिये फे धुरे में तेज़ 
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आँगा 


देना। गे 
आँगा पि० (हि) गोन; गू.गा। 
ओंघना क्रि० (दि) अलसाना, ऊँघना । 
घाई स्री० (हि) ऊँप; मपकी 1 
झौंघाना ि०.(ि) ऊँघना | व 0 
 ऑजना कि० (हि) १-ऊबना | २-ढालना, उइलन। । 
प्रॉटना क्रि० (हि) उत्रलना; स्योलना । 
झाँटाना क्रि० (हि) उत्रालना; पकान।। 
आँठ स्री० (हि) उठा हुआ या उमड़ा हुआ किनारा 
मंड पु० (हि) मिट्टी खादने वाला; बलद्‌।र । 
दिना %० (हि) १-उन्मत्त होना । २-अकुलाना ! 
दाना क्रि? (हि) घबड़ाना; व्याकुल हाना । 
घना कि (हि) उलट जाना या उलटा कर देना 1 
गंधा 4० (हि) १-उलटा। नीचा । ३-पट। पृ० 
(हि) बेसन का एक नमकीन पकवान, चिलड़ा । 
आचाना कि? (हि) १-शअ्ीधा करना । २-लटकान। । 
अआनापौना बि० (हि) थाड़ा-चहुत । पु० (हि) ` इधर 
का उसर करना | व्यथं कार्य । 
रीना क्रिं० (हि) उमस द्दोना । 
श्रोकात खी० (म्र) १-यकत, समय । २-इसियत, 
क्मता । 
झौकास पु० (हि) अचक्राशा । 
भ्रौखद पु० (हि) ओऔषध । 
झरौगत सी (हि) दुदेशा । 9० (हि) अवगत 1 
आगह 14० (हि) बहुत गहरा; अथाह्‌ । 
झौगाहना ° (हि) देखो "अवगाहन" 1 
झोगुन १० (हि) देखो 'अवगुण' । 
्रोघट पृ० (हि) देखो 'अवघट' । 
झधघड पु०(हि) १-अघोरी । २-मनसौजी । ३-फकइ 
॥ि० (हि) अटपट । ” 
झोघर (० (हि) १-अटपट । २-अनोखा । 
झौघी स्री० (हि) नये घोड़ों का चलना सिखाने का 
स्थान, जिसमें घोड़ों से चक्कर कट वाते दै। 
झोघ्रना क्रि० (हि) चक्कर काटना या घूमना । 
झोचक स्री० (हि) अचानक, सहसा । 
ौचट त्री० (हि) संकट। कि० 9० (हि) १- 
अकस्मात! २-भूल से । 
झ्रोचित २० (हि) निश्चित] 
श्योचित्य पु० (सं) उचित होना; उपयुक्तता 1 
गज स्री० देखो 'आोज । 
झोषड़ ० (हि) उजडु। 
झोजार पु० (म) कोइ काम करने का साधन, दृथि- 
यार । उपकरण । 9 
झड़, श्रोझर कि? 4० (हि) निरंतर; लगातार । 
झोटन स्री० (हि) १-ओटने की क्रिया, ताव। २- 
आंच, ताप | | ! 


झोटना क्रि० (हि) १-दूध, रस आदि को आंच भेद 


€ १२२ ) 


` | झौदसा सी० 


ओघारनः 
। गाढ़ा करना, उबालना । २-खौलाना । ३-बमना 
४-खोलना । श-तपना । ६-भटकना । 
आटनी स्री० (हि) हलवाई का चाशनी आदि घोटने 
का डंडा । 
प्रौटाना क्रि० (हि) आच देकर गाढा करना! 
आठपाय पु'० (हि) शरारत; घूत्त'ता। 


1 झ्रोढब पि? (हि) बेढंगा । 


्रोढर (० (6) थोरे में प्रसन्न हाने वाला, मन- 
मोजी 1 

झौतरना फ्रि० (हि) अबतार लेना । 

श्रौता 5० (हि) उतना । 

झौतार पु ० (हि) अवतार । 

आत्कट्य पु'० (स) उत्कंठा । 

ओत्कष्यं पु० (म) उत्कृष्टता, उत्तमता । 

झ्ौत्तापिक [० (मं) उत्ताप सम्बन्धी, उत्तापजनित $ 

गरौत्पत्तिक > (सं) उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला । 

झौत्पातिक 9 (मं) उत्पात सम्बन्धी । 

श्रीत्सुक्य पृ० (सं) उत्सुकता । 

यरा 19 (हि) उयला, द्विला । 

अदकना ० (हि) चौंकना । 

आदर 4० (म) १-उद्र-सम्बन्धी । २-पाचन संत्रंध) 

झौदरिक 4० (स) १-उद्र-सम्बन्धी । २-उद्र के 
लिए उपयुक्त । ३-वहुत खाने वाला, पेटू । 

झौदर्य ० ल उद्र-सम्वन्धी, उदर का । 

ग ० (हि) दुदंशा । 

दारय पु० (मं) उदारता । 

गडु वर पु७ (सं) १-गूलर की लकड़ी का बना यज्ञ- 
पात्र । २-चोदद यमों में से एक। ३-पक प्रकार के 

1 

श्रौद्योगिक (० (मं) उद्योग-सम्बन्धी । २-माल तैयार 
करने से सम्बन्ध रखने वाला, फल-कारस्वानों से 
सम्बन्ध रखने याला । (इण्डस्ट्रियल) । 

गरौद्योगिक-तथ्य पु० (सं) उद्योग घन्धों म सम्बन्ध 
रखने वाली प्रामाशिक बातें या ं।कड़े । (इडस्ट्रि- 

-न्यायाधिकरण पु० (सं) उद्योग-घन्धो 

या उद्योगपति और श्रमिकों से सम्बन्धित विवाद- 
प्रस्त विषयों पर बिचार करके न्याय करने वाला 
अधिकारी, अधिकारी वर्ग या न्यायालय । (इंड- 
स्ट्रियल-ट्रिब्यूनल) । 

श्रौद्योगिकररणा पु'० (स) किसी देश या राष्ट्र में उद्योग- 
धन्यों आदि को बढ़ाने तथा उसमें कल-कारखाने 
आदि खोलने का कार्य । (इ'इस्ट्रियलाइजशन) । 

सघ १० (हि) देखो “अबध'। ग्रो० (ह) देखो 
“अवधिः | डे 

आ्रोधारना क्रि० (हि) १-देखो “अवधारना'। २- 
इधर-उधर हिलाना | 5 
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प्रोषि $ 
झोधि सी० (हि) अवधि। < 


| झोन पु० (ह) १-एथ्बी ! २-स्थ।न । ३-घर। | 
' ' प्रौनना कि० (हि) लौपना, पोतना' अथव। लगाना । 
' ` ौनापौना बि० (हि) थोड़ा यहुव। क्रि० बि० (6) 


कमती बढ़ तो पर | 

झोौनि सरी० (हि) अवनि। 

झौनिप पू० (हि) राजा । 

क्रोपचारिक वि० (म) १-उपचार-सम्त्रन्धी । २-जो 
केबल कहने-सुनने या दिखाने भर के लिए हो 


कार्मल) । थे 
ओझपनिवेशिक वि० (सं) उपनिवेश-सम्बन्धो। पु० 
(म) उपनिवेश का रहने वाला या निवासी । 
झौपनिवेशिक-स्व॒राज्य पु० (सं) एक प्रकार का स्व- 
राज्य जो अधीनस्थ उपनिवेशों को प्राप्त है, जैस 
आत्टूं लिया, कनाडा । 


झौपन्यासिक 4० (मं) १-उपन्यास-सम्बन्धी । २-उप- 


न्यास के ढंग का । ३-अद्भुत । पु० (सं) ३-उप- 
न्यासकार । 

आपपत्तिक रि० (म) तर्क अथवा युक्ति ढारा सिद्ध 
हाने वाला । 

झोपम्य पृ'० (सं) “उपमा' का गुण या भाय, समता, 
सादृश्य । 

श्रौम, ग्रौम-तियि स्री० देखो “अयम तिथिः । 

आर अव्यय (हि) एक संयोजक शब्द । 4२ (हि) १- 

दूसरा, अन्य । २-अधिक ज्यादा । 
औरत स्री० (अ) १-स्त्री; महिला । २-पत्नी । 


. ्रोरस पु० (सं) विवाहिता पत्नी से उल्नज्ञ पुत्र । 


(मं) १-बैध । २-खरा। 

रसना कि? (हि) रूठना, अनखाना । 

झरासी दि? (हि) चेढङ्गा । 

भौरेब पु'० (हि) १-तिरछापन, वक्रगति! २-कपड़े 
को तिरछी काट । ३-पेंच; उत्तमन । ४-जटिल या 
पेचीदा बात । 

ग्रौलभा १५ (हि) उल्लाहना । : ६ 

्रोलना क्रिः (हि) १-जलना । २ङउमस द्वाना। 

ओला प्रत्य० (हि) शब्दों के अन्त में लगने वाला 
एक प्रत्यय जो बच्चे या छोटे अथवा प्रारम्भिक 
रुप का अर्थ देता है, जैसे-विनीला = यन अयवा 
कयास का प्रारम्भिक रूप या अवस्था । 

ओलाद सरी» (म्र) १-सन्तान । २-यंश-परम्परा । 


आऔलादौल।, प्रौलामौला 1० (हि) लापरवाह, मोजी | बनाने का असाला । २-सइक पर वि्ाई जाने 


लिया पृ० (म्र) सिद्ध पुरुष; पहुँचा हुआ फकीर 
आवल (० (प्र) १-प्रथम। २-मुख्य। ३-सर्वोत्तम 
आशि द्रि० ३० (हि) अवश्य। 


षध पुः०(स) रोग दूर करने वाली वस्तुओं का. 


, दवा अडिसन) || ५ ७० 
पा म (सं) औषध तैयार करने 


( १२३) 


की विद्या अथवा उसफो यताने याला ग्रन्थ ॥ 
(कारमाकोपिया).। , 


झषधालय ११० (उ) दवाओं के मिलने, चिक्ने और 


बनने का स्थान । (डिस्पेंसरी) । 


झौसत 29 (प्र) साधारण, माध्यमिंक। पु० (प) 


सामान्य | , 


झौसतन्‌ क्रि० वि० (प्र) परते के अनुसार द 
सना क्रि० (हि) १-गरमो पड़ना । २-बासी होना , 


३-गरमी से व्याकुल . होना । '४-फल का भूमे , 
आदि सें दुवकर पकना । | 


झोसर पु० (हि) अवसर । 


झौसान पु'० (हि) अवसान । पृ ० (पा) हारा-इवास... 
सुधचुध । RB 

झौसाना क्रि० (हि) फल या अन्य वस्तुओं का भूमे, 
आदि में दबाकर पकाना । 

झौसि क्रिश ३०- (है) अवश्य ।. 

झोसेर स्री० (हि) देखो “अवसेर' । 

आहत र्ी० (हि) १-दुर्ग ति। रु-अपमृत्यु । 

झोहातो स्री० (हि) देखो “अहिवाती' । 


` > [शब्दरसंख्या-५६७८४] . 


`` हिन्दी वणंमाला का पहला . व्यंजन, इसक्रा 
उच्चारण स्थान कंठ है। इसे सश वण झा 
कहते हैं । ] े 
कृ पु० (सं) १-जल । २-सुख । ३-मध्तक । ४-भाग 
५-सेना । ER 
कंउघा पु० (हि) विजली की चमक | 


०७, 


_|कक पु ० (हि) १-सफेद चील । २-क्रोच पक्की । 


कंकड़ पु ० (हि) १-पत्यर का डुकझ । २-गाँजा या 
सूखा तमाखू का पत्ता । 


कंकड़ीला ० (हि) कंकड़ मिला; जिसमें ककड हाँ । 


ककरण पु० (सं) १-कद्धा; कङ्गन ।२-विवाह से पूर्व 


| बर-वघु के दाथ में बांधा जाने वाला धागा । 


कंकर .पू ० (हि) देखो 'कंकइ` । 


कंकरीट खी०.(प्र) ₹-चूने, कक, चाल, मिला गच 


ब्राली छोटी कंकड़ियाँ ।_ 
कंफाल पुः० (सं) अस्थि-पंजर । 2१ क 
कंफालिनी स्री० (स) १-दुगों। २ककशा स्त्री 1, 


कंकोल पु० (सं) १-शीतखचीनी का शृक्त। २-अशोक 
युक्च । - | 
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कंखना 

कंखना कि? (हि) इच्छा करना । 

कंगन, कंगना पु० (हि) १-कलाई में पहनने का एक 
आभूषण, कंकण । २-लोह का चक्र जिसे अकाली 
अपने सिर पर बाधते हैं 1 


कंगनो ख्री० (हि) १-छोटा कंगन । २-छुत के नीचे 


का दीवार का उभड़ा हुआ भाग । ३-कार्निस। 
कंगला (9० (हि) कंगाल, दरिद्र । 
“कंगहो ख्री० (हि) कह्ठी । 
कंगाल (० (हि) निर्धन; दरिद्र । 
कंगरिया स्री० (हि) कानो उँगली; छिगुनी । 
कंगूरा प्‌ ० (हि) १-चोटी; शिखर । २-बुजँ। 
कंघा पु० (हि) १-याल संवारने या सुलमाने का 
उपकरण । २-जुलाहों की यय नामक उपकरण । 
कंघो स्री० (सं) १-छोटा कंघा। २-जुलादों का एक 


उपकरण | 

कंचन पु० (म्र) १-सुवर्ण; सोना । २-धन-दौहात । 
३-धतूरा । ४-एक जाति । 

कंचनी सी? (है) बेश्या। 

कंचु पु० (हि) काँच: शीशा 1 

कंचुक पु० (सं) १-जामा; चपकन । २-चोली | ३- 
कवच । ४-वस्त्र । ५-साँप की के चुल । 

कंचको स्री? (मं) १-चोली; अंगिया । २-अंतःपुर 
रक्तक। 


कचुझा पृ० (हि) चोली; अंगिया । 

कंचुरि, कंचुलो स्न० (हि) देखो 'केंचुल' । 

कंज १० (सं) १-कमल । २-त्रह्मा । ३-अम्ृत । ४- 
केरा (सिर के) । 

कंजई 4० (ह) खाकी (रंग का)। १० (सं) १- 
खाकी रङ्ग । २-ऐसे रङ्ग की आँखों बाला घोड़ा । 

कंजड़, कजर पु० (हि) एक जाति का नाम । 

कजज, कजन पु ० (सं) ब्रह्मा । 

कजा पु० (हि) एक प्रकार को कटीली झाडी । ३० 


. (हि) १-खाको रङ्ग का । २-कंजी आँखों बाला 1 


कंजाभ 1० (सं) कमल की सी आभा वाला । पु'० 
कमल के समान आमा या कांति । 

कजूस वि० (हि) कृपण; सूम । 

कट, कटक पु० (सं) १-काँटा। २-सूई की नोक! 


३-विध्न । ४-रोमांच। ५-कयच । ६-ऐसी बात कंडिहा 


स किसी को कष्ट या परेशानी हो । 
> 110 नका 
करस ह न 
मार १-ब्ोटी -कील्लो २- मछली फाँसने 

की अँंकुसी । ३-अँकुसियों का गुच्छा जिससे ड्व 
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.( १२४:) 2 लयी, 
में गिरी हुई चीजें निकालते दे। ४-सिर का एक, 


' गह्ना। ` ` 
कटीला 4० (हि) कांटेदार । 


कंठ पुः० (सं) १-गंला। २-घाँटी । ३-स्वर । ४८ 


देखो 'कंठा' । वि० (सं) जवानी याद्‌। * 
कठच्छेदिस्परद्धा सी० (सं) गला काट देने वाली 
अब्यन्त गृहरी प्रतियोगिता। (कटथोटकॉभ्पिटी शन) 
कंठ-तालव्य ० (सं) कंठ और तालु से उच्चारण 
होने वाले (शब्द) । . 
कंठ-माला ख्री० (स) गले में फुँसियाँ निकलने का 
रोग 1 
कंठ-भी स्री० (सं) गले की कंठी या माला 1 
कंठ-संगीत पु'० (सं) संगीत जो गले से गाया जाय 
कंठ-सिरी खी० (हि) कंठ-श्री । 
कंठस्य ० (सं) १-कंठ सें स्थित; -कंठ-गत | २- 
जबानी याद्‌; कंठाम्र। 
कंठा पु'० (हि) १-तोते के गले की रेखा'। २-गले 
का गहना । ३-कुरते या अंगरखे का वह भाग जो 
गले पर रहता है । 
कंठाग्र (4० (सं) कंठस्थ; जवानी । 
कंठी सी० (हि) १-छोटी गुरियों की माला । २-तुलसी 
की मनियाँ की माला। 
कठोष्ठ्थ 4० (सं) कंठ ओर ओष्ठ से ओला जाने 
वाला। ९ 
कंठय ० (सं) १-कण्ठ सम्बन्धी । २-कण्ठ के लिये 
हितकर या उपयुक्त । ३-कंठ से उच्चारित । 
कंठ्य-वरां पु० (सं) वह वर्ण जिसका उच्चारण कंड 
से हो । (अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसग) । 
कंडरा सी० (सं) रक्तवाहिनी नाडी । 
कंडा पु० (हि) १-सूरवा गोचर जिसे जलाते हैं। २- 
उपला । ३-सूखा मल; सुद्दा । 
कंडाल पृ० (हि) १-तुरदी । २-पानी रखने का बड़ा 
चरतन। ४ 
कंडिका स्री० (सं) पुस्तक आदि के किसी प्रकरण के 
अन्तगंत बह्‌ विशिष्ट विभाग जिसमें किसी एक 
विपथ या उसके किसी अंग का एक साथ विवेचन 
होता दै । (पैरामाफ) । 
क र पु० (हि) केवट । 
नडी सी० (हि) १-छोट। कंडा । २-सूखा मल, मुद्दा 
कंडील स्री० (हि) कागज, मिट्टी या अभ्रक की 
लालटेन । 
कड स्री० (सं) खुजली 1 
कंडोल पु'० (सं) सड़कों पर रखा यह पात्र जिसमें 
कूड़ा डालते हैं। | 
केत, कंथ पु० (हि) १-पति । २-ईश्वर 1 
कथा स्वा? (सं) गुदड़ी । 
क ए (8) 1-मुहुडिया साथु । र-मिलगगा। 
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कंद पु'० (सं) १-भिना रेरो की गृदरेदार जड़ । २- 
बादल । पु ० (फा) १-मिसरी । २-एक मिठाई | 


¦ कंदन पु० (सं) नाश; घ्वंस । 


कंदरा सरी? (सं) गुफा । 

कंदपं पु ० (सं) कामदय। 

कदला पुः० (हि) १-तार खींचने में व्यवद्गत चाँदी 
की छइ, शुल्ली, पासा।. २-सोने चाँदी का पतला 
तार। सी? (हि) कंद्रा; गुफा । 

कदा पृ ० (हि) १-दे खो “कंद्‌ । २-शकरकंद्‌। 

कंदाकर पु० (म) बादलों की घटा । 

कंदील पृ ० (र) देखा 'कंडील' । 

कंदुक पु० (मं) १-गेद्‌ । २-ओटा गोल तकिया । 

कंध पु० (हि) १-डाली । २-कंघा। 

कंचनो सी० (हि) करधनी । 

कंघर पु'० (सं) १-चादल । २-गरदून । ३-माथा । 

कंघार पु० (हि) १-मल्लाह्‌ । २-पर लगाने बाला। 
३-अफगानिस्तान का एक नगर शौर उससे 
संलग्न प्रदेश । 

कंधारी 4० (हि) कंधार का । पु० कंधार का घोड़ा। 

कधेला पु'० (हि) साडी का कंधे पर रहने वाला भाग 

क्प पु० (मं) कँपकपी, काँपना 1 पु० (हि) कैंप, 
पड़ाव । 

कंपकंपी ली० (हि) काँपना । र 

कंपति पु'० (सं) समुद्र । 


- कंपन पु० (सं) थरयराहट; कापना। 


कपना पु० (हि) कापना | 

कंपनी स्री० (प्र) १-समवाय | २-मंडलो। 

कपनी ज्ी० (हि) कंपकेंपी । 

कंपा पु० (हि) चिडिया को फौासने को बोस को 
पतली तीलियौँ । 

कपाना क्रि? (हि) १-हिलना | २-डराना । 

कंपायमांन, कंपित 49 (सं) १-काँपता हुआ ।२- 

3 भयभीत । 

कंप्‌ १० (हि) १-छावनी । २-सेना 1 

करत वि० (फा) अमागा । 

कंबर पु ० (हि) देखो 'कंबल' 1 

कंबल पु'० (सं) १-मोटा ऊनी चादर। २-एक 
यरसाती कीड़ा; कमला । 

कंबु, कंबुक पु'० (मं) १-शंख। २-शंख की चूड़ी 
३-घांघा। : 

कंबोज पु'० (सं) अफगानिस्तान का प्राचीन नाम | 

कंवर पुः० (हि) कुं बर । 

केवल पु'० (हि) कमल । 


कवार पु'० (हि) देखो "कुंवर। | 
कंस पु० (मं) १-कांसा। २-प्याला। ३-सुरादी । 
) ४-भम, मजीरा । ५-मथुरा के राज उग्रसेन का 


. का लड़का । 


कद (१२५) - 1 कथरना 


कसताल पु ० (सं) भीम,” मजीरा। 

कई अच्य० (हि) क्या 

कई १० (हि) अनेक; कतिपय । 

कउवा पु'० (हि) कोबा 

ककड़ी सी० (हि) एक येल का लम्योतरा फल । 

ककन्‌ पुः> (हि) ककनुस नामक पक्षो । 

कका पु'० (हि) देखे! 'काका!। 

0224 पु० (सं) १-बैल का कुबड; डिल्ला | २-राज- 
दु! 


ककुभ पु'० (सं) १-दिशा | २-अजु न वृक्ष। 

ककुभ-विलावल पु० (सहि) एक राग (सङ्घोत) । 

कक्कड़ प्‌ ० (हि) तंवाखू की सूखी पत्ती जो छोटी चिलमः 
में रखकर पीयी जातो है। 

कक्का पु० (हि) १-केंकय देश। २-नगाड़ा। ३-देखो 
“काका” |. 

कक्ष पु० (सं) १-कें।ख; बगल । २-काँछ; लांग। ३- 
कछार | ४-सूखी घास । ५-कोठरी । ६-पाप। ७- 
करे का फोड़ा । --अञ्चल | ६-श्रोणी; दर्जा । १०-- 
तराजू का पल्ला । ११- सेना के आसपास का क्षेत्र 
या भाग । 

कक्षा सी० (सं) १-परिधि; येरा। २-्े णो; दर्जा ॥ 
३-प्रहां का भ्रमण पथ । ४-कें[ख; बगल ।.४-कछीटा 
६-चर को दीवार | 

कखौरौी स्री० (हि) १-काख | २-कौरख में होने वाला 
फोड़ा । ० 

कगर १० (हि) ऊँचा किनारा; मेंढ 1 

कगार पु'० (है) १-अँचा किनारा। २-नदो का 
करारा | ३-अँचा टीला । 

कच पु'०(स) १-बाल । २-फोड़ा या घाव । ३-मेघ 
४-मुएड। ४-घुसने या धसने का शब्द। ६-कुचले 
जाने का शब्द । 

कचक स्री० (हि) द्यने या कुचल जाने से उसन्न चोटः 

कचकच स्री० (हि) यकमक; वाग्युद्ध । 

कचकोल पु'० (सं) नारियल का भित्ता पात्र, कपाल ॥' 

कच-दिला [१० (हि) डरपोक; भीरु । 

कचनार पु'० (हि).सुगंधित फूलों का एक वृत्त । 

कच-पच स्री० (हि) संक्रीणं स्थान में वहुत से लोगों 
का भर जाना, गिचपिच। 

कचपची सी० (हि) १-वृत्तिका नक्षत्र जिसमें अनेक 
छोटे-छोटे नचत्र होते दै । २-चमकीली बिंदी जिसे 
स्त्रियाँ माथे पर लगाती दैं। 

कचर-कचर सी० (हि) १-कच्चे फन्न खाने का शब्द 
२-कच-कच । 

कचर-कूट पु० (हि) १-खूब पीटना । २-भरपेटः 
भोजन! 

कचरना क्रिश (हि) १-कुचलना; रोंदना। २-खुङ 
खाना। rR 
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3232 ५ (११६ ) कजली 
कचरा पु'० (हि) १-क्ूइा-करकट।; २-कच्चा कच्ची-रसोई सी० (हि) पानी में पका शन्न । 
यूजा अथवा ककडी 1 कच्चू पु० (सं) १-अरुई । २-बण्डा । 


“फचरो स्री० (हि) एक लता या उसका फल 1, . _ 

“फयलहू, कचलोह पु० (हि) वह पनछा या पानी जो 
खुले घाव में'से थोड़ा-थोड़ा निकलता दै । 

“कचहरी स्री० (हि). १-न्यायालय। २-गोष्ठी। ३- 
कार्यालय । ४-राजसमा; दरवार | 

-कचाई खी० (हि) १-कच्चापन । २-अनुभव-हीनता 

कचाना क्रि० (हि) १-आगापीछा करना । २-डरना 

कचायेंघ स्री० (हि) कच्चेपन की गंघ। 

-कचारना क्रि० (हि) पटक-पटक कर कपड़ों को घोना 

कचालू पृ० (हि) १-एक प्रकार को अरुदे। २-आलू 
आदि की एक प्रकार की चाट । 

कचियाना क्रि० (हि) देखो 'कचाना! । 

-कचोीचो सी० (हि) १-जवड़ा; डाढ। २-दाँत पर 
देत बैठ जाने की अवस्था (रोग में) । 
कचुल्ला पु'० (हि) कटोरा 1 

-कचूमर पुः०,(हि) १-कुचली हुई चीञ्च। २-कुचल 
कर बनाया गया अचार । 

प्कचूर पु० (हि) नरचूर नामक पीधा 1 

-्कचोटना क्रि० (हि) चिक्रोटी काटना। 

कचोरा पु'० (हि) कटोरा । 

प्कचौड़ीो, कचौरी स्री० (हि) उरद आदि की पीठी 
भरकर वनाई हुई पूरी । 

“कच्चा 1० (है) १-ब्रिना पका; अपक्व। २-जो 
आँच पर न पका हो। ३-अपरिपुष्ट । ४-जिसके 
तैयार होने में कसर हो | ४-अग्रामाणिक 1 ` ६- 
अन-अभ्यस्त । ७-नियम रहित =-विना रस का 
६-प्रामाशिक तील या माप में कम | १०-कच्ची 
मिट्टी का चना । पु० (हि): १-कच्ची सिलाई। २- 
ढाँचा | ३-मसीदा । 

-कच्चा-चिट्ठा पु ० (हि) १-किसी की गुप्त या गोप- 
नीय वातें खोलना। २-च्यों-का-त्यों कद्दा हुआ 
यृत्तान्त। ड 

'कच्चापन पु'० (हि) कचाई 1 

-कच्चामाल १० (हि) वह मूल वस्तु जिससे कोई 
चीज बनाई जाय। 

न्कच्ची स्री० (हि) कच्ची रसोई । 


कच्चे-बच्चे पृ० (हि) बहुत छोटे-छोटे बच्चे, बहुत 
से लड़के बाले । RTE 

कच्छ पु'० (सं) १-जलप्राय देरा । २-जल के पारा 
की भूमि, कछार । ३-गुजरात फे पास का एक 
अम्तरीप। ४-इस देश का घोड़ा। ५-योती की 
लांग | ६-एक छप्पय छन्द । पु'० (हि) कछुवा । 

कच्छप पु'० (सं) १-कछुवा । २-विष्णु के २४ अव- 
तारों में से एक | 

कच्छा पु० (हि) १-चोड़े छोर चाली बड़ी नाव 
जिसमें दो पतवारें लगती हें । २-कई बड़ी नावों 
को मिलाकर बनाया गया वेडा । 

कच्छी विश (सं) कच्छ देश का । पु० (सं) २-कच्छ 
देश का निवासी। २-इस देश का घोड़ा त्री० 
कच्छ देश की भाषा | 

कच्छू पु० (हि) 'कछुआ 1 

कछ पु० (हि) १-कछुआ। २-विष्णु का कच्छप 
अवतार: 

कछनी ती० (हि) १-छोटी घोती । २-घुटने के ऊपर 
तक की घोती। ३-वह वस्तु जिससे कोई चीज 
काछी जाय। 

कछान, कछाना पु'० (हि) घुटनों के ऊपर चढ्कर 
धोती पहनना 1 

फछार १० (हि) नदी या समुद्र के किनारे को भूमि 

कछारी सा? (हि) छोटा कछार । 9० कडार 
सम्बन्धी, कछार का। 

फछारी-क्ष त्र पु० (हि) कछार या भू-भाग या त्त्र । 
(एल्यूवियल एरिया) । 

कछुय्ा पु० (हि) एक प्रसिद्ध जल-जन्तु, कच्छुप ॥ 

कछ्क (१० (हि) बुछ । र 

कछुवा पु० (हि) कच्छप 

फछ्वे अव्य० (हि) कुछ भी । 

कछोटा, कछोटा पु'० (हि) १-द्रेखो 'कछाना! २- 
देखो 'कछनी'। 

कज पु'० (फा) १-टेद्‌।पन । २-दोप; ऐव 1 

कजरा १० (हि) १-काजल । २-काली औँ खो वाला 

“कच्ची-प्राय त्री० (हि) वह समूची आमदनी जिसमें | वेल । ० (हि) श्याम; काला । 
से लागत परिव्यय आदि न घटाये गये हों। कजरारा (० (हि) १-काजल लगा हुआ । २-काला 

'कच्ची-चीनी स्री० (हि) 'राव से शीरा निकालकर | कजरी स्री० (है) १-कजली | २-कदूली | पु० एक: 
बनाई गई चीनी जो साफ नहीं हृःती । प्रकार का थान या चावल | 

-कच्चो-निकासी स्री० (हि) किसी सम्पत्ति से प्राप्त | कजरीटा पृ० (हि) देखो 'कजलीटा'। 
वह समूचो आय जिसमें से व्यय आदि न घटाया |'कजरौटी सी० (हि) देखो 'कजलीटी' | 
गया हो । (मौस-एसेदस) । ` ` | कजलाना क्रि० (हि) १-काला पड़ना । २-आग 

्फच्चो-बही स्री० (हि) ,वह यही जिसमें कचा दिसाव,. घुझाना । ३-काजल लगाना । 9३, 
याददाश्तें आदि लिखी जाती हैं। ` `| कजलो स्री०(हि) १-कालिख । २-पिसे हुए पारे और 
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-कली-चन 


( १२७ ) 


माटिऽमंडनः 


गंधक की बुकनी । ३-रस फूं कने में घातु का वह | का काम | ३-फसल की कटाई । । 


= 


अंश जो काला पड़ जाता है । ४-काली आँख की 
गाय । ५-भादो बदी तीज का स्योहार। ६-प्ररसात 
में गाया जाने वाला एक गीत | 

कजलो-वन पु'० (हि) देखो 'कदूली-चन” । 

कजलोटा पृ'० (हि) काजल की डिचिया । 

.कजलोटी री० (हि) छोटा कजलीटा । 

कजा स्री० (म्र) मीत, मृत्यु । 

कजाक पु ० (तु०) डाकू; लुटेरा । 

कजाको सी० (हि) १-लुटेरापन । २-छुल-कपट । 

कजावा पु'० (फा) उँट की पीठ पर रखो जाने वाली 
काठी । 

कजिया पु'०(म्र) झगडा; टंटा । 

कजो सी? (फा) १-टेढापन । २-दोप; ऐर 1 

कज्जल पु० (सं) १-अंजन, काजल । २-सुरमा। ३- 
कालिख । ४-बादल । ५-चोदह मात्रा का एक छंद 

कज्जाक पु० (तु०) डाकू, लुटेरा । 

कट पु० (सं) १-हाथी को कनपटी या गंडरथल । 
२-खस, सरकंडा आदि घास या उसकी वनी टट्टी। 
शब, लाश। ४-श्मशान | पु० (हि) "काट? का 
संत्तिप्तरूप जिसका व्यवहार योगिक शब्दों में होता 
है! 


कटक पु० (सं) १-सेना; फोज। २-सेना के रहने 
का स्थान, छावनी; (केंटूनमेंट) । ३-समूह: झुएड 

` ४-पचत का मध्य भाग । 

कटकई स्री० (हि) १-सेना। २-फीज या स-दुलबल 
चलने की तैयारो। 

कटकट स्री० (हि) १-दाँतों से वजने का शब्द । २- 
लड़ाई-झगड़ा । 

कटकटाना क्रि० (हि) दाँत पीसना । (क्रोध में) 1 

कटका पु'० (हि) बड़ा टुकड़ा; डला; पिण्ड । 

कटकाई सी० (हि) सेना; फोज। 

क्वटकोना पु'० (हि) गहरी चाल; हथकण्डा।॥ 

काटखना वि० (हि) काट खाने वाला । 

कटघरा पु० (हि) १-जङ्गलेदार काठ का घर। २-बड़ा 
का शेर, चीते आदि हिंसक जन्तु रखे 
जाते हैं । 

कटत, कटतो सी० (हि) १-खपत; बिक्री । २-मूल्य या 
बेतन आदि में कमी।, 

कटनंस पु'० (हि) काटने तथा नष्ट करने को क्रिया | 

कटनांस पु'० (हि) नीलकएठ नामक पक्ती। 

कटना पु० (हि) १-किसो घारदार हथियार से किसी 
यत्तु के दो टुकड़े होना। २-नष्ट होना । ३-बीतना 
४-युद्ध में मरना । ५-समय का बीतना । ६-लिखा- 
बट पर लकीर फिरना । ¢ 

कटनि ख्री० (हि) १-कांट-छांट; काट । २-आसाँक 

कटनो ज्री० (हि) १-काटने का औजार । २-काटने 


कटर पु'० (हि) १-एफ प्रकार की नौका | २-वह जे 
काटे । ३-वह जिससे काटा जाय 

कटरा पृ (हि) १-छोटा चौकार वाजार।२-मैंफ 
का नर य्या। | 

कटवाँ (4० (है) करा हुआ । 

कटहरा पृ 5 (हि) देखा 'कटघरा' । 

कटहल पृ० (हि) एक बृत्षु या उसका फल | 

कटहा 4० (हि) कटसना । 

कटा पुः० (है) १-मारकाट | २-वध; हस्या । 


कटाइक ० (हि) काटने वाला । = 


कटाई त्री० (हि) १-ऋाटने का काम या भाय । २= 
काटने की मजदूरी | 

कटर!ऊ पृ'० (हि) देखो 'फटाव' | 

कटाकट, कटाकटी त्न०-(हि) १-कठकट का शब्द ॥ 
२-लड़ाई | ३-वेर; वैमनस्य । 

कटाक्ष पु० (सं) १-तिरछी चितवन । २-वह व्यंग 
जो, किसी पर आत्तेप के लिए कहा जाय । (सर्‌ 
केसूञ्म) । 

कटाक्षिक 4० (सं) कटाक्ष सें युक्त 1 

कटाग्नि द्री० (सं) घास-फूस डालकर जलाई हुई 
आग। 

कटाछ पु'० (हि) देखो 'कटाक्ष' । 

कठाछनो ची० (है) देखो 'कटाकट' | 

कटान स्री० (हि) १-काटने की क्रिया या भाय। २- 
काटने का ढंग । 

कटाना क्रि० (हि) १-काटने का कार्य अन्य से 
कराना । २-दँ।तों से नुचवाना । 

कटार, कटारी सी० (हि) १-एक बालिश्त का दुधारा' 
हथियार । २-एक प्रकार का वन-चिलाव । 

कटाव पु० (हि) १-काट-छाँट: कतरबव्योंत। २- 
काटकर बनाये. हुए थेलयूटे । ३-पानी के बेग से 
जमीन का काटकर वह जाना। (इरोजन) 1 

कटास पु० (हि) एक प्रकार का वन-बिलाव । 

कटाह पु० (सं) १-कड्ठाह। २-भैंस का धरा । ३- 
कछुए को खोपड़ी । 

कटि स्री० (सं) १-कमर। २-हाथी की कनपटी याः 
गण्डस्थल । 

कटिका स्री० (सं) पतली कमर। 

कटिजेब त्री० (हि) करधनी । 

कटिदेश स्री० (हि) कमर । 9 

कटिवंघ पु० (सं) १-कमरपन्द । २-भूगोल विद्या मे 
गर्मी सर्दी के विचार से प्रथ्वों के पाँच कल्पितः 
भागों में से कोई एक, (जोन).1 

कटिबद्ध पु० (सं) १-कमर कसे हुए। २-तैयारः- 
उद्यत । 


कटि-मंडन पु० (सं) १-कटि या कमर की शोभाः 
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अद्वाने वाली वस्तु । २-करधनी । 
कटियाना क्रिः(हि) १-कंटकित होना । २-पुलाकित 
होना। हे 

कटि-सुत्र पु'० (सं) कमर में पहनने का डरा; क्‍ 

कटोला [० (हि) १-तीइण। २-नुकीला । ३-अभाव- 
शाली । ४-म हित करने वाला | ५-केंटेदार । 

कटु ५१० (सं) २-कडुआ । २-अप्रिय। 

कटुझा (4० (हि) कटा हुआ । 

कटुआ-व्याज पु० (हि) मिती काटा । 

कट्क्ति स्री० (सं) अग्रिय यात; कड्वी यात | 

कटेया 9० (हि) काटने वाला। 

कटोरवान पु'० (ह) गोल डिब्बे फे आकार का एक 
ढफनदार पात्र। 

'कटोरा पु'० (हि) प्याला, चेला । 

- कटोरी स्री० (हि) १-छोटा कटोरा; प्याली । २- 
ऑँगिया का वह भाग जिसमें स्तन रहते हैं । ३- 
'फू की देढी। - 

'कटीती स्री० (हि) किसी रकम में से (धर्मादा, 
दृस्तूरी आदि के रूप में) कुछ काट लेना । 

कटौतो-प्रस्ताव पृ.० (हि+सं) संसद्‌, विधान-सभा 
आदि में किसी विभाग के कार्य पर असंतोप प्रकट 
करने के निमित्त उसके खर्चे की मांग से काई छोटी 
रकम घटा देने का प्रस्ताव । (कट-मोशन) । 

कट्टर ० (हि) १-कारखाने वाला | २-दुराम्रहदी । 
३-अंघ-विश्वासी । 

कट्टा पु'० (हि) जबड़ा १० (हि) १-मोटा-ताजा। 
२-बलवान । 

कट्टा पु० (हि) पीच हाथ चार अँगुली की एक नाप । 

-कठड़ा १९० (हि) १-कटघरा । २-काठ का पात्र; 
कठौता । ३-काठ का बड़ा संदूक । 

-कठ-पुतली स्री० (हि) १-डोरे की सहायता से 
नाचने वाली काठ को गुड़िया । २-वह व्यक्ति जो 
दूसरों के संकेत पर काम करे। 

“कठ-प्रेम पु'० (हि) प्रिय फे विमुख रहने पर भी उसके 
प्रति चना रहने चाला प्रेम । 

कठ-फोइवा पु० (हि) भूरे रङ्ग और लम्बी चाच 
बाली चिड़िया जो अपनी चांच से काठ में छेद्फर 
देती है। 

कठ-बंधन पु ० (हि) हाथी के पैर की काठ की चेड़ी । 

तकठ-बाप पु ० (ह) सौतेला पिता । 

-कठ-मलिया पु० (हि) १-काठ की माला पहनने 
बाला, येष्णव | २-भूठा संत । 

-कठ-मस्त, कठ-मस्ता (३१० (हि) १-मस्त, बेफिक्र, 
मुस्तंड[ । 

'कठ-मुल्ला पु० (हि) १-कम पढ़ा हुआ। २-कडूर । 
३-अक्तर-पूजक मुल्ला या मौलवी । 

-कठला १० (हि) बच्चों फे (गले में) पहनने फी एक 


( १२८) 


कड़वो 
तरह की माला ! 

कठवत स्री० (हि) कढीत । 

कठारा पु'० (हि) नदी का किनारा | 

कठिन ६० (सं) १-कड़ा, सख्त । २-गुराक्लि, 
दुष्कर, दुःसाध्य 1. 

कठिनई सी० (हि) कठिनता। 

कठिनता स्री० (सं) १-कठोरता, सख्ती । २-मुशकिल 
३-निर्दुयता । ४-दृढ़ता । 

कठिनाई स्री० (हि) कठिनता । 

कठिया 40० (हि) कठे छिलके चाला । 

कठोर पु० (हि) सिंह । 

कठुआना क्रि० (हि) सूखकर काठ के समान कड़ा हो 
जाना। 

कठुला पु'० (हि) देखो “कठला' । 

कठ्वाना क्रि० (हि) देखो 'कठुआना' । 

कठूमर पु'० (हि) जंगली 'गृलर । 

कठ्ला पु० (हि) देखो 'कठला। 

कठेठ, कठेठा (३० (हि) १-कठोर; सख्त। २-कटु। 
३-तगड़ा । 

कठोर 11० (स) १-कठिन; सख्त । २-निर्देय; निप्ठुर 

कठोरता स्री? (सं) १-कडापन; सख्ती । २-निर्यता 

कठोरताई स्री० (हि) कठोरता । 

कठौत, कठौता पु ० (हि) काठ का छिछला चरतन । 

कड़क स्री० (हि) १-चहुत कड़ा तथा डरावना शाच्दृ 
२-यिजली की चमक के पश्चात देने वाला शब्द | 
३-डपट | ४-रुक-रुंक कर होने वाला दद, कसक । 

कड्कड़ाता ० (हि) १-जिससे कइ्कइ का शब्द 
निकले । २-कलफदार । ३-तेज। 

कड़्कड़ाना क्रिश (हि) १-कड्कड़ शब्द करना या 
होना । २-घी, तेल आदि का गरम होकर कड्कड 
शब्द करना या होना । 

कड्कडाहट सी० (हि) कड़कड की आवाज | 

कड़कना क्रि० (हि) १-यिजली चमक़ने की आवाज 
होना; गरजना । २-किसी चोज का तेज आवाज 
के साथ टूटना या फटना । ३-डाँटते हुए ऊँचे स्वर 
से बोलना । 

कड्क-नाल स्री० (हि) एक प्रकार को त्रिजली । 

कड़क-बिजलो स्री० (६३) १-तोड़ेदार यन्द्रक । २- 
कान का एक गहना । ३-उपचार के निमित्त 
बिजली दौड़ाने का यन्त्र विशेष । 

कड़का १० (हि) कड़ाके की आवाज । 

कड्खा पु० (हि) १-जडाई में गाया जाने वाला 
गीत, जो योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए 
गाया जाता है । २-एक मात्रिक छंद । 

कड्खैत पु'० (हि) कइखा गाने वाला चारण, भाट । 

कड़वा [9० (हि) देखो 'कड्या' । १ 

कड़वी स० (हि) उवार का पेड़ जो चारे के काम में 
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। आती है! 
कड़ा पु० (हि) १-चूड़ी की तरद का दवाय या पैर में 


पहनने का गहना । २-लोहे का यडा हल्ला जिसे 
सिख हाथ मेँ पहनते. हैं। ३-लोदे का कुडा। 
४-एक प्रकार का कबूतर । वि० (हि) ९-कठिन॥ 
डोस । २-उम्र, दृढ़ । ३-रूखा । ४-कसा हुआ । ५- 
तगडा । ६-जोर का । ७-सहनशील । प-दुष्कर। 


तेज 1 

कडाई ख्री० (हि) कठोरता; सख्ती । 

फड़ाका पु० (हि) १-किसी कड़ी यस्तु के हटने का 
शब्द 1 २-उपवास । 

कडाबीन स्री० (हि) १-चौड़े मुँह की बन्दूक। २- 
कमर में बैधने की छोटी बन्दूक । 

कड़ाह, फड़ाहए पु'० (हि) लोददे का बड़ा बरतन जिसे 
खच पर चढ़ा कर आवश्यक खाद्य ` वस्तुओं को 
पक्राया जाता है। 

कड़ाही त्ती (हि) छोटा कड़ाहा । 

कड़ियल वि० (डि) देखो “कडा । 

कड़ी स्री० (हि) १-जंजीर का छल्जा 1:३-गोतका एक 


पद्‌ । 

कडुआ वि० (हि) १-स्वाद्‌ में तीखा; कडु। २- 
अफखड़ । ३-अम्रिय। 

कड्झ़ा-तेल पु'० (हि) सरसों का तेल । 

कड आना क्वि० (हि) १-कडुआ लगना । २-खीमना 
३-डनींदा होने के कारण किरक्रिरा पड़ने का सा 
दर्द दोना । हँ 

कडू भ्राहट स्री० (हि) कटुता । 

कढ़ना कि० (हि) १-निकलना । २-उद्य होना। ३- 
अप्रसर होना । ४-अपने प्रेमी के साथ स्त्री का 
घर छोड़कर भाग जाना । ५-गाढा होना । 

कढ़लाना कि? (हि) घसीट कर वाहर करन। । 

कढ़वाना क्वि० (हि) काढ्ने का काम किसी ओर से 
कराना । 

कढ़ाई स्री० (हि) १-निकालने का काम । २-निका- 
लने की मजदूरी । ३-कसीदा निकालने का काम 
उजरत । ४-देखो “कड़ाही ? । न 

कढ़ाना किः (हि) देखो 'कढ्वाना' । 


कढ़ाव पु० (हि) १- कसीदे का काम। २-देखो' 


'कट्ठाह' । 

फड़ावना, कढ्राना क्रि० (हि) देखो “कढ्वाना' । 

कढ़िहार 4० (हि) १-निकालने चाला। २-उद्धार 
करने बाला | ३-उधार लेने वाला। 

कड़ो ख्री० (हि) एक व्यव्जन को जो वेसन, दृद्दी 
ओर मसाले के योग से बनता दै। 

कढुई श्री (हि) मिट्टी का छोटा पुरवा। 

कृढेया ३० (ह) देखो 'कढ़िहार' । 

कढ़ोरना कि० (हि) घसोटना। 
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( १२९ ) 


कत्यई 

कण पु'० (सं) १-बहुत छोटा डुंका; रवा॥ २- 
अन्न का एक दाना । ३-चाचल का बारीक टुकड़ा । 

करद 2६ (४) १-एक मुनि का नाम 1 २-सोनार 

करिएका, स्री० (सं) अत्यन्त छोटा डुकड़ा । 

पु० (सं) कणों अथवा रो के रूप में 

परिणित करना या दोना । (क्रित्टैलाइजेशन) 1 

करतीसक स्ी० (हि) अन्न की बाल । 

कत अव्य० (हि) क्यां। 

कतक अव्य० १-क्यो; किसलिए | २-किंत्रना 1 

कतना क्रि० (हि) (सूत आदि) काता जाना! 

क (ह) कारने “से बचा हुआ छोटा रदी 

कतरना क्रि० (हि) कैंची या'अन्य किसी अजार से 
काटना। 

कतरनो सी० (हि) कैंची। 

कतर-च्योंत स्री० (हि) १-काट-छांट | २-दिसाच या 
खर्च में काट-छँट। ३-सोच-विचार । ४-जोइदोड 

कतरा पु'० (हि) १-कटा हुआ टुकड़ा; खण्ड । २- 
गढ़ाई से निकला हुआ पत्थर का छोटा टुकड़ा ६ 
पु'० (म्र) चू द्‌। 

कतराना क्रि० (हि) १-बचकर निकल जाना। २- 
ऋटवाना । द 

कतल पु० (म्र) वध; हत्या । 

कतलाम पु" (प्र) सयं-संहार । 

कतलो क्रि० (हि) चौकोर कटी हुई मिठाई, यर्फी 1 

0000 पु० (हि) १-कूड़ा-करकट । २-कावने चाला 
व्यक्ति 1 


कतहु करू आब्य० (हि) कहीं; किसी जगह; किख ` 


। 

कताई क्रि० (हि) १-कातने का काम। २-कादने की 
मजदूरी । 

कतान स्री० (फा) १-एक प्रकार का रेशम जिस पर 
कलयत्त, बनता है। २-इस रेशम का वस्त्र । 

कतांना क्रि० (हि):कातने काःकार्य अन्य से करवानर 

कतार स्री० (म्र) १-पंक्ति; श्रेणी । २-झुणड; समूह 

कतारा पृ'० (हि) एक भकार का लाल रंग का मोटा 
गन्ना। 

कतारी स्री० (हि) १-कतार। २-एक प्रकार की इसब 

Me वि० (हि) १-क्रिवने 1: २-किस कदूर 1 
३-कोन । ४-बहुसंख्यक | ; 

कतिपय १० (हि) १-कितने ही। रु डेड, थोड़े से 

कतीरा पु'० (हि) एक वृक्ष का गोंद । 

कतेक ० (हि) देखो “कतिक । 

कतेव स्री० (हि) १-पुस्तक । २-घर्म-प्रन्य 1 

कत्ती स्री० (हि) १-छोटी तलवार! २-कटार्‌। ३- 
सोनारों की कतरनी । ४-एक प्रकार को पगडी 1 

कृत्यई ३० (हि) कव्ये के रंग का; खैरा 1 


दि 5 ३ %. 
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ङत्यकः '( १३०१) कनक-चपा 
कत्थक पृः० (हि) एक जाति जो नाचने गाने कद स्री० (हि) १-द्रेष । २-हृठ। ए्‌० (म) ऊंचाई । 

काम करती है। ` । अव्य०: (हि) कब; किस समय। ` ; 
कत्थक-नृत्य पु'० (हिमं) एक प्रकार का नाच जो | फदघव पु० (हि) कुमागे । १३ 

कत्थक जाति का है। । कदन पु'० (स) १-विनाश । २-वध, दिसा | ३-पाए 
क्त्या पु० (हि) खैर की लकड़ी का सत जो पान | ४-दुःख । हि 

फे साथ खाया जाता है। . ' कदन्न पु० (सं) खराब मोटा अन्न । 
कत्ल पु० (म्र) वधः हत्या । कदम पु० (हि) १-एक सदाबहार बृक्त 1 २-इसः वृक्त 
कत्ल को रात सी० मुहुरंम की दसवीं रात। ` के गोल फल । पु० (म) १-पैर 1 २-पदचिह् । ३- 
कर्थचित द्रि> 9० (सं) कदाचित | चलने में दोनों पर्यो के बोच का अन्तर; डग । ४- 
कय पु० (है) देखो 'कत्था! । |; ; | कायं विशेष के लिये किया गया यल; कोशिश } 
कथक पुः० (सं) २-कथा वाचने वाला, पौराणिक । | श-घोड़े की एक चाल । 

२-कत्थक । कदर `सी० .(म्र) १-मात्रा; मिकदार । २-मान; 
'कथकालो स्री० (हि) देखो 'कथाकली'। प्रतिष्ठा । 
कथक्कड पु० (हि) खूब किस्से कहानी कहने वाला । | कदरई स्री० (हि) कायरता । 
कथन पु० (सं) १-कहना । २-उक्ति। ३-किसी के | कदरदान वि? (फा) गुणप्राहक । 
। सम्मुख दिया हुआ बक्तव्य; बयान; (स्टेटमेंट) । | कदरमस स्री० (हि) मारपीट, लड़ाई । 
` #-किसी के सम्बन्ध में दिया गया चहद वक्तव्य जो | कदराई स्री० (हि) कायरता । : 

अभी प्रमाणित न हुआ हो । (एलीगे शन) । कदराना क्ि० (हि) १-कायरता दिखाना । २-डरन 
कयना क्रि० (हि) १-कहना । २-निद्‌र करना । ` - ३-कायर बनाना 1 9 
कयनाश्रय पु० (सं) कुछ लोगों के अभ्यास के कारण फदथ वि० (सं) काँस्सत; चुरा 1 

निरथंक रूप से-वार-बार आने चाला कोई पद या | “पा सीं (सं) १-दुदरा। २-निन्दा । 

शब्द समूह । जैसे--जो है सो; क्या नाम हैं कि कदली स्री० (सं) १-केला । २-एक हिरन । 

आदि $; कदली-वन पू० (सं) वह स्थान जहाँ पर्याप्त संख्या 
कयनो स्री० (हि) १-कथन; बात । २-यकवाद्‌ । में केले के पेड़ हां । 
कथनोय हि (प्र) १-कहने योग्य I २-निद्नीय, कदा क्रि? वि? (सं) कत्र ? किस समय ! 
१ > दई कदाकार 19 (सं) कुरूप; भद्दा । 


| | ५ 
नय ख्री० (हि) कथावार्ता कदाच, कदाचन क्रि० बि० देखो 'कदाचित' १ 
कपमपि क्रि० 41० (सं) कदापि । कदाचार पु'० (सं) अनुचित व्यवद्दार या आचरण ) 
कयरी स्री२ (हि) गुदड़ी । . (मिसविहेवियर) । 
कथा ख्री० (प्र) १-वह जो कहा जाय, वात । २- | कदाचित्‌ द्विः बि” (सं).१-कभी | २-शायद 1 

धार्मिक व्याख्यान । ३-समाचार; हाल । कदापी क्रि० विश (सं) कभी; हर्गिज । 
कथाकालो स्री० (हि) एक प्रकार को नृत्य शैली । | कदी क्रि०'4० (हि) कभी । 
फयानक पु० (सं) १ छोटी कथा । २-कथा वस्तु । | कदीम; कदीमी 9० (प्र) पुराना; प्राचीन ॥ 
कथावस्तु तरी० (सं) कथा का मूल रूप; (प्लाट) । | कदुष्ण 95 (सं) थोड़ा गरम; कुनकुना । 
कथावार्त्ता त्वी० (स) १-अनेक प्रकार के प्रसंग । २- | कहरत सी? (म्र) मन-मोटाव । 
पौराणिक आख्यान। १ ' कदे क्षि० 4० (हि) कमी । 
कथित (० (सं) १-कहा हुआ । २-जिसके सम्बन्ध | कहू, पु० (फा) लौकी; घीया । 
में कहा तो गया हो; पर प्रमाणित नि किया गया | कधी क्रि० 9० (हि) कभी ! 
दो, (अलेज्ड) । i कन पृः० (हि) १-कण। २-अन्न का एक दाना? 


कयी सरी» (हि) कथनी । ३-अन्न के दाने का टुकड़ा । ४-प्रसाद । ५-भोज़ 
थोर पु'० (ह) रागा; (धातु) । | । , | काअन्न। ६-शारीरिक शक्तित। ७-कान' का 
कथोद्घात पुः० (सं) १-प्रस्तावना 1 २-रूपक की | समास में व्यवहृत संक्षिप्त रुप । 
प्रस्तावना के पच भेदो में से दूसरा भेद । कनउड़ा ० (हि) कनोड़ा; कृतज्ञ। 
कयोपकथन पु ० (सं) बातचीत; संवाद । कनक पु'० (सं) १-रवर्णं; सोना । २-धतूरा । ३ 
“ऋष्य वि” (सं) कथनीयः; कहने योग्य । ३ पलाश । ४-गेहूँ । ५-छप्पय छन्द का एक भेद । 


अट ४० (हि) १-एक सदावहार वृक्ष 1 २-समूह 1 | फनक-कूट पुः० (सं) सुमेरु पर्वत । 
३ | कनक-चपा पु० (स+हि) एक प्रकार का चम्पा का 


= 1 ८ 
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कनन्कटा 


फूल । 
कन-कटा 4० (हि) :१-जिसका कान कटा हो; यृन्य 
२-कान काटने वाला। - ह 
कनकना ६० (हि) १-तनिक से आघात से. हट जाने 


बाला | २-कन-कनाहट करने याला (शब्द्‌) ३- | कनियां 


चुननाने वाला। ४-चिड्चिडा । £-अरुचिकर । 
कनकनानर कि० (हि) १-चौकन्ना होना । २-चुन- 
चुनाना । ३-रोमांचित होना । ४-अरूचिकर लगना 
कनका पु० (हि) छोटे कण 
कनकानो पु'० (हि) घोड़े की एक जाति । 


कनकूत त्री० (हि) खड़ी फसल फे अन्न का अनुमान 


कनकोझ्रा, कनकोवा पु'० (हि) बडी पतङ्ग । 

कन-खजूरा पु“ (हि) पक कीड़ा जो कभी-कभी कान 
में बस जाता हे; गोजर। 

'कनला पु'० (हि) १-कोंपल । २-शाखा; डाली 1 


कनखियाना क्षि० (है) १-कनखी से देखना ।२- कनीयः 


अख से संकेत करना | 

कनखी सी० (हि) १-अख की कोर। २-तिरजी 
नियाद से देखना । ३-दूसरों की निगाह यचाकर 
'देखना । ४-ओख का इशारा: सैन । 


- कन-छेदन पु'० (हि) कान छेदने का संस्कार; कणं- 


येथ संस्कार । 

कनटोप पु'० (हि) कानों तक ढक लेने वाली एक 
अकार की टोपी। ८ 

कनधार पु'० (हि) कणंधार; फेवट । 

कनपटी सी२ (हि) कान ओर आंख के मध्य का 
स्थान, गण्डस्थल । 

कम-फटा पु० (सं) गोरख-पंथी योगी जो दोनों 
कानों को फइवाकर इनमें बिल्लौरी मुद्राएँ पहनते है 

फन-फु का पि० (हि) १-दीक्षा देने वाला। २- 
जिसका कान फूका गया ह्ो। . 

'कन-फुसका पु" (हि) १-कान में बात कदने वाला 
व्यक्ति । २-चुगलखोर । 

कन-बतिया त्री० (हि) कान में कही गई बात । 

फनमनाना कवि? (हि) १-कोई आहट पाकर चोकन्ना 
होना । २-कुलचुलाना । 


नय पु० (हि) कनक; सोना । 


'कनयर पु'० (हि) कनेर। 

'कनसरिया पु ० (हि) सङ्गीत का रसिक । 
कनसुई खी० (हि) आहट; टोह । 

फनस्तर पृ'० (म्र) टीन का चोखू'टा पीपा । 
फनहार पुः० (हि) मल्लाह; फेषट। 

कना पृ'० (हि) १-कण। २-अन्न का दाना । 
फनाउड़ा पि० देखो 'कनौड़ा' । 

फनागत पु'० (हि) १-पिठ-पक्त । २-श्राद्ध। 


( १३१ ) 


फनावड़ा १० (हि) देखो 'कनौड़ा' । 
जी (हि) किसी वस्त का अत्यधिक छोट 


कनिगर 4० (हि) आनवाला । 

पु० (है) बच्चे को फन्धे पर रख कर 

खिलाना 1: 9 

कनियाना कि० (हि), १-कतराना । २-गोद में उठाना 

कनियार पु० (हि) कनक; चम्पा । 

कनिष्ठ 4० (सं) १-उम्न में सबसे छोटा । २-जो पीछे 
उतपन्न हुआ हो । ३-चहुत छोटा । ४-देखो 'कनीय' 

कनिहार पु'० (हि) फेबट; मल्लाइ । 

कनी सो० (हि) १-ओटा दुकझ ।२-हीरे की कणिका 
ह का छोटा डुक । ४-वर्षा की यू'द्‌ । ९ 

कर्नाय ० (सं) पद्‌, मर्यादा, अवस्था आदि में छोटा 

(जूनियर)। 

ता स्री० (सं) पद्‌, मर्यादा, अवस्था आदि सें 
छोटा होने का भाव या स्थिति । (जूनियरटी)। 

कनोसिका स्री० (सं) आँख कीः पुतली । 

कनका पु० (हि) दाना, कण्‌ । 

कने क्रि० ि० (हि) १-पास। २-ओर | 

कनेखो स्री० (हि) देखो 'कनस्री'। 

कनेठी स्री० (हि) कान उमेठना । 

कनर पु० (हि) एक छोटे आकार का वृत्त जिससे 
जाल, पीले ओर सफेद फूल लगते हैं । 


.कनेव पुः० (हि) चारपाई का टेढापन । 


कनोली 19० (हि) देखो 'कनखी' | 

कनोजिम्रा पु'० (हि) कन्नौज का रहने वाला । 

कनौड़ सी० (हि) १-कनोड़े या खण्डित होने का 
भाव । २-कलङ्क। ३-लञ्ञा । ४-तुच्छवा ॥ 

कनौड़ा ० RO -काना | २-अपन्न । ३-कलङ्कित 
४-लञ्ञित। ५ 1 ६-छुद्र/ द्दीन | पु० (सं) 
मोल लिया हुआ दास । 

कनोतो त्री० (हि) १-पशुओं का कान या उसकी नोक 
२-कान खड़े करने का ढंग । ३-कान की याली । 

कन्ना पु (हि) १-वद्द डोरा जो पतङ्ग के वीच में 
बाँधा जाता है । २-कोर; किनारा । ६-चावल का 
डुकड़ा । 

कन्नी स्री० (हि) १-पतङ्ग के दोनों'ओर के किनारे 
२-किनारा । 


`| कन्पका स्री० (सं) १-क्वारी लड़की । २-पुत्री; बेटी । 


स (मं) १-कवारी लड़की 1 २-पुत्री । ३-एक 

राशि। . 

कन्या-कुमारी ० (सं) :१-एक अन्तरीप जो दक्षिण 
भारत में दै; रासकुमारी 1 - 

कन्या-दान पु'० (सं) विवाह में वर को कन्या समू. 


कनात ग्री० (तु०) मोटे कपड़े की दीवार जिससे कोई |. 'पंण करने की रीति। 


स्थान घेरा जाता है। 


कन्हाई पु० (6) श्रीकृष्ण । 
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फन्हाचर पु० (हि) | 

कन्हैया पु० (हि) दय 1 २-सुन्द्र लड़का 
३-प्रियजन । र 

कपट पु'० (सं) १-छल; धोखा । २-दुराव; छिपाय 

: कपट-कन पुः० (हि) १-वह अन्न जो चिड़ियों को 
फंसाने के लिए बिखेरा जाता है। २-जाल जो 
किसी को फँसाने के लिए विछाया जाय । 

कपटना कि० (हि) १-निकाल कर अलग करना | २- 
चोरी से कुछ अंश अपने लिए अलग रख लेना । 

कपट-पुरुष पु० (हि) खेत में पत्तियों को डराने के 
लिए बनाया हुआ पुतला । ) 

कपटा पुं० (हि) धान की फसज को हानि पहुँचाने 
वाला कीड़ा। 

कपटी वि० (सं) कपट करने वाला ।- 

कपड़-छन पु'० (हि) किसी चूर्ण को कपड़े में छानने 
का काम । 

कपट-द्वार पु० (हि) वस्त्रागार । , 

कपड़-मिट्टी त्री० (हि) घाठु या ऑपधि फूकनें फे 
लिए सम्पुट पर चारों ओर मिट्टी चिपका कर कपड़ा 


सपेटने की विधि; कपड़ीटी । 
कपड़ा पु (हि) १-रूई, ऊन, रेशम के तागों से 
युना हुआ पट; बस्त्र । ₹-पहूनाया । 


कपड़ौरी स्री० (हि) देखो 'कपइ-मिट्टी'। 

कपरा पु'० (हि) १-कपड़ा। २-कपाट; कपाल । 
कपरोटी स्ी० (हि) देखो 'कपड़-मिट्टी' । 

कपर्द, कपर्देक पु० (सं) १-जटा-जूट (शिव का) । 


कोड़ी 1 

कपदिका सरी० (सं) कौडी । 

कपर्दो पु'० (सं) शिव। 

कपाट पु'० (सं) किवाडू । 

कपार पु० (हि) देखो 'कपाल' । 

कपोल पृ'० (सं) १-खोपड़ी । २-ललाट । ३-भाग्य। 
४-भित्षापात्र, खप्पर। 

कपालक ० (सं) देखो 'कापालिक' | 

कपाल-क्रिया त्नी० (सं) १-शावदाह के समय खोपड़ी 
फोड़ने का कायं। २-किसी वस्तु को पूर्णतया नष्ट 
का ग 

कपा ० (सं) रणचण्डी; दुगा? 

कपाली पु० (सं) १-शिव। २-भैरव। ३-खप्पर 

भीख माँगने वाला। : 
कपास e (6) १-रूई का पौधा। २-विनौलों 
1 


रू ; 
कपिल पु'०(सं) १-चातक । २-गौरा नामक पत्ती । 
ह 114० (सं) पीले रंग का । र 
पुः० (सं) १-चन्द्र । २-हाथी 1 ३-सूयं । 
कपित्य ५:० (सं) १-कैथ का पेड़ । २-कैथ का फल | 


` कपिल पु'०(सं) १-अग्नि। २-शिव। ३-सूयं । ४-एक 
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कवल 
मुनि का नाम । 9० (सं) १-भूरा. मटसैला। २- 
1 ३- भोलाभाला । : 
कपिला स्री० (सं) १-सफेद रंग की गाय । २-सीधी 
गाय | ८ 
कपिश ६० (सं) १-मटमैला । २-भूरा मिला पीला 
या भूरा मिला लाल । 
कपीश पु'० (सं) वानरों का राजा (सुग्रीव, हनुमान 


आदि) । 18758 
कपूत ६० (हि) बहुत द्वी बुरा। पु० (है) बुरा 
लड़का । न 
कपूर पु ० (हि) एक प्रसिद्ध सुगंधित घवल द्रव्य । 
कप्र-कचरो स्री० (हि) एक सुगंधित जड़ की लता « 
कपूर-धूर स्री (हि) पुरानी चाल का व ढ्या कपडा 
कपूर-मणि पु'० (हि) कहरुवा नामक पदार्थ । 
कपूरा १० (हि) १-भेड़, चकरे आदि का अंडकोफ * 
२-एक प्रकार धान अथवा चावल । 
कपूरी 49 (हि) १-कपूर के रंग का। २-हलके पीले 
रंग का । पु० (दि) १-हलका पीला रंग। २-एक 
तरह का पान 1 | 
कपोल पु'० (सं) १-कवूतर | २-परेवा | ३-चिड़िया | 
कपोत-व्रत पु'०(सं) दूरीक का अत्याचार सहन करना - । 
कपोती ख्री० (सं) १-कबूतरी | २-पेंडुकी | ३-कुमरी | 
कपोत पु'० (सं) गाल। | 
कपोल-कल्पना स्री० (सं) मन से गढी हुईं यात ३. | 


SMS TN आन 


चनावटी घात । 
कपोल-कल्पित 4० (सं) मनगदुंत । 
कप्पड़, कप्पर पु'० (हि) कपड़ा । 
कफ पृ'० (सं) श्लेष्मा, बलगम । पु० (म) आस्तीन' 
का अगला भाग जिसमें दोहरी पट्टी दोती दै और | 
बटन लगे होते हं। | 
कफन पु'० (म्र) सुरदा लपेटने का वस्त्र । 
कफन-खसोट (० (हह) (-कजूस । २-दूसरों का माल 
हइ लेने याला। 
कफनाना क्रि? (हि) मुर्दे को कफन में लपेटना । | 
कफनी स्री०(हि) १-मुर्दे के गले में डालने का कपड़ा 
२-विना सिला वस्त्र जिसे साधु लोग पहनते दै । 
कबंघ पु० (सं) १-कंडाल। २-मेघ। ३-पेट। छ | 
सिरकटा घड । र | 
कवंघज पु० सं) सिर कटे धड़ से लड़ने वाले का | 
बंशज । ॥ 
कय क्रिः १० (हि) १-किसी समय । २-कभी नहीं 
कबड्डी सी० (हि) बालकों का खेल जो दो दलों सं | 
खेला जाता है। 
कवर स्री देखो "कन्न ॥ न | 
कबरा 4० (हि) चितकवरा 1 | 
कवरी स्री० (हि) स्त्रियों के सिर की चोटी » | 
कबल भब्य» (भ) पहले, पूर्व । 
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झवा 


f कय. _ २ (प्र) घुटनों तक लम्भा आर कुछ दीला 


पह्नाव । 


। पहन 
| pl ० (हि) २-छाम में न आने वाली चीज़ । 
! । ३-व्यथ का काम । 


कवाड पु'० (हि) निरर्थक कार्य; झगड़ा; बखेडा । 


| कबाड़िया, फबाड़ी पु'० (हि) १-ट्टी-फूटी वस्तुओं 
' को बेचने वाला व्यक्ति | २-मगड़ालू । 


कबाब पु ० (अ) सींखों में खासकर भूना हुआ मांस 

कवाब-चीनो स्री० (हि) शीतलचीनी। 

कचाबी वि०(्र) १-कबाब बेचने. चाला। २-कचाव 
खाने याला, मांसभक्षी । 

कवाय पु० (म) एक प्रकार का ढीला पहनाचा। 

फवायली पु'० (म्र) पश्चिमी पाकिस्तान के सीमा- 
वर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसी-किसी कब्रीले का 
आदमी । 

कबार पु० (हि) १-रोजगार। देखो “कवाड' । 
कवारना फ्रि० (हि) उस्वाइना । 

कवाला पु० (ग्र) वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी 
मनुष्य की सम्पत्ति दूसरे के अधिकार में आती है। 

कवाहट स्री० (हि) देखो 'कयाहदत' । 

कबाहत स्री० (म्र) १-खरावी । २-मुर्किल, अडचन 

कविलनची सी० (हि) दिग्दर्शक यन्त्र । 

कवीर ० (म्र) श्रेष्ठ, बड़ा। पु० १-एक यैष्णव 
भक्त जुलाहा कवि । २-होली में गाये जाने वाले 
गीत । 

कबोर-पंथी पि? (हि) केत्रीर सम्प्रदाय का । 

कबीला पुः० (म्र) १-समूहः सुएड। २-परिवार । 
,स्री० पत्नी । 

कबुलवाना, कवुलाना क्रि० (हि) स्वीकार करवाना । 

कबूतर पु० (हि) कपोत; परेवा । 

कबूल पु० (ग्र) रवीकार। 

कवूलना निश (हि) स्वीकार करना | 

कबलियत स्री० (म्र) स्वीकार-पत्र। 

कवूलो त्री० (म्र) चने की दाल की खिचडी । 


। ब्ज पु० (म्र) मल का अवरोध । 


कव्जा पु० (ग्र) १-अआधिपत्य । २-मूठः दस्ता । ३- 
किवाड या सन्दूक में पेंच से जड़े जाने याले 
चौखू'टे टुकड़े । ४-चरा; इख्तियार । 

कब्जियत स्री० (प्र) पाखाना साफ न आना; कब्ज 

कब्र स्री० (ग्र) १-मुरदे गाढ़ने का गइड़ा। २-इस 

` गड्ढे के ऊपर बनाया जाने वाला चबूतरा । 
कञ्निस्तान पु'० (फा) मुरदे दफनाने या गाढ्ने का 


स्थान 1 

कभी, कभू क्वि० 9० (हि) २-किसी समय। २- 
कदापि! 

कमंगर पुः० (हि) १-जोड़ की हड्डी बैठाने वाला । 
२-कमान बनाने वाला । ३-चित्रकार । 
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कमल-नयन 

कमंडल पृ'० (हि) धातु या दरियायी नारियल का 
जल-पात्र । i 

करद पृ देखो “कर्थः | स्ी० (फा) १-फम्द्ा, पाश 
२-फन्द्रेदार रस्सी । 

कल बि० (फा) १-अल्प, थोड़ा | २-चुरा। 

कम-ग्रसल वि? (फान-प्र) १-दोगला। २-नीच । 

कमखाव पु० (फा) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
जिस पर सोने चाँदी के तारों का काम होता दै। 

कमची स्री० (तु०) पतली लचीली टहनी या छडी । 

कमच्छा स्री० देखो 'कामाख्या'। 

कमजोर 99 (फा) दुल; अशक्त । 

कमजोरो खी० (फा) दुता । ® 

कमठ पृ'० (सं) १-कछुआ । २-कमएडल। ३-याँस 

कमठा पु'० (हि) घनुप; कमान | 

कमठी पु'० (सं) कछुआ । सी० बाँस की कमची, 
फ्ट्टी। 


कमधुज पु'० देखो 'कयंधुज' । 

कमना क्रि० (हि) कम दोना, घटना । 

कमनो 4० देखो 'कमनीय' । 

कमनीय ० (सं) सुन्दर । 

कमनत पु'० (हि) तीरन्दाज । 

कमरंग स्री० (हि) कमरख (फल) । 

कमर त्री० (फा) १-शरीर का मभ्य भाग, कटिं । २८ 
किसी लम्बी वस्तु फे मध्य का पतला भाग । 

कमरख स्री० (हि) एक शक्त या उसके खट्टे फल। 

कमरखो ० (हि) कमरख फे समान उभई हुई 
फेक वाली | न 

कमर-बंद पु'० (फा) १-कमर में बाँधने का दुपट्टा । 
२-पेटी । ३-नाइा; इजारबन्द। | _ ८. 

कमर-बल्ला पु'० (हि) खपरेल के कोरा के नीचे 
लगाई जाने वाली लकड़ी । 

कमर-बस्ता बि० (फा) कटिबद्ध; तैयार; सन्नद्ध। ' 

कमरा पु'० (हि) १-कोठरी । २-फोटों खींचने का 
यंत्र । 

कमरी स्री? देखो 'कमली' 1 2, 

कमल पु० (सं) १-पानी में उत्पन्त होने वाला एक 
प्रसिद्ध पौधा या फूल; पह्म। २-जल । ३-सूग । ४- 
तांया । ५-वहुओं का मध्यस्थान | ६-गर्माशय का 
अग्रभाग, टा, घरन । ७-एक पित्त रोग । ८-इस 
फूल के आकार का मांस पिंड जो पेट में दाहिनी 
ओर होता है । ६-हठयोग फे अनुसार शरीर क 
भीतर को कल्पित ग्रन्थियौ । १०-मोमबत्ती जजान 
का कॅच का गिलास। 

कमलकंद पृ० (हि) कमलनाल | 

कमल-ककड़ी त्ी० (हि) भसींड। 

कमल-गट्टा पृ ० (हि) कमल का बीज । / 

कमल-नमन ६० (सं) कमज्ञ के समान सुन्दर नमा 
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कमलनाभ , 
बाला। पृ ० (मं) बिष्णु । 

कमलनाभ पुः० (म) विष्णु । 

कमल-नाल स्री० (स) सुणाल । 

फमल-वाई त्री० (हि) कमल नामक रोग। 

कमला स्री० (सं) १-लक्ष्मी। २-धन-संपत्ति। ३- 
संतरा । पु० (हि) १-सू डी नामक कीड़ा । २-एक 
कीड़ा जो अनाज या सडे फलों में पड़ता दै। 

फमलाक्ष ० (स॑) कमलनयन । 

कमलाक्षी ख़ी० (स) कमल से सुन्दर नयनां वाल 
स्त्री, कमलन यनी । 

कमलाकांत, कमलापति स्री० (सं) विष्णु । 

कमलासन पु'० (सं) १-त्र्मा । २-पद्मासन (योग) । 

फमलिनी ली० (सं) १-छोटा कमल । २-बद्द तालाय 
जिसमें कमल हाँ। 

कमली सरी० (1६) छोटा कम्वल । 

कमलेश पुः० (सं) लक्ष्मी के पति; विष्णु । 

कमलो १० (हि) ऊँट। ४ 

कमवाना क्रि० (हि) कमाने का काम किसी और से 
करवाना । 

कमसिन पि० (फा) अल्पवयस्क; कम उमर । 

कमाई स्री० (हि) १-कमाया हुआ धन; उपाजित 
घन । २-कमाने का धंधा; उद्यम । 

कमाऊ 0० (हि) कमाने वाला | 

कमाच १० (हि) एक तरह का रेशमी कपड़ा । 

कुमान स्री० (फा) १-धनुप। २-इन्द्र-धनुप । ३- 
मेहराव । ४-तोप । ५-धन्दूक । 

कमाना क्रि०(हि) १-व्यापार उद्यम से पेसा पैदा 
करना । २-सुधार कर काम फे योग्य बनाना । ३- 
सेवा सम्बन्धी छोटे-छोटे काम करना ४-(पाप 
पुण्य आदि) संचय करना | ४-कम करना, घटाना 
६-च्यभिचार द्वारा धन उपार्जित करना । 

कमानी स्री० (हि) १-लोहे आदि की लचीली तीली । 
२-घड़ी आदि का तारों के चक्कर की शक्ल का पुरजा 
३-आँत उतरने की यीमारी में पहने जाने वाली 
पेटी । ४-सारंगी बजाने का गज। ५-वढदूई का 
बह औजार जिससे वरमा फसा कर खींचता है। 

कमाल पु० (म्र) १-परिपूरंता । २-निपुणता । 
३-अनाखा काम । 


° कमासुत ० (हि) कमाई करने वाला । 


कमी त्री० (फा) १-न्यूनता । २-हानि । 

कमीज ज्री० (प्र) एक प्रकार का आधुनिक छुरता । 
कमीता पि० (फा) नीच; चुद्र । 

कमुकदर पु० (हि) घनुप तोड़ने वाले श्रीराम । 
कमेरा पु० (ह) काम करने वाला । 

कमेला पु'० (हि) कसाईखाना; वथ स्थान । 
कमोद पु'० (हि) कुमुद्‌ । 

कमोदिन ख्री० देखो “कुमुदिनी'। 


२ १३४ ) करट 


कमोरा पु ० (हि) चोड़े सुँ का मिट्टी का बड़ा घड़ा। | 

कम्युनिउ्म पुः० (म्र) साम्ययाद्‌ | 

कम्म निस्ट पुः० (पं) साम्यवादी । 

कया स्री० (हि) काचा 1 

कयाम पु'० (म्र) १-ठहराव; टिकाव । २-उहरनेफा | 
स्थान । ३-न्तिश्यय । 

कयामत पु" (ग्र) १-श्रन्तिम दिन । २-प्रलय 

कयास पु"० (ग्रं) अनुमान । 

करंज पु'० (सं) १-कञजा। २-एक छोटा जङ्गली 
युक्त | प्‌० (हि) मुर्‌गा । 

करंजुश्रा 4० (हि) खाकी (रंग) । 

करंटा पु'० देखो “किरण्टा' , 

करंड प॒ ० (हि) १-शाहद का छत्ता । २-तलवार । ३- 
करंडव नाम फा हंस। पु० (हि) छुरी हथियार 
आदि तेज करने का कुसल पत्थर । ` 

कर पृ० (सं) १-हाथ। २-हाथी की सूंड । ३- | 
किरण । ४-ओला । ५-जनता के उपार्जित घन में | 
से राज्य का भाग; महसूस । (डेक्स) । ० (हि) | 
(पद्‌ के अन्त में लग कर) करने देने अधवा प्राप्त . 
करने वाला । जैसे--सुखकर । प्रत्य० (हि) का। | 

करक सी० (हि) कसक। 

क्रकच पुः० (हि) समुद्र के पानी से वना नमक! 

करकट पु'० (हि) कूड़ा । 

करकना क्रि० हि) कड्कना । बि० (दि) देखो 'कर- | 
करा”। _ .. 

करकरा पु'० (हि) एक तरह का सारस। वि० (हि) 
१-खुरखुर। | २-करारा । ३-कड़ा । ४-पक्का । 

करकराहट स्री० (हि) १-खुरखुराइट । २-कड़ापन । 
३-आँख में किरकिरी पड़ने के समान पीड्रा। 

फरका स्री० (स) ओला । 

करका-घन पु'० (सं) वह मेघ जिससे ओले बर- 
सते हां। 

रखना क्रि० (हि) १-खींचना। २-जोश में आना“ 

करखा पु० (हि) १-उत्तेजना। २-कइखा। ३- 
कालिखा । 

फरखाना क्रि० (हि) १-काला पड़ना । २-काला करना 
३-'करखना” का प्रेश रूप । 

फरगत [० (सं) हस्तगत । 

करगता पु'० (हि) करधनी । । 

करगह पु० (हि) करघा। 

करगी ख्री० (हि) चीनी घटोरने की खुरचनी 1 

करचा १० (हि) १- कपड़ा चुनने का यन्त्र, खड़ी । 

करचंग पु'० (हि) एक प्रकार का डफ । ८ 

करछी स्री० देखो “कलली? । 

करज पु'० (म) १-नाखून ।' २-अँगुली । 1० (सं) 
'कर' से उत्पन्न होने चाली। 

करट पु'० (सं) कोशा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


करण । 
करण पु'० (सं) १-व्याकरण में वह कारक जिसके 
द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है । २-कुळ करना 
| | ` [एस्ट) 1 ३-किसी कार्य को करने का साधन, 
हथियार । (इन्स्ट्रमेट) । ४-साधन-पत्र । (इन्दू 
मेट) । पु० (हि) देखो 'कणं' । 
| करशिक ५० (स॑) १-फिसी का कोई कायं करने 
|. बाला व्यक्ति, कार्यकत्ता । २-वह जो किसी कार्यो- 
| ` वय में लिखा-पढ़ी हर कार्य करता हो। (क्लक)। 
' करणीय 9० (सं) लायक । 
करतब पु'० (हि) १-काम 1 २-हुनर। ३-करामात । 
करतबी ० (हि) १-गुणी । २-पुरुपार्यी । ३-करतब 
' दिलरानेवाला। 
करतरी ती? (हि) कत्तररी; कैंची । 
करतल पु'० (सं) हथेली । 
| 'करतलो स्री० (हि) कत्त री; कैंची । 
करता पु० देखो कर्ता) 
करतार पु'० (हि) १-ईश्वर । २-देखो “करताल' । 
करतारी सी? (हि) १-ईश्वर की लीला।२-देखो 
। «करतालो' । 
। करन-ताल पृ'० (सं) १-ताली वजाना। २-एक प्रकार 
का ताल देने का वाजा । ३-मांक; मजीरा । 
करताली त्री० (हि) ताली वजाने को क्रिया । 
करतूत स्री० (हि) १-काम। २-कला; हुनर। ३- 
निन्द्य कमे । 
करतूति स्री० (हि) देखो “करतूत' । 41० (हि) कर- 
तूत करने वाला । 
करद स्री० (हि) छुरी; चाकू। 9० (सं) कर देने 
बाला । 
करदा पुः० (हि) १-बिक्री फे अनाज आदि में मिला 
हुआ कूड़ा-करकट आदि । २-कूड़े-करकट के कारण 
मूल्य में होने बाली कमी; कटौती । 
करदेय 10 (स) कर दिये जाने योग्य। _ 
फरघनो स्री० (हि) एक गहना जो कमर में पहना 
जाता है। `; 
। करन पु० (हि) १-करने की क्रिया या भाव। २- 
करने योग्य कार्य । ३-देखो 'करण' । ४-देखो “कणं 
करनघार पु'० (हि) देखो “कर्णधार” । 
करन-फूल पु ० (हि) काम में पहनने का एक गहना 
करना क्रिश (है) १-निवटाना। २-चनाना । ३- 
पकाना । ४-भाइ पर सवारी लेना । ५-काई यस्तु 
पोतना । पु० (हि) १-सुदर्शन का पौधा। २-एक 
बड़ा नीचू । ३-राजगीरों का एक ओजार | 
करनाटक पु० (हि) भारत का एक राज्य | 
करनाटको पु'० (हि) १-करनाटक का निवासी । २- 
कलाय।ज नट | ३-बाजीगर । 
करनाल पुः० (ह) १-एक प्रकार की तोप। २-एक 
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करवट 
एक जिला । 

करनिका स्री० (है) कर्णफूल । 

कर-निरघारण पु ० (सं) मूल्य अथवा लाभ आदि 
को मात्रा के आधार पर निश्चय करना कि खेत, 
घर आदि के स्वामी पर कितना कर लगाया जाय ) 
(असेसमेंट) । 

करनी म्नी० (हि) १-कार्य । २-मृतक-संसकार । 

करपर स्री० (हि) खोपड़ी । विश (हि) कंजूस । 

करपरो स्री० (हि) पीटी की चरी या पकौडी । 

करपलई स्र० (हि) देखा 'कर-पल्लयी' | 

कर-पल्लयी स्री० (सं) १-उँगलियां के संफेत से 
शब्दों को प्रकट करने की विद्या । २-हाथ के इशारे 
से बातचीत । 

कर-पल्लौं १५ (हि) देखो 'कर-पल्लयी' । 

कर-पिचको स्री० (हि) हथेलियों से पिचकारी की 
तरह पानी का छींटा छोड़ने की मुद्रा या कार्य । 

करवर 4० (ह) १-चितकवरा । २-रंग-बिरंगा । 

करयरना क्रि० (हि) १-कुलबुलाना । २-पक्तियों का 
चहकना | न 

करबूस पु'० (हि) घोड़े की जीन में उँकी हुइ पट्टी 
जिसमें हृथियार लटकाते हैं। 

करभ पृ (सं) हथेली का पिछला भाग। २-दाथी 
का बच्चा । ३-ऊँट का वच्चा | ४-कमर । 

करभोर ० (सं) १-जिसकी जाँघें हाथी की सूंड 
की तरह हाँ । २-सुन्द्र जाँधों वाली । 

करम पु० (हि) १-कायः। र-भाग्य। पु० (प्र) 
कृपा, अनुप्रह। 0410 

करम-कल्ला पु'० (हि) बन्दगोमी । 

करमचंद पु"० (हि) भाग्य, प्रारब्ध । 

करमठ बि० (हि) देखो 'कर्मठ' । 

करमात पृ'० (हि) भाग्य । क 

करमाला स्री० (सं) माला के अभाव में उगलिया के 
पोरां से जप को गिनती कएना । 

करमाली पु ० (मं) सूय | 

करमिया, करमो वि० (टि) १-कर्म करने चाला ) 
२-कर्मनिप्ठ । ३-कर्मकाएडी । , 

कर-मुखा, कर-मुहां विः (हि) कजमुँददाँ । 

करर पृ० (हि) १-एक तरह का विर्षेला कीड़ा | २० 
रङ्ग के विचार से घाड़े का एक भेद । 

कररना क्रि० (हि) १-चरं-च्र करके टूटना। रु 
कर्करा आवाज से बोलना । 

फररान ख़ी० (हि) धनुप की टंकार । 

करल १० (हि) कड़ाही । हि 0 

करवट ची० (हि) वाजू के बल लेटने की मुद्रा, सोना 
पु/० (हि) १-करवतः आरा | २-प्राचौन काल की 
बह प्रथा जिसमें लोग विशेष स्थलों पर युक्ति को 


बड़ा डोल । इ-नरसिंघा, भाँपा। ४-पंजाब का ! आज्ञा से आरों से कट कर मरते थे । 
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. करवत . ( १३६ ) करुणा | 
| 


करवत पुः० (हि) आरा | 

करवर स्री० (हि) विपत्ति; संकट । 

करवरना क्रि० (हि) चहकना; कलरव करना । 

करवा पुः० (हि) मिट्टो या धातु का टाँटोदार लोटा । 

करवानक पु० (6) गौ रेया पत्ती । 

करवाना (० (हि) काम करने में लगाना । 

करचार स्री० (हि) तलवार । 

करवाल पु० (हि) १-नाखून । २-तलचार । 

करचीर पुः० (स) १-कनेर का पेड । २-तलवार । 
श्मशान | 

करवंया 1० (हि) करने वाला । 

करइमा पु० (फा) चमत्कार | ३ 

करण प"० (हि) १-तनाव; खिचाव | २-ढेप। ३- 

>लड़ाई का जोश । 

करयक पृ० (हि) कृपक; किसान | 

क़रपना क्रि० (हि) १-तानना; खींचना । २-सोखना 
२-घुलाना । ४-चटोरना । 

करपा पु'० (हि) १-कइरा गीत | २-करप । 

कर-संपुट पु'० (सं). अंजलि । 

करसना [० देखो 'करपना' | 

करसाइल पु'० (हि) काला हिरन ! 

करसान पु'० (हि) किसान । 

करसायल पुः० (हि) काला हिरन | ७: 

फरसो त्री० (हि) सूखे गोवर, उपलां आदि के छोट 

|| 


करह पु०-(हि) १-औैँट । २-पुष्पकलिका । 

करहाट, करहाटक पु'० (सं) १-कमल की जड़ । २- 
कमल का छाता । 

कराँकुल पु'० (हि) क्रोंच पक्ती । 

करा ख्री० (हि) कला। . 

कराई स्री० (हि) १-करने का भाव। २-कालापन; 
श्यामता । ३-उद, अरहर आदि की भूसी। _ 

करात पु'० (हि) ३॥ ग्रोन के बरायर का एक तोल । 

कराधान पृ'० (स) कर लगाना (टक्सशन)। 

कराना क्रि० (हि) कार्य में लगाना । 

कराया पृ'० (प्र) शीशे का यड़ा वरतन । 

करामत स्री० (हि) देखो 'करामात' । 

करामात स्री० (म्र) चमत्कार, करिश्मा । 

करामाती (० (प्र) १-जिसमें करामात हो । २- 
करामात दिखाने वाला । 

करार पुः० (म्र) १-स्थिरता। २-घैर्य; सन्तोप। ३- 
सुख, चैन | ४-वादा। ५-प्रतिज्ञा । 

करारना क्रि० (हि) क्रा स्वर में चालना । 

करारा पु'० (हि) १-नदी का ऊँचा किनारा जो जल 
के काटने से यने । २-टीला | ५० (हि) १-कठार 
२-दढ्‌ चित्त ३-तेज | ४-तोइने पर कुरकुर शब्द 
करने याला | ५-अधिक गहरा या भारी । ६-बहुत 


In Publie Domain, Chambal Archives, Etawah 


कड़ा । > 
करारोप पु ० (सं) देखो “अवाप्ति'। 
करारोपण ३० (म) १-कर लगाना, (टेक्सेशन) 
२-कर आदि प्राधिकृत रूप से संग्रह करना, वसूल 
करना या उगाद्दाना; (लेवी) । - 
करारोपवंचन पु ०(स) ऐसी चालाकी करना 
“कर 'अदा न करना पड़े । (इवेजन ऑफ टैक्स) । 
करारोप्य 4० (स) देखो "अवाप्ति । | 
कराल १० (स) भयानक; डरावाना। 
कराव, करावा पु'० (हि) विवाह, सगाई आदि का 
"कम, बैठावा । 
कराहना #ि० (हि) मुख से दुः्खसूचक शब्द निकः 
सना । 


कराहा पुः० (हि) देखो 'कड्ाह्मा' । 

कराही स्री० (हि) देखो 'कडाही' । 

करिद पृ'० (हि) १-उत्तम द्दाथी । २-ऐरायत । 

करि पु'० (स) हाथी । 

करिग्रा 4० (हि) काला । 

करिखई स्री० (हि) कालापन । 

करिखा १० (हि) कालिख । | 

करिनो स्री० (हि) हथिनी । 

करिया पृ'० (हि) १-पतर्वार। २-केवट; ममी । हि० 
(हि) काला । 

करि, सुई २7० (हि) कालिख । 

करिल ० (हि) कॉपल । ० (हि) काला । | 

करिवदन पु"० (सं) गणेश । ॥ 

करिहाँवें पृ० (हि) कमर । । 

करी [० (म्र) १-करने वाली । २-उत्पन्न करने | 
चाला । स्री० (हि) १-हृथिनी । २-कली । ३-कड़ी। | 
४-वध या हत्या करने वाली । 

करीना पु'० (म्र) ढंग; तरीका । 

करीव क्रि० 4० (प्र) १-समीप। २-लगभग। 

करीम 49 (म्र) उदार; दयालु । पृ ० (प्र) ईश्वर। - 

फरीर,करील पु'० (हि) एक प्रकार की केंटीली म्प्ही | 

करीश, करीइवर पु'० (सं) १-गजेन्द्र। २-घहुत 
बडा हाथी | 

करीष पु० (सं) (जंगल में) सूखा गोबर, चनकंडा 
करसी । 

करीस प० (हि) देखो 'करीश'। 

करुम्रा 4० (हि) १-कडुआ । २-आग्रिय। पु०(६) 
करवा, घडा । 

करुप्ाई स्री० (हि) कडुआपन | 

करुभ्राना क्रि० (हि) देखो 'कडुआना' । 

करुली त्ी० (हि) कनखी; तिरछ्ली चितवन । 

करुणा पृ० (सं) १-दया । २-शाक । ३-काव्य के नव 
रसों में तीसरा । ४-परमेश्वर । 9० (सं) दयाद्र | | 

करुणा ज़ी० (सं) अनुकंपा; दया । . म 


| क्रुानिबान, करुणानिधि 


: 'इयालु। 
| करुणामय वि० (सं) करुणा से भरा हुआं, अति- 
| , वृयालु। 
। करणादें (49 (सं) जिसका हृदय करुणा से द्रवित 
| हुआ हो | 
'करुना स्री२ (हि) करुणा । 
| करुर 4० (हि) कट्या । 
| | करुदाई ख़ी० (हि) कडुता; कटटुवापन। 
करुवार.पु'० (हि) पतवार। 

। ` करुवारि स्री० (हि) पतवार | 

करेजा पु८ (हि) कलेजा। 

करेण, पुः० (सं) हाथी। 
; करेव्री० (हि) कोप (अं) नामक कपड़ा । 
करेर 4० (हि) कठोर | 
| करेला पु'० (हि) एक वेल या उसका कडुआ फल 1 
| 


en] 


करेवा पु० (हि) विधवा का विवाह, घरेवा । 
करत १० (हि) काला सपं । 

। करंया 1० (हि) देखो “कत्ता” । 

। क्रैल सी० (हि) काली और चिकनी मिट्टी जो प्रायः 

वालों से मिलती है। 

करोछना कि० (हि) खुरचना । 

करोटी सी० (हि) करवट। 

करोड़ 4० (हि) सी लाख। 

| करोड़पति 4० (हि) जो करोड रुपये रखता हो। 

। करोड़ो पु'० (हि) युसलमानी राजत्वकालीन एक 


| राजकीयपद्‌। 

' करोड़ों 4० (हि) १-एक से अधिक करोड़। २- 
¦ यढहुत अधिक। 

करोत पु० (हि) आरा। 

करोदना क्रि० (हि) कुरेदना । 

करोना कि० (हि) १-खुरचना । २-कुरेद्ना। 

करोर 19 (हि) करोड़ । 

करोला पु० (ह) गडआ; लोटा । 

करौंछ स्री० (हि) कर्लोस। 

करोंखना मि० (हि) खुरचना। 

। | करोंछा वि० (हि) काला । 

। ` करोंदा पृ० (हि) खट्टे फल वाला एक कटीला माडू 
|| करोंदिया 44० (हि) करोदि के रंग का ।,, 

५ करोट स्री० (हि) करवट। 

है पु० (हि) आरा। । 
। उ च्या करने वाला । २-शिकार 

करौली स्री० (हि) सीधी मूठदार छुरी । 
न पुः० (सं) १-केकड़ा । २-यारह राशियों 
॥ 


| कहर 1० (सं) देखो 'कुरणड?। 


खेलने 
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( १३७ ) 
फरुणानिधान, फरणानिधि 9० (सं) बहुत यड़ा | कर्कश 9० 


कर्तुवाचक 
(सं) १-कठोर (स्वर) 1 २-काँटेदार, 
खुरद्रा । ३-तीव्र, प्रचण्ड | 
कर्कशा १० स्री० (मं) मगडाल, लडाकी (सत्री) । 
कर्ज पू० (म्र) ऋण 
कजद।र ० (फा) ऋणो 1 
कर्जा पु० (मं) देखो 'कर्ज' । 
करा पु० (सं) १-काना । २-अविवादित अवस्था 
मं उत्पन्न कुन्ती का पुत्र | ३-पतवार । 
करा-कट्‌ वि? (सं) कानों को अप्रिय लगने बाला । 
फरणधार पु'० (स) १-मँमीः मस्लाह | २-पतवार | 
३-वह जिसकी संरक्षता में कोई काये दोता हो | 
करणाफूल पु'० (हि) कान का एक गहना । 
कराभाषक पु'० (सं) देखो “अनुयाचक' । 
करा-भूयर पृ ० (सं) कान का गहना | _ 
कर्णवेध पु० (सं) कान छेदने का संस्कार । 
लान सी० (सं) १-कर्णाट देश की स्त्री । २-एक 
मा १ (सं) कनक-चम्पा । 
करती पु ० (सं) १-कतरना । २-सूत कांतना । 
नी स्री० (सं) केंची । 
कत्री स्री० (सं) १-कैंची । २-कटारी। ३-करताल 
कत्तव्य १० (सं) १-करने लायक। २-जिसे करना 
जरूरी हो | पु० (सं) आवश्यक करने लायक फाम, 
फर्ज। (ड्य,टी) । 
कत्तव्यता स्री० (सं) १-कत्त'ऽ्य का भाव । २-कर्म- 
काण्ड कराने को दक्षिणा । 
कत्तव्य-परायरा 9० (सं) जो कुछ अपना कर्तव्य 
ब्दी उस पर रद़तापूर्वेक आरूढ या स्थिर रहने वाला 
ब्य-पालन पु'० (सं) जो अपना कर्तव्य या फर्ज 
दो उसे ठीक तरह से निभाना । (परफॉरमेंस-आफ- 
ड्यूटी)। 
कर्ता (बि० (सं) १-करने वाला। २-रचने बाला, 
बनाने वाला । पु'० (सं) १-विधाता, ईश्वर। २- 
घर का मालिक या सर्वेसर्वा जिसकी आज्ञा से घर 
के सब कार्य होते हाँ । ३-च्याकरण में क्रिया के 
करने वाला बोधक-कारक । 
कर्तार पु० (हि) ईश्वर; विधावा। 
कतृं क 49 (सं) किया हुआ। पु० (सं) कार्या- 
कर्ताओं अथवा कमचारी यृन्द्‌ । (स्टाफ) । 
कतृं त्व पु'० (सं) १-कत्ता का भाव। २-कर्चा का 


घमं । 
कत्तु -निरीक्षक पु० (सं) कार्यालय के कर्मचारियों. 


की देख-माल करने वाला व्यक्ति (स्टाफ-इन्स” ' 
पेक्टर)। - २ 
कत्तु -वगं १० (स) देखो “क्तकः 


क्तुवाचक ० (तं) (व्याकरण में) कत्ता को बोछ 
कराने वाला । 
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फत्तबाच्य 

झत्तायाच्य पु'० (सं) व्याकरण में क्रिया का वह रूप 
जिसमें कर्ता की प्रधानता दो। 

कर्दम पु'० (सं) १-कीचइ। २-पाप। 

रडि, कपटी 1० (स) जो चिथड़े लपेटे दो, 
भिखारी । ८: 

कपर ६० (सं) १-खोपड़ी। २-कपाल। ३-कछवे की 
खोपड़ी | ४-एक हथियार | 

र पु'० (सं) कपूर । 

i पुः० (सं) i सोना । २-धतूरा । ३- 
जल । ४-पाप । ५-राक्तस । बि० (सं) रङ्ग-चिरङ्गा, 
चितकवरा ! 

कर्म पृ'० (सं) १-कार्या; काम । २-धार्मिक कृत्य | ३- 
व्याकरण में वह जिस पर क्रिया का फल पड़े । 

कर्मकर पु० (सं) उजरत पर काम करने वाला, मज- 
दूर। . : 

कमे-काँड पुः० (सं) २-धर्म-सम्बन्धी कर्म । २-वह्‌ 
शास्त्र जिसमें यज्ञादि कर्मों का विधान द्वो । 

क्षमे-कांडी पु'० (सं) यज्ञादि कर्म करने वाला ब्राह्म 
पुरोहित । हरण 

कर्मकार पु'० (सं) १-मजदूर। रुनोफर; सेवक | 


३-लुद्दार । दु 

कर्मकार-हानिपुरण-ग्धिनियम पु'० (सं) श्रमिकों या 
मजदूरों को कार्या करते समय लगने बाजी चोट 
अथवा दूसरी तरह होने याले नुकसान के बदले में 
मालिकों अथवा औद्योगिक संस्थाओं से हरजाना 
दिलाने के लिए चनाया गया अधिनियम । (बर्क- 
मेंस-कम्पेनसेशन-ऐक्ट) । 

` कर्मक्ष त्र पु० (सं) १-कार्यं करने का स्थान | २- 


भारतचर्प। 

कमचारी पु० (सं) १-कार्यकर्ता । २-जिसके हाथ में 
कोई काम दो 

कर्मठ 4० (सं) १-पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने 
वाला। 4100 में चतुर! 

कमरा क्वि० 4० (हि) कमं से। 

कर्मेएय वि० (सं) कार्य-कुशल; उद्यमी । 

कर्मघारय पु० (सं) तत्पुस्य समास का एक भेद 
इसमें पहला पद बिरोपण होता है! 

कर्मनिष्ठ 4० (सं) शास्त्रविद्वित कर्मों में निष्ठा या 
आस्था रखने वाला तथा उन्हें श्रद्धापूयंक करने 
वाला | 

कर्मनिष्पत्तिवेतन पु० (सं) १-काम फे बदले में 
दिया जाने वाला वेतन | २-कार्य की उत्तमता। 
अथवा निकृष्टता के अमुसार दिया जाने वाला 


बेतन । 

कर्म-प्रयान 4० (सं) भौतिंक पदार्था उनके कार्यो या 
उनसे होने बाली अनुभूतियाँ आदि से सम्बन्धित 
(चग्जेदिंटय) । 


( १३८ ) 


फल 
हनो 2200 त क अ 

कर्म-योग पृ० (स) कर्म-मार्ग की साधना । 

कर्स-योगी पु० (सं) क्मभार्ग की साधना करने वाला | 


व्यक्ति 
कर्मे-रेख स्री० (सं) कर्म अथवा भाग्य का लेख | 
कर्म-चाच्य पु'० (स) (क्रिया का यह रूप) जिसमें कर्म ; 
की प्रधानता हो | | 
कर्म-वाद पु० (सं) कर्मं का फल अवश्य भोगना 
पड़ता है, ऐसा मत । | 
फर्मे-विपाक पु'० (सं) पूर्व जन्मों के किये हुए शुभा- | 
शुम कर्मो का फल । 
कर्मवीर द्रि० (सं) १-कर्तव्य-पालन, और लोकहित 
के काम करने वाला बीर। २-विव्न-चाथाओं से | 
भिइते हुए भी कतंज्यपालन करने वाला; पुरुपार्थी । 
फर्मशाला स्री० (सं) वह हे 


स्थान जहाँ लोहे लकड़ी .. 
आदि का तथा उनसे सम्बन्धित सब कार्य होता दै 
(चर्कशाप) । | 
कर्मशील 45 (मं) उद्योगी, परिश्रमी । 
कर्महीन वि० (सं) अभागा । 
फमिष्ठ 4० (मं) कर्मनिष्ठ ! | 
कर्मी वि० (मं) १-काम करने वाला । २-मजदूर। - |. 
कमेद्रिय त्ली०- (सं) यह इन्द्रिय जिससे कोई काम) 
किया जाय (हाथ; पेर आदि) । 
कर्रा 4० (हि) कड़ा; कठिन । | 
कर्राना कि» (हि) कड़ा या सख्त होना । 
कर्ष पु'० (सं) १-खींचना। २-जोतना। ३-येद्यक 
के अनुसार १६ माशे को एक तील । ४-एक प्रकार 
का प्राचीन सिफा। ४-पह भार अथवा दवाव 
जिससे अनिष्ट की संभावना हो, (ट्रे न) । 
कर्षक (9० (सं) खींचने वाला । पु ० (सं) किसान। | 
फर्षण पु'० (सं) १-खींचना । २-खरोंचना । ३०। 
जोतना । 1 
कर्यना क्रि? (हि) १-खींचना । २-तानना। «> 
कलंक पु'० (सं) १-दाग; घब्वा। २-चन्द्रमा सें | 
दीख पड़ने वाला धव्या | ३-कालिख । ४-लाबद 
४-दोप । [कि 
कलंकित 4० (सं) जिसे कलंक लगा हो, ख 
बदनाम । 
कलंकी 49 (सं) लांछित; वदनाम । पु० १-चंद्रमा। | 
२-कल्कि अवतार। ` | 
कलंदर पृ'० (सं) १-एक तरह के मुसलमान फरीर। 9 
२-रीछ और बंदर नचाने वाला व्यक्कि। . |! 
कल पुः० (सं) अत्यन्त मधुर स्वर। वि० (सं) १० 
सुन्दर । २-मघुर । ३-'काला' संक्षिप्त रूप । 
१-आरोग्य। २-सुख; आराम । ३-पाशंव; बगल। 
४-अंग; अवयव । ५-युक्ति; ढग । .६-पेंच; पुजा ॥ 
७-पेंच तथा पुजाँ से निर्मित वह बस्तु जिससे 
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Ce क्रि० वि गामी कल दा 
। ० वि० १-थागामी या यहीखाते आदि में लिखा जाने 
वाला दिन । २-यीता हुआ दिन । स्फटिक अ 
| कलई स्री० (म) १-राँगा । २-ताँबे, पीतल के बर- ०० स दे FA इ 
| ` तुनों पर किया जाने वाला रागे का मुलम्भा । ३- | जो दूसरी जगद लगाने के निमित्त रोपी जाती हे 
ऊपरी चमक दमक। ४-(दिवारों पर सफेदी को | ६-किसी वस्तु का जमा हुआ छोटा टुकड़ा । ; 
। जाने वाली) सफेदी । फलमख पु'० (हि) देखो “कल्मप' । ड 
प 1 हा (6) मधुर स्वर वाला । ९० (बं) १- | कलम-ोड़-हुइताल ली (हि) एक प्रकार की हड़- 
' ` कलक पु० (दल । २-वेचेनी । कार्य ति. नाव लन करसन 
' कलकना कि० १-चिल्लानः । २-चीत्कार करना आ कि 
कलकल पु० (सं) १-जल-प्रपात आदि का दाब्द। - पुः ने 
२-कोलाहल । त्नी० वाद-विवाद; झगडा । पट” पु Mepis 
कलया यु (हि) १-एक पोधा । २-टेसो 'कल्गी' |- | कलम-दान प' संदूकची जिसमे 
कलगी स्री० (हि) २-मार अथवा! मुर्गें के सिर पर | कलम और यन 2. हैं। 8 
की चोटी । २-पगड़ी; टोपी आदि में लगाया जाने 


कलमना क्रि० (हि) कलम करना, काटना । 


वाला तुर्रा । / कलमलना, कलमलाना क्रि० (हि) कसमसा 
कलची स्री० (हि) लम्बी डोड़ी का गोल कटोरी बाला | कतमस पु० (हि) देखो वा । 2 
चम्मच । कलमा पु० (प्र) १-वाक्य | २-वह वाक्य जो इंस- 


कल-जिब्भा 4० (हि) १-काली जीभ वाला। २- 
जिसके मुख से निकली आहितकर बातें सच हो जाएँ 

कलत सी० (हि) पत्नी । 

कलत्यना क्रि० (हि) छटपटाना | 

कलत्र पु० (सं) पत्नी; स्त्री । 

कलवार पु'० (हि) १-कल से ढाला गया सिक्का । 
२-रुपया । १० कल-पेंच वाला । 

कलघोत १० (सं) १-सोना 1 २-चँदी । 

कलन पु० (सं) १-पेदा करना । २-धारण करना । 
३-आचरण । ४-सम्यन्ध; लगाव । ५-हिसाव 
लगाना । (कै्ञकुलेशन) । ६-प्रहण। 

कलना ती० (सं) १-ग्रहृश करना । २-विशेष यातां 
फा ज्ञान प्राप्त करना । ३-गणना । ४-लेन-द्रेन । 

कलप पु (हि) १-कलफ । २-कल्प | ३-खिजाव । 

-- कलपना ० (हि) १-बिलखना । २-कल्पना करना 
३-कतरना, काटना 1 

कलपाना क्रि० (हि) १-कलपने का कारण होना । 
| २-सताना | ३-रलाना । 

| केलफ पु'० देखो 'माँडी । 

' कल-बल पु० (हि) १-उपाय; युक्ति । २-शोर-गुल । 

' कलबूत पु० (हि) १-साँचा | २-वह ढाँचा जिस पर 

मढ़ कर जूता टोपी आदि बनाते हैं। 

1 कलम प° (सं) १-हाथी । २-हाथी का बच्चा 1 
.३-ऊँट का वच्चा । 

* *लम स्री० (सं) १-लेखनी । २-चित्र भरने. की 
कूं ची । ३-चित्र अंकित करने की कोई विशेष पर- 
परा या शैली जैसे-राजस्यानी कत्म । ४-हजामत 
भं कनपटियाँ के वाल अथवा उनकी काट। ४- 
काटने अथवा नकाशो करने का उपकरण । ६- 


साम धम का मूल मंत्र दै । 

कलमास पु'० देखो 'कल्मप' | 

कलमी (9० (फा) १-लिखा हुआ ।२-कतम लगाने 
से उत्पन्न, जसे-कलमी आम। ३-रवे के रूप में, 
असे-कलमीशोरा। 

कलम्‌,हाँ 4० (हि) १-काले मुँह वाला । २-फलंकिर 
३-गाली फे लिए प्रयुक्त एक शब्द । 

कलयिता पृ'० (सं) द्विसाव लगाने वाला, दिसात्री , 
(कैलकुलेटर) । 

फल-रव पु'० (सं) १-मधुर स्वर | २-कोयल । 

कलल पु० (सं) गर्भ का आरंभिक रूप जय वह 
केवल कुछ कोपा का गोला रहता है। 

कलवरिया त्री० (हि) कलवार की दुकान, शरा4- 
खाना । 0 

कलवार पु'० हि) एक जाति जिसका कार्य प्रा< 

` शराघ्र वनाना ओर वेचना है । 

कलश पु० (स) १-घड़ा । २-संदिर आदि काः 
शिखर । ३-चोटी; सिरा । 

कलस पृ० (हि) 'कलश'। 

कलेति पु० (सं) भगड़ा। . 

कलंहांतरिता ज्री२ (सं) बह नायिका जो नायक क, 
अपमान करे । 

कलहा, कलहार [विः (हि) झगझलू । 

कलहिनो, कलही ० (सं) मगडाल्‌; लड़का । 

कलाँ ६4० (फा) बडा; दीर्घाकार। 

कला तनी? (सं) १-अंश। २-चन्द्रमंडल ला 


हवाँ भाग 1 ३-राशि के तीसवें अंश का ! 
भाग । ४-काल का एक मान । »-किसी कार्य को, 
मली-मैति करने का कोशलः हुनर; (आठे)) ६- 
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कलाई 
गाने-यजाने आदि की विद्या। ७-मनुष्य शारीर 
फे १६ आध्यात्मिक विभाग । झ-नटों की एफ कस- 
रत । ६-तेज; विभूति । १०-शोभा । ११-अदूभुत 
कार्य । १२-कोतुक, खिलवाड़ । १३-छुल; कपट । 
१४-डग, युक्तित1 १५-छंदशास्त्र में माग्रा। १६- 
सभा अथवा समिति के कार्यो का संक्षिप्त विवरण 
(मिनट) । 

कलाई सरी०(हि) पहुँचे का वह भाग जहा हथेली 
का जोड़ रहता है; मणित्रंध, गट्टा । री० सूत का 
लच्छा । 

कलाकंद पु० (फा) एक प्रकार की खोये की मिठाई । 

कलाकार पु० (स) कलापूर्ण कार्य करने वाला; 
कलाकुशल । (झार्टिस्ट) । 

कला-कुशल पु'० (सं) किसी कला में निपुण । 

कलाकृति त्री० (सं) किसी कल्लाकार द्वारा बनाई गई 
कलापूर्णे रचना या कृति । आर्टिस्टिक-वर्क) । 

कला-कोतुफालय पु'० (सं) वह कोतुकालय या अजा- 
यय-घर जिसमें कलामयी रचनाएँ या कृतियाँ हों । 
(आ-म्यूजियम)। , ड 

कला-कोशल पु० (सं) १-कला विशेष में निपुणता, 
हुनर। २-शिल्प। 

कलादा पु० देखो. 'कलावा' । हँ 

कला-दीर्घा त्री० (सं) वह दीर्घा या कत्त जिसमें 
(ललित) कलापूर्ण रचनायें या कृतियाँ हों । (आर्ट 
गैलरी) । i 

कलाघर पु"० (सं) १-चन्द्रमा। २-राव । ३-कला 
का जानकार । 

कलानाथ, कलानिधि पु'० (सं) चन्द्रमा । 

कला-पंजी ख्ी० (सं) किसी सभा, समिति की चैठकों 
फे विवरण की पुस्तक । (सिनिट-घुक) । 


कलाप पु० (सं) १ स फुण्ड। २-मोर की पूँछ 
३-तृणीर, तरकश। $ कमरवन्द । ५-च्यापार 
६-आभूषण । 


कलापिनी ख्री० (सं) रात्रि; रात। 

फलापी स्री० (सं) १-मोर। १-कोयल। वि० १- 
तरकश वाला | २-समूहद रूप में रहने बाला । 

कलाबत्तू पु० (तु०) रेशम के धागे पर लपेटा 
सोने या चँदी का तार । 

कलाबाज पु० (हि+फा) नट विद्या दिखाने या 
कसरत फरने वाला । 

कलाम १० (प्र) १-वचन; वाक्य। २-चातचीत । 
३-एतराज। 

कला-मुख पु० (सं) चन्द्रमा । 

कलार पृ० देखो 'कलवार'। 

कलाराम १० (सं) वह कलाकार या साहित्यिक जो 
स्वतन्त्र-जीबनयापन करता हो ओर साधारण मर्यो- 
दाओं का परिपालन न करता हो (मोमियाच्‌)! 
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कलाल १० देखो 'कलवार' । 
कलावंत पु० (हि) १-गायक। २-नट 1 


कलाबा पु० (हि) १-सूत फा लच्छा । २-चिवाह 
आदि शुभ अवसरां पर हाथ पर बाधने का डोरा [ 


ने ३-एक 
मुसलमान जाति जो गाने-यजाने का कार्य करती है | 


३-हाथी को गरदन | 
कलावान्‌, कलाविद्‌ वि० (सं) कला-झुराल् ॥ 
कला-शाला स्री० (स) देखो 'कलादीचों' । 
कलासी स्री० (हि) काम साधने की तरकीच, चालाकी 
कलाहक पृ० (सं) एक प्रकार का चाजा | 
कॉलिंग पु'० (सं) १-कुलद्ग नामक पच्ती । २-शक 
प्राचीन जनपद का नाम । 
फालिद पृ'० (सं) सूयः । 
कलिदजा स्री० (सं) यमुना । 
र्कालिदी स्री० देखो 'कालिदी' । 


कलि पृ'० (सं) १-कलह । २-क्लेश । रें-पाप।४- | 


युद्ध । ४-कलियुग । | 
कलिका स्री० (सं) फूल की कली । | 
कलिकान 4० (हि) दैरान; परेशान । | 
कलि-काल पु'० (सं) कलियुग । 


* कलित ० (स) १-सुन्दर | २-ष्यनित । इ-विभूषित | 


४-ज्ञात । श-प्रसिद्ध । ६-प्राप्त । ७-युक्त । | 
कलिया पु'० (ग्र) पकाया हुआ रसदार मांस 1 । 
कलियाना क्रिश (हि) १-कलियों से युक्त द्ोना 1२- | 
पत्तियों के नये पंख निकलना । | 
कलियुग पृ० (सं) चौथा युग जिसकी 'अचस्दा ४ | 
लाख ६२ हजार वर्ष कही जाती दै। । 
कलींद, कलींदा पु० (हि) तरबूज ! { 
कली स्री० (स) १-यिना खिला फूल । २-चूने की i 
कलई। ३-कुरते आदि में लगने वाला विकोना | 


कपडा, हुक्के का नीचे वाला भाग! । 
कलीट वि० (हि) काला-कल्टा । ५ 
कलीत पि० (हि) देखो “कलित' । | 
कलुख पु० (हि) देखो 'कलुपः । Es 


कलुखाई स्री० (हि) र 1 २-अपयित्रता । 
फलुखी 4० (दि) १-दोपी । २-फलुपयुक्त। 
कलुष पु० (सं) १-मलीनता। २-पाप। ३-कोष 
४-दूपित भाव । ० १-मैला । २ निन्दित, घुरा। 
कलुषाई ख्री० (हि) अपवित्रता । | 
कलुषित वि० (स) १-दूपित । २-मलिन। रे-काला। , 
%-दुःखित । ५-छुञ् । ६-असमर्थं । ७-पापी । ] 
कला (9० (हि) काले रंग का; काला । 
कलला पू० (हि) कुल्लो। .. | 
कले क्रि० १० (हि) १-कल; चन। २-घीरे। ३” । 
देखो 'कले' । | 
कलेऊ पु'० (हि) कलेवा । 
कलेजा पु० (हि)) १-हदयः दिलि। २-वच्षमध्य®ः , 


Edin 


| ` कलेजी 
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छाती । ३-साहस 1 

कलेजो स्री० (हि) कलेजे का मांस । 

कलेवर १० (सं) १-शरीर । २-डचा । 

-कलेवा १० (हि) १-जलपान । २-बिचाह की एक 
रीति जिसमें वर को ससुराल में भात खिलाया जाता 
जाता है। 

फलेरा पु० (हि) क्लेश। 

-रुले कि? १० (हि) १-कल अथवा दैन से। २- 
इच्छानुसार । २-मनमाना । 

कलं या पु'० (हि) कलाचाजी । 

कलोर स्री० (हि) यिना च्याई गाय 1 

कलोल पृ'० (हि) कीड़ा; केलि । 

ण नि 0) bs करना । 

कर्लाछ सी० (हि) १ मा। २-कालिख (घुएँ की 

कलाँजों स्री० (हि) १-मङ्गरौल । र 
घी तेल आदि में चली हुई भाजी | 

न री० (हि) १-घुएँ की कालिख।- २-काला- 


कल्क पु० (सं) १-बुकनी; चूणं। २-पीठी । ३-मैल 
४-पाप । ५-अवलेह्‌। ४ 

कल्कि पृ० (सं) पुराणों के अनुसार विष्णु का अव- 
तार जो कुमारी कन्या के गर्भ से होगा । 

कल्प पु० (सं) १-बिधि; विधान । २-त्रद्मा का. एक 
दिन जिसमें १४ मन्वन्तर या ४३२००,००,००० वर्ष 
होते हैं। ३-चेद्‌ के छः अड्डों में से एक 1 ४-यैद्यक 
के अनुसार शरीर अथवा किसी अङ्ग को फिर से 
नया तथा निरोग करने की युक्ति। ८ 

कल्पक पु० (सं) नाई । 9० १-रचने वाला ।२- 
काटने वाला । ३-कल्पना करने वाला ।॥ 

कल्पतरु पु'० (सं) कल्पवृत्त । ० 

कल्पनक [4० (हि) १-जिसमें पर्याप्त कल्पनाशक्ति 
हो । २-(वह कार्या) 'जिसमें कल्पना-शक्ति का 
बिशेष रूप से प्रयोग हुआ डो । (इमैजिनेटिव) । 

कल्पना स्री (सं) १-सजावट। २-कोई नवीन यात 
सोचना, उद्भावना । (इमैजिनेशन)। ३-अनु- 
मान करना । ४-एक वरतु में दूसरी वस्तु का आरोप 

कल्पनीय 9 (सं) जिसकी कल्पना की जा सके । 

कहप-लता स्री० (सं) कल्प-वृत्त । 

कल्प-बास पु'० (सं) माघ मास में गङ्गा-तट पर रहना 

कल्पांत पु० (सं) प्रलय। 

कल्पित ६9 (स) १-कल्पना किया हुआ । २-मन- 
गढंत । ३-बनावटी । 

कल्पितार्थ पु ० (सं) १-केवल तकं के उद्देश्य से कोई 
बात कुछ देर के लिए मान लेना। २-ऐसा मान 
लेना कि यदि कहीं ऐसा हुआ, (तो क्या दोगा) । 

कल्मश पु'० (स) १-मैल । २-पाप। 


( १४१ ) र्‌ 


* कविता 

कल्यारण पु० (सं) १-मंगल, भलाई। २-संगीव में 
एक राग। १ 

कल्लर (१० (हि) १-रे६ । २-नोनी मिट्टी । ३-ऊसर 

कल्ला पू० (हि) १-अंकुर । २-नई.टहनी। ३-जबडे 
के नीचे गले तक का भाग। ४-लालटेन या लम्प 
का वह सिर जिसमें यत्तो जलती है। 

-दराज 4० (फा) चाचाल । 

कल्लोल पृ० (ल) १-पानी की लहर; तरङ्ग ।२- 
उमङ्ग । 

कल्लोलिनो स्री० (सं) नदी 1 

कल्हार पृ० (हि) एक पोधा या उसका फूल 1 

फल्हारना क्रि0० (हि) १- भूनना; वद्ना । २-७ 
चिल्लाना । 

कवच पु० (म) १-मोटा छिलका अथवा आवरण 
जिसमें कोई फल या जीव रहता दै। (रोल्ल)। २- ' 
युद्ध के समय -वीरों द्वारा पहने जाने वाला लोहे 
की कड़ियों का आवरण | ३-नगाड़ा । ४-ततन्त्र के 
अनुसार मन्त्र दः जो शरीर फे अंगों की रक्ता 
के लिए पढ़ते हैं । ५-जंत्र-तंत्र; ताथीज | ३० जिसमें 
किसी उप्र प्रभाव से स्वयं रक्षित रहने अथवा 
आदत पदार्थं को रञ्जित रखने' की क्षमता हो 8 
(भूफ) । Pn 

कवच-घारी पृ० (सं) वह जिसने कवच थारण किया 


द्दो। 12202 

कवचित वि० (सं) जिसमें किसी उप्र प्रभाव से स्वयं 
रक्षित रखने की शाक्र्ति अथवा गुण हो । (प्रफ) । 

कवचित-गुल्म पु'० (स): अस्त्र-शस्त्र से सुसब्जित 
सैन्यदल । (आमंड-कॉर) । ` 

कवचित-यान पु"० (सं) लड़ाई के काम में आने 
बाली चह गाड़ी जिस पर तोपों आदि की मार से 
उसे सुरक्षित रखने के निमित्त लोहे की मोटी चइरां 
से आगत करदी जाती हैं तथा वह स्वयं तोपा 
तोपचियों आदि से सुसडिजव होती दै । (आमंड- 


कार) । : 
कवची (4० (हि) कवचधारी । 
कवर पु'० (सं) १-फेशपाश । २-गुच्छा । ३-कोर 
पु० (म्र) १-आवरण-पृछ । २-ढकना । ` 
कवरना क्रि० (हि) सेकना; ज़रा-जुरा भूनन । 
कवरो स्री० (स) चोटी; जूझ़ा 1 MF 
कवर्ग पु० (सं) “क' से “ङ' तक के अरां का समूह 
कवल पु'० (सं) कीर; म्रास । १४% करे; 
कवलित बि० (नं) खाया हुआ 1 
कवायद पु० (प्र) नियमाबेली । स्री० २-व्याकरण ह 
२-सेना यवा सिपादियों का युद्ध नियमों कह, 
अभ्यास करना । 5, 
कवि पु० (सं) कविता रचने बाला; शायर। 


| कविता ज्ी० (सं) छुन्दोबद्ध रसमयं रचन 


कल्यपाल पु'० (स) कलवार 4 , ब 
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कविताई 

कृषिताई ज्री० (हि) कविता 1 

कचित्त पू० (हि) १-कविता । २-एक वर्णबत्त । 

कचित्व पु ० (स) कविता का गुण या भाव | 

कविराज धु० (सं) १-कविग्रेछ। २-माट। क-चैदों 
की एक उपाधि 

कविलास पु० (हि) १-कैलास | २-स्वगं । 

कवोंदु पु० (सं) वाल्मीक । 


. कर्वीद्र पु० (सं) कवियों में श्रेष्ठ ॥ 


! 


कश पु० (सं) चाबुक। १० (फा) १-खिचाव । २- 
हुक्के का दम; फूक 1 

कशा (० (सं) चायुक; कोड़ा । 

कशाघात पु० (सं) १-चाबुक्र या कीड़े की मार । २- 
ऐसी पग्रल प्रेरणा जो किसो कार्य को करने फे लिए 
पूर्णतया विवा करदे । 

किस त्री० (फा) आकर्षण 1 

कशीदा पु० (फा) कपड़े पर सुई और धागे से 
निकाला हुआ काम । 

किचित्‌ ३ि० (सं) कोई; एक न एक । सर्वे० (सं) कोई 

कर्तो स्री० (फा) नौकाः नाव। | 

कदमले पु० (सं) १-पाप | २-मोह्‌। 

कइमोर पु ० (सं) भारत के परिचिमोत्तर कोण में स्थित 
सुन्दर पहाडी प्रदेशा । 

कझ्मोरक पु'० (सं) कश्मीरी मुद्रा । 

कइ्मीरी (99 (मं). कश्मीर देश का । स्री० कश्मीर की 
भाषा । पु० कश्मीर का निवासी । 


` कञ्मोरीकु डल पु० (मं) कश्मोरी मुद्रा । 


कइमीरो-मुद्रा खी० (म) कानों में पहनने का स्फाटिक 
का कुश्डल जिसे गोरखपन्थी पहनते हैं| 

कब पु० (म) १-सान । २-कसीटी । ३-परीक्षा 

कषाय वि” (से) १-कसैला । २-सुगम्धित। ३ 
के रङ्ग का। पु ० (मं) क्रोध; लोभ आदि विकार । 

कष्ट पु/० (सं}-९-पीइा; तकलीफ । २-सङ्ग- । 

कष्टकर औ० (सं) कष्ट देने वाला । र 

कष्टु-कल्पना ख्री० (सं) बह यात जिसकी उपपत्ति में 
बहुत खींच-खाच करनी पड़े; जो कठिनता से दिमाग 
से आये। हर 

कष्टकारक 4० (सं) कष्ट देने वाला । 

कटष्ट-साध्य (० (सं) कठिनता से होने वाला । 

कस पु० (हि) १-फसावट) २-खींचतान । ३-परीक्षा 
४-कसौटी । ४-तलवार की लंचक। ६-बल 1 ७-वशा 
फायू | ८-रोक । ६-कसाव का संक्षिप्त रूप | १०- 
सार, तत्व । ११-अकं; आसव | क्रि? 4०. (हि) 
३-कैसे ॥.२-केसा 1 ३-क्यां । यु 

कसक स्री० (है) १-रह-रहकर होनें वाली पीडा; 
टीस। २-खटक । ६-हौसला। | 

कसकना क्रि० (हि) टीसना; शाता 1 

रसफुट पु'० (हि) ताँदे और चे के मिश्रण से वनी 


( १४२ ) 


कसेरः 
एक घातु 1 

कसना पु'० (हि) १-बेठन। २-एक जहरीली मकड़ी 
कि० (हि) १-घन्धन या तनाव”का कड़ा करना। 
२-खींचकर वाँधना । ३-पुर्जा का कड़ा यैठाना । ४- 
जकइना। £-कदद आदि का रेतना । ६-सोने को 
कसौटी पर घिसना । ७-क्लेशा देना | ८-कटाक्षभरी 
उक्ति का लक्ष्य बनना (फवती कसना) । ६-दूध 
को गाढ़ा करके खोया घनान । १०-परखना.!. ११- 
वँधना । १२-खूब भर जाना । 

कसनो खी० (हि) अँगिया; चोली ।' 

कसब पु/० (प्र) १-परिश्रम। २-पेशा । ३-वेश्याङृक्ति 

कस-बल पु'० (हि) १-शाक्ति। २-साहस | 

कसा पृः० (प्र) गाँव से यड़ो ओर शहर से छोटी 
यस्ती 1 बि 

कसची सी० (हि) १-चेश्या | २-व्यभिचारिणी स्त्री ६ 

कसम स्री० (ग्र) सीगन्ध; शपथ । 

कसमल पृः० देखो 'कश्मल' । 

कसमसाना क्रि० (हि) १-भीइ के कारण आपस में 
रगड़ खाते हुए हिलना ।२-डकता कर हिलनाः 
डोलना | ३-घयराना 1 ४-ह्चिकना 1 

कसमीर पु० (हि) कश्मीर । 

कसर स्री० (प्रं) १-कमी | २-8 प । 

कसरत सी०(मर) १-व्योयाम । २-वहुलता, अधिकता 

कंसरती बि० (हि):१-कसरत करने वाला । २-कस- 
रत से चनाया हुआ. (बदन), पृष्ठ आर वलवान । 

कसहँड पु० (हि): के यरतन के डुकड़े । 

कसहेंड़ा १० (हि) काँसे का एक प्रकार बड़ा बरतन ॥ 

कसाई पु'०(म) १-वधिक। २-बूचड । वि० (मर) निय 
सी० (हि) १-कसने की क्रिया या भाव | २-कसचे 
का परिश्रमिक या उजरत । 


> ha 


कसाना द्रि० (हि) १-कसेला दो. जाना। २-कसने 
का काम दूसरे से कराना । 

कसार पु"० (हि) पँजीरी । 

कसाला पु० (हि) १-कष्ट । २-कठिन परिश्रम. 

कसाव पृ० (हि) फसेलापन । 

कसोटना क्रि० (हि) देखो 'कसना' । 

कसीदा पु देरों 'करीदा । 

कसीस पु'० (हि) एक लीहजन्य खनिज पदार्थं । सी 
कठोरता ओरं निर्दयता का व्यवहार । 

कसीसना क्रि० (हि) खींचना । 


कसू भी, कसूमल ० (हि) १-कुसुम के रंग का। . 


२-कुसुम के रंगों में रंगा हुआ । 

कसुर पु'5 (मर) १-दोष। २-अपराध। 

कसुरवार fo (फा) दोपी । 

कसेरा १० (हि) काँसे आदि के चरतन बनाने और 
बेचने वाला । 

कसेरू पु० (सं) एक प्रकार के मोथे की जइ जो 
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कसेया 
स्थाई जाती द्दै 
कसैया पुः० (हि) कसने, जकइने या परखने याला 
कसैला (1० {हि। कपाय स्वाद चाला । ` 
कसली स्री० {हि) सुपारी । 
झसोरा पु० (हि) १-कटोरा । २-मिट्टी फा प्याला । 
कसौटी स्री० (हि) १-वह काला पत्थर जिस पर 
घिसकर सोना परस्या जाता दै । २-परख; जैं।च । 


कस्तूरी सरी० (सं) हिरन की नाभि से निकलने वाला | कहिय 


एक प्रसिद्ध सुगं थित पदार्थ जो दुवा के काम में 
आता है । 

कस्तुरो-मुग पु'० (सं) वह सूग जिसको नाभि से 
ठरत है, यह ठंडे पर्वतीय भागों में 
रहता दे । 

कहें कि० पि० (हि) कहूँ। प्रत्य० के जिए 1" 

कहुयाँ किए बि० (हि) कहँ। 

कह 1० (हि) क्या। 

कहक सी० (हि) ध्वनि; आवाज । 

कहकहा पुः० (प्र) अद्द्स्‌ । 

कहंगिल स्री० (हि) मिट्टी ओर मूसे के मिश्रण से 
बनाया हुआ गारा । 

कहत १० (प्र) दुर्भिक्त। 


कहन सी०(हि) १-कथन; उक्ति । २-यात । ३-कहा- दु 


बत। 

कहना ० (हि) १-चोलना । २-चर्णन करना । 

कहनूत स्री० (हि) कहावत । 

कहर पु० (म्र) विपत्ति 11० १-विकट | २-यहुत 
अधिक 1 

कहरना क्रि० (हि) कराहना 1 

कहरवा पु'० (हि) १-एक ताल। २-इस ताल पर 
गाया जाने वाला दादरा । 

कहरी 1० (हि) कहर करने वाला! 

कहरुबा पू० (फा) ठण मणी नामक पदाथे । 

कहुल बय) १-ऊमस । का । ३-त्राप। 

कहलना क्रि० (हि) १-य्याकुल दीना । २-टहलना | 

कहलाना क्रि० (हि) १-कहने का कार्य दूसरे से 
कराना 1 २-सँदेसा भेजना! ३-पुकारा जाना। 
४-देखो'कहलना'। 

क्ूहवा पृ'० (अ) एक पेड़ का बीज जसे कूट कर 
चाय फे समान पीते हैँ । 

कहवाना ० (हि) कहलाना । 

-कहवंया (३० (हि) कहने वाला । 

कहां मरिं०, १० (हि) किस जगह 

-फहा पृ० (हि) १-कथनः; कहना । २-आज्ञा । ३- 
उपदेश । सवे० क्या ? 

कहाउ पु'० (हि) उक्ति; कथन । 

कहा-कही स्री० (हि) कद्दा-सुनी 1 

कहाना कि० (ह) कहृलाना । ` 


{ १४३ ) कोचू 


कहानी सी० (हि) १-आाख्यायिका,च्य्रा। २-भूठों 
अथवा मनगढुत बात । 

कहार पु० (ह) एक जाति। 

फहाल पु'० (देश) एक तरह का याजा । 

कहावत स्री० (हि) १-लोकोक्ति; मसल 1 २-ठक्ति 

कह-सुना पु० (हि) भूलचूक । 

कहा-सुनी खी० (हि) वादबिवाद; तकरार 1 

1 क्रिं० पि० (हिं) कब | ' 

कहों कि० ० (ह) १-किसी दूसरी जगद।२-नहीं, 
कभी नहीं। ३-यदि । 9० यहुत अधिक 1 

कही सी? (हि) कथन । 

कहें, कहें कि० 9० (हि) कहीं 1 

ख (हि) काला | 

कां ० (हि) चालाक, घूत्त 1 

काँई फि० १० (हि) क्यों । है 

काकर पु० (हि) ककड्‌। 

काँकरी र्री० (सं) कंक्रडी 1 १ 

कांक्षा स्रो० (हि) देखो “आकांक्षा' १ 

कांक्षी १० (हि) चाहने वाला । 

कांस रृी० (हि) याहूमूल फे नीचे गढ़ा, यगल। 

काँलना क० (हि) २-पीडा या -श्रम की अवस्था सैं 

भख सूचकशब्द उच्चारण, करना 4 २-मलत्याग 

के लिए जोर लगाना। 

काँखा-सोती च्री० (हि) दुपट्टो को दाहिनी बगल के 
नीचे से लेजांकर याँए कम्धे पर डालना । 

काँखो त्री० (हि) सुगन्धित मिट्टी 1 

कांगड़ा पु'० (देरा) १-पंजाव का एक जिला 1 २- 

रंग का एक पत्ती । 

कांगड़ी स्री० (हि) सरदी से बचने के लिए यले से 
सटकाने की अंगोठी । * 

काँगन पु० (हि) कङ्गन । 

कांग्रेस स्री० (म्र) १-भारत की राष्ट्रीय महासमा ॥ 
२-बह महासमा जिसमें देश के मिन्न-मिन्न स्थानों: 
के प्रतिनिधि एकत्र होकर राजनैतिक विषयों पर 
अपना विचार मकर, करते हैं। _ 

कांग्रेसी ६० (हि) कांग्रेस का; कांग्रेस से सम्बद्ध ॥ 
पु० कांग्रेस फा अनुयायी । 

काँच पु'० (हि) शीशा । ख़ी० युदा का भीतरी भाग, 
गुदाचक्र । 

कांचन पु० (मं) १-सोना, सुवे । २-कचनार & | 
३-चम्पा । ४- न बटन. ९ 

कृचुत्ी। 


काँचलो खी० (हि) दे 

काँचा 99 (हि) कच्चा । 

कांची स्री० (म) १-करघनी । २-घुँघची १ ३-सप्त-, 
पुरियों में से एक (कांजीबरम्‌) । 

फांचुरी स्री० देखो 'केंचुली । 

काँचू स्री० (हि) कंचुफी; चोली 1 
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काजिक' 

कांजिक 99 (सं) सिरके, फाँजी आदि से 
सट्टा । पु० देखो 'काँजी' । 

काँजी-होद पु० (हि) लावारिस पशुओं को बन्द 
करने का स्थान । 

पु० (हि) काँटा। 

काँटवा 45 (हि) कँटीला । | 

काँटा पु'० (हि) २-पेड़ पौधों को टह्दनियों से निक- 
लने वाला कड़ा नुकीला अंकुर, कटक । २-कील | 
३-तराजू । ४-खाँग । ४-नुकीली फुँसियाँ। ६- 
कँटिया । ७-नुकीली वस्तु । =-वह उपकरण जिससे 
लोग खाना खाते हैं । (फोक) 1 ६-कान का गहना, 

गा ` 

काँटी स्री० (हि) १-छोटा काँटा। २-कील 1 ३- 
अँकुसी । ४-बेड़ी.। 

काँठा पु० (हि) १-गला । २-तट । ३-पोश्व॑, यगल 
४-ई घन । 

कांड पु० (सं) १-पोर। २-सरकण्डा । ३-यृक्षों का 
तना । ४-डाली/ शाखा । ४-किसी कार्य अथवा 
विषय का विभाग । ६-घटना । 

कांडना क्रि० (हि) १-कुचलना । २-खूब मारना 1 

काडा पु० (हि) १-लकड़ी का लट्टा । २-सूखा डंठल 

काँडी सी० (हि) लकड़ी का पतला लट्टा । 

कात बि० (सं) १-पति 1 २-चन्द्रमा | ३-कान्तिसार 1 
कांता स्री० (सं) १-पत्नी । २-सुन्द्र स्त्री । 

कातार पु० (सं) गहन वन । 

कांति स्री० (सं) १-चमक; दीप्ति। २-छवि; शोभा 

कांतिकर (9० (सं) सें दृर्यबद्ध'क । 

कांतिमान्‌ ,१० (सं) १-कांतिवाला । २-सुन्द्र । 

कांतिसार पुः० (हि) एक प्रकार का वढ्या लोहा ! 

कांतो स्ी० (हि) १-केंची । २-चाकू । ३-छोटी तल- 
चार। 

काँयरि ती० (हि) गुद्‌ड़ी। 

काँदना कंश (हि) रोना;चिल्लाना। 

` काँदला पु० (हि) कीचड़ । ० (हि) गेंदूला, मैला । 
काँदा पु० (हि) १-कीचइ। २-मैल । : 

* कदो पुः० (हि) पङ्क; कीचड़ । 

काँघ पु० (हि) कंधा । 

, काँचना कि० (हि) १ कंधे पर उठाना। :२-मचाना, 

` ठानना । स्वीकार करना । 

काँघर, काँचा प्‌० (हि) कृष्ण । 

` काँप पु० (हि) हित लचीली' दीली ६ सकत 
फूल 1 ३-हाथी का देत । ४-सूअर का खग | 
काँपना द्रिं० (हि) भयभीत होना; थर्राना । 

- काँची सी० (हि) एक कान का गहना ॥ 

: काँमंर सी० (हि) कावर; बहँगी । 


काँच-काँव स्री० (हि) १-कोदे का शब्द । २-ठ्यर्थ की 


` बकवाद्‌ । ५ 


( १४४ ) 


काफुन 

काँवर स्री० (हि) १-माटे बॉस के दोनों छोरों पर 
लटफते हुए दो छींके वाली वस्तु;.वहँगी । २-ऐसी 
वस्तु जिसमें गंगाजल रखते हैं । 

काँवरा पु'० (ह) घयराया हुआ । _ 

काँयरिया पु'० (हि) वह ओ कवर लेकर चले। 

काँचरी ० (हि) कॉचर । 

काँवरू पु'० (हि) कामरूप । 

कांचांरथी पु० (हि) केर लेकर तीथं यात्रा करने 
चाला 1 

काँस पु० (हि) एक घास का नाम। 


फासा पु० (हि) १-ताब्रे तथा जरते के मेल से यनी - 


एक धातु । २-भीख मँगने का खप्पर । 
कास्य वि० (सं) केसे का वना हुआ । 


कांस्य-य॒ग पु'० (सं) पुरातत्व में प्रागैतिहासिक काल ' 


का वह विभाग जिसमें हथियार, औजार, यरतन 
आदि केसे फे वनते थे । यह ताम्रयुग भी कहलाता! 
है । (आंज एज) । 

का प्रत्य> (हि) सम्वन्धकारक अथवा पछी का चिह्न 
या विभक्ति, जैसे-केशाच का कुरता । सर्व० क्या! 
किसका? । 

काइयाँ पृ० (हि) काइयौँ । 

काई सी० (हि) १-एक घास । २-मल, मैल । 


० काउ क्रि० १० (हि) कमी; किसी समय। 


फ"ऊं क्षि० 1० (हि) कमी । सर्व (हि) १-कोई, कुछ 
केश ,पु० (सं) कोआ। 


| कार्यो पलिक पु'० (न) कौए की ओर । 


काक-तीलीय 44० (सं) संयोगवश होने बाला। 

काक-तालीय-न्याथ पु'० (सं) किसी घटना का 
संयोगवश होना । 

फाक-पक्ष पु० (सं) बालों के पट्टे; जुल्फ। 

काक-पद पु० (सं) पंक्ति में छूटे हुए शब्द का स्थानः 
बताने याजा (,) चिह्न । 

काकरी सी० (हि) कंकड़ी । 

काकरेजा पु'० (हि) काकरेजी रंग का कपडा । 

काकरेजो पु० (फा) लाल और काले के मिश्रण से 
बनने वाला रंग 14० काकरेज रंग का । 

फाकलि, काकली सी० (सं) मधुर, अस्फुटध्वनि । 


| काकलीरव पु'० (सं) कोयल । 


काक-वंध्या स्री०(सं) वह स्त्री जिसके केवल एक बार 
सन्तान प्रसव हो । 
काका पु'० (हि) चाचा। 


`| काका-कोआ पु० (हि) चुटिया.वाला बड़ा तोता | 

काकिणी स्त्री० (सं) १-पण की चौथाई जो वीस 
कोड़ियां के बराबर होता था। ₹-कोड़ी। ३ घुङ्गची 

काकु पु० (सं) १-व्यंग; ताना।'२-चक्रोक्ति अलंकारः ` 


का एक भेद । 
काकुन पु'० (हि) कॅगनी:नामक: अन्न । 
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! काकुल ( १४५) 


| स्री० (फा) जुल ¬ 
कावि स्री० (स) वक्रोक्ति अलंकार का एक 


| पि० (है) अधिक दिनों तक फाम में न 
"ग्रा सकने याला 1 


भेद्‌। , | काजे अव्य० (हि) लिए; वास्ते । 
काकोदर पु ० (सं) साँप । काट स्री० (हि) १-फाटने का काम या ढॅंग। २-- 
काग पु'० (हि) १-कोआ | २-एक प्रकार का बृक्ष 1 ३-| घाय । ३-कपट | ४-कुरती में पेंच का तोड़ | 
बोतल शीशी आदि की डाट | काटना क्षि० (हि) १ छरी कैंची आदि से किसी: 


वस्तु के. टुकड़े करना । २-कतरना । ३-समफ' 
विताना । ४-चायं करना । ५-पीसना। ६-वछः 
करना । ७-नष्ट करना 1 ८- मांग तय करना । ६- 
अनुचित प्राप्ति करना । १०-लिखे हुए पर लकीर 
फेरना। ११-फाराचास में समय बिताना । १२- 
डसना | १३-घस्से आदि से डोर तोइना। १४- 
गणित में एक संख्या से दूसरी संख्या को एसा भाग 
देना जिससे शेप कुछ न. यचे। १५- किसी वस्तु. 
से कुछ अंश निकाल लेना । १६-खण्डन करना 
१७-कष्ट कर प्रतीत दोना । 

काटर 4० (हि) १-कड़ा । २-कट्टर। ३-काटने वाला“ 

काटू वि० (हि) १-कारने वाला । २-मयानक। ' 

कागा पु'० (हि) कोआ | 


काठ पु० (ह) १-लुकड़ी । २-ईंथन । २ लकडी कीः 
कागा-रोल, पु'० (हि) कौओं फे समान हल्ला मचाना वेड़ी। RM 
काची सी० (हि) १-वह हाड़ी जिसमें दूध रखते हे wd ड 0 चाला, 
२-तिखुर, सिंघाड़े आदि का बना हलुआ । पुः० (सं) इ RT 
काछ सी० (हि) १-पेडू और जाँच का जोइ। २- | फटी सी० (दि) १-घोडे या की पल 
लॉग । ३-नटो का वेश-बिन्यांस 1 जाने वाली जीन ला की गठन 
काछन स्री० देखो 'काछनी'। ४-ई थन की लकड़ी । | 
काछना क्लि० (हि) २-धोती की लेग खोंसना । २- अ न 
से = विन दु द 
हा लसा 1३-हाथ से कोई तरल पदार्थ > ल 
मस गो > | करना । ऽ-यनाना या लगाना। $ 
कांछनी सी० (हि) १-घुटनों तक पहनी हुइ थती 1 का ँ 
जिसकी दोनों काम पी सॉस रखी हों। २-एक र रे (है) ओऔपधियों का उवाला हुआ रस 
प्रकार इत जो मूर्तियां आदि को पनाया | नूतना क्रि० CNC 
जाता 
काछा पु० (हि) १-कछनी । २-देखो “काठ । रूई से धागा निकालना! 


बोने कातर ० (सं) १-च्याकुल, अधीर। २-भयभीता 79 
काछी पु० (हि) तरकारी वोने ओर बेचने वाली एक ५00 UR कुल, 


| 

काता पु० (हि) चुढ़िया के बाल नामक मिठाई । 

कातिव पृ० (प्र) १-लिखने वाला । २-बीयो ग्रेस 
के निमित्त कापी लिखने वाला । 

कातिल वि० (म्र) १-घातक। २-हत्यारा । ३-बहुत 
या बिकट। यु 

काती स्री० (हि) १-फैंची | २-चाकु, छुरी | ३ छोटी 


न खी० (सं) दुर्गा 
कात्यायनी खी० (सं) दुर्गा । 

काय पु० (हि) १-फत्था | २-गुदड़ो । 
काथरी ० (हि) गुदड़ी । 

काया पुः० (हि) कत्था । 


कागज पु'० (फा) १-घास, बाँस आदि सड़ाकर 
बनाया हुआ लिखने का पत्र | २-आखबार । ३- 
लिखी हुई चीज, लेखा । , 

कागजी वि० (अ) १-कागज का. बना । २-कागज 
पर लिखित । ३-कागज के समान पतला (छिलका) 
पु० कागज का व्यवसाय करने चाला । 

कागजी-नोबू पु० (अनहि) वह नीवू जिसका छिलका 
पतला होता हे। 

कागद पु'० (सं) कागज। 

कागर पृ (हि) १-कागज । २-केंचुली । ३-पंख 

कागरी (० (हि) तुच्छ। - 

कागला पु० (हि) गले में की घाँटो; कोआ । 


पिछ 40० (हि) निकट, पास | 

काले 9 (१० पा 

काज पु० (हि) १-काम | २-रोजगार। ३-ग्रयोजन 
४-कोई शुभ कर्म । पु ° (पुत्तं०) बटन का छेद । 

काजर' पु० (हि) क । 

काजरी सी० (हि) कजरी गाय 

काजल पु० (हि) दीपक के घु की कालिख जिसे 
आंखों में आजते हैं 1 नि 

काजी पृ० (म) १-शरा के अनुसार sh 
साला (मुसल०) 1 २-निकाइ पढ़ाने वाला मौलवी 
३-विचारक। AR 

काजू पु० (हि) एक यूक्ष या उसके फल जो मेवों की 
श्रेणी में आठे हैं। 
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ध्कादंबिनी ( १४६ ) कामातुर 
स्वती । काबिल ० (म्र) १-योग्य1 २-विदाद्‌ । 


-कादंबिनी स्री० (सं) मेघमाज्ञा । 
कादर ० (हि) देखो 'कातर' | 


“कान पु० (हि) भ्रवणेस्द्रियः कणे। २-सुनने की शक्ति 
३-कान का गहना । ४-चारपाई का रेढ़ापन । 
तराजू का पासंग। ६-नाब की पतवार | ख्री० देखो 


'कानि? | 
“क्कानन पृ ० (सं) १-जंगल | २-घर। 


` काना ० (हि) १-एक अस का, एकाच । २-कोड़े 


का खाया हुआ (फल आदि) | ३-तिरछा, टेढ़ा । 


काना-गोसी; काना-फूसी, काना-वाती स्री० (हि) 


फान फे पास धीरे-धीरे चातें कहना । 


कानि 19० (हि) १-लोक-लाज | २-प्रतिष्ठा, इज्जत । 


३-संकोच, लिद्दाज । 
-कानी ॥० (हि) एक आँख को (स्री२) । 
-कानी-उंगलो स्री० (हि) पैर या हाथ की सबसे छोटी 
तथा अन्तिम उँगली । 


“कानी-कोड़ी स्री० (है) १-फूटी कौडी । २-बहुत 


थोड़ा घन । 

-कानीन पु० (सं) अविवाहिता से उस्तन्‍्न वालक | 

“कानून पु० (म्र) विधि, राजनियम । 

काननम पु० (म्र+फा) राजस्व विभाग का वह 
कर्मचारी जिसका काम पटवारियों फे कागजात की 
जँ(च करना होता है। 

sn पु० (प्र+फा) विधिज्ञ, कानून का जान- 


कश्यकुन्ज पु'० (सं) १-कन्नोज फे आस-पास का 
एक प्रान्त (प्राचीन) । २-इस प्रान्त का निवासी | 
३-उत्तर प्रदेश की एक ब्रामण जाति। 

'कान्ह, कान्हर पु ० (हि) श्रीकृष्ण । 

कापर पु० (हि) कपड़ा । ८ 

-कापालिक पु० (सं) शैव सम्प्रदाय का तान्त्रिक साधु 

'कापी स्री०. (मं) १-प्रतिलिपि; नकल । २-कोरे 
कागजो की पुस्तिका । 

म्कापुरुष पु'० (सं) कायर । 

"काफिया पु'० (प्र) तुक। : 

` -काफिर पु० (प्र) १-ईश्वर का अस्तित्व न मानने 
वाला । २-निदय। ! 

म्काफिला पु (प्र) यात्री-द्ल । 

-काफो 0० (प्र) यथेष्ट; पूरा । ` 

म्कावर ० देखो 'चितकवरा' । 

त्काबा पु० (ग्र) अरव देश के अन्तर्गत मक्का शहर 


का एक स्थान जहा मुसलमान हज करने जाते हैं। ' 


-्काबिज ० (प्र) १-जिसका अधिकार हो । २-मल 
को रोकने बाला 1 पु.० बह जो किसी की भूमि या 
'अकान पर अधिकार किये दो और उसका उपभोग 
म्कस्वा हो । (अकुपेन्ट) । >> 


कावुक सी० (फा) कवूतरों का दरवा। 

फाबुल पु० (हि) अफगानिस्तान की राजधानी] , 

कावू पु० (तु) अधिकार; यरा 

काम पु'० (सं) १-इच्छा, चाह | २-विपय सुखको 
इच्छा । ३-चतु्वंगे में से एक पु'० (हि) १-काये, 
व्यापार । २-प्रयोजन । ३-सम्यन्ध, सरोकार । ४- 
कठिन परिश्रम अथवा कौशल का 'काम। ५-उप- 
भोग, व्यबहार । ६-च्यवसाय । ऽ-कारीगरी । =~ 
येल-बूटे आदि का कार्यं । 

फाम-काज पृ'० (हि) १-कार्य । २-च्यापार 1 

काम-काजी पि० (हि) काम अथवा उद्योग में लगा 
रहने वाला । 

कामगार पु'०१-देखो 'कामदार' । २-देखो “मजदूर” 

काम-चलाऊ (4० (हि) जिससे काम निकल सके, 
अस्थायी । 

कामचोर 14० (हि) काम से जी चुराने बाला । 

कामज ६० (मं) काम अथवा वासना से उत्पन्न । 


कामतः क्रिश वि० (सं) मन में कोई कामना रख कर 8 


कामतरु पु० (सं) फल्पवृत्त ! 

कामता पृ (हि) चित्रकूट ! 

कामद 4० (सं) मनोरथ पूर्ण करने याला । 

काम-दानी त्ी० (हि) सलमे सितारे के चेलवूट 1 

कामदार पृ० (हि) कारिंदा; कर्मचारी । बि० जिस 
परकलम सितारे का काम द्वो। 

कामदृह३“सी० (हि) कामघेनु । 

कामदेव युँ० (सं) काम का देवता, सदन १ 

कामधाम पृ० (हि) काम-काज । 

कामधुक स्री० (हि) कामधेनु । 

काम-घेनु स्री० (सं) स्वर्ग की गाय जो . सव काम” 
नाओं की पूर्ति करने वाली मानो जाती दे, सुरभी 

कामना ख्रो० (सं) इच्छा; गनोरथ । 

काम-बन पु'० (सं) वह वन जिसमें शिव ने कामदेव 
को भस्म किया था। 

काम-वर [4० (सं) सुन्दर । 

कामयाव वि० (फा) सफल 1 

कामर स्री० (हि) कंचल । 

काम-रिपु पु० (सं) शिव । 

कामरी स्री० (हि) छोटा कंत्रल । 

कामरूप पु ० (स) १-आसाम राज्य का एक जिला । 
२-देवता । 4० मनमाना रूप बनाने वाला । 

कामला पु'० (हि) कमल नामक रोग । 

कामलो स्री० (हि) कमली । 

काम-शास्त्र पु० (स) कोकशास्त्र; रतिशास्त्र । 

कामांघ (4० (सं) जो काम वासना से अन्धा दो 
गया दो; कामातुर । 


कामातुर (१० (सं) काम के वेग से वयाकुल । 
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कारानिनी ( १४७ ) रुरतूसः 
। कामायिनी त्री० (सं) वैबस्त मनु की स्त्री भद्धा का कारंडव १० (सं) एक प्रकार का हस या 
एक नाम । चत्तख। 
कामारि पु'० (सं) शिव । कारंयमी पृ० (सं) फीमियागर। 


कामित 4० (सं) इच्छित; 'अभिलापित || 
कामिता सी० (मं) १-'कामी' होने का .भाव या 
अवस्था । २-जीवों में कामवासना उसन्न करने 


कार पु'० (मं) १-कायं । २-रचने वाला । ३-एक- 
शब्द जो अनुकृत ध्वनि फे साथ लगकर उसका 
संशावन्‌ बोध कराता दे | ५-एक शब्द जो वरणुं-: 
माला के अक्षरों के साथ लगकर उनका स्वतन्त्र 
बोध कराता दै । पु० (फा) काम । स्री? (प्र) मोटर- 
गाड़ी । ६० (हि) काला । 

कारक पू० (सं) संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप 
जिससे वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका 
सम्बन्ध प्रगट होता है ।बि० (सं) १-करने वण्टा । 

_२-स्थानापन्न। पु 

कारक-दोपक पृ ० (सं) दीपक अलंकार का एक भदू 

कारकुन पु० (फा) प्रबन्ध करने चाला । २-कारिन्दाः 

कारखाना पुः० (फा) अधिक मात्रा में वस्तुएँ तैयार 
करने का स्थान । (फैक्टरी) । की 

कारगर ६4० (फा) १-प्रभावोसादक । उपयोगी । 

कार-गुजार (ि> (फा) मली प्रकार से काम करने 
चाला। 

कारचोब पू० (फा) १-लकी का बह चौखटा जिस 

~ पर कपड़े को तान कर कसीदे का काम करतं हैं)" 
२-जरदोजी का काम । हे 

कारचोबी त्री० (फा) कसीदे का काम । 1० कसीदे. 
का (काम) । 

कारज १० (हि) कार्यं। 

कारटा पु० (हि) कौआ। . 

कारटून पु० (प्र) किसी व्यक्ति या सामयिक घटन५. 
को दवस्यजनक रूप प्रकट करने वाला चित्र, व्यंग- 
चित्र । 

कारण पुः० (सं) १-सबब; वजहू। रे-साथन। ३- 
बह्‌ जिससे प्रकट या उसन्न हो ४-तांन्त्रिक उप 
चार | ४-देतु; निमित्त; प्रयोजन. _ 

कारणता त्री० (सं) कारण तथा कार्य में रहने बाला 

सम्बन्ध या उसका स्वरूप । (कॉजलिटी) । 


कामिनी सी० (सं) १-कामवेग का अनुभव करने 
बाली कामनायुक्त स्थी । २-सुन्दर स्त्री । ३-मदिरा 

कामिल 9० (ग्र) १-पूणे, पूरा, समूचा । २-योग्य 

फामी ॥ि० (सं) १-कामुक । २-कामना रखने वाला 

का लय वि० (सं) विषयी । 

कामोद्दीपक बि० (स) काम या सहदास को इच्छा 
बढ़ाने वाला । १ 

कामोन्माद पु'० (सं) कामवासना की पूर्ति न होने 
बाला पक प्रकार का उन्माद-रोग । 

काम्य वि० (सं) १-जिसकी कामना को जाय। २- 
जिससे कामना सिद्ध हो | पु'० (सं) किसी कामना 
की सिद्धि के निमित्त किया जाने वाला धर्म कायं 

काय सी० (सं) शरीर; देह । अव्य० (हि) क्या ? 

कायजा पुः० (प्र) लगाम की डोरी | 

कायय पु० (हि) कायस्थ । 

कायदा पुः० (ग्र) १-नियम। २-दस्तूर। ३-रीत्ति। 
४-क्रम, व्यवस्था । 

कायफल पु'० (हि) एक युक्त जिसकी छाल औषध 
रुप में प्रयुक्त होती है। 

कायम ६० (ग्र) १-स्थिर । २-स्थापित। ३-निश्चित 

कायम-मुकाम वि० (प्र) स्थानापन्न ) 

कायर [० (हि) भीरु; डरपोक | ८ 

कायल ६49 (प्र) दूसरे की वात की यथार्थता को 
स्वीकार करने वाला । 

कायली स्री० (हि) १-मथानी। २-ग्लानि । त्री० (प्र) 
,कायल होने का भाव । |! | 

कायस्थ वि० (सं) काया या देह में स्थित | पु० 
(सं) ९-औीवास्मा । २-ईश्वर। ३-एक जाति का 


नाम | में अथवा हेतुओं की 2 खला। 


काया स्री० (सं) देह, शरीर। कारणिक ४० (सं) न्धी । २-कारणु- 
) देह १-कारण सम्बन्धी । २-कारण 
काया कप ३० (ब) शरीर का नया या भवान | हस होने बाला । [सजल] । १० (ब) किस 


कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों से 
सम्बन्धित । (मिनिस्टीरियल) । 

काररिएकता स्री० (सं) देखो 'कारणता । साई 
कारणिक-सेवा स्री० (सं) कारणिकों द्वारा की जार 
` वाली सेवा या कार्यालय का काम 1 (मिनिस्टी 


काया-पलट पु'० (हि) १-क्रान्तिकारी परिवत्त न । २- 
एक शरीर या रूप को दूसरे शरीर या रूप मे 
पलटना । 

कायिक ६० (सं) १-शरीर सम्बन्धी । २-रारीर से 
उत्पन्न । क 


कायिक-अनुभाव पु० (सं) काव्य में रस के अन्त- 


गत चित्त का भाव प्रकट करने बाली कटाक्ष, 
रोमांच आदि चेष्टाएँ । न 
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न्कारन ( १४८ ) & कार्य-परिषद्‌ | 


कारुएय पु'० (सं) दया; मेहरबानी । 

कारुनिक वि० (हि) कारुणिक । 

कारू पु० (ग्र) हंजरतमूसा का धनी भाई । 
कारतो री० (प्र) एक मलहम । 
कारूनो सी० (हि) घोड़ों की एक जाति। 

कारूरा पु० (म्र) 1 १ 

कारोंछ श्री० (हि) ष i 

कारो (६० (हि) काला । 

कारोवार पु'० (फा) रोजगार, व्यापार | 

फाड पु० (ग्र) १-मोटे कागज का डुकड़ा। २-डाक 
द्वारा समाचार भेजने का कागज का टुकड़ा । ३- 


“कारन १० (हि) कारण। स्री० रोने को करुण I 
“कारनामा पु० (फा) १-प्रशंसनीय काम। २-कार्या- 


, करतूत । 
“कारनिस खी० (हि) दीवार की कैंगनी । 
“कारनो पुः० (हि) १-प्रोरक। २-भेदक। ३-चुद्धि 
पलटने वाला । 
-कार-परदाज ० (हि) १-कारिंदा । २-कार्यङुशल। 
तकार-बार पृः० (फा) १-च्यापार । २-पेशा । 
“कारा-बारी दि० (फा) काम काजी । पु'० (फा) कार- 


कुन 1 
“कारयिता 9० (सं) कुछ रचने या बनाने वाला। 


(क्रिएटिव) । तारा का पत्ता । 
कार-रवाई खी० (फा) १-कृत्य। २-कार्य-तत्परता । | कातिक पृ० (सं) आश्विन के बाद का महीना । 
३-चाल । कात्तिकेय पु'० (सं) शिव-पुत्र; पडानन । ल्‌ 


कार्पटिक पुः० (सं) यात्री । 

फामरा पु० (म) मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग ६. / 

कार्मएय पु'० (सं) कर्मण्यता; कमंठता । 

कामना पृ० (हि) कामण । 

कामुक पु'० (सं) १-धनुप । २-चाप। ३-इद्र धनुष 1 

फाय पु० (स) १-काम २-क्रिया 1 ३-कारण का 
विकार या परिणाम । ४-नाटक में पाच प्रकार की 
अथं प्रकृतियों में से एक । 


““कास्साज (३० (फा) काम बनाने या सँवारने वाला । 
-कास्साजी, कारस्तानी स्री० (फा) १-काम बनाने 
की योग्यता २-चालवांजी । 
ऽकारा त्री० (सं) १-केद्‌। २-कारागार। ३-पीड़ा । 
वि० (हि) काला | 
“कारागार, कारागह यु (सं) वन्दीग्रहद; जेलखाना । 
-कारादड यु (सं) जेल की सजा । 
“कारापाल पु'० (सं) वह अधिकारी जिसके नियंत्रण 
में जेल का प्रयन्ध रहता है (जेलर) । 
"आराधोक्षक पु० (सं) बन्दी ग्रहों का प्रधान अधि- 
कारी जिसके नीचे राज्य की समस्त जेल होती हैं। 
(सुपरिएटेडेंट आफ जेल्स)। 
-फारायंदो पु० (सं) केदी ! 
“कारारुद्ध वि० (सं) कारागार में बन्द किया हुआ । 
. (इम्प्रिजन्ड) । 
कारारोध पु० (सं) कारागार में चन्द होने की क्रिया 
या अवस्या। (इम्प्रिजनमेंट) 1 
“कारावास ५० (सं) केद । 
“कारावासी पुः० (मं) कैदी, वन्दी । 
-कारिदा पु० (फा) काम करने वाला, कर्मचारी । 
"कारिका म्री० (सं) श्लोकबद्ध व्याख्या । 
--कारिख स्री० (हि) कालिख | 
` कारिरणी १० (स) करने वाली, (शब्दों के अन्त में) 
“कारित 4० (सं) कराया हुआ । 
कारिता त्वी० (स) करने या होने का भाव । 
~ कारी ३० (सं) करने या बनाने वाला । ख्री० (हि) 
करने का काम 14० (फा) घातक । 
` कारीगर पु'० (फा) दृस्तकार, शिल्पी 4० (फा) 
निपुण 1 
कारु 1० (सं) शिल्पकार, कारीगर । 
कारुक पुः (सं) नाविकों का दूल | (क्र) । 4 
“कारुरिगक वि० (सं) १-जिसको देखकर मन में 
करूणा उत्पन्न हो । २-झमलु, दयालु । 


चारी। 

कुयकारिरणी सरी (सं) १-किसो विशिष्ट काय 
अथवा व्यवस्था आदि के निमिच यनी हुईं समिति 
२-प्रबन्ध-कारिणी । 

कार्यकारी पु/० (सं) १-विरोप रूप से कोई काम 
करने वाला 1 २-किसी पदाधिकारी के छुट्टी जाने 
को अवस्था में उसके स्थान में कार्य करने वाला 
कार्यवाहक 1 (ऐक्टिंग) । 

कार्य-काल पृ'० (स) १-कार्य करने का अवसर या 
समय । २-किसी पद्‌ पर रहने का काल या समय ॥ 

कार्य-कुशल (49 (स) किसी विशिष्ट कार्य में होशि- 
यार, दक्त 1 

कार्य-क्रम पृ ० (सं) १-होने अथवा किये जाने वाले 
कार्यों का क्रम । २-इस प्रकार क्रम बनाने वाली 
कार्या को सूची । (प्रोग्राम) । 

कार्य-क्षमता त्ी० (सं) किसी कार्य को भली भाति 
करने का ढंग, कोशल या सामथ्ये। (एफीशिएन्सी) 

काय-ग्रहण-काल पु ० (सं) जो किसी संस्थाः आदि 
में या किसी पद पर नियुक्त होने के पश्चात, कार्य 
करने का समय । (ज्वायमिंग-टाइम) । 

कार्य-दिवस प'० (स॑) दिन के समय में कोई व्यक्ति 
जितनी देर कायं करता रहता है और जितनी 
गिनती एक पूरे दिन में होती है । (वर्किग-डे) । 

काये-परिषद्‌ द्री० (सं) किसी काम, काररयाई या 
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आंदोलन संचालन. नियत्रण आदि करने फे 
निमित्त यनाई गई परिषद्‌ । (काउंसिल ऑफ- 
एक्शन) 1 
-कार्य-पालन पु० (स) किसी अधिकारी आदि के 
` ताये हुए काय' को भनी प्रकार से पूरणं करना, 
_ निष्पादन । (एकजिक्यूशन) । | 
नफार्यपालिका स्री० (सं) किसी राज्य अथवा संस्था 
के प्रबन्ध, शासन अथवा कार्य साधन से सम्बन्ध 
रखने वाला । ( )1 
नकार्यपालिका-शाक्ति ख्री० (सं) विधि, आज्ञप्ति, 
न्यायिक अभिनिणय आदिं .को कार्य में परिणत 
कराने अथवा पालन कराने को. शक्ति या क्षमता । 
(एग्जीक्यूटिव-पावर) । *' ; 

-कार्य-प्रणाली स्री० (सं) किसी काय' को करने का 
ढंग, प्रक्रिया । 

'कार्ये-भार पु'० (सं) किसी काम या पद्‌ का दायित्व। 
(चार्ज) । 

-कार्य-भारो पु'० (सं) वह जिसने किसी काम या पद्‌ 
से सम्बन्धित फत्त ्यपालन का दायित्व अपने 
ऊपर लिया दवो । (इन्चार्ज) । 

प््ार्य-वाहक विं०(सं) किसी विभाग से सम्बद्ध 
विशिष्ट कार्यो से सम्बन्ध रखने वाला । (डीलिंग) 1 

-कार्यवाही पु'० (सं) काये मार उठाने अथवा 
बाला । त्री० कोई कार्य करने को प्रक्रिया । (प्रोसि- 
डिस) । 

'कार्य-विवरण पु'० (सं) किसी समा, समिति में होने 
बाले कार्य का विवरण । (प्रोसीडिग) । 

-कार्य-समिति स्री० (सं) कार्यकारिणी । 

नॉर्ये-सूच्ी स्री० (सं) देखो कार्याबली' | 

कार्ये-स्थगन-प्रस्ताव पु'० (सं) संसद्‌ विधान-सभा 
आदि में किसी अत्यन्तावश्यक तथा गम्भीर सार्य- 
जनिक महत्व के प्रश्‍न पर विचारार्थं रखा जाने 
वाला प्रस्ताव जिसमें कहा जाता है कि दैनिक 
काय क्रम को छोड़कर पहले इसको लिया जाय। 
(ऐडजन॑मेंट-मोशन) । 

ककार्य-हेतु पु'० (सं) वह कारण जो न्यायालय फे 
सम्मुख विचारार्थ रखा जाय। (कॉज-आफ-एकशन) 

नार्याधिकारी पु'० (सं) वह अधिकारी जिस पर 
कोई विशेष काम या प्रवन्ध करने का भार दो | 
(फंकशनरी) । 

कार्याध्यक्ष पु० (मं) सवके ऊपर रहकर किसी काम 
या उससे सम्बन्धित प्रबन्ध आदि को देखभाल 
करने वाला । 

प्कार्यान्चित 4० (सं) १-काम में लगा हुआ। २- 
प्रत्यक्ष कार्य के रूप में किया हुआ । 

कार्य्यो 1० (सं) १-काय' की सिद्धि करने वाला । 
२-कोई गरज रखने वाला । 


( २५5). 


कालर 
कार्यालय पृ'० (सं) काम करने फा स्थान, दफतर! 
(ऑफिस) । 


कार्यावलो द्वी० (सं) किसी समा या समिति की. 


वैठक में विचारणीय विषयों की सूची । (ऐजेण्डा) । 
कारयक्षण पृ ० (सं) काम की निग्रानी॥ 
कार्रवाई ख्री० देखो “कार-रवाई' । 
कार्यापण पु० (सं) एक प्रफार का प्राचीन आरवीक 
सिक्का । | 
काल पृ'० (सं) १-समय, चक्त। २-अन्त समय, 


दूसरे समय तक फी अवधि । (पीरियड) । ७-यम- 
राज। ८-क्रिया का वह रूप यह्‌ 
होता है कि वर्णित यात अथवा काय दो चुका हैं, 
हो रहा दै अथवा होगा । (टेच्स) । कि० १० (हि) 
कल्ञ । 

काल कूर ब (सं) एक भयानक विष। . 

काल र ख्री० (हि) अंधेरी और छोटी जेर नने 
की कोठरी । आदि 

फाल-ऋम पृ० (सं) कार्यो, घटनाओं आदि का सड 
क्रम जो उनके घटित होने फे समय दृष्टि से लगाया 
जाता है) (क्रोनालॉजी) । 


करने | कालक्षेप १७ (सं) १-समय बिठाना। २ निर्वाह? 


। 

काल-खेंड पु० (ब) निर्धार समय की सीमा) 
(पीरियड) । 

काल-चक्र पु० (सं) १-समय का चक्र, जमाने की 
गर्दिश । २-एक अप्त्रं | 


कालत्ञ पु० (सं) १-अवसर को पह्चानने वाला 1 वि 


२-ज्योतिषी । 

काल-ज्ञान पु० (सं) १-स्थिति एवं अवस्था की जान- 
कारी । २-अपनी इख पहले 88 लेना । 

काल-दोष पु'० (सं) कार्यों, वस्तुओं आदि का फाल- 
क्रम rl में बह दोष जो उन्हें अपने 
निर्धारित समय से पूरये अथवा कुछ याद का मान 
लेने में होता दै। (एनाक्राचिज्म) । . 

काल-निशा स्री० (सं) १-दीपावली की रात | २- 
घोर अंधेरी रात । 


काल-पुरुष पु० (सं) १-कालरूप इश्वर । २ काल ॥ 


काल-फल . पुः० (सं) इन्द्रायन । 

कालबंजर पुः० (हि) पुरानी परती भूमि! 
कालबूत पु० (हि) कलबूत । 

कालयापन पु० (सं) दिन काटना । 
काल-योग पु० (सं) नियति; माग्य। 


गले का पट्टा । २-कोट, कमीज 
वडटी। ए 


-o "। पु० (मे) १-कत्ते के 
कालर पृ० . देखो “कल्लर | पु रि. 
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. कालरात, कालराति, , कालरः 
फालरात, कालराति,' कालरात्रि, कालरात्री त्री० 
देखो 'फालनिशा'। ५: 

काल-लोह, फाल-लौह पु० (सं) इस्पात। ` 

काल-विपाफ पु० (सं) १-किसी वात की अवधि 
अथवा समय पूरा होजाना। २-होनहार, होनी । 

कालसर्प ड हि) विषघर सपे जिसके काटने से 

सत्यु होजाय । 

कला कि (हि) १-कोयले के रङ्ग का, स्याह । २-बुरा 
कलक्लित । ३-प्रचण्ड | पु० (हि) काला सर्प । 

काला-ग्राजार पृ० (हि) ज्वर विशेष जिसमें रोगी का 
शरीर काला पड़ जाता दै । 

फाला-कलाूटा ० (हि) चहुत काला । 

कालाग्नि पु० (सं) प्रलय की अग्नि । 

काला-चोर पु० (सं) १-भारी चोर। २-बहुत बुरा 
आदमी ० 

कालातीत 4० (सं) १-जिसका संमय बीत गया हो 
बिगत | २-निर्घारित समय बीत जाने पर दस्तावेज 
ऋण आदि का विधिक दृष्टि से वेकार होजाना । 
(टाइम-याडं) । कि 

बुझला-चमक पुः० (हि) काले रंग का नमक जो पाचक 

होता.दै, सोंचर 1 

फाला-नाय पुः०-(हि) १-काला 'सैँ।प । २-दुष्ट व्यक्ति 

कालानुक्रम पु० (हि) देखो “'काल-क्रम' । 

कालापानी पु० (हि) १-प्रेंगाल की खाड़ी का वह 

माग जहाँ पानी बहुत काला होता है । २-निकोवार 
श्रण्डेमान द्वीप का नाम । * 
काला-बाजार पु० (हि) बह स्थान जहाँ निर्धारित 

' मूल्यों से अधिक द्रपर आवश्यक वस्तुएँ मिलती हैं, 


(ब्लैक-मार्केट) । 
काला-बाज़ारी ० (हि) निर्धारित मूल्य. से अधिक 
उर पर चस्तुएँ बेचने वाला; काला-बाजार से धन 
फमाने वाला (ब्लैक-सार्केटियर)। , 
काला-मुजंग 1० (हि) बहुत दीकाला। | 
कालावधि स्री० (हि) १-एक निर्धारित समय से दूसरे 
नियत समय तक के मध्य का अंश या काल (पीरि- 
यड) । २-कोई कार्य परिपूर्ण करने के लिये निर्धा- 
रित समय (टाइम्स लिमिटेड) । ` 
कालास्त्र पू० (सं) वह वाण जिसके प्रहार से ग्राणात, 
निश्चित हो 1 
कालिगड़ा पु० (हि) संपूर्ण जाति कां एक राग । 
_ कालिंदी त्री० (स) १-यमुना | २-अफीम । 
कालि क्ि० 9० (हि) कल । Ra 
कालिक 1० (सं) १-किसी विशेष काल या समय से. 
संबद्ध । २-सामयिक | ३-जिसका समय . निरिचित 
 “ हो। ४-रह-रहकर, कुछ निश्चित समय पर द्वोने- 


चाला (पीरिआडिक) । 
'कालिका ती० (सं) काली देवी | 
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कालिख स्री० (स) १-कलौंछ । २-करंक । 
कालिब पु० देखो 'कलबूत' । 


° | कालिमा त्री० (स) १-कालापन । २-कालिख । ३- 


अंधियारा । ४-कलंक । द 
काली स्री० (सं) १-चंडी । २-पाव॑त्ती | पु० एक नाग 
जिसे यमुना में श्रीकृष्ण ने मारा था । 


हुई अशुभं बातें शुभ हो जाये। 


ओपधि रूप में प्रयुक्त होती है तर 

काली-दह पु० (हि) यमुना में का एक कुण्ड जिसमें 
काली नाग रहता था यद्द वृन्दावन में है। 

कालीन 4० (सं) किसी काल विशेष से सम्बद्ध; 
कालिक । पु० (मर) मोटा और राँयेदार विद्यावन; 


कालू विं० (हि) काला । 

कालेज पु'० (म्र) महाविद्यालय । 

कालोछ स्री० (हि) कलौंछ; कालिंख | 

काल्पनिक 4० (सं) जिसकी कहपना कीं गई होड 
कल्पित । 1 . 

काल्ह, काल्हि अव्यः (हि) कल | 

काव सर्व० (हि) कोई । 

काया पु'० (फा) घोड़े को वृत्त में चकर कटाना । 

काव्य पृ > (सं) १-कविता । २-कविता की पुस्तक 9 

काव्य-लिग पु'० (सं) एक अर्थालङ्कार । 

काव्यार्थपत्ति स्री० (सं) साहित्य में एक अलंकार । 

काश पु० (सं) १-कॉस नामक घास। २-खासी 
(रोग) । अव्य० (फा) अच्छा होता यदि । 

काशमीर पु'० देखो “कश्मीर? । 

काशिका स्री० (सं) काशीपुरी । 

काशिकी स्री० (सं) वदर विज्ञान जिसमें इस वात का 
विवेचन हाता है कि प्रकाश की सहायता से दृष्टि 
तथा दर्शक यन्त्र किस प्रकार काय* करते है । 
(आप्टिक्स) । ! 

काशी त्री० (सं) उत्तर भारत की एक पावन तथा 
पवित्र नगरी ओर पुरी; वाराणसी । ड 

काशो-करवट पुः० (हि) काशी में एक स्थान जहाँ 
लोग, मोक्त की कामना फे लिए आरे से कटकर' 
भर जाते थे । 225 

काशीफल पु० (हि) कुम्हड़ा । 

काइत स्री० (फा) खेती । 

काइतकार पु ० (फा) पक; किसान 

काइतकारी स्री० (फा) कृषिकर्म; खेती । 

काइमोर पु० देखो “कश्मीर” । 


॥ काइमोरी 49, पु०, स्री० देखो “कश्मीरी” ! 
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कापावे ` ( १५१ } किसरी 
० (सं. ; बहेड़ा चावि ॥ " शि पक 
me दे कसैली वसुं किचडाना क्रि० (हि) (ख में) कीचड़ मरना। _. 
काए पु० (सं) १-काठ । २-ई'घन। किचपिच, किचरपिचर स्री० (हि) १-मीड़माढ़ । २- 
काष्ठा स्री० (स) १-सीमाः हृद्‌ । २-सर्वोच्च शिखर । पिरति छि ड 
> -ओर; डे ३ 37 2 qo 
दभो तरफ । ४-चन्द्रकला । :५-फला का ३० या. किष्ट ० (हि) फिसकिच । 
कास पु'० (सं) खसी । पृ० (हि) केस नामक घास | किटकिटाना क्रि (हि) १-गुस्से से दाव पीसना ॥ 
कासनी स्री० (फा) १-दवा फे काम में आने वाला | २-खाते समय दात के नीचे ककण आना । ` _ 
एक पीघा । २-इसके फूल का इलका नीला र॑ग। : | किटकिना पृ० (हि) ठेकेदार को ओर से दिया जाने 
कासा पु० (फा) १-कटीरा । २-भीख माँगने का दुरि- | वाला ठेका । २-युक्ति; तरकीय 1 कट 
याई नास्यिल का रूप्पर । ५ | क्रिटकिरा पु० (हि) सोनारों का ठपा। 
इ पुः० (सं) तालाब 1 क Ma (त) १-घातु की मैल । रे-वेल में 
का "० (ग्र) १-पत्रवाहक 4 २- खन्देसा लेज हुई मेल । 
ह 1 फित क्रि० ० (हि) १-कहाँ। २-किघर। ३-ओर'ः 
फाहें अव्य० (हि) कहुँ 1 कितक ६०, रिश वि० (हि) कितना। 
काह क्रि० पि० (हि) क्यों । : कितना 9० (हि) १-किस मात्रा या गिनती का क 
काहि सर्व० (हि) १-किसको । २-किससे । बहुत अर वि० १-किस मात्रा में, 
काहिल वि० (म्न) सुख, आलसी । सक। २ ८ 2 
काहिली सी० (प्र) द आलस्य । किता १० (हि) १-काड़े च काट्ाँट, व्याँत । २ 
र र _ सको | So 1२-यद्दी । 
प तहता] = 5 7) | मा हि (ए) नी न 
= काल ५०] T 
नो किए. „| ० (8) 6 चिना रुप 
(ककर पु० (सं) १-सेदक। २-राचसो की एक जाति | किते ७400 कहा वी 
{ककत्तव्य-विमूढ़ 99 (सं) हुका-यशा, मौचफा। | कितो, कितो क्रि० ६० (हि) १-क्दोँ । २-किघर 1 ` 
आ (सं) ब्‌ gt रथनी। | कित्ति सतर (हि) कीसि। 
हरति लो. (हु) पक प्रकार क छोटी सारगी। | शिया हि” हि? (है) किस भोर। 
ईकचन पु'० (सं) थोड़ी वस्तु। 
(कचित्‌ वि० (सं) कुळ; थोड़ा । 
किजल्क पु० (सं) १-कमल केशर । ८-कमल । पि० 
(सं) कमल के पराग के रंग का। किनका पुः० टूटा हुआ दाना; कण । 
कितु अव्य० (सं) १-परन्तु । १-यल्कि; वरन्‌ । किनार पु० (फा) किनारा । 
पुरुष पु० (सं) १-किन्नर। २-एक प्राचीन मनुष्य | क्नारदार पु० (फा) जिसमें किनारा हो। 
जाति | किनारा 4० (फा) १-अन्तिम सिरा। २-तट, चीर ॥ 
किभूत 4० (सं) १-कैसा । २-अद्भुत । भोंदा । 
'किवदन्तो स्री० (सं) अफवाह 1 
किवर अच्य० (सं) या; अथवा । 
किशुक्र यु० (सं) पल्नाशा। 
कि सर्व ० (हि) २-क्या। २-किस तरद अव्य० 
1६६) १-एक संयोजक शब्द 1२-इवने में | रैय्या | 
किचकिच सी० (हि) १-घकवाद्‌ । २-मंगड़ा । 
किचकिचाना क्रि० (हि) १-दौँत पीसना । र-दैँत पर 


किन सर्व० (हि) 'किस' शब्द फा बहुवचन । कि० 
२० (३) १-क्यों ना २-चाहे। ३क्याँ नदीं 1पु० 
(हि) चिह्न । 


मिन्न रङ्ग का या चुनाबट का होता दै। 


किनारी स्री० (हि) १-पतळा गोटा। २-देखो' 
“किनारा 1 ३ 

किनारे क्रि० १० (हि) १-सीमा की ओर। रेट 
पर । ३-एथक | 

किन्नर १० (सं} १-एक प्रकार के देवता जिनके मुख 
घोडे El चताये जाते हैं। २-गाने बजाने 


बाली एक जाति। ° 


देत रखकर दूबानर। . (२) क्िचकियानें का | रो सीर (न) १-किन्नर जावि की स्री । २-एक, 


किचकिचाहु, किचकिची छि० 
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किघौं अव्य०(हि) १-या; अथवा । २-या तो; न जाने, 
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तरह का तेंचुरा । ३-छोटी सारंगी 1 
स्री० (ग्र) मितव्यय 1 
किफायती ६० (प्र) १-कम खर्चाला । २-सरता । 
किवला पु ० (प्र) १-बह दिशा जिस ओर मुह करके 
मुसलमान लोग नमाज पढते हैं। २-काबा। ३- 
सम्माननीय व्यक्ति | ४-पिता 1. 
'किबलानुमा पु० (फा) दिग्दर्शन यन्त्र । 
किम्‌ वि०, सर्व० (स) १-क्या ? २-कोनसा ) 
किमपि ऋव्य० (स) १-कोई | २-कुछ भी | 
किमाकार १० (ह) देखो 'किभूद' । 
किमि क्ि० (० (हि) कैसे । 
किम्मत त्री० (हि) चातुरी । 
कियत्‌ क्लिश बि० (सं) कितना । 
कियारी खी० (हि) क्यारी । 
पु० (सं) लाल रंग का घोड़ा । 
किरंडा प्‌० (म्र) छोटे द्रजे का क्रिस्तान । 
किरकिटी स्री० (हि) किएकिरी । 
किरकिरा ३० (हि) कॅकरीला । 
किरकिराना ० (हि) १-किरकिरी पंइने फे समान 
पीड़ा होना । २-देखो 'किटक्टाना' | 
किरकिरी स्री० (हि) १-रेत अथवा किसी यस्तु का 
छोटा कण । २-अपम्रान; देठी । 
किरकिल पु० (हि) गिरगिट। 
किरको स्री० (हि) एक प्रकार का गहना । 
किरच सी०(हि) १-एक प्रकार की पतली तलवार 
जिसकी नोंक भाक दी जाती दै । २-छोटा नुकीला 
डुकझा। . ; 
. किरचा पु० (हि) छोटा नुकीला टुकड़ा । 
स्री० (सं) १-प्रकाश की रेखा; रश्‍्मि। २- 
यादले की झालर । 
किरण-केतु पु० (सं) सूयं । 
किरण-चित्र पु० (सं) किरणों की सहायता से आँखों 
को पुतल्ियों पर बनने वाला वह चिह्न जो किसी 
चमकदार रंगीन पदार्थ पर से सहसा दृष्टि हटाने 
पर भी फुछ समय तक बना रहता दै। 
किरण-पति, किरर-पारिए, किंरणामाली पु'० (सं) 


सूर्या । : 

किरन सी० (सं) देखो "किरण । 

किरनारा 0० (हि) किरणों वाला । 

किरपा स्री० (हि) कृपा । 

किरपान पु० (हि) कृपाण 1 

किरमाल पु० (हि) तलवार । 

किरमिच पुः० (हि) एक प्रकार का चिकना मोटा 
'कपड़ा। _ 

किरमिज पु०. (हे) १-हिरिमजी रंग। २-इस रंग का 


घोड़ा 1 
पकरराना ० (हि) क्रोघ से दत पीसना 1 


फिराचन, किरावार प्रु० (हि) कृपाण, तलवार । 
किरात पु० (स) १-एक जंगली जाति। २-हिमालक, 
पूर्वी प्रदेश | त्री० (है)-देखो ‘रात । 
किराना पु'० (हि) पंसारी को दुकान से भिल्के 
कह यूरोपीय 
पु० (हि) १-भारतीय तथा मादा-- 
पिता की सन्तान । २-लिपिक । ! 
किराया पु० (म्र) भाडा । 
यम हा 0 पन ता | 
रावल पु० (हि) वह सेना जो लड़ाई का मैदान 
ठीक करने के लिए आगे जाती हैं । बै 
किरासन पु० (हि) मिट्टी का तेल | 
किरिया स्री० (हि) १-शपथ। २-भ्राद्ध आदि कायं 0 
किरीट यु० (सं) सिर पर बौँधने का एक आभूषण ४ 
किरीरा स्री० (हि) क्रीडा । 
किरोध पृ० (हि) क्रोध 
लि पु० (हि) देखो 'करोड़' | 
रोलना क्कि० (हि) खुरचना । . 
किच स्री० (हि) देखो 'किर्च'। 
किल अव्य० (सं) १-वास्तव में । २-निश्चय । 
किलक सी० (हि) किलकारी । 
किलकना क्रि० (हि) किज्ञकारी मारना 1 
किलकारना क्रि० (हि) जोर से आवाज करना । 
किलकारी स्री० (हि) हप ध्वनि । 
किर्लाकचित पु'० (सं) वह हाव-भाव जो नायक के 
समागम से अमुदित होकर स्मितहास, भय. कोधादि 
प्रकट करती हैं । 
किलकिल स्री० (हि) झगड़ा, किचकिच 1 
किलकिला स्री० (सं) हपंसूचक ध्वनि, किलकारी 7 
प्‌ ० -१-एक संमुद्र का नाम। २-समुद्र में लहरों का 
घोर शब्द । ३-एक प्रकार को चिड्या । 
किलकिलाना क्रि० (हि) १-किलकारी मारना । २- 
चिल्लाना । ३-मगड़ा करना । 
किलकिलाहट स्री० (हि) किलकारी । 
किलना कि० (हि) १-कीला जाना। २-वश में किया 
जाना । ३-गति का रोका जाना | 
किलनी स्री० (हि) गाय, कुत्तों आदि की देह से 
चिमटने वाला कीड़ा । 
किलबिलाना क्रि० (हि) कुलबुलाना ॥ 
किललाई स्री० (हि) चिएलाहूट। 
क्रि० (हि) चिल्लाना ! 
किलवाँक पु'० (देश) एक प्रकार का काबुली घोड़ा ॥ 
किलवानां क्रि० (हि) १-कील ठुकब।ना । २-जादू- 
टौना करवाना। 
किलवारी त्री० (हि) नाव की पतवार । 
किलविष पु'० देखो "किल्यिष'। 
किलविधो 1१० (हि) १-रोगी । २-पापी। ३-दोषी 1 
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पिता 

किला १० (प्र) दुगा; गद; कोट । 

-किलात १० (हि) किरात। 

-किलाया, किलावा पु० (हि) १-हाथी के गले का 
रस्सा जिसमें मद्दाचत पैर रखता है। २-हाथी फे 
मस्तक का बह भाग जहाँ मद्दावत चैउता है । 

-किलेदार पृ० (प्र+-फा) किले में रहने वाली सेना 


का प्रधान अधिकारी, दुग रच्तक | 
"किलेबंदी स्री० (फा) १- Fs 1 २-सेना की 
श्रेणियों को मोरचे पर नियमानुसार खड़ा 


करना 1 
“किलोल पु० देखो 'कलोल'। 
किल्लत स्री० (म्र) १-कमी । २-तंगी । ३-दुलेमता । 
"किल्ला पृ० (हि) खूँटा। 
किल्ली सी० (हि) १-सुँटी; मेख । सिटकनी। ३- 
कल, पेंच आदि चलाने की मुडिया ! 
'किल्विय पुः० (स) १-पाप । २-रोश । ३-दोष । 
किल्विषी ३० (हि) १-पापी। २-रोगी । ३-दोप्री। 
“किवाँच पृ०, (हि) देखो 'क्रेवाँच' । 
किवाड, किवार पु'० (हि) पट; कपाट । 
'किझामश पु'० (फा) सुखाया हुआ छोटा अंगूर 


, “किशमिश विश (फा) १-जिसमें किशमिश हों।२- 


किशमिश के रग का । 

कशल, किंशलय पु० (सं) नया निकला हुआ 
कोमल पत्ता । 

“किशोर पु'० (सं) १-ग्यारह से पंद्रह साल की उम्र 
तक का लड़का । २-पुत्र; बेटा । 

-किशोरक १" (सं) चछड़ाः यन्च्या। 

"किशोरी त्री० (सं) ग्यारह से पंद्रह साळ तक को 
बालिका । 


किइस सी० (फा) शाह (शतरंज) । 


-किइती स्री० (फा) १-नोका; नाव । २ एक प्रकार 
फी छिद्वली थालो 1 ३-शतरंज का एक मोहरा जिसे 
हाथी भी कहते हँ । 

-किइतीनुमा 4० (फा) नाव की शक्ल का। 

“क्लिव्किध पु० (सं) मैसूर के निकटवर्ती घरदेश का 
प्रायोन नाम। 

-किष्किधा सरी० (सं) किक्किघ प्रदेश की एक पर्वेत- 


श्रेणी । 

“किस सर्व० (हि) 'कौन' और “क्या' का बह रूप जो 
विभक्ति लगने पर बनता दै, जैसे- किसने, 
किसको । 


“किसन 4० (हि) कृष्ण । 


'किसनई स्री० (हि) खेती । 
-किसबत पा 21 नाई के ओजार रखरे झा यैज्ञा 1 


{कसमी पु० (हि) श्रमजीवी | 
“किसल, किसलय यु'० देखो 'किशलय' ) 
_ किसान १० (हि) खेतिहर, कृषक । 
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_  कीटाल्‌ 
किसानी स्री० (हि).कृषिकमं, खेती । 
बि ०. वि० (हि) 'कोई' का वदद रूप 
विभक्ति लगने पर होता हैं । 
किसुन पु०(हि) कुष्ण । 
किसू सयं० (हि) किसी । 
किस्त स्री० (म्र) १-अंश, भाग । २-ऋण को योदा- 
थोड़ा करके देने की क्रिया । (इ'स्टालमेंट) । 
किस्तबंदी स्री० (फा) किस्त फे रूप में रुपया चुकाने 
ख वि -किस्त फे नियमानु- 
र क्रिए वि० (फा) १ [- 
सार । २-प्रत्यैक्‌ किस्त पर । 
किस्ती 4० (प्र) किस्त सम्बन्धी, किस्त का । पु० 
किरतों पर ऋण लेने की एक रीति जिसमें रुपये. 
ब्याज सहित अदा किये जाते हैं। 
किस्म स्री० (प्र) १-प्रकार; माँति। २-ढंग; तजे । 
किस्मत स्री० (प्र) १-भाग्य; प्रारब्ध । २-अदेश का 
वह भाग जिसमें कई जिले दों। (कमिश्नरी) 1 
ps पु'०(म्र) १ कहानी । २-ज्रृत्तंन्त। ३े-कगढ़ा-' 
। 0. 


किहि सत्र० (हि) १-किसका। २-किसे। 

कोंगरी स्री० (हि) किंगरी; बीना । 

की अव्य० (हि) १-बा; या; फिर । २-क्या?। 

कीक पु'० (हि) चीत्कार; चीख । 

कोकट पु'०(सं) १-मगघ देश का प्राचीन नाम । २- 
इस देश का निवासी । ३-घोड़ा । 


कि० (हि) चिल्लाना; चीत्कार कएना ॥ 


कोकर पृ'० (हि) बबूल नामक वृत्त । 
कोका पु'० (हि) घोड़ा । 
कोकान पु'० (देश) १-कोकण देश 1 २-इस देश का 


घोडा । ३-घोड़ा । 


कोच, कोचड़ पु० (हि) १-पानो में मिली घूल या | 


मिट्टी, कदम, पंक | २-आँख का मल । 

न पु/० (धे) कीदा-मकोडा । स्री० (दि) जमो हुई 

ल्न 

कीटपोष पुः० (सं) रेशमी कोड़ा पालने का कार्य 1 

कीट-भूग पु'० (सं) एक न्याय जिसका प्रयोग उस 
समय होता है जब दो अथवा कई वस्तुएं बिलकुल 
एक रूप हो जाती हैं। - 

कीट-भोजी पु'० (स॑) जीवन चलाने के लिए कीडे- 
मकोड़े खाकर पेट भरने वाला जीव या जन्तु। 
(इस ऊेक्टिवोरस) । 

कीट-विज्ञान पु० (सं) चह विज्ञान जिससें कीड़े- 
मकोड़ों की जीवनचर्या आदि का विवेचन होता 
है। (एन्टामॉलोजी) । 

कीटाणु पु० (सं) अति सूक्ष्म कीड़े जो आस से 


दिखाई नहीं पड़ते और केवल सूचम दशक यन्त्र. 
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कोइना ` 
द्वारा ही देखे'जा-सकते हैं । (ऊर्म्स) 
कोड़ना क्रि० (हि) क्रीडा करना । 
ऋीड़' पु० (हि) १-उइ्ने अथवा रेराने वाला जन्तु 
न 
कीड़ी स्री० (हि) च्यूँटी। ' 
किदड, किरु अनय (6) देखो 'किधो । 
च क्रि (हि) खरीदना । ' 
ना पु० (फा) द्वेष। ' 
कोप Eo ले योवल आदि में तरल पदार्थ डालने 
को 'दोंगी । 
बात (हि) करें; कीजिए _ 
[० (ग्र) 1 २-महत्व 1 
कीमती 4 (न) LR । ` ४ 
कीमा पु० (फा) छोटे-छोटे 'डुकड़ों का कटां हुआ 
मांस। 2 
कीमिया ची? (फा) रासायनिक क्रिया ! 
कौर पु० (स) तोता।' 
कीरति व्री० (हि) देखो 'कीर्सि' 1 
छोरतिदा' त्री० (हि) यशोदा | 
फोर्ण २० (सं) १-बिखरा हुनमा । २-छ।या हुआ । 
कीर्तन धः० (सं) १-यंशोंगान । २-ईश्वर अथवा 
उसके आवतारों के सम्बन्ध का भजन, कथा आदि 
कोर्तनियाँ पु० (हि) कीर्त्त न करने वाला । 
कीसि स्री० (सं). १-ख्यातिः यश! २-पुर्य | ३- 
आये छन्द का एक भेद । । 
फोचतिदा स्री०=यशोदा । 
कोत्तिमान, कीत्तियंत, कीत्तिवान वि०.(सं) यशस्वी । 
कीत्ति-स्तंद पृ'० (सं) १-स्मारक रूप में वनाया गया 
स्तम्ध | १-वह्‌ कार्य,या वस्तु जिससे किसी की 
कीत्ति स्थायो हो । 
कील सी० (सं) १-लोदे या काठ. की मेख । २-नाक 
का एक आभूषण, लौंग । ३-सुँह्दासे की मांस की 
फील । ४-मूढगर्म । दा 
कीलक पु० (सं) १-कील, खुँटी । २-यह मन्त्र 
जिसके दवारा किसी मन्त्र की दिल अथवा उसका 
प्रभाव नष्ट कर दिया जाय | 4० ,कीलने वाला 1 
कीलकाँटा पु० (हि) कील; मेज-आदि सामग्री । २- 
किली कार्य को सम्पन्न करने के निमित्त समस्त 
'्रावस्यक और उपयोगी सामम्री । 
कोलन पु० (सं) १-याँ1धना । २-कीलना ) 
कीना 9० (हि) १-कील लगना या जड़ना । २- 
अन्त्र का प्रभाव रोकना या नष्ट करना। ३-कील 
जड्कर'गुँह चन्द्‌ करना । ४-सेप फो ऐसा मोहित 
कर देना कि वह किसी को डस न राके। 
कोल पु० (हि) खूटा। 
खोलाक्षर पु० (मं) कोल कारों के. भमान एक पासीन 
लिपि ` र 


( १५४ ) 


कुंडले 

कोलाल पृ ० (सं) २-पानी ॥ २-रक्त। ३-परु । ५- 
मधु | वि० बन्धन दूर करने बाला । 

कोलो. स्री० (हि) १-खूँटी । २-छुरा। ३-अर्गल । 

कोश पु० (सं) बन्दर । 

कोसा पुः० (फा) १-यैली । २-जेव + 

० 1 

इ (हि) अविवाहित 1 

कुई स्री० (हि) कुमुद्नी । 

कु कुम पुः० (सं) १-केसर | २-रोली। 

कु चयन पु'० (सं) सिकुझ्ना । 

कु चिका ख्री० (सं) १-ताली; छुजी। २-याँस की 
कमची या टहनी । 

कु चित वि० (सं) १-टेढ़ा । २-घूँ घर वाले (बाल) । 


कुंची स्री० (हि) कु जी, ताली । 


कुज पु'० (सं) लताच्छादित स्थान या मंडप । 


' | कुजक पृ'० (हि) कंचुकी । 


कुंज-गली स्री० (हि) १-बगीचों में लताओं खे 
अआच्छादित.पगडंडी । २-पतली तंग गली । 

कुंजडा पु० (हि) शाक, तरकारी बेचने याली एक 
जाति । 


कु'जर पु० (सं) १-हाथी। २-बाल ॥ ३-आठ की ` 


संख्याः। वि? श्रेष्ठ । 

छुजल पु'० (हि) देखो 'कुजर' 1 

कुज-बिहारी पृ'० (सं) श्रीकृष्ण । 

कु जित वि० (सं) कु'जों से युक्त । 

कुंजी जी० (हि) १-चाभी; ताली । २-पुस्तकी टीका 

कुठित 19० (सं) १-कु' द; गुठला । २-संद्‌ । 

कुंड पु'० (सं) १-छोटा तालाब | २-मिट्टी का गहरा 
ओर वड़ा चरतन जिसका चोडा मुँह होता दे। ३- 
हवन के लिए खोदा गढ़ा या पात्र | ४-आरऊ 
लड़का 1 

कुंडल पृ० (र) १-कान का गहना। २-कनफटे 
साघुओं की कान की मुद्रा । ३-गोल घेरा, मंडल । ४- 
गोलाकार या चक्कर के रूप गें लपेटी हुई रस्सी या 
तार, (कॉयल) । ५-सूयं या चन्द्रमा के चारों ओर: 
दीख पड़ने बाला मंडल । (हैलो) । 

फु डलित 14० (सं) गोलाकार या चक्कर के रूप में 
लपेटा हुआ । (कॉयल्ड) । 

कु डलिनी व्री० (हि) एक कल्पित अंग जो मूलथार- 
और सुपुम्ना नाडी के नीचे माना जावा हैं । (दृठ- 


योग) 1 

कु डलिया स्री० (हि) दोहे और रोला से बनने वास, 
एक छद्‌ । 

कु डली स्री० (सं) १-कु'डलिनी । २-गेडुरी। ३- 
गोलाकार सेप फे बैठने की मुद्रा । ४-उ्योतिप में 
ग्रहों की स्थिति सूचिठ करने वाला चक्र जिसमें 
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कुडा 
बारह धर होते दैं। (जन्मकाल) । 

कु'डा पु'० (हि) १-वड़ा मटका । २-सँकल अट- 
काने का कोंढा । ७ 

कुंडी स्री० (हि) २-प्याले की तरह का पत्थर या 
मिट्टी का बरतन । २-कुड। ३-सीकल । (किवाड़ 
की। 

दुत पृ० (सं) भाला, बरछी ३ 

शुतल पु० (सं) १-सिर के वाल । २-यहुरूपिया । 

कु'तलवाही पुः० (सं) भाला बरदार। 

कुंती स्री० (सं) युधिषिर, मीम और अजुन की 
माता का नाम । स्री० (दि) घरछी, भाला 1 

सुद पृ'० (सं) १-एक प्रकार का पौधा जिसके फूल 
जूही के समान होते हैं। २-कनेर का पेड़। ३- 
कमल 1 पु'० (हि) खराद । १० (फा) १-कुं दित, 
गुठला। २-मंद 41 

कुंदन पु० (हि) १-अच्छी जाति का सोना । २-शुद्ध, 
स्वच्छ सोने का पत्तर। वि० १-तपे हुए सोने के 
समान शुद्ध और निर्मल । २-कांतियुक्च । ३-स्वस्थ, 
४-सुन्द्र। 

क दा पु'० (फा) २-लकड़ी का विना चीरा मोटा डुकड़ा 
२-यंदूक का पिछला मोटा भाग! ३-किवाड़ों फा 
कोंढा 1 ४-दस्ता; मूठ । ५-काठ की बड़ी झुंगरी 
६-डैना; पंख । ७-खोआ (दूध का) । 

कंदी स्री० (हि) १-घुले या रंगे कपड़े को तद्द करके 
मोगरी से कूटने और उसकी सिकुइन दूर करने की 
क्रिया। २-खूय मारना । 

कु दीगर पु'० (हि) कुन्दी करने वाला कारीगर। 

कु भ पु ० (सं) १-मिट्टी का घड़ा। २-मस्तक। ३- 
द्वाथी के मस्तक के दोनों ओर का ऊपरी भाग। ४-. 
एक राशि । ५-प्रति बारहवें वषं पड़ने वाला एक पव 

कु भक पु'० (सं) प्राणायाम में साँस अंद्र लेकर वायु 
को रोकना । s हो? 

कु भकार पु'० (सं) १-कुम्हार। सुग 

नकु भकारो ची (हि) १-कुम्हार को स्त्री । २-मिट्टी के 
यरतन खिलौना आदि बनाने का काम (पीटरी) । 

कु भेज पु० (सं) अगस्त्य सुनि । विश (सं) घड़े से 
.उसन्न होने वाला । 

कुंभो पु० (सं) १-दाथी । २-मगर | ३-एक कल्पित 
राक्षस जो वर्चो को दुःख देता दै। ४-कुम्मीपाक । 
स्री० (सं) १-छोटा घड्ठा । २-जलकुम्मी । 

वू भोनस पु'०(स) १-सर्प | २-रावण | 

कुभीपाक पु० (सं) एक नरक का नाम | 
क्‌ भौर पु० (सं) घडियाल । 

क्‌ वर पु० (हि) १-लड़का । २-पुत्र | ३-राजपुत्र । 

क्‌ वरेटा पु० (हि) छोटा लड़का । 

क वारा वि० (हि) अ-विवाहिंत । 

'क हक ह १० (हि) कु कुम । 


( १५५ ) 


क्‌ उप० (सं) संज्ञा के आगे लगकर यद विरोषण का 
काम देता है, जिस शब्द फें पहले यहद लगता हैं 
अथं में 'नीच' या 'कुस्सित' का भाष आ जाता 
द्दै। न बा न 

कु-अ्रंक पु० (सं) १-दूपित.अंक । २- t 

कृम्रर-बिलास पु० (हि) १-एक प्रकार का घान 1 २४ 


कुणा 


इस धान का चावल। 


कुरा पु'० (हि) कूप, कू । 

कश्रार पु० (हि) आश्विन मास। 207 

कुइयाँ, कई स्री० (हि) १-कम घेरे वाला ङे 
-कुमुद्नी 


दे 


२ | 
कुकड़ी स्री० (हि) सूत की अंठी । 
झुकनुस पु० (टि) एक पक्षी । 
कुकरा पृ० (हि) कुत्ता । 
कुकरी स्री० (हि) १-कुत्ती । २-कुकइ। ॥ 
कु-कम पु० (सं) चुरा काम। 
कु-कर्मो १० (हि) १-घुरा कान करने याला । १-पापीः 
कुक्र-मुत्ता पुः० (हि) खुमी । 
कुकृही स्री० (हि) बन मुर्गी । 
कृपकूट पु० (सं) मुर्गा 
कुदछुर पु० (सं) कुत्ता 
कुक्ष पु'० (सं) १-उद्र पेट । 
कलि स्रो० (सं) १-उदर | २-कोख 
कृ-खत पु'० (हि) कुठांव; चुरा स्थान ' 
कु-ख्यात वि० (सं) बदनाम । 
कु-स्याति स्री० (सं) निन्दा; यद्नामी । 
फु-गति त्री० (सं) 
कू-गहनी स्री० (हि) हठ; जिद्‌ । 
कृघा स्री० (हि) दिशा; ओर; तरफ। . 
क्‌-घात पृ ० (हि) १-बेमीका । २-छल, कपट । 
कुच पु" (सं) स्तन; छाती । 
कुचकुदवा पु० (३) उल्लू नामक पक्षी 1 ( 
कुचकुचाना क्रि० (हि) १-बार-यार कोंचना। २- 


दुर्दशा । 


थोड़ा कुचलना । 


कु-चक्र पु'० (सं) दूसरों को हानि पहुँचाने वा... 


गुप्त प्रयत्न या षडयन्त्र! 
कुचना क्रि० (हि) सिकुड्ना 1 


कूचलना क्रि० (हि) १-किसी भारी वस्तु से जोर से- .. 


ना। २-पैरों से रौँदूना। . Es 

कूचला पु० (हि) स या उसके वोज जो 

ओषध रूप में प्रयुक्त होते हँ । ; 
कुचाग्र पु० (सं) स्तन का अम्र सागा . 
कु-चाल ख्री० (हि) बुरा आचरण । २. त 1. 
कु-दालक ६० (सं) (वह यस्तु) जिसमें ph , ताए 

आदि का सचार सुगमता 'से न हो (बैड 
छुचालो 4० (हि) १-घुरे आचरण वाला। रुदुष्ठ 
क्चाह ख्री० (३) १-अमंगल यात । २-युराई। 
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कुची . 

कुचो सरी० (हि) कुजी, ताली । 
कूचोल 1१० (हि) मैला-कुचैला । 
कू-चेष्ठा ी० (स) १-दवनि पहुंचाने का यत्न । २- 


कु-प्रयत्न । 
कुचेन ख्री० (हि) दुःख 1 ० (हि) वेचैन। 
कुचेला 4० (हि) १-मैले कपड़ों वाला । २-मंला । 
कुच्छि स्री० (हि) कुच्ति । १- पेट। २-कोख । 
कुच्छित (1० (हि) कुस्सित । 
कुछ 11० (हि) १-जरा, थोड़ा सा ।. २-गण्यमान्य, 
अतिष्ठित । सर्व० कोई । ¶० १-अच्छी बात | २- 
काम की चीज | 
कु-जन्त्र पु० (हि) टोटका; टोना। 
कुज पु'० (सं) मंगल ग्रह । 
कु-जाति पु० (सं) १-पतित । २-जाति से निकला 


|| 

ठ पु० (हि) चुरा योग या अवसर ) 

कुट स्री० (सं) १-घर। २-कोट 1 ३-कलश । पु० 
(हि) १-कूट कर बनाया हुआ । २-कालकूट | स्री० 
(6): 4 माड़ी जिसकी जड़ औपधि रूप में प्रयुक्त 

ह्ोती* हैं । 

कुटकी स्री० (हि) उड़ने चाला एक कीड़ा । 

कुटनई, कुटन-पन पृ'० (हि) १-कुटनी का काम | २- 
झगड़ा कराने का काम ! 

कुटना पु'० (हि) १-रित्रयां को फुसला कर पर-पुरुष 
से मिल्लानें वाला । २-लोगों में भाड़ा केराने वाला 
३-वह हथियार जिससे कोई वस्तु कूटी जाय । औं 
(हि) कूटना । 22 

कुटनाना #ि० (हि) १-किसी स्त्री को फुसलाकर पर- 
पुरुष से मिलाना । २-बहकाना । 

कुटनापन, कुटनापा पु० (हि) देखो 'कुटन-पन” । 

फुटनी स्री० (हि) १-किसी स्त्री को फुसलाकर पर पुरुष 
से मिलाने वाली, दूती । २-कलह कराने वाली स्त्री 

कुटप पु० (सं) १-घर के पास का बगीचा | २-कमल 

कुटवाना क्रि० (हि) कूटने में तत्पर करना । 


, कुटाई स्री० (हि) १-कूटने का काम | २-कूटने की 


मजदूरी । 

कटिया त्री० (हि) कुटी; मोपड़ी । 

कुरिल वि० (सं) १-टेढा, वक्र । २-छल्लेदार 1३- 
कपटी ! 

फटिलता स्री० (सं) १-टेढापन । २-कपट। 

कुटिलाई स्री० (हि) कुटिलता । 

कुटी स्री० (सं) मोपड़ी । 

द्य पु० नयोग । 

कटीर पृ० (सं 5 1 

सकन UB पुः० (सं) अपने घर में 


बैठकर किये जाने चाले उद्योग-घंधे -1 (काटेज- 
* इंडस्ट्री || 


( १५६ `) 


फुस 

कुटु ब १० (स) परिवार, कुनया । 

कदम १० (हि) कु य, परिवार। | 

कु-टेक स्री० (हि) अनुचित हठ या जिद्‌ । 

कु-टेव स्री० (हि) बुरी आदत । 

कुट्न पु० (सं) १-कूटना । २-पीसना ३-फाटना ६ 

कुट्टनी स्री० (स) कुटनी। 

कृट्टनीय 4० (स) कूटे जाने योग्य 1 

कुट्टनीयता स्री० (सं) कूट कर फैलाये जाने के योग्यः 
होने का गुण अथवा विशेषता । (मैलिऐविलिटी) ॥' 

कुट्टुमित पु०(स) समागम काल में स्त्रियों का आनन्द 
लेते हुए भौ a *ख चेष्टा प्रदर्शित 

कुट्टी स्री० (हि) १-छाटे-छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 


चारा। २-कटा या सड़ाया हुआ कागज । ३-मित्रताः 


हटने का द्योतक शब्द । जिससे 
कुठला पु'०(हि) मिट्टी का बड़ा वरतन जिसमें अन्न 


रखते हैं । 

कुठाँव स्री० (हि) बुरी टोर या जगह । 

कुठार पु० (सं) १-कुल्हड़ी । २-फरसा । 

कुठार-पारि पृ'० (सं) परशुराम 1 

कुठाराघात पु०(सं) १-छुल्दाड़ी का घाव | २-घातकः- 
चोट। 

कुठालो स्री० (हि) सोना चाँदी गलाने की घरियाः 
जो मिट्टी की होती है। 

कुठाहर पु'० (हि) देखो 'कु ठोर' । 

कूठिला पु० (हि) कुठला 1 

कु-ठौर पृ० (हि) १-चुरी जगह | २-ये-मौका । 

कुइबुड़ाना (4० (हि) मन में कुदना । 

कुड्मल पु० (हि) कली 1 

कड़व पु० (सं) अन्न का एक मान, जो बारह मुट्टी 
के बराघर होता है । 

कुड़ा १० (हि) इन्द्रजव के बीज, करैया । 

कु-डोल ० (हि) वेडील; भद्दा । 

कु-ढंग पु > (हि) बुरी रीत या ढग, छुचाल | विद १- 
कुढंगा । २-कुढंगी । 

कु-ढंगा वि० (हि) १-उजडु । २-बे-ढंगा । 

कू-ढंगी (4० (हि) बुरे चाल-चलन याला । 


कढ, कुढन स्री० (हि) मन ही मन द्वोने वाला दुःख,. 


खीम । 
कुढ्ना क्रि० (हि) १-खीझना । २-जलना । 


कू-ढब वि० (हि) १-ये-ढय। २-कठिन । पु० घुरी 


आदत। 


कु-ढर 4० (हि) १-जो अच्छी प्रकार से न ढला ददो . 


२-भद्दा 1 


क-ढाना कि० (हि) १-खिमाना | २-चिढ़ाना | ३-: 


जलाना 1 
कर्क पु० (सं) पशु का नवजात बच्चा । 
कुरय पु० (सं) १-शरीर । २-लाश | ३-भाला 
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| कुतका 
कृतका पृ ० (हि) १-गतका । २-सोटा डंडा | 

. कतना क्रि? (हि) कूता जाना । १ 
कुतरना कि०. (हि) १-किसी वस्तु का कोई अंश दार्तो 

' ¦ से काटा जाना । २-बीचही में से कुछ अंश उड़ा 
लेना | 

कु-तकं पु० (सं) चुरा तक, वितण्डा । 

कु-तर्की पु० (हि) वकवादी | 

कृतवार, कृतवाल पु० (हि) कोतवाल | 

कृताही स्नी० देखो “कोताही' । 

फ्रेतिया स्री० (हि) कुत्ते को मादा। 

कृतुब पु० (म्र) धू वतारा स 

कृतुब-नुमा पु० (म्र) क यन्त्र । 

' कृतूहल पु ०(सं) १-किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने, 

| उसके सम्बन्ध में कोई बात सुनने की उंत्कट इच्छा 
२-कौतुक, खेलवाड | ३-आश्चर्य। - 

कुत्ता पु० (हि) १-भेड्यि की जाति का एक प्रसिद्ध 
पशु जो पाला जाता है; श्वान । २-किसी यन्त्र का 
बह पुरजा जो किसी चक्कर को पीछे घूमने से 
रोकता है। ३-लपटोये नामकी घास। ४-बन्दूक 

' का घोड़ा। ४-नीच व्यक्ति। ५-लकडी का बह 
टुकड़ा जो दरवाजे को बन्द करने के लिए लगाते है 

| कुत्ती त्री० (हि) छुतिया। 

। कत्र अव्य्‌० (सं) कह । 

कृत्सा सरी० (सं) निन्दा । 

कुत्सित वि० (सं) १-नीच। २-निन्दित । ३-चुरा । 

कृदकना दि? (हि) कूदना । 

कुदरत सी० (ग्र) ३-प्रकृति; निसगं। २-शक्ति, 
सामथ्य' | ३-ईश्वरोय शक्ति | ४-रचना ।. 

| कुदरती 9 (प्र) प्राकृतिक । 

| कुदरा यु० (हि) छुदाल । 

| कु-दहोन 0० (सं) कुरूप । 

| फुदलाना करिः (हि) कूदते हुए चंलना। 

१ कुदाँई वि० (हि) विश्वासघाती । 

। , कुदाँव पुः० (हि) १-कुघात | २-दगा। ३-संकट की 

! | स्थिति। ४-दुगंम स्थान | ५-ममंस्थल । 

। कुदान' पु० (सं) १-बुरा दान । २-कुपात्र या अयोग्य 
को दान । सी० (हि) १-कूदने की क्रिया या भाव | 
२-बह दूरी जो एक बार कूदने से दो.। ३-कूदने का 
स्थान | 

कुदाना क्रि० (हि) कूदने में प्रवृत्त करना 1 

कुदाम पु'० (हि) खोटा रुपया । 

कुदायें पु० (हि) देखो 'कुदाँव' । 

कुदार सी० (हि) देखो 'कुदाल'। 

| ` कृदारी स्री० (हि) देखो “कुदाली'। 

कुदाज स्री० (हि) मिट्टी खोदने का लोहे का एक 
अजार । 

कुदालो सा२ (हि) छोटी कुदाल 1 
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कुबड 
कू-दिन पु० (सं) चुरे दिन । 

कु-विष्ठ स्री० (हि) बुरी नजर । 

कु-वृष्टि त्री० (सं) पाप-दृष्टि । 

कदेव पु० (सं) राक्षस | 

कुषर पुष (हि) १-पर्वत | २-रोपनाग । 

कुनकुना ३० (हि) गुनगुना । 


कनना (१० (हि) १-खरादना । २-छीलना, खुरचनछ 


कुनवा पु० (हि) परिवार |- 

कुनचो पु० (हि) कुर्मी नामक जानि। 

कनह स्री० (हि) १- मन में मोटाव । २-पुराना बैर" 

कुनाई खी० (6) १-(खरादा हुआ) घुरादा। २- 
खरादने का काम या उजरत | 

क-नाम पुः० (सं) चद्नामी | 

कनित ॥ि० (हि) बजता हुआ, क्यणित। 

कनन स्री० (है) सिनकोना नाम वृक्ष को छाल काः 
सत जो शीत ज्वर में दिया जाता है। 

कु-पंय पु० (हि) १-बुरा मार्ग । २-निपिद्ध आच-- 
रण । २-बुरा मत । 

कु-पढ़ वि? (है) अनपढ़ । 

कुन्पथ पु'० (सं) १-बुरा मागं । २-निपिद्ध आचरणः 
पुः० (हि) कुपथ्य | 

कु-पथ्य पु'० (सं) बद-परहेजी । 

कुपना क्रि० (हि) क्रोध करना । 

कु-पाठ पु० (सं) युरी सलाह | 

कु-पात्र वि० (सं) १-अयोग्य। २-नालायक। ३- 
शास्त्रानुसार जिसे दान देना निषिद्ध हो। ' 

कु-पार प्‌० (हि) समुद्र । 

कुपित (० (सं) १-क्रुद्ध | २-अप्रसन्न । 

कुपुटना लिः (हि) देखो “कपटना' । 

कु-पुत्र पु० (स) कपूत । 

कुप्या पु'० (हि) घड़े के आकार का चमड़े का वनः 
पात्र । 

कु-प्रबंध पु'० (हि) त्रद-इन्तजामी 1 

कु-प्रयोग पु'० (सं) किसी वस्तु, पद्‌ या अधिकार कः 
अनुचित प्रयोग । (एव्यूज) 1 

कुफर १० १-देखो 'कुफ्र' | २-दे० “कु-फल' 

कू-फल पु'० (सं) किसी -घात या काम से उत्पन्न 
बुरा परिणाम या फल। 

कुफ़ पु० (प्र) १-मुसलमानी धर्म से भिन्न धर्म प्र 
२-इसलाम धमं के विरुद्ध वात | 

कुबंड पु'० (हि) धनुष । 9० यिक्कतांग, विकज्ञांग | 

कुब पृ'०.(हि) कूत्रड़ । 

कुबजा स्री० देखो “कुज 

कुबड़ा पूं० (है) टेढ़ी पीठ वाला आदमी | वि० (हि) 
जिसकी पीठ टेढी हो | 

कूबड़ी स्री० (हि) १-टेढ़ी पीठ, बाली स्त्री। २-वह 
छडी जिसका सिरा झुका हो | ३-कुञ्जा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` 
ब 
. 
| 
1 


Li 
oN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
( १५८ ) 


*फुबरी 

"कुबरी स्री० देखो 'कुडजा' । 

~कु-बाक पुः० (हि) कुवाच्य । 

-कु-वानि स्री० (हि) युरी बान या लत; कुटेव 1 

-कुवानो त्री? (हि) १-निंदित व्यवसाय । २-अशुम 
यात । 

फुदुज पु'० (हि) दे० “कुच्जक । 

पक बट व (स) मूर्ख ।न्नी० (सं) १-घुरी बुद्धि 1 २- 
मूर्खता | बुरी सलाह । 

नकु-बुधि स्री० (हि) कु-बुद्धि। 

“कुबेला सरो० (दि) १-युरा समय। २-अनुपयुक्त 
समय। 

- कु-बोल पु'० (हि) अशुभ या अनुचित यात । 

«फुब्ज वि० (सं) कुबड़ा । 

“कुब्जक पु० (सं) १-कुयड्ा । २-सफेद गुलाव का 


। कन 
- 7 ख्री० (सं) १-कुबड़ी रत्री । २-श्रीकृष्ण से प्रम 
करने वाली एक कुबड़ी दासी । 
कुभाव पुः० (सं) चुरे भाव । 
-फुमंडी ख्री० (हि) लचीली पतली टहनी । 
-क्मंत्रशरा ख्री० (सं) युरी सलाह। 
-कुमं्ित 4० (सं) १-जिसे युरी सलाह दी गई हो । 
२-जिसके सम्बन्ध में अनुचित सला दी गई हो । 
(इल-एडवाइज्ड) । 
कुमइत ५० (हि) देखो 'कुम्मैत' । 10 
- कुमक त्री० (तु०) १-सद्दायता । २-सैनिक सहायता 
«कुमकुम पृ०(हि) १-केसर । २-रोली । ३- दे० 'कुम- 
कुमा? । 


ऊक्कुमकुमा पृ० (तु०) १-लाख को पोजा गोला जिसमें 
अबीर भर कर होली में परस्पर मारते हैं। २-काँच 
का बना पोला गोला । 

-युमाच पुः० (हि) एक तरह का रेशमी कपड़ा । 


-फुमार ५७ (सं) १-पाँच साल तक का बालक। २- | कुरकुट पु‘० (हि) कुक्डुट; 


युवा अवस्था या उससे कुछ पहले की अवस्था का 
पुरुप । ३-पुत्र । ४-युबराज | ४-कात्तिकेव । ६- 
मंगल प्रह । ० (सं) अविवाहित । 

कृमारग पु'० (हि) दे० 'कुमा्ग' । 

-कुमारतंत्र पु० (सं) याल रोग के निदान तथा 
चिकित्सा सम्बन्धी शास्त्र । 

“मकुमारभृत्य पु० (सं) १-प्रसव कराने की विद्या । २- 
गर्मणी या नवजात शिशु फी परिचर्यो | 

व्हमारामत्य पु० (सं) मंत्री का सहायक | 

कुमारिका, कुमारी स्री० (सं) १-बारह वपं तक की 
कन्या । २-पार्व॑ती । ३-दुर्गा । ४-घी-क्ुवार । ५- 


दक्षिण भारत का एक अन्तरीप । 4० 'अपिवाहित । 


लकी । 
फुमारीपूजन पु० (सं) एक तंत्रोक्त पूजा जिसमें 
कुमारी लद़फ़ियों का पूजन होता दै। 


( फुरज पु ० (हि) एक पत्ती । 


कुरसना | 
कुमागे पृ० (सं) १-बुरी राह । २-अधर्म । 

कुमागो ६० (सं) १-वद्चलन । २-अधर्मी। 

कुमीच 1० (हि) युरी हालत में मरने वाला | 

कुमुद पुः० (सं) १-कुइ । २-लाल कमल । ३-चाँदी । 


1 
उना 0, (सं) श्वेत कमल का पोघा, कुडे | 
कुमेदान पु'० हि) मुसलमानी राजत्व काल का एक 


सैनिक पद्‌ । 

कुमेरु पृ'० (सं) दक्षिणी भुव 1 

कुमेर-ज्योति स्री० दे० “मेरुज्योति' 1 

कुमोद पृ० दे० 'छुमुद' । 

कुमोदनी, कुमोदिनो स्री० दे० 'कुमुदनी'। 

कुम्मैत पु० (तु०) लाखी रंग का घोड़ा ! 

कुम्हड़ा पु (हि) एक प्रसिद्ध बेल जिसके फल की 
तरकारी यनती हैं। d 

कुम्हड़ौरो त्री० (हि) कुन्हडं फे टुकड़ों फे मेल से 
बनी चरी । । 

कुम्हरा पु० (हि) इम्दार। । 

कुम्हलाना क्रिं०(हिं) १-मुरमाना । २-सूखने लगना | 
३-प्रभाहीन होना । j 

कुम्हार पुः० (दि) मिट्टी के चरतन बनाने वाला । | 

कुम्ही स्री” (हि) जलकुम्मी । 

कुम्हेरी स्री० (हि) कुम्हार का घन्धा । 

कू-्यश पु० (मं) बदनामी । 

कुयोधन पु'०: (मं) दुर्योधन । । 

कुरंग पु'० (सं) हिरन | पु० (हि) १-घुरा ढंग।२- | 
कुम्मैत घोड़ा । 9८ (हि) बद्रंग । । 

कु-रंगो 41० (हि) कु-टंगी । नु त | 

कुरंड पु'० (हि) १-एक खनिज पदाथ। नमम शषा | 

कुर पु'० (हि) कुल । 

कुरकी स्री० दे० 'कुर्की' । 


| 
| 
मुर्गा। 1 
फुरकुरा 4० (हि) खरा और पारा । श्र 
कुरकुरी स्री० (द) (कान की) पतली इड्डी । 1 
| 
फुरता पृ० (तु) कमीज के समान एक पएनापा । 
कुरतो स्री? (दि) स्त्रियों का एक पहनावा 1 
फुरना कि? (हि) १-ढेर लगना या 'खूग्ययः2 रे | 
उलमा दिया जाना । | 
कुरान पु'० (म्र) निछावर। 
कुरबानो स्री० (प्र) बलिदान । टु 
कुरमा पृ० (हि) कुनदा। | 
क्रमो पु० द्रेण ध्कुर्सी' 1 
कुरर पुः० (सं) १-टिट॒हरी । २-हच पढी । ३-ए5 
पत्ती जो गिद्ध की तरह होता है । | 


| कुररो र्री० (हि) टिटहरी (पत्ती) । 
| कुरलना द्वि? (हि) पक्षियों का “रद करना | 
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कुरल है 

कुरला श्री० (हि) क्रीड़ा । 

फुरलाई स्री० (हि) पत्तियों का कलरव, चहक । 

कु-रव 4० (म्र) युरी बोली बोलने वाजा । पु० 
अशुम शब्द्‌ । 

कुरवना ० (हि) ढेर लगाना। 

कुरवारना क्रि० (हि) १-खोदना । २-खरोचना । 

कुरविद पु० (ह) दे० 'कुरुबिंद' । 

कुरसी त्री० (हि) १-पीठ वाली ऊँची चौकी । २-वह 
ऊँचा चबूतरा जिस पर इमारत बनती है। ३-पीढी 

कुरसीनांमा पु० (हि) वंशबत्त । 

कुराई सी० (हि) बुरा रास्ता। 


- करानी वि० (हि) मुसलमान । 


कुराय स्री? (हि) रास्ते का ऊं च-नीचा स्थान। | 
करप त्री० (हि+फा) १-कुमागं । २-खोटा आाच- 


कुराहर पु० (हि) कोलाहल । 

कुरिया स्री० (हि) कुटिया 1 

कुरियाल सी० (हि) पत्तियां का आनन्द से बैठकर 
पंख खुजलाना 1 

कुरिल १० (हैं) १-चमड़े का व्यवसायी । २-जूता 

कुरिहार पुः० (हि) कोलाहल । 

कुरी सी० (हि) १-छांटा टीला | २-खण्ड | ३-चंश 
४-घर । ५-ढेर। 

कु-रीति ली? (सं) १-कु-अथा | २-चुरी चाल। 

क पु'० (सं) १- वेदिक कालीन आर्यो का एक कुल 
२-एक प्रदेश का नाम । ३-एक राजा जिसके वंशज 
कोरव थे 

करुझा पु'० (हि) दस छुटाँक फे बरावर का एक मान | 

कुरुई त्री० (हि) वाँस या मूँज की छोटो डलिया 1 

कुरुक्ष त्र पु० (सं) दिल्ली से ६० मील दूर एक स्थान 

1जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था । 

कुरुत पु० (हि) कुरुक्षेत्र । 

कुरुम पु० (हि) क्रुम;,कछथआा। 

कुरुविद पु'० (सं) १-माणिक नामक रत्न। २-दपंण 

कुरूप 9 (सं) १-बद्सूरत। २-बेडौल । 

क्रेदना कि (हि) १-खुरचना । २-खोदना । ३-ढेर 
को इधर-उधर करना 1 

कुरेर र० (हि) कुलेल । 

कुरेलना (० (हि) कुरेदना 1 

कुरेना क्रि० (हि) ढेर लगाना। 

क्रया स्री० (हि) एक जंगली बृक्ष जिसके बीजों को 
इन्द्रःजो | 

कुरोना क्रि० (हि) ढेर लगाना । 

कुक पि० (तु) जब्त । 

कुक -अमोन (तु+फा) जायदाद कुक करने वाला 
सरकारी कमंचारी 


पुर्को स्री० (तु) देन, अर्य-द्र्ड आदि की वसूली के 
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कुलबुलाना 
लिए माल या जायदाद का जेच्त क्रिया जाना आसं-- 


कुमो पु० (हे) १-तरकारी योने और येचने वाली 
एक जाति। २-गृदस्थ । 

कुरां ज्रौ० (देशः) १-पटरा । २-कुरकुरी हुड़ी। ३- 

टिकिया | 

कुलंग पु० (फा) १-एक मटमँले रंग का पक्षी। २- 
मुर्गा। 

कुल पु० (मं) १-चंश; खानदान | २-जाति। ३- 
समूह । ४-घर | ५-वाम-माग । ० (प्र) सय, सारा: 
ससक्ष | 

कुलक पु'० (सं) एक ही प्रकार की एक दूसरे से सम्बद्ध 
वस्तुओं का समूह । (सेट)। . 

कुलकना क्रि० (हि) प्रसन्न होकर उछलना। 

कुल-कलङ्क पू० (मं) कल में वाग लगाने वाला; 
कल को कोतिं में घबत्रा लगाने बाला । 

कुल-कानि स्री० (सं) कुल की मर्यादा । 

कुलक लाना क्रि० (हि) कुशकुल शब्द होना। 

कु-लक्षण पु'० (सं) १-चुरा लक्षण । २-चद-चलनी 8 

कुल-गारी सी? (हि) बदनामी की बात | पु० कुल्ांगार” 

कु-लच्छन १० (हि) कु-लक्षण । 

कुलज (३० (सं) कुल में उत्पन्न । 

कुलट बि२, पु० (सं) १-ब्यभिचारी। २-ओरस 
के अलावा ओर तरह का पुत्र 1 

कुलतंत्र पु० (नं) १-वह शासन प्रणाली जिसमे 
किसी कज विशेष के नायक ही राज्य के शासन का 
सब कार्य करते थे (प्रायोन) । २-वह राज्य जिसमें 
ऐसे लोगों का शासन द्वो। (णरिस्ट्राक्रेसी) । 

फुल-तारन 9 (हि) कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला । 

कुल-तिलक पृ ० (सं) दे० 'कु्-भूपण' । 

कलयो सी० (हि) एक तरह का मोटा अन्न । 

कुल-देवता पृ ० (म) वह देवता जिसकी पूजा किसी 
कल सं परम्परा से चली आइ हो | 

कुल-घर्म पु'८ (म) कुल की रीति। 

कुल-पति पु'०(सं) १-पर का मालिक । २-विद्यार्थियों: 
का भरण्‌, पापण तथा शित्ता देने चाला अध्यापक । 
३-दस हजार ब्रह्मचारियां को अन्न ओर शिक्षा 
देने वाला ऋषि । ४-विश्वविद्याल्य या विद्यापीठ" 
का मुख्य अधिप्राता । (चांसलर) 1 

कुल-पज्य 45 (सं) जिस का मान किसी वंश में 
परंपरा से होता चला आया हो। 

कुलफ पृः (श्र) ताला । 

कलफा पु० (हि) एक तरह का साग। 

कुलफी सरी? (हि) १-टीन का चोंगा जिसमें दृध्हः 
आदि भरकर जमाते हें। २-इस तरह जमा हआ ` 
दूध या शरवत । ३-पेंच 


| कुलबलाना क्रिश (हि) १-थाटे-छाटे जीवों का सर्‌- 
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कना । २-धोरे-घोरे हिलना-डोलना । २-चऽचल 
होना! . 

“कुलबुली स्र ० ((हि) १ ने. की क्रिया या 
भाष । २-मन में होने बा ' चाली किसी योत की 


तजा 11 , 

म्कुल-बोरन ३० (हि) कुल को डुबाने वाला । 

न्कुल-भषणा पुः० (सं) वंश में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति । 

न्कुल-राज्य पु० (सं) दे० “कुल-तन्त्र । 

, कुलवंत ि० (सं) कुलीन । 

-कुलवट त्री? (हि).वंश की परम्परागत मर्यादा । 

म्कुलवध्‌ स्री० (सं) भले घर को स्त्री ह 

म्कुलह सी० (हि) १-टोपी। २-शिकारी पक्षियों की 
आंख ढकने की टोपी। ' 

OE 

म्कुलहि हरी स्री० दे?" | 

*कुलही स्री० (हि) १-यच्चों के ओढ्ने की टोपी। २- 
कन-टोप। 

म्कुलांयार पु'० (सं) कुल को कलंकित करने वाला । 

"कुलांच स्री० (हि) छलाग; चीकड़ी । 

न्कुलाँचना ्रि> (हि) चोकड़ी भरना । 

न्कुलाँट ख्री० (हि) चोकड़ी; छलग। 

ग्कुलाचार पुः० (सं) किसी बंश में बहुत समय से, 
होता आने वाला आचार या रौति-व्यवहार । 

ग्कुलाधि त्री० (हि) पाप। 

-फुलाबा पु (प्र) १-किवाइ.का चोखटे-में जकड़ने 
का केटा | २-मोरी । 

नफुलाल पु'० (सं) कुम्हार। 

ग्कुलाह पु० (सं) काले पैरों चाला भूरे रंग का घोड़ा 
खरी? (फा) वह टोपी जिसके ऊपर पगड़ी बधो 
जाती है । 

'कुलाहल पुः० (हि) कोलाहल । 

+कुलिक पु ० (स) पक्षी! चिड़िया । 

नकुलि 19० (हि) दे० 'कुल' । म 

-कलिक पु० (सं) १-दस्तकार; कारीगरं। २-कुलीन 

, पुरुष | ३-कुल का प्रधान पुरुष | 
ग्कुलिश पु'० (सं) १-दीरा | २-वज् । २-कुठार । 

म्कलिस पुः० (हि) कुलिश। 

स्कुल पृ० (तु) बोझ ढोने वाला मज़दूर । 

न्कुलोन [9० (सं) खानदानी । 2 

ब्कुलीत-तत्र पु'० (सं) १-देखो “कुल-तन्त्र । २-उच- 
कुल के लोगों द्वारा शासन चलाने की पद्धति । 
(आलिगेकी) । 

-कुलेल त्री? (हि) क्रीड़ा; कलोल । 

जुलया स्री० (सं) १-यातायात या सिंचाई के लिए 
किसी नदी या जलाशय में से निकाला गया जल- 
मार्ग; नहर । (कैनाल) । २-नाली । 

ग्कल्ल वि० (हि) कूल; सब्र । 


कु-समय 

कुल्ला पृ'० (हि) १-मुख साफ करने के लिए उसमें 
पानी लेकर फेंकना; गरारा । २-जल्फ । ३-कुलाह 
४-काली थारी वाला घोड़ा | 

कुल्लो त्री० (हि) कुल्ला! . 

कुल्हड पु० (हि) पुरवा; चुक्कड्‌ । 

कुल्हाड़ा पु'० (हि) लकड़ी काटने का औजार । 

कुल्हाड़ी स्री० (हि) छोटा कुल्दाड़ा । 

कुल्हिया म्री० (हि) छोटा कुल्दड़ । 

कुबंटन पु'० (सं) अनुपयुक्त ढंग से किया गया वित- 
रण । (माल-डिस्ट्रीच्यूरान) । 

कुवलय पु'० (सं) १-नील-कमल । २-भू-मणडल्च। 
नीली कोई । 

कृदलयापोड़ पृ० (सं) कंस का दायी ! 

कु-वाच्य पु'० (सं) गाली | 

कु-विचार पु'० (सं) चुरा विचार। 

कुवेर पु'० (सं) इन्द्र के भंडारी । 

कु-व्यवहार पु'० (सं) १-डानुचित व्यदार । २-दे० 
कु-प्रयोग । 3 

कुश पु'० (सं) १-काँस की जैसी घास | २-जल। ३- 
श्रीराम के एक पुत्र का नाम | ४-हल की फाल | 

कुशल 4०. (सं) १-प्रवीण । २-श्रेष्ठ । ३-पुण्यशील। 
४-त्तेम, मंगल । 

कुशल-क्ष म पृ० (हि) राजी-खुशी । 

कुशलता स्री२ (सं) १-चतुरता । २-प्रवीणता । 

कुशलाई, कुशलात स्री> (हि) दे० “कुशलता” । 

कुशा स्री० (6) फुश (घास) । 

पे 99 (सं) कुश को नोक-समान तीत्र, तीखा, 

ज। 6 

कृशादा वि० (फा) १-चारों ओर से खुला हुआ | 
२-लस्बा-चौडा । 

कुशासन पु'० (सं) १-कुश (घास) का यना हुआ 
आसन । २-चुरा शासन । 

कुशीलव पृ० (सं) १-कवि । २-नट । 

कुशेशय - पु० (सं) कमल | 

कइता पुः० (फा) (धातुओं को) भस्म । 
क्‌ स्री० (फा) मल्लयुद्ध । 

कुछ पु० (सं) कोढ्‌ (रोग) । 


कष्ठालय पु'० (सं) कोढ़ियों के उपचार या देख-रेख के | 


लिए घनाया गया निवास-स्थान । (लेपर-एसाइलम) 
कुष्ठी विश (सं) कोढ़ी । 
कुष्मांड पृ“०' (सं) कुम्हड़ा 1 
कु-संग पु० (हि) चुरों का साथ । 
कु-संगति स्री० (सं) कु-संग। , 
कु-संस्कार पु० (सं) वुरा-संस्कार ! 
कु-सगुन पु/०'(हि) असुन ! 
कु-समय पुः० (सं) ‹१-युरा समय। २-अनुपयुक्त 
. अवसर भ ३-निर्धारित समय से द्रागे या पीछे का 
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ceri 


समय । 


(कुसल ६० (हि) दे० “कुराला। , 


सी? (हि) कशता न 
कुसलक्ष म १७ (हि) कुराल-चेम । | 
कुसलाई, कुसलात स्री० (हि) १-कुरालता । २-राजी- 


शी! 
कस्तो पि० (हि) कुशल । स्रो० (हि) १-आम को 
गुडली । २-ण्क पकचान । र 
कु-साइत सरी? (है) १-बुरी साइत, खराब मुहूत । 
२-वेमौका । 
कुसियारी ती? (हि) कोसा नामक रेशम । 
कुसी पु० (हि) हल की फाल । . 
कुसु भ १० (मं) १-कुसुम (वोधा) । २-केसर । 
कुसु भा १० (हि) १-कुसुम का रंग । २-एक मादक 
द्रव्य । 
भी 4 (हि) कुसुम के फूल का रंग, लाल।_ 
कलम १० (स) १-पुष्प । २-ऐसा गद्य जिसमें छोटे- 
छरे बाक्यो का प्रयोग किया गया हों। ३-(स्त्रियों 
का) रज । १० (हि) पीले फूलों वाला एक पीघा 
जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है, यरे। 
कुसुम-चाप, कुसुमधन्वा, कुसुमबारर, कुसुम-शार 
१० (स) कामदेव । 
-रेरा पु० (स) पराग। 
फुसुमांजली त्री० (सं) फूलों से भरी अँजुली । 
कुसुमाकर पु० (स) १-वसन्द । २-बगीचा । 
कुसुमागम पृ'० (स) वसन्त । 
कुसुमायुध पु० (सं) कासदेच । 
कुसुमित विश (स) फूला हुआ; पुष्पित । 
कु-पुत्त सय (हि) कु-प्रचन्ध 1 
कुसेस, कुसेय पु ० (हि) कमल । 
फुहुक पृ ० (बो २-बाखा । २-घूत्त'। ३-सुरगे की 
बँग। ४-जादूगर। स्री० (हि) १-कूहुकने की 
क्रिया या भाव । २-कोयल का मधुर शाब्द । 
बुजुकना 9० (हि) कोयल, मोर आदि का मधुर स्वर 
में बोलना, पीकन। ॥ 
कुहुकिनी स्री० (हि) कोयल । 
कुहकुह पुः० (हि) केसरः कु कुम 1 
कुटुकुहाना क्रिश (हि) कुकना । 
कुहना क्रि> (हि) आक्रमण करना, मारना । 
कुह्र पु ० (सं) ९-छेद्‌ । २-गले का छेद । 
कुहराम १० (ह) १-रोना-पौटना । २-हलचल । 
कुहामा क्रि० (हि) रूठना। 
जुहासा पा हरा. ० (हि) काहरा 1 
कुहासा, १ कुहरा पु० 
कडी स्री० (हि) एक तरह की शिकारी चिड़िया! 
१० घोड़े की एक जाति । वि० क्राघी । 
थुटुजा पृ भीहि) पहुँचा, कलाई । 
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कुसल ( १६१) 'कूजा 


कुहुक १० (ह) पत्तियों का मधुर शब्द । 

कुहुकना क्रि? (8) बुद्धकना । 

कुठुक-चान १० (हि) एक वरह का बाण जिसके 
चलाने से शब्द हाता है 1 £ 

कुहुकिनो स्र० (हि) कोयल ` 

कुहूं स्री० (हि) दे० "कुहू" । 

कुहू स्री० (म) १-अमावस की. राव।*२-मोर य। 
कोयल की कूक (याली) _ 

> खो० (सं) कोसा, कारा । 
स्रो० (हि) कूक । 

स्री० (ह्‌) १-त्रश जिससे"ताने का सूत साप. 
करवे हैं । २-पैर की मोटी नस। ३-ज्ञाद्दार की यै 
संडासी 1. 

कू चना नि० (हि) कुचलना 1 

कू चा १० (हि) माइ, । 

कूचो स्री० (है) १-छोटा माडू | २-माडू_ र 
तरह का कुटे मू'ज का गुच्छा जिससे-दीयारे पोवते 
हैं। ३-चित्रकार की रंग मरने . की क्षम 1 

काज स्री० (दि) क्रौंच पढी, करेंकुल । t 

कू जो स्री० (हि) कु जी; ताली । 

कूड पु० (ह) १-जाहदे की टोपी | २-पानी निका- 
लने का डोल। Me ४ ५ 

कूड़ा पृ० (हि) १-काठ या मिट्टी का चौडा घरतन 
२-गमला, रोशनी करने को शीशे की दवाडी । 

कूड़ो जी० (हि) १-पत्थर की प्याली । २-छोटी नाद्‌ 

कू दना ° (हि) दे० 'कुनना' । 

कृझं पु० (हि) भूमि में खोदा हुआ गहरा गढ़ 
जिसमें से पानी निकालते हैं, कूप । , 

कूई ख्री० (हि) जल में उगने वाला पौधा जा 
चादनी रात में खिलता है, कुमुदिनी । 

कूक स्री० (ह) १-कोयल था मोर की बोली 1 २- 
घडी, बाजे आदि की चामी देना । 42 

कूकना क्रि० (हि) १-मोर-कोयलशआदि का योलना 
२-घड़ी या बाजे में कमी देना 

कूकर पू० (हि) कुत्ता। 

कूकरमृत्ता पु० दे० “ऋुकुरमुत्ता' । 

कख खी० (हि) दे० 'कोख' । 

कूच पुः० (तु) प्रस्थान; रवानगी 1 रे 

कूचा १० (ह) क्रीच पच्ी। १० (फा) ₹छाटा 
रास्ता । २-दे० “कूँचा' जा 

सी० (ह) घ्वनि । पु ° (हि गुलाब॥ 

कल प्‌ ० (स) १-पच्ती का कलरव ! २-पहियों की 
गइगड़ाहट। र 

कूजना ० (हि) कोमल ओऔर मधुर ध्वनि करना । 

कजा पु० (हि) १-मिट्टी का कुल्दड या पुरवा । २- 
“बह मिस्री जा मिट्टी के पुरवे मं जमाई जाय 1 रे 
सफेद गुलात्र 1 
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कृत पु'० (हि) तखमीना, अनुमान | । 
कूतना क्रि० (हि) अनुमान करना, अन्दाज ला, | 
कूद स्री० (हि) कूदने की क्रिया या भाव 1 
कूदना क्रि० (हि) १-उल्ललना, फाँदना।>-अचा-. 
नक बीच सें आपना । ३-जान-बूक कर #पर से 
नीचे को गिरना । ४-लाँधना । 
कूनना क्रि० (हि) नमा 1 users ? 
कूप पु'० (सं) २ । २-छेद।. ३-गइरा गडद | 
पु'० (हि) देखो 'कुप्पा' । शा 
कूपक पु'० (सं) छोटा कू । | 
कूप-मंडूक पु० (सं) १-कुएँ का मेंढक। २-वांहरी 
जगत का छुछ भी ज्ञान न रखने चाला व्यक्ति। | 
३-कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति! - 
कूबड़, कुवर पु'०' (हि). १-पीठ का टेढापन । २-किसो 
वस्तु का उभाड़दार टेढापन । । 
कूबरी त्री० (हि) दे० '“कुब्जा' 1 । 
कूर 4०(हि) १-निर्दूय । २-भयावना। ३-दुष्ट । ४- | 
निकम्मा । ५-मूखे। कः 
कूरम पु० (हि) कूम, कछुआ । | 
कूरा पु'० (हि) १-ढेर, राशि। २-भाग, अंश। ३- | 


कड़ा । 
कूरी सी० (हि) छोटा टीला 1 
कूम पु० (सं) १-कच्छुप, कछुआ । २-विष्णु का , 
दूसरा अवतार । । 
कूल पु० (सं) १-तट, कितारा। २-नहर। <- | 
तालाव | ४-सेना का पिछला भाग । 
कूद, पु० दे० 'कूट'। 
कूल्हा' पु०. (हि) कमर या पेड़ के दोनों ओर निकली 


* कूजित ६० (सं) १-ध्वनित। २-गूँजा हुआ। ३- 
पत्तियों के मधुर स्वर युक्त । 
कूट पु ० (सं) १-पर्चत की ऊँची चोटी। २-पशु का 
सींग । ३-राशि, ढेर | ४-छल | ४-गुप्त-रहस्य । ६- 
वह पद्‌ जिसका अर्थ जल्दी स्पष्ट हो। ७-हास्य या 
ब्यंग जिसका अर्थ यूढ़ हो । १० (सं) १-स्कूठा। २- 
धोखेबाज। ३-धमंग्रष्ट ! ४-नकल्ली, जाली, कृत्रिम 
बनावटी । (कांड ८रफीट) । 
कूउकरण ३० (सं) जाली या खोटा सिक्का बनाना! 
कृटटक पु० (सं) बह सिक्का जो धातु बनावट आदि 
में सरकारी सिके के अनुरूप न हो, जाली या 
खोटा सिक्का । (काउंटरफीट-क्वायन)। 
कूट-टंकक पु'० (सं) वह जो जाली या खोटा सिक्का 
बनाता दो ।(क्वायनर) । 
0 त्नी० (हि) १-कूटने को क्रिया या भाव । २- 
० १ १ | 


कूटना क्रि० (हि) १-किसी वस्तु को बारबार आघात 
पहुँचाना, ठाँकना । २-मारना, पीटना । 
कूट-नोति स्ली० (सं) व्यक्तियों या देशों के आपसी 
* व्यवहार दाँच-पेँच की नीति या चाल (डिप्लोमेसी) 
मिल पु'० (सं) कूट-नोति में प्रवीण । (डिप्लो- 
! मेट) 1 
कूंट-मुद्रा ज्री० (सं) देखो “कूट-टंक' । 
फूट-मुद्राकारी पु० (सं) बह जो जाली सिक्के बनाता 
या ढालता हो । (काउएटर-फीटर)। 2 
, 'कूट-युद्ध पु० (सं) १-ऐसी लडाई जिसमें शत्रु को 
. धोखा दिया जाय। २-नकली लड़ाई । 
कूर-पोजना त्री० (सं) षड्यन्त्र । 
कूट-लिपि ज्री० (सं) जाली दस्तावेज | 
कूट-लेख पु'० (सं) १-समर्फ में न आने वाली 
लिखावट। २-भूठा या जाली दस्तावेज । 
कूट-लेखक पु'० (स) जाली दस्तावेज लिखने वाला 
फूट-साक्षी पु० (सं) झूठा गवाह। ख्री० (सं) झूठी 
. गवाद्द। - | 
' कूटस्थ ४० (सं) १-चोटी पर, सबसे उपर । २-अटल 
३-अविनाशी । ४-गुप्त। 
कटाक्ष पु'० (सं) बनावटी पासा । 
कूट्‌ पु'० (हि) एक वृत्त जिसके फल के बीजों [ग 
आटा पीस कर ब्रत के दिन व्यवद्दार होता है। 
कूड़ा पु० (हि) १-जमीन पर पढी हुई धूल और टूटे- 
कूटे पदार्थ जिन्हें झाडू से बुदारते हैं, कतबार । २- 
व्यर्थ और निकस्मी चीज 1 
कड़ा-कोठ पु'० (हि) वद्द जगह या बरतन जिसमें कूड़ा 


हुई दृड्डियाँ 1 = 
कूवत स्री० (श्र) शक्ति, चल । 
कूवा पु० (हि) कूँ, कूप । 
कृष्मांड पु० (सं) १-कुम्दड़ा । २-पेठा । , 
कुह ्री० (हि) १-हायी की चिग्याइ । २-चिल्लाइट _ 
कूहा हुँ (हि) द० “कुरा” । | 
कृत १० (सं) १-किया हुआ, संपादित । २-रचित, 
बनाया हुआ ३-पूरा किया हुआ (काम) । 
कृतकारज ० (हि) ` दे० 'कृत-का्य ' । 
कृत-कार्य (4० (सं) सफल मनोरथ, कृताथं । 
कृतघ्न ६० (सं) अहसान फरामोश, अ-कृतज्ञ । । 
कृतध्नता स्री० (सं) अहसान फरामोशी, अ-कृतज्ञवा | 
कृतघ्नताई सी० (हि) कृतघ्नता । | 
कृतघ्नी (4० (हि) दे० 'ऋतब्न' । 
कृतज्ञ 2० (सं) किये हुए उपकार को मानने वाला, 


डाला जाता है) (डस्ट-विन) । अहसानमंद । 
कूड़ा-खाना पु'० (हि) कूड़ा फेंकने का स्थान, घूर । | कृतन्तता स्री० (सं) अहसानमंदी ! 
कूढ़ १० (हि) ना-समझ, मूखं । कूत-निइचय 14० (सं) दृढ निश्चय किया हुआ । ` 


रूढ मग्ज (० (हि) मन्द-जुद्धि। कूत-युग ३० (सं) सतयूग । 
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कृतविद्य 

कतचिद्य पु० (सं) पंडित । £ 

कृतांत पु० (सं) १-यम। २-सृत्यु। ३-पाप। ४- 
देवता । 

कृताय (३० (सं) १- जो अपना काम चन जाने के 
कारण प्रसन्न और संतुष्ट हो; कृत-कृस्य। २-किसी 
की <5पा या उपकार से संतुष्ट । 

कृति स्री०(सं) १-किया हुआ कार्या; काम । २-चित्र, 
अथ, वास्तु आदि के रुप में बनाई हुई बस्तु। ३- 
कोई अच्छा काम । ४-जादू। 

कृति-स्वाम्य पु० (सं) किसी कवि, लेखक, कलाकार 
आदि की किसी कृति फी. प्रतियां छापने अयवा 
अस्तुतःकरने का यृ आधिकार या स्वस्व जो उसके 
रचियता की अनुमति के विना ओरों को प्राप्त नहीं 
होता । (केपी राइट)। 

कृती पु० (सं) १-निपुण । २-साघु । ३-पुण्यात्मा । 

कृत्ति स्री० (सं) १-सृगचमं। २-चमझा । ३-भोज- 
पत्र, कृत्तिका नक्षत्र । 

कृत्तिका सी० (सं) १-सचाईस नक्षत्रों में तीसरा। 
२-छकड़ी, गाड़ी । 

कत्तिवास, कृत्तिवासा पु'० (सं) महादेव । 

कृत्य पु०(सं) १-कार्या; काम । २-वेंद्‌ विहित काय । 
३-चह काम जो किसी पद्‌ पर रहने वाले अधिकारी 
के कत्तव्य के अन्तर्गत हो; (फंक्शन) । ४-विशेष 
रूप से कोई होने वाला वड़ा या महत्वपूर्ण काय' | 
(फंक्शन) । 

कृत्यवांह पु'० (सं) किसी पद पर रहकर उसके समस्त 
कार्य चलाने वाला । (फंक्रानरी। | 

कृत्या स्री० (सं) १-काय' सिद्ध करने वाली रांच्तसी। 
२-अभिचार 1 ३-कर्कशास्त्री । 

कृत्रिम बि० (सं) बनावटी; नकली । 

कुत्रिम-पर्भरोपण पु'०(सं) कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भा- 
धान कराना। (आर्टिफिसियल-इन सेमिनेशन) । 

कुदंत पु'० (सं) वह शब्द जो धातु में “क्रत? अत्यय 
लगने से बने । 

कृपण 14० (सं) १-कंजूस । २-नीच | 

कृपणता ची० (सं) १-कंजूसी । २-छुद्रता । 

कृपनाई स)० (हि) दे० 'कृपणता' 1 

कृपया क्रि० 19० (सं) कृपा करके | 

कृपा सी० (सं) अनुप्रद; दया; भेहरयानी । 

कपाकर वि० (सं) दयालु । | 

कृपाण पु'० (नं) १-तलवार । २-कटार्‌। 

कृपा-पात्र पु'० (सं) १-चह जो कृपा के योग्य हो। 

_२-बढ्‌ जिस पर कृपा हो । 

कुपायतन पु० (सं) अत्यन्त कृपालु । 

कृपाल ६० (हि) देखो 'कपालु' । 

कृपालता रु? (सं) मेहरबानी | 

कुपाल बि० (सं) कृपा करने वाला, द्यालु। 


( १६३ ) 


श्ट 

फपावान्‌ वि० (सं) दया करने वाला 

कृपासिध॒ पुः० (सं) द्या का सागर | 

कृपिरण कि० (हि) कृपण, कंजूस । 

कृपिनाई त्री० (हि) कृपणता । 

कृमिं पृ० (स) १-ओटा कोड़ा ।२-हिरमिजी कौडा: 
३-जाह, लाख । 

कुमि-कोशा पुः० (सं) रेशम के कोड़ों का घर, कोया । 

गा न (सं) कीड़ों से उत्पन्न होने वाला | पु०- 

शम। 

कृमि-रोग पू० (सं) एक रोग जिसमें आमाराय भीर 
प॒क्वाराय सं कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। 

कृमि-विज्ञान पुः० (सं) दे० 'कीट-विज्ञान' । 

क कप 

० (सं) १-दुबलापन । २-अल्पता, सूक्रमता 

कृशताई स्री० (हि) दे० 'कृशता' । 

कुरान पु० (हि) कृशादु, आरिन। , 

कृशानु पु० (सं) अग्नि 1 

कृशित [० (सं) दे० 'ऋुश'। 

कृषक पु (स) १-वह जो खेती का काम करे, 
किसान । २-हल की फल । 

कृषि स्री० (सं) खेतों में अन्न उपजाने का काम। 
खेती । (एग्रिकलचर) । 

कृषिक ३० (सं) खेती-चारी से सम्बन्ध रखने वाला ` 
(एम्रिकलचरल) | 

कृषि-ंत्र पु० (सं) एक प्रकारका इ'जन जो बैल 
के स्थान पर हल में लगता है। (ट्रौक्टर) । ; 

शपित वि” (सं) जोता-बोया हुआ (खेत) । (कक्टि- 

। क 


चे 

कृषि-मंत्रालय पु'० (सं) कृषि मन्त्री से सम्बन्धित 
वदद कार्यालय जिसमें खेतीवारी की उन्नति विषयक 
योजनाएँ तैयार की जाती हैं। 

कृषि-मंत्री पु० (सं) किसी देश या राज्य के कृषि- 
विभाग का मन्त्री जो संसद्‌ या विधान समा के 
प्रति उत्तरदायी होता दै | एप्रिकलचर-मिनिस्टर) । 

कृषि-वर्ष पु० (सं) कृषि सम्बन्धी कार्यों ओर फसल 
के विचार से निर्धारित वर्ष । (एम्रिकलचर-ईयर) । 

कृषिविज्ञान पु० (सं) वह ज्ञान या विज्ञान जिसमें 
कृषि सम्बन्धी सव तत्वों का विचेचन होता दै । 

कृषि-विभाग पु'० (सं) वह विभाग जिसकी देख-रेख 
में कृषि के विकास की योजनाय चनती हैं तया 
कृषि से सम्बन्धित सब बातों को खोज की जाती 
है। (एप्रिकल्नचर-डिपार्टमेंट) । 

कृषि-सचिव पु० (सं) कृषि-विभाग का वह प्रथ न 
अधिकारी जो कृषि सम्बन्धी विकास योजना 
को तैयार करता दै और उन्हें काये रूप में परिणिव 
करवाता है। (एप्रीकलचर-सैक्केटरी) । 

सृष्टि त्री० (हि) दे० 'कर्षेण' ¦ 
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कुष - (२१६४) केर 
कुप्ण 4 (मं) -१-श्याम; काला | २-नीला। ३- वि? (स) दे? 'कद्रिय ड 

"बुरा । प:० (स) १-यमुदेचः के पुत्र जो «विष्णु के |. केद्रीय-गुप्तवार्त्ता-विभाग पु० (सं) केन्द्र में स्थित 
अवतार माने जाते हैं । २-अथयंबेद फे अन्तर्गत | गुप्तचर या खुफिया विभाग। (सेण्ट्रल-इंटेलीजेंस- 
छक उपनिषद्‌ । ३-बैद्व्यास। ४-अजु न। ५-अँधेरा 
का पक्त * 

„` कृष्णचन्द्र पु०(सं) दे० कृष्ण । 

कृष्ण-पक्ष पु० (सं) अंधेरा पक्ता 

कुष्ण-सूची स्री० (सं) चुरा या निन्दनीय कार्य करने 
के कारण चद्नाम लोगों के नामों की सूची जिनसे 
व्यवहार करना, या सम्पर्क रखना निपिद्ध हो । 
(न्लेक-सिस्ट) । द 
कुष्ण-सूचोयन पुः० (सं) बुरे या निन्दनीय काये करने 
बाले-यद्नाम लोगों के नामों की सूची तैयार करना 
(ब्लेक-लिस्ट) 1 ८, 
कृष्णा खरी? (सं) १-द्रोपदी । २-दक्षिण भारत म 
एक नदी का नाम । ३-काली दाख | ४-काली (देवी) 
कृष्णाचल पृ ० (सं) नीलगिरि पर्वत । 
कृष्णाभिसारिका स्री० (स) वह अभिसारिका 
जो ऑँपेरी रात में अपने प्रियतम के पास जावो है 
कृष्णाष्टमी स्री० (सं) भादों के ऋष्णपत्त की अष्टमी 
जिस दिन श्रोकृष्ण का जन्म हुआ था। 

कृष्णिमा पु० (स) कालापन । a 
कृष्य £० (स) खेती के योग्य (जमीन) । (रीक्लेम) 

-कष्यकरण पु० (सं) परती या उसर भूमि को खेती 
के योग्य बनाना । (रीक्लेमेशन) । 

कसानु १० (हि) कृशानु । 
कचुआ पु०(हि)१-एक घरसाती कीड़ा जो एक वित्ता 
लम्बा होता है। २-इस तरह का एक कीड़ा जो पेट 
से मल के साथ निकलता हैं| 

कंचुली त्री (हि) साँप की अपने . शाप गिर जाने 
चाली खाल | 

केंद्र पु० (मं) १-किसी परिधि के वीच का विन्दु, 
नाभि । २-वोच; मध्य । ३-वह मुख्य स्थान जहा 
से चारों ओर के कार्यो का सञ्चालन द्वाता हें। 
(सेण्टर) । 

केंद्रित 4० (सं) एक ही केन्द्र में इकट्ठा किया हुआ । 
(सेंट्रलाइड्ड) । 

कंद्रिय 1० (स) १-केन्द्र से सम्बन्ध रखने वाला । 

. र-किसी देश या राज्य केन्द्र रथान अथवा राज- 

: घानी से सम्बद्ध । (सेण्ट्रल) । 

केद्रि य-शासन पु ० (सं) दे० 'केन्द्रोय-सरकार । 
कंद्रीय-सरकार स्री० (मं+फा) ३? 'केन्द्रीय-सरकार' 
केंद्री 4० (सं) केन्द्र म रहने बाला! - 
केद्रीकररग पु० (स) वस्तुओं. शक्तियों, अधिकारों 
आदि को किसी एक केन्द्र में लाकर इकट्ठ। करना | सती 
(सण्ट्रलाइजरान) 1 पर पु० (मं * भजबंद 

सटीक, कोम 49 (मं) दे० 'केंद्रित' 3 केर प्रत्य० (हि) का । रिंश - वि० (हि) को तरइ, फे 
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ब्यूरो) । 

केद्रीय-शासन पु'० (सं) देखो “कंद्रीय-सरकार' । 

केंद्रीय सरकार स्री० (स+फा) किसी देश या राष्ट्र 
की वह सर्वप्रधान शासन सत्ता जिसका प्रमुख 
सचिवालय उसकी राजधानी में होता है जहँ।'से 
सारे देश की व्यवस्था या शासन चलता है। 
(सेस्ट्रल गवर्न॑मेंट) । 

के प्रस्य० (हि) सम्बन्ध सूचक “का विभक्ति का 
यहुयचन रूप, जैसे-केशव के घोड़े । 

केउ सर्व० (हि) कोई । 

केउर पृ० (हि) देखो 'केयूर' । 

केकड़ा पु'० (हि) जल में रहने वाला एक जंतु । 

केकय पु० (सं) १-एक प्राचीन जनपद जो शाय 
काश्मीर में है । २-इस देश का राजा या निवासी। 
३-राजा दशरथ के ससुर का नाम । 

केफयी सी० (सं) १-भरत की माता। २-फेकय देश 
कीस्त्री । 

केकर सर्व» (है) किसका । 

केको पु० (सं) मोर; मयूर 1 

केचित्‌ सर्वं० (सं) काई-कोई । 

केत पु० (मं) १-भवन; घर । २-स्थान। ३-ध्वजा ॥ 
पु० (हि) केतकी; केवड़ा । 

केतक पृ० (स) केवडा । ० (हि) १-कितने । २- 
बहुत 1 ३-वहुत कुछ । 

केतकर,केतकी सी? देखो 'े्ड़ा' 1 

केतन प० (मं) १-निमंत्रण; आह्वान । २-ध्वज १ 
५-चिह्न । ४-घर; भवन । ५-स्थान । 

केता पि० (हि) कितना 1 

केतार .पु० (देश) एक प्रकार की इख । 

केतिक 49 (हि) कितना । 

केतो 199 (हि) कितनी । 

केतु पु० (म) १-ज्ञान । २-दीप्ति, चमक । ३-ध्वजा 
पताका । ४-निशान; चिह्न । ४-नव अहो गें से एक 
६-पुच्छुलदारा 1 

केतो वि? (हि) कितना । 


राग 1४-द्विमालय में एक पर्वत 1 
केन पु० (सं) एक उपनिषद्‌ जिसका आरंभ “केन 
शब्द से होता है 1 
केनना क्रि० (हि) दे० 'कीनना' । FF 
केना पु०(हि) १-खरीद | २-सौंदा । ३-देखो पोई 
केम पु० (हि) कदं 


केदार १० (मं) १-क्यारी । २-थाँवला | ३-एक मेघ- | 
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केरा 
समान 1 
केरा पु० (हि) फेला 1 
केरान। पु० (हि) किराना | 
केराव पुः० (हि) मटर । 
केरि प्रत्य० (हि) दे० 'केरी' । स्री० (हि) दे० 'केलि, | 
केरी प्रत्य० (हि) की । त्री० (देश) अैंयिया। 
केरोसिन पु० (र) गिट्टी का तेल | 
फेल स्री० (हि) केलि । है 
केला ब (दि) एक वृक्ष या उसका लम्या, गृदेदार 
फल 
केलि स्री० (सं) १-खेल; क्रीड़ा। २-रति; 1 
३-हँसीठट्ठा। । जी० (हि) १-केला का पेडू । 5३० 
का फल | 


केलि-कला सी० (सं) रत्री-प्रसंग । 

केव ० (हि) कोई । 

केवट पु० (हि) मल्लाह' 1 ; 

केबटी-दाल स्री० (हि) एक से अधिक मिली हुई दाल 

फेदडा पु'० (हि) १-सफेद केतकी का पौधा। २-इस 
पीधे का कॅँगटेदार सुगंधित फूल । ३-इस फूल का 


क । 

केवल वि०(सं) २-केवल; एक मात्र । २-शुद्ध; पवित्र 
३-उत्तम | ४-जिसमेँ अन्य किसी वस्तु या बात का 
मेल न हो। (एच्सोल्यूट) । पु० (हि) श्रांतिशून्य 
शीर विशुद्ध ज्ञान । 

केवल-ज्ञानी पु० (सं) विशुद्ध ज्ञान प्राप्त साधु । 

केवलो पु'० (हि) केवल-ज्ञानी । 

केवाँच स्री० (है) दे० 'कोंछ' । 

केवा पु'० (हि) १-केवड़ा । २-कलम । ३-टालमटोल 

_ बहना । 

केश पु ० (सं) १-सिर के वाल | २-सूय'। ३-किरय 
४-बिष्णु । श-विश्व । 

केश-पाश पु'० (सं) बालों की लट। 

केशर पु'० (सं) दे० “केसर । 

केशरी पुः० (सं) दे० “केसरी' । 

केशव पु० (सं) १-श्रीकृष्ण। २-विष्णु। ३-पर- 
मेश्वर । 

केशव-वसन पु'० (सं) पीताम्बर । 

केश-विन्यास पु'० (सं) वालों को गूथ, संवार या 
सजाकर जूड़ा पाँधना । 

केशी पु० (सं) १-एक असुर । २-घोड़ा । 4० १- 
अकार वाला । २-अच्छे केशों वाला । 

केसर पु'० (स) १-बह वाल के समान सीके जो 
फूल में होती हैं | २-ठण्डे देश में होने चाला एक 
पौधा जिसकी सीके उत्कृष्ट सुगन्ध वाली होती हैं, 
जाफरान । ३-जानवरों की गरदन के बाल। ४- 
नागकेसर । 


केसरिया वि” (हि) १-केसर के समान (पीले) रंग 


( १६५ ) 


बोदक 

कर २-फ्रेसर मिल्ला या पड़ा हुआ । 

त(्या-याना पु० (हि) देसरिया रग के कपड़े जो 

क लड़ाई के समय पहनते थे । 

“र रया भात १० (ह्‌) देतर डाल 

_मोदे चंबल । 2 

येसरी पृ० (दि) १-सिंद | २-घोड़ा । ३-नानकेसर 
_४“दरुनान के पिता झा नाम । 

फेसारो ती० (हि) खेखारी। 

फक्स ३० (१) देत्‌। 

कहरी पु० (हि) १० 'फेपरी' 1 

ऊहा पु० (हि) १-मोर | २-दे० "खेद ८ 

केहि (० (है) किसे, किसको । 

फू कि? 1० (हि) किस प्रकार । 

फे सर्वे० (दे) कोई। 

क झव्य० (हि) १-दे० “केः । २-३० '“केचो' । 

कचा ० (हि) मेंगा; एंचाताना । पु० (!ह) बडी 

.कॅची। 

केची स्री० (ठु) १-एक उपकरण जिरो यलं, करी 
आदि काटे जाते है। २-वे दो सीधी तीलियाँ जं 

कैंचो के समान एक दूसरे पर दिरछी कली दो । 

कडा १० (हि) १-एक यन्त्र जिससे फिसी चीज फा 
नक्शा टीक किया जाता है। २-गान, पेमाना । 

,३-काम करने का ढंग; ढव । 

के वि० (हि) १-कितना। २-कई, छनेफ अऋव्य० 
, (हि) या; वा; अथवा | स्री० (हि) वमन, उलटी | 

कफस पु'० (सं) राक्षस 

केकयी स्री० (हि) १-राजा दशरथ की पत्नी। २- 
केकय देश आथवा गोत्र में उत्पन्न । 

कैटभ पृ० (सं) एक दैत्य। 

केटभारि पृ० (सं) विष्णु । 

केतव पु'० (नं) १-थोख़ा। २-जूआ। ३-चैदूर्यं- 
मणि । १० (सं) १-छली । २-घूरा | ३-मक्कार 1 


| फंतवापह्लुति स्री० (सं) अपह्ुति अलंकार का एक 


भेद्‌। 

कंतुक विउ (सं) १-केतु सम्वन्धी | २-केतु से युक्त 

कंतून स्री० (प्र) एक प्रकार का वारीक गोटा जा 
वस्त्र के किनारे पर लगाया जाता दै। 

फैय पु० (हि) कसेले और खट्टे फलों वाला एक 
कंटीला वृक्ष | 

कैथिन सी० (हि) कायस्थ स्त्री । 

केयो सी० (हि) विहार में प्रचलित एक लिपि जिसमें 
शीषं रेखा नहीं होती | 

कैद त्री० (म) १-बन्धन । २-कारावास। ३-किसी 
काम या यात में लगाई जाने वाली शर्ते या प्रति- 
बन्ध। 

यौदक स्री० (भर) एक प्रकार की. पट्टी जिसमें फिसी 
विपय से सम्बन्धित कागज पत्र रखे जाते हैं) 
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फंद-्लाना ` ( १६६ ) आ 
केद-स्याना ५० (का) चन्दीरह; कोंचा पुः० (हि) १-क्रोंच पक्षी | २-चिड़िया फॅसाने 
क) स । का महेशि का लम्बा छड़ जिसके सिरे पर लासा | 
कैदी प २ जगाते हैं। 

कदी पु० (प्र) बन्दी; बैंघुआ । कोंछ सी० (हि) स्त्रियों की ओढूनी के चल का 


बदु अव्य० (हि) कदाचित्‌; दो सकता दै कि। 

कंधों अव्य० (हि) अथवा; या। 

सैफ १० (प्र) नशा; मद । 

कैफियत स्री०(ग्र) १-विवरण । २-समाचार । 
विलक्षण अथवा सुखद्‌ घटना। ,. 

कंफी ६० (प्र) १-मतवाला । २-नरोचाज । 

कंबर सी० (दंश) तीर का फल । 

केबा खरी० अरन्य (हि) १-किंतनी यार । २-कई बार । 

केम पु० (हि) एक प्रकार का कदम का शु । 

कंर पु० (देश) करील (पीधा) । हर 

करट पु० (ग्र) १-चार जी फे घराचर की तील जो 
सोने चाबी और रत्न तोलने फे काम आती दे । 
२-सोने को वस्तु में विशुद्धता का मान (सोना २४ 
कैरट का माना जाता दै यदि कोई वस्तु १४ कैंट 
की कही जाय तो उसमें १० हिस्से का मिश्रण होगा 

करब पु० (सं) १-कुमुद्‌ | २-सफेद कमल । ३-शाडु 

फरवाली स्री० (सं) के रां का समूह 1 APRA 

करा पृ'० (हि) १-भूरा। २-वह सफद जिसमें 
लाली हो । Aि०१-कैरे रंग का।२-भूरी आँखों याला 
कंजा। 

फंलास पु'० (सं) हिमालय की एक चोटी का नाम। 

कंलास-नाथ, कंलास-पति पु० (सं) शिव । 

केलासवास पु० (सं) मरण, मृत्यु 1 

केलःनी ० (हि) केलास का रहने वाला 

केलेंडर पृ' (म्र) दिन-पत्र । 

फेवर पु० (सं) फेघंट; मल्ला । 


[® (सं) १-शुद्धता। २-निलिंप्ठवा। ३- 


३-कोई 


फंवार पु० (हि) किवाड्‌ । 

फंशिक 1० (सं) १-घड़े-बड़े केशां वाला। २-केशों 
या रोओं बाला; रोएँदार । (कैपिलरी) । 

फेशिकी स्री (सं) नाटक की चार वृत्तियों में से एक 
जिसमें दृत्य, गीत, वाद्य तथा भोग-विलासों का 

अधिक बर्णन रहता है। 

फर पु० (प्र) सम्रादू । 

झैसा 4० (हि) १-किस तरह का। २-किसी तरह 
का नहीं । ३-सरश्य, समान, जैसा । 

कंसे (० 49० (हि) १-किस तरह से । २-क्यों; किस- 
लिए । 

ऋसो 4० (हि) कैसा । 

कहूँ ० 1० (हि) किस तरह; किस प्रकार । 

कोंई सी० (हि) कुसुदूनी । 

कोकणा पु'० (हि) दक्षिण भारत का एक प्रदेश | (' 

फोंचना कि० (रि) नबोली वाह कोर) Ua 


र्‌। 
कोंछना क्रि० (हि) १-साडी के अगले भाग को चुन- „ 


। 
1 
१ 
1 


कर नामी के नीचे खॉसना। २-आचल में कोई | 


वस्तु बाँध कर कमर में खोॉंसना | _ 

कों़ा पु० (हि) घातु या किसी यस्तु को अटकाने 
का छल्ला या कडा । 

कोयना क्रि० (हि) दे० 'कूलना'। 

कोंप, कोपन स्री० (हि) कांपल । 

कोपना क्रि० (हि) कॉपल़ निकलना । 

कोपर पु० (दि) छोटा अधपका या डाल का "का 
आम । 

कोंपल खी० (हि) नई और मुलायम पत्ती, अंकुर, 
कहला । 

कोंवर 4० (हि) कोमल । 

कोहड़ा पु० (हि) कुम्दडा। 

कोंहड़ोरी स्ी० (हि) दे० कुम्हडीरी । हू 

कोहरा पृ'० (देश) तेल में छॉककर नमक, मिच लगे 
हा चने । 

कोहार पु'० हि) कुम्दार। 

को प्रत्य० (हि) कर्म ओर 
सर्व० कोन । 

कोऽपि सवै? (सं) कोई । 

कोम्रा पु'० (हि) दे० “कोया'। 

कोइंदा, कोइना पु'० (हि) महुए का पका हुआ फल । 

कोइरी पृ० (हि) एक जाति; काछी। त्री० दे० 
“कुरूली' । 

कोइली स्री० (हि) १-काले दाग. याला कच्चा आम। 
२-आम की गुठली । 


सम्प्रदान को विभक्ति। | 


कोई सबै १० (हि) १-न जाने कोनसा । २-हब ` 


में से चाहे जो । ३-एक भी । क्रि० ० (हि) लग 
भग, करीब-करीघ। स्री (हि) आख का कोया। 
पु'०=उक्त प्रकार का रंग । 

कोउ, फोऊ सर्व० (हि) कोई! 

कोक पु'० (सं) १-चक्रबांक । चकवा । २-मेंढक | 

कोकई {१० (हि) गुलाबी झलक लिए नीला रंग | 

कोकनव पु'० (सं) लाह अमल । 

कोक-शास्त्र पु० (सं) कोक नामक पंडित का बना० 
हुआ फाम-शास्त्रं । 

कोको पु ० (प्र) दक्तिण अमेरिका का एक वृक्ष जिसका 
पत्तियाँ चय या कहवे फे समान उत्तेजक दती ५ 
स्री० (तु) धाय की सन्तान । पू'० (हि) एक प्रर 
का कधूतर | स्री० नीली इसुदिनी । 

कोकाबेली सी० (हि) नौनी कुसुदिनी । 
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जि का 


Ia 


कोकाह 

कोकाह पृ० (हि) सफेद घोडा । 

कोकिल, कोफिला सी? (सं) कोयल । 

कोको स्री० (सं) चकवे को मादा | 

शोकेन स्री० (प) एक मादक पदाथ जिसके लगाने 
से शरीर सुन्न होजाता है। 

कोको सी० (देश) यर्शो को यहकाने का एक शाब्द । 


' कोल सरी? (हि) १-पेट फे दोनों पसलियों के नीचे 


का भाग । २-उद्र; पेट । ३-गर्माशय। 
कोगी पु० (देश) लोमड़ी की तरह फा एक जानवर 
कोच पु० (ग्र) १-एक प्रकार की चार पहियों बाली 
घोड़ा गाड़ी । २-गद्दे दार बढ़िया पलंग, येंच या 


। 

Ed पृ० (?) लाली लिये भूरा रंग। 

कोचना क्रि? (हि) कोई नुकोल्लो चीज चुभोना । पु० 
(हि) नुकीले केटो याला एक उपकरण जिससे 
अचार मुरत्चे आदि के लिए फल कोंचे जाते हैं। 

कोच-नकस पृ ० (म्र) घोड़ा गाडी में हाँकने वले के 
बैठने का स्थान | 

कोचवान पु'० (हि) घोड़ा-गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति 

कोचा पु'० (हि) १-नोकदार हथियार का घाब जो 
पार न हुआ हो । २-व्यंग; ताना । 

कोजागार पु ० (सं) शरद्पूर्णिमा। 

कोट पु० (सं) १-दुगं । किला। २-प्राचीर। ३- 
महल । १० (हि) समूह! यूथ । पृ० (प्र) अंग्रेजी 
ढंग का एक पहनाया जो कमीज फे ऊपर पहना 
जाता है। 

कोटपाल पु'० (सं) दुर्ग-रक्षक। किलेवार । 

कोटर पु० (सं) १-पेडु को खोड़र। २-किले के 
आसपास का जंगल । 

फोटा पृ० (प्र) किसी के निमित्त निश्चित किया 
हुआ भाग जो उसे दिया गया या लिया जाय । 
यथांशा। 

कोटि सी० (सं) १-धनुष का सिरा। करोड़। ३- 
किसी वाद-विवाद का पूर्व पक्त । ४-उतकृष्टता, 
उत्तमता । ४-समूह । ६-तलवार की घार। ७-एक 
ही प्रकार को वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की चह 
अणो या विभाग जो क्रमिक उत्तमता अथया 
थे छता की दृष्टि से किया गया हो; वग; श्रेणी। 
(प्रड)। 

कोटिक [ि० (हि) १-करोड़ । २-शनगिनत। 

फोटि-फ़्म पृ ० (एं) कोई बिषय प्रतिपादित करने का 
क्रम । 

कोटि-च्युत 14० (सं) अपनी कोटि, श्रोणी या पद 
से नोच की कोटि, श्रेणी यापद्‌ पर भेज दिया 
गया हो । (डि-म्रेडेड) । 

कोटि-च्युति दी० (सं) अपनी कोटि, श्रेणी या पद्‌ से 


( १६ ) 
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फोतल 
(डिम डेशन) ४ 

फोटि-परिक्षा सी० (मं) ऊँची कोटि में लिए जाने 
के द्विए लो जाने बाली कर्मचारियों को बिभागीय 
परीक्षा। (प्र डइ-इग्जामीनेशन) । 

कोटि-बंध पृ ७ (सं) अनेक वस्तुश्रों, व्यित या 
कार्य कत्तोाओं को उनके महत्व अथपा धेतन के 
अनुसार प्रथक-प्रथक कोटियो में स्थान दे ना (मोंडे- 


शानं) । 

कोटि-वद्ध 9० (स॑) १-किसो खास कोटि में रक्खा 
हुआ । २-जो छोटो बड़ी कोटियो में बेटा हो। 
(प्र इंड) । : 

कोटिशः क्रि० ि० (हि) अनेक प्रकार से | १० (हि 
यहुत अधिक । 

कोटू पु'० दे ० कट 1 

कोठ ३० (हि) १-खट्टा होने के कारण न चाया जा 
सकने बाला (पदार्थ) । २-(दाँत) जिनसे खट्टी 
यस्तुएँ न चच सकें । पु० (हि) याँसों की कोठी । 

कोठरो सी० (हि) छोटा कमरा । 

पु०(हि) १-घड़ा कोठा । २-भएडार। ३-अटारी 

४-गर्भाशय । ४-खाना | घर्‌। 

कोठार पु'० (हि) भएडार । 

कोठारी पृ० (हि) मंडार का प्रवन्धकती अधिकारी । 
भंडारा। 

कोठो सी० (हि) १-बड़ा तया पक्का मकान | २= 
लेन-देन को बड़ी दुकान । ३-अनाज रखने का 
कुठला । ४-पुल, कुएँ आदि का खम्भा। ५-एक 
स्थान पर मंडलाकार उगें हुए बाँसों का समूह। 

कोठीवाल पु'० (हि) बड़ा व्यापारी | साहकार। 

कोठीवाली स्री० (हि) १-कोठी' चलाने का काम | 
२-सुड्याँ लिपि। _ 

फोड़ना कि० (हि) खेत गोइना । 

कोड़ा ५० (हि) १-चायुक | सांटा। २-उत्ते जक या 
मर्मस्पर्शी बात । ३-चेतावनी । 

फोड़ाई सी० (हि) खेत गोइने का काम या खेत 
गोइने की मजदूरी । 

कोड़ी खी० (हि) बीस का समूह । बीसी । 

कोढ़ पु० (हि) एक चर्मरक्त रोग । कुछ। 

कोढी पु'० (हि) कुछ रोग से पीडित व्यक्ति | 

कोण पु० (सं) १-कोना। २-दो दिशाओं के बीच की 
दिशा। 

कोरामापक-पंत्र पु० (सं) बहुत दूर को चीजों पर 
तोप का निशाना साधने या बाँधने और उसे ठीक 
कोण पर दागने का सहायक यन्त्र 1 

कोणाक पु० (सं) एक स्थान जो जगन्नाथपुरी फे 
पास है । 

कोत स्री० (हि) कूवत । 
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ऋोतषाल 
घोटा । २-राजा की सबारी का घोड़ा । 
गोतबाल पु ० (हि) १-पुलिस का एक अधिकारी । 
२-यिराद्री या साधुओं की पंगति में निमन्त्रणं 
देने वाला उयक्ति । 2 
,कोतवाली सी० (हि) १-कोतवाल का पर्दै । २-कोत- 
वाल का कार्यालय । ३-नगर का केन्द्रीय थाना । 
कोता 4० (हि) दे० 'कोताह' । 
कोताह (4० (फा) १-छोटा । २-क्रम। थोड़ा । 
कोताही स्री० (फा) कमी । ब्रुटि । 
कोति ती० (हि) दे० “कोद” । 
कोदंड १० (सं) धनुप | कमान ।. 
कोद सी० (है) १-दिशा। २-ओर। तरफ। ३- 
कोना । 
कोदों पु'० (हि) एक प्रकार का मोटा अन्न । 
ख्री० दे० कोद'। 
कोना १० (हि) १-अन्तराल। २-दह स्थान जहाँ 
दो सिरे मिलते हां । ३-एकान्त स्थान । है 
कोनियाँ सी० (हि) १-दिवार आदि के कोने में 
लगाने की पटिया । २-चित्र या मूत्तिं के चारों ओर 
का अलंकरण । * 
कोष पु० (सं) क्रोध । 
६० (हि) दे० “कोपी'। 
कोपना ० (हि) क्रोध करना 1 
फोप-भवन पु० (सं) वह स्थान जहाँ रूठा हुआ 
जाकर चौठ जाय | 
कोपर १० (हि) १-डाल का पका आम। टपका। 
१-एक बड़े आकार की थाली या परात । 
कोपी {३० (सं) क्रोधी । 
कोपीन पृ दे० 'फौपीन` । 
कोमल बि० (सं) १-नरेम , मुलायम । २-सुकुमार्‌ । 
नाजुक | ३-कच्चा । अपरिपक्व | ४-सुन्दर, गनो- 
हर । ५-सगीत में साधारण से कुछ नीचे का (स्वर) 
कोमलता यी० (सं) १-सुलायमत, नरमी, सदुतता । 
२-मधुरता । ३-नजाकत 1 
कोमलताई म्री० (हि) कोमलता । 
फोनला स्री० (म) १-बह वृत्ति अथवा अक्षर योजना 
जिसमें कोमल पद्‌ हाँ । २-खजूर । 
कोमलाई स्री० (हि) कोमलता । 


.. कोय सर्व० (हि) कोई । 


कोयर प० (हि) हरा चारा। 

कोयल सी० (हि) काले रंग की एक चिड़िया जो 
अपनी मधुर «वर के कारण प्रसिद्ध है । कोफिल । 

, कोयला पृ० (हि) १-जली हुई लकड़ो का चुभा हुआ 
टका । २-इस रंग फा एक खनिज पदार्थ जो 
जलाने फे काम में आता है, , 

काया पु'० (है) १-शख का डला। २-आज़ फा 
कोना । ३-रेशम के कीड़े।छा को करता स्सप्रप 


( १६८) 


१ 


कोशकार 
पके कटइल का बीज कोप । ५-महुए का पका फल | 
६-टसर फा कीड़ा । 

कोर स्री० (हि) १-सिरा, किनारा । २-कॉना ! ३- 
चैर, छेप । ४-दोप, खराबी । £-ह॒थियार की धारा 
६-कोड़,गोद । 


कोरक पु'० (मं) १-कली । २-फूल के बाहर का हूए ” 


भाग । ३-सुणाल। _ 

कोर-कसर स्री० (हि) १-दोप और त्रुटि । २-कमी- 
येशी । 

कोरना क्रि०(हिं) १-लकड़ी आदि में किनारा निका- 
लना । २-गढ़-छीलकर ठीक करना | ३-सरांचना। 

कोरमा पृ ० (तु) भूना हुआ मसालेदार मास | 

कोरया पृ० (हि) गाद । 

कोरहन पु'० (2) (१) एक प्रकार का धान | २-इस ` 
धान का चावल । 

कोरा 1० (हि) १-नया । २-सादा । ३-विना धोया 
हुआ । ४-रहित । विहीन । £-बेराग । ६- मखं 1 
आपद । ऽ-धनहीन । कि० १० (हि) फेवल। सिर्फ 
पृ'० (हि) १-कोना । २-विना किनारी की रेशमी 
धोती । ३-गोद । करोड़ । 

कोरि पि० (हि) दे० 'कोटि! | 


ह 
रु 
| 


| 


कोरिक 4० (हि) कई करोइ। फरोइ। २-बहुत | 


छधिक । 

कोरिया पु'० (हि) छोटी जाति । 

फोरी पु'० (हि) दे० “कोली'। 

कोरेया पु/० (हि) इन्द्रजाल । 

कोरों पु'० (?)छाजन में लगाई जाने याली लम्बी 
लकड़ी । काँडी । 

कोल पृ'० (म्र) १-शूकर | २-गोद्‌ । ३-वेर (फल) । 
४-काली मिर्च । ४-एक जंगली जाति का नाम | 

कोलना क्रि० (हि) १-बेचैन होना । २-काम के योग्य. 
न रहना । 

कोलाहल पु'० (सं) हल्ला । शोरगुल 1 

कोलो ती० (हि) १-गोद । २-एक जाति का नाम। 

कोल्ह पु'० (हि) तेल या रस निकालने की चरखी 

कोषिद” 19० (स) विद्वान | पणिडत। पु० द्‌ 
'कोविदार' । 

कोचिदार पु० (सं) कचनार। _ 

कोश पृ० (सं) १-अंडा । २- अंडकोश । ३-डिव्या | 
गोलक । ४-फूल की कली | ५-आवरण्‌ । गिलाफ | 
६-चेदान्त के अनुसार पांच संपुट जो मनुष्य 
शरीर में होते हैं। ७-संचित धन । ८-रेशम का 
कोया । ६-कापाशु । १०-अकारादि क्रम 
हुई पुस्तक जिसमें शब्दों के अथं दिये द । अभिः 
धान । (डिक्शनरी) । 

कोराकार पु० (सं) १-तलयार की स्यान बनाने 

। पुनम ,का कीड़ा । ३-रच्दों का अका 


७ 
ति 


निक 
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रादि क्रम से संग्रह करके उनका शर्थ बताने बाला 

, (लेदिसकोग्राफर) । 

कोश कीट पु'० (स) रेशम का कोड़ा । 

कोश-कीट-प्लन पु/० (गर) रेशम के कीड़े पालने का 
काम या उद्योग । (सेरीकल्चर) । 

कोशज पु० (सं) १-रेराम । २-मोती । 

कोशपाल पु'० (सं) संचित धन का संरक्षक या 
अधिकारी । | * 

कोशल पु० (सं) १-सरयू नदी के दोनों ओर का 
ग्रदेश । ८ अयोष्धानगर । 

कोशागार पु० (सं) खजाना | 

फोशिश सी२ (फा) प्रयत्न । चेष्टा । 

कोष पु० (सं) १-दे० “कोशः । २-खजाना | ३- 
कोषारुु। 

कोष-संग्राहक पु'० (सं) बह स्थान जहाँ राजकीय 
,संचित घन संग्रह करके रखा जाता है। खजाना। 
(ट्रेजरी) । 

कोषाण पु० (सं) अत्यन्त सूकम कणां या कोषों के 
रूप में यहद मूल तत्व जिससे जीव-जन्तुओं के 
शरीर तथा खनिज पदार्थ बनते हैं। (सल) । 

कोषाध्यक्ष पु'० (सं) १-आय-व्यय का हिसात्र या 
रोकड़ रखने वाला | रोकड्या। वह जिसके पास 
संचित धन रहता हैं । खजांची । (ट्रोजरर) । 

पु'०(सं) १-घर का भीतरी भाग । २-फोठा । ३- 

शरीर के भीतर का आमाशय, मूत्रादाय, पित्ताशय 
जैसा कोई अंग । ४-पेट । ५-कोप | खजाना । ६- 
चहारदिवारी । प्राकार । ७-कोष्ठक । ८-कागज-पत्र 
अलग-अलग रखने की एक प्रकार की अलमारी 
लिसमें कबूतर के द्रये के समान बहुत से छोटे? 
छोटे खाने बने होते हैं| (पिजन-होल) । 

कोघ्टुक पु० (सं) १-खाना ! कोठा । लकोरों आदि से 
घिरा स्थानं । २-कई खाने या घरां वाला चक्र | 
“सारिणी । ३-लिखने में अंकों शब्दों 'आदि को 
बेरने में व्यवहृत चिह्णों का जोड़ | (तरे केट) जैसे- 
[]. ()। 

कोष्ठु-बद्धता पु'० (सं) दृश्त न होना | कब्ज । 

कोष्ठिका सी०(सं) जद्दाजो पर यात्रियों के लिए रहने, 
खाने या सोने के छाटे-छोटे कमरे । (केबिन) । 

कोस पु'० (हि) १-दो मील की बराबरी की दूरी का 
नाप । २-तलवार की म्यान । ३-चारां ओर से 
ढकने वाला आवरण । ४-दे० “कोप” । 

फोसना द्रि> (हि) शाप के रूप में गालियाँ देना । 
बुरा भला कहना 1 

कोसा पु० (हि) १-एक प्रकार का मोटा रेशम । २- 
मिट्टी का कसोरा । 

कोसा-कारो स्री० (हि) शाप मिश्रित गाली। 

होहेंडौरी स्री० (हि) कोहड़े और उद की वरी । 


कोह पृ'० (फा) पर्यत । पू'० (हि) क्रोध। 
स्री० (हि) वाह के नोचे की गाँठ । 

कोहनूर पु० (फा) जगद्टिख्यात तथा इतिहास प्रसिद्ध 
भारत का एक बहुत यडा दौरा । 

कोहवर पृ ० (1६) वह स्थान जहाँ बियाह फे समय 
कुल देवता स्थापित करते हैं । 

कोहरा पू० (हि) चे सूइम कण जो बातावरण में 
जम जाते हैं | कुहदासा । 

कोहाँर पु० (हि) कुम्हार | 

कोहान पु'० (फा) अट की पीठ पर का कूयड़ । 

कोहाना क्रि० (हि) १-रूढना | २-ऋ्ध करना । 

कोही (० (हि) १-क्रोघो | २-पद्दाडी। 

को अव्य० (हि) को । 

कॉकिर सी०(हि) १-हीरे की कनी । काँच की किरच $ 

स्री० (हि) एक वेल या उसकी फली | वी 

कोची स्री० (हि) वाँस की पतली टइनी। 

कोंछ स्री० (हि) दे० “कोँच' | 

कौतेय पृ'० (सं) युधिष्ठिर आदि कुन्ती के पुत्र । 

काँध स्रो० (हि) बिजली की चमक । 

कौंघना क्ि० (हि) विजली चमकना । 

कांप स्री० (हि) कॉंपल 

कोहर पु० i इन्द्रायन का फल | 

फो अव्य० (हि) कत्र। 

कोग्ना पु'० (हि) १-एक काला पक्षी जिसका स्वर 
कर्करा होता है । काक। २-धूर्ता व्यक्ति | काइयाँ 1 
३-छाजन की लकड़ी जिसे चं ड़ेरी फे सद्दारे फे सिए 
लगाते हैं । ४-गले के भीतर का लटकृता हुआ मांस 
का टुकड़ा 1 घाँटो। ४-एक प्रकार की सछुली । 

कोग्राना द्रि (हि) १-भौंचका होना। २-स्वपा में ` 
अण्ड-बण्ड वकना । 

कोग्रार पु० (हि) कोओं का शब्द । 

कौटिल्य पु'० (सं) १-कुटिलता। २- कपट। ३- 
चाणक्य का एक नाम । 

कौडविक वि० (रं) १-कुडुस्य-सन्वन्धी। २-गृहस्थ 

फौड़ा पु० (हि) १-वड़ी कोडी । २-श्रक्लाय । 

फौड़ियाला #० (हि) कोडी के रंग का। पु० (हिं) 
१-एक प्रकार का विपेला सर्प । २-छोटे फूलों बाला 
पोथा । ३-कोड़िल्ला पक्षी । 

कौडिल्ला पु० (हि) एक प्रकार की चिड़िया जो 
मछली फो पकड़कर खाती है । किलकिला 1 

कौडी सरी० (हि) १-घाँघे की जाति का एक कीडा 
जो अस्थीकोश में रहता है। २-धन । द्रव्य 1 ३- 
आँख का ढेला। ४-छोटी हड़ी जो छाती के नीचे 
होती हे । ५-कटार की नोक। ६-बह कर जो सम्राट 
अपने अधीन राजाओं से लेता था । 

लौशिक १० (हि) जिसमें नोक और कोण ही + 
नुकीला । 
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क तिक, कोतिग पु० दे० “कौतुक' 1 

कोहुक पृ० (सं) १-कुतृहुल । २-आश्चये। ३-विनोद 
४-आनन्द्‌ । प्रसन्नता । ५-खेल-तमाशा। ६-कौड़ा 
खेल । द 

कोतुकिया, कौतुको 4० (हि) १-कौतुक करने वाला 
२-विदादह सम्बन्ध कराने वाला (नाऊ, पुरोहित 
आदि)। 

कौदुहल पुः० दे० 'कुतूहल' । 

फौतूह पु० (हि) १-कुतृहल । २-कोतुक । 

कौय सी० (हि) १-कीन तिथि ? २-क्या सम्बन्ध? 

कौथा ० (हि) गिनती में कौन सा । 

कौन सर्वे० (हि) पक प्रशन वाचक सर्वनाम । 1० (हि) 
किस तरह का। 

कौपीन पुः० (सं) संन्यासियाँ के पहनने की लंगोटी। 

कौम सी० (ग्र) जाति। 

कौमार पु'० (सं) १-कुमार अवस्था। २-जम्म से 
` १६ वषं तक की अवस्था । ३-कुमार । 

कौमारभृत्य पु'० (सं) आयुर्वेद का एक ग्रन्थ जिसमें 
बालकों फे शालन-पालन तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
वर्णन है। 

कौमार्ये पृ० (सं) कुमार होने का भाव या अवस्था । 

कौमी 4० (प्र) १-कीम से सम्बन्ध रखने बाला। 
जातीय | २-राष्ट्रीय । - 

कौमुदी स्री० (सं) १-ज्योत्सना | चाँदनी । २-कार्तिक 
की पूर्णिमा । 

कौमोदकी श्वी० (सं) विष्णु की गदा। 

कौर पु० (हि) गरसा । निवाला । स्री० (हि) कुमारी 
का अपश्र्ट शाब्द्‌। 

कौरव पु० (सं) राजा कुरु की सन्तान । वि० (सं) 
कुर्‌ सम््रन्धी । 

कीरा पृ० (हि) १-गोद्‌ । क्रोइ । ३-कील । 

कौरी (० (हि) १-कीरा । २-कदरी । 

कौल पु'० (सं) १-उत्तम कुल का। २-वाम मागं । 
पृ'० (हि) १-कमल । १-कटोरा । 

कौला पु'० (हि) १-सूअर । २-नारंगी या सन्तरा। 

बाली स्री० (म) मा किक गाना जो पीरों 
की कन्नो और सूफियों की मजलिसों में गाया जाता 
है । ३-इस घुन में गाई जाने घाली गजल । 

कौशल पुः० (सं).१-कुशलता । निपुणता । २-छोशल 
देश का निवासी। 

कोशल-बाघ पु'० (सं) कार्यालयों की अथवा राज- 
कोय सेवा'मे उन्नति के मागं में वह बन्धन जो 
अपना कार्य निपुणता के साथ करते पर दूर होता 
हे । (एफीशिएन्सी-चार) । 

कौशल्या स्री> (सं) श्रीराम की माता का नाम | 

कौशिक पु० (सं) १-इन्द्र । २-कुशिक राजा के पुत्र 

? गाधी । ३-विश्वामित्र 1 


कोशिको छषी० (सं) १-चंडिका । २-एक रागिनी ।( 

कौविक 4० (स) १-रेशमी । २-रेराम सा चिकना 
अर मुलायम । 

कोसिला स्री० (हि) कोशिल्या । 

फोस्तुभ पु'० (सं) समुद्र मंथन से निकज्ञा हुआ एक 
छ जिसे विष्णु अपने बक्षस्थल पर धारण करते 

[| , 

कोहा पृ० (हि) १-कीआ | २-छाजन को बड़ेरो | 

सर्वे? (हि) एक प्ररन वाचक शब्द जो अभिप्रेत 
यस्तु की जिज्ञास। प्रकट करता है । कोन सी क्या 
चस्तु या बात । वि० (हि) १-कितना । २-आपर्व। 
विलक्षण । ३-अत्याधिक | क्रिश वि० (हि) कयो! 
किसलिए | 

क्यारी स्री० (हि) १-खेतां के छोटे-छोटे खाने । २- 
इस ही तरह के खाने जिनमें समुद्र का पानी भर- 
कर नमक बनाते हैं । 

क्यों कि० वि० (हि) १-किसलिए | किस वास्ते | २- 
किस प्रकार । 

क्योडा पु'० (हि) केयड़ा | 

कयोला पु० (हि) कमला नामक नारंगी । 

ऋदन पु'० (सं) रोना । विलाप । 


ऋतु पुः० (सं) १-निश्चय। संकल्प २-इच्छा। ३- 


विवेक । ४-यज्ञ । 

ऋन १० (हि) कर्ण । कान 1 

क्रस पु० (सं) १-डग भरना । २-सिलसिला। तर- 
तीय | ३-उचितरूप से कार्य करने का ढंग । ४-बेद- 
पाड क प्रणाली । ४-एक काव्यालंकार | ६-दे२ 
“क्कम्‌” | 

ऋम-चय पु'० (सं) वस्तुओं, अंकों आदि के पंडिति- 
यद्ध समूहाँ अथवा वर्गो के क्रम या विन्यास में 
संगत एवं संभव परियर्त्तन करना । (परम्यूटेशन) । 

ऋम-पत्र पु'० (मं) वह पत्र जो जैसे आवश्यक 
समभे जाते हैं यैसे या जिस क्रम से वह आते हें 
डस क्रम से रखना । (ऑडर पेपर) । 


कम-परिवत्त न पु'० (सं) क्रम में आगे से पीछे £ 


अथवा पीछे से आगे दोना । विप्यय। (द्रास- 
पोजीशन) । 

01 कि० ३० (सं) १-सिलसिलेवार | २-धीरे- 
धीरे। ल्‍ 

क्रम-संख्या त्री० (सं) दे० 'ऋमांक' । 


क्रमांक पुः० (सं) क्रमानुसार लिखी जाने वाली संख्या 


(सीरियल-नम्यर) । 
क्रमागत वि० (सं) १-जो क्रमानुसार आया या बना 
हो । २-परम्परागत | ३-धारावाहिक। .' ( 


क्रमात्‌, क्रमानुसार रिंश १० (सं) १-सिलसिलबार 
२-धीरे-धीरे । ३-जिस क्रम से पहल कुछ धाते 
कही गई हों, उसी क्रम से आगे भी । (रिप्पेक्ट 
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क्रमिक 


वली) । 

क्रमिक (० (सं) १-क्रमयुक्त। २-परस्परागत | 
-३-क्रमानुसार होने बाला (अजुएटेड) । 

ऋमेलक पु० (मं) ऊट । 

क्रय पु० (ग) मोल लेना | खरीदना 1 

ऋषपंजी सी० (स) वह बद्दी जिसमें प्रतिदिन का 
हिसाव लिखा होता है । (परचेज-जनंल) । 

ऋयप्रपंजी सी० (मं) वह खाता जिसमें समय-समय 
पर खरीदी हुई अलग-अलग वस्तुओं का हिसाब 
प्रत्येक का अलग अलग पञ्जी से उतार कर लिखा 
जाता है। (परचेजज-लेजर) 1 

ऋय-मूल्य पृ'० (सं) जितने का खरीदा गया हो उतना 
या जितने की लागत आई हो -उतना मूल्य या 
कीमत [(कॉरट-प्राइस) 1 

क्रय-शक्ति सी० (स) किसी राष्ट्र अथवा समाजका 
बह आर्थिक यल या साम्यं जिससे वह जीवन- 
निर्वाह के निमित्त आवश्यक वस्तुएँ खरीदृता है 
(परचेजिग पावर) । 

क्रयी पु० (सं) मोल लेने वाला । 

फ्रय्य 4० (सं) १-बेचने के लिए रखा हुआ। २- 
जो खरीदा जान का हो । 

ऋव्प पृ ५ (से) मांस । 

ऋांत वि> (स) १-दवा या ढका हुआ। २-दवाया 
या देवोचा हुआ । ३-अपनी सीमा मर्यादा आदि 
से आगे बढ़ा हुआ 1 

क्रांति सी (सं) १-गति । चाल । २-सूये का भ्रमण- 
मार्ग । ३-वह वहुत भारी परिवर्तेन अथवा उलट- 
फेर जिससे किसी स्थिति का स्वरूप बिलकुल यदस 
कर कुछ का कुछ होजाय । (रिवोल्यूशान) । 

ऋंतिकारी ३०. (सं) किसी तरह की क्रान्ति या बहुत 
यडा उल्लट-फर चाहने वाला । (रिदोह्यूशनरी) । 

क्रांति-नंडल पु'० (न) सूर्य का मण्डल | 

क्रांतिवादी पु'० (सं) क्रान्ति का पच्चराती । (रिवोल्यू- 

2शनिष्ठ) । 

क्रांतिवृत्त पृ'9 (मं) दे० 'क्रांति-मंडल' | 

क्रियमाणा बि” (सं) १-जो किया जारहा हो। २-जो 
कार्य रूप में चल रहा हो। ३-जो सक्रिय रूप में 
अपना कार्य कर रहा हो । (आपरेटिव) । 

किया सी० (इ) १-किसी कार्य का होना या किया 
जाना। कर्म । (एक्शन) । २-प्रयत्न । ३-हिलना । 
डोलना । ४-कार्य का थनुष्टान । काम का आरम्भ 
४-नित्य कर्म । ६-सृतक कर्म । ७ व्याकरण भें वह 
, शब्द जिससे किसी काम का होना या करना पाया 
जाय | ; 

क्रिया-दतुर पु० (सं) श्वःगार रस में नायक का एक 
मद्‌ | 


क्रियात्मक (० (सं) १-क्रियायुक्त | २-क्रियां-सम्वन्धी 


(१७१ ) 


ऋश 
३-व्ययहारिक । 

क्रियार्यक-संज्ा स० (म॑) क्रिया का अर्थ देने याली 
संज्ञा 

क्रिया-विशेषण पु'० (म) व्याकरण में वह शब्द जो 
क्रिया की विशेषता बतलाय । 

क्रिस्तान पू० (हि) ईसाई । 

क्रोट पु० दे० 'किरीट' । 

क्रोडक 9० (सं) खेलने या क्रीड़ा गरने बाला! 
खिलाड़ी । (लेयर) । 
क्रीडन पु० (मं) १-क्रीड़ा करना । खेलना। २- 
क्रीड़ा । आमोद-प्रमोद | 

क्रोडनक पृ० (मं) १-खिलीना | २-खेलवाइ । 

फ्रोड्ना क्रि० (हि) खेलना । क्रीड़ा करना । 

कौड़ांगन पु'० (सं) वह स्थान जहाँ खेल खेले जाते 
हाँ । खेलने का स्थान । (प्ले-प्राउट्ड) 1 

कीड़ा सी० (स) खेल-कूद । आमोद-प्रमोद । 

क्रोड़ा-कानन पुः० (स) खेल-कूद के उपयोग में आने 
याला वगीचा | 5 

क्रीड़ा-गृहु पु (स) अवकाशा के समय इकद्धा हाने 
का स्थान या चर | (क्लब) 1 

क्रीड़ा-स्थल पुः० (सं) १-चह स्थान जहाँ किसी ने 
कोई क्रीडा की हो । २-दे० 'क्रीइांगन' । 

क्रीत 4० (सं) खरीदा या मोल लिया हुआ | ५० 
(सं) १-मोल लेकर बनाया हुआ पुत्र | २-मोल लिया 
हुआ दास | गुलाम । 

क्रोत-दास प्‌ ० (सं) मोल लिया या खरीदा हुआा 
दास। (बॉड-मैन)। 

क्रुद्ध वि० (सं) कोष से भरा हुआ । 

क्रुर 4० (सं) १-दूसरे को दुःख पहुँचाकर सन 
होने वाला । २-निढ्य । निप्ठुर। ३-कठिन । ४- 
तीच्ण्‌। 

क्ररता स्री० (मं) १-निष्ठुरता । २-दुष्रता । 

क्रस पु'० (सं) ईसाइयों का धर्म-चिह्र 

क्रेता प० (सं) खरीदने वाला । खरीदार । (परथेजर) 

क्रोड़ पृ० (सं) १-आलिङ्गन के समय दोनों याहुश्रों 
के वीच का भाग । २-गोद | अँकक्षार । 

क्रोड़-पत्र पु० (सं) १-पुस्तकादि लिखने में छूटे हुए 
अंश की पूर्ति के निनित्त अलग से लिखकर रखा- 
हुआ चिह्न सहित पश्र । २-समाचार पत्र फे साथ 
अलग .से छापकर वितरित लेख या विज्ञापन ४ 
(सप्लिमेंट) । 

क्रोध पृ० (सं) कोप । रोप । गुस्सा । 

क्रोधवंतं (4० (हि) क्रुद्ध । कुपित 1 

क्रोधित 4० (सं) कुपित । क्रुद्ध । 

क्रोधी ० (सं) गुस्सायर। 

क्रोश पु'० (सं) १-जोर से चिल्लाना । पुकारना । २- 
रोना । ३-कोस। | 
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क्रोशक ५० (सं) वह जो जोर से पुकार कर ढिंढोरा 
पीटे। (क्राइअर)। 

बरशश-विफ्रय पृ० (सं) चिक्री की वह रीति जिसमें 
रूबसे ऋषिछ दाम की बोली बोलने वाले फे दाथ 
माल येचा जाता है। नीलाम। (ऑवरान) । 

शररा-विक्रयरण पु० (सं) नीलाम फे हारा माल 
चेचना। (मऑॉवशनीर) । 

करोश-विक्रोता पृ० (सं) सोलाम करने वाला व्यक्ति 

झोशापिदेय पु० (सं) मीलों फे हिसाव से मिल्ञने 
वाला याद्रा-भत्ता । (माइलेज) । 

आशिया १० (हि) वह सलाई जिसके द्वारा केबल 
हाथों से गंजी, मोजे, रूमाल 'आदि घुनते हैं। 

"राच पु० (सं) १-एक प्रकार का बगला । कराँकुल । 
२-द्विमारूय की एक चोटी का नाम । ३-पुराणा- 
नुसार एक दीप का नाम । ४-अप्त्र विशेष । 

ज्लांत 4०(मं) १-थका हुआ । श्रान्त । २-झुरभारा- 
हुमा । ३-हततोत्साह । 

यज्ञांति द्वी० (सं) थकावट। 

विस ० (सं) १-दुःखी | २-फठिन । मुशकिला । 
३-येमेल । ४-जिराफा अर्थ कठिनता से निकले । 

क्लटता खी० (सं) कठिनता । 

फिलद्त्व पु० (इं) १-कठिनता । २-अलंकार शास्त्र 
के अनुसार काव्य का वह दोप जिसके कारण 
उज़का भाव समभने में कठिनाई द्यो । 

क्लीव रि०,प० (सं) १-नपुंसक । नामदे । २-उरः 

पोकक। - ` 

वलीवता ख्री० (सं) नामर्दी ।-नपुःसकता । 

यलेद पुः० (मं) १-गीलापन । आद्रता । २-पसीना । 

दलेर पुः०(सं) १-दुःख । कष्ट | २-व्यथा । | 
इलोम' पु'० (सं) फेफड़ा । 

बचचित्‌ क्रिः 9० (सं) कभी कोई | बहुत कम 1 

ववरण १० (सं) १-वीणा की झंकार । २-घु घल का 
शब्द । 

बर्वाएत 19 (सं) १-शब्द करता हुआ । २-शु जार 
करता हुआ । ३-यजता हुआ | 

बयाँरा पु० ६० (हि) अवियाद्धित | कुआँरा । 

पयाय पुः (सं) काढा । जोशांदा । 

क्वान पुः० (हि) दे० 'क्वण । 

ययारपन पु'० (हि) छुआँरा रहने का भाव । कुमारचा 

पदारा पु ०, १० (हि) अविवाहित । कु्ाँराः। 

ध्यासि पद॒ (सं) कहाँ दो। 

पैला पृः० दे० 'कोयला' । 

क्ष 'क' और 'प' के मेल से दना एक संयुक्त अक्षर | 

तव्य वि० दें 9 "जन्यः । 

ण पृ ० (स) १-समय क। सवसे छोटा मान । पल 
झा चोधाई भाग । २-झाल । ३-अवसर । 

क्षणदा सी० (सं) रात । 


क्षस-भंगुर थि० (स) (-छुण भर में नड दोने याझ़ा। । 
२-अनित्य । । 
क्षशिफ ० (सं) १-कण भर ठदरने याला । २-क्षण- | 


भगुर । | 
सणोक क्रि० 4० (हि) क्षण मर। थोड़ी देर । | 
क्षत बि० (सं) जिसे आघात पहुँचा दा । घायल 1 पु० ,/' 

(सं) जख्म । न 
क्षातज 9० (सं) चत से उत्पन्न | पु० (सं) रस्त ॥ 


रुघिर । 
क्षत-योनि 49 (सं) (स्त्री) जिसका पुरुष के साय 
समागम दो चुका हो । 


`| क्षत-विक्षत वि० (स) जहू-लुद्दान । 


क्षति स्री० (सं) .१-दानि । २-छय | गाश रे-किसी | 
बाम में होने वाला घाटा या ददानि. (डैमेज) । ८ 

क्षत्ति-पुत्ति स्री० (स) १-हानि पूरी करने का काम ॥ | 
२-किसी काम में होने बाले घाटे के बदले में दिया 
जाने वाला धन । (डेमेजेज) । | 

क्षति-पुत्ति-विधेयक पु'० (सं) वदद विलय या विधेय | 
जो किसी प्रकार की क्षति-हानि या नुकसान छे | 
लिए हो । | 

क्षत्र पु/० (सं) ए-बल । ₹-ाष्ट्र । ३-घन । ४-शारीर । 
श-जल । ६-क्षत्रिय । ड 

क्षत्रधर्म पु० (सं) ज्षत्रियों का अवश्य पालनीय घम 1 

क्षत्रप पु०(सं) भारत के शाक राजाओं की एक उपाधि 

क्षत्रपत्ति पु० (सं) राजा । 

क्षत्रिय पु०(सं) १-हिन्दुओं के चारवर्णों में से दूसरा 
२-इस वर्ण का पुरुष । ३-राजा । 

क्षपणक विंश (सं) निलेब्ज | पु० (सं) १-नंगा 
रहने याला जैन साधु 1 २-त्रीद् भिक । | 

क्षपा स्री० (सं) रात। रात्रि। | 

क्षपाकर, क्षपा-नाथ, क्षपा-पति पृः० (सं) चंद्रमा । 

झम 4० (सं) योग्य । समर्थे । पु० (सं) शक्ति । दल 

क्षमता स्री० (सं) १-राक्ति। सामर्थ्य। २-फोई 
काम करने या कुछ थारण करने की योग्यता या-¬ 
शक्ति | (कैपिसिटी) । 

क्षणना म्ि० (हि) क्षमा करना । 

क्षमनीय वि० (हि) क्षमा करने योग्य । 

क्षमदाना ० (हि) क्षमा कराना 1 

क्षमा सी० (स) १-माफ़ी 1 २-सहन । शक्ति । ३० 

, पृथ्यी । ४-दुर्गा । | 

क्षमाई स्री० (हि) छमा करना । 

क्षमाना क्कि० (हि) पमा करना । १ 

क्षमापन पृ'० (हि) क्षमा का भद्‌ । माफी । | 


hai iss oes 


क्षमावान्‌, क्षमाशील ३० (सं) १-छुमा करते वाला 
२-शान्स प्रकृति । 
क्षमी वि० (सं) ३-क्षमाशील | २-शान्त प्रापि 1 


` ' ३-समर्थ । सी० जिसमें उमता दो | सामध्ये । 
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क्षम्य 'वि० (सं) जा सके | 

क्षय पु० (सं) १-थीरे-घीरे घटना । ह्वास । 
२-नाश 1 ३-क्षयी नामक रोग । ४-श्रन्त । समाप्ति 

क्षयकर वि० (सं) पदार्थो आदि को घीरे-घीरे खाजाने 
वाला । 

क्षय-पक्ष पु० (सं) कृष्णु-पच्त 1 

क्षय-मास पु'० (सं) मलमास । 

क्षयिव्ण 4० (सं) जिसका क्षय हो सकता हो । 

क्षयी 4० (सं) १-क्षीण होने वाला। २-जिसे क्षय 
रोग हो। पु० (स) चन्द्रमा । त्री) (सं) तपेदिक। 
यद्मा | 

क्षर 1” (सं) नष्ट होने वाला । पु/० (सं) १-जल । 
२-मेघ । ३-जीवात्मा । ४-शरीर। ५-अज्ञान। 

क्षरण पृ'० १-स्राव होना । रसना । २-क्षीण होना 

क्षत्र 4० (सं) क्षत्रिय सम्बन्धी । 

क्षाम 4० (सं) १-त्तीण्‌। २-क्कश। 

आर पु'० (सं) १-जार। २-शोरा। ३-सोहागा। 
४-भस्म । राख । ८ : 

क्षारोद पु'० (सं) वह्‌ जिनमें क्षार का अंश । (अल- 
कलॉयड) । ८ 

क्षालन पृ (सं) धोना । ८ 

क्षिति त्ती० (सं) १-पथ्वी । २-जगह । ३-क्षय। 

क्षितिज यु० (सं) मंगल ग्रह । २-चबृक्ष । ३-वह स्थान 
जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं 
(होराइजन) । वि? दे० “भूमिज'। 

स्ञप्त वि० (सं) १-फेंका हुआ। २-त्यागा हुआ | ३- 
तिरस्कार | ४-पतित 1 ५-उचटा हुआ (मन) ॥ 

क्षत्र श्ि० 4० (सं) १-शीग्र । २-तुरन्त । 
तत्काल । 4० (सं) १-तेज । २-चञ्चल । 

क्षीण 1३० (सं) १-दुचला-पठला ! २-सुइम । ३-जो 
कम होगया हो। 

क्षोणक वि० (सं) क्षीण करने वाला। 

क्षीएक-रोग पु'० (सं) एक रोग जिसमें शरीर दिन- 
दिन चीण होता चला जाता है! (वेस्टिग-डिजीज) 

क्षीणता स्री० . (सं) १-निर्वलवा। दुयलापन। २- 
सूक््मता । 

क्षीर पुः (सं) १-दूध। २-तरल पदार्थं । ३-जल। 
४-खीर | £-पेड़ों का रस या दूध। ' 

क्षीरधि पु'० (सं) समुद्र । 

क्षोर-सागर, क्षीरोद पु'० (सं) पुराणानुसार एक 
समुद्र जो दूध का माना जाता ६। 

क्षीरोद-तनय पुः० (सं) चन्द्रमा । 

क्षीरोद-तनया स्री० (सं) लद्दमी । 

क्षीव 4० (सं) १-उत्ते जित | २-मतवाला । 

आएर 1० (सं) १-अंभ्यस्त । २-दूलित। ३-चूणण 
किया हुआ । ४-खण्डित । 

क्षुद्र बि० (सं) १-झपण। ३-नीच। ३दर्दि। 


छोटा। थोड़ा । 


शुव्र-घंटिका सी० (स) १-एक प्रकार की करधनी 


जिसमें छोटी-छोटी घण्टियाँ होती है। २-घुँघरू- , 


दार करधनी। ३-घुँघरू। 
क्षुद-प्रकृति ० (सं) ओछे स्वभाव का । नीच प्रकृति 
का 


1 

क्षाद्-बुद्धि १० (सं) १-ओछे यिचार का । २-मूर्ल । 

क्षुद्राशय (३० (सं) नीच स्वभाव का। : 

क्षुधा स्री० (सं) भूख । नका 

क्षुधातुर, क्षुधावंत, कुघावान्‌, क्षुषित १० (सं) भूखा 

क्षुप स्री० (सं) पौवा । माडी । 

क्षुब्घ, क्षुभित ६० (स) १-जिसे चोम हुआ हो। 
२-व्याकुल । ३-चपल । ४-भयभीत । ५-कुपित 1 

क्षुर पु/० (सं) १-उस्तरा । २-छुरा । ३-पशु का खुर 1 

क्षुरकम पु० (सं) हजामत । 

क्षुरधान पु'०,(सं) नाई की किस्त ॥ 

कषुरशर पु० (सं) खुरपा। 

्षुरी पुः० (सं) नाई । हृज्जाम । 

क्षेत्र पु० (स) १-खेत। २-भूमि का ठुकड़ा। ३- 
सीमा या रेखाओं से घिरा स्थान । ४-प्रदेश | ५- 
तीर्थ-स्थान । ६-स्थान । 

क्षेत्र-गरिणतत पु० (सं) गणित की वदद शाखा जिसमें 
क्षेत्रों को नापने और उनके क्षेत्रफल निकलने की 
विधि-होती हैं। - . 

क्षेत्रज (4० (सं) क्षेत्र में उन्न । पु'० (सं) बह पुत्र 


जो किसी स्व या -अमथं . पुरुष की स्त्री से दूसरे 


पुरुष से उतपन्न हुआ दो । जारज। 

क्षेत्रज्ञ पु'० (सं) १-जीवात्मा। २-परमात्मा! ३- 
किसान । 

क्षेत्रपति पु'० (सं) भूमि जोतने-योने का अधिकार 
रखने वाखा भू-स्वामी । (लैएड-होल्डर) । 

क्षेत्रपाल पु० (अ) १-खेत फा रखयाला । २-भूमिय्य 

क्षेत्रफल पृ० (सं) वर्ग फल । रकया । 

क्षेत्र-मिति स्री० (सं) गणित की वदद शाखा जिसके 
अन्तगंत रेखाओं की लम्बाई, घरातल का क्षेत्रफल्न 
तथा ठोस पदाथा का घनफल नि के नियमा 
का वियेचन होता है। (मेन्सुरेशन) । 


क्षेत्र-व्यवहार पू०(सं) कणं तथा लन्च के परिणाम या ' 


फलों [यता से क्षेत्र परिणाम का निर्णय, यह 
स र परम के सत्यां से ज्ञात होदा दै 
क्षेत्र-संन्यास ५० (सं) संन्यास का एक भेद 
इस चात को क ली जाती है क्रि हम निर्धारित 
क्षेत्र या भू-भाग में दी रहेंगे इसके बाहर नहीं 
जायेंगे । a ङ 
क्षेत्राधिकार पुः७(सं) किसी विशेष क्षेत्र के या विरोष' 
प्रकार के मुकदमे सुनने का 'अधिक्यर । अधिकार 


४- | सीमा 1 (ययुरिरिङक्शन) । 
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क्षेत्राखंडनपु० (सं) दाय भाग आदि के कारण खेतों 
का छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जाना (फ्रेगमेटेशान 
आफ होल्डिग्ज 
क्षेत्रिक 4० (सं) १-चेत्र सम्बन्धी | २-खेत या कृषि 
से सम्बद्ध । (एम रियन) । 
क्षेत्रों पु० (सं) १-खेत का मालिक। २-नियोग 
करने वाली स्त्री का विवाहित पति । ३-स्वामी । 
पु० (रा) १-फेंकना। रे-ठोंकर। ३-गिराना । 
४-बिताना । 
क्षेपक (9० (सं) १-फॅकने वाजा। २-बाद में मिलाया 
हुआ। पु०(सं) ग्रंथों आदि में पीछे से मिलाया 
बुआ अंशा जो उसके मृलकत्तों को रचना न हो | 
(सं) दे० 'क्षेप' । 
स्री० (सं) १-एक तरह की चील। २-एक 
देवी का नाम । 


क्षेत्र पु० (सं) १-सुरचा। २-सुख। मुक्ति। ४- 


कुशल-मंगल । 

क्षेतिज 1० (सं) जो चितिज से समान अंतर पर हो 
(होरिजन्टल) । 

कोरि स्री० (सं) पृथ्वी । 

्षोरिएष प० (सं) राजा । 

क्ोभ पृ०'(सं) १-चुब्ध होने का भाव। २-खलवली 
३-व्याकुलता । ४-भय । ५-शोक। ६-क्रोध । 

क्षोभित 9० दे० 'छुच्घ' । 

क्षोभी (० (स) १-उद्देगशील। २-व्याकुल। ३- 
चंचलता 

क्षौम पु'० (सं) १-सन आदि के रेशों से चना कपड़ा 


` २-कपड़ा। वस्र। 


क्षोर, क्षौरकर्म पु० (सं) हजामत । 
क्षोर-मंदिर, क्षौरालय पु'० (सं) नाई की दूकान 
जहाँ बाल बनवाते हैं। (यायेस-सैलून) । 
पु.० (सं) नापित। नाई! : 
स्री० (सं) पृथ्वी। - . .' 
क्मापाल, क्मापति पुः० (स) राजा 


क्येला री० (सं) क्रीडा । खेल। 
[शव्द्संख्या-६८३५] 


हिन्दी बणंमाला में से: व्यंजनों के अन्तः 
` गत क-वगा का दूसरा अक्षर | इसका. उच्चा- 


रण स्थान कण्ठ है। 
स्र पु० (सं) १-शुल्य स्थान । २ छिद्र । ३-आकाश। 


४-स्वगं । श-विन्दु । 
खंक द्रि (हि) दुवेल 
आ (हि) १-ख्राली । रिक्त। २-उजाइ। ३- 


नि 

खंखरा पु० (देश) बड़ा देग । वि? चहुत छेदों वाला 
२-भीना । 

खंग पु० (सं) १-तलवार | २-गैँडा । 

खंगना क्रिश (हि) छीजना । कम होना । 

खंगालना क्रि० (हि) ६-हलका या कम धोना (कपड 
या वरतन आदि) । २-सब कुछ चुरा ले जाना ४ 

खेंगी स्री० (हि) कमी । 

खेंगल 1० (हि) दाँतों वाला । 

खेंचना कि० (हि) निशान पड़ना । 

खेंचाना क्वि० (हि) १-खाँचना । २-खींचना | 

खाँचिया त्री० (हि) दे० “खांची” 

खंज पु'० (सं) १-एक रोग। २-लंगड़ा । पंगु । ३- 
स्यजन (पत्ती) । 

खंजन पु'० (सं) १-एक पक्षी) खेंइरिच। ममोला १ 
२-इस पक्षी के रंग का घोड़ा । 

खजर पु'० (फा) कटार । 

खंजरी सी० (हि) १-छोटी डफली। २-धारीदार 
कपड़ा 4 

एंड पु० (सं) १-भाग। २-टुकड़ा । २-खाड | ३- 
पृथ्वी के।नी विभाग | ४-नो की संख्या। ५४-कुछ 
बिशप के लिए व्यवस्थित ढंग से किया हुआ 
विभाग (डिबीजन) 1 ६-विधि-विधान में किसी 
धारा अथवा उपधारा का कोई स्व॒तन्त्र अंश । 
(क्लॉज) । पु'० (हि) खाँडा । वि० (सं) १-खंडित 1 

छटा 1 

खंडक वि० (सं) १-टुकड़े करने वाला। २-क्रिसं; 
मत या सिद्धान्त का खण्डन करने वाला । 

खंड-काव्य पु'० (सं) वह छोटा प्रबन्धे काव्य जिसमें 
संपूर्ण काव्य के पूरे लक्षण न हां । 

खंडन पु'० (सं) १-तोइने-फोइने का कांट-छांट इग 
काम । छेदन । २-किसी कही हुईं बात का गलत 
ठहराना। काटना। (कट्राडिक्शन) । ३-अपने 
ऊपर लगाये हुए किसी दोप या अभियोग आदि 


के सम्बन्ध में यह कहना कि यह झूठ दै। (रेपयू- 


देशन)। 
खंडना पु'० (हि) दे० “खंडराः । 
खंडना नि० (हि) १-तोइना । २-बात क.«ना । 
खंडनी ख्र० (हि) मालगुजारी की किस्त । 
खंडनीय बि० (सं) १-तोड़ने-फोड़ने योग्य । २-खंडळ 
करने योग्य 1 
खड-पाल पु० (सं) हलवाई । 
खंड-पूरी पु० (हि) मीठी-पूरी । 
खड-प्रलय पु'० (सं) एक चतुयु'गी बीत जाने पर 
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खटकना 
४-छेद। 


खेंड-बरा पु० (हि) १-मीठा बड़ा। २-खेंढीरां जग पु० (सं) १-पच्ची । २-गंघवं। ३-वाण | तीर । 


ओला । 
खँडरना क्ि० (हि) दे० 'खंडना'। 

खेंडरा पु'० (सं) एक प्रकार का वेसन का चीकोर बड़ा 
खेडरिच पृ ० (हि) खंजन पत्ती । 

खंड-वर्षा खरी? (सं) किसी नगर या स्थान के कुछ 
| भागों में होने ओर कुछ में न होने वाली वर्प | 


| खेंडचानी त्रो० (हि) १-शरवत । २-जलपान में बरा- 


५ 


तियों को शरथत भेजने की रस्म | 

खँडबिला पृ'० (हि) एक तरह का धान या चाब । 

खंड-बृष्टि स्री० (सं) खण्ड-वर्षा । 

खंडसारी स्री० (हि) १-एक प्रकार को खांड। २- 
खांड का धघा । 

खेडसाल न्री० (हि) खांड या शकर का कारखाना । 

खेंडहर पु'०(हि) ट्टे-फूटे मकान का अवशिष्ट भाग । 

खंडिका म्री० (सं) किस्ता | 

संडित 4० (सं) १-टूटा हुआ । २-अपूर्ण । 

खाडिता सरी? (सं) वह नायिका जिसका पति या 
नायक रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर 
सत्रेरे उसके पास आवे । 

खडी सरी० (हि) राज-कर 1 

स॒डीरा पृ'० (हि) मिसरी का लड, । ओला । 

खता १० (हि) १-कुदाल । फावड़ा । 

खंती सी० (हि) १-कुदाल । २-एक जाति का नाग ! 

खंदक पृ० (म्र) खाई । 2 

खंदा (9० (हि) खोदने वाला । 

सधना क्रि० (हि) खोदना । 

खंधदाना द्रि० (हि) खाली कराना । 

संधा पृ'० (हि) किस्त । 

संधार पु० (हि) १-छावनी | २-खेमा 1 ३-सामंत । 

सभ, ख भा पु० (हि) १-स्तंम | आश्रय ३-आधार 

जे भार पु० (हि) १-भय। आशंका । २-घचराहट । 
कि क । 

ख भावती स्री> (हि) एक रागनी । 

खोभिया स्री० (हि) छोटा खंभा । 

स १० (सं) १-गते । गड्डा । २-खाली स्थानः। ३- 


|| स्वर्ग । ४-विंदु। ५-त्रह्म। 


| खई (न्री० (हि) १-ज्ञय। २-युद्ध । ३-मगड़ा । 
/ सस्ता ३० (हि) १-शट्टहास | २-अनुभवी व्यक्ति । 


gl 


३-बड़ा हाथी । 


' खार १७ (हि) गाढ़ा कफ 1 


खढारना क्रि० (हि) १-कफ बाहर निकालना । २" 
जोर से खाँसना । 

खपरना क्रि० (हि) १-दृयाना। २-भयाना। ३- 
घायल करना । Re 

असरा १० (हि) ?----दड। २-घाब। ३-शंका । 
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। खटका | ३-आशंक्रा । 


+ चन्द्र, प्रह, तारे आदि 1 

खगना क्रि० (हि) १-थँसना । २-चित्त में बैठना ।' 
३-लीन होना । ४-अंकित होना । ४-रुकना | ६- 
कसना या कसा जाना | ७-घटना | ८-क्षीण होना 

खगनाथ पु० (स) १-सूयं । २-गरुइ। 

गरा पु० (सं) १-आकांश मंडल | २-खगोल बिद्या 

खगोल. पु० (सं) १-आकाश-मस्डल। २-खगोल- 
विद्या। 

खगोल-विद्या ्री० (सं) आकाश-मण्डल अर्थात ग्रह 
आदि. की बातों का ज्ञान कराने घाली बिद्या | 
ज्योतिष । 

खरग पु० (हि) तलवार 

खग्रास पु० (सं) पूरा ग्रहृण । ` 

खचन पु'० (मं) १-अंकित करना। २-बाँधना । 
जोइना | 

खचना मि० (हि) १-जडा जाना | २-अंकित होना 
३-अरकना । फँसना । ४-जडना । ४-अंकित 
करना । ; 

खचरा 4० (हि) १-वर्णंसंकर । २-दुष्ट। 

खचाखच (० ० (हि) खूब भरा हुआ। ठसाठस । 

खचित ० (हि) खींचा हुआ चित्रित । 

खचेरना क्रि० (हि) द्चाकर वश में करना 

खच्चर १० (देश) गधे तथा घोड़ी के संयोग से 
उत्पन्न पशु | 

खज ० (हि) खाने योग्य | खाद्य । 

खजमज (१० (हि) थोड़ा अस्वस्थ । 

खजमजाना क्रि० (हि) कुछ अस्वस्थ प्रतीत होना । 

खजला पु० (हि) खाजा। 

चन्द, पु० (हि) खाने योग्य उत्तम फल 1 

खजानच पु० (फा) '१-कोपाध्यक्ष। २-आय-ब्यय 
ओर रोकइ का: हिसाव रखने वाला । 

खजाना पु० (ग्र) १-कोशा । २-वह स्थानः जहाँ पर 
आय का रुपया जमा होता है ओर व्यय के लिए 
-घन: निकलता है| (ट्रेजरी) । ३-संचित करने का 
स्थान। ४-राजस्व।कर। . 

खजीना पु० दे० 'खजःना' । 


'| खजूर स्री० (हि) १-ताइ की जाति का एक वृद्ध या 


उसका फल 1 २-एक तरह की मिठाई । 
खजूरी १० (हि) १-सबजूर सम्बन्धी । २-तीन लड़ों 
में गूथा हुआ ! १ छ 
खड पु० (हि) टूटने, टकराने या ठोकने-पीटने का 
शब्द [| a ० 
खटक स्री० (हि) १-खटकने की क्रिया या भाव! २-० ` 
खटकना रिश (है) १-खट-खट शब्द होना । २- 
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वटका 
,रह-रह कर दुखना या हलऊी पीड़ा होना । ३- 
ज 1 ४-परसर झगड़ा दोना। श-अनिष्ट की 

` आशंका होना । 

कटका पु० (हि) २-खट-खट शब्द । २-डर। भय। 

! “३-चिन्ता। ४-कोई पेंच जिसके दयाने से 'खट- 
खटः शब्द होता दो। ५-किवाड की सिटकनी। 
६-पत्षियों को डराने के लिए पेड़ में लटकाया हुआ 
करे बांस का टुकड़ा | ७-संगीत में स्वर के उच्चा- 
रण का उतार-चढ़ाव 1 

-खटकाना म (हि) १-खट-खट शब्द उपपन्न करना । 
२-शंका उत्पन्न करना 1 

खटकोडा, खटकोरा पु'० (हि) खटमल । 

खट-खट स्री० (हि) १-ठोकने-पीरने का शब्द | २- 
मॉमठ । ३-लड़ाई-मगड़ा । 

खटखटाना क्रि० (हि) खटखट शाब्द करना । 


खटखटिया त्री० (हि) खूँटी के स्थान पर ररसी लगा 


खड़ाऊँ | 
खटना क्रि० (हि) १-धन कमाना । २-काम में लगना 
३-परिश्रम करना | 
खटपट सी० (हि) झगड़ा । अनयन । 
खटपटिया 4० (हि) मगड़ालू। 
खटमल पु० (हि) खाट में पड़ने चाला एक कीड़ा । 
खट-मीठा 19० (हि) कुछ खट्टा और कुछ मीठा । 
खटराग अ १-मगड़ा। क का काम 
खटाई स्री० (हि) १-खट्टापन। २-खट्टी वस्तु । 
खटाना ० (हि) १-खट्टा होना । निरो होना 
३-उदरना। ४-जाँच में पूरा उतरना। ५-परिश्रम 
करना । ६-आर्थिक लाभ कराना 1 
खटास स्री० (हि) खट्टापन | पु० (हि) गन्धबि्षाव । 
खटिक पु ०.(हि) एक जाति। 
* खटिका ० (सं) खडिया मिट्टी । 
खटिया खी० (हि) छोटी खटिया ॥ 
खटोला पुः०-() छोटी खाट । 
खट. 5०-(हि) तुश । अम्ल। पु'० (हि) एक प्रकार 
का घड़ा.नीयू जो बहुत खट्टा होता है । गलगल- 
` खङ्टजा" पु० (हि) ईटा का फर्श पर विद्याना। 
काना कि० (दि) खडखड शब्द होना या 
करना | 
खड़खड़िया स्री० (हि) १-पालकी । २-सामान ढोने 
की घोडागाडी । 
खड्ग पु० (हि) खड्ग । . 
खड्गी ० (हि) तलवारघारी । प्‌ ०, (हि) गैँडा । 
छडबडाना ० (हि) १-घवराना । २-क्रम टूटना। 
५ $-उल्तट-पुललट कर खड्-सड्‌ शब्द करना । ४-घबरा 
देना । श-उलट-फेर करना । न 
चड्छंडल १० (हि) _ १-उलट-पुलट । २-नष्ट-श्रष्ट 
_ ६० (हि) अन्यव॒त्या + 


~ 


( १७६ ) 


खड़ा २० (हि) १-सीधा उपर की ओर उठा हुआ ! 
२-सीधी टांगा के आधार पर शरीर ऊँचा किये 
हुए । दएडायमान । ३-स्थिर । ४-अस्तुत । ४-बना 
हुआ। निर्मित) ६-समूचा । ऽ-विन। कटा हुआ | 

खड़ाऊ स्री० (हि) पादुका । 

ख ड़िया स्री० (हि) एक तरह की सफेद भिट्टी। . 

खड़ी-फसल सी० (हि) खेत में पकी हुई फसल जो 
काटी न गई दो । (स्टेंडिंग-क्रॉप) । 

खडी-बोली स्री० (हि) आधुनिक हिन्दी का वह पूर्य 
रूप जिसमें संस्कृत के शब्द मिलाकर वर्तमान 
हिन्दी भाषा तथा फारसी-अरबी मिलाकर उदू | 
जबान बनाई गई हैं। ठेठ हिन्दी । 

खड्ग पु'० (सं) १-एक तरह की तलवार । खाँडा। | 
२ गैंडा [| न | 

खड्गदान पु'० (सं) लड़ाई में तलवार चलाना । 

खडु पृ० (हि) गइढ़ा। | 

खत पु० (श्र) १-पत्र । २-रेखा । ३-ललाट के उपरी 
बाल । पु० (हि) १-क्षत | घाव । २-खाता | 

खतना कि० (हि) खाते में चढ़ाना। पु० (मर) | 
मुन्नत । मुसलमानी । ॥ 

खतम (८ (प्र) समाप्त । 

खतम! १० (हि) २-प्रशंसा । २-दे० “खुतवा! ॥ 

खतर ५० (ग्र) १-भय । २-आरांका । 

खतरेटा पु'ठ (हि) खत्री । 

खता स्री० (भ्र) १-अपराध । २-धोखा ३-भूल ॥ 

खताई स्री० (हि) नानखताई। 

खतावार 49 (ग्रनफा) दोपी | अपराधी । 

खति स्री० (हि) च्षति। हानि । 

खतियाना औि० (हि) रोकइ से खाते में 
से हिसाय लिखना । । 

खतियौनो, खतोनी सी० (6) १-खाता। २-खति- | 
याने का काम | १ 

खत्ता पू० (हि) १-गडढा । २-अंन्न रखने की जगद 

1 


~ 


विपय क्रम | 


खत्म 1३० (प्र) समाप्त । 

खत्री पु० (हि) एक जाति । 

खद (4० दे० 'खाद्य' । 

खदबदाना क्रि० (हि) उत्रलते समय फा शदद्‌ ) 

खदान खी० ऐ० “खान” 

खदेड़ना, खदेरन्द्र रिश (हि) डरा-धमकाकर भागना 

खद्दड, खद्दर पु० (हि) हाथ-कता हाथ-बुना कपड़ा। 
खादी! 

खद्योत पु० (सं) जुगन्‌। : 

खन पु० (हि) १-क्षण। लमहा। २-समय। ३- | 
४-खरण्ड । मंजिल । ४-रुपये की आवाज । 

खनक पु (सं) भूमि खोदने चोला । पु० (हो 
धातु खंडों के टकराने या. बजने का शब्द्‌ । 


° ववनकना कि० (हि) खन-खन शब्द होना |. 
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खनना -कि० (हि) खोद्ना । 
खनि स्री० (सं) खान । 


खनिज पि० (सं) खान में से खोद कर निंकोला | खमीर 


1 (मिनरल) । 

“पदार्थ पु'० (सं) खान में से निकलने वाले 

पदार्थ या चीजें । (मिनरल्स) । 

लनिज-विज्ञान पु० (सं) वह ज्ञान या विज्ञान 
जिसमें खानों का पता लगाने, उनमें से वस्तु 
निकालने तथा खनिज पदार्थो आदि का उल्लेख 
ता है। (मिनरोलोजी) । 

-संपत्‌ पु० (सं) सोना, चाँदी, ताया, लोहा 
आदि पदार्थ रूपी संपत्ति जो खान से खोद कर्‌ 
निकाली गई हो। 

खनि-वसति स्री० (सं) लोदे कोयले आदि की किसी 
खान के पास चसे हुए लोगों की यस्ती । (माइनिंग 
'सेटिलमैंट) । 

सनोना क्रि० (हि) खनना | खोद्ना । 

सपची स्री० (हि) बाँस को पतली फट्टी या तीली । 

खपड़ा पु० (हि) १-मिट्टी का पका हुआ टुकड़ा जो 
घर की छाजन पर रखने के काम आता है। २- 
गेहूँ में लगने याला एक कोड़ा । 

सपत ज्ी० (हि) १-खपने की क्रिया या भाव । २- 
माल की विक्री । ३-समाई। , 

ल्पना क्रि० (हि) १-काम में आना। २-गुजारा 
होना । ३-नए दोना । ४-अथक परिश्रम करना । 

खपर पु० (हि) खप्पर । 

खपरा पु० (हि) खपड़ा। 

सपरं स्री० (हि) खपड की छाजन | 

खपाना कि० (हि) १-काम में लाना या लगना । २- 
न्ट करना । ३-समाप्त करना । ४-तङ्ग करना | 

सपु 4० (हि) डरपोक। 

खपुष्प पु-० (सं) आकाश-कुसुम । 

सप्पड़, खप्पर पु'० (हि) २-तसले के आकार का 

2 मिट्टी का चरतन । २-भिक्तापात्र । ३-खोपडी । 

खफा वि० (प्र) १-अप्रसन्न । २-क्रुद्ध। 

खफोफ [ि०(म्र) ९-थोड़ा। कम | २-दलका। लघु। 
३-तुच्छ । ४-लड्जित । 

खबर खी० (म) १-समाचार ।२-ज्ञान। ३-सूचना 
४-सुधि। होश 1 

सबरदार ० (फा) सावधान । 

खबरदारी स्री० (फा) सावधानी । 

खबरि, खवरिया त्री० (हि) दे० 'खबर' 1 

सबोस पु (प्र) दुष्ट तथा भयंकर व्यक्ति । 

खब्त पु ० ० (ग्र) मक । सनक । 

खभरना करिः (हि) १-मिलना। २-उधल-पुथल 
मचाना ३-मिश्रित करना । 

खभार पु ० (हि) मानसिक कष्ट । 


/ शरवाध 

ल-मडल पु० (स) आकाश मेडल । 

खम पु० (फा) टेढापन । 9० (फा) टेढा। 

र पु७ (प्र) गुधे हुए आटे का सडाव । 

समीरा १० (प्र) खमीर उठा कर यनाया हु 
अथवा खमीर मिलाकर यनाया हुआ | 

खय स्री० (हि) दे० “दय'। 

खयना क्रि० (हि) क्षोण होना या करना | 

खया पु० दे० 'खबा! | 

खयानत सी० (प्र) रखी हुई अमानत में से कुछः 
दबा लेना । 

खयाल यु० (प्र) १-ध्यान। २-स्म्रति । याद्‌ |३- 
सत । विचार । ४-दे० “ख्याल, । 

खर पु० (सं) १-गघा। २-खच्चर1। ३-दिनका ॥ 
बि० (सं) १-सख्त । तेज | ३-अशुभ । 

खरक पु'० (हि) १-चौपायों का बाड़ा । २-चारागाह. 
स्री० (दि) खटक | 

खरका पु'० (हि) १-तिनक । २-'खरक' । 

खर-खौको स्री०(हि) आग । 

खरग पु० दे० “खड्ग' । 

खरगोरा पु० (फा) शशक । खरदा । 

खरच पु० दे० "खच | : 

खरचना कि० (हि) १-वयय करना । २-ऽययद्दार में 
लाना । वरतन । 

खरचा पु'० (हि) दे० “खर्चा' । 

खरतल 4० (हि) १-स्पष्टबादी | २-शुद्ध हृदय बाला: 
३-किसी तरह का संकोच न करने वाला । ४-उप्र ६ 
प्रचण्ड | 

सरःदिमाग ० (फान-प्र) वञ्चमूखं । 

खरबुक पु'० (हि) एक तरह का पहनावा । 

खर-दूषण पु'० (सं) १-खर और दूषण नामक रावणः 
फे भाई । २-सूर्य । 

खर-धार 1० (सं) तेज धार बाला। 

खरब पु'० (हि) सी अरय को संख्या | 

खरदूजा पु'० (हि) ककड़ी की जाति की देल में लगने: 
वाला एक गोल फर | 

खरभर १० (हि) १-रीला | शोर | २-इलचंल । . 

खरभरना, खरभराना ० (हि) १-घवराना। २- ' 

होना।. ` 

खरमंडल [० (हि) दे० 'खइमंडल'। 

खर-मस्ती त्री० (फा) हँसी मखोल में किया गया 
पाजीपन.। . 

खर-मास पु'० (सं) पूस और चैत्र मास जिनमें 
विवाह आदि शुम काय वर्जित हैं। 

खर-मिटाव पु'० (हि) जलपान । कलेबा । 

खरल पु'० (हि) आषधियाँ घोटने की पर्धर को. 


1 
र पुः० (हि) स्मास । 
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१७८ ) जार 
सरीददार पु० (फा) १-प्राहक । २-चाहने वाला ।€ 
खरीदना ्ि० (हि) मोल लेना क्रय करना, 1 
खरीदार पु० दे० 'खरीद्दार'। 
खरीफ स्री० (म) वह फसल जो असाइ से अगहन 


न्खरसा 
सरसा पु'० (हि) एक तरह का पकवान.) 
शरसान सी (हि) एक तरह की सान' जिससे 
तेज किये जाते हैं। i ड 
क 10) १-माइ देना। २-घ है नो न र 
- खरहरा पु'० -अरहर के डण्ठलों का बना | जरेइ क्रि० 1० (हि) सचमुच | 
झाड़ू 1204 २ दाँचीदार बुरुश जिससे बोई खरोंच, खरोट स्री० (हि) छिल जाने का चिह 
के रोएँ साफ करते हैं। 
स्खरहरी ती० (हि) एक तरह का मेवा। 
-खरहा पुः० (हि) चूहे की जाति का पर उससे बड़ा 
एक जन्तु | खरगोश। 


खरोष्ट्री स्री० (सं) एक प्राचीन लिपि । 
( खरौंट पु० (हि) खराँच। 
खरा {१० (हि) १-विशुद्ध। खालिस। २-सच्चा। | खरौंटना #ि० (हि) छीलना । खुरचना । 
३-छल-कपट रहित । ४-स्पष्ट-भापी | ५-व्यवहार | लौह 0० (हि) नमकीन । 
में सच्चा | ६-नकद । ७-खूब सिका हुआ । करारा | खरग 9० (हि) खड्ग 
-खराई म्री० (हि) १-खरापन। २-कलेवा न करने | खर्च पु'० (म्र) १-किसी काम में होने धाला व्यय । 
के कारण तबियत खराव होना । व्यय । २-वह धन जो किसी कार्य में लगाया जाय 
"खराद ख्रा० (फा) १-एक यन्त्र जिस पर चढ़ाकर | खर्चीला ० (हि) बहुत अधिक खर्च करने थाला । 
काठ या बा की वस्तुएँ सुडील आर चिकनी | खर्पर पु'० (हि) खप्पर । ४ 
बनाई जाती हैं। २-खरादने की क्रिया या भाव । | खर्रा पु० (हि) १-लेख या विबरण लिखने का लम्या 
“खरादना कि० (हि) १-किसी बस्तु को खराद पर | कागज । २-एक रोग। 2 
चढ़ाकर सुडील आर चिकना बनाना । २-कांट- | खर्राटा पु० (हि) निद्रा की अवस्था में नाक से 
छांट कर सुडील बनाना | निकलने वाला शब्द । 
"रावो पु० (हि) खरादने का काम करने वाला। | सर्व १० (सं) १-जो अपूर्ण दो। २- छोटा । लघु । 
ह 12 (हि) १-खरा होने का भाव | २-सत्यत। | ३-वामन । यौना । ४-नाटा । पु० (सं) खरब | 
fn i) खर्घोकरन पु'० (सं छोटा ने 
Ped क । २-पतित। क्रिया था भर । RAN 
० (हि) मूत्र या चार फे समान वद्यू। | खल (० (सं छ ०० 
"खरारि, ख़रारों पु० (सं) १-श्रीरामचन्द्र। २-| (सं) a Ps 3 
ह्य न । ४-३२ मात्रा फे एक खलइ ख्री० (हि) खलता । दुष्टता 1 
न खलक पु ० (अं) १-प्राणीमात्र । जीवधारी । २-संसार 
"खराश ल० (फा) खरोंच । ख़ सकत स्री ( २-सृष्टि । २-मीडू । 
जरिक पु० (देश) १-खरीफ की फसल के बाद | खलड़ी स्री० (हि) १-छाल । २-खाल । 
बोया जाने वाला ऊख | २-मैंस बंधने का स्थान | ख लता त्री० (स॑) १-दुष्टता । २-ऋरता । ३-नीचता 
रिया त्री० (हि) १-घास, भूसा आदि बाँधने की | ख लना क्रि० (हि) चुरा लगना । ` 
जाली। २-मोली। ३-कंडे की राख | ४-खड़िया | खलबल स्री० (हि) १-इलचल । २-शोर । हल्ला । 


मिट्टी ; ३-कुलबुलाहट । ` 
ऽजरियान १० (ई) खलियान । ती . खलबलाना क्रि० (हि) १-खलवली मचाना | ६- 
1रियाना क्रिश (हि) १-धैले या मोली में भरना। | खलबल शब्द करना । ३-हविलना-डॉलना । ४- 
न ed | विचि होना । . 
ग पु.० (हि) खलियान । ख़ स्री० (हि) १-इलचल । २-घचराहट । 
“री खरी? (हि) १-खल्री। २-खड़िया मिट्टी । खलल पु'० (म) विघ्न | बाधा 
“परी-भझोटी स्री० (हि) कडु बातें ! खलाइत स्री० (हि) घौंकनी । 


खलाई स्री० (हि) खलता । दुष्टता । 

खजाना क्रि० (हि) १-खाली करना । 
करना । ३-पिचकाना ) ४-सृत पशु की खाल :<1- 
रना। Sd 

| खलार १० (हि) निचाई की भूमि । 


'लरीता पु'० (प्र) १-जेब। खीसा। २-थैली । ३- 
वह यड़ा लिफाफा जिसमें राजकीय आदेश-पत्र 
भेजे जाते हैं। a ह 

स्खेरीद त्री० (फा) १-मोल्र लेने की किया । क्रय | २- 
मोल लिया हुआ पदार्थं । 
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खराश। 
खरोंचना, खरोटना द्रि० (हि) नाखून से घाव करना 


Se A 


'सतास [| 
खलास ६० (प्र) १-मुक्त। २-समाप्त। ३-च्युतत | 
गिरा हुआ 
हलासी पु'० (फा) जहाज पर काम करने बाला 
। मजदूर | सी० (हि) सुक्ति। छुटकारा । 
झलित विः (हि) १-चञ्चल। २-गिरा हुआ । पतित 
सलियान पु'० (हि) १-चह स्थान जहाँ फसल काट 

कर रखते हैं । २-राशि । ढेर। 
खलियाना कि (हि) १-खाली करना। २-खाल 
|| _उतारना। 

| खलिहान पुः० दे० खलियान" | 

| खली सी० (हि) तेलहन से तेल निकल जाने पर यची 

हुई सीठी । 
खलीज पु'० (प्र) खाडी । 
खलोता पृ० दे० “खरीता' । 

। खलीफा पु० (प्र) १-'अधिकारी। २-यूद्रा व्यक्ति । 

३-द्रजी | ४-नाई । ५-खुराँट । 

खल क्रिः वि० (स॑) निश्चय ही। अब्य० गत | नहीं । 

खल्लड पु'० (हि) १-खाल की यनी मशक या यैल्ला । 
२-चमड़ा । ६-खरल। 

खल्वाद पृ'० (सं) सिर के याल झड़ जाने का रोग। 
दि० गंजा । 

, खबा पु'० (हि) कंधा । 

खवाना क्रिश (हि) भोजन कराना । खिलाना । 

खवास पु'० (म्र) राजा ओर रईसों का खास नौकर 
या खिदूमतगार। 

खवासी ची? (हि) खवास का काम या पद्‌ । 

खबया पू'० (हि) खाने याला। 

खस पु'०(स) १-चत्त मान गढ़वाल प्रदेश का प्राचीन 
नाम। २-एक जाति जो इस प्रदेश में रहती थी। 
सी? (फा) गाइर नामक घास की सुगंधित जड़ 
जिसके गरमियों में कमरे ठंडे करने फे लिए पर्दे 
ओर टट्टियां घनत्री हैं । 

खसफना कि० (हि) सरकना । 

क, सपकाना क्रि० (हि) १-सरक्ाना । २-गुप्त रूप से 
' कोई वस्तु हटाना । 
| | ससत र? (हि) पोरत का दाना । 

! | उत्ताना पु० (फा) बह घर या कमरा जिसमें खस 

$ परदे या टट्टियां लगी हों । 
रसना कि? (हि) १-खिसकना । २-गिरना । 

| ससम पु० (ग्र) १-पति । २-स्वामी । | 
\ खसरा १० (प्र) पटयारी का कच्चा चिट्ठा । पु'०(हि) 

* ` एक तरह की खुजली । 

| खसाना कि० (हि) सोच गिरना। 

खसिया (9८ (टि) १-बधिया । २-नपुःसक॥ 

ससी पुः० (प्र) बकरा । 
- खसीस 4० (प्र) कपण |. कंजूस । 

समोर! खरी» (7) १- बुर तरह से नोचना । २-बल- 
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हर ४“ को क्रिया । 
० (हि) ?-नो 

पोली र Rs 1२-छीनना । 

1 वि० (फा) भुरभुरा । 
ख-स्वतिक पुः० (म) शीर्ष विन्दु । (जेनि 
खस्सी (4० (प्र) जिसके 'अंडकोरा नि शिय गये. 

हों। बधिया-। पु'० (प्र) बकरा । - 

खाँ पु'० दे> 'खान' | 
खाँख सरी० 
खाँखर 9५ 
राँग १० 


स्री० (हि) १-संधि। जोड़ । २- - 
३-बे० 'खाँचा'। 18 


१-खड्ग । २-भाग। दुकड़ा । 
(हि) खाना । 
खाँभ पृ ० (हि) स्तम्म। खम्भा | 


| सारां १० (6) १-मिट्टी की चारदीयारी । २-चौडीः 


खाई। 
खाँसना क्रि० (हि) गले में अटके हुए कफ या कोई 
चीज निकालने या केवल शब्द करने फे लिए व। |. 
को मटे के साथ कएठ से बाहर निकालना 
खाँसी स्री० (हि) १-खाँसने का रोग। २-खाँसने + - 
क्रिया या शाब्द । 
खाई त्री० (हि) किले या परकोटे के चारों ओर र४. 
खोदी हुई नहर संदूक । 
साऊ 4० (हि) १-यहुत खाने बाला । २-किसी डः 
घन या अंश हडपने बाला । 
जाक ती० (फा) १-मिट्टो । २-धूल 1 
खाकसार (० (फा) १-धूल में मिला हुआ। २- : .: 
तुच्छ । अकिंचन । 
खाका पृ'० (फा) १-नकरो या चित्र आदि का [ड% .. ... 
ढांचा । २-कचा चिट्टा । २-आलेख । मसतौदा । 
खाकी १० (फा) १-भूरा । २-दिना सींची (जमीन) 
खाख ती? (हि) खाक। 
खाख़रा पु० (हि) एक तरह का वाजा । 
खागता क्वि० (हि) सटना या सटाना। 
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"णाज स्रो० (हि) खुजली । 
खाजा पु'०(हि) १-खाद्यः पदार्थं । २-एक तरह की 
„ भिठाई। 
राजो स्री० पे०.'खाजा । 
. खाट सी०(हि) चारपाई 
खाटा १० (हि) १-खट्टा । २-खोटा । 
- खाड़ पु० (हि) गते । गड्ढा । 
- खाडी सी० (हि) समुद्र का वह भाग-जो तीन छोर 
स्थल से घिरा.हो । उपनगर । 
सात पु० (सं) १-खोदना | २-तालाब । ३-कूआ | 
४-गड्ढा । ४-बद गड्डढा जहा खाद के लिए कूड़ा- 
करवट डाला जाता ६। 
-खातमा पु'० (फा) अन्त 1 
“खाता पु'० (हि) १-वद्द वही जिसमें प्रत्येक ग्राहक, 
शआआसामी छादि का अलग-अलग दिसाय लिखा 
जाय । (पक्ाउण्ड) । २-बद्दीखाता । रे-मद्‌ । 
विभाग | ४-अन्न रखने का सत्ता । ता 
-साता-यही स्री० (हि) यह बही जिसमें लोगों या 
मर्दा के अलग-अलग खाते अथवा हिसाब रहते 
५ | (लेजर) 1 
“खातिर स्री० (ग्र) सम्मान । आदर। अव्य० (प्र) 
लिए । वास्ते। 
-खातिर-जमा सी० (प्र) सन्तोप । 
सातिरदारी ख्री० (फा) आव-भगत | 
*जातिरी त्री० (फा) १-आव-भगत | २-सन्तोष । 
“खाती त्ी० (है) १-गड्डा। २-सन्ती । पु० (हि) 
बढुई। 
न्जातेदार पु० (हि) वह आसामी अथवा खेतिहर 
जिसके नाम पर जोतने-बोने की जमीन हो। 
(उन्योर-होल्डर) । ` 
“साद स्री० (हि) भूमि को उपज बढ़ाने के लिए डाली 
.जाने वाली सड़ी-गली वस्तुएँ । पाँस । पि० (हि) 
साने. योग्य खाद्य । 
<शसादक पि० (सं) खाने बाला । 
=खादन पृ० (सं) भोजनः । खाना । 
सादित ॥ि० (सं). खाया हुआ । 
म्सादी स्री० (हि) हाथ कता द्वाथ बुना कपड़ा | खदड़ 
-साद्य ॥ि० (सं) खाने के योग्य पृ ० (सं) भोजन 1 
झद्यान्त १० (सं) खाने के काम में आने वाले 
अन्न । (फूड-म्रे न्स) 1 
ग्खाघ पृ० (हि) खाद्य । भोजन । 
*खाघु पु० (हि) भोजन। 
-खाघक, खाघू 11० (हि) बहुत खाने वाला । 
प्यान पु० (हि) १-मोजन । २-खाद्य-सामम्री | ३- 
भोजन करने का ढंग । ख्री० (सं) १-खान। खदान 
२-चह स्थान जहाँ कोई वस्तु अधिकता से होती 


खाल 


उपाधि। 

खानदान पृः० (फा) कुल । वंश । : 

खानदानी 1० (फा) १-ऊं चे कुल का! २-पैद्क । 

खान-पान पु० (सं) १-खाना और पीना । २-खाने 
पीने का ढंग । ३-साथ बैठकर खाने पीने का 
संबन्ध या व्यवहार । ४-अन्न-पानी । 

खानसामां पु'० (फा) रसोइया । 

खाना पु० (फा) १-घर, मकान | २-जगह, स्थान । 
४-कोष्ठक । ४-भोजन । #० (हि) १-भोजन 
करना । २-भच्तण करना । ३-डसना । ४-ऊऋष्ट 
देना । £-हड़प जाना । ६-उड़ा देना । ७-घूस 
लेना । म-सह्दना । 

खाना-तलाशी स्री० (फा) घर की तलाशी | 

खाना-पुरी सरी० (फा) किसी नक्शे, सारिणी आदि 
के सानो को भरना । 

खाना-यदोश वि० (फा) जिसका कोई घर या ठौर 


` ठिकाना न द्ो। 


खानि स्री० (हि) १-खान। २-ओर। तरफ! ३-८ 
प्रकार | तरह्‌। 

खानिक ॥० (हि) खनिज । 

खाम पु'० (हि) १-सिफाफा । २-संधि । जोड़ । 9० 


(हि) क्षोण । 1० (फा) १-कच्चा | २-अदुभवहीन । ' 


खामखाह क्रि० 9० (फा) व्यर्थ । व 

खामना करि० (हि) १-चिट्टी को लिफाफे में चम्द 
करना 1 २-यरतन का गीली मिट्टी से मुँह बन्द 
करना । 

खामी तरी० (फा) १-कच्चापन । २-कमी ! चुटि। 
३-नीसिरिप्रयापन । 

खामोश वि० (फा) मौन । चुप । 

खामोशी सी० (फा) चुप्पी । मोन । 


खार १० (हि) १-रेह । २-नोन । ३-सञ्जी। ४- | 


राख | ५-च्तार | ६-यरसाती नाला। ७-काँटा । 
«डाह । जलन । पु'० (फा) गहरा भनोमालिन्य । 


खारना झि० (हि) कपड़ा या अन्य वस्तु खारे घो" 


में डाल कर धोना । 


खारा पृ० (हि) १-नमक के स्वादू का । २-अप्रिया | 
` ३-टोकरा | ४-एक तरद का धारीदार कपडा । ५- 


चास बाँधने का जाला । ६-एक तरह्‌ की सरकंडे 
की चोकी । 

खारिक पु'० (हि) छोद्दारा । 

खारिज 4० (प्र ) १-वहिष्कृय,। २-अलग | भिन्न। 
३-(वह अभियोग) जिसकी सुनवाई से इनकार 
कर दिया गया हो । (डिस्मिस्ड) । 

खारी ख्री० (हि) एक दरह्‌ फा नमक। पि० जिसमें 
खार द्दो। 

खाल स्री० (हि) १-चमड़ा। त्वचा । २-थौंकनी । 


इो.4 पु० (तु) १-सरदार | २-पठानों की एक ¦ २-मृत शरीर | ४-नीची भूमि । ५-साल्ली स्थान । । 
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६-बरसाती नाला । ७-ताल के पास को पशुर्थो के 
चरने की जगह। 

खालसा ० (हि) १-जो एक ५, के ऋधिकार में हो । 
२-सरकारी | पु० सिक्ख संप्रदाय । 

खाला स्री० (प्र) मौसी । बि० (हि) नीचा। निम्न । 

खालिस ६० (प्र) विशुद्ध । 

खाली वि० (प्र) १-रिक्त । रीता २-निउल्ला । वे- 
काम । ३-य्य्थं । कि० वि० केचल । सिफ ॥ 

खाविद पु'० (फ्रा) १-पति | २-मालिक | 


का 1 आत्मीय । ३-स्पयं । ४-विशुद्ध | ठेठ । स्री० 
(हि) मोटे कपड़े की थैली । 
खासकर क्रि० १० (फा) विशेषतः । प्रधानतः 1 
खासा पु (म्र) १-रांजा का भोजन 1 २-राजा की 
सवारी का घोड़ा अथवा द्वाथी। ३-एक तरह का 


सूह क कपडा । बि? पु० (देश) १-बढ़िया । २-सुडील | खिलफत 


“पूरा ८ 
खासियत त्री० (प्र). १-स्वभाव। प्रकृति। २-चिशो- 
घता । ३-गुण । 
खिग पु'० (हि) सफेद रंग का घोड़ा । - 
“लिचना क्रि० (हि) १-आकर्पित होना । २-तनना 1 
३-घसिटना। ४-खपना। ५-भमके से बचना | ६- 
अङ्कित करना । ७-मंहगा पड़ना । 
खिचवाना क्रि० (हि) खींचने का काम कराना । 
खिचाई स्री० (हि) १-खींचने की क्रिया या भाव। 
- २-खींचने की मजदूरी । w 
ईखचाव पु० (हि) खींचने का भाव ॥ 
स्िड़ाना क्कि० (हि) विखराना । 
खिखिंद यु० (हि) १-किष्किन्धा पर्वत । २-बीहड़ 


। 

खिचड़वार १० (हि) मकरसंक्रान्वि। 

अलिचड़ी स्री० (हि) १-दाल चावल का मेल या इससे 
ब्रना पकवान । २-विवाह की एक प्रथा । ३-एक से 
अधिक मिले हुए पदार्थ | ५-मकर संक्रान्ति | दि० 
१-मिलाजुला । २-गइवड़ । 

खिजना कि० (हि) खिजलाना। 

{ल जमत त्री (हि) खिद्मत। 

खिजलानः क्रि० (हि) झु मलाना। चिढ्ना । 

खिझना क्रि० (हि) खीजना । 

शिभ्णना, खिझावना क्रि० (हि) चिद़ाना। वंग 
करना । 

खिनुवर ० (हि) चिढ़ने वाला। 

खिड़की खी० (हि) किसी मकान में इवा और प्रकाश 
आने के लिए बना हुआ छोटा द्रवाजा । व्रीचा । 
मरोखा | 

खिताब पुः० (प्र) पदवी । उपाधि । 

खिच्दा पु० (प्र) प्रांत । देश | 


लिदसए सी० (का) सेया | टहल । 
खसमा पु'० (फा) सेयक | टहलुआ। ` 
न पृ० (हि) क्षण | महा ! 
न्न बि० (सं) १-उदासीन । अप्रसन्न । ३-अ्रसद्दाय । 
खिया खिपना क्रि० (हि) १-खपना। es जाना । 
एना क्षि० (हि) १-घिस जाना। २ 1 

स पु० (हि) क्रीड़ा । खेल । 

रको सी० (हिँ) खिड़की । 


छ खिरना ब 
खास वि० (प्र) १-विशोप 1 मुख्य । प्रधान । २-निज | लिराज कि० (हि) यादों का हटना। 


राज पु'० (म्र) कर । राजस्व | 


खिरिरना ° -खुर- 
कम कि० (हि) १-अज्ञाज छानना। २ ८ 


| बिरोरी ली० (हि) कस्ये की टिकिया । 


खिल्रत त्री० (प्र) वह सम्मानसूचक वस्त्र जो किसी 

राजा आने ह मठ कि क हि 
० (म्र) १ । २-मीड़ । 

खिलखिलाना क्रि० (हि) जोर से दँसना। 

खिलत सी० (हि) खेलने की क्रिया या माव। त्री० 

A धल ! 

खलना क्षि० (हि) १-विकसित होना । २-ग्रसन्न 
दोना । ३-शोभित होना । ४-द्रार दूइना। २. 

ज्री० (भ्र) एकान्त स्थान | 

खिलवाड़ पु'० (हि) १-खेल | २-मन-चहलाव । ३- 
तुच्छ या साधारणतया किया हुआ कोई काम | 

खिलाई स्री० (हि) १-खाने की क्रिया, भाव या 
नेग | वच्चा खिलाने याली दाई । 

खिलाड़ी प्‌० (हि) १-खेलने वाला । २-किसी खेल 
विशेष में कुशल। ३-कुर्ती, गतका आदि में 
अवीण | चाजीगर। 

खिलाना क्वि० (हि) १-खेल में लगाना । २-भोजन 
कराना । ३-फुलाना । 

खिलाप पि० दे० 'सिलाफ' | 

खिलाफ विं० (फा) विरुद्ध! प्रतिकूल । शिंश [० 
तुलना या मुकाबले में । 

खिलौनः पू० (हि) खेलने की वस्तु । 0 

खिल्लना 'क्कि० (दि) १-खेछना। २-आगे बढ़ना । 

खिल्ली स्री० (हि) १-दिल्लगी । २-पान का वीडा॥ 

खिवना $्रि० (हि) चमकना । 

खिसकना क्रि० (हि) सरकना 1 

खिसाना, खिसियाना झि० (हि) १-जजाना। २- 
खफा होना । नाराज दोना 

खिसी त्री० (हि) १-साञ्जा । २-ढिठाई 1 ३-श्रृष्टगा। 

खिर्ताहाँ ० (हि) लस्जित । संझुचित | 

खोच स्री० (हि) आकर्षण, विचाय । 

जींच-तान स्री० (हि) १-फिसी यस्तु को प्राप्त कथन 
के लिए दो में एक दूसरे के विरुह उद्योग । सींचा- 
खींचो । २-शब्द थयवा घाफ्च का जवरबुशी 
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खींचना 


भिन्न रथं करना । 

शखोंचना क्रि (हि) १-अपनी ओर यलपूर्यंक लाना । 
घसीरना । २-कोश आदि में से अस्त्र बाहर निका: 
लना । ३-सोखना। ४-भभके से शरात्र, अर्क 
आदि बनाना । ई-किसो चीज का गुण या प्रभाव 
निकाल लेना। ६-रेखाओं से आकार या रूप 
चानी स्री० (हि) दे० “खीच-तान । 

खींचा ° ० “स्वीच: 

खीज सी० (हि) खीजने का भाव या खिजाने वाली 
सात । 

जजना #ि० (हि) फु मल्लाना । क्रुद्ध दोना । 

छीझ खी० (हि) दे० 'खीज' | 

सीना क्रि० (हि) दे० 'खीजना' । 

खीन (9० (हि) क्षीण । “4 

खीर, खीर ख्री० (हि) १-दूध । २-दूघ में पके चायल 

खोल ज्जी० (हि) मुना,हुथा धान । 

खीवन स्री० (हि) मतवालापन । 

खीबर पुः० (हि) बीर । बहादुर । 

खीस 9० (हि) नष्ट । बरवाद । पु० (हि) १-अप्रस- 
न्नता॥ 1 ३-लज्जा | ४-ओंठ से बाहर 

. निकले दाँत । ५-घाटा । हानि । ३-च्याने के पीछे 
गाय या भैंस का दूध | पेउस । 

खीसना ० (हि) नष्ट करना। 

खीसा पृ० (हि) १-जेब | २-यैला । 

खु दाना $० (हि) घोड़े को कुदाना । 

खुम स्री० (हि) एक कान का गहना । 

खुझार ० (हि) दे० 'ख्वार'। 

खुभ्रारी त्री० (हि) दे० “ख्वारी' । 

खुक्स (६० (हि) १-जिसके पास कुछ भी नहो। 
२-बहुत गरीब ॥ 

. खुखड़ी ज्रौं० (देश) १-तकुए पर का लिपटा सूत। 

२-नेपाली छुरी। , 


खुखला ह 0 लान [ 

कड़ी डी त्र० दे० ?1 

सुगीर पु० (फा) १-घोड़े की जीन के नीचे लगने 
का ऊनी कपड़ा । नमदा । २-चारजामा । जीन | 

खचर त्री० (हि) व्यथं का दोषांरोप। 

लुजलाना क्रि० (हि) १-लुजली मिटाने के लिए 
नाखूनों से अंग रगड़ना। सहदलाना । २-किसी 
अंग में खुजली मालूम होना। 

खुजाई स्री० (हि) खोज | तलाश ! 

खुजाना क्रि० (हि) खुजलाना । 

` खुटक त्री०:(हि) आशंका _ 

खुटकना. कि० (हि) ऊपर से तोड़ना | नोचना । 


. सुटका पु० दे० 'खटका' | 


खुट-चाल त्री० (हि) १-दुष्टता । २-बुरा चाल चलन। 
सुटना २१० (है) १-खुलन। । २-कम होना । .३- 


र 
समाप्त होना । 

खुटपन पु'० (हि) खोटापन । 

खुटला पु० (देश) एक तरह का कान का गहना । 

खुटाना क्रि० (हि) समाप्त होना। 

खुट्टी त्री० (हि) रेवड़ी (मिठाई) । । 

खुड्डी त्री०(हि) १-पाखाने के पावदान । २-पाराना 
फिरने का गड्डा । 

श्वुतकना क्षि० (हि) समाप्त होना । 

खुतबा पु'० (प्र) १-प्रशंसा । २-सामयिक राजा की 
प्रशंसा । र 

खुत्य पु० (हि) पेड़ काट लेने पर जइ का उपरी 
भाग ठ। 

खुत्यो, खुयो स्री० (हि) १-ज्वार या अरहर का यह 
भाग जो फसल कट लेने पर भी भूमि पर लगा 


रहता हैं। २-अभानत । ३-रुपये रखने की यैली ॥ ' 


४-संपत्ति । * 

खुद अव्य० (फा) स्वयं । आप। 2 

खुदकाइत सी०(फा) ,जर्मीदार द्वारा स्वयं जोती जाने 
बाली भूमि । 

खुदकुशी स्ी० (फा) आत्महत्या । 

खुदगरज स्री० (फा) स्वार्थी । 

खुदना क्रि० (हि) खुद जाना । 

खुदमुस्तार 1० (फा) किसी का द्याय न मानने 
वाला | स्वतंत्र । 

खुदरा पु० (हि) १-छोटी और मामूली चीज। २- 
फुटकर वस्तुएँ 1 ३-फुटकर मे वेची जाने वाली चीजें 
बि” (हि) १-छोटे टुकड़ों या अंशों में । २-थोदा- 
थोड़ा करके । 

खुदवाना क्रि० (हि) खोदने का काम कराना । 

खुदा पु० (फा) इश्वर । 

'खुदाई (३० (फा) ईश्वरीय । त्री० (फा) १-इश्वरता 9 
सृष्टि | सी० (हि) १-खोदने की क्रिया या भाव) 
२-खोदने की मजदूरी । ३-जमीन की मिट्टी 
निकालकर उसमें गड्ढे आदि करने का कारये । 

खुदाई खिदमतगार पुः०(फा) राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल 
जो सामाजिक शौर राजनैतिक कार्य करता हे । 
(यहद दल पश्चिमी पाकिस्तान में हे) । 

खदावंव पु० (फा) १-परमेश्वर | २-अन्नदावा ¦ ३- 
महाशय । 

खुदो स्री० (फा) १-अहंभाव। अहंक़ार। २-अभि- 
मान । 


खुद्दी ख्रो० (हि) चावल, दाल आदि के छोटे-छोटे 
च -छे 


खुनस त्री० (हि) क्रोध । गुरसा। 

खुफिया थि० (फा) गुप्त । 

खुफिया पुलिस स्री० (हि) सरकारी मेदिया । जासूस 
खुभना क्रिः (है) चुभना | 
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० (हि) १ 
राए फिरना । 

ख्‌_भाना कि० (हि) घँसाना । 

ख्‌ निया, ख्‌ भी स्रो० (हि) कान का कणुफूल । 

ख्‌ मान [१० (हि) आयुष्मान्‌। बड़ी आयु वाला । 

खुमार, खुमारी स्री० (म) १-नश। मद्‌। २-नरो का 
उतार । ३-जागने से होने वाली यकावट | 

खुमी त्री० (हि) एक उद्मिज्जवग जिसके अंतर्गत 
ढिंगरी, गुच्छी, झुकुरमुत्ता आदि वनस्पतियाँ 
श्राती हैं । 

खुरंड पु० (हि) घाव के ऊपर सूखी पपड़ी । 

खुर पु० (हि) सींग वाले चौपायों फे पैर की,फटी- 
हुई कड़ी टाप । 

खुरक स्री० (हि) खुजली । § 

खुरकना क्षि० (हि) खुजलाना । 

जुरखुरा वि० (हि) खुरद्रा । 

खुरचन स्री० (हि) १-खुरचकर निकाली हुई घस्तु। 
२-दूध के पात्र में से खुरचकर निकाला हुआ अंश। 

खुरचना क्रि० (हि) किसी जमी हुई वस्तु को छील- 
कर अलग करना । 

खुर-घाल सी० (हि) शरारत । पाजीपन । 

सुरजी स्री० (फा) घोड़े, बैल आदि पर लाद्ने का 


Sarayy Foun 
-उपद्रवं के लिए चूमना । इत- 


गर 


थेला। 

खुरदरा 4० (हि) जो चिकना न हो। 

खुरपा पु'० (हि) घास छीलने का उपकरण। 

खुरमा पु० (म्र) १-छोद्दारा । २-एक तरह की मिठाई 

खुराक त्री० (फा) १-भोजन 1२-('पध की) मात्रा 

खुराकी स्री० (फा) भोजन-व्यय । विश अधिक खाने 
बाला | 

खुराफात स्री० (प्र) १-बेहूदा वाते । यकवास | २- 
झगडा । उपद्रव । 

खुरायल पु० (हि) वह खेत जो वोने को तैयार दो। 

खुरासान पु'० (फा) फारस का एक नगर तथा उसके 
आस-पास के स्थान । 

खुरी सी० (हि) पशुओं का सुर्‌ । 

खुरक ती० (हि) आशंका । 

खुर्राट 4० (देश) २१-बूढा । २-अनुभवी । ३- 
चालाक | 


खुलना क्रिश (हि) १-आवरण का हटना | २-ग्रकट 
दोना । ३-घन्धन कूटना । ४-शोभित होना। ५- 
स्थापित दोना । ६-आरम्भ होना । ६-सवारी 
` आदि का रवाना होना । ऽ-ग्रचलित होना । 
चलना । जैसे-नहर खुलना । 
सुलवाना झि० (हि) खोलने का काग दूसरे से 
कराना । 
खुला विश (हि) १-जो बभ्रा न द्ो। जो ढका न 
। २-जिसमें कोई रुकावट न दो! रेटसष्ट। 
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खुलासगी ज्री० (प्र s 

सरा होने ie ) आसय दोने का माव । २. 
खुलासा पु'० (प्र) सारांश । 1० 

२-सष्ट। ३-अवरोध रहिव। (6) १-खुला हुश्च 

कल Fe) खुला हुआ | 
सामने । ० डा 00 0 द 
खुश [9० (फा) १-असन्न। २-अच्छा । 
अ श माग्यवान्‌ 

० (फा 

खुशबू ती ह) चा या 1 


सुशामद स)० (फा) खुश करने की बाद । चापलूसी। 
खुशामदी १० (फा) चापलस। 

सुशास 40 (फा) सब तरह से सुखी । सम्पन्न । २- 
सय प्रकार से पूणं । पूरित। 

सः |) बब 

८१ ० (स) १-शुष्क। । २-रूखा। ३- 
(ऐसा चेतन) जिसके साथ ओजन नद्दो। 


खुशको त्री० (फा) १-शुष्कता । २ नीरसता । <- 
स्थल या 00 1 

जुसाल 4० दे० 'खुशाल' । 

खुसिया पु'० (प्र) अण्डकोश। 

ची च 

० (हि) घोघी । । 

खूट पु० (हि) १-छोर | सिरा । २-कोना ।-३-ओर । 
तरफ । ४-भाग । हिस्सा । स्री० (हि) १-कान की 
सैल । २-कान का एक गहना । ३-वह चुटि जिसकी 
पूत्ति करना आवश्यक हो | 

खुटना क्रि०(हि) पत्ते, फूल आदि का तोड्ना। 

खूंटा पु० (हि) १-बढी मेख जिससे रस्सी के हारा 
पशु यॉथते हैं। १-भूमि पर गढी खड़ी लकड़ी । 

खूटी त्री० (हि) १-छोटा खूँटा। २-पौधे की वह 
सूरी डण्ठल जो भूमि पर खड़ी हो । ३-हजामत फे 
बाद मूड़ने से बचे बालों के अंकुर । ४-सीमा । इद 

खुद .त्री० (हि) १-खूँदने का भाव। २-घोढ़ों क' 
बारबार भूमि पर पैर पटकना । 

खूंदना क्रिश (हि) १-पैर उठाकर जल्दी जल्दी पैर 
पटकना । २-परों से रोदूना । ३-कूटना | कुचलना 

खटना क्रि० (हि) छेड़ना । खुटना । 

खटा [० (हि) १-जिसमें किसी तरह की कमी दद 
२-खोटा । २ 

खूद, खूदइ, खूदर पु० (हि) १-मेल । वलद्ट। २ 
सीढी । 


खन पु० (फा) १-रफ्त । लहू | २-दघ । दत्या। ' 
खन-खराबी स्री० (हि) मारकाट। पु 
खूनो ० (फा) १-घातक । हत्यारा । २-अत्याचारीः . 
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खूब 
३-खून सम्बन्धी । 
खुब वि० (फा) १-उत्तम॥ २-बहुत। 
खबसुरत १० (फा) सुन्दर । 
खदसूरती सी० (फा) सुन्दरता! _ 
खूवानो सी० “5 एक तरह का मेया जिसे जर्दालु 
, भी कहते हें। 
खुबी सो० (फा) १-अच्छापन | २-गुण । विशेषता 
० (हि पछी । 
र i ठ में चलने या उड़ने वाला। 
खेचरी स० (स॑) हठयोग की एक रुद्रा । 
सेरफ पु'० (हि) शिकार । 
खेटकी पु'० (सं) ज्योतिपी | भझुर। पु० १-वधिक 


२-शिकारी । 
खेड़ा पु० (हि) १-छोटां गाँव । २-छोटा आर कथा 
घर। 
सी० (दवश) १-एक प्रकार फा इसपात। २- 


वळ । 

खेत पु० (हि) १-पह भूमि जिसमें अन्न उपजाने के 
लिए जोतते बोते हैं। २-खोत में खड़ी फसल | ३- 
समरभूमि । ४-समतल भूमि । ५-किसी वस्तु या 
पशु के उत्पन्न दोने फा स्थान । 

्लेतबेट स्री० (हि) इर एक खेत के डुकड़े-टुकड़े करके 

का एक ढंग 1 

खेतिहर पृ० (हि) खोती करने वाला । किसान | 

खेती स्ी० (हि) १-खेत में अन्न उपजाने का काम 
कृषि । २-खेत में उगी फसल । 

लेतीवारी स्ी० (हि) कृषि । किसानी । 

खेती-भूमि ज्री> (हि) वह जमीन जिस पर खेती 
होती दो या हो सकती हो। (कलचरल-लैंड) । 

खेद पु० (सं) १-दुम्ख । रज | २“लानि । शिथि- 


लता | 

खेदना क्रिश (हि) खदेइना। 

खेदा पृ० (हि) १-हाका या हल्ला मचाकर यन्य- 
पशु को खदेड़ कर उपयुक्त स्थान पर लाने का कायं 
२-शिकार । आखेट 1 

खेमा क्रि० (हि) १-नाव को डाँडो से चलाना । २- 
समय काटना। 

खेप स्री० (हि) १-एक बार लादा जा सकने बाला 
योम | २-वोर ढोने वाले व्यक्ति, गाड़ी आदि की 

. एक यार की यात्रा। _ 

खेपडी सी० (हि) नौका खे ने की डाँड। 

खेपना औि० (हि) समय बिताना | 

सेम पु० दे० “चेम। 

खेमटा प० (देरा) ?-बारद मात्राओं का एक ताल 
२-इस ताल पर गाया जाने वाला गाना। 

सेमा पु० (भ) तंबू । डेरा । 

सय पु० दे० 'खेवा | 
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खेरा पु० (हि) दे० 'खेड़ा। ` 

खेरोरा पु० (हि) ` सँडीरा । ओला । 

खेल पुः० (हि) १-व्यायाम या मन-तद्दलाव अयवा 
केवल चित्त के उल्लास से किया जाने वाला कायः 
या चेष्टा । क्रीड़ा । २-बहुत तुच्छ काम | ३-तरमाशा, 
अभिनय, स्वाँग, करतय आदि। ४-अदूभुत या 
विचित्र लीला । 

खेलक पु'० (हि) खिलाड़ी । 

खेलना क्वि० (हि) १-मन-बददलाव फरना । २-अभि- 
नय करना । किसी वस्तु फे संयोग से कोई काम 


करना। . . 
खेल-भूमि स्री० (हि) खेलने की जगद्द या स्थान ? 
अ ५०. (६) ३० लिला 

ड्‌ पु० ० खिलवाड़ | 
खोलवाड़ी 9० (६) २-बहुठ खेलने वाला । २-विनोढ 


शील । 

खेला पृ'० (हि) १-खेल | २-सड्टा । 

खेलाडी 11० (हि) १-खिलाड़ी । २-खेलवाड़ी | 

खेलाना द्रि (हि) १-खेल में प्रदुच करना । २-सेल. 
में शामिल करना । बहलाना 1 

खार पु० (हि) खिलाड़ी । 

खोलौना पृ० (हि) खिलौना । 

खोवक पुः० (दि) केवट । मांकी । 

खेवट पु'० (दि) १-पटवारी का कागज । २-मल्लाइ । 

क 1 र 

डा पु ० (हि) वौद्ध भिन्नु । 

खेवनहाराँ पृ'० (हि) १-खेने वाला । २ 
पार लगाने वाला । 

खेबना क्रि० (हि) दे० 'खेना' 1 . 

खेबरना द्रि० (हि) १-चंदन का टीका लगाना । २- 
मुँह को केसर, चंदन दि से चित्रित करना । 

खेबरिया १० (हि) खेने वाला । 

खेवा पृ० (हि) १-नाव खेने की मजदूरी । २-नावाः 
की खेप । ३-योक से लदी नाव । ४-धार्मिक मत | 
५-वार । दफा | 

खेस पु'० (हि) एक प्रकार फी भोटे सूत की चादर । 

खेसारी स्री० (हि) एक प्रकार की भटर । लवरी । 

खेह, खेहर स्री (हि) राख । घूल 1 

खेहा पु.० (?)यटेर जेसी एक चिड़िया । 

संचना क्रि० (हि) खींचना । 

खना क्रि०(हि) खयना । चण होना । 

खैनी स्री०'(हि) तमाकू या सुरती का पत्ता जिसे मल- 
कर चूने से खाते हैं । 

खेर पु० (हि) बूल की जाति का एक वृक्ष विशेष 
२-इस वृत्त की लकड़ी का सत । कत्था | ज़ी० (फा) 
कुशल | चेम | भव्य १-कुङ चिता नदीं । २-अस्तु ॥ 
अच्छा | - 
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शैर-घ्राफिपत 

झंर-लारियत श्रौ० (काई) राजी खुशी। 

सँरखाह १० (फा) शुभचितक। 

द्षर-भर १० (हि) १-हा-हन्ला 1 २-हलचल । 

खरा (३० (हि) खैर या कत्थे के रंग का । कत्थई । 

लंरात १० (पर) दान । पुण्य । 

खैराती £० (फा) घर्माथे संचालिद । 

सैरियत खरी? (फा) १-कुरालच्ते म । २-भलाई 

खेलर पृ ० (हि) मथानी 4 

खेला पु? ER मथानी । 

खोखा, खोखी स्री० (हि) कास । खाँसी । 

खोंगाह पू.० (सं) पीलापन लिये सफेद रंग याला 
घोड़ा । 

खोच स्री० (हि) १-सरोंच। २-काँटे आदि सें अटक- 
फर कपड़े का फट जाना । ३-मोली । 

श्योंसा पृ० (हि) बद्देलियों का वदद लम्या याँस 
जिससे चिड्यि फॅसाते हैं। 

शोची सी (हि) १-भिज्चा। भीख। २-मकान या 
जमीन का वद्द लम्या, पतला निकला हुआ टुकड़ा 
जो किसी आर को निकला हो । 

खोंटना क्रि० (हि) किसी दशतु का ऊपर का भाग 
तोड़ना । “ 

खोडर पु'० (हि) फोटर 1 

खोंडा 11० (हि) जिसका कोई अंग भंग हो। दिक- 
लांग। 

सोंतल, खोंतां पु० (हि) घासला । 

खोप, खोपन स्री (हि) १-चीर । दृरार। २-खाच। 
३-कांपल । 

खोंपना कि० (हि) धैँसाना | चुभाना। 

खोंपा पृ'० (हि) १-दृलकी पढ्‌ लकड़ी जिसमें फाल 
लगता हैं। २-छप्पर का कोना । ३-भूसा रखने 
का स्थान जो छप्पर से डफा रहज है। ४-गोला- 
कार य'भी हुई घेणी | 

खोंसना क्रि० (हि) अटकाना । फसाना । 

खोय्रा पृ० (हि) खोया । माया । 

खोई सरी० (हि) १-झल का रस निकले टुकड़े । २- 
भुने हुए चाषल या धान की खील । लाई । ३- 
कम्बल की घोघी । 

खोसला 4० (हि) पोला । 

खोखा पृ० (हि) १-वह कागज जिस पर हुंडी सिखी 
गई हो । २-घालक। लड़का । ‘ 

खोगीर पु० दे० “खुगीरः । 


सोज ली० (हि) १-अनुसन्धान । तलाश । २-चिह ३ 


३-पदूचिह । ४-गाड़ी के पहिये के निशान । 
बि० (हि) खोजने वाला । 
खोजना कि० (हि) तलाश करना | हू ढना । 
खोज) ६० (हि) बह नपु'सक जो मुसलमानी अन्तः 
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सोर 
३-सरदार | ४-एक तिजारत-पेशा मुसलमान जाचि 
re खोज ० १० (हि) खोजने वाला । अन्वेषक 
र सरी> (हि)'१-वोष । एव । २-किसी उत्तम द्रब्य 
में निश द्रव्य का मिश्रण । 
खोटता द० (हि) दे० 'लोटाई" ॥ 
खोटा (4० (इ) जो खरा न हो। जिसमें खोट हो 
खोदाई सरी) (हि) १-युराई। २ दुष्टका॥ ३-छल । 
कपट | ४-दोप । ऐच । 
खोटाना द्वि० (हि) 107 'लुटाना' ॥ 
पु० (हि) । 
खोड़ ख्री० (1) भूत-प्रेत की बाघा। ऊपरी फेर । 
खोद पु० (फा) योद्धाओं का लडाई में पहनने फा 
लोदे का टोप । शिरत्राण। 
फि० (हि) गड्ढा करना। २-नक्फाशी 
करना । ३-छेड्‌-छाइ करना । ४-उकसाना । ५- 
गडाना । * 
खोदवाना क्वि० (हि) खोदने का काम दूसरे से कराना 
सौ० (हि) दे० “खुदाई'॥ 
खोना £० (हि) १-गंवाना। २-विगाइना। ३- 
भूल क कहीं पर छोड़ देना। पृ० (हि) 
खोनूचा पु० (हि) बड़ा थाज्ञ जिसमें फेरी वाळे 
मिठाइयाँ आदि रखकर बेचते हैं। 
खोपड़ा ० (हि) १-खोपडी । २-सिर। २-नारियल 
का गोला । ४-नारियल | 
खोपडी स्री० (हि) १-सिर की हड्डो। कपाल | २- 
सिर। ३-गोलाकार और बहुत कड़ा ऊपरी आच- 


रण । 

खोपन सी० (इ) छप्पर का कोना 1 

खोपा पृ (हि) १-छाजन का कोना। २-जूड़ा 
बंधी हुई वेणो । ३-स्त्रियों की गुथी हुई चोटी की 
तिकूनी बनावट | ४-गिरी का गोला । 

खोभन क्रि० (हे) दे० 'खुभाना'। 

खोभरा पु० (हि) १-गड़ने बालो चीज, खूँटी 
आदि । २-कूहा-करकट.। 

खोभार पु'० (३) कूडा-करकट फेंकने का यड्ढा। 

खोम पु० (हि) समूह | सुड । 

खोया पुः० (हि) १-उवाल करं गाढा किया हुआ. 
दूध। मावा 1२-ई ट पाथने का गारा। 

खोर ्नी० (६) १-सँकरी गती । २-पशुर्शो को 
चारा खिलाने की नाँद्‌ । २-स्नान । नद्दान | बि० 
(हि) १-खराब । बुरा | २-निकम्मा । वेकाम | वि० 
(फा) शब्दों फे अन्त में लगने बाला एक विरोपण 
जो प्रत्यय के रूप में लगकर अर्थ देता दै= १-खाने 
वाला । जैसे--आदमखोर । २-लेकर अपने व्यव- 
द्वार में लाने वाला । जैसे-रिश्वरखोर 1 ३- 
प्रभावित । --मैलखोर । 
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छोरना गंगा .« 
रना 

खोरना क्रि० (हि) स्नान करना । पु 
खोरा पु० (हि) कटोरा । ६० (हि) खोंडा | 

. खोरि स्री० (हि) १-सँकरी गली | २-ऐव । दोप | 


चुराई। _होटे चमः 
खोरिया त।० (हि) १-छोरी कटोरी । २-छोटे चम- 


NE ) कटोरी । 

७ (हि) कट' = 

खोल १० (हि) १-छ्यावरण। गिलाफ। २-मोटी 
चादर 1 ३ केंचुली। ४-म्यान।' 

खोलना क्रि० (हि) १-आवरण हटाना । २-रदस्यो- 
दूघाटन करना । ३- छेद करना । ४-जारी करना । 
- ५-व्यापार अथवा दैनिक कार्या आरंभ करना । 

खोलरी, खोली स्री० (हि) खोल । आवरण । गिलाफ 

खोब पु० (हि) १-खोने या गँचाने की क्रिया या 
भाव । २-दानि । च्तति। 

सोसना क्रि० (हि) छीनना। . 

खोह स्री० (हि) कन्दरा । गुफा । Fic 

सोही त्री० (हि) १-पत्तों की छतरी । २-घोघी । 

खौं स्री० (हि) १-अनाज रखने का गड्ढा। खाती 


२-गडडा । 
खोंसोरना क्रि० (हि) खिजलाना । 
खोट त्री० (हि) १-खोँटने की क्रिया. या भाव | २- 


( १८६ ) - 
.„ | हवाजासरा पु० दे० 'ख्वाजा (४) 1 

ख्वाना क्रि० (हि) खिलाना । 

ख्वार वि० (फा) -१-नष्ट। खराब। २-यरषाद्‌ । ३- 
' अनादृत । तिरस्कृत । 

ख्वारी स्री० (फा) १-खरायी । २-दुद्‌शा | 
ख्वास्तगीर पु'० ' (फा) चाहने वाला । 

स्वाह श्न्य (फा) या । अथवा । 

हवाहमर्वांह ० वि० (फा) १-जबरदस्ती । २-अच- 


श्य। 
ख्वाहिश त्री० (फा) इच्छा । 
ख्वा हिशमंद 4० (फा) इच्छुक | 
ख्वैना क्रिश (हि) खोना । 


[शाव्द्संख्या-१०५०२] 


ग्‌ 


णा हिन्दी वर्णमाला में व्यंजन में कवर्ग का 
तीसरा वणे । उसका उच्चारण स्थान कंठ है । 

गंग स्री० (हि) गङ्गा नदी। 

'गंगन पु० (हि) गगन । आकारा । 

गंगन-मंडल पु'० (हि) गगन-मंडल । 

गंग-बरार पुः० (हि) गंगा या अन्य किसी नदी की 
धारा या बाढ़ के हटने से निकली हुई भूमि | 

गंग-भोज पुः० (हि) गंगाजी की यात्रा के उपरान्त 
जाति के लोगों को दिया जाने वाला भोज । 

गंग-शिकस्त पु'० (हि) वह भूमि जिसे कोई नदी 
काट कर लेगई हो । | 


खरोंट । . 

खोफ पृः० (ग्र) भय । वृद्दशत । 

खीर पु'० (हि) १-चन्दन का थाडा धनुपाकार तिलक 
२-मस्तक पर धारण करने का स्त्रियों का एक गहना 

सौरहा (३० (हि) १-गंजा | २-जिस खौरा नामक 
स हुआ हो। 

सौरा पु० (हि) एक प्रकार की खुजली जिसमें पशुओं 
के बाल मड़ जाते हैं। वि० जिसे वाल मड़ने का 


रेग हुआ हो। गंगा त्री० (सं) भारत की एक प्रसिद्ध नदी जो हिमा- त 
खोरी त्री० (हि) दे० 'खोरि'। लयसे की लक बङ्गाल की खाड़ी में गिरती है । 
खोलना क्रि० (हि) उबलना । जिसमें | .,आगीस्थी । मन्दाकिनी । 
स्यात पि० (सं) प्रसिद्ध, 1 स्री० बह कबिता जिसमें गंगा-गति सी० (सं) सृत्यु। 

योद्धाओं का यशोगान हो ।' ` | गंगा-जमनो 4० (हि) १-मिला-जुला । २-दो धातुओं 


इयाति ती० (सं) १-प्रसिंद्धि। शोहरत। २-यश 
की 


के मेल से यना हुआ | 
गंगा-जल पु (सं) १-गंगा का पानी । २-एक वड़े 
का नाम। | 
गंगाजलो त्री० (हि) गंगाजल भरने की शीशी याय | 
सुराही । 
गंगाधर पु० (सं) शिंव। 
गगापुत्र १० (सं) १-भीष्म । २-एक तरह के ब्राह्मण । 
गंगायात्रा स्री० (सं) १-रोगी को गंगा तट पर इस 
उद्देश्य से ले जाना कि उसको वहीं मृत्युहो। २- 
मृत्यु । मौत । 
गगल यू, ८(हि)।प्राह्ली। रखने का बड़ा यरठन ; 


। 
स्याल पु (हि) १-खेल । २-दिल्लगी। २-दे० 
' खयाल? 1 
ह्याली (० (हि) दे० 'खयाली' । 
दिष्टान पु० (हि) ईसाई । 
खिष्टीय 4० (हि) ईंसवी। 

` खिष्ट पु० (हि) ईसा । 
डवाजा पु० (फा) १-मालिक । २-सरदार। ३-ऊँचे 

'द्रजे का मुसलमान फकोर । ४-अन्तःपुर का नपु- 
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शंगालाभ न ( १५७ ) यंवारी 
[ल। | i 
ला पु० (सं) मृत्यु 1 ; शक ५० (फा) "१-मैल्ला । २-अशुद्ध। ३- 


'गंगावतरण पु० (सं) गंगा का स्वग से पृथ्वी 
आना । 

-गंगासागर पु० (हि) १-वह स्थान जहाँ गंगा नदी 
समुद्र से मिलती है। २- टाँटीदार लोटा । 


. गंगेऊ पु० दे० “गांगेय' | 


गंगोझ १० (हि) १-गंगाजल | २-गंग-भोज । 

-गंगोदक पु"० (सं) गंगाजल । 

गोटी स्री० (हि) गंगा तट की मिट्टी । 

गंज पु० (हि) १-सिर के बाल मइ जाने का रोग। 
पु० (फा) १-कोष । खजाना । २-ढेर। ३-समूह्‌। 
मुए्ड । ४-हाट । घाजार । ५-अनाज की मण्डी । 

गंजन पु'० (सं) १-तिरस्कार। २-पीड़ा । कष्ट । ३- 
नाश । 9० मारने या नष्ट करने वाला। 

गंजना क्रि० (हि) १-निराद्र करना। २-चूर 
करना । ३-नए करना । ४-पूर्णंतया परास्त करना । 

गंजा पु'० (हि) गंज नामक रोग। बि० जिसके सिर 
के याल मइ गये दों । 

गंजाना क्रि० (हि) ढेर लगवाना। 


गंजी स्री० (हि) १-ढेर । समूह । २-शकरकन्द्‌ । ३- 


बनियान । पु० (हि) गें जेड़ी। 

गंजीफा पु'० (फा) १-एक खेल का नाम। २-तारा। 

गंजेडी वि० (हि) गाँजा पीने वाला । 

गेंठजोड़ा, गेठवंधन पु० (हि) १-विवाह की एक 
रीति । २-दो वस्तुओं या व्यक्रितयों का बना रहने 
वाला आपसी सम्यन्ध। 

गंड पु'० (सं) २-गाले । २-कनपरी । ३-गले में पह- 
नेने का गएडा। ४-गोलाकार लकीर या चिह। 
४-गाँठ । ६-गिल्टी । ७-फोड़ा । =-चिह । निशान 

गंडक, गंडकी स्री० (सं) एक नदी का नाम । 

गंडदार पु० (हि) १-मद्दाचत । २-दे० “गड्दार । 

गंडमाला ज्जी० (हि) कंठमाला नामक रोग। 

गंडल पु० (हि) गण्डस्थल। कनपटी । 

गंडस्यल पु० (स) कनपटी । 

गडा पु० (हि) १-गाँठ। २-गिनने में थार की 
संख्या का समूह। ३-आडी घारी। ४-भूत-प्रेत की 
याधा दूर करने के लिए किसी धागे में मन्त्र पढ़कर 


` गाँठ लगाने का कार्य । (-तोते चिड़िया आदि के 


गले को रंगदार धारी । कंठी । 

गंडासा पु० (हि) चारा काटने का दथियार। 

गंडूष पु'० (सं) पनी का कुल्ला । 

गंड रो सरी० (हि) इख के छोटे छोटे टुकड़े। 

गंदगी स्री० (फा) १-मल्लिनता। २-अपवित्रतः ¦ ३- 
मल | विष्ठा । 


गंदना पु० (हि) एक कन्द जो हसुन या प्याज की | गँवार स्तरी। १० (हि) १ 


तरह का होता दै। 


गा ब्‌ गेहुँआ । 
° (व) १-महक। बास। २-सुगन्व । ३- 
शरीर में लगाने का सुगन्धित तर स्रो 
eS 
० (प्त) एक घाला खनिः 

जो पीले रंग का होता है। 5 
गंघको पि० (हि) गंधक के से रंग का। हलका पीला 
न पु० (सं) वद वस्तु जिससे सुगन्ध निकल्नती 
ba i सोना। | 

म्‌ यु० (सं) आम का वृक्ष या फल | 
गंब-बिलाव पु'० दे० 'मुश्क-विलाव' । 
गंघमार्जार पु० (सं) मुश्कबिलाब । 


पबा 5 
चूर ९ ब १-देचताओं फा एक वग जो गाने 


हैं। २-परेतास्मा । ३-एक जाति जिसकी 
-कन्याएँ नाचती गावी हैं। 
गघद-नयर पु'० (सं) १-काल्पनिक नगर । २-मिथ्या 
शान | ३-चन्द्रमा के किनारे का मंडल । 
गववह्‌ पु'० (सं) १-चायु । २-चन्दून । पि० सुग- 
न्धित। 
गघवाह पु'० (सं) यायु । इवा । 
गंघसफेदा पृ० (हि) सफेदा नामक चृक्ष । 
गधसार पु'० (सं) चन्दन । 
गंधा ॥०, स्री० (सं) जिसमें गन्ध हो। 
गंघाना क्वि० (हि) १-गन्ध देना । २-दुगन्ध करना॥ 
गंघा-बिराजा पु० (हि) चीड के पेड़ का गोंद ] 
गंधार पु० ३० “गांघार'। 
गंबी पु० (सं) १-इ्रफरोरा । अचार । २-एक घास 
२-एक ग़रह का कोड़ा। 
गंघीजा ० (हि) बदबूदार । 
गंभोर 11० (सं) १-बहुत गहरा । २-घना। ३- 
जटिल । ४-जिसका सहज में निराकरण, उपचार, 
प्रतिकार अथवा शमन न हो सके । विकट। (सीरि- 
_यस) । ५-शान्त । घीर। 
गवे स्री० (हि) १-घात । २-अयोजन 1 ३-अवसर । 
गवई सरी० (हि) गाँव। 4 
गवई ० (हि) गाँव का। पु० १-देद्दाती । २- 
गवार। 
गवर-मसला पु'० (हि) देहातियों में प्रचलित कहावत 
गेंचाना [° (हि) खोना । 
गेंवार 4० (हि) १-ग्रामीण । २-असम्य । ३-मूखे। 
गंवारता स्री० (हि) गंवारपन । “ 
गँवारी त्री० (है) १-गंवारपन। २ मूखेता। ३- 
-गाँव का। २-गँवारों . 
के समान । ३-मद्दा। , 
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{ १८८ ) F 
लकड़ी का पह छड़ जिससे पुराने ढं७ की बन्दूक . 


रांदारू 

गंयारू 4० (हि) दे० “गँ बारी'। 

गेवेला 4० (हि) दे० 'गे बार । 

गस पु० (हि) १-द्वेप । २-ताना। स्री० 
की नोक। 


गंसना क्वि० (दि) १-जकडना। २-घुनावट भ सूत 
. को पास-पास सटाना या दोना । ३-कस जाना । 
गॅसीला 11० (हि) तीर की तरह नोकदार ! 
गह क्रि० (हि) ग्रहण करना। 
ग पु० (सं) १-गीत। २-गन्धर्व । २-गुरुमात्रा । ४- 
गणेश । वि० (सं) १-गाने बाला.। २-जाने वाला। 
बा [० (हि) दे० 'गयंद' । 
स्री? (हि) जानकारी । 
- ग्रइयर स्री०'(हि) नीलगाय | 
गई करना कि० (हि) अनसुनी करना । 
गई बहोर 4० (हि) खोई हुई वस्तु को पुनः देने या 
बिगड्डी बात को वनाने वाला । 
गउमुख पु०, 4० (हि) दे० “गो-मुख' । 
गऊ स्री० (हि) गाय । गौ । 
गगन पु'० (सं) १-आकाश | २-एक छुपय छन्द्‌ । 
गगन-कुसुम पु० (स) आकाराङुसुम । 
गगन-गढ्‌ पु'० (हि) बहुत ऊँचा महल अथवा इमा- 
रत। 
गगनचर, गगनचारी पु० (सं) १-पक्षी। रुअद। 


नक्षत्र । 

गगन-चु वो ० (हि) बहुत ऊँचा । 

गगन-घूल सी० (हि) १-एक तरह का कुकुरमुत्ता । २- 

ही नामक फूल की घूल। 

गगन-भेड स्री० (हि) कूंज नामक पची । 

गगन-भेदों १० (सं) १-(वह शब्द) जो आकाश को 
गुजाता सा जान पड़े । २-बहुत ऊँचा । 

अगन-संडल पृ० (सं) १-आकाशमंडल । २-अक्षांड ! 

गगन-वरी पु० (हि) सूर्ये 

गगन;वाटिका त्री० (सं) असम्भव यात। 

गगनस्परशो 9० (सं) इतना ऊँचा कि आकाश को 
चूमता या स्पर्श करता सा जान पड़े । बहुत ऊँचा। 

अगरा यु० (हि) धातु या मिट्टी का वड़ा घड़ा । कलसा 

गगरिया, गगरी स्री० (हि) छोटा घडा । । कलसी । 

गच पु'० (हि) १ नरम करत में पैनी या कड़ी वस्तु 
के. घुसने का शब्द । २-चने सुरखी के मेल से बना 
मसाला । ३-पक्का फशं 1 

गचकारी स्री० (हि) चूने या गच का काम । 

गचना क्रि० (हि) १-ठ स के भरना । २-द०' गाँसना' 

गछना क्रि० (हि) १-चलना या चलाना । २-अपने 
जिम्मे लेना । 

गजंद पु० (हि) दे० 'गय'द`। 

गज पुः० (सं) १-हाथी । २-आठ की संख्या ! 


गजर-दम 


भरी जाती है। ३-सारंगी बजाने की कमान। ४- 


(हि) तीर | एक तरद्द का तीर 1 


यजक स्री० (फा) १-पह खाद्य पदरथ जो शराय पान 
के सगय खाया जाता है । '२-जलपान | ३-तिल- 
पपड़ी 

गज-गति त्री० (सं) द्वाथी के समान मन्दर और मस्त 
चाल | 

गजगती स्री० (हि) गज-गज के हिसाव से नापकर 
की जाने वाली बिक्री । - 

गजगमन पृ ० (सं) हाथी फे समान मन्द गति 

ग जगा पृ'० (है) एक तरह का गहना जिसे.हाथियों 
को पहनाया जाता है । 

गज-गामिनी ० (सं) हाथी की सी मन्द, गोरच-भरी 
चाल । 


गजगाह पु० (हि) १-हाथो की झूल । २-पाखर | भूल 


गजगौन पु० (हि) दे० “गजगमन' 1 

गजगौनी ० (हि) दे० “गज-गामिनी' । 

गज-गौहर पु'० (हि) गजमोती । 

गजट पु'० (प्र) वार्तायन । 

गज-दंत पु० (मं) १-हाथी का दाँत। २-गणेश । ३- 
ई में गडी खूँटी । ४-दाँत पर निकला हुआ 
दाँत! | 

गज-दान पु'० (सं) १-हाथी का मद्‌। २-द्वाथी का 
दान। ' 

गजधर १० (हि) १-राज। मेमार। २-मकान का 
नकशा बनाने वाला व्यक्ति । 

गजनवी क्रि० (फा) गजनी नगर का रहने वाला 

गजना कि० (हि) दे० “गाजना'। 


गजनाल स्री० (सं) भारी तोप जिसे हाथी खींचते थे- 


गजनी पु० (फा) अफगानिस्तान का एक नगर । 

गजपति पु० (सं) १-बहुत वड़ा हाथी। २-वंह व्यक्ति 
जिसके पास वहुत सारे हाथी हों। ३-विजयनगर 
फे राजाओं की उपाधि । 

गजब पृ'० (प्र) १-रोप। कोप। २-आपत्ति। ३- 
अन्याय । ४-विचित्र बात! 

गजबाँक, गजवाग पु'० (हि) हाथी का अंकुश । 

गज-मरि पु० (स) गजमुक्त । 

गजमुक्ता खरी? (सं) एक प्रकार का मोती जो द्वाथी 
के मस्तक से निकलता दै । 

गज-मुख पु० (सं) गणेश । 

गजमोतो पु'० (हि) दे० “गजमुक्ता' | 

गजर पु'० (हि) २-पहर-पहर पर घन्टा यजने का 
शब्द । २-भोर का घन्टा । ३-चार, आठ, यार 
बजने पर उतनी ही वार जल्द्‌-जल्द्‌ यजने वाला 
शब्द । ४-जगने की घन्टी । 


गज पु० (फा) १-तीन फुट का एक माप । २-लोहे या | गजर-बम कि० 9० (हि) बहुत सनेरे । 


धक्के 


७ 
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गजरा 

गणरा पु० (हि) १-फूलों की घनी गुयी दुई माला । 
२-ङलाई, पर याँधने का एक गहुना 1 

गजरा पु० (सं) बड़ा हाथी । 

बजल सी० (फा) फारसी अर उर्दु में श्रगार रस 
ळी फबिदा । * 

गजवदन पु'० (सं) गंणेश । 

गजवान पु० (हिं) मदायत 1 

गद्जद्याला पु'० (सं) फीलराना 1 

गजा पु० (हि) नगाडा पीटने का डंडा 1 

गजाघर पु० दे० “यदाघर' 1 

गयानन पु० (सं) गणेश । 

गजारि पु० (सं) सिंह । 

गयी स्री० (फा) एक तरह का मोटा कपड़ा । गाढ़ा। 
स्री० (नं) इथिनी । ५ 

गजेंद्र पु० (सं) १-ऐरावत । २-बड़ा हाथी । 

गज्ज स्री० (हि) गरज । गर्जन । 

गज्जना क्षि० (हि) गरजना । 

गज्जूह पृ० (हि) द्वाथियों फा झु'ड। 

गिन 4० (हि) १-सघन। घना। २-ठस चुना 


हुआ। ५ 

ग्रट पु० (हि) १-गले के नीचे कोई यस्तु उतरने का 
शब्द्‌ । २-समूह्‌ । राशि | ३-दल। फुड | 

गठई सी० (हि) गला | गरदन । 

गटकना कि० (हि) १४निगलना। हड्पना । 

गटकीला वि० (हि) निगलने याला । 

गटगट री० (हि) निगलते समय गले में होने वाला 

1 


शब्द्‌ 

गटना क्षि०(हि) युक्त या संबद्ध होना या करना 1 
गटपट स्री० (हि) १-घनिष्टता । २-सहंवास । 
गठर-माला रीं० (हि) बड़े-बड़े दानों वाली माला । 
यट पु० (हि) गट्टा । कलाई । 

गढी सी? (हि) गाँठ । 


गडा पृ'० (हि) १-कलाई ।.२-टखना । ३-एक 


मिठाई 1 ८ 
iS गट्ढठा पु० (हि) बड़ी गठरी । 

गटा १ि० (हि) १-गिरहकट। २-धोखा या बे- 
इमानी से रुपया ठगने वाला । 

गठन सी० (हि) बनावटी ॥ 

गठना क्रि० (हि) जुड़ना | सटना। २- कोई कुचक्र 
दोना। ३-अनुकूल होना । सधना। ४-विधिवत 
बनना या होना । ५-चहुत मेल मिलाप दोना । 

गठ-घवंन १० (हि) विवाह की एक रसम जिसमें वर 
ओर वघु के वस्त्र के सिरे को मिलाकर बाँध देते दै 

गठरी स्री० (हि) १-कपड़े में यंधा हुआ सामान । 
बड़ी पोटली । २-माल.] धत्त । रकम । 

गठवाना कि (हि) १-गठाना | २-सिलबाना। ३- 
जोड़ लगबाना । . 


( १८९ ) 


गडुः 

गठा पृ० (हि) गट्टा । 

गठित 4० (हि) गठा हुआ । 

गठिबंध १:० (हि) दे० 'गठव धनः । 

गठिया त्री० (ह) १-चोझ लादने का यैला । २-- . 
बड़ी गठरी । ३-जोड़ों में सूजन और पीडा दोने- 
क्यू एक रोग्‌। - 

ग्रठियाना क्रि० (हि) १-गाँठ लगाना। २-याँद- सें- 
याधना 1 

ल 4ि० (हि) १-जिसमें बहुत सी गाँडे द । २-- 

हुआ। कसा हुआ । ३-दृ । मजयूत । 

गठौत त्री० (हि) १-सित्रता | २-गुप्त बात। 

गड ग पु० (टि) १-घमंड। २-चात्मरलाघा । 

गड 9० (हि) दे० 'गडु'। १ 

गड़कना .क्ि० (हि) १-डूबना । २-गरजना । 

गड्गडा पु० (हि) बड़ा हुक्का । 

गड्गड़ाना क्री० (हि) गड्गइ शब्द करना या होना” 

गइ़गड़ाहर स्री० (हि) गइ-गड होने का शब्द या - 
भाष। 

गड्दार पु० (है) १-मस्त हाथी के साथ भाल 
लेकर चलने वाला नौकर । 

गड़ना कि० (६) १-चुमना । धँसना। २-खुर-सुर 
लगना । ३-दफन्‌ होना । ४-दुखना । 

गड्पना मि? (हि) १-निगलना ! २-क्रिसी यत्तु पर 
अनुचित अधिकार करना | 

गड्पपा पु० (हि) १-गडूढा। २-घोखा खाने का ` 
स्थान | 

गड़बड़, गड़बंड़-काला, गड्वड-घोटाला (३० (हि)- 
२-अँचा-नीचा । २-शव्यवस्थित । ३-घुरा | पु०- 
(हि) अ-व्यवस्था। 

शड़बड़ाना क्रि० (हि) १-श्रम में पड़ना या डाज़ना ६- 
२-अव्यवस्थित होना या करना । ३-ख़रावी करना 

गड़बड़ी स्री० (हि) दे० “गड़बड़' । 

गड़रिया पु'० (हि) भेड़ बकरी पाउने का काम फरनेः- 
वाली एक जाति 1 

गड़हा पु० (हि) दे० “गडढा। 

गड़ा पु० (हि) १-राशि | ढेर। र-गड्ढ। । 

यड़ाना कि० (हि) चुमाना । 

गड़ायुत वि० (हि) चुभने वाला । 

गड़ारी सी० (दि) १-बृव। घेरा । २-आड़ी लकीर । 
३-गोल चरखी घिरनी। ४-थाडी घारियाँ वाला £. 

गड़ुझा पु० (हि) ज्लोटा (पात्र) । 

गडुई त्री० (ह) छोरा लोटा । 

गड़र पु० (हि) छुबडा आदमी । 
इरिया पु० (हि) गडरिया । 

गड़ोना क्वि० (हि) चुभाना ] ५० एक तरह का पान १ 

गइ पु'० (हि) १-एक पर एक रखी हुई वस्तुओं क” 
समूह | २-खत्ता । गड्ढा । ३-गनूढा । 
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~गइबहु, गइमइ ए ( २९०) कैसी देश अथवा स्थान बा | 
(32 मिलावट । २० | गिनती । रे-कैसी देश अ सियो | 
“गहुबहु, गडुमडु प (हि) बेमेल की मिलाघट | रि जा होने बाले पदार्थो आदि की पूरी गिनती । | 

मिलाजुला । (सेन्सस) । ४-गिनकर या हिंसाय फैलाफर यह | 
-गहुर स्री० (सं) भेड़ । देखना कि इल कितना हुआ है। (कैलकुलेशन, | 


“गड्डा पृ० -किसी यस्तु को बड़ी गडी। र 
i 01 हट य लगने वाला पटाका । 
३-बैलगाडी । ठेला । ४-दे० 1100 २ [ 
“गडुरिक ५० (सं) भेड़ सम्बन्धी । भेड़ का। 
पा पु० (हि) गइरिया । 
) स्री० (हि) दे० 'गढु' । 


गड ढा प्‌० (हि) १-जमीन में गहरा स्थान । गढ्द्दा 


1२ थोइ घेरे'की गहराई । 
गढ्त 4ि० (हि) गढ़ा हुआ । कल्पित । _ 
-गढ़ १० (हि) १-किला । दुर्गा । २-खाई। 
-गढ्त, गढ़न खरी० (हि) १-गढ़ने की क्रिया या भाव | 
२-बनावट । 
गढ्ना क्रि० (हि) १-फाट-छाँट कर घनाना। २- 
सुडील करना ३-कपोल-कल्पना करना । ४-ठाँकर्ना 
पीटना। प्‌ 
- गढ़पति, गढ्वई, गढ्वै पु० (हि) किलिदार। २- 
राजा । सरदार । 
गढाई ख्री० (हि) १-गढ्ने .फा काम या भाव। २- 
गढ्ने को मजदूरी । * 
* गढ़ाना क्रि० (हि) गढ्ने का कार्य कराना । 
गढ्या (० (हि) गढ्ने वाला । 
गढी स्री० (हि) छोटा किला । 
गढ़ोश पु'० (हि) गढ़ का मालिक । 
: गढेया विश (हि) गढ्ने का काम करने वाला । 
* गढ़ोई पु० (हि) गढ्पति । 
शरण पु० (सं) १-समूह । गिरोह । २-बग' । श्रेणी । 
जाति | ३-समान उद्देश्य वाले लोगों का समूह या 
संघ! ४-अनुचर अथवा अनुयायी वग । ४- 
जीवों, वस्तुओं आदि का बह वडा विभाग जिसमें 
अर भी उप-विभाग हाँ । (जेनस)। ६-दूत | ७- 
संबक। छन्द शास्त्र के -अनुसार तीन यर्णो का 


! 

असक पु (सं) १-गणना करने वाला । २-अयोतिपी 

३-लेखा या हिसाव रखने अथवा लिखने याला । 
लेखा रखने में चतुर व्यक्ति । (अकाउन्टैन्ट) । 

-गणा-तंत्र पु'० (सं) यह शासन प्रणाली जिसके द्वारा 

जनता ही अपने बिधान निर्माण करने वाले प्रति- 

निधि तथा प्रधान शासक चुनती दै। (रिपड्लिक) 

' “गरतंत्री £० (सं) १-गणातम्त्र सम्बन्धी । २-गण- 


) । श-द्विसाय आय-व्यय का विवरण । 2 

(अकाउन्ट) 1 

गणानाध्यक्ष पु० (सं) वह जो गणना या लेखा 
रखने में चतुर हो । (अकाउन्टेंट) । 

गणनानुदान पु'० (सं) लेखा विषयक मत | हिसाब- 
किताय पर मत । (बोट्‌-्रान-अकाउण्ट) । 

गरना-परीक्षा त्री० (सं) आय-व्यय को जाँच-पड़- 
ताल का काय । लेखेक्तण 1 (ऑडिट) । 

गणनायक, यणपति पृ० (सं) गणेश। 

गण-पृत्ति ख्री० (स) किसी सभा अथवा परिषद्‌ के | 
सदस्यों की बह कम से कम संख्या जो कार्य संचा- | 
लन के निमित्त आवश्यक हो । (कोरम) । | 

गरा-राज्य १० (मं) गणतन्त्र । 

गणाधिप, गराध्यक्ष पृ० (सं) १-शिव । २-गणेश | 

गणिका सी? (सं) १-वेश्या । २-सामान्य नायिका | 

गणित पु'० (म) १-वह शास्त्र जिसमें संख्या, परि- 
माण आदि निश्चित करने फे उपायों का विचार 
होता दै । २-हिसाब ' 

गररितज्ञ 19 (मं) १-गणित शास्त्र का ज्ञाता। 
हिसावी । २-३य्‌तिपी । 

गणांश पु'० (सं) एक प्रधान हिन्दू देवता जिनका सिर 
हाथी का और शरीर मनुष्य का मानते हैं । 

गएय 99 (सं) १-गिनने के लायक । २-प्रतिष्ठित। | 

गणय-मान्य ० (स) प्रतिष्ठित । | 

यतंड पु'० (हि) नपु'सक । १ 

गत ० (सं) १-बीता हुआ | २-द्वीन । रहित | ३- | 
मरा हुआ । त्री० (हि) दशा । अवस्था । | 

गतका १० (हि) १-लकड़ी खेलने का डंडा जिसके 
ऊपर चपड़े का खाल चढी रहती है । २-गतके से . 
खेला जाने वाला खेल । 

गतांक बि? (सं) गया-बीता । पु'० (सं) समाचार- 
पत्र का पिछला अंक । 

गतागत (49 (सं) गया ओर आया हुआ । पृ० गम- 
नागमन । 

गतानुगतिक 9० (सं) १-आँख मूद कर दूसरों के 
पीछे चलने वाला । अन्धानुयायी । २-अनुकरण 
करने चाला । { 

गति सी० (स) १-चाल । गमन । २-हरकत। ३- 


तन्त्र फे सिद्धान्तों के अनुसार । ३-गणतन्त्र का | सपम्दन । ४-अवस्था। दशा। ४-प्रयत्न की हद । 


समर्थक । (रिपब्लिकन) । 
गणवेवता पु० (सं) समूहचारी देवता । 
गणन पु० (सं) १-गिनना । २-गिनती । 
“गणना स्री० (स) १-गिनती करना । गिनना । २८ 


६-सहारा | ७-माया | लीला । ८-रीति | ढंग। ६- 
मस्तक का क्रिया कसं । १०-वेष । ११-प्रवेश । पेठ । 
गतिरोध १० (सं) किसी चात-चीत आदि में ऐसी 
जदिल स्थिति या बाघा का उत्पन्न होजाना,कि 
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गति-विज्ञान ( १६१ ) 
- आगे बढ़ने आदि की सम्भावना ही न जान पड़े गद (० (ह) १-क्िसी & गयो 


जिच । (डेडलॉक) । गरिष्ट वस्तु के खाने के कारण 
गति-विज्ञान १० (सं) विज्ञान का वहु विभाग जिसमें | ३ पन । २ जुद्गुदे स्थान पर किसी वस्तु 


0000 

३० (हि) मोटा और गुदगुदा विज्ञो 

गह्वार ॥० (म्र) देशद्रोही 123 48 

ग दारो ० (गर) देशद्रोह । 

गद्दो त्र० (ई) १-छोटा गरा । २-कि्ती व्ययसायी ` 
क वेठने का स्थान । ३-साघु संन्याप्तियों का 
अखाड़ा। ४-घोड़ा, उंट आदि की जीन । ५- 
| पद्‌। ६-राज्य-सिहासन । ७-राव्याभिपक | 
पु० (हि) गड़रिया । 

गद Ba (हिनफा) १-राज्य-सिंदासनारूद 1. 

|| 


द्रव्यादि की गति और शक्ति सम्बन्धी सिद्धान्ता 
का निर्धारण किया जाता है। (डायनेमिक्स) गा 
गति-विद्या स्री० (स) दे० 'गति-विज्ञान' | ` 
गति-बिधि स्री० (स) १-चेष्टा। २-दशा। रंग-ढंग । 
गति-शास्त्र पृ ० (सं) गति-विज्ञान । 

गति-शील (० (सं) २-जिसमें गति हो । चलने-फिरने 
वाजा | २-आगे की ओर बढ़ने वाला। उन्नति- 
शील । २-जो खुद चल कर दूसरे को भी चलाता 
हो । (डायनामिक) । 

गतिहीन 9० (मं) १-असहाय । परित्यक्त । २-गति- 

„रहित । 

गत्तालखाता १० (हि) बद्माखाता । 

गत्य पु० दे० “गथ' 

गत्यावरोघ पुः० (सं) झगडे आदि की बातचीत में 
बाधा उपस्थित होना। (डेडलॉक) । 

गथ १० (हि) १-पू'जी । २-माल । ३-झुण्ड। 

गथना क्रि० (हि) १-आपस में गू'थना । २-बात- 
मिलाना । ३-घुसना । ४-मिल कर एक होना । 

गद पु० (सं) १-रोग। २-विप। ३-रोग का उपचार 
2 गुलगुल्ी वस्तु के आघात लगने से द्वीने वाला 
शत्द्‌ । 

गदका पु'० (हि) दे० “गतका'। ``". ` 

गदकारा ० (हि) गुद्गुदा। = ४ 

गदना क्रि (हि) कहना 1 

गदवदा (9 (हि) भरे हुए अंगों वाला । 

गदर पु'० (ग्र) १-खलचली । हलचल । २-विद्रोह । 
-बगावत । 

गदराना क्रि० (हि) १-(फल आदि का ) पकने पर 
होना । २-जवानी में अंगों का भरना। ३-आँख़ 
आने को होना | ० 

गदला ६० (हि) मिट्टी या कीचड़ मिला (पानी) । 
मेला । 

गदहपचीसी स्र० (हि) सोलह से पच्चीस साल 
तक की अवस्था जिसमें मनुष्य की बुद्धि कम अनु- 
भव के कारण अपरिपक्व रहती है। 

गदहा १० (है) गधा (पशु) । 

गदा खरी (सं) १-एक प्राचीन अस्त्र का नाम। २- 
कसरत के सामानों में से एक पु० (फा) १-फकीर 
२-दरिद्र। _ 

गदाई (4० (हि) १-तुच्छ। २-वादियात । रदो ! 

गदाधर पु० (सं) विष्णु । 

गरला १७० (हि) मोटा गहा। Nt 

द्ग द ६० (सं) १-ह्ष, प्रेम आदि के अतिरेक से | पर्प सी० (हि) दे० “यप | 

जिसका गला भर आया हो । अत्याधिक प्रसन्न । | गप्पी 9० (हि) १-गप हांकने वाला । २-मूठा। 
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द चापाया । खर । २-भूरं। 
गन कि? (हि) दे० SR 110 (मं) बन्दूक 


गनगनाना @ि० (हि) १-जाड़े से (शरीर में) छूप-- 
a 1 i का) रोमांचित होना। 
स० (हि) चेत्र शुक्ला तुतीया, इस 
गणेश और गोरी पूजन होता दै। ल 
गवती द्री० (हि) गिनती । 
गनना क्रि० (हि) मिन 
गननायक, गनप+ गनपति, गनराय पुः० (हि) गणेशः 
गनबी 2० (हि) गिना जायेगा । 
गनानां क्कि० (हि) गिना जाना | 
गनाल सी० (हि) एक प्रकार को तोप (प्राचीन) ( 
गनिका स्री० (हि) दे० 'गणिका! । 
गनो (० ॥/ क [त्रीण (ती ! 
पु० (ग्र) १-शत्रु। २-लुटेरा । 
गनीमत म्री० (प्र) १-सन्तोषकी बात। २-लूट का 
या मुफ्त का माल 1 : 
यन्ना पु० (हि) ईख। 
गप सी० (ह) १-झूठी घात। २-मूठी ख़बर।३-- . 
| भूठी बड़ाई! ४-बकवास। पु० (हि) १-निगलनेः 
या गपकने की क्रिया। २-किसी नरम- चीज में" 
घुसने का शब्द्‌ । 
गपकना क्रि० (हि) चटपट निगलना 1 
ग्रपड्चौथ १० (हि) व्यथं की बातचीत | 
गपना कि० (हि) गप मारना । 
गपिहा ० (ह) गप हाँकने वाला । 
गपोड़, गपोड़ा प० (हि) झुठी यात। 


प्ख 


rye 
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न्गप्फा) 

गप्फा पृ'० (हि) १-यहुत बडा प्रास | २-लाभ । 
गफ (० (फा) घना । ठस । गादा । 

गफलत स्री० (फा) १-असावधानी । २-मोह। ३- 


a 

-्गफिलाई त्री० (हि) दे० 'गफलत' । 

“गधन पु (प्र) पराया धन रूप से हुजम 
बरा [> (ह) दे० ग्रः 

-गवरा पि० ० “गच्यर' 

गबरू 19० (हि) १-ऐसा नौजवान जिसके रेख भी 
न आइ हों। Md 1 पु० पति। 

गस्य १० (हि) गर्व । अभिमान । 

न A (हि) १-घमण्डी । २-म्टर। ३-कीमती 


४-घनी। 

'गय्यी (० (हि) अ्भिमानी । 

'गनरू ०, पु० दे० गबरू । 

गभस्ति पु० (सं) १-किरण। २-सूये। ३-दाथ। 
सीं२ आग्नि फी स्त्रीका नाम । 

गभस्तिमान्‌ पु० (सं) १-सूर्य । २-एक दीप का 
नाम । ३-एक पाताल का नाम। 

"गभीर, गरभुमार, गमुवार पि० (हि) २-गर्भ का 
(राक) । २-जिसका झुण्डन न हुआ हो । ३" 
नादान ।' 

-गम स्री० (हि) पहुँच | प्रवेश। पु० (म) १-दुःख। 
२-शोक | ३-तिन्ता । 

शक पु० (सं) १-जाने वाला | २-योधक । सूचक। 
स्री० १-संगीत में एक श्रुति से दूसरी श्रुति में जाने 
फी एक रीति । २-तवले फी गन्भीर आवाज । ३- 
सुगन्ध । ४-गन्ध 1 

अमकना कि (हि) महकना। 

-गमकीला वि० (हि) सुगन्धित । 

-गमखोर पि० (फा) सहिप्णु। सहनशील | 

, “गमन पु० (सं) १-प्रस्थान | जाना । २-सम्मोग ¦ 
- अंमनना क्रि० (हि) जाना। 

रसना [रिश (हि) १-जाना । २-चलना । ३-चिन्ता 
करना | ४-रङ्ज करना । ५-ध्यान देना। 

-गमनागमन पु० (सं) १-जाना और आना । २- 
यातायात । 

-गमला पु० (हि) १-वह पात्र जिसमें पीधे लगाते हैं। 
२-पाखाना फिरने का घरतन । 

-गमागमः पु'० (सं) दे० “गमनागमन” 

७ गमाना ० (हि) गँवाना | खोना। 

मार ६० (हि) ग वार । ग्रामीण । 

गमी ख्री० (प्र) १-शोक। मृत्यु । 

गम्मत स्री० (मराटी) १-बिनोद | २-मौऽ; । 

गम्य 4० (सं) १-जाने योग्य। २-प्राप्य। ३-भोग्य । 
४-साध्य । ५-संमोग करने लायक । 

णयंव ५:० (हि) गजेन्द्र | बड़ा हाथी । 


( १९२ ) 


गरना ` 
गय पु० (हि) हाथी । 
गयर, गयन १० (हि) गगन | आकाश | 
गयनाल ज्री० (हि) गजनाल । 
गयल छी० (हि) गौल । 
गया पु० (सं) बिहार का एक पुण्य स्थान जहाँ 
हिन्दू पिंडदान करते हैं। कि० (दि) “जाना क्रिया 
का भूतकालिक रूप । 
गर १० (सं) रोग। पुः० (हि) गला । प्रत्य० (फा) 
बनाने वाला । जैसे कारीगर | भ्रब्य० अगर | 
गरक ६० (म्र) १-निमग्न । २-नष्ट । 
गरकाब वि० (प्र) १-डूचा हुआ । अन्तरस्थ । २-जल- 
मग्न । 
गरको स्री० (हि) १-डयना । २-अतिवृष्टि । 
गरगज पू'० १-किले का बुजे। २-पह ऊँचा स्थान 
जहाँ से शत्रु का पता लगाया जाता है। ३-फाँसी 
की टिकटी । वि० विशाल । 
गरगाब ० (हि) दे० “गरकाब' । 
गरज स्री० (प्र) १-प्रयोजन | २-जरूरत । रे-इच्छा 
अब्य० १-निदान। २-अस्तु । सैर। त्री? (हि) 
बहुत गम्मीर शब्द । 
गरजन क्रिश (हि) गरजने की क्रिया या भाव | कइछ 
गरजना .क्रि० (हि) २-गम्मीर तया घोर शब्द क्रना 
२-तडकना । १० गरजन करने वाला । 
गरज-मंद (99 (फा) १-जरूरत वाला। २-इच्छुक । 
गरजी पवि० दे० “गरज-मंद्‌ः | 
गरजू [० (हि) १-गरजमन्द्‌ । २-गरजने बाला ! 
गरट्ट पु० (हि) झुंड । 
गरदूना क्रि० (हि) कुंड बनाकर चलना । 
गरव स्री० दे० “गक्‌'। 
गरदन त्री० (फा) १-सिर को धड़ से जोड्ने बाला 
अंग । ग्रीवा । गला । यरतनों आदि में सुँ ह के नीचे 
का हिस्सा 1 


गरर्दाचयां सी० (हि) गरदून पकड़ कर बाहर निका- . 


लना | 

गरदनी स्री० (हि) १-कुरता आदि का गला । गरेबान॑ 
२-हँ सुली । ३-चोड़े के छोड्ने का कपड़ा । ४-कार- 
निस। 

गरदा पु० (फा) मिट्टी । धूल । 

गरदान 9० (फा) घूम फिए कर एक ही स्थान पर 
आने याला। पु० १-शब्दों का रूप साधन। २- 
बूम फिर कर अपने ही स्थान पर आने याला 
कूतर । ३-फेर । चकर । 

गरदानना क्रि० (हि) १-शब्दों का रूप साधने | २- 
बार-बार कइना । ३-किसी को कुछ समझना या 
मानना । 

गरना द्रि० (हि) १-गलना । २-गड्ना । ३-निचु- 
ड्ना। 
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गरनालै 

गरनाल ख्री० (हि) चोड़े मुँह वाली तोप | घननाल। 

गरब पु० (हि) १-गर्वे । २-द्वाथी का मद्‌ । 

गरबई स्री० (हि) गर्व । घमंड 1 

गरवगहेला (१० (हि) घमंडी । 

गरयाना क्रिश (हि) घमंड में आना । 

गरबित १० (हि) दे० “गर्चित' । 

गरवीला (३० (हि) घमंडी । 

गरभ पृ'० (हि) १-गर्मे। २-गये। 

गरभदान पु० (हि) गर्भाधान । 

गरभाना क्रि० (हि) १-गर्भवती होना। २-धान 
गेहूँ आदि के पीधों में वाल लगना । 

गरभी ० (हि) गर्वी । घमंडी। 

गरम दि” (फा) १-तप्त | २-ऋ्ुद्ध । ३-तीत्र। ४- 
गरमी पैदा करने वाला । ५-उत्साहपूणं । ६-उप्र । 

गरम कपड़ा पु० (हि) ऊनी वस्त्र । 


_ गरम-मसाला पु'० (हि) भोजन में काम आने चाला 


मसाला जिसमें लौंग, इलायची, जीरा, काली मिच 
आदि होती हैं। 

गरमाई स्री० (है) १-गरमी । २-गरमाहुट । 

गरमागरम वि० (हि) १-वहुत गरम 1 २-ताजा | 

गरमागरमी सी? (हि) १-सन्नद्धता । २-कद्दा सुनी । 
गरमाना क्रिं० (हि) १-गरम होना या करना। २- 
सस्ताना । ३-आवेश में आना 1 ४-लयातार परि- 
श्रम से तेजी पर आना । 

गरमाहट स्री० (हि) गरमी । उष्णता । 

गरमी सी० (फा) १-उष्णता । २-जलन । ३-उग्रता । 
४-क्रोध । श-उमंग 1 ६-ग्रीष्म काख । ७-एक रोग। 
आतशक । 

गरर, गररा पु दे० “ग्रा? 1 

गरराना क्वि० (हि) गरजना । 

गरला पु० (सं) विप । 

गरजधर १० (सं) १-शिव 1 २-सांप | 

गरवा ० (हि) १-भारी । बजनी । २-मद्दान । पृ० 
(हि).गला 1 

यरसना क्रि० (हि) दे० 'प्रसना! 1 

गरह १० (हि) दे० ्रह'। 

गरहुन १० (हि) दे० 'अहण' । 

गराँव १० (हि) चोपायों के गले में बाँधने की रस्सी | 

रारा पु० (हि) गला । 

गराज त्री० (हि) गंभीर आवाज २-मोटर खड़ी 
बरने का स्थान कोठरी । (गैरेज) । 

गराड़ी ख्रौ०(हि) १-घिरनी । घरंखी। २-गाड़ीखाना 

गराना क्रि0 (हि) १-गलादो। २-निचोंइना। 

गरादि, गरानी त्री० (हि) स्लारी। 

गरारा (३० (हि) १-घमंडी | उद्धत। २-मस्ती से 
'इघर उधर घूमता हुआ । ३-प्रवत्न । प्रचंड । पु०(प्र) 


कहा । २-वृबा, जो कुलला केः सँ 
र इल्यः । २ दुबा, जो गी करने के पानी म) 


(१८३) 


गर्जेक 
-मिलाई जाय। पु० (हि) १-एक प्रकार का ढीजी 
मोहरी का पाजामा जिसे ह््रियाँ पनती हैं। २~ 
चड़ा-थैला । 

गरावना [० (हि) गल्ञाना । 

गरास ५:० (हि) प्रास। 

गर/सना क्रि० (हि) ग्रासना । 

0 र (सं) १-गुरुत्य | मारीपन । अ [| 

त्व 1 ३-घमण्ड । ४-आस्मश्लाचा । शेखी | ५- 

आठ सिद्धियाँ में से एक। 


गरियाना द्ि० (हि) गालियाँ देना । : 


गरियार [> 
(चौपाया) । 

गरियारा पु० (हि) गलियारा। 

गरिष्ठ ० (सं) १-वहुत भारी । २-शीघ्र न पचने 
वाला (भोजन) 1 

गरो सी० (हि) १-नारियल के फल के भीवर का 
गदा । २-बीज के भीतर का कोमल भग 1 

गरीब ६० (प्र) १-नम्र । २-दीन । हीन । ३-निर्धेन 

गरोव-निवाज 4० (फा) दयालु । 

गरीब-परवर (99 (फा) दीन प्रतिपालक । 

गरीबी स्री० (प्र) १-दीनवा । नम्रता । (२) निदः 
वा | हम (1४ 

गर।यस ॥० (सं) ३-बड़ा भारी | गुरु। २-मह्दान्‌। 

गरु 4० (हि) १-भारी। वजनी। २-गीरचशाली ६ 


(दि) धीमी चाल से चलने वाला 


| ३-शान्त। धीर। 


गरुआ (49 (हि) दे० “गरु' । पु० (हि) गडुआ | 

गरुआना ० (हि) भारी होना, करना या बनाना ६ 

गरुड़ पु० (सं) विष्णु का वाहन एक पत्ती । प्तीराजः 

गरुडघ्वज पु० (सं) विष्णु । 

गरुड़सिह पृ'० (सं) जिसका अम्रमाग गरुइ के समानः 
ओर पिछला सिंह के समान हो (कल्पित) । 

गरुता सी० (हि) १-गुखा । २-बड़ाई'। 

गरुबा ० (हि) दे० “गुरु: 

गस्वाई स्री० (हि) गुरुता । 

गरू [३० (हि) शुरु । भारी । 

गरूर पु० (म्र) अभिसान । 

गरूरत, गरूरता स्री० दे० “गरूर” । 

गरूरी 6० (म) अभिमानी । सी० अभिमान 1 

गरेठा 419 (दि) टेढ़ा । 

गरेवान पृ'० (फा) १-कुरते की सिलाई का वह भाग 
जो गले पर पड़ता दै। २-गले की पट्टी 

गरेरना ० (हि) घेरना। 

गरेरा पु० (हि) घेरा । वि० चक्करदार । 

गरोह पु० (फा) सुरड। समूह | 

गणं स्री० दे० 'गरज'। 

गसँंक बि० (मं) गरजने दालः । जोर से बोलने 

नाता १३ (सं) यन्य विशेष दिंउसे कदी हुई शाई 
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गर्जन ( १९४ ) 


यात उच्च रबर से और दूर ठक सुनाई देवी दै। 


1 क 1 

पु ० (सं) गरजगा। गम्भीर ध्वनि । 

गर्जना कि० (हि) गरजना । ख्री० (हि) गर्जन । 

मत्ते पु० (सं) १-ग्डढा ! २ दरार । 

गर्द सो० (फा) घूल । रास । 

मर्दखर, ० (फा) घूज आदि पढ्ने से 
जल्दी मैला न होने चाला 1 ५० डार के सामने 
देर पोंछने का टाट । 

यरदे-ुबार पु'० (फा) घूल मिट्टी । 

गर्दन सरी० है गरदन । 

गर्दभ पु० (सं) गधा। 

अदिश स्री० (फा) १-चक्कर । २-विपत्ति। 
गर्भे पु० (सं) १-पेट के भीतर का बच्चा | 
गर्भाशय । 

गर्म-केसर पु० (सं) फूल में के याल के समान पतले 
सूत जो गर्भ नाल के भीतर होते दैं। 

गर्मगृह पु० (सं) १-मकान के वीच की कोठरी। २- 
घर का आँगन । ३-सन्दिर के मध्य भाग में स्थित 
बह-प्रधान कोठरी जिसमें मुख्य मूर्ति रखी जाती 
गर्मेनाल स्री०(सं) फूलों के भीतर की वह पतली नाल 
जिसके सिरे पर केसर होता है टि 

गर्भ-पात पृ० (सं) गर्भ का अपरिपक्व अवस्था म 
“गिरजाना । छ 

गर्जवती (4० त्री० (सं) गर्मिणी 1 

गर्भे-विज्ञान पु०(सं) ब्र विज्ञान जिसमें इस बात का 
उल्लेख होता ऐ कि गभं सें कलल किस प्रकार 
बनता दे, उसमें जीवन फिस तरह उतन्न होता है, 
षि तरह होती दै। (एम्त्रायो- 


)1 

गर्मेस्थ 4० (सं) जो गर्भे में हो । 

गर्भेत्राव पू०(चर) चार मास से कम का गर्भ जा 

अभाँक पु० (सं) नाटक के एक अंक का भाग जिसमें 
केवल एफ दृश्य होता है। 

गर्भागार पु० (सं) गभं -गुद्द । 

गर्भाधान पु० (सं) १-गर्भ की स्थिति। २-सोलइ 
संस्कारां में से प्रथम । 

गर्भाशय पु'० (सं) त्ियों के पेट में वदद स्थान जिसमें 
बच्चा रहता दै । 

यर्निणी स्री२ (रा) बह स्त्री जिसके पेट में यच्चा दो । 


२-पेट | 


गर्भवती । 
गमित वि०(सं) १-किसी के मीतर भरा या पड़ा हुआ 


२-गर्मयुकत । 
शर्माला 19 (हि) जिसमें से आभा निकलतों हो । 
(रत्न) 1 


ग्रा ३० (देश) लाख के रंग का। लाही । पु० १- 
खास के रंग का घोड़ा । २-लाखी रंग का कयूतर । 


गुलना 

गर्य पु० (सं) १-चमँड । २-एक संचारी भाय । 

गर्याना ० (हि) गर्वे या घमंड करना | 

गर्विण्णी वि० ी० (सं) घमंड करने याली । 

गचित विः (सं) अभिमानी । 

गिता स्री० (सं) बह नायिका जिसे अपने रूप गुण 
चादि का घमंड दो! 

गविष्ठ॒ 4० (सं) घमंडी । 


[मने | गर्वोला 4० (हि)-घगंडी । 


गर्हे पु० (स॑) निंदा । 

गहित ० (तं) निन्दित । चुरा । 

गल पु० (सं) गला । कंठ । 

गल-फवले. ५० (सं).गाय फे गले के नीचे की झालर. 

गलका पुः०(हि) १-उें गलियों के झगले भाग में होने 
बाला एक प्रकार का फोड़ा । २-एक तरद का चबुक 

गज-गंज पु० (हि) शोरगुल । हल्ला । 

गलगल स्रा० (पेश) १-एक चिड़िया जो गैना जैसी 

है। २-एक तरद का कक नौयू। 
गलगला 49 (हि) भीगा हुआ । 
गलगलाना क्रि० (हि) गीला होरा । 


है | गल-गुयना पि० (हि) जिसका शरीर भरों हुआ तथा 


गाल फूले हुप हां। छ 

गलग्रह पु० (सं) १-मछल्ली यप `; 
एक रोग । र म 

गलछट स्री० (हि) १-जल जंतुओं छा वह अवयद 
जिसके द्वारा बद पानी के भीतर सांस लेते ई। २- 
गाल का चमड़ा 1 

गल-जेदड़ा पु'० (हि) १-कर्मी,पीछाग छोड़ने वाला 
व्यक्ति । २-चह्‌ पट्टी या रूमाल जो हाथ झो चोट 
या घाव पर सहारा देने के लिए यांधी जाडी दे । 

गल-रूप पृ ० (हि) लोदे की जंजीर जो इाधी के गळे 
सें डाली जाती है । 

गलतंस पुः० (हि) १-ऐसा मनुप्य जो कोई सऱयाथ 
न छोड़कर मरा दो। २-निःसन्तान ब्यक्ति फे 
सम्पति । 

गलत 14० (ग्र) १-अशुद्ध। २-असत्य | 

गल-तकिया सी० (हि) गाल के नीचे रखे गा छोटा 
गोल ओर कोमल तकिया 1 

गलतफहमी सी० (फा) अ्रममूलक बात ।' 

गलतान वि२ (फा) बड्खदागा हुआ | पु० एक 
तरह का रेशमी कपड़ा ! 

गलती स्री० (ग्र) १-मूल-चूक। २-अशुद्धि। 

गल-थना पुः० (हि) यकःरियां को ररदून के दोनों. और 
लटकने वाली यैलियाँ । 

गलन पु'० (सं) १-गिरना। २-गलना । 

गलना क्रिश (हि) १-किसी वस्तु का घनत्व उमर 
होना। २-बहुत जीण होना। ३-सद्‌ह सूनाः ॥ 
४-शरीर का दुबला दौना। ४-अधिक ठएड दे 


22-गले कः 
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0 न ‘अ कक 
का पः (हि) गसनन्नट pr न लेवाजो ही | २ बढ जो यल 
I गलेबाजी सी (8) ह आक गवे 


गलफाँसी स्री० की 
दा स्री (हि) गले की फाँसी 1 २-कष्ठदा कक आदे लेना 1 
गलबल पु० (हि) कोलाइल । गइबडी । 
यलबहियां, गलबांही स्री० (हि) गले में बाहे ॒ १ 
आलिंगन। गले लगाना । 
गश्तमेंदरी स्र० (हि) शिव पूजन के समय लाग 
बजाना । 


पु० (दि) नली । चन्द्रमा 4 
बना म 1 २३-छोरी कडानी। 
। ० (?) .एक नदी 
रा (हि) राआ म 
०. १० (फा) पशुओं का फुड । 7 
अन्न | २-(रुपया रखने $) क A 
गल्हाना ३० (हि) चात करना 1 
FS dd 1 २-चाल । ३-गीना 1 
पृ० (हि) यघू न 
जाना व ee 
गवनना कि (हि) जाना । 
यवना १० (हि) १-जाना । २-ञीना 1 
गवय १० (स) १-नीलगाय । २-एक छन्द का नाम 
Ri न ) राज्यपाल । 
"जनरल पु'० (प्र) किसी देश का. (विशेषतः 
_ ओपनिवेरिक देश का) सत्रसे वड़ा अधिकारी ॥ 
कक ग (बं) मरोखा 1 
१ गवाछु पु'० (है) रवान्त । मेखा 
एना कि० (हि) १-क्रिसी फो यानें मे 
२-गँवाना 1 सोना । bona 
गदारा १० (म्र) १-मनोनुकूल । २-सह्म। 


गलवाना 2० (हि) गलाने का काम दूसरे से 
गलशु डी सी० (स) १-जीम की जड़ ई गजल में 
दोने वाला एक रोग जिसमें मांस का टुकड़ा निकल 


गलसुई स्० (हि) गलत किया । 

गलस्तन पु० (हि) गलथना 1 

गलही त्री० (हि) नाव का अगला उठा हुआ भाग । 

गला पु'० (हि) १-देह का वह माग जो सिर को घड़ 
से जोड़ता है। कंठ । गरदन 1 २-गले के भीदर की 
वह नाजी जिससे शब्द निकलता और भोजन 
अचन्द्र जाता है। ३-कंठ का स्वर। ४-पात्र 

Sn ४2203 

गलाना क्रि० (हि) १-पिघलाना। २-सड़ाना। ३- 


श्वीश करना | ४-ख़चं करना | गवात र्‌री० ने * 
गलानि ह्वी० दे० पलानि!। गवाह पृ (ब 792. 
गलित ० (सं) १-गला हुआ ३ २-गिय्ा ठु 1 गवाही खी० (फा) साच्य। साक्षी! 

दनारिपकय । -्ययाहु्ा। | गवीश १० (हि) १-गोस्वामी । २-विष्णुु। ३-साँड 
पालत-कुष्ट पु० (सं) एक अकार झा कोढ़ जिसमें | गवेजा १९७ (हि) वार्त्तीलाप । 

ग गलगल कर गिरने लगते हैं | गवेला १० (हि) `य बार 


अ त्री? (सं) वह स्री जिस की जजानी | गवेषरु 9० (स॑).गवेषणा का में लगा हुआ ! 

ह गवेषक-छात्र छात्र ७. छ [1 ख गवेषणा 

गलियारा १० (हि) १-गली के समान तंग या छोटा | के काम में be ds 1 ७ 
रास्ता | २-किसी राज्य अथवा देश में से होफर | गवेषणां स्री० (सं) १-खोज। अन्वेषण 1 २-किसी 
जाने चाला वह पतला रास्ता या मार्ग जिस पर | विषय का बिशेष परिश्रम तथा सावधानी के साथ 
आने जाने आदि का विशिष्ट पर्य एकांत अधिकार अनुरीलन करके उसके सम्बन्ध में नई याठों या 
किसी अन्य राज्य अथवा देरा को प्राप्त हो। | तथ्यों का पता लगाना । (रिसचे) 


(कारिडोर) 1 गवेषणा-शाला त्री० (सं) द 

गली सी० (दि) घरों की दो पंक्तियों के मध्य का पतला | दिपय का अन्वेषण स 
एव-संकीण मागं | कूचा । | (रिसर्च-इन्त्टीट्यूट) । 

गलीचा पुः० (फा) कालीन 1. यत्रेषी 4० (सं) खोज करने खाला 1 

गज्तीज ि० (प्र) १-मैल्ला। गन्दा ! २-आपद्धित्र 1 | पयेसना द्विः (हि) दढन । त्री० (हि) गवेषणा । 
पु० १-मल । २-कूड्ा-करकट 1 गदेसी ० दे> “गवेदी'। 

गलोत 1३० (हि) मैलाकुचेला। गरवैया 9० (हि) गायक । 

गलीस पु'० (हि) गनीमा गव्य (० (सं) गाय से उसन्न या ग्राप्ट। पु० १० 


पु० (हि) १-बहुत ` बढु-चढ्रूर डे कादे | गायों का फुड । २-पंचगल्य | 
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( १६६ ) गांधारी 
प्‌, गहरापन । ६ 
` भश पु० (म) मूछा। गहराना क्वि० (हि) १-गहरा होना या करना । २- 


अत्त पृ० (फा) १-घूमना। श्रमण । २-पहरा । 
नऱ्ती (३० (फा) १-घूमने वाला । २-चलता फिरवा 
हुआ। ३-दुळ विशेष प्रकार के लोगों क पास 

पहुंचने चा 18० री? व्यभिचारिणी ! 

बज सी० (हि) ३० गाँस । 

ग्रसना मि? (हि) ग्रसना) 

गत्तीला ० (हि) १-जकड्ञा हुआ | गुथा हुआ। २२ 
जिसके सूत की बनावट खुव मिली दो (कपड़ा) । 

यस्सा पु० (हि) मास । कोर । 

गह त्री० (हि) १-अइ्ण करने या पकइने की क्रिया 
या भाव । पकड़ । २-इथियार फी मूठ । दस्ता । 

गहकना क्रि० (हि) १-ललकना । २-उमंग में आना 

गहगड्ढु (० (हि) गहरा (नशा) | 

गहगहं, गहगहा दिश (हि) १-ग्रफुल्लित। प्रसन्‍न । 
२-घूमघाम वाला (बाजा) । 

गृहगहना क्रि० (हि) १-आनम्दर से फूलना। २- 
फ़सल या पोधां का लह॒लहाना । 

गहगहे क्रि० बि० (हि) १-धूम-घाम से । २-वड्ी 
प्रसन्नता से । 

गहडोरना कि० (हि) पानी को हिलाकर गन्दृला 
करना । 


आहन 09 (सं) १-गम्भीर। २-अहरा। २-घना। 
दुर्गम 1 ३-कठिन । दुरूह। ४-निविड॒ | पु० (सं) 
१-गहराई। थाहू। २-दुगंम स्थान । ३-जंगल म 

` का गुप्त स्थान । ४-दुःख । ("जल । पु० (हि) १- 
ग्रहण । २-कलंक । ३-तष्ट । ४-त्रन्धन । न्नी० (हि) 
१-पकड़ । २-हृठ! जिद्‌ । 

गहना पु० (हि) १-आमभूषण । २-रेहुन । यन्धक। 
क्रि (हि) पकड़ना । 

अहनि स्री० (हि) १-पकइ । २-इठ । जिद्‌ । 

गहनु पु ०, स्री० (हि) दे० “गहन'। 

गहबर 9० (हि) ?-दुर्गम॥ विषम। २-च्याङुञ 

। ३-अभ्रुपूणं (नयन) । ४-शोकविहज्ञ 1 

गहवरन स्री० (हि) व्याकुलता । 

गहवरना क्रि० (हि) १-यतरराना। २-जी 

गहमरना क्रि० (हि) मली-भाँति भरना। 

गहमह स्री० (है) चहल-पहल । रोनक। 


भर आना 


प्रहर स्री० (हि) १-देर । विज़म्ब । २-गहराई । १० 


(हि) १-दुगंम | २-गूढ़ । 99 (हि) गहरा । 
गहरना क्रिश (हि) १-देर लगाना । २-भगइजा। 
३-कुढ्ना। 


गहरा 4० (हि) १-जिसकी (पानी) थाइ बहुत 


नीचे हो। गम्भोर। २-जिसका विस्तार नीचे दी 
ओर अधिक हो। ३-बहुत। अधिक । ४-जइ 1 
कठिन । ५-गाढा । 

जहराई जी० (द्‌) गहरा दोने का भाव या माप 


गहरना 1 
गहराव पु'० (हि) गहराई। 
गहरु सरी० (हि) बिलस्प्र । देर! 
गहरे क्कि० ि० (हि) अच्छी तरह. 
गहवाना क्रि० (हि) पकइने का फाम अन्य से कराना 
गहवारा पु० (हि) १-भूला | २-पालना । 
गहाई स्री० (हि) पकड | गहन । 
गहागडु 4० (हि) दे० “गहगडु' । 
गहाना क्रि० (हि) पकडाना .। 
गहिर, गहिरो ० (हि) गम्भीर । गहरा । 
गहिला 4० (हि) दे० “गददेला' । 
गहेलरा वि० (हि) १-पागल्ल । २-मूखं । 
गहेला 9० (हि) [त्री० गद्देली] १-दठी । २-घमंडी 1 
३-पागल । ४-मूखं । दै 
गहँया बि०(हि) २-पकड़ने याला । २-सवीकार करने- 


| चाला। 


गह्वर पृ.० (सं) १-अंधेरी जगह । २-पिवर | विल । 
३-घिपम स्थान । ४-गुफा | ५-कुज । ६-ज॑गल } 
विश १-दुगम । २-घिषम । ३-शुप्त । 

गांग 4० (सं) गंगा सम्वन्धी । टम 

गांगेय पु० (सं) १-भीष्म। २-छात्तिकेय। विश १" 
गंगा सम्बन्धी। २-गंगा से उसञ्ज। 

याँज पुः० (फा) राशि। ढेर। बु » 

गाँठ ल्री० (हि) १-गिरह। २-अंग का जोड । ३० 
बाँस आदि की पोर । ४-जड़ की गुःथी । 

गाँठ-गोभी सी? (हि) चन्द्गोभी । 

याँठना क्षि० (हि) १-गाँठ लगाना । २-मरम्मत 
करना | ३-क्रसवद्ध करना । जीडूना । ४-पत्त भ 
करना । ४- वश में करना । 

गाँठी ख़ी० (हि) गाँठ । 

गाँडर सी० (हि) १-मूज के समान एक 
२-द० “गाडरः। 

गांडीव पृ० (सं) अजुन के धनुर का नाम | 

गाँती स्री० दे? 'गाती' | 


asm v0: 


कृम्बी घाछ~ 


| गायना दि० (दि) गुँथना । 


गाँघबे 4० (सं) गधव॑ सम्बन्धी । द्‌ 
गांधर्व -विवाह पु'० (सं) दह पिषाद जिसमें वर आर 
कन्या परस्पर अपनी इच्छा से अनुरागपूर्थक मिल- । 
युर एति-पत्नी वन्‌ रहते हैं। , 
गांधथाचोद पु० (सं) ३-सामवेद का उपचेद । २२ 
गानपिद्या | ३-सङ्गीत-रास्मः। | 
गांधार पृ० (म) १-सिन्धु नदी के पश्चिम का देश 
२-इस देश का नियासी । ३-संगीत के सात स्वरों 
। में तीसरा | ४-सस्पूणं जाति का एक राग। " 
| गाँधारी दी (7) १-गांधार देश की स्त्री या राज- 
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गांधी .. र 
कन्या । २-श्वतराष्ट्र की स्त्री । ३-मेवराज की पे[चत्री 

, रागिनी । ४-सन्त्रमतानुसार एक नाड़ी । 

गांघो स्री० (सं) २-एक हरे रग का छोटा कीड़। । २- 
एक घास । ३-गुजराती वैश्यों की एक जाति। ४- 
भारत देशां के राष्ट्रपिता । 

गांघीटोपी सी० (हि) किश्तीनुमा लम्बातरी खादी की 
टोपी जिसे मह्दात्मा गान्धी ने भी पहना था। 

गांभोयें पु० (सं) गम्भीरता । 

गाँव पु० (हि) खेड़ा । ग्राम । 


गाँव-प चायत स्री० (हि) गाँव के प्रतिनिधियों की 


सभा जो गाँव के छोटे मोटे झगडों का निपटारा 
करवी है तथा गाँव की स्वास्थ्य और सफाई की 
व्यवस्था करती हे। - 

गाँवर वि० दे० “गवाँर'। 

गाँव-सभा स्री० (हि) स्थानिक कार्यो की व्यवस्था 
करने वाली गाँव के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा 

गाँस त्री? (हि) १-ईषो। २-रहस्य। ३-गाँठ। ४- 
रुकावट । श-निगरानी। ६-कपट | ७-हथियार की 
नोक | ८-शासन । ६-संकट | 

गाना क्रि० (हि) १-गूँथना । २-कसना । ३-छेदना 
सालना | ४-पकइ में करना। 

गाँसी सी० (हि) १-तीर या यर्छी की नोक। २-हथि- 
“यार की नाक । ३-गाँठ | ४-कपट । ५-मनोमालिन्य 

गाइ, गाई स्ी० (हि) गो, गाय। 

गाकरी खी० (हि) १-वादो । २-रोरी । 

गागर,गागरी सी० (हि) चड़ । गगरी | 


- याच सी? (हि) १-एक प्रकार का भीनी बुनावट का 


कपड़ा । २-फुलवर नामक रंगीन वृटोदार वस्त्र । 
गाछ पु० (हि) बृत्त। 


_ गाज यी० (हि) $“गर्जन । चिजली की कडक | ३- 


बिजली | पु० फेन । काग । 

गाजना कि० (हि) १-गरजना । २-प्रसम्न होना । 

गाजर स० (हि) एक मीठे कंद का पौधा । 

गाजायाजा पु० (हि) याद्यवुःद्‌ । 

गाजो पु'० (म्र) १-मुसबमानी धमं के अनुसार वहू 
जो धर्म के लिए युद्ध करे । २-बीर बहादर । 

गारा पु'० (हि) छोरा खेत । ° 

गाड़ सरी? (हि) १-गड्ढा । २-अन्न रखने का 
गडढा । ३-खेत को मेंड़ । 

याइना कि० (हि) १-गड्ढा खोदकर उसमें कोई 
यस्तु रखकर मिट्टी से ढकना। दूफनाना। २- 
लन्मी वस्तु का सिरा किसी गड्ढे में जमाकर उसे 

. खड़ा करना । ३-धंसाना । ४-छिपाना । 

याइर स्र० (हि) मेड । 

पाइ प० (हि) १-छकड़ा । बैलगाड़ी । २-वह गडड़ा 
जिसमें छिपकर शत्रु, ठग आदि की सोज करते ये 

गाडी खी० (हि) सामान या आदमियों को एक स्थान 


( १६७ ) 


~ = 
पे स्थान पर os -वाज्ञा यान | 
= खाना पु० (हि) गाडियाँ खड़ी करने का त्था 
४011 पु० (हि) १-कोचवान । २-गाड़ो चलाने 
[ला । 
गाढ़ १? (सं) १-दढ। र-अधि ~ 
00.) १-दद्‌ पेक । ३-घना। ४- 


गाढता सो? (स) कठिनता । दरुहता । 

गाढ़ा. 6० (हि) १-मोटा | घना । २-कठिन । 
विकट । १० (हि) १-एक प्रकार का मोटा कपडा । 
२-मस्त हाथी। 

गाढ़ कि० १० (हि) १-दृदता से । २-अच्छी तरह्‌। 

यात पुष (हि) १-शरीर । देह | २-स्तन । 

गाता 4० (हि) गयैया। पु० (हि) गत्ता | 

गाती स्री० (हि) १-शरीर में लपेटने का एक वस्त्र । 
२-कनपटी बाँधकर चादर ओढ्ने का एक ढंग | 

गात्र पु० (सं) अंग । शरोर | 

गाय पु० (हि) १-यश। २-प्रशंसा । 

गाथना [क्र० (हि) १२-शच्छ्ठी तरह पकड्ना | २- 
जकइना | 


गाया ची० (सं) १-प्रशंसा। २-कथा । ३-प्राकठ 
भाषा का एक छन्दे। | 

गाद स्री० (हि) १-तलछट | २-तेल को कीट [ 

गावर ० (हि) १-कायर | २-शियिल । 

यादा पृ (हि) अपरिपक्व फसल | 

गादी स्री० (हि) १-एक पकवान । २-गद्दी। 

गाडुर पु० (हि) चमगादइ । 

गाथ पु० (सं) १-स्थान। २-थाह्‌। ३-कूल1 ४- 
लोभ | १० (हि) १-छिछला | २-थोइा । स्वल्य 

गाधा सी० (सं) १-गायत्री स्वरूपा महादेचो । २- 
बहुत अधिक कष्ट । 

गाधो सी० (हि) गद्दी । 

गान पु ० (मं) १- गाना । २-गौत । 

गाना क्रि० (हि) १-लय के साथ अल्ापना। २३ 
वखान करना । ३-मधुर ध्वनि करना | प० १- 
गाने को क्रिया । २-गीत । 

गाफिल (० (प्र) १-बे-सुध । २-वेपरवाह्‌। 

गाभ १० (हि) १-पशुओं का गर्भ! २-किसी बस्तु 
का मध्य भाग । ३-दे० "गाभा? । 

गाभा पृ० (हि) १-नया कोमल पत्ता। कल्ला | २- 
केले आदि फे डए्ठल का भीतरी भाग जो नरम 
होता है। ३-कथा अन्न । ४-खड्डी खेती । 

गाभिन, गाभिनी [स्री० प्र०] गर्भिणो (पशुआं के 
लिए) । | 

गाम पु० (हि) ग्राम । गाँव $ 

गामा १० (हि) ग्रामीण । 

गामो वि० (सं) १-चलने वाला ! २-सम्भोग करने 
बाला | 
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शाप 

गय ख्री० (हि) १-एक प्रसिद्ध चौपाया जिसके 
होते हैं। गो । २-ब्रहुत सीधा-साधा मदुष्य । 

गायक पु'० (सं) गाने वाला । गतैया । 

गायकी खरी० (हि) १-गाने बाली रत्री। २-संगीत- 
बिद्या। ३-संगीत-शास्त्र के नियमानुसार ठीक 
प्रकार से गान । ४-गान विद्या का पूर्णज्ञान । 

गायगोठ स्री० (हि) गोशाला । पु ५ 

गायत्री स्री० (सं) १-एक यैदिक मंत्र जो हिन्दू धर्म 
में सबसे पावन समभा जाता दै। २-दुर्गा। ३- 
ग'गा। 

गायन १" (सं) १-गयेया। २-गाना । गीत । 

गायब वि० (म्र) लुप्त । अन्तरद्धांन । 

गायित्रो स्री० दे० 'गायत्री' । 

गार पु० (म्र) १-गहरा गड्ढा | २-गुफा। खा? 
(ह) गाली । 

गारेत बि० (प्र) नष्ट । वरबाद। 

आरव त्री० (मं गार्ड) १-रक्षा फे निमित्त नियुक्त 
किया हुआ सिपाहियाँ का दल । २-पहरा । चौकी I 

शारना द्रि० (हि) १-निचोइना। २-पानी के साथ 
चिसना । ३-निकालना । ४-स्यागना । ५-गलाना 
६-नष्ट या वरबाद करना । 

बारा पु० (हि) १-ई'टाँ की जोड़ाई के लिए बना 
हुआ मसाला । २-एक राग । ३-गछलियों का 
चारा । 4० (हि) १-गीला। २-खिन्न ओर उदा- 


न! 
Si (हि) गात्नी 
गार {१० (हि) गुरु । भारी । 
गाएड़ १० (सं) १-विप उतारने का एक मंत्र । २- 
1 सोना । 
रुडी पु० (हि) मंत्र द्वारा सप का दिय उतारने 
बाला . 
गारो, गारौ पु० (हि) १-गौरव । २-अहंकार । 
गाहपत्याग्नि स्री० (सं) छः प्रकार की अग्नियाँ में 
प्रथम। 
गाहँस्थ्य पु'० (सं) १-गृहदस्थाश्रम | २-गृदत्यो फे पाँच 
प्रधान कर्तव्य कमै । 
 गाहेस्थ्य-विज्ञान पु'० (सं) चद्‌ विज्ञान जिसमें भोजन 
बनाना, कपड़े सीना, बच्चों का पालना आदि 
धन्धों का वियेचन होता है । (डोमेस्टिक-साइ'स) । 
गाल प० (हि) १-गण्ड । कपोल । २-बकवाद 
की लत | ३-मध्य। वीच । ४-प्रास। कोर । त्री० 
(हि) १-लांदन । २-गाली | 
शाल-गूल पु० (हि) व्यर्थं की वात । गपशप | 
शालन १७० (सं) १-गालने की क्रिया या भाव | २- 
किसी वस्तु को इस प्रकार छाना जाय कि उसकी 
गाद या मैल.तो रह जाय और तरल पदार्थ छन 


 जाय। (फिल्टरेशुन) । . 
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गाला पृ० (6) १-घुनी हुई रूई का गोला । पूनी 1 
२-म्रास । ३-उहंडतापूणे यात । _ ग 
गालिम 4० (प्र) जिसने फिसी को दया लिया हा | 
गाली स्री० (हि) १-दुर्चन । २-कलंकपृरं राप 
गालो-गलौज, गालो-गफ्ता स्री (हि) आपस में 
गाली देना । 

गालू 49 (हि) यकवादी । 

गाल्हना क्रि० (हि) वात करना । 

गाव य० (हि) गाय । 

गाव-तकिया पृः० (फा) मसनद्‌ । 

गावदी 11० (हि) १-कूद्मग्ज | २-नासमभः । 

गावदुम 99 (फा) जा ऊपर से गाय की पूय के 
समान पतला होता आया हो । 

गासिया १० (हि) जीनपोश। 

गाहक पृ'० (सं) अवगाद्दन करने याला । पु० (हि) 
१-खरीदार । २-प्रेमी । 

गाहकताई सी० (हि) गुणप्राइकता 1 

गाहको रु० (हि) १-चिक्री | २-गाहक । 

गाहन पृ० (सं) गोता लगाने की क्रिया। स्वान- 
करना । 

गाहना क्रि० (हि) १-डूग़कर थाद् लेना | २-मंथना । 
३-घान आदि ओसाना । ४-गड्यडा देना। 

गाह द्वी० (हि) १-गाथा २-एक छंद्‌। _ 

गाही स्री० (हि) पाँच-पाँच (फल्ञादि) गिनने का 


मान। 

गिजना कि० (हि) किसी बस्तु (विशेषतः कपडे) का 
उलटे-पलटे जाने से खराब हो जाना। 

गिजाई सी० (हिँ १-एक यरसाती कीड़ा । २-गींजने 
की क्रिया या भाव | 

गिइरो सी० (हि) दे० इंडुरी'। 

मिदोड़ा, गिदौरा पु० (हि) चीनी की ढाली हुई मोटी 
रोटी। 

गिम्नान पु'० (हि) ज्ञान । 

गिउ १० (हि) गला | गरद्न। 

गिचपिच, गिचरपिचर 4० (हि) एक में एक मिला 
हुआ । अस्पष्ट। 

गिजगिजा 14० (हि) १-ऐसा गीला ओर गुदगुदा जो 
खाने में अच्छा न लगे। २-छूने पर मुलायम देने 
वाला । 


करने | गिजा स्री० (ग्र) भोजन । खुराक । 


गिटकरी स्री० (हि) तान के समय स्वर का कम्पन | 

गिटपिट त्री० (हि) निर्थक शब्द । 

गिट्टक स्री० (हि) १-वद्द कङ्कड़ जो चिलम फे छेद 
पर रखा जाता हैं। गिट्टी । २-पत्थर का छोटा डुकड़ा 

गिट्टा १० (हि) चिलम की गिट्टक । 

गिट्टी स्री० (हि) १-पत्थर का छोटा टुका । २-चिलम 
की गिटूक 1 
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गिड़गिडाना (१९६) पिरदे 
गिड़गिड़ाना ० (हि) विनीत प्रार्थना करना। गिरयी १० (फा) रेहन । बन्धक | 

गिड़गिड़ाहट सी० (हि) गिड़गिड़ाने की क्रिया या गिरवीदार प० (फा) गिरयी या यम्धक रखने पाला 
सि पुः० (हि) र मांसभक्षी पक्षी । ह | 

द्ध राज पृ० (हि) जटायु । ग्रह सरी० (फा) १-गाँदड | २-जेब। ३-दो 

गिधना क्रि० (हि) हिलना-मिलना । जुड़ने का ख 1 गड me र त 
गिनती स्री० (हि) १- लिन क का या र भाग | ५-कलायाजी | खने 

गणना | २-संख्या । ३-उपस्थिति की जाँच । हाजिरी | गिरह-कट [> हि) जे पे; 

प्र-पक्र से सी तक की अकुमाल! । लेने वाला । सि rs 
गिनना क्षि० (हि) १-गिनती करना। २-हिसात्र f रहदार (० (प्र) गाँठ वाला । 

लगाना! ३-कु महत्व का समभना। + गरह-वाज १५ (फा) एक तरह का कत्रतर जो उइते- 
गिनवाना, गियाना क्कि० (हि) गिनने का कास कराना | उडते न हा शर ब सा 
गि नी 400 सोने की एक मुद्रा (सिका) । हिव (हि) गृहस्थ । 

य़ पु'० (हि) गला। गर (६० (हि) १-मेंहगा । २ -भरहुमूह 1 
See क ) १-मेंहगा । ल्य। ३-भारी:? 
गिरंवा पु० (हि) १-पकड़ने अथवा रखने वाला । | गिरांव पृ० (हि) दे० 'गेराँच' । 

२-%दे में फँसने वाला । गिरा च० (प्र) १-नाणी । २-यालने की शाक्त? 
गिर पु० (हि) १-पवत। २-दूस प्रकार के साधुओं | _३-जीम । ४-सरस्वती । 

में से एक 1 गिराना कि” (हि) १-पथ्वी पर डाल देना । २- 
शिरगिट, गिरगिदान पु/० (हि) छिपकली की जाति | पतन करना। ३-घटाना | ४-जल का यहाव ढाल 

का जंतु जो सूये-किरणों की सहायता से उपने | की ओर करना | ४-लड़ाई में मार देना । 

हदी के अनेक रंग बदल लेता है । पिरानो झी० (फा) १-मंइगापन। २-अक्ाल। ३- 
गिरजा पु० (हि) ईसाइयां का प्रार्थना मंदिर । अभाव। ४-पेट का भारीपन । 

गिरद बत्य० (हि) दे० "गि । गिरापति, गिरापितु पृ = ब्रह्मा । 

गिरदा पु० (हि) १-चकर । २-तकिया । ३-काठ की | गिरावट स्री० (हि) गिरने की क्रिया, भाव अथवा 
यनी ढाल । ४-वह जो दूसरों को अपने चंगुल में | ढंग। 

केसाता हो । गिरास पृ" (हि) दे० 'प्रास'। 

गिरदान पुः० दे० “गिरगिट' । गिरासना क्रि० (हि) दे० 'प्रासना' | 

गिरदावर पु० ३० 'गिर्दावर। गिराह पु'० (हि) आह | मगर 
गिरघर, गिरघारन, गिरधारी प/० १० "गिरिधर? । | गिरि पु० (म॑) १-पर्येत । पहाइ । २-तान्त्िक संन्या- 
गिरना क्ि० (हि) १-एकाएक ऊपर से नीचे आना । | सियों का एक भेद । ३-परित्राजकों की एक उपाधि 
२-भूमि पर्‌ पड्जाना 1 ३-घटती पर होना। ४- | गिरिजा सी० (म॑) १-पाव॑ती । २-गंगा । 

युरा हाल होना । ५-किसी बड़े जलाशय में मिलना | गिरिजा-पति हु (सं) शिव | 

६-शक्ति या मूल्य आदि का कम होना । ७-दुवला | गिरिधर, गिरिघरन, गिरिधारण, गिरियारन, 
दोना। ८-किसी ऐसे रोग का द्वोंना जिसका वेग | गिरिधारी पु'०=पर्चत को उठाने वाले, भ्रीकृप्ण । 
उपर से नीचे आता हुआ माना जाता है। गिरिनाय पु० (द) १-हिमालय पर्यत । २-गावर्धन- 
गिरनार पुः० (हि) गुजरात में जूनागढ़ के निकट ते 

एक पर्वत जहाँ जेनियां का एक तीथं स्थान है। | गिरि-पथ पु० (सं) १-दो पर्चतों के मध्य का संकीणु 
पिरफ्त स्ी० (फा) १-पकइ । २-दोप या भूल खोजने मागे। द्रां । २-पहाड़ी मार्ग । 
का एक ढंग । गिरिराज पु० (म) १-ब्रड्ढा प्॑त्त। २-हिमालय । 
गिरफ्तार 4७ (फा) १-प्रस्त | २-कैंद किया हुआ । | २-गोवधन पर्वत । ४-सुमेर पर्वत । 
गिरफ्तारी स्री० (फा) गिरफ्तार हने या पकड़े जाने | गिरिब्रज १० (स॑) मगध देश फे एक प्राचीन नगर 
की क्रिया या भाव । का नाम | 
गिरवान १० दे० १-'गरेवान' । २-दे० “गर्दैन । | गिरि-संकट पृः० (सं) दो पर्वेता के मध्य का संकीर्ण 
गिरमिट पु० [ग्र-गिल्ञमेट] बड़ा बरमा। पु८ [अं | मागं । दुरा । 
एग्रीमेंट] एकरारनामा 1 गिरि-सुत पु० (मं) मैनाक नामक पर्वत । 
शिरवान पृ ० ३० “गीर्याण' । गिरि-सुता थी (मर) पार्वती । र्न 
चि (हि) गिराने जा म, र ना 40 ER 80403 8 
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पर्वेत। 

शिरी स्री० हि) १-किसी बीज के भीतर का गूदा । 
२-दे० गिरि । ३-दे० "गीरी'। 

'गिरीश पु० (सं) १-शिव्‌। २-हिमालय पर्येत। ३- 
सुमेरु पयत । ४-कलाश पर्वत । ५-गोवर्धेन पर्वत । 
६-बड़ा पद्दाइ। 2 

'गिरैया 4० (हि) गिराने वाला । सी० दे० 'गेराँव 

'गिंरों (1० (फा) रेइन । वन्धक । जल 

'गिर्दे अव्य० (फा) १-आस-पास | २-चारा आर। 

गिर्दावर पुः० (फा) १-घूमने वाला। २-घूम-घुमकर 
काम की जाँच करने वाला । 

गिल स्री० (फा) १-मिट्टी । २-गारा। 

'गिलकारी स्री० (फा) गारा लगाने का कार्य 1 

गिलगिली पृ० (देश) एक जाति का घोड़ा । 

“हजर पुः० (मं गिरड) १-किसी घातु पर सोना या 
चाँदी चढ़ाने का काम | २-चाँदी के समान सफेद, 
हलकी तथा कम मूल्य की धातु। __ , . 

'गिलटी स्री० (दि) १-चेप की गोल छोटो गांठ जो 
शरीर फे भीतर सन्धि स्थान पर होती है। २-एक 
रोग जिसमें गांठे फूल जाती ६ | 

'गिलन पुः० (य॑) निगलना | 

गिलना क्रि० (हि) १-निगलना। २-मन में रखना। 

गिलम सरी० (फा) १-ऊनी कालीन । २-मोटा गदा । 

'गिलगिल ख्री० (हि) एक तरह का कपड़ा । 

निलहरी ती० (हि) एक चपल जन्तु जिसकी पीठ 
प्र रा आर काली धारियाँ ओर पृ'छ रोयेदार 
होती दै। 

गिला पुः० (फा) १-उलाइना। २-शिकायत | 

गिलान ती० (6) ग्लानि । 

सलाफ पू० (प्र) १-लिद्दाफ | २-लिद्दाफ शादि फा 
सोल । ३-स्यान । 

लावा पु'० (फा) गीली मिट्टी । गारा । 

गिलास पु० (यं० ग्लास) एक गोल लाम्योतरा बरतन 
जो पानी पीने के काम आता है। 

गिलिम स्री० दे० 'गिलम'। 

शिली स्री० (हि) गुल्ली। 

गलेफ पृः० (प्र) गिलाफ । 

गिलौरो सी० (देश) पान का वीडा । 

गिल्लौरदान १० (हि) पान खाने का डिच्चा । 

गिल्टी स्री० दे० “गिलटी'। 

गिल्यान स्री० (हि) ग्लानि । 

गॉजन! क्रि० (हि) नरग या नाजुक वस्तु को मसल- 
कर खराब कर देना | 

'गीउ सी० दे० “गीव' । र 

गीत पुः० (सं) बह जो गाया जाय । गाना (सिरिङ) 

पीतफार पु'० (सं) गाने के लिए गीत बनाने वाला 
ऋषि । (लिरिक-पोयट) । 


( २००) 


गुयदाना 
गोता सी० (सं) १-वह उपदेशास्मक ज्ञान जो किसी 
बड़े से इच्छा करने पर प्राप्त हो । २-भगबद्गीता 

चा । वृत्तान्त । 

गीति स्री० (सं) १-गान । गीत। २-आंयों छन्द्‌ 
का एक मेद्‌। 

गीतिका स्री० (सं) १-२६ मात्रा का एक छन्द्‌। २० 
गीत। स 

गीतिकाव्य पु'० (सं) वह काव्य जो प्रधानतः गान 
के निमित्त यना दो | (लिरिकल-पोयम्‌) । 

गीति-नाट्य पु'०(मं) वदद नाटक जिसमें पय की प्रधा-' 
नता दो। ह 

गीति-छपक पृ ० (सं) यह रूपक जिसमें गय की अपेक्षा 
पद्म अधिक रहता है। 

गोदड़, गोदर पु'० (हि) श्व्गाल । सियार । बि० कायर 

गीघ पु० (हि) गिद्ध (पच्ती) । 

गीघना क्लि० (हि) परचना । 

गीर 4० (फा) शब्दों के अन्त में लगने वाला एक 
्रस्यय जो धारण या ग्रहण करने याले अर्थ देता 

गीरो सी० (फा) ग्रहण करने को क्रिया या माव ! 

गीर्वाण पू० (सं) देवता । सुर। 

गीला बि० (हि) भीगा हुआ। तर्‌ 

गीलापन पु'० (हि) नमो । तरी । 

गीव, गीवा ज़ी० (हि) ग्रीवा । 

गु'ग, गुंगा पु'० (हि) गू(ग्ग। 

गु'ची सी० घुं घरची । 

गु'ज सी० (हि) १-भौरां की गुजाए। कोमस मधुर 
ध्वनि । 

गु'जना कि” (दि) १-भौरों की गुजार करना । २- 
कोमल मधुर ध्वनि निकालना । 

गुजरना द्रि० (हि) १-गुजना। २-गरजना। 

गुंजा सरी० (सं) घुँघची । 

गुजाइश स्री० (फा) १-अवकाश । समाई । २-सुभीता 

युजान वि० (फा) घना । सघन | 

गुजायमान वि० (सं) गू'जता हुआ । 

ग जार पृ० (हि) भौरों की भनभनाहट | 

गुजारित, गुजित वि =भौरां के गुजार से युक्त 

यडा {३० (हि) १-गठा हुआ । २-छोटे आकार का 

गडई सी० (हि) गुण्डापन । 

गु डली स्री० (हि) १-फेटा | कुण्डली । २-गेंडुरी । 

गुंडा 9० (हि) १-कुमार्गी। वद्माश । २-छैज्ञपिक- 
निया। 

शूंडापन पु'० (हि) अकारण लोगों से लड़ने मराइने 
या मारपीट करने का काम । वद्माशी । 

गुधना झि० (हि) १-उलमना | २-मोटे टाँका से 
_सिलाई करना । 

गँघना द्वि० (हि) १-गू'था जाना | २-दे० 'गुयना' 
सुघवाना क्रि० (हि) गृ.घने का काम कराना । 
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ग[घाई स्री० (हि) गू(घने या मांइने की. क्रियां, माय | गुट्ट पु/० (हि) १-समूह्‌ । २-दल । 


याम 1 
गेघावट जी (हि गू'धने का भाव अथवा ढंग । 
गफ पु० (फा) १-उत्तमन। २-शुच्छा! ३-गल- 


ला (सं) 

गफन पु'० (सं) गूथना । 

गुयज, गुंवद पु०-- गोल और उमरी हुई छत । 

गभी खरी० (हि) अंकुर। गाभ। 

गुग्पूल पु'० (सं) गूगल 

गुच्छ, गुच्छक पु'० (सं) .१-गुच्छा | २-यह पौधा 
जिसमें केवल पत्तियां या पतली टहनियाँ फेलें। 
माइ । ३-मोर की पूँछ । 

गुच्छा पु० (हि) १-एक में लगे या बंधे पत्ते या 
फूलों का समुदाय । २-एक में लगी या बाँधी हुई 
छोटी वस्तुओं का समूह्‌ । ३-फु'दना। 

गुच्छी स्री० (हि) १-करङज | फञ्जा | २-एक तरह 
की खुस्मी जिसकी तरकारी घनतो दै। 

गुजर पु० (फा) १-निक्रास । गति | २-पैठ । प्रदेश 
३-निर्वाह्‌ । 

गुजरना कि० (हि) १-(समय) यीतना। ३-किसी 
जगद से होकर आना या जान1। ३-निर्वाह होना 
निभना । , 

गुजरवसर, गुजरान पु'० (फा) निर्वाह । 

गुजराना क्रि० (हि) शुजारना। , 

गुजरिया स्री० (हि) गूऊरी। 

गुजरो स्री० (हि) १-कलाई में पहनने की एक तरह 
को पहुँची । २-कनकटी भेड़ । ३-गूजरी । 

गजरेटा पु' (हि) १-गूजर का लड़का | २-गूजर | 

गुजारना कि० (हि) १-बिताना। २-सामने रखना । 

गुजारा पु'० (म) निर्वाह । 

गुजारिश स्री० (फा) निवेदन । 

गुजारो त्री० (हि) एक तरह का गले का द्वार |. 

गज्झ (० (हि) गुह्य। 
गुज्फना क्रि० (हि) छिंपना । 

गमरोट,गु_झरौर पु'०(हि) १-सिकुइना | सिलवट । 
२-स्त्रियों की नाभो के आसपास का भाग । 

गाना क्रि० (हि) छिपाना । 

गुमिया सरी०(हि) १-एक तरह का पकवान । पिराक । 

` २-खोए की एक मिठाई । 

पुकोट पु"० दे० गुमरोट! । 

गुटकना क्रिश (हि) १-निगलना । २-खाजाना । 

गुटका पु०(ह) १-छोटे आकार को पुस्तक | २-लट्ट 
३ दे० “गुटिका' | ४-एक मिठाई। ; 

गुटकाना क्रि० (हि) धीरे-धीरे तबले को बजाना। 

गुटरगू स्री० (हि) कबूतर की वोली । 

गुटिका स्री० (स) १-गोली । २-वह सिद्ध गोली 
जिसके मुख में रखने से मनुष्य दिखाई नहीं देते । 
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गुदुल (० (हि) १-गुठली याला (फलत) । २-जड़। 
Ll के आकार का। पु० १-गुलयी ' 


गुट्ठी स्री० (हि) मोटो गाँठ। 

गुठला पु'० (हि) ९-बढ़ो गुठली। २-बड़ी गुठलौ के 
समान कोई गोल कड़ी बस्तु। ३-एक गहना जो 
अंगूठे में पहना जाता है । 9० कु'ठित । भोयरा । 

गुठली सै (हि) किसी फल का बडा और कड़ा वीज 

गुठाना #० (हि) १-गुठली सा हो जाना। २- 
निकम्मा हो जाना। 

गुड़ बा पु० (हि) चीनी में पकाया हुआ कच्चे आम 
ड्‌ पू ( ) [दि के रस को 

गुड़ पृ० (सं) ऊस्व, खजर आदि के रस को पाकर 
बनाई हुई भेल्ली। 

गुइगुड़ १० (हि) बन्द जल में नली आदि द्वारा 
वायु प्रवेश होने का शब्द । 

गुइ्गुड़ाना कि० (हि) १-गुड्गुइ शब्द दोना या 
करना । २-हुक्का पीना । 

गुड्गुडाहट सरी० (हि) गुड़गुड़ शब्द दोने का भाव 7 

गुड़गड़ी ची० (हि) १-फरशी । २-गुड़गुड़ाइट | 

गुड्घानी स्री० (हि) १-शुड़ और घानी के मेल से 
यना लड्डू । २-गुइ ओर घनियाँ के मेल से बना 
पद्‌र्थ। 

गुइना त्नी० (हि) गुणना। 2) 

गुड्रू पु० (हि) एक पढी । { 

गुड्हल १० (हि) अइहुल का पेड़ या फूल | जपा 1: 

गुड़ाकू पु'० (हि) गुड़ के मेल से बना तंयाकू । 

गुडाका पु० (सं) १-शिव । २-अजुँन । 

उ (हि) लड़कियों के खेलने की कपड़े की 

। 


गुड़िला पु० (हि) आदमी की तरह का पुतला । २- 
गुडा । 

गुडी त्री० (हि) गुड्ढी 1 पु 

गुडूची स्री० (सं) गिलोय | : 

गुड पु० (दि) १-कपड़े का पुरुष आकृति का पुतला 
२-बड़ी पतंग | 

गुही स्वी० (हि) १-पतंगं । कनकोश्रा । २-घुटने की 
हड्डी । ३-एक तरह का छोटा हुका। 

गुढ प्‌० (हि) छिपकर रहने की जगह । 

गृढ़ना क्रि० (हि) १-छिपना | २-गूद्‌ अर्थ समझना 

गुढ़ा स्नी० (हि) छिपने का गुप्त स्थान । 

गुढ़ासो पृ ० (हि) १-गुप्तचर। २-दृष्ट प्रयोजन से 
लड़ाई झगडा कराने वाला। 

गुढी स्री० (हि) गाँठ 1 गुत्थी । 

गुण पु० (ब) १-धमं। २-हुनर । ३-रससी | ४- 
निपुणता | ५-प्रक्कति। ६-घनुप की डोरी] ७- | 


a 


पुरुक 
प्रकृति के सत्व, रज और तम यह तीन भाव | ८- 
= पर । तासीर। ६-तीन फी संख्या। १०-बिरो- 


गुणक पुः० (सं) वह अंक जिससे किसी पक को 


गुणा । : 
म पु'० (सं) १-किसी के गुण बताना । २- 
प्रिय फे गुणों से सम्बद्ध प्रशंसास्मक चर्चा जो पूर्व 
राग फी दस दशाओं में से एक मानी जाती 
(साहित्य) । 

शुएकर, गुणफारक बि? (सं) लाभदायक | 

गुणफरी स्री० (तं) दिन के प्रथम पहर में गाइ जाने 
बाली ओइव-पाडव जाति की एक रागनी । 
गुणकारो 9० (सं) लाभदायक | 

गुणगौरी स्रीश (स) १-पतित्रता । २-सुद्दागिन । 
३-स्त्रियां का एक ब्रत । 

गुणप्राम पू ० (सं) गुणों का समूह्‌ | गुण की खान । 
गुणग्राहक पू० (सं) गुणां अथवा 'ुणियोँ का 
आदर करने वाला व्यफित। , 

गुणग्राही 4० (सं) कदरदन। 

गुराज्ञ १० (मं) १-गुण का पारखी । गूणी। 
गुरा-वोष पु० (सं) वस्तु के भले थीर बुरे 
दानां पक्त। (मेरिदस) । 

गुणन पु'० (सं) १-गुणा करना । २-गिनन। | ३- 
अनुमान करना । ४-रटना । ५-मनन करना । 
गुरान-फल पृ'० (सं) बह्‌ संख्या जो दो अक्का का 
का गुणा करने से निकले । 

गुरना क्रि० (हि) १-गुणा करना । २-गुनना । 
गुरबंत ० (हि) गुणबाला। गुशी । 

गुण-वाचक 4० (सं) १-वद जो गुणों को प्रकट करे । 
२-व्याकरण फे अनुसार वह शाब्द जिससे द्रव्य का 
गुण सूचित हो 1 विशेषण । 

गुणवान वि० (सं) गुणी | गुणवाला । 

गुणशील ६० (सं) सघरित्र। 

ग॒णसागर 1० (सं) गुणां से भरा | गुण का समुद्र | 

गुरांक पुः० (सं) वह अङ्क जिंससे गुणा करना हो। 

गुणा पृ (हि) गणित में जोड़ की एक संत्तिप्त क्रिया 
जिसके द्वारा कोई संख्या एक वार में ही कई गुनी 
करली जाती है । जरब | 

गुणाकार 49 (सं) जिसमें बहुत से गुण हों । 

बि० (सं) बहुत से गुणों वाला। 

गुरषातोत पृ ० (सं) परमेश्वर | 

आखानुवाद १० (से) प्रशंरा । 

शुणावली सी० (सं) गुणा करने की प्रणाली । ढंग । 

शरित १० (सं) गुणा किया हुआ। 

शुणी 9० (स) गुणवाला । 

 गरगोभूतव्पंग पृ० (सं) वह काव्य जिसमें व्यंगाथ से 

कक या समान हो, प्रधिक न हो। 
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गुरय पु० (सं) १-बह अङ्क जिसको रुग्णा झरना हो । 
-गुणवान्‌ 

ज (स॑) वह अङ्क जो गुणा किया जाय। 

गुत्यम-गुत्या पृ० (हि) १-उलमारव । २-दाथावादी । 

गुत्यी स्री० (हि) १-उहामन । गाँठ। 

गुथना क्रि० (हि) १-कई वस्तुएँ एक मे उलमला । २- 
लड़ने के लिए किसी सं लिपट जाना । 

गुथवां 4० (हि) गूथकर बनाया गया । 

गुथवाना क्षि० (हि) भू(थने का कार्ये कराना 

गुद स्री० (सं) गुदा । 

गुदकारा [१० (हि) १-गूदेदार । २-गुदगुदा । 

गुदगुदा ० (हि) १-गृदेदार । २-सुलायम । 


| गुदगुदाना क्रि० (हि) १-हुँसाने के निमित्त करप, 


वलये, पेट आंदि मांसल स्थानों पर उं गली आदि 
फेरना । २-विनोद फे लिए छेइना। ३-उत्सुकता 
उत्पन्न करना । & 

गुदगुदाहट, गुदगुदी स्री० (हि) १-अंग स्पर्श के 
कारण पैदा हुई सुरसुराइट । २-उत्कंठा । ३-उमंग ॥ 

गुदड़िया पृ० (हि) १-गुदड़ी लपेटने चाला। २- 
चीथड़े बेचने वाला । 

गुदडी स्री० (हि) फटे, पुराने वस्त्र का बना विछीना 
या ओद्ना । कट 

गुदड़ी-बाजार पु'० (हि) पुरानी चीजों की विक्री फा 
बाजार । 

गुदना पु'० दे० “गोदना” । न 

गुदर सी० (हि) १-गुजर। २-निवेदून । ३-नि ये- 
दून करने फे लिए उपस्थित होना । 

गुदरना कि० (हि) १-गुजरना। २-निवेदन करना ६ 
३-उपस्थित- करना । मर 

गुदराना क्रि० (हि) १-उपस्थित करना। २-निदेद्न 


करना। 

गुदरैन सी० (हि) १-पढा हुआ पाठ सुनाना। २- 
परीक्षा । 

गुदा सी० (सं) विछ्ठा निकलने का मागं । 

गुदाना क्रि० (हि) गोद्ने की क्रिया कराना । 

गुदार १० (6) गृढेदार। " Fe 

गुदारना क्रिः (हि) १-उपेच्षां करना । २-सेपा रू 
उपस्थित करना । ३-गुजारना । 

गुदारा पृ'०(हि) १-नाव से नदी पार होने की छिया 
२-गुजारा । 

गुदेद्रिय स्री० (सं) मलद्ार। 

गद्दी ती० (हि) १-धीज का गूदा । गिरी। २-सिर 
का पिछला भाग | 

गन पु० (हि) गुण। 

गुनगना १० (हि) थोड़ा गरम । कुनछुना । 

गुनगुनाना कि० (हि) १-नाक से योलना । २-गुरू- 
गुन शब्द करना । ३-असपष्ट स्वर में याना । 
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गनना 

शुनना कि० (हि) ९-गुणा करना । २-गिनना । ३- 
रटना । ४-सोचना । (-सममना । 

गूनरखा. १० (हि) दे० "गोनरखा' । 

गुनबंत, गुनवान १० (हि) गुणवान । गुणी । 

गुनहगार वि० (फा) १-पापी । २-दोषी। ` 

गुना १० (हि) १-संख्यावाचक शब्दों के अन्त में 
लगकर विरोष्य शब्द की संख्या अथवा मात्रा में 
उतनी यार का अर्थे सूचित करता है। २-गुणा । 

' (गणित) 1 है 

गुनायन स्री० (हि) मन में कुछ सोचना । विचार! 

गुनाह पु० (फा) १-पाप । २-दोष। 

ही पु० (हि) अपराधी । 

गुनिया 1० (हि) गुणी। 

गुनियाला 4० दे० 'गुनिया' । 

गुनी, गुनीला 6० १० (हि) गुशी । 

गुपचुप कि वि०- (दि) चुपचाप । पु" एक प्रकार की 
मिठाई! 

गुपाल पु० (हि) गोपाल । 

युप्त वि० (सं) १-छिपा हुआ | २-गूद्‌ । ३-रक्षिद 1 
पु० वैश्यां को उपाधि । 

गुप्तचर पु'० (सं) भेद्या । जासूस । , 

गुप्तवान पु'० (सं) वह दान जिसे दाता फे अतिरिक्त 
कोई न जानता हो। 

गुप्तमार दरी० (हि) १-भीतरी मार। छिपकर्‌ किया 

हुआ अनिए। 

गुप्ता सरी० (सं) १-प्रेम-सम्बन्ध छिपाने वाली 
नायिका । २-रखैली ।, 

गुप्ती स्नी० (हि) वह छडी जिसमें किरच या पतली 
तलवार छिपी हो । 


` गुफा स्री० (हि) कन्दरा । गुहा । 


गुवरैला पु० (हि) गोबर का कीडा। 
गुबार पु'० (प्र) १-धूल। गदं । २-मन में संचित 
घ, दुःख या द्वेष । 

गुव्रिद पु० (हि) गोविन्द । 

गुब्बारा पु'> (हि) कागज, रबर आदि की थैली 
जिसमें घुआँ या हवा भरकर आकाश में उड़ाते हैं। 
गुम वि (फा] १-गुप्त । २-अप्रसिद्ध। ३-खोया- 

| 


ड्या 
गुमरा १० (देशा) सिर पर चोट लगने फे कारण होनें 
गाली सूजन । 
गुमरी सी१ (हि) १-मकान में सबसे उपर उठी हुई 
कमरे या सीढ़ी की छुत॥ २-चोकीदार फे रहने का 
गोलाकार घर । ३-सिर पर चोट लगने फे कारण 
, से बनने वाली सूजन। पी 
मुमना क्वि० (हि) खो जाना । ट 
गुमनाम ० (फा) .१-अज्ञात । २-अप्रसिद्ध । 
समर पु० (हि) १-धमण्ड । २-मन का गुबार | ३- 


( २०३ ) 


गुरप्नाई 

फानाफू सा 1 

गुमराह बि० (फा) १-कुपथगामी । २-रास्ता भूला- 
हुआ । 

गुमान प'० (फा) १-कल्पना | २-घमण्ड | 

गुमाना कि० (हि) खोना । गैँबाना । 

गुमानी (4७ (हि) अहङ्कारी । 

गुनाकता पु० (फा) कर्मकार । मालिक की ओर से 
काम करने वाला । 

गुमुज) गुस्मट पु'० (हि) गुम्बद । द 

गुर पृ० (हि) दे० 'गुडंबा। = न 
ba (है) १-मूल-युकित्ि। २-गुरु । ३-गोन- 


गुरगा पु० (हि) १-जासूस। २-चेला । ३-नौकर ' 

गुरगाबी पृ० (फा) मुरडा जूता । ॥ 

गुरचना क्रि० (हि) १-सिकुइन पडना | २-उलमुना 

गुरची (हि) १-सिफुइन | २-उलमन । ` 

गुरचों स्री० (हि) कानाफूसी । 

गुरज पु० (हि) १-गुम्बज । २-एक तरह की गदा! 

गुरझ, गुरकन स्री० (हि) १-उलमन । २-गाँठ। 

गुरभना क्रि० (हि) उल्तकना । 

गुरझाना औिं० (हि) उलमाना। . 

गुरदी पु'० (फा) १-रीढ़ चाले प्राणियों फे भीतर काः 
अंग जो कलेजे के पास होता है, यह मूत्र को बाहर 
प है। २-साइस । ३-एक प्रकार की छोटी: 
तोप। - 

गुर-मुख १० (हि) गुरु से मन्त्र की दीक्षा जिया 

। 


हुआ 
कको स्री० (हि) एक लिपि जो पंजाब में प्रचलित 
I 


गुरम्मर पु'० (हि) १-मीठे आम का वृक्ष | २-गुडंबा 

गुरबी वि० (हि) घमण्डी। 

गुरसी स्री० (हि) गोरसी। 

गुराई स्रो० (हि) गोरापन । 

गुराब पु'०.(देश) १-तोप लाद्ने की गाड़ी | २-एक 
मस्तूल वाली बड़ी नाव | 

गुरिद पु'०. (हि) .गदा (अस्त्र) । 

गुरिया ली० (हि) १-माला का मनका। ३-चोकोंर 
या गोल करटा हुआ' छोटा टुकड़ा | २-मजली फे 
मॉस का टुकड़ा । 

गुरीरा ३० (६) १-गुड का मीठा | २-उत्तम। 

गुरु 4० (सं) १-बड़े आकार का। २-भारी। ३- 
देर से पचने वाला (भोजन) | पु० (स) १-विद्या 
अथवा कला सिखाने वाला उत्ताद | २ बृहस्पति ॥ 
३-बृह्दस्पति नामक अद्द । ४-किसी मन्त्र का उपद्र” 
५-दो मात्राओं वाला दीर्धाक्षर। 

गुरुआई सी? (हि) १-गुरू का काम, पद या क 


२-धू्तता । चालाको | . - 
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गुरुप्रानी 


गुरुआनो ० (हि) १-गुरू की फनी । २-शिक्षिका । | 
गुण्कुल पु० (सं) १-गुरू का निवास-स्थान जद्दा रह 
कर शिष्य विद्याध्ययम करते हैं । २-गुरू का कुल । 


३-प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ । 


गुरुगम ० (सं) १-गुरू या शिक्षक से प्राप्त होने 


बाला । २-गुरू या शिक्षक से बतलाया हुआ। 
गुरुच स्री (हि) गिलोय। 
गुरुज पु (हि) दे० 'गुर्ज' । 


गुरुजन पुः०.(सं) माता, पिता, गुरु आदि पूज्य पुरुष 


गुरुडम पर'० (हि) गुरू घनने का दाया । 

गुरुता स्री० (सं) १-भारीपन । २-महत्व । वड़प्पन 
गरा रू का कत्त व्य । 

गुरुताई त्री० (हि) गुरता। 

गुरुत्व पुः० (सं) १-भारीप॑ंन । २-महत्व । ३-गुरू 
'का कार्य । 

गुरुत्वाकर्षण पु० (सं) बहु: आकर्षण जिससे भारी 
या एट पृथ्वी पर गिरती हैं। 

गुर त्री० (सं) वह भेट जो अध्ययन समाप्त 
होने पर गुरू को दी जाती है । 

गुरुदेव पु'० (रा) देवतुल्य गुरु। ` 

गुरुद्वारा पृ० (हि) गुर्‌ के पास रहने का स्थान | 
२-सिक्खां का सन्दिर या घमं स्थान । 

गरुबिनी त्ी० (हि) गर्विणी । गर्भवती | 

गरु-भाई पु'० (हि) एक ही गुरु के शिष्य । 


ग-मंत्र पु० (सं) शिष्य धनाते समय गुर द्वारा दिया 


जाने वाला मन्त्र । 


गुद-मुख (4० (हि) जिसने गुरु से मन्त्र या दीक्षा 


हो। 
गुरुमुखी स्री० (हि) पंजाब पी एक लिपि । 
गुरुवार पु'० (हि) बृहस्पतिवार । 
गुरू पु० (हि) १-अध्यापक । २-धूत्त । 
गरूघंटाल वि० (हि) १-अत्यन्त चतुर । २-घूत्त'। 
गरेरना कि० (हि) आँख फाइकर देखना । घूरना। 
गुरेरा पु० (हि) १-घूंरने की क्रिया या भाव। २- 
गुलेला । ३-साक्षात्कार । ट 
गर्जे पु० (फा) १-गदा | २-डण्डा-। सोटा । 
गुजर पु'० (सं) गूजर ! 
गुर्राना कि० (हि) १-डराने फे पिएं कु बिल्ली 
आदि का गम्भीर शब्द करना । २-क्रोध या अभि- 
मान के कारण भारी तथा कर्कशा स्वर में बोलना 
गुर्राहट स्नी० (हि) गुरने की क्रिया या भाव | 
गुविणी (० (सं) गर्भवती । 


गुर्वो त्री० (सं) गुरुपत्नी । ० ९-गर्भवती । २-बड़ी 


भारो । 


धुल पु० (फा) १-फूल | २-गुलाव का फूल । ३- 
४-दीये की बत्ती का 
जल्ला हुआ अंश | ५-दाग | छाप। ६-वंह गड्ढा 


)तम्याकू का जला हुआ भाग । ४- 
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जो हँसते समय गालों में पड़ता दै। ७-शोर । हल्ला ` 


गलाच-जल 


=-सुन्दर स्त्री । नायिका । 

पुद पु० (फा) चाशनी में मिले गू लाब के फूलों 
की औपधि | 

गुलकारी स्री० (फा) बेल-बूटे का काम 

गुल-गपाडा पु'० (हि) शोरगुल ।. र 

गुलगुला ० (हि) गुदगुदा । पु० एक भीठा पक- 
वान। 

गुलगलाना क्रि० (हि) किसी गूदेदार वस्तु को द्वाथ 
में लेकर मुलायम करना । 

गुलगली ची० (हि) गुदगुदी । - 

गुलगोथना 9 (हि) गलगुयना 1 

गुलचना क्रि० (हि) गुलचा मारना | 


गुलचा पु'० (हि) प्रेम पूर्वक धीरे से गालों पर किया | 


हुआ आघात । 

गुलचाना, गुलचियाना |क्षि० (हि) गुलचा मारना ।: 

गुलछर्रा (० (हि) स्वच्छुंदंता पूर्वक तथा अनुचित 
डंग से किया जाने वाला भोग विलास । 

गुलजार पु'० (फा) वाटिका । 1० १-हरामरा । २- 
अनन्द एवं शोभा युक्त | ३-भली माँति बसा हुआ 
ओर रौनक वाला । 

गुलझरी त्री० (हि) १-उलझन । २-सिकुदत्‌। : 

गुलथी स्री० (हि) १-तरल पदार्थ कं गाढ़ा होने पर 
दने बाली गुठली । २-एंस के जमने से वनी 
गाँठ । 

गुलदस्ता पु'० (फा) फूलों का गुच्छा । 

गुलदाउदी त्री० (फा) एक प्रकार मा छोटा पौधा 
जिसमें गुच्छेदार फूल आते हैं । * 

गुलदान पु'० (फा) गुलदस्ता रखने का पात्र । 

गुलदार (० (फा) फूलदार । 

गुलदुपहूरिया स्री० (फा) सफेद सुगन्धित फूल वाला 
एक पौधा | 

गुलनार पु० (फा) १-अनार का फूल । २-इस फूल 
का सा गहरा लाल रंग। 

गुलबकावली स्री० (फा) हल्दी की तरद्‌ का पीधा 
जिसमें सफेद फूल लगाते है। 

गुलबदन पु० (फा) एक रेशमी कपड़ा. 

गुलमेंहदी स्नी० (हि) एक फूल वाला पौधा । 

गुलमेख सरी० (फा) गोल सिरे की कील । 

गुललाला पु'०(हि) गुल्लाला । 

गुलशन पु० (फा) वाटिका | न 

गुलशब्वो स्री२ (फा) रजनी गंधा नामक दीघा या 
फूल । 

गुलाव पु'० (फा) १-एक प्रसिद्ध कंटीला पौधा जिसमें 
हलके लाल रंग के सुगन्धित फूल आते हैं। २- 
गुल्लाय जल | 

गुलाइ-जल पु'० (हि) गुलाब के फूलों का चुथाया 
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हुः अकं 1 ट 
गुलाय-जामुत्त पु० (हि) १-एक मिठाई । २-यृक्ष 
विशेष जिसका फल यपटा और स्वादिष्ट होता है। 
गुलाब-पाश पु'०(हि) गुलाय जल छिड्कने का पात्र 1 
गुलार-याड़ो स्री« (हि) उत्सव विशेष जिसमें शोभा 
'के निमित्त गुलाय फे फूलों से सजाया जात है । 
गुलाबी बि० (पा) २-गुलाब के रंग का। २-गुलाय 
सम्बन्धी । ३-हुलका 1 
गुलाम पु'० (मर) १-सरीदा हुआ दास । २-नोकर । 
“गुलामी सी० (मर) १-दासता । २-सेवा । ३-परा- 
धीनता | 
गुलाल पृ० (फा) वह खाल चूण जिसे होली के दिनों 
म हिन्दू लोग उत्साह पूर्वक परसपर मुख पर्‌ लगाते 
| 
गुलाला १० (हि) एक पीघा । 
युलाली सी०(हि) एक तरह का गहरा लाल रंग जो 
चित्र वनाने के काम में आता है। 
युलिस्ता पु० (फा) वाग । वाटिका । 
मुलू पृ'० (देरा) बृत्त विशेष जिसके गोंद को “कतीरा' 
कहते हैं । । 
जुलूबंद प० (फा) १-लस्वी ऊनी पट्टी जिसे सिर या 
गले में लपेटते है । २-गले में पहनने का गहना । 
गुलेनार पृ० दे० गुलनार । 
गुलेल स्री० (फा) वह कमान जिससे चिडिया और 
हक मारने के लिए मिट्टी की गोली चलाई 
जाती है। 
शूलेला पु० (फा) १-मिट्टी की गोली जो गुलेल में 
/जलाई जाती है। २-गुलेल । 
गुल्फ पृ ० (सं) एड़ी के ऊपर की याँठ 1 
गुल्म पु'० (सं) १-ऐसा पीघा जो एक से कई तनों के 
रुप से निकले । २-सेना का एक समुदाय .जिसमें 
£ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४४ पैदल द्वोते हैं। 
४-गाँठ के आकार की नस की सूजन। | 
शुल्लक सी० हि) गोलक 1 1 
णुल्ला पु'० (हि) १-गुलेला । २-शोर | इल्ला । 
गुल्लाला पु'० (फा) लाल फूल का एक पीघा 1 


' गुल्ली स्री० (हि) १-शुठली । २-महुए की गुठली। 


३-नुकीले सिरों चाला काठ का टुकड़ा जिससे 
लड़के खेलते दै । 

गुल्लो-डंडा पु'० (हि) डंडे और गुल्ली का खेल । 

गुवा पु० (हि) गुवाक । सुपारी । 

गुराक पु'० (सं) सुपारी 1 

युवार पु० (हि) ग्वाला। 

युय पु० (हि) गोविन्द्‌ 1 

गृष्टि घौ० (हि) गोष्ठी । 

मुसल पु'० (स्र) स्वान । 


झम: ०० (हि) गोसाँई 1 गोस्वामी 1 
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-| _जिसमें बोलने 


गद्‌-पप्र 

गुसा १० (हि) गुस्सा | क्रोध । 

गुस्ताख [9० (फा) भृष्ट । अशिष्ट । 

गस्ताखो स० (फा) थुष्टता । उष्टं \ 

गुस्ल पुष (प्र) स्नान । 

गुस्ललाना पु० (प्र+फा) श्नानागार । 

गुस्सा पु० (प्र) क्रोध । फोप । 

गुस्सेल २० (प्र) कोधी। 

गुह्‌ {० (छ) २-फार्तिकेय। २-थोड़ा। ३-विधारु। 
४-गुफा | शराम फा एक मित्र । ६-द्य1 १० 
(हि) मल । विष्ठा । 

गुहना कवि (हि) गृ'थना 1 

गुहराना मि (हि) पुकारना। . 

गुहवाना $० (हि) गृथने का काम दूसरे से कराना 

गुहांजनी सी० (हि) पलक पर डन पाली फुसी ६ 
बिलनी । 

गुहा सी० (सं) गुफा । कन्दरा । 

गुहाई शी (हि) गूथने की क्रिया, भाव, मजदूरी 
या ढंग। 

गुहार स्री० (हि) रक्षा फे लिए पुकार । 

गुहारना क्षि० (हि) रक्षा के निमित्त पुकार करना ६ 

गुहेरा पु० (हि) १-गोह गाम फा एक जन्तु। २- 
पटवा | 

गुहेरी स्री० दे० 'गुहांजनी' । 

गुह्य 2० (सं) १-शुप्त्र | २-गोपनीय । जिसके . 
अभिप्राय सहज प्रकट न हों गूढ़ । 

गुंगा वि० (फा) जो वोल न सके भर | 

गूंगी पु० (हि) २-पैर की उ'गली का चिछ्लिया 
(गहना) । २-दो मुह का साँप । ३० स्री० (हि) 

की शक्ति न हो। र 

यूज ज्री० (हि) १णजार। २-पतिध्यनि। ३-लट्ट, 
में को कील। ४-नाथ का पतला तार.। ए-फान 
की वालियों में दूर तक लपेटा हुआ छोटा पतला 
तार्‌। £ रे 

गुंजना कि० (हि) १-गुजारना। २-अतिध्यनि से 
व्याप्त होना । 

गुंयना कि (हि) २-गूँघना। २-पिरोना। 

गूँघना @ि० (है) १-माड्ना 1 २-पिरोना । 

गू पु० (हि) मल 1 विछा। 

गुजर पु० (हि) एक जाति का नाम । ग्वाला। 

गूजरी खी० (हि) १-गूजर जाति की स्त्री । २-एक 
गहना । 

गढ़ पृ० (सं) १-छिपा हुआ । २-जिसगें कोई विशेष 
अभिप्राय छिपा हो । ३-जिसका मतलग्र समगला | 
कठिन हो। 

गृढ-गेह १-तहखाना । २-भन्त्रणागृह । ३-यज्ञशाला' 

गृढ्चर पु'० (सं) गुप्तचर | जासूस । 

गढ़-पत्र पु० (सं) १-चिर्वादन में (रंगीन) कागज _ 
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यूद-लेख ( २०६ ) गेह 
के पुरजों की सहायता से दिया जाने वाला मत। | वाला। ३-किसान [ 

प्रणाली । | गृहस्थाशम पु० (सं) चार आश्रगों, में से दूसरा 

(हट) तय Ro ता जिसमें कया का परित्याग करके घर-बार सँभा- 


भुढ-लेख पु० (सं) बह प्रणाली जिसके द्वारा किसी 
ऐसी लिपि में लिखित सन्देश भेजे जाते हैं। 
प्राप्तकर्का ही जानता दो 1001 || र 

गूढ़ पुरुष, गूड़ाशय पु० (सं) गुप्तचर । जासूस ! 

नूड संहिता यी० (सं) गूढ़ लेख सम्बन्धी नियमों, 
संक्रेतों. आदि का संग्रह । (साइफर कोड) । 

गृढ़ोक्ति शी० (म) १-गुढ़ चात 1 २-किसी को सुना- 
कर किसी ओर से कोई गुप्त यात कहना । 

गृढोत्तर पृः० (मं) उत्तर अलङ्कार का एक भेद । _ 

गृयना वि० (हि) १-कई वस्तुओं को एक लड़ी में 
पिरोना । २-गूँधना । 

गूदड़, गूदर पु० (हि) फटा पुराना घस्त्र । चिथड़ा । 

गुदा पु० (हि) १-फल के नीचे का सार भाग | २- 
(खोपड़ी का) भेजा | ३-मींगी । गिरी । 

गून सी० (हि) नाव खींचने की रस्सी। 

गूसड़ा पुः० (हि) आघात से होने वाली माथे की 
सूजन। 


गूलर १:० (हि) १-एक बृक्त जिसके फल में छोटे- 
छोटे कीड़े होते हैं। २-इस बृष का फल । उदुस्यर 

भूल, पु० (हि) उक्त बिशेष | 

गूह पु० (ह) विछ्ठा। मेला । 

गह्‌ पु० (सं) घर। 

गृहगोधा ती० (स॑) छिपकली । 

शुहपति पुः० (सं) १-घर का मालिक । २-अग्नि । 

अहपशु पु० (सं) १-पालतू जानवर । २-कुत्ता। 

गुह-मंत्री पु/० (स) किसी देश या राज्य का वह 
मन्त्री जो देश या राज्य के भीतरी यातो की व्यव- 
स्था करता है । (होम-मिनिस्टर) । 

गृहयुद्ध पु० (सं) १-घरेलू झगड़ा । २-देशा के भीतर 
या देशवासियों की आपसी लड़ाई। (सिविल वार] 


गृहरक्षक पु० (सं) १-राञ्य की ओर स्थापित एक | गोरना 


अर्ध सैनिक संघठन जो (भारत में) स्थानिक शान्ति 
तथा सुरक्षा की दृष्टि से संघठित किया गया है। २- 
२-इस संघठन का कोई सैनिक। या अधिकारी । 
{दोमगाडे) । 

गृहलक्ष्मी सरी० (र) घर की खक्तमी । सञचरित्रा स्त्री 


गुहसन्यास पु० (सं) घर में रह कर सब काम करने गह 


शीर घर से याहर न निकलने का घ्रत जिसकी 
गणना संन्यास ड होती है। क 
गहसचिव पु० (सं) गृहमन्त्रालय का वडा 
विमागीय अधिकारी । (होम-सैक्रेटरी) । 

एहस्त पुः० (हि) दे० 'गृहस्थ'। 

-्गहंस्थ पु० (सं) १-अह्घाचर्य के बाद विवाह आदि 
है } घर में रहने वाला । २-घरबार या बाल-षश्चों 


तते 
जिसे र री (सं) १-घर की व्यवस्था । २-लड़के- 


बाले | ३-घर का सामान । ४-खेती-बारी । 
गहस्वामी पु ० (सं) घर का मालिक । 
गहिरी सी० (सं) १-घर की मालकिन । २-पत्नी । 
गही पु'० (सं) १-गृहस्थ । २-यात्री । 
गृहीत ० (सं) १-जिसे ग्रहण कर लिया गया हो | 
स्वीकृत । २-लिया पकड़ा अथवा रखा हुआ । 
गृह्य ० (सं) घर सम्बन्धी | घर्‌ का । 
गृह्यसूत्र पु० (सं) विवाह आदि संस्कारों की वैदिक 


पद्धति त । 
गेंडुआ खी० (हि) १-गोल तकिया । २-गेद । 


गेंडुरी स्ी० (दि) १-ईडुझा। २-कुएडली 1 गोल- 
चक्कर । 

गेंद पृ० (हि) कपड़े, रबर, चमड़े आदि का खिलीना 
क क 


तड डी ज्री०: (हि) एक दूसरे को गं द मारने का 
ल्। 

गेंद-बल्ला पु'० (हि) १-गे द और उसको मारने की; 
_लकड़ी | २-इनसे खेला जाने वाला एक खेल । 
यंदा पु'० (हि) एक पौधा या उसका पीला गे द्‌-सा 


फूल | 

गेंदिया स्नी०(हिं) हार के नीचे लटकने वाले फूल पत्तं 
का गुच्छा जिसमें गेंदें के एक दो फूल होते हें: 

गदुझआ पु० (हि) १-गे द्‌ । २-गोल तकिया । 

ग बुक पुः» (हि) गं द्‌ । 

गड़ना द्वि० (हि) १-लकीर से घेरना | २-परिक्रमः 
करमा । ३-खेत फे चारों ओर मेइ वनाना। ४- 


रहट चलाना । 
गय ६० (सं) गाये जाने के योग्य । 
गोर पृ'० (हि) गला । 
रना (हि) गिराना। 
गोराँव पु० (दि) पशुओं के गले में लपेटने का बंधन ? 
यगद्दा । 
गेरा १०(हि) १-गेरू के रंग का जोगिया । २-गेरु 
के रंग में रंगा हुआ । भगवा । 
गोरू सीण हि) एक तरह को लाल कड़ी मिट्टी । गे रिक 
पु० (सं) घर । १ 
गेहनी त्री० (हि) गृदिणी। 
गोही पु/०(हि) गृहस्थ । 
गहा पु० (हि) गेहूँ के रंग का एक विपैला साँप ५ 
वि० (हि) गेहूँ के रंग का । 
यहे. १० (हि) एक अन्न जिसकी रोटी बनती है ४ 
गोधूम । 
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गेंइ, गेंडा पु० (हि) मैंसे डी तरद का एक जंगली 
पशु जिसकी खाल कड़ी दोती है। 
गत सी० (हि) १-गोठ | २-बदारवियारी 1 
सैन प० (हि) १-गगच | घटाकाश 1 २-गल । माग 
३-गसन । 
शेना पु ० (हि) नाटा बैल 1 
गैनी ० (हि) गमन करने वाली । चद्धने दाली | 
द पु० (प्र) परोक्त । 
गवर पु० (हि) १-पक चिड़िया 1 २-वडा दायी । 
बाबीं 40 (प्र) १-गुप्त 1 २-अपरिचित । ३-अप्रत्य्ष 
शक्ति के ओर का। ; 
गेयर पु० (हि) द्वाथी । खी० (हि) नील गाय। ० 
सुशील । 
वया य्री० (दि) गाय 1 गो ! 
गैर 73 (म) १-अन्व । दूसरा । २-पराया । म्री० (हि) 
अंधेर । 
गेर-जिम्मेदार १० (प्र+फ्र) अपना उत्तरदायित्य न 
समते वाला । 
गेरत सी ० (म) लज्जा । 
गर-दजीलकार पु'० (्र+-फा) बह खेतिहर जिसे 
 दुरदीलकारी का स्वत्व प्राप्त न हो । 
पार-समछूला ६9 (न) अचल्न 4 स्थावर । 
गैर-मानूसी 9० (अ) असाधारण। 
सरःमुनासिव 9० (अ) अनुचित । 
गेर-भुपकिन 99 (अ) असंभव | 
'गैर-रस्मी 19 (ग) झनीपचारिक । 
गर-घाजिय [६० (म्र) अनुचित । 
गर-सरफारी ६० (अ+फ्ा) १-जिसके लिएसरकार 
«या राज्य उत्तरदायी न हो । २-जो सरकारी न हो । 
गरहाजिर {> (प्र) अनुपस्थित 1 
गैरहाजिरी सीः (म्र) अनुपरिथति 1 
सैरिक पृ० (¥) १-गेह़ | २-सोना 1 ९० गेरू के रंग 
का। 
जल स० (हि) रास्ता । व ८ 
जिया सी० (हि) गोभी नामक घास 1 
गोठ सी० (हि) धोती को लपेट जो कमर पर रदती दै 
चना कि०[हि) १-किसी हथियार की नोक या घार 
कुंठित करना । २-गूुमिया की कोर मोइना। ३- 
चारों ओर से घेरना। 
गोंड प'० (हि) १-मध्य प्रदेश की एक जन-जाति । 
२-एक जाति जो अन्न मूनने का काम करती है। 
गडरा पु० (हि) १-चरसे का मेंडरा। २-गोल 
आकार की कोई चीज़ । मंडरा । ३-गोल घेरा । 
गद पु० (हि) पेड़ के तनों से निकलने वाली एक 
जसदार वस्तु । निर्यास । 
गोंददानी स्० (हि) भिया हुआ योंद रखने का 
यन्न 1 


ग्रेन 
योदिपंजीरी खरी: (हि प्रसूता ने वाही 
ला i । पसूता स्त्री को दी जाने वा 
दर ती० (हि) ?-पानी में उगने धाछ 
२-इस घास की वनी चटाई। Ea 
क हग 
-सरी० (सं) १-गाय। २-किरर 1 
दिशा । ५-सरस्वती | bo < क 
जिल्ला । ६-इन्द्रिय । १०-पुष राशि] ११-किती 
धा की बनी गाय की मूत्ति। १२-बकरी, सस 
भाहि दे दूध देने यासे दीपे । १३-माता | पु० (सं) 
(-वं ल। २-नन्दी । ३-घोड़ा। ४-सूय' । ५-चन्द्रमा 
६-तीर | वाण । ७-गवैया । भ्रव्य० (फा) यद्यपि ३ 
अस्द० (फा) कने वाला । जैसे-कानूनयो । 
गोइँठा ए० (हि) उपला । 
गोइंडा पु० (हि) १-गाँव की सीमा। सोया। २- 
२,ब के आसपास का छेत्र । 
गोइदा पु० (का) गुप्तचर। 
गोइ पु० (हि) गद 
पु० (हि) एक तरह का द्विरनं1 
गोइयाँ पृ'० (है) साथी | सहचर। स्री० सस्री 


I 

गोई ली० (हि) १-इल, गाड़ी आदि में जुतने बाली 
बलों की जोडी । २-सखी । सहेनी 1 

गोऊ ० (हि) छिपाने वाला । 

गोफर्ण पु/० (सं) १-मालावार में स्थित डीयों बह 
एक तीर्थ । २-इस स्थान पर स्थापित शिव मूर्ति । 
० गाय के समान लम्ने छान वाला _ 

गोकुल पु'० (रं) १-गायों का झुड। २-गांशाला। 

३-सथुरा के पूर्व दक्षिणं का एक गाँव जिसे अड 
मद्दाचन करी हैं। 

गोखरू पृ'० (हि) १-एक छोटा कंटोला पौधा या फल 
२-धातु के बह गोलन फन्टीले दुकडे जो आयः 

'द्वाथियाँ को पकड़ने फे निसिच उनके रास्ते में 
विद्याये आते दैं। ३-कपढ पर यांने का एक स्पज 
४-द्वाध का एक आभूषण 1 

गोखा पु० (हि) १-मरोखा। २-गाय या बैज क 
कच्या चमडा। , 

गो-प्ररस पु० (मं) पक्के हुए अन्न में से गाय के लिए 
रा हुआ अंश। 


गोघातक, गोघाती पु'० (सं) कसाई । 
गोचर पु'० (सं) १-वह विषय जिसका ज्ञान इन्द्रिय 
द्वारा हो सके १ २-चरागाद । 


गोचर-भूमि ती० (ब) गायों को चराने के लिए छोड़ी 
गई भूमि 1 (पात्यर लंड) । 

गोज यु० (प्र) अपान वायु | पाद्‌ । 

गौजई स्री० (हि) एक में मिल्रा हुआ येहूँ आर स्ये ॥ 

योजर प'० (हि) कनखजूरा ३ 
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गोजी , 
ममी सी० (हि) बड़ी लाठी। . 
सी० (देश) १-साडी का पल्ला। २ 


1 

अ (हि) .१-गुमिया (पकवान) | -जेत्र। 
३-एक कें टोली घास । ४-जोंक । 

जोर खी० (है) १-मगजी । २-किनारा। ३-मंडली 
४ गोष्ठी । ५-चीपड़ की गोटी । 

नोटा-पट्टा पु० (हि) गोटा और पट्टा नामक जरी फे 
सांज जो कपड़ों में एक साथ टाँक जाते १ । 

गोटी स्री० (हि) १-कोंकड का डुकड़ा । २ चापडका 
मुइरा । ३-गोटियाँ का खेल । ४-लाभ का योग | 

गोठ स्री० (हि) १-गोशाला । २-गोप्ठी । ३-भाद्ध 


प्रसैर। 
गोठडी, गोठरी ती० (हि) गोष्ठी । 
जोड़ पु० (हि) पैर। 
शोडइत पु० (हि) गाँव का चोकीदार। . 
गोड़ना ० (हि) मिट्टी खोद कर उलटना । कोइना 
गोडा पु० (हि) १-पलंग आदि का पाया। २- 


घोड़िया । 
गोडाई त्री? (हि) गोड़ने की क्रिया, भाब या मजदूरी 
गोडाना क्वि० (हि) गोइने का काम दूसरे से कराना 
गोड़ापाई त्री० (हि) बारबार आना जाना । 
सक ज्ी० (हि) १-पैताना । २-जूता । 
त पुः० (हि) १-कुल | वंश ।'२-समूह । दल | 
गोतना कि? टी १-गोता देना । डुबाना | २-नीचे 
की ओर मुकना- या झुकाना । ३-नीद से भटके 
आना । i 
गोतम पु० (सं) १-एक गोत्र प्रवत्तक ऋषि। २- 
एक मत्रकार ऋषि । 
. गोतमी त्वी० (सं) अहिल्या । 
गोता पु'० (हि) जल में डु्की'। 
मोताखोर पु० (प्र) १-डुबकी लगाकर जल में चीजें 
ढुँडकर लाने चाला । २-डुंयकनी नाच | 
गोतिया, योती 4० (है) (स्री० गोतिन) अपने गोत्र 
का । गोती । 
गोतोत वि? (स) इन्द्रियातीत । 
गोत्र पु० (सं) १-सन्तान। २-नाम । ३-राजा का 
छत्र । ४-दल। ४-बंश । ६-भाई । ७-कुल या बुंश 
की संज्ञा जो उसके मूल पुरुप फे अनुसार दोती दै। 
'गोत्रसुता ज्री० (हि) पार्वती ।' 
मोत्रोच्चार पु० (सं) विवाह के अवसर पर वर, 
चघुके बंश गोत्र आदि का दिया जाने वाला 
परिचय 1 ई , 
गोद पु० (हि) १-उदधग । कोइ । २-अग्चल । 
गोद-नशीन (हि) दत्तक ।' 
गोदनहारी स्री० (हि) गोदूना गोदने वाली स्त्री । 
'गोड्मां छि० (हि) १-चुमाना । २-उकसाना । ३- 


ताना देना । ए० १-तिल फे आकार का वह नीला 
चिह् या फूल पत्ते जो त्वचा पर सूइया स चुभाकर 
बनाये जाते दै। २-खेत गोइने का आजार । 

गो-दान पु० (सं) १-क्राद्मण को गाय दान देने की 
क्रिया । २-मुण्डन-संस्कार । 

गोदाग पू'० (हि) माल रखने कास्थान। _.. 

गोदी त्री (हि) १-त्रडी नदी या समुद्र म घर 
हुआ बद स्थान जहाँ जहाज मरम्सः के लिएर 
जाते हैं । २-गोद्‌ । 

गो-घन पु'० (सं) १-गायों का समूह या सुण्ड | २- 
गी-रूपी सम्पत्ति। ३-एक प्रक/र फा चोड़े फत 
वाला तीर । ४-गोवर्घन पर्यंत । 

गोघना पु'० (हि) भैया दूज फे द्रिफ का एक कुप्य 
जिसमें गोयर का आदमी बनाया जाता है। 

गोधूम पु'० (सं) गेहूँ। 

गोधूलि, गोघूली स्री० (सं) सन्ध्या का समय । 

गोन ल्ली० (हि) १-बैलों की पीठ पर लाद्ने का 
दोहरा बोरा । २-मस्तूल में बाँधने की रस्सी । 

गोनरखा पुः० (हि) १-नाव का मरनूल -जिसमें गोन 
घाँधकर खींचते हैं। गोन वाँधकर सींचने वात्र 
मजदूर | i 

गोना क्रि० (ह) जिपाना इस: 

गोप पु० (सं) १-गी-रदंकक । २-ग्वाला । ३-गोशाल 
का प्रवन्धक | ४-याँव का मुखिया । ५-राजा । 

गो-पति पु'० (सं) १-शिव | २-विष्णु | ३-लीक्षप्ण 
%-सूर्थं । ४-राजा | ६-साँड 1 ७-ग्वाला । 

गोपन पु'० (सं) १-द्विपाव। दुराव । २-लुकान। 8 
द्विपाना । ३-एक्ता । ४-्याङुलता । 

गोपना क्रि२ (हि) छिपाना । 

गोपनीय ६० (स) छिपाने योग्य | 

गोपांगना स्री० (सं) गोपी । 

गोपाल पु० (सं) १-वाला । २-श्रीङृण्ण। ३-गी 
को पालने बाला । 

गोपिका, गोपी स्री०(सं) १-गोप की सत्री । २-गवालिन 

गोपीचंदन. पु० (सं) एक प्रकार की पीली मिट्टी 
जिसका वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं । 

गोपीता स्री० (हि) गोपी । 

गोपीनाथ पु० (सं) श्रीकृष्ण । 

गोपुर पु० (सं) १-नगर का मुख्य द्वार । २-किले 
का फाटक । ३-फाटक । ४-स्वग । 

गोपेंद्र पु'०(सं) श्रीकृष्ण । 

गोप्ता 9० (हि) रक्षक | ( 

गोप्य १० (स) गुप्त रखने योग्य । गोपनीय ॥ 
(सीक्रेट)! 


'गोफन, गोफना पु० (हि) ढेलबाँस । फन्नी, । 


गोबर पु० (हि) गाय मैस का मल । 
गोबर-गणेश ० (हि) १-बदसूर॒त । २-मूर्ख $ 
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० (हि) गोबर की लिपाई 1 पृ ० दे० 'गोरिला'। 
उ लहर । पु० गामा । गोरो स्री० (ह) सुन्दर और गौर-वरण बाली स्त्री । 
गोमी ती० (हि) १-एक घास । गाँजिया। २-शाक शोष य i (हि) सींग वाला पशु। 
के प्रयोग में आने वाला एक.फूल या पत्तों की गाँठ | ग लारा (दि) पशुओं की चोरी करने वाला? 
Er पा 0 Fp 1 गोरोचन पु० (सं) गाय के पित्त में से निकलने 
गो-मांस ५० (स)-गाय का गोश्त । त 220 पीला द्रब्य | 
गो-मांस-मक्षण पु० (सं) इठयोग की एक क्रिया। | 19 (न तोपची । 
सुरभि-भक्षण । गोलंदाजी स्री० (फा) तोप में भरकर गोले दागने का 
योमाय पु० (सं) गीदड़ । आम! 
गो.मख पु० (सं) १-गाय का मुँह । २-गाय के सुं ह 
की तरह का एक शेख 1 ३-एक प्राचीन तीर्थ | वि० 
गाय के मुँ ह की तरह कुछ नीचे लटकता हुआ | 
गो-मुखी र्री० (सं) गो-मुख के आकार की एक थेली 
जिसमें माला रखकर फेरते दै । 
गो-मृत्रिका स्री० (सं) १-एक प्रकार का चित्र काव्य | 
२-चित्रण आदि में लहरियेदार वेल । हे 
गोमेद, गोमेदफ पु ० (सं) एक मणि जो नौ-रत्नों 
में गिनी जाती है। 
गोमेष पुः० (सं) अश्वमेघ को तरह का एक यज्ञ। 
गोय १ (हि) गेंद । 
गोया 1 (फा) मानों ।जैसे । 
गोर स्री० (फा) कत्र । वि० (हि) गोरा (रंग) । 
ग्रोरख-घंघा पु० (हि) १,अनेक तारों की कड़ियों 
या काठ के टुकड़ों का समूह जिन्हें विशेष युक्ति 
से परस्पर जोइकर अलगा देते हैं । २-कोई उलमन 
की वात या काम । 
गोरखनाथ पु० (हि) एक प्रसिद्ध हृठयोगी अवधूत 
जो एक सम्प्रदाय के प्रवत्त क थे । 
गोरख-पंथ पु० (हि) गुरु गोरखनाथ का चलाया 
हुआ' एक सम्प्रदाय । 
गोरख-पंथी यु० (हि) गोरखनाथ का अनुयायी साधु 
गोरखा पु० (हि) १-नेपाल में पक प्रदेश का नाम । 
२-इस प्रदेश का रहने वाला आदमी |  - 
स पु'० (सं) वह धूल जो गाय के खुरों से उड़ती 


गोलंबर पृ० (हि) १-गुम्यद्‌ । २-गुम्बद की तरह, 
फा अर्धे-गेलाकार ला या रचना । ३-गोलाई ।' 

. ४-कलबूत । 

गोल ६ (सं) १-खृत्त या चक्र की तरह का । २-- 
गद की तरह का । पु० (चं) ९-बच | २-बटक ४ 
गोला । पु० (प्र) मुण्ड। 

गोलक पृ० (सं) १-गोखोक । २-गोल पिण्ड । ३-- 
विधया स्त्री का जारज पुत्र | ४-आँख की पुतली: 
या ढेला | ५-मिट्टी का बड़ा कुन्दा। ६-गुम्वद्‌ ॥१ 
स्री० (हि) १-बद्द सन्दूक या डिच्य्रा जिसमें घन' 
संग्रइ किया जाय | गल्ला । गुल्लक | २-पह कोषः 
जिसमें किसी विशेष कार्य के निमित्त निर्धारितः 
स्थानों से घनादि लाकर संचित किया जाय | (पूल)' 

गोलगप्पा पु० (हि) एक छोटी और करारी फुलकी ॥; 

गोलमाल १४० (हि) गड़बड़ । 

गोल-मिचं सी० (हि) काली मिच! 

गोले-मेज स्री० (हि) बह मण्डलाकार मेज जिसकेः 
चारों ओर कुछ प्रतिनिधिगण बैठकर पूर्ण समानता 
के आधार पर कुछ बातचीत करें| 

गोल-यंत् पुः० (सं) वह यंत्र जिसके द्वारा प्रह, नक्षत्र 
आदि की गति जानी जाती दै। 

गोलयोग पु'० (सं) १-उयोतिष में एक बुरा योग ए 

२-गोलमाल । 

गोला १० (हि) १-यृत्त या पिंड के समान कोई गोल 

बस्तु | २-लोहे का यह गोल पिंड जो तोप के द्वारा 

शधुओं पर फेंका जाता है। २-वायु-गोला नामकः 

एक रोग । ४-जंगली कबूतर । “गरी का गोला ।' 


है । 
गोरटा ० (हि) गोरे रंग का । ६-बह बाजार जहाँ अनाज और किराने की योकः 


योरमदाइन ठरी० (?) इन्द्रधनुष । 


नौकर । 
मो-रस पु० (सं) १ दूध । २-ददी | ३-तक्र। छाछ। | वुकाने हों । ७ दास । सन 
४-इन्द्रियो गोलाई सी० (हि) गोल होने का भाष । हक 
जल गोलाकार, Ah वि०(स) जिसका आकार गोलः 


गोरसी स्री० (हि) बह अँगीठी जिस पर दूध गरम 
क्रते-हैँ। 


। 
न आकर पु'०(हि) युद्ध कार्य में फर आने वाके 
झअसत्र-शस्त्र आदि। 
गोलाद्ध पुः०(सं) एथ्वी का आधा भाग जो एक भूछ 
से दूसरे भूच तक उसे बीचों बीच कारने से बनता 
है। (देमिक्ियर) । 
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गोरा पु० (हि) १-साफ और सफेद १७ 1 २-इस 
रंग वाला आदमी । ३-योरोपियन । फिरंगी । 
गोराई (स्रौ० (हि) १-गोरापन । २-सुन्दरठा । 
पोरा-पत्यर पु० (हि) घीया पत्थर्‌। . 
पू० (अं) एक प्रकार का बनमाचुस । 
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-गोली खरी० (हि) १-छोटा बतुलाकार पिंड । | 
२-आओपघ की बटी। ३-लइकां के खेलने का गिट्टी, 
काच आदि का छोटा गोल पिंड | ४-बन्दृक में भर 
कर छोड़ने का छोटा गोल पिंड। 2 

म्यो-लोक पु' (सं) ए-भीकृष्ण का निवास स्थान जिस 
सत्र लोकां से 'ऊपर मानते हैं । २-स्वर्ग । ३-प्रज- 
भूमि। 

“गोलौवा पु० (हि) टोकरा । 
:गो-अघ १० गाय फी हत्या । 
योजना $9 (हि) दे० 'गोना' । 

गोवर्धन पु? (सर) १-ब्रज प्रदेश का एक पर्वेत। २- 
गो-बंश की वृद्धि । 

प्गोधिद पु'० (हि) गोपेंद्र । भीछष्ण । 

गोश पृ ० (फा) कान । 

“गोश-पेच पु० (फा) एक कान का गहना-। ड 

-्गोशबार! पु० (फा) १-फान फा कु डल | २-सीप मं 
लिकलने बाला बड़ा मोती जो एक ही हो ! ३-तुरां 1 
कलेगी । ४-जोड़ । योग। ५-ाय व्यय के संक्तिप्द 
बर्णन का लेखा । 

म्पोशा पु० (फा) १-फोना | शन्तराल । २-एकागम्त 
स्थान । ३-ओर । दिशा । ४-कमान फा सिर।। 

-्गो-याला पु'० (स) १-गायों के रहने का स्थान । २- 

. पद स्थान जहाँ दुधारू पशुओं को रख कर उनका 
दृध, मक्खन आदि बिक्री के लिए भेजा जाता है 
(डेयरी) । 

सोइत पु० (फा) मांस। 

गोष्ठ पु० (सं) १-गो-शाला । २-सलाइ । परामर्श । 
३-इल । 

गोद्ी सरी० (म॑) १-सभा । मण्डली । २-यात-चीत । 
३-परामशाँ । सल्लाह्‌ । 

गोष्ठी-यूह पु० (सं) सार्वजनिक विषयों पर विचार 

' करने अथवा आमोद के निमित्त सङ्गठित की हुई 
कुछ लोगों की समिति । (क्लब) 1 

गोस प्‌ ० दे० गोश' । 

गगोसाई पु० (हि) १-गौओं का स्वामी । २-ईश्वर। 
३-सम्यासियों का एक भेद । ४-विरक्त साधु | £- 

मालिक | प्रभु | ० श्रेष्ठ यडा । 

ग्गोसेयाँ १० (हि) गोसाई । 

न्गो-स्वामीं पु० {गं} १-जितेन्द्रिय । २-बैप्णव सन्प्र- 

दाय में आचार्यो के यंशग जो उनकी गदी के अधि- 
कारी होते हैं। 

ग्योह सी (हि) एक जन्तु जो छिपकली से मिलदा- 
जुलता होता हे । 

“गोहन १० (हि) १-साथी | सहचर । २-सङ्ग 1 साय 

मोहरा पु० (हि) सुखाया हुआ गोचर । 

गोहराना कि० (हि) पुकारना । १ 

गोलग्र खी० (हि) १-पुकार । दुद्दाई। २-सद्दायता छे 


गीरव | 
लिए चिल्लाना । ३-शोर | 

गोही री० (हि) १-छिपाब । २-शुप्त बाचौं । 

योह पृ ० (हि) गेहूँ। र 3.1 

गां सौ? (हि) १-सुयोग । २-प्रयोजन । मत्य | ३- 
गरज । ४-ढंग। तर्ज । £-तरद 1 प्रकार। ६-पक्त । 

गाँस ती० (हि) दे० “गों'। 

गी म्री० (सं) गाय । 

गीख पु'० (हि) १-छोटी सिइको 1 २-रामदा । ३- 
आला | ताक | 

गीरा १० (हि) १-गयाच्त। २-झरोखा | २-याय 
का चमड़ा । 

गोगा १० (प्र) १-शोर। २-्रफबाह । 

गौ-चरी स्री० (हि) गाय घराने का कर १ 

गरैड पृ'० (सं) १-चङ्ग देरा का एक प्राचीन यिंभाग 
जो शुपनेशवरी सीमा तक था। २-ग्रााण का एक 
वग । ३-सम्पूर्णुं जाति का एक रारा । | 

गौइ-नट पु'० (हि) एक सङ्कर राग जो गोड़ अर नट ! 
के योग से गना हे। ' 

योड्‌-मल्लार पु'० (हि) गीड़ और मल्लार के योग ' 
से यनः एक सहुर राग । 

गौड्-सारंग १० (हि) गौड़ और सारङ्ग फे योग ले 
चना एक सङ्कर राग । 

यौड़ी स्ी० (सं) १-गुड की शराच। २-काव्य में पक 
रीति अथवा वृत्ति जिसे पुरा भी कहते हैं। ३- 
सम्पूर्ण जाति की एक रागनी 1 , । 

गीर ६० (सं) १-जो प्रधान न दो 1 २-सादासस् । 

गौणी-लक्षण स्री० (सं) अस्सी प्रकार फी खराच 
में से एक | 

गौतम पर'० (सं) १-गोतम ऋषि 
शास्त्र के प्रणेता एक ऋषि । ३-घुद्देन । 

गोतमो स्री० (सं) १-घटल्या । २- गादावरी = 
दुर्गा । 

गान पु० (हि) १-गमन । २-गाजउ्न । 

यौनहाई १२ (हि) जिसका गोना अमी हुआ हो । 

गौनहार सी० (हि) १-वघु के साथ उसके ससुराल 
जाने याती स्त्री २-गाने कम धन्या करने वाली स्त्री 

गौनहारिन, गौनहारी «० (ह्‌) गाना गाने का पेशा 
करने याली स्त्री । 

यौना १:० (हि) द्विरागमन 1 

गोनि त्री (हि) गून । 

गौमुखी स्री० (हि) 8० `गोनुखी` ¦ 

गौरंड १० (हि) गोरों का देशा । दिल्लायत। 

गौर 4० (सं) १-गोरा 1 २-सफेद । ५० (श) १- 
लाल रङ्ग । २-पीला रंग 1 ३-चन्द्रमा । ४-सोना 1 
५-फेसर । १० (हि) १-गौड़ । २-सिंतन 1 ३-ध्यान 

गीर-मदाइन पृ ० (हि) इन्द्रधनुष । 

गोरय १० (हि) १ चइप्पन । यडाई 1 २-सम्मात 8 


$ दराज 1 २ 
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ज्ौरवान्वित, गोरवित 
आदर । ३-गुरु दोने फा भाव । 
तौएवान्वित; गोरवित थि० (सं) १-गोरव या मदिमा- 
अथ! २-सम्मानिव 1 
गोरा पु० (हि) १-गौरेया नामक पक्षी । २-गोरोचन 
रंग का ऊल-पच्ती । 
यना छोटा हुका । 
हि त) १-पार्वती । २-गोरे रंग कीस्त्री। 
'३-आठ साल की कन्या । ४-सुलसी। ५ सफेद 


गाय । ६-चमेली 1 

गोरीशंकर पु० (सं) १-महादेच । २-हिमालय की 
एक बहुत ऊँची चोटी का नाम | 

गौरेया खी० (हि) १-एक काले रंग का जल-पची । 
२-चटक पक्षी 1 

गौहर पु० (फा) मोती । 

ग्याति स्री० (हि) जाति ! 

ग्यान पु० (हि) ज्ञान । 

ग्यारस स्री० (हि) एकादशी । , त 

ग्रंथ प० (सं) १-पुस्तक । २-गाठ 

ग्रंथकर्ता, - | कार पु (सं) पुस्तक लिखने वाला । 

ग्रंथ-चुंचन पु'० (सं) पुस्तक का उइती नजर से पाठ । 

ग्रंथन पु० (सं) १-जोडना । २-गूथना । रेगाठ 
लगाना । ४-गोंद से चिपकाना । 

प्रंयना क्रि० (हि) दे० श्रेंयन'। 02 

ग्रंय-साहच पु'० (हि) सिक्खों की धर्म पुस्तक जिसमें 
सब गुरुओं के उपदेश संग्रहीत हैं। 

ग्रंथालय पु० (सं) पुस्तकालय । 

ग्रंथि स्वीं० (सं) १-गाँठ । २-बन्धन । ३-माया जाल 

ग्रंथित ० (सं) १-ग्‌'था हुआ । २-जोड़ा हुआ। 
३-गाँठ दिया हुआ हे १ 

प्रंथि-बंधन पु० (सं) गठबन्धन । 

अंथिल 1० (सं) गाँठदार । ग 

ग्रंयी पु० (हि) १-्रथ साहब को बाँचने वाला 
२-वह जिसने. ग्रंथ साहब का पाठ किया दो । 

ग्रथित वि० (हि) ग्रन्थित । 

ग्रब्व यु'० (हि) गर्व । घमंड ! 

झसन पु'० (सं) १-निगलना । २-पकइना । ३े-अ्ण 

ग्रसना क्रि० (हि) २-बुरी तरह पकइना । २-सताना 

भ्रतित वि० दे० “प्रस्त । 

ग्रस्त १० (सं) १-पकड़ा हुआ। २-पीडित। ३ 

` खाया हुआ । 

गुस्तास्त पु० (सं) ग्रहण के समय सूये या चन्रमा 
का बिना मोक्ष हुए अस्त होना । 

प्रस्तोदय पु० (सं) सूर्य या चन्द्रमा का 
रहने को अवस्था में उदय दोना! 

ग्रह पृ० (स) १-नौ प्रसिद्ध तारे जो 
घूमते हैं । २-नी 


अन्द्र प्रदण | ५-अनुप्रह । छुपा 


ग्रहण लगे 
सूर्य के चारों 
1 वि० 


( २११ ) 


की संख्या । ३-लेना | ४-सूर्य या 
बुरी तरह 


प्राहुक-मंत्रर 
पकड़ने अथवा तंग करने वाला । भारीपन । 


ग्रहण पु० (सं) १-सूर्य या चन्द्र का पूरे या किसी» 


अंश में पृथ्वीवासियों को न दिखाई देना। २- 
पकइना । ३-स्वीकार । 


ग्रहदशा पु० (सं) १-ग्रहां को स्थितिः दे अनुसार: 


किसी व्यक्ति की अच्छी या युरी झबस्था । २- 
गोचर ग्रहों की स्थिति । ३-अमाग्य । 


ग्रहवेध पु० (स) प्रहा की स्थिति का ज्ञान प्राप्त, 
करना | 


प्रहीत बि० (हि) गृदीत। 
ग्राडील १० (हि) बड़े डील-डौल याहा । 
ग्राम पु० (सं) १-गाँव | २-अस्ती । ३-समूहद । ४- 


शिव । ५-सप्तक (संगीत) । 


प्रामीण पु० (सं) १-गाँव का मालिक । २-प्रधान ४ 


मुखिया । 


ग्राम-देवता पु'० (सं) १-किसी गाँव में पूजा जाने” 


वाला देवता । 


२-गाँव को रक्षा करने बाला 
देवता । 


ग्रामपंचायात, ग्रामपरियद ख्री० (सं) गाँव के चुने 


हुए प्रतिनिधियों की पचायत या परिषद्‌ जो गाधः 
की सफाई की व्यवस्था ओर गाँव के सोर्गो केः 
आपसी मगड़ों का निपटारा करती ऐै । (विलेज: 
पंचायत) । 

ग्राम-सुघार पु० (सं) ग्राम के संपूण जोवन कोः 
सुधारने फा काग |. 

ग्राम-सेवक पु० (सं) भारतीय राष्ट्रीय निस्तार खण्ड: 
में कार्य करने वाला बद कर्मचारी जो प्रामवासियों: 
की सेवा और प्राम जीवन के सुधार का कामः 
करता है । (विलेंज-से वळ-वकंर) । 

ग्रामो (4० (हि) १-म्राम्य। २-आमीण 1 

ग्रामीण वि? (हि) १-आम सम्बन्धी। ग्राम का २-८, 
गाँव का रहने वाला । देहाती । 

ग्रामोन्नति सी० (सं) प्राम फे सम्पूणं जीवन को 
सुधारने काकाम। _ 

ग्राम्य बि० (रा) १-गाँव से सन्त्रन्ध रखने जाला । 

(रूरल) २-गूएमीण । पेहाती। ३-प्रकृत । अरलील छ 

शिष्ट । 

ग्राव.पु'० (सं) १-पत्यर । २-अओला | ३-पद्दाइ। | 

ग्रास पु ० (सं) १-कोर। निवाला । २-पकडना । है. 

ग्रहण । उपराग । 

गृसना क्रि० (हि) ग्रसना । 

गासित 4ि० दे० 'प्रस्त' । 

गाह पु० (सं) १-मगर । घड़ियाल। २-अद्दण | उप्र 
राग । ३-म्रहण करना | हना 1 

गाहक १० (सं) १-खरीदार । २-ग्रहण 


पर गप त तार, टेलीफोन आदि कां वह 


ऊएने वाला! 
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घट-वादन 


भाग जिसकी सद्दायता से बाहरी या दूरस्थ सन्देश | घंधोना, घेघोरना, घंघोलना द्रि० (हि) १-हिला कर 


प्रणा किया जाता दै । (रिसीवर) । 

“ग्राहना कि० (हि) ग्रहण करना । लेना । 

"ग्राही हि० (सं) १-रवीकार करने वाला। २-कब्ज 
करने बाला | 

"ग्राह्य (4० (सं) १-लेने योग्य। २-स्वीकार करने 
योग्य | ३-जो ठीक होने फे कारण माना जा सकता 
हो । (ऐडमिसिवल) । 

“ग्रिह १० (हि) गृह । घर । 

"ग्रीवा स्री० (सं) गरदन 

ग्रीपम, गीष्म सी० (गं) १-गरमी का मौसम । २- 
गरमी । उप्णत्ता । _ 

-ग्रीव्स-फाल पुः० (सं) गरमी फे दिन । 

"ग्रीप्रावकांश पु'० (न) गरम प्रदेशों में गरमी के 
दिनों में होने वाली छुट्टी । (समर-वेकेरान) । 

इ (8) गेह्‌। 

"५ एः पु ० (हि) गृहस्थ । 

“आदर, गोष्मिक ० (सं) ग्रीष्म सम्वन्धी । 

ग्लानि स्री० (सं) १-धकावट। रिथिलता । २- 
अपने किसी कार्य पर उत्पन्न खेद या पश्चात्ताप। 

मवार स्री० (हि) एक पौधा जिसकी फलियों की तर- 
कारी बनती दे । पृ'० (हि) ग्वाल । 

'रबार-प्राठा पु'० (हि) बीकुआर। 

जवारी स्री० (हि) ग्पालिन । 

ज्याल पृ'० (स॑) ख्री० ग्वालिन] सद्दीर । 

सवाल-नोल पु० (सं) गाय, मेंस, वकरियाँ आदि 
धराते समय ग्वालों द्वारा गाये जाने दाले गीत । 
(पेसचोरल-पोइट्री) । 

सबाल-वाज़ पु० (पं) ग्यालों के छड़के-चाले जो 
श्रीद्रष्ण फे सखा थे । 

“वाला पु'० (हि) दूध घेचने वाली एक जाति | 

कि स्री० (हि) १-ग्वाले कीस्प्री। २-ग्वार की 

। 


मर्बेठना ० (हि) १-ऐठना । २-अरोइना । ३-दे० 
“गोठ्यार | 
अडठा १० (हि) उपला । 
मग्चड २४० (हि) सीमा | 
मड ०० (हि) दे० “गोइँदा' । 
सडे फ्रि० (हि) निकट | पास । 
[शब्द्संख्या- १२१५४] 


थे 


हिन्दी वणंमाला में क-वर्ग का चौथा व्यंजन 


थ 


घोलना । २-पानी को हिला कर मैला करना। _ 

घंट पृ० (हि) १-घद्द घडा जो झतक को क्रिया में 
पीपल पर बाँधा जाता है। २-घंटा। ँ 

घंटा पु०(सं) १-घातु का एक याजा जो फेवल ध्वनि 
उत्पन्न करता है 1 घड़ियाल 1 २-घड़ियाल द्वारा दी 
जाने वाली समय की सूचना । ३-साठ मिनट का 
समय। ` 

घंटाघर पृ'०(हि) वह मीनार जिसमें बड़ी घड़ी लगी 
होती दै । (क्लॉक-टायर) । ॥ 

घंटिका सरी० (सं) १-छोटा घण्टा। २-घुँघरू। ३- 
कमर में पहनने की करघनी । ४-लुद्रचंटिका । 

घंटी त्ी० (हि) १-पीदल या फूल की छोटी लुटिया। 
२--छटा घण्टा । ३-घण्टी बजने का शब्द । ४~ 
घुँ घरू । ५-गले का कीआ । 

घई त्री० (हि) १-पानी का सफर या र । २-थूनी 
ठेक | वि० बहुत गहरा । अथाह । 

घछरा पु'० (हि) घाघर | लँद्गा । 

घट पु/०(सं) १-घड़ा । २-हृदय | ३-शरीर । १०(ह) 
दन थोड़ा। 

घटक पु०(सं) १-मध्यस्थ । २-दलाल 1 ३-कास पूरा 
करने वाला व्यक्ति । ४-दो पतां में यात चीत करने 
वाला व्यक्ति । ५-पिवाह सम्वन्ध ठीफ कराने 
वाला । 

घटक १० (हि) दम निकलने की आपत्धा में कफ ख 
रुका । 

वटफरर १० (रा) झुम्हार । 

घटवाद बि०(हि) दूसरे की अपेक्षा झु: कम । घटकर 

घटदी सी० (हे) १-कमी । न्यूनता । २-हीनता । 

घटनं १० (स) १-घड़ा जाना । २-उपस्थित होना । 
३-कई दरवा का मिलकर एक बस्तु छा रूप धारण 
करना । (कस्पांजीशन) । 

पडना द्रि (हि) १-होना। २-ठीक चैठना । ३- 
टीक उतरना । ४-कम होना । सी? (म) कस्माद ४ 
किसी चिलक्तण या दिकट बात का होना 1 वाकिया 
(णदिस्तडेषट) । 

घटना-चक्र पु० (सं) १-घटनाओं छा सिजसिला। 
२-आकरिमिक दिपत्ति या गर्दिश । 

घउना-स्थल सी२ (यं) बह स्थान ऊहाँ कोई घटना 
घटित हुई दो । (प्लेस-अऑफ-आफरेन्य) । 

घट-बढ़ सी० (हि) १-कमी-बेशी ¦ न्यूनाधिका ॥ 
२-परिवत्तन। 

घरभव, घटयोनि पृ० (सं) गरुय मुनि 1 

घरवाई ख्री० (हि) घाट से पार उतारने की उजरठ 
या कर | पु० १-घाट छा कर लेने वाला | २- 
रोकने वाला । 


जिसका उच्चारण स्थात्त कंठ या जिह्वा मूल है | घट-दादन पु ० (सं) गाना गाते समय या वायबूरद 
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खटाई सी० (हि) १-हीनता । २-अग्रतिष्ठा । 
-घटाकाश पु० (सं) घड़े के भीतर का खाली स्थान ! 


द्ढवाना Digitized by Sarayu Foundation Rut, pethi and eGangotri. Funding Dyer 
के साथ घड़े को साज के समान ब्रजाना । | स्री० (हि) दे० "गढृदः | हि 
श्रटवाना प्नि० (हि) घटाने का काम कराना । घड़नई सी० (है) बॉस में वाँधकर बनाया हुआ 


श्वटवार, घटवाल पु० (है) १-घाट का महसूल | ढाँचा जिसके द्वारा छोटी-छीटी नदियाँ पार को” 
हेने वाला | २-मांझी | ३-चाटिया व्राह्मण । ४-घाट | जाती हैं। 


का देवता । अड़ा १० (हि) गगरा। 
वटचाही तीर ३० “चट्कर' । घड़ाना कि० (हि) गढाना । 
थटबैया वि० (हि) घटाने या बढ़ाने वाला। | घड़िया सी० (है) घरिया। 
बट-स्थापन पु० (मं) १-पुजन में किसी देवता के | घड़ियाल पु० (हि) १-पणदा । २-ग्राइ नामक जल- 
आवाहन करने के लिये घट की स्थापना। २- | जन्तु। 
घड़ियालो पुः० (हि) घण्टा बजाने वाजा । 


नवरात्र का पढ्ला दिन । 
घड़िला ए० (हि) छोटा घडा 1 


-घटा स्री० (सं) १-मेघमाला । २-समूह्‌। 
घड़ी स्री० (हि) १-समय-सूचक यन्त्र । २-२४ मिनट ` 


का समय । ३-समय। ४-अनसर। ४-कपड़ों 
आदि की तह । 
घड़ीदिया, घड़ोदोया पु'० (है) यह घडा और दोया 


ब्यटाटोप पु० (स) १-घनघोर घटा। २-गाड़ी या 
पालकी को ढकने का परदा। ३-वादलों फे समान 
चारों ओर से वेर लेने वाला दूल। 2 

टाना कि० (हि) १-कम करना। २-त्राकी निका- 
लगा । ३-प्रतिष्ठा कम करना । 

घटाच पु'० (हि) १-घटने या कम होने का भाव। 
न्यूनता | २-अ्वनति । ३-नदी के पानो का उतार 

घटावना द्रि (हि) घटाना | 

'घटिफा पु० (सं) १-२४ मिनट छा समय | २- 
समय बताने वाला यन्त्र । घड़ी । ३-गगरी | 

चरिका-यंत्र पृ'० (सं) समय बताने दाला यन्त्र । 
घडी । (चाच) । 

घटित 49 (सं) १-घटना फे रूप में घटा हुआ। 
-२-रचा हुआ । निर्मित । ३-अर्थ आदि के विचार 
से पूरा उतरा हुश्रा । 

'घटिताई सी० (हि) कमी । न्यूनता । 
घटिया १० (हि) १-अपेत्षाकृत खराव या कम मोल 
का । २-तुच्छ । ल 
घटी द्री दे० 'घटिका' १, २। ठ्री० (हि) १-कमी। 
२-हानि । ३-मूल्य अथवा महत्व में द्वोने वाली 

कमी । (डेप्रिसिएंशन) । 

'घटो-यंत्र पु ० (सं) समय-सूचक यन्त्र । घड़ी । 

'घट्का १० (हि) घटोत्कच | 

'धदोत्कच पु'० (सं) हिडम्बा रा्तसी के गर्भ से उन्न 
भीमसेन का पुत्र । 

टोर १० (हि) मेढ़ा । 

घट्ट पु० (सं) घाट। 

घट्टकर पु'० (सं) घाट पर लियौ जाने वाला कर। 

चट्टा पु० (है) १-घाटा। २-छेद ! दरार । ३- 
; बि वस्तु की रगड़ से शरीर पर उमड़ जाने वालों 

| 

घड्घड़ाना क्रिश (हि) घड़-घड़ शब्द करना | 

घड़घड़ाहट स० (हि) १-घडघदाने का भाव। २ 
बादल गरजने का शब्द |1 


जो खुराक फे घर में रखा जाता है । 

घड़ीसाज पृ'० (हि) घड़ी की सफाई शीर मरम्मत 
करने याला । र 

घड़ोला पु'० (हि) छोटा घडा । 

घडीची (स० (हि) घड़ा रखने की तिपाई । 

.| घरण पु० दे० “'घन'। 

घतिया ० (हि) घात करने दाला । 

घतियाना कि (हि) १-घात में लगना | २-झिपानाः 

घन वि० (स) १-घना । २-ठोस । ३-प्रचुर । ४-२८ 
पु'० (सं) १-मेघ । २-लुहार का बड़ा हृयौडा । ३- 
३-समूह । ४-कपूर । ५-किसी अंक को उसी अंक 
से दो वार गुणा करने से उपलब्ध गुएनफज:। 
(क्यू) । ६-लम्याई, चौडाई ओर मोटाई तीनों 
का विस्तार | ७-ताल देने का एक त्राजा । झ-चदद 
वस्तु जिसकी लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई समान, 

हैं 

क स्री० (हि) गरज | गइगडाहट । 

घनकना क्रि० (हि) गरजना । 

घनकारा ० (है) गरजने वाला | 

घनकोदंड पृ'० (सं) इन्द्र धनुष । 

घनगरज स्री० (हि) १-वादल के गरजने का शब्द ६, 
२-एक तोप । ३-खुशी। 

घनघनाना ० (हि) १-घण्टे की सी आवाज दोना . 
२-घनघन शब्द करना। 

घनघोर पृ० (हि) १-भीषणध्वनि। २-बादल की , 
गरज। वि० (हि) १-यहुत घना। २-भयावना । 

घनचक्कर पु'० (दि) १-चञ्चल बुद्धि वाला । मद, 
मूर्ख । ३-एक.तरह की आतिशबाजी । ४-आवारा 

घनता सी० a । २-टोसपन । ३-खम्याई 
चौड़ाई ओर मोटाई का गुणनफल। 

घन-बान पु० (हि) एक प्रकार का बाण जिसके चलाडे 

से बादल छा जावे है। 
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बे ( २१४) 


धन-बेला 

घन-ब ला पु० (हि) एक तरह का बेला । 

घन-ब लो सी? दे० 'घनवेला'। 

घन-मूल पुं० (सं) गणित में किसी घन (रारि) का 
अङ्क। 


र : 
द 1 (सं) धातुओं आदि को पीट कर 


धघन-वर्धन 
बढ़ाना 1 

घनवाह पु० (सं) इन्द्र 

पसल (सं) १-काला बादज्। २-श्रीृष्ण । 
१० (हि) जल भरे बादल जेसा कार्य । 

घ सागर, घनसार पुः० (सं) कपूर । 

घना 9० (हि) १-सघन 1 २-पास-पास वसा हुआ । 
३-घनिष्ट । ४-पहुत अधिक । 

घनाक्षरी पृ० (सं) ढण्डक या मनहर छन्द जिसे 
साधारण लोग कवित्त कद्दते हें । स्‌ 

घनात्मक 1० (म॑) जिसकी लम्बाई, चौडाई ओर 
मोटाई बराबर हो 1 

घनाली ती० (हि) मेघमाला । 

घनिष्ठ ० (सं) १-घना। ३-पास का । ३-निकट 
सम्बन्धी । 

घने 4० (हि) यहुत। अनेक । 

घनेरा 1० (हि) अतिशय। वहुत अधिक | 

घनो वि० (हि) घना । 

घपला पृ० (हि) गइबड़ । गोलमाल । 

चपले-बाजी स्री० (हि) घपला या गइयड़ करना । 

घबराना %० (हि) १-व्याकुल होन। या करना! 
२-सकपकाना । उतावली में होना । ३-ऊवना । ४- 

[ करना। ५४-हड़बड़ी डालना । ६-हैरान 

करना। * 

घबराहट रुी० (हि) १-व्याकुलवा । २-हदुपढी । ३- 
किंकत्त व्यविमूढुता । 

घमंका पु० (हि) घूसा । मुझा । 


७, € 


घमंड पु० (हि) १-गर्व। नभिमान। २-भरोंसा। 


आसरा । 

घमंडी 4० (हि) अभिमानी ! 

घमकना पु० (हि) १-गरजना । २-घूसा मारना। 

घमका पु० (हि) ऊमस । घमसा । 

घमघमा पु० (हि) वह समय जब चिलमिलाती धूप 
निकली हो। 

घमघमाना द्रि० (हि) २-लगातार घू'से मारना । २- 
घमघम शब्द दोना। ८ 

घमड स्री० दे? 'घुमड़' । 

घमड़ना छि? घुमइना | २-सजाना। 

घमर पृ» (हि) नगाड़े आदि का गम्भीर शब्द । 

धमस, घमसा ती० (हि) धूप की गरमी। ऊमस। 

घमसान ५० (हि) भयहूर युढ,। . ३० भ्रचण्ड। 
अयङ्कर। 


धमाका १० (हि) १-गदा या घूसेका शब्द्‌। २- 


घरहाई 
भारी छापश्त का शाब्द । 

धसाघम स्री० (हि) १-'घमाघमः की आवाज | २- 
२-घमाका । कि० वि० (हि) घमघम के साथ । 

घमाना फ्रि० (हि) धूप में बैठना । 

घमासान पु'० दे० “घमसान' । 

घमाह १० (हि) धूप न सह सकने वाला बैल । 

घमोई, घमोय स्री० (हि) भेंडभाँड न।मक पीधा । 

घर पु० (हि) १-मनुप्यौं के रहने का रथान ॥ 
आवास | मकान | २-जन्मभूमि । ३-बंरा। ४” 
कोठरी । %-रेखाओं से घिरा खाना या कोठा ॥ 
६-आवरण । डिच्वा । ७-मूलकारण । जैसे-रोगः 
का घर खाँसी । 

घरऊ १० (हि) घराङऊ। र 

घर-गुहस्य पु'० (हि) पद्व जिसके परिवार के लोः: 


| 

बरतनी सरी? (हि) १-घर का काम काज | २- 
घर ओर उसमें की सच सामग्री । 

घरघराना क्वि० (हि) "घर-घर 'शब्द' करना । पु० 
(हि) कुल । परिचार । 

घर-घालक, घर-घालन 4ि०(हि) घर बिगाइने यालाः 

घर-धेरा पृ० (हि) घर-ृहस्थी । दद 

घर-जंवाई पु'० (हि) बह दामाद जिसे ससुराल बाहं. 
अपने पास रखलें । 

घर-जाया पु'० (हि) घर का दास । गुलाम 1 

घररिए स्री० (हि) गृहिणी । ड 

घर-दारो त्री० (हि) घर गृहस्थी के सब फाम-धन्धे 7 

घर-दासौ स्ती० (हि) गृहिणी। ` 

घरद्वार पु'० (हि) १-नियास स्थान । २-गृद्दस्थी। 

इ स्री० (हि) एक प्रकार की प्राचीन समय की 
तोप। * 

घरनी त्री० (हि) गृहिणी । घरवाली । 

घरपत्ति 4० (हि) प्रत्येक घर फे पीछे लिया जाने 
वाला । 

घरफोरा पु'० (हि) घर में कज्ञहद कराने घाला । 

घरयसा पु'० (हि) (स्री० घरयसी) १-पति। २-उप” 
पति । 

घरबार पु दे० "घरदार । 

घर-वारौ पुः० (हि) बाल बच्चों वाला । गृहस्थ । 

घरमकर पु० (हि) सूये। ` 

घरमना क्रि (हि) बहूना 1 

घरवा पु० (ह) १-छोटा घर । घरौंदा ! 

घरवात स्री० (हि) १-घर का सामान | २-गृहस्थी 8 

घरवाला पु'० (हि) (म्री० घरवाली) १-पति | १-घर 
का सालिक । 

घरसा पु० (हि) रर, । घिस्सा । पि 

घरहाई त्री० (हि) १-परिवार में विरोध कराने बाली 
स्त्री | २-अपकीर्ति फैलाने वाली स्त्री । 
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बजाए हर ड़ भी चत ह ॥ 
क्यङि । २-जल्दी से लिखकर चलता करना । ३-जयरदस्ती 

बरा पृ ० (हि) घडा । शामिल करना । 

जराऊ 4० (हि) १-घर का । गृहस्थी सम्बन्धी | २- | धहनना, घह्रना कि० (दि) गएजने कासा गम्भीर 
निज का | आपस का । शब्द करना । ; 

राती पु ० (हि) विवाद में कन्या प के लोग । | घहराना झि० (हि) १-गरजना । सिंघाइना। २- 


| पराना ३० (हि) खानदान । बंश। घहरना । 
जरि्ार १० (दि) बिया [ घहरारा १० (6) योर शब्द । गरज । 


एश्यिक करिं? ० (हि) घड़ी मोर । घहरारी दरीः (६) घोर जद 
शारेया पू० (हि) घड़िया। २-मिट्टी का प्याला । रे” | था दी० (8) टा 
सोना, चाँदी गलाने का पात्र । घाँघरा १० (ह) लहा । 


चरियाना कि० (हि) कपड़े को तद्द लगाना। घारी स्रीञ (हि) १-गले के भीतर की घन्टी ! को 
चरियार १० (हि) घड़ियाल । ८ २-गला । फि० वि० अपेक्षाकृत कम 1 
घरी ती० (हि) न । परत । २-२४ मिनट का | घाह, घर बी० (हि) ओर । तरफ 
काल-मान । घड़ी । धाइ प्र० दे० “घाद' 
Ce Re 1 घड़ीमर उ बेद र कि बा टे: (हो चाल | 
रू, घरेलू है) १-पालतू। +- टा डट संग 
कर में होने दा +४-अन्द्रूनी । ल्‍ सी० (हि) १-थर। तरफ। २-संधि । जोड । ३- 


चार । दफा । ४-पानी का भंवर; 

घाई रु० (हि) १-दो ऊ गलियों के बीच की जगह । 
अंटो । २-पेड्ठी और डाल फे घरीच का कोना । ३- 
चोट । छशाचात । धोखा । 

घाङ १० (हि) घाव । ७ 

घाऊघप ० (हि) गुप्त रूप से किसी का माल हरर 
कर जाने वाला 1 

घागही स्री० (देश) पटसन । सन । 

घाघ पु० (हि) १-चत्यंत चतुर व्यक्ति। २-मारी 
चालाक । ३-एक प्रसिद्ध अनुभवी और चतुर व्यक्ति 
जिसकी कहावतें उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है । 

घाघरा पु० (हि) १-जहूँगा। २-एक प्रकार का 

। स्री० सरजू नदी का एक नाम । 

घाघस स्री० (देश) एक तरह की मुर्गी । 

घाद पु० (हि) १-नदी, जलाशय आदि के किनारे 
स्तानादि फे लिए बना स्थान । २-तग पहाड़ी मार 
३-पहाइ । ४-ओरः। तरफ । ४-तलवार की घार 1 
६-धोरवा । विश १-८म । २-घटिया । 

चाटना क्रिश (हि) घटना । 

घाठपाल, घाटवाल पु० (हि) घादिया ' ग पापु । 

घाटा पु० (हि) १-ठुकसान । २-घटी । 

चाटारोह १० (हि) घाट से जाने न देना। घाट 
रोकना 1 

घाटि 4० (हि) कम 1 म्यून । 

घाटिया १० (हि) घाट पर दान लेने वाला त्राण । 

बाटो सी० (हि) दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता १ 

1 

अ पु० (स) १-श्रह्मर । २-बघ । ३-अद्वित। ४- 
(गणित में) गुणनफल । ० १-किसी कार्य को 
सिद्ध करने का उपयुक्त स्थान या अपसर। २ 


रया ० (हि) घरेलू 1 प्‌० परिवार का आदमी । 

रग्यिक मि? (हि) घड़ी भर । _ 

धरांदा, घरोंधा पु० (हि) बच्चों द्वारा बनाया मिट्टी 
का घर । 

चमं पृ० (स) धूप । घाम । 

व्यमाज्ु पु० (नं) सूर्यं । 

चर्रा पृ ० (हि) १-गले की घरघराद्दट | ९-एक तरह 
का श्वंजन । ३-(जेल में) कोल्हू पेरने या चरसा 
खींचने का कठिन काम । 

आर्राठा १० (हि) खरीदा । 

अर्पण पु० (सं) रगड़ । घिस्सा । 

चित विश (सं) १-रगड़ा हुआ । २-रगड़ खाया 


हुआ । 

लना कि० (हि) १-फॅका जाना । २-मारा जाना! 
३-नष्ट होना । 

-घलाचल, घलाघली स्री० (हि) मारपीट । 

घलुग्रा, घलुवा प° (हि) उचित तोलं से ऊपर दी 
गई वस्तु । 

दद ख्री० (हि) फलों का गुच्छा । चौद । 

“वरि स्री० (हि) फलों या पत्तियों का गुच्छा । 

'घस-खुदा, घस-खोदा पु० (दि) १-घरियारा । २- 
नाड़ी 1 

श्चसना दिश (हि) विसमा । 

घसिरना क्रि> (हि) घसीटा जाना । 

घसियारा पु > (ह) (स्रो घसियारिन, चसियारी) 
घास दील कर येचने याला । 

सीट सी० (हि) १-घसीटने रो क्रिया या माव। 
ए-जल्दी लिखने का काम । ३-जल्दी में लिखा 
हुआ लेख 1 fe 
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घु घराला 
आक्रमण करने या किसी के विरुद्ध कोई ' घिन स्री० (हि) घृणा । 
के लिए उपयुक्त अवसर की खोज । ताक । | धिनाना ० (हि) घृणा करना । 

३-नुल । ४-रंगढंग । घिनौना 4० (हि) घृणा उत्पन्न करने वाला । घुशिठ 
घातक पु०(सं) १-हत्यारा । २-हिंसक । ३-शत्रु । 1० | घिन्नी खरी० (हि) १-घिरनी । २-गिन्नी । 

१-घात करने वाला । २-हानिकर । घिय १० (हि) घी । 
चातिनी सी० (स) वघ करने वाली हत्यारी । घिया त्री० (हि) कह, । लौकी । 
यातिया ० दे० 'घाती' । धियाकश १० (हिन-(फा)) कद्दू करा ? 
याती 6० (हि) १-नाश करने वाला । अपनी गौं | धियातराई, घियातोरई, घियातोरी त्री० (हि) \- 

साघकर रहने वाला । ३-घोखेबाज। . एक वेल जिसके फलों की तरकारी बनती दै । २- 
धन पु० (हि) १-उतनी बस्तु या अंश जितन। एक 


इस बेल का फल । 
बार कोल्हू में डाल कर पेरा या चक्की में पीसा जाय | धिरत पु ० (हि) घृत । घी । 
२-उतनी चस्तु जितनी एक बार बनाई या पकाई | घिरना ० (हि) १-घेरे में आना । २-चारों ओर 
जाय। ३-्रहार । चोट [| से छाना 1 
घाना कि० (हि) मारना । घिरनी ज्ली० (हि) १-चरखी 1 २-चक्कर । फेरा 1 
घानी सी० दे० 'घान' । 


घिराई स्री० (हि) १-घेरने की क्रिया या भाव . `- 
घाम ख़ी० (हि) १-सूय ताप । धूप । २-कष्ट । 


पशुओं के चराने का काम या मजदूरी । 
घामड 14० (हि) १-थाम से व्याकुल । (चौपाया) 1 | घिराना क्वि० (हि) १-घेरने का फाम किसी से 
२-मूखं । ३-आलसी 1 


Ts ५ कराना । २-चरते चोपायों को इकट्ठा करना । 
घामरी स्री० (हि) १ 1२-श्रे म विहलता । | घिरायेंद पु० (हि) मूत्र की यदू। 

घाय (० (हि) घाव । ज्म । घिराव १० (हि) १-घेरने की क्रिया या भाव । २- 
यायक 14० (हि) घातक । घेरा । 

घायल (० (हि) आहत । जख्मी । धिरित पु ० (हि) घृत । घी । 

घाल पु० (हि) घलुआ । 


घिर्राना क्कि० (ह) १-घसीटना ? २-गिइगिडाना । 
घालक पु'० (हि) [द्री० घालिका] १-मारने वाला ! | घिसघिस ठी० (हि) १-शियिलता । २-गड्घड़ी । 
२-नाश करने वाला । ; , | _३-निरर्थक बिलम्ब 
घालकता स्री० (हि) मारने या नाश करने का काय 1| धिसना %० (हि) रगड़ना या रगड़ खाकर कम होनए 
घालना क्रिश (हि) १-डालना । २-फेकना । ३-कर | घिसपिस ख्ी० (हि) १-घिसघिस । २-मेल-जोल । 
डालना । ४-विगाइना । ४- मार डालना । घिसवाना क्रि० (हि) रगइबान। । 
हालि १० (हि) १-गङु-मकु। २- वधाई सी० (हि) घिसने का काम भाव या मजदूरी 
थाव १० (हि) १-चोट । चत । जरम । २-आधात । PE ty 1 


क्‌ 
घाव-पत्ता पु० (हि) एक बेल या उसका पत्ता । So 


धावरिया घी प ० (हि) दूध का सार । घृत । 
१० (हि) धाव का इलाज करने वाला । आधारो हा 


धीन १० (हि) घृणित । थी० घृणा # 

घीया दे० 'घिया' । 

घीया-कश प॒ ० (हि+फा) कद्ूकश । 

घोया-तोरो स्री० (हि) पक प्रकार की. तोरी. जिसकी 
तरकारी बनती है। 

घोया-पत्थर १० (हि) शीघ्र पिस. जाने. वाल; पक 
मुलायम पत्थर । गोरा पत्थर ; 

घोव १० (हि) ची । घृत । 

घेँगची, घुंघचो खरी» (हि) एक बेल जिसके वीज लाल 
होते हैं । गुंजा । 


घास ची० (सं) भूमि पर उगने बाला तृण जिसे पशु 
चरते हैं। ठण । 

घासलेट ५० (ह) १-मिट्टी का तेल। २-अग्राह्म 
पदाथ 1 

घामलेटो 1० (हि) १-अश्शील । २-तुच्छ । 

चाह त्वी० (हि) १-घाई । २-ओर । तरफ । 

(घिउ १० (ह) घी । 

घिग्घो त्री» (ह) १-लगातार रोने से सांस में होने 
यात्री रुकावट 1 

घिघियाना ० (हि) १-गिड़गिड़ाना । २-भय के 


कारण रुकते रुकते बोलना । ४ घुगनो स्री० (हि) मिगोकर तला हुआ अन्न 7 
िचपिच त्री? (हि) थोड़े स्थान में अधिक व्यक्तियों | घैघराला 4० (हि) [त्री० घुंघगली] बळ खायो 
था वस्तुओ का समूद । 9० (हि) अस्पष्ट । हुआ छल्लेदार बाल । 
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| बुध पु० (हि) १-धातु की बनी पोली गुरिया जो 
| हिले पर बजवो दै। २-ऐसी गुरियों की लड़ी । 
| श्वॉधरूदार वि० (हि) जिसमें घुँ घरू लगे हं । 
धुघुवारा 4० (हि) घुद्दराला। 

धडे [० (हि) १-कपड़े का मटर के आकार का गोल 
“बटन । २-गोल गाँठ । ३-पदनने के सिरां की गोल 


SR 


गाँठ । 
घुंडीदार 7० (है) जिसमें घुण्डी लगी हो । 
घुइयाँ सी० (है) अरबी । अस्दै । 
चुइरना कि? पः चूना 1 
० पह स 
दरण सा ३०) सकरे सुँ ह की डलिया 1 
धग्घी स्री० (हि) १-बपी आदिं से घचने के लिए 
“बिशेष प्रकार से लपेटा हुआ कम्य । २-इस प्रकार 
का ओढ्ने का चस्त्र । 
चघ, घुघुआ पु० (हि) उहंलू नामक पत्ती । 


oe“ 


प्रधआना कि० (हि) १-उल्लू.का चोलना। २-उल्ल, 
“फो तरह चोलना । ३-यिल्ल्ली को तरह गुर्राना 1 
धुटकना किं० (हि) १-घूँ ट-घूँट कर पीजाना। २- 
निहाल जाना। 
घुटना पु'० (हि) टाँग के बीच का जोड़ । कि० 
१-सास रुकना । २-घिस कर चिकना होना । ३- 
घनिष्ठता दोना । ४-पिस कर बारीक होना । ५- 
गौँठ या यन्धन का ढ़ होना । 
घुटन्वा पु० (हि) घुटनों तक का पायजामा । 
 घुटख पु० (हि) घुटना । 
। घुटवाना कि० (हि) १-घोटने का काम कराना । २- 
| याल मुँडाना । 
घुराई स्री० (हि) १-घोटने की क्रिया या भाव 1 २- 
| 


घोटने की मजदूरी । 
थुदाना क्रि० (हि) १-घोटने का काम कराना । २- 
उस्तरे से हजामत बनवाना । 
धुदुरुग्रन क्रि० वि० (हि) घुटनों के बल । 
बुट्टी त्री० (हि) छोटे बच्चों के पाचन की एक दवा । 
घुड़फना क्रि० (हि) डाँटना । 
घूड़को स्री० (हि) १-घुइकने की क्रिया | २-डांट । 
ध्‌इ-चढ़ा पु० (हि) घुड्सवार । 
घइचढी स्री० (हि) १-विबाह की एक रीति जिसमें 
बर घोड़े पर चढ़ कर कन्या फे घर जाता दै। २- 
घुड्नाल । ३-निम्न कोटि की वेश्या । 
घुड्‌-दोड़ ्री०(हि) हार जीत के विचार से की जाने 
बाली घोड़ों की दौड । 
घूडनाल स्री० (हि) घोड़े पर लाद्ने की एक तोप। 
घुड़-घहल ख्री० (हि) वह रथ जिसे घोड़े खींचते हैं 
घडला पु० (हि) छोटा शा I 
घडु-सवार पु ० (हि) अश्वारोही 1 


घुसेदुना 


घुइ-सवारो र्री० (हि) घाड़े पर सवार हाने का माक ॥ 
घुड़साल ख्री० (हि) अस्तप्रल । 

घुणा पु० (सं) घन ` ` 2 

घुणाक्षर 4० (सं) चिन। उद्योग के ही प्राप्त । 

' घुणाक्षर-न्पाय पु० (सं) १-घुन के कारण केवल 


संयोग यश यने हुए अक्षरों का दृष्टांत। २-अन- 
जाने में ही कोई काम चन जाना । 


घन १० (दि) अन्न, लकड़ी आवि में लगने याला 


एक प्रकार का छोटा कोड़ा ।' 


घुनना कि० (हि) १-धुन के दारा लकड़ी आदि का 


खाया जाना । २-किसी दोप के कारण किसी सस्तु 
का भीतर क्षीण होना । 


घुनाक्षर-न्ाथ पु० दे० 'घुणाक्तर-न्यायः ॥ 
घ॒न्ना वि० (ह्‌) [स्री घुन्नी] अपने मनोभावों को ` 


अपने में ही रखने वाला । चुप्पा । 


घाप 4० (ह) निविड़ (अंधेरा) 1 

घुमंडना क्रि० (हि) घमइना। 

घुमक्फड 4० (1) यहुत घूमने वाला । 

घुमटा १० (हि) सिर घूमना। 

घसड स्री? (हि) यरसने चाले बादलों की घेर घार £ 
घूमडइना कि० (हि) बादलों का छा जाना । 

घुमडी, घुमरी सी० (हि) सिर का चकर । 


घुमाना डि? (हि) १-चष्कर देना । २-सैर डराना६ 
३-मोहना.। ४-प्रवृत्त करना । 


घुसाय पुः० (हि) फेर । चक्र । मोड । 
घरघुराना कि० (हि) कंठ से घुर-घुर शब्द निकलना 


घुरना कि० (हि) १-घूलना। २-शब्द होना या 
करना ३-घूमना । ४-(आँख) झपकना । 

घुर-बिनिया स्री० (हि) घूरे या झूड़े में से दाने 
चुनना । 

घुरमना क्रि० (हि) घूमना । 

घरला स्री० (हि) पगडंडी । 

घराना क्रि० (हि) १-घुल़ान।। १-घुमाना । 

घुमित पि० (हि) घूमता हुआ। न 

घुलना क्रि० (हि) १-किसी द्रव पदार्थ में भलोमाँति 

मिल जाना 1 पा । ३-पक कर. पिलपिला 
होना । ४-ऐग, चिता आदि में दुवला होना । 

घलवाना क्रि० (हि) १-गलवाना 1 २-दल करांना । 

घलाना त्रि» (हि) १-गलाना। २-शरीर को दुबला 
करना । ३-यत्रणा देना। पका कर पिलपिला करना 

घलावट ख्री० (हि) घुलने की क्रिया | 

घंसड़ना, घुसना क्रिश (हि) १-भीतर जाना। रा 
सतना । ३-विना अधिकार कहीं पहुँचना । आठ 
की दह तक पहुँचना । मु 

घसपंठ स्री० (हि) पहुंच। 1 ; 

घुसाना क्रिश (हि) १-भीदर घुसेड़ना । २-चैंसाना | 

घुसेइना करि? (हि) घुसाना । 
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घुँघट 
घुचट पु० (ह) १-साडी या ओढ्नी का वह 
जिसे लब्जाशील स्त्रियाँ अपने मुख पर डाले रहती 
हें । २-ओट । परदा । ३-सेना का सहसा दाहिने 
_बाएँ घूम पहना । 
घूघटना %० (हि) पीना 1 
पूंघर १० (हि) ३-बालों में पड़े हुए मोड़ या झल्ल 1 
२-घूँघट | 
घूँट पु० (है) उतना दव जो एक वार गले के नीचे 
उतारा जाय । 
घटना क्िि० (हि) पीना 1 
घटा पु० (हि) घुटना । F 
घूटी त्री० (हि) घुट्टी । 
घूँसा १० (हि) १-मुक्का । २-मुद्ठी-का प्रहार . 
घुश्ना १० (देश) १-काँस, मूँज आदि के फूल 1 २- 
बह रेशा . जो कपास सेमल आदि के फूलों में से 
निकलता है। 
घूक, घूघूं प० (मं) [स्री घूकी] उल्लू पत्ती । 
थूम-घुमारा बि० (हि) १-घुमता हुआ । २-आजस्य- 
पूणं मद्‌ भरे नयन । 
मना क्ि० (हि) १-टहूलना 1 २-यक्कर खाना । 
३-सैर-सपाटा करना 1 ४-यात्रा करना । 
घूमरा ० (हि) १-धूमने वाला । २-मस्त 1 
घूर १० (हि) १-कुई-करकट का ढेर । २-कूड़ा 
डालने का स्थान; 
, घरना ० (है) आँखें फाइ-फाड्कर देखना । 
घरा १० (हि) १-घूर । २-घूँसा । क्रि० (हि) घुमना 
घूस खरी० (देश) चूदें की आकृति का बड़ा जन्तु। 
स्री० (हह) रिश्वत । उत्कोच । 
घूसखोर (9० (हि) घूस का धन लेने वाला । _ 
घसपच्छेड़, घूस्रपच्चेर खरी० (हि) रिश्वत । उत्कोच । 
घणा ती० (सं) घिन । नफरत 1 
घरित १० (सं) घृणा करने योग्य । 
घत पु० (सं) घी) . ‘3 
घट प० (हि) गला। | 
घडी ज्ी० (हि) घी की हाँडी या बरतन। 
घेघा १० (देश) १-गले की भोजन की नली । २- 
एक रोग जिसमें गला सूज जाता दै । 
घेर १० (हि) १-मर्डल । घेरा । २-परिधि । 
घेरैघार १० (हि) १-चारों ओर घेरना । २-विस्तार 
३-अहुरोघ 1 & 
घेरना &9 (हि) १-चारो ओर से छेंकन। । २-बाँधना 
३-किसी स्थान को अपने अधिकार में रखना 1 ४- 
_ अनुरोध करना। 3 
घर १० (हि) १-परिधि। २ का मान । ३- 
_आहाता । ५-सेन। का किसी दुर्ग आदि को घेरना 
घेवर १० (1ह) एक मिठाई । 


( २१८ ) 


घोर 
थन से निकलने वाली दूध की धार ! २-दुदे ह! 
दूध से मक्रचन उठाना। ३-ओर ।तरफ। 
घेर, घेरु, घरी पु० (देश) १-घढ्नामी । २-चुगली ? 
घेला १० (हि) मिट्टी का घडा 1 
घैहा 1० (हि) घायल। 
घोंघा पुः० (देश) एक पानी का कीड़ा जिसका ऊपरो 
भाग कड़ा दोता है। शंयूक । वि० (हि) १-सारहीन 
२-निरा मूखे । 
घोंधा-वसंत 1० (हि) परम मूर्ख । 
घोंघी स्री (हि) १-धुग्धी । २-पत्तों का बना छाता 
३-काड़ी 1 
घोंचुआ १० (हि) घासला । 
घोंटना ० (हि) १-पीना 1 २-पीसना 1 रगइना ह 
घोंटू 4० (हि) घोटने वाला । असह्य । 
घोंपना क्रिश (हि) १-धँसना। चुभाना । २-घुरी 
तरह सीना । 
घोंसला पु० (हि) पक्ती का घर | नीइ। 
घोंसुझा पृ ० (हि) घोंसला । नीड । 
घोखना क्रि० (हि) बार-बार दोहराना । 
घोघी ती० (हि) घुग्घी । 
घोट, घोटक १० (सं) घोड़ा। : टु 
घोटना निं (हि) १-रगइना । २-पीसना 2 ३- 
अभ्यास करना । ४-(गला) दवाना । पु० घाटने 
का अजार । -b 
घोटवाना ० (हि) १-रगइवाना । २-पिसवाना ! 
३-पालिश कराना । ४-(कपड़े की) छुन्दी कराना ? 
४-सिर या दाढ़ी को मुँइवा डालना । 
घोटा १० (हि) १-घोटने की वस्तु या औजार । २ 
मांग घोटने का सोटा । 
घोटाई स्री० (हि) घोटने का,काम भाव या उजरठ । 
घोटाला १० (देश) घपला । गड़बड़ । 
घोटू १० (हि) १-घोटने वाला । २-पैर का घटन 
घोइसाल स्री० (हि) घुड्साल । 'अस्तबल । र 
घोड़ा पु० (6) [ख्री० घोड़ी] १-एक प्रसिद्ध पशु जे) 
गाड़ी _ खींचता है । अश्द। २-बन्दूक छोडन का 
सटका । ३-शातर॑ज का एक मोहरा । ४-दीबार रु 
निकला पत्थर जा ऊपरी मार संभालता हैं । टाडा । 
घोड़ा-गाड़ी द्रो० (हि) घोड़े से चलने बाली गाडी ' 
घोड़ानस त्री (हि) एड़ी के पीछे की माट नस । 
पे । कूच । 
इया त्री० (हि) १-छोटी घोड़ी। २-दीवार : 
लगाई हुई सूँटी । ३-छोटा टाडा । 
घोड़ी ची० (हि) १-घोड़े की मादा । २-विवाह < 
एक रीति | ३-विवाह में वर पक्ष की आर से गाये 
जाने याले गीत । ४-जुलाहों का एक औजार 1 
घोर #० (सं) १-यिकरात । २-सघन । ३-दुगम ' 


घेया सी० (हि) १-गुँइ लगा का | पीले पर गाय के [४ मासिक । € और गम्भीर । 


Soy. ] 


Na FUSES SEIS दु 


घोषणा स्ी०(सं) १-सूचना । २-सारयंजनिक तौर पर 
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ओरना द्रि० (हि) १-घोलना | २-गरजना। 

श्रोरमारी स्री० (हो महामारी | 

-ोरा प्‌० (हि) घोड़ा । 

FE पल दही काठ या मिट्टी का घोड़ा जिससे 
बच्चे खेलते हैं । दु 
घोल पु० का १-पद्द पानी जिसमें कोई चीज हल 

1 २-मठा । छाछ ।. हम 

sal (हह) पानी आदि द्रव पदार्थ में कोई 
वस्तु मिलाना । इल करना । 

घोष पृ'० (सं) १-अदीरों का गाँव। २-आवाज। 
शब्द । नाद्‌ । ३-अद्दीर। ४-चिल्लाहट। ५-गर्जन 
गरज । ६-नारा । 

“घोषक 4० (सं) घोषणा करने वाला । पु० (सं) वह 
व्यक्ति जिसका काम घोषणा फरने का हो । (अन।- 
उसर)। 


पि० (हि) समूचा । चारा 1 

चक्ामण पु'० (सं) घूमना । टहलना । 

चंग स्री० (फा) डफ जैसा एक वाजा। स्री० (हि) 
पतङ्ग । वि० (सं) १-कुराल । दत्त । २-स्दस्थ | ३- 


सुन्दर। 

चंगना करि० (हि) १-कसना । २-संचना । 

चंगा १० (हि) (त्री० चज्गी) १-स्वस्थ । २-सुन्दर 
३-शद्ध । ४-बच्चों का एक खेल॥ _ 

चगु, चंगुल पु० (हि) १-पन्जा | २-यकोटा। - 

चेगेर, चेंगेरो, चेंगेलो स्री० (हि) १-छोटी टोकरी । 


डलिया | २-मशफ | ३-छोटे बच्चे का मूला या 
पालना। 


चंच पु० (हि) चंचु। चाच 

चंचरी स्री० (सं) १-श्रमरी । भारी । २-एक वरणुदत्त 
३-एक मात्रिक छन्द । ४-एक गीत छो होली रं 
गाते हैं। 

चंचरोक पु'० (सं) भौरा । 

चंचल वि० (सं) (स्त्रो० चंचला) १-अस्थिर। २- 
अव्यवस्थित । ३-उद्डिग्न । ४-नटखट । ४-चुल- 
पु० (हि) घोडा । 

चंचलता सी० (हि) १-अस्थिरता । २-नटखटी॥ 

चंचलताई स्तौ० (हि) दे० “चंचलता' | 

चंचला सी० (सं) १-लदमी । २-बिजढी । 

चंचलाई, चंचलाहट स्री० (हि) चंचलदा । 

चंचलो स्री० (सं) एक वर्ण॑वृत्त। 

चंचु पु० (सं) १-एक साग । २-हिरिन। ० (सं) 
पत्तियों की चांच। _ 

चंचोरना गि० (हि) दाँगों स दबाकर चूसना । 

चंट वि०(हि) १-चालाक | २-धू'। _ 

चंड बि० (सं) (स्री० चंडा) १-तीचुण। तंज । २-उम्र 
३-बलवान । ४-कठिन। ५क्रोघी। ६-उद्धव | 
पु ० (सं) १-एक दैत्य का नाम | २-त्राप । गरमी । 

चंडकर, चंडांशु पु० (सं) सूयं। 

चंडाई त्री० (हि) १-शीघ्रता । २-अयलता । ३-ऊघम 
४-अत्याचार । 

चंडाल पु'० (सं) (त्नी० चंडालिन, चंडालिनी) 
चांडाल | डे\म। 

चंडालिका त्री०(स) १-एक तरह की वीणा । रूडुगों 

चंडाबल पु० (हि) १-सेना का पिछला माग। २- 
वीर सैनिक 1 ३-संतरी । ले 

चंडिका, चंडी सरी० (सं) ९-दुर्गा । २ डु चीर 
कर्कशा स्त्री । ८: 

चंडू पु० (हि) अफीम का फिचाम जो तन्चाकू को 
तरह नशा करने के लिए पीया जाता है। 

चंडू-खाना पु०.(हि) चंद्‌ पौने का स्यान। 

चंडूबाज १० (हि) चंबू पीने चाला व्यक्ति। 

चंडूल पृ० (हि) १-एक चिड़िया जो खाकी रंग की 


निकाली हुई सरकारी आज्ञा । (परोक्लेमेशन) । ३- 
मुनादी । pe यात सब की जानकारी के निमित्त 
सार्वजनिफ रूप से कहना या. प्रकाशित करना। 
विज्ञापन । (एनाउ समेट) । मू 
चोषणा-पत्र पु० (सं) वह पत्र जिसमें सर्व साधा- 
रण फे सूचनार्थ सरकारी आज्ञा लिखी हो । 
घोषित पि० (सं) सावंजनिक रूप से घोषणा किया 


हुआ । ] 

'घोसी पु० (हि) दूध बेचने याला । ग्वाला । अद्दीर । 

घौद, घोर पु० (हि) फलों का गुच्छा । . 

ज्ञाण पु० (सं) १-नाक । २-(नाक से) सू'घने की 

१ शक्ति | ३-गंध । सुगंध। 

श्राणेद्रिय स्री० (सं) नाक। 

चायफ ६० (सं) गंध लेने वाला । सू'घने वाला । 
(शब्द्संख्या--१२४८६] 


ङ 


दः हिन्दी वर्णमाला त्तथा क-वगे का पाँचवाँ व्यंजन 
वर्णे इसका उद्चारण स्थान कण्ठ और नासिका 


च्च 


हिन्दी वर्णमाला छठा व्यञ्जन यणं, इसका 
१ उद्यारण स्थान तालु ६1 
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होनी है । २-मूर्ख । 
चंडोल पूं० re तरह की पालकी । २-एक 
तरह का सिट्टी का खिलीना । 
चंद पृ'० (हि) चन्द्र। चाँद । 1० (फा) १-कुछ। 
थोड़े से । २-कई एक | 
संदफः पु० (सं) १-चन्द्रमा । रे-चाँदनी। ३-माथे 
पर पहनने का एक चन्द्राकार गहना । ४-गदना स 
चन्द्रमा या पान के आकार की वनावट। 
चंदचूर पु० (हि) चन्द्रचूड । 
चंदन पु०.(सं) १-एक सुगन्धित वृक्ष । श्रीखण्ड | 
संदल । २-इस बृक्त की लकड़ी जिसे घिसकर लेप - 
- करते है। ३-छपय छन्द का एक भेद्‌ । 
चंदनगिरि पु'० (सं) मलयाचल पव त। 
चंदनहार पु० (हि) एक गले का आभूषण | 
चंदना पु'० (हि) चन्द्रमा । 
चंदनी स्री० (हि) चाँदनी 1 09 (हि) १-चन्दन 
सम्बन्धी । २-चन्द का बना । ३-चन्दन के रंग 
का। पु० (हि) एक तरह का रंग जो लाली लिये 
भूरा होता है । 
चंदनौता पु/० (हि) एक तरह का लेँहगा । 
चेंदराना कि० (हि) १-सनकना। २-जानवूमकर 
अनजान वनना । ३-मुठलाना । ४-वहकाना । 
चंदला 11० (हि) गंजा | खल्बाट 1 कु 
चंदवा पु० (हि) १-कपड़े फूलों आदि का छोटा 
* मंडप | २-गोल चकती । ३-मोर पंख की चन्द्रिका । 
४-एक तरह की मछली । 
चंदसिरी स्री० (हि) हाथी के मस्तक पर का गहना । 
चंदा पु० (हि) १-चन्द्रमा | २-गोल चहर का 
टुकड़ा 1 १० (फा) १-कडै व्यक्तियों से थोडा-थोंड़ा 
' उगहाया हुआ धन । २-किसी पत्र-पत्रिका आदि 
का वार्षिक मल्य। ३-किसी संस्था फे सदस्यों से' 
नियमित समय पर मिलने बाला अनुदान । 
चंदामामा, चंदामामू पु० (हि) चाँद (बच्चों के लिए): 
चंदाचल पु'० (हि) चंडावल । 
चंदिका, चंदिनो ल्ली० (हि) चाँदनी । चन्द्रिका । 
. चंदेल पु० (सं) एक जाति का नाम | 
चदोग्ना, च्ंदोया, चंदोवा पृ'० दे० “चेँदवा' । 
चंद्र पु० (सं) १-चंद्रमा | २-कपूर | ३-एक की संख्या 
४-भोर पख का चंद्राकार चिह्न | ५-जल । ६-सोना 
७-सानुनासिक के ऊपर लगाई जाने वाली बिंदी । 
८-सृगशिरा नक्ष॒त्र 1 
खंद्रक पु ० (सं) १-चंद्रमा । २-चाँदनी। ३-मोर पंख 
की चद्रिका । ४-नाखून । 
चंब्रकला सरी० (सं) १-चंद्रमंडल का सोलहवाँ अंरा। 
२-चांदनी 1 चंद्रकिरण । ३-माथे का एक गहना | 
४-एक मिठाई । | 
चंद्रकांत पु ० (सं) १-एक अणि । २-चंदन । ३-कुमुद 


( २२० ) 


चेग्निका 
४-एक राग। 

चंद्रकांता स्री० (सं) १-चंद्रमा की पर्नी। २-राजी 3 
रात । ३-पंद्रह अक्तरों का एक वर्ण बृत्त । 

चंद्रग्रहण पृ'० (सं) १-प्रथ्वी की छाया से चंद्रमंडल 
का छिपजाना । २-पीराशिक मतानुसार राहु हार 
चंद्रमा-ग्रसन । 

चंद्रचूइ पु० (सं) शिव । ? 

चंद्रधनु पु'० (सं) चाँदनी रात में दिखाई देने वाला 
इ्रधनुप। 

चंद्रधर पु० (सं) शिव । 

चंद्रपाषाण पु'० (सं) चंद्रकांतमणि। 

चंद्रप्रभा पु० (सं) चाँदनी । 

चंद्र-वधूटी ख्री० (ह) वीरचहूटी । 

च पु'० (सं) एक चाण जिसका फल चंद्राकार 

1 दे। 

चंद्रबिद्‌ पु० (सं) सानुनासिक यणं के ऊपर लगाया 
जाने वाला अध चंद्राकार चिह सहित त्रिंदु । 
चंद्रधिव पृ'० (सं) चंद्रमंडल । 

चंद्रभाल पु'० (सं) शिव। 

चंद्र-मंडल पु'० (सं) चंद्रविंव । 

जंद्र-मणि त्री० (सं) चंद्रकांतमशि । 

चंद्रमा पु०(सं) रात में प्रकारा देने वाला एक उपग्रद 
इदु । विधु । शशि । 

चंद्र-म्‌ खी वि०(सं)चंद्रमा के समान सुन्दर मुख वाली 

चंद्रमौलि पृ'० (सं) शिव । 

चंद्र-रेखा, चंद्र-लेखा ख्रो० (स॑) १-चन्द्रमा की किरण 
२-द्वितीया का चन्द्रमा । ३-एक वर्णु-यत्त । 

चंद्र-लोक पृ ० (सं) चन्द्रमा का लोक । 

चंब्रबंश पु'० (सं) चात्रियों के दो प्रधान रा आदि 
चंशों में से एक | 

चंद्रवदन पु'०(सं) चन्द्रमा फे समान सुन्दर मुख वाला 

चंद्रवार पुः० (सं) सोमवार । 

चंद्रविदु पु० (सं) दे० “चंद्रत्रिंदु" I 

चंद्र-शाला, चंद्रशालिका स्री० (सं) १-चाँदनी | २० 
ऐसा कमरा जिसमें चांद की चाँदनी पूर्ण रूप से 
आती हो। 

चंद्रशेखर पु० (सं) शिव । 

चंद्रहार पु० (सं) १-एक तरह का कएठद्दार । २- 
एक तरह दो आतिशवाजी | 

चंद्रहास पु० (स) १-चाँदनी । २-तलवार । 

चंद्रांकित पु० (सं) शिव । 

चंद्रा ० (सं) मृत्यु के समय आँखों की अवस्था 
जिसमें टकटकी बंध जाती है। 

चंद्रातप पु'० (रा) १-चाँदनी । २-चैंदया । 

चंद्राकं पु० (सं) एक मिश्रित धातु जो चाँदी 
तांबे या सोने के मेल से यनती है । 

चंद्रिका स्री (सं) १-चाँदनी। २-सोर पंख क 


Ee 


र 
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र्घ-चन्द्रकार चिह । २-माथे का एक गहना । बेंदी 
बंद्रोदय पु० (मं) १-चम्द्रमा का निकलना | २- 
वैद्यक में एक रस | _ « 
दंबई 4० (हि) चम्पा के फूल के रंग का । पीला । 
पक पु ०(सं) १-चम्पा का पेड़ या फूल । २-चम्पा- 
| केला। ` 
| चपल वि० (देश) गायव । 


उपक्रार से दत्रना । fi 
Ee (हि) १-एक बृत्त जिसमें हलके पीले रंग 
| के सुगन्धित फूल आते दै। २-अंग देश की राज- 
घानी । ३-एक प्रकार का बढ़िया केला । ४-एक 
प्रकार का घोड़ा । 
चेपाकली स्री० (हि) गले में पहनने का एक गहना | 


चंपारण्य पुः० (सं) प्राचीन काल का एक वन जिसे दकती ली० (हि) किसी फटो हुई चीज दी मस्स्पतः 


ध्राजकल चम्पारन कहते || 


बंपारन पुः० (हि) विहार राज्य का एक जिला जिसमें 


विश्ववंद्य महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। 

खंपी स्री० दे? “मुक्की' । १ 

चंप्‌ पु० (सं) गद्य-पद्यमय काव्य । 

चंबल पु० (हि) १-एक नदी जो विन्ध्याचल पर्वत 
से निकज्ञ कर यमुना में मिलती है। २-पानी की 
बाढ़ 1 


चेंबर पु० (हि) १-सुरगाय की पू.छ का गुच्छा कर कप ता कह न री अ 


मूठ में डालकर देव-मूर्तियों या राजाओं पर डुल 
हैं। ३-कलगो । ४-भालर्‌। 
चेबरढार पु० (हि) चँचर डोलाने वाला सेवक । 
थ १० (सं) १-कछुआ। २-चन्द्रमा । ३-दु्जन। 
४-चोर । 
चइन पु'० (हि) चैन । 
चउक १० (हि) चोक । 
5 चउतरा पु० (हि) चवूतरा । 
। | चउपाई स्री० (हि) चोपाई । 


| | चउर पु० (हि) चँयर । 
चर्जारदी 9० (हि) चार इन्द्रियां वाला । 
चउहडट पुः० (हि) चोहट्टा। चवूतरा । 
चउहा दि० (हो चारों तरह का। कि० वि० (हि) १८ 
चारों प्रकार से | २-चहुँधा । 
~ 


चक पुः० (हि) १-चकवा (पक्षी) । २-चक्र नामक 
अस्त्र | ३-पहिया ! ४-जमीन का बडा टुकडा । 
४-छोटा गाँव । ६-अधिकार। ७-सोने का एक 
गहना । 9 (हि) भरपूर | अधिक । ज्यादा । वि० 


` (सं) चकित] 


चकई सी० (हि) १-मादा चकबा। २-घिरनी करी 


१ तरह का एक गोज़ खिलीना। 


चकचकाना क्रि० (हि) १-किसी द्रव पदार्थ का रस 


बकर, वाटर निकलना 1 समीप जाना | ¬ 
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चकचाना कि? (हि) चोंधियान। । £ 
चकचाल पू० (टि) चक्कर | फेरा। 

चकचाव पृ० (ह) चकाचोध | 

चकचून बि० (हि) चूरा किया हुआ | 

चफचूरना क्रि० (हि) चकनाचूर करना। 
चकचोह स्री० (हि) हँसी-उडा। 


`| चकचौंध द्री (हि) चकार्चोध 1 
इंपना क्रि० (हि) १-दघना । २-लब्जित होना । ३- 


चकर्चाबना द्रिश (हि). १-चकार्चोधर होना । २-- 
चकाचोंध उत्पन, करना । 

चकर्चौह स्री० (हि) चकार्चोधर। . 

चकचौंहना क्रि० (हि) आशा मरी दृष्टि से देखना । 

चकचोहां {1० (देरा) १-चकार्चोध कएने वाला । २- 
सुन्दर । 


चकडोर स्री० (हि) १-चकई और उसकी डोर | २- 
जुलाहे के करघे की नचनी में लगी हुई डोरी। 


करने के लिए उसी नाप का जोड़ा हुआ टुकडा। 
थिगली 1 


ऊपर पड़ी हुईं चपटी सूजन । 
चकना ब १-चकित होना | २-चौकना । _ 
चकंनाचर ॥ि० (हि) १-जो बिलकुल डुकड़े-टुकडे हो 
गया हो | २-यहुत थका हुआ | 
चक-पक 4० (हि) चकित | 


चकफेरी स्री० (दि) परिकमा। . 
चकबेट स्री० (हि) सेतों की चकों में वटाई। 


बाँटना । २-कई खेतों फो मिलाकर एक चक 
बनाना | (कॉन्सोलीडेशन) 1 

चकबक बि० (हि) चकित । स्पन्भित 1 

चकलक पृ ० (तु) एक तरह का पत्थर जिसपर चोट 
मारने से आग निकलती हैं। 

चकमा पु० (हि) १-धोखा । सुलावा । २-दानि । 

चकर पु ० (हि) १-चकवा (पक्षी) । २-चकर। 


पु ० १-चफर | २-चकल्ा । RC 

चकराना क्रि० (हि) १-चक्कर खाना । २-श्रात हाना 

- ३-चकित होना या करना । र 

चकरी ख्री० (हि) १-चक्की । २-चकई | 

चकलई खी० (हि) चौड़ाई । 

चकला पु० (हि) १-रोटी येलने का काठ या पत्थर 
का गोल पाटा। २-चक्‍की | 1 प-दुरच- 

रित्रा स्त्रियों का अड्डा | 1० 1 दु 

चकलेदार पु० (हि) किसी भूमिखण्ड या चकले का 

कर संप्र करने याजा । 
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चकत्ता पु० (हि) १-दाग। धब्या। २-्वचा केः 


चक-बंदी स्री० (हि) १-खेत की भूमि को चकों में . 


चकरा [० (हि) (स्री० चकरी) चोड़ा। विस्तृत ॥« 


चकल्लस त्री» (हि) १-मित्र-मंडली का द्वास-परिहास - 
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>चकबेंड ., 
२-भझट । बखेडा । 
चकवंड पू'० (हि) १-कुम्दार का चाक फे पास दाथ 


भिगोने के लिए रक्खा हुआ पात्र । २-एक यरसाती 
| चक्खी स्री० (हि) १-चखाने का भाव। २-ख्ाचे की 


कीड़ा । कं 
-चकवा पू० (है) १-एक पकती! सुरदव। २-जड़ 
का एक खिलीना । 
“चकवाना कि० (हि) चकपकाना । 
“चकवार पु० (हि) कछुआ | 
-चकवाह पुः" (हि) चकवा । 
न्चकवै पु a (हि) १-चक्रवर्ती राजा | २-चकोर। 
*चकहा पु० (हि) प्रद्दिया। 
चका पु० (हि) १-चकवा पत्ती । २-पदिया । 
“चकाचक (० (हि) १-चटकीला । रे-मजदार | ३- 
तरयतर । कि० 4० बहुत । भरपूर। स्री० तलवार 
आदि के लगातार आघात का शब्द । 
-चकार्चोघ स्री० (हि) प्रकाश या चमक फे कारण दृष्टि 
का स्थिर न रह सकना | तिलमिली । 
“चकाना कि० (हि) चकित होना । 
*चकाबू पु ० (हि) १-चक्रव्यूह्‌ । २-भूलभुलैयाँ। 
~ चकासना क्रि० (हि) चमकना । 
चकित ० (सं) १-बिस्मित। घयराया हुआ । ३- 


सशंकित । 

-चकिताई ज्री० (हि) आश्चर्य । 

-चक्कुला पु० (देश) चिडिया का वच्चा । 

~चकृत (० (हि) चकित | पदक 

-चकंड़ो सरी० (हि) झुम्हार की वहु हाँडी जिसमें 
बरतन वनाते समय पानी रखता दै । 

चकेवा पृ० (हि) चकवा । 

“चकबै (1० (हि) चक्रवर्ती राजा । 

-चकया स्री० (हि) चकई। वि० चकई या चाक फे 
हिसा i । 

“चकोटना क्रि० (हि) काटना । 

“चफोतरा १० (हि) पा का नींयू। 

-चकोर,चफोरक पु'० (सं) तीतर की तरह का एक 


पक्षी । 

-वर्कौघ ख्री० (हि) चकार्चौध । 

= चक्क पु० (हि) १-चकवा । २-कुम्हार का चाक । 
३-दिशा । ४-दे० 'चक' । बि० (हि) १-अत्याधिक 
२-बहुत चढ़िया । 

-ज्ववकर पृ ० (हि) १-पहिये के समान गोल वस्तु । 
२-चाक । चक्र | घेरा । ३-च्ृत्ताकार मार्ग । ४- 
फेरा | ४-पहिये फे समान अक्ष पर घूमना । ६- 
हैरानी । ऽ-घखेड़ा । ८-सिर घूमना । 

ऽच्चकवई 4० (हि) चक्रवत्तीं । 

न्खबका पृ ० (हि) १-पहिया । २-पहिये फे समान 
'कोई गोल वस्तु । ३-ठोस बड़ा टुकड़ा । २-ई ट या 
पत्थरों के नापने फे लिए लगाया गया ढेर 


(२२२) - 


- चत्री 


चक्की सी० (हि) आटा पीसने का यन्त्र । जांवा। 
चक्कोरहा पु० (हि) चक्की के पाट को टाँकी से कूट- 
कर खुरदरी करने वाला कारीयर। 


चटपटी चस्तु । 

चक्र पु० (सं) १-पहिया । २-कुम्हार का चाक। ३- 
चक्की | जांता । ४-तेल पेलने का फोल्हू। ४- 
पहिये जेसी गोल वस्तु | ५-फेरा । 'चक्कर। ६- 
पहिये के आकार फा एक अस्त्र । ७-योग के अनु- 
सार शरीर को विशिष्ट म्न्थियाँ। ८-पानी का 
अयर । ६-संख्या फे थिचारानुसार बन्दूक से गोली 
चलाने की क्रिया । (राउएड) । १०-उतना समय 
जितने समय में छुछ विशिष्ट घटनाय किसी क्रम 
से होती हैं और उतने दी समय उनकी पुनराशत्ति 
होती है 1 (साइकिल) ११-सैनिकों डारा बीरतापूण 
कार्ये करने पर दिया जाने वाले राजकीय पदक । 
जैसे--वीर-चक्क, परम-घीर-चक्र। (क्रास) । 

चक्र-क्रम पु० (सं) चक्र फे समान होने वाली पुनरा- 
वृत्ति या क्रम । (साइक्लिक आर्डर) । 

चक्रघर, चक्रघारी पु० (सं) १-धिष्णु। श्रीकृष्ण । . | 

चक्रपाणि १० (सं) विष्णु । | 

चक्रपानि पु ० (हि) चक्रपाणि । विष्णु । 

चक्क-पुजा त्री०(सं) तांत्रिकों ढारा की जाने वाली एक | 
प्रकार फी पूजा 1 

चक्रयंघ पु'०(सं)एक चित्र काव्य जिसमें न भ । 
चक्र के चित्र में पद्य के अत्तर अंकित दोते दें । | 

चक्र्वंधु, चक्रबांचय पु० (स) सूर्य। | 

चक्र-मुद्रण पु०(सं) चक्र-लेखित्र यत्र की सहायता से 
प्रतियाँ छापने का काम । (साईक्लोटाइप) । 

चक्रलेखन, चक्रलेखित्र पु'० (सं) एक विशेष प्रकार के | 
कागज की सहायता से चक्र के समान घूमकर बहुत | 
सारी प्रतियाँ छापने वाला यंत्र (साइक्लोस्टाइल) । || 

चक्रवर्ता बि० (सं) [प्री चक्रवर्तिनी] एक समुद्र से * 
दूसरे समुद्र तक राज्य . करने बाला । सार्वभौम । 

चक्रवाक पु० (सं) चकवा नामक पक्ती। ५ 

चक्तचात पृ'० (सं) बयंडर । 

चक्रन्यृद्धि सी२ (सं) सूद-दर-सूद । 

चक्रव्यूह पु'० (सं) १-प्राचीन काल फे युद्ध में किसी 
व्यक्ति या हक की रक्षा के लिए की जाने वाली 
एक प्रकार की सैनिक मोरचाबन्दरी । 

चक्रांक पु ० (सं) चक्र का चिह्न जिसे वेष्णव लोग 
अपने शरीर पर दगवाते हैं । 

चकरानुक्रम ० (सं) चक्र के समान वारी-बारी से या . 
एक के घाद दूसरे समुचित अनुक्रम से (इन-रोटे- 


शन) । 
चकित (० (हि) चकित । 
चको पु० (हि) १-(चक्र धारण करने बाला) । 
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रीय - र ( २२३ ) ०००१ RO भारी 
बिष्णु । २-चकवा। Md राज। 3 NS 122५ १ 
अरीय 4०(मं)१-चक्र मे सम्बद्ध । २-चक के समान\ |चट-चेरक वु (ह्‌) जादू ।इद्रजाल। ` ` 
दथवा वार्‌-यार होने बाला । (साइक्लिक) । चरनी (हि) जादू । इन्द्रजाल । 


चरनी धो + (हवि) चाटने 'को-चीज.। अषल्लेह । } 

चटपट-/० 4० (हि) तुरन्त शीघ्र । र 

चटपटा ३३ (हि) (स्री० चटपटी) मिर्च, मसालेदार, 
ओर खाने में मजेदार । 

चटपटाना क्रि० (हि) छटपटाना। 

चटपटो 1३ (हि) १-शीघ्रता । २-व्यप्रता | ३-काठ.. 
का चप्पल | 

चटवाना कि० (६) १-चाटने में प्रत्त करना । २-- 

` वेलयार आदि पर सान चढ्वान। । 

चटशाला, चटसार, चटसाल त्री० (दि) पाठशाला । 

चटाई स्री> (हि) १-चाटने की क्रिया या भाय । <- 
तृण, सींक, ताइ के पत्ते आदि का वना विद्यावन #” 

चटाक पु० (हि) लकड़ी के टूरने उ'गली के चटकन 
या चपत आदि पड़ने का शब्द्‌ । ` ड 

चराना क्रि० (है) १-दे० “चटवाना'। २-रिश्षत 

देना । 

चटापटी स्री२ (हि) १-शीध्रता। जल्दी। २-किसौ 
संक्रामक रोग के कारण बहुत से लोगों की शीघ्रताः 
से मृत्यु 1 - 

चटावन पु'० (हि) प्रथम वार बच्चे को अन्न चटाने 
का संस्कार । अन्नप्राशन । 

यटिकं रिऽ विश (हि) चटपट। तरक्षण । 

चटियल 4० (देश) बृ्षशुऱ्य मैदान । 

चटिया पृ (हि) चेतना । शिष्य । 

चटी स्री० (हि) १-चटशाल । पाठशाला । २-वट्टी 12 

चटक, चडुल वि० (सं) १-चळ्चल । २-सुन्द्र । ३- 
मधुर भाषी । 

चटुला स्री० (सं) १-विजली। २-एक प्रकार का 
साया 1 हा 

चटोरपन १० (हि) स्वाद-लोलुपता । 

चटोरा (३० (हि) स्वाद-लोलुप । 

चट्ट ६० (हि) समाप्त । गायत्र । रिश १० दे० “चट 

चढ्दा पु० (देश) १-दुख शत्य मैदान । २-ददोरा! 
चकत्ता । 

चट्टान स्री० (हि) शिक्ा-खण्ड | 

सहाला [२३ क रज अ सिलोन... 
२-चाजीगर करे में के वह गोले आदि जिन्हे 
निकाल कर तमाशे आदि में दिखाते दै। 

चट्टी सी० (हि) १-टिकान । पड़ाय। २-खुली ए५ 
की जूती । (स्लीपर) । 

चन, बि० (हि) चटोरा | प० (हि) पत्थर का बरा 
खरल । जिसमें 

चड्ढी सी० (है) १-लइको का एक खेल जिसमें ए 


चच, १० (स) आँस्व नेत्र । 
चक्षारिब्रीथ बी? (स) आँख । नेत्र ) 
चर ए > (हि) चन्नु। नेत्र । 4 
चसच सी२ (6) कलह । 


चखना कि० (हि) स्वाद लेना । 

चल ५० (हि) चत्त, 1 

चजोड़ा पु० (है) नजर से बचाने के लिए लगाया 
हुआ काला टीका । दिठौना। 

चनड़ 9 (देशा) चतुर | चालाक 1 

चगताई १० (तु) तुको का एक वश ३ 

चगर पृ० (देश) एक चिड़िया 1 

खच। पु० (हि) चाचा । पिता का भाई । 

चचिचा 9० (हि) चाचा के समान सम्बन्ध रखने" 
वाला 1 

चचेरा 1० (हि) १-चाचा से उत्पन्न । २-चाचा- 
सम्वन्धी । 

दचोइना क्रिश (हि) दाँत से नोंचकर | खाना | 

चट कि 4० (हि) तुरंत । फोरन । पु'० (हि) धव्या । 
9० चाट पोंछकर खाया हुआ | 

चटक पु०(सं) [सी० चटका] गौरैया । चिड़ा । स्री० 
१-चगकदशक। २-शोभा | तेजी । फुरती। 9० 
(६) १-चटकीला। २-फु्चीला । ३-चटपटा । 

चटकदार विं० (हि) चटकीला । 

चडकना कि० (हि) चिटकना । पु'० (हि) तमाचा । 

चरफनी स्री० (हि) सिटफनी । 

चरन्-सटक सी२ (हि) १-घनाच-सिंगार । २-नाज । 
जरूरा 1 

सब्फाई सी० (हि) चटकीज्ञापन । कष 

चडकाना कि? (हि) १-तोड़ना। २-उें गलियां पर 
पेटा । ३-चर-चट शब्द करना । ४-अलग करना 
५-चिद्ाना । 

अटकारा (4० (हि) १-चटकीला 1 २-चटपदा | 

चटकाली स्री> (हि) चिड़ियों का समूह । 

चटकोीला 4० (हि) (स्त्री० चटकीली) १-चमकदार । 
न-भडकोजा (रंग)। ३-चरपरा । 

चटफोलापन पुः० (हि) १-चमक-दमक । आभा । २- 
चरपरापन । 

चटकेरा पु० (देश) एक तरह का खिलीना । 

चटखनर मिः, पु० दे२ “चटकना' । 

चरलनो स्री० (हि) ना || 20 बि 

चटचट पु० 1 ० ० 

; हा से i र लड़का दूसरे की पीठ पर चलता है । २-पीठ एए 

सटचटाना क्ि० (हि) चट-त्रट या चटकने का शब्द |` चढ़ाने भाव । 
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जचढ़त, चढ्न 

-चढ्त, चढ्न सरी० (हि) १-चढ़ने की क्रिया या भाव 
देवता पर चढ़ाई वस्तु अथवा धन। , 

“चढ्ना कि० (हि) १-नीचे से ऊपर की ओर जाना । 
२-ऊपर उठना | ३-उन्नति करना । ४-चढ़ाई करना 
%-स्वर फा ऊँचा होना। ६-किसी देवता को भेट 
दोन।। ७-सबार होना । ८-कजे दोना । ६- युरा 
असर होना । १०- अङ्कित होना । ११-पकाने के 
लिए चूल्हें पर रखा जाना । १२-लेप होन। । १३- 
दर्प मास आदि का आरम्भ होना । 

*चढ़वाना क्रि० (हि) चढ़ने अथवा चढ्ने का काम 
अन्य से कराना । 

“चढाई सी? (दि) १-चढ्ने की क्रिया। २-ऊँचाई 

की ओर जाने वाली भूमि । ३-आक्रमण | धावा | 

“चढा-उतरी, चढ़ा-ऊपरी, चढा-चढी स्री० (हि) दोड़ा 
प्रतियोगिता । ु 

चढ़ाना क्कि० (हि) १-नीचे से ऊपर की ओर लेजाना 
२-चढ़ने में प्रबृचच करना | ३-उन्नति कराना । ४- 
चढ़ाई कराना 1 ५-संगीत में स्वर ऊँचा करना । 
६-देवता को अर्पण करना | ७-एकद्म पी जाना। 
=-सबार कराना । ६-दूर्ज करना। १०-पकने के 
लिए आँच में रखना | 

“चढाव पुः० (हि) १-चढ़ाई। २-बृद्धि। ३-देवता की 
भेंट । > 

चढ़ावा पृ० (हि) १-विवाह के अवसर पर वर को 
ओर से वधू को दिये जाने वाले गने । २-पुजापा 
३-उत्साह । बढ़ावा । 

“चढ़त पुः० (हि) सवार होने वाला । चढ्ने वाला । 

“चडैता पुः० (हि) सबार। 

“चढ़या वि० (हि) चढ्ने बाला | 

-अशाक पु० (सं) दना। 

चणाकात्मज पृ० (सं) चाणक्य । 

"चतर १० (हि) छत्र । % 

“चतुःसीमा स्री० (सं) किसी भवन या क्षेत्र आदि के 
चारों ओर की सीमा या हृद्‌ । चौहदी । (एव्यटल) 

“चतुरंग पु० (सं) १-सेना के चार अंग हाथी, घोड़े, 

रथ और पेदल । ३-शतरंज का खेल । ३-चतुरंगणी 
सेना | ४-एक प्रकार का हलका गाना। _ 

<चतुरंगिणी स्री० (सं) वद्द सेना जिसमें हाथी, घोड़े, 
रथ ओर पैदल, यह चार अंग हों। 

“चतुरंगिनी स्री० (हि) दे० 'चतुरंगिणी” । 

“चतुर 9० !(सं) [त्रीय चतुरा] १-ुद्धिमाच्‌। २- 
व्ययहार-कुशाल । ३-निपुण। दुच्च । ४-भूत्त । ४- 
चालाक | 

चतुरई त्वी० (हि) चतुराई। 

-चतुरा ३० (हि) चतुर । पृ० एक प्रकार का नायक 
(साहित्य) । 

चतुराई घी० (हि) १-चतुरता । चालाकी । 


( २२४) 


चतुरात्मा पु० (स) १-इेश्वर। २-विप्णु । " 

चतुरानना पु'० (सं) चारं मुख वाला, ब्रह्मा। 

चतुर्थ (३० (सं) चोथा | 

चतुर्थक पु ० (सं) हर चोथे दिन चढ़ने याला बुखार ॥ 

चतुर्थाश पृ ० (सं) चोथाई। 

चतुर्थाश्रम पृ ० (स) संन्यास । 

चतुर्थी सी०(सं) १-किसी पत्त की चोथी तिथि | चोय 
२-विवाह के चौथे दिन होने वाला विशिष्ट कमं । 

चतुर्दशी स्री (सं) चोद्स । 

चतुर्षिक पृ० (सं) चारों दिशाय । क्रि० १० (सं) 
चारों ओर। :;! 

चतुर्भुज 4० (स) [त्री चतुर्भजा] चार भुजाशों 
वाला । पृ० (सं) १-विष्णु । २-चार भुजाओं 
वाला क्षेत्र। ¦ 

चतुर्भुजी 4० दे० “चतुभुज' । 

चतुर्मास पु० (पं) चातुर्मास । 

चतुर्मु पु० (सं) ब्रा । द्रि विश चारों ओर । 

चतुयुगी सी (सं) चारों युगो का समूह अथवा समय 

चतुवर्ग पु ०(सं) अर्थ, घमे, काप और मोक्ष यह चार 
पदार्थं । १ 

चतुर्वर्ण पृः (सं) आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र यहद 
चार वर्ण । Hes रै 

चतुर्वेदी पृ ०(सं) १-चारों वेदों का ज्ञाता । २-माहझयखा 
को एक जाति । “हु 

चतुष्कल १० (सं) चार मात्राओं वाला । # 

दतुष्कोणा 4० (सं) चार कोनों वाला। पु० (सं) 
चार भुजाओं वाला क्षेत्र । (कवाड गिल)। _ 

चतुष्टय पृ०(सं) १-चार की संख्या । २-चार वस्तुआ 

` का समूह | 

चतुष्पथ १० (सं) चौराहा । 

चतुप्पढ 49(सं) चार पैरों वाला । पुः० (सं) चीपायां 

चतुष्पदी स्री० (मं) १-चार पदों वाली कविता या 
छन्द । २-चौपाई (छन्द) । नि 

चत्वर ० (स) १-चौरस्ता । २-चवूतरा । ३-चोकोर 
स्थान । 

चदरा पृ० (हि) चादर । । 

चद्दर स्री० (हि) १-किसी घातु का पत्तर। २-चादूर 
३-तेज बहाव में नदी के ऊपरी दल की समतल 
अवस्था । 

चनक पृ'० (हि) चणक | चना । 

चनकट पु० (हि) थप्पड़ । 

चनकना (० (हि) चटकना । 

चनन १० (हि) चन्दन । सन्द 1 

चना १० (हि) एक अन्न | चणक 1 

चपकन ख्रो० (हि) एक प्रकार का अंगरखा 1. 

चपकना ० (हि) चिपकना । 

चपकुलिश ख्ी० (तु) १-झंम्ट । अइचन । २-भीइ- 
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पटनी ७ 
आइ | शासमंजस | 
आपटना ० (हि) चिपकता | 
चपटी 9० दे० "चपटी" । 
च्टपटी-नत्यी स्री० (हि) गत्ते की बह दफ्ती जिसपर 
कागज की नस्थियाँ रखकर बाँधी जाती हैं। (फ्लैट- 
फाइल) 1 
चपड़ा १० (हि) १-साफ की हुई लाख । २-एक 
कीर्रा। 
चपत स्री० (हि) १-तमाचा । २-(आर्थिक) नुकसान 
चपना दि? (हि) १-कुचल जाना । दृयना। २- 
अपना । ३-चापट हाना । 
चपनो सरी० (हि) १-छोटी छिछली कटोरी। २-दरि- 
याई नारियल का कमण्डल । ३-हाँडी का ढक्कन । 
४-घुटने की हड्डी । 
चपरगट्ट, पु० (हि) १-अभागा । २-गुत्थम-गुत्था । 
चपरना (रिश (हि) १-चुपइना । २-परस्पर मिलाना 
३-जल्दी मचाना । ४-खिसक जाना । 
चपरास सी० (हि) चोकीदार, अरदली आदि की 
यह पेटी जिस पर बिल्ला लगा रहता है। 
चपरासी पु'० (हि) १-चपरास धारण करने वाला 
नीकर । २-कायोलय के कागज-पत्र लाने ले जाने 
वाला नौकर । 
चपरि फ्रि? 4० (हि) चपत्नवा से । फुरती से । 
चपल [विः (सं) १-स्थिर न रहने वाला । चंचल। 
` २-उतावला । जल्द्याज । ३-चालाक | 
बपलता सी० (सं) १-चंचलता 1 २-अस्थिरता । ३-२ 
जल्दबाजी । 
चपला ० सी० (सं) चंचल । स्री (सं) १-बिजली | 
२-लक्ष्मी 1 ३-गीम । ४-दुश्चरित्रा स्त्री। 
चपेलाई स्री० (हि) चपलता | 
पलाना क्रि० (है) १-चलना । २-हिलना-डालना । 
३-चजाना । हिलाना । 
चपली स्री० (हि) चप्पल । 
सवपाक कि० वि० (हि) १-अचानक | २-चटपट । 
चपाती सरी? (हि) पतली रोटी | फुलका । 
चपोना क्रि० (हि) १-किसी को चपने में प्रवृत्त करना 
. २-लउिजित करना । 
चपेट स्री० (हि) १-तमाचा। चपत | २-धक्फा | 
इ-मोंका । ४-संकट । 
चपेटना रिश (हि) १-द्योचना ॥ २-बलपूर्वाक 
भगान । ३-फटकार बताना । 
चपेटा पु'० दे० “चपेट' । 
चपेड सी० (हि) चपत | तमाचा । 
चपेरना मि> (हि) चाँपना । दूबाना। 
'चप्पड़ पु० दे० “चिप्पडू! | श्र 
चप्पल १० (हि) पट्टियाँ लगा चपटी एड़ी का जता | 
चप्प! पु० (हि) १-छोटा भाग | २-चोड़ा टुकड़ा । 
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चमडी 
उ नहर 1 ५ ८ 
ता (हि) १-हाय पेर दब २. 
4170 दयाने की सेः 
चप्प्‌ पु० (हि) नाव का बह डाँड जो पतवार का भा 
काम देता हे । किलबारी। 
चबक सी० (देश) रह रह कर उठने याला 
चिलक। 
चबकना [० (ह) टीसना। पीड़ा उठना । 
“चबाई पृ'० (हि) चबाई । 
थाना क्रि० (हि) १-दाँतों से कुचलकर खाना 1 १०० 
दाँतों से काटना । 4 
घनाय, चबावन पुः० (हि) दे० 'चवाव'। 
चबूतरा पु०' (हि) चीतरा। 
चबना प'० (हि) १-चब्राकर खाने की चीज। २” 
सुना हुआ अन्न । चर्वण । ४ 
चबनो स्री० (हि) चचेना। 
चभना क्रिश (हि) १-बबाकर खाया जाना। २», 
दृयना या पिसना | 
चभाना बि) हि) खिलाना । भोजन कराना । 
चभोकना, 1 कि० (हि) २-डुबोना 1 २- 
भिगोना। . 
चमक, चमकताई स्री (हि) १-अ्रकाश। २-आमा। 
क्रान्ति | ३-चिलक । चत्रक । ४-चमकने की क्रिया 
या भाव | चौंक । 
चमक-दमक स्री० (हि) १-तइक-मइक | २-आभा । 
चमकदार 0० (हि) चमकीला । 
चमकना कि० (हि) १-प्रकाशित होना । जगमगाना 
२-क्रीत्ति लाम करना । ३-तरक्की पर होना । ४- 
संकना । ५-स्परियों की तरह मटकगा। ६-भटका 
लगने से सहसा कहीं दद्‌ दोना । 
चमकाना द्रि० (हि) १-चमकीला करना । २-उज- 
लाना । ३-चौंकाना। ४-उें गलियाँ आदि मटकाना 
पि० (हि) चमकीला । ` 
चमकारी स्री० (हि) चमक । 
चमकी स्री० (हि) कारचोयी में लगाने के सितारे। - 
चमकीला 49 (हि) चमकने वाला । चमकदार । 
चमकोग्ल, चमकोवल पु० (हि) स्त्रियों के समान 
प्वमकने का भाव | 
चमगादड़ १० (हि) एक उड्ने वाला जन्तु, जिसकी 
अकृत चूहे के समान होती दै। 
चमचम स्री० (देश) एक छेने की मिठाई । क्रि० वि० 
दे०चमाचम'। 
चमचमाना क्रिश (है) चमकना या चमकाना । 
चमचा १० दे० “चम्मच । 
चमड़ा १० (हि) १-खाल | त्वचा । २-छाल | परी, 
आवर ग। ३ 
जूमड़ी ख> (हि) चमड़ा' का सौ० 1 


दड ३ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


अमत्कार 

चमत्कार पु० (रं) १-आश्चर्य। विस्मय। रे-करा- 
मात । ३-विचित्रता | 

चमत्कारक, चमत्कारी 4०--जिसमें कोई चमत्कार 
हो । 

चमत्कृत ० (सं) विस्मित । चकित । 

चमत्कृति स्री० (सं) चमत्कार । 

चमन पु० (फा) १-फुलवारी | छोटा ब्रगीचा । २- 
रौनक की जगह । 

चमर पु०(सं) [सरी० चमरी] १-सुरागाय। २-चेंबर 


“ चगरख सी० (हि) १-चमड़े की चकती जिसमें होकर 
` चर्ख का तकला घूमता है। 


~ 


समरा पु० (है) १-चमार | २-चमड़ा । 

चमरी र्० (हि) १-सुरागाय । २-चँयर । 

चमरौट पु० (हि) चमारों को उनके काम फे एवज 
में दिया जाने याला उपज का भाग या अंश 1 

चमरौधा १० (हि) चमड़े से सिला भद्दा जूता । 

चमाऊ १० (हि) चँचर। 

चमाचम 0० (हि) खूब चमकता हुआ । 

चमार १:० (ह) [स्री० चमारी] एक जाति । चमार 

चमारी ल्ली. (दि) १-चमार जाति की स्त्री। २- 
चमार का कार्य । 

चमू ख्री० (सं) १-सेना। २-सेना का पक भाग 
जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८० सवार ओर 
३६४५ पैदल होते थे । 

चमूचर १० (स) १-सेनिक । २-सिपाही । 

चमूनाय, चमूनायक, चनूपति पुः० (सं) सेना-नायक 

चमेलिया पृ० (हि) चमेली के फूल के रंग का । 

चमेली सी० (हि) एक लता जिसमें सफेद सुगन्धित 
फूल लगते हैं 

चमोटा पृ० (हि) चमड़े का वह डुक जिस पर 
नाई उस्तरे की-धार तेअ करते हैं। 


` चमोटी स्री० (हि) १८चाबुक 1 २-पतली छडी । ३- 


चमोटा 1 

चमौवा पु० (हि) चमरीघा जूता । 

चम्मच पु० (हि) वह पात्र जिससे 
चमचा । 

सय पु'० (सं) १-समूह । २-टीला । ३-किला॥ ४- 
चहारदीवारी । ५-चचूतरा । 

चधन 'पृ'० “(मौ 7 १-संचय ५ संग्रह । २-चुनने का 
कार्य । ३-यज्ञ के निमित्त अग्नि का एक संस्कार । 

चयनक पु० (सं) विशेष कार्य को करने के लिए 
नियुक्त व्यक्तियों का समूह । (पैनल) । 

खयनिका स्री० (स) चुनी हुई कबिता, कहानियों 
आदि का संग्रह । 

चयनीय |० (सं) चयन क्रिये जाने ज्ञायक। चेष्टा । 

खयित £० (सं) जिसका चयन हुआ हा । 

वर ५० (म) १-म्वराष्ट्र या परराष्ट्र की गुप्त बानों 


( २२६ ) 


भोजन परसते हैं 


_ चरणा-पादुका 
का पता जगाने के लिए नियुक्त व्यक्ति | गुप्तचरः 
भेद्या । २-किसी कार्य विशेष के निगित्त भेज 
हुआ आदमी । दूत । ३-नदी तट की भूमि । ४- 
नदियों के चीच का टापू । रेता । थि? (गं) १-चलर, 
बाला । २-चल | जङ्गम । पु? (हि) कागज यः 
कपड़े के फटने का शब्द । 

चरई स्री० (हि) १-पशुओं के जल पीने का हीज। 
२-चरनी। 

चरक पु'० (सं) १-दृत | २-पथिक। ३-भिज्लुक | ४- 
श्वेतकुए । ५-आखुर्वद के एक प्राचीन आचार्य दा 
उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ । 

चरकटा पु'० (हि) १-चारा काटने चाला व्यक्ति ६ 
२-तुच्छु व्यक्ति । 

चरकना मि? (हि) तइकना 1 

चरका १० (हि) १-हलका घाव। २-हानि । 
घाखा। 

चरख १० (फा) १-घूमने चाला गोल चक्र। २- 
स्यराद्‌। ३-ढेलावाँस | ४-तोप ढोने याली गाई) 
५-एक शिकारी चिड़िया | ६-सकद्यग्या । 

चरखा पु० (हि) १-हाथ से सूत कातने का एवान 
यन्त्र | २-कुएँ से पानी निकालने इका एक यन्त्र ! 
३-सूत लपेटने की चरखी । ४-खइखड्चा (गाड़ी) 
५-झंझट का काम 1 

चरखी ची० (हि) १-पहिये के समान घूगने याली 
कोई वस्तु । २-छोटा चरखा । ३-कपास ओटने का 
यन्त्र | ४-कुएँ से पानी खींचने की गडारी। ५- 
चफर खाने वाली एक आतिशबाजी | * 

चरखुला पु'० (हि) सूत कातने का चरखा । 

चरग १० (हि) १-एक तरह की शिकारी चिडिया 
१-लकड्बग्घा । 

चरचना क्रि० (हि) १-शारीर में चन्दन आदि का लेप 
करना । २-पोतना । ३-भाँपना । ४-पूजा करना ॥ 

चरचराना 56० (हि) १-“चरचर' शब्द के साथ 
टूटना या जलना । २-शरीर के अङ्ग का तनाव या 
रगड़ से दर्द करना | चर्राना । 

चरचा सी दे० 'चर्चा' । 

चरचारी पु'० (हि) १-चर्चा करने वाला । २-निन्द्कः 

चरज पु? (हि) चरख नामक पत्ती । 

चरजना क्रि? (हि) १-यहकाना | २-अन्दाज लगान 

चरण पु'० (सं) १-पेर | पग । २-पद्य, छन्द आदि 
का एक पद्‌ । ३-चौथाई भाग । ४-आचरण । ४- 
सूर्य आदि की किरण । ६-जाना । ७-खाना । 

चरणाचिह्ल १० (म) १-पैरो के दझुए की रेखा । २- 
पैर का निशान। 

चरणा-दासी स्री० (सं) १-पत्नी । २-जूती 1 

चररा-पादुक! खरी (सं) १-खड़ाऊ' | 
आदि पर घना पेर का निशान । 


3 


२-पत्थर 
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शरश्गपीठ 

घरणापीठ ¶ ० (सं) खडाउँ। 

अरणा-सेया खी० (सं) १-पैर द्याना । २-सुश्रुषा । 

चरणामृत, जरणोदक ५० (सं) २-पूज्य व्यक्ति के 
पैरों की घोषन । २-दूध, दही, घी, चीनी और 
राइद का यह मिश्रण जिसमें किसी देच मूर्ति को 
रनान कराया गया द्यो य। उसके चरण घोये गये हों 

चरस पु'० (हि) उपवास के दिन अन्न खाना | स्री० 
(हि) एक पत्ती । 

चरन पु० (हि) चरण । 

चरनदासी स्री० (हि) जूती । 

चरनपीठ पु"० (सं) खड़ाऊँ। 

सरना क्रि० (हि) १-पशुओं का घास आदि खाना। 
२-धूमना । फिरना । ३-जाचरण करना । 

चरनि स्री० (हि) चाल । गति। 

'चरनी स्ी० (हि) १-चरागाद्‌ । २-बद्द नांद्‌ जिसमें 
पशुश्नों को चारा खिलाया जाता दै । 

चरपट पि० (हि) १-उचणा । २-धूते । पु० १-चपत । 
२-एक प्रकार का छद । 

रपरा १० (हि) [ज़ी० चरपरी] तीखे स्वाद्‌ बाज्ञा। 
गाठदार ! 

चरपराहट द्ी० (हि) स्वाद का तीखापन । 

चरफराना #० (हि) तइफडाना । 

दरया पु'० (फा) १-खाक । २-प्रतिलिपि। 

खरयी सरी० (हि) वद चिकना पदार्थ जो प्राणियों के 
शारीर सें पाया जाता दै । मेद । वसा । 

धरम वि? (सं) १-अन्तिम । २-पराकाप्ठा का। ३- 
सवसे आगे । 

चरनपंथ पु० (सं) राजनैतिक सिद्धांत जिसमें यह 
माना जाता दे कि सब प्रकार फे दोष तुरंत और 
चाहे जैसे हां उनका निराकरण होना चाहिए। 
(एक सट्रीमिञ्म, रेडिकलिञ्म) । 

उरम-पंथर बि० (सं) चरमं पंथ सिद्धांत का अनुयायी 
या पक्षपाती । (रेडिकल, एक्स्ट्रीमिस्ट) । 

उरम-पन्न पु० (सं) वसियतनामा । 

जरमप्रत्यय पु'० (सं) विभक्ति । 

'रमर पु'० (हि) दचने से उत्पन्न शब्द । 

'रमरान। क्रि० (ह) चरमर शब्द होना या करना। 

चरमवती सी० (हि) चंचल नदी । 

चरमावस्था स्री० (सं) चरम या अन्तिम अवस्था । 

चरमोत्पादन पु० (सं) अधिक से अधिक मात्रा में 
फिया गया उसादून । (पीक प्रोडक्शन) । 

चरवाई स्री० (हि) १-चराने- का फाम या भाव । २- 
चराने की उजरत। ` 

रवाना द्वि० (हि) चराने का काम कराना | 

ह चरवाहा पु०(हि) गाय, भस, आदि चराने 


उरवाटटी द्री० दे० “चरवाई' | 


( २२७ ) 


दः 
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चरवैया ६० (हि) १-चरने वाला । चराने वाला । & 

हे ति 
कर - एक नाप । र का 
गोंद जिसे नशेयाज पीते हैं। 2 

चरसा पु० (हि) १-गाय, भैंस आवि का चमड़ा | २- 
चमड़े का यना बड़ा थैला । ३-भूमि का एक परि- 
माण | ३-चरस। 

चरसिया, धरसी पु०(हि) चरस का नाश करने याला 

चराई सी० (हि) १-चरने का काम । २-चराने का 
फाम । ३-यराने की उजरत । 

चरागाह १० (फा) पशुओं के चरने की भूमि । चरनी 

चराचर (१२ (स॑) स्थावर भर जंगल । जड़ आई 
चेतन । १० जगत | संसार | 

चराना &#० (हि) १-चोपायों को चरने के लिए छोड़ना 
२-बहकाना । 

चरावर,द्री० (हि) बकवास | 

चारा पु a चरने याला जीव | 

पु०(सं) १-आचरण | २-कायः। ३-जीवनी | 
सक पृ७० (सं) जीवन चरित का 
खक | 
चरित-नायक पु० (सं) किसी कथा या कहानी का 


4 प्रधानपात्रा ।' 


चरितायं १० (सं) १-छताथ । २-सार्थक । 

चरितावलो त्र०(सं)वद पुस्तक जिसमें बहुत से लोगों 
की जीवन कयाएँ हों । 

पु'० (हि) १-युरा चरित्र । २-छलपूर्णं आच- 

रण । सका 

चरित्र पु०(सं) १-स्वमाव। २-जीवन में किये जाने 
याले काम या आचरण | ३-इस प्रकार किये गये 
कामों या आचरणों का स्वरूप जो किसी की योग्यता 
आदि का सूचक होती है । ४-करनी 1 करतूत । ४- 
cus ie ति 

सरत्र-पठन पुः० (सं) अथवा सदाचार-वुति का 
का निर्माण । 

चरित्र-दोष पु'० (सं) आचरण या चाल-चल्न को 
खराबी । 

चरित्र-नायक पु'० (सं) चरितनायक | 

चरित्र-पंजी स्री० (सं) आचरण पंजी । 

चरित्रवान्‌ १० (हि) सदाचारी । 

७5 4० (सं) खराव आचरण वाला । दुश्च- 

[| 

चरी सी० (हि) १-चरागाद1 २-दरी ज्वार का चारा 
कड़वी । ३-दूतीः। ४-दासी । ४ 

चर पु० (सं) १-ह॒विष्यान्न । २-वदह वरतन जिस 
हविष्यान्न पकाया जाय। ३-यज्ञ | 

उरुक्षा प० (हि) १-चौड़े मुँह का मिट्टी का पान्न | 

पात्र जिसमें प्रसूता के खिए पानी गरम 
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' चदला 
क्रिया जाय। 
खचरुखला पु'० (हि) सूत काएने झा चरखा | 
एः पु० दे० “वरु । 
रेरा 4० (डि) [स्नी० चरेरी] १-कड़ा और खुरदुरा 


२-रूखा । 
खरेख पु'० (हि) १-चिड्या पछ्ली। २-चरने वाला 


प्राणी । १ 
चरंया पु० (हि) १-चरने याला । २-चराने वाला । 
चर्चक पु० (सं) चर्चा करने बाला । 
चर्चन पु० (सं) १-चर्चा । २-लेपन । पोतना । 
चर्चरिका स्री० (सं) नाटक में दो अंकों फे मध्य के 

समय में गाया जाने वाला गायन | इस बीच में 

पात्र बार होते हैं और दर्शकों फा मनोरंजन 


1 
ज्रौ० [(स) १-करतल ध्वनि । २-दोली का 
हुल्लड । ३-आमोद-प्रमोद। ४-एक वर्णदच । 
चर्चा लवी० (सं) १-जिक्र । वर्णन। २-वार्चालाप। 
'३-अफ़वाहट । ४-लेपन । पोतना । 
चचत (० (सं) १-लगाया गया । पोता हुआ १ २-- 
जिसकी चर्चा की गई हो.। 
चपेट पु'० (सं) चपत । तमाचा । 
खर्मे पु० (सं) १-चमड़ा । २-ढाल। 
. अर्मकार 'पु० (रा) चमड़े का काम करने वाला । 
चमार। 
चर्मेचक्ष पु'० (सं) १-साआन्य दृष्टि का मनुष्य | २- 
_ नेत्र। नयन । “९ 
चनेएवती त्री० (सं) चम्बलनदी। ˆ 
खमेदंड पु० (सं) चगड़ें का चाबुक! ४ छ - 
चर्मे-वृष्टि त्री० (सं) आँख फी दृष्टि | ८ 
चमे-पाढुका त्री० (स) जूती । 
चर्म-प्रसाधक पुः० (सं) वह कारीगर जो पशु पक्षियों 
की खाल में भूसा भरकर सजाने के लिए तैयार 
करता है। (टेक्सिडंरमिस्ट) । 
का ० (सं) जिसमें सब चमड़ा ही दो | (ऑल- 
द्र) । ४ 
चर्मे-वाद्य पुः० (सं) १-ढोल । २-नगाड़ा । 
अर्म-शोधन पु'० (सं) चमड़े को कमान]। चमड़े को 
विरोष घोर्लो में ढालकर सिंझाना या अन्य प्रक्रिया 
द्वारा मुलायम वनाना। (टैनिंग) । 
चर्म पु० (सं) चमड़ा कमाने का स्थान। 
यह स्थान या कारखाना जहाँ विशेष प्रक्रिया हारा 
चमड़े को सिम/कर मुंलायय बनाया जाता दे। 
(टैनरी) 1 
सर्भ-सार पु० (छ) खाए हुए पदार्थों से वनने वाला 
रस जो चमड़े फे भीतर रहता है। 
'चर्मोदय पु/० (स॑) एक प्रकार का लसीला पदार्थ जो 
जो जख्म या चमड़े से॥निम्झपरा£ है0/(क्षिफ़फ)ो)॥87/ 


न 


( २२८ ) 


दसतो 

चर्या स्री) (मं) १-कार्य | २-आाचरण । ३-रईन” 
सहन । ४-प्रतिंदिन का कार्यक्रम । २-जीयिका : 
६-सेवा । ६-चलना। 

चर्राता क्रि (हि) २-लकड़ी का हटते समय 'चर- 
चर" शब्द करना । २-शारीर में हलकी पीड़ा होना 
३-चमड़े का रूखा होने के कारण पइपडाना । ४- 
तीन्र अभिलापा होना । 

चरां स्री० (हि) लगने बाली वाव । 

चर्वणा,पु० (सं) १-चवाना । २-चवाई जाने याली 
वस्तु । ३-चवेना । 

चवित १? (सं) चवाया:हुआ । 

खबित-चर्व पु» (सं) १-चवाये हुए को चयाना ६8 
२-कही हुई यावच को फिर से कहना । 

चल 4० (स) ,१-अस्थिर । चंचल । चलायमान । २- 
चलता हुआ। ३-जो एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जा सकता हो । जंगम । (मृबेयल) । पु ° (सं) 
१-पारा । २-शिव । ३-बिष्णु। 


| चलक पृ० (मं) माल | असवाव । 


चल-क्षेपित्र पृ० (सं) चलवे-फिरते चित्र दिखाने 
वाला यम्त्रे ज्ञिसमें तसूवीस्वार फिल्‍म एक अत्यन्त 
प्रकाशमान लालटेन के सामने दौड़ाई जाती हैं 
आर आकार-द्धि-समर्थ ताल के द्वारा चित्रों का 
अतिबिम्ध परदे पर पड़ेता दै और गेसा प्रतीत होत” 
है मानो वे गति कर रही हाँ। (सीनेमेटोप्राफ) ४ 

चल-चित्र पु० (सं) वे चित्र जो परदे पर जीवित 
प्राणियों के समान कार्य करते दिखाये जाते ई ३ 
(सिनेमा) ।' 

चल-चित्रण पु० (सं) चल-चित्र बनाने की सम्पूण 
क्रिया । (सिनेमेटोग्राफी) । 

चल-चित्रपट पु० (सं) किसी कथानक या हृष्य का 
चल“चित्रण पद्धति द्वारा तैयार किया गया पट ६ 
(सिनेमेटोग्राफ-फिल्म) । 

चल-चित्रालय पृ० (सं) नाट्यराला के समान बहू 
घर या भवन जिसमें चलचित्र प्रक्राशिद किये “दे 
हें । (सिनेमा-दाउस) । 

चल-रूपित्र गु० (सं) चल्ती-फिरती तसवीरें दिखाने 
वाला यत्र । (सिनेमेटोप्राफ) । 

चलचूक ख़ी० (हि) घोखा | छल । कपट । 

चलता वि० (दि) [खरी चलती] १-गतियुक्त। २- 
प्रचलित) ३-चालू। जारी। ४-काम चलाने या 
करने योग्य ।५-ऽ्यबहार में निपुण | 'चालाक । प'० 
(देश) १-एक वड़ा बृक्त । २-कचच । 

चलता-साता प्‌ ० (हि) बैंक आदि का यह खाता 
जिसमें लेन देन बराबर जारी रहे । (करेंट-अका- 


- उंट)। 


चलता-गाना पु० (है) सरल संगीत 1 __ 
जनत ही 2 (हि) काशिकार अथवा रुत्व चंजना 1 


6 
REE 
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ततु 6०९) १-दे० “चलता' 1 २-कोई जोती रना । ३-अस्-शश्व आवि व्यवहार में लान 
बाली (भूमि) 1 आयाद्‌ । व्यार “या. आचरण करना ईका भादि को 


खलदल १७ (सं) पीपल । 

| ्ततब्रय्य पु० (सं) माल | असवा | (गुड) । 

® चसन पु० (हि) १-चलने का भाय। चाल। २-ऽदा | 

३-ग्रचलन । प्रचार । 
बलन-कलन पु० (सं) ज्योतिष का एक गणित जिसके 
द्वारा दिन मान फा घटना-यदूना जाना जाता है। 
ब्रलन-समीकररए पु० (म) गणित की एक धिशेप 
क्रिया जिसके द्वारा ज्ञात राशिकी सह्दायता से 
| अशात राशि निकाली जाती है । 

चलनम्रार (9 (हि) १-ऽययद्दार्‌ में प्रचल्लित। २- 

टिकाऊ । 

४. चलना दि०(हि) १-जाना । गमन करना । २-हिलना! 
डीलना ! ३-प्रयुक्त होना । ४-प्रचल्ित दोना | ५- 
तीर, गोज्ञी आदि फा छूटना । ६-योल वाला होना 
७-अधिकार या वश में होना । ८-उपयोग में आना 
६-निभना । १०- आरंभ दोना | छिड़ना। ११- 
पढ़ा जाना । पु० (हि) १-बड़ी चलन$ या चलनी । 
२-हलवाई का यड़ा छन्न । 

चलनी सी० (हि) आटा छानने की छलनी | 

चल्ल-पत्र पु > (स॑) १-पीपल 1 २-क्रागण के रुप में 

उबलित वद्द धन जो सिके की जगह काम आता 

` हे। (करेंसी-नोट)। 

चलवंत पु'० (हि) पद्‌ सिपाही । 

च लयाना कि० (हि) चलाने का काम करान! | 

चलविचल (4० (दि) १-शस्तव्यत्त । २-अश्थिर । पु'० 

व्यतिक्रम I 

चलवं या पु० (6) चलने या चलाने याला । 
चलसम्पति त्री० (सं) बह सम्पत्ति जो एक स्थान 
| से उठा कर दूसरी जगह लेजाई जा सफे। (मूये- 

`> बहा प्रापटी)। ३; 

' बलाऊ 9 (हि) अधिक दिन चलने बला । टिकाऊ 

¦ ष्ताझ 4० (हि) चालाक । 

| लाका द्री (हि) चिजली । 

। श्लाचल. (३० (स) १-चल और अचल दोनों । 
| ह । स्री० (हि)' १-चल्ाचली । २-चाल | 
, गति। 
| पलाचसी सी० (हि) १-चल़ते समय की व्यप्रता। 
+ षवराहुट | २-प्रस्थाग 1 “मरने का समय निकट 
| 1117 | 
चलान सी० (हि) १-माल या सामान का एक स्थान 
' से दूसरे स्थान पर सेज़ा जाने का काय*। २-अप- 
राधी का पकड़ा जाकर न्यायालय 'के सम्युस्ट उप- चस्म त्री० दे० 'चश्म' । दि 
स्थित करना । ३-बाहर से आया हुआ माल। ४- | चह पृ० (हि) १-नाव पर चढ्ने के हिए बनाया 
भेजे या जग्रा किये हुए माझ की सूची । रवन्ना । | हुमा यचान । २-घर्थायी पु । सी? गड्ढा । गे 
तला कि (8). इ-चलने में बसन 0भहाहि चहा झम। ऽइघ्स। 


ऐसी व्यवस्था करना कि वह भलीभांति S 
(की बहू चे बढ़ता रहे । 

चलानी (9० (हि) चलान सम्बन्धी | चलान का " 
ख्री०'माल याहर भेजने का व्यवसाय । 

iE ग (सं) १-चलता हुआ। २-चञ्यल । 

उ १० (स) बद सिल्ला या बुदा जितका व्यव- 
हार गत्य होता रहता दो, जो एक आदमो के हाथ 
से दूसरे के हाथ में जाता दो। (करेंसी) । 

चलार्थ-पत्र १० (सं) दे० 'चल-पत्र' । 

च सावना कि? (हि) शे० 'यक्वाना'.1 

चलाया पु० (हि) १-रीति। रस्म । २-टिरागमन | 
गौना। 

डा है 2) इजा । २-प्रचहित | 

१० (सं) रेलगाड़ी खेच कर लेजान घाला 

इ'जन। (लोकोमोटिद) । 

चलीए पु'० (६) चालीसा । 

च्या पृ'० (हि) चलने बाला । 

'वलौम्रा {० (हि) चाज्ञा। 

खचन्नी ख्री० (हि) चार आमे छा सिदा । 

चर्या पु'० (हि) चौपाया। 

चवा झौ० (६) चारों ओर से बढने वाऊ इवा । 

चवाई पु'० (हि) (ल्ी० चवाइन) १-निन्द्क। २- 
झूठा । ३-चुगलखोर। 

चवाय पुष (हि) १-अफवाह। २-यदूनामी । ३- 

न्दा। 

चबं या सीः दे० 'चवाय'। 

चरम स्री० (फा) नेत्र । आाँख । , 

चऽमदीद 4० (फा) १-घाँर से देखा हुआ। २०, 
्रस्यन्षदर्शी। (गवाह) । 

चश्मा पु'० (फा) १-पेनक । २-सोवा । स्रोत । 

चष पु'० (हि) आँस। 

चषक पु० (सं) १-मद्च पीने का पात्र । २-शदहद। 
३-एक तरह की शराय | 

चद-चोल पु'० (हि) आँख का पलक 

चसका पु'० (हि) १-रोक । २-छत | व्यसन । 

चसना औि० (हि) १-चिंपंकना । २- मरना । ३- 
खिंच या दूयकर (कपड़े का) फड जाना | 

चसम श्षी० दे० 'चश्म'। 

चतमा पृः० दे० “चश्मा! | 

चस्या ० (फा) चिंपकाया दुका । . 


। 
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सहृकना, 

न्चहकना द्वि० १-पक्षियाँ का मधुर शब्द करना । र 
उमङ्ग में या प्रसन्न होकर अधिक घोलना। ३- 
चमकना । 

स्वहका १० (हि) १-जकती हुई लकड़ी । २-बनेठी । 
३-चद्दला । 


चहषगर स्री (हि) चहक। 

'चड्कारना क्रि० (हि) चद्दकना । 

-जहुचहा पु० (है) १-चदक। २-इँसी। ० १- 
उल्लास युक्त । आनन्द उत्व करने वाला । २- 

न्दर । 

'उहुचहाना क्रिश (हि) चहकना । 

प्छडृदा पु० (हि) पंक । कीचड़ । 

“हुता पुः० (हि) (स्री० चद्दती) चद्देता । प्यारा । 

म्यह्नना ० (हि) 'चहलना.। राद्ना | 

'चहुना क्षि० (हि) चाहना । 

टन सी० (हि) १-चाह। २-दष्टि। 

न्वहवच्चा पु० (हि) १-पानी जमा करने फा द्दोद । 
२-धन्त छिपाकर रखने का छोटा तहखाना । 

जहर स्री० (हि) १-बदल । २-चिड़िया । 

घहरना क्रि० (है) आनन्दित होना । 

चहल स्री० (हि) १-आनन्दोत्सव | २-चहल-पहल । 
:३-चिड़ियों का कलरच | ४-कीचड़ । 

म्रहलकदमी सी० (फा) धीरे-धीरे टलना, घूमना या 


चलना । 

'अहल-पहल ्री० (हि) १-किसी जगह अधिक आद- 
मियो फे इकट्टे होने या आने जाने से वायुमंडल 
में पैदा हुई सजीवता । २-रोनक। 

बहला पु० (हि) पंक । कीचड । 

बहुलुंग पृ० दे० “चेद्दलुम' । 

चहयारा ० (हि) चद्टचहाने याला (पक्ती)। 

अहा पु० (हि) बगले जैसा एक पत्ती । चाहा । 

चहार-दिदारों त्री० (फा) चारों ओर की दीदार । 

चहारम ॥० (फा) चौथाई। चतुथाँश। द्‌ 
चहोचहा पु (हि) एक दूसरे को देखना। “ 

अहु बि० (हि) चारों। 

चहुँकना क्रिड (हि) चौँकना । 

बहु पि० दे० “चहेँ' । 

चहुँचा क्रि० 1० (हि] चारों ओर, 

टना क्रि० (दि) सटना | मिलाना । लगानां। 
चहेटना $ि० (हि) १-निचोड्ना । २-खदेड्ना । 
चहेता 4० (हि) (्ी० चहेती) प्यारा | प्रिय। 
खहोरना ० (हि) १-पौधा रोपना | र्‌ सद्देजना । 
३-कोई काम अच्छी तरह करना । 

चाँई पु० (देश) १-ठग । घूत्त | 

चाक पु'० (हि) खलियान के भन्न के ढेर के चारों 
ओर लगाया जाने वाला चि । 

चाँकना कि० (हि) १ छलिगान)प आनप 4 क्षेति 


( २३० ) 


चांद्र-मात 
पर चिह्न लगाना ।.२-सीमा बाँधने फे लिए चिह्नित | 
करना । हद वाँधना । ३-पहचानने के लिए फिसी | 
प्रकार का चिह लगाना । | 

चाँका पृ'० दे० "चेक । : 

चागला वि० (ह). (त्री चौँगली) १-अच्छा 1.7 
बढ़िया । २-हट | पुष्ट। ३-स्वस्थ । ४-पृत्त'। 


चालक। 

चाँचर, चाँचरो स्री० (हि) १-एक राग जो यसंत में 
गाया जाता है। २-इरला-गुल्ला । ३-दोली' में 
होने वाले खेल तमाशे । । 

चाँचल्य १० (सं) चंचलता । चरला । । 

चाँचिया पु० (हि) १-लटपाट करने चाली एक जाति | | 
२-डाकू। । 

चाँचियागीरी सीट (है) लुटेरापन 1 | 

चाँचु पु० (हि) चंचु। चोंच। | 

चाँद म्री० (हि) १-थप्पड़ | २-च्यू दा । 

चाँटी स्री० (है) १-चींटी। २-तबले पर 
उँगली का आघात पड़ने का शब्द । 

चाँडु ० (हि) १-प्रवल 1 २-उद्धत । 1४] 
प्रचंड। दी० (हि) १-उेंक। थूनी 1 २-अत्य॑ 
आवश्यक्ता । ३-प्रयल इच्छा । 

चाँड्ना क्ि० (हि) १-खोद्कंर गिराना । २-उखाडूर 
३-उजाइना। 

चांडाल पुः० (सं) [त्ती० चांडाली, चांडालिन] 
डोम । शयपच । २-पतित मनुष्य । (गाली) । 

चोड़िला वि? दे० 'चाँड्‌' ६ 

चाँद पु० (हि) १-चन्द्रमा 1. २-एक गहना। २ 
निशाने का, लक्ष्य । सी० र्वोपंड्ी का मध्य भाग । 

चेद-तारा स्री० (हि) १-एक प्रकार की वूटीदार मत घा 
मल । २-एक प्रकार की पतंग । 

चाँदना पु'० (हि) १-प्रकाश । उजाला । रा 

चाँदनी सी० (हि] १-चाँद का उजाला । ञ्योत्स/5 
कौमदी । २-सफेदै चादर जो पिछा!ई जाती दै। जाए 

चोद-घाला पु'० (हि) एक चन्द्राकार कांच का tl 

चाँदमारी त्री० (हि) बन्दूक से निशाना लगाने रो « 
अभ्यास । 

चाँदा पु'० (हि) १-&प्पर का पाख,। २-छोटेशो है] 
चिद्दो वाला पटरा जिस पर अभ्यास के लिए 
निशाना लगाते हैं। ३-अरधंवृत्त के आकार किष 
एक प्रकार की (पीपल या सींग की) पटरी hi 

भूमिति के लिए दोष आदि नापे जाते दै! धरोट, 

क्टर) । 11 

चांदी स्री० (हिं) १-रात । रौप्यं । २-आर्थिक बा 
३-खोपडी का मब्य भाग । चाँद । ] i 

चांद्र, चांद्रमस 43 (स) १-चन्द्रमा सम्बन्धी | २- खा 
चन्द्रमा के विचार स हो । Fe 


-छांहठएमः हक) उतना समय जितना: च्य 


स 
| 
हि 


dad a 
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चाँत्रायण ( २३१ ) चापलूसी 
को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। चाटी पृ (ह) चेला । शिष्य। हे 
हिमाल था हीना में | र १० (व) खुशामदी । चापलूस। 
चांद्रायण पृ ० (म) १-महीने भर का एक व्रत जिसमें चाटुकारी स)० (हि) चापलूसी । खुशामद्‌ । 
बन्द्रमा के घटने-बढ़ने फे अनुसार भोजन के कोर चाइ सौ० दे० पचाँड। २ ५ 
घटाने-बढ़ाने पहने हैं ॥२-एक मात्रिक छुन्द। | चाढ़ा 4० (हि) [सी० चाढ़ी] प्यारा । प्रिय । 
चांप प ० (हि) १-दे० “चाप'। २-चम्पा का फूल। | चाणक्य १० (सं) एक नोतिज्ञ जो सम्राट चन्द्रगुप्त 
७ (8) 1000 । बहार की आहट | का मन्त्री या । कोडिल्य 1. 
चापना क्रि7 (हि) दयान | मीइना । चा "५ (5 _ जिसे 
द बांयचाँय, चाँचचाँच सी० (हि) व्यर्थे की यक-घक 1 र कर उस का एक योद्धा जिसे भृण 
चा सीर (हि) चाय। चातक १९० (बं) [सी० चातकी] पर्ष क्र ७ 
पिक 7० (8) पावल चारों ओर प्राकृतिक सीमाएँ हों । 
| चाए (० (हि) चाव से। चाह से । चातुर (६० (हि) चतुर 1 
` | चाक पृ'० (हि) १-पद्विया । २-कुम्हार का बत्त'न | चा तुरी द्र) १-च २ चालाको 22 
॥ बनाने का गोल पत्थर । ३-पानी सींचने की चरखी उ ० (हि) १-्चतुरला । २-चालाको । 5 
रोपने के समय पेड़ की जड़ में लगा हुआ गोला- 
कार मिट्टी का पिएड । पु'० (फा) दरार । चीर 100 
(तु) १-४ढ्‌ । २-हृ६-पु् । पृ० (प्र) खड्या मिट्टी 
चाकचक 4० (हि) मजबूत । २-हढू 1 
चाफ-चक्य सी० (यं) १-चमक-दमक 1 २-शोभा । 
चाकना क्रि० (हि) १-हद वनाना 1 २-अनाज की 
राशि पर मिट्टी या गोवर से छापा लगाना। ३- 
पहिचान के लिए चिह्न बनाना । 
चाकर पु० (फा) [सी० चाकरानी] नौकर । सेवक । 
चाकरी द्ी० (फा) १-सेया 1 २-नौकरी 1 
| पु० (म्र) एक तरह की मिठाई! 
चाकु पु० (हि) वनकुलथी । 
चाका १० (हि) चक्का | पहिया । 
चाकी २० (हि) १-चक्की | २-दिजली । 
चाकू (० (तु) छुरी । 
चाक्षुष 4० (सं) १-चज्च सम्बन्धी । २-दिखाई देने 
पाला दृश्य । न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का एक भेद । 
| ' चातन पु० (हि) नीलकएठ नामक पत्ती । 
१ चाप्नना क्रि० (हि) चाखना। 
चुर सी? (देश) १-निराकर निकाली हुई खेत 
$ घास । २-गिलहरी 1 
चिर, चाचरि स्री० (हि) १-होली का एक गीत । 
*हदोली का सवांग 1 ३-हल्ला-गुल्ला । 
: कौकिवरी सी० (हि) एक प्रकार की मुद्रा (योग) । 
सहे १० (हि) [त्री० चाची] पिता का छोटा राता । 
रोटिका 


= ala 


भूत्त 

चातुर्मासिक (2० (म) चार गहीने में होने वाला 
(यज्ञ या कमं) 1 

चातुर्मास्य पु'० (नर) चीमासा । (असादृ शुक्ला द्रा दश 

कातिक शुक्ला डादशी तक का समय) । 

चातुय पु० (व) चत्तुरता । } 

चानुर्यरय पु'० (स) चारों वर्ण । 

चात्रिक, चान्रिग पु७ (हि) चातक । 

चादर सी० (फा) १-ओदृने शीर विद्धाने का य 
कपड़ा | २-धातु का चीसू'टा पत्तर | ३-दुपट्टा ! ४- 
पहाड़ या चट्टान से गिरने चाली बड़ी घार! ४- 
पवित्र स्थान पर चढ़ाये जाने वाले फूल !६- (दे०] 
चदर 


चान पु ० (हि) चंद्रमा । 

चानक क्रि० वि० (हि) अचानक । सहसा । 

चानन १० (हि) चंदन । 

चाना १० (हि) चाव या उमंग में आना । 

चाप पु० (सं) १-कमान । घनुप। २-गणित में 
आधा दृत्त छे त्र | ३-बृत्त को परिधि का कोई भाग 
४-धनुराशि। स्री (हि) १-दवाव। २-पैर की 
आहर 

चापकरां पृ'० (सं) यह सरल रेखा जो किसी चाप 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है। जीवा । 
(कॉड)। : 

चापट सी० (हि) आटे का चोकर | 9० १-चीपट | 
२-चिपटा॥ 

चापड 4० (हि) १-चिपटा । २-समतल । 

चापना कि० (हि) चत्राना। मोइना । 

चापर (१० (हि) चापड़ 1 

चापल १७ (सं) चपलता । विश चपल | ` 

चापलता स्री० (हि) चंचलता । 

चापलूस (३० (फा) खुशामदी । 


।चापलसी तो। (छ) शमी प्रशंसा । 


हाट यी० (हि) १-इच्छा । २-ऽ्यसन । ३-लालसा । 
ह्मा! 4 चटपटी चस्तु 1 
बाटक पु० (हि) जादू । इन्द्रजाल । 
i शि० (हि) २-जीभ से चखना । २-पॉछकर 
सा लेना । ३े-क्रिसी वस्तु पर प्यार से जीम फेरना 
द ^ राज कपड़े आदि का कीड़ों डरा खाया जाना 


m 
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चापल्य 

चापल्य पृ ¬ (म) चपलता । 

चाय खो० (हि) डाद़ | चौघइ । 

-जाबना (० [हि] २-दाँतों से कुचल फर स्वाना । 
चद्रान। । २ -स्वाना । खूब भोजन करना 1 

-चांबो स्रो२ (हि) ताली | कु जी । 

चादुक १७ (फा) १-कोइा। सांटा । २-तीत्न प्रेरणा 

-चाबुकसथार पृ ० (म) घोड़े के! चाल सिखाने बाला 

'दाभ स्री० दे० 'चाव' । 

-खाभना क्रि० (हि).खाना । 

चाभो स्री० (हि) चाबी | कुजी । 

वाम पृ० (हि) चमडा । | खाल । 

चामड़ी सी० दे० 'चमड़ी' 1 

ख्वामर पु० (म) १-बैंवर । २-मोरळल। ३-एफ 
यणांवृत्त । 

खामर:ग्राही प्‌० (सं) चैँचर हिलाने वाला । 

नामिल स्री० (हि) चम्बलनदी | 

-बामीगर पु० (सं) १-स्वणं । सोना । २-घतूरा । 

चामु डा सी० (सं) एक देवी का नाम । भैरवी । 

चाय स्री० (हि) १-एक प्रकार फा पौधा तथा उसको 
अची । २-इस पीधे की पत्तियों को उबालकर प्रनाया 
हुआ पेय | पु० चाव । 

चायक पु० (हि) चाहने वाला प्रेमी पु'० (सं) चयन 
करने या चुनने वाला । 

'चायना पु'० (हि) प्रेम | अनुराग । 

चार बि० (हि) दो गुना । पु० (सं) १-गति। चाल 
२-बन्धन । कारागार । ३-गुप्तचर । ४-सेवक । 
रसम । रीति | ६-ढव । ढंग । 

'घार-झाइना पु ० (फा) एक तरह का घख्तर जिसमें 
लोहे की चार पेटियाँ होती हैं। 

चारकर्म पु० (सं) गुप्तचर का कायं । जासूसी । 
(एसोयिनेज) । 

चारखाना पु० (फा) वह वस्त्र जिसमें रंगीन घारियों 
के चीखू टे खाने चने हाँ। 

-ारजामा पु० (फा) घोड़ी को जीन 1 

चारण पु० (सं) १-फीतिगायक । माउ । २-राजस्थान 
की एक जाति । 

चार-दिनपु ५ (हि) थोड़े दिन 1 अल्पकाल । 

चार-दिवारी सी० (फा) प्राचीर । परकोठा । 

रारन १० (हि) चारण। = 

चारना क्कि० (हि) चराना। 

चारपाई स्री० (हि) खाट। 

दारपाया १० (हि) चौपाया । पशु । 

चारबाग १० (फा) १-चोकोर याग । २-बह शालन 
'ग रूमाल जो रंगों फे द्वारा चार भागों में विभक्त 
हो 

चारयारी स्री० (हि) १-चार मित्रों की गोष्टी या 
मएउली । २-सुन्नी मुसलमानों का एक वग । 


( २३२ ) 
चारवा पु० (हि) चौपाया । पशु॥ 
चांरा पु० (हि) १-पशुओं का भोजन। रुमछली | 


चार्वाक पृ ७ (सं) १-एक विख्यात नास्तिक तार्किक । 


| चालबाजी सी० (हि) घूत्तता | चालाकी । 


चालान 


मारने के लिए बंसी में लगा कीड़ा। १० (फा) 
उपाय । तद्थीर । 


चारि ६० दे० 'चारा'। 
चारिणो स्री० (हि) चारण जाति की स्त्री। पि० 


“चारी' का स्त्री०। पौ 

चारित १-जो चलाया गया हो । २-भवके से खींचा 
या उतारा हुआ। 

चारित्र पृ ० (सं) १-कुल की रीति । २-चाल-चलन 
३-व्यवद्दार । 

चारित्रिक वि० (स) १-चरित्र सम्बन्धी । २-अच्छे 
चाल-चलन वाला | 

चरित्रिकता स्ली० (सं) १-सद्‌ा।चार | २-चरित्र-चित्रण 
की कला या कोशल 1 

चारी [० (सं) (स्री० चारिणी) १-चलने बाला । 
२-आचरण करने. वटतः ९० (हि) १-पैदल 
सिपाही । २-संचारी नावो ४ 

चारु थि० (सं) सुन्दर | सनः; १2. (हि) चार । 

चारहासिनी 4० स्री० (सं) भभीहर मुस्कान चाली । | 

चाइहासी 4० (सं) (सी० चास्दासिनी! मधुर | 
मुस्कान साला । 


चाराजोई स्री० (फा) फरियाद । 2 
। 
| 
| 


२-इसका चलाया हुआ मत या दशंन । | 

चाल ख्री० (हि) १-चलने की क्रिया । गति ! २-चलने | 
का ढंग 1 ३-आचरण । चलन । ४-युक्ति । तरकोय | 
४-छल्ल घूचेता । ६-आहट । ७-शतरंज, ताश आदि 
में पत्ता या मोहरा रखने फा काम 1 

चालक ० (सं) चलाने चाला । 

चाल-चलन पुः० (हि) आचरण । व्यवहार । 

चाल-ढाल स्री० (हि) १-चाल-चलन | २-रंगढंग। | 

चालन पु'० (सं) चलाना। पु'० (हि) छानने से 
निकली दी मा जोकर । स़ी० चलनी । 

चालनहार ३० (हि) १-चलाने वाल।। २-चलने 
वाला | 

चालना क्रि० १-छानना। २-हिलाना । ३-(ब) 
विदा कराफे अपने घर लाना । ४-चलाना । 

चालवाज 19० (हि) धत्तः | छली । 


चाला पृ (हि) १-कू च | प्रस्थान। २-दुलहन का | 
पहली वार ससुराल आना | योना । ३-यात्रा का | 
महूत' 1 

चालाक वि० (फा) १-चतुर । २-धूत्त। 

चालाकी स्री० (फा) १-चतुराई। २-धूत्त ता। ३० 
दता ।॥ है 

चालान पु० दे० “चालन” । 
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बालित (० (मं) चलाया हुआ। 

चालिया वि० (हि) चालयाज । 

चाली दि० (हि) १-चालबाज़ । २-चंचल । ३-नद- 
ख़ट 

चालीस प्‌ृ० (हि) चालीस पद्मों का संग्रह । 

चालुक्य पृ ० (सं) दक्षिण भारत का एक राजचंश । 

चालू (२० (हि) प्रचलित । 

चाल्ह सी० (देश) चेल्हवा नामक मछुली । 

दाव प१०(हि) १-इच्छा । २-शौक । ३-बासना । ५- 
अनुराग । ४-उत्साह । 

ज्रावड़ी सो० (देश) पथिकों के उतरने क स्थान । 
पडाव । 

चावना कि० (हि) चाहना । 

चादल प्‌० (हि) १-एक प्रसिद्ध अन्न । तंदुल । २- 
भाः, 1 ३-एक रत्ती की तील । 

चाशनी खी०(फा) १-खाँड का पका हुआ शर्वेत । २- 
चसका । मजा । ३-सोने का वह्‌ नमूना जो मिलान 
के लिए सुनार सोना देने वाले गाहक से लेकर 
अपने पास रखता है। 

चाव पु० (सं) १-नीलकंठ नामक पक्ती। .२-चाहा 


„ पत्ती। 
घासनी सी० (हि) खाँड का पका शरबत । 


चासा पृ'० (देश) १-हलवाहा । खेतिहर । 

चाह सी०(हि) १-इच्छा । अभिलापा । २-भ्रेम । प्रीति 
३-आदर । ४-माँग । आवश्यकता । ४-खबर । 
समाचार । ६-आहट । टोह । ७-रहुस्य । 

चाहुक १० (हि) १-चाहने वाला । २-प्रे मी । 

चाहत सरी (हि) चाह । प्रेम । 

चाहना क्वि० (हि) १-इच्छा करना । २-प्रेम करना । 
३-माँगना । ४-देखना। ५-इँदूना । ख्री० दे० 
"चाह | 

चाहा १० (हि) एक जल पक्षी जो गले जैसा होता 

[| 

चाहि अच्य० अपेक्षाकृत । 

चाहिए 'अब्य० (हि) १-उचित दै । २-आवश्यकता है । 

चाहो (1० सी० (हि) १-चाहेती । प्यारी । २-छुप से 
सीची जाने बाली (भूमि) । 

चाह अध्य० (हि) १-यदि इच्छा हो। २-यदि उचित 


| ,हो। ३-अथवा । या । 


| चिमना १३ (हि) इमली का यीज । 
» 'चिउँदो श्री० (हि) च्यूँटी । पिपीलिका । 


चिगना १० (देश) छोटा यच्चा । 
चिगारी ० (हि) चिनगारी । 


। चिगुइना, चिगुरना दरिः (हि) सिकुइना । 


चिमुला १० (देश) १-यच्चा । २-पत्ती का वच्चा । 
म्री» (हि) हाथी की चोली । 
चिघाइना क्रि० (हि) १-चीखना । चिल्लाना २-द्दाथी 


चिफनावट, चिकनाहुट £ 
रि चिल्लाना । 
डि खो० (हि) १-इमली का पेड । २-इमली का 


चिज, चिजा पु० (हि) [स्री० चिजी] लड़का । 

चिजी सरी> (हि) कन्या । लड़की । श 4228 
ड प्‌ ७ (सं) नृत्य का एक ढेंग-। 

चित सी० (हि) चिन्ता । 

चितक 9० (मं) १-चितन करने वाला । २-सोचने 
याला । 

चितन पृ० (सं) १-ध्यान | २-विचार । वियेचना 1 ˆ 

चितना द्रि> (हि) १-चितन करना । २-सोचना । 
स्री० (हि) १-ध्यान । स्मरण । २-चिंता । सोच 1६ 

चितनोय (० (स) १-चिन्ता करने के योग्य। रे. 
सोचने विचारने योग्य । 

चितवन पृ ० (हि) चिंतन । 

चिता ख्री० (हि) १-चितन | २-सोच 1 फिकर । e-' 
ध्यान 1 

चिताकुल, चितातुर (4० (सं) चिंता से व्याकुल या 
उद्विग्न । 

चितामरि पृः०(सं) १-सव मनोरथ पूणं करने वाल 
रत्न । २-त्र्मा । ३-ईश्वर । ४-सरस्वती का एक 
मंत्र । 

चितामनि पृ० दे० 'चितामणि' । 

चितित (4० (सं) [द़्रीऽ चितिता] जिसे चिन्ता हो । 

चित्य ० (सं) चिन्तनीय । 

चिदो सरी? (देश) बहुत छोटा टुकड़ा । 

चिघरना क्रि० (हि) चीथना। 

चिपाजी पु'० (गं) एक तरह का बनमानुस । 

चि० हिन्दी में चिरंजीव का संत्तिप्त रूप । 

चिउडा पृ० (हह) हरे घान को फूटकर बनाया हुथ्म 
चिपटा चावल । 

चिक सरी (तु) बांस की तीलियों का परदा । चिल 
मन। 

चिफट #० (हि) दे० 'चीकट' | 

चिकटना मि० (हि) जमी हुई मेल फे कारण चिफ 
चिपा होना । | 

चिकटा (० दें ७ 'चोकट' । 

चिकन ० (फा) एक तरह का सूती कपड़ा जिसपर 
सूई से बेल-बूटे बने होते हूं । 

चिकना ६० (ह) १-जो खुरद्रा न हो । २-स्निग्ध । 
३-खुशामदी 1 ४-प्रेमी । १० तेल, भी आदि 
स्निग्ध पदार्थे । 

चिकनाई स्री० (हि) चिकनाइट । स्निग्धता । 

चिकनासा क्रि० (हि) १-चिकना करना । २-स्तिभ्ध 
करना। ३-सँबारना। । ४-चिकना था रिनिग्ध होना 

चिकनापन १० (हि) चिकनाहट । 

सिकनावठ, चिकनाहट ती? (हि) चिकना होने का 
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'चपनियो 
भाव! | चिक्कराई । 
'चक्निय। 4० (हि) छौला । 
चिकनो-रिठ्ठी सी० (हो पक प्रकार की लसीली मिद्ठी। 
'चिफनी-सुपारा स्री० (हि) उच्राली हुई चिपटी सुपारी 
[तरक्षर पु० (है) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
चिफरना 4० (हि) चिघाड्ना । 
लिदाया १० (है) १-घकएकसाब । कसाई । २-चिक 
३-एक तरह झा रेशमी कपड़ा । 
चिकार पु० (हि) चिंघाइ । _ 
चिफारना किं० (हि) १-ओर से बोलना । गरजन। | 
२-हाथी का सिंघाइना । 1 
- चिक्तारा पु० (हि) [स्री३ पिकारी] १-सारंगी आसा 
एक प्राजा । २-हिरन की जाति का एक पशु । 
चिकारी द्री० (हि) चीककार। | re 
“ददित्तक पृ० (स) इलाज करये बा । वैद्य। _ 
चिक्कित्सन [० (म) चिकिसा या चिकिस$ से 
- सब्रङ्ख । (मेडिकल) । 2 
सकित्सन-प्रमाणफ्त पृ० (सं) अस्वस्थता आदिका 
- चिक्िसक दवारा दिया गया प्रमाण-पत्र । (मेडियल्- 
सार्िफ्किट) । 
कफित्सन-बेंचारिक-विज्ञान १० (सं) चिकित्सा 
सन्यन्धी मूल सिद्धान्तो या तत्वों का वियेचन न 
` करने दाला । शास्त्र या विज्ञान । (मेडिकल-ञ्यूरिस- 
पूडेन्स) । 
पिक्ित्सा ख्री० (ग) १-रोग मिदारण के उपाय । 
इलाज । २-भंपधोपचार । 
चिकित्ता-मघधक्ञारी पृ० (म) राजप्लीय विभाग या 
जगररालिक्ा आदि में लोगों की चिकिस्सा की 
` उययस्था करने याला अधिकारी । (मंडिकल-्ॉफा- 
खर) । 
{दकित्शालय पृ० (सं) रोगियों की चिकित्सा का 
स्थान । असताल । 
'चिफित्सावकाश पु० (सं) किसी रोगी कर्मचारी का 
-सिकिससा कराने के निमित्त मिलन वाली छुट्टी । 
(चिकित्साशास्त्र १० (सं) चिकित्सा के सब. अंगों का 
विवेचन करन वाला शास्त्र । आयुवेद । 
$चफित्सित ० (यं) जिसकी चिकित्सा की गई हा। 
चिकित्स्य 45 (रा) चिकित्सा के याग्य । साध्य । 
'चिकुटी धी० (ह) चिक्रोटी | चुटकी । 
पचिकुर पु० (सं) १-सिर फे बाल । फेश | २- पचत । 
३-रंगने वाले चन्तु । ४-गिलहरी । ६-छक्लुं दर । 
चकोटी य्रो० दे० “चुटको' । 
{चवक-चाक 4० (हि) चमकीला । 
चिक्कट 4० दे० “चीकट' । ५० जमा हुआ मैल । 
(चिक्कण 4० (मं) चिकना । 
गच्फकरणो स्री? (सं) चिकनी सुपारी । 
$चक्करना ० (हि) सिघाडना । 


ते 


चिरा 


चिक़ार १० (हि) चिंघाड़ ॥ | 

चिल्नना १० (हि) शराब पीते समय खाई जाने वाली : 

चाट | ! 

चिखाई स्री० (हि) १-चीखने की क्रिया या भाव। | 
२-चखने यी क्रिया या भाव । ३-चीखने या चरने 

. की उजरत। ४४ 

चिखुरन सी०. (हि) बह घास जो खेत को साफ करने 
के लिए निकाली जाती दै। 

चिखुरना क्रिं० (देश) जोते हुए खेत में से घास 
निकाल कर वाहर करना । 

चिसुरा पु'० (हि) (सी? चिखुरी) गिलहरी । - 

चिचड़ा पु० (हि) बटजीरा नामक पीधा । अपामागे 

चिचडी सी० (हि) किलनी । 

चिचान १:० (हि) बाज नामक पक्षी 1 

चिचाना क्रि० (हि) चिल्लाना 1 

चिचोड़गा क्लि० (हि) चचोइना । 

चिजारा १० (टि) राज । मेगार। 

चिट सी० (हि) १-घगज का छोटा टुक्रडा । पुरजा 
२-कपड़े को सज्यी । 

चिटकना क्ि० (हि) १-रूछता या गरमी के कारण 
ऊपरी तल का तडका । २-अगह-जगह से फटना 
इ-गठीली छफड़ी का जलते समय 'चिट-चिटः 
शब्द उत्पन्न करना । ४-चिढ्ना ! £-कली का फूट- 
कर सिंलना । ४.३, 

चिटक 49 (हि) चीकट । ची० (हि) चीकटने की 
क्रिया या भाव 

चिटका १० (हि) दिता। 

चिटकाना द्विश (हि) १-तडइकाना। २-चिदाना । 
इ-'चिट-चिट' शब्द उत्पन्त करना । 

चिड-नवीस १० (हि) लेखक । मुहर्रिर। 

दिटमीस १७ दे० 'चिट-नवीस'। 

चिटुको स० (हि) चुटकी । 

चिट्टा 4० (दि) [मी०' चिट्ठी] सफेद । १० झुठा. 
बढ़ावा 1 a 

चिट्ठा १० (हि) १-आय-उयय का हिसाय। लेखा। 
२-सालभर की हानि लाभ का पत्रक | ३-सिलसिले- | 
यार सूची या विवरण । ४-मजदूरी या वेतन में 
चाँटा जाने वाला घन । 

चिट्ठी सी० (हि) १-खत । पत्र । २-पुरजा । रुका । 

चिट्टो-पत्रो स्री० (हि) पत्र-च्यचह]र २ 

चिट्ठीरसाँ पू० (हि) चिट्टी याँटने वाला । डाकिया। -. 

चिडचिडा पि० (हि) जो जरासी बात पर चिदू जाय। 

चिड़चिड़ाना क्ि० (हि) १-चिढ्ना । झुँभल्लाना 
२-चिटकना । 

चिड़चिड़ापन पुः० (हि) तुनकमिजाजी । 

चिड़वा पु० (हि) चिउडा । 

चिडा १० (ह) गौरवा । चटक । 


| 
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घिड़ियर 
चिडिया श्रॉ० (हि) परों से उड़ने याज्ञा दो पैर 
पत्ती । पंछी । पखेरू। 

चिडिया-खाना, चिड्या-घर १० (हि) वह स्थान 
हुदा छाना प्रकार के पशु-पत्ती देखने के लिए रखे 


1 
| चिडिहार पु० (हि) चिड़ीमार । बहेलिया । 
* चिडीमार १० (हि) चिड़िया पकइने याला। यहेलिया 
| चिडीला १० (हि) चिड़िया का छोटा यच्चा । 
चि स्री० १-चिद्ने का भाव। खीम। २-नाराजगी 

नफरत । 

चिढ्फना क्रि० (हि) चिदृना । 
चिढ्ना क्रि० (हि) १-नाराज दोना । २-द्वेंप रखना । 
चिढ्वाना क्लिश (हि) दूसरे से चिढाने का काम 
'कराना । दर 


चिद्टाना कि० (हि) १-नाराज करना। २-किसी को | चित्त 


। .खिजाने के लिए मुँह बनाना । ३-उपहास करना । 
चित्‌ त्रां० (सं) चैतन्य । ज्ञान । 


चित 4० (सं) चुनकर इकट्ठा किया हुआ | पु० (हि) | चित्तर 


१-चित्त । मन । २-चितघन । पि० (हि) सुँ ह के बल 
पा हुआ । क्रि० १० (हि) पीठ के चल । 
चितउन त्री० (हि) चितवन । 
चितउर पु० (हि) चितोड है 
चितकबरा वि० (हि) (स्री० चितकबरी) दूसरे-दूसरे 
रंग के घब्त्रों वाला। चितला । 
चितकूट पु० (हि) चित्रकूट । १ 
चितगुपित पु० (हि) चित्रगुप्त। + 
| चित-चोर प० (हि) चित्त को चुराने वाला । मन- 
भावना | प्रिय । मनोहर । , 
चितभंग पृ'० (हि) १-जी न लगना । उचाट। २- 
मतिश्रम । 
चितरना क्रि० (हि) चित्रित करना । चित्र बनाना । 
चितरवा, चितरोरव पु'० (है) एक लाल रङ्ग की 
चिड़िया । 
चितला ॥० (हि) चितकचरा । कत्ररा । 
| जण सरी० (हि) किसी की ओर देखने का ढंग । 


दृष्टि 
बितवना १० (हि) देखना । 000 

| बितवनि सी० (हि) चितवन । दृष्टि। `. 
। पितसार, चितसारी स्री० (हि) चित्र-शाला 1 
' चिता सी० (सं) १-चुनी हुई लकड्यों का ढेर जिस 
'.पर सुरदा जलाया जाता है। २-शमशान 
है घिताना कि० (हि) १-सचेत करना । २-याद दिलाना 
1 ३-आत्मबोध कराना । ४-आग सुलगाना । ४- 
| चित्रित होना या करना | 


चितारना क्रि० (हि) १-चित्रित करना। २-ध्यान में 
लाना। 


चितावन, चितादनी द्री० (हि) चेतावनी । 
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चिति स्रो० (सं) १-चिता । २. “चयन | ४- 
चैतन्य । ५-चितृशाक्ति | इग & 38 
चितेरा पुः० (६) (त्री० चितेरन, चितेरी) चित्रकार £ 

विश चित्रित । 
32% कि० (हि) देखना । 


चित्त पु० (सं) अन्तःकरण । मन । दिल । 
चित्तज, चित्तजन्मा पुः०(सं) कामदे ब । 
चित्त-निवृत्ति ती० (सं) १-सुख 1 २-संताप | 
चित्त-भंग पु'० (सं) चित्त को चंचलता जिससे मनः 
एकाग्र नहीं होता । 
भू पु० (सं) कामदेच । ४ 
चित्तभूमि सी० (सं) चित्त की (ज्षिप्त, भूढ़, विज्षिप्क 
एकाय आर निरुद्ध) अवस्थाएँ। 
त्तर पु'० (हि) चित्र । 
सी० (हि) चित्रशाला। . 
चित्त-विक्ृति, स्ी० (सं) मानसिक सदोषता। 
चित्तविक्ष प ए०(सं) चित-भंग । चित्त की अस्थिरताः 
चित्त-विन्न श, चित्त-विभ्रम पु० (हि) १-भ्रांति॥ 
२-उन्माद्‌ । 
चित्त-वृत्ति सी० (सं) चित्त की अवस्था या गति। 
चित्त-वृत्ति-निरोध पृ० (सं) चित्त को याह्य विषयोः 
से हटाकर अन्तसु'ख करना। ` 
चित्त-विश्लेषण पु० (सं) चित्त की अवस्था का पता 
चित्त-विश्लेषला विज्ञान ५० (छ) भनिन 
त्त- -विज्ञान पु'० (सं) मनोविज्ञान । 
चित्ताकषं क 14० (सं) मनं को खींचने या लुभाने 
वाला। 
चित्ती स्री० (हि) १-छोटा धब्बा । 
को एक प्रकार की चिपटी कौड़ी । 
चित्तोड़, चित्तौर पु० (हि) उदयपुर के मद्दाराणाओंः 
की प्राचीन राजधानी। 
चित्र पृ० (प्र) १-रेखाओं अथवा रगों द्वारा वनी 
हुई किसी वस्तु की आकृति | तसवीर । २-प्रतिक्ृति 
(फोटो) । ३-मस्तक पर चन्दन आदि का चिहर। 
४-सजीव ओर विस्तृत विवरण । ५-अलंकार का 
भेद । ६-काव्य का एक मेद्‌ जिसमें व्यंग की एफ. 
अधानता नहीं रहती । ७-आकाश वि० १-अदूभुत 
२-रंग-विरंगा । 
चित्रक पु'० (सं) १-तिलक । २-चित्रकार । ३-चीता 
४-चीठा नामक ओषघ। ` 
चित्रकला स्री० (सं) चित्र बनाने की विद्या! 
चित्रकार पृ०.(सं) चित्र बनाने वाला । चितेरा । 
चित्रकारी स्री० (हि) चित्रकार का काम । 


२-जूझ खेलने 
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चित्रकाव्य पु० (सं) एक प्रकार का फाव्य जिसके 
अक्तरों को करम विशेष से लिखने से कोई चित्र चन 
जाता है । 

चित्रकूट पुज (सं) यांदा जिले का एक प्त खिसपर 
यनयास काळ में राम सीता कई खथ रहे। 

चित्रगुप्त पु० (सं) प्राणियों के पाप-पुएय का लेखा 
रसने राला एक यय | 

चित्रणल्प पु० (सं) बह अभिप्रायगर्भित वाक्य जो 
नायक और नायिका रूठ कर एक दूसरे के प्रति 


कहते हैँ । 

चित्रण पु० (स) चित्र या तरबीर यनाना । 

जित्रतल ५१० (स) वह तल (सतह) जिस पर चित्र 
अंकित हो। 

चित्रना क्रि० (हि) चित्र बनाना । 

चित्रपट पु'० (सं) (सी० चित्रपटी) १-बद्‌ कपड़ा, 
कागज आदि जिसपर चित्र वनाये जाते हैँ। 
चित्राघार । २-सिनेमा की फिल्म । 

चित्र-पुत्री स्री० (सं) पुतली । 

चित्र-फलक पु'० (सं) काठ, हाथी दाँत आदि की 
पटिया जिस पर चित्र अंकित किया जाय । 

चित्रमय 4० (स) सचित्र । 

ईचत्रल वि० (सं) चितकयरा । 

चित्र-लिखित वि०(ह) १-चित्रित । २-गतिहीन । ३- 


। 

चित्रे लिपि स० (ब) बह लिपि जिसमें अचरो के 

स्थान पर सांफेतिक चित्र काम में लाये जायें । 
) चित्रवंत पुः०= चित्रकार | 

चित्रलेखा त्री०(स) १-एक वर्ण वृत्त । २-चित्र बनाने 
की कूची । ३-याणासुर की कन्या। 

चिन्न-वर्घक पृ'० (सं) छोटी प्रतिक्तिया (फोटो) से 
चड़े चित्र तैयार करने का यत्र । (एनलारजर) । 

विक्रविचिय विश (स) १-रंग-विरंगा । २-वेलबूटे- 
दार । ३-अनेक प्रकार का । 

$चत्र-विद्या स्री० (सं) चित्रकला । 

चित्र-शाला स्री० (सं) १-वद्द भवन या मंडप जिसमें 
(चित्र कल्ञा का प्रदर्शन करने फे लिए) बहुत सारे 
चित्र लगाकर रक्खे गये हों । (पिक्यर-गैज्ञरी) । २- 
यह स्थान जहाँ चित्र बनाये जायं । (स्टूडियो)। 
३-रङ्गशाला। ४-चित्रों से सजा हुआ घर। 

चित्रसभा स्री० (सं) चित्रशाला । 

चित्र-सामग्री त्री० (सं) चित्र बनाने में काम आने 
चाली सामग्रो । 

चित्रसारना क्रि० (हि) १-चित्रित करना । २-रङ्ग 

त ० (रो (ना 

ड ० (हि) १-चित्रशाला । २-र । 
३-चित्रकारी र 


। 
चिमप्रत्यल (1० (सं) १-चित्रे में बनाया हुआ । २- 


दत्तु के समान निस्तव्घ या निश्चल । 

पु० (सं) २-गंधर्च का नाम। रे-राज- 
शान्तनु के एक पुत्र । 
चिन्ना स्री० (सं) १-सचाइईस नचत्रो में से एक॥ २- 
ककड़ी या खीरा। 


चित्राधार १० (सं) १-चित्र-पट । २-चित्र सुरक्षित 


रखने की किताय । (एलयम) । 

सिप्रालं कार स्री० (हि) एक अलंकार । 

चित्रालय पु (सं) दे० 'चित्रशाला' (१) । 

चित्रिणी सी० (स) कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों फे 
चार भेदों में से एक । 

चित्रित (६० (सं) १-चित्र में खींचा हुआ । २-जिस- 
पर चित्र यना हो । ३-बणित । ४-अंकित । 

चित्रोक्ति स्री० (सं) अलंकृत भाषा में कही हुई बात 

चित्रोत्तर पृ० (त) एक अलंकार जिसमें प्रश्न ह 
के शब्दों में उत्तर हो या कई प्रश्नों का एक हों 
उत्तर दो । 

चिथड़ा पु"० (हि) फटा-पुराना कपड़ा । 

चियड़िया 9 (हि) चिथड़े वाला । भूदड्िया । 

चिथाइना क्रि० (हि) १-चीरना । एगइन। | २-अप- 
सानित करना ) 

चिद १० (१) चैतन्य । जीवथारी। 

चिदाकाश पृ'० (स) १-चेतन्य । २-आकाश । ३- 
परमात्मा । (5; 

चिदात्मा, चिदानंदपु०(यूं) ब्रह्म । 

चिदाभास पु'० (सं) १-ततेतन्यस्वरूप परञ्रह्म का प्रति- 
विन्य जो मनुष्य के अन्तःकरण पर पड़ता है। २- 
जीवात्मा । ३-ज्ञान । ४-ज्ञान का प्रकाश + 

चिद्रूप पु० (सं) ज्ञानमय परमात्मा । ईश्वर । 

चिहिलास १० (सं) यैतन्यरवरूप ईश्वर फी माया । 

चिन पृ'० (देश) एक सदायद्दार वृत्त! 

चिनक पु"० (हि) जलन-युक्त पीड़ा । 

चिनग पु'० (हि) सूत्र नाली की जलन और पीड़ा 
जलन । 

चिनगटा १० (हि) चिथड़ा | 

चिनगना क्रि० (हि) १-टीसना । २-जलन होना। 
३-चिल्लाना । 4 

चिनगारी स्री० (हि) आग का छोटा कण या टुकड़ा 

चिनको स्री० (हि) १-चिनगारी । २-नटरबट लडका 

चिनचिनाना फ्रि (हि) चीखना । चिल्लाना । 

चिनना झि० (हि) चुनना । 

चिनाना क्रिश (हि) चुनवाना । जोड़ाई कराना ! 

चिनिया [० (हि) १-चोनी का यन । २-चीनी के 
रंग का । सफेद । ३-छोरा । ४-चीन सम्बन्धी । 

चिनिया-केला पु० (हि) एक तरद का छोटा केला । 

चिनिया-चादाम पु० (हि) मू'गफल्ली। 

चिनिया-घेगल ख्री० (हि) अफीम । 
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हुआ 1 
इंदन्मय f° (सं) ज्ञानमय । पु (म॑) ईश्वर | 

न्ह पु० दे० 'चिह' । 

चिन्हवाना कि० (हि) पहचान कराना। 

उंचन्हाना क्रि० (है) पहचनवाना । परिचित कराना 
'चिन्हानी स्री० (है) १-निशानी | २-स्मारफ। 


लकीर 1 

शिग्हार (० (हि) परिचित 

चिन्हारी य्री० (हि) परिचय 

चिपकना ० (हि) १-दो वस्तुओं का आपस में 
जुड़ना या सटना | २-चिपटना। 

जिपकाना द्विश (हि) १-चस्पाँ करना । चिपटाना । 
२-लिपटाना । 

चिपचिप पु'० (हि) लसदार वस्तु के छूने से चिपकने 
का शब्द्‌ | 

{च्रपदिपा वि> (हि) चिपकने वाला । लसदार । 

ब्िपचिपाना क्रि० (हि) लसदार जान पड्ना। 

दिपचिपाहट स्री० (हि) लसीलापन | 

चिपटना क्रि० (हि) चिमटना । चिपटना | 

चिपटा 9० (हि) (स्री० चिपटी) जिसकी सतह उठी 


हुई न हो। 
चिपटाना क्रिश (हि) १-चिपकाना । २-लिपटाना । 
आलिंगन करना | 
चिपड़ा, चिपडाहा 49 (हि) जिसकी आँख में 
कीचड़ हो । 
चिपड़ो, चिपरी स््री० (हि) गोबर का उपला। 
चिप्पक (4० (हि) छिछला । पु० एक तरह का पत्ती । 
चिप्पड़ पृ ० (हि) १-छोटा चिपटा टुकड़ा । २-सूखी 
लकड़ी आदि के ऊपर की छाल । 
चिप्पा १० (हि) पेयन्द्‌ । जोड़। 
चिप्पिका ती? (सं) एक तरह को चिड्या । 
चिप्पी म्री० (हि) १-छोटा डुकइा। २-उपली | 
गाइँटी । ३-बहू वटखरा जिससे सीधा तोला जाता 
I 
चियावला गु'० (हि) लइकपन | 
चिविल्ला [० (हि) चिल्लविला | नटखट 1 
चिवुक पु'० (सं) ओठ के नोचे का भाग । ठोड़ी । 
चिमगादड़ पु० दे० 'चमगादड़' । 
चिमचिमा पु'० (हि) तेल का मैल । 
चिमटना द्रि० (हि) १-चिपकना। सटना 1 २- 
आलिंगन करना । लिपटना। ३-गुथना । ४-पीछा 
न छोड़ना । 
चिमटा १० (हि) [सी० चिमटी] एक धातु की फटी 
को मोडकर बनाया हुआ औजार जिससे जलतें 
न अंगारे आदि उठाये जाते है। 
मराना द्रि (हि) १-चिपटाना । चिपकाना । २- 


चिरहेँरा 


चिमरी स्र० (हि) छोटा चिमटा । 

चिमड़ा 2० (हि) चीमड़। कडा । 

चिमड़ो स्री० (हि) शुष्फ | कड़ी । 

चिमनो ख्री० (प्र) १-लैम्प या लालटेन का शीशा। 
२-किसी मकान फे ऊपर का बह छेंद जिससे घुम 
याहर निकलता दै । 

चिमिकना क्वि० (है) चमकना | 

चिमोटी सी० (हि) १-चमोटी । २-चिमटी । 


चिरंजीव, चिरंजोबी १०--दीर्घायु हो (आशीर्षाद 
का शब्द) । 


चिरंटो 9 (सं) युवती । 

चिरंतन 9० (सं) १-पुरातन । पुराना । २-हमेशा 
यना रहने चाला | शाश्वत । 

चिर 49 (स) दोघं (काल) यहुत (समय) | दरि 
१० (हि) बहुत दिनों तक । 

चिरई त्री० (हि) चिडिया । 

चिरकना क्रि0 (हि) थोड़ा सा पर पतला मल निक- 
लना । 

चिरकाल पु० (सं) दीर्घकाल 

चिरकालिक, चिरकालीन 49 (सं) बहुत दिनों 
का। पुराना । १ 

चिरकुट पु० (हि) चिथड़ा | 

चिरगा पु'० (हि) एक तरह का घोडा । 

चिरचिटा पु'० (देश) चिचझ । अपामागं । एक तरह 
की घास। 

चिरजिरा 4० (हि) चिइचिडा । पु० (हि) चिचड़ा । 

चिर-जीवक पु० (सं) १-दीवँजीबी | २-एक यन्त । 

चिर-जीवन पु० (सं) सदा यना रहने वाला जीवन । 
अमर-जीवन | 

चिरजोवी [4० (सं) १-दीर्घायु । २-अमर | 

चिरता पु'० (हि) चिलता (कवच) । 

चिरना क्रि० (हि) १-सीथ में कटना। २-लकोर के 
रूप में घाव होना । 

चिर-निद्रा स्री० (सं) मृत्यु । मौत । 

चिर-परिचित ० (सं) १-जिससे पहले से परिचय 
हो।२-जाना-बूका । . 

चिरम, चिरमिटी, चिरमी सी० (देश) घुँघची। 
गुजा। 

चिरवाई ज्री० (हि) १-चिरवाने का काम उजरत। 
२-पानी बरसन के याद खेत की पहली जुताई। 

चिरवाना (० (हि) चीरने का काम कराना । 

चिर-स्थायी ० (हि) बहुत दिनों तक यना रहने 
वाला। 

चिर-स्मररणीष वि० (सं) २-ब्रहुत दिनों तक याद 
रखने योग्य | २-पूजनीय। 

चिरह्टा पु'० (हि) बहेलिया 1 
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६.) 

चिर-समाघि स्री० (स) स॒त्यु। नक 
चिराई साँ० (है) चिराने का काम या मजदूरी । 
चिराक, चिराग पु! ०७-दीपक | दोया। - 
चिरागदान १० (फा) दीयट । 
चिरातन ० (ह) पुरातन । पुराना । 
चिराना क्रि०(ह) १-चीरने का काम दूसरे से कराना 

२-चिरना 1 1० (हि) १-पुराना । २-जीणं | 
चिरायेष स्री० (हि) चमड़े या मांस के जलने से द्वोने 


बाली यद्यू । में 
चिरापता १० (हि) एक पौधा जो दवा के काम में 
राय वि (हो) दीर्घायु 
0 1 ४३ 
ख्री० (हि) चिरौँजी । Ne 
[चिरिया ती० (हि) १-चिडिया | २-वा का नचत्र । 
चिरिहार यु० (हि) चिड़ीमार । 
चिरी स्री० (हि) चिडिया। 
चिरैया १० (हि) चीरने वाला । त्री० (हि) चिड़िया 
चिरोंजी ख्री०(हि) पायल नामक वृचा के फलों के बीजों 
हरी विनय 
० (हि) अनुनय-विनय । खुशामद्‌ । 
चिरों त्री० (हि) वस्न । चिजली । 
चिलक सी० (हि) १-आमा । कांति । २-टीस । चमक 
चिलफई त्री० (हि) चमक । 
चिलकना कि० (हि) १-चमचमाना । २-टीसना । 
चिलकाई ज्री० (हि) १-चमक। २-उतार-चढ़ाव । 
४३-उत्ते जना । न अल 
चिलकाना कि० (हि) चमकाना। > ६5! 
चिलको (4० (हि) बहुत 'चमकता हुआ । 
चिलगोजा पु० (फा) एक तरह का मेवा॥ 
चिलचिल पु० (हि) अञ्नक । भोड़ल । 
चिलचिलाना कि० (हि) शोर मचाना। `. 
चिलडा पु० (देश) एक नमकोन पकवान। .] 
चिलता पु'० (हि) एक तरह का कवच । 
बिलबिल १० (हि) एक प्रकार का जंगली वृक्ष! 
चिलबिला, चिलबिल्ला ० (हि) [स्रनी० चिलशिल्ी, 
चिलबिल्ली] । चपल । चंचल । 


चिलम ० (फा) मिट्टी का वह घरतंन जिसमें हुक्षा | चोख 


'रखकर तम्याकू पीते हैं। 
चिलमचो लत्ी० (तु०) हाथ धोने का देग कें आकार 

कापात्र। . | 
'चिलमन, चिलवन स्ी० (फा) बाँस की वीलियों का 
दा 1 चिक। बि 

लमबरदार पु० (फा) चिलम भरने वाला नौकर । 
चिलमवरदारी :त्री० (फा) चिलम मरने का काम। 
. चिलवाँस १० (हि) चिड़िया फेंसाने का फंदा । 
चिलहला वि० (हि) पकिल । कीचड्भरा । 
चिलहोरना कि० (६) खासन | ठोकराना । 


चीकन 1१० (हि) चिकना । 


चिलिक, चिलिग त्री० (दि), चिलक । पु । 

चिल्लड पृ० (हि) जूँ की तरद्‌ का एक सफेद कौया ] 

चिल्ल-पों श्री० (हि), चिल्लाइट । 

चिल्ला पुः० (फा) १-चालीस दिन का समय । २- 
चालीस दिन का सुसलमानी घरत । ३-प्रत्यञ्चा 1 

चिल्लाना न> (हि) हल्ला! करना । 

चिल्लाहट स्री० (हि) १-चिल्मान का भाव । २-हल्ह) 

चिल्लिका त्री०(हि) १-दोनों भौहो के मध्य का स्थान 
२-मिल्ली । मींगुर । धूम । 

चिल्ली स्ली०(स)१-मिल्लीं नामक कोड | २-बिजली 

चिल्ही स्री० (हि) चील (पत्ती) । 

चिवि स्री० (सं) चिवुक । ठोढ़ी । 

चिविट पु > (सं) चिउड्डा । चिइवा । 

चिहुकना क्रि० (हि) चिकना । अन्त 

चिहुंटना क्रि० (हि) १-चुदकी काटना । २-चिमटन९ 


लिपटना । 0 पा । 
चिहुंटी त्री० (हि) चुटकी । पकन 


चिहुर पु० (सं) चिकुर | केश | धाल । 

चिह्न १० (स) १-निशान । २-पताका। ३-द्ाग 
घच्त्रा 1 

चिह्नित 4० (सं) चिह किया हुआ । 

चों-चपड़ स्री० (हि) विरोध में छुछ कहन। 1 

चोंटवा, चोंटा प'० (हि) चिउँटा । च्यूँटा । 

चीटी स्री० (हि) चिउँटी । खु 

चींतना क्रिः (हि) १-चित्रना । २-चितन करना , 

चीथना क्रि० (हि) नोचकर फाइन। ! 

चीक सी० (है) १-चिल्लाहट। २-चीस्क्रार , १२ 
(हि) १-कसाई । २-कीचड । रे 

चोकट पु'० (हि) १-तेल का मैल.1 २-एक प्रकार का 
कपड़ा । 9० (हि) बहुत मैला । 

चोकड़ पु ० (हि) कोचड्‌ । 

चोकना क्रि० (हि) १-जोर से चिल्लाना । २-जोर से 
बोलना । 

चीकर पु'० (देश) कुएँ के ऊपर यना हुआ स्थान : 

चीक्‌ पु० (देश) एक गृदेदार मीठा फल । 

खी० (हि) चीत्कार | चिल्लाहट । 

चीखना क्रि० (हि) चिल्लाना । २-चखना । 

चीखर, चीखल १० (हि) कीचड़ । 

चीखुर पु० (हि) (स्री० चीखुरी) गिलहरी । 

चोज स्री० (फा) १-वस्तु । पर्दाथे । द्रव्य । २-गीत ¦ 
३-अलंकार। गइन। । ४-अद्भुद या महत्व क 
वस्तु या बात । 053 

चोठ स्री० (हि) मैल । मैला । 

चीठा पु० (हि) चिट्ठा । 

चीठी बी० (हि) चिट्ठी ! 

खाड पुष (हि; एक युत्त झा नार 2 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


॥ अआ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ग्वीडा 
न्घीड़ा ५० (हि) काँच की गुरिया या मनका । 


. 'चीढ़ पु० (हि) एक बृक्त। चीढ। 


चौत पु० (हि) १-चिँचं । मन। २-चित्रा नचत्र । 


सी० (हि) चेतना । 


, 'चीतना क्वि० (हि) १-मन में सोचना या चिचारना 


२-चेतना 1 

चीतर पु० (हि) १-चीतल । २-चित्र । 

सीता पृ० (हि) १-एक टद्विंसक पशु जिसकी खाल पर 
काली शीर पीली धारियाँ होती हैं। २-ओपन के 
प्रयाग यें आने वाला एक बृत्त। 9० सोचा हुआ | 

म्वीतावती स० (हि) १-यादगार | २-स्मारक चिह । 
निशानी । $ 

चीत्कार पु'० (सं) चीख । चिल्लाहट | 

सीया पु'5 (हि) चिथड़ा । 

चीयना क्रि० (हि) फाइना । टुकड़ें-टुकड़े करना । 

चीथरा पु" (हिं) चिंथड़ा । 

चीन प्र ० (सं) १-एशिया का एक प्रसिद्ध देश । २- 
भांडी । पताका 1 ३-एक तरह का रेशमी कपड़ा । 

नदीन की दीयार सी? (हि) १-चीन देश की डेढ़ हजार 
भील ल्पी दीवार जिसका निर्माण दो हजार वर्ष 
यूने हुआ था ओर जो विश्व की सात शाश्‍्चर्य 
जनक वस्तुओं में गिनी जाती है। २-बहुत बड़ी 
याया या अड्चन | 

आनना कि? (डि) चीम्हना । पहचानना । 

छोनांशुक पु'० (सं) १-चीन देश में वनाने या चीन 
से आने वाला रेशमी वस्त्र । २-रेशमी कपड़ा । 

चोन 19० (हि) चीनदेश का । पु'० एक तरह का कपूर 

सोदा-बादाम पु० (हि) सूँ गफली । 

जीनिया 1० (हि) चीन का । चोन सम्यन्धी । 

चीनी सरी? (हि) १-दानेदार शकर।२-चीन देश 
र भाषा । पु० चीन देश का निवासी | विंश चीन 
ऐश का । 

चीनो-दंपा पु'० (देश) एक प्रकार का उत्तम केला । 


` घ्यौनी-मिट्टी त्री० (हि) एक प्रकार की सफेद मिट्टी 


जिससे घरतन बनाये जाते है। 

5 नहुन! निश (हि) पहचानना । 

नह पृ ० (हि) . १-चिह्। २-परिचय । 

शष १० (हि) १-विप्पडू | २-चेप । 

=पड़ पु'० (हि) आँख का कीचड़ 1 

२ ०3 जस्टिस पु'०(सं) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 

उमड़, चोमर 4० (हि) जो खींचने या मोइने से 
न टूटे । चिमझ । 

चया पृ'० (हि) इमली का बीज । 

चोर ख़ी०(हि) १-चीरने का काम या भाव । ₹-चीरने 
से यनी दृरार। पृ० (सं) १-वस्त्र। २-पेड़ फी छाल 
+-चिथड़ा | ४-भिपुःओं का पहनाव । 

"रक १:०(मं) १-लेख्य। समझ कु जैसा लपेटा हुआ 


( २३६) 


चुवक 

म्या कागज | 
चोर-घर १२ (हि) वह रथान जहाँ दुर्वटना में मृत- 

व्यक्तियों के शव को चीर जाप उबी सुख 
कारण ज्ञात किया जाता दे । (माँरटुआरी) । 

चरचरम पु'० (हि) बाघंबर | सगद्धाला । 

करना क्रि० (हि) १-फाइना । २-विदीणं करना । 

चीर-फाइ सी० (हि) १-चीरने फाइने का फाम। २- 
शस्त्र-चिकितसा । शल्यक्रिया । 

चीरवासा पृ० (हि) १-शिव | २-यक्ष । 

चारा १० (हि) १-चीरने का घाव । २-लह॒रियादार 
कपड़ा | ३-गाँव की सीमा पर गडा पत्थर | 

चीरिका सरी२ (म॑) झिल्ली । भींगुर । 

चीरी ० (हि) १-चिट्विया ; २-चिट्ठी ¦ पन । 

चोर 4५ (मं) चिरा हुआ। फटा हुआ। 

चील ररी० (हि) याज की जाति की एक भिड्या । 

चील-भपट्टा पृ० (हि) १-किसी वस्नु को चील के 
समान भपट्टा मार कर छीन लेना । २-प्रद्या का 
एक खेल । 

चौल, चीलर पु० दे० 'चिल्लड' | 

चीलिका नी० (सं) भींगुर । झिल्ली । 

चोलू पु० (सं) एक पहाड़ी मेवा जो आद्‌ के समान 
हाता हे। 

चीत्ह सरी (हि) चील नामक पक्ती । 

चोल्हो सी० (देश) एक प्रकार का संग्रोपचार । टोटका 

चीवर पुः० (मं) साधु, संन्यासिया के पहनने का वस्त्र 

चीस स्री० (हि) टॉस । 

चीह स्री० (हि) चीस्कार । चिल्दाइठ । 

चुंगना झि० (टि) चुगना । 

चुंगल पृः० (हि) दे० “चगुज'। 

चुंगी ख्री० (हि) १-पुद्गल या चुंटकी भर वस्तु ।२- 
वह महसूल जा बाहरी माल पर शहर गे वेशा 
करने पर लिया जादा र । 

चुंगी-घर १० (हि) नगर छै दादर बनी चइ चौकी 
जहाँ पर बाहर से आने यासि माज़ पर कर लिया 
जाता है। 

दधाना क्षि० (हि) चुसापा 

चुंडा पु'० (हि) १-सिर के पर; २-ओोधो । पु० (सं): 
कूँझा । 

चुंडित (३० (हि) चुटिया या चुंन्दी दाला 1 

चुडो स्री० (हि) चुन्दी । चुंटिया । 

चुंदरी ख्री० (हि) चुनरी। 

चुँदी स्री० (हि) शिरमा । चोटी । चुटिया । 

चुंघलाना ।० (है) चोषियाना। 

चुंधा १० (हि) [त्नी० चुभी] १-चीण दृष्टि वाला ४ 
२-छोटी आँखों वाला । । 

चुंधियाना &० (हि) चोधना । चोंधियाना । 

चुवक पु० (सं) १-चुम्बन करने पाला । २ $ 
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चवरुत्व ' 
को एघर-उधर उज्ञटने बाला। ३-वह घातु 
लोददे फो अपनी ओर खैंचता दै। यु 
चुंबकत्व पृ० (सं) १-चुस्वक का गुण । २-आकपण 


। 
चुंदकोय 4० (सं) १-जिसमें चुम्प्रक का गुण हो। 
२-चुम्वक सम्बन्धी । 
चुंबन ५० (सं) १-चूमना । २-चुम्मा । बोसा। ३- 
शँ 


स्पशं 

चुंबना क्रि० (हि) चूमना । 

चुंबित 6० (स) १-चूमा हुआ। २-जो किसी से 
छुआ हो । स्पृश्य । 

चुंबी (१० (हि) १-चूमने यात्रा | २-छूने वाला । 

चुंभना कि? (हि) चुभना । 

चुश्रना क्रिश (हि) चूना | रिसना | 

चुझ्राई स्री० (हि) चूने या चुआने का काम, भाव 
या उजरत। 

चुग्राना ० (हि) १-टपकाना । २-भभके से अरकं 
खींचना। ३-चुपड़ना । पु ० १-पानी का गडड़ा। 
२-नहर या खाई । 

चुप्राव १० (हि) चुआने का काम या भाव । 

चुकंदर (फा) गाजर जैसा एक कन्दर । 

“पु० (हि) चूक। 

Ee (० (हि) १-पसीजना । २-किसी द्रव 
पदार्थं का रसकर बाहर आना । 

चुकटा, चुकटों स्री० (हि) चुटकी । 

चुकता, चुकती 0० (हि) चेत्राक 1 निःशेष । अदा ! 

चुकना ० (हि) १-समाप्त होना । २-अदा या 
बेबाक दोना । ३-निवटना । ४-चुकना । ५-लच्तय 
पर न पहुंचना । 

चुकरैंड प० (देश) दो सुं हा साँप । 

चुकचाना मि० (हि) च्‌ कता या बेबाक कराना ) 

चुफाई स्री० (हि) च्‌ कता होने का भाष । 

सुकाना कि० (हि) १-अदा करना । २-निपटाना 1 

चुकाव पु० (हि च्‌ कने या च्‌ काये जाने फा भाव । 

चुकोता १० (हि) ऋण का परिशोध । निपटाना 1 

चुक्कड़ ब कुल्हड्‌ | पुरवा । 

थुक्का पु ० (हि) चूक । भूल । 

चुक्की स्री० (हि) घोखा । घूत॑ता । 

चक्र पु० (सं) १-एक तरह की खटाई । २-एक साग 

चषा स्री० (सं) हिंसा! ; 

चुलाना क्रि० (हि) दुदते समय बछडे को दूध 
पिलाना । चोखाना । : 

च॒गत ख्री० (हि) चुगने का भाव । झु 

चुगव १० (फा) १-उल्लू पक्षो) । २-मूखं ॥ 

चुगना क्रि० (हि) चोच से दाना चीनकर खाना । 

चुगल, चुगलसोर १० (फा) जद जो पीठ “पीछे 
शिकायद करे | 


(२४०) 


चुगलखोरी द्री० (फा) चुगली करने का काम १ 

चपलाना कि० (8) चुभलाना । 

चुगली ख्री० (फा) पीठ पीछे की शिफायत | 

चुगा पृ० (ह) १-चिड़ियों का चारा । २-चोगा 1 

चुगाई स्री० (हि) चुगने या चुगाने की.क्रिया । 

चुगाना कि० (हि) चिड़ियों को दाना खिलाना । 

चुगुल पुः० (हि) चुगलखोर। 

चुग्गा पु० (हि) दे० “चुगा' । 

चुग्घी स्री» (हि) चखने के लिए थोड़ी सी दस्तु । चाट 

चुचकारना क्रि० (हि) पुचकारना । 

चुचकारी (ल्ली० (हि) चुचकारने या पुचकारने की 
क्रिया 1 - 

चुचाना फ्रि? (हि) चूना । टपकाना । 

चुचुआना क्रि० (हि) चूना । टपकना । 

चुचुक पु० (सं) कुच या स्तन का श्रग्र माग । कुचाम 

चुटक पु० (हि) कोड़ा । चाबुक 1 म्री० चुटकी । 

चुटकना क्षि० (हि) १-चाबुक मारना। २-चुटकी से 
तोइना । ३-साँप का काटना। 

चुटकला प'० (हि) दे० “चुटकुला' 1 

चुटका १० (हि) १-त्रडी चुटकी 1 २-चुटकी भर 
आटा । 

चुटकारी स्त्री० (हि) चुटको बजाना या बजाने गें 
उत्पन्न शब्द 1... 

चुटकी स्री० (फा) ३-आँगूठे या उँगली से पकड़ना ? 
या द्याना । २-दुटकी वजने का शब्द । ३-थोड़ा 

अन्न या आटा । ४-एक गहना । ४-पेंचकस । 

चुटकुला, चुटुकला पु'० (हि) १-छोटी बिनोदपूर्णं 
बात । २-दवा का गुणकारी नुसखा | लटका । 

चुटफुट स्री० (हि) फुटकर वस्तु । 

चुटला १० (हि) १-एक प्रकार का गहना । २-त्रेणी 
5० दे० “चुटीला' 1 

चुटाना ० (हि) चोट खाना ? 

चुटिया स्री० (हि) चोटी । शित्रा 1 

चुटीलना क्रिश (हि) चोट पहुँचाना । 

चुटीला (9० (हि) १-चोट खाया हुआ । २-चोटी "ए 
सिरे का । पृ० छोटी चोटी या शिखा । 

चुटैल 6० (हि) १-जिसे चोट लगी द्वो। २-दोढ 
करने वाला। 

चुट्टा १० (हि) सिर को गुथी हुई चोटी या वणी । 

चुड्या त्री० (हि) चूड़ी । 

चुड्हारा पु० (है) (स्री० चुड्दिरिन) चूड़ी यमाने 
या बेचने वाला। 

चुड़ौल सी० (हि) १-डायन । प्रेतनी | २-झुरूप स्त्री । 
३-क्रुर स्त्री । दुष्टा । 

चुन प्‌० (हि) चून । आटा। 


चुनचुना क्रि० (हि). १-जिसके छूने या खाने से चुन-. 


चनाहट उत्पन्न दो । प्‌? बच्चों के पेट से मल रे. 
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कि० (6) चुपइना॥ 

चुपाना कि (है) १-चुप हाना 1 २-चुप कराना । 

चुप्पा ० (हि) [स्री० चुप्पी] प्रायः चुप रहने तथा” 


साथ निकलने चाले कोड़े । 

चुनचुनाना कि० (हि) कुछ जलन लिये हुए चुभने की 
(ही पीड़ा दोना। 

चुनचुनाइठ स्री० (हि) शरीर पर युछ जलन लिये 

चुमने के समान पीड़ा । 

बुनचुनो सी० (हि) १-खुजलाइट। २-चुनचुना 
(कीडा) । 

चुनट, चुनत, चनन सी० (हि) सिलबट । शिकन 1 

खुनना कि० (हि) १-छाँट-छोंटकर अलग करना । २- 
शीनना । ३-सजाना । ४-कपड़े में शिकन डालना 
निर्वाचित फएना । 

नरो ख़ी० (हि) १-बुदुकीदार रंगीन यस्त्र । २- 
'चन्नी नाअक रत्न । 

चनवट बी० (हि) चुनट । सिलवट। 

चनया पु'० (हि) १-जञड्का | २-रिष्य | वि० षढ़िया 

चनवाना क्रि० (हि) चुनने का कप कराना । 

बनाई त्री० (!ह) १-चुनने की क्रियाया भाष। २- 
“दीवार की जोड़ाई का ढंग। ३-चुनने की मजदूरी 

चुनाना कि० (हि) चुनवाना। 

चुनाव पु० (हि) १-चुनने या चुने जाने की क्रिया 
या भाव । २-बहुतों में से किसी काम के लिए किसी 
ब्यक्ति को चू नना । निर्वाचन | (इलेक्शन) । ३- 
वह जिसे किसी काम फे लिए चूना जाय। (सले- 


चबलना ्ि० (हि) धीरे-धीरे स्वाद लेना । 

चुभकना ि०(हि) पानी में रद-रह फर गोता खाना , 

चभको सी० (हि) गोता । डुयकी । 

चुभना 99 (है) १-गड्ना । घैंसना | २-मन में पीड़ा 
उत्पन्न करना। ३- मन में बैठना । 

चुभलाना ्ि० (हि) मुख में किसी वस्तु का रखकर 
धीरे-धीरे आरवादन करना । चुयलाना। 

चुभाना, चुभोना क्रि० (हि) घेंसाना। गदाना । 


चुमकारना क्रि० (हि) पुचकारसा । दुलारना । 

चुमकारो स्री० (हि) चुमकार। पुचकार । 

चुम्मक पु'० (हि) चुबक। 

चुम्मा पु ० (हि) चुंबन । 

चुर १० (देश) अनायन के रहने का स्थान। 
वि० (हि) बहुत 1 प्रचुर । 

चुरकट (4० (हि) १-चोरकट। २-घबराया हुआ । 

चुरफना किः (हि) १-चहकना (व्यंग)। २-चटकना 

Ti 


चरकी सी० (हि) शिखा । चुटिया। 

चुरकुट, चुरफुस वि० (हि) चकनाचूर | चूरचूर । 
चुरगना रिश (हि) दे० “चुरकना?। - 
चुरचुरा बि० (हि) जरासे दबाव फे कारण 'चुरचुर” 

शब्द करके टूट जाने वाला। 

चुरचुराना क्रिश (हि) चुरचुर शब्द दोना या करना 
चुरना (० (हि) १-सीमना । २-गुप्त मंत्रणा होना 
चुरमुर पुः० (हि) खरी या कुरकुरी वस्तु के टूटने का 


शब्द । 

चुरमुरा ० (हि) चुरचुरा। 

चुरमुराना क्रि० १-चुरचुर शब्द सहित दूटना जा 
तोड़ना । २-खरी चीज॑ चबाना । टु 

चुरयाना कि? १-पकाने का काम कराना । २-चार- 
याना । 


कशन) । 

चुनावट स्री० (हि) चुनट । तद्द । परत | 

चुनिदा 4० (हि) १-चुना हुआ। निर्वीचित। २- 
चढ़िया । 

बुनो सी० (हि) चुन्नी । 

चुनोटिया 4० (हि) चिनौटिया ) 

चुनौटी स्री० (/ह) पान का चूना रुखने की डिचिया । 

चुनौती स्री० (हि) १-उत्ते जना । वढ़ावा । प्रततिद्वदी 
को वी जाने वाली ललकार । 

चन्न पु० (हि) चून | छाटा। 

चुन्नठ, चुन्वत सरी० दे० “चुनट`। 

सन्ना पु० (हि) चून । : 

चुन्नी सी० (हि) १-यहुत छोटा नग । रत्नकण। २- 
अन्न या लकड़ी का चुरा । ३-चमकी। सितारा। 
>४-ओढनी । 


चुप २० (दि) १-लागोश। मौन ॥ चुरस सरी (हि) चुनट! 

चुपका 4० (हि) [स़ी० चुपकी] मौन + चुरा पू० (हि) १-चूरा। चुराद ! २-चूड़ा। 

चुपकाना कि० (हि) चुप कराना । चुराई स्री० (हि) १-चुराने की क्रिया | २-पकाने का 

जूपकी स्री० (हि) खामोशी । चुप्पी । काम जि 

चुपडाप द्विश bs (ह्‌) र | २-गुप्त रूप | चुराना कि० (हि) १-दूसरे की वस्तु को उसके 
से। दिना विरोध में कुछ बोले 1 स्वामी के परोक्त अथवा अनजान में वापस न 


करने के अभिप्राय से ले लेना। अपहरण करना । 
२-छिपाना । ३-देने या करने में कसर रख़न।। 
५-पकाना । 


चपड्चा क्रि० (हि) १-गीली यस्तु से पोतना । २-दो 
, छिपाना । ३-चापलूसी करना | 
चुपना झि० (हि) चुप होना । > 
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चुमकार स्री० (हि) चूसने जैसा प्यार का शब्द । पुच- 
कार | 


» ७ म. क 
हि 
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म्चुरिहारा ` 
“चुरिहारा पु० (8) पुड़ीहारा। 
'चुरी त्री० (हि) चूड़ी । 
“चुद पु० (हि) चुल्ल्‌। 
चुख्गना कि० (हि) घड्घड़ाना । बरुना । 
"चष्ट पु० (प्र) तस्याखू के पत्ते को लपेट कर बनाई 
हुई बत्ती जिसे जलाकर धून्नपान करते हैं । सिगार 
“ चुरू पु० (६) चुल्ल।॥ 
"युल स्री० (हि) १-किसी अंग के मले या सहलाये 
कोगाने की प्रवल एच्ला । २-हिसी कार्य को करने 
की तीघ्र आकांक्ता। 
चलयुल १० (हि) चंदलता । चफ्लवा 1 
चुसचुलाना 1० (हि) १-खुजलाइट होना । 
चुलाना । 
“घुलचुलाहट, चुलचुली जी दे० 'चुल' । 
“दलबुल सी० (हि) चपलदा । 
-उलचुला (१० (हि) [सौ चुलबुली] १-चंचल | २- 
नरखढ | - | 
-चलवुलाना कि० (है) चंचल होना | 
च अञ्गलापन १० (हि) चब्चलदा । 
'नुलचुलाहट शी० (हि) चञ्चलता । चपलता । 
5 १बुलिया (६० (४) चन्चल ¦ 
रु राना क्ि० (है) चूताना । टपद्धाना । 
जाव पृ०(हि) १-चुलाने का भाव । २-घिना मांस 
1 ह पुलाव । 
"५ लियाला १० (हि) एक माङ्मिक छन्द । 
“जला पु० (हि) १-काँच का छोटा छल्ला 1 २-चूल्दा 
० सु छब॒ुला । 
सो (4० (हि) नटखट । घौ० १-चूल्हा । चिता । 
२, सू पु (हि) इल लेने या पीने के लिए की हुई 
“उरी हयेली। अंजुली । 2 
दीना पु'० (हि) चूल्दा। 
“मा कि०(हि) चूना । रिसना। 


“हे) पशु । चौपाया । 

एप कि० (हि) चुआना । टपकाना । 

Fe गो प्री२ (हि) १-सुड़क कर पीने की क्रिया । २- 
"५३ । ३-प्याला (मदिरा का) । 

=. एता ० (हि) १-शोठ से खिंचकर पीया जाना । 
२-निगल जाना। ३-सारद्दीन होना । ४-घन- 
रहित होना । 

“८ * नी त्री० (हि) १-बच्चा के चूसने का खिलौना। 
>-दूध पिलाने री । 

'खृसवाना, चुसाना क्रि (हि) चूसने में प्रबृच करना 

"< पौश्नल, चुसोबल स्री० (हि) बार-बार या थ 
चूसने की क्रिया या भाव। उ 

व्रत ॥ि० (फा) १-कसा हुआ | तंग । २-फुरतीला । 
३-र्‌ड़। मजबूत । ` 


(२४२) 


.॥ १० (देश) दडी की नली में का गूदा 1 प० 


चुड़ा 

चुस्त त्रीऽ (फा) १-फुरती । २-तेजी । २-फतापट ( 
संगी । ३-हढ़ता 

चुस्सी ब्री? (हि) किसी फल का रस । 

चुहुंटो झी० (दि) च,टकी । 

चुह्चुह 4० (इ) [त्रो० गुहचही] १-रसोला। २- 
मनोहर । चटकोला । "दे 

चुहचुहाता (4० (हि) १-सरस । रसीज्ञा । २-चटकीला 

चुहच॒हाना द्विः (हि) १-रसना। २-चिडियों 
चोलना। 

पुहचुही (19 (हि) एफ तरह की काली दिदिया। 
पूज-छँचनी । 

चहद त० (हि) १-चुहटने या चिमटने की किया 
या भाग । २-एसक । पीड़ा | 

चुहुंदना &० (6) चिसटना । 

चुहुड़ा पु० (देश) भंगी । महतर। 

चुठ्ना ० (6) चूसना । 

चुहँल स्री० (ह) हँसो । ठठोली । 

चु'एया छी० (है) १-चूदै की मादा 1 २-छोटा चूहा। 

चुहल (9० (हि) रमणीक (स्थान) । 

चुहु टना न> (हि) १-चिमटना । २-चिकोटी काटना 
दंग बारना । 

चूहं हनी सी० (देश०) घुँघची । 


छुट 169 (हि) चूसना । 
चलत Fe ha 0 
चुहुल् (६० दे० 'चाहल' | 


चू प्री० (ह्‌) १-एक् छोटी चिडिया के वोलसे झ। 
शब्द । २-बहुत धीमा शब्द । 

सकि (99 9० (फा) क्योंकि । धतः । इसलिए । 

पूचू पु० (हि) चिड़ियों की चोली । 

चंदर खी० (हि) चूनरी। 

चूक ₹/० (हि) ३-भूल । च्रुटि । २-श्रग। ३-कसूर । 
पु० (मं) १-एक सट्टा पदार्थ । २-एक तरह की 
खटाई का सत । 

चूकना बि० (द्‌) १-भूल करना ¡ २-घुअवसर खा- 

देना १ र 

चूका पुष (हि) एक तरह का खट्टा दाग । 

चूसना क्रि० (हि) चूसना । 

चूचो त्री० (हि) कुंच । स्तन | 

चूचुक सी० (रां) कुचाम्र 1 

चूजा १० (फा) मुरगी फा बच्चा ) 

चूड, चूइक पु० (सं) १-छोटा झुँअआ। २-मोर के 
सिर फे उपर की चोटी । ३-घु'घची | ५-शिरुः । 
६-बांह में पहन ने का एक गहन! । ७-अस्तक । 

चूडांत 4० (सं) चरम सीमा का। किं० २० दटुउ 
अधिक । १० पराकाष्ठा । 

चूड़ा पु० (हि) १-कंक्रण । कड़ा । २-द्वाय में पहनने 
की चूड़ियाँ। ३-दे० 'चूडडा' । ४-दे० “चिउडदा' | 
खी० (बं) ९-शिद्धा । चोटी । २-मोर की कलय; । 
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1३-घुघची । ४-चुडाकरण संस्कार । शब्दमय गद्य । 


ब्रद्राकरण, पूडाकर्म पु० (से) यच्चों का मु'उन पु० (सं) अलक । जुल्फ । लट । 


' संस्कार 1 चूषा स्रो० (स १-सत्त । २- द 

| श ० (ब) १-छिखों के सिर के बालों का | ३-कठिन पदों की ब पाय का एका सद्‌ । 
Fo २-माचीन काल की स्त्रियों का एक तरह का | चूशित बि० (सं) चूण किया हुआ । 

न्यास । 


चूर्णी स्रो० (हि) १-माष्य, व्याख्या, टीका आति 
+ बडभरण पु० (हि) १-प्राचीन काल की श्त्रियों का | जिनसे कठिन यासे राइज में सममी जा सके । न 
“एक प्रकार का केश-विन्यास | २-सिर का एक | दे० 'चूर्ण' । 
गहना । 


चूल पु० (सं) १-शिखा। २-पाल। त्री० (देश) 
बूझा-मणिए पु'० (सं) १-शीशफूल नामक सिर का | किसी छेद में बैठाने फे लिए उसी नाप जा कट 
गहना। २-सर्वोत्छष्ट । श्रेष्ठ | ३-प्रधान । मुखिया। | हुआ लकड़ी का सिरा। 
४-घु'चची । गुंजा। a चूलक प'० (सं) १-नाटक में नेपथ्य से किसी घटना 
चूड़ी ख़ी० (हि) १-स्तरियों का कलाई पर पहनने का | की सूचना। २-हाथी फे कान का मैल। ३-दाय, 
एक मंगलाकार गहना । २-छल्ला । ३-कोई दृत्ता- 


न की कनपटी का ऊपरी माग! 
कार यसु । ४-मामोफोन याजे का तवा जिससे | चूलिका त्री० (सं) दे० “चूलकः। ` 


चूल्हा पु० (हि) भोजन पकाने की भट्टी । 

चूषण पु० (सं) चूसना। 

चूष्य विः (सं) चूसने के योग्य । 

चूसना द्वि (हि) १-किसी को धीरे-धीरे सुरक करः . 
पीना । २-किसी वरस्तु का सार माग ले लेना | ३-" 
रस खींच लेना। ४-अनुचित रूप से किसी से 
धीरे-धीरे रुपया वसूल करना । 

चूसनी स्री० (हि) चूसने वाली वस्तु । 

चूहड़, चहुड़ा पृ० (हि) [त्री० चदहडी] भंगी । मेहतर” 

चूहा पु० (हि) [ज्री० चुददिया] मूसा । मूषक | 

चहांदंतो त्री? (हि) एक प्रकार की पहुँची जिसेः 
खियाँ पहनती है 


पहनती हैं । 

चुहादान पु० (हि) [क्री चट्देदानी] चों को 
फंसाने का पिँजडा । 

चेंगड़ा पु० (हि) [स्री० चेंगड़ी] याक । वच्चा | 

चें स्री० (हि) १-चिड़ियों को बोली । २-बक-यक ६: 


बकवाद्‌। 

चेंदआ यु० (हि) चिड़िया का यच्चा । 

चेपे ती० (हि) चिल्जाहट । 

चेफ पु० (देश) उख का थरिका । 

चेक पु० (प्रं) १-बैंक से रुपया निकालने का कांगऊ' 
जिस पर रुपया जमा करने वालों को अपन। हस्ता- 
श्र करना पड़ता है। २-चारखाना | 

चेचक स्री० (फा) शीतला रोग | 

बेचकर पृ० (फा) वह जिसके मुख पर शीतला केः 
दाग हों । १ ५ 

चेजा पु० (हि) छेद । सुराख। 

चेट पुः (सं): [तरीः चेटी, चेरिका] १-दासः। २-- 
पति | ३-कुटना | ४-भांड। . € 

चेटक पु० (बं) [स्री० चेटकी] १-संवक। वास । २-- 
चटकमटक । ३-दूत | ४-ज़ादू। माया । विश दे? 
कनौड़ा | 


* गाना सुनते ६। Se 
| चूड़ीदार वि (हि) जिसमें चूड़ी या छल्ले पड़े हाँ। 
चूतड़ पु० (हि) नितम्य। हसन 

१० (हि) १-आटा । पिसान । २-चूर। चूरा। 
| जु चूतरो स० (हे) छोडी:चोडी इदको वाला 
| रङ्गीन वस्त्र । < 
| चूना पृ० (हि) कङ्क, पत्थर आदि को झक कर 
| बनाया जाने याला पदार्थ जिससे मकान पोता जाता 
| है। रिः (हि) १-टपकना । २-किसी वस्तु का ऊपर 
| से नीचे गिरना! ३-द्रव पदार्थ बूद-बूद कर 
| रिसना। 
| चुनो स्री० (हि) दे० “चुन्नी'। 


चुतेदानो स्री० (हि) पान का चूना रखने की डियिया 


| चुनौटी। 
चूमना क्रि० (हि) चुम्मा लेना । वोसा लेना । 
| चूमा पु० (हि) चुम्मा । चुम्यन। 
| चूर पु० (हि) दे० “चूण? । वि० १-शियिल। थका- 
' इुआ। म 1 
हू चूरन पु० (हि) चूणं। 
ह स क्रिश (हि) १-च,र करना | डुकड़े करना । २- 
तोड़ना । 
चूरमा पु'० (हि) एक पकवान जो रोटी, यादी या पूरी 
| को कूट कर उसमें चीनी मिल्ला कर बनाते हैं 
' 'ूरमूर पु० (देश) जी या गेहूँ के कटजाने पर खेत में 
| रह जाने वाली खू'टियाँ। 
| डः (हि) १-चणं 1 युरादा। २-चड़ा । ३- 
| 


है 


| चिउडा! 
चूरामरिए, चूरामनि स्री० दे० “चूडामणि 1° 
चं पुः० (सं) १-चरा | बुकनी। २-पाचक ओप- 
पियो का वारीक सफूफ । चूरन । विश १-चूर | २- 
: २दूटाफूटा। 
चूणक पु'० (सं) १-सत्त्‌ । २-धान । ३-समास-्दीन 


| < In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


मी itized by Sarayu Foundation Tr Delhi i i 
री १/ iy i ३8४ ५ eGangotri. Funding by IKS. 


-ेरकनी स्री० (हि) चेटी | दासी 1 

“चेटका स्री० (हि) १-चिता | २-शमशांन । 

-च्चेडको १० (मं) १-जादूगर । २-कीतुको | री १- 
दासी 1 २-नायिका विशेष । 

-चेटिया पृ ० (हि) १-शिष्य । चेला । २-दास। 

चेरी स्री० (सं) दासी 

“चेटुआ, चेटुवा पृः० (हि) चिड़िया का यच्चा । 
सतन अच्य० (सं) १-कदाचित्‌। २-यादि । 

-चेत पु'० (हि) १-चेतना | होश | २-क्षान। योध। 
३-साबधानो । ४-सुथ । स्मृति । 

-देतक {० (सं) १-चेताने घाला। २-चेतना उत्पन्न 
करने वाला। १० किसी सभा या समिति के 
सदस्यों फो सचेत या स्मरण कराने याला वह 
अधिकारी कि अमुक कार्य में आपकी उपस्थिति 
आवश्यक दै । (व्हिप) । पृ० (हि) १-राणा प्रताप 
के घोड़े का नाम । २-चेतन । चैतन्य | 

-चेंतकी ज्री० (सं) १-हरीतकी । २-चमेली का पोधा 
३-एक रागिनी का नाम । 

न्चेतता स्री० (हि) चेतना । 


_ चेतन विश (सं) जिसमें चेतना हो । प० १-आत्मा । 


२-ग्राणी । ३-परमेश्वर । 
न्चेतनता स्री० (सं) चौतन्य । सक्षानवा। ज्ञान दोना । 
-चेतना स्री० (मं) १-घुद्धि । २-मनोदृत्ति | ३-ज्ञाना- 
स्मक मनोवृत्ति । कि० (हि) १-भ्यान देना । २- 
सावधान दोना । ३-दोश में आना । 
ज्वेतवनि स्री० (हि) १-चेतावनी । २-चितवन । 
"चेता 9० (सं) १-जिसे चेतना हो। जिसे ज्ञान हो। 
२-दद्‌ चित्त वाला । 
-चेताना द्रि (हि) १-सावधान करना | २-याद्‌ 
कराना । ३-उपदेश करना । ४-(आग) सुलगाना 
-चेतावनो स्री० (है) १-सतकं हाने की सूचना। २- 
शिक्षा । उपदेश । 
भ्चेतिका त्री० (हि) चिता। 
व्चेतौनी स्ी० (ह) चेतावनी 1 
-चेदि पु'० (सं) १-भारत का एक प्राचीन प्रदेश । २- 
_इस देश का राजा या निवासी । 
-चेदिराज पु० (सं) रिंशुपाल । 
सना पु० (हि) १-एक अन्त । २-एक साग। ३- 
चीनी कपूर । 
न्चेष पु'० (है) १-चिप-चिपा या लसदार कोई रस | 
२-चिडियाँ के फंसाने का लासा । ३-चाव । उत्साह 
भ्चेपदार 1० (हि) चिपचिपा | 
म्चेपना क्रि० (हि) चिपकाना । 
पचेय बि० (सं) चयन या सम्रह करने योग्य) 
-चर, चेरा १० (हि) (म्री० चेरी) १-सथक। २-चेला 
चेराई ख्री० (ह) १-दासत्व । २-नोकरौ। ३-चेला 
होने की अबभ्था या भाव । 


दोगा 


चेरो सी० (हि) १-चेली। रिष्या । १-सेविका। 
दासी । 

चेल पु'० (सं) वस्त्र | कपड़ा । 

चेलकाई स्री० (है) १-शिष्यता । २-चेज्ञकाई । 

चेलहाई सी० (हि) १-चेलों का समूह । २-शिष्यता 

चेला पृ० (हि) (सी० चेलिन, चेली) १-रिष्य । २- 
शागिर्द । 

चेलिकाई सी० ३० “चेलद्दाई'। " 

चेल्हवा, चेल्हा सी० (2) एक छोटी मछली । 

चेष्टा स्री० (सं) १-शारीर के अन्नो की गति । २-अज्ञें 
की गति या अवस्था जिससे मन का भाव प्रगट हो 
३-उद्योग । प्रयत्न । ४-काम । कायं । ५-श्रम । परि- 
श्रम | ६-इच्छा । कामना । 

चेहरई स्री० (हि) चित्र या मूर्ति में चेहरे की रंगत । 

चेहरा पु० (फा) १-मुखड़ा। बदुन। २-मुख पर 
पहनने की कोई मुखाकृति । ३-किसी वस्तु का 
अग्रमाग । थागा । 

चेहलुम पु० (फा) मुदरंम से चालीसवें दिन दोने 
चाली एक रसम । डल 

चेटी सी० (हि) चींदी । पिपीलिका । ९ 

चप पु० (ह्‌) चेप। क क 

चे पु० (हि) चयन | समूह ।. २. 

चैकित्सक वि० (सं) चिकित्सा से सम्बन्धित । 

चैत पु० (हि) फागुन के वाद कों:मह्दीना चेत्र । 

पु० (सं) १-जीवात्मा। २-ज्ञान । चेतना! 

३-अह्म । ४-परमेश्वर | ४-अरकृति 1 ६-सचेत | ७- 
एक वेष्एव महात्मा जो बंगाल में हुए थे । 

चेती स्री० (हि) १-चैत्र मास में काटी जाने याली 
फसल । रची । २-चेत्र में गाया जाने वाला गीत । 
वि” चैत-सम्बन्धी । चेत का । 

चेत्त 20 (सं) चित्त सम्बन्धी । चित्त का। 
त्य पुः० (सं) १-मकान । घर । २-मन्दिर । देवालय 
३-यश्ञशाला । ४-किसी देवी देवता का चत्रूतरा ' 
५-चुद्ध की मूचि । ६-भोद्धमठ । विहार । ७ चिता _ 
८-श्श्वत्थ का पेड़ । 

चेत्र पु० (स) १-चै त का महीना । २ बौद्ध भिछु । 
३-यज्ञभूमि । देवालय । 

चैत्रो स्री० (सं) चेत्र की पूर्णिमा । 

चैन पु० (हि) सुख । आराम 1 

चेपला पु ० (?) एक तरद की चिड्डिया । 

चेयाँ त्री० (हि) चाँद । 

चैल पु'० (हि) कपड़ा । वस्त्र । 

चेला पु० (हि) (स्री० चौली) चीरी हुईं जलाने की 
लकड़ी । 

चोक सी० (देश) चूमने पर दांत लगने का चिह्न । 

चोंगा पु'० (सी० चागो) बाँस, टीन “यदि की बनी 
नाली जिसका उपयाग कागज सपेर रर रस्यन के 


In Public Domain, Chimbal Archives, Etawah 


र 


i 

चोंघना बि० (हि) 'च्‌_गना। 

जच सी० (हि) १-पची के मुख का अम्र भाग | २- 

ह (व्यंग) । 

चोंटना छि० (हि) नोचना । 

चोंडा १० (हि) १-स्त्रियों के सिर के बाल 1 २-सिर 

चोंड़ा पु० (हि) छोटा कच्चा कुआँ। 

चोंथ १० (हि) एक वार 'में गिरने याला (गाय या 
मैंस का) गोवर । 

खोयना दि० (हि) नोचना । खसोटना । 

योंधर, चोंधरा वि० (हि) १-बहुत छोटी आँख 
चाला । २-मूख 1 

चोंप पू० (हि) १-उत्साह। इच्छा । २-दाँद का सोने 
का खोल । 

चोंहका १० (हि) दूध दुहने से पहले बछड़े को 
चुसाया जाने वाला थोड़ा सा दूध | 

खोझा पु० (हि) १-एक सुगन्धित द्रव पदाथं। २- 
बाँट के अभाव में रखा जाने वाला कंकड़ या पत्थर 


माठ । 

खोई स्री० (हि) १-धोई हुई दाल का छिलका । २- 
पककर गिरा हुआ फल । 

चोकर पु'० (हि) भूसी । असार। न्‌ 

चोका पु० (हि) १-च.सने को क्रिया । २-स्तन। 


छाती। 

चोख स्री० (हि) १-तेजी। २-येग। फुरती। ३- 
तीत्रता । वि० दे० “चोखा” | पु नेत्र । आँख । 

'दोखना क्रि० (हि) च.सकर पीना । 

चोलनी त्री० (हि) च,सकर पीने की क्रिया। 

चोग़ 4० (हि) १-शुद्ध। २-उचम । ३-पैना । पु० 
आलू या बैंगन काः भरता । 

चोलाई स्री० (हि) १-चोखापन । शुद्धता । २- 
च.साई। 

चोगा पु० (तु) पैरों तक लटकता हुआ एक ढीला 
पहनावा । लवादा । पु० (हि) चारा (चिड़ियों का) 

चोगान पु० दे० “चौगान'। 

चोचला पु० (हि) १-हावमाव । २-नाज । नखरा । 

चोज ५० १-दूसरे को हँसाने .वाली चमक्कारपूणे 
सनोविनोद्‌ करने वाली उक्ति । २-उय गपूरएं उप- 
हास। 

चोट सरी० (हि) १-आघात । प्रहार । २-घाव । जख्म 
३-वार । आक्रमण । ४-मानसिक व्यथा । ५-किसी 
को हानि पहुँचाने के निमित्त चली जाने वाली चाल 
६-विश्बासघात । घोस्रा । ७-घार | मरतवा । 

चोटइल ० (हि) १-चोट करने याला । घायल । 

चोटहा 9० (हि) [त्री० चोटही] जिस पर चाट का 
निशान हो। 

चोरा प/०(हि) राव का पसेव जो लग्नने से 
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चोटार (1० (है) चोट खाया हुआ । चरैल । 

चोटारना क्रि० (हि) चोट जी टै 

चोटिया स्री० (हि) चोरी । 

चोटिमाना कि० (हि) १-चोट गारना । घायल करना! 
२-चोरी १कड़ना | वश में करना । 

चोरी द्री० (हि) १-खोपड़ी के मध्य के वह थोडे से 
चाल जिन्हें लोग धार्मिक (या अपने संप्रदाय का) 
चि सममते हैं । शिखा । चु'दी । २-स्त्रियाँ फे सिर 
के गुथे हुए बाल । ३-सिर के याल चाँधने का डोरा 
४-जूडे में पहनने का एक थागूपण | ५-पच्तियों फे 
सिर की कलगी 1 ६-ऊपरी भाग । शिखर्‌। 

चोरी-पोटी स्री० (हि) १-चिकनी चुपड़ी बात । २- 
झूठी या बनावटी बात। 

चोड पु० (हि) [ती० चोट्टी] चोर । 

चोड़ पु० दे० “चोल | 

चोढ़ पु'० (हि) उत्साह । उमंग । 

चोप पृ'०(हि) १-इच्छा | २-शीक। चाय | ३-उत्साद 
उमंग । ४-चेप । स्री० दे० “चोत्र'। 

चोपना मि० (हि) मोहित होना । रीमना । 

चोपी 4० (हि) १-इच्छुक | २-उस्साही । 

चोब पृ ० (फा) १-तम्यू या शामियाना खड़ा करने 
का बड़ा खमा | २-नगाइ। या ताशा बजाने कॉ | 
लकड़ी । ३-सोने या चाँदी से मढ़ा हुआ डंडा | ४- 
छड़ी । साटा । 


'चोबकारी सी० (फा) कलाबत्त, का काम। 


चोबदार पु'० (फा) १-आसावरदार | द्वारपाल । 

चोबदारी त्नौ० (फा) चोषदार का काम या पद्‌ | 

चोवा' पृ (हि) १-दे? 'चोय' | २-भात | 

चोर पु० (हि) १-चोरी करने वाला | तरकर। मन में 
दुर्माव आना । ३-घाव का अंदर दी अंदर सडन 
वाला विकार । ४-संघि । दराज | श-लेल में वह 
लइका जिससे दूसरे लड़के दाब लेते हैं। टि? 
आंतरिक भावों को छिपाने बाला । 

चोरकट पु० (हि) उचक्का । 

चोरटा पु० (हि) चोट्टा | चोर। 

चोरदरवाजा १० (हि) गुप्त द्वार 

चोरना #० (हि) चोरी करना । चुराना । 

चोरपेट पु'० (हि) ऐसा पेट जिसमें गर्भ का जल्दी 
पता न चले । ज 

चोरबत्ती खी० (हि) बैटरी से जलने वाला छोटा 
लैंप। (राच) । 

चोर-घाजार पु० (हि) क्रय-विक्रय का वह स्थान ५। 
बाजार जिसमें चोरी से वस्तु बहुत अधिक या 
बहुत कम मूल्य पर खरीदी और बेची जाती है, 
यह स्थान जहाँ बस्तुएँ नियत्रित मूल्य से अधिक 
पर बेची जाती हैं । (ब्लैकमार्केट)। गै 
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छ घोर-बाजारी खी० (हि) १-चोरों से कोई यस्तु यहुत 


अधिक या कम मूल्य पर खरीदना या मेचना । २- 
नियन्त्रित मूल्य से अधिक पर बेचना । 
चोरमहल पृ'० (हि) प्रोमिका को छिपा फर रखने का 


महल । 

चोर-मिहीचनो री० (हि) आँसभिचोली का खेल । 

खोराचोरो कि० ॥० (हि) प्‌ पफ़े-च पके । छिपे-छिपे 

चोरो स्री० (हि) १-छिपकर फिसी फी यस्तु लेना । 
अपहरण । २-कोई यात या माल छिपाकर रखना | 

चोरौंषा ॥ि० (हि) घर के लोगों से चोरी से यचाकर 
रखा हुआ रुपया । 

चोल पु० (सं) १-छॅगिया । २-ढीला ङुरता । ३- 
कवच | ४-वृक्षिण-भारत का एक प्राचीन देश या 
उसका निवासी । 

चोल-संड पु'० (हि) साड़ियों के साथ का या अलग 
से बनाया .चोल्ली या कुरती का टुकड्ठा (कपड़ा)। 

“ (ब्लाउज-पीस) 1 

चोलना, चोला १० (हि) १-लम्चा छवादा।२- 
नवजात शिशु को पहले-पहल यस्त्र पहनाने का 
संस्कार । ३-शरीर। देह 

चोली स्री० (हि) अँगिया । कांचली । 

चोबा पु० (हि) चोआ । अगजा । एक सुगन्धित द्रव्य 

घोष पु ० (सं) एक रोग । 

चोषक (० (स॑) चूसने याला! शोषण करने याला 

चोषरण पु० (स) चूसना । 

चोष्य वि० (सं) जो चसा जाता अथवा चसे जाने 


को दो 1 

चोहट पु० (हि) चौहटा याजार। 

चोक स्री० (हि) मिमक | चिहुक | चौंकने की क्रिया 
या माष। 

खोकना किरण (हः १-सदसा भय आदि से काँप 
उठना। २-चोकन्ना होना । ३-चकित या भौचका 
होना । ३-शंकित दोना । ै 

चौकाना क्रि० (हि) १-चोंकने के लिए प्रेरित करना । 
२-सतके करना । ३-भइकाना । 

चोंड़ा पु'० दे० “चोंड़ा'। 

चतरा पु० (हि) चवूतरा । ` 

चौंध स्री० (हि) < 


चौंचना क्रिश (हि) ऐसा चमकना फि चकार्चाध 


उत्पन्न हो। 
चौधिय़ाना क्रि० (हि) १-्रहुत अधिक चमक या 
"प्रकाश के सामने दृष्टि का स्थिर न रह सकना । 


ला: 


चबक ० (सं) १-चुम्बक सम्बन्धी । २-चुम्त्रक 


५ शक्ति चाला । 
ओ- छार पु० (हि) चँवर।. ` : 


चौराना कि० (हि) १-चौंवर डुलाना । २-ाडू देना 

सोरी स्री (हि) २-चेँचर। २-वेणी दाँधने की 
डोरी । घोटी 1 ३-सफेद पूछ वाली गाय। 

चाह पु० (हि) गलफड़ा । ु 

चो (६० (हि) चार (संख्या-केषल यौगिक शब्दों में) 
अर ० पे० "चौहरा? 1 

चोग्रा पु'० (हि) १-चार अंगुल का माप। २-ताश 
का थार बूटियों वाला पत्ता । २-चौपाया । 

चौम्नाई स्री० (है) २-चारों ओर से बहने वाल, 
हवा । २-अफवाह । 

चोझ़ाना क्रि० (हि) चकपकाना । २-चौकम्ा होना 8 

चौक पु'० (हि) १-चोकोर भूमि । २-आँगन । सहन 
३-चौँखूँटा चबूतरा । ४-मंगल पूजन के अवसर 
पर घनाया गया चौकोर क्षेत्र । ५-चोइट्टा। ६- 
चौसर खेलने की बिसात । ७-चौराह्ा | =-सामने 


के चार दाँतों का समूह । ERS ES, 
"4. 2६ 
2 | 


चोकठ पृ'० (है) चौखट। 

चौकठा पु'० (हि) चौखटा। 

चौफड़ी स्री० (हि) १-हिरन की दौड़ । छलांग 1 २- 
चार आदमियों का गुट । मंडली । ३-एक तरह का 
गहना। ४-चार युगों का समूह । चतुयु'गी। ४- 
पालथी । ६-चार घोड़ों याली गाड़ी । ७-एक तरइ 
की बुनावट । 

चौकन्ना 9० (हि) १-सावधान। २-चौंका हुआ। 
आशंकित | 

चौकल पु० (हि) चार मात्राओं का समूह्‌। 

१० (हि) १-सचेत। सावधान | २-ठोक ॥ 


दुरुस्त । 

चौफसाई, चौकसी सी० (हि) १-सावधानी । खबर 
दारी । २-रखवाली । 

चौका पु'०.(हि) १-पत्थर का चोकोर टुकड़ा । २- 
रोटी बेलने का चकला 1 ३-अगले चार दाँतों की 
पंक्ति । ४-सीसफूल । ५-रसोई का स्थान (हिन्दु) । 
६-घरती पर मिट्टी या गोवर का लेप। ७-एक ही 
तरह की चार चीजों का समूह। 

चोका-वरतन पु० (हि) रसोई वन जाने के याद्‌ चर- 
तन माँज कर चोका लगाने का काम या भाव। 

चोको स्री० (हि) १-चार पायां वाला चोकोर आसन 
२-मन्दिर में मण्डप का प्रवेश द्वार । ३-पड़ाव | ४- 
वह स्थान जहाँ आसपास के लोगों की सुरक्षा के 
लिए थोड़े से सिपाही रहते हैं। ४-च्‌ 'गी घर। ६- 
पहरा । ७-भेंट, जो देवता या पीर आदि पर चढ़ाई 
जाय | ८-गले में पहिनने.का एक गहना । 

चोको-घर पु'० (हि) (पहरा देते समय) चौकीदार के 
लिए वर्षा और धूप से बचने का स्थान या छोटा 
घर (स्टैंड-पोस्ट)। 


चौकीदार पु० (हि) १-पहरेदार 1: २-र खवाली. करने 
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साला । गोंडेत । 


1 थि सजुगो सी० (हि) दार युगों का 
चौकोदारो सी० (6) १-पह्रा देन का काम । रख- सोड 1० (ह क 
बाली । २-चौकीदार की घजरत | दिशा में। न भरी) अ से हिल 
चौकोन, चौकोना 09 (टे) चार कोनों बाला । | चौड़ाई, चोड़ान सी० (हि) फैजञाय। झं । विस्र 
Ri 188 Re चौडाना औि० (हि) चौड़ा करना । फलाः 
चौकोर 1१० (दि) जिसके चारो कोने या पार्यं समान | चोड. 0० 15 i सवे सागने खुले मि । 


अ र सौडोस १० (६) १-एक तरह फा याजा | २-एक 
चंड पु ० (हि) १-पार खण्ड या गः गज पाला | प्रकार की पालकी | चएडोल । ३-चीपालिया 1 
मकान । २-जिसके चार भाग हाँ । ३-चीमडिजले | चोतनियां, चोतनी सी० (हि) घार युन याली बच्चो 
मकान का उपरी भाग। ४-चार आगन चाला की टोपी । १ 
अञ्चान । सतरा पु'० (६) १= -सितार फी तरह 
चीदट सी (टि) १-लकडियों फा वहु ढाचा जिसमें। छा बार पाती, एज पाला ! ee 
किवा के पर जई रहत ६1 २-देंहली। चौकठ | चौतहा 4० (हि) [० चौतही] चार तह पाला । 
चदा पु० (६) चार ढक! का चीकोर टोचा । | घोतही सी० (6) चार तह करऊे विछागे को गोटी 
(प्रेम) चाँदनी! ' १ 
चौसमा पु० (हि) चार खूणड या मंजिल पा्ा। | पौतारा पू० (हि) चार तारों चाला एक चाजा । 
यजादि सी० (हि) अण्छण, पिरडज, स्ेद्ज झर | "ताल पृ० (हि) १-मृदङ्ग फा एक ताल भिरोध 1 
उद्धिय यह चार प्रकार के जीव । २-होली में गाया जाने चाला एफ गोत । 
वीटा 4० (हि) चीकोना। भाताला 4० (हि) चार दाल याझञा। 
चोपड़ा पु'० (हि) दे० "चौषडा’ । २-दे० 'चोगोड़ा' | ९ उगा पु० (दि) बह छन्द जिसमें चारों पदां डौ 
दगडा पु० (हि) चार वस्तुओं का समृह। | पुर मिलती हों। १० जिसमें चार तुक हों । 
9 घाय र)० (हि) १-प्रतिपत्त को चौथी वियि 1 २- 


चौगान पु० (फा)१-मैदान । २-गेंद बल्ले का सेल 
जा (१1 प्रक 'क ee) ha थ्‌ 5, =, =_ 
३-क्रिसी प्रकार की प्रदियोगिद्रा । ४-नगाड़ा पीरने चतुथा शा। ३-आमद्ची फा चीथा भाग जा पराठ 
कर के रूप में लेते ये । १० चोथा । 


की लकडी 1 
वयौगिदे द्विः बि० (हि) चारों ओर । चौयपन पु'० (हि) मनुष्य फे जीवन की सोशी 
सवस्था । बुद्ापा । 


सोगुना वि० (हि) [री चौगुनी] चार बार। चार चौथा 9० (हि) [सी० चौथी] ऐीसरे के पार का । 


गुना [ हि हि ~ 
डॉपून कि० (हि) १-चौगुना होने की अवस्था या | चौपाई १० (हि) चठुथी रा । चौदा माग । 
चोथि सी दे० “चोय’। 


भाव। २-आरम्भ की गति से चीगुनी गति मं | 5 
गाया दाला गा cs नी तिषाई Fe 
'दोगोड़ा ६० (हि) चा ल्या | प्‌० (हि) खर- चौथिया पु० (हि दैन आने दाला ज्यर। 
गोश। (8 जार र बास क चौथी सी० (हि) १-विवाह के चौथे दिन की एक 
चौगोड़िया सी ० दे० 'चौघड़िया'। रस्म जिसमें दर और कन्या के हाथ फे कंग खोल 
चौगोशिया ० (फा) १-चार छोनों वाला। ती० | जाते हैं। २-जमींदार को मिलने बाला फसल का 
एक तरह की टोपी । पु० तुरकी घोड़ा । चौथाई अशा। 
चौघड़ पु० (हि) दाढ़ का चौड़ा और चिपटा दाँत । | चौधैया १० (हि) चीथाई। चतुर्था श । 
चौघडा पु'० (हि) १-पान, इलायची आदि रखने | पता (4० (हि) १-चार दाँत चाला । २-अल्दइ ६ 
चौदंतो स्री० (हि) १-उद्दण्डता । २-घृष्टता । 


का चार खानौं वाला डिब्या। २-मसाला आदि 
रखने का चार खानों याला चरतन। ३-पत्ते में | चौदस सी० (हि) किसी पक्त की -चीदइबों दिधि ॥ 
चतुदंशी । 
चौदाँत पु'० (हि) दो हाथियों की लड़ाई । 


बंधे हुए चार बीडे पान । ४-दे० 'चोडोल' । 
'दौवड्या स्री० (हि) चार पार्यो वाली ऊँची चौकी । 
चौघडी स्ी० (हि) बह जिसमें चार तह हाँ । चौधराई स्री० (हि) चौधरी का काम या पद्‌ । 
चौघर प० (हि) घोड़े की सरपट चाल | चोघरात, चौधराना संज्ञा (है) १-चोधरी का काम 
चौयोड़ी सी० (हि) वह गाड़ी जिसमें चार घोड़े सुते | या पद्‌ । २-चौधरी को उसके काम॒ के बदले मे 
चौचंद पु० (हि) १-बद्नामी की चर्चा। निन्दा । | मिलने वाला घन | ड 

२-शोर। हल्ला । चोघराहट स्री० दे० 'चौधराई । 
चौचंदहाई ० सी० (हि) बदनामी करने वाली। | चौधरी १० (हि) किसी जाति या समाज छा मुखिया 
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चोघारो 


चोघारी स्री० (हि) चारखाना । 

खौपई स्री० (हि) पन्द्रह मात्राओं 
अन्त में गुरु लघु होते हैं। 

खौपसा पु० (हि) चद्दारदीवारी । 

अपग पु० [हि) चौपाया । 

| खीपट (० 4० (हि) चारों ओर से (खुला) । बि? 

| नष्ट । भ्रष्ट । बरचाद । 

चोपटहा, चौपटा पु'० (हि) चौपट करने वाला । 

चौपड स्री० (हि) चौसर। 

जौपत पु'० (हि) १-वह पत्थर जिसमें लगी हुई कील 
पर कुम्हार का चाक टिका रहता है। २-कपड़े की 


तह्‌। 
चौपताना क्रिश (हि) कपड़े की तह लगाना । 
चौपतिया त्री० (हि) १-एक प्रकार का साग । २-एक 
तरद की घास | ३-चार पन्नों की पोथी । ४-कशोदे 
की चार पत्तियों वाली यूटी । 
पथ पु० (हि) चौराहा । 
चोपद पुः० (हि) चौपाया। 
चौपदा पु० (दि) १-चार चरणों वाला छन्द विशेष 
२-चोपाया । 
चौएर सी० (हि) चौपड़ । चौसर। 
ची-पहरा (4० (हि) (त्री चौपहरी) १-चार परां से. 
सम्वद्ध । २-दिन के चार पहरो में, प्रत्येक पर 
साला । 
ौ-पहुल वि० (हि) चार पहल वाला। वर्गात्मक। 
ची-पहिया 4० (हि) जिसके चार पहिये हों। ज्रीर 
चार पढियो वाली गाडी । 
चौपा पु'० (हि) चौपाया। 
सौपाई स्म्री० (हि) एक छन्द्र 
१६ मात्राएँ दती दें । 
चौपाइ पु'० (हि) चौपाल । 
चौपाया पु'० (हि) चार पैरों वाला (गाय, मेंस, बैल 
आदि) पशु। - 
ज्ञोपर, चौपाल स्री० (हि) १-चारों ओर से सुली हुइ 
बैठक जिसमें गाँव फे लोग पञ्चायत करते हैं। 
२-एक प्रकार को पालको। 
चोपेजी १० (हि) चार पेजों या पृष्ठों वाली (पुस्तक) 
; चौपैया पु० (हि) चार चरण वाला एक छन्द॒ जिसके 
11 प्रत्येक चरण में १०, ८ और १२ के विश्राम स ३० 
मात्राएँ होती हैं। 
चौफेर क्रि० 4० चारों तरफ। 
र चौबंदी स्री० (हि) १-एक प्रकार की छोटी चुस्त मिर- 
00 जई । २-राजस्व। कर। 
1 चौबंसा पु० (हि) एक वर्णबूत्त । 
Si चौबगला पु.० (हि) करता, फतुही इत्यादि में बगल 
| के नीचे और कली कें ऊपर का भाग। 
चौवच्जा पु० दे० “चहयच्चा' । 


जिसके प्रत्येक चरण में 
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चौवरसी त्री० (हि) १-किसी घटना के चोथे बरस 


का एक छन्द जिसके | दोने वाला उत्सब या क्रिया । २-मरमे से चौथे बरस 


किया जाने याला श्राद्ध । 

चौबाई त्री० (हि) चारों ओर से त्रदने वालो हन। । 

चौबाछा पु० (हि) युगलों के राजस्व काल में लिया 
जाने वाला कर विशेष जो घर के प्रत्येक प्राणी पर 
लगता था। है 

चौबार, चौबारा पृ० (हि) १-छत के ऊपर का कगरा 
२-खली हुई वैठक । क्रि० ० चीथीचार । 

चौबे पु० (हि) (स्री? चौवाइन) माह्षणों की एक 
उपजाति । चतुर्येदी। 

चौबोला पु'० (हि) एक मात्रिक छन्द । 

चौभड पु० दे० 'चौघड। 

चौ-मंजिला 1० (हि) (स्री० चौ-मंजिली) चार खण्ड 
या मञ्जिल वाला (मकान) । ८. 

चौमसिया 1० (हि) वर्षा ऋतु के चार मासों में 
होने वाला। स्री० चार मारो का बटखरा । 

चौमागें पु० (हि) चौराहा । 

चौमास, चौमासा पृ'० (हि) १-वर्षा के चार महीने 
चतर्मास । २-खरीफ की फसल/उगने का समय। 
३-वर्पा ऋतु सम्बन्धी गीत या कता । | 

चौमुखा 1० (हि) (त्री? चोमुखो) दार सुद्दा बाला 
क्ि० १० चारों ओर। 

चौमुहानी सी? (हि) चौराहा । चोरस्ता । 

चौमखा पु'० हि) प्राचीन काल में दिया जाने वाला 
एक कठोर दण्ड जिसमें अपराधी को लिटा कर चार 
मेखें ठोक दी जातो थी। 

चौरंग पु'० (हि) तलवार चलाने फा एक हाथ। वि० 
खंग या तलवार फे आघात से संड-खंड । 

चौरंगा 4० (हि) चार रंग वाला। 

चौर पु० (सं) १-चार | तस्कर । २-एक गंध द्रब्य । 

चौरस 4०(हि) १-समतल। जो ऊँचा नोचा न द्वो 


२-चोपहल | 

चौरसाई सी०(हि) चौरस या समतल करने झी क्रिया 
भाव या मजदूरी । 

चौरसाना द्रि (हि) चोरस या समतल करना » 

चौरस्ता पु० (हि) चोराहा । 

चौरा १० (हि) [त्री० चोरी] १-बेदी । चबूतरा । २० 
बद्द चबूतरा ओ किसी देवी, देवता, रात्रो, सृत 
महात्मा आदि के स्थान पर हो। ३-चोपाल़ । ४- 
चौबारा । 

चोराई स्री० (हि) १-चोलाई नामक साग। २-एक 
प्रकार की चिड़िया 1 

चौरासी पु ० (हि): १-अस्सी आर चार की संख्या । 
२-जीवों की चीरासी लन्च योनियाँ 1 ३-ये .घु घरू 
जो नाचते समय पैरों में बाँधते हैं । 

चौराहा पुः० (४) बद स्थान जहाँ चार रास्ते मिलें 


३ 
डः} 
{ 1 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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चौरिदी ( २४६ ) 


या दो सड़कें एक दूसरे को काटें। चौमुहानी । 
चौरिदी वि० दे० “चउरिँदी । 


+ चौरी स्री०(हि) १-छोटा कबूतरा | २-वेदी । ३-चेंवर 


चोरेठा पृ ० (हि) पिसा हुआ चावल | 
चौर्ये पुः० (सं) चोरी । 
चौर्य-वृत्ति स्री० (स) चोरी को आदत | 
चौर्योन्माद पु ० (सं) चरा लेने अथवा छिपाकर रखने 
की खोटी आदत । (क्लेप्टोमेनिया) । 
चौल-कमे पु० (सं) चृद्गाकमे । मुण्डन । 
चौ-लड़ा 4० (हि) चार लड़ियों याला! 
चौलाई त्री० (हि) एक साग। 
चौलावा पुः० (हि) ऐसा कुआँ जिसमें एक साथ चर्‌ 
गोट चल सकें । 
नौर विं० दे० “चीहरा' । 
चौवा पु० दे० 'चौआ' । 
चौसर स्री० (हि) १-एक खेल जो बिसात पर चार 
रंग की चार-चार गोटियों से खेला जाता दै । चौपड 
२-इस खेल की बिसात | ३-चार लड्वाला हार। 
चोहट, चौहट्ट। चौहट्टा प्‌ृ० (है) १-वह चोकोर 
बाजार जिसमें चारों ओर दूकानें हों । चोक । २- 
चीमुद्दानी गोष 
चोहद्दा पृ० (हि) वह स्थान जहाँ चार गाँवों की 
सीमाएँ मिलती हों। 
चोहुद्दी सी० (हि) किसी स्थान या मकान आदि की 
चारों सीमाएँ । 
चौहरा बि०(हि) १-चार परत बाला । २-चौशुना । 
चौहान पु'० (हि) चात्रियों की एक शाखा। 
जोह ० वि० (हि) चारों ओर । चारों तरफ । 
च्यचन पु'० (स) १-चूने, टपकने या चरण क्री क्रिया 
या भाय 1 (लीकेज) 1 २-एक ऋषि का नाम । स 
च्यवनप्राश पु ० (सं) आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध अव 
च्युत वि० (सं) १-गिरा या झाडा हुआ। २-भ्र्ट। 
३-विमुख | च्यतसंस्कृति 
च्युत-संस्कारता, च्युः स्री० (सं) काव्य का 
व्याकरण सम्वन्धी दोष । 
च्युति स्री० (सं) १-पतन । झड़ना । उपयुक्त स्थान 
से हटना । ३-विमुखता । ४-भूल । चूक । 
चपूटा पु'० (हि) चींटा। एक कोड़ा । 
उपू टो स्री० (हि) चींटी । कोड़ी । 
च्पड़ा १० (हि) चिउड्ा । 
ए पु'० (हि) घरिया । 
[शब्द्संख्या--१४३१४) 


छ 


छ छिल्दी वणंमाला में खबर का दूसरा 


छुदक-पेटिका 

छंग पृ० (हि) गोद 1 

छंगा १० (हि) छः उँगुलियों वाला । 

छँगुनिया, छेंगुलिया, छँगगा स्री० (हि) पंजे की सब 
से छोटी उँगली । कनिष्ठिका । 


| घंछला स्री० (हि) 'छुनछन' का शब्द (नूपूरों का 


शाब्द) । 
चंछाल पु० (हि) द्वाथी । 
छेंदोरो स्री० (है) छाछ से बनाया जाने वाला एक 
पकवान । 
हर (हि) हया द्दोना क होना | 
२-बिछुड़ना । ३ अलग होना। ४-चुना 
जाना | हाफ होना । सैल निकालना । ६-चोण 
होना। जप 
री स्ी० (है) १-शैँटाई। २-(नौकरी से) हटाने 
या अलग करने फे लिये छांटने का काम । (रिट्रंच- 


सेंट) । 
छंटवाना क्रि० (हि) १-किस्री वस्तु का अनावश्यक 
भाग करया देना । २-चुनवाना । ३-धिलवाला । 
छँटाई स्री० (हि) १-छांटने का काम। २-चुनने की 
क्रिया। ३-साफ करने फा काम। ४-छाटने को 


मजदूरी | 
छेंटाना क्रि० (हि) झँटवाना । 
छेंटुझा 11० (हि) १-छाँटकर या चुनकर निकाला 
हुआ । २-छाँटने फे घाद चचा हुआ। 5 
छंटल ० (हि) १-छाँटा या चुना हुआ । २-भूतत॥ 


चालाक। » 

छठोनी स्री० (हि) १-जँटाई । २-छेँटनी । 

छुइना क्रि० (हि) १-त्यागना । २-अन्न कूटना। 
छाँटना । ३-क करना । 

छेंड़ाना म्रि० (हि) १-छुडाना । २-छीन लेना । 

छड्झा २० (हि) जो छोड़ दिया गया दो। स्यागा 
हुआ । छटा 

छंद पुः० (हि) १-अशरों की गणना के अनुसार 
घेदों के वाक्यों का भेद । २-वेद । ३-पद्य । ४-द्म 
चन्ध । ५-अम्द्शास्त्र । ६-अभिल्ञापा । ७-स्येच्छा- 
चार । ८-घन्धन । ६-संघात। समूह्‌ । १०-छल। 
११-युक्ति । चाल १२-रंग-डंग । १३-मतलय । 
अभिप्राय † १४-एकांत । १५-विष । १६ उक्न | 
१७-पत्ती । १-चूड़ियों के बीच में पहना जाने 
बाला एक झाभूषण । 

be पु'० (सं) १-छल । २-गुप्त-मतपत्र । स्लाका ॥ 

लट) । 

अर पु० (स) निर्वाचन के सम्बन्ध में मत 
देने की क्रिया या भाव | मतदान । 

छंदकपन्न पु० (सं) मतपत्र । (बोट) । 

छंदक-पेटिका स्नी० (सं) वह सन्दुक जिसमें मतपत्र 
डाले जाते हैं । (बैलट बॉक्स) । 
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छुदना 
सदना ० (हि) उल्लकना । ये घना १ 
ऋदबद पु ० (है) छलबल । कपट । 
घंदशास्त्र १० (म) वह शास्त्र जिसमें छन्दों के लक्षण 
आदि का विवेचन हो । (प्रोसोडी) । : 
छदोग्रति ख्री० (सं) छन्द में शब्दों आदि की वह 
य्रोजना जिससे उसके पढ़ने में एक विरोप प्रकार 
को गति या लय का अनुभव हो। इ 
छदोबद्ध 4० (स) जो छन्द या पद्म के रूप में हो| 
पद्यात्मक । 
'छंदोभग पु० (सं) दोषपूणं छद्‌ रचना । 
छः 4० (हि) गिनती में पाँच से एक अधिक 1 
छ पु० (सं) १-काटना | २-ढाँकना । ३-घर । ४- 
खंड | टुकड़ा । 6० (सं) १-साफ । २-चं चल्न । 
छई स्री० (हि) क्षयरोग । fe 
छकड़ा पृ० (हि) बैलगाड़ी । बि० जिसके अंजर-पंजर 
ढीले हों 1 
छकड़ी ख्री० (हि) १-छः का समूह । २-बह पालकी 
जिसे छः कहार उठाते हैँ । 
एकता क्रि० (हि) १-अघाना । ठप्त दोना । २-नरो 
में चूर होना | ३-चकराना । 
घक्राई सी० (हि) प्ति ! सन्तोष । 
छकाछक (० (हि) १-ठृप्त। सन्तु । २ अघाया। 
३-नशे में चूर। | 
छकाना क्रि० (हि) १-खिला-पिलाकर दृप्त करना। 
से (उन्मत्त करना। ३-अचम्मे में 
डालना 1 
ऋफोला वि० (हि) १-छका हुआ | दृप्त। २-मरत। 
सत्त। 


खुकौहाँ 4० (हि) १-अघाया हुआ। ठुप्त। २- 
छुकाने या ठृप्त करने वाला | 

झुक्‍करा पु० (हि) छल-कपट। 

छवका पु० (हि) १-छः का समूह । २-छः अवयवोँ 
वाली वस्तु। ३-जुए का वह दाव :जिसमें छः 
कीड़ियाँ चित्त पड़ें। ४-छः बूटियों बाला ताश। 
६-होश-हवास । सुध । 

छगडा पु'०(हि) [त्री० छगडी] बकरा । 

छगन पु० (हि) छोटा वच्चा । (प्यार का शब्द) । 

'छगन-मगन पु० (हि) छोटे-छोटे प्यारे 

'छगुनी म्री० (हि) छोगुली | कनिष्ठिका । 

आपोड़ा 1० (हि) [स्री० छगोड़ी] जिसके छः पैर हों। 
| न मकड़ा । 

स्री० (हि) छाछ पीने या नापने का छोटा पात्र 


वच्चे । 


' छछूंदर पृ० (हि) १-चूहे की जाति का एक जन्तु । 


२-एक प्रकार की आतिशवाजी । 


छुछोरो घी० दे० 'छेँछोरी' । 


( ऋनना ० (हि) १-शोभा देना । सजना । २-ठीक 
 जँचना। 
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छज्जा प'० (हि) १-छत का दीवार के बाहर निकला 
हुआ भाग । बारजा । २-दीवार के याद्दर निकली 
हुई पत्थर की पट्टी । ३-ओलती । आरी । 

छटंकी स्री० (हि) छटाँक भर तौज क; चटरूरा | बि? 
(हि) छोटा और हलका । बह 

छटकना क्रि० (हि) १-भार या धक्के से किसी यणु 
का वेग सहित दूर जाना। २-दूर या अलग रदना॥ 
३-घन्धन से निकल जाना | ५-टूदना। _ 

छटकाना द्विश (हि) १-छाइनि ! २-मटका दे कर 
बन्धन से छुड़ाना । ३-वलपूर्चक अलग करमा । 

छटपटाना क्कि० (हि) १-तडफडाना । २-बेचन होना 

छटपटी ज्री० (हि) १-वेचेनी । २-आकुलता । 

छटाँक सी० (हि) सेर का सोलहयें भाग की एक तोल 

छटा सी० (हि) १-कान्ति । ग्रभा । २-प्रछाश । कनक 
३-शोभा । पि० दे० “छठा” । 

छटुझा (० (हि) छँद़आ । 

छट्ठी त्री० (हि) छटी। 

छठ ती० (हि) प्रतिपच्च की छठी तिथि। 

छुठा वि? (हि) गिनती ६ के स्थान आने वाला । 

छठी ती० (हि) जन्म;से छठे दिन का संस्कार 

छड त्नी० (हि) घात सा. लकड़ी आदि का पतला 
डुकड़ा। न 
छइना द्रि० (हि) अन्न को ओखली से फूटकर साफ 
करना । 

छडा पु० (है) १-पैर में पहनने का एक गहना | 
२-मोतियों की लडी । ३-हाथ का पंजा। 

छड़िया २० [सी० छडी] अकेला ।पु'० (हि) डारपाल 

छड़ियाना कि० (हि) छडी मारना। 

छड़ी सी० (४) १-पतली लकड़ी। २-हाथ में लेकर 
चलने को पतली लकड़ी | ३-मएडी जिसे मुसल- 
मान, पीरों पर चढ़ाते है । पि० अकेली । 

छड़ीवरदार घु'० (हि) चोबदार्‌। 

छड़ीला पु'० ६० 'छरीला' । 

छत स्री० (हि) १-घर की छाजन । पाटन । २-ऊपर 
का ढका भाग | पु'० क्षत । घाव। क्रि० पि० (हि) 
जिसका अस्तित्व हो 

छतगीर, छतगीरी स्री० (हि) ऊपर तानी हुई चाँदनी 

छतना पु'० (हि) बड़े पत्तों का छाता । 

छतनार 14० (हि) [त्री० छतनारी] छाते के समान 
फैला हुआ । छायादार (वृन्त) । 

छुतराना क्रि० (हि) छत्रक अथवा सुमी के रूप में 
उत्पन्न होकर फैल्लाना या वढाना । (फंगेट) । 

छतरी त्री० (हि) १-छाता। नक रां के बैठने का 
बाँस की फट्टियां का टट्टर | ३ 1 ४-कुकुरमुत्ता 
४-एक वड़े आकार का छाता, जिसके सहारे सैनिक 
वायुयान से भूमि पर उरते हैं! (पेराशूट) । 

छतरी-फौज स्री० हि) छतरिया के सहारे वायुयान 
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र पु० (हि) रुपये का २५६ याँ भाग । 
“छतिया सी? (हि) छाती। छ्य पु०(स) १-छिपाय । गोपन । २-च्याज । बहाना 
-छतियाना क्षि० (हि) छाती से लगाना । ३-कपट । थोखा । 
छतिवन पु० (हि) वृत्त विशेष जिसके कुछ अंग दया | छग्म-नाम पु० (सं) लेखक फा बनावटी नाम । उप- 
के फाम आते हैं। नाम । (स्यूढौनिम) । 
छतीसा वि० (हि) [सी० छतीसी] १-चालाक। २- | छद्य-पुद्ध पु/० (सं) नकली या केवल अभ्यास के लिए 
भूतं । किया गया युद्ध । दिखाऊ युद्ध । (शैम-फाइट) 1 
छतीना क्रि० (हि) छाता। छद्य-वेश, छुदा-वेष पु०(सं) बदला हुआ कृत्रिम मेस ` 
छत्त स्री० (हि) छत। छझायरर' पुः० (मं) शत्रु पक्ष को श्रम में डालने के 
छतर पु० (हि) १-अत्र । २-क्षत्र । लिए विमानों, तोपां आदि को यृत्तों की पत्तियों या 
चत्ता पु० (हि) छाता । छतरी । २-मधुमक्खियां का | धूम पटल आदि से ढक देना | छलावरण। (केमृ- 
चर। ३-छाते के समान दूर तक फैली हुई वस्तु। | फ्लेज)। 
2-रास्ते के ऊपर को छत या पटाव। ५-कमल का | छद्मी वि० (सं) १-छदाचेशधारी | २-कपटी | 
छन पृ० (हि) क्षण | 


बीजकोश | 
छत्ती ज्ञी० (हि) चमड़े या रचर की बह्‌ मशक जिसमें | छनक स्री०(हि) १-मनकार । २-जलती यस्तु पर पानी 
ते ु पड्ने से उत्पन्न शब्द । ३-भइक | पु० एक क्षण। 


हवा भरकर नदी पार करते हूँ। 
जीला ६० (हि) [स्री० छत्तीसी] धूत्तं । छनकना फ्रि०(हि) १-'छन-छन' शब्द करना । २-े ० 
छत्तेदार 4० (हि) १-छत्ते वाला । २-मघुमक्खियों | 'छुनछनाना' । ३-भइकना । 
छनकमनक खी० (हि) १-गहदनों की झनकार। २- 


के छत्ते फे आकार का । 
सजघज । ३-ठसक । ४-नखरा 1 चोचला । 


चुन्न पु० (सं) १-छाता। छतरी। २-राजचिह् के / 
रुप में राजाओं फे उपर लगने वाला छाता। छनकाता क्वि० (हि) १-छन-छन' शब्द करना । २- 
भइकाना | ३-बलकाना । 


छत्रक पु० (सं) १-कुकुरमुत्ता। २-छाता। ३-ताल- क न 
मखाने की जाति का एक पोधा। म छनछनाना कि० (हि) ह शब्द होना या 
मण्डप । ६-शहद की मङ्सियों को छत्ता। ७- करना । २-मनकार होना । 
अ छनि-छयि ती० (हि) क्षणप्रभा । बिजली। 


का कूजा। हु ८ 
श्रा ० (सं) छुत्रक या कुकुरमुत्त छुनदा स्री० (हि) १-रात | २-बिजली । 
a दे छनना क्रिश (हि) १-छोटे-छोटे छिद्रो से होकर निकः 


में होने या फैलाने वाला । (फंगेटिङ्ग) । 
खत्रच्छाया, छत्रखाँह, ८. लना। २-छाना जाना । ३-मादक पदार्थ का सेवन 
काया, उपज सणी किया जाना । पृं ० (हि) छानने का साधन | छुने 


छाया । २-आभ्रय | की 
०० (हि) छन्रधारी नयस्तु। 

खछत्रघनी पु० (हि) छ || छनुर्भगु ० दे० 'कणभंगुर'। 

छनिक बि० दे० "त्तशिक' । 


छुग्रघर, छत्रपार पु० (सं) १-छत्र धारण ने 
झुन्न लग 
दाला क । २-राजाओं के उपर छत्र लग घन हा (किसी त इ लवन 
० (ह 1 उत्पन्न शब्द । 

पह न 
खनपन पु त्रियत्व उत्ना-पत्र पु० मसि । 
ee 2 जिसमें से छनकर साफ द्रव पदार्थ बाहर आजादा 

है। (फिल्दर पेपर) । 


छत्नवंघ पु'० (सं) एक चित्रकाव्य। 
छन्य पु०(सं) छन्त-पत्र से छन कर बाहर आया हुआ 


छपका 


छतम्नवंधु पु० (सं) एक तरह का ज्षत्रियों का कुल। 

छुंत्रभंग प्‌ ० (गं) १-राजा का नाश । २-अराजकता 
३-ज्योतिप का एक योग जिसमें राजाका नाश 
होता है। 

छन्राक पु० (सं) १-खुमी । २-जलययूल । > 

छत्रो बि०(हि) जो छतरी लगाये हो । छत्रयुक्त । पु ° 
दे० 'क्ुत्रिय' | 

॥ जया पु० (सं) १-आवरुण। २-चिङ्च्या का 
पंख। ३पत्ता। जो 
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क ( २५२ ) ८ छलं, खेय 
छपछपाना क्रि (हि) 'छप-छप' शब्द दाना या २-छम-छम' शब्द करते हुए घन्ना । 
छपटना कि०(हि) १-लिपकना 1 २-आर्लिगित करना | छमता स्री० (हि) क्षमता । 


० (हि) १-चिपकान छमना क्रि० (हि) क्षमा करना । 
rn (है) १-चिपक्ाना। २-आलिंगन oo तह कुकी 


पच पृ० (हि) भारा । छुमाछम क्रि० रि० (हि) निरन्तर “छम-छग' शब्द 
खुपन का (हि) गुप्त । गायब । पु० विनाश । संहार स Ci 
छपना वि (हि) १-छापा जाना। २-चिहित या | छगावान [१० (६६) सदनरीरा । दास 
अंकित द 1 ३-सुद्वित द्दोना । ४-दे० 'छिपना' । | छमासी स्री० (हि) १- मृत्यु के छः मद्दीने वाद होने 
झुपर-खट, छुपर-लाट ती० (हि) वद्द पलङ्ग जिसमें | वाला श्राद्ध । २-छः मारो का याट । 
मसहरी लग सके। छमिच्छा सी०(हि) १-समस्या । २-संकेत । इशारा ; 
झुपरा पु० (हि) १-पत्ता से मढ़ा हुआ पान रखने | घमी 0० (हि) क्षमी। 
पना क ऋणर, छमख पु० (हि) पडानन । कार्चिकेय। 
छय पु० (हि) क्षय | नाश | 
, छयना क्रि० (हि) २-क्षीण होना । छीजना। २- 
छाना। 
छयल £० (हि) छाला । 
छर पु० (हि) १-छुल । २-न्तर । 1० (हि) भारी । 
छरकना कि० (हि) १-छिटकना या छिटकाना। २- 
छुलकना । 
छस्छद पृ० (हि) छुलछुन्द्‌ । 
छरछंदी (99 (हि) धृत्त । कपटी । 
छरछराना द्रि (हि) १-घाच पर नमक आदि 
लगने से जलन दोना । २-कणों का वेग से किसी 
वस्तु पर गिरना । 
छरव स० (हि) वमन । के । 
छरना द्ि० (हि) १-चूना। वहदन!। २-छलना $ 
मोहित करना । ३-अनाज आदि छाँटा या फटका 
जाना। 
छरवर पु० (हि) छलत्रल- 
छरभार पु'० (हि) १-कार्यभार । २-झभट। बखेडा 


छुपवाना कि० (हि) छपाना । 
छुपा स्ती० (हि) १-क्षपा। रात । २-हल्दी । 
छपाई त्री० (हि) १-छापने का काम | मुद्रण। २- 
छापने का ढंग। ३-छापने को मजदूरी । 
छुपाकर पु० (हि) क्षपाकर । चन्द्रमा । २-कपूर । 
छुपाका पु० (हि) १-पानी में किसी वस्तु के के जी से 
गिरने का शब्द । २-वेग से फेंका हुआ पानी का 
छींटा 1 
छपाना क्रिश (हि) १-छापने का काम कराना। २- 
'चिह्वित कराना । ३-सुद्रित कराना । ४-छिपाना । 
इ-छिपना । 
झुपानाथ पु० (हि) क्षपानाथ। 
झुपाद् पु० (हि) छिपाव । 
ऋछष्पप पु० (हि) छः चरणों का एक मात्रिक छन्द्‌ । 
छप्पर पु० (हि) घर के ऊपर का छाजन । छान | 
झुप्परवंद पु० (हि) छप्पर छाने वाला । 


खुब त्री? (हि) छवि । छरहरा 19० (हि) (स्री० छरहरी) १-इकदरे बदन का 
छुय-तखत स्री० (हि) शरीर की सुन्दर बनावट | दुवला-पतला और हलका । २-तेज । फुर्ताला । 
छच्रि स्री० (हि) झवि। छरा पु० (हि) १-छड़ा । २-लड़ी । लर। ३-रस्सी 1 
छविकारी १० (हि) सोन्दर्यवर्धक । ४-नारा। इजारबन्द । 

धबिघर, छयिमात (० (हि) छबीला । सुन्दर। | चारिदा (० (हि) छुरीदा। 

घबीला क्रि? (हि) (म्री० छयीली) सुन्दर । सजीला । | छरिया पु० (हि) चोबदार । 


घरी स्री० (हि) १-छडो । २-छली। ३-अप्सरा । 

छरीदा ० (हि) १-अकेला। एकाकी । २-जिससे 
पास वोझ या सामान न हो (यात्री) | 

छरीदार पु० (हि) घडीदार । चोबदार । 


छब्वीसी स्री० (हि) छच्त्रीस वस्तुओं का ह्‌। 
छम द्री० (हि) १-घुङ्घरू का शब्द । यानी रथे 
का शब्द । १० (हि) क्षम। 
चमक ख्री० (हि) छमकने की क्रिया या भाव । ठसक | 
चमकना रि (हे) १-घु'घुरुओं या गहनों की मन- 
कार होना। २-चमकना। ३-सुन्दर वस्त्रा 
पहन कर (स्त्रियों का) इधर-उधर कलम मे छरुभारु पु० दे० 'छरमार' । 
लिला 0020 र ह si पु० (हि) खरोंच । 
° » पायल, घु परू आदि | छर्रा पु० (सं) १-छोटी कंडी २- 
का यजने फा शब्द । २-मेह बरसने का शब्द्‌। ५ गोजी । ह १ 9 टेप 
च नखमाना क्रि० (हि) १ मात्रमा फल) ०कइला, [न खलक संग $> दे "शाँग' । 


व्यवहार मसाल्ों में होता है। 


छरीला पु० (हि) एक सुगन्धित वनरपति जिसका ` 


Rg 
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छल पु'० (सं) १-थोखा। २-मिस। बहाना। ३- 
कपट । ४- भूलता 1 श-युद्ध नियमों के विरुद्ध शत्रु 
पर प्रहार । १० छुलपूर्चंक बना हुआ । 

छलक, घलकन सी० (हि) छलकने की किया या 
माव । २-भरे दोने के कारण बाहर उमड़ पड़ना । 


खुलरुना कि० (हि) १-परतन दिलने से किसी तरल | छविगु 


पदार्थे का उछलकर बाह्र निकलना । २-भरे होने 
के कारण उभडूना । 

खूलक्पट पु'० (सं) थोखेग्राजी । 

छुलकाना कि० (हि) किसी भरे हुए पात्र के दव पदार्थ 
को हिलाकर याहर गिराना । 

छलदंद पु० (हि) कपटं का व्यवहार । ध्त्तता । 

छुलछंदी दि० (हि) छलकपट करने वाला कपटी । 

छलखित्न १० (सं) कपट-भ्यवद्दार । घोखेयाजी | 

शलखित्री प'० (हि) छली । घोखेयाज । 

छलन {० (मं) छलने का काम | 

छलना कि (दि) १-घोखा देना। २-मोहित करना 1 
श्री? (सं) छल । धोखा । 

छलनी स्री० (हि) आटा जानने का पात्र | चलनी । 


घुल-बल पु'० (सं) काम साधने के लिए क्रिया जाने | छहियां 


बाला कपटपूर्ण व्यवहार, तथा बल प्रयोग । 

छलगल स्री० (हि) १-चटकमटक । २-छवि। 

छलमलना क्रि० (हि) छलकना | 

छलमलाना कि० (हि) १-छलकाना | २-छलकना। 

खुलृयोजन पु/० (सं) चतुराई से यनावटी रूप दे 
देना । ऐसी चाल चलना जिससे कोई वस्तु मनो- 
नुकूदा रूप ग्रहण करले । (मैनिपुलेशन) । 

छलहाया 44० (0) [त्री छलदाई] झुली । कपटी । 

छलांग सी० (हि) उल । कुदान । चीकड्टी । 

एना कि० (हि) फलांग मारना । 

थर पु० (हि) छल्ला। 

सलाई चो? (हि) छल । 

छल्तादा क्षि० (है) शोखे में उल़याना । प्रतारित 
कना । 

धलावररण पु'० (हि) दे० 'छद्माबरण' । 

सूलाबा पु'० (हि) १-भूतप्रेत आदि की वह छाया जो 
एक वार सामने आकर अरुश्य हो जाती दै। २- 
अगियाबैताल । ३-जादू। 

खलित £० (सं) छुला हुआ । उगा हुआ | 

खुलिया, छली पि० (हि) कपटी । घोखेयाज। 

छल्ला पु० (हि) १ सुँद्री | २-वलय। कह । 

चुल्ली स्री० (स) १-छाली। २-लता । ३-अनाज की 
बोरियों का कमानुसार जगा हुआ ढेर। 

घल्हेदार ६० (दि) १-जिसमें छन्त लगे हां। २- 
जिसे झंडलाकार चिह्न हों । 

डना पु'० (हि) [यी? छवनी] १-द्रचचा । २-सुझर 
का च्चा । 


पु२ (हि) पशु का यच्चा। 
छवाई स्री० (ह) ३-छाने का काम। २-छाने की 
राब ग ( 1) १-शोमा। सौंदर्य 
० (सं) १-शोभा। सोदय॑। २-फांति | चम 
सी० (हि) प्रतिकृति । चित्र । (फोटो) । 
ह्‌ पु० (सं) १-चलचित्रालय । २-घर का बह. 
ET जाकर स्त्रियों अपने यस्त्रामूषण ` 
नती हैं। 
छवि-लोक पू० (सं) बहू स्थान या बातावरण जिसमें 
hs तैयार होते ह 1 कर 
"संग्रह पु/० (सं) चित्र, आदि सुरक्षित: 
३ न उसा I स) 
० (हि) चाकू के आकार की एक-छोटी कृपाग्पु 
जिसे सिक्ख लोग अपने पास रखते हैं। 
छवया 4० (हि) (छप्पर) छाने वाला । 
छह १० (हि) छः (संख्या) । 
छहरना क्रि० (हि) विखरना। छितरना । 
छहर कि० (हि) बिखरना या यिखर।ना। 
छहरोला 9० (हि) विखरने वाला । 
11 छाँ, छाड स्री० (हि) छाँद्‌ ॥ 
खाँक पृ० (हि) टुकड़ा । 
छाँगना क्षि० (है) काटना । छांटना । 
छाँगुर पु० (हि) छः उंगलियों वाला 1 
चाँछ स्री० (हि) घाछ। 
छाँट सी० (हि) १-छांरने की क्रिया या ढंग । २- 
Eres अलग की हुए बस्तु। ३-चम़न । कै । 
इका पु'० (ह) साधारण वर्षो । बूंदाबांदी ४ 
छाँटना क्रि० (हि) १-काटकर अलग करना। २- 
किसी विशेष आकार में लाने फे लिए काटना या 
कतरना । ३-अनाज में से कन या भूसी अलग 
करना । ४-चुनना या प्रथक करना । «दूर 
करना । हटाना । ६-साफ करना । [वश्यक 
कुप से अपनी योग्यता दिखान।। छोटा या संच्चिप्क 


करना । $ 

छाँटा पुः० (हि) १-छाँटने की क्रिया या भाव। २-- 
किसी को छल से अलग करना | 

छाँडना क्रि० (हि) १-छोड़ना। २-के करना। ३- 
सूप से अनाज फटकना | 

सा? (6) पशुओं के पैर बाँधने की छोटी रस्सी। 

1 पगद्दा । जाल । 

सोदना ह? (है) १-बाँचना । २-पश् के पिरले पैर 

सटाकर बाँधना । 2 


खाँदा पु'० (हि) १-वह भोजन जो ज्योनार आदि में” 


से अपने घर लाया जाय। परोसा। २-भाग | हिस्सा 
छांदोग्य पू'० (रा) एक उपनिषद्‌ । 
छाँधना क्रिश (है) छाँटना । 
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"व्याचडा ७ 
शड पु'० (हि) [त्री० घोँचडी, छोडी] १-पशु 
चोटा वच्चा | छौना । २-यालक । 

- छाँह स्री (हि) १-जहाँ धूप न द्दो। छाया । २- 
ऊपर से छाया इया स्थान। ३-रक्षा फा र्‍थान। 
शरण । ४-परछोई । ५-प्रतित्रिन्ध । ६-भूत-प्रेत का 
प्रभाय । 

` छाँहगोर पुः० (हि) १-छँदोथा । २-राजछद्र । 

"छाँही स्री० (हि) छाँद । 

छाई स्री० (हि) १-राख | २-खाद्‌ । 

छाउं सरी० (हि) छाँद्‌ । + 

छाक स्री० (हि) १-दृप्ति । इच्छा-पूत्ति। २-दोपदर 
का भोजन । ३-नशा | मद्‌ । ४-माउ । 

` छाफना कि० (हि) दे० 'छकना'। 

छाग पु (सं) [त्री० छागी] यकर | 

- छागर पृ'० (हि) छागल । बकरा 1 

" छागल पु० (सं) १-यकरा । २-बकरे को खाल की 
यनी बस्तु स्री० (सं) बकरे फे खाल की मशक। 
प्री० (हि) पैर का एक गहना । 

: छाछ स्री० (हि) चह मथा हुआ दद्दो जिसमें से 
मक्खन निकाल लिया हो। मट्टा । 

छाछठ १० (हि) छासठ, (६६) । 

'छाखरी त्री० (हि) मछली। . 

-चछाज पु० (है) १-अनाज फटकने का उपकरण। 
सूप । २-छाजन। छप्पर । ३-छज्जा। ४-शोमा । 
` ५-सार्ग। हे 

: छाजन पृ० (हि) १-शाच्छादन । चस्त्र | २-छप्पर । 
३-छाने का काम या ढंग | छवाई। ४-एक चमं | 

~ छाजना क्रिः (हि) छजना। 

छाजा प्‌० (हि) १-छाज। २-छज्जा । 

खात स्री० (हि) छत । पु० छत्र । 

` छाता पु० (हि) [त्री० छतरी] १-दर्पा, धूप से बचाव 
के लिए बनाया हुआ एक प्रसिद्ध आच्छादून । २- 
संडप 1 ३-कयूतरों के बैठने का अझ । ४-छतरी। 
(पैराशूट) । ४-वाल में पानी पर छाये हुए फूल पत्तों 
का समूह्‌ । 

7 आतो ज्री०(हि) १-सीना । वृत्तःस्थल । २-स्तन । छुच 
३-दिम्मत । साहस । 

` न्घात्र पु७ (सं) [ज्री० छात्रा] १-विद्यार्थी । रित्तार्थी । 
२-शिष्य । 

ae (सं)कत्ता या श्रेणी का असुख विद्यार्थी 

य कत्ता म अनुशासन को रक्षा करना 

आदि होता है। (मॉनिटर) । 

: 'खान्-वृत्ति त्री० (सं) विद्या अर्जन करने के लिए दी 
जाने वाली र्थिक सद्दायता। (स्कॉलरशिप) । 
"प्यान्राभिरक्षक पुः० (सं) छात्रों पर छात्रावास में 

निगरानी रखने चाला शिक्षा-अधिकारी । (बार्डन) 


-्आत्रालय, छात्रावास ९ (छ) सिचि केस) 


( २५४) 


हिक रूप से रने का स्थान । (घोडिंग हाउस) |. 
छात्रावालीय-विशवविद्यालय पृ'० (सं) यह चिशव- 
विद्यालय जिसके विद्यार्थी प्रायः निकटवर्ती छात्रा- 
लयों में विश्वविद्यालय फे वातावरण में ही रहते दव 
(रजिडेंशल-युनिबसिंटी) । र 
छादक 4० (सं) १-आच्छादित करने वाला। २- 
कपड़े आदि देने वाल्ला । 
छादन पु'० (सं) १-छाने या ढकने का कार्य। २. 
आवरण । थाच्छादन । ३-छिपाव । ४-कपडा । 
छादित 4० (सं) ढका या छाया हुआ । आच्छादित 
छादो 4० (सं) [खी० छादिनी] आच्छादून करने 
बाला । 
छाद्िक 4० (सं) १-पाखंडी | मकार 1 २-चहुरूपिया 
३-चह जिसने भेस वदला हां। 
छान स्री०(हि)१-छप्पर 1 २-छनने की क्रिया या भाव 
छानना क्रि० (हि) १-आटा, चूरन आदि को कपड 
या चलनी में से निकालना। २-नशा पौना। ३- 
खोजचीन करना । ४-छादन । 
छानबीन सी० (हि) १-पूरो जाँच-पइताल । गहरी 
खोज । १-पूर्यं विवेचना । 
छाना क्रि० (हि) १-आाच्छादित करना । २-छाया 
करने फे निमित्त कोई बस्तु उपर तानना या 
फैलाना । ३-फैलना 1 ४-डेरा डालना । टिकना | 
छानी स्री० (हि) छप्पर। 
छाने क्रि 4० (हि) चुपके । चोरी से । छिपकर । 
छाप छी० (हि) १-सुहर का चिल्ल। २-किसी उभरे 
या खुदे हुए ठप्पे का चिह्न । ३-धार्मिक चिह्न जिसे 
वैष्णव अपने अंगों पर अंकित कराते हैं । ४-ठप्पे- 
दार अंगूठी । ५-कवियां का उपनाम । ६-अंगूठे का 
का चिह्र । ७-मुद्रण। छुपाई। म-चाँट का चिहृ 
विशेष | 
छापना कि० (है) १-निशान डालना। १-अंकित 
करना। ३-छापऐ की कल से मुद्रित करना । 
छापा पृ'० (हि) १-साँचा । ठप्पा । २-मुहर । मुद्रा । 
३-ठप्पे या मुहर फा चिह्न या अक्षर। ४-पंजे का 
निशान । ४-अचानक आक्रमण । धावा । 
छापाखाना पु० (हि) वह स्थान जहाँ छपाई का काम 
होता दै । मुद्रणालय । (प्रिंटिंग प्रेस) । 
छापामार पु० (हि) अचानक छापा मारने वाला। 
(सैनिक या हवाई जहाज) । 
छाबड़ो सी० (देश), यह्‌ ससे खाने-पीने को 
वस्तुएँ रखकर येची जाती हैँ । खोनचा । 
छाम पि? दे० “त्तमा? । 
छामोदरी १० (हि) छोटे पेट बाला । 
छाय स्री० (हि) छाया। 
छायल पृ'० (हि) स्त्रियों की एक प्रकार को कुरती 1 
। छाक 2 (सद्मा । 


>, 


| छाया-चित्र पृ ० (सं) कैमरे के द्वारा उतारा 
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छाया सौ (सं) १-धूपरदित स्थान । छा । २-प्रति- | छायावाद प° (म) बह सिद्धान्त जिसमें अन 


कृति । अनुहार । ३-अनुकरण । ४-नकल । कांति । | या अज्ञात को ल 
दीप्ति | £-अंधकार। ६-परछाई। प्रतिधिय | ७- | विरह आदि के भाव 
शरण। रक्षा | ८-आर्यो छद का एक सेद 1 
छायाङति पृ० (सं) एक-एक शब्द को भापान्तर न 
हाने पर भाव लेकर की गई रचना । भावानुवाद । 
छायाकाव्य पु० (सं) किसी काव्य के आधार पर रचा 


बय यनाकर उसके ग्रति प्रणय, 


जिज्ञासा प्रगट करने वाला सिद्धान्त | 
छायावादी 4० (सं) छायावाद सिद्धान्त को मानने 
* चाला या उसके अनुसार कविता करने बाहा । 


छार “७ हि | र्‌ 1 [ख़ ड 
हुआ काव्य । पु० (हि) १-च्षार। र अ २-नमक ६ 


पदाथ 
दाया-पशित पु'० (सं) गणित को एक क्रिया जिसमें दन पाबे व बल रेश 


2 ८0 छारना क्रि० (हि (52 
रांड की छाया के सहारे महां की गतिविधि का ° (हि) १-जलाना। भस्म करना। २. 


हि चौपट या नष्ट करना । 
का हिसाब लगाया जाता हूँ । 


छाया-प्राह १५० (सं) १-चन्द्रमा । २-दर्पण | 
छाया-ग्राही पि० (सं) (स्री० छायाग्राहिणी) छाया के 
द्वारा किसी को ग्रहण ब (ने या पकड़ने चाला । 


चाला 

घालरी (1० (हू) छाल या सन का यना बस्र। 

छालना कि० (हि) १-चालना। छानना। २-हेद" 
करना । 

छाला पृ (हि) १-छात्र या चमड़ा। २-फफोलं-। 
छालित 9० (हि) घोया हुआ। 

छालिया, छाली स्ी० (हि) सुपारी? 

छालो पु० (है) बकरा। 

छाव सी० (हि) छाड । छाया । - 

छावना क्वि० (हि) छाना । 

छावनी प्री० (हि) १-डेरा। पड़ाव। २-छाने याः 
पाटने का काम । ३-सेना के ठहरने का स्थान । 

छावरा पु० (हि) छोना | 


चित्र । (फोटोम्राफ) । ; 
छाया-चित्रवगर पृ'० (सं) कैमरे की सहायता से प्रति- 
कृति या छाया-चित्र उतारने चाज्ञा व्यक्ति ।-(फोटो- 
प्राफर) । 
छाया-चित्रण पु० (सं) कैमरे के द्वारा प्रतिक्रति या 
शाया-चित्र उतारने की क्रिया या विद्या । (फोटो- 
प्राफी) । $ 
छायःदान पु० (सं) घी या तेज से भरे फरोरे में 
परी परछाई देख कर इसमें कुछ दक्षिणा डाल 
कर दान देने की विधि । ६ 
छायानट पृः० (सं) सम्पूर्ण जाति का एक राग । 
छायानुवाद पु'० (सं) भावानुवाद्‌ । छावा प० (हि) १-पुत्र । येरा । २-बच्चा । 
छाया-पथ पु'० (सं) आकाशगङ्गा । . | छह स्री० (हि) छाछ 1 तक्रे 
छाया-परिपद्‌ सी० (सं) किसी अर था समिति में | घिउंका पु० (हि) (स्री० थिउँकी) साधारण चिरँटे 
से ही कुछ सदस्यों की बनाई हुई समिति जो विवा- छोटा, पतला शौर भूरे रङ्ग का चीरा । ' 
दास्पद पिपयो पर स्ंसम्मत हुल या समाधान | थिउंको सी० (दि) १-एक बरइ की चींटी । २-छोटाः 
खोजती दे। (इसमें मत-भेद रखने वाले सदस्य | उड़ने वाला कोडा । ३-जोहे का एक औजार । ४- 


नहीं लिये जाते) । टी? 
। थायापाती पु'० (सं) सूर्य । छिकाना क्रि० (हि) छींक लाना। 
'छायापा्र १० (सं) घी या तेल से भरा वह छोटा | घिगुनी, खिगुनियाँ, घिगुली खी० (हि) हाथ की सबसे- 
£ पात्र जिसमें अपनी परछाई' देखकर दान देते हें। | छोटी उंगली । कनिष्ठिका । ° 


| छायाएशप पु० (सं) हृठयोग के अनुसार मनुष्य की 


| तक स्थिर दृष्टि रखने से दिखाई देती है। 


चिछ त्ती० (हि) छींटा। 
छि अव्य०(हि) घृणा तिरस्कार या अरुचिसूचक शब्दः 
पु'० (हि). पलाश । ढाक । 

छिकना क्रि० (हि) १-घिरना । २-काटा या मिटाया 
जाना! 

छिकनो त्री० (हि) एक प्रकार की घास । नक्की 

छिगुनी, घिगुली व्री० (हि) सत्रसे छोरी उँगती। 
कनिछिका 


Ei [| 
घिच्छ त्री० (हि) छींटा। 
खछिघफारना कि? (हि) ब्रिइकना। 
छिछड़ा पु० (हि) छीडडा । 
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छायारप आकृति, जो आकाश की ओर बहुत देर 


चायाम 4० (र) १-छायादार । २-जिस पर छाया 
पड़ी हो । 


घायामय 4५ (सं) छायायुक्त । छायादार । 
छायामित्र पु० (सं) छतरी । 


छापा-यत्र बु० (पं) छाया के द्वारा समय का ज्ञान 
कराने वाला यन्त्र । घूपघडी | 


थाया-लोक पु० (से) १-स्वप्नलोक । २-अदृश्य 
जगत | 


व प्रकट करते हैं। अज्ञात के प्रति: 


छाल सी० (हि) १-पेइ को त्वचा | वल्कल । २-एक : 
मिठाई । 


चालक १० (हि) [त्री० छालिका] धोकर साफ करने - 
1 


drt esi 
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“पिछयाना 

छिल्लघाना हि० (हि) १-मारे-मारे फिरना । 
निन्दा करना। 

'छिछल!,खछिछिल वि० (हि) फम गहरा । उथला । 

- छिछोरपन पू० (हि) जिचछोरा होने का भाव । ओछा- 
पन। 


छिछोरा ० (हि) ओछा। छुद्र । 
“छिलना क्रि० (हि) छीजना । घटना । 
१छटकना 20 (हि) १-चारों ओर फैलना। बिख- 
रना । २-उजाला छाना । 
-खिटकाना कि० (हि) चारों ओर फैलाना । बिखराना 
-छिटको स्री० (हि) छींटा । 
-खिइकना ि० (हि) १-पानी आदि के छींटे डालना 
२-न्योछावर करना 1 
*छिड़कवाता क्रिश (हि) छिड़कने का काम दूसरे से 


कराना । 
छिड़का ५० (हि) छिड़काव । 
-िइकाई सी० (हि) १-छिड़काने का फाम या भाध। 


-छिड़काने को मजदूरी । 
काका स्री० (हि) पानी छिड़काने को क्रिया या 
भाव | ४ 


छिरा पु० (हि) चण। 
छितनी स्री० (हि) बांस की वनी छिल्लली टोकरी । 
- छितरना ० (हि) बिखरना। फैलाना । 
छितरबितर (वि० (हि) दे० 'तितर-चितर'। . 
* छितराना कि० (हि) १-विखराना। २-फैलाना । ३- 
“वितर करना । 


'खिदना क्रि० (हि) १-छेददार होना । २-घायल दोना 
३-सद्दारे के लिए पकड लेना। - 
" छिदवाना श्षि० (हि) छेदने का कार्य अन्य से कराना 
'खिदाना 2० (हि) छेदने का काम दूसरे से कराना 
"छिन पु० (तं) १-छेद । २-सूराख | २-विवर । चिल 
३-दोष । ऐव । ४-अवकारा । 
" $छद्रवर्शो 4० (सं) पराया वोप देखने वाला । 
छित्रातय पु० (सं) खल। दुष्ट 
'छिद्रन्बेपर पुः० (म) दूसरे के दोप हूँ दना । 
` {च््ान्देपी (9० (स) [सी० छिद्रान्वेपिजी] पराये दाप 
अ 1 हे 
" खिद्रित २० (मं) १-जिसमें छेद हो । २-दूषित । 
ग्छिन प० (हि) ज्षए। . 


( २५६) 


छिनक :@० 9० (हि) चाणभर । तनिक । 

छिनकमा क्रिश (हि) जोर से सांस निकालकर नाक 
साफ करना । 

दिनद्धवि त्री० (हि) बिजली | 

छिनदा स्री० (हि) क्षणदा । रात । द 

छिनना क्रि (हि) १-छीन लिया जाना । दरण दवाना 
२-(छेनी या टाँकी फे) आधात “से कटना। ३- 
झुटना | 

छिनभंग 49 (हि) क्षणभंगुर । 

छिनरा (4० (हि) छिनाल । १ 

छिनवाना, छिनाना क्रि० (हि) छेदने का कास दूसरे 
से कराना । 

दिनार, छिनाल 9० (हि) त्री १-कुलटा। २- 
व्यभिचारिणी । 

छिनाला पु'० (हि) व्यभिचार । बदकारी। 

छिनौथयि ती० (हि) छिनछघि । बिजली । 

छिन्न बि० (सं) कटा हुआ । खंडित । 

छिन्न-भिन्न 9० (स) १-न्टश्रष्ट । २-तितरवितर | 
३-करा हुआ । 

छिन्नमस्ता स्री० (सं) एक देवी । 

छिपकली त्री० (हि) गृहगोधिका । सिस्तुइया । 

छिपना क्रिश (हि) आड़ में दोना । दिखाई न देना । 

छिपाना ० (हि) १-आँख से ओमल करना। २- 
प्रकट न करना । 

छिपा-रुस्तम १० (हि) १-बह व्यक्ति जो गुणों से 
पूर्ण हो पर विख्यात न हो । २-गुप्त गुंडा । 

छिपाव पु'० (हि) भेद को छिपाने का भाव । 

चिप्र किऽ 4० दे० 'च्षिप्र' । 

खिमा त्री० (हि) दे० 'क्षमा' | 

छिया ख्री० (हि) १-घुणित वस्तु । २-मल । मैला । 

छिपाज पु'० (हि) फटुआं व्याज । 

छिरकना क्रि० (हि) छिइकना 1 

दिरकाना (० (हि) छिइकाना । 

छिरना क्रिः (हि) छिलना । 

छिरहा 9० (हि) हठी। जिद्दी । 

छिरियाना कि० (हि) १-छिइकना । २-छिटकना । 

छिलक पृ'० (हि) तिलक नामक पोधा । 

छिलकना द्रि० (हि) थिड्कना । 

छिलका पु'० (हि) १-फज्ञ आदि का आवरण | २- 


ऊपरी परत । 
छिलछिला (३० (हि) छिछला । 
छिलन स्री० (हि) १-छिलने की क्रिया या भाव । २- 
खरोद । 
छिलना मि० (हि) चमड़े या छिलके छा कटकर 
अलग दोजाना या छिलकर अलग हो जाना । 
छिलवाई स्री० (हि) छिलवाने की क्रिया या मजदूरी । 
छिन्नदाना क्वि० (हि) छीलने का काम दूसरे से 


कराना । 
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 (छिल्लइ १० (हि) छिलका । करन री 
. घिहरना कि० (हि) छितराना । घीरप ५५ (है) दूध पीवा बा । 


'छिहानी स्री० (हि) श्मशान 1 

| धाक स्री० (हि) चेगसहित नाक तया झु से छीरसण्गर 
एक निकलने वाला वाय का मोंका-। 

घोंकना फ्रि० (दि) छींक निकलना । 


चौका पु० दे० 'छीका' । छीलर पु"० (हि गढ्ढा 
शीट स्री० (हि) १-जलकण । सीकर । २-रंगीन बेल | धीव पु/० (हि) सा oe 
का छुपा हुआ कपड़ा छोवना ० (हि) छूना । 


घोंटना क्रि (हि) छितराना । छुगुनी म्र० (हि 1 
| घौँटा १० (हि) १-जलकण । सीकर । २-हलकी वर्षा | खुं गली त्री० [स की घुङ्घरूदार अँगृठो 
बीडार । ३-बून्द जैसा चिह या दाग। ४-व्यंगपूण | घुप्राना क्षि० (हि) छुलाना । 
/ उक्ति । ४-चंडू की एक मात्रा | छुगुनू १० (हि) घुंघरू। 
छोंबी त्ी० (हि) १-मटर की फन्नी। २-गाय का | घुच्छा 4० (हि) छृष्छा। 

स्तन । घुच्छी स्री० (हि) पतली नली। 
छी अन्य (स) घृणासूचक शब्द । छुन्छ 4० (हि) मूर्ख और तुच्छ। | 
छीम्नता क्रि० (हि) छूना। घघ-मछली प्री० (हि) मेंढक का बढ प्रारम्भिक रूप 
छोका १० (हि) १-वस्तुओं'को रखने का वह गोल | जो लम्बे कीड़े थवा मछली की तरद का होता है। 

जाल जो रस्सियों का बना होता दै और छत से | घुघहड़ त्री० (हि) बह हाँडी: जिसमें कुछ भी न दो! 
का ल क या मरोखा | छुट स) अतिरिक्त । सिवाय । 

३ क्या ह पर बाधा जाने' वाला जाल । ४- | छुटकाना कि २-छोड़न ८, 
पे आन ष ल कहा चू र (हि) ?-छोड़ना । २-छुझाना । छुट: 
घोछड़ा पु० (हि) मांस का बे-काम लच्छा | छुटकारा पु० (हि) १-मुक्ति | २-निस्तार 
छोछालेदर स्री० (हि) दुदंशा। रासे पित क. त 
कनो र (शा 1 घारा। छुटना क्रि० (हि) छूटना । 

० (हि) कम होना । छुटपन पु'० (हि) १-झोटाई। ल्रघुता। 
चीड स्री० हि) आदमियो की कमी । भीड़ का उलटा | घटमैया १० (हि) जो छोटे आमयो में लिना 
छीतना क्रि० (हि) १-डङ्क मारना । २-कूटना । जाता हो, बड़ों में नहीं। 

ति स्री० (हि) १-हानि । २-चुराई। छुट्टा ॥ि० (हि) [त्री० छुट्टी] १-जो बँधा न हो। खुला 
छोतोछान ,4० (हि) तितर-चितर । और अलग । २-एकाकी.। ३-स्वतन्त्र । ४-फुटकर 

) घौदा- 4० (हि) १-जिसको युनावट घनो न हो। | छुट्टी स्री० (हि).१-सुक्ति । २-अवकाश 1 ३-वार्वील 

Fl ना 108 1 र जाने 20 वन । ७ 

। ० (हि । छुड़वाना क्रि० (हि) के निमित्त प्रेरित या 

Em स्री० (हि) क्षीणता ! hs करना। - 

(धीना क्रि० (हि) १-कूटना । २-वलपूर्वक लेना। | छुड़ाई य्री० (हि) १-ओइने की क्रिया । २-छोड़ने के 

|. ३-रेहना । | बदले में दिया जाने बाला घन । 

| छीना-ससोरी, छीना-छोनो, छीना-फपटी स्री० (हि) | छुड़ाना कि० (हि) १-वंधन या उलमन से मुक्त 
किसी वरतु को चीनकर लेने की क्रिया या भाव | कराना । २-दूसरे के अधिकार से अलग करना 

छोप 4०(हि) शीघ्र । स्री० १-सीप । २-छाप । यरखास्त करना । ४-किसो प्रवृत्ति या अभ्यास को 

दूर करना । 


छोपना क्वि० (हि को फें 
का ) मछली को फँसाकर जल के वाहर छुड या 4० (हि) छुड़ाने वाला । स्री० दे० "छुड़ाई 


Ti 
छोपा पु० (हि) [त्री० छीपी] १-थाल्ली। २-कपड़े | छुडौती स्री०(हि) १-बंधन से मुक्त कराने फे निभित्त 
पर वेल-वूटा छापने वाला । दिया जाने वाला धन । २-देनदार या आसामी से 
छोपी १० (हि) [त्री० छीपिन] छींट छापने वाला । | पावना छोड़ देने की क्रिया । ३-ऋण शेप जो छोष्ट 
0 ० (हि) १-ज्ञीर । २-कपड़े की लूम्बाई वाले | दिया जाय | छूट । 
क किनारा ४) In Public Doma छत १३) 1 tawah 
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( २१८) 


छुतहा 
छुतहा वि० (हि) १-संक्रामकः। <-छूत वाला। ३- 


अकछूत । १ 
घत र 270 हन्देकयु । २-अस्पूश्य ॥ 
७ दे० * 1 
घ टिका, छुद्र-घट, छुद्वावलि संज्ञा 5 छुद्रघंटिका | 
श्घुधा स्री० (हि) क्ुघा। भूख ॥ 
छषित १० (हि) भूखा। 
खाना Pin ६ छ 
कान क्रिश (हि) छिपाना ! 
१० (हि) छुब्घ । 
छुमिरना क्रिश (हि) छुब्ध होना । 
छुरघार स्री० (हि) छुरे की घार १ 
छुरहड़ी स्री० (हि) किसवठ । 
पुः० (6) [सी० छुरी] १-बड़ी छुरी । २-उस्ठरा 
पुः० (सं) लास्य नृत्य का एक भेद जिसमें नृत्य 
१, करने वाले नायक-नायिका दोनों रस पूण हो पर- 
स्पर प्रेम-प्रद्शनपूर्वक चुम्यनादि करते हुए नृत्य 
करते हैं। २-थिजली की चमक 1. 
छुरी सरी० (हि) १-लोहे का तेज घार दाला हथियार 


२-चाकू 8 
छुरोषार ती०(३) छुरे के आकार का एक द्वाथी दाँत 


का ओजार। ॥ 
छुलखुलाना कि० (हि) थोड़ा-थोड़ा करके मूठना ॥ 
छुलाना क्ि० (हि) सशी कराना १ 
छुवना कि० (हि) छूना 1 
छुवाना क्षि० (ह) छुलाना । 
छुहना क्रि० (हि) ९-छू जाना। २-छूआ जाना । 
चहारा पु० (हि) १-एक तरह का खजूर । २-खजूर 
* की तरह का एक पेड़ उसका फला ॥ खुरमा । 


एडस्रजूर ॥ ! 
जी (हह) खड़िया मिट्टी । 
छूछा 4ि० दे० “छूल्ला' । 
छु पु० (हि) मन्त्र पढ़कर फू क मारने का शब्द । 
छूप्ताछत सी० (हि) अछूत या अस्पृश्य को न छूने 
अधवा उससे यचने का विचार या प्रथा । 
छईमूई स्री० (हि) लजालू नामक पोधा 3 
छूचक पु० (हि) अशीच। सूतक । 
छुछ 4० (हि) मूसे । 
छुखा (4० (हि) (ल्ली० झृङ्घी] २-खाली । २-निध्सार 
३-निघेन । 
छूट ख्री० (हि) १-छूटने की क्रिया या भाव। छुट- 
कारा । २-अवकाश | ३-अफ्वाद्‌। ४-याकी रुपया 
छोड़ देन। । ५-किसो यात पर ध्यान न जाने का 
भाव । ६-स्वतन्त्रता । ७-तलाक । २-गाली-गलीज 
छूटना क्रि० (हि) १-रलग होना 1 २-मुक्त दोना । 
३-स्वाना दोना  ४-साफ होना ॥ 


। दाना पिग 
1 Public Domain, 


-छुकानुप्रास पु० (मर) 


का भङ्ग दोना | ८-चेग कें साथ निकलना । 
छूटा स्री० (हि) एक तरह की यरछी। . 
छूत त्री० (हि) १-छूने का भाव । संसग । २-रोग 
संचारक वस्तु का स्पर्श । ३-अपवित्र वस्तु को छूने 
का दोप । ४-अशुद्धता । 2 
स्री० (हि) छूआछूत का चचार या भाव। 
छुना क्रि० (हि) १-स्पर्श होना या करना। २-हाथ : 
लगाना | ३-पातना । ४-दोइ की याजी में किए ' 
को पकढ्ना । । 
छुंकन स्री० (हि) १-छेंकने की किया या भाव। २ ' 
मकान आदि को रुपरेखा निश्चित करना।. । 
छेंकना %० (हि) १-स्थान घेरना। २-जाने र | 
रोकना । ३-लकोरों से चेरना । २-कारन! | | 
मिटाना । 
छेक पु० (सं) छेद । 


जाना । ६-विछुङना । ७-किंसो नियम या परम्परा 
। 
|| 


a} 
ह । 


शब्दालंकार के अन्तरगत एक | 
«1 


अनुप्रास 1 «| 
छेकापह्ूति स्री० (बं) अपहुति,-अलंकार का एक सेद्‌ | 
छकोक्तिँ,स्री० (हि) १-वह <; जिससे दूसरे अथं | 
की भी ध्वन्ति निकलती हो 1 हे: लाहिस्य में एव | 


RP 
न 


_अलंकार [| : 
खेड स्री० (हि) १-धे; 
किसी को चिडाने वाली ६१; 
झगड़ा । ४-कार्यारम्भ। -.:; 27; | 
छेइखांनी, छेड़छाड़ स्री० (हि) किसी को तंग करन | 
के लिए छेड्ने की क्रिया या भाव 
खेइना ० (हि) १-चिढ़ाना | २-तंग करना। ३- | 
चुटकी लेना । ४-कोई काम या वात आ।रम्म करन | 
५-बजाने के लिए याजे में हाथ लगाना। | 
छेइवाना क्रि० (हि) छेड्ने का काम दूसरे से कराना 
छेड़ी ची० (बुंदेली) छोटी ओर वंग गली । | 
| 


छेति म्री० (हि) बाधा । 

छेत्र यृ'० दे० “तेत्र । 

छेद पु० (सं) १-छेदन । काटना । २-विनाशा । पृः 
(हि) १-छिद्र । सुराख । २-त्रिल । विवर। ३-दोष। | 

छेदक ६० (सं) १-छेद्ने वाला । २-काट के! | 
अलग करने वाला । । 

छेदन पु'० (सं) १-छेद्ने या काटने का काम ।२- | 
ध्वंस । नाश । ३-काटने या छेदने का अस्त्र। ' 

छेदनहार (० (है) १-छेदचे बाला। २-नष्ट करने 
या मिटाने वाला 1 

छेदना क्रि० (हि) .१-छेद करना । २-घांव करना। 
३-काटना। 

छेदा पु० (हि) घुन नामक कीड़ा । 

छेद्य 4० (सं) छेदे जाने योग्य । 


त 


छूना १० (हि) फटे हुए दूध का खोया । पनीर । नि? 


१ 


से रद्द । छुन 
hambal /१०॥।४65, Etawah 


क 
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छी -( २५९ ) छोलवारों 

)(6ि) कुल्दाड़ी ज से काटना ' छोड़ अध्य० (हि) अतिरिक्त | सिवा 1 

छेनी घी० (हि) टॉकी । थोइ़ना क्रि० (हि) १-वन्धन से सुक्त करना । २- 

छर पृ० (हि) सेम । कराल ॥ वस्तु को पथक करना। ३-अपना 

शेमकरी खी० (हि) क्षेमकरी । सफेद चील ६ अधिकार, प्रभुत्व या स्वामित्व हरा लेना ¡ ४- 

खेर ख्री० (हि) छेरी । बकरी ॥ मदण न करना! ५-अपराघ क्षमा करना। ६> 

छोरना कि० (हि) यार-पार पतली टट्टी थाना । किसी स्यान से इटान। या प्रस्थान करना । ७-पीछा | 
रया पृ० (हि) थोकरा । लड़का । करने के निमित्त किसी को लगाना । ८-येग सहित | 


छेरा पु० (ह) वच्चा। चालक.। 


` उव (० (हि) १-घाव । २-नाश । ३-कटपूणे 


द्वार 1 
छेवना क्रि० (है) १-काटना । २-चिहु लगाना । ३- 


बाहर निकलना । ६-पैद, कार्यं अथवा कतंज्य से 
अलग होना। १०-रोग या व्यादि फा किसी के 
शरीर से हट जाना। ११-बचा फर रखना । १२- 
अभियोग आदि से झुकत करना। १३-किसी काये 


न 
कृकना | ४-डालना | ५-मेलना । सहना । छोनिप ५० ३० 'लोखिप' 
छेवर, छेषरा पु० (हि) १-आल। २-घिलका। ३- | छोनो या. 2 रति 1 
स्व्चा। ' छोप स्री० -छोपने र 
छेवा पु० (हि) १-घीनने या छाटने का काम। १- पकर be तह र किया था आरा 
छीलने या काटने से बना चिह। घाष। ३-देग | छोपना ० (हि) १-थोपना । २-द्योचना । ३- 


से बहने वाला जल | तीत्र। 
छेह ए ° (हि) १-दे० 'छेवे! 1 २-नुव्य का एक सेद्‌ । 
सो० (हि) १-छाया । २-मिट्टी । राख । बि०(हि) १- 
खंडित.1 २- न्यून । फस | 
छेहर स्री० (हि) छाया। साया । 
चेहरा पु० (हि) दे० “छेद्‌'। 
छै १० (हि) छः (६) । पु० (हि) इय। 
छैना पु० (दि) मॉम नामक याजा। कि० (हि) १- 
छीजना । नष्ट होना। ३-क्षीण करना। ४-नष्ट 
_करना। 
छया ५० 0 rd । 
छल पु० (हि) १-अला | २-हठ । 
घैलचिकनिया, घैलछवीला पु० (हि) दें० 'दैला' । 
. खैलना कि० (हि) किसी वस्तु को लेचे के लिए इठ 
_करना । (लड़कों का) । 
चुला पु० (हि) बढ़ जो खूब दनाठना हो। सजीला। 
छ लाना &० (हि) दे० 'छोलना' । 
। छोड़ा पु० (है) मथानी। 
| ० (हि) की पियो । २- 
झोकड़ा, छल [9 As 


ढकना 1 

छोभन पु० (हि) क्षोम। 

छोभना 'क्रि० (हि) क्षुब्ध होना या करना । 

छोपिंत २० (हि) क्षोमित 1 ; 

१० (हि) १-चिकना 1 २-कोमल । 

'छोर प० (हि) १-सिरा 1 किनारा । २-अन्तिम्‌ 
सीमा । ३-नोक। 

छोरना कि० (हि) १-खोलना । २-छोनना। 

छोरा १० (हि) [बा० छोरी] छोकरा । लड़का । 

छोराछोरी त्री० (हि) छीन-मसटी। . 

छोलदारी स्नी० (हि) छोटा खेमा या उम्बू। 

छोलना क्वि० (हि) १-छीलना। २-खुरचना। पु० 
[त्री० छोलनी] सिकलीगर का मजार | 

छोला पु० (हे) १-छोलने वाज्ञा व्यक्ति 1 २-चना । 

छेह पु० (हि) १ प्रेम । स्नेह । २-दया । अनुग्रह । 

छोहगर (० (हि) प्रेमी 1 

छोहना %० (हि) १-बुब्घ दोना। २-दया करना 1 

पू० (हि) [ज्री० छोहरी] लड़का । बालक ३ 
छोहाना क्रि० (हि) १-प्रेम दिखाना) २-अनुभढ्‌ 


करना। 

एोहिनी स्री० (हि) अचौदिणी | 

छोही ० (हि) स्नेदी । अनुरागी । 

छोड त्ी० (हि) बघार | तइका। 

छना क्ि० (हि) १-बघारना | तड़का देना। .२-- 
वार करने के लिए मपटना । 

छोड़ा १० (हि) १-छोकरा। २-अन्न रखने का खत्ता 

छोना पृ'० (हि) [त° छौनी] १-पशुशावक। २- 
बच्चा । बालक | " 

घोर पु० (हि) चौर। _. [रहद्संस्या-१४६६०) ` 

। 1] 5 


| 
|| 
| ॥ 


। लडका । यालक। 
* छोटा ३० (6) [स्री० छोरी] १-अाई, ज्वाई 
क I कह या प्रतिष्ठा में घटकर या 
। हीन । ४-आओत्रा । 
चोटाई स्रो० (6) १-घोटाएन ! २-नीचता । छुद्रता 
पु'० (हि) १-लघुता 1 २-लड्कपन । 

खोटो इलायचो सी० (हि) सफेद गुजराती इलायची 
थोटी हाजिरी सी० (हि) भारत में रहने वाले अंग्रेजों 


का प्रातःकाल 
प्रातःकाल् का भोजन। |, Public Domaint 
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ज ष्टि बणुंमाला का आउवाँ व्यंजन जो चबगं 
का तीसरा अक्षर दै। इसका उच्चारण स्थान 
तालु है। 
जंग स्री० (फा) युद्ध। लड़ाई। पु० लोहे का झुरचा 
जंगम 11० (हि) १-चलने फिरने वाला | चर । २-जो 
एक जगह से दूसरी जगद्द लाया या लेजाया जा 
सके । चल । (मूयेयुल)। 
जंगल पुः० (सं) चन । अरण्य । 
जंगल-बाड़ी ख्री० (हि) एक तरह की मलमल 1 
जगला पु० (हि) १-चइ खिड़की या.द्रव]जा जिसमें 
लोदे के छड लगे दों । २-छड लगी हुई चीखट 1 
- जंगली ६० (हि) १-जङ्गल में होने या मिलने वाला 
२-बिना लगाये आप से आप उगने वाला (पौधा) 
अण में रहने बाला । ४-घरेलू या पालतू न 
1 
जंगा पु० (हि) घुङ्घरू का दाचा । 
जगार पु० (फा) तूतिया। 
जंगारी १० (फा) नीले रङ्ग का | नीला) 
जंगाल पु० दे०. “जंगार' । 
जंगी 0004 (फा) १-लड़ाई से सम्बन्ध रखने वाला 
Gio । सेना सम्बन्धी । ३-वहुत वड़ा । 
ृ पु० दे० “फौजी-कानून । ै 
जंगी-जहाज पु० (हि) युद्धपोत । 
जंगी-लाट पु० (हि) प्रधान सेनापति । 
. जँघा स्री० (सं) जाँच । रान । 
जेंचना क्रि० (हि) १-जाँचा जाना। २-जाँच में 
पूरा उतरना | ३-जाँच पड्ना । 
जंजर, जंजल 4ि० (हि) जर्जर । पुराना और कमजोर 
जंजार, जंजाल पु० (हि) १-मंमट । बखेड़ा। २- 
उजझन | ३-पानी का मेँ बर। ४-एक तरह को तोप 
_*-मछलियों पकड़ने का बहुत बड़ा जाल 1 
जंजीर स्री० (फा) १-कड्यो की लडी । संकल । २- 
बेड़ी । ३-किवाड की कुएडी । सिकड़ी । 
जंजीरा प ० (हि) जंजीर के समान सिलाई। १० 
(हि) जिसमें जंजीर या सिकड़ी लगी हो । 
जेजो रो सी० (हि) १-गले में पहनने की सिकड़ी 
२-एक गहना जो हथेली के पिछले माग में पहना 
जाता है। नेवर।. 
जंड़ पु/० (देश) एक जंगली बृत्त. जिसकी फलियां 
का अचार वनता दे। 
जंतर ० (हि) १-अन्त्र | कल । औजार । २-नांत्रिक 


( २६० ) 


जंपूरी 
जंतर-मंतर पु० (6) १-जादू। टोगा । २-वेधशात्रा 
जंतरी स्री० (हि) १-छोटा जता जिसमें सोनार तार 
बढ़ाते हैं । २-पत्रा। पंचांग । ३-जादूगर। ४-बाजा 
बजाने वाला । | 
जत्र पु० (हि) चक्की पीसते समय गाया जाने | 
चाला गीत। 
जेतसार स्री० (हि) जाँता या 


जंतरी] १-यन्त्र। २- | 
का एक ओजार। ३० | 


चक्की गाइने क | 


स्थान । 
जंता पु० (है) [सरी० जंती, 
सोनार और तार करों 
यन्त्रणा देने वाला । ह 
जंताना क्रि० (हि) जांते या चक्की में पिस जाना । | 
जंती स्री० (हि) १-छोटा जंता॥ २-जननी। माता। | 
जंतु पु'० (त) १-जन्म लेने याला। २-जीव । प्राणी | 
३-पशु । जानवर = २. 
जंतुघ्न, जंतु-वाशक वि० (हि) कीड़ों का नारा करने | 
वाला 1 | 
जंतु-विज्ञान पु० (सं) जन्तु या भ्राणियों की | 
उत्पत्ति, विकास, स्वरूप और विभागों आदि का 
विवेचन करने बाला विज्ञान या शास्त्र। (जूलॉजी) | 
जंतेत पृः० (हि) जाँवा;या चक्की पीसने चाला। 
जंत्र पु० (हि) यन्क्ू्‌। ` `; | 
जंत्रना सी० (हि) यन्त्रण?॥ क्रि० (हि) वाला लगाना | 
जेत्र-्मत्र पु० दे० जहर. । 
जेत्रित 1०(हि) १-यन्तरिये ४:५-बन्द । यधा | २- 
अधीन । । 
जंत्री खी० दे० 'जेतरी' | पु'० (हि) बाजा अजाने | 
बाला । | 
जंद पु० (फा) १-पारसियों का धर्मग्रंथ । २-वद | 
आषा जिसमें यह घर्मग्रन्य है। , | 
जंदरा पु० (हि) १-यन्त्र । कल । २-जाता । ३-ताला ; 
जंपना ० (हि) बोलना । | 
जंपर पु'० (म्र) एक तरद का जनाना ऊुरता। | 
जंयीर, जंयीर-नीयू पु० (हि) एक प्रकार का बड़ा | 
नीतू 1 | 
जंबु पु० (सं) जामुन नामक फल । 
जंबुक पु० (सं) १-बड़ा जामुन । २-गीदेई । 
जंयुखंड, जंबुद्गीप, जंबुघ्यज प ० (सं) पुराणानुसार 
सात डीपो में से एक 1 
जंबुर पु० (दे) “जबूरा'॥ 
जळू प ० (सं) जामुन फल । 
जंबूर पु० दे० 'जबूरा'1 
जंब्रची ५० (फा) तापची । ॥ 
जंचूरा पु० (फा) १-चढ गाड़ जिसपर ताप लादी 
जाती है । ₹-एक प्रकार की छोटी तोप २: भैँवर 
कली । ४-एक प्रकार का बड़ी चिमटी । ~ 


ois inne मिल 22222: 5. 


यन्त्र | ताबीज __. यन्त्र | तायीज। कंठुला॥।३-क कडुन ०।३-कीणक्nn, 01911291 4जेंबूरे रीन ईह) एक तरद का जालीदार कपड़ा; _ 


ER i 


Rr perme oe 4 TE SEIS So ns 


हि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


जभ 


( २६१ ) 


जयनग, जान्न 


अंभ पु'० (सं) १-दाढू । २-जयड़ा | ३-जँमाई । आदि को थिक्री का स्थान। 


एक दैत्य का नाम । ४-जँमीरो नीयू। 

जंभन पु० (सं) १-भोजन करना । भक्तण । २-रति- 
संभोग। मा । हा 

जंभा, जेभाई खो? = जालस्य या निद्रा के 
मुख खुलने फी स्वाभाविक क्रिया । उषासी । के 

जेभाना कि० (हि) जंभाई लेना 1 

ज्ंमुक पु० (दि) जंबुक । 

जञयाई पु० (हि) वामाद्‌। 

जेहएना कि० दे० “जहँदना'। 

ज पु० (सं) १-सत्युन्णप। २-जम्म। ३-पिता । 
,४-विष्णु । ४-विष । ६-युक्ति। ७-छन्द शारत्रा- 
चुसार एफ गण । (1) | विश १-बेगबान । तेज 1 
२-जीतने पाला । प्रत्य० किसो शब्य्‌ के साथ 
संयुक्त होने पर उत्पत्ति अर्थे का याचक होता है । 

जई सी० (हि) १-जौ फो तरह का एक थन्न। २- 
जौ का भ Lets । अंचुआ। ४- 
बह फूल जिस रूप में फल का मूल 
भी हो । वि० दे० "जयी? । Rd 

जङ अव्य० दे० “यद्यपि ॥ 

जकंद स्री० (फा) छलाँग । 

इना हिट (है) १-उद्चलला। कूदना। २-दूट 

जक पु० (हि) १-धनरक्षक यक्ष । २-कंजूस आदमी 
त्री» १-जिद । दृउ। २-घुन । रट। स्री० (फा) १- 
पराजय । २-हानि । ३-पराभव । 

जकड्‌ सी० (हि) जकइने का भाव । कस कर बाँधना 

जकडना क्ि० (हि) १-कस कर याँधना। २-तनाव 

सूजन आदि के कारण झज्ञों का दिलझुल न 
सकना । 

जफडुवंद (हि) चारों ओर से अच्छी प्रकार कस कर 
यॅघा हुआ। 

शफना क्षि० (हि) १-भौचका दोना। २-य्यथं बकना 

| लु (है) भयानक लड़ाई । क्रिश ० खूब 
1 


| जकात स्री० (प्र) १-वान। खैरात। २-कर। मंह- 
I 


| सुल 
| जफित [१० (हि) चकित । 
| जबको स्री० (देश) बुलबुल की एक जाति। 
चयो पु० गा जगत | 
पु० यज्ञ । 
चसह १० हि F 2. 
बने बाल, ( ) १-घूत्त'। २-दूसरों का माल हडडः 


जलनो सी० (हि) यक्तिणी। 
जसम स्री फा १ २: के 
जकः 831 घाव । २-चोट | 

पु० (प्र) १-कोष । २-ढेर। ३-पौघे, बीज 


जग पु० (हि) १-संसार । जगत। य॒ 
३-यञ्च । १० जागा हुआ । अ bs 

अगच्यक्ष, पु० (सं) सूयं 

जगजगा। (१०५ (हि) चमकोला। 

जगजोनि पु'० (हि) ब्रह्मा | 

अगड याल पु० (सं) व्यर्थ का थाउन्त्रर। 

जगा पु'० (स) पिङ्ग में एक गण जिसमें मध्य ८! 
अरप तया आदि और अन्त फे अपर लघु 

। 


जगभोप पु'० (सं) युद्ध में वजाने का एक तरद या 
.ढोल़। - 


जगत्‌ पु० (स) १-संसार । विश्व । २-वायु। ३- 
ध ae 
गत स्री० (हि) कुएँ के ऊपर का चयूदरा । 
विश्य | संसार । bg 
040 पु० (हि) संसार में बडा माना जाने बार. 
ठ। 


जगती सी० (स) १-संसार। सुवन । २-परथ्यी 7 
३-प॒थ्बी का ऊपरी तल जिस पर हम रहते हैं। 

जगती-तल पु० (हं पृथ्वी । भूमि । 

जगदत पु'० (हि) १-षह जो जगत का नारा करता 

। २-यमराज | ३-शिव। 

जगदंबा, जगदंबिका ख्री० (सं) १-जगत की मावा । 
२-दुर्गा। 

जगदात्मां पु० (सं) इश्वर। र 

जगदादि पु'० (सं) १-ब्या । परमेश्वर | 

जगदाघार, जगदीश, जगदीइवर पु० (सं) ईश्वर 7 

पा पु'० (सं) १-परमेश्वर । २-पूज्य और मान्य 

। 


जगद्धाता इ (सं) [त्री० जगद्धात्री] १-त्र्मा । २- 
विष्णु | ३ । 

जगद्धापो स्री० (सं) दुर्गा । 

जगद्योनि पु० (सं) १-शिव। २-चिष्णु। ३-ईश्वर । 
४-पृथ्वी। 

क ० (हि) संसार में पूज्य या श्रेष्ठ । विश्व- 

। 

जगना क्रि० (हि) १-नींद त्याग कर उठना । २-सचेत 
होना । ३-देची देवता या भूतप्रेत आदि का अधिक 
प्रभाव दिखाना । ४-उत्तेजित दोना। ५-(आग का) 
जलना । ६-जगमगाना । 

जगन्नाथ पु० (सं) १-३ैशवर। २-उडीसा राज्य के 
पुरी नामक स्थान पर विष्णु को एक मूर्ति का नाम 

जगन्नियंता, जगन्निवास पुः० (सं) ईश्वर । 

जगन्मय पु० (सं) विष्णु । 

जगबंद 4० दे० “जगढ्ंय' | 

जगमग, जगमय़ा १० (हि) १-ग्रकाशित। २-चम- 
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जगमगाना (१२६२ ) “ जड़ना 


कीला 1 , 
खगमगाना क्रिश (हि) चमकना। दुमकना । 
जगमगाहट स्री० (हि) चमक! 
जगद्माता त्री० १-संसार की माता । २-दुगों। 

-लच्मी । ४-सरस्वती । ड 
जग-मोहन पु० (सं) देव मन्दिरों में गर्भगद के 

सामने फा स्थान 1 
जगमोहिनी स्री० (सं) १-दुर्गों । २-मद्दामाया । 
"जयरनाय पु० (हि) जगन्नाथ । 
अक ० (हि) th 
गरा स्री० (हि की खाँड | 
'जगवाना हि 08) जगवाने का काम दूसरे से 

कराना । 
जगसूर १० (हि) राजा। 

'जगह पु० (हि) १-स्थान। २-अवसर। ३-पद्‌ । 


जज्ञ-उपवीत पु ० (हि) यज्ञोपवी 


तर 
&०4 , 
रु 


जातीहै। . .. 

जज्ञेय पु० (हि) य्खेश। 

जटना क्वि० (हि) १-उगना। २-जड्ना। ” 
जटल स्री० (हि) गप्प । 

'जटा स्री० (सं) १-लट फे रूप में गुथे इप सिर के 
बड़े याल । २-इच्ष के पतले सूत । मकरा | २-भूट।, 


जटा। f 
जटाधर पु'० (सं) शिव । 5 

जटाघारी पु'० (सं) शिव । वि० जिसके जटा हो । 
जटाना क्रि०(हि) ठगा जाना । | 
जटामासी ल्वी० (हि) एक वनस्पति की सुगंधित जड़ | 
जद्मयु पु'० (सं) १-रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्धं। | 


ओददा 1 

म्ञगहर स्री० (हि) जागरण । 

"जगात पु० (हि) जकात। . 

अ (हि) कर उगाहने वाला अधिकारी । 
4० जिस पर जकात या कर लगता या लग सकता 


पटसन । | 
जटाजूट पु'० (सं) १-जटा का समूह । २-शिव की | 


२-शुग्गुल । ञे - । 
जटाव पु० (हि) १-उंगे जाने की क्रिया या भाय । | 


२-कुम्दटा। RA | | 
जटित ६० (सं) जड़ा हुआ! ुवोच | 
जटिल वि० (हि) १-जटाघारी । २-दुरूद। दुर्बोध। | 


३-ऋर। हिसक। | 
जटिलता त्री० (सं) १-पेचीदगी । उलमन । २-काठि" 


ह्दो। हो 
ज्गाना फ्रि० (हि) १-सोते से उठाना । २-सचेत 
` करना। ३-आग को तेज करना! ४-यन्त्र-मन्त्र 
का साधन करनो। 
न्जगार स्री (हि) जागरण। . 
गीत त्री० (हि) जगत्‌ । 
गीला 4० (हि) उनींदा। 
-र्योंहा 4० (हि) जगाने की प्रबृत्ति रखने काला। 
वि० (सं) जगमगाता हुआ | 
शाग्य पु'० (हि) यज्ञ । 
अघन पु/० (सं) १-पेड्‌ । २-नितम्ब । चूतड्‌ । 
-जघन-चपला त्री० (सं) १-कामुकस्त्री। २-कुलटा। 
३-आया छन्द के सोलह मेदों में से एक। 
जघन्य 4० (सं) १-बहुत युरा या निन्दूनीय। 
त्याउय । २-अन्तिम । चरम । रें-छुद्र । नीच । 
रूचना क्रि० (हि) दे० 'जँचना'। , 


नाई। 
जट्टा पृ० (हि) जाट । (जाति) । । 
जठर (० 0! १-पेटं भीतरी भाग । पेट । २-एक | 
देश का नाम। ३-उद्र का एक रोग । वि० १-बुद्ध | 
२-कठिन । र 
जठर-प्रगिनी ्जीं० दे० ' ग्नि’ ॥ 
जठराग्नि त्री० (सं) पेट की वढ्दै अग्नि या गरमी । 
जिससे अन्न पचता दै । 
जठरानल पु० (सं) जठराम्नि। _ | 
जठेरा वि० (हि) [त्री० जठेरी] जेठा । बड़ा । | 


| 
च्चा त्री० (फा) प्रसूता स्त्री । जड़ ६० (सं) १-चेतना रद्वित। २-मूखे। ३-सवीँ | 
जच्चास्ाना पु'० सोरी से ठिठ्धुरा या अकड़ा हुआ । ३-निरचेष्ट । पु० (हि) 
अच्छ पु० हे या a १-यृक्त का ब्द माग जो भूमि में र 1२ | 


जज प० (पं) १-निर्णायक। २-न्यायाघीश | 

जजन पु (हि) यजन | 

जजमान १० दे० “यजमान' | 

णजातो पु० दे० 'ययाति' । 

जजिया पृ'०(घं)१-एक प्रफार का कर जो मुसलमानी 
राज्य के समय में दूसरे धमं वालों पर लगता था। 


२- दण्ड । Fd 
जज) सरी? (दि) १-ज़ज़, की ह रत 


नीव.1 घुनियाद्‌ । ३-कारण । ४-आधार। आश्रय! 7 
जड़कना कि० (हि) सब्य हो जाना। - 
जड़ता त्री० (सं) १-अचेतनता । २-मूंता । ३-जइ | 

होने का भाव । ४-एक संचारी भाव | | 
जड़ताई स्री० दे० 'जइता' । 
जड्त्व पु'० (सं) दे० “जइता' । | 
जड्ना क्रि० (हि) १-एक वस्तु को दूसरी में बौठाना। 
जाना । ३: कना । ४-चुगली खाना ! 


|| 
| 
| 


-जइ-भरत 
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जड़-भरत पु० (सं) अंगिरस गोत्र के एक 
जड़वत्‌ रहते थे 1 ge 


“ . जड्वाना कि (हि) १-जड़ने का काम कराना । २- 


कील आदि गइवाना । 
बहुन पु० (देश) शालिधान | 

ढाई सी० (हि) १-जइने का काम। २-जड़ने को 
मजदूरी । . 


:जडाऊ'वि० (हि) जिस पर नगीने या रत्न जड़े हों । 


जडान स्री० (हि) जड़ने की क्रिया या भाव | 

जड़ाता कि० (हि) जड्वाना । 

जड़ित वि० (हि) १-जड़ा हुआ | जड़ाऊ। 

जडिमा स्री० (सं) जडता | 

जडिया पृ० (हि) नग जड़ने का काम करने वाला । 

जड़ी सी० (हि) वनीषधि । बूटी । 

जड़ीकृत परिसंपव्‌ स्री० (सं) वद्द परिसंपदू जिसके 
बेचने या हस्तांतरण की मनाद्दी करवी गई . हो। 
(फ्रोजन एसेटूस) । 

जडोदूटी स्री० (हि) वनौषधि 1 

जड़ीभूत वि० (सं) निमपंद्‌ । सुन्न । 


` जड़ीला ० (हि) जड़वाला । 


जड़ या पु० (हि) जड़िया। स्री० (हि) जाड़ा देकर 
आने वाला अवर | जूडी । 
'जत ० (हि) जितना । 
'जतन पु० (हि) यत्न । ` 
जतनो 1० (हि) १-यल या प्रयत्न करने वाला । २- 
। : 


चतुर 
जतलाना कि० (हि) जताना। : 
जताना कि० (दि) १-यताना । अवगत कराना । २- 
आगाद करना । 
जति पु० (हि) यति । 
जतु पु० (सं) १-गोंद । २-लाख । ३-शिलाजीत 1 
जतुका पु'० (सं) चमगादड्‌ । 
जतुगह पु० (सं) १-फोपडी । २-त्ात्तागृद, जिसे 


“3पाँडवाँ को मार डालने के लिए यनवाया था । 


जतेक क्ि० वि० (हि) जितना । 
जत पु० (हि) १-जगत। २-यति | 

जत्या पु'० (हि) झु ड। यूय । त्री० पूँजी | घन । 
जत्याबन्दी स्री० (हि) दलबन्दी । 

जत्यदार पु० (हि) दलनायक | ` 

जयारय fo (हि) यथाथ'। 

जवपि कि० 99 (ह) यद्यपि। 

जदवार स्री० (प्र) निविषी (औषध) । 

जब १० (हि) यदु । 

जडुकुल पु'० (हि) यदुकुल । ‘ 
जबुनाथ, जदुपति, जदुपाल पु० (हि) भ्रीकृभ्ण 1 
जबुपुर पुः० (हि) यदुपुर। मथुरा । 


( २६३ ) 


& जनर्तत्रबाडीः 

जदुबंसी १० (हि) यदुवंशी 1 

जबुराज पु० (हि) श्रोकृष्ण । 

जबुराम पु० (हि) यलराम। 

जदुराय, जबुयर, जबुवोर पु० (हि) भीकुष्ण।' 

जद 4० (हि) १-अधिक। २-प्रय॒ज्ञ " 

जहृपि क्रिश वि० (हि) यद्यपि। 

जह-यह ज्ी० (हि) अनुचित बात । 

अही ० (प्र) पुरखों फे समय का 114० यहुत बड़ा 
अयवा भारी | १ 

जन पु'० (यं) १-ज्ञोक। लोग | २-प्रजा । ३-अदुयावी 
४ समद । ३ ५-सात लोकों में से पाँचयाँ लोक | 

जन-ग्र पु'२ (सं) सरकार की ओर से चलाया 
गया अभियोग । (पड्लिक-प्रोसीक्युटर) । 

जन-धांदोलन पु"० (सं) किसी उद्देश्य की सिद्धि फे. 
लिए जनता या सयेसाधारण की ओर से चलाया 
गया आन्दोलन । (मास-मूयमेट) । 

जनक ब) १-जन्मदाता । २-पिता । ३-सोताजी- 

[का नाम | 

जनकजा, जनकनंदनो त्री० (सं) सीता । 

जन-कल्यारा-केंद्र प'० (सं) जनता की उन्नति और 
भलाई के लिए चलाया जाने वाला केन्द्र । (वैल- 
फेयर-सेन्टर) । ३ 

जनफांपजा खरी० (सं) सीताजी । 

जनकोर पु (हि) १-जनकपुर। २-राजा जनक के 
परिवार के लोग! 

जनखा 0० (फा) १-हीजड़ा | २-स्त्रियों के समान 
हाव-भाव करने याला । 

जनगणना ख्री० (सं) किसी स्थान या देश फे निवा- 
सियों की दोने वाली गणना या गिनती 1 (सॅसस) 

जन-जागरण पु० (हि) सवसाधारण में अपने हित।- 
दित. और अधिकार का ज्ञान दोना । 

जन-जाति त्री० (सं) जंगलों और पर्वतीय स्थानों 
आदि में रहने याले वद लोग जो शिक्षा, सभ्यता 
आदि में निकटवर्ती लोगों से पिछड़े हुए हां और 
जो मुखियो के आदेशों के अनुसार चलने बाले दा 
(द्राइब)। - 

जन-जाति-क्ष प्र १० (सं) वह स्थान जहाँ जन- 
जातीय लोग रहते हैं । (द्राइवल-एरिया) 1 

जन-जाति-परिषद्‌ ली० (सं) जनजाति के चुने Es 
अथवा नियुक्त किये हुए सदस्यो की समा या परि- 
षदू । (ट्राइबल-काउँ सिल) । 

जनतंत्र पु० (सं) बह शासन प्रणाली जिसमें प्रजा 
या जनता ही समय-समय पर अपने प्रतिनिधि 
ओर प्रधान शासक चुनती दै । (डेमोक्रोसी)। 

जनतंत्रवाव पुः० (सं) जनतन्त्र या प्रजातन्त्री सिद्धान्त 
अजातन्त्रवाद्‌ । (डेमोक्रोटिज्म) । Eo 

जनतंत्रवादी 4० (सं) १-जनतम्त्र या - 
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( २६४) . दनछेपा , 

पु० (हि) [स्ी० जनयित्री] पिता 1 

जनयित्री स्री० (सं) माता 1 

जन-रंजन वि० (सं) सर्येसाघारण फो सुख या आनन्द ¦ 
देने बाला । | 

जन-रक्षा-प्धिनियम पु० (सं) वह अधिनियम जो 
सर्वसाधारण की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया दो 
(पब्लिकसेपटो-एक्ट) । । 

जनरव पु'० (सं) १-अफवाह। र-वद्नामी। ३- | 


कोलाइल । छ । 
जनलोक पुः०(सं) सात लोकों में से एक लोक (पुराण) _ 
जनवाई स्री० (हि) जनाई । । 
जनवाद पृ० (सं) वह वाद या सिद्धांत जिसके अजु- | 
सार जनता अपने लिए अपना राज्य अपने मत या | 
चोरों से बनाती है । (डेमोक्रेसी) । । 
जनवादिक ३० (सं) जनवाद सम्बन्धी । जनवाद का 1 
डेमोक्र टिक । | 
जनवादी पु० (सं) जनवाद सिद्धांत का पक्षपाती । 
जनवाना कि० (हि) १-ग्रसव कराना | २-किसी दूसरे | 
के द्वारा सूचित करवाना । । 
जनवास पु'०(हि) १-सर्वसाधारण के ठह्रने का स्थान | 
२-बरातियों के ठहरने का स्थान । | 
जनवासा पु'० (हि) बरातियों के ठदरने का स्थान । | 
जन-वास्तु-विभाग पु'० (सं) वह राजकीय विभाग | 
जिसके अधीन सार्वजनिक निर्माण कार्य होता है। | 
(पड्लिक-बकंस-डिपा्मेंट) । 
जनश्ुत 4० (सं) विख्यात प्रसिद्ध । 
जनश्षति स्री० (सं) अफवाह । किंवद्‌ंती। 
जन-संकट पु'०(सं) किसी राष्ट्र या राज्य पर महामारी, | 
श्रकाल, याढ आदि का संकट जो सार्वजनिक द्वोवा | 


शनतंफत्नफ 
अम्बस्धी । २-्नतन्त्र सिद्धान्त फे अनुसार। ३- 
जनतन्त्र का पच्पाती । (डेमोक्रेट) । 

जनतंद्रात्मक 9० दे० “जनतंत्रवादो' 1 

जनतंघो पु० (म) बह्‌ जो जनतन्त्री सिद्धान्त का 
पोषक हो । 9० (सं) दे० “जनतंत्रवादी' । 

जनतंत्रोकरणा पु० (स) १-जनतन्त्री राज्य होने का 
भाव । २-जनतन्त्री सिद्धान्तों के अनुसार राज्य | 

जनर्तात्रिक विश (स) जनतन्त्रबादी । 

जनता स्री० (मं) १-जन का भाव। २-जन-समृह्‌। 
३-सर्वसाधारण । किसी देश या स्थान के सय 
निवासी । (पब्लिक) । 

जनता-जनादेन पु० (सं) जनता रूपी जनादून या 
भगवान । 

जनन पृ० (सं) १-उत्पत्ति । २-जन्म । ३-आविर्भाव 
४-चंश । कुल । ५-पिंता । 

ज्ञनन-पति ख्री० (सं) आवादी के प्रति सद्द व्यक्तियों 
के पीछे होने वाले बच्चों के जन्म की गति । (बर्थ- 
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रेट) 1 ८ 
जनना कि० (हि) १-जन्म देना । उत्पन्न करन। । २- 
द्याना 
जननाशौच पु'० (सं) जन्म दोने पर अशुचि। | 
जननि स्री० (हि) जननी । 
जन-निर्देश पृ० (सं) संसद्‌ में पुरस्थापित किसी 
महत्व के विवादग्रस्त विषय को सरयंसाधारण के 
सम्मुख मतदान द्वारा निर्णंय करने के निमित्त 
रखना | (रिफरेंडम) । 2 
जननेंद्रिय ती० (सं) १-भग । योनि । २-शिश्न । 
जनपद पुः० (सं) बस्ती | आवादी । 
जनपदी वि० (हि) जनपद सम्बन्धी । जनपद्‌ का । 
जन-प्रवाद पु ० (सं) अफवाह । 
जनप्रिय बि० (सं) लोकप्रिय । 
जनबल सी० (सं) सेना फे रूप में प्राप्य ब्यक्ति। जो 
) किसी राष्ट्र का चल सूचित करते हैं। (मैन पाचर) । 
जनम पृ० (हि) १-जन्म । २-सारा जीवन काल । 
जिंद्गो। 
जनम-घुट्ठी, जनमघ्‌ टी स्री० (हि) जन्म के समय से 
लेकर दो वर्ष तक के बच्चे को पिलाई जाने चाली 
षध । 
जनमत पू'० (रा) जनसाधारण “की राय लोकमत । 
जनमररंती स्री? (हि) जन्मभूमि | 
जनमना क्रि० (हि) जन्म लेना ।' | 
जनमनोमाव पुः० (सं) स्ृसाधारण के मन. मे उत्पन्न 
होने बाला भाव या प्रकृति (मॉस मेण्टेलेटी) । 
जगमसंघातो पु'० (हि) १-जिसका साथ जन्म से हो 
. २-घह जिसका साथ जन्म भर रद्दे। 
जनमाना कि० (हि) प्रसव कराना । 
जनयात्रा सी० (सं) कसर Domain, Chambal 


|| 
जनसंख्या स्री० (सं) किसी नगर या देश के लोगों की | 
संख्या या गिनती । आबादी । (पोपुलेशन)॥। 7 
जनसंज्ञाप्ति स्री० (सं) राज पत्र द्वारा या राजकीय । 
परिपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करने का भाव | 
(पब्लिक नीटीफिकेशन) । | 
जनसंपर्काधिकारी पु० (सं) सरकार का जनता से | 
सम्बन्ध बनाये रखने वाला अधिकारी । (पब्लिक | 
रिलेशन आफीसर) । 
जन-संभरण-विभाग पुः० (हि) सरकार या राज्य की | 
ओर से संचालित वह बिभाग जिसके द्वारा जनता | 
के दैनिक उपयोग में आने वाली सस्तुओं फे मूल्यों | 
का निश्चय और वितरण का उचित प्रवन्ध किया | 
जाता है । (डिपार्टमेंट-आफ-सिविल सप्लाइज)। , 
जनसेवक पु०(स) १-सार्वजनिक कार्यकर्ता | २-राजः | 
कर्मचारी । सरकारी नौकर । 
जनसेवा ल्री० (स॑) १-ऐसा काम जो सवँसाधारण के 


(बिके लिए ह|| २-सरकारी नौकरी । 
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सेवा आयोग । (पब्लिक सर्विस कमीशन) । 
क्षन-स्थाय पु० (सं) २-मनुष्यों का नियास-स्थान 
२-दए्डकारण्य का एक पुराना प्रदेश । ; 
अन-त्वास्म्य-संचालक पु० (सं) स्वास्थ्य दिमाग का 
यह्‌ अधिकारी जो सावंजनिक स्वास्थ्य के लिए 
उचित निर्देश आदि देता रहता है। (डायरेक्टर 
आफ एब्लिक-दैल्थ) । 
शनहरण पु'० (सं) एक दण्डक बृत्त जिसके प्रत्येक 
चार ३० लघु और एक गुरु होता हैं। 
जन-हितियी-राज्य पु'० (सं) ऐसा राज्य जहाँ जनता 
के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुख-सुविधा आदि को विशेष 


` व्यवस्था हो वथा जीविका दिलाने एवं 'असमर्थ॑ता- 


बृत्ति आदि का आयोजन हा दा) (वेलफेयर-स्टेट) । 

जनांतिक पु'० (सं) दो व्यक्तियों में परस्पर वह सांदे- 
तिक यातचीत जिसे दूसरे उपस्थित लोग न समम 
सके । 

जना पु० (हि) [सी० जनी] मनुष्य । आदमी । ० 
उत्पन्न किया हुआ । पु० जन्म | उल्पत्ति। ; 

जनाई सी० (हि) १-यच्चा जनाने वाली स्त्री । 

जनाऊ पु'० (हि) दे० “जनाय' | 

जनाघार १० (हि) देश या समाज की प्रचद्धित रीति 
ल्ोकाचार । 

जनाजा पु०(ग्र) १-झूतक शरीर । २-अरथी । 

जनानसाना पु० (फा) घर का यह भाग जिसमें 
स्त्रियाँ रडती है। अन्तःपुर । 

जनाना 4० (फा) [ती० जनानी] १-स््रियों का । 
त्री सम्बन्धी । २-स्त्रियों का सा। क्लिश (हि) १- 
सन्तान प्रसच कराना | २-जताना। पु'० (फा) १- 

. दीजडा । २-जनानस्राना । ३-पत्नी । 

'बनाव पु० (म्र) मद्दाशय | महोदय | 

जनाईन प'० (सं) विष्ट । ) 

अनाय पु०(हि) जानकारी या परिचय प्राप्त करना। 

जनावनो सी० दे० 'सुनावनी'। 

जनावर पु'० (हि) जानवर | 

जनाअय पु० (यं) १-धर्नराला । २-सराय। ३-घर । 


जनि सी० (स) १-नारी । स्त्री । २-माता । ३-पुत्र- 
५ बधू | ४-जन्म | ५-जन्मभूमि। ६-पत्नी। ७-एक 


| 
| 
[1 


| गन्धद्रव्य । अन्य० न । नहीं। मत। 


जनित वि० (मं) [स्री० जनिता] १-जन्मा हुः्रा। 
उत्पन्न | २-उः्पन्न किया हुनमा । 
जनिता सी० (सं) गाता । 
जनित्र पु० (तं) जन्मस्थान । जन्मभूमि । . 
ख्री० (सं) माता । माँ। 

पु० (सं) जन्मस्थान । 

ए स० (टि) प्रियतमा । प्रिया । 
अनो 3० (हि) १-दासी । २-ख्री । ३-माता। ४- 


जन्‌ क्रिश ६० (हि) मानो (उठ्ेघावाचक) 1 

जनक अव्य० (हि) मानो । जानो। (उपमायाचक) ॥ 

जनून पुः० (प्र) उन्माद । पागलपन | 

जननो पृ'० (प्र) पागल । 

जनंद्र पु० (स॑) राजा। 

जनेऊ १० (हि) १-यज्ञोपवीत । २-यज्ञोपयीत संत्तार 

जनेत सरी? (हि) रात । 

जनता पु'० (हि) पिता। 

जनव (० (हि) जनेऊ। न 

जनेवा १:० (हि) १-जनेङ के समान पढी हुई धारी 
या लकीर । २-तलवार फा वह वार भो क पर 
पड़ कर तिरछे वल पर कमर तक काट ररे 1 

जनश पु० (सं) १-इश्वर | २-राजा । 

जनस पु० (हि) १-रवर । २-राजा । 

जनया ३० (हि) जानकार । | 

जनोपयोगो सेव। स्री० (सं) वह सेवा काये या अवय 
स्था जो सूं साधारण के लिए विशेष उपयोगी या 
आवश्यक हो ।(पब्लिक-यूटिलिटी-सर्विस) । 

जनों प्रि वि० (हि) मानो । गोया | 

जन्नत स्री० (ग्र) स्वगं । 

जन्म पु० (सं) १-उतत्ति। पैदाइश | २-आतिर्भाव 
२-जीवन । जिन्दगी 1 ४-आयु। जीवनकाल । 

जन्म-कु डली स्री० (सं) फलित ज्योतिप के अनुसार 
वह चक्र जिसमें किसी के जन्म समय के प्रहों की, 
स्थिति लिखी रहती है। 

जन्मप्रह्ण पुः० (मं) जन्म लेना । उत्पत्ति । 

जन्मज ६० (स) जन्मजात । जन्मसिद्ध । 
जन्मज-रोग पु० (हि) पैदक रोग! | 
ह ५० (सं) जन्म से ही ग्राप्त (अधिकार 
आदि) । 

जन्म-तियि सी? (सं) जन्म दिन । 

जन्मदिन पु० (हि) जन्म का दिन वर्षगांठ । 

जन्मना कि (हि) १-जन्म लेना। २-अस्तित्य मे 

. आना। र 

जन्मपंजी ती० (तं) स्थानिक निकायों की यह्‌ पंजी 
जिसमें किसी चेत्र में जन्मने वाले शिशुओं का 
जन्म समय, पिता का नाम, पता आदि बातें लञिरदी 
जाती हैं । (वर्थ रजिस्टर) । 

जन्म-पद्री स्री० (सं) बह पत्र जिसमें किसी की 
उत्पत्ति के समय फे ग्रहों की स्थिति, दशा दया 
अन्तर्दशा आदि दिये हों। 


जन्म-्रमाराक पु० (सं) वह प्रमाणपत्र जिससे यह ` 


प्रमाणित हो कि अमुक व्यक्ति की जन्मतिथि यइ 
है । (वर्थ-सारटिफिकेट) । 


जन्मभूमि सी? (सं) यह स्थान अथवा देश जद 


किसी का जन्म हुआ हो । 
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'लम्मसित्ध 
जन्मसिद्ध 9० (सं) जिसकी सिद्धि जन्म से दो। वि० (हि) 


' जन्म से ही प्राप्त। 
लन्मस्पान पु० (सं) १-जन्मभूमि । २-स्वदेश । 
जन्मांतर पु० (से जन्म । 
जन्मा उ) अब जिसका जन्म हुआ दो । दिश 
उत्पन्न । ॥ 
शन्माना क्रि० (डि) उत्पन्न करना । जन्म देना | 
जन्माष्ठमी त्री० (सं) भादों की छृष्णाटमी, जिस दिन 
भीकृष्ण का जन्म आधी रात के समय हुआ था। 
जन्मेजय १० (सं) १-विष्णु । २-कुरु वंश के राजा 
परीक्षित का नाम । ३-एक नाग का नाम | 
जन्मोत्सव पु० (हि) किसी के जन्म के स्मरण का 
3 उत्सब । वर्प॑गाँठ । 
न्न्य पु'०(सं) [त्री० जन्या] १-साथारण मनुष्य । २- 
अफवाह । ३-राष्ट्र । ४-पुत्र । ५-दामाद्‌ । ६-पिता । 
७-जन्म । वि १-जन सम्बन्धी । २-किसो जाति, 
देश या राष्ट्र से सम्बन्ध-रखने वाला। ३-राट्रीय। 
जातीय । ४-जो उत्पन्न हुआ हो | उद्भूत । 
-जन्या ख्री० (सं) १-माता की सखी । २-वधू की सखी 


इन्‍्चबू।बहू। 
जन्तु पु० दे० “जह, । 
जप पु० (सं) १-किसी मंत्र नाम या वाक्य कः बार- 
यार किया जाने बाला उच्चारण २-जपने वाला। 
जपतप पु० (छ) पज जापाठ । 
जपन पुः० (सं) जपने का काम। जप। 
जपना क्षि० (है) १-जप करना । २-खाजाना । ले लेना 
जपनी स्री० (हि) १-माला | २-गोसुखी । 
'जप-माला स्री० (सं) जप करने की माला । 
जपा त्री० (सं) जवा । अइहुल । पु० जप करने वाला 


व्यक्ति 1 

जपाना क्रि० (हि) जप कराना। 

जपिया, जपो पि० (हि) जप करने वाला । 

_जप्त 4० दे० 'जब्त' । 

जफोल स्री० (प्र) १-सीरी का शब्द । २-वद जिससे 
सीटी वजाई जाय! 

जफोलना क्रि० (हि) सीटी बजाना । 

प्जब द्वि० पि० De समय निल यक्त 

जबडा पु० (हि) ऊपर नीचे की बह हड़ियाँ 
जिनमें दाँत उगे होते हैं । 

जबर १० (म) १-बलवान | वली । २-पक्षा । द्‌ । 

-जबरई स्रो० (हि) जबरदस्ती । 

न्जबरजंग १० (फा) १-यहुत बड़ा या बलवान । २- 
उच्च | श्रे छ। 

ब्ञथरदस्त १० (फा) १-यलबान । २-ृद्‌ । मजबूत । 

पा री ल । २-अत्याचार । 
जुल्म | किं० 4० (हि) क । 

ज्यवरन्‌ %० १० (प) षलपूर्यंक । जयरदस्ती । 


जबरदस्त | यलवान । घोड़े की तर 
। 

क गला काटकर प्राण लेने की क्रिया । 

हिंसा। 


जबहा प्‌० (हि) जीवट। सादुस। 


जबाँ स्री० दे० “जयान'। क डे 

जवान स्री० (फा) १-जीम । जिह्वा । २-बात 1 बोल॥ 
३-प्रतिज्ञा । ४-भाषा। है 

जवानदराज (१० (फा) धृष्टतापूर्वक अनुचित चातें 


करने वाला । 

जब्ान-बंदी स्री० (फा) १-लिखा जाने वाला इजद्दार 
२-मौन । चुणी | ३-चुप रहने या न बोलने को 
आज्ञा । 

जवानी वि०(हि) १-मौखिक । २-जो कह तो गया हो 
पर लिखित न हो। 

जब्त वि० (प्र) .१-राञ्य द्वारा किया हुआ कब्जा। २- 
अपनाया हुआ । - 

जब्ती स्री० (प्र) जब्त होने की क्रिया । 

जब्र पु'० (प्र) कठोर व्यवद्दार । ज्यादतो । [ 

जब्रन क्रि० वि० (प्र) बलात्‌। 

जभी क्रि० ३० (हि) १-य्यों ही । २-जिस समय हो । 

जम पु० (हि) .यम 1 

जमई ६4० (हि) जो जमा हो। नकदी । 

जमक पु'० (हि) यमक । 


जम-फात, जमकःतर पु'०(हि) पानी का भेंवर । सरी० | 


(हि) १-यम का खाँडा । २-खाँडा | 
जमफाना कि० (हि) चमकाना । 
जमघंट पृ० (हि) यमचंट। 
जमघट पू'० (हि) भीइ । जमावड़ा । 
जमडाढ़ स्री० (हि) कटारी जै सा एक हथियार। 


जमदारिन पु'० (सं) एक प्राचीन ऋषि जो परशुराम | 


के पिता थे । 
जमदोया पु० (हि) यमदीपक जो कार्तिक कृष्णा त्रयोः 
दशी को यम के नाम पर घर के बाहर रख देते हैं। 
जमदूत पु'० (हि) सृत्यु के दूत | यमदूत । 


| जमघर १० (हि) जमडाढ्‌ नामक कटार) 


जमन पु'० दे० “यवन' । 


210 फा 2 JP 


जमना क्रि० (हि) १-तरल पदाथ का ठोस या गाढ़ा | 
हो जाना । २-दद्तापूर्यक बैठना | ३-स्थिर होना । 
} 


४-एकत्र होना । ५-प्रा-प्रा अभ्यास होना । ६- 
कोई काम उत्तमता से होना । ७- 
अथवा कार्य का अच्छी प्रकार चलने योग्य दो जाना 


प-उपजना । 
जमनिका त्री० (हि) १-यवनिका । परदा । २-काई। 


३ 1 | 
जमनोता १० (हि) जमानत के बदले में वी जाने | 
चालो रकम। | 
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व्यवस्था : 
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झ्मराज ५० (हि) यमराज । 

अमयट त्री० (हि) कुएँ की नीव में रखी जाने वाली 
पहिये कै तरह की लकड़ी । 

एमवार प्‌ृ० (हि) यम का द्वार या न्यायसभा । 

अमा 1० (प्र) १-एकत्र | इकहा । २-सब मिलाकर । 
३-खाते के आचपक्ष में लिखित (घन) ४-स्री० १- 
मूलधन । पूँजी। २-स्पया-पैसा। ३-भूमिकर। 


जोड । 
नाई पु'० (हि) दामाद । स्री० १-जमने या जमाने 
की क्रिया या भाय | २-जमने या जमाने की मज- 


दुरी । ८ 
जमाखर्चे पु'० (फा) १-आय और ज्यय 1 
जमाजया स्री० (हि) धन-संपत्ति । नगदी और माल । 
जमात ज्ी० (है) १-मदुष्यों का समूह। २-कचा। 


श्रेणी 1 

क्षमादार पु० (ॐ) सिपादियों या पहरेदारों आदि 

, का प्रधान । न 

जमानत स्री० (भ) किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी जो 
न्यायालय में कुछ रुपये जमा कराकर या कागज 
.पर लिख कर ली जाती है । जामिनी। 

लमानतदार पु० (म्र) जमानत लेने वाला । 

जमानतनामा पु० (प्र+-फा) वद कागज जो किसी 
की जमानत लेने समय लिखा जाता है। 

श्वमानतो 71० (प्र) जमानत सम्यन्थी । जमानत का 
प'० दे० “जामिन'। 

क्षमाना पु० (फा) १-समय। काल । युग । २-बहुत 


, ` अधिक समय । मुदत । ३-प्रताप या सौभाग्य का 
` समय | ४-दुनिया । संसार । 


जमाना-साज ० (फा) अपना मतलब गाँठने के 
लिए दूसरों को प्रसन्न करने वाला । 

लमा-बंदी स्री० (फा) पटवारी का एक कागज जिसमें 
आसामियों के नाम की रकमें लिखी रहती हैं। 

जमा-मार 1० (हि) अनुचित रूप से दूसरे का धन 
दवा लेने वाला। , 

जमाल पु'० (म्र) सौन्दर्य । 


-जमाल्गोटा १० (हि) एक पौधा जिसके वीज अत्यन्त 
रेचक दोते है 


ज़माद ५१० (हि) २-जमने या जमाने का भाव। 
२-इकट्ठा दोना । भीड़ | ३-समूह । समुदाय । 

जमावट स्री० (हि) जमने की क्रिया या भाव | 

जमावटी १० दे० 'जमौथा'। . 

जमावड़ा पु'० (हि) बहुत से लोगों की भीड़ । जमघट 

पु० (सं) कन्द्‌ विशेष | सूरन । 
चमांदार पु० (फा) वह जो जमीन का स्वामी दो 
दर कनो को लगान पर जोतने-घोने लिए के 


[| 
घसोवारी स्री० (फा) १-जमींदार की जमीन | २- 
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जमींदार का पव्‌ । ३-जमीन का लगान 
करने की एक ध्यूवस्था, अनुसार जानो के 
माञ्चिक सरकार को जमीन का निरिचत लगान दे 
ओर दूसरों को बही जमीन खेती के लिए देकर 
वसूल करता था । (ल्याधोन भारत में इस 
प्रथा का अन्त हो गया) । 
शमो त्री० (हि) यमी । 
बि० (हि) १-ठोड़-फोदरूर जमीन के परा 
बर किया हुआ । २-अप्तीन के भीतर का। जैसे-- 
जमीदोज नालियाँ। 
जमीन स्री० (फा) १-शृ८्वी । २-भूमि । धरती । ३- 
सम्पत्ति । ४-सतह । ४-भूमिका । आयोजन । 
जमीमा १० दे० 'क्रोइपत्र' । ४ 
जमुशा १० (हि) जामुन (फल या पेड़) । ( 
जमुझ्नार १० (हि) जामुन का वन 1 * 
ज़ञमुकना ० (हि) सटना । पास-पास होना । 
जमुना स्)० (हि) यमुना । 
जमुहाना क्रि० (हि) जँभाना । 
१० (हि) एक तरह की छोटी तोप। - ' 
पु० (हि) १-स्वीकार्‌ करने या कराने की 
० 1 २-समर्थन। ३-देद्दाती लेन-देन को एक 
1 
जमोगना $० (हि) १-आय-ज्यय की जाँच करना । 
.२-दूसरे को भार सौपना । सदेजना | ३-तसदीक 
करना | ४-बात की जाँच करना । 
जमौप्ना १० (हि) जमाकर बनाया हुआ । 
जम्हाई स्री० दे० 'जैंभाई'। 


जयंत पि० (सं) त्री० जयंती] १-विजयी । २-बहु- 
रूपिया। 


जयंती स्री०"(सं) १-दुर्गों। २-पात्नैती । बा bss 
पर 


४-किसी महापुरुष कौ जन्मतियि वाला 
उत्सव । ५-जेत नामक वृक्ष । ३-वैजन्ती का पौधा 
७-ज्योतिष का एक योग। ८-जई | 
जय स््री० (सं) जीत । विजय । प्‌ृ० १-विष्यषु के एकः 
ढारपाल का नाम । २-महाभारत का पूवे नाम । 
जयजयकार पु० (एं) किसी की जय मनाने का शब्द 
a त्री० (दि) सस्पूरणे .जाति की एक सक्कर 
रागिनी । 


जयजोीव पु० का अभिवादन या 
पु'० (हि) एक प्रकार (कर 


प्रणाम जिसका अर्थ ba हो भं I 
जयति अव्य° (सं) जय ह्यो। | 
जयद्रथ पु'० (सं) दुर्योधन के बहनोई का नाम (महा- 


स (है) जीतना । 

जयना कि० I 
जयपत्र पु० (सं) १-वद पत्र जो पराजित व्यक्ति 
-अपनी पराजय के प्रमाणस्वरूप लिखकर देता है) 


जञपफर 


में विजय होने पर हिउ जादा है। डिगरी। 

जगफर पु० (दि) जायफल | 

जयमार, जपनाल, जएमाल, ज्री० (हि) १-पिजयी 
को पहनाईं जाने झाली माज्ञा । २-कन्या छारा वर 
फे गले में डाली जाने वाली माला । 

जदथी जी० (सं) १-विजय । २-एक रागिनी | 

जयस्संभ पु'० (सं) विजय के स्मारक स्तम्भ । 

जया ज्री० (सं) १-दुर्गा । २-पार्षदी | ३-हरी दूव। 
४-पताका । ध्वजा । वि० (स) जय दिलाने पाली । 

जयी ६49 (हि) विजयी। 

जय्य 4० (स॑) जिसे जीता जा सके । 

जर पु'० (सं) बुढ़ापा पु० (हि) ज्वर। पु० (फा) 
१-स्वर्ण । सोना । २-धन । दौलत । = १ 

जरई सरी० (हि) १-धान के बीज जिसमें अंझुर फूटे 
हों। २-दे० 'जई' । 

जरकंबर पृ'० (हि) जरी के काम का दुशाला। 

जरकटी स््री० (देश) एक शिकारो चिड़िया | 

जरकस, जरफसी वि० (फा) जिस पर सोने फे तार 


लगे हों 1 

जरखरीद ६ि० (फा) मूल्य चुका कर खरीदा हुआ । 

जर-छार वि० (हि) १-भस्मीभूत | २-नष्ठ । 

जरठ पु'० (सं) १-कठिन । कर्कश। २-जीणं । 
पुराना । ३-चुद्ध । बुड्ढा। 

जरत्‌ 4० (सं) [स्री० जरती] १-बुद्ध । २-प्राचीन । 

जरतार पु'० (फा) सोने, चाँदी आदि का तार। जरी 

जरतुझ्त पु० दे० “जरदुशत' । 

'जरद पि० (फा) जद्‌ । पीला । 

जरदा पु'० (फा) १-पान में खाने की तम्वाकू। २- 
एक भोष्य पदार्थं जो चावलों से बनता है। ३- 
पीले रंग का हा । 472 5 

जरदालू पु० (फा) खुवानी नामक सेवा । 

जरदी ती० (फा) १-पीलापन । २-अरडे फे 
फा पीला गूदा । 


अरबुइत पु० (फा) पारसी धर्मप्रव्तक एक आचार्य। 


सरदोज पु'० (फा) जरदोजी फा काम करने वाला । 

जरदोजी स्री० (फा) यह काम जो कपड़े पर सलसे- 
सितारे आदि से किया जावा है| 

जरम स्री० (हि) जलन । 

जरना मश (हि) १-नलना । २-जड्ना। 

आरनि स्री० दे० “जलन? । 

जरच सरी० (प्र) १-आघात । २-गुणा । (गणित) । 

रःऱपत पु० (फा) रेशमी अस्त्र जिसमें 
फे चेज-यूटे बने दोते है। 

अरघाफ पु० (फा) जदोज | 

जरदाशी 10 (फा) जरबाफ के फाम का। स्री० 
जरदोओ । 


जरायु पु० 


कलारत, 
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पत्र | २-चह पत्र जो किसी फे किसी विवाद जरबीला पि० 
Te हिएा। जरमन पुं'० (मं) १-जरमनो देश का निवासी । २- 


(6) मड्कीला ओर सुन्दर 


जरमनी देश की भाषा। ० (प्र) जरमनी देश 
की भाषा। 


जरमन-सित्तवर पु'० (प्र) पक सफेद ओर चमकीली 


घातु जो जस्ते, ताये ओर निकल को मिलाकर, 


जरमनी पु'० (भं) मध्य यूरोप का एक देश | 
जरमुझ्ना विश (हि) [त्री० जरमई] जलने वाला ॥ 


ईपों करने वाला । 
जरर पु'० (प्र) १-द्वानि | चति । २-आघात । चोद। 
जरल सी० दे० 'जलन' । 
जरवारा पि० (हिँ) धनी । संपन्न । 


जरा स्री० (सं) युढ़ापा । बि० (म) थोड़ा । कम । 
जराऊ १० (हि) जड़ाऊ । 


जराग्रस्त वि० (सं) बुद्ध । 

जराना क्रि० (हि) जलाना । 

जरायम पू'० जुर्म का बहुवचन । 

सरायम-पेशा क -डाका डालकर य अपराध कर- 
करके जीवन निर्वाह करने वाला । २-इस पेरो पर 
जीवन निर्वाद्द करने वाली जाति । १ 

(सं) १-गर्भ की यदद मिल्ती जिसमें येधा 

हुआ बच्चा उन्न होता है। आँवल। उत्व। २- 

गर्भाशय। 


जरायुज पु० (सं) गर्भ से उसन्न प्राणी | पिंडज ॥ | 
जराव पु० (हि) १-जड़ाव। २-चलाव। बिष जड़ाऊ । 
जरासंघ पु० (सं) मगघ देश का एक राजा | 


जरित 4० (हि) जटित। 
जरिमा स्री० (सं) वृद्धावस्था । 


~ 


~ ES se — ५ 


oi ८“ ० 


जरिया पु'०(अ) १-सम्बन्ध । लगाव । २-देतु। कारण | 


३-साधन । वि० (हि) जो जला कर बनाया गया द्व 
पु'० दे० “जड़िया । 
जरी त्री० (फा) २-सुनहले तारों से यना कपड़ा! 


करचोवी । २-सोने का तारों आदि का काम। वि० - 


(हि) बृद्ध | चुड्डा । 

जरीब स्री० (फा) १-भूमि नापने की ६० गज लम्बी 
जख्ीर | २-ल्ाठी । छड़ी ॥ 

जरीवाना, जरीमाना पु० दे० 'जुरमाना' । 

जरूर क्रि० 9० (म) अवश्य । निःसंदेद्‌। 

जरूरत स्री० (प्र) आवश्यकता । प्रयोजन । 

जरूरी ३० (फा) १-जिसके यिना काम न चले । २- 
छावश्यक | 

जरौद वि०_ (हि) जड़ाऊ | 

जजर, जज रित १० (सं) ३-जीण। २-हृटा फूटा । 
उद ` 

जदे वि० (फा) पीला । 

सर्वा पृ'० ऐ० “जरवा) ॥ 
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. दरी सी० (फा) पीछाएन । 


4० (सं) जसज। पू० (सं) फमन्न । . ` 


र्य प० (४) १-अखु ५ २-यहुत छोटा खंड दा | जल-जान पु० (हि) ज्यान 1 


ह 
हप (प) अस्र चिफित्सफ । 
अनेघर पु० (घ) १-एफ पौराण्कि असुर | २-एक 
प्राचीन पि 1 ३-योग फा एक कंध । १० (४6) 
जलोधर। 


| जल पु० (सं) १-पानी । २-उशीर | खर । ३-पूचा- 


पाडा नचुन्न । ४-(ज्योतिष) जन्मकुएडजी में चौथा 

हे पति पु'० (सं) १-पानी का भेंयर | २-जल भौरा 

जलकर पु० (सं) १-णलाशयों में होने वाले एपाथं। 
-रसे पदार्थो पर लगने याला कर | 

ज्ञनफलस्री० (हि) १-पानी का नल । २-आग घुम्ने 


j का दभकला । 
.' जलफल विभाग पु० (सं) नगरपालिका फा वह 


विभाग जो नगर के सव भागों में नल अथवा फल 
क्षेद्वारा पानी पहुँचाने झी व्यवस्था करता दे। 
(वाटर वंस) । : 
जलफवज पि० (सं) जल में भीगे रहने अथवा उसके 
प्रमाय में न आने याला (पदायं) (वाटर मूफ) । 
जलऊु भी स्री० (सं) जल के उल पर होने वाली एक 


बनस्पति । fe 

चत्र स्री० (हि) एक प्रकार का पौधा जो जल में 

ता दै 

जलषीड़ा ख्री०(सं) जलाशय में दिये जाने पाले खेल 
या छोड़ा । 

जलखई सी० (हि) जलपान । 

जलखाया पु'० (हि) जलपान । 

जत्तघड़ी स्री० (हि) समय का ज्ञान कराने वाज्ञा एक 
प्राचीन यंत्र ME अकर 

जतधुसर ० पाना का [| 

जलचर प्‌ (सं) [स्री०जलचरी_ जल में रहने बाले 


जुपजन्तु । 

जलचादर पु० (हि) ग्रपात। 

जलचारी पु० दे० "जलचर" 

जलचिकित्सर स्री० (मं) चिकित्सा की एक प्रणाली 
जिसमें जल की भाप, स्नान आदि हारा चिकित्सा 
या इलाज किया जाता है। (हाइड्रोपथी) । 

जलजंतु प्‌० (सं) जलचर। 

जलज ३० (सं) जल में उत्पन्न द्दोने पाला । पु० 
(बं) ९-कमल । २-शह्कु । ३-मछली। ४-सेवार । 
५-जलजन्तु। ६-भोती । 

जलजन पु'० (सं) एक गन्धहीन, चणंद्दीन, अदय 
गैस जिससे पानी का निर्माण होता है। उद्यन 1 
(हाइड्रोजन) । 

जलजला १० (फा) भूकम्प 
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गल-धभाल १० (स॑) सझुद्र । 5 

भसजालि.स्री० (सं) एक तरद फी थोतियों की माला 

उण्डण्एसच्य पु/० (ब) दो बढ़े समुद्रो फो मिलाने 
याला समुद्र का पतला भाग । (स्ट्रेट) 1 

अतर पु० अ) एक प्रकार फा याजा जो जल की 
सरी कटोरियों पर आंघाठ फरफे यजाया जाता दै। 


जलतरोई, जलतोरी सी० (है) मछली । 

सास पु० (सं) जल्न से लगने घाला भय जो 
कुत्ते के काटने पर विष का घसर होने को अवस्था 
में होवा दै। 

जलयंभ पु० (हि) १-मन्त्रों द्वारा जल फो रोक्ने या 
याँधने फी क्रिया । २-दे० *जसस्तन्म' 


|| 

जलब ६० (सं) जल ऐने याला। पु० (सं) १-मेघ। 
याद्ल २ मोथा । ३-कपूर । ८ 

जसवस्यु पु० (सं) समुद्री डाकू । (पाइरेट) । 

जलदायम पु'० (सं) १-वर्षाकाल का आगमन । २० 
आकाश में बादलों का घिरना। 

जलघर पु० (सं) १-मेघ । बादुल। २-समुद्र। ` 

जल्घर-माता स्री० (सं) २-वादलों की पकिव । २- 
एक वर्णुवृत्त । 

जलघरी स्री० (सं) जलहरी । 


जल-घारफ वि० (सं) जल घारण करने वाला । पु० ` 


(सं) बादल । 
जलधि पृ'० (सं) समुद्र । 
जलन स्री० (हि) १-जलने की पीड़ा या दाद। २- 


| ईंष्यों के कारण होने वाला मानसिक कष्ट | 


जलना कि० (हि) १-दृग्ध होना । २-अग्नि के कारण 
आप या कोयला होना । ३-झुलसना । ४-दष्या के 
कारण मन में छुदूना । 

जलनाथ पू० (सं) १-इन्द्र । २-वरुण । ३-समुद्र। 

जल-निफास-योजना द्री० (हि) नगर के गन्दे पानी 
को निकालने के लिए नालियां आदि फी योजना । 
(डू नेजम्कीम)। 

जतनिथि पु'० (सं) समुद्र । 

जलनिर्गेम पु'० (सं) पानी का निकास 

जलपक ६० दे० “जल्पक' । 

जलपक्षी पु० (सं) जल फे आस-पास रहने वाले 


पक्षी। 
जलपति पु० (सं) १घरुण। ९-समुद्र । ३-पूर्चापादा 
1 
ज पु'० (सं) १-जल पहने फा मार्ग । २-नदी । 
३-नहर। ५ 
जलपना ० (हि) १-लस्वी-चोडी बातें करना । २- 


घकवाद करना । 
खलपान पू० (सं) पूरे ओजन से पहले किया जारे 


छि 
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'दाला और थोड़ा भोजन । कसेबा । 


असपान-गृह पु० (सं) बह स्थान जहाँ जलपान | जल-याञा स्री० 


Be चाय रादि) का सामान मिले या जहाँ 

जलपान किया जा सके। (रेस्ताराँ)। | 

जलपाना कि० (हि) किसी को घोलने या जलपने में 
र्व करना । २ 

त "० (सं) पानी में चलने वाला बड़ा जद्दाज 

जल स्री० (सं) दो समुद्रों के मध्य में पड़ने 
बाला लम्बा सा जलमागं जो जलडमरूमध्य से 
अधिक चौड़ा होता दे । (बाटर-चैनल) 1 

जलप्रपा पु० (सं) प्याऊ | सबील । 

जसप्रपात पु'० (सं) १-किसी नदी आदि के खोत 
का उपर से नीचे गिरना। २-वह स्थान जहाँ 
किसी ऊं चे पठाइ से जलस्रोत नीचे गिरता हदो । 

जलप्रलय पुः०(सं) संपूणे-सष्टि का जलमग्न रोजाना 

जलप्रवाह पु'०(सं) १-पानी का बहाव । २-काई वस्तु 
नदी में डालकर बद्दाना । 

जल-प्रस्फोट पु ०(सं) वदद प्ररफोट या बम जो पनजुब्त्री 
आदि को झुवाने के उद्देश्य से पानी में गिराया 
ज्ञाय। (डेप्यचाजः) । 

ज़लप्रांगरण पु'० (सं) किसी देशा की सीमा का चह 
मांग जिस पर उस देश का अधिकार होता है। 
(टेरिटोरियल बाटसे) । छट 

जलप्राय पु० (सं) वह स्थान जहाँ जल फा अ 


हदो a 
जलप्लावन पु०(सं) १-पानी की बाढ़ । २-दे० 'जल- 


प्रलय' । 

जलप्लाबित ६० (सं) पानी में 

जलबम पु० दे० "जल-प्रस्फोट' 

जलभेवरा, जलभोंरा पु० (हि) एक प्रकार का काला 
कीड़ा जो पानी पर बड़ी शीघ्रता से दीइता है 

जलमय बि०(सं) १-जल से परिपूर्ण । २-जल के जौसा 

जलमापक पु'० (स) द्रवों का घनत्व नापने का-यत्र । 
(दाइडोमीटर) । 

जलमापन-यंत्र पु'० (सं) जल को नापने का यत्र । 

जल-मानुष पु० (सं) [स्री० जल-मान्तुधी] एक कल्पित 
जल-जन्तु जिसकी नाभी के ऊपर का भाग मनुष्य 
का सा और नीचे का मछली के समान होता दै । 

जल-माग पु०(सं) नदियों आदि के रूप में बना जल- 
आरा । जलपथ । (वाटर-चेज) । 

_ जन-यंत्र पु (सं) १-फुद्ारा । २-जलघड़ी । ३-कुएँ 
आदि से पानी निकालने का यत्र। (वाटर-पंप) । 
४-एक विद्युत यंत्र जिसके द्वारा समुद्र में एक जहाज 
को दूसरे जहाज के आने का पता चल जाता दै। 
(हाइड्रोफोन)। _ 

अल-पंत्र गृह, जल-यंत्र-मन्विर पुः०(सं) १-वद्द मकान 

, जिसमें था जिसके आस-पास पुद्धारे हो। २-वह 


डूबा हुआ । जलमग्न 
| 


जिसके चारों ओर पानी दो। 

(सं) १-जलमार्ग से नाव आदि के 

द्वारा यात्रा । २-तीथे जल लाने के लिए यजमाच 
की सविधि यात्रा । - 

जलयान पु'० (सं) १-जल में चलने बाला यान या 
सवारी 1 २-जहाज | ३-नाव । 

जलराशि पु'० (सं) समुद्र । 

जलदह पु० (सं) कमल । हे 

अल क्रि० (हि) जलाने का काम दूसरे से कराना 


जलवाय त्री० (सं) किसी स्थान की वदद प्राकृतिक 


स्थिति जिसका प्राणियों आदि के बिकास एवं 
स्वास्थ्य पर असर पढ़ता है। हवा पानी । (फ्लाइमेट) 
जलविद्युत स्री० (सं) जल शक्ति से या की सहा- 
यता से तैयार को गई थिजली । (हाईडो-इलेक्ट्रि- 
सिटो) । ८4 
जल-विमान पु'० (सं) चह विमान था वायुयान जो 
जल और नभ दोनों में समान रूप से विचरण करता 


है। (देडेन) || £ 2४ 
जल-पिक्लेर्षण पु'० (सं) कुछ लवणों का पानी में 
घुलने पर अम्ल तथा चार के रूप में विच्छेदन ॥ 


(दाइँडोल्रिसिस) । र 

जलविइतेयक पु'०(सं) कुछ लवणां का पानी में घुलने 
पर अम्ल तथा चार के रुप में विच्छेदन करने घाला 
(हाइडोलेटिंक) 1 हु 

जलचिहर पू5:#म) १-नदी तालाय आदि में ना 
पर घूम केर हर एना । २-दे० 'जल-कीडः | 

जतव्यान्न पु'० (सं) सील जाति का - एक बड़ा क्रूर 
ओर हिंसक जल जन्तु । 

जलदिलिणि म्री० (सं) सिलिका का एक गाढा और 
चिकना रूप । (द्वाइड्रेजन 1 

जलशायी पृ'० (सं) विष्णु । 

जलसंञास पु० (सं) दे० 'जलातँक' । 

जल-समाघि स्री (सं) १-जल में डूच कर प्राण: 
स्यागना । २-किसी यस्तु का जल में डूब कर नष्ट 
होना | 

जलास पु'० (प्र) १-समारोदद । २-चौठक । 

जलसाई १० (हि) श्मशान । 

जर्लासह पु० (सं) [त्री० जज्ञसिही] एक प्रकार का 


हिंसक जलजन्तु । 

जलसेना पुः० (स) नौसेना 

जल-सेनापति यु० (सं) नौसेन।ध्यक्त । 

जलस्तंभ पु'० (सं) एक प्राकृतिक घटना जिसमें जला- 
शय या समुद्र का जल कुछ समय के लिए ऊपर 
उठकर स्तम्भ का रूप धारण कर लेता है। 

जलस्तंभन पु० (सं) मन्त्र यल से जल की गति 
रोकना । पानी बाँधना । 

जलहर ६ि० (हि) पानी से भरा हुआ | पु० जक्काशय 
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अलहरण पु० एक वर्णेबृत्त या द्रडक छन्द । 

जलहरी स्री० (हि) १-अर्घा जिसमें शिवलिङ्ग 
स्थापिद किया जाया हे । २-शिवलिंग के ऊपर पानी 
टपकाने चाला घडा । 


. अलहल ६49 (हि) जलमय | पु० जलाशय | 


| जलह॒स्तो १० (सं) एक बड़ा जन्तु जिसकी चरयी 


की मोमयत्तियाँ बनाई जाती हैं। 

अलहार पु० (सं) पानी भरने वाल्ला । पनिद्दारा। 

जलांक पु० (सं) कागज को चनावट में जल की 
सहायता से एक विशिष्ट प्रकार से चनाया हुआ 
चिह जो कागज फो प्रकाश में देखने से मालूम 
पड़ता है । (वाटरमार्क) । 

जलांकन पु० (सं) जल की. सद्दायता से प्रक्रिया 
विशेष की सद्दायता से उसमें जला या कुछ अक्षर, 
चिह आदि वनाना । (वाटर-मार्किङ्ग) । 

जलांकित वि? (सं) जलाङ्क चनाया हुआ (कागज) । 
(वाटर माक ड)। 

जलाऊ ६० (हि) जो जलाया जा सके। 

जलाक सी० (हि) जलाने वाली हवा लू । , 

जलाजल ० दे० “मलामल' | 

जलातंक पृ० दे० "जल-संत्रास' । 

जलातन त्री० (हि) अत्यधिक कष्ट देने या संतप्त 
करने की क्रिया या भाव । वि० (हि) संतप्त । 

जलाद पु'० (हि) जल्लाद्‌ । 

जलाधिप पु'०. (सं) वरुण देवता । 

जलाना क्रि० (हि) १-प्रज्वलित करना । ३-भुलसाना 
३-ईष्यौ उत्पन्न करना । 

जलापा १० (हि) ईष्यों की जलन । ह्रेष । दाह । 
जलाम्यंत्तर-चाहिनी-नौका स्री० (सं) एक तरह का 
युद्धपोत जो पानी की सतह के नीचे डुबकी लगा- 
कर भो अपना काम जारी रख सके ओर जो टार- 
पीडो, गोलो, तोपों आदि से सञ्जित ददो । पन- 
डुच्वी । (सबमैरीन) । 

जलाणंव १० (सं) वर्षाकाल | बरसात | 

जलाल पु० (प्र) १-तेज | प्रकाश । २-थतङ्क । 

जलाव पृ'० (हि) २-जल्लाने की क्रिया या भाव 1 २- 
जलने के कारण कम होने वाला अंश । 

जलावतन (ि० (म्र) [स्री० जलावतनी] देश निकाले 
का दृण्ड पाया हुआ । निर्वासित । 

जलावतरर पु'० (सं) १-जल में उतरना। २- 
नवीन जलपोत का तैयार होने फे उपरान्त सर्वे- 
प्रथम जल अथवा समुद्र में उतरना या पहुँचना । 

लावन पु'० (हि) १-ई'घन। २-किसी वस्तुका 
जलने वाला अंश । 

जतावतं ३० (सं) १-पानी का भंवर। २-एक 
भ्रकार.का मेघ । 

दसाराय पु'० (सं) वद स्थान जाँ पानी जमा दो । 
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जलाहल ६० (हि) जल्लमय। 

जलोय 41० (सं) १-जल सम्बन्धी । जल का। २- 
जल या पानी में होने बाला । ३-जिसमे पानी का 
कुछ अंश हो। , 

जलोय-क्ष त्र पु षः किसी देश के बिन के ला 
पास का समुद्र जिस पर उसकी सत्ता दो। (टेरो- 
टोरियत्त-वाटसे) । 

जलीय-रंग पु'० (स) पानी मिलाकर तैयार किया ' 
गया रङ्ग । (वाटर-कलर) । 

जलूस पु० (प्र) जनयात्रा । शोभायात्रा । 

जलूसी ॥ि० (प्र) १-जलूस सम्बन्धी । २-(सन्‌ था 
संवत) जिसका आरम्भ किसी राजा या पादशाह 
के सिंहासन पर बैठने के दिन या वर्ष से हुआ हं' ` 

जल द्र पु० (सं) १-बरुण देवता | महासागर । 

जलेबो स्री० (हि) १-एक प्रकार की घेर दार मिठाई 
२-गोल घेरा । कुण्डली । 

एय स्री० (सं) वाद आदि के द्वारा बहाकर 
ला 1( -साइल) । 

| अ (सं) पानी को नीचे से ऊपर 
खैंचने वाला यंत्र | (बाटरपस्प) । मा 

जलोदर पृ० (सं) एक रोग जिसमें नाभी के पास पेट 
के चमड़े के नीचे की तद्द में पानी एकत्र होता दै 
जिससे पेट फूल जाता है । 

जलोद्दहन-यत्र प ० दे० 'जलोचोलन-य त्रः । 

जलोत्सारणऱ्योजना ख्री० (सं) दे० "जल-निकास- 
योजना! । 

जलौका स्री० (सं) जौंक 1 

जल्द क्वि० 4० (भ) १-शीघ्र। २-अविलंय । 

जल्दवाज ६० (फा) हर काम में जल्दी मचाने वाला 

जल्दवाजी स्री० (फा) किसी काम में आवश्यकता से 
अधिक जल्दी करना । 

जल्दी स्री० (मर) शीघ्रता । क्रि० वि? (प्र १-शीघ्र \ 
२-त्तेजी से। 

जल्प पु'० (पं) १-कथन। कहना । यकवाद । प्रलाप 

जल्यक 4० (सं) यकवादी । वाचाल ! 

जल्पना क्रिः (हि) १-व्यर्थं बकवाद्‌ करना । २-डींग 
मारना । 

जल्पित वि० (सं) १-मिथ्या । २-कयित । कद्दा हुआ 

जल्ला पु'० (हि) १-ताल । २-मील | ३-हौज। 

जल्लाद पृ० (हि) १-आण दंड पाये हुए व्यक्ति के 
प्राण लेने वाला व्यक्ति | बधिक | क्रूर व्यक्ति | 


जव पु० १-दे० “जो' । २-दे० ब्जवा' पु०(सं) १- ` 


तेजी । २-जल्दी । 
जवन पु'० दे० 'यवन' । सबे० दे०“जो' । 
जवनिका स्री० दे० “यदनिका' । 
जवां वि० दे० 'जवान' । 
जवा स्री० दे० 'जपा' । पु'० (हि) सहसुन का दाना 1" 


| 
। 
ह 
| 
। 
1 
| 


जयाई 72०7 by Sarayu Foundation rust orgy. Sangor. Funding by IKS. 


वाई स्री० (हि) १-जाने की क्रिया। गमन । २- 
जाने का माव । ३-जाने के बदले दिया जाने वाला 


1 0०३ 
जवालार पु० (हि) जौ के हार से घनने वाला एक 


अकार का नमक। - 
जवाड़ी ती० (ह) गेहूँ में इक्केदुक्के जौ के दाने । 
जवान ३० (फा) युवावस्था । यौचन्‌। ` 
.णवाब पु/० (प्र) १-उत्तर1 २-बद्ला। ३-मुकाचले 
की चीज | से दृटाने की आज्ञा । 
जवाबतलब 1० (फा) जिसके सम्बन्ध में समाधान- 
कारक उत्तर मांगा गया दो। . 
जवाबदार ० (फा) उत्तरदाता । जयावदेह । 
जवावदावा पु० (म्र) वह उत्तर जो प्रतिवादी के 
निवेदन पत्र के उचर में लिखकर अदालत में देता है 
जवाबदेह ० (फा) उत्तरदाता । जिम्मेदार । 
जवाबी ६० (फा) १-जवाय सम्बन्धी । २-जिसका 
जवाब देना हो । ३-जो किसी के जवाब में हो! 
नवार पु० (प्र) १-पढोस । २-आस-पास का प्रदेश 
ची? (हि). ज्वार। जुआर (अन्न) । पु० दे० 
“जवाल ॥ 
जवारी त्री० (हि) १-जौ, छुद्दारे, मोती आदि को 
गयी हुईं माला । २-सींग, द्वाथी दाँत 'आदि का 
वह्‌ टुकड़ा, जिस पर सितार, बीन आदि के तार 
टिके रहते हैं। 


जवाल पु० (हि) १-अवनति । २-पतन । ३-भट । | 


जवास, जवासा १० (हि) एक तरह का केटीला पौधा 

जवाहर पु० (अ) १-रत्न | मणि । २-दे० 'जवाहर- 
लाल! 1 स 

जवाहरलाल पु० विश्वविख्यात राजनैतिक नेता ज़ो 
संसार में शान्ति के अग्रदूत, ओर पंचशील सिद्धान्त 
के सृष्टा हैं । भारत देश के प्रधान मन्त्री हैं। इनका 
जन्म १४ नवम्बर १८८६ में हुआ । 

जवाहरात पु० (म्र) जवाहर का वहुवचन। 

जवाहुरी पु० दे० “जीहरी'! 
म जवाहिर १० दे० 'जवाहर'। 

वेया (१० (हि) जाने वाला। 

जशन पु० (फा) १-उत्सव | जलसा । २-शानन्द । 
हप। 

जस कि० ३० (हि) जैसा 1 पु० यश | 

जमुमति, जसोदा, जसोवै त्री० (हि) श्रीकृष्ण की माता 
यशोदा । HN FFP 1 

जस्तई (१० (हि) जस्ते के रङ्ग क। । खाकी । 

जस्ता पु० (हि) १-एक घातु । २-कपड़े की बुनावट 
का कीनापन । 

खह कि० (1० (हि) जहाँ । 

ह इना, जह डाना क्रि० 


(ह) १-घाटा उठाना । 
_ रुघोखे में आना | ) 


कि० (हि) कुढ्ना । चिढ्न दु 

जहकना ० (हि) कुढ्ना । चिढ्ना । 

जहतिया पु० (हि) कर या लगान वसूल करने वाला 

जहत्‌ १० (सं) परित्याग | छोड़ना । 

जहत्स्वार्या त्नी० (सं) एक प्रकार की लक्षणा जिसमें 
पद्‌ या वाक्ष्य अपने वाच्याथ को छोड़कर 'अभिप्रेत 
अर्थ को प्रकट करता है। 

जह॒द-जहल्लक्षणा स्री० (सं) एक प्रकार की लक्षण 
जिसमें वक्‍ताओं के शब्दों के कई अर्थो में से केवल 
एक अर्थ या भाव ग्रहण किया जाता दै । 

जहदना क्रि० (हि) १-थक जाना । २-कीचड़ दोना | 


. | जहदा पु० (हि) १-दलद्ल। २-कीचड्‌ । : 


जहुद्दम १० (हि) जहन्नुम । नरक । 

जहना ० (हि) १-त्यागना । २-नष्ट करना । 

जहन्नुम पु'० (ग्र) नरक। दोजस्र । 

जहमत स्री० (म्र) १-आपत्ति . १-मंमट । 

जहुर स्री० (म्र) १-विष। गरल २-अप्रिंय वात्त ) 
पि० १-धातक । २-चहुत हानि पहुचाने वाला 

जहरयाद पुः० (फा) एक प्रकार का जहराला फोड़ा । 


| 
( 


जहर-मोह्रा पु० (फा) एक प्रकार का काला पत्थर : 


जिसमें साँप के काटे का बिष खैंच लेने की शक्ति 
होती दै! : 
जहरी, जहरीला 4० (हि) त्रिपाक्‍्त । जिसमें जहर 


हो। `° 

जहाँ द्रि० 9० (हि) जिस स्थान पर | जिस जगह । 
पु०"(फः) जहान । संसार (समास में व्यवहृत) । 

जहाँगीर (9० (फा) विश्वं-चि जयी । 

जहाँगीरी द्वी० (फा) १-हाथ में पहनने का एक 
जड़ाऊ गहना । २-एक प्रकार को लाख की चूड़ी । 

जहाँ-पनाह पु'० (फा) संसार का रष्क । 

जहाज पु'० (प्र) समुद्र में भाप के द्वारा चलने वाली 
नाच । जलपाँत । 

जहाजो 9 (प्र) जहाज से सन्चन्ध रखने वाला । 

जहाजो-कोग्रा पु० (हि) १-वह कोआ जो जहाज 
पर रहता आर उड़कर फिर जहाज पर आता हो ] 
२-भारी धूत्त । चालाङ। 


जहाजी-मुपारी त्री» (हि) एक प्रकार की विदेशो . 


सुपारी जो कुछ बड़ी ओर चपटी होतो है । 
जहांद 49 (प्र> जिहाद) इसज्ञाम धर्म के प्रचार य, 
रक्षा के उद्देश्य से किया गया युद्ध । 
जहादी 4० (हि) अहाद्‌ से सम्बद्ध । जहाद का। 
पु० जहाद्‌ करने वाला व्यक्ति । 
जहान १० (फा) संसार । 
जहालत शी? (प्र) अज्ञान । मूर्त । 
जहिया ($० (१० (हि) जव । जिस समय । 
जहो अव्य० (हि) १-जहाँ हो । २-अयांही । 
जहर पु० (प) प्रकाश । £ 
जहूरा ५० (य) १-दिखावा | दृश्य! ६-जट 


a 
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( २७३ ) ' जाफर 


लङ्गाका। 

जहेंज १० (भ। दहेज। - 

जल्न पु० (प) १-विप्णु | २-एक राज ऋषि का 
का नाम जिन्होंने गंगा को पीकर कान से निकाला 
था। तभी से गंगा फा नाम जाहुची पड़ा! 

गह “कन्या, जह्ू-तनया, जल्ल-नंदिनो स्री०(सं) गंगा 

जाँ बि० (हि) उचित | ख्री० जान । प्राण। 

हान पु२ (बा करने वाला भाट। 
गर पु'० (हि) १ का यल | यूता । २-देह | 

जाँगरा पु० दे० “जाँगड़ा' । 

जांगल १० (सं) वह प्रदेश जहाँ वर्षा कम होती हो । 
ऊसर प्रदेश। 

जांगलिक (६० (क्ष) साँप पकड़ने तथा विप दृर करने 
बाला व्यक्ति । 

जाँगल्‌ १० (हि) गंवार । अनाडी । . 

जाँघ सरी० (हि) कमर ओर घुटने फे वीच का अंग । 

जाँघिया पुः० (हि) घुटनों तक पहनने का एक पह- 
नावा।कच्डा। 

जाँघिल पु'०(हि) पिछले पैर से लंगड़ाता हुआ चलने 
वाला येल । [१० लचकती चाल चलने वाला (पशु) 

जाँच त्री०(हि) १-परीक्षा । परख | २-गयेषणा | खोज 

जाँचक पु० (हि) १-दे० 'याचक'। २-जाँच करने 
वाला । 

जांचकता स्री० दे० “याचकता' । 

जाँच-घर प० (हि) पूछताछ का कार्यालय या दफवर 
(एनक्वारी-ऑफिस) 1 
ज़ाँचनो कि० (हि) १-परखना 1 परीक्षा करना। २- 
माँगना । - 

जाँजरा (० (हि) दे० 'जाजरी' | 

जाँझ सी० (हि) तेज हवा के साथ आने बाली वर्षा 

जाँत पु० दे० 'जाँता' । 

जांतव बि? (सं) १-जीव-जन्तुओं सम्बन्धी । २- 
जीव-जन्तुओं से उत्पन्न या प्राप्त । 

जाँता पु० ('ह) आदरा पीसने की बड़ी चको । 

जाँ-पनाह पु० दे० 'जहाँपनाह' । 

जाँच १० (हि) जामुन । जंबुफल । ` 

जांबन १० (स) १-जामुन का वृक्ष या फल | २- 


. जामुन का सिरका या शरात्र । 


जांबवती सी० (मं) जाम्त्रवान्‌ की कन्या जिसका 
विवाह श्रीकृष्ण से हुआ था । 

जाँ-चाज ६ (का) प्राणां की बाजी लगाने वाला 1 

जांचवान पु'० (म॑) सुप्रीव के एक मन्त्री का नाम 
जिसने राम की ओर से रावण से युद्ध किया था । 

जांबचत्‌, जांचुवान पु० दे० “जांचवान' । 

जाँवत अव्य> दे० 'जावत'। 

जाँवर १५ (१) जाना । प्रस्थान 1 

जा त्री०(स) १-माँ । मात। । २-देवरानी 1 बि” स्री० 
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प्र०] उत्पन्न | सर्वे० (हि) जो जिस। दि० (का) 
उचित । गुनासित्र। 
जाइ 99 (हि) १-च्यर्थ । निष्ययोजन । २-उचित | 
जाई ० (हि) पुत्री । बेरी । 


ज़ाउनि की० दे० "जामुन? | 


जाउर झ़ी० (हि) सरीर । दूघ-भात । द 

जाक १० (हि) यत्त। स्री० जकने की क्रिया या भाव 

जाकड १८ (हि) १-इस शर्त पर माल लाना कि यदि 
पसंद न होगा तो लोटा दिया जायगा | २-इस प्रकार 
लाया हुआ माल | 

जाकेट सी० [(पं०) जैकेट] फतुद्दो की तरह का एब 
प्रकार का अंगरेजी पहनावा। सद्री | 

जाखिनी सी० दे० धयक्षिणी' I 

जाग पु'० (हि) यज्ञ। सी? १-जागने की क्रिया, भाव 
या अवस्था । २-जागरण | ३-जगहं । स्थान । 

जागता 9० (हि) १-अपनो शक्ति का परिचय देने 
याला । २-प्रकाशमान्‌। 

जागतिक (० (सं) जगत सम्बन्धी । सांसारिक । 

जागती-कला, जागतो-ज्योतो सरी०(हि) १-किसी देवी 
या देवता का प्रत्यक्ष चमत्कार । २-चिराग | दीपक 

जागना क्षि० (हि) १-सोकर उठना । २-जाम्रत अवः 
स्था में होना । ३-सजग होना । ४-चमक उठना. । 
उदित होना । ५- समृद्ध होना । ६-पसिद्ध होना । 
७-प्रञवलित होना | जलनं । 

जागर पु'०(सं) १-जागने को क्रिया 1 जागरण | जार 
२-मन, युद्धि, अहंकार आदि अंतःकरण को यृत्तियाँ 
के जागृत दोचे का भाव या अवस्था । कवच | 

जागरण पु० (सं) १-निद्रा का अभाव | जागना . 
२-किसी उत्सब या पं आदि पर सारी रात्ता 
जागना । ३-किसी वर्ग अथवा जाति का गिरी हुई 
अवस्था से निकल कर उन्नत होने का यत्न करना 
(अचेकिंग) । 

जागरित [१० (सं) जागवा हुआ । 

जागरूक पु'० (सं) १-चह्‌ जो जाग्रत अवस्था में हो? 

तन्य। 

जागरूप 4० (हि) जो बिलकुल सपष्ट और प्रत्य हो | 

जागत्ति स्री० (सं) १-जागरण। २-चेतनता। 

जागा स्रौ० दे० 'जगह' | पु'° दे० “जागरण' (२) १ 

जागी पु० (हि) भाट | चारण। 

जागीर ती० (फा) राज्य को ओर से प्राप्त भूमि यः ` 
प्रदेश। 

जायीरदार पु० (फा) जागीर ग्राप्त व्यक्ति । जागीर 


का मालिक | 

जागीरी सी? (फा) १-जागीरदार "7 | कामाव।२- 
श्मीर । रईस । * 

जागृत (० दे० "जागृतः । 

जाग्रत 4० (सं) १-जो जाग रदा हो । २- सजग, । 


सायधान पु० वह्‌ अवस्था जिसमें सब बातों का 

परिज्ञान होता रहता है। $ 
ग्वाग्रति ख्री२ (स) जाग्नत होने का भाव । जागरण । 
ज्जाचक पु० (हि) याचक। _ 

: वाचकता स्री० (सं) १-मांगने की क्रिया या भाव। 
२-भिखमंगो । 

जाचन पृः० (हि) १-याचना । २-याचक। 

-जाचना औि० (हि) मांगना । त्री० यातना। 

-जाजम स्री० दे० “जाजिम'। 

-जाजरा 4० जोर्णं। जर्जर । 

जाजरो १० (देश) चिड़ीमार । 
-नाजिम त्री० (तु०) दरो के ऊपर बिछाने की चादर । 
:जाज्वल्य,जाज्वल्यमान वि०(सं) १-भ्रञ्वलित । दीप्ति- 
'मान। २-तेजस्वी । 

जाट १० (हि) भारत देश की एक प्रसिद्ध जाति । 

'जाटब १० (?) चमारों की एक जाति । 

प्लादू त्री? (हि) हरियाना की बोली । 

स्जाह ` ० (हि) १-वह लट्टा जो कोल्हू की कूएडी फे 
चीच भ लगा रहता दे। २-तालाब फे वीच में 
गड़ा हुआ ऊँचा मोटा लट्टा! 

-लाठर पु० (सं) १-उद्र | पेट । २-जठराग्नि । ३- 
भूख । वि० (सं) १-जठर से सम्बन्ध रखने वाली 
३-जठर से उत्पन्न । 

ग्जाड १० (हि) दे० 'जाड़ा'। स्री० दे० 'दाढ़' । वि० 
हू) बहुत अधिक । 

-जाड़ा १७० (हि) १-शीतकाल । २-शीत। सरदी। 

ग्नाइय वि० (सं) जडता । 

सात १० (सं) २-जन्म । २-पुत्र । ३-जीव | प्राणी 
४-चह पुत्र जिसमें अपनी मां के से गुण हां। वि० 
(स) २-जन्मा हुआ । २-व्यक्त । प्रकट । ३-प्रशस्त 
र्नी० (प्र) शरीर । ज्री० (हिं) जाति। 

ग्जातक पु'० (सं) १-बचा । २-महँत्मा बुद्ध फे पूव 
जन्म की कथाएँ । ३-फलित उ्यातिष का एक भेद 

मजात-कमे 1० (सं) पुत्र जन्म फें अवसर पर किया 
जाने याला एक संस्कार 

जातक्रिया स्री (स) जातफमं । 

'जातना, जातनाई ज्ी० (हि) यातना । 

जातपात ख्री० (हि) बिरादरी । 

म्जातरूप प॒ ० (स) र्वण्‌ं । साना । 

जाता खी० (सं) कन्या । पुत्रो । बि० उत्पन्न १० (हि) 
आटा पीसने की ची | जाँता । 

जाति त्री० (स) १-हिन्दुओं मे मानव समाज का 
बह विभाग जा सर्वप्रथम कर्मानुसार किया गया 

, था, पर अच जन्मानुसार माना जाता है। (कास्ट) 
२-मानच समाज का चह विभाग जो निव।स-स्थान 
या देश परम्परा की दृष्टि से किया गया हा ।(रेस) 
३-गुण, धर्म, आकृति आदि की राट्‌ स पदार्थों या 
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जीव-जन्तुओं में हुआ विभाग। कोटि। वर्ग) 
(जेनस) । ४-बणे । ४-कुल । ६-गोत्र। ७-जन्य। 
८-सामान्य । 

ज्ञातिच्युत ि० (सं) जाति से निकाला हुथा। 

जातित्व पु'० (सं) जाति का भाव। जातीयता। 

जाति-धमं पु० (सं) १-जाति या वर्ण का धमं । २- 
जातियों का अलग-अलग कत्त॑व्य। 

जाति-पांति त्रीं (हि) बिराद्री । 

जाति-चघ पु० (सं) किसी जाति के लोगों का वह वघ 
जो प्रायः राजनीतिक कारणों या जाति-गत द्वेष के 
कारण होता है। 2, 

जाति-बर पु० (सं) स्वाभाविक शन्ुता । सहज वर। 

जाति-संघ पु'०(स) राजनीति के अनुसार बहु राष्ट्र 
विधान जिसमें किसी जति के प्रमुख लोगों रे 
हारा शासन होता है। &. 

जातिस्वभाव पु'० (सं) वह अलङ्कार जिसमें आकृति 
तथा गुण का वर्णन किया जाता दै । दर 

जाती त्री० (सं) १-चमेली। २-मालतो | सरी? (हि) 
दे० “जाति' पु० (हि) द्वाथी । वि° (मर) १-च्यक्त- 
गत । २-अपना । निज का। 

जातीय 4० (सं) १-जाति सम्बन्धो | २-सारी जाति 
या राष्ट्र सम्त्रश्री । 

जातीयता सरी०:१) १-जाति होने का भाव। कोसिः 
यत | २-अपनी जा धर का अभिमान । राष्ट्रीयता ।॥ 

जातुधान पु'० (सं) राउत्त 

जातुधानी [० दे० 'राक्षसी' 1 

जात्य 4० (सं) १-कुलीन । २-भेष्ठ । ३-सुग्दर 1 

जात्यत्रिभुज पु० (स) एक समकोण याला त्रिभुज । 

जात्यारोह १० (म) खगोल के अदाँशा को गिनती 
में वह दूरी जो मेष से पूर्व की ओर प्रथम अंशा से 
लेजाती हूँ। 

जात्रा स्री० (हि) यात्रा । 

जाथका सी० (हि) राशि । ढेर । ` 

जाद पि० (फा) किसी से उत्पन्न ! जाव । (यौगिड 
के अन्त में) । 

जादव पु'० (हि) यादव | 

जादब-पति, जादवराय १० (हि) श्रीकृष्ण । 

जादसपति, जादसपती पु० (हि) बरुण । 

जादा 49 दे० “ज्यादा'। 

जादू पु० (फा) १-ऐसा आश्चर्य जनक कृत्य जिसका 
रहस्य लोगों की समम में न आये । उम्टजाल । 
२-टोना । टोटका । ३-दूसरे को माहिर, कर-. बाजी 
शक्ति । माहिनी-शक्ति । 

जादूगर पृ० (फा) [ख्रो० जादूगरनी] जादू जान 
या करने वाला । 


जादुगरी स्री० (फा) जादू करने की क्रिया या का.. * 


जादी पृ० (है) यादव । 
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'जादोराय पु० (हि) श्रीकृष्ण । 

जान सी० (हि) १-ज्ञान । जानकारी । परिचय । २- 
ख्याल । अनुमान । ३-यान । १० (है) १-मुजान 
चतुर । २-ज्ञानवान । सरी (फा) १-प्राण। जीवन 
२-बल । शक्तित । सामथ्य' | ३-सार। तत्व। ४- 
शोभा यढाने वालो वस्तु। 

सानकार वि० (हि) १-जानने बाला। २-विज्ञ। 


चतुर्‌ । 
जानकारी सी० (हि) १-परिचय | २-विज्ञता । 
जानको स्री० (सं) राजा जनक की पुत्री । सीता। 
जानकी-जानि, जानकी-जीवन, जानकोनाथ, 
जानकी-रमणा, जानकी-रवन पु'० (सं) रामचन्द्र 
जानदार वि० (फा) १-जिसमें जान हो। सजीब। 
२२-प्रबल । 
ज्ञाननहार वि० (हि) जानने वाला। 
जानना क्रि० (हि) १-दान प्राप्त करना । पहचानना 
२-सूचना पाना। ख़बर रखना । ३-अनुमान 


« करना 1 

जानपद ६० (सं) १-जनपद्‌ से सम्बद्ध। २-सारे 
देश से सम्वद्ध पर, सेनिक या धार्मिक क्षेत्रों से 
भिन्न । (सिविल) । पु० १-जनपद्‌ का निवासी । 
२-देशा। 

जानःपना पु० (हि) १-जानकारी । २-चतुराई । 

जान-पनी स्री० दे० 'जान-पना' । 

जानवख्शी त्री० (फा) अभयदान । 

जान-बीमा पु० (फा+प्र) वह यमा जो मरने फे याद्‌ 
उसके उत्तराधिकारी को मिल । (लाइफ-इन्श्योरेंस) 

जान-मनि पु'० (हि) ज्ञानियों में भ्रेछ। 

जा-ननाज पु'०(फा) नमाज पढ्ने का आसन या दूरी 

जान-राज्य पु० (सं) ऐसा राज्य जिसमें एक ही 
जाति के मनुष्य रहते हों । 

जानराय पु० दे० “जान-मनि' । 

जानवर पुः० (फा) १-प्राणी । २-पशु । ॥ि० मूखे। 

जा-नशीन पृ० (फा) उत्तराधिकारी । 

जानहार ० (है) १-जानने वाला। २-मारने 
वाला । ३-जाने वाला | 

जानहु अव्य० (हि) मानो । जैसे । 

जाना क्रि० (हि) १-गमन करना । २-ग्रस्थान 
कएना । हटना। ३-अलग होना। ४-हाथ 
अधिकार से निकलना । ५-खोजाना । ६-वीतना। 
गुजरना । ७-वहना । जारी दोना । ८-उत्पन्न 


करना | 

जानि स्री० (सं) र्री । मायो। १० (हि) जानने 
चाला । जानकार । 

जानिव स्री० (म्र) तरफ । ओर | 

जानी ० (फा) १-जान से सम्बन्ध रखने वाला। 
2२-जान का | स्री० (हि) प्रायप्यारी । 
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जानु पु० (सं) घुटना | जाँच और पंडली के मध्य 
छा भाग 1 १० (हि) जाँघ । रान । 

जानु-पारिए ० ३० (मं) बुटनों और दवाथों के बलः 
(चलना) 1 

जानुपानि रिः ३० (ह) दे२ 'जानुपाशिः 1 

जानो श्रव्य? (हि) मानो जैसे ' 

जाप पु० दे० "जपः | 

जापक 45 (मं) जप करने वाला । 

जापा पु० (हि) सूतिकागृह। 

जापी पु० (सं) जप करने वाला! 

जाफ पु० (म्र) १-मूछां । येह्दोशी । २-थकावट । 

जाफत ररी० (प्र) भाज । दावत । 

जाफरान पु० (प्र) केसर । कु कुम । 

जाफरी ती० (हि) १-वरामदे आदि के आगे लग्रे 
की फट्टियों को टट्टी या ओट। २-एक तरह का 
गंदा नामक फूल। , 

जाबड़ा १० (हि) जबड़ा । 

जाबर (० (हि) वृद्ध । 

जावाल पु'० (सं) एक मुनी का नाम 1 

जान्ता पु० (प्र) १-नियम । कायदा । रे-ज्यवस्था 8 


कानून | 

जाम्ता बीचानी त्री० (प्र+फ्) सर्यसाधारण के पर-- 
सर आर्थिक व्यवहार से सम्बन्ध रखने बाला” 
कानून या व्यवस्था । 

जांब्ता-फौजदारी सी० (म्र) दण्डनीय अपराध से” 
सम्बन्ध रखने वाल्ला कानून । 

जाम पृ० (फा) १-प्याला । २-प्याले फे आकार का 


पु'० (हि) याम । पहर । पहर। 9० (हि) १-अधिक- 


द्याब आदि के कारण रुका दुआ । २-जिसमे 
चलने के लिए अवकाश न हो । ३-मल आदि के. 
कारण अपने स्थान पर रद्तापूवक जमा, ठह्रा य” 
रुका हुआ । 
जामगो १४० (१) यन्दूक या तोप का पलीता । 
जामदग्न्य पु'० (सं) जन्मदग्नि के पुत्र | परशुराम । 
जामदानो स्री० (फा) एक प्रकार का कड़ा हुआ फूल- 


दार कपड़ा। 

जामन पु'० (ह) १-दूथ को जमाने फे लिए प्रयोगः 
में आने वाला थोड़ी मात्रा में दही या अन्य सट्टा 
पदार्थं । २- दे० "जामुन? । 

जामना ० (हि) जमना । 

जामनी 1० (हि) यामिनी । रात । 

जामा पु० (फा) १-पोशाक । पहरावा। २-एकः 
प्रकार का पहनावा । 

जामाता, जामातु पु० (हि) कन्या का पति । दामाद 

जामा-मतजिद सी० (म्र) नगर की बड़ी और मुख्य 
मसजिद जिसमें मुसलमान शुक्रवार को सामूहिक 
रूप से नमाज पढ़ते हैँ। 
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जामि स्री० (सं) १-बहिन । २-जइफी.। ३सुग्रवभू। 
22-'अपने सम्प्रन्ध या गोत्र की स्त्रो । 

जामिफ पुः० (हि) पहरेदार । 
जामिन, जामिनदार पु० (प्र) जमानत करने वाला || 


तिमू। 
जामिनी सी०(हि) यामिनी । रात | त्री०(फा) जमानत 
-जामो सी? (हि) जमीन । ८ 
जामुन ५० (हि) एक डु जिसके फल चैगनी रंग फे 


गते हू। 

य (हि) जामुन के रंग का । 

-जामेय पु० (सं) भानजा । ` 

-ञामेवार पु'० (हि) कसा दुशाला जिसमें 
सब जगह बेलबूटे कढ़े होते दै। इस तरह की छींट 
जो दशाले कें समान दीख पड़े । 

जाय सब्य» (फा) बृथा। येफायदा । 4० (फा) उचित 

-जायफा पु० (म) रवाद्‌ 1 

जायफेदार 4० (फा) स्वादिष्ट । 

"जायज 4० (म्र) उचित। |; 

जायजा पु० (प्र) १-नाँच-पइंताल । २-हाजिरी । 

2गिनती । 

न्जायद 4० (फा) अधिक | ज्यादा । 

मजायदाद त्री० (फा) भूमि या सामान आदि जिस पर 
किसी का अधिकार हो। 

'जायपत्री स्री० दे० “जावित्री' । 

जायफल पु० (हि) ओऔपथ तथा मसाले के काम में 
आने वाला एक सुगंधित फल। 

-जायस पु'० रायबरेली जिले का एक प्रसिद्ध स्थान 
जहाँ कई सूफ़ी फकीर हुए हैं। 

-द्यायसबाल पु०(ह) १-जायस नामक स्थान का 
बाला । २-कुरमियों, कलबारों को उपजाति । 

"जासी ६० (हि) राय बरेली जिले के जायस नगर का 
रहने वाल! । 


नाया स्री? (सं) पत्नी । प्‌० (हि) [स्री० जाई] १-बह 


जो प्रसव द्वारा उत्पन्न किया हो । २-पुत्र । वि०(फा) 
नष्ट। खराब । 

जार पु'०(सं) १-पराई स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखने 

) बाला व्यक्ति | २-उपपति । यार। वि० मारने वाला 

-जारकमं पु'० (सं) व्यभिचार । 

न्जारज पु'० (द्रं) जार से उत्पन्न सन्तान।' 

म्जारज-योय पु० (सं) वालक के जन्म काल में पड़ने 
वाला एक योग जिसके द्वारा उपपन्न बालक को 
जारज सिद्ध किया जाता दै। 

जारण पु ० (सं) जलाना | 

जारन त्री० (ह) १-जलाने को किया या भाव । २ 
जल्नाने की लकड़ी । ई धन । 

-जारना कि० (हि) जलाना । 

जारिसों त्री० (सं) दुश्चरित्रा सत्रो।' 


जारी १० (म) १-प्रवाहित । प्रचलित । सीः (हि) पर 


स्त्री-गमन ! छिनाला । 


जालंधर पु० (सं) १-एक प्राचोन ऋषि । २-एक दैत्य 
जालंघरी-विद्या स्री (सं) जादू। इद्रजाल । 
जाल पु'० (सं) १-एक में 


घुने अथवा गुथे हुए बहुत 
से डोरों का समूह। २-चिड्िया, मछली आदि 
साने के लिए तार सुत आदि का बना हुआ एट। 
३-किसी को वश में करने या फँसाने का पडयंत्र । 
४-समृद । ५-एक तरह की तोप। ६-गवाच्त। ७- 
चार | म-मकड़ी का जाला । ६-अहँकार । पु० (हि) 
फरेच । घोखा। 


जालक पु'० (सं) १-जाल। २-कली । ३-समूह्‌। 


४-गवाक्ष । मरोखा । £-एक आभूषण | ६-केला । 
७-घोंसला । प-अभिमान । 


जालदार वि० (हि) जिसमें जाल के समान छोटे-छोटे 


छेद हा । 
जालना क्रि० (हि) जलाना। 
जलरंध्र पु० (सं) गवाक्ष । छोटी खिइकी 1 
जालसाज पु० (प्र) यह जो दूसरों को धोखा देने फे 


लिए किसी प्रकार को भूठो कार्रवाई करे । घोखे- 


बाज। 
जालसाजी सी० (फा) दगाबाजी । 


जाला पु'० (हि) १-मकड़ी का जाल। २-आँख का 
एक रोग । ३-घास-भूसा आदि बाँधने का जाल। 
४-पानी रखने का एक वरतन । 

जालिःप० (सं) १-जाल चुनने वाला । २-धीवर। 
३-सहडी 1 ४-मदारी । 

जालिका स्री० (सं) १-पाश। फन्दा । २-जाली । ३- 
मकड़ी । ४-समूह । 

जालिम ० (प्र) जुल्म करने वाला। अत्याचारी । 

जालिमा 4० (हि) जालिम 1 अत्याचारी । 

जालिया 49 (हि) जालसाज । फरेवी । 

जाली सरी० (हि) १-किसी वस्तु में वने छोटे-ओटे 
छेदों का समूह । २-एक प्रकार का कपड़ा जिसमें 
छोटे-छोटे छेद बने दोते हैं। ३-कच्चे आम के 
झन्द्र का तन्तु । 4० (म) नकली । बनावटी । 

जाली-मत पु'० (हि) सही आदमी या मतदाता के 
स्थान पर नकली या बनावटी व्यक्ति द्वारा दिया 
जाने वाला मत या वोट । 

जाल्य पु'० (सं) शिव । महादेव | 


फरो | जावक पु'० (हि) महावर । 


जावत श्रव्य० दे० “यावत्‌ । 

जावन पु० दे० “जामन?। 

जावित्री स्री० (हि) जायफल फे उपर का मुयन्डिव 
डिलका | 

जाषिनो स्री० (हि) यक्षिणी । 

जासु 4० (हि) जिसका । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


I ASE Fi 
१+ 5.) Fi १ टे A 


कलम तलको 


BO yA 


जासूस 

जासूस पु० (प्र) गुप्तचर । भेदिया | 

सती स्री० (हि) गुप्त रूप से क्तिसी बात का पता 
लगाने का काम । 

जाहर ० दें० 'जाहिर' | 

जाहिर वि० (म्र) १-प्रकंट। २-विदित 

जाहिरा क्रि० १० (प्र) प्रकट रूप में । 

जाहिरी ० (ग्र) प्रकट। 

जाहिल बि” (प्र) १-मूर्खे | २-अशिक्षित । 

जाहो स्री० (हि) चमेली को जाति का एक सुगन्धित 
पीधा या फूल। 

जाह्नवी सीः (सं) गंगा नदी। 

जिव पु० (म्र) भूत । प्रेत । स्री० दे० जिन्दगी । 

जिदगानी स्री० (फा) जीदन । जिन्दगी । 

ईजदगी सी? (फा) १-जीयन। २-जीवनकाल । 
आयु । 

[जदा 4० (फा) जीवित । 

जदादिल ६० (फा) विनोद्प्रिय ॥ 

जिवाना क्रि० (दि) जिमाना। 

[जिस्‌ स्री० (फा) १-ग्रकार । किस्म। २-चीज । वस्तु 
३-सामग्री । सानान । ४-अनाज । गल्ल्य । 


` {सवार पृ० (फा) पटवारियोँ का बह कागज जिसमें 


वह अपने इलाके के प्रत्येक खेत में पोये हुए अन्ग 
का नाम लिखता हे। 

जिम्नरा पु० (हि) जियठ | 

जिम्नाना द्रि० (हि) जिलाबा । 

जिउ पु० (हि) जीव। 

लिउका स्री० (हि) जीविका! 

जिउफिया पु० (हि) १-जीयिखा के जिए कोई फाय 
करने चाला । रोजगारी। २-दे पह्दाड़ी लोग जा 
जंगलों से अनेक प्रकार को घस्तुएँ लाकर नगरों 
में बेचते हैं । 

लिउतिया स्नी० (हि) जिवाष्टमी । पुत्रवती स्त्रियों 
का एक त्रत । 4 

जिक्र पु० (प्र) चचौं। 

जिगर पु० (फा) १-कलेजई। २-चित्त। मन। रे- 
साहस । ४-पुत्र (स्नेह मे) । 

जिगरा पु० (हि) साइस । दिस्मत । 

जिगरी 9० (फा) १-दिखी। भीतरी। २-अभिन्‍न 
हृदय । 

जिगीषा सी० (सं) १-विजय प्राप्त करने की कामना 
२-उद्यम । उद्योग। 

'जिगोषु वि० (सं) विजय प्राप्ठ करने की | 

जने आना i न मद हर 

चे; च्च स्रौ० चंबसी। म -शाप= 

रंज के खेल में shots या स्थिति जय किसी 
पत्त को कोई मोहरा चलने की जगह हो। ३-पार- 
स्परिक विवाद में व अवस्था जब दोनों प 
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बातों पर अड़े रदे ओर सममोते की सूरत नजर 
न आये । (डेडलाक) | १० विवश | मजबूर्‌। 
जिजिया सी० (हि) बहिन । पु० (फा) जजिया । 
जिज्ञासन पु० (सं) जानने की इच्छा से पूछुना। 
जिज्ञासा सरी०(सं) १-जानने को इच्छा । २-पूछताछ 
जिज्ञासु 9० (सं) जानने फो इच्छा रखने वाला 1 
जिठाई ती० (हि) लेठापन । बड़ापन । 
जिठानो स्री० (हि) जेठानी। 
जित्‌ 4० (सं) जीतने वाला । 
जित क्ि० 9० (हि) जिवर । जिस ओर्‌। 
जितना ३० (हि) [त्री जिवनी] जिस मात्रा या परि- 
माय का । क्रि० 9० जिस मात्रा में जिस परिमाण सें 
5० (रह) जीतना । 
मितयना क्रि०(हि) जताना। प्रकट करना । 
जितवाना द्रि० (हि) जीतने में समर्थ करना। जीतने 


देना | 

जितदार,जितदैया १० (हि) विजयी । जीतने वाला ) 

जितात्मा 4० (सं) जितेंद्रिय । हि 

जिताना क्वि० (है) जीतने में सहायता देना । 

जितामित्र पु'० (सं) १-विष्णु । २-विजयी। 

जिताहार पु० (सं) जिसने आहार या भोजन पर 
विजय प्राप्त करली हो। 

जिता्टमी ती० (सं) हिन्दुओं का एक बुत जिसे पुत्र- 
यती स्त्रियों आश्विन फृष्णाष्टमी के दिन करती हूँ। 

जिति स्री० (शं) जीत । विजय । 

जितेंद्रिय, जितेद्री ३० (ग) १-जितने अपनी इंद्वियों 
को वश में कर लिया दो । २-शांत | ३-तीर्धङ्कर । 

जिते 1० (है) जितने (संख्यासूचक) । 

जितै क्रि० 1० (है) जिधर । जिस ओर। 

जितेया 4० (हि) जितने वाला | 

जितो क्रिश १० जितना । परिमाणसूचक । 

जितना क्रि० (हि) जीतना । 

जिस्वर ६० (सं) विजयी । 

जित्वरी स्री० (सं) काशीपुरी का एक प्राचोन नाम | 

जिद सी० (म्र) हठ । दुरामह। 

जिद्दी 9० (फा) हठी । दुराग्रह । 

'जिणर कि० 9० (हौ जिस ओर । जहाँ। 

जिन पु० (से) १-बिष्णु। २-सूयं । ३चुद्ध। ४= 
जैनों के तीर्थकर । 4० सर्व (हि) 'जिस' का बहु- 
बचन । पू० (प्र) (मुसलमान) भूत 

जिना पु० (म) व्यमिचार। 

जिनि अव्यः (हि) मत नहीं-॥ 

जिनिस स्री० दे० जिन्स | 

जिन्स स्री० (फा) १-प्रकार । तरह । २-चस्तु । चीज 
३-सामम्री । सामान। ४-गेहूँ, चावल आदि 


अन्न । टी 
अपनी | जिन्सवार १० (फा) पटवारियों का यद कागज 
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जिसमें दे खेत में योए हुए अन्न का नाम लिखते हैं 

जिन्सी 4० (फा) १-जिन्स सम्यन्धीं । जिन्स का 
गेहूँ, चावल आदि अम्नों फे रूप में होने बाला । 

. (इनकाइन्ड) | 

जिन्सो-लपान पु० (फा+हि) गेहूँ. चावल आदि 

_ अन्नो के रूप में लिया जाने याला लगान । (रेंट- 
इन काई ड)। 

जिन्ह सवं० (हि) दे० 'जिन'। 

जिबह पृः दे० 'जयद' । 

जिन्मा, जिम्या सी० दे० 'जिहा'। 

जिमाना क्रि० (हि) भोजन कराना । खिलाना ) 

जिमि क्रिश वि० जैसे | यथा । 

जिमोंदार पु० दे० “जमींदार । 

जिमी स्रो० (हि) जमीन । पृथ्यी । 

निमीक द पु० दे० “सूरन” । 

जिम्मा पु० (प्र) १-भार ग्रहण । २-सुपुदंगी । संरक्त 
देख-रेख । 

जिस्मादार, जिम्मावार ५:० द० 'जिम्मेदार' । 

जिम्मावारी सरी० (फा) १-उत्तरदायित्व । २-संरच्ञा 

जिम्मेदार, जिम्मेवार पु'० (फा) उत्तरदायी । जवाच 


देह। 

जिम्मी पु० (भ) इसलामी राज्य में गैर-मुसलिम 
प्रजा । 

जिय पु० (हि) मन । चित्त । 

जियन पृ० (हि) जीवन । 

जियन-बधा १० (हि) हत्यारा | 

जियरा १० (हि) जीव 

जियाजंतु पु० (हि) जोव-जन्तु । 

जियान पु० (प्र) १-घाटा। टोटा॥२-द्वानि) ई 

जियाना क्रि० (है) जिलाना । 

जियाफत सी? (म्र) १-आतिश्य । २-भोज । दावत 

जियारत त्री० (म्र) १-दुर्शन 1 २-तरीथंदर्शन । 

जियारी सी० (१) १-जीबन | २-जीविका । ३- 

^ जीबद | 

जिरगा पृ० (फा) १-मुण्ड । गिरोह । २-मण्डली । 
दल | ३-पठानों आदि में कई दलों के लोगों की 
सभा 1 

जिरह स्री० (ह) हुज्जत ॥ २-ऐसी पूछताछ जो 
सत्यता की जाँच के लिए की जाये। स्री० (फा) 
कवच । बस्तर । 

जिरही (६० (हि) कवचघारी। ; क 

rs स्री० (म्र) खेती । स 

जराफ प० (प्र) एक अफ्रीकी पशु जिसकी 
क पशु गरदन 

पु दे० बुराफा' । 

जिला स्री० (प्र) १-चमक-दमक। २-माँजकर अथवा 
रोगन आदि चढाकर चमकाने का काम | पुः० (म्र) 


१-प्रदेश । प्रान्त । २-किसी प्रान्त का वह भाग जो 


एक कलक्टर के प्रयन्ध गें हो । ३-किसी इलाके का 


विभाग या अंश । 
जिला-गण पु'० (प्र+स) जिले के निर्वाचित प्रति- 
निधियों की सभा | (डिष्ट्रिक्ट बोर्ड) । 
जिला-जज पु (प्र+-प्र) वह न्यायाधीश जिसे जिले- 
भर की दीवानी और फौजदारी मुकद्दमों की अपील 
सुनने का अधिकार होता है। (डिस्ट्रिक्ट-जज) । 
जिलाट १० (स) प्राचीन काल का एक याजा | 
जिलादार पु'० (फा) १-जमींदार की ओर से नियुक्त 
अफसर जो लगान वसूल करता है। २-किसी 
हलके में काम करने वाला छोटा अफसर । 
जिलाघीश पु० (म्र+स) जिला मजिस्ट्रेट । 
जिलाना $ि० (हि) १-जीवित करना । २-मरने से 
बचाना | ३-पालना । पोसना । 
जिला-निधि स्री० (प्रत) जिले में सफाई, शिक्षा 
शादि कार्यों के लिए कर आदि के रूप में इकट्ठा 
किया हुआ घन । (डिस्ट्रक्ट-फणड) | 
जिला-न्यायालय पु० (ग्र+अ्रं) जिले भर के लोगों के 
झगड़ों का निपटारा करने याली झदालत । 
(डिष्ट्रिक्ट-कोट) । 
जिला-परिषद दी० (अनसं) जिले के निर्वाचित 
गिति की समा । (डिस्ट्रकट-काउ'सिल) । 
जिला-बोड पु'० (प्र+प्रं) जिले के निर्वाचित प्रति- 
निधियों की चहद संस्था जिसके जिम्मे जिलेभर के 
- आमीण क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण आदि 
को व्यवस्था करती है.। (डिस्ट्रिक्ट-बार्ड) । 
विलासा कीक दे० 'जिला-गण' । 
जिला-मजिस्ट्रेट पु० (प्र+प्रं) जिले का सबसे यइ? 
अधिकारी । (कलक्टर) । 
जिलासाज पु'० (फा) सिकलीगर। 
जिलाह पु० (हि) अत्याचारी 1 
जिलेदार पु० द्‌० 'जिलादार'। 
जिल्द तरी० (मं) १-खाल। चमड़ा। २-ऊपर का 
चमड़ा । त्वचा | ३-किताब की रक्षा के निमित्त 
चढ़ाई हुईं दफ्ती | ४-पुस्तक को एक प्रति। ५- 
पुस्तक का एक भाग | खण्ड । 
हि पु० (फा) पुस्तकों की जिल्द बाँधने वाला 
जिल्दबंदी सी० (फा) जिल्द बाँधने का काम । 
जिल्दसाज पुः० दे० 'जिल्दयंद' | 
जिल्दसाजो सी० (फा) जिल्दव दी । 
स्री० (म्र) १-अपमान । २-दुदंशा । } 
जिव १० (हि) जीव । 
पु० (हि) जीबन । 
जिवाना ० (हि) १-जिलाना | २-जिमान। | 
जिवारा 49 दे० 'ज्यादा'। 
जिष्णु पि? (सं) सदा जीतने वौला | “पू १-इनद्र । 


In Public Domain, Chabal Archives, Etawah 


siti 


YL ee 


| i TE Se Ts hs CE SIP 


i 


’ tk 


, जिस्ता पु ० १-द० “जस्ता | २-दे० “दस्ता (कागज 


* 


4जस 
२-सूर्य । ३-अजु न ¦ ४-विष्णु | ४-ऋष्ण । 
“जिस बि० (हि) विभक्ति युक्त 'जो' का एक रुप | 


सबं० “जो' का चद रूप, जो उसे विभक्ति लगने 
के पहले प्राप्त द्वाता दे । 


का) । 

ह) पु० (फा) शरीर । देह । 

जिह स्री० (हि) धनुष की डोरी । चिल्ला । 

जिहाद पु० (म्र) १-मजहृवी लड़ाई । २-वह युद्ध 
जो मुसलमान लोग दूसरे घम वालों से अपने धर्म 
के प्रचार फे निमित्त करते हैं। 

जिह्म विश (सं) १-दुष्ठ। कपटी । २-चऋ। टेढ़ा। 
३-ऋप्रसन्न । खिन्न । ४-मन्द। 

जिह्वा स्री० (सं) जीभ | 

जिह्वाग्र पु'० (सं) जीम की नोक | 

जिह्वामूल पु'० (सं) जीभ की जइ या पिछला स्थान 

जिह्वामूलीय ० (सं) (बह वर्ण) जिसका उच्चारण 
जिहामूल से हो । २-जिहा फे मूल स्थान से सम्बद्ध 

जींगन पु० (हि) जुगन। 

जो पुः० (हि) १-मन | दिल। २-साइस। जीवद | 
३-संकल्प । विचार । अव्य० १-नामों के पीछे 
लगने वाला आदरसूचक शब्द । २-फिसी के कुछ 
पूछने पर आदुरसूचक ग्रत्युत्तर। 

जौग्न पु० (हि) १-३० 'जी' । २-दे० 'जीब । 

जीम्रन पु'० (हि) जीवन । 

जीगन पु० (हि) जुगनू । 

जीजना क्रि० (हि) जीवित रहना। जीना । ' 

जीजा पु'० (डि) [स्री० जीजी] बड़ी बहिन का पति 

जीजी सी० (हि) बड़ी बहिन । 

जीत स्री० (हि) १-विजय। फतह । २-किसो ऐसे 
काम में सफलता, जिसमें दो या अधिक प्रतिहवन्दी 


हाँ॥ 

जीतना क्रिः (हि) १-विजय प्राप्त करना । २-प्रति- 
योगिता में सफलता मिलना । 

जीता 9 (हि) १-ग्राणयारी | चेतन । २-जीवित । 
३-दौल, नाप आदि में परिमाण से कुछ बढ़ा हुआ 

जीन स्री० (फा) १-घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी। 
काठी । २-एक तरह का कपडा । ० (हि) जीण। 

जोन-पोश पु'० (फा) जीन के ऊपर ढकने का कपड़ा 

जीन-सवारी स्री० (फा) घोड़े पर जीन रखकर सवार 
होने का काम । | 

जीन-साज 40० (फा) जीन बनाने चाला । 

जीना क्नि० (हि) १-जीवित रहना । २-प्रसन्‍न दोना 
9० (हि) १-जीणँ । २-कीना । पु० (फा) सीढ़ी ! 

जीभ स्री० (हि) १-युख फे भीतर का बह मांस पिण्ड 
जिसके द्वारा रसों का आस्वादन और शब्दों का 
उच्चारण होत है। रसना। जिह्ठा। २-कलम के 


है 
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अग्रभाग में लगने वाला धातु का डुकड़ा। निय। 
३-जीम के आकार की कोई वस्तु । 


जीभा पु० (हि) १-जीम फे आकार की कोई वस्नु । 


२-चोपायां का एक रोग । 


जीभी स्री० (हि) १-घातु को धनुपाकार पतली पत्तर 


जिससे जीम साफ करते हैं। २-फलम फे प्रभाग 
में लगने याला धातु का टुकड़ा । निष। ३-छाटी 


जीम | 
जोमना क्रिष (हि) भोजन करना । 
जीमूत पु'० (सं) १-पयंत । २-बादुल । ३-इन्द्र । ४= 


य्‌ । 
अलका स्री? (सं) मेघ से उसन्न मोठी । 
जीमूत-बाहून पु'० (सं) इन्द्र । 
जीमतवाहो पृ० (हि) घूम । घुवाँ । 
जीय पु० (हि) जीव जी। 
जीपट पु'० (हि) जीवट 1 ˆ (8 
जीयति त्री० (हि) जीवन । जिन्दगी । 
जीयदान पु'० (हि) जीवनदान | प्राणान 
जीर पृ ०(ह) कवच । पि० जीणं । पुराना । पु ° (सं) 


१-जीरा । २-फूलों का फेसर। ३-तलवार ॥ विंश 


चलने वाला । 
जोरण पु'० (सं) जीरा बि० (हि) जीणुं। 
जीरना क्वि० (हि) १-जीणँ या पुराना होना! २- 


11 ३-फटना । 


जीरा पु० (हि) १-एकं पौधा जिसके सुगंधित छोटे: 


फूल सुखाकर मसाले फे काम में लाये जाते हैं। २- 
इस प्रकार को फोई छोटी महीन, लम्बी वस्तु । ३- 
का फेसर। > 


जोशी पु'० (हि) अगहन में पकने वाला एक प्रकार का 


जोर 6० (सं) १-बुदापे से दुबल और चीण। २- | 


टूटा-फूटा और पुराना । ३ बहुत पुराना । ४-पचा 
हुआ | हजम। ` 
जीणं-उबर पु'० (सं) पुराना बुखार । 
जीणंता स्री० (सं) १-बुढ़ापा । २-पुरानापन । ` 
जीरा पि o ह स्री०(सं) काली जीरी 
जीर्णोद्धार पृ० (सं) फटी पुरानी या टूटी फूटी 
वस्तुओं का फिर से सुधार। 
जील स्री० (हि) १-घीमा या मध्यम स्वर | २-सारंगी 
झादि का तार। ३-तयले फे साथ का बाजा । 
जीला 4० (हि) [त्री० जील्ी] १-मीना । पतला । २- 


महीन । 
जो ० ३० 'जीविता'। 
जीवंती ख्री० (सं) १-एक लता । २-शमी । ३-गुदूची 
जीव पु० (सं) १-आणियों का चेतन तत्व । आत्मा । 
प्राण । जान । ३-जीवधारी । प्राणी । 
जीवक पु० (सं) १-जीव । प्राणी। २-सपेरा । ३- 


| 
| 


जंतु) igiti i ॥| tri. Funding by IKS. गीवाण 
जीव-जेर्ती 1200 by Sarayu Foundation "द and eGangotri. Funding by ज 


एक प्रकार का पौधा । 

जोव-ज तु पु०(सर) पशु-पत्ती और कीड़े-मकोड़े आदि 

जोबट पुः० (ह) साहस । हिम्मत । 

जीवड़ा पु० (6) प्राणी। 

जोवत ३० (हि) जीविका । जिन्दा । 

जीवद पु'० (सं) १-जीवनदाता। २-यैग्र। ३-शत्रु 

जोवदया य़ी० (सं) प्राणियों पर उनके जीवन रक्षा के 
विचार से की जाने वाली दया । 

जीवन-दान पु'०(सं) १-प्राणदान । मरने से 

जीव-घन पु० (सं) १-पशुओं या जीवों के रूप में 
संपत्ति । २-जीवनधन । 

जीव-धातु स्री (सं) एक प्रकार का पारदशक, बणं- 
हीन, सजीव जीवाणु जो पशु या वनस्पति जीवन 
का आधार है । (प्रोटोप्लाउ्म) । 

नीवधारो पु० (सं) प्राणी । जानवर। 

जीवन पु० (सं) १-जीबित रहने की अवस्था । २- 
जीवित रहने का भाव। प्राणधारण। ३-जीचित 
रखने वाली वस्तु] ४-परमं प्रिय। ५-जीविका । 
६-पानी । ७-चायु । म-ईश्वर | ६-पुत्र । १०-मज्जा 
११-मफ्खन । १२-गंगा । १३-प्राणाधार । 

जीवन-काल पु'० (सं) जन्म और मृत्यु के चीच का 
समय | (लाइफ-टाइम) । 

ज्ञोवन-क्रिया सी० (स) जीवन की प्रबृत्ति। जीवन 


क्रम । 

जीवन-चरित, जीवन-चरित्र पु/०(सं) १-सारे जीवन 
में किये हुए कार्यों का विवरण या बृतांत । (वायो- 
प्राफी) । २-वह पुस्तक जिसमें फिसी के जीवन भर 
का बृतांत हो। 

जीवन-धनः पृ'०(सं)?-जीवन में सद मे ऋषिक प्रिय 
२-प्राणाधार | प्राणप्रिय । 

जीवन-नौका त्री० (हि) इड़ जहाजों या जलपातों पर 
रहने वाली छोटी नाव जो जहाज डूबने की अवस्था 
में लोग उस पर सवार हो कर प्राण रक्षा करते हैं। 
(लाइफ-बोट) । 

जीवन-प्रमाणक पुः० (सं) यद्‌ सिद्ध करने वाला 
साक त कि अमुक व्यक्ति अमुक ह्‌ या तिथि 
तक जीचिव था या इस समय जीवित हे (लाइफ- 
सार्टिफिकेट) । 

जीवन-बूटी सर० (हि) मरे हुए को जिलाने वाली बूटी 

जीवनी । » 


सं 
जीवनमूरि स्री० (हि) १-संजीपन चूटी । २-प्राणप्रिया 
जोवन-यापन पु० (सं) जीयननिचीह । 
जीवन-यापन-व्यय पु० (तत) भोजन, वस्त्र, ओर 
निवास संम्व॒न्धी वह व्यय जो जीवन निर्वाह ने 
लिए आवश्यक होता हे । (कॉस्ट. ऑफ लिविंग) । 
नोवन-रक्षक-नोका स्री० (दे) 'जीवन-नीका' | 
जीवन-युत्त; जीवन-चत्तांत पु० (सं) जीवनचरित । 


जीवन-वृत्ति स्री (सं) १-जीविका । रोजी। २- 
जीबन निर्वाह के निमित्त मिलने या दी जाने वाली 
वृत्ति | (लिविंग-डलाउ स)! 

जीवन-संग्राम, जीवन-संघषं पु० (मं) प्रतिकूल परि- 
स्थितियां में रहकर या प्रचल शक्तियों का सामना 
करते हुए अपना अस्तित्व बनाये रखने के निमित्त 
किया जाने वाला घोर प्रयतन । (स्ट्गल-फॉर्‌ 
एक्जिरटेन्स) । 

जीवन-हेतु पु० (ग) रोजी । जीविका । 

जीवना क्रि० (हि) जीना 1 

जीवनाधात पु'० (मं) विप | 

जीवनो स्री० (हि) १-जीवन-चारित । २-जीवन । 
जिन्दगी । ० १-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली, 
२-जीवन देने वाली | 

जीवनोपाय पु'० (सं), जीविका 1 

जोवन्मुक्त 4० (सं) जो जीवन काल में आत्मज्ञान 
होने के कारण, सांसारिक बन्धन से छूट गया हो। 

जीवन्मुक्ति स्री० (म) जीवन्मुक्त होने की अवस्था 
या भाव। 

जीवन्मृत 99 (सं) जिसका जीवन सार्थक या सुरः 
मयनहो। 

जीव-बन्धु पु० (सं) गुलदुपदरिया | चन्धुक । 

जोव-मन्दिर पु'०५स) शरीर | देह। ` 

जीवयोनि सी० (मं) जानवर | 

जीवरा पु"० (हि) जीव-प्राण। 

जीवरि स्री० (हि) प्राणघारण को शक्ति । जीवन । 

जीवरी पु० (हि) जीवन | 

जीवलोक पु'०(म) भूलोक । पृथ्बीततल | 

जीव-विज्ञान पृ० (म) वह विज्ञान जिसमें जीव- 
जन्नुओं, वनस्पतियां आदि की उत्पत्ति, स्वरूप, 
विकास, वर्गों थादि का विधेचन होता है। 

जीव-ह॒त्या, जीव-हिसा सी०(सं) प्राणियों का वध । 
हत्या । 

जीवांतक पु० (सं) १-जीवों की हत्या करने बाला। 
२-व्याध । बद्देलिया । 

जीवा पु'० (सं) १-धनुप को डोरी। २-जीविका । 
३-जीवन । 

जीवाजून पुः० (हि) जीव-जन्तु । 

जोवाण पु० (सं) १-विकार से उत्पन्न होने बाले 
अति सूम एक कोपीय शाकाणु जिनमें से कितने 
ही तो रागां की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं 
ओर कुछ शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं। (धेक्टी- 
रिया) | २-जीवयुक्त अणु या अणु के समान छोटे 
जीव जो प्रायः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते 
हैं। (जम) । ३-सेन्द्रिय जीचों का वह मूल शीर 
अत्तिसूच्म रूप जो विकसित होकर एक नये जीव 
का रूप घारण करता हे । ; 
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जोवात्मा 

जीवात्मा १० (सं) जोव । आत्मा । प्राण 

जीवाधार १० (स॑) जीवन का आधार । हृदय। 

जोबावशेष पु० (सं) भूमि खुदाई में निकलने वाले 
प्राचीन फाल के जीव-जन्तुओं के अवरिष्ट रूप। 
(फसिल) 

जोवाइम पुः० दे० 'जीवायशेप' । 

जीविका स्री० (सं) रोजी । बृत्ति। 

जीवित बि० (सं) जीता हुआ । जिन्दा | 

जीवितेश पु'० (नं) १-ईश्वर । २-प्रियतम । 

जीह, जीहा स्री० (हि) जीभ । जिहा। 

जुंबिश स्री० (फा) दिलना-डोलना । गति। 

जु 4० दे० “जो' । क्रि० वि० दे० 'जो' । स्री० दे० 'जू' 

जुग्ना पु० (हि) १-चाजी लगाकर चा जाने वाला 
खेल । द्यत । २-छलकपट। ३-चकी की सूठ। ४- 
बह्‌ ली जो बैल के कन्थे पर रखी जाती है। 

जुप्नाठा पु० (हि) लकड़ी फा वह ढाँचा, जो चेला के 
कन्धों पर रखा जाता हैं। 

जुसार पु० दे० “ज्वार' । 

जुम्रारी पुः० (हि) जुआ खेलने वाला । 

जुग्राल स्री० (हि) ज्वाला । पु'० दे० 'जवाल'। 

जुई १० (हि) करछी के आकार का हवन करने का 
एक पात्र । 

जुकाम पु० (प्र) सरदी से होने थाला एक 
जिसमें नाक तथा मुख से कफ निकलता है । 

जुक्ति स्री० दे० “युक्तिं । 

जुग पु'० (हि) १-युग | २-युग्म । जोडा । ३-चौसर 
के खेल में दो गोटियों का एक ही घर में इकट्ठा 
होना । ४-पुस्त | पीढ़ी । 

जुगज गाना क्रि० (हि) १-टिमदिमाना.। २-उभरना 

जुगजुगो सी० (हि) १-एक गहना जो गले में पहना 
जाता दे । २-शाकरखोरा नामक एक चिडिया । 

जुगत स्रो० (हि) युक्ति । उपाय । 

जुगति स्री० (हि) युक्ति । तरकीच। 

जुगतो पु'० (हि) १-अनेक प्रकार की युक्तियाँ निका- 
लने वाला व्यक्ति। २-चतुर । चाज्ञाक। 

जुगनी स्री० (हि) जुगनू । 

जुगनू' पु० (हि) १-खद्योत । पट-बोजना। २-पान 
फे आकार का एक गहना । 

सुगम (० (हि) युग्म । जोड़ा । 

चुगराफिया पु० (म्र) भूगोलविद्या। 

जुगल बि० दे० 'युगल' । 

जुगवना क्रि० (है) १-संब्चित करना । २-यत्नपूरयंक 
सुरक्षित रखना। 

जुगादरी 4० (हि) बहुत पुराना । 

'जुगाना क्रि० दे० 'जुगवना' । 

जुगार स्री० (हि) जुगाली । 


( २८१ ) 


जुड़ना 
ज॒गालना करे (हि) साग बाले चीपायों का जुगाली 


करना। 

जुगाली स्री० (हि) सोंग वाले पशुओं द्वारा निगले 
चारे को थोड़ा-थोड़ा निकाल कए फिर से चबाना 
पागुर । 

जुगुत स्री० दे० “जुगत' \ 

जुगुप्सक 4० (सं) निन्द्क। 

जुगुप्सा स्री० (सं) १-निन्दा । घुराई। , २-छुणा। 
३-श्नश्रद्धा । 


या सोलह पृष्ठां का समूह । . 

नुजदंदी सी० (फा) किताय की सिलाई जिसमें आठ- 
छाठ पन्ते सीए जाते हैं। 

जुजीठल पृ'० (हि) युधिष्ठिर । 

जुज्क सी० (हि) युद्ध । लड़ाई । 

जुभवाना क्षि० (है) १-लइने को प्रोत्साहित करना । 
२-लड़ाकर मरवा देना। . 

जुभाऊ वि०(हि) १-युद्ध सम्बन्धी | २-दे० “जुमार' 

जुझार पु'० (हि) १-लड़ाका | २-वीर। ३-युद्ध । 

जुट सी० (हि) १-दो परस्पर मिली हुई बस्तुएँ। 
जोड़ी। २-थोक | जाट । ३-गुट। दल। ४-बल 
झर कद में समान दो मनुष्य । ४-जोड़ का साथी 


या वस्तु। 

जुटक पुः० (सं) सिर के उले हुए याल 

जुटना ० (हि) १-जुइना । २-गुथना | चिपटना | 
३-सम्मोग करना । ४-एकत्र होना । ४-काम में 
सम्मिलित होना । ६-मिलना । 

जुटला ० (हि) [स्री० जुटली] लम्बे बालों की जटा 
रखने वाला! 

जुटाना फ्रि० (हि) १-दो या अधिक वस्तुओं को 
दृढतापूर्वक जोड़ना । २-सटाना । भिझाना । ३- 
इकट्ठा करना । 

जुटाव पु'० (हि) जुटने को क्रिया या भाव। जमावड़ा 

जुठारना क्रि (हि) जूठा या उच्छिष्ट करना । 

जुठिहारा पु०(ह) [प्री० जुडिदारी] जूठा या उच्चिष्ट 
खाने वाला.। 

जुड़ना क्रि० (हि) १-सन्त्रद्ध होना । २-इकट्ठा होना 
३-किसी क सहयोग देने को उपस्थित होना । 
४-उपलच्ध द्दोना | ४-जुठना | 

जुड़पित्तो स्री० (हि) शीत शर पित्त से उसम्न एक 
प्रकार की नुजली। . 

जुड़वाँ ० (हि) जुड़े हुए। यमल । (रिश) 

जुड़वाई स्री० दे० “जोडबाई । 

जुड़वाना क्रि० (हि) १ शीतल करना । २-शान्त 
करना । ३-दे० “जोइवाना'। 

जुड़ाई स्री० (हि) दे० 'जोड़ाई'। 

जुडाना क्वि० (है) १-ठण्डा होना या करना। २- 
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जुज पु'० (फा) १-अरा | अंग । २-कागज के आठ |. 


` जुदायगो स्री० दे० "जुदाईः । 


» 


£ 
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जुडावना 
शान्त होना । ३-तृप्त करना । 

जुड़ावना क्कि० (हि) दे० 'जुइान।' । 

जुत वि० (हि) युक्त । युत 467 

जुतना क्रि० (हि) १-किसी काम में पूरी ताकत के 
साथ लगना । २-जोता जाना (खेत) । 
घोड़े आदि का गाड़ी या हल आदि में लगना। 

ज॒तवाना क्रि० (हि) दूसरे से जोतने का काम कराना 

जताई स्री०,वे० 'जोताई'। 

जताना ४० (ह) दे० 'जोताना'। 

जुतियाना क्रिश (हि) १-जूर्तो से मारना। २-अप- 
मानित करना 1 ee 

ज॒त्य पु० (हि) यूथ । 

जुदा के (फा) १-प्रथक्‌। अलग । २-भिन्‍न 8 

जुदाई ज्ञी२ (फा) वियोग। RS " 


~ 


जुदेन ३० (हि) जुदा । 

जुद्ध पु० (हि) युद्ध । 

जुनब्वा तती० (हि) एक तरह की तलवार । 

जन्हाई स्री० (हि) १-चन्द्रिका । चाँदनी । २-चन्द्रम 


. जन्हार त्री० (हि) दे० 'जोंधरी' । - 


जुन्हैया स्री० (हि) १-चाँद । २-चाँदनी 1 

जुपना ० (हि) जलना । (दीपक का) ) 

जुवराज पु० (हि) युवराज 1 

जुबली ज्री० (ग्रे जयन्ती । ` 

जुबाद पु ० (म्र) एक प्रकार का तरल गन्ध द्रव्य? - 

जवान स्री० दे० 'जवान'। - 

जुमकना झि० (हि) किसी स्थान पर दतापूर्वक खड़े 
रहना । डटना । 

जुमला [० (फा) सव । कुल । पु० पूरा वाक्य । 

जमा पु'० (म्र) शुक्रवार | 

जुमामसजिद स्ी० (ग्र) बह मसजिद्‌ जहाँ मुसल- 
मान लोग जुभे के दिन नमाज पढ्ते है। 

जुमिल पु० ( i एक तरह का घोड़ा । 

जुमुकना कि० (हि) १-पास आजाना। २-जुड्ना॥ 

जुमेरात स्री० (प्र) बृहस्पतिवार । 

जम्मा पु ० १-दे० 'जुमा' । २-दे० 'जिम्मा` $ 

जुर पु ० (हि) उर । ` 

जुरम्रत म्री० (फा) साहस । 

जुरभना क्रिश (हि) झुज़सन।। 

म 007 १-ज्वरांश । हरारत । २-शीतकप 

1] जुड्ना। PR 

जुरमाना क० (फा) अथंद्‌ंड ॥ ˆ 

जुरवाना कि० (हि) जुरमान। 1 छ 

जुरा त्री० (हि) जरा | बुढापा। 2. ° 

दर हिल की जुड़ाना । ० 
(2: पु० (प्र) एक अफरीकी जंगली पशु जिसकी 
टांगे ओर गरदन उँट के समान और ॥ हिरन 


( २८२) 


जुहोत) 
की तरद्‌ “होता दै । 

जुरी सी० (हि) हलका उवर । 

जुरूर १० क्रि १० दे० 'जरूर' ॥ 

जुम पु० (म्र) अपराध । 

जुर्माना पु० दे० “नुरमाना' । 

जुर्रा पु० (फा) नरवाज जो पत्तियों का शिकार करत 


है। 

जुर्राफा पु० दे० “जुराफा'। 

जुर्राव सी० (तु०) मोजा । 

जुल पु० (म्र) घोखा । मांसा ॥ 

जुलकरन पु'० (प्र) प्राचीन काल की एक उपाधि जो 
अथम बार सिकन्द्र महान फे नाम के साथ लगाई 
गई तथा वाद्‌ सें बादशाहों के नाम के पीछे लगाई 
जाती थी। 

जुलकरनेन पुः०(ग्) सिकन्दर महान के नाम के साथ 
लगने वाली एक उपाधि । 

जुलना दिश (हि) १-मिलना। सम्मिलित होना 1 
*२-मिलना। भेट करना । 

जुलम पु'० (ह जुल्म । अन्याय । अत्याचार । 

जुलहा पु०३० “जुलाहा” । 

जुलाई सी० (म्र) अंग्रेजी वर्ष का सातयां महीना जो 
३१ दिन का होता है। 

जुलाब पु० (फा) १-रेचन । दृस्त । २-रेचक पछ 

जुलाहा १० (हि) (स्त्रो जुलादिन) । कपड़े बुनने 
चाला । तन्तुवाय। 

जुलुफ स० (दे) “जुल्फ'। 

जुलुम पु० (दे) “जुल्म” । 

ते 
ल्फ सी० (फा) सिर के लम्बे चाल । पट्टा । कुल्ज 

जुल्फी खर (फ) जुल्क।पट्टा ˆ. ड 

जुल्म पु० (प्र) अत्याचार । 

जुल्मी 1० (मर) अत्याचारी । अन्यायी 1 

जुल्लाब पु० (दे) 'जुलाब' । 

जुव, जुवक पृ० (हि) युवक । 

जुवती स्री० (हि) युवती । 

जुवा पु० (हि) १-युवा । २-जूआ। 

जुवार ची० (दे) “ज्वार'। 


जुहाना क्रि० (हि) १-सब्चित करना । २-इमारत के. 


काम में पत्थर आदि यथा स्थान बैठाना। ३-चित्र 
को अमावशाली यनाने फे निमित्त आकृतियों को 
यथा स्थान बैठाना । संयोजन । 

जुहार स्री० (हि) नमरकार । प्रणाम । ` 

जुहारना (० (हि) १-नमस्कार करना । २-सहायता 
सांगना । ३-एइसान लेना। - 

जुहाबना ० (दे) “जुद्दाना' । 

जुहू स्री० (दे) 'जही'। ` 

जहोता पु ० (हि) यज्ञ में आहुति डालने वर ' 
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000 ॥ हि) जूही का पीधा ं 
~ १ सः ( ह) ज्‌ जेठा fo (हि) [त्री० जढी] श-बड़ा । अप्रज ॥ २० ॥ 
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न्‌ ( २८३ ) , जेठा 
जे, सी० (8) एक छोटा स्वेदूच कीझ खो सिर के | जूप १० (हि) ९-जुआ । सत! २-दे०'यूपं । ` 
थालों में पाया जाता दै। जमना क्रि० (है) एकत्र होना । जुटना । 


जठ पि० (दे) “जुडा 1 न 


ट ज्र पु० (ह) जोइ । संचय। 
जूठन सी० (दे) "जून । ज्रना क्रि7 (है) २-जोइना । २-एक पर एक रख कर 


ज्‌ अध्य० (हि) (एफ आदरसूचक शब्द) नी।विम्जो| गट्टी लगाना। 
4० 4० अयां (जैस) । जरा पु० दे० “नूहा' । हँ 
नग्ना पुः० (ढि) १-गाई के आगे जड़ी वह लकड़ी जो जूरी सी० (6) १-घास या पत्तों का पूला । जुट्टी। 


थलो के कंधों पर रहो दूँ । २-जुआठा। ३-चफी २- एक प्रकार का पकवान । श-सूरन आदि के नये 
कल्ले । पृ० (प्र) वह नागरिक परामशंदाता जो 


दिराने की मूठ। ४-हारजीठ का खेल। यूत। ० (म्र) नद ब्‌ ता ` 
न्यायालय में जज के साथ घेठकर अभियागों के 


फैसलों फे निर्णय में सहायता करते हैं । 

जूष पु० (सं) २-शोरबा । मोल। २-पकाई हुई दाल 
का पानी । 

जूस पृ० (हि) १-पकी हुई दाल अथवा उत्रली हुई 
वस्तु का रस। २-सम संख्या । युग्म संख्या । 

जूसो स्री० (हि) खाँड का पसेंब । चोटा । 

जूह पु'० १० “यूथः । 

जूहर ५० ३० 'जीहर'। 

जुहो स्री०(ह)१-एक प्रसिद्ध पीधा जिसके फूल चमेली 
से मिलते हैं। २-एक तरह की आतिशग्राजी । 

जभ पु ० (मं) [सी० जुभा। १-जभाई। २-आलस्य 

जुभक वि० (मं) जभाँइ लेने बाला । पु० (सं) निद्रा 

लाने वाला एक अस्त्र । 

जुंसा, जांभिका स्री० (सं) १-जँमाई। २-आलस्य या 

प्रमाद से उत्पन्न जइता । ३-एक शक्ति का नाम । 

जेंउ क्रि० 9० दे० “ज्यों! । 

जेंगना पृ० (हि) जुगनू। 

जेना क्रि० दे? 'जंवना' । र 

जेवन पृ० (हि) १-खाना। २ भोजन करना। २- 
खाद्य पदार्थ । ३-अ्यानार। 

ड ० (ह कराना । 
सर्च? (हि) "जो' का यहुवचन | 

जेइ, जेउ, जेऊ सबे० A "जा` 1 ३-जिसने । ` 

जेट प०(ह) १-समूह। राशि | २-भरतनों अ ह्‌ 
जिसमें चे एक दूसरे के ऊपर रखे दों। ह्तेटिया 
की तह | 


जुआ । क 
जग्ना-घर पृ० (6) द्यूतराला। जूझा खेलने का 
ध्यान 1 
जूआ-चोर पृ० (हि) भारी घूत्त' ओर ठग। 
जुग्रा-चोरी यौ? (हि) किसी का धन इइपने फे लिए 
को जाने वाली घूत्त ता या छुल। 
जज्‌ पृ० (हि) एक कल्पित जीव जिससे यचा के 
मन में भय उत्पन्न करते है । हौथा । 
जूक सरी० (हि) लड़ाई । 
जूझना क्रि० (हि) १-लइना । २-लइकर मरना । 
जट पृ७ (मं) १-जटा की गाँठ। जूडा। २-जटा। 
जट। ३-शिव की जटा ।'५-पटसन । 
जूठ पृ० दे० 'जूठन' । पि० दे० 'जूठा' । 
जूठन सी० (हि) १-खाग्ने हुए भोजन का शेष। 
उच्छिष्ट भोजन । २-एक दो यार पहले काम में 
लाया जा चुका पदार्थ । सुकत पदार्थ। ` 
जूठा 4० (हि) [वी जूठी] किसी के खाने से घचा 
हुआ (भाजन) उच्छिष्ट । २-जिसका पहले फिसी 
चै उपभोग कर लिया हं । भुक्त । ३-जिसका स्पश 
मुख या किसी जूठे पदार्थ से हुआ दो। १० (हि) 
भूठन । उच्चिष्ट भजन 1 
जूड़ 49 (६) ठण्डा । शीतल। पू'० दे० 'जूड़ा' । 
जूड़ा १० (हि) १-सिर के बालों को लपेट कर चनाई 
हुई गाँठ या ग्रन्थि । २-चाटी। कलङ्गी। ३-मूँज 
आदि का पूला | ४-पगड्ढी फा पिछला भाग। ४- 
चास को यनी गेंडुरी जिस पर घड़ा रखा जाता दे 
जूडी फ़ी० (हि) जाड्डा देकर चढ़ने वाला चुलार । 
जूत पुः० (हि) जूता। 
जूता पृ० (हि) पैर में पहनने का उपकरण जो पैर 
के ढाँचे को तरह होता है। पादत्राण । ठपानह्‌। 
जूताखोर 9० (हि) १-जते खाने याला २-निलंज् 
जूती स्री० (हि) १-जूता | २-स्त्रियों का जुता। 
जूतोपैजार खी० (है) १-जज्ों को मारपीट। २- 
लड़ाई मशइा । 


चढ्ता या उतरता दै । न 

जेठ १० (दि) १-बैंशाख ओर आपाद़ के बीचका 
महीना | अये | २-स्री? जठानी] पति का बड़ा 
भाई । भसुर । विंश अप्रज | यडा । 

जेठवा ६० (हि) १-जेछ या जेठ मास में होने वाला 
२-दे० "जडाः 1 १० पक प्रकार को कपास जा जेठ 
के महीने में होती दे। 

जेठरा 4० (हि) दे० 'जेठा' । 


फून्न | > 
जनप (1 । घास | सम उत्तम 1 
अ पु (हि) न्समय| काज | हनी Chambal Archives, Etawat 3३७० = 


जेटी स्री० (म) वह स्थान जहाँ जहाज पर माल 


३७ 


हार र AUST 


1] जे झाई 
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उठाई थी (है) बड़ाई । जेठापन । 
जेठानो सी० (हि) पति के बड़े भाई की पत्नी । 
जेटी ० (हि) जेठ सम्बन्धी । जेठ का । सौ० (हि) 
जेठ में पकने या फुटने बाली कपास 1 
जेठी-मधु स्री० (हि) मुलेठी । 
जेठौत, जेठीता पु ० (हि) [स्री० जेडीती] जेठ का 
लडका 1 
जेतव्य 9० (सं) जो जीता न ज्ञा सफे। जेय। 
जेता ५० (हि) जीतने याला । बिजयी । ० [स्री० 
_जेती] जितना । 
जेतार पु'० १-० "जेता? 1 २-जीतने वाला । 
जेतिक, जेते, जेतो ० 9० (हि) जितना । 
जेना $्रि० (हि) जीमना । भोजन करना । 
जेन्य A०(सं) १-उच्च कुलोसन्न । २-असली । 
ज़ेब पु० (शी खीसा । खरीता । सी० शामा । सौन्द्य' 
बकट, 1५० (हि) जेच काट कर रुपया 
पैसा निकालने वाजा व्यक्ति । 
जेबलच पु० (फा) निज के खरचं के लिए धन 1 
जेवघड़ी सी० (हि) जेब में रखने की घड़ी । 
जेबो 4० (फा) १-जेब में रखने योग्य । २-बहुत 
छोटा। 
जेमन पु'० (हि) भोजन करना । 
जेय (१० (सं) जीतने योग्य । 
जर स्री० (हि) वह भिल्ली जिसमें गर्भगत वालक 
रहता दै । आँवल | 99 (फा) १-परास्त | पराजित 
२-जो बहुत दिक किया जाए। 
जेरबार १ (फा) १-जो किसी विपत्ति के कारण 
नय दुखी हो । २-जिसकी बहुत हानि हुई हो। 
नेरबारी ० (फा) १-तङ्गी । २-परेशानी। 
जेरी त्री०(हि) १-जेर | आँचल । २-यह लाठी जिसे 
»चरबादे कंटीली झाडयाँ आदि हटाने या दयाने 
_के लिए अपने पास रखते हैं। 
जल पु० (प्र) कारागार। चन्दीगृह। पु'० 
जंजाल । परेशानी । FC 
जेलखाना पु० (फा) कारागार । 


जेलर प० (प्रं) जेल का अधिकारी । 


जेलाटिन पुः० (प्र) सरेस की तरह का एक पदार्थ 

जेवड़ा पू० (हि) [स्री० जेवड़ी] रस्मा । डोर। ; 

जेवना क्रि० (हि) जीवना जीमना । भोजन करना 

जेबनार त्ी० (हि) १-३० 'ज्योनार'। २-रसोई । 

2402 । $ 

जप र॑ पु० (फा) आभूषण । गहना । 

जेवरी स्ी० (हि) रस्सी । 

जोष्ठ पु० (दि) १-जेठ मास। २-जेठ ॥ #० 
अप्रज । वडा । "+ 

जोह सी० (हि) धनुष का चिल्ला । 

ज हन पृ० (प्र) युद्धि । धारणशक्षित ) 


( २८४ ) 


जोधंया 
जहर स्रौ- (दि) पाअ (गहरा) 
जोहरि स्री" (ह) आँचल (खेड़ी)! 
जोहल त्री० (हि) हठ । जिद्‌ १० (हि) जेल | कारः- 
गार । 
जोहली 1” (इ) हठी । जिद्दी । 
जोहाद १:० ३० 'जह्दाद्‌' । “ 
जोहि सवं० (हि) १-जिसे। जिसको। २-जिससे + 
जै ती० (हि) जय । 1० (हि) जितने 1 जिस संख्या 


में । 
जैकार स्री० (हि) जयकार | 
जौ-जकार सी० (हि) जय-जयकार । 
जजंवंती ख्री० (हि) एक रागिनी | 
जत सी० (हि) विजय 1 जीत | 
जौतपत्र पु'० (हि) जयपत्र । 
जेतवार पृ० (हि) विजयी । बिजेता । 
जैतभी सी० (हि) एक रागिनी । 
जतून पु० (प्र) एक सदावहार बृत्त जिसके फल और 
+ यीज दवा के काम में आते दै । 
जन पु (सं) १-भारत का एक धर्म-सम्प्रदाय । २- 


1 £ [A 

जेनी ११० (6) .जञैनमतावलम्यी । 

जेनु पु० (हि) आहार): भोजन 1 

अ-पन्न पु ० (हि) जय-पत्नं। 

जेवो औ्ि० (हि) जाना । 

सैमाल स्री० दे० "जयमाला" 1 
जेमिनी पु'० (मं) पूर्व मीमांसा फे प्रवत्त क एक ऋषि 
० (सं) १-जीव या जीवन से सम्बन्ध रखने 

वाली 1 २-जीवों अथवा उनके शारीरिक अगो से 
सम्वन्ध रखने बाला । ३-जिसमे जीवनदायिनी 
शक्ति तथा शारीरिक अवयव या इन्द्रियां हो । 
(ऑर्गेनिक) | 

जस ३० (हि) जैसा । 

जसा 4० (हि) [सी० जैसी] १-जिस प्रकार का । 
२-जितना । ३-समान । तुल्य । रि 4० जितन। १ 
जिस परिमाण अथवा मात्रा में 1 

जेसी १० (हि) 'जैसा' का स्त्रीलिङ्ग । 

जैसे 2० 4० (हि) जिस प्रकार । जिस तरह 1 

जसो ० दे० 'जैसा' | क्वि० 9० दे० 'जैसा' 1 

जों #० 4० (हि) जैसे । जिस भाँति । 

जोक स्री० (हि) १-पानी में रहने वाला एक प्रकार 
का कीड़ा जो जीवों के शरीर में चिपक कर उनका 
रक्त चूसता है। २-वह व्यक्ति जो अपना मतलव 
गाँउने के लिए पीछे पड जाये । 

जोंकी सरी० (ह) १-लहे का वह काँटा जो दो तस्तों 
को परस्पर जोड़ता है। २-द० 'जोंक । 

जोंधरी स्री० (हि) १-छोटी उवार । २-ब्राजरा । 

जोघेया ख्री० (हि) ज्योत्न।। चाँदनी । 
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क x ( Rr ) ० ञ्जि = पदरचे है सा 
जो हि) एक सम्बन्ध बांचक सर्वेनाम 'जससे ल्‍ के समय (रि से पर तक झोद़ते है। 
सबे० हु या सवैनाम के बर्ण॑न में कुछ 20 Ee (हा स 
० यदि पुष (हि 
ह र ee जोर पृऽ (हि) १-जोइ 1 जोड़ी । २-साथी । संघाती 
जोमग्रना #० (हि) दे० 'जोवना' | ' जोटा पु ० (हि) १-जोडा । युग | २- गीन । खुरजी 
जोइ त्री० (हिँ) जोरू । पस्नी । सबं० 'जो'। | जोड़िंग ० (बं) शिव । 
जोइनि'स्री० (हि) १-योनि । २-आकर | खान। जोटी दी० दे० 'जोड़ी' 1 _ 
जोइसी पु'० (हि) ज्योतिषी । जोड़ पृ० (है) १-जोइने की किया। २-कई 
जोउ सर्व० (हि) जो संख्याओं का जोइने से आने वाली संख्या । योग- 
जोख़ स्री० (हि) तील। फल । ३-वह स्थान जहाँ दो वस्तुदै या दो टुकड़े 
जोखना कि० (हि) तौलना । वजन करन!। जुईँ। सन्धि स्थान । ४-वद्द दकइा जो किसी बश्तु 
जोख़ा १० (हि) लेखा । दिसा । में जोड़ा जाय । ५-एक ही प्रकार की अथवा साथ- 
निउ ची० (हि) जोखिम । साथ उपयोग में आने वाली दो वस्तुदँ। जोडा. 
जोखिता स्री० (हि) योपिता। “६-बरावरी 1 समानता । ऽ-शारीर के दो अवयवों 
जोखिम सी० (हि) १-मारी अनिष्ट या विपत्ति की | को सन्धि-स्थान । ८-वहू जो किसी की wt 
आशङ्का। २-चह पदार्थ अथवा काम जिससे भारी | दो ३-पूरी पाहाक। १०-दाव-पेच । १ 
a क तौलने वाला । न (हि) कई संख्यां का जोड | योग। 
००१७ (हि) जोखिम । जोड़त्तोड़ प० (हि) १-(किसी काम के लिए की जाने 
जोगंघर पु'० (हि) एक युक्ति जिसके द्वारा श्ू, के बारी) विशेष युक्त या उपाय | तरकीच । २-दाँव- 
त्र से अ" ना 'च। छुल-कपट । 
जाप वर से अपना वचाव किया जाता ह उका 
जोग ट «० दे० “योग? | बि० दे० “योग्य । जोड़ना क्रि० (हि) १-दो वस्तुओं को सीकर, मिला- 
जोगड़ा पु० (हि) चना हुआ योगी | पाखण्डी । कर, चिपका कर या अन्य उपाय द करना । 
Nd वी ला 
का जि 1 साधुनी । या रखना | ४-संचित करना । ५-संख्याओं यो 
ोगमाया ती० (हि) दे० 'यांगमाया' । योगफल निकालना। जोड़ लेगाना। ६-वाक 
ना > (हि) १-हिफाजत से रखना। २-| अथवा पदों.को ये्नना कणना। ७-(दीपक या 
। 
सञ्चिव करना । ३-आदूर करना । ४-जाने देना ङ्ग जोड़वां PE 
रा करना! बजोगीटा' 1 जोड़वाई स्री० (हि) जोइवान की क्रिया या भाव। 
ल जोड़वाना रिश (हि) जोइने का काम दूसरे से. कराना 
जोगानल स्री० (हि) योग से उत्पन्न आंग । 


जोड़ा पु० (हि) १-एक प्रकार के दो पदार्थं । २-एक 
जोगिद पृ० (हि) १-योगोराज । २-महादेच । 


कपी कि ७५ 4 की 
साथ पहने जाने वाले दो कपडे । ३-एक आकार 
E\ मादा का 
जोगिन त्री० (हि) १-जोगी रत्री या जोगी की स्त्री | ब्ठु। ४-्यी और पुरम या नर झौर माद 
२-पिशाचनी । ३-एक रणदेवो। 


1 ६-पैरों के जूते । ६-वह जो बराबर का हो। 

तोगिनी खी० (हि) १-योगिनी । २-जोगिन । चारा लो (हि) ना का काम या भाव । २- 

ज 0 = न्न 

जोगिया १० (हि) १-जोग का। २-जोगी का | ३- Pe (हो १-जोड़ा 1२-घोड़ों या बो हर 

ह के सालि) | न जोगिन] १-योगी । २-एक मे । ३-एक साथ पहनने के सत्र कपडे। ४- 
Pe भिन्नुक, जो सारङ्गी पर गाते हं। 


मञ्जीरा (चाजा) । ० 
= 
जोगोडा पु० (हि) १-एक चलता गाना जो वसन्त- जोड़ींदार 4० (हि) १-यरायरी का । 
ऋतु में गाया जाता है। २-इस प्रकार का गाना 


जड़ीवाल पु० (हि) गायक दुल के साथ मंजीरा 
' गाने-वालों का समाज 1 


बजाने वाला 1_ 
जोगीववर, .जोगेंबवर १० दे ० 'योगेश्वर' । जोडू त्री० (हि) जोरू । 
जनोगोंट पुंठ (हि) जोगी की वह चादर जो योग 


जोत स्री० (हि) १-आसामी-को 'जोठने के लिए दो 
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` 'जोपना आ? (हि) १-जलाना। २-जोवना । देखना 
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-जोतदार १ ( २८६ ) र 
गई भूमि । २-जोने जाने वाले पशुओं फे गले की | भरोसा | ७-व्यायाम । 9० (डि) जोइ 1 ' 
रस्सो जिसफा एक छार पशु के गले में थंधा जोरदार 49 (फा) जार वाला। चलवान । 
हे स्रौ र दूसरा उस वस्तु से यंघा होता E जिससे जोरन पु० (हि) जाइन ॥ जामन 1 ड 
पशु जोता जाता है। ३-तराजू के पलड़े में चंघी | जोरना कि० (हि) १-जाइना । २-जोतना ६ 
हुई रस्सी | ४-दे० 'ब्योति' । जोर-शोर पु० (फा) बहुत अधिक जोर पर ३ 
-जोतदार पु० (हि) काश्तकार । जोरा पु० (हि) जांझ । : 
'जोतना द्रि० (हि) १-गाड़ी आदि को चलाने के | जोराजोरी सी० (हि) जवरदुस्ती । चलपूर्चक । ' 
लिए उसके आगे घोड़े. बैल आदि पशु वांधना। | जोरावर ० (फा) यवान । 
१ २-किसी फो जबरदस्ती किसी काम में लगाना । | जोरी ती० (ह) १-जोडी । २-जघरदस्ती 2 
३-खेत में इल चलाना। जोरू स्री० (हि) पत्नी | 
नोता १०(६) १-जुथआठे में बंधी हुई रस्सी जिसमें | जोलहा पु० (हि) जुलाददा ॥ 
येलो की गरदून फँसाई जांती ह । २-बहुत वड्डी | जोलाहल सी० (हि) ज्वाला । 
शदहतीर 1.३-खेव जावंने बाला । जोली त्री० (हि) वराब्ररी। 
जोताई ्री० (हि) जोवने की क्रिया, भाव या मजदूरी | जोवना क्रि० (हि) जोहना प्रतीक्षा करना । 
-जोतिहा १:० (हि) खेत जोचनेः चाला आसामी । जोश पृ० (फा) १-उत्राल । उफान । २-मनोवेय। 
जोति कवी? (हि) १-घी का दीपक जो किसी देवी- | ३-आयेश । ४-उस्साह । 
देवता फे आगे जलाया जाता है। २-दे० “ब्योठि' | जोशन पृ ० (फा) १-बाँद पर पहनने का एक गहना ३ 
३-जातने-योने याम्य भूमि [| २-कवच । 
-जोतिक द्विश १० (है) जैसा 1 जोशाँदा पु/० (फा) काढ़ा । कवाय । 
'जोतिखी पू० दे० “य।तिग्री' । जोशी प० दे० “जापी' | 
-जोर्तिलग १० दे० "भ्यातिलिंगः॥ जोशोला १०: (हि) [प्री? जोशोली] आवेशपूर। 
“जोतिष १० (हि) ज्योतिष । ओजपूर्ण । 
'जोतिषी पु० (हि) ध्योतिपी । जोप ग्री6; (हि) १-जोख । २-स्त्री । 
-जोतिस पुष (हि) उ्योतिप । जोषा, जपत, जोपिता सी० (सं) स्त्रो। नारो 1 
-जोतिसी पु'० (हु) ज्यातिपी । जोषी पु'० रद) १-गुजराती, महाराष्ट्र धरोर पहाझै 
“जोती स्री० (हि) जोतने लायक भूमि । त्राह्मणां को एक उपजाति। २-ज्योतिषी । 
जोत्सना, जोत्स्ना खरी? (हि) ज्योत्सना | जोस पृ'० (हि) जोप। जोख 1 
जोध, जोधा पु'० (हि) योद्धा । जोह सी० (ह) १-खांज । २-प्रतीक्षा । ३-छपा-दृष्टि 
“जोन स्री० (हि) योनि । जोहड पु० (देश) कच्चा तालाव । 
जोना दिश (इ) १-ताकना । देखना, २-प्रतीज्ञा | जोहन सी० (हि) १-देखने की क्रिया । २-खोज॥ ३- 
करना | ३-तलाश करना । प्रतीक्षा । 
जोनि स्री० (है) यानि । जोहना %० (हि) १-देखना॥ २-खोजना । ३-अतीक्ता 
जोन्ह, जोन्हाई, जोग्हैया, जोन्हि स्री० (हि) चाँदनी | करन।। . 
जोप पू० (हि) यूप । जोहर पु० (देश) कच्चा तालाब । 
-जो-पे अब्य० (हि) १-यदि | अगर यद्यपि , अगरचे | जोहार स्रीऽ (हि) जुद्दार। अभिवादन । पु० (हि) 
-लोफ पुः० (प्र) कमजोरी । निय'ज्त। । जोहर । 
-जोयन पृ० (डि) १-जबानी । यौवन । २-योवन- | जोहारना मिर (हि) अभिवादुन करना 1 
जनित मुन्दरता। ३-स्तन। छाती। ४-शोंभा । | जों अव्य० (हि) यदि । जो । 2० ५० दे? “ज्या । 
यदहार । जारा-भौरा पु/० (हि) खजाना रखने का तहखाना 4 
.जोब्रना ० (हि) जोबना । देखना । जौरे क्रि० वि० (हि) निकट | पास । 
"जोम पू७(प्र) १-गर्व । घमण्ड । २-धारणा । खयाल | जौ पृ० (हि) १-गेहूँ को तरह का एक गन्न । यव 4 
'जोय स्री० (ह) १-पत्नी । २-स्त्री । सर्व» १-जा। | २-छः राई (खरद्ल) के चरात्रर का तोल । अव्य२ 
यदि । अगर । क्रि० विश जब | 
जौक, जील पु'० (हि) १-समृह ! झुएड १ २-सेना | 
जीजा स्री० (फा) पत्नी भार्या । 
जोतुग पु० द्रे ब्यौतुक' || 
जोधिक पूर (मि) तलवार के, यश्चो द्वाथों में परू" 


al Archi 


२-जिस । 


जोयसी पृः० (ह) उय्रातिपी । 
“जोर पु० (फा) १-धल । शक्ति । २-प्रचलता । नेजी 


3-३न्तति । ४-चश। अधिकार । ४-बग। ६- 
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अन ५ 
लोन सर्थर दे? “जो' । १० दे० “यवन'॥) 
ज्ञोन्ह क्षी० (हि) जुन्हाई । चाँदनी । ? 
लौ-प अव्य० (हि) यदि 1 
जौबति सी ० (हि) युवती 1 
नौबन पु० (हि) यौवन । 
जीम पु० दे० 'जोम'। 
जौर १० (फा) अत्याचार । 
जीरा प्‌० (हि) वह अन्न जो गृहस्थ लोग नाई-चारी 
को काम को मजदूरी के रूप में देते हैं । 
प्रशन पु० (फा) जोशन । गहना । 
ज्रीहर पु०(प्र) १-रस्न । बहुमूल्य पत्थर । २-सार वस्तु 
तत्व । ३-हथियार का रोप । ४-उत्तमता । सूयी । 
पु० (हि) १-राजपूतों में युद्ध समय की एक प्रथा, 
जिसके अनुसार शत्रु की विजय निश्चित हो जाने 
पर राजपूत स्त्रियाँ चिता में जल जाती घी। २- 
"इस कार्य के लिए वनाई गई चिता । ३-आत्महत्या 
मीहरी १० (फा) १-रत्न परखने `चाला। २-रस्न- 
| व्यवसायी । ३-गुण दोष पहचानने वाला । गुण- 
ग्राहक । 
ब = “ज' ओर 'अ' के योग से वना स'युक्त अत्तर । 
पु'० (स) १-ज्ञानयोध 1 २-ज्ञानी। ३-मंगलगृह्‌ । 
पित, ज्ञप्त 9० (स) जाना हुआ। 
तप्ति सी०(सं)१-जतलाने या सूचित करने की क्रिया 
या भाव । २-चहद बाते जो बताई जाय। (इनफॉर- 
मेशन) | ३-जानकारी 1४-चुद्धि । 
ता सी० (सं) ज्ञान । जानकारी | 
ज्ञात (० (सं) विदित । जाना हुआ। 
बात-यौवना त्री०(सं) वह मुग्धा नायिका जिसे अपने 
यौवन का ज्ञान दो । 
चातव्प वि० (सं) १-जानने योग्य । ज्ञेय । २-योध- 
गम्य । 
ताता वि० (सं) ती? ज्ञात्री] जानकार । 
ज्ञाति पु० (हि) एक ही गोत्र या वंश का मनुष्य | 
गोती । 
ज्ञातृत्व पुः० (सं) जानकारी । 
ज्ञान पु० (सं) १-जानना । योध । यथार्थ या सम्यक्‌ 
ज्ञान । तत्वज्ञान । 
ज्ञान-कांड पृ० (सं) वेद का एक कांड जिसमें ब्रह्म 
आदि सूकम विषयों का विचार है । 
ज्ञान-गम्य, ज्ञान-गोचर ० (स) जो जाना जा सके । 
ज्ञेय 
ज्ञानता त्री० (सं) ज्ञान होने की अवस्था या भाव । 
क्षानतः क्रि० 9० (मं) जानबूमकर 1 
ज्ञान-पिपासा स्रो० (सं) ज्ञान प्राप्ति की तीत्र 
आफात्ता । 
ज्ञानमय 8० (सं) १-ज्ञान से परिपूर्ण । २-ज्ञानरूप 
३-चिन्मय। ड टु 
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( २८७) 
| ज्ञान-यज्ञ पु'ः२ (स) ज्ञानद़्ारा अपनी आत्मा का? 


5५ सयारन३: 


आहुति के रूप मे अर्पित करके ईश्वर या ब्रह्म मे 

, मिलाना 1 

ज्ञान-योग पु० (सं) शुद्ध ज्ञान के द्वारा मोच +1 
साधन । 

ज्ञानवान्‌ (4० (सं) ज्ञानी । 

ज्ञानवृद्ध पु'० (सं) वद जो ज्ञान में यड्‌। या पूज्य हे 

ज्ञानाकर पु० (सं) बुद्ध । 

ज्ञानापन्त 49 (सं) ज्ञानी ॥ 

ज्ञानासन पु'० (सं) योग का एक आसन जिसके द्वाराइ 
योगाभ्यास में शीघ्र सिद्धि हाती है। 

ज्ञानी 9० (सं) १-जिसे ज्ञान हो । ज्ञानवान, ।: 
जानकार । २-आत्मज्ञानी । ब्रह्मज्ञानी । 

ज्ञानेंद्रिय त्री० (सं) ये पाँच इन्द्रियाँ जिनसे जीवों का 
विषयों का बोध हाता है। यथा-नाक, कान, आँख, 
जीम ओर सर्शन्द्रिय । 

ज्ञानोदय पु० (सं) ज्ञान का उदय या उत्ति । 

ज्ञाप 4० (सं) वह पत्र जिस पर स्मृति के निमिचः 
अथवा सूचना आदि के रूप में कोइ बात लिखी: 
हो। (मे-मो). । 

ज्ञापक (० (सं) १-जताने वाला । सूचक । २-स्मृति- 
पत्र या ज्ञपन भेजने वाला (ज्यक्ति)। “ 

झापन पु० (सं) १-जताने या बताने का काम | २-- 
वह पत्र, पुस्तकादि जिसमें याद्‌ दिलाने क लिए: 
आवश्यक वाते संक्तेप में लिख दी गयी हाँ। ३- 
घटनाओं का वह संक्षिप्त अभिलेख जो बाद में: 
प्रयोग के लिए हो । स्मारक । (मेमोरेंडम-उपरोक्‍त 
२, रे के लिए)। . 

ज्ञापनीय.पि० (सं) जो बेतलाने के योग्य दो । 

ज्ञापयिता 4० (स) ज्ञापक । 

ज्ञापित वि० (सं) १-जताया हुआ। सूचित । २-- 
' प्रकाशित । 

ज्ञास स्री० (हि) ग्यारस । एकादशी तिथि। 

ज्ञेय ० (सं) १-जानने योग्य । २-जो जाना जः 


सके। 

ज्ञेयता स्री० (सं) योध । 

ज्या सी० (सं) १-धनुप की डोरी । २-चांप के एक- 
सिरे से दूसरे सिरे तक को रेखा । ३-पृथ्वी । ४-- 
माता। 

ज्यादती त्री० (फा) १-अधिकता । २-अत्याचार । 

ज्यादा (२ (फा) १-अधिक | 

ज्यान पु० (हि) १-हानि । २-घादा । 

ज्याना क्रि? (हि) जिलाना । 

ज्यामित स्री०» (मं) रेखागणित । (ज्यामेट्री) 1 


उयामितिक 4० (सं) स्यामिति सम्बन्धी । ज्यामिति ; 


` का। 
ज्यारना कि? (हि) जिलाना । 


¢ 
७ 


` ज्योतिमान पि 
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उ्पारा 
ज्यारा (9 (हि) [स्री० च्यारी] जीवन देने वाला 
[ने वाला । 
ज्यावना क्रि० (हि) जिलाना । 
ज्यू अच्य० ३० 'ज्यों'। ( 
ज्यष्ठु (4० (सं) (स्री० ज्येष्ठा) १-बड़ा । २-बृद्ध। ३- 
वय, पत्‌, मर्यादा आदि में बड़ा । (सीनियर) । पु ० 
१-जेठ का महीना । २-परमेश्वर । 
ज्येष्ठक पुः० (सं) किसी नगर फा शासक या अधि- 
कारी | कुलिक | (झैल्डर-मैंन) । 
ज्येष्ठता स्री० (मं) १-्येष्ठ का भावं। २-पद, मर्यादा 
चय आदि में बड़ा होने की अवस्था या भाव। 
(सीनीयॉरटी) । 
उ्येष्ठांश पु० (म) यपीती में बड़ा भाग पाने का हक । 
ज्येष्ठा त्री» (सं) १-अठारहयाँ नक्षत्र । २-बड़ी यददन 
`३-चह स्त्री जो रों की अपेक्षा अपने पतिको 
अधिक प्यारी हा। ३-छिपकली । ४-मध्यमा उँगली 
५-गंगा । 9० बड़ी । 
ज्यों क्रि० 9० (हि) जिस प्रकार । जैसे । 
ज्योति सी० (म) १-प्रकाश। ` उजाला। २-लपट । 
लौ। ३-अग्नि । ४-सूर्य। ४-नक्तव | ६-दृष्टि । 
७-परमात्मा 1 
ज्योतिक qo दे० “ब्योतिपी' | 
ज्योतित (१० (दि) चमकता हुआ । द्युतिमान्‌ । 
० दे० 'ब्यातिमय' । 
ज्योतिरिग, ज्योतिरिगण पु० (सं) जुगनू । 
ज्योतिमंय 4० (सं) [सी० य्योतिमंथी] जगमगाता 
हुआ । प्रकाशमय । 
ज्योतिर्मान १० दे० 'ज्योविर्मयः। 
ज्यतिलिग पु० ह) १-शिव। २-शिब के प्रधान 
लिंग जो बाहर हैं। 
ज्योतिर्लोक पु० (सं) १-प्रूवल्ोक । २-एर मेश्वर । 
ज्योतिविद प'० (सं) ज्योतिषी । 
ज्योतिविद्या त्रौ० (मं) ज्योतिष । 
ज्योतिष पृ० (सं) १-वह विद्या या शास्त्र जिसके 
द्वारा आकाश स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि की गति 
परिमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता है। 
(पस्ट्रोनोमी) । प्रह, नक्षत्रों आदि का शुभाशुभ 
फल यनाने वाला शास्त्र । (एस्ट्रोलाजी)। 
ज्योतिषिक (३० (स) ज्योतिप्र सम्वन्धी । 
ज्योतिष्क 9० (म) अह, नचत्र, नारागण अदि 
आकारा में रहने वाले पिण्ड | ह 
ज्योतिष्मान ० (म) प्रकाशमान । प० (स) सूर्य । 
ज्योत्सनो च्री दे i ` । 
ज्योत्स्ना यरो० (म) १-चाँदनी । २-चाँदनी रात । 
ज्योनार ब्री० (हि) ₹-भोज । दाबत 1 २-एचर हुआ 


भाजन । रसोई । 


( २८८) 


ज्वालामुखी-पर्वत 

ज्योरी स्री० (हि) रस्सी । १ 

ज्योहत, ज्योहर पु० (हि) १-थात्महन्था । २-जौहर 

ज्यौ पु० (हि) १-जीव | २-जी । मन । 

ज्योतिष (9० (सं) ज्योतिष सम्वन्धी । 

ज्यौतिषिक पृ'० (सं) ज्योतिषी । 

ज्यौनार सी० दे० 'उ्योनार'। 

ज्वर पु० (स) चुखार। 

ज्वरा स्री० (सं) उवर ।स्री० (सं) मृत्यु । 

ज्वरित ० (सं) जिसे उवर चढ़ा हो । 

ज्वर्रा ५० दें० 'जुरा'। 

उवल त 19 (सं) १-चमकता हुआ । २-अत्यन्त स्पष्ट 

जवलन पु'० (सं) १-जलने की क्रिया. या भाव। २- 
जलन । दाह । ३-अग्नि । आग । ४-लपट 1 
ज्वलन-शील 4० (मं) १-जो सरलत/पूर्वक, थोड़े में 
ही जल उठे या भइक उठे | २-अवलनीय । ज्वल्य । 
ज्वलित 4० (सं) १-जलता हुआ | २-चमकता हुआ 
३-उञ्बल । 

ज्वत्य ० (सं) जल उठने या भभक उठने योग्य । 
(कम्बस्टित्रिल) । प 

जवान ५० (हि) जवान 1 

ज्वानी स्री० (हि) जवानी 1 

ज्वाव १५ (हि) जवात्र। 

ज्वार स्री० (हि) १-खरीफ की फसल का एक मोटा 
अन्न । २-समुद्र के जल की तरङ्ग का चढाव । 

ज्वार-भाटा पु० (हि) समुद्र फे जल की तरङ्ग का 
चढ़ाव-उतार जो चन्द्रमा के आकर्षण से होता हैँ । 

ज्वारी १:० (हि) जुझआरी। iis, 

ज्वाल पु'० (सं) १-अग्निशिखा 1 लौ । लपट । २- 
ज्वाला । 

ज्वालक ० (सं) जलाने वाला 1 १० लैंम्प अथवा 
दीपक का वह माग जो बत्ती के जलने चालं अंश 
फे नीचे रहता है तथा जिसके कारण दीपशिखा 
नीचे के तेल वाले माग तक नहीं पहुँच पाती । 
(वनेर) । 

ज्वाला स्री० (सं) १-आग की लपट | अग्नि शिरवा । 
२-गरमी । ताप । दाह । 

ज्वालामुखी द्धी० (सं) १-बह्‌ स्थान जिससे ज्याला 
निकलती हो । २-कांगड़ा जिला में एक पीठ स्थान । 
दैलावा। 

ज्वालामुली पर्वत १० (सं) बह पहाड जिसकी चोटी 
के गड्ढे में से धुआं, राख आर पिघले या जले 
पदार्थ बराबर या समय-समय पर निकला करते हैं । 

€ 


[शिब्द्रसंख्या-१६६६६] 


णाल 
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Se Ts यसका पासा 2 डा माला हुक 


|] 


| भंकिया सी? (हि) १-जाली । २-मरोखा । 


| अँकाइ पु० देश “भंखाइ । 


| फभार पृ० (हि) वह आग की लपट जिसमें 


' निकले। 
' कावात पु० (सं) वर्षा के साथ बहने वाली तेज- 


। दवा। 2: 
दि री सो०(द्वेश) १-फूटी कौडी । २-दुलाली का घन 
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हिन्दी वर्णमाला का नवाँ ओर चवगे का 


चीथा वणं, इसका उच्चारण स्थान तालु है। 
भँकना कि? द्रे शमीखना* । 


हित करने के लिए बम्दूना फरने की रस्म। . 
झंडा-दिवस पु'० (हि) किसी संस्था या राज्य की 

ओर से मएडे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने फे 

लिए निर्धारित किया हुआ दिन । (फ्लेग-डे) । 

झंडी स्री० (है) छोटा मएडा । | 

भंडूला ० (हि) १-जिसके सिर पर गर्भ के याल 
हों । २-जिसका मुण्डन संस्कार न “हुआ ददो। ३- 
घनी पत्तियों बाला । 

रंडोत्तोलन १० (हि) मण्डा फह्राने या लहराने 
की क्रिया या रस्म । ; 

झप पृ'० (सं) उछाल। फलाँग । पृ० (देश) घों 
फे गले का- गहना । ड 
भेपकना क्रि० (हि) मपकना ।ऊँघना। ` 

- | सपना ० (हि) १-आइ में होना, छिपना । २- 
उछुलना-कूदूना । ३-हूट पडना । ४-लब्जित होना॥ 

, झपना । ५-एकद्म-से जा पहुंचना | Be 

मेपरिया; झपरी स्रो० (हि) पालकी को ढंकने की 
खोली । ओहर | . -.. _.. ह Rr, 

रूपान पृ ० (हि). पहाडी सबारी के लिए एक प्रकार 
की खटोली | झपान। 

कंपित 4० (हि) ढका हुआ | 

भपिया स्री० (है) छोटा मापा । पिटारा ।' ' 

झपोला पु'० (हि) [स्री० मँपोली] टोकरी ।  ” 

भेंब पू० (हि) गुच्छा। ' ` ` ` ` 
भेंवकार, झेंदकारा 4० (हि) स्याह । रयामचणं। ` 
भेवन स्री० (हि) १-भँवाने की क्रिया । २-बद अंशा 
जो किसी वस्तु के मॅवाने अथवा किंचित जलं जाने 
फे कारण कम हो जाय। कत gs 
भेचराना क्रि० (हि) १-फाला पइना । २-मुस्काना । 

सेबा पु ० दे० 'माँबा'। ६; 

भेंवाना क्रिश (हि) १-कुँछ काला -पइना । २-सुर- 
भाना । ३-अग्नि का मन्द्‌ होजाना । ४-घट जाना 
४-माँच से रगडा जाना) ६-माँचे“के रंग का कर 
दूना । ७-आग ठएडी . करना ।. =-घटना। ६-- 
झुम्हूला देना | १०-फाँचे से रगइना। 

देला हिश.(हि) [सी० भँचैली] मोंये से (पैर आदि) 
रगडा हुआ । 

भँसना किक (हि) १-स्िर आदि में धीरे घीरे वेल 

-सलनां 1२-किसी को यहकाऊर उसका धन आरि 
ले लेना । 

(स॑) १-झंसावात | २-अंधइ । तेज हवा फे 
-साथ बृष्टि । ४-मलरन;का शब्दु। ५-दृसपति । 
६-दैस्यराज। Pr 

भई, भई सी० (हिँ) फाँइ। _ . 

भक ली० (हि) १-सनक। ख़ब्त । २-दे० “मां । 
बि० चमकीला । ३-उञ्जवल । ; 


अककेतु पु० दे० 'मपकेतु। 


अकार सी? दे? भनकार । 


क्त वि0 (गं) झनकार करता हुआ। मंकारयुक्त। 

आकृति सी? (म) झनकार । ` क्म 

अकोरना क्रि (हि) मारना । 

आकोरा पु'० (हि) ककोरा 

आकोलना कि० (हि) मकोरना। 

अकोला पु० (हि) भकार | 

भंखना कि? (हि) खीजना । झीकना । 

भंखाड़ पु० (हि) १-घनी आर काटदार झाडी या 
दोधा । २-ह इच्ष जिसके पत्तो झड़ गये हों। 
व्यर्थ की ओर रद चीजों का ढेर । ॒ 

भेगा पु० दे? झिया' । क 

झगुला पु० (हि) ती० मशुली] दे० 'मगा' | 

कगुलो सी? दे० मगा” । 

झगूला पृ० (हि) भगा । 

कम सी० (हि) १-झाँझ। १-मॉमा । 

झट पु'० (हि) झगडा । झमेला । ES 

कंकर सरी० (हि) भउमर । पानी की सुराइ । 

मेरा पु'० (हि) [स्री० झरी] जालीदार ढकना 
जिसमें छोटे-छोटे छेद हों। 

भरी सी०(हि) १-जाली । २-मरोखा। ३-छलनी । 
५-आआग उठाने या रखने का झरना | : 

भा [०(मं) तेज । प्रचल । स्री०(सं) १-तेज आँधी 
अँधइ । २-वह तेज आँधी जिसके साथ वर्षा भी 
आये। : 

फझोझानिल पु'० दे० “झँनावात । 


ओर चिनगारियो के साथ कुछ अव्यक्त शब्द भी 


भंभोड़ना मि (हि) १-मकमोरना। ३-भटका दूना, 
झंडा पू० (ह) [स्री० मंडी] ध्वजा । पताका 

निशान। ican 
झंडाभिवादन पू० (हि) किसी संस्था या राज्य कीः 
ओर से उनके अपने भण्डे फे प्रति सम्मान भरदा ' 
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झकभक 
अकमक सा? (हि) १-क्रहासुनी । च्यथं की हुड्जत । 
२-तकरार । 
भकभूका वि० (हि) चमकीला । 
भकभकाहुट स्री० (हि) चमक। 
भाकभेलना क्रि० दे? “मकभोरना । ` . 
अकभझोर खी० (हि) १-भूलने या यारम्बार हिलने 
या डालने की क्रिया या भाव | २-झटका। ' 
भकभोरना क्रि० (हि) पकड़कर जोर से हिलाना। 
मटका देना । 
भकभोरा पु ० (हि) झट्का । घक्का । 
अकड़ १० दे० 'मकइ । ` 
कना कि० (हि) १-यकवाद्‌ करना । २-बड्चडाना 
३-झगइना । 
अकर पु० दे० 'फकड़' ॥ 
अका 4० (हि) चमकीला । साफ । 
भकाभक ० (हि) साफ ओर चमकता हुआ। 
चमकोला । 
आकुराना $ि० (हि) १-भूमने में प्रदत्त करना । 
भझकोर पु'० (हि) दवा का मोका । मोका । 
झऋकोरना (रिश (हि) मोका मारना । हिलाना। 
केपाना । 
कोरा पु० (हि) हवा का झोंका । 
कोल १० दे० "मकार" । 
रक्क १० (ग्र) साफ और चमकीला । ख्री० दे० 
"मक । 
ऋककड़ १० (हि) अंधड़ | तेज आँधी । 9० दे० 
i) 


झक्का पु० (हि) १-तेज दवा का भोका । २-आँघी 
भक्की 1० (हि) सनकी । 

झक्खना ि० दे० 'मीखना'। 

भख ती० (हि) मीखने की क्रिया या भाव 1 


7 
भखना क्रि० (हि) कीखना । तप ४ 
झखिया स्रो० (हि) मछली । 
रलो स्री० (हि) मछली । ! 


झगडना क्रि० (हि) लड़ना । कलह करना । 

झगडा पु० (हि) लडाइ | हुजत | तकरार । 

रगड़ाल 1० (हि) कलहप्रिय । लडाका | 

झगड़ो (० (हि) अपने अधिकार या नेग के लिए 
मगइने वाला । 

| 2 सि 1० (हि) मगड़ालू । लडाका ॥ 

झगर पु० (हि) १-एक चिड्या | २-कगड़ा। तकरार 

भगरना ऑं० (हि) झगड्ना । 

भगरा पु'० (हि) रूगड़ा। 

झगराऊ 1० (हि) मगड्टाल्‌। 

अझगरी (० त्री० (हि) मगडाल्‌। 

अगर 4० (हि) फगडालू। - 


( २६० ) रा 


भगला, झगा पु० (हि) छोटे बच्चों के पहन ने का 
कुरताः। 
अ रगुलिया,कगलो स्री० (हि) मगा । र्‌ 
व पु ० (हि) हिदी की सुराई! ५ 
भी सी० दे ० 'म॑ंभी*। 

झझक, Has ती? (हि) १-मिमकने की क्रिया या 
भाव | २-कु झलाहूट। ३-अप्रिय गंथ । ४-सनक। 

झककना द्विश (हि) १-ठिठना। २-कुं झलाना। 
३-चौंक पइना। का 

झभकाना कि (ह) १-भइकाना । २-चाँका देना । 

अऋभकारना क्रि? (हि) १-डाँदता । २-दुरदुराना ॥ 
३-तुच्छ समझना । 

सूट क्रि० 1० (हि) तुरन्त 1 तत्काल । 

आटकना मि० (हि) १-झटका देना। २-जोर से 
हिलाना । ३-जत्ररदश्ती छीन लेना । पँउना । ५- 
रोग या दुःख के कारण चीण होना 1 

झटका पु ० (हि) १-झके के साथ दिया हुआ धक्का 
२-एक ही प्रहार में पशु को काटने का एक ढङ्ग। 
३-विपत्ति रोग, शोक आदि का आघात । 

भटकारना क्रि० (हि) भटकना । 

झटपट अध्य० (हि) तुरन्त । फीरन । 


| 


॥ 
1 
। 
| 
| 
| 


झटाका क्रि० ३० (हि) जल्दी से | चटपट । पु'० दे 


झड्डाका । 

भाटास सी० (प्र) घर्षा की बोछार । 

भ टिका त्री० (सं) १-झाडी । २-मुङ्आाँवला। 

झटिति क्रि० ि० (सं) १-चटपट । झट। २-विना 
सममेंयूमे । 

भट्ट क्रि० 4० (हि) कट । तुरन्त 1 

भइ सी० दे० 'भड़ी'। 

भड़कना क्रि० (हि) मिड़कना । 

झड्का पृ० दे० “झइक्रा । 

झइकड़ाना क्रि० (है) फिइकना । २-भँमोदूना । 


भाइन सी० (हि) १-मइने की क्रिया । १-झडी हुई ~ 


वस्तु । 

भड़ना क्रि० (हि) १-गिरना । २-दपकना । ३-साफ 
किया जाना 1 

भड़प ली० (हि) १-दो प्राणियों की सामान्य मुठ- 
भेड़। लड़ाई । २-क्रोध । ३-आवेश । ४-आग की 
लपट। 

झडपना क्रि० (हि) १-आक्रमण करना । वेग से 
किसी पर टूट पहना । २-सइना । कगइना। ३- 
यलपूर्यंक किसी से कुछ छीन लेना । 

झडपाझडपी सी० (है) हाथापाई । ब्‌ 

भाइपान स)० (हि) झइप। 

भड़पाना क्रि० (हि) दो प्राणियों को लडाना। 

आइबेर पु० (हि) भइयेरी पर लगने वाला फल। 
जंगली बेर 1 
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अड़बेरी 
भड़बेरी स्री० (हि) एक माडी जिस पर मड़चेर लगते 


|| 

मइवाना क्रि० (हि) झाइने का काम दरे से कराना 

अड़ाक, झडाका पु० (हि) झइप। क्रि० 9० (हि) 
चटपट | मट से । 

भड़ाभड़ क्रि० पि०(हि) १-लगातार 1 २-जल्दी-जल्दी 

झडो ख़ी० (हि) १-दलकी किन्तु लगातार वर्षा । २- 
लगातार झइना । ३-निरंतर बहुत सी बातें कहते 
जाना या चीजें रखते, देते या निकालते जाना। 
%-ताले के भीतर का खटका । 

झणत्कार पु'० (सं) झनकार | 

झन सी० (हि) झनकार की ध्वनि । 

अनक सरी० (हि) कन-मून शब्द । 

अनकना कि० (हि) २-भनकार का शब्द होना । २- 
क्रोध आदि से हाय पेर पटकना। ३-दे० “लीजना' 

झनकमनक सी० (है) आमूपणां आदि से उत्पन्न । 
मंद-मंद भनकार । 

भझनकवात सी० (हि) घोड़ों का एक रोग । 

ऋनकार सी० (हि) १-भन-मन का शब्द। २- 
भींगुरों आदि के योलने से होने वाली ध्वनि । 

ऋनकारना द्रि० (हि) भन-भन शब्द होना या करना 

झनकनाना क्रि० (हि) झन-फन का शब्द होना या 
करना । 

अऋनभनाहट स्री० (हि) १-भंकार । २-मुनी-कुनी। 

झनस पु'० (?) एक तरह का याजा | 

झनाभन स्री० (हि) झन-मन शब्द । द्रि० ३० (हि) 
भन-मन शब्द सहित | 

रतिया 1० दे० “मीना? । 

भन्नादा पुः० (हि) १-सहसा ऋन-कन शब्द होना। 
२-किसी वस्तु के तीत्र गति के साथ चलने के कारण 
होने वाला शब्द । क्रिश वि०(हि) १-कन-मन शब्द 
सद्दित । २-बहुत तेजी से । 

अन्नाहट स्री० (टि) झनझनाहट । 

अप द्विश १० (हि) तुरन्त । जल्दी से । 

रूपक स्री० (हि)१-पलक गिरने भर का समय | २- 
पलेक का गिरना । ३-हलकी नींद । ४-लञ्जा 1 


|  ओपकना क्कि० (हि) १-पलक का गिरना। २-मपकी 


' लेना। ३-मपटना । ४-भेपना । 

। झपकाना क्रि० (हि) पलक गिराना । 

| चपकी सी० (हि) १-हलकी या थोड़ी देर की नींद । 
२-आँख झपकने की क्रिया । ३-घोखा | चकमा । 

झपकोहाँ ० (ह) [स्री० मपकौही] । १-नींद से 
भपकने वाली (आँख) । २-नशे में चूर । 

ऋपट दी० (हि) १-मपटने की क्रिया या भाव। २- 
चेग से आगे वदना । 

झपटना क्रि० (हि) १-किसी वस्तु को लेने, पकने” 
¬ किसी पर प्रहार करने के लिए बेंग से उसकी आर 


( २९१ ) 


अर्या 

बढ़ना । टूटना । लपफना । २-मपट कर छीन लेना 

'कपटान स्री० (हि) कपर । 

रूपटाना क्रि०(हि) किसी फो भपटाने में प्रवृत्त करना 

रूपटानी पु०(ह) एक तरह का लड़ाकू हवाई जहाज 
जो झपटकर शत्रु की सेना अथवा प्रदेश पर आक्र - 
मण करता है। 

झपद्धा स्रीं० दे० “मपट?। 

भपड़ियाना क्रि० (हि) झापडं को मार मारना । 

पताल पु० (हि) संगीत सें पाँच मात्राओं का एक 
ताल | 

भपना कि० (हि) १-पलकों का गिरना या मुदना। 
२-आँखें मपकना । ३-सुकना । ४-मे पना ` 

कपनी त्री (हि) झॉपे का ढकना । 

भपल या स्री० ३० 'मपोला' 1 

रपस त्री० (हि) गुंजान होने की अवस्था । पेड पौधों 
फे घने होने की अवस्था या भाव। 

भाषसद १० (हि) छल । घोखेबाजी । 

झपसना क्रिश (हि) लता या बहुत से पेइ पौधों का 
एक जगह उगकर फेलना। 

झपाका १० ३० (हि) जल्दी से। तुरम्त। पु० 
शीघ्रता । RE 06548 

रपामपी सरी० (हि) हुदबड़ी शीप्रवा। २ <; 

कपाट क्रि० ३० (हि) झटपट । + 

झपाटा पु'० (हि) १-चपेट। २-झपट्टा। ] 

रपाना क्कि० (हि) १-आँखें मूँदना । २-मुकाना । 

झपास त्वी० (हि) १-आटी-छोरी बुँदे । २-उगाई। 
घूत्त' ता । पु० घूत्त । ठग। 

कपासिया 4० (हि) घोखेवाज। 

पित ० (हि) १-मपा या सुँ दा हुआ । २-उनींदा 
३-लड्जित । 

झपेट स्री० (हि) भपद। ले 

सपेटना क्रि० (हि) आक्रमण करके द्या लेना । 

। झपेटा पु० (हि) १-थाक्रमण । चपेट। २-भूत-प्रेत 

आदि को वाघा । ३-हवा का माका । 

भपीला पु० दे० “मुँपोला' । 

ऋप्पड़, झप्पर १० (हि) थप्पइ। 

भप्पान पु० दे० “आपान । 

झवमबी स्री० (हि) एक तरह का कान का गहना । 

ऋवरा, भवरीला, भबरेला ६० (हि) [श्री झबरी] 
चहुत लम्बे ओर चिखरे हुए वालों वाला । 

भवा पृ० (हि) मच्त्रा । 

भअबार, भवारि त्री० (दि) १-जंजाल। झम २- 
झगडा! के - 

भबिया स्री० (हि) १-छोटा मच््चा । २-बाजूबन्द 
आदि में लटकने वाली कटोरी । 

भब्चकना आ (हि) चौंकना । 

रूब्वा पृ (हि) गुच्छा । फुन्दना । 
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अमक 
अमक सी० (हि) १-यमक। २-झममम शब्द । ३- 
नखरे या ठसक को चाल। 
रमकड़ा पृ० (हि) भमक । 
झमकना [रिश (हि) १-रह-रहकर चमकना । २-भम- 
अम शब्द यां भनफार होना। ३-लड्दाई में हथि- 
यारों का चमकना ओर खनकना । , 
झमकाना क्रि० (हि) १-चमकाना । २-गहने, दृथि- 
यार आदि वजाना या चमकाना 1 हि 
झमफारा 4० (हि) झममम करके यरसने वालों 
(बादल) । 
भमकोला 40० (हि) १-चमकीला । २-चंचल । 
झमन्झम .स्री० (हि) १-घुघरुओं आदि के बजने का 
शब्द । छम-छम । २-पानी बरसने का शब्द । कि5 
9० (है) १-मम-मम शब्द सहित । २-चमक- 
दमक के साथ | |] 
ममभमाना द्रि (हि) झममम शब्द दाना या 
करना | चमकना या चमंकाना। , 
अमना द्रि (हि) १-भुकना। २-दचना। 
झमरना क्रि० (हि) इकट्ठा होना । 
कमा पु० दे० 'माँवां` । 
झमाका १० (हि) १-वर्या की भद्ठी। २-भम-मभ 
का शब्द । ३-ठसक | नखरा । १ 
झमाझम क्रि० पि० (हि) १-चमक के साथ | २- 
भम-मम शब्द सहित । ३-लगातार। 
भाट पु० (हि) झुरमुट । 
भमाना क्िं० (हि) १-छाना । बेरना । २-दे० 
“भवानाः। 
अमूरा पु० (हि) १-घने घालों वाला पशु | २-ढीले- 
डाले कपड़े पहनने वाला घालक। ३-कोई प्यारा 
यच्चा। ` 
झमेला पुः० (हि) १-भ'मट। बखेडा । २-भीइ-भाइ 
झमेलिया- (4० (ह्‌) झगड़ालू । झमेला करने वाला 
झर सी० (हि) १-मड़ी या जल-प्रवाह का शब्द | 
२-ज्वाला । ३-ताले. का कुत्ता । ४-झुएड । पु'०(सं) 
मरना | सोता । न: फः 
झरक स्री० (हि) भक्‌ । 
आरकना क्रि० (हि) १-मलकना । २-भिइकना । 
झरझर स्री० (हि) जल के बहने या वरसने अथवा 
हवा के चलने का शब्द। -  ‰ 
झरभझराना क्रि० (हि) १-झरमर शब्द सहित गिरना 
२-दे० झइभडाना । 
झरन स्री० (है) १-मरने की क्रिया। २-यह जो 
कुछ झर कर निकला हो । 
झरना पु० (हि) १-निर्भर। २-अनाज छानने की 
एक तरद्‌ की छलनी । ३-लम्घी डाँडी वालो छेद- 
(हार चिपरी करछी । १० (हि) १-जल की धारा 
का प्रेत आदि से नीचे गिरना 1 २-झइना । ३- 


( २६२) 


बजना या बजाना । 9० (न्नी० करनी) मइने 


सा ३ १ 

अरनि स्री० दे० 'फरन । 

भरनो स्री० (हि) छोटा झरना । २०. जिससे कुछ 
म्हड़े 1 ) 

भरप दी० (हि) १-मॉका । रे-बेग। तेजी। ३- 
चिलमन (चिक । ४-दे० “झडप । 

भरपना क्रि० (हि) १-बीछार मारना । २-दे० “मड- 

, पना ।, 

भ रपेटा पु'० (हि) झपेटा । 

भरवेर पु० (हि) जङ्गली बेर । 

भरवंरी सरी? दे? “झड्चेरी' | 


भरवाना द्रि० (हि) १-दूसरे को मरने में प्रवृत 


करना | २-दे० “झइवाना | 
भरसना #० (हि) १-झुलसना। २-कुम्दूलाना। = 
भरहरना क्रि? (हि) भर-फर शब्द करना | 


। झरहरा बि? दे० 'भँझरा' । 


भरहराना क्रि० (हि) भरमराना । 

भरा पू७.(देश) पक तरह का धान । 

भराभर क्रि३ 4० (हि) १-झर-झर शब्द सहित ? 
२-लगातार | ३-येग सहित । 

भारि ,स्री० १० 'मड़ी' । अव्य०. (?) १-बिलकूल । 
२-सच । कुल। ५ 

भरिफ सी० (हि) चिक्न । परदा । ; 

झरी सी० (दि) १-पानी का झरना। २-थड्टी पर 
वैठन वाल दुकानदारों से किराये फे रूप में लिया 
जाने बाला धन । ३- दे? 'झड्टी'। 

मरोखा पृ'० (हि) छोटी खिइकी । गयाक्ष । 

भाप सी० (हि) झड़प। 

झल पु० (हि) १-दाह । जलन | २-उन्कृट । इच्छा ॥ 
३-क्राधध। छ 

झलक त्री० (हि) १-चमंक्र। आभा। २-आझ्चाउ 
का आभास | प्रतिविस्य। ` & 

भलकना क्रि० (हि) १-चमकना | २-ग्राभास होना 

भलकनि स्री२ (हि) झलक । 

भलका पु० (हि) छाला । फफोला । 


भलकाना क्रि० (हि) १-चमकाना | २-कुछ आभास ' 


देना । दिखलाना!। * 


झलकार १० (हि) १-जलन । २-भल्क। ३-आमा ˆ 


झलको स०.(हि) झलक । 


'मलझलची० (हि) चमक । कि० चि० (हि) चमकता 


हुआ। : 
झलझलाना कि? (हि) १-चमकना | २-चमचमाना 
झलभझलाहट स्री० (हि) चमक | दमक । 
भलना $० (हि) १-हवा करने के लिए कोई वस्तु 
 हिलाना | २-इधर-३ धर दिलना । ३-मेलना । 
रलमल पु७ (1६). १-अंधेरं में थोड़ा प्रकाश २- 
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ऋतलमला 
दमक-दमक । कि० वि० चमकता हुआ । 
पि० (हि) मलफता हुआ । चमकीला । 
क्रि० (हि) १-रह-रह फर चमकना । २- 
प्रकारा का हिलना-डोलना । ३-प्रकाश को हिलाना- 


[ना] ४ 
भरा पु० (हि) मालर । 


| झसराना क्रि० (हि) फैलकर छाना । बढ़ना। 


। झलवाना क्रि० (हि) १-मलने का काम दूसर से 


करवाना । २-मालने का काम दूसरे से करवाना 


अलहाया वि० (हि) (स्री० मलहाई) ईर्ष्या करने 


करने वाला । 


| कला पु० (हि) १-हलकी वर्षा । २-मत्लर | ३-पंखा 


४-समूह । सी० आतप । धूप । 


। #लाऊ 1० (हि) कोलदार। 


| 


कलारूल वि० (हि) चमकता हुआ । प्‌० एक तरह 


^¬ का चमकीला कपड़ा। 


~ 
दि 


हे 


अलाबोर पु० (हि) साड़ी या दुपट्टो का चौड़ा 
आँचल जो कलावत्त्‌ का यना होता है। पि० (हि) 
चमकता हुआ | चमकीला । 

ऋलामल सी० (हि) चमक । पि० चमकीला । 

भइल स्री० (हि) पागलपन | 

अह्लना क्रि० (हि) बहुत डींग हाँकना । 

झल्लरी स्री० (हि) १-हुडुक नाम का .बाजा | २- 
सांक नामक याजा। 

अल्ला पु० (देश) [सी० मल्ली] १-बड़ा टोकरा। 
२-वर्षा । ३-चोछार । ४-पागल । मूर्ख । 

झह्लाना क्रि० (हि) खिजलाना। 

झह्लिका सी० (सं) १-अ्योति । प्रकाश । २-चमक। 
३-सूर्यं की किरणों का तेज या प्रकाहा। 

भल्ली सी० (देश) टोकरा । वि० दे० “मल्ला” । 

अवर पुः० (हि) झगडा । 

भष पु० (सं) १-मछली । २-मगर। त्री० दे० “मः 

झषकेतन, झषकेतु, ऋूषध्वज पु० (स) कामदेव | 

ऋषनिकेत पु'० (सं) जलाशय । 

भाषराज पु'० (सं) मगर। 

झर्षाक पु'० (सं) कामदेव । _ 

भहनना क्रि० (हि) १-सन्नाट में आना। २-रोमांच 
होना। ३-भनभन शब्द होना | 

'फ़नाना क्रि० (हि) १-झनकार करना । २-बजाना । 

'ऋह्रना ि० (है) १-मरमर शब्द करना। २- 

| शिथिल पडना । ३-मल्लाना । ४-हिलना । 


पौ झहराना क्रि० (हि) १-(पत्तों आदि का) शिथिल हो 


| 
1 
|| 


| 
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कर गिर पड्ना। ३-झल्लाना । ३-तिरप्छृत दोना । 
४-मकजो रना । 

साँई सरी० (हि) १-प्रतिविम्य । परछाई। मल्लक। 
२-श्रंधकार । ३-थोखा । ४-रक्त विकार से शरीर 
पर पड्ने वाले काले घब्धे ५-किसी प्रकार की 


काली छाया या हलका दाग! - 

भाँक सी० (हि) झाँकने की क्रिया या भाव। 

भांकना कि० (हि) आड़ या बगल से छिपकर कुछ 
देखना । २-इधर उधर मुककर कुछ देखना 

भाकनी री० (हि) झाँकी । 

भाकर पु'० दे० “मंखाड' । 

भांका पु० (ह) १-जालीदार खाँचा। २-मरोखा । 

भाँको स्री० (हि) १-अवलोकन । दर्शेन। २-दश्य । 
३-मरोखा । 

आँख १० (देश) एक , तरह का बड़ा जंगली दिएन । 
सी० (हि) तेल आदि में उठने बाली तीब्र गन्ध। 

भाँलना क्रि० (हि) १-भींखना । २-झाँकना । 

भाँखर पु'० (हि) झखाड्‌। 

झागला पु'० (हि) ढीला ढाला कुरता। 

भाँगा पु० (हि) झगा । 

भाँक सी० (हि) १-गंजीरे के समान वतु'लाकर 
टुकड़ों का जोड़ा जो पूजन के समय बजाया जाता 
है। २-कऋ्ोध। ३-शरारत। ४-सूखा कुआँ या 
तालाब । ५-दे० 'माँमन`। 

भाँझट स्री० (हि) झगड़ा । कलह । 

भाँभड़ी स्री० (हि) १-दे० “माँम' । २-दे० "मामन ' 

भझाँझन स्री० (हि) पैजनी । पायल । 

भाँभर स्री० (है) १-पायल । मामन । २०छलनी ॥ 
दि० १-पुराना | जजेर। २-खेषनद्दार । .. 

रारि स्री० (हि) झाँझर | 

भाँझरी सी० (हि) १-माँझ नामक पाजा २- 
झाँझर (गहना) | छ 

भाँमिया पु'० (हि) माझ बजाने चाला | > 

भाँली त्री० (हि) १-बह छेददार छोरी हाँडी जिसमें 
जलता दीपक रखकर दृशहरे के दिनों में लड़कियाँ 
घर-घर गीत गाती घूमती हैं। 

आँप पु'० (हि) १-झपकी । २-पदौ । चिक। ३-किसी 
बस्तु को ढाँपने की वस्तु । ४-कान का एक गहना । 

भाँपड़ पु'० (हि) थप्पड । 

आपना क्रि० (हि) १-ढकना 1 २-मेपना | रै 

भांपी ती० (हि) १-टोकरी | बाँस को पिटारी। ३- 


झफक्री । 

झाँपो सी० (देश) छिनाल स्त्री । 

भाँवभाँव त्री०(हि) १-चक-चक । २-हुउ्जत । 

भाँवना क्रिश (हि) कांचे से रगइकर धोना | 

भाँवर पि०(ड) १-झाँचे के रंग का । कुछ-कुळ काला 
२-कुम्दलाया हुआ | ३-धीमा । स्री? (हि) डावर 
(भूमि) । १ 

आँबरा, झाँवला 0० दे० “भाँवर' । 

भाँवली स्री० (हि) १-मलक | २-आँख की कनखो 


जो (ह) जली हुई ईट का डुकड़ा जिससे 
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सना ति 
रगइकर मैल छुड़ाते है । 

काँसना प्रि० (हु) १-माँसा देना । ठगना । २-बह- 
काना । 

-आँसा पु'० (हि) घोखा । जुल । 

भाँसा-पट्टी स्री० (हि) दम पट्टो । 

-माँसिया, भाँसू 4० (हि) झाँसा देने वाला । 

झा पु० (हि) मैथिल ज्राह्मणों की एक उपाधि । 

आङ पु'० (हि) एक तरद का छोटा झाड़ जो रेतीले 
मैदानों में होता है । 

- ऋग पु० (हि) फेन | गाज । 

रगड पु० (है) झगड़ा । . 

गना क्रि? (हि) माग उसन्न होना या करना । 

साइ पृ० (हि) १-केंटीला सघन पेड । २-एक प्रकार 
की थातिशबाजी । ३-भाड़ के आकार का फानूस 
जो छत आदि में लटकाया जाता है। ४-गुच्छा । 
३-मटफा । स्री० १-माड़ने को क्रिया। २-डॉट- 
'डपट । मंत्रोपचार । 

राइखंड पु० (हि) ज॑गल। .. 

ऊाइ-भंलाड़ पृ० (हि)' १-फाँटेदार भाईयों का 
समूह । २-बेंकार को चीजें । ३-वीहड्‌ वन । 

फाड्दार पि० (है) १-सघन । २-केंटीला । २-एक 
तरह का कसीदा। 

आइन स्री० (हि) १-चुद्दारन | कड़ा । २-यह कपड़े 
का टुकड़ा जिससे झाइकर कोई चीज साफ को 
जाय। 

झाड्ना क्रि० (हि) १-माडू देना। घुद्दारना। २- 
भूल, गदं आदि साफ करना । ३-फटकारना। ४- 
अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए गढ्-गढ्कर 
चातें करना । ५-झटकारना । ६-मन्त्र पढ़कर फू कना 
७-फङ्को करना। ८-(बृक्त से फल आदि) नीचे 
गिराना । ६-(चिड्डियों का पंख) छोड़ना । 

च्हाइ-फानूस पृ० (हि+फा) वह शीशे का घना 
माइ जो शोमा ओर प्रकाश के लिए छत में टाँगे 
जाते हैं। 

इ-फू क स्री० (हि) मन्त्रोपचार। 

जाड़वुहार सरी० (हि) भाडने या युद्दारने को क्रिया । 
सफाई। 

भाडा पु० (हि) १-मन्त्रोपचार । २-तलाशी | २- 
विघा । ४-शोच जाने का स्थान या इच्छा । 

भाड़ी ची० (हि) १-छोटा माडू । २-छोटे-छोटे पेड़ों 
का समूह । 

झाडीदार ० (हि) १-माड़ी फे समान घना और 
छितराया हुआ । २-केंटीला । 

आड़, ख्री० (हि) १-बुद्दारने का उपकरण । बुद्दारी । 
साहनी । २-पुच्छूलतारा । 

झआापड़ पु० (हि) तमाचा | थप्पड़ । 

भ्यबदार 4० (१) भरापूरा 1 परिपूर्णं । 
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भझाबर पु० (हि) १-दुलदली भूमि। २-माबा । 
टोकरा। क 3 

भावा १० (हि) १-टोकरा | २-द्‌° “भब्बा' । 

भाम पु० (देश) १-गुच्छा । झ्या । २-डोट-फट- | 

- कार | ३-घोखा । छल । _ । 

भामर पृ० (हि) एक पेर में पहनने का गहना । 

झामरा 4० (हि) मलिन । मेला । 

भागमा पु० 11 ०“मावा | 

झामी पु० (हि) चालबाज। धूत्त।  _ 

भायें-भायें स्री० (हि) १-सुनसान जगह में इया ७ 
चलने का शब्द । २-हुज्जत | २-बकपाद । | 

भार त्री० दे० “माल । पु० १-समूह्‌ । झुएड | २- ` 
प्रयत्न । 1० (हि) १-फेवल। एकमात्र । २-कुल | | 

. सय। | 

झारखंड पु'० (हि) १-वह पर्वत माला जो वैद्यनाथ + 
से पुरी तक चली गई दे । २-जंगल । 

झरना क्षि० दे० "माइना'। < है 

झारा पु'० (हि) २-भरना । सूप | २-छनी हुई पतली 
भाँग । ३-तलाशी । 

भारि सी० दे० “मार'। 

झरी सी० (हि) १-पानी रखने का भ का 
टोंटीदार वरतन | २-वह पानी जिसमें अमचूर, 
जीरा, नमक आदि घुला दो। ३-दे० “माड़ी'। 

आरू पु० (70) माडू। 

झाल पृ {द्‌} मोक नामक बाजा । खी२ (हि) १- 
चरपराहूट । २-तरङ्ग। लददर । ३-वर्षो को रद्दी । 
४-ज्वाला । ताप। ४-डाह । ईर्ष्या । ६-अन्थकार्‌ । 

भालना क्रि० (हि) १-घातु को यनी वस्तु फो टाँफे 
से जोड़ना । २-किसी यस्तु को ठंडा करने के लिए | 
बरफ या शोरे में रखना | 

झालर त्री? (हि) १-शोभा के लिए लगाया गया | 
किनारा । २-जालोदार किनारा। ३-मोम । ४- | 
एक पकवान । पूजा फे समय बजाया जाने वाला. 
घड़ियाल | के | 

झालरदार [० (हि) जिसमें झालर लगी हो। | 

भालरना कि० (हि) १-मालर फे रूप में हिलना या 
'फैलना । २-शाखाओं, पत्तियां आदि से (वृत्त का) 
युक्त या सम्पन्न होना । 

आला पु'० (देश) १-राजपूतों की एक जाति। २- 
मकड़ी का जाला। ३-एक तरह का कान का गढना 
४-एक तरह फी कलात्मक मकार (सितार) | 

झालि स्री० (हि) १-पानी की झडी । २-झाल । 

झाव-भाव स्री० (हि) हुञ्जत | तकरार । 

झिग सी० (हि) तोरी । तरोई । | 

भिगवा स्री० (हि) कींगा नामक मछली।' | 

मिगुलो त्री० (हि) छोटे बच्चों को पहनाने का | 
कुरता । - 
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मामी 

[भिया सरी० (हि) मामी नामक हँड्या । 

निक्षा ए्‌० (हि) जोरशोर को लडाई । 

छिगड़ना, भिपरनां कि० (हि) मगडना । 

मिभक सी० (हि) १-हिचक। १-लज्ञाजनित संकोच 
_ भिफकना कि० (हि) १-भय या लाज के कारण 
कोई बात कहने या करने में संकोच करना | ठिठ- 
। कमा! २-भइकना | 

फिभिकारना क्रि (हि) १-दुतकारना | २-मिइकना 

#िड़फना क्रि? (हि) डाँटना । फटकारना | 

क्रिडकी स्री० (हि) भझिइकने का भाव। डाँट | फट 


कार | 
किन. 9० दे० 'मीना'। 
मिनवा पुः० (देश) महीन चावल का घान। 
। फिपना क्रि० (हि) मेपना। 
=` झिपाना कि० (हि) झोपाना । लज्ञलित करना। 
झिमिटना कि? (हि) १-इकद्ठा होना | २-(लोगों की) 
भीइ होना । 
झिनमिनी सरी० (हि) किसी अङ्ग की नस द्व जाने 
से एक प्रकार की. सनसनी दोना । 
भिर स्री० (हि) मिरी | 
झिरकना क्रि० (हि) झिड्कना । 
भिरभिरा वि० (हि) भीना । 
मिरना क्रिं० (हि) भरना । 
फझिरहर 4० (हि) भीना। सूराखदार । 
झिरी स्री० (हि) १-वह छोटा छेद जिसमें कोई 
यस्तु निकलती या टपकती रहे । २-सन्धि। झरो। 
३-पाला । तुपार । ४-पानी फा छोटा सोता। 
मिलंगा पु० (हि) ऐसी खटिया जिसकी बुनावट 
ढीली पड़ गई हो। 
भिलना क्रि० (हि) _ १-वलपूर्यक भीतर घुसना या 
धँसना । १-ठप्त होना । ३-तल्लीन हाना । ४- 
(कष्ट आदि) मेला जाना । सहाजाना । पु'० मींगुर 
०) फिलम स्री० (हि) युद्ध फे समय पहने जाने वाली 
| लोहे की टोपी | खोद 1 
। मिलसिल सी० (हि) १-हिलता हुआ प्रकाश। २- 
। रहु-रह कर प्रकाश के घटने-वढ्ने का क्रम । ३-एक 
तरह का महीन कपड़ा | 4० मिलमिलाता हुआ। 
| फिलमिला बि? (हि) १-चमकता हुआ । २-असष्ट । 
३-जो गाडा न हो । 
। खिलमिलाना द्रि०(हि)१-प्रकाश का हिलना | २-रह- 
£~ रह कर चमकना । 
लला स्री० (हि) भिलमिलाने की क्रिया या 


| मिलमिलो स्री० (हि) १-आड़ी फट्टियों का ढाँचा जो 
। लिइकियां आदि मे प्रकाश या वायु आने के लिए 
| जड़ा रहता है । २-चिक | चिलमन । 


एना, भिलाना क्रि० (हि) केलने का काम दूसरे 
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In Public Domain, 


झुकरना 
से कराना। 

झिल्लड 1० (हि) मीनी बुनावट का । 

सिल्ला 4० १-दे० मिल्लइ । २-मीना । 

किल्लिको स्री० (सं) झिल्ली । भींगुर । 

भिल्ली स्री० (हि) १-मींगुर । २-ऐसी पतली तह 
जिसके नीचे की बस्तु दिखाई पडे । पतली चमड़ी: 


की तहू । 

ओंकना क्रि० (हि) मीखना । पछताना । 

झँका पुः० (हि) उतना अन्न जितना एक बार चकी 
में पीसने को डाला जाय । 

भोंख ज़ी० (हि) मींखने की क्रिया या भाव | कुदून । 

भोंखना क्षि० (हि) कुदूना। खीमना। २-दुखड़ा 
रोना । 

झगा पु० (हि) १-एक तरह की मछली। २-एक 
तरह का धान । 

झौंगुर पु० (हि) तेज आवाज वाला एक प्रकार का 
कीड़ा । * 


भहोपना क्रि० (हि) मेपना । 

झंवर पु'० दे० “मीवर'। 

झांसी सी० (हि) छोटो-छोटी बूँदों की वर्षा । फुद्दार 
भोखना क्रि० दे० “भींखना”। 


भोभा वि० (हि) मंद । धीमा । 

झौठ १० (हि) भूठ । मिथ्या । 

भीड़ना क्रि० (हि) घुसना । धँसना । 

फोना 4० (हि) १-चहुत बारीक या पतला | ३-दूर- 
दूर चुना हुआ । मॉम । 

झोनासारी पु'०(१) एक तरह का चायल । 

झोमना कि० (हि) १-ऊ घना । २-भूमना । 

झीमर पु० दे० “मीवर'। 

झोल त्री० (हि) १-बहुत बड़ा प्राकृतिक सरोवर । २- 
बहुत बड़ा तालाय । 

भोलम पु० दे० 'भिलल' । 

भोलर १० (हि) छोटी मील। 

भोलो त्र० दे० 'मिल्ली' | 

वर पु'० (हि) घीवर । मल्लाह । 

भझुंगना पु० (हि) जुगनू। 

झुभना १० (हि) झुनझुना । (खिलौना) । 

भुभलाना क्रि० (हि) खिमलाना | चिइचिइना । 

भझुझलाहट स्री० (हि) झु माने का भाय | चिदू । 

झु ड पु० (हि) समूह्‌ । गरो १ 

झुंकना क्रि० (हि) १-ऊपरी भाग का नीचे की ओर 
लटक आना । नवना । २-किसी पदार्थे का किसी 
ओर सुइना । लचना । ३-प्रवृत्त होना। ५-नम्न 
होना । ६-लज्जा से अवनत दोना । ७-अभिवादन 
करना । ८-कुद्ध होना । ६-मरना । 


भुकमुख पु० दे० “मुटपुटा'। 
भुकरना ० (हि) १-फोंका जाना। २-फुँमलाना । 
Chambal Archives, Etawah . 
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मा ( २६९ ), र को बातें चोर से बहने की किया 
भुकराना कि० (हि) मोका खाना। भुरसना कि० (हि) झुलसना। 


'अुकवाना क्षि० (ह का काम दूसरे से कराना 
भुकाई क क्रिया या भाव। झुकाने 
उजरत । 

त (ह) १-नवाना। २-किसी पदार्थं को 
किसी ओर घुमाना | ३-प्रबुत करना । ४-विनीत 
चनाना । ५-नीचा दिखाना । 

न ह न मोका I 

भुकार पु'० हवा का) मे 

झुकाव 1201 १-मुकने की क्रिया या भाय । २- 
ढाल | ३-अबृत्ति | ४-चाह | 

'झुकावट स्नी० ३० “मुकाव । 

भुगिया, झुग्गो स्री० (हि) मोपड़ी। १ 

“झुटपुरा पु० (हि) ऐसा समय जब कुछ अँधेरा ओर 
कुछ उजाला हो । | 

भझुटाग 9० (हि) मोटे वाला । जटाधारी । पु० भूत- 
प्रत । ह 
कुठकाना, भुठलाना कि० (हि) १-भूठा बनानो। 

२-भूठा कहकर धोखा देना । 

'भुठचना क्रि० (हि) झूठा वनाना । 

भुठाई ब्री० (हि) असत्यता | 

झुठाना क्रि (हि) झुठलाना । | 

भुनक ख़ी० (हि) नुपुर का शब्द । 

“झुनकना कि० (हि) झुन-सुन बजना । 

'मुनकारा वि० (हि) मीना । ` - 

“भुनभुन पु'० (हि) चुपुर, पैजनी आदि फे बजने का 

1 


शब्द्‌ 

भुतभुना पु'० (हि) बच्चों का एक खिलोना जिसे 
दिलाने से काक शब्द होता दे हक 

भुनभुनाना क्रिश (हि) कुनकुन शब्द होना या करना 

भुनभुनियाँ त्री० (हि) १-मुनमुन' शब्द करने वाला 
गहना । २-झाँफर या पायल नामक गहना । ३- 
हथकड़ी, बेडी आदि । 

भुनभुनी सी० (हि) हाथ-पैर आदि के एक ही 
वस्था में देर तक रहने अथवा दवने से पैदा 
होने वाली सनसनाहट | 

भुपरी स्री० (हि) झोंपड़ी। 

भुप्पा १० (हि) मच्चा। 

भुत्रभुबी त्नी० (हि) कान में पहनने का एक गहना । 


भुमका पु० (हि) कान का एक गहना । कणफूल । . 


कमाना क्रि० (हि) किसी को 

सुमिरना क्रि० (हि) -मूसना। 

“भुरभुरी स्री० (हह) कॅपकेपी । 

भुरना क्रिश (हि) १-सूखना । २-दुःख या चिन्ता से 
क्षीण होना | चुलना । 

क्ुरमुट पृ ० (है) १-आस-पास उगे कई माड या 


में प्रवृत्त करना 


क्षुप। २-चहुत से लोगों का समूह। गिरोह । ३- .। 


भुरसाना क्रि० (हि) कुलसाना | 
भुरहुरी स्नी० (हि) भुरमुरी | केप-कँपी | 
रुराना क्षि० (हि) सूखना या सुखाना | 


= 


भुरावन पु० (हि) सूखने के कारण कम हने बाला छ 


अंश | 

भुर्री त्री० (हि) त्वचा को सिकुइन । शिकन । | 

झुलका पु'० (हि) झुन मुना । | 

भुलना पु० (हि) १-भूला । २-ढीला ङुरता । | 

झुलनी स्री० (हि) १-मोतियां का वह गुच्छा जो | 
स्त्रियाँ नथ में लगाती हैं। नथुनी । २-भूमर। 

भुलभुली त्री० (हि) काम का एक गहना । 

भुलमुला बि०(हि) [स्री०. सूलशली ] मिलमिला । । 

भुलमुलाना क्रि० (हि) १-सिर में चक्कर आने जैसा --- 
होना। २-मिलमिलाना । 

भुलमुली तो० (हि) १-मुमका। २-मालर । ३” 
मिल्लमिली । 

झुलसर स्री० (हि) २-भुलसने 
२-शरीर को झुलसाने वाली गरमी । 

कुलसना रिश (हि) १-थोड़ा जल जाना । स्मसना । 
२-मुरमा जाना | भुनना। ३-अधजला कर देना | 

भुलसवाना, झुलसाना क्रि० (हि) मुलसने का काम | 
दूसरे से कराना । + | 

भुलाना, भुलावना क्रिश (हि) १-मूले को हिलाना। | 
-२-किसी को मूलने में प्रवत्त करना। ३-अटकाये | 
रखना | आजकल करते रहना । 

झुलोय्रा, झुलोवा पु'० दे9 मजा 

भल्ला पु'० (देश) एक तरह का कुरता। 

भुहिरना क्रि० (हि) लद॒ना । लादा जाना । 

भूक पु० दे० 'मोका' (हवा का) । सी० दे० “मोँक' 

भूका पु'० दे० 'कॉंका! । | 

भूखना क्रि० (हि) सीखना । a 

भू कल स्री० (हि) मुमलाहट। 

झसना क्रिश (हि) १-ठगना | २-मुलसना । 

भूक पु० दे० “मका” । 

भूकटी त्री० (देश) १-माड़ी । २-छोटा पेइ। _ 

भूकना क्रिश (हि) १-भोंकना । २-किसी वस्तु में 
पड़ना । 

झूर्ूना क्वि० (फा) जूझना । युद्ध करना । ` 

झूठ पु'० (हि) असस्य। मिथ्या । - 

झूठमूठ क्रि० १० (हि) विना किसी वास्तविक आधार : 
के। याँही । व्यर्थ | | 

झूठा 1० (हि) १-मिध्या | असत्य । २-मूठ बोलने | 
याला। ३-नकली | वनावटी | ४-बिगड़ जाने के | 
कारण ठीक काम न करने वाला (पुरजा अथवा 
अङ्ग आदि) । ४-दे० “जूठा' । 


की क्रिया या माष । 
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पड़ी ८. 


भ्ठों \ 
हों “कि? बि० (हि) १-फूठमूठ । २-योही । व्यर्थै | झोरना क्रि० (हि) १-मेलना। सहना । छेइना । ३-. 


“ग 9० दे० “मीना । 
“उ (हि) १-मूमने की क्रिया या भाव। २-अँघ 
। 


आमक पु? (हि) १-एक्र प्रकार का देद्दाती गीत । 

झूमर। २-इस गीत के साथ होने चाला नृत्य । ३- 
। ४-मोतियों का गुच्छा । ५-सुमका (कान 

का गहना) । 

अ्मक-साड्ी स्री० (हि) मालरदार साडी जिसमें 

'मूमक या मोती आदि के गुच्छे टके हों। . 

भूसका ` पृं २ १-दे० “मुमका । २-दे० “भूमको । 

झूम १० दे० 'भूमर'। 

अऋमड़भामड़ १० (हि) मूठा प्रपञ्च । ढकोसला । 


| झुमना कि» (हि) १-क्रिसी वस्तु का बारबार इथर- 
¬' उधर हिलना या माके खाना । २-लेहराना। ३- 


= 


{ ! 


| 
त 


मस्ती या मद में झूलना । 

भूमर १० (हि) १-एक प्रकार का सिर पर 'पहनने 
का गहना । २-झमक नामक गीत ओर नाच । ३- 
पक प्रकार का काठ का खिलीना । ४-एक जैसी कई 
यस्तुं का एक स्थान पर एकत्र होना। ४-एक 
प्रकार का ताल । - 

भर कि? (हि) १-सूखा । चुरमुरा। २-स्राली । ३- 
व्यर्थं | ४-दे० 'जूठा' । स्री० (हि) १-जलन । डाह 
२-परिताप । दुःस्व । 

सरना कि? (हि) १-सूखना । २-मुरमाना । 

झूरा वि० (हि) (श्ली० झरी) १-सूस्या । २-नीरस । 
फीका | पु ० १-वर्षा का अभाव । २-सूरखी जमीन 

झ्रै कि० ३० (हि) १-योँ हो भूठमूठ । २-व्यर्थ । 
बि? १-व्यथं । २-सूरखा । ३-खाली । 

झूल स्री० (हि) १-चौपायों को पीठ पर शोमा के लिए 
डालने का चोकार वस्त्र । २-ढोला ढाला चस्त्र। 
३-भूला । ८ 

भूलन १०. (हि) वर्षाऋतु का एक उत्सव | हिंडोला । 

भूलना कि० (हि) १-लटक कर आगे पीछे होना। 
२-मूले पर बैठ कर पेंग लेना । ३-किसी काम के 
होने की आशा में अधिक समय तक पड़े रहना | 

, विंश भूलने वाला । ५० १-एंक छन्द । २-झूला। 

! हिंडोला । 

झलर, भूलरि खी०(हि) मूलने वाली कोई छोटी वस्तु 

' जैसे-- गुच्छा, मुमका आदि । 

झूला १०(६) १-मालने का साधन । हिंडोला। २- 
पत्नना ।. ३-ल्त्रियों की कुरती। ४-मोंका । मटका । 

भपना किं० (हि) लजाना । शमिंन्दा होना 1 

पू 4० (हि) मपने चाला । लञ्जाशील [ ` 

अपना क्रि० (हि) मोपना । लजाना | ` 

प्‌ पि० (हि) लञ्जाशील। ' . अ 

भर स्री० (है) १-बिलम्यं । देर । २-म मट । 


In Public Domain, 


तैरने आदि में हाथ पैर से पानी हटाना। ४- 
हलका:भटका या मोका खाना । 

रेरा पु० दे० 'मेर' | 

झोल सी० (हि) १-मेलने की क्रिया या भाव ॥ र्‌ 
हिलोर । ३-धका । ३-विलम्य । देर । ` 

भोलना कवि (हि) १-सहना । वरदाश्त करना | २० 
ठेलना । ३-तैरने में पानी को हाथ पैर से विज्ञाना । 
४-मानना । 

लनो खी० (हि) वह चाँदी या सोने की जंजीर जो 
कान के गहनों का चोक सँभालने फे लिए वालों में 


अरकाते हैं । 

भोला-भोलो स्ी० (हि) १-खींचतान । २-संसार में 
जीवों का आवागमन | 

भेलिक-भोला पु० दे० पफऋला-मेली' 1 

झोंक सी०(हि) १-म काब । प्रदृत्ति 1 २-बोक । भार 
३-बेग । तेजी । ४-किसी कास को : धूमधाम सेः 
उठान । ५-ठाट । सजाबट । ६-आघात । ७-पानी 
को दिलोर । ८-दे० "मोका? । 

भोंकदार (० (हि) भुका हुआ । 

भोंकना क्रि० (हि) १-काई वस्तु जलाने के लिए आय 
में फेंकना । २-बलपूर्यक आगे की ओर या संकट ¬ 
की स्थिति में ढकेलना । ३-किसी कार्य में अंधा- 
घु खर्च करना । 

भोका पृ ०(हि) १-मटका । घक्का । २-पानी का दिलोराः 
३-इघर से उधर हिलने या झुकने की क्रिया। ४०: 
यायु का प्रवाह । भक्तारा । 

भोंकाई स्री०(हि) १-मलोंकने को क्रिया या भाव । २- 
भोकने की मजदूरी । ह $ 

'होंकिया पु ० (हि) वह जो झोंकने का काम करता हा 

भोंकी सी०(हि) १-उत्तरदायित्व। जवाबदेही । २- 
जोखिम । 

ऑफ पु ०. (देश) १-घाँसला । २-कुछ पत्नियों के 
गले फे नीचे लटकता हुआ मांस। ३-कोलादूल ? 


हल्ला । | 
मोरणल पु'० (हि) मु मलाइट। | 
'ओोंटपु'० (हि) १-माड़ी । २-आड | :मूरमुट। ३० 
समूह । ३- दे० “झाँटा'। न 
ओटा प्‌ ० (हि) [त्री० माटी] १-सिर के बडे-वर् 
याला का समृहू। . 
मटकी सी ० (हि) दो स्त्रियों का परस्पर बाल 
खसोटते हुए लड़ना । 
झंडी स्री० दे० “मोंटा?1 } 
ओंपड़, झोंपड़ा पु०(हि) [स्री० झोपडी] कचचो मिट्टी' 
की दीवार बनाकर घांसफूस से छाया हुआ घर ५ 
कुटिया । पणंशाला । श्र टर 


'ऑपड़ी सी० (हि) छोटां मॉपड़ा । कुटियां 7 
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ऋपा ( २६८ ) र 
पा पु'० (हि) मठ्या | गुच्छा । र 
हः पु० (हि) मोटे वाला । जटाधारी । अ किए (हो) त्यी I 

ओरना ० (हि) १-जोर से हिलाना । मकमोरना | ज्वा १० (६) खँचिया । 


२-गटका देकर तोइना । ३- इकट्ठा करना । 
मोरा -पु'° (हि) [सी० भोरि, मोरो] मोला। 
ओरि त्री० (हि) झोली । र 
ओरी ख़री० (हि) १-भोली । २-एक तरह की रोटी । 
ओल पुः० (हि) १-तरकारी आदि का रसा। शोरबा 
२-यावल का माँड्‌ । पीच । ३-धातु पर फा मुलम्मा 
४-भरूभट, बखेड़ा या धोखे की बात। ४-कपड़ 
का यहद अंश जो ढीला होने फे कारण लटक जाय 
६-आँचल । पल्ला । ७-परदा | म-आइ | ६-भूल 
गलती । १०-वह झिल्ली या थैला जिसमें गर्भ से 
निकले हुए चच्चे अण्डे रहते हैं। ११-गर्भ। १२- 
राख । भस्म | १३-दाह। जलन । 4० (हि) १-ढीला 
२-निकम्मा । 
'कोलभाल ० (हि) ढीलाढाला । प्‌० हीलाहवाला 
#शेलदार ० (हि) १-जिसमें रसा हो। रसेदार। 
२-जिस पर मुलम्मा किया गया हो। ३-जिसमें 
मेल पइता हो। ढीला । 
-कोलना किं० (हि) १-जलाना | २-दुखी करना । 
भोला पु'० (हि) (स्नी० मोली) १-कपड़े को बड़ी 
थैली । यैला । २-डीला ढाला गिलाफ। खोली । 
२-साधुओं का ढीला कुरता । चीला | ३-एक वात- 
रोग। ४-मोंका । ₹-इशारा । 
कोलो स्री० (हि) १-छोटा झोला । २-घास याँधने 
का जाल । ३-मोट । चरसा | ४-खलिद्दान में अन्न 
साने का कपड़ा । ५-कुशती का एक पेंच। ६- 
राख । भस्म । 
'ऋँद पु० (हि) पेट | उद्र। 
और पु० (हि) १-झुण्ड । समूह । २-फल पत्तियों या 
रे छोटे फलों का गुच्छा । ३-एक प्रकार का 
“आभूषण । मत्या । ४-पेड़ों या साड़ियों का घना 


समूह्‌ । कुङज । 

“झरना क्रि० (हि) २-गूँजना । गुङ्जार करना । २- 

 मोरना। 
“झौरा १० (१) झुण्ड । दल । 

“कौराना क्रि० (हि) १-मूसना | २-काज़ा पइ जाना 
३ कभा । ४-इधर उधर दिना या ऋूलना 

-महोंसना क्रि० (हि) झुलसना। 

मा प'०(हि) सँचिया। 

"झौनी स्री० (देश) टोकरी । 

“झौर १० (है) १-क झट | विवाद । २-डाँट । फर- 
कार। 

2 उ me दुबोच लेना। 

पू ० द्‌। हुज्जत | 
आहरे कि० 9० (हि) १-निकट। पास! २-संग। 
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भौहाना प्रि० (हि) १-गुर्राना | २-रुस्से में आफर | 


बोलना । १ 
| 

i 

ञ्भृ | 

| 


ञ्ञ हिन्दी बणंमाला द्सवाँ व्यञ्जन जो च बग 
का पाँचयाँ वर्ण है । इसका उच्चारण स्थान 
तालु आर नासिका दै। 


[राग्द्संस्या--१५२६४] ब 


ट 


ट हिन्दी बर्णमाला का ग्यारदयाँ व्यंजन जो टयगं 

का पहला बर्ण दै । इसका उद्यारण स्थान मूद्धा 
। 

टंक पु० (सं) १-चार मारो का एक तौल। २-सिका 
३-पत्थर काटने या गढ़ने को टाँको । देनी । ४- 
कुल्हाड़ी । £-सुद्दागा । पू ° (प्ं० टैंक) १-तालाय । 
२-पानी का दौज या खजाना 1 ३-एक तरह की 
लोददं की वनी गाइी जिस पर तोप चढी रहती है 

टंकक पु० (सं) १-रुपया। चाँदी कासिफा।२- | 
टंकण-यन्त्र पर काम करने चाला ! (टाइपिस्ट) । 

टंकक-शाला स्री० (सं) १-वद स्थान जहाँ सिक्के , 
,ढाले जाते हैं। टकसालघर। (मिण्ट)। २-बह 
स्थान जहाँ टंकण यन्त्र पर टंकण-यन्त्र चलाना ` 
सीखते हों । 

टंकण पु'० (सं) १-सुद्दागा। २-धातु को वस्तु में 
टाँका अथवा जोड़ लगाना । ३-ताँबे, चाँदी आदि 
धातु खख्डों पर यन्त्र या ढप्पे आदि की सद्दायता 
से छाप लगाकर सिके बनाने का कार्य। (कॉइनेज) 
४-टङ्कण यन्त्र की सहायता से कागज पर बुछ 
लिखने, मुद्रित करने या अक्षर अंकित करने का 
कार्य । (टाइप-राइटिङ्ग) । : 

टंकए-यंत्र पु० (सं) वह यन्त्र जिसके द्वारा पत्र 
आदि छापे की कल के समान लिखे, मुद्रित या - 
अंकित किये जाते दै। 

टंकन पु० दे० 'टंकए' | | 

टेंकना क्रि० (हि) १-टाँका जाना । सिलना। २- | 
लिखा जाना। २-सिल, चकी आदि का खुरवूरा 
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( २६६) 


जाना । 
र स्री० (हि) टैंकों पर मढी इस्पात की मोटी 
बादरों को तोड़ने बाली एक प्रकार की तोप । 
र क्रि० वि० (हि) टॅकाना । 
कान पु० (सं) विभिन्न देशों की प्राचोन 
मुद्राओं या सिक्कों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की 


विद्या | 

दंक-शाला री० (सं) टकसाल । 

इंका पु० (हि) १-एक तोले की तौल। २-ताँबे का 
एक पुराना सिक्का । 

टाई स्री० (हि) सच की क्रिया या भाव। २- 

* टाँकने की मजदूरी । 

टंकाना क्रि० (हि) सिक्के की जाँच करना । 

टेंकाना क्रि० (हि) १-टाँकों से सिलवाना या जुड़ 
वाना । २-सिलाकर लगवाना | ३-सिल आदि को 

रा करवाना । कुटाना 1 

डंकार स्री० (सं) १-धनुष की डोरी खैंचने से उत्पन्न 
घ्वनि | २-वह टन-टन का शब्द जो कसे हुए डोरे 
या तार आदि पर उँ गली आदि का आघात करने 
से ददोता दै । ३-मनकार । 

टंकारना कि० (हि) धनुष की डोरी तानकर शब्द 
उत्पन्न करना । 

टंकिका स्री० (सं) टॉकी । छेनी । 

टंकी स्री० (हि) पानी भरने का बनाया दुमा छोटा 
सा कुण्ड या बड़ा बरतन | चौबच्चा । टाँका । 

टेकुमा 4० (हि) [म्री० टकुई] जिस पर कोई अन्य 


. वस्तु टाँक कर लगाई गई दो। 


टंकोर पृ" दे० “टंकार' | 

टंकोरना क्रिश (हि) टंकारना । 

टंकोरी, टंकौरी स्री० (हि) छोटा काँटा या तराजू। 

टंगडो सी० (हि) टाँग । पैर। 

ट्यना क्रि० (हि) १-लटकना। २-फाँसी पर चढ्ना 
पु० अलगनी । 

टेंगा पु० (हि) मूँज। 

देंगाना क्रि०(हि) १-टाँगने का काम. दूसरे से कराना 

4 _२-दे० दैंगना? | 

रंगारी खी० (हि) कुल्दाडी । 

टंच वि० (हि) १-कंजूस। २-निष्ठुर। ३-घूर्ता । 
_४-तैयार । मुस्तैद । 

'टंट-घंट पु० (हि) १-घडी-घण्टा आदि बजाकर 
'पूजा करने का झूठा ढोंग । २-रद्दी सामान । 

ंटा पु० (हि) १-व्यथं की झमट । २-उत्पात | ३- 
झगडा । 

टेंडिया स्री० (हि) बाह. पर पहन ने का एक गहना । 
टंइल पु० (हि) मजदूरों का मेठ या सरदार । 

'र पृ ० (सं) १-नारियल का स्रोपझ। २-वामन | 
३-शब्द्‌ । ४-चोथाई भाग । 


टकोरना 


रई ज्री० (हि) १-टहा | २-टदल। हँ 

टक त्री० (हि) १-बिना पलक गिराये एक ही आर 

. देखना । २-स्थिर दृष्टि। 

टकटका पु० (हि) [स्री० टकटकी] स्थिर दृष्टि॥ 
टकटकी । 4० (हि) एक जगह. स्थिर (दृष्टि) । 

टकटकाना क्रि० (हि) १-एकटक देखना | २-'टकटको 


शब्द्‌ करना । 
कटको स्री० (हि) निनि मेष दृष्टि स्थिर दृष्टि । 
टकटोना कि० (हि) १-टटोलना । २-ढूँढना । 


खोजना । 
टकटोरना क्रिश (हि) १-टकटकी लगाकर देखना। 
टकटोलना क्रि० (हि) सश से पता लगाना या 


रह 10 (ह दो कर देखने 

१० (हि) टटोल कर का काम । 

टकराना हि (हि) १-जोर से भिइना। टक्‍करें 
खाना । २-मारे मारे फिरना। ३-एक बस्तु का 
दूसरी पर जोर से मारना । 

टकसार सी० दे० 'टकसाल' | ि० दे० “टकसाली' । 

टकसाल सी० (हि) १-बद स्थान जहाँ सिक्के बनाये 
या ढाले जाते है । २-असली ओर निर्दोष यस्तु । 

टकसालो 4० (हि) १-टकसाल सम्यन्धी। टकसाल 
का। २-खरा। चोखा। ३-सर्चेसस्मत । ४-प्रामा- 
णिक । परीक्षित। दी 

टकसाली-बात स्री० (हि) ठीक आर पक्की वात । 

टकसाली-बोली स्रो० (हि) शिष्ट भाषा । 

टकहाई 4० (हि) त्री० प्रण टके-टके में व्यभिचार 
कराने वाली। 

टका पृ० (हि) १-चाँदी का एक पुराना सिक्का । 
रुपया । २-दो पैसे का एक सिक्का । अधन्ना। „ 


३-धन। 
टकाई 1० (हि) [सी० प्रश] टकहाई | ज्नी० टकासी । 


टकातोप स्री० (देश) एक प्रकार की तोप जो जद्दाजों 


पर रहती है। 
टकासो ल्री० (हि) १-टके रुपये का व्याज! २-प्रपि 
व्यक्ति टके के हिसाव से लिया गया कर! 
टकाही 0» दे० “टकहाई' । खी०'दे० “टकासी' । 
टकी स्री० दे० 'टकटकी” | 
टकुझा प्‌० (हि) १-चर्‌खे का तकज्ञा । २-वह तारः 
. जो छोटी तराजू में वाँधा जाता दै। 
टकुली स्री० (हि). १-मत्थर काटने की टाँकी । २- 
नक्काशी करने की छेनी | 
टक्षैती 4० (हि) रुपये पैसे वाला । धनी । 
टकोर १० (हि) १-हलकी चोट । आघात । २-डंके 
का शब्द | ३-घनुप को टंकार। ४-दूया की गरम 
` पोटली दवारा किया जाने बाला सेक | ५-चरपराहूट 
इ-दाँतों का गुठला दोने का भाव । 


दकोरना क्रिश (हि) १-ठोकर लगना । २-चोटः 
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डफोरा 
लगना । ३-रकोर अथवा सक करना । 
टकोरा पु० (हि) १-छोटा आम। अंबिया। २- 
नौबत की आवाज। ३-एक प्रकार का छपा मोटा 


कपड़ा । 
डफोरो स्री० (हि) हलकी चोट या आघात । ठेस। 
'उकौरो सरी० (हि) चाँदी, सोना तीलने की छोरी 
1 
हक (हि) छ । ठोकर । २-मुका्ल्ा । 
ड । ३-घाटा । हानि । 
ट (है) एडी के ऊपर निकली हुई हड्डी की 
गाँठ । गुल्फ । 
डगर पृ'० (सं) छः मात्राओं का एक गण । 
टघरना क्रि० (हि) पिघलना | 
दचटच क्रि० 4०(हि) चिनगारियों से उत्पन्न शब्द । 
घायेँघायँ । दै 
दरका पि० (हि) [म्री० टटकी] १-ताजा | २-कोरा । 
'नया। 
,टटकाई स्री० (हि) ताजगी। 
टरल-बटल बि० (हि) ये सिरपैर का | ऊटपडाँग । 
टरावली त्री० (हि) टिटहरी नामक चिडिया । 
टिया स्री० (हि) वाँस आदि की रट्टी। 
टरीवा पु'० (हि) घिरनी | चक्कर । 
दग्रा पु० (हि) [त्री रडु] टट्ट,। 
॥ क्रि० (हि) टटोलना । 
टोल स्री० (हि) टटोलने की क्रिया या भाव । 
तलाश | 
डटोलना फि०(हि) १-मालूस करने के लिए डँ गलियों 
से छूना या दवाना । २-हूंढ़ने के लिए इधर उधर 
दाथ फैलाना । ३-घोलचाल से ही किसी के मन के 
,भाव जानना । थाह लेना। ४-परखना । 
डटोहना क्रि० (हि) टटोलना । , 
टट्टर १० (हि) याँस आदि की फट्टियां का पल्ला | 
बड़ी स्री? (हि) १-बाँस आदि को फह्ठियों का यना 
छोटा टट्टर । २-चिक। चिलमन । ३-पतली दीवार | 
४-पाखाना । ५-प्राँस की फट्टियों की बह दोवार या 
छाजन जिस पर वेले चढ़ाई जाती है । 
मड, पु० (हि) छोटे आकार का घोड़ा । 
.ड ड़िया स्री० (हि) वां में पहनने का एक गहना । 
'टन खी०(हि) घण्टा यजने का शब्द । १० घातु आदि 
पर आघात से उत्पन्न शब्द । पि० दे० 'टन्न पु० 
(प्र) लगभग अड्डाईस मन का पक तौल । 
टनकना क्रि० (हि) १-टनटन यजना । १-भूप लगने 
आदि फे कारण सिर में दृद दाना । रह-रह कर 
हाना । | 
-टनटन स्री० (हि) घण्टा यजाने का शब्द! . 
टनदनाना क्रि० (हि) १-घण्टा चजना । २-टन-टन 
अजना ! ३-धातु पर थाघात कर “टन-टन' शब्द्‌ 


( ३०० ) 


क ने ¢. 2) 
टनमन पुः० (हि) जादूटोना । वि० दे० “टनमना' 4 
टनमना ६० (हि) स्वस्थ । चगा । 
टनाटन सी० (है) लगातार होने चाला टन-टन शब्द | 

ह्वि० 9० (हि) “टन-टन' शब्द सहित । 
डन्न 4० (हि) नशे आदि में चूर । | 
टप सो० (हि) १-बूँद के टपकने का स २-फिस्ती | 

वस्त पर से गिर पड़ने का शब्द | पु० (हि) १-ताँगे | 

टम-टम आदि पर लगा कपड़े आदि का छाजन । २- 

पानी रखने का एक बड़ा खुला बर्तन । ३-कानका | 

एक गहना । है | 

टपक स्री० ea की क्रिया या भाव। २- 

-बू द्‌ करके गिरने का शब्द । 

Sr (6) १-बूद-बूद करके गिरना। २- | 
पके हुए फल का आप-से-आप गिरना । २-किसी । 
भाव का आमासित होना। झलकना। ४-मुग्ध 
होना । ५-टीस मारना । Po 1 

टपका पु० (ह) १-बूँद-वूँद गिरने का भाव | २- 
टपकी हुई बस्तु । ३-प्ककर आप-से-आप गिरा 
हुआ फल । ४-रद-रहकर उठने वाला दद । टीस | 

टपका-टपकी सरी० (हि) १-वर्षा की हलकी झडी । 
यूँदा-बाँदी । २-फलों का लगातार गिरना। fo 

भूला-भटका । 


टपकाना क्रि० (हि) १-बूँद-बूँद गिराना । २-भव्रके 


से अरकं खींचना | चुआना । 

टपकाब पु० (हि) १-टपकने की क्रिया या भाव। | 
२-टपकने की अवस्था । है । 

टपना. कि» (हि) १-बिना कुछ खाये-पीये पड़ा रहना 
२-व्यर्थं आसरे में बैठा रहना। ३-लॉघना। 
कूदूना । र ८ | 
टपरना क्रिश (हि) टाँकी के आघात से पत्थर की 
सतह खुरदरी करना | FE 1 

टपरा पु०(हि) [ स्ती० टपरी] १-मांपढ़ा । २-छपर | 

टपरी स्री० (हि) झोपडी । 

टपाटप क्रि० पि० (हि) १-टपटप की आवाज के 
साथ । २-लगातार | ३-शीघ्रता से। ४-एक-एक 


न करके 
टपाना क्रि० (हि) १-बिना खिलाये-पिलाये पड़ा 


रहने देना । २-व्यर्थ आसरे में रखना । ३-फँदाना। 
कुदवाना । 

टप्पर पु० (हि) छप्पर | छाजन । 

टप्पा पु० (हि) १-दा स्थानों के बीच की विस्तृत 
भूमि । २-उछाल । फलाँग । ३-उतनी दूरी जितनी 
कोई फैंकी हुई वस्तु पार करे। ४-भूमि का छोटा 
भाग । ४-अन्तर । फरक । ६-दूर-दूर की सिलाई | 
७-पाल पर बेग से चलने वाला नाव का बेड़ा । 
८-एक प्रकार का हुक या काँडा। ६-वद ठहुराव 
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जहाँ पालकी फे कद्दार बदले जाते हैं। १०-नियत 
' दूरी। ११-उछल-उछल कर जाती हुई वस्तुका 
चीच-बीच में टिकान। १२-एक प्रकार का पंजाबी 
' गाना 
डप्पैत 4० (हि) १-टप्पा नामक गान से सम्बद्ध | 
२-टप्पा गाने वाला । 
उब पृ'० (प्रं) १-पानी रखने का वडा चरतन । २- 
` एक तरह का लम्प। 
डब्ब्रर पृ० (हि) फुटुस्य । परिवार । 
डमक सी० (हि) १-पीइा। वेदना दीस। २-पानी 
में गिरने का शब्द । 
टमकना क्रि० (हि) रीस होना । 
दमको सी० (हि) डुग्गी। डुगडुगियां। '' ` | 
डमटम सी० (मं० टेडेम) ऊँचे पहिया फो एक प्रकार 
।की घोडागाडी । ( 
डमरी स्री० (देश) एक प्रकार का चरतन । 
टमाटर पु'० (प्रं० टोमैटो) एक फल जिसंकी तरकारी 
बनती दे। | 
डर सी० (दि) २-कर्कश शब्द्‌ । २-मेंढक की चोली । 
¦ इ-ऐंठ। अकइ । ४-हठ । जिद्‌ । #-सुच्छ यात। 
६-ईद के दूसरे दिन का मेला। 
टरकना क्रि० (हि) टलना | 
टरकाना क्रि० (हि) टालना। 
डरको पु'० (तु०) एक तरह का मुरगा जिसका मांस 
खाने में स्वादिष्ट होता दै। 
टरकुल १० (हि) घटिया । रद्दी । 
टरटराना कि० (हि) २-त्रकचक करना। २-ढिठाई 
'से बोलना । * 
डरना क्रि० (हि) टलना। 
टरनि सरी० (हि) टलने की अवस्था या भाव | 
ट्रा 4० (हि) १-ऐठकर बात करने वाला। २-शृष्ट 
(दर्राना क्रि० (हि) पेठकर बात करना । 
दर्रापन पु'० (हि) बात करने की कठोरता। 
टलना द्रि० (हि) १-स्रिसकना । सरकना। २-अचु- 
पस्थित होना । ३-दूर होना। ४-अन्यथा होना। 
५-उल्लंघित होना या पूरा न किया जाना । ६- 


टसकना कि० (हि) १-खिसकना । सरकना॥ २> 
टीस मारना । ३-घात मानने को उद्यत होन 8 | 
प्रभावित होना। 

टसकाना ० (हि) खिसकाना । दलान। । 

टसर पृ ० पह) एक तरह का घटिया मोटा रेशम 8 ,, ॥ 

टसुझा पु० (हि) ऑसू। अश्रु 1 र 

टहक द़ी० (हि) रह-रह कर उठने वाली पीड़ा । चसक 

टहकना कि? (हि) १-रह-रहकर ददं करना।. चंस« 
फना | २-पिघलना । 

ट हकाना क्ि० (हि) औच से पिघलाना । 

टहना पृ ० (ह) (स्री० टहनी) शक्त की शाखा या 

: डाल। 

| दहनो सी० (हि) यृक्त की पतली शाखा । डाली 

टहरना क्रिश (हिं) टहलना | 

टहल स्री० (हि) १-सेवा-सुभूषा । २-चाकरी । 

टहलना क्कि० (हि) १-मन्द्गति से श्रमण करना 
२-च्यायाम या मनवहलाच की दृष्टि से इधर्‌-उघर 
घूमना । ३-मरजाना। 

टहलनी स्री० (हि) टइल करने वाली । दासी। 

टहलाना कि० (हि) १-यीरे-धीरे चलना | घुमाना 
२-संर कराना । शि 

टहलओआ पु'० (हि) (स्नी० टहलई, टइलनी) टल 
करने वाला । सेवक । खिदमतगार। 

टहलूई सी० दे० “टहलनी' । 

टहल्‌ वा पृ० दे० “टहलुआ'। 

टहल, पु० (हि) सेवक । चाकर्‌। ट 

टहो स्री० (हि) मतलय निकालने को घात । युक्ति। 

* जोड्तोड्‌। चुगकरूरी “ 

बहु गटारी त्री० (देश) खोरी । 

॥ पृ० (हि) हाथ या पैर से दिया हुआ घका॥ 


सटका! .. 

टाँक स्री०(हि) १-चार माशे की एक तील । २-कूत ॥ 
आँक | ३-लिखावट । ४-कलम की नोक। ५-एक 
तरह की सिलाई । 

टाँकना क्रि०(हि) १-सिलाई करके जोद्ना। सीना। 
२-बही पर चढ़ाना। सिल, चक्की आदि को टाकी 


समय वीतना । ७-(किसी फाम फे लिए) निश्चित से ब श्ण ।४-रेती के दतं को तेज 
उमस पन आगे का समय | | टॉका 1० (6) १-वह लत जिससे दो बल जोड़ी 


या रॉकी जायें । २-घातु जोड़ने का मसाला | ३- 
सीवन । सिलाई । ४-थिगलो । पैचन्द्‌ । श्रीश 
टाँकी] पानी रखने का बड़ा यरतन । 

टाकी स्री० (हि) पत्थर गढ्ने का औजार । छेनी 
टाँग स्री० (हि) पेर । जाँच से एड़ी तक का भाय। 
रोगन पु० (हि) छोटा घोड़ा । टइ.। _ 

टाँगना क्रि० (हि) १-लटकाना । २-फासी पर चढ़ाना | 
राँगा पु/० (हि) १-एक प्रकार की दुपदिया घोड़ाः 


उल्ला पु'० (हि) धक्का । आघात । 
उल्लो स्री० (१) छोटी रहनी । तन वणो 
रवर्ग पु० (सं) ट, ठ, ड, ढ, ण इन पाच बाँ का 


| 

उ (हि) व्यर्थ घूमना । आवारगी ।- 

रस त्री० (हि) १-भारी वस्तु के सरकने का राब्दृ। 
)२-कपड़े आदि फे फटने का शाब्द 1 

टसक स्री० (हि) कसक | टीस। 
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हाँगो 
a । २-बड़ी इता 1 
सी० (6) कुल्हाड़ी । 
टाच सी०(हि)१-दूसरे का काम बिगाड़ने वाझी बात 
भाँजी । २-टॉका । ३-सिलाई । ४-पैभन्द । 


(4०4 5 (हि) १-टाँफना । सीना । २-काटना। 
तराशना । 

राँर, टाँटर सी० (हि) खोपड़ी । कपाल । 

टाँठ 4० (हि) १-करारा | कडा । कठोर । २-बली 1. 
डाँड सी० (हि) १-लकड़ी फे सभां पर बनाई हुई 
पाटन जिस पर सामान रखते हैं । परछत्ती | २- 
बह मञ्च जिस पर से खेत की रखवाली करते हैं। 
मचान । ३-चाहु में याँधने का एक गहना । पु०१- 
डेर । झटाज्ञा । २-पंक्ति । ३-घरों की पंक्ति । 
डॉडी सरी० (हि) टिड़ी। ५ 

ख्री० (हि) १-ककंश शब्द । २-बक-बक । 

टाँस सी० (हि) हाथ पेर के नसों की सिकुड़न । 
टाँसना क्रि० (हि) १-३० टाँचना । २-द० टौकना । 

टाइटिल पु'० (मं) १-आगम। २-उपाधि। ३- 
शीर्षनामा । ४-आवरण-पत्र । 

टाइप पू'० (म्र) सीसे फे ढले हुए अच्तर जिनसे 
छपाई दोती है। 

टाइप-राइटर पु० (प्रं ) बह यन्त्र जिसमें कागज 
रखकर टाइप के अन्तर छापे जाते हैं। 

टाइफाइड पु० (प्र) मियादी बुखार ॥. 

टाइम पु० (प्र) समय। | 

टाइम-टेबुल पु० (मं ) समयसारिणी । 

टाइमपीस सी० (प्र) मेज पर रखने की घडी । 

टाइल पु'० (म) चोकोर टुफंडरे जिनसे फर्श बनता 


हे 

टाई जी० (मं) १-गले में वाँधने की कपड़े की पट्टी 
जो शोमा केलिए याँधी जाती दै। २-प्रतियोगितां 
आदि में होने चाली जिच | 

टाउन पृ० (अं) कसत्रा । 

टाउन-हाल पु० (प्र) बड़े-बड़े नगरों में नगर- 
पालिका की ओर से बनाया जाने वाला सार्वजनिक 
अवन जिसमें नागरिक समाएँ करते हैं। 

टार पु० (हि) १-सन का बना मोटा कपड़ा । २- 
मोटा कपड़ा । ३-महाजनी गद्दी । ४-विराद्री 1 

टाटक १० दे० 'टटका! | 

टाटर पृ० (हि) १-टट्टर। टट्टी। २-खोपडी । कपाल। 

टारिका स्री० (हि) रट्टो। 

टाटी ज्ञी० (हि) छोटा टट्टर। रट्टी 1 

राठ पु० (हि) त्री? राठी] १-बड़ी थाली । याल । 
२-बढुआ या यटलोई नामक वरतन । 

टाठा 1० (३) त्री० टाठी] १-बलवान तथा हृए- 
पुष्ट। २-जो सूखकर कडा दो गया हो। कठोर 1 


( ३०२ ) 


टाठी ज्ती० (हि) थाली । 

टाड़ स्री० (देश) सुजा पर पहनने का एक गहना। 

टान स्ी० (हि) १-तनाब | खिचाव । २-खींचने की 
क्रिया । ३-सितार बजाने का एक ढंग | पु० मचान 

टानना कि० . (हैं) १-तानना । २-खींचना। २- 


[पना । 

ज सी० (हि) १-घोड़े के पैर का वह भाग जो भूमि 
पर पड़ता है। सुम। खुर। २-घोड़े के पैरों का 
जमीन पर पड़ने का शब्द । ३-दे० 'टापा'। 

टापना क्रि० (हि) घोड़ों का पैर पटकना। २-किसी 
वस्तु के लिए हैरान दोना | ३-विना. दाना, पानी 
के समय व्रिताना । ४-पछताना । %-उछलना | 
कूदना! ६-दे२ “टपना'। 

टापर पु'० (हि) १-ओढ़ने का मोटा कपडा । चादर । 
२-दे०'रापा । न 

टापा पु० (हि) १-लम्या चौड़ा मैदान । २-उजाइ 
मैदान । इलमदघा । टोकरा । ४-उछाल । 

टापु पु० (श) बद भूखंड जो चारों ओर पानी से 
घिरा हो द्वीप । 

टाबर ९५ (हि) बच्चा । वालक । 

टामक पु'० (हि) डुग्गी । डिमडिमि । 

दामन पु (हि) टोटका । तंत्रविधि। ९३ 

टारन पु'० (हि) १-सरकाने की वस्तु २-कोल्हू में 
पड़ा हुआ लकड़ी का डंडा । 

टारना क्रि० (हि) टालना। 

टारपीडो, टारपेडो .यु'० (स) पानी फे भीतर स्यतः 
चलने वाला एक जंग जहाज या विध्वंसक जो दूसरे 
जहाज से टकराते ही फट जाता है। ओर टकराने 
चाले जहाज में छेद कर देता हे। 

टाल स्री० (हि) १-ऊं चा ढेर। अटाला | २-लकड़ी, 
भूसे आदि की दुकान । ३-टलने की क्रिया या भाक 
पु० कुटना । 

टालरूल स्री० दे० 'टालमहल' । 

टालमटूल त्वी० (हि) वहाना 1 

डाला 4० (हि) [स्री० टाली] आधा । अद्ध । 

टाली त्री० (देश) १-गाय, बैल आदि के गले में 
याँधने की घन्टी | २-बछिया या जवान गाय। ३- 
एक प्रकार का वाजा । ४-अठन्नी। घेली 1 

टाहली पु'० (हि) सेवक | टहलुआ । 

टिचर पुः० (प्र) एक तरल ओषध जो सिरिट के योग 
से बनती है । 

रिड, टिडा पु० (हि) ककड़ी की जाति की लता 
जिसके फल्नों को तरकारी बनती दे। 

टिकट पु० (म्र) १-कागज, गत्ते आदि का छोटा 


डुकड़ा जो किसी काय विशेष का अधिकार पाने. 


के लिए मूल्य से मिलती है। २-चिभ्पी । ३-कर। 
- महसूल | ३ 
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टिकटिक ( ३०३ ) टॉइसी * 
हिकडिक र्री० (हि) १-घड़ी से उत्पन्न शब्द। २- स्री० (हि) पक तरह की चिड़िया | कुररी । , 
योगा हँ।कने के लिए मुस से किया जाने वाला शब्द | टिट्टिभ पू० (सं) [स्री० टिट्टिमी] १-टिटिहरी। २७ | 
टिकटिक स्री०(हि)१-ऊ ची तिपाई। २-दे० *टिफटो' 
टिकठो स्री० (हि) तीन तिरदी खड़ी की हुई लकड़ियों 


(1 


02 1 
श्प (हि) एक तरह का छोटा परदार कोड़ा ॥ 
ढाँचा जिससे अपराधियों फे हाथ पैर याधः | _पतिंगा । 
हर व या फोड़े लगाये जाते हैं । २-ऊँची तिपाई | ठिड्ढो त्नी०(६) दल बाँध कर उड्ने याला एक कीड़ा 
जिस पर अपराधी को खड़ा करफे गले में फाँसी | डिड्डोदल पु० (हि) बहुत बड़ा दल या समूह । 
का फन्दा लगाया जाता दै । ३-तिपाईं । ४-अरथी | टिढ-बिइ गा ० (दि) टेदामेद़ा। 
हिकड़ा पु० (हि) [सी० टिकड़ी] १-चिपटा और | टिंपका पु'० (हि) टपका। चूद्‌ । 
गोल टुकड़ा | २-आश पर सेकी हुई रोटी। चाटी | टिपवाना क्रि० (हि) १-द्यबाना । रेप्रहार करना ॥ 
टिकना कि० (हि) १-उहरना। २-कुछ दिनों तफ | ३-लिखवाना | 
काम देना ! ३-स्थिंत रहना । ४-तल में जमनो। | टिपाई सरी० (हि) १-टिपाने को क्रिया, भाय या मज- 
टिकरी सी० (हि) १-टिकिया | २-एक तरह का नम- | दूरी | २-चित्रकला में रेखाङ्कित प्रारम्भिक रुप 1३- 
कीन पकवान । ३-एक सिर का गहना । द्याव | ४-दस्तावेज । ५-सूचना के रूप में लिखित 
टिकली सी० (हि) हारी Lach वह ४८०४ Ss । न 1 Mee 
से स्त्रियाँ माथे पर चिपकाती हूँ। ३-छोटा रा पु० (हि) सुकट ति 1 
[i टिप्पणी सी० (सं) १-वह छोटा लेख जिसके द्वारा 
गूढ़ वाक्य श्रादि का निस्तृत अर्थ चताया जाया 
२-समाचार आदि में प्रकाशित घटना आदि का 
संक्षिप्त विवरण या उसके सम्बन्ध में संपादक का 
विचार । (नोट) । ३-किसी ब्यक्ति, विषय अथवा 
कार्य के सम्बन्ध में किया जाने वाल़ा बिचार 


टीका । 
दिकस पु ०(मं० टैक्स) १-कर । महसूल । २-टिकट। 
टिकसार वि० दे० “टिकाऊ 1 
टिकाऊ वि० (हि) कुछ दिनों तक काम देने बाला । 


पायेदार । 
हिकान सी०(हि) १-टिकने का स्थान । पडाव। चट्टी 


२-टिफने की क्रिया या भाव । (रिमा) ans : निमिच संक्तिप्त रूप 
टिकाना फिए के लिए स्थान देना। | में लिखी गई यात 

१-ठहराना 1 क । टिप्पन पु० (सं) १-टीका । व्याख्या । २-जन्मपत्री । 
टिकाव पु० (हि) १-स्थिति | ठह्राव। २-स्थिरता । टिप्पनी ख्री० (सं) संक्षिप्त टीका । ES 
टिकिया स्री०(हि) १-चिपटा अर गोल छोटा टुकड़ा टिप्पस ख्री० (देश) अभिप्राय साधने की युक्ति । 


डिप्पी ज्ी० (हि) १-उँगली से बनाई छोटी बू'द्‌ ॥ 
२-ताशा की यूटी । 
टिबरो म्री० (हि) १-छोटा टीला । पहाड़ की चोटी । 


४-तम्वाकू पीने के लिए कोंयले से घनाया हुआ 
चिपटा गोल टुकड़ा | ३-माथे पर लगी हुई , बिन्दी 


टिकुली सी० (हि) टिकली । 

टिकत पु०(हि) १-उत्तराधिकारी राजकुमार । युव- 
राज। २-अधिष्ठाता । ३-सरदार। 

टिकोरा पु'०(हि) कथा और छोटा आम । अंयिया । 

टिक्कइ पु० (हि) १-चड़ी टिकिया । २-मोटी रोटी। 

रिङ्गा पू० दे० “टीका'। 

रिक्गी सी० (हि) १-टिकिया । २-याटी । ३-माये पर 
की थिन्दी । ४-पै बन्द । ५-अदेरा। 

टिखरी स्री० द्दे० 'टिकडी' । 

टिघलना क्रि० (हि) पिघलना । 

टिचन १० (हि) १-तैयार। प्रस्तुत) २-उद्यत। दे- 
ह । दसुस्त। 

“यम क्रि० (हि) टिक-टिक ae इ 

पु (हि) १-फजूल का बखेडा । २-ढको- ह 

र se 
टिह्‌ | || स्री० (हि [या 
बा ब टींड़सी द्वी० (हि) एक फल जिसकी उरकारी बनती है 


जलना । २-मिलामिलाना । ३-मरने के निकट होना 

टिमाँक सरी० (हि) नाज-नखरा। टीमटाम । 

टिमिला पु'० (हि) लड़का । * 

टिर स्री० दे० 'टर'। 

टिर्राफस स्री० (हि) बात न मानने की दिठाई। चीं- 
पड 

टिर्राना क्षि० (हि) टर्राना। 

"टिल्ला पु० (हि) १-घका । चोट | २-दे० “टीला'। 


३-कुटनापन। 

टिसुद्रा १० (हि) अश्रु । आँसू । 
टिहरा पु० (हि) छोटा गाँव । 

टिहरी स्री० (हि) छादी वस्ती । 
टिहुकना क्रि० (हि) चोंकना । ठिठकना । 
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टिमटिमाना क्रिश (हि) १-(दोपक का) मंद्‌-म'दू . 


टिल्लेनवोस स्री० (हि) १-निठल्लापन । २-चह्दाना॥ - 


HN. 
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डोडो ois 

रोड़ो स्री० (हि) टिड़ी।  ' ` . 

रोक सी० (इ) गले या. सिर का एक आभूषण । | 
रोकना कि० (हि) रीका या निशान लगाना । 


रीका पृऽ (हि) १-तिलक। २-विवाह को एक रीति. 


जिसमें कन्या प्षवालों का वर फे मस्तक पर तिलक 
लगा: कर विवाद निश्चित करना । तिंलक। ३-श्रेछ' 
पुरुष । ४-राजतिलक । ४-राज्य का उत्तराधिकारी । 
युवराज । ६-किसी रोग को रोकने फे लिए उस रोग 
का चेप अथवा रस सुई के द्वारा प्रवि करने की 
'क्रिया । ७- माथे का एक गहना । ८-वाग। ६-घोइ 
के माथे के बीच का वह भाग जहाँ मंवरी दोती है। 
-१०-वद्द भेट जो आसामी राजा को देवा दै। स्री० 
से) य्याख्या। ` ` ` 
टोकाकार पु० (सं) किसी मन्थ की व्याख्या करने 
चाला । ii 
डोका-टिप्परणी स्री० (सं) कोई प्रसङ्ग छिइने अथवा 
बात सामने आने पर उसके गुण दोप आदि फे 
'सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना । 
डोकी स्री० (हि) १-टिकुली । २-टिकिया । 
टीड़ो स्री० (हि) टिड़ी । १ 
डोन पु० (मं) १-कलई को हुई लोहे की चाद्र। 
ऐसी चादर का यना डिव्वा था वरतन। | 
टोप पु० (हि) १-दात्र 1 दुंवाव। २-हलके-हलके 
ठोकने की क्रिया या भाव । ३-गच कूटने का काम 
गाने में खैंची हुईं लम्यी तान। ५-धनुप को टक्कार 
६-स्मरण के लिए किसी बात को झटपट लिख लेने 
की क्रिया । ७-दस्तावेज | ८-जन्मपत्री। ` 
टीपटाप स्री० (हि) १-घनावरी या दिखायवंटी सज- 
घज । २-आडम्यर । 
टोपन सी० (हि) १-जन्मपत्रौ । २-गांठ । 
रीपना क्रि० (हि) १-दच्राना । चाँपना। २-धीरे- 
घीरे ठोंकना । ३-निचोइना 1 ४-विन्दी लगाना। 
४-ऊँचे स्वर से गाना । ६-लिखना । ७ टाँकना । 
स्री० जन्मपत्रौ । 
रीवा यु० (हि) टीला। 
टीमटाम स्री० (हि) वनाव-सिङ्गार । तइक-भइक। 
टोला पु० (6) १-मिट्टी, पत्थर आदि का उमरा 
0010 1२-मिट्टीया बालू का ढेर। घुस | 


३-छोटी पहाड़ी । ...... 7 
रोस स्री० (देश) रहू-एद्वकर दर्द उठने वाला दर्दू। 


चसक | 
टोसना कि० (दि) रह-रहकर -ददं उठन । 
डुटा 4० (हह) जिसका हाथ कटा हो: .. 


डुंड़ा 2० (हि) [त्री० डुडी] ६-ढूठा। २-लला। 


लुजा। ३-जिसका कोई अंग खण्डित हो 1. * 
डुडियाना क्रि० (हि) मुश्क कसना । ' 


~ 
sg, 


टूडो, ज़ी: (दि). १-नाभि । २-सुजा । 9० लूली । "`| 


(३०४. ) ` दू 
॥टुइयाँ सी० (देश) तोता । 9० (हि) नाटा। यौना।. 


-दटना 


'टुक १० (हि) थोड़ा | तनिक । जरा । 

टुकड़गदा पु० (हि) भिखारी । संगता । 

टुकइ्गदाई पु'०(हि) वि 19० १-तुच्छ | २- 
रिद्र । ३-डुकड्टा माँगने का कास । 

दको पु०: (हि) दूसरे का दिया खाकर निर्बाह 
करने वाला व्यक्ति `` ॥ 

टुकड़ा पु० (हि) [त्री०,डुकडी] १-कटा हुआ अंश। 
लिन्न अंश।.२-चिह् आदि के हारा विभक्त. 
अंश । भाग । ३-रोरी का तोड़ा हुआ अंश | आस॥ 


कोर । - छ 
दुकड़ी .स्री० (हि) १-छोटा डुकड़ा । २-दल । जत्या ॥ 
३-सेना का छोटा विभाग | ४-समुदाय । मण्डली 


२-पशु पत्तियों का दल । गोल | कुण्ड1 ६-स्मरियां 


कालंहगा। ' १ 
टुक्क पु० (हि) १-टुंकड़ा । २-चतुथां श। 

दुच्चा 4० (हि) १-लुच्चा । ओछा । २-कमीना ॥ 
दुष्ट। ` 2 

दुट-पुजिया 1० (हि)' जिसके पास बहुत थोड़ी 
पूँजी दो। वडी 
दुटरू' पु० (हि) छोटी पडकी! 

दुररूदू स्री० (हि) पेंडुकी या फार्ता के योलने का 
शब्द । 9० (हि) १-अकेला । २-दृयला-पतला । 


टुनया पु० (हि) [स़ी० डुनगी] टनी का अगला. 


भाग। * 
दुनहाया पु० (हि) [व्वी० डुनहाई] दे० “टोन” । 


|| दुभकना क्रि० ` (हि) १-हलका डङ्क सारना। २- 


आहिस्ता से कोई चुभती या व्यंगपूण वात कहना ६ 

टुलकना क्रि० (हि) ढुलकना । 

दूक पु'० (हि) दक। टुकड़ा । 

टूंगना क्रि० (हि) थोइा-थोड़ा काट कर खाना । 

दूड पु० (हि) [त्री० टँडी] १-कीड़ों के मुँह के 
आगे निकली हुई दो पतली नलियाँ जिन्हें धेसाकर 
चे रकत आदि चूसते हैं। २-जो, गेहूँ आदि की 
याल में दाने क सिरे पर निकला हुआ नुकीला 
भाग। ३-सींग। ४ 

ट्झर ० (हि) बिना मां का (वच्चा) । 

टूक पु० (हि) टुकड़ा । खण्ड । 

टूकर पु० ३० “टुकढा'॥।" ` 

दूका पु० (हि) १-डुकड़ा ! खण्ड ।. २-रोटी का 
चौथाई हिस्सा | ३-भिच्षा । 


!टूट ० (हि) हटा हुआ । खण्डित । स्री० १-टूटकर 


अलग हुआ अंश। खण्ड । २-हूटने का भाव 1.३- 
भूल से छूटा हुआ वह शांउद्‌ ग्य्थवा वाक्य जो 
पुस्तक के किनारे पर पीछे से लिखा जाता है। 
टूटना क्रि० (हि) १-ढुंकई-टुकडे होना । २-किसी अंग 
के जोड़ का. उडू जाना.। ३-सिलसिला बन्द दो 
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द्रा 


सें किले का शत्रु के हाथ में आना । १२-शरीर 
णंठन या तनाव के लिए पीड़ा दोना । १३-टोटा 


या घाटा दोना 1 १४-पूरे वसूल न होना । १५-फल 
1 - 


डा वि [ची 

टूटा वि० ० टूटी] १-टुकड़े किया = 

दुबला ॥ र FR 
टूठना क्रि० (हि) सन्तुष्ट होना या केरना॥' 

डूठनि स्री० (हि) सन्तोष । 

दूना यु० (हि) रोना। 

टूम स्री० (हि) आभूषण । गहना । 

डूल सी० (म्रं० स्ट्ल)' छोटी तिपाई जो बैठने या 
छोटी मोटी चीजें रखने के काम में आती है। 


दूसा पु० (हि) १-सूत । २-पाकर का फूल | ३-टुकइ 


द्सी सी० (हि) बिना खिला । कली । 
= (हि) तोते की वोली ३ हे 
सी० (हि) १-कमर में लिपटी हुई घोती को उ. 
जिसमें कभी-कभी रुपया-पैसा भी रखते हैं। Ft 
कपास की ढोंढ़ । ३-करीलं का फल 1 ४-पशुओं का 
एक प्रकार का घाव। 


टेंटर पु'० (हि) विकार के कारण आँख में उभरा हुआ 


मांस | 
टेरी स्री० (हि) करील का फल [ ति० १-मगडालू। 
_२-चिइ-चिजा। 
टेंदुवा पु'० (हि) १-गला। अँगूड़ा । 
इटे स्री० (हि) १-व्यर्थ की वात । वकयाद्‌ । २-तोते 
. की बोली | न 
रेक सर० (हि) १-चाँड 1 घूनी:। २-सद्दारा। अवलम्य 
“३-बैठने का स्थान । ४-ऊँचा टीला | ४-हूठ | 
जिद । ६-वान । आदत । ७-गीत का पहला पद्‌ । 
, स्थायी । ४ 
उकड़ी स्री० (हि) टीला। ' 
रकन पु० (हि) (च्ी० टेकनी) रोक सहार । थूनी । 
टकना क्कि० (हि) १-सहारे के लिए की गई वस्तु पर 
भार रखना । २-सहारा लेना । ३-सह्दारे के लिए 
यामना था पकडना । ४-द्दाथ का सह्दारा लेना। 


_ ३-इठ करना । 

टकर, टकरा स्री० (हि) (स्री० टेकरी) १-टीला । २- 

_ छोरी पहाड़ी । 

चकला तरी० (हि) रट | घुन । 

टकान स्री० (हि) १-टेक । चाँइ 1 २-आइ। ३-वहद 
ऊँचा स्थान जहाँ बोझ रंखने बाले योम रखकर 

_ सुस्ताते दै । | 

देकाना कि० (हि) १-उठाकर लेजाने में सहारा देने 


द्‌ ( ३०५) 
जाना ४-किसी यस्तु पर सहसा मपटना। ४- 
एकयारगी बहुत सा आपना । ६-अचानक धावा 
करना | ७- अकस्मात्‌ प्रांप्त होना । ८-प्रथक होना 
₹-सम्यन्ध छूटना । १०-चलता न रहना । ११-युद्ध 


दसुरा, देख्‌ 
_ के लिए थामना । २-उठने-बैठने में सहारा देना। 
देकानो स्री० (हि) पहिये को रोकने की लोहे को कील 
टेको पृ० (हि) १-दढ़-प्रतिज्ञ । २-हटी 1 जिद्दी । 
टेकुआ १० (हि) चरखे का तकला ।' 
टेकुरी सी० (हि) तकली । 
टटका पु'० (हि) कान का एक गहना | 
ट्ढ़ सी० (हि) टेढापन | वक्रता । १० टाद्‌ । 
टेकृ-विइङ्गा ॥० (हि) टेदामेदा । - 
डढा (० (हि) (त्री० टेढी) १-जो सीधा न हो । बकर: 
_ कुटिल | २-तिरछा । ३-कठिन । ४-उद्धत । उजडु 
ठेढाई ज्ी० (हि) टेढापन । 2 
टढापन पु.० (हि) टेढ़ा होने का भाव | यक्रता । 
र ढामेढा 4० (हि) १-कुटिल । वक्र । २-मुश्किल ॥ 
कठिन । 
44 hs क ‘ यमावपि के साथ 1 तिरछ्े 
० (देश) १-दृथियार से तेज करना 1 २-मू'छ 
के वालों को उमेठकर खड़ा करना । 
टोनी त्री० (देश) छोटी उँगली । 
पु० (प्र) १-मेज। २-सारिणी। 
टेम स्री० (हि) दीपशिखा । ली । 
टेर स्री० (हि) १-गाने में ऊँचा स्वर। तान। २- 
_ बुलाने का ऊँचा स्वर | पुकार । गुद्दार। 
टेरना कि०(हि) १-ऊं चे स्वर से गाना । २-पुफ़ारना 


देरो ज्री० (हि) शाखा । रहनी । 


टेलिग्राफ पु'० (प्रं) बह यंत्र जिसके द्वारा सांकेतिक. 

_ ध्वनि से दूर देश में समाचार भेजा जाता दै। 

टेलिग्राम पु'० (प्र) तार द्वारा भेजी हुई खबर | 

देलिप्रिटर पृ० (प्र) यन्त्र विशेष जिसमें तार द्वारा 
आए हुए समाचार स्वयं टंकण-यन्त्र दवारा मुद्रित हो 
जाते हैं। दूर'मुद्रक । " ` 

टेलिफोन पू० (म्र) बह यन्त्र जिसके द्वारा स्थान से 
कही हुई यात दूसरे स्थान पर सुनाई पड़ती है । दूर- 


भाष। 

टेलिविजुन पु'० (मर) वह यन्त्र जिसके द्वारा दूरस्थ 
पदार्थों अथवा व्यक्तियों के रूप या प्रतिविंव.दिखाई 
देता दै। दूरमतिभास । 


टेलिस्कोप १० (प्र) एक तरह की न जि दूर्‌. 

की चीजें वड़े आकार की दिखाई देती द। -' 
टेव सी० (हि) आदत । बान। 5: 
टेवंना रि० दे० 'टेना? । 


देवा पु० (हि) जन्मकुण्डली । 


टेचेया (० (हि) १-उेने वाला । हथियार पर ` धार 


इ सा I त Pe 

+ टेसु पु० (हि) १-पज्ञाशा का फूल | २-मनुष्य 

की आकृति का एक खिलौना जिसे लड़के शारदीय 
नवरात्र के दिनों में लेकर गाते फिरते हैं। ३-इसः 


उत्सव में गाया जाने वाला गीत । ` 
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डेक ` 


इक ६० (प्र) १-पानी का हौज। २-छोटा तालाब । 
br ने बी मोटरकार जैसी 


टैक्सी सी० (मर) किराये पर चलने वाली मोटरकार | 
ग्टोंच स्री० १-सिलाई। २-सिलाई का टाँका । 


१-जलपात्र में लगी 


डोटी स्री० (हि) १-जल-पात्र विशेष जिसमें टॉटी 
लगी हो 1 २-नाली । मोरी 1 ३-पशुओं का थूधन । 


टोक स्री० (हि) १-टेकने की क्रियाया भाव। २- 
{केसी फे टोकने से नजर का दोने लामा अनिष्ट 


परिणाम । ३-उक्त भकार से कही हुई के ई पेसी 
न्यात जो किसी कार्य में घाधक होने अथवा नजर 
लगने की सममी जाती दै। 

:ोकन पु'० (मर) घातु या गत्ते का संकेतसूचक डकड़ा 


जिसे दिखा कर किसी को कोई वस्तु पाने अथवां 


काय' करने का अधिकार प्राप्त होता है। ० 
-दोकना क्कि० (हि) १-चलते समय यात्रा के विपय सें 
पूछताछ करना । २-किसी यात की याद दिलाना 


-अशुद्धि पर योल उठना । ४-एतराज करना । पु० 


टॉक टोकनी] १-टोकरा । काबा 1 २-एक तरद का 
हँडा (वरतन) । 
डोकरा पु/० (हि) [त्ली० टोकरी] वढी टोकरी । खांचा 


मावा 
टोकरी स्री० (हि) छोटा टोकरा । ममोली। 
:टोट दी० (हि) १-फमी । दुटि । २-अभाव। 


.टोदक-हाया पु० हि) [्री० टोटकद्दाई] जादू-टोना 


करने वाला । 


.रोरका पु० (हि) कोई दैवी बाधा दूर करने या मनो- 


रथ सिंद्ध करने के लिए काय'। टोना । 

-रोटा यु० (हि) १-खंड । टुकड़ा । २-घाटा । हानि । 
३-क्रमो । चुटि । ३-अभाव। 

-टोड पु० (हि) उद्र । पेट । 

म्टोडिक पु० (४) पेहू। 


टोडिस 4० (१) उपद्रवी । नर-खट। 
-रोडी पु० (प्र) नीच और तुच्छ प्रकृति का व्यक्ति । 
स्री० (हि) एक रागिनी । 
-्डोनहा 4० (हि) [त्री० टोनदी] जादू का टोना करने 


बाला । 

-्डोनहाई स्री० (हि) १-जादू-टोना करने की बृत्ति 
या आव । ३-जादू-टोना करने वालीस्त्री। - 

-डोनहाया पू० (ह) [ज्री० टोनह्ाई] जादू-टोना करने 
चाला व्यक्ति 1 
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.... ट्रेडमार्क 
१-मन्त्रतन्त्र फा प्रयोग। जादू । 
जाने-बाला एक गीत। कि० 


शिकारी जानवर के सुं द पर चढ़ाने की थैली । 

टोन पु० (हि) टाँका ३ 

टोर सी० (देश) कटारी । (हथियार)। 

टोरना क्कि० (हि) तोइना। 

टोल स्री०. (हि) १-मण्डली । समूह । २-पाठराला । 
पु'० सम्पूर्ण जाति का एक राग | पु'०(प्रं) मार्ग-कर 

टोला पु० (हि) छोटी वस्ती । मुहल्ला। 

टोली स्री० (हि) १-छोटा मुइल्ला । २-समूदद । कुएड 

-पत्थर की चोकोर पटिया या सिल। 
डोवना द्विश (हि) दोना । टटोलना। 
टोह त्री० (हि) १-खोज | टटील | २-खबर। देख- 


भाल। 

टोहक-विमान पु० (हि) ब्द विमान या वायुयान 
जो शप्नु की गति-विधियों का पता लगाने, सैनिक 
आवश्यकता अथवा पुल आदि बनाने के विचार 
से आस-पास के भूचेत्र का पर्यवेक्षण करने का 
कार्य करता हो । (रिकानेसेंस-प्लेन) । 

टोहुना क्रि० (हि) १-खोजना। तलाश करना । २- 


छूना। 4 
टोहाटाई स्री० (हि) १-खोज । छान-बीन । २-देख- 


भाल। 

टोहिया' 4० (हि) १-टोह लगाने. वाला । २-जासूस 

टोहियाना छि० (हि) टोहना । 

टौंस स्री० (हि) तमसा नदी । 

रौनहाल पुः० दे० 'टाउनद्दाल' । 

टीरना ० (हि) १-परलना। २-पता लगान! । 

ट्रंक १० (म्र) लोहे की सफरी सन्दूक । 

टूंककाल पु० (प) टेलीफोन डारा एक नगर से 

दूसरे नगर में यातचीत का फाम। 

ट्रस्ट पु० (प्रं) न्यास। 

ट्रस्टी पु० (म्र) न्यासी। 

ट्राम स्री० (मं) बड़े-बड़े नगरों में निजली को सद्दा- 
यता से सइकां पर बिश्यी लाइनों पर चलने चाली 
गाड़ी | 

द्वामगाड़ी स्री० दे० “द्राम'। 

ट्रेडमार्क पु० (मं). बने हुए माल पर रूगाये जाने 

का चिह्न । 
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ट्रेन 
ट्रेन य्री० (प्र) रेलगाड़ी । 
रिब्द्संख्या--१७७००] 


ठ 


हठ हिन्दी वणंमाला का यारइवाँ व्यंजन जो 
का दूसरा वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान 

मूर्द्धा दूँ ` 

55. १० (हि) ठु/ठा । सूखा (पेड़) ॥ 

ठंडार स्री० (हि) खाली । रीता ॥ 

ठंड त्ती० (हि) शीत । सरदी । 

ठंडई ज्री० (हि) दे० 'ठंढाई" । 

ट्र्डा-युद्ध कु (हि) भीतर ही भीतर की जाने वाली 
ऐसी कार्यवाही जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का रूप न 
धारण करने पर भी युद्ध के मुख्य उद्देश्य सफल या 
, सिद्ध करती हो 1 शीतयुद्ध । (कोल्ड-वार) । 

ठंडक सी० (हि) १-शीत। जाडा। २-तरी। ३- 
सन्तोष । तृप्ति । ४-उपद्रव की शान्ति | 

ठंडा पि० (हि) १-रीतल। सई। २-चुमा हुआ। 
३-शान्त । ४-नामर्द । ५-धीर। गम्भीर | ६-सुरत 
,७-चुपचाप रहने वाला 1 म-सुत । मरा हुआ | 

ठंढाई सती० (हि) १-शरीर की गरमी शाम्त करने के 
लिए मसालों दवारा तैयार किया गया पेय | २-भांग 

ठंढी सी० दे० “ठंडा'। 

ठ पु०(सं) १-शिव। २-मद्दाध्वनि । ३-चन्द्र-मण्डंल 


| ` २-शून्य | ६-गोचर । 


0 


ठई सी२ (7) स्थिति । 

ठउर पु० (हि) ठीर। जगह। 

ठक पु० (हि) ठोंकने का शब्द । 4० भौचक्का 1 
ठकठक स्री२ (हि) ठोंकने का शब्द । 


। उक्तठकाना त्रि० (हि) १-सटखटाना । २-ठोंकना- 


पीटना । ३-विरोध करना ।। 
उकठकिया (० (हि) झग इालू । 


ठकठकेला पु'० (हि) १-घधक्ता-यक्की । २-झगड़ा-टंटा | 


। ठकठौश्ना, ठकठौवा स० (हि) १-कर्ताल। २-कर- 


ताल यजाकर भीख माँगना । ३-छोटी नाव। 


। 'उकमुरों म्री० दे० “ठगमरी'। 


तहो 

|| ७ शामद्‌ ॥ 

उफुराइत सी० दे० ५ 7] 

व्कुराइन स्री० (हि) ठकुरानी । 

ठकुराइस स्री० दे० 'ठकुराई'। ४ 
ठकुराई त्री? (हि) १-प्रभुत्व । स्वामित्व । २-शास- 
१ नाधीन प्रदेश । राज्य | ३-उच्चता । वड़प्पन । | 


(३०७) - 


ठटना" 
त्री । २-रानी | ३-मालकिन । ४-चत्राणी । 

उङुराय १० (हि) चृत्रियों का एक भेद । 

व्कुरायत द्री० (हि) १-आधिपत्य | अभुत्य । २-बह: 


_ 


प्रदेश जो किसी ठाकुर या सरदार के अधिकार में 


ह | 

ठकोरो स्री० (हि) सहारा लेने को लकड़ी 1 बैरागिन- 

ठक्षर स्री० दे० 'टकर' । be 

व्य पु० (हि) (खी० उगनी, ठगिन) १-धोखा' देकर: 
ल।गाँ का धन हरने वाला व्यक्ति | २ घूत्त' | छजी 

ठगई सी० (हि) १-उगने का फाम । २-छल । घोस्राः 

ठगण पु'० (सं) पिङ्गल में पाँच मात्राओं का एक 
गण । 

ठगना कि० (हि) १-थोखा देकर माल लूटना। लः 
करना । ३-सौदा बेचने में थेईमानी करना। ३- 
घाखा खाना । ५-चकर म आना । 

ठगनी स्री० (हि) १-ठग की स्त्री या ठगने वाली 
रमी । २-कुटनी | 

ठगपना पुः० (हि). १-ठगने का काम या आव। २-. 
छल । धूत्तता । 

ठगमूरी स्रो० (हि) एक प्रकार की नशीली जड्डी-बूटी: 
जितले ठग पथिकों को बेहोश करके उनका धन: 
लटते हैं। i 

ठगमोदक पु० दे० 'ठगलाडू'। 

ठगयारोमूरि सी० दे० “ठगमूरी'। 

ठगलाड, पु० (हि) नशीले लड, जिसे खिलाकर ठः 
पथिका को वहोश करते थे । 

ठगबाइ पु० दे० 'ठग! } 

3444 क्षि० (हि) दूसरे से घोखा कराना 

ठगविद्या सी? (हि) धोखा देने का हुनर 

ठगहाई, ठगहारो, ठगाई सी० (हि) ना 

ठगाग्गो स्री० (हि) घोखेबाजी । बंचफता। 

ठगाना क्रि० (हि) उगा जाना । 

ठगाही स्री० (हि) ठगी । 

ठगिन, ठगिनी सी० (हि)' १-धोखा देकर लूटने वालीः 
स्त्री । २-ठग की स्त्री । ३-चालयाज़ स्त्री 1 

ठगिया पु० दे० ठग? 

ठगी सी२ (हि) १-ठग का काम | २-ठगने का भाव 
३-घोखेवाजी १ 

ठगोरी, ठगौरी स्री० (हि) उगा की माया जिससे 
सुध-बुध सुला देते है। मोदिनी | 9० ठगने वाली 

ठर पु० (हि) १-बहुत सी वस्तुओं'का समूह1 २- 
झुण्ड | पंक्ति। 


ठटकारो सती (हि) वह टट्टी जिसकी ओट में शिकार: 


किया जाता है। 
ठटकीला 19० (हि) तइक-भड्क वाला 1 
ठटना (० (हि) १-ठदराना । निश्चित करना । २- 


स्री० (हि) ठाकुर की स्त्रो। जमींदार की । सजाना। ३-(राग) छेइना । ४-अइना। ५-- 
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छटत्ति 3 
सजना | £ 
उटनि स्रो० (दि) मनाव । रचना । P00 
डटरी ली० (है) १-शारीर का ढाँचा । २-ढाँचा। २ 
“अरथी । 

उट्‌ पु० दे० “डार 1 

वूं {० दे० 'उट`। 

ठट्टी सी० दे० षठरो'। 

ठट्ुई सो० (हि) हँसी । परिहास । 
डट्टुर पु० दे? 'ठठरी'। 

ठट्टा पु० (हि) परिहास | 

ठठई स्री० दे० 'ठहई' । ६ 
ङठकना क्रि० (हि) १-ठिठकना । २-स्तम्मित द्दोजाना 
उठकोला 4० (हि) भड़कदार | ठाठदार। 

उठना क्रा० (हि) १-उहराना। निश्चित करना। २- 
3 सजाना | ३-अड़ना । डट जाना। ४-सुसजित 


होना। 5 

अठनि स्री० (हौं १-रचना। यनावट। २-ठाट । 
सजावट । 

<ठठरी त्री० दे० “उटरी' 1. 

ङठाना मि० (हि) १-मारना। पीटना। २-जोर से 


हँसना । 
-ठठेर-मंजरिका च्री० (हि) ठठेर की बिल्ली | 


उठेरा पु० (हि) (त्री० ठठिरिन, ठठेरिन, ठठेरी) धातु 


के घरतन बनाने वाला | कसेरा । 

-उठेरी त्री० (हि) १-ठठेरे की स्त्री । २-ठठेरा जाति 
की स्त्री। ३-ठठेरे का नाम । 

-ठठोल पु० (हि) [री० ठठोलिनी] १-विनोदप्रिय। 
मसखरा। २-हँसी । ठठोली । 

'ठठोली स्री० (हि) मजाक । परिहास । 

'ठडा, ठढ़ा 4० (हि) खड़ा । 

“ठढियाना क्वि० (हि) खड़ा करना | 

-ठन त्री० (हि) घातुसंड पर आघात का शब्द 1 

` ठनक स्री० (हि) १-तवला, मृदंग आदि को ध्यनि। 

२-टीस। चसक 

“ठनकना कि० (हि) १-उन-ठन शब्द दोना । २-टीस 

मारना । 

. “उनका पु'० (हि) १-धातु'पर आधात पड़ने या यजने 
का शब्द । २-आघात । ठोकर। ३-हलको पीड़ा 
होना। : 

:उनकाना क्ि० (है) आघात करके शब्द्‌ उत्पन्न करना 

'ठनकार पु'० (हि) उन-ठन शब्द्‌ । 

-ठन-गन स्री० (हि) मङ्गल अवसरों पर नेगियों या 
पुरस्कार पाने वालों का अधिक पाने के लिए हुठ। 

-ठनठन-गोपाल पुः०(हि) १-मिः्सार वस्तु। २-निर्धेन 


मनुप्य। 
छनठनाना कि० (हि) उन्‌-ठन शब्द उत्पन्न करना या 
बजना। ` 


( ३०८ ) 


ठसकना 


उनना क्रिश (हि) (किसी कार्य का) तत्परता या इट 
संकल्प सहित भरमम करना थिंइना। २-मन 
में स्थिर होना । ३-जमना 1 लगन 1 ४-उद्यत होना 

ठनाक, ठनाका पु० (हि) उनकार 1 

उनाठन क्वि० १० (हि) उन-ठन शब्द सहित 

ठप 10० (हिँ) चन्द या रुका हुआ। ° 


` | ठपका पु० (हि) घका 1 ठेस. ठोकर । 


ठपना क्रिश (हि) लगाना 1 २-ग्रयुकत करना 
मन में दृढ़ होना । a 

जा पु० (हो १-साँचा या छापा. जो चिह विशेष 

लगाने के काम आता है 1२-साँचे से उमड़ी हुई 


छाप। 20662, 
ठमक सी०(हि) १-चलते-चलतें रुक जाने का भाव॥ 
रुकावट । २-चलने की उसक १ . 


~ -_ 


ठमकना क्वि० (हि) चलते-चलते ठहर जाना। ठिठ- ३ 


कना | २-अंग मरोड्ते या सटकते हुए लचक के 


साथ चलना। ४ 

जे ठमकारना क्रि० (हि) चलपे-चलते रोकना 
बम पक) ठोर। स्थान 1 2 

ठयऊ पु'० (हि) ठोर। स्थ 3 

ठयना ० (हि) १-ठानना 1 २-पूरी तरह से करना 
३-निश्चित, करना 4 ४-स्थापिद' करना । ४-नियो- 
जित करना । लगाना । ६-दढ्‌ संकल्प सहित आरंभ 
करना{ ४-मन में दृढ़ होना । म-ठहरना । जमना 
६-प्रयुक्त दोना । 

ठरगजी स्री० (हि) वहन की ननद । 

ठरना क्रि (हि) १-शीत से ठिठुएना। २-बहुत 
अधिक ठण्ड पड़ना । 

ठराना क्रि० (हि) १-उहराना । २-ठरना | 

ठरुम्रा 4० (हि) -जिसे पाला मार गया हो (फसल) 

ठरा पृ० (हि) १-मोटा सू । २-वड़ी अंधपकी ईंट 
३-एक तरह की सस्ती शराव । 

ठलाना क्रि० (हि) १-गिरांना । २-निकलवाना। 

ठवन सी० (हि) १-अंग संचालन का ढङ्ग । २-यैठने 
या खड़े होने का ढंग । (पोज) । 

ठवना क्षि० दे० 'ठयना?। 

ठवनि स्री० दे० 'ठदन”। 

ठवर॑ पु० दे० “होर । २ 

ठत्त वि० (हि) १-ठोस । का । २-जो भीतर से पोला 
या खाली न हो | ३-घनी या गफ बुनावट (कपड़ा) 
४-द८ढ्‌ । मजबूत । ४-भारी। वजनी | ६-सुस्व। 
७-(रुपया) जिसमें झनकार ठीक न द्दो। २- 
सम्पन्न । ६-कृपण । कंजूस। १०-हठी । जिद्दी । 

ठसक ख्री० (हि) १-अभिमानपूणं भाव । नखरा 
२-द्‌प्‌। शान | दर 

ठप्तकवार वि०(हि) १-घमण्डी । २-तडक-भइक वाला 

ठत्तकना क्रिं० (हि) पटकना । टूटना । 
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ठसका _ 

ठसका पु'० (हि) १-सूरबी खांसी । २-धक्का । ठोकर 

ठसाठस क्रिश १० (हि) ठूंस-टूसकर भरा हुआ | ७ 

ठह्सा पु० (देश) १-ठसक । २-घमण्ड। अहकार। 
३-शान । ठाटबाट। ; 

टहक स्री०.(हि) नगाड़े का शब्द । 

उहना क्रिं० (हि) १-घोड़े का हिनहिनाना | २-घण्टे 
_का वजना । ३-बनाज़ा । संवारना | 

ठहर पु० (हि) १-स्थान। जगह। २-लीपा हुआ 
रसोई का स्थान ।चौका। - 

ङहुरना. कि० (हि) १-रुकना | थमना। २-टिकना | 
डेरा डालना । ३-रिथिर रहना। ४-नीचे न गिरना 
£-नष्ट न होना.। ६-कुछ दिन काम देने लायक 
रहना । ७-धुली हुई वस्तु के नीचे यैठ जाने पर 
पानो का स्थिर और साफ होकर उसपर रहना । ८- 

` घीरज रखना। ६-प्रतीक्षा करना। १०-निश्चित 
होना 1 ४५ 

उहराई सी० (हि) १-ठहराने की क्रिया या मज़दूरों'। 
२-कव्जा । " 

ठहराऊ पि? (हि) १-ठहराने चाला। २-टिकाऊ। 
मजबूत । 

ठहराना $्रि०(हि) १-चलने से रोफना । २-टिकाना 
३-अइना । ४-स्थिर रखना । ५-किसी होते हुए 
काम को रोकना । ६-निश्चित या तै करना । 

झहराव पु० (हि) १-ठहराने की क्रिया या भाव । 
“र-गति का अभाव 1 स्थिरता । ३-काई बात निश्चित 
होने का भाव | समनौता । (एग्रिमेंट) । 

ठहरोनी त्री० (हि) विवाह में टीके, दहेज भादि के 
) लेन-देन का निश्चय या करार । 

ठहाका पु" (हि) अटृहास । कह-कहा । 

उहियाँ स्री० (हि) स्थान । जगह। 

डाँ सी० (हि) ठाँच । स्थान । पु० (हि) यन्दूक की 
आवाज | 

डाई ती० (हि) स्थान । जगह । विश पास । समीप 
अव्य० किसी की ओर | प्रति। 

ठाँउ सी० (हि) ठाँच | स्थान । ० समीप | पास । 

ठाँयं पु० (हि) १-स्थान । जगह । २-समीप । पास 
३-चन्द्रक छूटने का शब्द । 

डॉँयेंठायें स्री० (हि) १-बन्दूक छूटने का शब्द । २- 
वाक्ययुद्ध। 

ठाँव स्री० (हि) स्थान । जगह । 

डाँसना क्रि० (हि) दवाकर प्रविष्ट करना। २-कसकर 
घुसेइना । ३-राकना । मना करना। ४-ठन-ठन 
शब्द करते हुए खाँसना । 

ठाह, ठाऊ पुः० (हि) ठाँव | जगह । 

ठाकुर पु० (हि) [स्री ठकुराइन, ठकुरानी] १- 
देवता । देवमृत्ति । २-ईश्वर । भगवान । ३-पृज्य- 
व्यङ्षिव । ४-किसी प्रदेश का नायक या अधि 


( ३०९ ), - 


ठह्‌ 
सरदार | ५-जमींदार । ६-क्षत्रियों की उपाधि । ७- 
स्वामी । मालिक | ८-नाइयों की उपाधि । 
ठकुर-द्वारा पृ० (हि) मंदिर । देवालय 
ठाकुर-बाड़ी सी० (हि) देवस्थान | मंदिर । 
ठाकुर-सेवा स्री० (हि) १-देवता का पुजन 1 २-किसी 
मंदिर के नाम उत्सर्ग की हुई सम्पत्ति। . | 
ठकुरी स्री० (हि) १-स्वामित्व। आधिपस्य। २- 
शासन । ३-द ० “ठकुराई' | | 
"गर पु० (है) १-फूँस और घास का यना ढाँचा 
जो आइ करने या छाने फे काम आता है। २- 
ढाँचा । प्ंजर। ३-रचना। वन्नावट। ४-तइक- 
भड़क | ५-मजा । आराम । ६-डङ्ग। शैली । ७- 
आयोजन । समारम्म। भनुछान । ८-माल | सामान 
६-उपाय । युक्ति | १०-सितार का तार । ११-त्री० 
. ठाटी] समूह । सुरड । १२-भ्रधिकता । यहुतायत । 
ठा ना ० (हि) १-बनाना | रचना । २-अनु्ठान 
करना । ३-संयोजित करना । ४-संवार। सजाना 
ठाटबाट पृ'० (हि) १-सजधज | २-तइक-भइक | 
ठाटर'पु'०(हि) १-टट्टर। टट्टी। २-उउरी। पंजर । ३- 
ढाँचा। ४-कमूतर आदि बैठने की छंतरी। ५- 
सजावट | सिङ्गार 1 
ठारी स्री० (हि) उट । समूह 1 
ठाठ १० दे० 'ठाट' । 
ठाठना क्षि० (हि) १-निर्मित करना । यनाना । २- 
अनुष्ठान करना । ३-सजान।। ३-वेप धनाना 1 
ठाठबाट पु दे० 'ठाटयाट?। 
ठाठर पु'० दे० “ठाटर' | 
ठाढ़ा बि? (हि) [री० ठडी] १-खड़ा। रपूरा। 
समूचा। 
ठाढ़ेशवरी पु० (हि) खड़ी तपस्या करने वाले साधु। 
ठादर पृ'० (देश) भगा ! लड़ाई । 
ठान स्री० (हि) १-अनुष्ठान। समारम्भ। - रूछेझ 
हुआ काम। ३-दृढ़ निश्चय ४-चेष्टा। अन्दाज । 
ठानना क्रिश (हि) १-करने का ददू-निशचय करना । 
२-चत्परता के साथ कार्य आरम्भ करना । ३-पका 
करना । 
ठाना क्रि० (हि) १-ठाननां | २-मन में ठहराना ॥ 
३-स्थापित करना 1 
सी? (हि) १-त्थान । जगह्‌ । २-ञुद्रा । अन्द्राज 
ठाय द्वी? (हि) ठेव । स्थान । 
ठार पृ० (हि) १-कझ जाइ । २-हिम | पालना । 
ठाल छी० (हि) १-काम-घन्ये का अभाव। चे-रोज- 
गारी । २-अवकाश। फुरसत । ३० खाली 1 निठल्ला 
ठाली १० (है) १-निठल्ला । २-खाली । रिक्त । 
ठावना (रि? दे० ठाना । टु 
ठाह स्री० (हि) १-उहने की क्रिया या भाव। के 
(सङ्गीव) । रु दड्निश्चय । 
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ठाहना 
क्रिर्णह)) मन में दृढ निश्चय करना । 
अर पदा न । जगह । २-निवास-स्थान 


डेरा । 
ठाहरना क्षि० (हि) ठह्रना । 
पु'० दे० 'ठादर । 


ठाहरुपक पु० (हि) सात मात्राओं का एक मृदङ्ग का 


ताल। 
डिगना ६० (हि) छोटे कद का। नाटा। 
ठिक 4० (हि) दे० 'ठीक' । स्री० (हि) स्थिरता । 
ठिक-ठान प्‌ ० (हि) ठौर-ठिकाना। - 
ठिक-ठैन, ठिक ठैना पु० (हि) १-ठाटवाद। शोमा। 


प्रबन्ध । 

ठिकना द्रि० (हि) १-ठिठकना । उह्रना । सुकना । 

ठिकरा पु० दे० “ठीकस । 

(ठकरोर पु० (हि) वह भूमि जहाँ बहुत से 
ठीकरे आदि पड़े हों। 

ठिकाई स्री० (हि) ठीक होने की अवस्था या भाव। 

ठिकाना क्रिश (हि) १-स्थान। जगह। २-निवास- 
स्थान 1 ३-जीविका का स्थान। ४-यथार्थ की 
सम्भावना । प्रमाण । ५-आयोजन । ६-पारावार । 
4०. ठहरना । 

ठिकानेदार पु'० (हि) वह व्यक्ति जिसे रियासत की 
ओर से. ठिकाना या जागीर मिली हो । 

ठिठक त्री० (हि) अचम्मित होना । 

छिठकना कि० (ही १-चलते-चलते एकत्रारगी रुक 
जाना । २-स्तम्भित द्वोना ! 

ठिठरना, ठिदुरना क्रि० (हि) सरदी से एँठनाया 


सिकुइना। 
ठिनकना द्रि० (हि) न बालकों का ठहर-ठहर 
“कर रोना २-रोने का नखरा करना । 
ठिया पु (हि) १-:याँच की सीमा का चिह । दद 
का पत्थर । २-चाँड | थूनी । ३-दे० 'ठीहा' । 
ठिर सी० (हि) कठिन सरदी या शीत । 
ठिरना कि० (हि) १-सरदी से ठिडरना । २-अस्यन्त 
ठंड पड़ना । 
ठिलना क्रि० (हि) १-उेला या ढक्रेला जाना। २- 
बलपूर्चंक वढ्ना । ३-बैठना । 
कायल क्ि० 9० (हि) एक दूसरे पर धक्का देते 


हुए 
ठिलिया स््री० (हि) छोटा घडा । गगरी। 
ठिलूझा वि० (हि) निठल्ला । बेकाम । 
ठिल्ला पु० (हि) [ज्नी० ठिलिया, ठिल्ली] मिट्टी का 


घड़ा। 
विहार १० (है) विश्वास करने योग्य । 
ठिहारी स्री० (हि) निश्चय । ठहराव । 9० १-पक्की | 
स्थायी । २-न टूटने याली । 
रोक ६० (हि) १-जैसा | हो बैसा। यथार्थ । २- 


( ३१० ) ` 


उचित । उपयुक्त । ३-शुद्ध | सद्दी । ४-जो अच्छी 
दशा में हो। अच्छा। ५-जो किसी स्थान पर 
अच्छी-तरद बैठे या जमे। ६-सीधे रास्ते पर आया 
71 ७-स्थिर। पक्का । कि० १० (हि) जैसा 
चाहिये बैसा । उचित रीति से | १० १-स्थिर ओर - 
असंदिग्ध बात । २-पका आयोजन । स्थिर प्रबन्ध 
३-जोड । योग । 
ठीक-ठाक पु० (हि) १-निश्चित प्रबन्ध । आयोजन 
२-जीविका का -अबन्ध । ३-ठीर-ठिकाना। ४- 
निश्चय । 9० अच्छी तरद दुरुस्त या तैयार । काम- 


लायक। ५ 

ठीकरा पुः० (हि) [्री० ठीकरी) १-मिट्टी के यरतन 
का टूटा-फूटा डुकइा । २-्रहुत पुराना बरतन । 
३-भित्ता-पात्र । 

क्ल १-छोटा ठीकरा । २-चिलम पर 

का मिट्टी का तवा । दि 5 

ठीका पु'० (हि) १-कुछ धन आदि के बदले में किसी. 
का कोई काम निर्धारित समय से का 
जिम्मा लेना । (कट्रीक्ट) । २-कुछ समय के लिए. 
किसी वस्तु को इस शे पर दूसरे के सुपुर्द 
कि वह आमदनी बसूल करके चरायर मालिक 
देता रदेगः। पट्टा । 

ठोका-पत्र पु (हि) वह लेख्य जिसमें किसी ठीके से 

सम्बद्ध ऐसी शर्ते लिखी हाँ जिनका .पालन दोनों 

ओर (पर्चा) के लिए आवश्यक हो । सम्विदापत्र । 


Fs डीड) । 

पु० (हि) [त्री ठीकेदारिन]। ठीका लेरे 

चाला व्यक्ति । (कंद्र क्टर) । 

ठीकेदारी ख़री० (हि) ठीकेदार का काम । 

ठीराना, ठीनना क्रि० (हि) निन्दा करना । 

ठीलना क्रि० दे० 'ठेलना! । 

ठोवन १० (हि) थुक । श्लेष्मा । 

ठीहें स्ी० (हि) घोड़े के हिनहिनाने का शाब्द । 

ठोहा पुः० (हि) १-भूमि में वह लकड़ी का गइ हुआ- 
कुन्दा जिस पर रखकर लोहार, बढ्डै आदि को! 
चीज पीटते, छीलते या गढ़ते हैँ। ₹-दूकानदार 
के बैठने का स्थान । ३-द्‌। सीमा । 

ढुंठ पु० दे० 'हँठ । 

ठुकना क्रि० (हि) १-ठोका जाना। पिट्ना । आघाव 

पाकर धैँसना । गइना। ३-मारखाना । ४-कुश्ती 

आदि में हारना 1 ५-हानि दोना । ६-काठःमें ठोका. 

जाना | ७-दाखिल होना। 
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ठुकराना क्रिश (हि) १-ठोकर या लात मारना । २- 


पेर से मार कर किनारे करना । 
ठुकवाना क्रि० (हि) १-ठोकने का काम्‌ अन्य से 
कराना । २-गड़वाना । घँसवाना । ३ 


डी सी० (है) १-चिबुक। ठोड़ी। २-भूना हुआ . 
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'टुनकना ( ३११ ) 


3 दाना जो फूटकर खिलाना हो | 
-ठनकना क्रि० (हि) १-अच्चों के समान रोना। 
उं गल्ली से ठोक लगाना । 
-दुनकाना कि० (हि) उं गली से हलकी चोट पहुँचाना 
टुमक १० (हि) १-बच्चों के समान कुछ-कृछ उछल- 
[22] ठिक्क लिये हुए (चाल) । २-ठसक भरी 
ठुमकना दि (हि) १-बर्चो का उमंग में थोड़ी-योडी 
दूर पर पर पटकते हुए चलना 1 २-नाचने में पैर 
पटकते हुए चलना । (जिससे घु'घरू बजे) । 
ठुमका ० स्ती० [उमकी] दे० “ठिंगना' । 
ठुमकारना क्रि० (हि) पतंग की डोर में झटका देना 
ठुमकी सी० (देश) १-हाथ या उ'गली से खींचकर 
)दिया हुआ झटका (पतंग) । २-ठिठक । रुकावट । 
३-छोटी खरी पूरी 
ठुमरी सी० (हि) एक प्रकार का चलता गाना | 
ठरियाना क्रि० (हि) सर्दी से ठिडुर जाना । 
दुरी ती० (हि) भूनने पर न खिलने वाला दाना। 
ठुसकना क्रि० (हि) १-घोरे-धीरे रोना। २-'ठुस' 
शब्द सहित पादना। ३-दूसरों की चात में टोकना। 


ठुसकी स्री० (हि) १-शाब्द रहित पाद । ३-धीरे-घोरे | 3लः 


रोना | 
डुसना क्रि० (हि) कसकर भरा जाना । 
ठुसाना क्रि० (हि) १-कसकर भरवाना । २-खूब पेट- 
_भर खिलाना। ः 
ठूग स्री० (हि) २-चोंच | ठौर। २-चोंच से मारने 
या प्रहार करने की क्रिया। 
दूँठ प० (हि) वदद पेड जिसकी डाल-पत्तियाँ टूट या 
कट गई हाँ । सूखा पेड़ । २-कटा हुआ हाथ । ३- 
_एक तरह का कीड़ा । 
ठा १० (हि) १-टद्दनियां अर पत्तियां रहित 
(वेइ) | २-बिना हाथ का। 
दूडिया ० (हि) १-लला-लंगडा । २-नपुसक | 
रू सभा कि० (हे) १-कसकर भरना । वलपूर 
_ घुसाना । ३-खूब पेट भरकर खाना । 
ठगना ॥० (हि) ख्री० ठेगनी] ठिंगना । नाटा । 
ठया पु० (हि) शरँगूठा । 
ठंठी स्री० (देश) १-कान की मैल । २-शीशी बोतल 
_ आदि की डाट। काग। ' 
ठक स्री० (हि) १-टेक । चाँड। २-चल देकर टिकाने 
की वस्तु । सद्दारा.। ३-तला । पदा । ४-घोड़ों की 
एक प्रकार की चाल । ५-छड्डी या लाठी की सामी। 
ठंकना द्रि० (हि) १-सहार। लेना | टेकना । २-उह- 
< रना या टिकना। 


| ठोंकपीट 
` तबले के साथ बजाया जाने बाला बाँयाँ । ५-घक्ा 
ठोकर । ६-दे० 'ठीका'। 
ठेकाई स्री० (हि) कपड़े के किनारे की छपाई । 
ठेकाना क्रि० (हि) १-स्थान | २-ठहरने की जगद्‌ । 
३-निवास-स्थान । 
ठेकेदार पृ० दे० 'ठीकेदारी' । 
ठकेदारी ख्री० दे० 'ठीकेदारी' । 
ेगड़ी 9० (देश) कत्ता । 
ठेगना क्रि० (हि) १-टेकना । सहारा लेना | २-रोकना 
मना करना । 1 
ठेघन। क्वि० (हि) १-ठहराना। रोकना 1 २-उहरना। 


=रकेना ॥ (ह ) गी 
ठंघा पु० (हि) थूनी । स्तंभ । 
ठेछना क्रि० (हि) १-ठेगना । २-विकना । 
ठठ 0? (देश) १-निपट,1 निरा । २-शुद्ध। निमंल। 
३-खालिस । ४-जिसमें किसी तरह को वनावट न 
८ हो । ₹-शुरू। आरम्म। त्री० सीदी-सादी योली। 
ठठंर पु० ६० "थिएटर ॥ 
ठपी सी० (देश) डाट। कागा 
ठल स्रो० (हि) ठेलने की क्रिया या भाव 
-ठाल सी० दे० 'ठेल' । 
ठेलना कि० (हि) ढकेलना । 
ठेलम-ठेल स्री० (है) एक दूसरे को ठेलने की क्रिया 
या भाव (बहुत से लोगों का) । कि०.१ि० कसमकस 
_फे साथ । एक दूसरे को ठेलते हुए। ८ 
उत्ता प.० (हि) १-उेलने की क्रिया या भाष। २- 
आधात | टक्कर | ३-ठेलकर चलाने की गाड़ी या 
ऽ बैलं ढारा देली जाने वाली गाइी । ४-भीइभाइ 1 
, ठेलाठलो त्री० (हि) घक्कम-घक्का । रेला- 
1 
ठेस स्री० (हि) १-साधारण घक्के की चोट। २- 
_ आघात । चोट। 
ठेसना ० (हि) १-सद्दारा लेना। र हसना । . 
„ दबाकर मरना । 
ठेन, ठेयां स्री० (हि) स्थान । जगह । 
डरना कि० (हि) ठहरना । 
स्री० (हि) घक्कमधक्का । रेलपेल 1 
ठोक स्री० (हि) १-ठोंकने की क्रिया या भाव। २- 
आघात । प्रहार । २-बद्‌ औजार जिसस दूरी 
चुनने वाले सूत को ठोंककर ठस करते हैं । 
ठोंकना क्रि० (हि) १-पीटना। २-मारना-पीटना । 
३-वैंसाना या गझना। ४-[नालिंश, अरजो आदि) 
दाखिल करना । ५-येड्ियों से जकइना। ६-थप- 
यपाना । ७-हाथ से मारकर बजाना। २-कसकर 


ठेका पु० (हि) १-सहारे की वस्तु | ठेक। २-ठदरने | जगाना। जड्ना । €-सटसटाना। 


का स्थान । बेठक । ३-ढो। 
चह क्रिया जिसमें फेचल ताल दिया जाता दै 


ल या तबला बचाने को | ठोकपीट स्री० (३) ठोक्ने, पीटने अथवा मारने की : 
1४- 


क्रियायाभाव॥ +. :. 
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रॉंग .., (३१२) - 


डॉग खी० (हि) १-चोंच । २-चाच को मारं। ३- 
इेॅंगली को मोइकर मारी हुई ठोकर। “ 


रंगना फिश (हि) १-चोंच मारना। २-उँगली कों 


मोड़कर मारना । 


ठोंगा ५० (देश) कागज का यना हुआ एक तरद, 


का दोना या पत्र। 
डो अच्य० (हि) संख्यावाचक शंब्दों फे. साथ लगने 

बाला एक शब्द । अदद । 
डोकना क्रिश (हि) ठोंकना। 


ठोकर पु० (हि) १-चदद चोट या आघात जो किसी 
अंग विशेषतः पैर में किसी कड़ी वस्तु के जोर से 
टकराने से लगे। २-रास्ते में पड़ा हुआ उभरा पत्थर 
हु रुककर .चोट खाता है। ३- 
वेर्‌ या जूते के पंजे से किया जाने वाला आधात। 
४-कंडा झाघात। धक्का । ४-जूते का अगला 


या कंफड़ जिसमें पैर 


ग। १ 
ठोट 4० (हि) जड्‌ । मूखे । गावदी । 
ठोठरा 4० (हि) [स्नी० ठोठरी] भीतर से खाली । 


पोला - 
ठोडी, ठोढी स्री०(हि) द्वोठों के नोचे का ' गोलाई 


हुआ भाग । ४ ४, 2 

ठोर १० (देश) एक प्रकार की मिठाई! १० (हि) 
सोँच । २-कीड़े मकोड़े का: यह अङ्ग जिससे चे 
काटते हैं । FSU 


दोलो स्री० दे० 'ठठोली' । स्री? (देश) रखेल रत्री। . 


ठोस 4० (हि) जो भीतर से पोला या खाली न हो । 
उस। ` 

ठोसा पृ'० (देश) अंगुठा । ठेंगा ४६५ 

ठोहना क्रि० (हि) खोजना । पता लगाना। ` ` 

दोनि त्री० दे० 'ठवनि । १ 2) 

डौर १० (हि) १-स्थान | जगह | अवसर । मोका। 
३-उपयुक्त स्थान ।. 5० 

- ठौर-ठिकाना पु ०(हि) १-पता“ठिकान। । २-रहने का 

स्थान । ३-घात में दृता या निश्चय । 


[ब्दसंख्या--१७६६०] ` 


ड हिन्दी वर्णमाला कां तेरहवाँ व्यञ्जन और 
टवर्ग का तीसरा वर्ण इसका उच्चारण स्थान 


है। इसके दो रूप और दो उद्यारण हैं। प्रथम 
“डगण' का 'ड' और दूसरा 'लइफाः का 'इ' । 


डंक पु० (हि) वह विपैलला कांटाःजो भिइ मधुमक्खी ` 


के पीछे रता दे, जिसे घंसाकर जीवों के शरीर में 


इंडिया 
जहुर पहुँचाते हैं। २-कलमः की जीम (निव) । ३०. 


डकना मरि० (हि) गरजना। * . 

डंका पु'० (हि) एक तरह का बडा चगाइा। 

डका-निश्ान पु'० (हि) यदद डंका और झण्डा जो 
राजाओं की सबारी के आगे चलता है।. 

इंकिनी सी० दे० “डाकिनी । 

इंकिनी-बन्दोवस्त पृ? दे० 'दवामी-बन्दोबरत' । 

डल पु० दे? ढंख। ` ४ 

डंगर पु० (देश) पशु । चोपाया। 

डेगरी सी० (हि) १-लम्बी ककड । रे-एक प्रकार की 


चुडैल। हा 

डैपवारां पुः& (हि) हल, बैल आदि की वद सहायता 
जिसे किसान लोग आपस में एक दूसरे को देते र्दे 

इंगू-ज्बर पु'०प्र० डेंगू] उवर विशेष जिसमें शरीर पर 
चकत्त पड़ जाते है| " 

डेटैया 9० (हि) घुइकने वाला | डांदने वाला । 

इँठल पु० (हि) छाटे पीधों की पेड़ी ओर शाखा । ' 

इंठी सी० (हि) १-डंठल | २-किंसी वस्तु में लगा 
हुआ कोई लम्बा अंश । क 

डेड पु० (हि) १-सोटा । डंडा । २-त्राँह्‌। हाथ-पेर 
के पंजों के सहारे पेट के यल की जाने वाली कसरत 
४-सजा । जुरमाना । ४-घाटा। ६-समय का परि- 
माण जो २४ मिनट का होता दे। 

डडक पु'०.दे० {दडः । 

डेडना क्कि० (हि) दंड देना ॥ 

डडपेल पु'० (हि) अधिक डेंड लगाने याला पहलवान 


, | डडवत पु० द्‌ ° 'द्‌ डबत्‌' | 


डेडवा पु (हि) कमर । कटि । 

डंडवारा पु० (हि) [द्री डंडवारी] १-खुली हुई 
नीची दीवार जो किसी स्थानको घेरने के लिए 
बनाई जाती दे। २-दक्तिण को वायु । 

इंडवी पु० (देश) दएड का जुरमाना देने वाला | 

डँड्हरा स्री» (देश) एक प्रकार की मछली । पु० (सी० 

डेइहरी) रोक के लिए लगाया हुआ लकड़ी का 

लन्चा डएडा। 


टुकडा । २-मोटी थर बड़ी छदी । सोटा । ३-बार- 


. दीवारी। डाँड। £ 


डंडाकरन पु० (हि) दण्डक वन। 

डंडा-डोली ख्री० (हि) लड़कों का एक खेल 1. 
डंडा-रेड़ी सी० (हि) एक प्रकार की थेड़ी जो अप- 
राधी के पैरों में डाली जाती है । 

डंडाल पु० (हि) नगारा। दुन्दुभी। ग 
डेड्या स्री० (हि) १-ऐसी साड़ी जिसमें घारियों के 
'रूप में गोटे टॅगे द्वों । २-गेहूँ के पोथे की लम्बी 
सींक जिसमें वाल लगो हो। ५० मद्दसूल -उगाहरे 
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बाला । 
डैंडियाना क्रि० (हि) दो कपड़ों को लम्बाई की ओर 
से सीना। 


डंडो छी० (हि) १-छोटी, सीधी और पतली छड़ी । 
२-किसी वस्तु का वह लम्बा पतला भाग, जो मुद्दे 
में पकड़ा जाता दै । मुठिया । हस्था । ३-तराजू की 
लकड़ी । जिसमें पलड़े बैँधे जाते हैँ छडी । ४- 
लम्बा डएठल जिसमें फल-फूल लगा होता दै । नाल 
४-आरसी नामक गहने का बह छल्ला जो उँगली 
में पड़ा रहता है । ६-मप्पान नामक एक पहाडी 
सवारी । ७-दण्ड धारण करने वाला संन्यासो । 
दण्डी । ० चुगलखोर | 

डेंडोरना क्रि० (हि) हँँढना। खोजना। 

डंफना झि० (हि) जोर से चिल्लाना या रोना | 

डंबर पृ० (सं) १-आडम्बर | ढकोसला । २-बिस्तार 
३-एक तरह का चेदचा | गज 1 

डैंवरुप्ा प/० (हि) गठिया नामक वात रोग।: ; . 

डँवाडोल 4० (हि) १-अस्थिर । डगमगाता हुआ 
२-वेचेन। ¦ 

डंस पु० (हि) १-एक तरह का मच्छर । डस। २-दे० 
“दंशः । । १ 

ड पु० (हि) १-शब्द । २-एक प्रकार का नगाड़ा। 
३-घइवारिन । ? 

डक पु'० (हि) १-एक-प्रकार का पतला सफेद टाट। 
२-एक तरह्‌ का मोटा कपडा ।. (प्रं० डेक) जहाज 
की ऊपरी छुत । उँ 

डकइत पु'० दे० “डकेत' [ 

डकरना क्रि० (हि) १-डकार लेना । २-खाकरः तृप्त 
होना। 

डकराना क्रि० (हि) वैल या मेंस का बोलना ।. 

डकवाहा पु'० (हि) डाकिया। 

डकार सो० (हि) १-मुख से निकला हुआ. वायु का 
उद्गार | २-याघ, सिंह आदि की गरज | 

डकारना क्रि३ (हि) १-डकार लेना | पेट की वायु 
को मुख से निकालना । २-किसी का माल लेना | 
हुजम करना । ३-याघ, सिंह आदि का दद्दाइना । 

डकत पु'० (हि) डाका डालने वाला । डाकू । लुटेरा 

डकती सी० (हि) डाका मारने का काम । डाका | 

डक्क पु'० (हि) वीण।.वीन । 

डग पु'० (हि) १-एक जगह से पैर उठा कर दूसरी 
जगह रखना। कदम्‌। २-चलने में उतनी दूरी 

य कि एक स्थान से दूसरे स्थानं पर पैर पड़ता 

हु 

'डगक पृ० (हि) एक या दो डग या कदम । 

डगडगाना क्रिः (हि) दिलना। 

डगडोलना क्रि० (हि) डगमगाना । दिलना | 


डगडौर ० (हि) डँवाडोल । चलायमान। ? 


६ 


डगर १० (सं) पिङ्गल में चार मात्राओं का एक गण 
डगना फ्रि० (हि) १-हिलना। २-भूल करना। 
कना। 


चः 
४४ वि० (है) १-लइखडाता हुआ। २-विच- 
सित |. ६0 ८ 
डगमगाना त्रि० (हि) १-इधर-उधर दिलना । डोलना 
२-बिचलित होना। ३-डोलाना | ४-बिचलिव 
करना। . टु 
डगर स्री० (6) मागं । रास्दा । 
डगरना क्रिश (हि) चलना । 
डगरा पृ०(देश) मार्ग । रास्ता । पु० (हि) छावदा । | 
लिछलाइला। २ 4 
डगराना- कि? (हि) १-रास्ते पर लेजाना 1 चल्लाना 
३-हाकना । के 
डगरिया सी, (हि) मा्ग। ` ts 
डगा पु० (हि) डुग्गी आदि बजाने फो लकड़ी । 
डगाना क्रि० दे० 'डिगाना' 1 


'डग्गर पु'०.(ह) १-कृत्त या भेड्यि के समान एक 


पशुं। २-लम्यी टाँगों वाला दुबला घोड़ा । 
इटना क्रि० (हि) १-जम्रकर खड़ा दोना । अइना । 
२-भिइना। लग जाना । ३-ताकना | देखना । 
डटाना क्कि० (हि) १-सटाना। भिड़ाना । २-्रोर 
से भिड़ाना । ३-खड़ा करना | जमाना। 
उटा पु'० (हि) १-हुक्फे का नेचा। २-काग | डाट | 
३-त्रड़ी मेख । ४-छींट छापने का डट्टा। 
डडकना द्रि०(हि) १-जञोर से शब्द करना । २-यजना 
डडा पु'० (?) एक गहना जो चाँह पर पहना जाता है 
डड्ढार विश (हि) १-बड़ी डाढी रखने वाला । २- . 
साहसी । म्द 
डढूना कि० (हि) जलना | सुलगना । 
डढ़ार, डढ़ारा 4० (हि) १-जिसके डाढ्‌ हों। २- 
डाढी वाला। , 


.डढ़ियल 4० (हि): जिसके बड़ी डाढी दो 1 


डढ्ढना कि० (हि) जलाना । 

डढ्योरा 1० (हि) डाढ़ी वाला । जे 

डपट स्री०: (हि) . १-डाँट । फिइकी । २-घोड़े की 
सरपट चाल! , बु 

डपटना क्रि० (हि) १-डॉटना। २-वेज दौडाना। 

इपेट सी० दे० “डपट, 1, - 

डपेटना कि० दे० 'डपटना । 

डपोरशंख, डपोरसंख पु० (हि) १-जो कहे बहुत, 
पर करे कुछ भी न। डींग मारने वाला | २-जड़ 


» मनुष्य | 5१७०१ ० ! 

डफ पु'० (हि)-१-चमडा मढ़ा एक प्रकार का बाजा। 
डफला। २-चंग वाजा जिसे बजाकर लावनी गाते 

हैं। चंग। 


'डफला पृ'० (सं) दीश डफली] डफ नामफ चाजा । 
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डफली ` 
डफली स्री० (हि) छोटा डफ (बाजा) । 
डफार स्री० 1104 से रोने या चिल्लाने का शब्द। 


चिघाइ। 
डफारना ० (हि) जोर से.रोना या चिल्लाना 1 
डफालचो, डफाली ५:० (हि) डफ़ला बजाने बाला! 
डफोरना द्रि० (हि) चिल्लाना । ललकारन। । 'गर- 


जना । 

डब सी० (हि) १-जेय । येला. (छोटा)। २-कुप्पा 
, यनाने को चमड़ा। ३-धोती का कमर पर पड़ने. 
` बाला वह भाग जिसमें खासकर रखते 
डबकना '्ि० (हि) पीडा करना। २-आँखों में आँसू 


ना 1 
दन हश (6) [ल्ली० डबकोंदी] आँखों में आँसू 


भरा हुआ। 

डवडवाना (० (दि) (आस) अननपूर होना। 

डबरा पु० (हि) [त्री उमरी] १-छिञुला गड्डा । 
न-जोतने से खेत का चूटा हुआ छोना। ३-वह 

! नीची भूमि का भाग जिसमें पानी लगता हो तथा 
जिसमें जड्हन के कडे खेत दा । 

डबरी त्री० (हि) छोरा गड्डा या ताल । 

डबल वि० (प्र) १-दोहरा । २-सोटा। पु० (हि) 
“पुरानी चाल का पंसा 1 

डबल-रोटी खी० दे० “पाच रोटी! । 

डवा पुः० (हि) डिब्या । डञ्या। 

डबिया, डबी सी० (हि) छोटा डिख्म। । डिव्यी । 

डबोना क्रि? (हि) १-डुयोना | योता: देना | २-नष्ट 
या चौपट करना । 

डब्बा पु० (हि) [त्री० डब्यो, डिविया] १-ढकनदार 
छोरा गहर बरतन । सम्पुट । २-रेलगाड़ी का एक 
भाग । * 

डब्बू पू० (हि) खाने की चीजे (दाल आदि) परो 
सने का एक प्रकार का कटोरा॥ 

डभकना (रि 4० (हि) १-पानी में ड्चना | चुमकी 
लेना । २-आँखों में आँसू भर थाना । 

डभका पृ (हि) १-कुएँ से ताजा निकाला हुआ 
पानी । २-भुना हुआ मटर या चना जो फूटा न 
जा (8) इनोना । चुभकी दिलान 

डभकाना कि० (हि) डुबोना। 11 

डभकोंहाँ Aि० दे० “डबकोरी' 002 

डमरू पु'० (हि) १-चमड़ा मढ़ छोटा बाजा जो बीच 
में पतला ओर दोनों सिरों पर मोटा होता है। २- 
एफ प्रकार का प 1 

डमरूमध्य पु'० (हि) भूमि का बह "तंग या पतला 
भाग जो दो बड़े भूखण्डौं को मिलाता दै । 

डमरमयंत्र पु० (सं) एक यन्त्र, जिसमें अकं खींचे 
जाते तथा सिंगरफ का पारा, कपूर, नौसादर आदि 
उडये जाते हैं। 


( ३१४ ). 
] डयन पुः० (प्र) १-उड़ने की क्रिया। उद़ान। २- 


डह्डहाउ 


पंख। 

डर पु० (हि) १-अनिष्ट को आशंका से उसन्न 
होने बाला भाव । भय | खोफ। २-आशंका। 

डरना क्रिं० (हि) १-भयभीत दोना । २-आरांका 
करना | 

डरपना क्रि०(हि) डरना । भयमीव्र होना । 

डरपाना ्षि० (हि) डराना । भयभीत करना | 

डरपोक (9० (हि) बहुत डरने वाला । भीरु। कायर 


हैं | डरपोकना १० दे० “डरपोक । 


डरवाना क्रि० (हि) १-डराना | २-डलवाना । 
डरा पु० (हि) [स्री० डरी] डला। 
हाड ता (हि) न भय। 

डराना हि) डर दिखाना 
डरावना है (हे) [त्री० डरावनी] जिसको देखने 
, से डर शगे। भयानक | क्रि० (हि) डराना। 


| डरावा पु'० (हि) १-डराने के लिए कही हुई बात। 


२-बह लकड़ी जो पेड़ों में चिडिया उड़ने के लिए. 
बेंधी रहती है । खटखटा । घड़का । 

डराहुक 1१० (हि) डरपोक । 

डरिया सी० (हि) डार | डाल। 

डरीला 4? (हि) डाल या शाखा वाला । टहनीदार: 

डरेला,डरेला (० (हि) डरावना। 

डल १ (हि) २-खंड। डुकड़ा। २-मीस । ३- 
काश्मीर को एक मील। 

डलना क्रि० (हि) डाला जाना | पड़ना । 

डलवाना मि? (है) डालने का काम कराना । 

डला पु० (हि) [म्री० डली] १-टुकड़ा । खंड। २- 
(स्नी० डलिया) वडी डलिया । टोकरा । 

डलिया स्री० (हि) १-छोटा डला। टोकरी । २-एक- 
तरह को तश्तरी । : 

डली स्री० (हि) १-छोटा टुकड़ा । २-कटी हुई: 
सुपारी 1 ३-दे० *डलिया । 

डवा पु० (हि) थैला। 

डसन सरी०.(हि) १-डसने की क्रिया या भाव। २-- 
डसने या कारने का डंग । 


डसना नि० (हि) १-विपेले कीड़े का दाँत से काटना ` 


२-डंक मारन।। 
डसाना क्रि० (हि) दाँत से कटवाना। 
डहकना क्रि० (हि) १-छलना | २-ललचाकर न देना ` 
३-बिलखना। ४-दृहाइ मारना। ५-छितराना॥( 
केज्ञाना । 
डहकाना क्रिम (हि) १-खोना। गॅँबाना। २-धोखे 
मं आना | ३-ललचाकर देना ४-उगना। ` 
डहडहा 99 (ह) [त्री डहडही] १-ह्रा-भरा । 
ताजा । प्रसन्न । प्रफुल्लित । 


७ । डहुडहार स्री० (हि) १-द्रापन। ताजगी। २-अ्रफुः:+ 
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( ३१५ ) 


ल्लता । 


-डहडहाना क्रि० (हि) ३-पेड़-पौधों का हरा-भरा रा 
२ दोन 


[i 
डहडहाव पु० (ह) हरा-भरा होने का भाव । प्रफु- 
ल्लता । 


“डहन पु०(हि) १-पर । पङ्क । २-डैना । स्री जलन | 


सन्ताप | 

'डहना कि० (हि) १-जलना । भर्म होना। २-द्वेप 
करना । ३-जलाना । ४-सन्तप्त करना । 

डहर सी० (हि) १-डगर। पथ। २-आकाशगंगा। 
डहरना क्रि० (हि) चलना । घूमना। 


“डहराना क्रि० (हि) चलाना । घुमाना। 


डहरिया, डहर स्री० (ह) चह मिट्टी का यरतन 
जिसमें अनाज रखते हैं। कुठिला । 


_डहार १० (हि) कष्ट देने वाला | तंग करने याला । 


डॉ री० (हि) डाइन | डाकिन । पु० सितारं की गत 
का एक वोल। 


“डाक स्री० (है) १-ताँचे या चाँदी का महीन पत्तर 


जो नगीनों के नीचे बैठाया जाता है। २-वमन । 
के । ३-दे० 'डाक' । पु० दे० “डंका? । 

डॉकना कि? (हि) १-लॉयना। फाँद्ना । २-वमन 
करना । 


-डाँग पु'० (हि) १-घना जंगल | र-बडा डंडा । लाठी 


3-डंका | ४-फलाँग । 
डाँगर पु० (देश) १-चौपाया। ढोर। २-मुद्रा-पशु । 
4० (हि) १-दुचला-पतला । २-मूर्खे। 


"डाँट सी? (हि) १-डाँटने या मिड़कने की क्रिया या 


भाव । २-डपट । ३-दयाव । 2 
डाँट-डपट स्री० (हि) (आवेरा में) डाँटकर की जाने 
चाली चात। 


` ` डाँटना क्रि० (हि) घुड़कना | डपटना । 


डाँट-फटकार त० (हि) डाँट-डपट। 


` डाँड पु० (हि) १-इंडा । २-गदका 1 ३-चप्पू । नाव 


खेने का वल्ला। ४-सीघो लकीर। ५-३ ची मेंड । 
६-छोटा रोला। ७-सीमा। हद्‌ । =-अर्थंदण्ड | 
जुरमांना । ६-चुकसाल 1 १०-पीठ की हड़ी । रीदू । 
२-पेट फे नोचे का वह भाग जहाँ धोती आदि 


बाँधते हैं । 


"डाँड्ना क्रि०(हि) १-अथे दणड देना । जुरमाना करना 


२-डाँइ या हरजाना लेना। ३-दएड देना । ४- 
डॉटना | 
डाँडा पु० (हि) १-छड्‌। डंडा । २-गतका। ३-नाव 


खेने का डॉड । ४-हद्‌ । सीमा । 


" डाँडामेड़ा पु'० (हि) १-आपस की अति समीपता या 


लगाव । २-मगड़ा । अनवन । ३-दो सीमाओं के 
चीच की मेंड़ | 


डाकच्यप 
या दृस्ता | ३-तराजू फी डेंडी | ४-टहनी 1 ५-नाल 
डंठल-। ६-डाँइ खेने बाला आदमी। ७-सीधी 
लकीर | ८-लीक। मर्यादा । ६-चिट्वियां के भैठने 
का अडा । १०-पालकी । १ १-फमान नामक पहाडी 
सवारी। १२-हिंडोले में को चे चारों लकडियाँ या 
डोरी की लई जिन पर बैठने की पटरी रखीं जाती 


ह्‌ 

डाँढ़री स्री० (हि) भूनी हुईं मटर की फली । 

डाँबरा पु'० (हि) [स्री डॉवरी] लडका । बेटा । पुत्र। 

डांवरी सरी० (हि) लड़को । येरी । 

पु'० (हि) याघ का बच्चा । 

डाँवाडोल (० (हि) चंचल । बिचज्ञित। 

डांस पु० (हि) १-बड़ा मच्छर । २-ङुकरोँज्री। 

डाँसर पुः० (देश) इमली का बीज । चिआँ। 

डा १० (हि) सितार की गति का एक बोल । 

डाइन त्री० (हि) १-भुतनी। चुड़ैल । २-जादू करने 
वाली स्त्री । ३-डरावनी स्त्री । 

डाइरेक्टरी स्री२ (मर) वह पुस्तक जिसमें किसी देश 
या नगर के प्रधान व्यक्तियों की सूची अकारादि- 
क्रम से छपी हो । 

डाक पृ ० (हि) १-सवारी का ऐसा प्रम्वन्ध जिसमें 
हर पड़ाव पर यरावर जानवर या यान बदले जाते 
हैं। २-सरकार की ओर से चिट्टेयों के आने जाने 
की व्यवस्था के अनुसार भेजे जाने वाले कागज- 
पत्र । खरी» यमन । के । 

डाकखाना पु० (हि) वह सरकारी दफतर जहाँ से 
लोग चिट्टी पत्री आदि भेजते है और जहाँ से 
चिट्टियाँ वितरित की जाती हैं । डाकघर । (पोस्ट- 
आफिस) । - 

डाक-पाडी स्री० (हि) वह रेलगाड़ी जो साधारण 


गाड़ियों.से बहुत तेज चलती है ओर जिसमें डाक 


जाती हे। 

डाकघर पृ'० (हि) डाकखाना । 

डाक-चोको स्री० (हि) वह स्थान जददाँ सबारी के लिए 
घोड़े आदि बदले जाते हैं। , 

डाकना क्रि०(हि) १-वमन या के करना | २-फाँदना 
लांघन।। 

डाकबेंगला पु'० (हि) वह बंगला या मकान जो सर- 
कार की ओर सें परद्रेशियां या राज्य के अधि- 


~ 


कारियों के ठहरने के लिए घना हो।. 

डाक-भहुसूल पु'० (हि) डाक द्वारा भेजी जाने वाली 
बस्तुओं पर लगने वाला खचे। 

डाकर पृ० (देरा) १-तालाबों की सूखी मिट्टो। नदी 
के किनारे. की बह pil पर बरसात में नदी 
बकर आई हुई मिट्टी जम जाती है। 
रौसली । 


डाँडी त्री०(हि) १-लम्भी पतली लकड़ी । २-लम्यहस्था | डाकव्पय पु० (हि) डाक का खच । डाक-सहसुल। 
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डाका 
डाका पु'०(हि) धन लूटने के लिए निमित्त दल बांघ- 
कर किया जाने वाला घावा । . ३ 
डाकाजनी स्री० (हि) डाका मारने का काम । 
डाकिन स्री० दे० 'डाकिनी' । 
डाकिनी त्री० (सं) डायन | चुईैल। 
डाकिया पु० (हि) डाक लेजाने वाला । (पोस्टमैन) । 
डाको सी० (हि) वमन । के । प्‌० यहुठ खाने वाला 
व्यक्ति । पेटू । विश सल | प्रचंड । दई 
उ पु'० (हि) पत्नालयिक-आदेश | (पोस्टल- 
) 1 
डाकीय-प्रमाणपत्र पु.० (हि) पत्रालयीय-प्रमाणपत्र । 
(पोस्टल-सार्टीफिकेट) । 
डाकू पु० (हैं) डाका डालने वाला । लुटेरा । 
डाकेट पु'० (प्र) किसी पत्र आदि का सारांश। चिट्टी 
का खुलासा | 
डाकोर पु'० (हि) ठाकुर । विष्णु भगवान। 
डाक्टर पु० (ग्र) १-किसी विषय का बहुत बड़ां 
विद्वान । २-अंग्र जी ढङ्ग का चिकित्सक । ३-एक 
प्रकार की उपाधि जो बहुउ बड़े विद्वानों को कोई 
उच्च परीक्षा पारित करने पर या योंह्दी उनके सम्मा- 
नाथं प्रदान की जाती है। 
डाक्टरी स्री० (हि) १-पाश्चात्य चिकित्सा-शास्त्र। 
२-डाक्टर का काम, पद्‌, भाय अथवा उपाधि । 
डाल पृ० (हि) ढाक । पलाश | 
डालिपो पु'०.(हि) भूखा सिंह । 
डाग स्री० (?) बह डण्डा जिसमे डुग्गी, ढोल आदि 
बजाते हैं | 
डागा पु'० (हि) नगारां बजाने का डण्डा | चोध। 
डागुर पु० (देश) जाटों की एक उपजाति । 
डाचा पु० दे० “मुँ ह? । 
डार त्री० (हि) १-योम सँभालने के लिए नोचे लगाई 
जाने वाली वस्तु | टेक २-छेद चन्द्र करने की 
'वस्तु। ३-चोतल, शीशी आदि का मुँह बन्द 
. करने की वस्तु । काग। डट्रा। ४-मेहरात्र को रोके 
रखने के लिए ई टो की जुड़ाई। पु० दे० 'डाट'। 
डाटना क्रि० (हि) १-एक वस्तु को दूसरी पर कस- 
कर बैठाना । २-टेक या चाँइ लगाना। ३-छेद या 
-मुँ ह बन्द करना । ४-कसकर या देसकर भरना! 
खूब पेट भर खाना । ६-ठाट से वत्राभूपण आदि 
पहनना । ७ -डाटना | 
डाढ़ स्री० (हि) १-चयाने के चौड़े दाँत | चोभइ। 
दाढ़ | २-बट आदि वृच्चोंकीजटा। : 
डाढ़ना क्रि० (हि) जलाना । भस्म करना । 
डाढ़ा स्री० (हि) १-दावानल। २-आग | ३-ताप | 


डाढ़ी ली (6) १-ठोढी । चि 
० (हि) १-ठोढ़ी । २-चिबुक ओ 
गण्डस्थल परःकेवालः। ` i 5% क 
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डाबर पुः० (हि) १-नीची जमीन | २-गइही । पोखरी 
३-चिलमची | ४-कच्चा नारियल । . ` .' 
डाभ पु० (हि) १-कुरा जाति ,को घास। ९-कुश। 
. ३-कच्चा नारियल । ४-आम की मंजरी । : 
डामर पु'० (सं) १-शिव प्रणीत माना जाने चाला 
एक तन्त्र । २-हलचल । ३-आडस्वर्‌। ४-चमत्कार 
पु'० (देश) १-साल वृक्ष का गोंदु। राल। २-राल 
बनाने वाली मक्खी। 2 
डामल सी० (हि) १-उमर केद । २-देश:निकाले का 


द्ण्ड | 

डामाडोल १० दे० “डाँचाडोल' । 

डायन स्री० दे० “डाइन”। 

डायरी सी० (म्र) दिनचर्या लिखने की पुस्तक} 
दैनिकी । 

डायल पु (मर) घड़ी या टेलीफोन के सामने का 
गोल भागं जिसके ऊपर अङ्क बने होते हैं। 

डार सी० (हि) १-डाल | शाखा । २-एक प्रकार की 
खूटी जो फानूस जलाने के लिए दीवार में लगाई 
जाती है । ३-डलिया | चंगेर । डाली । 

डारना क्रि० (हि). डालना | 

डारा पु'० (हि) बह लकड़ी या रस्सी जिस पर कपड़े 
लटकाते हैं। 

डारी स्री० दे० डाल! 1 

डाल सी० (हि) शाख | डाली | २-फानूस जलाने 
के लिए दीवार में लगी हुई एक प्रकार की खूँटी॥ 
३-तलवार का 'फल । ४-डलिया । ५-ये गहने और 
कपड़े जो डलिया में रखकर विषाद के समय वर 
को ओर से वघु को दिये जाते हैं। 

डालना क्रि० (हि) १-नींचे गिराना । छोड़ना । २- 
एक वस्तु को दूसरी बस्तु पर कुछ दूर से गिराना। 
३-मिलाना । ४-प्रविष्ट करना | घुसाना। ४- 
फैलाना । चिछाना | ६-पहनना । ७-गर्भ गिरानां 
(चौपायों के लिए) । ८-के करना । ६-(किसी स्त्री 
को) पत्नी बनाकर रखना । १०-चिद्लाना । 

डालर पु (प्र) अमेरिकन देश का सिक्का । 

डाला पृ० हि) बड़ी चेंगेर। डला । 

डाली सी० (हि) १-डलिया। २-फल, फूल आर 
मेये जो डलिया में सजाकर किसी बड़े के पास 
उसके सम्मानार्थ:मेजे जाते हैं। ३-दे० 'डाल'। 

डाव पु०.(ह)-.१-दाँव:। वाजी। _२-अवसर । मौका 

डावरा पु'० (हि) [स्नी० डावरी] पुत्र । बेटा । 

डावरो स्री० (हि) पुत्रीः। बेटी ।. 

डासन कि० (हि) -प्रिंछान। । २-इसना । पु० दे० 
“ब्िछाना'। ` ड 

डाह स्री० (हि) ईष्या । जलन । ० 

डाहना कि० (हि) १-किसी के मन में डाह उसन्त 
करना 1 २-जलाना । ३-कष्ट पहुँचाना । - | £४ 
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डाही 
डाहो 4० (ह्‌) डाह या इष्यो करने बाला । 
डगर पु० (सं) १-मोटा आद्मो। २-दुष्ट। पाजी 


३दास्। ' 

$डगल वि० (हि) नींच। युरा। त्री० राजस्थानी 
चारणा या भाटा की काव्य भाषा । 

1डडम ह (रा) 2 का ढोल (प्राचीन) । 
२-डुग्गी | डुगडुगी । 

$डडी पु० (सं) दीवारों आदि पर महे चित्र बनाने 
घाला चितेरा। 

डिंव, डिदाणु पु'० (सं) १-हलचल। प्रकार। २- 
दंगा । लड़ाई । ३-अंडा । ४-फेफडा । ४-प्लीहा । 
६-दीड़े का छोटा यच्चा। जीव जंतुओं में स्त्री 

“जाति का जीवाणु जो पुरुष जाति के वीयं के 
फे संयोग से अथवा यों ही स्वतः बढ्कर नये जी 
का रूप घारण करता दे । (ओवम)। - 

डिबाशय पु'०(प्रो) स्त्री के गर्भाशय की चे दो ग्रंथियाँ 
जिनमें डिंय रवते तथा परिपक्व होते है। (ओव्हरी) 

डिय पु"० (सं) १-छोटा यच्चा। २-जड़ मनुष्य । 
पु० (हि) १-पाखंड | २-घमंड | 

¶डंभिया (१० (हि) १-पाखंडी । २-घमंडी । 

डिक्रो स्री० (ग्र) १-हुक्म। आज्ञा । २-न्यायालय की 
वह आज्ञा जिसके द्वारा लड्ने वाले पक्षों में से 
किसी पक्ष को किसी संपत्ति का अधिकार दिया 
जाय। | 

डिगना द्विश (हि) १-द्विलना। टलना। २-किसी 
बात पर स्थिर न रददना 1 sl 

डिगरो स्रो० (अं) १-विश्वविद्यालय की परीच्ता में 
उत्तीर्ण होने को पद्दी। २-अंश। कन्ना। त्री० 


डिगरीदार वि० (हि) वद जिसके पत्त में अदालत 
का हक दिलाने वाला फैसला.हुआ हो | 

डिगलाना क्रि० (हि) डगमगाना। 

डिगाना क्रि० (हि) १-हुटाना । २-खसकाना। ३- 

करना | 

डिग्गी स्री० (हि) पोखर । तालाब । 

डिठार, डिठियार (१० (हि) (त्री० डिठियारी) आँख 
वाला । जिसे सुझाई दे । 

डिठोना, डिठौरा पु'० (हि) काजल का टीका जिंसे 
स्तिया दृष्टि न लगने के लिए बच्चों के सिंर पर 
लगाती हैं। 

डिडकार सी० (हि) डिडकारने की क्रिया ' या भाव। 

डिडकारना द्रि० (हि) बछडे का गाय के लिए 


डिइ २० (ह) 

$ ।प० ड्द्‌। मजबूत [| 

डिदकारी स्रो०, (हि). ढाड़ मारकर रोना । 
डिढ़ाना क्रि० (हि) १-दद करना । २-मन में पक्का 
) निश्चय करना ।, Jy | 


( ३१७ ) 


डुब्यो! 
डिद्या स्री० (देश) अत्यधिक लालच । लालसा |. 
डिविया त्री० (हि) छोटा डिब्बा । 
डिब्बा पु० दे० “डब्या!। 
डिब्बी स्री० (हि) छोटा डिव्या | डिविया। 
डिभगना क्रि० (देश) १-मोहना । २-छलना | 
डिम पु'० (सं) वह नाटक या दृश्यकाज्य जिसमें 
माया, इन्द्रजाल, लड़ाई क्रोध आदि का 
समावेश विशेष रूप से होता है। 
डिमडिमी स्री० (हि) डुग्गी | डुगड़गिया । 
डिमाई ती० (मं) याईस इञ्च लन्ये और अद्दारदद 
इंच चीड कागज की एक नाप । 
डिल्ला पू'० (हि) बैल के कन्ये पर उठा हुआ कूयड़ 
कूजा । 


कूज : 
डॉग त्री० (हि) म्यी चोड़ी यात। शोखी। 
डीकरो स्री० (हिं) कन्या । वेटी । 
डोठ स्री० (हि) दृष्टि नजर्‌। २-देखने को शक्ति 


३-ज्ञान। सूक । 

डीठना पिश (हि) दिखाई देना। 

डीठ्यंध पु० (हि) १-नजरवम्दी। इन्द्रजाल । २४ 
जादूगर | 

डीठि स्री० दे० 'डीठ'। 

डोठिमूठि सी० (हि) नजर । टोना । जादू। 

डील पु० (हि) १-शरीर का विस्तार । कद्‌। र 
देह । शरीर । ३-प्राणी । व्यक्ति | 

डोली त्री० (हि) दिल्ली नगर। 

डीह पु० (हि) १ छोटा गाँच। २-उजडे हुए गाँद 
का टीला। ३-आमदेवता। हँ 

इग १० (हि) १-ढेर । अटाला | २-टीला। 

डुगवा पु० १० “डुंग। 

डु'ड पु० (हि) पेड़ की सूखी हुई शाखा । ठू 

डुक, डुक्का पु० (हि) घुँसा।मुक्का। ' 

डुफियाना कि० (हि) घूँसों से मारना । 

डुगडुगी सी० (हि), डुश्गी (बाजा)। 

डुग्गी क्रि० क चमड़ा मढ़ा हुआ एक छोटा याजा 

डुपद्टा पु> दे० “दुपट्टा 1 ॥ 

डबकनी सी० (है) पानी के भीतर चलने वाली 
नाथ । पनडुब्वी । (सब-मेरिन) । 

डुबको स्री०(हि) १-जल में डूबने की क्रिया या भाव ९ 
गोता । २-पीठी की बनी झू विना तल्ली बरी | ३- 
बा कब रो इधर 

डुबवाना कि० (हि) डुबाने का काम कराना। 

डबाना कि०, (हि) १-गोता देना। २-चोपट या नष्ठ 


करना | 
. | डुवाव पु० (हि) पानी में डूबने भर की गहराई! 


डुबोना क्रि० दें० “डचोना? । 


डब्वा, पु ० दे० 'पनडुच्या' । 


स्री० दे० ९-'डुबको' । २-दे० 'डुबकनी' ! 
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-डुभकोरो ( ३१८ 
-डुभकोरो स० (हि) पीडी की बनी हुई बिना तली 
यरी । 


-डुलना क्रिश दे० 'डोलना'। 

-डुलाना क्ि० (हि) १-ह्विलाना । चलायमान करना । 
_ २-हटाना । भगाना । ३-चलाना । फिराना । 
डंगर पु'० (हि) १-पद्दाड़ी । २-टीला । ३-यस्ती । 


आवादी । 
-डूगा पु० (हि) १-चम्मच । २-डॉगा । ३-रस्से का 
गोल क त 
ड्ज सी० (देश घो 
E> थि» (हि) जिसका एक सींग दूट गया हो । (बेल) 
'ड्वना क्रि० (हि) १-पानी या किसी द्रव पदार्थं में 
समाना । गोता खाना । २-सूय, ग्रह, नक्षत्र आदि 
का अस्त दोना । ३-ऋण दिया हुआ या ब्यापार 
में लगा हुआ घन घटना या नष्ट होना । ४-चोपट 
या नष्ट होना । ५-चिन्तन में मग्न दोना | ६-लीन 


होना । 

-डेड़सी सी० (हि) ककड़ी के समान एक तरकारी । 
डेग पु० १-द० 'देग'। २-दे० “डग'। 
-डेगची सी० दे० 'देगची' 1 २ 
“डेडहा पु/० (हि) पानी का सीप जो विषरहित होता दै 
डेढ वि० (ह) एक और आधा। 
“डेढा 4० (हि) डेढ़ गुना । डेवद्धा । प्‌० वह पहाड़ा 

जिसमें प्रत्येक संख्या की डेढ़ गुनी संख्या बताई 


जाती है। 

-डेबरी त्री० (हि) टीन या शीशे आदि का वना दीपक 

डेमरेज पु० (म्र) बन्दरगाह या रेल फे गोदाम में 

` निश्चित अवधि के बाद पड़े रहने वाला माल का 
अतिरिक्त किराया जो माल छुड़ाने बाले को देना 
पड़ता है| 

डेरा पु० (हि) १-टिकान। ठहराव । २-खेमा 
तम्बू । ३-ठेंहरने का स्थान । छावनी । ४न्नाच-गाने 
बालों का वृ या मण्डली । ५-उहरने या रहने के 
लिए फेलाया हुआ सामान । ६-घर । मकान । १० 
(स्री० डेरी) यायां । सब्य । 

-डेराना कि० १-दे० 'डराना' । २-दे० 'डरना' । 

डेल पु० (हि) सपा] वढी डलिया । २-वहु कावा 
जिसमें बहेलिया चिडियाँ यन्द करके रखते है । 

डेलटा पु० (प्र) नदियों के मुहाने या सङ्गम स्थान 
पर उनके द्वारा लाये हुए कीचड्‌ और वाल्‌के 
जमने के कारण बनी हुई वह भूमि जो घारा के 
कई शाखाओं में विभक्त होने के कारण तिकोनी 


होती हे। 

डेला १० (हि) १-आँख का कोया । डला । २-ढेला 
रोडा । 

डेलो ज्री० (हि) डलिया। बाँस की वनी झाँपी । 


) डौरा 
सिला। २-विकट परिस्थिति में भी काम निकालने 
या ठीक करने की व्यवस्था। (एडजस्टमेट) । 
डेवढ़ना क्रि० (हि) १-थाँच पर रोटी का फूलना। २- 
कपड़े को मोइना या तद्द लगाना । 
इबढ़ा १० (हि) डेढ़ गुना । पु० वद पदाइ जिसमें 
क्रमं से प्रत्येक अंक को डेढ़ गुनी संख्या बढ़ा दी 
जाती हूँ। 

ड्वढी i दे ० 'ड्योदी' । 

डेस्क पु'० (ग्र) लिखने का ढालुबाँ मेज । 

डह्री स्री० (हि) अन्न रखने के लिए कच्ची मिट्टी काः 
ऊँचा बरतन । 

डैन प'० (हि) डैना | पक्ता बाजू। 

डैना पु० (हि) चिडिया के एक ओर के परों का समूह 


पक्त। 

डैश पु० (पं) विरामसूचक आड़ी लकीर। 

डोगर प० (हि) [त्री० डोगरी] १-पहाडी । टीला । 
डोंगा पु० (हि) [स्री० डाँगी] १-बिना पाल की नाव 


२-नाव । 

डोंगो सी० (हि) छोटी नाब। , , 

डाँडा पु० (हि) १-बड़ी इलायची | टाटा । करतूस । 

डोंडी स्री० (हि) १-पोस्ते का फल जिंसमें से अफीम 
निकलती ऐ। २-टोंटी । ३-डॉंगी 1 ४-दे० “डोड़ी' । 

डोझा पु० (हि) काठ का चम्मच । 

डोई स्री० (हि) एक तरह की काठ की कलछी जिससे 
“दूध आदि चलाते हैं। 255 

डोकरा पु'० (हि) [त्री ] १-बूढ़ा भ्रादृमी । 
२-(बृद्ध) पिता । हूँ, 

डोका पु'०(हि) [त्ी० डोकी] काठ का छोटा कटोरा ।, 

डोकी ल्री० (हि) काठ की कटोरी | 

डोड़ा पृ'० (हि) १-कपास, सेमल आदि का 
२-पोस्त की फली । 

डोब, डोबा पृ'० (हि) गोता । डुबकी । 

डोबना क्रि० (हि) गोता देना । डुवना । 

डोभ पृ ० (हि) सिलाई का टाँका । 

डोम १० (हि) [स्री० डोमनी, डोमिनी] १-एक जाति 
विशेष 1 २-ढाढ़ी मिरासी। ` 

डोम-कौमा पु० (हि) काला ओर बड़े आकार का 
कोआ | 

डोमनी, डोमिन ख्री० (हि) १-डोम पत्नो। २-डोम 
जाति की स्त्री । 

डोर स्री०(सं) पतला ताया । डोरा । धागा । २-सद्दारा 

डोरना प्रि०(हि) किसी की डोर या सद्दारे पर चलना 
डोरा पु'० (हि) १-मोटा सूत या तागा। घागा। २- 
घारी । लकीर! ३-आँख की वह पतली जाल नसं 
जो नशे अथवा यौवन की उमंग में दिखाई देती हे 
४-तलवार की घार । ४-तपे हुए घी की घारा । ६- 


बीज 1 
1 


डेवए 1० (हि) डेढ गुना। पु० १-कम। सिल- | प्रेम का बन्धन । स्नेह का सूत्र। >-छाजल या 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


डोरिप्राना ( ३१९ ) 
सुरमे की रेखा। ८-नाचने में प्रीवा संचालन का | ढगण का ढ ओर दूसरा “चढ्ना' का 'दू'। ` 


भाव । लक 
डोरिप्ाता क्रि०(हि) १-डोरा बाँध कर लेजाना । २- 
प्रेम जाल में का प्रयत्न करना। 


डोरिया पु'० (हि) लम्बी घारी वाला कपड़ा । 

डोरियाना क्रि० (हि) गले में रस्सी बाँध कर पशुओं 
को ले जाना । ३ 

डोरिहार पृ० (हिं) [ल्री० डोरिहारिनी] पटवा । 

डोरी ती० (हि) १-रस्सी । २-पारा। यन्धन। ३- 

" डंडीदार कटोरा । 

डोरे क्रि० वि० (हि) संग-संग । साथ-साथ 1 

डोल पु'० (हि) १-लोदे का गोल वरतन जिससे कुएँ 
से पानी आदि निकालते हैं। २-भूला । हिंडोला । 
३-पालकी । ४-दलचल 1 वि० (हि) चंचल। 

डोलची स्ती० (हि) छोटा डोल । 

डोलना क्रि० (हि) १-हिलना। चलायमान दोना । 
चलना । फिरना । टहलना 1 ३-इटना। चला जाना 
%-(चित्त) विचलित होना। 

डोला पृ ० (6) [सी० डोली] १-बन्द्‌ पालकी जिसमें 
स्त्रियाँ यैठती है! २-भूले का मोका । पेग । 

डोलाना क्रिश (हि) डोलने में प्रवृत करना ॥ चलाना 

डोली सी० (हि) एक तरह की सवारी जिसे कहार 
कन्धों पर उठा कर चलते हैं । 

डोली-डंडा पु'० (हि) लड़कों का एक खेल । 

डाँडी सी० (हि) घोषणा । मुनादी । 

डोर पु० दे० “डोल” [| 

डौल पु"० (हि) १-डाँचा । २-बनावट का ढंग। ३- 
तरह । प्रकार । ४-युक्ति। उपाय। ५-रंग-ढंग | 
लक्षण | = 

डोलना क्रि (हि) गढ्ना । दुरुस्त करना 

डौलियाना क्रि० (हि) १-ढंग पर लाना । २-गढ़ कर 


ददर करना । छै 

दयोढ। (० (हि) डेढ्गुना । पु० दे० 'डेवढा' । 

ड्योढी स़ी० (हि) २-द्वार के पास की भूमि । चोखट 
२-मकान में घुसने का स्थान । 


डयोढ़ीदार, ड्योढीवान पु'० (हि) ड्योढ पर रहने 
चाला सिपाही । द्वारपाल | दरवान । 


[शब्द्संह्या-१८३६४] 


छ 


हिन्दी वणंमाला का चीद्हवाँ व्यंजन वर्ण 
ओर टवग का चौथा अक्षर इसका उच्चारण 
स्थान मूधा दै। इसके दो रूप होते हैं प्रथम-- 


ढेंकना फ्रि० (हि) ढकना । 

ढंख पु'० (हि) ढाक 1 पलाश। 

ढंग पु'० (हि) १-क्रिया। प्रणाली । शैली । रीतिं। 
पद्धति । ढय । २-प्रका र। भांति । तरह । ३-रचना । 
बनावट | गढून । ४-युक्ति । उपाय । ५~आचरण। 
व्यवहार 1 ६-घोखा देने को युकित। ७-लक्षण 
आसार | ८-स्थिति । अवस्था । 

ढंगलाना कि० (हि) लुदुकाना। 

ढंगी (1० (हि) १-चालब्राज। २-चतुर्‌। चालाक। 


ढांगी। 
ढेढोर पृ० (है) आग की लपट। लो 1 ' ; 
ढेंढोरची पु० (हि) मुनादी करने वाला च्यक्वि। , 
ढेंढोरना क्रि० (हि) टटोलकर ढेढना। 
ढेंढोरा पुः० (हि) घोषणा । मुनादी । 
ढेढोरिया पु'० (हि) ढेंढोरा पीटने वाला। ' 
ढेंपना क्रि० (हि) डकनम । ५ 
ढ पु० (छ) १“वड़ा ढोल। २-कुत्ता। ३-कुचो कीं 
पूंछ 1४-सॉप। 
ढकना पु० (हि) ढाँकने की वस्तु। ढककन । कि० 
१-छिपना या छिपाना। २-आच्छादित दोना या 


करना 
ढकनियाँ, ढकनी स्री० (हि) ढक्कन 1 
ढका पु'० (हि) तीन सेर के यरायर की एक तौल या 


बाट। 

ढकिल स्री० (हि) चढाइ । आक्रमण । धाबा 

ढकेलना क्रि० (हि) १-उेलकर आगे की ओर गिराना 
२-धक्के से हटाना या सरकाना । 

ढकोसना क्रि० (हि) एकयारगी पीना । बड़े-बड़े घूँट 
पीना। 

ढकोसला पु'०(हि), १-ग्रयोजन सिद्धि के लिए बनाया 
हुआ भूठा रूप। आइम्वर । पाखंड । 6. 

ढक्फन पु० (हि) ढकना । ढाँकने की वस्तु ॥ 

ढक्का पु० (सं) बड़ा ढोल । 

ढखनी स्री० (हि) ढक्कन । ढकना । 

ढगण पु० (सं) पिंगल में एकमात्रिक गए जो दीन 
मात्राओं का होता दै। 

ढन्नर पु० (हि) १-किसी वस्तु को बनाने या ठीक 
करने का सामान ।. ढांचा। २-मूठा ठाट-बाट 8 
आइडम्बर । सा का 

त्री० (हि) डाढी 1 

म वि० (देश) आवश्यकता से अधिक विस्तार 
वाला ओर बेढंगा । 

ढढढो स्री० (हि) चुडढी स्त्री । (व्यंग) । 

ढनमना क्रि० (हि) १-लुदूकना। २-चक्कर खाकर 


गिरना । 
ढनमनाना कि (हि) लुदूकन।। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सुप 
खुप पु'० (हि) ढफ। (बाजा) । करा 
«पना पु'० (हि) ढकन ] ढकना । क्रि ढका दाना ।. 
उपला पृः० [स्री० ढपली] दे० 'डफला' । 
हग दे० काटा 1 
डफ पु० दे० “डफ (बाजा र 
न्ढ्ब र (ह) १-ढंग। रीति। २-अकार। भाँति। 
तरह । ३-रचना । बनावट । ४-उपाय। तद॒बीर | 
ए-प्रकृति । आदत | ४ 
डबरा 0० (हि) मंटमैला । गंद्ला (पानी) । 
डबोला 4० (हि) ढव चाला । ढवका | 
छ्बुझा ४० देरा) ९-खेतों फे मचान के उपर का 
छप्पर | २-पैसा । 
डमकना क्रि० (हि) ढम-ढम शब्द सहित बजना | 
डमकाना क्रि० (हि) ढम-ढम शब्द सहित बजाना । 
डयना क्षि०. (हि) मकान या दीवार आदि का गिरना 
दरक स्ी० (हि) १-ढरकने की क्रिया या भाव | २- 
-दृयालुता । ३-दे० 'ढरनि?। Be 
न्ढरकना क्रि० (हि) १-ढलना । गिरकर बहना । २- 
नीचे को ओर जाना। . 
दरका पु'०(हि) चोपायो को द्वा पिलाने की नोकीली 
नली। 
रकाना क्रि० (हि) ढलकाना । गिराकर घहाना। 
डरकी स्री० (हि) बाने का सूत फैंकने का जुलादे का 
एक ओजार। , 
डरकोला पि०.(हि) ढलकाने बाला 
ढ रकौंहा ६० (हि) ढरकने या ढलने वाला । 
ड रना क्रि० (हि) ढलना। 
-ढरनि स्री० (हि) १-ढलने या गिरने की क्रिया या 
भाव | २-दिलने-डोलने की क्रिया। गति । ३-चित्त- 
प्रवृति सुकाव। ४-द्यालुता। - 
दंरहरना क्रि० (हि) १-सरकना। खसकन] । २- 
डलना। ३-पूशृंतया भरजाना॥ ' 
डरहरा ० (हि) (द्री० ढरहरी) ढालुवाँ। 
डराना क्रि० (हि) १-दे० 'ढल्ाना”। २-दे० 'ढर- 
“काना । $ 
ढरारा ० (हि) (स्री० ढरारी) १-गिर कर वह 
जाने चाला। २-लुढ्कने चाला । ३-चलायमांन 


होने वाला । 

ढरिझाना क्रि० (हि) १-गिराना, चहाना या ढालना 
२-थाँखू बहाना । 

डरा पृ० (हि) १-डङ्ग । तरीका | २-पद्धति। 

डलेकना क्रि० (है) १-तरल पदाये का नीचे गिर- 
जाना । ढलना । २-लुढ़कना । 

ढलका पु'० (हि) आंख से निरन्तर पानी बहने का 
“का एकःरोग। « न 

दलकाना क्रि० (हि) ढलकने सें प्रवृत्त करना । लुढ़- 
काना] 
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(ढाढत 

ढलनशीलतां त्री? (हि). गलाकर :ढाले जाने की 
शक्ति अथवा गुण | (प्लैस्टिसिटी)। र्‌ LE 

ढलना द्रिं० (हि) १-तरल पदार्थ का गिर. कर नीचे 
की ओर बद्दना । ढरकना ! २-गुजरना। बीत 
जाना। ३-उतार पर दोना। जाना । ४- 
किसी ओर प्रवृत दोना । ६-रीमना। “साचे में 
ढाजञा ज्ञाना । 320८ डे 

ढलवाँ ६० (हि) १-सौचे में ढालकर बनाया हुआ। 

-२-ढाल या उतार बाला॥1..., 

ढलवाना फ्रि० (हि) ढालने का काम कराना। 

ढलाई स्री० (हि) १-ढालने का काम या भाव | २- 
ढालने की म । 

ढलाना क्रि० (पो ० “ढलवाना। 

ढलाव क्रि० (हि) १-ढालने या ढाले जाने का भाव 
आय २-ढाल। उतार। 

ढ ० (हि) ढला हुआ। ॥ 

द 9० (हि) ढाल बाधने वाला । (सिपाद्दी) । 

ढवरी स्री० (हि) लो | लगन । घुन । 

ढहना कवि (हि) १-मकान या दीवार का गिरना। 
२-नष्ट होना । ७ 

ढहरना क्रि० (हि) ढलना। 

ढहराना क्रि० (हि) १-लुद्काना । २-गिराकर अलग 
करना | 1 

ढह्री त्री० (हि) १-देहलीज । २-मटकी । 

ढहवाना क्वि० (हि) ढहानें का काम अन्य से कराना 

ढहाना क्रि० (हि) गिराना (मकान या दीचार)॥ 
ध्वस्त करना | 

ढाँकना रिश (हि) ढकना। 

ढाल पु'० दे० 'ढाक' । 

ढाँचा पु० (हि) १-किसी वस्तु को बनाने से पूयं 
उसके अज्ञों को जोडकर तैयार किया हुआ पूर्व रूप । 
ठाठ | डॉल | २-इस प्रकार जाइ हुए खण्ड की 
उसके बीच में कोई वस्तु जमाई अथवा लगाई जा 
सके । (फेम) । ३े-पङजर। ठठरी । ४-गढ्न । यना- 
बट | ५-प्रकार । भाति। तरह | १ 

ढाँढा पु'० (पश्तो) छोटा कुरी । 

ढाँपना क्रि० (हि) ढकना | ढेँकना । 

ढाँस त्री० (हि) सूखी खाँसी खौसने का शाब्द । 

ढाँसना क्रि० (हि) सूखी खाँसी खाँसना। 

ढाँसी तरी० (हि) सूखी खाँसी । 

ढाई ० (हि) दो ओर आधा । 

ढाक पु० (हि) १-पलाश का पेड । २-ढोल 

ढाकन पु'० दे० “ढफन'। 

ढाड स्री० (हि) १-चिग्घाण | २-चिल्लाहट । 

ढाइना क्रि० दे० “डढ्ना। ` 

ढाढ़ सरी० दे० 'ढाड़! |. 

ढाइस पु० (हि) १-धेये 


LON 


। दिलासा । सान्स्वना । २- 
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हढ़्ता । 
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ढुरन 
ढिलाना क्रि० (हि) १-ढीला कराना | २-यन्धन से 


ढाढ़ी १० (देश) [त्री० ढाढिन] मंगल अवसरों पर | झुड्राना । ३-ढीला करना। ४-त्रम्धन से मुक्त 


बधाई के गीत गाने बाली एक जाति। 

ढाना क्रि० (हि) १-दीवार मकान आदि गिराना। 
२-ध्वस्त करना । 

ढाबर 9 (हि) गदला (पानी) । 

ढाबा १० (हि) १-रोटी की दुकान। २-बह टोकरा 
जिसके नीचे मुर्गियाँ आदि बन्द रहती हैं। ३- 
जाल । ४-ओलती । 

ढामक पु'० (हि) नगाड़े, ढोल आदि के पीटने से 
उत्पन्न शब्द्‌ । हे 

हार पु० (हि) १-ढाल। उतार। २-मार्ग। पथ। 
३-डाँचा । ४-रचना । बनावट | स्नी० १-कान का 
एक तरह का गहना । २-पछेलो नामक गहना । 

टारना कि० (हि) ढालना । 

ढारस पु० (हि) ढाढ्स। 

ढाल स्री० (हि) १-वह जगह जो बराबर नीचे होती 
चली गई हा । उतार । २-ढंग । तरीका । स्री० (सं) 
थाली की तरह का एक अस्त्र जिसे तलवार आदि 
का वार रोकने का काम लिया जाता है। 

ढालना 49 (हि) १-तरल पदार्थं या पानी नीचे 
गिराना । उड्लेलना । २-मद्यपान करना । ३-कोई 
वस्तु बनाने के लिए उसकी सामग्री साँचे में डालना 

ढालवाँ ० (हि) [स्नी० ढालवीं| जो बराबर नोचा 
होता गया हा। ढालू। 

ढाल आँ, ढाल ० दे० 'ढालवाँ'। 

ढास पृं ० (हि) डाकू । लुटेरा । 

ढासना पृ० (हि) १-सहारा । टेक | २-तकिया । 

ढाहना कि? (हि) दीवार या मकान गिराना । ढाना 

ढाहा पु० (हि) नदी का ऊँचा किनारा । 

ढिढोरना क्रि० (हि) १-विलोडना। मथना। २- 
खोजना | तलाश करना | 

ढिढोरा पृ'० (हि) १-बद्द ढोल जिसे यजाकर किसी 
यात की घोषणा की जातो है। डुग्गो । डुग-डुगिया 
२-ढोल बजाकर सर्वसाधारण का दी जाने बाजी 
सूचना । घोपणा। 

ढिग क्रि० वि० (हि) पास । निकट । ख्री० (हि) १- 


'' निफटता। सामीप्य । २-तट । किनारा । 
| ढिठई सी० (हि) ढिठाई । शृष्टता । 


ढिठाई स्री० (हि) १-घष्टता । २-शनुचित साहस । 

ढिपुनो स्री० (हि) चूचुक। 

ढिबरो त्वी० (हि) मिट्टी के तेल से दीपक के समान 
जलने वाली डिब्रिया । 

ढिमका सवै (हि) [स्नी० ढिमकी] अमुक । फलाँ । 

ढिमरिया [स्री० (हि) पानी भरने बाली । कहारिन । 

ढिलाई स्री० (हि) १-ढीला हाने का भाव। शिथि- 
खक । सुस्ती! 


करना । 

ढिसरना 90 (हि) १-फिसल पड्ना । २-प्रचुच 
होना । ३-भुकना। 

ढोंगर पृ० (हि) १-हट्टा-कट्टा आदगी। २-पति। 
३-उपपति । जार। 4. 

ढोंढ, ढोंढा पु० (हि) १-निकला हु वडा पेट। 
२-गर्भ । हमल । 

ढोंच सी० (हि) कूयइ । 

ढोट स्री० (हि) रेखा । लकीर! , 

ढोठ १० (हि) १-धृष्ट। वे-अद्च 1 २-संग्रोचरहित | 
३-निडर । निभेय। ४-चपल । 

ढीठक १० (हि) ढीठ । 

ढोठता स्री० (हि) १-ृष्टता । २-अनुचित । साहस | 

ढोठो, ढोठ्यो पु'० (हि) ढिठाई। घृष्टता । 

ढोम पु० (हि) १-पत्थर का बड़ा डुक । २-मिट्ठी 
की पिंडी । 

ढोमड़ो पु० (देश) कूप। कुआँ । (डिंगल) । 

ढोमर पु० (हि) घीबर। 

ढोमा पु० दे० 'ढीम`। ` 

ढील स्री० (हि) १-अनुचित विलम्ब । २-बन्धन को 
ढीला करने का भाव । ३-शिथिलता । सुस्ती । ४- 
यालों का कीड़ा । जूँ । ० ३० “होला । 

ढोलना क्रि० (हि) १-ढीला करना । २-वन्घनमुक्व 


- करना । ३-पतला करने के लिए पानी आदि डालना 


डोरी आदि को बढ़ाना या डालना । 

ढीला (1० (हि) १-जो कसा या तना न दो । २-जो 
ददृता से बंधा, जकड़ा या लगा न दो । ३-जो बहुत, 
गाढ़ा न दो । गीला । ४-थीमा । मन्द । ४-सुस्त। 
६ शान्त। नरम | ६-नपु सक । ~ 

ढोलापन पु'० (हि) शिथिलता । 

ढोह ५० (हि) ऊँचा टोला। डूह्‌। 

ढेंढ पु० (हि) उचक्का । ठग । 

ढेंढ़वाना कि० (हि) खोजबाना। तलाश करना ।. 

ढंढिराज पु० (सं) गणेश । 

ढुंढी स्री० (देश) १-बाँद। २-सुसुक | ३-नामि। 

ढकना #ि०(हिं) १-घुसना । २-हूट पहना । ३-छिप- 
कर फोई यात सुनना. । ४-किसी के पास पहुँचना । 

ढुफाना क्रिश (हि) हकने में प्रवृत्त करना। 

ढुकास सी० (हि) पानी की अधिक इच्छा। अधिक 


प्यास । 
ढृच्च पु० (देश) घूँसा | सुका । 
पृ० (हि) ढोटा । लड़का । 
ढुरकना क्रि० (हि) १-लुद़कन। । २-सरकना। ३- 
फिसलना । ४-झुकना | 
ढुरन त्री० (ह) दुरने की क्रियाया माव। 
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डुरना 
डुरना (१० (है १-गिरकर वहना। ढलन।। २- 
हधर-उधर डोलना । ३-लहराना । ४-फिसलपडूना 
४-भुक्गा । प्रत होना । ६-प्रसन्न होना । 
बुरहुरो री० (6) १-लुद्कने की क्रिया या भाव। 
२-पगड्डो । पतला रास्ता । ३-नथ से लगी सोने 
छी गोल दानों की प क्ति । 
दुराना, डुरावना कि० (हि) १-ढरकाना | २-लुढ्‌- 
काना । ३-गिरान । 
ड दकना (० दे० 'दुलकना । 
डुरों स्री० (हि) पगडएडी । क 
डलकना ० (हि) निरन्तर उपर-नीच 'चफर खाते 
'हुए गिरना । लुढ्कना । 
ढुलकाना क्रि० (हि) लुदकना । 
दुलना क्रि० (हि) १-गिरफर बहना। ढरकना। २- 
हुढ़कना । मुकना । प्रवृत्त होना । ४-कपालु होना 
४-इधर से उधर डोलना । ६-लहराना । 
दुलमुल 4० (हि) अस्थिर । 
ढुलवाई सी० (हि) १-ढोने का काम या मज़दूरी। 
२-ढुलाने की क्रिया या मजदूरी । 
डुलवाना &० (हि) १-डोने का काम कराना । २- 
दुलाने का काम करान । 
डुलाई सी० दे० ९दुलबाई? । 
ढुलाना द्रि> (हि) १-गिराकर यहाना । २-गिराना। 
३-लुढकाना । ४-प्रदृत्त करना । झुकाना[। ५- 
झुपालु करना । ६-इथर-उधर घ॒माना | ७-चलाना- 
फिराना । म-पोतना । ६-ढोने का काम कराना । 
ढुँकना कि० (हि) दुकना । 
स्री० (हि) खोज । तलाशा। 
द ढेँढ़ना क्ि० (हि) खोजना । तलाश करना । 
डुकना १० (हि) ढुकना । 
दुका पु० (हि) किसी की दृष्टि से यचकर कहीं खड़े 
होने की अवस्था या भाव। 
दूह, दूहा पु० (है) १-ढेर। अटाला । २-टीला । 
ढेक ख!० (हि) लम्बो चोंच और रोरदन वाली एक 
_चिड़िया जो पानी के किनारे रहती दै। 
डेंकलो सी० (हि) १-एक यन्त्र जिसके द्वारा सिंचाई 
के लिए पानी निकाला जाता है। २-धान कूटने 
_का एक यन्त्र । ढेक्ी । ३-अके निकालने का एक यन्त्र 
ढेंका पु० (हि) १-कोल्ह में लगा हुआ बाँस। २- 
वप ढकी | 
डेको स्री० दे० “ढेकली” । 
डेढ १० (हि) १-कौआ। २-एक जाति । ३-मूख | 
डेढ़र पु० दे० “ट्टर'। 
ढेंढा पु० दे० {ढेड | 
ढुढी त्री० दे० “डोडा। ' 
डेंप त्री० (देरा) १-टहनी से लगा फल्लया पत्ते के 
छोर का भाग । २ कुच का अम भाग । 


( ३२२ ) 


बोलना 
ढेउम्रा पृ० (देश) १-पैसा | २-घन । 
ढेपनी स्री० दे० 'ढेंप' । 
ढेवरी स्री० दे० 'ढिवरी' । 
ढेबुआ पुऽ (हि) १-पैसा । घन । 
मुक पु० (हि) पैसा । 
ढेमनी सी० (हि) रखेली । सुरेतिन । ह 
हेर पर० (हि) राशि । अटाला । 9० बहुत । अधिक | 
ढेरा पु० (देश) चफई नामक खिलौना । 
ढेरी स्री० (हि) ढेर। राशि। 
ढेलवाँस पु० (हि) ढेला फेंकने की रस्सी का फंदा ! 


गोफन । 
ढेला पु'० (हि) मिट्टी पत्थर आदि का डुक । २-एक 
तरह का धान । 
ढेला-चीय सी० (हि) भादों सुदी चोथ । f 
ढेया प्‌० (हि) १-खेप । २-गीली मिट्टी का ढेर जो 
कची दीवार बनाते समय उस पर डाला जाता है। 
ढेया पु० (हि) १-ढाई सेर का बाट । २- ढाई गुने 
का पहाड़ । 
ढोका पु'० (देश) १-पत्थर आदि का अनगढ़ा डुकइ” 
२-कोल्हू का बाँस । 
ढोंग पु'० (हि) ढफोसला । पाखंड । 
ढोंगवाज, ढोंगी 19० (हि) ढोंग करने वाला | पाखंडी 
ढोंढ़ पुं० (हि) १-कपास, पोसत आदि का डोडा। 


२-कली । 

ढोंढ़ी-सी०- (हि) १-नामि। २-दे१ 'होंदृ` । 

ढोआई सी? दे० 'ढुलाई' । 

ढोटा पृ'० (हि) [सी० ढोटी] १-पुत्र । वेटा । चालक . 

ढोटौना पु'० दे० 'ढोटा' । 

ढोठा पु'० (हि) [त्ी० ढोटी] दे० 'ढोटा'। 

ढोना द्रि० (हि) १-घोमा लादू कर ले जाना। २- 
उडा लेजाना। ४ - 

ढोर पु'० (हि) चौपाया । पशु । ख्री० १-दे० “ढुरन” 
२-अदा । छटा ¦ 


| 
ढोरना क्रि० (हि) १-ढलना । ढरकाना। न-लुद्‌- = 


काना । ३-हिलाना । र 

ढोल पुः० (सं) १-चमडे से मढा लंग्रोतरा बाजा जो 
दोनों हाथों से बजाया जाता है | २-कान के भीतर 
का परदा । 

ढोलक सी० (हि) छोटा ढोल । { 

ढोलकिया पु'० (हि) ढोलक बजाने वाला | स्री० (हि) 
छोटा ढोल । 

ढोलकी स्री० (हि) छोटा ढोल।' 

ढोलन पुः० (हि) १-पति। २-वर । दूल्दा । 

ढोलना पु०(हि) १-ढोल्लक के आकार का छोटा 
जन्तर | २-सड्क के कङ्कर दावने का बड़ा येलन | 
३-पालना । ४-पलङ्ग । क्रि० (हि) १-ढालना | दर- ` 
काना । २-डुलाना | - 
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डोलनी 

ढोलनोी सी० (हि) छोटा पालना । 

ढोला पु० (हि) १-एक तरद का कीड़ा जो सड़े हुए 
फलों में होता है। २-हृद का निशान। ३-गोल 
महराय बनाने को डाट। ४-पति। प्रियतम ५- 
उक प्रकार का गीत | ६-मूखे व्यक्ति | ७-पिएड 1 


शरीर । 

डोलिनी स्री० (हि) ढोल बजाने वाली । 

दोलिया पु० दे० “ढोलकिया' । 

ढोली स्री० (हि) १-दो सी पानों की एक गड्ढी। २- 
परिहास । दँसी । ; 

डोव पु० (हि) मांगलिक अवसर पर राजा आदि 
को मेट को जाने वाली वस्तु। 

दोवा पृ'० (हि) १-डोये जाने की क्रिया | ढुलाई। 
२-दूसरों का माल अनुचित रूप से उठा लेजाना। 
लूट | ३-दे० 'ढोब' |, 

दोवाई सी० दे० 'हुलाई' । 

डोहना क्रि० (हि) १-ढोना। न-ढ्इना।' 

ढाचा पु० (हि एक पहाड़ जिसमें क्रम से अनक की 
साढ़े चार गुनी संख्या पढी जाती है । 

ढौसना क्रि० (हि) १-भूम-घाम मचाना । २-हर्पन्वनि 
करना । 

डौर पृ'१ (सं) ढंग । 

दौरना स्री० (देश) इधर-उधर घुमाना | 

ढौरो जी० (देश) रट । घुन । सी० (हि) ढंग । तरीका 


ण॒ (ण) 


श हिन्दी वर्णमाला फा पन्द्रहवाँ व्यंजन और 

टव॒र्ग का अन्तिम अक्षर । इसका उच्चारण स्थान 
सूद्धा दे। 

रए पु० (सं) १-भूपण । २-निणंय। ३-क्षान। ४- 
पिङ्गल के एक गण का नाम | 

रपगण पु'० (सं) दो मात्राँ का एक गण | 


[शब्द्संख्या--१८४५६३] 


त 


तं हिन्दी वर्णमाला का सोलह॒वाँ व्यंजन और 
तवर्ग का पहला अरर! इसका उच्चारण 
स्थान दन्त । 


{ ३२३ ) संब्रालस 


तंग 4० (फा) १-विस्तार में कम संकीण॥ २- 
चुस्त | ३-कसा दु 1 ४-द्कि | परेशान | पु० 
घोड़े फे जीन कसने की पेटी । कसन । 

तंगी सरी० (फा) १-तंग होने का भाव। २-सँकरा- 
' पन । संकीर्णता । ३-परेशानी । ४-गरीबी । 

तंजेब सरी? (फा) एक तरह की सद्दीन और यदिय 
मलमल । 

तंडुल पु० (सं) चावल। 

तंत पु० (हि) १-३० 'तंतु' । २-दे० तत्व! 1 ३-दे० 
“तंत्र' । स्री आतुस्ता। वि० जो चौल में ठीक हो १ 

तंतमंत पृ'० (हि) तन्त्र-मन्त्र । 

तंतरी पु'०(हि) १-तार याला वाज़ा। २-तार वाला 
याजा यजाने वाला 1 

तंतु पु० (हि) १-सूत। घागा । डोरा । २-सन्वान | 
,३-विस्तार । फैलाव । ४-ताँत । 

ततुवाय पु'० (सं) १-कपड़े चुनने वाला। २-मकडी 

तत्र पु० (सं) १-तन्तु। तांत। २-सूत । ३-जुलाद्म । 
४-कपड़ा चुनने का सामान । ५-कुटुम्य का भरण- 
पोपण। ६-निश्चित . सिद्धान्त | ७-माइने फू कने 
का मन्त्र या सिद्धान्त । ८-अधीनता 1 ६-पद या 
कार्य करने का स्थान । १०-हिन्दुओं का उपासना 
सम्बन्धी एक शास्त्र जिसके गुप्त रखे 
जाते हैं। ११-राज्य या किसी अम्य कार्य का प्रवन्ध 

तंत्रकार पु'० (सं) याजा चजाने बाला। 

तंत्र पु०(सं) शासन अथवा प्रवन्य आदि का कारये 

तत्र-सख्या पु० (सं) राज्य का शासन अथवा प्रवन्ध 
करने वाली संस्था । (गवनंमेण्ट) | 

तंत्री स्री० (सं) १-सितार आदि याजों में लगा हुआ 
तार । ३-वह याजा जिसमें घजाने के लिए तार 
लगे हों। ३-शरीर की नस। ४-रस्सी | 4० १- 
जिसमें तार लगे हाँ। २-तन्त्र से सम्बन्ध रखने 

व । पृ० १-बृहस्पत्ति 1 २-वह जो वाजा यजावा 
ह | 

तंदरा स्री० दे० 'तंद्रा'। 

तंदुरुस्त 4० (फा) निरोग । स्वरथ । 

तंदुरुस्ती सी० (फा) १-निरोगता 1 २-स्वास्थ्य । 

तंदुल पु'० (हि) १-चाबल कि सरसों के बरा- 
चर एक तौल जिससे हीरे ताले जाते थे। 

तंदूर पु० (फा) मिट्टी की एक प्रकार की बड़ी भट्टी 
जिसमें रोटियाँ पकाई जाती हैं। 

तंदूरी १० (देश) एक तरह का रेराम (० (हि) 
१-तन्दूर पर बना या पका । २-तन्दूर सम्बन्धी | 

तंदेही स्री० (हि) १-परिश्रम। मेहनत । २-अयत्न | 
कोशिश । ३-ताकीद्‌ । ४-चेतावनी 1 

तंद्रा सी० (सं) १-ऊ घ । ऊं याई । २-दलकी बेद्दोशी 

तंद्रालस पृ० (हि) तन्द्रा या अँघ फे कारण होने 
बाला आलस्य ! 
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तक्षक 
तंग्राल्‌,, तंद्रिल ( ३२४ ) र 
तंद्राल्‌, तेद्रिल 1० (सं) जिसे तन्द्रा या ऊँच आठी op े 
स पु० दे० “तमाख्‌'। तकवीरी 40० (प्र) भाग्य सम्बन्धी । 


नंबिफा स्री० (सं) गौ । गाय। बे 

.नंबिया पु० (दि) १-तांचे का छोटा बरतन । २-5 
का छोटा तसला। 

: Fs कि० (हि) १-तोंवे फे रंग का दोना। २- 
तांचे फे पात्र में किसी पदार्थं को रखने के कारण 
इसमें ताँचे का स्वाद या गन्ध था जाना। 

-तंबीह स्री(प्र) १-रिक्षा । नसीहत । २-दएड । सजा 

-तंबू पु० (हि) खेमा । शामियाना । 

तंबूर पु० (फा) एक तरह का ढॉल। | 

.तंबूरचो पु'० (फा) तम्यूरा यजाने वाला। 

तंबूरा पृ० (हि) सितार की तरद का एंक बाजा। 
तानपूरा । 

तंबूल पु० दे० 'तांयूल' । 

१: तंयोल पु'० (हि) १-दे० “तांबूल' | २-एक प्रकार का 
पेइ। ३-त्रराव के समय यर को दिया जाने घाला 
टीका। . 

7 तंचोलिन खो० (हि) पान बेचने वाली स्थी | तमोलिन 

: तंग्रोलो पु० (हि) [तरीः तंबोलिन] पान बेचने वाला 

तेन, तंभन पु० (हि) श्ङ्गार रस में स्तम्भ नामक 

' भाष। 

, तेंयार पु० (हि) १-ताप । गर्मी । २-मूच्छा। 

: तः प्रत्य० (सं) एक संस्कृत प्रत्यय जो शब्दों के अन्त 
में लय कर यह अर्थ देता है -- (क) रूप या 
आकार से, जैसे--साधारणतः 1 (ख) के अनुसार, 
जैसे- नियमतः:] 

त पु० (सं) १-नौका । २-पुण्य । ३-चोर। ४-भूठ 
४-पूँछ । ६-गोद्‌ । ७-स्लेच्छ । =-गभं। ६-शठ। 
हण । ११-अभुत । १२-बुद्ध । द्विश 4० (हि) 


तो । 
उअज्जुब पु० (प्र) आश्चयं । 
तग्नल्लुक पु० (म्र) सम्बन्ध । 
तभ्रस्लुकेदार पु'० (अ० तञ्चल्लुकःदारं] तल्लुफे का 
मालिक | 
! तम्रस्सुब पु० (प्र) पक्षपात | तरफदारी । 
तइसा १० दे० 'तैसा' । 
तई प्रत्य० (हि) से । अब्य० वास्ते । लिए। 
तई ली० (हि) छोटा तवा । 
तउ अच्य० (हि) १-तय । २-स्याँ । १ 
नऊ श्रव्य (हि) तथापि । तिस पर भी। तो भी। 
तंक अब्य० (हि) किसी वस्तु या व्यापार की सीमा 
या अंबधि सूचित करने वाली एक विभक्ति । पयेन्त 
सी० (हि) १-तराजू। २-तराजू का पल्ला । ३-दे० 
स्कः | 
तकदमा पु'० (हि) तखमीना । अन्दाज । कूत । 


तकना कि० (हि) १-देखना। २-ताक में रहना । ३- 
आश्रय लेना। 

तकब्बर पु० [म० तकत्चुर]। अभिमान। 

तकमा पु'० १-द्‌० “तमगा' । २-द्‌० तुकमा | 

तकरार त्री० (म्र) १-हुञ्जत । विवाद्‌। २-लड़ाई 
झगडा । ३-कविता में किसी वर्णन को दोहराना। 

तकरीर स्री० (म्र) १-बातचीत | २-भाषण | 

तकला पु'० (क तकली] शा स्ले म त्लेरे 
की वह सलाई जिस पर कता हुआ 5 
दधा । २-एक ओजार जिससे रस्सी बटते हैं। 

तकली स्री० (हि) छोटा तकला । टेकुरी । 

तकलीफ स्री० (प्र) १-कष्ट। क्लेरा। २-विपत्ति। 

मुसीबत । ३ 

तकल्ल्‌ फ पु'० (म्र) (दिखायटी) । शिष्टाचार । 

तकवाना (० (हि) दुसरे को ताकने में प्रदत्त करना । 

तकसी सी२ (?) १-नाशँ॥ २-दुद्‌शा। 

तकसीम स्री० (प्र) १-चाँटने की क्रिया या भाव। 
बैंटाई 1 २-भाग (गणित) 1 

तकसीर सी०(पग्र) १-दोप । अपराथ। २-भूल | चूक। 

तकाजा पु'० (प्र) १-ऐसी वस्तु मांगना जिसके आप्त 
करने का अधिकार हो | २-ऐसा काम करने के लिए 
किसी से कहना । २-फिसी प्रकार की उत्तेजना 
अथवा प्रेरणा । कि ० या 

तकाना क्रि० (हि) किसी को ताकने म प्रवृत्त करना 
दिखाना 1 

ताव पु'० (हि) ताफने को क्रिया या भाव। 

तकावी सी० (प्र) बह ऋण जो बीज, बैल आदि 
खरीदने के लिए किसानों को सरकार को ओर स 
दिया जाता है। ३ 

तकिया पृ'० (फा) १-स्डै आदि का भरा वह थला 
जो सोने के समय सिर के नीचे रखते हैं। २-रोक 
या सहारे के लिए प्रयुक्त होने वाली पत्थर की 
पटिया | ३-विश्राम करनं का स्थान | ४-आश्रय। 
सहारा । ५-सुसलमान फकीर या पीर का निवास- 
स्थान जो प्रायः कनिस्तान के पास होता दै! 

तकिया-कलाम पु'० दे० 'सखुन-तकिया' | 

तकुझ्मा पुं ० (हि) तकला 1 

तक्कर [० दे० “तगडा; 

तक्र पु'० (सं) छाछ। मद्दा । 

तक्रसार पु० (सं) मक्खन | 

तक्षक पुः» (सं) १-राजा परीक्षित को काटने वाला 
एक नाग । २-भारत की एक प्राचीन अनार्य जाति 
३-सर्प । ४-चढृई। ५-सूत्रधार | 1० छेदने वाला । 
छेदक । 
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तक्षर 


तक्षण पु० (सं) १-लकड़ी को रेद्‌ कर साफ करने 
का काम । २-यदई | ३-पत्धर, सरकड़ी आदि खोद- 
कर बेल-यूटे बनाने का काम | 

तक्षणी सी० (म॑) यद्इयों का 'लकट्री राफ करने 
का रन्दा। 

तक्षशिला सी० (बं) भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी 
का नाम जो रावलपिएडी (पाकिस्तान प्रदेश फे 
अन्तर्गत) फे पास था । 

तखमोना पु'० (म्र) अनुमान । 'अटकल | 

तलल्ल्‌स 'पु० (फा) उपनाम 1 

तस्त पु० (फा) १-राजा फे बैठने का आसन। 
सिंहासन । २-तख्तों की बनी बड़ी चौको । 

तए्त-गाह पु० (फा) राजधानी । 

सख्त-ताऊस पुं ० (फा+प्र) छः करोइ रुपये को लागत 
से यना एक प्रसिद्ध राजसिंहासन। 

तस्तनशीन 4० (फा) सिंहासनारूदू । ५ 

तख्तपोश, तस्तपोस १० (फा) तख्त पर ब्रिछ/ने को 
चादर । 

तख्तब दी स्री० (फा) तख्तो की यनी हुई दीवार । 

तढता पु'० (फा) १-जकडी का कम चौड़ा ओर खम्प्रा 
पल्ला । २-लकड़ी की बड़ी चौकी । ३-कागज का 
ताव । ए-अरथी। | 

तस्ती सी० (फा) १-छोटा तझुता । २-लिखने की 
पट्टी । पटिया । 

तगड़ा (० (हि) (सी० तगड़ी) १-चलवान । २-खूब 
ह्वृष्टपुष्ट। 

तगर्‌ए १० (सं) पिङ्गल फे अनुसार वह गण जिसमें 
पहले दो गुरु ओर (59)अन्तिम लघु होता है। 

तगदमा पु'० (म्र) अनुमान । तख्तमीना । 

तगना कि० (हि) सीना | सिलाई करन 

तगनी सी० (हि) तागने की क्रिया या भाव। तगाई । 

तगमा पु० दे० “तमगा' 025 

तगर पु० (सं) पक बृत्त जिसकी लकड़ी सुगन्धित 
होती है। 


तगा पु० (हि) तागा। 

तगाई सी०(हि) तागने का काम या उजरत । सिलाई 

तगादा पु'० दे० 'तकाजा' । 

तगाना कि० (हि) तगाने का काम कराना । सिलवाना 

तगार, तगारी सी० (हि) १-ऊखली गाढ्ने का 

ना या गारा ढोने का तसला। ३- 
चूना या गारा बनाया जाय। 

तगोर पु'० (प्र० तगय्युर) परिवत्तन । 


` तग्य पु० दे० “तज्ञ? | 


( ३२५ ) 


एरड्स्पोकरण 
३-दुःखी करना । Sh 

तचित [4० (टि) १-तपा हुआ । दृप्त । २-दुगखी । 

तज्छक पु दे० 'तछक'। ३ 

तच्छिन कि० १० (हि) तरतत । 

तज पृः० (हि) १-दारचीनी जाति फा एक ,सदार (र 
वृक्ष जिसके पत्ते 'तेजपात' कहलाते ई।२-४छ 
वृक्ष की सुगन्धित छाल या लकड़ी । 

तजन पृ (हि) १-त्याग | २-फोड़ा । चाबुक 

तजना कि० (हि) स्यागना । 

तजरबा पु'० (म्र) १-अनुभव । २-प्रयोग । 

तजरवाकार [३० (ग्र) अनुभवी 


1 
`| तजवीज स्री० (म्र) १-सम्मति। राय। २-निर्णय ॥ 


३-प्रवन्ध । वन्दोचस्त । है 

तजयीजसानी स्री० (प्र) किसी निणंय का उसी 
अदालत में फ़िर से विचार किया जाना । 

तज्जनित, तज्जन्य ० (मं) उससे उत्पन्न 

तज्जातीय ० (सं) उस जाति का ।' 

'तज्ञ वि? (सं) १-जानफार। २-तत्वज्ञ। 

तटंक पुः० (हि) कर्णफूल नामक फान का गहना। 

तट पु'० (सं) १-प्रदेश । २-चेत्र । ३-किंनारा । कूल। 
क्रि० 4० निकट | पास | 

तटनी सी० (हि) नदी 1 

तट-पाल पु'० (सं) समुद्र के तटवर्त्तों प्रदेश या बन्द्र- 
शाह क्षेत्र का रक्षक । (कोरदू-गार्ड) । 

तट-पाल-पोतक पु० (सं) समुद्र के तटबर्त्तों प्रदेश 
का रक्षक जंगी जद्दाज या युद्धपोत । (कोस्ट-गार्ड- 
मॉनइटर) । 

तटरक्षा पृ'० (सं) तटवत्ती प्रदेश या बन्द्रगाद की 
रक्षा । (कोस्ट-डिफेस) । - टु 

तदरक्षा-वाहिनी स॥० (सं) तटवर्ती प्रदेश की रचा 
करने बाली सेना । (कोस्टल-कमांड) । 

तटवरत्तों ० (सं) किनारे का । तट के पास वाला । 
(कोस्टल) । हू 

तटस्य बि० (सं) १-तट या किनारे. रत बाला । 
२-पास रहने वाला । ३-परस्पर विरोधी पक्षों स 
अलग रहने चाला । निरपेक्ष उद्रासीन । (न्यूट्टल) 

तटस्थ-उदतीर्थ पु० (सं) बह वस्द्‌स्गाइ जो करिसी 
भी राष्ट्र से कोई अपेक्षा अथवा कामना न रखे | 
निरपेक्ष बन्दरगाह । (न्यूट्ल-यीट)। . 

तटस्थता सी० ` (सं) तटस्थ या निरपेक्ष रहने का 
भाव | निरपेज्षता । उदासीनवा। (्यूट्रलेटी)। 

तरस्थ-राज्य १ु०(सं) तटस्थ या निरपे्त रहने पाला 
राज्य या देश । (न्यूटूल-स्टेट) । 


त्तचना क्रि० (हि) १-तपना । अत्यन्त दृप्त होना । | तटस्थोकरण् पु० (सं) १-किंसी देश अथवा रथान 


२-दुभ्खी दोना । 
तचा सरी० दे० 'त्वचा'। 
तचाना क्रि० (है) १-दप्त करना २-गरस करना 


को तटस्थ घोषित करने या बना देने को क्रिया। 
२-किसी वस्तु का कोई गुण देटाकर उस गुण का 
फूल अथवा प्रभाव नष्ट करने की. क्रिया या भाव । 
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सटिनी 

(डास )॥ 
स्री० (सं) नवी 

सठिनो-पति पु० (सं) समुद्र । 

तरी स्री० (सं) नदी । 

तठ अव्य० (हि) षहाँ। उस जगद्‌ । 

तड़ पु० (हि) १-एक द्वी जाति के अलग-अलग 
विमाग। २-स्थल। सड मारने से उत्पन्न 
शब्द । ४-लाम या आयोजन । 

तड़क स्री० (हि) १-तड़कने की क्रिया या माव। २- 
तड़कने के कारण पड़ने वाला चि । ३-आचार, 
चटनी आदि चटपटे पदाथ । चाट | ४-वह लकड़ी 
जो दीवार से बढेर तक लगाई जाती है। 

तड़कना द्रि० (हि) १-तइ शब्द सहित टूटना यां 
फरना । २-क्िंसी वस्तु का सूख कर फट जाना । 


३-जोर का शब्द करना । ४-विंगइना । झु मलाना 


५-तहुपना | ६-तड़का देना । छोकना । 
तड़क-भड़क सी० (हि) चमकद्मक | ड 
खड़का पु० (हि) १-ग्रातः्काल सेरा । २-छोंक। 
यघार । 
श्तड़काना कि० (हि) १-किसो (सूरी) बस्तु को 'तइ' 


शब्द सद्दित तोइना। २-जोर का शब्द उपपन्न करना 


३-फाइना । ४-खिजाना । 
जड़कोला 4० (हि) १-चमकीला | २-तड़कने चाला 
सड़का क्रि० वि० (हि) शीघ्र । कटपट | 
'तइतड़ाना क्रि० (हि) १-तइ-तड़ शब्द होना। २- 
तइन्तइ शब्द उत्पन्न करना | ु 


'कतडतडाहट स्री० (हि) तड्तडाने की क्रिया या भाव। 

तड़प स्री० (हि) १-तइपने की किया या भाव। २- 
चमक । आमा | 

तड़पना क्रि० (हि) १-छटपटाना । तलमलाना। २- 
गरजना । घोर शब्द करना । 

तड़पवाना झि०(हि) किसी को तड्पाने में प्रवृत क्‍ 

तड़पाना क्रि०(हि) १-शारीरिक या मानसिक वेद्ना 
पहुँचाकर व्याकुल करना । २-किसी को गरजने के 
लिए बाध्य करना । 

तडफडाना कि० (हि) १-छंटपटाना। तलमलाना । 
२-तड़पाना । 

तड़फना कि० दे० “तदपटा' |. 

सड़बन्दी स्नी० (हि) दलयन्दी । 

तड़ाक स्री० (हि) तड़ाके का शब्द । क्रि०ण वि० १- 
तड़ या तड़ाक शब्द सद्दित । २-जल्दी से । तुरन्त । 

तड़ाक-पड़ाक, तड़ाक-फड़ाक क्रि० पि० (हि) चट-पट 


फौरन । 

तड़का पू० (हि) 'तड' शब्द । क्रि०षि० तुरन्त । चट- 
पट | 

तड़ाग स््नी ० (सं) सरोवर | तालाब । 

तड़ागना कि० (हि) १-डींग मारना। ३-उछुल कूद 


( ३९६ ) 


तत्त्वतः 


करना 1 

तड़ातड़ क्रि० ३० (हि) तइ "तड्‌ शब्द सहित । 

तड़ाना ० (हि) ताइने में प्रयुत करना । मेपाना । 

तड़ावा ती० (है) १-ऊपरी तडकभडक । २ -धोस्॥ । 

तड़ित सी० (सं) बिद्युत । विजली « 

तड़ित-पति पुः० (मं) घादूल । मेघ | 

तड़ित-प्रभा स्री० (स) बिजली की चमक । 

तडिद्वाम पृ० (हि) कॉधने वाली बिजली की रेखा। 

तड़िपाना क्रिश दे० 'तइपाना'। . , 

तड़ी सी० (हि) १-चपत। २-छल । धोखा ' ३-धेसि 

तड़ीत सी० (हिं) तड्डित । बिजली । 

तत्‌ पु० (सं) १-परमात्मा । २-वायु ` चा । सर्वे 
मट २-विस्तार। ३-पिता । ४ 

तत १० (सं) १-षायु । २: “पिता । ४- 
2 । जा जिसमें तार लगे हों ।पि० (हि) 
तपा हुआ | गरम । पु० दें ० 'तत्व । 

ततकार पु० (हि) नृत्य या नाच का याल । 

ततखन कि० १० (हि) तत्वण। 

तततायेई स्री० (हि) नाच फे योल । 

ततवाउ पु'० दे० “तन्तुवाय' । 

ततबीर त्री० 'तदबीर । 

ततसार स्री० (दि) तापने की जगह । 

तंताई .ी० (हि) तप्त दने की क्रिया या भाव । 

ततु पु० दें० ल ॥ 

ततुबाऊ पु० दे० “तन्तुवाय । 

ततेया तँ, (हि) १-घेरै । भिड । ३-जवा मिचे । बि० 
१-तेज । फुरतीला | २-चतुर । चालाक । 

ततोधिक पि० (सं) उनसे बढ़ कर । 

तत्काल ्रि० 4० (सं) तुरन्त । फीरन। 

तत्कालिक 4० दे० 'तात्कालिक' । 

तत्कालीन क्रि० वि० (सं) उसी समय का । 

तरक्षण क्रि० 9० (सं) तुरन्त उसी समय । 

तत्त पु० दे० “तत्व । 

तत्ता बि० (हि) गरम । उष्ण । न 

तत्तायेई सी० (दि) नाचते समय पैरों के जमीन पर 
पड्ने का शाब्द । 

तत्तोयेबो पुः० (हि) १-दम-दिलासा । बदलावा । ¬ 
बीचबचाव। - - 

तत्त्व पृ० (सं) १-चास्तविकता । यथार्थता । २-जगत 
का मूल कारण। ३-पंचभूत। ४-परमात्मा। ५” 
सार वस्तु । सारांश । ८ 

तत्वज्ञ पु० (सं) १-न्रझज्ञानी । २-दाशंनिक। . 

तत्त्वज्ञान पु ० (सं) ब्रह्म, आत्सा और सृष्टि आदि के 
सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान । मद्बज्ञान । 

तत्वत्ानी पु'० दे० 'तत्त्नज्ञ। , ५ 

तत्त्वतः कि० १० (सं) १-महत्वपूर्ण गुण या तत्व_क 
बिचार से ।.(सब्स्टेन्राली) । २-यथायो रूप में। 
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| ( ३२७ ) लूप 
बास्तव में । ३-वह्‌ अनुभूति जो किसी विशेष अवस्था में हुई हो. 
पु० दे० "तत्वज्ञ? ब त्थ्यक (० (स्‌) तथ्य सम्बन्धी | 


त्व स्री० (सं) तत्त्वज्ञान प्राप्त करने वाली ष्टि 

तत्वनिष्ठ वि० (सं) सिद्धांत का पका । 

तत्त्वमसी पद (सं) “तू वदी अर्थात्‌ त्र है” (वेदांत) । 

तर्वविद पु ० (सं) १-तत््वज्ञ | २-परमेश्वर। 

तस्वविद्या सी० (सं) दरानशास्त्र। अध्यात्मविद्या । 

तत्त्ववेत्तां पु० (सं) तत्त्वज्ञ। 

तत्व-शास्त्र पु० ड दयात 1 

तत्त्वावधान पु० (सं) देखरेख । 

तस्वावघानक पु'० (सं) देखरेख करने चाला व्यक्ति 

तत्पर व० (सं) १-उद्यत। सन्नद्ध। मुस्तेद। दृक्ष। 
निपुण। ३-चतुर । होशियार । 

तत्तपरता स्री०(सं) १-सन्नद्धता । मुस्तैदी । २-दत्तता 
निपुणता । होशियारी । 

तत्पुरुष पु० (सं) १-३श्बर। परमेश्वर । २-एक कल्प 
का नाम । ३-व्याकरण में एक समास। 

तत्र क्रि० 4० (सं) वहाँ । उस स्थान पर। 

तत्रक पु'० (देश) एक बृत्त बिशेप। 
तत्न-भगवान पु० (सं) परम पूज्य (धार्मिक गुरु के 
लिए) । (हिज दोलीनैस) । 

तत्र-भवती सी०(हि) पूञ्यनीया । माननीय महारानी 
(हर-हाईनैस) । दु 
नाई पू० (सं) माननीय महाराज । हिज-हाइ- 
यरा) 

त्तत्र-महती स्री० (हि) राञ्यराजेश्वरी। (सम्राट-पत्नी 
(हर-मेजेस्टी) । 

तत्र-महान्‌ पु० (सं) राज्यराजेश्वर | हिज“मैजेस्टी) । 

तत्रशरीमान्‌ पुः० (सं) महामहिम । (हिज-एक्सलेंसी) 

तत्सम्बन्धी वि०(सं) उससे सम्बन्ध रखने वाला | 

तत्सम पु० (सं) संस्कृत का यह शब्द जिसका प्रयोग 
भाषा में उसकी शुद्धि में या ज्यों का त्यां हो । 

चत्सामयिक ० (सं) उस समय का । 

तत्स्थानीय 9० (सं) मेल मिलाने या मेल खाने 
चाला । तद्नुरूप । (कारेसंपांडिग) । 

तत्स्वरूप (4० (सं) उसके समान ! ` 

तया अव्य० (सं) १-ओर । व । २-ऐसे ही। 

तयाकथित, तयाकथ्य ॥ि० (सं) जो कहा जाय पर 
उसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण न हो। कद्दा जाने 
खाला । 

नयागत पु'० (सं) गौतम युद्ध । 

तथापि अव्य० (सं) तो भी । तिस पर-भी । 

नयास्तु अब्य० (सं) ऐसा ह्वी दो । एवमस्तु 

तथव अब्य० (सं) उसी प्रकार । 

नयोक्त 196 (सं) तथाकथित । 


तथ्यक-साध्या स्री० (सं) वास्तविक घटनाओं या 
तथ्यों से सम्बन्ध रखने वाली साध्य[ । (इश्यू-आफ- 


केक्टस) । 
तदंतर द्रि० ० (सं) उसके उपरान्त । 
तद्‌ वि० (सं) वह । क्रि० बि० तयं । 


तदनुकूल 4० (सं) उसके अनुकूल या अनुसार । 


तदनुरूप 49 (सं) १-उसी क समान। उसी के रूप _ 
का । २-मेल मिलाने या मेल खाने चाला । (कार- 
सपोंडिङ्ग) 1 

तदनुसार क्वि० १०, 9० (सं) जो हो अथवा हुआ 
हो उसके अनुसार। : 

तदपि अव्य० (सं) १-वह भौ । २-तो भी । तथापि 

तदवीर सी० (म्र) युक्ति । उपाय | यत्न 1 

तदर्थ अब्य० (सं) १-उसके लिए। २-उस या किसी 
विशेष काम फे लिए | (एडद्दाक) । 


- | तदर्थ-समिति स्री० (सं) किसी विशेष काम के. लिए 


यनी हुई समिति जो कार्य सम्पादन फे पश्चात 
स्वतः विघटित होजाती दै। (एडहाक-कमिटी) । 

तदर्थोय 4० (सं) (कोई शब्द या पद) जो फिसी , 
दूसरी भाषा के शब्द का-अर्थ सूचित करने के लिए, 
उसके अनुकरण पर बना हो। 

तदा अव्य० (सं) उस समय । तब । 

तदाकार ॥ि० (सं) उसके आकार का | उसकी तरह 


का। ; 

तदारक पु० (म) १-अभियुक्त या खोई हुई बस्तु, 
की खोज | २-दुर्घटना की जाँच | उदुर्घटना 
रोकने के निमित्त पहले से किया जाने वाला प्रवन्ध, 
या उपाय | 2 ु 

तदीय ६० (सं) उसका । 1 ८ 

तदुपराँत Fl “4० (सं) उसके पीछे । उसके बाद । 

तदुपरि क्रि० वि० (सं) उसके ऊपर । 

तदेक 4० (सं) उसके समान | 

तदेकात्मा बि० (सं) उसके जैसा । 

तद्गुण पु'० (सं) एक अर्थोलङ्कार। 

तद्वेशीय 4० (सं) उस देश का। ; 

तद्धित पु० (सं) १-व्याकरण में वह प्रत्यय .जिसे संज्ञा 
के अन्त में लगाकर भाव-वाचक संज्ञाएँ या बिरो- 
पण बनाते हैं। जैसे-मित्रता का 'ता! | २-बह 
शब्द जो इस प्रकार प्रत्यय लगा कर बनाया जाय।. 

"० (सं) भाषा में प्रयुक्त होने वाला 

ह शब्द्‌ जिसका रूप कुछ विकृत अथवा परि- 
वर्तित ह्वोगया हो। 

तद्यपि अब्य० (सं) तथापि । तिस पर्‌ भी । 


सच्य ६५ (स) १-सचाई । यधार्थता । २-कोई ऐसी | तदूप वि० (सं) किसी के रूप क्रे समान! सररा | १० 


यात जो किसी विशेष अवस्था में -वस्तुतः 


हो | रूपक अलङ्कार का एक भेद। :. | 
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ज्ञात 
सहत्‌ व० (र) वैसा । उसकै समान्‌ । अष्य० उसी 


सन पु० (१) शरीर । देह। विश १० तरफ। ओर । 
fo तनिक! 
सनक वि० दे० ल hs । 
७ 90 पथ कना 
उ क १-जाँच । तहकीकात । २-किसी 
मुकदमे की वद मूल बातें जिनका बिचार और 
फैसला करना य। द ॥ 
सनसाह स्री० (फा) वेठन । तलब। 
सनलवाह स्री० (फा) वेतन । तलप्र। 
सनगना कि० दे० (तिनकना' 1 
सनज पु० (म्र) १-ठाना। मजाक। 
तनजेब सी० (फा) महीन चिकनी मलमल । 
ल 4० (म्र) अवनत | 
प ख्री० (फा) अचनति। 
सनतना क्रिश (हि) २-रोबदाब। २-क्रोध । 
.तनतनाना क्रि० (हि) १-दब-दया दिखलाना। २- 
क्रोध करना । 
सनत्राण पु० दे० 'तनुत्राण। | | न 
जनना क्रि० (हि) १-खिचाब आदि के कारण अपने 
पूरे बिस्तार पर पहुंचाना । २-ताना जाना। ३- 
अकड़ कर सीधा खडा होना । ४-अभिमान पूर्चंक 
रुष्ट होना । द 
तनपात पृ० द्‌० “तुपात ।' 
ज्ञनमय बि० दे० “तन्मयः । 
तनमात्न ज़्ी० दे० 'तन्मात्रः। 
तनय पू० (सं) पुत्र । बेटा । 
तनया त्री० ® कन्या । पुत्री । 
तनदह पुः० दे० तनूर्‌ । 
त्तनवाना क्रि० (हि) दूसरे को तानने में प्रशत 
तानना । क 
्ञनसुख पुः० (हि) एक तरह का बढ़िया फूलदार कपड़ा 
त्तनहा 4० (फा) एकाकी । अफेला । 
तनहाई स्री० (फा) १-अफेल्लापन | २-एकाम्त स्थान 
त्तना पु० (फा) बृत्त का नोचे चाला भाग जिसमें 
डालियाँ नहीं होती । क्रि० वि० (हि) ओर। तरफ | 
तनाई ख्री० (हि) तानने फा काम, भाष या मजदूरी 
त्तनाऊ पु० दे० “तनाव । 
तनाकु क्रि० १० दे० 'तनिक' । 
तनाजा पु० के १-मगड़ा | र-बैर। 
तनाना क्रिश दे० 'तनवाना' | 
तनाब त्नी० (म्र) १-खेमे की रस्सी। २-बाजीगरों 
का रस्सा | 
तनाय, तनाव पु० (हि), १-तानने की क्रिया या 
'भाव । २-वद्द रस्सी जिस पर घोत्री कपड़े सुखाते' 
है। ३-रस्सी। 


सन्मय 


तनि, तनिक नि० 2000 जरा । डुक । ६० १- 
[I 
गर दोर (ब) १-शरीर का दुवलापन | छशता । 


[रता । 

तनियो, तनिया स्री० (हि) १-लंगोट । २-फछनी। 
जाँधिया। ३-चोली। 

तनी स्री० (हि) १-डोरी फे समान यटा हुआ कपड़ा 
जो पहनने फे कपड़ों में उनफे बाँधने के लिए 
लगाया जाता दै । बन्द । बन्धन | २-दे० 'तनिया' 
कि० पि० दे० 'तनिक' वि० ३० तनु'। 

तनु 9० (सं) १-दुबला-पतला। कश। २-थोड़ा। 
अलप | कम। ३-कौमल। ४-सुन्दर । (अव्य०) ओर 
तरफ । सी० १-शरीर। वेह। २-चमड़ा। खाल । 
३-सत्री । औरत । ४-केंचुली । £-जन्मकुएडली में 
लग्न स्थान। छ 

तनुक ६ि० दे० 'तनिक' | क्रिश दिश दे० 'तनिक! १ 
पूृ०दे० त्ु। = 

तनुज १० (मं) १-पुत्र । बेटा। २-जम्मकुएडली में 
लगन से स्थान । 

तनुजा त्री० (सं) पुत्री ।-बेटी । 

तनुता सी० (सं) १-लघुता 1 छोटाई । २-दु्रलता । 

तनुत्व पुः० (सं) दंश “तनुता” । है 

तनुत्राण पु० (सं) १-बद् बस्तु जिससे शारीर की 
रक्षा हो। २-कवच। बस्तर | 

तनुधारी 49 (सं) शरीरघारी । देहधारी । 

तनुमध्यमा वि० त्री० (सं) पतली कमर याली । 

तनुमध्या स्नी० (म॑) एक बर्णवृत्त । 

तनुरस पु'० (सं) पसीना । 

तनू पृः (सं) १-पेटा । २-शारीर। ३-प्रजापति 1 

तनूज पु'० (सं) पुत्र | यटा । 

तनूजा सी० (म) बेटी । पुत्री । न 

तनूरूह .पु० (सं) १-रोम । रोओँ । २-पुत्र । बेटा । 

तने अध्य० (हि) को ओर । की तरफ | 

तनेना पि० (हि) [स्री० तनेनी] १-तानने वाला। 
२-टेदा | तिरछा । ३-कुड । नाराज । 

पु'9 (हि) दें० 'तनय'। 

तनना पु'० दे० 'तनेना' | 

तनया सी० (हि) चेटी। ३० तानने वाला | 

तनोम्रा पु'० (हि) ऊपर ताना जाने वाला कपड़ा। 
चँंदोआ | * 

तनोज पुः० (हि) १-रोम। रोथाँ। २-युत्र। बेटा । 

तनोरुह पु'० दे० 'तनूरूद' । 

तन्ना प्‌० (हि) ताने का सूत । 

तन्नी त्री० (हि) यह रस्सी जिससे तराजू का पलडा 
बंधा होता दै। 

तन्मनस्क वि० (सं) तन्मय । तल्लीन | 

तन्मय 40 (सं) दत्तचित्त । तल्लीन । 
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तन्मात्र पु०(सं) सांख्य के मतानुसार पंचभूत अर्थान 
शब्द, रूप, रस ओर गन्ध का सूदम मिश्रित रूप | 

तन्मात्रा स्री० द्‌० "तन्मात्र । 

तन्यक बि० [सं० तम्य] १-सींचने पर लन्या हा जाने 
जाला । २-(वद्द धातु) जिसका तार खींचा जा 

। 

तन्यता स्री० (सं) १-ठोस वस्तुओं फा तार के रुप में 
खींचे जा सकने का गुण। (डक्टिलिटो)। २- 
यस्तुं का खिंचने और फिर वैसे ही सुकइने का 
गुण । (एलास्टिसिटी) । 

तन्व'ग 4० (हि) [त्री० तन्वंगी] दुबले-पतले अंगों 
वाला । 

तन्वो 4० स्री० (सं) दुगली या कोमल अंगों बाली । 
स्रीं० १-गतली सुकुमार स्त्री । २-एक वर्णंवृत्त । 

तप पु"० (सं) १-शारीर को कष्ट देने याले वह घार्मिक 
ब्रत और नियम आदि कृत्य जो चित्त को भोग 
विलास से हटाने के लिए किये जाएँ । तपस्या । २- 
शरीर अथवा इन्द्रिय को वश में रखना | ३-नियम 
४-ताप | गरमी । ५-ग्रीष्म ऋतु । ६-ऽवर | बुखार 

तपकना क्रिश (हि) १-धइकना | उछलना । २-टप- 
कना । 

तपन पुः० (सं) १-तपने की क्रिया या भाव | जलन । 
तप । २-सूर्य । ३-सूयेकांतमणि। ४-गरमी । ५- 
धूप । ६-नायक-वियोंग में नायका द्वारा किये जाने 
चाले द्वावभाव । सरी? (हि) ताप । गरमी | 

तपना क्रि० (हि) १-अधिक या ली पे कारण 
खूब गरमी होना । २ या अधिकार दिखाना 
३-बुरे कामों में पति खर्च करना। ४- 
तपस्या करना । 

तपनि पु'०, स्री० दे० 'तपन' | 

तपरितु स्री० (हि) गरमी की ऋतु या मौसम । 

तपशील पु'० (हि) तपस्वी | तपस्या करने चाला । 

तपश्चरण पु'० (सं) तप । तपस्या । 

तपइचर्या ती० (सं) तप । तपस्या । 

तपस पृ ० दे० तपस्या’ । 

तपसा स्री० (हि) १-तप । तपस्या । २-तापती नदी । 

तपसी पु० (हि) तपस्वी । 


` तपश्षोल पु'० (हि) तपस्वी । स्री० दे० 'तफसील' | 


तपस्या त्नी० (सं) दे? 'तप' | 

तपस्विता सी० (सं) तपस्वी होने की अवस्था या भाव 

तपस्विनी सी० (सं) १-तपस्या करने बाली स्त्री । २- 
तपस्वी की स्त्रो । ३-पतिप्रता । सती स्त्री । ४-पति 
मरजाने के उपरांत केवल अपनी सन्तान फे पालन 
के निमित्त सतौ न हयोने वाली स्त्री । 

तपस्वी पुः० (सं) [ल्री० तपस्विनी] १-तपस्या करने 
याला । २-दीन । ३-दया करने योग्य । ८ 

तपा प० (हि) तपस्वी । पि०,जो तपस्या में गग्न दा 


तपाक पुः० (फा) १-प्रोम | २-उत्साद्द । 

तपाकर पु० (मं) १-सूर्य । २-ख्रहुत बड़ा तपरघी । 

तपाना ० (हि) १-गरम करना । २-दुःख देना 

तपावत पु० (हि) तपरवी । 

तपाव पु'० (हि) तप्त। गरमाहृट । 

तपित विश (मं) तपा हुदा । गरम । 

तपिया पृः० दे ० “तपस्वी । 

तपिश ज्री० (फा) तएन । गरमी । 

तपी पु० (हि) तपस्वी । 

तपेदिक पु० (फा) राजयदमा नामक रोग । 

तपेला पुः० (ह) १-एक तरह का पानी गरम करने का 
वर्तन 1 २-भट्टी । 

तपोधन पु'० (सं) १-ऋपि, सुनि, जिनका तपस्या दवौ 
घन है । २-तपर्वी । 

तपोधमं, तपोनिधि, तपोनिष्ठ पृः० (प्र) तपस्वौ । 

तपोबन पु'० दे० “तपोषन' | 

तपोबल पु'० (सं) तप का प्रभाव या शक्ति । 

तपोभूमि त्री० (सं) तप करने का स्थान । 

तपोमय 4० (सं) १-तप वाला । तपस्या करने याला } 
पु ० परमेश्वर । 

तपोमत्ति पु० (सं) १-तपस्बी । २-पर मेश्वर । 

तपोलोक पु० (सं) ऊपर के सात लोकों में छडा लोक 

तपोवन १० (सं) वह वन जो तपस्थियों के रदन 
अथवा तपस्या करने के यांग्य हो । 

तपोवृद्ध 4० (सं) जो तपस्या द्वारा भ्रष्ठ हो । 

त पृ'० (सं) दपस्या सम्बन्धी त्रत। 

तपौनी त्री० (हि) ठगों की रस्म जो लूट के गए " 
से कुछ अंश देवी को अपिंत करते हैँ। 

तप्त 4० (सं) १-तपा या तपाया हुआ । गरम 1 उपगः 
२-जिसमें गरमी, आवेश य। उप्रता ह । (द्दीटेऽ) । 
३-दुःखित 1 ८ 

तप्तकुणड पु'० (सं) गर्म पानी का सोता या झु'इ 
(प्राकृतिक) । 

तप्तमुद्रा त्री०(सं) शंख, चक्र आदि के छोहे या पीतल 
के छापे जिनको तपाकर वैष्णव लोग अपन शरीर 
पर दागते हैं। ८ 

तप्प पु० दे० “तप'। ROR! 

तप्य ० (सं) जो तपने अथवा दापने योग्य हो। पृ.० 
रिव । जल का 

तफरीक स्री० (प्र) १-जुदाई | २-घटाना (गणित) ; 
३-फरक। अन्तर । ४-वटवारा । _.. : 

तफरीह स्री० (म्र) १-प्रसन्नता । २-दिलवहुलाय । ३- 
हवाखोरी । ४-ताजगी । ह 

तफरीहन्‌ श्रव्य? (ग्र) १-मन बहलाव के रूप में । २- 
हँसी से । 5 

तफसील त्री० (प्र) १-अलग करना । ब्यौरा | 

तब अव्य० (हि) १-उस समय । इस कारण 
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तबक ु 

तबक पु (प्र) १-लोक । तल | २-परत | तह। रे. 
सोने, चाँदी आदि घातुओं के पत्तरों की पीट कर 
कागज के समान बनाया हुआ पतला वरक। ४० 
चौड़ी ओर छिछली थाली । ८ 

तबकंगर पु'० (प्र+फा) सोने, चाँदी आदि को पीट 
कर पतला वरक बनाने वाला व्यक्ति | तत्रकिया । 

तबका पृ'० (प्र) भूमि फा बह खणड या विभाग । २- 
लोक | तल | ३-आदमियों का समूहू। .. . .. 

तबकिया पू० दे? 'तब्कगर' । 9० जिसमें परत हा । 

तबदील 1०(४) १-परिवर्सित । २-एक पद्‌ या स्थान 
से दूसरे पद या स्थान पर जाना । 

तवर पु० (फा) कुल्द्दाड़ी | 

तबल पू'० (प्र) १-बड़ा ढोल । २-नगाड़ा। 

._ तबलचो पु'० (हि) तत्रला बजाने वाला। ५; 
तबला पु.० (हि) ताल देने का एक चमड़ा सदा 
प्रसिद्ध चाजा । 

तबलिया पु'० दे० तवलची'। 

तबलीग सी० (प्र) १-धमं प्रचार। 
दूसरे धमं में जाना। 

तबादला पु० (म्र) १-परिवत्तन । २-अन्तरण्‌। 

तबाशीर पुः० (हि) वचक्षीर । बंशलोचन । 

तबाह 4० (फा) नष्ट । बरबाद । 

तबाही त्री० (फा) नाश । यरघादी । 

तबीअत सी० (प्)-९-चित्त | मन | जी । २-चुद्धि। 
समम । ज्ञान । 

तबोप्रतदार ० (प्र+फा) १-समभदार्‌ । रे-भावुक 

तबीब पुः० (म) चिकित्सक । १ 

तबीयत ठ्री० दे० 'तबीअत' । 

तबेला पु'० (प्र० तबेल) अस्तयल । 

तब्ब्रर पु० १-दे० 'तघर' । २-दे० 'टायर'। 

तभी अन्य (हि) १-उसी समय । २-इसी फारण। 

तमंचा १० (फा) १-पिस्तोल | २-चह लम्बा 

पत्थर जो द्रवाजे के बगल में लगाया जाता है। 

तम पु० 1210 १-अन्धकार । अंधेरा । २-पाप।२- 
राहु। । ५-अज्ञान । ६-कालिख। ७- 
नरक । ८-मोह | ६-दे० “तमोगुणः । प्रस्य एक 
्रत्यय जो किसी विशेषण के अन्त में लगने से 
«सबसे वढ्कर' का अर्थ बताता दै । जैसे-भ्ेछ्तम । 

तमक स्री० (हि) १-आवेश। उद्देग । तेजी | तीव्रता 


२-एक धर्म से 


३-क्रोध। 
तमकना कि० (हि) १-आवेश में आना। २-रुष्ट 
` होना । ३-क्रोथ का आधिक्य दिखलाना । 
तमकाना क्रि० (हि) १-फिसी को तमकने में प्रवृत्त 
करना । २-क्रोध के आवेश में (दाथ शादि) 
उठाना । 
तमका पृ० (हि) आवेश । जोश! 
तमगा पु० (तु०) पद्‌क। 


_ (३३० ) 


तमचर पु० (हि) १-निशाचर । २-उल्द। 

तमचुर, तमचूर, तमचोर पु० (हि) छुक्कुट । सुरगा 

तमच्छन वि० दे० 'तमाच्छन्न 1 

तमतमाना क्रिश (दि) क्रोध या धूप से चेहरे का 
लाल हो जाना। 

तमन्ना स्री० (म) इच्छा | कामना। 

तमयी सी० (सं) रात। 

तमस पुः० (सं) १_अन्धकार । २-पाप । 

तमसा सा० (सं) टौंस नामक नदी। 

तमस्विनी सी० (सं) अंधेरी रात। 

तमस्बो 9० (सं) अन्धकारपू्णं । 

तमस्सुक्र पु० (प्र) दस्तावेज । ऋणुपन्न 

तमहाया कि (6) १-आँधेरा | २-तमोगुण से युक्त 

तमा [प्‌ ० सं० तमस्‌] राहु । स्री० रात्रि । रात । ती० 
(हि) छोम | लालच | . 

तमाई स्री० (हि) अन्धकार । अंधेरा । 

तमाकू पु'०[पुते० डुयैको] १-वमाख्‌। र-सुरती। _ 

तमाखू पृ० (हि) १-एक प्रसिद्ध पीधा जिसके पत्त 

अनेक प्रकार से हलके नशे के लिए प्रयोग मं आते 
हैं। सुरती । २-इन पत्तों से बना एक विशेष पदार्थ 
जिसे चिलम में भरकर धूम्रपान करते हैं। 

तमाचा पु० (फा) हथेली और डँगलियों से गाल 

किया हुआ प्रहार। थपड़ । 

ना तमाच्छादित बि०(सं) अन्धकार से घिरा 
या भरा हुआ । 

तमादी सी० (प्र) १-अवथि बीत जाना । २-मियाद्‌ 
खतम हो जाना। -३-उस अवधि का समाप्त 
जाना जिसमें कोई कानूनी कार्यवाही दो सकती हो 

तमाम वि० (प्र) १-सम्पूर्णं। पूरा । २-समाप्त | 


खतम । 

तमारि पु० (हि) सूयं। 1० अन्धकार दूर करने 
बाला । ती? १-दे० 'तैंवार' | २-दे० मादी” । 

तमाल पु'० (सं) २-सदावद्दार बृष । २-एक तरद की 
तलवार । ३-तेजपत्ता । ४-तमाख्‌ । त 

तमाशबीम पु'० (प्र+फा) १-तमाशा देखने वाला। 
२-ऐयांश | 

तमाशा पु० (फा) १-मनोरूजक दृश्य। २-विल- 
क्षण कार्य। 

तमाशाई पु'० (प्र) तमाशा देखने वाला। 

तमासा पु० दे० “तमाशा' । 

तमिस्र १० (मं) १-अँधेरा । २-क्रोघ। पि० (सी? 
तमिस्रा) अन्धकारपूणं । 

तमिल्ला त्री० (सं) अँधेरी रात। 

तमी म्री० (सं) रात। पु० १-निशाचर। २-राक्षस। 

तमीचर प'० (सं) १-निशाचर्‌। राक्षस । 

तमीज स्री० (प्र) १-भले और घुरे की परख करने 
की शक्ति । चित्रेक । , २-पदचा[न । ३-ज्ञान । ४- 
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लमीनाय, तमोपति, तमाश 


तमीनाथ, तमीपति, तमीश पु'० (सं) चन्द्रमा) . 


तम॒ पु० दे० "तमः | 

तमोगुण पु'० (सं) प्रकृति के तीन गुणों में से अन्तिम 

तमोगुणी 4० (सं) अधम या निशष्ट बृत्ति वाला | 

तमोघ्न पृ० (सं) १-अज्ञान या अन्धकार को -हरने 
त्राला | २-सूर्य । ३-चन्द्रमा 1 ४-विष्णु । ५-रिव 
4० जिससे पेरा दूर हो। 

तमोज़्योति, तमो भिद्‌, तमोमरिए पुः० (सं) जुगनू । 

तमोमय 4० (सं) १-तमोगुण से भरा हुआ। २- 
अन्धकार से परिपूर्ण । ३-अज्ञानी । ४-क्रोधी । 

तमोर पु'० (हि) तांचुल | पान । 

तमोरी पृ'० दे० तमोली? 

तमोल पु'०(हि) पान का बीड़ा | ॥ 

तमोली पु'० (हि) (स्री० तमोलिन) सादे पान “या 
बीड़े लगे पान बेचने चाला । पनवाडी । 

तमोहर पु'० (सं) १-सूसे । २-चन्द्रमा । ३-अग्नि। 
४-ज्ञान । 4० अज्ञान .या अन्धकार को दूर करने 
बाला । 

तय (० (म्र) १-पूरा किया -हुआ | समाप्त। २- 
निश्चित ठहराया हुआ। ३-निर्णात । . निवटाया 
हुआ | 

तपना क्रि० (हि) १-तपना बहुत गरम होना। २- 
दुखी होना। सन्तप्त होना । 

तयार 1० दे० 'सैयार'। 

तयारी सी० दे० 'तैयारी' 

तरंग स्री० (सं) १-पानी की हिलोर। लहर। २- 
प्राकृतिक अथवा कृत्रिम कारण के द्वारा उत्पन्न होने 
वाली किसी वस्तु की लहर । (वेव) । ३-सङ्गीत के 
'रंवरों का उतार-चढ़ाव | स्वरलहरी। ४-चित्त की 
उमङ्ग । ५-घोडे की फलाँग । ६-सोने के तारों को 
उमेड कर बनाई हुई ददाथ की चूड़ी । 

तरंग-द घ्य १० (सं) आकाश में प्रसारित भिन्न- 
भिन्न विद्युत-चुम्मकीय लहरों का विस्तार या लम्वाई 
(वेबलेग्य) । 

तरगवती सरी० (सं) नदी । 

तरंगायित (० (सं) १-तरङ्गयुक्त । जिसमें तरङ्ग 
उठती हाँ । २-तरङ्गों के समान । लहरदार | 

त्तरंगिरपी स्री० (सं) नदी । ० जिसमें तरंगे हों। 

तरंगिी-नाथ पु'० (सं) समुद्र । 

तरंगित ॥ि० (सं) १-जिसमें तरंगे उठ रही दां । २- 
ऊपर-नीचे उठता हु्रा। 

त्रंगी ० (सं) (स्री तरङ्गिणी) १-जिसमें, लहर 


. या तरंगें हों। २-मनमोजी। 


सर वि० (फा) १-गीला । २-शीतल । ३-हरा। ४- 
धनवान । कि? १ि० तले । नीचे । प्रत्य० (सं) एक 


३३१ ) 


तरणि-तनूजा 
प्रत्यय जो गुशाधिक्य प्रकट करने फे लिए लगाया 
जाता है जैसे-स्थूलतर। 

स्री० (हि) तारा। नक्षत्र । 

तरक पु'० (हि) १-सोच-बिचार | उधेड्युनं । २- 
उक्ति | तक | ३-अड्चन । याघा। ४-व्यतिक्रम। 
स्री० १-द० 'तइक' । २-पृष्ठ समाप्त होने पर उसके 
नीचे किनारे की ओर आगे के पृष्ठ के आरम्भ का 

त करने फे लिए लिखा जाने बालां शब्द 

तरकना है) १-तड़कना । २-तकं करना | ३- 
मन में सोच: कक करना | 

तरकश पु" (फा) तूणीर। तीर रखने का चोंगा। 

तरकश-बंद पु० (फा) तरकश रखने वाला व्यक्ति |. 

तरकस पु'० दे० 'तरक्श' | 

तरकसी त्री० (हि) छोटा तरकश,। 

तरका पु'०[म्र० तकः] उत्तराधिकारी को मिलने याजी 
सम्पत्ति । 

तरकारी सी० (फा) १-भांजी। सब्जी। २-खाने के 
लिए पकाया हुआ फल-फूल, पत्ता आदि, शाक | 

तरको स्री (हि).कान का एक तरह का गहना । 

तरकीब त्री० (प्र) १-मिलावट | २-उपाय.। ३- 
ढङ्ग । तरीका । 

तरकुला पु० (हि) तरकी नामक कान का गहना । 

तरकूली सरी० (हि) तरकी नामक कान का गहना । 

तरवको सी० (प्र) १-बृद्धि। बढ़ती | २-इन्नावि । 

तरखा पु'० (हि) १-नदी या जल कां तेज यद्दाव ॥ 
२-द्ष्णा। ` ३ 

तरखान पु० (हि) बढ्ड।  :' 
तरछत क्रि० १० (हि) नीचे की ओर। 

तरछाना द्रिश (हि) १-तिरछी निगाह से देखना | 
२-आँख से इशारा करना । 

तरज पु'० दे० तर्ज'। , 

तरजन पु० दे० 'तर्जन'। ` 

तरजना 'कि० (हि) डाँटना। डपटना। . ' 

तरजनी स्री० (हि) १-अँगूठे फे पास : बाली. डे गली ' 
२-भय। 

तरजीला ६० (6) १-क्रोधपूणं । ुस्सै | २-३म । 

तरजीह स्री० (म्र) १-ग्रथानता | २-किंसी बस्तु को 
अन्य वस्तुओं से अच्छा सममना।  _: 

तरजुई स्री० (हि) छोरी तराजू। 

तरजुमा पु० (प्र) मापाम्तर। अनुवाद | 

तरजोंहाँ [० दे० 'तरजीला'। . 

तरण पु'० (सं) १-नदी आदि पार करने की शिया! 
तरना ।२-तैरना । ३-पार जाना। . 

तरणि पु० (सं) १-नाब। नौका! २-सूयं। ३० 


® 


4 ब्र ® 


तरणिजा ख्री०'(सं) १-यमुनां । २-एक पणंयृत्त। 
तरशिन्तनूजा त्ी० (सं) यमुना नदी । ' 
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हएको बे 

तरणी स्री० (स) नौका। नाघ। . £ 

तरतराना a (6) .१-वड-तडाना। तोड्ने के 
समान शब्द करना। २-घी आदि में बिलकुल. तर 
करना । , ER 

तरतीब ती० (प्र) वस्तुओं. का ठीक स्थानों पर 
लगाया जाना । क्रम सिलसिला । 

तरदीद स्री (प्र) १-२६. करना । खएडन। २- 


1 
जत (म) १-चिन्ताः. सोच । २-अन्देशा.। 
खटका । ८ 


त्तरन पु० दे० “दरण्‌'। २-दे० “वरौना'। ३-नाव. 


४-वेडा । ५-उद्धार । निस्तार । “ 

सरन-तारन पु'० (हि) १-उद्धार | निस्तार। २-भव- 
सागर से पार करने याला । (ईश्वर) । 

तरना औ० (हि) १-तैरना। २-नाव से या तैरकर 
पार करना। ३-तलना। ४-मुक्त होना (भव- 
सागर से)। .... 

तरनि स्री० (हि) १-तरणी । २-तलना । पु० सूयै । 

तरनिजा स्री० (हि) तरण्जा । यमुना । 

तरनी त्री२ (हि) १-नाव । नौका । २-दे० “तन्नी'। 
पु० सूर्य । 

त्तरन्नि त्री० (हि) तरणि। 

तरप स्री० (हि). तड़प । 

तरपट पुः० (?) भेव्‌ । अन्तर्‌ | फरक । 

तरपना क्रिश (हि) १-तइपाना । २-तर्पण करना । 

तर-पर क्रि० वि० (हि) १-चीचे-उपर। २-एक फे 
पीछे दूसरा ड 

तरपरिया. (० (हि) १-नीचे-उपर का। २-क्रम में 

आर पीछे का। 
पि० (हि) चमकदार । भइकीला । 

तरफ स्री० (प्र) १-्ओोर । २-श्रगल । ३-पत्ञ । 

तररफ॑दार 44० (म्र+फ्ा) . समर्थक । हिमायती । 

तरफदारी स्री० (ग्र+फा) पक्तपात.] 

सरफराना क्रि०(है) तड़फड़ाना 1 

सर-बतर, १० (फा) भीगा- हुआ । आद्र'। 

तरबूज पुः० (फा) कुम्हड़े की.तरह का एक गोल फल | 

सरबूजा पु० (?) ताजा फल। 

तरबूजिया १० (हि) तरबूज के छिलके के रंग का। 
गहरा हरा । 

सरबोना क्रि० (हि) तर करना । मिगोना । 

त्तरभर त्री० (हि) १-तड़ातड़ का शब्द । २-खलयली 

सरमोम ज्री० (मर) संशोधन । हेरफेर । 

तरराना क्रि० (हि) ऐंठना । मराइना । 

तरल ॥ि० (सं) १-चंचल । २-बहने वाला । द्रव.1 ३- 
क्षणभंगुर । ४-चमकीला । ५-कोमल। 

तरलाई ख्री० (हि) तरलता | द्रवत्| . 

सरलायित वि० (सं) काँपता हुआ | हिलता हुआ । 


(३३२) तरिका 


तरलित ० (सं) १-अस्थिर। २-प्रवाहशील | 
(तरवन पु'० (हि) एक प्रकार का कान का गहना! 
तरवर पु० दे० 'तरुवर' । 
'वरवरिया 1० (हि) तलयार चलाने वाला । 
तरवरिहा 4० (हि) तरवरिया । 
तरवार ल्री० (हि) तलवार । पु'० तरुवर । 
तरवारि स्री० (सं) तलवार। 
तरस पृ'० (हि) दया । रहम । 
तरसना क्रि० (हि) १-किसी पदाथ' के अभाय का 
दुःख सहना। २-तराशना । काटना। 
तरसाना क्वि० (हि) १-अभाव का दुश्ख देना। २- 
व्यथः ललचाना। 
तरसोँहाँ (० (हि) तरसने वाला | 
तरह स्री० (मर) १-प्रकार । भाँति। २-ढँग । ३-चरना- 
बट | ४-स्थिति। 
तरहदार [० (फा) १-सजीला | २-शौकीन | 
तरहर, तरहारि, तरहुंड़ रिश ० (हि) नोचे । तले 
तरहेल १० (|) १-पराजित। २-वशीभूत । 
तराई सी० (हि) १-पद्दाइ के नीचे का वह 
जहाँ तरी रहती है । २-तारा। 
तराजू पृः० (फा) २-तोलने का उपकरण | तुला । २- 
दे० 'काँटा' । | 
तराटक पृ० दे० 'श्राटिका'। | 
"तराना पु'० (फा) १-एक तरह का चलता गाना । २- 
गीत । गान । कि० (हि) १-तैरने में प्रदत्त करना । 
१-उद्घार करना । 
तराप स्री० (हि) बन्दूक, तोप आदि का तड़क शब्द 
तरापा पुः० (हि) हाहाकार । कुददराम । 
तरावोर 4० (फा) पूर्णतया भीगा हुआ । तरब्रतर । 
तराभर स्री० (हि) १-जल्दी-जल्दी में काम करना । 
२-धूम । ३-तड़ातड़' की आवाज | 
तरायला 1३० (हि) तरल । २-चपल । चंचल । 
तरारा पु०(हि) १-उछाल। छलाँग । लगातार गिरने 
चाली जल की घार। 
तरावट स्री० (हि) १-गीलापन । नमी । २-शीतलता 
उंडक । ३-शरीर की गरमी शांत करने वाली चीजें 


_ 


४-स्निग्ध भोजन । 


मैदान 


तराश स्री० (फा) १-वराशने या कारने का ढंग या. 


भाव । २-यनावट । 
तराशना क्रि० (फा) काटना । कतरना। 
तरास पुः० दे० 'त्रास' । 


_ | तराना मि? (हि) १-जस्त करना । २-तराशना । 


तराही क्षि० 4० (हि) नीचे । तले। 
तरि त्री०' (सं) १-नौका । २-कपड़ें का किनारा | 
दामन । 


तरिका स्री० (हि) बिजली | तडित । स्री०, :१-नाष 1 


२-कान का एक गहना । 
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सरिणों सी० (सं) तरणी 

तरिता स्री० दे० 'तडिता 

सरिया पुः० (ह) तैरने वाला । 

तरियाना क्रि० (हि) १-नीचे कर देना । २-ढाँकना 
३-तह में जमना । ४-तर या गोला करना । 

तरिवन पु० (दि) १-तरकी नामक कान फा गहना । 
२-कर्णफुल । 

तरिचर पु० दे० “तस्वर' । 

तरिहेँत कि० वि० (हि) नीचे । तले | 

तरी स्री० (सं) १-नाव। नीका । २-गदा । ३-घुग्राँ 

धूम । सो० (हि) १-कछार । २-तराई। ३-तरवन 

योी० (पा? तर) १-आद्रता । नमी । २-शीतलता । 
ठएडफ । 


तरीका पु'० (म्र) १-रोति । ढङ्ग । २-व्यवद्ार । चाल 


३-युकित। उपाय । 

तरीनि स्री० (हि) तराई । तलहदटी । 

तर 9० (सं) वृक्त। पेड । 

तरुण 9० (सं) (स्री० तरुणी) १-सोलह वर्ष से ऊपर 
की उमर वाला । युवा | जवान । २-नया। नवीन 

तरुणाई सी० (हि) युवायस्था। जवानी । 

तरुणाना किं० (हि) तरुण होना युवावस्था में प्रवेश 
करना > 

तरुणिसा सी० (सं) यौवन । जवानी। 

तरुणी सी० (सं) युवती । जवान स्त्री । 

तर्न पु'० दे० `तरुण' । 

तरुनई, तरुनाई सी० (हि) तरुणाई । युचाचस्था। 

तरुनापा पृ० (हि) युयावस्था। ` 

तरुनि सी० दे० 'तरुणी' | 

तख्वांही सी० (हि) शाखा। डाल । 

तद-रोपण पृ० (सं) १-बूक्ष लगाने का काम। 
बृच्च लगाने, यढ़ाने और उनकी रक्ता करने की 
कला सिखाने वाली विद्या । (आरबोरी कल्चर) 

तरुवर पु० (मं) श्रेष्ठ या बड़ा शृत्त। 

तरेंदा पु० (हि) १-पानी में तैरता हुआ काठ । वेडा 
२-पानी पर तेरने वाली वस्तु' जिसकी सहायता से 
पार हो सके । 

त्तरे क्रि० १० (हि) तले । नीचे । 

तरेटी स्री० (हि) तलहृटो । तराई। 

तरेरना क्रि० (हि) क्रोध या असन्तोप की दृष्टि से 
देखना । आँख के इशारे से डाँट बताना । 


तरेरा पु० (हि) १-ऋोघपूर्ण दृष्टि । २-लगातार डाली 
जाने वाली पानी की धार। ३-जल' की लहरों 


का आघात । थपेड़ा। 
ततरंया सी० (हि) तारा । नक्षत्र । विश १-तरने वाला । 
२-तारने चाज्ञा। न 
तरोई स्री० (हि) तुरई नामक एक तरकारी । 
त्तरोबर, तरोवर पु० दे० 'तरुबर' । ५ 


तरौंछ स्री० दे० “तलछट! । 
तरौंटा पु० (हि) आटा पीसने की चक्की के नं. 


चाला पाट या पल्ला । . 


तरास पु'० (हि) तट । तीर। किनारा । 
तरीना पुः० (हि) तरको नामक कान में पहनने ६ 


गहना । 


तर्क पु० (स) १-हतुंपूर्णं युक्ति । । दलील । २-चम- 


स्कार पूर्ण युक्रित। ३-ब्यंग । ताना। पु/० (प्र) 
छोइना। त्याग | 

तकंक पु'० (सं) १-ठकं करने बाला। २-याचक। 
मङ्गिता [| 

तकंणा पु० (सं) तर्क या बहस करन[। 


तकंणा सी० (सं) १-विवेचना । विचार। २-युक्ति 


दृलील 1 दै 
तकना य़ी० दे० “तर्कणा । रिश (हि) तक या वहस 


करना | 


तक-वितक पृ'०.(गं) १-इस प्रकार सोचना कि यह 


होगा या नहीं। ञहापोइ । विधेचना। २-वाद- 
विवाद । 


तक-विद्या सी० (सं) १-बह विद्या जिसमें विवेचना 


करने के नियम आदि निरूपित ह 1 २-न्याय-शास्त्र 


तकंश पृ'० (फा) तीर रखने का चोंगा। तूशीर। 
तर्क-शारन्र पु० (सं) १-चह शास्त्र जिसमें तकं के 


नियम, सिद्धान्त आदि निरूपित हाँ। २-न्याक 


शास्त्र 1 
'तर्क-संगत २० (सं) १-जो तकं के सिद्धान्तों के अनु 


सारं ठीक हो । (लॉजिकल) । २-जो युक्ति या बुद्धि 
के अनुसार ठीक मालम दे । (रीजनेबुल)। 


तरके-सिद्ध क्रि० (सं) जो तर्क की दृष्टि से विज्ुकुल ठीक 


द्दो। 
तकंसी स्री० दे० “तरकसी' | 


'तर्काभास पु'० (सं) ऐसा तकं जो वस्तुतः ठीक न हो 


या याँ ही दे खने पर ठीक जान पड़े। 


(तर्फो पु'० (सं) [त्री तकंनी] तर्क करने वाला । मीमां- 
सक । 


तव्यं (० (सं) जिस पर कुछ सोच विचार करना 
आवश्यक हो । विचारणीय । चिन्तनीय | 


तर्ज पु० (ग्र) १-रीति।। शैली । ढंग । २ बनावट । 


तजन पृ० (हि) १-भय प्रद्शंन। थमफाना। २- 
ऋध । ३-तिरस्कार। फटकार | पु 

तर्जना कि० (हि) १-घमकाना। २-डॉटना | डपटना 

तर्जनीं खी० [सं० जज्जनी] अंगूठे के पास की उँगली 

तर्जनी-मुद्रा स्री० (सं) तन्त्र के अनुसार एक मुद्रा । 

तर्जुमा पु० (प्र) भाषान्तर | उल्था । अनुवाद | 

तर्पण पु०(सं) १-ठप्त करने की किग्रा । २-हिन्दुओं 
में हाने वाले कर्मकाएड का वह कृत्य जिसमें देवों. 


. ऋषियों और पितरों को तृप्त करने के लिए उनके 
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जनान क दिया जाता है। ट 
तापत वि० (म) दृप्त या सन्तुष्ट किया हुआ । 
तरचोना पृ० देऽ 'तरौनाः। ` 
वर्षे पृण दे० ठुष्णा। 
ललल पु०(सं) १-नीचे का भाग । पेंदा । २-वह स्थान 
जो किसी यस्तु के नीचे पड़ता हो। ३-जलाशय के 
नीचे की भूमि । ४-पैर का तल्या । २-दयेली | ६- 
किसी यस्तु का ऊपर या बाहरी फैलाव । ७ सात 
पातालों में से प्रथम । 
सलक अव्यृ० (हि) तक । पर्यान्त। 
तल-कर पु'० (सं) वह कर जो तालाब में होने वाली 
वस्तुओं परं लगता है ।- 
तल-गृह पु० (सं).तहस्वाना । 
जल-घर १० (हि) जमीन के नीचे वनी हुई कोठरी 
तहखाना। . 
ज्ञल-छट सी० (हि) पानी या किसी तरल पदाथ' फे 
बैठी हुई मैल । गाद । तत्नोंल । 
तलतल क्रि० 4० दे० 'तिल-तिल' । 
तलना क्रि० (हि) कड़कड़ाते हुए घी या वेल में डाल- 
कर पकाना । 
तलप पु'० दें० “तल्प। 
तल-पट पु'०(सं) आय ओर व्यय का संक्षिप्त विवरण 
बताने वाला पद या फल्नक | तुला-पत्र । (वेलेंस- 
शीट) । .. 
तल-पद पु० (सं) १-असल चीज। मूल । ज़ड़ 1 २- 
सूलधन । पूंजी । 
तल-प्रहार १० (सं) थप्प। तमाचा । 
तलफ (६० (भ्र) नष्ट | यरयाद्‌ । 
तलफना क्रि० दे० :तइपना' । 
तलब स्री० (प्र) १-इच्छा । चाह । २-खोज 1 तलाश 
३-आवश्यकता । ४-चुलावा । ५-वेतन । 
तलवगार [० (म्र) माँगने या चाहने वाला । 
ततलयाना पु० (फा) वह खर्चा जो गयाहों को तलब 
. करने के लिए अदालत में जमा किया जावा है| 
तलबी स्री० (प्र) १-माँग। २-चुलाहट । 
` तलबेली त्री० (हि) अत्यधिक उत्कंठा । छटपटी । 
जलमलाना (#० दे० “तिलमिलाना' । 
तलवा पुः० (हि), पैर के नीचे का भाग जो खड़े होने 
पर जमीन पर टिकता है । पाद-तल । 
तलवार स्ी० (हि) घारदार लम्बा हथियार जिसके 
आयात से चीजें काटी जाती दें | खंग । असि। 
तलवारिया पु० (दि) तलवार चलाने में दत्त । 
कलवारी १० (हि) तलवार सम्बन्धी | ठलवार का । 
तलवाहो-पोत स्री० (सं) समुद्र की सतह या तल पर 
चलने वाला पोत या जह्दाज। (सरफेस क्राफ्ट) । 
तलहुटी ची० (हि) पहाड़ के नीचे की भूमि । 
सना पृ० (हि) नाचि का भाय | ऐंदा । २-जूते के 


नीचे का चमड़ा।' 

तलाई र० (हि) छोटा ताल । तलैया । । 

तलाक पु० (प्र) विधि के अनुखार पति-पत्नी का 
सम्वन्ध-्याग। 

तलाचो स्री० (सं) चटाई । 

तलातल पु० (मर) सात पातालों में से एक । 

तलाबेलो, तलामली प्री० दे० 'तलबेली' । 

तलाब पु० (हि) ताल । तालाब-। 

तलाश स० (तु०) १-खोज 1 २-आवश्यकता । चाह 

तलाशना कि० (हि) खाजना | ढू' दून! 1 

तलाशी स्री० (फा) छिपाई हुई वस्तु के लिए खोज 8 

तलिच्छक पु ० (सं) पलंगपोरा । 

तलित बि० (सं) तला हुआ । 

तली: तौ०(हि)१-पैंढी । तलछुट । २-हाथ की. हथेली ॥ 
३-तलबार। 

तलीय [० (सं) १-तल या पेंदे से सम्बन्ध रखने 
वाल्ला। २-उपर याले अंश निकाल लेने, हटा देने 
या. वाँट देने के पश्चात नीचे यच रहने वाला! 
(रेसीडुअरी) । 

तलीय-भ्रधिकार १० (सं) वह स्वत्व या अधिकार 
जो प्रांतीय शासनों को याँट देने के उपरांत सुरक्षा, 
कार्य संचालन फे सुभीते . आदि को दृष्टि से 
केद्रीय-शासन अपने ह्वाथ में रखता दै ।(रेसी डुअरी- 
पावर)। . 

तलुझा पु'० दे० 'तलवा” । 

तले क्ि० 4० (हि) ऊपर का उलटा । नीचे ! 


(तलेटो स्री० (हि) १-पेंदी । २-चलहटी । 
तलैया सी० (हि) छोटा ताल। 


तलो छ स्री० (हि) नीचे जमी हुईं मेल । तलछट । 

तल्ल वि० (फा) २-कडुवा । २-स्वाद में चुरा । 

तल्प पु० (सं) १-शाय्याः। सेज। २~अटारी । अट्टा" 
लिका। 

तल्पक पु'० (सं) विद्दीना करने वाला या शोय्या 
सजाने वाला नौकर | 

तल्पकीट पु'० (सं) खटमल । 

तल्ला पु० (हि) १-जूते के नीचे का चमड़ा। २- 
मंजिल । ३-कपढ़े के नीचे का आस्तर । मितल्ला । 
निकटता । 

तल्लीन (० (सं) किसी विषय या काम में लीन १ 
निमग्न । ततम्मय। 

तल्लीनता स्री० (सं) तन्मयता । एकाग्रता । 

तव सवं० (सं) तुम्दारा । 

तबक्षीर पु'० (सं) १-तवाखीर। तीखुर। २-बंश- 
लोचन । ड 

तवञ्जह स्री० (प्र) १-भ्यान । २-कपादृष्टि । 

तबन त्वी०(हि) १-तपे हुए होने की अवसथा या भाक 
२-ताप । गरमी । ३-अग्नि # 
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तवना र्ला 

तवना क्रि० (हि) १-तपना । गरम होना । २-ताप या 
दुःख से पीडित होना । ३-गुस्से से लाल 
कुद ना । 

त्तव पु० (सं) त, थ, द्‌, घ, और न, यह पाँच 


अन्तर | 

तवा पु० (6) २-लोदे का बह छिछ्ला गोल बरतन 
जिस पर रोटी सेंकते हैँ | २-चिलम में तमाखु पर 
रखने का मिट्टी का गोल टुकड़ा । 

तवाई सी० (हि) १-ताप। गरमी 1 २-गरम हवा । लू 

लवाब्योर पु'० (हि) वंशलोचन 1 

तवाजा स्री०(ग्र) -आदर । आवभगत 1 २-मेहमान- 

गरी 

त क्रि० (हि) गरम करना । दिश (फा) सोटा- 
ताजा । 

तवायफ स्री० (प्र) वेश्या । रंडी । 

तवारा पृ'० (हि) जलन । दाह 1 

ज्ञवारीख स्री० (प्र) इतिहास 4 

तवारीखी (० (प्र) ऐतिहासिक । 

तवालत स्री० (प्र) १-लम्घाई। २-अधिकता। ३- 


तवो त्री० (हि) १-छोटा तवा 1 २-दे० 'तई'। 

तवेला पु'० दे० “तबेला' । 

तलशरीफ सी० (म्र) १-इञ्जत । महत्व 1 २-सम्मानित 
व्यक्तित्व 1 

तशत पु० (फा) १-परात (बर्तन) । २-पाखाने का 
गमला । 

तइतरी स्री० (फा) थाली जैसा यरवन । रिकावी । 

तट्‌ बि० (सं) २-छिला हुआ । २-कटा या दुला 
३-पीस कर दो दालों में किया हुआ[। ४-पीटा हुआ 

तष्टा पु० (सं) १-छीलने वाला । विश्वकर्मा | पु० 
(हि) [स्नी० वष्टो] तांबे की छोटी वश्वरी॥ 

तस (1० (हि) तैसा । वैसा । 

तसदीक सी० (प्र) १-सचाई । २-ग्रमाणां द्वारा पुष्टि 
३-सादय। गवाही । 

तसदोह स्री०(हि) १-सिर का ददं । २-दुःख । क्लेश 

तसबी, तसबीह स्री० (हि) जप-माला । सुमिरनी ।- 

तसमा पृ'०(फा) चमड़े या कपड़े का फीता जो बाँधने 
के काम आता दै। 

ससला पृ० (देश) [त्री० तसली] एक तरह का बड़ा 
आर गहरा बरतन । 

त्सलोम स्री० (म्र) १-प्रणम | सलाम | २-किसी 
यात की स्वीकृति । मान्यता । 

ससलली 'स्री० (म) १-आश्वासन 1 सांत्वना । २- 
धेर्यं । धीरज 1 

तसचोर स्री० (म्र) चित्र | 

तसो स्री० (देश) तीन यार जोता हुआ खेत । 

ससू पृ० (ह) एक तरह को माप जो ५1 इञ्च की 
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तहसीलदार 


दोती हे! 
दोना । | तस्कर पृ ० (सं) चोर । 


तस्करता स्री० (सं) चोरी । 

तस्करी स्री० (हि) १-चोरी । २-चोर स्त्रो। ३-चोर 
की पत्नी। 

तस्मात्‌ अव्य० (सं) इसलिए 1 

तस्य सबं० (सं) उसका। 

तस्सु पु० (हि) लम्बाई का नाप जो १ इञ्च का 
होता है । 

तहें क्रि० १० (हि) उस स्थान पर। यहाँ । 

तहेई' क्रि० वि० (हि) उसी जगह वहीं । 

तहुंचा क्रि० १० (हि) चहाँ।.. _ 

तह स्री० (फा) १-परत। २-तल। पेंदा। उ्तन।॥ 
थाह । ४-चरक मिह्ली । EF 

तहकीक स्री० (प्र) यथार्थतः | सस्य। २-सचाई की 
जाँच | खोज । ३-जिज्ञासा 

तहकोकात स्री० (म) किसी घटना की जाँच | अनु- 
सन्धान । 

तहखाना पु०(फा) जमीन फें नीचे बनी हुई कोठरी। 


तलगूह । 

तहजोब रु|० (प्र) सभ्यता । शिष्टाचार । 

तहदरज ० (फा) जिसकी तह तक न खुली हो! 
बिलकुल नया । 

तहना क्रि० (हि) १-तपना । २-बहुत क्रोध करना | 

तहबाजारी सी (फा) बह महसूल जो बाजार के चोक 
यां पटरी पर सीवा बेचने वालों से लिया जावा दै। 

तहमत पु'० (फा) कमर में लपेट कर पहना जाने 
वाला एक तरह का कपडा । र 

तहरी स्री० (देश) १-पेठे की बरी ओर चावल की 
खिचडी 1 २-मटर की खिचडी | 

तहरीर स्री० (प्र) १-लेख | लिखाबट। २-लेख- 
शैली । ३-लिखी हुई यात । ४-लिखा हुआ प्रमाण- 
पत्र | ५-लिखने की उजरत । लिखाई । 

तहरीरी ० (फा) लिखा हुआ | लिखत । * 

तहलका पु० (प्र) १-मीत। सृत्यु। २-नारा। ३- , 


ती हलचल 1 

तबल सी० (प्र) १-सुपुदंगी । २-अमानत। ३- 
किसी मद्‌ की आय का रुपया जो 'किसी के पास 
जमा हो | ४-खजाना | 

तहवीलदार he 0 खजानची। 

तहस-नहस (० (देश) पूर्णतया नष्ट-श्रष्ट । वरयाद्‌ । 

तहसील स्री० (म्र) १-लोगां से रुपया वसूल करने 
की क्रिया या माव। वसूली । उगाही। २-बह 
कार्यालय जहाँ जमींदार सरकारी मालगुजारी नमा 


कराते हैं । छ 
तहसीलदार पु० (प्र+फा) १-कर वसूल करने वाला 
२-वह अधिकारी जो जमींदारों से सरकारी सथ्य-_ 
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सहसीलदारी न 
गुजारी बसून करता है आर माल फे छोटे-छोटे 
मुकहमों का फैसला करता है । 

तहसीलदारी पु० (हि) १-तहसीलद्‌।र का काम । २- 
तदसीलदार फा पद्‌ । 

तहसीलना कि०(हि) मालगुजारी आदि वसूल 
तहाँ क्रि० 1० (हि) बहाँ । उस स्थान पर | 

'तहाना निश (हि) तह करना | 

तहिया #ि० वि? (हि) तत्र । उस समय। 

'तहियाना क्रि (हि) तह लगाकर लपेटना । 

धहियो अव्य (हि) तथापि । तोभी। 
तहं (%० 4० (हि) वहीं । उस जगह । 

-ताँई ्रि० 9० (हि) १-तक । २-फे लिए। यास्ते । 
पास। 

-त्रांकना कि० (हि) ताकना । 

-त्ांगा कि० (हि) एक तरह का घोड़ागाड़ी । टांगा । 

तांगो सी० (हि) किसी वस्तु को कसकर यांधने वाली 
डोरी । बन्द । 

>त्तांडव पृ'० (गं०) १-शिव का नृत्य । २-पुरुषों का 
नृत्य (स्त्रियों के नृत्य को लाश्य कहते हैं) । ३-बह 
नाच जिसमें चहुत कुछ उछल-कूद हो । 

-ताँत सरी (हि) १-चमड़े या पशुओं के नस से घनी 
हुई डोरो । २-धनुप की डोरी । ३-सारंगी आदि 
का तार | ४-जुलादों का एक उपकरण | ५-सूत। 
डोरी। 

ताँता पृ० (हि) १-अटूट पंक्ति । २-कतार। 

ताँतिया (० (हि) ताँत जैसा दूचला-पतला । 

ताँती स्री० दे० 'ताँता' । पु० (हि) जुलाद्दा 1 

तांत्रिक वि० (सं) तन्त्र सम्यन्थी । तन्त्र का । पृ'० 
[सरी० तंत्रिका] ' तन्त्रशास्त्र का ज्ञाता ओर प्रयोग- 


कर्त्ता । 

ताँचा पु.० (हि) एक लाल रंग की धातु। 

तांबूल पृ० (सं) १-पान । २-पान का बीड़ा । 

तांनूलिक पृ० (सं) तमोली | 

ताँवर यु० (हि) ताप। 

` ताँवरना क्वि० (हि) १-गरम होना। २-क्रोध आदि 
के आवेश में आना | 

`तांवरा पु० (हि) १-जलन । ताप । २-जूड़ी 1 बुखार 
३-सिर का चक्कर | ४-मृछा । 

ताँसना $ि० (हि) १-डाँटना। २-धमकाना। ३- 
सताना । - 

ता प्रत्य० (सं) एक भाववाचक प्रत्यय जो विशेषण 
आर संज्ञा के अन्त में लगता है । अव्य०(फा) तक। 
पर्यन्त । ३० (हि) १-उस । २-उसे । 

ताई भ्रब्य० (हि) १-तक । पर्यन्त । २-निकट । पास 
३-(किसी के) प्रति । को । ४-लिए । वास्ते । 

ताउ पु० दे० 'ताब' | | 

ताऊ पु० (हि) बाप का बड़ा भाई । ताया । 


ताजपोशी 

ताऊन पू'० (ग्र) एक संक्रामक रोग जिसमें गिलटी 
निकलती ओर बुखार आता है ।प्लेग। 

ताऊस पुः० (प्र) १-मोर। मयूर | २-सितार की तरद्‌ 
का एक बाजा जिस पर मोर की शक्ल यनी होत है 

ताक त्री० (हि) १-अवलोकन | २-टकटकी । ३-धात 
अवसर को प्रतीक्षा। पु० [ग्र० ताक] आलः 
(दीवार में का) । बि० १-दो सम भागों विभक्त न 
होने वाला | २-अनुपम । चेजोड । 

ताक-भाँक स्री० (हि) १-कुछ जानने के लिए यार- 
वार ताकने या झाँकने की क्रिया । २-द्विपकर देखने 
की क्रिया । ३-निरीक्षण | देखभाल। ४-खोज॥ 
अन्चेपण । 

ताकत सी० (म्र) १-जोर। चल । शक्ति | २-साभर्थ्यं | 

ताकतवर (2 (फा) १-घलवान । २ शाक्तिवान । 

ताकना क्रि० (हि) १-देखन।। २-मन में सोचना ॥ 
३-ताइना । सझजाना । ४-पहले से देखकर स्थिर 
करना । ५-अवसर की ग्रतोक्षा या घात में रहना। 

ताकरी सी० (हि) मुण्डे या लुण्डे अक्षरों वाली लिफि 

ताका ० (हि) भेंगा। 

ताकि अच्य० (फा) जिसमे । इसलिए कि। 

ताकोद झ०(म्र) किसी काम के लिए यारऱ्यार चेताने 
का कार्ण 1 

ताल पु =:(1द्‌) ताक । आला । 

ताखड़ा 199 (हि) तगड़ा। न 

ताखा पु० (हि) १-ताक । आला । गत्ते पर लपेटा 
हुआ कपड़े का थान । ४ 

ताग स्री० (हि) तागने की क्रिया | पु० दे? 'तागा' 1 

तागड़ी स्री० (हि) करथनी । 

तागना क्रि० (हि) दूर-दूर पर मोटी सिलाई करना # 

तागा पृ ७ (है) १-सूत । धागा । २-ग्रति व्यक्षित के 
दिसात्र से लिया जाने वाला कर | 

ताछन पु'० (हि) १-शत्रु के दाव से बचने ओर उस 
पर प्रस्याक्रमण करने के लिए वगल से हाते हुए 
आगे बढ़ना । काया । २-घोड़े का कावा काटना & 

ताछना ० (हि) आक्रमण फे लिए बगल से होकर 
बढ़ना । 

ताज पु० (फा) १-राज-मुकुट । २-कलगी | ३-दीवार, 
की कँगनी या छज्जा । ४-मकान के सिरे पर शाभा 
के लिए बनी हुई चुर्जी । ४-आगरे का ताजमहल | 

ताजक पु ० (फा) १-एक ईरानी जाति। २-च्योतिप 
का ग्रथ विशेष 1 

ताजगी स०(फा) १-हरापन । ताजापन । २-प्रफुजलता 
स्वस्थता । : 

ताजदार ॥१० (फा) ताज की तरह का । पु० वादशाइ 

ताजन, ताजना पृ० (हि) कोझ । चायुक । 

ताज-पोशो स्री० (फा) राजमुकुट धारण करने य 
राजसिंद्दासन पर वैठने का उत्सव! 
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'ताजमहल 

ताजमहल पु० (प्र) आगरे का प्रसिद्ध मकपरा। 9 

ताजा वि० (फा) [म्री० ताजी] २-सर्वथा नवीन । २- 
हरा भरा | ३-(वह फल फूल आदि) जो अभी पेड़ 
से तोड़ा गया हो । ४-स्वस्थ और प्रसन्न । ५-बिल- 
कुल नया । 

ताजिया पु० (म्र) मकबरे के आकार का कमचियों 
का रङ्ग-चिरंगे कागज आदि चिपका कर बनाया 
हुआ मंडप जिसे मुहरंम में शिया लोग दस दिन 
तक रख कर गाइते है । 

ताजियाना पु० (फा) चाबुक । कोड़ा । 

ताजी ० (फा) अरब देश का । अरव देश सम्दन्धी 
पु.० २-अरब का घोड़ा । २-शिकारी कुत्ता ॥ सीए 
अरब देश को भाषा । 

ताजीम स्री० (ग्र) सम्मान-प्रदृशंन । 

ताजीर स्री० (स) दंड। जुर्माना । 

ताजीरात पृ० (ग्र) दण्ड सम्बन्धी कानूनों का संग्रह 

ताजोरात-हिन्द पु'० (ग्र) भारतीय दृए्ड विधान । 

ताजीरी वि» (ग्र) दणड के रूप में लगाया या वेठाया 
हुआ | 

ताजोरी-कर पु'० (प्र+सं) किसी स्थान पर दणड 
रूप में पुलिस नियत हाने पर उसका खर्चा निका- 
लने के लिए लगाया हुआ कर । 

ताजोरी-पुलिस सी० (म्र+म) उपद्रय-ग्रस्त क्षेत्र में 
रखे हुए पुलिस के दस्ते जिनका खर्चा चहां के लोगों 
से दण्डस्वरूप लिया जाता है। 

ताज्जुब पु“० (प्र) आश्चयं । 

ताटक यु'9 (सं) कान का तरको नामक गहना । 

ताटस्थ्य पु० (सं) चटस्थ या निरपेक्ष हाने का भाव । 
समीपता । 

ताइ पु'० (हि) १-एक सीधा ओर लम्वा दृच्च जिसको 
चोटी पर पत्ते होते हैं । २-ताइन । प्रहार । 

ताइका सी० (म॑) एक राक्षसी जिसका संहार श्रीराम- 
चन्द्र ने किया था। 

ताइन पुः० (सं) १-मार। आघात। २-डाँट-डपट । 
३-दण्ड । शासन । ४-अनुशासन । 

ताइना सा” (हि) १-मारने-पीटने की क्रिया। मार 
आघात | २-डाँटडपट | झि० (हि) १-भाँपना | २- 
जान या समझ लेना 1 ३- मारना | ४-सजादेना 
५-कष्ट दंना। ६-दुवचन कहना। 

ताइनीय [ि० (सं) दरडनीय । 

ताडित पि० (नं) १-जिस पर मार पढ़ी हो । २-जिसे 
दृण्ड दिया गया हो। 

ताड़ी स्री० (हि) ताइ के डंठलों से निकाला हुआ रस 

कक = 

जो खट्टा होने की अवस्था में नशीला हो जाता हे 

तात पुष (मं) १-पिता । बाप | २-पृज्य व्यक्ति । गुरु 
३-एक प्यार का सम्मोधन । 9 (हि) तपा हुआ । 
गरम 1 < 
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तातपय पृ० (हि) तातं । 

तात 9० (6) [० ताती] तपा हुआ । गरम । 

तातायेई शी० (हि) नाच में एक प्रकार का योल । 

तातार ५० (फा) मध्य एशिया का एक देश | 

तातारी 4० (फा) तातार देश का। तातार देश 
सम्वन्धी । पृ» तातार देरा का निवासी | 

ताती स्री० (हि) दूध । 

तातील सी० (प्र) छुट्टी का दिन । 

तत्कालिक वि० (ग) १-तस्काल का । २-उसी समये 
का । (इमिजिएट) । 

तात्पर्य १० (सं) १-आशाय । अभित्राय। मंशा । २- 
तस्परता । ३-किसी के सम्बन्ध में मनर्मे रहने वाला 
आन्तरिक भाव | हेतु । 

ताप्प्य-वत्तियी० (सं) पूरे वाक्य का अर्थ बताने 
युत्ति । (साहित्य) । र 

तात्पर्यां पु७ (सं) चाञ््यार्थो से भिन्न अथं जो 
वाक्य विशेष में वकता फा अभिप्राय समझा जाय । 

तात्त्विक ० (मं) १-तस्व-सम्यन्धो । तस्वज्ञान युक्त | 
२-यथार्थं । वास्तविक । 

तात्तविक-विज्ञान पू० (नं) बिज्ञान की दो शाखाओं 
में स एक जिसमें कार्या और कारणों कें पारस्परिक: 
सन्त्रन्ध बताने याल तथा कार्यो का यथाथ स्वरूप 
या तरयों का विवेचन करने वाले विज्ञान आते हैं 
(पॉजिरिव-साइम्स) । - 

ताबेई तीर दे० 'ताताभेई'। 

तादथ्यं पृ ०. (नं) १-उदश्य की एकरूपता । २-थर्यी 
की समानता । ३-उददेश्य । 

तादात्म्य पृ ० (मं) १-दो वस्तुओं फे परस्पर अभिन्न 
होने का भाव । अभिन्नता । २-देख समझ, कर यहू 
ग्रमाशित करना फि यह बही है । पइचानना । (आई- 
डेटिफिकेशन) । 

तादाद सी० (प्र) संख्या । गिनतीं। 

तादृश 49 (म) उसके समान । चेसा। 

ताधा सौ दे० 'ताताथेइ' । 

तान सी० (हि) १-सङ्गीत में स्वरों का कलापूर्ण 
विस्तार । २-तानने की क्रिया या भाव। सिचाव 1 

तानता सी? (गं) वह गुण अथवा शापित जिसके दार॥ 
वस्तुएँ अथवा उनके अङ्ग आपस में दृढतापूर्वक 
जुड़ रहने हे। (टनेसिटी) । 

तानना मि० (हि) १-पैल्ञाने के लिए जींचना। २- 
अपर फैलाकर वाँधना। ३-मारने फे लिए हाथ या 
हथियार उठाना 1 ४-जेलखाने भेजना । 

तानपूरा पृ० (हि) सितार की तरह फा एक याजा; 
सम्प्रूरा । 

तानयान पु० (टि) तानाचाना । 

ताना पृ० (टि) १-कपड़े की चुनाचट गें हाम्याई के 
यल के सृत । २-दरी या कालीन युनने फा करा । 
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“शाना-पाई, ताना-पाही 
क्रि० (हि) १-ताव देना । गरम करना । २-पिघ- 
लाना । ३-तपाकर परीक्षा.करना । ४-जाँचना । 
मू'दुना। पु० (प्र०) व्यंगपूर्ण चुटीली यात । 

-्ञाना-पाई, ताना-पाही स्री० (हि) व्यर्थ घार-चार 
आना-जाना । है 

उत्ताना-बाना पु० (हि) कपड़े की बुनावट में लम्वाई 
आर चौड़ाई फे बल चुने हुए सूत । 

“तानारीरी सी० (हि) नीसिखिये का गाना । साधा- 
रण गाना 1 

"तानाशाह पु (फा) अपने अधिकारों का मनमाना 
प्रयोग करने वाला | अनियन्त्रित-शासक | 

'तानाशाही ती? (फा) १-अधिकारों का मनमाना 
उपयोग । स्वेच्छाचारिता। २-बह राज्य व्यवस्था 

- जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के अधिकार 
में हों। 

तानी स्री० (हि) कपड़े की घुनाचट में वह सूत जो 
लम्बाई के यल हो। 


म्ताप पु० (सं) १-अग्नि, विद्युत आदि से उत्पन्न वह' 


शक्ति जिससे बस्तुएँ गरम हो जाती हैं तथा 
अधिक गरम होने पर पिघलने या वाप्प के रूप में 
परिणित होने लगती हैँ । ऊष्णता । गरमी । (द्वीट) 
_ २-अ्वर्‌। ३-दुःख | ४-आँच | लपट । 
न्तापक पि० (सं) १-ताप उत्पन्न करने वाला। कष्ट 
पहुँचाने बाला । पु० विद्युत-शक्ति से चलने वाला 
: एक प्रकार फा यन्त्र जिससे कमरे आदि में गरमी 
पहुँचाते हैं। 
म्तापक्रम पु० (सं) शरीर या वाथुमएडल की उष्णता 
का उतार-चढ़ाव । (२परेचर) 1 
र्ाप-क्रम-यंत्र पुः० (सं) वह यन्त्र जिसके डारा किसी 
स्थान के घटने-वढ्ने वाले ताप-क्रम का पता चलता 
है। (धैरामीटर) 1 
ताप-चालक पु'० (सं) यह पदार्थं जिसमें ताप एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच सकता हो । जैसे-घातु 
"ताप-चालकता स्री० (सं) पदार्थों का वह गुण जिससे 
ताप एक छोर से दूसरे छोर तक जाता हूँ। 
-्ताप-तरंग ती० (स) गरमी की वह लपट या हवा 
को लहर जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 
ग्रबाह्दित द्ोती जान पड़े। (हीट-वेव) । 
कस्ता स्री० (हि) तिल्ली बढ़ने अर सूजने का 
' रोग। 
म्तापती स्री (सं) १-सूयै को कन्या । २-सतपुडा 
पहाड़ से निकलने वाली एक पवित्र नदी 1 
- त्ताप-त्रथ पु० (सं) तीन प्रकार कें ताप या दःख- 
आध्यात्मिक, अभिदे विक और अधिभौ तिक । _ 
तापद ० (सं) कष्टकारक । 2 
सापन पु० (मं) १-ताप देने वाला । २-सूर्य। ३- 
कामदेव के पाँच चाणों में से एक । ४-शत्रु को पीडा 
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पहुंचाने की एक विधि (तन्त्र । 

तापना क्कि० (हि) १-आग को आँच से अपने क' 
गरम करना । २-तपाना । ३-फूँकना । ४-उड़ाना , 

ताप-नियंत्रण पु० (सं) कमरे आदि के भीतर की 
हवा को कृत्रिम रूप से समशीतोष्ण यनाये रखने 
की क्रिया । (ण्यरकंडीरानिंग) । 

ताप-नियंत्रित 49 (सं) जिसके भीतर का' तापमान 
कृत्रिम उपायों से सम-स्थिति में रखा गया हो। 

तापमान पु० (सं) वस्तु, शरीर आदि की वह गरमी 
खथवा सरदी की वह स्थिति जो कुछ विशेष प्रकार 
से नापी जाती है। . 

तापमान-यंत्र, तापमापक-यंत्र पु० (सं) एक यन्त्र 
जिसके द्वारा ज्वर के समय शरीर का ताप नापकर 
देखा जा सकता है। (थरमामीटर) 1. 

ताप-विकिरण पृ० (सं) ताप की लहरों का किसी 
एक स्थान से चारों दिशाओं में प्रसारित किया 
जाना । (रेडियेशान) 1 

तापस पु'० (सं) तरी? तापसी] तपस्वी । 

तापसी स्री० (सं) १-तपस्या करने वाली स्त्री। २- 
तपस्वी की पत्नी । 

तापहर 9० (सं) तापनाशक । ज्वर को दूर करने 
वाला <- दि 

तापित 9०; (सं) १-जो तपाया गयां हो । २-दुखित। 
पीड़िता ”' 

तापी 9० (सं) ताप देने वाला । 

ताफ्ता पृ ० (फा) धूप-छाँद नामक रेशमी कपड़ा । 

ताव स्री० (फा) १-ताप । २-चमक । ३-सामर्थ्यं । 

ताबड़तोड़ क्रिश 4०. (हि) लगातार । वरावर । 

ताबूत पृ० (म्र) वह सन्दूक जिसमें मुरदा . रखकर 
गाढ़ा जाता है। 

ताबे ० (प्र) १-वशीभूत । अधीन । २-आज्ञाकारी 

ताबेदार (० (प्र+फा) १-थाज्ञाकारी । २-संबक । 

ताबेदारी स्री० (फा) १-नौकरो | २-सेवा 1 टहल । 

ताम ५० (स) १-दोप। विकार। २-घेचेनी । ३- 
दुःख । ४-इच्छा । ५-थकावट । 4० १-डरावना। 
२-व्याकुल । पु० (हि) १-क्रोध । २-अंधेरा । 

तामजान, तामजाम पृ० (हि) एक तरह की छोटी 


पालकी । 

तामड़ा २० (हि) ताँबे के रंग का । 

तामरस यु० (सं) १-कमल । २-सोना । ३-ताँचा ! 
४-धतूरा । 

तामलेट, तामलोर पु'० [प्रं० टंचलर] टीन का चना 
गिलास । 

तामस ० (सं) [स्री० तामसी] तमोगुण दाला । 
तमोगुण युक्त । पु० १-साँर । २-दुष्ट। ३-क्रोध + 
४-अपकार्‌ । ४-अज्ञान । 

तामसी #० स्री० (स) तमोगुण वाली 1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


काल Digitized by Sarayu Foundation [क Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
| तामिल ३३९ ) तारांकितः 


1 
| 
| 
| 
| 
1 
1 


छक 


4 1. a 


तामिल स्री० (देश) १-दक्षिण भारत की एक जाति 
का नाम । २-इस जाति के लोगों की भाषा | 

तामिस्र पु० (सं) ९-क्रोध। २-द्वेप । ३-अविद्या । 
४-अन्यकारमय एक नरक विशेष | 

तामीर स्री० (म) भवन निर्माण का काम | 

त्ञामील, तामीली सरी० (म्र) १-आज्ञा का पालन । 
२-सूचना आदि का अभीष्ट स्थान पर पहुँचाया 
जाना 1 5 

तामोर, तामोल पु० (हि) तांबूल (पान) । 

ताम्न पु० (सं) १-तांया । २-एक प्रकार का कोढ्‌। 

ताम्नचूड़ पु० (सं) मुर्गा । 

ताम्न-पट्ट, ताम्न-पत्र पु० (सं) १-दानपत्र खुद्वाने 
का ताँबे का पत्तर। २-ताँबे की यद्दर। 

तान्रपर्णी सी० (सं) १-दक्षिण भारत की एक नदी । 
२-चावली 1 ३-तालाब । 

ताम्न-युग पु० (सं) इतिद्दास का वह प्रारम्भिक काल 
जब लोग ताँबे फे औजार, पात्र आदि उपयोग सें 
लाते थे । (ब्राजएज) । 

ताम्रलिप्त पु० (सं) घङ्गाल का तामलूक नामक 
भूखण्ड । 

तास्र-लेख पु० दे० 'ताम्र-पत्र' | 

ताये फ्रि» वि० (हि) से । तक। 

ताय पृ० दे० 'ताप! । सवे० दे० 'ताहि!। 

तायना क्रि० (हि) तपाना | 

तायनि स्री० (हि) १-तपन । जलन । २-पीड़ा । 

तायफा स्री० (फा) १-वेश्या | २-वेश्या और उसके 
समाजियों की मण्डली | 

त्ताया पु'० (हि) [स्री० ताई] पिता फा बड़ा भाई | वि० 
तपाया हुआ । तपाकर पिघलाया हुआ | 

तार पु० (सं) १-रूपा । चाँदी । २-तपी धातु को 
पीट और खींचकर यनाया हुआ तागा । २-धातु- 
कार वह तार जिसके द्वारा बिजली की सद्दायता से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजा जाता 
है.। (रेलिम्राफ) | ४-इस प्रणाली द्वारा भेजा या 
आया हुआ समाचार | (देलिग्राम) | सूत। तागा 
६-अखणड परम्परा। क्रम । ७-कार्य सिद्ध का रोग 
युक्ति । ८-सङ्गीत में एक सप्तक | ६-अद्वारद अदचतरां 
का एक वर्शवृत । वि० निर्मल । स्वच्छ । पु० (हि) 
१-करतालज (बाजा) | २-तल । सतह | ३-त।लाच । 
तरकी नामक फान फा गहना । ५-तारा | ६-ताल । 


 ७-डर। भय | ८-ताइना । भ्रव्य० लेशमात्र । नाम 


भी। 
तारक पु० (सं) १-तारा । नत्तत्र। २-आँख | ३- 
आँख की पुतली । ४-भवसागर से पार करने वाला 
४-कर्णाधार । ६-चह जो पार उतरे । ७-एक वर्ण- 
बृत्त। ८-राम का पडक्षर मन्त्र जिसे गुरु शिष्य के 
कान में कइता है । (आं रोमायनमः) | ६-छपाई में 


तारे के समान चिह। (*) । (स्टार,एस्टरिस्क) । 
्तारक-चिह्व पु० (सं) तारे का चिह्ठ या निशान . जो 
पादृटिप्पणी अथवा 'अभिनिर्देश के निमित्त .या 
मददत्य प्रदर्शित. करने के लिए छापा या लिपि में 
शा किया जाता है। जेसे-(*) बिह 1 (ऐस्ट-- 
। 


) " ; 

तारका सी०(सं)१-नचत्र | तारा । २-आँख़ की पुतलीः 
३-ब्ृह्मति की स्त्री। ४-चलचित्रों में अभिनयः 
करने वाली स्त्री 1 (स्टार) । ५-'तारक चिह' 

तारकासुर पु० (सं) एक असुर का नाम | 

तारकित ० (सं) नक्षत्रों या तारों से भरा हुआ । 

तारकेश पु० (सं) चन्द्रमा 1 

तारकेइवर पु'० (सं) शिव 1 

तारकोल पु० दे० 'अलकतरा' । 

तारल पु० (हि) गरुइ। ष 

तारली पु० (हि) घोड़ा। 

तार-घर १० (हि) वह सरकारी जगद जहाँ से तार 
दारा समाचार भेजे जाते है। 

तार-घाट पु'० (हि) व्यवस्था | आयोजन । . 

तारण पु'० (सं) १-पार उतारने की क्रिया । २-उद्धारः 
निस्तार । ३-तारने वाला। उद्धार करने वाला | 
४-यिष्णु । ५-साठ संवस्सरों में से एक 

तारणि स्री० (सं) नाव । नौका । 

तारतम्य पु'० (तं) १-एक्र दूसरे से कमो-मेशी का 
हिसाव । न्यूनाधिक | २-तरतीव। ३-गुण, परि- 
माण आदि का परस्पर मिल्लान । 

तारतार 90० (हि) जिसको घड्जियाँ अलग-अलग: 
होगई हों । 

तारतोइ पु'० (हि) कारचोषी का काम । 

तारन पु'० दे० 'तारण' । 

तारना क्रिश (हि) १-पार लगाना । २-डूयते हुए क- 
बचाना । ३-सांसारिक क्लेशा से मुक्त करना । 

तारपीन पृ'० (हि) एक प्रकार का तेल जो चीइ के- 
पेड से निकलता दे। ‘ 

तारबर्की पृ० (उदूः) बिजली की शक्ति द्वारा समा- 
चार पहुँचाने बाला तार। 

तारल्य पु/० (सं) १-तरल या प्रवाहशील होने का 
गुण | द्रवस्व । २-चंचलता । ३-कामुकता । 

तार-हीन 4ि० (हि) १-यिना तार के। २-तार-हीन 
प्रणाली से आने वाला (समाचार) । पु० व्रिना 
तार के या विद्यत की सहायता से समाचार भेजने 
की प्रणाली या प्रक्रिया । (चायरलेस) 1 

तारांकित ि० (सं) (बह वाक्य, शब्द या प्रश्न) 
जिसके साथ तारे फा चिह दिया गया हा । (स्टार्ड)' 
क्वश्चन। 

तारांकित-प्रशन पु० (सं) संसद्‌ या बिधान समा 
आदि के सदन में प्रश्नोत्तर-काल में मौखिक उत्तर 
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प्सारा ह k 
पाने फे विचार से पूछा गया प्रश्न । (स्टोड- 


क्वश्चन) । 

म्तारा पु० 0) १-नक्ष॒त्र। सितारा। र-्आाँख की 
पुतली । ३-भाग्य । ४-ताला। स्री० (सं) १-दस 
"महाबिद्यार्थी में से एक । २-इहसात्त की स्त्री । ३- 


बाली की पत्नी का नाम । 2:48 
-त्ताराधिप, ताराघीश, तारानाय, तारापति.पु'० (सं) 


चन्द्रम क । ३- श्पति । ४-बाली 
१-चन्द्रमा। २-शिव । ३-ह६ उच्चारण किया जाने वाला बर्ण 


(बन्द्र) । 
तारा.पथ पु० (सं) आकाश। ` 
-त्तारा-मंडल पुः० (सं) तारों या नक्षत्रों का समूह | 


-तारावलो स्री० (सं) तारों की पंक्ति । तारों का समूह 
-तारिका स्री० (सं) १-ताइ। २-आँख की पुत्तली। | 


३-चलचित्रो में अभिनय करने वाली स्त्री (स्टार)1 


-तारिणो १० त्री०(सं) तारने बाली । ती० तारा देवी 
'तारित 4०. (सं) १-पार किया हुआ। २-जिसका' 


उद्धार किया गया हो | 

"तारी सरी० (हि) १-करतल ध्वनि । २-ताली। ३- 
युङजी | ४-समाघि | ५-ध्यान। ६-टक-टकी। ७- 
ताड़ी । 

-तारोक बि? (फा) १-काला | २-घुँघला । 

मतारीख त्री० (फा) १-तिथि। दिन। दियस। २- 
दिनांक । ३-निरिचित तिथि । ४-वह तिथि जिसमें 
कोई निश्चित घटना हुई हो। 

-ज्ञारोफ सी०(प्र) १-परिचय। २-परिभापा। ३-विव- 
रण्‌ । वर्णन । ४-प्रशंसा । ५-विरोषता। मुख्य गुण 

तार पु० दे० “तालु'। | 

म्तारुएय पुः० (सं) जवानी | योवन । 

-ताउणएयागम पु'० (सं) उस अवस्था फा आगमन 
जिसमें स्त्री या पुरुष में सन्तानोत्पत्ति की क्षमता 
होती दै । यीचनारम्म । (प्यूवर्टी) । 

-तारू पु० दे० “तालू । 

ज्तारेश पु० (हि) चन्द्रमा । 

म्तार्किक पुः० (सं) १-तर्कशारत्र का जानने याला। 
२-तत्वचेत्ता । दाशंनिक । 

“ताल १०(सं) १-करतल । हथेली । २-फरतल ध्यूनि । 
'ताली । ३-नृत्य या संगीत में समय और गति का 
परिमाण। ४-भुजा या जाँघ ठोकने से उत्पन्न 
शब्द । श-चश्मे फे पत्थर या काँच का एक पल्ला । 
६-मंजीरा या भम नामक चाजा। ७-ताइ का 
पेड़ या फल। ८-ताला। ६-पिंगल में ढगण का 
दूसरा भेद । पु० (हि) तालाय । | 

सालक पु'० दे० “तश्रल्लुकः | 

न्तालफूटा पू'० (हि) माम यजाकर भजन गाने वाला 

ताल-पत्र पु० (गं) ताइ यक्त का पत्ता जिस्कृपर 

` प्राचीनकाल में ग्रन्थ लिखे जाते थे। s 

'पाज-बताल ग (हि) दो यक्ष जिन्हें. राजा विक्रमा- 
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तालमखाना पु० 


. साब 


दित्य ने वश में कर लिया था। 
लाना पु (है) १-एक छोटा काँटेदार शु्त। 


२-द्‌० 'मखानाः। 


तालमेल पु० (हि) १-ताल ओर स्वर का मिलान । 


२-ठीक्र-टीक संयोग । ३-उपयुक्त अवसर | 


तालरंग- पु० (सं) एक तरद का याजा। 


तालरस पृ० (सं) ताडी । 7 5 
[लव्य वि० (सं) चालू सम्घन्धा। पु० ताल, 
तालव्य बि० (सं) ताल, कि 

छ; ज, का ञ, य और श। 
ताल-संपुटक पु'० (सं) ताइ फे पत्तों का दोना | 
ताला. पु०(हि) १-कु जी से खुलने ओर जुड़ने वाला 
यन्त्र जो किवाड़ सन्दूक आदि बन्द करने के ल्रिए 
कुण्डी, में लगाया जाता। है। २-लोहे का बह 
तवा जो योद्धा लोग युद्ध के समय छाती पर पह- 


'नते थे । ली ) 
ताला-बंदी सी० (हि) हडताल आदि में गतिरोध 
उसन्‍न हो जाने की अवस्था में मालिक का कार” 
खाने, पर ताला लग़ाना । (लॉक-आउट) । 
तालाब पु'० (हि) जलाशय । पोखरा । सरोबर । 
तालाबेलिया, 'तालबेली ज्ञी० (हि) तलबेली 1 व्याकु- 
लता । 2 
तालिका स्री० (सं): १-ताली। कुंजी । २-नीचेः 
ऊपर लिखी हुई बरतुओं का. क्रम । सूची। फहरिस्त 
(लिस्ट) । ३-चपत | तमाचा। ४-व्यक्तियों की 
नामावली । (राल) । ७ 
तालिम त्री० (हि) विस्तर। बिछीना। 
ताली सी० (हि) १-छोटा ताल | तलैया! । २-फरतल - 
ध्यनि । स्री० (सं) १-कुंजी। चात्री। २-तीरा। 


ताड़ी । 

तालीम सी० (ग्र) शिक्षा । ; 

तालीश-पत्र पु. (मं) १-तमाल या तेज पत्ते की 
जाति का एक-बृक्त। २-एक पोधा जो उत्तरी भारत, 
बंगाल ओर समुद्र के तटवर्ती प्रदेश में होता दै । 

तालु पृ० (गं) तालू 

तालुका पृ० ३० “ताएलुका' 1 

ताल पृ'० (हि) १-मुख की भीतर को उपरी छत या 
भाग | २-सरोपड़ी के नीचे का भाग। 

ताल्लुफ पु'० (प्र० तञ्चल्लुक) सम्बन्ध | यास्ता । 

ताल्लुका पु'० (म्र तश्चल्लुका) बहुत से गाँवों का 
समूह । 

ताल्लुपेदार पृ'०(म्र+फा) किसी ताउलुके या मालिक 

ताव पृ'० (हि) १-तपाने या पकाने के लिए पहुँचाई 
जान वाली गरमी । ताप। २-अधिकार सिश्चित 
क्रोध का आवेश । ३-रोखी या ऐंड की म्गोंक । ४- 
ऐसी ऊकंडा जिसमें उतावला।न द । पु० (देश) 
कागज का वस्ता । (शीट) 1 
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4० (सं) १-उतनी. देर तक । तय तक। की छेनी । 
MS अल वहाँ तफ] - । तिकोनिया 32 (हि) तीन कोनों' वाला।, 
ताबना द्रिं (हि) १-तपाना। गरम करना। २- तिबका पृ' (हि) मांस की बाटो । i 
जलाना । ३-दुःख पहुँचाना.। , ` | तिवको सरी? (है) '२-तीन। बूटियों बाला चाहा का 
तावर पू० दे० 'ताँषर' । | पत्ता । २-गं जीफे का बह पत्ता जिसपर तीन यूटियाँ 
1 १९० १-द्े० “ताचरी' । २-दे० "ताँवराः। हां। Pole 
ताबरी ची (है) १-ताप | गरमी ।'२-घाम । धूप। | तिवख बि? (है) १-तीखा । चोखा । र-तेज । 
_उवर 1 युखार । ४-गरमी से आया हुआ चपर । | चालाक्। | 
रो पु० तह) १-धूप । घाम । २-ताप । गरमी । | तिक्त वि (सं) तीता। कडबा । ¦ ' 
तावान पु‘० (फा) क्षति-पूर्ति के रूप में द्या जाने तिक्ष वि? (हि) १-तीइण | तेजः। २-चोसा । पैना 4 

' बाला घन । . तिक्षता सर० (दि) तीचा । तेजी । 
तावोज पु० (हि) १-यन्त्र, मत्र या कवच जो किसी | तिखदी सी० दे० “टिकठी। 

'संपुर सं रखकर पहना जाय। २-धातुका चौफोर, | तिखरा १० (दि) तीन वार का जोता हुआ (खेत) । 
` गोल या अठपहला संपुट जिसे तागे में लगाकर तिखारना क्रि० (हि) ताकीद्‌ करना ।' ३ 

गले या याँ पर पहनते हैं.। जंतर दिलाई सी० (हि) तीचणता । तीखापन । 
ताश पुः० (य) १-एक तरह का जरदोजी का कपड़ा। | तिखूदा 9 दें० “तिकोना' । 

२-खेलने के काम का मोटे कागज का चकोर | तिंग.पृ२ दे 'जिक 1 

दुकड़ा जिसपर यूटियाँ या तस्वीर हाती हैं। २-वह तिगना झि० (हि) देखना (दाल) । 

छोटी दफ्ती जिस पर कपड़े सीने का तागा लपेटा | तिगुना 4० (हि) [स्री० तिगुनी] तीन गुना। जितना 

रहता है । हो उससे दो वार और अधिक हो । 
ताशा पु'० (म्र) चमड़ा मढ़ा एक तरह का बाजा। | तिच्छ, तिच्छन 4० (हि) तीचण | तेज | तीखा । 
तास पु० दे० 'ताश' । तिजरा पू'० (हि) तीसरे दिन आने बाला युखार । 
तासीर सी० (प्र) १-प्रभाव । असर | २-किसी बस्तु | तिजहरिया, तिजहरी स्री० (हि) दिन का तीसरा 

कति 1 पहर'। अपराह्न । 

2 अ 1 तिजारत स्री० (म) व्यापार । याणिञ्य। 
तासों | सर्थ० (हि) उससे 1 तिजारी स्री० (ह) तोसरे दिन आन बाह्य उबर। 
तास्कर्यं पु'० (सं) चोरी । तिजिल पृ० (सं) १-चन्द्रमा । ₹-राक्षसः।  _« 
ताहम ग्र० (फा). तथापि । तोभी । तिजोरी स्री० (हि) रुपये,गदने आदि रखने की लोहे 
ताहि सर्व० (हि) उसको.। उसे । की म या सन्दूक । 
ताही अव्य० दे० “ताई” “तई” । तिइ़ पृ० (डिंगल) पत्त। 
ताहू क्रि० 4० (हि) तो भी । तिस पर भी । तिडी स्री० (हि) तिषी (ताश को) । 
ति, तिम्रा सी? दे० 'तिया । तिड़ी-बिड़ो ३० (हि) तितरबितर । 
तिग्राह पृ (हि) १-तोसरा विवाह । २-बह व्यक्ति तित क्रि० बि? (हि) १-वहाँ। २-उसर । 

जिसका तीसरा विवाह दने को हो या हुआ दो। तितना नि० (हि) उतना । उसके यराबर। : 
'तिउरा पु० (देश) खेसारी नामक कद्न्न। तितर-बितर वि०(हि) १-इधर उधर फेला या 

भि त्यांरी ब्य 
तिउरी स्री० (हि) तेवर त्यारी । ` हुआ.। २-अस्तव्यस्त | 
तिउहार पु० दे ० 'त्योहार' । 


| तितली सी० (ह) १-रङ्ग यिरगे पंखों चाला सुन्दर 
तिकडम पृ'० (हि) गहरी ओर बुक्तियुक्त बात । 
तिफड्मी सरी (हि) चालबाजी से अपना काम 


कीड़ा जो फूलों पर मंडराता दै । २-एक तरह की घास 
साथने वाला । घूत्त । 


३-आधुनिक वेशभूषों से सुसदिजत स्त्री (घाजारू) । * 
तिकडो स्री० (हि) १-चहः जिसमें तीन कड़ियाँ हों। 


तितलीब्ना पृ० (हि) कइवा कह, । 
तितलौकी स्री० (दि) कइवा. कद, । . ` 
:२-चारपाई की वह बुनावट जिसमें एक साथ तीन 
ररिसियाँ दो । :- 


तितारा पु० (हि) तीन तारों बाजा याजा। 
। तितिबा त (हि) २-ढफोंसला । २-परिशिष्ट । 
सिकार पु'० (हि) खेत की तीसरी ज्ुताई । ' 
विकोन:पि० दे० “तिकोना? । 


`| तितिक बि»: (नं) सहिपणु। सहनशील । 


, | तितिक्षा सी० (म) १-सहिप्णुव्रा। २-बमा । शान्ठि र 


वि तिकोनी = ७ कने | ददे मप्रंण' ; - ८- 
तिफोना 9० (हि) [सी० तिकोनी) जिसमें तीन काने | _ रै7६९;, हा 4 
ह्वा पु'० > । र=तिकोनी नक्कोशीःवनानेः | तिते कि० (| उतने ३, 7-7 `... 
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तिमिर पु'० (मं) १-अन्धक्रार | अंधेरा । २-आँखों 


NY उतना । हाँ बही से धुँ दिः ड देन 
तै क्रि० [० (हि) १ 1 1 डु 322 0009 2001 t 
तितो 4० 1012 हु के तिमिरनुद, तिमिरभिदु, तिमिररिपु, तिभिरहूर 


तिय पु० (सं) १-अग्नि | आग 1 २-कामदेव | 
काले | ४-वर्षाफाल । कि द्‌ 

तिथि सी० (सं) १-मिती । तारीख। दिनांक । २- 
पंद्रह की सख्या। 

'तियिक्षय पु०(सं) किसी तिथि की गिनती में न' आना 

तिथि-पत्र पु७ (सं) पंचांग । पत्रा । | 

तिथिवृद्धि स्री० (सं) जो तिथि दो सूर्योदय तक चले 

तिथि-संक्रामी 4० (सं) निर्धारित तिथिका सक्रा- 
मण करने वाला (न्यायालय में उपस्थित न होने या 
किस्त न चुकाने वाला) 1 (डिफात्टर) । ) 

तिथित 4० (स॑) जिस (पत्र) पर तिथि या ठारीख 


"० (सं) ete 

तिमिरात बा १-तिमिर का अन्त। उजाला । 
ग्रभात। | 

तिमिरारी स्री० (हि) अन्धकार । ग्रॅधेरा । 

तिय स्री० (मं) १-स्त्री । २-पत्नी । 

तिया त्री० (ह) १-तिक्की (तारा) । २-स्त्री । 

तियाग पु'० (हि) त्याग । 

तिरंगा (१० (हि) तीन रङ्गो याला। १० १-राष्ट्राय 
घ्वज । २-भारतीय कांग्रेस दल का झण्डा । 

तिरंगा-भंडा पु'० (हि) १-तीन रङ्गो वाला मण्ड।। 
२-भारत देश की राष्ट्र पवाका। ३-भारतीय काग्र स 


लिखी हो | दिनांकित 1 (डेटड) । बुल का मएडा। : 
तिंदरा १७ (हि) [त्री० तिदरी] १-तीन दर बाला | तिर 4० (हि) “त्रि' का बिगड़ा हुआ रूप जो समास 
में व््रवह्ृत होता है । 


लान । २-ऐसा कमरा जिः द्वार हाँ । बि० $ 

दलाय कमरा जिसमें तीन हार दों। है तिरक पु ० (हि) रीढ़ फे नीच का वह भाग जहाँ दोनों 
कूल्दों की हड़ियाँ मिलती है। २-दोनों रॉंग के 
ऊपर वाले जोड़ का स्थान 1 ३-हाथी के शरीर का 
पिछला भाग जहाँ से दुम निकज्ञती है । 

तिरकना क्षि० (हि) १-तिड़कना । २-घाल सफेद 
होना। 

तिरखा सी० (हि) दृपा। 

तिरखित (० (हि) तृषित। , 

तिरखूटा (4० (हि) तिकोना । 

तिरगुन पु०, (१० दे० "त्रिगुणः ॥ 

तिरछई सी० (हि) तिरछापन । 

तिरछा (4० (हि) [त्री० तिरद्धी] १-जो सीधा न हो 
२-टेंढ्रा । वक्र । ३-अस्तर के काम का एक तरह का 
रेशमी वस्त्र 

तिरछाई सी० (हि) तिरछापन। 

तिरछाना १० (हि) तिरछा होना । 

तिरछापन १० (हि) तिरदा द्वोने का भाव । 

तिरछीहाँ 4० (ह) [प्री० तिरछौंही | जो कुछ तिरछा- 
पन लिए हुए ददो । १ 

तिरछाँहे क्रि० १० (हि) तिरछापन लिए हुए। 

तिरति राना कि० (हि) बूँद-बूँद करके टपकना । 

तिरना क्रि० (है) १-पानी की सतह पर रहना । २- 
पानी पर तैरना । ३-मवसागर से पार होना । 

तिरनी ० (हि) १-घाँचरा बाँधने की डोरी । नोय 
२-घाघरा या घाती का नाभि के नीचे लटकता हुआ 
भाग 

तिरप सी० (हि) नृत्य में एक ताल 

तिरपट 4० (देश) १-तिरद्धा । टेढ़ा। २-कठिन । 


तीन दूर या हार वाला । 

तिघर क्रि7 ० (हे) उधर । उस ओर । 

तिन सर्व० (हि) ‘तिसः शब्द फा बहुवचन । ५० 
तिनका । ठुण। 

तिनउर पृ० (हि) तिनकों का ढेर। 

तिनकना क्रि० (हि) चिइचिड्ञाना । मल्लाना । 

तिनका १० (हि) रण सूखी घास का टुकंड़ा । 

तिनका-तोड़, तिनका-तोर पु'० (हि) आपसी सम्बन्ध 
का इस तरह टूटना कि फिर न जुड़ सके । 

तिनगना (रिंश (हि) तिनका । मल्लाना। ' 

तिनगरी स्री० (हि) एक पकवान । 

तिन-पहला १० (हि) तीन पहलों वाला । 

तिनुका, तिनूका पु० (हि) दुण। तिनका । 

तिन्‍नी स्री० (हि) एक प्रकार का जंगली खान । 

तिन्ह सबं० (हि) तिन । 

तिपति री० दे० 'सृप्ति' । > 

तिपाई स्री० (हि) तीन पार्यो की छाटी और इची 

चोको 1 ४ 

तिवाई स्री० (देश) आटा माइने का बड़ा और 
छिल्ल॒ला चरतन । 

 तिबारा ० (हि) तीसरी चार । प० [त्री० तिवारी] 
तीन द्वार चाला घर। 

तिवासी 9० (हि) तीन दिन का बासी (सानः) 1 

तिब्वर (4० (हि) तीसरी बार 1 तिबारा। ' 

दा (हि) [त्री० वि-मंजली] तीन खण्डां 
या मजिलों चाला मंकान। र 

तिमिगिल पु'०(म) समुद्र में रहने वाला एक बिशाल 
. काय जन्तु। (हलेल) । 4803 

` तिमि अच्य० (हि) उस प्रकार। वैसे  स० (सं) 


कट । 
विर्मिगिल नामक जल्ल-जन्तु ॥ तिरपाईं स्री० (हि) तीन पयां वालो ऊँची चौकी” 
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तिरपाल १० (हि) १-रोगन फेरा हुआ एक प्रकार विश (हि) तिरछा। 

का टाट जिससे वर्षो या धूप से बचाव होता है। | तिरोंदा प०,(हि) दे० “तिरेदा' । 
| ३-छाजन के नीचे लगाया जाने वाला सरकएडे | तिपित 99 दे? 'तप्त'। 
| एम वश क 7 ढापन । 
। तिरपित ६० प्त ० (मं) तिरः डः न 
! कलो पृः क 1 तियंग्गति स (यं) १-विरही या टेढ़ी चाल। २- 
लिरेनी ज्ली० दे० 'त्रिचेणी' । पशु योनि में जन्म लेना। ड 
ल्तिरभिरा १० (हि) १-दु्येलता फे कारण होने चाला | तियेग्योनि स्री० (सं) पशु-पक्षी आदि जीव तथा 
सरख का एक रोग जिससे कभी अँधेरा ओर कमी | उनकी जीवन दशा । 4 
उजाल। दिखाई देवा है। २-तीएण प्रकारा या तेज | तियंग्रेखा सी० (सं) वह रेखा जो दो या दो.से 
रोशनी में नजर न ठहरना । चकार्चोध । ३-चिक | अधिक रेखाओं का काटती दै | (द्रान्सवसंल) | 
नाई के छींट जो पानी दूध आदि दूब पदार्थ के | तिलंगा पु० (हिँ) अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही 
ऊपर तेरते दिखाई देते हे। (जो भारत स्वतन्त्र होने से पहले होता था) । 
तिरमिराना दि० (हि) प्रकाश या चमक से आंखों | तिलंगाना पु० (हि) तैलङ्ग देश। ' र 
का चौंधियाना । तिलंगी 4० (हि) तिलङ्गाने का निवासी। तलङ्ग। 
£ तिरमुहानी सीः (हि) बह स्थान जहाँ तीन रास्ते | सी० (हि) एक तरह की पतङ्ग $ 
मिलते हों । तिल पु'० (सं) १-एक तरह का धान्य जिसे पेर कर 
तिरलोक पु'० दे० 'त्रिलोक' । तेल निकाला जाता है। २-शरीर पर काले रङ्ग का 
| तिर विक्रम पु० दे० 'त्रिविक्रम' । छोटा दाग । ३-काली विन्द्र फे आकार को गोदना 
| तिरवाहाँ पृ'० (हि) नदी का किनारा | ४-आँख को पुतली के वीच की बिन्दी । 
। तिरस्कार पृ० (सं) १-अपमान । २-भत्सैना। ३- | तिलक पु० (सं) १-चन्दन, केसर आदि से मस्तक 
अनादर या उपेक्षा-पूर्वक त्याग। ४-साहित्य में | बाहु आदि पर अङ्कित किया जाने वाला सम्प्रदा- 
| अलङ्कार । यिक चिह्न । टीका । २-राउ्याभिपेक। ३-स्तरियों के 
| तिरस्कृत 4० (सं) [स्री० तिरस्कृता] जिसका तिर- | माथे का एक गहना । टीका । ४-विवाद सम्बन्धी 
। स्कार किया गया हो । अनादृत! स्थिर करने की रीति । ५-किसी ग्रन्थ की अर्थसूचक 
तिरस्किया सी० (सं) १-तिरस्कार । अनादर। २- | व्याख्या। टीका । ६-सङ्गीत में प्रुवक्र का एक भेद । 
आच्छादून । ३-वस्त्र । पह्रावा । | ७-एक तरह का पोधा । ि० १-उत्तम । श्रेष्ठ रु 
तिरहुत पु० (हि) मुजफ्फरपुर ओर द्रमङ्गा के आस- | शोभा, कीर्ति आदि बढ़ाने बाला। पु० (है) १- 
पास के प्रदेश का पुराना नाम । मिथिला प्रदेश। | एक तरह का ढीला-डाल़ा जनाना कुरवा । २-सिलः 
तिराना करि० (हि) १-पानी के ऊपर तेराना । २-पार | अत । पु/० सोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक जिनका 
करना । ३-उयारना । उद्धार करना । जन्म १८६६ में हुआ ओर मृत्यु सन, १६२० में हुई 
तिराहा पु'० (हि) वद स्थान जहाँ से तीन ओर को | तिलक-कामोद पु० (सं) सङ्गीत में एक राग । 
तीन रास्ते गये हों । तिलकना द्विश (हि) फिसलना । र ह 
तिराही क्रिश १० (हि) नीचे। तिलकमुद्रा स्री० (सं) चन्दन आदि का टीका ऑर 
तिरिन १० (हि) ठण | तिनका । शंख, चक्र आदि की छाप । सा 
तिरियक १० दे- 'तियंक । तिलकहार पु'० (हि) बह व्यक्ति जो कन्या की ओर 
तिरिया स्री० (हि) स्त्री। औरत । से चर को तिलक चढ़ाने के लिए लेजाते हैं। 
तिरीछा ६० दे० “तिरछा' । तिलक पु० (सं) १-एक बर्ण॑बृत्त जिसके स चरण 
तिरेदा १० (ह) १-समुद्र में तैरता हुआ पीपा जो| में दो सगण होते हैं। २-कएठ में पहनने का एक 
"सङ्केत के लिए छिछले पानी या चट्टान पर रखा 


रहता दै । २-मछली मारने की घम्सी फे काँटे फे 
कुछ ऊपर बाघी हुई एक लकड्डी, जिसके डूबने से 
मछली फँसने का पता चलता है। . 

तिरोधान, तिरोभाव पृ० (सं) १-अन्तद्धान । २- 


हरी १० (स) १-छिपा हुआ । अन्तद्धोन । २- 
छिपाव । | 


PPR YF SPI { 


आभूषण । 

न पुः० (सं) १-शरीर पर का तिल के आकार 
का काला चिह् | २-सुशुत कें अनुसार एक व्यधि । 
तिल-कुट १० (हि) तिल को कूट कर चीनी मिलाकर 
बनाई हुई एक तरह की मिठाई । bs 
तिलकोड़ा पुः० (हि) जङ्गली कुन्द्रू (इसकी पत्तियों 
का साग और पकीड़ियाँ बनती दे) | 

तिलचटा १० (हि) १-एक तरह का मींगुर। २-बड़ा 


oo 
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बाला (कपडा) | 
तिवई स्री० (हि) स्त्री । 
तिवान पुः० (१) चिन्ता । फिक्र । 
तिवाडी, तिवारो स्री० (हि) त्रिपाठी । (ब्राह्मण) । 
तिशना पु'० (फा) ताना । स्री० (हि) रृष्णा । 
तिष्ट 4० (हि) बनाया हुआ । रचित । 
तिष्टना क्रि० (हि) बनाना | रचना । 
तिप्ठना क्रि० (हि) १-टिकना । ठहरना। २-बैठाना 1 
तिष्पन 4० (हि) तीक्षण । ह 
तिस सवै» (हि) 'ता' का एक रूप जो उसे विभक्त 
लगने से पहले प्राप्त होता ह। _ 
तिसखुट, तिसखुर स्री० (हि) तीसी के पौधों फे छोटे 
छोटे डएठल जो फसल काटने के उपरान्त खड़े 


७ 


चपड़ा । 

तिलचाँवरी स्ी० (हि) तिल और चाल की 

तिल-चावला ० (हि) काला और सफेद मिला हुआ 

तिल-चावलो सरी० (हि) तिल और चावल की खिचड़ी 

तिलछना कि० (हि) बचैन रहना । 

तिलठो सी० (हि) तिल का पीधा या डण्ठल । 

तिलड़ी सो? (हि) तीन लड़ों वाली माला । 

तिलपट्ठी, तिलपपड़ी स्नी० (हि) खांड या गुड़ से पगे 
पगे हुए तिलों की पपड़ी । 

तिलभर क्रि० 9० (हि) थोड़ा सा भी। रब्च-मात्र 1 

तिलमिल ख्री० (हि) तिलमिलाहट । चकाचोंध । 

तिलमिलाना क्रि० (हि) कष्ट या पीड़ा से येयेन दोना 

तिलमिलाहर ी० (हि) चकाचोंध । 

तिलवट पु'० (हि) तिलपट्टी । 

तिलवा पु० (हि) तिल का लड, 

तिलस्म पु० दे० 'तिलिस्म' । 

तिलहन पु० (हि) फसल के रूप में बोये जाने पाले 
तेल के पोधे। 

तिलांजलि सी० (सं) १-किसी के भरने पर श्रँजुली 
में जल ओर तिल लेकर सुतक के नाम पर छोड़ना 
सदा फे लिए परित्याग का संकल्प । 

तिला पु (प्र) नपुन्सकता नष्ट करने याला एक तेल 

तिलाक पु'० दे० “तलाक' । 

तिलान्न ५० (सं) तिल की खिचड़ी । 

तिलाम पुः० (हि) गुलाम का गुलाम । दासानुदास । 

तिलिस्म पु (प्र) १-जादू। चमत्कार | करामात । 

तिलिस्मो १० (प्र) १-जिसमें तिलिस्म के चमसफारां 
का वणेन हो | २-तिलिस्म सम्बन्धी । 

पिलेदानी ती० (हि) बह यैलो जिसमें सिलाई की सुई 
के धागे रखे जाते हें। 

` तिलोत्तमा स्री० (सं) एक परम रूपचती अप्सरा 


रहते हं द: र 

तिसपर क्रि० 9० (हि) १-उसके बाद। २-एंसी 
स्थिति में | ३-तथापि । इतन। दीने पर्‌ भी। 

तिसना स्री० (हि) दृप्णा। 

तिसरा 4० (हि) तीसरा । दो के बाद का । 

तिसराय फ्रि? 1० (हि) तीसरी वार । 

तिसरायत स्री० (हि) तीसरा दोन का भाव | 

तिसरेत पु'० (हि) १-झगड़ा करने याले से अलग 
एक तीसरा मनुष्य। तटस्थ] २-तीसरे हिस्से का 
मालिक । 

तिसाना क्रि० (हि) प्यासा दोना । 

तिसार, पु० दे० “अतिसार' । नरे 

तिसुती सी० (हि) तीन. सूत फे डोरे का वना कपड़ा 
पि? तीन सूत वाला । 

तिहरा ६० दे० 'तेहरा? । 

तिह्राना 4: (हि) तीसरी वार किसी बात या फाम 
को करना। 

'तिहरी बि० (हि) तीन परत की तेदरी। सी? १- 


( श) 9 तीन लड़ बाली माला 1 २-दृही जमाने का मिट्टी 
तिलोदक पु'० (सं) तिलाजजलि । का छोटा पात्र | 
तिलोना (१० दे० 'तेलोना'। तिहवार पु० (हि) स्याहार । 
तिलाँछना कि० (हि) तेल से चिकनाना । तिहवारी सी० (हि) त्याहारी । 


तिहाई सी२(हि) १-दृतीयांश | तीसरा भाग । २-खेत 
की उपज । फसल । ३-संगीत से सम पर का ओर 
उसके ठोक पहले याले दो ताल या उनके खण्ड । 

तिहाउ पु० (है) १-क्रोध । २-बिगाइ । 

तिहायत पु० दे० 'तिसरेत' । 

तिहार, तिहारा, तिहारो सबं॑० (हि) [म्री० तिहारी} 
तुम्हारा । छ 

तिहाव पुः० (हि) १-क्राध । कोप। २-बिगाइ्‌ 1 

तिहु सबं० दे० “तेहि” ॥ 

तिह 4० (हि) तीनों । 

ला स्री० (हि) १-सम्री। औरत । २-पःनी । 

तीक्षण, तीक्षन रि? दे० 'तीक्षण' । 


तिलाँछां (० (हि) तेल के मेल, स्वाद, गन्ध या रङ्गत 
बाला 1 

तिलोरो ० (हि) तिल मिलाकर बनाई हुई बरी। 

निल्ला थु"० (हि) १-कलाबत्त, आदि का कान । 
२-पगड़ी दुपट्ट या साडी आदि का व अञ्चल 
जिस पर कल्लाबत्त, का काम हो । 

तिल्लाना पु० (हि) पानी के ऊपर ठहराना । तराना 

तिल्ली स्री० (हि) १-पेट के भीतरी भाग का बह छोटा 
अवयव जो मांस की पोली गुठली के आकार का 
होता है । प्लीद्वा। २-तिल। ३-एक रोग जिसमें 
व्लीद्दा में सूजन होजाती है । 

ध्नल्लेदार (३० (हि) बदले या कलाबत्तू के अञ्चल 
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तीक्ष्ण ( ३४५ ) तुंड 
तीक्षण 4० (सं) १-तेज नोक वाला । २-तेज। तीत्र | मरणासन्न व्यक्ति | 9० तीर या किनारे पर रह 


प्रखर । ३-उम्र । प्रचंड | ४-तेज या तीखे स्वाद 
बाला । ४-सुनने में अप्रिय। क्णंकडु । ६-जो सदन 


न हो सके । 
तीक्ष्णता सी० (दं) तीइण होने का भाव। चेजी। 


तीब्रता । 

तीषरण-दृष्टि ० (सं) जिसकी दृष्टि सूतम से सूक्ष्म 
यातां पर पड़ती दो । सूदम दृष्टि । 

तोक्ष्ण-घार Aि०(सं) जिसकी घार बहुत तेज दो । पु० 
खंग | तलवार । छि 

तोध्ण-बुद्धि 2० (सं) कुशाग्र बुद्धि वाला । 

तोबणांशु पु० (ग) सूयी 

तील, तीखन, तीला ।ब० (हि) तीदण। 

तीखुर, तीखुल पु० (हि) हल्दी की जातिका एक 
पौधा जिसकी जइ से आरारूट तैयार किया जाता 


हे। ; 
तोछन, तीछा (० (हि) तीच्ष्। 
तीज सी० (हि) १-परत्येक पत्त की तीसरी विथि। २- 
भादों सुदी तीज । ३-श्राबण सुदी तीज को होने 
चाला कन्याओं का एक व्यौहार । 


. तोजा पु'० (हि) मुसलमानों का मृत्यु फे तीसरे दिन 


का कस्य विशेष । 9० [खी० तीजी] तीसरा । तृतीय 

त्ञीजिया सी०(हि) श्रावण शुक्ला-दुतीया का व्याहार + 

त्तीजै 4० (हि) तीसरा। दृतीय । 

तोत 4० दे० 'तीता' । oF 

तोतर १० (हि) एक पक्षी जिसे लोग लड़ाने फे लिए 
पालते ई । h 

तोता ० (है) १-तीखे ओर चरपरे स्वाद वाला । 
तिक्त । २-कडुवा । कटु । २-नभ । गीला । 

तीतुर पु'० दे० तीतर। 

तीतुरो स्री० दे० “तितली' । 

तोतुल पु० दे० “तीतर' । 

तोन ० (दि) दो अर एक | पु'० तीन की संख्या । 

त्तीनि वि० (हि) तीन । 

तीमार पृ० (फा) सेवा-शुभपा | हिफाजत। 

त्तीमारदार प्‌ ० (फा) रोगी की सेवा करने वाला। 

तीमारदारी स्री० (फा) रोगी की सेवा । 

तीय, तीया स्री० (हि) स्त्री । औरत 1 

तीरंदाज पु'० (फा) तौर चलाने वाल | 

त्तीरंबाजी स्री० (फा) तीर चलाने की विद्या या क्रिया 

तोर पुः० (सं) १-नदी का किनारा । कूल | तट। 
स्थान । जगद्‌ । क्वि० १० पास । निकट । पृ ° (फा) 
याण । शर | 

तोरथ पु० दे० “तीर्थः | 

नीरव 9० (स्र) १-तट पर रहने बाला । २-किनारे 
पर्‌ रहने बाला । पड़ोसी । 

तीरस्य पु० (सं) नदी के तीर पर पहुँचा हुआ या 


चाला। 

तीरा पु० दे० 'तीरः | 

तोरे कर पृ ० (सं) जैनियों के उपास्य देव । 

तोयं पु० (सं) १-वह पचित्र स्थान जहाँ धर्मभाव से 
अद्धा सहित लोग यात्रा, पूजा या स्नान फे लिए 
जाते हूँ। २-कोई पवित्र स्थान। ३-शास्त्र। ४- 
यज्ञ । ५-सन्यासियाँ की एक उपाधि | ६-गुरु। ७- 
दाथ में के कुछ विशिष्ट स्थान बिए मोच देने चाला 

तोर्थक १० (सं) १-तीर्थो की यात्रा करने वाला । २- 
तीर्थो पर धार्मिक कस्य कराने वाला (पंडा) । 

तोर्यकर पु'० (सं) १-विप्णु। २-जिन । 

तोर्थ-पति पु'० (सं) तीर्थराज । प्रयाग। 

तोथं-पुरोहित पु० (सं) तीथं का पंडा । ° 

तोर्थ-यात्रा त्री० (सं) पबित्र या धार्मिक स्थानों में 
दशुन स्नानादि कें निमित्त जाना । तीर्थाटन। 

तीर्यराज १० (उ) प्रयाग । 

तोर्चाटन प० (सं) तीर्थ यात्रा । , 

तोथिक पु'० (सं) १-पंडा । २-सीथङ्गर । 

तीर्थोदक पु'० (सं) तीर्थ का जल । 

तोलो सी० (हि) १-सींक | चडा तिनका २-वादु 
का पतला पर कहा तार। ३-रेशम लपेटने की 
पतली गड़ारी । ४-सूत साफ करने को जुलादे की 


कुची 03 | 
रारो खी० (हि) कपड़े को करये पर डाली हुई 
फूल पत्तियां वाली घुनायट। 
तोब, तोबई सी० (6) औरत । _ 
तोबन पु० (हि) १-पक्रवान | २-रसेदार तरकारी । 
तीबर पु० (सं) १-समुद्र । २-च्याघ। शिकारी । ३= 


[1 

तोब बि (बं) १-अतिशय। अत्यंत! रुवीच्ण। 
तेज । ३-बहुत गरम । ४-नितांत । बंहद्‌ । ५-कङ़ 
कइवा । तीखा । ६-असह्ाय | ७-प्रचंड | ८-वेंग- 
युक्त । ६-कुछ ऊँचा स्वार । 

तीव्रता सरी० (सं) तीइणवा । तेजी । तीखापन। __ 

तोसर ६० (हि) दीसरा। स्री० खेत को तीसरी जुताई 

तीसरा (०(हिै) १-गिनती या क्रम में तीन के स्थान 
पर पड़ने बाला । २-जिसके प्रस्तुत बिषय या 
विवाद से कोई सम्बन्ध न हा। तटरथ । 

तोसरा-पहर पु० (हि) दोपहर के याद का समय। 
अपराह । 

तोसी ती० (ह) अलसी नामक तिज्जहन । 

तुंग 9० (मं) १-उन्नत॥ ऊँचा । २-उम्र। प्रचस्ड । 
३-प्रधान । मुख्य । १० पर्वेत। पहाड़ । 

तुगारएय पु०(सं) चेतवा तट फे पास का चन प्रदेश 
तुगारन्त पु० द्े० 'तुगारण्य' 1 

तुंड पु०(यं) १-सुख । २-चाच । २-थूधन । ४-चतल- 
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तुंडि 
& चार आदि हथियार को नोंक। ४-शिव। महादेव 
तुंडि स्री० (सं) १-सुं हू । २-चोंच ३-नाभि। 
सुंडी 4० (सं) १-मुख वाला | २-चोंच | याला । 
सीन नाभि। र गणेश। 
दुंद पु० (सं) पेट | उदर । 9० (फा) तेज । प्रचंड। 
बिकट । 
तुंदिल (49 (सं) तोंद याला। 
तुददैत, तुदैला १० (हे) बड़े पेट चाला । 
तुबर पृः ३० 'तुघुरू । 
तुबा पु० दे० 'तृँया' । 
तुबुरु पु० (म्र) १-धनिया। २-धनिये के आकार 
का एक पौघा। 
तुग्न सबं० पी १-दे० 'तुब'। २-दे० 'तव' । 
तुग्रना क्रि०(हि) १-चूना । टपकना । २-गिर पड़ना। 
गर्भपात द्वोना । १ 
तुर 'पु० (हि) तूअर । अरहर । हू 
तुक सी०(हि) १-किसी पद या गीत का कोई खण्ड। 
कड़ी । २-पद्म फे चरण का अन्तिम अक्षर। ३- 
कचिता के दोनों चरणां फे अन्तिम अक्षरों का पर- 
स्पर मेल । काफिया। ४-दो बातों या कामों का 
पारस्परिक सामंजस्य । ४-किसी यात की उपयोगिता 
से गति 1 
तुकबंदी स्री० (हि) १-फेवल तुक मिलकर बनाई 
कविता जिसमें काब्य के गुण न हाँ । २-भद्दी कविता 
तुकमा पु० (फा० तुक्मः) वह फन्दा जिसमें पहनने 
के कपड़ों की घुण्डी फँसाई जाती है। 
तुकांत पुः० (हि) अन्त्यानुग्रास । काफिया । 
तुका पु० दे० “तुक्का' । सर 
तुकार स्री० (हि) 'व्‌' 'तू' करके बोलना जो अशिष्ट 
माना जाता है। 
तुकारना #० (हि) तू-तू करके सम्योधन करना । 
तुक्कड़ पु० (हि) चहद जो तुकत्रन्दी करता हो । 
तुक्कल स्री० (फा० तुकः) वडी -पतङ्ग । 
तुक्का पु'० (फा० तुकः) १-वद्द तीर जिसमें गांसी 
या फल के स्थान पर घुण्डी यनी द्वोती है। २- 
छोटी पहु/ड़ी । ३-सीघी ख़ड्डी वस्तु । ५ 
तुख पु० (सं) १-भूसी । छिलका । २-अंडे फे ऊपर 
का छिलका । 
तुखार पु० (सं) १-हिमालय के उत्तर-पश्चिम का 


एक देश २-इस देश का निवासी। ३-इस देश 


का घोड़ा | पृ ० दे० 'तुपार' । 
सुए्म पु० (म) बीज । 
तुच, तुचा स्री० दे० “्वचा'। 
तुचार ० (हि) पैना। : * 
तुच्छ ० (सं) १-हीन। २-ओछा। नीच! ३- 
अल्प | ४-खोखला । ? 


चच नि०(ब) छो 
क 


( ३४६ ) 


. तुमरी 

तुच्छार्थक १० (सं) तुच्छतासूचक अर्थ देने बाला । 

तुजुक पु'०' (तु०) १-शान। २-निथम। कायदा 8 
३-प्रया । दस्तूर । ४-अभिन न्दून | 

तु सं० (हि) "तू? का वह रूप जो उसे प्रथमा 
ओर पछी के अतिरिक्त अन्य विभवितयाँ लगने 
से पूयं प्राप्तदोता है। 

तुभे सरय० (हि) “तू' का कर्म आर सम्प्रदान रूप ॥ 
तुमको । a 

तुट 9० (हि) बहुत थोड़ा। . 

तुट्ना क्रि० (हि) १-तुष्ट या प्रसन्न करना ।२- 
प्रसन्न होना | 

तुड़वाना दिश (हि) तोड़ने में प्रवृत्त करना । 

तुझाना रिश (हि) १-तुइवाना । २-सम्बन्ध न 
रखना । अलग करना। २-घड़े सिक्‍के को छोटे 
सिक्कों में बदलना । 

तुतरा 4० दे० “तुतल्ला'। 

तुतराना क्रि० दे० 'तुतलाना' । 

तुतरीहाँ (4० (हि) तोतला । 

-तुतला १० ३० 'तोतला' । 

तुतलाना कि० (हि) शब्दों और वों का रुक-रुककर 
या अस्पष्ट उच्चारण करना । साफ न बोलना । 

तुत्थ पु'० (सं) तूतिया। 


तुन पु/० (हिँ) एक बृत्त जिसके फूलों से बसन्ती रङ्ग 


निम्ता है। ` 
तुन 4० (फा) १-दु्बंल। कमजोर । २-कोमल । 
तुनक-मिजाज पि२ (फा) चिड्चिड्ठा । 
तुनक-मिजाजी सी० (फा) चिइचिड्ञापन 1 
तुनीर पु० दे० “तूणीर? । 
तुनुक वि० दे० 'तुनक'। 
तुपक सी० [तु० तोप] १-छोटी तोप । २-ब॒न्दूक । 


तुपकचो पृ० (तु) तुपक चलाने वाला । गोलन्दाज ? ` 


तुपकिया स्री०(हि) छोटी तुपक । पु'० चन्द्रक चलाने 
वाला | 

तुफग स्री० (फा) १-हथाई बन्दृक। २-एक तरह 
की लम्बी नली जिसमें मिट्टी को गोलियाँ आदि 
डालकर फूँक के जोर से चलाते हूँ। 

तुफान पु० दे० “तृफान'। 

तुभना कि० (हि) स्तब्ध रहना । ठक रह जाना । 

तुम सर्व० (हि) 'वृ' शब्द का वहुवचन रूप जिसका 
प्रयोग उस पुरुष के लिए हाता है जिसे सम्बोधित 
करके कुछ कद्दा जाता दे। 

तुमडी सी० (हि) १-छोटा त्‌बा। तुबी। २-सूखे 
कह्‌, का यनाया हुआ बाजा जिसे सँपेरे यजाते 
हैं। ३-सूखे कद्दू, का बनाया हुआ साधुओं का 
जलपात्र । 

तुमरा सभे० दे० 'तुम्हारा'। 


टे से छोटा अत्यन्त तुच्छ | तुमरी स्री० दे० “तुमडी' । सबे० (हि) तुम्हारी । 
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(३४७) 


तुमरो सब॑० दे० तुम्दारा'। 
वि घुः० दे० “तुमुलः 1 | 
तुमुल (० (तं) १-जिसमें शोर-गुल हो। २-कई 
प्रकार की ध्वनियों फे मेल से उत्पन्न (ध्वनि)। 
३-मर्यक्र । ४-घवड़ाया हु । पु० घोर युद्ध । 
घमासान लड़ाई । 
तुन्ह सःच० दे ० "तुभ [| 
दुम्हरः उवं० (हि) [स्री० तुम्दरी] तुम्दारा। 
तुम्हारा सबं० (हि) “तुमः शब्द का सम्बन्धकारफ 
रूप । 
हें सवं० (हि) “तुम? का विभक्तियुक्त रूप, जो 
ड कमं और सम्प्रदान में ग्राप्त होता है। तुमको । 
तुरंग, तुरगम पृ'० (सं) १-घोड़ा। २-चित्त। ३- 
सात की संख्या । 
तुरंग-मुख पु० (सं) किन्नर । 
तुरंग-शाला स्री० (सं) अस्तचल । 
तुरंग-स्थान पु'०(सं) घुइसाल । अस्तवल । 


तुल 
यजाया जाता दै। 
तुरा सी० दे० 'त्वरा'॥ - - 
तुराइ कि० 1० (हि) आतुरता के साथ। . 
FS (6) १-गद्दा । २-दुलाई । २-शीघ्रता ॥ 
1 ५ 


तुराट पु० (हि) घोड़ा । 

तुराना झ० (हि) १-आतुर होना। घयराना । २- 
10 || हँ 

तुराय ० ० (हि) आतुरता के साथ | 

तुरावती ० स्री० (हि) चेगवती 1तीत्रगति से चलने 
अथवा म्बत वाली । टु £ 

तुरावान वि० (हि) येगयुक्त। वेग वाला | 

तुरित [० दे० “त्वरित' । क्रि० वि० दें० 'तुरंग' ॥ 

लुरिया बि० ख़ी० दे० “तरीय i 

तुरी स्री०(सं) १-जुलाह्दो का तोड़िया नामक आजार 
२-जुलाहों की कूं ची । 4० (सं) येग वाली । चेग- 
युक्त । स्री० (हि) १-घोड़ी । २-तुद्दी नामक चाजा 


त्रंज पु'० (फा) १-चकोतरा नीवू। २-बिजौरा नीबू | ३-फूलो का गुच्छा | ४-मोती की लड का मच्या । 


तुरंजबीन स्री० (फा) नीयू के रस का शर्षत । 

तुरंत क्रि० विश (हि) १-जल्दी से। चटपट। २- 
तत्काल । 

तुर क्रि० 4० (हि) जल्दी से । शीघ्र | ख्री० शीघ्रता । 

तुरई सी० (हि) एक बेल जिसके लम्योतरे फलों की 
तरकारी बनाई जाती है। तोरी। 

तुरकटा, तुरकड़ा पु० (फा० तुकं) 'मुसल्लमान 
(उपेक्षासूचक) । 

तुरकाना पु'० (फा० तुरक) [स्री० तुरकानी] १-तुर- 
किश्तान । २-तुर्को का मोहल्ला या चस्ती। ३- 
मुसलमान । ० तुर्को का सा। 

तुरकिन स्री० (फा० तुक) १-तुक स्त्री । २-युसलमाभ 


स्त्री। 

तुरको 49 (फा) तुकं देश का । त्री० तुर्किस्तान की 
भापा। 

तुरग पु० (सं) घोड़ा। 

तुरंत अव्य० (हि) तुरन्त । चटपट। 

तुरपन त्री०(हि) १-तुरपने की क्रिया। २-एक प्रकार 
को सिलाई । 

तुरपना क्रिश (हि) सिलाई करना। 

तुरमतो सी० (हि) एक तरह फी शिकारी चिडिया | 

तुरय पु० (ह) [म्री० तुरी] घोड़ा | 

तुरस ६० दे० 'तुश'। 

तुरसि छी० (हि) १-चेग। तेजी। २-जल्दबाजी । 


-फुरती 1 
तरो स्री० दे० 'तुर्शी' | 
तुरसीला 9० (फा० तुर्शा) १-तीखा | तीच्षण | २- 
सधुर । ३-मनोहर। 


तरही स्नी० (है) एक प्रकार का चाजा जो फूं ककर । तुल वि० दे० “तुल्य । 
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पु० (हि) १-घोइा । २-अश्वारोही । 

तुरीय ॥ि० (सं) चोथा । चतुथं। स्री १-वाणी का 
थह रूप या अवस्था जव वह मुख में आकर उच्च- 
रित होती है| २-प्राणियों की चार अवस्थाओं में 
से अन्तिम । पु० निर्गुण ब्रह्म। 

तुरीय-यन्त्र पु० (नं) बह यन्त्र जिसके द्वारा सुर्य की 
गति जानी जाती है। 

तुरुक पु'० [सी० तुरुकिन, तुरुकी] तुकं 

तुरुष पु० (है) ताश का एक खेल जिसमें कोई एक 
रङ्ग प्रधान माना जाता दै । (ट्रम्प) । 

तुरुष्क पु० (सं) तुकिस्तान का रहने वाला मनुष्य । 
२-तुर्किस्तान देश । ३-इस देश का घोड़ा । 

तुकं पृ ० (फा) १-तुर्किस्वान का निवासी । २-मुसल- 
मान । ३-टर्की या रूम का रहने वाला। ' ' 

तुकंमान पु'० (फा) १-तुकं जातिका मनुप्य। २- 
तुर्की घोड़ा । 

तुर्को १० [फा० तुर्क०] र्ितान का [ स्री० १-तुर्कि- 
स्तान की भाषा | २-तु सिता का घोडा ३-तुर्को 
जैसा अक्खइपन या अभिमान । 

तुर्को-टोपी त्री० (हि) मह्या लगी ऊँची गोल टोपी । 

तुर्रा पृ० (प्र) १-घुघराले बालों की लट 1 काछुख 
२-कलँँगी । ३-रोपी में का झुं दूना मिय के 
सिरों पर निकला परां का गुच्छा । चोटी । रिखा 1 
५-कोड़ा । चाबुके। ६-जटाधारी। 11० (फा) 

अनोखा | अद्भुत : 

तुश (4० (फा) १-खट्टा । २-रूखा | ३-क्रुंद्ध । 

तुर्शाना क्रि० (हि) खद्टा हो जाना। पु 

तुशो त्री० (फा) १-खटाई । खट्टापन । रुष्टता ५ ग 
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( ३४८.) 


तूबड़ा, तूँबा 


"तुलना 2 
तुलना क्रि० (हि) १-तराजू पर तोला जाना । २-तौल | तुवर 6० (सं) १-कसैला 1 २-चिना दाढ़ी मूँछ कां। 


या मान में बराबर उतरना। ३-किसी आधार पर 
ठद्दरना । ४-नियमित होना । बैँधना। ५-गाडी के 
* पहिये का आगरा जाना,। ६-उद्यत होना । स्री० 
१-दो या अधिक वस्तुओं के गुण-दोष का विचार । 
मिलना । २-तारठम्य । ३-सादश्य । समता । ४- 
= .इपभा । 
तुलनात्मक वि०(सं) जिसमें किसी से तुलना की जाय 
तुलवाई त्री० (हि) तीलने का काम या मजदूरी । 
तुलवाना मिं० (हि) १-चजन कराना! २-गाड़ी के 
पहिये में तेल दिलाना 1 
तुलसिका सी० दे० “तुलसी? || 
तुलसी स्नी० (सं) एक पोधा जिसे पवित्र माना जाता 


। 
तुलसीदल पु'० (सं) तुलसी के पौधे का पत्ता | 
तुलसीदास पु"० (सं) उत्तर-भारत के प्रसिद्ध भकत 
बा जिन्दाने ee बनाया था। 

-पत्र पु'० (सं) तलसीदल। 

तलसीवन पु ० (सं) वृन्दावन । 

तुला स्री० (सं) १-तुलना । मिलान ।' २-तराजू। 
काँटा । ३-मान 1 तील । ४-वारह राशियों में से 
सातवीं राशि। 

तलाई सरी० (हि) १-तोलने का काम या भाव | २- 
तोलने की मजदूरी । २-तूलने या ओघने (गाड़ी 
के पहिये की घुरी में तेक देने) का काम या मजदूरी 
३-उुलाई । 

हुला-दंड पु० (सं) तराजू की डण्डी । 

तल्दबान पृ० (सं) दान विशेष जिसमें किसी मनुष्य 


बी तोल के बराबर द्रव्य या पदार्थ का दान होता है . 


दुलाघार पु० (सं) १-तुला राशि। २-बनिया । 
बिक] ३-तराजू की डोरी। ४-काशी के एक 
वणिक का नाम | ५-काशी निवासी एक व्याध । 
दुलाना क्रि० (हि) १-आ पहुँचना । समीप होना | 
२-पूरा उतरना । ३-नष्ट होना । ४-बराबर होना । 
५-तुलयाना । 

तुला-पत्र पु.० (सं) दे० 'तलपट' । 

तुलापरीक्षा म्री० (सं) अभियुक्तों कौ वह परीक्षा 
जिसमें उन्हें बार-बार तौलते थे और दोनों बार 
तील समान न होने की अवस्था में निर्दोप मानते थे 

नाल पु० (सं) तौलकर किया जाने वाला मान । 


1 
'तुलायंत्र पृ ० (सं) तराजू। 
तुल्य (19 (सं) १-समान । बरावर । २-सद्दश । 
Da १-समता । २-सादृश्य। 
वृत्यः स्री० (सं) साहित्य में एक अलङ्कार | 
तल्पपोगो (9० (सं) समान सम्बन्ध सयर । 
तुव स० दे० 'तव' | 
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पु० १-कपाय रस । ,रं-अरहर। 
तुव पु० (सं) १-अन्न फे उपर का छिलका 1 भूसी 
२-अणडे के ऊपर का छिलका । रे 
तुषानल पु'० (सं) १-भूसी फो आग । २-भूसी या 
घांस-फूस में जल-मरने की क्रिया जो प्रयश्चित 
रूप में की जाती है । De 
तुषार पुः० (सं) १-हवा में मिलो भाप जो जमकर 
पृथ्वी पर गिरती है। पाला । २-हिम | घरफ। ३- 
हिमालय के उत्तर का एक देश जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध 
थे। ४-इस देश में बसने चाली जाति। 
तुषार-करण पु (सं) हिम-कण। - 
तुषारकर, तुषार-किरण, तुषार-मूत्ति) तुषार-रश्मि 
पु'० (सं) हिसकर । चन्द्रमा । 
तुषार-रेखा स्ी०(सं) पव॑तों पर की वह कल्पित रेखा, 
जिसके ऊपरी भाग पर बरफ थरावर जमी रहती 
है तथा नीचे के भाग का वरफ ग्रीष्मकाल में गल 
जाता है । (स्नो-लाइन) । 
दुष्ट ६० (सं) १-दप्त । २-राजी । प्रसन्न । 
तुष्टता सरी? (सं) सन्तोष । प्रसन्नता । 
सुष्टना क्रि० (हि) प्रसन्न हाना । 
दु ख्नी० (सं) १-सन्तोष । तृप्ति । २-प्रसन्नता । 
तुष्टिफरण पु'० (सं) किसी क्रुद्ध या कगडल व्यक्ति 
को अधिक रियायत देकर अनुनय विनय द्वारा 
सन्तुष्ट करना । मनुद्दार। (अपीजमेंट) । 
तुण्डिकरण-नीति त्री (सं) एक राज्य द्वारा दूसरे 
उग्र को खुश करने की नीति । 
तुस पु० (सं) तुष। 
तुसार पु० (सं) तुपार। 
तुसी स्री२ (हि) तुय । भूसी सर्व०, ० (पंजाबी) 
आप। 
तुहमत सी० दे० 'तोहमत'। 
तुहि सवं० (हि) तुमको । 
तुहिन पु० (सं) १-पाला । कुहरा । तुपार। २-हिम 1 
यरफ । ३-चाँदूनी । ४-शीतलता । 
तुहिनकण प'०(सं) हिमकण । चरफ का'छोटा टुकड़ा 
तुहिन-कर, तुहिन-किरण, तुहिन-दोधित, तुहिन- 
द्युति, तुहिनरश्मि पु० (सं) चन्द्रमा। - ) 
तुहिन-गिरि, तुहिन-शैल पुः० (मर) हिमालय । 
तुहिनांशु, तुहिनाश्व पु'० (स) १-चन्द्रमा । २-कपूर 
तुहिनाचल, तुहिनाद्नि पुः० (सं) हिमालय पर्वत। 
तुह सर्व० (हि) तुम्हें । 
तू सव° (हि) तू। 
पु बड़ा, तू बा पु० (हि) [स्ली० कूँवडी, तूची] १- 
'कडुवा गोल कदु,। २-कह फा खोखला करके 
बनाया हुआ बरतन जिसे साधु लाग साथ रखते 
। कमंडलर | 
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त्‌ ( ३४६ ) 


तू सन(हि) मध्यम पुरुष एकवचन सर्वनाम (अशिष्ट) 

तूअर पृ'० (हि) अरहर का पाधा, दान या यौज | 

तूख पु'० (हि) तिनके का टुकड़ा । सींक | खरका । 

त्‌लना क्रि० (हि) प्रसन्न होना या करना । 

तूटना कि० (हि) टूटना ! 

तृठना क्रि० (हि) १-तुष्ट होना | अघाना । २-प्रसन्न 
"होना । 

तूर पु० (सं) १-तीर रखने का चोंगा। तरकरा । 
२-निपंग । ३-एक वृत्त विशोप। 

तूणीर पु'० (सं) तीर रखने का चोगा । निषङ्ग । 

तूतिया पु० (हि) नीलांधोथा। 

तूती सी० (फा) १-एक छोटे आकार का तोता | २- 
एक तरह को छोटी चिड़िया । ३-एक प्रकार का 
छोटा बाजा। 

तूदा पु०(फा) १-राशि । ढेर। २-सीमा का चिह्न । 
इद्वन्दी । ३-मिट्री का वह टीला जिसपर निशाना 

` लगाना सीखते है। 

तून पु० (हि) १-तुन नामक पेइ । २-तूल नामक 
लाल कपड़ा । 

तूनीर पु'० (हि) तूणीर । निषङ्ग । ड 

तूफान पु० (प्र) १-भीपण आँधी तथा वर्षा का 


, एक साथ होना । २-आँधी । ३-आपत्ति | आफत 


' ५-हल्ला-गुल्ला । ४-झगडा । यखेझा। दृङ्गा। ६- 

` दोषारोपण । 

तृफानी ६० (फा) १-तृफान की तरह का। २-उप- 

। द्रेची । ३-उप्र । प्रचण्ड । ४-भूठी तोहमत लगाने 
वाला । 

तूमड़ा पु० (हि) [त्री० तूमडी] वूँचा। 


तूमड़ी सी०(हि) १-तृँची | २-तूँ घी का बना वाजा। 
' सपेरे की 


यीन। 

सूमना क्रि० (हि) १-तूनना। रुई घुनना।. रूई में 
से बिनोला निकालना । ३-धज्जी करना । ४-द्ाथ 
से मसलना । ५-रहस्य खोलना । 

तूमरी सी० (हि) तूँबी। . 

तुमार १० (हि) बात का व्यथ विस्तार । 

तूर पु० (हि) २-नगाड़ा । २-तुरही । 

तूरज पु० (हि) तुरही दु'दुभि । 

तुरण, तुरन क्रि० 4० (हि) तुणं। के 

तुरान पु'० (फा) मध्य एशिया मह्दाद्दीप का फारस के 
उत्तर का सारा भाग । 

तुरानो (9० (फा) तूरान देश का। १० तूरान देश 
का निवासो । 

तूणं क्रि० 4० (सं) शीघ्र । तुरन्त । 

तुरोंक पुः० (सं) एक तरह का चावल। 

तूयं पु० (स) तुरही नामक बाजा। 

तूल पु'०'(सं) १-आकाश । २-शाहृतूत । ३-कपास, 
सेमल आदि के डाडा के अन्दर का घूआ । ४-रुई | 


तेतुम्न। 
पु ० (हि) १-चटकीले लाल रङ्ग फा सूती कपड़ा । 
२-गहरा लाल रङ्ग । पि० तुल्य | समान । पृ ० (प्र): 
विस्तार । लम्वाई। 

तलता'्षी० (हि) सादय । ह 

तूलेना मरि (हि) पहिये की घुरी में £ गाई डालना: 

तूलमतूल अव्य० (हि) 'आमगे-सादने | 

तूला ज्जी० (सं) १-फपास । २-दीपक इग पत्ती । 

तूलि स्री (म) १-तकिया । २-तूलिका । 

तूलिका स्री० (सं) चित्र अंकित करने या रङ्ग भरते" 
को कलम या कूँची । . 1 

तूष्णी ० (हि) मौन । री? (हि) खामाशी। 

तूष्णीक ० (सं) मोन साधने वाला 1 

तूष्णी भूत 19 (स) मीन । 

तूस पु०(हि) १-भूःग | २-5 उतम प्रकार का ऊन 
जो पहाडी बकरी फे शरीर पर होता दै । ३-इस ऊन" 
को यनी चादर | 

तूसदान पु० (हि) कारतूस । 

तूसना ० (है) सन्तुष्ट दृप्त अथवा प्रसन्न होना या. 
करना। 

तृखा सी० दे० “दृपा' । 

तृजग ३० दे० तियाक' । 

तुण पु'० (सं) १-तिनका 1 २-घास । 

तुण-कुटो त्री (सं) मोपड़ी 1 Te 

तुण-कुटोर, तुए-कुटीरक पु० (सं) फूस की मोदी 

तृणमय ० (सं) घास का बना । 

तृण-मरि पृ'० (सं) कपूर मणि । कददरुवा । 

तृतीय 4० (सं) तोसरा । 

तृतीयांश पु ० (सं) तीसरा भाग 1 

तृतोया ली० (सं) १-प्रस्येक पक्ष की तीसरी तिथि ९5 
तीज | २-व्याकरण में करण कारक। 


| तुन पृ० (हि) ठुण। तिनका । 


तृपतिसी० दे० 'तुत्ति' 1 

तुपित वि० दे० 'सृप्त' । 

तृप्त 4० (सं) १-जिसकी इच्छा पूर्ण दो गई हो॥: 
सन्तुष्ट। २-प्रसन्न | खुश। - 

तृप्ति श्री० (सं) १-इच्छा पूर्ण होने से प्राप्त शांति 
और आनन्द । सन्तोष । २-असन्नता । खुशी । 

तुषा खी० (सं) २-प्यास। २-इच्छा । अभिलापा ।- 
३-लोभ । लालच । 

इत, तृषावान्‌ 4० (सं) प्यासा । 
4० (सं) १-प्यासा । २-अभिज्ञापी । इच्छुक- 

तूष्ण 4० (सं) १-प्यासा । २-किसी तरद की इच्छाः 
या कामना रखने वाला । 

तृष्णा सी० (सं) १-प्यास। २-अप्राप्त वस्तु को पाने 
की तोत्र इच्छा । ३-लोभ । 

तृस्ना स्री दे० “ठ्ष्णा'। 

तं प्रत्य० (हि) से । 

तुमना पु'° (देश०) चीते की जाति का एक हिंसक 
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डू . ( ३५० ) तेह 
पशु । तड़ाना कि” (ह बुलाना । 

न्त दू १० (हि) वृत्त विरोप जिसकी लकड़ी आमनूस | तेता, तेतिक, तेतो [० (हि) स्री० देती] उतना 
कहलाती है। Fo _ उसी परिमाण का। 

ते अब्य० (हि) से । सबं० (सं) ये। वे लोग। तेपि पद० दे० 'तेऊ'। = | 

उतेइ स्े० (हि) उसे । वे ही। तेरस स्री० दे० 'त्रियोद्शी। 

-तेऊ सयं० (हि) चेभी। ` तेरह (० (हि) दस चीर तीन । पु० दूस ओर तीन 

स्तेखना क्ि० (हि) रुष्ट या नाराज दोना । के योग से वनने याली संख्या । 


त्तेग स्री० (म्र) तलवार । 
-तेगा पु० [ग्र० तेग] देलवार । खड्रा । 

. तेज पु०(सं) १-दीप्ति । चमक । २-पराक्रम । चीये। 
४-सार भाग ; तत्व । श-ताप | गरमी । ६-तेजी । 
प्रखरता । ७-प्रताप। रोबदोब | ८-अग्नि। बि० 
(फा) १-वीरण या पैनी घार वाला । २-चलने में 
शीघ्रगामी । ३-फुरतीला । ४-तीदण । तीता। ५- 
महँगा । ६-तुरम्त अधिक प्रभाव दिखाने वाला। 
७-प्रखर या तीत्र बुद्धि वाला। म-थहुत अधिक 
चपल या चंचल । 

-तेजनां क्रि० (हि) तजना 1 छोड़ना । 

-तेजपत्ता, तेजपत्र, तेजपात पु० (हि) दारचीनी की 
जाति का एक बृत्त या उसका पत्ता जो मसाले में 
काम आता है। 

तेजमान, तेजवंत 4० (हि) तेजवान। 

-तेजबान्‌ 9० (सं) १-जिसमें तेज हो । तेजस्वी । २- 
चीय'वान । ३-चलशाली । 

“तेजस पृ० दे० 'तेज' । 

'तेजसो ० दे० “तेजस्वी?। 

“तेजस्वी ० (सं) १-तेज वाला। २-प्रतापी। ३- 
शक्तिशाली | ४-प्रभावशाली । ह 

"तेजाब पु'० (फा) किसी चार पदार्थ का अम्ल जिसमें 
अन्य वस्तुओं को गलाने की शक्ति रहती दै। 


_ (एसिड) । 
मतेजाबी [१० (फा) तेजाब सम्वन्धी । 
तेजावी-सोना पु'०[फ०+हि०] तेजाव से साफ किया 
_ हुआ सोना । 
-तेजायतन यु'० (हि) परम तेजस्वी । 
- तेजी स्री० (फा) १-तेज होने का भाव । २-तीत्रता । 
३-उम्रता । प्रचंडता । ४-शीघ्रता । ४-महँगी । 
+तेजोन्बेष पु० (सं) एक वैज्ञानिक यन्त्र जिसकी सहा- 
यता से यह जाना जाता है कि आकाश, जल या 
स्थल पर किसी दिशा में और कितनी दूरी पर शत्र, 
के जलयान या सैनिक महत्व के संगठन हैं. तथा 
उन पर अचूक प्रहार किया जा सकता है या नहीं । 
-तेजोमय 4० (सं) १-तेज से पूर्ण । २- शरीर 
में तेज फूटता हो । ज्योतिमंय। 
-सेजोमूत्ति प० (सं) सूयं । ३० जिसमें अधिक तेज 


हदो । 
मतेजो हुत 1३० (स) जिसका तेज नष्ट होगया दो। 


तेरही सी० (हि) मरने की तिथि से तेरहवीं तिथि 
जिसमें पिण्ड-दान ओर 'ब्राहण-भोज 
घर के लोग शुद्ध होते हैं। , 

तेरा सर्व० (हि) (म्री० तेरी) मध्यम पुरुष एकवचन 
सर्वनाम जो 'तू' का सम्यन्धकारक रूप दै । 

तेरुस पु० दे० '्योरस' । स्री० (हि) वेरस । त्रियोद्‌शी 

तेरे अब्य० (हि) से । 

तेरो सय० (हि) तेरा । - 

तेल पु'० (हि) १-वह वरल स्निग्ध-पदाथं जो चीजों 
ओर वनस्पतियों से निकलता दै । २-विवाहद की 
एक रीति । ३-ओपध रूप में प्रयुक्त होने वाली 
पिषलाई हुई चर्वी । 

तेलगू स्री० (हि) तैलङ्ग देश की भापा। 

तेलहन पु'० (हि) चे चीज जिनसे तेल निकलता है? 

तेलहा (० (हि) (० तेलही) १-तेल से सम्बद्ध ॥ 
२-तेल का । तेल में वना हुआ । ३-जिसमें तेल दो 

तेलिया 4० (हि) १--तेल जैसा चिकना । २-तेल के 
रङ्ग जैसा | पु० १-ष्ाला रङ्ग। २-इस रङ्ग का 
घोड़ा । ३-एक विप 1 

तेलिया-पलान पु'० (हि) एक प्रकार का काला छोर 
चिकना पत्थर्‌। 

तेलिया-मसान पु० (हि) मारी कञ्जूस आदमी १ 

तेलिया-मेना त्री० (हि) एक तरह की सेना 1 

तेलिया-सुहागा १० (हि) एक तरद का सुहगा ! - 

तेलो पृ'० (हि) (स्री० तेलिन) तेल पेरने ओर येचने 
का धन्धा करने वाली एक जाति । 

तेलौना ० (1) १-तेल से युक्त । रिनग्ध । जिसमें 
सुगन्धित तेल लगा हो 1 

तेवन पृ० (हि) १-घर के आगे का यगोचा 1 नजर- 


याग । २-आमोद्‌-प्रमोद्‌ का स्थान या चन। ३- . 


क्रीडा । 

तेवर पृः० (हि) १-कुपित दृष्टि । २-देखने का ढङ्ग 1 
३-भौह । श्रकुटी । ४-स्त्रियों के तीनां (साड़ी, चोली 
ओर ओढ्नी) कपडे । 

तेवरी सी० दे० 'त्यारी' 1 

तेवहार पु० दे० “त्योहार 1 

तेवान पु० (हि) सोच । चिन्ता । 

तेवाना क्वि० (हि) सोच या चिन्ता में पड़ना 1 

तेह पु० (हि) १-कोघ । रोस । २-घमण्ड । ३-वेजी 
४-तीखापन । 
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तेहरा 
तेहरा 4० (हि) १-त्रीन परत या तह याला । २- 
जिसकी तीन प्रतियाँ एक साथ हाँ । ३-तीसरी यार 
किया हुआ | 

तेहराना कि० (हि) १-तीन परतों या तद्दों का बनाना 
२-तीसरी बार करना । ३-तीसरी दफा पढ़ना ॥ 

तेहवार पु० दे० 'स्योहार' ॥ 

तेहा पु० दे० 'तेह'। 

तेहि सर्व (हि) उसको । उसे । 

तेही 4० (हि) १-क्रोधी । २-अभिमानी । घमण्डी 

_ ३-उप्र स्वभाव वाला 

तें सबं० (हि) तू । प्रस्य० से । 

ते 49 दे० “तय । अप्य० (हि) १-उतना । २-से । 

तेना क्रि० (हि) १-ठपना 1 १-तपाना । ३-दुखी वना 

तैनात 99 (म्र० तझग्युन) नियुक्त । मुकरर । 

तैयार ० (म्र) १-दुरस्त | ठीक | लैस 1 २-उद्मत 1 

, तसर । मुस्तैद 1 ३-उपस्थिति 1 मौजूद 1 ४-हृ पुष्ट 

तयारी सी० (हि) १-तैयार होने की क्रिया या भाव। 
दुरस्ती 1 २-तरपरता । मुस्तैदी । ३-रारीर की पुष्टता 
४-प्रवन्ध आदि के सम्बन्ध में धूम-धाम । ४-सजा- 
बट 1 

तेयो क्रि० ० (हि) तो भी । तिस पर भीं। फिर भी 

तेरना क्रि० (हि) १-पानी फे ऊपर ठहरना । उतराना 

_न-तरना। पेरना । 

तराई सी० (हि) २-तैरने की क्रिया या भाव। २- 
तेरने या तेराने के बदले में मिलने वाला घन । 

तैराक पु'० (हि) वह्‌ व्यक्ति जी तैरने में प्रयीण हा 1 

५ 9० अच्छी तरह तैरना जानने वाला । 

त्तराकी स्री० (हि) १-तैरने की क्रिया या भाव | तैराई 
२-तैरने की कलाओं का प्रदर्शन तथा जल-कीड़ाओं 
की प्रतियोगिता. 

तेराना क्रि० (हि) दूसरे को तैरने में प्रशृत्त करना। 
२-चुसाना। धेंसाना | 

तेलंग पु० (हि) दक्षिण भारत का एक देश जहाँ 
तेलगू भाषा वोली जाती हे! 

तेलंगाना पु० (हि) तैलङ्ग देश । 

तेलंगी पु० (हि) तेलझ देश का निवासी। ख्री० 
तेलङ्ग देश की भाषा । ० तैलङ्ग देश सम्बन्धी । 

तैल पु'० (सं) तिलहन को पेरकर निकाल। हुआ द्रव्य 


न तेल। छुँ 
तंल-चित्र पु० (सं) तेल मिश्रित रङ्गो द्वारा बनाया 


गया चित्र । (आइल-पेटिंग) 1 

-पोत पु'० (सं) खनिज तेल ढोने वाला पोत या 
जद्दाज 1 (आइल-टेंकर) । 

-वाहक-पोत, पु० (सं) वह तेल-पोत या जहाज 
जो बड़ी मात्रा में खनिज तेल अपनी टङ्की में भर कर 
ले जाता है। 

पु० (म्र) आवेश-युक्त क्रोध | गुस्सा 1. 


( ३५१ ) 


तोड़ना: 

तैस, तेसा 4० (हि) उसी प्रकार का। वैसा । 

तेसे झि० 7० (हि) उस प्रकार से । यैस । 

तों कि? 29 दे? 'स्यों'। द 

तोंद्रर पु ० दे० तोमर” ॥ 

तोंद स० (हि) पेट के आगे का बढ़ा हुआ भाग | 

तोंदल (4० (हि) जिसका पेट आगे की ओर निकला 
हो। तोंद वाला। 

तोंदी स० (हि) नाभी । ढोढ़ी 1 

तोंदोला, तोंदेल (9० (हि) त्ोंदल 1 तोंद्वाला । 

तोर पु० दे० "तोमरः। 

तोहफा सर्व० (हि) तुम्हें । 

तो अच्य० (हि) १-एक अव्यय जिसका प्रयोग किसीः 
शब्द या यात को जोर देने के लिए या कभी-कभी 
यां ही द्दोता दै । २-उस दशा में 1 तव । स्रः १- 
तुझ (ब्रज) । २-तेरा । कि० (हि) था (क्यचित) । 

तोइ पु'० (हि) तोय । जल | पानी । 

तोई सी० (देश) मगजी । गोट। 

तोख़ पु० (हि) तोष । सम्तोप । 

तोलना क्कि० (हि) सन्तुष्ट या प्रसन्न करना । 

तोखार पु'० दे० 'तुखार' 1 

तोर पु'० (है) १-हटने की क्रिया या भाव। २- 
कमी । त्रुटि | ३-टोटा | घाटा । ४-दोष | 

तोटक पु'० (सं) १-एक वर्ण॑वृत्त जिसके प्रत्येक चरणः 
में चार सगण होते हैं । २-शंफराचार्य फे एक शिप्य* 
का नाम। 

तोटना ० (हि) टूटना । 

तोड़ पु० (हि) १-तोइने की क्रिया या भाय। २-- 
नदी आदि के जल का तेज यहाव । २-किले की 
दीवार का वह भाग जो गोले को मार आदि से 
टूट गया हो । ४-कुरती का बह पेंच जिससे कोई 
दूसरा पेंच रद ह।। ४-किसी प्रभाव आदि को नष्टः 
करने चाला पदार्थ या फार्य। प्रतिकार । ६-दद्ी 
का पानी । ७-त्रार। दफा । 

तोइक 9० (हि) तोइने वाला । 

तोइजोड़ पु० (हि) १-दाँव-पेंच। चाल। युक्ति 1 
२-अपना मतलत्र गाँठने फे निमि किसी को 
मिलाने और किसी को अलग करने फा कार्य । 

तोड़ना ० (है) १-आघात या झटफे से किसी: 
वस्तु के टुकड़े करना । २-किसी वस्तु का कोई अंगः 
खण्डित, भग्न या वेकाम करना। ३-खेत में प्रथम 
यार हल चलाना | ४-संघ लगाना। ५-घल, प्रभाव, 
महत्व, विस्तार आदि घटाना या नष्ट करना । ६- 
किसी संस्था या कार-घार आदि को सदा के लिए, 
चन्दर कर देना। ७-किसी नियम को रइ करना । 
=-किसी आज्ञा का उल्लंघन फरना। ६-सस्परन्ध 
अथवा नाते फो आगे के लिए न निभाना । १०- 
बात पर कायम न रहना । ११-दूर करना । १२... 
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स्तोइ-फोड्‌ 
पुःसला लेना । 
सोइ-फोड़ पु० (हि) १-किसी वस्तु को नष्ट करने 
की क्रिया या भाव | २-जान-बुभकर राष्ट्रीय सम्पत्ति 
या फल-फारखानों फो क्षति पहुँचाना । ध्यंसन । 
(सेबोटेज) । 
तोड़र पु० (हि) १-तोइ़ा 1 २-पेर का एक गहना । 
'तोइवाना फ्रि० (है) दे० "तुइ्बाना । 
सोडा पु०(हि) १-साने या चाँदी की चीडी जच्छेदार 
सिकट्टी जो हाथों या पेरों में पहनी जाती है। २- 
रुपया रखने की टाट फी यैली। ३-नदी का 
किनारा । तट । ४-नदी के संगम पर बना हुआ 
बह मैदान जो बालू मिट्टी जमा हाने के कारण 
घन जावा है। ४-कमी। घाट।। ४-रस्सो का 
“टुका । ६-नाच का एक भाग । ७-हरिस (इल का) 
झ-फलीता । 
त्तोड़ाई स्रो० दे० "तुडाई' । 
तोड़ाना ० दे० 'तुड़ाना' । 
त्तो. पृ० (हि) निषङ्ग । तरकश । 
तोत पुः० (हि) ढेर | समूह । | 
-तोतई 4० (हि) ताते के से रङ्ग का । घानी । 
स्तोतक १० (हि) पपीहा। 
“तोतर, तोतरा १० (हि) तोतल। 
प्तोतराना द्रि? (हि) तुतलाना । 
तोतला 4० (हि) १-तुतलाकर बोलने वाला 1 २- 
तुतलाने का सा। 
-तोतलाना क्रि० (हि) तुतलाना । 
तोता पृ० (हि) शुक नामक पत्नी | सूझा । 
तोता-चश्म पृ'० (फा) २-बेचफा । २-चे-मुरच्यत। 
-ततोता-चइमी त्री० (फा) १-ये-वफाई। २-बे-मुरव्यतो 
ततोता-परी १० (हि) एक प्रकार का आम । 
त्तोतो त्रो० (हि) १-तोता पत्ती की माद्‌। 1 २-उप- 
पर्नी 
-तोब प॒० (म) १-व्यथा । पीड़ा । २-हाँकना । 
त्तोदन पुः० (सं) १-चाबुक । कोड़ा । २-व्यरथा । पीड़ा 
तोप सी० (तु) एक प्रकार का बड़ा अग्नेय अस्त्र जो 
युद्ध में प्रहार करने के काम थाता दे । 
त्तोप-खाना पु'० (तु+फा) १-वह स्थान जहाँ तोपें 
. रहती हैं। २-युद्ध के निमित्त सुसज्जित तोपों का 


समूह । 
म्तोपचो पृ० (हि) तोप चलाने वाला । तोप चलाने 
पर नियुक्त व्यक्ति । 
तोपना क्रि० (हि) ढाँकना । छिपाना । 
Zs स्री० (हि) एक या एक से अधिक 
तोप वाला छोरा जद्दाजु । (गन-चोट) 1 
-तोप-विद्य हाज्‌ | ( ) 
ओर प्रबन्ध आदि का कार्य । (गनेरी) । 


(३५२) 


तोशांखाना 
सैनिक । तोपची । (आर्टिलरी-मैन)। 

तोपा १० (देश) एक.टाँके भर की सिलाई । 

तोफा (० (हि) १-तोहफा । २-ढ़िया । 

तोबडा पु/० (फा) चमड़े या टाट का चहद यैला 
जिसमें दाना भरकर घोड़े फो खिलाने फे लिए 

' उसके मुख पर वाँधतेहँ। 

तोबा पु० (ग्र० तीचः) भविष्य में अनुचित कायं 
करने की दृढ़ प्रतिज्ञा । 

तोम पु'० (हि) समूह | ढेर। 

तोमडी सी? (हि) चूँचडी । 

तोमर प० (सं) १-भाले की तरह का एक प्राचीन 
शस्त्र । २-एक देश का नाम। ३-उस देश का 
निवासी । 2-राजपूत क्षत्रियां का एक प्राचीन 
राजवंश । ४-पघारह मात्राओं का एक छन्द । 
तोमरी स्री० (हि) तूँबड़ी। मर 

तोय पु० (सं) १-जल। पानी । २-पृवापाढ़ा नक्षत्र । 

तोयधर, तोयधार पु'० (सर) १-मेच | बादल । २- 
मोथा 1 

तोथधि, तोयनिधि पु० (सं) सागर । समुद्र । 

तोय-यंत्र पृ० (सं) १-जलघड़ी | २-फीवारा । 

तोर पृ'० द्‌० “तोड' । 4० दे० तेरा । 

तोरई स्री० (हि) तुरई। 

तोर. पु'० (स) १-किसी घर या नगर का चाहरी 
फाटक २-सजावट फे लिए लटकाई जाने वाली 
मालाएँ, पछियाँ आदि 1 चन्दूनयार। - 

तोरन पृ> दें० 'तोरण' 1 

तोरना दि? (हि) तोड़ना । 

तोरा सत्र? दें० “तेरा । 

तोराई अव्य० (है) १-वेग पूर्वक । २-तेजी से। 
शीत्रतापूर्वँक । 

तोराना #्रि० (हि) तोड़ाना। तुडाना । 


। गेराबन्‌ 49 (हि) [छी० तोरावती] वेगवान्‌ । तेज। 


तोरी स्रो० (हि) १-तुरई। २-काले रङ्ग की सरसों। 

तोल सी० (हि) तील । (बिं० ३० 'तुल्य' । 

तोलन पृ'०(गं) १-तीलने की क्रिया | २-ऊपर उठाना 

तोलना द्रि (टि) १-तीलना। २-१हिये की धुरी 
सें तेल देनः' ३-धनुप आदि संभालना। ५- 
उठाना 1 

तोला पु० (है) १-वारह माशे की तील । २-इस 
तील का चाट । 

तोशक सी० (तु) विछाने का रूई भरा गहा । 

तोशदान पृः० (फा० तोशश्दान) १-मार्ग के लिए 
जलपान अथवा दूसरी आवश्यक वस्तुएँ रसन का 
पात्र आदि | २-कारतूस रखने की. चमड़े फी थैली । 


1 स्री० (हि) बड़ी-बड़ी तोपा के निर्माण | तोरा पु० (फा० तोशः) १-पाथेय । २-साधारण 


ज़ाने-पीने की वस्तु । 


-्तोप-सैनिक पु'० (हि) तोप चलाने पर नियुक्त | तोशाखाना पृ ० (फा) बह स्थान जद्दाँ अमीरों के 
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तोष ( ३५३ ) 


वस्त्राभूपण आदि रक्खे रहते हैं। 

तोष पु० (सं) १-तुष्टि। सन्तोप। तृष्ति। २-प्रस 
न्नता । आनन्द । 

तोपफ नि० (सं) सन्तुष्ट करने वाला । 

तोषण पु० (स) १-सन्पुष्ट करने की क्रिया या भाव 
२-छप्ति । सन्तोप । व° सन्तुष्ट या प्रसन्न करने 
वात्ता । 

तोषशिक पु० (सं) किसी को तुष्ट करने के लिए 
दिया जाने वाला धन 1 बि० तोष सम्बन्धी । 

तोषन पुः० 9० दे ० 'तोषण' । 

तोषना [० (हि) सन्तुष्ट होना या करना । 

तोपार पु० (हि) घोड़ा (तुखार देश का) ॥ 

तोस पु० दे० “तोष'। 

तोत्ता पु० द्‌० “तोशा'। 

तोसागार पु० दें० “तोशाखाना' । 

तोहफा पुः० (म्र) उपद्दार । सौगात । ० बढ़िया 1 

तोहमत सी० (म्र) 'असस्य आरोप 1 झूठा कलंक 1 

तोहमती ० (प्र) मिथ्या आरोप करने दाला! 

तोहार सबं० (हि) तुम्हारा 

तोहि, तोहीं सब? (हि) तुमे । तुम्दें ४ 

तकन सी० दे० "तीस" । 

तौंकना क्रि0 दे० 'तोंसना'। 

तौस सी० (हि) १-ताप । गरमी । २-ऊमस । 

तोंसना कि० (हि) १-गरमी से मुलसना | २-ऊमस 
होना। 

तौ #ि० पि० दे० 'तो' | मरि (हि) था । 9० देरा । 
तुन्हारा । अव्य० हाँ। ठीक हे। ९ 

सीक पु'० (ग्र) १-गले में पहनने का एक गहना । 
२-अपराथी या पागल के गले में पहनाने की पटरी 
या मेंडरा । ३-पक्षियों के गले का भाकृतिक चिद । 
हँसुली 1 

तोकी स्री० (हि) गले में पहनने फा गहना 8 

तौन सबं (हि) वह्। सो । 

तोनी स्री० (हि) छोटा तवा । तई । ववी 

तौचा स्री० दे० 'तोबा' 1 

तौर १० (ग्र) १-ढंग । तरीका 1 २-्रकार । माँति। 
तरह । ३- चाल-चलन । 

तोरि स्री० (हि) घुमटा 1 चक्कर । 

तौरेत सी० (इन्ना०) यहूदियों का ध्मग्रन्ध । 

तौल सी० (हि) तोलने की क्रिया । २-माप । जोख 1 
चजन । ३-पररव। 

तौलना (रिश (हि) १-वजन करना । २-निशाना 
लगाने के लिए हाथ ठीक फरना। साधना । २- 

३-मिलान करना । ४-गाड़ी फे पहिये में तेल देना 

गना | 


तौलवाना द्वि० (हि) दौलने का काम अन्य से 
कराना । 
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त्योहार 

तीला पु० (६) अनाज तोलने वाला । चया। 

तीलाई स्री०(६) तोलने की क्रिया, भाव या उजरत। 

तीलाना क्रि० (है) तोलवाना । 

तीलिया १० (हि) शरीर पोंछने का बिशेष प्रकार का 
अँगोद्धा । 

तीसना ६० (६) १-३० 'तौंसना'। ताप या गरमी 
पहुँचा कर वेचेन करना 1 

तोहीन सी० (प्र) अनाद्र । अपमान 1 

तीहोनी स्री० दे० “तोद्वीनः । 

त्यक्त ३० (सं) त्यागा या छोड़ा हुआ । 

त्यजन प'० (सं) छोड़ने या त्यागने की क्रिया । 

त्याग पु ० (सं) १-उत्सरगं । दान । २-कोई यात, 
काम या संवन्ध छोड़ने की क्रिया । ३-विरक्ति 
आदि फे कारण सांसारिक विपयों और पदार्था 
आदि को छोड़ने की क्रिया। 

त्यागना क्रि० (है) तजना । छोड़ना 1 

त्याग-पत्र पु० (सं) इस्तीफा । 

त्याग-शोल 9० (सं) उद्दार । स्यागी । 

त्यागी 95 (इ) स्वार्थ अथवा सांसारिक सुखो को 
को जइने वाला । विरकत। 

त्याजन क्रि० (डि) स्यागना । छोड़ना । 

त्याज्य (9० (सं) छोड्ने या त्यागने योग्य 1 

त्यार १० दे० 'सैयार'। 

त्य्‌ क्रिः पि० दे० “स्या । 

त्यों ० १० (हि) १-उस प्रकार । २-उसी समय । 
पु० ओर । तरफ! 

त्योनार पु'० (हि) ढंग । तरीका 

त्योर पु० दे० “्योरी'। 

त्योरस पुः० (हि) १-पिछला तीसरा वर्ष । २-आने 
वाला तीसरा वे । 

त्योराना क्रि० (हि) सिर में चक्कर आना। 

त्योरी सी० (इट) १-माथे का चल या सिलवट । २- 
निगाइ। दृष्टि । 

ie पृ ° (हि) चीता हुआ या आने याला तीसरा 
वप्‌ । 


त्योहार पु'० (हि) धार्मिक अथवा जातीय उत्सव 
मनाने का दिन । पर्च-दिनि। 

त्योहारी सी०(हि) स्योद्मार के दिन छोटों या आमित 
को दिया जाने वाला घन 1 - 

त्यों कि? ० दे० 'स्यां' । ती० (है) ओर । तर्‌ फ । 

त्यौनार पु० (हि) डंग। तर्ज । 

त्यौनारा (० (हि) अच्छे रंग ढंग वाला । यद्धिया॥ 

त्यौर पृ ० दे० “त्योरी” 1 

त्यौरान्य #ि० (हि) सिर में चक्कर आना । 

त्यौरो स्री० दे० 'स्योरो' । 

त्यौरुस पु० दे० 'स्योस्स' । 

त्यौहार पु दे० 'स्योहार' 1 
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न्द्रा ( ३५४ ) टे ब | 
अंबाल पृ (हि) नगाड़ा । घोसा । ह र गद तेन मकेन न 
है त्रिकोण प्‌ ० ०7 न कान हा ) 
त्र “त और “र के योग से बना Ce जिका २-तीन जीन बाली कोई यस्तु । 
जो कुछ शब्दों के अन्त में रथय त्रिकोए-मिति द्री० (सं) निकोण मापने की विद्या 
यह “एक स्थान पर' का आध दता द) (गणित) । 


० (सं) १-तीन । २-तीसरा । 
> 3 हीत प्रकार के ताप या क्ट । 
पोदशी स्ी० (सं) तेरस। 
म पु० (सं) 21 1२-चिन्ता । ३-व्याकुलता। 
असना क्रिश (है) १-भय से काँप उठना। र-कष् 
पाना 1 ३-उराना छ-कष्ट देना। _ . .. 
असरेण स्री०(सं) वह चमकता सूदम कण जो छद म 
से आती हुई धूप में दिखाई देता दै । सूहमकण । 
असरेनि स्री० (हि) त्रसरेणु । 
असाना क्रि० (हि) डराना । भय दिखाना । 
असित ० दे० “त्रस्तः । 
त्रस्त बि० (सं) १-भयभीत । २-पीडित । ३-ब्याछुल 
अहवकना प्वि० (हि) चजना । 
आटक पु० १ हठये.ग में किसी बिंदु पर दृष्टि 
जमाने की क्रिया । 
चारिका स्रो० दे० 'त्राटक'। 
जार पु० (सं) १-रक्ता । बचाव । २-रष्ता का 
साधन । ३-फवच | 
त्राता, त्रातार पु० (हि) रक्षक 
जास पु० (सं) १-भय। डर | २-कष्ट । तकलीफ I 
चासक पुः० (सं) १-डराने वाला । २-कष्ट देने बाला 
३-निवारक। 3 
* आसना रिश (हि) १-डराना । भय दिखाना। २- 
कष्ट देना 
आसमान [विश (हि) भयभीत 1 
त्रासा ्री० (हि) १-भय । २-आरशंका । 
आसित ० (हि) त्रस्त । र 
सहि कन? (सं) बचाओ । रक्षा करो । 
पु० दे० 'ञय यक । ति 
न्नि ० (सं) तीन | 
त्रिक पु० (सं) १-तीन वस्तुओं का समूह। २-रीद्‌ 
। के नीचे का वह भाग जहाँ कूल्द को हड्डियों 
` मिलती दें 1 ३-कमर 1 ® 
त्रिकठु, त्रिफटुक पु'० (सं) सोट, मिच और पीपल 
तीन कड वस्तुओं का समृह्‌। 
लपल प) १-भूत, यत्तमान और भविप्य। 
२-प्रातः मध्याह्न आर साय । 
त्रिकातज्ञ, त्रिकाल-दर्शक, त्रिकालदशों १० 
"तीनों काल की बातें जानने वाला | सर्वज्ञ। 


त्रिकुटो खरी० (सं) दोनों भौंहों 


(ब) 


| के मध्य का स्थान । २ 
त्रिकूट पु० (सं) १-तीन चोटियों वाला पहाड़ । २- 
चहु पर्वेत जिस पर लंका वसी हुई मानी जाती है । 
इ-थोग में मस्तक के छः चक्रों में से पहला चक्र। 


त्रिखा सरी० दे० “ट्षा। हि 

त्रिगर्त पु० (सं) उत्तर भारत के प्रदेश का नाम 
जिसमें आजकल जालंघर ओर कांगड़ा आदि 
नगर हैं। 

न्रिगुरा पु०(सं) सस्व, रज और तम, इन तीन गुणों 
का समृह । 9० तीन गुना । तिगुना । 

त्रिगुणातीत पु०. (सं) परमेश्वर । १० जो सत्वादि 
तीन गुणों से परे हो । 

त्रिगुणात्मक 4० (सं) सत्य, रज और तम-इन तीन | 
गुणों से युक्त । ( 

त्रिगुरित ० (सं) तिगुना किया हुआ 1 

त्रि-चक्र-यान पु'० (सं) तीन पहियों वाली गाड़ी जो 
पेडल मारने से चलती है । (ट्राइसिकिल) । 

त्रिचक्ष, पु'० (सं) शिव। 

त्रिजग पु० (हि) १-तियंकू। २-त्रिलोक । 

त्रिजगती, त्रिजगत पु'० (सं) तीनों लोक--रबग, | 
पृथ्वी और पाताल । | 


Re nts ST 2 SIS 


त्रिजामा सी० दे० "त्रियामा? | 
ब्रिजीवा, निज्या सी० (सं) युत के केन्द्र से परिधि | 
तक की रेखा | (रेड्सिस) । | 
त्रि पु० (हि). दु | तिनका । 
त्रिताए पु० (स) देविक, दैनिक और भौतिक यह | 
तीन ताप या कष्ट । | 
न्रिदेव पु० (सं) तीन देवता {ब्रह्मा, विष्णु और ` 
महादेव) । | 
त्रिदोष पु'० (मं) तीन दोप (वात, पित्त और कफ) 
न्रिदोषज (० (सं) तीनों दोपों से उत्पन्न | पु'० 
सन्निपात । 
त्रिदोषना मि० (हि) १-तीनां दोषों के कोप में पड़ना 
२-काम, क्रोध ओर लोभ के फन्दों में पड़ना । 
निघा क्रि० 4० (स) तीन प्रकार से । वि० तीन प्रकार 


का। 

त्रिन पृ ० (हि) दृण | तिनका । 

त्रिनयन पृ० (सं) शिव । 

न्रिनयना द्री० (सं) दुर्गा t 

क्रिपथ पुः० (स) कर्म, ज्ञान ओर उपासना, इन 
मार्गों का समूह 

त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी स्री० (सं) गङ्गा । 

त्रिपद पु० (स) १-तिपाई । २-त्रिमुज । ३-तौन पद 
या चरण वाला। र 

त्रिपदस्तम्भ पुः० (सं) एक प्रकार की तिपाई जिस 
पर रख कर वस्तुएँ गर्म की जातो हैं। (ट्राइपॉइ)॥ 
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श्रिदी ` 
त्रिपदी स्र० (सं) १-गायत्री । २-तिपाई । ३-इंसपदी 


त्रिपाठी ५० (सं) १-तीनों वेदों को जानने याला त्रिलोचन 


त्रिवेदी । तिवारी । बाह्मणों की एक उपजाति । 
त्रिपाद पु० (सं) १-उदर । २-परमेश्यर । 
त्रिपिटक पु० (सं) भगवान बुद्ध के उपदेशों का संप्रह 
त्रिपिताना क्रि० (हिँ) ठृप्त होना या करना 1 
त्रिपुड पु० (४) तीन आड़ी रेखाओं का तिलक । 
त्रिप्रारि पु० (सं) शिव । * 
त्रिपोलिया १० (हि) सिंहर । 
त्रिफला सरी० (सं) हड. बहेड़ा और आँवले का मेल । 


( ३५५ ) 


त्रिज्ञोफी-नाय १० दे० 'त्रिोक-नाघः 1 
पु० (सं) शिव। : 
त्रिलोचना प्री० (सं) दुर्गा । 
निव पु ० (स) १-घमे, अर्थ ओर काम । २-त्रिफज्ञा 
३-निकुटा । ४-आह्यण क्षत्रिय और वैश्य यह तीन 
ls १ रि हाते द 
० (सं 
क्खि दे गज के | तीन साल का १ 
त्रिवाचा दी० (सं) कोई बात जोर देने के लिए तीन 
बार कहने की क्रिया। 


तरिवली सी० (सं) पेट पर पड़ने वाले तीन बल, | त्रिविक्रम पु० (सं) १-बामन अवतार । २-विष्ण 
जिसकी गणना स्त्री के सीन्दर्य॑ में होती हे। रिविधि 9० (सं) तीन प्रकार.का.1 क्रि० 9० सैन 

त्रिबिक्रम पु० (सं) वामन का विराट रूप। प्रकार से। 

अिबेनी स्री० दे० 'त्रिचेणी' । निविधि-बहिष्कार पु० (सं) तीन भकार से अथवा 


न्रिभंग विं० (सं) तीन जगह से झुका या मुद्ठा हुआ 
पु० खड़े होने की यह्‌ मुद्रा जिसमें गरदन, कमर 
ओर दाहिने पाँच में वल पड़ता दे। (श्रीकृष्ण के 
वंशी यजाने का वर्णन इसी रूप में मिलता है)। 
त्रिभंगो 4० (सं) जो खड़े होने में तीन जगह से चलन 
खाये हुए हो । 
त्रिभुज पु'० (सं) वह्‌ समच्तेत्र जो तीन झुजाओं या 
रेखाओं से घिरा हो (द्राइपङ्गिलि) 1 
न्रिभुजलंब पु'० (सं) त्रिभुज के शीर्ष से खींची 
लाने गाली वह रे त 1 जो आधार पर लम्ब बनाती 
हुईं जाये । (आल्टीद्युड) । 
त्रिभुवन १० (सं) सी , पुथ्वी और पाताल यह 
तीनों लोक । 
म्रिमात 4 दूं ० “त्रिनात्र' । तु 
त्रिमात्र, त्रिमाम्रिक ३० (सं) जिसमें तीन मात्राएँ हों 
पलुत्त। 
न्रिमास पु'० (सं) १-प्रीन मास का समय। २-वर्प 
की तीन-तीन मासों के चार विभागों में से कोई 
एक | 
मिमुहानी स्री० दे० "तिमुहानी'। 
निमूत्ति पु० (बं) ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों 
देवता । 
त्रिय, निया सी० (सं) स्त्री । नारी.1 
त्रियना (क्ि० (हि) १-सैरना । २-तैर कर पार होना । 
व्रयान पु० (सं) मद्दायान, हीनयान ओर मध्यम- 
यान ये बोढ्ों के प्रधान यान या मेद्‌। 
त्रियामा स्री० (सं) १-रात्रि। २-यमुना नदी। ३- 


लोक। £ 

श्रिलोक-नाय, £5मफ-पति पु० (सं) शी लोकों झा 
स्वामी । ईश्वर । 

त्रिलोकी सी० दे० 'प्रिल्लोक' । . 


ह्ल्दी । 
त्रिलोक पु० (सं) स्वग, सृत्य और प्रशाल यद तीनों 
29 


| त्रिशाल पु७ 


तीन चस्तुओं का वहिष्कार । (ट्रिपिल बॉयकॉट) । 
त्रिवेणी ख्र० (सं) १-तीन नदियों का संगम । २- 
गंगा, यमुना और सररवत्ती का.संगम स्थान जो 
प्रयाग में है 1 ३-इड़ा, पिंगला तथा सुपुम्ना, इन 
तीनों नाडियों का संगम स्थान (हठयोग)। 
शा ° (पं) ऋक, यजुः और साम, ये तीनो 


द्‌ 

लिवेदी प/० (सं) १-द्रियेद्‌ का जानने वाला। २- 
न्राह्ाणा का एक भेदू । मिपाठी । 

न्रिदेनी स्री० दे० “त्रिचेणी?॥ 

त्रिशंकु प० (सं) एक प्रसिद्ध सूय॑यंशी राजा जो स- 
शरीर सवग जाना चाहते थे । और देवताओं के 
विरोध के कारण वीच आकाश सें दी रक गये । 

cates! 

गल १० (सं) तीन फलों वाला एक अर 

त्रिपित बि० दे षितः 1 १? 

त्रिसंघ्य पुः० (सं) प्रातः, भध्याह और सायं ये तीनों 
काल | 

त्रिसंघ्या स्री० (सं) प्रातः, सम्याह-झीर सायं ये तीनों 
सन्धिक्राल। हि जरा 

त्रिसना पु० (है) दृष्णां। 

nd 'वि० दें० “दृपिद' | 

त्रुटि सी० (सं) १-कमी । न्यूनता 1 २-भूल 1 

त्रुटित ० (पर) १-हटा हुआ | 00) 
घायल । ३-चुदिपूर्ण। 

त्रुटी सी० दे० “शुदि” [| 

त्रेता पु/० (सं) चार युर्गो में से दूसरा । \ 

त्रतामुग पु० (सं) चार युगो में से दूसरा खो: 
१२६६००० वर्ष का था। 

त्रै १० (हि) तीन। € 

जेकालिक पु'० (स॑) तीनों कालों में अयवा सदा 

3 वाला। $ 

शिक ३० (स) १-तीन कोणों दाला । २-तिए- 
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रगं ( ३५६ ) थपका 
हला 1 थंब, थंभ पु० (हि) ख खंभा। 
गुणय पु० (सं) सर्व, रज और तम, इन तीन | अंभन पु० (हि) १-एक तांत्रिक प्रयोग । २-स्तभन । 


गुणा का घर्म या भाय। 
ग्रमासिक १० (सं) प्रति तीसरे मास दोगे वाला। 
अराशिक पु० (सं) गणित की चह क्रिया जिस 
द्वारा तीन ज्ञात राशियां की सहायता से चीथी 
अज्ञात राशि फा पता लगाते हैं। 
श्रेलोक्य पृ'० दे० "त्रिलोकः । हौ 
श्रेवापिक 4० (सं) १-हर तीसरे वर्ष होने वाला । २" 
तीन वर्ष सम्बन्धी । 
न्रोटक पु० (सं) १-एक शृङ्गार प्रधान नाटक जिसमें 
४, ७, ८, या ६ अकु होते हैं। २-एक राग। २" 
एक छन्द्‌ । 
त्रौख पु० (सं) तरकश। 
न्रोन पु० दे० '्रोण' । 
व्यंचक पु० (सं) शिव। 
त्वक्‌ पु० (यं) १-छाल। २-खाल । चर्म। ३-पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों में से एक । 
त्वग्जल १० (सं) पसीना । 
त्वचकना क्रि० (हि) १-पचकना। भीतर की ओर 
घसकना । २-पुराना पड़ना । ३-बुढ़ापे से शरीर 
का चमडा भूलना । 
त्वचा सी० (सं) १-चर्मे । चमड्डा । २-छाल। ३-सांप 
की केंचुली । 
त्वदीय (4० (शं) तुम्हारा । 
त्वरा स़ी० (सं) शीघ्रता। जल्दी ॥ . ; 
त्वरा-लिपि स्री० (सं) शीघ्रलिपि । (शाट- हेड) । 
स्याराबान्‌ 9० (सं) १-शीघ्रता करने वाला । जल्द" 
बाज । २-द्रतगामी । तेज । 
त्वरित वि० त) तीत्र गति वाला। तेज। क्रिश चि० 
शीघ्रता से । 
त्वष्टा पु० (सं) विश्वकर्मा । 
त्विष स्री० (सं) १-शोभा। छवि । २-वावय। ३- 
व्यवसाय । ४-जिगीपा । 
त्वेष पु० (सं) १-उत्साह। उमंग । २-आवेश। 


[राब्दसंख्या--२०५५३] 


थ्‌ 


हिन्दी बर्णमाला का सत्रह॒वाँ व्यंजन वर्ण और 
तबगे का दूसरा अक्षर जिसका उच्चारण स्थान 


थ्‌ 


रुकावट । 

थॅभना क्रि० (हि) १-सँमालना । २-ठहरना । रुकना 

यंभा पु० (हि) स्तम्भ | खन्भा । 

थंभित 4० (हि) १-रुका या टिका हुआ । २-स्तब्ध। 

थ. पु० (रा) १-पर्वत । २-रदाक । ३-खतरे का चिह्न 
४-रोग विशेष 1 

थकन सी० दे० 'थकान?। 

थकना क्रिं० (हि) १-अधिक परिश्रम से हार जाना। 
कांत होना । २-ऊबजाना । ३-बुढ़ापे से अशक्त 
हो जाना । ४-ढीला होना । %-मोहित या मुग्ध 
होना। 

थकाथक 
२-निरन्तर। लगातार। 

थकान सी० (हिं) थकने का भाव। यकावट । श्रांति । 

थकाना क्रि० (हि) श्रांत या शिथिल करना 1 

यका-माँदा 4० (हि) परिश्रम करते-करते अशक्त । 
भ्रात] 

थकावट, थकाहट ती० (हि) शिथिलता । थकाना। 


द्ि० ३० (हि) १-थक-थक शब्द सहित । . 


थकित 4० (हि) १-थका हुआ | श्रांत । २-मोहित। | 


मुग्ध । 
थकोहां £2,(हि) [स्री० थकोंदी] थकामाँदा । शिथिल 


थक्कर पु० (हि) १-किस्री वस्सु का जमा हुआ पिंड। ' 


थफा। २ 1 झुएड । 
थक्कापु० (6) [जी० थकी, थक्तिया] १-जमी हुई 
गाढ़ी वस्तु की मोटी तह या दल । २-गली हुई 
घातु का जमा हुआ कतरा 1 
थगति 4० (हि) १-ठहरा या रुका हुआ । २-शिथिल 
ढीला । मंद 1 धीमा 1 


थड़ा पुः० (हि) [सी० थड़ी] १-चैंठने का स्थान ॥ | 


1२-दुकान की गद्दी । 
थण सुत प० (हि) शिवपृत्र। गणेश या कार्सिकेय । 
थति स्री० १-दे० 'थाती' | २-समूहू । झुण्ड । 
यत्तो सी० (हि) राशि। ढेर । 
थन पु० (हि) चोपायों के स्तन । 
थनु पु० (हि) स्थाणु । 
थनुसुत पु० दे 'थरुसुत्ता [| 
थनेला पु० (हि) [सी० थनेली] स्त्रियों 
होने वाला फोड़ा । 
थनैत पु ० (हि) १-गाँव का मुखिया । २-बह व्यक्ति 
जो जमींदार की ओर से गांव दा हगान वसूल 


के लन पर 


I 

अपक सी० दे० थपकी' | 

थपकना कि० (हि) १-शरीर 
ठोंकना । २-धीरे-धीरे ठोंकना | ३-पुचकारना । 


दुन्त है 
भ 41% ० सुड] मृ ही वेदी Chambal rh SN 22308 


। 
| 
| 


1 


| 


पर वीरेधीरै हाथ से | 
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'यपकाना 


( ३५७ ) 


याती 


थपकाना कि० (हि) ?-थपक्रना । २- थपकने में प्रवृत्त | यलकना द्रि> (हि) १-मोल दोने के कारण उपर 


करना । 

थपको स्री० (हि) हथेली का हलका आधात। 

पड़ी सी० (हि) ताली 1 करदल घ्वनि । 

यपयपो त्री० (हि) थपको। 

थपन पु ० (हि) स्थापित करने की क्रिया । स्थापन । 

थपनहार पु ० (हि) प्रतिष्टापक । 

थपना क्रि० (हि) १-स्थापित होना । जमना। २- 
स्थापित करना । जमाना । 

यपाना कि० (हि) स्थापित कराना । 

थपेइना कि० (हि) १-चपत जमाना । २-आधात 
करना 1 

थपेड़ा पु० (हि) १-चपत । चपेटा । २-घका । टकार 

थपोडी, थपोरो त्री० (हि) करतल ध्वनि । ताली 1 

थप्पड पु० (हि) तमाचा । झापड । 

घप्पन (० (हि) स्थगित करने वाला । 

थम पु० (हि) १-स्तंभ । २-केले की पेड़ी । 

थमकारो १० (हि) रोकने वाला । थामने वाला । 

थमना क्रि० (हि) १-रुकना । २-प्रतीक्षा करना । ३- 
ठहरा रहना । ४-धैये रखना । 

थर सी०(हि) तह । परत । पृ० १-स्थल । २-याघ की 
माँद । ३-राजस्थान के उत्तरीय भाग का एक रेगि- 
स्तान । 

थरकना द्रि० (हि) डर से काँपना । थर्राना । 

यरकाना क्रि० (हि) भय से काँपना । | 

थरकाहां 19० (हि) काँपता या हिलता हुआ । 

थरथर सी० (हि) भय से काँपने का भाव या मुद्रा। 
क्रि? वि० डर से काँपते हुए। 

बरथराना क्रि० (हि) १-भय से काँपना । २-काँपना । 
हिलना । ३-थरथराने में प्रवृत्त करना । 

अरथराहर'सी० (हि) केपकेपी। 

यरयरी सी० (हि) भय या शीत के कारण होने वाली 
केँपकेपी । 

थरसना (० (हि) त्रस्त होना । कष्ट भोगना । 

थरसल बि० (हि) स्तत्ध । हफा-बका । 

थरहर सी० (हि) थरथरी। 

यरहर!ना म्ि० (हि) थरथरात्ता । 

थरहरी त्री (हि) थरथरी। . 

थरहाई स्री० (हि) निदोरा । वराई । 

थरि स० (हि) बाघ, सिंह आदि की माँद्‌ । 

थरिया सी० (हि) थाली। 

थरी सी० (हि) १-गुफा। २-ब्राघ या सिंह की माँद 

थद पृ ० (हि) स्थल | जगह | 

थर्राना द्ि० (हि) १-डर फे मारे काँपना । २-दृह- 
लना। 

थल पु० (हि) १-स्थान | जगह 1 २-जल से रहित 
भूमि 1 ३-स्थल-मागं । | ४-दे० 'घरी'। 


नीचे हिलना । २-मोटाई के कारण शारीर के मांस 
का हिलना । 

थलचर पु० (हि) पृथ्वी पर रहने बाले जीव। | 

थलज पु० (हि) १-स्थश पर उलन्न वस्तु 1 २-गुलाय 

यलथल (4० (हि) मोटाई के कारण भूलता या हिता 
हुआ । 

यलथलाना (%० (हि) मोटाई फे कारण शरीर के मांस 
फा हिलना । 

थलपति पु० (हि) राजा । भूपति । 

यलपदूम पु'० (हि) गुलाब । 

थलबडा पु० (हि) नाय या जहाज के ठहरने का 
स्थान। 

०7 99० (हि) पृथ्वी पर उतपन्न होने बाले बृष 
आदि । 

थलिया सी० (हि) थाली 1 

थलो स्री० (हि) १-स्थान | जगह । २-थल के नीचे 
का तल 1 ३-ठहरने अथवा येठने का स्थान । बैठक 
४-चाल का मैदान । टोला। 

थवई पृ'० (हि) राज 1 राजगीर । मेमार । 

थसर ० (हि) शिथिल 1 

थसरना कि० (हि) शिथिल होना । 

थहना क्रि० (हि) थाह लेना । 

यहरन सी० (हि) थरथरी। 

यहरना द्रि० (हि) १-भय या कमजोरी के कारण 
कोपना | २-थर्राना । 

थहराना क्रि० (हि) १-भय से केंपना । २-हिलना । 

यहाना क्रि० (हि) थाह लेन।। गहराई का पता 
लगाना । 

यांग पु० (हि) १-चोरों या डाकुओं का छुप कर रहने 
का स्थान । २-खोज । तल्लाश। 

थाँगी प्‌० (हि) १-चोरों का मुखिया । २-चोरी का 
माल लेने या अपने पास रखने वाला। ३-चोरी 
फा पता निकालने वाला । भेदिया । 

थाँभ पु० (हि) खम्मा । 

थाँभना क्रि० (है) थामना | पकड़ना 1 

भाँवला पु० (हि) थाला। 

था क्रि० (हि) दोना करिया का भूतकालिक रूप । 

थाई 4० (हि) स्थायी । 

थाकना क्रि० (हि) थकना 1 

थाठ पु० (हि) ठट्ठ । समूह्‌ । 

थात ० (हि) बैठा या ठहरा दुरा । स्थित । 

थाति सी० (हिं) २-स्थायित्व । स्थिरता । २-ठदरने 
या स्थित रहने को क्रिया | ३-थाती । 

थाती ती० (हि) १-सङिचित धन । २-धरोहर । अमा- 
नत। ३-कठिन समय के लिए यचा कर रखा हुआ। 
घन । 
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थान 
शान १० (हि) १-स्थान । जगह । २-निवास-स्थान । 
३-किसी देवी अथवा देवता का स्थान । ४-चीषायों 
को बौँधने का स्थान । %-कपड़े गोटे आदि का 
निश्चित लम्बाई का टुकड़ा | ६-संख्या। अद्द्‌ । 
थाना पु'० (हि) १-टिकने या बैठने का स्थान। 
झड्ठा | २-पुलिस को चीकी । ३-चाँस की कोठी | 
यानु पु० (हि) वि 
था ' (हि) ग 1 
ज रे (हि) पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी 
यानत पु०(हि) १-किसी चौकी या झट्ट का स्वामी 
२-आम देवता । 
घाप स्री०(हि) १-तबले आदि पर हथेली का आघात 
र-थप्पड़ । ३-निशान | ४-स्थिति | ४-प्रतिष्ठा । 
शाक। ६-मान 1 कद्र्‌ । ७-पंचायत | =-शपथ। 
सौगन्ध। 
थापन पु० (हि) स्थापित करने की क्रिया या भाव। 
श्वापना क्रि० (हि) १-स्थापित करना | २-गीली वस्तु 
को हाथ या साँचे सं पीटकर वनाना। सी० १- 
स्थापन 1 २-नवरात्र में दुर्गा पूजा के लिए घट 
स्थापना 1 
आपड़, थापर पु० दे० थप्पड’ । 
थापा पु० (हि) १-हाथ का छापा । २-पूजा का चन्दा 
के चिह डालने का छापा । ४-साँचा । ५-रारि 1 
थापी स्री० (हि) गच पीटने की चपटी युं गरी । 
थाम पु० (हि) १-स्तम्भ। खम्भा । २-मरतूल । ती० 
१-थामने या पकइने की क्रिया । २-अवरोध । | 
थामना क्रि० (हि) १-रोकना ! २-प्रहण करना 
३-गिरने न देना । ४-प्रहण करना । ५-सँभालना 
६-कार्यभार अपने ऊपर लेना। 
यायी ६० (हि) स्थायी । 
थायीभाव पु'० (हि) स्थायी-माव । 
थार पु'० (हि) थाल । 
थारा सर्व० [ती० थारी] तुग्हारा । 
थारी त्री० (हि) याली । 
थाल १० (हि) यड़ी थाली । 
थाला पु० (हि) थाबँला 1 आल-बाल । 
यालिकां सी० (हि) थाला। 
थाली सी० (हि) भोजन का छिछला वरतन । 
थावर १० (हि) १-स्थावर | २-शनिवार । 
थावस स्री० (हि) स्थिरता । 
थाह स्री० (हि) १-गहराई का अन्त या हृद । २- 
गहराई का पता । ३-अन्त। पार । ४-कम गहरा 
जिसकी थाह मिल सके | 
थाहुना (० (हि) गहराई का पता लगाना । 
थाहर पु० (हि) थर । माँद । 
थाहरा १० (हि) कम गहरा । किला । 
थिएटर पु/० (प्र) १-रंग-मंच । २-नाटक। 


यिगती त्री० (हि) पैबन्द । 

थित 40० (हि) स्थित । 

थिति स्री० (हि) स्थिति । 

यिति-भाव पु० (हि) स्थायी भाव । 

थिर 9० (हि) सिर्‌। . , 

थिरक स्री० (हि) नाच में परों की चंचल गति । 

थिरकना क्रि० (हि) नृत्य में अंग संचालन भाव । 

थिरकौंहाँ ० (हि) १-थिरकने वाला । स्थिर । 

थिरजीह पु० (हि) मछली। 

थिरता, थिरताई सी० (हि) १-स्थिरता । २-शान्ति। 
३-स्थायित्व 1 

थिरथानी 1० (हि) एक जगह स्थिर रहने वाला । 

थिरना ० (है) १-द्रव पदार्थं का हिलना चन्द 
होना। २-निथरना। ३-घुली वस्तु का तले में 
चैठना । 

थिरा ख्री० (हि) पृथ्वी । 

थिराना क्रि० (हि) १-निथारना | २-स्थिर करना । 
३-जल को स्थिर होने देना । ४-थिरना । 

थी कि? (हि) 'है' फे भूतकाल का स्त्रीलिङ्ग रूप । 

थीता पु० (हि) १-स्थिरता। शान्ति । २-चेन । ` 

थीती स्री० दे० “शोता” । 

थीर, थीरा 4०८6) स्थिर । 

थुकाना (० (हि) १-थूकने में प्रवृत्त करना। २- 
उगज्ञवाना । ३े-निम्ंदा कराना | 

थुषका-फजीहत स्री० (हिनप्र) धिक्कार और तिर- 


स्कार । 

थुड़ी स्री० (हि) भिक्कार । लानत । 

थुथकार पुः० (हि) थूकने की क्रिया या शब्द । 

थुथकारना क्रिः (है) १-थू-धू करना । २-किसी 
यस्तु पर वारवार थूकना। ३-घोर घृणा प्रकट 
करना । 

युनो, थुन्नी त्री० (हि) थूनी। सम्भा । 

थुरहथा ३० (हि) [० धुरहथी] १-छोटे द्वा 
बाला । २-जिसकी हथेली में कम वस्तु आ सके। 

युलमा पु'० (हि) एक प्रकार का कम्यल 1 

थू अव्य० (हि) १-घृणा सूचक शब्द । छिः । २-धूकने 
फा शाब्द | 

थूक पुः० (हि) लसीला मुख से निकलने वाल्ला पदार्थे 

थूकना क्रि० (हि) १-सुख से थूक निकालना । २- 
उगलना 1 ३-धिक्कारना । 

थूथन, थूथना १० (हि) लम्बा निकला हुआ मुँह । 

थून पु ० (हि) १-स्तम्भ। सम्भा । २-चाइ। टेक। 

थूनो स्री० (हि) चाँइ । टेक 1 

थ्रना कि० (हि) १-कूटना। २-मारना। पीटना 
२-कसकर भरना । ३-टूँस-दँस कर खाना । 

थूल 4० (हि) स्थूल । 

थूला ॥ि० (हि) मोटा-ताजा । हृष्ट-पुष्ट। 
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यूवा ( ३५६ ) दंडात्मफ 
धुवा पु० (हि) दूह । टीला । दंड पु'० (म॑) १-डण्डा | २-डणडे जैसो काई 
थूहुड़, थहर पु० (हि) बिपैले दूध का छोटा क्‍ ३-एक प्रकार की कसरत । ४-दएडवन्‌। समा ॥ 
_पेड्। सेंहुडू । ० ६-अर्थ-दृण्ड | जुरमाना | ७-शमन । दमन । =~ 
2220 खा० (हि) थिरक-यिरक कर नाचने की मुद्रा | साठ पल्ल का काल या समय | घही |. 
_अऔर ताल । दंडक पु० (सं) १-डएडा . ३-२६ से 
बंगलो सी० (हि) थिगल्ली। भ स बा बे के छह 2 
थेयर 0० (देश) १-यहुत थका हुआ । २-परेशान । | दंड-कर पु ० (सं) दश्डात्मक-कर । (प्यूनिटिव-टैक्स) 
थला १० (हि) [त्री थैली] कपड़े, टाट दि का | दंडक-वन, दंडकारएय पु० (गं) विन्ध्य पर्व से 
, सी कर बनाया हुआ बड़ा बुआ । गादावरी फे तट का फैला हुआ वन । 
थैली तो० (6) १-छोटा थैज्ञा । २-इस तरह का | दंड-घर पु? (म) १-यमराज। २-शासक। ६७ 
पने रखने का यैला। संन्यासी । ४-चोबदार । ५-दे २ 'दंडनायक' › 
थोक पु० (हि) १-ढेर। राशि । २-समूह । ३-इकट्ठा | दंडधर-गरा पु० (मं) पुलिस फे सिपाहियां का 
बेचने की वस्तु ४-इकट्टी वस्तु । समूद्द । (कांस्टेयुलरी) । 
थोड़ा ० (हि) [सीः थोड़ी] न्यून | अल्प । कम। | दंडना पृ० (हि) दृश्ड देना । 
थोथरा 4० (ह) निःसार । चेकाम । दंड-नायक पु'० (सं) १-सेनापति। २-न्यायाधीा | 
कीरा रि (दि १-निः्सार । २-खोखला । ३- | दंड-निगड़ सी० (यं) डण्डा-बेडी । 
कम्मा । ४-भोथरा | र ४ जप मे रखे 
थोपड़ी, थोपी सी० (हि) दपत । नर (यं) दणड के द्वारा शासन में रखने 
Mr RUM वस्तु को मोटी तह जमाना | दंडनीय ० (सं) [सी० दण्डनीया] दण्ड देने योग्य 
-एका ३-मत्ये मदूना। ४-आक्रमण | दड-म्य “०(सं ब्र 
आदि से रक्षा करना । ५-दे० 'छोपना'। ६-३० है आ । 101 काया 
“यापना? । छ १ > 
डा म) ण 1२ की बम १-यमराज । २-भरव की एक 
थार, थारा (49 (हि) थोड़ा । “० थूहुर। र ड ० (सं 
थोरिक 19० (हि) थोड़ा सा । तनिक सा। eS IS 
७0 भि (हि) १-हीन । २-थोडी। दंड-प्रयाम पु'० (सं) साष्टांग प्रणाम। 
Es श र दंडमान 4० दे० द्रंडनीय' । 

० (हि) १-ख्थिरता । २-धेय॑ । ड्रंड-यंत्र पु० (सं) यन्त्र विशेष जिसमें अपराधी के 
अङ्गं को जकइ कर सजा दोजाती है। (मशीनरी- ` 
आफ पनिशमेट) । 

दंडवत्‌ ११० (मं) १-साष्टांग-प्रणाम | २-प्रणाम । 

दंड-विज्ञान पु ० (सं) अपराध फे अनुसार दण्ड देने 
ओर कारागार की व्यवस्था सम्वन्धी विद्या । (पैना- 
लॉजी) 1 

दंड-विधान पु० (सं) दरड की व्यवस्था, जुर्म और 
सजा का कानून 

दंड-विधि स्री० दे० “दंडविधान? 

दंडविधि-संग्रह पृ ० (मं) अपराधिक दण्डां से सम्बन्ध 
रखने वाले कानूनों का संग्रह। (क्रिमिनल-प्रोसी- 
_उ्योर काड) । 

दंडसंग्रह पु० (सं) अपराधों के दएड से सम्त्रद्ध 
नियमों का संग्रह । (पेनल-कोड) 1 

दंड-संहिता २० ३० 'दंडविधान' | 


[शब्द्संख्या--२०७४६] 


द्‌ 


दु हिन्दी वर्णमाला का अठारहयाँ व्यडजन जो 

तयग का तीसरा वर्ण दै। इसका उच्चारण स्थान 
द्न्त [| 

दंग विंश (फा) चकित 1 स्तब्ध । पु० भय। २-दङ्गा । 

दंगई ० (हि) १-उपद्र्यी । २-उम्र । 

दगज़ पृ० (फा) १-कुश्ती आदि की प्रतिद्वन्द्धिता। 
२-अखाइा । ३-जमावड़ा । समूह। ४-माटा गद्दा 
,बि० चहुत बड़ा । दंडाकरन पु9 दे? 'दंडकारण्य' । 

दंगली ० (फा) १-दज्ञल सम्बन्धी | २-बहुत बड़ा । | दंडात्मक A. (मं) १-दण्ड से सम्यद्ध। २-दृए 

दंगा पु'० (हि) उपद्रव | झगड्रा-फसाद्‌ । देने के विचार से लगाया या येडाय गया (प्ल: 


दंगाइ पु० (हि) दङ्गा करने याला । " | निटिब)। 
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दंडात्मक-कर 
दंडात्मक-कर पू'० (सं) दणड स्वरूप लगाया गया 
कर । (प्लूनिटिव-टैक्स) । न 
देडादेश पु० (सं) न्यायाधीश द्वारा अपराधी की. दृएड 
देने का आदेश या निर्णय । (सेंटेंस) । 
बंडादेशित 1० (सं) जिसे किसी अपराध फे कारण 
न्यायालय ने दश्ड का आदेश दिया हो। (सँटस्ड) 
दंडाधिकारी १० (सं) वदद राजकीय अधिकारी जि 
फौजदारी के मुकदमे सुनने और शासन-प्रचन्ध का 
अधिकार होता दै। (मजिद्ट्रेट) । 
दंडाग्रमान पु० (सं) खडा। 
इंडित 1० (सं) (स्री० दूणिडता) जिसे दृण्ड मिला 
हदो । 
दंडी पुः० (सं) १-इण्ड धारण करने बाला व्यक्ति | 
संन्यासी । २-यमराज। ३-राजा। ४-द्वारपाल। 
४-शिव 1 
दंडोपबंध पु० (सं) किसी अधिनियम अथवा अन्तर- 
राष्ट्रीय सममीते या सन्धि से सम्बद्ध बह उप- 
बन्ध कि उसका पालन न करने की अवस्था में उत्ले- 
घन करने वाले को क्या दृण्ड मिलेगा । (सैक्रान) 
दंड्य पि० दे० ' दंडनीय? । 
इंड्य-पड्यंत्र पु० (सं) ऐसा षड्यन्त्र जो देश की 
विधि व्यवस्था के अनुसार दंड के योग्य हो । (क्रिम- 
नल-कांस्पिरेसी) । 
दंत पु'० (सं) १-दाँत । २-यत्तीस की संख्या । 
दंतकथा ग़ी० (सं) किंवदम्ती। जनश्रुति । 
दंतकार पु० (सं) दाँतों की चिकित्सा करने वाला। 
_ (डिन्टिश्ट) । 
दंत-घावन पु० (सं) दूँ।तून । 
दंतबीज, दंतबीजक, दंतवोज पु'० (सं) अनार । 
इंतमूलीय 4० (सं) देतों के मूल से उच्चारण किया 
जाने बाला । 
दतार 4० (हि) बड़े देतां वाला । पु० द्दाथी । 
दंति पु० (हि) द्वाथी। 
दतिया शी० (हि) छोटा देत । 
दंती 4० (सं) दाता वाला। 
दंती-चक्र पु० (सं) किसी यन्त्र या साइकिल 
का दूतां बाला पहिया । (गिश्रर) 1 
दँतुरिया सी० (हि) बच्चो के छोटे-छोटे इ।त । 
दॅतुला 4० (है) (स्री० दॅतुलो) बढ़े और आगे 
निकले हुए दूतां वाला । 
दंतोदभेंद पु० (सं) देतों का निकलना । 
दंतोद भेद काल पृ० (सं) बच्चों फे दूत निकशने क 
समय | (टीथिंग-पीरियड) । « 
दतोष्ठ्य १० (सं) देत और होठों से उच्चरित। 


आदि 


.(बर्ण्‌)। 
दंत्ण £3 (मं) (वर्ण) जिसका उच्चारण दुन्त हो। 
दद १० (हि) मगड्दा | उपद्रव । सरी? गरमी | 


( ३६० ) 


दक्षिएा 


दंदन ३० (हि) [त्री० दंदनी] दमन करने चाला । 

दंदाना कि० (हि) गरमाना । ५१० (फा) आरा कंप्री 
आदि का दाँत। 

दंदो 4० (हि) झगड़ाल। उपद्रची । 


४, 


दंपति, दंपती पु'० (सं) पति-पत्नी का जोड़ा । 


स्री० (हि) बिजली । 


से | दंभ पु० (सं) १-पाखंड | २-अभिमान। 


दंभान पु० (हि) १-पाखंड। घमड। 

दंभो 09 (सं) [स्री० दमिनी] १-दंभ करने वाला। 
२-पाखंडी 1 ३-घमंडी। | 

देवरो सी० (हि) फसल की वालों को रोंदकर दाने 
निकालने का काम | 

दवारि त्री० (हि) दावानल । i 

दंश पु० (सं) १-दाँत से काटने या डंक मारने की 
क्रिया । २-दाँत से काटने या डंक मारने से होने 
याला घाव | ३-डाँस | ४-दाँत । 0. 

दंशक पु'०(स) १-काटने वाला । २-डंक मारने चाला 

दशन पु० (सं) काटने या डंक मारने की क्रिया । 

देशना क्रि० (हि) दाँत से काटना या डंक मारना। 

दंष्दू सी० (सं) दाढ़ । चीमर। 

दंस पु० दरेण दशा! । 

द 4० (सं) (समास में) देने या उपपन्न करने वाला । 

दइत पु'० (दि) दैत्य । 

दइमारा पि० (हि) दईमारा । हतभाग्य। 

दई पृ'० (हि) देव । भाग्य । 

दईसारा ० (हि) देव का मारा 1 इतभाग्य 

दए क्रि० (हि) दिये। 

दकन पु'० (हि) दक्सिन । दक्षिण भारत । 

दकनो 4० (हि) दक्षिण भारत का। पु'० दक्षिण 
भारत का निवासी । सी० दक्षिण भारत की भाषा ] 

दकियानूस पु'०(म्) १-एक रोमन सम्राट | २-पुरानी 
विचारधारा का रुद्ियादी च्यक्ति। 

दकियानूसी 4० (प्र) १-पुराना । २-पुराण्‌ पंथी । 

दविखन पु'० (हि) १-उत्तर के सामने की दिशा । २- 
दक्षिण प्रदेश । 

दबिखनो 4० (हि) १-दक्षिण का । २-दक्षिण दिशा 
में स्थित । ३-दक्तिण देश का। 

दक्ष १० (हि) १-कुराल। निषुण। २-चतुर। ३-० 
दाहिना 1 १० एक प्रजापति का नाम | 

दक्ष-कन्पा सी० (सं) १-दक्ष प्रजापति की कन्या । २- 
सती। ३-दुर्गा । । 

दक्षता-ग्रर्गेल पु'० (सं) प्रगुणवा अगंल । (एफिशि- 
एसी बार) । 

दक्षिण बि०(स) १-दाहिना । २-अनुकूल। ३-निपुण 
४-चतुर । पु० १-उत्तर के सामने फो दिशा। २- 
सब नायिकाओं पर समान भाव से प्रेम करने 
बाला नायक । ३-प्रदक्षिणा । 
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दक्षिएा-मार्ग 
बक्षिण-मार्ग पु'० (सं) १-वाम मार्ग । २-एक तंत्रोक्त 


आचार | ३-यैधानिक और शांत उपायों द्वारा | 


“विकास चाहने का मागं जो उम्र विचारों का विरोधी 
हो (आधुनिक राजनीति) । (राइटबिग) । 
दक्षिणा स|० (सं) १-दक्षिण दिशा | २-दान के रूप 
में दिया हुआ घन जो ब्राह्मणों आदि को दिया 
जाय। 
दक्षिणापथ पु० (सं) भारत का दक्षिणी भाग । 
दक्षिणायन पु'०(सं) १-सूय' की कर्क रेखा से दक्षिण 
मकर रेखा की ओर गति । २-वह्‌ छः मास, जिसमें 
सूय' क्क रेखा से चलकर बरावर दक्षिण की ओर 
वढ्तादै। « 
दक्षिणावत्त वि०(सं) जिसका घुमाव दक्षिण की ओर 
हो। पु ० एक शंख विशेष जिसका घुमाव दक्षिण 
'की ओर होता है। 
दक्षिणी 1० (सं) वक्षिणी देश का निवासी। पि? 
दुक्षिय देश का । 
दक्षिन पु० दे० 'दन्तिण' । 
दक्षिनो ० दे० 'दक्षिणी'। 
दखमा पु'० (7) बह स्थान जहाँ पारसी अपने मुदे 
रखते हैं। 
दखल पु० (प्र) १-अधिकार । हुस्तत्तेप। ३-प्रबेश । 
पहुँच । 
दखल-दिहानी स्री० (प्र+फा) अदालत से किसी को 
फिसी संपत्ति पर दखल या अधिकार दिलाने का 
कारय । 
दलिन पृ० दे० “दृहिण'। 
दखोल (4० (प्र) जिसके अधिकार में हो। 
दखोलकार पु'० (प्र+फा) वह आ्रासामी जिसने खेत 
लेकर यारह वर्ष तक अपने अधिकार में रस्या हें 
दखीलकारी सरी० (फा) १-दखरीलकार का काम, भाव 
या पद्‌ । २-वह भूमि जिस पर द्‌खीलकार या 
अधिकार हो । 
दगड पु'० (?) बड़ा ढोल । 
दगदगा पु० (म्र) १-भय । २-संदेह। 
दगदगी सी० दे० 'दगदगा'। 
वगघ पु दे० "दाहः । (० दे० 'दग्ध' 1 
इगधनो (रिंश (हि) १-जलना । २-जल्लान।। ३-दुःख 
देना | 
“गना कि० (है) १-(चन्दूक आदि का) छूटना । 
चलना । २-जलना | ३-दागा जाना। ४-प्रसिद्ध 
होना । ४-दे० 'दागना' 1 
दगर, दगरा पु० (हि) १-देर। विलंत्र। २-डगर। 
रास्ता । 
दगल, दगला १० (?) १-रूई भरा अँगरखा। २- 
लबादा । 
इगवाना क्रि० (हि) दागने का काम दूसरे से कराना 


(३६१ ). 


ददु, दू 

दगहा 99 (टि) १-दागवाला। २-मृतक संहार 
किया हुआ । ३-दुग्ध किया हुआ। ४-दागा या 
चिह्न किया हुआ । 

दगा स्री० (ग्र) छुलकपट। 

दगादार, दगावाज 9० (फा) धोखेबाज । छुली। 

दगल [० (हि) १-दागदार । २-चुरे काम में कारा- 
गार फा दण्ड भागा हुआ । 

दग्ध बि? (सं) १-जला या जलाया हुआ। २-पीडित 

दग्धाक्षर पृ० (मं) छुन्दशास्त्र फे अनुसार झ, ह, र, 
भ ओर प जिनका छन्द के आरम्भ में आना अशुभ 
समभा जाता है। 

दग्धित 49 दे० 'दग्थ' ॥ ० 

दचक ती० (हि) दचकने फी क्रिया या भाय 

दचकना क्रिश (हि) २-धका या ठोकर खाना या 
लगना । २-झटका खाना। ३-दृबजाना | ४-इयाना 

दचका. पु० दे० 'दचक' | हु 

दच्छ पु० दे० 'दक्त' । 

दच्छकुमारो, दच्छसुता स्री० दे० 'दत्तकन्या'॥ 

दच्छना ग्री० दे० 'दक्षिणा' । 

दच्छिन 1० (हि) दक्षिण । 

दच्छिना ती० ३२ 'दक्षिणा'। 

दच्छिन।इन (> दे० 'दक्षियायन' । 

दभना क्रि० (हि) दृग्ध होना । जलना। 

बढ़ना रिश (हि) जलनाो। 

दढ़ियल 19 (हि) दाढ़ी वाला । 

दतना क्वि० (हि) मग्न होना । 

दतवन, दतुग्नन, दतुवन, दतून, दतौन स० (हि) १- 
दातुन । २-दाँत ओर मुँह साफ करने को क्रिया । 

दत्त पु० (मं) १-दत्ताग्रेय। २-दत्तक पुत्र । ३-दान 
8० १-दिया हुआ। २-दान किया हुआ। ३२ 
सुरक्षित 

दत्तक पु० (सं) गोद लिया हुआ पुत्र । 

दत्तकग्रहण पु० (म) दत्तक पुत्र लेने को क्रिया या 
बिधान । (एडॉप्शन) । 

दत्तक-ग्राही 99 (सं) दत्तक लेने वाला । (एडॉप्टिव) 

दत्तचित्त 9० (सं) जिसका किसी कार्य में खूब जी 
लगा हो । 

दत्त-विधान पु'० (सं) गोद लेना | (एडॉप्शन)। 

दत्ता पु दे० 'दृत्तात्रे य?। ७ 

दत्तात्रेय १० (सं) एक प्राचीन ऋषि जो अवतारः 
माने जाते ई । 

ददा पु० दे० दादा?! 

ददिग्रौरा, ददियाल, ददिहाल पु७ (है) दादा का 
कुल या घर | 

ददोड़ा, ददोरा पु० (हि) मच्छर आदि के काटने 
होने वाला चकत्ता । हे 

दद्रुः दद्रू पु० (सं) दाद का रोग। 
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दध ( ३६२ ) 


दध १० (ह्‌) दघि। दही | ० 

दधना क्रि० (है) १-जलना | २-दाघना । 

दघसार पृ० दे० 'दधिसार'। 

दघि पु० (सं) १-जमाया हुआ दूध । ददी। २- 
कपड़ा पु० (हि) समुद्र । सागर | होने 

दघि-काँदो पु०(हि) जन्माष्टमी फे समय द्वोने चाला 
एफ उत्सव जिसमें लोग हल्दी मिला दही परस्पर 
फेक हैं। 

दधिज, द घिजान, दधिसार पुः० (सं) मक्खन । 

दघिसुत पु'० (हि) चन्द्रमा । नट 

दनदनाना क्रि० (हि) १-दन-दन शब्द साहित | २- 
खुशी मनाना। 

दनादन कि० ३० (हि) १-दन-दन शब्द सद्दित। 
लगातार 

इनुज पु'० (सं) दानव। असुर्‌ 

र पु ० (हि) हिरण्यकशिपु । 

दन्‌ स्री० (हि) कश्यप ऋषि की एक पत्नी । 

दपट स्री (हि) १-डाँटने या डपटने की क्रिया या 
भाव | २-घुइकी । 

दपटना २ (हि) डाँटना । घुड़कना 1 

दपु पुः० (हि) दपं । अहङ्कार । 

दफन पु'० (प्र) गाढृने का काम। 

दफनाना क्रि० (हि) जमीन में गाढ्ना। ४ 

दफा पुः० (म्र) १-बार | २-धारा। ३-दूर हटाना । 
४-तिरस्क्ृत। 

दफ्तर पु'० (म्र) १-कार्यालय । २-सबिस्तार वर्णन । 
चिट्टा। 

दपतरी पुः० (प्र) जिल्दवन्द्री करने वाला । 

दफती, दफ्तोन स्री० (फा) पतला गत्ता | छुट । 

दबंग वि० (हि) १-प्रभावशाली । २-उदृण्ड । 

दब (०(हि) किसी की अपेक्षा कम या घटिया । १० 
दबाव । 

दबकगर पु० (फा० तबकगर) धातु का पीट कर 
बढ़ाने वाला । 

दबकना क्रि० (हि) १-भय, संकोच आदि के कारण 
'छिपना । २-छिपना । ३-घातु के पत्तर को पीटकर 
बढ़ाना । ४-डॉटना । घुड़कना । 

इचकाना क्रि० (हि) छिपाना । 

दवकिया पु दे० 'दूबकगर' । 

दबदबा म १० (प्र) आतङ्क । रोच-दाय ¬ 

दबना क्रि० (हि) १-भारी बोझ फे नीचे आना या 
होना । २-दाघ में आना | दक तल का कुछ 
नीचे हो जाना। ४-किसी के. दबाव में पड़कर 
उसके इच्छानुसार कार्य करने फे लिए विवश दोना 
४-किसी के सामने हलका ठहरना | ६-किसो वात 
का जहाँ के तहाँ रहना । ७-अपनी वस्तु या प्राप्य 
घन का किसी अन्य के अधिकार में चला जाना । 


दम-चूल्हा 
८-बातचीत अथवा झगड़े में धीमा या मन्द पड़ना 
६-मेंपना । 5 छ ८ 
दवाना कि० (हि) १-भार या दबाव के नीचे लाना 
२-किसी बस्तु पर किसी ओर से वहुत जोर पहुँचना 
३-पीछे हटाना । ४-जमीन के नीचे गाड़ना या 
दफन करना । ४-किसी व्यक्ति पर इतना प्रभाव 
डालना कि जिससे यह कुछ कह न सके । ६-अपने 
गुणों अथवा महत्व के कारण दूसरे को मंद या 
मात कर देना । ७-किसी बात को उठने या फैशने 
न देना | झ-उभइने से रोकना । ६-किसी दूसरे 
यस्तु पर अनुचित दव्राच डालना । 
Es पा (हि) दाचने की क्रिया या भाव | चॉप। 
दबीज वि? (फा) १-मोटा ओर गफ। १-ठस 


मजबूत । 

रल ० (हि) १-जिसपर किसी का प्रभाव या 
दबाव हो । २-दब्यू । १. 

दयोचना क्रि० (हि) १-किसी को सहसा पकड़कर 
दबा लेना । २-छिपाना । $ 

दबोरना क्रि० (है) १-बलपूर्यक पीछे हटा देना। 
२-दवाना । 

दब्बू ० (हि) जो यहुत दयता या डरता ह्दो। 

दसंकना क्ि० (हि) चमकना । क 

दम पु'० (सं) १-सजा । दंड। २-इन्द्रियों को वश 
में रखना । पु० (फा) १-साँस। २-नशा करने फे 
लिए सांस के साथ धुँआ खैंचने की क्रिया । ३- 
पल (समय) । ४-प्राण । जी । ४-व्यक्तित्व | 
६-घोला । ७-किंसो बरतन में कोई वस्तु 
रखकर शीर उसका मुँह बन्द करके उसे आग 
पर पकाना | ८-एक तरह का पुराना हथियार। 

दमक सी० (हि) चमक । 

दमकना क्रि० (हि) चमकना। | 

दम-कल स्री० (हि) १-वह यन्त्र जिसकी सहायता से 
कोई तरल पदार्थ हया के दबाव से ऊपर या और 
किसी ओर से मोक से फेंका जाता दै । (पम्प) । २- 
आग घुझाने के लिए पानी फैंकने का यन्त्र । (पम्प) 
३-कुए से पानी खेंचने का यन्त्र | ४-दे० दम- 
कलाः 1 

दमकला री० (हि) १-एक तरह का बड़ा पात्र जिस 
में लगो हुई पिचकारी से जनसमूह पर गुलाब जल 
या रंग दिइकते दें । २-जहाज में वह, यन्त्र जिस 
की सहायता से पाल खड़ा करते दै । ३-दे० 
“दुमकल' । ४-दे० 'दुम-चूल्हा' । 

दमखम पृ'० (फा) १-द्दृत। । २-प्राण। ३-तलवार 
की घार और उसका झुकाव । ४-मूति की सुन्दर 
आर सुडील गढून । 

दम-चूल्हा प० (देश) लोहे का एक प्रकार का चूल 
जिसमें कोयला जलता दै। 
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बम-भाँसा पृ० (हि) झूठी सांत्बना। १ 

दमडी स्री० (हि) एक पैसे का आठवाँ हिस्सा । 

दमदमा पु० (फा) १-मोरचा । घुस । २-नक्कारै की 
की आवाज । की पाँ की गड़गड़ाहट । ४-शोहरत 

दमदार 4० (फा) १-टढ | २-जिसमें जीबन शक्ति 
दो। ३-तेज 1 

दमदिलासा पु० (हि) १-कोरी आशा। २-फुस- 
ददः (सं) १-दवाने र 

दमन पु'० (सं) १- अथवा यलपूर्येक शांत 
करने का फाम । २-निप्रह। ३-दंड । ४ 

दमनशील 4० (सं) स्वभाव से दमन करने वाला । 

दमना क्रि० (हि) १-दमन करना । २-साँस फूलना । 
पु० दीना नामक पीधा । 

दमनो स्री० (हि) संकोच । लब्जा | 

दमनोय बि० (म॑) दमन करने योग्य । 

दम-पट्टी ती० (हि) दम-माँसा । 

दम-बाज ६० (फा) १-फुसलाने वाला । २-गाँजे 
का दस लगाने वाला | 

दम-बुत्ता पु० (हि) दमदिलासा । 

दमयंती ती० (सं) राजा नल की पत्नी का नाम । 

दमरी स्री० दे० “दूमड़ी' | 

दमशील पिश (सं) १-इन्द्रियों को वश में रखने 
बाला । २-द्मनशील । : 

दमा पु'० (फा) एक प्रसिद्ध श्वासरोग । 

दमाद पु'० (हि) जामाता । जँवाई । 

दमानक ल्ी० (हि) तोपों की बाद । 

दमामा पु० (फा) नगाडा। डंका । 

दमारि सरी० (हि) दावानल । दावाग्नि । 

दमावती स्री० (हि) दमयंती । 

वमंया 9 (हि) दमन करने वाला । 
दमोदर पु'० दे० 'दामोद्र' । 

दयं पु'० (हि) दैत्य । 

दयनीय (१० (सं) दया करने योग्य । 

दया सी० (सं) १-करुणा । रहम। अनुकम्पा॥ २- 
दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम। 

दयाकर ॥ि० (सं) दयालु । 

दया-दुष्टि सी० (सं) दया या अनुमह की दृष्टि । 

दयानत स्रो० (म्र) सत्य-नि ष्ठा । 

दयानतदार ० (प्रनफा) ईमान दार । सच्चा । 

दयाना दिश (हि) दयालु होना। 

दयानिधान, दयानिधि पुः० (सं) १-अहुत दयालु 
पुरुप | २-ईश्वर । 

दयापर (9० (हि) दयालु । 

दयामय ० (सं) अत्यन्त कृपालु । पु० परमेश्वर। 

दयार पु० (हि) देवदार नामक बृच्च । 9० दयालु। 

दयाद्र (३० (सं) दयालु । 

दयाल ० (हि) दयालु । 


दरवंत, दरबेंड 
दयाल, ० (सं) बहुत दया करने वाला । 
दयावंत ३० (हि) दयालु । 
अना १० (सं) दया के योग्य। क्रिश (हि) दया 
11 


दयावान्‌ 4० (सं) [छी० दयावती] वयालु । 

वयाशील 9० (सं) जो स्वभाय से दयालु हो । 

दया-सागर पु० (सं) द्यानिधि। 

दयिता स्री० (सं) १-पली । २-स्री । औरत ? 

दयो क्रि० (हि) दिया। 

दर पु० (सं) १-शांख। २-गड्ढा। ३-गुफा। ४- 
विदारण | पृ० (हि) १-दल। २-डर। १० (फा) 
१-दार। २-मकान का भीतरी भाग | ३-मंजिल | 
खण्ड । ४-राजद्वार । ख्री० १-भाय। निर्ख। (रेट) 
२-प्रतिष्ठा । ३-ईख । 

दरभसल अव्य० (फा) वास्तव में । 

दरना, दरकन सरी० (हि) १-दरकने की क्रिया या 
भाव | २-सन्धि । द्रज । पृ० (सं) डरपोक | 

दरकना कि० (हि) चिरना | 

दरका पु'० (हि) १-दरार। २-ऐसी चोढ जिससे 
कोई बसु द्रक या फट जाय। 

दरकार स्री० (फा) आवश्यकता । 

दरकारी 4० (फा) १-आवश्यक | २-अपेक्षित । 

दरकिनार क्रि० ० (फा) बिलकुल अलग । दूर | 

दरखत पु० दे० 'द्रख्त'। 

दरखास्त खी० (फा) १-निवेदन । २-प्रार्थना-पत्र 

दरखास्ती १० (फा) दरखास्त से सम्वद्ध । 

दरखास्ती-कागज पु'० (फा) न्यायालय से मिलने 
वाला प्राथना लिखने का कागज विशेष | 

दरख्त पु'० (फा) बृत्त । पेड़ | 

दरगह पु०(हि) १-द्रगाह । २-पीछे पड़ने की क्रिया 
या भाव (तङ्ग करने के लिए)। 

दरगाह सी०(फा) १-चौख़ट | २-द्रवार। ३-मजार 

दरज सी० दे० “दरार” | 

दरजन पु० (प्रं० डजन) गिनती में बारह का समूह 

दरजा पु० (फा) १-भेणी । वग । -२-पद | ओहदा 

दरजी पु'० (फा) [ती० द्रजिन] १-कपड़ा सीने 
वाला | २-पत्ती विशेष्र ॥ 

दरण पु'० (सं) १-दुलने या पिसने की क्रिया | २- 
ध्वंस । 

दरद पु०(फा) १-पीड़ा । २-करुणा | दया | पु०(सं) 
१-कारगीर के पश्चिम का एक प्राचीन प्रदेश। २- 
एक प्राचीन स्लेच्छ जाति जो उक्त प्रदेश में रहतीः 
थी। ० 


दर-दर क्रि० 1० (फा) द्वारद्वार | प्रति गृह। 

दरपीला 9० (है) १-दरदवन्त। २-मन में दूं 
करने पाला । 

दःऽत, दरबंद 4० (हि) १-झपालु । २-दुःखी 1 
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ह्र्स 
वर बवि० पु० दे० 'द्लन' । 
ड्रना क्रि० (है) १-दुलना। रे-नष्ट कप्ना। ३-० 
शरीर में लगाना। 
दरप पु० ६० 'दर्प'। 
दरपक पु० (हि) फामदेच । 
दरपन पु'० (हि) दर्पण । 
यरपता दि० (हि) १-क्रोध करना । २-घमंड करना । 
दरव री ग्रीं (फा) १-भलग-द्लग द्र या विभाग 
दनाना । बस्तुओं के भाव या दर निश्चित झरना । 
इरब ब (हह) घन | दौलत । Ee 
शरबर स्री० (हि) घातुरता। उतापली । 
<दचा पु० (फा) कवूतरो आदि के रहने के लिए काठ 
का सानेदार सन्दूक । 
इरबान पु'० (फा) द्वारपुल । 
दरयार पु० (फा) राजसभा । 
दरयारटारी ली० (फा) किसी फे यहाँ बार-बार जा- 
झर वैना घोर खुशामद्‌ करना । 
दरवार-दितःसी पु० दे० “द्रवान'। 
दरयारी पु० (फो) दरबार में बैठने वाला व्यक्ति । 
६० १-दरवार का । २-दुरवार के योग्य । 
दरदी सी० (ह) कलछी। 
दरभ पु० १-दे० “दर्भे | २-चन्दर। 
इर-साहा पु० (फा) मासिक चेतन । 
दरजियान पु० (फा) मध्य। बीच । क्रि पि० बीच में 
गम्य सें। 
हरभियानी 1० (फा) बीच का । 
दररना कि० (हि) द्रेरना | 
दररःगा क्ि० (हि) वेग सहित आना । 
यर-सोहः पु० (हि) इथियार । 
यरपाजा पु० (फा) १-द्वार। २-किवाइ। 
दरवी ती० (हि) १-कलची । २-सांप का फन । 
दरयेः गु'० (फा) १-फकीर । २-भिज़ारी । 
इररव पृ ० दे० दर्शन! । 
अरनी सी० (हि) वर्षण । 
दरररी-हर्डी ती? दे० 'दर्शंनी-हु डी' । 
चर्‌राना क्ि० (हि) १-द्खिलाना । २-यतलाना। ३- 
समझाना । ४-देख पड़ना । 
दरस पृ ० (हि) १-दशंन । २-सेंट । ३-शोमा । 
रसन पृ ० (हि) दर्शन । 
दरसना 9० (हि) १-देखना । २-दिखाई पइना । 
दरसनिय। १० (हि) शीतला की शांति की पूजा थीर 
उपार फरने याला व्यक्ति । 
वरसनी ० (हि) १-दपंश। २-दर्शन । 
डरसनीय 4० (६) १-देखने लायक | २-मनोहर । 
बरसनी-हुएटी स्री० द० 'दर्शनी-हुडी' । 
दरगाना ० (९} १-दिखाना । २-दृष्टियत दोना । 
दराँती सखी? (8) हँसिया । 


( ३६४ ) वरीग-हलफी 


दराज ० (फा) १-दरार | २-मेज में लगा हुआ 
खाना । ३-लम्या । दीर्घ । ४- क! 

दरार स्री० (हि) सन्धि | दरज । 

दरारना कि० (हि) फटना । विदीणं दोना । 

दरारा पृ० (हि) द्रेरा । घक्षा | रगडा । 

दरिद, वारिदा पु० (फा) हिंख जन्तु। 

दरिद्र बि० (सं) व कंगाल । 

दरिद्रता स्री० (सं) पिधनता। 

दरिट्र-नारायरा i (सं) गरीया और दीन दुखियाँ 

में रहने वाला भगवान्‌ | क 

रा > (सं) गरीब लोगों की गंदी यस्ती। 
(स्लम) । 

दरिट्री बि० दे० “दरिद्रः । 

दरिया पृ'० (फा) १-नदी। २-ससुद्र । 

दरियाई २० (फा) १-नदी या समुद्र सम्बन्धी । २- 
नदी के पास या किनारे का | स्री० एक तरद का 


शमी कपड़ा। जु 

दरियाई-घोड़ा पु० (हि) अफ्रीका की नदियों के 
किनारे पाया जाने वाला एक तरद का जानवर। 

दरियाई-नारियल पु'० (हि) एक प्रकार का बड़ा 
नारियल जिसका कमंडल यनता है । 

दरियादिल १० (फा) [त्री० दरियादिली] उदार । 

दरियापत पि० (फा) मालूम । ज्ञात ८ 

दरियावरार पु'० (फा) नदी की घार हुट जान : 
निकली भूमि । 

दरियाबुदै हे (फा) बह भूमि जिसे कोई नदी काट 
कर वहादे । 

दरियाव पु'० दे ० द्द्रिया'। 3 

दरिया-शिकइत पु'०(फा) वह भूमि जिसे कोई नदी 
काट कर लेगई हो । 

दरी त्री० (सं) १-गुफ़ा । २-चद नीचा पहाडी स्थान 
जहाँ कोई नदी या नाला गिरता दो। सरर (दि) 
मोटे सूतों का विद्यावन । Ms 

दरीखाना पु० (हि) अनेक द्रवाजां याली बैठक | 

दरोचा पु० (फा) [सी० द्रीची] खिइकी । 

दरीबा पु० (हि) पानों का बाजार। 

दरेर म्री० (हि) १-दरेरा । २-दयाव । ३-पानी का 
बहाव । ४-किसी तरह का प्रवाह या वेग । द 

दरेरना क्रि० (हि) १-रगइना | पीसना । २-रगइतं 
हुए घक्का देना । 

दरेरा पु० (हि) १-रगइा । धक्का । २-बहाव का जोर 

दरेस सी० (हि) १-एक तरह का कपड़ा । २-पोशाक। 
वि० बना हुआ । तैयार । 

दरेसी स्री०(हि) ऊबड्खाबड़ भूमि को समतहा करना 

दरैया स्री० (हि) १-दलने चाला । २-घातक । 

दरोग पु० (म्र) असत्य। भूठ । 

दरोग-हलफो झी० (प्र) झूठा हलफ । 
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दरोगा पृ० दे० दारोगा । 

दर्ज री० दे० 'दरज” | 9० (फा) २-लिखा हुआ। 
२-उल्लिखित। 

दर्जन 4० (द्‌) घारद्द । पु० (हि) बारह वस्तुओं फा 
समादार । 

दर्जा पृ० (ग्र) द्रजा । 

दर्जी पृ० दे० 'द्रजी । 

बदं पु० (फा) १-व्यथा । २-दुःख | करुणा । 

दर्दनाक ० (फा) करुणएाजनक । 

दर्दमंद, दर्दो 9० (फा) १-पीडित । २-दयावान्‌। 

दबु र पु० (सं) मेंडक। ५. 

दर्प पु'० (गं) १-घमंड । गवं । २-मान । ३-उद्दंडता । 
आतङ्क 

दर्पण पु'० (सं) आइना । आरसी | 

दपित, दर्पी 9० (सं) अहङ्कारी । घमण्डी । 

दवं पु० (हि) द्रव्य । 

दर्यो सी० दे० “द्रवी' । 

दर्भ पु० (सं) कुश। डाभ। 

दर्याच पु० (हि) दरिया । 

दर्रा पु० (फा) घाडी । 

दश पृ० (सं) १-दशन 1 २-अमावश्या तिथि। ३- 
अमावस्या फे दिन होने वाला यज्ञ विरोप। 

दशक पु'० (मं) देखने वाला | द्रष्टा। 

दैन पु० (सं) १-देखना। साक्षात्कार। २-भेंट। 
३-यह शास्त्र जिसमें तस्व ज्ञान हो। ४-दिखाई 
देने वाला आकार या रुप । ५-किसी देवता, देव- 
मूत्तिं अथवा पड़े में दोने वाल्ला साच्षात्कार । 

वर्शत-प्रतिभू पु'० (सं) हाजिर-जामिन। _ 

दर्शन-शास्त्र पु० (सं) वह शास्त्र जिसमें प्रकृति, 
आत्मा, परमात्मा, जगत के नियामक धमं और 
जीवन फे अन्तिम लक्ष्य आदि का निरुपण होता 
होता दै । (फिलॉसफी) । 

दानीय विश (सं) १-देखने योग्य । २-सुन्द्र। 

दर्शानीहुंडी सी० (हि) वह हुण्डी जिसे देखते दी 
उसमें लिखित घन का भुगतान करना पड़े। 

दर्शाना क्रिश (हि) द्रसाना। 

दशित वि० (सं) १-दिखाया हु्या। २-प्रकडिंत। 
३-अमाणित । ४-प्रकट । पु० प्रमाणस्वरूप न्याया- 
सय में उपस्थित किये जाने वाले पत्र, लेख्य या 
न्य वस्तुएँ । 

दशो ० (सं) देखने वाला । BRN 

दस १० (सं) १-किसी बस्तु फे दो सम-खंडां में से 
एक। २-पीधे का पत्ता। ३-फूल की पंखुड़ी । ४- 
समृद्द । कुंड । श-फिसी पक कायं की सिद्धि के 
लिए घना हुआ लोगों का गुट । (पार्टी) । ६-सेना 


७-परत की तरह फैली हुई किसी लम्बी चीज की 
मोटाई । ८-पकवान विशेष बनाने फे फाम आने 


| चाला भुना हुआ मैदा । 

बलक, दलकन त्री (हि) १-दलकने री बन्दि पा 
भाव। २-थराहट | ३-टीस । चसक 1 

दलकना द्रि० (हि) १-फ्टना । चिददा । २-कापरः 
३-चेकिना । ४-बिकल होना | ४-डराना । 

दलदल सी० (हि) १-कोचड़ । पछु। २-यद जमीए 
जिस पर चलने से पैर धस जाता दे । 

दलदार ० (हि) मोटे दू या परत दाला। 

दलन पृ'० (सं) १-दृलने की लिया या भाष। २-० 
पीस कर टुकड़े करने की क्रिया ! ३-पिदारा। Ro 
संहार करने वाला। 

दलना क्रिश (हि) १-पीस कर छोटे-छोटे टुकड़े 
करना । २-छुचलना । ३-मसहन। । ४-५्वक्त करना 
श-तोइना । 

वल-नेता पृ० (सं) १-संसद्‌ या विधान सभाओं में 
दल विशेष का नेता । (लोडर) । २-खिलाडी फे दो 
दलों में से किसी एक का नेता । (कैग्डिन) । ? 
सेना की टुकड़ी का नायक । 

दलपति पु० (म) १-मुखिया । २-सेना-पदि । 

दलवंदो म्री० (हि) किसी उद्देश्य की सिद्धि के जिए 
अपने पछ के लोगों फा एयक दल यनाना । 

दलवल पु (सं) १-ल्ाब-लश्कर्‌। फौज। २-साथ 
रहने याले गिरोह । 

दलबादल पु'० (हि) १-सारी सेन।। २-भहुत बड़ा | 
शामियाना । 

दलमलना क्रि० (हि) १-मसल डालना । २-रौंदना । 
३-मार डालना 1 

दलमलाना कि० (हि) १-मलना । २-कुचलना । ३- 
नष्ट करना । ४-किसी को वूलमलने के लिए श्रवृत्त 
करना । 

दलवाल पु'० (है) १-दुल-पति । २-सेनानी । 

दलवेया पु० (हि) दजने वाला। 

दलहन पु० (हि) बह अन्न जिसकी दाल दनती दे। 
दलाई स्री० (हि) १-दलने की क्रिया या भाव। २- 
दलने की उजरत । 
दलाधिनायकता द्धी० (सं) किसी दल या गुट्र की सरः 
दारी या अधिनायिकी । (पार्टी-डिक्टेटरशिप) । 
दलान पुः० दे० 'दाल्लान? । 

“दलाल प्‌० (प्र) १-कुछ पारिश्रमिक लेकर सौदा 
खरीदने या बेचने में सद्दायता देने पाला व्यक्ति 1 
२-मध्यस्थ । ३-कुटना । ४-जाटों की एक जाति। 

दलाली सी० (हि) १-दलाल का कार्य । २-इस कार्ये 


फी उजरत । 

दलित वि० (सं) [स्री दलिता] १-मसला, कुचला 
या रोदा हुआ । २-नष्ट किया हुआ। 

दलित-वर्ग पु० (एं) अनुसूचक जातियों का एक बर्ग 
या समूह । (डिप्रेस्ड-कलास)। 
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इलिद्र पु० (हि) दरिद्र । ५ 

इलया, प० (हि) दरूरा पिसा अन्न । 

दलो पि० (हि) १-दल-वाला । २-पत्तों वाला । 

दलीय ३० (सं) दल या गुट्ट सम्बन्धी । 

दलोल सी० (म) १-युक्ति। तकं । २-पहस । 

दलेल सी० (दि) सिपादियों की वद्द कवायद जो 
सजा के तौर पर हो। 

इलया ३० (हि) १-दुलने वाला। २-नाश करने 


बाला! 

दवेंगरा पु० (ह) वर्षाऋतु की पहली झडी । 

व पु० (सं) १-वन । २-दाबाचल । 

दवन पु'० (® नाश । 

दवना पु० दे० 'दौना' रिंश (हि) जलाना। 

दवनो ज्ी० (हि) दूँबरी । 

दवरि स्री० दे० 'दाँवरी'। 

दवरिया स्री० (हि) दावानल । 

दवा सी० (फा) १-ओपषध । २-चिकित्सा । ३-शमन 
का उपाय । ४-रास्ते पर लाने का उपाय । 

दवाई स्री० (हि) दूवा । 

दवाइईंलाना, दवाखाना पु'० = आपघालय । 

दवागि, दवागिन, दवागी स्री० (हि) दावाग्नि । 
दावानल । 

दवाग्नि स्री० (सं) बन में आप से आप लगने वाली 
आग | दावानल । 

दवात स्री० (म) स्याही रखने का छोटा पात्र । मसि- 
पात्र । 

दवान पु'० (हि) एक तरह का दृयियार ॥ 

दवानल पु'० (सं) दवाग्नि । 

दवामी (4० (प्र) स्थायी । 

दचामी कास्तकार पु'० (प्रं०५-फ) षद्‌ काश्तकार 
जिसे जमींदार से हमेशा के लिए काश्त करने का 
इक मिल गया हो। (परमानेन्ट-टेन्योर होल्डर) । 

दवामी पट्टा पु० (हि) इस्तमरारी पट्टा । (परमानेन्ट- 
लीज) 1 

दवामों बन्दोबस्त १० (म्र०५फा) जमीन का वह 
प्रवनन्‍्ध जिसमें: मालगुजारी सदा के लिए स्थिर कर 
दी जाय | (परमानेन्ट सेटलमेन्ट) । ` 

बवरर, दवारि स्री० (हि) १-दवाग्नि | २-संताप । 

. दशकठ पु० (सं) दशानन । रावण । 

दशकंठजह» दवाकंठजित, दशकंठारि पु ०-राम। 

चशकघर पु० (सं) रावण । 3 

बराक पु० (सं) १-दूस का समाहार। २-दशाच्द । 
दस वर्षा का समूह । (डिकेड) । 

दशमात, दश-गात्र पु० १-शरीर के मुख्य दस अंग 
२-सच्यु से दस दिनों तक होने याला पिंडदान 


1 
-इशन पु'० (सं) ९-दाँठ । २-कवच ॥ 


दशना स्री० (सं) दाँतों वाली । 

दशनाम पु० (सं) दस प्रकार के संन्यासी यथा-- 
तीथं, आश्रम, बन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, 
सरसवती, भारती ओर पुरी । न 

दशनामी पु'० (हि) शंकराचार्य के दस शिष्यों द्वारा 
चला एक संन्यासियों का संप्रदाय विशेष | पि० 
दशनाम सम्बन्धी । 

दशनावरण पु० (सं) होंठ। _ , 

दशनावली स्री० (हि) दाँतों की पंक्ति । 

दशभुज पु० (सं) वह आकृति जिसमें दस भुजाएँ 
हाँ । (डेफेगॉन) । 

दशम [६० (सं) दसवा1 

दशम अवस्था सी० (सं) सृत्यु। 

दशमलव पु० (सं) गणित में भिन्त का एक भेदू 
जिसमें हर दश या उसका कोई घात होता दै। 

दशमांश पु'० (सं) दसवाँ भाग। 

दशमिक [ि० (सं) दसवें से सम्बन्ध रखने वाला । 
(डेसिमल) 1 

दशमिक-प्रणाली स्री० (सं) वह नवीन प्रणाली 
जिसमें हर मान अपने से निकटस्थ बड़े मान फा 
दसवाँ भाग तथा निकटस्थ छोटे मान का दूस 
गुना होता दै । (डेसिमल सिस्टम) । 

दशमी सी० (सं) चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की दसवीं 
तिथि। 5) 

दशमुख पु'० (सं) रावण । 

दशरथ पः (स) अयोध्या के राजा और श्री राम के 
पिता । 

दशशीश पु'० (सं) रायण्‌। 

दशहरा पु० (सं) १-गङ्गा दशहरा । २-विजया- 
द्शमी । a 

दशांग पु'० (सं) दस सुगंधित द्रव्यों के मेल से बना 

जोपूजाकेकाममेंचाताद। | «| 

सी० (सं) .१-अवस्था । २-फलित ज्योतिष के 
अनुसार प्रत्येक ग्रह्‌ का नियत भोग काल। ३- 
साहित्य में रस के अन्तर्गत विरह कः दशा । 

दशानन पु'० (सं) रावण। 

दशाब्द पु० (सं) दस वर्षों का समय। दशक । 
(डिक्रेड) । 

दशाणं पु० (सं) १-विन्ध्य पर्वं के पूर्ण दक्षिण का 
एक प्राचीन देश । २-उक्त देश का निवासी । 

दश्ञाह १० (हि) १-दस दिनों का समाद्दार। २- 
मृत्यु फे बाद आने बाला दसबाँ दिन । 

दशिका स्री० (सं) कपड़े के थान का छोर या सिरा $ 

दशो त्री० (सं) दशाच्द्‌ । दशक | 

दष्ट 4० (सं) १-कटा हुआ । २-कारा हुआ | 

दभ 9० (हि) गिनती में नौ के वाद का । 

दसलत १० (हि) दुरतखव । दस्ताक्षर । 
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दस-गात पु'० दे० “द्शगात्र' । 

दस-धा क्रि० १० (हि), दसों दिशाक्षों में। सय ओर 
स्री० दस तरह की भक्ति 1 

दसन पु'० (हि) दशन । 

बसना कि? (हि) १-विछान? या बिछाया जाना 
(बिछोना) । प्‌० बिछौना । चिस्तर। 

दप्तवदन, दसमाय पु० (हि) रावण। 

दसमी स्री० (हि) द्शमी1 

दसमीलि पु० (हि) रावण | 

दसवाँ पु'० (हि) दशम । पु० किसी सत्यु के दसवें 
दिन दोने वाला कृत्य 1 

बस-स्यंदन पु'० (सं) दशरथ जो अयेध्या के राजा थे 

दत्ता सी० (हि) दृशा । 

वसाना क्रि० (हि) विदाना । 

दसौंधी पु० (हि) चारणो की एक जाति। भाट । 

दस्तंदाजी स्री० (फा) हस्तक्तेप । 

बस्त पृ० (फा) १-हाथ । २-विरेचन 1 

दस्तक सी० (फा) १-खटखटाना। २-युलाने के 
लिए हाथ से दरवाजा खटखटाने की क्रिया | ३- 
मालगुजारी वसूल करने अथवा साल ले जाने का 
परदाना । ४-कर । महसूल । 

दस्तकार पु'० (फा) कारीगर । शिल्पी ॥ 

दस्तकारी स्री० (फा) शिल्प। 

दस्तखत पु'० (फा) हस्ताक्षर । 

दस्तवरदार वि० (फा) किसी वस्तु पर से अपना 
स्वस्व छोड़ देने वाला । 

दस्तवरदारी स्री० (फा) १-त्याग | २-त्याग-पत्र । 

दस्तरखान पु'०(फा) चौकी पर बिछाई हुई वद चादर 
जिस पर थाली रखकर मुसलमान लोग भोजन 
करते हैं। 

दस्ता पु'० (फा) १-मूठ। थेट! २-सिपाहियों का 
छोटा दल । गारद्‌। ३-कागज के २४ या २४ तावां 
की गड्डी। 

दस्ताना पु'० (फा) १-द्दाथ की अंगुलियों या हथेली 
में पहनने का मौआ। २-एक तरह की सीधी 
तंलबार। 

दस्तावर वि० (फा) विरेचक। 

दस्तावेज सी० (फा) लेन-देन की लिखा-पड़ी का 
कागज । .तमस्सुक । 

दस्ती वि० (फा) हाथ का। त्री० १-मशाल। २- 
छोटी मूठ । ३-छोटा कलमदान। 

दस्त्र पु० (फा) १-रीति। २-नियम। ३-पारसियों 
फा पुरोहित । 

दस्तूरी स्री० (फा) वह धन जो सौदा खरीदने पर 
दुकानदार की ओर से पुरस्कार के रूप में भिले। 

दस्यु पु० (सं) १-डाकू । लुटेरा । २-असुर। ३- 

1 ४-दास 1 


दस्युज पु'० (सं) [स्री० दस्युजा] १-दस्यु की सन्ताद 
२-नीच । कमीना । 

सपदि स्री० (मं) डाकू पेशा | लुटेरापन 1 

स्री० (हि) थान का छोर। 

दह पु'० (हि) १-नदी का गहरा स्थान । हज । स्री० 
ज्याला । लपट। वि० द्स। 

वहकना क्वि० (हि) १-घघधकना । २-तपना । ३-संतप्त 
होना । 

दहकाना क्रि० (हि) १-घघकाना । २-भइकाना ४ 

दहन पु० (सं) १-दाह । २-आग। 

दहना द्रि (हि) १-जलना या जलाना | २-क्रोध 
से संतप्त होना या करना। ३-भइफाना | ४- 
घॅसना । 4० दे० “दाहिना । 

दहनि स्री० (हि) जलने की क्रिया । जलन | 

दहुपट १०(३) १-ध्वस्त । २-रौंदा या कुचला हुआ 

दहपटचा, दहपट्टना क्रि० (हि) १-डाना। घ्वस्क 
करना । २-रौंद्ना । 

दहर पु दे० 'दद्द'। 

दहरना क्कि० (है) १-दृहलना । २-ददलाना 1 

पु० (हि) ्रो० दहरारी] १-दद्दी-बड़ा 1 
२-एक तरह का गुलगुला । 

दहल स्री० (हि) डर से काँप उठना। 

दहलना क्रि० (हि) डर से स्तम्भित होकर रुक जाना 

दहला पु'० (फा) दस बूटियों वाला तारा का पत्ता 

दहलाना क्रि० (हि) भयभीत करना | 

वहलोज स्री० (फा) चोखट फे नीचे को लकडी जो 
जमीन से सरी रहती है। देहली 1 ) 

दहबाट ६० (हि) दिन्न-भिन्न । 

दहशत त्री० (फा) भय। खीफ। 

दहाई स्री० (फा) १-दूस का मान या भाव। २- 
अंकों की गिनती करते समय दाहिनी ओर से 
दूसरा स्थान। 

दहाइ सी० (हि) १-गरज । २-अआच नाद 

दहाइना ० (हि) १-गरजना । २-जोर से डराने 
चाली आवाज में योलना। ३-चिम्लानंचिल्लाकर्‌ 


रोना। 

दहाना पु० (फा) १-चीडा मुँह । २-चह स्थान जहाँ 
एक नदी दूसरी नदी या समुद्र में गरवो ह 
मुद्दाना । ३-मोरी । 

दहिना (० (हि) [स्री० दहिनी] अपसच्य । दाहिना 

वही पु'० (हि) खटाई के योग स जमाया हुआ दूध 4 

दहु 4० (हि) दसों। 

दहु 4० (हि) १-अथवा। २-छदाचिन,। 

दहँडी खी० (हि) दद्दी रखने की हाँडी । 

दहेज पुः० (हि) बह धन, वस्त्र, गहने आदि जो 


बिवाद में कन्या पद को ओर से वर का मिल्लते हैं , 


दायजा 1 
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दहेला 


श्रहेला 19 (हि) [ी० दहली] १-जला हुआ। 


संतप्त । ३-गीला । १ 
दद्य 4० (सं) जल्ने फे योग्य । (कम्त्रसचिबुल) । 
दह्यमान वि० (स) जलता हुआ । 
दह्यो पु० (हि) ददी। 
दा पु० (हि) दफा । बार । पु० (फा) ज्ञाता । जान- 


कार । 
याकर क्रि० (हि) गरजना ।दृहाइना । 
दाग पु० (हि) १-नयाड्टा। २-टीला। 
दाज ख्री० (हि) समानता । बराबरी | 
वाँड्ना झि० (हि) दण्ड देना । 


दहंत पु० (हि) १-मुँह में चवाने के लिए निकली हुई 
हृड्टियाँ । दशन । २-दौँत के आकार की निकली हुई 


बस्तु । दूँतता। 
बांत 4०.(सं) १-दयाया हुआ । २-संयमी । 
दांता १० (हि) देत फे जैसा कोई उभरा हुआ भाग 


: बाँता-किटकिट, दांता-किलकिल स्री० (हि) १-रोज- 
रोज की तकरार ओर कहासुनी । २-गाली-गलोज 


बांति सी? (स) १-इन्द्रियनिम्रह । २-विनयशीलता। 
दांतो स्री० (हि) १-हँसिया । द्राती । २-दन्तावृल्लि 1 
छोटा वूँ।त। ४-दर्रा । 


“दाना क्रि० (है) फसल के कण्ठ में से दाने अलग 


करना । 


दांपत्य वि० (सं) पति-पत्नी सम्बन्धी । प/० पति-पत्नी 


का सम्बन्ध । 

बांभिक ० (सं) १-पाखण्डी । २-अहड्डारी 1 

बाव : पु ०(हि) १-वार। दफा । २-पारी । ३-मौका। 
उपयुक्त अयसर । ४-पॅच । चाल | ५-स्थान। ६- 
पासे या जुए को कीडियाँ का इस प्रकार पड़ना 
जिससे जीत हो। ७-वह धन जो ऐसे समय 
खिलाड़ी सागने रखते हैं 1 

बावरी स्री० (हि) रस्सी । डोरी । 

बा सवं० (पंजाबी) का। 

दाइ पु० दे० 'दाय' । 

वाइज, वइजा पु० (हि) दायजा | दद्देंज ॥ 

दाई 00 त्री० (हि) दाहिनी । त्री० (हि) यार। 


दफा । 

दाई त्री०(हि) १-उपमाता । घाय | २-बच्चा जनाने 
बाली स्त्र। ३-दूसरे के बच्चे को अपना दूध 
पिलाने वाली। ४-दासी। मजदूरनी | 4० (हि) 


दायी || 
दाउ पु० दे० 'दाँव' 1 
बाउ सी० (हि) १-दायानल । २-दाँच (वाजी) । 
दाङ पु० (है) १-घडा भाई। २-भ्रीकृष्ण के बड़े 
का नाम । बलदेव 1 
दाऊदलानी पु० (हि) चावल या घान विशेष] 
दःकायर ० (सं) दत्त सम्त्रन्मी १ 


-(३६८)' 


वाढ़िफा 
दालावलोी स्री० (सं) दक्ष की कन्या । सती । २- | 
दुर्गा। 


दाक्षिणात्य २० (सं) दक्षिण का । पु० १-दक्षिणु- 


भारत । २-इस देश का निवासी । 

दाक्षिएय पु'० (सं) २-अनुकूलता। २-निपुणता। 
३-उदारता । ४-सरलता । 4० १-दृक्षिण का | २- 
दक्षिण सम्बन्धी । 

दाख, दाखि स्री०(हि) १-अंगूर। २-मुनका। ३- 
किशमिश | 

दाखिल ० (फा) १-प्रविष्ट । २-शामिल । 

दाखिल-ख्रारिज पु० (फा) सरकारी कागज पर से 


, किसी सम्पत्ति के अधिकारी के नाम काटकर उसके 


उत्तराधिकारी या किसी अन्य अधिकारी का नाम | 
लिखा जाना । ' 

दाखिल-दफ्तर पि” (फा) चिना विचार के दफ्तर में | 
डालकर रखा हुआ (कागज) । 

दाखिला पु० (फा) प्रवेश । 

दाग पृ'० (हि) १-दाह। २-सृतक का दाह-कमे | 
३-जले होने का चिह्न । १० (फा) १-घच्त्रा। २- 
चिह । ३-दोप। 

दागदार वि० (फा) दाग या धब्बे वाला। 

दागना क्रि० (हि) १-जलाना । २-तोप बन्दूक आदि 
का छोड़ना । ३-अंकित करना । ४-तपाये हुए धातु 
आदि की मुद्रा से किसी के शरीर पर चिह विशेष 

. अंकित करना । 


दाग-बेल सी० (हि) फावड़े से खोदकर लगाया हुआ 


निशान । 

दागर ० (हि) नाशक । 

दागी ० (हि) १-दाग या धब्बे बाला। २-कले- 
कित । ३-लांछित । ४-जेल को सजा पाया हुआ। 

दाघ पु'० (सं) ताप । दाह । 

दाजन त्री० (हि) १-जलन । २-पीड़ा 1 

दाजना क्रि०(हि) १-जलना या जलाना | २-संतप्त 
होना या करना | ३-ईप करना । 

दाभन त्री० दे० 'दाजन' | 

दाभना क्कि० दे० 'दाजना'। 

दाट स्री० दे० “डाट'। 

दाटक 4० (हि) १-पफ़ा । दद्‌ । २-मजबूत। २० 
बलवान । 

दाटना कि० (हि) १-जान पइना ! २-डाँटना 1 

दाड्मि पु'० (सं) अनार का वृक्ष या फल | 

बाढ़ स्री० (हि) जबड़े के भीतर फे मोटे और चोड़े 
दाँत । चोभर । 

दाढ़ना क्रि० (हि) १-जलना । २-संतप्त करना । 

दाढा पु० (हि) १-दाद्‌ । २-दादानल | ३-अ्ग। 
४-लम्वी दाढ़ी । 

दाढिका स्री० (सं) १-दाढ़ी । २-दाँत । 
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दाढ़ी री० (हि) १-ठड़ी के उपर के वाल । डाढी । 
ड पु० (हि) एक गाली जो स्त्रियाँ पुरुषों को 
देती ६ । 


दात पु० (हि) १-दान । २-दाता । त्री० शुभ अव 
सर पर प्रसन्न होकर दान रूप में दिया गया पदार्थ 
वि० १-विभक्त । २-माजिव । 

दातव्य वि० (सं) १-देने योग्य। २-दान से चलने 
याला। ३-लौटाया जाने वाला। ४-जहाँ दान- 
स्वरूप कोई वस्तु दी जाती है। 

दातव्य-चिकित्सालय पु'० (सं) वह औषधालय जहाँ 
बिना मूल्य दिये दबा मिलती दो । (फ्री-डिस्पेंसरी) 

दाता पु'० (सं) १-दानशील । २-देने वाला । 

दातार पु० (हि) दाता । 

दाती स्री० (हि) देने वाली । 

दातुन स्री० (हि) दतोन । दतुअन । 

दातुरी स्री० (हि) दातृत्व 

वातून सी० (हि) दातीन । 

दातृत्व पु० (सं) दानशीलता । 

बात्र पु'० (सं) हँसिया । दृराँती । 

दात्री स्री० (हि) १-देने वाली | २-दराँती । 

दाद पु'० (हि) एक चमं रोग। 

दादनो सी० (फा) १-दातव्य । देन | २-अग्रिम । 

दादरा पु० (हि) एक तरह का चलता गाना 1 

दादस सी० (हि) सास की सास। 

वादा पु'० (हि) [सी० दादी] १-पिता का पिता। 
२-बड़ा भाई। 

दादि सी० (फा) १-न्याय। २-दाद्‌ । 

दादी स्री० (हि) पिता फी माता । 

दादुर पु० (हि) मेंढक । 

दादू पृ ० (हि) १-एक पंथ-प्रवर्तक साधु । २-दादा 
शब्द का संत्राधनकारक रूप । 

दादूपंयी पु'० (टि) दादू मत को मानने वाला । 

दाइूदयाल पु० दे० “दादू (१) 

वाध स्री० (हि) जलन । दाह्‌। 

दाघना कि० (हि) जलाना | 

दान पू'० (सं) १-देने का कार्य। देना । २-खैरात 
३-दह वस्तु जा किसी को सदा फे लिए दी जाय 
४-हाथी का मद। ५-राजनीति सें घन संपत्ति 
आदि देकंर शत्रु अथवा विरोधी को द्याने तथा 
अपना कार्थ साधने की नीति। 

दानपत्र पृ० (सं) वह लेख अथवा पत्र जिसमें किसी 
चस्तु के दान रूप में दिये जाने का उल्लेख हो। 

दानपात्र पु० (सं) दान पाने के उपयुक्त व्यक्ति । 

दान-प्रतिष्ठा म्री० (सं) दक्षिणा । 

दान-लेख पु० (सं) वह लेख जिसमें किसी किये 
हुए दान का उल्लेख हो । 

दानव पु० (सं) [सरी० दानवी] असुर। राक्षस | 
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बाप्राद 

दानवारि पु० (हि) १-बिष्ण। २-देवता । उ इन्द्र 
४-दायी का मद्‌। 

स्री० (सं) दानव कीस्त्री। शक्तसी। रि” 
बम का हि या 

दानवीर पु'० (सं) बहुत बड़ा दानी । 

पाचल बानर वि” (दो स्वभाव से दानी । 


| दाना [३० (फा) बुद्धिमान | पु० (हि) १-अस्न कण 


२-भोजन । ३-छोटा चीज जो गुच्छे, बाल या 
120 1 ४-छोरा फल या बीज। ४- 
फो ल वस्तु । ६-संख्या का सूचक शब्द 
अद्द्‌ । ७-कोई छोटा गोल उभार। ८-शरीर में 
उमड़ा छोटा गुल्म । 

दानाई ती० (फा) चुद्धिमत्ता ! 

दानादेश पु'० (सं) वह पत्र अथवा आदेश जिसके 
द्वारा किसी.को कुछ दिया जाय । (पेमेंट आडेर) ॥ 

दानाघ्यक्ष पु० (सं) दान फा घन बाजा 
कर्मचारी । 

दानापानी पु० (हि) १-खानपान। अन्नजल | २- 
जीबिका । ३-रहने का संयोग । 

दानि वि० १० दे० “दानी'। 


दानी ६० (हि) [त्री०) दाननी] दान करने वाला ॥ 


उदार | पु० (हि) कर उगादने वाला । त्री०(हि) 
एक शब्द जो शब्दों के अन्त में लगकर पात्र का 
अथं देता है। 

वानेदार 4० (फा) जिसमें दाना हो! 

दानौ पु'० दे० दानवः । 

दाप्र पु० (हि) १-श्रभिमान। २-शक्ति। ३-उस्साह 
४-द्वद्‌बा । ५-क्रोध । ६-जलत | 

दापना क्ि० (है) १-दबाना। २-रोकना । 

दाय पु'० (हि) १-दयने या दबाने की क्रिया या 
भाव | द्याव। २-शासन । ३-नियम्त्रण। ४- 
्रभुत्व । रोष । 

दाबना क्रि० (हि) १-दबाना । २-गाइना । ३- 
परास्त करना । २-ष्टभ्रष्ट करन । 

दाबा पु'० (हि) कलम लगाने के लिए पौधे की टनी 
को जमीन में दायना या गाइना। £ 

दाभ पु (हि) कुश | डाम । 

दाम पृ'० (सं) १-रस्सी । २-माला। हार। समूह ॥ 
पु० (फा) जाल। पाश | फंदा । पृ ० (ह) १-एक 
प्राचीन सिक्का । २-मूल्य। ३-रुपया । पैसा। सी० 
(हि) दामिनी ! द 

दामन पु'० (फा) पस्ला। २-भाँचल। ३-पहाड़ों के 
नीचे की भूमि । 

वामर, दामारे, दामरी स्री० (हि) रस्सी । रञ्जु । 

दामा सी० (हि) १-दाबानल । २-एक छाले रंग की 
चिड़िया । छ ® 

दामाद पु० (हि) जामाता । जँयाई। 
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भदामिन, दामिनि, दामिनी 


विद्युत्‌ । २-बेंदी। बिद्या । 
न्दामी 4० (हि) कीमती । 
दामोदर १० (सं) १-ृष्ण । २-नारायण | 
“दा पु० दे० “दाब” । सी० दे० 'दाँज' । 


न्दाय पृ'० (सं) १-देने योग्य धन । दातव्य । 
दहेज आदि के रूप में दिया जाने वाला धन । ३- 
यह पैटुक धन जिसका उत्तराधिकारियों में विभाग 
हो सके | पु० (हि) १-दाव | २-दाँच । ३-दायित्व 


जिम्मेदारी । ४-उचरदायित्व । 
-दायक पु० (सं) [ती० दायिका] दाता । देने वाला | 


“वायकर पु० (सं) उत्तराधिकार में प्राप्त घन पर 
लगने वाला कर । रिक्धकर । (इनहेरिटेस-टेक्स) । 


दायज, दायजा पु० (हि) दहेज । 


“वायभाग पुः० (सं), १-पैदुक घन का विभाग।- २- 
याप दादे या सम्यन्धी की संपत्ति का पुत्रों या 


सम्यन्धियों में बाँटे जाने की व्यवस्थां । 
"दायमुल्हब्स पु० (ग्र) शाजन्म कारावास की सजा। 
कालापानी । 
-दायमो ० (प्र) १-सदा रहने याला। २-स्थायी । 
“दायर 1० (फा) १-चलने वाला । २-जो निर्णय-के 
लिए न्यायाघीश के सामने उपस्थित क्रिया गया द्वो 
"दायरा पु० (ग्र) १-गोल घेरा | ब्र ` २-कार्य या 
अधिकार का तेत्र। 
भ्वायाँ १० (हि) दाहिनी , 
दाया त्री० (हि) दया | सी० (फा) दाई । घाय। 
'दायद पु'० (सं) [स्री० दायदा] वह जो दाय भाग के 


नियमों के अनुसार किसी की संपत्ति में हिस्सा पाने 


का अधिकारी हो। 
व्वायादा, दायादी त्री० (सं) १-कृन्या । २-दाय की 
अधिकारिणी । 


म्दायाधिकार पुः० (सं) वह अधिकार जिसके अनुसार 


कोई किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति या 
उसके हटने पर उसका पद अथवा स्थान पाता है। 
(सक्सेशन) । 

-दायाधिकार-राज्य पु० (सं) बह राज्य जिसके राजा 
के मरने, किन्ही कारणों से हृदाये जाने अथवा पद 
त्याग करने पर उसके उत्तराधिकारी को राज्य मिले 
(सक्सेशन-स्टेट) । 

'दायाधिकार-बिधान पुः० (सं) वह विधान अथवा 

` कानून जिसके द्वारा किसी को अधिकार दिलाए 
जाय'। (लॉ ऑफ सक्सेशन) । 

-दायाधिकार-व्यवस्था प्‌ ० दे० 'दायाधिकार-विधान' 

दायाधिकारी पुः० (सं) वह जो किसी के हट जाने 
अथपा न रहने पर उसके पद या स्थान फा अधि- 
कारी हो । (सक्सेसर) । 

दायाषिकारी होना %० (हि) किसी को सृत्यु के चाद 


( ३७५० ) 
-दोमिन, दामिनि, दामिनी स्री० (सं) १-विजल्ली। 


दाशनिक 
उसकी संपत्ति पाने का अधिकारी होना । (सक््सीड) 

दायापवर्तन पु० (सं) उत्तराधिकारी में प्राप्त जाय- 
दाद को जन्ती । 

दायित्व पु० (सं) १-जिम्मेदारी । २-दायो दोने का 


भाव। 

दायो (० (सं) [स्री० दायिनी] १-दायक 1 देने चाला 
२-जिस पर किसी तरह का दायित्व या भार हो। 
(लायचुल)। < 

दाये क्रि० 9० (हि) दाहिनी ओर! 

दार सी० (सं) परंनी । पु'० (हि) दारु। प्रत्य० (फा) 
रखने वाला। (योगिक के अन्त में) त्री? (फा) १- 
सूली | २-फाँसी । त्री० (हि) दाल । 

दारचोनी सी० (हि) एक वृक्ष जिसकी सुगन्धित छाल 
दूवा और मसाले के काम में आती है। 

दारण पु'० (सं) १-चीरफाइ। २-चीरने-फाइने फे 
ओजार । ३-फोड़ा आदि चीरने का काम । 

दारना क्रि० (हि) १-फाइना 1 २-नष्ट करना । ३० 
मार डालना। 

दार-परिग्र ह पु'० (सं) विवाह । 

दारमदार (फा) १-आश्रय । २-कार्य का भार। 

दारा सी० (हि) पत्नी । 

दारि सी० (सं) विदारण । छेदन । सी० (हि) दाल 

दारिउँ पृ० (हि) दाष्डिम । 

दारिका सी० (सं) १-पुत्री । २-चालिका । 

दारिद, दारिद्र पु'० दे? 'दरिद्र य' । 

दारिद्र्य पु० (सं) निर्धेनेतः । गरीबी । 

दारिम पु० दे ‘दाडिमः 

वारी रु० (हि) १-दासी।:२--कुलटा स्त्री। 

दारी-जार पु० (हि) दासी का पति या पुत्र । (गाली) 

दाद पु०(गं) १-काठ । काछ । २-देवदारु । ३-बढ्डै । 
४-पीतल । श-कारीगर। 

दारुक पु० (सं) सारथी 

दारुन 9० दे० 'दारुण'। 

दारुजोपित्‌ ती० (हि) दारुयोपित्‌। कठपुतली १ 

दारुनटी, दारुनारी, दाइपुत्रिका, दारपुत्रो, दारपोप, 

दारुपोषित, दार्योषिता सी० (सं) कठपुतली । 

दारुहलदी स्री० (हि) एक सदाबहार भाइ जिसकी 
जइ और डण्ठल दवा के काम में आते ह 

दारू स्री० (फा) दवा। पध । पु० १-मद। २- 
चारूद्‌ । 

दारों पु० (हि) दाडिम । 

दारो पुः० (हि) अनार का दानां या बीज । 

दारोगा पु० (पा) १-द्विफाजत करने याला! ?- 
निगरानी करने वाला । ३-थानेदार। 

दास्यों पु० (हि) १-श्रनार। २-अनार का दाना । 


दाञनिक पु'० (सं) दर्शन-शास्त्र का ज्ञाता । 99 द शेन- 


शास्त्र सम्बन्धी । 
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दाल ख [ रका हुई अरहर, मूँग आदि । २- 
पकायी हुई दाल । ३-खुरणड। - 

बालचीनो त्री० दे० 'दारचीनी' | 

बालना क्रि० (हि) दूलना | 


टहलनी । 
दासेय पुः० (सं) १-दासी पुत्र । २-दास। 
दास्तान ० (फा) १-कहानी | २-बृतांत | ३-विव= 
1 


रण 
दालमोठ स्री० (हि) १-घी, तेल आदि में नमक मिर्च | दास्य पु० (म) १-दासवा। २-भक्ति के नौ भेदों 
मस एक। 


के साथ तली हुई दाल। ५ 
दालान पृ'० (फा) यरामदा । ओसारा। 
दालिद पु'० (हि) द्रिद्रता। 
दालिम १० (हि) दाड्मि। 
दावे पु० दे० “दाव'। 


दाव पु० (सं) १-चन । २-वन की आग। ३-आग- 


४-जलन। १० (हि) ३-बड़े डण्ठल आदि काटने 
का एक तरद का अजार । २-दाँव। 

दावत सी० [म्र० द्अवत] १-भोज का निमन्त्रण 
२-बुलाबा | 

दावन पु० (हि) १-दमन । २-संहार । ३-हँसिया । 
४-दामन । वि० नाश करने वाला । 

दावना कि० (हि) १-दमन करना। २-नष्ट करना । 


देना । 

दावनी स्री० (हि) स्त्रियों का एक रिरोभूषण 1 १० 
'नष्ट करने दाली | 

दावरी स्री० (हि) देँ।वरी। है 

दावा पु'० (प्र) १-किसी वस्तु पर अपना हक जत- 


दाह पु'० (सं) १-मुर्दो जलाना । २-जलन । ताप ४ 
३-एक रोग जिससे शरीर में जलन होती है। ४- 
शोक । ५-डाह । ईष्यों 1 

दाहक (० (सं) १-जलाने वाला । २-जलन पैदा: 


करने वाला। 

दाहकर्म पु० (सं) शव-संस्कार । अन्तयेष्टि-क्रिया । 

वाहन पु० (स) जलाना । 

दाहना क्रिश ( Rr 1 २-दुःख पहुँचाना। 
गजब ? द 

दा ० (हि) १-दाहिना । २-अनुकूल । 

दाहिना ॥० (ह) [त्री० दादिनी) १-वायाँ कह. 
उलटा । २-दाहिने दाथ की ओर । ३-अनुकूल॥ ` 

दाहिनावत्त 4० दे० 'दुक्षिणावत्त' 1 

दाहिने क्रि० 4० (दि) दाहिनी ओर 

दाहो 9० दे० “दाहकः । 

दिसना पुः० (हि) दीया। दीपक। 

दिम्ररी, दिझली त्री० (हि) छोटा दीया या दीपक ॥: 


लाना | २-स्वत्व | हक । ३-मुकदमा । ४-अभियोग | दिआ पु'० (हि) दीया । दीपक । 


५-अधिकार । ६-इदृता । ७-ददृतापूयंक कथन । 
ह्वी० (हि) दावाग्नि | दाचानल। 

दावाग्नि स्री० (सं) वन की आग। दावानल । 

बाचात स्री० दे० “दबात?। 

दावानल पु'० (सं) वन में वृक्षों की परस्पर रगइ से 
आप से आप उसन्न होने वाली आग। 

दावेदार पु० (प्रनफा) अपना हक जताने वाला। 

दाशमिक (० (सं) १-दशम सम्बन्धी । २-जिंसका 
सम्बन्ध प्रत्येक दस या उसके घात से हो। ३- 
दशमलव के अनुसार दस या उसके घात से सम्बद्ध 

दाशरथि पु० (सं) श्रीराम आदि दशरथ के पुत्र 1 

दास पु'० (सं) [री० दासी] १-गुलाम | २-नौकर । 
सेवक | ३-दूसरे फे अधीन या वश मे रहने वाला 
शशरो की एक उपाधि । पु० दे० 'डासन' 1 

दासता सी० (सं) गुलामी । परतन्त्रता । 

दासन पुः० दे० “डासन'। 

दासपन पु'० (हि) दासता । गुलामौ । 

दासा पु'० (हि) १-दीवार से सटाकर उठाया हुआ 
पुश्ता। २-्ठार या दीवार की कुरसी के ऊपर 
लगाई हुई लकड्टी या पत्थर । 

दास्तानुदास पु० (सं) १-दासों का दास | २-विनश्न 


दिउला पु'०(हि) [ख़ी० दिउली] छोटा दीपक । 

दिक्‌ सी० (सं) दिशा । ओर 1 

दिक 4० (प्र) १-पीड़ित। २-हैरान । ३-अस्वस्थ ॥ 
पु० (हि) तपेदिक 1 

दिवकत सौ० (प्र) १-परेशानी । २-तकलीफ। ३- 


कठिनता 1 
दिवकरी पु दे० “दिग्गज?! _ 
दिक्पाल पृ० (सं) दसों दिशाओं के रक्षक देवता। 
दिक्शूल पु० (सं) कुछ विशिष्ट दिनों में कुछ विशिष्टः 
दिशाओं को यात्रा का निषेध । 
दिक्साधन पु० (सं) दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने, 
की विधि या उपाय। 
दिखना क्रि० (हि) दिखाई देना । 
दिखराना, दिखरावना प्रि० (हि) दिखलाना। 
दिखरावनी स्री० (हि) १-दिखाने का काम या भाव 
२-मुँह देखने का नेग। 
दिखलाई स्री० (हि) दिखलाने का काम या उजपत॥: 
दिखलाना #%० (दि) १-दूसरे को देखने में लगाना. 
२-प्रदर्दित करना । 
दिखलावा पु० (हि) दिखाबा। 
दिखवेया पु० (हि) १-दिखलाने वाला। २-देखरे | 


खक | वाला । र 
दासिका, दासी जी० (सं) सेवा करने बाली सरी । | दिलहार ५० (हि) देखने वाला । 
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“दिलाई स्री० (हि) १-दिखाने की क्रिया या भाव। 
२-दिखाने की उजरत। ३-देखने की क्रिया या 
भाव | ४-देखने फे बदले में दिया जाने चाला धन 

“दाऊ २० (हि) १-देखने या दिखाने योग्य । २- 
जो फेवल दे खगे भर के लिए द।। 

“दिखाना द्विश (हि) दिखलाना। 


“दिल्लाव पु० (हि) १-देखने की क्रिया या भाषे 


२-रृश्य । है 
-दिखावट सी० (हि) २-दिख़ाने का भाव या तज। 

२-वाह्य आडस्त्र | Ca कक 
-दिखाबटी (३० (हि) १-जो केबल देखने भर को द्वी 

पर काम न आ सके | दिखीआ । २-ऊपरी । 
"दिखावा पु'० (हि) आडम्वर | ऊपरी तड़कभर्ड्क। 
“दिखैया पु० (हि) १-देखने बाला । २-दिखाने 


चाला । 

-दिखौग्रा, दिखौवा (६० (हि) दिखावटी । 

"दिग्‌ सी० दे०'दिक्‌' । 

दिगंगना सी० (सं) द्शारूपिणी स्त्री । 

"बिगत पु'० (सं) दिशा का अन्त । छोर । क्षितिज । 
पु'० (हि) आँख का कोना । 2 

“दिगंतर पु०(सं) दो दिशाओं के बीचकी दिशा । कोण 

“दिगंवर पु० (सं) १-शिव। २-नंगा रहने याला। 
जैन । ३-दिशाओं का वस्त्र | ४-अंघेरा । 

“विगंश पु० (सं) ज्षिविज वत्त का तीन सी साठवाँ 
भाग या अंश | 

“विगांगना ज्री० (सं) दिशा रूपी अंगना या स्त्री । 

:दिगदति १० (हि) दिग्गज । - 

दिगीश, दिगोश्वर पृ'० (सं) द्विपति । दिकृपाल । 

क म्री० (सं) दिशारूपी कन्या या ५७ र 

: पु० (सं) पुराणानुसार आठा द्शाआ के 
आठ हाथी जो पृथ्वी को दबाये रखते हैं छर 
उसकी रक्ता करते हैं। 9० (सं) बहुत वड़ा यां 


मारी। 

-दिग्गयंद १० (हि) दिग्गज । 

“दिग्ध 4० (हि) दीं । 

'दिग्बंत पु'० (हि) दिग्गज । 

-दिग्दर्शक पु० (सं) १-दिरा फा ज्ञान कराने वाला 
२-जानफारी कराने षाला ! 

-दिग्दर्सक-यंत्र पु. ० (मं) घडी जैसा बह यन्त्र जिसके 
द्वारा दिशा का पता चलता है । कुतुबनुमा । 

(दिग्दर्शन पु‘० (सं) १-सामान्य परिचय या ज्ञान | 
२-दिशा का ज्ञान कराना | 

“दिग्दाह पुः० (प्र) एक अशुभ देवी घटना जिसमें 
समय दिशाएँ लाल हो जाती और जलती हुई 


होती eS 
उदग्देवता, दिग्पति, 


पु० (स्र) दिशाओं फे 
रक्षक दे बता । दिकूपाज्ञ । 


( ३७२) 


दिन 

दिग्त्रम पु० (सं) दिशाओं फे सम्बन्ध में भ्रम दोना 
दिशा भूल जाना । £ 

दिग्मंडल पु० (सं) सब दिशाओं का समूह । 

दिग्वध द्धी० (सं) दिशारूपी वधू या सुहागिन स्त्री 

दिग्वसन, दिग्वस्त्र, दिग्वासा पु० (सं) दिगंवर। 

दिग्विजय सी? (सं) १-देश-देशांतरां को जीतना | 
२-डापने गुणों के द्वारा आसपास के देशों में 
अपना महत्व स्थापित करना । 

दिस्विजयी 4० (सं) दिग्विजय करने वाला | 

दिग्विनावित (8० (सं) जिसकी ख्याति सभी दिशाओं 
में फैली हो । 

दिग्शूल पृ० दे० 'द्कशुल'। 

दिच्छा त्वी० (हि) दीक्षा। 

दिच्छित, दिद्धित वि० दे० 'दीक्षित' । 

दिज पृ'० (हि) द्विज । 

दिजराज पु'० (हि) द्विजराज । 

दिजोत्तम पृ० (हि) द्विजोत्तम । 

दिठवन स्री० दे० 'देवोत्थान' (एकादशी) । 

दिठादिठी स्री० (हि). देखादेखी । साक्षात्कार । 

दिठाना द्रि० (हि) युरी दृष्टि या नजर लगना 
अथवा लगाना । 

दिठ्यार [३० (हि) १-जिसे दिखाई देता दो । २- 
सममदार। ३-जो दिखाई देता द्दो। 

दिठौना पु'० (६) घञ्चां,फे माथे या गाल आदि पर 
नजर से बचाने फे लिए लगाई हुई काली बिंदी । 

दिढ़ 4३ (हि) दृढ़ । 

दिढ़ता, दिढाई सी० (हि) दृढृतां। 

दिढ़ाना द्वि० (हि) १-४६ या मजबूत करना | २- 
निश्चित या पका करना । ३-६६ या पक्का होना । 

दिढ़ाव पु'० (हि) हृता । 

दिति सी० (हि) अदिति। 

दितिज, दितितनय, दितिपुत्र, दितिसुत पु० (त) 
असुर | दैत्य। . 

दित्सा स्री० (सं) १- देने अथवा दान की इच्छा। 
२-वसियत | 

दित्सा-कड़ पु'० (सं) १-स्पष्टीकरण्‌ के लिए दित्सा- 
पत्र के अन्त में परिशिष्ट रूप ये लिखी टिप्पणी। २- 
दिरसा-पत्र का यह अंश जिसमें उक्त टिप्पणी होती 
है। (फकोशिसिल) । 

दित्सा-पत्र पु० (सं) वसियतनामा (बिल) । 

दित्सा-भ्रस्ताव पु'० (मं) किसी को किसी प्रकार की 
सहायता देने को उद्यत होना, जिसे स्वीकार करना 
या न फरना उसको इच्छा पर निर्भर दा! (ऑफर) 

दिदार पु० दे० 'दोदार'। 

दिन पु'० (सं) १-सूर्योदय से लेकर सूर्यास तक का 
समय | २-आठ पहर या चौबीस घण्टे का समय | 
३-समय 1, काल | ४-निश्चिय या उचित समय। 
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५-वह समय जिसके वीच कोई विशेष यात दो। 
अव्यण १- निस्य-प्रति । २-सदा । निरन्तर । 
दिनभर, दिनकंत; दिनकर, दिनकार पु० = सूये 1 
दिन-चर््या सी० (सं) सारे दिन किया जाने वाला 
कामन्धन्धा । 
दिनदानी पु० (हि) बड़ा दानी । 
दिनदीप, दिननाथ, दिननायक, दिननाह पु'०--सूयं 
दिन-पंजी त्री० (सं) दैनन्दिनी । (डायरी) |. 
दिन-पत्र पु० (सं) तिथियों को बताने वाला पत्र । 
(कलेंडर) । 
विनपति, दिनपाल, विनवंघु, दिनमरिए, दिनमनि 


पु० (सं) सूरय 1 

दिनमान पु० (सं) १-सुर्योद्य से सूर्योस्त तक का 
मान | २-सूये । 

दिनराइ, दिनराउ पु० (6) सूर्य। 

दिनरात, दिनरैन अब्य० (हि) सदैय । सर्वदा । 

दिन-विकृति-विवरणा पृ'० (सं) मौसम का विकरण । 
(बैदर-रिपोर्ट) । 

दिनांक पु'० (सं) तारीख । तिथि । (डेट) । 

दिनांकित पि० (सं) तिथित | (डेटेड)। 

दिनांत पु'० (सं) संध्या । शाम | 

दिनांघ पि० (सं) दिवांध। प० उल्लू नामक पत्ती | 

दिनाइ सौ० (हि)-१-वह विषेली वस्तु जिसके खाने 
से तुरन्त ग्रत्यु होजाय। २-सृत्यु का दिन लाने 
वाली वस्तु या यात । स्री० (हि) दाद का रोग | 

दिनागम पु'० (सं) प्रातःकाल । सवेरा। 

दिनातोत 4० (स) आधुनिकं रुचि, प्रचलन आदि 
के विचार से पिछा हुआ । (आउट आफ डेट)। 

दिनाप्त ० (सं) आदिनांक । (अपटुडेट) । 

दिनार पु० दे० “दीनार' । 

दिनाद्धे पु० (सं) मध्याह्न । 

दिनिका सी० (सं) एक दिन की मजदूरी । 

दिनिम्ना, दिनियर पु० (हि) दिनकर । सूय'। 

दिनी 4० (हि) बहुत दिनों का । प्राचीन । 

दिनो, दिनेश, दिनेस पृ०--सूय' । 

दिनोंधी स्री० (हि) एक रोग जिसमें दिन के 
कम दिखाई देता है। 

दिपति सी० (हि) दीप्ति 

दिपना पि० (है) चमकना। 

दिपाना कि» (हि) १-चभकना । २-चमकाना । 

दिव पू० (हे) दिञ्य। 

दिमाक पु० दे० पदिमाग' । 

दिमाग पु० (प्र) १-सिर के चन््रका गूदा या 
भेजा । २-समफझ । घुद्धि । ३-घमण्ड। 

दिमाग-चट १० (हि) बहुत बकमक्क करके दूसरों का 
सिर खाने वाला। बकवादी । 

दिमागदार ० (प्र+फा) १ बुद्धिमान । २-घमण्डी 
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दिमागी Aि०(प्र) १-दिसाग से सम्प्रन्धित । २-दिमाग- 
दार । 

दिमात ०, पु० (हि). १-दो माताओं याला। रे 
दो मात्राथाँ वाला । 

दिमान पृ'० (हि) दीवान 

दिमाना (० (हि) दीवाना । 

दियर सी० (हि) दीभ्रट | दीबट। 

दियत्ता, दिरा, दियला, दिया पु० (हि) दीया । 
दीपक । 

दियावत्ती स्री० (हि) (सम्ध्या समय) दीपक जलाने 
का काम । 

दियारा पु० (हि) १-कछार । २-प्रदेश । ३-लुक । 

दियासलाई सौ० (है) सिर पर गन्धक लगी तीली, 
जिसे रगइकर आग जलाते हैं। 

-दिरद पु० दे० "द्विरदः । 

दिरमान पृ'० (हि) १-अ्षध । २-चिकित्सा । 

दिरमानी पृ'०(हि) चिकित्सक । सी० चिकित्साशास्त्र |. 

दिरानी सी० (हि) देवरानी । 

दिरिस पु० (हि) दृश्य। 

दिल पृ (फा) १-हृदय | कलेजा । २-मन | चित्त 
जी । ३-साहस । ४-प्रवृत्ति | इच्छा । 

-दिलगरी, दिलगीरी सी० नदुली। 

दिल-जला ३? (टि) मनचला। 

दिलचस्प ० (फा) मनोर॑जक | 

दिलचस्पी सी० (फा) १-चित्त को आकर्षित करने 
वाला गुण या याव । २-किसी वरतु में गहरा अनु- 
राग । 

दिल-जमई ती० (पन-प्रो इवमीनान । तसल्ली 1 

दिल-जला 49 (हि) जिसे मानसिक कष्ट पहुँचा दो । 

दिल-जोई सी० (रि) किसी का गन रखने के लिए 
उसे प्रसन्न फरना। 

दिलदार [ि० (फा) १-उदार। २-रसिक । ३-ग्रेमी | 
छ-्रिय। 

दिलदर 10० (फा) प्यारा । प्रिय । 

दिलवाना क्रि० (हि) दिलाना। 

दिलवेया पु'० (हि) दिलाने वाला । 

दिलह। पृ दे० “दिल्ला' (कियाड़ फा) । 

दिलाना द्रि० (हि) देने का फाम अन्य से कराना । 
दिलावर १० (फा) [सी० दिलावरी] साइसी। 
दिलासा पृ० (हि) सांत्वना । आश्वासन । 

दिली ६५० (फा) १-द्वार्दिक। २-घहुत घनिष्ट ।. 

दिलेर ३० (फा) साइसी । 

दिलेरी सी० (फा) १-दवम्मत। २-यद्दादुरी। 

दिल्लगी स्री० (हि) मजाक | परिहास । 

दिल्‍्लगी-बाज १० (हि) ठठोल । मसखरा | 

दिसला पु० (देश) किवाइ केपल्ले में वे चौकोर 
टुकड़े जो शोभा के लिए लगाये जाते हैं । 
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दिवंगत [० (सं) [सी० सि १-मरा हुआ। 12 शा 1 बा 
जिसे मरे कुछ समय हुआ दो । “भ्रम पु० दें० 'दिर्न्रम 
दिव पु० ताचा 1३-दनि। | दिशाशूल पु" दे० 'दिकृशूल' । 


दिवदाह भु'०(सं) आकाश का जल़ना (प्रचलन आन्दो- दिशि स्री० दे० "दिशाः । 
लन ह दिश्य 49 (सं) दिशा सम्बन्धी । 4० (हि) निर्दिष्ट । 


दिवस पु० (सं) दिन । रोज। दिष्ट (६० (सं) १-निश्चित । निर्दिष्। २-दिखलाया 


दिवस्पति पु० (सं) सूर्य । या बतलाया हुआ। 
दिवांध 1० (सं) जिसे दिन में दिखाई न दे ! पु० | दिष्टबंधक .पृ ० दे० 'हृष्टयंधक'। 

१-उल्ल 1 २-दिन में दिखाई न देने का रोग । दिष्टि सी० दे० शि द्‌ 
दिवा पु० (सं) दिन । दिवस | पु० (हि) दीपक। दिसंतर १० (ह) देशान्तर । विदेश । अव्य० बहुत 


दीया | दूर तक | 
दिवाकर पु० (सं) सूर्य। दिस सी० बि या । 
दिवान पु० दे० 'दीवान'। दिसट सी० (ह) दृष्टि! नजर। 
दिवाना पृ० दे० “दीवाना? । ्ि० (हि) दिलाना। | दिसना क्वि० (हि) दिखना । 
दिवाभिसारिका सी० (सं) दिन में अभिसार करने | दिसा त्री० (हि) दिशा । 
वाली नायका । दिसाहार पु० (हि) दिग्दाह। _ 
दिवार स० (हि) दीवार। दिसावर १५० (हि) परदेस । विदेरा। 
दिवारी सी० (हि) दीवाली 1 दिसावरी पि? (हि) बिदेशी (माल) । 
दिवाल सी० (हि) दीवाल । 9० देने वाला । दिसासुल पृ० (हि) दिक्शूल । 
दिवाला पु० (हि) १-पूँजी न रहने की अवस्था में | दिसि स्री० (हि) दिशा। 
ऋण चुकाने में असमथंता। २-किसी बखु का | दिसिट सी० दे० “दृष्टि । 
सर्वथा अभाव हो जाना! दिसिदुरद पृ० (हि) दिग्गज । 
दिवालिया 1० (हि) जिसके पास ऋण चुकाने के | दिसिनायक, दिसिप, दिसिराज पु० (हि) दिक्पाल | 
लिए कुछ न बचा दा । ' दिसैया पृः० (हि) १-देखने वाला। २-दिखाने वाला 


दिवाली त्री० दे० 'दीवाली?। दिस्टि सी० (हि) द्र्ष्टि। 
दिवा-स्वप्न पु० (सं) १-दिन में निद्रा लेना। २- | दिस्टिबंध पु० (हि) दृष्टिबँध । 
हवाई किले बनाना। दिस्ता पु० (हि) दस्ता । 
दिवंया ३० (हि) देने वाला । दिह दा 4० (फा) देने वाला । 
दिव्य 9० (सं) १-स्वर्गाय। २-अलोफिक । ३-म्रका- | दिहकानियत सी० (हि) देहातीपन । 
शमान । ४-स्वच्छ । पु० १-तीन प्रकार फे नायको | दिहरा पृ० (हि) देवस्थान । 
में श्रेष्ठ । २-एक प्रकार की परीक्षा जिसमें प्राचीन | दिहल क्रि० (हि) दिया । 
काल में अपराधी की सदोपता या निर्दोपरदा का | दिहलो सी० (हि) दहलीज | 
निणंय करते थे । ३-शपथ। 
दिव्य-चक्ष,, दिव्य-दृष्टि तो०(सं) १-ज्ञान चज्ञु । २- 
सुन्दर आँखों बाला | ३-घहुत दूर के या छिपे हुए 
: पदार्थो या बातों को देखने या सममने वाला। 
(क्लेयरवाएंस) । Ee 
दिव्य-पुरुष पृ० (सं) वह व्यक्ति जो लीकिक न हो, 
यल्कि जिसके स्वर्गीय होने की कल्पना की गई हो 
दिव्यांगना सो० (सं) १-अप्सरा । २-देववधू। 
दिव्या स्री० (सं) १-तीन प्रकार की नायिकाओं में से 
चहु जो स्वर्ग में रहने वाली या अलीकिक हो । २- 
ब्राझी जड़ी । 
दिव्यास्त्र पु० (सं) मन्त्रों द्वारा चलने वाला हथियार 
दिश सर० (सं) दिशा। 


समय | दिन । 
दिहाड़ी सी० (हि) १-दिन 1 २-दिन भर की मजदूरी 
दिहात सी० (हि) देहात । 
दिहाती ॥० (हि) देहाती । 
दिहातोपन पुः० (हि) देहातीपन । 
दीम्र स्री० (हि) दोयट। 
दीभ्ना पु० (हि) दीया। § 
दीक्षक १० (सं) १-दीक्षा देने वाला। गुरु। २- 
शिक्षक | 
दीक्षण पु० (सं) दीक्षा देने की क्रिया । 
ति पु ० (सं) १-बह यज्ञ जो किसी यज्ञ की त्रुटि 
) दिशा । आदि के दोप की शांति के लिए हो । २-किसी महा- 
दिशा स्री० (सं) १-ओर। तरफ। २-हितिज-ृच | विद्यालय या विश्वविद्यालय फे अध्यापन की सफल 
के किए हुए चार कल्पित् विभागों में से एफ! ३-  समाप्ति। 
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दिहा, दिहाड़ा पु० (हि) सूर्योदय से सूर्यास्त तक का | 


4 
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को उपाधि या प्रमाण पत्र आदि देने के 
कत किसी विदान्‌ या आदरणीय नेता द्वारा दिया 
जाने वाला भाषण । (कॉन्वोकेशन-एडूस) । 
दोक्षा सी० (सं) १-यजन | २-गुरुमंत्र। 
दोक्षा-गुरु पु ० (सं) मंत्र देने वाला गुरु। 
दीक्षित 9० (सं) १-जिसने संकल्प करके यज्ञ किया 
हो।२-जिसने गुरु से दीचा या मंत्र लिया हो। 
"० ब्राह्मणों की एक जाति। 
दीखना क्ि० (हि) दिखाई देना। 
दीघी सी० (हि) दीर्षिका । तालाब । 
दीच्छा सी० (हि) दीक्षा । 
दीठ रीन (र १-दष्टि । २-कुप्रभाव उत करने 
गाह । 
नाली, सी० (हि) नजर बाँधने की क्रिया। 
दीठवंत १० (हि) १-दृष्टियुक्त । २-सममद्वार । 
द्वीठना क्रि० (हि) देखना। 
' दीठि स्री० (हि) दीठ। 
“दीत पु० (हि) सूय। 
दीता क्रि० (हि) दिया । 
दीदा पु० (हि) १-इष्टि। २-अआँख। 
दीदार पु'० (फा) दर्शन 1 
दीदी १० (हि) बढ़ी बहन । 
दीधिति सी० (सं) सूर्य या चन्द्रमा की फिरण। २- 


उँगली । 
दीन 4० (सं) [स्री० दीना] १-दरिद्र । २-दुखी । ३- 
संतप्त । ४-चिनीत । पृ'० (ग्र) मत । मजहब । पंथ 
दोनता सी० (सं) १-गरीयी। २-नम्रता । 
दीनताई त्री० (हि) दीन होने की क्रिया या भाव। 
दीनदयालु (० (सं) दीनों पर दया करने वाला । 
दोनदनिया ख्री० (हि) यह लोक तथा परलोक। 
दीनबंघु पु/० (सं) १-दीर्नो को सहायक । २-इश्वर। 
दीनानाय पु० (हि) १-दीन दुखियों का रक्षक या 
नाथ । २-ईश्वर । 
वौनार पु० (सं) १-सोने का गहना। २-एक तरह 
का सोने का प्राचीन सिका। 
दीप पु'० (सं) दीया । चिराग। पु ० (हि) द्वीप । 
पु० (सं) १-दीया । २-एक अर्थालंकार | ३- 
संगीत के छः रागों में से दूसरा । बि०[सी० दीपिका] 
३-प्रकाश करने वाला २-पाचन शक्ति बढ़ाने वाला 
चाला । ३-उत्ते जक । 
पकर, दीपज्वालक पृ'० (सं) दीपक जलाने याला 
दीपत, दोपति स्री० (हि) १-चमफ । २-शोभा । ३- 
प्रताप | 
दोप-दान पु० (सं) १-देयता के सामने दीप जलाना 
२-मरते हुए दरब से आटे के जलते हुए दीये 
क दे गा संकल्प करना । 


पु० (सं) विश्वविद्यालय के उत्तीणं | दीपन पु'० (स) १-दीप्त या प्रज्वलित करना। २- 


भूख तेज करना । ३-उत्तेजन । वि० १-पाचन- 
शक्ति बढ़ाने याला । २-उत्तेजना उत्पन्न करने 
वाला। 

दीपना क्रि० (हि) चमकना या चमकाना | 

दीप-माल; दीप-मालिका सरी० (सं) दीवाली । 

दोप-शिला सरी० (सं) दीये की लो। 

दीप-स्तंभ पु'० (सं) १-दीपाघार। दीवट 1 २-प्रकाश- 
स्तम्भ | (लाइट-दाउस) । 

दीपा 4० (हि) १-मद्धिम । फीका । २-मन्दा । 

दीपाधार पु'० (सं) दीयट। 

दीपाराघन पु'० (सं) आरती उतारना । 

दीपालि, दीपाली; दीपावलि, दीपावली स्री० (सं) 
दीवाली | 

दीपिका स्री० (सं) १-छोटा दीपक । २-एक रागिनी । 
३-किसी ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट चाली पुस्तक ॥ 
वि० उजाला करने वाली | 

दीपित 9० (सं) १-दीप्त। २-उत्ते जित । 

दीपोत्सव पृ'० (सं) दीवाली । 

दीप्त बि० (सं) १-प्रज्वलित | २-चमकीला | - 

दीप्ति सी० (सं) १-प्रकाश | २-कान्ति । ३-ज्ञान का 


प्रकाश | 

दीप्तिमान्‌ (० (सं) [सी० दीप्तिमती] १-चमक्रता, 
हुआ । २-कान्तियुक्त । 

दीप्ति-प्रसारण, दोप्तिविकोरण पु० (सं) चारों ओर 
प्रकाश की किरणें फैलाना । (रेडियेशन)। | 

दीवो पु० (हि) देने की क्रिया या भाव | 

दोमक स्री० (फा) च्यूँटी जैसा एक सफेद कोइा जो 
लकड़ी कागज आदि को नष्ट कर देता दै 1 वल्मीक 

दोयट स्री० (हि) दीपक रखने फा लकड़ी या पीतल 
का आधार। चिरागदान । १ 

दीया पुः० (हि) १-दीपक। चिराग। २-मिट्टी का 
“छोटा वह पात्र जिसमें बत्ती जलाते | 

दोयासलाई तीः दे० *दियासलाई' । 

दीरघ ० दे० 'दीचंः । 

दीर्घ 19 (इं) १-जम्द्रा । २-वड़ा । पिशाल । पु० 
गुरु या द्विमात्रिक बणे । हस्व का उत्तटा । ( 

दोर्घ-काय 1० (सं) बड़े डीलडौल वाला ॥ 

डीघं-जीवी ६० (सं) चिरजीवी । 

दीघं-पूत्र पु० (सं) बहुत दिनों तक चलने वाला यज्ञ ॥ 

दीर्घ-सुत्रता स्री० (सं) ३-प्रत्येक काम में देर करने का 
स्वभाव । २-सार्वजनिक कार्यो फे सम्बन्ध में राज्य- 
कोय कमेचारियों द्वारा अत्यधिक थीपचारिकता के 
कारण किया जाने वाला विलम्द । (रंड-ेपिञ्म) । 

दोर्घ-सूत्रो वि० (सं) प्रत्येफ कायं में देर लगाने वाला 

दीर्घा री० (गं) १-आने जाने के दिए कोई लम्बा 
अर ऊपर दे छाया हुआ माये। २-मवन यें 
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दीर्घाय . 
दर्शकों के बैठने का स्थान । (गैलरी) । 

दीर्घाय 9० (सं) दीघंजोवी । लम्पी उमर बाला। 

दीर्घादकाश पु० (सं) विद्यालयों में अथवा 
लयों फे दो सत्रों के मध्य फी लम्बी छुट्टी या अव+ 
काश 1 (वैफेशन) । 

दीर्घिका स्री० (सं) छोटा तालाय । 

दीएं 9० (मं) १-फटा हुखा । २-दूटा हुआ | 

दीवट दरी० (हि) दीयट | चिरागदान 1 

दौवा पु० दे० 'दीया' । 

दोवान पु० (प्र) १-राजसमा । २-राज्य का मंत्री । 
३-वद्द पुस्तक जिसमें गजलें संग्रहीत हों । 

दोवान-घ्राम पु० (ग्र) राजा या बादशाह का वह 
दरबार जिसमें सवंसाघारण प्रवेश पा सकें। 

दोवानखाना पु'० (फा) बैठक । 

होवानखास ५० (फा०1प०) खास द्रमार.॥ 

दीवाना २० (फा) [सी० दीवानी] पागल 1 

दोवानो सी० (फा) १-दीवान का पद्‌ । २-वह न्याया 
लय, जो संपत्ति आदि सम्बन्धी स्वत्वा का निर्णय 


करे। 

दीवानी-भ्रदालत, दीवानो-कचहरी, दीवानी-न्याया- 
लय प्‌० --बह न्यायालय जो सम्पत्ति आदि के 
मामलों का निणंय करता है 

ड्रोवार स्री० (फा) १-दीवाल | भीत । २-किसी वस्तु 
का उपर उठा हुआ घेरा । 

दीवारगीर पु० (फा) दीया आदि रखने का बह 
आधार जो दीवार में लगाया जाता है! 

दोवाल स्री० (फा). मिट्टी, इट, पत्थर आदि का बना 
हुआ परदा या घेरा । 

दोवालो सरी०(हि) एक प्रसिद्ध उत्सव जो कात्तिक की 
अमावस्या को होता दे, इस दिन रात को दीप 
जलाये जाते हैं ओर लक्ष्मीपूजन किया जाता है । 

दीवी स्री० (हि) दीवट | 

दीसना क्रि० (हि) दिखाई पड़ना 1 

दोह 4० (हि) १-लम्पा थोर बड़ा । २-यहुत ऊँचा | 

_ पृ० चहारदीवारी । 

दुद पु०(हि) १- द्‌ । २-उपद्रव । ३-झगदा-बसेडा 

दुदुभ पु० (सं) नगाड़ा । पु० (हि) जन्म-मरण आदि 
का कष्ट या क्लेश । 

दुंदुभि स्री० (सं) घोसा । नगाडा । 

ुदुभों स्री० (हि) नगाझा। 

दुदुह पु० (हि) पानी का साँप | डिंडिम । 

बुबा पु० [सं० दुम्यक] बहुत मोटी और भारी दुम 
चाला मेद़ा। 

बुःकु त पु० (हि) दुष्यंत | 

दुःख पु० (सं) कष्ट | क्लेशा। तफलीफ। 

दुःखकर (4० (सं) दुःखद्‌ । कष्टपद । 

दुःखद, दुःखदायक, दुःखदायी, दुःखप्नद (३० (सं) 


( ३७६ ) 


दुकानदार 

प्ी० दका दुःख पहुँचाने वाला। कष्टप्रद 

दुःखमय [9० (सं) दा से भरा हुआ । दुभ्लपूण । 

दुःखवाद पुः० (सं) निराशाचाद्‌ । 

दुःांत 4० (सं) जिसका अन्त दुःखमय हो । पु० 
१-बह नाटक जिसकी समाप्ति दुखमयी घटना से 
हो । २-दुश्ल का अन्त या नारा। 

दुःखातं ० (सं) दुखी । 

दुःखित (३9 (सं) दुखी 1 

दुःखी 4० (सं) जिसे दुःख हो । हँ 

दुःशासन पु'० (सं) दुर्योधन का छोटा भई । १० 
जिस पर शासन करना कठिन हो 

दुःशील ि० (सं) दुष्ट स्वभाव वाला। उद्धव । 

बुःसंह बि० (सं) असह्य । 

दुःसाध्य ० (सं) १-जिसका साधन कठिन हो। 
२-जिसका करना कठिन दो | ३-असाध्य। 

दुःसाहस पु'० (सं) १-दुष्कर या असंभव काम फो 
करने फे लिए किया जाने वाला साहस । २-अनु- 
चित साहस | ३े-घूष्टता । 

दुःस्वभाव ० (सं) दुष्ट स्वभाव का । पु० बुरा 
स्वभाव । 

दु ० (हि) 'दो' शब्द का संक्षिप्त रूप॥ उप० दे० 
“दुर 1 

परी १०३० "दुर्मनः 

दुझन्नी स्री०(हि) दो आने वाला सिका । 

दुझ्रवा पु० (हि) द्वार । 

दुभरिया री० (हि) छोटा द्वार । 

दुझा स्री० (प्र) १-चिनती । प्रार्थना । २-थाशीर्वाद्‌ 

दुआदस 19० (हि) द्वादशा । 

दुझब, दुझाबा पु० (ह) दो नदियों के बीच का 
भू-भाग। 

दुझार, दुआरा पु० (हि) द्वार । 

द्ग्रारी सी० (हि) छोटा द्वार 4 

दुझाल सी० (हि) दुवाल । 

दुग्राह पु० (हि) दूसरा विवाह। , 

दुइ 4० (हि) दो (संख्या) । 

दुइज स्री०(हि) दूज । पु० (हि) दूज का चन्द्रमा । 

दुई स्री० (हि) १-अपने को दूसरों से अलग समझना 
२-हैत। 

दुऊ, द्रौ 49 (हि) दोनों | 

बुकड़ा पु/० (हि) (स्री० दुकडी) १-जोड़ा। २-छदाम 

दुकड़ी स्री० (हि) १-दो रुपया । २-धोतियों आदि 
का जोड़ा | 

दुकना कि० (देश) छिपना। 

दुकान स्री०? (फा) १-सौदा बेचने का स्थान । २- 
बहुत सी वस्तुओं को इवर-उघर फैलाकर रख देना 

दुकानदार पु० (फा) १-दुकान का मालिक । २- 
जीविका के लिए डॉग रचने वाल़ा॥_- 
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दकानदारो स्री० (फा) १-दुकान पर माल बेचने का सी० (देश) [स्रो० दुजी] तलवार । 
“काम । २-ढोंग रचकर रुपया पैदा करने का काम । | दुजन्मा पु० (हि) विज 

पु० (हि) अन्तकप्ट का समय । अकाल। | दुजपति १० (हि) द्विजपति। 
दकल पु० (सं) १-वस्त्र । २-साड़ी । दुजराज पु० (हि) द्विजराज । 
न हलिनी सी० (हि) नदी । वुजाति पृ० (हि) द्विजाति । 

1 पु'० (हि) (स्री० दुकेली) जिसके साथ कोई | दजानू, क्रि० 4० (फा) दोनों घुटनों फे मल । 

“एक और साधी दो। दजायगी सी० (हि) अपने फो दूसरे से अलग सम- 


दक्कड़ पु० (हि) १-तले जैसा एक बाजा जो | मला। दुई । 
*हनाई के साथ बजाया जाता दै। २-एक में बंधी | दुजीह प्‌० (हि 


) द्विजिह। ठ 
दुटूक 4० (हि) जिसके दो टुकड़े कर दिये गये हों । 
दुत अव्य० (हि) १-उपेच्षापूर्यक दूर हटाने के लिए 
प्रयुक्त शब्द | २-घच्चों के लिए प्यार का शब्द । 

दुतफारना क्रि० (हि) १-'दुत-दुत' शब्द कदकर 
किसी को अपने पास से हान! 1 २-धिकारना । 

दुतावी स्री० (हि) एक प्रकार फी तलवार | 

वृति सी० (हि) द्युति । चमक! 

दुतिमान 9० (हि) | चुविमान । चमकदार । 

दुतिय स्री० (हि) 1 

दुतिया स्री० (हि) द्वितीया | दूज । 

दुतिवंत बि० (है) १-चमकीला । २-सुन्दूर। 

दुतीय ० (हि) दवितीय। 

दुतोया श (है) ट्वितीया। वू । 

दुदलाना क्रि० (हि) दुचकारना । 

दुदिला 4० (हि) १-दुचित्ता ) चिन्तित । 

बुद्धी सी० (ह) १-खड़िया मिट्टी । २-एक घास | 

दुधमुहाँ, दुघमुख 4० (दि) १-दूध के दाँत वाला । 
२-दूध पीता । जिसमें 

दधार 2० (हि) १-दूध देने बाली | २- 


दो नाथों का जोड़ा । 
दुबका वि० (हि) (सी० दुक्की) जो एक साथ दो हां 
द्क्को सी (हि) दो बूटियों बाला ताश का पत्ता । 
दख पु० द्‌० दुःख ॥ 
दुल पु० (हि) १-दुखों का वर्णन । २-घिपत्ति । 
दुसदाई, दुखदानि वि० (हि) दुःखद्‌। 
बुखदुँद पु० (हि) दुःख ओर आपत्ति । 
दुखना झि० (हि) पीड़ा दोना । 
दुखरा पु० (हि) दूखड़्ा । 
दसहाया 19० (हि) दुःखित [| 
बुखार, दुखारी १० (हि) दुःखी । 
दुखित, दुखिया 4० (हि) दुःखित । 
दुखी 9० (हि) १-द्‌ः्ख में पड़ा हुआ। २-खिन्न। 


i 1 

दुखीला (० (हि) दुःख अनुभव फरने वाला । 

दर्खोहाँ 4० (हि) (स्री० दुखी) दुःख देने वाला । 

बुखौंहो १० (हि) दुःख देने वाली । 

डुग वि० (हि) दो। 

दुगई स्री० (?) दालान | 

दुगदा पि? (हि) दुर्गंम । 

दुगढुगी स्री० (हि) घुक्धुकी। _ 

डुगना 4० (हि) दूना । 

डुगम 4० (हि) दुगंम। 

दुगाड़ा पु'० (हि) दो नाली बन्दूक । 

दुगु, दुगुन, दुगुना १० (हि) द्विगुण । दूना । 

दुग्ग पु'० (हि) दुगं । ु 

दुग्ध पु० (सं) दूध । 

झुधड़िया वि० (हि) १-दो घडी का । २-दो घड़ी के 
हिसाव से निकाला हुआ । 

दुघड़िया मुहूर्त पु० (हि) दो-दो घड़ियों के नुसार 
निकाला हुआ मुहूर्त्त । 

बुघरो ३० (हि) दुघड़िया। 

दुचंद वि (हि) दूना । दुगना । 

दुचित 49 (हि) १-जिसका मन किसी यात पर 
जमता न हो । २-अनमना । चिन्ताग्रस्त 

बुचितई, ढुचिताई द़री० (हि) १-हिविधा । २-खटका 

दुचित्ता ५० (हि) दुचित। 

डुज पु० (हि) दिज। 


1 

धारा २० (हि) दो घार बाला । पु'० एक तरह का 
लो खाँडा । १०३ १ 

दुधारी, दुघारू पि० दे० दय ६ 

दुधिया बि० (हि) १ ला 1२-जिसमें दूध दो 
३-दृध के रंग का ची ० (हि) खड्या मिट्टी । 

दुल 4० (हि) दुधार। 

दुनना कि० (हि) १-कुचलना। २-नष्ट करना! 

दुनरना, दुनरवना कि० (हि) १-सचककर दोहरा सा 
हो जाना । २-लचक कर दोहरा सा करना । 

दुनाली ६० (हि) दो नालियों वाली (बन्दूक) । 

दुनियाँ स्री० (स) १-संसार। जगत | २-इस जगद 
दु (फा) १ 1 २-व्यवहार कुरा 

दार पु० (फा) १-गृहस्थ ०७ 

३-युक्ति से अपना कार्य साधने वाला ब्यक्ति । 
नियाई 1 (हि) सांसारिक । 

दूनी स्री० (हि) संसार । दुनिया। 

दुपटा पु० (हि) दुपट्टा [| डू दा फुट का 1 

दपटी खी० (हि) चादर | दुपट्टा । 
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चुपद्ठा! पु० (है) १-ओढ़ने को चादर । २-कन्धे ३-घोर | भीषण । ४-जिसका परिणाम चुरा दो। 

रखने का कपड़ा। _ | *दु्ट। 
बुट्टी सी० (हि) चादर । दुपट्टा। बुरंतर ० (है) कठिन । दुगम। _ 
दुपद २०, पु० दे० "द्विपद । दुरंधा 4० (हि) १-जिसमें दो छेद हाँ । २-आरपार 


बुपहर स्री० (हि) दोपहर | मध्याह । चेद बाला । 
दुपहरिया हो (हि) १-मध्याह। दोपहर । २-एक | डर्‌ उप (सं) एक श जिससे निषेध या दूपणु- 


छोटा फूल बाला पौधा । ४८७, | सूचक अथं निकलते हैं। 
हुरी स्री० (हि) दोपहर । मध्याह 1 > | दुर पु० (फा) १-नथ का मोती। २-कान की छोटी 
हर 1“ वाली । अव्य० (हि) दूर दो । (तिरस्कारपूर्वक) । 


"० (हि) द्वाथी 1 

उ वि० (हि) रबी और खरीफ दोनों फसलों 
में होने वाली। 

दुवकना द्रि० दे० 'दयकना'। 

दुवधा स्रो० (हि) १-मन का निश्चय अथवा अत्थि- 
रता का भाय । २-संशय । सन्दे । ३-असमव्जस 
४-चिन्ता । 

दुबरा 11० (हि) [त्री० दुबरी] दुच्नला । 

. दवराना क्रि० (हि) दुबला होना 
Fe (हि) [त्री० दुयली] १-कृश । २-अशक्त 


॥ . 

डुबारा कि० १० (हि) दोवारा। 

बुबाह पु० (हि) दो तलवारें दोनों हाथां में लेकर 
चलाने का भाव | 

दुबाहना क्रि० (हि) दोनों हाथों से तलवार चलाना । 

वुबिषा त्री० (हि) दुयधा । 

वुभाविया, दुःभाषो पु'० (हि) दो भाषाओं में घातचीत 
करने वालों का अभिप्राय समाने वाला व्यक्ति | 

दुमंजिला 4० (फा) [स्ी० दो मञ्जिली] दो खण्ड 
(भ) रण २-एँज जैसी कोई 

दुम ती० (फा) २-पूँछ । २ कोई वस्तु या 
पीछे लगा कोई ब्यक्ति । पक कार्य का अन्तिम 
ठथा सूचम अंश । 

दुमची स्री० (फा) १-घोड़े फे साज फा यह चमड़े 
का तस्मा जो उसको दुम के नीचे दवा रहता है। 


दुरजन पु'० (हि) दुर्जन । 

दुरयल पु'० (हि) युरी जगद्द। 

दुरद पु'० (हि) द्विरद्‌ । दायी । 

दुरदाम 4० (हि) कठिन । कष्टसाध्य । 

दुरदाल पृः० (हि) द्विरद । हायी । 

दुरदुराना रिश (हि) तिरस्कारपूर्वंक दूर करना। 

दुरवृष्ट पु० (सं) १-दुर्भास्य । २-अमागा 1 ३-पाप। 

दुरधिगम 9० (स) १-दुलभ। ३-दुजेय। ३-जो 
समम से बाहर हो । दुर्वोध । 

द्रध्व 9० (सं) जिस (मार्ग) पर चलना कठिन दो 
पु० विकट या बीइड़ मागं । 

द्रना क्रि० (हि) १-घिपना॥ २-आाँखों के आगे से 
दूर होना । 

दुरपदी स्री० (हि) द्रौपदी । 

दुरभिसंधि स्री० (सं) युरी नीयत से गुट बनाकर 
किया हुआ विचार हे 

दुरभियोजन पु० (सं) हानि पहुँचाने के विचार से 
की जाने वाली गुप्त कारंवाई (प्लॉट) । 

दुरभेव पु० (हि) १-घुरा भाव। २-मनमुटाव । 

दुरमति सी० 4० (हि) दुंति । 

दुरमुट पु'० (हि) सड़क के कंकर पीटने का औजार | 

दुरलभ ० (हि) दुर्लभ । { 

द्रवस्या त्री० (सं) १-घुरी अवस्था या दशा । २- 
दुःख, कष्ट आदि की द शा। 

बुराग्रहृपु० (सं) १-अनुचित हठ । २-अपने मत के 


[re ne २- जिसे पीछे | _ ठीक सिद्ध न होने की अवस्था में उसपर डटे रहना 
पूँछ जैसी कोई वस्तु लगी हो। दुराचरण पु'० (सं) बुरा चालचलन 1 


दुराचार प० (सं) बुट आचारण। 

दुराचारी 4५ (सं) [त्री० दुराचारिणी] दुष्ट आचरण 
चाला । 

बुराज पु० (हि) १-बुरा राज्य या शासन । २-एक 
ही स्थान पर दो राजाओं का राज्य या शासन | ३- 
वह स्थान जिस पर दो राजाओं का राज्य हो ५ 

डुराजी 4० (है) जिसमें दो राजा हों! पु० दे० 
दुराज'। 


बुमन, दुमना [1० (हि) दुचित्ता। 

दमाता त्री० (हि) विमाता । सौतेली माँ। 

दमाहा ० (हि) प्रति दो मास में होने याला । 

बुम हाँ १० (ह) दो सुह बाला। 

दुरंग पु० (हि) किला । १० दे० 'दुरंगा' । 

दुरंगा १० (हि) [त्री० दुरङ्गी] १-जिसमें दो रङ्गहा 
२-दो प्रकार का। ३-दौहरी चालल चलने याला । 

ब (हि) कमी इस पक्ष में और कमी उस | डुरात्मा ० (सं) नीचाशय। 

32028 ठ I | इुराबुरी सी० (हि) द्विपाव। गोपन । 

व्‌ “बहुत मारी॥ २-दुस्तर । कठिन । | दुराना क्रि० (हि) १-दृर होना या करना । २-जिपना 
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ए छिपाना । ३-(ऑँख, हाथ आदि अंगों को) 
नचाना । मटकाना। 
दुराप वि० (स॑) कठिनता से मिलने वाला। 
घ्य 9० (सं) १-जिसफो पूजना या सन्तुष्ट 
करना कठिन दो। २-असङ्गत । 
दुराव पु०(हिं) १-थिपाव । भेदभाव । २-छल-कपट 
पू'० (सं) दुष्ट आशाय | चुरी नीयठ। बि० 
नीच। खोटा । 
दुराशा ७4 पा भूठी आशा । 
रासा स्री० राशा। 
इत पु ० (सं) हार 1 वि० [त्री० दुरिता] पापी । 
क्रि० (हि) १-दूर करना । २-दुरदुराना । 
दूरा वि० (हि) दो रुख बाला। 
दुरुत्साहन पु० (सं) किसी को बुरे काम के लिए 
उकसाना 1 पुर क दर 
बुरत्साहित वि०(सं) बुरे काम उकसाया हुआ 
दुरुपयोग पु'० (सं) किसी वस्तु को चुरी तरद से काम 


बुरपयोजन ie (सं) दुरुपयोग करना । (मिसपेग्रो- 
प्रिएशन 


1 

बुरुस्त १०(फा) १-ठीक । २-उचित। ३-यथाथे। ४- 
जिसमें कोई त्रुटि न दो। 

बुसस्ती सी० (फा) १-सुधार। २-संशोधन। 

बुरूह 4० (सं) कठिन । - 

बुरूहता सी० (इं) कठिनता 1 

दुगं घ स्री० (सं) 1 

दुर्ग वि० सं) जिसमें पहुंचना कठिन हो । पु० फोट। 


किला । 
दुर्गत, दुर्गति' स्री० (सं) दुदंशा । 
बुर्गपति, दुर्गपाल पु० (सं) किलेदार। 
दुर्ग वि० (सं) १-ओघट। २-दुल्ले य। ३-विकट। 


1 
सार (सं) १-आदि शक्ति | देवी । २-नौ वर्ष 


कन्या। 

बुर्गोत्सव पुः० (सं) नवरात्र में होने वाला | 
का उत्सव 

दुर्ध वि० (सं) कष्टसाध्य । जिसका होना कठिन हो। 

दुर्घटना त्री० (सं) अशुभ तथा बुरी घटना । वारदात 
(एक्सीडेन्ट) । 

चुर्घात पु० (स) १-चुरी तरह से किया जाने वाला 
घात। घोखे-बाजी । 

दुन पु० (सं) खल । खोटा आदमी | 

दुजेय, दुर्जेय (० (सं) जो शीघ्रता से जीता नजा 


सके । 
अः (सं) जो कठिनता से जाना जा सके। 
। 
र, दु्दमनीय, दर्वेम्य 


| बुर्लभ-मुद्रा 
दर या दबाना कठिन हो। 
र पि० दे० " तु 
दुर्देशा सी० (ला । दुर्गति 


दुर्दान्त 0 (सं) जिसे द्याना बहुत कठिन हो । 
दुदिन, दुदिवस पुः० (सं) २-बुरे दिन । २-मेघाद्जन 

दिन । ३-दुःख और कष्ट फे दिन । ॥ 
दुदाव पु० (हि) दुर्माग्य । यदकिस्मती । 


दुर्धषं 4० (सं) जिसे बशा में करना कठिन हो । उम्र ६ 


प्रवल। . 
दे वि (सं) जिसे पकइना कठिन हो । प्रबल ६ 
पु'० (हि) १-बदनामी। २-गाली । 

दु भिवार, दुनिवार्यं १० (सं) १-जो सहसा न रोका 
जा सके | २-जिसका होन। प्रायः निश्चित हो । 

दुर्नोति स्री० (सं) १-बुरो नीति । २-बुरा आचरण्‌। 
३-अन्याय। 

दुर्बल 4० (सं) १-शक्ति-हीन । कमजोर! २-क्षीण- 
काय। ३-छृरा। 

दुवेलता ज्ी० (सं) १-कमजोरी । २-दुचलापन 1 

दुबुद्धि 1० (सं) १-दुष्ट बुद्धि वाला । २-मूर्खे। 

दुर्वोध १० (सं) जो जल्दी समम में न आये। गुढ | 

दुर्भाग्य पु'० (हि) यदकिस्मती । वि० माग्यहीन । 

ुर्भाव पु० (सं) १-बुरा भाव । २-भीवरी द्वेष । 

दुर्भावना स्री० (सं) १-युरी भावना । २-आराङ्का। 


छुविचार । 

दुर्भाषा स्री० (सं) गाली-गलौज । 

दुभिक्ष पु० (सं) अकाल । 

दुभिच्छ पु० (हि) दुर्भित्त । अकाल । _ 

दुर्भेद, दुर्भद्य बि० (सं) १-जो जल्दी भेदा या चेदा 
न जा सफे। २-जिसे जल्दी पार न कर सके | 

दुर्मतिं 9० (सं) १-मन्द॒ बुद्धि । २-मूखं । ३-दुष्ट ॥ 


स्री० छुमति। 

दुर्मद 4० (सं) १-अभिमानी । २-मदमत्त | 

दुर्मर ६० (स) १-जिसका मरना कठिन हो। २- 
अ का घोर बिरोध कएने याला। 
(डाइँद्दाड) 1 

दुर्रा पु/० (फा० 

दुलंघ्य ० (सं) 
ह्रो। - 

दुलक्य 4० (सं) १-जो कठिनता से दिखाई पड़े। 

२-जिसका निशाना लगाना कठिन हो। ३चुरी 

नीयत। 

दुर्लभ बि० (स) १-जिसे पाना सहज न दो। रु 
अनोखा । ३-प्रिय । 

बुलंभ-मुद्रा स्री० (सं) किसी देश विरोप की मुद्रा 
जिसके माल की मांग होनेपर भी व्यापार तुला उनके 
पञ्च में न न होने के कारण उक्त मुद्रा पयोप्त संख्या 


इर) चाघुक | 
लांघना या पार करना कठिन 


APEC जिनका दन शी, कने म कठिनाई का अनुभव करें। 
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बुलंभ-मुद्रा-क्े तर ( ३८० ) बुसार, इसाल 
(दईन्करेंसी) । बुलारना क्रि० (हि) लाइ करना । 


दुलारा 4० (हि) (त्री० दुलारी) लाड्ला । 


भ-मुद्रा-क्षेत्र पु० (सं देश या देशों 
ड Md दुलारी ० (हि) लाइली | स्री० एक रोग। 


सेन जिनकी मुद्रा सहज प्राप्त न दो सके। 


EE ऐरिया) । दुलीचा, बुलैचा पु ० (हि) गलीचा । कालीन 1 
लित 4० (सं) १-जिसका रंग ढंग अच्छा न | दुलोही सी० (हि) दो टुकड़ों के जोड़ से बनने वाली 
हो। २-घुरा । एक प्रकार की. तलवार । 


दुल्लभ [३० (हि) दुर्लम। 

बुव पि० (हिँ) दो । 

बुवन पु० (हि) १-दुजंन । २-राच्चस । (१० धुरा ॥ 
खराब 


दुलेख्य पु० (सं) विधिक विचार से अप्रामाणिक 
या नियम विरुद्ध माना जाने बाला लेख। (इन- 
यैलिड-डीड) । 
दुवचन पु० (सं) गाली। 
दुर्वह (4० (सं) जिसे यन करना बहुत कठिन दो। 
बर्वाद पु० (सं) १-गाली। २-घद्नामी । 
बृधिनीत २० (सं) उदड । अशिष्ट । 
दुविपाक पु० (सं) १-अशुम और दुःखदायी घटना 
२-चुरा परिणाम या फल 1 
बुवत्त 1० (सं) दुराचारी । 
घुवु च-फलक पु'० (सं) दुश्चरित्र व्यक्ति के कार- 
नामों फा लेखा । (हिस्ट्री-शीट) । 
युर्वोत्त-सूची स्री० (प) कुझ्याव ल्लोगो की सूची। 
(च्लेक लिस्ट) 1 
दुव्ववस्या स्नी० (सं) छुप्रयन्ध । 
दुष्यंचहार पु'० (सं) १-चुरा वर्ताव । २-दु आचरण 
दुव्पसन पु० (सं) बुरा व्यसन । लत । 
दलफना दिश (हि) १-चारवार वतलाना। २-कहकर 


मुकरना ! 
दुलकी स्री० (हि) घोड़े की एक चाल । 


1 

दुवाज पुः० (हि) एक तरद्द का घोड़ा । 

बुवादस 4० (हि) द्वादृश। 

दुवादस-वानी 9० (हि) यारइ यानी का 1 खरा। 

दुवार पु'० (हि) द्वार । 

दुवारिका स्री० (हि) डारका । 

दुवाल र्री० (फा) १-चमड़े का तत्मा। २-रिकाव में 
लगाने का तस्मा । 

दुबिद पु०" (हि) द्विविद । 

दुबो 1३० (हि) दोनों। 

बुशवार 9० (फा) १-कठिन 1 २-दुःसदद । 

दुशाला पु० (हि) दोहरी ऊनी चादर। 

ढुइघफ्र पु ० (सं) १-षड्यन्त्र । २-यह चक्र या क्षोत्र 
जिसके दोप यरायर बढ़ते चलें तथा जिससे छुट- 
कारा पाना कठिन हो । (दिशस-सर्फिल) । 

दुश्चरित 9० (सं) [० दुश्चरित्रा] चद्चलन । 

दुश्चिता सी० (सं) भारी फिक्र | 


दुलखना ० दे० 'दुलकना' । दुइमन पुः० (फो शत्रु । 
बुलडी सी० (हि) दो लड़ वाली माला या हार। | दुइमनी सी० (फा) शत्रुता । 


दुष्कर 4० (सं) दुश्साध्य । 
दुष्कर्म [० (सं) अनुचित कायं । 
दुष्कीत्ति सी० (सं) 'अपयशा । 


दुलत्तो सी० (हि) चौपायों का पिछले दोनों पैरों फो 
उठाकर मारना । . 
बुलबुल पु० (प्र) वह॒ खच्चरी जिसे असकन्दरिया 


(गित) के हाकिम ने मोहस्मदसाइय को भेंट की थी | दुष्ट वि० (सं) [प्री० दुष्टा] रूल । दुन । 
दुलना क्रि० (दि) डोलना । दुष्टात्मा १० (सं) मन में मैल रखने वाला | दुराशय 


दुष्पार (० (सं) १-जिसे पार करना कठिन द्ो। 
२-जिसका पार या थाइ पाना कठिन हो । 

दुष्प्रयोग पु० (सं) दुरुपयोग। 

दुष्प्रवृत्ति सी? (सं) दूपित प्रबृत्ति वाला व्यक्ति । 

दुष्प्राप्या ० (सं) सुगगता से न मिलने वाला । 

दुष्प्रक्ष पि० (सं) १-सुगमता से न दिखाई देने 
वाला । २-भीपण | भयंकर । 

दुष्यत पु'० (सं) एक पुरु वंशी राजा का नाम। 

दुसराना (मिः (हि) दुहराना। 

दुसरिहा १० (हि) १-साथी । संगी । २-प्रतिद्रन्दी । 

दुसह 1० (हि) असह्य । 


दुलभ 9 (हि) दुलेभ । 
बुलरा (० (हि) दुलारा। 
दुलराना क्रि० (हि) ९-बच्चों को बहलाकर प्यार 
करना | २-दुलारे बच्चों का सा व्यवहार या 
आचरण करना । 
दुलरी त्री० (हि) .दुलडी । 
बुलहुन स्री० (हि) नव-वधू। 
दुलहा पु० (है) १-वर। २-पति | 
ही त्री० (हि) दुलहन । 
बुलहदा पु० (हि) १-दुलारा बेटा । २-दुलहा । 
का i क रुडेदार रजाई । 
।क० (हि) डुलाना । दुसाघ पुः० (ह्‌) एक जाति का नाम 
बुलार १० (हि) बच्चों को प्रसन्न करने की श्नेहपूर्ण | दुसार, हा हि (हि) आर-पार किया हुआ छेद । 


चेष्टा । लाडू 1 _ 
+) 
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पु० (हि) दुशाला । 
तो ती०(हि) दोहरे सूत का थना कपड़ा या चादर 
जा पु० (हि) घड़ी खाट। पलङ्ग। 
बि० (हि) दुप्कर। 
स बि० (हि) दुस्तर ै 
बुस्तर 9० (सं) १-जिसे पार करना कठिन दा। 


पु ३० “दुक्षन? 

दल पु ईह) दुःख। 

दूना कि” (हि) १-दोप अग्रजा । २-दुसना । ३- 
नथ दोरा 1 

दूषित 4० (६; २-दूणित्रै । २-दुःखित । 

दगन 40० (हि) दुधना। 

दूज स्री० (हि) प्रति पत्त फी दूसरी तिथि । द्वितीया ॥: 

दूजा दि० (हि) दू 1 

दूत पु० (स) १-किसी र्यं या सम्देशा पहुँचाने 
याला व्यक्ति । २-इवर-क्ष्यर की याते लगाकर: 
झगडा करने याला व्यक्ति । 

दूत-फर्म १० (सं) दूत का कारये 

दूतता स्री० (सं) दूत का कार्य या भाव। 

दृतत्व पु'० (सं) दूतता । 

दूतपन पु'० (हि) दूतता। 

दूतमंडल पु० (सं) किसी काम के लिए भेजे हुएः 
दूतां का समूह या दल । १ 

दूतर ६० (हि) दुस्तर । कठिन । 

दूताधिष्ठान, दूतोयन, दूतावास पु० (सं) किसी देश 
के राजदूत का निवासस्थान जोर उसका कार्यालय 

दूति, दृतिका, दूतो स्री० (सं) बह स्त्री जो प्रेमी और. ` 
प्रेमिका का समाचार पहुंचाती देँ। कुटनी ! 


२-विकट । 
दस्तवर्य 4० (सं) २-जिसके सम्बन्ध में तकं करना । 
कठिन दो। २-जिसे तर्क दारा सिद्ध करना कठिन 


दवा १० (हि) 
दस्सह ० (हि श्सह॥ 
वस्सेवा सी०(सं) होनि या अपकार करने वाला कार्ये 
बुहता पु/० (हि) [त्री० दुहवी] चेटी का बेटा नाती 
दुहंत्यड़ कि० १० (हि) दोनों हाथों से (मारना) । 
पु० दो हाथों से किया जाने वाला प्रहार ॥ 
दहना क्रि० (हि) १-चोपाये के रतन से दूध निचोइ- 
“कर निकालना । २-सस्व या सार सैँचना । ३-खूब 
घन चसूल करना । 
दुहनी सी० (हि) वह पात्र जिसमें दूध दुहा जाता दे 
बुहरा वि० (हि) दोहरा । 
बुहाई सी० (हि) १-घोषेणा। पुकार। २-किसी को 
अपनी सहायता या र्‌चा के लिए चिल्लाकर घुलाना 


_शपथ 1 ४-दूध दोहने का काम या मजदूरी) | वूड पु० (हि) दुन्दुभ। द 
बुहाग पु० he 1२-चैधव्य 1 दूध पु० (सं) १-पेय। दुग्ध। धीर। गोरस। २- 
बुहागिन सी०(हि) विधवा । अनाज के हरे बीजां का रस। 8 


बुघचढी 4० (हि) जिसके स्तनों में दूध पहले से यदू 
गया हो 

दूघपिलाई सी० (हि) १-दूघ पिलाने बाली। दाई+ 

२-विवाह में माता पिता की ओर से चर को दूध 

पिलाने की एक रस्म | ३-दूध पिलाने का नेग। 

पु० (हि) जन-धन । 

दूघभाई पु० (हि) (स्री० दूघ-चहन) एक दी सरो के- 
स्तन का दूध पीने वाले अलग-अलग माता-पिता 
को सन्तान । 

दूधमु हा, इधमुख १० (हि) १-दूध पीने चाला (बचा) 
२-जिसके दूध के दाँत भी न हटे हो। अल्पवयस्क 1 

दूबामातो स्री० (हि) बिवाद की एक रीति जिसमें यरः 
ओर वधू दोनों अपने-अपने हाथ से एक दूसरे को 


बुहागिल वि० (हि) १-अभागा। २-अनाथ। हे- 
सूना | खाली । 

दुहाना क्षि० (हि) दूध निकलवाना । 

बुहावनी ती० (हि) दूध दुहुने की मजदूरी । 

बुहिता स्री० (हि) वेरी 1 

दुहुंचा कि० वि० (हि) दोनों ओर से। 

बहू थि० (हि) दोनों । 

बुहुल पु० (हि) दुश्ख। . 

दुहेला 4० (हि) [सी० दुद्देली] १-कष्टकर । २-फठिन 
३-दुःखी । ४-दुःखपूर्ण । प° दुःख देने चाला काम 

बुहया 4० (हि) दूध दुहने चाला। तरी दे० “दुद्ाई' 

दुहोतरा 9० (हि) दो अधिक । 

पु० दे० दु'द'। 

दूंदना क्रि० (हि) १-उपद्र्य या ऊधम करना । २- 
घोर शब्द करना 1 

बदर 4० (हि) शक्तिशाली। 

दि सरी दे० “दुद'। 

दू वि० (हि) दो (संख्या) । ह 

दूझा पु० (हि) १-दुक्की (वारा) । २-दुईं। ३-दो से 
सम्वद्ध दाँच । 7० दूसरा । 


भात खिलाते ६! 
दृषिपा 4० (हि) १-दूध मिल्ला या दूध से बना | २- 
दूध फे र्ग का। सफेद। पु० १-एक प्रकार का 
सफेद, मुलायम ओर चिकना पत्थर। रे-खढ़िया 
मिट्टी । ३-दुद्धि नामक एक घास । 
दुन स्री० (हि) १- दुगने का भाव । २-गाने की गति 
अपेक्षाकृत नी तेज हो जाना । (सङ्गीत) । 
दूइज स्री० (हि) दूज | दूनर 1० (३) लचकदार दोहरा हो जाने वाला । 
दक 49 (हि) दो-एक। कुछ। दूना १० (हि) दुगुना। 
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दूर-विक्षे पक पु'० (स) बह्‌ यन्त्र जिसके द्वारा एक 
स्थान पर उसन्न की ययी ध्वनि, गति शादि विद्युत 
तरंगों या प्रकाश लहरी आदि की सहायता से दूर- 

i, तक फैज्ञाता । na 

द्र पु० (सं) दूर यन्त्र की सहा- 
यता से एक स्थान पर उत्पन्न ध्वनि आदि को बरस 
रित करने या पहुँचाने को क्रिया । (ट्रांसमिशन)। 

दूर-बिक्षोपण-कंद्र पु'० (सं) वद स्थान जहाँ से दूर 
वित्तेपक यन्त्र द्वारा कार्यक्रम प्रसारित फिया जाता 
है ।-(ट्रांसमीटिंग-स्टेशन) । 

दूर-विक्ष परा-यंत्र पृ ० (म) दूर-वित्तेपक । 

दूरवीक्षण, दूरवीक्षण-यंत्र पु०(सं) १-दूरबीन । २- 
टेलीविजन । 

दूरस्थ, दूरस्थित ० (सं) दूर का । दूर पर स्थित। 

दूरागत 19० (सं) दूर से आया हुआ। 

दूरि क्रि० वि० (हि) दूर। 

दूरो त्री० (हि) अन्तर । फासला । 

दूरीकरणा पु'० (सं) दूर करना । 

द्रोप्रदर्शक, दूरीन्मापक-थंश्र पु० (सं) वह यन्त्र 
जिसकी सहायता से लक्ष्य या निशाने कौ दूरी का 
का अनुमान किया जाता है । (रेज-फाइ डर) । 

दूर्वा स्ी० (सं) दूय नामक घास । 

दूर्वा-क्षेत्र पु० (सं) घर यां'यंगले आदि के आगे वह 
खुला भाग जिसमें घास आदि लगी हो। (लॉन) 1 

पु० हु "दोलन? । 

दूलह पृ'० दे० "दूल्हा! । 

दूलित 4० दे 'दोलित?॥ 

दूल्हा पु० (हि) १-बर। २-पति। 

दूपक (० (सं) १-दूसरों पर दोप लगाने तथा उनकी 
निंदा करने वाला । २-दोप उसम्न करने याला। 
(पदार्थ) । 

दूषण पु'० (सं) १-दोप। ऐब। २-दोप या ऐय 
लगाना । 

दूषन १० (हि) दूपण। 

दूधना क्रि० (हि) दोप लगाना । 

दूषित [० (सं) १-जिसमें दोष हो। २-युरा | खराय 

दूसना मि० (हि) दोष लगाना । 

दूसर, दूसरा [4० (हि) १-द्वितीय। २-अपर । अन्य । 

वूहुना क्षि० (हि) दुदना । 

दूहनी स्री० (हि) दोहनी । 

दूहा पृ० (हि) दोहा । 

दृक्‌ पु० (सं) १-थाँख । दृष्टि । २-देखना । 

दृक्‌क्ष प पु'० (सं) दृष्टिपात 

दृक्पय पु० (सं) दृष्टिपय । 


"दूनी बि० (हि) दूना का स्त्रीलिङ्ग । सी० दुनिया । 
-डूनो १० (हि) दानों । 3 
डूब सी० (हि) एक घास । 
डू-बद्‌ कि० ० (हि) आमने-सामने । मुकाबले में । 
दूयर, दूबरा, दूबला 4० (हि) (ज्री० दूयरी) दुयला 
न्बूबा स्रीं० (हि) दूय नामक घास । 
-दूभर 4० (हि) कठिन । दुःसाध्य 
दूसना क्रि० (हि) हिलाना । कँपाना । 
- जह ६० (हि) दो मुख याला। 
-वूरंदेश (1० (फा) दूर की सोचने वाला। 
“दूर क्रि० 4० (सं) १-विस्तार, फाल, सम्बन्ध आदि 
के विचार से बहुत अन्तर पर । २-फासले पर। 
बूरगामी 9० (सं) दूर तक जाने वाला 1 
बूरता स्री० (सं) दूरी। फासला । 
-बूरत्व पु० (सं) दूर होने का भाव । दूरी । 
दूरदर्शक १० (सं) दूर तक देखने वाला । पु० पएिडत 
बूरदर्शक-यत्र ब (सं) बहद यन्त्र जिसके द्वारा दूर 
देश स्थित पदार्था अथवा व्यक्तियों के रूप या प्रति- 
बिस्च का प्रतिभान हो । (टेलीबीजन)। 

“बूरदशिता स्री० (स) १-दूर तक की घात सोचने का 

* गुण या शक्ति 1 २-दूरदर्शी होने का भाव । दूरदेशी 

बूरदर्शो 9० (सं) अग्रसोची । दूरंदेश। 

*डूर-पूर्व पु० (सं) परिया के पूर्वी भाग के प्रदेश, 
जिसमें चीन, जापान, कोरिया आदि देरा आते हैं 
(फार-ईस्ट) । 

*बर-प्र तिभास पु० (सं) दूर दशक-यन्त्र । 

-दुर-प्रभावी १० (सं) जिसका प्रभाव दूर तक थड़े। 
(फार-रीचिङ्ग) । 

वूर-प्रहारी-तोप स्री० (हि) दूर तक मार करने वाली 
तोप। (लांगरेज-गन) / 

" वूर-भपषक पु० (सं) दूर | । 

` बूर-प्रेषण पृ'० (सं) दूर-विक्तेपण । 

*दूरवा तनी? (हि) दूय नामक घास । 

नवूरबोन त्री० (फा) वह यन्त्र जिसके द्वारा दूर की 
द बहुत पास और स्पष्ट और बड़ी दिखाई 

ती हैं। 


२ वूरभाष-मिलान-केन्द्र पु० (सं) किसी नगर का दूर- 
भाष कार्यालय जहाँ स्थानीय लोगां का परस्पर या 
बाहर के व्यक्तियों के साथ दूरभाप यन्त्र द्वारा बात- 
चीत करने कीफे विज का र सा में 
सम्बन्ध स्थापित व्यवस्था होतो है । (टेली- 

एक्सचेञ्ज) 1 Re 


र ईरमार-तोप ब्री० दे० “दूर-प्रहरी-तोप' । 
महुरमुब्र। दुरमुद्रक {०(सं) वह यन्त्र जिसमें तार द्वारा 
eh हे (टाइप) हो जाते हैं। दुगंचल पु'० (सं) १-पलक । २-चितवन । 
इरवरत्तों ३० (कं) दूर का । जो CR 
FR In कू Domain, ताम छ| AUR ल ष्टि। 
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पु'० (हि) थँखमि चीनी । र्थ न योध हो जिसका प्रत्यक्ष इस संसार में 
गोचर 4० (सं) दृष्टिगोचर । होता है। 2. 
बुढ़ ३० (सं) १-अगाढ्‌ । २-पुष्ट स 1 ४-यल- झर स्री० Gl 1 । २-नजर॥- 
प्री गाह | में प्रवृत्त नेत्र । 
बान दही) पके विचारों वाला।.... इष्ट पु० दे ० दट 


दि० (हि) पक्फे विचारों वाला । दृष्टिकोण पुः० (उ) देखने, सोचने, विचारने काः 


दृढता स्री० (सं) ढ़ दोने न का [ ५ वह. 
वर तिशा 1०: (6) अपनी परिशा पर कटे `ये दृष्टि-क्रम पु'० (सं) चित्रित वस्तुओं में चहद 'अभि-: 
व्यक्ति जिससे दशक को यथाक्रम प्रत्येक वस्तु, 


चाला। 
स्री० (हि) ददता । 
१42) क्रि० (हि) दृढ़ या पक्का होना या करना । अपने उपयुक्त स्थान पर तथा ठीक मान में दिखाई, 
दृढायन पु ० ) र करना । २-पदले कही बात” ही दद बरस । डो 
0 आदि को पक्का करना। (फन- | दृष्टिगत ० (सं) जो दिखाई पड़ता हो | 
हा विजन ४ दृष्टिगोचर 11० (सं) जो देखने में आवे । 
दृष्डि-परंपरा स्री० (सं) दृष्टि-क्रम 1 


ड (ष 
0 द्द्ता। F 14 
त (सं) १-गर्चित । २-तेजोयुक्त। ३-उप्र। | इष्टि-पात पु० (चं) देखना। 
दृष्टिबंध पु० (सं), न जरयन्दी। 
वृष्टि-बंघक पु'० (हि) यन्धक रखने का वह दङ्ग 


४-प्रज्वलित । न 
स्री० (सं) १-चमक । २-तेजारिवता । ३-प्रकाश | 

` जिसमें रपये देने वाले को केवल सूद मिलता द, 

सम्पत्ति की आमदनी अथवा -देख-रेख से उसकाः 


४-गर्व । ५-उप्रता । 
'० (सं) १-नजारा | २-तमाशा | ३-बह काव्य ४ पस 
भी कोई सम्बन्ध नहीं होता । (सिम्पल-मॉटंगेज) । 
दृष्टिश्नन पु'० (सं) किसी ऐसी चीज का आमास 


जो अभिनय के द्वारा दिखाया जाय। (नाटक) ।: 
बुश्य-काव्य पु० (सं) वह काव्य जो नाट्यशाला में | दृ i 
अभिनय द्वारा दर्शकों को दिखाया जाय। हदोना जिसका वस्तुतः कोई याहा अस्तित्व न हो )ः 
श्रान्ति । (हेलसिनेशन) । 
दृष्ठि-मांच्च पृ० (सं) आँखों से कम दिखाई देना । 


दृषय-जगत पु'० (स) संसार का वास्तविक रूप जो 
दृष्टिवंत 9० (हि) १-बुद्धिमान्‌। २-दृष्टि वाला । 


इमको दिखाई देता है । (फिनामेनल-वल्ड) । 
दुदयमान ० (सं) दिखाई देने वाला । 

दे सी० (हि) स्त्रियों के लिए आदर-सूचक शब्द ।: 
देवी का संक्तिप्त रूप 


बुइयाघार पु'० (सं) १-बह्‌ जो किसी दृश्य का 
धार हो । २-बद जिसमें कुछ देखा जाय। 
बुइपाभास पु'० (सं) किसी दृश्य या चित्र का प्रति- | देई स्री० (हि) देवी । 
विम्य अथवा आभास जो आँखें मूद लेने पर | देउर पु'० (हि) देवर 
देउरानी सी० (हि) देवरानी । 
देख त्री० (हि) अवलोकन । 


सम्मुख विद्यमान सा प्रतीत होता है। (स्पेक्ट्रम) । 
दुइयालेस्य पृ० (सं) किसी घटना आदि के स्थान 

देखन सी० (हि) १-देखने की क्रिया या भाव | २ 
देखने का ढङ्ग। 


“का रेखा चित्र | (साइट-प्लान) । 
वि० (सं झा । २-जाना हुआ | ३- 
Rus Nt 1018 Fa दोखनहारा १० [द़ी० देखनद्दारी] देखने वाला । 
देखना 7० (हि) १-अबलोकन करना। २-निरी-' 


प्रत्यक्ष 1 
दुष्टक्‌ट पु० (सं) १-पहेली । २-यह कविता जिसका 

क्षण करना । ३-खोजना। ४-आजमाना | ५=- 
निगरानी रखना । ६-समफना | ७-अनुभव करना 


अर्थ शब्दों फे वाचकाध से नहीं, वल्कि प्रसंग या 
८-पढ़ना । ६-मोगना । 


नों से निकला द जिसमें 
दृष्टबंधक पु'० (हि ढङ्ग » 

द्‌ ३.० (6६) र का यल ली (6) १-जाँच-पड़ताल। रुदेख-- 
रेख | निगरानी । 


कार को रहन रखी वस्तु के भोग अधिकार न हो। 
देखराना, देखरावना %० (हि) दिखलाना । 


दृष्टमान ० (1६) प्रकट । व्यक्त | 
दोखरेख सी० (हि) १-देखमाल। २-निरीक्षण । 


नार व (सं) स को मानने वाला सिद्धान्त | 
(च) शन देखाऊ 1० (है) १-जो केवल देखने के लिए दो" 
२-चनावटी । 


दृष्टसार 4० (सं) जिसका यल न गया हो | 

0 ७) १-उदाहरण । मिसाल । २-एक मल शी (हो पार कि 

दृष्टार्थ पु० (सं) १-बह शब्द्‌ जिसका अथं सपष्ट हो | को करते देखकर उसी के अनुकरण पर कोई कार्य 
२-वह शब्द जिसके श्रवण से. भ्रोता को किसी-छऐेंसेन->-कस्ना । 
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डेघाना, देखावना क्रि० (हि) दिखाना] 
देखिमी क्ि० (हि) देखना दै। 
देलोप्रा 1० (हि) १-दिखाबटी । २-चनावटी । 
देग पु० (फा) चोड़े मुं ह ओर चौड़े पेट चाला एक 
का यड़ा यरतन। 
न पुः० (फा० देगचः) [ल्ली० देगची] छोटा देग। 
-देदिप्यमान १० ये हुआ 0 दे 
चेन सी ० (हि को क्रिया या न 
0910 ले 1 ३-वह्‌ धन जो देने को दो । बाकी 
रकम । (लायमिलिटी) । 
-देनदार i (हि) १-ऋणी । २-वह जिसके जिम्मे छुछ 
देना वाको दो | (लायबुल) f 
नलेन पु'० (हि) कुछ लेने देने का व्यवहार | 
देनहार, देनहारा १० (हि) देने पाला । 
देना क्ि० (है) १-दान करना। २-सोंपना। ३- 
ओगना । ४-रखना, लगाना या डालना। ४- 
. अहार करना । ६-किसी प्रकार पूरा फरना। पु'० 


कर्जे 

दमान ० (हि) दीवान। 

देय वि० (हि) १-जो दिया जा सके। २-दातव्य। 
३-वह् वस्तु जो किसी दूसरे को दी जा सकती हो 

1 ह 

अर ये न जिससे बैंक से उसमें लिलित 
रुपया मिलता है । (चेक) । 

देयादेय-फलक (ह) दा शषा का संच्िप्त 

चिट्टा। 
३ पृ ० (द) देने का आदेश । (पे-आडर, पे- 


सेट आडंर) । 

यासी १० (ह) [ली० देयासिन, देयासिनि] रराइ- 
फूँक करने वाला । ओझा । 

"देर त्री? (फा) १-विलम्ब | २-समय। 

देरानो त्री० (हि) देवरानी । 

“देरी सी० (हि) देर। ९ 

-देव पु'० (सं) [त्री० देवी] १-देवता । सुर। २-पूज्य 
व्यक्ति । ३-बड़ों के लिए आद्रसूचक शब्द या 
पया | ४-न्राह्णा की एक उपाधि | पु० (फा) 

य्‌ | 

“देवऋण पु० (सं) देवताओं के ऋण से मुक्त होने 
के लिए फिये जाने वाले यज्ञादि घार्मिक कृत्य । 

नदेवऋषि पृ'० (सं) नारद्‌, अत्रि, मरीचि, भृगु आदि 
जो ऋषि होने पर भी देवंता समके या माने जाते 


1 

नदेव-कन्या ली० (सं) देवता फी पुत्री । 

देवकपास सी० (हि) एक तरह की कपास । नरमा । 

जेवकर्म, देवकाय पु'० (सं) देवताओं की तुष्टि के 
लिए किये जाने वाले हवन, पूजन आदि धार्मिक 
कृत्य । 


देवकी सी० (सं) औक्षण की माता का नाम | 

देवकीनंदन पु'० (सं) भोकृष्ण । 

देवगज पु'० (सं) ऐरावत नामक हाथी । 

देवगांधार पु'० (हि) संपूर्ण जाति का एक राग। 

देयगुर पु'० (स) बृहस्पति । 

देवगृह पु० (सं) मन्दिर। 

देवठान पु ० दें० 'देबोत्थान"। 

देवता पु० (सं) सुर। 

देवत्व. पु'० (सं) देयता होने का भाष। 

देवदार पु'० (हि) बृत्त विशेष जिसमें अलकतरा और 
तारपीन जैसा तेल निकशत दै। दे 

देवदासो स्री० (सं) १-देवालय की नृचाकी | २-चेशया 

देवदूत पु'० (सं) पेगम्बर । 

देवधरा पु'० (हि) देवालय | मन्दिर । 

देवधुनि त्री० (सं) गंगानदी। 

देवनागरी त्री०(सं) वद्द लिपि जिसमें संस्कृत, मराठी, 
हिन्दी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं । 

देवपथ पृ'० (सं) आकाश । 2 

देवपुर पु'० (सं) [स्रो० देवपुरी] 'अमराषती । 

देवदधू स्नी० (सं) १-देवांगना । २-अंप्सरा । 

देवभाषा स्री० (सं) संस्कतभाषा । 

देवभू-देवभूमि स्री० (सं) स्वर्ग । 

देवमदिर पृ० (सं) देवालय | मु 

देवयज्ञ पृ०(स॑) बढ़ हवन जो गृहस्थो के पाँच नेस्यिक 
यज्ञां सं एक है। 

देवयानी सी० (सं) शुक्राचार्यं की कन्या का नाम | 

देवयोनि स्री० (सं) देवताओं की कोटि गिने जाने 
वाले विद्याधर, अपसरा आंदि जो दस उपदेव 
माने जाते हैं । र्‌ 

देवर पु'० (सं) [स्री० देवरानी] १-पति का छोटा 
भाइ । २-पति का भाई। 

देवरा पु'० (सं) १-छोटा देवता । २-देवालय | 

देवराज पु'० (सं) इन्द्र । 

देवरानी स्री० (हि) देवर की स्त्री । 

देवराय पु० (हि) देवराज। इन्द्र । 

देवषि पु'० (सं) दे० 'देव-ऋषि'। 

देवल पु० (हि) १-देवालय। मन्दिर। २-एक तरह 
का धान या चावल । 

देव-लोक पु'० (सं) रवगं। 

देववध्‌ सी० (सं) १-देवी । २-अप्सरा । 

देववाणी स्ती० (सं) १-संस्कृत भाष।। २-आकाश- 


वाणी । कु 
देवसभा स्री० (सं) १-देवताओं की सभा या समाज 
राज-सभा | 
देवस्थान पु'० (सं) मन्दिर । 
देतांगना स्री० (सं) १-अप्सरा । २-देवता की स्त्री | 
देवाधिदेव पु'० (सं) १-विष्णु । २-शिव । 
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देवान 

देवान पु० (हि) १-दीबान । २-राजदुरथार | 

देवानांप्रिय पृ'० (सं) १-देवताओं को प्रिया 
अशोक की एक उपाधि । ३-वकरा | 

देवाना 6० (हि) दीयाना। 

द्वबानोक पुः० (सं) देवताओं की सेना। 

द्चेबायतन पू० (सं) १-स्वग' | २-मन्दिर । 

देवाराघन, देवार्चन पु० (सं) देवता का पूजन । 

द्ेवापंण पु (सं) देवता के निमित्त किसी वस्तुका 
उत्सग । दु ! 

देबाल पृ० (हि) १-देने वाला । २-बेचने चाला । ` 

देवालय पृ'० (सं) १-स्थर्गा । २-देवमन्दिर । 

देची स्री० (सं) २-देवता की पनी । २-पटरानी । 
३-सदाचारिणी ओर सुशील स्त्री। ४-स्त्रियों के 
जाम के आगे लगने वाली एक आदर-सूचक 
उपाधि । | 

देवेंन्र पु० (सं) देवराज । इन्द्र। 

देवया विश (हि) देने चाला! 

देवोत्तर पु'० (सं) देवता का समर्पित घन या सम्पत्ति 

देवोत्थान पृ'० (सं) कात्तिक शुक्ला एकादशी को 
शोपनाग की शय्या पर सॉकर उठना जो एक प्च 
माना जाता ह। ` 

देश पु'० (सं) १-जनपद । २-स्थान । ३-राष्ट्र । 


+ 


` देशज वि० (सं) देश सें उत्पन्न | पृ० वह शब्द जो 


किसी भाषा से न निकला हा वल्कि किसी प्रदेश 
में लोगों की वोलचाल से उपपन्न हो गया हो | 
देश-द्रोह पु० (म) १-देश को हानि पहुँचाने की 
बृत्ति। २-देश से द्रोह था यैर करने का भाव। 
देश-द्रोही दि० (मं) देश से द्रोह करने या हानि 
पहुँचाने चाला । 
देश-धमं पु०(हि) १-किसी देश में प्रचलित आचार- 
विचार | २-देश के अनुरूप धर्म । 
देश-निकाला पु० (हि) देश स निकाल जाने का 
दंड । निर्वासन। कै 
देशभक्त पु० (सं) देश का हित-चितभ करने वाला 
व्यक्ति । 
देश-भक्ति सी (सं) देशप्रेम । 
देश भाषा ली० (सं) आदे शिक भाषा | 
देशररक्षक-सेना स्री० (सं) जानपद्‌ सैन्य। (मिली- 
शिया) । - 
देशांतर पृ० (सं) १-विदेश। २-उत्तर और दक्षिण 
“भव को.मिलाने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की 
कौ दूरी (भूगोल) । 
देशांतर-गमन पृ'० (सं) बीच के देश या समुद्र आदि 
लॉधकर दुसरे देश में चले जाना। (ट्रॉंसमाइ- 
अशन) | 


राज 


३८५ 


देशाटन पु०(सं) दूर-दूर के देशां में भ्रमण। 

देशो 10 (हि) १-देंश का। २-सवदेश संबन्ची । 
३-स्वद्श में उत्पन्न या बना हुआ । 1 

देशीय 1० (सं) देशी । 

देशीराज्य १० (सं) परतंत्र भारत में राजाओं की 

_ रियासतें। 

चसतर १० (हि) देशांतर । 

देस पु० (हि) देश। 

(६ वि० (हि) अपने देश का । 

देसवार १० (हि) विदेश । परदेश । 

देसावरी 4० (हि) दूसरे देश से आया हुआ 1 
विदेशी।.. . . . . 

देसी (३० (हि) देशी । न 

देह सी० (सं) १-शरीर | २-शरोर का काई अंग। 

देहज पु'० (सं) (ती देहजा) पुत्र 1. 

देहत्याग पृ० (सं) दे वसान । मृत्यु । 

देहधारणा पु'० (सं) १-जम्म । २-जीयन रक्षा । 

देहधारी पु० (सं) .(त्री० देहघारिणी) शारीर धारण 
करने वाला । शारीरी। 


देहपात पु'० (सं) मृत्यु । देहांत । 
देहरा पु'० (हि) १-देवालय | २-मानव शरीर। ३- 
देहरादून नगर । कर व 
देहरी ती० (हि) देहली (घर की)। ` 


देहली सी० (सं) १-दरवाजे में चोखट के नीचे की 
चह लकड़ी या पत्थर जिसे लाँचत हुए लाग भीतर 
घुसते हैं । दहलीज । २-भारत देश की राजधानी । 

देहलो-दीपक पृ'० (सं) १-देहली पर रखा दीपक जो 
भीतर बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है । २-एक 
अर्थालंकार जिसमें किसी एक मध्यस्थ शब्द का 
अर्थं दोनों ओर लगाया जाता दे। 

देहलो-दीपक-न्याय पु'० (सं) देहलो पर रखे दीपक 
के समान दोनों ओर लगने वाली यात | १ 

देहबंत, देहवान १० = शरीर वाला । 

देहांत पु'० (सं) सृत्यु । मरण । 

देहांतर पु'० (सं) दूसरा शरीर। 

देहांतरःप्रदेश पु'० (सं) (आत्मा का) एक देह त्याग 
कर्‌ अन्य देह धारण करना । (द्रांसमाइप्रेशान) । 

देहांतर-प्राप्ति त्री (सं) देहांतर-प्रवेश । 

देहात. पु० (हि) गाँव। . . | 

देहाती पु० (हि) प्रामीण। ग्रामवासी । ° १-देहात 
का । २-गँवार | टु 

देहातीपन पु० (हि) देहाती या आमीण हाने का 
भाव। 

देहात्मवाद पु'० (सं) शरीर को ही आत्मा मानने का. 


द्धात ॥ ॥ ७ 
मायर ५० (सं) किसी देश में प्रचलित रीति- | देहाष्यास पु'० (सं) देह घमे को ही आत्मा समझने. 
Las ु .. 1 कात्रम। : 
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बैहादरण ` 

देहावरण पु० (सं) १-जिरद । २-बरत्र । 
देहावसान पृ० (सं) दे द्वात । सुप्य । _ 

देहियाँ, देही स्री० (हि) शरीर । पु० देहधारां जीव | 
दै अव्य० (हि) से। 

देग्र,पु० (हि) देव। 

देगा स्री० (हि) देया। 

देउ पु० (हि) देव। 


दैत्य पु० (सं) १-असुर । राक्तस। २-त्यन्त बल- 


शाली एवं भीमकाय 


दैत्यारि प० (सं) १-विष्णु । २-इन्द्र। ३-देवपा । 


नंदिन १० (हि) प्रतिदिन होने वाला । निस्य हा दोंचन सी० (हि) दाँचना। 


नंदिनी: सी० (सं) दिनभर के कारये लिखने 


_अस्तिका 1 (डायरी) । 
दंन १० (हि) दायक॥ , 


दैनदिन कि० १० (सं) १-अतिदिन । २-दिनोदिन । 


० नित्य का । 


देनिक ०0 (सं) १-अतिदेन का | २-प्रतिदेन होने 


या.निकलने वाला । २-दिन-सम्त्रन्धी । 


दतिक-पंजो सी० (सं) १-देनन्दिनी । डायरी। २- 


रोजनामचा | 
ढौनिक-पत्र पु० (सं) प्रतिदिन निकलने वाला समा- 


ब्वार-पत्र । 
डैनिकी सी० (सं) १-प्रतिदिन होने वाली घटनाओं 


का विवरण ॥ (डेली-रिपोर्ट)। २-दैनम्दिनी । 
(डायरी)1 
दन्य पु० (सं) १-दीनता । २-कातरता। ३-एक 


इश्वर का फिया हुआ । पु० ३-प्रारच्ध। भाग्य 
_२-दोनहार।: ३-इेस्वर । ४-आकाश। 
देवकृत ० (सं) ईश्वर का किया हुआ । 
दंवगति स्री० (सं) १-इश्वरीय प्रेरणा । २-भाम्य। 
दौवज्ञ पु० (सं) ज्योतिपी । 
* बं वत वि० (सं) १-देवता सम्बन्धी । २-देवता या 
ईश्वर का किया हुआ॥ 
दोवयोग पु० (सं) संयोग । इत्तिफाक। 
दववश, द॑ववशात्‌ फ्रि० वि० (सं) अकसमात्‌ । 
डौववारी स्री० (सं) १-आकाशवाणी । २-संस्कृत । 
डववाद पु० (सं) १-नियतियाद्‌। २-*सब कुछ 
भाग्य के अनुसार होता है' इस प्रकार मानने चाला 
सिद्धान्त । 


दचवादी (३० (सं) १ दैव को हो प्रधान करता 
चाला । २-भाग्य के भरोसे रहने वाला | 

दन-बिवाह पु० (सं) आठ प्रकार के विवाह में से 

बह. जिसमें यज्ञ करने वाला पुरोदित को अपनी. 


को अपनी: 


दोटक 


कन्या देता दै। 
दौयहीन बि० (सं) भाग्यहीन । 
दैचागत ३० (सं) आकस्मिक | _ 
द॑वात्‌ क्ि० 9० (सं) दैवयोग से । अकस्मात । 
दैविक 9० (सं) १-देवता सम्बन्धी । २-देवता के 
लिए किया हुआ | इ-देवशत्य। 
दौशिक 9० (सं) १-देश सम्बन्धी । २-देश-जनित ) 


देहिक 1० (सं) १-देह सम्बन्धी। २-दरेह्‌ से उत्पन्न ` 
| दोंकना क्रि० (दश) गुरांना । 


दोंच ती० (हि) १-असमंजस। २-कष्ट। ३दवाये 
जाने का भाव 


दोंचना क्रिश (हि) १-दवाव में डालना। २-दया= 
डालकर पिटाई करना | 

दो 1० (हि) एक और एक । ९ । 

दो-म्रमली स्री० (हि) इध शासन । मु 

दोग्नाव, दोझावा पू० (फा) आपस में मिलने वाली 
दो नदियों के बीच की भूमि या प्रदेश । 

दोउ, दोऊ ° (हि) दोनों । 

दोख पु'० (हि) दोप। 

दोखना क्रिं० (हि) दोप लगा 1 

दोखिल पि» (हि) १-दोपी । २-दपित। 

दोली पु० (हि) दोषी । 

दोगला तिश [फा० दोगलः] [स्रौ० दोगली] बर्ण- 


सक्कर। 

दोगा पु'० (देश) १-छप॑ हुए मांदे कपड़े का लिद्दाफ 
२-पानी में घोला हुआ चूना जिससे मकान की 
दीवारों पर फलई या सफेदी की जाती दै। 

दोगाना पृ ० (हि) दो व्यक्तियों डारा गाया जाने 
वाला गाना, जिसमें गाने का कुछ अंश एक व्यक्ति 
द्वारा और कुछ ¬-य दवारा क्रमानुसार गाया जाता 
है। (दुएट) । 

दोगुना (० (हि) दुगना॥, 

दोघड्या, दोघड्या महतं पु० (हि) बहुत जल्दी 
होने की अवस्था में तुरन्त निकाला जाने वाल; 

दोच सी? दे० “दाच” 

दोचन सी० दे० दॉचना?। 

दोंचना प्रि० द्रे० “दाँचना'। - 

दोचंद 4० (हि) दुगना। 

दोचित्त। 5० (हि) [तरी० दो चित्ती] जिसका ध्याळ 
इधर-उधर लगा दो । 

दोज स्री० (हि) ढितीय | दूज 1 

दोजख पुः० (फा) ररक | 

दोजखी पु० (फा) पापी। नारकी 

दोजग पु० (है) दोजख 1 नरक । 

दोटूक ॥०.(हि) खरा । साफ-साफ ४ 
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` दोपीठा ० (हि) १-दो-रुखा । २-दोनों ओर लिखा 


जाला Sn SS NS SSS Ss Ri i IN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


दोतरफा ( ३ 
दोतरफा द्रि० १० (फा) दोनों ओर से। 9० १- 
दोनों ओर दने वाला । २-दोनों ओर लगने 


याला 
दो-तला, दो-तल्ला 4० (सं) १-दो तल्लो चाला 
२-दो मब्जिला । 
दोतारा १० (हि) एक तरह का याजा 1 
दोधक पु० (सं) बन्धु नामक चुन्द का एक नाभ। 
दोधारा (० (हि) जिसमे दोनों तरफ घार द्वां। 
वोन पु'० (हि) १-वराई। दून । २-दोआया 1 
दो-नलो [० (हि) (वदद बन्दूक) जिसमें: दो नालें 


द्वा 
दोना पु० (हि) [सी० दोनिया, दोनी] कटोरे जैसा | दोषन 


पत्तों का वना पात्र। 
दोनों 91० (हि) ऐसे दो जिनमें से कोई छोड़ा न 
जाय | उभय। 
दोपहर पु० (हि) ह काल | दि 
दोपहरिया सी० (हि) दोपहर । मध्याह । १० (दि 
दोपहर का । दोपहर से सम्बन्ध रखने वाला । क 
दोपहरी सी० (हि) दोपहर । मष्याह। 


या छपा कागज । 

दो-फसली (३० (हि) जिसमें दो फसलें पैदा की जायें 

दोवल पु'० (हि) दोप। लाञ्छन। 

दोबा पु'० (हि) दो स्थितियों के मध्य की अवस्था । 
दुविधा । 

दोबारा क्रि० 99 (फा) दूसरी यार । एक यार और । 

दोमंजिला ० (हि) दो खण्ड या चल्लो धाला । 

दोमु हा ॥० (हि) जिसके दो सुं ह हों । 

दो-मु हा-साँप पु० (हि) १-एक प्रकार का साँप जो 
छः मास तक एक मुँह की ओर से और छः मास: 
तक दूसरे मुँह की ओर से चलता है। २-वह | 
ञ्यक्ति जो दो प्रकार यातें करे । कपटी मनुष्य । 

दोष पि० (हि) १-दोनों । २-दो। 

दोयम (३० (फा) दूसरे दर्ज या श्रेणी का । 

दो-रंगा १० (हि) [त्री० दो रङ्गी] १-दो रज्गों बाला। 
२-दुरङ्गा । 

दोर पु'० (हि) द्वार । द्रवाजा। सी० दौड। 

दोरवंड (० (हि) दुदंशड। 

दो-रसा (० (हि) द। तरह के रस या स्वाद चाला । 

दोराहा पु० (हि) चह स्थान जहाँ से आये की ओर 
दो मार्ग जाते हों । 

दोरी स्ी० (हि) डोरी । रस्सी। . 

दो-रखा 4० (फा) (सी० दो-रुबी) १-जिसके दोनों 
ओर एक जैसे रङ्ग या येल-चूटे हों। २-जिसके एक 
तरफ एक रङ्गं और दूसरी ओर दूसरा रङ्ग हो । ३- 
कभी एक तरह का कभी दूसरी तरह का । (व्यव- 
द्वार आदि सें) । ॥ 
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दोल पू० (सं) १-मूला 1 २-डोली 1 

दोलत्ती म्री० (हि) दुलत्तो 1 ८ 
दोज़न पु'० (सं) भूलना 1 

दोला स० (सं) १-मूला । २-डोली 1 
दोलायमान ० (सं) भूलता हुआ 1 


दोस्त 


| दोलायित, दोलित 1० (सं) शुक्र, दोलिवा] १- 


झूलता हुआ । २-अंस्थिर। 

दोष पु० (सं) १-अवगुण। खराबी । २-अपराध | 
३-पाप। ४-शरीर में के वात, पित्त और कफ जिनके 
बिगड़ने या कुपित होने से व्याधि उत्पन्न होती है । 

४-अपूर्याता 1 छुटि। ६-योग । पु ० (हि) द्वेष। 

पु'० (हि) दोप। 

दोपना दिश (हि) १-दोय लगाना1 २-झपराष 
लगाना । 

दोषकर, दोषकारी, दोषकृत 4० (सं) अनिष्ट करने . 
वाला 1 

दोष-पत्र पु'० (सं) वह पत्र -जिस पर अपराधी के 
अपराधों का विवरण लिखा होता है 

दोष-प्रमाणित (० (सं) जिसका अपराध न्यायालय 
द्वारा प्रमाणित हो गया हो 1 (कॉनविक्टेड) । 

दोषमार्जेन पु'०(सं) दोप या अपराध से मुक्त करने 

का भाव। (एक्सकल्पेट) । 

दोष-माजेन-पत्र पु० (सं) वह पत्र या कागज जिस- 
पर किसी अपराधी के दोपों से मुकत करने का चिव- 
रण लिखा होवा दे । (एक्सकल्पेशन-लैटर)। . 

दोष-वेचक १० (स) पत्र, पुस्तक, फिल्म आदि सें 
से आपत्तिजनक अंश निकाल देने का कास या 
भाव | (सेंसर) 1 : 

दोष-बेचन पु'० (सं) पत्र, पुस्तक, फिल्म आदि झे 

निरीक्षण के बाद आपत्तिजनक अंश निकालना । 

(सेंसर-शिप) । 


| दोष-सिद्ध 9० (सं) 'दोप-प्रमाणित 1 
| दोष-सिद्धि स्री० (सं) अपराधी का दोष प्रमाणित 


हो जाना | (कॉन विकशन) । 

दोषा स्री० (सं) रात्री। 

दोषाकर पु'० (सं) चन्द्रमा । 

दोषारोपण पु० (सं) दोप लगाना। 

दोषित .4० (हि) दोपयुक्व 1 

दोषिन स्री० (हि) १-अपराधिनी । २-पाप करने 
चाली स्त्री । 

दोषिल [4० (हि) दूपित। 

दोषी पुः० (सं) १-जिसमें दोष दो। २-अपराधी । 
३-पापी । अभियुक्त 4 

दोस पू० (हि) दोप | 

दोसदारी स्री० (हि) दोस्ती 1 मित्रता 4 

दोसा म्री० (हि) १-रात्री 4२-भुजा 4 

दोस्त पु० (फा) मित्र. ` 

mbal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दोस्ताना 
दोस्ताना पु० (फा),१-मित्रता | २-मित्रता का ज्यव- 
हार। पि० मित्रता का । 
दोस्ती सी? (फा) मित्रता ] , 
दोह पु० (हि) द्रोह । 
दोहुग पु'० (हि) दुर्भाग्य । 
रोहत १० (हि) (ती? दोहती].नाती । 


13 ~ ls 


दोहत्थड सी० (हि) दोनों हवाथाँ से मारा जाने बाला , 


[र्‌ । Es 
राह लो? (सं) २-गर्भवती स्त्री की इच्छा । २२ 
लका 1 ३-गर्भ.1 श का चिह । 
“लक्षण पु० (सं) ग लघण।॥ 
दोहदवती ती (स) गर्भवती । 
दोहन १० (सं) १-दुहुना । २-दोहनी । 
दोहना कि० (हि) १-दाप निकालना । २-तुच्छ ठह 
राना । ३- ना 1 क 
दोहनी सी? (सं) १-दृध दृहने का पाश्र। .२-दूध 
निकालने को क्रिया। 
बोहर सी० (हि) दो परतों बाली चाद्र। 
दोहरना क्रि० (हि) १-दोहराना । २-दुहर। करना 1. 
बोहरा 4० (हि) [स० दोहरी] १-द्‌। तह या परत 
वाली । २-दुगना । प्‌० दोहा । ह 
दोहराई त्री० (हि) १-दोहराने की क्रिया या भाव। 
२-दोहराने की मजदूरी । 

बोहरानां ० (|) १-पुनराद्त्ति करना । २-किसी 
कृतकार्य को जाँचने के विचार से पुनः ' देखना । 
३-कपड़े कागज आदि की तहें करना । 

दोहा पु'० (हि) एक प्रसिद्ध मात्रिक छद्‌ । 

दोहाई स्री० (हि) दुद्दाई । 

दोहाक, दोहाग प॒ ० (ह) दुर्भाग्य । 

बोहित पु'० (हि) दौहित्र । नाती । 

दोहला ॥ि० (हि) [सीः दोहिली] कठिन । 

दोहो ली० (हि) दुहाई । 

दों अध्य० (हि) १-या । अथवा । २-दे० 'घों?। 

दोकना क्रि० (हि) दमकना । 

दौंचना क्रि० (हि) दोंचना। 

वारी स्री? (हि) दँवरी। दाँय। * 

दो स्री० (ह) १-आग। २-दावानल | ३-सन्ताप। 
४-जलन । ; 

दौड त्री० (ह) .१-दोइने या भागने की . क्रियाय 
भाव | २-धाव। । ३-प्रयःन में इधर-उधर फिरने 
को क्रिया । ४-दी इने की प्रतियोगिता । ५-प्रयत्त 

“में इधर-उधर फिरने की क्रिया। ६-पहुँच | ७- 
विस्तार । ८-अपराधियों को पकड़ने के लिए सिपा- 

हियों का तीत्र गति से जाना । 4 
दोइधूप सी० (हि) १-वह प्रयत्न या उद्योग जिसमें 

इधर-उधर दोड्ना पड़े । २-जोरदार प्रयस्न । 
डोड्ना रिश (है) १-भागना । द्रुतगति से जाना । 


( ३६८ ) 


२-उद्योग करना । 
दौडहा पु ० (हि) हरकारा । _ er 
दौड़ादोड़ क्रिश ३० (हि) बिना रके हुए। दाड्त हुए । 
दौड़ान सी० (हि) १-दाइ । २-दोड्ने का कम । 
दौडाना क्रि (हि) किसी को दौडन में प्रदत्त करना 
दौतिक [० (म) कूटनीतिक । (डिप्लोमेटिक) । 
दौतिक-प्रत्यावेदन पु० (सं) कूटनीतिक प्रतिनिधित्व 
(डिप्लोमेटिक-रिप्रेजेंटेशन)। , ु 
दौतिक-संवाददाता पु'० (मं) राजनेतिक संवाददातः 
दौतिक समवाय पु० (स) अन्तर्राज्यनेतिक संस्था ? 
(डिप्लोमेटिक-त्रॉडी) । af 2 
दौतिक-सेबा सी० (सं) अम्तराञ्यनंतिक सबा 
(डिप्लोमेटिक-संविंस) 1 
दौत्य पु० (स) १-दृत का काम। २-दूत कां । दूत- 
यी 1 
दौन पु० (हि) दमन | _ I 
दीना प (6) १-एक पीधा। २-दे? दोना' । किः 
दमन करना। जे क, 
दौनागिरि, दौनाचल पु'० दे० “द्रोणाचल । 
दौर पृ (प्र) १-चफर । भ्रमण। पेरा । _२ उन्नति 
या वैभव के दिन | ३-घारी | ४-दे० “दोरा । 
दौरना द्रि० (है) दीइना 1 +ड 
दौरा १० (म्र) १-चक्कर । त्रमण। `२-इथरण्डथर 
आना जाना । ३-निरीक्षण आदि के लिए अधि- 
कारी का अपने क्षत्र में घूमना । ४-समुय-समय पर 


होने या उभरने वाले रोग का आ/क्रमण्‌।' पु'० (हि) | 


टोकरा। 

दौराजज पु'० (हि) सत्र-न्यायालय का प्रमुख विचार" 
पति । न 

दौरात्म्य पु०. (सं) दुरात्मा होने का भाव या काम । 


दौरादौर द्रि० 1० (हि) १-लगातार । २-तेजी से। | 


दौरादौरी सी० (ह) दी इदो डी 1 Fe 

दौरान पु० (फा) १-दीरा । चक्र ।२-दो घटनास्र 
के मध्य का समय। ३-भाग्य । ४-देरफेर । 

दौराना द्रि० (हि) दीड्वाना। 

दौरो स्री० (ह) छोटी टोकरी । , 

दौर्गन्ध्य 4० (म) यदयू। 

दीर्जेग्य पु० (सं) दुर्जनता । 

दौर्बल्य पु/० (मं) दुर्घलता । 

दौर्भाग्य पृ० (सं) दुर्भाग्य । 

दौर्मनस्य पुं० (मं) मन का खोटापन । 

दौहाद पृ ० (सं) शञ्नुता । 

दौलत स्नी० (प्र) धन । संपत्ति । 

वौलतखानां पु० (फा) घर । निवासस्थान + 

दौलतमंद वि० (मं) धनवान । 

दौलति खी० (हि) दौलत । धन । सम्पत्ति । 

दौवारिक पु० (सं) [स्री० दौवारिकी] द्वारपाल « 
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दीष्पिक पु'० (सं). कपड़ा बेचने बाला । यजाज। « 


चोनी । (ग्लुकोज) ।. 


दौहित्र पु.०(सं) [त्री० दोहित्रो] पुत्री का पुश्र। नाती | द्राव पु० (सं) १-गमन। २-गलने या पिघल्ञने की 


द्याना, द्यावना क्रि० (हि) दिलाना। 

छ, पु० (स) १-दिनि । २-आकाश। ३-स्वगे । ४- 
अग्नि । ५-सूरयल्ोक । 

द्यत री० (सं) १-चमफ । २-शोभा । 

चूतिमान 4० (स) [त्नी० दयुतिमती] चमकीला। 

द्यलोक पुः० (सं) स्वर्ग लोक । 

चत पु०,(सं) जूझ । ; 

दुतकार, चूतकारके पु'० (छ) १-जूथा खिलाने 
वाला । २-जु्रारी। * 

दतक्रोड़ा सी? (सं) जुए का खेल ! 

चूतवृत्ति स्री० (सं) जुआ खेलने की लत। 

द्योतक पु ० (सं) १-प्रकाशक 1 २-सूचक । 

चेतन पु ० (सं) १-प्रकाश। २-प्रकाशन । ३-प्रका- 
) शक । ४-सूचित करना । 

द्योस पु ० (हि) दिवस । दिन। 

द्योहरा पु० (हि) देवालय । 

द्यौ पृ०(सं) १-स्वगं । २-आकाश । 

द्यौस पु० (हि) दिवस । दिन 1 

द्रग पु० (हि) दृग । नेत्र। 

द्रव नि० (सं) १-तरल । २-गीला। ३-गला या 


` पिघला हुआ । 


द्रवण पु'० (सं) १-पिचलना । २-बहना । ३-रिसना 


- ४-दयाद्रः होना । 


ब्रवण-शील 1० (सं) पिघलने वाला । 

दवणांक. पु'० (सं) ताप की वह सीमा जिस पर ठोस 
बस्तु पिघलने लगती हैं । (मेल्टिंग पॉइंट) । 

द्रवना क्रि०(हि) १-पिषलना | २-पसीजना । ३-तरल 
होना । 

द्रविड़ पु'० (सं) १-दत्तिण मारत का एक प्रदेश जो 
उड़ीसा फे दक्षिण पूर्वीय सागर के किनारे रामेश्वर 
तक हे । २-इस प्रदेश का रहने बाला | ३-ब्राह्मणों 

"का एक चग । 

द्रवित, ब्रवोभूत (4० (सं) १-पिषला हुआ। २-जो 
द्रव होगया हो | ३-दर्याद्रः। पसीजा हुआ । 

द्रव्य पु० (सं) १-वस्तु। पदार्थं । २-सामग्री । 
सामान । उपादान । ३-धन । दौलत | 

द्रग्यवाचक [६० (सं) जिससे द्रव्य का बोध हो | 

द्रव्यमय 4० (सं) १-किसी द्रव्य का यना हुआ। 
२-धन-संपत्ति से परिपूर्ण । 

द्रष्टव्य १० (सं) १-दूर्शनीय। २-बिचारणीय । 
३-जो दिखाया जाने को हो । ४-नयनाभिराम । 

राटा पु० (सं) आत्मा । 

्राक्ष-शकंरा सरी० (सं) दे० 'दाक्षा-शकरा?। 

द्राक्षा स्ी० (सं) १-दाख । अंगूर । २-मुनफा । 


क्रिया । ५ 

द्रावक (० (सं) [स्री० द्राविका] २-तरल बनाने 
चाला । २-गलाने या पिघलाने वाला | ३-दया था 
करुणा उत्पन्न करने वाला । 

द्रावण पु० (सं) १-गलाचे या' पिघलाने की क्रिया 
या भाव । २-वह पारदर्शी या समरूप जो पानी 
मद्यसार आदि में किसी स्थूल या अन्य द्रव पदार्थ 
के घुलमिल जाने से घनता है। (सॉल्यूशन) । 


३ । घोल । 

द्राविइ 49 (सं) [सी० द्राविडी] १-द्रविइ सम्बन्धीः 
२-द्रविइ देश का । 5 

द्राविड-प्राणायाम पु० (स) सरल ओर सोधे ढंग से 
किये जाने'वाले काम को टेढ़ा बनाकर करना [ 

द्राबिड़ो ० (सं) द्रविइ सम्वन्धी । 

दुत ०(मं) १-शीघ्रगामी । तेज । २-द्रवीभूद । पृः 
१-सङ्गीत में ताल की मात्रा का आघा | २-संगीळ 
में मध्यम से कुछ तेज लय। 2 

दुत-गति ० (सं) तीत्र गति वाला । 

दरुतगामो बि» (सं) तेज चलने वाला । 

ब्रुतविलंबित पु'० (सं) एक वर्णबृत्त । 

द्रुते कि० 9० (हि) शीघ्रता से । 

द्रुम पु० (सं) वृत्त 

पु० (सं) १-कठवत | २-सोलह्‌ सेर की एक 

प्राचीन तौल | ३-बड़ी नाव । ४-पत्तों का दौना $ 
५-दे० 'द्रोणाचार्य' । ’ 

ब्रोणगिरि पु० (सं०) द्रोणाचल । 

द्रोणाचार्य पु० (स). कोरवां और पाएडवों को अस्त्र” 
विद्या की शिक्षा दने वाले गुरु। 

द्रोणाचल पु'० (सं) वह पर्यंत जिस पर हनुमानजी 
को संजीवनीवूटी लाने के लिए भेजा गया था। + 

द्रोण, द्रोणी श्री० (स) १-डोंगी । नाव 1 २-छोट: 
दौना। ३-काठ का थाल कठवत। ४-दो पहाड़ों 
के मध्य की भूमि । दून 1 ४-दर्रा। 

द्रोन प० (हि) द्रोण । 

द्रोह पु० (सं) यैर । द्वेप। 

द्रोहो 4० (स) [स्री० द्रोहिंणी] १-द्रोह करने वाल 
२-विद्रेह करने चाला 

द्रौपदी स्री० (सं) राजा द्रुपद्‌ की कन्या। पांचाली । 

हंद पु० (सं) १-युम्म । जाइ । २-प्रतिदन्दी । ३- 
इन्द्वयुद्ध । ४-भगड़ा । कलह । ५-उलमन। ६-कष्ट 
७-उपद्रब । ८-गुप्त बात । ६-भय | १०-दुविध्रा । 

इंदर 4० (हि) झगडा करने वाला । 

हंढ ५० (सं) १-दे० दन्द । २-एक प्रकार का समास 

इंद्व-युद्ध पु० (सं) कुश्तो। 


दाक्षा-शकरा स्री०(सं) दाख या अंगूर के रस की यनी | द्वय 4० (सं) दो। 
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इयता 

इयता स्री० (सं) १-दो का भाव । हवेत । २-भेदभाव । 

द्वात स्री० (हि) दावत। 3 

द्वादश ० (सं) १-बारह । २-घारहवा । 

द्वादशवानी 4० (हि) बारहबानी । 

द्वादशाह प०(सं) १-बारह्यं दिन होने वाला भाद्ध 
२-घारह दिनों का समुदाय । 

द्वादशी ० (सं) प्रत्येक पत्त की बारहवीं तिथि । 

द्वावस-चानी ० दे० 'यारदयानी' । 

द्वापर पु० (सं) चार युगां में से तीसरा युग । 

हार पु० (सं) १-ुस्व। २-द्र्बाजा 1 Ns 1 
साधन । क के माग या छेद, जे से, नाक, 

गख, कान आदि । 

ढारका त्ी० (सं) गुजरात काठियावाइ की एक 

प्राचीन नगरी जो हिन्दुओं का पित्र तीथ-स्थान 


1 

द्वारकाधीश, द्वारकानाथ पु'० (सं) १-भोकृप्ण। २- 
दारका के मन्दिर में स्थित उनकी मृत्ति। 

द्वाराचार पृ० (सं) द्वारपूजा। 

द्वारपरी स्री० (सं) दरवाजे का परदा | 

दरपाल पु'० (सं) दरबार । 

द्वारपूजा त्री० (सं) विवाह की एक रस्म । न 

द्वारा पु० (हि) द्वार दरवाजा । अव्य० जरिये से। 
साधन से ! 

द्वारावती त्री० (सं) द्वारकापुरी.। 

द्वारी त्री० (हि) छोटा द्वार । पु० द्वारपाल । 

दि पि०(सं) दो । 

द्विक ० (सं) जिसमें दो हाँ । 2 

ह्विकर्सक 4० (सं) (वह क्रिया) जिसके दो कर्म हों 

द्विकले पु'० (सं) दो मात्राओं का समूह (छन्दशास्त्र) 

द्विगु ए'० (सं) वह कर्मेधास्य्र समास जिसका पहला 
पद्‌ स'झ्यावाचक होता है । 

दिगण वि० (सं) दुगना । 

ढिगुणित ० (सं) १-दो से गुणा किया हुआ। २- 


Ti 
धह पुः०( सं) रस और भावयुकत बह गीत जिसके 
पद्‌ सम और सुन्दर हाँ । (नाट्यशास्त्र) । 
हि-घर 99 (सं) दोहरा । ( 
हिज 49 (सं) जिसका जन्म दो बार हुआ हो । पु'० 
१-हिन्दुओं में ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के 
लोग । २-्राहण । ३-चन्द्रमा । ४-दाँत (दूसरी 
यार निकले हुए) | ५-अंडज प्राणी । जैसे--साँप, 
चिडिया आदि । 
द्विजन्मा ६०, पृ० (सं) द्विज । 
द्विजपति, ढिजराज पु० (सं) १-नाझण । २-चन्द्रमा 
द्विजाति पु० दे० 'ढिज'। 
द्विजेंद्र, द्विजेश १० (सं) १-ब्राह्मण । २-चन्द्रमा । 
द्विजोत्तम पु० (म) ग्राह्मण । 
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द्वितक १० (सं) १-रसीद्‌ । पावती । २-प्रतिलिपि 
जो पुनः दी जाय। (डुप्लिकेट) । 

द्वितोय ६० (सं) [त्री० ढितीया] दूसरा । | 

द्वितीयक 1० (स) पदले से बाद का । दूसर्‌ स्थान 
का । (सैकेएडरी) । 

हितोया स्री० (सं) दूज (तिथि) । 49 (१। दूसर। ) 

हित्व पृ ० (सं) दोहरापन । हू 

द्विदल 4०(सं) १-दो दुलो. वाला । २-दो पत्त। बाला 
५० वह अन्न जिसमें दा दल हो। जैसे = चनर 
मटर आदि। . द्‌ 

(वया &ि० 9० (सं) १-दो तरद से। २-दे। आगी में 

दि-धातुता स्री० (स) सोना भ्र चाँदो, दोनों ही 
धातुओं की मुद्रा का समान-विधि-प्रहामद्रा के रूर 

क प्रचलन । sd | 
घ ० (सं) द्विधातुता । र 

बित्तीय खाली स्री० (सं) सोना या चाँदी दोनों 
धातुओं के सिफों की निश्चित अनुपात के साथ, 
विधि ग्राह्म मुद्रा मानने की प्रणाली! (वाइमेट- 
लिक-सिस्टम) 1 

डिपक्षी (० (सं) दो पतों या पाश्‍वों' से सम्बन्धित 1 
(दइलेटरल) 1 

द्विपक्षीय-प्रसंविदा स्री०(सं) चह करार या समझौता 


जो दो पक्षों के मध्य हो। (बाइ-लेटरल-कांट्रोक्ट) । ' 


द्विपय पृ० (सं) दोराद्दा । 

द्विपद ६० (सं) १-दो पैरों वाला। २-जिसमें दो 
पद या शब्द हाँ । पु० मनुष्य । 

हिपाश्विक 11० (सं) १-दोरुखा । २-द्विपक्षी । 

दियाहु 9० (सं) दो वाह्दों बाला । 

हिभाषी ० (सं) दो भाषाओं बाला । पु ० १-दुभा- 
पिया । २-वह (प्रदेश या राज्य) जिसमें दो भाषा 
चोली जाती हाँ । (बाइलिगुअल) । 

हिभाषी-राज्य पु० (सं) वह राज्य जिसके निवासी 
दो भाषा बोलते हों । (घाइ-लिंगुअल-स्टेट) । 

हिरद 4० (सं) [स्री० द्विरदा] दो दाँते! वाला । पृ० 
हाथी । 

दिरसन पृ०(सं) [सी० द्विरसना] सपं | साँप । बि० 
दो जीभा बाला । २-कभी एक ओर कभी दूसरी 
यात कहने वाला । 

हिरागमन पु'० (स) गोन। । 

द्िरुदत 99० (सं) १-दो यार कहा हुआ। २-दो 
प्रकार से कहा हुआ । ३-अनावश्यक 1 

हिरक्ति 4० (सं) पहले कही हुई यात को फिर से 
कहना । 

द्विरेफ पुः० (सं) भ्रमर 1 भौरा । 

हिवचन पु० (सं) व्याकरण में दो का बोध कराने 
पाला चचन | 


हिविध 40० (सं) दो प्रकार का । क्रि० ३० दे प्रकार 
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द्विविधा 


से। 

द्विविधा सी० (हि) दुत्रधा। 

द्विवेदी पु'० (सं) त्राह्मणों को एक उपजाति जो दूये 
भी कहलाते ६। 


` द्विष्ट 9० (मं) डे पूर्ण । 


द्विसदानात्मक 9०(सं) दो सदनों या सभाओं षाला 
(विघान-मण्डल) । (वाइकेमरल) । 

दविसदस्य-निर्वाची-क्षे त्र पु० (सं) बह निर्वाचन क्षेत्र 
जिससे दो सदस्य चुने जायें। (उत्रल-मेम्यर 
कान्स्टिट्युऐसी) 1 

द्वींद्रिय पु० (सं) वह जन्तु जिसके दो ही इन्द्रियाँ 


हरीष १० (सं) १-चारों ओर जल से घिरा हुआ 
स्थल भाग । टापू । २-पुराणानुसार प्रथ्यी फे सात 
बड़े विभाग । 

द्वीप-पु ज पु'० (सं) छोटे-छोटे द्वीपां का समूह जो 


- समुद्र मे पास-पास हाँ । (अआर्की पैलेगो) । 


लर पु० (नं) भारी अपराध करने घाले बन्दर 

को समुद्र पार किसो अन्य द्वीप में भेज देना। 
(ट्रासपोर्ट शन) । 

हवेय पृं० (सं) १-चिद्‌ । २-शत्रुता । बैर। 

द्वेषी 4० (सं) [सी ढपणी] १-ढोप करने याला। 
२-येरी । विरोधी । 

अद्वेष्टा वि? द्रे० 'द्वेवी' 1 

है 9० (हि) १-दो। २-दोनों । 

हक 49 (हि) दा-एक । 

हज त्ती२ (हि) दूज (तिथि) । 

दंत प'० (स) १-दा का भाव । युगल । २-अपने और 
पराये का भाव । भेदू । अन्तर । ३-दृविधा । भ्रम । 

७ ४-अज्ञान । 

वत्तवाद पु'० (सं) १-एक दार्शनिक सिद्धान्त जिसमें 
आत्मा ओर परमात्मा दो भिन्न पदार्थं मानकर 
विचार किया जाता है।२-वह दार्शनिक सिद्धान्त 
म शरीर ओर आत्मा दो भिन्न पदार्थं माने 
ज़ [| 

हैतवादी {१० (सं) [ची० ट्टैतवादिनी] द्वेतबाद 
सिद्धान्त को मानने वाला 1 

हैत्रिज्य पु ० (सं) दो त्रिज्याओं और उनके वीच पड़ने 
बाले चाप से घिरी आकृति। (सेक्टर आफ एसर- 
किल) । 

इंघ पु० (सं) १-विरोधी । २-दा प्रकार हाने का-माव 
३-राजनोति में दुरङ्गी नीति चलने का गुण | ४- 


ष 
इृध-शासनप्रणाली खी० (मं) वह शासन-पद्धति 
:जिसमें सत्ता दो वर्गा में विभक्त हो । दोहरा शासन 
इंधोकरणा ५० (म) दो भागों में विभक्त करन । 
इंपापन १८ (सं) येद्‌ व्यास फा एक नाम 1 
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घाना 

इमातुर पृ० (सं) गणेश ; 

ढ-राज्य पु० (सं) बहू शासनप्रणाली जिससे करिसी; 
छोटे शर दृर्यल देश पर दो बड़े शक्तिशाली राज्य 
मिलकर शासन करते और उसे अपने सम्मिलित. 
नियन्त्रण में रखे हैं। (कॉन्डोमीनियम) । 

हेवापिक (4० (स) प्रति दो वर्ष पर द्वोने या आगे 
चाज्ञा । (चाईनि यज्ञ) । 

दी 4० (हि) १-दोनों। २-दय । 


[शब्द्संस्या--२२८२ ६९] 


| 


धर हिंदी ,वर्णमाला का (ध्याँ व्यंजन ओर. 
तवग का चौथा यणं जिसका उच्चारण 
स्थान दंत्तमूल हे । 

घंका पृ० (हि) १-घक्का । २-चोट। 

घंगा १० (हि) खाँसी । 

घंघक पु'० (ह्‌) जंजाल | रंझट 1 

घंधक-घेरी, धंधक-धोरी पु'० (हि) हर घड़ी काम में 
लगा रहने वाला । बहुधंघी । 

घंधका पु'० (देश) [सी० घंघकी] एक प्रकार क 
ढोल। 

घंघरक पु'० (हि) संसार के काम धन्धों. का झमट 1 

घंबरक-घोरी १० (हि) हर घड़ी फाम में लगा रहने 

वाला। 

घंघला पृ'० (हि) १-छल-कपट | २-ढोंग। ३-चहाना 

घंघलाना क्रि० (हि) १-छलछंद करूना। २-ढोंग 
रचना । 

धंधा पु'० (हि) १-काम-काज | २-व्यवसाय। . 

धंधार सी० (हि) भाग की लपट। 

घंघारी स्री० (हि) गोरखधघंधा। 

घंधोर सी० (हि) १-ज्वाला । २-होली । 

घंधना त्रि० (हि) धोंकना । 

घेंसना क्रि? (ह) १-भीतर घुसना। गड़ना। २- 
पैठना । प्रवेश करना । ३-नीचे की ऑर दृयना 
या बैठ जाना । ४-उतरना । ५-नीचे खिसक्ना । 
६-नष्ट होना 1 

घेंसनि स्री० (हि) धँंसने की क्रियां या ढंग। 

धसान स्री० (हि) १-धॅसने की क्रिया, भाव या ढंग 
२-बह स्थान जिसपर कोई चीज धँसे। 

घेसाना कि० (हि) २-गड़ाना | चुभाना । ₹-पठाना 
प्रवेश कराना । ३-तल या सतह को दृदाकर नीच. 
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येसाय 
को ओर कर्न।। 
अंसा पृ० (हि) im की क्रिया । २-दलवूल। 
घउरहर १० (हि) धरोहर । 
बक ज० (ह) १-भय आदि के कारण हृदय गति 
तीब्र होने का भाव या शब्द । २-उमंग । उल्लास 
कि? १० अचानक । सहसा । 
अफघकना कि० (हि) १-भय या पपडाहट के कारण 
कलेजे का जल्दी से धड़कना। २-घघकना। ३- 
चमकना । 
अकधकाना द्रि० (हि) १- दे०' 'घकधकना । २- 
दहकना । ना । 
-घकघकाहट स्री० (हि) १-घड़कन । २-आशंका । 
घकघको २० (हि) १-घइकन । २-घुकपुकी । ३- 
स्वरका । ४-अदेशा | * 
धफना कि? (हि) दृहकना । 
'घकपक स्री० (हि) १-धड्कन । २-आशंका.1 
धकपकाना कि० (हि) १-भय खाना ॥ २-शातंकित 
ता 1 
` चकषेल सी० (हि) घक्कमघक्का । रेलपेल ॥ 
अका पु ० (हि) धक्का । 
यक्यघूम सी० (हि) रेजपेल । चढ़ा-उपरी। 
धकापेल स्री०.(ह) धक्कमघक्का । रेलपेल । 
घकाना #7० (हि) जलाना | दृहकाना । 
घकारा १० (हि) १-धकधकी 1 २-खटका । अंरेशा । 
घकियाना, धकेलना क्रि० (हि) .घक्का देना । 
घकंत [० (हि) घक्का दे ने` वाला । 
अङ्कमघक्का प॒ ० (हि) १-भीड़ में रेलपेल । ठेलाठेली 
२-पेंसी भोड जिसमें लोगों के शरीर एक दूसरे से 
धक्के खाते हाँ । 
बका पु'० (हि) १-किसी एक यस्तु का अन्य वस्तु 
के साथ येगपूर्णं स्पशे। टकर । २-संका । ३- 
कशमकश । बहुत भीड़ । ४-धक्रेलने की क्रिया या 
भाव । ४-हानि, दुःख, शोक आदि का 'आघात। 
थकक्‍काड़ 4० (है) जिसकी खूब घाक जमी हो। 
चबकामुक्की खी० (हि) परस्पर धफेलना र मुक्के 
मास्ना। 
चयघगाना फ्रि? (है) धकधकाना। ३ त 
घगड़, घगडा पु'० (है) उपपति । जार ६ हे 
धगरा १० (ह्‌) घागा। 
घचक। यु ० (हि) घक्का । स्मेंका 
बनः क्रि० दे० स्थिर रहना । 
- घज स्री० (हि) १-बनाव । सजावट । २-सुन्दर ढंग 
३-ठसक । ४-रूप रंग । 
धजा त्री० (ह) ध्वजा 1 
संडी स्री० (1) घज्जी । 
. घजीला (० (8) [सी० घजीली] सजीला । सुन्दर 


( ३९२ ) 


घम 
पतली और लम्प्री पट्टी । २-लोहदे की चइर आदि 
को लग्प्री पट्टी । 

घड़ग [० (हि) नङ्गा। 

घड़ पु० (हि) १-शरीर का भुजा रदित मध्य भाग। 
२-पेड का तना । स़ी० सहसा गिरने का गन्भीर 


शब्द 1 

घड़क सी० (ही १-दृदय का स्पन्दन 1 २-द्लि की 
धड़कन । तड़प । ३-भय, आशंका आदि के कारण 
दिल की बढ़ी हुई धड़कन । ३-आशंका । अन्देशा 

घड़कन स्री० (हि) हदय का स्पन्दून । 

घड़कना क्रि० (हि) १-दिल का घकःधक करना । 
२-घइ-धइ शब्द होना । 

घड़का पु'०(हि) १-दिल की धइकन । २-दिलि घड्- 
कने को शब्द | ३-खटका । अन्देशा। ३-चिड्यां 
को डराने का पुतला | घोखा । 

घड़काना कि० (हि) १-दिल में थइक पैदा करना। 
२-जी दृहलाना। ३-घइघड शब्द उत्पन्न करना। 

घड्की त्री० (हि) १-कलेजा धइकने का रोग। २- 

घड्घडाना कि० (हि) भारी वस्तु गिरने का सा शब्द 
होना । 

घड्ल्ला पु० (हि) १-धड-घड़ बच्द। २-गदहरी भीड़ 
३-भीड-भाइ और घूम-धाम । 

घड़हर १० (देश) लुकाट का पेइ या फल | 

घड़ां पु० (हि) १-घाट | २-पाँच सेर की तौल |३- * 
तुला । तराजू । 

घडाका पु'० (हि) धमाका । 

घड़ा-बंदी सी० (हि) १-धड़ा करना या ' चाँधना । 
२-दलबन्दी करना । ४ 

घड़ाम पु० (हि) ऊपर से एकबारगी कूटने या गिरने 
का शब्द । 

घडी सी० (हि) १-चार सेर को एक तोल । २-बह 
लफीर जो मिस्सी लगाने या पान खाने से ओं 
पर पड़ जाती है। ३-पाँचसी रुपये की रकम । 

घरणी 9०, पु'० दे० “थनी? | 

घत्‌ अव्य० (हि) १-दुतकारने का शब्द। २-तिर- 
स्कार के साथ हटाने का शब्द । 

घतकारना त्रि०(ह) १-दुतकारना । २-धिफारना। 

घता ० (हि) दूर भगाया हुआ। 

घत्रा पु० (हि) एक तरह का पोधा जिसके फलों के 
बीज बहुत विपेले होते हैं । 

घधकना क#्रि० (है) १-दहकना । २-भइकना । 

घघाना फ्रि० (हि) धधकना । 

घनंजय (० (सं) धन को जीतने वाला। पु० १- 
अंजुन का एक नाम । २-विप्णु । ३-एक तरह की 
बायु जिससे शरीर का पोपण होता दै । 


॥ | धनंतर पु० (हि) धन्वंतरी । 


चनो सी० (ह) २-कोगण, षे, चमड़े आदि की | पत्र ६९, (है) य दीलत । २-सम्पत्ति । जाय- 


| 


| 
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दाद 1,३-अत्यन्त प्रिय व्यक्ति । ४-गणित में 
का (+) चिह्न । ५-मूल । पूँजी । १० १-महत्व की 
दृष्टि जो श्रेष्ठ, मान्य या ग्राम हो। २-दिसाय- 
किताव, लेखे आदि में जो किसी के यहाँ स आया 
आर उसके नाम से जमा दो। सी० (हि) १-युयती 
स्त्री या वधू । २-नायिका या प्रेमिका | 9० (हि) 
घन्य।, 

घंनकुदेर पु'० (सं) अत्यन्त धनी । 

धनतर पु'० (हि) घन्तंतरि । : 

घनतेरस सी० (हि) कार्तिक रछण्णा त्रयोद्शो। 

घनद पि० (सं) १-धन देने बाला । २-उदार | पु० 
कुबेर । 

घनधान्य पु'० (सं) घन और शन्न जो सम्पन्नता या 
समृद्धि के सूचक माने जाते हैं। 

घनघाम पु० (सं) घरबार और रुपया-पैसा। 

घनधारी प'० (हि) १-झुबेर | २-यहुत वडा अमीर 

धनपक्ष पु० (सं) १-पद्दीखाते में चह पक्ष जिसमें 
आमद की रकम जमा की” जाती है। (क्रेडिट- 
साइड) । २-वद पत्त जिसमें पूजी, लाथ या उप- 
यागी यातों का उल्लेख द ५ 

धनपति पु'० (सं) १-ढुबेर । २-धनी । 

धनपत्र पु० (सं) दिस।घ लिखने का बहीखाता । २- 
कागज का सिद्धा । (करेंसी-नोट) 1 


जाने वाले धन का सूचक-पत्र | (मनि आर) । 

धनासो त्री० (हि) १-पत्नी । २-प्रेमिका । 

घनि स्री० (है) १-युयती । २-वधू । 1० धन्य । 

घनिक 9० (सं) १-धनी । २-पति । 

घनिक-तंत्र पु० (सं) बह शासन व्यवस्था जिसमें 
घनिकों की प्रधानता हो । (प्लूटार्की) 1 

धनिक-लोकतंत्र पुः० (म) वह लोक-तंत्री शासन- 
व्यवस्था जिसमें शासनसत्ता प्रायः धनवानों फे प्रति- 
निधियों के हाथ में हो। (प्लुटोक्रोटिक-डिमोक्रेसी) 

घनिया पृ० (सं) १-एक छोटा पौधा जिसके दाने 
ससाले के काम में आते हैं 1 २-एक तरह का धान 
या उसका चायल । स्री२ (हि) १-युवत्री स्त्री। २- 
य॒घू। 

धनो ० (सं) १-धनयान्‌। दौलतमंद । २-स्याभी । 
मालिक | ३-रक्षक। सी० (सं) १-युबती । २-वधू। 

घनु पु'० (सं) १-धनुप 1 २-बारह राशियों में से एक 

घनुन्रा पु'० (हि) १-धनुप 1 २-रूई घुनने का औजार 

घनुक पु० (हि) १-धनुप । २-इन्द्रघनुष । 

घनुकार पृ'० (हि) धनुर्धर। न 

बनुर्घर, घनुर्घारी पु० (सं) १-धनुप घारण करने 
वाला व्यक्ति । २-धनुष चलाने में निपुण व्यक्ति । 

घनुर्वात प'० (सं) एक दातरोग । 

घनुविद्या स्ी० (सं) धनुष चलाने की विद्या । वीर» 
न्दाजी। & 

बनुदेंद पु'० (सं) यजुर्चद का उपवेद । १ 

घनुष पुः० (सं) १-चाप | कमान | २-चार हाथ को 
एक साप। 

घनुव-टंकार सी० (सं) घनुप पर बाण खींचने से 
उत्पन्न “टन” शब्द । पु० एक बात रोग । 

घनुष-यज्ञ पु ० (सां) एक यज्ञ जिसे सीता के जिए चर 
चुनने के वास्ते जनक ने किया था । 

धनुस बना (हि) धनुष । चाप । 

घनुहा३ स्री० (हि] धनुप की लड़ाई 1 

घनुहिया, घनुही ती० (हि) लड़कों के खेलने क 


धनप्रेषरादेश पु'० (सं) मनीश्रार्डर्‌ | 

धनमद पु ० (सं) धन का गर्न । 

धनराशि त्री? (सं) १-घन , का ढेर या अत्यधिक 
धन । २-देय धन । रकम । (अमाउण्ट, सम) । 

दनवत 1० (हि) धनवान्‌ । धनी । 

पणयान्‌ बि? (सं) [सी० धनवती] धनी । अमीर | 

घननवद्युदण पु'० (सं) थन-विद्युत्‌ शक्ति की यह 
इकाई जिसे परमाणु का मध्य बिन्दु मानते हैं तथा 
जिसके चारों तरह ऋण विद्युदणु चकर लगाते है। 
(प्रोटोच)। 

धन-दयक्त १० (सं) वित्त-विधयक। (मनी-ब्रिल)। 

धन-संपत्ति री० (सं) दौलत । (वैल्य) । 

धन-होन (३० (सं) निर्धन । गरीव । 

धाक पु'० (सं) लेन-देन में किसी राशि विशेष को 
सूचित करने वाला शब्द । रफम । (अमाउण्ट) । 

घना सी० (हि) पत्नी | वधू। पु० दे० धनिया’ । 

घनाइय ० (सं) धनवान । धनी । 

चना ए०(सं) वह अणु जो सदा धनात्मक विद्युत्‌ 
से अवशिष्ट रहता दै । (पॉजिटिव) । 

घनात्मक 4० (सं) १-धन वाले तत्व से युक्त | २- 
पन प सम्वन्धी । (पॉजिटिव) । 


घनुय। 

धनेश, घनेइवर १० (सं) १-कुवेर । खजांची। ३- 
बिष्णु । 

घनेषणा स्री० (सं) धन की इच्छा 

घनेषी वि० (सं) धन चाहने चाला । 

घनोष्मा सी० (सं) श्न की गरमी. 

घन्न 4० (हि) धन्वं । 

घन्ता प० (हि) धरन । 9० घन वाला । 

घन्नासेठ पु'० (सं) यहुत धनी व्यक्ति । 

घन्य पि० (सं) (द्री धन्या) १-छर्थे। २-प्रशंस- 
नीय। ३-भाग्यशाली । ४-पुण्यात्मा । 

1पदेश पु'० (सं) १-वह परची जिसके द्वारा बैङ्क से | धन्यवाद पृ ० (सं) १-साघुबाद्‌। शायाशी | २-इदेः - 

खया मिलता है। (चेक) । २-डाक-द्वारा भेजे | ज्ञता-सूचक शब्द्‌ । शुक्रिया । 
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धन्या _. 
अन्या सी० (सं) १-पत्नी । २-धाय। ठ 
धन्वंतरि i 0 देवताओं के यैद्, जो थायुबैद के 
सबसे प्रधान आचार्य और सबसे बड़े चिकित्सक 
माने जाते हैं । 
अन्व, घन्वा पु० (सं) घनुष। बक 
धन्वाकार वि० पा घलुष के समान गोलाई के साथ 
आ। टेढ़ा । 
धन्वी हि (सं) १-घनुष धारण करने वाला। २- 
निपुण। चतुर। 
धपना क्वि० (हि) १-मपटना । २-मारना। पीटना। 
अप्प, घप्पा पु० (हि) थप्पइ। 
घब्बा पृ'० (हि) १-दाग। २-कलंक | लांछन । 
घमंकन। क्रि० (हि) नष्ट करना । 
धम त्री०(हि) मारी वस्तु के गिरने का शब्द। धमाका 
अमक ख़ी० (हि) १-भारी यस्तु के गिरने का शाब्द । 
आधात आदि से उत्पन्न ध्वनि । ३-आधघात। 
अमकना द्रि० (हि) १-धम' शब्द सहित गिरना । 
२-जोर से मारना । ३-(सिर में) दढु करना । 
शमफाना क्रि० (हि) १-डराना। २-डाँटना | 
धमकी सी० (हि) १-दण्ड देने, हानि पहुँचाने आदि 
का भय दिखाना। २-घुइको। « 
धम-गजर पृ० (देश) उपद्रव । 
घमघमाना क्रि० (हि) घम-घम शब्द करना। 
धमघूसर 1० (हि) स्थूल और बेडौल आदमी । 
घसना क्रि० (हि) त कना । २-हवा भरना | 
धमनि, घमनी त्री० (सं) नाडी । शिरा । 
घमसा पुः० (हि) धौंसा। 
धमाका पु० (हि) १-मारी वस्तु के गिरने का शब्द 
२-यन्दूक, तोप आदि के छूटने का राब्द। ३-एक 
(तरह को वोप । 
घमाचौकडी सी० (हि) १-उछलकूद । २-उपद्रब । 
. घमाना कि० (हि) धौंकना । 
घमाघम कि० (हि) निरन्तर 'घम-घम' शब्द सहित। 
धमार पु'० (हि) एक तरह का गीत । स्री १-उपद्रव 
२-उछलकूद । ३-कलाबाजी । 
अमारिया पु० (हि) १-कलाबाज | २-होली की धमार 
गानेबाला। «| 
श्रम्छिल प्‌ ० (सं) लपेटकर बाँधे हुए वाल । जूड़ा । 
धपना नि? (है) दौड़ना। 
घरंता +० (हि) घारण करने वाला । 
थर ॥ि० (सं) धारण करने वाला | रक्षक | ५० १- 
1 २-कच्छप्‌ । ३-शरीर। स्री० १-पकइने की 
क्रिया या भाव । २-प्थ्वी । 
घरक १० (हि) घड़का 
घरकार १० (हि) एक जाति। 
धरण ती०(६) घरणि। पृथ्वी । 
झरि त्री० (सं) एथ्वी 


( ३९४ ) 


घरायर 


घरणिज, घरणि-पुत्र, घररिए-सुत पु० (सं) १-मङ्गल 
ग्रह । २-न रकासुर । 

घरणिधर पुः० यी १-शेपनाग। २-पर्वत । ३-विंष्णु 
३-प्रृथवी को उठाये रखने वाला कच्छप । 

घरणी ती० (सं) प्रथ्वी । 

घरणीधर' पुः० (सं) शेषनाग । 

धरता पु'० (हि) १-ऋण। २-ऋणी । ३-किसी काम 
का भाग लेने बाला । बि० धारण करने वाला । 

घरती स्री० (हि) १-षथ्बी । जमीन 1 २-संसार्‌। 

घरघर पु'० दे० 'घराघए | 

घरघरा पु'० (हि) धड़कन । 

घरघराना क्रि० (हि) घइघडाना । 

घरन र्री० (हि) १-धरने की क्रिया, भाव या ढङ्ग। 
२-गर्भाशय को दृढता से पकड़े रहने वाली नस] 

इ-हुठ। ४-गर्भाशय। ४-घरटी । जमीन । पु० 


घरना। 

घरनहार १० (हि) १-पकइने वाला। २-धारण 
करने वाला । 

धरना क्रि० (हि) १-पकइना। यामना। २-्रदूण 
करना । ३-स्थापित करना । ४-पहनना । ५-श्रारा- 
पित करना । ६-आश्रय लेना । ७-किसी स्त्री को 
रखेली के समान रखना | म-गिरवी रखना। पु ० 
माँग पूरी न दोने की अवस्था में किसी के यहाँ अइ” 
कर बैठना । ¢ 

घरनि स्री? (हि) 'धरणि। 


धरनी सी० (हि).१“घरणी । २-शाइतीर। ३-टेक। 


घरनेत पु'० (हि) धरन देने बाला । 

घर-पकड़ स्री० (६) मिरफतारी । 

घरम पु'० (हि) धर्म । 

घरमसार स्री० (हि) १-धमंशाला। २-सदावत | 

घरमाई स्री० (हि) धार्मिकता । 

घरमी 9० (हि) १-धार्मिक | २-किसी थमं अथवा 
मत का अनुयायी । 

धरपना, धरसना ्रिश (हि) १-डर जाना। २- 
सहम जाना । ३-दत्र जाना । ४-अपगानित करना 

घरसनी स्री० दे० 'धर्पणी'। 

धरहर पु० (दि) १-धरपकइ । २-त्रीच-प्रचाव । ३० 
चैये । ४-बचाव । रक्षा । 

घरहरना $ि० (1) १-घड्घड्ञाना । २-घङ्कना । 

घरहरा पु० (हि) १-मीनार । २-जल-स्तम्भ॥ 

घरा ल्री० (फा) १-एथ्यो । २-संसार । 


घराऊ ० (हि) जो सुरक्षित रखा रहे और विरोफ 


अवसरों पर काम में लाया जाय। 
घराक, घराका १० (हि) धडाक | घड़ाका । 
घरातल पु० (सं) १-प्रथ्वी । २-चल 1 सतह । ३- 
चेत्रफज्ञ। 
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८ दे 
घराधरन घृ० दे० "धराधर 
धराधिप, घराधिपति, घराधोश पु'०(सं) चुप । राजा 
घराना कि० (हि) १-पकड़ाना । २-ठह्राना । 
धराशायी ॥ि०(सं) [त्री० घराशायिनी] जमीन पर 
लेटा हुआ । 
धराहर पु० (हि) घरहरा । मीनार । 
धरित्री स्री० (सं) प्रभ्वी । 
घरी त्री०(हि) १-चार सेर को एक तौल । २-रखेल 
.स्त्री । ३-कान में पहनने का एक गहना । ४-नदी 
. की घारा | ५-पानी की धार । ६-वर्षा की कड़ी । 
घरेचा पु० दे? "घरेला' । 
घरेजा पु० (हि) किसी स्त्री को रखेली वनाकर 
रखना । रखेली । 
धरेल स्री० (हि) रखेली । 
इरेला पु'० (हि) वह्‌ पति जिसे कोई सत्रो विना 
विवाद के दो ग्रहण करे। 
धरेली श्रौ० (हि) रखेली । उपपत्नी । 
घरेवा पु० (हि) एक तरह का विवाह । करेदा । 
घरेश पुः० (सं) राजा। 
घरेस पु० (हि) धरेश | राजा | 
घरैया पु० (हि) प्रथ्वी को धारण करने वाले शेप- 
नाग कच्छप आदि । 
घरइ, घरोहर सी० (हि) अमानत | थाती । 
धर्त्ता पु० (सं) १-धारण करने वाला। २-अपने 
उपर भार लेने वाल 1, 
घम पु० (सं) १-मूल गुण। स्वभाव । २-गुणबृत्ति 
३-कत्त व्य । फज । ४-मज़हब । पन्थ। मत | ४-७ 
नीति | न्याय-च्यवस्था । ५-ईमान । ५-अलंकार- 
शास्त्र में बह गुण या वृत्ति जो उपमेय और उप- 
मान में समान रूप से हो। 
धर्म-पंडिका सरी०(स) यज्ञ में बलि चढाए जाने वाले 
पशु को टाँगने का खूँटा । 
धमकम पु० (सं) वह्‌ कृत्य जिसका करना किसी 
धर्म-मन्य में आयश्यक बताया गया हो | 
धमक्ष ञ्र पु० (सं) १-कुरुदेत्र। २-भारत भूमि जो 
घर्मोपाजन की कर्मभूमि मानी गई है। 
घर्मे-प्रेष पु० (सं) १-वह पुस्तक जिसमें आचार- 
व्यवहार ओर उपासना आदि के सम्त्रन्ध 'में शिक्षा 
हो 1 २-धर्म विशेष का आधारभूत ग्रन्थ । 
घ्मे-घड़ी स्री० (ह) ऐसे स्थान पर टें।गी हुई घडी 
जिसे सब लोग देख सकें। - 
धर्मे-चक्र पु० (सं) २-बीद्धघर्मं का चिह1 २-बुद्ध- 
धर्ग की शिक्षा, जिसका आरम्भ सारनाथ (काशी) 
से हुआ था । 
धर्मे-चर्य्या सी० (सं) घमं का पालन या आचरण। 
धर्मचारी ० (सं) [स्री० धर्मचारिणी] धर्म के अनु- 
सार आचरण करने वाला । 


( ३९५ ) 


धर्मशाला 

घमं-चितन पृ०(सं) [त्री० धर्मिता] धार्मिक बिपयों 
का मनन। 

घम-च्युत ० (सं) धमं से पतित । 

धर्मज्ञ 9० (सं) घमं का म्मे समझने वाला। पु० 


ख। 

घर्मणा क्रि० १० (सं) धम के अनुसार । 

घभत्तत्र पु० (सं) वह शासन व्यवस्था या प्रणाली 
जिसमें राज्य का कार्य ईश्वर या धमं कें नाम पर 
पुरोदितों या धर्माध्यत्षों द्वारा चलाया जाता है। 
(वियोक्रेसी) । 

घर्मतः अब्य० दे० “धर्मणा' 1 

धर्मध्वज, घर्मप्वजी पु० (सं) पाखण्डी | 

धर्म-निरपेक्ष-राज्य पु० (सं) यद राउय जिसकी नीति 
धर्म के सम्बन्ध में तटस्थ रहने की हो । (सेक्यूलर- 
स्टेट) । 

धर्म-निष्ठ १० (सं) घमंपरायण। धार्मिक 

घ्मनिष्ठा स्री० (सं) घमं में आस्था या विश्वास ' 

धर्मपत्नी स्री० (सं) विवाहिता स्त्री । 

घर्मपरायण 40० (सं) धमे में निष्ठा रखने बाला। 

घर्मे-पिता पुः० (सं) पितृ-तुल्य वह व्यक्ति जो किसी 
का धार्मिक भाव से पिता बन गया हो । 

धर्मपुत्रं पु'० (सं) [सी० धमं-पुत्री] धर्म के अनुसार 
बनाया हुआ पुत्र । 

घर्म-पुस्तक स्री० (सं) धमंम्रन्थ । 

घर्मेप्राण ० (सं) घम को प्राण से भी प्रिय सम- 
मने बाला व्यक्ति। 

घर्मेवुद्धि त्री० (सं) घर्म-अघम का विवेकः करने बाली 


बुद्धि 
घर्मभीर 9० (सं) अधम से डरने वाला । 
घममयुद्ध पु ० (सं) १-षह्‌ युद्ध जिसमें किसी तरद्‌ का 
अन्याय अथवा नियम भङ्ग हो । २-धमं के नि मित्त 
अथवा किसी अच्छे उद्देश्य से किया जाने राला 


युद्ध । 

धर्मराइ पु'० (हि) धमंराज। 

धर्मराज पु० (सं) १-युधिछिए। २-यमराज। ३- 
न्यायाघीश 1 ४-धम-पालक राजा । 

घर्मराय पुः० (हि) धर्मराज। : 

घर्मलिपि स्री० (सं) १-चह्‌ लिपि जिसमें धर्म विशेष 
का प्रमुख ग्रन्थ लिखा गया हो | २-स्तम्भों पर खुदे 
हुए सम्राट अशोक के प्रज्ञापन 1 

घमलप्त-उपमा, घर्मलुप्तोपमा त्री० (सं) उपमा अल- 
झ्वार का बह्‌ भेद जिसमें समान धर्स का कयन दो 

घ्मचीर पु० (सं) १-बं जो घर्म-विषयक कारये करने 
में साइसी दो | २-रस निर्णय अन्य के अनुसार 
वीररस के अन्तर्गत चार प्रकार के बीरों में से एक। 

धर्मशाला त्री० (सं). यात्रियों के. टिकने के लिए 
घर्माथ बनाया हुआ मकान । . .. 
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चमशास्त्र ट 
अमंशास्त्र पु० (सं) १-वह ग्रन्थ जिसमें समाज के 
शासन फे लिए नीति तथा सदाचार सम्बन्धी 
वियम लिखे हा। २-किसी घर्मं विशेष की निजी 
विधि । od 1 
चर्मगास्त्री पु०. (सं) सत्र का ज्ञाता पण्डित 1 
चर्मशील 4० (सं) घार्मिक। हे कप 
घर्मे-संकट पृ ० (सं) ऐसी स्थिति जिसमें दनो पछ 
संकट का अनुभव करें । उभय संकट | (डिलेग्मा) । 
घर्म-सभा ३० (सं) न्यायालय । 
अमंसारो सी० (हि) धर्मशाला । है मौ 
थमस्व पु० (सं) किसी मंद्रि का खच चलाने या 
किसी धार्मिक कृत्य आदि के निर्याद्याथं की जाने 
याली व्यवस्था के निभित्त दी जाने वाली संपत्ति 
(एंडाउमेंद्स)॥ : , 
चर्मातर (० (सं) अम्य धमं । ु 
घर्म्मघ १० (सं) धमं में अंध भद्धा रखने वाला । 
` धर्माचरख पु० (सं) घार्मिक या पुण्य कार्य करना। 
धर्माचाये पु० (सं) धार्मिक शिक्षा देने वाला गुरु। 
घर्मात्मा १० (सं) धर्म करने वाला । धर्मनिष्ठ । 
धर्मादा पृ० (हे) घमोर्थ निकाला हुआ घन । 
घर्माधिकरण पु० (सं) १-न्यायालय 1 २-न्यायाधीश 
धंर्माघिकररियक, धर्माधिकारी पु'० (सं) न्यायाधीश 
घर्माधिकृत, धर्माध्यक्ष पु० (सं) न्यायाघीरा। ` 
घर्मार्थ कि० 0० (सं) घे या परोपकार के लिए। 
बर्मावतार पु'० (सं) परम घर्मात्मा व्यक्ति । 
घर्मासन १० (सं) न्यायाधीश के बौठने का आसन 
या स्थान । 
घामणो स्री० (सं) पत्नी । 
घनिष्ठ ६० (सं) अत्यन्त धार्मिक । पुएयात्मा । 
धमो 20 (सं) [न्नी० थर्मिणी] १-धर्म करने वाला। 
न-थमे विशेष से युक्त । ३-घमं का अनुयायी । 


; रा धार्मिक व्यक्ति। 

भर्मोन्मत्त ९० (सं) धर्माध। 

घर्मोन्माद पुः० (सं) १-एक प्रकार का उन्माद्‌ रोग । 
२-धर्मांध दोकर कार्य करना । a 

घर्मापदेश पु० (सं) घमं का उपदेश धमं की शिक्षा 

लक पुः० (सं) धमं विषयक दपदेशा देने वाला 


.व्यक्ति 1 > 
धर्षक पु० (सं) १-ढिठाई करने वाला । २-अपमान 


. करने वाला । व्यभिचारी । ४-नट । अभिनेता । 
धष णा पु० (स) २-अनादर । २-दृयोचना। ३- 
आक्रमण । ४-द्मन करना। 
घर्षरणी ती० (सं) कुलटा! 1 
धव १० (सं) १-एक जंगली युस जो औषध रूप में 
पनी २ सी० (6) घोकनी। भाथी। १ 


अ 4० (हि) घबलं । सफेद 


_ (३९६) 


घवरा ६० (हि) [म्री? धबरी] धवल। 
घवरी स्री० (हि) सफेद रंग की गाय । 
घबल 4० (सं) १-श्येत | उजला । सफेद्‌। २-निम ` 


“ ३-सुन्द्र। 2 

घबलगिरि पृ० (सं) हिमालय की एक चोटी। ` 

घवलपक्ष पृ० (सं) १-शुफ्लपक्त। २-हस । 

घवलना ० (हि) उज्ज्यल करना । 

घवुलथी १० (सं) एक रागिनी । 

घवला वि० (सं) सफेद । उजले रंग की | सी० सफेदू 
रंग की गाय। 

घवलाई स्री० (दि) सफेदी। 

घवलागिरि पु० (हि) हिमालय पर्यंत की एक्‌ प्रसिद्ध 


चोटी | ४ 

घवलित 4० (सं) १-सफेद्‌ | २-३उच्च्यल। 

घयलिमा स्री० (सं) १-सफेवी । २-उव्ञ्यलता । ' 

घवली स्री० (सं) सफेद गाय। 

घवाना क्रि० (हि) १-दीइना । २-शाब्द होना । ३- 
ध्वनित होना । उ 

घस पु० (हि) १-डुषकी । गोता । २-जल आदि में 

ठना। "i 

धसक सी० (हि) १-सूखी खाँसी. २-घसकने कीः 
क्रिया या भाव । ३-डर । भय | ४-ई्यां । 

घसकना द्रि० (हि) १-नीचे की ओर बेठना। २- 
डाह करण! 

घसना क्रिम) ध्वस्त होना । नष्ट होना। २-३० 
वैँसना' | ३-मिंटाना । नष्ट करना। 

घसमसना क्रि० (हि) धँसना । 


घसमसाना क्रि० (हि) धँसना । २-धँसाना । 


घसान स्री० दे० "धँसान”। 

घांघना क्रि (हि) १-अन्द करना । २-त्रहुत अधिक 
-खा लेना। 

घांघल, घाँघली स्री० (हि) १-शारारत। उत्पात 1. २- 
, फरेंब । धोखा । ३-यहुत अधिक जए्दी । ४-जव- 
रद्स्ती अपनी गलत वात आगे रखना । 

घाँस स्री० (हि) सूखी तम्बाकू अथवा मिर्च आदि 
की तेज गंध जिससे खाँसी र छींक आने लगती 


| 

घाँसना कि० (हि) पशुओं का खाँसना। 

घाँसी सी० (हि) घोड़े की खाँसी । ° 

धा प्रत्य० (स) तरह । भाँति । पु० (दि) १-संगोत में 
चैवत स्वर का संकेत या सूदंम रूप | घ । २-मृदंग, 
तवले आदि का एक बोल । 

घाइ, घाई त्री० (ह) धाय। 

घाऊ पुः० (हि) दरकारा । 


घाक सी० (हि) १-व्बद्या। आतंक! २-स्यादि। | 


पु० ढाक। पलाश । 


धाकड़ ' 


छ 'घाकड़ पु'० -जिसको बहुत अधिक धाक बंधी | 
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धाकना 
हा । २-विरोष शक्ति बाला । 1027 
छाकना कि० (हि) १-घाक जमाना। २-आतंकित 
होना। ॥ 
घाकरा पु० दे० 'घाकड़ा'। 
धागा पु'० (हि) डोरा। तागा । - Ri 
धाइ सी० (दि) १-चिल्लाकर रोने का ' शब्द। २- 
बृहाइ । ३-दादू । ४-डाकुओं फा घाया। ` 
चातविक, धातवीय बि० (सं) १-घातु से बना । २- 
धातु सम्बन्धी | 
याता पृ'० (हि) १-नद्या । २-बिष्णु 1 ३-महादेव । 
४-विघाता । ६० १-पालक । २-र्तफ । ३-धारक। 
धातु सी? (सं) १-वहद अपारदर्शक चमकीला खनिज 
विशुद्ध द्रब्य जिससे चरतन, तार, गहने, शस्त्र आदि 
यनाये जाते हैं । २-शरीर को बनाये रखने वाले 
. भीतरी तत्व या पदाथं। 
धातुपुष्ट वि०(सं)बीय' को गाढा करने वाली ॒ 
धातुमल पृ० (सं) घतुओं को गलाने पर निकलने 
याला मैल । (स्लेग) । 
घातुवर्द्धक वि०(सं) घातुपुष्ट । छि 0244 
घातु-विज्ञान पृ ० (सं) वह शास्त्र जिसमें घालु तैयार 
करने उन्हें परिप्कृत या शुद्ध करने आदि की विचे- 
चना होती है। (सेटलर्जी) । - 
बान ० दे० “धाता” । 
घात्रो ती० (सं) १-माता ! २-धाय। ३-गंगा । `४- 
शाय | %-पृथ्वी । ६-गायत्रीस्वरूपणी भगवती । 
चान्रिका सी० (सं) दाई। (नसं) 
धात्री-चिद्या सी० (सं) प्रसव कराने की विद्या । 
थात्वर्थ पुः० (सं) धातु से निकलने वाला अथं ।- 
घात्विक-मूल्य पु'० (सं) किसी सिक्कों का उसकी धातु 
के बाजार भाव के विचार से मूल्य । (इण्ट्रिजिक- 
ल्यू) । 
बा 2० (हि) १-शालि जिसमें से चावल निका- 
लता है । २-अन्न ।३-किसी का दिया हुआ भोजन 
थानक पृ'० दे० 'घानुक' । 
यान-पान (19 (हि) १-दुचला-पत्ला । २-कोमल । 
धाना क्रि० (हि) १-दीड्ना । २-दोड्‌-धूप करना । 
३-ध्यान । 
धानो खी० (सं) १-वह जिससे कोई वस्तु रक्खी 
जाय। २-स्थान । वि० हलके हरे रङ्ग का। ती०(हि) 
१-इलका हरा रङ्ग । २-भुना हुआ जौ या गेहूँ। ३- 
घास्य । 
घानुक पृः० (हि) १-घनुधर | २-धनिया। ३-एक 
जाति । ४ 
धान्य पुः० (सं) १-एक तौल । २-अन्न मात्रा । ३- 
धनिया । ४-घान । ई-एक प्राचीन अस्त्र । 
धाप १०.(ह) १-आधा कोस की दूरी। २-लम्बा- 
चौड़ा मैदान 1 त्री० दृप्ति । सन्तोष । ५ 


£ 
घाराप्रबाह' 


घापना &० (हि) १-अघाना। २-तृप्त करना । 


३-दौडना 1, 3 


घाबा पु० (देश) १-मकांन की समतल छंत। २- 


ऐसी छत याला मकान । ३-अटारी। ४-बह स्थान 
जहाँ कच्ची या पक्षी रसोई विकती है। 


चा-भाई पु० (ह) दूधमाई | 
` | घाम. पृ'० (सं) १-गृह्‌। मकान | २-किसी वस्तु के 


च का स्थान । ३-शरीर । ४-शोभा 1 ५-पबित्र 


I 
घामश्री त्री० (सं) एक प्रकार की रागिनी | 
घामिन सी० (हि) एक तरद का साँप । 
घायें ती० (हि) १-तोप, बन्दूक आदि छूटने का 


शब्द्‌ । २-किसी पदार्थ के जोर से गिरने का शब्द 


घायना क्रि० (हि) दौड़ना। ' * 
घार पु० (सं) १-जोर की वर्षा । २-ऋण। । ली० 


(हि) १-जल आदि के बहने या का क्रम। 
२-पानी का सोता । ३-किसी काटने वाले इथियार 
का तेज सिरा या किनारा | ५-तलवार । ६-सिरा । 
किनारा | ७-सेना। ८-समूह। ६-रेखा। १०- 
दिशा। ११-पर्वत की कोई छोटी श्लेणी | १२-दे० 
धधाड़'। वि० (सं) गहरा । गम्भीर । 


घारक ० (सं) १-धारण करने वाला। २-रोकने 


वाला । ३-ऋण लेने वाला | पु० कलश | घंडा । 


घारस्प पु० (सं) १-थामना । २-पहनना । ३-सेवन 


करना । ४-अंगीकार करना 1 ५-ऋण लेना । 


घारणां स्री० (सं) १-धारण करने की क्रिया या भाव 


२-पक्षा विचार | समफ। ३-याद्‌। स्मृति | ४-योग 
के आठ अंगों में से एक 


घारणावधि स्र० (सं) वह समय या अवधि जिसमें 


कोई पद्‌, सम्पत्ति आदि धारण की जाय अथवा 
उसका उपभोग किया जाय। (टेन्यूर) । 

घारणाशक्ति स्री० (सं) मस्तिष्क में ग्रहण करने को 
शक्ति । 

घारणिक पु० (सं) १-ऋणी। २-बह व्यक्ति जिसके 
पास अथवा वह कोठी जद्दाँ धन जमा किया जाय 

धारणीय ६० (सं) धारण करने योग्य । 

घारना द्रि० (हि) १-घारण करना । २-अन में 
निश्चय करना । ३-रखना । ४-ऋण लेना । 

चारा स्रीठ (मं) १-ग्रबाह । २-किसो दिशा में किसी 
वस्तु या तत्व का निरन्तर प्रवाहित होना | ३-निरं- 
तर चलते रहने बाला क्रम 1 ४-किसी विधेयक या 
अधिनियम का.स्वतन्त्र अंग अथवा भाग । दफा । 
(सेक्शन) । ` 

घाराधार पुः० (सं) बादल | i 

चारानिपात, घारापात पु० (सं) १-जलघारा का 
गिरना । २-भारी वर्षो। 

घाराप्रवाह ० (सं) अबिराम गति से ग्रहने या 
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धाहो स्री० (ह) १-घाय। २-छाया। ३-आग की 
गरमी 
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चलने काला ॥ घिग स्र० (हि) घिक्‌। धिकार । 
यारायंत्र पु० (स) १-फव्यारा। २-पिचकारी । घिठाई (हि) (हि) भ्रृष्ठता । 
आरावाहिक, ्सरावाही १० (सं) १-अवाघ घिन नि? (हि) घन्य। 
से यढ्ने या चलने'वाला । २-निरन्तर कु समय | धिय, चिया स्री० (हि) १-पुत्री | २-घालिका।' 


तक क्रमानुसार चलने खाल्ला। घिरन, घिरयना, विरचना क्रि० (हि) १-धमकी देना 
ग्रारासमा ख़ी० (सं) व्यवस्थापिका समा । २-डाँटना। रे 
आरि स्री०:दे० 'घार!।. NR कक क्रि० (है) १-घमकानय। २-घीमा: या मन्द्‌ 
धारिणो सी०.(सं) घरणी। । व० घारण' । ३-धैय्यं रखना ।' 
Ro घोंग, चोडा, घोंगरा पु० (हि). [त्री० घींगड़ी, 


करने चाली! 
घारी 9०(सं) [स्नी० घारिणी] १-घारण करने वाला. 
२-पदल न बाला । ख्री० (हि) १-सेना । २-समूह । 


घींगरी] १-हट्टाकद्वा। मजयूत । २-लुचा । ३-पापी । 
पि० दुष्ट । खल । 


३-रेखा। धींगासीगी, घींगामुस्ती स्री० (हि) शरारत। दुष्टता | 
आारोष्ए' ६० (सं) तुरन्त का दुद्दा हुआ (दूध) । | घींद्रिय स्री० (सं) ज्ञानेन्द्रिय । 
भातंराष्ट्र पु० (सं) घतराष्ट्र के बंशज । घौंवर पु'० (हि) घोवर । मल्लाह। 
बाभिक ३० (सं): १-धर्मशील । २-धर्म सम्बन्धी)? | घी त्री० (सं) १-बुद्धि। २-मन। ३-समम। स्री० 
-आामिकता, स्री० (सं) धार्मिक होने का भाव 1 (हि) बेटी । लड़को । 
घार्य -०(स) माह । धारण करने के योग्य॥ घीग्ना स्री० (हि) बेटी । लड़की । 
मार्मत्व पु० (सं) १-घायं का भाव । २-देन । घीजना क्रि० (हि) १-धैयं घरना । २-सन्तुष्ट होना ? 
घायक पु० (सं) हरकारा । ३-विश्वास करना । 


घीठ ० (हि) ढीठ। 

धीमर पु० (हि) घीवर। 

धीमा ॥० (हि) [त्री० धीमी] १-धीरे चलने वाला ! 
२-मन्द (रवर). 

घीमान पु'०(ं}.[द्री० घीमती] बुद्धिमान | समझदार 

धीय, धीया स्री०(हि) १-येटी । २-यालिका । लड़की 

घीर 49 (सं) १-जो शीघ्र विचलित नहों। चढू । 
२-यम्भीर । ३-उत्साही । ४-नस्र 4 पु० १-धीरज ६ 
२-सन्तोप । 

धोरक, घीरज पु० (हि) धैयं । 

घीरजमान १० (हि) घेय॑वान्‌ । 

धीरता स्री० (सं) १-चित्त की स्थिरता | २-स्थिरताः 
३-सन्तोप । 

घीरना क्रि० (हि) घोरज घराना 1 

घीर-प्रशांत पु० (सं) वद्द नायक जो अनेक गुणां से 
युक्त उत्तम वर्ण का हो (साहित्य) 1 

घोर-ललित पु'० (सं) वद्द नायक जो सदा खूप्र बना- 


पावन पृ० (सं) १-दौइना । २-हमला करना । ३० 
थोना । ४-शुद्ध करना । ४- दरकार। । श-वद्द जिससे 
कोई यम्तु घोई या साफ की जाय। 

धावन-मायं पु० (सं) अवतरण-प॒थ । (रन-ये)। ` 

धावन-स्पलो त्री० (सं) क्रिकिट के डण्डों के मध्य का 
स्थान जिसके मध्य दो इकर रन बनाते हैं। (पिच) 

घावना {० (हि) तेजी से चलना | दौद़ना ॥ 
यथावति स्री० (हि) घावा । चढ़ाई । 

घावरा 4० (हि) धवल । सफेद । 

घावरी स्र० (हि) सफेद रङ्ग की गाय। घवरी । 

घायल्म पुः० (स) सफेदी । श्वेतता । 

घावा पु० (हि) १-थाक्रमण । चढाई । २-दौड़ 1 

घावित ॥० (सं) १-दौडता हुआ । २-दौड़ा हुआ । 
३-माजित । 

घाह त्नी० (हि) १-चिल्लाकर रोना. । धाइ । २-आग 
की गरमी । 


| उना आर प्रसन्नचित्त रहता दो | । 
धग त्री० (हि) धींगा-धींगी । उपद्रव । शरारत । घीर-शांत १० (सं) उ I 
घियाई ख्री० (हि) १-अघम । २-कुटिलता । _ धोरा स्री० (सं) ताने से अपना क्रोध प्रकट करने 
ish ० (ह) ध्यान । ¡ | गाली नायिका (साहित्य) । 6० (हि) मन्द्‌ । धीमा 
व (ह) ध्यान।। घीरामोर। त्री० (सं) साहित्य में बह नायिका जो 
घक्‌,घिक स्री० (हि) धिक्कार 1. अपने नायक में पर-स्त्रीरमण के चिह्न, देखकर कुछ 


कि० (हि) दइकना । तपना॥' 
चिकाना 9 (हि) तपाना । 
उेघङ्ञार स्री० (सं) लानत | फटकार । 
ईघक्ारना 6० (ह्‌) लानत-मत्राम्रच करना ॥ फट- 
क “खस्न || » Rt ॥ 


गुप्त और कुछ प्रकट रूप से अपना क्रोध प्रकट 
करदे . - 

घोरे क्रि० 11० (हि) १-मन्द्‌ गति से। २-घीमे स्पर 
से 1 ३-चुपके स । 

| घोरोदात्त ¶० (म) १-आत्मरल्यरचा. से. र्‌्वित, चमा” 
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En घीर, विनम्र और दृदृत्रत नायक । 
दोरोदधत पु० (सं) वह नायक जो बहुत साइसी 
आर वीर दो और सदा अपने दी गुणों का बखान 


1 
नर पु० (सं) [च्री० घीवरी] मछुआ । मल्लाइ । 
चुं पु० दे० न्युखाँ'। 
भु झारा वि० (हि) घूमिल। 
एं गार सी० (हि) वचार । छौंक । 
भुपारना ० (हि) यघारना । छौंकना । 
अुँज 4० (हि) १-घुँ घला । २-मन्द्‌ ज्योति वाला । 
थुँद स्री० (हि) घुष। RS, 
अंघ स्री० (हि) १-आकाश में चहुत अधिक शर्दू था 
आप के छा जाने के अस्वारस्य अंघेरा। 
२-अँल का एक रोग जिसमें चीजें धुधली दिखाई 
देती दै। 
अबकार पु० (ह) २-अंधकार । २-गर्जन | 
चुँघर, धुँधरि खरी० (सं) १-धूल, घुएँ आदि फे कारण 
दोने याला 'अंघकार । २-गद्‌ । ३-अंपेरा I 
खुधला 4० (हि) १-उच छुछ अँधेरा। २-छुएँ के 
रंग फा । ३-अस्पष्ट। 
ुँबलाई स्री० (हि) छुँ घलापन । 
युँ घलापन पुः० (हि) घुँघला दोने का माव। 
दबली सी० (हि) १-अँधेरा । २-नजर की कमजोरी 
बुधाना क्वि० (डि) १-घूँथाँ देना । २-भूओं देते हुए 
जलना। ३-धुँ थला होना 1 ४-किसी बस्तु में 
धूझाँ लगाना । 
खुँधार 9० (हि) १-घूमिल। २-घुआँघार । 
सुचि द्री० (हि) घुँघ। 
खुँधिपारा वि० (हि) घुंघला 1 
धुधी दो० (हि) १-आँधी । २-अँेरा । ३-्ाँधी 
के समय आकाश में उड्ने याली थूल । 
युँछुद़याना द्विः (हि) घुँघाना । 
शुधुरि सी० (हि) धुएँ, धूल आदि फे कारण छाया 
हुआ 'फंबकार 1 
पुंधुरित १० (दि) १-घूमिल । २-दृष्टिहीन। 
'भधुरी री० (हि) १-घुँध। २-घुँघलापन ॥ ३-घुन्ध 
नामक आँख का रोग । 5 
खँघुपाना करि० (हि) १-धुआँ देना । २-घुचाँ देकर 
जूना । 
चुचुरो सी० (हि) गर्दै गुब्बार से उसन्न होने वाला 
अँधेरा । घुन्ध । । 
चुश्च १० (हि) धयं 
चुशाँ पु० (दि) घु 


अुप्नांकश प० (हिनै-फा) १-भाप की शक्ति से चलने 


पुराना कि? (हि) 


, | धुप्नांघार 4० (हि) १-बढ़े जोर का। २-घुएँ से 


भरा । ३-काला । कि० ६० (हि) यहुत अधिक या 
जोर से | 

थो लगने से दूध, पकबाय 

आदि फा स्वाद्‌ ओर गंध बिगइ जाना । 


घुग्नांयेब त्री० (हि) घुएँ की सी गन्ध । 

घुमा पु० (हि) घुआँ निकलने की चिमनी । 
घुम्नांस स्री० (हि) उरद्‌ का आटा । 

धुझँसा पु'० (हि) वद्‌ कालिख जो आग लगने के 


कारण छत में जम जाती है । ५० घुआँ लगने खे 
पिगइ। हुआ स्वाद या गन्ध । 

घुझ्ना पु० (१) शव। लाश । 2 ५5 

घुकड़पुकड़ पु'० (हि) १-भय आदि के कारण ह 
चाली चित्त की व्याकुलता । घवराहर। २-अस- 
संजस। 

घुकघुको स्री० (है) १-पेट और छाती के बीच का 
भाग जो गहरा होता है। २-कलेजा । हृदय । ३- 
कलेजे की घडकन या कंप । ४-मय । २-एक गहना 

गनू। 

घुफना क्रि० (हि) १-झुकना । २-गिर पड़ना । ३- 
मपटना । ४-घनी देना । 

घुफरना क्रिश (हि) शब्द करना। 

घकार, घुकारी, धुक्कन सी० (हि) १-नगाड़े छा| 
शब्द्‌ । २-किसी तरह की भारी आवाज ॥ 

घुक्कना क्रि० दे० 'घुकना' । 


घुवकरना क्रि० (हि) शब्द करना । 


| घुवकारना द्रिं (है) १-गिराना। २-नवना। इन 


चुँ से ताप पहुँचाना । ४-काँपना । डरना । 
घुज ड 1122 1 
घुजा सी० (हि) ध्वजा। 

घुजानी, घुजिनी स्री० (हि) सेना फोज। 

घड़ग। 4० (हि) [ली० घुइङ्गी] १-नङ्गा । २-जिस- 
पर धूल पड़ी हो । ; 

घुतकार स्री० (हि) दुतकार । 

घुतकारना क्रि० (हि) दुतकारना । 

घुताई स्री० (हि) घूत्तता | 

घुतारा वि० (हि) घूत्त। 

घुघुकार स्री० (हि) १-'धू-धू' का शब्द । २-भयानक 
आवाज | 

घुघकारी, घुधुकी स्री० दे० 'घुधुकार' 1 

घन ख्री० (हि) १-लगन । २-मन की तरङ्ग । मोज ॥ | 
Bc । ४-चिन्ता । ५-गाने की तर्ज । ६-अ्वनि 

घुनकना क्रिश (हि) घुनना । 

'घुनकी स्री० (हि) १-घनुष फे आकार का आजार 


बाली नःब या जद्दाज । (स्टीमर)  २-घु्ों जिससे रूई घुनवे हैं। २-छोटा घनुष । 


निकलने कें लिए छत में बनाया हुआ छेद । 
चिमनी २ 


'घुनना क्रि० (हि) १-घुनकी से रूई साफ करना? 
'२-खुघ मारना-पीटना । ३-दूसरे को चाठ बिना 
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सुने अपनी यात बराग्र कहते जाना। ४-फोई 
« काम लगातार करते जाना । %-बहुतायत होना 
६-चारों ओर से घिर जाना | घाना । 
घुनदाना क्षि० (हे) दूसरे को घुनने में प्रबुत्त करना 
घुनि त्नी० (सं) नदी त्री० (हि) ध्वनि । 
धुनियाँ पुः० (हि) रूई धुनने वाला । त्री० घुनको । 
धुनी ख्री० (सं) नदी | स्रो० (हि) धूनी । २-ध्वनि 
बि० (हि) जिसे किसी यात की धुन हो । 
घुपधुप ० (हि) १-साफ। स्वच्छ | २-उन्ज्यल | 
धुपना #ि० (हि) घुलना। 
धुपेली त्री० (हि) गरमी में पसीने से निकशने वाली 
फुसी [ 

घुप्पस सौ० (हि) किसी को डराने या घोखा देने के 

जिए किया जाने चाला कार्य । धौंस। 

घुमिला 4० (हि) धूसिल । 

धुमिलाना कि० (हि) धूमिल होना । 

धुमंला 199 (हि) घुएँ के रङ्ग का । 

धुरंधर ० (सं) १-जो सबमें बहुत बड़ा भारी या 

बल्ली हो 1 २-भार उठाने वाला । २-श्रेष्ठ । प्रधान । 

घुर पु० (हि) १-रथ या गाड़ी का घुरा। अक्ष । २- 

उच्च स्थान । ३-आरम्भ 1 ४-भार । बोक । ४-जूआ, 
जो यैलाँ के कन्धे पर रखा जाता है। 9० (हि) १- 
दृढ़ । २-सीधे। ३-बहुत दूर । 

घुरजटी पु० दे० “धूजंटी' । 

घुरना क्रि० (हि) १-मारना | २-बरजाना,1 

घुरपद यु० दे० “भ्रु पद्‌”। 
पु०? (हि) वादल । 

चुरा पु० (है) [सी० घुरी] लोहे का षह डण्डा 

जिसके वों सिरों पर गाड़ी आदि फे पहिए लगे 
रहते हैं | अक्त । 

घुरी स्री० (है) छोदा घुरा । 
धुरो-देष, घुराराष्ट्र ५० (हि) द्वितीय मह्दायुद्ध के 

पूर्व जरमनी, इटली आर जापान इन तीन | 
का गुट । (एक्सिस-कन्ट्रीज) । € 
घुरी 9० (सं) १-बोक सँभालने दाला । २-मुख्य 
प्रधान । ३-धुरन्धर । 
, धुरीन ० दे० "धुरीण । 

धुरेदना दिश (हि) धूल लगाना । 
धुर्रा पु० (ह) धूल 
घुलना (%० (हि) १-धोया जाना 1 २-पानी पड़ने से 
बवाना हः (ह्‌) भने रेसे' 

[3 ० (हि) धोने का काम दूसरे से कराना । 
घुलाई त्री० (हि) घोने का काम पांव या मजदूरी। 
घुलँडो श्रो० (ह) होली के दूसरे दिन का त्यौहार जो 

अवीर ओर रङ्ग से खेला जाता है। 
भुव पु० (हि) प्रुव। 
धुवाँ पु० (हि) घूओँ । 


~ 


घांस प्री२ (हि) उर्द्‌ का पिसान | 
घुस्स पुः० (हि) १-टोला । २-नदी का बाँध |: 
घुस्सा १० (हि) माटे ऊन को लोई । 
धूथ सी० (सं) घुन्ध 1 
धूघर, घूँधुर (4० (हि) घुँधला। धुन्ध। 
धूंसना क्रि० (हि) घोर शब्द करना । 
घ्‌ पु० (हि) भ्रुव । ध्रुवतारा । 
धृग्नां पृः (हि) १-थागे से निकज्ञने वाली कालो 
भाप। घूम । २-गारी सम्रूह। 
धप्नाँकश १० (हि) अग्निबोट । (रटीमर) । 
घुआघार 4०, क्रि० वि० दे० "धूर्यादार' | 
घुई सी० (हि) धूनी । 
घूकता क्ि० (हि) दूकना। 
धूजट पु० (हि) घूर्जटि। 
धूजना %० (हि) १-काँपना । २-हिज्नना । 
धूत (३० (हि) १-धूर्च । २-दगाचाज । ति? (सं) १- 
हिलता या काँपता हुआ। २-छोइ़ा हुआ | त्यस्त। 
३-चारों शोर से रुका या घिरा हुआ । 
धूतना #ि० (हि) १-धृत्त'ता करना । २-छलना। 
धूताई स्री० (हि) ध्त्तता। 
धूतुकू, धतू प० (हि) २-तुरही । २-भूध्‌ शब्द करने 
वाला चाजा। 
धूधू पु० (हि) आग दृदकने या जलने का शाब्द 
घूनना झि० (हि) १-किसी वस्तु को जलाकर उसका 
घुआँ उठाना | धूनी देना । २-धुनचा । 
घूनी स्ी० (हि) १-आाय में डाले गये गुग्गुल आदि 
का घ.आ । २-साधुओों के तापने की आग । 
धूप प्‌ (स) १-सुगन्थित धूप | २-गुगन्ध के लिए 
गन्ध द्रव्या को जलाकर उठाया हुआ घ,थाँ । 
एक सुगन्धित द्रव्य । सरी? १-आतप। घाम। सूर्य 
प्रकाश । 
धप-घड़ी सी (६) सूद के माश में समय बताने 
वाली घड़ी । 
धूप-छाह सी० (हि) एक्र प्रकार का कपड़ा । 
धूरदाच पु० (हि) [सी० घृपदानी) चहू पात्र जिस्म 
गंध द्रव्य रख कर जलाये जाते हैं । 
धूपना कि० (हि) १-घ्रूप देना । २-मुगन्धित धुँ से 
चसाना । ३-दाइ्या । ॥ 
घूपवत्ती सी० (ह) धूप आदि गन्ध द्रच्यों से बनी 
बत्ती जिस जलाने स मुगन्धिद धुत्नाँ निकलता है 
धूपायित, धूपित 1० (सं) १-सुगन्धित धूषँ से बसा 
हुआ । २-चल्नने आदि से थका हुआ । ` 
घूम यु० (सं) {-धू्ाँ । २-अपच से उठने वालो ` 
डकार । सी०(हि) १-तैयारी के साथ, किये जानेवाले 
किसी बड़े काम या उत्सव का हत्ला-गुल्ला। २- 
हल-चल । ३-ऊधम | ४-समारोह । ४-प्रसिद्धि। १ 
घूमकेतु पु'० (सं) १-अग्नि । २-पुरुछल्लतारः 1 


>> 
रच 
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घूमघड़क्का पु० (हि) धूम-धाम । चद्दल-पह्ले । 

घुमघाम खी० (मं) समारोह । भूमघ इका । 

धूम-धामी (4० (हि) १-जिसमें धूमपइष्षा हो । २- 
उपद्रवी 1 

घूम-ध्वज्ञ पु ० (सं) अग्नि । 

धुमपट पु'० (सं) घूमाबरण । (स्मोफ-स्क्रीन) । 

घूम-पान पु० (सं) चीडी आदि का घुआँ पीना । 

घूमपोत पु'० i घुआआाँकश | 

धूमयान पु'० (सं) रेलगाड़ी 1 

घूमयोनि पु'० (सं) बादल । ५ 

धूमर, धूमरा ॥ि० (हि) [सी० धुमरी] धुमिल । 

घुमाभ 4० (सं) घूण केरङ्गका ^ 

घूमायमान ° (सं) धूण से परिपूर्णं । 

धुमवरण पु'० (न) घूएँ फे बादल, जिनसे सैनिक 
गतिविधि छिपाते है । (स्मोक स्क्रीन) । 

घूमिल वि० (हि) १-धू् के रङ्ग का। २-घुँघला । 

'धूम्न वि० (सं) धूग के रङ्ग का । पु० धूआँ। धुग। 


7 धून्र-पट पु० (सं) धूमपट 1 


धूम्र-पान पु० (सं) धूसपान । 

धृम्रीकरण पु०(सं) (रोग के कीटाणुओं या दवा की 
गन्द्गो दूर करने के लिए) सुगन्धित धूप या स क्र- 
मणनाशक नैस आदि प्रसारित करना । (फ्यूमिगे- 
शान)! 

धूर ती? (हि) थूल । पु० एक बिस्वै का बीसवाँ 
Li a 

ध्रजट। पु० दे० “धुजटि" | 

धरत 9 दे० भूततः 1 

घ्रधुरेटा पु० (हि) बह्‌ स्थान जहाँ धूल और गई 
4० धूल में लिपटा हुआ । 

घूरा पु० (हि) १-धूल् | २-चूश 1 

धूरि सी० (हि) भूल । 

घूर्जटि पु'० (सं) शिव। महादेव । 

धूतं (० (सं) १-छुली । २-वंचक | ३-चालयाजी से 
काम साधने चाला । 

घूल स्री० (हि) १-रेण | रण। गर्द्‌। २-धूल के 
समान साधारण बस्तु । 

धूल-घ्सरित 6 (म॑) धूल लगने से जो भूरे रङ्ग 
काद्दो गया हो। 

घूलि त्री० (सं) धूल । ग्‌ं । 

घूलि-चित्र पु० (म) चूर्ण रंगों के जमीन पर झुर- 
कफर बनाये हुए चित्र । 

धूसर, घुसरित [३० (म॑) १-मटमैला | २-धल भरा |- 

घसला नि० (है) धूसर । 

धृक, घृग पु० (हि) धिक्‌ । धिक्ार्‌। 

भृत ० (सं) [सी० शृता] १-पकड़ा हुआ । २- 


पु 
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धृति त्री० (स्व) १-वैयः। धीरज । २-घारण। ३- 
मन की एदृवा । इ-उद्राव । 

धृती ३० धै थ'चान्‌। 

घुष्ट (० (स) (सरी० ष्टा) १-निलंञ्ज 1 २-उद्धत । 
_पृ ° ढीठ नायक (साहित्य) । 

धन्‌ स्री० (सं) १-थोड़े दिन की ब्याई हुई गाम्र ४ 
२-गाय 

घेनुमुख पु० (सं) नरसिंद्दा नामक याजा । 

घेयना क्रि० (हि) ध्यान करना 1 

घेरी सी० (हि पुत्री । 

घेला १० (हि) आधा पैसा 1 अधघेला । 

घेली सी० (हि) अउन्नी । 

धना खी० (हि) १-घन्धा 1 २-आदत । 

धर्ये पु० (सं) १-घीरज | २-सत्र । ३-निर्विकार। 

घवत पु० (र) सङ्गीत के सात स्वरों में से छडा । 

घोंकना कि० (हि) १-काँपना । २-दे० 'थौंकना'। . 

घोंचा १० (हि) १-मूरं । २-येडील । पु० चे-डील, 
भद्दा या टेढ़ा-मेढ़ा पिण्ड । 

धोंघावसंत पुः० (हि) निरा गँचार ! 

घो पु'० (हि) धोने की क्रिया । 

घोई स्री० (है) घोकर, छिलका अलग की हुई दाल॥' 

घोका पु० दे० 'घोखा'। 

चोखा पु० (हि) १-भुलावा । छल । २-भ्रान्ति ¦ ३- 
श्रम उत्पन्न करने वाली वात या वस्तु। ४-अज्ञान 
से होने वाली भूल। ५-अनिष्ट की सम्भावना । 
६-विजूरा । ७-खटखटा 1 =-एक पकवान | ' 

घोखेबाज २० (हि) कपटी । 

घोटा पृ दे० 'ढोटा' । 

धोती त्री० (हि) १-कमर पर पहनने का एक चसद [7 
२-दे० "धोति? 

धोना ० (हि) १-मैल दूर करना 1 २-पानी सेः 
साफ करना । ३-मिराना । 

धोप स० (हिँ) तलवार 

घोपना ० (हि) मार-पीट करना । 

घोव पृ० (ह) धुलाई । 

घोदी पु० (हि) [ख्री० घोचन, घायिन] गैले कपडे” 
न का काम करने चाला । रजफ। 

घो पु० (हि) धूम । घूआँ। 

घोरो पु० (हि) र को उठाने वाला । २-रक्षक 
"३-बैल । ४-सुस्रिया । ४-श्रेष्ठ पुरुष । 

धोरे द्रिश 9० (हि) पास | समीप । 

घोवत .प्‌ृ० (हि) धोयी । 

घोदतो सी० (हि) घोती। 

घोवन स्री० (हि) १-धोने की क्रिया या भाव २- | 
बह पानी जिससे कोई वस्तु धोई गई दो । 


धारण किया हुआ । ३-ग्रहण किया हुआ । ४-स्थिर | घोवना क्रि० (हि) धोना । 


किया हु । 


घोवा १० (हि) १-धोवन । २-पानी । 
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-घोदाना 

-घोवाना क्रि (हि) घुलना या घुलाना । 

“यों अव्य० (हि) १-न जाने क्या । २-अथवा। २ 
अला। तो। ४-विधि, आदेश आदि चाक्यां के 
पहले केवल जोर देने फे निमित्त आने वाला शब्द 

-यौकना क्रि० (हि) १-आग दहदकाने के लिए हया 
देना । २-ऊपर डालना । ३-दण्ड आदि देना या 
लगाना 1 

-धौंकनी स्री० (हि) १-आग दहकाने की लोहे या बाँस 
की नली । २-भाथी । 

-पौंकी स्री० (हि) १-धौंकनी | २-भाथी । 

. 'घाँज स्री० (हि) १-दौड-घूप। २-घबराहट । 
-घौंजना कि० (हि) १-दौड्-धृप करना । २-कुचलना । 
'घौताल ३० (हि) १-जिसे असाधारण घुन हो। २- 
3 उुरवीला 1 ३-चालाक | ४-साहसी । ५-देकइ । ६- 


शरारती 
-धौल सी० (हि) १-धमकी । २-रोव । ३-माँसापट्टी । 
घौंसना मि० (हि) १-द्याना | २-धमकी देना । ३- 
सारना-पीटना। 
'धौंसपट्टी सरी० (हि) भुलाया। दम-दिलासा। 
-घौंसर १० (द) धूसर । पु० किसी वस्तु फे ऊपर 
पड़ी हुई चूल 1 
-थासा पु० (हि) १-यड़ा नगाड़ा। २-सामथ्ये । 
-घोलिया पृ०(दि) १-धौंसा बजाने वाला । २-घोखे- 
याज । ३-घाँस जमाने वाला । 
-घौ-काँदव पु'० (हि) धान विशेष या उसका चावल। 
-घौत 49 (सं) १-धोया हुआ। २-उजला । पुष 


चाँदी। रूपा । 

'घौति, घौती त्री० (सं) १-शुद्धि । २-दृठयोग की 
एक क्रिया । ३-इस क्रिया में काम आने वाली पट्टी 

"धोर पि० (दा, घवल । श्वेत । 

घौरहर, धौरहां पु० दे० धरहरा । 

'घौरा १० (हि) [त्री० घोरी] रबेत। उजला। पु० 
१-सफेद बेल। रै-एक पत्ती । 

धौराहर १० दे० 'घरहरा' । 

'घौरिय पृ'० (हि) बैज्ञ । * 

. 'घौरो त्री० (हि) १-घवल रंग की गाय। कपिला । 
२-एक चिड़िया । 

भौरे क्कि० वि० (हि) निकट । पास । 

-घौल ज्री० (हि) १-हाथ फे पंजे का भारी आघात! 
२-हानि । १० (हि) उजला । सफेद्‌ । 


"घ्यात बि० (सं) विचारा हुआ । चिन्तित । 
'घ्यातव्य 4० (सं) ब्येय । 2 
-घ्याता (० (सं) [ख्री० ध्यात्री] ध्यान करने ब।ला 


( ४०२ ) 


ध्यान पु० (सं) १-किसी के स्वरूप का चिंतन । २- 
बिपय विशेष में. चित्त की एकाप्रता । ३-बिचार । 
खयाल । ४-समम । ४-स्सृति । याद 1 ६-चिच की 
प्रदण वृत्ति । ७-योग का सादवाँ तया समाधि के 
पूर्वका अङ्ग। 

ध्यानना, घ्याना क्रि० (हि) ध्यान करना । 

ध्यानावस्थित 1० (सं) ध्यान में लगा हुआ । 

ध्यानी ० (हि) १-ध्यानयुक्ठ । २-ध्यान करने 
वाला । समाधि णगाने वाला । 

ध्येय वि० (सं) २-ध्यान करने योग्य। २-जिसका 
ध्यान किया जाय। ३-उद्देश्य । लक्ष्य । + 

भ्रुपद पु० (हि) एक तरह का पक्का गाना । 

धुपदिया पु० (हि) धुपद गाने वाला । 

श्रुव १०(सं) १-स्थिर। अचल । २-निश्चित । पक्का 
पु० "आकाश । २-शंकु। कील । पर्वत । ३-भुपद 
४-एक प्रसिद्ध याल तपस्वी । £-भुवंतारा । 

श्रुवत्ता सी० (स) १-शरुव होने फा भाव । २-हृढ़ता । 
३-निश्चय । 

प्रुवताई त्री० (हि) भ्रुचता । 

ध्रुवतारा पु'० (सं) उत्तर दिशा में एक स्थान पर 
स्थित रहने वाला वारा | ' 

ध्रुव-दञ्ञंक पु० (सं) १-सप्तर्षि मंडल । २-कुतु वनुमा 

ध्रुवपद पृ ० (सं) भुपद्‌ । 

भ्रुव-्लोक पु ० (सं) पुराणातुसार भक्त धुव फे रहने 
कास्थान। '..; 

ध्रुवीय वि०(सं) १-भूव सम्बन्धी । २-भुच प्रदेश का 

ध्वंस पु'० (सं) १-विनाश। नाश । २-मकान आदि 
का ढहना। 

घ्वंसफ 9० (सं) १-नाश करने वाला । २-ढहाने 
वाला । 

घ्वंसन पु ० (सं) १-विनाश । २-तोइ-फोड़ 1 

घ्वंसावञ्ञेष १० (सं) १-खडहर | २-किसी वस्तु के 

“फूट जाने पर यचे हुए टुकड़े । 

च्वंसी 4० (हि) (स्री० ध्यंसिनी) ध्वंसक। 

घ्वज पुः० (स) १-चिहृ । २-झएडा | पताका । 

ध्वज-पोत पृ ० (मं) बेड में नौसेन।पति का जद्दाज 
जिस पर उसका मएडा फहराता दै । 

ध्वज-यष्टि स्री० (सं) मएडे का डण्डा । 

ध्वज-विस्फरण पु ०(मं) ध्वज को सिकुङी हुई स्थिति 
से निकालकर खोलना । 

ध्वज-स्तंभ १० (मं) वदद स्तंभ जिस पर फएडा फइ- 
रता दै । (फूलैग स्टाफ) । 

ध्वजा ख्री० (सं) पताका । 

ध्वजारोपण पृ० (मं) मएडा लगाना । 

ध्वजारोह १० (म) फहराने के लिए झएडा चढाना 

ध्वजो 1० (सं) १-ध्बज बाला । २-जिसका कोई 
विशेष चिह हो। 
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ध्यजोत्तोलन १० (म) झएडा ऊपर चढ्ाफर फहराना 

ध्वनि तीन (स) २-शच्द | आधाज 1 २-आवाज की 
की गूंज | ३-बह कथन जिसमें वाच्याथं की 
ब्यग्यार्थ का अधिक चमत्कार होता है। ४-भलकता 
हुआ अर्थ 1 

श्यनि-फाष्य पु० (सं) उत्तम प्रकार का काव्य । 

ध्वनि-क्ष पक 9० (सं) ध्यनि को चारो ओर फैलाने 
बाला 1 


ध्वनि-क्ष पक-पंत्र पु ० (मं) बह यन्त्र जिसकी सहायता 


से किसी 134 खा र be होने थाली ध्वनि 
बिद्युत शक्ति से चारों ओर बहुत दूर-दूर तक पहुँ- 
चाई या फैलाई जाती है। (मा) । हा 
घ्वनि-क्ष पर पृ० (म) वैद्युत-यम्त्र की सहायता से 
ध्वनि को चारों ओर दूर तक फैलाना। 
ध्वनित वि० (सं) १-जो ध्वनि के रूप में व्यक्त हुआ 
हो 1 २-जिसको ध्वनि हुई हो । ३-शाड्दित । 
ध्वनि-तरंग प० (सं) ध्वनि होने पर उठने वाली वह 
चरंग जो हवा में चारों ओर फैलकर कानों तक 
पहुँचती हैं जिससे उस ध्वनि का भान दोता है। 
(साउणडयेव) । 
घ्वनिद्धं क पु० (सं) ध्वनि विस्तारक । (लाउडस्पीकर) । 
ध्वनिविक्ष पक पु'० (सं) दूर-विक्षेपक । (ट्रांसमी टर) । 
ध्वनिविक्षे परा पृ'० (सं) दूर-विच्षेपण । (ट्रांसमीशन) 
ष्वनि-विज्ञान पु० (सं) बोलते समय मनुष्य के गले 
से किस तरह ध्यनि निकज्ञती है और उसे किस 
तरह चोला या लिखा जाता है ऐसा विवेचन करने 
बाला विज्ञान 1 (फोनेटिक्स) । 
ष्वनि-विस्तारक पु'० (सं) बह यन्त्र जिसके द्वारा 
ध्वनि की तीब्रता बढ़ती है । (लाउडसपीकर) | 
५वनि-संग्राहक, ध्वन्यभिलेखक पु"० (सं) वह्‌ यन्त्र या 
साधने जिससे ध्वनि का संग्रहण अथवा अभि- 
लेखन होता है 1 (साउण्ड-रिका ड) । 
घ्वन्यारमक (०(सं) १-ध्वनियुक्त । २-जिसमें व्यंग्य 
अथं प्रधान हो। 
ध्वन्याथ १० (सं) वंह अथं जिसका योध व्यञ्जन 
शक्ति से द्वोता है। द 
ष्वन्यालेखन पु ० (सं) चित्र-पट में बह प्रक्रिया जिसके 
द्वारा ध्वनि अङ्गित की जाती है और चित्र-पट 
दिखाने के समय चित्र के अनुरूप सुनाई पड़ती है। 
ध्वस्त पु० (सं) १-उहा हुआ। २-नष्ट। ३-१तिद । 
४-गलित । 
ध्वांत पु ५ (सं) अन्धकार । घेरा । 
ध्वांतचर पु० (सं) राक्षस। 
ध्व्ताम पु० (सं) चरक। 


[शच्दसंख्या-२३५४३] 


हिन्दी वर्णमाला का बीसवाँ ओर तवर्ग कार 
पाँचवाँ वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दन्त है। 

नंग पृ० (हि) १-वस्त्रहीनता । नङ्गापन । २-स्त्रीः 
या पुरुप के गुप्ताङ्ग । 9० १-बद्माश ओर बेहया |: 
२-व्यध में आगे से सिर फुइञ्वल करने वाला । 

नंग-घड़ ग 4० (हि) दिगम्बर 1 विवस्त्र। 

नंगा वि० (हि) १-जिसफे शरीर पर कोई कपड़ा न 
हो। २-जिसके ऊपर कोई आवरण न द्वो। ३-- 
निलँज्ज । ४-पाजी । 

नंगाभोरी, नंगाझोली स्री० (हि) पहने हुए कपड़ों 
फो तलाशी। 

नंगा-नाच १० (हि) निरंकुरा होकर निलेउजतापूर्यकः 
अनुचित कार्य करना । 

नंगा-बुच्चा, नंगा-यूचा पु० (हि) फङ्ाल | अकिंचनः 

नंगा-लुच्चा ० (हि) नीच और दुष्ट । वद्माश। 

नेंगियाना, नेग्याना क्षि० (हि) १-नंगा करना। २- 

_सब कुछ छीन लेना । 

नेंचना क्कि० (हि) नाचना। 

नद पु० (सं) १-आनन्द्‌ । हर्षं । २-परमेश्वर । ३- 
कृष्ण के पालक पिता। ४-पुराणानुसार नौ 
निधियों में से एक | ५-एक तरह का सृदङ्ग। ६- 
एक राग । 

नंदकिशोर, नंदकुंबर, नंदकुमार, नंदनंदन पृः० = फुप्णः 

नंदनंदिनी ज्ी० (इं) योगमाया । 

नंदन पु'० (सं) १-राजा इन्द्र का उद्यान । २-विधणु- 
_३-पुत्र। ४-मेघ। वि० आनन्द देने वाला । 

नंदन-कानन, नंदन-वन पु'० (सं) स्वग में इन्द्र का 
उद्यान । 

नंदना त्री०. (सं) पुत्री । ० (हि) १-आनन्दित 
दोना । २-प्रसम्न करना | 

नंदनी सी० दे० 'नंद्नो'। 

नंदरानो स्री० (हि) यशोदा । 

नंदलाल पु० (हि) कृष्ण 

नंदा स्री० (सं) १-आनम्द्‌ ।.२-दुर्गा का एक विग्रह 
३-ननद्‌। १० आनन्द देने वाली । २-शुभ | 

नंदादेवो स्री०(सं) हिमालय की एक चोटी का नाम । 

नंदि पृः० (सं) १-आनन्द्‌ | २-परमेश्वर। ३-नंदीः 

नंदिकेश, नंविकेश्वर पु'० (सं) नंदी (शिव क 


बाहुन) । 
नदित (१० (सं) आनन्दित। 6२ (हि) बजवा हुआ ? 
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-नेदिन 

-नेदिन यी० (हि) पुत्री । 

.जंदिनी स्री० (सं) १-पुध्री । २-दुर्गा । ३-गंगा । ४- 
ननद । ₹-वसिष्ठ की कामधेनु । 

जंदी पु० (i द के गण बिशेष US 
याहन, बैल । ३-शिव के नाम पर दा 
क्रिया हुआ बैल । ४-वद बैल जिसके शरीर पर 
गाँठे हाँ । ४-चिष्णु। 4० प्रसन्न । 

स्देद गए पु० (हि) १-शिव का वाहन, बैल। २- 
छोड़ा हुआ बेल । साँड । 

-नंदीपतति पु'० (सं) शिव । 

'नंदीमुख पु० दे० “नांदीमुख । 

-नंदोश, नंदीश्वर पु'० (सं) १-रिव। २-शिव का 


एक गण । 

मंदेऊ, नंदोई पु'० (हि) ननद का पति । " 

-नंचर पुः० (प्र) १-संख्या । २-अङ्क। बि० अद्द्‌ । 

जंपरदार पु० (हि) १-मालगुजारी वसूल कर 
वाला व्यक्ति । २-मुखिया । 

जेब्ररवार क्वि० वि० (हि) क्रमानुसार । 

नंवरी ६० (हि) १-नंबर वाला । २-कुख्यात। 

नंवरी-गज पु० (हि) ३६ इंच का कपड़ा नापने का 
गज। 

नंबरी-चोर पृ० (हि) कुख्यात चोर जिसका उल्लेख 
पुलिस के अभिलेखां में मिलता दै। 

, नंबरी-ततह स्री० (हि) गज गज पर छाप लगाकर 
वनाई हुईवह। .  :; 

नंबरी-नोट पु/०(हि) सौ या सौ से अधिक मूल्य का 


नोट। 

-नंबरी-सेर पु० (हि) ८० स्पयों फे बराबर , की तील 
का सेर्‌। 

-ञंस 4० (हि) नष्ट । 


गई ६० (हि) नीतिज्ञ त्री? १-नदी । २-नया का 


स्त्रीलिंग रूप । 

'नउंजी त्री० (हि) लीची । 

नउ ० (हि) १-नव।२-नौ। 

लउशा पु० (हि) नाई। 

-नउका ख्रो० (हि) नौका । 

उञ अत्य० (हि) नोज। 

-नउत ० (हि) नत। , 

-उल ६० (हि) नवल 1 

उलि ६० (हि) १-नया । २-ताजा । 

नम्रोढ़ स्री० (हि) नखोढा । 

नक खी० (हि) (समस्त शब्दों में प्युन होने बाला) 
नाक का संक्षिप्त रूप । § 

जक-करा (३० (हि) [ब्री० नक कटी] १-जिसकी नाक 
कट गई हो । २-निलंज्ज। ३-जिसकी बहुत दुदूंशा 

Fs हो । ४-जिसके कारण अप्रतिष्ठा हुई हो.। 

ती? (हो १-मूमि पर नाक घिसने,फी 


(४०४) 


नकोय 

क्रिया । २-अस्याधिक दीनता प्रकट करना। . 

नक-चढ़ा 9० (हि) [नकचढ़ी] १-चिइचिडा । २- 
घृणा करने घाला। 

नकछिकनी स्री० (हि) एक घास । 

नकटा 4० (हि) त्री० नफटी] १-दे० “नक-कटा'। 
२-एक गीत जिसे स्त्रियाँ मङ्गल अवसरा पर गावी 

| 

नकद 1०, पु० दे० “नगद्‌ । 

नकदी सी० (हि) नगद । ॥ 14 

नकना क्रि० (हि) १-लाँचना 1 २-दागन। | ३-एरान 
होना। घ४-दे० 'ताकना'। 

नकब सी० (प्र) सेध। 

नकबजनी सी० (म्र) सँघ लगाना । 

नक-बानी सी० (हि) नाक में दम । परेशानी। , 

नक-ब सर स्री० (है) छोटी नथ। 


ने | नक-सोतो पु० (हि) नाक में पहनने का मोती । 


नकल ग्री०(म) १-अनुकृति । २-अनुकरण | ३-भ्रति- 
लिपि । कापी । ४-अभिनय । ४-चुटकुला । ६-अदू- 
भुत और हास्यजनक आकृति। 

नकलची पु'० (प्र) नकलं करने वाला । 

नकल-नवीस पु० (प्र) लेखों आदि की नकल करने 
वाला कर्मचारी । है 

नफल-अंही :सी० (ह) वदद यदी जिस पर चिट्टियों, 
हुण्डिया अदि की नकल होती दै। 

नकजीं ६० (प्र) १-नकल करके बनाया हुआ | २- 
बनावटी । 

नकवानी स्री० (हि) नाक में दम । ` 

नकशा पृ'० दे० 'नक्शा'। 

नकशा-नवीस पु'० दे० “नक्शानवीस' । 

नंकसीर पु० (हि) गरमी के दिनों में नाक से आए- 
से-आप रक्त बहने का रोग । 

नका पु'० दे० 'निकाह' | 

नकाना क्रि० (हि) नाक में दम करना या होना। 

नकाव स्री० (ग्र) १-चेहरा छिपाने के लिए मुख प्र 
डाला हुआ कपडा । २-स्त्रियों के मुख पर का घूँघट 

नकार पृ० (सं) १-न या नहीं का योध कराने वाला 
शब्द । २-अस्वीकृति । ३-न' अक्षर । 

नकारना क्कि० (हि) १-अस्वीकृत करना। २-“नहीं' 
कहना या करना । 

नकारा ६० (हि) निकम्मा । 

नकारात्मक 4० (स) १-इनकार किया हुआ । २- 
जिसमें 'दाँ' का अभाव हो। 

नकाशना फ्रि० (हि) नक्काशी करना | 

नकाशी स्री० दे० “नक्काशी' । 

नकियाना क्रि० (हि) १-नाक से बोलना । २-नाक 
में दम आनो। 

नकोव छु ० (ग्र) १-चारगः। २-कइसयैत । 
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नकुडा; नकुरा १० (हि) १-नाक। २-नथना। 
नकुल पृ ०(सं) १-नेषला नामक जन्तु । २-पांडुराज 
के चीथे पुत्र का नाम । PE 
नकेल स्री० (हि) अँट, वैल आदि के नाक में बंधी 
हुईरस्सी। 
नवकना कि० (हि) लाघना । Fe 
नबका पृ० (हि) १-सूई का वद छेद जिसमें डोरा 
पिरोया जाता है। २-ताश का एकां । ३-कोड़ी । ` 
नब्कारखाना पृ० (फा) नोतखाना। 
नवकारचो पु० (फा) नकारा या नगाइा बजाने 
वबाला। ` ' 
नवकारा पु'० (म्र) १-नगाइ | २-डुगडुगी। _., 
नक्काल पु'०(प्र) १-नकल करने वाला । २-भाँड। 
३-चहुरूपिया । 
नबफाश पु० (म्र) नक्काशी करने वाला । २-चित्र- 


कार्‌ । ८ 

नदफाशी सी० (म) येल-यूटे खोदने या चित्र बनाने 
का कार्य । । 

नककी 9० (देश) १-दद्‌ । २-ठोक। ३-निश्चित । 
स्री? गाने का एक ढङ्ग। _ . * 

नक्को-मूठ सी० (हि) कोड़ियों से खेला जाने बाला 
एक तरह का जूआ । 

नक्कू बि० (हि) १-व्रडी नाक वाला। २-चदमाश। 
३-सबसे अलग ओर उलटा काम करने वाला । 

नवद पु'० (प्र) यदद धन जो सिक्कों फे रूपं में द्दो। 

नवदी स्री० (प्र) रोकड । 

नकदी-चिट्ठा पु० (हि) रोकइबदी। 

नक्त पु०(सं) १-नाक नाम का जल-जन्तु । २-मगर 

नवश (दि० (प्र) १-अंकित। २-चित्रित | ३-लिखित 
पृ० १-चित्र। २-खोदकर या कलम से 
हुआ बेल-चूटे आदि का काम। ३-मुदर। ४-ताबीज 

नबशा पु'० (म्र) १-रेखा-चित्र। २-अआकृति। .३- 
चाल-डाल । ४-अवस्था 1 ५-दशा । ६-साँचा | ७- 
पृथ्वी के किसी भाग या खगोल का चित्र । मान- 
चित्र । २-भवन आदि का रेखा-चित्र। 

नदशा-नवीस पु'० (प्र+फा) नक्शा बनाने वाला 
व्यक्ति । 

नबशावंद पु०(म्र) साड़ियों आदि की छपाई के बेल- 
यूटों के उपपां फे नक्शे बनाने बाला व्यक्ति | 

नदशी ६० (प्र) जिस पर वेल-यूटे बने हों । 

नक्षत्र पु० (सं) १-तारा। २-तारों के अश्विनी, 
भरणी आदि सत्ताइस समूह । 

सक्षत्र-दान पु'० (सं) एक तरह का दान । 

नक्षत्र-नाथ पु० (सं) चन्द्रमा। 

नकषन्न-पथ पु० (सं) नक्षत्रों के चलाने का मागं 

नक्षज-पति, नक्षत्र-राज पु० (सं) चन्द्रमा । 


अक्षत्र-त्तोक पु० (सं) १-वह जोक जिसमें नचत्र 


( ४०५) क 


नफगनो 
स्थित हैं। २-आकाश। 


नक्षत्र-विद्या ती० (सं) ज्योतिषबिद्या । 

नक्षत्रो पु० (सं) चन्द्रमा । ० भाग्यशाली । 

नख पृ'० (सं) १-नाखून । २-एक प्रसिद्ध गन्धद्रञ्य । 
-स्री० (फा) १-पतंग उड़ाने की डोर । २-वटा हुआ 


-रेशमी घागा। 


नख-क्षत पु० (सं) नाखून का निशान | 

नखच्छत, नखछोलिया पृ० (हि) नखक्षत । 

नखत, नखतर पु'० (है) नक्षत्र । ` 

नखतराज, नखतराय, नखतेस पु० (हि) चन्द्रमा . 
नसन्न पु० (हि) नइत्र। हु 

नखना कि० (हि) १-नष्ट करना। २-पार करना य। 


किया जाना । 


नखबान पु'० (हि) नाखून । 
नखरा पु० (फा) २-नाज। चोचला। २-घनावटी 


चेष्टा । ३-वनाबरी इनकार । 


नखरा-तिल्ला पृ० (हि) नाज। नखरा। 

नखरीला ० (हि) नखरा करने वाला । 

नखरेख सरी० (हि) नसक्त्त। . 

नखरेवाज 4० (फा) बहुत नखरा करने वाला । 
नखरौट, नखरोटा पु० (हि) नक्षत । 

नखलेल्रक पुः० (सं) नाखून रंगने वाला। 

नखशिख पु० (सं) १-पैर के नाखून से लेकर सिर 


तक फे सत्र अंग । २-शरीर के सत्र अंगों का बणन, 


नखांक पृ० (सं) १-नख नामक गन्ध-द्रब्य। २- 


नाखून गइने या चुभने का चिह। 


नखामुध पु० (सं) १-रोए। २-चौता। ३े-कुत्ता | _ 
नखास पु'० (म्र) १-वद्द बाजार जहाँ पशु विकते हाँ, 


विशेषतः घोड़े । २-बाजार। 


नखियाना क्रि० (हि) नाखून गड़ाना। 

नखी पु०(हि) नखायुध | ्ी०(चं) नख (गन्धद्रव्य)” 
नखेन पु० (हि) निपेथ। ` Gs 
नखोटना क्रि० (हि) नाखून से खरोंचना या नोंचना 


पे 


नग पु० (सं) १-पर्वत। २-बृक्त । ३-सात की संख्या 
४-सूर्य । ५-सपं । ० अचल | स्थिर। पु० (हि) 
१-नगीना।२-सख्या। अदुद | 

नगज पु'० (सं) हाथी । दिश पर्वत से उत्पन्न । 

नगर पु० (सं) तीन लघु अक्षरों वाला गए (पिंगल) 

नगण्य वि० (सं) इतना कम या गया यीता जिसकी 
गिनती तक न की जा सकें। तुच्छ 

नगद पु० (हि) नकद । १० यद्या! 

नगदी क्वि० वि० (हि) नकदी । 4० नगद । बढ़िया `" 

नगद ६ि० (हि) नग्न। (2 

नगघर, नगधरन पृं ०== कृष्ण 


नगपति पृ० (सं) १-हिमालय। २-चन्द्रमा। ३-शिब 


| 
(नगफनी स्री० (हि) नागफलो। 
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नममा 
नगमा पु'० (प्र) १-सङ्गीत। २-राग | 
नगर पु० (सं) गाँव ओर कस्पे से बड़ी मनुध्यों 
बस्ती । शर । 
नंगर-प्रायोजन पु'० (सं) नगर फे लिए वह योजना 
जिसमें सत्र नागरिक सुविधा दोना आवश्यक है। 
जैस-- चौड़ी सइकें, नालियाँ, उद्यान, खेल के 
मैदान, पाठशाला, विद्यालय, चिकित्सालय आदि 
नगरकोत्तन पु'० (सं) नगर के मुहल्लों में घूमघूम- 
कर होने वाला घमप्रचार । 
नगर-क्षेत्र पु० (सं) किसी नगरपालिका के अधि- 
कार में आने वाला क्षेत्र । 
नगरजन पु'० (सं) नागरिक। 
नगरनायिका, नगरनारि स्री० (सं) वेश्या। 
नगर-टामवे त्री० दे० “नगर-रथ्यायान' । 
नगरद्वार पु० (सं) शद्दरपनाह का फाटक । 
नगर-निगम पुं० (सं) राज्य के किसी बड़े नगर कीं 
नागरिक सुविधायें पहुँचाने वाली सर्था। (कार- 
पोरेशन) । 
नगरनिगमाध्यक्ष पु० (सं) नगर निगम का थध्यत्त 
या प्रधान । (मेयर) । 
नगरपति पु'० (सं) नगर का अध्यक्ष । 
नगरपार्षद पु'०(सं) नगरपालिका का सदस्य । (मेम्वर 
स्यूनिसिपल कमेटी) । 
नगरपाल पु'० (सं) १-किसी नगर की नगर-पालिका 
-का प्रशासक । (म्यूनिसिपल-कमिशनर) । | 
नगरपालिका सी० (सं) जन-निर्वाचित प्रतिनिधियों | “वास १० (हि) नाग-पाश । 
की वह संस्था जो नगर में सफाई, रोशनी, सइकों | नगवासी स्रो० (हि) नाग-पाश । 
अर जल आदि की व्यवस्था करती ह (म्यूनि- | नगवाहन पु० (सं) शिव । 
सिपल कमेटी) । नगस्वरूपरणी स्री० (सं) एक वर्ण बृत्त। 
नगरपाली ती? (सं) नागरिक सुख सुविधा पहुँचाने | नगाड़ा पु० (हि) घासा । डक्का । 
वाली संस्था । (म्यूनिसिपल कौसल) । नगाधिप, नगाघिर्पात, नगाधिराज प० (सं) १-हिमा- 
नगरपिता पु'० (सं) नगर-पालिका का सदस्य जिसका | लय । २-सुमेरु पर्वत । 
कत्तव्य नागरिकों की पिठ तुल्य सेवा करना द्ोता | नगारा पु'० (हि) नगाड़ा । 
है। (सिटी फादर) । नगारि पु'० (सं) इन्द्र । 
नगरप्रदक्षिणा ज्ी० (सं) जलूस के रूप में सूचि | नगिचाना क्रि० (हि) पास आना । 


पर िज्ली लाइनों पर विद्युत शक्ति से चलने वाली 
गाड़ी । (ट्राम-वे) । ; 

नगर-वद्ध पु० (सं) नगर निगम में नगर-निगमा- 
ध्यक्ष से छोटा पदाधिकारी । (एल्डरमेन) । 

नगर-शुल्क स्री० (सं) चुङ्गी । 

नगराई स्ती० (6) १-नागरिकता। २-चतुराई | 

नगराज पू'० (सं) दिमालय पर्वत । 

नगराधिप, नगराधिपति पु'० (सं) १-पुलिस का मुख्य 
अधिकारी । २-किसी कसये का शासक । 

नगराधीक्षक पु० (सं) वह अधिकारी जिसका काम 
नगर की रक्षा तथा व्यवस्था करना होता है। (सिटी 
सुपरिन्टेंडेंट) । 

नगराध्यक्ष पु० (सं) किसी नगर की नगर-पालिका 
का अध्यक्ष ! 

नगरो सी० (म) छोटा नगर। पु नागरिक। पि 
नागर। 

नगरी-क्ष त्र पु'० (मं) किसी कस्ये ओर उसके आस- 
पास का रथान जो स्थानिक संस्था के अधीन हो। 
(टाउन एरिया) । 


रहने वाला। 

नगरेतर-क्ष त्र पु'० (सं) किसी केन्द्र नगर के आस- 
पास के स्थान । (मोफसिल) 1 

नगरोपांत पु'० (सं) उपनगर । 

नगल ५० (ह) छोटी यती । 


आदि का नगर के चारों ऑर ले जाना । नगी पु'० (हि) १-रस्न । २-छोटा रत्न । ३-पाव॑त्ती | 
नगर-बाह्य पु० (सं) नगर से बाहर होने का भाव। | ४-पहाड्िन । 
(आउटस्टंशन) । | नगोच क्रि० १० (हि) नजदीक | 
नयरभवन पुः० (सं) नगर-पालिका की ओर से बना | तगीना पृ'० (फा) १-पत्थर आदि का बह रङ्गीन चम- 
सार्वजनिक भवन । (टाउन हाल) । कोला टुकड़ा जो शोभा के लिए आभूषण, शँगूठ़ी 


शरदि में जड़ा जाता है। 

नगंद्र, नगेश पु'० (सं) द्विमालय पत । 

नगेसरि १० (हि) नागकेसर । 

नग्न. 1० (मं) १-जिसके शरीर पर कोई कपड़ा न 
हो । नङ्गा । २-आवरण रदित । ३-सुनसान । 


नगर-बोडं प° (हि) नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रति- 
निधियों की वह परिषद्‌ जो नगर-पालिका के सब 
कक सला भली हदे J) I 
पुर रपालिका के प्रशासन की 

2 र विभाजित किया हुआ नगर का एक भाग 

, (चाड) । _ || नग्नतावाद, नग्नवाद पु० (सं) एक आधुनिक 
जगरर्यायान द्री० (तं) बड़े-बड़े नगरों में सडके | पश्चिमी सिद्धान्त जिसमे कहा जातां है कि निरार 
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+नवादी दु 
रहने के लिए कुछ समय क लिए प्रतिदिन विवरत्र 
ना चाहिए । (न्यूडिञ्म)। 

नग्नवादी पु० (सं) नग्नवाद सिद्धान्त का समर्थक। 

नग्ना पु० (सं) दस वर्षे से कम आयु की बालिका । 

जञग्मा पु० दे० *नगमा'। 

पु० दे० “नगर्‌' 1 

नघना क्रि? (हि) लॉचना। 

नघाता कि० (हि) पार कराना। 

नचना क्रि०(हि) १-नाचना । २-इधर-उघर भटकना 
॥० [स्री० नचनी] नचाने या हिलाने वाला । 

नचनि स्री० (हि) नाच। 

नचनियाँ पु'० (हि) नत्त॑क। 

नचवैया पुः०(हि) १-नाचने वाला । २-नचाने वाला 

नचाना द्रि० (हि) १-नाचने में प्रवृत्त करना। २- 

करना । ३-किसी से तरह-तरह के काम 

कराना । ४-चक्कर देना । ५-इघर-उघर दौडाना । 

नचीला वि० (हि) चंचल । 

नचैया पु० (दि) नचयैया १ 

नचौंहा वि० (हि) चंचल । 

नंछन पु'० (हि) नच्तत्र। 

नछत्री विश (हि) नच्त्री । 

नजदीक [० (फा) पास। 

नजदीकी विंश (फा) पास का। पु० निकट का 
सम्बन्धी । 

नजर सी० (म) १-दष्टि। २-झृपादृष्ट | ३-निग- 
रानी । ४-ष्यान । ५-परख। ६-दृष्टि का चुरा प्रभाव 
७-उपहार | भेंट । 

नजरना ० (हि) १-देखना। २-नजर लगाना । 

नजरवंद 1० (हि) १-जो किसी ऐसे स्थान पर कडी 
निगरानी में रखा जाय जहाँ से वह कदी आ-जा 
न सके | २-जिसे नजरयन्दी का दण्ड दिया गया 
हो पु० जादू का खेल । 

नजरबंदी स्री० (हि) १-सरकार की ओर से दिया 
गया बह्‌ दण्ड जिसमें दृण्डित व्यक्ति किसी सुर- 
छित स्थान पर रखा जाता दै। २-नजरबन्द होने 
की दृशा । ३-जादूगरी । 

नजर-बाग पु० (प्र) महलों के सामने या चारों ओर 
कावाग। : 

नजरसानो स्री० (मर) जाँचने फे विचार से किसी 
देखी हुई बस्तु को फिर से देखना। 

नजरहाया ६० (हि) [स्नी० नजरहाई] नजर लगाने 
चाला । 

नजरा ३० (हि) जो किसी यस्तु को देखते दी 
बुरे या सस्ते-मेंहगे की पहचान कर ले। 

नजरानना क्रि० (हि) १-मेंट में देना। २-नजर 


, गाना । १ 
नजराना पु'० (म्र) उपद्दार। क्रि0(हि) नजर लगाना 
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नठना 
या लग जाना । 

नजरि ती० (हि) नजर। 

नजला पृ'० (ग्र) जुफाम 1 

नजाकत स़ी० (फा) सुकुमारता 

नजात ती? (म्र) सुक्ति। 

नजामतं स्री० (प्र) १-नाजिम का पद्‌ । २-नाजिम 
का महकमा या विमाग। ै-प्रशन्ध । 

नजारा, नज्जारा पु'० (ग्र) १-वश्य । २-नजर्‌ । ३० 
देखना | 

नजिकाना क्रि० (हि) नजदीक या पास आना । 

नजीक फ्रि० 4० (हि) नजदीक | 

नजीर र० (प्र) १-दृष्टान्त। २-किसी पक निर्णय 
को अन्य अभियांग में उदाहरण स्वरुप प्रस्तुत करना 

नजूम पु० (म्र) ञ्यातिप । 

नजूल पू'० (ग्र) सरकारी नमीन | 

नट पु'० (स) [द्वी नटी] २-अभिनेता। २-एक 
जाति। 

नटई स्री० (हि) १-गला । २-गले की घंटी । 

नटखट ० (हि) १-उपद्रवी । २-धूत्तं । ३-चंचल । 

नटन पु'० (सं) १-चुत्य। २-अभिनय करना। 

नटना द्रि? (हि) १-नाठय करना । २-नाचना। रे 
इनकार करना । ४-नष्ट दोना या करना। 

नटनागर पु'० (सं) श्रीकृष्ण। 

नटनारायणा पृ० (सं) एक राग का नास । 

नटनि स्री० (हि) १-चत्य। ६-इनफार। न् 

नटनो सी० (दि) १-नट की स्त्री। २-नट जाति की - 
स्त्री। 

नटराज पुः० (सं) महादेव । 

नटदना ्रि०(हि) १-अभिनय करना । २-नृत्य करना 


करना । र 

नटवर पु'० (सं) १-नटकला में प्रवीण ब्यक्ति । २- 
श्रीकृष्ण । पि० चतुर । डट 

नटवा पु० (हि) [श्नी० नदिया] १-छोटे कद या कम 
उमर का बैल। २-नट। 

नटसार, नठसारा सी० (हि) नाट्यंशाला। 

नटसारी ख्री० (हि) वाजीगरी । 

नदसाल सी० (१) १-काँटे का वह भाग, जो टूटकर 
शरीर के भीतर रह जाता दै । २-कसक । 

नदिन, नटिनी स्री० (हि) १-नट की पत्नी। ,२-नठ 
जाति की स्त्री । 

नटी त्री० (स) १-नट जाति की स्त्री । २-नच की॥ 
३-अभिनेत्री । 

नटेश, नटेश्‍वर पु'० (सं) शिव | 

नटैया स्री० (ह) १-गला । रुगरद्न। 

नद्या स्री० (सं) १-एक रागिनी । २-अभिनय झरने 
बाले नटों का समुदाय। 

नठना द्वि? (टि) नड गोना या करना। 
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नदना कि०(ई) १-गूँथना । २-फसना । 
नत 49 (सं) १-भुका हुआ । २-विनीत । ३-प्रणाम, 
करता हुआ । ४-उदास । करि० 9० दे० 'नठु'। 
नतन पु० (सं) झुकाव । 
नत-पाल (० (सं) शरणागत प्रतिपालक | 
नतमस्तक ० (सं) जिसका सिर झुका हुआ दो १; 
नतमाय ० (हि) १-नतमस्तक। २-यिनीत॥ 
नतर, नतरक, नतरु, नतरुक क्रि० 11० (हि) नहीं 
त्ता 1 
नतांग £० (सं) १-यद्न झुक्राये हुए। २-प्रणाम 
करने याला । 
नतांगो री० (सं) नारी स्त्री 
नतांश १० (सं) वह यत्त जिसका केन्द्र भू-केन्द्र पर 
होता है । ओर जो बिपुबत रेखा पर लम्बा हा।' 
इस वृत्त का उपयोग ग्रहां की रिथति निश्चित करते 
समय होता दै। - 
नति. स्री० (सं) १-भुकाव । २-नमस्कार। ३-विनय 
४-नम्रता | ५-प्रणाम करने के लिए शरीर झुकाना 
६-ज्योतिप में एक प्रकार की गुणा । 
नतीजा पु० (फा) १-परिणाम । २-परीक्षा-फल 1 
नतु क्रिः ६० (हि) नहीं तो। 
नतुवा अब्य० (सं) नहीं तो क्या ? 
नतेत पु० (हि) नातेदार । 
नतैती सरी० (हि) रिश्तेदारी । 
नतोदार (१० (सं) जिसका ऊपरी भाग चारों ओर से 
| युकां हुआ हो । (कॉन्केव) । 
नत्यी सी० (हि) १-कई कागजों को एक में गूथना । 
२-एक में गुँथे हुए कागज आदि के टुकड़े। ३- 
मिसल। ! 
नत्वर्षक (१० (सं) १-जिसमें किसी यात का अस्िस्व 
न माना गया हो । २-जिसमें कोई प्रस्ताथ या 
सुझाव अमान्य किया गया हो। (नेगेटिव) । 
नय सर० (हि) नाक में पहनने का एक गहना। 
नयना क्रि० (हि) १-नत्थी होना । २-छेदा जाना। 
पु० नाक का अ्रभाग जिसमें दोनों छेद होते हैं। 
नथनी सी० (दि) १-छोटी नथ। २-चेल आदि फे 
नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी । ३-नथ की 
तरह को कोई चीज | ४-तलवार की मूठ के ऊपर का 
छुल्ला। 
नयिया स्रा० (हि) नथ। 
नयुना पु० (हि) नथना । 
नयुनो सी० (हि) छोटी नथ। 
नद पु० (सं) बड़ी नदी । 
नदन पुः० (सं) २-शब्द करना । २-योलना। 
नदना क्रि० (हि) १-पशुओं की आवाज करना । २- 
र भाना | ३-वजना । ४-गरजना॥ 
. नदर 49 (सं) १-नदी के पास चाला (देश) 1 २- 


निडर। ३-निभंद? 

नदवान पु० (?) छत्रियां की एक शाखा 1 

नदान (4० (हि) नादान। 

नदारद 4० (फा) गायग्र । ८ 

नदित ३० (स) १-नाद या शब्द करता हुआ। २-- 
यजता हुआ 

नदिया स्री० (हि) नदी।॥ 

नदी सी० (स॑) किसी बड़े पर्वत, झील या जलाशय 
आदि से निकलकर किसी निश्चित मार्ग से बहकर 
समुद्र या अन्य नदी में गिरने वाली जल की वडी 
घारा । दरिया । सरिता । २-किसी तरल पदाथ 
का यडा प्रभाव । 

नदी-कूल पु० (सं) नदी का तट। 

नदी-घादी-योजना सी० (सं) उपर्युक्त स्थानों पर बांधों 
के निर्माण करने तथा नहरों द्वारा सिचाइ करते 
की व्यवस्था सम्बन्धी योजना (रिचर-मैली-स्कोम) । 

नदीधर पु'० (सं) शिघ्र । 

नदीपति पु'० (नं) समुद्र | २-चरुण । 

नदी-प्रवाह-विज्ञान पु'ः० (सं) वह्‌ विज्ञान जिसमें 
नदी के प्रबाह या जल आदि के प्रवाह के नि यन्त्रण 
सम्बन्धी उल्लेख हो । 

नदीमुख पु'० (सं) वह स्थान जहाँ समुद्र में नदी 
गिरती हो । ५ 

नदोश पु० (सं) समुद्र । २-बस्ण। 

नदोशनंदिनी सी० (सं) लद्मी। 

नह ,प० (सं) १-नद्‌ । २-नाद । 

नहना क्रि० दे० 'नदना! । * 

नद्युत्सुष्ट पुः० (सं) वह भूमि जो नदी के हट जाने 
के कारण निकल आई दवा । 

नधना द्रि० (है) १-हुतना | २-जुइना) ३-कियी 
काम का आरम्भ होना. 

ननंद स्री० (सं) पत्ति की बहन । ननद । 

ननकारना छि० (हि) अस्वीकार करना । 

ननद, ननदी सी० पति की वहन । 

ननदोई ती० (हि) स्त्री के लिए पति का बहनोई ॥ 

ननसार पु० (हि) ननिद्दाल। 

ननिद्माउर पु० (हि) न निहाल । 

ननियाउर पु'० (हि) ननिहाल । 

ननिया-ससुर पुः० (हि) फनी का नाना.। 

ननिया-सास स्ती० (हि) स्त्रो या पति की नानी ॥ 

ननिहाल पृ० (ह) नाना का घर | 

नन्ना पु० (हि) नाना । २० नन्दा । 

नन्यौरा पु० (हि) ननिदालः। 

नन्हा वि० (हि) [सरी नन्ही] छोटा । 

नन्हाई त्री० (हि) १-छोटापन । २-अप्रतिष्ठा ॥ 

नन्हिया स्री० (हि) एक प्रकार का धान । 

नन्हैया (० (है) नन्दा । 
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( ४०६ 


नमूना 


जपत, नपाई रो? (हि) नापने की क्रिया, भाष या नमोमंडल पु ० (सं) मर्डलाकार आकाश । 


उजरत | ८ 
नपना कि? (हि) नापा जःना।' पु० [त्री नपनी] 
नापने का पात्र । 
जपाक पि» (हि) नापाक | अपविद्र । 
नपाकी सी० (हि) अपयित्रता। ' 
नपाना मि? (हि) नापने का कार्ये अन्य से फराना 1 
(ल पू० (मं) हि । 
नपु सैफ पु० (सं) दिजड़ा। नामदे । ६० कायर । 
नपु सकता री० (सं) १-दीजडापन । २-नामर्दों 1 
नपुसकत्व पु० (सं) होजडापन । 


नपुसीकरण पु'० (सं) नपु सक वनानाप 
नपुँआ पुः०-(हि) नाप्ने का पात्र। ® 
नपुत्री विं० दे० प्निपुत्री'। 


नफर पु० (फा) १-सेवक। २-व्यक्ति । 
नफरत सी० (प्र) घुणा । 


नफरी सी० (प्र) १-मजदूर के पूरे एक दिन की मज- 


दूरी । २-मजदूर का एक दिन का काम । ३-मजदूरी 
का दिन । 

नफा पु० (म्र) लाभ । 

नफासत स्री० (प्र) नफोस होने का भाव या अवरथा 
उम्दापन । 

नफीरी स्री२ (फा) तुरही नामक याजा 1 

नफोस २० (म) १-यढ़िया । २-स्वच्छ । ३-सुन्दूर । 

नवो पु'० (म्र) पैगम्बर । 

नबे इना, नवेरना क्रि० (हि) १-निपटाना । २-चुनना 

नब डा पृ'० (दि) निपटारा। 

नबेला (३० दे० 'नवेला'। 

नब्ज स्री० (प्र) नाड़ी । 

बत (सं) १-आकाश । २-चादल। ३-जल । :४- 
चपो । 

नभय पु'० (सं) पत्ती । 

नभगनाथ पु० (सं) १-चन्द्रमा । २-गरुइ। 

नभगामी पु० (सं) १-पत्ती । २-चादल | ३-तारा । 
-४-सूर्य । श-चन्द्रमा । ६-देबता । विश आकाश में 
उड्ने वाला । 

नभगश पु'० (सं) १-चन्द्रमा । २-गरुइ। 

नभचर पु० (सं) १-पच्ती । २-बादल। 99 नमगाःमी 

नभधुज पृः० (हि) मेघ । 

नभइचर पु० (सं) १-पक्षी । २-बादल। ३-हवा। 
पि? नभगामी | 

नभवार १० (हि) शिव | महादेव । 

नभसेना सो? (मं) वायुयानों द्वारा चम गिराकर 
लड़ाई करने वाली फोज | 

नभस्यल पु० (सं) आकाश। 

नभोगति स्री० (सं) उइना। . 

नभोघूम, नभोध्वज पु ०: (सं) बादल । 


नभोमरिण पु० (म॑) सूयं । 

नभोवारि स्री० (श) रेडियो। 

नभोवीयो स्री० (सं) छाया-पथ । 

नम पु० (फा) सीला | आद्र । 

नमक पु० (फा) १-लवण | २-लावण्य । 

नमकर्वार (4० (फा) नमक खाने काला ।' 

नमकदान पु०(हि) [स्री० नमकदानी] पिसे हुए नमक 
का रखने का पात्र । 

नमकसार पु० (फा) नमक निकालने या बनाने का 
स्थान। 

नमक-हराम पु० (फा--प्र) कृतघ्न $ 

नमक-हरामो स्री० .(फा+-प्र) कृतघ्न । 

नमक-हलाल पु० (फा+प्र) रवामिनिए) 

नमक"हलाली खी० (फा+प्र) स्वामिनिष्ठा । 

नमकीन ६० (फा) १-जिसमें नमक पढ़ा हो। २- 
जिसमें नमक जैसा स्वाद हो । ३-सलोना। पु० 
नमक डालकर बनाया हुआ पकयान 1 

नमदा,पु'०(फा) जमाया हुआ ऊनी कम्यल या कपडा 

नमन पु० (सं) १-सुकने की क्रिया या भाव। २- 
नमस्कार । ३-मुफ़ाव। 

नमना क्रि (हि) १-मुकना । २-ग्रणाम करना । 

नमनि स्री० (सं) १-दे० “नमन” | २-नम्रता । 

नमनीय वि०(स) १-नमस्कार करने योग्य । पूञ्यनीय। 
२-जो झुक सके या झुकाया जा सके । 

नमनोयता स्री० (सं) लचीलापन | द 

नमश सी० (फा) दूध का जमा हुआ फेन जिसे जाई 
के दिनों में वेचते हैं। 

नमसकारना क्रि० (हि) नमस्कार करना। _ 

नमस्कार पृ'० (सं) भुक्त कर सादर अभिवादन करना 

नमस्क्रिया त्री० (सं) नमस्कार । 

नमस्ते पु० (सं) (एक याक्य जिसका अर्थ ६) 
आपको नमस्कार है। 

नमाज त्री० (फा) मुसलमानों की ईश्वर प्रार्थना , 

नमाजगाह त्री० मि में वह स्थान जहाँ 
नमाज पढ़ी जाती है । 

नमाजी पृ० (फा) १-नमाज पढ़ने चाला। २-वह 
वस्त्र जिस पर नमाज पढ़ी जाती दै। 

नमाना क्रि० (हि) १-मुकाना । २-भुका या दयाकर 
अधीन करना | 

नमामि पदु (सं) सें नमस्कार करता हूँ। . 

नमित बि० (सं) झुका हुआ । 

नमिस स्री० दे० 'नमिश | : * 

नमि २० (फा) गीलापन । 1० (हि) मुकन वाला । 

नमूदार १० (फा) प्रकट । 

नमूना पृ० (फा) १-बानगी । २ ढाँचा! ३-वह 


जिसके द्वारा उसके समान दूसरी वस्तुओं क. 
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नम्य 
स्वरूप तथा गुण आदि का ज्ञान हो जाय। ३- 
उदाहरण । ४-आदरां 1 / 

नम्य वि? (सं) जो झुक सके। 

नम्यता स्री० (सं) मांडे जाने या मुकाये जाने पर 
उसी अवश्या में रहने का गुण। (प्लायेविलिंटी)। 

नस्न बि” (सं) १-नत। २-विनीत | ३-वक्र । 
नम्रता स्री० (सं) नम्र होने का भाव । 

नय पु० (सं) १-नीति । २-नम्नता । स्री० (हि) 


नदी। 
402 पुः० (हि) नाचने वाला। 
नयन पू० (सं) १-आँख । २-लेजाना। 
नयन-गोचर (० (सं) दृष्टिगोचर । 
नयनच्छद पु'० (सं) आँख की पलक । 
नयन-जल पु'० (सं) आँसू । 
मयन-पट पु'० (सं) पलक । हि 
नयन-पथ १० (सं) जितनी दूरी तक दृष्टि जा सके 
आँख के आगे या सामने का स्थान । 
नपन-वारि, नयन-सलिल पु ० (सं) सू । 
नयना कि० (हि) १-भुकना। २-नम्न होना । पु'० 


आर । 
नय-नागर 1० (सं) नीति-निपुण । 
नयनाभिराम ० (सं) देखने में सुन्दर। ' 
नयनी स्री० (सं) आख की पुतली । १० आँखों वाली 
नयन्‌ पू'० (हि) १-मक्खन । २-एक तरह की मल- 
मल जो बूटीदार होती है। के 
नयनोत्सव पु ० (सं) १-दीपक | २-कोई भी मनोहर 
बस्तु। 
` नयनोपांत पु० (सं) आँख का किनारा या कोर। 
नयर पृ० (हि) नगर। _ 
नयवाद ' १० (सं) दशेनशास्त्र के अनुसार पह 
सिद्धांत जिसमें यह माना जाता है छि आत्मा एक 
मी हे और अनेक भी । 
नयविद, नयविज्ञारद पु (सं) राजनीति का ज्ञात । 
नयशील ६० (सं) १-विनयी | २-नौतिज्ञ । 
नया 4० (है) १-नचीन । २-ताजा । ३-शशधुनिक 
४-अनुभवहीन । £-नी-सिखुआ । 
न यापन पु० (हि) नवीनता | 
नर पु० (सं) १-पुस्प। आदमी। २-विष्णु | ३- 
शिव । ४-सेवक । ४-कपूर । 4० जो पुरुष जाति 
का हो | पु० दे० 'नरकट'। 
नर स्री० (हि) १-गेहूँ के बाल का डंठल। २-एक 
चास । 
जरक अ न्रप। | 
पु० (म॑) १-चह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की 
आत्मा को अपने किये हुए पाप का के मोना 
पड़ता है। दोजखू। २-यहुत अधिक ही गन्दा 


( ४१०) 


नरम 
नरकासुर। 

नरक-गामी 9० (मं) नरक में जाने वाला । 

नर-कचूर पु० दे० “कचूर' । 

नरकट पुः० (हि) यत को घ्र का एक पीधा |. , 

नरकल, नरकस १० (हि) नरकट । 

नरकांतक, नरकारि पृ०-(मं) कृष्ण । 

नरकासुर पु'० (सं) पफ 'असुर का नाम | 

नरकुल पु'० (हि) नरकट । 

नरकेशरो, नरकेसरी, नरकेहरी पु० = १-नृसिंह्‌ 
नामक विष्णु का अबतार । २-सिंह के समान 
पराक्रमी मनुष्य 1 है 

नरगा पु० (यू० नग) १-पशुओं के शिकार के लिए 
डाला हुआ आदृमियों का घेरा । २-भीड़भाड + 
३-बिपत्ति । 


नरगिस सी० (फा) सफेद रङ्ग के गोल फूलों वाला . 


एक पौघा। टे 
नरजना क्कि० (हि) १-नाराज होना। २-नापना या 


तीलना 1 
नरजी पु०(हि) तोलने वाला व्यक्ति । बया । 
नरतक पु'० (हि) नर्तक । 
नरतात पु'० (हि) राजा । 
नरद सी० (हि) १-चीसर खेलने की गोटी। २-ध्वनि 
नरदमा, नरववाँ, नरदा पु ०(हि) नावदान । पनाला 
नरदेव पु० (हि) राजा 
नरनाथ, नरनायक पु ० (सं) राजा। 
नरनारायण पु'० (सं) १-नर आर नारायण जो 
अजु'न और कण्ण के रूप में अवतरित हुए। २- 
श्रीकृष्ण का एक नाम 1 ३-मनुप्य ओर भगवान । 
नरनारि, नरनारी त्री० (सं) २-द्रोपदी । २-पुरुष 
और स्त्री । 

नरनाह पृ० (हि) राजा । 

नर-नाहर १० (हि) नरकेंशरी । 

नरपति १० (सं) राजा । 

नरपद पु (सं) १-नगर । २-देश | 

नरपशु १० (स) १-नृसिंह । २-मनुष्य हाने पर भी 
पशुओं के से आचरण करने वाला । 

नरपाल पु'० (सं) राजा । 

नरपिशाच पु० (य) १-पिशाच के समान क्रूर 
स्वभाव याला मनुष्य। २-बहुत दुष्ट ओर नीचे 
व्यक्ति | 

नरपु गव पु० (सं) मनुष्यों में श्रेष्ठ 

नरबलि पु० (सं) देवता की पृजा के निमित्त की 
जाने वाली मनुष्य की हत्या । 

नरभक्षी पृ० (सं) मनुष्यों का खाने वाला । 

नरम (4० (फा) १-कोमल | २-लचीला । ३-मन्दा । 
४-घीमा । ४-आलसी । ६-शीघ्र पचने वाला । ७- 


स्थान हुस्न -नदां:बहुत पीड़ा: हो । ४- । जिसमें पौरुष का अभाव हो। 
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नरमट सरी० (हि) मुलायम मिट्टी वली जमीन । 
नरमा सी० (हि) १-एक तरह की कपास॥ २-सेमर 
की रूई । ३-कान के नीचे का भाग | लोल | पु० 
एक तरह का रङ्गीन कपडा । 
नरमाई कि० (हि) १-कोमलता । २-नम्नता। 
नरमाना क्रि० हि) १-नरम या मुलायम हाना अथवा 
करना । २-नम्न होना । ३-शान्त करना 
मरमाहट, नरमी स्री० (हि) १-कोमलता । २-नम्रता 
नरमेध पु० (सं) प्राचीनकाल में एक प्रकार का यज्ञ | 
मरयंत्र पु० (सं) एक प्रकार का शंकुयन्त्र जा धूप में 
समय चताने के काम आता था। धूपघडी । 
नरयान, नररथ पृ० (सं) १-एफ तरह को हलकी 
गाड़ी जिसमें मनुष्य जुतकर दीड्ता है। रिक्शा । 
२-पालकी । ३-हाथठेला । 
नरलोक पु'० (सं) संसार । 
नरवध पु'० (सं) किसी कारण से या जान-चूमकर 
किसी मनुष्य को मार डालना । (मर्डर) । 
नर-वाहन पु'० (सं) १-पालकी । २-रिक्शा । 
नरसल पु'० (हि) नरकट । 
जरसिगा पु'० (हि) नरसिंघा नामक याजा। 
नरसिघ पु० दे० “नृसिद' । 
नरसिंघा पु० (हि) तुरही जैसा एक याजा जिसे 
फूँक कर यजाते हैं। . 
नरसिह पृ० दे० “नृसिंह । 
नरसों १० (हि) चीता हुआ या आने वाला चोथा 
दिनि 1 
नरहत्या पु० (सं) साधारण चोट से होने वाली 
मानव-मृत्यु । (दोमी-साइड) । 
नरहरि पृ'० (सं) सिंह, जो दस में से चौथे अव- 
तार माने जाते हूँ। 
नरहरी पु'० (पं) एक मात्रिक छन्द । 
नरांतक पु'० (सं) रावण के एक पुत्र का नाम। 
नराच पु० (हि) तीर । बाण पु० (सं) एक वर्ण- 
बृत्त जिसे नागराज ओर पचचामर मी कहते हैं । 
नराज 4० दे० 'नाराज'। ॥ 
नराजना दिश (हि) नागाज होना या करना ॥ 
नराट पु० (ह) राजा । 
नराधम पु'० (सं) नीच व्यक्ति 
नराधिप, नराधिर्पात पु'० (सं) राजा। 
नरायण, नरायन पु० दे० “नारायणः | 
नरिद 79 (२) गजा। 
नंरिश्वर पृ० (हि) नारियल । 
नरिप्नरो स्रो० (हि) नाग्थिल की खोपड़ी का आधा 
, )भाग। | 
नरियर पु'० (हि) १-नारियल | २-न रिया । 
नरिया श्री० (हि) अधंबृत्ताकार खपड़ा । 
चरियाना क्रि० (हि) जोर से चिल्जाना । 


नरी सरी० (का) १-यकरी या बकरे का कमाया हुआ 
चमडा जो लाल रङ्ग का होता है। २-फरघे की 
सूत्त लपेटने की नली । स्री० (हि) १-सत्री । २-नली 

नरु पु० (है) नर। . 

नरुवा पु० (6) [त्री० नरहे] अनाज के पीधों की 
पोली डंडी । ) 


नरेंद्र पु० (सं) राजा। 

नरेंद्र-मंडल पु'० (सं) अंगरेजों फे शासन काल में 
बनी भारतीय नररा की संख्या। (चेम्यर फः 
प्रिंसिस) । 

नरेली सी० (हि) नारियल की खोपड़ी या उसका 
यना हुफा। 

नरेश, नरेश्वर पु'० (सं) राजा। 

नरेस पु० (हि) राजा। 

नरोत्तम यु० (सं) १-श्रेष्ठ मनुष्य । २-श्रीकृष्ण । 

नत्ताक पु० (सं) [स्री० नत्तकी] १-न!चने याला 
२-अभिनेता । ३-शिव | 

नत्तंकी त्री० (सं) १-नाचने वाली स्त्री । २-येश्या । 

न्तेन पृ० (सं) १-नुस्य । २ नृत्य करना । 

नत्तन-गृह्‌ पु० (सं) नाचघर | 

नत्त नशाला ती० (सं) नाचघर। 

न्तं नप्रिय पु० (सं) १-शिव | २-मोर । ५० जिसे 
नृत्य प्रिय दो 1 

नत्तना क्रि० (हि) नाचना१ 

नत्तित ० (सं) नाचता हुआ । 

नदं क्षि० (सं) गरजने वाला । स्री० (फा) चोरस की 
गोटी। 

नदन स्री० (सं) गरज । . 

नमं पृ (सं) १-परिहास । २-सादित्य में नायक को 
हुँसाने वाला सखा | ० (हि) नरम 

नर्म-गरम 99 (फा) ९-सस्ता-मँडगा । २-चुरा-भल्ला । 

नमंद पु'० (सं) मसरा । २-भाँइ । वि० सुख देने 
वाला । 

नर्मे-दिल 4० (फा) कोमल हृदय। 

नमंदेशयर पृ ० (सं) रफटिक का शिवलिंग जो नमंदा 
नदी से निकलता है। 

नमंसचिव, नमसुहूद पृ.० (सं) यदद मनुष्य जो राजा 
के पास हँसाने फे लिए रद्दे । विदूषक | 

नर्मो सी० (फा) न्म होने का भाव | 

नल पु० (सं) १-नरकट। २-कलस। ३-निषध 
देश का राजा जिसका विवाह दमयन्ती से हुआ था 
४-भ्रीराम की सेना का एक चन्द्र | पु० (हि) १- 
पाली लम्प्री गोल बस्तु । २-धातु, काठ, मिट्टी आदि 
का यना हुआ पोला गोल खण्ड जो लम्बा होता हूँ 
३-पेडू की एक नाडी। ४-मनुष्य । 

नलकार पृ० (सं) वह कारीगर जो चेत से पलंग, 


| चौकी आदि चुनता दै । 
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नलकूप १० (हि) खेतों में पानी देने के लिए जमीन | नवनिधि त्ी० (सं) १-कुबेर का खजाना । २-नो 


में गहराई तक पहुँचाया हुआ नल । (टयूँय-वैल) 1 

नलनी सी० दे० 'नलिनी'। : 

नलिन पु'० (सं) १-कमल 1 २-जल । ३-सारस | ४- 
नीली कुमुदिनी 1 

नलिनी श्री (सं) १-कमलिनी । २-वद प्रदेश : जहाँ 
कमल बहुत हों। ३-नदी । 

नलिया. पु० दे० “बह्देल्ियाः । 

नलो सी० (हि) १-एक छोटा या पतला नल । २- 
नल को तरह की हड़ी जिसमें मउजा भरी रहती दै। 
३-पैर की ह्री | ४-यन्दूक का अगला भाग जिसमें. 
से द्दोकर गोली निकलती है । १-जुलादे की नाल । 

नलुश्रा १० (हि) १-पशुओं को होने बाला एक रोग 
२-छोटा नल | 

नल्लिका सी० (सं) बह छोटी नली जिसके द्वारा 
एक.पात्र से दूसरे पात्र में तरल पदार्थ डाला या 
गिराया जाता है । (पिपेट) । 

नव दि० (सं) नया। नूतन. 

नवक यु० (सं) एक जैसी नी वश्तुओं का समूह। 
बि० नया । २-अनोखा । 

नव-कलेवर पृ'० (सं) जगन्नाथपुरी में रथयात्रा के 
समय पुरानी मूर्सि के स्थान पर -नई सूति स्थापित 
करने कं अवसर पर होने वाला उत्सव 1 

नवका स्री० (हि) नौका । ” 

नवकारिका, नवकालिका सी० (सं) १-नचयौषना। 
२-वह युवती जो प्रथम बार रजस्वला हुई हो । 

हक पु'० (सं) नवरात्र में पूजनीय नौ कुमा- 

याँ। 
नव॒खंड १० (सं) पृथ्वी के नौखण्ड या विभाग । 


प्रकार की निधियाँ--पद्म, मद्दापद्म, शंस्व,. मकर, 
कच्ुप, मुकुन्द, कुन्द ओर नील । 

नवनी त्ती० (सं) ताजा मकसन । 

नवनीत .पु'० (सं) मक्खन 1 

नवनीतक पु'० (सं)-१-घूंत | २-मक््ख्न | . 

नव-प्रसुत , पि० (सं) नव-जात | + 

नव-प्रसुता सी० (सं) वदद स्त्री जिसके अभी यच्चा, 
हुआ दो । 

नव-भुज पु० (सं) रेखागणित में वह , क्षेत्र ज़िसमें 
नी भुजाएँ हों । (नीमेगन) । 

नवम 1० (हि) गिनती नौ के स्थान पर आने वाला 

नवमल्लिका त्री० (सं) चमेली । 

नवमांश पु'० (सं) नवाँ माग । 

नवमालिका सरी० (सं) १-एक वर्णीवृत्त । २-एक तरह 
की चमेली। 

नवमालिन स्री० (सं) एक वर्णवृत्त । 

नवमी . स्री० (हि) किसी रक्त की नवीं तिथि । 

नव-युग पु'० (सं) ऐसा समय जिसमें पुरानी याते 
प्रायः समाप्त होकर नर्वीन बातें प्रचलित द्वो रदी हों 

नवयुवक पु'० (सं) [त्री० नवयुवती] तरुण । 

नव-योवन पु"० (सं) चढ्ती जवानी । 

नव-योवना सी० (सं) युवती । चढ़ती जवानी वाली 
स्त्री। 

नवरंग मि०(हि) १-सुन्द्र | २-नये ढङ्ग का । नवेला 

नवरत्न पुः० (सं) १-मोती, पन्ना, मानिक, गोमेद्‌, 
हीरा, मूँ गा, लहसुनिया, पद्मराग ओर नीलम ये 
नो रत्न । २-गले में पहनने का उक्त नो रत्नों का 
हार । ३-नो मसाला से युक्त चटनी । 


नवग्रह पु० (ग) फलित ज्योतिष फे अनुसार नौ | नवरस पू'० (सं) काव्य के नो रस-श्टक्वार, करुण, 


प्रह--सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, युध, . शुरु, शुक्र, शानि, 
राहु और केतु । 

नबछावरि ब्री० (हि न्योछाबर। । 

नवजात (० (सं) जो अभी पैदा हुआ हो। 


` नवतन (० (हि) नवीन | 


हु स्री० (सं) नीरात्र में पूजी जाने वाली नौ- 
गाए । 


नवद्वार पृ'०(सं) शरीर के नाक, कान आदि नौ द्वार 

नवधा अध्य० (सं) १-नौ प्रकार से। २-नो - भागों 
या खरडों में | 

म सरी० (सं) नौ प्रकार की भक्ति । यथा- 
अवश, कीर्तन, स्मरण, पाद्सेयन, अर्चन, बन्दन, 
सख्य, दास्य और आरमनि वेदन । 

नवन पु० (हि) नमन । 

'नवना कि? (हि) १-भुकना । २-नम्न होना । 


हास्य, रोद्र, चीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और 
शान्त। 

नवरात्र पु० (सं) १-आचीन काल का एक यज्ञ, जो 
नौ दिन में समाप्त होता था। २-चेत्र सुदो प्रति- 
पदा से नवमी तक के नी दिन जिनमें लॉग नव- 
दर्गा का व्रत, घट स्थापन और पूजन आदि करते 


हें। 

नवल 4० (सं) [खी० नवञ्ञा] १-नया। २-सुन्दर 
३-नवयुवक । ४-शुद्ध । 

नवल-किशोर पु० (सं) श्रीकृष्णचन्द्र । 

नवल-वघू स्री० (सं) मुग्धा नायका के चार मेदां में 
से एक | 

नवला स्री० (सं) नवयुवती स्त्री । 

नववर, नववरि खी० (हि) न्योछावर । 

नव-वषं पु'० (सं) नया साल | 


नवनि ख्री० (हि) १-नवने या मुकने की क्रिया या | नवशिक्षित १० (मं) १-नौ-सिखुआ । २-जिसने 


भाव | २-नम्रता ¡ 


आधुनिक शिक्षा प्राप्त की हो। 
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नव-सत । 
नव-सत पु० (हि) सोलह श्ङ्गार.(नव और सात) ॥ 
नवसर पि० (हि) नयी उम्रका। पु० नो लड़ों का. 
हार 1 0 
नव-ससि पु० (सं) दूज का चाँद । नया चाँद । 
नव-सात पु० (हि) सोलह शटङ्गार । 
नवा 49 (हि) नया। 
नवाई 11० (हि) नया । सी० ततम्रता.। 
` नवागत वि? (न) नया-नया आया हुआ। 
नवाज वि० (फा) कृपालु । 
नवाजना क्रि० (हि) कृपा करना । ' 
ˆ नबजिश बि० (फा) कृपा । 
नवाडा पृ'० (देश) .१-एक तरह की छोटी नाव । २- 
- धारा के बीच में नाव ले जाकर चक्कर देने को 
जलक्रोड़ा । नावर। ` 
नवाना क्रि० (हि) १-झुकाना । नञ्ज करना । 
नवान्न पु ० (सं) घर में आया हुआ नया अन्न । 
नबाब पू ० [ग्र नव्वाब] १-मुसलमानां के शासन, 
काल में किसी बड़े प्रदेश या सूबे फे शासन के, 
लिए नियुक्त राज्याधिकारी । २-मुसलमान रईसां 
की एक उपाधि । वि०' १-बड़े ठाठवाट से रहने 
बाला । २-अपञ्ययी । + 
नवाबी सी० (ह)) १-नयाच का पद या काम । २- 
नवायां का शासन काल ३-नवावां कें समान 
अमीरी । 
नवान्युत्यान पु'० (सं) १-पुनः फिर से होने याला 
उत्थान 1 २-कलाकोशल ओर विद्याओं का आधु- 
निक ढग पर होने वाला उत्थान । (रिन्नैजेन्स) 1 
नवाह बिश (स) नी दिन में समाप्त किया जाने 
याला । क पु 
नवीकरण पु० (सं) १-फिर'से नया कर देना। 
(रिनोचेशन) 1 २-जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी 
. हो, उसे फिर से आगे .के लिए वैध या नियमित 
करना | (रिन्यूअल)। ` ` द 
नवोन विश (सं) १-नया । २-अपूर्य । ३-जो पहले- 
पहल या मूल रूप में बना हो । (आरिजनल) । 
नवीनतम 49 (गं) जो अभी बना, निकला. प्रस्तुत 
या विदित हुआ हा | (लेटेस्ट) । ' * 
नवीनता सी० (सं) नवीन या नया हाने का भाव 1 
नृतनता | 
नवीनभाव पु'० (सं) नवीन या नया होने का भाव 
नवोनोकरण पु० (सं) नवीन या नई विचारधारा 
के अनुसार करने की क्रिया । ु 
नवीस पु'० (फा) लिखने वाला । 
नवोसी स्री० (फा) लिखाई । 
नवेद सी० (हि) निमन्त्रण । ! 
नवेला ० (हि) [म्री० नवेली] १-नया । २-युवक 
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नस 
तथा भय के कारण नायक के पास जाने में संकोच 
करने वाली नायिका । | 

नवोत्थान पु० (स) नवाभ्युत्थान । 

नवोत्यित ० (स) जिसका अभी उत्थान हुआ हो ॥ 

नवोदक पु० (सं) १-ग्रथम वर्षा का पानी । २- 
खोद्ते समय धरती में! से पहले पहल निकलने 
वाला पानी । 

नवोदित 4० (सं) १-जो श्रभी हवाल में उत्पन्त हु 
हो । २-जो 'अमी अस्तित्व में आया हो। 

नवोड्धव, नबो<द्भावन पु ° (स) उद्भावन । (इन- 
वेंशान)। 17 

नय्य बि० (सं) नया। ¦ 

नशना क्रि० (हि) नष्ट होना। ` 

नशा पु'० (प्र) १-वद्द मानसिक अवस्था जो शराब, 
भाँग आदि पीने से द्वाती दै । २८मादक द्रव्य । ३- 
घन, विद्या, प्रभुत्व (अधिकार) आदि का घमंड 1: 

नशाखोर १० (फा) किसी तर्‌इ के नरो का सेन 
करने वाला । दि 

नशाना क्रि० (हि) १-नष्ट होना, या करना। २-- 
खोजना। ; : 

नशावन 40० (हि) नाशक 

नशीन 49 (फा) सै ठने वाला । | 

नशीनी ती० (फा) बैठने की क्रिया या भाव ।_ 

नशीला 4० (फा) १-मादूक। २-जिस पर ,नरो कई 
प्रभाव हो | 

नशेड़ी वि० (हि) नशा करने वाला । 

नशेबाज पु'० (फा) नशाखोर । 

नशोहर (० (दि) नाशक । ; ` 

नइतर १० (फा) फाड़े चीरने का एक प्रकार का छोट 
ओर तेज चाकू। ` 

नइवर ० (सं) : नष्ट हो जाने वाला । 

नइवरता स्री० (सं) नश्वर होने का भाव | 

नप पु० (हि) नख । 

नषत १० (हि) नक्षत्र । 

नघ-शिष पु ० (हि) नखरिस्व। £ जज पल 

नष्ट 4० (स) १-जिसका नाश हो गया हो । २-जोः। 
दिखाई न दे । ३-अधम। ४-निष्फज्॥ ४-सृत्त । * 
६-छन्दशास्त्र में मात्रिक छन्हों या वर्ण प्रस्तार में 
यह जानने की प्रक्रिया कि उनके किसी अधवः' 
कौन से मेद का क्या रूप है। 

नष्ट-चेतन, नष्टचेष्ट थि» (सं) मूच्छित 1 

नष्ट-निधि १५ (सं) दिवालिया । 

नष्ट-प्रभा 4५ (मं) तेजरहित । कातिहीन । 

नष्ट भ्रष्ट 49 (मं) बरबाद । चौपट 1 

नष्टा ली० (म) १-वेश्या । २-व्यभिचारिणी $ 

नसक [३० (है) निःशङ्क। 


नवोड़ा त्री० (से) १-वभू । २-युवती स्त्री । ३-लज्जा | नस सऽ (हो स्नायु । नाइी। 
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प्तसकटा - 
-नसकटा पु'० (हि) नपुंसक) 

-नसतरग पु० (हि) शहनाई जैसा एक बाजा । 
व्तसना कि० (हि) १-नष्ट होना | २-भागना। 
नसल ख्री० (प्र) वंश) , 

नसवार ख० (हि) सुँघनी । 

स्नसा स्री० (सं) नाक। 


गसाना (० (हि) १-नष्ट करना । २-दे० *नसना' 
-नसावन ३० (हि) १-भगाने बाला । २-नष्ट करने 


. चाला। 
नसो ० (हि) नाक वाला । 

नसीत स्री० (हि) नसीहत । 

नसीब पु ० (प्र) भाग्य 
नसोब-जला 4० (म्र+हि) अभागा | 
नसीववर [99 (प्र) भाग्यशाली । 
नसीबा पु'० (हि) नसीव । भाग्य। 


नसीहत स्री० (म्र) १-सीख । २-उपदेश । ३-अच्छी 


राय। 
नसेनी त्री० (हि) सीढ़ी । 
नस्तित ॥ि० (स) नत्थी किया हुआ । (फाइल्ड) । 


-नस्तित-पन्रसमू ह॒ ५० (सं) किसी तार या स्थान पर 


नत्थी कर रखे गये पत्र आदि । (फाइल) । 


नस्तिपंजी स्री० (सं) बह पंजी जिसमें नत्थी करके 


पत्र आदि रखते हैं। 


-नस्तिपत्रो स्री० (सं) वह दोहरा मोटा कागज जिसमें 


नत्थी करके महत्वपूर्ण कागज पत्र रखे जाते हैं। 
(फाइल) 

नस्ती त्री० दे० 'नस्थी'। 

नस्य पु० (सं) सुँ घनी । 

नस्याघार पु० (सं) नासदानी । 

“नस्ल स्री० (प्र) १-कुल । २-जाति। 

_ नस्वर {० (हि) नश्वर । 

-नहूं, नह पृ ० (हि) नख। 

-नहछू पु० (ह) विवाह की एक रीति 'जिसमें वर की 
इजामत बनती है, नाखून काट जाते और मेंहदी 
आदि लगाई जाती दै।" 

'नहून १० (देश) पुस्वट खींचने की मोटी रस्सी । 

नहना क्षि० (हि) काम में तत्पर करना | जोतना । 

-नहुनि स्ी० (हि) नहुन । 

'नहनी स्री० (हि) नख काटने का औजार । 

“नहर स्री० (फा) सिंचाई या यातायात के विचार सें 
किसी नदी या जलाशय से निकाला गया जलमागं 

न्नहरनी सी० (हि) नाखून काटने का औजार । 

+नहूरी सी० (फा) नहर के पानी से सींची जाने वाली 
भूमि । १० नहर सम्बन्धी । 

"नहरुग्रा, नहरुवा, नहरू पु०(देश) एक रोग जिसमें 
घाव में से सूत जसा लम्बा कीड़ा निकलता है। 

“नहला १० (ह) नौ बूटियों बाला ताशा का पत्ता 1 


नाये 

नहलाई सी० (हि) १-नहलाने की क्रिया या भाव 
२-नहलाने का नेग या मजदूरी 1 

नहुलाना, नहवाना क्रि० (हि) फिसी को स्नान में 
प्रवृत्त करना। : 

नहान पु"० (हि) १-स्नान 1 २-स्नान का पव | 

नहाना क्रि० (हि) १-स्नान करना । २-किसी तरल 
पदार्थ से शारीर का वर होना। 

नहानो स्री० (हि) १-रजस्यला स्त्री । २-स्त्री का 


रजश्वला होना । 
नहार वि०(फा) सवेरे से विना ख़ाया-पीया 1 यासी- 


ह । 
गई सी० (फा) १-जलपान 1 कलेवा । २-शोरचे- 
दार सालन (मुसलमान) । - 
नहारू पृ ० (हि) सिंह। वि 


नहि, नहिन भव्य» (हि) नहीं $ 

नहिग्नन पृ'० (हि) पैर की छोटी उँगली में पहनने 
का एक प्रकार का गहना जो विछिया की तरह का 
होता है 

नहिक १०(हि) १-न मानने वाला । २-किसी वस्तु, 
तस्व या वात से रहित । ३-अवरोधक | ४-जिसमें 
मूल में छाया की जगह आकाश और प्रकाश के 
स्थान पर छाया हो। पु० १-नकारात्मक यात। 

` २-सकारात्मक पत्त का खंडन या विरोध 1 ४-छाया- 
चित्र में उलटा प्रतिबिस्घ जिससे सीधी प्रतिक्तिया 
बनती हैं । 

नहों अव्य० (हि) एक अव्यय जिसका व्यवहार 
निषेध या अस्वीकृत सूचित करने के लिए होता हैं। 

हत सी० (भि) मवहूसी। 

ना अव्य० (हि) नहीं । 

नाँउ पु'० (हि) नाम 

नाँउंगांउें पु० (हि) नाम और पता। 

नागा ॥ि० (हि) नङ्गा । पु० नागा साधु । ती० छुट्टी 

नाँधना क्रि० (हि) लाँघना 1 

नाँट सी० (हि) इनकार। 

नाँटना फ्रि० (हि) इनकार करना । 

नाँठना क्रि० (हि) नष्ट होना 1 

नाँद स्री० (हि) चोड़े मुँह का मिट्टी का बड़ा चरतन 1 

नाँदना #ि० (हि) १-शब्द करना । २-छींकना 1 ३- 
प्रसन्न दोना | 

नाँदी स्री० (मं) १-अभ्युद्य। २-मङ्गलाचरण । 

नांदीघोष पृ० (सं) भेरी आदि का घोष। 

नांदीमुख, नांदीश्राद्ध पु० (सं) १-एक प्रकार का 
श्राद्ध जो विवाह आदि मंगला अवसरों पर किया 
जाता दै । २-चे पूर्वज, जिनका श्राद्ध किया जाय या 
जिनके लिए तपंण किया जाय । « : ; 

नाँय पु० (हि) नाम | अव्य० नहीं १ 

नाव १० (हि) नाम / 
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नाह. : 

नाँह पृ२. (हि) स्वामी । नाथ । अव्य० नहीं ॥ 

ना श्वब्य० (सं) नहीं। 

चाइ पृ० (हि) नाम 

नाइक प० (हि) नायक। 

नाइन सी० (हि) १-नाइ की पत्नी। २-नाई जाति 
की स्त्री ॥ 

नाइ पु० (हि) नायय। 

नाई स्री० (हि) को भाँति । की तरह। 

नाई .पु ० (हि) दञ्जाम | - 

नाउँ पु० (हि) नाम। 

नाउ स्री० (हि) नाव। 

नाउन सी० (हि) नाइन । _ 

नाऊ १० (हि) नाई। 

नाक स्री० (हि) १-नासिका । २-रंट । ३-प्रतिष्ठाया 
शाभा को यस्तु । ४-प्रतिष्ठा । पु० (हि) १-एक जल- 
जन्तु । २-नाका । ९० (उं) १-स्वर्ग । २-आकाश 
३-इन्द्र 1 

नाकड़ा प'० (हैं) नाक का एक रोग । 

नाकना क्रि० (हि) १-लाँचना । २-माव करन£। 

नाकपति पु (सं) इन्द्र । 

नाका पु'० (हि) १-मुद्दाना । २-वह्द प्रमुख स्यान जहाँ 
से किसी यस्ती में जाने के मार्ग का आरम्भ होता 
दोता दे । ३-किसी नगर, दुग, चेत्र आदि का 
प्रवेश स्थल । ४-चोकी | ५-सुई का छेद । 

नाकाबंदी सी० (हि) १-किसी रास्ते से कहीं . जाने 
या घुसने की रंकावट। २-फटक आदि का छेका 
जाना 1 

नाकुल पु० (ह) नकुल । नेचला 1 

नाकेदार पु० (हि) १-नाके या फाटक पर रहने वाला 
पहरेदार या सिपाही | २-चह अधिकारी या कर्म- 
चारी जो आने-जाने के प्रथान-प्रधान स्थानों पर 
किसी प्रकार का कर आदि वसूल करने के लिए 
नियुक्त ह्यो । 

नाकेवंदी सी० (हि) नाकामन्दी । 

नाकेश, नाकेज्वर पु ० (सं) इन्द्र । 

नाक्षत्र, नाक्षत्रिक वि० (सं) नक्षत्र सम्बन्धी । 

नाजना ० (हि) १-नष्ट करना। २-फंक्रना | ३- 
डालना । ४-चलाना । ५-रखना । ६-लाँघना । 

ना-जुश 4० (फा) नाराज । अप्रसन्न । 

नासून: पु० (फा) उं गलियों के सिरों पर चिपटा ओर 
आड़ा आवरण | नख । 

नाखून-तराश पृ० (फा) नाखून काटने का औजार । 

नाखून पु० (फा) आँख का एक रोग जिसमें सफेद 
झिल्ली पड़ जाती हैं । 

नाग पु ७ (म) [सी० नागिन] १-साँप । २-मनुष्या- 
कृति पातालवासी सर्प जिनकी गणना देवयोनि 
में होती. हे । ३-द्विमालय की एक प्राचीन जाति। 
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नागरिक 

४-द्वाथी । ५-राँगा | ६-सीसा नामक घातु। ७- 
पान । ८-घादल । ६-आठ को संख्या | १०-अयातिंषः 
के कारणां में से तीसरे कारण का नाम । 

नाग-कन्पा सी०(सं) नाग जाति को कन्या, जो बहुत 
सुन्दर मानी गई दै । 

नागकेसर १० (ह) वृक्ष विशेष जिसके फूल आपध,. - 
मसाले, रङ्ग आद्वि के काम आते हैं। 

नाग-काग पु'० (हि) अफीम । 

नागदत, नागदतक पु'० (सं) १-हाथी वाँत। २- 
दीवार में गढ़ी हुई खूँटी ॥ , 

नागधर पु'० (सं) शिव । 

नागनग १० (सं) गजमुक्ता। 

नागना मि (हि) नागा करना 1 ` 

नागपंचमी सी० (सं) श्रावण शुक्ला पंचमी । 

नागपति पुः (सं) १-वासुकी | २-ऐराबत 1 

नागपर्णी सी० (सं) पान । 

नागपाश १० (सं) १-ऐन्द्रिजालिक फन्दा जो युद्ध-- 
काल में शत्रुओं को फँसाने के लिए व्यवद्धत किया 
जाता था। २-वरुण के अस्त्र या फन्द्रे का नाम। 
३-चद्द कठिन संकट जिससे सहज छुटकारा न हो । 
४-शल्ुओं को यांधने का एक प्राचीन अस्त्र । 

नागफनी सरी० (हि) थूहर की जाति का .एक. पौष्य, 
जिसके काँटेदार पत्ते होते हैं। 

नागफाँस पु'० (हि) नागपाश। 

नागयंघ पु० (सं) साँप के समान लिपटाकर बाधने. 
का एक ढङ्क । 


| नागबल पु० (दं) मीम 49 हाथी फे समान वत्र 


वाला।' 

नागबेल ती? (हि) पान । 

नागयज्ञ पु'०(सं) एक यज्ञ जिसमें जनमेजय ने नागों 
का पूर्ण विनाश किया था (महाभारत) । 

नागर बि० (सं) १-नगर ससम्प्रन्धी । २-नगर-न्तिवा- 
सियों से सम्बन्ध रखने वाला। ३-चतुर | पु० 
[सी नागरि, नागरी] १-नगर का निवासी । २- 
भला आदमी । 

नागरता सी० (सं) १-नागरिकता 1 २-सभ्यता & 
३-चतुराई । > 

नागरनट पु० दे० 'नट-नागर 1 

नागर-मोथा १० (हि) एक तरह की घास | 

नागरयुद्ध पृ ०(स) किसी देश के लोगों में होने वाले 
आपसी लड़ाई । गृहयुद्ध । (सिवित्र-चार) । 

नागर-विवाह पु'० (सं) नागरिक की हैसियत से 
विवाह, जो धार्मिक यन्धनों से रहित होता है।. 
(सिबिल-मेरेज)। _ ५ 

नागराज पु'० (सं) १-शापनाग 1 २-एंराघत । 

नागरिक थि० (सं) १-नगर सम्बन्धी । २-नगर सँ 
रहने वाला । 
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जगरिक-उडुयन-विभाग ( ४१६ ) नाजुक-मिजाज ` 


का राजा ।"३-गजे द्र । 

नागेसर पुः० (हि) नागफेसर । 

नागौर पुः० (हि) राजस्थान का एक नगर । 

नागौरी 1३9 (है) १-नागीर का | २-नागीर का अच्छी 
नस्लं को (गाय या घल) । ख्रो० एक तरह की सस्ता 
पूरी । LE 

नाघना मऔ० (हि) लाघना। 


-नागरिकःउड्यन-विभाग पु० (सं) नागरिकों . को 
~) इयाई यात्रा आदि की देख-रेख करने वाला 
(सिविल्-ऐवियेशन-डिपाटसेंट) । 
-नागारिकता सी० (सं) नगर के या नागरिक अधि- 
कारों से यक्त हाने की छावस्था । (सिटीजनशिप) 
नागरिकताधिगम ¶० (से) नागरिक अधिकारों में 
बृद्धि करने की अवस्था । 
नागरिकतापहार १1० (सं) नागरिक या सावंजनिक 
उमधिकारों को क्षति । (लॉस-आफ-सिटीजन-शिप) | 
-नागरिकतावाप्ति ¶० (सं) नागरिकताधिगम । 
नागरिकत्व पुः० (सं) नागरिकता : 
-नागरिकत्व-भ्रदान पु‘०. (सं) नागरिक प्रदान .करने 
या देने की क्रिया, भाव या अवरथा । (डिनाई- 
जेशन)। ४ 
नागरिक-शास्त्र पु'० (सं) वह शास्त्र जिसमें व्यक्ति 
समाज तया देश के हित के विचार से, सस्कृति, 
परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखते 
हुए वास्तविक उत्तम ओर सदूजीयन व्यतीत करने 
का विचार होता है। (सिविक्स)। 
ःनागरिकाधिकार पु'० (सं) नागरिकता। २-नगर- 
निवासियों से सम्बन्ध. रखने वाले सार्चजनिक- 
स्वत्व या अधिकार 1 (सिविल-राइटस) । 

-नागरिकाधिकार-विवय पु० (सं) नागरिक अधिकार 
का प्रश्न। (सिविल राइटस केस) । 

-नागरिकापादन पु'० (सं) नागरिक अधिकार देने की 
'क्रिया.या अवस्था । (डिनाईजेशन) । 

-नागरिकीकरणा १० (सं) १-नागरिक या देशीय 
बनाने की क्रिया । २-राष्ट्रीयकरण। (नेशनलाई- 
-जेशन) । ; 

आरो त्री० (सं) १-नगर की रहने याली स्त्री । २- 
आरत की बहु प्रमुख लिपि जिसमें संस्कृत आर 
हिन्दी लिखी जावी दै । ३-बतुर स्त्री । 

नागलोक पु० (सं) पाताल । 

नागवल्लरी, नागवल्ली सो? (सं) पान 1 

नागवार (4० (फा) १-असहय। २-अपग्रिय । 

“नागा पु० (हि) १-नग्न । २-नंगे रहने वाले साधु 
३-दसनामी गुसाइयों की एक शाखा । ४-पेरागियां 
की एक राखा । ४-एक जंगली जाति जो आसाम 

: की पहाड़ियों में रहती है। ६-अ्रन्तर | “बीज 1 ७- 
नुप पत्थिति । 

-्नागार पु० (सं) १-गरुइ 1 २-मयूर 1 ३-नेवला । 

जागाजु न पु या एक वौद्ध मददात्मा । द 

'नागाशन पु० (सं) १-गरु । २-मयूर । ३-सिंह। 

: नागिन सी० (हि) १-साँप की मादा । सर्पिणी । २- 

रोये की वह लम्धी भॉरी जो पीठ या गरदन पर | का। 

होती है ।३-इस तरह की भरी वाली स्त्री । नाजुक-मिजाज (१० (फा) १-तुनफ-मिजाज। २- 

म्मागेद्र पु० (सं) १-रोप, वासुकी आदिनाग 1 २-सपो | घमंडी । 


नाचने का उत्सव । 

नाचकूद री० (हि) १-उछलकूद | २-नाच-तमाशा। 

नाचघर पु'० (हि) वह स्थान जहाँ नाच होता हो। 
नृस्यशाला । 

नाचना द्रि (हि) १-नृत्य करना । २-असन्नतापूर्वंक 
उछलना-कूदना । ३-चकर लगाना । ४-दोइना 
धृप्ना । ५-काँपना | ६-क्रोध में आकर उछलना- 

कूदना । 

नाच-महल पु० (हि) नाचघर। 

त्ताचरंग पु० (हि) आमोदप्रमोद । 

नाचीज 99 (फा) १-तुच्छ । २-निकम्मा । 

नाज पु. (फा० नाज्‌) १-नखरा। २-घमंड । 'पु० 
(हि) अन्न । अनाज। 

नाजनी स्री० (फा) सुन्दर सत्री 1 

नाजवारदारी ती० (फा) नॉज-नखरे सहना। 

नाजायज २२ (प्र) १-अ्रयेध । २-अनुचित । 

नाजिम पु ० (म्र) १-मुसलमानों फे शासनकाल में 
किसी देश का प्रवन्धकर्ता । २-आजकल किसी 
न्यायालय सम्बन्धी किसी कार्यालय का प्रत्रन्धकर्तता 
9० प्रवन्धकर्त्ता | 

नाजिर पृ० (म्र) १-निरीक्षक | २-कवहरी के लिपि 
का अधिकारी | ३-वेश्याओं का दलाल। 

नाजी पृ ० [जर० नास्सी] १-जमनी का राष्ट्रीय 
साम्यवादी दल जिसका नेता दविटलर था। २-इस 
दल का सदस्य । 

नाजोबाद १० (हि) जमंनी का राष्ट्रीय साम्यवादी 


पवित्र आर्य सन्तति के लिए है औरं देश के प्रत्येक 
व्यक्ति'फी निजी संपत्ति देश के हित के लिए 
समर्पण है । (नाजीइ३म) । 
नाजुक [1० (फा) १-कोमल । २-पतला । सूइम । ४- 
गूढ़ । ५-तनिक से आचात से टूट-फूट जाने वाला 
५-जोखिम का । 
नाजुक-खयाल (49 (फा) अच्छे त्रिचारों बाला । 
नाजक-दिमाग (49 (फा) १-चिइचिइ। २-घमंडी 
नाजुक-बदन (99 (फा) कोमल और सुकुमार शरीर 
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नाच पु'० (हि) १-नाचने की क्रिया या माव । २-० 


दूल जिसकी यहद घोषणा हूँ कि जमंनी इस देश को ' 


हा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
ज्ञाजोनाजो ( ४२७ ) 'नाविरशाह 
'नाजो, नाजो सा? (दि) ३-लाइल्नी । दुलारी । -होरी॥ 

प्रियतमा । ४-कोमलांगो । खि चाड़ीचक्र यू ० (सं) इठयोग के मतानुसार गामि-देश्ा 
नाट १० (सं) १-चत्य । २-नकल। स्वांग। ३-एक | में स्थित मुर्गी के डाण्डे के आकार का चक विशेष ! 

राग । पु० (हि) काँटो या अस्त्र के फल की वद फाँस | नाड़ीपरोक्षा त्री० (सं) नच्ज देखन । 

जो शरीर में दूट-दूट कर रद्द जाती है आर दद्‌ | नाड़ोमंडल पु० (सं) चिपवत्‌ रेखा ॥ 

करती दे। | ५ «| चहो पू० (सं) शस्त्र चिकित्सा, से एक चोर 
नाटक १० (सं) १-रङ्गराला में घटनाओं का अ्रद्शन | फार का ओजार जो शरीर की नाइडियां आयका 
` २-अभिनय-मप्रन्थ 1 दृश्यकाज्य । स्रोतों में घुसी हुई वस्तु को वाइर चिकाक्ने के 
र पु'० (सं) किसी दृश्यकाध्य या नाटक का | काम सें आता था । 3 

लिखने वाला। दै नाड़ीव्रण पुः० (सं) नासूर 1 
माटकशाला सी० (फा) वह स्थान जहाँ नाटक होता Cl का जाल 1 


1 नात स्री० (म० नअ) . १-प्रशं 83 = 

जाटकावतार पु ० (सं) श्न नाटक के अ के | प० (हि) १-नाता ७ पी 
बीच अन्य नाटक का अभिनय । अन्तर्नाटक | नातर, नातरु 

नाटकिया, नाटको पु० (हि) १-नाटक या अभिनय | नाता पु० soe क कु 
डल पाला व्यक्ति । २-नाटक करके जीविका | नातिन, चातिनी सी० (हि) लड़की की लड़की | " 
चलाने याला । नातो हि) [सरीर नातिन 

नाटकीय पि? (ब) १-नाटक सम्बन्धी ॥ २-नारक दर Re पट 
अथवा नटां जैसा। . 


नाते क्रि० १० २-सम्बन्ध से | 
नाटना क्कि० (हि) १-कह कर मुकर जाना-।.२-अस्वी- नातेदार (० ए सम्बन्धी | Pd > कम 
कार करना । 


क नात्सी पु० (ज) नाजी 1 
नाटा २० (हि) [सी० नाटी] कम चा । नाय सी (हि) १-नायने फी क्रिया या माव? २- 
नाटिका स्री (सं) चार अङ्कां चाला दृश्य-काव्य 1 नकेल । ३-(नाफ की) नथ 4 पु० (सं) १-असु॥ २- 
नाद्य पु० (सं) १-अभिनय। २-अभिनय कला॥ | स्वामी । ३-पति । ४-योर॒खपन्थी साघुओं की एक 
३-चुत्य । ४-त्यकंला । २-अभिनेता की वेशभूया। 


उपाधि। 
नाड्यकार प० (सं) १-नाटक करने वाला नट 1२- | नायना १० (हि) १-बील आदि की नाक छेद्कट 
नाटककार । 


रस्सी डालना 1 २-किसी यस्तु को छेदकर उससझें 
नाट्मंदिर पु'० (सं) नाट्यशाला 1 उ 


रस्सी या धागा डालना । -३-नत्यी करना । %- 
नाद्यरासक पु० (सं) एक प्रकार का दृश्य-छाव्य या | लड़ी के रूप में जोहना । 

उपरूपक जिसमें केवल एक अद होता दै। एकांकी | नायद्वारा पु० (हि) राजस्थान राज्य के उदयपुर 

नाटक 1 प्रदेश फे अंतर्गत वल्लम सम्प्रदाय के यैष्णवों का 
नाट्यशाला सी० (सं) अभिनयं करने का स्थान या घर | एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ भीनाथजी की मूर्ति स्था- 
नाट्यशास्न्र पु० (सं) वदद शास्त्र जिसमें अभिनय | पित है। 

आदि का विवेचन हो । नाद प्रु० (सं) ३-शब्द | २-संगोत । ३-वर्णो के. 
नाट्यागार, पु० (सं) नाट्यशाला । उच्चारण सें एक वरह का बाह्य श्रयत्व | ४-अव्यक्त 
नाट्याचाय पु० (सं) नृत्य, अभिनय आदि की 


शिक्षा देने चाला। 

नाट्योचित (4० (सं) अभिनय करने योग्य । 

नएठ पु० (हि) १-नाश। २-अभाव । 

-नाठना कि०(हि) नष्ट होना या करना! : 

नाठा ३० (हि) नष्ट । 

नाइ त्री० (हि) गर्दन । ग्रीवा । 

नाडा पु० (हि) १-इजारबन्द । नीची । २-मौली । 
३-मलवाली शत । 

नाड़ी स्र० (६) १-शरीर में की रक्तवाहिनी नलियाँ 
२-नली। ३-काल का एक मान | ४-हठ-्योग में | नादिर 1३० (फा) अदूभुत । ` 
अनुभूति और श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी नालियाँ । | नादिरशाही स्री० (फा) १-मनमाने आदेश चलित 
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शब्द 1 

नादना क्रि०(हि) १-यजना या बजाना 1 २-गरजन: 

नादलो स्री० (हि) हौनदिली । 

नादान 49 (फा) ३-नासमर। २-मुखे॥ 

नादारी य्री० (फा) गरीबी 1 2 

नादित (० (सं) जिसमें नाद या शब्द उत्पन्‍्द हो 
र्दा bo हां 

नाविम (३० (प्र) लब्जित 1 

नादिया १० (हि) १-नदी । २-चह यौल जिसका 
प्रदर्शन करके जोगी भीख मांगते है । 
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करना । २-भारी अंधेर या अत्याचार ) ३-निरकुश 
शासन । ३० बहुत कठोर । 'अस्यन्व उप्र ॥ 
' नादिहुंद ख्री० (फा) न देने वाला । 
मादी 9० (हि) [स्री० नादिनी] १-शब्द करने वाला 
२-चजाने वाला । 
नादौट स्रो० (हि) एक तरह की तलवार 1॥ 
नाघ सी० (हि) १-नाधने की क्रिया या माव । २- 
` किसी बड़े काम का आयोजन ओर आरंभ । 


सावना ० (हि) १-जोतना ! २-लगाना । ३- 


गूँ थना । ४-ठानना 1 ५-नाथना । 

नान स्रो० (फा) १-रोटी । २-तंदूर_में पकाई जाने 
खाली एक तरह की मोटी रमोरी रोटी । 

+चानक पु० सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक मद्दास्म!। 

नानकपंयो, नानकशाही पु० (हि) गुरु नानक फे 
मत का अनुयायी । 

नान-खताई त्री० (फा) टिकिया के आकार की एक 
सोंधी सस्ता मिठाई । 

प्नान-बाई पु० (फा) रोटियाँ पका कर बेचने वाला । 

नानस स्री० (हि) सास की माता । 

नानसरा पृ ० (हि) सास का पिता । 

नाना 4० (स) १-अनेक प्रकार के। २-अनेक। 
बहुत । पु० (हि) [त्ती० नानी] माता फां पिता। 
आत्तामह्‌ । नि० २-नम्र करना । २-नीचा करना । 
३-डालना । ४-घुसाना । पृ ° (म्र) पुदीना] 

नानात्मवादी ५० (सं) सांख्यदर्शन फा यह सिद्धांत 
जो आत्मा को अनेक मानता है । 

-नानिहाल पु० (हि) नाना-नानी का घर। 

नातो स्री० (देश) माता फी माता। मातामही । 

ना-नृकर पु० (हि) इनकार । 

ना-नुसारी (1० (हि) अनुसरण करने वाला । 

नान्ह वि० (हि) १-नग्हा। छोटा। २-नीच। ३- 


अह्दीन । 

नान्हरिया 4० (हि) छोटा । नन्दा । 5 

नान्हा ३० (हि) नन्‍्हा | पु० छोटा बच्चा । 

नाप स्रा० (हि) १-परिमाण। माप। २-नापने का 
काम । ३-मानदँड। 

नापजोख, नापतौल सी० (हि) १-नापने तथा तौलने 
को क्रिया । २-नापकर या तोलकर निर्धारित को 
गयी मात्रा या परिमाण। (३ 

चापना क्रि० (हि) १-मापना । २-फिसी स्थान या 
यस्तु की लम्माई-चीड़ाई निश्चित करना । 

नापसंद १० (फा) १-जो पसंद न हो । २-अप्रिय । 

जापाक 4० (फा) १-अशुद्ध । २-मैलाकुचैला । 

नापित पु० (सं) बाल बनाने वाला । नाई | 

नापति-शाला, नापितशालिका ती० (सं) वह स्थान 
जहाँ नाई से याल वनवाये या छटवाये जाते हैं। 

। (सैलन) 1 


नापेद 4० (दि) १-जो पैदा न दुआ दो/। २-अप्राप्फ 
३-दलेंभ 1 ४-क्लिष्ट । 

नाफा १० (फा) कस्तूरी की थैली जो सुग की नाभी. 
में होती हे। र 

ना-फुरमां वि० (हि) बड़ों की यात न मानने वाला ४ 
बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला । 

नाबदान पुः० (फा) गन्दै पानी की नाली 1 

नाबदानो 4० (फा) १-नायदान सम्बन्धी या नाय- 
दान का । २-नावदान औसा गन्दा, स्याञ्य और: 
अस्पृश्य । 

नावदानी-पत्र पु० (फा+-सं) वह समाचारपत्र जिसमें 
दूषित, अशिष्ट अर अश्लील विचार हों ओर लोगो 
पर कीचइ उछाला जावा हो । (गटर-प्रेस) 1. 

ना-बालिग वि० (प्र+फा) अ-वयस्क । 

नावूंद वि० (फा) नष्ट 1 ध्यरत 1 

नाम स्री० (हि) नाभि। 

नाभि सी० (हि) १-पहिए का मध्य भाग। नाह 
२-ढोंढी । घुन्नी। ३-कस्तूरी | ४-चक्रमध्य में यह 

- भाग जिसमें सब ओर दूसरे भाग, अंग या यस्तुएँ 
आकर एकत्रित होती अथवा मिलती हैं। न्यू-कलि- 


अस)। `. 

ना-मंजूर 41० (फा) अस्वीकृत । अमान्य । 

नाम पु ० (हि) १-किसी चस्तु या व्यक्ति का योधः 
कराने वाला शब्द्‌ । संज्ञा । 'आख्या । (नेम) । २-- 
ख्याति। यश। कीतिं। ३-यहीखाते में का वह 
विभाग जिसमें किसी को दिया हुआ घन या माल: 
लिखा जाता दै। 

नामक ० (सं) नाम से प्रसिद्ध । नाम धारण करने, 
वाला! 

नामकरण पृ'० (सं) नाम रखने का काम या संस्कार 

नाम-कोत्तेन पु० (सं) भगवान के नाम का जप याः 
भजन | 

नाम-कोष पु'० (सं) नामवाचक संक्षाओं का उल्लेख: 
करने वाला कोष । 

नामचढ़ाई सी० (हि) दाखिल-स्वारिज । (म्यूटेशन) ॥ 

नामजद 4० (फा) १-नामांकित । २-प्रसिद्ध । 

नामजदगो सी० (फा) किसी चुनाव या फाम आदि 
के लिए किसी का नाम निश्चित किया जाना | 

नामतः क्रि०बि० (सं) नाम अथवा-नाम के उल्लेख से' 

नामदार ६० (फा) प्रसिद्ध । नामी । 

नामदेव पु'० (सं) १-एक गुजराती प्रसिद्ध भक्त 8 
२-एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि । 

नामधन पु० (सं) एक सङ्कर राग । (सङ्गीत) । 

नामघराई ० (हि) बदनामी । 

नामधातु सी० (सं) व्याकरण में वह नाम या संज्ञा 
जो कुछ क्रियाओं में धातु का काम देती है ।. 

नाम-धाम पु० (हि) नाम और पत्ता ॥ 
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नानघारफ 

नामघारक ० (सं) -नाममात्र काय 

दामघारी 4० (हि) नाम धारण दरने वाला। नामक 
पु ० सिक्ख साम्प्रदाय की एक शाखा । 

-नामषेष पृ ० (स) १-नामकरण | २-नाम॥ 9० नाम 


का। 

नामनामिक ५:० (स) परमेश्वर. 

-नामनिर्देश पृ'० (सं) नाम लेकर यतज्ञान।। 

-नाम-निर्देशन-पत्र १'० ईल) चुनाव में उम्मीदवार फी 
हैसियत से भरा जाने वाला पत्र। (नॉमिनेशन- 
पेपर)! 

व्ान-निवेश पृः० (सं) किसी का -नाम किसी कार्य 
विशेष के लिए नामावली या यही में लिखा जाना 
एनरोलमेंट) । 

-नाम-निशान पु'० (फा) चिद्व 

-नाम-पटु प० (सं) वह पट्ट या तख्ता जिस पर किसी 
व्यक्ति, दुकान या संस्था आदि का नाम लिखा 
जाता है । (साइनवोर्ड) । 

खाम-पत्र १० (सं) कागज का वह टुकड़ा जो किसी 
शीशी, बोतल या डिव्ये पर चिपका होता है जिससे 
यह जाना जाता है कि उस डिब्बे में क्‍या है? 
(लेबल) । 

ग्नामपत्रित बि० (सं) जिस पर-नाम पत्र लगा.हो 1 

सामवद्ध 1० (सं) नाम लिखा हुआ। 

शामबोला पु० (हि) नाम जपने वाला! 

न्यामनाच्र 4० (हि) केवल नाम के लिएन 

न्नाम-माला सी? (सं) १-नामों की तालिका । २-एक 
प्रकार का कोप। 

भाम-गुद्रा सी० (सं) १-अंगूड़ी पर खोदा हुआ नाम 
२-नाम खुदी या लिखी हुई मुहर । 

जामयज्ञ पृ० (सं) नाम या धूम-घाम के लिए किया 
जाने वाला यज्ञ । 

गाम-राशि पु० (सं) एक ही नाम के दो व्यक्ति । 

-नामरासी पु० (हि) नामराशि। 

ज्याने वि० (फा) १-नपु'सक 1 २-डरपोक। 
-्नामर्दी सी० (फः) १-नामद हाने की अवस्था या 
भाव | २-नपु सक होने का रोग । ३-कायरता | 
साम-लिखाई _० (हि) १-किसी तालिका या पंजी 
में नाम लिखान । (एनरोलमेंट) 1 २-इस प्रकार 
नाम लिखाचे फे लिए लिया या दिया जाने वाला 
घन | 

'गान-लेखन पु'० (सं) किसी तालिका, पज श्रादि में 
नाम लिखना । 

नाम-लेखन-शुल्क पु'० (सं) ब्द धन या शुल्क जा 
जाम लिखने, भरती करने सदस्य बनाने में दिया 
'जाय। (एनरोलमेंट-फी) । 

चामलेवा पृ० (हि) १-नाम लेने याला 1 २-उत्तरा- 
'प्रिकारी॥ 


{ ४१६ ) 


नायफन्पोत 

नामबर ० (का) प्रसिद्ध । 

नामवाचक (०(सं) नाम बताने बाला । पृ० व्यक्ति- 
घाचक संज्ञा | 

नामशव (३० (सं) १-जिसका केबल नाम रह गय 
हो । २-नष्ट | ३-मत । 

नामसत्य पु० (सं) गुण ,रहवित - होने पर भी गुण- 
द्योतक नाम का कथन । 

नामहँसाई सी ० (हि) बदनामी । 

नामांक पु'० (सं) नामाचली में प्रत्येक नाम के साथ 
लगा हुआ उरूफा क्रमांक । (रोल-नम्यर) 1 

नामांकन पु'० (स) किसी काम में या किसो निवो- 
चन में सम्मिलित द्वानेः कै लिए किसी का नाम 
जिखा जाना 1 (नॉमिनेशन) । 

नामांकन-पत्र पु० (सं) किसी चुनाव में उम्मीदवार 
की हैसियत से दिया जाने वाला शावेद्न-पत्र 3 
(नॉमिनेशन-पन्र) । .. - १ 

नामांकित ० (सं) १-जिस पर नाम लिखा या 
खुदा हो । २-नामजद्‌ । (नॉमिनेटेड) । ३-असिद्ध 

नामाकिती. पु०.[हि) चुनाव, पद, = कार्य -आदि के 
लिए नामांकित किया गया व्यक्ति | (नॉमिनी) । 

नामांतर पु'०(सं) एक ही व्यक्ति या वस्तु का दूसरा 
नाम । पर्याय । 

नामांतरण पु'० (सं) दाखिल-खारिज । (म्यूटेशान) । 

नामांतरणए-फररिक पु'०(सं) दाखिल-खारिज करने 
चाला लिपिक या कमंचारी । (म्यूटेरान-क्लकं) ॥ 

ना-माकूल {१० (फा+म) २-अयोग्य | २-अनुचिव € 

ना-मालूम 1० ((फा) अज्ञात । 

नामाचलो स्री० (सं) १-नामों को सूची या तालिकः 
२-रामनामी कपड़ी । 

नामिक ० (सं) नाममात्र का । (नाँमिनल) ६ 

नामी ६० (हि) १-नाम वाला । २-प्रसिद्ध 4 

नामीगिरामी ३० (हि) प्रसिद्ध |. 

ना-मुनासिब 4० (फा) अनुचित । 

ना-मुमकिन 9० (फानप्र) असम्भव | 

नामूसी सी० (ग्र) निन्दा । 

नमोल्लेख पु'० (सं) अ-संसदीय कार्य अथवा कदा- 
चरणा के विचार से अध्यक्ष ढारा सदन में सदृस्यः 
के नाम का उल्लेख किया जाना । 

नाम्ना ३० (सं) [स्री० नास्नी] नाम वाला ॥ 

नाम्य [ि० (सं) १-मुकाने योग्य । २-लचीला । 

नाय पृः० (है) नाम । अव्य० (हि) नाव। 

नायक पु० (सं) [त्री० नायिका] १-नेता । अगुंझह 
२-स्वामी 1 ३-सरदार । ४-किसी काव्य या नाटक 
आदि का प्रमुख पात्र । ५-संगीतञ्च । ६-एक वणु- 


चुत्त 1 
'नायक-पोत १:० (सं) नी-सेतापति की पताका फह- 
राने वाला तथा नेतृत्व करने वाला जल-जहाज 
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ापफी 
जो जद्दाजी बेड़े को समादिष्ट करवा दै। (फ्लैण- 


शिप 

जायका री० (है) १-नायिका। २-वह शुद्धा स्त्री ज्यो 
किसी वेश्या को अपने पास रख कए उससे' पेशा 
कमवाती हो २-कुटनो । दूती । 

नायकी ती० (सं) एक राग का नाम। 


ज्ञायको-कान्हडा १० (१) एक राग जिसमें सब 
कोमल स्वर 


t 
नायरी-मत्लार पृ० (सं जाति का एक राग 
3 ५ सब स्वर 1 
ना ला (® कोचीन के उचर भाग में रहने वाली 
एक जावि। 

जायन छी० (हि) १-नाई या नापित.की पत्नी । २- 
नाई जाति को स्त्रो। ३-स पन्न या राज-घराना म 

की वेणी.गू'थने वाली स्त्री | 

नायब. 6० (फा) १-स्थानापन्न । २-सद्वायक] १० 
१-सहायक 1 २-सुनीम । सुखत्यार । 

नायाब पु'० (प्र) १-दुष्माप्य । २-बहुत बढ़िया । 

जायिका स्री० (सं) १-रूप-णुण सम्पन्न स्त्री। २-वदद 
ली जिसंका चरिठ किसी काव्य में मुख्य रूप से 


चर्खित हो ) 

नायिकाधिप पु० (सं) राजा । 

नारंयो स्री० (हि) नीयु की जाति का एक पेड़ का 
कल । ५० पीलापन लिये कुछ लाल रङ्ग का। 

नार स्ी० (हे) १-नाड़। गरदन । ,२-जुलाहों की 
ढरकी॥ नाल । ३-नारी । प० १-आँवचल नाल । 
२-नाल। नाड़ा । ३-जूआ जोड़ने की ररसी॥ ४- 


नर-समूह । 
नारको ० (हि) १-नरक-भोगी । २-नरक में जाने 
योग्य॥ 


चारकोय 1० (स) १-नरक सम्बन्धी । २-नरक- 
मोगी जेसा | ३-अति निङष्ट । 

नारद पु'० (सं) एक प्रसिद्ध देवर्षि । 

मारना क&ि० (हि) ताइना । आँपना । 

नारा पु ० [० नअरः] अपनी माँग, शिकायत आदि 
की ओर घ्यान दिलाने के लिए बार चार बुलन्द की 
जाने वालो आवाज । (स्लोगन)। १० (हि) १- 
नाडा ।'इजारबन्द्‌ । २-नाला। 

माराइन- पु० (हि) नारायण। विष्णु 1 

नाराच पु० (सं) १-लोहदे का याण । २-एक बर्णवृत्त 

नाराज ० (फा) अप्रसन्न | रुष्ट। 

'नाराजगी ख्री० (फा) अप्रसन्नता । 

नाराजी स्री० (फा) नाराजगी | अग्रसन्नता । 9० 
जो राजी न हो।' 

जारायरण पु० (सं) १ विष्णु ) २-परमात्मा । 

च्ी० (सं) १-दुर्गा। २-लदमी। गङ्गा। 
, ४-श्रीकृष्ण को सेना का नाम। (३० नारायण 


(४२०) 


त्ताबधारः 


सम्यन्धी । 
नारि त्री० दे० नारी। त्री०(हि) २-समूह । २-मंडार 
आयार | 
नारिकेर, नारिकेल १० (सं) नारियल । 1 
नारिदा, नारिदान प'० (हि) नाबदाद । 
नारियल पृ०(हि) १-खजूर की जाति का एक वृक्ष या 
उसका गोल फल | २-इस गोल फल का बना हुक्क- 
नारो ल्ली० (सं) स्त्री। स्री० (हि) १-नाड़ी २-नाली 
३ सें जूआ बाँधने की ररसो या तस्मा । 
नारीत्व पु० (सं) नारी या श्री दोने का भाव । स्त्री- 


घम । 

नारीघमं पु'० (सं) १-स्त्रियों का घमं । २-रजोद्रोन 

नारू पु० (देश) १-जूँ | २-नदरुआ नामक रोग! 

नालंद, नालंदा पु'० बिद्दार राज्य के अन्तर्गत एक. 
प्राचीन स्थान जो वडा विश्वविद्यालय था । 

नालं ० (हि) निरवलंब | असहाय । 

नाल स्नी०(सं) १-कलम आदि की डंडीं। २-पोधे का 
डंठल । ३-जी, गेहूँ आदि की लन्ची डंडी जिसमें 
बाल लगती है। ४-नली 1 नाल ! £-सुनारों को 
फूँ कनी 1 ६-वन्वूक की नाल । ७-कलमों फे भीतर से 
निकलने बाला रेशा । ८- रस्सी के आकार की बहू 
नली जाँ एक ओर गर्भाशय से मिलती है तथा दूसरे 
गर्भस्थ बच्चे की नाभि से 1. स्री० (म्र) १-घोड़ों की 
टाप शर जूतों की एड़ी में लगने वाला अधं चन्द्रा, 
कार लोहा । २-पत्थर का वह भारी कुए्डलाकार 
टुकड़ा जिसे कसरत करनेवाले उठाते हैं । ३-लकड़ी 
का वह चक्कर जो कूएँ की नींव में रखा जाता है ४ 
४-वद्द घन जो जूए के अडे का मालिक जीतने 
घाले से अपने अंश रूप में लेता है । 

नालको de हि) एक तरह की खुली पालको । 

नालत, नालति स्री० (हि) लातत । धिक्कार । 

नालबंद १० (हि) घोड़े की टाप या जूते को एड़ी में; 
नाल जड़ने वाला आदमी 1 

नाला १० (हि) [त्री० नालो] १-वह प्रणाली अथव 
जलमाग जिसमें वर्षो का. पानी बहता है। २; 
गंदे जल के वं्ने का मार्ग 1 ३-नाड़ा । 

ना-लायक ६िं० (फा०+म्र) अयोग्य । 

ना-लायको स्री० (फा94-प्र) अयोग्यता । £ 

नालिश स्री० (फा) फरियाद्‌ । अभियोग । 4 

नालो स्री० (हि) १-छोटा नाला। रे-गंदा पानी 
बहने की मोरी । (डन) । ३-गहरी, लकीर | ४- 
पतला नल । नली । 

नावें पु० (हि) नाम। ER 

नाव स्री० (हि) नौका । किइती । पोंत 1. दै 

नावक पु'० (फा) एक तरह का छोटा वाण। पु०(हि) 
केषट । मांझी । J 

नावघाट पु'० (हि) नावों के ठदरने का स्थान.॥ 


न्‌, 
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नावाध्यक्ष 

नावाध्यक्ष पु० (६) नौसेना फा वह अधिकारी 
जिसके अघोन जहाओ बेड़ा हाता है। क्‍ 
पति ॥ (एडमिरल) 1 

नावना क्रि० (हि) २-भुकना । २-घुसाना । 

नावर, नावरि सी० (हि) १-नाव । नौका । २-नाव 
कां जल के चोच में ले जाकर चक्कर देने को 
क्रिया 1 

नावां प्‌० (हि) रकम । 

ना-वाकिफ विं० (फान-प्र) अनभिज्ञ । 

नावाधिकरण पु० (सं) किसी राज्य की सामुद्रिक 
शक्ति और नाविक विभाग के प्रधान अविकारियी 
का वर्गों अथवा प्रधान कार्यालय । (ऐडमिरैल्टो) 

नाविक पु० (सं) १-मल्लाह॥ मामी । फेवट। २- 
पोतारोही 1 ३-जल में यात्रा करने वाल्ला । 

नाविक-चिद्या स्ी० (सं) जलपोत चलाने की विद्या 


या हुनर ॥ 

नावो सी० (सं) नोका, जलयान आदि पर चलने 
बाले यान 1 

नावेल पु'० (अं) उपन्यास 1 

नावोपजीची पु'० (सं) "जलपोत इत्यादि चला कर 

- अपनी जीविका चलाने वाला व्यक्ति। 


नाव्य 11० (सं) १-नाव से जाने योग्य। २-प्रशंस- 


नीय1३-(नदी या कोई जल-थाशाय) जिसमें 
नाच इत्यादि चल सके । (नेचिगेवल) । पु० नवी- 
नता । नयापन 1 

नाव्युदक पु'० (सं) नाव में इकट्ठा हुआ पानी । 

नाव्य-जलमार्ग पृ० (सं) जलपोत अथवा नौका द्वारा 
यात्रा करने योग्य नदियां, नहरें इत्यादि । (नेवि- 
गेवल याटरवेज) 1 

नाश पु० (सं) १-वरयाद़ी । असित्व न रह जाना । 
ध्यंस 1 २-गायप्र दोना । अरृश्यता । ३-दुर्माग्य । 
विपत्ति 1 ४-त्याग । ४-भाग जाना । पल्ञायन । 

नाशक (4० (सं) १-बरवाद करने चाला । २-मारने 
चाला 1 ३-दूर करने या हटाने चाला । 

नाशकारी ० (हि) नाशक । नाश करने चाला 1 

नारान पु० (सं) १-नाश। २-सृत्यु । ३-स्थानान्तर- 
ऋरण ॥ दूर या अलग करना 1 वि० नाश करने 
याला 1 

आशना क्रि० (हि) दे० 'नासना' । 

नाशपातो री० (तु>) एक प्रकार का गोल और मीठा 
सेव के आकार का प्रसिद्ध फल । (पीयर) । 

नाशमय, नाशवान (4० (स) नश्वर । नाश को प्राप्त 
होने वाला । 

नाशयित्रो दि० (सं) नाश करने वाली 1 

नाशित ६० (स) नष्ट किया हुआ । 


( ४२१ ) 


नासूर 

नास्ता १० (फा) कलेया । जलपान।' 

नाइय ० (सं) नाश फे योग्य । 

नास स्री० (हि) वदद औषधि जो नाक से सूँघीं जाय 
सुँ घनी । 


नासदान पु'० (हि). सुँ घनी रखने की डिविया। 

नासना कि० (हि) १-बरयाद्‌ करना । २-बघ करना 

नासपाल पृ'० (फा) कच्चे अनार का छिलका जिसमें 
से रंग निकाला जाता है। 

नालो 4० (फा) कक्चे अनार के छिलके के रंग 


sa पि थिति समक न द्दो। नियु'द्वि। 

नाः स्री० (हि) बेवकूफी । मूखेता । 

नासांतिक 0० (सं) नाम श रा 

नासा स्री० (सं) १-नाक। नासिका। २-नथना। 
नाक का छिद्र । 

नासाग्र पु० (सं) नाक की नोंक नाक का अगला 
भाग। 

नासा-छिब्र १० (सं) नाक का छेद । 

नासा-परिसाव पुः (सं) नाक का सर्दी से यहना ।' 

नासा-पाक पु० (स) नाक पक जाने की धीमारी । 

भासापुट १० (सं) नाक का नथना। 

नासाबंध पु० (सं) नाक का वद्द छिद्र जिसमें नथ 
या कील पहनी जाती दै। 

नासायोनि १० (सं) वह नपुसक जिसे धाण करने 
पर उद्दीपन न दो। सौंगधिक नपु'सक । 

नसारंध्र पु० (सं) नाक का छिद्र । 

नासाल, पु० (सं) कायफल । 

नासावश पु'० (सं) नाक, की हड्डी । नाकपांसा | 

नासाशोष पुः० (सं) एक प्रकार का रोग जिसमें भाक 
का कफ सूख जाता i जज 

नासासंवेदन पु'० (सं) चिचड़ी। [ड वेल ल 

नासिकंधम 4० (स) नकियाकर बोलने वाला । 

नासिकंधय 4० (सं) नाक में से होकर पीना । 

नातिक स्री० (सं) १-बम्बई राज्य के अम्तगत एक 
Ei स्थान । २-दे० *नासिका' । 

नोसिका ० (सं) नाक। घ्राणेन्द्रिय । २० (स) 
प्रधान । श्रेष्ठ। 

नासिका-मल पु० (सं) श्लेष्मा जो माक से निक- 


लता दे। 

नासिक्य बि० (सं) नासिका से उतपन्न 1 पुः०(सं) १- 
नासिका । २-अश्विनीकुमार । ३-नासिक 1 

नासी ० (हि) दे० "नाशी" । 

नासोर पु० (सं) १-किसी शत्रु से आमने-सामने 
लड़ने की क्रिया । २-सेना का अम्र भाग । ३०(सं} 
अग्रे सर । सबसे आगे जाने वाला | 


नारी ६० (सं) १-नाशक । २-नाश दोने बाला । | नासीरिका त्री० (सं) सबसे आगे जाने वाली' सेना 


नरश्वर ॥ 


नासूर १० (भ्र) गहरा और छोटा घाव जिससे घरा- 
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नास्ति ५ 
“घर मवाद निकलता रहता दै । नाइीन्नण । (फेम्सर) 
नास्ति अव्य० (सं) अधिंद्यमानता । नहीं । 
नास्तिक पृ'० (सं) ईश्वर, येद्‌ और श्लाक फोन 
मानने वाला । देवनिन्दक । (ए्थीस्ट)। 2 
नास्तिकता पृ० (सं) ईश्वर ओर 'परलोक आदि में 
अविश्वास का सिद्धान्त 1. (एथीइज्म) । 
जास्तिकदशन पु'० (सं) नारितकों का' दशन-शास्त्र । 
नास्तिक पु ० (सं) नास्तिकता । 
जञास्तिनद पु० (सं) आम का पेड़। आम्रवूक्त। 
-नास्तिमंत बि० (हिँ) निर्धन । गरीब । अकिञ्चन । 
निमस्व। (हेब-नॉट)। . हर को 
-नास्तिवाव पृ ० (सं) नास्तिकों का तर्क । बह सिद्धान्त 
जिसमें ईश्वर का होना नहीं माना जाता। 
नास्म बि (सं) नासिका सम्बन्धी । नाक से उस्पन्न। 
' पु७ {स) नकेल। 
नरह पु० (हि) १-स्वामी । नाथ | २-स्त्री का पति। 
३-पहिये का छेद 1 ४-बन्धन ।फन्दा। | 
'नाहुक फि० वि० (फा, भ) निष्मयोजन | व्यर्थं | वृथा 
नाहर पु० (है) १-शेर। सिंह | २-नारू या नहरुवा 
नामक एक रोग | 
माहिने अव्य० (हि) कभी.नहीं। नहीं (दै) । 
नाही अव्य० (हि) कदापि नहीं 
नाहुष पुः० (सं) ययाति राजा की उपाधि ! २-नहुप- 
राज के पुत्र। 


निडिका स्री० (सं) मटर । स+ ने 
निन क्वि० पि० (हि) दे० “नित्य'। 
निद १० (हि) दे० 'निद्य' । मूड 


निदक पु० (सं) निन्दा करने वाला । 

तिदन पृ० (सं) निन्दा करने का कार्य 

निदना क्रि० (हि) निन्दा करना । 

लिबनोय वि० (सं) १-निन्दा करने योग्य। २-घुरा। 
खराब । ग । 

निदरिया तरीच (हि) निद्रा । नींद । 

निदा स्री० (सं) किसी की कल्पित या वास्तविक चुराई 
या दोप बतलाना । २-वद्नामी । अपकीततिं | 

निदाई त्री० (हि) दे० 'निसई'। 

निवाना क्लि० (दि) दे० 'निराना!। 

तिवाप्रस्ताव पु० (सं) शासन-सम्बन्धी किसी कायै 
झा नीति के प्रति असन्तोप प्रकट करने तथा 
उसकी निन्दा करने के उद्देश्य से राज्य के प्रधान- 
अन्त्री या किसी सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध लाया 
जाने वाला प्रस्ताब | प्रतिनिन्दून मत । (वोट आफ 


संशर)। 
नदासा १० (हि) जिसे नींद आ रही दो । उनींदा। 
'निदास्तुति त्री० (सं) निन्दा के बहाने स्तुति । 
। 
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निसंपात 


दूषित । बुरा । 
(नदिया स० (हि) नींद । निद्रा । ऊ घ 
निद्य 9२ (सं) निन्दनीय। निन्दा करने योग्य । 
निब १० (सं) नीम का युक्त । 
निवरिया सी० (हि) केवल नीम के पेड़ों का कुब्ज ( 
निब्‌, निवुक पु० (सं) कागजी नौचू। 
निः भव्य» (स) एक उपसगं दे० “नि' “निम्‌'। 
निःकासित ६० (सं) बहिष्कृत । 


¦ | निःक्षिप्त 9० (सं) फेंका हुआ । प्रक्षिप्त (०, 


निःक्षेप पु (सं) १-रदने । २-अपंण 1. 

'निःशंक बि० (सं) निर्भय | निडर 

निशाब्द वि० (स) १-जिसमे और जहाँ शब्द न दो 1 
२-जो शब्द्‌ न करे। * 

निःशलाक ० (सं) एकान्त । निर्जन । सुनसान । 

निःशल्या वि० (सं) प्रतिचन्धरद्दित । निष्कण्टक | 

निःशुल्क वि? (सं) १-जिस्‌ प्र फीस न ली जाय! 
२-जिससे शुल्क न लिया जांय.। (फ्री ऑफ चार्ज- 
टेक्स) । 

निःशरण (० (सं) अरक्षित। , 

निःशेष 9० (सं) १-जिसमें कुछ भी शेप न दो | २-० 
समाप्त । पूरा। 

निःशोध्व 4० (सं) शोधा'या साफ किया हुआ । 

निःभयणो ती० (सं) बाँस या काठ की सीढ़ी । 

निःश्रेयस पृ'० (सं) १-मोत्त। २-कल्याण । ३-भक्ति 
४-विज्ञान । 

निःइवसन पु'० (सं) सांस बाहर निकालना । 

निझवास पु'० (सं) १-नाक से सास बाहर निका- 
लना। २-नाक से निकली हुई वायू । 

निःपंधि 1० (सं) १-जिसमें कहीं छेद इत्यादि न 
ह्वां। २-दद्‌ 

निःषभ अब्य० (सं) १-निन्दा । २-शोक। चिन्ता 1 

निःसंकल्प 4० (सं) इच्छारदित | 

निःसंकोच क्रि० ६० (सं) बेघड़क। बिना किसी 


संकोच फे। 

निःसंग 4० (सं) १-जो मेल या सम्पर्क न रखता 
हो । २-निर्लिप्त । किसी से लगाव न रखने वाला 
३-अकेला 1 जिसके साथ दूसरा कोई और न हो 1 

निःसंज्ञ 4० (सं) वेद्वाशा । संज्ञाहीन । 

निःसंतान 9० (सं) जिसके कोई वाल-यच्चा न हो। 

निःसंदेह 4० (सं) सन्देइरहित । जिसमें कोई सन्देह 
न बाद] अव्य० (सं) १-चिना किसी सन्देह के। २- 
र कोई सन्देह नहीं । बेशक | ठीक है । 

निःसंधि पि०(सं) जिसमें कहीं दरार या छिद्र न हो। 
सम्बिरहित । मजयूत । ढ्‌ 1 

निसंपात वि० (सं) जहां अथवा जिसमें आना- 


स्तुति 
पनिवित १० (सं) १-जितकी विदाको गई दो 1। देता जारा त हो ।तासलप्हामन शुन्य । २-रात । 


i 


निःसंशय 
निःसशघ थि० (सं) शंकारहित । सन्देहरहित । 
निःसत्व वि० (स) जिसमें कुछ भी सार न दवा। 


निःसार | 

लःसरणा ३० (सं) [0० निःसृत] १-निकलना । 

. २-निकास । निकलने का मार्ग । ३-कठिनाई से 
जिकलने का उपाय। ४-निर्वाण | £-मरण | 

निःसार 4० (सं) दे० 'निम्सत्व । 

लिःसारण पृ ० (सं) १-निकलना । २-निकलने का 
प्रां । निकास । 

निःसारा १० (सं) केले का पेड़ । 

निःसारित 49 (स) चाइर निकला हुआ । 

निः्सोम 0० (सं) १-जिसकी कोई हृद या सीमा न 
हवो । २-बहुत अधिक । बहुत बड़ा 1 

निःसृत वि० (सं) निकला हुआ । 

$नःस्नेह स्री० (सं) अलसी | तीसी । दि० (सं) अनु- 
शग रदित। 

निः्स्वेहा १० (सं) २-प्रेमरद्धित । २-रसहीन। ३- 
जिसमें चिकनादट न दो । 

निः्स्पंद वि० (स) स्पन्दनरहित । निश्चल । 

निःस्पुह 8० (सं) १-जिसे कोई आकांचा न द्दो। 
२-जिसे कुछ पाने की इच्छा न द्वो । निर्लोभ । 
निस्यंदनर ६० (सं) जो रथ रहित हो । यिरथ । 
निम्सुव पु० (सं) निकास | बचत । अवरोप । 
निम्साव पु० (सं) १-निकाल | २-व्यय । खरचं । 
लिम्त्व पृ० (सं) घनद्दीन । जिसके पास छुछ भी न 


दो। दरिद्र । 

निःस्वन वि० (सं) निःशब्द । पु/०(सं) शब्द । ध्वनि 

निःस्वार्थ वि० (सं) १-जो अपने स्वार्थ या लाभ का 
ध्यान न रखता हो । २-(काम या बात) जो अपने 
लाभ के लिये न दो । 

नि श्नव्य० (सं) एक उपसग जो शब्दों के पदले लगा 
कर निम्नार्थो में प्रयुक्त होता दै १-समूह या 
समुदाय जैसे-निकाय, निकर | २-नीचपन जैसे- 
निपात । ३-आधिक्य जैसे-निकाम । ४-आझा 
आदेश जैसे--निर्देरा । ५-सामीप्य जैसे-- निकट | 
६-श्वाश्रय जैसे--निलय। ७-अन्तर्माव जैसे 
निपोत। ८-निस्यता जैसे--निवेश । ६-दर्शंन 
जेसे--निदशंक इत्यावि । १० (सं) संगीत में 
निषाद्स्वर का संकेत । 

निप्रर अव्य० (हि) [सं० निकट] पास | निकट । पि० 
(हि) तुल्य । समान । 

निम्ररान क्वि०(हि) समीप पहुंचना । निकट थाना । 

लिपाऊ पु० दे० “न्याय' 1 

जिक्रान पु० दे० अन्त । निदान । परिणाम | अव्य० 
अन्त सें । आरदीर । 

निम्मामत ख्री० (म) बहुमूल्य पदार्थ । अलभ्य पदार्थ 

निधार्थो ६० (हि) निर्धनता । गरीबी । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
( ४२३ } if "कलनाः 


निक अब्यण्देणनिण'। ˆ. ॥# 
निकंटक १० (हि) दे० 'निष्कंटक' । 
ल प० (सं) १-नाश । विनाश । २-वघ ॥ 
$ंदना क्रि० (सं) यरयाद्‌ करना । नष्ट करना ॥ 
निकंद-रोग पु'० (सं) एक' योनि सम्बन्धी रोग। 
निकट 4० (स) १-समीप का | पास का । २-संबन्ध 
जिसमें विशेष अन्तर न हो । कि० दिश नजदीक 
समीप | पास 1 
निकटता स्री० (सं) समीपता | 
निकटपना पु'० (हि) निकटता । 
निकट-पुर्वे १० (सं) योरुप वालों को दृष्टि के अनुसार 
एशिया मद्दाद्वीप का पश्चिमी भाग । (नीयर-इस्ट) 
बि० (सं) समीपस्थ । नजदीक का? 
पास वाला 1 
निकटसबंधी (4० (सं) नजदीको रिश्तेदार । 
निकदस्थ विण (सं) १-पास का । २-सम्यन्ध के 
बिचार से पास का। (नियरेस्ट) । 
निकम्मा (० (हि) जो काम धन्धा न करता हो। 
निरर्थक । 
निकर पृ'० (सं) १-समूह्‌ | २-राशि । ढेर। ३-कोप 
निधि। (प्र) जांधिया । एक प्रकार का अंग्रेजी पह- 
नावा । (हाफ पैन्ट) । 
निकरना क्रि० दे० 'निकलना' | 
निकतँन पु'० (सं) काट कर नीचे गिराना । 
निकर्मा बि० (हि) जो, काम-धन्धा न करता हो? 
आलसी 1 
निकर्षण बि० (सं) १-मैदाच जो नगर के निकट हो ॥ 
२-घर फे पास खुली जगद । ३-पड़ीस । ४-अन- 
सुती भूमि का टुकड़ा । 
निकलंक पि० (हि) दोष-रद्वित। बेदाग । निर्दोष ॥ 
निकल की पु'० (हि) यिष्णु का दूसवाँ अवतार 
कल्कि अवतार । 
निकल स्री० (म्र) चांदी के रङ्ग की एक चमकीली . 
धातु जिसके सिक्के आदि बनते हैं। 
निकलना क्रि०ग्र (हि) १-भीतर से बाहर आना । 
निर्गत होना । २-सटी हुई वस्तु का अलग होना 7 
३-एक ओर से दूसरी ओर चला जाना । पास होना 
४-गमन करना । उवृथ होना । उत्पन्न होना। 
प्रकट दोना | ५-निश्चित होना । उद्भावितं होना । 
६-ग्राप्त होना । सिद्ध दोना । इल द्दोना | ऽ-ईजाद्‌ 
करना । ८-प्रचलित होना | प्रवर्तित होना | प्रका 
शित होना । ६-शरीर से उत्पन्न होना । (किसी को 
फंसाकर) अलग हो जाना। अपने को यचा जाना ॥ 
१०-कह कर मुकरना । ११-बिकना । खपना । १२- 
हिसाब होने पर धन किसी के जिम्मे ठहराना । १३- 
दूर द्वोना या मिट जाना । १४-व्यतीत होना । १५- 
घोड़े, बैल आदि का गाड़ी लेकर चलना आदिं 
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निफलवाना पे 

सीखना । १६-किसी ओर को बढ़ा हुआ दोंना। 
१७-अपने उद्गम स्थान से प्रादुभूत होना। 

'निकलवाना कि० (6) निकलने का काम दूसरे से 

बाना । 

अकष ० (त) १-कसौटी। २-कसौटी पर सोने 
की रेखा । ३-दृथियारों पर सान रखने का पत्थर । 

'निकषण पु.० (हं) घिसने या सान पर चढ़ाने का 


फाम । 

निफषा सरी० (सं) १-विश्रवा की पत्नी जिसके गर्भ 
से राषण उसन्न हुआ था । २-प्रेतिनी । ३-पिशा- 
चिन। 

निकषात्मज पुः० (सं) राक्षस । 

निकपोपल १० (सं) १-सान का पत्थर । २-फसोटी 

'निकस १:० (सं) दे० 'निकप'। 

निफसना क्रि० (प्र) (हि) दे० “निकलना । 

निकरई पु'०(हि) दे० “निकाय! । ख्री०(हि) १-अच्छा- 
पन । भलाई । २-सुन्दरता । खूबसूरती । 

पनकाज 4० (हि) वेकाज | निकम्मा । रदी । करि०बि० 
वेफायदा । व्यर्थ । 

'निकाना क्रि० (ह) देखो 'निराना' । 

निकाम [० (हि) १-निकन्मा,। २-घुरा। खराय। 
क्रि० 4ि० (हि) व्यथ । निष्प्रयोजन । पि०(सं) प्रचुर 
बहुत अधिक। पूं० (सं) अभिलापा। कामना 
अव्य० (सं) १-इच्छानुसार । अत्यधिक । 

निकाय यु'० (सं) १-समूद । झुण्ड । २-ढेर । राशि। 
३-समाज । सस्था | ४-आवास-स्थान । ४-कुछ 

` लोगों का पे जो मिलकर नगर इत्यादि की 
स्वच्छता आदि सम्बन्धी बातों की देख भाल करता 
है। (चाँडो) । 

निफाय-समाजचाव पु० (सं) एक प्रकार का संघ- 
समाजषाद जिसका सिद्धान्त था कि श्रमन्स्चों के 
निकाय चनाये जाएँ और उनको कारस्वानों आदि 
का नियन्त्रण सौंप दिया जाय पर राज्य के झन्य 
विभागों का नियन्त्रण संसद्‌ फे आधीन रहे। 
(गिल्ड-सोरालिउ्म) । 

निकार पृ०(सं) १-अनाज फटफना । २-ऊपर उठाना 
३-वघ । ४-तिरस्कार । ५-द्व ष । विरोध । प० (हि) 
१ निप्कासन । २-निकलने का दार । ३-इरत का 
रस पराने का कड़ाहा । 

ईनकारण ३० (सं) दध 1 हत्या ! 

ईनकारना कि० (ह) दे० 'निकालना'। 

निकाल १० (१) १-निकास । २-झुश्ती का एक पेंच 
३-कुशची मं एक पेंच का काट या तोड़ 1 

निकालना क्रि० (सं) (हि) १-अन्दर से याहर लाना 
या फरना 1 २-दूसरी वस्तुओं में मिली वस्तु को 
अलग करना । ३-गाजे-याजे के साथ एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक ले जाना । ४-किसी को आगे 


(४२४) 


यढा ले जाना । ५-पैदा करना । शरीर पर उत्पन्न 
करना । ६-शिक्षा समाप्त करके अलग करना । ७- 
स्थिर करना | सोचना । निश्चित करना। ८-उप- 
रियत करना । ६-स्पष्ट या व्यक्त केरना। सबके 
सम्मुख लाना । १०-आारम्भ करना । छोड़ना 1२१- 
नौकरी से हटाना । घटाना। कम करना । छुड़ाना 
१२-वेचना । दूर हटाना । १३-सिद्ध फरन। । फली- 
भूत करना 1 १४-निर्वाह करना । १४-दल करना। 
निर्माण करना । १६-(नदी आदि को) यद्दाना या 
आरम्भ करना । १७-आविष्कृत करना । १८-रकम्र 
जिम्मे उहराना । १६-द'ट़कर सामने रखना | २०- 
किसी व्यक्ति या पशु को शिक्षा देकर आगे निका- 
लना । २१-गमन करना । २२-सूई के कपड़े पर वेज 
काढुना । २३-निभाना । बिवाना । (इश्यू) । 

निकाला पु० (हि) १-किसी स्थान से निकाले जाने 
का दण्ड | निर्वासन । २-निकालने की क्रिया । 

निकाश पु'० (सं) १-आकृति | समानता । २-अआकाश 
३-पड़ीस । ४-त्तितिज 1 

निफाव पु० (सं) खरोच | रगड़ । 

निकास पु० (सं) दे० 'निकाश' । पु० (हि) १-निक- 
लने का भाव या क्रिया। २-निकलने का स्थान या 
माग। ३-सामने की खुली जगह-। सहन। ४- 
उद्गम मूलखोत। ४-निर्वाह का उपाय। ६- 
आमदनी आय । 

निफासना (क्रि० (हि) दे० (निकालना 1 

निकास-पत्र पु'०(हि)जमा खर्च और चचठ के दिसाय 
की पञ्जी । 

निकासी त्री०(हि) १-निकलने या निकालने की क्रिया 
या भाव । (इश्यू)। २-यात्रा के निमित्त प्रस्थान । 
३-वह अधिकार-पत्र जिसके अनुसार फोई व्यक्ति 
या वस्तु कहीं से निकाल कर याहर भेजी जा सके 
(ट्रान्जिट-पास) । ४-लाभ । विक्री फे माल का बाहर 
जाना । लदाई । ५-माल की खपत । रवाना । घुङ्गी 
६-आय । आमदनी । 

निकाह १० (प्र) मुसलमानी पद्धति के अनुसार होने 
दाला विवाद 1 

निकाह-नामा पु० (प्र) वद्द दस्तावेज जिस पर 
निकाह झी शर्तें लिखी जाती हैं। 

निकाहो 4० (प्र) १-मुसजमानी विवाइ-पद्धति पे 
अनुसार विवाह करके लाई हुई । २-जिसने स्वेच्छा 
से विवाद कर लिया दो । 

निकियाना ० (दे) १-नोचः कर घज्जी-घञ्जी अलग 
करना । २-चमड़े पर उगे बाल इत्यादि नोच कर 
अलग करना । 

निकिल्दष पुः० (सं) पाप का अभाव ॥ हौ 

निकिष्ट 4० (हि) दे० "निकृष्टः । < 

निकु चित (4० (सं) संकुचित । सुकुड़ा हुआ 1 
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निज 
निकुंज पु० (सं) घनी लताओं से या यृक्षों से 
7 स्यान । लताकुञ्ज । 


( ४२५ ) 
घिरा | निक्षे प-निधि त्री० (सं) ऋणपरिशोध कोष । (सिंकिंग- 


निंगंदनह 


फंड) कजे-अदाई-कोश । 


ह्म, यु० (सं) १-शिव के एक झजुचर का नाम। | निक्षेप-निर्णय पु'० (सं) सिक्के को उछाल कर उसके 


२-कुम्भकणी का एक पुत्र जो रावण का मंत्री था 
३-दंतीबृक्ष (कय 1 क 
(चच पुं० (सं) समृ । । 

हि पृ (सं) र 1 २-कारने का 


अजार 1 
निक तनी ३० (सं) काटने वाली। खरी० छुरी । 


तलवार 
निकूत वि० (सं) १-अपमानित। २-अवचित । ३- 
दुःखी | ४-यहदिष्क्त 1 
निकृत्ति सी० (सं) १-अपमान । २-नीचता । ३-कपट 
निकृत्त वि० (सं) १-जड़ से काटा हुआ। 
निकृष्ट वि० (सं) नीच 1 'अघम। तुच्छ 
निकृष्टत्व पु० (सं) नीचता। घुराई । निङ्कष्टता। 
निकेत पु'० (सं) मकान । घर। आवास । भवन। 


चिह । 
निकेतन पु'० (सं) घर1 वास-स्थान । प्याज । 
निकोनी सी० (हि) १-निराई । २-निराने की मज- 


1 

त १० (हि) छोटा नन्हा। . 

निवफी ० (हि) छोटी । नन्दी । ` * 

निक्रमण पु० (सं) जगह । स्थान . 

निक्रीड पु० (सं) १-कोतुक 1 क्रीड़ा ।२-सामभेद्‌ । 

निक्षण पु'० (सं) चुम्वन 1 

निकषा स्री० (सं) लीख। जूँ का अणडा.। 

निक्षिप्त बि० (सं) १-फेंका हुआ। २-स्यक्त | ३- 
भेजा हुआ । (कन्साइन्ड) । ४-घरोहर रखा हुआ । 
जमा कराया हुआ। (डिपोजिटेड) । 

निक्षिप्तक पुं०(सं) १-वह घन जो कोप-में जमा 
जाय। २-वद यस्तु जो कहीं भेजी जाय।(कंसाइन्मेंट) 

निक्षिप्त स्री० (सं) दे० 'निक्तेप' । 

निक्षिप्तो पु० (हि) वह जिसके नाम कोई वस्तु 
(विशेपतः पोस्ट, पारसल इत्यादि) भेजी गई हो! 
(कन्साइनी) 1 

निक्षुभा स्री० (सं) २-ब्राह्मणी । २-सूयं की एक पर्नी 

निक्षोप पु० (सं) ९-फेंफने, चलाने, डालने आदि 
को क्रिया या भाव । २-भेजने की क्रिया या भाव 
३-चह यस्तु जो कहीं भेजी जानी हो । ४-बह राशि 
जो कहीं जमा की जाय | (डिपोजिट) । ५-घरोहर 

निक्षेपक पु'० (सं) १-कहीं याहर माल भेजने बाला 

। (कन्साइनर) । २-चद्द जो बैंक आदि में 
स्मया जमा करे 1 (डिपाजिटर)। 
पु'० (सं) दे० “न्यास-पत्र' ।- 

लिक्षेपण पु० (सं) १-फेंकना । २-छोड़ना । चलाना 

३-धरोहर रखना ॥ 


नीचे गिरने की स्थितिं से कोई निश्चय करना) 
(टॉस) || 

निक्षेपी 4० (हि) १-फेंकने वाला। घरोहर रखने 
वाला । (डिपोजिट्र) । 

निक्षप्ता पु'० (सं) दे० 'निक्षेपक'। 

निकष प्य 4० (सं) फेने योग्य । छोड़ने योग्य । 

निखंग पृ० (हि) दे० “निपंग' । 

निखंगो (1० (हि) दे० “निपंगी' । 

निखंड ६० (हि) ठीक भध्य या बीच फा। सरीक इ 

निखट्ट,, ि० (हि) जमकर कोई काम न करने वाला * 
निकम्मा | आलसी | 

निखनन पु'० (सं) १-खोद्न । गाइना। २-मिट्टी । 

निखरना #ि० (हि) १-मैल छूट जाने पर साफ या 
निमंल होना । २-रंग का खुलना या साफ दोना ॥ 

निखरवाना क्वि० (हि) साफ करवाना | घुलबाना। 

निखरी स्री० (हि) घी में ठलकर बनाई हुई रसोई। 
सखरी का उल्टा | 

निब ० (सं) १-दूस हजार करोइ । २-बौना ३ 
वामन । नाटा । 

निलवख वि० (हि) सव | पूरा । क्लिश १० बिलकुल ` 


पूरा। 

निखात (० (स) १-खोदा हुआ । २-खोद कर 
जमाया हुआ । ३-खोद कर गाझा हुआ । 

निखात-निधि स्री० (सं) वह खजाना जो जमीन को 
सोद्‌ कर निकाला गया दो । भूनिधि। (ट्रोजर ट्रोब) - 

निखाद पु'० (हि) दे० 'निपाद’ । 

निखार पु ० (हि) स्वच्छता । निर्मलता । 

निखारना द्ि० (हि) साफ करना । पवित्र करना । 
पापरहित करना ।, 

निखालिस 4० (हि) विशुद्ध । जिसमें कोई मिलावठ 


नहो। EY 
निखिद्ध 4०(ह) दे० 'निपिद्ध' । 
निखिल (० (सं) सारा। सम्पूर्ण । तमाम । 
निखुटना क्षि० (हि) खतम होना । समाप्त होना । 
निखेध 1० (हि) दे० 'निषेष' । ४ 
निलेधना क्रि० (हि) मना करना। 21 
निखोट ० (हि) १-खोटाई या दोष रहित | २-साफ 
या खुला हुआ । क्रि० बि० विना सङ्कोच के। चे-: 
घड़क | ३६४ 
निखोटना क्रि० (हि) नाखून से नोचना | उचाइना ॥ '' 
निलोड़ा ० (दे०) कठोर चित्त वाला । निय । 


निखोरना क्रि० (ह) दे० 'निखोटना' । 
निगंद १० (हि) एक रक्त-शोघक बूटी | 
निगंदना कि० (हि) रुई से भरे कपड़े में मोटी और « 
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निगंघ 
लम्बी सिलाई करना । 
20 4० (हि) so 
क १० (स) सोना । [| 
निगड र .(सं) १-हथकड़ी । २-वेड़ी । जंजीर । 


काम । 
निगडित 9० (सं) घेड़ी पढ़ा हुआ। जब्जीर से 
! बाँघा हुआ। 


निगण पु० (सं) होम से निकलने वाला काला 
निगद पु० (सं) १-स्तुति-पाठ। २-भापण्‌। कथन। 
निगदन पु'० (सं) भाषण । सम्वाद । व्याख्यान । 
निगदित 1० (सं) कद्दा हुआ। कथित । उक्त । 
निगम ५० (सं) १-वेद | वेद का कोई अवतरण! 
। २-मार्ग । पथ | बाजार । ३-बण्कु-पथ । ४-मेला 
' देठ | चनजारा | फेरी वाला सौदागर। ५-निश्चय 
ज्याय । ६-कायर्थों का एक भेद। ७-षद्द संस्था 
! जिसे कानून के द्वारा एक व्यक्षिति की तरद काम 
| करने के लिए बनाया गया दो। (कारपोरेशन)। 
! छ-व्यवसाय। व्यापार। 
निगम-कर पृ० (सं) व्यापारिक या ओद्योगिक 
। संस्थाओं या निगमां पर लगाया गया महसूल या 
कर |. (कारपोरेशन -ैक्स)। 
निगमन झी० (सं) न्याय में वह कथन जो कोई 
प्रतिज्ञा सिद्ध कर चुकुने पर उसके फिर से उल्लेख 
। हे रुप में होता है। सिद्ध की हुई घात का अन्तिम 
१ कथन । २-येद्‌ का अवतरण | ३-अन्द्र आना। 
` ४-किसी संस्था को निगम का सा रूप देने की क्रिया 
(इनकॉरपोरेशन) । क 
निगमनात्मक 4० (सं) अलग करने वाला । वियो- 


जक । 
निगम-निकाय १० (हि) मिलकर कार्ये करने का 
` सुसङ्गठित रूप से बना कुछ लोगों का समूद्‌ । 
) (बॉडी-कॉपरेट) । 
'निगम-निवासो पु'० (सं) विष्णु । नारायण । 
निगमनीय [० (स) निष्कर्ष योग्य। 
निगमबोध पु० (स) दिल्ली के पास जमुना के किनारे 
एक पवित्र स्थान । 
निगमागम पु'० (सं) वेद-शास्त्र । 
निगमित (० (सं) (संस्था) जिसे निगमरूप में परि- 
शित कर दिया गया हो । (इनकॉरपोरेरेड)। 
निगमीकरण १० (सं) किसी संस्था को निगमरूप में 
परिणित करना । (इन कॉरपोरेरान) । 
निगमोकूत वि० (सं) निगमित। " 
निगर १० (स) १-निगलने या मक्षण करने कीं 
^ क्रिया । भोजन । २-होम का घूँझा। 4० (दि) 
सारे। सब । ५० (हि) दे० "निकरः 
निगरण १० (स) मोजन । गला । होम का ॥ 000 
ath, Cham 


In Public Dom 


 ( ४२६ ) 


elhi and eGangotri. Funding by IKS. 


निग्रहो 
निगरना ऑिं० (हि) निगलना । 
निगरां १० (फा) निगरानी करने वाला । निरीक्षक । 


रक्षक | : 

निगरा 4० (हि) खालिस । (ईख का रस) जिसे जल 
मिलाकर पतला न किया गया हो। : 

निगरानी स्री० (फा) देखरेख । निरोक्षण । 

निगव 4० (हि) इलका । 

निगलना $ि० (हि) १-मुँ द में रखकर पेट में नीचे 
उतारना । लीलना । २-दूसरे का घन मार बैठना 

निगह स्री० (फा) निगाइ्‌ । दृष्टि 

निगहबान पृ० (फा) रक्षक। 

निगहवानी सी० (फा) चौकसी । देख-रेख । 

निगार पु० (सं) निगलने की क्रिया । पु० (फा) १- 
चित्र । वेल-बूटा । नफाशी । २-एक फारसी राग 
का नाम । 

निगाल पु'० (सं) १-निगलना । २-घोड़े को गरदून 
पृ० (दे०) एक प्रकार का बाँस । 

निगालो सी० (हि) १-बाँस की नली | २-हुक्के को 
नली जिससे घूँआ खींचते हैं। 

निगाह स्रो० (फा) १-नजर । दृष्टि । २-चितवन । ३- 
कुपाृष्टि । ४-परख । पहचान | 

निगभि 4० (हि) अत्यन्त गोपनीय । बहुत प्यारी ! 

निगोर्ण ,वि० (सं) जिसका अन्तर्भाव द्वोगया हो। 
निगलारहुखा। 

निगु पृ० (सं) १-मन । अन्तःकरण । २-भूल । भ्रम 

निगुरण, निगुन, निगुना वि० (देरा) दे० 'निणुण। 

निगुनो (० (हि) गुणरह्वित । 

निगुरा (4० (हि) अदीक्षित । जिसने गुरु से दीक्षा न 
लीद्दो। 

निगूढ़ (9० (सं) छिपा हुआ । अत्यन्त गुप्त । 

निगृढार्थ वि० (सं) जिसका शर्थ छिपा न हो। 

निगृहीत 4ि०(सं) १-घेरा हुआ । २-जिस पर आक्र- 
भण किया गया हो । पीडित । पराजित । 

निगृह्य वि० (सं) दण्ड देने योग्य । 

निगोड़ा १० (हि) १-निराश्रय । २-अभागा । ३-दुष्ट 
कमीना । 

निर्योद 6० (हि) बीच में छिपा हुआ । 

निग्रंयन १० (सं) बध । हत्या । 

निग्र ह पु० (सं) १-अवरोध। रोक । २-वश में लाना 
गिरफ्तार करना । ३-पराजय। नाश। ४-एग को 
रोक थाम । ५-(न्याय में) नर्क-सम्बन्धी दे।प विरोप 
६-दण्ड । (कन्ट्रोल) । 

निग्रहण पृ० (सं) १-रोक थाम । २-दण्ड देने का 
कार्य । ३-पराजय । हार । 


निग्रहना १० (हि) १-रोकना। २-दुण्ड देना। ३- 


पकड़ना 1 
नी ०० (ह १- रोकने बाला । २-दमन करने 
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बाला | ३-दण्ड देने बाला । 
निग्राहक 1० (सं) गिरफ्तार करने वाला । 
निग्राह्य 4० (सं) प्रण करने योग्य । 
निघंटु पु० (सं) वैदिक शब्दों का संग्रद। शब्द संगर 


मात्र 1 

निघ 4०(सं) समान लम्याइँ-चोड़ाई चाला । पु०(सं) 
बाप | गद्‌ । 

निघटना क्िं० (हि) दे० “घटना” । 

निघरघट 1० (हि) १-जिसका कहीं ठौर ठिकाना न 
हो 1 २-निलेज्ज 1 ३-उ्ंड। 

निघरा १० (हि) १-बिना घर-घाट का। २-नौच। 
कमीना 1 

निघषं पु० (सं) रगइ | मथन। 

निघवं ख पु० (सं) रगड़ना । धिसना । 

निघात पु (सं) प्रहार । घात। 

निघाती 9० (सं) मारने वाला । प्रहार करने वाला । 

निघ्न व० (सं) १-आधीन । आज्ञाकारी । नम्र । ३- 
अवलंबित । हे 

निचमन पु'० (सं) थोड़ा-थोड़ा पीना । 

निचय पुः० (सं) १-ढेर। समुद।य। २-संचय। ३० 
किसी विरोप कार्य के लिए संचित घन | (फंड)। 

निचल 1० (हि) दे० 'निश्चल' 1 

निचला 4० (हि) १-नौचे वाला। २-अचल। ३” 
स्थिर । शान्त । (इन्फीरियर) । कह 

क्िचाई सी० (हि) १-नीचापन 1. २-नीचे की ओर 
विस्तार या दूरी । ३-नीचता । ओछापन । 

निचान त्री०(हि) १-निचाई | २-ढाल१ ३-नीचापन 

निचित वि० (हि) चिन्तारहित । बेफिक। 

निचिकी स्री० (सं) अच्छी गाय। 

निचिर पु० (सं) अत्यन्त प्राचीन काल । 

पृ० (सं) गरज । वड्यडाहृट । 

निचुड्ना कि० (दि) १-दबाने से रस निकलना 
गिरना । २-सारहीन होना । ३-दुवला होना। 

निचुल पु० (सं) २-बौंत | २-ऊपर से ओढ़ने का 
कपड़ा । 

निचेता वि० (सं) प्राप्त वस्तु का संचय करने वाला। 

निचेय विश (सं) संग्रह करने योग्य । 

निचे पु० (हि) दे० निचय’ । 

निचोड पु०.-(हैं) १-बह अंश जो निचोइने से 
निकले । २-सार । ३-कथन का सारांश । खुलासा । 
मुख्य वात्पर्य । 

निचोइना क्रि० (हि) १-रस बाली यस्तु को दवाकर 
पानी या रस निकालना | २-सार निकालना 1 ३- 


घन हरण लेना। 
निचोना क्रि० (हि) निचोइना । 
निचोर पु० (देश) दे० 'निचोड्‌। 
लिचोरना क्रि१ (देश) निचोड़ना। 


निचोल पु० (सं) १-आच्छादन वस्त्र । २-स्त्रियों को 
हक | (सं) चोली 
पु'० (सं) चोली । कंचुक | कवच | 
निचोवना क्रि० (हि) दे०. 'निचोइना' । 
निचौहाँ 4० (दि) नीचे की ओर झुका हुआ। 
निचोहै कि० 4० (हि) नीचे फी ओर | 
निच्छयि सी० (सं) तीरयुक्त देश | तिरहुत। 
निछवका पु'० (हि) एकान्त या निर्जन स्थान । 
निद्धन्न ० (हि) १-छत्रदीन । २-राज-चिह् रहित । 
निछनियाँ क्रि० वि० (हि) दे० 'निद्धान! । 
निछद्दम पु० (हि) एकान्त स्थान जहाँ कोई पराया न 
हो। २-अवकाश का समय। 
निखल वि० (हि) छलहीन । छलरहित। 
निछान दि०(हि) चिना मिलावट का | विशुद्ध । कि० 
“1० (हि) बिलकुल | एक दम । 
निद्यावर ती० (हि) १-मंगल फामना के लिए किसी 
वस्तु को सिर पर से घुमा कर दान करने का टोटका 
पारफेर। २-नेग । उत्सर्ग । इनाम । 
निछावरि च्री० (हि) दे० 'निद्लावर' | 
निछोह २० (हि) १-जिसमें प्रेम न दो । २-निर्दृय 
निछोही ० (हि) दे० “निछोदद' । 
निज 4०(सं)२-अपना । स्वकीय । २-प्रधान | पक्का 
खास | अव्य० निश्चय | ठीक | प्रधानतः। 
निजकाना क्कि० (हि) निकट पहुंचना | समीप आना 
निजकारी स्री० (हि) वटाई की फसल । 
निजक्त पु'० (सं) अपनापन ।- मौलिकता । 
निजन 4० (सं) निर्जन | सुनसान । 
निजवर्त्तों ३० (सं) आश्रय में रहने वाला । 
निजस्व पु० (सं) अपनापन । 
निज-सचिव पु'० (सं) किसी राज्यपाल अथवा राज्य 
मन्त्री आदि के साथ रहकर उसका पत्र व्यवद्दार 
करने वाला सचिव । (प्राइवेट सेक्रेटरी) । 
निजाम पु'० (म) १-व्यवस्था । बन्दोवस्त । २-दैद- 
रावाद्‌ के नवाय की उपाधि । 
निजी नि०(हि) १-अपना । २-व्यक्तिगत । (प्राइवेट) 
निजी-सहायक पु'० (स) किसी नेता या बड़े आदमी 
के साथ रहकर सहायता देने वाला । (पर्सनल 
असिस्टेन्ड)। - 
निजु अन्य० (१) दे० निज’ 
नियीर ॥ि० (हि) निवल । कमजोर। 
,निभरना क्रि० (हि) १-अच्छी तरह मइ जाना । २- 
, बस्तु से रदत हो जाना । ३-सफाई देना 1४-सार- 
हीन दो जाना। 
निरोल पु ० (हि) द्वाथी का एक नाम | 
निट्टिं क्रि० १० (हि) दे० 'नीठिः। 
निठल्ला (4० (हि) जिसके पास कोई काम न दो) 
खाली । बेकार । निकम्मा । 
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लिठ्ल्ल, ० (है) दे० “निठल्ला?। 
निठाला पुं० (है) १-खाली समय 1 २-जीविका का 


दरव (ह) दे० 'निष्ठुर' । 

निठ्रई स्री० (हि) निर्देयता । निष्ठुरदा । 

ह op घुरी वृशा। 

निडर १० (हि) १-चिसँय। निग्शाङ्क। २-साहसी॥ 
नि (सं) पक्षियों का नीचे की ओर उड़ना 


या मपट्टा । 

निड क्रि० 9० (हि) समीप | निकट | पास । 

.निढाल 4० (हि) थकामांदा । शिथिल | पस्त। - 

निढिल 9० (हि) जो ढीला न दो। कसा हुआ। 
सख्त। 

'निएय 4० (सं) लापता | गायव | 

नितंत क्षि० १० (हि) दे० “निवांत 

नितत्र-भ्रनुज्ञा स्री० (सं) (रेडियो) वेतार का यन्त्र रखने 
की अनुमति । (वायरलैस लाइसेंस) । 

नितंब पु० (सं) १-स्त्रियों की कमर का पिछला उभरा 
हुआ भाग । चूतड़ । २-नदी या पर्यंत का ढलुवां 
किनारा ३-कन्धा । ४-खड्डी चट्टान । 

'नितंब-विव पु'० (सं) गोलाकार नितम्ब ॥ 

नितंबिनी खी० (सं) बड़े और सुन्दर नितम्ब वाली 
स्त्री । सुन्दर रनी । 

नित 'व्य० (सं) प्रति-दिन । सदा । नित्य 1 

नितनित अव्य० (सं) प्रतिदिन । कमी पुराना न पड़ने 
बाला । अचुदिन । 

नितराम्‌ अव्य० (सं) हमेशा । सदा। सवँदा । 

'नितल पु० (सं) सात पातालों में से एक । 

नितांत अब्य० (सं) बहुत अधिक | एक दूम। परम 

निति अब्य० (सं) दे०नित'। 

नित्य वि० (सं) जिसका कभी नाश न दो। शाश्वत । 
अविनाशी | अव्य० (सं) दर रोज । सवंदा । 

नित्यकर्म पृ ० (सं) दे० 'नित्यक्रत' । " 

नित्यक त पु० (सं) दैनिक विद्दित कमं जैसे सन्ध्या, 
स्नान आदि । 

नित्यगीत पु० (सं) हवा । वायु 1 

नित्यता पु'० (सं) नित्य होने का भाव | अनश्वरता | 

नित्यत्व पु० (सं) दे० 'नित्यता'। 

नित्यनत्त १० (सं) महादेव । शिव । 

_नित्य-नियम पु'० (सं) प्रतिदिन का वेधा हुआ काम। 
नित्यप्रति अव्य (सं) प्रति-दिन । इर-रोज । 
नित्यमय १० (सं) अनन्त । 


नित्यानंद पु० (सं) जो सदैव आनन्द से रहे । 

नित्यानुबद्ध 4० (सं) रक्षा करने वाला । 

नियम पु'० (हि) सम्मा | स्तम्म 1 5 

नियरना क्वि० (हि) किसी तरल पदार्थ या पानी का 
स्थिर दोना जिससे उससे सट्टी या मैल नीचे बैठ 
जाय। पानी छन जाना । 

नियार १० (6) घुली हुई वस्तु के नीचे बैठ जाने 
से अलग हुआ रचच्छ पानी। 

नियारना क्रि० (हि) किसी तरल पदार्थ या पानी फो 
स्थिर करना जिससे मैल इत्यादि नीचे यैठ जाय । 

सिर ३७ (सं) विप। जहर । 4० (सं) निन्दा करने. 
वाला 

निदई ॥० (हि) दे० 'निढँयी'। 

निदद्र, पु० (सं) मनुष्य । मानव । 


'निदरना क्रि० (हि) १-निरोदर करना । २-तिरस्कार 


करना । ३-मात करना । द्याना। तुच्छ ठदरना। 

निदश्षक ० (सं) १-देखने वाला । जानने वाला । 
निर्देश करने वाला । 

निदर्शन पु'० (सं) १-प्रदर्शन | २-दृष्टान्त | उदाहरण 
(इलस्ट्रे शान) । है 

निदर्श ना त्री० (सं) एक यर्थालङ्कार जिसमें दो बातों 
में भिन्नता होते हुए भी उपमा “देकर उनके सम्बन्ध 
की कल्पना की जाय। 

निदलन्‌ ५० (हि) दे० 'निर्दृलन' ॥ 

निदहनाक्रि० (हि) जलाना.। 

निदाघ पु० (सं) १-ताप। गरमी। धूप ३ २-मरीष्म- 
ऋतु । ३-पसीना। 

निदाघकर पु'० (सं) सूर्य । सूरज 1 

निदान पु'० (सं) १-कारण। आदि कारण । २-रोय 
निर्णय | रोग की पहचान ! (डायगनोसिस) । ३- 
रोग पहचानने की विद्या या शास्त्र। (इरियाँलोजी) 
अन्त । अवसान । झन्य० (सं) अन्त में | इसलिए 6 
आखिर | गयागुजरा 1 तुच्छ । ; 

निदारण ६० (स) १-कठिन । भयानक | २-निदंय 


कठोर । 
निदाह पृ० (हि) दे० 'निदाघ'। 
निदिग्ध 4० (सं) लेप किया हुआ । जमा किया हुआ 
र्निदग्घा स्री० (सं) छोटी इलायची । 
निदिध्यासन पृ'० (सं) बार-बार स्मरण करना ॥ 
निदेश पु'० (सं) १-यज्ञा । शासन । २-क्षिसी कार्य 
को करने की विधि यतलाना। (डायरेक्शन) ॥ ३- 
किसी आज्ञा, निश्चय या नियम के साथ लगाई 
हुई गई कोई शर्व । (भ्रॉबीजन) । 0] 
निदेशक पू० (सं) १-आज्ञा देने वाला ॥ निदेश देने 
बाला । २-चल-चित्रो में कहानी, पात्रों की वेशभूषा 


नित्ययुक्त १० (सं) सदा काम में लगा रहने बाला | तथा संवाद आदि निर्धारित करने वाला 1 निर्देशक 


“पु० (सं) परमात्मा । 
नित्यशः अध्य० (सं) सदैव । प्रतिदिन । सदा । 
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ज्यापारियों या प्रमुख नागरिकों का नान आदि झा | निधिपति पृ० (सं) घने रवर । कुबेर 1 


ब्योर। देने बाली पुस्तिका । (डायरेक्टरी) .॥ 

“निदेशी 4० (गं) आज्ञा देने याला 

-निदेस पृ० (दि) ३० “निर्देश । 

'निदोय १० (हि) दृ ° “नि दपः । 

निद्धि स्रो० (हि) दे० “निधि'। 

नन्व पु० (सं) एक उपसंहारफ असन । 

-निद्रा स्ी०(सं) प्राणियों की बह 'अवरथा जिसमें उनकी 
चेतना यृत्तियां यीच गें कुछ समय फे लिए निरेष्ट 
दो जाती दै, आँखें चन्द हं। जाती है और उनके 
शरीर को यिश्वाम मिलता दै। 

अनिद्राकर बि० (सं) सुलाने वाला । निद्राकारक 1 

/निद्राफर्ष रय॒पु० (सं) निद्राशीलवा । निद्रा का आक 


1 

PS दि० (सं) जिसको नींद आगई दो | 

-निद्रागार पृ० (सं) सोने फा कमरा। 

'निद्रान्वित वि० (स॑) सोया दुष्या। _ _ 

'निद्राचार, निद्रा-्रमर पु'० (सं) नींद्‌ में चलना 
फिरना या अन्य कार्य करना । (सोमर्नेचूलिज्म) । 

'निब्रा-भंग पु? (सं) जागरण । नींदू टूटना 

-निद्रायमान वि० (सं) जो नींद में दो । सोचा हुआ। 

(नित्राल, ३० (सं) निद्राशील । सोने वाला । सी १- 
बे गन । २-यदरो । वन-तुलासी । नली नामक 
द्रव्य । 

"निद्रित बि० (सं) सुप्त । सोया हुआ । 

/निधड़क क्वि० वि० (हि) १-चे-रोफे | बिना रुकावट के 
३-ब्रिना संफोच के । ३-निशंक । चेखटके। 

'निघन पु‘० (सं) १-नाश। २-फलित ज्योतिष में 
लग्न स आठवां स्थान । ३-कुल । कुटम्व । ४-मोत 
मृत्यु । (प्रमुख 'आादरणीय व्यक्तियों के लिप) । 
(डिमाइज)। पि० (सं) धनहीच । द्रिद्र। 

'निघनफारी ३० (सं) घातक | नाशक । 

'नियनकिया सरी०(सं) अन्त्येष्टि क्रिया. 

'निघनी बि० (सं) दरिद्र । गरीय । 

(निषमन पु० (सं) नीस का पेड । - 

;निघान पु'० (स) १-आधार। आभ्रय। २-निधि। 


कोप । ३-जिसमें किसी गुण की परिपूर्णा द्वो- 


'जैसे-कृपानिधान । श 
अनधि य० (सं) १-गाड़ा हुआ खजाना । २-कुबेर के 
नौ प्रकार फे रत्न । ४-नी की संख्या-सूचक शब्द 


४-किसी चिशेप कार्य के लिए अलग जमा फिया , 
हुआ घन 1 (एन्डाउमेट) । ५-किसी स ख्या आदि, 
के लिए इकट्ठा किया हुआ घन । (फएड)। ६-' 


अनेक गुणों से भूषित व्यक्ति। ७-बरिन्दु-पथ ।'| निपत्या स्री० (सं) बंजर भूमि । रणत्तेत्र 1 


(लोकस) । =- समुद्र । ६-घर । आगार । बिष्णु 1 
अनधिनाथ पु'० (सं) निधियों का स्वामी । कुबेर । 
अनधिप पु० (सं) कुबेर,। 


निषिपाल पृ० (स) १-कुचेर । २-बद्दजिसको देस्व- 
रेख के जिए सम्पत्ति धन 'आदि सांपी गई हों 


निघुक्न पु'० (सं) १-मैथुन । २-हंसी ठट्ठा । ३-कम्छ 

निघेय 4० (सं) स्थापनीय । रखने योग्य 1 

निनक्ष, हि० (सं) मरने का आभिज्ञापी ॥ 

निनव पु० (सं) शब्द । चावाज । घरघराइट | 

निनरा वि० (हि) दे० “न्यारा'॥ 

निनाद पु'० (सं) १-शाब्द्‌ । नाद्‌ 1 जोर को आवाज 

निनादन औि० (हि) शब्द करना 1." 

निनादी. वि० (डि) शब्द करने वाला 

निनान पु८हि) १-अन्त । कषकषण । कंश १० आख़िर 
अन्त में । वि० १-घोर । परले सिरे का । २-बुरा 0 
निकृष्ट । | 

निनाया पु० दे० खटमल 1 

निनार, निनारा बि० (हि) २-अलग । भिन्न । न्यारा 
२-दूर | हटा हुआ । 

निनधां पु'० दे० मुंह फे अन्द्र निकलने याले लाळ 
रङ्ग के दाने 1 हि 

डिनाची स्री० (दि) १-बिना नाम की अशुभ बस्तु 8 . 
रे-चुड़ौल । भूतनी । । 

निनौना कि० (हि) झुक़्ाना । नयाना । 

निर्नौरा पु० (है) ननिद्दाल । ै 

निनानवे ३० (हि) नच्वे ओर नौ। सो में एक कम 6 . 

निन्यारा 4० (हि) दे० “न्यारा'। 

निपंग वि० (6) जिसके हाथ पैर काम न देते हवं या 

टूटे हुए दों । अपादिज। निकम्मा 1 

निप पु० (सं) कलसा । कलश 4 

निपजना क्रिश (हि) १-उगना। उत्पन्न दोना।२- 
पकनइ । ३-तैयार दोना । * 

निपजो स्री० (हि) १-उपज 1 २-लाभ । मुनाफा ॥ 

निपट झब्य० (हि) १-विशुद्ध। निरः । एक साच 9 
२-सरासर । नितांत 1 + 

निपटना कि० (हि) १-निवृत्त होना । समाप्त दोना £ 
२-निर्णित होना 1 ३-शौच-आदि किया से नियुक्त 
होना। 

निपटारा पु० (हि) दे० “निबटारा'। 

'निपटेरा पू'० (हि) दे० “निवटेर' ॥ 

'निपठ'पु'० (सं) पढ्ना । पाठ करना ॥ नय 

'निपतन पु'० (सं) नीचे गिरना । अघर्पतन । गिराद्ध « 

निपतित 1० (स) गिरा हुआ॥ पतित ॥ ५ 


निपत्र २० (हि) पत्रद्दीन । छठ ॥ 
निपरन पु० (सं) प्रेम का अमाय । 


).तिपांगुर. ३० (हि) अपादिज ६ पंगु ॥ 
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निपात 
'निपात पु० (सं) द 1 उअ । ३-विनाश 
४-व्याकरण के सूत्र के अनुसार बह शाब्द 
1 जिसके बनने के नियम का पता न द्वो ॥ बि० 
चिना पत्तों का (यायी घा)। 
झिपातन पु'० (सं) १-गिरने का काये। २-नारां॥ 


केवघ. | 
झिपातना औि० (हि) नीचे गिराना। नष्ट करना । 


बघ करना । 

निपातित ० (सं) जो गिरा दिया गया हो 1 

निपाती (9० (हि) १-बिना पते का । २-घाठक । 
३-गिरा हुआ पु० (हि) शिव । 

निपाद पु ० (सं) नीचा प्रदेश। 

निपान पु० (सं) -१-पीने की मिया। २-तालाय। 
इकूप। ४ दूध दूहने का पात्र | ५-कूप के समीप 
का दोद जिसमें पशु पानी पीते हैं । 

निपीड़क 4० (सं) १-अत्याधिक दुःखदायक या 
पीड़ा देने वाला । २-दबाने या मलने वाला । ३- 
वेरने वाला । निचोड़ने याजा । 

निपोड़न पु० (सं) १-पीडित कएना। २-मज्ञना या 
डायना. । ३-पेरना । ४-घायल करने की क्रिया । 

निपोड़ना क्रि० (हि) १-दृचाना । अलना 1 २-कष्ट 


प्रहँचाना. 1 
सनिपोड़ित (9० (सं) १-दवाया हुआ । २-अत्याधिक 
पीडित । ३-निचोड़ा हुआ । 
निपोत हि० (सं) जिसका पान किया गया हो । 
शोपित ॥ 
निपुणा ० (सं) १-दक्त । प्रवीण। २-योग्य ) ३- 
अनुभवी । ४-दयालु । ४-सम्पूर्य ॥ 
“निपुणता सी० (सं) कुशलता.। दक्षता ॥ 
निमुरणाई खी० (हि) दे० 'निपुणता' | 
निषुत्री ॥०:(हि) निःसन्तान । निपूता 8 
निपुन 46 (हि) दें० 'निषुण'॥ 
निपुनई स्री० (हि) दे० “निपुणता” 1 
न्ध्युनाई त्री० (हि) दे० "निपुणता" ॥ 
निपूत (० (हि) पुत्रदीन । 
'निपता (9० (हि) पुत्रहीना । निःसन्तान (गाली) 1 
क्रि० (हि) दांत खोलन। या उघारना । 
निफल (4० (सं) दे ० 'निप्फल'। 
निफाक पु० (म्र) विरोध | फूट । अनयन 1 
निफालन घु'० (सं) दृष्टि। 
निफेन पु० (सं) अफीम । 
निन्नंघ पु० (सं) १-अच्छी तरह योधने का भाव या 
क्रिया । २-किसी विषय का सविस्तार विवेचन । 
(एस्से) । ३-उक्त प्रकार का एक छोटा लेख । ४- 
रोकथाम । ४-सहारा । -अधीनवा । ६-आधार। 
उद्देश्य । ७ स्थापना । र-याक्य रचन।। टीका 1 
नीम का पेइ। १०-पेशाब रू जाने का राग । 
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११-वद वस्तु जिसे देने का यायदा किया गयः 


|| at: ० है 
निबंधक पु० (सं) दे० “पंजीयक' । (रजिस्ट्रार) ।: ` 
निबंधन पु० (सं) १-यांधना । वन्धन । २-तन्धेज ४ 
नियम । ३-आश्रय। ४-लेखों.आदि का प्रमाणिक: 


सिद्ध करने के लिए राजकीय पंजी" में चढ़ाया. 


जाना । (रजिस्ट्रेशन) । ५-नियत काल जिसमें 
इ क या प्रतिनिधि अपना कॉम ` करवा 
1 (ट्म) । 4 

निबंधित |१० (सं) जिसका नियन्धन कियां गया होः 
(रजिस्टडं) । १५? 4 

निव ठी० (म्र) लोहे या पीतल फी वनी चोंच जोः 
फलम में ऊपर से खोंची जावी दे। 

निबकौरी सी० (हि) नीम का फल । निवीली । 
निबटना द्वि (हि) १-निदृत दोना । २-समाप्तः 
होना । भुगतना । ३-तै होना । 

निवटाना क्रि० (हि) १-नियटेरा । २-भगड़े का 
फैसला । ३-निर्णय । 

निवटारा पु'० (हि) १-मगड़े का फैसला । २-प्रष् 
होना । (सेटलमेंट) । (डिस्पोजल) । 

निवटेरा पु० (हि) १-नियटने की क्रिया । छुट्टी ७ 
२-मगड़े का फैसला । निर्णय 1 

निवडमा क्रि० (हि) दे० 'निवटना' । 

निवड़ा पु० (हि) एक प्रकार का बड़ा घड़ा । 

निवद्ध वि० (सं) १-चेघा हुआ | गुँया हुआ । २- 
अवरुद्ध । ३-जड़ा हुआ । सम्बद्ध । ४-पञ्नीयद्ध ।, 
(रजिस्टर्ड) | पु० (सं) ठीक ताल, लय, रस आदिः 
में नियमानुसार गाया हुआ गीत । 

निवर 1० (हि) दे० 'निर्चेल' । 

निवरना क्रि० (हि) १-बैँधी हुई वस्तु का अलगः 
होना । छूटना । २-उद्धार पाना । सुक्त होना । ३- 
अवकाश पाना। ४-निवटना | ५-उलमन हूरः 
होना । सुलमना । ६-न. रह जाना । 

निवह ० (सं) नाशक। प० (सं) नाश। वघ 


हृत्या। 

निवल 19० (हि) दे० "निर्यल'। 

निवलाई सरी० (हि) दुब'लता । निब'लता 1, 

निवह पु० (हि) दे० “निवंद' । 

निबहना क्रि० (हि) ९-छुटकारा पाना । २-शुजारा 
होना। ३-वैसा ही बना रहना । नष्ट न होना। ४- 
यराघर होते रहना । श-पालन करना। निभाना ६ 

निबहुर पु० (दि) जहाँ से कोई लीटकर्‌. वापिस नः 
आ सके । यमद्ठार। 

निबहुरा ० (हि) जो फिर वापिस न आर्ये । 


निबाह पु०.(ह) १-निर्वाह । गुजारा ।. २-परम्परः 


आदि.का पालन करना ३-पालन।. ) 
निवाहक 9० (हि) निभाने वाला... - ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


5-1 / 


। सिघाहना 
(बाहना कि? (हि) १-निर्वोह्द करना । निभाना । 
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(चश) २. क 
पु० (सं) शलाका ॥ 
निमक पु'० (हि) दे० “नमक । ; 
निसको झी० (हि) नीयू का अचार । मैदे की नमन " 

टिकिया। 
निमकोड़ी स्री० (हि) (हँ) निबीली। 
इनयुकना किए (हि) १-छुटकारा पाना । यन्धन से | निमगारना क्रि० (हि) उन्न करना 
निमग्न वि० (सं) लिप्त | मग्न । तन्मय 


मुक्त होना । २-यम्धन का ढीला द्दोना। Ro 
कुचो डना कि० (हि) १-उन्सुक्त करना । २-मिली | निमज्जक पु० (सं) समुद्र या अन्य जलारयो में 
डुबकी.लगाने वाला गोताखोर । 


दुई वस्तुओं का अलग-अलग फरना । छांटना। दै- 
सुलभाना 1 ४-निणँय करना । ४ दूर करना । ६- | निमज्जन १०७) १-गोठा लगाना । झुदकी लगाना 
२-लीन होना । ३-अवगाइन - 


समाप्त करना 1 र ल) ल 1. त 
-निव डा पु० (हि) १-छुटकारा । मुक्ति । २-निबटारा ० (हि) गोता लगाना। गाना 
य 1 ४-पूर्वि। ४ Fs || निमज्जित वि० (सं) डूबा हुआ। 
'निब रना क्रि० (हि) दे० "निवेडना” ६ निमटना क्कि० (हि) दे० 'निबटना'-। 
पुनिवेरा पु० (हि) दे० “नियेदा'। निमता ० (हि) जो उन्मत्त न हो । शान्त ६ ` 
“नियेहना किः (डि) दे० शिबिर ह 1 ल ५ 
प्नि ० (मं यास काभाषया लिस ° 
धन ब ३2 (उं) जिसमें मर्म न हो। 
निमाज पि” (फा) दे० “नवाज 1 - 
निमान पुः० (सं) मूल्य | आव । पुं ° (है) गड्डा 
जलाशय । म 
निमाना वि० (हि) [स्री० निमानी] १-नीचे की ओर 
[ हुआ । ढलुवाँ | नत्र 1 
निमि पु'० (सं) १-आंख मीचना | निमेष । २-दचा- 
त्रेय के पुत्र जो एक ऋषि थे । -३-इच्वाकु यंश केः 
राजा | ४-नीम । 
निमि पु'० (हि) दे० “निमेष' । 
निमित्त पृ० (सं) १-कारण। देतु। २-ओो फेयल् 
नाम मान्न के लिए सामने आया द्वोपर असल: 
कर्ता न हो। ३-शाकुन । ४-उद्देश्य । लष्य । 
लिमित्तक 4० (सं) किसी कारण से दने वाला । पु ८ 


२-पालन करना । ३-निरन्तर साधना करना। 
(नविइ ६० (हि) दे? “निविड ॥ ० (सं) गदरा । 


कठिन 1 
हनबुश्रा पु‘० (दि) दे० “नीबू 1 


क्रिया । 

(गबीरी सी० (हि) नीम का फल | 

{निभ पु'० (सं) प्रकाश। चमक। अरमा ॥ ्याज। छल 
ओर कपट चन्दा फी चाँदनी । 9० (सं) समान 
लुल्य । तेज चमर घाला । 

गृनभना द्रि (हि) दे० 'निबद्ना'। 

(मिभरस बि» (हि) श्रमरहित । जिसमें कोई रा्का न 
दो । किए 4० (हि) निम्शाङक। ये-घद्क। 

परभरमा 1० (हि) जिसका विश्वास उठ गया द्दो। 
जिसकी पोल खुल गई हो। 

/दिभरोसी विश (हि) १-जिसका भरोसा न दो । 
इताश। २-निराश्रय। 

शनिभाउ पु० (हि) दे० 'निवाद' । 4० (हि) भावद्दीन 

'निभागा वि०-(हि) अभागा । 

(निभाना क्रि० (हि) १-किसी परम्परा को र्षित रखना 
:२-चलाना । मुगताना । 

पद भालन पु'० (सं) दर्शन । देखना । पहचानना! 

पनभूयप पु० (सं) विष्णु । नारायण । 

{निभृत 4० (स) १-रखा हुआ। घृत। २-परिपूर्ण । 
३-गुप्त । ४-शाम्त । श-विनीव। ६-द्‌ संकल्प 
का | ७-एकान्त ।«-(सूर्य या चन्द्रमा) अस्व द्वोने 
के निकट ।६-श्रादृत । 

(निश्रान्त पि० (हि) दे० 'निश्चाँत' । 

औजनेच्रए पुः० (सं) किसी अवसर या कार्य के लिए 
प्राने के लिए आद्र सद्दित युलान। । घुल।वा । 

[निंत्रस-पत्र पू० (सं) वह पत्र जिसके हारा किसी 
व्यक्ति को भोज आदि में सम्मिलित दोने के लिए 
नल्राया जाता दै । (इन्वीटेशन कार्ड) । 

अ रत्ना क्रि० (हि) बुलान्ना मेजना । 5 का साहस न दो। प्ले 

!!.. प्रित ३० (नं) जिसे निमन्त्रण दिया गया दो । लिमूद 4० (ह) बन्द किया हुआ 1 
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र [ 
नामित हेतु पु पु'० (सं) चद कारण जिसके कर्तब्य से 


कोई बस वस्तु बने (न्याय) । 
निमित्तावृतति ली०(सं) किसी विशेष कारण पर निर्भर 
निमिषित ० (सं) पकं मारता हुआ। 
निमिष पु'० (सँ) १-पलक मारना। आंख मोचन॥६ 
२-पल । चण । ३-पलक पर होने वाला एक रांग ह, 
निमिषांतर पु० (सं) क्षण मर का अन्तर | ५ 
निमीलन पु'० (मं) १-पलक मारना। ३-मसकना॥ . 
३-सिकोइना। ४-पल्र। चण्‌। %-सर्वमात मइ 
निमीला दी० (सं) १-आंख की भमकी | छुल। रे 
व्याज 1 
लमोलित 6० (सं) १-बन्द्‌ । ढका हुआ क 
निमुहाँ ३० (हि) कम बोलने बाला । जिसमें : 


झनेख Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


निमेख पु० (6) दे० “निमेप' । 

निमेर पु० (है) अमिट। न मिटने वाला । 

मनिमेष प० (सं) १-पलक झपकना । २-पल । क्षण 
३-आो के फइकने का एक प्रकार फा रोग | 

निमेयक पु'० (सं) १-पलक । २-जुगनू। त 

निमोना पु० (हि) पिसे हुए हरे चने या मटर के 
दानों को पीस कर बनाई हुई रवादिष्ट दाल । 

निमौनी स्री० (हि) फसल को पद्ले-पहल कटाई फा 


करन (ह) नीचा । गहरा | नीचे | (फोलोइक्ग) । 


(लोचर) ॥ 

निम्न पु० (सं) नीचे जाने वाला ॥ 

निम्नगा स० (सं) नदी 1 नि दर 

'निम्न-मध्य-वर्ग पु० (सं) निम्नभेणी के ऊपर और 
मध्यम श्रेणी के रहन-सहन फे स्तर से गिरा हुआ 
परिभ्रम-भोगी वरं । (लोअर मिडिल क्लास) । I 

निम्न-लिखित (३० (सं) नीचे लिखा हुआ । (फोलो- 
इंग) 1 

निम्न-वर्ग ॥० (सं) समाज का चह वर्ग जो बहुत 
गरीब होता दै और मजदूरी करके अपंनी जीपिका 
चलाता हे। (लोअर क्लास) । 

निम्न-सदन पु० (सं) अवरागार। (लोअर हाउस) 

$नम्नोक्त 9० (सं) नीचे कहा हुआ । 

निम्नांफित (4० (सं) नीचे लिखा हुआ 1 

निमनोन्नत 199 (सं) अवइ-खाबढ्‌ । ऊँचा-नीचा। 
दिपम॥ 

निम्लोच पु० (सं) सूर्यास्त । 

नियंता पु० (सं) १-नियम यनाने वाला ॥ २-निय- 
न्त्रक १ ३-शासक । ४-संचालक 1 

नियंत्रक पु० (स) १-च्यवस्था करने चाला । शासक 
२-कार्य चलाने चाला । 

ईनयत्रक अहालेखा-परीक्षक पु० (सं) आयं-व्यय के 
लेखे, का परीक्षण करने चाला । वडा पदाधिकारी 
जो साधारण पंरीक्षकों पर नियन्त्रण रखता दै। 
(कॉम्पट्रालर एएड एडिटर जनरल) । 

अनयंत्ररप पु (स) १-नियम या किसी यन्धन में 
रखना । २-. अपनी देख रेख में काम चलाना । ३- 


व्यवस्थित करना । (कन्द्रोल) 1 

बनयंत्रित पि० (४ अज ॥ नियन्त्रण में 
रस्वा हुआ । (कन्ट्रोल्ड) । 

गनय RS निज। 


नियत खी० (सं) १-नियम प्रथा आदि के ' अनुसार 
किया हुआ । २-उहराया हुआ | ३-थाज्ञा हारा 
अ हुआ । नियुक्त । {० (सं) शिव | मह्दा- 


|] 
निव्रतकालिक-पलीता पु० (सं) निर्धारित समय 
` के बादु जज उठने बाला पलीता । (टाइम-पंयूज) । 


Se 
नियत-फालिक प्रस्फोट पु० (सं) दे० “साविधिकः 
प्रस्फोट' | (टाइम-प्रम) । 
नियत तिथि स्री० (सं) बह तिथि जो बाम पूरा करके. 
देने फे लिए नियत दो । (डयू-डेट) । 
नियतन पु० (सं) किसी को कोई मकान आदि देने 
का काये। (अलाटमेट) । 
नियतन-म्रादेश पु'० (सं) वह पत्र जिसमें किसीः 
मकान इत्यादि के नियत किये जाने का अधिकारः 
दिया गया दो । (अलाटमैन्ट-लैटर)-1: 
-भागी पु'० (रा) वद्द व्यक्ति जिसको सरकार: 
द्वारा कोई मकान आदि दिया गया दो । (अलौटी), 
नियतांश पुं० (सं) समूची-राशि का एक अंश जो; 
किसी को देने के लिए निर्धारित किया गया हो। 
नियतात्मा 4० (सं) अपने आप को यशा में रखने: 
चाला | संयमी | 
नियताप्ति स्री० (सं) नाटक में अनेक उपायों को 
छोड़ कर केवल एक ही उपाय से. फल-प्राप्ति का; 


निश्चय। 

नियति स्री० (सं) १-नियत होने की क्रिया या भायः 
२-दहोनी । अदृश्य । भाग्य । ३-निर्चित पद्धति याः 
व्यवस्था । ४-आत्मसंयम ।' 

नियति-वाद पु'० (सं) भाग्यवाद्‌ । यह सिद्धान्त किः 
जो ड होता दै चद पहले से ही इश्वर द्वारा नियतः 
रहता है। 

नियम पुँ० (तं) घर्म, विधि आदि के द्वारा निश्चित 
व्यवद्दार या आचरण फे निश्चित सिद्धांत । विधान” 
के अनुसार नियन्त्रण । कायदा । (रूल)। २-वहू 
निश्चित आधार जिनके अनुसार किसी संस्था का' 
काम चलाया जाता है। ३-परम्परा। दस्तूर । ४-- 
योग के आठ अंशो में से एक । ४-कथियों की 
वर्णन करने की एक पद्धति । ६-शर्ते । ७-विष्णु ।. 
६-लक्षण। परिभाषा । 

नियमतः क्रि० (सं) नियम या कानून के अदुसार ॥ 

नियमन पु'० (सं) १-नियमबद्ध रखने का कार्ये 
अनुशासन । २-शासन । दूमन । ३-निम्रह 1: 
(रेणुलेटिंग) । . 

नियमनिष्ठा स्री० (सं) नियम के अनुसार कार्य करने' 
की श्रद्धा । . 

नियम-पत्र पु० (सं) शतंनामा । प्रतिज्ञा-पत्र । (डीड-- 
ऑफ एम्रीमेन्ट) । 

नियमवद्ध ० (सं) नियमों के अनुकूल । 

निषमवद्ध-विक्रय पु० .(सं) नियमानुसार विक्री 
करना । (कोन्ट्रे क्ट ऑफ. सेल) | « 

नियमबतो स्र० (सं) वह स्त्री जिसका मासिक भाषः 
ठीक-तरद से होता हो, 

नियम-स्थिति स्ती० (सं) संन्यास । तपस्या । 

नियमापत्ति. क्री० (सं), किसी .समा-समिति में किसी: 
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[या माने हुए नियमों फे विरुद्ध का यंप्रणाली 
pe यात होने पर की गई आपत्ति । (पॉइन्ट 

! आँफ ऑर्डर)। 
लिपमावली खी० (मं) किसी संस्था का काय प्रणाली 
या उसके संचालन आदि फे यारे में बनाए हुए 


हि 2० (स) नियमयद्ध। निस्चित । नियमा- 


नुसार। ` 

निषमित-चमू स्री० (सं) वह ति सैन्यदल । जो 
स्थायीरूप से किसी राज्य के लिए यनी हो । (रेगु- 
लर-ट्रप्स) 1 

नियमित-सेना खी० (सं) दर समय तैयार रहने 
सेना । (रेगुलर-आर्मी) । : : 

क्नयमो ३० (मं) नियम का पालन करने याला। 

नियम्य 4० (सं) १-नियमित करने योग्य। २- 
शासित होने योग्य ॥ ; 

नियर अत्य० (हि) पास । निकट 1 समीप | 

नियराई सरी० (हि) निकटता । समीप्य । 

नियराना कि० (हि) निकट आना या पहुंचना। 

नियरे चाव्य० (हि) दे० 'नियर'। 

निपाज ख्री० (फा) १-इच्छा । २-भेट ? ३-वीनता । 
अ-सुनक के लिये गरीयों को याँटा जाने .वाला 
भोजन (गुसल०) । चढाचा। प्रसाद्‌ । 

नियात्तन १० (सं) दिनाश करने का कार्य । 

जलियान पु० (सं) गौशाला । पु० (हि) परिणाम । 
अन्त । अव्य० (हि) दे० 'निदान'। 

नियाम प० (हि) नियम । कायदा १ 

नियामरु पु० (सं) १-नियम बनाने याला। २- 
विधान या व्यवस्था करने बाला । ३-नाशक। दूर 
ऋरने वाला | ४-माँझी । ४-सारथी । (रगुलेटर)। 

नियामरूगरए पु० (सं) रसायनिक पारे को मारने 
चालो ओऔपधियों का एक समूह॥ _ 

लिणामत स्री० (प्र) दे० “नेमत' । 

स्यार पु० (हि) सुनारों या जोहरी को दुकान का 
कूड़ा-फरकट ॥ 

नियारना कि० (हि) दूर करना । अलग करना । 

नियार? ० (हि) अलग। जुदा । 

शियारिया पु० (हि) १-मिश्रित चत्तुओं को अलग 
करने याला । २-नियार में से छांट कर माल निका- 
लने चाला ॥ ३-चतुर व्यक्ति ॥ 

नि यारे अन्य० (हि) दे० “न्यारे` ॥ 

'नियाव पुः० (6) दे० “न्याय ॥ . 

निपक्त शि० (हि) १-त्ियोजित। किसी काम पर 
लगाया हुआ । (एपॉइन्टेड) 1 २-आदिष्ट । आह्वाप्त 
जिसे आज्ञा दी गई हा । ३-नियोंग करने वाला । 
जिससे नियोग कराया जाय। ४-संलग्न॥ लमा 
दुइ १ ५-अधिपापित । अधिकृत । ६-प्रेरित ॥ 


लियोमक-दातव्, 

नियफ्तक पु'० (सं) किसी संश्था की ओर से उसफे: 
प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला व्यक्ति । 
(पटार्नी)। 

र पु० (सं) बद पत्र जिसके द्वारा किसी 
की ओर किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिये 
स नियुक्त किया गया .हो। (पावर ऑफ 
पटार्नो)। 

नियुक्तक-पव पुः० (सं) किसी की ओर से उसकेः 
नियुक्तक के रूप में प्राप्त स्थान । (एटानीशिप) । 

नियुक्तक-शाषित स्री० (सं) किसी की ओर कोई कामः 
चे लिए विया गया अधिकार । (पापर-ऑफ- 


एटार्नी) । 

नियुक्ति स्री० (सं) १-नियुम्त होने की क्रिया या 
भाव । २-काम पर नियोजित की अवस्था । तैनाती” 
(एपोइण्टमैणट) 1 

नियुक्ति-कर्त्ता पु० (सं) किसी काम पर किसी को 
नियोजित करने वाला व्यक्ति | (एपोइण्टर) । 

नियुक्ति-पत्र पु'० (सं) बद पत्र जिससे किसी को काम 
पर नियुक्त करने को सूचना दी जाती दे। (एपॉ- 
इस्टमैण्ट-लैटर) । 

नियुक्ति-विभाग पु० (स) बह्‌ सरकारी विभाग 
जिसका काम सरकारी विभाग की नौकरी के 
लिए मारी आदि को नियुक्त करना होता दै 
( भैण्ट) । 

नियोक्ता पु ० .(सं) १-नियोग करने बाला । २-लोगों 
को कारखाने आदि में काम के लिए वेतन देकर 
काम पर लगाने वाला । ३-नियुक्तत करने याला € 
(एम्पलायर) । 

नियोग पु० (सं) १-काम में लगाना। २-प्रेरण ॥ 
प्रवर्तन । ३-आर्या में किसी स्त्री के पति द्वारा 
सन्तान न द्वाने पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 
सन्तान उत्पन्न करवाने की प्रथा। ४-राज्याज्ञा से 
किसी कार्य विशेषतः सनिक कार्य के लिये होने 
बाली नियुक्त । (कमीशन) ५-आज्ञा । ६-निश्चय ४8 

नियोगस्य ० (सं) १-जिसका नियोग हुआ हो? 
२-जो सरकार की आज्ञा से किसी कार्य के लिये 
नियुक्त किया गया हो । (कमीशन्ड) । 

नियोगार्थे पु'० (सं) नियुक्त करने का उद्देश्य । 

नियोगो पु० (सं) १-वह व्यक्ति जिसका नियोग 
हुआ दो। २-जो सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य 
के लिये नियुक्ष्त किया गया हो। (कमीरान-होल्डर) 

नियोजक पु० (सं) ,नियुक्त-कत्तो । नियोक्ता ॥ 
(एम्पलॉयर) । 

नियोजक-उत्तरवादिता म्री० (सं) मालिक का दायित्व 
(एम्पलायर-लायबिलिटी) । 

नियोजक-दातव्य पु ० (सं) मालिक द्वारा किसी को 
कोई कर्जा देने का .दायित्व। (एम्पनायर-लाय- 
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{नयोजन 


बिलिटी)। 

(नियोजन पु'० (सं) १-किसी काम पर नियुक्त फरने 
की क्रिया या भाव। २-सेवान्योजना। मजदूरी 
देकर किसी काम पर लगाना। (एम्पलॉय ड) । 
३-किसी व्यक्ति को क्त विशेष कायय के लिए 
नियुक्त करना। (कमीशन) । त्यो 

शनियोजनः केन्द्र पु'० (सं) वेकार व्य फो नौकरी 
दिलवाने का सरकारी कार्यालय । (एम्पलोयमेण्ट- 
एक्सचेंज) । 

जय पु० (सं) येकारों को काम दिलाने का 
बुफ्तर । काम-दिलाऊ दपतर । (एम्पजायमैन्ट-व्यूरो) 

:नियोज्य वि० (सं) जो नियुक्त करने याग्य द्दो। 
पु० (सं) अधिकारी । अफसर । 

-नियोजित 4० (सं) नियुक्त किया हुआ। A 1 
एम्पलाँयड) । पु'० (सं) चह व्यक्ति मी 
कार्यालय या कारखाने में वेतन देकर रखा गया हां 
(एम्पलाई) । 

“निर्‌ च्य (सं) बाह्र । दूर। बिना। रह्वित। | 

-निरंक-घनादेश पु'० (सं) वह धनादेश (चेक) जिस 
पर रपये की संख्या न लिखी गई दो । (व्लैकचेंक) 

-निरंकार पृ० (सं) दे० "निराकार । द 

-निरंकुश [० (सं) जिसके लिए कोई रुकावट न दो 
या जो काई अंकुश न माने.। स्वेच्छाचारी । 

-निरंग 1० (मं) १-अन्न-रदित । खाली । बद्रञ्ग। _ 

-निरंग-रूपक पु'० (सं) रूपक अलङ्कार का भेद जिसमें 
उपमानों फे सब्र अङ्गों की चचां न आये । 

:निरंजन 4० (सं) अरजन-रहित। जिसमें काजल न 

। २-निर्दोष । 
“निरंजना ल्री० (सं) १-पूर्णिमा । दुर्गा फा नाम। 
-निरंजनी पुः० (सं) साधुओं के अनेक साम्प्रदायों में 


एक 
:निरंतर 9० (सं) १-जिसमें फासा या अन्तर्‌ न 
पड़े । अन्तरहित । अविछिन्न । २-घना । निविड 
३-स्थायी । अविचल । ४-जिसमें भेद न हो। ५ 
अन्तर्धान न दो | ० १० (सं) जगावार। सदा । 


बराबर | 

“निरंतराम्यांस पु० (सं) लगातार किया जाने वाला 
अभ्यास। 

-निरंबर (० (सं) दिगम्मर । नङ्गा । 

-निरंश ० (सं) १-जिसे उसका भाग न मिला दो। 
२-बिना अच्षांश का । पु'० (सं) संक्रान्ति । 

-निरकार 4० (हि) दे० “निराकार” । 

-तिरक्ष 4० (सं) जो पृथ्वी के बीच के भाग में हो। 
बिना पासे का | 

“निरक्षदेश पु० (मं) भूमध्यरेखा के उत्तर या दक्षिण 
के वह देश जहाँ रात-दिन बराभर द्वाते हैं। 

धनिरक्षन पु० (सं) दे० “निरीक्षण! 


{ ४३४ ) ८ ईनरपेश 


निरक्षर ० (सं) अनपढ़ 1 
निरख त्री० (हि) भाव | दर । 
निरखना क्रि० (हि) देखना 1 ताकन!। 'अवल्पेकर 


करना 
निरग पृ० (हि) दे० “तुम । 
निरभुन ि० (हि) दे० "निगुंश' । 
निरगुनिया वि० (हि) मूर्ख । निरशुन पन्थ का अनु- 
यायी। 
निरगुनी १० (हि) गुणरहित । अनाइी । १ 
निरग्नि 9०(सं) घ्राण जो अग्निहीन न करता हर 
निरच्छ (० (हि) अक्तरदित । अन्धा। | 
निरजर 4० (हि) जो कभी पुराना न दो। 
निरजिन पु० (सं) जिसके चमझ न दो ॥ 
निरजोस पुः० (सं) १-निचोड़ । सार्‌ १ २-निर्णेय ६ 


किसी | निरभर पु० (हि) दे० निम । 


निरभरनो ग्रौ० (हि) दे? 'निर्मरिणी ! 

निरभरो सी० (हि) दे० “निम री' 4 

निरत ६० (सं) लीन । काम में लगा हुआ « 
निरतना क्रि० (हि) नाचन। । जृत्य करना । 

निरति स्री० (सं) अत्यन्त रति 1 अधिक प्रीति 1 
निरतिशय [० (सं) परम । सत्रसे बढ़कर 1 पु'० (सं) 


परमेश्वर । 0 

निरत्यय 9० (यं) खतरे से सुरक्षित ट्वोप-शुत्य ६ 
निस्वार्थी । 

निरदई ६19 (हि) दे० “निदंयः 1 

निरदोषी 9० (हि) दे० 'निर्दोपी' । 

निरघार १० (हि) निश्चय करना | निर्धारण 1 दि? 
(है) विना आधार का । अव्य० (हि) अनिश्चय- 
पूर्वक । 

निरघारना क्रि० (हि) तय करना । निश्चय करना! 

निरध्व 4० (सं) गुमराह। जो मार्ग भूल गया हो ६ 

निरनउ ब (हि) दे० 'निर्णंय'। 

निरनुनासिक बि० (सं) जिसका उच्चारण नाक खे 
नह्ा। 

निरनुमोदन करना क्रि० (हि) किसी प्रस्ताव नीति 
आदि का समर्थेन न करना 1 (टु डिसपेप्रृव) । 

निरने पु० (हि) दे० 'निर्णंय' । र 

निरन्न 4० (सं) निराहर । जो अन्न न खाए हुए ह 

निरप 4० (सं) जलद्दीन पु० (हि) दे० “नृपः । 

निरपना पि» (हि) जो आत्मीय न हो। बिसना ३: 
शैर। 

निरपराघ 4० (सं) निर्दोष! झपराध-रहवित । बेकपूर 
कि० बि० (सं) थिना अपराध के। 

निरपराघी 4० (हि) दे० *निरपराधः1 

निरपवाद ६० (सं) अपवाद्‌-रहित । निर्दोष 1 

निरपेक्ष पि० (मं) १-जिसे किसी की कामना न ददो 
२-जो किसी मो पक्ष यें न दो 1 २-जो डिसी भ 
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` आश्रित न हो । विरक्त । उदासीन । 
निरपेला सी० (सं) उदासोनता । उपेक्षा । 
निरपेक्षित पि० (सं) जिसकी अपेक्षा या चाइ न की 


गई हो 1 
निरपेक्षी १०(सं) उदासीन । सपेढा करने चाला । 
निरफल 9 (सं) दे० 'निष्फल' । 
निरवंध पि० (स) बिना किसी सन्धन का। 
निरबसी ॥ि० (हि) सन्तानरहित । 
झिरवर्तो ि० (दि) व्यागी । विरागी 1 
निरवल 4० (हि) दे० 'निर्यल'। 
निरवहना कि० (हि) निर्वाह होना ॥ 
निरबान १० (हि) दे० 'निर्वाण'। 
निरवाहना कि० (हि) दे० 'नियाहना” 1 
निरबिसी सी० (हि) दे? 'निर्विपी' 1 
निरव रा पु० (हि) दे० “निवेरा' । 
निरभय 4० (हि) दे० 'निर्भेय' । 
निरभर 14० (हि) दे० 'निभर'। 
निरभिमान (१० (सं) गये रहित | जिसे अभिमान न 


द्दो। ह 

निरमिलाय (4० (सं) निरीह । जिसे किसी बस्तु की 
अभिलापा न हो। 

निरञ्ज 4० (सं) मेघ रहित । 

निर्मना क्रि० (हि) बनाना । निर्माण करना 1 

निरमल #० (हि) दे० “निर्मल? । 

निरमली सी० (हि) दे? 'निमेलो' ॥ 

निरमान पु० (हि) दे० "निर्माण" 

निरमायल पु'०हि) दे० "निर्माल्यः 1 ड 

निरमित्र (49 (सं) शत्रु रहित। प्‌ू० (सं) नकुल के 
एक पुत्र का नाम 1 

निरमूल नि० (हि) दे० 'निमूल' 1 

निरमूलना क्रि० (हि) नष्ट करना । उन्मूलन करना । 

निरमोल #० (हि) दे० "अनमोल । 

निरमोलिक (० (हि) बहुमूल्य । अन मोल । 

निरमोहो ० (हि) दे० (निर्मोद्दी' । 

निरय पु'० (सं) नरक। दोजस्व । 

निरयण पृ ० (सं) एक प्रकार की ज्योतिष की गणना। 

क वि०(सं) १-विना चटखनी का ? २-चे रोक- 


1 

निरयं ० (मं) दे० “निरर्थक । 

निरयंक 99 (सं) व्यर्थं । हानिकर । निष्प्रयोजन । 
न्याय में एक निम्र स्थान 1 

निरयंक फिया हुग्रा 1119 (ह्‌) मन्सूख किया हुआ । 
(पनल्ड)। . 

लिरवकारा वि० (स) जिसमें अवकाश या गुंजायश न 


डी * ४ ) 
निरवच्छिन्न 4० (सं) निरन्तर | जिसकूछ क्रम न टूटा 
ड) 9 


निरवद्य 9० (सं) विशुद्ध । उत्कृष्ट । दापरहित । 
निरवधि बि० (सं) निःसीम । जिसको कोई सीमा न 


हो 

निरययव ६० (सं) निराकार । अंगरदित। जिसमे 
A द्दों। 

लंच 4० (सं) बिना सहारे का । आधार रदित [1 

निरवशेष 4० (सं) समचा । पूणं । समाप्त । 

निरवसाद (० (सं) अवसाद रहित । जिसे चिन्ता नः 


। 

निरवाना क्रिश (हि) निराने का कार्य करना | 

निरवारना कि० (हि) १-चाघा डालने चाली वस्तु: 
को हराना । २-मुक्त करना। छुड़ाना। २-छोड़ना 
स्यागना । ३-यंधन खोसन। | ४-सुलझाना। फैसला: 
करना । अलग करना । 

निरवाह पु'० (हि) दे० “निर्वाह' । 

निरवाहना क्षि० (हि) दे० 'निवाहना'। 

निरवेद पु० (हि) बे० 'निर्षेद'। : 

निरशन ० (सं) जिसने भोजन न किया हो। जिसे” 
भोजन से परहेज हो । पु० (सं) लंघन । उपवास ६ 

निरसंक ० (हि) दे० 'निःशंक'1। 

निरस 4० (सं) १-रसद्दीन | २-बे स्वाद्‌ । फीका 1. 
३-निरतत्व । ४-रूखासूखा । ४-विरक्त | 

निरसन पु'०' (सं) १-पहली आज्ञा या निश्चय को रद: 
करना । (केन्सलेशन, रिवोकेरान) । २-दूर हटना 
३-निराकरण । ४-परिद्दार। नाशा । ५-षघ। ६-- 
बाहर करन । निकाल देना | (डिस्चार्ज) | ७-किसी 
कानून को अधिकारपूर्वक रद्द कर देना । (रिपील) ।: 

निरसनाघार पु'० (सं) वद॒ आधार जिस पर (वायु-- 
यान आदि को) उतारा न जा सके | स्थापन न करने 
का आधार । (प्राउन्ड ऑफ सैटिंग एसाइड) । 

निरस्त ॥ि० (सं) १-जो रद्द कर दिया गया हो।' 
(रियोक्ड, कैन्सल्ड)। २-निकाजा हुआ। त्याग किया: 
हुआ । ३-वभित। ४-उगला हुआ । ५-शीघः 


उच्चारित । : 

निरस्त्र थि० (सं) निददत्था। अस्त्रदीन। 

निरस्त्रीकरणा पु० (सं) १-शास्त्ासत्रा आदि की संख्य! 
कम करना । २-अस्त्र छीन लेना । (डिसभ्रार्मामेन्ट)' 

निरस्त्रीकरण सम्मेलन पुः० (सं) शत्रु को पराजित 
करने के बाद्‌ किया गया चह सम्मेज्ञन जिसमें उरू: 
देश को निरस्त्र करने के सम्बन्ध में विचार-विनमय 
किया जाय । (डिसआर्मामेन्ट कॉन्फरेंस) । 
नस्त्रीकृत 4० (सं) जिसके शसत्रासत्र छीन लिये गय 
हों। (डिसआस्डे) । 

निरस्थि विश (सं) जिसमें हड्डी न हो। जिसमें फे 
हड्डी निकाल ली गई हो | पु'० (सं) बिन हड्डी कफ 


मांस । 
निरस्यमान 4 (सं) अक्षय किया हुआ | 
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ूनरहंक [र ( ४३६ ) निरिगिर 
७ हा द | 
पार हि 0 अमतत । पि | राना कि ही ची भमा उन 
रहति सी० (0) निरहंकार। निरमिमान। वर कि. (व) नविम । रनिस पर कोई 
4निरहकरिय 4० (सं) जिसका अभिमान नष्ट हुआ द। | पत्ति न दो । ३-सुरक्षित । ; 
04 2? पा रत ॥ ता 9० (ह) पराया । बेयाना । जो अपना ने 
रहतु [१० (हि) ६० है 
-लिरहेल 9० (हि) जिसकी कदर न दो। निरामय पि (सं) १-स्वस्थ । रोग रहित। २-दोए 


केवल । ३-निपट । एक दूम । 
(निराई त्री० TOR फा कार्य। 
1 (वीडिंग) । 
क) १-ग्रथक्‌ करने या छांटने की 
क्रिया । २-निवारण। ३-सोच विचार कर ठीक 
निर्णय करना । ४-दूर हटाना | मिटाना । रदद करना 
३-किसी युक्ति का खण्डन करना। ( )1 
:निराकांक्ष 1० (सं) इच्छा-रदित । कामनाशत्य । 


निरपेक्ष 
“निराकार (३० (से) १-चिना आकार का। झुरूप। 
भद्दा । २-विनञ्न । लडजालु । पु० (सं) परमात्मा । 


आकारा । 
अनराकुल 4०(सं) १-आकुल या क्ुब्ध न दोने वाल! 
२-अनुद्विग्न । ३-यहुत घयराया हुआ! 
"निराकृत बि० (सं) १-रद की हुई । दूर की हुई। २- 


खण्डन को हुई । 

ननिराक्कति बि० (सं) आकृति रहित 1 

-निराक्रिपा त्री० (सं) प्रतिबन्ध। 

-निराफ्रोश 9० (सं) जिसे दोषी न ठहराया गया हो । 

-निराखर 41० (हि) १-विना अक्षर का । मौन । २- 
अपद | जिसे अक्षर-बोध न हो । मूर्ख । 

“निराग ि० (सं) निरपराघ । निष्पाप । 

“निरागस्‌ (० (सं) दोपरद्वित । 

"निराग्रह 4० (सं) आम्रह-रदित । 

-निराचार 4० (हि) आचारदीन। _ 

-तिराजी त्री० (हि) जुलादों के करघों में लगने त्राली 


एक लकड़ी 1 

“निराद 4० (हि) निरा। अकेला । निपट | एक मात्र 
अब्य० (हि) बिलकुल । 

“निराटा 1० (हि) अनोखा । निराला । 

:निराड बर 4० (सं) १-आडम्यर रदित । जिसके ठाठ- 
घाट ने हों । २-ढोलों से रहित । 

-निरातया स्री० (सं) रात । रजनी । 

-निरात्मक ० (सं) आत्माशुन्य। 

“निरावर पुः० (सं) अपमान । आद्र रहित 

निराधार पि० (सं) १-बे घुनियाद। मिथ्या। २- 


निराश्रय | असहाय । , 
“निराधि 4० (सं) नीरोग । चिन्ता रदित । 


1 


; भोजन न किया जाता दो (ब्रत) ॥ 


शूस्य । शुद्ध । निष्कलंक । ३-सम्पूर्ण । ४-अश्रांत १ 
पु० (सं) १-जंगली बकरा। २-सूअर | 

निरामाल्‌, पृ० (सं) कैथ का पेड । 

निरामिष ि० (सं) १-मांस रदित (भोजन) (२-जो 
मांस न खाता । हो । (वेजिदेरियन) । 

निरामिपभोजी: विं? (सं) जो मांस न खाता हो ३ 
(चेजिटेरियन) । 

निराय वि०(सं) जिससे कुछ भी लाभ या आय न दो . 

निरायास (० (सं) चेष्टारद्दित । ; 

निरायुघ (० (सं) निरस्न । बिना इयियार फे 

निरार 9० (हि) एयक । अलग । 

निरारा २० (हि) दे० 'निरार! 1 

निराल'ब वि. (सं) दे० 'निरवलम्व ! १ 

निराला १७० (सं) एकान्त स्थान । १० (सं) १- . 
निर्जन । एकान्त । २-विलक्षण | अनूठा । अनोख्य ; 

निरावना क्रि० (हि) दे० 'निराना?। 

निरावषं ६० (सं) चर्या से निवारित । 

निरावरण ६० (स) दिना आवरण का खुला हुआ । 

निरावृत वि० (सं) भिना ढका हुआ । 

निराश १० (सं) हताश | हतोत्साह । नाउम्मीद्‌ । 


निराशा स्री० (सं) नाउम्मीदो । आशा का अभाव | 


निराशावाद पु'० (सं) १-यह सिद्धान्त कि संसार 
केवल चुराइयों से दवी परिपूर्ण दै! २-फेवल संसार 
की युरो अवस्था को दी देखना । (पेस्सीइउ्म) । 

निराशवादी वि०(सं) आशा या सफन्नता में विश्वास 
न रखने वाला । (पेस्सीमिस्ट) । 

निराशिष 4० (सं) आशीर्वादशूत्य । 

निराशी 4० (हि) हुताशा । उदासीन । विरक्त । 

निराश्रय वि० (सं) १-आश्वयरद्दित । आधारहीन ३ | 
असहाय । २-निलिप्त । 

निरास ६० (हि) दे० "निराश" 1 पृ ०(हि) निराकरण 
खण्डन । दूर करना । 

निरासा पृ० (ह) दे० “निराशा” । 

निरासी १० (हि) हताश । विरक्त । उदास ! 

निराहार 41० (सं) (आदर रहित । जिसने बुल भी 
न खाया या पीया हो |. २-जिसफे अनुष्ठान में. 


निरिग वि० (सं) निश्चय। अचल । 


'निरानन्द १० (सं) आनन्द्‌ रहित । पु० (सं) दुःख ।. निरिगिणी ख्रौ० (सं) चिक । पदों । शिल्लमिल्ली ३ 
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हिरिब्रिय 4० (सं) १-इन्दरिय रदित । (इनोगें निक)। | निरुक्ति स्री० (सं) किसी वाक्यया पदु क्रो ऐसी 


२-जिसका काम न करती दो । 

निरिच्छ 4० (सं) इच्छा रद्दित। निरीह। 

निरिच्छन पु० (सं) दे० 'निरीक्षण' । 

निरिच्छना क्वि० (सं) देखना । निरीक्षण करना। 
नरी 4० (हि) दे० “निरा। «/ 

निरीक्षक पु० (सं) १-अच्छी प्रकार देखने वाला। 
२-निरीक्षण करने वाला । (विजीटर, इन्सपेक्टर) । 
३-परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों की देख-रेख करने 
बाला | (इन्‌विजिलेटर) । 

निरीक्षण १०(सं) १-गीर करके देखना । मुआइना 
करना । (इन्स्पेक्शन) । २-दैखने का ढंग | चितवन 


नेत्र । 
“निरीक्षणाधिकारी पु'० (सं) निरीक्षण के सम्बन्ध में 
अधिकार प्राप्त अधिकारी । १३ 
ह क्षणपुस्त स्री० (सं) वह पञ्जी जिसमें निरीक्षक 
अपने विचार लिखता दे । (विजीटसँ युक) । 


निरोक्षणञुल्क १० (सं) निरीक्षण करने की फीस । | नि 


(इन्श्पेकशन फी) । 
निरीक्ष्यमाण 4० (सं) जिसको देखते हां ॥ जिसका 
निरीक्षण किया गया हो। 
निरीक्षा ख्र० (सं) देखना । दृशंन। 
निरीक्षित ३० (सं) देखा हुआ । जांच किया हुआ। 
देखाभाला हुआ 1 
निरीश वि० (सं) १-बिना स्वामी का । २-नाखिक । 
पुः० (सं) हलंका फल। 
निरोश्वर १० (सं) ईश्वर से रहित! 
जिरोइवरवाद पृ ०(सं) ईश्वर के अस्तित्व को स्थोकार 
न फरने वाला सिद्धान्त 1 
निरोशवरवादी पु० (सं) ईश्वर के अस्तित्व को न 
मानने याले सिद्धान्त का अनुयायी । 
निरीह १० (सं) १-जो क्रियाशील न हो । विरक्त । 
उदासीन । २-निर्दोप । येचारा । ३-शान्ति-ग्रिय । 
तटस्थ । 
निरीहता स्री० (सं) निरीह होने का भाय 
निरीहा सी० (सं) चष्टादीनता । चाह का न दोना । 
निर्रार पु० (ह) ३० 'निरुवार! । 
निरुझारना कि० (हि) दे० 'निरवारना'। 
निदक्त ६० (सं) १-निस्चित रूप से कहा गया। 
, निश्चित किया हुआ | २-नियोग कराने वाला 1 
पु०(स॑) १-छः वेदांगो में एक । २-यास्क मुनि द्वारा 
रचित एक ग्रन्थ जिसमें बैदिक शब्दों की व्याख्या 
की गई है। ३-च्याकरण की वह शाखा जिसमें 
शब्दों की व्युत्पत्ति और उसके रूपों के विकास 
. आदि का विवेचन होता दै । (एटिमोलॉजी)। 
` निरक्तकार पु० (सं) निरुक्त ग्रन्थ के रचयिवा 
यास्क मुनि.। _ नः 


व्याख्या जिसमें व्युपत्ति आदि का विवेचन हो। 
एक काव्यालंकार जिसमें किसी शदद फा प्रचलित 
अर्थं छोड़ कर युक्तिपूर्यक कोई मनमाना अर्थ 
किया जाय | 

निरुच्छवास 4० (सं) जहाँ बहुत से लोग न था 
सकें (स्थान) । संकीणु । जहाँ सहे दोने की जगह 


न्द्दो। 

निरज १० (हि) दे ० 'नीरुज' | ८ 

निरुत्तर (० (सं) १-जिसका कोई उत्तर्‌ न हो॥ 
लाजवाब । २-जो उत्तर न दे पाये। जो कायल ह्ये: 
जाय । 

निरुत्सव (० (सं) बिना उत्सवों का। त 

निरुत्साहं १० (सं) उत्साह दीन । पु० (से) 

युक 6० (व) जो उलन हो 
रुत्सुक (१० (सं) जो उत्सुक न-हो।. 

निरुदक २० (सं) जलद्दीन 1 बिना ज़ का। - 

[रुदन पु'० (सं) रसायनिक तत्वों या वनंसतिंयों 
में से जल या उसका अंश निकालना या सुखाना २ 
(डी-हाइडूरान) । 

निरदित ० (सं) जिसमें रसायनिक तत्वों आदि का 
अंश या जल सुखाया या निकाला गया हो ॥ 

निरुद्देश्य ० (सं) यिना किसी उद्देश्य के । 

निरुद्ध वि० (सं) यँघा हुआ । रका हुआ। प्रतिबद्ध: 
पु (सं) योग की पांच प्रकार की मनोदृ्तियो में खे 


एक | 
निस्द्यम हि० (स॑) उद्योगरदित । येकार । निकम्मा § : 
निर्योग वि० (सं) दे० “निरुद्यम' । 
निरुद्विग्न वि० (सं) निश्चिन्त । 
निरु्वेग वि० (सं) उद्वेग रविव । शान्त । 
निरुपजीव्याभूमि स्री० (सं) यदद भूमि जिसमें गुजारे 


लायक उपज न हो। . / 
निरुषद्रव 4० (सं) १-जिसमें कोई उपद्रव न दो । २-- 
जो उपद्रव न करता हो । मंगलकारी। ६ 
निरुपधि वि० (सं) पवित्र । विशुद्ध । निशछुल । 
निस्पभोग ३० (सं) जिसका कोई उपभोग न दो 8 
निरुपम (4० (सं) उपमा रहित । वेजोड्‌ । जिसकी 
कोई उपमा न हो । अतुलनीय . 
निस्पयाँग वि० (सं) जो उपयोग या काम में न आये 
व्यर्थं का । 
निरुपयोगी ० (सं) निरर्थक । वेकार । 
निरुपाधि 4० (सं) दे० 'निरुपधि' । 
निरुपाय 4० (सं) जो कोई उपाय न कर सके& 
जिसका कोई भी उपाय न दो सके।. 
निरुपेक्ष (०; (सं) उपेक्षारदित । जिसमें उपेच्षा न दो 
निरुवन्ा क्रि० (हि).सुलमना.1 कठिनता दूर होना 1 
निख्वार, १० (३) १-छुटकाय। बच्यब॥ २-सुब- 
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माना | तै करने का काम । ३-निणंय।. 
निरुवारना क्ि० (हि) दे० “निरवारना 1 
तिरुष्मन्‌ {० (सं) जो गरम, न दो। 
इनरूढ़ वि० (सं) १-उसन्न । २-अ्रसिद्ध | विख्यात । 
३-अविवादित । पृ० (सं) एक प्रकार का पशुआन 
निरूढलक्षसा बि० (सं) लक्षणा, प वद्द भेद द 
का नया माना हुआ अर्थ चल पड़ा दा । 
हिद स्री० (सं) दे० “निरूदुलक्षण”॥ बि० (सं) 
कु थारी! अ pit >) 
ति ० (सं) भसिद्ध । 
न 2) १-रूपरहित | निराकार ॥ कुरूप । 
बद्शकल । पु ° (सं) यायु । देवता । आकाश । 
(निरूपक 0० (सं) निरूपण करने वाला ! 
निरूपसा पु० (सं) १-अकाश।| २-निदर्शन । झन्चे- 
बण। ३-सोच-सममझकर किया हुआ निर्णय । 
बवरूपना ० (हि) निर्णय करना । निश्चित करना 


19 ४ 
लिहित ६० (सं) जिसकी विरद॒त विवेचना दो 


1 

el ० (सं) जो ठण्डा दो । शीवल। 

निरूहर १० (सं) स्थिरता | निश्चल 1 

निरेक 4० (सं) परिपूर्णं पूरा ! 

निरेखना क्षि० (हि) निरखना। देखना । 

निरं पु० (हि) नरक 1 निंरय। 

निरोग ३० (हि) रोगरहित । रवरथ | 

[निरोगी पु० (|) वह व्यक्ति जिसे कोई रोग न द्दो 

निरोध पु० (सं) १-अ वरोध । रुकावट । घेरा | २- 
नाश | ३-चित्त की चहद 'अवरस्था जिसमें निर्वीज 
समाघि ग्राप्त होता दै और समी बृत्तियाँ लय हो 
जावी हैं। ४-किसी संदिग्ध व्यक्ति को इसलिए रोक 
रखना कि वद अनिष्ट न कर पाए । रुकावट । (डिटे- 
न्शन, कस्टडी, रिस्ट्रक्रान) । 

निरोधक वि० (सं) रोकने वाला । जो रोकता हो। 

निरोधन पु० (सं) दे० 'निरोध' । १-रोक । रुकावट । 
२-पारे का छठा संस्कार (वैद्यक) । 

निरोघ-परिणाम पु० (सं) चित्त-वृत्ति की यह 
अवस्था जो व्युत्थान और निरोध के मध्य होती दे। 

निरोघ-शिविर पु० (सं) नज्रर-यंदी शिविर। शंकारपद्‌ 
या विरोधी समझे जाने वाले व्यक्तियों को सहस्रो की 
संख्या में एक ही स्थान पर नज़रबन्द या कैदियों में 
रखने का स्थान (जैसे हिटलर ने जमेनी में सन्‌ 
अ के महायुद्ध में खोल रखे थे) । (कन्सन्ट्रेरान 

) 3 

¶नरोघा स्ी० (सं) वह व्यवस्था, जो किसी ऐसे स्थान 
से, जहा कोई संक्रामक रोग फैल रदा हो, आने वाले 
लोगों (या जहाजों) को कुछ समय तक अलग रख 


= निपरयकः म 
रटीन) । बह स्मान जहा ऐसे लोगों को अलग रखा 
जाताहैे। | , 

निरोधाज्ञा स्री०(सं) किसी अन्यायपूर्ण होते हुए काय 


को रोकने फे-लिये न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा ॥ 
(इनजँकशन) । 


में | निरोधी बि० (सं) रुकावट करने वाला। निरोध 


करने वाला 1 ९ 
निले पु० (फा) भाव | दर । 
निखे-दरोगा पु० (फा) मुसलमानी शासन-काल में 
बाजार के भाव या द्र की देखरेख करने के लिये 
नियक्क दरोगा । 
निर्स-नामा पु ० (फा) मुसलमानों के शासन-काल की 
पंजी जिसमें प्रत्येक वस्तु की द्र या भाव लिखे 


जाते [| 
निर्खबंदी ती० (फा) किसी वस्तु का भाव निश्चित 
करने की फ्रिया। : 
निर्गेन्‍्ध वि० (सं) गंघरहित । जिसमें कोई गंध न हो 
निर्गेन्धन पु० (सं) भारण। . $ 
निर्गेध-पुष्पी सी०(सं) सेम्दर का पेड़ । 
निर्ग पु० (सं) देश | 
निर्गेत वि० (सं( निकला हुआ । वाहर आया हुआ। 
निर्गेम पु० (सं) १-निकासी । बाहर निकलने की 
क्रिया या भाव। २-वह मार्ग जिसके हारा कोई 


वस्तु चाहर निकलती हो। निकास | मार्ग । द्वार। | 
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३-आज्ञा आदि निकलना या प्रकाशित होना।४- | 


किसी वस्तु विशेषतः घन का किसी देश से अधिक 
मात्रा में बाहर निकलना । (ड्रोन) 1 


निर्गमन पु० (सं) १-निकलना । निकलने का कार्य) | 


२-निः्सरण । द्वार । 

निगंमना क्ि० (हि) निकलना ! 

निर्गेमितपु जी सी० (सं) वह पूजी जो किसी मोल 
या कारखाने का काम बढ़ाने तथा आवश्यकता पूरी 
करने के लिए बाहर निकाली गई दो। (इश्यूद- 
कैपिटल) । 

निर्गेवाक्ष बि० (सं) जिसमें झरोखा या खिइको न हों 


निगुण पु'० (सं) सत्य, रज और तम इन तीनों | 


गुणो से परे। परमात्मा । 9०(सं) १-जो तीन गुणों | 


से परे हों। २-जिसमें कोई गुण न हो! ३-जिसमें 
कोई डोरी न दो (धनुष) | ४-घिना नाम का | 
निगु शिया 9० (है) निर्गुण बह्म की उपासना करने 


वाला । 
निगु रणी वि० (हि) जिसमें कोई गुण न दो । मूर्ख । 
निग हु ० (स) जिसके घर-द्वार न दो । 


निग्र थ वि० (सं) `१-मूर्ख। वेवकूफ। २-साधु॥ | 
विरक्त । वस्प्रद्दीन | ३-निधंन । असहाय । पु० । 


(स) १-यीद्ध-क्तपणक । दिगम्यर जैनी । 


ऊर को जाती है जिससे रोग फैल न पाये। (कवा- * निग्रे यक ० (सं) वस्त्रद्दित । नंगा | - दिगम्बर) 
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-निर्घेट 

(निर्घट पृ ० (सं) शब्द या ग्रन्थ-सूची | फहरिस्त । 

-निर्घट पु० (सं) वह बाजार या ह्वाट जिस पर कोई 
राजकर न लगता हो। सबके लिए खुला बाजार! 

नर्घात पू० (सं) वायु के तेज झोकों से उत्पन्न शब्द 
२-चिजली की कड़क | तूफान । ३-ध्वंश। नारा। 

भूकम्प । ५-प्रहार । 
रिख स्री० (सं) पानी फा सोता । 
निर्घोख 1० (सं) १-जिसे घृणा न द्यो । २-जिसे बुरे 


कामों से लज्जा या घृणा न हो । ३-निष्ठुर । संग- 


दिल । ४-निलेज्जा ` , 

निर्छुल ६4० (हि) निश्छूल 1 कपटरहित । 

निर्जन 4० (सं) जहाँ कोई भी न द्दो। सुनसान । 
एकान्त । पृ ° (सं) लाभ, व्याज आदि फे रूप में 
प्राप्त घन. 

निर्जनता स्री०(सं) एकान्तता | सूनापन । जनद्दीनता 

निर्जनीकररा पुः० (सं) किसी बसे हुए स्थान को युद्ध 
आदि के कारण वहाँ बसे हुए लोगों को हटा देना 
किसी स्थान की आबादी हटा देना (डोपॉपुले- 


शुन) ड ट 
शनर्जर 49 (स्र) जो कमी वृद्ध न ददो । पृ०(सं) देवता 


असूत 1 

बुनर्जरा स्री० (सं) १-गिलोय। जैनमतानुसार संचित 
कर्मो का उपवास या तप द्वारा क्षय करना । 

निर्जल 4० (सं) १-जल रहित । २-जिसमें जल पीने 
का नियान न हो । पु'० (सं) वह स्थान जो जल॑- 
रहित दो । 

निर्जलाएकादशी स्री० (सं) जेठ सुदी एकादशी जिस 
दन हिन्दू लाग ब्रत रखते दै और पानी ठक नहीं 


पीत । 
निर्जलीकरण पु ०(म) रसायनिक ग्रक्रिया द्वारा वन- 
स्पतियां आदि का जल निकाल कर सुखा देना। 
“(डीहाइडे,शन) । Fi 
'निजित 19० (सं) जिसे जीत लिया गया दो । 
"निर्जीव 2० (सं) १-जीव रहित । बेजान । २-अशक्त 
उत्साहद्दीन । 
'निज्वंर वि० (सं) जिसको उवर न दो। 
'निर्फेर पु० (सं) १-पानी का मरना । सोता । चश्मा 
२-सूर्यं का एक घोड़ा । 
-निर्फरिणो त्री० (सं) नदी । सोता | करना । , 
-निर्री ख्री० (सं) झरना । पानी का सोता । पुः०(स) 
पर्वृत । पहाड । 
"निर्णय पु० (सं) १-औचित्य तथा अनौचित्य आदि 
का विचार करके किसी विषय फे दो पतों में से एक 
को उचित ठह्राना । निश्चय । २-किसी विषय में 
कोई सिद्धान्त स्थिर करना । ३-फैसला । . नियटारा 
(जजसेट) छ 


निर्णयन: वृ० (सं) निपटास पा पएवा सवरा, cree ड) 


( ४३९ ) 


निर्दोष 
निरणंयोच्चार पु० (सं) निर्णय या फैसला सुनाना॥ 
(टु डिलीवर जजमेंट) ॥ 
पु० (सं) निणेय या फैसला करने वाला ॥ 
-मत पु० (सं) किसी समा, संस्था आदि 
में सभापति का वह्‌ मत (वोट) जो बह उस समय 
देता है जय जो किसी विषय पर, उपस्थित सदस्य 
के मत दान के समय, मत बराबर होने पर फैसला 
न दो । (कास्टिंग वोट) । 
ल fि० (सं) जिसका फैसला हो चुका दो । ..' 
निर्णोता पु० (सं) निर्णायक । साक्षी । 
नितं पु'० (सं) नृत्य । 
निर्तेक पु० (हि) नतंक | भांड | नट। 
निर्तेना क्रि० (हि) नाचना । 
निर्दे त ६० (सं) जिसके दाँत न दों 1 
निदं भ ३० (सं) जिसे अभिमान नहो॥ , 
“निर्देई १० (हि) दे० “निर्दय'। 
निय १० (सं) दयारहित । वेरहम । निष्टुर। 
निर्देयता यु० (सं) निष्ठुरता । 
निर्देर सी० (सं) कन्दूरा। गुफा। 
निर्देल ६9 (सं) १-जिसमें दल या पत्र न हो। २- 
जिसका कोई दल या जत्या न हो । ३-जो किसी 
दूज में शामिल न दो । तटस्थ । । 
निर्देलन पु० (सं) बिदारण | भंग करना ॥ 
निर्देहना क्कि० (हि) जला देना । 
निदिग्ध बि० (स) पुष्ट । मोटा-ताजा । 
निर्दिष्ट १० (सं) १-नियम किया हुआ। चठाया 
हुआ । ठहराया हुआ । २-किसी को दिया या सौंपा 
हुआ | ३-निर्णीत। (एसाइन्ड)॥ 
निदिष्टि श्नी० (सं) १-किसी के लिये कोई यस्तु या 
उसका भाग निर्दिष्ट करने का काम। निर्घारण ॥ 
२-वह वस्तु जिसे निर्दिष्ट किया गया दो। (एलो- 
फेशन, एलाटमेंट, स्पेसिफिक) । Ee 
निदूं षण बि० (हि) दे० निर्दोष] 
निर्देश पु० (सं) १-किसी कार्या का आकार या बिछि 
यतल्लाना । (डाइरेक्रान) २-आश्ञा । हुक्म । आदेश 
३-उल्लेख । कथन । (रेफरन्स) । ह वस्तु 
किसी को काम फे लिए सॉपना। (एसाइन्मेंट) ॥ 


५-चृतान्त । मरे 
निर्देशक पृ० (सं) दे० 'निदेशक' (डाइरेक्टर) । १० .. 
(सं) जो निर्देश करता दो । 
निर्देशन पु'० (सं) निर्देश करने की क्रिया या भाव ॥ 
अन्य स्थान पर आई हुई घात का उल्लेख 1 (रेफ- 
रेन्सो। पु ; 
निर्देशिका स्री०(सं) दे० 'निदेशिका' । (्राइरेब्टरी) 
निर्देष्टा पु० (सं) निर्देश करने वाल़ा। । | 
निर्देन्य 4० (सं) सुखी । |: 
(सं) १-जिसमें कोई दोष न दो। बे-ऐक 


tawah 
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निर्दोषता ( ४४० ) निर्माण-बिद्या 
२-निरपराध । निष्कलंक । निर्बेहर्ण पु० (सं) दे० “निवंहण'॥ १ 
निर्दोषता सी० (सं) दोष विद्दीनता । शुद्धया । अक- | निर्बल १० (सं) कमजोर । बलद्वीन । ` 
लँकता । निर्वेलता स्री० (सं) कमजोरी । बलद्दीनता । 
निर्दोषी 9 (सं) दे० निर्दोष । 


५ _ | निवहना क्रिः (हि) १-अलग दोना । २-पार होना. 
निंद 9० (सं) जिसका विरोध करने वाला कोई ३-निमना। 
|| 
बा १० (हि) जिसके द्वाथ में काम न हो। वे 


गार ¡ 

निर्षन ० (सं) घनद्दीन । गरीय । दरिद्र । कंगाल | 

निर्धनता ्री० (सं) दरिद्रता । गरीबी 1 कंगाली । 

निर्धोतु 4० (सं) वीर्यहीन । जिसका वीय क्षीण दो 
गया हो। 


FR (स) २-बाघारदित । २-निर्पद्रव । ३- 


निर्जन 1 

20032 4० ps 1 

निर्बाध (० (सं) अनजान । जिसे अच्छे बुरे का 
बोध न दो । अज्ञान 1 

निर्मेय वि० (सं) निडर। निरापदू । 


निर्घार पु० (सं) दे० “निधारण'। निर्भयता सी० (सं) निडरपन । निडर होने की 
निर्घारक पु० (सं) वह जो किसी बाठ का निर्घारण अवस्था या भाष 1 
करने याला हो। निर्भर 40 (सं) १-पूर्ण। भरा हुआ। २-चहुत 


निर्चारण पु० (सं) १-ठददराना या निश्चित करना । 
२-न्याय में समान पदार्थो में से गुण आदि की 
समानता के विचार से कुछ का वर्गीफरण। ३- 
यह निश्चित करना कि किसी का मुल्य या महत्व 
क्या है और उस पर क्या कर लगाना चादिए। 


अधिक । तीव्र । गाढ़ । २-अघलम्वित । 
निर्भीक बि० (सं) दे० 'निर्भेय' 1 
निर्भुज (9० (सं) जिसका एक छोर युदा हुआ दो। 
निर्भेद्य ० (सं) विभेद करने योग्य । 
निञ्न म ० (सं) जिसमें कोई सन्देह न हो। भ्रम- 


'एसेस्मेट) 1 हित । अव्य० (सं) बे-घड़क | चे-खटके । बिन 
निर्षारखो ५० (सं) कर लगाने योग्य । (एसेस्वल) लहर के। 5 £ 
निर्घारना क्वि० (हि) निश्चित करना । ठद्दराना। | निर्श्रान्त वि० (सं) दे० 'निन्नम 1 


निर्धारित 4० (सं) निश्चित किया हुआ। . 

निर्घारितो पु'०(हि) वह जिसके विषय में यह निश्चय 
किया जाय कि उससे कितना कर लिया जाय। 
(एसेसी) । करदाता । 

निघ्‌त 4० (सं) १-घोया हुआ | २-खंडिव। ३- 
हाक लार ed गया डे 1 

३ न ० (सं) आ न हो। घूमरहित। 

«नर्घूम-विस्फोर पु ० i एक प्रकार का विस्फोटक 
जिसमें घूआ नहीं दोता | “कर्डाइट' 1 

निर्घात 4० (हि) साफ किया हुआ । घुला हुआ । 

निनर ० (सं) जिसंको मनुष्यों ने त्याग दिया हो। 


नर-रहित। 
निनिमेंष क्रि० वि० (सं) एकटक 1 बिना पलक मप- 
काये । १० (सं) जो पलक न गिराचे या जिसमें 


निर्मक्षिक 90 (सं) मक्खियों तक से रहित । एकाकी ` 
एकान्त । 

निमुज्ज 4० (सं) मञ्जारहित ॥ 

निमद 19० (सं) जो नशे में न द्वो 1 i 

निर्मना क्रि० (सं) उत्पन्न करना । बनाना £ 

निर्मेन्यु 4० (स) सांसारिक सम्बन्धो से मुक्त) 
निस्वार्थी । कोधरहित 1 

निर्मल 4० (सं) १-जिसमें कोई दोप या मल न हो 
शुद्ध । पवित्र । २-साफ 1 स्वच्छ 1 पृ ° (सं) अध्रक 
निमंली । 

निमलता स्री (सं) सफाई। स्वच्छता । शुद्धता) 
पवित्रता । 

निर्मला १० (हि) एक नानकपन्यी सम्प्रदाय या इछ 
सम्प्रदाय का कोई व्यक्ति । 


पलक न गिरे । | निर्मली स्री० (सं) एक प्रकार का सदावहार वृत्त 
निर्पक् 9० (हि) दे० 'निष्पच्' | जिसके फल गद्ला पानी साफ करने तथा औषधि 
निर्णल ० (हि) दे० 'निष्फल' । | के रूप में काम में लाया जाता है । 


निर्ब'घ १० (सं) अइचन । रुकाषट। इठ। आग्रह । | निमशक (4० (सं) मच्छर-रहिठ । 
(रेस्ट्रिकशन )1६ि० (सं) बन्धन-रद्वित । निर्मा ज्ञों० (सं) १-दाम । मूल्य । २-परिमाण । ` 
निर्वे धन पु० (सं) दे० "निय थः। २-शर्ते' लगाकर | निर्माण पु ० (सं) १-किसी वस्तु को वनाना। रचना 
किसी पाक आदि का नियन्त्रित रखना । (रेस्ट्रि- | बनाने का म 1 रूप || ल Bs 1२- 
कशन)। ` | बह वस्तु जो बन कर तैयार हुई दो । (मेन्यूफेक्चर) 
निर्वे धित ० (सं) जिसमें बाघा डाली गई दो। | भव॑न। मापन 1 र 
रिस्ट्रिकटेड) । . .. निर्मा-विद्या स्री० (सं) वास्तु-विद्या । मकान, पुल 
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$नर्माणी 
“आदि बनाने की बिद्या । (शञ्जीनियरिङ्ग) । 

(निर्मारी स्री० (सं) वह कारखाना या निर्माण-शाला 
जिसमें मशीनों या यन्त्र को सद्दायदा से कपडा 
आदि तैयार किया जाता दै । (मिल) । (फैक्टरी) । 


शनर्माणो-म्रधिनियम पु० (सं) कारखाने या मित्र | निर्यात 


सम्बन्धी कानून या विधि । (फैक्टरी-ऐक्ट) । 
(निर्माता पु० (सं) निर्माण करने वाला। बनाने वाला 
रुनिर्मात्रिक वि० (सं) बिना मात्रा का । जिसमें मात्रा 


नहो! 

निर्मान वि० (हि) १-अपार। अव्यधिक। २-अभि- 
मान-रदित । 

निर्माना क्रि० (हि) रचना | यनाना । उलन्न करना 

'निर्नायल पु० (हि) दे० “निर्माल्य' । 

-निर्मार्जन पृ'० (सं) साफ करना । घोना। 

निर्माल्य ची० (सं) किसी देवता पर चढ़ाया हुआा 
पदार्थ । देवार्पित वस्तु । 

'लिभित पि० (सं) बनाया हुआ । रचिव। (सेन्युक्षै- 


कचर्ड) 1 

"निमिति स्री० (सं) दे० “निर्माण! । 

निमु'षत 4० (सं) १-जो भुक्त हो गया हो।:२- 
बन्धन-रहित । पु० (सं) अभी द्दाल ही में केचुल्ी 
छोड़ा हुआ सर्प । 

'निमु क्ति स्ी० (सं) १-छुटाकारा। मुक्ति । २-भअपरा- 
घियों या राजनेतिक कैदियों को मा करक्षे, छोड 

_देना 1 (एम्नेस्टी) । ३-मोक्ष । 

"निसू ले 9० (स) १-यिना मूल या जड़ का.1 २-जडू- 
सहित उखाडा हुआ । ३-निराघार.। ४-जो मूल 
सहित नष्ट दोगया द्दो। 

'निमु'ट पु'० (सं) १-सूर्यं । २-गुण्डा । ३-पैंठ या 
बाजार । 

'विमू लन पु० (चं) निर्मल करना या होना 
विनाश। 

“निनेघ वि० (सं) विना बादलों का । मेघरह्वित । 

निसँघ पु'० (सं) बुद्धिदीन । मूर्ख । 

रोक पु'० (सं) १-सर्प की केंचुली। २-शरीर की 
ऊपरी खाल । कवच । ३-आकाश.। ४-सावणि मुनि 
के एक पुत्र । 

विका Me करने वाला । 

निर्माक्ष पु० (सं) १-पूर्णं मोत्त । २-त्याग । 

"निर्मोल वि० (हि) दे० "अनमोल" 

"निर्मोह ० (सं) १-मोह या ममता रहित । २- 
निष्ठुर 1 वेदद्‌ 1 पु० (सं) रैवत मनु का एक पुत्र । 

ह -पि० (हि) निर्दय । कठोर हृदय । 

1 वि० (हि) दे० 'निर्माहिनी'॥ 

“निर्मोही २० (हि) दे० “निर्मोहः । 

नियन्त्रण वि० (सं)१-जो वश में न रइ सके । उइँड। 
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निर्याण पु० (सं) २-बाहर निकलना। २-यात्रा । 
प्रस्थान (विरोषतः सेना का) । ३-अरुश्य दोना । 
४-सृस्यु । ई-पशुओं के पैर में बांधने की रस्सी । 
६-हाथी की आँख का बाहरी कोना | 

बि० (सं) निकाला हुआ । निर्गंत । पु० (सँ) 
१-चाइर भेजना या जाना । २-देश से चादर भेजा 
जाने याला माल । (एक्सपोर्ट) । 

निर्यातक ० (सं) निर्यात करने वाला॥ पु'० (सं) 
देश से बादर विकी फे लिये माल भेजने वाला 
व्यापारी या व्यक्ति । (एक्सपोटेर्‌) । 

निर्यातकर पृ० (सं) देरा से बाहर भेजे जाने वाले 
माल पर लगाया गया कर | (एक्सपोर्ट ड्यूटी) । 

नियां तन पु० (से) १-्रतिशोध। बदला चुकाना । 
प्रतिकार । २-मार डालना । किसी का ऋण चुकाना 

निर्यातशुल्क पू ० (सं) दे० “निर्यातकर' । 

निर्याता पु० (सं) किसान । कुपक ॥ बादर माल भेजने 
चाला।। 

निर्याति स्री० (सं) रवानगी ¦ कूच । प्रस्थान. 

निर्यात पु० (सं) नाविक | मल्लाह । 

निर्यास पु'० (सं) १-जृत्तां या पौधों में से निफलने 
चाला रस | गोंद । राल । २-कोई गाढ़ी तर बस्तु 
फाढ़ा । क्वाथ । सार। ३े-मरना या यदना । 

निर्योग पु० (सं) सजावट । अलंकार । 

निर्योग्यता स्री० (सं) असमर्थता । अयोग्यता । (डिस्‌- 


एविलिटी) । 

निलंज्ज 9० (सं) चेशगे,। वेहया। जिसे लज्जा न हो 

निलिग 4० (सं) जिसमें कोई निश्चित चिह न हो 

निलिप्त बि० (सं) जो राग देप आदि किसी विपय 
में 'आसक्त न हो । 

निल खन पु'० (सं) १-किसी बस्तु पर जमे हुए मैल 
को खुरचना । २-खुरचने का अजार । 

निलप (व० (तं) दे० "निर्लिप्तः । 

निर्लोभ (० (सं) जिसे लालच न दो । सन्तोषी ! 

निर्वश ३० (सं) जिसके वंश को आगे चलाने दाल 
कोई न दो । जिसका वंश नष्ट दो गया हो 

निर्वकतव्य वि०(स) दे० 'नियंचनीय' | 

निर्वेचन प्‌० (सं) १-किसी गूढ़ पद्‌ या वाक्य का 
अर्थ लगाना या यताना। (इन्टरप्रीटेशन)। २- 
निरुक्ति । उच्चारण । ३-उक्ति । कहावत । 4० (सं) 
मौन । चुप । निर्दाप । 

निर्दचनीय १० (सं) १-जो सममाई जा सके । २- 
जिसका निव॑चन हो सके। ६ 

निर्वेसन ० (सं) नग्न । वस्त्रहीन। 

निर्देसीयत स्री० (हि) जिसने वसीयठ न लिखा ददो। 
इच्छापत्रहीन । (इन्दैरटेट) । 

निर्देसीयता स्री० (हि) इच्छापत्रहीनत्व । (इन्टैस्टेसो) 

निर्देसु ० (सं) दरिद्र । गरीव! 
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0 त “व्यय 

'निबंहुण पु० (स) १- [ को अपने पञ के उम्मीदवार को मतं देने का अभि-. 
Lo ne Be नि fod 
बेहरा-संधि स्री० में ल्ली -भ्रायुक्त पु० (सं) राय्याज्ञा से चुनाव 
पांच स च हतयते, सम्बन्धी मामलों के लिए अधिकारी नियुक्त करने 


: | वाला मुख्य पदाधिकारी] (इलेक्शन कमिश्नर) । 
निर्वाचनः केद्ाध्यक्ष पु० (सं) निर्वाचन क्तेत्र में 
चुनाव की निगरानी करने वाला अधिकारी ॥ 

(प्रिज्ञाइडिंग ओफीसर) । 

निवोचन-क्षेत्र पु० (सं) वह स्थान या क्षेत्र जिसे 
अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। (इलेक्टो- 
रल. कोन्स्टीटय,एन्सी) । - 

निर्वाचन-घटक पु'०(सं) चुनाव लड़ने याले की ओर 

से प्रतिनिधि रूप में नियुक्त व्यक्ति। (पोलिंग- 


निवाक्‌ 4० (सं) चुप | मौन । 

निर्वाक्य 0000 । जो बोल न सकता हो । 
उनवाचक पृ० (सं) जा निर्वाचन करेया चुने। 
, चुनने बाला । जिसे मताधिकार प्राप्त हो। (इले- 


क्टर)। 

Fi '०(सं) निर्वाचकों का वंग या समूह 
निर्वाचन वगे । (इलक्टोरेट, इलेक्टोरल कॉलेज) 
निर्वाचक-नामावली स्री०(सं) वद सूची जिसमें निर्वा- 
चर्को के नाम पते आदि लिखे रहते दैं। (इलेकटो- 


र '० (सं) मतदाताओं द्वारा निर्वा- 'निबोचन मताधिकार पु० (सं) अपने मत या चोट 
चित पतिनिधियों का वदद समूह जो फिर लोकसभा | का स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दवाय के चुनाव 
आदि में निर्दिष्ट संख्यक सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्या- | करने का अधिकार । (इलेक्टोरल फ्रॉचाइज) । 
चन करती है । (इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरहा- | निर्वाचन-विभाग १० (सं) वह विभाग जिसकी देख- 

आडि रेख में समस्त चुनाव का कार्य दो। (इलेकटोरल- 
पु'० (सं) निर्बाचकों द्वारा किसी फे | डिवीजन) । 
ज आ डालने का शलाकापत्र । (इलेक्टोरल बैलेट) | निर्वाचित ० (सं) जिसका मतदान द्वारा चुनाफ 
गा पु० (सं) दे० “निर्वाचन-गण' । किया गया हो । (इलेक्टेड) । 


निर्वाचित-शासन पु'० (सं) प्रजासत्तात्मक राज्य- 

शासन | (इलेक्टेड-गवर्नमेंट) । 
)1 निर्वाच्य १० (स) जो कहने योग्य न हो। निर्दोष । 
पनवोचक-सुची स्री० (स॑) दे० 'निर्वाचक-नामावली? | निर्वाण वि० (सं) १-अस्त । बुमा हुआ (दीपक) ॥ 
(योर ल रोल) । २-शान्त । ३-रूत । निश्चल | शूऱ्यता को प्राप्त ॥ 
जप यु०(सं) रलाकाश्त्र या वोट द्वारा चुनाव । | सुक्त । पु० (सं) १-ठण्डा होना। घुझना। २- 
डूबना । अस्त । ३-शान्ति । ४-मुक्तित । मोक्ष । 


rl (इलेक्शन) । डूब 
-अधिकररा पु० (सं) वह अधिकरण या | निर्वेत (49 (सं) १-जहाँ हवा का भोका न लगे. 
न्यायालय जिसमें निर्वाचन से सम्बन्धित भंगड़ों | _चायुरद्वित। २-जो चञ्चल. न हो । स्थिर । 
या मामलों का निर्णय होता दै । (इलेक्शन-द्रिब्यू- | लिर्वार्य 19० (सं) जिसका निवारण न हो सक्ने। 


के! निर्वाह पु० (सं) १-निवाह। किसी परम्परा 5 
-अधिकार पु'० (सं) निवाचन मताधिकार] 


चलता रहना। २-किसी कार्य को पूरा करना। 
निवोचन अधिकारी को दिये गए निवीचन व्यवस्था | निष्पादन 1 ३-समाप्ति । ४-पालन (प्रतिज्ञा आदि) 
सम्बन्धी अधिकार । निवाचन सम्त्रन्धी स्वत्व । 


पूरा करना। 
(दोर राइट) । 
अधिकारिक पु'० (सं) भतदान की देखरेख 


निर्वाहक 9० (सं) १-निर्वाह करने बाला 1 निभाने 
वाला । २-किसी आज्ञा का पालन करने वाला ! 
बने लाला पदाधिकारी । (पोलिंग ऑफीसर) । 
“अधिकारी पु० (सं) चुनाव अधिकारी । 


(एक्जीक्यूटर) । 
निर्वाहण पु० (सं). १-निभाना। पूरा करना । « 
किसी नियोचन केन्द्र में मतदान आदि की व्यवस्था सके 
तया मतों की गणना करवाने के वाद चुनाव का 


कोई ऐसी वस्तु देश में आना जिसके आयात पर 
प्रतिबन्ध लगा दो । 

परिणाम अकट करने के लिए नियुक्त अधिकारी । | निर्वाहना कि० (हि) निर्वाह करना। 

(र्टिनिंग आँफीसर) । हे -भृति ख्री० (सं) मजदूरी या चेतन जिस पर 
निवाचन-प्रधिष्ठान ५० (सं) वह रथान जहाँ मत- | मजदूर या उसका परिवार सुख से निर्वाह कर सके 
121 मतदान करते है । (पोलिंग-स्टेशन) । (लिविंग. वेज) । 

चन-झभियान पु/० (सं) चुनाव में मतदाताओं निर्वाह-व्यय पृ ० (पं) भोजन, वस्त्रादि जीवन, निर्ा ऽ 
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निर्वाचक-संघ पु० (सं) निर्वाचक-गण । (इलेक्टोरेट) 
मूह पु०(सं) दे० 'निर्वाचक-गण' । (इले- 
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तिविकत्प .; (70) निवर्त 
की वस्तुओं पर खच होने याला व्यय । (कॉस्ट आफ | _हो। अब्य० (सं) बिना तनखा या चेतन लिए । 
निवद पु० (स) १-स्वयं का अपमान । बैराम्य। २- 
खेद । दुःख। f° (सं): नास्तिक । सक? 
निर्वेष्डन ६० (सं) बिना ढकने का। वेष्टन-रहित॥ 
पु० (सं) जुलादों की सूत लपेटने की डरकी या नली 
र १० (सं) छोष-रदित । जिसमें यैरन दों। , 
निर्व्याज वि० (सं) १-ईमानदार । सच्चा | २-छुळ 
शून्य । ३-चाधारहित। ॐ 
| निर्व्याधि ॥० (च॑) रोग-ब्याघि से मुक्त । , : 
नित्न १०(सं) विना घाव का। घावरद्विव॥ ; 
निर्हरण पु० (सं) १-शव को जलाने फे लिये लो 
जाना । २-नाश करना । ३-जलाना। 
निर्हारक पू० (सं) चह जो श्र को जलाने- के लिये 
ले जाता है। 3 
नितु वि० (पं) जिसका कोई कारण न हो) 
! | निलंब-खाता पु० (सं) वह खाता जिसमें दी गई 
रकम अस्थाई रूप से डाल दी जाती दे ओर हिसाव 
भाप्त होने पर ठीक खाते में डाल दी जाती है। 
उचित खाता । (सस्पेंस अकाउण्ट) 1 
निलंबन पु० (सं) १-किसी कर्मचारी के कोई अपराध 
करने पर उसे तच तक पद्‌ से हटा देना जब तक 
उसके अपराध की छानवीन समाप्त न हो जाय 
२-अधियेशन कार्य आदि को कुछ समय के लिगे 
उठा रखना। ३-अनुलस्बन । (सस्पेरान) 1 
निलंबित बि०(सं) १-यदद (कर्मचारी) जिसे कोई 
अपराध करने घर उसके अन्तिम निणेय दोने ,तक 


मेण्टेनेन्स) । से 
(निविकतप वि० (सं) १-जिसमें परियन या भेद न 
. हो (एब्सोल्यूट) | २-स्थिर । निश्चित। पु० (सं) 
बह अवस्था जिच आश ओर झे य में भेद नहं 
रह जाता और दोनों एक हो जाते हैं. 
'निविकल्पक व० (सं) दे० “निर्विकल्पः । 
मिविकल्प-समाधि स्री० (सं) वह समाधि जिसमें ब्रह्म 
के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पइता। 
ईम्थिकार १० (सं) विकार-रदित । उदासीन । १०, 


(सं) परन्रह्म 1 " 
नि विकास ३० (सं) अविकसित । जो खिला न हो |! 
बविध्न 4० (सं) जिसमें याघा या विघ्न न हो। 
_ अव्य० (सं) बिना वाधा के। 
वर्माधचार 4० (सं) विना बिचार का। विचार- रद्वित 

० (सं) समाधि का एक योग। ` 
(नधिएए पि० (सं) विरक्त 1 नम्न | निश्चित । ज्ञात 


खिन्न । 

निविद्य 1० (सं) यिद्याहीन | जो पढ़ा लिखा न द्दो 

निधिभाग बि० (सं) जिसके पास कोई विभाग या 
महकमा न दो । (विदाउट पोर्टफोलियो) । : 

निविभाग-मंत्री पु० (सं) मन्त्री या. सचिव जिसके 
आधीन कोई विभाग नहीं होता । (मिचिस्टर विदा- 
उट पोर्टफोलियो) । 

निर्विवाद ० (सं) जिसमें कोई झगड़े को बात न दो 

निर्धिवेक 4० (सं) विवेकशूऱ्य । 

निधिशेष 4० (सं) जो किसी से भेद्‌-भाव न करे। | पद से हटा दिया गया दो युअल । २कुळ 
समान । तुल्य । पु'० (सं) परमात्मा । परत्रह्म । समय फे लिये रोका हुआ। (सस्पेंड) । 

निधिवी दी० (सं) एक प्रकार की विष-ताशक घास । | निलज वि० (हँ दे० “निलंज्ने। 

Si 1 बिलिन सा । वेरार्म 1 

'निर्वीज ३० (सं) १-जिसमें बीज न.दो 1 २-अकारण ०,० । 

३-नयु सफ ] न निलज्ज वि० (हि) दे० निर्तज्य। _ 

'निर्बोज समाधि स्री० (सं) समाधि की वद अवस्था निलय पृ० (ब १-घर | मकान । २-मांद्‌ । घासला € 
जय चित्त का निरोध करते-करते उसका अवलम्दन | रेस नष्ठ हैँ जाना । लोप । 
भी विलीन दोजाता'दै और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त | निलयन १० (इं) १ -आवासस्यान बर २-किसी 
होता दै । (योग) 1 जगह बस जाना । ३-उतरना । बाहर जाना ॥ 

(निर्वाजा सी० (सं) किशामिश । (मेवा) 1 निलहा १० (हि) नील वाला । नील का न्यापार करडे 

निर्वोरा ० (सं) जिसके पठि या पुत्र नद्दो । वाला ! 

निर्वो ० (सं) बल-रदित। अशक्त | नपुसक। निलाम पु० (हि) दे? “नीलाम 1 
वीयंदीन निलीन ३० (सं) १-अत्यधिक लीच । २-पिघला हु 

निवत 9० (सं) खुश । प्रसन्न 1 द 


३-चष्ट । ॥ 
निवृति त्री० (सं पे न्वि॥ | निवना कि० (हि) सुकना । नवना । 
इ ॥ (सं) १-मृत्यु। २-मोक्त । ३-शान्ति 1 निवर्तक Do ३-वापिल लाने बाला इटा रे 
वि० (सं चाला 1 पकड़ने वाला 1 ३-लोटाकर लाने वाला 1 
वणि त्ति तीः त शे क निवर्तन पु० (सं) वापसी  २-छीटाना 1 ३-षेरक ॥, 


वि० (सं) शान्त । स्थिर । गतिं या चेगरदित । 1 वर ME: 
:निवतन 4० ,(सं) अवैतनिक ॥ जो वेत, बि) पीछे ही ओर इर आया हो ४ 


tawah 
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(यई (उन) ४ यो 
स्थापित । ४-यांघा हुआ। घुसा हुआ। २-कही- 
२-जो माग आया हो। लिखा या दर्ज किया हुआ | (एन्टड)1 ७ 


नियहंण पू०(सं) पार होना । पालन होना । निभन।। 

निवसना क्रि० (हि) रहना | आवास करना । 

निवह पु० (सं) १-समुद्द । समुदाय । २-फलित 
ज्योतिष में सात पवनों में से एक। 

निवाई ० (हि) नया | नवीन । अनोखा । 

निवाज ० (फा) कृपा या अनुग्रद करने वाला । 

निवाजना $ि० (हि) कृपा करना । 

निवाजिशा र० हि) कृपा | दया । 

निवाड खी० (हि) दे० 'निवार'। 

निवाड़ा पु० (दे०) १-छोटो नाव। २-नाव में बैठ- 
कर करने की एक जलक्रोड़ा । 

निवाड़ी स्री० (दे०) एक प्रकार जूद्दी की जाति का 
कूल या उसका पौघा । 

निवान पु० (हि) नीची भूमि जद्दोँ कीचड़ या पानी 
अरा रहता दै । जलाशय | तालाब । 

निवाना १० (हि) भुकान । नीचे की ओर करना 

निवा पु० (सं) १-यीज | दाना । २-दान | अट । 
पितरों के उदेश्य से किसी वस्तु का दान । 

निवार सी० (हि) मोटे सूत की बनी हुई पट्टी 
जिससे पलंग आदि चुने जाते हैं। २-कुए की नींव 
में बैठाने री लकड़ी जिस पर चिनाई की जाती दै । 
जाखन | जमवट | १० (सं) १-रोक। बचाव । 
निपेघकरण । २-तिन्नी का धान । ३-एक प्रकार की 


मोटी [| 
निवारक अ १-रोकने वाला। २-दूर करने 


याला । 

निवारक-निरोघ ग्रधिनियम पु० (सं) वह अधि- 
नियम जिसके अनुसार किसी. समाज विरोधी काथं 
करने बाले व्यक्ति का निरोध किया जा सके। 
(प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट) । 

निवारण पु० (सं) १-रोकने की क्रिया । २-हुटाना। 
दूर करना। ३-निवृत्ति। 

वैनवारन पु'० (हि) दे० 'निवारण' | 

शनवारना क्रि० (दि) १-रोकना । २-इटाना। ३-दूर 


निवारी च> (ह) दे० नि 

७ ० 'निवाड़ी' । 

निवाला पु० (फा) कौर। ग्रास । लुकमा । 

किमी डो १-रदना । रिद्दाइश । २-रहने का 
घर | मकान । ३-वस्त्र । कपड़ा । 

निवासन पु'० (सं) गृह। घर। कुछ समय तक के 

लिये उद्दराना। 


लिली ला? (स) रहने वाला। चसने बाला। 


बा 

निविड़ (० (सं) १-घना । घोर। २-गहरा । ३- 
चपटी या टेढ़ी नाक वाला | 

निदिष्ट॒ 4० (सं) १-एकाम । २-ज्रपेटा हुआ। ३- 


निर्विष त्रो० (सं) १-बद्दी खाते में दर्ज करने का 
काम । २-इस प्रकार चढ़ाई हुईं रकम । ३-प्रवेश | 


निवत्ति-पूर्व धो म्री० (हि) सेवा से अवकाश ! 
ग्रहण करने से ठीक 


विफोर रिटायरमेंट) । 

निवृत्ति-वेतन स्री० (सं) सेवा से अवकाश अहण 
करने के याद दिया जाने वाला बेतन । (पेन्शन)। 

निवेद पु० (हि) दे० 'नैवेय' । 

निवेदक पु'० (सं) निवेदन करने वाला । 

निवेदन पु० (सं) ३-नम्रतापूर्वंक कुछ कहना । 
पग्राथना। विनती । २-समपंण 1 

निवेदना क्रि० (हि) १-प्रार्थना करना । २-नैमेद्य 
चढ़ाना । ३-अपित या भेट करना । 

निवेदित 9०(सं) अर्पित किया हुआ । निवेद्न किया: 


तभ || 
लिबरना क्रि० (हि) १-फैसला करना । समाप्त करना 
२-छांटना 1 ३-दूर करना | हटाना । 
निवोरा ३० (हि) १-चुना हुआ । २-नया। नवीन 1: 


अनोखा । 

निवेश पु'० (सं) १-डेरा । खेमा । सेना का पड़ाव 
२-भ्रयेश। ३-विवाह । ४-स्थापन । ५-किसी विधि 
या अधिनियम में पड़ने वाली कठिनाई को दूर 
करने के लिये निकला हुआ माग' य। शर्ते । (प्रॉवो-- 
जन)। 


; | निवोशन पृं ० (सं) १-प्रवेशा । ठार । २-डेरा । पड़ाव 


३-विवादद । ४-घर । डेरा । ५-नगर । ६-घोंसला ! 
पु'० (सं) ढकने या लपेटचे का कपडा र. 

चाद्र । 

निवोहटन पु'० (सं) ढकना । चादर । 

निश्‌ स्री० (सं) १-रात्री । रात। २-हल्दी । 

निइचर पु० (हि) दे० “निशाचर” । 

निशमन पु० (सं) देखना । सुनना। 

निशांत पु० (सं) रात का अन्त । तड़का । प्रभ;त। 

निशांघ १० (सं) जिसको राव में न सूमे।। रतो 
रोग से पीड़ित 1 
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निशा ` ( ४४५ ) निर चंद्र: 

निशा सी ० (मं) रात | रजनी | हल्दी। ` निदापति पृ० (सं) चन्द्रमा । 

निशाकर पु० (सं) १-चन्द्रमा । शशि। २-मुर्गा । ३- | निशापुत्र पृ० (सं) नचत्र आदि आकाशीय पिंड ।' 
सहादेव । पु० (सं) चन्द्रमा । 

निशाखातिर स्री० (हि) तसल्ली । दिलिजमई । निशारोध पृऽ (सं) संकट काल में सूर्यास्त 4 निधो+- 


मिशादया सी० (सं) हल्दी । 
निशागृह पु'० (सं) सोने का कमरा । शयनागार । 
निशाचर पु० (सं) १-रात्तस। २-०गाल । उल्लू। 
सर्पं । ३-भूत-ग्रेव । ४-चोर । 
निशाचर-पति पु० (सं) १-मद्दादेव । २-रायण्‌ | 
निराचर-मुख पु'० (सं) संध्याकाल । 
निशाचरी स्ी० (सं) २-राक्षसी ।. २-अभिसारिका। 
नायका । वेश्या । ३-कुलटा । व्यभिचारिणी । - 
निशाचर्म पु'० (सं) अंधेरा । अंधकार । 
निशाचारी पु'० (सं) दे० 'निशाचर'। 
निशाजल पु०. (सं) ओस । कुद्रा । पाला । 
निञ्चाट पु० (सं) १-उल्लू। २-निशाचर। 
निशाटन पु'० (सं) १-रात के समय भ्रमण । २-उल्लू 
निशात (4० (सं) तेज किया हुआ । चमफाया हुआ 
निशाद वि० (सं) केवल राव को ही खाने याला । 
निशादि पृ ० (सं) संच्याकाल । 
निशादरशी पु'० (सं) उल्लू । . 
निशाधीश पु'० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर्‌ । 
निशान पु'० (फा) १-ऐसा चिह्न जिससे कोई वस्तु 
पद्दचाची जाय! २-सच््य जिस पर कोई शस्त्र 
चलाया जाय। ३-हस्ताचर के स्थान पर अशिक्षित 
लोगों डारा लगाया गया चिह्र । ४-पता । ठिकाना 
५-शारीर पर वना हुआ कोई चिह् । ६-याद्गार। 
.७-वह चिह्न या जो किसी विशेष कार्य या पहचान 
के लिये नियत किया जाय। ८-ससुद्र या पहाड़ पर 
“ मार्ग-दशुंन के लिये यना हुआ स्थान । ६-ष्बजा । 
झण्डा 1 
निशान कोना पुः० (हि) उत्तर और पूर्व का कोण । 
निश्यानची पु० (फा) वह व्यक्ति जो किसी. राजा के 
दल या सेना के आगे झण्डा लेकर चलता दो। 
/“ शान-नयरदार । 
£. _गनदेहो स्री० (फा) आसामी को सम्मन आदि 
तालीम करवाने तथा उसका पता यताने फा काम | 
निशानपट्टी सी० (फा) चेहरे की बनावट आदि का 
चर्णुन । हुलिया । 
निशान-नवरदार॒ पु'०(फा) दे० "निशानची' । 
निशाना पु० (फा) १-जिस पर अस्त्र आदि का वार 
किया जाय | लच्य । २-किसी को लक्ष्य यना कर 
उस पर वार करना । ३-वह्‌ जिसे लक्ष्य बना फर 
यात कही जाय ।. 
पु० (सं) चन्द्रमा। 
निशानी ती० (फा) १-यादगार | स्मृति चिह। २- 
निशान । पहचान १ 


रित समय तक नगरवासियों पर घर से बाहर निक- 
ललने पर प्रतिवन्ध जिसको तोड़ने पर दूएख दियाः 
जाता है। (कफ्यू') । 

निशारोघादेश पृ ० (सं) सूयास्त फे घाद नियत समयः 
तक बाहर न निकलने को सरकारी आज्ञा (कफयू'-- 


ऑडंर) । 

निशावन प'० (सं) सन का पौधा । 

निशावसानपु'० (स) प्रातःकाल । रात्रि का अवसानः 

निशावेदी पु'० (सं) कुक्कट । मुगौ । 

निशास्ता पुः० (फा) गेहूँ का जमाया हुआ गूदा 0५ 
कलफ। मांडी । कमनी 

निशाहस ४० (सं) कुमोद्‌नी । 

निशाह्वा स्री०(सं) हल्दी । 

निशि स्री० (सं) रात | रजनी | हल्दी । 

निशिकर पु० (सं) चन्द्रमा । शशि । 

निशिचर पु० (स) दे० “निशाचरः । 

निशिचर-राज पु'०(सं) राचसौं का राजा । बिभीपणः 

निशित चि० (सं) तेज | तीखा । सान पर चढ़ा हुआ. 
पु० (सं) लोहा । 

निशिता स्री० (सं) रात्रि। रात | 

निशिदिन क्रि० १० (सं) रात-दिन । सदा । हमेशा: 

निशिनाय पु'० (सं) दे० 'निशानाथ'। 

निशिनायक पु'० (सं) दे० "निशानाथ'। 

निशिपति पु'० (सं) दे० ‘निशापतिः 

निशिपाल पृ० (सं) १-चन्द्रमा । २-एक छन्द्‌ । 

निशिपालक पृ० (सं) १-प्रहरी | द्वारपाल । रात कोः 
पह्रा देने वाला । २-एक प्रकार फा छन्द । 

निशिवासर क्वि० वि०(सं) रात-दिन । सर्वदा। हृमेशाः 

निशीथ पु'० (सं) रात। आधी रात । 

निशीथिनी ख्री० (सं) रात्रि । रात । 

निशीधिनीश पु'० (सं) चन्द्रमा । ( 

निशु भ पु०(सं) १-हृत्या । वध । २-हिंसा । ३-झुफाने 
की क्रिया । ४-एक असुर का नाम जिसे दुर्गादेवी: 
ने मारा था । 

निशु भन पृः० (सं) वध | मार डालना । 

निशु भमथनो स्री० (सं) भगवती । दुर्गा । 

निशु भमदिनी य्री० (सं) दुर्गा । भगवती । 

निश्दत्य व० (सं) लाया हुआ । 

निशेश पु'० (सं) चन्द्रमा । 

निज्ञैत पु'० (सं) बगुला । यक 


पु० (सं) प्रभात। सवेरा । 


निइकुला ३» (सं) अपने कुल से यहिप्कृत (स्त्री) । 
निइ्चंद्र वि० (सं) १-चन्दमा रहित । २-जिसमें चमक» 
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"निश्चक्ष्‌ 
न ह्दो। 

“लइचक्ष, ६५ (सं) अन्धा । नेत्रहीन । 

“(निश्चय पु० (सं) १-भ्रम या संशय रहित ज्ञान । २ 
विश्वास । यकीन । ३-दद संकल्प | ४-निणंय । जाच 
फैसला । ४-एक अर्थालङ्कार जिसमें यथाथं 
का स्थापन होता दै। 


“निशचयात्मक (० (सं) असंद्ग्धि। पक्का। ठीक। | 


[तया । निश्चित । 

न चल ० (सं) श्थिर। अटल । अचल । जो अपने 
स्थान से न हिले। ट है 

-निइचला स्री० (सं) प्रथ्वी । शालपर्णी । , . 

-निइचायक पुः० (सं) निश्चयकर्ता | निर्णायक । 

-निश्चित बि” (सं) चिन्तारहित। बेफिक्रे। ... , 

-नि दिचितई स्री० (हि) वेफिक्री । चिन्तारहित होने का 
भाव। kal 

“निश्चित ३० (सं) १-निर्णीत | जिसका निर्णयः द्वो 
चुका हो। २-अपरिवर्तनशील.। दद्‌ | पका 1. ३- 
जिसके मिथ्या होने की सम्भावना न हो । (डेफि- 
निट) । ४-जो विधि अनुसार पञ्जा कर दिया गया 
हो । (फिक्सूड) । . ।। 

-निइचेतन [० (सं) १-बेसुध। यददयास । २-जहू । 

“निश्चेष्ट विश (सं) अचेत। मूछित | जइ । 

hy (हि) दे० "निश्चय । o: 

-निइछंद 49 (म॑) जिसने वेद आदि का अध्ययन न 
दिया हो। है 

“ईनइछल ० (यं) कपट-रहित । सच्चा । सीधा । 

“नइछेंद पु० (सं) गणित में वद्द राशि जिसका किसी 
गुणक द्वारा भाग न दिया जा सफे। अविमाज्य | 

“निश्षस पु'० (सं) अध्यवसाय । 

निश्वास पु० (स) लंची सांस। नाक या मुँह से 
बाहर ने चाला श्यास । 

“निदशंक 14० (सं) देण “निःशंकः । 

“तिइशील ६० (सं) बुरे स्वभाव याला । शील रहित 

३ ss ६49० (यं) दे० "निःशेषः । ११ 

“लिंग पुः० (सं) वरकश । तलवार । खड्ग । ` 

निष गो ॥० (सं) जिसके पास तरकश या तलवार 
हो । पु० (सं) घ्ुर्थर | तलवारधारी । 

“निषण 4० (सं) १-बैठा हुआ २-प्रस्थानित । ३- 
उदास । पीड्ति 1 

“निषक्त पु० (सं) पिता । चाप । जनक । 

“नषदन पृ ० (सं) घर। Bis 1 

निषघ पु० (सं) १-निपाद स्वर (संगीत) । २-एक 

देरा विशेष जहाँ राजा नल राज करते थे। ३- 

;निपघ देश का राजा। ४-राजा रामचन्द्र जी के 

त्र कुश के पौत्र का नाम । ५-महाराज जनमेजय 

के पुत्र का नाम | १ 

. नपाद 4० (सं) १-आर्यो के भारत में आने से 
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निष्फाए 
की एक 'अनायँ जाति । २-एक प्राचीन देश 
स हक रासरयण आदि में मिलता दै । ३- 
(संगीत में) सरगम का सबसे ऊँचा स्वर 'नि' | 
निषादी :पु० (सं) मद्दावच । 


विषय | निषाक्त पु'० (सं) वीर्य से उत्पन्त-गर्भ | वि० (व) 


अन्दर पहुंचाया हुआ । 
निषिड 9० (सं) १-वर्जित । मना किया हुआ । २- 
दित । खराब । 
निषिद्धि स्री (ल) मनाही । निषेध । | 
निषेक पृ० (स) २-सींचना। डुग्रोना । टपफना १ 
३-भत्रके से रक निकालने को किया । ३-गर्भा- 
धान । (इस्प्रो यनेशन) । 
निषे चन पु'० (सं) सींचना । डुबोना । 
निषे घ पृ० (सं) १-वर्जन । मनाही । रोक। न करने, 
का आदेश । २-रुकायट । बाधा। ३-अभाव ९ 
(नेगेशन) । a 
निषे घक 49 (सं) निपेथ करने वाला । मना करने, 
चाला | (प्रोहिबीटरी]। ५ 
निषे घन पृ'० (सं) मनाही 1 वजन! _ ., : 
निषे घ-पत्र पु'० (सं) वह लिखित आदेश जिसके 
द्वारा किसी बात की मनाही की गई हो 1 (प्रोहि- 
बीशन आर्डर) । छ: 
निए घाज्ञा स्री० (स) दे? 'निरोधाज्ञा' 1 
निपेधाविकार पु० (सं) दे० “प्रतिपेघाधिकार' १ 


| (वीरो) 1 


निषेधण १५ (सं) १-सेवा। पूजा । २-अभ्यास £ 
अभिनय । ३-अनुराग । ४-परिचय । उपयोग । 

निषेधित (१० (सं) जिसकी सेवा की गई हो । पूजिद 
अमुष्ठित । 

निष्कंटक ि० (सं) जिसमें किसी प्रकार को चाषः 

' या झँझट न हो । निर्विष्न । 

निष्फंप (० (सं) कस्पन-रह्वित । अचल । 

निष्क 'पृः० (स) १-चैदिकि-काल का एक सोने का 
सिक्का । २-पक प्राचीन तील जो ४ मारो के चरायर 
होती थी । ३-सोना । स्वर्ण । ४-स्वर्णं का आभूषण 

निष्कपट पि० (सं) छल रहित । सीधा 1 सरल । 

निष्कर .प० (सं) वह भूमि जिसका कर न देनए 
पड़ता हो | 

निष्करुण (० (सं) निष्ठुर। बेरहम । निर्दय ॥ 

निष्कर्म (६० (सं) जो कर्मा में लिप्त न हो । 

निष्कर्मा बिर (स) दे० 'निप्फर्मः। ८ 

निष्कर्ष पु० (सं) १-खुला-सा । सारांश । सार। 
तत्व । २-विवेचन के याद्‌ में परिणाम निकालना । 
निःसारण । 


निष्कलंक (१० (सं) कलंक रहित। निर्दोष । ये-ऐत्र ९ - 


बें-दाग । 
निष्काम र (बं), १-कामना या सच प्रकार छ 


T ७० 
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निष्काम-कर्म 
इच्छाओं से रहित । २-वद काम जो बिना किसी 
'कामना के, किया जाय । 
लिष्काम-कम्म पु० (सं) फल को इच्छा न रख कर 
किया जाने वाला कर्म । 
लिष्कासी 4० (सं) दे० 'निष्काम' । 
लिष्काररण 4० (सं) चिना कारण का । व्यर्थ । अव्य 
(स) अकारण । व्यर्थ । 
निष्काररण-वंघु पु० (सं) बिना स्वार्थ के चन्धुता 
रखने याला घन्घु । 
निष्कारण-वैरी १० (स) जो चिना किसी कारण के 
बैर-भाव रखे । 
निष्काश पु? (सं) १-निकालना । २-किसी भवन 
आदि का चाहर निकला हुआ भाग । बरामद । 
निष्कास पु ० (हि) दे? 'निष्काश' । 
निष्कासन पु० (सं) १-याहर करना । निकालना । 
२-किसी को दर्ड देकर या उसके रूप में किसी 
क्षेत्र आदि से वाहर भेजना 1 
निष्कासित 99 (सं) १-बाहर निकल्ा हुआ । २- 
भर्स्सना किया हुआ । ः 
निष्किचन बि० (सं) धनद्दीन । दरिद्र । 
निष्किल्विष 1० (सं) पाप रहित । 
निष्कोटन पु० (सं) किसी वस्तु को रसायनिक प्रक्रिया 
द्वारा कीराणुओं से रहित करना। (स्टेरिल्ाइजेशन ) 
निष्कीटित (4० (सं) किसी प्रक्रिया से जिसके कीटाणु 
नष्ट कर दिये गए हों । वंध्योकृत । (स्टेरिलाइजड) 1 
निष्कुटि सी० (सं) वड़ी इलायची । 
निष्कुल ० (स) जिसके कुल का पता न दो | 
निष्कुलीन (१० (सं) नीचे कुल का । 
निष्कृत (4० (सं) मुक्त । हटाया हुआ । निकाला हुआ 
उपेक्षित 1 
निष्कृति द्वी० (सं) १-निस्तार । छुटकारा। २~ 
निरोगता प्राप्ति 1 ३-घचाव । ४-श्ससावधानी । ५- 
गुण्डापन । वद्माशी | ६-प्रायरिचित। 
निष्कृति-घन पु० (सं) किसी को छुटकारा पाने के 
लिये दबाव डाल कर वसूल किया हुआ धन। 
(रैनजम) । 
निव्कृप १० (स) तीच॒ण घार वाला । निष्ठुर । निव्‌ंय 
निष्क्रम (4० (सं) विना सिलसिले का या क्रम का। 
पु ० (सं) १-बाहर निकालना। २-निष्कमण की 
रीति । ३-जातिच्युति । . 
पु० (सं) दे० “निष्कम” 
निष्क्रम-पत्र पुः० (सं) पारपत्र । (पासपोर्ट) । 
निष्कम-मागे पृ ० (सं) बाहर निकलने का मागं । 
पु ० (स) १-येतन | गाडा । मजदूरी | २- 
विनिमय 1 ३-किसी पदार्थ के बदले में दिया जाने 
चाला घन । (कम्पन्‌सेशन) । ४-बिक्री । 
पृ० (सं) मुक्त के लिये दिया जाने वाला 


४४७ ) 


निव्पादकः 
घन। 
ए पि०(सं) मुक्त । निकला या निकाला हुआ .7' 


त 

निष्कांतों को संपत्ति स्री० (हि) अपनी; जान-मालर 
क Ro के सेन बाहर गये इ लोर्गो की: 

सम्पत्ति । (इचेक्यूई प्रोपरटो)॥ ¦ 

निष्क्रिय (१० (सं) सय प्रकार की क्रिया या चेष्टा सेः 
रहित । निश्चेष्ट । (इन एक्टिव) । 

निष्क्रियता स्री० (सं) निष्क्रिय होने का भाव याः 
अवस्था.। (इनएकिटिविटी) । 

निष्किय-प्रतिरोध पु'० (सं) किसी अनुचित आज्ञा: 
का वह विरोध जिसमें दण्ड की परवाह नही जाती! 
(पैसिवरेसिस्टेंस) | (सिविल-डिसओवीड्यिन्स) ।' 

निष्कोत 4० (सं) १-जिसके किए निष्क्रय दिया 
गया दो । (कम्पन्सेटेड)। २-(ऋण का) जिएका 
विमोचन हुआ हो । (रिडीम्ड)। 

निष्ठ ० (सं) १-उहरा हुआ । स्थिब। २-तत्पर।: 
३-किसी फे प्रति श्रद्धा-भाव रखने वाला । (लाँयल)” 

निष्ठा .स्री० (सं) २-आघार | एकाग्रता । २-तत्परताः 
३-निश्चय। विश्वास। ४-इति। समाप्ति। ५¬- 
नाश । क्लेश। सन्ताप। ६-बड़ों के प्रति अनुराग 1? 
(केथ, लाँयलटी) । ७-राउय के प्रति प्रजा का अद्वा-- 
भाव । (एलीजियन्स) । 

निष्ठान पु० (सं) मसाला | चटनी । 

निष्ठावान 1० (सं) जिसमें श्रद्धा हो। 

निष्ठीव पु० (सं) १-खखार | थूक। २-कफ बाहर. 
निकालने की दचा। 

निष्ठीबन पु० (सं) दे० 'निष्ठीव'। 

निष्ठुर वि० (सं) कठिन । निद्य। क्रूर। निर्लज्ज । 


उप्र। 

निष्ठ्यूत ० (सं) बाहर निकला हुआ | थूका हुआ 
उक्त । उगला हुआ। 

निष्ण 9० (सं) १-निपुण | पु । २-विशेषज्ञ। पारं-- 
गत | पण्डित । (एक्सपर्ट) । 

निष्णात (4० (सं) दे० 'निष्ण' । 

निष्पंक विश (सं) जिसमें पक्क न हो। स्वच्छ | साफ ।; 

निष्पंद पि० (सं) कम्पन-रहित । गतिह्दीन । स्थिर । 

निष्पक्ष विश (सं) पत्तपात-रहित। तटस्थ । (इम्पार्शल)5 

निष्पक्षता पृ ० (सं) निष्पक्ष होने की अवस्था या भाव 
(इम्पार्शेलिटी) । 

निष्पत्ति स्री० (सं) १-समाप्ति । अन्त । २-निश्चय !' 
३-निर्वाह । ४-परिपाक | 

निष्पत्र 9० (सं) यिना पत्तों का। पत्रहीना _ 

निष्पन्न वि० न र पूरा था समाप्त हो ह्दो।ः 
जो आज्ञा और नियम के अनुसार पूरा किया जा 
चुका दो। (पकजिस्यूटेड) । ६2 

निष्पादक पु० (सं) नियमानुसार किसी यसीयत 
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शनिष्पादन 
आदि में लिखी आज्ञा को पूरा करने वाला व्यक्ति 
11 
sh (सं) तामील । निष्पन्न करने का 
RT हे * 
७ (त ० 
“निष्पाप 4० (सं) जो पापों से दूर रद्दे । पापरहित । 
“निष्पन्न (1० (सं) पुत्रहीन । 
“निष्प्रभाव २० (सं) जिसका कोई प्रभाव न रह गया 
ली। 
कम पर प्रमारदित । जिसमें चमक न दो। 
निष्प्रयोजन १० (सं) यिना किसी प्रयोजन या मत- 
का । . व्यथै । अव्यय (सं). घिना किसी मतलव 


बृथा ~ 
-निष्प्रेही १० (हि) दे० “निस्पृह । 

“निष्फल १० 6) रिसक कोई ela परिणाम 
न दो । व्यथं । (एबोटिव) । २ a त । 
नतिष्फला स्री० i चंद सत्री जिसका ' र: दाना 

चन्द्‌ होर्णया हो । 
“निस्‌ अव्यय (सं) यह शब्द निपेघ, निश्चय आदि के 
अरा में प्रयोग होता है। 
“निसंक वि० (हि) दे० “नि£्शंक! 1 ` 
“निसंग (० (हि) दे० “निः्संग'। 
“निसंठ 4० (हिँ) गरीय । निधन । 
"निसंस ० (हि) दे० 'चुशंस। । 
“निर्सेस [4० (सं) दे० “निसासा? ३ 
“निर्सेसना प्रि० (हि) हांफना ! 
निस स्री० (हि) दे० “निशा? | 
निसक 49० (हि) 'अशक्त । दुर्बल। 
निसकर पु'० (हि) चन्द्रमा.। . 
, *निसचय पु० (हि) दे० 'निश्चय'। 
“निसत (० (हि) असत्य । मिथ्या । 
“निसतरना मि? (हि) छुटकारा पाना । निस्तार पाना 
-निसतार पु'० (हि) दे० “निस्तार । 
निस्तारना करि० (हि) मुक्त करना | छुटकारा दिलाना 
“निसद्योस कि० (हि) रात-दिन । नित्य । सदा । 
“निसबत सी० (म्र) १-सम्बन्ध । लगाव । २-गंगनी। 
३-तुलना । अपेक्षा । अव्यय (म०) संवन्ध में । 
निसयाना 19० (हि) जिसको युद्धि ठिकाने न दो । 
-निसर 4० (सं) खूब चलने वाला । 
-निसरना स्री० (हि) बाहर होना । निकलना । 
-निसराना ० (०) निकज्ञवाना । निकालना | 
“निसराबन पृः० (हि) ब्राह्मण को दिया जाने वाला 
सीधा (क्या अन्न)। 
“निसर्गे १० (सं) १-स्वमाव | प्रकृति 1 २-दान । ३- 
/ आकृति । रूप । ४-सृष्टि। १ 
“निसगंज ० (सं) स्वामाबिक । जन्म से। 
पनिसर्गेत १० (स) स्वभाव से। 


(३०८) 


निसुदन 

निसर्गसिद्ध औ०(सं) स्वाभाविक 1 जन्म से । 

निसवादिल रिं० (हि) स्वादृदीन । जिसमें कोई स्वादू 
न दो। फीका। निस 

निस-वासर क्रि० पि० (डि) दे० “निसदोस"। . 

निस थ (6) स ॥ अचेठ। 

निसहाय 4० (हि) दे० “ स्सहाय' 4 

निसाँक (० (हि) निर्भय । चेखटके। _ 

निसाँस पु'० (हि) ठंडी सांस । खम्बी सांस 1 1०0६) 
सृतप्राय। चेदम । | 

निसाँसा पृ० (हि) निस्वास । बेद्म । मृतप्राय । 

निसा (है) दुप्ति 1 सन्तोप। पु० (हि) दे० 
“नशा? । : 

निसाकर पु'० (हि) दे० “निशाकर | 

निसाचर पु० (हि) दे० "निशाचर 1 

निसाद पु'० (हि) भंगी 1 मेहतर । 

निसान पृ'० (हि) १-दे० “निशानः। २-नयाइः। - 

निसानन पु'० (हि) संध्या । प्रदीप । 

निसाना पु० (सं) दे० "निशाना? 1 

निसानाथ पु'० (हि) दे ० “निशानाथ' | 

निसानी स्री० (हि) दे० 'निशानी' । 

निसाफ पु'० (हि) न्याय । इन्साफ । 

निसार पु'० (प्र) १-निद्धावर। २-मुगल-फालीन 
सिक्का जो चार आने के वरावर होता था। पृ'० 
(सं) समूह । समुदाय । 9० (द्‌) दे० "निस्सार" । 

निसारना क्रि० (हि) घाइर करना। निकालना | 

निसास पु'० (हि) दें० "निश्वासः । 

फिसासोी बि० (हि) दे० 'निसाँसी' । 

निसि स्री० (हि) रात । 

निसिकर पृ'० (हि) दे ० 'निशिकर '। 

निसिचर पृ० (हि) दे० "निशाचर" । 

निसिचारी पु'० (हि) निशाचर। राक्षस | 

निसिदिन &ि० 17 (हि) राद दिय 1 आउ पहर! 
सवेदा । हमेशा । 

नसिनाय पु'० (हि) दे० "निशानाथः १ 

निसिमनि पु ० (हि) निशामणी 1 चांद । चन्द्रमा । 

निसिमुख पु'० (हि) दे० “निशामुख । i 

निसियर १० (हि) दे० “निशाकर” 

निसि-चासर कि० 4० (हि) रातदिन । स्वेदा । नित्य 

निसीठा (३० (हि) दे० *निः्सार'। 

निसीठी (4० (हि) चिम्सार। निरस। जिसमें कुछ 
तत्व न हो। 

निसीथ पु० (है) दे० 'निशीय”॥ 

निसु भ पु० (हि) दे० “निशमर॥ 

निसु त्री० (हि) दे० 'निशा'। 

निसुका ६० (हि) निर्धन । गरीय | चेचारा। ? - 

निसुदक दि०.(सं) हिंसक । वध करने वाला । 

निसुदन पु ० (सं) हिसा कगनर ' बघ करना ` 
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नसत पि० (हि) दे० 'निः्सव 
निसृष्ट ० (सं) १-छोड़ा हुआ । निकाला हुआ । २- 
दियाहुआ । प्रदत्त | ३-थीच में पड़ा हुआ मप्यस्थ 
निसृष्टात पु० (सं) १-तीन प्रकार के दूतों में से एक । 
२-बह दूत जो दोनों पक्षों के अभिप्राय फो समम 
कर सब प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर देतादै ओर 
कार्य सिद्ध कर लेता है। ३-व्यापार्‌ या घन मम्पत्ति 
की निगरुनी करने के लिये नियुक्त व्यक्ति। ४- 
अपने मालिक के कार्य को तत्परता से करने वाला 
व्यक्ति 1 न 
निसुष्ठात दूतिका सो०(सं) बह दूती जो नायक और 
नायका की वात समझ कर अपनी बुद्धि से कां 
के मनोरथ को पूरा करे । 
निसेनी स्री० (सं) सीड़ी । जीना । सोपान । 
निसेप (० (हि) ३० 'निशशेप' । 
निसेस पु'० (हि) चांद्‌। चन्द्रमा । 
निसँनी सी० (हि) दे० 'निसेनी'। 
निसोग दि० (हि) चिन्ता या शोकरद्वित । 
निसोच (० (हि) निश्चिन्त । बेफिक्र । 
बृनसोत 4० (हि) जिसमें मिल्राथट न हो। शुद्ध । 
इनसोधु 4० (हि) सुध | खर । सन्देसा । `सम्बाद्‌ । 
नि स्केवल ० (हि) शुद्ध खालिस (योलचाल) । 
निस्तंद्र वि० (सं) निरालरय । जागृत । जिसे नींद 
नआईदो। 
निस्तत्व वि० (सं) निस्सार। जिसमें कोई सार न हो 
{निस्तब्ध वि० (स) जइयत । निश्चेष्ट । जइवत। 
अत्यधिक स्तब्ध । 
{स्तर पु'० (सं) दे० “निस्तार । 
निस्तर पु० (सं) १-उद्धार होना । पार दोना । २- 
सामने आये हुए कार्य को नियमित रूप से 
करना । (डिसपोजल] । 
$नस्तरना क्वि० (हि) छुटकारा पाना । निस्तार पाना 
निस्तल (० (सं) १-जि सका तल न दो । बहुत 
गहरा । २-बृत्ताकार | ३-नीचा 1 
निस्तार पुः० (हि) १-छुटकारा । उद्धार। २-काम पूरा 
करे छुट्टी पाना । ३-दीपसोचन । 
निस्तारक पु० (सं) निस्तार करने बाला | उद्धारक । 
निस्तारणपु० (सं) मुक्त करना । पार्‌ करना । 
छुइाना । जीतना । काम पूरा करना । (डिस्पोजल) 
निस्तारन 4० (हि) छुइाना । उद्धार करना। 
निस्तारा पुः० (हि) दे० “निस्तार' । 
निस्तीण २० (सं) १-जो पार कर चुका दो । २- 
जिसका निस्तार दो चुका द्वो । मुक्त 1 
निस्तुष ६० (सं) जिसमें भूसी तुप न हो। निर्मल । 
निस्तेज 4० (सं) जिसमें तेज न हो। अप्रभ । 


मलिन । 
निस्तैल (० (सं) बिना तेल का । जिसमें तेल न दो 


निस्पंद 1० (सं) स्थिर । निश्चल | जो द्विलठा न 


हो । स्तब्ध । 


निस्पृह 9० (सं) निर्लोम॥ जिसमें कोई लोभ था. 


वासना न हो । 


निस्प्रेहो बि०(६) दे० 'निश्धृद्द' । 

निस्फ ३० (प्र). आधा । दो बराबर भागों में से एक 
निस्वत स्री० (दे०) 'निसबत' । 

निस्यंद पृ ० (सं) रिसना । चूना | परिणाम । 
निरयंदी 49 (सं) चूने वाला । बहने बाला । 
निस्रव पु० (सं) १-च।वल का माढ़। बहना । चून[। 
निस्वन पु० (सं) शब्द । ध्वनि । 

निरसंफोच ३० (सं) संकोच रहित । रिश १० बिना 


किसी संकोच के ।- 


निस्संग ६० (सं) १-बिना साथी का । संग रद्दित। 


२-घासनाओं से दूर । ३-एफान्त । अफेला | 
निष्काम 1 


निस्संतान (9० (स) जिसके कोई संतान न हो । 


संगति-रहित । अव्यय (सं) यिना किसी संदे फे 1 
अवश्य । बेशक 1 6 


निस्सतत्व बि० (छ) असार । दुर्बल । तुच्छ। सत्त्व 


रहित 1. 


निस्सरण पु (सं) निकलने का रात्ता। निकलना । 


(डिस्चार्ज) । 


निस्सहाय १०(सं) असहाय । जिसका कोई मददगार 
न हो। 
निस्सार 94 (सं) १-सार रहित । जिसमें कोई सार 


या फाम की यात न हो। निस्तत्व। 


निस्सारणा पु० (सं) १-निकन्नने का भाष या क्रिया 


२-शरीर या वनस्पतियां की गांठों में से कोई तरल 
अंश बाहर निकलना जो प्रस्यंगों को ठीक रखने के 
लिये आवश्यक होते दे। ३-इस प्रकार रिसने वाला 
पदार्थ । (सीक्रिशान) (डिस्च। जं) । 

निस्सारित 9० (सं) निकाला हुआ। बेदखल फिया 


पा 
सोम 4० (स) १-जिसकी कोई सीमा न हों $ 
असीम । (एब्सोल्यूट) । २-बेहद । अपार । 
निस्स्नेह 4० (स॑) जिसे प्रोम या स्नेह न दो। 
निस्स्व ० (सं) गरीय । घनहीन । दरिद्र । 
निस्स्वक ६० (सं) दे० 'निरस्व' । 
निस्स्वादु बि० (सं) विना स्वाद का। अस्वाद ॥ 


स्वाद्रहित । 

निस्स्वार्थ ० (सं) जिसे या जिसमे अपने हित का 
कोई विचार न हो । स्वार्थरहित । 

निहंग 4० (हि) १-अफेला । एकाकी । २-सत्री आदि 
से सम्बन्ध न रखने वाला (हाइ) । ३-निलँउज।॥ 
नंगा। बेशम । प्‌० (हि) १-अफेला रहने वाला 
साधु । २-सिकर्खा क्रा एक संग्रदाय। 
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निहंगम ४५० 


निहंगम (9 (हि) दे० 'निहंग' 1 

क 4० (हि) जो माता पिता के अधिक 
दलार के कारण यिगइ गया हो। 

निहता ० (हि) १-मारने वाला। २-बिनाशक। 
नाश करने याली । 

निहकर्मा १० (है) दे० “निष्कर्मा” 

निहकलङ्क ० (हि) दे० 'निष्कलंक' । 

निहकाम |१० (हि) दे० “निष्काम' । 

निहकामो 4० (हि) दे० 'निष्कामी । 

'निहंयक पु'० (हि) पहिए के आकार का काठ: 
वचफ़र जा छुरँ की नीव में लगाया जाता 
निवार | जासिम । 

निहचय पु० (6) दे० निश्चय । 

निहचल ० (हि) दे० 'निश्चल' । 

निहचित 11० (हि) दे० “निश्चित । 

निहत (9 (सं) १-नष्ट। मारा हुआ । २-फेंका हुआ 

निहतार्थ पु० (सं) किसी दो अथं वाले शब्द का 
उसके अप्र चलित अर्थ में प्रयुक्त करना । 

निहत्या [1० (हि) १-जिसके हाथ न दो । २-जिसके 
हाथ में कोई अस्त्र न हो । 

निहनन पु० (हि) वध । हत्या 1 

निहनना फ्रि? (हि) वध करना । मार डालना । 

निहपाप 4० (हि) दें? 'निष्पाप'। 

निहफल वि (हि) दे० 'निष्फल' | छु 

निहाई स्री० (हि) पक्के लोहे का टुकड़ा जिस पर रख 
कर धातु को पीटा जाता है। 

निहाउ पु० (हि) दे० 'निद्दाई' 1 

निहानी त्री० (हि) बारीक खुदाई का काम करने की 
एक प्रकार को रुखानी । 

निहाय पु'० (हि) दे० 'निहाई'। 

निहायत अव्य० (प्र) अत्यन्त । अधिक । बहुत । 

निहार पृ० (सं) कुहरा । ओस। हिंग। 4० (हि) 
निद्दाल । लद॒टू । 
'निहार-जल पु० (सं) ओस । ट 

निहारना कि० (हि) ध्यानपूर्वक देखना । ताकना । 

निहारिका म्री० (सं) दे० 'नोहारिका' । 

निहाल 9 (फा) हर प्रकार से | जिसके सब कार्य 
पूरणं हो चुके हाँ । 

(न्हाली स्री० (फा) गद्दा । रजाई । तोशक 1 

दिहिचय पू० (हि) दे० 'निश्चय' । 

निहचित ० (हि) दे०'निर्शिचित' । 

निहित गा (सं) १-भ्यापित । २-कहदी रखा या छिपा 
दुआ । (वेस्टेड) । 

निहित-स्वार्थ १० (मं) व्यापार या भूमि आदि में 
रुपया लगा कर प्राप्त किया हुआ स्वार्थ । 

(येस्टेड इम्टरेभ्ट) । 

“निहु कना (० (6) मुकना । 


का 
ह। 


भ्र 


नोज= 
निहुइना कि? (हि) दे ० 'निहुरना । 
निहुरना क्लिश (हि) नवना । भुकना + 
निहुराई स्री० (हि) दे? 'निठुराई' 1 
ना क्रि० (हि) झुकाना । नचाना + 
.प० (हि) दे० 'निहारा । 
निहोरना कि? (हि) प्राथना । विनय। उपकार , कृपा 
निहोरे (म्र) (दि) वास्ते । कारण से । 
नोंद सी० (हि) निद्रा । 
नोंदड़ी सी० (हि) दे० 'नींद्‌" । 
नोंदना द्रि० (हि) नींद लेना । सोना । निराना ७ . 
नोंदर सरी० (हि) नींद । निद्रा । 
नोंदरी सी० (हि) नींद । 
नीब स्री० (हि) नीम? 
नीच सी० (हि) दे० 'नीवैँ' । 
नीग्नर अच्य० (हि) निकट । 
नीक 7० (हि) अच्छा । सुन्दर । मल्ला । १० (हि; 
भलाई । अच्छाई । 
नीका 9० (हि) दे  'नीक' ? 
नीके श्रव्य» (हि) भलीभांति | सकुशल ॥ 
नीगने ३० (ह) वेशुमार । अगणित । 
नीग्नो पु'० (प्र) हत्रशी । 
नीच 49 (सं) १-जाति, कर्मे, गुण आदि या किस) 
दूसरी वात में घट कर । तुच्छ। धरम । २-बुग॥ 


निङ्कष्ट । 

नीच-ओच (9० (हि) १-भच्छा-घुरा २-हानि-लाम 
३-सुख-दुख 1 

नीचग 199 (सं) नीचे जाने वाला । गदा । खेर 

नौचगा स्री० (त) १-नदी । २-नोचगामिनी स्त्री $ 

नीच-गामी (4० (हि) दें ० 'नीचग' । 

नीचट ० (हि) पक्का । दढ्‌ । 

नोचता सी० (सं)१-नीच होने का भाव । २-अघ- 
मता । खोटाई । कमीन।पन । 

नाचत्व पुं० (स) द० 'नीचता' | 

नीचा (4० (हि) १-जिसके आस-पास का तल ऊँचा 
दो। जो गहराई पर हो । २-अंचाई में सामान्य रे 
की अपेक्षा कम | ३-नत । झुका हुआ | ४-धीमा | 
मंदा । ५- जो गुण, जाति, पद्‌ आदि में घटकर हे! 
६-छोटा | ओछा । चुरा । 

नीचायक 4० (सं) अधिक चाहने वाला। 

नीचाशय (० (सं) तुच्छ विचार का । शद । छुद्र । 

नीचू पिश (हि) जो रपकता न हो। कि० 99 (हि) दे? 


नीचे'। 
नीचे क्िि० १० (हि) निम्नतल की ओर । अधोभाग 
में । ऊपर का उल्टा । अव्यवस्थित । 
नीचे-ऊपर (ग) (हि) अव्ययस्थित | अरद-व्यस्त । 
नीजन (१० (हि) ३० 'निर्जेन'। पु० (हि) एकाग्त 3 
रथान । 
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जीमर हः 

तर १० (हि) दे० “निर्मोर । ः 
जोड (ष (हि) दे० 'नौठि' 1 वि०(इ) दे ० “नीठा' । 
जोठा 9० (ह) अप्रिय । अरुचिकर । जो अच्छा न 


गे । 

जोडि द्री० (हि) अर्चि । अनिच्छा । अव्य० (हि) 
किसी तरह । कठिनाई से । 

जीठो ३० (हि) १-घुरा । अनिष्टकारी । २-अप्रिय । 
अरुचिकर। 

जोड़ पु० (सं) १-चिड्यों का घासला । २-ठहरने या 
चने का स्थान । ३-रथ में बैठने का मुख्य स्थान । 

नीड़क पु'० (सं) पक्षी । 

नीइज पु० (मं) पत्ती 1 चिडिया । 

नोड्रोद्धव पकी । खग । 

नीत बि? (सं) १-लाया हुआ । पहुंचाया हुआ । २- 
प्राप्त । स्थापित । ३-प्रहण किया हुआ । 

नीति सी? (सं) १-लेजाने या लेचलने का भाव या 
क्रिया । २-आचार-पद्धति । ३-समाज की भलाई 
के लिये निश्चित आचार-च्यवहार । नय । (एथिक्स) 
४-किसी कार्य को टीक प्रकार से करने का ढङ्ग। 
(पॉलिसी) । ५-व्यबहार का वह ढङ्ग जिसस अपनी 
भलाई हा पर दूसरों का कष्ट न हो । 

जीति-कुशल {3० (मं) दे० 'नीतिङ्ञ' । 

नीतिःचोषणप सी० (गं) लोक-घोपणा । किसी दल या 
राज्य के प्रधान शासक की अपनी नीति आदि फें 
सम्त्रख में की गई घोषणा । (मैनी फेस्टा) । 

नीतिज्ञ 49 (सं) नीति जानने षाला। 

नीतिदोष पु'० (मं) नीति सम्बन्धी भूल या ब्रुटि। 

नीतिनिष्ण 1० (मं) राजनीति का जानने वाला। 

नीतिडीज पृ ० (सं) पड्यन्त्र का उद्गम स्थान । 

नोतिश्रष्ठता सी? (म) नैतिकपन। 

ज्ञीतिमान्‌ 49 (म) १-सदाचारी | २-नीतिपरायण | 

नीतिवादी १० (मं) यद्‌ व्यक्ति जो सब कार्य नीति- 
शास्त्र फे सिद्धास्तों के अनुसार करता हो । 

नीतिविज्ञान पु० (मं) दे० 'नोति-शास्त्र'। 

नीदिविद 9 (सं) देऽ 'नीतिक्ष' 

नीतिविद्या स्री० (सं) राजनीति-शास्त्र। (पॉलिटियस) 
नीति से सम्बन्ध रखने वाली विद्या। 


या आचार सम्बन्धी नियमों का निरूपण कियागया 
द्वो । (एथिक्स) । २-वह शास्त्र जिसमें समाज के 
हित के लिये आचार-भ्ययह्दार तथा शासन या देश 
प्रबन्ध का विधान हो । 

नोदना क्ि० (हि) बुराई या निन्दा करना। 

नोधना 99 (ह) दरिद्र । निधन । गरीब । 

मोध्र पु० (म) १-घर या छप्पर की ओलती । २- 
जङ्गल । यन । ३-चन्द्रमा । ४-खेती नक्षत्र | ४- 
प्रहिये का व्यास । 


( ४५१ ) 
नोप पुः० (सं) १-पर्येत फो तलहूटी । २-कहुम्प इस ॥ 


नोन पु० (हि) एक प्रकार फा वडा इज 


नोद 


३-अन्भूक दु. 


त्त 
नीपजना क्रि० (ह) यढ्ना। उन्नदि करना । उपजना 
नीपना क्रि० (हि) लीपना । 
नीवर ६० (हि) दे० 'नियंल' । 
नोयो स्री० (हि) दे० “नीवी' 1 
नीबू पृ० (हि) एक प्रकार का मध्य आफार का गोल 


खट्टे रस का फल | 


नोब-निचोड़ 9० (हि) थोड़ा सा सम्धन्ध जोड़ कर 


अत्यधिक लाभ उठाने वाला । पु० (हि) नोयू. को 
दबा कर उसका रस निचोइने का यन्त्र । 
जिसके सब 


गङ्ग फइये हाते है । ३० (फा) आधा। झद्ध । 


नीमचा पु'० (फा) छोटी तलवार ! खाँडा॥ 

नीमजाँ त्रिश (फा) अथमरा | . 

नीमटर पि० (हि) अधकचरा । 

नोमन 9० (हि) अच्छा । निरोग । सुन्दर 1 अच्छा 
नोमरचर पु० (फा) कुश्ती का एक पंच । 

नीमस्तीन ख्री० (फा) आधी यांदू की झुरती या फनूरी 
नीमा ५० (का) जामे के नीचे पहनने की आधी 


बांद की बनियान या सदरी | 


नीमारतीन स्री-(फा) आधी बाँद की कुरती या फतूही 
नीयत स्री० (प्र) आशय । मंशा । इच्छा । __ 
नीर पु० (मं) १-जल | पानी । २-रस । फफाल आदि 


से निकलने वाला येप। ३-नीम के पेड़ का रस॥ 


नीरज पु० (म) १-मोती। २-कमल । जल में उत्पन्न 


कोई वस्तु । ३-ऊद्बिलाव । 7० (नं) जल से 
उत्पन्न हाने वाला । 


नीरत बि० (सं) अति लीन । ४ 
नीरद पृ० (सं) बादल । मेघ 19० (पं) चिना दांव 


का। 

नीरना कि० (हि) बखेरन। । छिंटफन। । 

नीरव (२० (म॑) निःाय्द। मौन चुप। 

नीरस (३० (मं) जिसमें रस न हो । सूर । रसदीन ६ 

नीरसन (३० (सं) बिना कमरयन्द्‌ का | 

नीराजन पु० (म) १-किसी देवता आदि को 

` आरती । आरती । २-एक धार्मिक एवं सैनिक शत्य 
जो राजा लोग शब्टु पर चढ़ाई करने से पहल 
अश्विन मास में दृयियारा को सफाई करते थे। 

नोराजना ख्री० (सं) दे? 'निराजन"। कि? (हि) २- 
आरती उतारना । दीपक दिखान। । २-दृथियारो गे 
चमकाना । मांजना 1 

नोराज्यिका भूमि द्री० (म) दो देशों की सीमा के 
पास बह भूमि जिस पर किसी का मी अधिकार न 
हा (नामैन्स लेंड] ।_ 

नीरुज पु ० (स) आरोग्य । स्वास्थ्य । कुष्टौ षधि "` 
£० (गे) चाह्लाक 1 होशियार 1 
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नोरेः ( ४५२ ) नोहार-स्फोरः 


रे क्रि० (१० [हि में ढंग । (आक्शान) । (सेल) 1 र 
Roa or निक 'नोलामघर पु० (हि) वह स्थान जहां पर वर 


नोरोह पु० (सं) अंकुरित हान । नीलाम होती हे। 
नोल 141 समान के रंग का । नीले रंग का नोलामी वि (हि) नीलाम में मोल लिया हुआ । 
पु० (सं) १-नोला रग । २-एक पीधा जिससे नीलाइमज पु ० (सं) नीलायोथा। 
नीला रंग निकलता है। ३-इस पीथे से निकलने नीलाइमन्‌ १० (म) नीलम । 
बाला रंग। ४-शरीर पर पड़ा हुआ चोट का नीले | नोलि 9० (सं) एक प्रकार ल जल जंतु। ५ 
या काले रंग का चिह्र । £-लांछन । कलंक ६- | नोलिका सी० (ग) १-एक नेत्र रोग। २-चोट के 
राम की सेना का एक यानर । ७-नय निधियों में | कारण पड़ा नीला दाग । नील । ३-नील का पीषा। 
से एक ८-एक यम का नाम । ६-एक पर्वत । १०- नीलिनी सी० (सं)नील का पेड़ 1 
नीलम | ११-सी-खरय की एक संख्या । नीलिमा स० (हि) नीलापन । | 
नोलकंठ 19० (सं) जिसका कंठ नीला हो । १० (स) | नीली 1? (हि) नीले रंग की। आसमानी । 
१-मोर 1 २-एक गम की चिड्या जिसके डैने नील (13 (6) ह र की बाय 1 
कठ नीले होते हैं ओर जिसके विजयादशमी १० (सं) नील कमल 
0000 करते हैं । चापपक्ती । ३-मद्दादेव । नीलोत्पल पु० (सं) १-शिव का एक अंश | २-वौद्ध 
नीलकंठक पृ'० (सं) चातक पत्ती । पपीहा । न मंजुश्री का नाम। 
नोल कमल ५० (सं) नीले रंग का कमल । नोलोद १० (गं) वह नदी या समुद्र जिसका पानी 
नोलकांत पु'० (सं) नीलम । एक पहाडी पढी । नीला हो! 
नोलगाय सी० (हि) एक जंगली जानवर जिसकी नोलोफर पृ ० (फा) नील कमल । 


तुष 


आकृति गाय जैसी द्वोती दै 1 नीबें सी० (हि) १-मकान आदि बनाने के समय 
नीलगिरि १० (सं) दक्षिण मारत फे एक पर्यत का उसका वह मूल भाग जो नजी की तरह भूमि में खोद 


कर और उसमें चिनाई करके, उसकी दीवारों को 
दृढ़ बनाने के लिए बनाया जाता हैँ । २-आधार । 
जइ । मूल । ३-किसो वस्तु या कार्य का आरम्भ का 
भाग।' 

नोवर पृ० (सं) १-व्यवसाय । २-साधु । ३-व्यय्‌- 
सायी । ४-जल । फीचइ । 


नाम। नप, 
नीलग्रीव पु० (सं) मद्दादेव। शिव । ` ¦ 

नीलतरु पु० (हि) ताइयुक्ष । नारियल ५ 

नीलपत्र १० (सं) नीलकमल । 

नीलपद्म पु० (सं) नीलकमज़ । 

नीलपिगला स्री० (सं) नीलगाय 1 

नीलपुष्पो सी० (सं) १-नीली कोयल । २-अलसी । 

नीलपृष्ठ पु० (सं) आग | अग्नि ।` | 

नीलभ पु'० (सं) १-घादल। चन्द्रमा | २-मधुमक्खी 

नीलम पु० (फा) नील-मणि। नीले रंग का पफ 
प्रसिद्ध रधन । 

नोलमंडल प'० (फा) फालसा । 

नोलमरि पु० (सं) नीलम । ` 

नीलरत्न पु० (सं) नीलम । पक खु 

नील-वसन पु० (सं) १-नीला कपड़ा | २-शनिम्रह्‌ । 
दि० (सं) नीला या फाला बस्त्र धारण करने वाला।. 

भोलवासा ० (म्र) दे० “नील बसन”। 

नीलांजन पु'० (सं) १-नीला सुरमा । २-नीला- 
थोय।। तूतिया। | 

नोलांबर पु० (स) नीला वस्त्र | बलदेव 1' 4० (स) 
नीले वस्त्र पहनने वाला । 

नोलांबुज पु० (सं) नील कमल । ' 

नीला (4० (हि) नीले रंग का। आकारा फे रंग का । 

नोलाचल पु० (म) नीलगिरि । 

नोलायोथा पृ (हि) तृतिया । 

नोलाम १० (हि) बोली योलकर माल बेचने का 
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नीवि सरी० (सं) दे० ` नीयी?। pro 

नीवी सी० (ह) नींव । 

नीवी सी० (स) १-कमर में लपेटी हुई धोती की गांठ 
२-सूत की डोरी जिससे स्त्रियां धोती की गांड 
बांधती दै । नारा । इजाररन्दर । ३-पूञ्जी। वार- 
दाना । ४-दांच । ५-धाती । 

नीत्र पु'० (सं) १-पहिये का घेरा । २-चन्ट्रमा । ३- 
रेवती-न तत्र । 

नोशार पु० (सं) १-कंवल । गमं कपड़ा । २-हृवा से 
यचाव के लिए लगाया हुआ परदा | कनात । ३० 
मसहरी 1 

नीस पु'० (दे) सफेद घतूरा । 1 

नीसक 1० (हि) निर्यल | कमजोर | असमर्थ! ' 

नीसान पु० (हि) दे० 'निशान' । 2 

नोसू १० (हि) गंडासे से चारा काटने का काठ का 
कुन्दा जा भूमि में गड़ा होता है । नीसुआ । 

नीहार पु'० (सं) छुद्दरा पाला । हिम । 

नीहार-जल पुः० (सं) अओस। 

नीहार-स्फोर पुः० (गं) यरफ का बड़ा डुकड्ा 1 


नोवार १० (सं) तिन्नीधान । 5) ०४ 


ah ie ails ° 


a ~, 
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नोहारिका 

नीहारिका स्री० (श) आकाश में दूर तक युद्धरे की 
ऐतरह फैला हुआ बह प्रकाश-पु ज जा अंधेरी रात 
में सफेद धारी की तरह दिखाई देता है । 

नु अव्य० (म) सदेह या अनिश्चितता सूचक अस्य 
जो संभावना तथा अवश्य कें अर्थ मे प्रयुक्त द्वोता 
है । पु० (सं)ऽअनुस्वार 1 

नुकता १० (भ) १- ke 1२-फद्ती । लगती हुई 
उक्ति। ३-दोप । ५-धोड़े फे माथे पर बांधने का 
प्रा । तिल्हारी । 

नुकता-चो [३० (प्र) ऐय या दोष ढू ढने या निका- 
लने वाला । दिद्रान्येपी । 

नुकता-चीनो सी० (प्र) छिद्रान्वेपण । 

नुकती सी० (फा) बेसन की वनी छोटी छोटी मीठी 
बुन्दिया । एक प्रकार की मिठाई । 

नुकना कि? (ग्र) लुकना । छिपना । 

नुकरा पु० (प्र) १-चान्दी । २-घोड़े का श्वेत रङ्ग। 
'६० (गर) सफेद रङ्ग का (घोडा) । 

नुकरी सी० (देश०) जलाशयों के पास रहने वाली 
सफेद पर वाली एक चिड़िया । 

नुकसान पु ० (म्र) ?-कमो । घाटा। २-हानि। ३ 
बरिगाइ । दोप । 

नुकाना क्रि० (म्र) छिपाना 1 

नुकोला 4० (हि) १-नोफदार । २-वांका । तिरछा। 
सजीला। 

नुकीली (99 (हि) दे० 'नुक्ीला' । 

नककड़ ५:० (हि) गली, मकान या दाग पर आगे 
निकला हुआ कोना । २-कोना । ३-पतला सिरा। 

नवका पु'० (हि) नोका । 

नुक्त पु'० (म्र) १-दोप। ऐय । युराई । २-कसर । 

नुचना कि० (हि) नाखून आदि से छिलना । खरोंचा 
जाना । 

नुचवाना $%9 (हि) नोचने में प्रयुत्त करना । नोचने 
देना । 

नुच ६० (सं) प्रशासित । वंदित । स्तुत। 

नुति स्री० (प्र) वंदना 1 स्तुति । 

नुत बि० (सं) १-चलाया हुआ । २-प्रेरित। 

नुत्फा पु० (ग्र) १-वीर्यं । शुक्र । २-अलाद्‌ । संतति 

ननखरा (१० (हि) नमकीन । स्वादू में नमक की 
तरह खारा । 

नुनखारा (३० (हि) दे० 'नुनखरा' । 

नुनना कि० (हि) खेत काटना । लुनना । 

नुनाई रा० (हि) लावण्य । सल्लोनापन । सुन्दरता । 

नुनरा पु० (हि) नोनी मट्टी आदि से नमक निका- 
लने या इसका रोजगार करने वाला | लोनिया । 

नुमा वि० (फा) दिखाने वाला । प्रगट करने वाला । 


सरश । 
नुमाइन्दगी स्री० (फा) प्रतिनिधित्व । 


( ४५३ ) ] 


नु-जल 

नुमाइन्दा पु 9 (फा) प्रतिनिधि । 

नुमाइश स्री० (फा) २-प्रदर्शन । दिखाव।। २-सग 
घज । तड्रकभइक । ३-वद मेला जहां अनूठी वस्तुएँ 
प्रदर्शनार्थं अनेक स्थानों से आती दै। 

नुमाइझगाह सी२ (फा) प्रदर्शनी । 

नुमाइशी 1० (फा) जो फेवल दिखावट के लिये हो 

. २-जिसमें केवल ऊपरी तडकभडक हो ओर भीतरी 
कुछ सार न हो। ३-मुन्दर । 

नुसखा पु'० (म्र) वह कागज की पर्चा जिस पर रोगी 
के लिए औषध भर उसकी सेबन विधि लिखी 
होती है । व्यय का योग । नकल । कापी। 

नुहरना क्रि० (हि) दे० 'निहुरना' । 

नुत 4०(सं) १-नृतना | नया । २-अनूठा । अनोखा 

नूतन ० (सं) १-नवीन । नया । २-द्वाल का । ताजा 

नूतनता सी० (स) नवीनता । नयापन । नूतन होने 
का भाव । 

नूतनत्व पु० (सं) दे० 'नूतनता । 

नूतनीकरण पु० (म) नवीकरण । (रिनोवेशन) + 

नूद पु० (सं) शहतृत। 

नून पु० (1) १-आल । २-एक प्रकार की लता। 
पु० (हि) नमक । १० (हि) दे० 'न्यून'। 

नूनताई सी० (ह) दे० '“न्यूनता! । 

नूनतेल पृ० (हि) गृहस्थी की सामग्री । , 

नुपुर १० (सं) पेंजनी । घु घरू । पैरों में पहनने का 
एक गहना | 

नूर पृ'० (प्र) १-ब्योति । आभा । २-कांति | शोभा । 
श्री । ३-ईश्वर का एक नाम । (सूफी) । 

नूरचश्म पु० (म्र) प्रिय पुत्र । 

नूरवाफ पु० (फा) जुलादा । के 

नूरा, पु० (१) एक ही अखाड़े'फे पहलवानों में लड़ी 
ज्ञाने वाली कुश्ती । (पहलवानों की बोली)। ० 
(?) नरबाला । तेजरवी । ! 

नूह-प/० (अ) शामी या इबरानी (यहूदी, ईसाई, 
मुसलमान आकि) मतानुसार एक पैगस्वर । 

नु पु० (सं) १-मनुष्य । थादृमी । २-शतरंज की गोट 
२“मषुष्य जाति। 

नु-क्रपाल पुः० (सं) मनुष्य की सयोपडी । 

नु-क्फक्‌र पु० (सं) कुत्ते के समान व्यवहार करने 
चाला मनुष्य । 

नु-केशरी पु० (सं) १-नृसिह अवतार । २-सिंह के 
समान पराक्रमी पुरुप । 

नुग पु'० (सं) महाभारत के अनुसार एक राजा जो 
य शाप से गिर्‌गिट की योनि को प्राप्त 


१ 
न fe (सं}-नर-घातक। 


40० (सं) नर-भक्षक। 


न्‌-जल १० (सं) मनुष्य का मूत्र । 
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न-्नाति 
नु-्जाति त्री०(सं) मनुष्य जाति । 
नतक पु० (मं) दे० “नत्तैंक । 
नुति सी० (सं) नाच । नृत्य । नतन । 
नृतू पु० (सं) नतंक। नरहिंसक । 
पु० (सं) १-भाव-भज्ञिमा के साथ नाचना । २ 
सुसंस्क्ृत अभिनय । ३-अंगविक्षेप । 
नृत्य पु० (सं) संगीत के ताल ओर गति के अनुसार 
दाथ पांव हिलाकर किया गया नाच इसफे दो भेद्‌ 
१-तांडब और २-लास्य । 
नृत्यकी स्री० (हि) नेकी । नाचने चाली । 
नुत्यम्निय पुः० (सं) १-महादेव । शिव । २-मोर | 
नृत्यशञाला सी० (सं) नाचघर । (डान्सिग हाउस) 1 
जृत्य-स्थान पु० (सं) नाचने का स्थान । 
नृदेव पु० (सं) १-राजा । २-प्राहण । 
नुप पु'० (सं) राजा । नरपति । ६ 
नृपकंद पु० (सं) लाल प्याज। 
नुपगृह १० (सं) राज-प्रासाद । महल । 
नुपतरु पु० (सं) खिरनी का पेड! . 
नृपति पु० (सं) १-महाराजा । २ कुबेर । 
री स्री० (स) मनुष्यों का पालन करने वाली स्त्री 
नृपद्रुम पु०(सं) १-अमलतास । २-खिरनी का पेड़ । 
नृपद्रीही पु० (सं) परशुराम । 
नुपनीति सी० (स) राजनीति । 
नुपप्रिय पु० (सं) १-लाल प्याज । २-सरकंडा । ३- 
आम का पेड़ । ४-पहाड़ी तोता । 
नृपप्रियफला सी०(सं) बैंगन । 
नुपप्रिया त्री० (सं) १-केतकी । २-पिंडखजूर । 
नुपवल्लभ पु० (सं) राजाम्नवृत्त । 
नुपवल्लभ त्री० (सं) केतकी । 
नुपसमा पु० (सं) नरेन्द्र मएडल। राजाओं को सभा 
नुपसुता स्री० (स) १-राजकन्या । २-छछू दर । 
नृपांश पृ'० (सं) राज-कर जो उपज का छटा या 
आठवां भाग होता है । 
नृपात्मज १० (सं) राजकुमार । 
नुपात्मजा म्री० (स) १-राजकुमारी । २-कडुवा घीया 
नुपामय पुः० (सं) क्षय रोग । 
नुपाल पु० (सं) राजा । 9० (सं) मनुष्यों का पालन 
करने वाला । 
नुपासन पु'० (सं) राजसिंहासन । तस्त। 
नुपोचित 9० (सं) जो राजाओं के योग्य हो। १० 
(सं) १-काला बड़ा उडद ।. २-लोबिया । 
` नुयज्ञ पु० (मं) नरमेध यज्ञ । 
नुलोक पु ० (स) मृत्युलोक। नरलोफ । 
` नृशंस 9० (सं) १-क्रर। निदय। २-अस्याचारी । 
जालिम। 
1 स्री० (सं) नि्देयता । क्रूरता । 


(४५४) नेत 


की बिमक्ति । ES 
नेग्रमत स्री० (प्र) दे० ` नेत । 
नेई सी० (हि) दे? 'नीव । _ 
नेउखावरि स्रो० (हि) दे० 'न्योदावर ¬ 
नेउतना क्रिः (हि) दे० *नेयतना । 
नेउतहरि १० (हि) निमंत्रित मेहमान या आदमी। 
नेउ ता पु० (हह) दे० 'न्योता'। 


है | नेउला पु० (हि) दे० “नेवला । 


नक अव्यय (म्र) किंचित । कुछ । जरा- सा । 4० (प्र) 
१-अच्छा । भला । उत्तम । २-सब्जन । शिप्द। 

नैक-ग्रञ्जाम 9० (म्र) जिसका नतीजा अच्छा हो । 

नेक.प्रन्देश वि० (म्र) भला चाहने वाला । हितैपी। 

नेफ-चलन 41० (प्र) सदाचारी । 

नेक-चलनी सी० (प्र) सदाचार । भलमनसाहत । 

नेक-नाम (4० (म्र) यशस्वी । 

नेक-नामी स्री० (म्र) सुयश । सुझ्याति । नामवरी । 

नेक-नीयत [9० (म्र) अच्छी नीयत वाला । उत्तम 
विचार रखने वाला 1 

नेक-नीयती सी० (म्र) ईमानदारी । भलमनसाद्दत। 

नेकर सी० (ग्र) एक प्रकार का अप्रे जी पहनात्रे का 
जांघिया जैसा वस्त्र जिसकी वगलो में जेवें हती 
हें। (हाफ पेट) । 

नेकरी सी (?) समुद्र की लहर का' थपेड़ा जिससे 
जहाज आगे की ओर बढ्ता है। 

नेकी सी० (प्र) १-उपकार । भलाई । २-सच्जनता। 
उत्तम व्यवहार । 

नक्‌ अव्यय (हि) थोझ | जरा । तनिक । ऽ (हि) 
थोड़ा | तनिक । किंचित । 

नेग पु' (हि) १-वियाद्मादि के शुभावसरों पर संबन्धियो 
तथा आश्रितां को कुछ घन आदि देने की प्रथा या 
रीति। २-इस रस्म में दिया जाने वाला द्रव्य 

_ इत्यादि । 

नगचार पु' (हि) दे० “नेग'। 

नेगटो पृ० (हि) नेग की प्रथा या रीति का पालन 
करने वाला। 

नेगी पु० (हि) १-नेग पाने या लेने का अधिकारी 
नेग पाने वाला । २-प्रच्रेचक 1 

नेछावर तरी० (हि) दे० “निछाचर' । 

नेजक पु'० (सं) घोवी । रजक । 

नेजा पु० (फा) १-भाला। २- निशान । 

नेजाबरदार पुः०(फा) भाला या राजाओं का निशान 

_ आगे लेकर चलने वाला । 

नेजाल पुः० (हि) भाला। वरछी। 

नेटा पु'० (हि) नाक से निकज्ञने वाला मल या कफ 

नेठना क्रि० (हि) दे० “नाउना' । 

नेड़े क्रि० १० (हि) निकर । पास । 


कसर (8) सि रहो, 3090 हि] घत पि हना 
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२-निश्चय । स'कल्प । ३-व्यवस्था । स्री० (दि) दे० 
“नेती' । ्री० (देश०) एक प्रकार का आभूषण | 


* नेतक स्री० (देश०) चूनर । चुन्दरी । 


नेतलो स्री (हि) एक प्रकार फी पतली डोरी 1 


नेता {० (हि) १-किसी क्षेत्र में लोगों को आगे | नेन्रांबु 


चलाने का रास्ता दिखाने वाला | अगुआ ! नायक 
(लोडर) । २-प्रमु । स्वामी । प्रधान । मुखिया । 

नेतागीरी ख्री० (हि) नेता फा काम या पद्‌ । (लीडर 
शिप 1 5 

नेति पु० (सं) १-एक सस्कृत पद्‌ जिसका अर्थ 'इति 
या अन्त नहीं है' हाता दै । ओर जिसका उपयोग 
इश्वर को महिमा के वर्णन के सम्पन्ध में हाता दै । 
२-हठयोग का एक भेद्‌ । 

नैती स्री०(हि) मथानी की रस्सी जिससे दूध बिलोया 

५ जाता है। * 

नेती-घोती सी० (हि) हठयोग की एक क्रिया जिसमें 


मुद्द के रास्ते कपड़ा डालकर आते साफ की जाती | नेदी 


डा 
नेत्‌ पु० (सं) दे० “नेता' । 
नेतृत्व प/० (सं) दे० 'नेतागीरी' । 
नेत्र पृ० (सं) १-आंख । २-(ज्या5) दो की संख्या 
का सूचक शब्द । ३-मथानी की ररसी । 
नेत्र-कनीनिका स्री० (सं) अख की पुतली । 
नेत्नन्कोष पु'० (सं) १-आख़ का गोलक। २-फूल की 
कली । 
नेत्रच्छद पु० (सं) पलक । 
नत्रजल पु'० (सं) औस्‌। 
नेत्रपर्वन्त पु'० (सं) अख का कोना । 
नत्रपाक पु'० (सं) आख का रोग। 
नेत्रपिड पु० (सं) १-नेत्र-गोलक । २-बिल्ली । 
नंत्रवंघ पृ० (म) अखमिचोनी । का खेल । 
नत्रभाव १० (सं) केवल नेत्रों की चेष्टा से नृत्य आदि 
में सुख दुःख आदि का भाव प्रदर्शित करने की 
_कला। 
नत्रमल पु० (सं) आंख की कीचद्‌ । 
नेत्रमाग पु'० (सं) नेत्र-गालफ से मस्तिष्क तक गया 
सूत्र जिससे अन्तःकरण में दृष्टि ज्ञान हाता है । 
नेत्ररजन पु० (सं) काजल । सुर्मा 
नेत्ररोग १० (सं) आँखों में हाने वाले ७६ प्रकार 
_ के रोग। * 
नन्रवस्त्न पु ० (सं) घुँघट विशेष । 
नेत्रवारि पु'० (सं) आसू। 4 
नेत्रविदु पु० (सं) आरो में डालने बाली दूवा की 


ब्र 
नेत्र-विज्ञान 1० (सं) दृष्टि और प्रकाश के नियमों 
तथा सिद्धान्ता आदि का विवेचन करने याला 
विज्ञान । (ऑपूटिक्स) । 
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नेत्रस्तभ पु० (सं) आँख का पथरा जाना। » 

नेत्राजन पु'० (सं) असों का सुरमा । 

नेत्रात पु'० (सं) अंस के कोने और कान के नीचे 

का भाग । जन टी 1 

बु पर० (सं) आस । 

भल पु० (म) छस्‌ 

नेत्रामय पु'० (सं) ख का एक रोग | 

नेत्री स्री० (सं) १-लोगों का पथ प्रदर्शन करने वाली 
अग्रगामिनी । २-नदी । ३-नाइी । ४-लच्मीदेवो 

नेत्रोपम पु० (सं) बादाम | 

नेत्र्य 9० (सं) १-आँखों के लिये लाभकारी। २- 

आँखों से सम्बन्धित । 

नेत्र्यगण ५० (सं) रसौत, त्रिफला, लोध, ग्वारपाठा, 

_ यनङुलथी आदि नेत्रां के लिये उपयोगी वस्तुएं । 

नदिष्ट 40 (सं) १-पास का । २-निपुण। 

नंदिष्ठ 4० (सं) निकटतम । अत्यन्त निकट। 

यस्‌ 4० (सं) निकटतर । 

नेनुआ पु० (हि) धियातोरई नामक तरकारी । 

ननुवा;पु० (हि) देऽ “नेनुथा!। - 

नेपथ्य पृ ० (स) अभिनय आदि में रङ्ग मंच के परदे 
के पीछे का बह्‌ स्थान जहाँ नाटक के पात्र अपना 
येप बनाते दे। २-शङ्गार । ३-पर्दै के पीछे का 
स्थान । 

नेषुर पु/० (ह) दे० “नूपुरः । 

नेफा पु'० (फा) पायजामे लंहगे आदि का बह स्थान 
जिसमं नाडा या डोरा डाला जाता हूँ। 

नेव पु'० (हि) सद्दायक । मन्त्री । दीवान । सहायता 

. देने वाला । 

नेबझ्मा पु० (हि) दे० “नीचू । 

नेवू पृ ० (हि) दे० 'नीयू' ॥ 

नेम १० (सं) १-काल । समय । २-अवधि । ३- 
टुकड़ा । ४-दीवार । श-छल । ६-आधा | ७-अन्य । 
=-सायकाल । ६-मूल । जइ । १०-नृत्य । प° (हि) 
१-नियम । बंधी हुई क होने वाली यात। 
२-रीति। रिवाज । ३-घामिक क्रियाओं का पालन | 

स्री० (म्र) दे० 'न्यामत' । 

नेमघरम पुः० (डि) पूजा पाठ आदि घार्मिक कृत्य । 

नेमि स्री० (सं) १-पढिये का चक्र या घेरा। चक्रः 
परिधि । २-झुएं की जगत कूएं के चारों ओर का 
ऊंचा स्थान! जमवट। ३-किनारे का हिस्सा। 

- ४-चरखी । पु ० (सं) १-नेमिनाथ 1 २- 
भागवत फे अनुसार पक दैत्य का नाम। 

नेमि-घोष पु० (सं) पहिये को 'घरघर' की आवाज । 

नेमि-घ्वनि स्री० (सं) दे० 'नेमि-घोप' । 

नेमी 4० (हि) १-नियम का पालन करने वासा। 
२-नियमितरूप से पूजा पाठ करने चाले, ब्रत 
आदि घामिक कृत्य करने वाला । ख्री० (हि) दूँ 
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"नेमिः । 

जेमो-घरमी वि० (ह) नेम-धमं से रहने वाला 

नेयार्थता स्री० (सं) काव्यदोष का एक भेद ! 

मेरा भव्यय (हि) पास। निकट । 

नेरे भब्यय (हि) समौप | निकट । 

गेरें भव्यय (हि) दे० “नेरे' 

जेब पु० (हि) दे० “नेयः । स्रौ० (हि) दे० नीचें'। 

नेवग पु'० (हि) नेग । 

मेबगो पु० (हि) नेगी। 

जवछावर सो० (हि) दे? 'निछ।बर' । 

जेबज पु० (हि) देवता को अर्पित करने की काई 
बस्तु । भोग । नैवेद्य | 

जंबजा पु० (फा) चिलगोजा | 

नेबत पु० (हि) दे० 'न्योता' । 

नेवतना क्रि० (ह) भ्योता। भानेन । निमन्त्रण देना । 

नेवतहरी पुः० (हि) दे० “न्यातहरोः । 

नेवता पु० (हि) दे० “न्याता' । 

नेचतारों पृ० (हि) दे० 'न्योतहरी । '... 

नेवना ० (हि) भुकना । नवन।। 

नेवर पु०(ह) पैर में पहनने की पाजेय् जिसमें बजने 
बाले घु घरू लगे हाते हैं । नूपुर । री० (हि) पैर की 
रगड या टाप की रगइ से घोड़े के पैर में दोने वाला 
घाव। 9० (हि) बुरा | खराब । थोड़ा । 

नेवरना कि० (हि) १-दूर होना । समाप्ठ होना। २ 
निवारण होन। । 

नेवला १० (हि) एक पिंडज जन्तु जो भूरे रकट्ष का 
होता है और सांप को मार डालता दे । 

नेवाज 49 (हि) दे० 'निवाज' । 

नेवाजना क्रि० (हि) दे? 'निवाजना ! 

नेवाडा पृ ० (हि) दे० 'निबाइ' । 

नेवाड़ो स्री० (हि) दे? 'नेवारी' / 

नेवाना क्रि० (हि) कुकाना । 

नेवार १० (देश०) नेपाल की एक आदि वासी जाति 
का नाम | स्री०, पु० (हि) दे० 'निवार'। 

नेवारना क्रि० (हि) दे० 'निबारना' । 

नेवारी ती० (हि) चमेली या जूद्दी की जाति का एक 
श्वेत फूल बाला पौधा जो बरसात में अधिक फूलता 


I 

नेष्ड॒ पुः० (सं) मिट्टी का ढेला । 

नेंसुक 4० (हि) तनक | थोड़ा सा । मि० पि० (हि) 
थोड़ा । जरा। 

जेस्त [० (फा) जो न हो । जिसका कोई अन्त न हो 

नेस्त-नाबूद (4० (फा) जइ मूल से नष्ट । 

नेह पु० (हि) १-स्नेद । प्रीति । | प्रेम | २. चिकना घी 


नही या तेल | 
नेही 4० (हि) १-स्नेदी । प्रेम करने वाला । प्रेमी । 


नै:स्व 49 (सं) निर्धनता। गरीबी । 

नै स्री० (हि) १-देखों 'नय' | र-नदी 1 स्री० (फा) 
१-हुकके की यांस की नली । २-त्रांसुरी । 

नऋत ३०(दि) निऋति सम्प्रन्धी । ५० (डि)परिचम 
दक्षिण का कोश | २-निशाचर । ३-मूल नक्षत्र । 

नैक 4० (हि) दे० 'नेक' । 

नैकचर ० (म) जो अकेले न चल कर मुएड बना 
कर चलते हाँ जसे सूअर, हिरन आदि। 

नक्ट्य पु० (सं) निकट द्वोने का भाव । निकटता / 

नैकघ अच्य० (स) अनेक वार । 

न॑गम 99 (सं) १-निगम सम्बन्धी । २-जिसमें ब्रह्म 
आदि का प्रतिपादन हो । १० (सं) १-चेद्‌ का 
टीकाकार । २-उपनिषद । ३-उपाय । ४-विचेकपूर्ण 
आचरण | »-नागरिक । सोदागार । 

नैगमिक 4० (सं) वेदों से सम्बन्धित । ेदों से निकज्ञा 

रा 

पु ० (फा) हुकके की दोहरी नली जिसके एक 
किनारे पर चिलम रखी जाती दै छर्‌ दूसरी ओर 
से मुह में लेकर धू'आ खींचा जाता है। 

नैचावंद पृ ०(फा) नेचा बनाने चाला । 

नैचिक पु० (सं) गाय बैल आदि का सिर या माथा 

नैचिकी सी० (सं) एक प्रकार की अच्छी गाय । 

नैचो यी० (हि) कूए के पास की यह ढालू. राह या 
भूमि जिस पर बैल चरसा सैंचते समय चलते है। 
रपट । पेढी । 

नैतिक 4०(सं) नीति सम्बन्धी । नीतियुक्त । (मॉरल) 

मैतिक-परित्याग पु० (सं) नीतियुक्त परित्याग । 
(मॉरल अवन्डेनमेन्ट) । है 
नैत्यक 4० (सं) १-प्रतिदिन करने का। सदेव अनु 
छेय। २-अनिवार्य । 

नेत्मिक 44० (सं) दे० 'नैत्यक' । 

नैत्रिक बि० (सं) नेत्र सम्बन्धी । 

नैदाघ भि० (सं) गरमी का । प्रीष्मऋतु सम्बन्धी । 

नैदाधिक 9० (सं) दे० 'नेदाघ' | 

नैदानिक पु'० (सं) निदान-शार्त्र विशारद । १ि०(स) 
रोगों का निदान जानने वाला । 

नैन पुः० (हि) १-नयन । नेत्र। २-मक्खन । नक 
नीति। 

नेनसुख पृ० (हि) एक प्रकार का चिकना सूती कपड़ा 

नैना पु० (ह) नयन । रिश (दि) झुकन!। नयना। 

नैनू पृ० (हि) १-एक प्रकार का बेलतरूटेदार सूती 
कपड़ा । २-मक्खन । 

पू० (सं) निपुणता । 
पु० (सं) निपुणता । चातुर्यं । पडुत। 1 दक्षता 

त्य पृ८ (रा) १-लाज । संफोच । २-रहस्य । 

नेमंत्ररर पु० (स) भोज। दवत । 


नेःभेयस वि० (सं) कल्याणकारक | मोक्ष देने याला । | नमय १० (सं) व्यवसायी । व्यापारी । 
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नेमत्तिक 
तमत्तिक वि० (सं) १-जो किसी कारण विशेष वश 
में किया जाय । जो किसी कारण या किसी 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये हो 1 २-कमी-कमी होने 
बाला । असाधारण 1 पु० (सं) १-फारण । २- 
कमी-कमी होने वाला शास्त्रोक्त क्म । ३-ज्योतिप । 


नंमिषी 1०(सं) एक क्षण या निमिष में होने बाला नैहर 


नेयमिक 19० (सं) नियमानुसार | नियमित । 

नंया सी० (हि) नाव । नौका । किशती । 

नैयायिक पु'० (स) न्यायवेत्ता । न्यायशास्त्र का जानने 
(लॉजीशियन) 1 

नरतर्य पु० (सं) निरन्तर का माव । अविच्छेद । 

नेर प० (हि) देश । शहर । जनपद्‌ । 

नैरपेक्ष्य पु० (सं) निरपेक्षता । तदरथता | उदासीनता 

नेरय्यं पृ ० (सं) निरर्थकता । 

नैराइय पु० (सं) आशा का भाव। ना उम्मीद । 
निराश होने का भ।व। 

नेराइयवाद पु'० (सं) प्रत्येक बस्तु को सैराश्यपूर्ण. 
ष्टि से, देखने का सिद्धान्त । (पैसिमिञ्म) । 


` मैरक्त दि” (सं) निरुक्त सम्बन्धी । १० (सं) निरक्त 


सम्बन्धी ग्रन्थ । निर्‌क जानने या अध्ययन करने 
बाला। 
नेरुक्तिक पु० (सं) दे० 'लैरकत' । 
नैर्ज्य पु'० (सं) स्वास्थ्य । तन्दुस्स्ती । 
नैऋत विश (स) नेऋति-सम्बन्धी । प० (सं) 
„ पश्चिम-दक्षिण कोण का स्वामी। २-राक्षस । 
नेगंध्य पु'० (सं) गंघद्दीनता। 
नै्गुएय पु/० (सं) १-शुणों का अभाव । फलाकौशल 
«आदि का अभाव | ३-निगु'णशून्यता । 
नय पु० (सं) निष्ठुरता । क्ररवा। 
श १० (सं) निर्मलता । 
नैलेंज्ज पु० (सं) निलेज्जता । 
नेविइय पु'० (सं) निविइता । 
पृ० (सं) भोग । देवता पर चढ़ाने का भोज- 
पदार्थ । 
नेश 4० (च) १-रात-सम्यन्धी । २-रात में दिखाई 
देनेवाला । निशा का । 
शिक वि० (सं) दे० "नेश 
नैदचल्य पु० (सं) अचलता । अटलता । 
नेड्चित्य पु० (सं) १-निश्चय। दृढ़ विचार। २ 
: निश्चित कृत्य या रस्म । 
नप्रश्ेयत बि० (न) दे० 'निः्भ्रेयस । 
ष्ठिक 4० (सं) १-निष्टायुक्त । निष्ठावान्‌ ।२- 
त्रहयारी | ३-अन्तिम । ४-निर्णीत । पक्का । ५- 
दद्‌ । निर्दिष्ट । पु० (सं) वह ब्रह्मचारी जिसने 
आजन्म के लिये ज्रह्मचर्य घ्रत धारण किया हो । 
“य पु० (सं) निदुराई । ऋरता । 
नैपठ्य १० (सं) शदृता । स्थिरता ॥ 


( ४५७ ) 
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नोनचा 

नैष्फल पुः० (सं) निष्फलता । 

नेसगिक ६० (सं) स्वाभाविक । परपरागत । (नेचुरल) 

नेसा 9० (हि) खरात्र । चुरा । ४ 

नैसिक (4० (हि) थोड़ा तनिक । 

नसुक ३० (हि) थोड़ा । नैसिक । 

पु० (हि) स्त्री के पिता का घर | पोहर। मायका 

नो अन्यय (सं) न । नहीं । ५ 

नोइनी स्र० (हि) दूध दोहदते समय गाय के पैर में 
बांधने चाली रस्सी । वंधी। 

नोई ल्ी० (हि) ३० 'नोइनी'। 

नोक त्री> (फा) १-चहुत पतला सिरा । सूदम अप्रः 
भाग | २-आगे की ओर निकला हुआ कोन या 
सिरा i 

नोकभोंक स्री० (हि) १-वनाव । शगार । २-तेज 1 
आतंक | ३-ब्यंग । तान । ४-दयी हुई प्रतिद्वन्दता 


नोकदार 4० (फा) १-नुकीला । पैना। २-दिल में 


असर करने वाला | ३-तड़फमइक वाला । 


नोकना #्रि० (?) ललचाना । 
नोकाभोंकी स्री० (हि) १-छेड़छाड़ । २-ताना। ३- 


चिवाद्‌। 


नोकोला 4० (हि) दे०'नुकीला' । 
नोखा (० (हि) विचित्र । अद्भुत्‌ । विज्क्ञण 
नोच सी० (हि) १-नोचने की क्रिया या भाव। २. 


कई ओर से बहुत से आदृमियों का मपटना । लूट । 
३-चार ओर की मांग । 


नोचसत्तोट स्री० (हि) छीनामपटी । बलपूर्वक छीन 


लेना | लूट । 


नोचना क्कि० (हि) लगी हुई वस्तु को खींच या झट 


कर अलग करदेना । उखाइना। २-किसी वस्तु मे 
दांत नख या पंजा घंसाकर उसका अंश खींच 
लेना | ख़रोंचना। ३-वार-बार तंग करके लना । 


नोचानाची ची० (हि) दे० 'नोचखसोट' 1 
नोचू १० (हि) १-छीनामपटी करने वाल। । नोचने 


वाला 1 २-तंग करके लेने धाला। ३-तकाजों फे. 
मारे नाक में दम करने याला। 


नोट पृ'० (प्र) १-ध्यान रखने के लिये लिखने या 


टांकने का काम । २-पत्र | चिट्ठी । टिप्पणी। ३- 
राज्य की ओर से चलाया हुआ वह .कागज जिस 
पर राज्य चिह और रुपयों की संख्या छपी रहती 
है थर जो उतने सिक्के के रूप में चलता हैँ । 


नोटपेपर पु ० (प्र) पत्र लिखने का कागज। 
नोटबुक स्र० (प्र) स्मरणार्थं लिखने की पुस्तिका ” 


छोटी किताब । 


नोटिस सी० (मर) १-बिज्ञप्ति। २-सचना । २-»रेन- 


हार । विज्ञापन । 


नोन पु० (हि) नमक। 
नोनचा प० (हि) १-नमकीन अचार २ नमव मै 
hambal Archives, Etawah 
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नोनछी 

न सी० (हि) ल्लोनी मिट्टी 

नोनह॒रा पु० (१) पैसा । 

नोत्तहरामी {१० (हि) नमकहराम | 

नोना पू० (हि) १-नमक का वह रा जो पुरानी 
दोवारों या नमी बालो जमीन पर मिलता है । २- 
लोनी मिट्टी । ३-शरीफा । सीताफल । १० (हि) १- 
सारा | २-सलोना । लावव्यमय । सुन्द्र । 

नोना-चमारी स्री०(हि) कामरूप की एक प्रसिद्ध जादू- 


गरनी । 

नोनिया पु० (हि) एक जाति विशेष जो लोनी मिट्टी 
से नमक निकालने का कार्य करती दै । त्लौ० (हि) 
लोनिया । एक माजी । 

नोरी ती० (हि) लोनी मिट्टी । लोनिया । वि? (हि) 
सुन्दर | अच्छी । 

नोर ६० (हि) नया। नवीन । 

नोल [१० (हि) दें० 'नवल' । पृ ० (हि) दे० 'नेवल्ला' 
खरी? (देश०) चिड़िया की चोच । 

नोवना ० (हि) दुहते समय गाय के रस्सी से पैर 
यांघना । 

नोहर 4०.(हि) १-आलस्य । जल्दी न मिलने चाला 
२-अनोखा। 

नौ स्री० (है) १-पोत। जद्दाज। नौका। . २-एक 
नचत्र का नाम । १०(ह) २-आठ और एक 1 ६। 
२-नया। नव 1 

नोप्रावाद ० (फा) दाल का यसा हुआ । 

नोग्राबादो त्री० (फा) उपनिवेश | (कोलोनी) 1 

नौकड़ा पु'० (हि) तीन कौड़ियाँ लेकर तीन व्यक्तियों 
द्वारा खेले जाने वाला एक प्रकार का जूश्रा। 

नौकर पु० (फा) १-काम धन्ये या टहल के लिए 
चेतन पर रखा हुआ आदमी 1 श्रुत्य । चाकर | २- 
येतनिक कर्मचारी । (एम्पूलॉई) । 

नोकरशाही द्री० (फा) यह शासन-पद्धत्ति जिसमें 
सव अधिकारी बडे-घडे राज्य कर्मचारियों फे ददाथ 
में रहते हैं । (ब्यूरोक्र सी) । 

नोकराना पु० (हि) नौकरों को मिलने याला 
बृस्तूरी आवि । 

नौकरानी त्री० (फा) दासी । सरत्या । चाकरानी। 

नौकरी त्री (फा) १-नोकर का पेशा । २-वह पद 
जिसके लिए कोई वेतन मिलता द्वो । (एम्प्लॉयमेंट) 

नौकरी-पेशा प'० (फा) नौकरी से जीविका चलाने 
वाल । चेठनभोगी । 

जौकणां १० (सं) डांड | पतवार । 

नौकर्सघार पु ० (स) मल्ल्ाह । मांमी । पोत चालक 

नौकम प० (म) नाय चल्लाने का काम। मामी का 


पेशा। 
. नौका ज्री० (स॑) नाव ॥प्रोत#-ष्दजिा2in, Cha 


( RS ) ७, = 
आम की फाफों फी खटाई । ३-जोनी जमीन । नौकागम्य बि० (सं) पोत या नाव ले जाने याग्य। 


नो-निरोक्षक 


नाव्य । (येयिगेत्रल) । है 

नौकाघाट विश (सं) नाव या पोत से उतरने का 
स्थान । (फैरी) । 

नौकादड पु० (सं) नाव का डाई । 

नौफाधिकरण पु'० (सं) दे० *न।वधिकरण । {एइ- 
मिरलटी) । 

नीक्रम पुः० (स) नाव फा बना हुआ झुल! _ 

नौगमन पू० (सं) नदी समुद्र आदि के मागं से यात्रा 
करना । जलयात्रा । 'नेविगेशन' । 

नौगर स्री० (हि) दे० “नीग्रदी' । 

नौगिरिही त्री० (हि) दे० 'नीम्रही'। 

नौग्रही स्री० (हि) हाथ में पहनने का श गहना । 

नोघाट _ पू० (सं) दे 'नीकाघाट । (फेरी) । 

नौचर 99 (सं) नाव पर चदू.कर घूमने वाला । 

नौ-चालक १० (सं) नाव या जलपोठ चलाने वाला 
(नेवीगेटर) । 

नौछावर द्री० (हि) दे० 'निकछावर । 

नौज अव्य० (हि) १-ऐसा न हो | ईस्व्र, न. करे । 
(अनिच्छासूचक) । २-न दो । न संदो। (बे पर- 
वाहीसचक)। . ° JE 

नीजवान:्‌० (फा) नवयुवक । » 

नौजवान स्री०, (फा) चढ्ती युवावरथा । 

नौजा पुः० (फा) १-वादाम । २-चिलगोज़ा । 

नौजी स्री० लीची। 

नौजीविक पु'० (सं) मांझै। दु 

नौटंकी स्री० दे० बृज में दोने वाला एक प्रकार का 
नाटक जिसमें अभिनय गाकर किया जाता दै 
ओर नगाइे का प्रयोग होता दे। 

नौतन १०(हि) दे० 'नूतन' । 

नीतम ६० (हि) १- एकदम नया । २-ताजा | पु० 
(हि) विनय । नम्नता । 

नौतरण पु'० (सं) दे *नोपरियहन'। (नेविगेशन) 

नीतररणीय वि० (सं) दे ० 'नोकागम्य' । (ने वीगेग्रल) 

नोता पु० (हि) दे० “न्यीता' । 

नौतायं 4० (सं) जा नाव से पार किया जाय। 

नौदंड पु० (सं) नाव चलाने का डण्डा । 

नौदसी सी० (हि) रुपया उधार लेने फी एक रीति 
जिसमें उधार लेने वाले को नो रुपय के एक साल 
बाद दस रुपये देने पइते है । 

नौध पु० (हि) नया पौधा । 

नौघा 4० (हि) नौ प्रकार की भक्ति । 

नौनगा १० (हि) नौ नग जडा हुआ याहु पर पहने 
का. एक आभूषण । 

नौना कि० (हि) मुकना । नबना | 


नो-निरीक्षक १० (स) जल पोत की देखरेख, करने . 


0 (भन सप्राल्सहजर]। 
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नौ-नेता ५० (सं) वह जो जलपोत की पतवार पकड़े 
रहे । नाविक । 

नो-परिबहन पु'० (सं) समुद्री जलपोत आदि चलाना 
(नेवीगेशन) । 

नोपरिवहुन-विथयक ० (सं) समुद्र यात्रा, भ।यिक 
आदि से जिसका सम्पन्ध हो । (नॉटिकल) । 

नौ-प्रभार १० (म) १-जहाज पर लादे जा सकने 
बाला भार । २-जहाज का अपना भार या उस 
जलराशि का भार जितना जो जल में समन्वरण 
किये जाने पर उसके द्वारा हराया जाय । (टनेज) । 

नौबत स्ी० (फा) १-बारी। पारी । २-दशा। ३- 
संयाग । ४-मगलसूचक शहनाई जो देवालय या 
विवाह आदि में यजाते हैं। 

नौवतलाना पु०(फा) फाटक के उपरी भाग का स्थान 
जहाँ बैठकर शइनाई ब्रजाई जाती है। 

नौबत-नवाज पु'० (फा) नक्कारची 1 

नौबती १ ०(फा) १-नक्कारची । नौवत बजाने वाला 
२-प्रहरी । ३-खेमा 1 ४-बिना सवार सजा हुआ 
घोड़ा । 

नौयतीदार पृ (फा) खेमे का प्रहरी। 


नौबरार १० (फा) १-नदी के सरक जाने से निकली 


हुई भूमि । २-वद्द भूमि जिस पर पहली बार कर 
लगा द्वौ । £ 

नौ-बल १० (स) जद्दाजी य॑ड़ा । जल्न सना । (नेवी) 

नौ-बलाध्यक्ष पु० (सं) जल सेना या नौ - बल का 
प्रधान सेनापति या अधिकारी । (एडमिरल) । 

नोवाला स्री०(फां) वह लड़की जो द्वाल हौ में घालिरा 
हुई हो । - 

नौ-भार पु० (सं) जद्दाज पर लादा हुआ माल। 
(कार्गो) 1 

षौमासा पु'० (हि) १-गर्भ का नयाँ महीना । २-गर्भ 
'के नवें मास होने या करने वाली एक ररम | 

नौमि ० (सं) एक वाक्य जिसका अर्थ हैे-'में 
नमस्कार करता हूँ” । 

नोमी स्री० (हि) दे० 'नवमी' । 

नौ-मुस्लिम 49 (फा, प्रर जो अभी हाल ही में 
मुसलमान हुआ दो । 

नो-यान १० (उं) जलयान । पोत । जहाज । 

नौयान-कररिएक पृ ० (सं) वह लिपिक जो किसी 
जद्दाज पर जहाजी मामलों के पत्र व्यवहार का 
हिसाब या अन्य हिसाब रखता दे। (नेविगेशन 
कलक) । 

नौरङ्क १० (हि) १-एक प्रकार की चिड़िया। २- 
आरङ्गजेव शब्द का विक्त रूप। , 

नोरतन पु० (हि) दे० 'नवरत्न"। नौनगा । स्री०(हि) 
नौ मसालों से तैयार की गई एक प्रकार की चटनी 

नोरस ५० (6) २-ताजे रस वाला । २-पका हुआ । 


३-ताजा 1 ४-न वयुवक । 

नौरातर पृ ० (हि) दे० “नवरात्र” । 

नौरोज १० (फा) पारसियां फे वर्प का पहला दिन । 

नौल (० (हि) दे० “नवल । ५० (हि) जद्दाज पर 
माल लादने का भाषा । 

नोलखा (४० (हि) नी लाख का । बहुमुल्य । जडा ऊ । 

नौवाहक पु'० (सं) १-नाय या पोत चलाने बाला | 
२-जहाज का वड़ा अफसर । (फेप्टेन)। 

नोयाहनिक स्री० (स) किसी देश या राज्य की नौ- 
सेना या नाविक-चिमाग के अधिकारियों का बग । 
(ऐडमिरेल्टी) । 

नोवाहनिक-क्ष त्र प० (सं) सामुद्रिक न्यायालय का 
अधिकार चेत्र | (ऐडमिरेल्टी ज्यूरिस्डिक्शन) । 

नौवाहनिक-न्यायालय पृ ० (सं) सामुद्रिक नाचिक- 
विभाग के कर्मचारियों कें मामलों फा मियटारा 
करने याला न्यायालय । (एडमिरेल्टी कोर्ट) । 

नोवाहनी-ब्रध्यक्ष पु० (स) नौ-सेना का प्रधा» 
अधिकारी | (एडमिरल) 1 

नोवाहनी-पर्षद स्री० (सं) जल सेना का संचालन 
करने वाली परिपद्‌ । (बोर्ड ऑफ एडमिरेल्टी) । 

नौ-विज्ञान पु ० (सं) जद्दाजों, नाविकों तथा नीका- 
नयन-सम्बन्धी विज्ञान | (नॉटिकल साइंस) । 

नौशक्ति ख्री० (सं) राज्य की यद. शक्ति जो उसकी 
नौ-सेना के रूप में दोती दै । (नेवल फोर्स) । 

नौशा पु० (फा) वर। दूल्दा। 


, नौजी ख्री० (फा) नववधू। दुलहिन। ई 


नौसत स्री० (हि) सोलद शद्गार । 

नौसरा पु० (हि) नी लड़ी माला, द्वार या गजरा | 

नौसरिया (० (हि) चालयाज । घूतं । 

नोसावर पु'० (हि) एक तीदण खार जो सींग, खुर, 
बाल आदि के भभफे से अके खींचकर निकाला 


जाता है। 

नौसाधन पु० (सं) जल सेना । नौसेना। जहाज 
चेझा। 

नौसिख 1० (हि) दे० 'नोसिखिय्ा । 

नौसिखिया थि० (हि) जिसने काम 'अमी अभो सीरा 
हो । नदशिक्षित। 


नो-सेना सरी० (रा) जल सेना । जद्दाजी बेड । (नेवी) 

नो-सेनाघ्यक्ष पु०. (सं) नो सेना का चद अधिकारी 
या अध्यक्त जिसके आदेश से सय काम द्वोते है। 
(नेवल कमाण्डर) । 

नौ-सेना-संघ पृ० (मं) नायी सैनिकों का सघटित 
समाज + (नेवीलीग) | 

नौसेनिफ 14० (सं) नी-सेना सम्बन्धी । (नेबल) । 

मौ-सेनिक-प्रड्डा ए (हि) नौ सेना की कार्यवाही 
आरमस्म करने का अडला । (नंवल-चेंस) । 


नोसेनिक-कारवाई स्री० (हि) नो सैनिको द्वारा की 
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Di 
रौसेमिक-श 
जाने घाली कार्यवाही । [नेवल-एक्रान) । 
नौसेनिक-शाक्ति यो० (हि) जल सेना । (नेपल-पावर) 
ग्यफ पु० (सं) रज का प्क अक । 
ज्यक्‌ भ्रव्य> (मं) एक अव्यय जा तिररकार, अपमान 
आदि का 'अर्थवाचो दै । 
न्यग्रोध प० (सं) १-चटबृक्ष । २-माहु | ३-महादेय । 
* ४-शमी वृ । १ 
म्यसन पु०(सं) १-न्यास । घरोहर । २-सोपना । देना 
ज्यस्त (३० (सं) १-नीचे फेंका हुआ या भरा हुआ । 
२-स्थापित किया हुआ । ३-घरोहर रखा हुआ। 
हस्दान्तरित किया हुआ । ४-स्यागा हुआ छाए 
` हुआ। 
र शि०(म) १-जिसने अपने दृथियार डाश 
दिये हाँ । २-निशश्त्र । ३-जो हानिकारक न हो। 
न्याउ पु० (हि) दे० न्यायः । 
न्याति स्री० (स) जाति। 
न्याद पु० (सं) भोजन । आद्दार। 
न्यामत द्री० (म्र) बहुमूल्य या लभ्य पदार्थ । 
ज्याय १० (सं) १-नियम के अनुकूल यात । याजि 
यान । २-किसी व्यवहार या मुकदमे में दोयी या 
निर्दोष आदि का विचारपूर्यंक निर्धारण । फैसला 
निर्णय । दा पत्तों के बीच का निर्णय (जस्टिस) । 
. ३-छ्दर्शनों में स एक जिसके प्रवच'क गीतम ऋषि 
ये 1 ४-पह वाक्य जिसका व्यवहार लोक में दृष्टान्त 
के रूप में होता दै । ५-समबय तर्फ जिसमें प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय आर निगमन यह पांच 
अवयव होते हैं। वि० (स) ठीक । उचित। 
न्यायकर्ता पु'० (सं) न्याय करने वाला अधिकारी । 
यक | * 
न्याय-निर्णंयन पु० (सं) फेसला करना । (ऐड- 
डिकेशान) । 
न्यायज्ञ पु० (सं) न्याय-शास्त्र का ज्ञाता । (ज्यूरिरट) 
ज्यायः कि० थि० (मं) १-न्याय फे अनुसार । २- 
घर्म आर नीति फे अनुसार | ठीक-ठीक । 
न्यायपत्र पु ० (सं) वह पत्र जिस पर न्याय-फर््ता 
अपना निणय लिखता है। (डिक्री) | 
न्यायपथ पु'० (मं) १-आचरण्‌.का न्यायसम्मत मारां । 
उचित रीति। २-मीमांसा शास्त्र। 
न्यायपर ० (सं) न्याय फे अनुसार आचरण करने 
. याला। 
न्यायपरता त्रो० (सं) न्यायी होने का भाव । न्याय- 
शीलता । 
न्याय-परायरा 4० (सं) दे० “न्यायपरताः । 
ज्यायपालिका त्री० (सं) देरा का न्याय-विमाग या 
न्याय व्यवस्था । (ज्यूडिशियरी)। 
'यायपीठ पु'० (सं) घाटी अदालत । यह्‌ न्यायालय 
“जिसमें साधारण अभियागों का निणेय किया जाता 
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है। (दंच) । ॥ 
न्याय-प्रिय वि० (सं) म्यायशील । 
न्यायमत पृ ० (सं) न्यायालय का मत या बिचार। 
न्याय-मूत्ति पु० (सं) किसी प्रदेश फे सर्वोध या मुख्य 
न्यायालय के विचारक की उपाधि । (जस्टिस) । 
न्मायलिपिक पु० (सं) अदालती मुन्शी । (ज्यूडिशि- 
यल-फ्लक) । > 
न्यायवर्तो ॥०(सं) सदाचारी । न्याय पर चलन चाला 
न्यायवादी 49० (स) ठीक और न्यायोचित बात कहने 


याला । १. 

न्याय-बिद्या-विश्ञारद पुः० (सं) न्याय-शास्त्र में प्रवोण 
व्यक्ति । 

न्याय-विभाग पु'० (सं) न्याय व्यवस्था सम्वन्धी 
महकमा जो न्याय-मंत्री फे आधीन दोता है। 
(्यूडिशिमल-डिपाटंमेंट) 1 

न्याय-चिश्न श पु० ०५७) न्याय का ठीक मार्ग से भ्रष्ट 
हो जाना । (मिसकेरिज ऑफ जस्टिस) । 

न्याय-शास्त्र पु'० (सं) न्याय सम्बन्धी शासन । (ज्यूरि- 
सप्रडेस) । 

न्याय-शोल ० (सं) दे० 'न्यायपर' । ८ 

न्यायशुल्क पु० (सं) वद शुल्क जो न्यायालय में 
प्रार्थना-पत्र के साथ देना पड़ता है। (कोटं-फी) । 

न्यायसंगत (4० (सं) न्याय की दृष्टि से उचित। 

न्याय-सभा ख्री० (स) कचरी । अदालत। (कोर्ट) । 

न्यायसम्थ:पु० (सं) उस वग का सदृश्य जो 
न्यायाधीश के साथ बैठकर किसी को दोपी या 
निर्दोष ठहराने के लिये अपना निय या मत दृता 
हे । (ज्यूरीमेन) । 

स्पायसम्यांसन पुः० 
स्थान । (ज्यूरी बॉक्स) ! 

न्यायसमिति स्रो० (म) न्याय से सम्बन्ध रखने वाली 
समिति । (ज्यूडिरियल कमेटी) । 

न्यायाधिकरण पृ७ (सं) किसी विवादग्रस्त विषय 
पर विचार करके अपना निर्णय करने वाला अधि" 
कारी अथवा न्यायालय । (ट्रिब्यूनल) । 

न्यायाधिपति पृ० (सं) किसी प्रदेश के प्रधान या 
सर्वाच्च न्यायालय का विचारक । (जस्टिस) । 

न्यायाधीश पृ ०(स) न्याय विभाग का वह उच्च अधि- 
कारी जो सुकदमों का निणंय करता है । (जज) । 

न्यायालय पुः० (सं) वह स्थान जहाँ सरकार की ओर 
से विवादों या मुकदमों का न्याय द्वोता है। कचहरी 
अदालत | (कोर्ट) । 

न्यायालय-अपमान पु ० (स॑) न्यायालय की मान-हानि 
(कटेम्प्ट ऑफ कोटे) 1 

न्यायालय उपस्थितिपत्र पु० (सं) न्यायालय मे उप- 
थि होने पर दिया गया प्रमाण-पत्र । (एपीयरेन्स- 

) 4 


(सं) न्यायसभ्य के बैठने का 
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न्यायालयेतर 449 (म॑) न्यायालय से असम्बन्धित | 
( नोन-्यूडिशियल) । 
न्यायिक 9० (सं) न्याय-सम्यन्धी । (फोरेजिक)। 
न्यायिक-कार्यरीति स्री० (सं) दे० “न्यायिक काय. 
दाही । 
न्यायिक-कार्येवाही स्री० (सं) न्याय सम्बन्धी कार्या- 
बिधि । (उ्यूडिशियल-ग्रोसीडिंग्स) । 
न्यायिक-जाँच पु० (हि) अदालती जांच पड्ताल । 
उयूडिशियल-इ'क्वारी) । ु 
न्यायिक-निरणाय पु० (सं) न्यायासन पर बैठकर किसी 
विवाद पर दिया गया निणुंय | (एडञ्यूडिकेरान) । 
न्यापिक प्राधिकांरी पु'० (सं) न्याय-विभाग का 
“प्राधिकारी । (ज्यूडिशियल अथॉरिटी) । 
न्‍्यायिक-मुद्रांक पु० (सं) यह मुद्रांक या अंक पत्र जो 
न्यायालय में पेश किये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर 
लगते हैं । (ज्यूडिरियल-रटाम्प) । 
न्यायिक-विधि सी० (सं) न्यायसङ्गत काय'वाही । 
न्यायी पु० (सं) न्याय पर चलने वाला । 
न्यायोचित वि०. (सं) न्‍्यायसद्भत। 
न्याय्य वि०(सँ) १-न्याय की दृष्टि से उचित । २-टीक 
उपयुक्त । 
न्यार 4० (हि) दे० 'न्यारा? | पु० (देश०) चारा। 
चौपायों का आहार । पु ० (हि) पसही घान। 
न्यारा (1० (हि) १-अलग । दूर । जुदा । २-अन्य। 
३-निराला । अनोखा । 
न्यारिया ५० (हि) सुनारों या जौद्दरियों की दूकान 
का कूड़ा करकट (नियार) को घोकर सोना चाँदी 
निकालने याला । 
न्यारे क्रि० वि० (हि) दूर । अलग । पृथक । 
न्याव पु०(हि) १-नियम। आचरण-पद्धति । २-उचित 
पछ । ३-विषेक । इन्साफ । ४-वियाद का निप्रटारा 
न्यास पु'०' (सं) १-स्थापन करना । रखना । २-धरो- 
इर । थाती । ३-स'न्यास 1 ४-फिसी विशेष काय' के 
लिए किसी को सोंपी हुई सम्पत्ति या धन । (ट्रस्ट) 
न्यासघारो पु'० (सं) न्यास-घन की देखरेख करने 
याला । (ट्रस्टी) । 
न्यासपत्र पु'० (सं) वह दस्तावेज जिसपर किसी कार्य 
विशेष फे लिए सोँपी हुई सम्पत्ति-सम्बन्धी यातं 
का विवरण होता दै । (ट्ग्टोरिप डीड) । 
न्यासप्रन्यास पु'० (सं) किसी की सापी हुई थाती की 
देखरेख करने वाली समिति 1 (ट्रस्ट) । 
न्यासभंग पु'० (सं) किसी सोंपी हुईं थाती का दुरुपयोग 
" (रोच ऑफ ट्रस्ट) । इ 
न्यास-सम्पत्ति स्री० (सं) वह धन या सम्पत्ति जो 
किसी कायं विशेष के लिए निकाली या. साँपी गई 


४ हा 
हो। (ट्रस्ट प्रॉपर्टी) । 

न्यासिन्‌ 4० (सं) स्यागी । सन्यासी । 

न्यून 4ि०(सं) १-कम । अल्प । २-हलका | घटकर । 
३-नीच। 

न्यूनकोण पु'० (सं) बद कोण जो समफोण से छोटा 
हो। (ऐक्यूट-एंगल) । 

न्यून-कोणा त्रिभुज पु० (सं) यह त्रिभुज जिसके 
सय कोण समद्मोण से छोटे हाँ । (ऐक्यूट-एंगल-ट्राइ- 
एंगल) । ५ 

न्यूनतर 4० (सं) प्रचलित परिमाण से फम। 

न्यूनता सी० (सं) कमी । दीनता | 

न्यूनतानोघक ६० (सं) उससे छोटा होने का बाध 
कराने वाला शब्द । अल्पार्थंक। (डिम्यूनिटिव) । 

स्पूनघी 4० (सं) सूर्खे। 

न्यूनन बि० (सं) 
(पत्रिजमेंट) । 

सून वि० (सं) जिसका कोई सा मी अंग विकत 
नद्दो। 


ह्‌ 

न्यूनाधिक (१० (सं) असम्‌। कम-चढ़ती । 

न्यूनीकरण पु० (सं) घटा देना। कम कर देना। 
(अवेटमेंट) । 

न्यूनोन्नत क्ष त्र पु० (सं) वह चेत्र जिसकी खनिज 
द्रव्य आदि की दृष्टि से यहुत कम उन्नति हुई हो। 
(अंडर डेवेलप्ड एरिया) । 

न्योछावर स्री० (हि) दे० “निछावर' । 

न्योजी सी० (हि) १-लीची । २-चिलगोजा । 

न्योतना क्रि० (हि) किसी को अपने यहां बुलाने का 
निमन्त्रण देना । 

न्योतनी सी० (हि) विवाह आदि 'अयसरों पर दोने 
चाला खाना-पीना । 

न्योतहरी ० (हि) निमस्त्रित व्यक्ति । 

न्योता पुः० (हि) १-मंगल . कार्य आदि में लोगों को 
सम्मलित होने के लिये अपने यहां बुलाना । 
घुलावा । २-निमन्त्रण आने पर दिया जाने वाला 
घन | ३-आझ्ण को भोजन के लिये चुल्लाना । 

न्योरा पु'० (हि) १-'नेवला' । २-बड़े दाने का 
घुघरू। 

न्योला पु'० (हि) दे० “नेवला? । 

न्योली सी० (हि) हठयोग में पेट के मलों को साफ 
करने को क्रिया । 

न्वैनी . सरी० (हि) दे० 'नोई'। 

न्हान पृ० (हि) स्नान। 

न्हाना कि (हि) दे० 'नहाना' । 


[शब्द्संस्या--२७४२०] 


1 घटा देना । कम कर देना। 


न्न्य 
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देवनागरी वर्णमाला + २१बां व्यञ्जन वण 
प्‌ जिसका उच्चारण शठ से होता दै। 
यंक पु० (सं) कीच । कीचद्‌। 
पंककर्बट पु० (प॑) सदी की वाढू से बहकर आइ हुई 


(स॑) टिटहरी नामक पक्ती । 
(ए) कीचड़ में खेलने 


मिट्टी । 
यंककीर पु'० 
'पंकक्रोड पु० (सं) सूझर । वि० 


i । 

पंकक्रीडनक पु० (सं) सूर । 

पंकग्राह पु० (सं) मगर । घड्टियाल । 

पंकछिद पुः० (सं) रीठे का वृक्ष । 

यंकज 9० (सं) कीचड़ में उत्पन्न होने बाला । पु० 
(सं) कमल । 

पंकजन्मा पु० (सं) १-कमल | २-सारस पकती । ३- 
ब्रह्मा । ८ 

पंकजराग पु० (सं) प्राग मणि। 

पंकजात पु'० (सं) कमल । 

पंकजासन पृ० (सं) ब्रह्मा । 

यंकजिनी स्ी० (सं) १-फमलाकर । २-फमल का पीघा 
_३-कमोदृनी का दंड । ४-कमलपूर्ण जगह । 

पंकदिग्ध (० (सं) फीचइ में सना हुआ । 

पंकभाज्‌ वि० (सं) कीचड़ में दूवा हुआ । 

पंकरुह पु० (सं) कमल | सारस । 

पंकवास पु० (सं) केकड़ा। 

पंकिल दि० (सं) १-जिसमें कीचइ हो । २-गंदला । 
मैला। 2 

पंफिलता स्री० (सं) गन्दगी । कलुप | 

पंक्ति ग्री० (सं) १-घिशेपतः सजातिय सजीव 
वस्तुओं या व्यक्षियों का क्रमबद्ध: एक दूसरे के पीछे 
खड़े होने से यना हुआ समूह । श्रेणी । कतार । २- 
रका रेखा । लकीर । ३-दस की संख्या। ४-पतंग । 

पंक्तिक्ृत १० (सं) श्रेणीबद्ध । , 

पंक्तिच्युत वि० (सं) १-किसी दोप के कारण जाति- 
बहिष्कृत। २-जो अपनी कोटि से नीचे हटा दिया 
गया हो | (डिम्रेडड) 1 

बंपितिपाचन पुः० (मं) बह घ्राएाण जिसे यज्ञादि में 
बुलाकर भोजन कराना श्रेष्ठ माना गया हो । 
एसा त्राहाण जा पंक्ति को पदित्र करता है । (मनुः 
स्मृति) । ४ 

अपितवद्ध 9० (सं) श्रेणीवद्ध 1 

पंक्तिदीज पुः० (हि) बबूल । उरगा 1 


पं़ पू० (हि) डैना । पर 1 


पंजड़ी स्री० (हि) पुप्पदूल । फूल का चढ रंगीन 


टल जिसके खिलने से फूल का रूप अनवा ६। 

पंसा पु'० (हि) वदद उपकरण जिसके हिलाने से दव 
लगती ह । - 

पंखाकुलो पु ० (हि) पंखा खींचने याद्या कुली याः 


नौकर । 

पंखापोश पु ० (हि) पंखे के ऊपर चढ़ाने का गिलाफ 7 

पंखिया सी० (हि) १-मूसा या भूसे फे महीन डुकड्े ४ 

प्ली पु० (दि) १-पक्षो | २-एक प्रकार का ऊनी 
कपड़ा । ३-पङ्खद्टी । सी० (हि) छोटा पद्ध । 

पंखुड़ा १० (हि) दें० 'पखुरा'। 

पंखुड़ी सरी० (हि) फूल का दल। पँखड़ी । 

पंखुरा पु० (हि) दे० 'पखुरा' । 

पंखे पृ० (हि) दे० 'पखेरू 7 

पंग 4० (हि) लंगडा | बेकाम । स्तव्घ । 

पंगत स्री० (हि) १-पांत । कतार। २-भोज में 
भोजन करने वालों की पंक्ति । ३-सभा । ४-भोज ह 

पंगति सी० (हि) दे० 'पंगत' । 

पंगा वि० (हि) दे० 'पंगु'। 

पंगु 9० (सं) जो पैर से चलने में असमर्थ दो 8 
लंगडा । लला | गतिहीन । 

पंगुता स्री० (सं) लंगडापन । 

पंगुल बि० (सं) दे० पंगु'। 

पंगोःस्ी०(हि) वह मिट्टी जो नदी बरसात बीत जाने 
पर डालती दै। 

पंच पु'० (सं) १-पांच की संख्या | २-पांच या अधिक 
मनुष्यों का समृहू। ३-सर्वसाथारण। जनता । ४- 
पंचायत का सदस्य । (आर्यीद्रे टर) । »-न्याय करने 
चाला समाज 1 ६-जूरी का सदस्य । 

पंचक पु० (सं) १-पांच का समूह । पांच सैकड़े का 
व्याज । २-शाकुन शास्त्र। ३-पांच नक्षत्र जो अशुभ 
माने जाते हैं। (फलित ज्यो०) । 

पंचकन्या सी०(सं) पुराणाहुसार पांच रित्रयां-अहवित्या, 
द्रोपदी, घुम्ती, तारा, शोर मन्दोदरी जा विवादित 
होने पर भी कन्या रहीं । 

पंचकर्म पु०(रं) चिकित्सा को पांच क्रियाएँ--वमन» 
विरेचन, यसन, निरूदवरित और शनुवासन । 

पंचकल्याण पु० (सं) लाल या काले रंग का घोडा 
जिसके पैर या सिर सफेद हों । 

पंचकवल पु'० (सं) भोजन करने से पहले पंच घास 
जो कुत्ते, पतित, फोए आदि फे लिये निकाल देने 

चाहियें। ` 

पंचकाम पु'०(सं)कामदेच फे पांच नाम-काम, मन्मथ» 

अ केदूप, मकरध्वज और मीनफेलु । 

पंचकोण पु'० (सं) पांच सुजाओं वाला चेत्र। बि०: 
(सं) जिसमें पांच कोने हो) 
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वचचकोमो 


` उंजकोसो स्री> (हि) काशी की परिक्रमा । 


( ४६३ ) 


वंचमहाण्दाधि 
(आर्यटिशन) 1 


दंचक्रोशी दी० (स) १-पांच कोस के घरे में वसी | पंचन्यायाधिकररण पु० (सं) बह अदालत जिसमें 


बशी नगरी । २-पांच कोस का फासज्ा। 
दंद्यंगा खी०(सं)१-ग गा, यमुना , सरस्वती, किरणा, 
घूतपापा इन पांच नदियों का समृ । २-काशी का 
एक प्रसिद्ध घाट । न 
अंदगव्य पु'० (उ) गाय से उत्पन्न पांच पवित्र पदार्थ 
दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर । 
दुयगुणा वि० (सं) पांच गुना । पु० (सं) प्रृथ्षी के 
पांच गुगु-शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंघ। 
दुचगुरणी सी० (सं) जमीन । भूमि । 
पचनौइ पृ (सं) घ्राह्मणों फे पांच प्रकार के वग 
सारस्यत, कान्यकुब्ज, गीड़, मैथुल् तथा उत्कल । 
पंचतस्व पु'० (सं) १-पंचभूत। पांच तत्वों का समूह-- 
पृथ्वी, जल, वायु, तेज तथा प्रकाश । 
अंचतपा पु'० (सं) पंचाग्नि तापने याला । तपस्वी । 
चारों ओर अग्नि जला कर घूप में तप करने याला 
थंचता स्री० (सं) १-पांच का भाव । २-शरीर को 
घटित करने वाले पांच भूतों का अलग अलग 
अदस्थान । गोत! मृत्यु । 
यंचतर पु० (सं) स्वर्ग फे पांच पवित्र वृक्त--कल्प 
पारिजात, मदार, संतान ओर हरिचंदन । 
अंचरव पू० (सं) १-पांच का भाव । २-मुस्थु । मीत 
'वंचतिक्त पु० (सं) पांच कडवी ओऔपधियां--सोंठ, 
कुट, चिरायता, गुरुच, भटकटैया । 
यंचतोलिया पु'० (हि) पांच तोले का वाद । 
यंचथु पु'० (सं) कोयल | 
यंचदश पि० (सं) पन्द्रदद । 
थंचदशी र्ी० (सं) १-पूर्णिमासी । अमावस्या । 
थंचदेव पृः (सं) पांच देवता- “आदित्य, रुदर, विष्ण, 
गणेश तथा देवी । 
यंचद्र विड पु'० (सं) दृक्तिण भारत के पांच प्रकार के 
बाष्षाण-महराष्ट्र, तैलंग, काट, गुजर तथा द्रविड । 
पंचघा अव्य० (सं) पांच प्रकार । : 
अंचनस पु'> (सं) बह पशु जिसके पांच नख होते हैं 
जैसे- चन्द्र । 
बंचनद पु'० (सं) पंजाब, जहाँ पांच नदियाँ बहती हैं- 
सतलुज (शतद्रू), व्यास (बिपाशा), रावी (इरावती) 
चिनाव (चन्द्रभागा) तथा जेहलम (वितस्था) । 
दंचनाथ प० (सं) बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जंगन्नाय 
रङ्गनाथ्‌ तथा श्रीनाथ । 
यंचनामा पृ'० (हि) १-वह कागज जो घादी तथा 
प्रतिवादी किसी विवाद को निपटाने के लिए पंच 
चुनते समय लिखते हें । २-वह कागज जिसपर पंच- 
निय या फैसला लिखा हो | 
शंचनिणंय पु'० (सं) १-पंच का किया हुआ फैसला । 
२-किसी विवाद फे लियें नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय 


वियादों का निर्णय पंचों द्वारा किया जाय। (आर्ची- 


ट्रल-ट्रिब्यूनल) । 

पंचपल्लब पृ०(स॑) पांच बूक्चों के पत्त आम, जामुन, 
कैथ, बिजीरा (बीजपूरक) तथा वेल जो पूजा में 
काम आते हैं । छ 

प्चपाप्र यू० (सं) १-गिलास के आकार का बड़ मुंह 
का वरतन जो पूजा में जल रखने के काम आता 
है। २-वद श्राद्ध जिसमें पांच पात्रो को रख कर 
भोग लगाया जाता दै। 

पंचपाद 4० (सं) पांच पैर बाला । पु० (उ) संवत्सर 

पंचपिता पु'० (हि) दे० 'पंचपिद । 


पंचपित्‌ पु.० (सं) पिता, आचाये, रबसुर, अन्नदाता 


तथा भय से रझा करने चाला । 

पंचपित्त पु० (सं) येद्यक शास्त्रानुसार वारद, छाग, 
मद्दिप, मत्स्य तथा यह पांच प्रकार के पित्त । 

पेचपुष्प पु० (सं) पांच प्रकार के पुपप्--चन्पा, आम, 
शमी, कमल तथा कनेर 

पंचप्राण पृं ० (सं) शरीरस्थ पांच प्राणयायु- प्राण, 
आअपान, समान, उदान तथा व्यान । 

पंचवाण पु० (सं) कामदेव के पांच प्रकार के वाण-- 
सम्मोहन, उन्मादन, स्त॑मन, रोपण तथा वापन। 

पंचबाहु पुः० (सं) शिव । मद्दादेव। न 

पंचभद्र पु० (सं) १-वह घोड़ा जिसके शरीर में पांच 
स्थान पर फूल के चिह दां । पंचकल्याण घोड़ा । बि० 
(सं) १-पांचों गुणों याला। २-पांच मसाले की चटनी 

पंचभर्तारी सरी० (हि) द्रोपदी । ३ 

पंचभुज पु० (सं) पांच मुजा याली आकृति। पांच 
कोण वाला । ५ 

पंचभूत पु० (सं) पांच प्रधान तत्व जिनसे संसार की 
सृष्टि हुईु--आकाश, वारु, अग्नि, जख तया प्रथ्वी 

पंचम वि० (सं) १-पांचवां । २-सुन्दर | ३-द्त | पु ० 
(स) १-सात रबरों में पांचवा स्वर (सङ्वीत) जा 
कोकिल फे स्वर के अनुरूप माना गया दै। २-एक 
राग 1 

पंचमकार पु'० (सं) मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 


मैथुन । a 

पंचमहापातक पु'० (सं) मनुस्मृति के अनुसार पांच 
महापातक-न्ह्महस्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री” 
गसन तथा इन पातकों को करने वाले का संसर्ग । 

पंचमहायज्ञ पु० (सं) स्मृतियां के अनुसार गृहस्थ के 
लिए पांच आवश्यक कृत्य--अध्यापन्न या नद्ययज्ञ, 
पितृतपंण या पिठ्यज्ञ, हवन या देवयज्ञ, बलिवैश्व- 
देव या मूत-यज्ञ ओर अठिथिपूजन या नृयज्ञ । 

पंचमहाव्याधि पु० (सं) अर्थ, यद्मा कु, प्रमेद 
ओर उन्माद अह पांच बड़े रोग । 
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पंदमांगो 
चंचमांगी पु'० (सं) दूसरे देश से गुप्त सम्त्रन्ध रख- 
कर्‌ स्वदेश की गुप्त सूचनायें देकर हानि पहुंचाने 
वाला । देशद्रोही । मेदिया। (फिपथ कालमिस्ट)। 
पंचमी ररी० (सं) १-शुक्ल या कृष्ण पञ्च की पाचवीं 
तिथि । २-द्रोपदी । ३-रागिनी । ४-अपादान कारक 
पंच्रमुख पु० (र) १-सिंद । २-रिव। ३-पांच नोक 
का याण। 
पंचमेल 4० (हि) १-जिसमें पांच प्रकार की वस्तुएं 
मिली दों । २-जिसमें सब प्रकार की वस्तुएँ हां! 
३-साधारण। हँ 
पंचरञ्क 1० (टि) ३-पांच रङ्ग का । २-अनेक रङ्गं 
का । रङ्गचिरक्गा । 
पंचरङ्भा 1० (हि) दे० पंचरङ्ग' । 
पंचरतन पु० (सं) पांच प्रकार फे रत्न-नीलाम, दीरा, 
पराग मणि, मोती तथा मूगा।॥ 
पंचराशिक पु० (सं) गणित की एक क्रिया जिसमें 
चार ज्ञात राशियों द्वारा पांचवीं अज्ञात राशि का 
पता लगाया जाता दै। 
पंचल पु० (सं) शाकरकन्द्‌ । 
पंचलड़ा ० (हि) पांच लड़ा वाला (हार) । 
पंचलडो सी० (हि) पांच लड़ों वाली माला । 
थंचलरी झी० (हि) दे० ` पंचलड़ी” । 
पचलवरा पु'०(सं) पांच प्रकार फे नमक-कांच, सेधा, 
सामुद्र, विदू और सौवर्चल । 
पंचलोह पु'० (सं) १-पांच धातु-सोना, चांदी, 
तांबा, पीतल तथा राँगा । २-इन धातुओं से यनी 
' घातु। 
पचववन्न पु० (सं) शिव । महादेव । 
पंचवकतना ख़ी० (स) दुर्गा । - 
पँचवट पु'० (सं) यज्ञापवीत 1 जनेऊ। 
पंचवाँसा पु० (हि) एक रस्म जो गमं रदने से पांच 
अहीने में की जाती दे। 
पंचबाण पु'० (सं) दे० 'पंचब्राण'- 
पंचवृक्ष पु० (सं) दे० पंचतर्‌' । 
पंचविश 4० (सं) पञ्चीसचां। 
पंचविधि 4० (सं) पांच प्रकार का । पांचगुना । 
पंचशब्व पु० (सं) १-तन्त्री, ताल, माम, नगारा 
ओर तुरद्दी यह पांच मंगलसूचक वाजे । २-पांच 
प्रकार की ष्वनि-वेदभ्वनि, यंदीष्पनि, जयध्वनि, 
शंखब्बनि और निशानध्दनि । | 
पंचशर पु० (सं) १-कामदेव फे पांच याणे। , २- 


। क 
पयशिला त्री०(रा) बौद्ध घर्म के आचरण के पांच मूल 
सिद्धान्त-- अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि। पंच- 
शील का गछात रूप जो ऋाजकत्त प्रचलित दे। 


चंचञ्ील पु० (सं) मारत सरकार की विदेश नीति ल्‍ पु० (सं) पांच अम्ल या खट्ट 


( ४६४ ) 


पंचाम्ल 
या भौगोलिक अखण्डता एव' सार्वभीमप्व का 
सम्मान । २-किसी के द्वित पर किसी भी दृष्टि से 
आक्रमण न करना । ३-आर्थिक, राजनैतिक या 
सैद्धान्तिक किन्दी भी कारणों से एक दूसरे से घरेलू, 
मामलों में हस्तक्षेप न करना। ४-सबके प्रति 
समानता और परस्पर लाभ की भावना । ५-शान्ति 
की प्रधानता तथा सदद-अस्तित्व 1 हू 
पंचांग पु'० (सं) १-पांच अंग या पांच अंगा याली 
वस्तु । २-बृक्ष के पांच अंग--जड़ छाल, पत्ती, 
ओर फल । २-्योतिप के अनुसार वह पुस्तिक॥ 
जिसमें किसी संवत्‌ फे चार, तिथि, नचृत्र, योग 
ओर कारण व्योरेवार लिखे होते हैं। पत्रा। ३- 
प्रणाम करने,का वह ढंग जिसमें घुटने, दाथ ओर 


माथा पृथ्वी पर टेक कर आँखें देवता की ओर करके: 


मुँद्द से प्रणाम कहते हें। ४-राजनीति में सद्दाय, 
साधन, उपाय, देश-कालभेद और विपद्‌-प्रतिकार। 
५-पंचभद्र घोड़ा । ६-कछुआ । ० (सं) पांच अंगों 


वाला | 

पंचांग-शुद्धि सी० (सं) बार, तिथि, नक्षत्र, योग और. 
कारण की शुद्धता। पय 

पंचागी त्री० (सं) हाथी की कमर में वांघने का रस्सा 

पंचाक्षर १० (सं) जिसमें पांच अक्तर हाँ । पु० (सं) 
शिव का एक मन्त्र जिसमें पांच अच्तर हवते है-- 
“३१ नमः शिवाय । 

पंचाग्नि ती० (सं) १-अन्वाहाय, पचन, याहंपत्य; 
आहानीय “और आवसथ्य नाम की पांच अग्नियां 
२-गरीप्म ऋतु में धूप मे बैठकर ओर चारों ओर 
अग्नि जला कर किया जाने वाला एक दप। ३- 
चीता, चिचडी, भिलायाँ, गन्धक ओर मदार नामकः 
पांच औपधियां जो बहुत गरम होतीदै। £ 

पंचाट पु'० (हि) निर्णय करना या देना । परिनि 
(अवाडं) । 

पचात्मा स्री० (सं) पव्चप्राण । 

पंचात्मक 49 (सं) पांच तत्वों वाला। (शरीर) । 

पंचानन ० (सं) पञ्चमुखी । जिसके पांच मुख हो । 
पु० (सं) १-शिव । २-सिंह्‌। ३-संगीत में स्वर- 
साधन की एक प्रणाली । 

पंचानवे 1० (रं) नब्बे ओर पांच। सी में पांच कमः 
६५। 

पंचामुत पु० (सं) १-दूथ, दही, घी, चीनी शौर 

शाइद्‌ मिला कर देवताओं के स्नान के लिये बनाया 

जाने वाला पदार्थं जिसे पवित्र मान कर श्रद्धा- 

सहित पान किया जावा है | २-बैद्यद में पांच गुए- 

कारी औपधियां-गिलोय, गोखरू, मुसली, गोरख- 

मुण्डी और शतावरी । 


[ 


पदार्थ-- वेर, 


के पांच मूल सिद्धान्त-१-एक दूसरे की प्रादेशिक । अनार, विपावलि, अमलबेद्‌ ओर विजीर। नीमू । 
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पंचायत ( ४६५ ) पंजीबंधन 
पंचायत द्री० (हि) १-किसी विवाद या मंगड़े का पू० (हि) प्राणियों के शरीर या पेड़ पौधों के अंग 

नियदारा करने के लिए चुने हुए लोगों की समा । | से चोट लगने यां जिने पर निकलने वालाः स्नाव: 
पंचों की सभा। २-पंचों द्वारा क्षिसी विवाद के | २-छाले, फफोले आदि में भरा हुआ पानी [ 
सम्बन्ध में किया गया विचार या निर्णय । (ाबी- | पंछाला पु० (हि) फफोला | फफोले का पानी। 
ट्रेशनो। ३-बहुत से लोगों का एक साथ बैठकर | पंछी पु'० (|) पत्ती । चिड्या । उड़ने वाला पेरु » 
इघर उधर की गपशप (व्यंग)। ४-पंचों का बाद- | पंज पु० (फा) पाँच। 

विवाद । पंजर पु'० (सं) १-शरीर की हड्डियों, का ढांचा + 
[चायतन पु० (सं) किसी देवता और उसके साथ | क्क्राल। ठटरी। २-पसली। ३-शरीर । देह। छ 
चार देवताओं की मूर्ति का समूह । 


पंचायतबो्ड पु० (हि) गांद के चुने हुए प्रतिनिधियों 
की वह सभा जो आपस के सय प्रकार के झगड़े 
निबटाती है और गांव की सफाइ, पक्के मार्ग तथा 
अन्य विकास कार्य या योजन।ओं को कार्योन्बित 


पिजड़ा। 8 

पंजरक पु'० (सं) १-बेंठ या बांस का घुना हुआ; 
बड़ा टोकरा । माचा । २-पिंजरा । 

पंजरना क्रि० (हि) दे० 'पजरना'। . 

पंजरी ती० (हि) अर्थी । टिकठी । 

पंजरोजा 90 (फा) पांच दिनों का। भष्णई। सरे 
टिकाऊ न हो | कै 

पंजहजारो पु० (फा) पांच हज़ार सैनिकों का नायक 

पंजा पु'० (हि) १-द्वाथ या पैर को पांचो डेँगलियों का 
समह । २-पांच का समूह । ३-उं गलियों और 
इथेलियों का संपुट। ४-जूते का अगला भाग 
जिसमें डे गलियां रहती हैं। ५-पांच डेंगलियों के 
आकार का अथवा बह सादा दो पल्लो वाला 
उपकरण जिससे कागज दवा कर रखा जाता हं! 
६-पांच बूटियों बाला ताश का पत्ता। ७-पंजा 
लड़ने की प्रतियोगिता या क्रिया | 

पंजाब पु० (फा) भारत का वह प्रदेश जहां सतलज, 
व्यास, रावी, चिनाय और जेंहलम-यह पांच नर्दियां 
बहती हैं, भारत विभाजन के पश्चात अव इसके दो 
भाग हो गये हैं। 

पंजाबी 4० (फा) पंजाब फा। पंजाब सम्बन्धी । 
पु० (फा) पंजाब का निवासी । व्री० (फा) पंजाब 
को भाषा। 

पंणि स्ी०(सं) दे० 'पंजी' । 

पंजिका स्रौ० (सं) १-पंचांग | २-टीका | व्याख्या ।' 
३-दिसाव या विवरण लिखने को पुस्तिका । ४- 
यमराज की वह लेखा वी जिसमें मनुष्यों के शुभ 

` और अशुभ कार्यो का लेखा किया जाता दै । 

पंजी स्री० (सं) १-पंचांग। पत्रा । २-बह्दी । लेखा / 
हिसाव या विवरण लिखने की पुस्तका | ३-भूमि,- 
गृह आदि के हस्तांतरण आदि का विवरण सिस्ने 
की पुस्तिका । (रजिस्टर) । र 

पंजोकार पु०(सं) किसी कार्याय में पंजी पर 
हिसाव चढ़ाने या यियरण लिखने याला । लेखक |: 
(रजिस्ट्रार) । 

पंजीकारक पू० (सं) दे० 'पंजीकार' । 


करती हं । 

पंचायती पि? (हि) १-पञ्चायत का । पञ्चायत का 
किया हुआ । २-पञ्चायत सम्बन्धी । ३-जनता का 
जनता द्वारा संचालित । सबेसाधारण का । 

बुचायती-राज्य १० (हि) जनता के प्रतिनिधियों 
द्वारा संचालित राज्य। गणतन्त्र । 

दंचायुध पु० (सं) विष्णु । 

पंचाल पु.० (सं) १-एक प्राचीन देश का नाम जो 
हिमालय शर गंगा के दोनों ओर स्थित था । २- 
पंचाल देश का निवासी । ३-पंचाल देश का राजा। 
४-शिव । महादेव । ४-एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में एक तगण (55) होता दै। | 

पंचालिका री० (सं) गुड़िया । पुतली 1 

पंचाली सी० (सं) १-द्रीपदी । २-चच्चों के खेलने की 
गुड़िया । ३-शातरंज की विसात। ४-एक गीत का 
नाम । 

पचावयव पु० (सं) न्याय फे पांच अवयव-प्रतिद्ा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय शीर निगमन । 

पचात 14० (सं) पचास । 

पंचाशिका सी० (सं) पचास श्लोक या कविता वाली 
पुस्तक 1 

पंचाशीत 4० (सं) पञ्चासीवां । 

पंचास्य 99 (सं) पांच मुँह वाला। प० (सं) १-शिय 
२-सिंद्‌ । (पडचानन) । 

पंचाह १० (सं) १-पांच दिन में दोने वाला एक यज्ञ 
२-पांच दिन का समूह । 

पंचेन्द्रिय रौ० (सं) पांच ज्ञानेन्द्रियां जिनसे प्राणियों 
को बाह्य जगत का ज्ञान द्वोता दे । 

वचेशु पु० (सं) कामदेव । 

पंचोपचार पु'०(सं) गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैचरेद्य- 
यह पांच पूजन के साधन । इन द्रव्यो से किया 


गया पूजन 1 पंजोबंधन नि (सं) लेखों आदि का प्रमाणिक सिद्ध 
यंचोषण पृ ० (सं) पांच औषधि विशेष पिपली, होने के लिये किसी राजकीय पंजी में सिसा या. 
पिप्पलीमूल, चन्म, मिर्च ओर चित्रक । । चढ़ाया जाना। (रजिस्टर शान) । 
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ग्पुज्ीबद्ध 

पंजोबद्ध 4० (सं) जो पंजी,या रजिस्टर में चढ़ा 
दिया गया दो। निबद्ध । (रजिरटरढ) । 

-बुंजीवद्धपारो पु० (सं) वह व्यक्ति जिसके पास 
सम्पत्ति आदि फे कागज (दस्तावेज) पंजीबद्ध हां 
(रजिस्टडं होल्डर) । न 

“पंजीवद-प्राप्य-स्वोकृति ती०(स) पं जीयत पत्र फे साथ 
लगा हुआ बद कागज जो भेजने वाले फो प्राप्त- 
कत्ती फे हस्ताक्षर होने के याद डाकखाना वापिस 
सेज देता है। (रजिस्टरड ए० डी०) । 

-पंजीयक पु० (सं) १-पंजीफार । २-किसी इच्छापत्र 
लेख भादि को प्रामाणिक प्रतिलिपि सरकारी: पंजी 
में सुरक्षित रखने वाला अधिकारी । ३-फिसी 
;विश्यविद्यालय; उच्च न्यायालय, सहयोग समिति 
आदि का वह अधिकारी जो अपने कर्यालय के 
.सय महत्त्वपूर्ण कागज, लेख या दूस्तायेज सुरक्षित- 
रूप से रखने की व्यवस्था करता दै । (रजिस्ट्रार) । 

“पंजोयन पु० (सं) १-मकान, भूमि आदि फी 

का विवरण या किसी पारसल, पत्र, चिट्ठी, रुपये 


आदि सुरक्षित रूप में भेजे जाने के लिये प्राप्तकत्तो | 


-फा नाम पता आदि पंजी में चढाकर- अभिलेख फे 
-रुप में रस्या जाना | २-अभ्यर्थियों आदि का नाम 
“पता सूची में दर्ज कर लिया जाना । (रजिस्ट्रेशन, 


स) 1 

प्यंजीयनवेष्टन पु० (सं) रजिस्टरी करवाया हुआ 
लिफाफा । (रजिस्टर्ड एन्वेलप) ! 

“पंजीयनशुल्क पु'० (सं) पंजीवद्ध करवाने की फीस 
(रजिस्ट्रे शन-फी) । गै 

“पंजीयित १० (सं) पंजीचद्ध । पंजी में दर्ज करवाया 
हुआ | (रजिस्टर्ड) । 

'पंजीयित-भ्रधिभोक्ता पु' (सं) वह व्यक्ति जिसका 
किसी जमीन या मकान पर रहने का अधिकार 
सरकार द्वारा मान लिया गया हो ओर उसे इस 
चात का प्रमाण पत्र दे दिया गया दो । (रजिस्टर्ड- 


_अकूपेन्ट)। 

'पंजी यित-कार्यालय पु० (सं) बह कार्यालय जिसका 
'पड्जीयन हो चुका दो। (रजिस्टर्ड ऑफिस) । 

'पंजीयित-फ्रमांक पु'० (सं) सरकारी पञ्जी का क्रमांक 
जिस पर फिसी मकान झादि की विक्री या अन्य 
दस्तावेज पञ्जी या नाम सूची में दर्ज किये गये दं । 
RC (रजिस्टर्ड नम्बर) । - 

यित-डाक स्री० (हि) दे० 'पंजीयित-पत्र' । (रजि- 
स्टडे पोस्ट) । (रजिस्टडं मेल) । 

'पंजीयित-पत्र पु (सं) वह चिट्ठी जिसे डाकखाने में 
पंजीबद्ध करा दिया गया हो और जिसको प्राप्तकर्ता 
तक पहुँचाने में डाक विभाग जुम्मेदार दो। (रजि- 


बले लैटर) 1 
-पुजी त्री० (सं) सरकारी कार्याळय में पजी- 


( ४६६ ) 


; पंख्विक 

यित पू'जी । (रजिस्टड फपाटल) । 

रंजीयित-पोटली स्री० (हि) बह पोटली या यण्डल 
जिसे डाकखाने यें पश्लीबद्ध कराकर भेजा गया दो 
(रजिस्टडं-पासंल) । 


वंजीयित-भंपन-वृत्तिक पु०(हि) यह सै या डाप्टर 


जिसका नाम राज्य नामसूची में पञ्जीयद्ध हा। 
(रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेकटीशनर) ।  _ 

पंजीयित-प्रतिगूति स्री० (सं) बह रकम जो जमानत 
के रूप में दी गई हो और पंजीयद्ध दो (रजिस्टर्ड 
सिक्युरिटी) । 

पंजीयित-स्कन्ध पु० (सं) पद मालया स्कन्ध 
जिसको पडजीवद्ध करवा लिया गया द अथवा जो 
बच्चो में दर्ज दो । (रजिस्टर्ड स्टॉक) । 

पंजीयित-समिति सी० (सं) दहृ समिति जिसे राज्य 
पञ्जोकार फे कार्यालय में दुर्ज करदा लिया गया हो 
(रजिस्टर्ड सोसाइटी) । 

पंजीरीं सी० (हि) धनिया, चीनी, सोंठ आदि मिला 
कर ची में भूना हुआ एक चूर्ण । 

पंजेरा पु० (हि) बरतनों को कालने फा कार्य करने 
वाला कारीगर | 

पंड पु० (सं) १-नपुसक। २-द्विजड़ा । ३-जिसमें 
फल न लगते हों । 

पंडक पृ'० (सं) दे० “पंड? । _ 

पंडग पु'० (सं) नपु'सक । खोजा 1 

पंडल ० (हि) पांडुवर्ण झा | पीला । 

पंडया पु'० (?) मेंस का बथा। 

पंडा पु० (हि) १-किसी तीथं या मन्दिर का पुजारी। 
घाटिया | पुजारी । २-रसोइया । रोटी बनाने 
वाला ब्राह्मण । ३-गंगा पुत्र । सी० (स) १-विवेका- 
स्मक वुद्धि । विवेक । ज्ञान । शास्त्रज्ञान । 

पंडाइन सी० (हि) पांडे की स्त्री । 

पंडाल पु० (१) बहू य़ा मण्डप जो किसी समा के 
अधिवेशन के लिये पनाया या लगाया जाता है। 

पंडित (9० (सं) १-विद्वान । वुद्धिमान । २-निपुण | 
चतुर । ३-संस्छृत भाषा का विद्वान। ४-जिसे 
किसी विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त हों। पु० (सं) 
२-शास्त्रज्ञ २-त्राह्मण्‌। 

पंडितजातीय. (० (सं) कुछ-कुछ चतुर ! 

पंडितमंडल पु'० (सं) विद्वानों का समुदाय [ 

पंडितमानिक पु'० (सं) अपने को पण्डित मानने 
बाला व्यक्ति । 

पंडितम्मन्व 4० (सं) पंडित्याभिमानी । मूर्ख । 

पंडिता स्ी० (सं) विदुपी । बुद्धिमती । 

पंडिताइन त्री० (हि) १-पंडित की पत्नी । २-त्राह्मणी 

पंडिताई स्री०((ह) १-पांडित्य । विद्वत्ता । २-पंडितों 

ह का व्यदसाय या काम । 

पंडिताऊ ३० (हि) पंडितों की तरह । पंडितों का ढंग 
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पंडितानी स्री० (हि) दे० “पंडिताइन' । 
बंडु वि०(सं) १-पीलापन लिये हुए । मटमैला । २- 


सफेद “इयेत' । ४-पीला 1 

पंड्क पु० (हि) की जातिका एक पक्षी जो 
लाई लिये हुए भूरे. रंग का दोता है । पेंडको । 
फास्ता । 


पंडुकी सी० (हि) मादा पंडुक । 

पंडोह १० (हि) परनाला । पनाला । आदान । 

षडर पु० (हि) जलसपं। 

पंतीजना ० (हि) रूई ओटना । 

पंतीजी खी० (हि) घुनफी 1 रुई घुनने का साधन 

पंत्यारी स्री० (हि) पंक्ति | कतार । 

पंथ १० (हि) १-मागं । रास्ता | २-रीति । आचार- 
व्यवहार फा दंग । ३-धर्ममार्ग । मत। सम्प्रदाय । 

पंयको पु'० (हि) पथिक । राही । मुसाफिर । 

पंयान पुः० (हि) मागं । रास्ता । ` 

पृंथिक पृ० (हि) दे० 'पंथीः । 

प्रंथिक-दल पु'० (हि) सिख साम्प्रदाय के अनुयायियाँ 
का एक सामाजिक दल । (पन्थिक-पार्टी) । 

पंयी पृ'० (हि) १-पथिक। राही । यटोही। २-क्रिसी 
पन्थ का अनुयायी । 

पंद सी० (फः) शिक्षा । उपदेश। 

पंदरह ० (हि) दूस आर पांच । 

पंदरहयां ० (हि) चौदह के वाद आने वाला । 

पंचलाना ० (देश) फुसलाना । बद्लाना । 

यंप पु० (मं) १-वह नल जिसके द्वारा या इया एक 


ओर से दूसरी ओर पहुँचाई जाती हैं। २-एक 


का जूता। 

पंपा स्री० (सं) १-दक्षिण भारत की एक प्राचीन नदी 
२-इस नदी कें किनारे चसा हुआ नगर। ३-इस 
नगर फे पास का एक तालाब । (रामायण) । 

पंपाल वि० (हि) पापी। 

पंचर ती० (हि) सामान । ड्योढी । 

पंचरना क्रि० (हि) १-तैरना । पानी में तेरना। २- 
थाह लेना । पता लगाना | 

पंचरि स्री० (हि) १-प्रयेश का द्वार । २-वह मकान 


जिसमें से होकर किसी मकान में प्रवेश फरें। 


ड्योढ़ी । 
पंवरिया पु० (हि) १-द्वारपाल । द्रधान । चौकीदार 


२-शुभ अवसर पर ड्योढ़ी पर बैठ कर गाने वाला 


याचक । 

पंदरी पुः० (हि) पदत्राण | खड़ाऊं । 

पंयाड़ा पु० (हि) १-व्यथं की विस्वारपूर्यंक कदी हुई 
बात 1 २-एक प्रकार का देहाती गीत। ३-घात फा 
यतकाइ । बढ़ा कर कही गई वात । 


` पंवार पुः० (हि) राजपूतों की एक जाति। 


पंचारना कि? (हैं) हटाना । दूर करना । फैँकना । 
पंयारी सी० (देश) लाह में छंद करने का एक 'अजारः 
पेंसरहट्टा पृ० (हि) पद वाजार जद्दाँ पंसारियों कीः 
दुकाने हों । द्‌ 
पेतारो पु'० (हि) इन्दौ, मिचे आदि साधारण उपयोग 


से आने चाले मसाल या औपधियाँ बेचने चालाई 


बनिया या दुकानदार | 
पंसासार पुः० (हि) पासे का खेल। 
पंसियाना गि० (हि) पासे से मारना । 
पंसुरी स्री० (हि) दे० 'पसली' । 
पंसुलो सी० (हि) दे० 'पसल्ली'। , 
प 4० (सं) १-पीने बाला जैसे--पादप | २-रंदाक 1 


शासक | अभिभावक जैसे--ज्रप, ल्ितिप, गोप । 
पुं० (सं) १-चायु । २-पत्न । पत्रा । दे-अरडा ७ 


पड्ग पु० (हि) दे० 'पंग' |. 

पइठ पृ ० (हि) दे० 'पैठ' । 

पइठना क्वि० (हि) पैठना । 

पड रि सी० (हि) ड्योढ़ी | 

पउनार स्री० (हि) कमलद्रड । पदानाल । 

पउनी स्री० (हि) दे० “पोनी'। 

पउसा १० (हि) एक प्रकार की भदी खड़ा ऊँ जिसमें: 


उगलो फैलाने के स्थान रस्सी लगी रहती है। 


पकड़ स्री० (हि) १-पकड़ने की करिया । प्रहण। २- 
पकड़ने का ढङ्ग । 2 द्वन्द युद्ध गें एक दूसरे को 
पकइ । ४-हाथापाई। भिइन्त । (-सममझ। सूज्ञ! 
आदि ढू/ढ निकालने की क्रिया या माव। 

पकड़धकड़ स्ी० (हि) दे० 'घरपकड़' | 

पकड़ना फ्रि० (हि) १-धामना | धरना। गहना | २० 


काचू में लाना | गिरफ्तार करना। ३-गति चः 
व्यापार न करने देना। अवरुद्ध करना। उरः 
करना । ४-हौॉठ निकालना । पत्ता, लगाना । ५" 
रोकना । ६-किसी बात में छागे चढे हुए के बरा* 
बर पहुँच जाना | ७-अपने स्वभाव के अन्तरत 
करना । रू-थाक्रान्त करना । वेरना। ६-सममःरा 


पकड्वाना दिश (हि) ग्रहण कराना । पकड़ने से दूसरे 


को प्रवृत्त करना । 


पकड़ाई सी० (हि) १-पकइने की क्रिया | रुपक" 


की मजदूरी । 


पकड़ाना क्रि० (हि) किसी के दाथ में देना या रखना 
पकाना द्वि० (हि) १-फल्न आदि का पुष्ट होफर खाने 


योग्य दोना । क्या न रद्द जाना। २-गरमी या 
आँच खाकर गलना या तैयार होना । रंधना ७ 
सीमा । ३-फोइ या घाव में मयाद पइना। ४-- 


चोसर में गोटियों का सब घरों को पार करके छपने- 


घर में आ जाना। श-क्रीमत ठहराना । मामला: 


तै कएना। 
पकरना क्रि० (हि) दे० “पकइना'। 
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-पफबान पु'० (हि) घी में तल कर बनाया हुआ 
पदार्थ । 

“पकवाना कि० (हि) १-पकाने का काम दूसरे से 
कराना । २-आंच पर तैयार करना । 

पकाई सी० (हि) १-पकाने फा भाव या क्रिया । २- 
पकाने की मजदूरी । 

“काना क्रि० (हि) १-फन्न आदि को पुष्ट ओर तैयार 
करना । २-आग पर रख करए गलाना या तयार 
करना । ३-फोड़े आदि को उपचार आदि से ऐसी 
दरा को पहुंचाना कि उसमें मवाद पइ जाय। ४- 
पक्का करना । 

'पफार पु'० (मं) प अच्तर | 

पकारान्त 19० (सं) जिसके अन्त में 'प' अत्र दो । 


'पकाव पुः० (हि) १-पकने का भाव । २-पीय । सवाद्‌, 


यकावन पु'० (हि) दे० "पकवान? । 
“पक्रीडा पु० (हि) घी या तेल में पकी हुई बेसन 
पीठी की वरी या वट्टी। घड़ी 
पकोड़ो सी० (हि) छोटे आकार का पकोड़ा ] 
अक्करस पु० (सं) मद्रि | शराय । 
पब्फंवारि पु० (सं) क्रांजी। 
पक्का (० (६) १- जो कचा न हो। फल या अन्न 
जो पुष्ट होकर खाने योग्य हो गयाहो। २-जो 
आग पर पकाया गया हा । जिसमें कोई कमी,न हो 
३-जो-ग्रीढृताः को पहुँच गया हो। ४-जिसमें 
-पस्कार या संशोधन की क्रिया पूर्ण हो गई हो। 
तैयार । साफ-जैसे चीनी । ५-अनुभवी 1 जो आंच 
पर दृढ़ हो गया दो | ६-दृढ़ | मजयूत। ७-निश्चित 
=-्रामाशिक । ६-जो अभ्यस्त व्यक्ति के हारा बना 
डो । १०-जिसमें छीजन आदि निकल चुकी हो। 
११-जिसमें अच्छी तरह जांच कर हिसाब दर्ज 
किया गया हो ! 
थक्का-गाना पु० (हि) शास्त्रीय-सङ्कीत। ` 
व क का ठीक जांचा 
हुआ चिठ्ठा । (बेलेंस शीर) । 
थक्कोनिकासी स्री० (हि) कुल आय में से होने 
बाली वचत । (नेट एसेद्स) | 
थक्लर स्री०(हि) दे० 'पाखर' । पि० (हि) ड़ । पक्ता। 
च्य । तेज । द 
पक्व वि० (सं) १-पका हुआ । २-पक्का। ३-परिपुष्ट 
पक्वकृत पु'० (सं) १-पकाने वाले। २-फोड़े आदि 
) को पकाने बाला । नीम। 
थक्वकेश पुः० (सं) पके हुए सफेद याल । 
चक्वता स्री० (सं) पक्कापन । पक्व होने का भाव] 
थक्वातिसार पु० (सं) एक प्रकार का अतिसार जो 
आमातिसार क हद है 
पक्वाघान पु'० (सं) पेट के भीतर का वह स्थान जहां 
अन्न जाता दे और पचता है। Ne 
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पषयान्न पु० (सं) १-पका हुआ अन्न । २-पकषान 

पक्वाशय पुः० (गर) दे० 'पक्वाघान । ५ 

पक्ष पु० (सं) १-किसो स्थान या वस्तु के दोनों छोर 
जो छागले झर पिछले से भिन्न दों। २-किसी 
विपय के दो अधिक पररपर विरोधो तत्वों, सिद्धान्तों 
या दलों में से कोई एक। ३-भगइा या विवाद 
करने बाले दलों में से एक। (पार्टी)। ४-छिसी 
फर से लड़ने वाली सेना का दल । सेना । चल | 
४-सहायक । साथी । ६-तीर के पिछले भाग में 
लगा हुआ पर । शरपक्ष । ७-पंद्रह दिन का पखवारा 
८-फिसी दल का अनुयायी। ६-ग्रत्युत्तर। १०- 
दीवार | मकान । घर्‌ । ११-पड़ीस। १२-शुद्धता । 
१३-द्वाथ में पदनने का कड़ा । १४-दो की संख्या- 
वाचक शब्द | १५-चांद्‌ मास के दो भागों में से 
एक । १६-(न्या०) वह यस्तु जिसकी स्थिति संदिग्ध 
हो | १७-शरीर का अर्धभाग । ९१८-पच्ती। १६- 
चूल्दे का मुँह । २०-पंख । २१-द्रयाजे का पल्ला 
या किवाड । २२-सेना का पार्श्व । 

पक्षक पु'० (सं) वह पत्त जिसमें ऐसे लोग हाँ जो 
मिलाकर किसी कार्ये को करने में लगे हुए हो] दल 


(पार्टी) । 

पक्षगम (4० (सं) उड्ने बाला! पु० (सं) पत्ती 
चिड़िया । 

पक्षग्रहण पु'० (सं) किसी भी पदा का हो जाना । 

पक्षघात पु० (सं) वह रोग जिसमें शरीर के एक. 

. ओर के झंग सुन्न हो जाते हैं । लकवा 1 

पक्षघ्न 4० (सं) पक्तनाशक । 

पक्षत्र पु० (सं) चन्द्रमा । 

पक्षता, सती० (सं) १-तरफदारी | २-किसी एक पच्च 
में दो जाना । ३-किसी का एक अंग चन जाना । 

पक्षद्वार पु'० (सं) १-अप्रधान द्वार । २-खिइकी का 
का दरवाजा । ३-चोर दरवाजा । 

पक्षघर पु'० (सं) दे० 'पक्तपाती'। 

पक्षपात पु'० (सं) १-ओऔचित्य तथा न्यायसंगत 
विचार छोइकर क्रिसी एक पक्त फे अनुरूप होने 
याली प्रवृत्ति, सहानुभूति या उस पत्त का समर्थन । 
२-पर या उैनों का झइना 1 

पक्षपातिता सी० (सं) १-पत्तपात। तरफदारी। २- 
मदद । सहायता । 

पक्षपाती 4० (सं) तरफदार। जो किसी पत्त का 
समर्थन करे 


न करे। 
पक्षयाली पु० (सं) खिड्की। 
पक्षछ्प पु० (सं) मद्दादेव । शिव । 
पक्षव्यापी वि० (सं) समूचे तर्क को अदण करने दाला 
पक्षहर पु० (सं) पत्ती । ४ 
पक्षांत पु० (सं) १--कृष्ण या शुक्लपक्ष का पन्द्रहवाँ 
दिन । पूणिमा। अमावस्या १ 
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थक्षांतर दि० (सं) दूसरी तरफ | दूसरा पक्त। 

वक्षाघात पु'० (सं) १-लकवा | फालिज। 
रोग । २-सुक्ति का खण्डन । 

वर्िणी री० (स) चिड़िया । मादा पक्ती । पूर्णिमा। 

पक्षराज पु० (सं) गरुइ। 

यक्षी पु ० (सं) १-चिड़िया । शिव । वाण । तरफदार 
वि० (स) पक्त सम्बन्धी | पक्ष का । तरफदार्‌। 

बक्षीसिह १० (स) गरुड । 

बक्षीस्वामो पृ'०(सं) गरुइ। 

पक्षीय ० (सं) किसी दुल या पच्च से सम्बन्ध रखने 
बाली । 

पक्षीशादक पृ० (सं) पक्षी का वञ्चा। 

` पक्षीइदर पु० (सं) गरुड! 

पष्ष्म पृ ० (स) १-आँख की चिरौनी । २-केसर । 

पक्ष्मकोप पु० (सं) बिरीनी फे आँख में चले जाने 
से उत्पन्न एक रोग । 

पक्ष्मप्रकोप पु'० (सं) आँख की पलकों का एक रोग । 

यक्ष्मल पि० (सं) सुन्दर विरोनी वाला । घालों वाला 

पखंड पु'० (हि) दे० “पाखण्ड । 

पखंडी वि० (हि) दे० 'पाखण्डी' । 

पख ली० (हि) १-ऊपर से व्यथं चढ़ाई हुई यात। 
अडूंगा । २-झगडा-बखेड्डा । ३-दोप । त्रुटि । 

पखड़ी सी० (हि) दे० 'पेखड़ी' । 

पख्रपान पु० (हि) पांच का एक गह्ना । 

पखरना ्िं० (हि) धोना । पखारना । 

पखरवाना द्रि० (हि) धोने में प्रवृत्त करना । 

पलराना क्रि० (हि) घुलचाना । 

पसरंत पु'० (है) वह घोड़ा, वेल या हाथी जिस पर 
लोहे की पाखर पड़ी हो । 

भखवाड़ा प्‌० (हि) अर्घमास । पन्द्रह दिन का समय 

पखा पुः० (हि) दाढ़ी 1 

पखाउज पु० (हि) दे० “पखावज? । 

बखान पु'०(हि) द० 'पापाण' । 

पलाना पु० (हि) १-कहावत। मसल। २-दे० 
पाखाना' । 

` पखारना क्रि० (हि) थोकर साफ करना। पानी से 


धोना । 

पखाल स० (हि) १-पानी भरने की चमड़े को 
मशक। २-धोंकनी । 

पखान्नो पुः० (हि) भिस्ती । मशक में पानी भरने 
चाला। 

पत्नावज सी० (हि) एक प्रकार का धाजा जो मृदंग 
से छोटा होता है। 

पखावजी 4० (हि) पखावज बजाने वाला। 
पखिया पु० (हि) मगडाल्‌। बखेडा करने वाला । 

प्रो पु० (हि) दे० 'पक्ती' | 

यखोरी पु० (हि) दे० 'पत्ती' । 


ग 


Cp लत 


`| पखौरा पृ'० (हि) कंघे पर की हड्डी । 


पखुडी, पखीरो जी० (६) दे० “प॑खड़ी'। 

पुरा ११० (है) दे० “पलुवा' । 

पखुवा पु० (हि) बांह का यदद भाग जो -यगल में 
पडता है | वगल | पाश्वे । ५ 

पखर बि० (हि) पक्ती 1 

पखोग्ना पु'० (हि) पंख । पर | 

पखौटा पु'० (हि) १-पंख | पर। २-मछली का पर | 

पग पृ० (हि) १-पैर | पांव । २-डय । चलने के 
लिए पैर एक स्वान से दूसरे रथान पर रखना । 

पगडंडी स्री० (हि) जंगल चा मैदान का वह मागे 
जो लोगों के चलने से बन जाते हैं। 

पगड़ी सी० (है) १-सिर पर घांधने का लम्बा कपड़ा 
साफा | उष्णीष । २-वयह धन जो मकान 
पर देते समय मकान मालिक अनुचित रूप में 
किराये के अतिरिक्त लेता है। नजराना 

पगतरी सी० (हि) जूती। 

पगदासी स्री० (हि) खड़ाऊ' । जूता । _ 

पगना फि० (हि) ३-रस या शरबत सं इस प्रकार 
पकना कि शरयत या शीर। चारो ओर लिपट जाय 
अर अन्दूर प्रवेश कर जाय । सनना। २-अत्यधिक 
अनुरक्त द्ोना । किसी फे ग्रेम में डूबना । 

पगनियाँ सी० (हि) जूती। 

पगरा पु ० (हि) १-पग । कदम 1 डच | २-यात्रा 
करने का समय । सवेरा । तड़का । 

पगरी सी० (हि) दे० 'पगड्ढी' । 

पगला ६० (हि) मूर्ख । पागल । नासमक | 

पगहा पुः० (हि) पशु बांधने की रस्सी । पघा । 

परिम्राना क्रि० (हि) दे० “पगाना' । 

पगिया सी० (हि) दे० 'पगड़ी'। 

पगियाना क्रि० (हि) दे० 'पगाना' । 

पगुराना क्रि० (हि) १-पागुर या जुगाली करना। २” 
डकार जाना | हजम कर जाना | कट 

पघा पु० (सं) गाय, मेंस फे गले में बांधने वाली 
मोटी रस्सी। 

पच (9 (हि) पांच का एक रुपान्तर | 

पचकना कि? (हि) दे० 'पिचकना' । 

पचकल्यान पु'० (हि) दे० “पंचकल्याश'। 

पचखना (६० (हि) पांच मंजिलों वाला । पांच खणडों 
वाला । क्रि० (हि) दे० 'पचकना' | 

पचला पु० (हि) दे० “प्चक'। > 

पचगुना 4० (हि) पांच बार अधिक । पांच गुना। 

पचग्रह पु० (हि) मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि 
का I 

उ (6) १-मंमट। वखेड़ा । प्रपंच । २-एक 
गीत जो ओमा लोग देवी को मानने के लिए गाते 
हैं। ३-ज्ञावनी या खयाल के ढंग का एक गीत 
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0010 छ 
जिसमें पांच-पांच चरणों के डुर होते हें। 

पचत पु० (सं) १-सूर्य | २-अग्नि । इन्द्र । 

पचतूरा पु ०. (हि) एक प्रकार का वाजा | 

पचन (4) १-पचाने की क्रिया या भाव । २-पकने 
की क्रिया या भाव । ३-अग्नि । ३-पकाने बाला । 

पचना क्रि० (हि) १-खाई हुई वस्तु का हजम हो 
जाना। २-छय होना | ३-पराया माल अपना कर 
लेना । ४-अनुचित रूप से प्राप्त घन या पदार्थे 

* को काम में लाना । ४-अत्यधिक परिश्रम फे कारण 
मस्तिष्क आदि का सूखना या शीण होना। ४- 
खपना । 

पचनाग्नि पु० (सं) पेट की आय या गरमी जिससे 
खाया हुआ पचता है। जठराग्नि । 

पचनिका स्री० (सं) कड़ाही । 

बचपच पु० (सं) शिवजी की उपाधि । स्री० (हि) १- 
कीचड़ । २-पच-पच दोने का शब्द । 

बचपचा ० (हि) अधपका भोजन जो पूर्णं रूप से 


पका न हो। 

पचपचाना क्रि० (हि) १-किसी चस्तु का आवश्यकता 
से अधिक गीला होना । २-कीचइ दोना । 

पचपन 1० (हि) पचास ओर पांच । ५५। 

पचमान पि” (सं) पकाने वाला । 

यचमेल 1१० (हि) जिसमें कई प्रकार के पदार्थ हों । 

भचरंग पु'० (हि) चौक पूरने की सामग्री जिसमें 
मेंददी, अवीर, बुफा, हल्दी और सुरवाली फे बीज 
दोते हैं। १० (हि) दे० 'पचरंग'। 

पचरंयगा 1० (हि) १-पांच रंग का 1 २-पांच रंग से 
चना या पांच रंग के सूत से यूना हुआ (कपडा) । 
३-जिसमें बहुत से रंग हाँ । पु० (हि) मंगल 
अवसरों पर पूजा के लिये निमित्त पांच रंगों से 
पूजे जाने वाले,खाने । 

पचरा पु० (हि) दे० 'पचड्ठा' । 

वचलड़ी सी० (हि) पांच लड़ी वाली माला या 
आभूषण । १, 

पचलोना पुः० (हि) बह जिसमें पांच प्रकार के नमक 
मिले हुए हों 1 


हुए 

पचहत्तर १० (हि) सत्तर और पांच। ७५ । 

बचहरा 1० (हि) १-जिसमें पांच तह हों। पाच यार 
लपेटा हुआ । २-पांच वार किया हुआ । 

यदाना क्रि० (है) १-हजम करना । २-क्षीण या नष्ट 
करना । ३-पराया माल हजम करना 1 ४-परिभ्रम 
करवा कर या कष्ट देकर किसी का शरीर या 
घस्तिष्क आदि का क्षय करना । ५-एक पदाथ को 
स्वयं में लीन या आत्मसात करना । 

पघारना क्रि० (है) लड़ने के लिये ललकारना । 

चाव पुः० (हि) पचने की किया या भाव । 

“प चास ० (हि) चालीस आर दंस । 


ल 
पचासा पु० (हि) एक ह्वी प्रकार की पचास यस्तु 


का समूह्‌ । 

पचासी बि" (हि) अस्सी ओर पांच। 

पचासों १० (हि) १-कई पचास 1 २-पचास से 
अधिक । ३-चहुत सारे। 

पचि पृ० (सं) १-अग्नि । २-रसोई बनाने ङी 
प्रक्रि। ` 

पचित 1० (हि) १-पचाः हुआ। २-जड्ढडा हुआ । 

पचो सी० (हि) दे० पच्चो। 

पचीस 0० हि) बीस ओर पाँच | 

पचीसी स्री०(हि) १-एक प्रकार की पच्चीस वस्तुओं 
का समूह। २-किसी की आयु के आरम्भ के. 
पच्चीस बरपं। ३-एक प्रकार का चोसर का खेल ! 
४-चीसर खेलने की बिसात । 

पचूका १० (हि) पिचकारी । | 

पचलुक 4० (हि) रसोइया । पाचक | 

पचोतर ० (हि) पांच से अधिक या ऊपर (किसी 
संख्या में) | 

पचोतरसी पु/० (हि) एक सी-पाँच ।_ 

पचोनी सी० (हि) पाचन | पाचक। संद । अमाशय' 

पचौर पृ० (हि) द्‌० 'पचोली' । 

पचौलो पु० (हि) गांव फा मुखिया । पञ्च । सरदार 
सी० (देश) एक पीधा जिसकी पत्तियां से तेल: 
निकाला जावा है । 

पीवर ० (हि) पचहरा 1 पाँच तद्द किया हुआ | 

पच्चड्‌ पु० (हि) दे० 'पच्चर' | 

पच्चर पु० (हि) लकड़ी की वह गुल्ली जो चीजों को. , 
कसने के लिये ठोंकी जाती दे । | 

पच्चो स्री० (हि) १-पचने या पचाने की क्रियाया | 
भाव । २-एक प्रकार का जड़।व जिसमें जड़ी जाने 
याली वस्तु भल्ली प्रकार जम कर बैठ जाती है। 

पच्चीकार पू० (हि) पश्ची करने बाला 1 

पच्चीकारी स्री० (हि) १-पथी करने का भाव या 
क्रिया । ₹-पच्ची करके तैयार किया हुआ काम । ' 

पच्छ १० (हि) दे ० 'पत्' । 

पच्छुघात पृ'० (हि) दे० 'पक्षघात' । 

पच्छताई सी० (हि) दे० “पदपात' । 

पच्छि पृ० (हि) दे० 'पक्ती'। 

पच्छिम पृ ० (हि) दे० “पश्चिम । | 

पच्छी पृ० (हि) दे० 'पत्ती'। | 

परी द्री० (देश) तलवार । | 

पछड़ना कि० (हि) १-लडने में पदछ्धाइ़ जाना। र - 
दे० 'पिछड़ना'। 

पछताना कि० (हि) पश्चाताप करना। अपने द्वारा | 
किये किसी अनुचित कार्य से पीछे दुःखी होना । | 

पछ्तानि त्री० (हि) पछताने का भाव। पछुतावा। 
पश्चाद" 
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दछताँच ( ४७१ ) पढना 

दद्धताद पु० (हि) दे० 'पछतावा' । १० (हि) दे० पछियाँ।॥ 

दद्धतावना क्रि० (हि) दे० 'पछतताना?। पछेड़ा पू० (हि) पीछा। 

बद्तावा पु० (हि) पश्चाताप । अनुताप। जि) पीछे डालना । पीछे हटाना ! भागे 
दाना क्रि० (हि) पाछा जाना । पु० (हि) पाछने का थि 

9 पीजार। (RS 2 आल पछेला पृ ० (हि) दाथ में पोछे को ओर पहनने का 

दसन क्रि० (हि) पीछे। कड] र 

वछरना कि० (ह) लीटना। पछाड़ना। पछेली स्री० (हि) एक प्रकार का स्त्रियों फे पहनने का 

यछरा प्‌० (दि) दे० 'पछाड़' । कडा 

बजगा पू'० (हि) दे० 'पिछलगा!। 

दछलत १० (हि) पिछली टांगों द्वारा प्रहार | 

बद्धल्लागा पृ० (हि) दे० 'पिछलगा' । 

पछा 4० (हि) पश्चिम का | स्रो० (हि) पश्चिम को 
ओर से बहने वाली हवा। ५ 

पाह पु० (हि) पश्चिम में पड़ने वाला देश । पश्चिम 
की ओर का देश | 

पछाँहिया 9 (हि) पश्चिम का । पश्चिम का प्रदेश 

पछाँही 4० (हि) पश्चिम का। 

पछाइ सी० (हि) बहुत शोक आदि के कारण खड़े- 
खड़े गिर कर बेद्दोश होजाना। मूर्छित होकर 
गिरना । पु० (सं) कुश्ती का एक दांव । 

पछाइना क्रि० (हि) १-कुश्ती में विपक्षी को गिराना 
या चित करना । २-प्रतियोगियों को हुटाना। ३- 
भोते समय कपड़े वारम्यार पटकना 1 

<छाड़ी त्री० (हि) दे० 'पिछाड़ी' 

यछानना क्रि० (हि) दे० पहचानना” । 

पछाया पु'० (हि) किसी वस्तु का पिछला भाग। पिछाडी 

बदारना द्विश (हि) १-फपड़े को पानी से धोकर साफ 
करना । धोना । २-पद्याइना । 

सछावर स्री० (देश) १-एक प्रकार का शार्यत। २- 
छाछ का यना हुआ एक पेय पद । 

पछावरि सी० (देश) दे० 'पछावर । 

चाहें पु० (हि) दे० “पछा । 

पछाहीँ सी० (हि) दे० 'पहुँ।द्दी' । 

बछिन्नाना कि० (हि) १-पीछें हो लेना। पीछे-पीछे 
चलना । पीछा करना 

थखिग्रादर स्रो० दे० 'पछावर'। 

पछिऊ पु'० (देश) दे० “पश्चिम! । 

पछिताना कि० (हि) दे० 'पछताना' । 

बछितानि सी० (हि) दे० 'पछतावा' । 

पछियाउर स्री० (देश) दे० 'पछावर' 1 

पछिलगा पु'० (हि) दे० 'पिछलगा' | 

पछिलना क्रि० (हि) दे० 'पिछड़ना' । 

पछिला ६० (हि) दे० (पिछला' । 

पछिचाँ बि० (6) अ कं ओ से आने वाल्ली 
(वायु) स्री० (हि) पश्चिम की हवा। चो 

पीत ० (है) १-मकान के पीछे की ओर का भाग | तमाचा । ३-छडी। छोटा डंडा । ह 
२-घर के पीछे की ओर की दीवार! पटकना “०० (हि) १-किसी वस्तु को उँचे स्थान 
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पछोड़न द्वी०(हि) अनाज आदि का यचा कूड़ा जिसे 
सूप में रख कर फटका देने पर निकलता है ।. 

पछोड्ना क्वि० (हि) फटकना । अनाज को सूए में र 
कर फटकना । छ 

पछोरन सी० (हि) दे० पछोड्न' । 

पछ्योरना क्रि० (हि) दे० 'पछोड़ना'। 

पछ्योवर सी० (देश) दे० 'पछावर'॥ 

पजर पु० (हि) टपकने या चूने की क्रिया। 

पजरना क्रि० (हि) जलना । सुलगना । दृदकना 8 

पजामा पु'० (हि) दे० 'पायजामा' । 

पज्ञारना क्रि० (हि) जलाना। दृहकाना 1 

पजावा पु'० (हि) ईट या पत्थर के बरतनों का भट्टा। 
आवाँ। 

पजोख पु'० (देश०) परख। जाँच। आजमाइशा। 

पजोखा पु० (देश०) किसी की सृत्यु पर उसके 
सम्बन्धियों का शोक प्रकट करना | माठम-पुरसी ॥ 

पजोड़ा पु'० (हि) दुष्ट । पाजी । 

पञ्ज प० (हि) शुद्र । 

पज्झटिका पु० (हि) १-एक मात्रिक छन्द जिसमें 
जगण का निषेध होता दे! २-छोटी घन्टी । 

पटंबर पु० (हि) रेशमी कपडा । 

पट पुः० (सं) १-कपड़ा। बस्तर । २-कपड़े का डुकडा। 

३-पदी | महीन कपड़ा । ४-धातु या लकड़ी का यदद 

डुकइा जिस पर चित्र बनाये जाते हैं। ५-यह चित्र 

जो बद्रीनाथ, जगन्नाथ आदि मन्दिरा से यात्रियों 

को मिलता है । ६-कोई अच्छी प्रकार बनी वस्तु। 

७-छत 1 छुप्पर । ८-नाव या यद्देली पर सरकण्डे 

का बना हुआ छप्पर | ६-कपास। १०-रङ्गराखा का 

पर्दा । प्‌० (हि) १-दरबाजे के किवाड्‌ । २-पालकी 

के सरकाने से खुलने वाले किंचाड्‌। ३-सिंद्दासन 1 

४-चीरस आर चिपटी भूमि 1 1०(६) चिव उल्टा 

आधा । 

पटइन त्री० (हि) १-पटवा जाति की स्त्री । २-गदना 
गूँयने वाली स्त्री । 

पटफ पु'० (सं) १-वंचू । खेमा 1 शिविर । २०आधा 


गांव 1 
पटकन स्री० (हि) १-पटकने की क्रिया या भाव । २- 
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घटकतिया 
सें नीचे जोर से गिरामा । २-किसी खड़े या येठे 
हुए व्यक्ति को नीचे गिराना । दे-मारना।' ३- 
कुर्ती में प्रति्वन्ढी को जमीन पर गिराना। 
वटकनिया स्री० (हि) पटफने की क्रिया या भाव। 


डु 

पटनी सो० (हि) दे० 'पटकनिया' । 

पटका व'० (हि) कमर में बांधने का रूमाल या 
दुपट्टा । कमरचंद्‌ । ५ 

पटकान त्री (हि) दे० 'पटकनिया'। 

वटकं पु०(सं) बुनाई का काम । बुनाई । 

वरकार 'पु'० (स) १-जुलाहा । चित्रकार । 

बढकुटी स्री० (हि) छोलदारी 1 खेमा । 

पट-चित्र पु० (स) वह कपड़े पर यना चित्र जिसे 
लपेटा जा सके। 

वटझोल पु० (हि) आँचल 1 

पृटतर पु० (हि) १-समता । बराबरी । २-उपमा । 
वि” (हि) समतल । चीरस | चरायर | 

पटतरना (हि) १-असमतल भूमि को समतल 
करना । २-भाला आदि शास्त्रों को चलने के.लिये 
हाथ में लेना 

पदत्क पृ ० (सं) चोर । 

परघारी ० (सं) जो कपड़ा पहने हुए द्वो । पू० 
(सं) वोरो खान का अधिकारी । 

पटन पृ७ (हि) दे० “पटून । 

पटना ° (हि) १-गड्डे आदि का भरकर वराबर 
सतह हो जाना। २-किसी यस्तु का अत्यधिक 
मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित होना । ३- 
मकान या छत पर कच्ची छत बनवाना। ४-घर 
की दूसरी मञ्जिल बनना या .बनवाना । ५-एक 
ही स्वभाव का दोना जिससे मित्रता निभ सके | मन 
मिलना। ६-विक्री आदि में मोल का तै दो जाना । 
७-ऋणश का भुगतान हो जाना । पु० (हि) यतमान 
बिहार प्रदेश को राजधानी जो वो द्धकाल में पाटलि- 
पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थी। 

पटनिया 4० (हि) पटना नगर की यनी हुई (बरतु)। 
पटना नगर से सम्बन्धित । ७ 

पटनी सी० (हि) १-बह कमरा जिसके ऊपर कोई 
ओर कमरा हो। २-वह भूमि जो फिसी को इस्त- 
अरारी पट्टे द्वारा मिली हो। ३-भूमि (खेत) 
आदि देने की यह्‌ प्रणाली जिसमें लगान देने तथा 
किसान के अधिकार सदा के लिये निश्चित कर 
दिये गयं दां । ४-फिसी वस्तु को टांगने केलिये 
दा खूटियों पर रखी हुई पटरी । 

पटपट स्री० (हि) हल्की वस्तु के गिरने का शब्द । 

पटपटाना करि० (हि) १-भूख, प्यास या गरमी के 
कारण अत्यधिक कष्ट उठाना । २-किसी वस्तु के 
गिरने से पट-पट शब्द होना। 


पटवारी 


पटपर ६० (हि) चौरस। समतल । हमवार। पु० 
(ह) १-नदी फे आसपास की यह भूमि जो वर्षा- 
ऋतु में पानी में डूब जाती है । २-ऐसा जंगल जहूएं 
पेड़, घास आदि न हों। उजाइ स्थान । 

पट-परिवर्तेन पु० (सं) रंगमंच का पर्दा बदलना। 

पटबंधक पु"० (हि) रेहन का चद तरीका जिसमें रहन 
रखी हुई बस्तु के लाभ से सूद सहित मूलधन अदा 
हो जाने पर रेहनदार उस वस्तु को वापिस दे देता 


1 

पटबीजना पु० (हि) जुगनू | खद्योत। 

पटमण्डप पु'० (सं) तम्बू। खेमा 1 

पटरा पु० (हि) १-काठ का लम्बा और चौरस पतला 
चीरा हुआ तख्ता या ठुकड़ा। २-धोगी का पाट। 
३-दैंगा । पाटा। . 

पटरानी स्री० (हि) राजा की सबसे बड़ी या मुख्य 
रानी जो उसके साथ सिंहासन पर वैठती हो । 

पटरी सी० (हि) १-काठ का लम्बा आर पतला 
तख्ता । २-लिखने की तख्ती । ३-सइक के दोनों 
ओर पेद्ल चलने वालों के लिये बनाया गया ऊँचा 
भाग । ४-नहर के दोनों किनारों पर के रास्ते। ५- 
चाग में क्यारियां के आसपास छोड़ी जगह जिस 
पर घास लगी. होती है। रविश। ६-सुनहरे या 
रुपहले तारों का फीता जो धोती या लंहगे में रांका 
जाता है। ७-नक्काशी को हुई एक प्रकार की हाथ 
में पहनने की चूड़ी । ८-लोह के समानान्तर छड 
जिन पर रेलगाड़ी के पहिये दौइ़ते हैं। ६-जंतर। 
ताबीज 1 

पटल पु० (सं) १-छत 1 छपर। २-पर्दा । घूघट ॥ 
आवरण 1 ३-मातियायिद्‌ नामक एक आंख का 
रोग । ४-लकड़ी आदि का पटरा। ४-पुस्तक का 
अंश विशेष । परिच्छेद | ६-माथे का टीका। ७- 
ढेर। समूह। म-टोकरी । ६-मेज, टेचुल । (टेबल) ॥ 

पटलक पु० (सं) १-आवरण। घूघट। पर्दा। २- 
टोकरा । समूह । राशि । ढेर । 

पटलता स्री० (हि) अधिकता । 

पटली सी० (दि) छप्पर | छत । छान 1 

पटवा पु'० (हि) १-रेशम या सूत में गहने गृ'थने 
वाला | पटहरा । २-पटसन । 

पटयाना क्रि० (हि) १-पाटने का काम किंसी दूसरे 
से कराना । २-आच्छादित करन] 1 छुत डलवाना । 
३-गड्ढों में सट्टी आदि डलवाना । पूरा करा देना। 
४-सिंचवाना । ५-ऋण आदि चुकबा देना। ६- 
(पीड़ा चा दर्द) दूर करना । मिटाना । 

पटवाप पुः० (सं) खेमा । तम्तरू। 

पटवारगिरी स्री० (हि) पटवारी का काम या पद्‌ । 

पटवारो पु'० (हि) वह सरकारी कमंचारी जो गांव 
की जमीन तथा मालगुजारी आदि का लेखा रखता 
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ना 


reer आ राणा I 


- निकलता दै 


ध्यटदास ै 
दे । लेखपाल । त्री० (हि) रानियों को यस्त्राभूपण 
पह्नाने वाली दासी । 

“पटवास पु० (हि) १-तम्यू । खेमा। २-स्व्रियों का 
लहँगा । 

यटसन पृ'० (हि) एक.प्रसिद्ध पौधा जिसके रेरो से 
रस्सी, योरे, टाट इस्यादि बनाये जाते हैं। पटसन 
के रेरो। (जूट) । 

पटह पु'० (सं) १-नगाड़ा । डंका 1 २-मूदंग । तचला 

पटह-घोषक पु० (सं) झुग्गी पीटने वाला । 

पटहार पृ० (हि) परवा | एक जाति जो सूत या 
रेशम मं गहुने गृथते है [| 

षटहारिन ची? (ह) परहार पत्नी । पटहार जाति की 


स्त्री । 

था पु० (हि) लोहे की वह छड़ी या पट्टी जिससे 
लोग तलवार का वार या उससे बचाव करना 
सीखते हैं । १० (देश०) १-अधिकार पत्र ।'सनद । 
२-लेनदेन | सौदा । ३-धारी । चौड़ी लकीर । ४- 
लगाम की मुहरी । ५-पीढ़ा । पररा । चटाई । 

,पटाई स्री० (हि) १-पटाने की क्रिया या भाव। २- 
सिंचाई। आवपाशी । ३-सिंचाई की मजदूरी । ४- 
पटाने की मजदूरी । 

टाक पु'० (हि) किसी छोटी वस्तु के गिरने का शब्द 
पु'० (सं) चिडिया । पत्ती । 5,०४ 

पटाका पु'० (हि) १-पटाक या पट शब्द । २-एक 
प्रकार की 'आतिशयाजी जिसमें पटाक का शब्दृ 

1 ३-थप्पड़ । तमाचा । ४-पटाके की 
ष्वनि । स्री० (हि) उभरती अवस्था की अपेक्षाकृत 
अधिक सजी-घजी युवती या स्त्री (बाजारू) । 

'पटक्ष प॒ पु० (सं) नाटक का अंक समाप्त होने पर 
मुख्य परदा गिरना । 

'पटाल पु'० (हि) दे० 'पटाक! | 

पटाखा पु'० (हि) दे० 'पटाका! । 

'पटाना क्रि० (हि) १-पाटने का काम कराना । .२- 
पटाई करके चौरस बनाना। ३-सींचना | ४-ऋण 
चुका देना। ५-मूल्य तै कर लेना । ६-शांत हो कर 
बैठना 

पटापट क्रि १० (हि) निरन्तर पट-पट शब्द करते 
हुए। सी० (हि) निरन्तर पटपट शब्द को आवृत्ति 

भटापटो स्री० (हे) १-वदद वस्तु जिस पर नेक रङ्गा 
के बेलबूटे कढ्‌ हों । २-वह वसतु जो अनेक रङ्गा में 
45% द्दो। 

पढार त्नी० (हि) १-पिटारा। मंजूशा। पेटी। २- 
पिजडा । ३-रेशम की रस्सी | ४-कनखजूरा । 

पराल, का सरी० (स) जोंक । जज्नौका । 

पडाव पु ० (हि) १-पाटने को भाव या क्रिया। २- 

) पटा हुआ चीरस स्थान । ३-दीवार फे आधार पर 
खनाया हुआ स्थान । ४-भरठा । लकड़ी का मोटी 
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पट्ट 
सिल्ली जिसे दरवाजे की चीरघट के ऊपर रख कर 
दीवार उठाते दै । 
पटिया त्री० (हि) १-पत्थर का लम्योतरा या चीकोर 
"चौरस टुकड़ा । चीरस, शिलाखण्ड। २-खाट या 
पंज्ञग को पट्टी । पाटी । ३-हँगा । पाटा । ४-टाट 
की एक पट्टी । ५-लिखने की तढती । ६- सकरा तथ” 
लम्वा खेत । 
परी सी० (सं) १-रङ्गशाला का पर्दा । २-बस्त्र । ३> 
कनात । मोटा कपड़ा । ४-रङ्गीन वस्त्र । 
पटीर पु'० (सं) १-एक प्रकार का चन्दन । २-कत्था । 
३-मूली । ४-बटवृक्ष । १० (सं) १-सुम्द्र । रूपवान 
३-ऊ चा । लम्प्रा | 
पटोलना क्रि० (हि) कित्ती को उल्टी बातें करके अपने 
अनुकूल करना । ढंग पर लाना । २-अजित करना 
३-छेलना । ठगना । ४-मारना-पीटना । ४-परास्त 
करना | ८ 
पटु वि? (सं) १-चतुर । निपुण | दक्ष । २-चालाक | 
३-चरपरा | प्रचंड | उप्र । ४-निष्ठुर | धूतं । ६+ 
स्वस्थ | ७-क्रियशील | ८-सुन्द्र। मनोहर। ' 
पदुता स्री०(सं) कुशलता । दक्षता । चतुराई। 
पदुत्व पु'० (हि) पडुता । 
पदुली त्री० (हि) १-भूले पर रखने की काठ को पटरी 
२-चोकी। 


पडवा पु'० (हि) १-पटसन 1 (जूट) । २-करमू । पु'० 
(देश०) तोता । शुक्र। 

पढ्का पु'० (हि) दे० 'पटका' । 

पटरा पु० (हि) दे० 'पटेला'। दे० 'परैला' । 

परेल पु'०(ह) गांव का मुखिया या नम्बरदार (दिरो- 
हट, राजस्थान, गुजरात तथा महारष्ट्र मे) । (हैड- 


)1 

पटेलना झि० (हि) दे० “पटीलना? । 

पटेला पृ ० (हि) १-ऐसी नाव जिसका बीच का भाग 
परा हुआ हो । २-एक प्रकार की घास जिसकी 
चटाइयां बनाते हैं। पटेरा। ३-सिल। पटिया ॥ 
४-कुश्ती का एक पेंच । ; 

पढेली ब्री० (हि) छोटा परेला | छोटी नाव। 

पढेत पृ० (हि) पटेबाज र पटा जरा I 

पटला पु'० (हि) १-अगंला । २ 1 ३-च्यांडा । 

पटोर पु० (हि) कोई रेशमी वस्त्र 

पटोरी ती०(हि) १-रेशमी साड़ी। २-रेशमी किनारी 
की घोती । 


पटोल पु'० (सं) १-आचीन काल में गुजरात में बनने 
याला एक प्रकार का रेशमो कपड़ा । २-परवल की 
लता। 

पटोलक पु'० (सं) घाँघा । सीप । 

पट्ट पु० (सं) १-तख्ती । पटरी। २-धातु की चपटी 
पट्टी जिस पर राजाज्ञा या दान आदि की सनद्‌ 
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पटक ' . . ( ४७४ ) 
: खोदी जाती थी। ३-कलगी । मुकुट । ४-घञ्जी । [१ 


| „-र्‌शमी। महीन या रंगीन बस्त्र। ६-पगड़ी। 
! साफा | ७-चफी फा पाट | म-नगए। कस्पा। ६० 
' चाव आदि पर थांधने फी पट्टो। १०-भूमि के 
' च्यामी को ओर से आसामी को दिया गया भूम 
' नोतने आदि का आधिकार-मत्र । पट्टा । (लीज) । 
` ९१-चीराद्मा । 1 हु पदन 1 
१ ४४-ढाल | १५-लकड़ी या धातु का डका जिरा 
पर नाम आदि लिखे जाते दै । (योडे)। १० (हि) 
* मुख्य । प्रधान । 
हुक १-धातु फी चपढी पट्टी जिस पर राजाश्ञा आवि 
की सनद्‌ जदो जाय । २-घाव आदि पर चांधने 
न पट्टी । कमरचन्द । ४- तख्ती । ५-चिञ्रपट । 
पु'० (सं) रेशम का कीड़ा। 
बहू-फीट-पालन पु० (सं) रेशम फे कीं को पालना 
(सरिकल्चर)। 
शट्टदेवी सी० (सं) पटरानी। 
"पट्टन पृ ० (सं) नगर । शहर । 
सी० (सं) पटरानी । 
पट्टराज्ञी सी० (सं) पटरानी । 
पट्रला स्री० (सं) जिला | मण्डल । (डिस्ट्रिक्ट) । 
पट्ट-विलोख पु ० (सं) वद्द दस्तावेज या विलेख 
जिसमें किसी को भूमि- सम्बन्धी दिये अधिकारों 
की शर्तें आदि दर्ज होती है। (लीज्च डीड)। 
पट्टशाक पु ० (सं) पटूवा। * 
यट्टांशुक पु० (सं) रेशमी कपड़ा ! 
पट्टा पु० (सं) किसी अचल सम्पत्ति या भूमि फे 
उपयोग का यह अधिकार-पत्र जो रवामी (जमीदार) 
की ओर से आसामी को दिया जाता है। (लीज़)। 
१ २-चमड़े या कपड़े की पट्टी जो कुत्ते या बिल्ली के 
` गले में बांघी जाती दै । ३-पीढी । ४-चपरास | ५- 
* चेरी | कसरबन्द | ६-पीछे या दाहिने बाएँ गिरे 
` ओर बराबर कटे हुए लम्बे बाल। 
अद्वा-इस्तमरारी पु० (हि) हमेशा के लिये किया 
गया पट्टा । (टेन्योर इन परपच्युलिटी) । 
पट्टाघारी पु० (सं) वद ऽ्यक्ति जिसके पास किसी 
अचल संपत्ति या भूमि का 'अधिकार-पत्र हो। 
पद्टेदार। (लीज-दोल्डर) | 
पट्टा-समर्पेण-पत्र पु'० (सं) वह दृस्तायेज जिसमें 
पट्टे में लिखित भूमि या संपत्ति को वापस देने की 
रसीद दोती दै । (सरेन्डर ऑफ लीज) । 
पट्टाः त्री० (सं) पटरानी । 
पट्टिका त्री० (सं) १-पटिया | छोटी तख्ती । (प्लेट 
२-कपड़े की छोटी पट्टी । ३-रेशाम का फीता । ४ 
पद्टका-लोध्र पु (स) पठानी लोध । 
सा ० (सं) जुलाहा । रेशमी वस्त्र बनाने 


ज्ञ ५० (म) एक प्रकार का दुधारा रासन जो 

अत्यन्त पेनो नाक वाला होता ह। | 

पट्टी त्री०(हि) १-लिखने की वस्ती । पाटा । पटिया 
२-सबक । पाठ । ३-उपदेश । शिक्षा । ४-बुरी 
नीयत से दो जाने वाली सलाह या शिक्षा (न्या०) 
४-याय पर बांधने की कप की घड्जी। ६-घातु 
कागज या लकड़ी आदि का जाम्या आर पतला 
टुकड़ा । >-पत्थर का पतला, चिपटा तथा लम्बा 
टुकझा । प-लम्बी बल्ली जो छत आदि फें ठाठ में 
लगाई जाती दै । ६-कपड़े को किनारी या कोर । 
१०-तिल, दाल आदे को चाशनी में पगाकर 
बनाई जाने वाली एक मिठाई। ११-बद तख्ता 
जो नाय फे वीर्चोत्रीच होता दै। १२-किसी की 
संपत्ति या उससे हाने वाली आय का अंशा । १३ 
पंक्ति । पात 1 १४-किसी जमींदारी का वह्‌ भाग जो 
एक पट्टीदार के अधिकार में हों। १५-जमीदार 
द्वारा अपनी आसामियों पर अतिरिक्त कर जा 
किसी कार्यविशेष के निमित्त लयाया गया हा | 


पट्टोदार पु० (हि) १-चह ब्यक्ति जिसक्रा किसी 
संपत्ति में हिस्सा हो । हिरसदार। २-बद्‌ व्यक्ति 


जिसकी राय की उपेक्षा न की जा सकती हो । यरा" 
वर का अधिकारी । 02 

पद्टीदारी सरी० (हि) १-किसी वस्तु झा अनक की 
संपत्ति होना । २-/डटीदार हाने का भाव | रे? 
कई पट्टेंदारों की सिली जुली संपत्ति । (टेन्यार इन 
सैवरेली) । 

पट्‌टू पु० (हि) एक प्रकार का 'ऊनी कपड़ा । 

पट्टेदार पृ० (टि) जिसके पास किसी अचल भूमि 
या संपत्ति का पट्टा या अधिकार-पत्र हो। (लीसी) 

पटटेपछाड १० (हि) कुश्ती का एक पेंच । | 

परैत पु'० (हि) १-मूखं । बेवकूफ । २-सफेद कएठे 
याला लाल, काला या नोला कतरूतर । 

पट्ुमान 9० (हि) पढ्ने योग्य । 

पट्टा पु० (हि) १-जवान । तरुण । रब मनुष्य या 
पशु आदि का वया जिस पर पूर्ण यौवन 'या चुका 
हो। नवयुवक | ३-कुश्तीयाज। ४-मांस पेशियों 
को आपस में जोड़ने वाले तन्तु | स्नायु। ४-एक 
प्रकार का सोटा गोटा । 

पट्ठापछाइ 4० (हि) इतनी बलवतः (सत्री) जो 
पुरुष को पटक लगा दे । हृप्ट-पुष्ट ओर वलवती 
(स्री)। , 

पट्टी म्री० (हि) दे० 'पढिया! । 5 

पठन प्‌ ० (सं) पढ़ने की क्रिया । पढ़ना । (रीडिग) 

पठनशील 9० (सं) जो बहुत पढ़ता है। । 

पठनोय ६० (सं) पढ़ने याभ्य । 

पठनेटा पु'० (हि) पठान का लड़का । 

पठवाना ० (हि) दूसरे का भेजने में प्रवृत्त करना 
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पठान 


( ४७५ ) 


पणास्तीः 


श्रठान पु० (हि) अफगानिस्तान और पाकिस्तान के | पिया प्री० (हि) भेस का मादा वच्चा । 


पश्चिमी सीमा प्रदेश में बसने दाली एक मुसलमान 
योद्धा जाति। 

'बठाना द्रि० (हि) भेजना। 

वढानित स्ी० (हि) पठान जाति की स्त्री । 

ठानी स्री० (हि) १-पठान जाति की स्त्री । 
का स्वभाव । १० (हि) पठान-सस्चन्धी । 

अठार. पृ'० (हि) चौरस और ऊँची जमीन जो दूर 
तक फैली हुई दों । (प्लेटो) । 

'पठाबनि सी० (हि) दे० 'पठावनी? । 

पठावनो खी० (हि) १-किसी को कोई संदेश पहुंचाने 
या कोई वस्तु पहु चाने के लिये भेजना । २-भेजने 
या पहुंचाने की मजदूरी । टु 

पठित ० (सं) पढ़ा हुआ । दोहराया हुआ। 

र्पाव्या सी० (हि) यीवन प्राप्त रत्री। जवान और 
चगडी स्त्री। 

पठौना क्रि० (हि) भेजना । 

पढौनी सी० (हि) दे० 'पटावनी' । 

पाठ्यमान ० (सं) जो पढ़ा जाता हो। 

पड्छती सी० (हि) पानी की चोछार से बचने फे 
लिये कच्ची दीवार पर लगाई जाने वाली रट्ट । 

पड़ता पु० (हि) १-किसी वस्तु की खरीद के दाम | 
लागत । २-दर । शरद । ३-लगान को द्र। ४- 
सामान्य दर। औसत । वचत । 

पड़ताल स्री० (हि) १-जांच । निरीक्षण। (चेकिंग)। 
२-कानूनगो या पटवारी द्वारा की गई एक विशेष 
जांच जिससे भूमि और उपज के पूरे ज्योरे की 
सूची तैयार की जाती है। 

यड़तालना कि० (हि) छानश्रीन करना । जांच करना 

पड़ती स्ी० (हि) दे० 'परती' । 

पड़ना क्षि० (हि) १-क्रिसी ऊँचे स्थान से गिरना । 
गिरना । पतित होना । २-दुझख कष्ट आदि ऊपर 
आना। ३-फैलाया जाना । ४-हस्तक्षेप करना । 
%-उद्दरना। टिकना । आराम करना। ६-ग्रीमार 
होना । ७-मिल्ना । म-पइता खाना। ६/उसन्न 
दोना । स्थित दवाना । १०-बद्ल कर होना । ११- 
संयोगवश होना । 

यड्पड़ाना क्रि० (हि) पड़पड़ शब्द दोना । चरपराना 

पड्पडाहट स्री० (हि) पड्पइाने की क्रिया या भाव | 

s a स्री० (हि) प्रतिपदा । प्रत्येक पक्ष की पहली 


तिथि | 

थड़वो स्री० (हि) वैशाख या अ्येष्ठ में योई जाने 
वाली ईंख । 

बड़ा पु० (हि) भैंस का यचा । 

पड़ाव १० (हि) १-पैदल यात्रा में बीच में कुछ 
समय के लिये उद्दरना। २-ऐसे यात्रियों के ठहरने 
का स्थान 1 


पड़ोरा पु० (हि) परचल । 

पड़ोस पु० (हि) किसी स्थान के आसपास का स्थान 
किसी के घर के पास के घर । प्रतियेश। 
(विसिनिरी)। 

पड़ोसी, पडीसी १० (हि) पड़ोस में रहने वाला 1 

पढ्त स्री० (हि) १-पढ़ने की क्रिया या भाव । २= 
जादू। मंत्र। 

पढ्ता पु० (हि) पढ्ने वाला। 

पढ्त स्री० (टि) दे० 'बाचन' । (रीडिंग) । 

पढ़ना क्रि० (ह) पुस्तक लेख आदि इस प्रकार 
देखना कि उनका ज्ञान हो जाय। २-अध्ययन 
करना । ३-लेख आदि का उच्चारण करना। ४- 
घीमे स्वर से कहना । ५-रटना । ६-जादू करना । 
पढ्वाना कि० (हि) किसी दूसरे को पढ्ने में प्रदृत 
करना । 

पढ़चेया प्‌० (हि) पढ़ने वाला । शिक्षार्थी । 

पढ़ाई सी० (हि) १-अध्ययन । विद्याभ्यास | पठन ह 
२-पढ्ने के बदले दिया जाने वाला धन । ३- 
अध्यापन ।-४-अध्यापन शैली । 

पढाना पु० (हि) १-शिक्षा देना । अध्यापन करना! 
२-कोई हुनर या कला लिखाना। ३-सममाना 8 


` सिखाना । 


पढ़ें या पु'० (हि) पढ़ने वाला | पाठक । 

पण पु'० (सं) १-पाँसों से खेलना या दाँव लगाना 
द्य त। जुआ (वेट्‌) । २-दांव पर रखी हुई बस्तु। 
३-ठेके या लेख्य आदि फी शर्त । (टमं, कंडीशन) 1 
४-एक प्राचीन सिका । ५-घन-दीलत। संपत्ति 
६-करार। ७-व्यवसाय | ८-विक्री | ६&= मकान! 
१०-सेन। की चढ़ाई का खर्च ] 

पराक्रिया सी० (सं) शर्ते बदने की क्रिया! पणन £ 
(बिटिंग) । 

पणता स्री० (सं) मूल्य । कीमत] 

परणत्व पु'० (सं) पणता । मूल्य । 

दल (सं) अर्थदंड ! वह दूएड जो सिक्के के 
रूप में दिया जाय । (फाइन) । 

पणान पु० (सं) १-खरोदने या बेचने की क्रिया या 
भाव । '२-बाजी या शत्तें लगाना । ३-्यापार में 
व्यवहार करने की क्रिया । 

परानीय 0० (सं) जिसे खरीदा या बेचा जा सके 1 

पणय पुः० (सं) १-छोटा नगाड़ा। ढोल । २-चौपाई 
आदि में काम आने वाला एक वर्णेवृत्त 1 

पणवानक पु० (सं) नगाड़ा । 

पणंस पृ० (सं) क्रय-विक्रय की वस्तु। सौदा! 

पणांगना त्री० (स॑) वेश्या | रंडी | 

परायन १० (सं) लेनदेन । (ट्रान्जक्शन) ? 
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षश ना 

पि पु० (स) बाजार । मंडी। हाट । 
पणितः ० (है) १-प्रशंसित 1 २-खरीदा या बेचाहुआ 
३-दांव पर लगा हुआ । पु० (सं) १-दांव। दोड़। 
जुआ। याजी।' 

_ परणितृ पृ० (सं) सौदागर | व्ययसायी। ` 
परय 90 (सं) १-खरीद्ने या बेचने योग्य। २- 
-प्रशंसा के योग्य। पु० (स) १-सौदा। माल। 
ब्यापार। (कोमोडिंटो)। २-बाजार। हाट | ३- 


दुकान । 
पएय-चिह्ल पु० (सं) वद्द चिह् जो व्यापारी अपने 
यहाँ यनी वस्तु के प्रचार तथा उसके पार्थक्य या 
विशिष्टता सूचित करने के लिये लगाता है। (मकें- 
न्डाइज-माक्सं) । 
पए्य-भूमि सी० (सं) माल जमा 


गोदाम । 
पण्य-द्रव्य पुः० (सं) बेचने के लिये यनाये गये पदार्थ 
(मर्केन्डाइज) । 
पण्य-पति पृ० (सं) बहुत बड़ा व्यापारी । पू“जीपति 
पएय-पत्तन ग (सं) मंडी । बाजार । (मार्केट) । 
पएयवाहन-नौका सी० (स) माल ले जाने या ढोने 
बाली नाव । (कार्गो-बोट)। 
पण्यविलासिनी सी० (सं) वेश्या । 
पण्यवीयी, पएयवीथिका झी० (सं) याजार। हाट! 
परएयशाला त्री (सं) बाजार । हाट । दुकान । 
पएयांगना स्ी० (सं) वेश्या । 
पएयाजीवक पु'० (सं) व्यापारी । व्यवसायी । 
पतंग पु.०(सं) १-पक्षी। २-सूरयं। ३-शलभ । परवाना 


करने का स्थान | 


वु ४-गेंद्‌। कंदुक । ५-नौका । ६-शोला । | पतला 4० (हि) 


। ७-शरीर | पु० (दि) हवा में उड्ने वाला 
कागज का यना खिलौना जो धागे फे सद्दारे आकाश 
में उड़ाया जाता है । गुडी । कनकोया । 

पतंगछुरी स्री० (हि) १-पीठ पीछे घुराई करने वाला । 
चुगलखोर । पिशुन । 
वतंगबाज १० (हि) वह जिसे पतंग उड़ाने का शौक 


या व्यसन हो । 

पतंगबाजी स्री० (हि) पतंग उड़ाने का हुनर । 

पतंगम पु० (सं) पत्ती | पतंगा । शलभ । 

पतंगा पु० (हि) १-उइने वाला कोई कीड़ा-मकोड़ा 
२-फर्तिगा । ३-चिगारी । अग्निकण। ४-दीचे का 
गुल्ल या फूल । 

पतगेन्द्र पु० (सं) गरुङ । 

पतंचिका स्री०(स) घनुप को डोरी। कमान की तात । 


चिल्छा। 

पत पु ० (हि) १-पति | खाबिंद । २-स्वामी । मालिक 
अमु । त्री० (हि) १-लञ्जा। आवरू । २-प्रतिप्रा। 
इज्जत । ३-साख | ऐतबार । (क्रडिट)। 

पतई ख्री० (हि) पत्र । पत्ती | 


( ४७६ ) 


lees 1 
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पत्ताक 


पतभड स० (हि) १-वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते 
मड़ जाते हैं। शिशिर ऋतु । २-अचनत्ति काल | 
कंगाली का समय। 

पतत्‌ [० (सं) उड्ने वाला । उतारने वाला! गिरने 
बाला । पु० (पं) पक्षी । fe र 

पतत्प्रकर्ष पू० (सं) एक प्रकार का काव्य दाप जिसमें 
अलंकार का निर्वा न दो सफे। - 

पतन पू'० (सं) १-गिरना। २-नीचे जाने का भाव 
या क्रिया । ३-अघोगति । अवनति । ४-मृत्यु । नाश 
५-पाप । ६-जातिच्युत | ७-उड्डान । ८-किले आदि 
शुत्र के सैनिकों के आधीन दो जाना। विश (म॑) 
गिरने वाला । उड़ने वाला। 

पतनशील षि० (सं) जिसका पतन 
गिरने वाला । 

पतनारा १० (हि) परनाला। मोरी। म 

पतनीय 9० (सं) जिसका पतन संभव दो । जाति- 
भ्रष्ट होने वाला । गिरने वाला । पृ'० (सं) वदद पाप 
जिसके कारण जातिच्युत दोना पड़े । 

पतनोन्मुख वि० (सं) १-जो गिरने की ओर भ्रवृत्त हो 
२-जिसका पतन समीप दो । 

पतर वि'० (हि) १-पतला । कृष २-पण। पत्ता $ 
३-पत्तल । 

पतरा पु'० (हि) पतला । मीना 1 दुल । 

पतराई स्री० (हि) पतलापन । सूच्मता । 

पतरी स्री० (हि) पत्तल 1 

पतरील पु'० (हि) गस्त लगाने वाला व्यक्ति या 
सिपादी। (पेट्रोल)  . ` 

१-जो मोटा न हो। २-भीना। 
हलका । अधिक तरल । शशक्त | दीन । निर्य । 

पतलापन पु'० (हि) पतला दोने का भाव । 

पतलून पु'० (हि) एक शंग्रेजी ढंग का पददनाचा । 


निश्चित दो। 


(पेटेलन) । ८: 
पतवर 'क्रि० ३० (हि) पंक्तिवार! क्रम से । _ 
पतवार स्री० (हि) नाव या पोत फे पिछले भाग में 

लगी हुई एक तिकोनी लकड़ी जिससे मोका इधर- 

उधर घुमाइ जाती है। कणं । कन्दर। 


पतवारी सी० (हि) १-ईल का खेत । २-पतयार । ' 


पतस्वाहा पु'० (सं) अग्नि । 

पता १० (हि) १-पत्र आदि पर लिखा किसी का 
नाम झर रहने की जगह । (एड्स) । २-खोज । 
अनुसन्धान । ३-जानकारी। ४-गृद्त्व। रह्स्य । 

पताई स्री० (हि) मडी हुई पत्तियों का ढेर। 

पताका स्री० (सं) १-मंडा । ध्वजा। २-बह डंडा 
जिसमें मंडे का कपड़ा पहनाया जाता है। ३- 
कागज या कपड़े का वह छाटा टुकडा जो ध्यान 
आष्ट करने के लिंये लगाया जाता है। प्रतीक। 


प्लैग)। ४-नाटक का एक विशिष्ट स्थल ।' ५- 
awanh 


हज 
हा” । 


। 


| 
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वताकादंडू ( 
)तीर चलाने में उंगलियों की एक विशेष स्थिति । - 

पत्ताकादंड पु'०' (सं) पताका या गंडे का डंडा । 
(फ्लैग स्टाफ) । 

पताका शीर्षक पु'०(सं) समाचार-पत्र में मुख्य पर 
पर मोटे अक्षरों में दिया गया शीर्पक । (बैनर 
रडलाइन) । 

पताका-स्थानक पु'० (स्र) नाटक का वह स्थल जहां 
किसी सोचे हुए विपय की जगह काई दूसरा बिषय 
आरंभ हो जाय । 

पताकिक पु ० (म) भंडाचरदार । झडा ले जाने 
वाला । (फ्लैगमैंन) । 

पताकित 4० (सं) जिस पर पताका लगी हो | 
(फ्लैग्ड) । 

पताकिनो सी० (सं) सेना। 

पताकी दि०(सं) झंडा उठाकर ले जानेवाला व्यक्ति 

'स्री० (सं) फंडा । संडाबरदार | 

पतार पु० (हि) १-३० 'पाताल'। २-सघन वन | 
जंगल 1 

पताल पु'० (हि) दे० “पाताल' । 


'पतालदंती प'२(हि) बह हाथी जिसके दांत नीचे सुके 


हों । 

पत्तावर पृ० (हि) पेइ के सूखे हुए पत्ते । 

पतिग पू'० (हि) दे० 'पतंगा'। 

पर्तिबर। १० (तं) १-जो अपना चर रवय' चुने। 
स्वयम्वरा । २-काला जीरा ¡ 

पति पु० (सं) १-स्वामो। मालिक । २-मर्यादा | 
प्रतिएा । साख। ३-मूल । ४-स्त्री की नजर मैं उसका 
विवादित पुरूष । दूल्दा । शोहर । 

पतिश्नाना नि० (हि) दे० *पतियाना' | 

पतिग्रार पु'० (है) विश्वास। साख। एतबार , 

पतिकामा सी० (सं) पति की कामना करने वाली स्त्री 


पतिघातिनो सी० (स) १-बह स्त्री जिसने अपने पति पतोह 


.)की हत्या की हो । २-ब्योतिप के अनुसार - वैधव्य 


, याग वाली स्त्री । 


पतिघ्नी सी० (सं) दे० “पतिघातिनी' । 
पतित A० (सं) १-नीचे गिरा हुआ। २-ाचार, 


, नीति या धर्म से नीचे गिरा हुआ। ३-मगद्दापापी । 


४-जातिच्युत । रघम | नीच । 
पतितउधारन (० (हि) पतितों का उद्धार करने वाला 
पु० (हि) इश्वर। 
पतितता म्री०(सं) अपचित्रता | धमता । नीचता । 
पतितपावन (9 (सं) पतित को पवित्र करने बाला । 
अ) ईश्वर । : 
पतित्व पु०(सं) स्वामित्व । प्रभुत्व | पाशिप्राहकता । 
पतित्वन पु'० (सं) यौवन । जवानी । 
पतिदेवता सी० (म) पति का देवता मानने बाली स्त्री 


पतिधर्मं पु'० (सं) पत्नी का अपने पति के प्रति कतव्य | की जाती है 1 (टाउन एरि 
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पत्तन-क्षेत्र - 
तिनो सी० (हि) दे० “पर्नी? । 

पतिप्राणा सी० (सं) पति-परायण स्त्री । 

पतिया त्री० (हि) चिट्टी । पन्नी। 

पतियाना क्रि० (हि) सच मानना 1 विश्वास करनी « 

पतियार ०(हि) चिश्वासनीय । विश्यारा करने योग्य 

पतियारा पु० (हि) विश्वास । एतघार। 

पत्तिरिप्‌ (० (सं) पति से द्वेष करने वाली (स्त्री) । 

पतिलोक पु'० (सं) पतित्रता स्त्री का मिलने बालः 
चह सवग जिसमें उसका पति रहता है। 

पतिवंती [49 (सं) सघवा । पतिवती । 

पतिब्रत पु ० (सं) परनी की अपने पति पर प्रीतिः 
ओर भक्ति 

पतिब्रता स्री० (सं) सती । साध्वी । जो अपने पति 
में अनन्य अनुराग रखती है । और उसको सेवा 
करतो दै। 


पतिवतं पु० (सं) दे० 'पतिञ्रत' । 
पतिवर्त्ता सी० (सं) 'पतित्रता' । 
पतिसेवा सी० (सं) पतिभक्ति । 
पतीजना क्कि० (हि) विश्वास करना । पतियाना । 
पत्तीर सी० (हि) पंक्ति | कतार । पाति | 
पतीला पु० (हि) वांचे या पीतल की बड़ी बटलोई? 
( पतोली सी० (हि) छोटी बटलोई। 
पतुकी सौ० (हि) हाँडी । _ 
पतुरिया स़० (हि) वेश्या । कुलटा । छिनाल । 
स (हि) दे० 'पतोखी' 1 
सी०(हि) ोपध जिसमें बृत्त, पौधे, ठण या 
फूल पत्ते आदि हों । जड़ी बूटी की दबा । 
पतोखदी सी० (हि) दे० “पत्रोखद्‌" | 
पतोखा पु० (हि) १-दोना | पत्त का चना पात्र} 
२-घांघी । पत्ता से बनी छतरी 1' 
पतोखी ती० (हि) छोटा दोना । 
ती० (हि) पुत्रवधू । 
पतोहू स्री० (हि) पतोह | १, 
पतौम्मा पु० (हि) पत्ता । पणं । 
पत्तन पु० (सं) १-नगर | शहर । .कस्प्रा । (टाउन) ।" 
३-मृदंग । ४-समुद्र के किनारे जहाज ठद्दराने का 
स्थान । (पोर्ट) । चन्द्रगाह्‌ । 
पत्तन-प्रधिसमय पु० (सं) पत्तन पर नियत समय के 
बाद में काम करने का भत्ता । (पोटं ओवरटाइम) ।: 
पत्तन-भ्रायुध पु० (सं) पत्तन या वन्द्रगाह में काम 
आने वाले शास्त्र । (पोटं आर््ज)। 
पत्तन-श्रारक्षक पुः० (सं) वन्दरगाइ की रक्षा करने 
याली पुलिस 1 (पोर्ट पुलिस) । न 
पत्तत-क्ष त्र पु० (सं) किसी पत्तन या कश्चे के आस-- 
पास का वह क्षेत्र जिसकी सफाई, रोशनी आदि 
की व्यवस्था वहां के कुछ निर्वाचित लागो द्वारा 
|) 1 किसी बन्दरगाहः 
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चासन-न्यास बे 
के आस-पास फा क्षेत्र जो सेना की देख रख भ 
रहता है। (पोर्ट एरिया) । तर 
व्यत्तन-स्पास पु० (सं) बन्दरगाह की व्यवस्था फ 
लिए बनाया गया कुछ निर्वाचित सद्रयां का निगम 
(पोर्ट ट्रस्ट) । ८ 
“यत्तन-स्यासप्लायुदद पृ'० (सं) पत्तन न्यास का सवसं 
यहा अधिकारी । (पोटे ट्रस्ट कमीरनर) । 
'पत्तन-न्यासप्रभार पु० (स) बन्दरगाह पर माल 
उतारने या रखने का कर । (पाटे ट्रस्ट चाजेज्‌)। _ 
“त्तन-न्याससंयान पु'० (गं) पत्तन न्यास चत्र 
चलने वाली रेले । (पोर्ट ट्रस्ट रेलघे) । 
'यत्तननिरोषा पृ'० (सं) यम्दरगाह में स क्रामफ रोग 
प्रस्त होने पर यात्रा की रुकावट | (पाट 
नयत्तन-प्रशासदाधिकारी पु० (सं) बन्दरगाह पर 
प्रशासन करने वाला उच पदाधिकारी (पोर्ट एड- 
मिनिस्ट्रे टिय ऑफीसर)। 
"यत्तन मन्त्रणा समिति सौ० (सं) पत्तन फी व्यवस्था 
में सलाह देने बाली समिति । (पोर्ट पडवाइजरी 
कमेटी) । 


-वत्तर पु'० (है) १-घातु को पीट कर पतज्ञा किया 


[ चिपटा और लन्यातरा टुकड़ा । २-दे० पचल' 


"पत्तल त्री० (हि) १-प्रत्तों का सींक से जोड़ कर 
चनाया हुआ पात्र जिसमें खाने फे लिये वस्तु रखी 
जाती है। पत्तल्न पर परासी हुई खाद्य सामम्री या 
भोजन । 

प्यत्ता १० (हि) १-पर्ण । ब्षों या पीधों में होने वाले 
हरे रड फे अवयव ।२-फान में पहनने .का आभूषण 
३-मोटे फागज का खंड । तारा का पत्ता । 

व्यत्ति पु० (सं) १-पैंदल सिपाही । २-पैदल चलने 
बाला । ३-शुरबीर । सी? (सं) १-सेना का सवस 
छोटा दस्ता | २-पाद्‌ । चरण । 

ग्यत्तिक १० (सं) पैदल चलने वाला | पृ'० (सं) १- 
सेना का एक बड़ा दस्ता । २-उक्त दृस्ते का अधि- 
फारी। ! * 

पत्तिकाय पु० (मरं) पेदूल सै निफों की सेना । 

दत्तिपाल पुः० (सं) पांच छः सिपाहियों का नायक। 

“पत्तिच्यूह १० (सं) वह व्यूह जिसमें आागे कवचधारी 
सिपाही हा और पीछे धनुर्धर । 

व्मत्तिसंहति च्री० (तं) पैदल सेना। 

त्ती ज्री० (है) १-छोटा पत्ता | २-सामा । हिस्सा । 
३-फूल की पंखद्दी | ४-दुह । «पत्ती के आकार 
की फोई बस्तु। 

व्यत्तीदार १० (हि) भागीदार । सामीदार। हिस्सेदार 
हा (हि) जिसमें पत्ती के आकार का डुकइा जुड़ 
द्दो। 


वसूर पु० (सं) जल-पीपल । पतंग की लकड़ी । ! 


«त्य पु० (हि) दश 'पथ्यः | 


( ४७८ ) 2 बि 
पत्मर पु० (हि) १-पृथ्वी के स्तर में का कठोर खड 


पत्रचलाय 


शिला खंड । प्रस्तर। *-सइक के किनारे लगा 
हुआ बह शिलाखंड जिस पर मील फे संख्यासूचक 
शब्द अंकित होते ऐ। (माइल स्टोन) । ३-आला । 
४-पध्थर फे समान कठोर । ४-रत्न । पन्ना । होरा। 


2 


६-बिस्कुल नहीं । (तुच्छता सूचित करने वाला शदद) 


पत्थरकला सी०(हि) एक प्रकार की प्राचीन तोइदार 


यन्दूक । ; ८. 
पत्थरचटा पु० (हि) १-एक प्रकार को घास । २- 


पत्थर चाटने वाला सप | 
पत्थरपानी पु० (हि) आंधी-पानी । 
पत्थरफूल पृ (ह्‌) छुरीला | शलाख्य | 


पत्थरफोड़ पु० (हि) १-हुदहुद पत्ती । «एक प्रकार 


का पीधा जो दीवार फोइकर निकल आता है । 

पत्थरफोड़ा १० (हि) संगतरारा।, 

पत्थरयाज पृ'० (हि) जो पत्थर फेक कर किसी को 
गारवा हो । जिसे पत्थर फेंकने का अभ्यास हदो। 

पत्थरघाजों सी० (हि) पत्थर फेंकने की क्रिया | पत्थर- 
फिकाई। _ /_ 

पत्थल १० (हि) दे? पत्थर! । 

पत्नी सी० (सं) विधिपूर्वक विवाहित स्त्री । भार्यो। 
चधू। सद्दर्भिणी । दारा । पाणियृद्दीता । 


पत्नीत्व पु० (गं) परनेःया भाव या धर्म । 


पत्नीब्रत पु'० (सं) अपरु{ पर्नी के अतिरिक्त 'अन्य 
फिसी स्त्री से गमने: -५एते का संकल्प । 

पत्य पु० (सं) पति हाने का गांव । 

पत्याना क्रि० (हि) दे० 'पतियाना' | 


पत्यारा पु'० (हि) दे० “पतियारा । 
पत्यारी स्री० (हि) पंक्ति, । पांत । कतार । 
पत्र पु० (सं) १-फिसी शक्त का पत्ता । पणेँ। पल। 


२-लिखा हुआ कागज । ३-वद वाम्रपट या कागज 
जिस पर किसी विशेष व्यवहार के प्रमाणस्वरूप 
कुछ लिखा गया हा। ४-कोई पट्टा या दस्तावेज । 
५-चिट्टी । ख़त । पुस्तक या लेख का पन्ना। ६- 
समाचार-पत्र | ७-पर । पक्ष | तेज पत्ता । 

पत्रक पु० (सं) १-पत्ता । २-वेजपात । ३-पत्रावली । 
४-बह्‌ पत्र जिस पर स्मृति के लिये सूचना आदि 
कोई घात लिखी हो। (मेमों नोट)। | * 


`| पन्नकर्तक पृ० (सं) वह यंत्र जिससे कागज बाटे 


जाते हैं। (कटिंग-प्रेस) । 
पत्रकार पु० (सं) १-समाचार-पन्र का संपादक या 
लेखक । (जर्नेलिस्ट, ऐडीटर) । 
पत्रकारिता स्री० (सं) पत्रकार का पेशा या व्यवसाय | 
(जर्नेलिञ्म) । 
पत्रचलार्थ पुः (सं) छपे हुए कागज या नोटों पे 
रुप में चलने वाली मुद्रा । कागजी मुद्रा । (पेपर 
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( ४७६ ) 


पयरी 


पत्रजात पु० (सं) किसी विषय से सम्बन्ध रखने वाले | पत्राचार पु? (गं) पत्र-व्यवद्दार । (कोरेरपोन्डेस) । 


पत्रों आदि का समूह्‌ । (पेपसं), (फाइल) । 

यत्रद्ृम पु० (सं) ताइ का पेड । 

यत्रना डिका सी० (गं) पत्ते की नस। 

पत्रपंजी स्री० (स) वह पंजी जिसमें आये हुए पत्रों 
का विवरण रहता दै । (लैटर-बुक) । 

पत्रपाल १० (र) १-ल॑या छुरा । २-डाकखाने का 
प्रधान अधिकारी । (पोस्टमारटर) । 

पत्रपुट पु'० (सं) पत्ते का दोना । | 

पत्रपुष्प पृ० (सं) १-लाल तुलसी । २-सामान्य या 
तुच्छ उपद्दार । 

पत्र-पुस्तक स्री० (सं) पत्रपंजो । (लैटर-घुक) । 

पत्रपेरी सी० (हि) वह पेटी जिसमें डाऊ द्वारा चाहर 
जाने वाले पत्र छोड़े जाते हैं। (लैटर बॉक्स) । 

पत्रबंध १० (सं) फलों रोर पत्तों की सजावट । 

पन्नभंग पु'० (सं) ये चित्र या रेखा जो स्त्रियां सौंदर्य- 


बृद्धि के लिये चन्दन, कस्तूरी आदि तथा सुनहले |' 


पत्तरों से भाल, कपोल आदि बनाती हैं। 

- पत्ररंजन पु० (सं) प्राचीन काल में अन्थो के पृष्ठों 
की सजावट | 

पत्ररचना सी० (सं) पत्रभंग । 

पत्ररेखा सी? (सं) पत्रभंग । 

पत्रलेखा सी० (सं) पत्रभंग । सप्टी 1 

पत्रवल्लरी त्तौ० (सं) पत्र भंग | 

पत्रदारफ पु० (सं) घातु या लकड़ी का वह टुकड़ा 
जो कागज को उइने से बचाने के लिये दात्र रूप 
में रखा जाता है। (पेपर हेट) । 

पत्रवाह १० (सं) दे० 'पत्रचाहक' । 

पनवाहक पु० (सं) १-पत्र ले जाने वाला । २- 
डाकिया.। (पीयन) । ३-पक्षी । चिड़िया । ४-तीर । 

पत्रवाहक-पंजी सी० (सं) वह पंजी जिसमें पत्र वाहक 
द्वारा वितरित करने वाले पत्र चढाए जाते हैं. और 
जिस परं यद हस्ताक्षर लेता दे | (पियन-चुक) । 

पन्न-विशेषक १० (सं) १-तिज्ञक । २-पत्रभंग । 
पत्रवितरक पु'० (सं) डाकिया । बाहर से आए पत्रों 
को बांटने वाला । (पोस्टमैन) । 

वत्रवियोजक पृ'० (सं) वह पत्रालय का कर्मचारी जो 
पत्रों फो छांटता है । (सोटर) । 

, पत्रव्पवहार पृ० (सं) १-वह सम्बन्ध जिसमें किसी 
फो पत्र लिखे जाते हैं। खतोकितायत। चिट्टी पत्री । 
२-इस प्रकार भेजे हुए और आये हुए उनके उत्तर 
(कोरस्पोन्डेन्स) । 

पत्रथेणो स्री०(सं) १-मूसाकानी । २-पत्तों की पंक्ति 

पत्रश्रेष्ठ १० (सं) वेल का पत्ता । 

पन्न-सुचना-विभाग पु० (हि) समाचार पत्रों का 
सूचना देने वाला सरकारी विभाग । (प्रेस इन्फर- 
मेशन ब्यूरो) । 


पत्रालय पृ० (गं) यहद कायालय जहाँ चिट्ठी, पारस 
आदि बाहर भेजने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों तक 
पहुंचाने की व्यवस्था हो । डाकघर । (पोस्ट आ फिस) 
पत्रालयिक-आदेश पु'० (स) डाकखाने हारा रमये 
लेकर जारी किया गया एक घनादेश जो और किसी: 
के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। 
(पोस्टल भॉडर) । 
पत्नालपित बि०(सं) दूसरी जगह भेजने के लिये पत्र 
पेटिका में छोड़ा हुआ । (पोस्टेड) । 
पत्रालपीय-प्रमाणपत्र पु० (सं) किसी दूसरी जगह 
पत्र आदि भेजने के लिये डाकखाने में दिया गया 
'इसका प्रमाण पत्र जिसे डाकखाने का कमंचारी 
देता है। (पोस्टल सर्टिफिकेट) । 
पत्रालाप पु ० (सं) चिट्ठी पत्री द्वारा किसी यात के. 
समोते का रूप निश्चित करने का कार्य । (नेगो-- 
शियेशन) । 
पत्रावलि सी (सं) १-सिंदूर। २-पत्र रचना । ३- 
पत्रभंग 1 ४-पत्नों की पंफिति। 
पन्नावली सी० (सं) १-पत्रों की पंक्ति । २-पीपल के: 
कोमल पत्तों ओर शहद का सम्मिश्रण | 
पत्राहार पृ ० (सं) केवल पत्ते खाकर निर्वाह करना 
पत्रिका सी० (सं) १-चिट्टी। खत। २-कोई छोटा 
लेख | ३-नियत समय पर प्रकाशित होने बाला 
सासिक या पात्तिक पत्र। (जरनल)। 
पत्रो स्री० (सं) १-चिट्ठी । खत । २-दोना । ३-छाटा 
लेख । ४-पंखदार । ५-रथवाह्ा। १० (सं) १-वाएः 
२-पच्ती । ३-याज पढी । ४-श््त। श-पद्दाड्‌। 
पय पु०(सं) १-मागं । रास्ता । २-आचरण, व्यवहार ` 
आदि की रीति। पु० (हि) रोग के लिये हलका 
आदह्वार। पथ्य। 
पथक पु० (सं) १-राह जानने वाला या बताने 
चाला । २-प्रदेश । प्रांत। 
पथकर पू'०(सं) वह कर जो किसी सइक या पुल पर. 
से माल ले जाने आदि पर लिया जाता दै। (टोल) 
पथगामो पु'० (सं) पथिक । राह्रगीर | 
पथचारी १० (सं) पघगामी । 
पथदशक पृ० (सं) रास्ता दिखाने बाला । रहनुमा ७ 
पथदर्शक-योजना सी० (सं) किसी योजना का छोटा 
` अनुरूप । (पाइलट-रकीस) । 
पथप्रदर्शक पु० (स) दे० 'पथद्शंक' । (गाइड) । 
पथप्रदर्शन प्‌ ०(सं) -कोई काम करने का ढंग बतलानाः 
(गाइडेंस) । 
पयराना क्रि०(हि) पत्थर के समान कडा हो जाना 7 
कठोर होना । जइ दो जाना । 
पथरी सरी० (हि) १-कटोरे क आकार का पत्थर का. 
यना पात्र । २-एक राग जिसमें त्राशय में परशर 
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( ३६० ) - पररिपु 

ँ पु० (सं) चलना। गमन । 

पदग पु० (सं) पैदल सिपाही । प्यादा । 

पदचर पु० (मं) पद्ग। _ 

पदचारी ० (सं) पैदल चलने वाला । 

पदचिह्न ५१० (सं) पैरों का निशान । 

पदच्छेद १० (सं) संधि तथा समासयुक्त किसी 
नाक्य फे पदों को व्याकरण क नियमानुसार अलग- 
अलग करने की क्रिया । 

पदच्युत पि० (सं) जिसको अपने पद या दर्ज से हरा 


पथरोला 2 नाल 

के छोटे-छोटे टुकड़े उत्पन्न हो जाते दै। रे-चकमक 
पत्थर । पो आदि तेज करने को सिल्ली। 
,५-पत्तियों फे पेट का वह भाग जहाँ अनार, आदि 
क के दाने पचते हैं । 

व्यथरोला [० (हि) पत्थर से युक्त। _ 

अयरीटा पु० (हि) पत्थर का बना कटोरे जैसा पात्र 

दथरोटो स्री० (हि) पत्थर को कूंडी । 

'पथ-शुल्क पु ० (सं) पथकर । (टोल).1 

थयाशुल्क-गृह पु ० (गं) वह स्थान जहां पर पथ-कर 


दिया जाता है ।,(टोल-हाउस) । दिया गया हो । (डिसमिरड)। _ | 
अथ-शुल्क-ह्वार पृ'० (सं) वह द्वार जहां पथ-कर देना | पदच्युत स्रा० (सं) पद या स्थान से हटाने की क्रिया 
प्रनिवाय॑ होता है । (ढोल-गेट) । (डिसमिसहा) । 


पदज पृ० (सं) पैर की उंगलियां । शद । बि? (सं) 
जो पैरों से उसन्न द्दो। 

पदतल पु० (सं) पेर का तलवा । : 

पदत्याग पू० (सं) अपना पद या अधिकार छोइना। 
हदे से पृथक होजाना । (एघडिकेशन) । 

पदत्राण् पु'० (सं) जूता । खडाऊ || 

पददलित थि० (सं) पैरों से रोदा हुआ । 

पददारिका सरी० (सं) पैर की बिवाई । 

पद-घारण-सुरक्षा सी० (सं) किसी पद पर काम 
करते रहने की सुरक्ता। (सिक्यूरिटी आऑफ टेन्योर) 

पदन्यास पु'० (सं) १-पैर रखना । चलना । २-पद्‌ 
रखने का ढंग। ३-गोखरू । 


यथिक पृ ० (सं) राइ चलने वाला। मुस्पफिर । 
राहगीर । यात्री । 

यथिका सी? (सं) मुनफा । 

व्यथिकार पु० (सं) रास्ता यनाने वाला 1 

ययिकाश्रय पुः० (स) पयिकों के ठदरने का स्थान । 
धर्मशाला । सराय । | 

“यथी पू० (सं) पथिक । यात्री । १ 

यथीय 4० (सं) पथ सम्यन्धी । 

'्यथेरा पु'० (हि) इट पाने बाला कुम्दार । 

व्यथौरा पु ० (हि) बह स्थान जहां उपले पाये जाते हद 

व्यथ्य पृः० (सं) १-जल्दीं पचने वाला हल्का भोजन 
जो रोगी को दिया जाता दे। २-उपयुकरत आद्दार । 
`-नमक । ४-कल्याण। 

थम्यापथ्य पु'० (सं) रोगी फे लिये हितकारी आर 
आदवितकारी द्रव्य । 

बद पु० (सं) १-काम । व्यवसाय । २-त्राण। रक्षा 1 
३-योग्यता के अनुसार किसी कर्मचारी का नियत 
स्थान! ओहदा। (पोस्ट, रेंक)। ४-पैर। पांव। 
५-निशान । ६-वस्तु । ७-शब्द । ८-श्लोकपाद । 
६-उपाधि । १०-निर्वाण | मोक्ष । ११-ईश्वर भक्ति 
सम्बन्धी गीत। १२-बिभक्ति । १३-प्रत्यय-युक्त 


मूल रूप में अलग-अलग रखे गये है । 

पदपूरण पु० (सं) किसी पद को पूरा करना। 

पदघाधा त्वी० (सं)गेंद को यथ्टियों की ओर टांग लगा 
कर यढ्ने से रोक देना (क्रिकेट में किसी यल्ले- 
चाज हारा) । (लेग बिफोर विकेट) । 

पदज शा पु० (सं) पदुच्युति 15: 

पदम पु'० (सं) एक पेड़ । दे० “पद्मः । 

प॒दमकाठ पृ'० (सं) पद्मकाए । 

पदमाकर १० (सं) “पद्माकर । 

पदमुक्त १० (सं) अपना पद छोड़ कर दूसरी जगद 
जाने वाला। (आउट गोइंग) । 

पदमूल पृ'० (सं) १-दलवा । २-रारण । ३-आश्नय। 

पदमैत्री त्री० (हि) किसी पद्‌ में एक ही अत्तर 
सुन्दरता के लिये बारंबार आना । अनुप्रास ! 
वर्शमेत्री 1 

पदसोचन पुः० (सं) किसी पद या कर्तव्य से छुटकारा 
पा जाना । (रिलीफ) । हँ 

पदयोजना पृ० (सं) पदों के लिये पदों को जोइना " 

पदरिपु पु० (सं) फंटक। कांटा । 


शब्द । 

प्प॒दकंज पु'० (सं) कमल फे समान चरण । 

“्यदक १० (सं) १-यालरका को रत्तार्थ पहनाने का एक 
गहन! जिस पर फिसो देवता फे पद चिह अंकित 
होते हैं । २-पूजन आदि फे लिये चनाये गये किसी 
देवता के पद्चिह । ३-चेदों का पाठ करने में प्रवीण 
व्यक्ति | ४-सोने या चांदी का बना गोल ढुकढा 
जो उपहारं के रूप में किसी विशेष कार्य करने पर 
प्रमाण रूप सें प्रदान किया जाता है' तमगा। 
(मैडल) । 

-पदकमल पु० (स) चरणकमल । 

-्पदकारणात्‌ (सं) दे० 'पद्रेनः। (एक्स ऑफिशियो) 

अदकारणात्‌ उपपंजीयक पु ० (सं) पदेन उपपंजीयक 
(एक्स ऑफिशियो सब्र-रजिस्ट्रार) । 
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ददविप्रह 
ददविग्रह पु'० (मं) दे पपदच्छेद' 1 
बदविच्छेद पृ० (गं) दे० “पद्च्छेद' 1 
बदवी सी०(ग) २-रास्ता । मार्ग । २-पद्धति। तरीका 


परिपाटी । ३-प्रतिष्ठासूचफ पद्‌ जो सरकार या 


कोई संस्था को अर से किसी योग्य व्यक्ति को 

मिलता है । उराधि । खिताब। ४-आदेश । 

यद्वति सो० (सं) दो शब्दों को संधि । 

यदव्पाण्या सी० (र) वाक्य में आये शब्दों को 

- व्याख्या करना १ (पार्जिंग) । 4 

बद-शिक्षार्थों सो० (गं), १-नीकरी की आशा से बिना 
मजदूरी या तनखा के काम करने वाझा। उस्मेद- 
चार। २-फिसी अनुभवी व्यवसायी कलाकार आदि 
की देखरेख में काम सीखने वाला । (एप्रेटिस) 3 

ददसमूह पृ (सं) कविता फा चरण । 

बद-सूचक-चिह्न पु० (सं) राजा या किसी विशेष 
अधिकारी आदि के पढ्‌ की पहचान कराने वाला 
चिह्व। (इनसिग्निया) । 

यदांत पृ (गं) पद का शेप । पद्‌ का अन्त | 

घदांतर पृ० (सं) १-स्थानान्तर्‌ । २-दूसरा पद्‌ । ३० 
एक पग का अन्तर 1 

पर्दाभोज पु'० (सं) दे० पद्कंज'॥ 

पदाघात पुः० (सं) लात । 

थदाति पु'० (सं) ०-पैदूख चलने वाला! प्यादा । 
येदल सिपाही । २-नीकर । सेवक 1 ४ 

पदातिक पु० (सं) दे? पदाति॥। ही 

वंदातिका न्ी२ (सं) पैदल सेना 1 

बदातो पु'० (सं) वेद्ल सैनिक । 

पदाधिकारों पृ० (सं) जो किसी पद पर आसीन 
या नियुक्त हा । ओददेदार | (ऑफोसर) । 

पदाना कि० (हि) बहुत अधिक दिक करना ॥ तंग 


ae, 


फरना 1 
यदानुग पु० (सं) वह्‌'जो किसी का अनुगमन 


हो। अनुयायी 1 

पदाब्ज प'० (रा) दे० “पद्कंज' ३ 

थदार पु० (सं) पेरों की धूल 

यदारथ पृ'० (हि) दे० (पदार्थ! 1 

पदारविद पु० (सं) दे० “पद्कंज' ॥ 

पदाध्ये पृ'० (सं) वह्‌ जल जो किसी अतिथि के पैर 
धोने के लिये दिया जाय १ 

थदार्थे पु'० (मं) १-पद्‌ का अथ या विपय। २-चह 
` जिसका कुछ नाम हो तथा जिसका ज्ञान ग्राप्त ददो 
सके । ३-पुराणानुसार घमं, अर्थ, काम १८ मोक्ष 
अ-बरतु । चीज । ५-ऐसी वस्तु जो स्थान घेरदी है 
जिसका कुछ ज्ञान हो सके । (मेटर) । ` 

पदार्थ-विज्ञान पु'०(सं) भौतिक शास्त्र । (फिजिक्स) । 

पृदारय-विद्या म्री० (ग) बह विद्या जिससे पदार्थो का 
ब्रणंन हो। 


पदो पु० (हि) 
पडु पृ० (हि) दे० “पदः । 

पढुम पु'० (हि) १-घोड़े का एक चिह १ दे० “पद्मो 1 
पर्दामनी स्री० (हि) दे? “पद्मनी' १ 

पदेक पु० (सं) चाजपछी । | 

| पदेन क्वि० 9० (सं) किसी पद के या. किसी पद पर 
, आहरूढ होने के अधिकार से । (एक्स ऑफीशियों) ९ 
पदोडा पु० (हि) १-रहुत पादने याला । २-कायर ॥ . 
पदोदक पु०(सं) वह जल जिससे पैर थोये यए हाँ 1 
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पदापं र पु ०(सं) किसो स्थान में पेर रखने की क्रिया 
पदाविधि सी० (स) किसी पद फे ऊपर काम करते 


रहने की-क्रिय। । (टेन्यार) । 


पदावनत {० (सं) १-जो पैरों पर झुका हुआ हो । 


जो प्रणाम फर रहा दो 1 २-व्रिनीत । 


पदावली सी० (सं) १-वास्या को श्रेणी 4 २-भजनां, 


का संप्रह॥ 


पदावास पुः० (सं) किसी पदाधिकारी का सरा 


निवास-स्थान (ओफीशियल रेजीडेन्स) ॥ 


पदास सी० (हि) पदाने फा माव.1 
पदासन पृ७ (सं) पर रखने की काठ की चोकीं ३ 


७. 


पदासा पि० (हि) जिसे पादने की इच्छा दो 4 
पदोसीन १० (सं) किसी यिरोप पद्‌ पर आसीन 7 
पदाहत १० (सं) लतियाया दुआ । - 

पदिक [० (सं) मैद्ल। पृ ° (यं) पैदल सेना पुः 


(हि) १-गले में पहनने वाला गना । न दीरा॥ 
रत्न । ३-दे० “पदकः 1 


पदिकहार पृ० (हि) रसनो झा बनाया: हुआ" द्वार ६ 


मणिमाला 1 
पैदल 1 प्यादा १ 


चरणाम्त 1 , 5 

पदोच्चति,सी० (सं) किसी पदाधिकारी की पद्‌ रें 
दोने वाली उन्नति । (प्रोमोशन) 4 

पद्धटिका स्री०,(सं) एक मात्रिक छन्द्‌ 1 

पद्धति स्री० (स) २-राह। पथ 1 मार्ग | २-रीदि ४ 
रस्म । 6 

पद्म पू ० (सं) १*कसलं का पीघा॥ २-एक भाग्य 
वाचक चिद्द जो पेर पर होदा दे। ३-किसी स्तम्भ 
के सातवें भाग का नास: (वास्तु-विद्या) | ४ङुमेर. 
की निधियों में से एक %-शारीर परका सप्त 
दाग 1 ई-सीसा । ७-एक नाय का चाम | रूपक 
पुराण का नाम। ३-गणित में सोलइनें स्वाच 
की संख्या (१०००२००००००००००२) 1 १०-एफ 
आसन । ड 

यद्मकंद पु० (सं) कमल फी जइ | 

पद्मक पु० (सं).१-पद्म का पइ। २-छमलन्यूह्‌ & 
उन्‍्सफेद कोड, , 

पद्मकाष्ठ पु० (सं) पद्म वु । पदमास। 


पद्मकोष पु० (सं) १-कमल का संपुर। दसक - 
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अकार की कर गुद्रा ॥ 
सद्मज पु/* (मं) नदा 
पद्मनामि सा? क विष्णु ॥ 
सद्मनाल पृ० (गं) सरणाल ॥ 
ह युर की नी निधियों में से एक 
अद्मनिमीलनः पुः०(म) कमल का संपुटित दोना ॥ 
बद्मनेत्र पु० (गं) १-एक प्रकार का पक्ती। रु 
बौद्धो के अनुसार एक युद्ध का नाम जिसका शव- 
चार अभो दोना है । 
. वद्मपत्र पृ ० (ग) पुष्करमूल ॥ 
बद्मपाणि पू० (मं) १-्रझा। २-युद्ध की एक 
बिरोप मूर्ति । ३-सूर्य का नामान्तर ॥ 
बद्मपुष्प पुः० (मं) कनेर फा पेड़) एक प्रकार का 
पत्ती 1 छ दद 
पद्मबन्ध ॒पूः०(सं) एक प्रकार का चित्र काव्य जिसमें 
अज्ञर्स को कमलाकार रुप में लिखते हैं। 
पद्मचन्धु पू० (गर) १-सूर्य । २-अमर ॥ 
थदमबीज पु० (सं) कमल के चीज । म. 
चद्मभव पु० (सं) कमल से उत्पन्न त्रा ॥ ' 
पद्मभास पु० (सं) विष्णु । 
घद्मभ पुः० (र) ब्रह्म । 
पद्मयोनि पुः० (यं) कमल से उतश्च ब्रह्मा का एक 
नाम | 
वद्मरज पु० (सं) कमलफेशर 8 
चद्मराग पु० (सं) रत्न । लाल । मणि 
षद्मरेखा र” (र) हथेली की कमलाकार रेखा 
जो केवल भाग्यवान के ही होती दै (फलित ज्यो०) 1 
पदमलांछन पृ० (सं) ब्रह्मा । कुबेर । सूर्य । 


बदमलांचुना. सी० (सं) १-लदमी का नाम । २-सर-. 


रचती का एक नाम । 
पदमवासा सी० (सं) लद्‌्मी 1 


पदमव्यूह प०(सं) .१-एक प्रकार की समाधि॥ २- 


कमल के आकार का सेना का व्यृहू । 

यदमसंभव पु'० (सं) ब्रह्मां । 

पदमा सी०(सं) १-विष्णु भगवान की पत्नी। लक्ष्मी 

1३-बंगाज्ञ में गंगा को पूर्वी शाखा का 

नाम । ४-भादों सुदी एकादशी तिथि। %-गेंदे का 
पोघा । ६-मनसादेयी का एक नाम। 

पदमाकर पु० (सं) १-एक बड़ा तालाय जिसमें 
कमल खिलते हैं। २-जलपूर्ण सरावर। २-कमल 
सगूह्‌। 

पदमाक्ष पु० (स) १-विष्णु । २-करमलगट्टा । ३- 
कमल के समान नेत्र वाला । 

पदमाल पु० (सं) पद्म का पड़ा ` 

प्रदमालपा ० (सं) लक्ष्मी | लॉग 1 

बदमावतो (० (सं) १-पटना का एक प्राचीन नाम 
२-एक प्राचीन नदी । ३-मनसा देवी । ४-उज्ज- 


के 
यिनी का एक पुराना: नाम ५-एक सुरांगना। 
पदमासन पु ० (सं) १-पद्म के आकार का धातुः 
निर्मित आसन 1 २-योग-साधन का एक आसन 
जिसमें यांयी जांच पर दांई जांघ रखी जाती है ४ 
तथा छाबी पर अंगूठा रख कर नासिका फा अग्र- 
भाग देखा जाता टूँ। ३-ब्रह्मा । ४-शिव | ४-सूर्या 


पदमिनी सी० (सं) १-कमलिनी। फमल का छोटा: ` 


पीघा 1 २-कमलनाल । ३-हथिनी | ४-बह तालाब 
जहां कमल यहुतायत से हाँ । ५-(फोकशास्त्र) स्त्रिये 
की चार जातियों में सर्वात्तम जाति ॥ 

पदमिनोकांत पृ० (रा) सूर्यं 1 

पदमिनोवल्लभ पु० (सं) सूथ ॥ 


' पदमोशय पु'० (सं) विष्णु 1 


पदमोद्धव पु'० (सं) ब्रह्मा । 

पदमोद्धवा सी० (सं) मनसा देवी । 

पद्य 9० (सं) १-पद्‌ या पेर सम्बन्धी । २-जिसमे 
कचिता के चरण हों । ३-शदद सम्बन्धी । ४-अन्तिम 
पु० (यं) १-वह छन्द जिसके चार चरण हाते हैं। 
२-कविता । ३-शूद्र । ४-शठता 1 

पद्यमय 9 (मं) पद्मरूप 1 

पद्या सी० (चं) १-रास्ते पर चलने की पटड़ी। २- 
पगडंडी 1 

पद्यात्मक बि०/(सं) छन्दोयद्ध । पद्यरुप । 

पधरना क्रि० १हि) किसी पूज्य या बड़े आदमी का 
आना । 


पघारना ० (हि) १-सादर चौठाना। २-स्थापिद 


करना । 2 
पनंग पु० (हि) सर्प । सांप । 


पन पु'० (हि) --१-प्रतिज्ञा। संकल्प । २-अचस्था ॥ 


आयु के चार भागों में से एक । प्रस्य० (हि) भाव- 
वाचक संज्ञा बनाने तथा गुणवाचक संज्ञा में लगने 
«चाला एक प्रत्यय जेसे--लडकपन 1 

पनकटा पु० (हि) खेत में इघर-उघर सिंचाई के 
लिये पानी लाने वाला व्यक्ति । 


पनकपड़ा पु० (हि) पानी में भिगोया हुआ कपड़ा 


जो शरीर के कहीं कट जाने पर वांधा जाता है 8 
पनग पु० (हि) दे० 'पन्नग'। 
पनगानि सी० (हि) सर्पिणी पन्नगो। , „ 
पनघट पृ० (हि) पानी भरने का घाट। 
पनच स्री० (हि) घनुप की डोरी । प्रस्यञ्चा । 
पनचक्को स्री० (हि) पानी के यहाघ फी शक्ति से 
चलने वाली चक्की । 
पनचोरा पु० (हि) छोटे मुँह और चौड़ी पेंदी याला 
बरतन | 
पनडब्चा पु० (हि) पान रखने का डब्या | पानदान। 
पनड्व्वा १० (हि) १-पानी में गोता लगाकर तल 
की चीजें निकालने वाला। ,गोताखोर। २-एक 
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पनडुग्त्री 
E जो पानी में गोता लगा कर मछलियां पकइता 
हैं। सुरगात्री । 

बनड्ब्बो सरीर (हि) १-एक प्रकार की नाव जो पानी 
अं ड्र कर चलती दै। (सब-मेरिन) 1 २-एक प्रकार 
का पत्ती जो पानी में गोता लगाकर मछलियां 
पकड़ता है 1 

यनपना कि०(हि) २-नये पौधे का पत्ते युक्त या हरा- 
भरा होना 1 पल्लवित होना। २-नये सिरे से 


समर्थ या सशक्त होना | 

शमपाना पि० (हि) ऐसा कार्या करना जिससे कोड 
"वस्तु पनपे | 

थनवट्ठा पृं ० (हि) लगे हुए पान फे यीड़े रखने का 
छोटा डब्या 1 . 

थनबिद्िया स्री० (हि) डंक मारने वाला एक प्रकार 
का कीड़ा । 


पनविजलो-शक्ति सी० (हि) जलशक्कि से उत्पन्न को 
जाने वाली यिजली की शक्ति । (द्वाइड़ो इलेक्ट्रिक 
पावर) 1 दे 

वनभता पु'० (हि) पानी सें उचाले हुए साधारण 
चावल | 

पनभरा पु० (हि) पानी भरने चाला । पनहार । 

पनजगा पु'० (हि) दे० 'पनकटा' ॥ 

यनव पृ'० (हि) दे० प्रणव? । 

थनवाड़ो सी० (हि) पान का खेत | चरेजा । पु'०(हि) 
पन बेचने वाला | तमोली। 

प्पनवारा पृ'० (हि) १-पत्तां की यनी पत्तल जिस पर 
रख कर लोग भोजन करते दै। २-पचल भर भोजन 
३-एक प्रकार का सपं । 

फनस पू'० (सं) १-कटहल फा बृक्ष या फल । २-काँटा 

यनसतल्ला सी० (हि) वह स्थान जहां पथिकों को पानी 
पिलाया जाता है । पनसाल। 


छोटी नाव। 

थनसेरी सी० (हि) दे० 'पंसेरी' 

थनह त्री० (हि) दे० “पनाइ' । 

यनहड़ा पु'० (हि) तंम्बोली का हाय घोने का पानी 
रखने का बरततन | 

<नहुरा पु० (हि) दूसरों के यहां पानी भरने वाला 
नौकर । 

थनहा पु० (हि) १-कपड़े या दीवार की चौड़ाई । २- 
तात्पय। ममं । भेद्‌ 1 ३-चोरी का पता लगाने वाला 

पनहारा पु० (हि) दे० 'पनहरा' ॥ 

| पनहारिन स्री० (हि) पानी भरने वाली । 

' शनहिया सी० (हि) दे० 'पनही'। 

| पनहो स्री० (हि) जूता 1 


TIO) छू खक NEE क रा व ER) 


( ४८३ ) 


थन्सुइया र० (हि) केवल दो डांड से चलने वाली ।' 


पी 


पनाती १० (हि) पोदा या नाती का पुत्र | रुन्या छा 
पुत्र अथवा नाती 

पनार पृ (हि) दे० “पनास'1 

पनारा पु० (हि) दे? *पनाला' | 

पनारी स० (सं) १-मोरी 1 नाली 1 २-घारा। बहार 
३-एक भोज्य घर्तु । 

पनासना किं० (हि) पोषण करना । परवरिश करना १ 

पनाह ० (फा) शत्रु, संकट या फष्ट, से रक्षा पाने 
का भाव । यचाव | त्राए। २-रक्षा का ठिकाना 
शरण | आड़ । 

पनि पु'० (हि) पानी का बिगड़ा हुआ रूप 8 

पनियर (०(हि) दे० 'पानीदार' 1 

पनिघट पु> (हि) दे० 'पनघट! 1 

पनिच पु० (हि) दे० पनच'। 

पनियाँ 4० (हि) पायी का । पानी से उत्तन्न | पु० 

पनियांसोत (१० (हि) बहुत गहरा । अयाद ॥ 

पनियाना क्ि० (हि) पानी से गीला करना पानी से 
चपचपाना । 

पनिहा प्रि'० (हि) जल में रहने वाला 1 पानी संवन्धी 
पृ० (हि) दे “पनद्दा'। 

पनिहार पु'० (हि) पानी भरने चाला । पनहारा 1 

पनिहारी सी० (हि) पानी भरने वाली स्त्री 1 

पनी पु'० (हि) प्रण करने चाला । प्रतिज्ञा करने वाला 

पनोर पु'० (फा) १-फाइ कर जमाया हुआ दूध: 
२-पानो निकाला हुआ दहो 1 

पनीला ६० (हि) जिसमें पानी मरा दोश | 

पनुआँ पुः० (हि) शुइ पकाने को कढ़ाई फे घोचन का 
शरवत । ६० (हि) फीका 3 

पनौरी स्रौ० (हि) पान रखने की चाँस की पिटारी 4 

पन्न ० (सं) १-गिरा या पड़ा हुआ.। इ-गत। नष्ट 4 
पु'० (सं) रेंगना । सरक-सरक कर चलना । 

पन्‍नई ६० (हि) पन्ने के रंग का । हरा । 

पन्नग पु० (सं) १-सर्प। २-पद्माख 1 एक घूटी का 
नाम । पु'० (हि) पन्ना । सरकत 1 

पन्नगकेसर पु'० (सं) नागकेसर॥ 

पन्नगनाशान पु'० (सं) गरुइ । 

पन्नगपति पुः० (सं) शेपनाग 1 

पन्नगारि पु० (सं) गरुइ। 

पन्नगाशन पु'० (सं) गरुड । 

पन्नगी स्री० (सं) १-नागिन । सपंणी । २-एक बू 

पन्ना पु० (हि) १-दरे रंग अथवा फिरोजी रंग का 
एक प्रसिद्ध रत्न । जमुरेद । मरकत 1 २-पुस्तक आदि 
का एए । वरक 1 ३-देसी जूते के उपरी भाग का 
नाम जिसे पान भी कदवे है। ४-आम आदि का 


। पना पु (हि) एक प्रकार का शर्बात जो आम या | पना । 


| इमली से बनाया जाता हे। पन्ना 1 


पन्नो पु० (हि) १-रांगे या पीतल का कायज छे. 
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'र्नोताज 


समान फ्तला पत्र । २-चमड़ा या कागज जिस 
पुर्‌ सुनहला लेप किया गया हो। ३-एक प्रकार का 
ओब्य पदार्थं । सौ० (देरा) श-यारूद की आध सेर 
डो दी । २-छप्पर बनाने के काम आने. वाली एक 


आ (हि) पन्नी बनाने का काम करने 


बाला । 
यन्नीसाजी स्री० (हिँ) पन्नी बनाने का काम ।; 
न्य वि० (सं) प्रशंसा करने योग्य | _ ; 
बड पु० (हि) १-लकड़ी का करकर या सूदा हुआ 
(शिलका । चिप्पड़ | २-राटी का छिलका ।; 
बपडिया 11० (हि) पपड़ीदार । पपड़ी बाला) . 
यपडिया कस्या पु० (६) सफेद कत्था जो ल्‍ 


स्वाद का होता दे। 

पपड्याना क्रि० (हि) १-किसी,वस्तु को ऊपरी,परत 
का सूख फर सिकुइ जाना । २-बिलकुल सूख जाना 

दपड़ी स्रो०(दि) १-सूलकर जगह-जगह चिटकी हुई 
किसी वस्तु की पतली परत ॥ २-मवाद सूस जानि 
भर घाव के ऊपर जमी हुई परत । खुरंड । दे-छीटा 
पापइ। ४-मोहन पपड़ी नामक मिठाई । 

गपड़ीला 4० (हि) जिसमें पपडी हो ! पपड्डीदार । 

अपनों सी० (देश०) पलक के ऊपर के वाल । बिरोनी 

घपहा पु० (देश०) १-धान की फसल को हानि पहुँ- 
चाने वाला एक प्रकार का कीड़ा । %-जी, गेहूँ 
आदि का घुन। 

दपि पु० (सं) १-सूर्या २-चन्द्रमा । 

मपिहा पु० (हि) दे० 'पपीहा |. हि 

यपीता पुः० (हि) एक प्रकार का पीधा जिसके पचे 
एरंड के समान द्ोते हैं ओर इसके फल खाने में 


स्वादिष्ट होते हू । 

अपोलि स्री० (6). च्यूंटी। पिपीलिका । 

यपोहरा पु० (हि) दे० “पपीदा!। द्‌ 

मपीहा पु० (देश) १-एक प्रकार का पी जो वपा 
अर बसंद ऋतु में आम के पेड़ पर येठ कर सुरीली 
आवाज में बोलता है । चातक । मेघ जीवन | 
सारंग । नोकक । पिये तारां में से एक 
जो लोदे का होता है। ३-दे० “पपैया' । 

य॒पेया पु० (दि) १-श्राम के नये पौधे शुठली को 
घिस कर घनाई हुई सीटी । २-सीटी। ३-आम 
का नया पौधा । 

थपोटा पु० (हि) १-आँख़ के ऊपर का चमड़े का पर्दा 
२-आँख के उपर की पलक । दृगंचल। 

यपोरना रिश (हि) १-बिना दांत का मुंह चलाना। 
२-चबाददों को एँठ कर उनकी पुष्टता को देखना । 

'प॒यन क्रि० (हि) पाना | ; _ 

बबलिक स्री० (प्र) सबंसाधारण । आम जनता । १० 

| 4 
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( ४८४ )' र 
पबारना $ि० (देश०) फेंकना । 


परंजन 


पि पु० (सं) दे० “पविः । 2 
पब्बय पु० (हि) १-सद्वाइ | पत्थर] पु० (देशटो "| 


- चिड़िया का नाम। * 


पन्बि पु० (हि) दे०पवि । 

पमाना कि० (?) डींग हांकना । रि 

पमार पु० (हि) १-अग्नि कुलोसन्न ज्षत्रियों की एक 
शाखा, प्रमार । पवार । २-चकवंड । चकों । 

पयःपान पृ ० (सं) दुग्थपान । दूध पानी । 

पयःपालिनो सी० (स) खस । उशीर | 

पय पु० (सं) १८दूध। २-जल। पानी । ३-स्न्न ॥ 

पयद पु० (हि) दे० “पयोदः । 

पयधि पृ'० (हि) दे० “पयोधि” । 

'पयोनिधि पु० (हि) दे० “पयोनिधि' 1 

पयस्य ॥ि० (सं) १-दूघ वाला या दूध का यना हुआ 
२-पनीला । पु० (सं) १-दृध से बनने चाली बस्तु 


२-बिज्ला 1 

पयस्विनी स्ी० (सं) १-दूध देने बाली गाय। २ 
बकरी । ३-नदी 8 १ 

पयहारो पु० (हि) वह साधु या तपस्वी जो. केवल 
दूध के सद्दारे रहता हो। 

पयादा [व० (हि) पैदल । प्यादा । पु० ३० 'प्यादा' । 

पयान पु ० (है गमन । यात्रा । रवानगी ? 

पयाम पु'० (फा) संदेश | पैगाम 1 

पयार पु० (हि) दे० 'पयाल'। 

पयाल पु ० (हि) धान आदि के दाने कड़े हुए सूखे 
डंठल | पुराल। _ ग 

पयोघन पु० (सं) ओला 1 

पयोज पु० (सं) कमल ( 

पयोजन्मा १० (सं) १-बादल | मेघ। २-मोया॥ 

पयोद पु'० (सं) १-मेघ । बादल। २-मोथी। मस्तकः 

पयोदन पुः० (हि) दूघमात। - 

पयोधर पु० (सं) १-स्तन । २-घादूल। ३-पर्यंत। 
पहाड़ | ४-नारियल । ५-कसेरू | ६-तालात्र | ७- 
कोई दुग्ध बृष । ८-दोहां छन्द का ग्यारहवां मेद्‌। 
£-समुद्र । १०-गाय का अयन | ११-मोथा 1 

पयोघारा स्री० (सं) जल की घारा। 

पयोधि पु० (सं) समुद्र । 

प॒योधिक पु० (सं) समुद्रफेन ।. 

पयोनिधि स्री० (सं) समुद्र । 

पयोमुक पु० (सं) बादल । मेंघ । मोथा ? 

पयोगुख बि (सं) दुधमुह्यं वा | दूधपीता । 

पयोमुच पु० (सं) बादल । मोथा । 

परंच अच्य० (सं) १-ओर मी २-तो भी । परन्तु 


लेकिन । 
परंजन घु'० (सं) १-तेल पेरने का कोल्हू । ६-फेन ? 
३-इन्दर की तलवार 1 
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( ४८५ ) 


यरंजप 

परंजय पु'०(सं) १-शत्रु को जीतने वाला। २-परुण 

परंतप ६िं० (सं) १-शत्न्‌ या ये रियों को दुःख देने 
याला । २-जितेन्द्रिय । 

परंतु 'अव्य० (सं) किसी वाक्य के साथ उससे कुछ 


अन्यथा स्थिति सूचित करने वाला एक शाब्द । पर 
तो भी। किन्तु | लेकिन । 
| परंतुक पु० (हि) किसी अधिनियम, धारा आदि फे 
साथ लगी काइ शात या उसमें कोई पड़ी कठिनाई 
से निकलने का रास्ता । (प्रॉविजो)। 
यरंद पु'० (फा) दे० “परिदा । 
पंरंदा पृ० (फा) दे० “परिदा” । 
परंपद पु० (सं) मोक्ष । बैकुण्ठ । 
परंपरया अअव्य० (सं) परंपरा फे अनुसार । 
परंपरा स्री० (सं) १-अविच्छिन्न क्रम । अनुक्रम । 
1३ न टूटने वाला सिलसिला । २-संतति। ओऔलाद । 
| इ-वह विचार, रिवाज या रीति जो बहुत दिनों से 
आयः एक ही रूप में चली आ। रही हे । (ट्रोडीशन) 
` `-किसी कार्य या पद्‌ आदि का बहुत दिनों से 
| चला आया हुआ क्रम। 
| परंपराक पु० (सं) यज्ञ के लिये पशुओं का वध । 
| परंपरागत ति० (मं) जो सदा से हाता आया हो। 
| क्रमागत । 
। बरंपरित १० (सं) परंपरा पर अवलंबित । 
धरंपरितरूपक पु० (सं) एक प्रकार का रूपक जिसमें 
एक का आरोप किसी दूसरे के आरोप का कारण 
होता है. 
| घरंपरीण ० (सं) १-पेतूक। २-खानदानी । 
| यर 99 (सं) १-दूसरा । अन्य। गैर । और । परलोक 
| . २-पराया। दूसरे का | ३-अतिरिक्त । भिन्न । जुदा 
| अलावा । ४-त्राद का । पीछे का । ५-दूर । अलग | 
| 


जो सीमा से बाहर द्रो । तटस्थ । ६-श्रेए । ७ लीन 
तत्पर । प्रवृत्त । प्रत्यय (हि) सप्तमी या अधिकरण 
का चिह। उप० (हि) एक उपसग जो सम्त्रन्ध 
यताने वाले शब्दों फे पहले लगकर उसके ठीक पहले 
या ठोक बाद वाली पीढी का सूचक दता है जैंसे-- 
परदादा । पु० (सं) २-शत्रु | दुश्मन । वैरी । २- 
ब्रह्मा । ३-रिव । ४-मोत्त। %-न्याय में दा भेदा में 
से एक | अव्य० (हि) १-पीछे। पश्चात । २-किंशु 
परन्तु । लेकिन । तेः भी। पु० (फा) पक्ती का पंख। 
पक्त 1 

परई री० (हि) दीये के आकार का मिट्टी का वर्तन । 

! धरक प्रत्य० (सं) एक प्रत्यय जो शब्दों के अन्त में 

| लगकर “पीछे या अन्त में लगा हुआआ' का अर्थ 
सूचित करता हे। 

परकटा [० (हि) जिसके पर कटे हुए हों । 

धरकना (ऋ०(हिं) १-द्विलना। मिलना । २-अभ्यास 
पड़ना 1 चसका लगना । 


परली 
परकसना कि० (है) १-प्रकारित द्वोना। २-प्रकट 
द्दोना । | 

परकाज पु'० (हि) दूसरे का कार्य। 

परकाजी पि०(हि) परोपकारी । दूसरे का कार्य साधने: 
याला। 

परफार पु'० (फा) वृत्त या गोलाई बनाने नापनः 
आदि का दो भुजाओं का एक आला ।(डियाइडस)' 

परकाल पु'० (हि) दे० ` परकार” | 

परकाला (4० (हि) १-सीढ़ी। जीना ।' २-देहली ७ 
ee 1 ३-खण्ड । टुकड़ा । ५-अग्निक्रण । चिन- 
गारी। 

परकास पु'० (हि) दे० 'प्रकाश' | 

परफासना क्रि० (हि) १-प्रकाशित करना॥ २-प्रकट- 


. करना । 

परकिति सी० (हि) दे० 'प्रकृति' 1 

'परकीय ि० (सं) १-पराया। दूसरे का। २-अपरि- 

तत । 

परकीया झी० (सं) १-अपने पति को छोड़ कर पर- 
पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। २-नायका फे देर 
भेदों में से एक । 

परकीरति त्री० (हि) दे० 'प्रकृति' । 

परकृति सी० (सं) १-दूसरे का किया हुआ काम य+ 
कृति । २-दूसरे को कुति का वर्णन। 

परक्रामणा पु० (सं) पूरे अधिकार से युक्त होकर 
दूसरे को हुश्वांवरिव करने को क्रिया । (नेगोशिये- 


शन) 

परक्राम्ध वि० (सं) जिले अधिकारों समेत हस्तांतरित 
किया जा सदे (बंच पत्र आदि) । (नेगोशियेवज) 1 

परक्राम्य संतेस पु'० (ब) साधिकार हस्तांतरित किये 
जाने वाला संलेख । (नेगोशियेत्रल इन्स्ट्रमेट) । 

परकांटा पु'० (हि) गढ़ आदि की रक्षा फे लिए उठाई 
गई दीवार | पानी रोकने का बांध । 

परख सी० (हि) १-परोक्षा। गुण दोपों की ठीक जांच 
(टेष्ट) । २-गुण दोपों का ठीक-ठीक पता लगाने 
वाली नजर या दृष्टि पहचान । 

परखनली स्री० (हि) दे० 'परीक्षण नालिका”। (टेस्ट 
यष) । 

परखचा पु० (हि) टुकड़ा | खंड। 

परखना (ि० (हि) १-जांच या परीक्षा करना। २० 
प्रतीक्षा करना । 

परखयाना क्कि० (हि) दे० 'परखाना! । 

परलंवैया पृ'० (हि) परखने वाला । जांचने वाला 1 

परखाई २9 (हि) परखने का काम या मजदूरी । 

परखाना द्रि? (हि) परखने का फाम दूसरे से कर- 
चाना! जंचवाना । _ 

परखो स्री० (हि) लाहे का पतला छोटा तथा लम्बा 
उपकरण जो यन्द बोरे में से गेहूँ चावल आदि 
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चरग a 
नमूने के तीर से निकलने फे काम आता दै। पु० 
1 « |] 
(ह) दे० 'पारखी'। 
घरग पु० (हि) पग । डग | कदूम। 
धरगट बि० (हि) स्पष्ट 1 प्रकट । 
परगदना क्रि० (हि) १-खुलना। प्रगट होना। २ 
प्रकट करना । जाहिर करना । 
परगत [4० (सं) पर प्राप्त । अपर गति । 
धरगन पु० (हि) दे० परगना । 2 
छत्गना पु० (हि) भूमि का बह भाग जिसके. अन्त- 
गत बहुत से गांव हाँ । (सव-डिवीजन) । 
चरगनादार पृ'० (हि) परगने का अधिकारी । (सब- 
डिवीजन आफीसर)। 
थरगनो स्री० (हि) सुनारों का एक आजार जिसमें 
चांदी या सोने का गुल्लियां ढाली जाती हें। 
थरगसना फ्रि० (हि) प्रकट होना । प्रकाशित होना। 
बरगाछा पू० (हि) गैर देशों में होने पाले पीधे; जो 
दूसरे पड़ी पर उगते हैं। यंदाफ । 
यरगाछी स्री० (दि) अमरवेल । 
वरगाढ (9 (हि) दे० 'प्रगाढ़' 1 
थरगात पुः० (हि) दे० प्रकाशा ॥ 
परगासता कि० (हि) प्रकाशित करना या होना 1 
चरग्रंथि पुः० (सं) जोइ। गांठ । 
परघट १० (हि दे० 'प्रगट' । 
परचंड 9० (हि) दे० 'प्रचंड' । 
धरत्तई स्री० (हि) दे० “परिचयः | 
परचक्र पु० (यं) १-शष्रु, सेन्य। २-बैरी-राज। 
दिपच्ती राजा । 5 
परंचत सरी० (हि) जान-पहचान । जानकारी । 
परचना क्रि० (हि) १-किसी के पास रहकर धीरे-धीरे 
उससे हिलना-मिलना । धइ फा खुलना । घनिष्ठता 
प्राप्त करना । २-चसका लगना । 
थरचा पृ'०, (फा) १-फागज फा डुकड़ा । चिट। २- 
खत | चिट्ठी । ३-परीक्षा का प्रश्न-पत्र । पु० (हि) 
१-परिचय । २-प्रमाण । ३-परख । जांच। 
प्रच्ाना (रिश (हि) १-हिलना-मिलना । २-आकर्पित 
करना । ३-चसका लगना | 
परचार पु० (हि) दे० प्रचार 
परचारना क्रि० (हि) दे० 'प्रचारना'। 
परचित-पर्यायज्ञान पु'० (सं) अपने सन में दूसरे का 
भाव जान लेना । (बौद्ध) । 
धरचून पृ'० (हि) १-किसी भी वस्तु की फुट कर 
दुकान | २-आटा, दाल, मसाले आदि बनिये के 
यहां मिलने चाला फुटकर सामान । 
परचूनिया पृ० (हि) दे० 'परचूनी' | 
बरचूनो १० (हि) १-परचून या फुटकर ग्रेचने वाला 
आरा, दाल आदि फुटकर सामान वेचने बाला 
सी० (हि) परचून फा काम या भाव । 


(४०६ ) 


दरमित 


परचे पू० (हि) दे० परिचित । 
परचे पुः० (हि) दे० स [न 
ह यं) पराधीन । अ 
त म 2 (र) जो किसी अन्य फी इच्छा- 
सार फाम करे | पराधीन । 

पर्छ पु० (सं) दूसरे का दोप। 

परछंद पु'० (सं) दूसरी की इच्छा या अभिलापा। 

प्ररछत्ती पु० (हि) सामान रखने के लिये कोठरी या 
कमरे फे भीतर दीवार से सटा कर लगाई हुई. 
पाटन । २-हुल्का छप्पर जो दीवार परर (दिया 
जाता दे। नबि 

परछन सी० (हि) विवाद की एक रीति जिसमें बारात 


आने पर कन्या पक्ष की स्त्रियां चर फी आरती 


उतारती हैँ । 
परछना द्रि (हि) बरात आने पर चरकी आरती 
, उतारना 1 हे 
परदा पु० (है) -छोल्हू फे बौल की आँखों पर 
बांधने का कपडा । २-जुल्ादों की सूत लपेटने की 
नली । ३-भीड़ का छंटाच । ४-समाप्ति । निवटारा 
घु'० (देश०) १-घड़ी बटलोई । पतीली । २-कद़ाई। 
परछाई' सी० (हि) १-छाया । प्रकाश के सामने आने 
से पीछे की ओर कसी की आकृति का अनुरूप। 
२-प्रतिबिंच। पानी दर्पण आदि परपड़ा किसी 
यस्तु का अनुरूप | थक्स। 
परद्धालना क्रिश (हि) धोना । 
परछिद्र पु'० (सं) दूसरे की नि लता या दोप 1 
परंजक पुः० (हि) दे० “पँक? । [2 
परज स्री० (हि) एक प्रकार की रागिनी जो रात फो 
गाई जाती है । 9० (सं) १-अजनबी | २-परजाच 
३-दूसरे से उत्पन्न । पु० (सं) कोयल 1 कोकिल 1 
परजन पु'० (हि) दे० “परिजन? | 
परजन्य ५० (हि) दे० “परिजन्य'। 
परजरना क्रि० (हि) १-जलना । दृहकना। _२-कुद्ध 
होना । कुदना । ३-ईप्या शा से संतप्त होना । 
परजवट पु० (हि) दे० परजोट' | १ 
परजा ती० (हि) १-प्रजा । रैयत । २-आश्रित जन । 
३-जमींदार की जमीन पर बसने चाले किसान । 
आसामी । 
परजात 4० (सं) १-दूसरे से उतपन्न । २-आजी- 
दिका फे लिये दूसरे पर निर्भर रहने बाला । पु० 
(सं) १-कोयल । २-दूसरी जाति का आदमी । ३- 
नौकर। 
परजाता पु० (हि) एक प्रसिद्ध पीली डंडी वाला 
छोटां फल । हारसिंगार । इस फल का पोधा। 
परजाति सी० (सं) दूसरी जाति । 
परजाय पु० (हि) दे० “पर्यायः । 
परजित ० (सं) १-शात्र, से हारा हुआ। २-दूसरे 
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चरजीयो . 
द्वारा पाला पोसा हुआ ! ” (Ch 
परजीवी पु० (सं) १-पराभ्नित व्यक्ति। २-वह पौघा 
जो दूसरे पेड़ों, पीधों या जीवों पर रहकर उनका 
रक्त चूसते है जैसे अमरयेल, पिस्पू 'आदि। 
(पेरासाइट) । 
वरजौट पु ० (हि) मकान बनाने चाली जमीन पर 
लगने वाला सालाना कर या किराया । 
धरज्वलना क्रि० (हि) प्रज्वलित करना या होना। 
परणना कि० (हि) विवाह करना । 
परतंचा सी० (हि) दे० 'पतंचिका' । 
परतत्र (4० (सं) दूसरे के सहारे: रहने वाला । परा- 
श्रित । पराधीन । परवश । 
परतंत्रता सी० (सं) पराधीनता । परचशता 1 
परतः अव्य० (हि) १-दूसरे से | २-परचात। पीछे । 
३-आगे । परे ॥ 
परत:प्रमारय पृ० (सं) जो स्वतः प्रमाण न हो। 
परत र०(हि) १-सतह । स्तर । तह । २-कपड़े आदि 
को लपेटने पर वनने वाला उसका हर भाग या 
सोड तह! 
परतच्छ (4० (हि) दे० प्रत्यक्ष” ॥ 
परतर [दिः (सं) याद्‌ का। पीछे का । 
परतरना सी०(स) बाद या पीछे रहने का भाव । 
यरतल पु० (हि) लद, घोड़े को पीठ पर रखने वाला 
बोरा या गून । 
परतला पु'० (हि) कंधे से कमर तक तिरळछी पहनी 
जाने वाली चमड़े या कपड़े की चोड़ी गोलाकार 
पट्टी जिसमें तलवार आदि लट़्काई जाती है। 
षरता सी० (सं) श्रेष्ठता । पुः०(हि) ३० 'पड़ता' | 
थरताप पु० (हि) ३० 'प्रताप' 1 
धरतापन ५० (सं) वह जो दूसरों को कष्ट देता हो। 
परताल र० (हि) दे० पइताल' ॥ 
थरतिज्ञा सी० (हि) दे० 'प्रतिज्ञा' । 
परती सी० (हि) १-बह्‌ भूमि या खेत जो विना 
जोते छोड़ दी गई हो । २-वद चादर जिससे हवा 
करके भूसा उड़ाया जाता है ॥ " 
“रतीत ती० (हि) दे० श्रतीत। 
1रतेजना 2० (हि) छोड़ना या परित्याग करना । 
परतोली सौ० (हि) गली । 
परत्र क्षि० बि० (सं) १-ओर जगह 1 २-परलोक में । 
भविष्य में | 
परभभोर 0 (सं) जो परलोक से भयभीत हो। 
घार्मिक । 
परत्व पु० (सं) १-पूर्व या पहले होने का भाव। २- 
भेद । पहचान 1३-दूरी । ४-परिणाम । ४-शत्रुता। 
६-समय या स्थान की पूर्वता 1 
परथन पु०(हि) दे ० 'पलोथन' ॥ 
परद पु० (6) द्दे० “प्रदा” | 
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वरन 

परदच्छिना ची० (हि) दे० प्रदक्षिण? ( 

परदनो र० (हि) १-धोती। २-दान दक्षिणा। 

परदा पु'० (फा) १-आइ करने के लिये कोई लटकाया 
हुआ कपड़ा या चिक । २-व्यबधान। रोक करने 
याली कोई वस्तु। ३-आइ। ओट । ४-ढ्िपाव ४ 
लोगों को दृष्टि के सामने न होने की अवरथा | ५= 
स्त्रियों का घर में रहने का नियम | ६-दीवार जो 
ट करने के लिये यनाई जाय। ७-तल। परत 1 
तह | ८-मिल्‍ली या चमडा जो व्यवधान के रूप में 
हो जैसे कान फा परदा | ६-हारमोनियम आदि का 
वह भाग जहां से स्वर निकलता दै। १०-नाबको 
पतवार । (कर्टन) 1 

परदाज पु० (फा) १-सजाना। २-चित्र आदि ये 
चारों ओर बेल बूटे बनाना । 

परदाजी सी० (फा) परदाजने का भाव या किया) 

परदादा पु० (है) दादा का बाप । पड्दादा । प्रपिता- 
मदद 

परदादार (1० (फा) परदा करने वाला] छिपाने 
वाला ॥ 

परदादारी सी० (फा) १-परदा करने की क्रिया | २- 
भेद्‌ छिपाना 1 ३-ऐव छिपाना । 

परदानशीन 9० (फा) परदे में रहने वाली | 

प्रदापोश (१० (फा) ऐय या दोप छिपाने वाला! 

परदापोशो सी० (का) दोप छिपाना । 

परदार सी० (सं) दूसरे की स्प्री। (देश) लदषमो ॥ 


पृथ्बी। 
परदारगामी [० (सं) दूसरे की स्त्री के साथ संभोग 
करने वाला । 
परदारी पु'० (सं) व्यभिचारी | लम्पट। 
परदेवता पु'० (सं) १-परमात्मा । २-इष्ट देवता | 
परदेश पु० (सं) विदेश । अपने देश से भिन्न दूसरा 


द्श। 
परदेशी [३० (सं) विदेशी 1 अपने देश से भिन्न देश 


का । 

परदोस पु'०(हि) दे० 'प्रदोष' । 

परद्रोही १० (ज्र) दूसरों से घृणा करने वाला । 

परद्वेपी ० (सं) चैरो । द्वेषी 1 

परघन १० (सं) दूसरे का धन । दूसरे की संपत्ति 

परघमं पु० (सं) १-दूसरे का धम। २-दूसरे का 
कत्तंव्य | दूसरी जाति का कत्त व्य [ 

परघान 49 (हि) दे० प्रधान’ 1 

परघानो स्री (हि) घोती । दान दुक्षिणा 1 

परधाम सी० (सं) १-यैकुए्ठयाम । परलोक 1 २-ईश्वर 

परन पु'० (१) मृदंग आदि वाद्य यन्त्रां कों यजाते 
समय मुख्य बोलों के यीच में बजाये जाने याले. 
योलों का खंड | पु० (हि) १-प्रतिज्ञा। टेक। २- 
दे० पणुं ॥ 
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दरनफुटी ( ४८८ ) र 
० (6) परोत य०(हि)पोते का लड़का । पुत्र के पुत्र फा पुन 
दयाको 0011 परपीत्र हु |) पाते फे बेटे का बेटा । अ्रपीत्र का 


यरनगृह प्‌ ०(हि) परनकुटी । 

स (हि) विवाह करना। 

थरनपुरो स्री२ (हि) पत्तों का वना हुआ द्‌ ना। 

यरना द्विश (हि) दे० "पइना' । पु ० (देश०) तीलिया 
गमछा । (पंजायी)। 

दरनाना पु० (हि) नाना का पिता। 

'परनानो पुः० (हि) नाना की माता i 

भ्रनाम पु० (हि) दे० प्रणाम! । > 

यरनाला पुः० (हि) पनाला । नावदानी । मोरो। _ 

थरनाली स्री० (है) १-छोटा पनाला। २-अच्छ 
गोडा की पीठ का .पुट्ठों ओर कंधों की अपेक्षा नीचा- 
पन जो उसकी तेजी प्रकट करता हे। 

बरनि सी० (हि) पड़ी हुई बान । देय । आदत । 

परनी सी० (हि) दे० 'पन्नी । 

रनौत सी० (हि) प्रणाम | नमरकार । 

यरपंच पु० (हि) दे० 'प्रपंच । र 

यरपंचक 40० (हि) १-घखेडिया । फसादी । २-ूत्ते 

भरपंची [99 (हि) दे० 'परपंचक! । 

थरपक्ष पु० (सं) शात्र्‌, का पक्त या दल । 


" परपक्षग्राही बि० (हि) अपने दल या उसके सिद्वान्तों 


को छोड़ फर दूसरे दल या सिद्धान्त मद्दण कर 
लेने वाला | (टनेकोट)। 
यरपट पु'० (हि) समतल भूमि । चौरस मैदान । 
रपी स्री० (हि) दे० 'पर्पटी' । 
यरपद पु'० (सं) दे० 'परमपद्‌? । 
यरपरा 4० (हि) घर-घर शब्द करके टूटने वाला। 
चरपराना क्रि० (देश०) मिचे आदि का शरीर या 
जीभ को दीखा मालूम पड़ना। तीक्षण लगना । 
यरपराहट १० (हि) परपराने का भाव। 
परपाजा पु० (दि) दादा का पिता । प्रपितामह। 
परपार पु० (सं) दूसरी ओर का तट। _ . 
थर्रापड पु० (सं) दूसरे का दिया हुआ भोजन। 
प्परपीड़फ पु'० (सं) १-पीझा या दुःख सममने वाला 
२-दूसरे को कष्ट या दुःख देने वाला। 
यरपुरंजेय पु० (सं) शूर। विजयी । 
घरपुरुष पु० (सं) १-अपरिचित। अजनयी । गैर। 
२-परज्रह्म । विष्णु । ३-पति के अतिरिक्त दूसरा 


पुरुष । 

व्परपुष्ट पु'० (सं) कोयल । कोकिल । ६० (सं) किसो 
दूसरे द्वारा पाला पोसा हुआ | | 

शरपुष्टा सी० (सं) १-कोयल । २-घेश्या | रण्डी | 

यरपूठा 4० (हि) पक्का । 

परपुर्वा स्री० (सं) वह स्त्री जो अपने पहले पति को 
छोड फर दूसरा पति करे। - 

परपं ठ स्री० (हि) हुरदी. की तीसरी नकल या प्रति- 
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पर्य पु० (सं) नोकर ! चाकर । 

परफुल्ल [वि० (हि) दे० प्रफुल्ल ॥ 

परबंध पु'० (हि) दे० 'प्रन्ध 1 

परय पु० (हि) दे० पं’ ।स्री० (हि) फिसी रन 
जादि का छोटा डुक । - 

परबत पु'० (हि) दे० “पर्षेत' । 

परवत्ता पु० (हि) पहाड़ी सुग्या या तोता । 

परवल वि० (हि) दे? “प्रवल' । 

परवस 1० (हि) परतन्त्र । पराधीन । 

परवसताई स्री० (हि) पराधीनता । परतन्त्रता ॥ 


परचाल पु'० (हि) १-आँल की विरौनी। कष्ट देने - 


वाला बाल । २-दे प्रयाल' । 

परवी स्री० (हि) पर्व का दिन | पुण्य का दिन ॥ 

परबीन 9 (हि) दे० प्रवीण । 

परवेस पु० (हि) दे ° 'प्रचेश । 

परबोध पू"० (हि) दे * “प्रबाघ) । fe 

परचोघना क्रि० (हि) १-जगाना। २-क्ञानापदर 
करना | ३-दिलासा देना । छ 

परब्रह्म पु० (सं) निगुंण और निरुपाधि त्रस जो 
जगत से परे &ं। 

परभव पु ० (यं) जन्मान्तर । दूसरा जन्म । 

परभा सरी० (हि) दे० 'प्रभा?। 

परभाई पु ० (हि) दे० प्रभाव” ड 

परभाग पु'० (ग) २-दूसरे का भाग। २-पर्चिम, 
भाग | ३-दूसरे का भाग या हिस्सा । ४-सर्दो- 
न्तगता। ४-सीभाग्य । 

प्रभाग्योपजीदी विश (र) 
जीने वाला । 

परभात पु० (हि) दे० प्रमात'। 

परभाती स्री० (हि) दे० प्रभाती" ॥ 

परभाब पृ'० (हि) दे “प्रभावः। 

परभुक्त बि० (सं) अन्य द्वारा उपयुक्त या व्यवद्ठ 
किया हुआ । 4 

परभुक्ता सी० (सं) वह स्त्री जिसके साथ पहले कोई 
दूसरा समागम कर चुका हो। 

परभृत्‌ पु'० (सं) काक | कौवा। 

परभूत स्री० (सं) कोयल । फोकिल | बि०(सं) दूसरे 
द्वारा पाला पोसा हुआ। । 

परम (० (सं) १-जिससे आगे या अधिक शीर 
कुछ न दो (एव्सोल्यूट) | २-उत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ | 
३-मुख्य | ्रधान | ४-श्राद्म । आदम । 

परम-ग्रधिकार स्री० (सं) विशिष्ट अधिकार 1 


(एन्सोल्यूट राइट) । 
अ रन 


दूसरे की कमाई पर 
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के अध्यक्ष के लिये योली जाने वाली उपाधि । २- | परम-विवेक १'०(सं) किसो विचाराधीन विवाद या 


किसी मन्दिर आदि के प्रधान को सम्मानित करने 
को उपाधि । (लार्ड-रेक्टर) । 

थरम-आज़ों सी० (सं) बहू आजा जो अंतिम हो और 
उसमें कोई परिवर्तन न दो सकता हो । (एव्सोल्यूट 


आदर) 1 
, थरस-एकाधिकार त्रो० (सं) किसी व्यवसाय, कारये या 


क्रय विक्रय का अकेला या स्वतंत्र अधिकार 
एव्सोल्यूट मोनोपोली) । 

मुन] सर्वश्रेष्ठ । सोच 1 

परनगति स्री० (सं) उत्तम गति । मोक्त । मुक्ति । 

धरमजा सी० (सं) प्रकृति। 

परमज्या पु० (सं) इन्द्र 1 

परमट पु० (दंश०)'संगीत में एक ताल । १० (हि) 
किसी विशेष वस्तु या कार्य प्राप्त करने के लिये 
वाला आज्ञापत्र । (परमिट) । 

थरमटा पु'० (हि) दे० “पनैला' । 

परमता सरी० (सं) १-सर्वोच्चता | २-सर्वोच्च लद्य 

यरमतत्व पु० (हि) १-मूल तत्व ` जिससे सारे विश्य 
को झुप्टि का दिकास हुआ । २-त्रझा । ३-ईस्वर। 

परमझाम. पु'० (हि) वैकुण्ठ । स्वगं । 

परमपद पु'० (सं) सर्वोत्तम पद्‌ । मुक्ति | मोक्ष । 

घरमपिता पु० (सं) परमात्मा । 

व रमपुरुण पु'० (सं) परमात्मा । विष्णु। 

घरमपूतिक पु'० (हि) अफीम 1 

परमप्रण्य वि० (सं) प्रसिद्ध । प्रख्यात । 

परम-प्रघान न्यायाधीश पू'० (सं) संघ न्यायालय फे 
प्रधान चिचारपति की उपाधि । (लाड चीफ-जिस्टस) 

परमन्नह्म पु०(सं) इश्वर । परन्नह्म। 

परमभट्टारक पु'० (सं) १-महाराजाधिराज । एफ 
छत्र राजाओं की उपाधि। २-किसी श्रद्धोय व्यक्ति 
या रक्षक फे सम्मान में बोली जाने बाली एक उपाधि 
(लाड-प्रीटेक्टर) । 

धरमभट्टारिका सी० (हि) पटरानियों की एक सम्मान- 
सूचक प्राचीन उपाधि । 

यरममहत्‌ 4० (सं) सवसे बड़ा और व्यापक | 


र्‌ । 


सुर्म-माननीय (० (सं) परम सम्माननीय | अत्यधिक 


आदर ओर सम्मान के योग्य । (ऑनरेबल मोस्ट) । 

परम-रस पु (रा) पानी मिला हुआ मद्ठा। 

धरमल पु० (हि) ज़्वार या गेहूँ का भुना हुआ दाना 

परम-वंशागत-झधिकार पु० (सं) फिसी भूमि या 
अकान में कब्जा रहने का कानूनी अधिकार । 
(एन्सोल्यूट अङुपेंसी राइट) । 

यर्‌स-वंशागत आटकी  स्री० (सं). अबधित आभोग 
भाटकी । बहुत दिनों किरायेदार रहने के कारण प्राप्त 
किरायेदार बने रहने का अधिकार। (एब्सोल्यूट 
अकुऐंसी टेनेन्ट) 11 , .. ... .. 


किसी अन्य बात का फैसला करने का अधिकार ॥ 
(एच्सोल्यूट डिसक्रीशन) । 
परमवीरचक्र पु'० (सं) भारतीय गणतन्त्र में युद्ध में 
असाधारण यीरता प्रदर्शित करने पर भारत सेना के 
किसी वीर को दिया जाने वाला प्रथम श्रेणी का 
उपहार या उपाधि 
परमश्रष्ठ १० (सं) राजमन्त्रियों 'तथा सम्मानित 
राजदूतों के सम्मान में चोला जाने वाला शब्दा 
(हिज एक्सीलेंस) । 
परमस्वामी पृ'० (सं) वह जिसका कोई और दूस 
स्वामी न हो । (एब्सोल्यूट ओनर) । 
परमरवामित्व पु'० (सं) केवल स्वतः स्वामी दोने का 
अधिकार । (एब्सोल्युट ओनरशिप) । ! 
परमसत्ता र० (सं) वह सत्ता या शक्ति जो संक्से 
बढ़कर हो तथा उसके उपर के अन्य सत्ता न हो 
(एब्सोल्यूट-पावर) । ॥: 
परमसत्ताघोरी पु० (सं) बद. जिसे सर्वाच्च अधि- 
कार प्राप्त दों। (सॉवरेन)। _ 
परमहंस पु० (सं) वह संन्यासी जो ज्ञान की परम 
अवस्था को प्राप्त कर चुका हो । परमात्मा | 
परमांगना स्रो० (है) अच्छी रत्री । 
परमा सी० (सं) शोभा । छवि | सुन्दरता । पु० (हि) 
प्रमेह रोग। 
परमाटा पु'० (देश०) संगीत में एक ताल । पु'० (हि) 
दे० “परमटा' । 
परमाक्षर .पु० (सं) ॐकार । 
परमाण पु'० (सं) १-पृथ्वी, जल, वायु तथा इन चार 
भूतों का चह छोटे से छोटा भाग जिसका ओर. 
विभाग नहीं हो सकता । अत्यन्त सुदम अ खर पः 
किसी तत्व फा वह छोटे से छोटा भाग जिसके 
विभाग न हो सकते हों। (एटम) | 
परमाणु-बम पु० (हि) यरेनियम या थोरियम से , 
चना मदायिनाशकारी विस्फोटक जिसके फटने पर 
कई मीलों के घेरे में कुछ नही यचता । इसकी 
आविप्कार श्री आइईसरीन ने द्वितीय महायुद्ध में 
किया और इसका प्रयोग पहले पहल अमरीका ने 
जापान के हिरोशिमा नामक रथान पर किया 
(एटम-वोम्ब) । ` 
परमाणुवाद पु० (सं) १-यदद वैज्ञानिक सिद्धान्त कि 
संसार के सत्र पदार्थे तथा तत्व परमाणुओं के घनी- 
भूत होने से बने हैं और परमाणुओं से ही जगत 
की सृष्टि हुई। २-अत्यन्त सूकम परमारुओं से 
शक्ति उत्पन्न करने का सिद्धांत । (एटोमिञ्म) 1 
परमाणुवादी पु० (सं) १-परमाणुओं से सृष्टि की 
उत्पत्ति मानने चाला । २-परमाणु की अपरमित 


| शाक्ति झर उसके निर्माण और विनाश की शक्ति 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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, में विस्वास करने वाला । (एटोमिस्ट)। 

परमात्मा प०(सं) ईश्वर । परत्रहो । परमेश्वर । 

परमादेश पु ० (ग) वह आदेश या आझा जा सर्वो- 
परि हो तथा जिसकी काई काट या परिवर्तन न हो 
सकता हो । (एड्सोल्यूट ऑर्डर) । 

सरमाहैत पु० (सं) १-परमेश्वर या परब्रह्म । २-जीय 
झर जहा में अभेद की कल्पना करने वाला बेदान्त 
का एक सिद्धान्त । ु 

परनानंद पु/० (सं) १-बहुत बड़ा सुख। २-्रहम के 
अनुभव का सुख | ३-त्रह्मानन्द्‌ । 

परमान पु० (हि) १-प्रमाण। सच्रूत॥ २-सस्य या 
यथाथ बात । ३-सीमा | शवधि | हृद्‌ । 

परमानना क्वि० (6) १-प्रमाण मानना। २-स्वी- 
फारना । सकारना । 


परमायु पु० (सं) मनुष्य के जन्मकाल की सीमा जो 


सो वर्ष तक की मानी गई दै। 
प्रमायुष पु'० (सं) विजयसाल का पेड़ । 
थरमार पु० (हि) राजपूतों की जाति की एक प्रधान 
शाखा | पवार । 
परमारय पु'० (है) दे० “परमार्थ' । 
परमार्थ पु'० (सं) १-सर्वोस्क्ष्ट सत्य । सत्य आत्म- 
ज्ञान । २-जीव ओर ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान | ३-उत्तम 
भाव । ४-उत्तम प्रकार फी संपत्ति । ५-परापकार । 
परमार्थता री० (सं) सत्यमाव । यथार्थता । 
परमार्यवादी पु'० (सं) ज्ञानी । वेदांती । तत्वज्ञ । 
परमार्थविद्‌ वि (सं) परमार्थवेत्ता। 
यरमार्थो ० (हि) १-तत्व जिज्ञासु । यथार्थ तत्व 
को खोजने वाला। २-मोक्त चाहने वाला।३- 
परोपकारी । बा 4 
धरमावश्यक-सेवाएँ स्री०(हि) सबंसाधारण को पानी, 
बिजली, सफाई आदि की व्यवस्था करने का कायं 
. या सेवाएँ । ल अतिन) | 
थरमाह पृ ०(सं) शुभ दिन । अच्छा दिवस । 
परमिट १० (प्र) कोई विशेष वस्तु या कार्य प्राप्त 
करने के लिये मिलने वाला आज्ञापत्र । 
थरसिति स्री०(हि) चरम सीमा। अन्तिम मर्यादा या 


हद्‌ 

थरमुख (० (हि) १-विमुख । पीछे फिरा हुआ । २- 
प्रतिकूल । आचरण करने वाला । 

परमृत्यु पु'० (सं) काफ । कोवा । 

बरमेश पु० (सं) १-संसार का परिचालक सगुण ब्रह 
२-बिष्णु । शिष । 

रमेश्वर पु० (सं) दे० “परमेश? । 

वरमेइवरी सरी० (सं) दुर्गा या देवी का नाम | 

धरमेष्ट ० (सं) जाँ परम इष्ट या प्रिय हो । 

धरमेष्ठ पु० (सं) चतुमुंख ब्रह्मा । प्रजापति॥ < ¬ 


स्री० (सँ) १-देवो। भी। वाग्देवी। २- 
ब्राह्मी जड़ी । 

परमेष्ठी पु? (सं) १-त्रह्मा, अग्नि आदि देयवा ॥ 
२-विष्णु । शिव । ३-गरुइ । 

परमेसर पु'० (हि) परमेश्वर । 

परमेसुर १'० (हि) परमेश्वर। 

प्रमोद पुः० (हि) दे० “प्रमोद 1 

परमोदना क्रि० (हि) दे० 'परबोधना'॥ 

परयंक पु'० (हि) दे: “पयं क'। 

परराउय-निष्कासन पु० (हि) किसी विदेशी को 
अपने देश से निकालना या जिस देश फा चहद 
निवासी हो उसे सपना । (ए्क्सद्रो डीशन) । 


परराज्य-निण्कासन-अधिकारी पु ० (सं) किसी राज्य , 


फा यह अधिकारी जो पररास्य निष्कासन का 
प्रत्यर्षण कार्य करता हो (गफ्सद्रेडीरान आफीसर) 


परराष्टू पु'० (सं) अपने देश से भिन्न देश या राष्ट्र , 


फरेन, नेशन) । 
पी पु० (सं) राजनैतिक चेत्र में अन्य 
बाहरी राष्ट्रों या देशों से सम्बन्ध रखने चाला मन्त्री 
विदेश मन्त्री । (फारेन-मिनिस्टर) । छ 
परराष्ट्र-बिभाग पु'० (हि) बह्‌ राजकीय विभाग जो 
दूसरे देशों या राष्ट्री से राजनेतिक सम्बन्ध रसता 
है। विदेश-विभाग 1 (एक्सटनंल अफेयर्स डिपार्ट- 


मेंट) । 

परुष निश (सं) बिदेशी । अपने राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र 
से सम्बन्धित । (फोरेन) । 

परलउ पु"० (हि) द्‌० प्रलयः। 

परलय सी० (हि) दे० प्रलय । 

परला ३० (हि) उस ओर का । दूसरी तरफ का ! 

परलै सी० (हि) दे० 'प्रलय'। 

परलोक पृ० (सं) दूसरा लोळ वह स्वान जो शरीर 
छोड़ने पर आप्मा को प्राप्त होता दे । 

परलोकगत औ०(सं) मृत । भरा हुआ | 

परलोकगमन पु'० (सं) मृत्यु 1 

परलोकगामो विश (सं) मृत । भरा हुआ ॥ 

परलोकप्राप्ति पु'० (सं) मरण । मृत्यु ॥ 

परवत्‌ बि० (सं) परवश । पराधीन । 

परवर पृ० (हि) १-परचल । २-दे० 'मवर' । पु०() 
आँख का एक रोंग। 

परवरदिगार पु'० (फा) पालन करने वाला । ईश्वर 

परवरिश २9 (फा) पालन-पोषण । 

परवल पु'० (हि) १-एक प्रकार को बेल जिसके फलों 
की तरकारी बनाई जाती दै। २-चिचइा। 

परवश बि० (सं) जो दूसरे फे वश में हो । पराधीन 
पराभित | 

परवइय १० (सं) दे० “परवश'॥ , 

परवशता सी० (सं) पराधीनता ॥ ` 
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किक र छिन काकाको” 


FITS a 


कः 


वरयस्तो 

चरवस्ती सी० (हि) पालन-पोषण । परवरिश 

परवा पु'० (हि) मिट्टी का बना कटोरे की आकृति 
का.दरतन । कोसा 4 स्री० (हि) पड्वा पत्त की 
- बहुली तिथि। स्रीं (फा) १-चिस्ता। खटका। 
आंशंका । २-भरोसा । आसरा । सी० (देश०) एक 
प्रकार की घास 1 

बरवाई स्री० (हि) दे० 'परवाद' । 

बरवाज सी० (फा) उड़ान । 

परवाद पुँ० (सं) १-अफवादह । किंवदंती । २- 
आपत्ति । वादविवाद । 

परवादी प० (सं) बाद विवाद करने ब्राला । सुदर । 

परवान पु०(हि) १-अमाण। सवूत। २-सत्य या 
यथार्थं चात । ३-हद्‌ । सीमा 1 

वरदानगो सी० (फा) आज्ञा । अनुमति । 

चरवानना क्रि० (हि) दे० “परमानना?। ठीक समझना 

परवाना पु'० (फा) १-आज्ञा पत्र। २-पतंगा । ३- 

ना आदि नापने का एक वडा भाप या पात्र। 

परवाना-गिरफ्तारी पु'० (फा) बन्दी बनाने का सर- 
कारी आङ्चापत्र । 

वरवाना-तलाशो पु'० (फा) अच्छी तरद तलाशी 
लेने का आज्ञापत्र। टु 

परवाना नवीस पु० (फा) परवाना लिखने वाला 
कर्मचारी । बह लिपिक जो परवाना लिखता हो । 

परवाना-राहदारी पु० (फा) दूसरे देश जाने का 
सरकारी स्वीकृति पत्र । (पासपोर्ट) । 

परवाया पु० (हि) चारपाई के पायों के नीचे रखने 
चाली वस्तु । 

परवाल पु० (हि) दे० प्रवाल' ॥ 

परवास पु'० (हि) दे० “परवा'। 

परयो स० (हि) दे० 'परवी' ॥ 

परवीन 20 (ह) दे० प्रवीण । 

परवेख प० (हि) चन्द्रमा के चारों ओर दलकी यद्ली 
के बीच दिखाई देने वाल घेरा । मंडल। चांद की 
अथाई का कुण्डल । 

परवेश पु'० (हि) दे० भ्रवेश' ॥ 

धरञ्च पु० (सं) स्पर्श मणि । पारस पत्थर। १० (हि) 
चूत्ता | स्पशं 

परशु पु० (सं) एक प्रकार का अस्त्र जिसके एक डंडे 
के सिरे पर अर्घचन्द्राकार फल लगा होता 


फरसा ) 

थरशुघर पु० (सं) परशु धारण करने वाला । परशु- 
राम 1 

यरशु-पलाश पु० (सं) फरसे का फल 

परशु-मुद्रा स्री० (हि) उंगलियों की नृत्य में प्रयोग की 
जाने माली एक मुद्रा। 


परशुराम पु० (सं) जमदग्नि ऋषि के एक पुत्र 
जिन्दोंने २१ बार क्षत्रियों का नाश किया। यह 
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शवर फे छठे शवतार माने जाते हैं। 


परशुबन पू'० (मं) एक नरक जिसमें फरसे के फल 


जैस पत्ते वाले पेड हाते हँ । 


परसंग पुः० (सं) दे० 'प्रसंग' । 
परसंगत 4० (गं) १-दूसरे के साथ रहने वाला) 


२-दूसरे स लड़ने बाला। 


परसंज्ञक पु'० (सं) जीव । आत्मा । रूह । 
परसंसा सी० (हि) दे० 'प्रशंसा'। 
परस पु० (हि) १-छुत्ता। सश । २-पारस पत्थर । 


स्पर्शमणि । 


परसन पु० (हि) छूना । छूने का भाव। १० (हि) 


प्रसन्न । खुश । 'आनन्दित । 


परसना #&० (हि) १-छूना | स्पशं करना। २- 


छुवाना । के-किसी के सामने भोज्य पदार्थ रखना। 
परासना । 


परसन्न 4० (हि) दे० 'प्रसन्‍त' । 


परस-पखान पु'० (हि) पारस झुर जिसके स्पशं से 
लोहा भी साना यन जातां हैं। 


परसा पु० (हि) २-फरसा । परशु | कुठार । २-उतना 


पात्र में रखा हुआ भोजन जितना एक मनुष्य के 
खाने पर पर्याप्त हो । 


परसाद पु'० (हि) दे० प्रसाद्‌? । 
परसादी (० (हि) दे? प्रसाद” । 
परसाना क्रिश (हि) १-सश करना । २-भोजन 


सामने रखना 1 


परसाल भ्रब्य० (हि) १-गत वर्ष। पिछले साल २- 


आगामी वर्ष । शगले साल । 


परसिद्ध ० (हि) दे० प्रसिद्ध । 
परसु पु० (हि) दे० परशु। 
प्रसूत (० (हि) दे० प्रसूतः 


परसेद पु० (हि) दे० PE बेंद्‌ । 
परसेवा स्री० सं) दूसरे की नौकरी करना। दूसरे की 


सेबा। 
परसों भ्रब्य० (हि) २-चीती हुई कल से पहला दिन ' 
२-आने वाले कल फे बाद वाला दिन 1 
परसोतम पुः० (हि) दे० 'पुरुपोचम'। 
परसाँहा ० (हि) छूने बाला । स्पर्श करने बाला. 
परस्त्री सी० (सं) दूसरे की पत्नी या भार्या। 
परस्त्रीगमन पु० (सं) पराई स्त्री के साथ संभोग । 
परस्पर क्रिश १० '(स) आपस में। एक दूसरे 


साथ 1 - 
परस्परानुमति स्री० (सं) एक दूसरे की सलाह। ' 
प्रस्परोपमा स्री० (स) एक अर्थालंकार जिसमें उपमान 
की उपमा उपमेय को और उपमेय की उपमा उपमान 
को दी जाती है । उपमेयोपमा । 
परस्व पु० (सं) पराया घन । दूसरे की संपत्ति । 
परस्वघ पु० (सं) कुठार । कुल्हाड़ी ! 
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परस्व-हरण पु० (स) दूसरे का धन हुए लेने का 
कायं। 
वरहरना ST । स्यागना । 
वरहार पु०(ह) दे० प्रहार । 
वरहित Fe (सं) १-शुभचिम्तक। परोपकारी | २- 
सरे के लिये लाभकारो । 
(न पु० (फा) १-खाने पौने आदि का संयम। 
` २-दोष, पापों या बुराइयाँ से अलग रहना। 
परहेजगार पु'० (फा) १-परहेज करने वाला। संयमी 
२-दोपों से दूर रहने .वाला। 
परहेलना क्रि० (हि) अनादूर या 
अवज्ञा करथा। 
चरांग पु'० (सं) श्रेष्ठ अंग । दूसरे का 'अंग। 
परांगद पुः० (सं) शिव । महादेव । 
यरांगभक्षी ० (सं) दे० परापजीची' । 
उरांगच पु २ (सं) समुद्र । 
वराँचा पु'० (हि) तख्त | पटरी। बेंडा। 
परांज पृ० (सं) १-फोए्हू । तेल निकालने का यन्त्र । 
२-फेन । ३-छुरी का फल । 
घराँठा पु० (हि) बह रोटी या चपाती जो घी .लगा 
कर तये पर संकी जाती दै। परोठा । 
यरांत पृ'० (सं) मृत्यु। 
परांतक पु'० (सं) सर्वनाशाक। महादेव । 
घरांतकाल पु'० (सं) रुत्यु का समय | 
थरा.सी० (एं) १-चार प्रकार की वाणियों में सं 
पहली जो नाद स्परूप मानी जाती है । २-परमार्थ 
का ज्ञान कराने याली विद्या। ब्रह्म विद्या। ३- 
गंगा। ४-एक प्रकार का सामगान । 9० (सं) श्रेष्ठ 
'जो सबसे परे हो । प्रत्य० (सं) एक अब्यय जो दूर, 
वीदे, एक ओर, अथ में प्रयुक्त होता है जैसे. परा- 
धीन । ५० (हि) रेशम खोलने वालों का एक 
“अजार । पंक्ति [ कतार । 
थराई 1० (हि) दूसरे की । 
पराक पु'० (सं) १-मनुस्सृति फे अनुसार प्रायश्चित- 
स्वरुप किया जाने वाला ब्रत । २-बलिदान देने की 
सवार । ३-एक छुद्र जन्तु । ६० (सं) छोटा । 
यराकाष्ठा सी० (सं) १-चरम सीमा! हद्‌। अभ्त। 
-२-गायन्ञौ का एक मेद्‌ । ब्रह्मा की आधी आयु । 
धराकोटि स्री० (सं) दे० “पराकाप्रा” । 
थराक्रम"पु० (सं) १-यख। राक्वि। २-पुरुपार्थ । 


तिरस्कार करना । 


उद्योग । पौरुष । 

वराऋनी [वि० (हि) १-घलवान । वलिए। २-वीर 
बदादुर । उयोगी । उद्यमी । 

परात्रमज्ञ पुः० (सं) शत्रु फे बल फो जानने वाला | 

प्रराग पु० (सं) १-बह रज जो फूलों के बीच लम्बे 
केसरो पर जमी रहती है। प्रुष्प रज 1 २-घूल । रज 
३-महाने फे घार शरीर पर लगाने का सुगन्धित 


( ४६२ ) ही 


चूर्ण | ४-चन्दन | ५-चन्द्रमा या सूये का म्रदण। 
६-उपराग 1 ७-कपूर की ० या चूण 1 ८-विर्याद 
£-स्वच्छन्द गति | मनमीजीपन 1 

परागकेस” पु/०(सं) फूलों के मध्य के पतले और लम्बे 
सूत जिन पर पराग लगा रहदा दे। 

परागति स्री० (सं) गायत्री । 

परागना क्रिश (हि) अनुरक्त दोना। 

परागम पु'० (सं) शात्रु का आगमन । 


पराङमुख 9० (सं) १-विसुख । २-उदासीन। ३- - 


विरुद्ध 

पराइ-मुखता सी (सं) प्रतिकूल । विमुखता । & 

पराच्‌ (म) १-उलटा चलने चाला । २-"अड गामी 

पराचित 1० (सं) दूसरे से पाला पोसा हुआ । 

पराजय सी० (सं) हार । हारजाने की क्रिया या भाद 

पराजित 4० (सं) परास्त । पराभूत | हारा हुआ | 

पराण पु'० (सं) दे० 'प्राण' । 

सी० (सं) भगा देने की क्रिया । 

परातंस 99 (सं) धक्का देकर हटाया हुआ | 

परात सी० (हि) बड़ा थाल । थाली के. आकार का 
बड़ा म 

परातर 9० (सं) यहुत दूर | 

परातंमा पु ० (हि) १-परमात्मा | २-दूसरे की आत्मा 

परादन पृ० (सं) फारस देश का घोडा । न 

पराधीन A०(सं) परवश । जो दूसरे के आधीन दो । 

पराधीनता त्ती० (सं) परतंत्रता । दूसरे की अधीनता 

परान पु० (हि) दे० प्राण 1 

पराना द्रि० (हि) भागना । * 

परान्न पृ० (सं) पराया अन्न । दूसरे 
भोजन। 

परान्नभोजी 4० (सं) दूसरे का या पराया अन्न 
साने वाला। . 

परापर पु० (सं) १-फासला । २-पर ओर अपर ॥ 

पराभव पु० (सं) १-पराजय । २-तिरश्कार। ३" 
विनाश । ४-दूसरे को दया कर आधीन रखना ६ 
(सघञ्जुगेशन) । 

पराभिघ पु'० (सं) फेशार। कु कुम । 

पराभूत (१० (सं) १-पराजित। द्वारा हुषा । २-नष्ठ 
तिरस्कृत । 

पराभूति ती? (दे०) “पराभवः क 

परामर्श पु० (सं) १-पकइना। खींचना । विवेचना 1 
३-निर्णंय। ४-अनुमान । %स्ट्ृति। याद्‌ । ६- 
युक्ति । सल्लाह्‌ । मंत्रणा । ( शन) 1 


का दिया 


परामझ-कक्ष पु०(सं) दे० 'परामर्शालय। , (कन्सह्टिंग, 


रूम) । ३ “ केन 
परामशंदाता पु० (सं) परामर्श या सलाह देने वाला, 


सलाहकार । (एडवाइजर) 1० ः ३ 
परामर्शदाग्री ६० (सं) सलाह देने वाली ! (एडवाइ” 
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उरी)। 3 

दवरामझंदात्रो समिति स्री० (सं) किसो कार्य या 
विषयादि फे निमित्त पणमशं देने के लिए बनाई 
गई समिति 1 (प्डवाइजरी कमिटी) 4 

थरामर्शालय पु० (सं) यह स्थान या कमरा जिसमें 
पैठकर किसी विशेष विपय में सलाद दो जाती दो !: 
(कन्सल्टिंग रूम)1 

थरामर्शन पु०(सं) २-खोंचना । २-स्मरण। चिंतन । 
सलाद करना 1 मशवरा करना । 

परामर्शी 'बि० (सं) परामश या स्वाद देने वाला । 

परामृछ्ठ पि० (सं) १-स्पशं किया हुआ । पकझ हुआ 
२-बुरी वरद्‌ व्यवहृत किया हुआ। निर्णय किया 
हुआ । ३-सहा हुआ । ४-संचन्ध किया हुआ। ४- 
रैगाक्रांत 1 ६-जिसका परामरो दिया गया हो । 

यरायण वि० (सं) १-किया हुआ। गत। २-निरतव | 
लीन । लगा हुआ 1 पु० (सं) १-भाग कर शरण 
लेने का स्थान । विप्णु 1, 

परायणतां स्री० (सं) तत्परता 1 

परायत्त तिर (सं) परदशा । पराधीन १ 

पराया पु० (हि) से का | ओर का । २-दसरा 
जो आत्मीय न हो। गेर 1 

प्पंरायु पु'० (हि) मह्या 

प्परररं पु० (हि) दूसरे का । पराया 

'परारव्ध सी० (हि) दे० प्रारब्ध' । , 

'चरालब्ध सी० (हि) दे० “प्रारच्ध' 1 

"परां पु'० (सं) १-दुसरे का कार्य । २-परोपकार 1 
(सं) जो दूसरे के लिये हो । 

परार्थवाद १० (सं) दूसरों की सेवा में जीदच चिता 
देने का सिद्धांत । (एल्द्रुङ्ज्म) । 

'यराव 4० (हि) दूसरे को । पराया ३ 

रावत पु'० (सं) फासला । 

'परावन पु'० (हि) बहुत से लोगों का मागना। मग- 
दड । पलायन १ 

प्परावर वि० (सं) २-सर्वश्रेष्ठ। २-अगला-पिछला । 

। निकट ओर दूर का 1 

। 'परावर्त पु'०(सं) १-प्रत्यावर्च न । लौटाने या पलटने 
का भाव | २-अद्ल-घद्ज । विनिमय | लेन देन । 
३-फिर से पानी पीने की करिया! पुनः प्राप्ति॥ 
सजा का चद्ल जाना । 

'्वरावत्तं क पु'०(सं) दस्वांतर कत्तो। किसी सम्पत्ति, 
दायित्व, स्वत्व आदि को दूसरे को देने या लौटाने 
बाला । (ट्रांसफरर) 1 

सरावत्तंन १० (सं) १-पलटना। लीटना । २-उल्तट 
कर फिर ज्यों का चयो दोना । (रिवशंन) । ३-संपत्ति 
आदि का हस्तोतरित करना। (द्रांसफर)। , . () 

थरावत्तं नवाद पु० (सं) आकस्मिक क्रांति द्वारा 
साम्यवाद को स्थाप्रता कय सिद्धान्त 4 (रिरिशंनिज्य) 


ज y+ 


का 


पर 


Digitized by Sarayu:Foundation Trust, Reglhi and eGangotri. Funding b दारि 
समिति [ED धरिकेतकुर 


`| परावत्तेन व्यवहार पु० (से) दुबारा बिचार करडे 


की प्रार्थना । (अपील) 1 


परावत्तेनीय दि? (सं) (सम्पत्ति आदि) प्रत्याबचड 


झरने योग्य । लौटाने योग्य । (ट्रांसफरेबल) 1 
वि० (सं) लीटाया हुआ । पळटाया हुआ ६ 


एरावत्ती 9० (सं) १-छौट कर 'अप्रने स्यान पर 
“आने वाला 1 २-फिर ज्यों का स्यो होने दाला 
परावृत्त (० (सं) १-पलटाया या पलटा हुआ | २- 


फेस हुआ। ३-लोटा कर दिया हुआ । 


परावृत्ति स्री० (सं) १-पलटने का भाव 1: पलटाब & 


२-मुकहमे का फिर से फैसला या विचार ३ 


परावंदी स्री० (सं) कटाई। 
पराव्याध पु० (सं) इतना फासला जहां फेक हुआ 


पत्थर जाकर गिरे। ५ 


पराशरो पु'० (सं) भिखारी 1 भिक्तुक 1 ~ 
पराय पु० (सं) १-दूसरे का सहारा | पराया भरोसा 


र्‌ ता। 
99 (व) १-जिसे दूसरे झा आसरा न हो ३ 
पराधीन 1 


परास पु'० (सं) दे० “पलाश 1 

परासन पृ० (सं) यथ । हत्या । | 
परासु 9५ (मं) प्राणराहत | मृत 1 मरा हुआ ॥ 
परास्त 4० (स) १-पराजित । द्वारा हुआ 4 २-ध्यत्त 


विजित 1 ३-प्रभावद्वीन । दया हुआ 4 


पराह पू० (बं) दूसरा दिव | ; 
पराहत (० (न्न) १-अक्राँत । ध्वस्त 1 २-दूर किया 


हुआ । इ-निराकृत । खंडित 1 ४-जोता हुआ। 


पराह्न पु० (सं) दोपहर छे याद छा समय 4 तीसरह 


समय ६ 
परिदा पु० (फा) पच्चो। चिट्रिया4 ` 
परि उप० (सं) एक उपसर्ग जिसके अन्य शब्दों में 
जोडने से निम्न अथा झी उपलब्धि दोती है :--१- 
सर्यतोभाव। अच्छी वरह 1 जैसे--परिपूर्ण । २- 
आविशय । जैसे--परिबद्ध'न 1 ३-पूणदा उसे परि- 
त्याग 1 ४-दोपास्यान 1 जेसे-परिहास । परिवाद 
५-वियम 4 क्रम । जैसे --एरिच्छेद 1 ६-चारों ओग: 
जैसे-परिकमश । परिधि । 
परिकंप पुं० (सं) भयंकर कपकपी । अत्यधिक भय 
परिक स्री० (देश) खोटी चांदी। 
परिकया ही० (सं) एक कहानी के अन्तगंच उसी के 
सम्बन्ध में दूसरी कद्दानो १ 
परिकर पु० (सं) १-अनुगत 1 सहचर । २-समूह ! 
संग्रह | मीड । २-आरम्भ 1 शुरूआत 1 &=क्मरयन्ड 
पटुः २-पलंय 4 ६-निणएय ३ असला  ७-एक 
अर्थालंकार 1 
परिकरमा सी० (८) ३० “परिक्रमा? । 
' परिळरांकुर पु ० (च) गफ सोसे ख्ार चिर क्रिस 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhiand eGangotri. Funding पित IKS. 
- (४९४ } पोरिगरित जाति 


स प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता दै चक्कर। २-किसी मन्दिर आदि फे चारो ओर 
पु'० (सं) १-गोल्लाकार कोटना। शुल। घूमने का आगं । 
चरिकातिका स्री० (सं) काटने फी सी पीड़ा । परिक्रय पु० (सं) १-मज़वूरी। भाड़ा। २-क्रय} 
रकमे पु० (छं) देह में फेसर आदि का उग्रटना खरीद । मोल । 
लगाना ।'शारीर-संरकार । परिकियण पु'० (सं) '१-मजदूरी। २-मजुदूरी पर 


धरिकर्मा पु'० (सं) परिचारक । सेवक | नौकर ? काम में लगना। ३-विनिमय। अदला यदूली ' 
भरिको पु० (सं) दे० “परिकर्मा' । :| ४-रुपये देकर की गई संधि । 
थरिकर्षे पु० (सं) खींचने को क्रिया। परिक्रिया स्री० (सं) १-खाई से घेरने की क्रिया 
थरिकर्षण प'० (स) १-खींचकर निकालाने की क्रिया | २-एक प्रकार का यज्ञ । _ 

२-सींच कर दूसरे स्थान खे जाने की क्रिया । परिक्लांत 9० (सं) थका हुआ । परिश्रांत । 


परिक्लिष्ट 0 (सं) १-अआति क्लिष्ट । २-परिच्तत 3 

परिक्लेद पुः० (सं) तरी । नमी । सील । 

परिबलेश पु० (सं) अस्यन कष्ट या दुख। लड़ाई | 

परिबवणन पु'० (सं) मेघ । बादल । 

परिक्षत 4० (सं) नएभ्रष्ट । ’ 

परिक्षय {० (सं) १-नाश। यरत्रादी। हानि । रून 
समाप्त होने फी क्रिया 1 

परिक्षव पु ० (सं) छींक । 

परिक्षा सी० (सं) कीचड़ । ती० (हि) दे१ “परीक्षा? 1 

परिक्षालन पु'० (यं) धोने या साफ़ करने की क्रिया ; 

परिक्षीव (३० (सं) नशे में त्रिलकुल चूर 

परिक्षेप पु० (सं) १-इथर उधर श्रमण करना ? 
टहुलना । २-घेरने की सीमा । ३-फैलाना । 

परिक्षेपक १० (सं) घूमने चाला । फेरा लगाने याला 

परिक्षे च पु'० (सं) दे० "परिन गर” । 

परिक्षेत्रिक (4० (सं) दे० “परिनागर'। 

परिखन (० (हि) रक्षक । रखवाली करने बाला । 

परिखना क्रि० (है) १-ब्राद जोहना। २-परीक्षा 
करना । जांचना 1 रे 

परिखा स्री० (हि) किसी नगर या गढ़ के चारों ओर 
रक्षा के लिये खोदी गई खाई या नहर । 

परिखात पु० (सं) १-ख़ाई। खंदुक । २-खुदाई । ३- 
पहिये से घनी हुई लकीर। 

| रिज सो० (हि) गाड़ी के पहिये से यनी लीक याः 

लकीर। 


धरिफलक पु० (सं) १-हिसाव लगाने अथवा लेखा 
ठीक करने वाला व्यक्ति। २-एक यन्त्र जिसके 
दारा बड़े-बड़े हिसाब थोड़े समय में सरलवापूर्यंक 
लग जाते है । (कैलक्यूलेटर) । 
पु'० (सं) हिसाव लगाने या गिनने फा 
कार्य । गणना करना । (कैलक्यूलेशन) । 
वरिकलित (० (सं) जिसका दिसा किताब ठीक 
लग चुका हो (कैस्क्यूलेटेड) । ® 
पु० (स) घोखेयाजी । प्रवंचना । 
परिकल्प पु'० (स) १-स्थिर। निश्चय । २-निर्देश | 
र 1 यनावट। 
थ पु० (सं) किसी वस्तु का कलापूरएं रेखा- 
चित्र बनाने याला (डिजाइनर) 
पु ०(सं) १-मनन | चितन । रचना | आवि- 
च्कार । २-सम्पन्न कारण । यटवारा । विभक्तकरण । 
परिकल्पना सी० (सं) १-जिस यात की अत्यधिक 
संमावना हो प्रयम ही मान लेना या उसकी कल्पना 
करना 1 २-केवल तर्क देतु कोई यात भान लेना। 
३-कोई ऐसी वात मान लेना जो प्रमाणित न हुई 
हो । (दाइपो-थेसिस)1 ४-कुछ विशिष्ट आधारो 
पर किसी यात को ठीक मान लेना । (प्रिज़म्पशन) 
'बरिकल्पित ० (सं) १-कल्पना किया हुआ। विचारा 
हुआ । २-मनगढुन्त। ३-निश्चित ठहराया हुआ । 
ड में स्पेच कर बनाया हुआ । रचित । (डिजा- 
) 1 
'घरिकांक्षित पु० (सं) भक्त । साधु । सन्यासी । 
कस पि० (स) १-फैला हुआ। २-घिरा हुआ! 
॥ 


ध 
यरिकृश १० (सं) अति दुर । बड़ा कमजोर । 
पु० (न हा का अगला माग ॥ 
५ “टइलना । २-क्रम । सिलसिला 
३-अ्रविष्ट होने वाला । ४-चारों ओर घूमना । ५- 
किसी कार्य या निरीक्षण के लिये जगह-जगह 
जाना | घूमना । दौरा । (दर) 1 
परिकमर पु० (सं) दे० 'परिक्रम” 8 
“परिक्रमसह पु'० (सं) चकरा । 
(कमा झ्री० (इ). १-चारो ओर. घूमना ३' शेरी 1 


परिख्यात (० (सं) विख्यात । असिद्ध। 

परिस्याति स्री० (सं) कीतिं। प्रसिद्धि । नामवरी | 

परिगण पुः (सं) घर। गृह। - द 

परिगणन.पु'० (सं) भली- भांति. गिनना। गणन 

| Eo । शुमार ह Me 

स्री० (सं) परिगणन । )1 

| परिगणित 19० (सं) १-गिन। हुआ। २-जिसका 

उल्लेखन किसी अनुसूची आदि में दो चुका दो ।. 

(शेच्यूल्ड) 1. 

परिगरित्त जाति स्री० (त) दे०. “अनुसूचित: जाति" ६. 
(रोड्यर्‌ड-कास्ट). ५ _ 
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परिगणित-जातीयन्संघ { ४९५ ) परिचालक 
वरिगणित-जातीय-संघ पु० (स) पर्गणित जातियों पु'० (सं) १-जानकारी । अभिज्ञवा ॥ अब- 

का संघ | (रोइय,स्ट-फास्ट-फेडरेशन) । गति । २-ग्रमाण। लक्षण | पहचान । ३-जान- 
यरिगण्य बि० (सं) गिनने योग्य । पहचान । ४-किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जान 
जरिगत वि० (सं) १-गत। योता हुआ। २-झत | | पद्चान कराते समय नाम पता आदि बताना । 
मरा हुआ | ३-विस्टृत। ४-ज्ञान । जाना हुआ। | (इन्ट्रोडक्रान) | श-एकत्र करना। दअ भ्यास $ 
श-प्राप्त । ६-बेरा हुआ । (सरकमस्क्राइरड) । परिचय-पत्र पु० (सं) वद पत्र जिसमें किसी व्यक्ति 
व्यरिंगत-वृत्त पु‘० (सं) वह बृत्त जो त्रिभुज के तीनों | का संतिप्त परिचय लिखा हो । (लेटर ऑफ इन्ट्रो- ' 
कोना में से होकर गया हो। (सरकमरक्राइच्ड स्केल) | डकशन)। 
-्यरिगदित बि० (सं) कद्दा हुआ। | परिचर पु० (सं) १-नीकर। सेवक। २-रोगी को 
“यरिगम पु'० (स) दे० *परिंगमन” । सेवा करने वाला । ३-बह सैनिक जो रथ की राद 
वरिगमन पु ० (सं) २-प्राप्ठ करना । २-घेरना। ३- | के प्रहर से रक्ता करने फे निमित्त बैठाया जावा है 
जानना 1 ४-दणड-नायक। -सेनापति। ६-अंग्र-रक्षुक 3 
यरिगह पु'० (हि) साथी-संगो या आश्रित जन । | (अटेण्डैन्ट)। 
कुटुम्बी 1 परिचरजा सी० (हि) दे० “परिचयो 1 
अरिगहन पु"० (सं) घोर अंघकार ॥ परिचरण पु'०,(सं) दे० “परिचर्या' । ४ 
यरिगहना क्रि० (हि) ्रहरा करना । स्वीकार करना । | परिचरणीय ० :(सं) परिचर्या या टहल करने योग्य 
व्यरिगीत 14० (सं) जिसका विरतारपूर्यक वर्णन किया | परिचरत सी० (हि) प्रलय । कयामत । 
गया हो । परिचरी स्री० (सं) दासी । सेविका । लौंडी 1 
बरिगीति सी० (सं) एक छंद का चाम परिचर्या त्री० (सं) १-सेवा। टहुल । सुभपा॥ रु. 
यरिगु ठित वि० (सं) छिपाया हुआ । ढका हुआ । रोगी की सेवा । 
परिगृहीत ॥ि०(सं) १-स्वीकृत । मंजूर किया हुआ। | परिचायक पु० (सं) परिचय कराने याला 1 २-सूचित्त 
२-मिला हुआ । करने वाला । ३-जवाने वाला (तथ्य या चरठ) 
यरिगृहीता पु ० (सं) १-गोद्‌ लेने वाला व्यक्ति। २- | (इन्ट्रोडक्टरी) । 
पति । ३-सहायक 1 परिचार पु'० (सं) १-सेवा 1 टहल । २-चद स्थान 
यरिगृह्या सी० (सं) विवाहिता स्त्री। जो घूमने या टहलने के लिये निर्दिष्ट दो। 
बरिग्रेह पू० (सं) १-प्रहण कर लेना। दान लेना । | परिचारक पु'० (सं). १-सेयक। नीकर चाकर ॥ २- 
२-पाना । ३-सादूर कोई वस्तु लेना। अंगीकार । | रोगी की सेवा करने वाला । (अटेएडेन्ट) । 
४-बिवाह । स्त्री को अंगीकार करना । %-पत्नी । | परिचारण पु० (र) १-टहल या खिदमत करना? 
५६-परिजन 1 परिवार । ७-सेना का पिछला भाग। | २-सहवास करना । ३-सूचनाओं आदि का सदस्यों 
=-जइ । ६-सूर्य ग्रहण । १०-शपथ । १ स अथवा न Rr में वितरित करना या घुमान # 
१२-विष्ण ।१३-दंड 1 १४-शाप्र। १५-घन आ सरक्यूलेशन) । 
फा ङ्ह Ma पु० (सं) युद्ध या आपसति काल रु 
शरिग्रह पु० (सं) ३-पूर्णरूप से ःअद्दण करना | आहतों का उपचार करने याला सरकारी दुस्त 
२-कपड़े पइनना। डौ 


तोपचारी-दुल । (एम्व्यूलेंस कोर) । 
यरिगृहीत्‌ पु० (सं) पति। ४३५. परिचारना क्रि० (हि) खिदमत करना । सेवा करना 
थरिग्राह्म ० (सं) म्रहण+करने योग्य ॥ परिचारिका स्री० (सं) दासी । सेविका । : 
थरिघ पु० (सं)१-गंडासा । २-अगांला। दरवाजा bots (सं) १-घुमाया गया । विदारिव १ 
सरकुलेटेड 


बन्द करने का च्याझ । ३-मुद्गर | ४-फलस । घडा ( 
.४-घर । ६-फाटक॥ गोपुर । ७-शूल । भाला4 == | परिचारित करन!=परिपत्रित करना किसी र 
तीर । ६-पर्यत । १०-बज । ११-बाघा । प्रतिवन्ध । | पत्र, विधेयक आदि का सदस्यों में राय ज 
१२-बे बादल जो उदयास्त के समय सुर्य के सम्मुख | लिये वितरित करना। (ड सरकुलेट)। ड 
न जाते हैं । १३-घोड़ा । परिचारी 8० 0. हात वाला । भ्रमण 
यरिघात पु ० (सं) १-दृत्या । हनन | २-वद्द अस्त्र | वाला 4 २-नोकर। 
जिससे किसी की हत्या फी जा सकती दो। आक ब (सं) रे या आ लिए 
"० (सं) १-शो अनुचित | प्रेरित करने वाला का जिव यात्रियई 
त ! A ब की देख माल करने याला कमचारी । ssa 
व्यरिचना '० '(हि) दे० 'परचना"३ ० (सं) विदयुत करणे या ताप को एक स्यान 
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'अरिचात्तरुता 
नूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला । (उपकरण) । 
ऑरिचम्लफता स्री० (सं) १-परिचालन करने की 
=-ताए या विद्युत कणों को एक स्थान से दूसरे 
झ्थान तक ले जाने को क्मता । (कन्डविटविटी)ः। 
* अरिचालन पु० (सं) १-चलाना॥ चलाने के लिये 
ज्ेरिच करना) २-कार्यक्रम के चलते रने की 
व्यवस्था करना । ३ गति देना। हिलाना। ४- 
विद्यत करों या गर्मी के फैलने की बद रीति 
जिसमे वियुत या गर्मी एक कण से दूसरे कण को 
उमेलाती दे पर स्वयं कण नहीं चलते । (कंडक्रान) । 
शरिचालित औि०' (सं) १-चलाया हुआ। २-निर्वाह 
[किया हुआ। व्यवस्थित । ३-दिलाया हुआ) ४- 
जिसका परिचालन किया गया दो । 
युरिचित 9० (सं) १-जिसका परिचय हो चुका दो। 
२-अभिद्ञ | ३-संत्रित। 
थारिचिति स्री० (सं) १-परिचय | २-ज्ञान। अभिज्ञता 
व्यरिचुंबन पु० (सं) भरपूर प्रेम सहित चु बन करना। 
अरिचेय ० (सं) १-परिचय करने योग्य । २-सचय 
करने योग्य } 
यरिचो पु० (हि) परिचय | ज्ञान? 
'यरिच्छद पु० (सं) वस्त्र । पोशाक । पहनाव। 
परिच्छद्‌ सी० (हि) १-राजा आदि के साथ रहने 
खाजा अनुंचर। २-अनुयायी । ३-असवाब । सामान 
णरिच्छद पु० (त) १-ऊपर के ढकने का कपड़ा । 
आच्छादून  २-पहनने के पूरे कपड़े जो किसी 
दिशेष दल या बगा फे लिये निर्धारित द्वोते है। 
{यूनीफॉमं) । ३-माल-असचाच (बर्तन आदि) 
सामान 1 
अरिच्छुन्त (9० (सं) १-उका हुआ 1 २-कपड़ा पहने 
ईः 1 छाया हुआ 1 ४-घिरा हुआ | ५-छिपा हुआ 
य सरार (देरा०) द्देण् परीदा' ॥ 
थरिच्छित पु० (सं) ६-अलगाव । वौंटवारा। २- 
लक्षण] ३-पहचान । फैसला । ४-सीमा । अवधि 
३इ-अब्याय। प्रकरण । 
डरिच्छिन्न बि० (सं) १-परिमित। सीमित। २- 
विभक्त । ३-भज़ी भांति परिभाषा दिया हुआ ) 
निश्चित किया हुआ । ५ 
जरिच्छेद पु० (सं) १-काटकर विभक्त करना। 
विभाजन (डिमारकेशान) 1 २-अन्थ या पुस्तक का 
बद्द विभाग जिसमें प्रधान विपय पर स्वतंत्र विवेचन 
हता है। अन्य का कोई स्वतंत्र विभाग । प्रकरण । 
अध्याय। २-सीमा ? हद्‌ 8 अवधि। ३-निर्णय ) 
श-चिमज्ग। वें टवारा ॥ । 
ऋरिच्युति ज्री० (र) गिरना । स्वलन। । पतन । श्रंश 
रि कूद्ते ॥ इव्‌। 1 (पंराशूट)। 
किक पु० (हि) दे० “पयं षू 8 


पमः 

परिजटन पु० (हि) दे० 'पर्यटन”॥ 

परिजन हे (सं) आश्रित लोग ॥ २-परिवार ५ 
३-साथ रहने वाले लोग | ४-सेवक ॥ _ 

वरिजन-नाशक वम सी० (हि) अनजान' में फटने 
वाला गोला या बम ॥ जन-नाशकनबम | (एन्टी- 
पर्सनल-बाँस्व) । 

परिजन्मा पु० (हि) १-चन्द्रमा। २-अग्नि । 

परिजल्पित पु० (सं) ऐसा व्यंगपूर्ण गूढ़ कथन 
जिससे अपनी श्रेष्ठता तथा निपुणता प्रकट झे और 
स्वामी को निष्ठुरता, परिवंचना आदि दु्गुण 


प्रकट दो | 

परिजा स्री० (सं) १-आदि भूमि । ३-उद्गम । ३- 
निकास। 

परिजात (० (सं) उत्पन्न | जन्मा हुआ । 

परिजीवन पु० (सं) १-साधारणतः नियत काल से! 
अधिक चलने वाला जीवन | २-उत्तर जीवन 7 

सर्वाइवल) । 

परित शि» (सं) उत्तर जीवित । (सर्वाइच्ड) ॥ 

परिजीवी ० (सं) दे० “परिजीवित' । 

पारज्ञप्ति स्री० (सं) १-जानः' पह्चान, । २-्रात-चीठ 
कथोपकथन । ह 

परिज्ञात 9० (सं) १-विशेष रूप से जागा हुआ | 
२-निश्चित रूप से जाना हुआ । 

परिज्ञाता पृ०(हि) ज्ञानी | बुद्धिमान । 

परिज्ञान पु'० (स) १-पूर्णज्ञान | २-वदद' ज्ञान जिसः 
पर पूरा भरोसा हो । ३-सूच्म ज्ञान । भेद या अन्तर 
का ज्ञान । पहचान । 

परिणत [० (मं). १-एक रूप से दूसरे रूप में आया 
हुआ । रूपांतरित । २-पकाया हुआ । क-मरौढृ । पक्का ? 
पुष्ट । ४-ढलता हुआ । समाप्त ।' 

परिणति य्री० (सं) १-नवन । झुकाव । अवनति | 
२-पक्वता । पुष्टि | ३-रूपांतरित्न । बदलना १ 
परिणयन। ४-पकना। ४-पूर्णंत।। ६-परिणाम ॥ 
७-अन्त-। ८-वुद्धा वस्था । 

परिणद्ध ० (सं) १-चारों ओर से ढका हुआ। 
२-विस्तीणु।'लम्या-चौड़ा 1 ३-बांघ या जकड़ा हुआ' 

परिराय पु० (सं) विवाह शादी । 

परिणयन पु'० (सं) विवाहः करने फी क्रिया । व्याइनाः 

परिणाम पृ० (सं) १-यदलने का भाव या. क्रिया ॥ 
रूपांतर-ग्राप्ति । २-स्बमाविक रीति से रूप परिवर्तन 
विक्रति। ३-फिसी कार्य के अन्तःमैं उसके फल- 
स्वरूप. होने वाली बात । नतीजा ।'फल्र । (रिजल्ट)! 
४-किसी कार्य का क्रियात्मकः रूप से पड़ने वालाः 
असर। (एफेक्ट)।. ५-फिसी काय फे फलरवरूफ 
होने वाला प्रभाव। (कंसिक्वेंस) 1 ६-बहुत सी 
बातें सुनकर उनका निकाला हुआ निष्कर्प | (कन- 
बलूजन) 1:७०पकने, या. पन्नने। का. भन्न. ८-एकः 
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वरिणाम-दश्ञो 

। आर्थालंकार जिसमें उपमेय फे काय" का उपमान 
द्वारा किया जाना कह्दा जाय। 

परिरगाम-दर्शी (० (सं) जिसे काम करने से पहले 
उसका नतीजा ज्ञात हो जाय। सूदमदुर्शी। दृर- 
दर्शो । सोच-सममकर काम करने याला । 
परिणामस्वरूप 4० (सं) जो किसी कारये के फल- 
स्वरूप हुआ हो 1 (इनकोंसिक्येंस)। 

बरिरणाम-शूल पृ० (त्त) भोजन फे पचते समय पाचन 
क्रेया में कुछ चिकार दोने के कारण पेट में उठने 
बाला ददे यों शूल । बायगोले का दूरं : 

कि (सं) १-जो बरावर बदलता रहा। 

२-जो परिवर्तन स्वीकार करे | वद्लने वाला । ३- 
जो किसी परिणामस्वरूप सामने आए | (रिजल्देट) 
यरिणाय पु० (से) १-शातरंज की गोट की चाल । 
२-सघ ओर चलना | ३-विवाद | 

यरिरणायफ पु० (स) १-नेता। २ सेनापतिं । ३- 
स्वामी । पति 1 

झरिशोत पि० (सं) २-चिचाहित । च्या हुआ । २- 


पूर्ण॥ 

यरिखीता स्री० (सं) वियाहिता स्त्री 

बरिणेया 9० (सं) १-चिवाह करने योरय (रत्री)। 
२-पति या भार्या बनने के उपयुक्त । 

परितः अव्य० (सं) १-सब्र ओर । चारों ओर । 
संपूर्ण रूप से 1 सर्वत्तोभाव से । 

उरितच्छ बि० (हि) दे० “्रत्यक्ष?। अब्य० (हि) आँखों 
के सामने । देखते-देखते । 

परितप्त 4० (सं) २-अत्यन्त गमे। तपा हुआ । २- 
दुखित । संतप्त 1 

परितप्ति सी० (सं) २-जलन ॥ तपन। २-दुश्ख | 
क्लेश । पीड़ा । दृदं । 

यरितरकंए पु० (सं) किसी विपय पर बिचार करना 

, (डिसकशन)1 टि नद 

यरितर्पण पु० (सं) भलीभांति टृप्ति।. सन्तोप। 
प्रसन्नता 1 

छरिताप पु० (सं) १-थत्यन्त जलन । आंच । गरमी । 
२-दुशख़। क्लेश । दृढ । ३-संदाप । रंज। ४-पछ- 
तावा । श-मय । डर । ६-कंप। कपकपी।, 

दरिसापी १० (हि) १-दुखित। व्यथित । २-सताने 
या पीड़ा देने वाला । पु० (सं) उत्पीड़क। ` सताने 
खाला । 

परितुष्ट वि० (सं) १-अच्छी तरद से संतुष्ट। २- 
प्रसन्न । खुरा । आल्हादिंत । ०३ 

परितुष्टि ख्री० (सं) संतुष्टता । प्रसन्नता । खुशी॥ ` 

परितृप्त [३० (सं) संतुष्ट । हुफ्तः॥ «. |. 

परितृप्ति त्ी० (सं) स तुष्टि । तृप्ति । अघाना ।' 

फरितोप १ (वं) १-संतोम.! दृप्तः (सेटिस्फेक्शन) 


* प्रसन्नता । खुशी ६ 


( ४६७ ) 


परिंचान-गृहः 
परितोषक पुः० (सं) सन्तुष्ठ या दृप्त करने वाला। 
bio करने i 1 Ce 
र्ण पु० १-पूरी वरह से सन्तुष्ट करना 
या दोना । २-यह'घन जो किसी को सन्तुष्ट करने 
के लिये दिया जाय । (मे टिफिकेशच)। 
परितोस पु० (हि) दे० 'परितोप' ६ 
परित्यक्त 4० (सं) त्याग, छोड़ा, अथवा अलग क्रिया 
हुआ | (अवं न्डेन्ड) । 
परित्यक्ता वि० (सं) त्यागी या छोडी हुई। पुं० (सं) 
छोड़ने वाला 1 
परित्यजन पू'० (सं) परित्याग की छिया।। छोड़ना ॥ 
निकालना। (अब न्‍्डेनमेंट) । 
परित्याग पृ ० (सं) १-छोड़ देना ॥ २-अपना अघि“ 
कार सदा के लि नि देना। ३-किसी सेः सदा 
के लिये सम्बन्ध तोड़ देना | (रिलिक्विरामेट).।. 
परित्यागना कि० (हि) छोड़ देना । त्यागना।! 
परित्यायो 4० (सं) त्याग करने चाल्ला।, छोड़ने 
चाला | पु० (सं) वह जिसने संपत्ति आदि किसी 
चस्तु का त्याग कर दिया दो । 
परित्याज्य (व० (सं) पूर्णरूप से छोड़ने योग्य 1 
परित्रस्त ० (सं) डरा हुआ । भयभीत । 
परित्राण पु'०(सं) १-किसी की रक्षा करना । विशे- 
यतः जव कोई उसे मार डालने को उद्यत हो। (प्रो- 
टेक्शन, सेफगार्डस)। २-शरीर के वाल । रोंगटे ।. 
परित्रात 4० (सं) जिसको रक्षा की गई दो। 
परिप्नता पु'० (सं) रक्ता करने वाला। (प्रोटेक्टर) । 
परिदत्त पू जी सी० (सं) किसी सीमित समवाय की 
प्राथित पूजी जो दिस्सेदाराँ नेः अद्‌] करदी दो | 
(पेड-अप केपिटल) । 
परिदर्शन पु'० (सं) १-भलीमांति देखना! दर्शन ।' 
अवलोकन । ३-न्यायालय में मुकदमे की दने वाली! 
सुनवाई । (ट्रायल) । 
परिंदान पु'० (सं) लौटा देना । फेर देना 1! - 
परिदेव पु'० (सं) यिल्लाप । रोना-थोना । 
परिदेवक पु० (सं) विलाप करने वाला। 
परिदेवन पु'० (सं) विलाप करना । कलपना ।' 
'परिदेवना स्री० (सं) दानि पहुंचायें जाने के विरोध 
में की. गई शिकायत या अभ्या्ेंद्नः' (कंप्लेंट) 1 
परिदेयिता त्री० (सं) १-विलाप।' २-उल्लादना | 
परिय यू ० (हि) दे० “परिधि? ` 
परिघन पृ० (हि) कमर ओर जांधों पर्‌ः पहनने काः 
कपडा, घोती आदि। ` 
परिघान पु० (सं) १-वद जिससे शरीर को” ढक 
या लपेटा जाय। वस्त्र । कपड़ाः र पोशाक । २- 
धोती आदि कमर के नीचे पहनने के चध््र। ३- 
कड़े पहरना। Rs 
. परिघ्रान-गृह पुः०. (म), रूपछ सः पोशाक. पइन्नने काः 
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-परिघानीप ( ४६८८ ) यरिपुच्छा-गृह । 
र ठी है। | भाव। (मेच्योरिटी)। 

SE जा पक “लक के | /० (सं) मूलघन । पूजी | (केपिटल)। 

-यरिघानीय बि० (सं) १-पहनने योग्य। धारण करने | प पु० (से) चह्‌ जिसके पास चन्धक रख 
योग्य | २-जो पहना जाय। जाता है । (पॉनी) । 044 

-यरिधायक पु० (सं) १-ढांपने या लपेटने वाला। अपन पु'० (सं) चीज बन्धक रखने बाला 
२-घेरा । बाड़ा । चद्दारदीवारी | निर) | 

यरिधारण पु० (सं) १-उठाना। धारण करना। परिपन्न पु'० (सं) वह पत्र या गस्ती ल 5२८ 


२-बचा रखना। रक्षा करना । 
-घरिधावन पुः० (सं) १-पहनने या धारण करने की 
प्रेरणा करना । पहनवाना । २-दौड़ना 1 किसी के 
पीछे-पोछे या चारों ओर दौइना । , 
-परिघावी 9० (सं) दौइने वाला । ५० (है) एक 


संवत्सर । 

“परिधि पुः० (सं) १-रेखागणित के अनुसार बह रेखा 
जो बृत्त के चारों ओर खींची जाती दे ॥ (सरकम- 
२ स) । २-सूर श्चन्द्रमा आदि के चारों ओर का 
प्रभामंडल । ३-घह रेखा जो किसी गोल पदार्थ के 
बारों ओर यने। यृत्त। (सर्कल) । &-परिघेय । 
घस्त्र | कपड़ा । (-क्षितिज । ६-परिक्रमा करने का 
नियत मार्ग । 

-यरिधिक 4० (सं) परिधि का । जिसका कार्यक्षेत्र 
किसी विशेष परिधि में दो। 

व्यरिधिक-निरीक्षक पु० (सं) वह निरीक्षक या राज्य 
अधिकारी जिसका काय -देत्र किसी विशेष परिधि 
में हो | (सकल-इन्सपेक्टर्‌) । , 

नयरिधिस्थ पुः० (सं) १-परिचारक । सेवक । २-किसी 
तजा या राज्यपाल आदि का अंगरक्षक। (एड-डि- 


कांग) । 
-परिनगर पु० (सं) किसी नगर के आसपास को 
,अस्तियां जो प्रथक्‌ होने पर भी उस नगर के अंग के 
हप में मानी जाती हैं । (सपर्य) । 
-रिनय पुः० (हि) दे० “परिणयः | 
.परिनागर 4० (सं) परिनगर संचन्धी । (सबंध न)। 
-यरिनाम पु० (हि) दे० परिणाम' । 
-परिनिणँय पु० (सं) आखिरी या अन्तिम फैसला । 
पंचाट । पंयों का फैसला । (झवार्ड) । 
व्यरिन्यास पु० (सं) १-काव्य में बह स्थल जहां कोई 
विशोष रथल पूरा हो । २-नाटक में प्रधान कथा को 
मूलभूत घटना को सूचना का संकेत द्वारा किया 
जाना | 
-यरिपंच पु० (हि) दें० पंच । 
्परिपंभ पु०(सं) बह जो रस्ता रोके हुए हो । 
Set 
० (सं) १-खूय पका या पचा हुभा। २- 
पूर्ण विकसित । प्रौढ़ । पुख्ता । ३-अनुभवी ।` यहु- 
दर्शी । ४-निपुण | प्रवीण (मेच्योड) ।. 


निश्चित वात या मुकाय र 
के पास भेजी गई हो या घुमाई गई दो । (सरक्यूः 


लर) । 3 

परिपाक पु'० (सं) १-अच्छी प्रकार पकाने का भाव 
या क्रिया । २-पाचन-शक्ति । ३-परिपृणंता । ४-फञ्च 
परिणाम । ५-चातुय' । निपुणता । दक्षता । 

परिपाक-तिथि स्री० (सं) किसी बीमा पॉलिसी या | 
हुंडी में निर्धारित अवधि समाप्त होने की तिथि 
(डेट ओंफ मेच्योरिटो) । ६ । 

परिपाटी ल्ली० (सं) १-क्रम | सिलसिला । २-रीति । 
प्रणामी । शैली । ढंग । ३-पद्धति | नियम । 

परिपाइवं पु'० (सं) पाश्वं । ययल । 

परिपार यु० (हि) मर्यादा । 

परिपालन पु'० (सं) १-रक्ता करना। बचाना । २- 
रता। बचाव । ३-पालन पोषण करना । ४-कार्यो- 


- न्वित फरना। ४-प्रचन्ध करना । (इस्प्लीमेंटेशन) १ 


परिपालनोय 9० (सं) १-रक्षा के योग्य । २-ग्रति- 
बन्धनीय । (इम्प्लीमेंटेयल) । 

परिपिष्टक पु'० (सं) सीमा । 

परिपोइन पु०(सं) १-अस्यन्त पीड़ा पहुँचाना या 
देना। २-एसीना। ३-अनिष्ट करना ६ 


परिपीड्ति 4० (सं) अति पीडित । 
क 9० (सं) जिसका अच्छी तरह पोषण हुआ 
ह्‌ 


1 २-खूच हृष्टपुष्ठ । 

परिपूजित 4० (सं) भलीभांति या अच्छी तरह से 
पूजित। 

परिपूल ० (सं) अति पवित्र । १० (सं) भूसी से 
अलगांया हुआ अन्त । 

परिपूरक पु० (सं) १-परिपूर्ण कर देने वाला । २- 
समृद्धिकर्चा। ३-सम्पूरण । 

परिपूर्ण 9० (सं) १-मलीभांति भरा हुआ । २-पूरे 
तप्त । ३-समाप्त किया हुआ। > 

परिपुच्छक पु० (सं) पूछने बाला। जिज्ञासा करडे 
वाला। 

वरिपूच्छा स्री० (सं) १-प्रशन । सवाल। २-किसी 
चात के लिए पूछताछ करना । परिप्ररन । (इन्क्वा- 


इरी) । 
परिपुच्छा-गृह पु० (सं) किसी संस्था या सरकारी 
कार्यालय का पूछताछ करचे का स्थान !(इन्क्याइरी 


) 
परिपषब्ता त्री? (सं) पक फोने bees Etawah 
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परिप्रदन 


( ४६६ ) 


परिय 


थुरिप्रदन पु० (सं) -१-प्रशन । सवाल । २-परिपूच्छा | (पहिसे आदि का) चक्कर खाना । (रोटेशन) । = 


(इन्क्वाइरी) 1 
यारप्रइनक पु'० (सं) दे० 'परिप्रच्छा-गृह । 
श्रिप्लव 4० (सं) १-हिलता हुः । काँपता हुआ। 
` २-उतरता हुआ । ३-अस्थिर । चंचल । पु० (सं) 
| १-चूढ़ा। बाढ़ । २-नोका 1 नाव । जहाज। ३- 
- गीला । भीगा। ` 
यरिप्लावित 4० (सं) दे० “परिप्लुत? 1 
परिप्लुत 4० (सं) १-ड्या हुआ | २-भीया हुआ। 
तर। अभिभूत । 
परिप्लुता सी० (सं) १-मदिरा। शराब। २-बह्‌ 
योनि जिसमें रजस्राव के समय पीड़ा हो। 
परिप्लू प्ट बि० (सं) जला. हुआ झुलसा हुआ । 
परिवुंहण १० (सं) १-समृद्धि। सकुरालता। २- 
२-किसी ग्रन्थ के अंगस्वरुप शम्यं ग्रन्थ । पूरक 
` अंथ। 
यरिवोध पृ ० (सं) ज्ञान । 
परिवोधन प'० (सं) १-द्र्ड की धमकी देकर कोई 
. विशेष कार्य करने से रोकना। २-चेताथनी 1 
परिभंग पु'० (सं) उकडे-डुफड़े होकर टूटना। 
परिभक्ष 4० (सं) दूसरों का माल खाने वाला । 
धरिभव पु० (सं) अनादर । तिरस्कार । हुत । 
परिभवन पु'० (सं) तिरस्कार या अनादर करने वाला 
परिमावना स्री० (सं) १-चिन्ता । सोच । २-साह्वित्य 
में वह पद जिससे अधिक उत्सुकता उत्पन्न होती दै 
परिभाव्य घन पु'० (सं) जमानता आदि के रूप में 
दूसरे से लिया धन । (कॉशन मनो) । 
परिभाषा सी० (सं) १-किसी शब्द या पढ्‌ का आर्थ 
, या भाव प्रकट करने वाला स्पष्ट कथन । व्याख्या। 
(डेफिनेशन) । २-बह शब्दु जो शास्त्र तथा विज्ञान 
में किसी एक कार्य या भाव का सूचक मान लिया 
गया दो । (टेक्निकल टर्म)। ३-किसी वाक्य या 
शब्द की व्याख्या या स्पष्टीकरण । ४-निंदा । परि- 
चाद्‌। बदनामी । ५-स्पष्ट कथन । 
परिभाषित (4० (सं) जिसकी परिभाषा या व्याख्या 
की गई दो । (डिफाइन्ड) | 
घरिभूत (० (सं) १-पराजित। हराया हुआ।. २- 
अपमानित ॥ 
परिमूति स्री० (सं) १-निरादर। अपमान । २- 
श्रेष्ठता 1 


श्रेष्ठता 

वारिभेद पु'० (सं) तलवार, तीर आदि का घाब । 

परिभोग पु० (इ) १-भोग । उपभोग। २-ैथुन । 
स्तरी-प्रसंग । ३-अनाधिकार किसी यस्तु को काम में 
लाना 1 

वरिञ्ञ'श पु० (सं) १-छुटकार। २-गिराव । पतन । 
स्खलन | च्युति । 

दरिञ्मरण पु० (सं) १-पर्येटन । भ्रमण । २-घूमना। 


येरा | व्यास । परिधि । 

परिभ्रष्ट १०(सं) १-गिरा हुंमा । २-पतित । निकाला; 
हुआ । ३-अधःपतित | 

परिभ्रामण पृ ०(सं) चफर देना । इधर उधर घुमानाः 

परिमन्यु बि० (सं) क्रोध से भरा हुआ। 

परिमर पु० (सं) १-रगइना । पीसना । २-कुचलनए 
३-नाश । ४-दवाना | 

परिम पु० (सं) १-डाह । इव्या। २-रोप। क्रोघ 

परिमल पु ० (सं) १-सुवास। उत्तम गन्ध। २-- 
सुगन्धित वस्तु 1 ३-सहवास ! मैथुन । ४-पंडितो 
का समुदाय । - 

परिमाण १० (सं) १-बह मान जो नाप या तौल के: 
डार जाना जाय। २-नापया तोल। मात्रा १- 
(क्वान्टिटी) । 

परिमान पु'० (हि) दे० 'परिमाण'। 

परिमाप पु०. (सं) १-नापने की क्रिया या भाव | २-.- 
२-बह पदार्थ जिससे दूसरे पदार्थो का माप किया 


खाय । मानद्ण्ड। 

परिमागे पृ० (सं) १-तलाश । खोज । अनुसंधान ।:“ 
, १-सपशाँ 1 संसर्ग 1 

परिमार्जक १० (सं) धोने या मांजने वाला । 

परिमार्जन पु ० (सं) १-धोने या मांजने का काम” 
२-दोष या त्रुटियां करके ठीक करना। 

परिमार्जित (३०(सं) घोया हुआ | साफ किया हुआ ।. 
परिप्कृत। . ; 

परिमित (३० (सं) १-न अधिक न कम 1 २-जिसकीः 
सीमा, संख्या या बिस्तार नियत हो। सीमित! 
(लिमिटेड) । ३-नपा तुला हुआ । ४-उचित मात्रा 
या परिणाम में। ४-थोड़ा । कम | अबव्य० (र): 


1 ७ 

परिमिताहार ० (सं) कम भोजन करने वाला 15 
अल्पाद्दारी । 

परिमिति सी० (सं) १-नाप वोल्न । सीमा । २-ऋजु- 
सुज (पेरिमीटर) । ३-देत्र की भुजाओं को लम्बाई. 
का योग या जोड़। (रेक्टीलीनियल्ल)। ४-मान ।« 
मर्यादा । ई-सीमित होने का भाव । (लिमिटेशन) 

परिमेय f° (सं) १-नापने तोलने योग्य। २-जिसेः 
नापना या तोलना हो | 

परिमोष पु० (सं) चोर । डाकाञ्चनी । लूट । 

परिमोषक पु'० (सं) चोर। 

परिमोहून पु'० (सं) १-किसी को पूर्ण रूप से अपने: 
वश में कर लेना। २-परिल्लोभन । (एंटाइसमेंट) । 


| परियंक पु० (हि) दे० येकः । 


परियंत अव्य० (हि) दे० “पर्यतः 
परियत्त (० (सं) चारों ओर से घेरा हुआ । 
परिया १० (सं) दक्षिण भारत की एक प्राचीन 
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“थरियाण 
शि जो मा 1 र 

“परियाण पु‘० (से) घुमाई- 23 | पयटन 

“गरियान पु० (सं) अपने देंश को छोड़कर किसी 
दूसरे देश में बस जाना। (प्मीमेशन)॥ 

-यरियुद्धक पु० (सं) वह राष्ट्र जो युद्ध में किसी एक 
पक्ष की ओर से लड़ रद्वा दो । (बेलीग्रेन्ट) । न 

“यरियोजना सी० (सं) सोच विचार कर आंगे की 
स्थिति का अनुमान लगाकर घनाई गई योजना या 
परिकल्पना । (प्रोजेक्ट) । 

परिरंभ पृ ० (सं) आलिंगन करमा। गले मिलना । 
“यरिरंभना प्रि० (हि) आलिंगन करना । 
ररिरक्षफ पु'० (सं) १-अभिमाधक । रच्चा करने 
वाला | २-किसी संग्रहालय की देख-रेख करने वाला 
1 अधिकारी । (क्यूरेटर) । ३-सेना का अग्रदुल जो 
चारों ओर आगे यढ़ कर रक्षा करने का काम करता 
है । (पेट्रोल) । ` . 

“थरिरक्ष-पुः० (सं) १-सब तरह से रक्षा करना । २- 
अच्छी तरह संभाल कर रखना । (प्रिज़र्वशन) । 
ररिरक्षा स्ती० (सं) परिरक्षण | छुटकारा । निरतार॥ 

परिरक्षित पि० (सं) पूणे रूप से रक्षित। 

व्यरिरक्षी पु० (सं) १-रक्ता या चाव करने वाला । 
२-चारां ओर घूम-घूसफर रक्ता करने वाला । 
(पेट्रोल) । हने 

-परिरूप पु० (सं) १-किसी हाने वाले कार्या के 
संबन्ध में पहले से की जाने बाली कल्पना या 
रूपरेखा | २-कपड़े पर बेलबटे आदि काढूने का 
नया ढंग । ३-फिसी वस्तु की यनाबट आदि फा 
कलात्मक सुन्द्र ढंग । (डिज़ाइन) । 

-परिरूपक पु० (सं) बह जो किसी वस्तु का परिरूप 
बनाता हो । (डिज़ाइनर) । 

“परिरोध पु'० (सं) १-रुकावट । अवरोध । २-कैद। 

-परिलंच्चन पु० (सं) कंप । कंपकंपाना । (लाइन्रशन) 

"परिलघु १० (सं) १-अत्यन्त छोटा। बहुत हल्का । 
३-पचने में सुलभ। 

*परिलब्धि पुः० (स) १-अधिक लाभ। २-चेतन के 
अतिरिक्त दिया गया भत्ता । (परक्विजिट) । 

परिलाभ पु० (सं) किसी पद्‌ पर काम करने के 
कारण वेतन या पुरुस्कार आदि के रूप में मिलने 
वाला लाम । (इमोल्यूमेंट) । 

"्यरिलेल पु० (सं) १-चित्र का खाका या ढांचा। 
रेखा चित्र । २-चित्र। तसवीर । .३-चित्र बनाने की 
कूँची | ४-उल्लेख | वर्णन 1५-चड़े अधिकारियों के 
पास भेजा जाने वाला विवरण । (रिटर्न) । 

“परिलेखना कि० (हि) सममना । मानना। खयाल 
फहुना । ! 

व्यरिलोभन पुः (सं) ?-ललचाना । ब्रहकाना 1 २- 
अूठी आशा उतपन्न करफे यहकाना । (एंटाइसमेंट 
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( ५०० )' र 


परिवर्जन पु'० (सं) १-छोइना । त्याग करना | २- 
रोकना । ३-हत्या करना | न्ड 
ल्‍ "बिष (सं) त्यागा हुआ" परित्यक्रा ` ` 
परिवर्तक पु० (सं) १-घुमने चाला । फिरने वाला ॥ 
२-बद्लने वाला । ३-परियर्तन योग्य। युय का 

अन्त करने वाला । ; 
पात्रतेन पु० (सं) १-धुमाच ! केर। २-अदलाः 
बदली | विनिमय । ३-रूपांतर । खदीली 1 
परिवर्तनीय ०(सं) बदले जाये योग्य 1 Ds 
परिवर्तित ० 8, १-बदलः हुआ । स्‌ | २¬ 
जो बदले में हुआ हो | सा 2. 
परिवर्तो पिश (सं) १-परिवर्तन १ २०यूमने 
वाला। ३-किसी वस्तु को वाला। 
परिवत्यं Ro (सं) जिसे अन्य रूप में परिवर्तित 
किया जा सके। (कॉनवर्टीबल) 1 ने 
परिवर्धन पु'० (सं) संख्या, गुण,तथ्य आदि में विशेष 
बृद्धि । परिवृद्धि । (एडीशन) । २-आकार आदि 
में चूद्धि। (एन्लॉज॑मेंट)! _ नह 
परिवधित (4० (सं) १-जिंसमें बृद्धि हुईं दो। २- 
जिसमें कुछ आर जोड़ दिया गया हो । 
परिवहन पु० (सं) १-किसी का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर उठाकर ले जाना । (कैरिज) । २-फोई 
यस्तु एक स्थान से दूसरे पर ले जाना 1 (ट्रांसपोर्ट) 
३-समुद्री या हयाई जद्दाज चलाना, (नेवीगेशन) 
परिवहन-बाधा स्री० (सं) रेल के डिच्चों इत्यादि का 
कमी के कारण एक स्थान से दूसरे - स्थान माल ले 
जाने में पइने वाली कम (दे) 1 दे 
परिवहन-व्यवस्थापक पु'० (सं) यातायात 
व्यवस्था करने वाला अधिकारी । (टोफिरमैनेजर) 
परिवा स्री० (हि) पक्ष की पहली तिथि । 
परिवाद पू'० (सं) १-निंदा । अपदाद्‌ । शिकायत | 
(कम्पलेट) । २-लोदे के तारों का छल्ला जिससे 
वीणा बजाई जाती दे । Ed. 
परिवादक पु० (सं) १-परिवाद्‌ करने याला । युदई र 
२-वीणा बजाने वाला । वि० (सं) १-निंद्क । २- 
शिकायत करने वाला । 


परिवादिनो स्री० (सं) १-सात वार वाली वीणा 1 २- 


निंदा करने वाली । 

वरिवादी ० (सं) निंदा करने वाला! 

परिवाप पु० (सं) १-मंडल । २-चुआई 1 ३-जलाशङ्ग 
४-सामान | ४-अनुचर वर्गों 

परिवार पु० (सं) १-आवरण | २-स्यान। ३-किसी 
राजा या रईस को साथ लेकर चलने वाले लोग1 
परिषद्‌ । ४-घर फे लोग । कुटुम्ब । श-यंश । कुल ३ 
जाति। वालवच्चे । 

परिवारो'पु० (सं) परिवार में रहने वाल्ध। कुटुम्बी 


दः 'परिधास ५० (ड) १-उहरना॥ टिकाब । २-घर | 


wah 


boi oie, 


` परिवेश पू'० (यं) १-चेरा । परिधि । २-परोसना 
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र । (४०१ ) परिष्कृत,” 
ग्रह। ३-सुगन्ध । १ परिशोलन पृ०(मं) १-मननपूर्चकं किया जाने याला 
थरियासन पु'० (सं) खंड 1 टुकड़ा । ` अध्ययन | २-स्पशं करन। या छू जाना। 


थरिवाह १० (सं) १-ऐसा जल प्रबाइ जिसके कारण ता याज Le 
पानी-नदी, तालाय थादि में बांध के ऊपर बहने ope | 

लगे । १-नह्र 1, जलमा । (ऐस्केप-घॉर-सरप्लस- | परिषाङता ० (व॑) यथां । पिलकुल ठीक । (एक्यू- 
रेसी i: 


वाटर) 1 
धरिवृत्त 9० (पं) ढका या छिपाया हुआ । आवृत। पर्स ही (बं) १-पूर्ण रूप से शुद्ध। ब-छुट- 
कारा | रिहाई। 


पृ०(सं) दे० “परियवबृत' । (सरकम्स्क्राइच्ड सर) 
यस्वृत्ति त्री (जं) १-घुमाय | चएर्‌ । घेरा । विनि- परिशुष्क (३० (सं) २-अच्छी प्रकार से सूस हुआ । 


मय | ३-किसी के किये काम फो देख कर उसे 0 
न 00.5 163 शक 
लने सर्म एक वस्तु देकर दूसरी के | परिश्चोध प० (सं 22 
न 


बरिवृद्धि ती० (सं) सब प्रकार से शद्धि। उपज। 
ol 

थरिवेदन पु'० (सं) १-चड़े भाई के अविवाद्दित 
छोटे भाई का विवाह द्ोनर 1 ?-पूर्ण ज्ञान । रद 
लाभ । ४-विद्यमानता । ४-बादविवाद । बदस। 
६-विचर । 


परिद्योधन पु० (सं) १-पूणवया साफ या शुद्ध करना 
२-ण चुकाना । (रिपेमेन्ट) । ३-भुगतान करना 
(डिसचाज) 1 ३-संशोधन । 


प पु० (सं) पूणृंतया सुखाने या भूनने की 


Ti 

परिश्रम पु० (सं) ऐसा काम जिसके करने से थका- 
बट आ जाय 1 भम। मेहनत । आयास (लेत्रर] ॥ 
२-अकावट। 

परिश्रमी वि० (सं) मेहनती 1 उद्यमी 1 चहुव परिश्रम 
हि ०) समा । परिषद 

प पु० सं) १-समा। 1 +-रक्षा-स्थाड 

परिशत ० (सं) वहुत थका हुआ । 

परिश्राति पु० (सं) थकावट । क्‍लान्वि1 

परिश्रुत ३० (सं) जिसके दिपय में काफी सुना जा 
चुका दो । प्रख्याच 1 प्रसिद्ध | 

परिइलेष पु'० (सं) गले मिलना | आलिंगन । 

परिषद्‌ ० (उं) १-आचीनः काल के बाहयणों की 
सभा जिसे राजा समय-समय पर [किसी 
दिपय पर सलाद के लिये युलोता था। २-समा ३ 
३-निर्वाचिव या नियुक्त सदस्यों को समा । (कांउ- 


सिल) 4 । कि i 
परिषद पु० (सं) १-दे० “परिषद्‌” । २-सद्स्य ॥ 


सभासद्‌ 1 
परिषेक पु० (सं) १-सिंचाई। छिड्छझाव । २-दम ˆ 
| या तर करना 1 ३-स्तान 1 
परिष्कररए पु'० (सं) १-स्वच्छ या शुद्ध करना ।२- 
बुटियां या दोप निकाल कर्‌ ठीक करना । संशोधन 
(मोडिक्तिशान) । ` 
परिष्कार पु० (सं) १-संस्कार | शुद्धि 1 स्वच्छता । 
_ ९-आमूषण | गहना । ३-्रंगार। ४-शोमा। ४- 
संयग (चोद दर्शन ) । ६-घर का उपयोगी सामाड 
rts पू ०.सं) पालिश करने वाला।  (पोलि- 
शुर)। . i PS 
परिष्कूज 48० सं) १-साफ क्रिया हुआ 1 २-बोगा 
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भ्रसना । ३-सूझ्य या चांद का घेरा । ४-परकोटा 
कोट | किले की दीवार 1 

परिवेव पुः०(सं) ३० “परिचेश' । 

यरिवेष्दन पु० (सं) १-चारों ओर से थेरना। २« 
छिपाने या लपेटने की वस्तु । ३-परिधि । घेरा। 

थरिवेष्डा पु'० (सं) परसने चाला । 

परिव्यक्त 19 (सं) अत्यधिक स्पष्ट | 

प्रिव्यय पु० (सं) १-किसी यस्तु को तैयार करने या 
चनाने में लगने वाला व्यय । (कॉस्ट) । २-मृल्य। 
शुल्क । पारिश्रमिक 1 ३-भाड़े आदि के रूप में हिया 
.जाने वाला व्यय । (चाजे) । " 

परिव्ययनीय 99 (सं) जो परिव्यय के रूप में. किसी 

ने लिदा हा! सके । (चार्जेबल) । 

ज्या स्ी० (सं) १-जगह-जगह घूमना । श्च 

२-तपस्या १ ३-भिज्ञुक की तरद जीवन बिता ना गो 

परिव्राज प० (सं) १-भ्रमण करने वाल्या संन्यासी । 
२-यती । परमहस 1 

चरिव्राअक पृ'० (सं) दे० “परित्राज' | 

परिशयन पु० (सं) कुछ जीप जन्तुओं या पशुओं की 
चह निष्क्रिय अवस्था जिसमें जाई के दिनों में चे 
बिना कुळ खाये पीये एक स्थान पर चुपचाप पड़े 

1 (दाइयरनेशन) । 

| 9० (सं) चरा इ हुआ । यचा हुआ | पु'० (सं) 
:१-किसी पुस्तक या का वह अन्तिम भाग 
जिसमें उपयोगी यातं रहती है जो पहले आपने 
स्थान पर न आ सकी हों (एपेन्डिक्स) 1 अनुसूची 
(शेच्यूलल) । छ 
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आवरण | आच्छा 
Shed | Che 
न 
धरिष्फिमा क १-शोधन । शुद्ध करना। २ परिस्थिति स्री० (सं) किसी घटना सारि, की झास+ 
यरिष्यंद पु० (सं) १-जल की धारा । रवाह । २ आता उ जल i )। 
नदी । ३-द्वीप। टापू । ० (सं) १-विलकुल .साफ। स्पष्टगों५- 
यरिसंस्या सी० (सं) १-गणना । गिनती । २-एक 2 पि (स म Tet 


स पूली इर | परिसर एु० (स) १-कंप । थरथराहट । २-खिलनः 


लिये कदी जाती है और वद बात अमाणों से सिद्ध | परिस्यंद पु० (सं) १-दपकना। चूना । रिसना । २- 


जान पती है । फि तिपा जक १- प्रवाह । यद्वाव । २-एक प्रकार 
णरिसंस्पात ० -गिना हुआ । गंणना किया | प पु० (स) ९. a 
माच ह से ls 1 का र जिसमें मल के साथ पित्त और कफ निक 
० (सं अनुमान |. लता दे। 
चु 0) पाउना रीः व परिस्रावण पुं० (सं) बह पात्र जिसमें से पानी टपका- 
कर साफ 1 
परिस्रावी 4० (सं) चूने वाला । टपकने या रिसने 
वाला । प्‌० (सं) एक प्रकार का भगंद्र रोग | 
परिस्रुत 4० (सं) जिससे कुछ टपक रद्वा दो। सी” 
(सं) मद्रा । 9 
परिहँस पु० (हि) डाह इ्यी। तुच्छ सम कर. 
हंसी उडाना । 
परिहरण पु० (स) १-बलपूर्वक लेना ॥ २-घोइना 
या तजना। ३-निवारण ॥ 
परिहरणीय ० (सं) १-बलपूर्वक छीन लेने योग्य } 
२-त्यागने योग्य । ३-उपचार करने योग्य । 
परिहरना क्वि० (हि) स्यागना । छोड़ना । 
परिहस पु० (हि) १-द० “परिद्दास” । २-दुःख । 
परिहस्त पृ ० (सं) दाथ का छल्ला। 
परिहाना क्कि० (हि) प्रहार करना । 
परिहार घु'० (सं)?१-परित्याग। ,छोइना। (एवॉ- 
इदस) । २-दोप आदि का निवारण । ३-अकाल 
` या वा न ददने के कारण लगान में दो जाने वाली 


छूट । ५-द्‌ड में दी गई छूट । (रेमीरान) । ६-लइाई 


में जीता हुआ घन (बूटी) । ७-खंडन । ८-तिर- 

| स्कार। अपमान । ६-अग्निकुल के अन्तगंत माना, 
जाने वाला एक राजवंश का नाम। 

परिहारना क्रिश (हि) १-स्यागना। छोडना । २-दूर 
करना । हटाना । 

परिहार्ये 4० (सं) जिसका परिहार किया जा सके ॥ 
स्याञ्यं। जिससे यचा जा सके । द 

परिहास पृ० (सं) १-हँसी । मजाक । दिल्लगी । ३० 
खेल। क्रीडा । 

परी सी? (फा) १-प्राचीन फारसी कथाओं की वह 
कल्पित सुन्दर स्त्रियाँ जिनके कंधे पर पंख लगे होठे 


३-अनुसूची । (रोख्य,ल) । 

परिसंघ 4० (स) राष्ट्रों, राज्यों आदि फा ऐसा 
संघठन जो एक दूसरे की सहायता फे लिये कुछ 
विशिष्ट कायो के लिये दोता दै। (कॉनफिउरेशन) ।' 

परिसंपद्‌. सी० (च) १-भू-संपत्ति और घन-दाजत । 
(एस्टेठ) । २-बह संपत्ति या धन जिससे कोई ऋण 
चुकाया जा सके । (सेट्स) | 

मरिसम्य पु'० (हि) सभासद्‌ । सदस्य । 

परिसमंत पु० (सं) किसी बृत्त फी चारों ओर की 


सीमा। . 
चरितमापक पु० (सं) किसी व्यापारी या ब्यापारिक 
संस्था का लेनदेन संभालकर उसका कारयार समाप्त 
करने याला अधिकारी । (लिक्विडेटर) । 
परिसमाएन पु'०(सं) किसी व्यापारिक संस्था या व्या- 
पारी फा लेन-देन समाप्त कर कर्जा अदा कर'देने 
का फाय । (लिक्विडेशन)। 
थरिसमाप्ति स्री० (सं) १-खातमा ।-समाप्ति। २- 
किसी चलते हुए काम की समाप्ति । (टर्भिनेशन)। 
परिसर पु'० (सं) १-नदी या पर्वत के आसपास की 
भूमि । किसी घर के आसपास का खुला मैदान! 
. २-नाड़ी या शिरा । ३-उत्यु । ४-विधि । ० (सं) 
मिला, लगा या जुझ्ा हुआ । 
घरिसरण पु'० (सं) १-पयंटन । इधर-उधर घूमना 
या टहजना। २-द्वार । परामव। ३-सत्यु । 
धरितिद्धक' पु० (सं) कुछ अपराधियों में से वह 
अपराधी जो सरकारी गवाह घन गया ददो । (एप्रूवर) 
बरिसीमन पु'० (सं) किरी प्रदेश. स्थान आदि की 
सीमा निर्धारित करना । हद यांघना। (डिलिमि- 


टेशन) 1 
परिसीमा स्री० (सं) १-चारों ओर की सीमा या 
जूद। २-सीमा ठहराना या निश्चित करना। रे 
किसी मामले की चरम सीमा या हृद। (एक्स्टीम) । | "थे । २-परम सुन्दरी स्त्री । 
. श्ररिस्तरण पु० (हं) १-चारों ओर फैलना। २- | परीक्षक पृ ० (सं) इम्तिहान लेने या करने यात, ` 
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परीक्षरा 
(ण्क्नामिनर) । 

'धरीक्षण पृ० (सं) २-जांच या परखने की क्रिया । २- 
राजा फे मन्त्री, चर आदि फे दोषों की जांच करना 
(ट्रायल) । 


मधरोक्षण-फाल पु'० (सं) किसी कर्मचारी को अस्याई 


रूप में यह देखने के लिये रखने का समय कि वदद 
काम के योग्य दै या नहीं । (प्रोचेशन) । 
वरीक्षण-नलिका स्री० (हि) परीक्षण के काम आने 
चाली कांच की नलिका । (टेस्ट व्यू) । 
-वरीक्षणिक वि० (सं) १-परीक्षण-विपयक। २-परीक्ञा 
का । ३-अस्थाई रूप से परीक्षण के लिये रखा गया 
(कर्मचारी) । (प्रोबेशनरी) 1 
म्रोक्षना क्रि० (हि) परीक्षा लेना । 
'पंरीक्षा स्री०(सं)१-किसी फी योग्यता, गुण, सामर्थ्य 
आदि जानने के लिये भल्लीभांति जांचने या परखने 
* की क्रिया। इम्तिहान । (एक्जञामिनेशन) | २-किसी 
“वस्तु के दोप या गुणों की जानकारी के लिये किया 
: गया प्रयोग ! (एक्सपेरीमेंट)। ३-वह प्रयोग जिसमें 


* आाचीन न्यायालयों में अभियुक्त या साक्षी के झूठे 


या सथो होने. का पता लगाया जाता था। निरीक्षण 
मुझायना । जांच-पड्ताल । 


' परीक्षा-फाल पु० (सं) परीक्षा का समय। 


'परीक्षा-भयन पु'० (सं) बह कमरा या भवन जिसमें 
परीक्षार्थी परीक्षा देते समय बैठते हें। (एकजामिने- 
शन होल) । 

'परोक्षायों पु०(सं) परीक्षा देने वाला। (एकजामिनी) 

'परीक्षालय पु'० (सं) दे० 'परीक्षा-भवन' | ३ 

परीक्षा-शुल्क पु० (सं) परीक्षा के लिये लिया जाने 
याला द्रव्य या फीस! (एफ्ज़ामिनेशन-फो) । 
परीक्षित [१० (सं) जिसकी जांच या परीक्षा हो चुकी 


हो। पु० (सं) १-अजुन के पौत्र तथा 


के पुत्र का नाम। २-वह आदमी जो परीक्षा में 
येठा हो। (एक्जामिनी) 1 


“'बरोक्ष्यमाण (वि० (सं) (कर्मचारी) जिसंकी नियुक्ति 


अभी पक्की न हो ओर यह परीक्षण काल में हो। 
(प्रोचेशनर) । 

'परीखना द्रि० (हि) परखना । जांचना । परीक्षा लेना 

'परोखाना पु० (फा) परियों या हसीनों फे रहने का 
स्थान । 

'परीच्छत पि० (हि) दे० “परीच्चित'॥ अध्य० (हि) 
अवश्य द्वी 1 

परीछत पु० (हि) दे० 'परीक्षितः | 

परीछना #० (हि) परोक्षा लेना। 


.परोछा स्री० (हि) दे० “परीच्ञा। ' 


परोछित (६० (हि) दे० “परी ततित'-॥ 
एद 9० (फा) बहुत सुन्दर । अत्यन्त रूपमान, 1 


ˆ परोत पु० (सं) दे० 'प्रवः । - 


( ५०३ ) = 


ररेव 
परीरंभ पु'० (सं) दे० परिरम' 1 
परीर १० (सं) फल्न! 


"परोशान (4० (फा) हैरान । परेशान । 


परोसना (%० (हि) स्पशां करना । चूना | 

परीलार पृ'० (हि) इधर उधर घूमना । 

परीहार पु'० (सं) अनादर । अवज्ञा 1 

परोहास पु'० (सं) दे० “परिहास? । 

पर पु ० (सं) १-गांठ | जोइ । २-ल॑ग। ३-समुद्र ६ 
४-स्प्ग | ५-पर्चत । अव्य०(हि) अगला आ पित्नला 


साल। २ 
परुई सी० (देश०) भड़भुजे का अन्न भूनने का पात्र 
परुख ॥० (हि) दे० “परुष' । 
परखाई सी० (ह) कठोरता। कडाई 1 
प्ररुद्वार पु० (सं) घोड़ा । 1] 
परष 4० (सं) १-कठोर | ककंश। २-अप्रिय। ३- 

निष्ठुर। ४-उप्र । ५-अआलसी 1 ६-भैला-कुचैला । 

पु० (सं) १-फालसा। २-तीर | ३-सरकंड( 1 
परुपता ती० (सं) १-कर्कशाता । क्रठोरवा ।' २-निर्दृ- 

यता । 
परुषत्व पुः० (सं) परुषता । 4 
परुषचचन पृ'० (सं) कुबाच्य या सख्त कल्लामी । 
परुषाक्षर पु'० (सं) ककरा वचन 1 खुरी लगने वाली 

यात । 
परुषावृत्ति स्री० (सं) काव्य की तीन वृत्तियों में से 
एक जिसमें ट, ठ, ड आदि कठोर बर्ण की योजना 


होती दे । 
परुयोक्ति ती० (सं) निष्ठुर चन । कुयाच्य । कठोर 


चचन | 

परुसना क्रि० (हि) दे० “रसना” 

परे श्वव्य० (हि) १-दूर । उधर ! उस तरफ । २-अदीद 
बाहर । अलग । ३-उपर। ऊँचे । ४-बाद | पीछे। 

परेई स्री० (हि) १-फाखता । २-मादा कबूतर | 

परेखना क्रि०(हि) १-जांचना । परखना। २-पतीक्ता 


करना ॥ 

परेखा पु (हि) १-जांच। परीक्षा। २-विश्वास 8 
३-पछवावा । खेद्‌। 

परेय स्री० (हि) छोटी कील। 

गेल दि० (हि) सृत । मरा हुआ॥ पु० (है) दे» 
“प्रेत! | न 

परेतभर्ता पु० (हि) यमराज ॥ 

परेतभूमि स्री० (हि) स्मशान। . 

प्रेता .पु० (ह्‌) १-सूत लपेटने का जुलादों का एक 
आजार 1 २-वह येलन या चर्खी जिस पर पतंग को 
डोर लपेटी जाती दै। .. 

परेर पु०(हि) आकाश | आसमान 1 

परेवा पु० (हि) १-फाखता ] २-कवूतर । ३-पद- 
वाहक । (वेज चलने वाला) । 22 
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प्रेश ` ( 
बरेश पू'० (सं) ईश्वर ब्रह्मा । विष्ु। 
बरेशान थि० (फा) १-उद्विग्न। २-दैरान । व्याकुल । 


बरेग्ानो सी० (फा) १-उदविम्नवा । २-दैरानी । 


ख्याकुलता । 

घरेषक पु० (सं) वह व्यक्ति जो कोई सामान रेल 
आदि से किसी दूसरे स्थान पर रहने बाले व्यक्ति के 
पास भेजे। (कॉनसाइनर)। 

बरेषरणी पु० (सं) यद्द व्यक्ति जिसके पास रेल द्वारा 
कोई माल या सामान भेजा गया दो। (कॉनसाइनी) 

बरेषित 4० (सं) (वह सामान) जो रेल ढारा किसी 
व्यक्ति के पास दूसरे स्थान पर भेजा गया हो। 

` (कॉनसाइन्ड) 1 

बरेस पु० (हि) दे० “परेरा । 

थरो” अब्य० (हि) परसों । 

यरोक्तदोब पु० (भर) न्यायालय में ऊटपटांग यक देने 


का अपराध । 
बरोक 1० (सं) १-दृष्टि से चादर | अनुपस्थित । २- 
गुप्त । अनजान । ३-छम्रत्यच्त। (इनडायरेक्ट) ! 
पु० (उं) १-परम छानी । २-अभाव। आनुपरिथति 
यरोक्ष-कर पु० (सं) स्वयं प्रत्यक्ष रूप में न देकर 
उपभोक्ता द्वारा दिया जाने याला कर! (इनडाइ- 


रेक्ट टैक्स) 1 || 

परोक्ष-निर्वाचन पुः० (सं) निर्वाचन-मंडलों या नगर- 
पालिकाओं आदि द्वारा किया जाने वाला निर्या- 
चन जिसमें जनता का सीधा मतदान नहीं दोता। 


न इनदाइरेक्ट-इलेक्शन) । 
“मोग पु'० (सं) यस्तु के स्वामी की अनुपस्थिति 
में उसकी वस्तु का उपभोग । 
घरोक्ष-मतदान पु० (सं) मतदाता फी अनुपस्थिति 
में किसी और के द्वारा उसके मत का डाला जाना। 
न | 
त्ति स्री० (सं) क्रियाचतत्र से दूर रंह कर 
आय प्राप्त करने को पद्धति । 
घहोक्ष-वृत्ति 4० (सं) अज्ञातवास करने वाला । स्ली० 
बारे, अज्ञात जीवन 1 


रोजन पृ'० (हि) गृहस्थी से संबन्धित कोई ऐसा 
कार्य्य जिसमें परिजनों को उपस्थिति आवश्यक दो 
रोना क्रि० ([ह) दे० 'पिरोना? 


बरोपकारक पु'० '(सं)- वह कार्य जिससे दूसरे की 


ज हा (सं) दूसरों की भलाई करने 

र पु० (सं) की भल याला। 

परोपकारी पु'०(सं) दे० 'फोपकारक ॥ - 

rr (स) दूसरों पर आश्रित “रह कर 
जीवित रहने वाला | पुं० (सं) वद छोटे कीड़े या 
तन्तु जो किसी अन्य पेड या' शरीर के रक्त या रस 
को चूसकर जीवित रहते हैं। (पैरेसाइट) १ 


दंरोपदेश पु० (सं) दूस को उपदेश देना । ` | 


परोरा पुः० (हि) परवल! 

परोस पु० (हि) पड़ीस । है 

परोसना क्रि० (हि) थाली या पत्तल में खाने के लिये 
भोजन रखना । 


परोसा पु ० (हि) थाली या पचल में लगा हुआ एक ` 


आदमी के खाने भर भोजन 1 है 

परोसी पु० (हि) दे० पढीसी' । 

परोहन पु०(६ै) जिस पर चढ़ कर यात्रा की जाझ 
या उस पर कोई चीज लादी जाय । पशु । 

परौ अब्य० (हि) दे० परसो” । 

परौठा पु'० (हि) दे० “परांडा? । 

पर्केट स्रो० (दे०) एक प्रकार का बगला 8 

पर्चा पु० (हि) दे० परचा'। 

पर्चाना कि (हि) दे० 'परचान' | 

पर्जक पु० (हि) दे० “पर्क । 

वर्जन्य पु० (सं) १-मेघ | बादल। जो गर्जन करे १ 
२-इन्द्र। विष्णु . 18 

परणं पृ० (सं) १-पत्ता। पान। बाण में लगे पंख। 
२-डैना । बाजू । ३-पलाश का पेड़ । ४-पुस्तक का, 
पन्ना । ५-किसी विशेष विषय का पत्रव्यवहार 
रखने के लिये बनाई गई परत (फाइल)। 

पराक पु० (सं) कागज का छपा हुआ डुकड्ठा जो 
प्रायः सुपत बांटा जाता दै । (लीफलेट) । 

पर्णकार पु०, (तोही. । पनयाइी.। पान बेचने 
वाला । Se 55 

पर्णकुटिका, एर न) बहु मोँपडी जो पत्ते 
सेघनाईगड्टेशो। 

पर्णुंभोजनी सीऽ (सं) बकरी 1 

पर्णोशय्या ती० (सं) पत्तों फा विद्यीना ॥ 

पर्णशाला सी० (सं) पर्णकुटी । 

पिका स्री० (सं) १-खाद्य पदार्थो या अन्य वसुं 
के सीमित वितरण की ब्यवस्था में वह पुर्जी जिस 
पर जितनी मांत्रा में पदार्थ लिखा उतना ही मिलता 
है। (कूपन)। २-(घनम्रेपादेरापत्र) मनी आङ फार्म 
का निचला भाग जिस पर संदेश लिखा जाता है + 

“पर्दै पु० (सं) १-केश समूह । घने याल । २-पाद्‌ ॥ 
अपानवायु । 

पेनी सी० (हि) घोती 1 

पर्दा पूं० (सं) दे० “परदा” 

पर्पटी सी० (सं) १-पपडी । गोपीचन्दन 1 ३-पान ढे 


पर्व १० (हि) दे० “पर्व । 

पर्बत पु/० (हि) दे० “पयतः? 

पर्यक पु० (सं) १-पलंग। खाट । २-योगासन विशेष 
वीरासन ३-पालको 1 

पर्यंत ज (सं) तका लौं।पु० (सं) १-परिधि 
'व्यास २-सीमा । ३-पाख । बगल । ४-अवसान | 
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वर्यतमूमि 
/खावमा। - 
थर्यत॑भूमि त्री? (सं) पड़ीस फा नगर, कश्या या स्६.-। 
चर्यटक पु० (सं) भ्रमण करने वाला । (टूरिस्ट) । 
आयरन पु० (मं) भ्रमण । इधर उधर घूसना। 


पर्यवलोकन पृ'० (सं) सम्पूर्ण कार्य को सरसरी तीर | पर्द 


से आदि स अन्त तक समझने या जांचने का कार्य 
(सर्वे) । 

पर्यवसान पु० (सं) १-समाप्वि। अन्व । निश्चय। 
३-समाचेश । 

वर्यवेक्षक पु० (मं) १-देखभाल या निगरानी करने 
बाला (सुपरवाइजर) । २-किसी बात, काम या 
ब्यवहार आदि को ध्यान से देखने याला। 
(ओबजय॑र) । 

वर्यवेक्षण पु० (मं) १-भलीमांति देखना । निरीक्षण 
(इन्सपेक्शान)1 २-फिसी कार्या की निगरानी! 
(सुपरविजन) । ३-किंसी विशेष कार्या का ध्यान 
से देखते रहना । (ओबजर्वेशन) 1 

दर्यसन पृ 9 (सं) १-फेंकना । निक्षेप। २-हटाना। 
दूर करना । स्थगित करना। 

पर्यस्तापह्वति ग्री० (मं) एक अर्थालंकार जिसमें 
किसी वस्तु के गुण छिपा करके उस गुण को किसी 

सरे में आरोपित किया जाता दै। 

ज प्त (4० (सं) १-अवश्यकतानुसार। यथेष्ट । काफी 
२-प्राप्त 1 ३-समथ । ४-परिमित | ४-सशक्क | पु० 
(मं) १-दुप्त। संतुष्ट । २-प्रचुरता । ३-शक्ति 1 ४- 
सामथ्य । ₹-योग्यता । 

पर्याय पू० (सं) २-समानाथक्र शकब्द। ३-क्रम। 
सिलसिला । ३-प्रकार। ढंग। ४-अवसर। ५- 
निर्माण । ६-एक अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु का 
कम से अनक आश्रित करने का वर्णन दो । 

ईर्यायवाचो [० (सं) समानाथंक । 

पर्यायसेवा त्री० (हि) क्रम से या बारी यारी से सेवा 
करना । 

“योयोक्ति सी० (सं) एक शब्दालंकार जिसमें कोई 
पात हद रूप से न कह्‌ कर घुमाव फिराव से कहीँ 
गई हो। 

ग्णालोचन पु० (सं) छानबीन या समीक्षण के लिये 
किसी चात को रखना। 9० (सं) विचार-पूर्नक 
तावधानी से किया हुआ । (डेलीत्रोट) 1 

पर्यालीचना पु'० (सं) किस यात या वस्तु की पूरी-पूरी 
जांच 1 

'र्यावर्तन पु'० (सं) २-लीटकर आना॥ २-वापिस 
आना । 

ग्रयुस्यान पु७ (सं) अच्छी तरद से उठना। खदा 
द्वाना । 

पर्युपासक पु० (सं) सेवक। दास । सेवा करने चाला 

ग्रयपासन ५० (सं) १-सेद्चा 1 लाए अआर्चेच 1 


है] 
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घलंगड़ं 

पर्युप्ति स्री० (सं) बीज योने फा कार्यो । ( 

पर्येषण पु'० (सं) १-तकं द्वारा अनुसन्धान । खोज ४ 
२-सम्मान प्रदर्न । पूजा। 

पर्योष्टि सी० (सं) खोज । तलाश । १ 

प्रं (सं) १-गांठ। ग्रन्थि। जोइ 1 अंग! २- 
भाग ( विभाग । ३-पुस्तक का भाग । ४-जौना ॥ 
सीडी ! ५-अवधि । ६-पूर्णिमा । अमावस्या 4 सं- 
कान्ति! ७-अन्द्र था सूय ग्रहण | ८-पुर्यझाल 0 
उत्सच । ६-अवसर । 

पर्वेक पु० (ब) घुटना। 

पर्वेण पु० (छ) पूरा करने का भाय या क्रिया 1 

पर्दी सी० (सं) १-पूर्णिमा । २-उस्सव 1 

पर्यंत पुः० (सं) १-पहाइ । २-पद्दाइ फे . सरश्य किसी 
वस्तु का लगा ढेर । ३-सात की संख्या । ४-यृच्च 
५-पक प्रकार को सन्यासी संप्रदाय । 

पर्वेतजा स्री० (सं) १-पार्वती। २-नदी 1 

पर्वतनंदिनो यी० (सं) पार्वती 1 

पर्चतपति पृ० (सं) हिमालय 

पर्वेतमाला स्री०(सं) पतों फी झद्धला। (रच) 1 - , 

पर्वतराज पृ'० (स) हिमालय। 

पर्वतस्य 14० (सं) १-पर्चेठ पर स्थित । २-पदाड़ी। + 

पर्चेतात्मज पु'० (सं) मैनाक पर्वत का एफ नाम । 

पर्वेतात्मजा स्री० (सं) दुर्ग । पार्वती । 

पर्वतायारः स्री० (सं) पृथ्वी 1 

पर्वतारि पु'० (सं) इन्द्र ॥ 

पर्वताशय पृ'० (सं) मेघ | याद । 

पर्वतीय 1० (सं) १-पर्वत संबन्धी॥ पह्मद्डी। २- 
पहाड़ पर रहने या उत्पन्न दोने याला । ३ 

पर्वतइवर पुः० (सं) हिमालय । पर्ववराज | 

पर्वतोद्धव पु० (सं) १-पारा । पारद्‌। २-थ्विंगरफ् 4 
हिंगुल 1 १० (सं) पर्वेव पर उत्पन्न | र 

पर्वतोद्भूत पु० (सं) अचरक 1 

पर्वघि पु० (सं) चन्द्रमा 1 frre? 

io स्री० (का) पालन-पोपण १ 

पु० (सं) अनार का पेड । 
पर्शनीय १० (हि) छने या स्पर्श करने योग्य 1 
पर्शु पृ० (सं) १-कुल्दाड़ी । २-दथियार 1 फ़रसा 8 
पर्शुका स्री० (सं) पसली 1 ss 

पञ्नुपाणी पृ० (स) गणेश। परशुराय 1 

पर्व ६० (ग) कठोर | निष्ठुर । ४ 

पर्षद्‌ स्री० (सं) दे० परिषद्‌ । 

पर्षद्ठल पु० (मं) परिषद्‌ का सदस्य 1 

पलंका स्री० (डि) बहुत दूर का स्थान 4 पु० (8) 
पलंग 

पलंग १० (हि) बड़ी, मजबूत और चुराइर आदि 
में अच्छी चारपाई | पर्यकु 1 ॥ 

पलंगढ़ी सी० (हि) छोटा पलंग ॥ 


ambal Archives, Etawah 


७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 8३ eGangotri. Funding by ऽ. वसितः 
म ५०६ 


बसंयतोइ ( 
चलंगतोड़ 4० (हि) निउल्ला । सुस्त । आलसी । 
चलेपपोश पु० (ह) पलंग पर बिछाने की चादर। 
पल पूृ'०(स) १-समय का बद्द विभाग जो २४ सफिंड 
के बरात्र हाठा दै । २-चार क्पे की एक प्राचीन 
चीलः। ३-तराजू | तुला । ४-पयाल। ४-पलक। 


जज सी (8) १-अँल के ऊपर का पर्दा । २-पत्र । 
दण लहमा 1 

पलका पु० (हि) पलंग । खाट | फु 

बलको सी० (हि) छोटी खाट । 


अलगंड पु० (सं) मिट्टी का पलास्तर करने वाला । 
राज | लेपक । 
पलटन सी० (म) १-सेना। फौज। २-सैनिकों का 
दल! (प्लेटून) । 
थलटना द्वि (हि) १-किसी वस्तु के ऊपरी भाग का 
नीचे या नीचे के भाग का उपर हो जाना | उलट- 
जाना । २-अवस्था या दृशा वदलना। ३-इच्छित 
` दृशा को ग्राप्त होना। ४-सुइना। ५-लौटना। 
फेरना। वापिस होना _ 
डक पु० (हि) सेना में काम करने याला 
1 


ही ८ 
शलटा पु० (हि) २-परिवर्तन । २-बद्ला । प्रतिफल । 
३-मांभी के बौठने की नाव में पटडी । ४-सङ्गीत 
में गाते समय ऊंचे स्वर से खूबसूरती से नीचे स्वर 
” में आना। ४-कुश्ती का एक पेंच। ६-लोहे या 
* पीतल की बड़ी खुरचनी । 
, प्लटाना क्रि० (हि) १-लीटाना ! वापिस करना । २- 


चद्लना।॥ 
पलटाव पु० (हि) .पलटे या उलटे जाने की क्रिया या 


माव। 
; यलटे क्ि० 9० (हि) बदले में । प्रतिफल्न-रवरूप । 
पलड़ा, पलरा पु० (हि) १-तराजू का पल्ज्ञा। २- 
विरोधियों में से कोई पद । 
थसयो री० (हि) चौठने का एक ढंग जिसमें दाहिने 
यैर का पंजा चाएँ तथा वाएं पैर का दाहिने पट्ट 
के नीचे दबाकर घैठा जाता हूँ। 
पतना कि०(हि) २-पाला पोसा जाना | २-खा-पीकर 
हृष्टपुष्ट दोना । प० (हि) दे० 'पालना' । 
' यलनाना द्रि० (हि) घोड़े पर जीन आदि फसकर 
१ के लिये तैयार करना | 
पलप्रिय ० (सं) मांस खाने वाला । पु ० (सं) १- 
चन-काक । कौआ । २-राक्षस । 
लल (० (सं) पिलपिला। पु० (सं) १-तिज ओर 
` गुड़ के मेल से यनाया हुआ तिलकुट। २-तिल का 
3चूरा ।३-कोचइ | ४-मांस । ५-राच्स । 
, बलसज्वर पु० (सं) पित्तज्वर । 
पु० (स) १-राकस । २-ऋो्रा । ह° (सं) 


मांसाहारी । 

पलवा पु० (हि) १-अंजली । चुल्ल, २-ऊख का 
नीरस भाग । अगोरा 1 ३-एक प्रकार की घास । 

पलवाना क्रि० (हि) किसी के द्वारा पालन 
कराना । MAS 2 

प्रस्तर १० (हि) १-मिट्टो, चून, आदि का 
दीवार पर लेप | २-रोगी करीर पर औषध का 
लेप । (प्लास्टर)! 

पलहना श्ि० (हिँ) पल्लबित दोना। लददलद्दाना। १ 

पलहा पु'० (हि) कॉपल । कोमल नया पत्ता । 

पलांडु पु ० (सं) प्याज । ( 

पला पु० (हि) १-तेल की बड़ी पली । २-तराजू का 
पलड़ा । ३-आँचल । पल्ला । ४-पल। निमिप। 

पलाद पु ० (सं) राक्षस । 

पलादन पु'० (सं) दे० “पलाद्‌' । 

पलान पु० (हि) पशुओं की पीठ.पर चढ़ने या योक 
लाद्ने के लिये कसी जाने वाली गद्दी । जीन । 

पलाना कि० (हि) १-घोड़े आदि पर पलान यांधना 
या कसना । २-चलने या चढाई करने की तैयारी 
करना । 

पलाना ० (हि) पलायन करना । भागना । भगाना 

पलानि सी० (हि) जीन । हि 

पलानी सी० (ह):१-च्त्रियों के पंजे के ऊपर पहनने 
का एक ४मू५;। २-छप्पर। ३-जीन । 

पलायक प० (}“्रपने सच उत्तरदायित्व त्याग कर 
या दण्ड के भय ै।मगने वाला । भगोडा । पलायीः 
(एब्सकॉंडर)। २ 

पलायन पु ० (सं) १-भागने की क्रिया या भाव। २--. 
फरार । (एन्सकोंड) । 

पलायमान [1० (सं) पलायन करता हुआ 1 

पलायित 4० (सं) भागा हुआ। 

पलायी. सी० (सं) दे? “पलायक । 

पलाल पु'० (सं) भूसी । चोकर । 

पलालदोहद पु'० (सं) आम्रवृत्त । 

पलाश पु (सं) १-पलास | ढाक । टेसू। २-राचुस 
३-पत्ता । ४-शासन । ५-परिभापण । ६-एक पत्ती 
७-मगघ देश । शि०(सं) १-इरा। २-मांसाद्दारी । ३~ 
निर्दय। 

पलाशक पु'० (सं) १-डाक। पलास । २-कपूर | ३- 
लाख | 

पलाशारुप पु"० (सं) नाडी! हींग। 

पलास पु० (हि) १-एक प्रकार का वृच्च जिसमें लाल 
फूल लगते है। ढाक | टेसू। २-गिद्ध की जाति का 
एफ मांसाहारी पक्षी । २-जम्वूर जैसा एक औजार १ 

पलिका पु० (हि) देश 'पलका? । ; 

पलित ३० (सं) १-बृद्ध । चुड्ड़ा । २-पका हुआ या 
सफेद (पाल) । पु० (सं) १-सफेद्‌ घाल । २-युदाे 
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. के कारण बाल सफेद होना । ३-गूगल । ४-कीयड़। 
४-मिर्च । ६-गरमी । ताप । 

थलो द्ि० (हि) तेल, घी आदि निकालने को फलच्ी 

यलीता पु० (हि) १-कोई मन्त्र लिखकर जल्लाने के 
लिये चत्ती की तरद्‌ लपेटा हुआ कागज । २-चंदूक 

। यातोपकी रंजक में आग लगाने की बत्ती | 


(फ्यूजर्‌) 1 ` 
धलीद (० (फा) १-अपवित्र । गन्दा । २-नीच। 
दुष्ट ।१० (हि) भूतप्रेत। २ 
पलहना क्रि० (हि) हराभरा दोना । पल्लवित हाना। 
पलचना कि० (हि) देना। 
पलेट स्री० (हि) लम्बी पट्टी या पटरी । (प्लेट) । 
पलेड़ना .क्रि० (हि) घा देना । धकेलना । 
पलेथन पु'०. (हि) १-रोटी बनाते समय गीले आटे के 
पेड़े के लगाया जाने वाला सूखा 'आट। 1 
बलोटना क्रि० (हि) पैर द्याना । सेवा करना । २- 
तड़फड़ाना । 
पलोयन पु'० (हि) 'दे० “पलेथन' 1 
यलोवना क्रि० (हि) पैर द्याना । सेवा करना । 
पलोसना क्रि० (हि) १-घोना । २-मीठी-मीठी बातें 
- करके फुसलाना । ; 
पल्लव पु० (सं) १-कॉपल | नये निकले हुए कोमल 


¦ पत्ते। २-कड़ा। कंकण। बाजूबंद । ३-चपलता । 


४-वल । विस्तार । ५-चुत्य मे एक प्रकार की स्थिति 
६-दक्तिण का एक राजवंश । हैं 

पल्लवग्राही 4० (सं) किसी विपय का पूरा ज्ञान न 
रखने वाला । 

पल्लचना क्रि० (हि) १-पल्लवित होना । २-पनपना | 

यल्लवाद पु'० (सं) हरिण । द्विरन । 

पल्लवित (० (सं) १-नये-नये पत्तों चाला । २-हरा- 
भरा । ३-विस्तृत । ४-लाख के रंग सें रंगा हुदा | 
४-जिसके रोंगटे खड़े हदा । 

पल्लवी पु० (सं) वृक्ष । पेइ । 4० (पं) नये परचां 
से युक्त । 

पल्ला पृ० (हि) १-किसी कपड़े का छोर या सिरा । 
दामन । 'आांपल । २-दुपल्ली टोपी का एक भाग। 
३-अन्न बांधने की चादर । ४-किवाड । परल 1 ४- 
बोरा । तराजू का पलड़ा । ६-तीन मन का बोझ) 


` ७-पास। अधिकार में । ८-दूरी । तरफ । ६-केंची 


के दो भागों में से एक । 
यल्लि स्री० (सं) १-छोटा गांव। २-मॉपडी। ३- 
मकान । ४-नगर व कस्पा । ५-कुटी । . ६-छिपकली 
पल्लिका सी० (सं) १-छोटा गांव 1 २-टोला । ३- 
छिपकली । 


यल्ली त्री० (सं) दे० “पल्लि' । 
अल्लेवार पु०(हि) १-बह मनुष्य जो अनाज का वोमा 
या०'ब्रोरी ढोता दै । २-अनाज तोलने का काम 


( १०७ )! 


दष्ट 
करने वाला | यया । ~ 

पत्लेदारी सी० (हि) पल्लेदार कां काम । ' 

पल्ली पुः० (हि) भ्रनाज यांधने की चादर 1 

प्वल पृः० (मं) छोटा तालाय । 

पर्वेरि ० (हि) इयोद़ी । 

पय पु० (सं) १-पवन । हया । २-गोबर । ३-अनाज 
को फटकना । 

पवन पु० (सं) १-हवा । वायु । २-ग्राणवायु 1 ३- 
श्वास 1 सांस । ४-जल। ५-कुम्द्दार का आंवा । ६- 
अनाज की भूसी से अलगाना। ७ बिष्णु । रिट 
(हि) दे? 'पायन'। 

पवन-प्रत्त्र पु० (मं) वह अस्त्र जिसके चलने से बड़ी 
वेग की वायु चलने लगती है । 

पचनकुमार पु'० (सं) हनुमान 1 

सी० (सं) वायुवेग से चलने वालो चकी 

(विंडमिल)॥ . . £ 

पवनचक्र पु० (सं) चक्र खाती हुई हवा । ववडर ॥ 

पचनज पृ ० (सं) १-इनुमान । २-भीम (पारडङ्‌}। . 

पवनतनय पु'० (सं) दे० 'पवनज' । 

पवननद पु'० (सं) दे० 'पदनज'। 

पदननंदन पु ० (सं) दे० 'पवनज'। 

पचनपति पु'० (सं) वायु देवता 1 

पवनपुत्र पु (सं) दे० 'पवनज?। 

पवनपुत पु'० (सं) दे० 'पवनज' । 

पवन-वाण पु'० (सं) दे० “प॒चन-अस्ब' । 

पवन-वाहन पु० (सं) अग्नि । 

पवन-सुत पु० (सं) १-दनुमान । २-भीमसेन ६ 

पदना पु० (देश०) झरना । 

पवनात्मज पु'० (सं) दे० “पवन-सुव'। 

पवनाश पुः० (सं) सांप। , - 

पवनाशो पृ'० (हि) सांप । मि? (हि) जो हवा खाकर 
रवा दो। 

पयनी सी० (सं)फाइ,। सी० (हि) दे० “पनी” 1 

पचमान पु० (सं) १-पवन । २-चन्द्रमा । ३-दञ्रीर 
अग्नि विशेष । 9० (सं) पवित्र करने वाला 1 

पचर (० (हि) प्रवर ! सी० (हि) ज्योड़ी 1 

पवरिया पु‘० (हि) दे० 'पौरिया'। 

पदरी सौ० (हि) ३० 'पोरी' । 

पवर्ग पु'०(सं) वर्णमाला का पाँचयाँ वर्ग जिसमें प से 
स तक अन्तर दोते है। 

पदाँरना झि० (हि) १-गिराना। फेंकना । २-खेत में 
बीज वोना। 

पवारी सी० (हि) लोहारों का लोहे में छेद करने का 
एक आजार | 

पवाना कि० (हि) भोजन करना या खिलानों । 

पवार पु० (हि) परमार । 

पवि पु० (सं) १-दस्र। २-बिजली । ३-याक्य । 
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मार्ग । राह । 
पविघर पूं० (सं) इन्द्र । 
चविताई सी० (हि) पवित्रता । सफाई 7 
पवित्तर [ि० (हि) दे० "पित्रः । 
वित्र (9० (सं) १-शुद्ध। निर्मल । २-पापरादित । 
पु०(स) १-चलनी आदि साफ करने फे साधन । 
` २-कुश। ३-यज्ञोपचीत। जने ऊ। ४-चांया । ४-कुरा 
की बनी पवित्री जिसे यज्ञ आदि करते समय अना- 
मिका में पहनते हँ। ' 
बवित्रक पु० (सं) १-सूत का यना हुआ जाल। रे 
कुरा । ३-पीपल | ऊ। 
क्षवित्रता स० (सं) रवच्छुता। पावनता 1 
पवित्रघान्य पु ० (सं) जी । जब । यव | 
प्रविश्र-पारिस ० (सं) जिसके हाथ में कुरा दों । 
बुवित्रा सी० (सं) १-तुलसी । २-हलदी । ३-पीपल | 
४-रेराम फी बनी माला | 
¬ पवित्रात्मा [१० (सं) शुद्ध अन्तःकरण वाला । 
पवित्रारोपण, पवित्रारोहण पु'० (सं) सावन सुदी 
बारस को होने वाला एफ उत्सब जिसमें भगवान 
कष्ण की मूर्ति को जने ऊ पहनाया जाता है ! 
, थविनित (9० (सं) निर्मल या शुद्ध किया हुआ । 
थैवित्री स्री० (सं) कमंकांड फे समय अनामिका में 
पहनने का कुरा का बना छल्ल। 1 
षवित्रोकरणा पु'० (सं) किसी अशुद्ध वस्तु को पवित्र 
करना । शुद्धि । 
घविधर पु० (सं) इन्द्र (जो बञ्न घारण करते हैं)। 
एवोर पु ० (सं) १-हल का फाल। २-शास्त्र। इथि- 
यार। ३-वज 1 
जुव्य पु० (सं) यज्ञपात्र । > 
बशम यू ० (हि) १-चढ़िया आर मुलायम जिसके 
दुशाले आदि बनते है । २-उपस्थ पर के बाल । ३- 
अत्यन्त तुच्छ वस्तु। 
चशमीना पु'० (फा) पशम या पराम का बना कपडा । 
पश्चव्य {१० (सं) १-पशु के योग्य । २-पशु जैसा । 
शु पु० (स) १-चार पेरां से चलने वाला जानवर । 
अचेशी । चोपाया । (एनीमल) । २-जीवमात्र । ३- 
चल्िपशु। ४-यज्ञकुएड । ५-मूरवं ) विवेकहीन 
व्यक्ति 
यशुश्रवरोध पु० (सं) कांजी-हाउस। चहद स्थान, 
जहा कृषि को हानि पहुंचाने वाल आवारा पशु 
बन्द किये जादे है । (कैटल पाउण्ड) । 
पशुकर्म पु० (सं) यज्ञादि में पशुओं का बलिदान । 
पशुकाम ६० (सं) गाय मेंस आदि का अभिलाषो । 
सकुक्रिया स्री० (सं) १-पशु वलिदान की क्रिया । २- 
संभाग | मैथुन । 
पशु-चर पु० (मं) १-पशुओं का चारा, घास आदि 
२-पशुओं फे चरने की भूमि । (पासच्योर) । 


पञ्षुचर-भूमि स्री० (सं) गोचर भुमि । 
पशुचर्या स्रो० (सं) १-पशु की तरह विवेकद्दीन 
आचरण । २-स्वेच्छाचार । ३-मैथुन । 
पशुचिकित्सक पु० (सं) पशुओं की चिकित्सः करन 
वाला वैद्य । (येटेरिनरी डॉक्टर) . , 
पशुचिकित्सालय पृ० (गं) बहू स्थान जहां पशुओं) 
का इलाज होता दे। (वेंटेरिनेरी-द्वॉस्पिटल) । 
पशुजीयो ५० (सं) पशु का मांस खाकर जीने वा... 
पशुता त्री० (सं) पशु का भाव। मूर्खता । 
पशुधन पु० (सं) मनुष्य-परिवार के साथ रहने वाहे 
पशु गाय भैस आदि । (लाइवस्टॉक) । 
पशुनाथ पृ'० (सं) शिव । 
पशुनिरोधगृह पु० (सं) दे० 'पशु-अवरोध'। (कटक 


पाउण्ड) । 

पशुनिरोधिका त्री० (सं) दे० “पशु-अव्रोध' १ 

पशुपति पु० (सं) १-शिव । २-मशु पालने का व्यव- 
साय करने वाला । 

पशुपल्लव पु० (सं) केवटीमोथा । छै 

पशुपालक पु० (सं) १-पशु पालने वाला । २-वह्‌ ज, 
जोविका के लिये पशु पालता हो । 

पशुपाश पु'० (सं) पशुरूपी जीव का वन्धन । 

पशुपक्षिकानन पुः० (सं) बह कानन या बाग जहूए 
बिभिन्न प्रकार के पशु या पक्षी प्रदर्शन आदि के 
लिये रखे जाते हाँ । (चिडिया घर) । (जू)। 

पशुप्रक्षोत्र पु० (सं) गाय मेंस आदि पशुओं को 
पालने फे लिए रखने का स्थान । (लाइवस्टॉक 
फाम) ७ 


| पशुमैथुन ¶० (मं) १-नर या मादा पशुओं का परस्पर 


संभाग । २-मनुण्य का मादा पशुओं फे साथ संभोग 
(बिस्टियेलिटी) । 

पशुयाग पु'० (सं) पशुब्रलि यज्ञ 1 

पशुराज पृ० (सं) सिंह। 

पशुवत्‌ वि० (स) पशु के समान । 

पइचात श्रब्य० (सं) पोछे-पीछे पे । तदुपरांत । बाद : 
फिर। अनन्तर । 

प्चातकर्म पु० (सं) वैद्यक के अनुसार वह कमं ॐ 
रोग समाप्ति पर शरीर को पूर्य प्रत अवस्था रे 

. लाने के लिये किया जाता है। 

पइचातक्कत वि०(सं) जिसे पीछे छोड़ दिया गया हो 

पश्चात्ताप पु'० (सं) क्रिसी अनुचित काम से मन अ 
उत्पन्न दोने वाली. न्लानि । अनुताप । पछतावा * 

पइचात्तापी (49 (सं) पछताने वाला । 

पइचादुबत 9० (सं) १-जाः वाद्‌ में कहा गया दा. 
२-जिसक्रा प्रयोग किसी अन्य शब्द फे याद रे 
किया गया हो । (लेटर) । 

पइचाद्याहुवद्ध 9० (सं), जिसकी. मुश्कें.पी छे. की. तर 
को वांध दी गई हों ।: 
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पइचाद्धाग पृ० (सं) पिछवाड़ा । पीछे का हिस्सा । 


पश्चाद तों ३० (सं) १-पीछा या अनुसरण करने | 


बाला 1 २-पीछे रहने वाला 1 


पसंद 4० (फा) रुचि के अनुछूल। मंन फो मलाः" 
लगने याला | स्री? (फा) अभिरुचि | 


पसंदीदा (१० (फा) जो पसंद हवो । 


पश्चाद्धंपु० (सं) १-(इारीर का). पिछला माग पस अब्य० (फा) अतः | इस कारण । 


२-(समय या स्थान संवन्धो) अन्तिमः। ३-रात्रि 

का अन्तिम आघा माग । 9० (स॑) रोपाध । 
पश्चिम पु० (सं) पूर्व दिशा के सामने वाली दिशा 

जिस ओर सूर्य अस्त होता दै । प्रतीची । पच्छिम | 


(वेस्ट) 1 
पश्चिमक्रिया स्ती० (सं) अंत्येष्टि क्रिया । 
बुहिचिम-घाठ पु० (हि) दे० 'परिचिमी घाट! | 
पश्चिमरात्र पु'० (सं) रात्रि का अन्तिम या शोप माग 
बङ्चिमवाहिनो 4० (सं) पश्चिम दिशा की ओर 
बहने वाली नदी। $ 
षर्चिमा स्री० (सं) दे० “पश्चिम | 
पश्चिमाचल पु'० (स॑) वह्‌ कल्पित पर्यंत, जिसके पीछे 
सूर्य छिपता है। अस्ताचल 1 
परिचिमाद पु० (सं) पीछे वाला आधा माग 1 
पश्चिमी क्रि० (हि) १-पश्चिम की ओर का । २- 
पश्चिम की ओर फे देश का रहने वाला। ३- 
पश्चिम संवन्धी । 
पुइ्चिमीफरणण पु० (सं) आचार-ज्यवद्दार तया वेश- 
में पाश्‍चात्य देशों का अनुकरण करना । (बैर्ट- 
नाइजेशन) । - द 
पश्चिनीघाट पु'० (सं) बंबई. राज्य के पश्चिम की 
ओर की एक पर्वेतमाला ] 
यदिचमोत्तर पु० (सं) उत्तर और पश्चिम के झ एका 
कोना । वायुक्रोण ! 
पइत पु० (फा) खंभा 1 
पश्ता पु'० (फा) तट | किनारा। 
यस्तो पु'० (हि) पाकिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमा से 
अफगानिस्तान तक बोली जाने वाली भाषा । 
पद्म पु० (फा) दे० “पशम? । 
धइमीना पु० (का) दे० 'पश्मीना! 1 
वश्यती सी० (सं) १-नाढ्‌ की वह अवस्था जब कि 
बह मृलाधार से उठ कर, हृदय में जाता दै। २- 
श्या 1 
पञ्यतोहर पु० (सं) आँखों के सामने देखते-देखते 
चीज चुराने वाला--जैसे सुनार । 
पष पु० (हि) १-पंख । डैना 1 २-ओर | तरफ । 
पयार पु'०.(हि) दे० “पाषाण'।॥ 
पषारना ० (हि) धोना । 
पसय पु० (हि) दे० संग" 
प॒सगा पृ० (हि) दे० “पासंग' । 9० (हि) बहुत. कम 
या ओड़े 'परिमाण का । 
पसघा पु० (हि) दे० 'पासंग?। 
पसंती ल।० (6) दे० 'पश्यंती' । 


पसई सी? (देश०) पहाडी राई । 
प° (फा) टालमटोल । यद्दाना । थागा-पी्ा।- 
पसनी स्री० (हि) अन्नप्राशन संस्कार जिसमें बालर 
को स बा ऊ जाता है। 
पसर पु (हि) १ की हुई हृथेली । आधी». 
अंजली । २-विरतार | पु० (दस) 0 * 
` घावा | २-पशुओं का रात के समय चराने का काम 
पसरना क्रि०(हि) १-फैलना 1 २-इस प्रकार पैर फैलाः 
कर सोना कि दूसरा कोई और सो या बैठ न सके: . 
परह ड (हि) वदद बाजार जहां पंसारियों की 
। 


[1 दूकान 

पसराना कि० (है) पसारने का काम दूसरे से करः 

. वाना 

ती म या प्रणव 

स्री० (हि) मनुष्यों या प्रश छाती में को... 

आडी और कुछ गोलाकार हड्डी। र 

पसवा पु'० (देश०) हलका गुलाव रंग | 

पसा पु० (हि) अंजली । 

पसाउ पु० (हि) कृपा । अनुग्रह्‌ । 

पसाना कि० (हि) १-चायूल पक जाने के याद उसमें 
का सांड या यचा हुआ पानी निकालना। २-प्रसन्क " 
द्दोना। 

पसार पु'० (हि) १-पसरने की क्रिया या भाव। २- 
लम्याई-चो इड । ३-दालान । 

पसारना क्रि० (हि) फैलाना । 

पसारा पु० (हि) १-असार । फैलाव 1 २-विस्तार । 

पसाव पु० (हि) पसाने के याद्‌ निकला हुआ पदार्थ 9 
मांडू । 

पसावन पु० (हि) १-पकाई या उयाली हुई वस्तु में 
का निकाला हुआ पानी | मांड्‌। 

पसाहनि पु० (हि) अंगराग । 

पसित ० (हि) बेधा हुआ । टर 

पसीजना कि० (दि) १-किसी धन पदाये में मिले: 
हुए द्रव अंशों का गरमी पाकर रस-रसकर बहना । 
२-पसीने से तर होना । चित्त में दया उत्पन्न होना 

पसीना पृः० (हि) परिश्रम या गरमी के कारण शरीरः 
से निकलने वाला पानी । स्येद । श्रमवारि। (पस॑पि- 
रेशन)। 

पसु पु० (हि) दे० पशु'। ` 

पसुरी त्री० (हि) दे? 'पसली? । 

पसेउ पुः० (हि) पसीना । स्वेद्‌ । 

पसेरी स्री० (हि) पंसेरी। पांच सेर का एक तौल। 

पसेव पु० (हि) १-पसीजने से जिकलने: बाजा पदार्थ; 
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२-पसीना 1 प्रस्येद्‌ । ३-सुखाने पर अफीम से 
निकलने वाला तरल पदार्थ। 

-प्पस्त वि० (फा) १-हिम्मत हारा हुआ 1 थका हुआ । 


ल । 

is बि० (फा) नाटा । छोटे कद बाला । 
-पस्तकिस्मंत (1० (फा) भाग्यदीन । ह कर 
'पस्तहिम्मत ॥० (फा) कायर ।,डरपोक । द्वारा' हुआ!। 
>पहुँ अव्य० (हि) १-निकट। पास.। समीप । २-से । 
न्पह सी० (हि) दे० "पी? । 
“पहचनवाना क्रि० (र का Str 
"पहचान न स्री०(हि) १- गुण, सूल्य, 

जानने की क्रिया । परख ।.२-चिह। ३-किसी को 


देख कर यद बतलाना कि यह वही दै । (आइडेन्टिं- 


फिफेशन) । ४-परिचय | 
“यहुचानना क्रि० (हि) १-फिसी वस्तु की आकृति, 
रङ्ग-रूप आदि से परिचित होना । २-अन्तर सम- 


झना या करना । (डिस्टिग्विश)। ३-किसी वस्तु | पहल 


का गुण या दोप जानना । 

उ (हि) खदेइना । भगाने या पकड़ने के 
लिये किसी के पीछे दौड़ना । क्रि० (देश?) हथि- 
यार की घार तेज करना । 

-यहून पु'० (हि) पाषाण । पाहून । पु'० (फा) पात्स- 
ल्यता के कारण बच्चे के लिए मां को छाती में भर 
आने वाला दूध । ७ 

अहनना क्रि० (हि) शरीर पर वस्त्र, आभूषण आदि 
धारण करना। 

«पहनवाना द्विश (हि) पहनने का काम फिसी दूसरे से 
करवाना । 

-अहनाई सी० (हि) १-पहनने की क्रिया या भाव । २- 

। पहनाने की मजदूरी। . 

पहनाना क्रि (हि) दूसरे को वरत्रामूपण आदि धारण 


कराना । 

“पहनावा पु'० (है) १-पहनने के मुख्य कपड़े | पोशाक 
परिधेय । २-सिर से पैर तक पहनने के सत्र वस्त्र । 
३-विशेष स्थान या समाज में पहने जाने वाले 
वस्त्र । ४-पहन ने का ढंग या रीति | 

व्पहपर पु'० (देश०) १-स्त्रियां का एक गीत विशेष | 
२-दल्‍ला । कोलाहल । ३-कानाफूसी या शोर मचा- 
कर की जाने वाली वद्नामी | ४-घोखा। छल । 

“यहपटचाज १० (देश०) १-हल्ला या शोरगुल करने 
वाला । फसादी । झगड़ालू। २-ठग । धोखेचाज | 

“यहर. पु० (हि) रात ओर दिन का आठवां भाग। 
तीन घन्टे का समय | 

*पहरना क्षि० (हिं) पहनना । 

“पहरा १० (हि) १-रक्षा या निगाहयानी करने का 
प्रबन्ध । चोकी 1 २-रखवाली । ३-पहरेदारों फे दल 
के बदलने का समय। ४-एक वार में नियुक्त 
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रचुकदल । £-चौकीदार आदि 
ps या व्यक्ति को किसी स्थान 
Ss 
ती के लिये वैठाना। ७ हिरासत । 
सम बना ६-किसी के आने का शुम य 


! अशुभ प्रभाव 


। ह 
पहराइत पु० (हि) पहरा देने चाला । 
1 ३ पहनाना' । 
पहराना कि० (हि) ६० 2 
यहरावनी सी० (हि) सिर से पैर तक के पहनने के 
कपड़े या पोशाक जो किसी को खुश होने पर दान 
as जी : दे दा || 
हराम (दे “९ पर नियुक्त व्यक्ति! पहरेदार ३ 
चोकीदार। Ere 
पहरु्मा पु० (हि) प 
पह १. (8) पहरा बनाया 1सन्तरी , 
"० दे० ध्य / | । 4 
पोल पृ.) १ किसी घन पदार्थ के सिरों या कोनों 
के बीच का समभूमि । २-पहल। चगल । ३-जमी 
हुई रूई या झन की तह । ४-परत ! तह। किसी 


एस कार्य का आरज्भ जिसके प्रतिकार में छळ ' 


किए जाने की संभावना हो फिसी कार्यं का अपने 
ओर से आरम्भ । (इनौशियेटिव) । 

पहलदार 4 (हि) जिसमें चारों ओर बंठी हुई 
सतह हाँ। 2) 

पहलवान पु'० (फा) १-दांव पेंच सहित कुश्ती लड्ने 
वाला बली पुरुप । मल्ल । २-दृटटपुष्ट व्यक्रिव। 

पहलवानी सौ० (फा) १-छुश्ती लड़ने का कार्य 1 २- 
कुश्ती लड़ने का पेशा । मल्जबृत्ति । 

पहलवी स्री० (फा) ईरान की एक प्राचीन आपा । 

पहला ॥ि० (हि) १-क्रगानुसार आरम्भ का । प्रथम १ 
२-रूई की जमी हुईं परत । पहल । पत्त1 (एरपेक्ट) 

पहलू प० (फा) १-घगल ओर कमर के बीच का 
भाग जदवां पसलियां होती हैं। पाश्वं। २-किसी 
वस्तु का वायाँ भागा पाइ्च भाग। ३-शुण- 
अवगुणादि की दृष्टि से किसी वस्तु के भिन्न अंग। 
पक्ष (पस्पेक्ट) । ४-पड़ीस । श-संफेत । ६-करवट 
बल | दिशा । ७-पहल | प-गूढ़ सा 1 वयंग्याथं 1 

से अव्य० (हि) १-सचे प्रथम । आदि या रम्भ 

हि 1 २-क्रम से प्रथम । ३-स्थिति में सबसे आगे 
४-बीते समय में । 

पहलेपहल अव्य० (हि) सबसे पहले । सर्व प्रथम । 

पहलौंठा 4० (हि) किसी स्त्रो का पहला (लइका) ६ 

पहलौंठो त्री० (हि) सबसे पहले जनने को क्रिया ॥ 
पहले-पहल का बच्चा जनना। 

पहलोठा (३० (6) दे० 'पहुल्लोँठा? । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


बहर्लाठी 700 by Sarayu Foundation ७७ ०४ eGangotri. Funding by "3 पागुल्ब £ 


पहलोठो स्री० (४) दे० “पहजौँडी'। 

बहाड़ पुः० (हि) १-भूमिक्ल से बहुत ऊ चा पथरीला 
प्राकृतिक भाग । पर्वत 4 २-किसी चस्तुका मारी 
ढेर | ३-पद्दाड़ फे सदृश्य ऊँची राशि का ढेर। 

वहाड़ा पु० (हि) किसी अंक को एक से लेकर दस 
तक को गुणनफल्ों को क्रमागत सूची जिसे वच्चे 
याद्‌ कर लेते दे! | 

बहाड्यिर 4० (हि) दे० '“पद्दाडी' । 

यहाड़ो 4० (हि) १-पद्दाड पर रहने वाला। पहाड़ 


. का।२-जिसमें पद्दाइ हो। त्ती० (६) १-घोटा 


ओर कप ऊंचा पहाड़ । २-एक घुन 
लोग गाते है। एक राग । 

पहार पु० (हि) दे० 'पहुड़! । 

पहारू पु० (हि) पहरेदार 1. 

पहिचान स्री० (हि) दे० “पह्चान'। 

पहित स्रो० (हि) पकी हुई दाल 1 

पहिती स्री० (हि) दे० “पहित'। 

पहिनना क्रि० (हि) दे० “पहनना” 

पहिनाना क्कि० (हि) दे० 'पहनाना' । 

पहिनावा पु० (हि) दे० “पह्नावा' । 

पहियाँ अव्य० (हि) १-निकट । पास । २-से 1 

पहिया पु'० (हि) १-गाड़ी या कल में लगा हुआ यह 
चक्कर जिसके घुरी पर घूमने के कारण गाड़ी "या 
कल चलती दे । चक्र । चफा । 

पहिरना क्रि० (हि) दे० “पहनना? 

पहिराना क्वि० (हि) दे० 'पहनाना'। 

पहिरावना क्रि० (हि) दे० 'पहनाना!' | 

पहिरावनि स्री० (हि) दे० 'पहनाव' । 

पहिल ० (हि) दे० 'पहला?। अव्य० (हि) दे० 
“पहले! ॥ 


पहिला 4० (हि) १-दे० “पहला' | २-पहले पहल 
ख्याई हुई। 

पहिले अव्य० (हि) दे० “पहले” 1 

पहिलो ० (है) दे० जा 

पहिलोठा 1० (हि) दे० 'पहलोंठा । 

पहिलौठी सी० (हि) दे० 'पहल्लौंडी । 

पहीति सीं० (हि) दाल । $ 

पहुंच सी० (हि) १-किसी स्थान तक स्वयं फो ले 
जाने की क्रिया या शक्ति। २-किसी स्थान तक 
निरन्तर विस्तार । ३-प्रवेश । समीप तक गति। 
(ऐक्सेस) । ४-प्राप्ति सूचना । रसीद । ४-मर्म या 
आशय सममने की शक्ति | दौड़। ६-जानकारी 

- का विस्तार । परिचय । 5 

पहुंचना क्रि० (हि) १-किसी स्थान से चलकर दूसरे 
स्थान में उपस्थित होना । २-कहीं तक विस्तृत दोना 
३-एक रूप से दूसरे रूप में जाना । ४-घुसना। 
बिष्ट होना | ४-ताइना । ममं सम लेना। ६- 


| पद्दाड़ी 


भेजी हुई बस्तु प्राप्त दोना । ७-अनुभव में आना 
८-किसी बिषय में ४ sa होना। कमाई 
चा पु० (हि) कुनी के नीचे का भाग । कलाई । 
सी क्रि० (हि) १-किसी निर्दिष्ट स्थान तक ले 
जाना या उपस्थित करना । २-किसी के साथ कहीं” 
इसलिए जाना कि मार्ग में कोई विपत्तिन आये 
३-घुसाना । प्रविष्ट करना । ४-कोई वस्तु किसी के - 
पास ले जाना । वरावरी में लाना | 
पहुंची सी०(हि) १-कलाई पर पहनने का एक गना" 
२-राखी के दिन बाहु में यांधने का डोरा । ३-युद्ध : 
में कलाई पर पहने जाने वाला एक आवरण। 
पहुनई स० (हि) दे० 'पहुनाई' १ 
पहुना पु० (हि) दे० 'पाहुना'॥ _ 
पहुनाई त्री० (हि) २-अतिथि के रूप में कहीं जाना (1 
पाहुना होना । २-अतिथि सत्कार। 
पहुप पु'०(हि) दे० “पुष्प! । 
भा 
पहुला स्री० (ह) कुमुदिनी। कोई का फूल । 
पह्री सी० (हि) दे० 'पद्देली' । 
पहेली ती० (हि) १-किसी विपय या वस्तु का ऐसा” 
गूढ़ वर्णन जिसके आधार पर उस वस्तु या बिषय 
का नाम बताने के लिए सोचना पड़े। युमोबल । 
२-समस्या | घुमाव फिराव की बात । (पजल) । 
पह्वव पु० (सं) २-प्राचीन फारसी या ईरानी। २- 
पारस देश का प्राचीन नाम। 
पह्ववी सी० (सं) प्राचीन तथा आधुनिक पारसी के.. 
थीच के समय की फारस की भाषा | 
पाँ पु'० (हि) पैर । पाँव । 
पाई पृ० (हि) पाँच । पैर। 
पाँइता पु ० (हि) दे० “पाँयता । 
पाँउ पुः० (हि) पाँव। पैर । 
पॉक पु० (हि) कीचडू | पंक | ' 
पाँक्त 4० (सं) पंक्ति का । पंक्ति संयन्धी । 
पाँख पु०(हि) पक्षी का पैर या डैना । पंख । 
पाँखड़ा पु० (हि) पर या डैना । पंख । 
पाँखडी सी० (हि) दे० पंखड़ी? । 
पाँसो स्री० (हि) १-चिड़िया। पक्षो। २-फतिङ्गा !: 


पतङ्गा। 
री स्री० (हि) दे० 'पंखड़ी' । 
लम पु० द नदी के पीछे इट जाने से निकली हुई: 
भूमि । खाद्र | गं गबरार । 
पाँगल पु० (हि) ऊंट 1 द 
पाँगा पु० (देश) समुद्र के जल से निकला हुआ नमक: 
पाँगानोन पुः० (हि) समुद्री नमक। 
पाँगुर 4० (हि) लंगइ[। पंगु। पु० (हि) लंगडा 


व्याक्त । 
पांगुल्य पृ ० (सं) लंगडापन । 
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याँच वि० (हि) यार और एफ। ५० (हि) १-पाँच 

` की संख्या | ४। २-वहुत से लोग | ३-जात बिरा- 
द्री के मुखिया लोग | 


च्पांचनन्पर पु'० (सं) १-श्रीकृष्ण के शाख का नाम | २- 
के शंख का नाम । ३- अग्नि । 
्याचनद ३० (सं) पंजात्र का । पंजाबी। पु'० (सं) 
पंजाब का निवासी | पडचनद । 
.यांचनौतिक पु'० (सं) पांच भूतों या त्वो से बना- 
हुआ शरीर! क 
पच्याज्ञिक ३० (स) पंचयज्ञ सम्बन्धी । पु० (स) 
पांच महायज्ञ मेंसेएक। _ 
नपोचर पृ (हि) कोल्ह के चीच में जड़े हुए लकड़ी 


` के टुकड़े । 

प्पांचवर्धिक वि० (सं) पांच वर्ष का। 

'पांचालिका स्री० (सं) कपड़े की यनी गुड़िया । 

'पाँचवों (३० (हि) चार फे याद वाला 

दाचा १० (हि) घास, भूसा आदि हटाने या सुमे- 
रने का किसानों का एक औजार । १ 

. थांचाल पु० (स) १-भारत के पश्चिमोत्तर का एक 

देश। २-नाई, घोवी, चमार, जुलाहे ओर वढ़ई 
इन पांचों का समुदाय । 9० (सं) पंचाल देश फा 
रहने वाला । 

“थांचालिका स्री० (सं) दे० 'पंचालिका' । 

चांचालो स्री० (सं) १-कपड़े की यनी गुड़िया या 
पुतली । २-साहित्य में वाक्य रचना की वह्‌ 
जिसमें विकट पदावलियाँ होती दै । ३-द्रौपदी । 

यांच स्री० (हि) पंचमी । किसी पक्ष की पांचवीं तिथि। 

“पाँजना कि (हि) धातु के टुकड़ों को टांका लगाकर 
-जोड़ना । कालना | रांका लगाना । 

याँजर पु० (हि) शरीर में वगल तथा कमर के मध्य 
का माग । २-पसली । ३-पाश्य । बगल । 

-पाँजो सरी२ (हि) नदी का इतना कम पानी हो जाना 
कि उसे पैदल पार किया जा सके । 

-याँझ २० (हि) दे० “पाँजी' । 

“यांडर पुः० (सं) १-सफेद रङ्ग का कोई पदार्थ । 

' कुन्दु का फूल या वृक्ष । ३-गेरू। 

“याँडरा १० (देश०) एक प्रकार की ईख। 

पांडव १० (सं) १-युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल 
आर सहदेव -- पांडु के पुत्र। २-पंजाव के एक 
प्राचीन प्रदेश का नाम | 

चांडवश्रेप्ठ पू० (सं) युधिष्ठिर । 

:पॉडित्य पु० (सं) १-पंडित होने का भाव | २-बिद्वता 

¬) प्रडिताई। 

"पांडू पु० (म) १-छुछ लाली लिए पीला रङ्ग। २- 
सफेद हाथी 4 ३-शयेत रङ्ग । ४-एक प्रकार का रोग 
जिससे शरीर पीला पड़ जाता है।- पीलिया | ५- 
थरचल। ६-आचीन काल के एफ राजा का ` नाम 
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जिनके युधिष्ठिर आदि पांच पुत्र ये ॥ 
पांडु-फल पृ'० (सं) परवल । 
यांड-मत्तिका सी० (सं) खड्या 
“की मिट्टी । रामरज 1 
पांडुर १० (सं) ५७५७ 1 जर्दूं। र 
१-पीला रङ्ग। २-श्वेत रङ्ग । २- 1 ४- 
| ४-सफेद खड्या । ६-सफेद कोढ्‌ ६ 
पाँड्दौग पु'० (सं) पीलिया। नै ) 
पांडुलिपि सी० (सं) १-द्वाथ से लिखी गई पुस्तक या 
्रन्य । (मेन्युस्क्रिप्ट)। २-लेखादि का वह प्रारंभिक 
. रूप जिसे घटाया या बढ़ाया जा सके । (ड्राफ्ट) ६ 
पांड्लेख पु'० (सं) दे० 'पांडुलिपि' 1 पंड 
पांड्लेखक पु'० (सं) लेख्य आदि की लिपि तैयार 
करने वाला । (डूफदससैन)। , 


॥ श्वेव या पीले रङ्ग 


= '| पांडू लेख्य पु'० (स) मसबिदा । पांडुलिपि लिखने का 


काम। (द्वर्पिटग) । 
पाँड़ पुः० (हि) १-्राहमणों की एक शाखा का नाम £ 
२-पंडित । बिदान । ३-शिक्षक । ४-स्सोई आदि ' 
' बनाने वाला । 
पांडय पु० (सं) १-पांडु देश का निवासी ६ २-एक 
प्राचीन देश । * 
पांत सी० (हि) पंगत । कतार । पंक्ति 1 


~ 


पाति सी० (हि) १-कतार । पंक्ति ! २-पंगत १ एक, 


साथ बैठकर भोजन करने वाले ॥ 
पाँय ३० (सं) १-प॒थिक | २-वियोगी ९ 


ली पांथ-निवास पु० (सं) सराय । चट्टी 


पांथशाला प्‌9 (सं) सराय । चट्टी ॥ 

पायें पु० (हि) पैर । कदम । चरण ॥ 

पाँयेचा पु'० (हि) दे० पायँचा' | 

पाँयेंता पु० (हि) दे० “पायं वा” ॥ 

पाँव पृ ० (हि) पाद । पैर 1 

पाँवचप्पी री० (हि) पेर दवाना 1 

पाँव-पाँव प्पच्य० (हि) पैदल । 

पाँचड़ा पु'० (हि) बह कपड़ा जो किसी आदरणीय 
अतिथि के पाँच रख कर चलने खे लिये विदया 
गया हों । 

पाँवड़ी स्नी० (हि) १-जूता । खडाउँ । २-गोटा आदि 
बनाने का एक आला । 

पाँचर 19० (हि) पामर । अघम । नीच | 

'पाँवरी स्री० (हि) १-दे०'पाँवड़ी'॥ २-सोपान ॥ ३- 
पैर रखने का स्थान । ४-जूता । ५-पौरी॥ ड्योद्टी 
६-चेठक । दालान । 

पांशु ची० (सं) १-रज | घूलि। २-शलु । ३-गोवर 
की खाद । ४-भू-संपत्ति ॥ 4 

पांश का स्री० (सं) केवड़े का पौधा । 

पांझुल 1० (सं) लम्पट । पर-रत्रीगामी । व्यभिचारी ।, 

पांशुलर ख्री० (सं) १-कुलटा। छिनाल! २-रजखला। 
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चात 
रत्री । २-भूमि। ४-केतढी 1 
प्पील ख़ी० (हि) प गोत्र और गली सही 
सस्तुएं जो खेत को उपजाऊ बनाने के लिए डाली 
जाती, है । ३-शराब निफल्रा हुआ महुझा।. ३- 


1 
पाँसना ० (हि) खेत सें जात डालना। 
यासा पु० (हि) दे० “पासा” । 
पाँसी री० (है) सूद शादि से चना हुआ जाल 
“घास भूसा आदि बांधने के काम आता है । 
भाँयु ची० (हि) पसली । 
याह अब्य० (हि) निकट । पास । नजदीक। 
'पर पु'० (फा)-पेर 1 पांव । कदम | जइ । 
पाझंदाज पु'० (फा) नारियल या सृ'ज आदि की 
यनी चटाई जो पैर पोंछने के काम आती हैँ । 
वाइ पृ'० (हि) पाद्‌ । पैर । पांव । 
पाइक पु'० (हि) दे० 'पायक'। 
दाइका पू'० (मुं) नाप के अनुसार मुद्रण का टाइप जो 
इ में एक इ'च का छठे भागे के वैरावर द्दोता 
दै। 
धाइट प'० (हि) दीवार आदि चुनने के लिये खड्टी 
की जाने वाली मधान । 
याइतरी २9 (हि) पलंग या चारैपाई का पैताना | 
पाइप पु० (प्रो) १-नल | नली । २-पानी का नल | 
३-चांसुरी फो तरह का एक याद्चयन्ग्र। ४-हुके 
को नलो । 
याइमाल 4० (हि) दे० “पामाल' | 
याइरा पु० (हि) घोड़े की जोन में लगी हुईं नकाय | 
पाइल सी० (हि) दे० “पायल” । 
पाई त्री० (हि) २-एक छोटा सिफा जो एक पैसे भें 
तीन होते है । २- किसी अंक की इकाई का चौथा 
भाय प्रकट करने वाली खड़ी रेखा जैसे-३-सवा- 
चार (४) । ४-लेख में पूर्णं विराम की रेखा । ५- 
चफर घूमना । ६-धान का घुन। ७-दीर्घ आकार 
सूचक मात्रा । ८-सूत माँजने का अड्डा । ६-छापे में 
हुए वेकार टाइप । 
याउ पु० (हि) पैर । पांव। 
पाउंड पु'० (प्र) १-सोने का एक अंग्रेजी सिक्का जो 
यीस,रिलिंग का दोता है। २-एक अंग्रेजी तौल 
जो लगभग धा सेर के बराबर होता है। 
ब पुः० न ड्यास 1 पाव । 
भाउउर प०(म्र) १-चूणे। घुकनी । २-सुन्दरता बढाने 
के लिये तथा भी रङ्ग निखारने के लिए मुख 
आदि पर लगाया जाने वाला सिलखड़ी का सुगन्ध 
भित चरा 1 ॥2 
पाक पु० (सं) भोजन बनाने की क्रिया । २-पकाने 
की क्रिया | ३-पकचान । ४-आद्ध में पिंड दान के 
निमित्त पकाई हुईं खीर आदि | ५-फल आदि का 
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- पाकेटमारौ 
पकना । ६-फोड़े आदि का पकना । ७-युद्धावस्था 
के कारण बालों का सफेद होना। ० (फा) १- 
“पबित्र | साफ सुथरा। २-स्ालिस। ३-परदेजगार 
पाफक्रिया स्री० (सं) पकाने का काम | 
पाकज पु'० (सं) काला नमक। 
पाफट त्री० (प्र) जेब। थैली । खीसा । 
पाकद्विए्‌ पु० (स) इन्द्र का एक नाम । 
पाकदामन (३० (फो) विशुद्ध चरित्र यात्री स्त्री 
पाकना क्रि०(हि) पकाना। 
पाकप डित पु'० (सं) यदद जो खाना या रसोई बनाने 
में सिद्धहस्त हो । 
पाकपात्न प्‌० (सं) रसोई फे यरतन । 
पाकपुटी सी० (हि) छुम्दार का आंवा । 
पाकफल पु० (सं) करोंदा । 
पाकवाज (१० (फा) नेकनियत। सच्चा | निष्पाप । 
पाकयज्ञ पु'० (सं) पंचमद्दायज्ञ में ब्रद्दायज्ञ को छोड़ 
अन्य चार यज्ञ 
पाफर पु'० (हि) पक प्रकार का चइ का पेड़ । 
पाकरिपु पृ० (सं) इन्द्र । 
पाकरी सी० (हि) दे० “पाकर'। 
पाकल [० (हि) पृका हुआ। 
पाकशाला सी० (सं) रसोई-घर। 
पाकशासन पु'० (सं) इन्द्र का नाम । 
पाकशासनि पु'० (सं) १-इन्द्र का पुत्र जयन्त। २- 
झर्जुन । ३-घालि । 
पाऊशुल्का सी० (सं) खड़िया मिट्टी । 
स सी० (सं) उद्र में पक्याराय जहां आद्दार 
- पचता ह। 
पाकस्यान पु'० (स॑). रसोई-घर । 
पाफसाफ (० (फा) निसंल । साफ-सुथरा । निष्पाप 8; 
पाकहंता पु'० (हि) इन्द्र का एक नाम । 
पाका पुः० (हि) फोड़ा । 9० (हि) दे० “प्म? । 
पांकागार पु'० (सं) रसोई-घर। 
पाकातिसार पु'० (सं) अतिसार रोग का एक भेद्‌। 
पाकाभिमुख (० (सं) जो पकने याला हो । विकासो- 
न्सुख। 
पाकारि पु'०(सं) १-इन्द्र । २-सफेद्‌ कचनार। 
पाकिस्तान पुः० (फा) भारत के कुछ प्रदेशों को अलग 
करके बनाया हुआ एक मुसलमानी राज्य 
पाकिस्तानी १-पाकिस्तान संबन्धी । २-पाकिस्तान का 
पु० (फा)पाफिस्वान का निवासी । 
पाकी सरी? (फा) पवित्रता । शुद्धता । 
पाकोजा [ (० (फा) १-पाक। पवित्र । शुद्ध । २-सुन्दर ॥ 
निर्दोष । 
पाकेट पु'०(प्र) जेब। खीसा । 
पाकेटसार पु'० (हि) गिरहकट । (पिक पॉकेट) ॥ 
पाकेटमारी त्री० (हि) पाकेटमार का पेशा । 
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` पाफपातिफ 
पाक्षपातिक [49 (मं) १-फूर डालने वाला । २-पच्त- 
पात करने याज्ा। 
पाक्षापण ३० (य॑) पत्त संबन्धी । जो पक्ष में एक बार 
किया जाय। 
वालिर ति० (र) १-तरफदार । प्तपाती । २-पक्त या 
मखवाड़े से संबन्धित । (फोर्ट नाइटली) । पु'० (सं) 
पत्तियों को मारने याला । व्याध । वदेलिया । 
पाखंड पु० (यं) १-डोंग। आडम्बर । २-वेद्‌ विरुद्ध 
आचरण । ३-छल । घोका । ४-धूर्तंता । चालाकी । 
वाखंडफंडी (० (यं) १-वेद्‌ विरुद्ध आचरण करने 
वाला | २-ठग । धूतं । 
प्राखंडी (99 (मं) दे० "पाखंड? । 
वाख पृ० (ह्‌) १-मद्दीने का आधा | पखवाड़ा । २- 
कच्चे मकानों की दीवारों का वह तिकोना चोडा 
भाग जिस पर लट्टे रखे रहते हैं । ३-पंख। पर । 
प्रालर सी० (हि) १-लड़ाई फे समय हाथी या घोड़े 
पर डाली जाने याली लोहे की भूल । २-राल 
चढ़ाया हुआ टाट या उसकी पोशाक । 
प्राखा पु० (हे) १-कोना। छोर। २-कच्चे घर का 
पाख । 
वालान पु० (हि) पापाण | पत्थर । 
पाखानता पु० (फा) १-मल त्याग के निमित्त चनाया 
हुआ विशेष प्रकार का कमरा या संडास। २-मल 1 
"पाग स्रो० (हि) पगडी । पु० (हि) १-शीरा जिसमें 
डुघोकर मिठाइयां रखी जाती ई। २-चाशनी या 
शीरे में बनाई हुई मिठाई । 
पागना ० (हि) १-शीरे या चाशनी में डुयोना। 
२-तन्मय होना । 
पागल 90 (सं) १-जिसका विवेक नष्ट होगया हो । 
विच्षिप्त। सिडी । २-आपे से बाहर। नासमझ। 
` (ल्यूनेटिक) ¦ 
पागललाना पु" (हि) बह स्थान जहां चिकित्सा फे 
. + लिये पागल रखे जाते है। (ल्यूनेटिक एसाइलम) । 
पागलपन i (हि) १-उन्माद्‌ । वित्तिप्तता। २- 
मूर्खता 1 कफी 1 a रच: ese 
वागलिनो त्री० (हि) पगली॥ ५४४ sh ३ 
पाग्र पु० (हि) दे० 'जुगाली' । ' 
पाचक 9० (स्त) पचाने अथवा पकाने वाला । (स्टि- 
मुलेंट) । पु० (सं) १-बह चारयुक्क ओपधि जो 
पाचनशक्ति बढ़ाने के लिये खाई जाती दै। २- 
रसोइया । ३-पाचक पित्त में की अग्नि । 
वाचन पु'० (सं) १-पचाने अथवा पकाने की क्रिया । 
२-अजोणे को नाश करने वाली औषधि । ३-खाये 
; हुए पदार्थ का उदर में शरीर की घातुओं के रूप में 
“परिवर्तन । ४-अग्नि । ४-ख़ट्टा रस 1 9० (सं) 
~ पचाने वाला। 
` बनशक्ति त्री० (सं) १-भोजन पचाने की शक्ति। 


( ५१४) 


पारना 


हाजमा। २-भामाशय में रहने वाले पित्त या अरि 
फी शक्ति । दा 

पाचना क्वि० (हि) भलीभांति पकाना । पकान।। 

पाचनी स्री० (सं) हड़। दै 

पाच्य ० (रा) जो पचाया या पकाया जा सफ । 

पाछ ती० (हि) १-पोरत के डोडे पर लगा हुआ चीरा 
२-किसी यृक्ष पर लगाया हुआ हल्का आघात । ३- 
रक्त या रस निकालने के लिये जंतु अथवा पोधे के 
शरीर पर मारा हुआ हल्का आघात । पु० (हि) 
पिछला भाग या अंश । अव्य० (हि) पीछे । 

पाछना द्वि० (हि) रकत या रस निकालने फे लिये 
शरीर या पौधे पर छुरी आदि से हल्का आघात 


करना | 

पाछल 4० (हि) दे२ “पिछला? । 

पाछा पु'० (हि) पीछा। 

पाछिल ० (हि) दे० 'पिछला' । 

पाछी अच्य० (हि) पीछे को ओर | पीछे । 

पाछू अब्य० (हि) दे० 'पाछी' । 

पाछे अब्य० (हि) दे० 'पीछे' । 

पाज पु'० (हि) पांजर। पाव । 22405 

पाजामा पु'० (फा) एक पहनावा जिसमें कमर से एई 
तक का भाग ढका रहता दै । 

पाजी पु'० (हि) १-पैदल सैनिक । प्यादा । २-रच्षक | 
चौकीदार । 1० (हि) दुष्ट । लुभ । शरारती । 

पाजीपन पु'० (हिँ) दुष्टता । नीचता । कमीनापन । 

पाजेव सीः (का) नूपुर । पैर में पहनने का घु'घर्दार 
चांदी का गहना । 

पाटंबर पु० (सं) रेशमी वस्त्र । 


पाट पृ० (हि) १-रेशाम। २-रेशम का कीडा । ३- 


घरा हुआ रेशम । ४-पटसन का रेराम। %-राग- 
गद्दी । ६-चीड़ांय । फैलाव । ७-चिपटा शहदतीर 
जिस पर कोल्हू के येल चलाने याला बैठता है | ८- 
तख्ता । पीढ़ा । ६-पटिया या शिला । १०-चकी के 
दो भागों में से एक । ११-बैलों की आंखों का एक 
रोग। १२-लकडी का बद्द शहूतीर जिस पर ख़ 
होकर कुएँ से पानी निकालते हैं । 

पाठक पृ० (सं) १-विभाजित करने बाला | २-नदी 


तट | किनारा | ३-घाट की पौड़ियां। ४-मूलधन 


यापूजी काघाटा। -5+.... 

पारद पु'० (सं) कपास। KE 

पाटन स्री० (हि) १-पटाब। पाउने को क्रिया या भाय 
२-पाट कर यनी हुई (छत)। ३-सकान फे पहले 
खंड के उपर फे खंड | ४-सबंचिष उतारने का पुछ 
मंत्र पु० (स) चीरने, फाइगे, तोडगे दथा नष्ट 
करने की किया । 

पाटना कि० (हि) १-किसी नीचे धरातल को पाट 
कर बराबर करना । ३-ढेर लगाना । ३-छत बनाना 
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याटमहिषो ८) हि (५१५) की पाणिक 
४-हुप्त करना । सींचना । ~ पाठपद्धति पी० (सं) पढने की रीति या ढंग। 
1 7 च म हि च 
याटल पु ०0) पाढर का पेड जिसके पत्ते: बेल के पाट पड) दे० “पाठांतर 1 
का ns i विश 0141 रंग का। गाठमंजरी र॥० (सं) मैना या सारिका पक्षी 
sid सच रीहिर 1 12 त स्री० (सं) त के पढने का स्थान 
| -जलकुम्भी । ३- [लय । मदरसा । | * 
दुर्गो। पु० (देश०) एक उत्तम कोटि का सोना। पाठशालिनी सी० (सं) मैना! सारिफा। 
ना, | 02 
याटलिपुन्र पु'० (सं) आधुनिक पटना का प्राचीन | क्रम था वार होना । कक ॥ 
«याम यो नि की राजधानी दै। पाठा पु० (हि) १-दृष्टयुष्ट। मोटा । तगड्रा। २० 
2 (शण 1 कुशलता । २-हृदृता । दच क ४ सा 1 5 
"था ०(सं) पढने वाला । | 
Rn (सं) १-चतुर । २-धूतं। चालाक । 10५ सी० (सं) पाठों का समूह । पाठों की पुस्तक 
: (रीडर) । 
i he १-पटरानी से उत्पन्न राजकुमार | | पाठिका सी० (स) १-पढनेवाली । २-पढाने वाल्ली। 
ह सा लि 0 
द 0७ प्रो सह जार पटल = १-पाठक । पाउ करने चाला । २-चीठा 
स्नान आदि करने का आसन । २-पीद़ा। ३ ! पे 
दीवारों के यीच वांस की चल्ली से सा न अ । ७ र he जिया 2000 
वाटो त्ती० (सं) १-रोत्ति। शैली। परिपाटी । २- पाठय fo (३) पठनीय ।जो पा बज सह ( 
जोइ, बाकी गुणा आदि गणित के क्रम । ३-पंक्तित | पाठ्यक्रम पु'०(सं) पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने वाली 
श्रेणी । ५ 1 स्री० (हि) तख्तो । २-शिला पुस्तिका | (कोर्स, सिलेबस, केरिक्यूलम) । 
चट्टान । २ न्वटाई । ४-पाठ । पाठ्यपुस्तक स्री० (ब) पाठशालाओं में विद्यार्थियों 
क पु० (सं) गणित शारत्र । गणित ।(एरि- re रूप से पढ़ाई जाने याली पुस्तक । 
घाटीर १७ (सं) एक प्रकार का चन्दन धा र 
घाटूनो पु० (हि) घरवार । घाट लस 1 i बा खा हस bd 
पाठ पु० (सं) १-पढ़ाई। पढ्ने की क्रिया या भाव | जाली । ४-फांसी का तख्ता । ५-पुश्ता | बांध । 
२-किसी धार्मिक मन्थ को नियमपूर्यक पढ़ना। ३- पाइई सी० (हि) पाटल नामक बृत्त । 
जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाय। सबक। ४-पुस्तक [पारी 1. है मोहल्ला। टोल 2 
का एक कोरा परिच्देद । अध्याय ५ ब्द 6 पु ss १-मोहल्ला। टोला। पुरवा । २- 
अथवा वाक्यों का क्रम । (रीडिंग) । सि Bs मि 
पाठक पु'० (सं) जो पढे । पढ्ने वाला । छात्र । शिष्य | गड्नी सी० (हि) हाँडी । मिट्टी का बन । 
२-शिक्षक । गुरु। ३-कथावाचक । ४-त्राह्ाणों के | पाढ ४० (हि) १-पाटा। २ बह मचान जिस षर 
कर किसान रखवाली करता है। ३-हूएँ फे 


एक वर्ग का नाम । मुह पर रखो हुई लकड़ी 1 ४-वह टांचा जिस पर 
पाठच्छेद पु'० (सं) पाठ्य पुस्तक के वीच में 
पु० (सं) पाठ्य पु होने बाला कारीगर चैठ कर काम करते हैं । 


चिराम । यति । र 
पाठदोष पु'० (सं) पढ्ने की बह रौली जो निंदित या | पाइत स्री० (हि) जो कुछ पढ़ा जाय या जिसका पाठ 
चजित समभी जाती है। किया ल 1 
पाठन पु" (मं ६ पाढर पु'० (हि) पाटल या पढार का वृत्त | 
पुः० (सं) पढाने की क्रिया या भाव 1 अध्यापन गाढा ३० (रर) एक सुग विशेष जिसके शरीर पर 


कमं । 
पाठनशैली सी० (सं) पढाने का धर्म । सफेद चित्तियां होती हैं। 
पाशि पु ० (सं) हाथ । 


पाठनिइचय पुः० (ग्र) किसी पुस्तक के किसी अंश पर द 
मनन करके उसके अर्थादि का निश्चय करना |. | पाशिक १० (सं) १-जो खरीदा जा सके। सौदा । 
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चाणिकण 
२-हाथ। 
पाशिकर्ण पु० (सं) शिव । महादेव । 
पाणिगृहीती ६० (र) धर्मानुसार विवाहिता । 
याणिप्रह पु'० (स) विवाद। शादी । 
पाणिग्र हण पु'० (सं) शादी । विवाद । 
प्राशिग्राहफ पुः० (सं) पति । 
वाशिष पु ० (सं) १-ढोल बजाने वाला । २-कारीगर 
शिल्पी । ३-द्वाथ से बजाये जाने याले ढोल, 
मृदंग आदि पाययन्त्र । 
वाशिघात पु० (सं) ह्वाथ का प्रद्दार । घूँसा । चपत | 


। 
~ पु'० (सं) १-शिल्पी । २-ताली बजाने वाला 
३-उंगलियां चटकाना । 
बाशिज १० (सं) १-उंगली । २-दाथ की उंगलियों 
' के नाखून | ३-नख | 
(पाणितल पु० (सं) १-दथेली । २-वैद्यक में दो ठोले 
का एक परिमाण । 
(पाणिनि पु० (सं) संस्कृत भाषा के प्रख्यात तथा 
प्राचीन व्याकरण-रचियता एक प्रसिद्ध ऋषि। 
पारिएपल्लब पु० (यं) उंगलियाँ । 
पाणिपात्र पुः० (सं) हाथ में लेकर या चुल्ल, से पानी 
पीने वाला । अंजली से पात्र का नप वाला। 
पाणिपोड़न पु'०(सं) १-पाणिप्रदण । २-क्रोध अथवा 
पश्चाताप के कारण हाथों को परस्पर मलना । 
पाणिपुट प्‌ ० (सं) चुल्ल, 
पारिबंघ पु'० (सं) विवाद । शादी । १: 
पक पु० (सं) क क 
पाणिभुज पु० (सं) दे? “पाणिमुक्‌? । ॥ 
पारिमुक्त पु० (सं) हाथ से फेका हुआ ढेला या 


` कोई अस्त्र । 

पांरिमुख (ि० (सं) पितर्‌ । १० (सं) हाथ से खाने 
वाला । 

पाणिमूल पु'० (यं) कलाई । 

पाणिरुह पु० (सं) उंगली । नख । नाखून । 

पात पु० (सं) १-गिरने या गिराने का भाव या 
क्रिया। २-नाशा। ध्यंस। ३-पतन। ४-टूट कर 
गिरने की क्रिया या भाव | ५-राहु का नाम। ६- 


अशुभ स्थिति । ७-अभिभाचक | पु ० (हि) १-पत्र। 


पत्ता। २-कान का गहना । 
धातक पु० (सं) पाप। गुनाह । 
पातकी ३० (सं) पापी । अधर्मी । कुकर्मी । 
थातन पु० (सं) १-मुकना। २-गिराने की क्रिया। 
पातनीय पुः० (सं) .गिराने या तिररकार करने योग्य 
पातर सी? (सं) १-पत्तल। २-तरेश्या। ३-दिवली । 
9० (सं) पतला । सूरम । 
पातरि स्री० (हि) पत्तल । 
पातल स० (हि) दे० 'पातर' । 


1 


पातव्य पि» (सं) १-पीने योग्य । २-रक्षा करने योग्य 

पातशाह पु (दि) बादशाह । , ` 

पाता 9० (हि) १-रक्षक। २-पीने बाला । पृ ° (रि) 
पत्र। पत्ता। 

पाताखत प० (हि) पत्र और अक्षत । पूजा की साधा- 
रण सामग्री । तुच्छ भेंट । 

पातावा पु'० (फा) १-मोजा | २-पद्‌ के आकार का 
चमड़े का टुकड़ा जो जूते में डाला जावा है। 

पातार पु० (ह) दे० पाताल । = 

पाताल पु'० (सं) १-नीचे के सप्त लोकों गें से सबसे 
नीचे का लोक | २-अधोलोक। नागलोक । ३- 
सुराख | विवर । विल । ४-घालक के लग्न से चौथा 
स्थान । श-पारा आदि शोधने का यन्त्र! ६-छंद- 
शास्त्र में वह चक्र जिससे मात्रिक छंद की संख्या 
गुरु, लघु, कला आदि का ज्ञान होता दै। 

पातालगंगा सी० (सं) पाताल लोक में बढने पाली 
गंगा। 

पातालयंत्र पु'० (सं) एक प्रकार का यन्त्र जिससे 
शषधियां) पारा आदि पिषलाये जाते हैं। 

पातालवासी १० (सं) १-नाग | २-दैँत्य । रातत । 

पाति सी० (हि) १-पत्ती | पणं । २-पत्र | चिट्ठी । 

वातिग ६० (सं) पातक । 

पातित ॥ि०(सं) १-फैँफा या गिराया हुआ । २-नीचा 
दिखाया हुआ | ३-नीचा किया हुआ (पदादि गें) । 

पातिद्रत पु'० (सं) पतित्रता होने का भाव । 

पातिव्रत्य पु'० (सं) दे० 'पातित्रत'। ` 

पाती य़ी० (हि) १-पत्री | चिट्टी । २-पत्ती । बृत्त के 
के पत्ते 1 ३-लञ्चा । प्रतिष्ठा । 

पातुर सी० (हि) वेश्या रंडी । 

पातुरनी सी०(६) वेश्या । 

पात्त पु'० (सं) पापियों का उद्धार करने याला । 

पात्र पु० (सं) १-वह्‌ वस्तु जिसमें कुछ रखा जाय । 
यरतन । आधार। २-वह व्यक्ति जो किसी यस्तु 
को प्राप्त करने का अधिकारी दो । ३-नदो के तरों 
के बीच का स्थान पाट । ४-अ्रभिनेता। (एक्टर) 1 
'६-आमात्य। राञ्यसचिव । ६-पत्र । पत्ता । ७-खुवा 
आदि यज्ञ के उपकरण । 1० (सं) जो किसी काये 
या पद्‌ के उपयुक्त दोने फे कारण नियुक्त क्रिया 
जा सकवा दो । (एलिजिवल) । 

पान्रक पु० (स) १-भित्षापात्र। २-थाली। हाँडी 
आदि यरतन । 


| पात्रता स्री० (सं) पात्र होने का भाय। योग्यता । 


अधिकार । % 
पान्नत्व पु० (सं) दे० 'पान्नता' । 
पान्निक पुः०(सं) प्याला । तश्तरी आदि पात्र । ०(सं) 
योग्य। उचित । 
पात्रो री० (सं) १-छोटा यरतन । २-भ्रभिनेत्री । 
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वात्य ` 
नदी । (पक्ट्रोस)। 

वाच्य बि० (गं) जिसके साथ एक दी थाली में भोजन 
किया जा सके | सहभोजी । 

वाय पु० (मं) १-जल । २-पवन । ३-भोजन। ४- 
सूर्य । ५-आाकाश। पृ'० (हि) मागं । रास्ता । 

पाथना कि? (हि) १-गदूना । ठोक पीट कर सुडील 
बनाना । २-सांचे में दया कर टिकिया आदि 
बनाना । ३-किसी को पीटना या मारन | 

वायनाय पु'० (सं) समुद्र । 

वाथनिधि पु'० (सं) समुद्र। 

वायर पु० (हि) दे० “पत्थर” । 

पायस्पति पु ० (मं) वरुण । 

पाथा पु० (हि) १-जल। २-अन्त । ३-आकाश । 

पायि पु० (हि) १- आँख । २-समुद्र। ३-खुरंड। 
घाव पर की पपड़ी । ४-एक प्रकार का शरवत । 

वायेय पु'० (सं) १-रास्ते में काम आने वाला खांद्य 
पदार्थ या कलेव । २-सफर या राह रूचं। ३- 
कन्या राशि । 

वायोज पृ'० (सं) कमल 1 

पाथोद पु'० (सं) मेघ। वादल । 

पायोधर पु'० (सं) मेघ । बादल । 

पायोधि पु० (सं) समुद्र । सागर। 

पायोन 4० (हि) कन्याराशि। 

पायोनिधि पु'० (सं) सागर समुद्र । 

पाथ्य (4० (र) १-आकाश में रहने याला। २-हवा 
में रहने वाल्ला | ३-हृदय में यसने वाला । 

पाद पु० (सं) १-पैर। चरण्‌। पाँव । २-चौथाई। 


, ३-पुस्तक का प्रकरण । ४-तल। ४-बड़े पेत के 


पास का छोटा पर्वत । ६-रश्‍्मि । किरण 1 ७-गमन । 
८-शिव । ६-यृत्त की जइ। १०-मन्त्र या पद्‌ का 
चोथा भाग । पु'० (हि) अपान चायु। 

पादक ० (सं) १-चलने वाल्ला । २-चीथाई। ३- 
छोटा पैर | १ 

पादक्ष प पु० (म॑) १-चरणन्यास । पैर रखना। 

पादग्रंथि सरी० (सं) घुटना । गुल्क। . 

पादग्रहणा पु० (सं) पर छूकर प्रणाम करना। 

पादचत्वर पुः० (सं) १-बकरा। २-बालू। ओला। 
४-पीपढा का वृक्त । 

पादचारी पु'० (मं) पेंदल चलने वाला। पैदल । 
प्यादा। 

हर पु'० (सं) शूद्र । 99 (सं) जो पैरों से उत्पन्न 

| 


ह्‌ 
पादजल १० (सं) १-चरणोदक । पैरो की धोवन। 
२-मठा। 
पाद-टिप्पणो सी० (स॑) बह टिप्पणी जो किसी पुस्तक 
oe या लेख के नीचे लिखी जाती है। (फुट- 


( ५१७ ) 


पावरोह 

पाद-टीका स्री० (स॑) दे० 'पाद-टिप्पणो'। 

पाद-तल पु» (सं) पैर का तलव । 

पादत्र पु० (सं) दे० “पादत्राण । 

पादत्राण पु० (स) जूता । खड़ाऊँ । ३० (स) पद्‌- ` 
रक्षक । जो पैर की रक्षा करे। 

पाददलित (4० (सं) पददलित । पैर से कुचला हुआ 

पाददारिका स॥० (सं) वियाई। पर की एड़ी के आस- 
पास फट जाने का रोग । 

पाददाह पु० (सं) १-तलवों का जलना। २-एक पित्त 

उत्पन्न होने वाला रोग जिससे तलयों में 

जलन होती है। 

पादधावन पु'० (सं) पैर घोने की क्रिया । वह बालू, 
या रेत आदि जिससे पैर घोकर साफ किये जाते हैं ' 

पादनख पु'० (सं) पैर की उँगलियों के नख। 

पादना क्रि० (हि) अपान वायु का त्याग करना। | 

पादनालिका स्री० (सं) पैर में पहनने का गहना ॥ | 

पादन्यास पु'० (सं) दे० 'पादक्षेप' । बोरी - 

पादनिकेत पु'० (सं) पैर रखने की छोटी चौकी । 

पादपंकज प्‌० (सं) कमल फे समान चरण । 

पादप पु'० (सं) १-बृक्ष। पेइ । २-पीदा । 

पादप-शास्त्र पु० (सं) उन लाखों वर्ष प्राचीन पेड़ों 
आदि का अध्ययन जो अत्र पत्थर आदि के रूप में 
चद्ज गये रन 1 (पोलियो-बोटैनी) ॥ 

पाद-पथ पु० (सं) पगडंडी । 

पादपद्धति स्री० (सं) पगडंडी । 

पादपीठ पु० (सं) पेर रखने का पीदा । पैर का 
आसन । पादपीठिका । 

पादप्रण पु'०(सं) १-किसी श्लोक के किसी चरण 
को लेकर पूरा श्लोक या छंद बना देना। २-वह 
शब्द या अक्षर जो किसी पद की पूर्ति के निमित्त 
रखा जाय। 

पादप्रक्षालन पृ० (सं) पैर धोना । 

पावप्रहार पु० (सं) पेर की ठोकर या लात | 


पु० (हे १-पशुओं के पैर वांध्रना। २-' 


कोई वस्तु जिसमे पैर यांधे जायें। 

पादभुज पृ ० (स) शिव | महादेव । 

पाइमुद्रा स्री० (सं) पैर के चिहूर या निशान। . 

पादमूल सी० (सं) १-एड़ी या टखना। २-पैर का 
तलवा । ३-पर्येत की तलहटी । ४-किसी व्यक्ति के 
विषय में नम्रतासूचक कधन | 

पादरक्षक पु० (सं) जूता । खड़ाऊं। 

पादरज स० (सं) पैर की धूल । 

पादरज्जु सी० (सं) वह सांक या रस्सा जिससे द्वाधी 
के पैर वांधे जाते हैं। 

पादरी !ु'० (हि) ईसाइयों का पुरोहित नो उनको 
उपासना आदि कराता दै । 


पावरोह ० | बटब॒त्त | 
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भादरोहण - 

पादरोहण पु० (सं) बरवृक्त। 

पादवंदन पु० (सं) ब छूकर प्रणाम करना । 

पादिक पु० (सं) पथिफ 

प पु० (सं) पैर रखने का ढंग । 

पादशाखा स्री० (सं) पैर फी उगलिया । 

सादशाह पु० (फा) चाद्शाह्‌ । 

बादशाह सरी० (फा) बादशाही। 

पादशाहजादा पु'० (फा) राजकुमार | 

पादशोथ प्‌० (सं) पैर की सूजन । 

थादशोच पु० (सं) पैर घोना । 

यादसेयन १-पैर छूकर प्रतिष्ठा करना | २-सेका । 

पादसेवा सी० (सं) १-चरणसेवा । २-सेबा। 

पादस्वेदन पु"० (सं) पैर गें पसीना आना। 

यादहत (० (सं) लतियाया हुआ | ५ 

पादहीन 4० (सं) १-जिसके चरण न दो | २-तौन 
चरण वाली (कविता) । 

पादांक पु७ (सं) पेर का चिह् या निशान । 

पादांगद पु'० (सं) नूपुर । 

पादांगुलि झी (सं ३ की उ'गली । 

पादांगृष्ठ प्‌० (सं) पेर का अंगृठा । 

यादांत पु० (सं) १-पैर का अगला भाग । २-पद्‌ या 
श्लोक का अन्तिम भाग | 

पादाबु पृ० (सं) मठा जिसमें एक चौथाई जल मिल्ला 


हो। 
यादाक्रांत (4० (हि) १-पददलित । २-पराजित। 
पादाघात पु'० (सं i 1 लात 1 
पादात पु'० (सं) पेद्ल सिपादी। 
यादाति पु० (सं) पैदल सिपाही । 
पादातिक पु'० (सं) दे० 'पादाति' । 


पादारक पु०(सं) नाव के यात्रियों के बैठने की पटरी 


पादारघ पृ'० (हि) दे० “पाद्यार्घ'। 
यादारविद पु० (सं) चरणकमल । 
यदावर्तते १० (सं) कुएं से जल निकालने का रददट। 
वादाहृत [३० (सं) जिस पैर से आघात फिया गया दो 
"वादी पु० (हि) पेर से चलने वाले जन्तु । १० (हि) 
जो एक चौथाई का भागीदार दो। 
पाढुका त्री० (सं) १-खड़ाॐ। २-जूता। 
थाडुकाकार पु० (सं) बढ्ई। मोची! खझ्ाऊ' या 
` जूता चनाने याला । 
'पाइू स्नी० (सं) खड़ाऊं । जूता । 
यादोदक पु० (सं) चरणामृत । बह जल जिससे 
* 'किसी पूउय ब्यक्ति के पैर थोये गये हों 
थादोदर पुः० (सं) सांप । 
पाच्य पु० (सं) पेर धोने का जल या बह जल जिससे 
पर घोये हों । ० (सं) पैर संगन्थी । पैर का । 
थाद्याघ पु० (सं) १-हाथ पैर धुलाने फा जल । २- 
. पूजा सामिम्री। ३-मेंट या पूजा में दिया जाने 


( ५१८) 


पाना 
याला धन । 

पाघा पु'० (है) १-आचार्यं । उपाध्याय । २-पडितर । 

पान १० (सं) १-घूँट-घूँट करके किसी द्रव-पदाध को 
गले कै नीचे उतारना | पीना | २-पेय द्रव्य। ४- 
३-मद्यपान । ४-मद्य । मदिरा । श-पीने का पात्र । 


६-पानी । ७-शस्त्रों को गरम करके द्रव पदार्थ में ` 


डुवोने से आई हुई सान या चमक। ८-नहर। 
६-चुम्बन । १०-निःश्वास । १० (हि) २-एक 
प्रसिद्ध लता जिसके पत्ते पर कत्था चूना लगाकर 
खाया जाता दै । ताम्यूल । २-लड़ी । ३-पान फे 
आफार की चौकी जो हार में लटकी रहती है। ४- 
ताश के पत्तों के चार भेदों में से एक जिस पर लाल 
रङ्ग की यूटियां बनी रहती दें । ५-हाथ । पाणि। 

पानक पु'० (सं) १-पेय पदार्थं । शर्व'त्त। २-पना। 
पकाये हुए आम फे रस में नमक, मिर्च आदि 
मिला कर बनाया हुआ एक पेय पदाथ । 

पानगोष्ठिका सी० (सं) १-शरात्रियों को मंडली। २- 
मदिराखय । ३-मद्यपान करने फे लिए एकत्रित 
शराबियो की मंडली । 

पानगोष्ठी स्री० (यं) दे० 'पानगोधिका' । 

पानदान पु'० (हि) बढ डिब्बा जिसमें पान, क्या, 
चूना, सुपारी आदि सामग्री रखी जाती है । पन- 
ड्च्या। 

पानदोष पु० (सं) मद्यपान का व्यसन या लत | 

पानप पु'० (सं) शराची । पियक्कड़ । 

पानपत्ता पु ० (हि) १-लगा हुआ पान । तुच्छ भेंट । 

पानपात्र पु० (सं) मद्यपान का पान्न। 

पानफूल १्‌० (हि) १-कोमल यस्तु । २-तुच्छ भेंट । 

पानचीड़ा १० (हि) सगाई पकी करते समय पान के 
चीड्ञा देने की रस्म। 

पानभूमि सी (सं) बद्द स्थान जहां शरात्री मदिरा 
पान करते हुँ। मदिरालय। 

ची पु'० (सं) मदिरा पान करने वालों की 

। 


गो 

पानमत्त 9० (सं) नशे में चूर । 

पानमद पु० (सं) मद्रा फा नशा । 

पानरा पु० (हि) दे० 'पनारा' । 

पानबरिणज पु० (सं) कलवार । शराब वेचने वाला । 

पानविश्नस पु'० (सं) १-नशा। २-अधिक मदिरा 
पीने से उत्पन्न एक रोग । 

पानस पु० (सं) कटहल से वनाई जाने वाली एक 
प्रकार की प्राचीन शाराय। १० (सं) कटहल से 
सम्यन्धित । 

पानसुपारी स्० (हि) वह समारोह जिसमें आगत 
व्यवितयों का पान सुपारी से सम्मान किया जाता है 

पानही स्री० (हि) जूता । 

पाना दि? (दि १-प्राप्त करना । ददासि करना। 
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बानातार Ee (२१६) वाबंद 
२-अच्छा या बुरा फल भोगना। ३-खोई हुईं या | पादक पुः० (सं) पाप । 9० (से) पापयुक्त 
दी हुई वस्तु फिर से हाथ में आना । ४-देख लेना ह i दे० het ; 
| जान लेना। श-अनुभव करना। ओगना । ६- | पापकर्म पु० (सं) अनुचित काम । बुरा काम 
। ओजन करना । ७-सम्थं होना । सख्चान प्राप्त | पापकारक 9० (सं) पापी । पाप करने याला । 
करना] | ४ -_ | पापकर्मो ० (है) पापी । पाप करने वाला । 
पानागार पृ'० (सं) मदिरालय। जहां बहुत से पापक्षय पृ ७ (सं) १-पारपो का नाश । २-तीथं। वह 
येठकर मद्यपान करते दों । स्थान जहां पापों का नाश दो । 
पानि ० (हि) १-हाथ | पाणि। २-जल। पानी। | पापघ्न प'० (सं) तिल । 9० (सं) पाप नाश करने 
वानिक पु'० (सं) कलवार । मदिरा बेचने वाला | वाला । जिसके पाप नष्ट हों । 
पानिग्रंहण पु'० (हिँ) दे० “पाणिप्रहण' । पापघ्नी स्ी० (सं)) तुलसी । 
पानिप ३० (हि) :१-चमक। कांति । २-पानी । जल | पापचर {० (सं) पापी । पाप कमाने वाला। 
पानिल पु० (सं) शराय पीने का वरतन । पापचारी ० (सं) पापी । 
पानो पु० (हि) १-नदी, कूप, वर्षा आदि से प्राप्त | पापचेता ० (हि) जिसके मन में सदा पाप बसवा 
होने वाला वह प्रसिद्ध यौगिक द्रवपदार्थ जो नहाने, | है। दुष्ट-चित्त । 
! खाने, खेत आदि सींचने के काम आता है ओर | पापड यु० (हि) बह मसालेदार चपाती जो उड़द या 
सृष्टि के लिये अनिवार्य होता दै (यह दो भांग उद- | मू'ग की पिट्ठी से यनती है 12० (हि) १-कागज 
जन ओर एक भाग अम्लजन गेसों से धनता है) । | का सा पतला । २-सूखा | शुष्फ । 
जल | नीर। २-जीव, आँख, घाच आदि से रसने | पापड़ाखार पु'० (हि) केले के पेड़ का दार | 
चाला तरल पदां । ३-वर्पा । बृष्टि 1 ३-कोई वस्तु | पापत्व पृः० (सं) पाप का भाव । 
जो जल के समान पतली ददो 1४-वह द्रव पदार्थ पापदृष्टि (4० (सं) युरी निगाइ वाला। 
जो किसी वस्तु को निचोइने से प्राप्त हो! ५- | पापधी 9० (नं) पापमति । निंदित अथवा दष्ट युद्धि 
तलवार आदि शास्त्रों के फल की वह रङ्गत जिससे | वाला! “2 
उनकी उत्कृष्टता प्रकट हो। आघ । ६-चमके । कांति | पापनाम [99 (सं) बदनाम । 
७-वंर्ष | साल | र-मुल्मम्मा। ६-मान। लज्जा। | पापनाशक [9० (सं) पापों का नाश करने वाला 
, प्रतिष्ठा । १० बीय। ११-पु'सत्व। रवामिमान । | पापनाशन १० (सं) १-यह् कर्म जिससे पाप का 
: १२-पानी के समान ठंडा पदार्थे। १३-पानी फे | नाश हो। २-पिष्णु । ३-पाप नाश का भाष या 
समान स्वादहीन पदाथ । १४-बार | दफा । १५- | क्रिया । 
यसर । १३-नलबायु । १७-परिस्यिति | सामा- | पापफल 4० (सं) पाप का फल। अशुभ फल देने 
'जिक दशा । चाला। 
उलप (न) जा ्टीप की पेंद्री की | पापबृद्धि ० (सं) पापमति । दुष्टमति। 
बहू लकड़ी जो पानी क 1 ॥ १ ०८० (सं 
र्र ० (है) १-आवदार। चमकदार । २- य पु'०(सं) पाप को दूर करने की क्रिया या 
प्रतिष्ठित । इज्जत वाला । ३-सादसी । पापमोचनो सी० (सं) चैत्र ऋष्णपक्त की एकादशी । 
,पानीदेवा (० (हि) १-पिंडदान करने वाला । २- | पापञ्ञील 9० (सं) पाप कर्मो को करने की प्रवृत्ति 
पुन्न। रखने वाला । | 
पानीफल 'पु० (हि) सिंघाइ।। पापहर विश (सं) पाप का नाशक। पापहारक | पु० 
पानीय पु'० (सं) १-जल । २-पेय पदार्थे । ३० (सं) | (सं) एक नदी का नाम । 
१-पीने योग्य । २-रक्षा करने योग्य ॥ | पापा पु'० (हि) बच्चों का पिता को सम्बोधन करने 
पानोयशाला सी० (सं) प्याड । पौसरा । का एक शब्द । 
पानूस पु० (हि) फानूस। “| पापाचार १० (सं) दुराचार । पाप फा आचरण। 
पानौरा पु'० (हि) पान के पत्ते की बनी पकौड़ी। | पापात्मा पि०(सं) जिसकी आत्मा सदा पाप में लिप्त 
पान्यो १० (हि) पानी । रहे। पापी । दृष्टत्मा 
पाप पुः० (स) १-इस लोक में बुरा माना जाने वाला | पापिष्ठ ३० (सं) बहुत बड़ा पापी । 
तथा परलोक में अशुभ फलादायक के । पातक । | पापी 9० (दि) १-पातकी । पाप करने वाला । २- 
गुनाह । २-अपराध । जुर्म । ३-बध। हत्या। ४- | क्ररा निद्‌ंय | परपीड़क | 
चद्नीयत । ४-बुराई । अहित । ६-जंजाल । 9० (हि) | पापोश पुः० (फा) जूता । ड 
अपी । नीच । अशुभ । | Public Domain! (पाव हि (हा) 65 4 कै धाहआ । २-नियंम 
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पाघंदी 
आदि का पालन फरने वाला या उससे आयद्ध 
पु० (फा) ३-घोड़े की पिछाड़ी | २-नौकर । दास । 
पाबंदो सी? (फा) १-पात्रम्द्‌ होने का भाव। २- 
नियमित रूप से किसी यात का अनुसरण। ३- 
लाचारी । मजवूरी । 
पाम सी? (३०) १-गोटे किनारी फे छोर की डोरी । 
२-रस्सी । डोरी । ३-एक चमंरोग । 
पामघ्न पुः० (सं) गं धक । 
वामध्नो सरी (सं) फुटकी । 
यामड़ा 99 (मं) दे० 'पावेंडा'। 
पामर 4० (सं) १-दुष्ट। कमीना । २-पापी । अधम 
नीचछुलोतम्न। ३-मूखे । 
थामरि पु० (सं) गंधक । 
पामरी सी० (हि) दुपदा। 
पामाल 4० (फा) १-पद्दलित । २-तवाहू। वर्‌याद्‌ | 
पासालो स्री० (फा) तथाद्वी । चरयादी । नाश। 
पामोज यु'० (डि) एक प्रकार का कप्रूतर जिसके पंजे 
तक परों से ढफे रहते हैं। 
पायं पृ० (छि) पांच । पैर । 
पार्येजेहरि सरी (हि) पाजेय । 
यायत स२ (हि) पार्येत । 
पायेता पुः० (हि) चारपाई या विधीने का वह सिरा 
जिस शोर पांव रहते हैं। 
चायेदाज पु० (फा) दे० “पा-ंदाज”। 
पाय पु० (हि) पांव । पेर । 
यायक ० (सं) ९-पीने बाला । पु० (हि) १- 
पैदल सिपाही । २-दूत । अनुचर । सेवकः 
यायकार पृ'० (फा) बनाने वालों से माल खरीद कर 
दुकानवारों.को बेचने वाला । 
यायखाना पुः० (फा) दे० 'पाखाना? ।' 
पायजामा पु'० (फा) दे० 'पाजामा”। 
पायजेब स्री० (फा) दे० 'पाजेव' । 
यायजेहरि स्री० (हि) दे० 'पाजेव' । 
याया पु० (हि) दे० “पायरा'। 
यायतस्त पु'० (फा) राजधानो। 
पायतन पु० (फा) पैताना । पायँता ।, 
पायताब पू'० (फा) मोजा । जुर्राच ।' 
यायदान पृ (फा) सवारी गाडी में यार की ओर 
लगाया हुआ तख्ता जिस पर पैर रख कर उसमें 
चढ्ते हैं । 
पायदार बि० (फा) मजत्रूत । दृढ । टिकाऊ। 
पायदारो स्री? (फा) ददता | मजबूती । टिकाउपन । 
पायपोझ यू० (का) पापोश। जूता | 
पायबंद १० (फा) ३० “पाबेद्‌'। 
पायबंदो त्री०(फा) दे० 'पाय॑दी' । 
पायमाल (१० (फा) दे० 'पामाल' । 


“पारण 
प्रकार का कबूतर । 

पायल'सी० (है) १-पाजेय। नूपुर। २-यांस की सीडी 
३-तेज चलने वाली दिनी । ४-जन्म क समय 
पहले पैर बाहर निकालने वाला बच्चा । 

पायस सरी० (सं) १-दूध में चाबल डाल कर रंघाया 


हुआ पदार्थ | खीर। २-देवदार ब्र स निकला . 


हुआ गोंद । 4० (सं) दूध या जल फा यना हुआ | 

पायसा पु० (हि) पड़ोस । LS 

पाया पु० (फा) १-कुर्सी, चौकी, मेज, पसंग आदि 
में नीचे लगे हुए छोटे खम्ये जिनफे सहारे इनका 
ढांचा'खंड़ा रहता दे। २-सम्या। स्तम्भ। पद्‌। 
शोहृदा । ४-जीना। सीढ़ी । ५-घोड़े फे पैर का 
एक रोग । 

पायिक पु'० (सं) १-पैद्ल सिपाही । २-दूत । चर। 

पायी 9० (सं) पानकारी। पीने वाला । 

पायु पु० (सं) मलड्ार । 

पारंगत 4० (सं) दे? पारगत' । 

पारंपरीण 2 (मं) परम्परा से चला आया हुआ । 

पारंपरीय 4० (सं) परंपरागत । 

पार पृ'० (सं) १-नदी या समुद्र का सामने वाला 
दूसरा तट । सीमा । २-किसी वस्तु के झागे या 
सामने की ओर । ३-अन्त । सिरा । छोर । ४-किसी 
वस्तु का अधिक से दधिफ परिमाण । अव्य० (सं) 
दूरा।परे। ". 

पारई सी० (हि) बड़ा सोरा या कटोरा । 

पारक 4० (सं) १-पालन करने वाला। २-पार्‌ 
करने वाला । ३-उद्धार करने वाला । 

पारख त्री० (हि) दे० परख? । पु'० (हि) दे० “पारखी? 

वारखद पु'० (हि) दे० 'पार्षद' । 

पारखी पु० (हि) परख या पहचान 
परीक्षक | पर्खने वाला । 

पारग (१० (सं) १-पार जाने वाला । २-अन्त वक 
पहुँचने बाला । ३-प्रकांड विद्वान 

पारगत ६० (सं) १-जिंसने पार किया हो। २-पूरा 
जानकार | समर्थ। जिसने किसी विषय को आदि 
से अन्त तक पूरा किया दो । 

पारगार्मी विश (म) दूसरे या परले पार गया हुआ | 

पारचा पु० (फा) १-डुकड़ा। घज्नी । २-कपड़ा। 
वस्त्र । ३-पोशाक । 

पारज पृ० (सं) सोना। स्वर्ण 

पारजात्र पु० (हि) दे० “पारिजात” । 

पारजायिक पु'० (सं) लम्पट पुरुष । व्यभिचारी । 

पारण पु'० (सं) १-पार करने या उतारने फी क्रिया 
या माब। २-उतीणुं होना । (पासिंग) । ३-रुका- 
चर के स्थान को पार करके आगे बढ्ना। ४- 
समाप्ति | ५-धार्मिक ग्रन्थ का नियमित रूप से 


करने चाला] 


34242 १० (हि) घोड़े की Beka 38, हिंएा०) एक पु हुव गरे bf ress मोजन 0 
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० (सं) पारण करणे बाला । पु'० (सं) भेजना । (ट्रांसमिट) 1 
वद स राजा ररा का. रसिक A) ८ । सर्वोक्कष्ट। 
“सूचक हो। २-वद अनुमति पत्र जिसको दिखा कर | पारमित 4० (सं - 
इधर फोर आ-जासके जैसे सिनेमा में पार पार्‌ गया बुझा र सच 
- पत्र । (पास) । पारभिता स्री०(सं इन्छष्टत 
र १ (७ रे दर ॥ हिचा (सं) पूर्य॑ता, 1-दान, शील, 
० (सं) व्रत के याद का पहला । |पारलोौफिक ३० (सं 
पारणीय ६० (सं) पूरा करने योग्य । , में शुभ फल देने लोन ae: 
पारतंत्र्य वि० (सं) पराधीनता । पारवत पु'० (सं) कपोत । कबूतर | 
पारमिक 9० (सं) १-परलोक का । पारलौकिक | २- | पारवश्य पु० (सं) पराधीनता । परवराता । परतन्त्रता 
द के बा र स प्रदाता । पारशव पु० (स्र) १-पर स्त्री से उत्पन्न पुत्र । २-एक 
वारय पु० (हि) दे० 'पाथ॑'। बर्णंसंकर जाति। ३- दो 
पारयिव १० (हि) दे० “पार्थिव । ६० (सं) लोहे Lt i be 
७ (सं) १-पारा । २-एक प्राचीन म्लेच्छ | पारषव ५० (हि) दे२ पार्षद्‌’ ` 
जाति का नाम | पारस १७ (हि) १-एक कल्पित पत्थर जिसके लो 
. पारदर्शक 1० (सं) जिसके सामने शीर थीच में | छुआने से सोना यन जावा है 1 सरंमशि 1 
हन प्र 09? ओर की वस्तु दिखाई दे सके । नासा हुआ भोजन 
ट्रांसपेरेंट ४-पचल 
पारवशिकरर सी० (सं) दे० “चु-किरण'। (एक्सरे) | देश। 2 शित ससम 
वारदशिता स्री० (सं) पदार्थो के आरपार दिखाई | पारसव (३० (हे) दे० 'पारशव' 1 
देने का गुण 1 (ट्रांसपेरेंसी) 1 पारसो 9० (सं) पारस देश संग्रन्धी | १० (हि) १- 
पारदर्शी ३० (सं) १ न तक की वात देखने चाला । | ' एक अग्निपुजक जाति । २-फारस देश को भाषा । 
दूरदर्शी । २-दूर तक देखने वाला । पारसीक पु'० (सं) १-फारस देश । २-फारस देश 
पाक प० (सं) व्यभिचारी पर-स्त्री से मैथुन | का घोडा । फारस देश का निबासी । 
करने वाला। पारस्परिक 1० (सं) आपस का। एक कर का॥ 
पारवेशिक (4० (सं) दूसरे देश का। पर देश का। | परसपर दोने बाला। (म्युचुअल, रेसीमोकल) | 
पर (सं) पारदेशी । यात्री । पारस्परिक संविदा स्री० (तं) आपसी ब्यवद्दार फे 
र हे (हे) क पारधी' 1 ER लिये यनाई हुई परंपरा । (फोने नेन्टस) । 
पु० (है) कामदेव । घनुरधरो मे श्रोष्ठ। | पारस्पर्य पु'० (सं) एक दूसरे का व्यवहार में खयाल 


पारधी पु'० (हि) १-व्याध। बद्देलिया। घा 1 
२-दृत्यारा । बधिक | ती० (हि) ओट। मि „का सि की भ 


पारिन यु० (हि) दे० 'पारण' | (रिसीप्रोसिटी) । 


० (सं) पारस देश | ईरान देश। ! 
पारना कि० (हि) १-गिराना। डालना । २-लिटाना वि 
जमीन पर तम्या डालना ३.कुसी में पलिटाना पारा पु० (हि) एक प्रसिद्ध श्वेत रंग की. चमकदार 


४-रखना । ५-शामिलः करना। मिलाना। ६- करण पाठ (मरक) ढच्या मम 


-सांचे आदि में बड़ा कसोरा । ४-छोटी दीवार। 
साय दे आदि में ढालना। ८-करने में | पारापत पु'० (सं) कपोत कर | 


मर्थं होना! ८ पारापार पु० (सं) १- रे 
पारनेता पु'० (बं) पार ले जाने वाला । किसी विपय | पारायण पः 0 दर का शा सनी पी 
था पूरा ज्ञान रखने बाला। २-किसी धार्मिक मथ का नियमित रूप से आरम्भ 
पू० (सं) यात्रियों को जद्दाज या वायुयान से अंत तक का पाठ। 

च चाने के लिए दिया गया घनुज्ञा-पत्र । | पारायशिक पु० (ब) १-नित्य नियमित रूप से 
का i (र | धार्मिक ग्रन्धो का पाठ करने याला । घात्र। 
Ta ६० “पार्वती । पारायणी सरी० (सं) १-मनन । चिंतन । २-सररबती 

थक १0 (सं) १-धर्मार्थ। २-जिससे परं- | पारारत पुः० (सं) चट्टान । शिला 

मार्थं सिद्ध हो । ३-वास्तविक। यथार्थ में विद्यमान | पारावत पु० (तं) १-कपोत। कत्रूतर्‌। २-बन्दर। 
पारमाब्य पु'० (सं) परम सत्य | ३-पर्चेत । ४-परडुक । 
पारप्षेषश पु० (सं) बिना तार द्वारा समाचार आदि | पारावार पु० (सं) दे० 'पारापार' । 
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पाराशर , 
पाराशर पु०(सं) १-पाराशर पुत्र ब्यास जी का नाम 
२-पाराशर का वंशज 1 I 
याराशरी पु० (सं) संन्यासी भ 
वारि स्ी० (हि) १-इद। सीमा । २-तरफ। और। 


रि सं) नौकर । भूत्य । 
वारिकुट ० 
पारिख कि, दर पारखी संबन्धी । पारखी का। री० 
तक) 
3 क १० (सं 
रै पारिग्रामिक बि० (स) गांव के चारों ओर का 
थारिजात पु० (सं) १-समुद्रमंथन फे समय निकाले 
गये पांच देव वृक्षों में से एक । हारसिंगार । 
२-कचनार । ३-एक मुनि का नाम | 
पारिजातफु पु० (सं) १-हारसिंगार। २-३न्द्र के उप* 
वन का एक देवबुत्त । 4 
बारिणामिक 1० (सं) किसी के उपरांत तथा उसके 
परिणामस्वरुप होने वाला । (कोंसीक्वेंशल) । 
वारिणाय ६० (सं) विवाह में प्राप्त (धन) । 
पारित 40 (सं) १-सभा, विधान सभा आदि में 
* विधिपूर्वक स्पीकृत (कोई प्रस्ताव या विधेयक) । 
(पारड) । २-जो पास होगया दो। 
पारितोषिक पु ० (सं) किसी के कार्य से प्रसन्न होने 
पर उसे दिया जाने बाला धन । इनाम | (प्राइज, 
रिवार्ड) । ० (सं) आनन्दुकर । प्रीतिकर । 
वारितोषिक प्रतिज्ञापत्र पु० (सं) इनाम में दिया 
हा प्रतिज्ञा पत्र । (प्राइज योंड) । 
थारिपंधिक पु० (सं) डाकू । लुटेरा। 
` वारिपाइर्वक पु'० (सं) १-सदा साथ रहने वाल्ला 
अनुदर । सेवक । २-परिषद्‌ । ३-नाटक में स्थापक 


फा अनुचर । 
चारिष्लद पु० (सं) १-नौका । नाद । २-एक प्रकार 
फा जल पत्ती । १० (सं) २-चंचल। चपल। २- 
.  हैरने वाला। ३-उद्ठिग्न । 
पारिभाव्य पु'० (सं) परिभू या जामिन होने का भाव 
दारिभाव्म-घन पु'० (सं) जमानत या प्रतिभूति के रूप 
` रो कोइ शतं आदि प्री कराने के लिये लिया 
चन या राशि | (कॉशन मनी) । 
यारिभाषिक 4० (सं) १-जिसका अथे परिभाषा 
द्वारा सूचित किया जाय | २-(शब्द) जिसका व्यव- 
हार किसी विशेष अथं के संफ्रेत के रूप में किया 
जाय। (टेक्निकल) । 
२ःरभापिक शब्दावली स्री० (सं) विशिष्ट अर्थं में 
प्रयुक्त होने वाली शब्दावली या शब्दों को सूची। 
{ग्लॉसरी ऑफ टैक्निकल वडज) । 
पारियानिक पु० (प) गाड़ी । बरधी । 


पारिडारिफ व्यवस्थापन ए'० (सं) परिवार की व्यव- | पार्वण 9० (सं) जो किसी पर्व के समय किया जाब 
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फेमिली अरेंजमेंट) । १, 

चिक पु०(सं) किसी को परिश्रम करने के फलः 
स्वरुप दिया जाने वाला धन । (रिन्यूनरेशन) । 

पारिषद १०(सं) परिषद्‌-संयन्थी । ५० (सं) १- 
परिषद्‌ में बैठने वाला । सभासद्‌ । पंच। २-अनु- 
यायी । वर्ग । गण्‌। (काउंसिलर) || 4 

वारी ल्ी०,(सं) १-दाथी के पैर का रस्सा । २-पानी 
का घड़ा। ३-पीने का पात्र । प्याला। स्री० (हि) 
१-यारी । २-गुड़ आदि का जमाया हुआ ढाँका। 

पारीक्षित पु० (सं) १-राजा परीत्तित का पुत्र या 
वंशज । २-जन्मेजय। 

पारीरणा पु० (सं) कछुवा । 

पाइ पु० (सं) १-सूये । २-अग्नि। 

पारष्य पु० (सं) १-कठोरता। रूखापन। २-वचन ` 
की कठोरता 1 गाली 1 दुर्वंचन । 

गरेषण पृ'० (सं) बिना तार के सूचना आदि भेजने 
का काये । (टांसमिशन) । 

पारोक्ष 4० (सं) परोक्ष सम्बन्धी । 

पार्क पु० (प्रं) उद्यान । बगीचा । 

वार्घड १० (सं) घूल या राख 1 

पार्टो ती (मं) दल । मंडली । २-चद्द समारोह 
जिसमें निमंत्रित लोगों को जलपान या भोजन 
ऊ जाता दे। हु 

पाणं 4० (सं) पचा-संत्रन्धी । 

पार्थे पु० (सं) १-राजा । प्रथ्त्रीपति। २-युधिधिर, 
भीम, और अजु'न का नाम जो विशेषतया अर्जु'न 
1000 

पार्थ सारथि पु'० (सं । 

पार्थक्य पु० (ब) १-ए्थक होने की क्रिया या भाव | 
२-वियोग । 

पार्यव पु'० (सं) १-वइप्पन । बाइ । २-स्थूलता १ 
३--चौड़ाई। क 

पाथिव 9० (सं) १-एथ्वी या मिट्टी का। २-ट्रथ्वी- 
सम्बन्धी । ३-पथ्वी पर शासन करने वाली। ४- | 
राजसी। शाही । पु० (सं) १-मिट्टी का शिवलिंग। | 
२-मिट्टी का बरतन । ३-पृथ्वी पर रहने वाला। | 


४-राज। 
पा्थिव-कन्या स्री० (सं) राजकुमारी । 
पा्थिव-दूरबीन स्री० (हि) पृथ्वी पर रखी हुई दूर | 
की वस्तुए' तारे आदि को देखने की दूरबीन। . 
(टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप) । 
पार्थिवी ज्जी० (सं) लक्ष्मी | सीता । पावती । | 
पार्पर पु'० (सं) यम। | 
पालंमेंद स्री० (प्र) राज्य की शासन व्यवस्था करने | 
बाली निर्वाचित विधान सभा । संसद्‌ (विरोपतः 
इ'गलेंड की विधान समा) । (हाउस ऑफ कॉमन्स) _ 
| 
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वार्षत ( ४२३ ) प्राला 
जैसे भाद ॥ पाष्णि सो० (सं) १-एड़ी । २-सेना का पिछला भाग 


दार्बेत वि० (सं) १-पयव सम्बन्धी | २-पर्बत पर रहने 
चाला । ३-पर्यतत का । 
बावंतो सी० (सं) १-हिमालयकी पुत्री तथा शिव 
की वत्नी । उमा 8 गरिरिजा। भवानो। 
चन्दन । 
वार्बतीनंदन पु'० (सं) गणेश । कार्तिकेय । 
पाबेतीय (49 (सं) पहाड़ का । पहाड़ी । 
थाशुका यी० (सं) पसली॥ 
पाव पु० (सं) १-शारीर के बगलों के नीचे का भाग 
अधाभाग । कक्तक॥ २-पसलो। ३-अगल-बेगल 
को जगह । ४-कुटिल उपाय । 9० (स) पास का । 
निकट । 
पाश्वक पृ ७ (स॑) कुटिल उपायों से धन कमाने वाला 
या उन्नति करने वाला । 
बाइबंग पु'० (सं) अदेली। सहचर नोकर। 9० (सं) 
साथ रहने घाला।॥ 
पाइबंगत 1० (स) शरणागत । 
वाइ्वटिष्पणा पु'० (हि) पुस्तक, लेखदि के पृष्ठ पर एक 
क्रिनारे पर लिखे गये विचार या याद रखने वाली 
खाते । (मार्जिनल नोट) 1 
वाइवंनाथ पु'० (मं) जैनों के तीसवे तीर्थङ्कर । . 
पाइवेनायक पु० (हि) वायु सेना फी दा या इससे 
अधिक दस्ता की बनी टुकड़ी का नायफ। (विंग- 
कमाएडर) ड 
पाइवं-प पु'० (सं) करवट बदलना । 
वाइवंप्रसाररप पु० (हि) नये अनुच्छेद की पहली 
पंक्ति के पूव का हाशिया टाइप बैठाते समय बढ़ा 
देना 1 (इनडेट) । 
पांइवंभित्ति सी० (सं) किनारे की दीवार । (साइड- 
चॉल) । > 
पाशवंरक्षक सेना सी०(सं) पाशवं की रक्षा करने वाली 
सेना । (फ्लैकगाडे)। 
पाइवंवर्ता पु० (सं) पास रहने वाला । मुसाहिच्र । 
पाइवंज्ोयं क पु'० (हि) किसी लेख या पुस्तक के 
अध्याय का षह शीर्षक जो छपाई में बीच में न 
देकर बगल की आर छापा जाय। (मार्जिनल- 
हेडिग) । 
पाइव्शूल पु० (सं) पसली का दद । (प्लूरिसी)। 
पाइवस्थ (० (सं) पास खड़ा रहने वाला । पृ ० (चं) 
सहूचर । साथी । 
पाइवास्थि पृ ० (सं) पसल्ली को हड्डी 1 
पाशविक (4० (सं) १-यगल वाला । २-पाश्य॑ सम्पन्धी 
५० (सं) १-पक्तपाती। २-साथी । 
पायी ची० (सं) दरोपदा । 
भाष द पु० (सं) १-पास रने याल! । २-सेवक। 
३-सभासद्‌ । 


३-पछ। प्र-लात | ठोक । ५-छिनाल स्त्री । 

रा व्णघात १५ (सं) डाकर। लात । पादप्रहार | 

पासल पु० (म्र) १-पाटलो। पुलिदा। बधी हुई ` 
गठरी । २-डाक से भेजने बाला यैला या पुलिंदा । 

पालक पुः० (सं) १-पालफ का साग । २-बाज पच्ची 
३-एक प्रकार का रसन 1 

पालग पु० (है) दे० “पलंग'। 

पाल १० (सं) १-रक्षक। रखवाला। २-ग्वाला । 
गड़रिया। ३-प्रधान अधिकारी । राजा । प (ह) 
१-वह कपड़ा जा मस्तूल के सहारे ताना जाता है 

( जिसस हवा भरने के कारण नाव चलती ग 

२-तंधू । शामियाना । ३-पालकी, गाड़ी आँ 
ढकन का पर्दा । ४-यङ्गाल का एक राजा। 
स्री०(हि) १-फल्नों को छृत्रिमरूप से पकाने फी विधि 
२-बह स्थान जद्वां फलों को. पकाने के लिये बचे 
आदि विछाये जाते है । ३-यांध | किनारा । ऊँचा 
कगार । | 

पालउ पु ० (हु) पत्ता । पल्लव | 

पालक पु० (हि) एक प्रकार का हरा साग । १० (सरे) 
१-रक्षक | पालन-कत्तां । २-शासक् । राजा । ३० 
साइंस | पोष्य पिता। ' 

पालकी सी (हि) १-पीनस। एक प्रकार की सवारी 
जिसे कद्दार लेकर चलते हैं। २-पालक का शाक | 

पालट पु० (हि) दृत्तक पुत्र । 

पालड़ा पु० (हि) दे० 'पलड़ा'। 

पालती त्री० (दि) जोड़ के तख्ते । 

पालतू 4० (हि) पाला हुआ। 

पालयी स्री० (हि) दे० 'पलथी? | 

पालन पु० (सं) १-भरण-पोषण । परवरिश । (मेंटे- 
नेंस)। २-अनुकूल आचरण डारा किसी निश्चय 
की रक्षा । (एत्राइडेस) । ३-दाल ही की व्याई हुईं 
गाय का दूध । ४-किसी निर्देश, आज्ञा आदि के 
अनुसार कार्य करना । (कपलायेंस, डिसचार्ज)। 
४-जीव, जन्तुओं आदि, को रखकर उनसे होने 
वाली उपज बढ़ाना । (कल्चर) । 

पालना द्रि० (हि) १-भरण-पोपण कएना। २-जोब 
जन्तु आदि को आहार दे कर अपने यहां रखना! 
३-भग न करना । पु० (हि) एक प्रकार का बच्चों को 
सुलाने का हिंडोला | 

पालनीय (9० (सं) पालन करने योग्य । 

पालपिता (० ([६) पालन करने चाला | 

पालव पु० (हि) १-पल्लच । पत्ता 1 २-फोमल पत्ता । 

पाला पु० (हि) १-वायु में मिले जलकण जो ठंडक 
के कारण सफेद तह के रूप में घरती पर जम जाते 
हैं। हिम। २-ठंड से जमा हुआ पानी। बरफ 
३-उंड 1 सर्दी । ४-अवसर । संपम्ध। ४-कबड्डी के ु 
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पालागन 
खेल में दो दलों फे बीच 
रखने का मिट्टी का चढ़ा बरतन । ७-अखाइा । 
पालागन सी०(हि) नमरकार। प्रणाम । दंडवत्‌ 
यालि सी० (सं) १-कान का अप्रमाग। २ । 
क्रिवारा । ३-सीमा । ४-पंक्ति। 
पालिका सी० (सं) पालन करने वाली । 
यालिन 4० (रा) रक्षित । पाला पोसा हुआ २-जो 
कह्दा सो किया । 
पालिनी 9० (सं) पालन करने वाली । 
चालिश स्री० (म) चिकनाई और चमक लाने बाला 
मसाला या रोगन । 
बालो २० (है) पालने या रक्षा करने वाला । स्री० 
(हि) १-तीवर बटेर लड़ाने का स्थान । _ २-घरतन 
का ढफन । ३-घारी । पारी । किफेद के खेल में एक 
पञ्च के खेलने फे याद दुधारा उसी प॑ का खेलना 
(इनींग्स) । ४-कारखाने आदि का वह निर्धारित 
समय जिसमें एक मजदूर-दल काम करता है। 
(शिफ्ट) | ५-एक प्राचीन मापा जिसमें योद्धा के 
धर्म ग्रन्थ लिखे हुए दै। ० 
चाल, 4० (हि) पालतू | पाला हुआ! 
पाले अव्य० (हि) चंगुल में । बश में । 
यावे पृ ० (8) ३० “पावः । 
पाबंडा पु'० (हि) दे० “पाँबइा” । 
पाबंडो स० (ह) दे० 'पाँवड़ी' । 
यावर ० (ह) दे० 'पाँषर । 
चावेरी-त्री० (हि) दे० 'पाँबरी' । 
रा ० (हि) १-चोयाई भाग या अंश। २-चार 
क का एक तौल । 
वावक पु'० (सं) १-अग्नि। आग। २-सदाचार। 
३-तेज । कोति । ४-सूयं । ३० (सं) शुद्ध या पवित्र 
करने वाला | 
पावदान पु'०' (हि) दे० 'पायदान” । 
पावती स्री० (है) किसी वस्तु या रुपये का प्राप्ति 
सूचक पत्र । रसीद । (रिसीप्ट) । 
पावतो-पत्र पु'० (है) रसीद । (एकर्नो लिजसेँट) । 
पावन 1० (छ) १-पवित्र या शुद्ध करने वाला | २- 
पबित्र । ३-शुद्ध। ४-हृवा पीकर रहने वाला। पु० 
(सं) श्तप। जल। ३-गोबर। ४-रुद्राक्ष | ५- 
` माथे का तिलक । ६-चन्द्न । ७-विष्णु । 
पावना पु० (हि) बंद रुपया जो दूसरे से प्राप्त करना 
हो । प्राप्पपन । ० (हि) १-आप्त करना। पाना 
२-ज्ञान प्राप्त करना | जानना । ३-भोजन प्राप्त 
करना । 
पावनि पुः० (प्रं) पवनसुत हनुमान 1 
थाचनी स्री० (सं) १-तुलसी 1 २-गङ्गा । ३-६३ । 


की रेखा। ६-अनाज | पावर-ल.म १० 


(प्र) विद्युत या यन्त्र शक्ति से 
चलने वाला करघा | . १ 

पाचर-स्टेशन प्‌० (प्र) विजली घर | वह स्थान जहां 
बितरण के लिये-विजली बनाई जाती है। 

पाबर-हाउस पु'० (म॑) दे० 'पावर-स्टेशन' । 

पावरोटी स्री० (हि) एक प्रकार को मोटी ओर फूली 
हुई खमीरी-रोटी । डबल रोटी । 

पायस स्री० (हि) बरसात । वर्षाऋतु । 

पावा. पु० (हि) १-दे० पायाः । २-येशाली के पास 
का एक प्राचीन ग्राम जहां महास्मा बुद्ध कुछ दिन 
उदरे थे । 

पाश पु'० (सं) १-रस्सी तार आदि का यना फन्दा 
जिससे जीच या प्राणी बँघ जाता दै। बन्धनजाल् 
२-पशु, पढियो को पकड़ने का जाल । ३-चन्धन। 

पाशजाल पु० (सं) संसार रूपी जाल | 

पाशव 9० (सं) पशु से सम्बन्धित । पशु से उसन्न | 
पशुओं का सा। 

पादावता त्रो०,(सं) पशु होने का भाव । _ 

पाशविक ि० (सं) दे० 'पाशव' । 

पाझा पृ (दु०) हुक देश के 

i 


उपाधि । 

पाशिके पु० (सं) चिड़ीमार। व्याघ । 

पाशुपत पु'० (सं) १-पशुपति या शिव का उपासक। 
शेव । २-शिवोक्त तंत्रशास्त्र । वि० (सं) शिव या 
पशुपति सम्बन्धी | पशुपति का | १ 

पाशुपतास्त्र पु० (सं) शिव का एक प्रचंड अस्त्र 
जिसे अर्जुन ने कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था 

पाइचात्य 11० (सं) १-पीछे का । पिछला । २-पश्चिम 
दिशा का। पश्चिमी। (वेष्टनं) । ३-पश्चिम का 
रहने वाला पश्चिमी योरुप के मद्दादेश । (योरुप) से 
सम्बन्ध रखने वाला। (ऑक्सिडेन्टल) । 

पाषंड fo पु'० (सं) दे० “पाखंड? | 

पाषंडक पु ० (सं) वेदों के विरुद्ध आचरण करने 
वाला । 

पापंडकी पु'० (सं) धार्मिकता का थाउम्वर फैलाने 


वाला 

पाषंडी बि० (से) भूते । पाखंडी 

पापर सी० (ह) दे० “पाखर? । 

पायाण पु'० (सं) १-पत्थर । म्रस्तर । २-शिला। ३८ 
गंधक | 

पाषाणगर्देभ पु'० (सं) दाढ़ सूजने का रोग। 

पापासदारक पु० (सं) संमतराश की छेनी या टांकी 

पापाराभेद पुः० (सं) एक पौधा जिसकी पत्तियां बहुठ 
सुन्दर होत्री हैं। पथरचट । 

पापाणायुग पु० (सं) दे० 'प्रस्तरयुग' । (स्टोन एज) । 


पात्वर पु० (प्र) १-शक्ति। अधिकार | २-वद शक्ति | पाषाणहृदय 9० (सं) पत्थर के समान कठोर हृदय 


जिससे यन्त्र आदि चलाये जाते हैं। -शक्र्ति 
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बापाणी सी” (सं) पत्थर का बटखरा । बाट। पिर 
(तं) पर्थर के समान कठार हृदय वाली । 

धाषान ए'० (हि) दे० “पापाण' । 

यासँग पु० (का) तराजू के दोनों पलडौं को यरात्रर 
करने फे लिय उठ्रे हुए पलड़े पर रखा हुआ बोझ । 
पसंधा । पलड़ों का अन्तर्‌। 

पास सरी०(हि)१-त्रगल । ओर । तरफ 1 २-निकटता । 
सामीप्य । ३-अधिकार। कब्जा । अध्य० (६) १- 
निकट । समीप | २-अधिकार में । ३-किसी से। 
किसी के प्रति-। (9० (मं) १-पार किया हुआ । .२- 
उत्तीर्ण । ३-स्वीकृत । ४-प्रचलित | पु० (प्र) १- 
कहीं चे रोकटोक आने जाने फे लिए दिया हुआ 

“अधिकार पत्र। पारण-पत्र । २-रेल द्वारा वे-रोक- 
टाक यात्रा करने के लिए दिया गया अधिकार पत्र 
प'० (देश०) २-मभेड़ों आदि के बाल उतारने की 


केची का दस्ता । २-आँये के ऊपर उपले जमाने | पिग 


का कार्य । 

पासना फ्रि० (हि) थनों में दूध आना। 

पासनी त्री० (हि) बच्चों को पहले पहल अन्न देने की 
र्‌रम । 

पासपोर्ट पु'० (प्र) विद्रा यात्रा के लिए सरकार डारा 
दिया गया अधिकार-पत्रे । पार-पत्र । 

पासबुक सी० (प्रे) १-बैंक से मिलने वाली बह पुस्तक 
जिसमें हिसाव लिखा होता हे नित्तेपक पुस्तिका । 
२-माहक की वह पुस्तिका जिसमें दुकानदार द्वारा 
दिये हुए माल का हिसाब लिखा होता है 1 आहक- 
पुस्तिका । 

दत्सा पु० (हि) १-काठ या द्वाथी दांत का यना हुआ 
घोपहला टुकड़ा जिनके पहलों पर चिद्याँ यनी 
होती हैं और जिससे चौसर खेली जाती है। २- 
चोसर का खेल | ३-पीतल या कांसे के चौखूँटे 
लम्बे ठप्पे को गुल्ली जैसे सोने के पासे। 

थासासार पु'० (है) १-पासे को गोटी। २-पासे का 


खेल । 

बासि पु० (हि) बन्धन । फन्दा । 

थासिक पु'० (हि) फन्दा । जाल । वन्धन । 

पासिका सी० (हि) फन्दा । जाल । चन्धन । 

थासो पृ'० (हि) १-चिडीमार। बहेलिया। २-एक 
जाति विशेष जिसके लोग सूअर पालने तथा ताड़ी 
निकालने का काम करते हैं । 

थासुरी स्री० (हि) पसजी । 

पासुली सी० (हूं) पसली। 

पाहूँ अव्य० (हि) १-पास। निक्रट। २-किसी से | 
पास जाकर सम्बोधन करके । 

पाहत पु० (सं) शहनूत का यृक्त । 

याहन पुः० (हि) पत्थर । प्रस्तर । 

माहरू पु० (हि) पहरेदार । पहरा देने वाला। 


पाहि अच्य० (दि) १-पास। निकट | २-किसी से 4 
पाहि क्रियापद (सं) यचाथा । रक्ता फकरा। - 
पाहों अब्य२ (हि) दे० 'पार्दि'। 
पाही म (६) जिस खेत का किसान दूसरे यांव में 
रहता हो। Rt 
पाहीकाइत पृ'० (हि) दूसरे गांच में खेती करने वाला 
किसान या आसामी । 21 हे 
01 रा (हि) बह खेतो जो किसी दूसरे गांव . 
1 ire 


ह्‌ ४ 
पाहुँच ० (हि) दे० 'पहुँच'। ५ रहा 
पाहुना पु'० (हि) ३-अतिथि । अभ्यागत | २८. 
दामाद । जामाता 1 . हि 
पाहुनी सी० (टि) १-अभ्यागत स्त्री । २-रखेल स्त्री ॥. | 
उपपत्नी । ३-अतिधि-सत्कार । 
पाहु पु० (हि) व्यक्ति। शख्स । 3३; 
ए पु० (म) १-मेंसा | २-चृहा 1 ३-दृरताल 1 2 ˆ ` 
(सं) १-पीला या पीलापन लिये हुए। भूरा रंगं! 
२-तामडा । दीपशिखा के रंग का । ३-भूरापन लिये 
हुए लाल रंग का 1 
पिंगल (० (सं) १-भूरापन लिये लाल। २-पीला। 
३-सु'घनी के रंग का । पु०(सं) १-पीतल । २-हर« 
ताल ३-बन्दर । ४-उल्लू पक्ती । ५-पपीहा। 
पिगलस्फटिक पु'० (सं) गोमेद्‌ । 


PT! 


-पिगला स्री० (सं) १-लच्मी। २-शरीर की तीन प्रधान 


नाइियों में से एक | ३-शीशम का पेइ | ४-राज- 
नीति | ४-एक वेश्या का नाम जो अपनी धर्मनिष्ठा 
फे लिये प्रसिद्ध थी । 

पिगलाक्ष पु'०(सं) शिव। 

पिगेश पु'० (सं) अग्निदेव । 

पिजट पु० (सं) आँख की कीचइ। 

पिजड़ा पु० (हि) दे० “पिंजरा?। 

विजन पु० (सं) घुनकी । रुई चुनने की क्रिया । 

पिजर बि० (सं) १-पीला । २-भूरापन लिये लाल रंग 
का । पु० (सं) १-शारीर फे अन्दर की हड्डियों का 
ढांचा या ठट्टरी। २-पिंजरा | ३-स्वणं। ४-हरताल 

पिजरा १० (हि) १-लोदे, घांस आदि को तीलियों 
का बना मावा जिसमें वन्द करके पत्ती पाले जाते 
हैं। २-संकरा कमरा या स्थान । 

पिजरापोल पु'० (हि) गोशाला । पशुशाला । 

पिजरिया सी० (सं) ललाई लिये हुए भूरा रंग । 

धिंजल ६० (सं) १-भयभीत। बहुत घयड़ाया हुआ [ 
२-जिसका चेहरा पीला पइ गया द्वो | पु० (मं) १- 
हरताल । २-कुश की पत्ती । ३-जलब त। 

पिजिल पु० (सं) रुई की यत्ती। 

पिजूष पु'० (स) कान का मैल। _ 

पिड पृ'० (सं) १-ठोस गोला। गोल पदाथे। २- 
ढेला । लुगदा । ३-पक्े हुए चावल या खीर। ४- 
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पिडखज 
श्राद्ध आदि में अर्पित किया जान याला पायस। 
५-भोजन । ६-जीविका । ७-काया । शरीर। (लम्प) 

पिइखर्जूर खो? (सं) १-पिंडखजूर। २-एक विः 
प्रकार की खजूर जिसका फल मौठा होता हें। 
पिडज पु० (सं) गर्भ से शरीर अथवा पिंड के रूप में 
निकलने वाला जीव । जरायुज | 

पिंडदान पु'० (सं) पितरों को पिंड देने का काये । 

पिंडभृति सी० (सं) आजीविका का उपाय। निर्वाह। 

पिडमूल प० (सं) १-शलजम । गाजर। 

पिडराशि ० (स) एक ही बार अदा कर दी जाने 
वाली राशि । (लस्पसम) | 

पिडरी त्री० (सं) दे० 'पिडली' । 

पिडली सी० (हि) घुटने के नीचे का पिछला मांसल 
भाग। 

पिठवाहो ती०(हि) एक प्रकार का कपड़ा | 

पिडस ती. (सं) भिच्चादान पर निर्वाह करने वाला । 

पिडा पु०(हैं) १-ठोस या गीली बस्तु का ढुकदा । 
२-श्राद्ध में पितरों को मधु, तिल आदि मिलाकर 
खीर का लोंदा । ३-शरीर। देह । 

पिडाकार 4० (सं) गोल । 

पिडारी पु/० (देश०) दक्षिण भारत की एक सुसल- 
मान जाति जो लूटमार का पेशा करती थी। 

पिडाश पु० (सं) भिन्ञुक । भित्ता मांगने वाला। 
मिल्वारी। 

विडाशी त्री० (सं) दे० “पिंडाश'। 

पिडि सी० (सं) दे० 'पिँडी' । 

पिडिका स्ी० (सं) १-मांस"की गोलाकार सुजन । 
गिल्टी । २-पिंडली । ३-छोटा पिंड । छोटा गोल- 
मटोल टुकड़ा ? ४-पहिये के मध्य का वह गोल भाग 
जिसमें घुरी पहनाई जाती दै । श-रिवलिंग। ६- 


t 
डत [० (सं) १-पिंड फे रूप में बनाया हुआ । २- 
गुणा किया हुआ। ३-गणित। ४-कांसा। ४- 
मिश्रित । 
पिडितार्थ पु० (र) सारांश । भावार्थ )._ - , 
पिडी त्री० (सं) १-छोटा गोल पिँडा या गोला। २- 
चक्रन|मि | ३-टांग की पिंडली । ४-घीया। लौकी । 
४-घर 1 मकान । ६-बेदी । ७-सूत, रस्सी आदि 
से कप कर लपेटा हुआ गोला । --भिन्नुक । ६- 
पिंडदान करने वाला । 99. (सं) १-पिडा प्राप्त 
करेने वाला | २-शारीरधारी [. 
पिडोकरण पृ ० (म) पिंडाकार बनाना । 
पु० i “पिंडल्ली'। 
ईक पु० (हि) उल्लू] पंडुक। 
[पन्न १० (है) दे० 'प्रिय' पु० (हि) दे० ‘पिय? ॥ 
पिझ्र 19० (हि) पीला। + 
_पिग्रता ६० (हि) देऽ “प्यारा” | पु'० (हि) स्वामी । 
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पति । 
पिझराई त्री० (हि) पीलापन ५ 


शेषं | पिश्नरी सी० (ह) १-पीले रङ्ग में रङ्गी हुई पीली घोतीः 


२-पीलिया रोग । वि० (हि) पीली । 

'पिउ १० (हि) पति । - 

पिउनी स० (हि) पूनी । 

पिक पृ ० (स) कोयल । कोकिल । 

पिकदेब पु० (यं) आम का पेड़ । 

पिकबंधु पृ ० (सं) आस का पेड़ । 

पिकवांधव पु'० (सं) वसन्त ऋतु । 

पिकांग पृ० (र) चातक.पक्ती । 

पिचक पु० (सं) हाथी का बच्चा 

पिघरना 9 (हि) दे० "पिघलना' । 

पिघलना क्रि० (हि) १-गरमी से किसी ठोस वस्तु 
का गल कर पानी हो जाना । द्रवीभूत होना । २- 
चित्त में a उत्पन्न होना। पसीजना । 

पिघलाना क्रि० (हि) १-किसी वस्तु को गरम करके 
द्रवीभूत करना 1 २-किसी के मन में दूया उत्पन्न 


करना । 

पिचकना द्वि० (हि) किसी उभरे या उठे तल का दय 
जाना । 

पिचकाना क्षि० (ह) उमरे या फूले हुए तल को मीत 
की ओर द्याना । 

पिचकारी त्री० (हि) एक उपकरण जिससे कोई द्र 
पदार्थं घार या फुद्दारे के रूप में छोड़ा जाता दे। 


:| पिचकी स्री० (हि) दे० “पिचकारी? । 


पिचपिचा बि० (हि) चिपचिपा । 

पिचपिचाना क्रि० (हि) घाव आदि में से थोड़ा-ओोड़ा 
मवाद या पानी रसना या निफलना। 

पिचपिचाहट सी० (हि) पिचपिचा या गीला होने क 
भाव । ५ 

पिचलना क्वि० (हि) दे० 'कुच्लना'। -. * 

पिच्रास पु० (हि) दे० "पिशाचः 

पिचुषक्ा पु'० (ई) १-पिचकारी । २-गोल गप्पा । 

पिचूका १० (हे) दे० “पिचुक्का' । 

पिचोतरसो पु० (हि) पहाडे में एक सो पांच की 
संख्या के लिए कहा जाने वाला शाब्द । 

पिच्छ यु० (सं) १-वालदार पूछ । २-मोर की पूछ । 
द्-भोचरस। ` 

पिच्छल पु'० (सं) १-आकाश बेल । शीशम । बि०(सं) 
१-चिकंना । रपटन घराला । ,२-पिछुला । 


| पिच्छिल (० (सं) १-चिकना । २-रिपटने वाला ४ 


३-पू'छ वाला । 
पिछ पु० (हि) समास में पीछा का लघुरूप । 
पिछड़ना ्रिश(हि) १-साथ से छूटकर पीछे रह जानः 
२-प्रतियोगिता में पीछे रह जाना 1 
पिछलगा पुः० (हि) १-पीछे-पीछे फिरने वाला। २- 
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अनुगामी । अनुयायी । ३-सेवक। नौकर । 
'पिछलगो सी० (दि) अनुयायी । अनुगमन करना | 
पिछलगू पु० (हि) दे० 'पिछल्लग।' | 
'पिछलग्ग पु० (हि) दे० 'पिछलगा? । 
परपछलतो त्री० (हि) घोड़ों आदि का पीछे की आर 
लात मारना । 
'पिछलना क्रिश (हि) पीछे की ओर मुइना या हटना 
पिछला पि२ (हि) १-पीछे की ओर का । २-जो क्रम 
में सबसे पीछे पइता हो । ३-अन्त फी ओर का 
४-बीता हुआ । गत । ४-अन्त की ओर का | 
पिछयाई त्री० (हि) पीछे की ओर लटफाया जाने 
माला परदा । 


पपिछबाड़ा पु० (हि) १-घर या मकान का पिछला | 


भाग । घर फे.पीछे को जमीन । 

'पिछयारा १० (हि) दे० 'पिछवाड़ा' । 

'पिछाड़ी सी० (हि) १-पिछला भाग। २-वह रस्सी 
जिससे घोड़े के पिछले पेर बाँधते है। ३-क्रम में 
सबसे अन्त वाला व्यक्ति । 


- पिछान सी० (हि) दे० 'पहचान' | 


पिछानना क्रिश (हि) दे० 'पहचानना' । 
हारी (हि) 22000 | 

पिछेलना क्रि० (हि) पीछे धकेलना । पीछे कर देना 
पिछी है अव्य० (हि) पीछे की ओर । ३ 
पिछोरा पृ'० (हि) पुरुषों के ओढ़ने की चाद्र। 


` पिछोरी स्री० (हि) १-स्त्रियों की ओद्नी 1 २-ओड्ने 


का वस्त्र । 

"पिर्टात सी० (हि) पीरने की क्रिया या भाव। मारपीट 

पिटक पु०(मं) १-पेटी । टोकरी । २-फुःसी । मुँहासा 
३-किसी ग्रंथ का एक भाग। 

पिटफा स्रो० (सं) १-पिटारी । २-फुन्सी । 

पिटना क्वि० (हि) १-मार खाना । पीटा जाना । २- 
बजना । पु० (हि) छत आदि को पीटने का औजार 


थापी। 

पिटवाना क्रि० (हि) १-पीटने का काम दूसरे से 
करवाना । २-बजवाना । ३-कुटवाना | 

पिटाई ती० (हि) १-पीटने का काम | २-पीरने की 
मजदूरी 1 ३-मारने या पीरने का पुरस्कार । 

पिटारा पु० (हि) बांस, वेत आदि का घना डिब्मै 
फे आकार का यना हुआ पात्र । 

पिटारी सी० (हि) १-छोटा पिटारा । २-पानदान 1 

पिट्टस सी० (हि) दुःख या शोक से छाती पीटना। 

पिट्ट, वि० (है) मार खाने का अभ्यस्त । जिस पर 
अक्सर बोझ पे । 

पिट्ठी स० (ह) दे० 'पीठी'। 

पिट, प० (हि) १-गुप्त रूप से सद्दायता करने बाला 
२-सहायक | हिमायती । खुशामदी। ३-एक साथ 
मिलकर खेल खेलने बाला | ४-कुख विशिष्ट खेल्लों 


में किसी सिलाड़ी फा यदद कल्पित साथी जिसके: 
यदले में बह अपनी! चारी समाप्त उरे फ़िर 
खेलता है। 

पिठर पृ ० (हि) भाप्म बनाने की भट्टी । (वायलर) । 

पिढी सी० (हि) उइद्‌ या मूग को भिगोकर पीसी 
हुई दाल | 

पिठौरो पु० स्री० पिट्ठी की धनी बरी या पक्रीडी 1 

पिड़क पु'० (सं) फुसी । छोटा फोड़ा । 

पिइका सी० (रा) फुड़िया । फुसी। 

पिड़किया सी? (80 गुजिया। 

पितंबर पृ० (हि) दे० 'पीतांचरः | 

पितगापड़ा पु'० (हि) एक ज्ञुप विशेष 
यनाने के काम आता है। 

पितर पु० (हि) सृत पूर्वज 

पितरपति पुः० (हि) यमराज 

पितराइंध ती० (हि) पीतल के बरतन में खटाई या 
अन्य पदार्थ बहुत देर रखने पर उत्पन्न कसाच | 

पितराइ सी० (हि) दे० 'पितराइ'घ' । ; 

पिता पु'० (हि) वह सम्बन्धी जिसके ब्रीय॑ से उस 
उत्पत्ति हुई दो। जनक। वाप । 

पितापुत्र १० (हि) बाप और चेटा । 

पितामह पुः० (सं) १-दादा 1 पिता का पिता! २- 
शिव | ब्रह्मा । ३-भीप्म 1 ई 

पितामही स्री० (सं) दादी । पिता की माता। 

पितिया पुः० (हि) चाचा | पिता का भाई। 

पितियानी सी० (हि) चाची | हे 

पितिया ससुर पु'० (हि) ससुर का भाई। चवियार- 


७० 


1 ओषधिः 


ससुर। 
पितिया सांस सी० (हि) चचिया सास। ससुर के 
भाई की पत्नी | 
पितु पृ० (हि) पिता । चाप । पुः (सं) अन्न । अनाज 
पितुमातु पु० (हि) माता ओर पित्ता । 
वितृ पृ (सं) १-३० (पिता'। २-मरे हुए पूर्वज | 
पितर । (ऐनसेस्टर) 1 
पितृऋण पु० (रा) शास्त्रानुसार पुत्र उत्पन्न होने पर 
तीन ऋणा में से एक की मुक्ति 1 
पितुक ॥ि० (सं) १-पैदक | पिता का दिया हुआ। , 
पितृकर्म पु'० (सं) आद्वकमं । ॥ 
पितृकल्प पु'०(सं) दे० “पितुम्‌ । सि 
पितुकायें पु० (सं) पिवरों फे उद्देश्य से किया जाने 
वाला कार्य । 
पिलृकुल पृ०(सं) पिता के वंश या छुल के लोग । 
पितृकृत (० (सं) पूर्येजों दारा किया हुआ । 
पितृक्रिया सी० (सं) श्राद्धकम । 
पितृगृह्‌ पु० (सं) मायका । पीहर। स्त्रियों के पिता का ` 


घर्‌। 
वितृघात पुः (सं) पिता की न्या । (पेट्रीसाइ) ॥ , 
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अएहुपातिक 

'ितुघातिक पु० (सं) पिता का हत्यारा । 

पितुपातो पु० (सं) दे० 'पितृधातिक' । 

'दितुतंत्र पु ० (सं) समाज की चह प्राचीन 
जिसमें घर का बड्ाबूद़ा ही. म्रदस्थ का प्रबन्धक 
होता था और सच को उसके अनुशासन में रहना 
पड़ता या । (पेट्रिआर्की) । 

पितृतपेश पु० (सं) १-पितरों. के उद्देश्य से किया 
जाने वाला तर्पण | २-तिल । 

पितृतिथि स्री० (सं) अमावस्या । 

पितृदाय पु० (सं) पिता से प्राप्त संपत्ति । बपोती । 

पितुद्वव्य पु० (सं) दे० 'पिठृदाय'। 

हा पु० (सं) १-यमराज। २-सब पितरों में 


1 
अपतुपक्ष पु० (सं) १-पिता की ओर के लोग। पितृ- 
कुल | २-आश्विन का कृष्णुपत्ष जिसमें श्राद्धकर्म 
करना श्रेठ माना गया दै। | 
वितुंपति पु'० (स) यमराज का एक नाम | 
पितृप्राप्त १० लिए ल इ लमा 1 
पिलुबंधु पु० (सं) ग । पिता के नातेदार 
" मितुभत वि० (सं) पिता का आज्ञाकारी । 
पितृभक्ति त्री (सं) १-पुत्र का पिता के प्रति कतंव्य 4 
२-पिता की भक्ति। 
प्रितुभोजन पु० (सं) १-पितरों को अर्पित किया हुआ 
2242 1 स 1 माष । 
पु'० (स) चाचा । 
. पितुवंश पु'० (सं) पिता का कुल। 
पितृवन पृ ०(सं) श्मशान । 
पितृविसर्जन पु'० (सं) पितृपच्त के अन्तिम दिन या 
आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन होने वाला 
घार्मिक कृत्य! 
पितुवेइम पु० (सं) मायका । पिता का घर । 
षितृथाद्ध पु० (सं) पितरों के निमित्त किया जाने 
Ss (व) ( | 
तु ज सं) (चह परम्परा) जिसमें पिता 
की सत्ता को सर्वोच माना गया हो । (पैट्रिआर्कत) 
पितृस्यान पु०. (सं) अभिभायक। वह जो- पिता के 
स्थान पर हो। 
पितृस्थानीय पु० (सं) संरक्षक । अभिभावक । 
पित्सु स्री० (स) १-दादी 1. २-संध्या । 
ह पी पिता की कह करने चाला । 

° (सं) १-यकृत या जिगर. में .वनने बाला 
एक नीलापन' लिये पीला तरल पदार्थ जो स्वाद में 
कडुवा तथा पाचन में सहायक होती है। 

कर वि (सं) Jnl त को उत्पन्न करने वाला । 
पित्तकास पु० (स) दोष से उत्पन्न खांसी | 
पुः० (सं) {पित्ताशय । प 
वित्तेक्षोभ " , (सं) पित्त का प्रकोप | 
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पित्तज #० (स) पित्त के प्रफीप से असने | 5 
पित्तज्वर पु० (मं) पित्त के प्रकोप से उतन्त उवर | 
पित्तद्रावी 9० (सं) पित्त को पिघलाने याला। पु७ 
(सँ) मीठा नीवू। . 
पित्तनाड़ी ती० (सं) पित्त फे प्रकोप से उन्न एक 
प्रकार की नाड़ी व्रण । 
पित्तनाशक (३० (सं) पित्त का नाश करने याला। 
पित्तपयरी सी० (हि) पित्तवाहक न।ड़ियों में कंक्रडिया 
सी पड़ जाने का रोग । 
पित्तपांड, पु० (सं) पित्त के विकार से उत्पन्न एक 
रोग जिसमें नेत्र आदि सत्र पीले पढ़ जाते दे 
पित्तपापड़ा पृ ० (हि) एक माड या जप जिसका उप- 
योग दवा के रूप में किया जाता दै। 
पित्तप्रकोप पृ'० (सं) पित्त का विकार। 
पित्तभेषज पु'० (रा) मसूर । मसूर की दाल । 
पित्तरक्त १० (सं) रक्त-पित्त नामक एक रोग । 
पित्तल 4० (सं) पित्त को बढ़ाने वाला । पित्तफारी। 
पु० (सं) १-भोजपत्र। २-पीतल । ३-दरताल ४ 
स्री० (हि) जलपीपल । देने 
पित्तला ती० (सं) पित्त के दूषित होने के कारण होने 
वाला योनि का एक रोग । 
पित्त विसर्प पु ० (सं) एक प्रकार का विसप्‌ं रोग | 
पित्तव्याधि स्री० (सं) पित्त दोप से उत्पन्न रोग । 
पित्तशमन 0 (सं) पित्त के प्रकोप कोर र करने वाला 
पित्तशूल पु० (सं) पित्त विकार से होने वाला एक. 
प्रकार का शूल रोग । 
पित्तञ्ञोथ पु'० (सं) पित्त से उत्पन्न शोथ । 
पित्तसंशयन पृ० (सं) चे औषधियां जिनसे कुपिद्‌ 
पित्त शान्त होता है। 
पित्तस्थान प० (सं) दे? 'पित्तकोप' । 
पित्तहा पु'० (हि) पित्तपापड्ञा । १० (हि) पित्त को 
नाश करने वाला | _ 
पित्ता पु० (हि) १-पित्ताशय 1 २-साहस । ३-पित्त । 
४-स्तया । 
पित्तातिसार १० (सं) पित्त प्रकोप से होने वाला 
अतिसार रोग। ; 
पित्तारि पु० (सं) १-पिच्तपापड़ा । २-चन्दन। ३-० 
लाख। 
पित्ताशय पु ०.(सं) पित्त की वह थैली जो यञ्षत्‌ के 
फैछे की ओर होती है। 
पित्ती सी० (हि) पित्त चिफार से होने याला एक रोग" 
जिसमें शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हँ।' १०. 
(हि) चाचा। {` ४ 
पियौरा'पु० (हि) दिल्ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट 
पृथ्वीराज. ! ` : 3 


पिदारा पू० (हि) दे०,*पिद्दा'। ६ 
पह |) (पिह क, नर। र-अस्यम्व तुच 


१ 
| 
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पिद्दो 
और नगण्य जीव। 

पिद्दो स्री० (हि) १-यये को जाति को एक छोटी 
चिड़िया । फुदकी । २-अति तुच्छ प्राणी | 

पिधातव्य (३9 (सं) ढांपने योग्य । 

पिधान प ० (रा) १-म्यान । २-ढकना। ३-आवरण 
५-किंचाइ । 

पिघानक पृ'० (सं) १-म्यान । २-डकना । 

पिघायक (9 (सं) ढकने चाला । छिपाने वाला । 

पिन ग्री० (म्र) कागज आदि नत्थी की छोटी तथा 
पतली कील । 

"पिनक सी० (हि) अफीम आदि के नरो में चूर होने 
के कारण सिर भूमना | 

पिनकना क्रि० (हि) अफीम के नशे में आगे की ओर 
सिर का झुकाना । 

पिनकी पु'० (हि) अफीसची | पिनक लेने वाला 
आदसी | 

पिनपिनहाँ (4० (हि) दर समय रोने वाला (वालक) । 

पिनपिनाना #िं० (हि) ९-रोते समय नाक से स्वर 
निकालना । २-रोगी या दुर्वेल बालक का रोना। 

पिनाक पु'० (स) १-शिवजी का घनुप। रे-मिशूल । 
३-डंडा या छडी । ४-धनुप 1 

पिनाकगोप्ता पु० (सं) शिव । 

पिनाको पु० (सं) शिव । 

पिन्नस स्री० (हि) दे० 'पीनस' । 

पिन्ना वि० (हि) सदा रोने वाला । पु० (हि) घुनकी 

पिन्हाना क्रि० (हि) दे० 'पदनाना' । 

पिपरमिट पुः० (म्र) पुदीने की जाति का एक पोधा 
जिसका सस्व ओपधियों में काम आता दे। 

पिपरामूल पु'० (सं) पीपल की जड़ । 

पिपराहो पु'० (हि) पीपल का वन । 

पिपास सी० (हि) १-प्यास | तृपा । २-लोभ । लालच 

पिपासा रा० (सं) १-पीने की इच्छा। ठुपा। २- 
लालच । 

पिपासित (० (झं) प्यासा ! तृषित । 

पिपासु ० (से) प्यासो॥ तपित | लालची । 

` पिपीलिका सी० (सं) चींटी । च्यूं टी । * 

पिप्पल पुः० (सं) १-पीपल का यृ्त । २-चूची । ३- 
कुर्ती या जाकेट की आस्तीन । ४-जढी । ५-पत्ती 1 

पिप्पलो स्री० (सं) बड़ी पीपल 1 

पिप्पलीमूल पु'० (सं) पीपल की जड़ । पीपलामूल । 

पिप्पिका सी० (सं) दांतों का मैल । 

पिप्ल, पु'० (सं) १-तिल का निशान । २-मस्सा। 
'३-एक प्रकार का मणि ॥ - 

पिय १० (हि) पति। स्वामी । 

पियर 4० (हि) पीला । 

पियरवा पु/० (हि) प्यार। । प्रियतम ॥ 

पियराई स्री० (हि) पीलापन । 
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पियराना क्ि० (हि) पीला पड़ना या होना । . 

पियरी (० (हि) पीली ! त्रौ० (हि) १-पीलीः रङ्गीः 
हुई घोती । २-पीलापन । 

पियल्ला पु० (हि) दूध पीने वाला बच्चा 1 

पिया पुः० (दि) दे० 'पिय'। १ 

पियारा ६० (हि) प्यारा । 

पियास स० (हि) प्यास । 

पियासी सी० (हि) एक प्रकार की मछली ६ 

पियुल पु'० (हि) दे० “पीयूषः । 

पिरकी ची० (हि) फु सी। छोटा फोड़ा ॥ 

पिरथी त्री० (हि) दे० पृथ्वी? । 

पिरयोनाथ पु'० (हि) दे० 'पृथ्बीनाथ? ।' 

पिराई त्री० (हि) पीलापन । 

पिराक पु'० (हि) गुकिया नामक पकवान । , 

पिराना क्रि० (हि) दुखना । दृद करना पीड़ा अनुः 
भव करना । 

पिरारा पुः० (हि) लुटेरा । डाकू । 

पिरिच पु० (देश०) तश्तरी। 

पिरीतम पु'० (हि) प्रियतम 1 

पिरीता ॥ि० (हि) प्यारा । 

पिरीति स्री० (हि) प्रीति । 

पिरोजन पु० (हि) बालक फे कान छेदने क्री रीति।' 

पिरोजा पु'०(हि) फिरोजा । दरापन लिये नीला पत्थर 


विरोप। 

पिरोना द्रि० (हि) सूई फे छेद में वागा डालना ॥ 
छेद के 'आरपार निकालना। 

पिरोहुना क्षि० (हि) दे० 'पिरोन्‌"। 

पिलकना क्रि० (हि) १-गिरना। २-भूलना। या: 
लटकना । ३-चिढ़ाना या चिढ्कर भागना । 

पिलकिया स्री० (हि) एक छोटी पीले रङ्ग की चिडिया 

पिलना क्रि० (हि) १-किसी ओर वेग से टूट पड़ना £ 
२-भिइ जाना । ३-रस या तेल निकालने के लिये. 

ˆ पेरा जाना । ४-किसी काम में जी-जान से सगः 
जाना। 

पिलपिल ० (हि) दे० 'पिलपिला' 1 

पिलपिला 1० (हि) इतना कोमल याः पिचपिचा किः 

-दृभ्ना्े से सव रस बाहर निकालने लगे । 

पिलपिलाना क्वि० (हि) इस प्रकार से दचाना कि रसू 
ओर गृदा बाहर निकल आये । 

पिलपिलाहट सी० (ह) पिलंपिला होने. का भाव या 


_गुण। .. ; 

पिलवानाः > (ह). १-पिललाने का काम किसी दूसरे 
से करवाना | २-पेरबाना।  .. 

पिलाई स्री० (हि) १-पिलाने का भाव या क्रिया । २- 


तरल पदार्थे की इस तरह डालना कि नीचे के छेदो 
-में:से निकल जाय 1 (म्राउदिंग] 1, .-. -" 
ल्ला Fi (तामिल) कुत्ते का वचा |. 
rchives, Etawah 
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“पिसलू पृ० (ह्‌) एक प्रकार का सफेद लन्या मिना 
पेर का फीड | ढोला । 
“पिय १० (हि) प्रियतम। 
पिवाना (१० (हि) दे० “पिलाना” 1 द्‌ 
“पिज्ञाच पृ'० (गं) एक हीन देवयोनि । भूत। प्रंत। 
दुष्ट मनुष्य । 2 
“पिशाचक पु'०- (सं) भूत । प्रेत । पिशाच । 
:पिशाचघ्न 9० (सं) पिशार्चो को नष्ठ करने वाला! 
प'० (हि) पीली सरसाँ। 
पिशाचचर्या सी० (सं) स्मशान सेवन | 
“पिशाचपति पु० (रा) शिव | 
पिशाचवाधा सी० (सं) पिशाच द्वारा अनिष्ट होना। 
:विज्ञाचभाषा स्री०(सं) पैशाची प्राकृत जिसका प्रयोग 
! संस्कृत फे नाटकों में कहीं कहीं मिलता दै। 
'पिशित पु'० (सं) मांस । गोश्त । 
"“पिशिता पु'० (सं) जराभांसी । 
-विश्ञिताशन पुः० (सं) १-मांसभच्ती । २-मनुष्य भक्ती 
Sd 1 ३-भेङ्िया । नो क 
पिशुन पु'० (सं) १ र्‌। २-दुर्जन । ३- 
केसर | ४-काक। ५-कपास । पि० (सं) चुगलो 
AA) FR दोनों ढो से 
० (सं) १-पिसा हुआ | २-दोना द्वाथ 
'पकइ कर द्याया हुआ। पु'० (सं) १-पिसी हुई कोई 
“बस्तु । २-पीठी | मिट्टी । ३ 
'पिष्ठपेषण पु० (सं) १-पिसे हुए को दुबारा पीसना। 
२-ब्यथ काम करना । ३-निरर्थक परिश्रम. । 
पिष्टिका स्री० (सं) पिद्दी.। पीठी । 
-पिष्ठोदक पु'० (सं) पिसे हुए चावल का पानी । 
:पिसनहारी स्री० (हि) आटा प्रीसने चाली स्त्री! 
:पिसना मरि० (हि) १-रगड़ या दाय खाकर चूर्ण होना 
७ २-दंब या कुचल जाना। ३-पीड़ित होनाः। घोर 
कष्ट याः हानि सहना । ४-अत्यधिक परिश्रम से 
क्लांत द्दोना । 
"विसबाज पुः० (हि) नाचते समय नत्तंकियों के पहनने 
फा घाघरा । 
'पिसवाना करि० (हि) पीसने का फाम दूसरे से कराना 
:पिसाई त्री० (हि) १-पीसने की क्रिया या भाध। २- 
पीसने की मजदूरी । ३-अव्यधिंक परिश्रम 1 ४- 
चकी पीसने का काम । 
'पिसाच पु० (है) देऽ 'पिशाच'। 
-पिसान ७ (हि) अम्न का पिसा बारीक चूणु। 
आटा | 
'पिमाना क्ि० (हि) पीसने का काम किसी दूसरे से 
करवाना । 
. पिसी जी० (हि) गेहू' 1_ 
A ० (8) चुगलखोर 1 पिशुन । २ 
असीन स्री० (हि) १-चकी पीसने का धंधा 1 २- 


अधिक परिश्रम का घंधा। 

पिस्त १० (फा) पिस्ता 1 

पिस्तई ० (फा) पिस्ते के रंग का | पीलापन लिये हरा 

पिस्ता पु० (फा)'१-एक प्रसिद्ध और स्वादिष्ट मेवा। 
२-इसका पेड़ । 

पिस्तोल स्री० (हि) तमंचा। वंदूक की तरह गोली 
दागने का एक छोटा हथियार । (पिस्टल) । 

पिस्सु पु० (हि) एक प्रकार का उड्ने वाला कीडा 
जो शरीर का रक्त चूसता दै। (प्लीज) । 

पिहकना क्षि० (हि) कोयल, सोर आदि मधुर कंठ 
वाले पत्तियों का बोलना । 

पिहान पु'० (हि) दकने की कोई वस्तु । बर्तन फा 
ढफान। 


पिहित ३० (सं) छिपा हुआ । पु० (सं) एक अर्थो- 
लंकार जिसमें किसी के मन का भाव जानकर क्रिया 
द्वारा अपना भाव प्रकट करने का उल्लेख होता है। 

पोंजना कि० (हि) रुई घुनना । 

पोंजर पु'० (हि) पंजर । पिंजड़ा । 

पोंडरा १० (हि) पिंजड़ा। 

पोंड पु० (हि) १-तरृ्त का धइ या तना! । २-शरीर। 
देह | पिंड । ३-चरखे के वीच का हिस्सा । ४-पिंइ- 
खजूर। 

पोंडी स्री० (हि) दे० “पिंडी? 1 - 

पाँडुरी सी० (हि) दे० “पिंडुली'। 

पी पु० (हि) दे० “प्रिय' । त्री०(हि) पपीदे की बाला । 

पोक स्री०(हि) थूक में मिला पान का रस। * 

पीकदान पु'० (हि) उगालदान । पीक थूकने का पात्र 

पीकना क्रि० (हि) कोयल तथा पपीहे का बोलना ! 

पोका पु० (देश०) नया कोमल पत्ता] कोपल।॥ 
पल्लव । 


पोच त्री० (हि) चावल का मांड । पु० (हि) रोड़ी । 

पीछ त्री (हि) १-मांड्‌ । पीच । २-पत्तियों की पू'छ। 

पीछा! पु० (हि) १-पीछे की ओर का भाग । २-शरीर 
का पीठ याला भाग | ३-किसी घटना फे बाद का 
समर्य 1.४-किसी के पीछे रहने का भाव । 

पोछू भ्रव्य० (हि) दे० धीक’ । 

पीछे अव्य० (हि) १-पीठ की ओर। आगे से उलढा। 
२-अनन्तर । ३-अन्त में । ४-किसी की अनुपस्थिति 
में | ५-मरजाने पर। ६-चास्ते 1 ७-कारण। निमित्त 

पीजन पु'० (हि) वह घुनकी जिससे भेड़ों के वान 
घुने जाते हैं। 

पीजर पु० (हि) दे० 'रिजडा' । 

पीटेन पु० (हि) दे० 'पिटना' । 

पीटना ० (हि) १-मारना या प्रदार करना। २- 
चोट लगा कर किसी वस्तु को चिपटी करना। ३- 
किसी प्रकार से कोई काम निवटा लेना । ४-किसी 
वस्तु पर चोट पहुँचाना । ५-किसी प्रकार कोई चरतु 
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नाश 


पीठ पु० (सं) १-पीढा ।.किसी यस्तु का चना थै ठने | पोड़नीय 9० (सं) दुःख या फष्ट पहुंचाने योग्य । प० 


का आसन । २-वेदो । ३-अधिष्ठान । ४-कुशासन 
५-विद्यर्ियों; े यौठने का स्थान। ६-यँठने का 
एक विशेष ढंग । ७-तख्ता । राजसिंहासन। ८- 
`` बृत्त के किंसी अंक का पूरक । ६-विधान सभां 
आदि में किमी विशिष्ट दूल के बैठने का सुरक्षित 
स्थान । (यं च) । १०-न्यायाधीश अथवा न्याया- 
घीशों का वर्ग (बच) सी० (सं) १-पष्ठमाग । 
शरीर में पेट के पीछे का भाग जिसमें शीढ़ को 
हड्डी होती दै । 
Si (स) पीढ़ा । शु 
पोठग,पि० (सं) लंगडा । पैशु । 
पौठगर्भ १० (सं) वेदी पर मूर्ति को जमाने के लिए 
बनाया गया गड्ढा! 
पोठभू १० (सं) प्राचीर के आसपास का भू-भाग। 
(प्लिन्थ) । a 
पीठमद ¶० (सर) नायक फे चार सखाओं में से एक 
जो मीठी बातों से “नायिका को मना सके। २- 
नत्तंकी या वेश्या को नाच सिखाने वाला उत्ताद । 
पीठमदिका स्री० (सं) नायक को रिमाने या मनाने 
में नायिका की सहायता करने वाली । 
पीठविवर पु ० (सं) दे० 'पीठगमं' । 
पीठसर्प 4० (सं) लँगंडा । 
पीठस्यचिर पु'० (स) कुल सचिव। विश्वविद्यालय 
के कागज-पत्र या छात्र-संम्त्रन्धी विबरण रखने 
चाजा अधिकारी । (रजिस्ट्रार) 1 
पोठस्यान १० (सं) कोई विशिष्ट पवित्र स्थान । 
पीठा प० (हि) १-पीढा | २-एक पकवान जो भटे 
की लोई में पिंट्टी आदि भर कर बनाया जाता हूँ । 
पोठासीन (० (सं) जो अध्यक्ष के स्यान पर आसीन 
हो । (प्रजाइडिंग) 1 
ठि स्री० (हि) दे० 'पीठ'। 
पोठिका सी० (सं) १-पीढा। २-खंभे या मूर्ति का 
| मूल या आधार । ३-पुस्तक का अध्याय । परिच्छेद 
| ४-आसन । ५-किसी अध्यापक का पद्‌ या कायः । 
|. (चेयर)। 
। पीठी री०(हि) उड्दद, मूग आदि को पानी में भिगो- 
: कर पीसी हुई दाल । 
| पोइ सी० (हि) १-पीड्ा । २-एक प्रकार का सिर पर 
५ चाँधने का आभूषण ।' 
| पोड़क .ु० (सं) १-कष्ट या पीड़ा देने बाला । उत्पीडृक 
२-अत्याचारी 1 
| पोड़न पु'० (सं) १-दवाने या चाँपने को क्रिया । २- 
। 71 पेरना । ३-यन्त्रणा पहुँचाना । ४-उत्पीड़न 
! इ-पीट-पीट कर अनाज-बालों से निकालना। ६- 
पकइना। हाथ में-लेना | ७-मसलना | --उच्छेद्‌ । 


~~ 


(सं) १-बिना मन्त्री का राजा । २-चार प्रकार फे; 
शत्रुओं में से एक। 

पोड़ा स्री० (सं) १-वेदना। दृढ । व्यथा । २-रोग ॥ 
व्याधि। ३-शिराम।ला । ४-कष्ट। तकलीफ | 

पोड़ाकर ॥ि०(सं) कष्टदायक । दुःख देने वाला ।' 

पीडिका सी० (सं) फु सी । फुड्डिया । 

पोड़ित ६० (सं) १-दुखित । क्लेशायुक्त । पीड़ायुक्क 
२-रोगी । ३-दबाया हुआ । ४-नष्ट किया हुआ ॥ 
४-दबा कर पतला. किया गाया । [रील्ड (रटील)] ४ 

पोड्रो स्री० (हह) पिंडली । 

पोढ़ा पु'०' (हि) काठ, बांस या यौत का कम ऊ च: 

छोटा आसन । पाटा। 

पीढ़ी स्ी० (हि) १-चंशपरंपरा में किसी के बाप दादेः 
के विचार से गणना-क्रम में कोई स्थान । २-किसी- 
विशेष समय में होने वाले व्यक्तियों की समष्टि।- 
(जनरेशन) स्री० (हि) छोटा पीढ़ा। 

पोत Aि०(स)१-पील्ा । २-भूरा। ३-पीया हुआ | पृ> 
(सं) १-पीला रङ्ग । २-भूरा रंग । ३-कुसुम । ४- 

Ss त गरि 1 ६-गंथक | 

१० (त) १-गाजर | २-शलजम 1 

पीतका स्री० (सं) हल्दी । 

पीतकाष्ठ-पु० (सं) १-पीला चन्दन । २-पद्माख | 

पीतता स्री० (सं) पीलापन । 

पीतघातु पु'० (हि) रामरज । गोपीचन्दन । 

पीतम १० (हि) प्रियतम । कांत । 

पीतल पु० (हि) एक प्रसिद्ध उपधातु जो ताये और 
जश्ते के संयोग से बनती दै। 

पीतवासा ० (सं) पोले वस्त्र पहनने बाला। पु०- . 
(रं) श्रीकृष्ण । 

'पोतांबर पु'० (सं) पीले रङ्ग का बस्त्र। २-श्रोफृष्ण 1 
३-रेशमी घोती जो पूजा पाठ करते समय पहनी 
जाती है । वि० (सं) पीले वस्त्र पहनने बाला | 

पीतातंक पु'०(सं) पश्चिमी देशों का थह भय कि चीन». 
जापान आदि पीली जातियां सारे संसार पर न: 
छा जायें] (येलो पेरिल्ल) । 

पीता सी० (र) १-हल्दी। २-देवदार। ३-पीला 
केला । ४-भूरे रङ्ग का शीशम । 

पीताब्धि पु० (सं) अगस्त्य ऋषि का नाम । 

पीताभ 4० (सं) १-पीत वर्ण का। २-पीली आमा- 
देने वाला । 

पीतिमा स्री० (सं) पीलापन । ; 

पीती पु० (सं) घोड़ा | सी० (सं) दे० “प्रीतिः । 

पोय पु० (सं) १-सूयं । २-समय। ३-अग्नि | ४-- 


जल । 
पीय पु० (सं) घोडा! ` 
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"योन 
"योन 4० ET 1 स्थूल । २-पुष्ट। ३-संपन्न । 
० (सं 1 स्थूलता । 

1007 (हि अफीम के नशे में ऊघना। २- 
नींद फे कारण झुक-झुक पहना। 

“पोनता स्रो० (सं) स्थूलता । मोटाई । 

पोनस पुः० (सं) १-जुकाम। २-नाक का एक रोग 
जिसमें घ्राणशक्कि नष्ट हो जाती. दै। स्री० (हि) 
पालकी । 

-यीना क्रि० (हि) १-द्रव पदार्थ को मुख ढारा अहृण 
करना । २-किसी यात को दबा देना । ३-घरदास्त 
करना । सहना । ४-मद्यपान, करना। ४-पृश्नप/न 
करना । पु० (हि) तिल आदि की खली। _ 

"पीप स्री० (हि) पीव। मवाद्‌ | फोड़े या घाव में से 
निकलने बाला पानी । 

"पीपर पु'० (हि) दे० 'पीपल' | 

पीपरपनं प० (हि) १-पीप का पच्ा। ३-एक 


आभूषण । 

पोपरामूल पु० (हि) एक प्रसिद्ध औपधि पीपलामूल। 

“पीपल पृ० (हि) चरगद की जाति का एक प्रसिद्ध 
च जिसकी हिन्दू लोग पूजा करते है। सी० (है) 
एक लता जो ओपधि के काम थाती दै। 

न्यीपा पु ० (हि) काठ या लोदे का बना एक बड़ा पात्र 
जिसमें घी, शराब, तेल आदि रखते ६1 

-पौब स्री० (हि) दे० 'पीप'। 

-पीय पुः० (हि) पति । स्वामी । 

'पोयर ॥ि० (हि) पीला 1 

“धोया पुः० (हि) 12 १ स्वामी । 

-पीयू पु'० (हि) दे० "पीयूष? । 

200 पु (सं) १-सुधा । असुत ।.२-च्याने फे सात 
दिन फे भीतर का गःय का दूथ। 

“पोयूषभानु पु० (सं) चन्द्रमा । 

पोयूषधर्ष पृ० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर। 

ग्पीर स्री०(हि) १-पीड़ा | हुल । दर्द । २-सह्वानुमूति 
करुणा । ३-असवकाल की पीड़ा। पि० (फा) १- 
कुजु । बृद्ध । २-मद्दात्मा । ३-धूते । चाज्ञाक । पु० 
(दि) १-परलोक का मार्गों दिखाने वाला। २- 
मुसलमानों का धमे गुरु । ३-सोमयार का .दिन। 

-पोरजादा पु'० (फा) किसी पीर या घसंगुरु की संतान 

"पीरना फ्रि० (हि) पेरना। 

"पोरा ज्ी० (हि) दे० “पीड़ा! । 1० (दि) दे० 'पीला'। 

“पीरानो ज्री० (फा) पीर की पत्नी 1 

“परी स्री० (फा) १-वृद्धावस्था । बुद्ापा। २-चेला 
मू'डने का धंधा । ३-धूत्तंता । ४-चमत्कार। 

'पोरोजा प० (हि) दे० “फिरोजा' । 

चील पु०(फा) १-हायी । २-शतरंज का मोहरा । प्‌० 
(हि) एक प्रकार का कीड़ा | २-एक प्रकार का चृक्ष । 

'पीलखाना पु० (हि) हाथीखाना | 
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पोलपाँव पुः० (हि) श्लीपद नामक एक रोग जिससे 
ददाथ पाँच सूज जाते है। 

पोलपा पु० (हि) दे० “पीलपाच' | 

पीलपाया ५० (हि) टेक । थूनी । 

पीलपाल पु० (ह) मद्दावत । द्दाथीवानँ । 

पीलबान पु'० (हि) पीलपाल 

पीलवान पु'० (हि) महावत । द्दाथीचान । 

पीलसोज पु० (फा) दीप जलाने की दीवट । चिराग« 


दान । 

पीला 0० (हि) ९-ह हल्दी या केसर के रङ्ग का 1 पीत 
२-निस्तेज । ३-कांतिहीन । 

पीलिमा स्री० (हि) पीलापन । 

पोलिया पु'० (हि) पांडुः रोग । 

पीलु पु० (सं) २-एक प्रकार फा फलदार पृत्त। २० 
तीर। बाण । ३-अणु। ४-फीट। श-द्दाथी। ६३ 
फूला । ७-द्थेली 1 १ 

पील, पु०.(हि) १-एक प्रकार का काँटेदार यृक्ष 
जिसमें छोटे-छोटे फल लगते दै। २-सड़े फलों में 
पड़ने वाले कीड़े । ३-एक राग । 

पोव ० (हि) स्थूल । मोटा । सी०(हि) पीप । मवाद्‌ 

पोवना क्रि० (हि) दे० पीना। १ 

प्रीवर ० (सं) मोटा । रधूल । भारी पु० (स) १० 
जटा । २-फछुवा । 

पौचिष्ठ 4० (सं) अत्यधिक मोटा । 


पीसना क्कि० (हि) १-रगइकर आदे या चूर के रूप 


सें करना | २-किसी वस्तु फो जल फी सद्दायता से 
महीन करना। ३-कुचल देना । ४-कठोर परिश्रम 
करना । पु'०. (हि) १-पीसी जाने वाली वस्तु । २- 
एक व्यक्ति के हिस्से का कार्य (व्यंग में) । 

पोहर पु० (हि) स्त्री के माता-पिता का घर। पीहर । 
मायका । 

पुःख पु'०(सं)१-तीर का वह स्थान जद्दां पर यह लगा 
होस हे। २-मंगलाचार। ३-घाज पक्षी । 

पुःखित १० (सं) पंखों से युक्त (वाण) । 

पुग पृ० (स) संग्र | समूह्‌ । 

पु गफल पु'० (हि) सुपारी 1 

पुणव पु० (सं) १-भौल । २-सांड | 4० (सं) श्रेप्त 1 
वके ० (च) शि 

पु गचकतु पु० (सं) शिव। 

पु'गोफल पु० (हि) सुपारी। 

पूछल्ला पु'० (ह) दे० 'पुँचाल'। 

पूछार पृ० (हि) मोर। मयूर । 

पुछाल प० (हि) १-दुमयाला। २-साथ न छोड्ने 
वाला । ३-पिछलग्गू। 

पुज पुः० (मं) ढेर । समूद्‌। 

पुजि स्री० (सं) ढेर । समूद। 

पुजिक पु०(स) १-ओला । २-जमी हुई बरफ । 
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थुजित (० (सं) १--जमा हुआ । ढेर लगाया हुआ | 
/२-मिलकर दृवाया हुआ। ३-थोड़ा-थोड़ा करफे 
जमा द्वोकर गढ़ा हुआ। (एक्यूस्यूलेटेड) | 

थुजी त्री० (ह) दे० पूजी'। 


थुजोत्पावन पु० (सं) कारखाने आदि में किसी. 


यस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन । (मास प्रोड- 
क्शन) । 

थुडरीक पु'० (सं) १-कमल पुष्प, विशेषकर श्येत 
रङ्ग का । २-सफेद्‌ छाता । ३-३चेत रङ्ग । ४-चीता । 
५-सफेद्‌ रङ्ग का द्वाथी । ६-टीका । ७-जल फा 
घड्ा। ८-पाची का सांप । ६-शर | बाण्‌। १०- 
अग्नि। आग । ११-आकाश । 

युडरीकनयन पि० (सं) कमलनयन | 

यु'डरीकलोचन (० (स) कमलनयन । 

थुःडरीकाक्ष पु'० (सं) १-विष्णु ] २-रेशम के कीड़े 

-पालने वालों की एक जाति। 4० (सं) जिसके 

“कमल के समान नयन हों 1 

बुंडू पु० (सं) १-लाल जाति की ऊख । २-कमल | 
३-माये का तिलक । ४-एक प्राचीन देश | 

वुःलक्षण त्रो० (सं) पुरुष के लक्षण याली नंपुसक 


स्त्री। 

थुलिग 4० (स) व्याकरण के अनुसार पुरुषवाचक 
(शब्द) । (मेस्क्युलिन) । 

युवत्‌ अन्य० वि० (सं) १-पुरुष की तरह । २-पुरुप- 
वाचो शब्द की तरद । 

ुइचल पु'० (सं) व्यभिचारी पुरुष 1 

'पुइचली स्री० (सं) व्यभिचारिणी स्त्री । छुलटा । 

शुःश्चलीय पु० (सं) वेश्या का पुत्र । 

थुस १० (सं) पुरुष । नर। 

घुसनर स्री० (सं) मर्दानगी 1 

थुसवन सी० (सं) १-गर्माधान फे तीन मास वाद 
का संस्कार । २-दूध । ३-गर्भपिंड । 

चुंसत्व पु'० (सं) १-पुरुप। मर्दानगी । २-घीय | ३- 
पुरुष की रत्री समागम की शक्ति । (पोटेन्सी)। 

चुसत्वदोष पु० (सं) नामर्दी । (इम्पोटेंसी) । 

युझर पु० (हि) आदे या मैदे को मीठे रस में सान- 
फर वनाई हुई पूरी या पफोड़ी। 

युग्गाल पु० (हि) दे० "पयाल! । 

युकार पु० (हि) १-किसी का नाम लेकर बुलाने की 
क्रिया या भाव | २-किसी अधिकारी आं।दि से की 
गई प्राथना या फरयाद । दुद्दाईं। ३-किसी वस्तु 
की अधिक मांग। ४-रक्षा या बचाव के लिए फिसी 
को चिल्लाकर बुलाना । 

युकारना $ि० (हि) १-ऊें चे स्वर में संबोधन करना 
२-नामोचारण करना। ३-चिल्लाकर मागना, 
कहना, चुलाना तथा सुनाना। ४-अमियोग 
खगाना। 


पुस पु० (हि) दे० 'पुष्य' | 

पुखर पु'० (हि) पोखर । ताल्लाब 

पुखराज पु'० (हि) एक प्रकार का पीले रङ्ग का रत्न । 
पीतमणि । 

पुस्तगो स्री० (फा) पुख्ता दोने का माय। ददवा । 
गजबूती। 

पुस्ता (० (फा) पक्का । रढ़ । मजबूत | 

पुगाना कि? (हि) पूरा करना। - 

पुचकार त्री० (हि) चुमकार । प्यार करने के लिए 
ओठों से निकला हुआ चूमने का सा शब्द । 

सुचकारना क्षि० (हि) चूमने का सा शब्द करते हुए 
प्यार जताना। 

पुचकारी त्री० (प्न) दे० “पुचकार' । 

पुचारना क्वि० (हि) पोतःरा । पुचारा देना | 

पुचारा पु'० (हि) १-तर कपड़े से पॉछने या थोतने 
फी क्रिया । २-लेप चढ़ाई हुई पतली तह । ३-पोतबे 
का तर कपड़ा । ४-वद्द तरल पदार्थं जो पोठने फे 
काम आता दे । ५-चापलूसी । झूठी प्रशंसा । 

पुच्छ ज्नी० (सं) १-पिछला या अन्तिम भाग | २-पू'छ 


दुम। 

पुच्छल ० (हि) दमदार । पू छवाला। 

पुच्छलतारा पु'० ह ) बह्‌ तारा जिसके भाप या 
कोइरे जैसी पूँछ दूर तक दिखाई दे । केतु । 

पुच्छल्ला १० (दि) १-पूँछ फे. समान जोड़ी हुई 
चस्तु। २-यरायर पीछे लगा रहने वाला। ३-बड़ो 


दुम । ४-पिछलग्गू । 

पुछचेया पृ० (हि) दे० 'पुद्देया”। 

पुछार १० (हि) १-पूछने वाला। २-महत्व समम 
कर आदर करने वाला। ३-मोर्‌। 

पुछा पृ ० (हि) मेढ़ा । मेड । 

पुजना क्ि०(हि) १-सम्मानित होना । २-पूजा जाना 
३-पूरा दोना । 

पुजवना क्रि० (हि) १-पुजाना | २-पूरा करना । ३- 
३-सफल करना | 

पुजवाना क्रि० (हि) १-पूजनेश्का कार्य दूसरे से 
कराना । २-अपना सम्मान कराना। 

पुजाई क्री० (हि) १-पूजने का कायं या भाव। २-- 

को उजरत या मजदूरी । 

पुजाना क्षि० (हि) १-दे० “पुजबानां' । २-त्रुटि दूर 
करना | पूरा करना। 

पुजापा पु० (हि) १-देव पूजन करने की सामग्री । 
२-पूजा की सामग्री रखने का पात्र या मोली । 

पुजारी पुः० (हि) १-पूजा करने वाला । पूजक । २- 
मन्दिर आदि में पूजा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति 


३-उपासक। 
अ स्री० (हि) पूजा की सामग्री रखने का पात्र या 
ल्ली । 
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वुजेरो 
पुजेरी पु० (हि) पुजारी । 

या न करने वाला । २-भरने या 

करने वाला । सी० (हि) दे० 'पुजाई'। 
पु० (हि) १-पूजन के समय देवता को 

अर्पित करने की साममो । २-पूजन र्चा । 

बुट पु० (हि) १-किसी वस्तु को मुलायम, त्र या 
हल्का करने के लिए दिया जाने वाला छींटा। २- 
बहुत हलका मिश्रण । ३-भावना। १० (व) ९० 
आच्छादून । ढकने वाली वस्तु । २-दोना | कटोरा। 
गोल गहरा यरतन | ३-ओषध पकाने का सुं द बन्द 

” बर्तन । संपुढ । ४-रिक्त स्थान । विषिर । 

बुटको स्री० (हि) १-पोटली । -गठड़ी। २-आकस्मिक 
मुत्यु । दैवी'बिपत्ति। ३-तरकारी के रस को गाढा 
करने के लिये मिलाया गया आटा या बेसन । 

पुटग्रीव पु० (सं) १-घड़ा। कलसा। २-ताँबे का 
बरतन ) 1 

दुट्पाक पु० (स) १-बैद्क में बद क्रिया जो औषध 
को पत्ते के दोने में पकाने के लिए रख कर की 
जावी दै। २-किसी औषध विरोषं को भस्मादि 
बनाने के लिए मुँह वन्द बरतन में रख कर उसे 
नडढे के अन्दर पकाने का विधान | ३-इस अकार 
तैयार की गई ओपध या रस । 

पुदरिया ती० (हि) पोटली। ; 

पुटरी सी० (हि) पोटली । 

घुटिका स्री० (सं) १-इलायची । २-संपुट । ३-पुड़िया 

पुटित ६० (सं) १-सुकड़ा हुआ । ३-सिल्ला हुआ। 
३-बन्द किया हुआ । ४-जो पुर के रूप सं 
आवरण विशेष फे चन्द्र दो । वन्द । (कैपस्यूल्ड) 

थुटियाना क्रि० (हि) फुसलाना । 

पुटी स्री० (सं) १-कटोरा या छोदा वोना। २-रिक्त 
स्थान जिसमें कोई वस्तु रखी जा सके । ३-लंगोटी 
४-पुड़िया । ५-कौपीन । - 

घुटीन पु० (पं) एक प्रकार का सफेदे में वानिंश 
मिला कर बनाया हुआ मसाल; जो किषाडइ में 
शीशे बैठा कर लगाया जाता हे। सौर लकड़ी में 
छेद भरने फे काम आता है। (पुरी) । 

युट पु ० (हि) १-चूतङ्‌ के ऊपर का कड़ा भाग । २- 
चौपाया (विशेषतः घोड़ों) का चूतड़ वाला भाग। 
३-चोड़ों की संख्या के लिए शाब्द | ४-किसी पुस्तक 
की जिल्द का पुछ भाग 1 ४-पुट्टे पर का चमड़े का 
भाग। 
दी स्नी० (हि) गाड़ी के पहिये का वह भाग जिसमें 

न्त्छै 
आरे जुड़े दोतते हैं | 

चुठवएर अच्य० (हि) २-पीछे | २-बगल में। -) 

चुठ्वात पु ० (हि) १-चोरों के दल का यह बलिष्ठ 
चोर जो संध के मुद पर पहरे के लिए नियुक्त 
किग्रा जाता है। २-नुरे काम का सहायक । पृष्ठ- 


~~ 


FS 
रइक | मद्द्गार। 

पुडा पु० (हि) १-पुड़िया | बडाल । २-ढोज़ मदने 
का चमड़ा । 

पुडिया सी० (हि) १-कागज या पत्ता मोड़ कर 
बनाया गया वह संपुट जिसमें कोई वस्तु रखो दो 
२-इस प्रकार लपेटी दबा या वस्तु की माग्रा। ३- 
खान । भंडार | ४-घन-संपत्ति । 

पुड़ी स्री० (हि) १-ढोल मढ्ने का चमड़ा। २-पूरी । 

पुएय १० (सं) १-पवित्न। शुद्ध । संगलात्मक | पु० 
(सं) १-धर्मं कायं । २-शुभ काये का फल। ३- 
परोपकार आदि का काम । 

पुण्यक पु० (सं) १-यह ब्रत जिससे पुणय फल की 
प्राप्ति होती दै । २-विष्णु । 

पुण्यकर्ता पु'० (सं) पुण्य या शुभ कायं करने वाला॥ 

पुएयकर्म पु'० (सं) १-मंगलात्मक कार्य । २-वह कर्म 
जिसे करने से पुण्य फल की प्राप्ति दोती दै । 

पुएयकाल पु'० (उं) १-दान-पुएय का समय । २-शुर्ू 
कार्य करने का समय | हे 

पुण्यक्कत्‌ वि०(सं) नेक। पुण्यात्मा । धर्मात्मः -: 

पुण्यक्कत्य पु० (सं) शुभं काय । घम' कार्यो । ... 

पुण्यक्ष त्र यु० (सं) १-तीर्थं स्थान । २-(पुण्य भूमि) 
आयचर्ते का नाम । १ 

पुणयगर्भा त्री० (सं) गंगा । डु 

पुएयत्व १० (सं) पुए्यता । पवित्रता 

पुएयतिथि स्री० (4) १-पुण्य करने फा शुभ दिन या 
तिथि। २-किसी मद्दापुरुप के निधन को तिथि। 


सी | पुरयदर्शन 4० (सं) जिसके दर्शन का फल शुभ दो 


पु० (सं) १-देवालय में ठाकुर जी फे दशन 1 २- 
नीलकंठ पक्षी (इसका दशनः विजयाद्रामी को करंने 
से पुण्य द्दोता दै) । 

पुण्यपुरुष पुः० (सं) ` धर्मास्मा व्यक्ति । 

पुएयभूमिःत्री० (सं) १-तीथ स्थान । २-आार्यबत्त ॥ 

पुरयशील वि० (सं) अच्छे चरित्र या यशा वाला! 
घर्मंपरायण 

पुण्यईलोक १० (सं) पवित्र चरित्र या आचरण वाला 
पु'० (सं) १-नल । २-युधिप्ठिए। ३-बिष्ण। 

पुएयस्थान पु० (सं) १-तीर्थ स्थान । पवित्न स्थान । 
२-देवालय | 

पुएया स्री० (सं) तुलसी । 

पुएयाई त्री० (हि) पुण्य का फल या प्रताप 1 

पुरयात्मा (4० (सं) धर्मात्मा । नेक । जिसको प्रवृत्ति 
पुण्य की ओर दो । 

पुएयोदय पु० (सं) शुभ या पुण्य कर्मा का उद्य। 

पुतना क्रि० (हि) पोता जाना । पुताई दोना । 

पुतरा पु० (हि) दे० “पुवला' । 

पुतरि स्री० (हि) दे० 'पुत्ताल्ञिका?। 

पुतरिक! ज्ली० (हि) दे० 'पुत्तालिका? । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ही जी त त र 1 


Digitized by Sarayu Foundation Fit बट) and eGangotri. Funding by IK 
रिया ५३५ द 


चुतरिया स्री० (हि) दे० 'पुतली' । 

पुतरी सी० (हि) दे० “पुतली'। . 

'पुतला पु'० (हि) घास, कपड़े, मट्टी या आटे आदि 

फा वना हुआ मनुष्य फा आकार । 

'चुतलो सी० (हि) १-सत्री की आकृति का यना हुआ 
| पुतला । २-गुड्या । ३-आँख कें वीच का फाला 
| भाग 1 ४-कपड़ा चुनने की कल । | 
-बुतलीघर पु'० (सं) यह कारखाना जद्दां फपझा आदि 
, बनाने के यन्त्र लगे हाँ । 

-बुताई सी० (हि) १-पोतने की क्रिया या भाव। २- 

दीवार आदि पर मिट्टी, चूने आदि की पतली तह 

` चढ़ाने का काम । ३-पोतने की मजदूरी । 

युतारा पु० (हि) दे० 'पुचारा' । 

पुत्त पु० (हि) दे० (पुत्र । 

'पुत्तरी स्नी० (हि) १-पुत्री। २-पुवल्ी | 

पुत्तलिका स्री० (सं) दे० "पुतली 1 

पुत्तली सी० (सं) पुतली । त 
'पुत्तिका सी० (सं) १-मधुमच्तिका । २-दीमक | * 
: पुन्न पु० (सं) वेरा । पूत। लड़का । 
` पुत्रलाभ पु'० (सं) पुत्र की प्राण्ति॥ 


` युत्रबत बि० (सं) पुन के समान। पुत्र तुल्य॥ ` 


युत्रवती 4० (सं) जिसके पुत्र दो । पुत्रवाली ॥ 


` युन्नवधु सी० (सं) पत्र की स्त्री । पतोहू 
¦ पुप्नार्थो ३० (सं) पुत्र की कामना करने वाला। 
` पुश्निका सी० (सं) १-लइकी । बेटी । २-पुत्र के स्थान 


_४ पर मानी हुई बेटी । ३-आंर की पुतली । म 
पुत्रिणी 4० (सं) पुत्र वाली । 
पुत्री स्री० (सं) कन्या । बेटी । लड़की । 
युत्रेष्टि सी०(सं) पुत्र को कामना से किया जाने वाला 
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पुत्रेषणा सी० (सं) पुत्र प्राप्ति की कामना । 
युदीना प० (हि) सुगन्धित पत्तियों याला एक छोटा 


! पीधा जो चरनी आदि सें डाला जाता हे। 


युनः अव्य० (हि) १-फिर्‌ । २-पीछे । उपरान्त । ३- 


. दूसरी वार । यार-यार। 


युनःकरणा पु ० (सं) १-फिर से कोई काय करना। 
२-दोहरान। । (रेपेटीशन) । 
` पुनःपुनः (सं) यार-चार । 


चुनःप्राप्ति सी० (सं) कोई हुई वस्तु फिर से मिलना । 


: (रिकवरी) 1 

'चुनःसंस्कार पु० (सं) उपनयन आदि संस्कार जो 
, दुयारा किये जाये । 

युनःस्यापन पु०(सं) फिर से स्थापित करना । (रेरटारे- 
शन)। 

युनर्‌ अव्य० (सं) फिर । दुबारा । 


, युनरधिनियम पु० (सं) बे 'पमविधायन' । (री- 


9: 
पुनराजद्य 
इनेक्टमेंट) । 


पुनरधिनिग्रमित 9० (यं) जो दुबारा लाग्‌ हुआ हो। 


(अधिनियम) । (रीइनेक्टेड) ! 

पुनरधिष्ठापन पू'० (सं) उसी पद्‌ फिर्‌ से नियुक्त कर 
देना । (रीइन्स्टेटमेट) । 

पुनरपि '्रव्य० (हि) फिर भी । 

पुनरबस पु'० (हि) दे० 'पुनर्चंसु' । 

पुनरभिवचन पु० (यं) यह अभिवचन, दलील जिसे 
दुबारा देने की अनुमति दे दी गई हो । (रीप्लीडर) 

पुनरनिवचन झ्रधिकार पु० (सं) फिर से बहस करने 
का अधिकार (लॉ) । (राइट आफ रीप्लीडिंग) 

पुनरन्वीक्षण पु० (सं) फिर से अन्बीक्षण या न्याय- 
विचार करना । (रिढाई) । 

पुनरस्त्रीकरण पु० (स) १-जिस देश या राष्टू के 
शस्त्र पहले छीन लिये गये हाँ उसका फिर से 
शस्त्रीकरण करना | २-सेना को आधुनिक शस्त्रो से 
सुसब्यित करना । ३-फिर से अस्त्र-सम्भार बढ़ाना । 
(रीआर्मामेंट) । 

पुनरागत ० (सं) लौटा हुआ । फिरा हुआ । 

पुनरागमन पु० (हि) १-दुवारा आना। २-फिर से 
जम्म ग्रहण करना । | 

पुनरागोपन पु'० (हि) फिर से आगोप या बीमा 
कराना । (रीएश्योरेंस, री-इन्श्योरेस)। ` 

पुनरादान पु'० (सं) किसी, कोई या भेजी हुई वस्तु 
फो फिर से प्राप्त करना । (रिकिवरिंग)। 

पुनरादि पि० (सं) प्रथम । पहला। 

पुनरानयन १० (सं) पुनरागमन । (रिकवरी) । 

पुनरारंभ पु० (सं) स्थगित किये हुए कार्य को पुनः 
आरम्भ करना। ( रिजम्पशन ) ! 

पुनरारंभरण ५१० (सं) किसी कार्य को दुबारा आरम्भ 
करना। (रिज्यूम) । 

पुनरावत पृ ०(स) १-चककर। घेरा। २-पुनरागमन । 

पुनरावतंक 9० (सं) फिर से बार-बार आने बांला 
(ज्वर) 1 

पुनरावृत्त ॥० (सं) १-दोहराया हुआ । जिसने 
दुयारा जन्म लिया हो 1 ३-लोटा हुआ । 

पुनरावृत्ति त्री० (सं) १-फिर से लीट कर आना। 
२-दोहराना । ३-पाठ दोहराना । 

पुनरावेदक पु० (सं) १-किसी न्यायालय मे किसी के 
विरुद्ध मुकदमा दायर करने वाला । २-किसी उप- 
न्यायालय के निर्णय से सन्तुष्ट न दोने पर किसी 
hed में पुनरावेदन करने वाला व्यक्ति । 

अपेलेंट) । 

पुनरावेदन प०(सं) दे० “पुन न्याय-परार्थना। (अपील) 

पुनरावेदन क्षेत्र पु० (सं) पुनरावेदन न्यायालय का 
अधिकार चेत्र । (ज्यूरिरिडक्शान ऑफ अपील-कोर्ट) ॥ 

पुनरावेद्य ० (सं) पुनराचेदुन करने योग्य । (अपी- 
लेबल) ॥ 
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बरुनरासोन 
रासीन 4० (सं) जो एक बार अपने पद्‌ पर हटाये 
उन पर दुयारा उसी पद पर बैठाया जाय। 


रीइन्टेटेड) ॥ 
bo ह (स) १-दूसरी बार भोजन करना। 
बारा किया गया भोजन । 
बुनरीक्षण पृ'० (पं) १-फिर से देखना । २-न्यायालय 
का एक बार देखे हुए मुकदमे को फिर सुनना। 
रिवीजून) । 
त रि 4० (सं) पुनरीक्षण न्याया- 
लय का क्षेत्राधिकार । (रिवीजूनल उयूरिसडिक्रान) 
क्षित वि० (सं) जो सुधार की दष्टि से 
युन! देखा गया 1140 31 र 
ठ पु' वह विवरण, 
रि कर खे जाँच कर ली गई हो। (रिषाइ्ड- 
न) 1 
लर ॥ (सं) १-फिर से कहा हुआ । २-दादराया 
: पीरेड) । ु 
अ कट //: (सं) एक शब्दालंकार जिसमें 
शब्द सुनने से पुनरुक्ति का भास ह्वो पर वस्तुतः 
ऐसानहो। 
पुनदषित सरी० (सं) एक वार कही गई यात को दुबारा 
दुहराना । ( )1 
धुनरंच्छित बि (स) फिर,से बनाया या खड़ा किया 
1 (री-इरेक्टेड) 1 
0 कर €) १-फिर से जीवित होना। 
२-फिर से उन्नति की ओर जाना. {रिवाइवल) । 
घुतदज्जीवित वि० (सं) फिर से जीवन प्राप्त किया 
हुआ । (री-इरेक्टेड) । 
पुनस्त्यान पु० (सं) १-फिर से.उठना । २-उम्नति 
करना । ३-कला या साहित्य का पुनजन्म या 
उत्यान । (रिनेसन्स) । 
पुनर्त्पत्ति स्री० (सं) फिर से जन्म लेना । 2 
पुनरुत्पादन पु० (सं) फिर से उसादन या निर्माण 
करना । (रिप्रोडक्शन) । | 
पुनरुत्पादी ऋण पु० (सं) बह ऋण जो फिर से 
उत्पादन करने फे लिये लिया गया दो। 
घुनरद्धार १० (सं) हटी फूटी या नष्ट हुई वस्तुओं को 
पु नः यथावत ठोक करना । (रेस्टोर)। a : 
दुनरुन्नयन पु ० (सं) किसी स्थगित कार्य फो फिर से 
आरम्भ करना | (रिवाइवल) । 

न पु० (सं) पुनः (ह जाना । (रियूनीयन) 
धुनर्गमन प'० (सं) फिर से जाना। दुबारा जाना। 
बुनगंठन पु ० (सं) फिर से निर्माण करना । 

| नरा भू-वृत्ति सी० (सं) बह भूमि जो दुवारा पट्ट 
, ` पर ली जा सफे। (रि्यूमेयल टेन्योर) | 
ुनर्जन्म १० (सं) मरने के बाद फिर से दूसरे शरीर 
र में जन्म ग्रहण करना । र 
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पुनर्जन्मा "० (सं) ब्राह्मण्‌। 

कि (सं) फिर से उत्पन्न 

पुनर्देशावर्तन पु० किसी को देश से लौटा भेजना॥: 
(रिपोट्रियेशान) । 

पुनर्नेबन पु० (सं) नवीकरण । (रिन्युवल्स) । 

पुनर्वा स्री० (सं) एक प्रकार का छोटा पीधा जिसकी” 
पत्तियां चौलाई के समान गोल ह्वोती है । गद्द- 

पूरना | 
गमन पु'० (सं) दुबारा जारी करना। (री-ईश्यु)- 

नमार पा (सं) हे फिर से निर्माण करना; 
(रिविल्ड) । 

पुननियन्त्रण पु० (सं) फिर से नियन्त्रण में लेना। 
(रिकिन्ट्रोल) । . 

पुननिर्यात पु० (सं) १-फिर से देश के यावर माल 
भेजना । २-फिर से देश के बाहर भेजने वाज़ा 
माल । (री-पकस्पोर्ट) । 

पुननियुक्ति सरी० (सं) किसी पद या काम पर फिर से 
निक कर दिया जाना । (रीइ स्टेटमेंट) 1 

पुनर्न्याय प्रार्थना स्री० (सं) फिर से विचार फे लिए. 
मुकदमा उच्चतर न्यायालय भें रखना। (अपील) । 

पुनर्न्यायप्रार्थी पु० (सं) बह जो फिर से विचार करने 
के लिए अपना मामला उच्चतर न्यायालय में रखे । 
(अपेलैंट) 1 

पुनपुर पु० (सं) फिर,से भरने या बैठाने की वस्तु ॥ 
(रिफिल) । 5 

पुन्बेश १० (सं) दुबारा प्रवेश कराने का काम ॥ 
(रिएन्ट्री) । 

पुनर्भव पु'० (सं) १-फिर होना । २-नाखून । बि०(सं)' 
जो फिर हुआ हो । 

पुनर्भाव पु० (सं) मरणोपरांत पुनः जम्म । 

पुनर्भू स० (सं) वद्द विधवा स्त्री जिसका विवाह पठि 
फे मरने फे याद हुआ हा। 

पुनर्भोग पु० (सं) पूर्वजन्म में किए गये कर्मो का पुनः 
भोग। 

पुनर्मिलन पु० (सं) बिछडने के याद फिर से मिलना 
(री-यूनियन) । 

पुनर्मुद्रित fि० (सं) जिसको फिर से छापा गया दो। 
(री-प्रिटेड) । 

पुनर्मुद्वीकरण पु'०(सं) फिर से मुद्रा या सिको बनाना 
(रीमोनेटाइजेशन)। 

पुन्मूल्यन पु० (व) १-किर से मूल्य; लगाना । २- 
फिर से मुद्रा आदि का भाव निश्चित करना । (री- 


चैल्यूएशन) । 

पुनर्पुवप्रापण पु'०(सं) फिर से दुबारा कटौती काटना 
(रीडिस्काउट)। 

पुनप्रेकाशन पुः० (सं) फिर से प्रकाशित करना। 
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(रिपड्लिश) 1 

*युनरप्रेवर्तेनपत्र पु ० (सं) किसी पक्ष की सृत्यु या विवाद 
होने पर भी मुकदमा न्यायालय में उयों का त्यों यना 
रहने का नियम (लॉ) । (विल ऑफ रिचाइवर) । 

“पुनर्युक्तकोण पु'० (सं) बह कोण ओ दो समकोरों 
से यड़ा तथा चार समकोणों से छोटा हो । (रिपले- 
कस ऐंगल) 1 

-पुनबटन पु'० (सं) ९-फिर से संपत्ति, घन आदि 
यांटना । २-सरकार द्वारा फिर से यांटी जाने वाली 
वस्तु की मात्रा निर्धारित करना। (रीअलॉटमेंट)।- 

“पुनर्वेरिटत वि० (सं) जिसकी मात्रा फिर से निर्धारित 
कर दी गई हो। (रिअलॉटेड) । 

"पुनर्वसु पु० (सं) १-सत्ताइस नच्त्रों में से सातवां। 
२-शिच। ३-विष्णु 1 

पुनर्वार अव्य० (सं) फिर से । दुबारा । 
पुनर्वास पु० (सं) जिनका घरवार नष्ट ददो गया हो 
उनको फिर से वसाना। (रिद्देविलिटेशन) । 

"पुनरविक्रप पृ'० (हि) दुवारा की चिक्री। (रीसेल) ॥ 

पुनबिचार पुः० (सं) सुधार करने के लिए फिर से 
बिचार करना। (रीकन्सीडरेशन) । 

“युनविचार न्यायाधिकरण पु'० (सं) मुकदमों पर फिर 
से विचार करने वाली अदालत । (अपेलेंट ट्रिच्यू- 
नल) 1 

'पुनविचार न्यायालय पु'० (सं) छोटी अदालत में 
निर्णत मुकदर्मों पर फिर से विचार करने वाला 
उच्चतर न्यायालय । (कोर्ट ऑफ अपील) । 

'पुनविचार-प्रार्थी पु७ (सं) ३० “पुनरन्यायग्रार्थीः । 
(अपेलेटो । 

“पुर्नावतरण पु'० (सं) दुबारा वितरण करना । (री- 

. डिस्ट्रीव्यूशन) । 

'पुनंविधायन पु० (सं) फिर से कोई अधिनियम आदि 
यनाना । (रो-इनेक्टमेंट) । 

पुनविधायित वि०(सं) जिसका फिर से विधान किया 
गया हो। (री-इनेक्टेड) 1 म 

'पुनविनियोजन पु'० (सं) फिर से विशिष्ट कार्या पर 
लयाना। (रीपम्रोप्रियेशन) । 

पुनविन्यस्त. ० (सं) फिर से व्यवस्थित या कमवद्ध 
किया हुआ । (रीअरेंउ्ड) । 

“पुनविन्यास पु'० (सं) फिर से क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित 
करना । (री-श्ररेन्जमेंट)। 

युनविमलीक्कत (३० (सं) जिसका फिर से स्पष्टीकरण 
किया गया द्वो। (री-क्लेरीफाइड) । 

थुनविभाजन पु'० (सं) जिसका एक वार विभाजन दो 
जु दो उसका पुनः विभाजन करना । (री-डिदी- 
जुन) । 

थुन विलोकन पुः० (सं) १-फिर से देखना । २-न्याया- 


( ५३७ ) 


दंडादेश आदि पर फिर से विचार करनो । (| 
पुनविवाह पुः० (सं) विधवा होने पर या अपने 

को छोडकर दूसरा विवाह करना । (रिमैरिज) | 
उनव्चयर पु'० (सं) पागुर या जुगाली करना । 
पुनि अब्य० (हि) पुनः। फिर से 
पुनिपुनि अत्य० (हि) बार-बार ॥ 


"पुनिम स० (6) पूर्णिमा। 


पुनी (8) पुण्य करने वाला । धर्मात्मा। त०(हि) 
पूर्णिमा । अव्य० (हि) पुनः । फिर से । 

पुनीत (० (सं) पवित्र । पाक शाद्ध । 

पुन्न १० (हि) पुण्य] ` 

पुन्नार्ग प० (ब्र) १-एक सदावहार वृत्त जिसके लाल 
रङ्ग के फूल गुच्छों में लगते हैं । २-पुरुष श्रेष्ठ ३० 
जायफल | ४-श्येत कमल । 

पुन्य पु० (हि) दे० “पुए्य' । 

पुन्यताई सी० (है) १-पचित्रता 1 २-घमंशीलता । ३० 
पुण्य का फल । ६ 

उमान्‌ पु० (सं) पुरुष । गर। 

पुरदर पु०(सं) १-इन्द्र । २-घर में संघ लगाने वाला 
चोर। ३-विप्यु 1 ४-शिव । (-आग्नि । 

रखी स़ी० (सं) पठि, पुत्र, कन्या आदि से भरी पूरी 


नम i चा 0५७ || 
इ ० (स 
ह महले से अदा करना या चुकाना ॥ 
पुरःसंगी 4० (सं) किसी तथ्य में उससे पयं उसके 
इ रुप में होने याला । (एसेसरी यिफोर दि 
। 


युरःस्थापन पु० (सं) १-्रसतुत करना । २-सामने 
र्‌खना। ( न)। 

पुरःस्यापित करना क्रि० (दि) औपचारिक रूप से 
सामने रखना । (ड इन्ट्रोड्यूस) ! 

पुर पु० (सं) १-नगर। शहर । कस्या । २-घर | ३- 
कोठा। अटारी । ४-लोक | ₹-शरीर । पूजी । राशि 
७-मोट। चरसा । ८-दुर्ग । ६-बाजार | 9० (फा) 


पूर्ण पा । 

पुरअमन वि० (फा) शांतिमय । 

पुरइन स्री० (हि) कमल का पत्ता। कमल 1 

पुरइया पु० (हि) ताना । तकुआ। 

पुरखा पु० (हि) १-पूर्य । २-धर का बढ़ा-बूढ़ा 
आदमी 

पुरखुमार ० (फा) नशा किये हुए। 

पुरचक स्री० (ह्‌) १-सुचकार 1 

पुरजन पु'० (हि) पुर में रहने वाले क्षोग । 

पुरजा पु'० (फा) १-डुकड़ा। खंड। २-फरा हुआ 
कागज का डुकइ । घज्जी। ३-अवयव | अंश 


लय में सुने हुए अभियोग खो किए से सुनना ह रिकियों फे सहीत पर । .. न 
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( Or ३ हित 
पुरजोर 9० नौरदार॥ « : HN 
इनार (मा चल न दुरा) है ' स (३) ₹-आे। २-सासने। समच ३- 
° (सं Ed ॥ 
पुरट प्‌ ० (सं) सोना । स्वर्ण ॥ ुरस्करणा पु'० (सं) १-आगगे रखना या देना। २- 


रण १० (सं) समुद्र । सागर 1 1 
पस ३) १-पूर्य । सामने । पहले । २-पीछे से 
पुरत्राण पु० (सं) शहर या नगर के चारों ओर रक्षा 

फे लिए यनाई गई दीवार । कोट । हि 
पुरद्वार पु०(सं) नगर या शहर का फाटक या अरवेश 


' द्वार। 
पुरनारो स्री० (सं) वेश्या । 
पुरपाल पु० (सं) १-नगर का रक्षक । कोतवाल । २” 


जीव 

पुरवला ि०(ि) १-पहले का । पूर्व का । पूयेजन्म का 

पुरयिया 4० (हि) पूरय का । 

पुरवी 4० (हि) पूरच का। 

पुरभिद्‌ पु० (सं) शिव । 

पुरसथन पु"० (सं) शिव का नाम । 

पुरमार्म प० (सं) नगर की सइक। 

पुररक्षक पु० (सं) नगर रक दल का सिपाद्दी या 
अधिकारी | 

पुररोध पु० (सं) नगर का घेरा डालना । 

दावः (सं) दुर्गा 1 

० (यं) पुरजन 1 

ति (हि) पूरय की ओर से वहने वाली 
बायु । पुरवाई। ; 
पुरवट पुः० (हि) खेत सीँचने का पानी का बड़ा डोल 
जो बलों द्वारा खींचा जाता दै। मोट । चरसा । 

पुरबधु त्री० (सं) वेश्या । 

पुरंबना कि० (हि) १-पूरा करना । २-मरना। ३- 
पूरा होना । पयोप्त होना । 

पुरवां {० (हि) १-छोटा गांव । २-मिट्टी का झुल्हइ 
सी० 0 १-सूरब से आने वाली हवा । २-पशु'ओं 
-के गले का एक रोग। 

पुरचाई ती० (हि) पूर्व दिशा से आने वाली हवा। 

पुरत्राना कि० (हि) पूरा करना । | 

पुरवांसी प्‌० (स) नागरिक | नगर निवासी ! 

पुरंवया स्री० (हि) दे० “पुरवाई'। 

प्रशासन पु० (सं) १-शिव। २-विषु । 

पुरश्चरण पु'० (सं) १-किसी काय को आरम्भ करने 
से पहले उसे सिद्ध करने का उपाय सोचना आर 
प्रबन्ध करना । २-काय सिद्ध के लिए नियमपूर्यक 
मन्त्र का जाप करना । 

पुरश्चर्या ल्री० (सं) दे० “पुरश्चरण') 

पुरषा पु० (हि) दे० 'पुरखा' + ` 

वरद (का) खैर-खबर लेने वाला या पूछने 


पुरसा पु० (हि) एक नाप जो साढ़े. चार हाथ की 


4 
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पुरस्कृत करना । ३-पूरा करना । 

पुरस्कार पू'० (सं) १-बद धन या द्रव्य जो किसी 
अच्छे फाम के लिए दिया जाय | इनाम । २-आदूर 
सम्मान । ३-आगे करने या लाने की क्रिया । बि? 
(हि) पारिश्रमिक । 

पुरस्कृत [० (सं) १-इनाम में पाया हुआ 1 २-आगे 
या सामने रखा हुआ। ३-आइत। ४-स्वीकृत। 
४-जिसे पुरस्कार मिला हो । 

पुरस्क्रिया सी० (सं) १-आदर या सम्मान करना। 
२-आरंभिक कृत्य । 

पुरस्तात्‌ अब्य० (सं) १-पू्यं। सामने । २-सयसे 
आगे 1३-पूर्व दिशा की ओर | ४-पीछे से। ५- 


अन्त में । 

पुरस्तर (9० (सं) आगे चलने वाला | पु'० (सं) १- 
नेता । अगुख। । २-अनुचर । 

पुरहा पु'० (सं) १-शिव । २-बिप्णु। पु० (हि) चरस 
से पानी निकालने के लिए नियुक्त व्यक्ति । 

पुरहृत पु० (हि) इन्द्र 1. ५. ४ 

पुरा पृ० (हि) १-गांव । "-बस्दी। त्ती० (हि) १-पूर्व 
दिशा । २-गंगा । ३-महल्‌ । वि० (हि) प्राचीन । 
पुरात्ता । जैसे--पुरातदप-श्रब्य० (सं) १-पूर्यकाल 
में । २-पुराने समय में । 

पुराकथा स० (सं) १-प्राचीन कहानी या कहावत । 
२-इतिहास । 

पुराकृत वि० (सं) १-पढले किया हुआ। २-पूर्वं जन्म 
में किया हुआ । पुः० (रा) पूर्व जन्म में किया हुआ 
पाप या पुण्य । 

युरारए 4० (सं) पुरातन । प्राचीन । पु'० (सं) १- 
प्राचीन काल की कोई घटना । २-अतीत काल फी 
कथा | ३-दिन्दुशों के अद्ारद धार्मिक शाउ्यान 
जिनकी रचना वेदव्यास मे की थी। ४-अट्टारह 
की संख्या । ४-शिव । 

पुराणंग पु'०(सं) १-त्रह्मा । २-पुराण कहने या सुनने 
याला । 

पुराणपंथो 44० (सं) पुरानी रूढ़ियोंपर न चलने 
चालों के प्रति कोई भी उदारता न "कट करने याला 
(कन्जर्वेटिव) 1 

पुराणपुरुष पु'० (रं) बिष्णु । 

पुरातत्व १० (गं)वद विद्या जिससे प्राचीन काल, 
विशेपतः पूर्थे इतिहास काल, की वस्तुओं के आधार 
पर अज्ञात इतिहास की खोज की जाती है। 
(आफिंयॉलोजो) । 


पुरातत्वज्ञ पु०(सं) पुरातत्व का येत्ता । (आकियोलो- 


= 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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-ुरातन , 
जिस्ट) । 

“युरातन १० (सं) १-प्राचीन । पुराना । २-जीणं। 
घिसा हुआ । पु० (य) विष्णु। 


-“युरातनपुरुष पु० (सं) विष्टु । 


पुराधिप पृ०(सं) नगर या शहर की शासन व्यवस्था 
का अधिकारी या अध्यच्त। 

“युरान 4० (हि) दे० 'पुराना' । प¶०(हि) दे० 'पुराण' 

युराना ६० (हि) १-यहुत दिनों का । २-जो बहुत 
दिन का होने के कारण ठीक अवस्था में न रह 
पाया हो । परिपक्व । ४-प्राचीन । ५-जिसका चलन 
अव न रहा हो। क्षि० (हि) १-पूरा कराना। २- 
पालन कराना 1 ३-पूरा डालना 1 

पुरारि पृ० (सं) शिव | महादेव । 

'पुराल पृ० (हि) दे० 'पयाल? । 

पुरा-लिपि सी० (सं) हजारों वर्ष पहले प्रचलित लिपि 

'युरा-लिपि-शास्त्र पृ०(सं)प्राचीन काल की जानकारी 

कराने और विवेचन करने वाला शास्त्र । (एपेम्राफी) 

“युरालेख पु० (सं) पुराने सरकारी अभिलेख या 
कागजात । (आकाइव्स) । 

'युरालेखपाल पु० (सं) राज्य के पुरालेखों को सुरक्षित 
रखने वाला अधिकारी । (आकाइविस्ट) । 

'पुरावसु पु० (सं) भीष्म । 

-थुरावृत पु० (सं) अतीतकाल का इतिहास । पुराना 
हाल 1 

धुराविद (9० (सं) प्राचीन इतिहास या पुरानी वातों 
फो जानने वाला । 

'युरि स्री० (सं) १-फस्या । शहर । २-नदी । ३-शरीर 

पुरिखा सी० (हि) दे० 'पुरखा'। 

युरिया पु०(हि) १-वह नरी जिस पर बाने को युन ने 
से पहले फैलाया जाता दै । २-दे 'पुड़िया' । 

पुरी ती० (सं) १-नगरी । शहर । २-जगन्नायपुरी । 
पुरीष पु० (सं) १-विष्टा । मल 1 २-कूड-करकट । 

'युरीपण पु० (सं) मलत्याग । 

'पुरोषोत्सर्ग पु/० (सं) मलत्याग करना । 

“पुरु पु० (सं) १-देवलोक । २-दैत्य । ३-शारीर । ४- 
एक चन्द्रवंशी राजा का नाम जो राजा ययाति के 
पुत्र थे । ४-सिकन्दूर से लड़ने वाले एक राजा का 
चाम। ६० (सं) प्रचुर ॥ 

'युरुख पु० पुरुष ॥ हा 

पुरुखा पु० (हि) दे० पुरखा॥ ˆ 

पुरुष पु० (सं) १-मनुष्य । आदमी । २-मानव जाति 
३-आस्मां । ४-बिष्णु । श-सूर्यं । ६-जीव । ७-पति 
स्वामी । ८-पूर्वज | 

युरुपक पु'० (सं) घोड़े का पुरुप के समान दो पैरों 
पर खड़ा होना । हँ 

पुरुषकार पु० (सं) पुरुष का उद्योग या प्रयस्न । 
"पुस्पार्थ। , 


( ५३९ ) 


पुरोडाश 
पुरषकुणप पु.० (सं) मनुष्य फी- लाश या सुतक 
शरीर । 


पुरुपकेसरो पृ'० (यं) १-विष्णु का नृसिहावतार । 
२-पुरुपों में श्रेष्ठ पुरुप । 

पुरुषध्नी [० (रा) अपने पति का यथ करने वालो | 

पुरुषत्व पु० (सं) १-मदानगी । २-पु'सस्व । 

पुरुपढ्ठेपिणी सी० (सं) अपने पति से वैर भाव रखने 
चाली स्त्री । 

पुरपद्देयी (4० (सं) मनुष्य मात्र से द्वेष करने वाला । 

पुरुपपुर पु० (सं) आधुनिक पेशावर का प्राचीन 
नाम। नि 

पुरुपशादूल पु'० (सं) पुरुषों में श्रेष्ठ । 

पुरुषांग पु० (सं) पुरुष की लिंगेन्द्रिय॥ 

पुरुषाद पु० (गं) १-राच्स | २-नरभक्षुक । 

पुरुषादक पु'० (सं) दे० “पुरुषाद्‌” । 

पुरुपाधम पु० (सं) अधम या नीच मनुष्य 

पुरुषानुक्रम १० (सं) प्रखों से चली आई परंपरा। 

पुरुषानुक्रमिक (३५ (सं) जो किसी वंश में कोई पीढ़ियों 
से चला आया हो ओर आगे भी पीढ़ी चलने की 
सम्भावना हो । (हेरिडेटरी) 1 

पुरुपायुष पु'० (सं) मनुष्य की आयु। 

पुरुपायुपजीची 4० (सं) जो मनुष्य की पूरी आयु 
(लगभग सी साल) तक जीये। 

पुरुषारथ ५० (हि) १० 'पुरुपार्थ” । 

पुरुषाथ पु'० (सं) १-पुरुष के प्रयत्न का काय' | २- 
पौरुप । पराक्रम । सामध्य' । शक्ति। पु'सस्व। 

पुरुष द्र पु ० (सं) श्रेछ पुरुप । नुप । 

पुरुषोत्तम १० (सं) १-पुरुषो में उत्तम। २-विष्ु ६ 
३-नारायण | ४-जगन्नाथ । 

पुरुषोत्तम-क्षे त्र पु'० (सं) जगन्नाथपुरी । 

पुरुषोत्तम-सास पु'० (सं) मलमास | अधिक मास} 

पुरुह १ि०(हि) प्रचुर । काफी । 

पुरुहुत पु'० (सं) इन्द्र । 

पुरूला १'० (स) एक प्रसिद्ध रोमचंशी राजा जिसका 
विवाह उवंशी से हुआ था। - 

पुरेया पु० (हि) हल की मूड । 

अम (हि) दे० 'पुरइन? | 

पुरोगंता (० (सं) दे० “पुरोगः । 

पुरोग (३० (सं) अग्रगामी । जो सामने हो । 

पुरोगत (० (सं) जो पहल गया हो । 

पुरोजन्मा ॥० (सं) बड़ा भाई। खु 

पुरोटि पु० (सं) १-नदी का प्रवाह। २-पत्तों का 
शब्द्‌ । 

पुरोडाश पृ० (सं) १-जी के आरे की टिकिया जो 
कपाल में. पका कर होम में टुकड़े करफे डाली जाती 
जाती है । २-ह॒विः.। ३-यज्ञ से बची सामग्री । ४- 
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धुरोद्यान ) 

पुरोद्यान पु०(सं) नगर या शहर का बगीचा । (पाक) 

पुरोष पु० (सं) पुरोहित । १ 

पुरोधा स्री० (हि) पुरोहिताई । 

पुरोभाग पु० (सं) अप्रभाग | अगला भागा 

पुरोहित पुः० (सं) यह ब्राह्मण जो यजमान के सब 
ह तर पृ) ६- इ तों की शासन 

“तन्न पु०(स) १-पुरोइता 

उरे ह फे ऋमानुगत अधिकारियों 
का वर्गां। (हायरारकी) 1 

पुरो हिताई स्री० (हि) पुरोहित का काम । 

पुरोहितानी सी० (हि) पुरोहित की स्त्री। “) , 

उल “5 (हि) पुरोहिताई । आह. 

to चरसा 

पुर्तगाल पुष (भ) सम के दक्षिण-पश्चिम में स्पेन 

,देरा से लगा पक प्रदेश । 

पुतेगाली 1० (हि) २-सुतंगाल का रहने वाला । २- 

सम्यन्धी 1 


भुतेगोज पु० (म्र) १-पुतँगाल को भापा। २-पुतँगाल 


- का निवासी। 


वुर्बला, १० (हि) दे० “पुरवला'। ` 

चुल ि०(सं) यहुत सा । पु० (फा) किसी नदी, नाले 
आदि फे आरपार जाने के लिए बनाया हुआ 
रास्ता । सेतु पु'० (सं) १-रोमांच । २-शिव 
एक अनुचर का नाम । 

पुलक पु'० (सं) १-हे, प्रेम आदि के कारण शरीर 
के रोंगटे खड़े होना । रोमांच। २-खनिज पदार्थं 
३-मदिरा पीने का कांच. का गिलास । ४-शारीर में 
पड़ने वाला एक प्रकार का कीड़ा । 

पुलकना क्षि० (हि) पुलकित होना । 

पुलकाई स्री० (हि) पुलकित होने का भाव | 

पुलकालि ती० (हि) हर्ष से प्रफुल्लित रोम | पुलका- 


वलि। 

पुलकाबलि स्री० (सं) दृर्पातिरेक फे कारण लड़ी होने 
बाली रोमावली । 

पुलकित ० (सं) रोमांचित । आनन्दित । 

पुलटिस म्री०- (हि) फोड़े आदि को पकाने के लिए 
अलसी आदि का मोटा लेप। (पुल्टिस) । 

पुलपुला (4० (हि) १-तनिक दयाने पर दव जाने 
चाला | (टीला तथा मुलायम पदार्थ) । २-घार-वार 
दूबने, उभड़ने और बन्द होने वाला । 

घुलपुलाना ० (हि) किसी वस्तु को दबा कर चूसना 

पुलस्त पु० (हि) दे० पुलस्ति" । 

युस्ति पु० (सं) ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषियों में से 
एक ऋषि का नाम| 

चुलस्त्य पु० (सं) दे० 'पुलत्ति' । 

पुलहना क्रिश (हि) दे० 'पलुहना' । 

वृलाक पु'० (सं) १-कदज विरोष। २-उबला 
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चावल | भात। ३-मांड | ४-पुलाव । -संच्तेप। 

पुलाव पु० (हि) पकाये हुए मास में पुनः चावल डाळ 
कर बनाया हुआ एक व्यंजन । 

पुलिवा पु० (हि) लपेटे हुए कागज, कपड़े आदि का 
मुद्दा । (बंडल) 1 

पुलिन पु० (सर) १-नदी का रेतीला तट। २-नदीतट 
३-पानी फे हट जाने से निकली हुई हाल की 


सूमि। = 
पुलिनवती सी० (सं) नदी 
पुलिया सी० (हि) छोटे नालों आदि को पार करने 


का पुल । 

पुलिस स्री० (प्र) १-जनता के जानमाल फे रचार्थ 
तथा शांति स्थापन के लिए नियुक्त सरकारी कर्म” 
चारियों का वर्ग । २-इस प्रकार के कर्मचारियों का 
विभाग । 

पुलिसमैन पु'० (प्रं) पुलिस का सिपाही । 

पुलिहोरा पु० (देशकी एक पकवान । 

पुलोमजा सी० (सं) शची । इन्द्र की पत्नी । 

पुलोमा पु'० (सं) १-एक असुर जो इन्द्र का सुसर था 
२-राक्षस। 

पुलोमाजित्‌ पु'० (सं) इन्द्र 1 

पुलोमापुन्नी स्री० (सं) शची 


के | पुस्त स्री० (फा) १-पीठ । ष्ठत २-वंश परम्परा सें 


कोई एक स्थान । 


पुइतक स्री० (फा) घोड़े , गये आदि का पिछले पैरों 


से लात मारना । 

पुझ्तनामा पु'० (फा) वह कागज जिस पर वंश में 
उलन्न होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के नाम 
लिखे हो । 

पुइतवानो स्री० (फा) वह आड़ी लकड़ी जो कियाडू 
के पीछे पल्ले को पुष्ट करने के लिए गडी होती है। 

पुइता पु'० (फा) मजबूती या पानी की रोक के लिए 
दीवार के सहारे लगाया हुआ ईट पत्थरों का ढेर 
२-यांघ। (रेज) । ३-किताय की जिल्द का 
चमड़ा । 

पुरताबंदी स्ी० (फा) पुशता बांधने का कार्य । ६ 

पुइतापुउत झव्य० (फा) कई पीढ़ियों से । 

पुझ्तेनी (० (है) १-कई पीढियों से चला आया 
हुआ । २-आगे की पीढियों तक चलने वाला । 

पुष्कर पु ० (सं) १-जल । २-वालाव | सरोवर । ३- 
नील कमल । ४-हाथी फी सूड की नोक! ४- 
तलवार की धार । ६-तीर | ७-आकाश । =-वायु- 
मंडल । ६-अजमेर नगर फे निकट एक तीर्थ स्थान 
१०-राजा नल का छोटा माई । ११-जंयू आदिः 

- द्वीपों में से एक | १२-एक सूयः | १३-पिंजड़ा। 

पुष्कर-तीर्थं पु० (सं) पुष्कर नाम का एक तीर्थं & 


आ | पुष्फरबीज पुः० (सं) कमल का यीज। 


tawah 


| 
e— 
1 
। 
| 


| 


| _ वसंत फाल. 


| पुष्पचमन पु० (सं) फूल चुनना । 
>~ पुष्पचाप पृ'० (सं) कामदेव । 


। 
| 
| 
| 
| 
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क ( ५४१ ) पुतः 
बुष्करमुख पु० (र) हाथी की सू'ड का छिद्र 


॥ २-एक विद्याधर | ३-बायुकोण के एफ 
पुष्कराक्ष युकोण के एफ दिग्गज का 
हि a (४) कमल के समान नेत्र बाला 1 पु ० | नाम। ४-एक नाम। से 


पुष्फरिरां i उप्पद पु० (सं) बृत्त 1 १० (सं) फल देने 
गी सी - छोटा १. glee (स) फल दूने चाला । 
३-फमल का बजाया तालाब । २ हृयिनी | पुष्पदाम पु० (सं) १-फूलों की माला। २-एकः 


ुष्करी पु० (बं सोलह अत्तर के चरण वाला छन्द । 
ह सबब सरोवर जिसमें बहुत से कमल उम ३० (३) बढ पोषा जिसमें वल फूल नगते 
ल ५० (पं) १-अनाज नापने का एक मान । | पुष्पध्वज प्‌ (सं) कामे 
२-चार माम की भित्ता । ३-एक प्रकार की बीणा। पुष्पनिर्यास बत 
नेषटमेरु पर्वत । 9० (सं) ९-विपुल । अधिक २- | पुष्पपुर पु० (सं) प्राचीन पाटलिपुत्र जो आजकल 


पूर्ण । ३-भड्कीला । ४-सर्वोत्तम। 
पुष्ट 4० (सं) १-पोपण किया हुआ। २-यलिष्ठ। यासि सा ve चढाना 

मोठाताजा। ३-घलवद्ध'क | ४-दृ्‌ । श-पूणं। | पुष्पवाएा पु'० (सं) कामदेव | a 
ee चल वीय'वद्ध'क या पुष्ट करने | पुष्परज ल्वी० (सं) पराग । 

बाली ओषध । उष्परथ पु० 
पुष्टता स्री० (सं) यलिछता । तगड़ापन | काम आता हो ए गे गण न 


पुष्टि त्ी०(सं) १-पोपण 1 २-ददता। ३-बलवबद्धक 
४-वात का समर्थन । सहारा । 

पुष्टिकर वि०(सं) पुष्ट करने वाला | यल-चीय चद्धोक 

पुष्टिकारक (० (सं) पौष्टिक । 

पुष्टिमार्ग पु'० (सं) वल्लभाचाय' के मतानुसार एक 
वैष्णवों का भक्तिमागं । 

पुष्टीकरण पु*० (सं) ड्य कथन या काम को ठीक 
सान कर उसका अनुमोदन या समर्थन करना । 
(रैटिफिकेशन) । 

पुष्प पु० (सं) १-फूल । २-ऋतुमती स्त्री का रज | 
३-आंख का एक रोग | ४-विकसित होना। ५- 
कुवेर का पुष्पक विमान । 

पुष्पक पु० (सं) १-फूल। २-लोहे का प्याला । ३- 
एक विमान जो रावण ने कुञेर से छीन लिया था 
४-कंगन । ५-मिट्टी की अंगीठी | ६-रसोत । ७- 
मंडप | 

पुष्पकरणं (३० (स॑) कान पर फूल लगाने वाला। 

पुव्पफाल पु० (गं) १-स्त्रियों का ऋतु समय । २- 


पुष्परस पुः० (सं) फूल का मधु । 

उष्पराग पु० (सं) पुखराज । 

अष्परण, त्री (सं) पराग । 

उुष्पवग पु'० (सं) सेमल, कचनार आदि फलों का. 
गुलदस्ता । क 

पुष्पबतो 4० (सं) १-फूल वाली। २-रजखला स्त्रीः 

पुष्पवष रए पु'० (सं) फूलों की वर्षा। 

पुष्पवाटिका स्ी० (सं) फुलवारी। 

पुष्पवाटी त्री० (सं) फुलवारी । 

पुष्पवृष्टि त्र० (सं) फूलो की वर्षा । 

पुष्पशर पु० (सं) कामदेव । > 

पुष्पत्मय पु'० (सं) यसंतञ्धतु । 

पुव्पसायक पुः० (सं) कामदेव । 

पुष्पसार १० (सं) फुलों का यना शहद या रस। 

पुष्पस्नह पु ० (सं) मरकंद्‌ । फूलों का मधु । 

पुऽ्पहास पु'० (सं) पुष्पों का खिलना । 

te a (सं) बिना फूल का। १० (सं) गूलर 

[पडू 
प १० (सं) रजस्वला न दोने वाली (सत्री) । 
म 

पुष्पांजलि सी० (सं) पुथों से भरी 'अजज्ञि जो 

| देवता को चढाई जाय ह 

पुष्पाकर पु० (सं) १-वसंत ऋतु । २-पूल्नों सरेर 
सम्पन्न । 

पुष्पागम पुः० (सं) वसंतऋतु। 

पुष्पाजीव पुः० (सं) माल्ली। 

पुष्पापीड पु० (सं) सिर्‌ पर लगाने की फूल माला 

पुष्पायुध पुः० (सं) कामदेव । 

पुष्पाराम पु० (सं) फुलवारी । 


पुष्पकीट पु० (सं) १-भमर। २-फूल का कीड़ा । 
पुष्णकेतन यु० (सं) कामदेय । 
पुष्पकेतु पृ ० (सं) कामदेव । 


पुष्पचामर पु'० (सं) केवडा । 

जज पु० (स) फलों का रस या फूलों से उत्पन्न 
सस्तु। छै 

उप्पजासव पुः० (सं) फूलों से बनाई हुई शराय। 


पुग्पजीवी पु०(सं) माली । ०, 0०2 ® 
SOE पुष्पासव पु'० (सं) फूलों से'ब्रना मद्य। 
पुष्पदत व्पित डे छो पूर्ण विकसित 
2 (न) ४ सि म एल, दि हि) (पुष्प SN > बिः 
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धुष्पोद्यान 
खिला हुआ | rs 

युष्पोद्यान पु० (सं) फुलबारी । पुष्प वाटिका । 

युष्पोपजीवी पु'० (सं) माली । १ 

युष्य पु० (सं) १-पोषण। २-पुष्टि। ३-सार वस्तु। 
४-सचाइस नदत्रों में से आठवां। २-पूस का 
नम दीत 1 

न्युष्यमित्र पुः०(शं) एक प्रतापी राजा का नाम जिसने 
मौर्यों फे पीछे मगध देश में शुगवश का राज्य 
३० पू० १८५ में स्थापित किया था। 

।युष्या्क पु'० (यं) रचियार फे दिन पड़ा हुआ पुष्य- 
नचूत्र । (उ्यो०) । 

'युस पुः० (देश०) बिल्ली को प्यार से चुलाने का एक 


शाब्द 
घुसाना फ्रि० (हि) १-दो सकना या यन पडना | २- 
-अच्छा लगना । 
"पुस्त पुः० (सं) १-गीली मट्टी का पलस्तर । २-चित्र- 
` कारी । लीपना-पोतना। ३-लकड्डी की वनी हुई 
। बस्तु । ४-मिद्टी खोदने का काम । श-पुस्तक। 
"पुस्तक सी० (रा) हुरत लिखित या छपी पोथी या 
किताव । ग्रन्थ । (दुक) । ` 
'बुस्तकमुद्रा सी० (सं) (तंत्र) हाथ की एक मुद्रा । 
"पुस्तफाकार [० (स) पुस्तक के आकार फा। 
-युस्तकागार पू'० (सं) दे० “पुस्तकालय' । ३ 
.“युस्तफाध्यक्ष पु'० (सं) पुस्तकालय की व्यवस्था करने 
। बाला अधिकारी | (लाइघ्रोरियन)। 
(“पुस्तकालय पुः० (सं) १-चह स्थान जहाँ पढ़ने की 
! बहुत सी पुस्तकें हो | (लाइअरी)। २-बह्‌ दुकान 
जहां पुस्तकें बिकती दो। (घुकडिपो) । 
-थुस्तकास्तरणा पु'० (स॑) पुस्तक का चंठन। ` 
“पुस्तकी स्री० (सं) पुस्तक | पोथी । 
युस्त-डाक पु० (हि) छपी हुई पुस्तक, लेख, समाचार 
` पत्र आदि रियायती दरों पर भेजने का डाकख़ाने 
| का नियम | (घुकपोरट) । 
"युस्तिका स्री० (हि) छोटी या कम पृष्ठ वाली पुस्तक 
ट) 1 
ह (हि) दे० पुष्कर । 
-युहना कि० (हि) गुथना । पिरोया जाना । 
युहाना क्रि० (हि) गुथवाना। पिरोने का काम करना 
" पुहुप पु'० (हि) पुष्प । फूल । 
पुहुमी स्री० (हि) पृथवी । 
'युहुमीपति पु० (हि) राजा। 
"युहुवी त्री० (हि) भूमि | प्रथ्वी । 
; इनोः (हि) बद याजा जिसे सपेरे चजाते है। 
| 


“पूछ स्ी० (हि) १-दुम । पुच्छ। २-पुछल्ला । किसी 
९ का पिछ्नला भाग । ३-पिछलगगू। 
* खना किए (हि) दे० पूछना! । 
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पंजीपति 

पूंछलतारा पृ ० (हि) दे० 'पुच्छलतारा'। ' | 

पुजी सी० (हि) १-फिसी व्यवसाय सें लगाया हला 
घन । मूलधन । (प्रिंसिपल) । २-एकत्रित किया , 
हुआ घन या राशि | ३-वह धन जिससे कोई ' 
व्यापार या कारखाना खोला गया हो । (केपिटल) 1 - 
४-कारखाने आदि की अचल संपत्ति । ५-किसी में 
जानकारी | सामर्थ्यं । ६-पुरुज | समूह | 

पूंजी-अर्हा पु०(हि) किसी पूजी की निर्धारित राशि 
(केपिटल वेल्यू) । 

पुंजीकर प'० (हि) किसी सीमित समवाय (लिमिटेड 
कम्पनी) के लिए एकत्रित पूँजी पर लगने वाला 
कर । (केपिटल ड्यटी)। 

पुजोकरण पु'० (हि) मूलधन या पूजी में परिवर्तन 
करना | (केपिटेलाइजेशन)। _ _ 

पूजीकृत वि०(हि) मूलधन या पू'जी में परिण्ति किया ४ 

जाइ र ) गी राशि जिसे 

कृत-भहां पु० (हि) उतना रा सूलघन 

में परिणित राशि कर दिया गया दो। (केपिटे- | 
लाइ्ड येल्यू) । | 

पुजोकृत-लान पु० (हि) लाभ की वह राशि जिसे | 
पू'जी में परिणित कर दियागया हो । (केपिटेलाइच्ड | 
प्रोफिट) । क । 

पूजीकृत-व्यय स्री० (हि) वह व्यय जिसे पूजी में | 
से पूरा किया गया हो। (केपिटेलाइउ्ड एक्सपेंडी- | 


चर) । 
पूंजीखाता पु'० (हि) पू'जी के जमा खच का खाता 
(फेपिटल एकाउंट) । 


पूंजीगत मूल्य पु'०(हि) दे० “प'जी-अह्दो' । (केपिटल | 


७, 


चल्यृ )1 | 
पूजीगत लागत ग्री० (हि) निर्माण कार्यो में लगाये | 
जाने वाली पृ'जी। (फेपिटल आउटले)। । 
पूजीगत व्यय १० (हि) उत्पादक कार्यों में जैसे रेल | 
आदि में खच करने वाली राशि। (केपिटल एस: 
पेंडोचर) । 
पूजी तथा झागम लेख पु० (हि) यह लेखा या 
खाता जिसमें पू'जी तथा आयकर आदि का हिसाव 
लिखा होता दै । (कॅपिटल एण्ड रेवन्यु एकाउन्ट) । 
पूजी तथा लाभ पु० (हि) नफा ओर निर्धारित 
पू'जी। (केपिरल एण्ड ग्रोफिट) । 
पूजीतत्र पु ० (हि) वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें 
पू'जोपतिया का स्थान प्रधान और सर्वोपरि दो, 
(कपिडेलिरिटक सिस्टम) । ; ११ 
पूजीतन्त्रीय 9० (हि) पुजी तन्त्र से सम्वन्धि, ॥ 
(केपिटेलिस्टिक) । ति | 
पूंजीदार पु'० (हि) दे० 'प्‌/जीपति। ० 
पूजीपति इ (ष जिसके पास पूजी हो या जो 
किसी उद्योग या व्यापार में लगाये । (केपिटेलिरट)| 


1 
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rh द पूतरा- 
धुजीपरिव्यय १:० (ई) मशीन, कल, पुरे आदि सोज या जांच पड़ताल करना । हर 
डयय होने वाली प्‌ जी। (केपिटल कॉस्ट) । पुघाताछी सी० (६) पूछने की क्रिया या भाष । 


पुंजीप्रत्यय पु० (हि) उघार लो हुई राशि जिसका 
भुगतान पू जो में से किया जा सके। (केपिटल | 


| 

। पेज ० (है) पूजनीय । पृ'०(हिं) देवता । त्री? (1६) 
पे क्रोडिट)। 

| 

j 

j 


विवाह, यज्ञोपवीत आदि के अवसर पर गणेश: 

पूजन की रीति। 

सजक पु० (सं) उपासक 1 बह जो पूजा करे । 

सुजन पु० (सं) १-पूजा की क्रिया। २-आदर |: 
सम्मान | 

पूजना ० (हि) १-अर्चना या थराधना करना! 
२-मक्ति या श्रद्धा सहित किसी की सेवा करना 
३-यंद्ना करना ॥ सिर झुकाना | ४-घूस देना । 
५-पूरा होना । मरना । ६-पटना । ७-चुकता दोना 

पूजनीय (१० (दि) १-पूजने योग्य! २-आदरणीय । 

पूजलान 4० (हि) पूज्य | पूजनीय । 

पूजयितव्य ० (सं) पूजा करने योग्य । 

पूजयिता पु'० (सं) पूजा करने याला 

पूजा च्री० (सं) १-अच॑ना। आराथना। २-वहःः 
धार्मिक कृत्य जो देयता पर फल, फूल शादि चढ़ा-- 
कर किया जाता दै । ३-आदरसत्कार | ४-द्ण्ड !. 
सजा (व्यंग) । ५-किसी को घूस देना । 

पूजाकर (१० (सं) पूजा करने वाला । 

पूजागृह पु/० (सं) मन्दिर । देवालय । 

पूजाह (३० (सं) पूजा के योग्य । मान्य । 

पूजित ॥ि०(सं) आराधित । असित । 


पुजीरक्षिति १2 (हि) किसी भी समय आवश्यकता 
पड्ने पर काम में लाने के लिये पू'जी में से अलग 
निकाल कर रखी गई प'जी । (केपिटह रिजवं) । 
पुजीलागत त्री० (हि) दे० “पूजी परिव्यय' । (केपि- 
-उलु कॉस्ट) । 
पूजीलेखा सरी० (हि) दे० “पूजी खाता'। (केपिटल 
एकाउण्ट) । 
पुजीबाद पु'० fe यह सिद्धान्त जिसमें पू'जीपतियों 
का स्थान आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख माना जाता है 
ओर चे वे रोकटोक श्रमिकों फा शोपण करते हैं। 
क 1 नञ है 
'जीवादी पृ०(हि) जो प्‌जोवाद के सिद्धान्त को 
मानता हो । (कपल) । 
पूंजीसंचिति सी० (हि) दे० “पू जी रक्षिति' । (केपि- 
रल रिजर्च) । 
वृझ्ञा पु० (हि) दे० 'पुआ' 1 
पूग सो० (सं) १-सुपारी का चृक्ष या फल 1 २-ढेर। 
समूह । ३-कटहल । ४-शदह॒तूत का पेइ। ४-वह 
संघ या समवाय जो किसी व्यापार के निमित्त 


बना हुआ दो । (कम्पनी) । पूजितव्य [० (सं) पूजनीय । पूजा के योग्य । 
पूगकृत १० (सं) १-जो एकत्रित किया हो। २-जो | पूजोपकरण प'० (सं) पूजा के हिए आवश्यक वस्तुएं” 

टीले के आकार का दो। पूज्य 4० (सं) १-पूजनीय | २-माननीय । 
पूगना क्रि० (हि) १-भरना । पूरना । २-नियव समय | पूज्यता सी० (सं) पूज्य होने का भाव । 

झा पहुंचना । पूज्यपाद १० (सं) १-अत्यम्त पूज्य और मान्य । २- 
पूगपान्न पुः०(सं) पीकदान । उगालदान । जिसके पैर पूजने योग्य हों । 


पूज्यमान (३० (सं) जिसकी पूजा की जा रद्दी दो)» 
सेव्यमान 1 पु'० (सं) सफेद जीरा। 

पूठी स्री० (हि) पीठ । ; 

पूडी त्री०(हि) १-३० “पूरी? २-तबले या सृदंग परः 
चढ़ाने का चमड़ा । 

पूत पु० (सं) १-सत्यता । सद्चाई। २-शांख। ३-सूद 
से अ हुआ अन्न। 72 I 
शुद्ध । पवित्र । पु०(हि) १-वेरा । पुत्र । २: के. 
उठे दोनों किनारों ओर बीच का चुकी मास 
जिस पर पतीली आदि ठहराये जाते हैं। 

पूतड़ा पु० (हि) छोटे वच्चे का छोटा बिस्तर 

पूतन पु० (सं) भूत योनि का एक भेद्‌। वैताल। 

पूतना स्नी० (सं) १-एक राक्षसो जिसने कंस ने. 

श्रीकृष्ण को मारने के लिए भेजा था। २-बाल़कों: 

का एक रोग | ३-पीली हइ । 


यूगपीठ पु० (सं) पीकदान । 
= पुगपुद्पका स्री० (सं) विवाह सम्बन्ध रिधर होने के 
| अवसर पर दिया जाने वाला पुष्प सद्दित पान | 
पूगफल पु'० (सं) सुपारी ।' 
पूगरोट पुः० (हि) एक प्रकार का ताइ का यृत्त। 
| पूणवेर पु० (सं) अनेक लोगों से यैर या शब्रुता। 
| पूगो पृ ० (सं) सुपारी का बृत्त। सी० (सं) सुपारी । 
| पूगीफल पु० (से) सुपारी । 
| पूषीलता सी० (स) सुपारी का पेइ। 
। पूथ ती? (हि) १-पूछने या पूछे जाने की किया या 
” भाव। जिज्ञासा । २-खोज। ३-आदर.। सम्मान 
 पूछगाछ स्री० (हि) दे० 'पूछताछ' | 
' पूछना क्रि० (दि) १-फिसी वात को जानने फे लिए 
` सबाल करना | २-किसी की खोज-खतर लेना। 
| ३-कद्र करना । ४-डोकना । ५-आ।दर करना । 
| क स्री० (हि) १-दुम । पूःछ । २-पिछला भाग । | पूतनारि पुः० (सं) श्रीकृष्ण । 
| अभवाव या (8) चाटी करके बिसी विषय में | पूरा पृ० (8) १३० 'युतला'। २ बेटा । पुन: 
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षपुता 
दूता ख्र० (सं) १-दुर्गा । २-दूब । १० (ह) चेटा । 
त्र 


1 

फा पु० (सं) बिष्णु । 9० (सं) शुद्ध छान्तःकरण 
चाला । 

युति 9०(सं) १-सड्ठा हुआ । युसा हुआ। स्री० (सं) 
१-पचिच्रता । २-दुर्गेन्ध । ३-युर्कषिलाव । ४-गन्दा। 
पानी। 

चुती सी०(हि) लद्सन की गांठ के रुप में होने वाली 

जड़ 


ज्जडू। 

युन पु० (देश०) १-जंगली बादाम का पेइ। २- 
-तलबार की मूठ का नीचे बाला भाग। ३-युदा 
नका बाहरी भाग । 

घ्युनव स्री० (हि) पूनो । पूर्णिमा । 

दुनिग सरी० (देश०) दे० पूनो' । 

चुनी स्री० (हि) घुनी हुई रूई को सलाई में लपेट 
कर बनाई हुई बत्ती जिससे सूत काठते हद 

पूनो ख्री० (हि) पूर्णिमा । 

थूत्यो सी० (हि) दे० “पूनो' । 

यूप पृ ० (सं) पूझा । मालपुआ । 

पूपली स्री (सं) एक प्रकार का सालपुआ । 

धूपलिफा स्री० (सं) पप 1 पूझा 1 

पूषिका त्री० (सं) पूपलिका । 

ग्यूय पुः० (सं) मवाद्‌ । पीप 

तयारि पु० (सं) नीम का पेड़ । 

मूर पु० (सं) १-मरना । अघाना । २-सन्तुष्ट करना 
३-उड्ेलना। ४-नदी या समुद्र के जल की वाद 
५-सरोबर। ६-घाव भरना । त्रण शुद्धि ! बि०(हि) 
दे० “पूर्ण । ५० (है) पकवान में भरे जाने बाले 
मसाले । 


पूरक 4० (सं) १-पूरा करने चाला। २-किसी के 
साथ मिलकर छसे पूर्ण स्वरूप प्रदान करने वाला 
,(कस्पिल्िमेन्टरी) । पु० (सं) १-िजोरा नी ह 
:३-गुणक अंक । ४-प्राणायाम का बह अंग जिः 
“नाक मु द॒ आदि यन्द करके ऊपर संस खींची 
जाती दै। ४-पूर्ण बनाने बाला अंग । 

तरर पु'० (सं) १-भरने की क्रिया । २-समाप्त करने 
की क्रिया | ३-सतक-कर्म में होने बाली रोटी या 
पूड़ी । ४-समुद्र । ५-सेतु । ६-बृष्टि । ७-गुणन .! 

'यूरन १० (हि) दे० पूर्ण । प० (हि) उबली तया 
पिसी हुई मटर या चने की दाल । 

व्यूरनकाम वि० (हि) दे० 'पूर्णकाम । 

ूरनपरब १० (हि) पूनो । पूर्णिमा। 

“पूरनपु री त्री० (हि) मीठी पूरी। कौडी । 

“पूरनमासी स्री० (हि) दे० 'पूर्णुमासी? । 

न्युरना क्वि० (हि) १-कमी को पूरा करना । २-हांकना 
३-मनोकामना सिद्ध कराना । ४-मंगल अवसरों 
में भूमि पर अत्रीर या आटे आदि से गोल या 


( ५४४ ) दुर्णायु 


चौखुटे चेत्र नाना । ४-बटना । ६-ओतप्रोत होना 
७-छाना। - 

पुरनिमा सी० (हि) दे० (पूर्णिमा' । 

पूरा 19० (हि) १ -परिपूर्ण । २-समूचा । समग्र | ३- 
भरपूर । पर्याप्त । ४-पूर्णंदया संपन्न क्रिया हुआ। 
2-पूर्युतुष्ट 

पुरानीत-भूमि सी० (सं) रे० “जलोदृ-भूमि’ । (एल्यू- 
विअल सोयल) 1 

पूरित वि० (सं) १-भरा हुआ । २-गुणित । ३-दुप्त 

पुरी ख० (हि) १-तेल या थी में पकाई हुई रोटी। 
सृदंग आदि पर मदा जाने बाला गोल चमड़ा। 
सी० (देश०) घास आदि का पूला । 

पूर पु० (हि) दे० “पुरपः । 

पूर्ण पु० (सं) पुरुप 1 आत्मा । 

पूर्ण वि० (सं) १-भरा हुआ । पूरा 1 २-सवांगपूर्णं । 
(एडसोल्यूट) । ३- ठप्त। पर्याप्त । यथेष्ट। ५- 
समग्र | समूचा। ६-सफल | सिद्ध । पु० (सं) १- 
जल । २-विप्णु 1 ३-एक नाग का नाम 1 
णाक पुः० (सं) १-रसोइया । २-सुर्यो । 

उच बि० (सं) १-जिसकी सय कामनायें पूणण 
हो चुकी हों । २-कामनारहित । 

पूर्णकु भ पु० (सं) १-मरा हुआ घड़ा। २-दीवार 
में घड़े फे आकार का सूरारग । 

पूर्णगर्भा 4० (सं) बह स्त्री जिसे शीघ्र प्रसव होने 
वाला हो । 

पूर्णचंद्र पु० (सं) पूर्णिमा का चांदू। 

पूर्णतया करि 6० (स) पूरे तौर से पूर्णे रूप से । 

पूर्णतः क्रि० बि० (सं) पूर्णतया । 

पूर्णप्रश्ञ बि? (सं) परम ज्ञानो । 

पूर्णयोध 4० (सं) पूर्णाभ्रज्ञ 1 

पूर्णमासी री० (सं) पूर्णिमा । उजियाले पक्ष की 
झन्तिम तिथि जिस दिन चन्द्रमा का मंडल पूणु 
दिखाई देता दै। 

पूर्णविराम पु० (सं) किसी वाक्य में उसकी समाप्ति 
पर उसके अन्त मे प्रयुक्त होने वाला चिह--( - ), 
(1)1 

पूर्णाक प०(सं) १-अविभक्त संख्या । २-किसी प्रश्न- 
पत्र के लिये निर्धारित अंक । 

पूर्णाधिकारप्राप्त दूत पृ ० (चं)वह दूत जिसे स्वतंत्रता 
पूर्वेक स्वविवेक से काम लेते हुए आवश्यक निर्णय 
करेने का अपनी सरकार की ओर से पूरा अधिकार 
दिया गया हो । (मिनिस्टर प्लेनीपोटेशिअरी) । 

पूर्साधिवेशन पृ ०(गं) किसी संस्था या सभा का पूरा 
अधिवेशन जिसमें उसके सभी सदस्य सम्मिलित 
हो सकें । (प्लीनरी सेशन) । 

पूर्णायु स्री० (सं) प्री आयु जो लगभग सो वर्ष की 
मानी यई दै । ३० (सं) पूरी आयु घाला। 
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धुर्णावतार पु० 

“ कलाओं से युक्त अवतार । 

युर्पाश १० ) जिसकी आशा या मनोकामना पूरी 

„ हो । 

वी दी (सं) १-ह्दोम या यज्ञ की अन्तिम 
आहुति । २-किसी काम का समाप्ति के समय होने 
बाला अन्तिम कृत्य । 

ध्युशिमा सी०(सं) पूनो । शुक्लपच्त की अन्तिम तिथि 

युरो डु ५० (सं) पूर्णिमा का चांद । 

ुरोपमा सी० (सं) उपमा अलंकार का वह भेद 
जिसमें उसके चारों अंग अर्थात्‌-उपमेय, उपमान, 
ग्याचक और धमं प्रकट रूप से प्रस्तुत हाँ । 

युतं पु० (सं) १-पालन । २-जनता फे लामार्थ कूणँ, 
याग, सइकें आदि बनाने का काम। ३-परोपकार 
के कार्य । (चैरिटी) । 

चुर्त-घामिक-धमंस्व पु'० (सं) धर्मार्थं या परोपकार- 
सम्बन्धी कार्यों में दान देने का विधान। (चैरि- 
रेच एएड रिलीजस एन्डाउमेंट) । 

चूर्तविभाग पृ'० (सं) बह राजकोय विभाग जिसका 
कार्य सडक, नहर, पुल आदि का निर्माण करना 
होता है। (पब्लिक बक्स डिपार्टमेंट) । 

पुर्ते-संस्था सी० (सं) १-कूएूँ, तालाय, धर्मशाला 
आदि सामाजिक तथा लोकोपकारो पिशेष कार्य 
या.उद्देश्य के लिये संघटित मंडल या समाज 1_२- 
यह संस्था जो परोपकार के काये करे। (चैरिटेयल 
(ङ्‌ स्टिख्यशन) । 

पूति सी० (मं) १-पूर्णंता । किसी आरंभ फिये हुए 
आय की समाप्ति २-किसी चुटिको पूरा करने 
का आच या क्रिया 4 ३-गु णन । ४-समायोग । ४- 
उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए 

' उन्हें वस्तुएँ देना या जुटाना । (सप्लाई) । ६-वही 
आदि में अवश्यकतानुसार खाने भरने या लिखने 
की क्रिया 1(पर्द्री) 1 

यू्त्यं धिकारो पु० (सं) जनता की. आवश्यकता को 
'वस्तुओं--लोहा, सीमेन्ट, कपड़ा आदि के. समु- 
(चित बितरण की व्यवस्था करने चाला अधिकारी 
(सप्लाई ऑफीसर)। 

पूवे पु'० (सं) वह दिशा जिस ओर से सुय निक- 
लता है। वि०(सं) १-पुराना । पहले का (प्रीवियस) 
२-डागला । ३-पिछला । पीछे का । ४-बड़ा । अव्य० 
(ल) पहले । आगे। पेश्तर। 

श्पूवेक यु'० (सं) पूर्यपुरुष । पुरखा । अव्य० (सं) सहित 
साथ 4 जैसे--निश्चयपूर्यक । 

"पूर्वकर्म पु'० (दं) १-पहले किया जाने दाला कर्म । 
२-पू्यं समय में किया जाने याला कर ३-पूर्य 
जन्म सें फ़िय्रे हुए कमं 1 ४-वैय्यार 

घुबकाल पु ० (सं) आचीनकाल 1. “ 
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(सं) १-किसी देवता का सम्पूर्ण | पूर्वेकालिक १० (सं) १-प्राचीन । २-जिसकी रचना 


या उत्पत्ति पर्येकाल में हुई दो । 

पूर्वकालिक शिया सी०(सं) बह अपूर्ण क्रिया जिसका 
काल किसी दूसरी पूर्ण किया से पदले दोवा हो १ 

पूर्वंकालोन बि० (सी प्राचीन 1 

पूर्वकृत (० (सं) पूर्वेकाल में किया हुआ 1 

पूर्वक्रयका अधिकार पु० (सं) हकशुफा । कोई संपक्ति 
या भूमि पहले खरीदने का अधिकार (राइट ऑफ 
प्री-एंपशन ) 1 

पूर्वेगंगा ती० (सं) नसँदा नदी 1 

पूर्व १० (सं) पह्ले जाने वाला । पूर्वयायी 1 

पूर्वगामी वि० (सं) दे० 'पृथ॑ग' । 

पूर्वज पु० 0 अ्प्रज1 २-बाफ, 
दादा आद्‌ जाप दो । पूर्वपुरुप | पुरख्य ३ 
(एनेसेस्टसं, असेन्डेंट्स) 1 ५ 

पूर्चजन्म पु० (सं) इस जन्म से पहले का जन्फङ 
पिछला जन्म 1 5 

पूर्वेजन्मा पु० (सं) बड़ा माई । अच ३ 

पूर्जा सी० (सं) घड़ी वहन ३ 

वज्ञान प्‌ ०(सं) १-पिछले जन्म का ज्ञाच १ २पूर्वा 
जित ज्ञान - 

अ) पहले से | 

पूर ० (सं) पुराना । पहला । 

पूर्वतर बि० (सं) पहला । पूचे का । 

पूच॑ता सी०.(सं) देर “पूव 110 | 

पूर्व तिथित ० (हि) जिसमें पहले से आने याळी 
तिथि या तारीख लिखी हो 1 (एन्टीडेटेड) ॥ _ 

पुर्वेदत्त 4० (सं) जो "पहले दिया जा चुका हो! 
(शुल्क आदि) | (प्री-पेड) 1 

पूव दिन पु ° (सं) दिन का दुपहर से पहले का माय 

पूर्वेदेहिक बि० (सं) पूर्व जन्म में किया हुआ ॥ 

पूवेदैहिक 1० (बं) दे० *पर्यदेहिक। _ _ 

पूर्वचाररणा सी० (सं) किसी के पत्त या विपच से पहले 
से बनाई हुई राय 1 (प्रेजुडिस) । न 

पूर्वघारणान्वित 1० (सं) जो (धारा) पूर्व राय के 
आधार पर बनाई गई हो। (प्रेजुडिस्ड) 1 

पूर्वघारणायुवत 9२ (सं) पूर्येधारणान्बिच ! 

पूर्वनिूपण पर ० (सं) भाग्य। किसमय । हि 

पूर्वनिश्चित १० (सं) जिसका पदले से ही निश्चय 
किया गया हो । 

पूर्वपक्ष पु ° (सं) १-सुदई गा दावा या छभियोग ७ 
२-ऐसी चर्चा, प्रश्न या शंका जिसका समाधान 
करना पड़े । ३-कष्णपत्त । 

पूर्वपद पु ० (सं) ९-बतंमान पद्‌ से पहले का पद & 
२-किसी समस्त पद्‌ का पहला शब्द । 

पूर्वपोठिका सी० (सं) गदली भूमिका । 

पू्वेपूरुष पु ० (सं) १-पिता, पित्तामद, प्रपितासह च्याष्टरि 
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यर्दप्रज्ञा ५ ( पाद ) (रेस्टिव्यूशन) 1 श 
अत्यास्थापन। 
में से एक। २. 'पुरखा | ३-त्रह्मा । पूर्वा स्री० (सं) १-पूरब [पूर्व दिशाः ।प्राची 1 


प्रज्ञा स्री० (सं) पूर्यकाल या अतीत को ज्ञान या 
वि । वि० (सं) के प्लाबन या 
० (सं) प्रलय फे समय प्ला 
बाढ़ से पहले का 1 (एँटीडाइलूवियल) । हँ 
सी० (सं) अश्विनी आदि सत्ताइस 
नचत्रो में से ग्यारहयाँ । ४ 
धुर्वेभाद्रपद पु०(सं) सत्ताईस नक्षओं में से पच्चीसवां 


नक्षत्र । 
धुवेमीमांसा सी० (स) एक हिन्दू दशनशास्त्र जिसमें 
कर्मकांड सम्बन्धी विषयों का निर्णय किया गया हूँ । 
पुरंग पु० (सु नाटक के आरम्भ में विघ्नों को 
शान्त या दृशेकों को म करने लिए गाया 

गाना या स्तुति 

म ब] साहित्य में नायक और नायिका का 
'मिलने से पहले चित्रादि देखने से उत्पन्न अनुराग । 
यर्वेूप १० (सं) १-किसी यस्तु का बद रूप जो उस 
* बस्तु के पूर्णरूप से प्रस्तुत होने के पहुले चना हो। 
२-आसारे। ३-यहद रूप जिसमें कोई वस्तु पहले 
रही हो। ४-एक अर्थालंकार जिसमें किसी फे 
विशिष्ट गुण, रूप आदि के दुबारा ' जाने अथवा 
उस वस्तु के फिर से अपने पूर्यरूप में आ जाने का 


ब पहले के समान | जैसा पहले था 


[ही । 
यूवेवत्‌-कररा पु ० (स) १-जैसा पहला था चैसा ही 


चना देना । २-चालू कर देना। ३-प्रभावशाली 


यना देना । (रेस्टोरेशन) 


। 
पूर्वेवतिता त्री० (सं) समय आदि को दृष्टि से पह्ले: 


'कां माब या क्रिया । (प्रिसीडेंस) । 
पूर्ववर्ती बि० (सं) १-पदले का। २-जो पहले रह 
चुका हो । (प्रिसीडिंग) । 
चुर्चवाद पु'० (सं) वह 'अभियोग जो न्यायालय में 
उपस्थित किया जाय । (प्लेट) । 
वादो पु० (सं) न्यायालय में पहला अभियोग 
` उपस्थित करने वाला । वादी (प्लेंटिफ) । 
पर्वेबिद्‌ 9० (सं) पुरानी बातों को जानने वाला । 
यूर्चेगत्त पु'० (सं) १-इतिहास । २-पहले का आचरण 
यूबेंसंचित ३० (सं) पहले से इकट्ठा किया हुआ । 
पक ख्री० (सं) दे० 'पूवेवतिता' । (प्रेसी- 
1 


) 
यूचसम्मोदन पु०(रा) किसी नियम, आदेश आदि 
 केयारेमें पहले से हौ उच्चाधिकारियों से प्राप्त 
स्वीकृति । (प्रीवियस सेक्शन) । 
यूच स्थिति त्री०(सं) पूचावस्था । पहले को दशा। 
* थुर्वेस्थिति-स्थापन पु ० (स) फिर पूर्व स्थिति को 


पूर्वांचल पुः० (सं) उद्याचल । 

उपाधिका पुः० (सं) १-बद अधिकारी जोः किसी 
पद्‌ पर उसके वर्तमान अधिकारी से पहले! रहा होः 

_ २-संपत्ति का वह स्वामी जो वर्तमान: स्वामी से 
पहले रहा दो । (प्रेडिसेसर) । 

ूर्वानिल पु० (सं) पूरय दिशा से आने वाली'इवा ६ 

पूर्वानुमान पु'० (सं) निकट भविष्य में होने! वाली 

वर्षो, आंधी, ठंड, उपज या किसी संभावित घटना 

के यारे में पहले से किया गया अनुमान 1 (?-- 


कास्ट)! 

री निष्कर्ष पु० (सं) वह नतीजाः .. -. 
अनुमान पहले से ही कर लिया गया हो।' (फोर- 
गॉन कनकलूजन) बत 

पूर्वानुराग पु० (सं) दे० “ ! | 

पूर्वापर बि० (सं) १-जो आगे और पीछे दो। २- 
अगला और पिछला । प्‌० (सं) पूर्व ओर पश्चिमः 
अव्य० (सं) आगे-पीछे । जय 

पूर्वापराधी पु'०(सं) बह अपराधी या बन्दी जो पहल 
कई दुफा अपराध कर चुका हो। (हिस्ट्री शीटर) 1 

ूर्वापये पु० (सं) पूर्वापर का भाव। 

पूर्वाफाल्गुनी स्री० (सं) आश्विन आदि सत्ताईसः 
नक्षत्रों में से ग्यारदर्वः नक्षत्र । 

पूर्वाभाद्रपदा स्री०(सं). दे» नक 1.98 

पूर्वाभिनय पु'०(सं) शीघ्र दी खेले जाने वाले नाटक 
का या हसला करने से पहले हमले का अभिनय 
या अभ्यास । (रिह्संल) । 

ूर्वाभिषेक पु० (सं) १-एक प्रकार का मन्त्र | २- 
पहले का स्वान । 

पूर्वाम्यास पु'० (सं) पहले से किया हुआ अभ्यास 


पूर्वाजित (बि०(सं) १-पू्ं कर्मों से उपाजित । २-पदले' 


से कमाया हुआ । १० (सं) पुश्तैनी जायदाद या 


संपत्ति | वाच 

पूर्वा्ड , पुर्वार्ध पु'० (सं) शुभ या. आरम्भ का पहला. 
भाग। 

पूर्वावधानता स्री० (सं) अनिष्ट होने की संभावना 
होने पर पहले से दी सावधान दोने की क्रिया। 
(प्रिकॉशन) । 

पूर्वाषाढा त्री० (सं) सत्ताइस नचत्रों में से बीसयां 


नक्तृत्र । 
पूर्वाह्न पु० (सं) दिन के पहले दो प्रहर 1 
पूर्वा क्लिक वि० (सं) दिन के पहले दो प्रहर में किय 
हुआ काम | 
पूर्वी 9० (सं) पूरब का । पूर्व दिशा से सम्बन्धित ॥ 
पूवं तर वि० (सं) पूर्य से भिन्न | पश्चिम । 


(लचीलेपन आदिके कारण), झर दो, जानए। 1 पर्वोक्त 8 (9) (जो, पले कहा गया हो। २- 
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ूर्वात्तर ( ५४७ ) ४; 
जिसकी चर्चा पहले दो चुकी द्दो 1 (अफोरसेड, पृथग्वासन-नी ति स्री० (सं) कुछ लोगों को अन्य लोगों 


{ बि i उत्तरी-पूरबी 
धूर्वात्तर ० 1 
पूर्वोदाहररण १० (सं) १-नजीर। पहले की कोई 


घटना जो बाद में यैसी ही घटनाओं के लिए | पृथवो 


उदाहरण फा काम दे 1 २-किसी न्यायालय की कार्य 
विधि या अभिनिणंय जो आदर्श या मिसाल का 
काम दे । (प्रिसिडेंट) । 

पूर्वोपाय पु ० (सं) अनिष्ट होने की संभावना होने 
पर पहले से ही किया गया उपाय । (मिकॉशन)। 

पूल धु० (सं) पूला । गट्टा । चंडल। 

घुलक १० (सं) दे० पूल'। 

थुला पु० (हि) मूज आदि का बँघा हुआ गद्ठा। 

थुलिका सी० (सं) पूड़ी । पूरी । 

थुलो स्री० (हि) छोटा पूला ॥ 

थुषण पु० (सं) सूर्य । 

युवन पु० (र) सूय। 

शुस ५:० (हि) अगहन के बाद और माघ के पूर्व का 
महीना 1 

थुच्छक वि० (सं) १-प्रशन करने चाला । पूछने वाला । 
२-जिज्ञासु 1 

यृत्‌ सी० (सं) सेना । 

पृतनासाह पु०(रा) इन्द्र । 

थृतन्यु ३० (सं) जो युद्ध करना चाद्दता हो । 

पृथक्‌ अन्य० (स॑) भिन्न । अलग । जुदा । 

पृथक्करण पु'० (सं) १-अलग करने फी क्रिया या 
आव 1 २-फिसी को पढ्‌ से हराना । (रिमूवल) । 

चुथदिक्रा सी० (सं) १-प्रथक्करण। २-विश्लेपण 1 

पुथवता स्री० (सं) अलगाव । एयक दोने की क्रिया ॥ 

वुयकतावादो नीति स्री० (सं) अमेरिका के राजनीतिज्ञ 
का (दवितीय महायुद्ध पूर्व) यह मत कि अमेरिका को 
योरुप फे झगड़ों से अलग रहना चाहिए । (श्राइ- 
सोलेशनिस्ट-पॉलसी) । 

पृथक्त्व पु० (सं) पार्थक्य । अलग]व। (थाइसो- 

शन) | 

पृथकत्ववाद पु०(सं) युद्ध से प्रथक्‌ या उसमें सम्मिलित 
न होने का सिद्धान्त । (शाइसोलेशनिज्म) 1 

पुयक्त्ववादी पु ० (सं) परथक्स्वव्राद सिद्धान्त का अनु- 
यायी । (आइसोलेशनिस्ट) । - 

पृ थकशय्पा स्री० (सं) अलग सोना 1 

प॒थवशायी ख्री० (सं) अलग सोने वाला । 

दुधरन्यास पु० (गं) १-अलग करना या रखना । २- 
आसपास की स्थितियों से प्रथक्‌ रखना। ३- दो 
चस्तुओं फे बीच में कोई ऐसी आइ खड़ी करना 
कि नियुद या ताप का एक वस्तु से दूसरी में संचार 
न हो सके। 


०७ 


पृथग्रूप (० (सं) अनेक रफार को ॥॥० Domain, Ch 


व्वीपुऋ 


से अन्यत्र या एयक बसाने की नीति ( विशेषतः 

दक्षिण अफ्रीका में भारतोयों को अलग यसाने कं 

नीवि) । (अपारथीड पॉलिसी) । 

स्री० (सं) दे० "पुवी" । 

पृथा ची० (सं) राजा पांडु की दो रानियों में से एक 8 
कुन्ती । 

पुयातनय पृ'० (स) पाण्डव पुत्र, युधिछिर, अर्जुन» 
मीम, (विशेषतः अर्जुन) । उभ 

पुयासुत पु'० (सं) दे० 'पुृथातनय' 41 

पृथिची सौ? (सं) दे० “पृथ्वी” 4 

पृथिचीकंप पु० (सं) भूकम्प 1 मूचाल 1 

पृ पु०(सं) थसतल | जमीन की सतह ४ 

पृथिवीनाथ पु'० (सं) ज्जा ३ 

धृयिवीपति पु० (सं) राजा ॥ 

पृथी ती, (सं) दे? प्रथ्वी'॥ 

पुथीनाथेपू० (७) राजा 1 

पुथु बि०(सं) ३-चौड़ा | विस्तृत । २-महाने । विशाल 
३-अधिक । ४-असंख्य । ५-चतुर 1 पु० (स्र) १- 
त्रेता युग के सूय'वश्ी पंचस राजा जो राजा वेर, 
के पुत्र थे 4 २-विष्णु 1 ३-शिष २४-खम्सि1 «= 
काला जीय 1 ६-अफ्रीम 1 

पृयुग्रोव वि० (सं) लम्बी गरदून वाला 1 ९ 

पृथुल 9० (सं) १-लम्बा । चौड़ा । विस्तृत । ३- 
अधिक | ३-मोटा ताजा । स्थूल । 

पृथुललोचन 9० (सं) जिसकी बड़ी-बड़ी आंखें हों । 


चवच (त) जिस हर 

थु ० का ब्त या सीचा चोडा 

पृथुलविक्तम [4० (सं) चीर । पराक्रमी ३ 

पृथुलाक्ष 4० (सं) बडी आंखों वाला 1 स्‌ ( 

पुथुवकत्र 9० (सं) वड़े मुँह वाला । ४ 

पृथूदर (4० (सं) वडे उद्र य़ा पेट वाला पृ० (सं). 
मेढ़ा। 

पृथ्वोंद्र पु० (रा) नृप | राजा 1 

पृथ्वी सी० | 2 -सौर मंडल का वदद ग्रह जिस 
पर दम लोग रहते हैं। घरा 1 (अथ) 4 २-पथ्दी 
का वह ऊपरी ठोस भाग (पत्थर, मिट्टी अगदि) 
जिस पर इम लोग चलते है। भूमि | जमीन 
घरती । ३-पंच भूतं या तत्वों में से एक॥४-मिट्ठी 

पुग्वीगर्भे पु० 4० (सं) गणेश । 

पृथ्बीगृह पृ ० (सं) गुफा । 

पृस्वीतनया स्री० (सं) सीता । 

पृथ्वीधर पृ'० (सं) पर्वत । पहाड़ । 

पृथ्वीनाथ पु० (म) राजा । 

पृथ्वीपति पृ ० (स) राजा । 

पृथ्वीपाल पु० (स) राजा। 


विलो ५०, ६४) अंबर । 
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प . (२३८) ् पेचोदा' 
युथ्वोश पु० (सं) राजा। ` पेंडुकी > (है) ₹-पंडुक नामः का एक पर्ची ६ 
बुष्ट 9० रा) पूछा हुआ । जिज्ञासित । पु० (श) दे० | फाख्ता। २-झुनारों की आग सुलगाने की फूकनी. 


गुमिया। _ न 

पेंदा पु० (हि) किसी वस्तु का' वहःभाग। जिसके. 
आधार पर बह ठहरी रहती है ।'तला'॥ 

वेदो सी० (हि) १-किसी छोटी बस्तु का निचला! भाग. 
२-गुदा । ३-गाजर, मूली आदिः की जड़ । 

स्री० (मं) वह मासिक या वार्षिक डृत्ति'जो' 
जी किसी को उसकी पिछली सेवाओं'फे यदले में? 
उसे या उसके परिवार फे लोगों'को मिलती.है । 

वेशनयाफ्ता 4० (हि)! जिसे: पेंशन मिलती द्वो ध 
(पंशनर) । 

पेंसिल ती० (प्र), एक-प्रकारः की लेखनी जिसमें 
सीसे, सुरमे, रंगीनः खड्िया' आदि की सलाई भरी 
होती दूँ । जै 

पेउश पु० (हि) दे०-'पेउसी' ! 

पेउस पु'० (हि) पेउरा । 

चेउसी सी० (हि) १-ब्यायी हुई गाय या भैंस क£ 
का पहले सात दिन काः दूध २-एक प्रकारका 
पकवान ॥ 

पेखक पुः० (हि) दर्शक 1 प्रोक्तक । देखने वाला।।. 

पेखन पु० (हि) दृश्य.1 तमाशा । प्रेक्षण । 

पेखना क्रि० (हि) देखना 11० (हि) दृश्य । वह जोः 
देखा जाय 1 

पेच पु० (फा) १-घुमाव, चकर। २-उलगःन । ३- 
धूर्तता । चालाकी । ४-पगड़ी की लपेट 1 ५-यन्त्र। 
मशीन का पुर्जी । ६-युक्ति। ७-कलगी । =-कानोंः 
में पहनने का आभूषण । ६-दो पतंगां की डोर 
का आपस में उलझना । १०-कुरती में पछाइने फे. 
दांव या युक्ति । 

पेचक सी० (फा) बटे हुए तागे की गोली जिससे. 
कपड़े सिये जाते हैं। रील । 

पेचकश पु.९ (फा) १-एक जार जिससे पेच कसा 


t 
दद (सं) १-पृछुने की किया या भाय। २- 
पिछला भाग । 
बृष्ठ पु०(स) १-पिछला भाग । (रिवर्स) । २-उलरी 
माग । ३-पीठ । ४-पुश्तक का पन्ना 1 (पेज)। _ 
चृष्ठत: अव्य० (सं) १-पीछे । २-मीठ कों ओर से। 


पीछे से 1 
पृष्ठदेश पु० (सं) पीछे का भाग । 
थुष्ठपोषक पु० (सं) सद्दायता करने वाला ) सहायक 
मददगार ॥ न 
चृष्ठपोषण पु० (सं) सहायता करना । { 
बुष्ठभाग पु० (श) १-पीठ । २-पिछुला भाग। . 
षुष्ठमूमि सी० (सं) १-मूतिं अथवा चित्र में बह 
सबसे पीछे का भाग जा अंकित दृश्य या घटना 
का आश्रय होता दै । (यौक ग्राउन्ड)। २-एपछिका । 
३-पहली बातें 1 
भुष्ठमांसाद पु० (सं) पीठ पीछे बुराई करने बाला 
व्यक्ति | चुगलखोर 1 हु 
युष्ठमांसादन पु'० (सं) पीठ पीछे की जाने बाली 
निंदा | चुगली 1 ५ - 
पृष्ठ्यान पुः० (सं) सवारी (घोड़े की पीठ की) ! 
ुष्ठरक्षकयुदध पु० (सं) पीछे इटती हुई सेना के 
पिछले भाग का, पृष्ठभाग की रक्षा करने वाली 
डुकड़ी दवारा शत्नु'से बचाव के लिए किया गया 
युद्ध । (रियरगाउ एक्शन) । . र 
पुप्ठरक्षाण पु० (सं) पिछले या पुछ भाग की रक्षा 
का काय 
पृष्ठलग्न वि० (सं) अनुयायी । 
बुष्ठवंश पु० (सं) रीड । 
मृष्ठञोषं क पुः० (सं) दे० “पताका शीर्षकः । (बीनर- 
हेडलाइन) । 
मुध्ठाफन पु ० (सं) किसी लेस, पत्र, थन।देरा आदि 
के पोळे हस्तादर करन1। २-समर्थन आदि के लिए 
कुळ लिख देना ।३-मिम्सी को कुछ दिये जाने का | 
आदेश देना । (एएडॉसंमेंट) ।, 
चुष्ठांकित ५०(सं) जिस पर हस्त बर कर दिया गया 
दो या कुछ लिख दिया गया हो । (एंडॉस्ड')। 


की डांट खोली जाती है । 

पेचताब ५० (फा) बह क्रोध जा विवशता आदि के 
कारण प्रकट.न किया जाय॥ 

वेचदार पि» (फा) १-पेच वाला । जिसके पेच लग? 
या जड़ा हुआ हा । २-जिसमें कोई उलमाच हो। 


यृष्ठास्वि सी० (सं) रीढ़ को हडडी। पेचवान पु० (फा) फर्शी या गुइगुड़ी में लगाने की 
मुष्ठिफा स्री० (सं) १-प्एभूमि । २-किसी घटना के | बडी सटक। २-बड़ा हुफा | 
पहले की परिस्थितियई । (बँक ग्राउन्ड) 1 पेचिश्ञ स्री» (फा) आंच होने के कारण पेट में होने 


चाला मरोड़ा । एक रोग) 


दें पु० (हि) रोने या भूक से याजा यजाने का स्वर। 
पेचीदगी सी० (फा) पेचीला या घुमाबदार होने का 


बेग स्री० (सं) भूलने के समय भूले का एक ओर से 
_ दूसरी ओर जाना । आव 1 उलमाव । 

यच्च पु० (हि) दे० *पेच' । पेचीदा 9० (फा) १-पेयदार । २-जो टेढ़ी: या. कठि नः 
बंड सी० नहि) ३० 'पँडा॥२००॥८ Domain, 0॥४॥५४६छे।८सुश्किल Ftawah 


जाता है। २-बह्‌ चफरदार औजार जिससे योतल ` 
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पचोला अप 
हिं० (फा) दे० 'पेचीदा -1 
द ६) रबड़ी । ५० (मं) पृष्ठ या पन्ना । 
वेट पु० (हि) १-उद्र। शरीर का बहु भाग जहां 
भोजन पहुँच कर पचता हदे ॥ २- गर्भ | हमल । ३- 
मन | अन्तःकरण । ६-जी चिका । ७-तोप या बन्दूक 
में गोले भरने की जगह । 
चेटक पु० (सं) १-पिटारा । टोकरी । २-धैला। ३- 


। 

वेटल 9० (है) चड़े पेट वाला । तोंद्ल । 

वेटा पु० (हि) १-किसी चस्तु का मध्य भाग। २- 
सोमा। दद । ४-नदी का पाट। ५-बृत्त। घेरा। ६- 
नदी के बहने का मार्ग । ७-पशुओं की अंतड़ी 1 
८-उड्ती पतंग की डोर | 

वेटागि सी० (दि) पेट की आग या भूख 1 

चेटार पु० (हि) पिटारा 1 

वेटारा पृ'० (हि) दे० “पिटारा”। 

वेडारी सीं० (हि) दे० “पिटारी'। 

वेटार्थी 4० (रा) भुक्कड । पेटू। 

वेटायूं 9० (ह) दे० “पेटार्थी' । 

वेटिका सी० (सं) १-छोटी पिटारी। २-सन्दृक । पेटी 

पेरी छी०(हि) १-सम्दूकची । २-पेट का वह भाग 
जहां तिल्ली या जिगर होता दै। ३-चपरास। ४- 
पेट पर बांधने का चौड़ा तरमा या कमरयन्द (बेल्ट) 
५-केची, उस्तरा आदि रखने की नाई की किसयत। 
स्री० (सं) १-पिंटारी 1 २-छोटा सन्दूक 1 

वेटीकोट पु० (मं) साड़ी फे नीचे घाघरे की तरह 
का एक हलका पहनावा । साया । 

पेटू 9० (दि) १-जिसे सदा पेट भरने की चिन्ता 
लगी रहती दो । भुक्कड । २-बहुत अधिक खाने 
बाला । 

मेटेंट पु० (म्र) एकस्व । कोई आविष्कार या वस्तु 
जिसका एकरचीकरण हो चुका हो 1 

पेट्रोल १० (ग्रे) एक प्रसिद्ध खनिज सेल जिसकी 
शक्ति से मोटर बसें आदि चल्लती हैँ । 

येठा पु० (हि) सफेद कुम्हादा । 

थेड़ पु० (ह) बृत्त । दरख्त । 

पेड़ा पु० (ह) १-ख्रोये और खांड के योग से बनाई 
हुई एक मिठाई । २-आटे की लोई 1 

पेड़ी वी० (है) १-पेड़ का तना । २-मनुष्य के शरीर 
का भाग । ३-चह खेत जिसमें सर्यप्रथम ईख बोई 


जाय र फिर उसे जौ था गेहू योने के लिए | पे 


जोता जाय | 
पेड पु० (हि) नाभि और मृत्रेन्द्रिय के बीच का भाग । 
पेन्हाना क्रि० (है) १-दे० 'पहनाना' । २-गाय, भैंस 
आदि के थर्नो में दूध उतर आना । 
पम पु० (३) दे० "प्रेम" } ॥1200॥८ Domain; 


. ( ५४६ ) 


६ पट - पेंशदाभनः 

पेमचा ५० (देश) एक प्रकार का रेशमी बस्त्र । ५ 

पेय (4० (सं) पीने योग्य । ५० (पं) १-पीने' की तरल; 
वस्तु । २-दूध । ३-जल । पानी । ४-शरयक्त। 

पेयु पु० (सं) १-समुद्र । सागर । २-अग्नि । ३-सूयं ॥ 

पेयूष पु० (सं) १-अम्रत । सुधा ।" २-उस गाय का 
दूध जिसे व्याये सात दिन हुए दा । ३-ताजा घी # 

पेरना क्रि० (हि) १-दो भारी वस्तुओं की चीच तीसरी 
वस्तु को इस प्रकार द्याना कि उसका रस निकला 
आये । २-सताना या कष्ट देना। ३-आवश्यकता 
से अधिक देर लगाना । ४-चलाना । 

पेरोल पु० (गर) दे० 'पैरोल' । 

पेलना क्रि० (हि) १-दवाकर भीतर घुसाना । द्याना । 
२-धक्का देना । ३-अवज्ञा करना । टाल देना। 
४-स्यागना । हटाना | ४-प्रविष्ट करना । ६-प्रेरित 
करना। 

पेलव ० (सं) १-दुयला । ऋुश। २-कोमल। 

पेलवाना दरि (हि) दूसरे को पेने में प्रवृत्त करना । 

पला पु० (हि) १-ऋगड़ा । तकरार | २-अपराध 1 
आक्रमण । ४-पेलने का भाव या क्रिया । 

पेलू १० (हि) पेलने बाला । 

पेचे पुँ० (६) प्रेम । 

पेवस सी० (हि) दे० 'पेउसी "1 

पेवसी स्री० (हि) पेडसी । 

पेश अव्य (फा) आगे । सन्मुख | सामने । 

पेशकब्ज सी० (फा) कटारी 1 

पेशकश पु० (फा) १-नजुर। भॅट। २-सौगात। 
तोहफा । 

पेशकार पु ० (फा) १-बह कर्मचारी जो न्यायालय में 
न्यायाधीश फे आगे कागज पत्र पेश करता हे | 
२-किसी कार्यालय में उच्च अधिकारी फे सामने 
कागज-पत्र पेशा करने वाला कर्मचारी या लिपिक । 

पेशकारी दी० (फा) पेशकार का पढ्‌ या कार्य 

पेदालेमा पृ० (फा) १-सेना का वह भाग जो(आगे 
चलतां है। २-सेन। की खेमा आदि आवश्यक 
वस्तुएं जो पहले से ही आगे भेज दी गई हों । ३- 
किसी बात का पूर्व लक्षण । 

पेशगाह पु० (फा) १-द्रवार । २-इजलास । ३- 
सदर मजलिस | 

पेशगी स्री० (फा) वह धन जो किसी को किसी कास 
के करने से पहले दे दिया जाय | (एडवान्स) । 

पेशगोई स्री० (फा) द्रे “पेशीनगोई' ॥ 

पेशतर अव्य० (फा) पूर्व ! पहले । 

पेशताख स्री० (फा) अच्छी इमारतों में दरवाजों के 
ऊपर की ओर निकली मेहरात्र । 

पेशदस्तो स्री० (फा) वह अनुचित काय' जो किसी. 

पत्त की ओर से पहले दो। 


घेसराआन)हु#। (छा) सौक्र/॥खिदसतगार। 
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देशबंदी ( ५५० ) तर पैजामा 
येशबंदी स्रो० (फा) १-पहले से किया गया भ्रयन्ध क्‍ पु० (हि) १-हाट। बाजार। २-बह दिन जिस 
या बचाव फी युक्ति । २-थोखा | छल । दिन हाट लगती हो । ३-पहली हुण्डी खो जाने पर | 


„दुबारा लिखी हुई हुडी । | 
पुंठौर पु० (हि) हाट। दुकान । | 
पु० (हि) १-डग। कदम | २-मागँ।. ३-ढदंग । 


देशराज प'०(हि) १-पत्थर ढोने वाला मजदूर । ९० 
राज या मेमार के आगे प्रत्थर या इट ढोकर लाने 
याला मजदूर । 

वेशल 4० (ह) १-फोमल । सुकुमार । २-मनोहर । 
३-चतुर । ४-धू्त । १० (स) विष्णु । 

वेशवा पु० (फा) १-नेता। सरदार । २-मद्दाराष्ट्र 
साम्राज्य के प्रधान मंत्रियों की एक उपाधि । 

वेशवाई सी० (फा) १-पेशवाओं का शासन-काल । 
२-पेशवा का पद या काय' । ३-अगवानी । 

वेशवाज स्री० (फा) नाच के समय पहनने का नत्तें- 
कियों का घाघरा । 

वेशा {० (का) बह काम जो मनुष्य जीविका उपा- 

, जित करने के लिए नियमित रूप से करता है। 

~“ घन्धा । व्यवसाय । उद्यम 1 

वेश्यानो सी० (फा) १-ललाट। भाल | माथा। २- 
भाग्य । ३-किसी पदार्थे का ऊपरी या अगला भाग 

बेशाब पु० (का) मूत्र । मूत । (यूरीन) । 

बेशाबखाना पुः०(फा) पेशात्र करने का स्थान (यूरी- 


दया विधि। | 

पड़ा पु० (हि) १-पथ । रास्ता । २-अस्तबल। ३- |! 

„प्रणाल्ली। 

पत स्री० (हि) दांव । याजी । 

वतरा पु० (हि) १-बार करने के लिये खड़े दोने को. 
मुद्रा । २-चाल 1 युक्त । 

पेतरी स० (6) जूती । 

दैतालिस (० (हि) चालीस शोर पांच! 

येतो सी० (हि) १-दे० 'पवित्र' | २-पचित्रता के लिए ' 
अनाभियों में पहनने की वांचे या ब्रिलोइ की अंगूठी 

पतीस 4० (हि) तीस ओर पांच । 

पेयां सी० (हि) पांव । पेर । चरण । ८ 

पेसठ १० (हि) साठ और पांच । १ 

वे अब्य०(हि) १-परन्तु । पर। २-अवश्य। ३-पीछे। 
अनन्तर । ४-पास । समीप । ओर | तरफ | प्रत्य० | 
(है) १-पर। ऊपर। २-से । द्वारा । सी० (हि) १- 
दोप । झुटि । पृ ० (हि) १-केवल दूध पर रहने 

„ वाला साधु । २-मांडी या कलफ देने की क्रिया 

वैकर पु० (हि) कपास से रूई इकट्ठा करने चाला । 

पेकरमा स्रीं? (हि) दे० "परिक्रमा? । 

पैकरी सी० (हि) पांव में पहनने का एक गहना । 

देका पु'० (म) १-एक विशेष प्रकार का छापे का | 

,दाइप । २-पैसा । | 

वेकार पु० (फा) फेरीवाला । छोटा व्यापारी । | 

पेकारी पु'० (फा) दे० 'पैकार' । | 

पैसाना पु० (हि) दे० 'पायखाना'। | 

पेगंवर पु० (फा) वह घर्माचायं जो ईश्वर का सन्देश - 

„ मानव मात्र को सुनाने आता है। नवी। 

पैगंबरी म्री० (फा) १-पेगंयर होने का भाव। २- | 

, पैगम्वर का पद्‌ । दि० (फा) पैगम्वर-सम्बन्धी। | 

पुग पु० (हि) डग । कदम । | 

पेगाम पुः० (फा) १-सन्देसा। सन्देश । २-बिवाद | 
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नल) । 

द्ेश्ञावर पु० (का) व्यवसायी । किसी प्रकार का पेशा 
करने याला । 

वेशि स्री० (सं) १-अंडा । २-अरहर की दाल । 

वेशी स्री० (फा) १-किसी अधिकारी के सम्मुख या 
न्यायालय में अभियोग या मुकदमे के पेश होने 

_ तथा सुनने तक की कारवाई । २-किसी के आगे 
पेश दोने का भाव । स्री० (सं) दे० 'पेशि' । 

बैशो का मुहरिर पु०(फा) अभियोग सम्वन्धी कागज 
धन्न [हाम को पढ़कर सुनाने वाला लिपिक (रीडर) 

वेशोनगोई सी० (फा) भविष्य कथन | 

वेइतर अन्य” (फा) दे० “पेशतरः। 

बेषक ६० (सं) पीसने चाला । 

वेषण पु० (सं) १-पीसना । २-कोई भी कूटने 
पीसने फा यन्त्र। 

वेषणि स्री० (सं) १-पीसने की सिल] २-चक्की । 


३-खरल 1 

वेषणी सी० (सं) दे० “पेषणि'। + के सन्ध की बात। | 
वेषना कि० (हि) १-पीसना। २-देखना । पेगामबर प ० (फा) सन्देश पहुँचाने बाला । दूत। | 
वेष्टा ¶० (से) पीसने वाला । , एलची | ७ 
वेस अव्य० (हि) दे० पेशा। . पेगामी यु'० (फा) सन्देशवाहक। दूत । ~ 
वेसकस त्री? (8) दे० “पेशकश'। , पेज त्री०(है) १-प्रतिज्ञा । प्रण । टेक। २-दोइ। प्रति- | 
वजना पु० (हि) पेर का कडा। ' इन्ह्िता। ८ | 
वैंजनिया त्री० (हि) दे० “पैजनिया' 1 पैजनिया स्री० (हि) दे० 'पैजनी' 1 

जनी स्री० (हि) दे० : पैजनी'। दैजनी म्री० (8) पैर में पहनने का एक गहना जो | 


चलने पर झनमनाता दै । 
$१6) बे० 'पाजामा | 5 7 


बट पृ० (प्र) पतलूत्त। पजासे जैसा एक अंग्र जी 
यहनावा । { InPublic Domain, Chamba 
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जार ( २५१) जला 
द्वेजार पु० (फा) जूता । £ 1004 (ह) किसी दृर्थियार आर्दि की घार को 
बेठसी० (हि) १-घुसने या प्रवेश करने की क्रिया था | , रगइकर पेनी करना । 

1 २-गति । पहुँच। इशा र० (फा) १-मारने की क्रिया या भाव। २- 
बैठना कि० (ह) प्रवेश करना । प्रबिष्ट होना। किसी चस्तु की लम्बाई, चीइाई 'आदि का नाप 
- बैठाता क्रिश (हि) घुसाना। प्रवेशा करना ।_ (गेजरमेंट)। ३-जमीनों की लम्बाई तथा चौड़ाई 
वैठार पु० (है) १-प्रवेश। पैठ। २-अवेश द्वार । | , नापने के लिए दोने वाली पड़ताल । (सर्च) । 
काटक । ३-मुद्दाना । _ पमाना पु (फा) वह उपकरण जिससे कोई. बस्छु 
पैठारी सी० (हि) १-्रवेश | २-पहुच | नापी जाय। गानदणड। 
वेड पु० (मर) १-स्यादीसोख कागज की गद्दी | २- पैमाल 4० (हि) दे० पामाल' । 
कोई छोटी मुलायम गुदी । ३-छोटे कागज की पेयाँ स्री० (ह) पाँच 1 पैर। 
पया पु० (18) १-पोला दाना। २-दीन-द्दीन। इ¬ 
५ पदिया । 
पर पु'० (हि) २-यह अंग जिसके द्वारा प्राणी चलते 
फिरते हैँ । पांव । पग । २-धूल पर, अंकित पैर का 
«निशान । ३-प्रदर रोग। 


डी 2) 

वी स (हि) १-सीढ़ी । २-पुरवट खींचते समय 

लो के चलने का रास्ता । ३-बह स्थान जहाँ 

_ सिंचाई के लिए जलाशय से पानी लेकर ढालते हैं। 
वेतरा पु० (हि) दे० "पेरा । 


मैतरेबाज 4० (फा) चाल्राज । 0224 शा? (हि) पैर गे चलने वाली गाड़ी। याइ- 
देतरेबाजी सी० चालबाजी । कहा । (याइसाइकल) । 
पैताना SR पायेता” । पेरना ब्रि० (हि) तेरना। पानी फे उपर हाथ पैर 


वेतामह 4० (सं) १-पितामह सम्बन्धी । २-पितामद्द 


से ग्राप्त। 

वेतामहिक 11० (सं) दे० "पैतामह" । 

वेतुक पि० (सं) १-पिता सम्वन्धी । २-पुस्तैनी । 
परम्परागत प्राप्त । मोरूसी । (एन सेस्ट्रल)। 

वेतुकमूमि खी० (रं) यह स्थान जहाँ याप दादा के 

„ से रहते आये हो छि 

येतृक-राज्य पु'० (सं) वह राज्य जिसका राजा न 
केबल पूर्ण राज्य की प्रभुवा भोगता हो पर भूमि 
का भी स्वामी समक्ता जाता हो। ( प्रेट्रीमोनियन 

३स्देट)। 

वत्त 4० (सं) पित्त का। पिच सम्वन्धी । 


बि० (सं) पेत्त। 


« चलाते हुए जाना । 
पेरवी सी० (फा) १-अनुसरण । २-मुकदमे में अपने 
पक्ष के समर्थन आदि के लिए किया जाने याला 
काय" | ३-प्रयत्न । कोशिश । 
पेरवीकार १० (फा) पैरवी करने वाला ।' 
पैरा पु०(हि) १-आया हुआ कदम । २-पैर का कडा 
३-ऊंची जगह चढ्ने के लिए बल्ले रख कर वनाया 
हुआ रास्ता 1 
वेराई खी०(हि) १-तैरने या पैरने की क्रिया या भाक | 
२-तैरने की कला। ३-तैरने की मजदूरी। ॥॥ 
वेराउ पु० (ह) दे० 'पैराब' । 
पैराक पु० (हि) तैराक । तैरने बाला 
पैराना क्रिश (हि) तैराना । * 
>¬ पैदल १० (सं) पेरों-परों चलकर जाने चाला । अच्य० १ सो लता ह पानी शो केवल देर्‌ | 
(हि) पाँच-पाँच । पैरों से। पु० (हि) १-बिना | क (5) जि के सहारे 
सवारी पैरों से चलने की क्रिया । २-पदाती । प्यादा । 0 सी० (प्र) चह छाता जिसके सहारे वायुयान: 
३-शतरंज का एक मोहरा । Cb सेबा नहना 
पैदा ० (फा) १-उत्पन्न । जन्मा हुआ । २-ग्रकट । पेरी सी० (हि) क” Hast 42 र उ 
उपस्थित । घटित । ३-श्राप्त । कमाया हुआ । सी० | शयः साम स्त्रियों पर में पहन aR 
(ह) आमदनी । आय | पौधों पर बैल चला कर दाना अलगाने को निया 
येदाइरा सी० (फा) जन्म । उत्पत्ति ३-सीढी । ४-मेड़ों के चाल करने अ 
»_ पेदाइशो (4० (फा) १-जन्म के समय का । २-स्वा- देरेखना कि० (है) दे० 'परेखना”। 


पैरोकार पु० (हि) दे० 'पैरवीकार' । 
„भाविक । प्राकृतिक । वैरोल 14123 2 
० मै पु० (मं) बन्दी या कैदी का इस शत पर कुछ 
का ि सलमान (जिय 22, समय फे लिए मुक्त करना कि अवधि पूरी होने 


पर या बीच में ही -आज्ञा मिलते ही पुनः जेल में 
लौट आयेगा । 
पेलगो स्री० (हि) प्रणाम। अभिवादून। पालागन | 
पैला पु० (6) १-अन्न नापने की डलिया। २-दूध» 
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पेवा ० (हि) १-धारदार | नुकीला। २-भीतर तक 
जाने वाला। ३-जो अन्दर की वस्तु को देख सकफे । 
“युः०हि). १-अंकुश-1 २-चौल हांकने की नोकदार 


. छड़ी । ३न्नाली। पनाला । In Public Domain, 
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येवंद 
दही आदि ढांकने का नांदू के आकार का बरतन 
१० (हि) १-पहला । २-दूसरा । 

थेचंद 17) १-छेद बन्द करने फे लिए कपड़े आदि 
का छोटा डुकड़ा जो जोड़ फर सी दिया जाता है। 
यिगली। २-एक पेइ की टहनी काट कर उसी जाति 
के दूसरे पेड में बांधना जिससे फन्न स्वादिष्ट दों। 
३-इष्ट-भित्र । 

वैवंदकार पु० (फा) पैयूंद्‌ लगाने चाला । 

यैवंदकारी री० (फा) पेयंद लगाने की क्रिया । 

गपैबंदी 9०(फा) १-पैयंद लगा कर उत्पन्न किया हुआ 
२-दोगला । वर्णुसंकर । पु'०(फा) बड़ा आडू । शफ- 
तालू। 

येवस्त वि० (फा) समाया हुआ । जो भीतर घुसकर 
सव भागों में फैल गया हो | (तरल पदार्थ) । _ 

पैशाच औ०(सं) पिशाच का। पिशाच सम्बन्धी । पु'० 
(सं) एक प्रकार का विवाद जिसमें किसी सोयी हुई 
या प्रमत्त कन्या का फौमायं हरण करने वाला 
उसका पति यन जाता है (स्मरति) । 

वैज्ञाचिक 4० (सं) १-पिशाच-सन्त्रन्धी । २-राच्तसी 
-ऋरतापूर्ण । 

` शैशाचो स्री० (सं) एक प्रकार फी निङृष्ट प्रात भाषा 

बैशुन पु० (सं) चुगली । पीठ पीछे निंदा । 
दृशुन्य पु० (सं) दे० पैशुन' । 

देर ० (सं) आदे से चनाया या तैयार किया हुआ 

वेषटिक पु० (सं) अनाज से सींची हुई मदिरा । बि० 
(सं) आरा या पिट्ठी का यना हुआ । 

वेसना क्रि० () पैना । प्रयेश करना | घुसना । 

वैसरा १० (हि) मंमट । यखेडा । झाडा । | 

वेसा पुः० (हि) १-तांये का भारतीय सिका जो तीन 
पाई या पाथ आने फे बरायर होता है। २-धन। 


दोलत। 
बेसार पु० (हि) १-प्रवेशा द्वार । २-अन्दर आने का 


मागं । हे 

शेसंजर पु० (प्र) मुसाफिर। यात्री । 

वेसजर-गाड़ो स्री० (हि) मुसाफिरों को ले जाने वाली 
रेलगाड़ी । 

पेहम ती० (फा) लगातार। निरंतर । 

यो त्री० (हि) १-अधोवायु निकलने का शब्द । २" 
ओपूका शच्द । 

थोंकना क्रि० (हि) १-वस्त या पतला पाखाना आना 
२-भयभीत होना । पु० (हि) चोपायो का पतले दृस्त 
आने का रोग। 

थोंगरा पु० (हि) बच्चा । वालक । 

थोंगली स्री० (हि) १-दे० 'पोंगी!। २-वह नरिया 
जो दुबारा चाक पर से बना कर उतारी गई हो। 
(कुम्दार) | . ... .. १ 

` थोंगा ए०(३) १-रीन आदि की थोथी नली जिसमें 


( ५५२ ) ` 


पोटा 

लागन आदिं रखे ज र की नली। 
० (हि) १-भोंदू । मूर्ख । २-पोला । 

रतनी शा 0) १-ढोंग। २-मूरखतापूर्ण कारये । 
4० (६) ढोंगी । मूरखेँ। 

पोंगो सी० (हि) १-छोटी पोली नली। २-बांस या 
ऊख का दो गांठों के बीच का भाग | ३-वह नली 
जिस पर जुलादे तागा लपेट कर वाना करते हैं। 

पोंछ ती० (हि) दे० 'पूँछ” । 

पोंछन सी० (हि) किसी वस्तु का पो कर निकला 
हुआ झंश। 

पोंछना क्वि० (हि) किसी लगी या चिपकी हुई वस्तु 
को कपड़े से साफ करना । पू० (हि) पोंछने का 
कपड़ा । 

पोझ पु'० (हि) सँपोला। साँप का अचा । 


पोआाना द्रि (हि) १-पोने का काम दूसरे से कराना 


२-आे को लोई बनाकर सकने के लिए देना । 

पोइया त्ती० (हि) घोड़े की सरपट चाल । 

पोइल सी० (हि) सरपट चाल | 

पोई सी० (हि) एक लता जिसकी पत्तियों का साग 
बनाया जावा है। २-कोंपल । अंकुर। ३-गन्ने 
की पोर। ४-गे हूँ, उवार आदि का छोटा पोधा । 

पोल पृ'०(हि) पालन पोसने का सम्बन्ध । 

पोखना ग्रि० (हि) पालना पोसना । 

पोखरा स्री० (हि) खोद्कर यनाया हुआ जलाशय । 
तालाय । 

पोखरो सी० (ह) छोटा तालाय । 

पोगंड पु'०(हि) १-पांच से सोलह वर्ष तक का वालक 
र-छोटे अंगवाला ! 

पोच १०(हि) १-तुच्छ । छुद्र । २-दीन । ३-नियाल 

पोची सी० (हि) देडापन | नीचता । बुराई । 

पोट स्री० (हि) १-गठरी । पोटली । २-डेर । ३-पुस्क 
के पन्नों की बह जगह जहां सिलाई होती है। 

पोटना क्रि० (हि) १-समेटना । यटोरना । २-हृशि- 
याना । फुसलाना । 

पोटरी सरी? (हि) दे० "पोटली? 

पोटल पू'० (हि) पोटली । 

फोरलक पु'० (हि) पोटली । 

पोटलिका स्री० (हि) पोटली | 

पोरला पु'० (हि) बड़ी गठरी । डे 

पोटली रा० (हि) १-छोटी गठरी। २-छोटे वस्त्र में 
कसकर अल्प मात्रा में बांधी हुई वस्तु । 

पोटा पु० (हि) १-उद्राशय की पेट की थैली । २- 
साइस। सामध्य' । ३-बिसात । समाई । ४-आंख 
की पलक। ५-उँगली का छोर। चिडिया का छोटा, 
बच्चा जिसके अभी पर न निकले हो । स्री (सं) 
१-मरदाने लक्षणों वाली स्त्री | २-नौकरानी । २" 
घड्याल। 
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पोटाश ग 
बोटाश पु० (म॑) पौधों की गअ से या खाने से 
निकला हुआ एक प्रकार का चार । 

पोटी स्री० (हि) कलेजा । 
पोट्टलिका ० (दि) पोटली । 
बोढ़ 9० (ह) दे० पोढा' ; 

“7 ब्षोढ़ा 9० (हि) १-पुष्ट । द्‌ । मजचूत। २-कठोर । 
पोढ़ाना क्रि० (हि) दृढ़ होना। मजबूत दहोना। पुष्ट 


| 

र (सं) १-किसी जानवर का वद्या। २-दो 
बर्ष की आयु का द्वाथी। ३-कपझ] । ४-गर्भस्थ पिंड 
जिस पर झिल्ली न चढी हो 1 २-जद्दाज । नौका । 
६-कपड़े की वुनावट 1 सी० (हि) १-भूमिकर। २- 
ढंग। प्रवृत्ति। ४-दाँव । ४-कांच का छोटा दाना। 

पोतघाट पु० (हि) लोहे, पत्थर या लकड़ी का बना 
ढांचा जो समुद्र में आगे की ओर फैलाहुआ दो ओर 
जहां जद्दाज से आसानी से उतरा जासके । (पीयर) 

पोतड़ा पु० (हि) बच्चों के नीचे बिद्याने का छोटा 


कपदा । ke 
योतदार पु'०(हि) १-खजानची। २-खजाने में रुपये 
परखने वाला । पारखी 
पोतबारो पु० (सं) जहाज का मालिक या भ्रध्यत्त। 
योतब्वज पु'० (सं) जहाज पर किसी राष्ट्र विशेष या 
नौसेना विशेष का फहराने वाला परिचायक झएडा 
(एनसाइन) । १ र 
पोतन पुः० (सं) पवित्र । शुद्ध । 4० (सं) पवित्र करने 
चाला । 
योतनहर पु'०(हि) १-यद्द पात्र जिसमें पोतने के लिए 
मिट्टी घोल रखी हो । २-घर या चोका पोतने बाली 
स्त्री । ३-आंत । | 
घोतना कि० (हि) १-किसी तरल पदाथं की पतली 
तह चढ़ाना । २-गोवरं, मिट्टी, चूने आदि से किसी 
स्थान को लेपना | पु० (हि) पोतने का कपड़ा । 
>> पोतनिर्माण उद्योग पु'० (रा) जहाज या पोत यनाने 
या निर्माण करने का व्यवसाय। (शिप ब्रिल्डिंग 
इण्डस्ट्री)। . हे 
पोतभंग पु'० (सं) पोत या जहाज का चट्टान आदि 
से टकरा कर नष्ट ददो जाना । (शिप-रेक) । 
घोतला पु'० (हे) परांठा । 
योतवाह पु'० (सं) मल्लाइ। मांझी । 
पोतसंतरण पु'० (सं) किसी नये वने हुए जहाज को 
»-- समुद्र या पानी में उतारना। (लांचिंग ए शिप्र) । 
` भोता पु० (हि) २-बेटे का बेटा । पौत्र । २-घुली हुई 
मिट्टी जिससे दीवार पोती जाती है। ३-पोतने का 
कपड़ा । ४-लगान । ५-अएडकोष। ६-सामर्थ्यं 
७ सोल प्रधान ऋत्विजों में से एक 1 
. योताई सी०(हि) १-पोदने का काम । २-पोतने की 
, मजदूरी। . 


गा 


पोताच्छादन पुः० (म) तम्बू । छोलदारी । डोरी । 

पोताधिरोध पु'० (मं) किसी देश के नौ सेना विभाग 
द्वारा अपनी बन्द्रगाद्दो पर अन्य देशों के जहाज 
आने या जाने पर लगाया गया प्रतित्रन्ध 8 
(एम्बार्गो) । 

पोतारा पु'० (ह्‌) दे० “पुतारा' । 

पोतारी ती? (हि) पोतने का कपइा। 

पोतिका स० (स) १-पोई की येल । १-वस्त्र | कपडा 

पोतिया पु'०(हि) १-वह छोटी थैली जिसमें तम्बाकून 
सुपारी आदि ददोती दै । २-पहन कर नहाने का 
कपड़ा | ३-एक छोटा खिलीना। हु 

पोती स्री०(हि) १-बेटे की पुत्री । २-मिट्टी की हंडिया 
पर चढ़ाने का लेप । ३-पोतने की क्रिया या भाव। 
४-पानी से तर किया हुआ वह॒ कपड़ा जो मय 
चुभाते समय उसके वरतन पर फेरा जाता दै। 

पोया पु'० (हि) १-बड़ी पुस्तक। २-कागजों की गई 

पोथी ती० (दि) १-पुरतक । २-लहसुन की गोठ । 

पोदना पु'० (हि) १-एक छोटी चिड़िया । २-ठिगनाः 
या नाटा आदमी । 

पोदीना पु० (हि) दे० “पुदीना!। 

पोद्दार पु० (हि) १-पोतदार । २-मारवाडी वनियोँ 
की एक उपाधि । ह 

पोना कि० (हि) १-गुंथे हुए आदे की लोई को हाथों 
से घुमा-घुमा कर रोटी का रूप देना । २-पकाना 
(रोटी) । ३-पिरोना । गूथना । 

पोप पु“० (ग्र) इसाई घम (रोमन फेथोलिक) का 
प्रधान आचार्य । 

पोपला (० (हि) १-जिसके मुँह में दांत न हाँ। २- 
यो 1 या पिचका हुआ । ३- जो झन्द्र से खाली 
द्दो। 

पोपलाना क्रि० (हि) पोपला होना । 

पोपली त्री० (हि) उगी हुई आम की गुठली जिसे 
चिस कर वच्चे बजाते हैं। 

पोपलीला री० (हि) घमं का आडम्बर या साधारण 
लोगों को जाल में फसाने का फार्य। 

पोया पु.०(हि) १-ताजा उगा हुआ पौधा । २-संपोलाः 
सांप का यद्या | ३-यच्चा । 

पोयावोई स्री० (हि) छलकपट की बातें । 

पोर सी० (हि) १-उ'गली की गांठ या जोइ जहां से 
बद्द मुइती हूँ । २-उ गली को दो गांठों के" बीच 
का भाग। ३-रीढ़। पीठ । ४-गन्ने की दो गांठों केः 
बीच का भांग । 

पोल त्री० (हि) १-खोखलो या खाली जगद्द। शून्य 
स्थान । खोखलापन । २-सारहीनता । ३--आंगन 
सहन । ४-प्रवेश द्वार । ु 

पोला (1० (हि) १-जिसका भोतरी भाग खाली हो॥ 
२-खोखेला । ३-तत्वहीन । सारहीन। सो कडा! 
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योलिका ५ 
ही 1पुल्पुला । पु'० (हि) सूत का लच्छा। १० 
श०) एक युक्त । 
० (सं) १-पूझा । २-गेहूँ फे आटे फी 
| 

र स्री०(हि) पैर में पहनने का एक पोल्ला गहना 

पु/० (हि) दे० 'पीरिया'। 
चोली स्री० (सं) दे० “पोलिका? । 
थोलो पुः० (मं) घोड़े पर चढ कर 


एक गेंद का | 
दे० पोना? ! 


खेला जाने वाला 


थोवना क्रि० (हि) 

योश पु'० (फा) १-वह जिससे कोई वस्तु ढकी जाय, 
असे-_पललंगपोश। २-सामने से दुटाने का संकेत 
वि” (फा) पहनने वाला । 

पोशाक सी० (फा) १-पहराया । परिधान । २-पहन ने 
के सब कपड़े । (डे,स) । 

थोशीदगी ख़ी० (फा) छिपाव । 

योशीदा 4० (फा) छिपा हुआ । गुप्त। 

योष पु'० (सं) १-पालन-पोषण । २-धन । ३-सन्तोप 
तुष्टि । ४-चृद्धि। बढती । ५-उन्नति । 

थोषक पु'० (सं) १-पालक। पालने वाला | २-यढ़ाने 
चाला । ३-सद्दायक । 


पोषकतत्व पु० (सं) दे० 'खायोज' । (विटामिन) । 

थोषण पु'० (सं) १-पुष्ट करना | बढ़ाना । २-पालन 
करना । (सेन्टेनेम्स) । 

थोपना क्रिश (हि) पालना । 

थोषयिता 4० पु'० (सं) पालन करने वाला 1 

ओषाध्यक्ष पु० (सं) किसी पशुशाला या पोधों को 
ठीक प्रकार इंगाने तथा उनकी उपज बढ़ाने की 
प्रयोगशाला ला, करने वाला अधिकारी 
(नसँरीः न्ट) 

योपिका सी० (सं) गले फे भीतर की वद नली जिससे 
भोजन पेट तक पहुंचता दे । (एलिमेंटरी केनाल) । 

थोषित ० (सं) पाला हुंआ । 

योषिता बि० पुं० (सं) पालन करने वाला । 

योषी ० पु० (सं) पालन-पोषण करने वाला । 

सोष्टा 4० (सं) पालने पोसने बाला) 

योष्य बि० (सं) १“पाले जाने योग्य। २-प्रभूत । 

ोष्य-पुन्न पु० (सं) दत्तक | जो पुत्र की तरद पाला 
गया दो। 

'पोष्यसुत पु० (स॑) दे० “पोष्य-पुत्र' । 

योस पु० (हि) १-पालने का नाता। २-पालने बाले 
के प्रति होने पाला प्रेस 1 

योसती पु'० (हि) अफीमची । 

योसन पु'० (हि) दे० ' पोषण” । 

पोसना कि० (हि) १ पालन या रक्षा करना । २- 
अपने पास अपनी रक्षा में रखना । ३-दे० 'पोछना' 

बोस्ट सी० (स) १-स्यान । जगद्द । २-पद्‌ । ३-पत्र- 
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पोड़्क | 
वाहक । ४-नीकरी । -डाकखाना । 
पोस्टप्राफिस पु'० (म्र) डाकखाना । पत्रालय । 
पोस्टकार्ड पु'०(प्र) पत्र व्यवद्दार फे फाम आने वाला 
आर डाफ द्वारा भेजे जाने चाला मोटे कागज का 
डका । प्रे प-पत्रक । | 
पोस्टबावस पु'० (प्र) डाकखाने में किसी विशेष -- 
व्यापारी या व्यक्ति की डाक या विद्यां विशेष ' 
रूप से रखने की पेटी । पत्र-पेटिका। | 
पोस्टमार्टम पु० (मं) १-म्रत्यु का कारण ज्ञात करने | 
के लिए शव की चीरफाइ । २-किसी शव को चीर- | 
फाइ कर परोक्षा करने की क्रिया । मरणोत्तर । शब- | 
परीक्षा । | 
पोस्टमास्टर पु ०(म्र डाकघर का समसे बड़ा अधि- | 
कारी पत्रपाल । 
पोस्टमास्टर जेनरल पु'० (भर) किसी प्रदेश के डाक- 
निभाग का सबसे वडा अधिकारी । सद्दाप्रेपपति। 
पोस्टमन पु'०(मं) पत्न-वाहक । डाकिया । पत्न-वितरक 
पोस्टर प०(मरं) विज्ञापन-पत्र । बढ़े अक्षरों में छपा- | 
हुआ या लिखा विज्ञापन । सखे 
पोस्टल-गाइड सी० (म्र) वह पुस्तिका जिसमें डाक- | 
विभाग द्वारा चिट्ठी पारसल आदि भेजने फे नियप | 
| 


F 


आदि छपे होते हैं | 

पोस्त पु०(फा) १-छिलका। ९- खाल 1 चमड़ा । दे" | 
अफीम के पीथे का डोडा | ४-अफीम का पौधा । | 

पोस्ता पु० (फा) बह पौधा जिसके डोडे में से अफीम | 
निकलती है। | 

पोस्ती पु० (फा) १-नरो फे लिए पोस्ट का डोडा पीस | 
कर पीने वाला । २-आलसी आदमी । 

पोस्तीन पु'० (फा) १-जानयरों की मुलायम खाल 
फा बना हुआ मध्य एशिया के लयो का एक पह- 
रावा | २-मुलायम खाल का यना हुआ फोट जिस 
के अन्दर की ओर रोयें होते दैं। 

पोहना क्रिश (हि) १-पिरोना । गू(थना । २-छेदना 1 
३-पोतना । ४-घिसाना । ५-प्रीसना । 

पोहमी स्री० (हि) एथ्वी। 

पांड पु० (हि) दे० 'पाउण्ड' । (स्टलिंङ्ग) । 

पौंडपावना पु'० (हि) तिटेन कै बेंक में किसी देशकी 
पायने की वदद राशि'जो अन्तराप्टीय वाणिश्य 
आदि के लिए उसके पास जमा रहती है और सम- 
मते की शर्ता के अनुसार चुकाई जाती दै। 

पौँडरीक 4० (सं) कमल सम्वन्धी । कमल का [ पु०। 
(सं) १-एक प्रकार का कुष्ट । २-स्थल पद्म । > 

पौड़ा पु० (हि) एक प्रकार का गन्ना या ईख। | 

पाँ, पु० (सं) १-एक देश का नाम। २-डस देश का 
राजा या निवासी । ३-एक प्रकार फा गन्ना 1 ४”, 
माथे पर का तिलक । ५-मनु फे अनुसार एक जागि | 

पौंडुक पु० (सं) १-सोटा गम्या । पोंडा। २-पुरद 
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नामक देरा ॥ ३-प्रेतात्मा । (भूत) । वि० (हि) तीन चौथाई। 

बाँड्न हिं» (दि) दे० ध्यौदना' । पु'० (सं) बार-बार दोहराने की क्रिया । 

बाँ पु० (हि) दें० 'पौंडा'। पौना त्री० (है) १-पोन का पद्दाड़ा। २-लोददे की बड़ी 


० (हि) दे० 'पीनार'। , करछी 1 4० (हि) दे० 'पीन'। 
धार र (ह तैरना। पौनार स्री० (है) कमल फे फूल की नाल या डंठल । 
_ पारि स्री० (हि) दे० पौरी । पोनारि स्री० (हि) दे० “पोनारः॥ 
वारिया पु० (हि) दे० “पीरिया'। पौनो स्री० (हि) १-नाई, घोबी आदि लोग जो 


(गरी स्री० (हि) दे० “पौरी? । 

पौंञ्चलीय वि० (सं) कुलटा का। छुलदा सम्बन्धी । 

बॉसरा पु० (हि) दे० 'पीसंला? । 

पौ सी० (हि) १-प्याऊ1 २-ग्रातम्काल का प्रकाश । 
किरण । ३-पासे का एक्‌ दांव | पु० (हि) १-जइ। 


विवाद आदि मंगल अवसरों पर नेग लेते हैं। २- 
छोटा पीना। ` 
पोने 4० (हि) तीन चौथाई। एक में से चौथाई कम 7 
पौमान पु'० (हि) १ दे० “पवमान” । २-जलाशय । 
पौरंध्र (३० (सं) स्त्री-सम्बन्धी । 
पौर त्री० (हि) दे० “पौरी? । ड्योढी । ॥ि० (सं) १- 
नगर्‌-सम्वन्धी । नगर का। २-नगर से उत्पन्न । ३-० 
पेटू । पु० (सं) नागरिक । 
पौरश्रधिकार पु'० (सं) नागरिक अधिकार । 
पौरश्रधिसेवक पु०(सं) जनसेवा । (सिविल सर्वेन्ट 
पौरका पु'० (सं) १-जनता का कार्यं । २-नगर्‌ 
सम्बन्धित कायं । 


स (द) ९-एक सेर फा चौथा भाग । २-पाव 
भर दूध मापने का एक यरवन । 
_ कंड (य) १ च से दस वर्ष तक की अवस्था । 
० (सं का जंसा । ६, 
ठह) भूमि को जोत्ने की वह रीति जिसमें 
जोतने का अधिकार प्रति वर्ष बदलता जाता ह्दै। 


हि) तैरना । पौरजन पु'० (सं) नागरिक । 
जुना बीबी 1 सीढ़ी । २-लकड़ी फा वह पौरजनपद ० (सं) नगर या जनपद का। F 
मौड़ा जिस पर मदारी वन्द्र को नचाता दै। पौरजानपद पुः० (सं) प्राचीन भारत राजतंत्र में पुर 


या नगर तथा जनपद अथवा बाकी देश के ग्रति- 
निधियों का सम्मिलित स्वरूप। 

पौरत्व पु० (सं) दे० 'नागरिकता' । 

पौरना क्रि० (हि) तैरना । 

पौरमुख्य १० (सं) नगर या पुर का प्रमुख व्यक्ति ॥ 

पौरलेखक पु'० (सं) प्राचीन भारत के जनपदों का 
चह अधिकारी जिसके पास नगर फे लेख्यो की 
नकल या बिवरण रहता था । 

पोख 40० (सं) पुरु-सम्बन्धी ! 

पौरवृद्ध पु० (सं) प्रमुख नागरिक। 

पौरसख्य पु० (सं) एक द्वी नगर का नागरिक दोना | 
सहनागरिकता 1 

पौरांगना ख्ी० (सं) नगर या पुर में रहने वाली स्त्रो 

पौरा पु० (हि) आया हुआ कदम । पड़े हुए चरण । 

पौराण (१० (सं) १-पुराण सम्बन्धी । २-युराण में 
लिखा या कहा हुआ । 

पौराणिक वि० (सं) १-प्राचोन । पुरातन । २-पुराणः 
सम्बन्धी | ३-इतिद्दास में निष्णात । पु० (सं) १- 
पुराण का चेत्ता । २-पुराणवाचक | 

पौरिक पु'० (सं) १-नागरिक। २-नगर की शांति 
की व्यवस्था या रक्षा करने वाला शासक | (पुलिस). 

eS i ( नगर, Es 

पौधिसी० (ह) दे० वौध'। की शांति रतत ए न्‌ गाया का 

पौनःपुनिक 4० (सं) वारम्यारे होने चाला । अधिकारी । (पुलिस ऑफीस 1 1 

फोन स्री० (6) १-जीवात्मा । प्राण । २-बायु । हवा। (पौरिक-उपपरिदर्शक १० (सं) पुलिस का छः 


ना क्रि० (हि) १-सुल्लाना । २-सुलाना | लेटना । 
rss i i माल की तौल का निरीक्षण 
करने वाला अधिकारी 1 
बौतवाचार पु० (सं) डंडी मारना । कम दौलना | 
पौतिक बि० (सं) १-यद्वूदार द्रव्य का बना हुआ। 
२-वह फोड़ा या जख्म (त्रण) जो सडने लगा हो। 
(सेप्टिक) । पु'० (सं) एक अकार का मधु । ह 
पौत्र वि० (सं) पुत्र सम्बन्धी । पु'० (सं) पोता । लड़के 
का लड़का । 
पौत्रिक वि० (सं) १-पीत्र सम्वन्धी । २-पुत्र सम्बन्धी 
... पौञिकेय पु० (सं) लड़की का लड़का जो छपने नाना 
की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी ह्दो। 
पोत्री सी० (सं) १-पोती । लड़के की लड़की | २ कु 1 
पौद स० (हि) १-छोटा पौधा। २-वह छोटा पौधा 
'जिसे एक जगद्द से दूसरी जगह उखाड़ कर लगाया 
जा सके। ३-वंश। सन्तान । ४-माननीय व्यक्ति 
की राद में विछाया हुआ क़पड़ा | ५-उपज । 
पौदा पु० (सं) १-दे० पौघा । २-बुलबुल के पेट में 
याँधने का रेशम या सूत का फुन्दना । 
¬ पौध ती? (है) १-उपज । २-पैदाइश । 
पौधा पु०(हि) १-नया निकलता हुआ पेड़ । २-छोटी 
माडी या पेड़ । 
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घोरिया 
दरोगा । (पुलिस सव-इ'्पेक्टर) | 
वौरिया पुः० (सं) हारपाल। दरवान । 
पौरी स्री० (हि) १-झ्योढी। २-सीढ़ी। ३-खड़ाऊँ 
धौरुष पु'० (सं) १-पुरर्व । २-पुरुषों फे उपयुक्त 
काम । पुराथ । ३-साइस । पराक्रम । चीरता। ४- 
मनुष्य की पूरी ऊ चाई । ५-उद्योग । उद्यम । बि० 
(सं) पुरुप या मानव सम्बन्धी । मानवी। 
वोरुषेय ० (सं) १-पुरुप-सम्यन्धी । २-आदमी फा 
ता 1 त 10348 र 
योर ० (सं) पुरोद्वित का कार्य या प 
पौरणमासिक बि» (सं) पूर्णिमा सस्यन्धी। पूर्णिमा 
के दिन का । 
बोणामासी सी० (यं) पूनो। पूर्णिमा! 
पौणंसी सी० (चं) पूनो । पू शिमा । 
यौिमा सी० (सं) पूनो । पूर्णिमा । 
पौब f° (सं) पूर्व का। पहले का । 
वौर्चापर्ष पु० € १-पहदले और पीछे का सम्बन्ध | 
२-अनुक्रम । सिलसिला । 
पौर्चाह्षिक 9० (सं) पूर्वाह् में किया जाने बाला । 
थौल त्री० (हि) नगर के गढ़ का यडा फाटक । 
थौलना द्रि (हि) काटना। 
धौसस्त्य पृ० (रो) १-पुलस्य का वंशज । २-छुबेर । 
३-चन्द्रमा ।.४-रावण । चिभीषण्‌। 
धौला पु० (दि) वह खड़ाऊँ जिसमें खूँटी के स्थान 
पर अंगूठा फं साने फे लिए रस्सी लगी होती द्दै। 
बोलि पू'० (सं) १-फुलका | रोटी। २-मुना हुआ 
जौ, सरसों आदि । सो० (सं) दे२ 'पीली'। 
पौलिया पु'० (हि) दे० 'पीरिया! । 
मौली सी० (हि) १-पीरी। ड्योढ़ी । २-पैर की उँग- 
लियौं से एड्यि तक का भाग! ३-धूल आदि पर 
पड़ा पैर का निशान । 
थौलोमी स्री० (सं) इन्द्र की पत्नी शची। इन्द्राणी । 
थौचा पु'० (हि) १-एक सेर का चौथा भाग । २-पाव 
भर का दूध आदि नापने का बरतन । रे-पाव भर 
का बाद | १ 
थोष पु'० (सं) १-पूस का महीना । २-एक स्योहार । 
थोपकल्य पु० (सं) सम्पूर्णता । 
थौष्टिक ६० (सं) १-पुष्टकारक बल ओर वीर्य बढ़ाने 
बाला | 
थौष्प 4० (सं) १-पुष्प सम्बन्धी । २-फूलों या पुष्यो 
से निकला हुआ । फूलदार । 
धौसरा पु० (हि) १-प्याऊं। वह स्थान जद्दां पानी 
पिलाया जाता हो । २-प्यासों को पानी पिलाने का 
का प्रबन्ध । 
शोसला पु० (हि) दे० 'पौसरा' । 
'पौहारी १० (हू) दे० 'पैद्वारी'। 
व्याज पु० (सं) दे० 'पौसरा' | ` 
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प्याज पुः० (फा) गोल गांठ ब. .,कार का एक कन्द | 
जिसकी गंध बडी उप्र होती दै और मसाले, तर्‌- | 
कारी आदि में फाम आता है। | 

प्याजी बि०(फा) १-पेद्ल सिपाही । २-दूत । हरकारा | 
३-शातरंज की एक गोट । | 

प्यार 9० (हि) १-प्रेम । स्नेह। मोइच्यत। २-प्रेम -« 
प्रदर्शन फे लिए किया स्पर्श चुम्बन जादि | ३-लाइ 


चाव । 

प्यारा बि० (हि) प्रेमपात्र, प्रिय। जिले प्यार किया | 
जाय। २-जो अच्छा लगे। ३-जिसे कोई अलग | 
न करना चाददे । 

प्याला पु'० (फा) १-छोटा कटोरा । २-पीने का वर- | 
तन । ३-भीख मांगने फा पात्र। ४-जाम। ४- 
जुलाहा का नरी भिगोने का पात्र । ६-गर्माशय। / 
७-तोप, बन्दुक आदि का बद स्थान जद्दां रंजक 
भरी जाती है । । 

प्यावना क्वि० (हि) दे० “पिलाना? | | 

प्यास त्री० (है) १-जल पीने की इच्छा। ठष्णा 
पिपासा । २-किसी वस्तु को पीने की प्रचल इच्छा | 
या कामना । ३-प्रयल इच्छा | दपा । 

प्यासा 4० (हि) जो जल पीना चाहता दो। जिसे | 
प्यास लगी हो । टुपित। | 

प्यनी त्री० (हि) दे० 'पूनी' । 

पु० (हि) पते स्वामी । | 

प्योरो सी० (देश०) ६-6३ की मोटी वत्ती । २-एक 
प्रकार का पीला रङ्ग। । 

प्योसर पु० (हि) हाल की व्यायी हुंदै गाय का दुध॥ ' 

प्योसार पु० (हि) मायका । पीहर | 

प्यौंदा पु'० (हि) दे० 'पैचंद' । 

प्यौर पु० (हि) १-पति। स्वामी । २-प्रियतम । 

प्र अप्य० (सं) एक उपसर्ग गति, उत्कर्प, उसत्ति, 
आरम्भ, ख्यातिः और व्यवहार अर्थ के लिए प्रयोग 
किया जाता दै । 

प्रकंप पु'० (सं) कंपकपी । थर्राहट । 

प्रकेपन पु० (सं) अत्यधिक कंपकंपी या धर्राहट 1 २- 
वायु । हवा । 4० (सं) कंपकपी बाला । दिलने वाला 

प्रकंपित बि० (सं) कांपता हुआ। हिलवा हुआ ६ 
कंपन युक्त । 

प्रकच १० (सं) जिसके रोंगटे खड़े हाँ 1 

प्रकट (१० (सं) २-प्रत्यत्ष। जाहिर । २-स्पष्ट । साफ | 
३-आविभू'त । अव्य० (हि) सबके सामने । प्रत्य | 


रूप में । 

प्रकटना क्रि० (४) प्रकट होने या करना । 

प्रकटित वि० (सं) १-भ्रकट किया हुम {प्रत्यक्ष किया ' 
हुआ । २-सर्च साधारण फे सामने रखा हुआ। | 

प्रकटीकरण पु० (सं) प्रकट करने की क्रिया। 

प्रकटीभवन पु० (सं) प्रकट होने की क्रिया । प्रकट 
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होना । 

-प्रकयन पुः० (सं) किये हुए कायं या कही हुईं वात 
की पुष्टि । (पफर्मेशन) । 

अरण पु ० (सं) १-अध्याय । २-आरम्मिक वक्तव्य 
३-ग्रसंग । ४-स्चन।। वर्णन । ५-एक श॒ गार 
प्रधान नाटक । ६-बह वचन जिसमें किसी फाम 
को अवश्य करने का विधान दो। 

-अकरिका सी० (रं) नाटक फे किसी दो अंशों के 
घीच का वह अंग जिसमें आगे दोने याली घटना 
की सूचना दी जाती है। प्रासंगिक कथावस्तु । 

-अकरी त्री० (सं) १-नाटक के प्रयोजन फी सिद्धि फे 
पांच साधनों में से एक जिसमें देशव्यापी चरित्र 
का वर्णन होता है । २-एक प्रकार का गाना | ३- 
एक प्रासंगिक फथावस्तु । pA 

अकर्तेव्य वि० (सं) अवश्य करने योग्य। 

अकर्ता वि० (सं) अच्छी प्रकार से करने वाला । 

अकष पुः० (सं) १-उत्तमता। उत्कर्षं । २-अधिकता । 
बहुतायत । ३-विस्तार । ४-विरोपता । 

आकर्षण पु'० (सं) १-खींच लेने की क्रिया। २-दल 
जोतने की क्रिया । ३-अधिकता । ४-उस्कपं । 

अकला सी० (सं) एक कला (समय) का सातवां भाग 

कल्पना स्री० (सं) स्थिर करना । निश्चित करना। 

अकांड पु'० (सं) १-चृष्त का तना । स्कंध । 
डाली | ३-बृक्ष । पेड़ । बि० (सं) १-यहुत यडा । 
विस्तृत । २-स्ंश्रे छ । 

'प्रकाम 4० (सं) यथेष्ट । पर्याप्त । काफी । पु० (सं) 
अभिलापा । कामना । इच्छा । 

अकार पु'०(सं) २-भेद । किस्म । (काइण्ड) । २-तरह 
भांति । ३-समानता । ४-ढंग । (मैनर्‌) । सरी०(सं) 
चह्दारदीवारी । परकोटा । 

अफाञ पु'० (सं) बह तत्व-या शक्ति जिसके योग से 
बस्तुओं का रूप आंखों को दिखाई देता है। आलोक 
ज्योति (लाइट) । २-प्रकट होना। ३-विकास | 
अभिव्यक्ति । ४-प्रसिद्धि । ख्याति । ४-स्पष्ट होना 
६-धूप । घाम । ७-परिच्छेद्‌ । १० (सं) १,चम- 
कीला । २-प्रख्यात । ३-फूला हुआ । ४-विकसित। 

अकाशक पु'० (सं) १-प्रकाश देने वाला । सूय'। २- 
अविप्कारकर्ता । ३-पुस्तक, समाचार आदि छाप 
कर बांटने या बेचने वाला व्यक्षित । (पब्लिशर) । 
दि० (सं) १-चमकीला । २-प्रकट करने वाला । ३- 
प्रसिद्ध । 


अकाराकर्ता पु'० (सं) सूयः ) 


अकाशकाम ० (सं) प्रसिद्धि या ख्याति का इच्छुक 
अकाशकीय वि०(सं) प्रकाशक सम्बन्धी । प्रकाशक का 
अकाशकफ्रय पु० (सं) खुले आम होने वालो खरीद । 
अकाशगह पु० (सं) बह ऊंची इमारत या मीनार जो 

ब्रिशेपतः समुद्र यें. बनी हो और जहां से जद्वाजों 


I 
आदि को रास्ता दिखाने के लिए चारों ओर प्रफाख 
फैलता हो । (लाइट हाउस) । 4 

प्रकाशन पु'० (सं) १-प्रकाशित करने का फाम । २- 
प्रकाश में लाने का काम | ३-चे पुस्तक, ग्रन्थ, 
समाचार-पत्र आदि जो -प्रकाशित किये जायें 0 
(पब्लिकेशन) । वि० (सं) १-प्रफाश करने वाला ® 
चमकीला | ` ु is छी 

प्रकाशनारी सी० (सं) वेश्या । 

प्रकाश परावर्देक पु'० 1305 १-शीशे आदि का बह 
टुकढ़ा जो प्रकाश ग्रहण करके उसे अन्य दिशा सें 
प्रचेपिव करे । २-वह यन्त्र जो किसी प्रतिर्षिय को 
ग्रहण करके दूसरी वरफ प्रतिफलिंव करने की क्षमता 
रखता हो । (रिफ्लेक्टर)। _ 

प्रकाश प्रक्षे पक पु'० (सं) विजली की बढी तेज 
रोशनी का लैस्प जिसका प्रयोग कर दूर की वस्तु 
स्पष्ट देखी जा सकती दै । (सचंलाइट) । 

प्रकाशमान वि० (सं) १-चमकता हुआ। 
२-प्रसिद्ध । 

प्रकाशवान वि०(सं) १-चमकता हुआ | प्रकाशयुक्द 
२-प्रसिद्ध । ॥ 

प्रकाशवियोग पु'० (सं) बद वियोग जो गुप्त न रद्द 
सके सबको विदित दो जाय। 

प्रकाशस्तंभ पु'० (सं) प्रकाश-गृह। वह ऊँचा स्तंभ 
जो समुद्र में जद्दाजों को चट्टानों से बचाने के लिए 
आर पथ प्रदर्शन फे लिए बनाया गया दो । (लाइद- 
हाउस) ।मार्गेद्शंक । 

प्रकाशित १० (सं) १-चमकता हुआ । २-जिस पर 
प्रकाश पड़ या निकल रद्दा हो। छुप कर 
लोगों के सामने आ गया द्दो। (पव्लिश्ड) । 

प्रकाइप ० (सं) १-प्रकट करने योग्य। २-अकाशन 
के योग्य । पु० (सं) प्रकाश । 

प्रकास पु० (हि) दे० 'प्रकाश' ॥ है 

प्रकासना कि० (हि) प्रकट करना । प्रकाशित दोना ६ 

प्रकोणं वि०(सं) १-चिखरा हुआ । छितराया हुआ ६ 
२-अनेक प्रकार का। ३-जिसमें अनेक बस्तुएँ 
मिली हों ।पु'० (सं) १-प्रकरण॥ अध्याय। ₹- 
पागल । ३-उदंड । ४-फुटकर कबिता । 

प्रकोणक ३० (सं) जिसमें कई वस्तुएं एक साथ 
मिल्ली हों । फुटकर | (मिसलेनियस) । पु० (सं)१- 
अध्याय । प्रकरण । २-कई वस्तुओं का मिश्रण] 
३-विश्तार । ४-वह पाप जिसका उल्लेख धर्म ग्रन्थों 
में न हो । ५-फुटकर चस्तुओं का संग्रह । 


प्रकीर्णक लेखा पुः० (सं) फुटकर, आय या व्यय छा 


खाता या लेखा । (मिसलेनियस 'अकाउण्ट)॥ 


प्रकीर्तन पु० (सं) १-जोर-जोर से कीतंन करना ६ 


२-घोषणा करना । ३-प्रशंसा । 


प्रकोति स्री० (सं) १-असिद्वि 1 ख्याति ६ २-घोपणा ६ 
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अकुपितिं911260 by Sarayu Foundation TUsyReli}: and eGangotri. Funding bY ॥#व्यापित 
श्रकुपित 4० (सं) १-जिसका क्रोध बहुत बढ प्रक्रम पु० (सं) १-क्रम। सिलसिला। २-प्रगतिं 
हो । २-अति कुपति। आदि फे लिए बीच में पड़ने वाला काल भागा 
श्रकुल पुः० (सं) सुन्दर शरीर | सुडौल यदन। (स्टेज) । ३-मौका । अवसर । ४-किसी काय' के 
अकृत ३० (रा) १-असली । वास्तविक । २-जिसमें | आरम्म में किया गया उपाय । उपक्रम । ६-अति- 
कोई त्रुटि या विकार न हो। ३-रचा हुआ । ४- | क्रम । उल्लंघन । 
"जो अपने यथार्थ रूप में हो । (नॉर्मल) । प्रक्रमरण पु० (सं) १-मली प्रकार घूमना! २-आरमन्फ 
श्रकृतायें पु'० (सं) असली या यथार्थ अभिप्राय। | करना। ३-पार करना। ४-आगे बढना। 
बि० (सं) यथार्थ । असल । प्रक्रमभंग पु० (सं) १-किसी काम में आरम्भ किये 
अकति स्री० (सं) १-किसी व्यक्ति या वस्तुका मूल | हुए क्रम फा उल्लद्वन | २-साहित्य में वर्णन करते 
गुण । स्वभाव । २-वह मूल शक्ति जिसने अनेक | समय आरम्म किये क्रम आदि का यथावत पालनः 
रूपात्मक जगत का विकास किया है ओर जिसका | न किया जाने का दोष । 
रूप दृश्यों में दृष्टिगोचर होता है! कुदरत (नेचर) | प्रक्रमविरुद्ध बि० (सं) जिसे आरम्म करते दी रोक 
३-शुणक्र । ४-सत्री । ५-माता । ६-वद्‌ मूल शब्द | दिया गया हो। 
जिसमें प्रत्यय लगाये जाते हैं। प्रकांत 4० (सं) १-आरम्म किया हुआ । २-गत' 0 
अक्कतिज वि० (रा) जो स्वभाव या प्रकृति से उतपन्न | ३-विवादमस्त । 
.. हुआ दो! स्वामाविक। प्रक्रिया स्री० (स॑) बह्‌ क्रिया अथवा प्रणाली जिससे 
* झक्रतिमंडल पु ० (सं) १-राज्य के स्वामी, आमात्य, 
कोष, राष्ट्र, दुर्गा, सुढृद तथा बल इन सात अंगों 
का समूह | प्रजा का समूद । 


किसी अभिंयोग आदि की सुनवाई में होने वाले, 
आदि से-अन्त तक के, समस्त काय'या ढंग ॥ 


अङ्कतिशास्त्र पु ०(सं)वद् शास्त्र जिसमें प्राकृतिक यात | (प्रोसीजर)।. ३-राजचिह (चवर) आदि का 
(जैसे--जीव, पशु, वनस्पति, भूगमं आदि) का | धारण करना। ४-किसी काम के पूरे होने के 
विवेचन होता दे । सम्बन्ध में आदि से अन्त तक की सारी कारबाई 

अकृृतिसिद्ध 9० (स॑) नैसर्गिक । स्वामादिक। (प्रोसीडिंग) । 

अकृतिसुभग (० (सं) जो स्वभाव से ही सुन्दर दो । | प्रक्षालय पु ० (सं) जल से साफ करना। धोना ॥ 
जिसमें सहज सोदयं दो। प्रक्षालनयूह पु ० (सं) १-इाथ मुँ घोने आदि कह 


अक्वतिस्थ 1० (सं) १-जो अपनी स्वामाविके अवस्था 
में हा । स्वाभाविक । २-जिसके दोरा दवाश ठिकाने 
नद्दों। ३ 
अकृत्या अन्य० (सं) स्वभावतः । स्वभाव से । 
अकृष्ठ ० (सं) १-मुख्य। प्रधान । खास। २- 
आष्ट । खींचा हुआ। ३-सींचा हुआ । (खेत) | | क्टेड)। 
अकोप पु० (सं) १-अत्यधिक कोप । २-क्ञोभ। ३- | प्रक्षेप पु'० (सं) १-फ्ैंकना । डालना । २-वद्द जो 
रोग का बढ़ने वाला जोर | याउ, पित्त और कफ |: याद्‌ में बढ़ाया गया हो। ३-किसी बहुत बडे 
के विकार से उत्पन्न रोग | न काम की योजना । (प्रोजेक्ट) । 
अकोपन पु० (इ) किसी केप्रफोप्र को उत्तेजित | प्रक्षेपणं पु०(ग),१-डाजना । फेकनट । २-नि रचि 
करना । २-गुस्सा करना ।.३-तोम। ४-चंचलता | करना | जहाज आदि का चलाना। ३-ऊपर सेः 
३-बात, पित्त आदि का कोप। मिलाना। 
अकोष्ठ पु० (सं) १-कोदनी के नीचे.का माग । २- | प्रखर 8० (सं) १-अतिवीत्र। तीदण। २-पैना। 
, दरवाजे के पास का कोठा। ३-घर के बीच का | घारदार। पु० (सं) १-खञच्चर । २-कुत्ता । 
1 आंगन | ३-विधान सभा आदि का बह बाहर |प्रखरता स्तौ० (सं) १-तीम्नता। तीच्णता। २-ग्रखर 
बाला कमरा जह्दा सद्स्य गण आपस में या दूसरे |: होने का भाव। ३-तेजी। 
लोगों से बातें करते हैं। (लॉबी)। . (प्रख्यात 4० (सं) प्रसिद्ध / मशहूर । विख्यात: 
अकोष्ठक पु ० (सं) बड़े दरवाज़े के पास का कमरा । | प्रस्याति-सी० (सं) प्रसिद्धि।.विर्याति। 'प्रशंसा । 
(ब झा दा समा सेः [ro (सं) १-जतलाने. के बस से 
गै गई बातचीत । (लायी टाँक) । यात । २-सूचित करना । > 
अक्खर पु ० (सं) १-घोड़े या हाथी का कवच ॥ २- | ` मोमलगे शन) । 0 ( 
1 खबर | २ कुचा । (० (४) अति वीस्णु॥. , ।.प्रख्यापित (० (दव). (बह अध्यादेश आदि) जो 
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प्रकोछ। २-शीचालय! (लेवेटरी) । 
प्रक्षालितः 4० (सं) धोया या साफ किया हुआ |: 
प्रक्षिप्त 4० (सं) १-फेंका या छितराया हुआ | २-- 
पीछे या आगे को ओर से किसी में मिलाया हुआ 
३-आगे की ओर याद्‌ या निकला हुआ 1 (प्राजे- 


० 


कोई वस्तु बनती या होती हो। (प्रोसेस) । २- 


गड हि 8 स and eGangotri. Funding 0५ ।क्रञ्छादन 
सर्व साधारण को स्पष्ट रूप से बता दा गई द र हि) प्रकट करने याला ' 
या जिसकी विघोपणा कर दी गई दो । (प्रोमल्नगे- | प्रघण पु० कता फो दरवाजे के 
डेड) 1 2 सामने छाया हुआ स्थान 1 छउ्जा। रे-वांबे का 

अगंड पु० (सं) कंघे से लेकर कोहनी तफ का भाव | बरतन । मुगदर (लोदे का) । 

"गट पुः० (दि) दे० 'प्रफट' । 'अव्य० (ह) प्रकट रूप | प्रधन पु० (स) दे० प्रचण'॥ 

प्रघाण पृ'० (सं) दे० “प्रघणः । 

प्रघान प० (हि) दे० 'प्रघण' । 

प्रघोर 4० (सं) 'अति घोर । 

प्रघोष पृ'० (स्त) १-भ्रचंड शब्द । २- ऊँची घ्बनि 1 

प्रचंड [० (सं) १-अस्यन्त तीत्र । वेज । २-कठिन $ 
कठोर । ३-भयानक । ४-असक्ष । £-वलबान । ६- 
यहा । भारी । ७-प्रतापी । ८-चहुत गरम । 

प्रचय पु० (सं) १-समूह | २-राशि । ढेर । २-बुद्धि ६ 
४-फल आदि लकड़ी आदि की सद्दायत से एक 
त्रित करना । 

प्रचरण पु'० (सं) चलना । फिरना। 

प्रचरित (० (सं) चलता हुआ । प्रचलित 1 

प्रचलन पृ ० (सं) १-किसी चस्तु का वरावर व्यवद्दार 
में आता रहना या होना । २-चलन | प्रथा। रिवाज 

प्रचलित 1० (स) १-जिसका चलन ददो । २-जो इस 
समय चल रद्दा दो । (करेंट) । 

प्रचार पु० (सं) १-चलन। रिवाज। २-घोड़े की 
आंखों का रोग । ३_करोई नियम, मत या बाउ 
फैलाने फे लिए बहुत से लोगों फे.सामने रखना । 


से 

अगटन पु० (हि) प्रकट होने का भाव या क्रिया । 

प्रगटना क्रि० (हि) १-अकट करना या दोना । २- 
जन्म लेना। 

प्रगटाना कि? (हि) प्रकट करना । 

द्रगति स्री० (सं) १-आगे की ओर बढ्ना। अग्रसर 
होना । २-उन्नति कराना । _ 

अगतिरोध पुः० छ) ३-प्रगत्ति में बाधा या अड्चन 
पड़चा । (सैट बेंक) । 

प्रगतिवाद पु'० (सं) १-वह्‌ सिद्धान्त जिसके 'इनुसार 
समाज, साहित्य आदि का निरन्तर आगे चढ्ना 
ही हितकर माना जाता है। २-प्राचीन रूढ़ियों या 
बातों को झुटिपूर्ण समकना और नई बातों को 
ग्रहण करने में विश्वास करने का सिद्धान्त 1 

अगतिशील वि० (सं) आगे वढ्ने या उन्नति करने 


वाला । 
अगर्भ बि० (सं) दे० प्रगल्भ’ | » 
गर्भ 4० (सं) १-चतुर । २-साहसी । उत्साही । 
३-निर्भय । ४-ह्वाजिरजवाब | प्रत्युपत्रमति । ५- 


प्रतिभाशाली । ६-निःसंकोच बोलने वाला। ७- (प्रोपेगेंडा) 1 

गम्भीर । उ-प्रधान । &-उद्धत । उदंड । पुष्। | प्रचारक पु (षं) प्रचार करने वाला 1 फैलाने वाला 
अगल्भता सी० (सं) प्रोढा । नायिका । (प्रोपेगेंडा) । 
अगासना दरि०(हि) प्रकाशित होना । प्रकट होन।। ।प्रचारकार्य पु० (सं) प्रचार करने का क्राम । (प्रोपे- . 
प्रगाढ 4० (सं) १-घहुत गाढ़ा । गद्दरा । २-अत्यधिक | गेंडा) । | 

३-कडा । कठोर । पु० (सं) कष्ट । तपस्या । प्रचारना कि० (हि) १-अ्चार करना । २-सामने 
अगसना द्वि० (हि) प्रकाशित करना । २-प्रम्वलिव होफर ललकारना । 


प्रचारित 4० (सं) जिसका प्रचार किया गया हो ६४ 
प्रचलित । चलता हुआ । 

प्रचारो 4० (सं) प्रचार करने बाला। 

प्रचालन पु० (सं) चलाने की क्रिया । 

प्रचलित 4० (सं) जो चलाया गया हो । जिसका 
प्रचलन किया गया दो! 

प्रचित ६० (सं) वह जिसे एकत्रित किया गया हो १ 
पुं० (सं) दंडक छन्द फा एक भेद्‌ 1 

प्रचुर बि (सं) बहुत । अधिक । विपुल 1 

प्रचुरपुरुष १० (सं) बहुत घन यसा हुआ 

प्रचुरता सी० (सं) अधिकता । प्रचुए होने का माय ९ 

प्रचुरा पु ० (सं) दे० 'प्रचुरता' । 

प्रच्छत्र 1० (सं) १-ढका हुआ | पेटा हुआ । परि- 
चेष्ठित । २-छिपा हुआ । 

| जच्छन्रचारी 4० (सं) गुप्त रूप से काया करने याल? 

प्रच्छादन पु ० (सं) १-ढकने या हिपाने का सरद 8 


करना । 
गुणता अर्गल पू'० (सं) दृच्षता-अर्गल। सरकारी 
नौकरी आदि में वेतन वृद्धि फे समय एक वाधा 
जो योग्यता या दक्षता के कारण हर पार की जा 
शकती है। (एफीशेंसी-बार) 
अगृहीत 19 (सं) १-जो भली भांति ग्रहण क्रिया गया 
हो। २-जिसका उच्चारण संधि के नियमों फो 
ध्यान में रखकर किया गया हो . 
अग्रह पु ० (सं) १-ग्रण करना। २-सूयं या चन्द्रमा 
के ग्रहण का आरम्भ | ३-रास । लगाम | ४-थ दर 
सस्कार । ५-तराजू की डोरी । ६-छपा । ७-उपप्रह। 
८-घोड़े आदि पशुओं को साधना । ६-कैदी । १०- 
किरण । ११-नेता । १२-विष्णु । 
अघर ६० (हि) दे० 'प्रकट'। 
श्रघटक पु'० (सं) सिद्धान्त । 
अछटना क्रि० (हि) प्रकट होना । 
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प्रन्छारि दी 260 by Sarayu Foundation Tsk gly and eGangotri. BSS 0५ ॥४ भ्रज्वलित 
७० ~ ड, हा ७० चांदी 
२-चादर * आदने का वस्त्र । ३-आांख की पलक प्रजांदान पु० (स) चांदी । सन्तानोन्पत्ति। 


अ्रच्छादित बि० (सं) १-ढका हुआ । २-छिपा हुआ। 

ग्रच्छाय पु० (सं) १-सघन या घनी छाया । रे 
छायादार स्यान। 

अच्छालना क्रि० (हि) धोना । 

श्रधालना क्रि० (हि) घोना। 

अजक पु० (हि) पलंग। 

अजंत अन्य० (हि) दे० “पर्यतः ॥ 

अजनन पु० (सं) १-सन्तान उत्मन्त करने का काय 
२-बच्चा जनाने का फाम। ३-जन्म । ४-योनि । 
जन्म देने वाला पिता । 

अजनयिता पु० (सं) उसन्न करने वाला | 

अजरना [० (हि) अच्छी प्रकार जलना। 

जल्प पु ० (सं) व्यय की इधर-उधर फी बाव ॥ गप- 

° शप 

अजल्पन पु० (सं) यातचीत। 

श्रजल्पित ० (सं),व्यक्त। कहा हुआ। प्रकट । 

जवन ० (सं) तेज चाल वाला । येगवान। तेज 

जवी 4० (सं) तेज 1 फुर्तीला। पु० (सं) दूत। 


धरकारा । 
जजांतक पु'० (सं) यम । 
आजा सी०(सं) १-सन्तान । औलाद । २-किसी देश, 
राज्य या राष्ट्र में रहने वाला जन समूह । रिआया 
रैयत। (पब्लिक) । 
'अजाकाम 1० (सं) सन्तान को इच्छा रखने वाला 
पु'० (सं) सन्तान की कामना 
अजाकार पु'० (सं) प्रजापति । ब्रह्मा ॥ 
अजाक्षोभ पु० (सं) राजसत्ता या शासन फे विरुद्ध 
ज्याप्त क्षोम या विद्रोह की भावना 1 (इन सर्जेन्सी) 
अरजागुप्ति स्री० (सं) प्रजा फी रक्षां। 
अजातंतु पु०(सं) १-यंश। सन्तान । २-वंशपरंपरा। 
अजातेंत्र पृ'० (सं) वह शासन व्यवस्था जिसमें प्रजा 
जी समय-समय पर अपने प्रतिनिधि तथा प्रधान 
शाल्लन चुनती है । (रिपब्लिक) । 
अजातंत्रिक दल पु०(सं) संयुक्त राज्य अमेरिका का 
एक राजनैतिक दल । (रिपब्लिकन पार्टी) । 
अजाता स्री० (स॑) प्रसूता स्त्री । 
अजाति त्री (सं) १-प्रजा । २-सन्तान । ३-अजनन 


शकि 

अजातिगत भेदभाव पु'० (सं) एक प्रजाति का दूसरी 
अजाचियों से भ्ठ मान कर उनसे भेदू भाव करना 
(रेशिवल डिसक्रिमिनेरान) । 

अजातिसंहार पु० (सं) किसी देश या राज्य द्वारा 
यदां की अल्पसंख्यक जाति या वर्ग को सुनियो- 
जित नीवि के अनुसार विनाश का काय'। (जेनो- 
साइड) । 

अबातोरड पु० (सं) जन्म का शुम काळ 1 


प्रजानाथ पु० (सं) १-त्रद्ा । २-सुनि। इद? 
४-राजा | 

प्रजापति पु'० (सं) १-सष्टिकर्त्ता । २-त्रह्मा । ३-मनु 
४-राजा । ५-सूय'। ६-पिता। ७-अग्नि। मू 
दामाद्‌ | ६-लिगें द्विय । 

प्रजापाल पु० (सं) राजा। 

प्रजापालक पु० (सं) राजा । 


| प्रजापालन पु"० (सं) प्रजा का पालन 1 


प्रजारना द्रि० (हि) अच्छी प्रकार जल्लाना 1 
प्रजावती स्री० (हि) १-भावज | भाव्जाया । २-वहू 
स्त्री जिसके कई सन्तान हाँ । ३-गर्भवती स्त्री ' 
प्रजावृद्धि स्री० (सं) सन्तान की बहुलता । 
प्रजाव्यापार पु'०(सं) प्रजा की दे खभाल या व्यवस्था 
प्रजातत्ता स्री० (सं) दे० “प्रजातत्र' । 6 
प्रजासत्ताक ि० (सं) (वदद शासन पद्धति) जिसमें 
अजा अथवा उसके प्रतिनिधियों की सत्ता प्रधान 


1 
प्रजासत्तात्मक ० (सं) दे० "प्रजासत्ताक 
प्रजुरना क्वि० (हि) १-जलना । प्रञ्वलित होना 1 २० 
चमकना । प्रकाशित द्दोना । . 

प्रजुरित १० (हि) दें० 'प्रज्वलितः 1 

प्रजुलित 149 (हि) दे० 'प्रववलित' | 

प्रजेश पु० (सं) दे० 'प्रजापति' । 

प्रजशवर पु० (सं) राजा । 

प्रजोग पु'० (हि) दे० प्रयोग'॥ 

अज्ञ 9० (सं) विद्वान । बुद्धिमान । पु० (सं) जान- 
क्वार.। विद्वान । 

प्रज्ञता.सी० (सं) पांडित्व । वित्ता । ४ 

प्रज्ञप्ति सी० (सं) १-जनाने या सूचित करने का 
भाव ।-२-सूचना पत्र | ३-संकेत । ४-ज्ञान | ६-- 
सूचना । (इन्फर्मेशन) _ ६-बह पत्र जो माल के 
साथ भेजा जाता है और जिसमें माल का मूल्य 
तथा विवरण लिखा होता है । (एडवाइस) | 

प्रज्ञा सी० (सं) १-बुद्धि। ज्ञान । २-एकाग्रता । ३- 
सरस्वती । 

प्रज्ञाचक्ष्‌, पु० (सं) १-धृतराषट्र। २-अंधा। ३-ज्ञानी. 

प्रज्ञात 9० (सं) प्रसिद्ध । विख्यात । अच्छी तरह 
जाना हुआ 1 

प्रज्ञापन यु'० (सं) १-विशेष रूप से ज्ञात करने की 
क्रिया या भाव । २-इस प्रकार की सूचना, लेख 
आदि । (इन्फर्मेशन) । 

प्रज्ञावुद्धवि० (सं) जो ज्ञान में बड़ा दो । ज्ञान वृद्ध ॥ 

प्ज्ञावान १० (रा) समझदार । बुद्धिमान । 

प्रजाहीत १० (सं) मूर्ख । बुद्धिहीन । सूद । 

प्रज्वलन पु० (सै) जलने की क्रिया । जलना। | 

प्रज्वलित fs (सं) १-जलता या घघकता हुआ ॥ 
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श्रण 
२-चमकीला । चमकता हुआ 1 

प्रण 4०(रां) प्राचीन । पुराना । (० (ह) प्रतिज्ञा । 
किसी काय को करने के लिए किया गया दृढ 


1 पद्धति । परपरा । £-बह छोटा जलमार्गं जो 
दो समुद्रों या जल के बड़े भागों को मिलाता हद्दो 
(चैनल) । ६-फोई काय करने अथवा कोई वस्तु, 
कहीं भेजने का उपयुक्त वथा नियत मार्ग या 
तरीका । (चैनल) । 

प्रणाशी 4० (सं) नाश करने वाला। 

प्रणिधान पु० (स) ९१-रख़ा जाना । २-समाधिए 
(योग 1३-उपासना । ४-चित्त की एकाग्रता 0 
५-अपेण | ६-कर्म के फल का त्याग। »-भक्षिए 
८-प्रवेश । गति। 

प्रशिधि पु० (सं) १-राज्य के किसी विशेष कार्य के 
लिए भेजे जाने वाला दूत। (एमीसरी)। २-वहदः 
दूत या अभिकर्ता जो गुप्त रूप से कार्य करे: 
(सीक्रेट एजेंट) । स्री०(दि) १-मन की एकाग्रता । २- 
प्रार्थना । ३-तत्परता । 

प्रस्पिपतन पुः० (सं) चरणों में सिर नवाना । प्रणाम ॥ 


निश्चय । 
ग्रत 4० (र) १-बहुत झुका हुआ। २-अणाम 
करता हुआ । ३-नम्र। दीन । पु० (सं) १-प्रणाम 
करने वाला । २-भक्त । उपासक | ३-सेवक । दास 
अखतकाय ६० (सं) जिसका शरीर झुका हुआ हदो 
्रतपाल पु० (सं) वह जो शरणागत की रक्षा 


करे । 

्रणतपालक पु'० (सं) दे० “प्रण्तपाल' 1 

प्रणति सी० (सं) १-प्रणाम। दंडवत्‌ | २-नम्नता । 
३-षिनती। 

प्रणदन पु० (सं) गजेन । जोर से शब्द करना । 

अणमन पु ० (सं) १-ग्रणाम करना | २-सुकना । 

ब्रणमना क्रिश (हि) प्रणाम करना। २-झुकचा । 

ग्रशम्य ० (सं) वंदनीय । जिसके आगे झुककर 
प्रणाम करना उचित द्दो । 

अणय पु'० (सं) १-प्रेमपूर्वक की हुई प्रार्थना । २- 
विश्वास । ३-प्रेम । ४-मोक्ष। ५-श्रद्धा । ६-अ्रसव 

प्रणयकलह पू० (सं) नायक और नायिका का 
आपसी झगड़ा या कलह । 

अ्रणयकुपित वि० (सं) जो प्रणय कलह फे कारण रूठ 
गया हो । छ 

अरएयकोप पु'० (सं) नायिका का अपने नायक के 
प्रति मूठमूठ का क्रोध 1 

प्रणायन पु० (सं) १-रवना । बनाना । २-होम के 
-समय अग्नि-संस्कार । 

ग्रणयभंय पु० (सं) १-विश्यासघात। २-मित्रता 
भंग दो जाना । 

प्रणयवचन पु'० (सं) प्यार भरे या प्रेम पूणु चचन । 

प्रणयविमुख ० (सं) जिसकी प्रेम ओर मित्रता 
की ओर प्रवृत्ति न हो । 

प्रणयिनो सी० (सं) १-बद् जिसके साथ प्रेम किया 
जाय | ग्रे मिका । २-भायो । पस्नी । 

अरायी पु०(सं) १-ग्रेम करने वाला । प्रेमी । २-पति 
स्वामी । ; 

अराव पु'०(सं) १-ओंकार । ओंकार मंत्र । २-परमे- 
श्वर 1 ३-त्रिदेव । 

अ्रणवना क्रि० (हि) प्रणाम या नमरकार करना । 

अरणए्ट वि० (सं) सृत । जो नष्ट हो गया द्दो। 

अणाम पु० (सं) हाथ जोड़ कर किया जाने वाला 
अभिवादन या प्रणाम । 

. अणालिका स्री० (सं) १-पानी । परनाली | २ घन्दूक 

को नली | 

अली स्री० (सं) १-पानी बहने या निकलने की 

`` नाली। २-रीठि। परिपाटी । ३-प्रथा.॥ चाल. ४८ 


दुंडव॒त। 

प्रणिपात पु'० (सं) दे० प्रणिपतन” । 

प्रणीत ३० (सं) १-रचित । बनाया हुआ | २-भेजा; 
हुआ । ३-पास पहुंचाया हुआ | लाया हुआ । ४- 
जिसका मंत्रों से संस्कार किया गया हो। ५-अच्छीः 
तरह से बनाया या पकाया हुआ । ६- प्रिय ' 

प्रणेता म्री० (सं) १-रचयिता । बनाने पाला! २-- 
नेता । ३-कत्तो। 

प्रणोदित षि० (सं) प्रेरित । नियोजित । 

प्रतंचा वि० (हि) दे० “प्रत्यक्ष! । 

प्रतक्ष वि० (हि) दे० “प्रत्यक्ष! | 

प्रतच्छ 4० (हि) दे० प्रत्य’ 

प्रतत 9० (सं) जन्त्रा-चौडा 1 विस्तृत ।. 

प्रतति तरी? (सं) बिस्तार । फैलाना । 

प्रतन बि० (सं) प्राचीन । पुरानी । 

प्रतनु बि० (सं) १-दीण। दुबला ॥ रसूच्म | र 
तुच्छ । ४-बहुत छोटा । 

प्रतप्त वि० (सं) १-गरमाया हुआ ।'तपाया हुआ 
पोड्ति । सताया हुआ। 

प्रताप पु० (सं) १- पीरुष । वीरता ।' २-दंंडजनिता 
तेज । ३-धीरता, शक्ति आदि का वह प्रभाव जिससे! 
विरोधी दवे रहें । 

प्रतापवान 4० (सं) जो प्रताप वाला हो । 

प्रतापो 4० (हि) जिसका बहुत अधिक प्रताप हो ॥ 

प्रतारक पु० (सं) १-घोखा देने वाला। २-धूतं ॥ 
चालाक। रे-ठग 1 

प्रतारण पु० (सं) १-यंचना । ठगी । २ धूर्तता । 

.प्रतारणा म्री० (सं) १-घोखा देना । ठगी । वंचना, ४ 

प्रतारित बि० (सं) १-जो ठगा गया हो । २८ जिसे 

धोखा दिया दो | 

प्रतिचा सी० (1) घुष की डोरी । चिल्ला ॥ 
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"अति अच्य० (सं) एक उपसग* जो शब्दों फे 'आरंम 
सं लगता है और निम्न अर्थ देता दै--१-विरुद्ध। 
२-सामने । ३-घदले में। ४-हर पफ । ५-समान । 

' "६-जोइ का । ७- सुकाले में। प-ओर । तरफ। 
सी०(सं) एक प्रकार की कई वस्तुओं में अलग-अलग 

एक-एक सस्तु | अदद्‌ । नकल (कोरी) । 

शप्रतिकर ५० (सं) किसी की हानि हो जाने पर बदले 
में दिया जाने वाला घन । चातिपूर्ति। दरजाना। 

अ) । 

"अतिकरक ० (सं) १-प्रतिकर या क्षतिपूर्ति सम्बन्धी 
२-प्रतिकर के रूप में दिया जाने वाला । (कम्पन्से- 
टरी) । 

निशा पु/० (सं) यह फाम जो किसी फाम के 
बिरोध, प्रतिकार या उत्तर में किया जाय । (काउन्ट- 


एक्शन) 1 

:अतिकर्ता बि० पु'० (सं) १-प्रतिकार करने वाला । 
अपकार का यदला लेने वाला । 

“अतिकार पु'० (सं) १-प्रतिशोध। यद्ला। २े-वद्द 
काम जो प्रतिकार के रूप में किया गया हो । ३- 
“चिकित्सा । इलाज । 

-अतिकारक पु० (सं) बदला चुकाने वाला 1 वह जो 
किसी का प्रतिकार करता हो | 

प्रतिकारी पु० बि० (सं) प्रतिकार करने वाला। 

-प्रतिकाश पु०(सं) १-प्रतिविम्य । २-चितवन । दृष्टि 

प्रतिकृप पु० (सं) खाई । परिखा । 

'अतिकूल ० (सं) विपरीत । विरुद्ध । पु०(सं) विरोध 


करने वाला । 

"प्रतिकूलकारी (9० (सं) १-विरोधी । २-विरुद्ध आच- 
रण करने वाला । 

'भ्रतिकूलकृत (० (सं) दे० 'प्रतिकूलकारी' । . 

'प्रतिकूलचारी (1० (सं) दे० 'प्रतिकूलकारी' । 

"प्रतिकूलिक (० (सं) शत्रुता रखने चाला । विरोधी 

'प्रतीकृत (० (सं) १-जिसके विरुद्ध प्रयत्न किया जा 
चुका है । २-जिसका वद्ला चुका दिया गया हो। 

' ३० (सं) २-विरोध। २-प्रतिकार । 

-अतिक्रम पु० (सं) उल्नटा-पुलटा क्रम या सिलसिला । 

'अतिक्रमात वि० (सं) बतलाये हुए क्रम से उलटे क्रम 

_ से। (बाइस वसा) 

“प्रतिक्रिया त्री० (स॑) १-प्रतिकार । २-एक तरफ से 
कोई क्रिया होने पर उसके परिणाम रवरूप दूसरी 
ओर से दोने वाली क्रिया। ३-बिपरीति दिशा में 
होने वालो गति | (रिएक्शन) । 

-अतिक्रियात्मक-सहुयोग पु० (सं) सहयोग के बदले में 
किया जाने वाला सहयोग । (रिस्पोसिय कोओं- 


. ) + 
प्रतिक्रियावात्री पु० (स) बह जो उन्नति या सुधार 


शादि कार्यो या विचारों का विरोध करवा दो। 
(रिएकशनरी) । 

प्रतिक्षण अच्य० (स॑) निरंतर। दर लहदमे में । 

प्रतिक्षेप पु'० (सं) फॅकना । २-रोकना | ३-तिरस्कार 

प्रतिक्षे पक पुः०(सं) दे० “प्रकाश परायतंक' । (रिफ्ले" 
क्टर) । ` 

प्रतिगमन पुः० (सं) वापिस आना । लौटना । 

प्रतिगृहीत ० (सं) १-ग्रण किया हुआ । २-अंगी- 
कार किया हुआ । 

प्रतिगृहीता ती० (सं) धर्मपत्नी । वदद स्त्री जिसका 
पाणिग्रहण किया गया हो । 

प्रतिग्या ती० (हि) दे० "प्रतिज्ञा! । 

प्रतिग्रह प'० (सं) १-स्वीकार | ग्रहण । २-विधिपूच॑क 
दिये गये दान को लेना । ३-विबाह । ४-पकइना । 
४-सथागत । अभ्यर्थना। ६-कपा। ७-सेना का 
पिछला भाग । ८-अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति का 
अधिकारी गण को जांच या विचारार्थ सौपा जाना 
(कस्टडी) । 

प्रतिग्रह पृ'० (सं) १-विधिपूर्वक दिया हुआ दान 
लेना 1 २-स्वागत । ३-विवाह । ४-ऋण की रकम 
या जुरमाने के बदले न्यायालय के आदेश से संपत्ति 
आदि पर अधिकार कर लेना । (अटैचमेंट) । 


प्रतिग्रही १० पु'० (सं) दान लेने वाला । 


प्रतोग्रहोता पु० (सं) १-दान लेने वाला । २-पति॥ 
स्वामी । 

प्रतिग्राहक वि० पु'० (क्ष) १-लेने था प्रह करने 
-चाला 1 २-धह जो किसी की दी हुईं वस्तु या 
संपत्ति आदि को ग्रहण करता हो । (रिसीवर) 1 ३- 
-वद्द ब्यक्ति जो किसी की संपत्ति, आदि को देख- 
भालया रक्षा के लिए ले ले। (रिसीवर, कस्टो- 
डियन)। 

प्रतिग्राह्य 4० (सं) १-प्रदण करने योग्य । २-सवीकार 
करने योग्य । 


प्रतिघात पु ०(सं) १-आघात के बदले में क्रिया जाने 
वाला आघात | २-वाघा 1 ३-वध 1 

प्रतिघातक पु'० (सं) प्रतिघात करने चाला । 

प्रतिच्छा त्री० (हि) दे० 'प्रतीचा' । 

प्रतिच्छाया सरी०(सं) १-चित्र । २-परछाई प्रतिबिंब 
इ-मिट्टी या पत्थर की वनाई हुईं मूर्ति प्रतिमा । 

प्रतिच्छेद पु'० (सं) बाधा । रुकावट । 

प्रतिछाँई स्री० (हि) प्रतित्रिंय । परछाद्दीं । 

प्रतिछाँह त्री» (हि) दे० 'प्रतिक्ाँद! । 

प्रतिघाँहो स्री० (हि) प्रविविंय । प्रतिल्लाया ! 

प्रतिजिद्ा स्री० (सं) गले के भीतर को घन्टी । क्व्बा 

प्रतिजिद्विका स्री० (सं) दे० *प्रतिजिह्ा' । 

प्रतिज्ञा त्री० (सं) १-किसी कांम को करने यान 
करने के विषय सें चनदान । २-शपथ । सोयंघ । 
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योग । दावा 1 
अतिम्ञात 4० (सं) जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो । 
प्रतिज्ञापत्र पु ० (सं) १-चह पत्र जिस पर कोई प्रतिज्ञा 
लिखी दो । इकरारनामा । शर्तेनामा। २-अति- 
अ.ठि पत्र । (कॉयेनेंट) । 
प्रतिज्ञापत्रक पु० (सं) दे० “प्रतिज्ञापत्र'। 


अतिज्ञापत्र मुद्रा सी० (सं) वह भत्र या लेख जिसमें 


कोई व्यक्ति यह प्रतिज्ञा करता है फि उधार ली हुई 
रकम का यह अमुक तिथि को भुगतान कर देगा। 
(ओमिसरी-जोट) । 
प्रतिज्ञापालन पु ० (सं) प्रतिज्ञा पूरी करना । 
प्रतिज्ञामंग पु'० (सं) प्रतिज्ञा अथवा प्रण को भंग कर 


देना 1 
प्रतितुलन पु'० (सं) किसी एक ओर पड़े हुए भार का 
करने या उसके प्रभाव को नष्ट करने वाला 

दूसरी ओर का भार। (कांडटर बैलेंस) । 

श्रतिदान पु० (सं) १-ली हुई वस्तु लोटाना। २-एक 
वस्तु लेकर दूसरी वस्तु देना । विनिमय । ३-धरो- 
इर लौटाना । 

प्रतिदिन अव्य० (सं) नित्य । हर रोज | (डेली) । 

अतिदेय रि० (सं) जो बदलने या लौटाने योग्य द्दो। 
पु'० (सं) खरीदकर वापिस की गई चस्तु। 

अतिदेश पु० (सं) सीमा पर का देश। 

अतिदंद्र पु ० (स॑) दो समान व्यक्तियों का विरोध । 

अतिद्वंडिता त्री० (सं) बराबर वालों की लड़ाई । प्रति- 
योगिता। (कम्पिटीशन) 1 _ 

श्रतिद्दंढी स्री०(सं) दो समान विरोधी व्यक्ति । मुका- 

। बले का लड्ने चाला । शत्रु । प्रतिस्पर्धी । (कम्पिटी- 


द्र) ३ 
~ प"० (सं) ध्वनि का किसी वस्तु से टकरा 
. कर प्रतिध्वनित दोना । (इकोई'ग) । 
झतिघ्वनि स्री० (सं) १-अपने उत्पत्ति स्थान पर फिर 


से सुनाई देने वाली ध्वनि । गू'ज। अतिशब्द । 
(इको) । 

अतिष्वनित 1० (सं) गू.जा हुआ । 

भतिनंदन पुः० (सं) २-बह अभिनंदन जो आशीर्वाद 
देते हुए किया जाय। २-किसी शुभ अवसर पर 

» आनंद प्रकट करने का संदेश । बधाई 4 (कोम्रेचुले- 
शान)! 

अ्रतिना स्री० (हि) दे० “पुतना? ।' 


प्रतिनायक पू० (सं) नाटक अथवा काव्यों में मुख्य |. 


नायक का प्रतिद्वंद्वी नायक (विलिंयन)। 
अतिनाह पु'० (सं) झंडा । निशान । 


पु० (सं) किंसी का. दिया हुआ डे अतिपदा अव्य० (स) पगपय पर | 


शुल्क आदि अधिक या अनुचित' दोने पर 
लीटाना या उसके खाते में जमा'करना । (रिफंड) 
अतितिधान पु ० (सं) १-क्रिसी. को. अपना स्वरव) 


अधिकार, कतंब्य या काम आदि सौपना । (डिलेगे- 


|, शान) | २-चदद प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का दल 


जिनको कहीं किसी विशेष कार्य के लिए निमंत्रित 


किया जाय । (डेपुटेशन) । 
'प्रतिनिघायन पु'० (सं) १-कुछ लोगों को प्रतिनिधि 


रूप में कहीं भेजना (डेपुटेशन) । २-किसी विशेफः 
काय' के लिये कुछ लोगों को कहीं मेजना। (डेलि- 


गेशन)। 
प्रतिनिधि पु ० (सं) ६-प्रतिमा। प्र तिमूर्ति। ३-वहद 
व्यक्ति जो किसी दूसरे के बदले में कार्ये करने फेः 
लिए नियुक्त किया जाय । (रिश्रेजेन्टेटिव) । 
प्रतिनिधिक मतदान पु'० (सं) प्रतिनिधि रूप में मढः 
या चोट देना । (प्रोक्सी बोटिंग) । 
प्रतिनिधित्व पु० (सं) प्रतिनिधि का भाव या कार्य ॥। 
प्रतिनिधि-पत्र पृ (सं) प्रतिनिधि के रूप में काम करने 
का अधिकार पत्र या मुख्तारनामा। ( पावर ऑफ 


एटार्नी) । 

प्रतिनिनाद पु'० (सं) प्रतिध्वनि । गूज, निनाद या. 
शब्द का टकराफर लौट आना । (रीव्रबेशन) । 

प्रतिनियुक्त वि० (स) जिसे अधिकार सौंप कर किसी: 
दूसरे कार्य विशेष के लिए दूसरे स्थाच-मर_कास;, 
करने के लिए नियुक्त किया गया हो। (डेप्यूटेड) ४: 

प्रतिनियुक्ति त्ती० (सं) १-किसी स्थान पर किसी; 
अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का कार्य । २-किसीः 
विशेष कार्य के लिए नियुक्त करके कहीं भेजना । ` 


(डेप्यूटेशन) । 

प्रतिपक्ष पु'० (सं) १-शत्नु। वो । 1 २-दूसरे पक्ष 
का । ३-सुददङे। प्रतिवादी । hs ट) । 

प्रतिपक्ष-नेता पु'० (सं) विपक्षी पच्त या दल का संसद्‌ 
या विधान सभा में नेता। (लीडर ऑफ दि आपो: 
ज़ीशन) | 

प्रतिपक्षी पृ०(प्रं) १-विरोधी । शत्रु 1 (ऑपोंजर)। 

प्रतिपच्छ पु० (हि) दे० 'प्रतिपक्त' । 

प्रतिपच्छी पु'० ० “प्रतिपक्षी. . 

प्रतिपत्ति रौ hss | प्राप्ति २-अनुमान ९ 
३-पतिपादन । ४-प्रमाणपूर्वक प्रदर्शन । £-ज्ञॉन । 
६-संवाद । ७-धाक । सान । ८-अबृत्ति | ६- 
निश्चय । १०-स्वोकृति । (एक्सेप्टेंस, 

प्रतिपत्रक 3० (४) रसीद, वही, चैक युक (नार 

आदि का वह कागज का डुकइ़ा जिस प 
स की प्रतिलिपि होती है और जो भेजने 
' या देने चाले के पास ही रह जाता है। ( काउंटर! 


फॉ ० 
Bos (सं) दे० श्रतिपुरुप' । (क्सी) । 


प्रतिंपदी स्री० (सं) दे० “प्रतिपदा? । 


“प्रतिपत्न १०. (सं) १न्आप्द 1 २-पूरा या थारम्म किया 
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हुआ । ३-प्रमाणित । ४-श(णागत। ५-सम्मानित। 
६-अंगीकृत । (एक्सेप्टेड) । FF 1० 
'अतिपरिषद्‌ विपत्र पु० (सं) बह हुंडियाँ जो;(ब्रिटिश 
शासन काल में) लन्दन स्थित.भारत मंत्री फे नाम 
जारी की जाती थीं और उनका भुगतान विदेशों 
शा) में होता था ।' (रिवर्स काउंसिल बिल) । 
अतिपरीक्षण प्‌० (सं) न्यायालय में साक्षी का बयान 
हो चुकने के वाद उसकी सत्यता जानने फे लिए 
या छिपाई हुई बात का पता लगाने के लिए उलटे- 
सीधे प्रश्न करना । (क्रास-एग्जामिनेशन) । 
अतिपर्ण पु० (सं) दे० श्रचिपत्रक' | (काउंटर फाइल) 
'अतिपादक पु'० (सं) श्मतिपत्र करने वाला। २- 
निष्पादन य। निरुपण करने बाल।। ३-निर्वा 
. करने वाला १ ४-उत्पादून । &-पूरा करने वाला । 
६-देने बाला। 
शअतिपादन पु० (सं) १-भली भांति समझना । प्रति- 
पति । २-किसी बात का अ्रमाण युक्त कथन । ३ै- 
प्रमाण | ४“पुररकार | £-दान । ६-उत्पत्ति। 
अतिपादित 4० (सं) १-जो भली भांति समका दिया 
गया हो । २-निर्धारित 1 ३-प्रदत्त । ३-प्रमाणित । 
'अतिपाद्य 4० (सं) १-निरूपण करने योग्य । सम- 
भने योग्य । २-देने योग्य। 
'अतिपान पु'० (स॑) १-जल । २-पीने का पानी । ३- 


पीना । 
/अतिपाप 4० (सं) घुराई का बदला घुराई से देने 
चाला । १० (सं) वुराई के बदले घुराई करना 1 
-अतिपापी वि० (सं) दे० 'प्रतिपाप! । 
अतिपार पृ'० (दि) दे० 'प्रतिपाल' | 
-प्रतिपारना क्कि० (है) १-रच्ा करना । २-पालन 
करना। 
"अतिपाल पु'० (सं) पालन या रक्षण करने बाला 
'अतिपालक पु० (रा) दे० “प्रतिपाल! । 
-अतिपालक-भ्रधिकररण पु० (सं) वह सरकारी विभाग 
जो अयोग्य तथा अल्पवयरकों की संपत्ति आदि का 
निरीक्षण करता है। (कोर्ट ऑफ वार्डेस) । 
प्रतिपालन पु'० (सं) रक्षण करना । पालन करना | 
तिपालना कि० (हि) १-पालन करना। २-रखा 
करना | 
1पालनीय ६ि० (सं) दे० 'प्रतिपाल्यर॥ 
[पालित १० (सं) १-पालन किया हुआ । २- 


रक्षित। 
अतिपाल्य (बि० (सं) १-पालन करने योग्य। रक्षा करने 
योग्य। 
ऽ्रतिपीडन पु०: (सं) १-पीड़ा पहुंचाना | कष्ट देना 
२-संपत्ति आदिः का अधिकार देकर वापिस 
लेना । ३-शह द्वारा की गई हानि के बदले में उसे 
'दानि पहुँचाना । (हिम्नाइजल्) 1. 


प्रतिपुरुष पृ'० (सं) २-अआदमी का पुतला जिसे पहले 
चोर सेंध आदि पर यहद जानने के लिए खड़ा फरे 
थे कि घर में कोई जाग तो नहीं रदा है। २-किसी 
का स्थानापन्न होकर काम करनेवाला पुरुप (डेपुटी) 
३-वदद व्यक्ति जिसे किसी सभा में किसी के प्रति- 
निधि रूप में काय' करने का अधिकार प्राप्त दुर प्रति- 
निधि। साथी । (प्रॉक्सी) । 

प्रतिपुरुषपत्र पु० (सं) बह पत्र जिसके हारा किसी 
व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के ददले मतदान 
करने तथा कोई दूसरे काय करने छा अधिकार 
दिया जाय | (प्रॉक्सी) । 

प्रतिपुरूष पु० (सं) दे० “श्रतिपुरुप" ५ 

प्रतिपूति स्री० (सं) किसी व्यक्ति या खाते से लिया 
या निकला हुआ धन दुयारा देकर उसकी पूर्ति 
करना । (रिइम्बसंमेंट) । 

प्रतिपोपक पुः० (सं) सहायदा या मद्द्‌ करने याल/ 


सहकारी । 

प्रतिप्रत्त वि० (यं) किसी के बदले में किया हुआ । 

प्रतिप्रभा स्री० (सं) प्रतिचिच । परछाई। 

प्रतिप्रहार पु० (सं) मार पर सार। अनुरूप प्रहार १ 

प्रतिप्राप्ति सी० (सं) खोई हुईं या गई हुई परतु फिर 
से प्राप्त करना । (रिकदरी) 1 

प्रतिप्रेषष फरना कि० (हि) -१-कोई प्रार्थना पत्र या 
आवेदन पत्र आवश्यक कारंवाई के लिए या स्वोकृदि 
के लिए किसी उच्चाधिकारी के पास भेजना । २-कोई 
संशयात्मक या विवादास्पद विषय का संशय मिटादे 
के लिए किसी विरोपश फो भेजना । (रेफर) । 

प्रतिफल पु ० (सं) १-ळाया। प्रतित्रिब । २-परिणाम ! 
३-बदली में मिली हुई बस्तु । (रिटने, कंसीडरेशन) 

अतिफलक पु'० (सं) किसी वरतु को प्रतिफलित करने 
का यन्त्र । (रिफ्लेक्टर) । 

प्रतिफलन पु० (सं) दे० 'प्रतिफल्' । 

प्रतिफलित वि० (सं) प्रतिर्थिवित 1 


प्रतिबंध पु'० (सं) १-रुकावट | रोक 1 २-विष्य । ३ `ˆ 


बाघा । ४-किसी बात या काय' फे लिए लगाई गई 
शतं । (कंडीशन) । ५-विदेरों को कोई माल निर्या 
फरने पर लगाई गई रोक । (एम्यार्यो)। ६-किसी 
अधिनियम आदि की धारा गें या किसी प्रलेस 
आदि में पड़ने याली कठिनाई से वचने फे लिए 
बताया गया उपाय | परंतुक 1 (प्रोयिजो) । ७-प्रति- 


रोध 1 
प्रतिबंधक पु'० (सं) १-रोऽने वाला । याघा डालने 


याला । बृत्त | पेड़ 
अ्रतिवंघु प्‌० (सं) वदद जो वंधु के समान दो 


ले | प्रतिबद्ध वि० (सं) १-बंधा हुआ । जिसमें कोई प्रति- 


बन्ध दो | २-नियन्त्रित।1 ३-जिसमें कोई याघऽ 


डाली गई हो । 
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-अतिवाधित [ि० (सं) जिसे पहले से ही रोक दिया 
गया हो । (प्रीक्लूड़े ड) । 

-अतिबाहु पृ०(सं) १-वां का अगला भाग । २-अक्रूर 
का एक भाई। २ हे 

अतिबिब पु'० (सं) १-परिच्छाया। परछाई' । छाया 
(शेडो रिफलेक्शन) । २-मूति । प्रतिमा । ३-चित्र । 
४-दर्पण । शीशा। 

अतिविवक पु'० (सं) १-प्रतिविंधित दोना । २-तुलना 
३-अनुगमन । र 

-अतिबिवना क्रि० (हि) प्रतित्रिवित दोना | 

अतिविववाद पु'० (सं) वेदांत के अनुसार जीव को 

)$श्वर का प्रतिर्तरिय मानने का सिद्धान्त । 
अतिविवित वि० (सं) १-जिसका प्रति्िय पड़ा दो। 
२-दपंण में प्रतिफलित । । 

अतिबुद्ध विश (सं) १-जागा हुआ। २-प्रसिद्ध | ३ 
उन्नत । 

अतिवुद्धि सी० (सं) उलटी समझ या बुद्धि । 

प्रतिबोध पु० (सं) १-जागरण । जगाना । २-ज्ञान । 

अतिबोधफ वि० (सं) १-ज्ञान उत्पन्न कराने वाला। 
२-जगानेःवाला । ३- शिक्षा. देने वाला । ४-तिर- 
स्फार करने वाला । 

अतिबोघन पु'० (सं) १-जागरण। २-जागृति। ३- 
ज्ञानोत्पादन । 

"प्रतिभट पु० (सं) १-चरावर का समान बलवान 
योद्धा । २-शत्र्‌ । ३-प्रतिङ द्वी । 

अतिभा स्री० (सं) १-बुद्धि "समझ । २-असाधारण 
मानसिक शंक्ति । दे-बौद्धिक वल। ४-चमक। 
उञम्चलता । 

-प्रतिभाग पु'० (सं) १-प्राचीन काल में लगने याला 
एक प्रकार का कर । २-वद्द शुरक जो सरकार द्वारा 
मादक द्रव्य, दियासलाई, नमक कपड़ों आदि-पर 
लगाया गया विशेष कर। (पक्साइज ड्यदटी) । 

-अतिभाक्षय पु'० (सं) दे० “प्रतिभा-द्वानि" । 

-अतिभात 4० (स॑) १-चमकीला । २-ज्ञात । ३-प्रतीत 
४-जिसका प्रादुर्भाव हुआ 1 

-अतिभामुख 9० (सं) १-कुशाम् युद्धि । २-प्रगल्भ । 

अतिभावन पु० (४) एक ओर से दिखाई देने बाली 
किसी भावना, व्यवहार आदि के परिणामस्वरूप 
दूसरी ओर से दिखाई पइने बाली भावना, बृत्ति 
आदि | (रिस्पोंस) । 

अतिमावान ३० (सं) जिसकी प्रतिमा हो। प्रतिभा- 


वाला । 
अतिमाव्य (० (सं) दे० 'प्रतिभूमोच्य' | .(बेलेबल)। 
प्रतिभाशाली 1०(सं) प्रतिभा बाला । जिसमें प्रतिभा 


ह्दो। 
'अतिभासंपन्त १० (सं) दे० "प्रतिभाशाली । 
अतिभा पुः० (सं) १-प्रकाश । चमक। २-आफुति । 
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हिजो । श्रम । i ३ 
प्रतिभासन पु० (स) १-चमकना । २-दिखाई देना । 
प्रतिभाहानि स्री० (सं) १-प्रकाश या चमक का नाश १ 
२-शक्ति का हांस । अ 

प्रतिभाहीन त्री० (सं) प्रतिमा रदिते । चुद्धि का अमाम 
प्रतिम्‌ पु० (सं) किसी की जमानत करने बाला ' 
जामिन । (सिक्योरिटी) । 

प्रतिभूति स्री० (सं) बह्‌ घन जो महि या जामिन 
न के रूप में जमा किया दो । (सिक्यूरिटी 


)1 

प्रतिभूपत्र पु'० (सं) जमानतनामा । वह पत्र जिसमें 
प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व की लिखित स्वीकृति देता 
है। (बॉंड आफ श्योरिटी) । 

प्रतिभूमोच्य वि० (सं) (वद्‌ अपराध) जिसमें अपराध 
का निर्णय होने तक अपराधी को रिदा कर दिया 
जाता है । (वेलेचल) । 

प्रतिभेद पु० (सं) १-अन्तर । फर्क । २-आविष्कार । 
भेदू खोलना 

प्रतिभेदन पु'० (सं) १-विमाग करना । २-खोलना 1 
३-चीरना। फाइना । 

प्रतिभोग पु'० (सं) उपभोग । 

प्रतिभौ पु० (हि) शरीर का बल आर तेज । 

प्रतिमंडल पु'० (सं) १-सूय॑ आदि चमकते. हुए मह 
का चारों ओर का मंडल या घेरा । परिन्नेरा। २० 
प्रतिनिधियों का मंडल या दूल । 

प्रतिमंत्र पु'० (सं) उत्तर देना। जवाब देना। 

प्रतिमंत्रित बि० (सं) मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ ॥ 

प्रतिम वि० (सं) समान । सदृश्य | 

प्रतिमल्ल पु'० (सं) १-घरायर का पहलवान ॥ २२ 
बिरोध । शत्रुता । टी 

प्रतिमत पु० (सं) वह मत जो किसी दुल क्तो जिवान 
फे अभिप्राय से दूसरे विरुद्ध दिया जाय । (कॉर्डटर 


बोट)। हि 
रत सी० (सं) १-किसी वास्तविक या कह्पिळ 
आधार पर बनाई हुई मूर्ति, चित्र आदि । २-मिझे 
या पत्थर की यनी देवमूतिं । ३-प्रतित्रिंच। छाया 1 
४-तौलने का बाट | ५-साइस्य। 
प्रतिमागत दि० (सं) जो चित्र या प्रतिमा में स्थित द 
प्रतिमान पु'० (सं) १-प्रतियिय । परदांही । २-समाः 
नता। ३-उदाहरुण | ४-हाथी का अस्तक। %- 
मानदंड । मानक | (स्टैंड) । एवढ वस्तु जो 
आदर्श के रूप में सामने रखी जाय। (मॉडल) ६ 
७-किसी आदर्श को रख कर उसफे अनुरूप 
यस्तु । (मॉडल) । ८-(छपाई आदि में) छापे 
जाने लेखों आदि का वद नमूना जो से 
पहले संशोधन आदि के लिए दैयार फिया जाता ढै 
0 (प्रूफ, प्रफशीट) ॥ EN 
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तमापुजा स्ती० (सं) मूर्तिपूजा । 

अतिमुख पु० (सं) १- किसी वस्तु का पिछुला भाग । 
२-नाटक की पंच-संधियों में से एक । 

श्रतिमुद्रण पु० (सं) १-खुदे हुए लेखया आकृति 
आदि पर से उसकी उठी हुई छाप उठाने की क्रिया 
२-इस प्रकार से छापी हुई प्रति । (बैक-सिमिली)। 

अतिमुद्रांकन पु० ७ जिस पर पहले मुद्रांकन दो 
चुका हो उस पर बड़े अधिकारी की स्वीकृति सूचित 
करने के लिए उसकी लगाई हुई मोहर। (काउटर- 


सोल) । 

अतिमुद्रा स्री० (सं) नामांकित मोहर की आ 

'अतिमूतति स्री०(सं) किसी के अनुरूप ज्यों की त्यों बनी 
हुई मूर्ति या चित्र। प्रतिमा । 

अतियोग पुः०(स) १-विरोधी पदार्थों का संयोग । २- 
शत्र्‌ ता । विरोध । ३-किसी पदार्थं फे परिणाम को 
नष्ट करने वाली वस्तु । 

अतियोगिता स्री० (सं) १-किसी कार्य में औरों से 
यढ़ने का प्रयत्न । २-ऐसा कार्या जिसमें अलग- 
अलग सफल होने का प्रयस्ग करें। (कस्पिटीशन) । 

अतियोगिता परीक्षा स्री० (सं) किसी काम या पद्‌ 
के लिए उम्मीदवारों की ली गई परीक्षा जो उनकी 
योग्यता जांचने फे ली जाती है और इसमें उत्तीण 
होने वाले चुन लिए जाते हैं। 

प्रतियोगी पु'० (सं) १-शत्रु । विरोधी। २-घाधा 
डालने वाला । ३-सद्दायफ । ४-धरायर धाला। 
4० (सं) प्रतियोगिता करने वाला | मुका्रले का । 

अत्तियोघ पु० (सं) प्रतिद्वंद्वी । मुफाचले में लड़ने 
बाला । 

्रतियोघी पुः० (सं) दे० 'प्रतियोघ’ । 

श्रतिरक्षण पु० (सं) र्षा । हिफाजत । 

प्रतिरक्षा त्री० (सं) किसी फे आक्रमण से. अपनी! 
रक्तों.के निमित्त या अभियोग आदि का उत्तर देने 
के लिए किया जाने वाला कार्य या व्यवस्था । 


asl डिफेंस) । 
पु ० (सं) देश की प्रतिरक्षा के निमित्त 


किया जाने चांला व्यय । (डिफेंस एक्सपेंडीचर) । 
पु'० (सं) बराबरी का लड्ने वाला । प्रति- 


१ 
प्रतिरव पु०(सं) १-श्रतिध्वनि । ३-मगडा । विवाद 
अतिरुद्ध वि०(सं) १-अवरुद्ध । रुकाहुआ । २-अटका- 

। फंसा हुआ । 

पू० (सं) १-प्रतिमा। मूर्ति । २-चित्र। ३- 

प्रतिनिधि । एदा 1 (स्पेसीमन)। पि” (सं) 

कृत्रिम या वनाषटी । नकली 1 (काउंटरफीट) । 

अतिरूपक पु०(सं) चह जो नकली या बनावटी व 

पद सिछ मोट आदि बनाता दो। (काउंटर- 
1 


प्रतिरोध पु०(सं) १-विरोघ । २-बांधा ४ ३-तिरस्कार 
३-प्रतिर्बिय । श-घेरा.डालना 1 

प्रतिरोधक पु'०, वि० (सं) १-प्रतिरोध करने वाला । 
बाधा डालने वाला | २-चोर | डाकू। 

प्रतिरोधन पु०(सं) प्रतिरोध करने का माव अथव 


क्रिया । 
दो | प्रतिरोधित 4ि०(सं)१-जो रोका गया दो । २-जिसमें 


वाधा डाली गई दो । 

प्रतिरोपित शि०(सं) जो (पौघा) दुबारा रोपा गया हो 

प्रतिलब्धि सी० (सं) किसी पहले खोई हुई या दी गई 
सयान अ प्राप्त होना । (रिकवरी) 1 _ 

प्रतिलिपि स्री० (सं). किसी लेख आदि की ज्यां की 
स्यों की गई नकल । (कॉपी) । 

प्रतिलिपिक पु० (सं) किसी लेख आदि की प्रतिलिफि 
या नकल करने याला । (कॉपीइस्ट) । 

प्रतिलिपित [4० (सं) जिसको प्रतिलिपि या नकल की 


गई दो। (कॉपीड) । 
प्रतिलिप्याधिकार यु'० (सं) यिना ग्रन्थ था पुस्तक 
लेखक की अनुमति के पुस्तक न छापने का स्वत्व 


या अधिकार। सुद्रण अधि धिकार । अतिकस्वत्य 1 


कॉपी राइट) 1 

प्रतिलेखक पु 9 (सं) दे० “प्रत्रेलिपिक, | (फॉपीइस्ट) ॥ 

प्रतिलेखन पु० (सं) फिसी लिखी हुई पुस्तक, पन्न 
आदि से कोई अंश ज्यों का त्यों उतार लेना या 
पुनः उसी तरह लिखना । (द्रांसक्रिप्शन) । 

प्रतिलोम 4० (सं) १-प्रतिकूल । विपरीत । २-उलटे 
क्रम' वाला 1 विपरीत दिशा में जाने वाला | (कॉन* 
वर्स) । EE (सं) नीच या कमीना व्यक्ति। _ 

प्रतिलोम- पु'० (सं) वद विवाह जिसमें वर 
नीच वर्णं का पर कन्या उच्च बं की दो। 

प्रतिवक्ता पु० (सं) १-उत्तर देने वाला । २-(कानून 
आदि की) व्याख्या करने वाला । 

प्रतिवचन पु० (सं) १-उत्तर। जवाब । २-अतिध्वनि 

प्रतिवनिता स्री० (सं) सौत। 

प्रतिबत्तन पृ० (सं) लौट आना । वापिस आना । 

प्रतिवर्तो 4० (प्र) जो म्ृत्युके बाद प्राप्त दो। 
(लाभादि की रकम) | (रिवशानरी) । 

प्रतिवर्ती-अघिलाभांश पु० (सं) बीमा आदि से 
मिलने वाला वह अभिलामांश (बोनस) जो मृत्यु 
के बाद उत्तराधिकारी को मिल सके । (रिवशोनरी 
बोनस) । 0 

प्रतिवस्तु ¡० (सं) १-बह बस्तु जो किसी भन्प्र 
यस्तु के बदले में दी जाय। २-समानान्तर। ३२ 
उपमान । 


स्तुए | प्रतिवस्तूपमा स्री० (सं) एक अर्थालंकार जिसमें 
उपमेय वणते 


अर उपमान के साधारण घर्म का 
अलग-अलग वाक्यां में किया जाय। -..- 
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के 


- अतिशोष पु० (सं) बदला लेने की भावना से. 
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'अतिवहन पु० (सं) विरुद्ध दिशा में ले जाना । उल्टी | जाने बाला काम । यदूला । प्रतिकार । (रिवेंज) । 
ओर ले जाना। ; प्रतिद्यान पु० (सं) सरदी । जुकाम । 

'अतिवाकय पु० (सं) १-प्रतिष्वनि । २-रत्युत्तर। ` | प्रतिश्याय पु० (सं) जुकाम | सरदी । 

प्रतियारी स्री० (सं) प्रत्युत्तर । प्रतिभयर पु० (स) स्वीकृत मंजूरी । 

"प्रतिवाद पु० (सं) १-किसो बाज पा जात हे सन | be ३ ०(सं) १-प्रतिज्ञावद्ध होना । २-प्रतिज्ञा 

करने के निमित्त या उसका लिए 11 

कही हुई वात 1 २-विरोध । ३-जवाव । (कन्ट्राडि- ह Fe ठ ३ सुना गया हो । २-जिसकी 

कशन) । T 
-प्रतिवादिक [4० (सं) १-जिसमें प्रतिवाद या खंडन, | प्रतिशुति ज्ञी० (सं) १-प्रतिभ्यनि। २-स्वीकृति। ३- 

दो । २-विरोधी । (कन्द्राडिक्टरी) । प्रतिज्ञा । किसी घात के लिए दिया जाने वाला 
अतिवादिता ती० (सं) प्रतिवाद का भाव। वचन । (प्रॉमिस) । ५-इस यात्‌ की जुस्मेदारी कि 
“प्रतिवादी पु०(सं) १-ग्रतिवाद्‌ या खंडन करने वाला | कोई वस्तु या यांत ऐसी [€ ही दे जैसी कि बताई 

२-बह जो किसी की बात में तक करे। ३-वादी | गई दो और इसी प्रकार रंदेगी। (गारेंटी) ( ' 
की यात का उत्तर देने, वाला व्यक्ति । प्रविपक्ती। | प्रतिभुतिपत्न पु० (सं) १-वह पत्र या प्रलेख जिसमें 

(डिफेंडेंट) । किसी वात की प्रतिज्ञा की गई दो। (कॉबनेंट)॥ 
प्रतिवास पु० (सं) पड़ौस । र २-राउय द्वारा चलाई गई वह हुण्डी जिसका रुपया 
प्रतिवासी पु'० (सं) पड़ोसी । पडीस में रहने वाला । | निर्घोरिद समय पर मित्रता है। (प्रोमिसरी_नोट) 
झतिविधि द्धी० (सं) प्रतिकार 1 (रेमेडी)। प्रतिषिद्ध 4० (सं) १-निषिद्ध । बजित। २-देश से 
अतिवेदक पु० (सं) संवाददाता । (रपोर्टर) । बाहर भेजने या आयात करने का निषेध 1 (कोन्ट्रा- 
प्रतिवेदन पु'० (सं) १-किसी घटना अथवा कार्य का A ३-जिसका पतिवेध किया गया दो। (ओहि- 

विवरण जो किसी को सूचित करने के लिए द्ो।| “दड)। ' 

र च खो रि पाता के 
ro बि० (बं) प्रतिवेदन किया हु्या। (रिपो- इस प्रकार उल्लेख किया जाय bo कुछ 
प्रतिवेदी 4० (सं) जानने चाला । सममने वाला । नि आ काम को करने की 
अतिवेश पु'० (सं) १-पड़ौस,| आसपास की वस्तुएँ | प्रतिषेधक पु० (सं) जो प्रातेषेघ करे ! (पोदिविटर) 4 

या परिरिथितियां । (एनवायरनमेंट) । ०० (सं) जिसमें किसी के द्वारा किसी प्रकार का 
अतिवेशी पु० (सं) पडौँसी । प्रतिशोध हो । (प्रोदिबिटरी) । 
अतिवेदम पु० (सं) पड़ीस का मकान 1 अतिषध लेख पु'० (सं) किसी मुकदमे या मामले की 
प्रतिव्यक्ति-फर पु'० (सं) प्रति व्यक्ति पर लगने कार्रवाई वन्द कर देने का उच्च-न्यायालय का 

वाला कर । (केपिटेशन टैक्स) । 


लिखित आदेश । (रिट ऑफ प्रोदिवीशन) । 
प्रतिशत अंव्य० (सं) फीसदी । हर सौ पर । (परसेन्ट) | प्रतिषेघाधिकार पु'० (सं) १-क्रिसी प प्रधान 
अतिशतक पु० (सं) प्रतिशत के हिसाब से लगाया | या राष्ट्रपति का विधान समा द्वारा प्रस्ताव 
जाने वाला लेखा । (परसेन्टेज) । ' को कार्यान्वित होने से रोकने का अधिकार। २- 


अतिशयन पुः० (सं) थरना देना । सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत किये हुए किसी प्रस्ताव 
अतिशयित [ि० (सं) धरना देने चाला। (ब्यक्ति) । | को रोकने का पांच बढ़े राष्ट्रों (अमेरिका, ब्रिटेन» 
अतिश्याप पु'० (सं) फिर से शाप देना। आंस, रूस तथा राष्ट्रवादी चीन) को प्रतिशोध 
अतिञ्चासन पुः० (स) बिरोधी या किसी दूसरे का | झधिकार। (पावर आफ विटो)। 

शासन । , | प्रतिष्ठा स्री (सं) १-स्थापना । अवस्यान । २-स्थान॥ 
अतिशिष्ठ 9० (स) १-जिसका निराकरण किया गयां | जगद्द। ३-मान-भर्यादा। ४-देव प्रतिमा की स्थापना 


हो। २-अरवीकृत । ३-प्रसिद्ध । 

अतिशुल्क पु० (सं) विदेशों से आने वाले माल पए 
इस उद्देश्य से लगाया गया कर कि आयात माल 
,था वस्तु रबदेश में प्रस्तुत या निर्माण की गई बस्तु 
से सस्ता न विके। (काउ टर वेलिंग ड्यूटी) । 


५-आद्र। सत्कार । ६-स्थिति। ठहराव । ऽ-प्रथ्वी । 

म-शरीर।.६-आशभ्नय। ` 

पहा (सं) १-स्थापित या प्रतिष्ठित करना । 
२-पदवी । ३-स्थान । ४-जड़ । मूल । श-देय मूर्ति 

` की स्थापना । $ 

पतिष्ठानपत्र पु० (स) किसी व्यापारिक संस्था या, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ण 
अताक 


ग्रतिष्ठाप» ( ५६८ ) 


सीमित समवाय का नाम, उद्देश्य आदि फा ब्योरा 
देने याला बद क स संस्थापन के पहले 
सार्वजनिक रूप में प्रकाशित किया जाय तथा उसका 
विधिवत पंजीयन किया जाय। (मेमोरेएडम ऑफ 


एसोसियेशन) । 
रतिष्ठापत्र पु' (सं) दे०'मानपत्र' 1 _ डु 
प्रतिष्ठापन पुः०(सं) १-रथापित करने का काय । रे- 
किसी देवमर्ति की स्थापना का काम 1 
अ्रतिष्ठापयितों पुः० (सं) प्रतिष्ठापन करने वाला 1 
श्रतिष्ठापित 4० (सं) जिसका स्थापन किया गया 
हो। जिसका प्रतिष्ठापन किया गया दो! ' 
प्रतिष्ठित 4० (सं) १-जिसकी प्रतिष्ठा हो । २-जिस- 
की स्थापना की गई हो । ३-इज्जतदार । ४-असिद्ध | 


3 । 
अष्टि ती (ह) अदिष्ठान ॥ स्थापित करने का 


भाव या क्रिया । 

ग्रतिसंधि स्री० (सं) १-दू'उना | खोजना । २-वियोग 

प्रतिसंल्कार पु० (सं) टूटी फूटी बस्तुओों को फिर से 
ठीक करना । मरम्मत करना । 

प्रतिसंहर पु० (सं) १-किसी विज्ञप्ति, आदेश 
आदि को रद्द करना। रद्द करना । (रिवोकेरान) | 

श्रतिसंहार पृ० (सं) १-स्यागन।। २-समेटं लेना । 

प्रतिसचिव पु `० (सं) सचिव के स्थान पर उसकी 
उपस्थिति में काम करने बाला 1 (डिप्टी सेक्रेटरी) । 

प्रतिसम 14० (सं) जो देखने में समान 'वथा सुन्दरता 
के विचार से जिसके अंगों में एकरूपता दो ।(सिमि- 

: ड्िकल)। जो प्रतिसाम्य दो । 

प्रतिसर पु० (सं) १-नौकर। सेवक २-सेना का 

` पिछला भाग । ३-पुष्पददार । ४-अ्रभात | श-घाव का 
मरना या अच्छा होना 1 ० (सं) परतंत्र । | अधीन 

अतिसरकार स्री० (हि) किसी देरा की प्रतिष्ठित सर- 
कार के विरोध मे स्थापित सरकार जो उस सरकार 
के साथ-साथ कुछ भागों पर शासन करने का प्रयत्न 
परें ॥ (पेरेलेल गबनंमेंट) 1 

प्रतिसरण पु० (सं) किसी के सहारे बैठने या विश्राम 
करने की क्रिया । 

अतिसव्य £० (सं) १-विरुद्ध आचरण करने वाला । 

1 


२-अतिकूल 

अतिसाम्य पु० (सं) किसी वस्तु, शरीर, या किसी 
रचना के आकार, बनावट, मान आदि के विभिन्न 
#ंगों में अनुपात और सुन्दरता केविचार से द्दोने 
बाजी पारस्परिक समानता तथा एकरूपता 1(सिमेद्री) 

ब्रतिस्रारख पु० (सं) ९-घाव के किनारों की सफाई 
तथा गल्दम पट्टी करना । (डे सिंग) । २-घाव में 
मसल्दम लगाने का एक उपकरण | - 

अतिसारित (३० (सं) जिसकी मरहम पट्टी हो गई हो। 
(डोस्ड) ! 


प्रतिसेना ५० (सं) शघुपक्ष की सेना । 


ले | प्रतिस्त्री स्री० (सं) दूसरे की सत्री । 


प्रतिस्थान अव्य० (सं) हर जगह । 

प्रतिस्थापन पु० (सं) अपने स्थान से दूटी हुई वस्तु 
को पुनः उसी स्थान पर रखना। (रिप्लेसमेंट) । 

प्रतिस्नेह पु० (सं) स्नेह या प्यार के बदले प्यार । 

प्रतिस्पंदन पु० (सं) हृदय की धकधक । 

प्रतिस्पर्डा स्री० (स) १-प्रतियोगिता। दोइ। २- 
मगड़ा । (राइवेल्री) । 

प्रतिस्परद्धी (पु० (सं) १-दोड करने चाला । प्रतिद्वन्द्वी, 


०४) । 

प्रतिस्पर्धा स्री० (सं) दे० 'प्रतिसद्धो' 1 

प्रतिस्पर्धी पु० (सं) दे० 'प्रतिसद्धी' । 

प्रतिल्लाव पु० (सं) एक नाक का रोय । 

प्रतिहंता पु० (सं) १-वाधक । रोकने बाला । २- 
मुकाबले में आकर मारने वाला । 

प्रतिहृत 4० (सं) १-भगाया हुआ। दटाया हुआ ।' 
२-अवरुद्ध। ३-निराश | ४-चोट खाया हुआ । 

प्रतिहनन यु० (सं) आघात के बदले में आघात करना 

प्रतिहरणयु'० (सं) विनाश | बरवादी 1 

प्रतिहर्ता पु० (स) १-सोलह ऋत्वजों में से वारहवाँ 0 
२-नाश करने वाला । 

प्रतिहस्त पु'० (सं) १-प्रतिनिधि । २-काम चलाने के 


लिए किसी के बदले में कोई दूसरी वस्तु काम में 


लाने क्रा काय । (सच्स्टीट्यूशान) । 

प्रतिहस्तक पृ ० (सं) दे? 'प्रतिद्देस्त' 1 

प्रतिहस्ताक्षरित 4० (सं) (वह्‌ प्रलेल- आदि) जिस 
पर पहले किये गये हस्ताक्षरों के सामने किसी दूसरे 
ने साक्तीकरण के लिए हस्ताक्षर किये हाँ । (काउ टर- 
साइन्ड)। 

प्रतिहस्तापन पु'० (सं) किसी काय चलाने के निमित्त 
एक वस्तु या आदमी के स्थान पर कोई दूसरा आदमी 
या बस्तु रखना । (सब्सटीट्यूडान) । 

प्रतिहार पु० (सं) १-दरवार । द्वारपाल । २-मायावी 
ऐन्द्रजालिक । ३-निवारण 1 ४-चोत्रदार । ५-साम- 
चेद्‌ गान फा एक अंग । 

अतिहारक पु० (सं) १-चाजीगर । २-बद्द जो प्रतिहार. 
सामयान करता हो । 

प्रतिहार-भूमि श्री० (सं) झ्योढी । 

प्रतिहार-रक्षो स्री०(सं) दारपालिका । 

प्रतिहास पु० (सं) १-दँसी के बदले. हँसी । २-कनेर 

प्रतिहिसा स्री० (सं) १-हिंसा जो किसी बेर चुकाने 
फे लिए की जाय | २-बदला लेना । 

प्रतिहित बि० (सं) १-स्थित । रखा हुआ। २-जमाया 


हु । 
प्रतीक ॥०7(सं) १-विरुद्ध। प्रतिकूल। २-उल्टा 1. 
जो नीचे से ऊपर की ओर गया हो । ३-बिलोस 8 
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अतीकार " 
४-आधा । प्‌० (सं) १-चिह् । निशान । पता । २- 
अंग | ३-मुख | ४-रूप । आकृति। %-किंसी गद्य 
या पद्य के आदि से अन्त तक के कुछ शब्दों को 
लिख कर पूरे वाक्य या पद्य का पता खगाना। ६- 
अतिरूप । मूर्ति । ७-वह जो किसी समिष्ट के प्रति- 
निधि के रूप में और उसकी सब बातों का सूचक 
या प्रतिनिधि दो 1 (सिम्बल) । 
अतीकार पु'० (सं) दे० 'प्रतिकार' । 
अतीकन्युनन पु'० (सं) वह प्रस्ताव जो असन्तोष या 
विरोध प्रकट करने के लिए आय-व्यय की किसी 
अद्‌ में नाम मात्र की कमी करने फे लिए रखा जाता 
है। (टोकन कट) 1 
अतीकवाद पु ० (सं) किसी यस्तु या विषय को केवल 
उसके प्रतीक रूप में देखने या वर्णुन करने का 
) सिद्धांत । (सिम्बोलिञ्म) । 
अतीक्ष बि० (सं) दे० 'प्रतीक्षक' । 
अतीक्षक 4० (स) १-आसरा देखने वाला । २-पूजने 
वाला | 
अतोक्षण पृ'० (सं) १-प्रतीक्षा करना । आसरा करना 
२-कपाद्रष्टि। 
अतीक्षा सी० (सं) आसरा । इन्तज़ार | प्रत्याशा । 
अतोक्षागृह पृ ° (सं) १-किसी उच्च-ञ्चयिकारी या बड़े 
आदमी का चहू कमरा जहाँ बैठकर मिलने वाले 
उसकी प्रतीक्षा करते दे। २-रेलगाड़ी, यस, 
यान आदि फे आने तक प्रतीक्षा करने बाले यात्रियों 
के बैठने का स्थान ॥ (चेटिंग रूम) 1 
अतीक्षालय पृ'० (सं) दे० 'प्रतीक्षागद' 1 
अतीघात पुः० (सं) दे० 'प्रतिघाद' । 
प्रतीची सी० (सं) पश्चिम दिशा । 
अतीचीन वि० (सं) १-पर्चिमी। पाश्चात्य। २-जिसने 
मुँह फेर लिया हो | पराङ-युख। 
अतौचीर्पात पु० (सं) बरुण 
अतोच्य (१० (सं) पश्चिम दिशा का।, 
अतीत (० (सं) १-विदित । जाना हुआ । २-विख्याव 
३-प्रसन्नः। 
अतीति सी (सं) १-निश्चित विश्यास या धारणा | २- 
ख्याति । ३-शानन्द । ४-आद्र। ५-लेन देन में 
माने जाने वाली वचन की प्रामाणिकता । (क्रेडिट) 


२-एक शर्थालंकार उपमेय को उपमानं बना दिया 
जाय या उपमेय द्वारा उपमान के तिरस्कार का वर्णन 
किया जाय | 1० (सं) १-विरुद्ध । प्रतिकूल। २- 
विलोम । डलटा । 
-अत्तीपग 4० (स॑) उलटा आचरण करने वाला । 
प्रतीपगति स्री० (सं) 'प्रतिकूल या विरुद्ध गमन । 
प्रतोपगमन पु० (रा) 'द्वे० श्रतीपगति' । 
अतोगामी 4० (स) विरुद्ध आचरण करने वाला । 
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( ५६९ ) 4 
प्रतोपोक्ति स्री० (सं) किसी के वचन के विरुद्ध फथन 


खण्डन | 
प्रतीयमान १० (सं) ऊपर से दिरपाई पड़ने या अतीत 


श्रत्यनंत्तर 


दोने याला । (एपेरेंट) । २-अथे या उद्देश्य के रूए 
में भासित दोने वाला । (पर्पंटंड) ॥ 


प्रतीवेश पुः० (सं) पड़ोस । प्रतिवेश । 

प्रतोदेशों यु० (सं) दे० 'पतिवेशी । 

प्रतीहार पु० (सं) दे० 'प्रतिहार' ॥ 

प्रतीहारी स्री० (सं) दे० “प्रतिद्वारी' 1 

प्रतोद पृ ० (सं) १-किसी को किसी काम के लिए 


उत्त जित या विवशा करना । २-फोड़ा । चाबुक। २- 


, अंकुश । 

प्रतोष पृ'० (सं) सन्तोष। तुष्टि॥ 

प्रतोषना क्रि० (हि) समझाना । संतुष्ट करना ॥ 

प्रत्न बि० (सं) प्राचीन । पुरातन । 

प्रत्यंकन पु० (सं) किसो अंकित की हुई आकृति को 


ब्यो का त्यां पतला कागज आदि रख कर उतारना ६ 
(ट्रेसिग) 1 


प्रत्यंग पु० (स॑) शरीर का कोई गौण अंग जैसे-- 


नाक - 


प्रत्यंचा स्री० (सं) घनुप की डोरी । चिरला ६ 
प्रत्यंत ३० (सं) जो सन्निकट दो। 
प्रत्यक्ष ० (सं) १-आंखों के सामने वाला २- 


जिसका ज्ञान इन्द्रियां द्वारा हो । पु०(सं) चार प्रकार 
के प्रमाणों में से एक जिसका आधार देखी या जानी 
हुई बातों पर होता दै।. (डायरेक्ट) ॥ अव्य० (सं) 


सामने । आंखों के सामने । 


प्रत्यक्षता सी० (सं) प्रत्यक्ष होने का भाव । 
प्रत्यक्षज्ञान पु० (सं) इन्द्रियां के और विएय के सन्नि 


“कर्ष से उन्न ज्ञान 1 


प्रत्यक्षदशन पुः (सं) वद्द जिसने किसी घटना या 


काय को संघटित होते हुए अपनी आंखों से देखा 
दो । (आई-विटनस) । 


प्रत्यक्षदर्शी पु० (सं) दे० 'प्रत्यक्षद्शन' ॥ oe 
प्रत्यक्षवाद पु० (सं) एक प्रकार की दाशंनिक प्रणाली 


जिसमें केवल प्रत्यक्ष या दृश्य बातों या तत्वों 

' प्रामाणिक माना जाता दै । (पोजीटीविज्म)) | 

्रत्यक्षवादो पु'० (सं) वह व्यक्ति जो केवल प्रत्यक्ष दा 
प्रमाण माने । (पॉजिटिविस्ट) । 

प्रत्यक्षसिद्ध 4३ (सं) जिसकी सिद्धि के लिए केचछ 
प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त किसी दूसरे. प्रमाण की 
आवश्यकता न द्वो । 

प्रत्यक्षीकरण पु० (सं) किसी वस्तु या विषयका 
प्रस्यच्च ज्ञान या साक्षात्कार करा देना | 

प्रत्यक्षीभूत १० (स) जिसका ज्ञान इन्द्रियो ढा 


हुआ हो । 
प्रत्यनंतर पु० (सं) १-किसी के पश्चात उसके स्थाम 


रब ३ 
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प्रत्यनीक' 
पर बौठने वाला । उत्तराधिकारी 1 
प्रत्यनोक पु० (सं) १-शत्रु। २-विरोधी । ३-प्रतिः 
, बादी। ४-विघ्न। याधा। ५-एक अर्थालंकार 
जिसमें किसी के पक्त में रहने चाले या संम्बन्धी के 
प्रति आहित का: वर्णन किया जाय। ० (सं) 
विरोधी चिपच्ती। 
ग्रत्यपकार पु० (स) किसी के अपकार के बदले में 
, किया जाने वाला अपकार । 
प्रत्यभिज्ञा त्री० (सं) १-किसी की सहायता से उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान 1 २-बह अभेद ज्ञान जिसमें ईश्वर 
। झर जीवात्मा दोनों एक दी समझे जाते हैं। ३- 
पहचान 1 (आइडेन्टिफिकेशन) । 
प्रत्यभिज्ञात ० (सं) पहचाना हुआ । 
प्रत्यभिज्ञान पु'० (सं) १-पदचान 1 २-समान देखी 
गई यस्तु को देखकर किसी वस्तु को पहचानना । 
अत्यभिदेश पु०(सं) जिससे कुछ जानना चाहें उसका 
डक आर को ओर संकेत करना । (क्रॉस रेफ- 
ङ ) 1 
प्रत्यभियोग्यु० (सं) चद अभियोग जो अभियुक्त 
आपने अभियोय लगाने चाले पर लगाये । (काउ टर 
एलीगेशन) 1 
अत्यभिवाद पु० (सं) नमस्कार के बदले नमस्कार । 
अत्यभिवादन यु ० (सं) दे० 'प्रत्यभिवाद? । 
प्रत्यमिज यु ० (सं) शु । दुश्मन । 
अत्यय पु० (सं) १-विश्वास | प्रतीति। २-खास। 
_णठवार। (क्रेडिट) । ३-विचार। ४-ज्ञान। ४- 
व्याख्या । ६-कोरण | ७-आवश्यकता । ८-चिह | 
लक्षण ! £-प्रसिद्धि । १०-सम्मति । ११-सद्दायक | 
, १२-बिष्ण। १३-व्याकरण में वे अत्तर जो किसी 
मूल घातु या शब्द के अन्त में लगकर उसके अर्थ 


' ' पं विशेषता उत्पन्न करने के लिए लगाया जांय। 


(सफ्क्ष्स) । १४-वह रीति जिससे छन्दो के भेद 
तया उनकी संख्या जानी जाती दे । 


 अत्ययपत्र पु० (सं) बह पत्र जिसमें यह लिखा 


होता दै कि इसे ले जाने वाले को अपने खांचे 5 से 
इतनी रकम या ऋण दे दिया जाय। (लेटर अ 


NE 

अत्ययप्रतिभू पु'० (सं) वह अतिभय या जमानती जो 
ऋण देनेवाले को ऋण लेनेयाले के यारे में विश्वास 

त हे कि बह a है। 

पु ०(सं) १-ली हुई वसतु वापिस देना । २- 

किसी दूसरे देश से आये हुए अपराधी को उसी के 
देश को सौंप देना । (पक्स्ट्रे डीरान) । ३-जमानत 
के रूप में ली गई रकम या गलती से ली हुईं रकम 

9क्षोटाना 1 (रिफंड, रेस्टोरेशन) । 

अत्यपित 4० (सं) फेरा हुआ । लौटाया हुआ। 
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( ५७० ) ` 


प्रत्यार।प 
` बाला पाप । २-उलटफेर । #-बाधा । ४-विरोघ ।' 
इ-हानि | ६-निराशा ॥ 
प्रत्यवेक्षण पृ ० (सं) १-किसी' काम को भलीमांति 
देखना । २-किसी काम या वस्तु को किसी की देख-- 
भाल में रखना ।(चार्ज) । 
प्रत्यवेक्षा सी०(सं) देखना भालना । निरीक्षण करना 
प्रत्यवेक्षाय स्री० (रा) दे० 'प्रत्यवेक्षण' । 
प्रत्याक्रमण पू'० (सं) किसी होने वाले आक्रमण को 
रोकने के लिए किया गया आक्रमण । जवावी हमला: 
(काउंटर अटैक) । 
प्रत्याखात 9० (सं) १-जो अंगीकार न किया गया 
हो । अस्वीकृत । २-प्रसिद्ध । 
प्रत्यासान पु'०(सं) १-खंडन । निराकरण । २-आदर . 
पूर्वक लौटाना । ३-अमान्य करना । (प्रोटेस्ट) । 
प्रत्यागत 4० (सं) लौट कर आया हुआ । 
प्रत्यामतासु 9० (सं) जो फिर से जीवित द्वो गया दोः 
प्रस्यागति स्ी० (सं) वापिस लौट आना । 
प्रत्यागम पु० (सं) लोट आना । दुचारा 'आना । 
प्रत्यागमन पु'० (सं) दे ०,प्रत्यागमः । 
प्रत्याघात पृ'०(सं) आधात या चोट के चदले में चोट 
प्रत्यादान पु ० (सं) देकर वापिस ले लेना। 
प्रत्यादिष्ट बि० (सं) सावधान किया हुआ । 
प्रत्यादेश पु'० (सं) १-खंडन । २-निराकरण। ३-- 
चेतावनी । 
प्रत्यानयन पु० (सं) १-दूसरे के द्वाथ में गई वस्तु, 
फिर से पाना । (रेस्टोरेशान) । २-फिर से लीटा 
दिया जाना । (रेस्टित्य शन) । } 
प्रत्यापतन पु'० (सं) किसी संपत्ति के उत्तराधिकारी 
के न होने पर उसका राज्य के अधिकार में आना 
(एसूचीट) । 
प्रत्याभूति स्ती० (सं) इस घात की जिन्मेदारी कि 
कोई यात सची है ओर विश्वासनोय है । (गारंटी) 
प्रत्याय पु'० (सं) कर । राजस्व । (टैक्स)। सी० (सं) 
प्रतिफल | बदले में होने वाला लाभ । (रिटने) । 
प्रत्यायक 4० (सं) १-सिद्ध करने वाला । समगाने 
वाला । २-विश्वास करने वाला' | पु० (सं) राज्य- 
दूतों आंदिं को दिया गया बह प्रमाणपत्र जिसे 
दिखाकर चे दूसरे देशों में अपना पद आर 'अधि-- 
कार प्राप्त करते हैं। (क्रिडेन्शल)। 
प्रत्यायुक्त ० (सं) जिसे किसी विशेष कार्य के लिए. 
कुछ अधिकार दिया गया हो या उसे प्रतिनिधि के. 
रूप में भेजा गया हो । (डेलीगेटेड) । 
प्रत्यायोजन पु० (सं) अपने कतंव्य, कायं या शक्ति- 
आदि किसी को सोंपना । (एक्ट ऑफ डेलीगेटिंग)। 
न्‌ पु० (सं) १-फिर से आरम्भ करना । २- 
निषेध । 


; बबाल 46 (सं) १ नित्यफमे न करने से लगने | प्रत्यारोप पु० (सं) किसी के आरोप के उत्तरः में 
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अत्यालोचन { ५७१ ) ग्रदश्ञेक 
आरोप काउ टर चाज) १ - क्‍ ७५.५ । सर्वश्रेष्त । ६-मु प्रधान ॥ 

न 'पु० (सं) किसी के किये गये व्यवद्दार, | प्रयमकारक पु'०. (सं) (व्याकरण में) कपाकारक ॥ 
निर्णय या लेख को फिर से देखना कि वह ठीक दे प्रयमज 4० (सं) १-जो पहले जनमा दो। २ वझ ॥ 
या नही । (रिव्यू) । . श्रेष्ठ 

अत्यावत्तेन पु०(सं) लीटकर.आना | वापिस आना । | प्रयमतः अच्य० (सं) सबसे पहले। पदले-पदल । 
प्रत्यावेदन पु० (सं) किसी कथन या वक्तव्य फे उत्तर | प्रयमदर्शन प्‌० (सं) पहले पहल देखना । 
या विरोध में कही गई बात । (काउंटर स्टेटमेंट)। | प्रयमदृष्टितः अव्य० (सं) पहले समय ही देखने पर 
प्रत्याशा स्री०-(सं) आशा। भरोसा,। (प्राइमाफेसिया) । 
श्रत्याशा में अव्य० (हि) किसी यात को होने से पहले | प्रयमदृष्टिसिद्ध १० (सं) पहले समय देखने पर प्रमा- 
आन लेने की स्थिति में । (इन एटिसिपेरान) । शित जान पइने वाला (प्राइमाफेसी)॥ 
अस्पाशित बि० (सं) आशा या भरोसा किए हुए । | प्रथम पुरुष पु'० (सं) चहद जिसके वारे में झुल कदा 
(पंडिसिपेटेड) । जाय। 
अत्याशित-उत्तराधिकारी पु'० (सं) वदद व्यक्ति जिस | प्रथमा सी०.(सं) १ व्याकरण में कर्ताकारक। र्‌” 
के उत्तराधिकारी बनने की आशा द्वो॥ (पयर | मदिरा (तांग्रिक)। 
' एक रपेकटेंस) 1 प्रयमाक्रमण पृ ०(सं) १-आक्रमण की पहल । २-आ्छ 
भ्रत्याहार पु'० (सं) १-इन्द्रियनिग्रह । २-ग्रतिकार | मण का आरभ्म । (एम शन) । 
३-पीळे हराना 1 ४-फिसी आदेश प्रस्ताव आदि. | अ्रयमाक्रमणकर्ता १० (सं) आक्रमण का आरभ्म 
को वापिस ले लेना! (बिद डॉल) । ५-फ्रिर से | करने वाला 1(प्मेसर) 3 / 
ग्रहण या आरम्भ करना 1 (रिजस्पशन ) | प्रयमाक्रमणकारी पु ० (ब) दे० 'प्रथमाक्रमणुकर्वा” ॥ 
अत्याहृत 9० (सं) वापस चुलाया हुआ , |यामाद् १० (सं) पूर्वाद्ध । 
अ्रत्याहृत 9० (सं) हटाया हुआ। पीछे खींचा हुंमा । | अयमर्थ ए ०(सं) पूर्वाद्ध । - 
अत्याह्वयन पु० (सं) करिसी पु या स्थान से रर | स ह पथ्ग श्रम ॥ 
प हुए प्रतिनिधि पस चुला लेना 1 7104 १ 
a SNPs म बि० (सं) १-दूसरा। पहले के याद का ॥ 
अत्युक्ति त्री० (सँ) जवाब ! उत्तर 1 २ भिन्न दूसरा। 
र हे ०० | प्रथमोपचार पु'० (सं) किसी घायल या दुर्षेट्नाम्स्व 
गछ) लि ति 1 पह्कि। इसके वि 13 व्यक्ति को चिकिस्सक की सहायता प्राप्त होने से 


० ८ किया गया उपचार । (फस्टंएड) र 
FN: Se मिल जाने पर दिया गया es पु० (सं) बह स्थान जहाँ प्राथमिक 


३ किया जाता दो! 
प्रत्युत्थान १० (सं) किसी थड या सम्मानित व्यक्ति क थु र्‌ प्रणाली ए 
ल पर सम्मान अद्शुंब के लिये उठ सड Cr १-रीति गन क हट 
प्पत्पन्न रि०(सँ) १-जो ठीक समय पर सामने आये | रित हि | भि पु 
२-जो फिर से उसन्न हुआ दो 1 रस्या ३० बच्ची”! 
अत्युदाहर ५ ०(सं) इवाहवे ना | ns । देने बाला । 
95128 2 मु, 0 प्रदक्षिण प० (स) १-परिक्रमा । रे-योग्य॥ 
अत्यपकारी ए ०(स) उपकार के बदले में उपकार करने या आ अरदक्तिणा॥ 
गा प्रवग्ध ० (सं £ 

अदे ५४० (र) बह उपदेश जो किसी के उपदेश | मद्व १० (8) दे० मदति 

के बदले में {दया जाय। प्रदत्त १० (सं) दिया इना सम स्त्रियों के गमा 
आतन ड 2 अला सूये॥ |. य म स सा वहा करता दे. 

१० (सं) ९ भ्रमात 1 तड़का 1 २- या सफेद 

ल जा हे प दिखला 
अन बय) ३-भकाश यें लादे को किया या भाव। २- गुरु । पैगंबर । प्रदर्शन करने वाला 1 (स्लम 
मिनी बै पले ये बाळा पदा धिर) Me आल 
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“अदशन _ ( २७२) 


प्रदर्शन पु० (सं) २-दिखाने का कार्ये । २-० 
प्रदर्शनी? । ३- असम्तोप प्रकट करने के लिए 
जलूस बनाकर जनता से सद्दानुभूति प्राप्त करने 

'के लिए नारे लगाना । (डिमोन्ट्रेशान)। _ 

अदर्शनी ्ती० (सं) अनेक प्रकार की वस्तुओं को 
दिखाने या बेचने के लिए एक स्थान पर रखना। 
२-वह स्थान जहाँ पर इस प्रकार की वस्तुएं रखी 
जायें । जुमाइशा । (एक्जीविशन) 1 _ 

प्रदर्शिका य्ी० (सं) बह पुस्तक जिसमें किसी स्थान- 
विषयक सब बातों का वर्णन हो। (गाइड)। अं 

प्रदर्शित 9० (स) १- दिखलाया हुआ 1 २-प्रद्‌ 
में रखा हुआ । (एक्जीचिटेड) । | 

अदाता. औि०(सं)-देने चाला । दाता ।पु० (सं) १- 
बहुत बड़ा दानी । ३इन्द्र । ४-दान में दिया जाने 
चाला घन 1 

अदान पु० (सं) १-देने की क्रिया । २-दान । ३- 
बिवाह ४- अंकुश | २-दिया जाने वाला धन 
(पेमेंट) 1 ६-सद्दायता आदि के लिये दिया जाने 
चाला या स्वीकृत घन 1 अनुदान ॥ (आट) । 

अदायक पुः० (से) देने वाला। 

अदायी पु० (सं) दे० “प्रदायक! ३ : 

अदाह पु० (सं) १-अवर, फोड़े, सूजन आदि के 
> कारण शरोर में होने वाली जलन । दाह । २-व्यंस 
अदिशा स० (सं) दो दिशाओं के वीच की दिशा। 


] 

अदिष्ट 5० (सं) १-आज्ञा दिया हुआं। दिखाया 
हुआ । २-जिसके सम्बन्ध में नियमादि के रूप में 
यह बताया गया दो कि यह फिस प्रकार होना 
चाहिए । (प्रेरक्राइच्ड) । 

अदीप यु० (सं) १-दीपक । प्रकाश । २-तीसरे पहूर 
Re जाने बाला एक राग । ३-वद जिससे अकाश 
हाः 

अदोपक पु'० (सं) १-ग्रकाश बरने चाला) २-छोटा 
दीया। २ स्पष्ट करने बाला । 

अदोपति स्री० (हि) दे० 'प्रदीष्ति! । 

प्रदीफ्न पु० (स) १-उजाला या प्रकारा करना । २- 
उज्ज्वल करना 1 ३-उत्तेजित करना । 

अदीपिका स्री० (सं) १-छोटी लालटेन। २-एक 
रागिनी । ३-बिजली की वचा। (इलेक्ट्रिक वल्च) 

स्पष्ट करने वाली पुस्तिका । 

अरवोप्त ३० (सं) २-जलता हुआ । जगमगाता हुआ । 
२-अकाशित । ३-उज्ज्वल | चमकदार । 

अदीप्ति स्री० (सं) १-रोशनी । प्रकाशा २-आमा। 


चमक 1 
प्रबुभन पु० (हि) दें० 'प्रयुस्तर । 
अदेय (० (सं) देने योग्य । दान्‌ करने योग्य। 


` प्रनवः 

नियासियों की भाषा, रहन-सहन, शासन-पद्धक्ति 
आदि एक हों । सूचा । श्रांत । (प्रांविस, स्टेट) | २- 
स्थान । ३-अंग । ४-छोटो वालिश्त । (-नाम १ 

प्रदेशनी श्षी०(सं) तर्जनी । अंगूठे के पास की उंगली 

प्रदेशिनी सी० (सं) दे० 'प्रदेशनी' । 

प्रदेशीय (99 (सं) प्रदेश सम्बन्धी । प्रदेश का. 

प्रदोष पु'० (सं) १-संघ्या के समय होने वाला अंधेरः- 
२-भारी दोष । २-आर्थिक लाभ, स्वार्थ, पत्त आदि ` 
के कारण लोगों का पतन । (करप्शन) । 

प्रद्युम्न पु'० (रं) १-कामदेव | २-भ्रीकृष्ण के बड़े 

पुर का नाम | 
प्रद्योत पु० (सं) १-किरण। रश्मि । आभा। दीप्ति 


प्रद्योतन पु० (सं) १-सूच' | २-चमक । दीप्ति 1 


प्रधन पु'० (सं) युद्ध में लूट का माल । 

प्रधान 4० (सं) १-मुख्य। सर्वोच्च। २-श्रे छ। पु० 
(सं) २-मुख़तिया । नेता। २-संसार का उपादान 
कारण। ३-बुद्धि । ४-ईश्वर। ४-सेनाध्यज्ष। ६-- 
किसी संस्था का मुख्य अधिकारी । (चेयरमेन) | 


प्रघान-कार्यालय पृ० (सं) किसी व्यापारी संस्था या 


सरकारी विभाग का मुख्य या केन्द्रीय कार्याज्ञय।' 
(ऐड ऑफिस) । ४ 

प्रधानतः अव्य० (सं) मुख्य रूपः से । 

प्रधानमंत्री पुः (सं) किसी देश का सबसे वड़ा मंत्री 
केन्द्रिय मंत्रिमंडल के मंत्रियों में मुख्य मंत्री (प्राइम-- 
मिनिस्टर) । 

प्रधानता ग़ी० (सं) प्रधान होने का भाव । 

प्रधान-सचिव पृ'० (सं) किसी सरकारी विभाग को 
संभालने याला मुख्य सचिव । (सेक्र टरीं जनरल, 
चीफ सेक्रेटरी) । 

प्रधान सँन्यावास व्यवस्थापक पु'० (सं) सैनिकों के 
आवास, साजसञ्ञा, रसद आदि का प्रवन्ध करने 
चाले सेना के विभाग का प्रधान अधिकारी | प्रधाना 
रसद व्यचस्थापक । (क्वाटर मास्टर जनरल) । 

प्रचानाध्यापक पु०(सं) किसी बिद्यालय या पाठशाला: 
का मुख्य अध्यापक । (दुँड मास्टर) । 

प्रधानामात्य पु० (त्त) मह्ामात्य।'प्रधान मंत्री 


.प्रधानी सी०,(दि) प्रधान का पद्‌ । 


प्रध्वंस पु० (सं) १-नाश। बिनाश । २-किसी. पदार्थ: 
की अतीत अवस्था । (सांख्यमत)'॥ . 

प्रन पु० (हि) दे० 'प्रण'। 

प्रनत 4० (हि) दे० प्रशत? ।' 

प्रनति त्री० (हि) दे० “प्रणति।, 

भ्रनप्ता पु० (सं) लडकी. का! लड्काः।' 

प्रनमन पु०(हि) दे० प्रणमन” | 

्रनमना प्रि० (हि) प्रणाम करना 

प्रनय पु'० (हि) दे० “प्रणयः 1. 


अदेछ पु० (स) १-किसी का बढ तडा छाती सके ॥ पात्र १6-60 डेफ-मिपब ` 


io 1001 हि बी) 
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अनवना : ( ५७३ ) CS प्रवोष्ट 

अ्रनवना क्रि० (हि) प्रणाम करना । २-जिसमें फूल लगे हाँ । इ-खुला हुआ। ~ 

नट्ट 9० (सं) १-नष्ट। बरबाद । २-अगोचर | जो | प्रफुल्लनयन ० (मं) जिसकी भ्रां प्रसन्नता के. 
दिखाई न दे 1 कारण फैली हुई हों / 

अनाम पु० (हि) दे० प्रणाम” | | 49 (सं) दे० “प्रफुल्लन यन? । 

ग्रनामी पु ० (हि) वह जो प्रणाम करे हे ठ (ह) ह बि० (सं) जिसका मुख प्रसन्न दिखाई.. 

णाम करने के समय ब्राह्मण आदि के सन्मुख | दता हो। 

दशा जानेवाला घन या दज्षिणा 1 प्रबंध पु० (स॑) १-किसी कार्य फो भली प्रकार से. 

निपात पुः० (हि) दे ० !पाणिपातः । करने की व्यवस्था । ( इन्तज़ाम )। चन्दोचस्त ६. 

अपंच पु'० (सं) १-यद दुनिया और इसका जंजाल। (मैनेजमेंट) । २-आयोजन । उपाय । ३-बांधने की | 
२-संसार । साष्टि। ३-एक से अनेक होने का क्रम। | डोरी सति । ४-गद्य संगर स्या र हुमा 

मग ङः डंग । ग्रन्थ | ५-बंधा हुआ क्रम या सिल 

ला 1 ४-झगरड्रा । ५-आडम्यर्‌ । ढंग । छुल। परा (व ललित समंदर तल 
अपंचक 19 (सं) फैलाने बाला) , सायिक संस्था का यह अभिकर्ता जो अन्य कारखानों:' 
प्रपंचवुदधि वि- (सं) छली । घोखेयाज 1 कपटी 1 आदि फे प्रबन्ध आदि का काम देखता और यदूले 
अर्पित 4० (सं) १-ठया हुआ प्रपंच के जाल में | में निर्धारित पारिश्रमिक या वेतन छेता दै। (सेने+- 

फें सा हुआ । २-मटका हुआ । ३-छला हुआ i bd म २० १2220 

+ चरी त्रि ०७ ४ छ = } है ० (र 
उड (सं) प्रपंच या ढोंग करने चाला । छूली । अ १०७) Ort , पर 
अपजी सी? (सं) किसी व्यापारिक संस्था, योक आदि | उयचस्था करने वाला । (मेनेजर)। 

की 42७ जी जिसमें लेने देने तथा आय- | प्रबंघकारिणी स्री० (सं) ब्द समिति जो किसी समा, यु 

व्यय का पूरा व्यौरा लिखा जाता है। (लेजर)। | समाज के सब्र प्रबन्ध करती दो । (मैनेजिंग कमेटी} 
भ्रपजीपृष्ठ पु० (सं) प्रपंजी का यदद पृष्ठ जिस पर | प्रबंधकाव्य पु० (सं) बहू काब्य जिसमें किसी घटना 

माल का कय विक्रय का हिसाव लिखा जाता हे। | विशेष का क्रमबद्ध वर्णन किया गया हो । 

“लैजर फोलिओ) । प्रबंध संपादक पु/० (सं) बद सम्पादफ जो समाचार 
भ्रपतित 4० (सं) नीचे गिरा हुआ । मृत । पत्र के कार्यालय के संपादकीय विभाग का प्रवन्ध 
अपन्न पु० (सं) यहद पत्र जिस पर कोष्टक यने होते है | करता है। (मैनेजिंग एडिटर) 

आर परीक्षा तथा किसी स्थान के लिए आवेदन | प्रबंध समिति स्ी० (सं) किसी सभा या संस्था का 

पत्र आदि देने के काम आता हे । (फेम) । प्रबन्ध करने वाल्ली समिति। (मैनेजिंग कमेटी) । 
प्रपथ पृ ० (तो) चौड़ी सडक या मार्ग 1 न प्रवल 9० (सं) १-यलवान । २-प्रचंड | उप्र | ३=` 
अपात पु० (सं) २-बहुत ऊँचा स्थान जद्दां से कोई | घोर। भारी । मददान। 

यस्तु सीधी नीचे आकर गिरे। २-पर्येत से नीचे | प्रवल्हिका सी० (सं) पहेली । छ 

गिरने बाली जल घारा ; झरना । प्रवाल पु० (हि) १-मू'गा। बित्रम। कॉपल | ३-- 
अपितामह पु० (सं) १-दादा का पिता। परदादा। | सितार या तंवूरे की लकड़ी। -.- 

परत्रह्म। प्रबालपद्म पु ० (हि) लाल कमल । 
अपितामहो स्री० (गं) पिता की दादी । परदादी । प्रवालभस्म पु० (हि) मू'गे की भस्म ] 
प्रपिव्य पृ० (सं) परदादा का भाई। प्रवास ु'० (हि) दे० शप्रबोस' । 
प्रपोड़क पु० (सं) यहुत कष्ट देने वाला । प्रबाह १० (हि) दे० 'प्रवाह'। | भा 
अपुत्र पृ० (सं) पोता । लड़के का लड्का ।' प्रबाहु पु० (सं) पहुंचा । दाथ का अगला भाग 1 
अपुरक 4० (स) १-पूरा करने बाला । २-तृप्त करने | प्रविसना क्षि० (हि) घुसना । प्रवेश करना 1 । 

बाला 1 प्रबीन वि० (है) दे० "प्रेचीण' | सी० (हि) अच्छी) 


७ (सं परिपूर्ण । वीणा | 
प्रपूरित 4० (सं) भरा हुआ। परिपूर्ण अबोर 1० (हो दे० 'प्रवीर' । 


७० क" ता || = 
अपोत्र पु० (सं) षयोता । पुत्र का पोता | अबुद्ध वि० (स) १-जागा हुआ । २-दोरा में आया 
हुआ । ३-ज्ञानी | 


अपोत्रो स्री० (सं) ली | पुत्र की पोती ॥ 
प्रफूलना ०. (हि) खिलना 1 रेजा हा 
अफुला त्री० (हि) १-कुसुदिनी । २-कमल । प्रबोध .पु० (सं) १-जागना। नींद छुइन । 
अफूलित 1 (हि) १-सिला हुआ। २-आनेदित यथार्थं ज्ञान । ३-दिलासा। ढारस। ४ ६ 
प्रफुल्ल ३० (स) १-पूरा खिला हुआ। प्रस्फुटिए। | श-परबद्ञान। 
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अवरोधक ५ {५७४ ) अमत्त 

“अबोधक 1० (सं) १-जगाने वाला। समझाने (इन्फ्लुएन्स) । २-अन्तः्करण को किसी एक ओश 
२-सांर्बना देने बाला । चेताने वाला । करने का गुण । ६-सूय के एक पुन्न फा नाम ” 

अवबोधन पु'० (सं) सन 1 जगाना 8 २ ज्ञान क त (ब प्रभाव डालने चाला॥ असर 

-विकसित करने का काय ३-सांत्वना 1 | डालने वाला 
Di १-नींद से जगाना । २-सिखानो | प्रभाववान १० (सं) प्रवापी । शवितशाली। 
पाठ पढाना। ३-सांत्वना देना । ४-डारस देना 1 | प्रभावशाली (० (सं) जिसका अधिक अमाव दो । 
एअबोघनी सी० (दर) दे० प्रबोधिनी? 1 प्रभावान्‌ (० (सं) दीप्तियुक्त । 

“बोधिनी । स० (रं) १-फार्विक शुक्ल मकादृशी जिस | प्रभावान्वित (० (सं) जिस पर प्रभाव पडा ही 1 
दिन देव चार मास शयन कर जायते हैं॥ २- प्रभावित (1० (सं) प्रभावान्वित 1 . 
जवासा। प्रभास पु० (यं) १-आभा । चमक 3 २-एक दस्तु का 

“भंजन पु० (सं) १-अध्यधिक तोइ खे) डुकड्े- | नाम । ३-एक वीथ । 
टुकड़े कर डालना | २-पवन 1 वायु । आंघी। | प्रभासना क्वि० (हि) कारित होना दिखाई पहना 

भ्रभंजनसुत पृ ० (सं) हनुमान 1 प्रभास्वर (३० (सं) चमकीला ¦ दीप्दियुङ्त | 

अभव पु'० (सं) १-निकास । उद्‌ गमस्थल । २-जन्म। be i ब) १-अलग क ग t 32520 

उसत्ति। ३-नदी फा उद्गम स्थान । ४-उपादान- गभंग किया हुआ । पृ० (सं) सतवाला 

करण । कि 1 पराक्रम ] साठ संवत्सरो में से | प्रभिन्तकरट [० (सं) (वह दाथी) जिसके फटे हुए 

छट कु'भिस्थल से तरल पदार्थ बह रहा दै। ४ 


णकर र 
प्रभविष्ण 1 .(से) प्रभावशाली 1 प्रभीत बि०(सं) अत्यधिक डरा हुआ । भयमीत 1 

प्रभा स्री (सं) १-आभा । दीप्ति । २-सूया बिच । ३- | प्रभु पु० (सं) १-बद जो अनुप्रद या निम्रद करने 

सूय की एक पत्नी । ४-एक अप्सरा | में समर्थ हो। अधिपति । २-स्वामी । मालिक 1 ३- 


ईश्वर | ४-श्रे छ पुरुष के लिए संबोधन 1 #-शुच्द्‌ 1 
६-पारा । 

प्रभुता सी० (सं) १-महत्य। बड़ाई॥ २-हकूमत । 
शासन।घधिका1 ३-येभव। ` ; 


*अभाउ पु० (हि) दे० प्रभाव? 1 
"अभाग, पृ० (सं) भागं का भाग। भिन्न का भिन्न $ 
-अभाकर पु'० (सं) १-सूर्थ । २-चन्द्रमा | ३-समुद्र 1 
४-सम्नि । ५-एक मीमांसाद्‌शनकार का नाम । 
प्रभाकीट पु० (सं) जुगुनू । खद्योत । 
: प्रभात पृ'० (सं) प्रातःकाल । सवेरा 1 
-ग्रभातफेरी त्री (सं) किसी उत्सव वाले दिन प्रातः 
गली मोहल्ले में उत्सव का प्रचार करते हुए जलूस 
अनाकर चक्कर लगाना । 
झभाती सी० (सं) ग्रातम्काल गाया जाने बाला एक 
राग। 
- प्रभामंडल पु'० (सं) मद्दास्माओं, देववाओं आदि के 
अुख फे चारों ओर का दीप्ति मंडल जो चित्रों यां 
मूर्तियों में देख पडता है । 
- अभार पु० (सं) किसी काय या विभाग आदि की 
जुम्मेदारी । (चाज) । 
अभारो 1० (सं) जिसके ऊपर किसी फाय' या विभाग 
आदि का उत्तरदायित्व हो | (इनचार्ज) । 


प्रमुभक्त 9० (सं) स्वामी भक्त । वफादार 1 

प्रभुशक्ति ची० (सं) परम सचा । कोप ओर सेना का 
शङ्कित । 

प्रभुसत्ता त्ती० (सं) पूर्णं सत्ता राज्य की वह सच्चा 
जिसके उपर ओर कोई सत्ता न दो। (सोवरेनटी) 

प्रभू पु० (हि) दे० प्रभूः ॥ 

प्रभूत ३० (य) १-निकला हुआ | उतपन्न 1 उद्यत । 
२-विपुल 1 अधिक  ३-उन्द्त। ४-जो अच्छी 
प्रकार से हुआ हो 1 ए० (यं) पंचभूत । तत्व । 

अभूति द्ी० (सं) १-निकास । उसचि। २-शक््ठि। 
चल। ३-पर्याप्तता । 

अभृति अव्य० (सं) इत्यादि । वगैरह्‌। 

प्रभेद पु० (सं) १-भेद्‌। भिन्नता । २-स्फोरन1 


“भारी राजदूत पु ० (सं) अस्थायी रूप से राजदूत | फोइफर निकालने की क्रिया । 
फे काय' का भार संभालने वाला उप राजदूत | | मेदक वि० (सं) विभाग करने वाला ! 
(चाज्हैड फेयर) । प्रभेव पु'० (हि) दे० 'प्रभेद” । 


-अभारो सदस्य पुः० (स्र) वह सदस्य जिस पर किसी | प्रमंडल पृ०(सं) १-पदिये का घुरा । २-भदरेरा का वह 
कार्य का भार संपा गया हो। (मेम्बर इनचार्ज) । | माग जिसमें कई मंडल या जिले हों । (फमिरनरी, 
-अभाव पु० (सं) १-फिसी वस्तु या यात पर किसी | डिवीजन) । ३-मिलकर व्यापार आदि करने फे 
क्रिया से होने बाला परिणाम । (एफेक्ट) । २-आदु- | लिए चनाया गया समवाय । (कम्पनी) । 
. भाव। ३-मदात्म्य। ४-किसी व्यक्ति की शक्ति, | प्रमग्न 9 (सं) डबा हुआ । 


इर gr आदि ` होने, हरिणम्‌ | एच i] 2 शत्रं चूर । सस्त॥ २जागल १ 


प्रभुताई पु'० (हि) दे० 'प्रभुता'। $ 
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क्ि० (हि) दे० 'प्रमानना' । 
प्रमाण-पत्र प'०(सं) बह लिखा हुआ लेख या पत्र जो. 


प्रमत्तचित्त 
उन्मच 1 ३-असावधान । ४-जिसकी बुद्धि ठिकाने 


4०. (सं) असावधान । लापरव्राह। 

प्रम्तता स्री० (सं) १-मस्ती । २-पागलपन । 

प्रमथ पुः० (सुँ) १-घोड़ा । २-शिव का एक गण। ३- 
घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 

प्रमयन पु'० (सं) १-मथना। २-पीडित करना । ३- 
नष्ट करना। 

प्रमयनाय पु» (सं) शिव । 

प्रमयपति पु ० (सं) शिष। 

प्र्मायत ० (सं) १-पीड्ति । २-मली प्रकार सथा 
हुआ-। पु'० (सं) मट्टा जिसमें जलन हो। 

ग्रमव पु'० (सं) १-मतवालापन । २-धतूरे का पौधा 
३-हृपं । आनन्द । ४-दान देने का एक ढंग । वि० 
(सं) मत्त । मतवाला। 

प्रमदक पु'० (सं) नास्तिक । 

ग्रमदकानन पु० (सं) वह उद्यान जद्वां राजा रानियों 

_ क साथ विद्वार के लिए जाता है । कीड़ोद्या।न । 

ग्रमदवन पु० (सं) दे० “प्रमद्दकानन' । 

प्रमदा सी० (सं) सुन्दर युवती स्त्री १ 

प्रमदाकानन पु० (सं) देए 'प्रमदकानन? । 

प्रमदावन पु'० (स) देश “प्रमदकानन' । 

अ्रमदित्त 4० (सं) ष्टं किया हुआ। रोधा हुआ। 

प्रमा स्ी० (सं) १-शुद्ध या यथार्थ ज्ञान । २-नाप। 
नीव। 

प्रमारा पु० (सं) १-चह कथन या तत्व जिससे कुछ 
सिद्ध दो । सबूत । (प्रूफ) । २-सत्यता । ३-निश्चय 
४-मान । दद्‌ । ५-मूलघन । ६-प्रमाणपत्र । ७-एक 
अलंकार जिसमें आठ प्रमाणों में से किसी एकका 
उल्लेख होता दै । म-बह बात जो दूसरी यात को 
सिद्ध करती हो । (एवीडेंस) । पि० (सं) १-सत्य। 
२-प्रमाणित । ३-मान्य । ४-परिमाण में बराबर । 
अव्य०(सं) अधि या सीमा सूचक शब्द । पर्यन्त । 
त्तक | 

प्रधाणाक पु० (सं) १-प्रमाणपत्र । (सर्टिफिकेट) । २- 
बह्‌ पुरजा जो उस पर लिए व्यय को खाते सं ठीक 
प्रकार से चढाये जाने का प्रमाण माना जाता दै । 
(वाउचर) । 


) 
« प्रप्राणकर्ता ५० (सं) बद जो कोई वात प्रमाणित 


करता हो । (सर्टिफायर) । 
प्रमाखफोटि ब्री० (सं) बहस या वाद वियाद्‌ में बह 
उफि जो प्रमाणित स्वीकार की जाती दै । 
प्रमाणज्ञ १० (सं) प्रमाणित या अप्रमाणित बात की 
परख या जांच करने वाला विशेषज्ञ या पंडित । 
प्रमाणत; अ्व्य० प्रमाण के अनुसार । 
असारान ५० (सं) किसी लेख या बात का लिखकरे 


प्रमानना 


फिसी बात का प्रमाण दो । (टेरटीमोनियल, सर्टि- ' 


फिफेट) । 
प्रमाणभूत वि० (सं) जिसे किसी “बात का प्रमाणः 


माना जाय। 


प्रमाणवचन पु'० (सं) न्यायसंगत बात। 
प्रमाणबाकय पु० (सं) दे० “प्रमाणबचन?। 
प्रमाणाशास्त्र पु० (सं) न्यायशास्त्र । तर्कंशास्त्र | घमे=- 


शास्त्र । 


प्रमाणसुत्र पु० (सं) नापने का फीता! 
प्रमारिएक वि० (सं) १-जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से 


सिद्ध दो । २-भानने योग्य | ३-सस्य। ठोक । ४-- 
ठीक या सत्य माना जाने वाला । 


प्रमाणित 4० (सं) प्रमाण द्वारा सिद्ध। निश्चित! 


साबित । (प्रुब्ड, एटेस्टेड, सर्टिफाइड) 1 


प्रमारीकरर र (सं) यह लिखना कि अमुख लेख . 


या वात ठीक ओर प्रमाण सिद्ध है। (सर्टिफिकेशन, - 


'अटैस्टेशन) । 


| प्रमाणीकृत वि० (सी जिसे अंमाण रूप में स्वीकार 


किया गया हो | 


प्रमाता पु ० (सं) २-प्रमाणों द्वारा प्रमेय के ज्ञान को 


प्राप्त करने दाला 1 २-द्वान का कर्ता आत्मा | ३-- 
दृष्टा । साडी । 


१ प्रमातामह पु० (सं) नाना का पिता। परनाना। 
प्रमातामही स्री० (सं) प्रमातामह की पत्नी । परनानी - 
प्रमात्रा स्नी० (सं) २-परिणाम 1 राशि। २-कियत्ता ४ 


३-विरोष मात्रा । ४-एक ही प्रकार भाग जो आव- 
श्यक हों । (क्वांटम) । 


प्रमाथ पु'० (सं) १-अत्याचार | पीइन । २-उत्ते चना 


३-षध । ४-बलाकार।'५-वलात्‌'हरण । 

प्रमायी १०(सं) १-मथने वाला । २-दुखः्दायी | ३- 
नाश करने वाला । पु० (सं) १-राम की सेना का 
एक यन्द्र । २-एक राक्षस । 

प्रमाद पु'० (सं) १-किसी कारण वशा.कुछ को कुछ. 
सममना और कुछ का कुछ करना। २-श्रम। 
शति । ३-अन्तःकरण की दुब लता । ४-भूलचूक ।( 
४-नशा । उन्माद । गफलत । (नेरलीजँस) । 

प्रमादवान्‌ बि० (सं) १-प्रमाद युक्त | २-विना सोचे 
काम करने वाल । ३-पागल । मतवाला । 

प्रमादिका स्री० (सं) १-वद्द कन्या जिसे किसी ने 
दूषित कर दिया दो । २-लापरयाह सत्री । 

प्रमादी ३० (सं) भूलचूक करने चाला। प्रमाद्युक्त: 
पु० (सं) पागल । बाबला । 

प्रमान पु० (हि) दे० प्रमाण । 


प्रमानना क्रि० (हि) १-ग्रमाण के रूप में मानना । , 
प्रमाणित दोना स्वीकार करना । (सर्टिफिफेशन):1 | / सत्यं मानेना | २ साबित  कर्रना। ` ३-ंहराना ॥ 
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अमात्ती 
स्थिर करना । 25346 
-अमानो २० (हि) प्रमाण योग्य। मानने योग्य । 
"अमाप सी० (सं) १-नापने या मापने की सुनिर्धारित 
या स्थिर की हुई तथा बहुमान्य नाप जिसके 
आधार पर अन्य मापों का निश्चय किया जाय 
(स्टेंडडं) । २-योग्यता । । 
“अमापक पुः० (सं) सिद्ध या प्रमाणित करने चाला । 
पु० (सं) प्रमाण । 
-अमार्जक (०(सं) १-साफ करने वाली । २-दूर करने 
"या हटाने वाला । 
अमार्जन पु'०(सं) १-घोना । साफ करना । २-मगड़ा 
गुना । ३-हटाना । 
अमित ० (सं) १-परिमित | २-निश्चित । २-अल्प 
*४-विद्त । ५-प्रमाणित। हु 
“अमिताक्षरा त्री० (सं) एक छन्द्‌ जिसके प्रत्येक चरण 
में वारद अक्षर होते दे जो क्रमशः इस प्रकार आते 
हे, सगण, जंगण और अन्त में दो जगण।  _ 
“अमीत 4० (सं) १-मृत। मरा हुआ। २-यद्ञ के 
) निमित्त मरा हुआ पशु । (डिकीड्ड) । 
“अमीलन पु'० (स) निमीलन । आंखें सू दना । 
-अमीला स० (सं) १-नींद । तंद्रा । २-थकावट। ३- 
शैथिल्य । ४-अजुन की एक स्त्री का नाम । 
~अमीलित 9० (सं) आंखें मू दे हुए । 
"मुक्त बि० (सं) १-छोड़ा या सुक्त किया हुआ । २- 
स्यागा हुआ । 
अमुवित सो० (सं) मोत्त। निर्वाण । 
अमुख ० (सं) १-पहला । प्रथम। २-ग्रधान । मुख्य 
३-श्रे। प्रतिप्ठित। पु० (सं) दे० “अध्यक्ष! | 
(स्पीकर) । 
-अमुख-सभा त्री० (सं) प्रख्यात या प्रमुख व्यक्तियों का 
सभा । (सीनेट) । 
ऽअमुग्ध ६० (सं) १-अचेत। वे दोश । २-अत्यन्त 
मनोहर । ३-हतयुद्धि । 
अमुदित ६० (सं) हर्पित । आनन्दित । प्रसन्न । 
'अमूढ़ १-मुरवं। मूढ्‌ । २-घबड़ाया हुआ । व्याकुल | 
:अमुत 9० (सं) सुत । मरा हुआ पु० (सं) सूखी या 
)पाल्ला मारी हुई खेती । 


:असेय १०(सं)१-जो सिद्ध करके हो । २-णो नापा जा 


सके। पु'० (सं) जिसका ज्ञान प्रमाण द्वारा काराया 


जा सके । 
“अमेह पु० (सं) एक रोग जिसमें वीये तथा शरीर को 
अन्य घातुए मूत्र मार्ग से निकलती हैं । 


“मेही १० (सं) प्रमेह का रोगी। 


“अमोद पः० (स) १- हफ॑। २-सुख । ३-बृहस्पति फे 


युग के चौथे वर्प का नाम। 
:अमोद-कर पु० (सं) वह कर जो नाटक चलचित्र | 
, आदि मनोरंजन के लिए देखे जाने वाले तमारा 


अयोग 
के टिकटं के साथ लिया जाता है। (एन्टरडेनमैड 
1 
पी स्री० (सं०) मित्र मंडली फे साथ किसी 
खुले स्थान पर मनोरंजन या खाने पीचे का 
आयोजन करना | (पिकनिक पार्टी] । 


| प्रपोदित २० (सं) प्रसन्न । हर्पित । पु'० (सं) छुबेर & 


प्रमोदी 4ि० (सं) हर्पयुक्त 1 प्रसन्न 
प्रमोह पु० (सं) १-मोह । मूछो। 
प्रमोहन पु० (सं) १-मोद्वित करना । २-एक प्रकार 
का अस्त्र जिसके अयोग से शत्रु के लोगों को भ्रमोह 
उपन्न हो जाता दे | : 
प्रमो हित (० (सं) स्तव्ध 1 घवराया हुआ 8 
प्रयंक पु० (सं) दे० 'पर्य क' । 
प्रयंत अव्य० (सं) दे० “पर्यव? । 
प्रयत्न पु'० (सं) १-अंध्यवसाय । प्रयास । कोशिश ९ 
२-वर्गौ के उच्चारण में होने बाली क्रिया। (ब्या०) 
प्रयत्नपान (० (सं) प्रयत्न या चेष्टां में लगा हुआ ॥ 
प्रयत्नशील बि० (सं) प्रयत्न में लगा हुआ । 
प्रयाग पु'० (सं) १-एक प्रसिद्ध तीर्थं स्थानः जो 
इलाहावाद्‌ में गंगा ओर यमुना के संगम एर है। 
प्रयागवाल १० (हि) प्रयाग का पंडा । 
प्रयाग पु० (सं) १-प्रस्थान | जाना 1 २-चढ़ाई 8 
शुद्ध यात्रा । ३-आरम्भ । ४-इस लोक को छोड़कर 
परलोक जाना। (डिपाचंर) 1 
प्रयारफाल पु'० (सं) १-यात्रा करने का समझ ६ २- 
मुत्यु का समय। 
प्रयागपरह पु० (सं) शुद्ध के समय सेना इकट्ठा करने 
के लिये बजाया हुआ डंका। 
प्रयान पु० (हि) दे० प्रयाय । 
प्रयास १० (सं) १-्यत्न । चेष्टा । उद्योग | २-परि- 
श्रम । ३-इच्छा । & 
प्रयुक्त ० (सं) १-भली भाँति जोडा हुआ ॥ २- 
सम्मिलित । ३-जिसका योय दोचुका दो । (यूज्ड) 
४-प्रेरित किया हआ। 
प्रयुक्त-संस्कार पु'० (सं) साफ करके चमकाया हुआ । 
(रलादि)। 
प्रयुत (9० (सं) १-खूब मिला हुआ। २-मिलाजुला 
अस्पष्ट । ३-सद्दिव 1 ४-दस लाख | 
प्रयोक्ता पु० (सं) १-प्रयोग करने वाला । २-निया- 
जित करने वाला । ३-व्याज पर रुपया उधार 
वाला । महाजन । ४-अभिनयकर्त्ता । (नाटक) । 
प्रयोग पु०(सं) १-किसी काय में लगना । २-किसी 


, वस्तु का काम में लाया जाना । व्यवद्दार । ३-किसी 


यात को समझने या जानने के निमिच अथवा 
परीक्षा आदि के रूप में होने वाला काय । (पक्स्पेरि- 
सेट) । ४-अभिनय करना । ५-रोग का उपचार। 
६-अनुमान के पांच अंगों का उत्तारण | ७-धनवृद्धि 
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` के लिए घन लगाना । ७ 
भ्रयोगज्ञ वि० (स॑) जिसे अभ्यास तथा अनुभव प्राप्त 


1 
~ (मं) (सं) प्रयोग द्वारा । अनुसार । रूप में 
अयोगनिपुण 4० (सं) 'प्रयोगज्ञत  _ 
अयोगपत्र पु'० (सं) यस या रेलगाड़ी में कुछ नियत 
समय तक यात्रा करने का अधिकार प्रदान करने 
चाला पत्र । (डिक) || 
भ्रयोगपन्न कार्यालय पु'० (सं) चस, रेलगाड़ी आदि 
द्वारा पात्रा करने के लिए अधिकार पत्र जारी या 
बेचने का कार्यालय । टिकट घर । (बुकिंग ऑफिस 
अयोगविधि ती० (सं) प्रयोग्ज्ञापक विधि। (मीमांसा) 
योगशाला स्री० (सं) रसायन शाला । चह स्थान 
जहां पर फिसी विपय का विशेषतः रसायनिक प्रयोग 
या जांच होती ददो (लेबोरेटरी)। 
प्रयोगातिशय पु० (सं) नाटक में प्ररताचना का भेद 
प्रतियोगार्थ पु ० (सं) मुख्य काय को फलीभूत करने 
के लिए किया गया गोण कार्य । 
प्रपोगाहँ 9० (सं) जिसका प्रयोग किया जा सके। 
प्रयोगी पु'० (हि) प्रयोग करने वाला | 
प्रयोजक पु'० (सं) १-प्रयोग करने बाला। २-अनु- 
छान करने वाला । ३-प्रेरक ।- ४-व्यवस्था करने 
वाला । ४-अन्ध लेखक । 
प्रयोजन पु ० (सं) १-फाम । कायः । अर्थं । २-अभि- 
प्राय । ३-उद्देश्य । ४-उपयोग । 
अयोजनवती लक्षणा-सी०(सं) बह लक्षणा जो प्रयोजन 
द्वारा वाच्यां से भिन्न अर्थ प्रकट करे । 
प्ररोचना स्री० (सं) १-उत्ते जंन।। बढावा । २-रुचि 
उत्पन्न करने फी मल्या । ३-नाटक की प्रस्तावना 
का एक अंग जिसमें आगे होने याले दृश्य का 
(रोचक बर्णन होता दै। 
रोधन पु'० (सं) चढ्‌(ना । ऊपर उठाना । 
प्ररोह १० (सं) १-आरोह्‌। चढाव । २-उगना। 
जमना । ३-उपत्ति । ४-अंकुर । कोँपल । 
प्ररोहण पृ'० (सं) १-आरोह। चढाव । २-उगना। 
जमना । ३-अस्त्ति | ४-अंकुर । 
अलंच |२० (सं) १-लम्या । २-नीचे की ओर दूर तक 
लटा हुआ । ३-शिथिल । सुस्त । ४-रंगा हुथा। 
४-निकला हुआ । पु'०(सं) १-लटकाव | २-मुफाव। 
३-टहनी । शाखा । ४-गले में पड़ी हुई फूल माला 
४-स्त्री के कुच । रतन । 
अलंबन पु'० (सं) लटफाव । झुकाव । (सस्पैरान) 
अलंब बाहु ० (सं) जिसकी बाहें बहुत लम्बी हौं । 
अलंबित (१० (सं) खय नीचे तफ लटकाया हुझा। 
' (एक्टेंडेड) हे 
प्रतंबी (9 (सं) १-दूर तफ लटकाने बाला, म्या 
२-सहारा लेने वाला। ` 


प्रलपन पु० (सं) १--कहना । कथन 1 २-उ्टपटांग 
बकता। © 

प्रलयंफरः १० (सं) प्रलय के समान नाशाकारी 1 , 

प्रलय पु० (सं) १-लय, को प्राप्त दोना । नाश । २०- 
सत्यु । विनाश । ३-साददित्य में एक साखिक माव 
जिसमें किसी बस्तु में तन्मय होने पर स्मृति नष्ट ही! 


जाती दै । ४-अचेवनवा । मूर्च्छा । सृष्टि का 
सर्वनाश | 


प्रलयकर ० (सं) दे० 'प्रलयंकर! | 

प्रलयकारी (० (सं) दे० 'प्रत्नयंकर' । 

प्रलयकाल पु० (सं) संसार के विनाश का समय । 
प्रलय जलघर पु० (सं) प्रलय के समय फे वादल। 
1000 (सं) अनाप-शनाप चातचीत | च्यर्थं की 


|] 

प्रलापक पु'० हे सन्निपात रोग जिसमें रोगी अंड* 
यंड योलता दे | 

प्रलापी वि० (सं) प्रलाप करने याला। द्‌ 

प्रलाभी 4० (सं) १-जिसे करने से अत्यधिक लाभ 
हो । पद्‌ या कार्य । २-लाभदायक । (ल्यूक्रिएटिव) 

प्रलिप्त 9० (सं) चिपटा हुआ, लिपटा हुआ । लिप्त । 

प्रलीन वि० (सं) १-तिरोहित । समाया हुआ | २-७ 
चेष्टा रहित |. जडब॒त | न 

प्रलीनता सी० (सं) १-विलीनवा । नाश। २-प्रलयं 
-जड़त्व । 

प्रलय 49० (सं) लालची। जो लालच करता हो 


1 रै 

प्रलुब्धा ६० (सं) (वह स्त्री) जिसे किसी पर-पुरुष 
से प्रेम दो गया दो। 

प्रलून 4० (सं) टुकड़े किया हुआ। पु'० (सं) एक 
प्रकार का कोड़ा । 

प्रलेख प्‌ ० (सं) किसी प्रामाणिक घात या कानूनी 
दृष्टि से किसी पक्ष या मामले के समर्थन में उप- " 
स्थित किए जाने वाला लेख या लिखित पत्र। (डोफ्यू- 
मेंट, डीड ) 

प्रलोखोय चलचित्र पु० (सं) वह चलचित्र जिसमें ` 
किसी देश फे पुरातत्व, औद्योगिक प्रगति,महत्वपूर्ण . 
घटना आदि का चित्रण किया गया हो । ( डोक्यु-' 
मेंटरी फिल्म ) 

प्रलेष पु० (सं) लेप । उयटन । मलहम । 

प्रलेपक पु'० (सं) १-लेप करने चाला । २-एक प्रकार 
का मन्द्‌ ज्वर। ` 

प्रलेपन पु० (स) लेप लगाने या करने काम। 

प्रलोठन पु० (सं) जमीन पर.लोटना पोटना ॥ 

प्रलोप यु'० (सं) विल्ञय। नारा। 

प्रलोम पु'० (सं) लालच । अत्यधिक लोभ । 

'प्रलोभक (१० (सं) प्रह्मोभन या लालच देने वाला # : 
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श्रलोमन पु० (सं) १-लोम या लालच देना । २- 
बह काम या बात जो किसी को लुमा कर अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिये की गई हो। (एल्योर- 
सेंट: टेम्प्डेशन) 

अलोभित (३० (सं) मुग्ध । ललचाया हुआ । मोदित 
लोमी 1० (हि) लोम में फॅसने. वाला । लुब्ध । 
अवंचक पु० (सं) घोखेयाञ्‌। घूते । वहुत बड़ा ठग । 
श्रवंचन पु० (सं) घोसा देना । ठगना । 

अवचना पु० (सं) धूतृता । ठगी ।.घोखेवाजी । 

श्रवंचित (4० (सं) जो ठगा गया हो। 

वक्ता पु० (सं) १-अच्छी प्रकार बोलने या कहने 
वाला । २-वेदादि का उपदेश करने वाला। 
३-किसी संस्था या विमाग की ओर से उसकी नीति 
या यात अधिकृत रूप से कहने वाला (स्पोक्स्‌ सैन) 
अवचन (पु० (सं) १-मली माँति, खोलकर सममा 
कर कहना । अर्थ खोलकर सममाना। २-घार्मिक 
या नैतिक वातां कम वाली व्याख्या। 

अवरा पु० (सं) १ का ढाल या उतार। २- 
पहाड़ का किनारा । ३-चोराहा | पि० (सं) १- 
ढलवाँ। २-झुका हुआ। ३-रत । प्रवृत्त । ४-नन्न । 
५-तसर । उत्सुक । ६-अनुकूल । ७-उदार। ८- 
निपुण । ६-लम्या । 

प्रवणता ज्री० (सं) प्रवण होने का भाव । 

अवत्स्यत्पतिफा सी० (सं) बह नायिका जिसका पति 
विदेश जाने वाला दो । 

अयत्त्यत्प्रेयसी स्री० (सं) प्रवत्स्यत्पतिका ॥, 

, अवत्स्यद्भ तका स्री० (सं) ग्रवस््यत्पतिका । 

प्रबर १० (सं) १-प्रधान । मुख्य। २-श्रेष्ठ। ३- 
योग्यता में अधिक । (सुपीरियर) । ५० (सं) १- 
गोत्र प्रवतक ऋषि | २-सेनापति। ३-किसी विपय 
का विशेषज्ञ। (एक्सपर्ट)1॥ 


~ अवरसमिति स्री० (सं) चुने हुए विशेषज्ञों की एक 


बिशेप समिति जो किसी विपय की छानबीन 
करने के लिये बनाई गई हो । (सेलैक्ट कमिटी । 
अवर-स्थांपना पृ०(सं) किसी कार्यालय या विभाग में 
काम करने वाले प्रवर कमंचारी । (सुपीरियर स्टाफ)! 
अवर्गे पृ० (सं) कई वर्गो, श्रेणियों या भागों में से 
एक । (केटेगरी) । 
अवर्तक पुः०(सं) १-सब्चाजक । आरम्भ करने वाला। 
अचलित करने याला। २-किसी को किसी कार्य 
(विरोषतः अनुचित) में लगाने या उसकी सहायता 
करने वाला । (अवेटर) ३-किसी नवीन बात को 
तिकालने या चलाने याला । (आओरिजीनेटर) | ४- 
पंच | श-रंग-मंच में प्रस्तावना का एक भेद जिसमें 
पात्र वर्तमान समय फे वणेन की चर्चा करता हुआ 
रंग-मंच पर आता है! 
अबर्तेन पु० (सं) १-काथ' का आरम्भ करना । २- 
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प्रचलित करना। ३-प्रवृत्ति। ४-काय' संचालन । 


५-किसी अनुचित वाठ फे लिए उकसाना । (अबेद- : 


मेण्ट) । 

प्रवतित ० (सं) १-आरम्म किया हुआ । २-निकाला 
हुआ । ३-उत्तेजित । ४-प्रेरित । 

प्रबद्धत पु० (सं) बृद्धि । बढ़ती । 

प्रवर्धन पु० (स॑) दे० 'अवद्ध न । 

प्रवर्षण पुः० (सं) १-प्रथम बृष्टि । बृष्टि । २-किष्कंघा 
के पास के एक पर्यंत का नाम 1 

प्रवह'पु'०.(सें) १-तेज वदाव । २-सात वायुओं में से 
एक ३ ई-घर नगर आदि से बाहर निकलना । 

प्रवहमान 9 (सं) तेज बहने वाला । प्रवाहशील। 

प्रवात पृ'०(सं)१-हवा का मोका । २-अंधड़। आंधी । 
३-हवादार स्थान । ४-ढाल़। उतार। वि० (स) हवा 
में हिलता हुआ । 

प्रवाद पु'० (सं) १-बातचीत । २-जनश्रुति । अफवाह 
(सुर) । इन्अपवाद्‌। ४-किसी फो दी जाने 
चाली सूचना ! (रिपोर्ट) । 

प्रचादक पु० (सं) वाद्य-यन्त्र बजाने वाला (सङ्गीत) | 

प्रवादी पु० (सं) प्रवाद्‌ करने वाला । 

प्रवान पु० (हि) दे० प्रमाण । ड 

प्रवारण पु० (सं) १-निपेध | बिरोध । २-इच्छापूरणं 
करना । मझादान । 

प्रवाल पु" (क) दे० प्रवाल’ । 

प्रवास १० (सं) १-स्वदेश छोड़कर दूसरे देश में जा 
यसना । २विदेश । ३-यात्र।। 

प्रवासगत [६० (सं) विदेश गया हुआ । 

पु'० (सं) १-विदेश बास । २-घर से बाहर 
निकालना । देशनिकाला । २-वध। हस्या । 

प्रवासस्थ (4० (सं) दे० 'प्रवासगत' । 

प्रवासस्थित बि० (सं) दे० 'प्रयासगतः । 

प्रवासी (4० (सं) विदेश सें रहने वाला । 

प्रबाह पु० (सं) १-जल का बहाव । २-बहुता हुआ 
जल । घारा। ३-काम का चलना या जारी रहना । 
४-चलता हुआ क्रम । भ्रवृत्ति4 ५-फुकाव। ६- 


व्यवहार। 
प्रवाहक पु०(सं) १-अच्छी तरह ले जाने वाला । २- 
त । पिशाच। 
प्रवाहमान ० (सं) अधिक प्रवाह वाला । 
प्रवाहमान ईक्षणा पृ० (सं) नदी के प्रवाह को नापना 
(स्ट्रीम गेजिंग ओबज़र्वेशन) । 
कप स्री० (सं) १-यहुने वाली । २-द्स्तों का 


1 

प्रवाहित (० (सं) १-वह्दता हुआ । २-ढोया हुआ । 

प्रवाहिनी ज्री० (इं) नदी | 

प्रवाही 4० (स) १-बहाने बाजा । २-बहने वाल! । 
३-तरल । द्रव्य | 
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अधिधि 
प्रविधि स्री० (रा) किसी विशेष (कलात्मफ) कार्यो 
3 को करने का विशेष तरीका या कोशल 1 (टकनीक) 
प्रविध्वस्त बि० (सं) फेंका हुआ । 
विलंब करना ४० (हि) दण्ड देने की कारबाई में 
विलंब करना । (रिमीच) । 
प्रबिष्ट 9० (सं) घुसा हुआ । भीतर येठा हुआ | 
प्रविष्टक पु० (सं) रंग-भूमि का द्वार। 
अविष्ठ रोगी पु० (सं) वह रोगी जिसका चिकिस्सा- 
लय में ही भरती करके इलाज किया जाय । (इनडोर- 
वेशेंट) । 
प्रविष्टि सी० (गं) १-पुरतक या खाते में लिखने या 
चढ़ाने की क्रिया । २-बद्द चीज जो खाते या बही 
में चढ़ा ली गई हो । (एन्ट्री) । 
अविसना फि० (हि) घुसना । बेंठना। 
अबीर वि० (सं) किसी कार्य में विशेष रूप से निपुण 
कुशल (प्रोफिशैण्ट) । 
प्रवीणता सी० (नं) निपुणता । चतुराई! दक्षता 1 
प्रवीण श्रम पु'० (मं) चद्द श्रमिक जो अपने कायं में 
निपुण हयो | (स्किरंड लेबर) । 
चीन बि० (हि) दे० प्रवोण' । सी० (हि) अच्छी 
चीणा। 
प्रवोर ० (गं) सुभट । महान योद्धा । 
अवृत्त वि» (सं) १-किसी यात की ओरं झुका हुआ 1 
रत तत्पर। २-प्रस्तुव । उद्यत । ३-उपन्न । 
अवृत्ति स्री० (सं) १-यद्दाच । प्रवाह। र-मन का 


किसी ओर होने याला झुकाव । लगन । (टेन्डेन्सी) 


३-संसार के धच्धों में लीन होना। ४-न्याय में 
एक प्रकार का यसन । ५-उत्पत्ति का शारंम्भ। 

प्रवृत्तिमार्ग पु'० (स॑) दुनिया के झंमों में फंसे रहना 

अवृद्ध वि० (सं) १-पूरा यदा हुआ। बृद्धियुक्त। २- 
फेला हुआ । विस्तारित । ३-प्रोद । ४-उम्र। 

आवेग पु० (सं) १-अस्यधिक वेग । (टेम्पो) । २-काम 
करने फी तीत्र गति। ३-किसी यस्तु आदि की तीज्न 
गति से आगे वढ्ने की रफ्तार। i लोसिटी)। 

अदेरिए सी० (सं) १-यालों का जूड़ा या वेणी । केश- 
दिन्यास। २-द्वाथी की भूल । ३-जल प्रवाह । ४- 
रङ्गीन ऊनी कपड़े का “थान । 

प्रवेणी स्री० (सं) दे० ग्रेवेणी?। 

भ्रवेश पुः० (सं) १-भीतर जाना । घुसना। २-किसी 
विषय की जानकारी । ३-गति । रसाई 1 पहुँच । ४- 
किसी बग, क्षेत्र, कक्षा आदि में विशिष्ट नियम 
पालन करते पहुंचना या लिया जाना । (एइमीशन) 
५-द्वार । 

अयेशक पु० (सं) १-प्रयेश करने वाला । २-नाटक 
का यह स्थल जहां अभिनेता दो अंकों के बीच की 
भदना संवाद द्वारा देता दै। _ 


(x७) 


प्रशंसोपमा' _ 

प्रवेशद्वार पु/०(सं) १-भीतर जाने का मागं या रास्ता . 
(एन्द्रे स) 1 २-वह छोटा या बड़ा छिद्र जिसमें से 
होकर कोई बस्तु प्रवेश करे । (इन्मेस, इनलेट) 1 

प्रवेशन पु'० (मं) १-भोतर जाना । २-घुसना । बौठनाः 
३-सिंृद्ठार । ४-समायोजन 1 

प्रवेशना क्रि० (हि) प्रवेशा करना या कराना !. 

प्रचेश-पत्र पु० (सं) वद्ध पत्र जिसके द्वारा किसी 
विशेष स्थान पर जाने का अधिकार प्राप्त हो 
(टिकट, पास) । 

प्रवेश-परिपद्‌ पुः० (सं) वह परिषद्‌ जो किसी संस्था, 
या शिक्तालय कार्यालय आदि, में काम सोखने 
चालों फो झरती है। (एडमीशन योड) । 

प्रवेशरोघन पु'०(सं) घरना । अपनी मांगे पूरी कराने 
फे लिए दुकान, कार्यालय आदि के सामने घरना 
देना जिससे काम में बाघा पड़े ! (पिकेटिंग) 1 60 

प्रवेश-शुल्क पु० (सं) १-किसी संस्था में सम्मिलित 
होने या पहले नाम लिखाने फे समय दिये जाने 
याला शुल्क | (पडमीशन फी) 1 २-किंसी स्थान में 
प्रवेश करते समय दिया जाने वाला शुल्क। 
(पन्द्रेन्स-फी) । 

प्रवेशिका स्री० (सं) १-प्रवेश-पत्र ॥ २-प्रवेश-शुल्क 1 
३-किसी विपय की पहली पुस्तक । (प्राइमर) । 

प्रवंशिका-परीक्षा स्ी० (सं) उचच रिच्ञालय में प्रवेश 
करने से पहले दी जाने वाली परीक्षा। (एन्द्रे न्=। 
एक्जामिनेशन) | 

प्रवेशित (० (सं) प्रवेश कराया हुआ ! 

प्रवेष्टा पु'० (हि) प्रवेश करने वाला 1 घुसने चाला १ 

प्रब्रजन पु'० (सं) १-घरचार छोड़ कर संन्यास लेना ; 
२-अपना देश छोइ कर दूसरे देश यसने के लिए 
चले जाना । (माइग्रेशन) । 

्रन्रज्या स्री० (सं) १-विदेश गमन । २-संन्यास | 

प्रब्ज्याप्रहरा पु० (सं) संन्यास लेना । . 

प्रशंस ती० (सं) दे० 'अशंसा? । 1० (सं) प्रशंसा के 
योग्य। 

प्रशंसक वि० (सं) प्रशंसा करने बाला. खुंशामदी । 

प्रशंसन पु० (सं) १-सराहना । २-प्रशंसा करन 8 ` 
३-धन्यवाद्‌ । 5: 

प्रशंसना कि० (हि) सराहना! प्रशंसा करना ॥ 

प्रशंसनीय ० (सं) प्रशंसा के योग्य । 

प्रशंसा स्री०(सं) गुण-वर्णन १ शलाघा । स्तुति । तारीफ 

प्रशंसा-घोष प० (सं) किसी वक्त के भाषण करते 
समय उसके कथन के अनुमोदन करने के लिए 
श्रोताओं द्वारा की गई ध्वनि । (एप्लॉन) 1 

प्रशसित 4० (सं) जिसकी प्रशंसा की गई हो। 

प्रशंसोपमा स्री० (सं) उपमा अलंकार का एक सेढ. 
जिसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके अपमान को “ 
भशसा व्यक्त की जाती दै । 
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re ५ न ु 
ज्ञस्य 6 (सं) प्रशांसा के योग्य! 
प्रशम पृ० (सं) १-शमन । शांति | २-नियुचि । नाश 
३-रतिदेय के पुत्र का नाम । (भागवत) । 
अशमन पु० (सं) १-शांति। २-नाराक। रे-चध। 
४-प्रतिपादन । ५-अस्त्र प्रहार । ६-आपसी गगडा 
को सममाते से नियटाना । (कम्पाउडिग)। _ 
अशस्त 119 (गं) १-अच्छा । प्रशंसनीय । रश्रछ। 
उत । ४-उचित। उपयुकत।. ४-यहा या लम्बा 
चोड़ा । £-साफ । सुथरा। 
प्रशस्ति सी० (मं) १-स्तुति। प्रशंसा। २-प्रशंसा- 
सूचक वाक्य जा किसी को पत्र लिखते समय पत्र के 
आदि में लिखा जाता है। ३-प्राचीनकाल के वह 
आज्ञापत्र जा चट्टानों या तान्नपत्रों पर खोदे जाते 
थे। ४-प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों पर आदि या 
अस्त में लिखी चुळ पंक्तिया जिनसे उसके कर्ता, 
चिषय, काल आदि का कुछ पता चलता हू। 
प्रशास्तिगाया सी० (सं) किसी की प्रशंसा में लिखा 
हुआ गीत । 
प्र्शास्तपट्ट पु० (गं) लेख-पत्र। 
प्रशस्य |३०(सं) १-प्रशंसा के योग्य । २-उत्तम। श्रो 
अशांत 9० (र) १-स्थिर। अचंचल । २-निश्यल 
प्रबुचिवाला । शांत ¦ पृ० (सं) अमेरिका ओर 
एशिया के घीच का महासागर । (पेसिफिक) । 
प्रशांतकाय [9० (रं) सन्तुष्ट । 

प्रशांतचित्त 4० (सं) जिसका मन शांत हो । 

प्रशांतात्मा पु० (स॑) १-शिय। महादेव । २-शांतचित्त 

्रञ्ञांति त्री० (सं) १- द । २-बदद पूर्णंशांति 
जो किसी देश में हो और उपद्रव आदि का अभाव 
हो । (ट्रॉंक्चिलिटी) । 

प्रशाखा सी० (सं) शाखा में से निकली हुई छोटी 
शाखा । 

प्रशासक पु० (गं) १-शासन करने याला । २-राथ्य 
का प्रशासन या प्रबन्ध करने वाला व्यक्ति | (एड- 
सिनिस्ट्रे दर) । 

"प्रशासकता त्री? (सं) प्रशासन चलाने की फल । प्रशा- 

“सफ का पद्‌ । (एडमिनिस्ट्रोटरशिप) । 

प्रशासन पृः० (सं) .१-शिप्य आदि को दी जाने वाली 
कर्तव्य की शिक्षा । २-राज्य फे परिचालन का प्रबंध 
या व्यबस्था । (फडमिनिरटेरान) । 

अशासन भ्रधिकार पु० (मं) प्रशासन पर डाला गया 

“अतिरिक्त भार या जुम्मदारी । (एइमिनिस्टे टिव 
- सर्चार्ज)। , ) 

:प्रशासनपत्न पु'० (सं) न्यायालय द्वारा जारी किया 
गया वह आदेश पत्र जिसमें इच्छापत्रद्दीन संपत्ति 
की देखभाल करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति 
'की गई हो । (लेटर ऑफ एडमिनिरटे;रान) । 


“प्रशासन प्रभार प०(४) ठीक शर्त रन के 


(५८० ) . 


प्रहनावली पत्रक 
का उत्तरदायित्व । (एडमिनिरिटि,टिव चाजे) । 
प्रशासन भंग पु'० (सं) आर्थिक संकट या आन्तरिक 
उपद्रवों फे कारण शासन व्यवस्था का भंग हो जाना 
(म्फ डाउन ऑफ एडमिनिस्टेऱरान) । 
प्रज्ञासनीय कृत्य पु० (सं) राज्य-प्रत्रन्व सम्बन्धी 
काये । (एडमिनिस्टे, टिय फंक्शन) । 
प्रशिक्षण पु० (सं) किसी पेशे या कला कौशल के 
सम्त्रन्ध में दी जाने वाली क्रियात्मक शिक्षा। 
(ड निग)। 
प्रशिक्षण केन्द्र पु ० (रं) आसपास फे आमां और 
नगरों के बीच में पइने वाला यहद स्थान जहां किसी 
कला कौशल या प्रामोद्योग विषयक शिक्षा दी जाती 
है। (टे निग सेन्टर) । 
प्रशिक्षण महाविद्यालय पु'० (सं) षह महाविद्यालय 
जहां ऊँची कत्ताओं के शिक्षकों को शिक्षण विज्ञान 
विपयक सिद्धान्त तथा शिक्षा प्रणाली सिलदाई 
जाती है । (ट निंग कॉलेज) । 
प्रशिक्षण विद्यालय पु० (सं) वह विद्यालय जिसमें 
देशी भाषाओं के शिक्षकों को शिक्षझ विज्ञान की 
शिक्षा दी जाती' है। (नामंल स्कूल) । 
प्रशिक्षार्थी १० (सं) वह शिक्षार्थी जो प्रशिक्षण पा 
रहा हा । (ट, नी) । 
प्रशिक्षित 11० (सं) किसी प्रकार का प्रशिक्षण मिला 
हो। (ट,न्ड) । 
प्रशुल्क पु० (सं) आयात-निर्यात पर जाने बाला 
शुल्क या कर । (टैरिफ) । 
प्रशुल्क मंडल पु० (सं) विशेषज्ञों की बह समिति जो 
सरकार को यह सन्नाह दे कि आयात या निर्यात 
की किन-किन वस्तुओ पर कर लगाना चाहिए ॥ 
(टैरिफ बोर्ड) । 
'प्रशोष पृ'० (सं) सोखना । सुखाना। 
प्रइन पृ'० (सं) १-वह बात जो कुछ जानने या 
जांचने के लिए पूछी जाय और जिसका कोई उत्तर 
हो । सवाल । २-पूछने की वात । (क्वेरचन) । ३- 
बिचारणीय चिपय । (इश्यू) । 
प्रश्नपत्र १० (सं) वह पत्र जिस पर परीक्षा के लिए 
विद्यार्थियों से किय जाने बाले प्रश्न लिखे रहते हूँ। 
(क्वेश्चन पेपर) । 
प्रइनवादो पु'० (सं) ज्योतिषी । 
प्रइनावली री० (सं) किसी विपय पर लोगों की अछि: 
कोर रूप से किसी यात की जांच करने या अभिमत 
प्राप्त करने के लिए भेजे गये उस विपय से सम्यन्ध 
रखने वाले प्रश्नों की सूची । 
प्रहनावली पन्नक पु'० (सं) किसी विषय की विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए उस विषय से संय- 
` चित व्यक्तियों फे पास भेजी गई प्रश्नों की सूची या 
। दाल डने तक उस विषय परे कोई 
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प्रहनोत्तरः 
निर्णय नहीं किया जाता (क्वेश्चनेयर) । 
प्रहनोत्तर पु० (सं) प्रश्न ओर उत्तर । सवाल-जवाय। 
२-वह्‌ काव्यालंकार जिसमें प्रश्न और उत्तर रहतें 


I 

प्रहनोत्तरी स्री० (सं) वह पुस्तक जिसमें किसी विषय 
के प्रश्नों के उत्तरो को समझाया गया हो । (केटे- 
किउम) । 

प्रशभय पु० (सं) १-आश्रय स्थान) २-आधार। 
सहारा । ३-यिनय। नम्रता 1 

प्रश्नयण पु'० (सं) दे० 'प्रश्नय' । 

प्रङ्लिष्ट 9० (सं) मिलाजुला । संधि प्राप्त । 

प्रश्वास पु० (सं) १-चायु फे नथने से बाहर निक- 
लने की क्रिया | २-ऐसी वायु । 

प्रष्टव्य बि० (सं) ९-पूछने योग्य। २-पूछने का। 

अष्टा बि० (सं) प्रश्न करने थाला | पूछने वाला। 

प्रसंग पृ० (सं) १-मेल। सम्बन्ध । २-वातों का पर- 
स्पर सम्त्रन्ध । (योंटेकस्ट) । ३-लगन । ४-वाती । 
४-उपयुक्त संयोगं । ६-अवसर | कारण। ॐ-प्रकरण 
प्रस्ताव | =-चिस्तार्‌ । 

भ्रसंसना ० (हि) प्रशंसा फरना। 

प्रसक्त 49 (रा) १-सम्बन्धयुक्त । लगाया हुआ । २- 
जो बराबर लगा रहे । ३-अत्यन्त आसक्ष्त । ४- 
प्रस्तावित । (-निकंट। . 

प्रसज्य 49 (सं) १-जो प्रयोग में लाया जाय। २- 
संभव । 

प्रसज्यप्रतिषे ध पु'० (सं) एक निपेघ विशेष जिसमें 
विधि की अप्रधानता तथा निपेध को अप्रधानता 
होती है । 

प्रसन्न १० (सं) २-खुश। आह्वादित। २-सन्तुष्ट। 


, ३-अनुकूल । पसंद्‌ । ४-स्वच्छ । निर्मल । पु० (सं) 


महादेव । 

प्रसन्नजल ० (सं) जिसका जल निर्मल दो । 

प्रसन्नता स्री० (सं) १-सम्तोष । तुष्टि । २-दप । ३- 
अनुप्रह । ४-स्वच्छता | निर्मलता । 

प्रसन्‍नमुख (० (से) जिसका मुख प्रसन्न हो । 

भ्रसन्नवदन औि० (सं) दे० श्रसन्नमुख'। 

भ्रसन्नसलिल ० (म) दे० 'प्रसन्‍नजल' । 

असन्नित 4० (सं) प्रसन्न । खुश। 

प्रसर पु० (सं) १-आगे यदूना । २-फैलाना । बढ़ाय 
३-टृष्टि का फैलाव । ४-समृह । राशि । ४-प्रभाव 
६-साहस । ७-चादू । 

प्रसरण पु० (सं) १-थागे यदना । २-फैलाव होना। 
६-लूट मार करने के लिए सेना का इधर-उधर 
फेलना । 

प्रसरित 4० (सं) १-फेला हुआ | २-बिस्तृत | ३- 
आगे को बढ़ा हुआ । 

प्रसर्पी 8० (सं) १-रेंगने वाला २-गतिशील | 


(५०१) प्रसाधन 


प्रसव पु० (सं) १-वच्चा जनाने की क्रिया । प्रसूति ९ 
२-जल। उत्ति । ३-बधा । सन्तान । (मेटरनिटी) 
प्रसवगृह पु'० (सं) बच्चा जनाने का घर (मेटरनिटी 
होम) 1. 

प्रसवना क्रि० (हि) (बच्चा) जनना या उतपनन करना 

प्रसव-वेदना सी० (स॑) वह पीडा जो बच्चा जनने के 
समय द्वोती दै। 

प्रसव-व्यया स्री० (सं) दे० 'प्रसव-वेदना'। 

प्रसवावकाश पु० (सं) प्रसव काल में किसी स्त्री को 
दी जाने वालो छुट्टी । (मैटरनिटी लीब)। 

प्रसविता पु'० (सं) उत्पन्न करने वाला ! पिता । 

प्रसवित्री त्री० (सं) माता । 

प्रसचिनो 4० (सं) जन्म देने वाली 1 

प्रसवी (० (सं) जन्म देने वाला। 

प्रसवोत्तरकाल पु० (सं) बच्चा जनने के बाद की स्त्री 
की स्थिति या समय । (पोरटनेटल पीरियड) 1 

प्रसाद पृ'० (सं) १-अनुम्रह्‌ । कृपा । २-स्वस्थ्य | ३- 
सफाई । निर्मलता । ४-प्रसन्नता । ५-रेवता, गुरु 
जन आदि को देने पर यची हुई बस्तु जो काम में 
लाई जाय। ६-दे० “प्रासाद! । ५-कोई भी पदार्थे 
जो तुष्टि साधन फे लिए मेंट किया जाय | ८-राब्दा= 
लंकार फे अन्तर्गत फोमलावृत्ति | ६-भोजन । १०= 
काव्य के तीन गुणां में से एक। 

प्रसादक (० (सं) १-अनुप्रह कारक। २-निर्गल। 
३-प्रीविकर । पु० (सं) प्रसाद्‌ । देवधन । 

प्रसादन पु० (सं) १-अन्न । २-किंसी को संतुष्ट करके 
अपने अनुकूल करना । (प्रॉपीशियेशन) । 

प्रसादना त्री० (ज्र) १-चाकरी | सेवा । २-पवित्रता १ 
किं० (हि) प्रसन्न करना । 

प्रसादनीय 4० (सं) प्रसन्न करने योग्य । 

प्रसाद-पट्ट पु० (सं) राजा की ओर दिया जाने वाला 
सम्मानार्थ शिरोवस्त्र । 

प्रसाद-परा/इमुख 4० (सं) १-अप्रसन्न | प्रतिकूल । 
२-किसी की परवाह न करने वाला। 

प्रसादपर्यन्त अच्य०(सं) (राष्ट्रपति राजा आदि) जब, 
तक चाहें तव तक । (ड्य.रिंग दि प्लेजर ऑफ) । 

प्रसादित 4० (सं) सन्तुष्ट किया हुआ । है 

प्रसादो स्री० (है) १-वह पदार्थ जो देवताओं को 
चढ़ाया जाय | २-नैवेद्य । ३-चलि चढाए हुए पशु 
का मांस । ६० (सं) १-प्रसन्‍न करने वाला ।२- 
शांत । ३-नुग्रद्‌ करने वाला | ४-निमेल । स्वच्छ 

प्रसाधक पृ'० (सं) १-सम्पादन करने चाला । सम्पा- 
दक ।२-सजावट का काम करने वाला। ३८ 

र:जाओं आदि को वस्त्रामूषण पहनाने वाला अनुः 

ष्श्र्‌। १2 

प्रसाधद ५० (सं) श्रङ्घार करना । सजाना। = 
क काँ छुरा करना । सम्पादन ( ३-शङ्गार या 
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असाधनद्रव्प 


(५५२) 


घस्तावनो 


सजावट फा सामान । (साबुन आदि) 1 (टाइलेट) | असूतिगह प/० (स) या जनने का स्थान। सोरी । 


असाधनद्रव्य पुः० (सं) शज्ञार आदि सें काम आने 
) आने वाली वस्तुएँ । (टाइलेट) 1 
असाघन-सामग्रो सी० (सं) दे० “प्रसाधन! । 
असाधनो स्री० (सं) फंघी । डु 
असाधिका सी० (सं) वह दासी जो अपनी स्वामिनी 
का शङ्कार करती है। : 
प्रसाधित ० (रं) १-संवारा हुआ। २-जिसका 
अङ्गार किया गया हो । ३-सुसंपादित 1 
असार पु० (सं) १-फैलाव । बिस्तार । २-संचार। ३- 
गमन । ४-किसी यात को चारों ओर फैलाना । 
प्रसारक (9० (यं) फैलाने वाला । 
असारण पु०(गं) १-फैलाना । २-घढाना । ३-किसी 
बिपय या चर्चा का अचार करना। ४-रेडियो 
(आकाशवाणी) के दारा सङ्गीत, भाषण आदि 
सुनने फे निमित्त चारों ओर फँलान।। (ब्रॉड- 
“'कास्टिग) । 
असारना क्रि० (हि) फैलाना | वढाना । 
्रसारिरणी ₹॥० (सं) १-गंधप्रसारिणी लता । २-देव 
धान्य । ३-सेना को आक्रमण करने के लिए इधर- 
उधर फैलाना | ४-लजालु । 
प्रसारित बि० (ग्र) २-फैलाबा हुआ। २-(सङ्गीत, 
भाषण आदि आकाशवाणी द्वारा) प्रसारण किया 
हुआ । (व्राँडकास्ट) | 
असाविका सी०(सं) बच्चे जनने वाली दाई | (मिड- 


` बाइफ) । 
“असिद्ध 4० (सं) १-विख्यात। मशहूर । २-भूपित। 

अलंकृत । 
प्रसिद्धि स्री० (सं) १-प्रसिद्ध होने का, भाव या क्रिया 


स्याति । २-वनाव-श्ङ्गार । 
असुप्ति म्री० (सं) प्रगाद निद्रा | नींद्‌॥ 


असू वि० (सं) उत्पन्न करने बाली । जनने वाली। 


बी० (सं) १-माता। जननी । २-घोड़ी। ३-फेला 1 
४-फैलने वाली लता । ५-कोमल घास । 

'प्रसुत ० (मं) १-उत्पन्त । पैदा । २-उसन्न क्रिया 
हुआ । ३-उत्पादक । स्री० (सं) १-कुसुम। फूल । 
२-प्रसव के पीछे होने याला एक रोग । 

असुता त्री० (सं) १-जच्चा । बचा जनने वाली। २- 
घोड़ी । 

अ्रसुति त्री० (सं) १-प्रसव। २-उत्पत्ति1 उदूभव। 
३-का रण । प्रकृति । ४-सन्तति। ४-उत्तत्ति स्थान | 
६-प्रसूत । 

असुतकल्पाण पु०(सं) बच्चे जनने तथा जश्चा ओर 
बच्चे को सुविधा पहुंचाने से सम्बन्धित काय'। 
(सेटरनिटी वेलफेयर वर्क) । 
| त्री० (सं) जिस रत्री के बच्चा हुआ हो। 
असूता । जया । 


प्रसुतिभवन पु'० (सं) प्रसूतिगृह 1 


| प्रसुतिज्वर यु ० (सं) प्रसव के छुछ समय याद द्वोने 


वाला ज्यर 1 

प्रमुत्यवकाश यु० (सं) प्रसवावकाश। (मैटरनिटी- 
लीव) 1 * 

प्रसून पु'० (सं) १-फूल । पुप्पा २-कली। ३-फल॥ 
99 (सं) उत्पन्न हुआ । पैदा हुआ । 

प्रसुनवाण पु० (सं) कामदेव । 

प्रसूनशर पृ० (सं) कामदेव । 

प्रस तज ५९० (सं) व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र । 

प्रसृति सी० (सं) १-चिस्तार । फैलाव। २-सन्तान । 
संतित 1 ३-सोलह तोले का एक मान 1 ४-गदहरी की 
गई हथेली । 

प्रसृष्ट ३० (सं) उत्पन्न । व्यक्त 1 

प्रसृष्टा त्री० (सं) १-युद्ध का एक दांच। २-फेला 
हुईं उंगलियां। 

प्रसेक पु'० (सं) १-सींचना। सेचन | २-निचोड़। 
छिइकाव । ३-प्रसेव । ४-मुँदह या नाक से पानी 
छूटना। 

प्रसेद पु'० (सं) पसीना । प्रस्वेद । 

प्रस्तर पृ०(सं) १-पत्थर | २-फूल और पत्तों की सेज 
शय्या | ४-समतल । ५-चमडे की थैली 1६-प्रस्ार 
छ-अध्याय | स्‌ 

प्रस्तरभेद पु० (सं) पाखानभेद । ` 

प्रस्तर-मुद्रण पु'० (सं) छपाई अथवा मुद्रण की वह 
प्रक्रिया जिसमें एक विशेष स्याही हारा लेखादि 
लिखकर, पत्थर पर उतारते है ओर फिर छापते है। 
(लीथोप्राफी) 1 

प्रस्तर-युग पृ'० (सं) वह प्राचीन युग जब लोग पत्थर 
के हथियारों या ओजारों से काम लेते धे । (स्टोत्त७ 
पुज) 

प्रस्तार पु० (सं) १-फैलाव । विस्तार। २-शैय्या। 
सेज। ३-आधिक्य। ४-चोरस । समतल | परत | 
४-घास का जंगल । ६-छम्दशास्त्र के अनुसार नौ 
्रस्ययाँ में से एक | ७-वस्तुओं, अंकों आदि फे 
पंक्षिबद्ध वर्गों के क्रम में संगत तथा संभव परिवतंत्त 
या हेर फेर करना । (परस्यूटेशन)। 

प्रस्ताव पुृ० (सं) १-प्रस्तुत प्रसंग । २-प्रस्तावना । 
इ-किसी सभा या समाज में विचारार्थ या स्वीकृति 
के लिए उपस्थित को जाने वाली वात । (रज्योल्यू- 
शन) । ४-झगडा निपटाने के लिए काइ बात रखना 
(ऑफर) । 

प्रस्तावक पु'० (सं) किसी सभा आदि में प्रस्ताव 
रखने वाला । (प्रोपोजर) । 

प्रस्तावना स्री० (सं) १-किसी विषय का कथा के 
आरम्भ करने से पूर्व का वंक्तव्य। भूमिका-। प्राक 
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थनः! २-आरम्भ। (इन्ट्रोडक्शान, प्रीएम्बल) । पर फेंका जाता हैं। (योग्य) । 
भ्रस्तावःविवादनियंत्रण पु० (सं) फिसी विधेयक न पृ'० (सं) १-किसी वस्तु का येग से फटना 
आदि पर विरोधी दल फे अनावश्यक याधा डालने | या फूटना जिससे कि उसके भीतर के पदार्थ बाहर 
पर अध्यक्षों ढारा समय निर्धारित' करना कि ये उस | निकल पड़े'। २-विकसित होना | खिलना | ३-- 
समय में ही उसे संथीकृत या अस्वीकृत करने का | पीटना। ४-(अन्नादि) पाटकना । ५-सूप। 
निश्चय करे। (गिलोटिन ए मोशन)। प्रत्रवण पु० (सं) १-जलादि द्रव पदार्थ का टपक- 
प्रस्तावित 4० (सं) जिसके लिए या जिसके विपय | टपक कर यदना | २-दूध। ३-पसीना। ४-सोता । 
में प्रस्ताव किया गया. हो। मरना 1 ५-मूत्र करना । 
प्रस्तुत पु० (सं) १-जिसकी प्रशंसा या स्तुति की गई | प्रस्राव पु० (सं) १-जलादि का टपफना या रिसन[ । 
हो । २-जो कहा गया हो । कथित। ३-प्रासंगिक | | २-मूत्र। ३-भ्र्रवण। 
३४-उद्यत। %न्सम्पाद्त । ६-उपयुकत | (प्रेजेटेड, | ्रत्रुत ० (सं) उमड़ा हुआ । टपका हुआ। 
सबमिटेड) 1 प्रस्वापन पु'० (सं) १-यह वस्तु जिसके व्यबहार से 
प्रस्तुताकुर पु० (स) एफ अलंकार जिसमें प्रस्तुत | निद्रा आये । २-एक प्राचीन अस्त्र जिसके प्रयोग से 
पदार्थं फे सम्बन्ध में कुछ कहकर उसका अभिप्राय | रात्रुपश्ष को निद्रा आ जाती थी। 
अन्य प्रस्तुत पदार्थं पर घटाया जाता हूँ । प्रस्वीकृत 4० (सं) जिसे अधिकृत रूप में मान्यता 
चस्तुतांगगृह निर्माणशाला सी० (सं) मकान आदि | दे दी गई हो। (रिकॉगनाइउ्ड) । 
के पहले से अलग-अलग भाग तैयार करने बाला | प्रस्वोकृति सी० (सं) १-छोटो संस्थाओं का केन्द्रिय 
कारखाना जिससे वाद में इन भागों का जोड़कर | संस्था द्वारा अस्तित्व, प्रामाणिकता आदि मान लेना 
मकान 'आसानी खडा किया जा सफे। (प्रीफेत्रिके- समाया । (रिकॉगनीशन)। 
टस हाउस फेक्टरो) । प्रस्वेद पु० (सं) पसीना । 
प्रति सी (सं) १-प्रशेसा । स्मृति । २-प्रस्ताचना सकर ९ (सं) पसीना लाने के लिए गर्म पानी से 
३-तैयारी । उपरिधित । (प्रोडक्शन) । संकने की क्रिया (फोमेंटेशन) । 
प्रस्थान पु० (सं) १-गमन। एक स्थान से दूसरे | प्रस्वेदित ३० (सं) जो पसीने से तर दो। 
स्थान को जाना। (डिपार्चर) । २-सेना का कूँच। | प्रह पु० (हि) प्रातःकाल 
३-माग । ४-उपदेरा का साधन । प्रहर पु० (सं) दिन-रात का आढ़वाँ भाग । दीन 
प्रस्थानद्रंयी स्री० (सं) गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदू घंटे । 
प्रस्थानी: 4० (हि) जाने चाला । प्रस्थान करने वाला | प्रहरखना क्षि० (ह) प्रसन्न होना। 
भ्रस्थापफ पु'० (सं) प्रस्ताव आदि सामने लाने या | प्रहरण पु'० (सं) १-छीनना । हरण करना | २-युद्ध। 
रखनें.वाला (विधान सभा आदि में) (प्रोपोजर)। | ३-अस्प्। ४-प्रहार । ५-फेंकना | दृटाना। ६- 
अस्थापन पु'० (सं) १-प्रस्थान करना । भेजना । २- | पढ़ें वाली डोली या गाड़ी । 
स्थान । ३-प्रेरणा । प्रहरो पु० (सं) हारपाल। पहरेदार 
अस्थापना सी० (सं) १-विधान सभा आदि में रखा | प्रहर्ष पु० (सं) अत्यधिक हर्प । आनस्द्‌। 
गया प्ररंताच । (प्रोपोज़ल) । २-बिवाह प्रस्ताव। | प्रहर्षण पु० (सं) १-आनम्द्‌ । २-युद्ध प्रह । ३-एक 
स्थापित 1० (सं) १-भली भांति स्थापित | २-प्रेरित। | अलंकार जिसमें यिना प्रयत्न किये किसी अभीष्ट 
३-आगे बढ़ाया हुआ। फल की सिद्धि का उल्लेख होता है। ० (सं) दृषे 
अस्थापित करना दिश (सं) कोई प्रस्ताब (बिधान | देने वाला। 
सभा आदि में) प्रस्तुत करना । (डु प्रोपोज) 4 प्रहसन १० (सं) १-हंसी । दिल्लगी । २-एक प्रकार 
प्रस्थित वि० (सं) १-जो जाने को तैयार हो। २-- | का हास्य रूप प्रधान रूप का | ५ 
स्थिर । ३-5६ । ४-जो गया हो । प्रहसित पु० (सं) एक युद्ध का नाम। 4० (सं) 
प्रस्नुत 4० (सं) १-टपकाने चाला । २-घहाने याला।| जिसकी हँसो उड़ाई जाय। ; 
प्रस्नुतस्तनी स्री०. (सं) वह स्त्री जिसके स्तनों से | प्रहाण पु० (सं) १-छोड़ना। स्यागना। २-चित्त की 
यात्सल्य प्रेम के कारण दूध टपक रहा हो | एकाग्रता । 
प्रस्फुटित 4० (सं) विकसित । खिला हुआ | (प्रहार त्री० (सं) १-परित्याग। २-दानि। ३-नाश। 
प्रस्फुरण पु० (स) १-निकलना। २-प्रकाशित दोना । | प्रहान पृ ० (हि) दे० 'प्रदाण॥ > 
प्रस्फुरित १० (सं) हिलता हुआ। कंपन युक्त । प्रहानि स्री० (हो दे० प्रद्दाणि ! जद 
प्रस्फोट पु० (सं) विश्फोटक पदार्थों से भरा हुआ लोहे | प्रहार पु० (सं) वार। चोट | आघात | „ 
आदि का गोला जो तोप, बायुयान आदि द्वारा | प्रहारक ६० (सं) प्रहार करने बाला । 
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अहारना ४० (हि) १-मारना । आघात करना । 


मारने के लिए हथियार चलाना। . 
प्रहारित (4० (हि) जिस पर प्रद्दार हुआ हो । 


अहारी १० (सं) १-प्रदारु करने वाला। २-मारने 


चाला । ३-नष्ट करने बाला | 
प्रहास पु'० (सं) १-अद्टृहास । २-नट। ३-शिव। 


अहासक पु `० (सं) अद्टदास करने वाला । मसखरा । 
अहासी १० (सं) १-खूब हंसने वाला । २-विदूपक । 


प्रहृष्ट 4० (रा) अत्यन्त प्रसन्न । 
प्रहृष्टचित्त (1० (र) बहुत प्रसन्न । 
प्रहृष्टमना (4० (रा) अत्यन्त प्रसन्न । 
प्रहृष्टमुख [4० (रा) जिसका .मुख प्रसन्न हो। 
अर हृप्टवदन (० (सं) दे० 'प्रद्ृटमुख’। 
५ सरी० (सं) पहेली । 
लका सी० (सं) पद्देली । 


प्र्वाध पु० (सं) १-आमोद्‌ । आनन्द | २-हिरण्य- 


“कश्यप के पुत्र जो विष्णु के परम भक्त थे । 


आंगर पु०(सं) १-आंगन । सहन । २-एक मकार 


का ढोल। 


आंजल (३० (सं) १-सीधा | सरल । २- सच्चा | ३- 


समान । ४-शुद्ध (भाषा) । 
आंजलता स० (सं) शब्द्‌ फे अर्थ की सफलता । 
आंजलि (० (सं) जो हाथ जोड़े हुए हो । 
आंत पुः० (स) १-अन्त । सीमा । २-सिर। छोर। 
३-द्शा । ४-खेड । प्रदेश । ५-किसी बड़े देश का 
शासनिक विभाग । (प्रोविंस) । 
प्रांतपति पु० (सं) प्रांत का सवसे बड़ा अधिकारी । 
राज्यपाल । (गवर्नर) । 
आतर पृ'० (सं) ल॑चा आर सुनसान रास्ता जिसमें 
जल ओर वृक्ष न हों | उजाड । २-जंगल | वन। 
३-बूक्ष का कोटर । 
तिक १० (सं) प्रात से संबन्ध रखने वाला । 
भ्रातीय 4० (स॑) प्रात संघन्धी 
आंतीयता स्री० (सं) १-प्रातीय होने का भाव | २- 
अपने प्रात के प्रति अतिरिक्त मोह्‌ या पत्षपात। 
(प्रोषिशियलिज्म) ! 
आतीय सरकार स्री० (ई) प्रांत की शासन व्यवस्था 
करने बाली सरकार । (प्रविशियल गवर्नमेंट) । 
आतीय स्वराज्य पु'० (सं) किसी संघ राज्य: द्वारा 
प्रातीय'सरकार को आन्तरिक मामलों में स्वतंत्रता | 
पूरक आचरण करने का दिया गया अधिकार 
(प्रोविशियल थोटोनोमी) । 
आशु (4० (सं०) १-उच्च। ऊँचा । २- पुः० (सं) 
३-विषंग 1 २-स्या आदमी । . 
झाशुप्राकार कि (स) जिसका परकोटा बहुत ऊँचा 


. यालम्प्राद्ये। 


रांशुलभ्य ० (सं) जो केवल लम्बे आदमी को मिले । 

प्राइवेट ० (प्र०) व्यक्तिगत | निजी | 

प्राइवेट सेक्रोट्री पु० (सं) िसी चड़े आदमी फे 
साथ रहकर उसके पत्र-व्यवदार आदि करने वाला 
निजी सद्दायक। 

प्राकाट्य पु'० (सं) प्रकट होने का भाव। | 

प्राकाम्य पु० (सं) आठ प्रकार की सिद्धियों में से 
एक। 

प्राकार पु० (सं) चहारदीवारी । परकोटा । 

प्राकारीय १० (तं) चहारदीवारी से घिरा हुआ। 

प्राकाइय पु'० (सं) १-प्रकीतिं । यश । ३-प्रकाहा का 
भान। 

प्राकृत (६० (सं) १-प्रकृति से उत्पन्न । २-स्वाभाविक 
३-भौतिक। ४-साधारण | ५-लोकिक । ६-नीच | 
सी? (सं०) १-क्रिसी स्थान की योलचाल की 
भापा। २-एक प्राचीन भारतीय भाषा जिसका 
संस्कार करके संसक्षत नाई गई थी। 

प्राकृतमित्र पु० (स) जिसके साथ स्वाभाविक मित्रता 
द्दो। 

प्राकृतशत्रु ० (सं) स्वाभाविक शत्रु । 

प्राकृतिक (9० (सं) १-जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ। 
हो । २-प्रकृति-सन्वन्धी । ३-साधारण । लौकिक । 
४-नीच । ४-स्वाभाख्रिक । (नेचुरल) । 

प्राकृतिक चिकित्सा सी० (सं) चहद चिकित्सा पद्धति 

जो मुख्य रूप से प्राकृतिक साधनों पर आधारित 

हो । (नेचरोपैथी) । 


प्राकृतिक भूगोल १० (सं) भूगोल विद्या का वह भाग 


जिसमें भोगोलिक तत्वों का तुलनात्मक दृष्टि खे 
बिचार किया गया हो । 
प्राच्‌ 4०(सं) पुराना 1 पहले का । अध्य० (सं) आगे। 


पहले । 

प्राक्‌ 4० (सं) दे० भ्राक्‌'। 

प्राक्ृथन पृ० (सं) आरम्भ में कही गई वात । भूमिका 
(फोरचड) । 

प्राक्कलन पु० (सं) पहले से व्यय या लागत का अनु- 
मान लगाना । (एरिटमेट) । 

प्राक्काल पु० (सं) प्राचीन फाल । 

प्रावकालिक ० (त) प्राचीन 1 

प्राक्कालीन बि० (सं) प्राचीन । 

प्राक्तन ० (सं) १-प्राचीन। २-पूर्य-जम्म सम्बन्धी । 

प्राये (० (सं) प्रखरता । तेजी । । 

प्रागनुराग पु० (मस्त) पहले से अनुराग । ु 

प्रागल्म्य पु० (सं) १-प्रागल्भता । बीरता । २-अभि- 
मान । ३-योग्यता। ४-प्रधानता। ४-श्रादुर्भाव । 
६-साहस | ७-धीरता । 


प्रागुक्ति सी० (सं) पूर्वक्यन । - 
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ग्रागेतिहासिक 


श्रागैतिहासिक १० (स) जिस काल का इतिहास 
मिलता हो उससे पूर्घकाल का (ध्री हिस्टोरिक)। 
ग्राग्ज्योतिप पु० (सं) महाभारत फे अनुसार कामरूप- 


देश। 
घ्राग्ज्योतिषपुर पुं० (सं) कामरूप देश (आसाम) की 


` राजधानी (गोद्दाटी) । 
_श्राग्वेश पु० (सं) पूर्वी देश । 
्राग्दार पु'० (सं) वह घर जिसका द्वार पूर्व की ओर 


: हो। ; 
प्राग्विभाजन-भुगतान पु'० (सं) भारत देश के विभा- 
जन से पहले किया हुआ भुगतान । (प्री-पार्टीशन 


पेमेन्ट्स) । 
प्राची स्री० (सं) पूर्व दिशा । पूरय 


प्राचीन ० (स॑) १-पूर्वे का । २-पहले का । पुराना । 


प्राचीनता स्री० (सं) पुरानापन । प्राचीन होने का 


` आव। 


प्राचीपति पु० (सं) इन्द्र 


प्राचीर पु० (सं) चारों ओर से घेरने बाली दीयार। 


चहारदीवारी | परकोटा । 


घ्राचुयं पृ०, (सं) प्रचुर होने का भाव। 'अधिकता। 


दिपुलता। 
प्राचेतस पु'० (सं) १-मनु । २-द्‌ह । ३-वाल्मीकि | 


४-विष्णु। 
प्राच्छित पु ० (हि) दे० “प्रायश्चित? 


घ्राच्य 9० (सं) १-पूर्व का । २-पूर्वीय । ३-पुराना । 
प्राच्यभापा री? (सं) .पूरवी भाषा । 


श्राजापत्य वि० (मं) १-प्रजापति सम्बन्धी । २-प्रजा- 
पति से उत्पन्न । पु० (सं) १-चारह दिन के एक 
जत का नाम | २-यज्ञ | ३-ग्रयाग का एक नाम। 


- ४-रोहिणी नत्र । 


प्राजापत्य विवाह १० (सं) चहद विवाह जिसमें 
का पिता चर ओर कन्या से यह प्रण करवाता द 
हम दोनों मिलकर महस्थ आश्रम का पालन करेंगे 
प्राज्ञ 4० (सं) १-बुद्धि सम्बन्धो । मानसिक. २- 
बुद्धिमान | चतुर । पृ०(सं) जीवासमा । (वदान्त) । 
्ाज्ञमान्य बि० (सं) अपने को वुद्धिमान समझने 


' बाला | . 
प्राज्ञमानी (4५ (सं) दे० 'प्राज्ञमान्य' । 


राज्ञा स्री०(सं) १-बुद्धि । समझ | २-चतुर या बुद्धि- 


` मती स्त्री । ३-सूय की पत्नी का नाम | 


राज्ञो ख० (सं) १-चुद्धिमती स्त्री । २-विद्वान_ पत्नी 
प्राज्य ॥ि० (सं) १-अ्धिक। विपुल। २-जसम 


बहुत सा घी पडा हो । 


प्राइविवाक पुः०(सं) १-न्यायकर्ता । न्यायाधीश । २- 


. बकोल। 
प्राड्‌ विवेक १:० (सं) दे० 'प्राइबिवाक! । 


झार पु'० (सं) १-बायु । हवा । २-शरीर की बह्‌ 


( ५८५ ) 


८ आ्राएव्यारा 
दबा जिससे वह जीवित रहता ददो । ३-सांस | श्वास, 
४-चल । शक्ति । ४-जीव । आत्मा | ६-इन्द्रिय । 

७-प्रेमपात्र | -काल फा यह बिभाग जिसमें दस 

मात्राओं का उद्यारण हो सके । ६-मूलाधार में रहने 

चाली व।यु। १०-अग्नि | आग। 


प्राणग्राघार पु'०(हि) १-प्राों केसमान प्रिय व्यक्ति 


२-पति | स्वामी | 


प्राणक पु० (सं) जीव । प्राणी। | 
प्राणकर ० (सं) शक्तिवद्धक ॥ 
प्राणकष्टपु० (सं) प्राण निकलते समय होने बाल 


दुःख । 


प्राणकृन्द्रपु० (सं) १-प्राण कष्ट । २-जान-जो खिम ॥ 
भ्राणघात पु० (सं) वथ । हत्या । 

प्राणघातक पु'० (सं) हत्यारा । प्राण लेने वाला! 
प्राणघ्न वि० (सं) प्राण लेने वाला । 

प्राणाच्छेद पु० (सं) बघ। हत्या | ३ 
प्राणजीवन पु'०(सं) १-भाणाघार 1 परम प्रिय व्यक्ति 


२-बिष्णु। 


प्राणत्याग पु० (सं) प्राण व्याग देना । आत्महत्या ॥ 
प्राणदंड पु'० (सं) मौत की सजा 
प्राणद 4० (सं) प्राणदाता । प्राणां की रक्ता करने 


बाला । 


प्राणदयित पु० (सं) पति । स्वामी, वि० (सं) प्राण 


प्यारा । 


प्राणदा स्री० (सं) हड़ | हरीतकी । 

प्राणदाता पु० (सं) किसी के प्राण यचाने वाला । 
प्राणदान पु० (सं) किसी के मरने से वचाना । 
प्राणबन पु'० (सं) अस्यधिक प्रिय । प्यारा 1 
प्राणधार वि०'(स) जीवित 1 जिसमें प्राण दो। 
प्राणघारण पु'० (सं) १-जीवन धारण करने का 


भाव | २-शिव। 


प्राणधारी 9० (सं) १-जीवित | २-चेतन 1 
प्राणन पु० (सं) १-जीवन । २-हिलना डुलना 1 ३० 


जल | 3 
प्राणनाथ पु० (सं) प्रियतम । प्यारा। २-स्वामी ! 


पति। ३-एक संप्रदाय के आचार्य का नाम। 


प्राणनाथी यू ० (सं) १-प्राणनाथ संप्रदाय का अनु- 


यायी। २-स्वामी प्राणनाथ का चलाया हुआ 
संप्रदाय 1 


प्राणनाश युः० (सं) प्राणुत्याग । हत्या या सप्यु। 
प्राणनाशक वि० (सं) मार डालने वाला | 
प्राएनिग्रह पु० (सं) प्राणायाम को क्रिया । 
प्राणपणा पु०(सं) जान की वाजी। न 
प्राणपति पु० (पं) १-आत्मा । २-हृद्य । ४-पति 1 


स्वामी । ४-प्रिय व्यक्ति । 


प्राणप्पारा पु० (हि) परमप्रिय व्यक्ति । स्वामी । 


पति) . कग 
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आशप्रतिष्ठा ( ५८६ 


प्राशप्रतिष्ठा स्री० (सं) १-प्राण घारण करना । २- 
कोई नई मूरति को रथ्रापना करते समय उसमे मंत्र 
द्वारा प्राणी की प्रतिधा करना। (हिन्दू थम शास्त्र) । 

आरतप्रद १० (सं) जो प्राण दे । रवास्थ्यवघ क 1 

आर प्रिय 4० (सं) प्राणो के समान प्रिय 1 

आणबाधा त्री० (हि) दे० आ्राण्डच्छु । 

आणाभक्ष 9० (सं) जो केवल इवा पी कर दी रहता 
द्दो। 

श्राएभय ५४० (सं) प्राण जाने का खतरा। छुन 

प्राणभृत 4० (सं) जीवित । 

प्राणमय ० (सं) जिसमें प्राणहो। 

प्राणमयकोश प्रु० (सं) येदांत के अनुसार वांच फोरों 
में से दूसरा कोश जो, प्राण, अपान, व्यान, उदान 
र समान इन पांचों प्राणों से बना हुआ माना 
जाता दै। 

ग्राणायम पु० (सं) ग्राणायाम। 

प्राणयात्रा स्री०(सं) १-सांस का खींचना या छोड़ना 
२-वद्द व्यवहार ज़िसके द्वारा मनुष्य जीविव रहता 


1 

आरणरंध्र १० (सं) १-नाक। २-सुँदद ॥ 

प्राशरोघ पु० (सं) प्राणायाम । 

आणवत्ता स्री० (सं) जीवित होने का माव 1 

प्राणवल्लभ पु'० (सं) परम प्रिय । पत्ति । रबामी ) 

प्राणवायु म्री० (सं) १-प्राए। २-जीव।॥ ७ 

प्राण विनाश पु० (सं) सुत्यु। मौत । 

ग्राणविप्लव पु० (सं) प्राण विनाश । 

आरण वियोग पु'० (सं) सृत्यु । 

आणवृत्ति स्री (सं) प्राण, अपान, उद्‌(न छादि पंच 
यर्णो का काये । 

ग्रांणशरीर पु० (सं) परमात्मा । 

पु० (सं) वाण। 

प्राणसंकट पु० (सं) वह अवस्या जिसमें प्राण जाने 
का भय हो। 

आरणसंदेह १० (सं) प्राण संकट ॥ 

आशणसंशय पु० (सं) प्राण संकट ॥ 

प्राएसस्म पृ० (सं) शरीर। १ 

प्राणसम पु० (सं) प्रियतम । पति ॥ स्वामी । ३० (सं) 
प्राणप्रिय 1 

श्राणसमा त्री० (सं) पत्नी । प्रियतमा । 

रहर (4० (सं) १-माण लेने बाला | घाठऊ। २- 
बल या शक्ति नाशक । 

प्राणहारक 49 (सं) प्राण लेने वाला 1 

प्राणहानि स्री० (सं) जान-जोखिम्त प्राण जाने की 
अयस्था । 

प्राणहारी (9० (स) प्राणहर । 

आशणहोन [० (सं) निर्जाब । 

श्राणांत १० (सं) मृत्यु । मरण। 


प्राणांतक 1० (सं) प्राण लेने वाला । 


रो | प्राखाचार्य पु० (सं) राज्यबैद्य । 


प्राणाधारं पु० (सं) जीवन का सहारा । पति। 


स्वामी । 

प्राणाधिनाथ पु० (सं) पति । 

प्राणायाम पु० (सं) श्वास और प्रश्वास की बायुओं 
को नियंत्रित और नियन्त्रित रुप से खींचने या 
बाहर निकालने की क्रिया (योग) । 

प्राणायामी [० (सं) प्राणायाम करने वाला 

प्राशावरोध १० (सं) सांस का अवरोध। 

प्राशाहुति स्री० (सं) भोजन फे समय पांच मंत्र विशेष 
पढ़ कर खाने की क्रिया । s 

राशित 9० (सं) जिसमें जीबन का संचार किया 
गया दो। पि ३ 

प्राणी ॥ि० (सं) जिसमें प्राण द्दो। जीवधारी। पु० 

हि) १-जीव । जन्तु | २-मनुष्य । 

रातो १० (सं) प्राणियों को हत्या करने वाला । 

प्राणीवघ पु'० (सं) जीवहत्या । 

प्राणी हिसा ती० (सं) जीवों को कष्ट देना या मारना 

प्राणंश पृ० (सं) प्रियतम । पति । स्वामी ॥ 

प्राणेइवर पु० (सं) द 'प्राणेश'। 

प्राणेइवरी सी० (सं) प्रियतमा । पत्नी ॥ 

प्राणेशा सी० (सं) प्राणेश्वरी ॥ 

प्राएोत्क्रमर पु० (सं) मृत्यु । 

प्रणोत्सगं पु'० (सं) सत्यु । |) 

प्रातः पु० (सं) प्रभात । तड़का । सवेरा । श्चन्य० (सं 
तड़के । सचेरे। 

प्रातःकर्म पु० (सं) बह कमं जो प्रातःकाल किया जाती 
है । शौच, स्नान आदि । 

प्रातःकाल पु'० (सं) दिन चढ्ने का समय। सपेरा। 

प्रातःकालीन (9० (सं) प्रात+फाल-्सम्बन्धी । प्रातःकाल 


फा। 
प्रातःकाल संध्या त्री० (सं) प्रातःकाल की जाने वाली 
संध्या 1 
प्रातःस्तान पु'० (सं) सबेरे का स्नान । 
प्रातःस्नायी ० (सं) प्रातःकाल स्नान करडे वाला । 
प्रातःस्मरण पु'० (सं) सयेरे देवता का स्मरण । 
प्रातस्मरणीय (A०(सं) प्रातःकाल स्मरण करने योग्य 


प्रात पु० (सं) प्रभात । तड़का । सेरा । अन्ए० (स) 


तइफे । सधेरे॥ 

प्रातनाथ पु'० (सं) सूयः । 

प्रातर अव्यं० (सं) तड्फे । सवेरे ॥ 

प्रातरग्शन प'०(सं) कलेवा । 

प्रातरश्रह्न १० (सं) दोपहर के पहले का समय | 

प्रातरभाशी .40 (सं) प्रातःकाल कलेबा या जलपाच 
करने वाला । 

प्रातरझाहूति सी० (सं) भ्रातःकाल दी जाने याली 
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जाहुति। | जिसके मन में काम का पूरा प्रादुर्भाव 

प्रातरगेय पु'० (सं) प्रातःकाल स्तुति पाठ या. बन्दना | होता दै और उसमें काम के सब चिह प्रकट होते र 
करने याला । 4० (सं) जो सबेरे गाया जाय! | प्रादेश पु'०(सं) १-अंगूठे की नोक से तर्जनी तक का 

प्रातरभोजन पु० (सं) सवेरे किया गया भोजन या | एक माप। २-प्रदेश। ३-स्थान। ्रांत। 

प्रादेशन पु'० (सं) दान । 

प्रादेशिक 4० (सं) प्रदेश सम्बन्धी । किसी प्रदेश का 
(टैरीटोरियल) । पु० (सं) किसी प्रदेश का शासक। 
सूबेदार । 

प्रादेशिक झायुक्त पु० (सं) किसी प्रदेश के जटिल 
कानूनी प्रश्नों को हल करने के लिए नियुक्त उच्च 
अधिकारी । (रीजनल कमिश्नर) 

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पु० (सं) प्रादेशिक अधिकार 
या कार्य क्षेत्र । (टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन) । 

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पु० (सं) बह प्रादेशिक 
स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार दो । (टैरिटोरियल कॉँ्टींटयऐ' सी । 

प्रादेशिक भार पु'० (सं) किसी प्रदेश पर डाला गया 
भार या जुम्मेदारी । (टैरिटोरियल चार्ज) । 

प्रादेशिक श्रम-भाजन पु'० (सं) श्रम का राउय-चेत्रिक 
विभागों के अनुसार वर्गीकरण (टैरिटोरियल डिवी- 
जन ऑफ लेवर)। 

प्रादेशिक-सेना स्री० (सं) किसी प्रदेश में स्थानीय 
सुरकता के उद्देश्य से विशेषतः नागरिकों की तैयार 
की हुई सेना । (टैरिटोरियल आर्मी) । 

प्रादेशिनी स्री० (सं) तर्जनी। 

प्राधान्य पु'० (सं) १-प्रधानता । श्रे्ठता। २ TI 

प्राधिकरण पु० (स) किसी व्यक्ति को आदरः आदि 
देने का अधिकार देना | 

प्राधिकारं पु० (सं) किसी व्यक्ति को मिलने वाला 
यह अधिकार जो उसे बाधाओं या कठिनाइयों से 
यचाता हो । (प्रिवेलेज) । २-वह्‌ जिसे किसी कार्य 
का अधिकार प्राप्त हो । (अथोरिटी)। 

प्राधिकारी पु० (सं) १-वह जिसे अधिकार प्राप्त हो, 
(अथोरिटी) । २--अधिकारियों का वग । (अथो- 
रिटीज) । 

प्राधिकृत वि० (सं) १-जिसको कोई काम करने का 
अधिकार हो। (अथोराइज) । २-जिसे अधिकार 
या सुभीता मिल द्वो। (प्रिबिलेउड)। 

प्राधिकृत अभिकर्ता पु०.(सं) वह अभिकर्ता जिसे 
विधिपूर्वक किसी के लिये काम करने का अधिकार 
प्राप्त हो । (अथोराइज्ड-एजेट) । * 

प्राधिकृत-पुंजी सी० (सं) किसी कारखाने आदि में 
लगाई जाने वाली वह पूँ जी जिसको किसी सीमित 
समवाय ने हिस्सेदारा से लेने की अनुमति सरकार 
से ले ली हो । (अथोराइज्ड कैपिटल) 

प्राध्यापक पु० (सं) -किसी महाविद्यालय आदि में 


कलेवा । 

प्रातिकूल्य पु० (स) प्रतिकूल होने का भाव । 

प्रातिनिधिक पु"० (सं) प्रतिनिधि । 

प्रातिपक्ष्य पृ० (सं) प्रतिकूल । विरुद्ध । 

प्रातिपथिक १० (सं) यात्रा करने वातज्ना । १० (सं) 
यात्री ।- 

प्रातिपद बि० (सं) प्रतिपद्‌ सम्बन्धी । आरम्भ का । 

प्रातिपदिक पु'० (सं) १-अग्नि। २-चह अर्थयान 
शब्द जो धातु.न हो और जिसकी सिद्धि विभक्ति 
लगाने से न हुई हो । 

प्रातिभ वि० (सं) प्रतिभा सम्बन्धी । 

प्रातिभाव्य पु० (सं) १-जमानत । २-प्रतिभू का भाव 

प्रतिभाव्यक्ण पु० (सं) जमानत पर लिया गया 
ऋण या कर्जा । 

प्रातिभासिक वि० (सं) १-जो असली न हो! २-जो 
घ्य ur न हो । ३-नकल। 

घ्रारि 4० (सं) उसी रूप का । नकली । 

प्रातिलोमिक वि० (सं) १-विपक्ष | विरुद्ध । २-प्रति- 
लोम से उसन्न। ' 

प्रातिलोम्य पृ० (सं) ९-प्रतिलोम का भाव। २- 
विरुद्धता । ३-अतिकूलता । 

प्रातिवेशिक पु'० (सं) पड़ोसी । च 

प्रातिवेइमक पु'० (सं) पड़ोसी । 410७: 

प्रातिवेशय पु'० (सं) १-पड्ोस । २-पड्ोसी । 

प्रातिवेश्यक पु'० (सं) पड़ोसी । 

प्रातिहारिक ६० (सं) प्रतिहार सम्बन्धी । पु० (से) 
१-द्वारपाल । २-जादूगर । 

प्रात्यहिक वि० (सं) दैनिक । प्रतिदिन का । 

प्राथमिक ति०(सं) १-पहले का । २-आरम्भ का। ३- 
सबसे अधिक महत्व का। 

प्राथमिकता सी० (सं) १-प्राथमिक दने का भाव। 
२-किसी विषय में किसी यस्तु या व्यक्ति को किसी 
काय" के लिए औरों से पहले मिलाने वाला स्थान, 
अवसर आदि । (प्रायरिटी) । 

प्राथमिकता सुची सी० (सं) विपयों आदि की सूची 
जिसमें उन महत्वपूर्ण विपयों को लिखा गया द्वो 
जिनको और विषयों से पहले कायीम्वित करना हो' 
(प्रायरिटी लिस्ट) । 

प्रादुर्भाव पु०(सं) १-अस्तिस्व में आना । प्रकट होना 
२-उसत्ति । ३-आविर्माव!। ` ` ', 

प्रादुभूत वि०(सं) १-प्रकटित। २-विंकसित। निकला 
हुआ ३-उसपन्नं । ` Ms 

प्राङ्टुभूतमेनोभवा सी० .(सं) एक प्रकार कीः मध्या- 
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कोड विषय पढ़ाने वाला उच्च शिक्षा प्राप्त क्‍ 
पक जो उस बिषय का विशेषज्ञ या विद्वान हो। 
(प्रोफेसर, लैकचरर) | 
मान ३० ॥ न? बा 
श्र | 8 हू) दे० 'प्राणी' । 
श्रानुमतिपत्र i (सं) यह्‌ पत्र जिससे किसी निय- 
स्वरित माल को नियत मात्रा में खरीदने का अधि- 
कार दिया गया हो । (परमिट) | 
अःनेस ५० (हि) दे० “प्राणेश' । 
प्रापक [4० (सं) १-पाने वाला । २-प्राप्त दोने वाला 
आपर ¶० (सं) १-्रप्ति | मिलना । २-प्रोरणा। ले 
आना। 
आपरिएक पु० (सं) सीदागर। व्यापारी । 
पति स्री० (हि) सिद्धि । प्राप्ठि। 
पापना क्रि० (हि) पाना । ग्राप्त करना । 
आपपिता पु० (सं) प्राप्त करने वाला | 
आपित ० (सं) पहुंचाया हुना | प्राप्त किया हुआ 
आापी १9 (सं) प्राप्त करने वाला । 
प्राप्त 4० (सं) १-लव्घ | पाया हुआ | मिला हुआ 
२-उत्पम्न | ३-सामने आया हुआ । 
आप्तकाल पु'० (सं) १-कोई काय' करने योग्य समय 
उचित समय । २-मरने योग्य काल । ३-विवाह 
करने योग्य समय । १० (सं) जिसका समय आ 
गया हो । 
प्राप्तजीवन ० (स) जिसकी नई जिंदगी हुई हो । 


पुनर्जीवन । 
प्राप्तमनोरय (३० (सं) जिसकी मनोकामना पूरी हुई 


द्दो। 

प्राप्तयौवन (० (सं) जो जवान दो गया हो। 

प्राप्ततु स्री०(सं) वह लड़की जो रजस्वला हो गई हो 

प्राप्तव्य १०(सं) प्राप्त । मिलने वाला । 

प्राप्तव्यवहार (4० (सं) चालिग। 

प्राप्ताधिकार पु० (सं) किसी व्यक्ति, वर्ग आदि को 
काम करने के सुभीते के लिए दिया गया विशेषा- 
धिकार । (प्री Se । 

श्राप्तानुज्ञ १० (सं) जिसे फोई माल खरीदने पर 
बेचने के लिए अधिकार पत्र या अनुज्ञा पत्र दिया 
गया हो । (लाइसेंस्ड)। पु'० (सं) बह व्यक्ति जिसे 
उपरोक्त अनुज्ञा पत्र दिया गया हो । (लाइसेंसी) । 

प्राप्तावसर ० (सं) दे० प्राप्तकाल” । 

प्राप्ति त्री० (सं) १-उपल्लब्धि । प्रपाण । २-रसीद । 
पहुंच । ३-अर्जन। ४-उद्य ।.४-भाग्य | ६-व्यात्ति 
प्रयेश। ७-मेल | ८-नाटक का सुखद्‌ उपसं्दार। ६- 
अणिमादि आउ प्रकार फे ऐश्व्योँ में से एक जिससे 
वांछित पदाय मिलता है। ; 

आप्तिकर्ता पृ!० (सं) बह जिसे कोई वस्तु मिले या 
प्राप्त हो । (रिसीपियेंट) । 


प्राप्तिका स्री० (सं) वह पत्र जिस पर किसी बस्तु 
की पहुंच का उल्लेख दो । (रिसीप्ट) । 

प्राप्त्याशा त्री० (सं) मिलने की आशा । 

आप्य बि० (सं) १-पाने या प्राप्त करने योग्य । २- 
जो किसी को आवश्यक रूप में प्राप्त करना हो। 
३-चाकी धन अथवा वस्तु जो लेनी हो। (च्य,) । 

प्राप्यक पु'० (सं) वदद पत्र जिसमें किसी के नाम पड़ी 
रकम या माल का ज्योरा और मूल्य लिखा रहता दै 
प्राप्यघन या बाकी का सूचक पत्र । (बिल) । 

प्राबल्य पु० (सं) १-प्रचलता | २-प्रधानता । 

प्राभिकर्ता पु'० (सं) वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य 
व्यक्ति के प्रतिनिधि रूप में कायं करने का अधिकार- 
पत्र प्राप्त हो । (पटॉर्नी) । हु 

प्राभियोक्ता पु'० (सं) किसी के बिरुद्ध कोई आक्तेप 
लगाकर मामला चलाने वाला । (प्रॉसोक्यूदर) । 

प्राभियोक्तः-पक्ष पु'० (सं) जिसकी ओर से कोई 
मामला चलाया गया हो यह पक्त । (प्रॉसीक्यूशन) । 


| प्राभियोजन १० (सं) किसी के विरुद्ध कोई आरोप 


लगा कर मामल। चलाना । (प्रॉसोक्यूशन) । 
प्रामंडलिफ 4० (सं) प्रमंडल-सम्वन्धी । (डिवीजनल) 
प्रामाणिक (4० (सं) १-प्रमाण के रूप में मान्य । २- 
जो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध हो । (अथोरिटेटिव) । 
३-ठीक मानने योग्य । ४-सत्य । 
प्रामाएय पु० (सं) १-प्रामाशिकवा । २-मान-मर्या दा 
प्र।मिसरी [० (अं) (जसमें किसी यात की प्रतिज्ञा हो 
प्रामिसरीनोट पु० (मं) १5च६ राजकीय पत्र जिसमें 
सरकार जनता से कुछ ऋण लेकर व्याज समेत 
एक निश्चित समय के याद लीटाने का करार करती 
है।२-वह.लेख या पत्र जिस पर लेने चाला यह्‌ 
लिख कर हस्ताक्षर करे कि उधार लिया हुआ रुपया 
वद निश्चित काल पर पत्र दिखाने पर वापिस कर 
देगा । हुंडी । 
प्रायः अब्य० (सं) अकसर | अधिक अवसरों पर | २- 
लगभग 1 6० (स॑) अधिकतर । करीब-करीय । 
प्राय पु० (सं) १-समान । बराबर | २-लगभग । ३- 
आयु । ४-सृत्यु। ५-इष्टसिद्धि के लिए मरण पर्यन्त 
उपबास करने के लिए उद्यत द्दोना 1 षि०(सं) समान्‌ 


रण 

भप पु० (हि) दे० 'प्रायोद्दीय' । 

प्रायशः अव्य० (सं) बहुघा । अक्सर्‌। अधिकतर । 
प्रायः । 

प्रायश्चित्त पु० (सं) वह शास्त्रीय कृत्य जिसके करने 
से पापों का निवारण होता है । 

प्रायिक ॥ि० (सं) १-प्रायः या अकसर होने बाला। 
२-सामान्यतः सभी अवसरों पर अपने नियमों के 
अनुसार होने याला । (यूजुअल) । ३-गिनती अनु- 
मान से कुछ ठीक । (एप्राक्सीमेट)। 
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प्राणिक ि०(सं) १-प्रयोग सम्बन्धी । २-प्रयोग के स्री० (मं) गले में पहनने की माळा रा 
रूप में किया जाने वाला । (अप्लाइड, एक्सैपरि- | हाए। - Ma 
मेंटल)। 2 प्रालेख पृ० (सं) दे० “प्रारूप' । (डाफ्ट) " 
आपोज्य 49 (सं) प्रयोग में आने वाला । प्रालिप प० (सं) १-हिम । पाला । २-घरफ. 1 
्रा्रोड्रोप पु० (सं) श्थल का बद भाग जो तीन ओर | प्रालियघर पु० (सं) हिमालय । 
पानी से चिरा हो । प्रालेयशल पु० (सं) हिमालय | 
_द्वायोपवेश जु०(सं) प्राण त्यागने के लिए किया जाने | प्रालेपरदिम पु'० (सँ) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 
चाल। अनशान-त्रत। प्रालियांशु पृ० (सं) १--पन्द्रमा । २-कपूर | 
व्रादोपदेरान पु'० (स॑) दे० “प्रायोपयेशः । प्रालेयःद्रिपु'० (सं) द्विमालय 1 
प्रायोवाद १० (सं) कहावत । लोकोक्ति । प्रावरणा पु० (मं) १-ओढ्ने का वस्त्र । चादर । २- 
आरंध पू० (सं) आरम्भ | आदि । (कमेंसमेंट) । ढक्तन । प्रच्छादन । 
प्रारंभण पु'० (सं) प्रारंभ या शुरू करना । प्राविधानिक 4० (सं) १-प्रविधान-विपयक । २- 
प्रारंभिक ०(सं) १-आरम्भ या शुरू फा । २-सबसे | जिसे प्रविधान में स्थान मिला दो । (स्टैटयूट्री) 
पहले होने वाला । (ग्रिलिमिनरी) । प्राविधिक बि० (सं) किसी कला, शिल्प आदि की 
घ्रारव्ध वि०(सं) आरम्भ किया हुआ। पृ०(सं) १-यद्द | विशेष कायः रीति । (टेकनिकल) | 
र कर्म जिसका फल भोग आरम्म हो चुका है। २- | प्राधिधिक-प्रापत्ति सी० (सं) वह आपत्ति जो नियम, 
भाग्य । प्रविधि' आदि के अननुपालन के आधार पर को 
प्रारूप पु० (सं) किसी लेख, प्रस्ताव, योजना, विधे- | गई हो । (टेकूनिकल 'आच्जिक्रान) । 
. ' यक आदि का शीघ्रता से प्राथमिक रूप से तैय्यार | प्राविधिज्ञ पु० (सं) किसी अल्प कला आदि को 
` किया गया रूप जिसमें संशोधन की आवश्यकता.| विशेष कार्य रीति का वेत्ता । (टेक्नीशियन) । 
` पडती दै । प्रालेख । (ड्राफ्ट) । प्रावीएप पु० (बर) निपुणता । कुशलता । 
प्राहपकार पु० (सं) प्रारुप या कचा मसीदा तैयार | प्राव्ट पु० (सं) वर्षाऋतु । पावस। 
करने दाला । (डाफ्टसमैन) । प्रावतकाल पु० (सं) वर्षो का सीसम।_.. 
प्रार्थन पु'०(सं) १-प्राथंना करना । मांगना । याचना | | प्रावृत पु० (सं) १-घू'घट । चुरका । २-ओढूने का 
प्रार्थना सी०(सं) १-किसी से कुछ मांगना या चाइना | वस्त्र । उत्त्रीय। (रेपर)। 9० (सं) ढका हुआ। 
२-विनय। ३-निवेदून ४-तंत्रानुसार एक प्रकार को | चिरा हुआ । 
मुद्रा । कि? (सं) विनती करना । प्राबुप पृ ० (सं)-वर्षा ऋतु । 
-आर्थनापन्र पु० (सं) वह लेख जिसमें फिसी प्रकार | प्रावुषा स्री० (सं) वर्षाऋतु । 
की प्रार्थना लिखी हो । आवेदन पत्र । (एप्लिकेशन) | प्राव॒पेय (9० (सं) चर्षोकाल में होने वाज्ञा । 
-आर्यनामंग पु'० (सं) प्राथना की स्वीकृति न मिलना | प्रावृज्य पु० (सं) दे० 'प्रात्राज्य । 
-आर्थनासमाज पु'० (सं) ब्रह्मसमाज के समान एक | प्राशन पु० (सं) १-खाना। भोजन कएना। २- 
मत जिसके अनुयायी मूर्ति पूजा और जातपात | चलना। " 
का भेद नहीं मानते 1 प्राशनिक पु'० (सं) १-सभा में कारवाई चलाने बाला 
-प्रायनासिद्धि सी०(सं) इच्छा फा पूरा होना । १-प्रश्न पूछने वाला । ३-आत्रो की परीक्षा के लिए 
-प्रार्थनीय विश (सं) प्राथना या नियेदन करने योग्य | प्रश्नपत्र तैयार करने वाला । (पेपर सैटर) । 
"प्रार्थयिता पु'० (सं) प्रार्थना करने वाला । ,| प्रासंगिक 99 (सं) :१-प्रसंग सम्यन्धो। २-श्रसंग 
-आराथित 4० (सं) जो मांगा गया हो । याचित पु० | द्वारा प्राप्त । ३-किसी प्रसंग में आकस्मिक रूप से 
(सं) इच्छा । संम्मुख आने वाला (ब्यय आदि) | (कंटिन्जेंट) 1 
-श्राथिक पूंजी सी० (मं) किसी सीमित समयाय को | ४-अकालिक। SN 
'धिङ्गत पूञजी,फा वह्‌ अंश जिसके लिए प्रार्थना [प्रासविक विज्ञान पु'० (म) गर्भवती स्त्रियों को प्रसव 
पत्र स्वीकृत कर लिये गये | (सब्सक्राइद्ड कैपिटल) -| कराने की कला का ज्ञान । (बैटरनिटी साइन्स) । 
'आर्थों दिउ (सं) प्रार्थना या नियेदन करने वाला 1 | प्रासाद पु०(१):१-घहुत यडा मकान! महस 1 राज- 
"पराथ्यं वि० (म॑) प्रार्थना के योग्य । भवन । २-देवालय । ३-राजमहल को चोटी । 
:प्रालंब पु० (सं) १-वह माला जो गरदून से छाती डा MS Me 
“1२ प्रासादिक बि० (सं) १7 
तक लटकती है। २-रस्सी फे समान कोई टकती आसा दक भि छो प्रसाद में दिया जाय। ; 
प्रासादीय 4० (सं) प्रासाद सम्बन्धी । प्रासाद का । . 


हु । - ॥ 
< (सी सीने तक लटकाने वाली माला। , 
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आसूतिक (० (सं) प्रसूति-सम्बन्धी । प्रीतम पुः० (हू) दे० 'द्रियतम"। 
प्रास्ताविक (० (स॑) १-प्रस्ताच फे रूप में काम प्रीति त्ी० (सं) १-संतोप । २-हपं। आनन्द्‌। ३- 
वाला । २-समयोचित। प्रेम । ४-फामदेघ को स्त्री का नाम जो रति की 


सीत थो । ५- फलित ज्यातिप के सत्ताइस योगों में 
से एक | 

प्रीतिकर [99 (सं) प्रसन्नता उत्पन्न करने चाला । 

प्रीतिकर्म पृ'० (सं) प्रेमपूर्ण कार्य । 

प्रोतिकारक (49 (सं) दे० “प्रीतिकर' । 

प्रीतिकारी [4० (सं) दे० “प्रीतिकर' । 

प्रीतिदत्त पु'० (सं) १-प्रेम पूर्यृक दिया हुआ दान॥ 
२-बह्‌ सम्पति जो किसी स्त्री को सगे संत्रन्धियों से 
मिली हो । 

प्रीतिदान पु'० (सं) दे० 'प्रीतिदृत्त'। 

प्रोतिधन पु० (स) प्रैम या मित्रता के नाते दिया 


आस्यानिक 10० (सं) (वह यस्तु) जो प्ररयान के समय 
साम जाती हो। 

प्रि पु०(प्र) १-किसी महाविद्यालय या बिद्या- 

लय का सर्वोच्च अध्यापक या अधिकारी । २-मूल- 


धन । 
1 प्रियिमी त्नी० (हि) एथ्वी । 
4 प्रियंकर (4० (सं) प्रसन्नकारक । 
| प्रियंवद (8० (सं) मीठा बोलने वाला। प्रियवादी । 
प्रिय १० (सं) १-जिससे प्रेम हो । प्यारा । २-सुन्दर 
मनोहर । पु० (सं) ९-पति। स्वामी। २-जमाता । 
३-ऋद्धि । ४-कंगनी 1 ५-दित । ब्रेंत। ६-हरताल 


७-ईश्वर। हुआ घन या रुपया । 
प्रियकांक्षी १० (सं) जो भला चाहे । प्रीतिपात्र पृ० (सं) प्रेमपात्र । कोई भी पुरुष या 
प्रियकारक 19 (सं) भला करने बाला । पु० (सं) | पदार्थ जिसके प्रति प्रेम हो। 

मित्र । प्रोतिभोज पु० (सं) मित्रों और यन्धुत्रांधवां के साथ 
प्रियकारी 9० (सं) प्रियकारक। बैठ कर खाना पीना । दावत | (डिनर) । 


प्रियजन पु० (स॑) प्रेमपात्र । सगे-सम्धन्धी । प्रीतिवद्ध न पु'० (सं) बिष्णु । 99 (सं) प्रीति बढ़ाने 


वि वि० (सं) सबसे अधिक प्रिय। पु'० (सं) पति 
स्वामी । 

प्रियतमाः (4० (स) अत्यधिक प्यारी 1 स्री० (सं) पत्नी 
1 प्रेमिका । 

, प्रियता त्री० (सं) प्रेम । प्रिय होने का भाव 1 


याला] 
प्रीतिवर्धन पु'० (से) दे० 'प्रतिवद्ध'न' 1 
प्रोतिवाद पु० (सं) मेत्रीपूर्ण यातचीत । 
प्रीति विवाह पु० (सं) पहले से प्रेम सम्बन्ध केः 
कारणरदरोने याला विवाह । 


i प्रियत्व पु० (सं) प्रियता । प्रीति सम्मेरन पु'० (सं) विद्यालय आदि के नये या 
प्रियदर्शन ० (सं) मनोहर । सुन्दर । पृ० (सं) १- | पुराने छात्रों क वार्षिकोत्सव आदि पर इकद्वे होकर 
तोता । २-खिरनी का पेइ। ' एक दूसरे से मिलना तथा नाटक आदि खेलना॥ 
प्रियदर्शों (० (सं) सयको प्रिय सममने वाला । प० (साश्यल गैदरिंग) 1 १ 
(सं) अशोक राजा की उपाधि 1 ro 9० (सं) प्रेम या स्नेह के कारण आद्र" । 
प्रियपात्र )5. ७ जि फे ~ र 
प्रियभाव 2 (6) न साथ प्रेस किया जाय | परत व (सं) १-प्रीति के कारण। प्रसन्न करने 


के लिए। २-लिए । वास्ते । 

प्रूफ पु० (सं) १-प्रमाण। सवूत। २-किसी छापे 
जाने याले लेख पुश्तकादि का वह,नमूना जिसमें 
गलतियां ठीक की जाती हैं। ३-चस्तु विशेष को 
रोकने वाला-जैसे वाटर-प्रफ। 

भ्रूफरीडर पु० (सं) मूक की अशुद्धियां आदि ठीक 
करने वाला। 


प्रियभाषी 9० (सं) मधुर वचन बोलने वाला 
| प्रियवचन पृ'० (सं) मघुर वचन । प्रिय वाक्य ॥ 
| प्रियवादी पु० (सं) १-ग्रियमापी | २-चापलूस । 
प्रिया स्री० (सं) १-नारी । स्त्री । २-पत्नी । ३-इला- 
यची। ४-चमेली । मल्लिका। ५-मदिरा। ६- 
का | माशूका । ७-कंगनी 1 


प्रिय ० { १ ग्र ः 
| [ला री जिरो अप खरा पु० (सं) १--भूलने की क्रिया या भाव । २- 
`= प्रियोक्ति सी० (इ) चापलुसी"की बाव। दिनी भा , 
० (सं) झूला हुआ | कंपित" 
चुपड़ी बात। क पु० (सं) देखने वाला। द्शंक। 


श्रेक्षण पृ (सं) १-देखने की क्रिया । २-नेत्र, आंख। 

_ ३-कोई सार्वजनिक तमाशा । | 

भक्षक १० (सं) १-खेल। तमाशा। २-खेल या 
ठमाशा देखने वाला। ee 


. शसन १० (सं) ग्रसम्न करना। जो प्रसन्न छरे। 
१ नि ॥ि० (सं) सतुष्ट। प्रसन्न ॥ 

"श्रीत १ि०(स] १-असन्न । आहाद्मय। २-संतुष्ट। ३- | 
। थ्यारा। आौ० (है) देऽ प्रीवि'॥ Er | 
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प्षेक्षणोय ( ५९१ ) भ 
रक्षणीय 9० (सँ) १-देखचे योग्य। २-दर्शनीय। म्री० (सं) प्रेत द्वारा पहुँचाया गया कष्ट | _ 
ध्यान देने योग्य 1 (4013 पु० (सं) झृत्यु ॥ 
रेका ली० (सं) १-देखना । २-चत्य, नाटक आदि | शेतभूमि पु० (पं) रमरान । 
देखना । ३-बुद्धि । प्रज्ञा। ४-दृष्टि । निगाह । ४- प्रेतमेंघ पु० (सं) मृतक के उद्देश्य से किया जाने 
शोभा । ६-मनन । विलोचन । विचार । वाला श्राद्ध। 
री 4० (सं) विवेक से काम लेने वाला । ७04 पु० (पं) यमराज । 
ने यू'० (सं) १-रंगशाल्ा। नाट्यशाला। २- | ३ पु? (सं) यमलोक । 
मंत्रणागृद । प्रेतवाहित वि (सं) जिस पर भूत सवार द्दो। 
श्रेक्षागार पु० (सं) दे० “प्रेदागृद' । प्रेतशिला त्र० (सं) गया तीर्थ की वह शिला 
श्रेक्षाबान वि० (सं) सोच समझ कर काम करने वाला | र तों फे निमित्त पिंडदान दिया जावा दे। 
चतुर्‌ । प्रेतशुड़ि स्ी० (सं) ्रेतशीच । 
श्रेक्षित बि० (सं) देखा हुआं । प्रेतशौच पु० (सं) किसी सुत नातेदार फे सूतक की 
रक्षिता पु० (सं) द्शोक । देखने वाला । 


शुद्धि 
रक्षी 4० (सं) बुद्धिमान । सममदार। प्रेतभाद्ध पु० (सं) मरने की तिथि से एक वर्ष के 
रक्षय 4० (सं) दे० भ्रेक्षणीय?। अन्तर में होने वाला सोलह राद्ध । 
प्रेत ० (सं) सृद। मरा हुआ। पृ० (सं) १-चह्‌ | प्रेताधिप पु9 (सं) यमराज । 
सृतास्मा जो ओश्वंदेहिक कृत्य किए जाने के बाद | प्रेतान्न पु० (सं) प्रेत के उद्देश्य से दिया जाने बाला 
रह जाती दै। २-सृत मनुष्य । ३-पिशाचों फे समान | अन्न। 
एक कल्पित देवयोनि । ४-घहुत ही द व्यक्ति। | प्रेतावास पु'० (सं) श्मशान । 
ग्रेतकमं पु'० (सं) दाह से लेकर सपिंडी तक का वदद प्रेताशौच पु० (सं) मरने का अशीच । सूदक। 


कर्म जो सुतक प्राणी के निमित्त किया जावा दै। | मेतास्थि पु० (यं) मुर्दे की हड । 
प्रेतकृत्य पु'० (सं) प्रेतकमे । प्रेतेश पुः० (सं) यमराज । 
प्रेत कार्य पु'० (रां) प्रेतकमं । प्रेतेशवर पु ० (सं) यमराज! 


श्रेतगृह पृ० (सं) श्मशान । 

श्रेतगह पु'० (सं) श्मशान । 

प्रेतता स्री० (सं) दे० 'प्रेतत्व'। 

रेततर्प पु० (सं) वह तपंण जो किसी के मरने फे 

दिन से सर्पिडी के दिन तक किया जाता है। 

गरेतत्व पु'० (सं) म्रेत का भाव या धमं । 

ग्रेतदाह पु० (सं) मृतक को जलाने आदि का कमं 

अतदेह स्री० (सं) मृतक का वह कल्पित शरीर जो 
मृत्यु के समय से सपिंडीकरण तक उसकी श्म 
को प्राप्त द्वोता है। 

शेतनदी खी० (सं) यैतरणी नदी । 

तनह हि (सं) यमराज । 

अतनो स्री० (है) भूतनी । चुइ ल । 

ग्रेतपटह पु० टप नी में) जनाने को ले- 
जाते समय यजाये जाने वाला ढोल । 

तपति पु'० (सं) यमराज । 

श्रेतपावक पु'० (सं) रात के समय रेगिस्तान जंगलों 
आदि में चलता हुआ दिखाई देने बाला प्रकाश । 
लुक । शद्दाव । 

श्रेर्तापड पु० (सं) मरने के दिन से लेकर सपिंडी के 

, दिन तक दिया जाने वाला अन्न का बह पिंड जिसके 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि पिंड देह बनती दै। 


प्रेतोन्माद पू ० (सं) प्रेत फे कारण होने पाला पागल” 
। 


पन 

प्रेप्सा स्री० (सं) पाने या प्राप्त करने की इच्छा । 

प्रेम पु० (सं) १-किसी के बहुत अच्छा लगने पर 
सदा उपे पास रहने फे लिए प्रेरित करने वाली 
मनोदृत्ति 415 प्यार। २-स्त्री ब 
पारस्परिक स्नेह जो यहुघा रूप तया कामवा 
कारण होता दै । ३-माया आर लोभ | ४-केराब के 
मतानुसार एक अलंकार । 

प्रेमकर्ता पु० (सं) प्रीति करने याला प्रेमी । 

प्रेमकलह पुः० (सं) प्रेम के कारण हास-परिदास या 
झगडा करना। Fe 

प्रेमर्गावता ख्री० (सं) साहिस्य में बह नायिका जिसे 
यह अभिमान हो कि मेरा पति मुझे बहुत चाहता दे 

'प्रेमजल पृ ० (सं) १-पसोना । 2 माश्रु। 

्रेमनीर पृ ० (सं) प्रेम फे कारण आंखों से निकलने 
वाला आंसू। ८ 

प्रेमपत्र पु० (सं) वदद जिससे प्रेम किया-जाय। 

प्रेमपाश पु ० (सं) प्रेम का जाल या फंदा । 

प्रेम-पुलक स्री० (सं) प्रेम के कारण होने याळ 

रोमांच! 

प्रेमबंध ० (सं) गहरा प्रेम । 


। प्रेमबघन पु'० (सं) प्रेम का बन्धन | मे 
० (सं - 
mo Me । प्रेममवित पु० (सं) विष्णु या श्रीक्ष्णकी बह अकि 
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उन प्रेम से की जाय। 

ति सी० (हि) दे० 'प्रेम-भक्ति' । 

प्रेमभाव पु० (सं) प्रेम का भाव । 

प्रेमवारि पृ० (सं) प्रेमाशु । 

श्रेमाक्षप पु० (स) अषप अलंकार का एक भेद्‌ 
में प्रेम का वर्णन करने ही में घाधा दिखिलाई जाती 
है। (केशव) । 

प्रेमालाप पृ ० (सं) प्रोम-पूर्यक होने वाली यातचीत 

५ या वार्तालाप । ४ 

प्रेमालिगन पु'० (सं) १-सप्रोम गले लगाना। २- 
(काम-शास्त्र) नायक ओर नायिका का एक आलि- 

"गन विशेष । 

रेमाथु पु०(सं) प्रेम के कारण नेत्रां से निकलने वाले 


८.आसू। 

प्रेमी प/० (सं) १-प्रेम करने वाला । चाहने याला। 
अनुरागी । २-आसक्क । आशिक । 1 

प्रेय १० (सं) १-सांसारिक सुख। २-एक अलंकार 
जिसमें एक भाव दूसरे भाव का स्थायी अंग होता 
है। 9० (सं) प्रियतर । 

प्रेयसी स्री० (सं) प्रेमिका । पत्नी । 

प्रेयान्‌ पु० (सं) प्रियतम । पति 1 

प्रेरक पु० (सं) प्रेरणा देने वाला । किसी काय' में 
प्रवृत्त करने वाला । | 

प्रेरणा पु० (सं) किसी को किसी कार्य में लगाना या 
प्रवृत्त करना । 

- भेरणा स्री० (सं) १-किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त 
« करने की क्रिया या भाव । हलकी उत्तेजना । २- 
« दयाव । जोर । 
प्रेरणार्यक क्रिया सी० (सं) व्याकरण में क्रिया का 

« षह रूप जिससे क्रिया के व्यवहार के सम्बन्ध में 

: यह सूचित होता है कि वद किसी प्रेरणा से कर्त्ता के 

द्वारा हुआ। 

` प्रेरणीय 6० (सं) किसी काय' के लिए प्रबृच अथवा 

1. नियुक्त करने योग्य । 
श्रेरना क्वि० (सं) प्रेरणा करना । 

वि० (सं) १-जिसे दूसरे से प्रेरणा मिली .हो । 
२-भेजा हुआ। प्रेषित द 
पु० (सं) किसी के पास कोई वस्तु भेजने वाला 
I 


F} ॥ ७ सँडर) 

श्र पु'० (सं) १-कोई वस्तु किसी के पास कहीं से 
भेजना या रवाना करन।। (रेमिट) । २-बह वस्तु 
जो कहीं से किसी के पास भेजी जाय। (रेमिटेस, 

- कन्साइन्मेंट) । 

१० (8) चिट्ठी हा पंजी सा 

कर बाहर भेजने का काय' चाला I 
डाकम्रेपक। (डिश्पैचर).। क 
८, प्तक र पछ 


प्रोत्साहित 
भेजे गये पत्र, चिट्टी आदिं का वयोरा लिखा जाता 
दै । (डिस्पैच-युको । \ 
प्रेषणादेव-पत्र पु० (सं) बद पत्र जिसमें किसी दूस रे 
स्थान से कोई वस्तु भेजने का आदेश या आज्ञा 
लिखी हो। (ऑर फॉम) । 
प्रेषणीय 4० (सं) किसी स्थान पर भेजने योग्य । 
| प्रेषना क्रि० (हि) भेजना । 
प्रेषित बिस) १-भेजा या Si दु । ब्‌- 
प्रेरित । १० (सं) शब्द साधन को एक प्रणाली । 
प्रेषितव्य वि (सं) जो प्रेषण करने के योग्य हो । 
प्रेषिती पु ० (हि) वह जिसके नाम कोई वस्तु प्रेषित 
की जाय या भेजी जाय । (एडे,सी, कंसाइनी) । 
प्रेष्य पु० (सं) १-नौकर । दास । २-दूत । वि? (स) 
जो भेजने के योग्य हो । 
प्रेष्यवस्तु श्रालेखन पु'० (सं) (रेल फे माल गोदाम 
आदि से) भेजने वाली वस्तु या माल के व्योरे को 
पंजी में चढ़ाने ओर त्रदले में रसीद काट कर देने 
का काय' । (बुकिंग) । 
प्रेस पु० (प्र) १-छापाखाना । र-छापने की कल! 
३-समाचार पत्रों का वर्ग । ४-रुई आदि को दयाने 
की कल । 
प्रेस-एक्ट पु'०(म्र) वद्द विधि या नियम जिसके द्वारा 
छापेखाने “वालों के स्त्रस्वों तथा स्वतंदता आदि पर 
नियंत्रण होता दै । 
गैलरी स्री०(म्र) बिधान सभा आदि में समाचार- 
पत्रों के रिपोर्टरों के वैठने का स्थान । 
रिपोर्टर पु०(म्र) वह व्यक्ति जो किसी समाचार- 
पत्र के लिए समाचार एकत्रित या इकट्ठ करता हो. ५ 
त्रेय पुः० (सं) प्रेम । स्नेह । 
प्रोक्त 1० (सं) कथित। कहा हुआ । उक्त । 
प्रोक्ति स्री०(सं) किसी की कही गई यात अथवा उक्ति 
जो कहीं उद्धूत की गई दो या की जाय। (कोटे- 
शन) । 
प्रोग्राम पु'० (सं) १-कार्य क्रम । २-काय क्रमसूचक-पत्र 
प्रोत बि० (सं) १-सिला हुआ । टांका लगा हुआ १ 
२-किसी में भली भांति मिला हुआ । ३-छिपा हुआ 
पुः० (सं) (युना हुआ) कपड़ा । वस्त्र । 
प्रोत्फुल्ल 9० (सं) विकसितं । भली भांति खिला हुआ 
प्रोत्सारण पु० (सं) पीछा छुडाना । पिंड छुझ़ाना । 
प्रोत्सारित विंश (सं) स्थानांतरित किया हुआ 0 
निकाला या हटाया हुआ | 
प्रोत्साह पुः० (सं) अतिशय उत्साह या उमंग । 
प्रोत्साहक १० (सं) उत्साह बढाने बाला । हिम्मत 
बढाने वाला। 
प्रोत्साहन पु० (सं) १-किसी कार्या को करने के लिफ 
उत्साह बढाना । २-नाटक में एक अलंकार । 


पचर). 
ऊण १ (8) 180 थे, इसक , जिसमें ओत्तहि हि० (४) जिसकी साह खूब बंदाया 
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हा जिसे अति उत्ते जित कि ३ छ” 4 
गया हा | [यसे अत्ति उत्त जित किया गया हो। | व्लबंग {) १-यन्द्र | बानर | २-सूग। हिरन 1. 
प्रोद्धरण ५० (त) १-किसी पुस्तक आदि में उ मे से एक । 050 
हुआ वह अंश जो किसी लेख आदि में काम लाया | प्लबंगम पु० (य) १-घन्द्र्‌। गेंढक । 
जाय। २-ऐसे अंश को पढ्कर सुनाना। (साइरे- | प्लवगेंत्र पु० (सं) हनुमान । 
प्लवन पु० (सं) १-तैरना | २-उछलना । कूदना । ' 
प्लवग पु० (एं) १-अग्नि । आग । २-जलपक्षी । 
प्लावन 1० (सं) १-जल की बाढ़ों। २-तैरना। ३-- 
भली-भांति धोना । ४-बहुत . दिनों बाद संसार में" 
वह आने वाली भीपण बाढ जो प्रलय रूप में होती 
है । (डेल्यूज)। 
प्लावनिक ॥१० (सं) प्लावन या भीषण बाढ़ विषयक ।, 
(डायल्यूवियल) । 
प्लांवित 6० (स) १-बाढ में डूब हुआ । २-पानी मे 
डूय। हुआ । 
प्लीहा स्री० (ब) १-पेट की तिलो । २-तिल्ली बदू. 
जाने का रोग। 
प्लीहोदर १० (सं) ८५५) या तिल्ली का रोग । 
] प्लुत पृ" — टे पोई। २-- 
प्रोषितभतृका स्री० (बं) प्रोपितपतिका 1 र आता ना 4 
शोहि पु० (स) दे० “पुरोह्वित' । १० (सं) जल में ड्या हुआ या तर। 
प्रौढ़ 4० (सं) १- पूर्ण बृद्धि का ग्राप्त । पका हुआ | प्लप पु ० (सं) १-जलेना । २-पूर्ति | ३-प्रे म। 
२-अच्छी तरद चढा हुआ । ३-जिसकी युवावस्था ्लुष्ट 4० (सं) जला हुझा। दग्ध। 
समाप्ति पर हो। ४-गृइ । गंभीर । ५-पुराना । | प्लेग पुः (प्र) एक भीपण संकामक रोग । ताऊन 
ठ ॥ न I ने २-महामारी । 
प्रौढ़ता सी०(स) प्रौढ़ दोने का भाव। प्लेटफार्म 
RN) न पु० (ग्र) १-समतल चवूतरा । २-रेलवेः 
प्रोदत्व पु० (सं) प्रीढ़ता । स्टेशन पर यना ऊँचा चवूतरा जिससे सट कर रेल- 
गाड़ी खड़ी द्वोती है। 


प्रोढ्पाद पु'०(सं) उकडू बैठना । 
प्रौढ़ा ती० (सं) १-अधिक आयुवाली स्त्री! २- || सेटि पू० (प्र) एक अमूल्य धातु जो चांदी के- 
रंग की होती है। 


साहित्य में बह नायिका जो काम कला आदि 
। अच्छी तरह जानती हो। ३-तीस से लेकर पचास | प्लोष पु० (सं) १-दादे । जलन। २-मक से जल: 
जाना। 


बर्ष की आयु वाली स्त्री । 
श्रोढाप्रधीरा सी०(सं) बह प्रीढा जो अपने नायक में प्लोषण पुः० (सं) जलन । दाह्‌1 
 शिब्द्संख्या-३४०३८ 


शन) । 

प्रोद्भूत होना क्रि०(हि) १-प्रकट दोना । निकालना । 
२-किसी पृ जी पर व्याज आदि निकज्ना। ३- 
किसी के स्वाभाविक परिणाम आदि के रूप में 
सामने आना (टु एक्र) । 

प्रोनोट पु० (म्र) १-किसी महाविद्यालय या शिक्षा- 
लय फा अध्यापक । २-जो द्र्योपार्जन या सिखाने 
के लिए कोई विशेष काम करे । 

रोषित 4० (सं) जो विदेश गया हो । प्रवासी । 

प्रोदितपति पु'० (सं) चह पति जो अपनी पत्नी के 
1बिरह्‌ से विकल द्यो । 

प्रोपितपतिका सी० (सं) पति के विदेश -गमन से 
दुखी स्त्री या नायिका । 

प्रोषितप्रेयसी सी० (सं) प्रोपित्पतिका। 


विलाससूचक चिह् देख कर प्रत्यक्ष क्रोध करे । 

औढ़ाधीरा सी० (सं) बहदं प्रौढ नायिका जो अपने 
नायक में विलाससूचक चिह्न देखकर ब्यगं रूप से 
क्रोध प्रकट कर । 

प्रीढाघीराधीरा ती० (सं) बह नायिका जो अपने 
नायक म पर-स्त्रोगमन के चिह्न देखने पर कुछ 
अव्यत और कुछ व्यज्गपूर्यंक कोप प्रकट करे । 

औड़ोक्ति पृ ०(सं) ?-अलंकार जिसमें उत्कपं का देतु 
न होने पर कल्पित किया जावा है । २-किसी वात 
का बढ़ा-चढ़ाकर कहना । 

शर औ० (स॑) निपुण । चतुर 1 

औद्योगिक शिक्षा सी० (सं) किसी विशेष कला या 

' व्यवसाय संबंधी शिक्षा । (टैकनीकल एज्युकेशन) । | फं 

फ०(त०) १-मादों का मद्दीना। २-कुबेई क | फंका पु'० (हि) दे० "फंकी `~ 

एक निधिरुचुक का नाम ) _ _, 9" संका पु० (३) १-टकड्ञा । खण्ड । २-सूखेः दामों क 
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फ़ 


देवनागरी वर्णमाला का वाईँसयां ध्य क 
जिसका उद्चारण-स्थान ओष्ठ दै। 
फंक स्री० (हि) फांक। कटा हुआ टुका ॥ 

फंकनी स्री० (हि) दे० केकी” | 
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हो ~“ £] 
रट जो एक यार मुँह में फांकी 


आदि । 
बुकनी की उढ्नी मात्रा | (6) आज या सूक से अनाज साफ 


करना । १० (हि) गुलेल का फीता । कि० (है) 
आना । श्रम करना । चला जाना। 

फटकवाना कि० (हि) फटक कर साफ करवाना । 

फटका पु० (हि) नियो की घुनकी। २-कोरी 

बन्दी बाली कविता । 

फरकारोलो (हि) डाट-डपट । भिइकी । भिक्कार । 
लानत । 

फटकारना क्रि० १-छांज से फटक कर साफ करना। 
छल से रुपया ठग लेना । ३-डांटना। ४-शरत्र 
चलाना 1 

फडन स्री० (हिं) फटने की क्रिंया। फटने से उत्पन्न 
दरार । फटने से उत्पन्न पीड़ा । 

,फटना क्ि० (हि) दो...फांक दोना। द्रार पढ़ना। 
दूध में खटाई पड़ने से उसका सार अलग दे 
जाना । बादलों का छिन्न भिन्न होना। विदी 
होना । छाती फटना । बहुत दुःख दोना । 

फटफटाना क्रिश (हि) फटफट शब्द करना । तड़- 
फडाना । मुसीबत में दवाय पर डालना । 

फटा 4० (हि) फटा हुआ। दरार वाला। 

फटिक पृ'० (हि) स्फटिका का अपभ्र श । संगमरमर्‌। 

फटिका त्री० (हि) जी की चटिया शार | चीयर्‌। 

फट्टा पु० (हि) फाइ फर बनाई हुई बाँस की तह ॥ 


"कंद पु० (हि) १-बंघन । २-जाल 1 फंदा । ३-छुल । 


म Po कया लगाने वाला 1 
हदमा क्रिश (हि) फंसना। फंदे में आना । चक्कर में 
)आना। क्रिश फांदना | पार करना 1 
-झंवा पु० (हि) जाल। फंसाने की वस्तु । चन्धन । 
धोखा । जाल । दुःख | कष्ट । छल । फाँसी फी रस्सी । 
\ पदाना क्वि० (हि) फांदने का काम करवाना । 
कफाना कि० (हि) उफनेना । डे 
सना झि० (हि) फंदे में जाना । चक्कर से फूँस- 
5 जाना नट ५ 

-हंसाना कि० (हि) फंदे में पकइना। चक्र सें 

डालना । चंगुल में ले लेचा 
*फ १० (सं) फड्चे चचन । व्यर्थ चात । झंझावात । 
फफ [ि० स्वच्छ । बिना रंग का । फीका । 

क्त वि० (म) फेवल । मात्र । 

फकोर पृ० (म्र) साधु। मिखारी । निधेन । 

-कऋकीरनी स्री० (म्र) फ़कीर का स्त्रीलिंग शाच्द्‌ 1 

ऋक़ीराना वि० (प्र) फकीरों फे समान । 

.फककड़ पु'० (हि) १-गाली गलोच। २-विना धन फे 

मस्त रहनेवाला व्य्ति। ३-गैर जिम्मेदार व्यक्तिं 
फल पु० (फा) गवः ।'घमंड | 

'कगुझा पु० (हि) फाग या होली फी भेंट 

फगुनहट स्री० (हि) फागुन फी तेज दवा जिसमें धूल 
उइती है। 

'कज़र स्री० (प्र) प्रातःकाल । 

'फ़जुल पुः० (प्र) अरयी फे फञ्ल राच्द का अपन्न रा। 

कृपा । दया। विद्या * महानता । 

"फजोता पु० (प्र) झगड़ा । मंझट। 

'फजीहत स्री० (प्र) अपमान । वद्नपमी । 

-फजूल 4० वेकार । व्यय । 

“फजुल खचं अपव्यय । व्यथे का खचे । बेकार धन 
घरयाद करने वाला । 

(/फजूलछर्ची स्री० व्यथं घन बरयाद करने की आदत। 
कज्ल पु'० (प्र) छुपा | दया । विद्या । महानता । 
कट स्री० (हि) टक्कर से उत्पन्न होने वाल। शब्द। 
'फंटफट म्री० (है) मोटर साइकिल । अन्प० तुरन्त । 
फटक स्री० (हि) स्फटिक । बिल्लौर । अव्य० तुरन्त । | फणी पु० (सं) सांप फेतु । सीसा । 
तदकटकन स्री० (है) भूनाज को फटकने से निकालने | फरशीन्द्र पु० (सं) रोषनाग, बड़ा सांप । 
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पररा । 

फरदी सी० (हि) यांस की चिरी हुई छइ । 

फइ पु० (हि) जुए का दाव या अहा । माल वेचने 
का स्थान । (सेल्स काउन्टर) । दल। पक्ष । तोप 
चढ़ने की गाड़ी का दरसा। 

फड़क सी० (दि) फइकने की क्रिया । 

फड़कन सर० (हि) फडक । धड्कन । आतुरता । 

फड़कना क्रि० (हि) रफुरण । द्विलता । फइफड़ाना । 
आतुर होना । 

फड़काना 'क्रि० (दि) फड़कने के लिए प्रेरित करना । 
आतुरता उतपन्न करना | प्रसन्न करना। 

फइनवीस पु० (सं) मराठा काल में एक उच्च पद । 

फड़फड़ाना क्रि० (हि) घत्रराना । तइफड्टाना । 

फाइगा पु० (हि) पतङ्गा । मींगुर । 

फड़िया पुः० (हि) दे० 'फडबाज' | 

फड़ो सी० (हि) ईटों या पत्थरों का ३० गज 2१ गज 

२८१ गज का ढेर। 

फड़ई स्री० (हि) छोटा फाबड़ा। 

फण पु० (सं) सांप का फन । रस्सी का फन्दा । नाष 
का ऊपर का भाग । 

फणधर पु० (सं) सांप। शिवजी । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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फणीरा पु० (सं) फणीन्द्र । 

फतवा पु'०.(म्र ) इस्लाम के घम गुरु का आदेश । 

फतह स्री० (म्र) विजय। 

फरतिगा पु० (हि) पतंगा 

फतीला पु० (प्र) वेलन्यूदे बनाने में प्रयुक्त लकड़ी 
की तीली । पि 

फत्र पु० (म्र) विकार | खफ्त । उपद्रव | 

फतूरिया पु'० (ग्र) फतूर करने वाला ! 


: फतूह्‌ सी० (प्र) जीत । जीता हुआ माल । 
` फत्‌ही सी० (प्र) विना यांह की कुर्ती । फतह । 


फते सी० फतह का अपश्रशा। 

फतेह सी० फतद् का अपश्र'शा। 

फदकना क्रि० (हि) फुदकना का अपभ्रंश 1 
फन यु० (हि) सांप का फण । याल । 

फ़न पु० (फा) मक्कारी । विद्या । गुण । 
फनगना दिश (हि) अंकुर फूटना । 

कनणा पु० (हि) पतंगा 


, फनना क्रि० (हि) कार्यारंभ होना । 


फनफनाना कि० (हि) फनफन शब्द करना 8 

फनस पु० (हि) कटहल । 

फना स्री० (ग्र) यरयादी | नाश 1 

फनाना (० (हि) तैयार होना । तैयार करना । 

फरनिद पु'० (हि) फणीन्द्र का अशुद्ध रूप । 

फन्नी सी० (हि) लकड़ी का टुकड़ा जो दरार में ठोका 
जाता हे। कंघी के समान युनने का औजार ! 

फफू'दी स्री०,(हि) फलों आदि पर उलन्न होने वाली 
सफेद काई । साड़ी का बंधन 1 

फफोला पु'० (हि) छाला । चमड़ी जल जाने पर उस 
में पानी भर जाने से फूज्ञा हुआ भाग 1 

फबती स्री० (हि) व्यंग्य । चुटकी । ताना ॥ 

फबन स० (हि) शोभा । फवने का भाव। 

झबना फ्रि० (हि) ठीक लगना। शोभा देना 1 

फबाना क्रि०, (हि) ठीक बैठाना। शोभा के साथ 
जमना । उचित स्थान पर रखना | 

फबि सी० (हि) शोमा । सुन्दरता । 

फवीला (० (हि) फवने वाला । सजने वाला । 

फरक दे० फडूक | 

फ्रक दे ० फुक। 

फरकन स० (हि) दे० “फड्कन'॥ ' 

फरकना (्रि० (हि) दे० “फड़कना? ॥ 

करका पु० (हि) १-छुपपर । २-पल्ला । छाजन। ३- 
द्वार फा टट्टर। 

फरकाना ० (हि) दे० 'फड़काना? ॥ 

फरचा (4० (हि) शुद्ध । पवित्र । साफ । सुथरा । 

फरजद पु० (फा) पुत्र। 

फरजिद पु'० (फा) दे० “करजंदै' 1 


रजो 4० (फा) शतरंज में 'वजीर? नामक योहरा | 


4० (फा) नकली । बनावटी । 
फरद स० (फा) दे० 'फदं' | 
फरना द्ि० (ह) १० “फजना'। 
फरफद पु० (हि) छजञ-कपट | नखरा । 
फरफंदी 4० (1) दली । कपरी । नखरेबाज । 
न पुं० (हि) उड़ने से या फइफडाने से उत्पन्न 
च्द्‌। 


फरफराना क्रिः (हि) दे० "फइफड़ाना'। 

फरफुदा पु० (हि) पतंगा । 

फरमा पु० (प्र) 'फार्म' का विक्त रूप। ढांचने काः 
सांचा । डील | ढांचा | कागज का पह पूरा ताब 
जो एक वार मशीन पर छपता है। 

फरमाइश स्र० (फा) आदेश । प्रकट की हुई इच्छा 9 

फरमाइशो ०(फा) आदेश पर की हुई बात । अच्छा 
या वढिया। 

फरमान पु० (फा) राजा की आज्ञा । आज्ञापत्र । 

फरमाना कक्रि० (फा) कहना । आज्ञा देना । 

फरयाद सी० (हि) दे० “फरियाद्‌' | 

फरलांग पु (म्र) मील का आठवां भाग । २२०गजः 

फरवरी पु० (मं) ईसा संवत्‌ के वर्ष का दूसरा मास 

फरवो स्री० (हि) मुरमुरा। सुना हुआ चावल । 

फरश पु० (द्र) दे० 'फर्श'। 

फरशी ती० (फा) हुका । 

फरस पु० (हि) दे० 'फशं'। दे० “करसा'॥ 

फरसा पु'० (हि) चौड़ी कुल्हाड़ी । परशु। कुठार 8 
फावड़ा। 

क्‍ स्रीं० (हि) दे० फरशी। 

फरहत पु० (मर) १-असन्नता। आनन्द । मनःशुद्धि 

फेरहद पु० (हि) बंगाल का समुद्र तरीय बृत्त विरोष,, 
निंवतर्‌। 

फरहरा १० (हि) झंडा । मांडी का कपड़ा । २० (हि): 
शुद्ध । निर्मल पृथक । स्पष्ट । खिला हुआ । असन्न 

फरहरी स्री० (हि) फल । 

फरा पु'० (हि) एक प्रकार का व्यंजन [ 

फराक पु० (ह) मैदान 1 9० लम्बा चीड़ा। (३०- 
फराख) 1 

फराकत ० (ह्‌) लम्बा-चौड़ा । आयत्‌ पु० (सं) 
देखो “फरागत? । 

फराख (० (हि) विस्तृत । लम्बा-चौ ड़ा। 

फरागत सी० (प्र) छुट्टी युद्धि । पाखाने जाना । 

फरामोश (१० (फा) भूला हुआ। 

फरार (१० (म्र) भागा हुआ। 

फरासीसी १०(हि) 'फ्रांसीसी' शब्द्‌ का विकृत रूप्‌।' 

फरिया सी० (हि) एक प्रकार का लहँगा । मिट्टी की 
दद 1 रद्ट की लकड्या जिन पर हांड्ियां लटकती 

1 ८ | 


फरियाद सी०(फा) शिकायत । पीड़ित होने पर न्याया-- 
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ण्करयादो 
' ,लय या राजद्रबार में की गई प्रार्थना । न्क) 


Mi न 
रर) i (फा) फरियाद करने वाला। (कस्प्ले- 


ज्ञंट) 1 
“फरियाना क्वि० (हि) दे० "फटकना! । _ 
` फरिइता पु० (फा) इस्लाम फे ग्रन्थोँ में चर्शित एक 
प्रकार का देवदूत | देवता फे समान सञ्जन व्य 
* फरो स्री० (हि) गाड़ी फा'हरसा। फाल ।' कुशी । एक 
छोटी सी चमड़े की ढाल । 
` फरोफ पु'० (म्र) विपत्ती । प्रतिद्वन्दी ! 
>फरई सी० (हि) दे० 'फरुही । 
“फराही स्री० (हि) छोटा फाबड़ा | मथानी । सुरसुरा । 
-फरेखर पृ'० (सं) जागुन का डत्त। 
- फरेब पु'० (फा) छलकपट । घोखा । 
' फरेबो 19० (फा) घोखेवाज। 
` फरेरा पु'० दे० “फरहरा' । 
* फरेरी स्री० (हि) जंगल का एक फल या मेवा। 
फरो 9० (फा) द्या हुआ। 
* फरोस्त सी० (फा) विक्रय । विक्री । 
“फर्क पु० (म्र) अन्तर | भेद । परायापन। दुराव। 
उकमो । 
*फर्ज पु० (म) कतेव्य । उत्तरदायित्व । 
"फर्ज करना क्रि०फा) मान लेना । कल्पना करना। 
» फर्जी ० (फा) कह्पित । नकली । दे० “फरजी' । 
-फर्द स्री०(फा) १-चह कागज जिसपर ब्योरा, लेखा, 
विबरण आदि लिखा हो । २-शाल। चदर । ३-चिना 
जोड़े का अफेला पशु या पत्ती । 22 
-फर्देजुम (फा) बह कागज जिसपर अभियुक्त के बिरु 
अभियोग लिखा होता दै । (चाज' शीट) । 
न्फर्रा पु० (हि) फसल का एक रोग। लम्बा चौडा 
कागज जिसपर बहुत कु लिखा हो। चेतावनी 
देने वाला दफ्तरी पत्र । मोटी ईंट । 
-फर्राठा पु० (हि) तेजी वेग । खरां'टा। . 
«कर्राश पृ ० (म) वह नौकर जो सफाई आदि करता ह 
"फर्राशी किड (फा) फर्राश-सम्यन्धी । सरी० फर्राश का 


पद्‌ २/ 
' फं पु० (फा) आंगन। चौक । पक्का येठने का स्थान 
फ्लो स्री० (प्र) हुक्का । वि० फर्श सम्बन्धी । 
“फर्शो सलाम पु/० (प्र) फर्श तक झुकफर किया हुआ 
सलाम । खुशामद्‌। 
"फला पु० (हि) १-देखो “फलांग' । २-आकाश। . 
“फल पु० (सं) बनस्पति का गृदेदार खाने योग्य भाग 
२-परिणाम | नतीजा । ३-चार फल--धर्म, अथं, 
काम, मोक्ष । ४-ल्ाभ । ५-गुण । प्रभाव । ६-चद्‌ला 
७-शस्त्र का घार बाला भाग । ८-हल के आगे 
का लोदे वाला भाग | ६-ढाल। १०-त्रिराशि की 
“तीसरी राशि । ११-जायफल्ल। १२-गिरी। १३- 
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प्रयोजन । १४-उद्देश्य । १४-च्याज-। पक 

फलकटक पु० (सं) फटहल। श 

फलक पु'० (सं) १-तख्ता । पट्टा । २-चादृर। ३-पत्रे । 
पृष्ठ । ४-चोकी । ५-नितं् । कूरा । ६-हंथेली । ७- 
फञ्ञ | ८-कमल का बीज कोप! ६-माथे फी हड़ो। 
१०-धोबी का पट्टा । ११-डाल। १९-लाभ। १३- 
खाट कय घुनावट वाला भाग | गौ 

फलक पु'० (प्र) आकाश । स्वर्ग । । 

फलकना क्रि० (हि) छलकना । फइकना । 

फलका पु'० (हि) फफोला। मल्लना । जद्दाज की छुत 
में छोटा सा दरवाजा | 

फलकाम 4० फल की कामना करने वाला । 

फलतः अव्य० (सं) फल्नस्वरूप | इसलिए । (कौन्सी- ¦ 
क्घेन्टली)। . - 

फलत्रय पु'० (से) पेट साफ करने फा चूर्ण । दरड, 
चहेड्ा ओर आमला। द्राक्षा, पर्प और काश्मीसे 
ये तीन फल । 


' | फलद बिए (सं) फल देने वाला। लाभदायक । युक्त । 


फलदान पृ० (दि) बिवाह पक्का करने के लिए फल 
आदि देने की रस्म । टीके,की रसस । 

फलदार 9० (हि) फल वाला । फलने याला । 

फलना क्वि० (हि) फल देना। फल आना। जाम 
प्राप्त होना । शरीर में फु सियां निकलना । सन्तान- 
वती वनना। - 

फलना-फूलना क्रि० (हि) फल ओर फूल वाला ह्दोना। 
सुखी सम्पन्न होना । याल बच्चों वाल दोना । 

फल-परिरक्षण पु० (हि) फलों की सइने से रच्षा। 
फलों फा मुरच्या आदि घनाना। (फ्टंप्रिजरवेशन) 

फल-पाक पु'० (सं) करदा । 

फलपादक पु'० (यं) फल का युक्त । 

फल-पुच्छ, पु० (सं) गांठ वाली सब्जी जैसे प्याज 
शलगम । 

फल-पुष्प पु'० (सं) फल और फूल। फल ओर फूल 
दोनों उत्पन्न करने बाली वनरपति । 

फलपुष्या सरी० (सं) पिएडखजूर । 

फलपूर स्री० (सं) अनार । दाडिस | , 

फलप्रद 4० (सं) फलदायक । लाभदायक । 

फलभागो वि० (सं) फल भोगने वाला । 

फल-भूमि स्री० (सं) फलों का भोग करने का स्थान- ; 
स्वग या नके । र 

फलमोग पु०(सं) फलों का भोग । लाभ-द्वानि 1 सुख- 

शस्य का भोग |. 

फलयोग पृ० (सं) फल-प्राप्वि। चेतन पुर्‌रकार। 
नाटक में नायक के उद्देश्य की सिद्धि का स्थान । 

फलराज पु'० (सं) तरबूज । 

फलवन्ध्य ॥ि०(सं) ऐसा वृत्त जिसमें. फल न लगते दवा , 

फलवति खी० (सं) घाब में भरने की मोटी वची । , 
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कलवर्तुल प० (सं) कुम्दडा । 

छुँ 4० (सं) फलवाला। 

कलवृक्षक पु'० (सं) कटहल 1 

'फलश पु० (सं) करहल । 

फलशाक पु'० (सं) यदद फल जिसका साग बनता हो 

77“ फलश्रष्ठ पु० (सं) आम । 

फलसफा पृ० (मर) फिलासफी। वशाँनशास्त्र] तक 

कलस्नेह पु० (सं) अखरोट 1 

फलां 9० (फा) अमुक । 

फलांग य्री० (हि) छलांग 1 एक छलांग में पार किया 
जाने वाला अन्तर । 

कलांगना क्रि० (हि) कूदना । छलांग मारना । करद्‌ 
कर पार करना | 

फलाकांक्षा सी० (सं) फल की आफकांच्ता! फल की 

च्छा | 

co पृ'० (सं) फल का आना । फल की ऋतु। 
शरदऋतु । 

फलाढ्या सी० (सं) जंगली केला 1 

फलात्मिक पु'० (सं) करेला 1 

फलादन पु० (मं) फल खाने वाला। वोता 

फलादेश १० (सं) फल वताना छु'डली जन्मपत्री 
आदि देखना । 

फलाना [० दे० “फल्ञा' । कि० फलने के लिए प्रेरित 
करना । - 

फलाफल प्‌ (मं) फल और अफल । अच्छा और 
चुरा । परिणाम । पु 

फलाम्ल पु० (सं) अम्ल (सट्टा) फन्न । इमली आदि 

फलाम्ल-पंचक यु० (सं) पांच खट्टे फल-बेर, अनार, 
इमली, 'अम्लवत, त्रिजोरा । 

फलाराम पु० (म॑) फलों का वाग। 

. फलायों ० (सं) फल की कामना फरने चाला | 
फलालैन पु० (प्र) एक प्रकार का कोमल ऊनी कपड़ा 
फलाशी ६० (सं) फल ही खाने बाला। फल्नाद्दारी | 

¬ तोता । 
फिलासब पु'० (सं) फलों का आसत्र (फ्रूट ज्यूस)। 
फलाहार पु'०(सं) फलों का आहार । ऐसा व्रत जिसमें 
| अन्न न खाया जाता हो अन्न के विन! बना हुआ 
| न । fe 
हिलाहारी १० (हि) जो फन्नों का ही भोजन करे। 
फिलित 9० (सं) फला हुआ । सफल । पूर्ण । सम्पन्न 
॥ “ज्योतिष पृः (मं) अह नचत्रो से मनुष्य के 

भाग्य का सम्बन्ध जोइने वाली बिद्या । 
फैलितव्य (३० (सं) फल देने योग्य । 
ह त्री० (हि) छोटे बीजों वाला लभ्या और चिपटा 
| फल जिसमें से दालों के दाने निकलते है--मटर, 
| सेम, गवार आदि। 


हलोता पु० (प्र. फतीला) वत्ती । । पलीता । 
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फलीभूत १० (सं) सफल। फल्दायक। फलित। 

फलेंदा पु० (|) दे० "फले? । ४ 

न बड़ा जामुन जिसमें गुदा और मिठास 
४0 


| 

फलोत्पत्ति सी० (सं) फज्ञ की उत्तत्ति। लाम। 

फलोदय पृ'० (सं) फल्नोलत्ति। लाभ स्वरे । हर्ष । दंड 

फलोद्धव (० (सं) फल से उतन्न होने वाला । 

फलोपजौबी (4० (सं) फल खाकर निवाद करनेवाला ' 
फल का व्यवसाय करने वाला 1 टु 

फल्गु ती० (सं) १-सारहीन। छुद्र । शक्तिरद्दित॥ २७ 
गया नगर हि बहने वाली नदी । : 

फव्वारा पुः० (हि) फुहारा। 

फसकड़ा पु'० (हि) चूतड़ टेककर बैठने का ढंग । 

फसल सरी०(मं) याग या खेती की पैदावार । अन्न या 
फल पकने का समय काल । 

फसली ० (प्र) फसल सम्बन्धी | 

फसलो फीवा पु० एक प्रकार का पहाड़ी कवा 
स्वार्थी मित्र । 

फसलो बुखार पु० (प्र) मौसमी चुखार मलेरिया 


री वरो 1 

फसली साल पु०(प्र) अकभर हारा चलाया गया एक 
संवत्सर जो फसलों के अनुसार होता दै। 

फसाद पु'० (प्र) उत्पात। लड़ाई। झगड़ा । वियाड़ू ॥ 
उपद्रव । 

फसादी 4० (ग्र) फसाद करने वालो | 

फसाना पु'० (फा) कहानी । 

फस्द स्री० (प्र) रग को काट कर रक्त निकलने की 
क्रिया । 

फहरना %० (हि०) हवा में लहराना । 

फाँक सीं० (हि) फल आदि का लम्बा डुकड़ा । खंड 1 
फॉंकना #क्रि० (हि) चूणे आदि को मुँह में डालना! 
फंक लेना । 

फांका पु'० (हि) फांकने की क्रिया । दे० 'फंकी' | 

फांको री० (हि) दे० 'फंकी' । दे० 'फांक' | ` 

फांग स्री० (हि) एक प्रकार का सागर । 

फांइ स्री० दे० 'फांडा'। 2? 

फांडा स्री० (हि) धोती का कमर में लपेट कर यांघा 
हुआ भाग फेटा । १ ॥ 

फांद स्री० (हि) फंदा। जाल। छलांग। उद्लाल॥ 
फलांग। 

फांदना द्विश (हि) उछलना । छलांग मार कर पार 
करना । 

फांस स्री० (हि) पतला सा यांस या लकड़ी का रेरा॥ . 
जो चमड़ी में फंस जाये, 'चुभने वाली चीज | खट- 
कने बाजी वात | फंदा 1 

फांसना क्रि० (हि) १-जाल में फंसाना । २-ळन्र से ही 
काबू में करना । > 
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कांसो सी ० (6) 

देने की प्रया। 


१-गले में फंदा डालकर प्राण दण्ड 

फंदे की रस्सी । २-असह्य दुःख । 

काइन पु० (म) अर्यदृएड.। जुर्माना, 

फाइनल 4० (म्र) अन्तिम । निर्णायक | 

फाइल सो० (मर) मिसिल । सिलसिले से 
-रखे गये कागज । पत्र-व्ययददर, पत्रकाए आदि 

फाउड्री स्री० (प्रं) घातु ढालने का कारखाना । 

फाका पु० (म्र) भूखापन । अनशन । 

फाकामस्त 1० (म) भोजन की कमी ददोने पर भी 
अस्त रहने चाला 1 

काकेमस्तो सी० (प्र) फाकामस्त दोने की स्थिति या 
भाव | 

फालतई (० (हि) फाखवा के रङ्ग का। भूरापन लिए 


नत्थी करके 
1 


फागुन पु० (सं) फाल्गुन मास | 

फागनी 4० (सं) फागुन सम्बन्धी । 

फाजिल 4०(म) फालतू चचा हुआ । गुणी । विद्वान 

फाटक पु० (हि) बड़ा दवार । मुख्य द्वार। कांजी हौस 
जहाँ आवारा पशुओं को बंद कर दिया जामा है 


फटकन । 

फाटका पु० 2 आगे फा सौदा । सट्टा । जुथा। 
“फारवर्ड' ओर' फ्यूचर! । 

काटना कि० (हि) देखो 'फटना' । 

फाइन त्रा०[ हि) फाडा हुआ भाग । धज्जी । घी तपाने 
पर निकली हुई छाछ । 

फाड्ना क्रि०(ह) चीरना । कपड़े या कागज फे टुकड़े 
करना । दूध में खटाई डाल कर पानी अलग करना 
सेद उत्पन्न .करना 1 . 

कातिहा पु० (म) मुसलमानों द्वारा सुत व्यक्ति के 
लिए.की गई प्राथंना। आरम्म। 

फानी 1३० (म्र) नारावान | ; 

कानूस पु० (फा) क्रंदील । छत में लटकाने के झाइ । 
मोमबत्ती जलाने फा गिलास । ईटों की भट्टी। 

कान्न त्री० ,(हि) फबन । शोमा.। 

कायदा पु० (म्र) लाम | नफा। हिठ।॥ प्रयोजन। 
अच्छा फल [| ? ०401 

फायदेमंद 4० (प्र) फायदे देने वाला । लाभदायक! 

फाम्रा पु० (हि) सरदम लगा हुआ कपड़े या रूई फां ' 
टुक्रा । फाद्दा। iF 

कारखती स्री० (प्र) अधिकार छोड़ने. की घोपणा। 
कुछ जातियों में पत्नी को विवाह-सम्बन्ध' से ` मुक्त 
करने की प्रथा। CHS 

कारमःकु०(म्र) कामे ।अपत्र । फरमा | मेसौदे काँ 
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या नमूना | कागज का ताव जो एक बोरं छपता'है | फिटकी स्रो० (हो छी टी । कपड़े 


EC) 
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एक यार छापने के लिए जमाये हुए अक्षर खेत 
जिसमें बैज्ञानिक ढंग से खेती हो। नकशा | नमूना 


सांचा। 
फारस पु० इरान! पारस । र 
फारसी सी० ईरान की भाषा या वहां का निवासी | 


फारिग वि० (अ) निशत्त। मुक्त। शौच जाना। 


t 

फाल स्री० (सं) हल के नीचे लगा हुआ लोहे का 
फल । छालिया । पतले दूल का करा हुआ टुकड़ा । 
डग । फलांग। कदम | पंड । 

फालकृष्ट बि० (सं) हल से जोता हुआ |. 

फालतू 9० (हि) आवश्यकता से अधिक | निकम्मा 

फालसई 4० (फा) फालसे फे रङ्ग का । ऊदा । 

फालसा पु'० (फा) खट मिह्ठ वेर के बराबर के फल 
जो ऊद रङ्ग के दोते हैं । 

फालिज घु'० (ग्र) लकवा। अधरंग । पक्षाघात । 

फालूदा पु० (फा) एक प्रकार की सेवई जो आइस- 
कीम के साय खाई जाती दै। 

फाल्गुन पुः० (सं) भारतीय पत्रे का अंतिम मास जो 
मार्च के लगभग आता है । अजुन । फागुन । 

फाल्गुनी सी० (सं) फाल्गुन मोर को पूर्णिमा। 

फावडा पु० (हि) मिट्टी खोदने का या. इकट्ठी करने 
का एक '्रौजार। 

फावडी सी० (हि) छोटा फाबड़ा। लीद हटाने का 
काठ का फ्रावडा । 

फासफरस पु'० (ग्र) एक तत्व जो दवा लगने पर 
जलने लगता दै। 

फासला पु० (म्र) दूरी । अन्तर । 

फाहा पृ'० (हि) देद । काया । 

फाहिशा स्री० (प्र) कुलटा । छिनाल। 


+ 


~ 


फिकवानां क्रि० (हि) किसी से फेंकने का काम फर्‌" | 


वाना। 
फिकर स्री० (हि) 'फिक्र' का अशुद्ध रूप । 
फिकरा पु० (ग्र) याय । घोखे की बात । झांसा। 
रीढ़ की हड्डी । 
फिकरेवाज वि०-(म्र) धोखेयाज। 
फिकरेबाजी स्री० (म्र) घोखेघाजी। 
फिकंत पु० (हि) पटा-घनेठी का 


: पढेवाज । `` र i 
फिकेति स्री० (हिँ) पटा-बनैढी का खेल । उसमें कुश- 


फिक्र स्री० (प्र) चिन्ता । सोच। परवाद । 
'फिक्रमंद 4ि० (म्र) जिसे कोई चिन्ता लगी दो । 
फिटकरी त्री० (हि) एक स्फटिक पदार्थ । 
फिटकार स्री० (हिँ) दे० 'फटकार' 1 
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F 

निकले हुए सूत फे फुचरे॥ दे० 'फिटकरो' 1 

क स्री० (प्र) बड़ी और खुली हुईं घोड़ा गाड़ी । 
चा 


'फिट्टा वि०(हि) फटकार खाया हु | उदास । अप- 
मानित | भीहत । 
'फितरत त्री०(प्र) स्वभाव । रचना। चालाकी ' दैँदा- 


इ्श। 
'फितरतन (प्र) रयभाव से ही। प्रकृति से ही। 
फितरती ० (प्र) चतुर । चालाक। घोखेवाज । 


1 

फित्र नि० (भ्र) कमी | घाटा । खराबी । झगड़ा 1 
खत्री बि० (हि) लड़का। झगडाल्‌। उपद्रवी । फिठ- 

रती। 
फिदवी ० (फा) आज्ञाकारी । पु० दास । सेवक । 
फिदा चि” (प्र) आसक्त । मुग्ध | किसी के प्रेम में 

लिप्त द्वोकर उस पर जान देने वाला । 
फिदा होना क्रि० (प्र) आसक्त दोना । किसी पर 
ह (हि) कान में पहनने 

ए ० (ह) कान से पहनने फा एक आभूषण 

फिरंग पु'० (हि) १-यूरोप । विलायत । विदेश ॥ २- 


` गरमी या आतशक की बीमारी । 


bo पु० (३) फिरंगियों का देश । यूरोप । 
न पु० (हि) विदेशी | यूरोपीय। गोरा स [- 
यती । 


फिरंट (० (हि) फिरा हुआ। विरुद्ध। दिपरीत। 
झगड़े पर आमादा । सामना करने वाला । नाराज 
फिर क्षि० बि० (हि) १-पुनः एक यार और। २- 
भविष्य में किसी समय। ३-पीछे। उपरान्त । 
प्ले नि (हि) अपने केन्द्र 
० (हि) नाचना॥ थ 
के समान घूमना। = दि 
फिरका पु" (प्र) सम्प्रदाय । जावि। पंथ । संकीणं 
समुदाय | 
फिरकापरस्ती ० (प्र) संकीणँ साम्प्रदायिक भावना 
फिरकी त्री० (६) ४--छोटा लट्टू, के आकार का 
खिलौना । २-चरखे में चमड़े का गोल डुकड्ा। ३- 
कुश्ती का एक पेच॥ ४-एक प्रकार का व्यायाम । 
ह र की रील 
0 0 वापस 1 
ट । जराया हुआ । १० (है) 


'फिरना कि० (हि) १-सैर करना । चक्कर लगाना। 
अमण करना । टहलना । घूमना । चर काटना । 
२-लौट जाना । वापस होना। ३-युड्ना । ४-यिगड 
जाना। दिर होन। । ६-किसी वस्तु पर पोता 

. जाना | ७-अपनी यात पर रद्‌ न रहना। ८-मुकना 
६-रेदा दोना। १०-प्रसिद्ध या प्रचारित होना। 
११-चल्लाया जाना । १२-एलरा खाना | 


( ५६६ ) 


फील्ड 

किरनो छी० (ह) पिसे हुए चाबलों को दूध में पका 
कर यनाया जाने वाला एक पकवान | 

फिरवान कि० (६) फेरना या फिराने का काम 


करना । 

फिराऊ 4० (हि) १-फिएता हुआ । २-बह्‌ माल जो 
फेरा जा सके, 

फिराक पृ० (प्र) १-वियोग । २-चिन्ता । ३-खोज | 
४-खटका 1 

फिरार दे० 'फरार!। 

फिरारी १-दे० 'फरार?। २»ताश के पत्ते में एक 
चाल में होने वाली जीत | 

फिरियाद दे० “फरियाद्‌' । 

फिरियादी दे० 'फरियादी' ॥ 

फिरिइता दे० “फरिश्ता” ॥ 

फिर्का दे० "फिरका” । 

फिलहाल क्रि० 2० (प्र) वर्तमान समय में | इस 
समय फे लिए। 

फिलासफी स्री० (प्र) दशंनशास्त्र । दे० 'फलसफा? ॥ 

फिस 9० (३) कुछ नहीं। 

फिसड़ी ० (सं) प्रतियोगिता में सघसे पिछड़ा हुआ 

फिसफिसाना क्कि० (हि) शिथिले दोना । ढीला पढ़ 


जाना । 
फिसलन स्री० (हि) रपटन ॥ फ़िसलने की क्रिया। 
ऐसा स्थान जहां फिसलना संभव दो । 
फिसलना क्वि० (हि) चिकनाहट के कारण सरक 
जाना। लोभ में फंस जाना। ऊँचे स्तर से गिर 


जाना। 

फिहरिइत सी० (फा) फेहरिश्त । सूची ॥ 

फो (प्र) प्रत्येक । दोष । शुदि । ड 

फोका 4ि०(हि) स्वादहीन । नमकरहित । कांतिहीन 9 
प्रभावद्दीन । कम चमक वाला । 

फीता पृ० (हि) पतली . धज्जी। जूते का लेछ। बालों 
में बांधने की पतली पट्टी । 

फोरनो दे० “फिरनी'। 

फीरोज 1० (फा) सफल | विजयी । 

फीरोजा १० इरितमणि । बैद्य । 


सौमाग्यराली है 


फोरोजी पि०(प्र) हरितमणि के रंग का। माग्योदूय ॥ 


सफलता । 
फोल पु० (प्र) दाथी। 
फीलखाना पुः० (फा) द्वाथियों फे बांधने का स्थान 1 
फीलपा १० (फा) पैरों फे सूजने का रोग 
फोलपामा पु० (फा) ईंटों का मोट खंमा । फोलपा । 
फीलपांव दे० “फीलपा'। 
फोलवान पु० (फा) हाथी को चलाने वाला मद्दावत। 
फोली त्री० (है) घुटने से लेकर एड़ी तक का मांसल 


छोड पंप) मेंदान। गेंद आदि खेलने का स्थान 1 
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सद ( ६०० ) फुलहारा 
० (सं) फेफडा। 
फोस स्री० (भर) शुल्क । पारिअनिक । | लहंगे या साडी में कसी जाने वाली 


फुंकना क्रि० (हि) जलाना । जलया जाना । व्यथ 
नष्ट होना । चिंतित इहना । रण 6) कर र 
आग में इवा छोड्ने की नाली। शारीर में मूर अपार ह जुार। 
कारना क्रि० (हि) फु कारना। a 


थैली । 

मनी सी० में इवा छोड्ने की । 
oh इक उको तीर (हि) दे० फी । 
करना क्रि० (हि) फुकार मारना कूक मारना। डा ९ 
फुकवाना रि? (हि) फूंक लगवाना | भस्म करवाना। | अर द° ( 

1 १० (हि) फूफा के सन्धन्ध से ।_ 
उ 10 SoU उ (छ) उइते समय होने वाला परा का शब्द ॥ 
कृकारना क्कि० (हि) जोर जोर से फुकार मारना। 4० (दि) सच्चा । [इ | 
“क्रोध में गहरे सांस लेना । . , | फुरकत त्री० (प्र) i द 
कुदना धु० (४) डोली या झालर फे सिरे पर सुन्दरता फुरकना क्रि० सं (हि) जोर से बुना 1 
“के लिए बना हुआ फूल जैसा गुच्छा। चराजू की ल 
ce ३9३ फुरना क्रि० (डि) निकलना । प्रकाशित होना। मुंह | 
कूंदी त्री० (हि) गांठ । फन्दा । बिन्दी । टीका । से दा क्का । सत्य ठदरानः । असर करना । 
कुसी त्री० (हि) छोटा फोड़ा । फुङ्या । गूसड़ी । लश i I 13) ते 
फुरफु ० (हि) फुफुर शब्द होना । लहद्दराना। 

फुप्मा स्री० (हि) पिता की बहन । बुआ । ह) कान में फुटेर किराना । फुरफुर करना। 


. डोर। 
फुफकाना क्रिश (हि) फुफकारना । 


फुग्रारा दे० 'फुद्दारा । फुरफुरी स्री० (हि) फुफफुर शब्द । 
फुकना दे० Rl फुरमान दे० "फरमान'। ' 
कुकनी दे० “फु कनी? | फुरमाना दे० 'फरमाना' | 


फुचडा पु० (हि) वद सूत आदि का रेशा जो कपड़े, 


कालीन, चटाई आदि की घुनाई से याहर निकला फुरसत पुः० (प्र) बेकारी। खाली वक्त | छुट्टी) मुक्त 


फुरहरना क्रि० (हि) सकुरित होना | निकलना । 

'फुरहरी स० (हि) परो को फड्फडाना । कंपकंपी। 

फुराना रिश (हि) प्रमाणित करना । 

फुरेरी सी० (हि) सींक के सिरे पर दवा आदि लगाई 
हुई रुई । शीत के कारण रोमांच भय से कंपन । 

फुर्ती स्री० (हि) शीघ्रता । जल्दी । 

फुर्तीला पु'० (हि) फुर्ती से काम करने वाला। 


त दे० "फुरसत । i - 
कक पुऽ (हि) इलकी। पतली ओर फूली हुई रोटी 
छाला । फफोला । चीनी वनाने का कड़ाह्‌ । 
फुलकारी स्री० (हि) मलमल पर रेशम की बढ़ाई । 
फुलचुही सी० (हि) एक प्रकार की चिडिया । 
फुलभड़ी स्री० (ई) एक पटाखा जिससे फूल जैसी 
. बिंगारियां मइती हैं। सुन्दरी | मजाक की बाद 


“रहता दे । 

कुट वि० (हि) अकेला । एयक | क्रम से बाहर। पु० 
(प्र) बारद इन्च का माप। 

फुटकर 0० (हि) अंकेला.। प्रथक। कई प्रकार का 
मिलाजुला । थीड़ा-थोड़ा । थोक में नदीं। खरीज। 

० "फूटकर । 

फुटका पु'० (हि) छाला । फफोला | घान आदि का 

छेज्ञावा । गन्ने का रस पकाने का कड़ाह | 

क ह छोटी सी दाल। दाना । एक प्रकार 
की || 

फुटबाल पु० (ती गैंद जिसमें हवा भरी दोती है 

फुटमत पु० (हि) मतभेद । फूट। . 

फुटहरा जा चने या मटर का चवेना 

। 


अल दे पल इ शक झगडा कराने वालो यात । 

फुत्कार पु० (सं) फुं कार। फुलबर पु० (6) फूल कदा हुआ बस्य 3 
डना ह टि न 

कुरकना कि० उछुलना- प्रसन्न दोना । | फुलवाड द० फु 

फुदकी स्र० (हि) फुद्कने पा. छोड़ी पा 1 | फुलवार १० (1) प्रसन्न । प्रफुल्लित । 


ड स्री (१०) मग ।स्त्री की योनि । फुलवारी त्री० (हिँ) फूलों का घाग । पुष्पबादिका । 


ग्री (हि) इत्त या शाखा प्रिम माग.1 | एलसुधी ती० (हि) फुलचुद्दी 
फुनगो त्री (हि) अँकुर। फुनंग ॥ SRT फुलहारा पु० (हि) माली । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


>” ०. 
[इंका एु०(6) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दु 
झुलाई सी० (हि) फूलने की क्रिया । एक प्रकार का 
I 


फुलाना क्रि० (हि) अन्दर दवा भरना! असन्न करना 

फुलायल दे० "फुलेल' । 

फुलाव पु'० (हि) फूलने की क्रिया | सूजन 1 

फुलावट दे० 'फुलाव"। 

कुलावा पु० (हि) फूल-फुदने की डोरी जो बालों में 
गूथी जाती है । 


फलिग पु'० (हि) चिङ्गारी। 

फुलिया सी० (हि) लौंग फे आकार का कानों का 
गहना । कील फा फैला हुआ भाग 1 

फुलेरा पु० (हि) फूलों की छतरी 1 

फुलेल पु० (हि) सुगन्धित तेल | इत्र । 

फुलेली सी० (हि) फुलेल का पात्र । इत्रदानी । 


` फुलेहरा पु'०(हि) सूत रेशम आदि के बने हुए चन्दर- 


चार । 
फुलौरा पु० (हि) पकौ डा 1 
फुलौरी खी० (हि) पकीड़ी । फुलबड़ी । 
फुल्ल ० (सं) फूला हुआ । विकसित । प्रसन्न । 
फुस सी०(हि) धीमा स्वर 
फ्रुसफारना दि० (हि) फु'कारना। फूंक मारना 1 
फुसकी स्री० (हि) पाद । 
जुसफुसा 4० (हि) रीघ टूटने याला। कोरा फूला 
हुआ | 
फुसफुसाना &०(हिं) धीरे से कान में बात कहना | 
फुसलाना क्रि० (हि) चहका लेना 1 मना लेना । 
फुहार ५० (हि) हल्की वर्षा । महीन यूदों की ऋड़ो । 
फुहारा पु० (हि) फुद्दार छोइने चाला उपकरण । 
फुही द्वे० 'कुद्दार' । 
फूंक त्री० (हि) मुँद से छोड़ी गई हवा । सांस । प्राण 
फूकना क्रि० (हि) फूँक मारना। जलाना। भस्म 
> करना | नष्ट करना। सताना। प्रचारित करना । 
गाय भैंस से यलात्‌ दूध लेने के लिए 
की गई क्रिया। फूँक मारने की क्रिया। फुं कनी । 


! फफोला। फोड़ा | 
| भूद स्री० (हि) द० 'कुदना' । 
| फूदा पु० ( ह) दे० 'फुंदना?। फफुंदी । 


फूई स्री० (हि) फफूदी । घी का फूल । 
i मतसभेद्‌.1 येमनस्य। एक प्रकार की 


1 

। 

| 

| 
1 फूटन त्री० (हि) शरीर के जोड़ों में पीडा । ट्टा हुआ 


*. अंश। 

| फूटना कि० (ह्‌) भग्न 
ड्ना। देह 

| प्रकट 

1 फूटा (० 


दोना । दरार पड़ना । बिग 
में दाने निकलना । खिलना । फूट फैलना 
1 


T 
(हि इटा हुआ ।:पु० 


(६०१) 


फेफड़ा ' 

हटी हुई अन्न की यालें। १ 
फूत्फार पु० (सं) फुँकार। ५ 
फूफा १० (हि) पिता की बहिन का पति। पिता ब ' 


बहनोई | बूआ का पति। * 
फूफौ सी० (हि) पिता की बहन । बूआ। 
फूफू दे० 'फूफो' | 


फूल पु०(हि) सुमन । छुसुम । पुष्प। फूल जैसे बेल- 


बूटे या आभूषण। दीपक का गुल! शव दाइ के: 


पश्चात घची हड्डियां । एक मिश्रित धातु । कोद का 


का दाग। ज्वियों का मासिक रज। पहली वार 


खीची हुई अद्रि। घुटने की गोल हड्डी । 
फूलकारो ली० (हि) बेलबूटे बनाने कक 1 
फूलगोमो स्री० (हि) एक तरकारी 
फूलदान पुः० (हि) फूल रखने का पात्र । 
फूलदार 1१० (हि) जिसमें बेल बे ाँ। । 
फूलना क्रि० (हि) फूल लगना । 


गये करना। 

फूला १० (हि) खील। आंख की पुतली पर सफ़ेद 
दाग। 

फूली स्री० (हि) दे० “कूला" 1 

फूस पु'० (हि) सूखे तिनके या घास। 

फूहड़ (० (हि) चेढंगा । वेशऊर। भद्दा । गंदा । 

फूहड़पन पु'० (हि) फूहइ होने का भाव । 

फूहर दे० “फूदइ'। 

फूही दे० “फुद्दार' । 


फकना क्रि० (हि) ऐसी गति देना कि दूर जा पड़े। 


जमीन पर गिरा। पटकना। वखेरना । दूर ले जाकर 
डालना । छोड़ना । अपञ्यय करना 1 

फेंकरना दे० 'फेकरना? | 

फैंकाना क्रि० (हि) फेंकने का कारय करवाना 

फट स्री० (हि) कमर का घेरा । धोती का कमर पर 
लपेटा हुआ भाग | फेंटने का काये। 

फेंडना कि० (€) यादे पदाथ को उछाल कर या दिला 

_ कर मिलाना । ताश के पत्तों को मिलाना। 

फेटा पु० (हि) दे० फँट। साफा । सूत की अंटी । 


फेडी स्री० (हि). घटेरन पर लपेटा हुआ सूत। फेटा। ' 


फेकरना क्रिश (हि) नंगा होना । दे० 'फेंकरना'। 

फेकारना कि० (हि) नंगा सिर करना । जोर से रोना 

फेकेत पु'० (हि) पटा-चनेटी खेलने वाला । फेंकने 
याला । पहलवान। 

फेण दे० 'फेन? | ३ 

फेन पु'० (सं) माग । बुद्बुद । नाक. का मल । रेंट । 

फेनिल 99 (सं) फेन वाला। झागदार | 


_. | फेनी स्री० (हि) सूत के लच्छे के समान एक मिठाई॥ 
(ह) जोड़ों का ददू 1 | फेरुड़ाए'० 6) 1 सांस लेने का यंत्र । 


| 
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फेफड़ी र A करना । प्रकट करना । 
कड़ी त्री० (ह) दोठों पर जमने बाली पपड़ी । फेफड़े (हि) मवाद भरा हुआ शोथ। 
का एक रोग रि फोडिया सी० (6) फुडिया । छोटा फोड़ा। ति 
a दे० । 2258 | फोता पु० (फा) भूमिकर। रपये रखने की थैली ॥ 
० (स) र 
फेर टर (है) फिरने का माव। चक्कर । धुमाव। जवान 9) प्रामोफोन । 
। परिवरदेन । झंमट | घोखा । चालमाजी । विनिमय । | फोया पु० (हि) रुई का लच्छा । फाया । 
चादा । दुविधा । | फोरना दे० 'फोड़ना' । 


केरना कि० (है) चक्कर देना। घुमाना। वापस 
करना । पोतना । उलटना । प्रचारित करना ॥ 

केरवद पु० (हि) फेरने का भाव | चक्कर । 

फेरा पु० (हिँ) परिक्रमा । क 1 घेरा। 

ऋअव्य9 पुनः फर! 

फेरी सी० A फेरा । भिषा फे लिए घूमना । 
माल बेचने के लिए चक्कर लगाना । 

फेरोवाला १० (हि) घूम-घूमकर माल बेचने वाला) 

फेर १३० (सं) गीदड़ । 

फेरौरो त्री० (हि) खपरेल बदलने की क्रिया । 

फेल पृ'० (प्र) काम । बि० (मं) असफलता । 

फेहरिस्त स्री० (प्र) सूची । 

खसी 4० (म) तड़क-भड़क वाला । सुन्दूर। 

फेज पु० (फा) लाभ | परिणाम | लाल मुसलमानी 

Ce । (र) 

फर स्री० (प्र) बन्दूक का दगना । (सं) पहर! 

फैल पु० (६) दे० 'फेल' । नखरा । सक्षारी । हठ। 


विस्तार । 

फेलना ० (हि) बिरद्त होना । मोटा होना । पस- 
रना। बिखरना । प्रचारित होना । मचलना । 

फैलाना कि० (हि) विस्तृत करना । पसारना। बखे- 
रना । द्िसाथ लगाना | प्रचारित करना ।. 

फेलाव यु० (हि) बिस्तार । प्रचार । 

केशन पु०(पं) ढंग । रीति | प्रथा । वनाव-श्टङ्ार का 


ढंग। 
कैसला पु० (म्र) निणेय | निपटारा ! 
फोक पु'० (हि) तीर का पिछला छोर । वस्त्र की फटन 
फोंदा पु० (हि) दे० “फुंदना' । 


' 'कोंफर ० (हि) पोला। ततिस्सार। 


झोंफी त्री० (हि) लम्बी नली । फुंकनी । चाक की 


कील । 
+ फोक पु० (हि) सारह्दीन अंश। भूसा। 
| फोकट 4० (हि) निस्सार । मुफ्त । 
/ फोकला पु० (दि) छिलका । 
' फोकस पु.० (म) केन बिन्दु। 
' फोट पु० (हि) विस्फोट | धइका । _ 


कोटा पु० (हि) टीका | विन्दी । 
कोटो १० (म्र) यन्त्र से उतारा हुआ चित्र । 


_ कोड़ना क्रिश (हि) तोड़ना भग्न करना । मेदभाव 


फोरमैन पु'० (प्र) मिस्त्री से बड़ा पद्‌। 

फोहा पु० (हि) दे० 'फाहा' । फोया । फाया । 

फोहारा दे० 'फुद्दारा' | फव्वारा । 

फौज १० (फा) सेना। मु'ड। 

फौजदार पु'० (फा) सेनापति । 

फौजदारी त्री० (फा) मारपीट | दूंड | न्यायालय 1 

फौजी विश (फा) फौज सम्बन्धी पु० सैनिक 

फौजो कानुन पु ० (फा) सैनिक कानून । 

फोत बिः (म्र) मृत । नष्ट । 

फौतो ६० (प्र) मृत्यु सम्बन्धी । 

फौतीनामा पु०(फा) मृत्यु की सूचना ।सृतकों की सूची 

फौरन क्रि० (फॉ) तरकाल । तुरन्त । तत्तण। 

फौलाद पु० (फा) कड़ा लोहा । इस्पात । 

फौलादो 4० (फा) मज्त्रूत । ढ;} 'छलाद्‌ का वना 
दुआ । हि? ( 

फौवारा दे० 'कुद्दारा' 1 फंवारा। _६ 

फ्राक पु० (पं)घुटने तक का दस जो महिलाएँ तथा 


(1 


कन्याएँ' पदनतो है। 
[शद्धरसंद्या---३४६९८] 
~ TAMNUR RAHMAN 
पिर LR 
CC MY Deeeesasriaecsseisee Re जक 
NE ८०३७ हे 2 ब न $: र्न्र 
पन्त OAL? 


~ 


ब्‌ देवनागरी वर्णमाला का तेईसवां व्यंजन । इसका 
उच्चारण स्थान ओछ है। 

बंक पु'०(म्रं) बैंक । साहुकारी संस्था । 1०(हि) तिरा 
डा दुर्गम । सा | 

बंकट पि० (६०) वक्र । टेढा । 

बंका वि० i टेदा । बंका । बलशाली | पक प्रकार 
का हरा कीड़ा ।_ 

बंकाई ख्री० (हि) टेढापन। - 

बंकुर न 1 i 

ंकुरता दे ० 'बकाई ।_ . ` 

स पु० (हि) बगाला।दे० “वंग' । वि० (हि) टेदा-/ 
उद्दण्ड । अज्ञानी । 


नी 
बंगडी म्री० (हि) चूड़ियों .के साथ पहनने का एक 
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a । बङ्गली । 
बंगला 4० (हि) बङ्गाल का 1 स्री० (है) यङ्गाल की 
भाषा 1 पु ० (हि) हवादार कोठी । 
ब्वंगली सी० (हि) चूड़ियाँ के साथ आभूषण 1 वङ्गडी | 
बंगसार दे० “वनसार' | 

बंगा 4० (हि) टेढ़ा । मूर्ख । उद्ण्ड । 

बंगाल पृ० (हि) भारत का पक राज्य । एक राग | 

| बंगाली पु० (हि) दै० 'व'गला र एक राग। 

| गुरो स० (हि) दे० 'बगड्डी । न 

| बंचक पु'० (हि) धूतं । पासंडी । एक पहाडी घास का 


पट 


ना।॥ 
= सी० एहि) ठगी । क्रि० (हि) उगना । पढ़ना । 
बंचवाना कि० (हि). पढ्वाना 1 
बंछना कि० (हि) इच्छा करना । चाइना । 
बंछनोय दूं० “वांडनीय'। 
बंखित दे० “वांछित! ॥ 
बंजर पु'० (हि) ऊसर। वंध्या । 
-बंजरा पु० (हि) दे० 'वनजारा'। 
चंजुल पु० (हि) येत 1 
अंभा सीं० (हि) वंध्या | चांझ। 
वंदना क्वि० (हि) भागां में विभक्त होना! हिस्से के 
अनुसार मिलना । 
बंटवाई सी०(हि) दे० 'बंटाई'। पिसवाने की मजदूरी 
बंटवाना द्वि० (हि) वितरित करवाना । पिसवाना। 
बंटवारा पु'० (हि) वांटने की क्रिया । 
'बंटा पु० (हि) धातु का वनां हुआ जलघट। छोटे 
आकार का पान आदि का डिञ्या । 
बंटाई स्र०(हि) बांटने की मजदूरी या क्रिया! किसान 
से फसल का अंश लेकर भूमि जुतवाने की प्रणाली 
अंटाघार (३० (हि) चौपट । नाश | : 
बेटाना क्रि० (हि) भाग करवाचा । अपना अंश लेना 
>-- बेंटावन १० (हि) यं टाने वाला । 
| चंटैया पु० (हि) यदाने वाला । 
। बंडल पु० (अं) पुलिंदा । गठरी । गड्ठा। 
| बंडा पु० (हि) एक प्रकार का शाक । बड़ी बखारी। 
| चंडी झ० (हि) वगलबन्दी । फपूही । 
। बड्र पु'० (हि) छाजन के ठाट के नीचे का बल्ला। 
| बंइरी त्री० (ह) दे० “बडेरी?। 
| चंद पृ०(फा) बांध। कैद । वन्धन । जोड़ । कुश्ती का 
,पेंच | उपाय छन्द । समाप्त । रुफा,.हआ । अवरुद्ध 
क दी खुला न द्दो। 
| बंदगो म्री० (फा) प्रणाली । प्राथना । 
' बंदगोभी त्री० (हि) पत्तों की तद वाली गोभी | करम- 
' _कल्ला। घुरके में बन्द स्त्री । 
। चंदन दे० “बदन” | 
' चदनवार त्री० (हि) तोरणट्ाार पर«डोरी से लटकाये 
| इएपत्ते आदि 1 ८ 


न 
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( ६०३ ) 


मंचर 

बंदना दे० 'प्रशाम' । नमरकार । 

वंदनी स्री० (हि) सिर का एक आभूषण इ 

वंवनोमाल सी० (हि) घुटनों तक की माला । 

बंदर पु'०(हि) कपि । कीश। मकंट। वानर । पु ०(फा) 
पत्तन 1 

बंदरगाह पु'० (फा) पत्तन । समुद्र का घाट जहाँ जल- 
पोत ठहरते हैं । 

चंदरघुड़फी त्री? (हि) झूठी घमकी 1 

यंदर-बांट स्री०(हि) ऐसा बे टवारा जिसमें ये टवारा 
.करने याला ही सय कुछ खा जाये। 

यंदरिया स्री०(हि) बानरी चन्द्र का स्त्रीलिंग शब्द 
बंदरी दे० 'घ'दरिया”। 

वंदा पु'० (फा) सेवक । दास । जन । 

वंदरु ० (हि) यंद्नीय। पूजनीय 1 

बंदिश ली० (फा) बन्धन 1 शर्त । कविता की शब्द 
योजना । ; 

बंदी पृ० (सं) चारण | भाट | स्री० (हि) एक आभू- 
पण । दासी । बन्द होने की क्रिया या आव। कैद 
कैदी । (संविधान) । 

वंदीखाना पु'० (हि) केदस्वाना । 

वंदीगृह.पुं०, (हि) केदखाना । 

वंदीघर पुः० (हि) कैदखाना 1 

वंदोछोर पृ० (हि) वन्धन से छुड़ाने वाला। 

बंदीप्रत्यक्षीकररा पु'० (हि) बन्दी को न्यायालय में 
उपस्थित करने का आदेश ! है मियस कोर्पस्‌ (संवि- 
घान) । 

बंदीवान पु'० (हि) कैदी । 

बंदूक स्ी० (हि) गोली चलाने का शस्त्र । 

वंदृकची पु ० (हि) यन्दूक चलाने वाला सिपाही | 

बंदेरी स्री२ (हि) दासी । 

वंदोवस्त पु'० (फा) प्रबन्ध । व्यवस्था । खेत को नाप 
कर निर्धारित करने की व्यवस्था । 

बंघ पुः०(सं) बन्धन । गांठ । कैद । बांध । एक कामा 
सन | बांधने की वस्तु । लगाव । शरीर । 

बंधक पुः० (सं) गिरवी | रेहन। मारगेज। बांधने 
चाला । 

बंघफकर्ता पु० (सं) गिरवी रख कर ऋण लेने वाला 

वंघक्रगृहीता पु० (सं) जो गिरयी पर रुपये दे। 

यंघकपत्र पुः० (सं) गिरवी रखने का शर्तेनामा 

बंधकरण पु'० (सं) केद करना। | 

घंघकी पु'० (सं) जिसके पास कोई वस्तु बन्धक रखी 
जाये । स्री० (हि) कुलटा नारी । वेश्या । 

बंध-तंत्र पु० (सं) पूरी सेना जिसके चारों ओर अंग 


हाँ । 
बंधन पु'० (सं) यांधना । रस्सी आदि बांधने की वस्तु 


जोइ। 
Chambal Archives, Etawah 
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रुकावट | कारागार । वघ । जंजीर । शिव। शरीर के 


त wed VS 


` बंघनीय.ि० (सं) यांधने योग्य । पु ० पुल । 


, चंघ्य वि० (सं) बांधने योग्य । यांम 
|. बंध्या स्री० (सं) यांक । 
` बंच्यापन पु० (हि) बांमपन । 
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वक्षावर 

-अंघनकारो (६०४) र 

अंघनकारी 1० (सं) बांधने वाला । पु/० (है) बांस आदि कीमोटी नाली । 

बंघनःस्तंम पु० (सं) पशु बांधने का खूटा। बंस पु० (हि) वंश या यांस। 

अंघन-स्थान पु'० (सं) अस्तयल । गोशाला । बंसरी स्री० तो मुरलीं । बांसुरी । 

बंघना कि० (हि) बंधन में पइना। बन्दी होना। | वंसवाड़ी स्री० (हि) यांसों का स्थान । Ei 
वाबन्द दोना। पु० बांधने की वस्तु, रस्सी आदि | बंसी सी० “हो इजी । मछज्ली । फंसाने का कांटा! --« 

बंघनागार पु'० (हि) कैद्खाना । बंसीघर पु० (हि) श्रोङण्ण। 

बंघनालय पु ० (हि) कारागार । बंहगी सी० (हि) कांवर । 

बंघनि स्री० (हि) उमाने या फंसाने की वस्तु । व पु'० (सं) भग । जल । यरुण। सिन्धु । सुगन्ध । 

| 

ती (छ) बगुला । कुबेर | एक असुर । एक ऋषि + 
4० (सं) सफ़ेद । 

बकजित पृ'० (सं) भीकृष्ण | भीम । 

वकध्यान पु'० (हि) वनावटी साधुभाव। 

बकना क्कि० (ह) व्यर्थ बोलना । बकवास करना 

चकर पु'० (म्र) १-गाय । २-बौँल । ३-कुरानशरीफ “४ 


बंघ-मोच त्री० (सं) एक योगिनी । 

बंघमोचनी ख्री० (सं) एक योगिनी । 

थंधवाना क्रि० (हि) यांधने का काम करवाना 1 कैद 
करवाना । ` 

बंघ-स्तंभ दे० “बंघन-स्तंभ' 1 

बंघ-स्यान दे० 'य'धन-रथान' । 


न 2 i = की एक सूरत | ! 
बघान पु० (6) यधा हुआ क्रम । प्रथा । बांध । बकरईद की (पर) मुसलमानों का एक स्योह्ार जिस 
बंघाना दे० “ब'घवाना' । में बकरे की वलि दी जाती है । 


बंधित 1० (हि) वधा हुआ | वांझ! 

बंधी सी० (सं) कैद । नियम से वस्तु देना। 

बंधु पु० (सं) भाई। मित्र । पति । पिता । एक फूल । 
बंधुआ पु० (हि) कैदी । 

बंघुक पु० (हि) जारज सन्तान । 

ध 4० (हि) स्वजनों से स्नेह रखने बाला |. 


बकरकसाव पु'० (प्र) कसाई । चिक 1 

वकरना क्रि० (हि) १-पंड्प्हाना। । २-अपना दोप | 
करना। € लि 

बकरा पु० (हि) १-प्रसिद्ध चौपाया जिसका मांस | 

मांसाहारी लोग खाते हैं । २-छाग । 

बकरीद स्री० (म्र) दे० “यकरईद? । 


| 
क) तन म चंकलस पु० (प्र) धातु का छल्ला जो फीता आदि | 
cea नी गुलदुपहरिया । बांधने के काम आता द्दै। | 
बंधुता दे० बुल । बकला पु० (हि) १-पेइ़ की छाल | २-फल का | 


छिलका । 

बकवाद सी० (हि) व्यर्थ की बातें । 

वकवाना कि० (हि) किसी से वकवाद करना । 

वकस पु'० (हि) १-सन्दूक । २-कीमती जेवर आदि ' 
रखने का डिच्चा । | 

वकसना झरि» (हि) छोड देना । क्षमा करना। 

बकसाना क्रि० (हि) १-दिलांना । क्षमा करना । 

बकसीस त्री० (हि) दान । इनाम । परितोषिक । 

वकसुझा पु० (हि) दे० “वकल्स' | 

बकाइन पु० (हि) दे० 'बकायन'। 

बकाउर स्री० (हि) दे० 'यकावली' 1 

* चकाना क्रि० (हि) १-घकयक कराना। २-एटाना। 
३-कहलाना । 

यकायन पु'० (है) नीम की जाति का एक बृष जिस-- 
के पत्ते आदि औषध फे रुप में प्रयुक्त होते हैं। 
महानि । 

_दष्टियां। . बकाया पुः० (प्र) १-घाकी । शेष । २-्रचत। 

बंब पु० (हि) डंका । रणनाद्‌ । यम-वम का शब्द । बकारि पु'० (सं) १-भीकृष्ण | २-भीमसेन। 

बंबा पु० (हि) पानी का नल | स्रोत । 5 बकारो स्री० (हि) मुख से निकलने वाला शब्द ॥ 

( 202 ६ २ | “) 

बंबाना क्ि० (6) यादि का रमाना Charnbal खी० (ह) ३० गर्व, 


बंधुत्व पुः०(ह) ब'घु होने का भाव । मैत्री । भाइचारा 
बंघदत्त पु० (सं) दहेज 1 

बंध दा स्री० (सं) कुलटा स्त्री । वेश्या । 

बंघुभाव पु० (सं) भाईचारा । मैत्री । १, 
बंघुर पु'० (सं) मुकुट | हंस। भग । वगुला 1 

यंघुरा स्री० (ह्‌) कुलटा स्त्री । 

बंघुल पु० (सं) कुलटा का पुत्र । वि० आकर्षक । नम्र 
बंधुवा पु० (हि) कैदी । 

बंघूक पु ० (६) गुलदुपहरिया । 

बंघेज पु'० (हि) रुकावट । स्तंभन । 


बंध्यापुत्र पु० (हि) असम्भव वात । 
बंपुलिस पु'० (हि) सार्वजनिक शोचालय । कमेटी झी 


|, एकका आिकरहणहाएणिण ? छणाादाडालागाणणणाणा । 
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धकावली 

बकावली सीं० हि) दे० 'गुलवकावली'। र 

बकासुर पु'० (सं) एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था। 

बर्फिनव पु'० (हि) दे० “वकायन' । 

बको सी० (सं) १-चाकासुर की वहन 1 २-पूतना 1 
३-मादा बगला | 

बकीया वि० (ग्र) बाकी । अवरिष्ट । 

बकुचन स्री० (हि) १-द्वाथ या मुट्ठी से पकइना । २- 
हाथ जोड्ने की मुद्रा 1 

बङुंचना करिए (हि) संकुचित होना । सुकइना । 

बकुचा पु'० (हि) छोटी गठरी। 

बकुची री० (हि) १-ोटी गठरी । २-एक गुलाबी 
रङ्ग के फूल बाला पोघा। 

बकुचांहां 4० (हि) यकुचे के समान । 

बकुर 4० (स॑) भयंकर । पु'०(सं) १-सूयः। २-तुरदी 
३-विजली। 

बकुरना क्रि (हि) दे० “यकरना? । 

'बक्ुराना क्रि० (हि) १-मंजूर या कत्रूल करना। २- 


कहलाना । 

"वकुल पु'० (सं) १-मोलसिरी का पेड या फूल । २- 
शिच । 

बकुला पृ'० (हि) दे० “वगुला' । 

चकेन स्री० (हि) बच्चा देने के साल भर याद्‌ भी दूध 
देने वाली गाय या भंस. | 


-.दकयाँ पु'० (हि) बच्चों का घुटने के वल चलना । 


बकोट सी०(हि) १-बकोटने की क्रिया या भाव | २- 
हाथ फी संपुटाकार मुद्रा । ३-उतनी मात्रा जितनी 
एक बार चंगुल में पकडी जा सके। 

बफोटना क्षि० (दि) नाखूनों से नोचना। 

बकोरो स्री० (हि) गुलबकावली । 

बफोरी स्री० (हि) गुलयकाचली | 

बङ्गम पु'० (हि) एक पेड जिसकी छाल और फलों 
से लाल रङ्ग निकलता है। 

बक्कल पृ'०, (है) १-छिलका । २-छाल। 

बकफाल पु'०(म्र) वणिक । वनिया। आटा दाल आदि 
बेचने वाला । 

यवको वि० (हि) यकवादी। 

बक्कुर पु'० (हि) मुख से निकला हुआ शब्द | बचन 

बक्खर पु'० (हि) १-दे० 'वाखर?। २-गाय 
आदि बांधने का स्थान। 

बक्षोज पु० (हि) उरोज । 

बक्स पु० (हि) बकस । सन्दूक | 

बखत पु'०(हि) दे० “वक्त' “बख्त' । 

बखतर प्‌० (हि) दे ० 'यखस्तर'। 

बखर पु० (हि) १-भाग । हिस्सा । २-दे० 'बाख़र'। 

बलरो ती० (हि) एक परिवाए, के पढ़े फेज गा रा, 


( ६०५) 


बगर 


अच्छा मकान | 

बलरेत 4० (हि) सामीदार । हिस्सेदार । 

बलसीस त्री० (हि) दे० 'बकसीस' 1 

बखसीसना क्रि० (हि) देना। प्रदान करना। `, 

बखान पु'० (हि) १-वणुन | २-बड़ाई । प्रशंसा । ` 

बखानना क्रि० (हि) १-बणुन करना! २-प्रशंसा” 
करना । ३-गालियां देना । 

वखार पृ'० (हि) किसान लोगों के अन्न रखने का 
घेरा या यडा पात्र । 

बलिया पु० (फा) एक प्रकार की मजबूत औरं महीक: 
सिलाई । 

बखियागर पु'० (फा) वखिया करने बाला 

बखियाना क्रि० (हि) वखिया की सिलाई करना। 

वीर स्री० (हि) गुड़ में चनाए हुए मीठे चावल। 

बल्लील 1० (प्र) कंजूस । छृपण। 

वखीली स्री० (प्र) कंजूसी । कृपणता । 

बखेडा पु'० (हि) १-मंफट । सराइ । २-आडस्यर |! 
३-कठिनता । 

बखेड़िया १० (हैं) वखेडा करने वाला। मगड्डालू , 

वखेरना क्रि० (४) फैलाना । त्रिखरना । 

बरुत पु'० (फा) भाग्य । किस्मत । 

बस्तर पु० (फा) दे० “वकतर' । 

वस्तावर १० (फा) भाग्यशाली । 

वर्श 9.(फा) देने वाला । वढ्शिश देने वाला। 

बरुशना क्रि० (फो) १-देना । २-छोइना । त्यागना ६ 
३-छ्ञषमा करना । 

वर्शनामा पु० (फा) दे० “बस्रिशनामा' । 

बरुशवाना क्रि० (फा) १-देने में प्रवृत्त करना । २-- 
क्षुमा करना | 

बस्शाना क्रि० (फा) दे० “बरुशवाना' | | 

वसिशिश स्री० (फा) दे० 'यकसीस' | 

बर्शिशनामा जी० (फा) दानपत्र! दिव्चानामा । 

यर्शो पु'० (फा) वेतन बांटने बाला खजांची । 

बस्शीश स्री० (फा) दे० “बकसीस' । 

यय पु'० (हि) बगुला । 

वगई त्री० (हि) १-कुचों आदि पर बौठने वाली एक: 
प्रकार की मक्खी। २-भंग फे साथ घोट कर पी” 
जाने वाली एक घास। ब 

वगछुट अव्य० (हि) सरपट । वहुत वेग से । वेतद्दाशा " 

बगदना कि० (हि) १-यिगइना । २-सीधे रास्ते से 
हट जाना । भूलना । 

वगदहा ६० (हि) विगइने वाला । 

बगदुट अच्य० (हि) दे० 'बगछुट'। 

यगना कि०'(हि) घूमना-फिंएना । 

बगर पृ० (हि) १-षड़ा मकान । प्रासाद। २-घर। 
कोठरी । ३-आंगन । ४-गाय मैंस बांधने का स्थान 
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` :बगीचा पु० (फा) वाटिका | छोटा याय 1 


गरमा { ६०६ ) चछा 

पु० (हि) वाघ फे नख जैसा एफ गहना । ( 

बघरूरा पु० (हि) यगूला । 

बघवार पु० (हि) जा मूँ छो के बाल ति 

.चगरूरा प/०. (६) चवण्डर | वगूला । बघार पु'० (हि) पले ९: 1 ठकड़ा 

"बगल सीन ७] १-फंप्रे के नीचे का गडा । फाँख | मदक। ३-घघ की किया या माव। . 
२-पाइचं । ३-पास की जगह । ४-आस्तीन फे कंधे | वारन्‌ कि० (हि) १-छाँक लगाना । २-योग्यता 
के जोड़ के नीये लगाया जानेवाला कपड़े का डुक दिखाने के लिए अधिक बोलना । 

-यगलबंदी स्री० (फा) एक प्रकार की कुरती। बघूरा पु'० (टि) दे० “बयूला । तना 

ला इ(स ज तो एम ओयब्यधा। 

ल्ियां कपटः कारण | घबेले राअपूता - 

FR डो बच पु'० (हि) वचन । वाक्य । सी० (है) औपधमे 


याम आने वाला एक पौधा । 

बचका पृ० (हि) पकवान । 

दचकाना बि० (हि) बच्चों के योग्य । वच्चों का ? 

बचत सी० (हि) १-बचा हुआ अंश | शेप। २-लाभ 
इ-बेचने का भाव । (इकोनोमी) । 

बचतो 11० (दि) १-ब्चचत सम्बन्धी । २-अपना खचा 
पूरा करने के याद बचा हुआ। (सरप्लस) । 

बचन पु० (हि) दे० “वचन” 

बचना क्रि० (हि) १-कष्ट आदि से अलग रहना | २० 
छूट जाना । ३-शेप रहना । ४-अलग रहना । ४-० 
कहना | योलना । 

बचपन पु'० (हि) बाल्यावस्था । लडकपन ५ 

घचवैया पृ० (हि) रक्षक बचाने वाला। 

बच्चा पु'० (हि) दे० यद्या” 

बचाना क्रि० (हि) १-फट आदि में पढ्ने देना । २=। 
अलग रखना । ३-छिपाना । ४-खर्च न होने देना 

बचाव पु० (हि) रक्षा | त्राण्‌। बचाने वाला 

बच्चा पु० (है) १-नवजात शिशु॥ २-लड़का। 
बालक । 

दच्चाकश 10 (फा) बहुत-से यच्चे जनने वालीा' । 
(विनोद) 1 न 

बच्चाफशी सरी० (फा) वार-बार वच्चे जनना? `] 

वच्चादानी सौ० (हि) गर्भाशय । 

बच्ची स्री० (हि) १-नवजात कन्या। २-द्वोंठ के 


बरना क्रि० (हि) फैलना। बिखरना । 
.चगराना कि० (हि) फैलाना । छितराना ! 
-बगरी स्ी० (हि) मकान । खरीय । 


प्रसिद्ध दै। 
बगलाभगत ६० (हिँ) साधु दीख पइने वाला परन्तु 
कपटी । 

: बगली (1० (फा) बगल का । घगल-सम्चन्धी । स्री? 
(फा) १-एक थैली जिसमें दर्जी सुई तागा रखता दू 
२-यगला पत्ती का मादा | ३-किचाइ की बगल में 
खोदी हुई सँघ । ४-सुगदर हिलाने का एक ढंग । 

:बगली- घ्‌ सा पु० (हि) १-बद्द घुसा जो बगल से 
मारा जाय। २-छिप कए किया गया यार। 

-बगलौ हा 4० (हि) तिरछा । 

“बगसना क्रि० (हि) दे० “बस्राना'। 
बगा पु० (हि) बगला । यागा । 

-बगाना क्रि० (हि) १-घुमाना । टहलना | २-भागना 
बपार पु'० (देश०) गाय भैंस बॉधने का स्थान । 
बयारना क्रि० (हैं) फैलाना । पसारनां | 

.बगावत स्री०(प्र) १-विद्रोह । २-यागी दोने का भाव 

- चगिया स्री० (हि) छोटा बाग | बगीचा 1 


` बगीची स्री० (हि) बहुत छोटा बाग 1 
बगुला पु० (हि) दे० “यगला'। 
: बगुलाभगत वि० (हि) दे० “बगलाभगत 1 
यगूरा पु० (हि) “बगूला'। _ 
: यगूला पुः० (फा) ग्रीष्म ऋतु में.भेंवर की तरह कभो- 
कमी घूमने वाली वायु | बवंडर । 
-बगेदना क्रि० (हि) हटा देना 1 घकेल देना। 


४0202: ८ ८6० 0 2 He । | शि 


: ब (देश०) गौरेया के समान एक खाकी रङ्ग | नीचे वीच में उगे हुए याल। 
या । बच्छ पु'० (हि) १- - 
बग्गी स्रीं० (हि) चार पहियों की वन्द या खुली घोड़ा ते बजा झाक SE 
गाडी । बच्छस पु'० (हि) दे० “वत्तः 1 
“थग्घी स्री० (हि) दे० “बम्यी? १ बच्छा पु० (हि) दे० 'बछड़ा? । -+ 
Dane बच १० (हैं) ब्र । सी० (है) दे० "बच 
<बघछाला पु०(हिं) दे० 'याघंबर? । बछड़ा पु'० (हि) गाय का वच्चा । 


बछरा प:० 
व्यघनखा पु'० (हि) १-वाघ के नख के समाठ एक | बछरू 2 ॥ ल । 
हथियार 1 २-एक गहना । बछल वि० (हि) दे० “वत्सले ॥ 
“यघनहां पु'० (हि) दे० 'बघनखा! । बछवा पु० (हि) दे० 'बछड़ा' | 
ः <बघनहियाँ स्री० (हि) दे? बिन bmain , Cham नभ. १,2 हइ 
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बटो 


ब्यासी (हि) गायका मादा यच्चा। यछड़ी । | बजो पु० (है) दे० 'यस्री' । 


छेह पुं० (हि यछूदा ५ यञ्चा। 
बजंत्री पु० (हि) १-याजा यजाने दाला । 
२-मुसलमानी राउयकाल में गाने बजाने यालों पर 
वाला एक कर हे र के लिये 
बजट पु० (मं) आगामी वप या मास आय~ 
र लेखा जो पहले से तैयार कर के मंजूर 
कराया जाता दै । आयव्ययक । 
घजड़ा पुंश(हि) दे० “बजरा' 1 
बजना क्रि० (हि) १-आघात लगने से शब्द होना । 
२-शास्तरों का चलाना। ३-उड्ना। ४-अ्रख्याति 
पाना । ५-लडाई या मारपीट करना । 
बजनियां पुं० (हि) याजा बजाने चाला। 
बजनिहां पु० (हि) दे० “वजनियाँ'। 
बजबजाना क्रि० (हि) किसी तरल पदाथ सइने के 
* कारण बुलबुले छोड़ना । 
बजमारा 4० (हि) वन्न से मारा हुआ (गाली) । 
बजरंग (० (हि) वज्ञ के समान सुरद शरीर वाला । 
पुं० (हि) हनुमान। 
बजर पु० (हि) दे० “क्ज 1 
बजरबट्ट पु०(हि) एक पेइ जिसके बीज नजर 
उतारने फे लिये पहनाये जाने हैं । 
-बजरा पु० (हि) १-एक प्रकार की घड़ी पटी हुई नाव 
२-दें० वाजरा। 
बजरागि सी० (हि) विजली | यञ्ज की अग्नि। . 
बजरी त्री० (हि) कंकर के छोटे छोटे टुकड्े। २- 
ओला। ३-किले की दीवार पर यना कगु'रा। ४- 
दे० 'बजरा!। 
बजवाई ज्री० (हि) याजा बजाने की मजदूरी । 
यजवाना क्रि० (हि) किसी को बजाने में प्रबुत्त करना 
बजवंया.पुं०(हि) याजा चजाने वाला । 
बजागि स्री० (हि) चिजली । 
बजागिन स्री० (हि) बिजली । 
बजाज पुं० (ग्र) कपड़े फा व्यपारी ; 
'बजाजा प० (घ्र) चद याजार जिसमें कपड़े वालों की 
` दुकानों दो । 
बजाजी स्री० (प्र०) कपड़ा बेचने का व्यवसाय ।' 
बजाना क्रि० (हि) १-अआघात करके शब्द उत्पन्न 
करना । २-किसी वाजे से शब्द उत्पन्न करना | 
आधात करना । ४-पालन करना | 
बजार पु ० (हि) दे० 'वाजार' । 
बजारी ० (हि) दे० “वाजारी'॥ 
द 9० (हि) र “याजारू' ॥ ` 
तखा पु० (हि) दे० “विजूखा”॥ 
। बज्जना १० (हि) दे० 'वजना' | 
। बज्जात.० (हि) दे० “वदजात'॥ 
भज्‌ पु० (हि) दे० “बस । 


(१) ] 


बभना क्रि०(हि) १-बंधना । अटकना । २-हट जाना: 
[प्रह करना ॥ 

बभझाउ पु० (हि) दे? 'बमाव'। 

वभान स्री० (हि) वमने की क्रिया या भाव। 

बभाना क्रि० (हि) उलमाना । फंसाना |. ई 

बभाव पु'० (हि) १-उलमाय । अटकःब । २-फेसने” 
की क्रिया या भाव । 

बरावना क्वि० (हि) दे० “वमाचा' । 

बट पु'० (है) १-दे० 'वट' । २-गोल वस्तु । ३-'बड़ा* 
नामक पकवान ४-यट्टा । ५-मागं 1 4- रस्सी का 
चल | ७-चांट 1 

बटखरा पु'० (है) तोलने का बाट 

वरन स० (हि) बटने की क्रिया या भाव। एँठन । 
बल । १० (प्र) चिटे आधार को गोल घु'डी जो 
कमीज आदि में लगी रहती है । 

वरना क्रि० (हि) १-वार्गों, तन्तुओं आदि को बटकर 
रस्सी का रूप देना । २-पिसना। १० (हि) १- 
उवटन । २-रस्सौ बुनने का एक औजार । 

बटपरा पु० (हि) दे० 'यरमार' + 

बटपार पु'० (६०) दे० 'यटमार' 1 

बटमार पु० (हि) राह में आकर माल छीन लेने: 
वाला । ठग। डाकू 

वटमारी सी० (हि) ठगी । डकैती। 

चढला १० (ह) देगचा । घड़ी बटलोई | 

बटली स्री० (हि) बटलोई । देगची । 

बटलोई सी० (हि) देगची। पतीली । 

बटवाना क्रि० (हि) वांटने का काम किसी दूसरे से ` 


= 


| करवाना । 


बटवार पु० (हि) १-पहरेदार। २-मार्ग का कर 
उगाहने चाला । : 

वरवारा पु'० (हि) बांटने का भाव या क्रिया । विभा- 
जन 1 तकसीम रति की 

बटा पृ०-(हि) १-गोल वस्तु । २-गेंद्‌ । ढेला। ३- 
पथिक । यात्री । ४-बांटने वाला । ५-भाग लेने ` 
याला । ६-जमींदार को लगान के रूप में पैदावार 
लेने की व्यवस्था। _ , 

बटाई स्री० (हि) १- बटने की क्रिया या भाव | २-- 
बाँटने की मजदूरी । 

बटाउ,पु'० (हि) राही । पथिक । वटोही । 

बटालियन ख्री०(म्र) पैदल सेना का वह अंश जिसमें: 
एक हजार सैनिक होते हैं। 

बटिका सी० (हि) दे० “बाटिका? । 

घटिया स्री० (हि) १-छोटा ` गोला । २-सिल पर 
पीसने का लोदा | ३-छोटा मागे । ¢ 

बटो सी० (हि) १-गोली॥ “बड़ी? नामक पकवान । ३- 
यारिका 1 ब्रगीचा। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


/ 


) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 4110 eGangotri. Funding by IKS. 


“बट्‌ 
बदु पु० (हि) दे० “वटुः! 
-च्दुग्ना पु'० (हि) 'बढुबा' । 
-बदुई सी० (दि) छोटी पतीली । 
३बदुरना करि० (हि) be । इकट्ठा दोना। 
घट्ला पु० (हि) बड़ी पतीली । 
-बटुवा १- कई खानों वाली छोटी थौली। २-घड़ी 
प॒तीली । देगची । ः 
-बढेर स्री० (हि) तीतर के समान एक छोटी चिड़िया । 
-बटेरबाज पु० (हि) बटेर पालने या लड़ाने वाला । 
-बरेरघाजी सरी० (हि) बटेर पालने या लड्ाने की लत 
-बटीरन स्री० (हि) १-बटोर कर इकट्ठा किया हुआ 
ढेर । २-कूड़े का ढेर । ३-खेत में इकट्ठा किया हुआ 
अन्न का दाना। 
-श्वटोरना क्ि० (हि) समेटना । इकट्ठा का [ 
-थटोही पुः० (हि) पथिक । मुसाफिर। यात्री । 
= (हि) १-गोला । बटा 1३-गेंद्‌ । ३-शिकन 
चल । ४-चटखना । ह 
-वट्दा ० (हि) १-बह कमी . जो किसी बस्तु के क्रय- 
विक्रय या लेन देन में किसी वस्तु के मूल्य. म दो 
जाती दै । (डिरकाउन्टर) | २-दलाली । ३-द्वानि । 
:रोरा । ४-कलंक । दाग । सी० (हि) १-कूटने या 
पीसने का पत्थर । २-गोल डिव्या। ३-घाजीगर 
का फरवल दिखाने का प्याला! 
-अद्टालाता पु'० (हि) न वसूल होने वाली रकमों फा 
लेखा या मद्‌ । (डेड एकाउन्ट) । 
:्ूटाढाज वि० (हि) चिकना ओर विल्कुल समतल | 
-घट्टी स्री० (हि) १-किसी वस्तु का छोटा डुफड़ा । २- 
दिकिया । ३-लोदिया। 
- बद्टू १० (हि) १-धारीदार । चारखाना । २-बजर- 
यददु का पेड। 
बड़ गा पु० (हि) वे डेर। 
` बड़ स्री० (हि) चकवाद्‌ । प्रलाप। । पु० (हि) यरगद्‌ 
का बृक्त । ६० (हि) “घडा' का लघु रूपान्तर। 
“बड़फ य्री० (हि) डींग । शोख़ी । वकवाद्‌। 
- बड़दंता 4० (हि) बड़े-बड़े दांतों वाला। 
- बड़दुमां १० (हि) लम्बी दुम वाला हाथी । 
*घड़प्पत पु० (हि) बड़ा या श्रेष्ठ द्दोने फा भाव | 
महत्व । 
यड़ऐटा 4० (हि) बड़े उद्र या पेट वाला। 
बश्ड्त्रड स्री० (हि) यकवाद्‌ । व्यथं का थोलना । 
खडबडाना क्रि० (हि) १-पक-यकं करना । प्रलाप करना 
१-धीरे-धीरे अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहना । 
-बड़यड़िया (० (हि) बड्बडाने वाला । 
“खडबेरो ख्री० (हि) जंगली घेर । मइवेरी । 
ग्यडवोल १० (हि) रोसी मारने, वाला । बहुत बोलने 
बाला । 


PY 


क 


६०८ ) घड़ेरा - 


बड़भाग वि० (हिँ) भाग्यवान । भाग्यशाली । प 

वड़भागी पि० (हि) दे० “बइभाग'। ' 

बड़मुहाँ 4० (हि) लम्बे मुख वाला | 

वड़रा बि० (हि) दे० बड़ा! 1 

बह़राना क्रि० (हि) दे० “वर्राना' । 

बड्या त्री० (हि) १-घोडी । २-अश्विनी नक्षत्र | ३- 
वड्वाग्नि । 

बड़वागि सी० (हि) दे० 'घड़वाग्नि! । 

वड्वाग्नि सी० (सं) समुद्राग्नि । 

बड़वानल पु'० (सं) दे० “वइवारिनि' 1 

वड्यार 49 (हि) दे ० “बड़ा” । 

बड़दारी त्ती० (हि) १-बड्प्पन | बड़ाई। २-प्रशंसा 

वइहन पु'० (हि) एक प्रकार का घान। वि” (हि) 
बड़ा । 

बड्हर पु'० (ह). दे० 'बड़हर'। 

बड्हल पु'० (हि) एक प्रकार का बुढ् या उसफे फल्न 
जो शरीफे के आकार फे होते हँ। 

बड़हार पु० (हि) विवाद फे बाद होने याली बरातियाँ 
की ज्योनार। 

बड़ा 4० (हि) १-अधिक । २-विस्तार याला। ३- 
लम्बाचौड़ा । ४-अधिक अवस्था वाला | ५-श्रेछ। 
६-मइस्द का। अधिक । पु ० (हि) १-वली हुई उरद 
की गोल टिफिया । २-एक घरसाती घास । 

बड़ा झादमो पु० (हि) घनवान तथा प्रभावशाली 


1 

लज सी० (ह) १-बड्प्न। २-बड़े होने का भाव 
३-मदहत्व । ४-प्रशंसा । 

बड़ा काम पु'० (हि) कठिन काम ! 

बड़ा फुलंजन पु० (हि) मोथा । 

वड़ा घर १० (हि) १-जेलखाना । २-अमीर आदमी 
का घर । 

बडा घराना १० (हि) ऊँचा घराना। 

वडा दिन पु० (हि) पच्चीस दिसम्बर का दिन जो 
इसामसीह का जन्म दिन मानते है । (क्रिसमस डे) 

वडावाव्‌ पु० (हि) मुख्य लिपिक । (दैडक्लर्छ) । 

बडावूढ़ा पु० (हि) गुरुजन । बुजुर्ग । 

बडाबोल पु० (हि) घमंड या अहंकारपूर्ण यात । 

वडासाहब पु० (हि) प्रधान अधिकारी । 

बड़ी (० (हि) दे० बड़ा! | त्री० (हि) १-दाल आलू 
आदि की सुखाई हुई टिकिया । २-मांस की रस्सी 
की तरह चोर कर सुखाई गई बोटी । 

बड़ी इलायची स्री० (हि) बड़े दाने बाली , इलायची 
जो गर्म मसाले में डाली जाती है। 

बड़ीमाता त्री० (हि) शीतला। चेचक । (स्मॉल पॉक्स) 

बडूजा पु० (हि) दे? 'विड्ीजा'। 

बड़ेरर १० (देश) बघंडर । बगूला । 


बड़रा ॥ प्रधान । । १०४६ 
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३-लम्ाई के वल लगी हुई छप्पर फे बीच लकड़ी । सो० (हि) वार्तालाप । बातचीत ( 
२-कूए पर दो खम्म के बीच की लकड़ी जिस पर | बतराना कि (हि) यादचीत करना ॥ 


घिरनी लगी द्वोदी दै। बतरौहा ६० (हि) बातचीत करने का इच्छुक 4 


बड़े लाट पु०(हि) प्रधान शासक । बतलाना क्रि० (हि) दे० “बताना” २ 
बड़ोना पु० (हि) प्रशंसा । बढ़ाई । बताना क्रि० (हि) १-कहना। जताना। २-सममना £ 
, बढ़ती स्री० (हि) दे० 'बढ़ती' 1 ३-निर्देश करना । ४-मारपीट कर ठीक राह पर 
अढुई पुः० (हि) वह कारोगर जो लकड़ी को गड्कर | लाना। ५-नृत्य में अंगों की चेष्टा से भाव अच्ट 
मेज कुर्सी आदि बचाता दे । करना। ' 
थद्ईगीरी सी० (हि) चढ्डै का काम । बताशा पु० (हि) दे० “बवासा'1 


बढ़ती स्री० (है) १-तील गिनती आदि में होने वाली 


बतास ती० (6) १-वायु । हवा 1 २-गठिया 4 याळ ` 
अधिकता । २-घन आदि को बुद्धि । ३-मूल्य में 


रोग। 
बतासा पु'० (हि) १-चीनी की चासनी रएका कट 
चनाई हुई एक मिठाई । २-एक प्रकार की आतिश- 


याजी । 

यतिया पु० (हि) थोड़े दिनों को लगा हुआ क्या 
फल | स्री० (हि) दे० 'बात' । ८ 

बतियाना क्कि० (हि) वार्ते करना $ 

वतियार स्री० (हि) .चादचोत। 

बतीसी सी० (ह) १-नीचे और ऊपर के सब दांत ० 
२-बत्तोस वस्तुओं का गमूह 1 

चत्‌ पु० (हि) कलायच, 1 

बतोला १० (हि) संसा 1 सुंजाना । 

बतोर अबव्य० (फा) १-रीति से 1 तरह पर १ २-सटश ० 
समान । 

वतौरी खी० (हे) शरीर में यांस का उमरा हुआ 
अंश। गुमड़ी 

बत्तक खी० (ह) दे० “वंस 1 

बत्तिस पु०, १० (हि) दे० “वचीस 1 

बत्ती स्री० (हि) १-सूत यां रूईे का चरा हुआ लच्छा 
जिससे दीप जलाया जाता दै। २-दीपक 1 ३-मोम- 
यत्ती | ४-पलीता । (-कपड़े की वत्ती जो घाय में 
लगाई अ ६-एंउा हुआ कपझ 1 ७-बचो के 
आकार फी कोई यस्तु। 

बत्तीस ० (हि) तीस और दो 19० (हि) वची 
की संझ्या। ३२। 

वत्तीसा पु०(हि) १-क्चीस मसाले डाल कर नाया 
गया लडु,। २-एक प्रकार की आतिरावाजी | 

वत्तीसो स्री० (हि) १-त्तीस का. समूह । २अनुष्छ 
के मुँ ह में बचीस दांतों का समूह्‌ । 

बथुझ्मा पुः०(हि) एक छोटा पीघा जिसका शाक चनाया 


जावा दै। है 
बद सी० (है) १-जांघ ऐर कौ गिलटी। गोंदिया ४ 
२-पलटा। बद्ला। ३-पक्त। ४-जोखिम। ५- 
चौपायों का एक छूत का रोग 11० (फा) १-चुएः _ 
खराब । निकृष्ट | २-दुष्ट। नोच । ५ 


द्धि। 

उद्दार पु'० (देश) पत्थर काटने की टांकी । 

बढ़ना मि०.(हि) १-बृद्धि को प्राप्त होना । २-नाप, 
सोल आदि में अधिक दोना । ३-मूल्य । योग्यता । 
अधिकार में वृद्धि दोना । ४-किसी स्थान से आगे 
चलना । ५-दुकान आदि बन्द दोना। ६-जाभ 
'होना 1 ७-दीपक का घुकना । 

बढ़नी ती० (हि) १-माडू । २-पेरागी । अम्मी । 

अढवारि त्री० (हि) बढनी । 

बढ़ाना गि० (हि) १-परिमाण या विस्तार अधिक 
करना । २-गिनती नाप तौल आदि सें अधिक 
करना | ३-फैलाना । ४-प्रबल या तीञ्र करना । ५- 
उन्नत करना । ६-दुकान आदि वन्द करना । ७- 
दीपक झुकाना 1 

श्राव पुः० (हि) १-यढ्ने की क्रिया या भाव। २- 
अधिकता । विस्तार । ३-उन्नति। 

बढ़ावा पु'० (हि) १-साहस या हिम्मत बढ़ाने वाली 
चात 1 प्रोत्साहन । २-उचे जना । 

यह्या वि० (हिँ) उत्तम 1 अच्छा 1 स्री० (हि) एक 
अकार की दाल! ! ब 

हेया पु० (हि) बढ़ाने वाला । ५० (देश) यद्‌ई। 

जढ़ोतरी स्री० (हि) १-उत्तरोत्तर वृद्धि 1 बढ़ती । २- 


उन्नति। 

सरिक पु'० (सं) वाणिज्य या व्यापार करने वाला । 
व्यवसायी 1 बनिया 1 

खरिणग्वुत्ति स्री० (हि) व्यापार 1 वयवसाय 

खत स्री० {हि) बात । स्रीं० (हि) चचख। 

ख्वतकट पु० (हि) जो कही यात का खण्डन करे 1 

बतकहाव पु० (हि) बातचीत । 

खतकहो सौ० (४) यातचीत । 

तल्‌ स्री० त हँस जाति का एक पच्ती जो पानी 
पर तैरता दे । 

शखतचल वि० (हि) चफवादी 1 ब्यय 

तर वि (A लिमा । हु विना हु बदझंदेश fo (फा) युरा चाहने वाला । 

अतरस प्‌० (हि) बातचीत का आनन्द । बदभ्नंदेशों त्री० (फा) यद्ख्वाही) : 
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आदममनी सी० (फा) विद्रोह । अशांति । उपद्रव । ८० | बदबू स्र (का) दुर्गन्ध। धुरी गेंध। 
कुप्रबन्ध ति) | वदमजगी सी० (फा) यदुमजा होना । कटुता । 
अ जिकीर ध बदमजा bu स्वाद्‌ बाला । २-आनन्द्‌- 


म सी3 (फा) कुमवन्ध । अव्यवस्था 1 रहित । 
जदकार 9० (फा) oe । कुकर्मा ॥ | वदमस्त वि० (फा) १-नरी मैं चूर। मस्त ।२-कामोः 
बार! ताऽ (म) स्यभिषार | कृष्म ज सी० (फो) १-मंतवालापंन । २-कामुकता | 


चदकिस्मत वि० (फा) अभागा ।. . 

खदखत पु ०(फा)१-चुरा लेख । १० चुरा लिखने वाला 

बदखतो सी? (फा) युरी लिखावट | 

बदस्वाह 11० (फा) अनिष्ट चाहने वाला 1 

बदगुमान4० (फा) संदे फी दृष्टि से देखने वाला । 

बदगमानो सो ० (फा) मिथ्या संदेह 1 

खदगोई-ती० (फो) १-निंदा.1 २-चुगली । 

चदचलन (० (फा) कुमार्गी । दुश्चरित्र। - 

चदजवान 49 (फा) कटुमापी 1 गाली-गजौज़ घकने 
चाला 1 १ 

खदजबानी स्री०.(फा) गाली । कटुवांक्य । 

अदजात पि० (फा) नीच । छोटा । लुझा। 

बदजायका ि०.(फा) जिसका खराय रवाद्‌ दो । 

बदतमोज 4० (फा) अशिष्ट | गं चार । येहुदा । 

अवतमोजी सी० (फा) अशिष्टता । वेहूद्गी । गं वार- 


बदमाश वि० (फा) १-युरे कामों से जीविका चलाने 
वाला | दुब्नु'त्त 1 २-दुष्ट । ३-दुराचारी। 

वदमाशी सीं० (फा) १-घुरी बृत्ति1 २-दुष्टता। ३- 
व्यभिचार । ु 

यदमिजाज १० (फा) बुरे स्वभाव का । चिद-चिड्ा 

बदमिजाजी स्री० (फा) बुरा स्वभाव। चिड्चिडापन 

बदरंग 4ि०(फा) १-बुरे या महे रङ्ग का । २-जिसका 
रङ्ग बिगड़ चुका हो । 

बदर पुः० (सं) १-घेर का पेड या फल । २-कपास । 
३-बिनौला । पु० (दि) मेघ । चादृल्न। पि? (फा) 


बाहर 1 00 

बदरा पु'० (दि) बादल । मेघ | सी० (सं) कपास का 
पौधा । 

बदराई सी० (हि) बदली । 

वदराह 4० (फा) १-दुशचरित्र । दुष्ट! २-बुरे माग 
पर चलने वाला । 

बवरिका स्री० (सं) १-घेर का पेड़ या फल | २-गंगा 
का एक उद्गम स्थान । ३-एसके पास का आश्रम ॥ 
बद्रिकाश्रम RF 

बद-रिकाव ० (फा). जो सवार होते समय अई ३ 
(घोड़ा) 1 

बंदरिया सी० (हि) बदली । मेघ! 

चदरी स्री० (सं) १-वेर का पेड़ या पोधा । २-कपास 
का पौधा । स्री० (हि) बादल । मेघ । 

बदरीनाथ यु० (सं) बदरिकाश्रम नामक तीथे। 

बदरीनारायण पु'० (सं) वद्रिकाश्रम के मन्दिर की 
नारायण की मूर्ति । 

बदरीफल पु'० (सं) वेर का फल 1 

बदरीवन पु'०(सं) १-बेर का जंगल । २-बद्रिकाश्रम 

बदरोव (० (फा) १-जिसका तनिक भी रो न हो। 
२-तुच्छ । भद्दा । 

बदरोबी सी० (फा) अप्रतिछा । 

बदरौंह 9० (फा) दे० “बद्राह' । 

बदल पु० (प्र) १-हेरफेर। परिवर्तन। २-पजडा । 
प्रतिकार । 

| बदलगाम 3० (फा) १-सुं दजोर । सुं हफट । २-सर- 

| कश | (घोड़ा)। - न 

बदलना क्रि० (हि) १-परिवतित झ्लेना। २-एक वस्तु 


पन 1 
अवबत्तर (4० (फा) किसी की अपेक्षा ओर भो वुरा। 
खदतरीन (4० (फा) घुरे से बुरा । 
यदतहजीव ० (फा) असभ्य । अशिष्ट । उजड्ड । 
बदतहजीवी स्री० (फा) असभ्यता 1 'अशिण्टता । 


उजड्डपन । 

चददयानती स्री०(फा) विश्वासघात । बेईमानी । दगा- 
चाजी। 

खददुआ री० (फा) श्राप । 

खदन पु० (का) देह । शरीर । 

` खद-नजर [०(फा) युरी नजर चाला । 

चदनसोब 19 (फा) अभागा । 

अदनसोबो तरी० (फा) दुर्भाग्य 1 

खदनस्ल (9 (फा) नीच। बुरी नस्ल का। 

वदना क्रि० (हि) १-फहनो | वर्णन करना ।.२-नियत 
करना 1 ३-याजी लगाना । ४-कुछ महत्व का सम- 
मना । ४-स्वीकार करना । 

खदनाम 4० (फा) जिसकी लोग निंदा करते हों । 

चडनामी 2० (फा) अपकीठिं । लोकनिन्दा । 

49 (फा) १-नीचाशाय । २-चेईमान । 
बदनीयती री (फा) बेईमानी । दगावाजी । 
चदनुमा (4० (फा) कुरूप। भद्दा । भोंडा ॥ 

द ज (१० (फा) कुपथ्य करने वाला 8 
व्वदप स्री० (फा) कुपश्य | संयम + 
खबफेल 9० (फा) दुराचारी | कुकमं। 


' अवस्त ० (झा) अमागा। ` जाना । ३-एक स्थान से दूसरे रथान पर नियुक्त 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हटाकर उसके रथान पर दूसरी वस्तु रखना या हो” 


1 


>¬ ङ्ख र।० (हि) दे० 'बन्दुक' ॥ 
अदरुर पृ० (हि) दे० “बादल! 
चूल पु० (हि) दे? “वादल' | 
चदौलत झव्य० (फा) १-आसरे से । द्वारा । २-कारण 
से । ३-बञह से । 
चद्ध वि० (सं) १-यंधा हुआ | २-अज्ञान सें 
हुआ । ३-संसार फे बन्धन में पड़ाहुआ । 2-जिसफे 
| लिए कोई यन्धन न हो। %-निर्घारिव । ६-बैठा 
गै? एंआ। ७-फिसी चंघपत्र से बंघा हुआ। (घारन्ड) । 


HS Nt 
(| TF 


दो जाना! 
अदलवाना क्रि०(हि) चद्ले का काम दूसरे से.कराना॥ 
बदला पृ० (हि) १-विनिमय। २-पलटा। एवज ॥ 
३-प्रतिकार । ४-नवीजा । परिणाम 1 
दलाई स्री० (हि) १-वद्लने की क्रिया या भाव 


_ =-त्रद्ले में लगने वाली रकम । , 


अदलाना क्रि० (हि) दे० “बदलवाना' | 

बदली सी० (हि) १-पैल कर छाया हुआ वादल । 
२-बदले जाने की .क्रिया या भाव । ३-एक स्थान 
से हटाकर दूसरी जगह करने वाली निञुछि। 
(ट्रान्सफर) । 

अदलीयल सी० (हि) देर-फेर । अदूल-वद्ल। 

ददशकल पि० (फा) भद्दा | कुरुप । 

ब्रदशगून (१० (फा) मनहूस । अशुम ॥ 

बदसलोकगी सी० (फा) फूदइपन ! चेशऊरी । 

चदसलीका वि० (फा) असभ्य । येशाङर । फूहड 1. - 

बदसलूकी सी० (फा) १-अशिष्ट व्यवहार ॥ २-बुराई 
अपकार | ६ 

-जदसुरत 49 (फा) कुरूप । चेडील । 

अदहजमी सी० (फा) अजीण | अपच 

बदहुबास 6० (फा) १-वेद्दोश । अचेत 1 २-व्याकुल । 
इशांत! शिधिल। . = .* 

अदहुचासी सी० (फा) १-अचेवनता। २-व्याकुलता। 
३-शिथिलता । १ 

सदर ६० (हि) भाग्य भें लिखा हुनमा ॥ 

वदात्रदी सी० (हि) प्रतियोगिता । होड । ऋव्य० (हि) 
पढ्कर। 

दाम १० (हि) दे० “बादाम' | 

अदामी वि० (हि) दे० “वादामी'। 

यदि ग्री० (दि) बदल । पलटा । अव्य० (हि) बदले मे 
पलटे में । 

ददो सी० (हि) ऋृष्णपक्ष । सी० (फा) अपकार | बुराई 


खढफोप्ठ पु'ठ (सं) आजीणां । वद्हजमी 1 

बद्धदृष्टि ० (सं) जो किसी वस्तु पर आँख जमाये 
) हुए हो । ४ 

बद़नेत्र बि» (सं) दे० “बद्धदृष्टिः 7 

अद्भधपरिफर (पे० (से) कयर बाँचे हुए । तैयार ॥ 


जनकटा वि० (हि) जंगली. 
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'वद्धप्रतिज्ञ 4० (स) वचनवद्ध 1 

बढमुष्ठी नि०(सं) कृपण । कञ्जुस। 

बढमूल ६० (सं) जिसने जड़ पकड़ ली हो। 

बद्धहित पक्ष पृ० (सं) बह पत्त जो किसी मामले मे 


बनकटा 


दिलचस्पी रखता हो । (इन्टरेस्टेड पार्टी) । 


बद्धाजलित [३० (सं) करयद्ध | हाथ: जोडे हुए । 
बढी ति० (है) १-घांधने. की, कोई बस्तु । डोरी 4 


रस्सी । २-चार लड़ी वाला एक .हवार। 


बघ पृ० (सं) दे० पवघ'। 
बघना क्ि२ (हि) मार डालना । वध करना 1 पुं ८(हि} 


मिट्टी या घातु का टॉटीदार खोस । 


बधाई ग्री०,(हि) १-वुद्धि । २-मंगल.| उत्सव । ३- 


मंगलाचार। ४-किसी फे यहाँ शुम अवसर पर दिया 
जाने चाला उपहार या आनन्द प्रकट करने याला 
बचन । झुचारकत्राद्‌ 1 

यघाना क्रि० (हि) वध करना 1 

बचाया पु० (हि) गा दे० 'बधघाई' । 

वचावना पु'० (हौँ दे० “बघावार॥ 

वघावरा पृ० (हि) दे० 'बघाना' 1 

बघावा पु० (हि) २-बघाई | २-संगलाचार | ३-उम- 


हार 1. ; 
खघिक पुः० (हि) १-वध करने वाला 1 २-जल्जाद । 


व्याघ 1 


बधघिया पु० (हि) १-अण्डकोश निकाला डुआ पशु 


२-एक प्रकार का सोटा गन्ना 1 


बघियाना क्वि० (हि) बधिया बनाना 
। बघिर वि० (सं) जिसमें सुनने फ़री शाक्ति हो 


बहरा 1. 

वधिरता स्री० (सं) वह्रापन 1 

बघू त्री० (हि) दे० “वधूः 

बधुक पु'० (हि) दे० 'बघूक' 1 

बधूडी त्री० (हि) दे० “बघूटी?1 

दघूरा पु० (हि) अंधड़ । बगूला॥ ववण्डर । 

यचेया ती०(हि) दे० “वधाई' 4 पु०(ह) दे० 'बघिक 
२-दे० “बघावा' 1 >> 

बध्य ६०-(सं) मार डालने के योग्य 1 

बन पु० (सं) १-जंगल । कानन । २-जल। पानी 
३-समूद्द । ४:वगीचा 1 ५-कपास का पौधा । चीन 
(हि) सजावट । सजघज । याना! | 

चनश्राल्‌ पु० (६) पिंडाल्‌ और जिमीकंद के समान 

पोघा । 

पु पृ०(हि) १- दे०“बिनौल।' 1 २-दे० “ओला” 

बनकंडा पु० (दि) चन में सूखा हुआ गोयर | नता ४ 
नक तीच (होर [बट । = गेप . ~न 

बनक सी०(हि)१-वनावर। सजावट । ३ गोप . ¬ 

३-चेन की उपज । जैसे लकड़ी, गोंद । त 
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यन-कपासी सी०(हि) एक पौधा जिसके रेरो से रस्सा 
चरते 


बनकर (6) कम को वाली . घास, 
लकड़ी' आदिं का कर | २-सूयं । 

बनलंड ५० (हि) जंगली प्रदेश । जंगल का कोई माग 
अ बनस्थली॥ पु ०(हि) बन में रहने 


वाला | 2 

बनखरा पु (हि) ऐसी भूमि जिसमें पिछली फसल 
कपास, की योई गई दो! 

बनगयरो सी० (हि) एक प्रकार की मछली । , 

बनचर पु० (६) १-जंगली पशु । २-जंगली आदमी 
इ-जलजीव' 1 

चनचरो स्री० (हि) एक प्रकार की जंगली घास । 

यनचारो पु'०(हि)१-वन में घूमने वाला। २-जंगली 
जन्तु । ३-जलजीष । ध-वनवासी । 

बनचोर त्री० (दि) सुरागाय'। सुरभी । 

यनचीरो स्र (हि) दे० “बनचौर' । : 

बनज पु ० (दि) १-वाणिञ्य । २-कमल। ३-जल म 
दोने वाले पदां .। 

चनजना क्वि० (ह) ब्यापार या रोजगार करना । 

बनजात पु'० (हि) कमल । 

चनजारा पु०(हि) १-बौलों पर सामान (अन्न) लाद- 
कर जगह-जगह बेचने! वाला व्यक्ति । २-न्यापारी। 


सीदागर। 

यनजो पु० (हि) १-व्यापार । २-व्यापारी ॥ 

यनड पु० (दे०) १-दुल्द्द | घर । 

यनत स्री० (हि) १-घनावट । रचना । २-अनुकूलता।. 
३-एक प्रकार की रेशम पर काढ्ने की वेल। 

बनताई स्री० (हि) बन की सघनता या भयेकरता । 

बनतुलसी स्री० (हि र एक पौघा जिसकी पत्तियां तुलसी 
«के समान द्वोती हैं । बच री ॥ 

खनव पुः०:(हि) बादल.। मेघ.॥ 

खनदाम स्री० (हि) बनमाला । 

यनवेवता पु० (हि) दे० 'वनदेवता' । 

बनवेवी त्री० (हि) दे० “वनदेवी'।॥ 

अनधातु स्री० (हि) गेरू या कोई रंगीन मिट्टी । 

बनना (६) १-तैयार होना । रचा जाना । २-काम 
आने के योग्य होना । ३-एक रूप से बदलकर अन्यः 
रूप में हो जाना । ४-उन्नत दृशा को प्राप्त होना: 
इ-आप्त होना ॥ ६-मरम्मत होना। ऊ-निभना:। 
पटना । र-मूर्ख या उपहासास्पंद सिद्ध दोना ५ ६- 
सजना । १०-सुअकसर मिलना । ` 

` बननि स्री० (हि) १-वनावट। २-वनावसिंगार + 
बननिघि ६० (हि) समुद्र । 
Rt 
पु० वु छात्र:से बनाया हुआ कण्डा 
-बूनपतति पु ० (हि) सिंह । शेर ॥ 


बनपथ पु'० (हि) बह मार्ग जिंसमें जंगेल यहुत पइता ` 


द्दो। , 
बनपाट पुः० (हि) जंगली पटसन । 
बनपाती सी० (हि) वनस्पति । 
चनपाल पु० (हि) चन या बगीचे का रक्षक । माली ) 
बनप्रिय पुः० (सं) कोयल । कोकिल । 
बनपराई 4० (फा) बनफरो के रंग का । 
बनफशा पु० (फा). एक पर्वतों पर उगने वाला पौधा 
जिसके पत्ते आदि दवा के काम आते हैं । 
बनवसन पु ० (हि) छाल फा बना कपड़ा । 
बनवारी स्री० (हि) बनन्या i 
बनवाहन पु० (हि) नाच । नाका ।' 
चनबिलाव बे (हि) चिल्ली जैसा पर उस से बड़ा 
जंगली जन्तु। 
बनमानुस पु'०(हि) १-बन्दराँ से उन्नत मनुष्य आकांत 
चाला जंगली जन्तु । २-जंगली आदमी (विनोद) 
बनमाला स्री (हि) दे०'वनमाला? | 
बनमाली पुं० (हि) दे०“वनभाली" 1 
चनमुरगा पृ'०(हि) जंगली मुर्गा । 
बनमू ग पु० (हि) मोठ । 3 
बनरखा पु०(हि)१-घन का रक्षक | २-एक जंगली जाळ 


वनरा पु०(हि) १-दुल्द्दा । २-लड़के के विवाह उत्सव 


में गाया जाने वाला एक गीत 1 १० (देश) यन्द्र ॥ 


| नराज पु'० (हि) वन का राजा । सिंह । शेर 3 


२-बहुत बड़ा पेड़ । है 
बनराय १०(हि) दे ० “बनराज' ॥ 


'बनरी सी०(हि) नववधु। 


बनवना क्रि० (हि) वनाना ॥ | 
बनवारी पु'०(हि) श्रीकृष्ण ॥ 
बनवेया पु०(हि) वन।ने चाला । 
बनसपति स्री०(हि) दे० “वनस्पति” 0 


बनाइ अच्य० (हि) दे 'वनाय?। 
| बनाउ पु०(हि) दे०“वनाव' । 


वनाउरि स्री०(हि) दे० 'वाणावली'॥ 


, बनागि स्री० (हि) दावानल 1. 
। बनाग्नि त्री० (हि) दाकानल! 
। बनात स्री (हि) एक प्रकार का बढ़िया' ऊनीं कपड़ा ॥ 


बनाना म्ि०(हि) १-रूप या अस्तित्व देना । रचना॥ 
२-ठीक अवरथा में लाना. ३-किसी को पद्‌, मान, 
अधिकार आदि देना 1 ४-उन्नत अवस्था को प्राप्त 


करना ।५-उपाजित करना । ६-किसी' फो व्यंगपूर्यक 


। मुखे ठहरान। 1 ७-दोष दूर करके ठीक करना । 
| बनाबत १ु०(हि) विवाद करने के पहले लड़के ओर 


कन्या की जन्मकुण्डली, मिलाना । 
बनाम अब्य० (फा) नाम पर का'नाम । 


बनाय अव्य०. (हि), १-ब्रिलकूल.। पूणातया । २-अच्छी 


) तरह; से. ॥ 
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अनाव , 
अनाव पु० (हि) १-बनावट । रचना । ३-सजावट 1 


३-युक्ति -युक्ति 1 ० | | 
अनावट स्री० (हि) १-वनने या बनाने का भाव या 
ढंग। र-आडम्त्रर । ३-कत्रिमता । 
बनावटी 40 (हि) नकली । कृत्रिम । बनाया हुआ | 
बनावन पु० (हि) अन्न साफ करते समय निकलने 
बालो लकड़ी, कंकर आदि । 
बनावनहारा पु० (हि) रचयिता । यनाने वाली। 
बिगड़े को यनाने चाला। 
बनावना क्रि० (हि). दे० “बनाना'। 
बनावरि सी० (हि) वाणों की पंक्ति । 
बनासपातो स्री० (हि) दे० 'वनरपत्ति' । 
बनि 4० (हि) पूणे । समस्त । त्री० (हि) मजदूरी के 
बदले में दिया जाने वाला अन्न । पु'० (हि) खेती 
पर काम करने वाला मजदूर : 
बनिक पु० (हि) दे० 'वणिक्‌' । 
बनिज पु० (हि) दे० “वाणिज्य । 
बनिजना कि» (हि) १-व्यापार करना । २-मोल लेना 
बशा में करना । 
बनिजारा पु० (हि) दे० “वनजारा'। 
बनिजारिन सी० (हि) यनजारा.जाति की स्त्री 1 
बनिजारी ती० (हि) बनिजारिन 1 
बनित स्री० (हि) वेष । वानक । 
बनिता ती० (हि) १-ओरत । स्त्री । पत्नी 1 
बनिया पु० (हि) १-व्यापार करने वाला | व्यापारी । 
२-'आटा दाल बेचने वाला | ३-बैश्य। 
बानियाइन स्री० (हि) १-यिना वांह की कुर्ती। २- 
यनिये की स्त्री । ३-वैश्या स्त्री । 
थ-निंस्वत अब्य० (फा) तुलना में । अपेच्ञाक्कत । 
बनिहार पु०(हि) खेत संचन्धी सब काम करने वाला 
नोकर | 
बनो सी०(हि) १-वनस्थली । वन का कोइ भाग । २- 
याग 1 ३-नववधू। ४-नायिका । स्त्री । (-कपास । 
पु० (हि) वनिया । 
बनोनो री० (हि) दे० “वनैनी' 1 
बनीर पु० (हि) वेत । 
बनेठी सी० (हि) परेबाजों का वह डंडा जिसके दोनों 


७ 
दे 


चनैला ० (दि) जंगली । वन्य (पशु) 1 ` ` 
चनोवास पु० (हि) दे० 'वनवास'। 
चनोग्रा (सं) (हि) यनाबटी। : 

बि० (हि) कपास के फूल के समान । कपासी। 
थनोरो पु ०(६) १-बर्षा के साथ गिरने बाला ओलां । 
) २-एक रोग जिसमें शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं। 


६१३ ) 


दमयारी 


बनौवा 4० (हि) बनावटी 

बन्नो त्री» (हि) उपज का वह अंश जो खेत पर कौम 
करने वाले मजदूर को दिया जाता है । 

बन्हि पु० (हि) दे० 'बहि' । 

बप पु० (हि) पिता । बाप। 

बपतिस्मा पुः० (म्र) नवजात शिशु या किसी को 

[ई बनाने के समय का एक संस्कार । 

बपना [्रि० (हि) वीज योना। 

बपमार वि० (हि) पिठ्घातक | 

चपु पृ० (हि) १-शरीर। देह। २-अयतार। ३-रूप 8 

बपुरव पू० (हि) दे० “बपु' । 

बपुरा (1० (हि) १-येचारा । अशक्त । २-अनाथ 1 ३- 
गरीब । 

यपोतो स्री० (हि) पैठुक सम्पति । 

बप्पा पुः० (हि) पिता । चाप । 

बफारा पु० (हि) औपध मिले जल की भाप से 
शरीर का कोई अंग सेंकना । 

बफौरो सी० (हि) भाप से पकाई हुई बरी । 

बबकना क्रि० (हि) उत्तेजना में बोलना । 

बबर पृ० (फा) १-बड़ा शोर । २-एक प्रकार का मोटा 
कंग्रल 


1 

चवा पु० (हि) दे० “वावा'। 

बबुझा १० (हि) १-छोटे वच्चे के लिए प्यार का शब्द 
२-जमींदार। रईस | ३-घालक के आकार की 
गुड़िया। 

बदुई पृ० (है) १-कन्या । येटी । २-छोटी ननद्‌। 
३-किसी ठाकुर, सरदार की बेटी । 

बबर पु० (हि) कीकर नामक वृक्ष । 

बबुल पु० (हि) दे० “चबूर' । 

चुला पु० (हि) १-बगूला। २-युलघुला । 

वभनी स्री० (हि) छिपकली के आकार का एक छोटा 
जन्तु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं । 

वम १० (प्र) विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोल 
जो शत्रु की सेना पर फेंका जाता है। पु० (हि) १- 
शिव को प्रसन्न करने का 'यम-घम” शब्द । २-शह- 
नाई वालों का छोटा नगाड़ा | ३-तांगे या इक्के का 
बह यांस जिसमें घोड़े जोते जाते हुँ। | 

बमकना ० (हि) शोखी वघारना । डींग हांकना । 

बम्रकांड.पु.०(्‌) यम गिरने की दुबंटना। (बॉम्यकेस) 

बमगोला पु (हि) दे० “बम' । 

बमचल सती ०(६) १-शोर | गुल । २-खड़ाई-मगडा । 
विवाद | ५ ८: 

बमना क्रि० (हि) के । करना । । 

बमबाज १० (हि) शत्रु पर बम. फेंकने वाला ॥ 1 

बमवाजी सी० (हि) शत्रु पर यम फेंकने की क्रिया या 
भाव | यमवर्पा । (बॉम्बिग) । ; _ 

बमरारी त्री० (हि) दे० "यमाजी । 
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दमवर्षक 
बमवर्षेफ पु० (हे) एक अकार का लड़ाकू यायुयान 
जिससे शत्रु पर यम वर्ष की जाती ऐै। (चॉम्घर) । 
बमयर्पा सी० (हि) शत्रु पर चाबुयान से घम बरसाने 
की किया या भाव । 
बमयर्षो य्री० (हि) दे? 'बमवर्षक । 
मीठा पृ ० (हि) याँयी । बाल्मीक | _ 5 
बमुकावला अन्य० (फा) १-मुकाचले में । २-बिरोध में 
बमूजिव श्रव्य» (फा) अनुसार । मुताबिक । 
बम्हनो च्री० (हि) १-दे० 'बभनी' | २-झांख का एक 
* रोग । गुहांजनी । ३-लाल रंग की भूमि । ४-ईस्य 
में लगने वाला एक रोग । ४-हाथी का एक रोग | 
बयँहत्था 9० (हि) १-बाएँ हाथ से काम करने याला 
२-प्राँये हाथ से गेंद फेंकने वाला । (लेफ्ट दंडर) 
बय स्री० (हि) दे० “वय'। 
चयन पु० (हि) वाणी। वात । बोली । 
बयना क्रि० (हि) १-त्रोना । बीज जमना ! २-वर्णन 
कहना । कहना । पु० (हि) दे० 'यैना' । 
बयर पु० (हि) दे० 'बौर' | 
बयस त्री० (हि) दे० 'बयः 
'बपसवाला पि” (हि) 'बयस्क'। 
बयससिरोमनि ली० (हि) 'योबन' । 
'बया पु'०(हि) गोरैया के आकार का एक पत्ती जिसका 
" माथा पीला होता है । २-अनाज तौलने वाला । 
'बयाई सी० (हि) अन्नादि तीने की मजदूरी । 
बयान १०(फा)१-वर्णंन चर्च । वक्तव्या | २-हाल | 
-विवरण। वृतांत । 
दयान तहरोरी १०(फा) प्रतिवादी का मुकदमे के 
प्राथना पत्र के उत्तर में लिखित वयान जो यहद 
न्यायालय में दाखिल करता दैँ। जवायदावा। 
(रिटन स्टेटमेंट) । 
बयाना पु०(हि) मूल्य, पारिश्रमिक का वह अंश जो 
कोई वस्तु खरीदने से पहले चात पक्की करते समय 
लिया जाता है पेशागी। (पडवान्स) । 
किं०(हिं) बड़ बड़ करना । 
बयावान १० (हि) जंगल | उजाइ ।« 
-चयार स्री०(हि) हृया । पवन । 
यारि त्री० (हि) वयार। 
'बयारी स्री० (ह) दे० 'ब्यालू!। 
बयाला पु० (हि) १-दीवार का झरोखा या ताक। 
! ताख। आला। ३-गढ़ों में बह स्थान जहा तोपें 
;लगी रहती हें । ४-पटाव के नीचे खाली जगह। 
बयालिस ६० (हि) चालीस ओर दो। १० (हि) 
बयालिस को सख्या | ४२। 
बयासी 4० (हि) अस्सी और दो । ५० (हि) वशासी 
को संख्या | ८२। 


आर १० (हि) १-वरगद्‌ । २-रेखा। लकीर । ३-जिद्‌. 


'करना। ४-किंसी व्यापार में “बह कोई विशेष 


८. बरतनी 

पदार्थं जो उसी मेल फे अन्य पदार्थोःसे अलग दो। 
५-दे० “बर । अव्य० (फा) ऊपर। अव्य० (हि) 
बरन्‌,। वल्कि । वि०(फा) “१-बदाचढा। भ 81 २- 
पूण ।पु०(फा) फल वि०(हि) अच्छा । उत्तम। 

वरअग सी० (डि) योनि । 

बरई पु० (हि) पनवाडी । त॑योली । 

बरकंदाज पु'० (हि) बह सिपाही जिसके पास लादी 
या चन्दूक होती दे । पहरेदार । 

वरफत स्रा० (म्र) १-लाम। २-प्रसाद्‌ । ३-किसी 
बस्तु में बुद्धि 1 ४-समाप्ति। ५- के लिए 
छोड़ा गया पदार्थ । , | 

चरकना दरि० (हि) निवारण होना । अलग रहना । 

बरकरार 10० (फा) १-स्थिर । कायम । २-उपस्थिर 

बरकांज पु ० (हि) विवाह । f 

बरकाना त्रि» (हि) १-निवारण- करना। रे-पीछा 
छुटाना । 

बरख पृ० (हि) साल। वरस । 

बरखना प्रिश (हि) पानी बरसना | वर्षा दोना । 

बरला सी० (हि) १-मेह्‌ वरसना । बृष्टि । २-दषो- 


ऋतु 1 ८ 
बरखाना क्रि० (हि) १-बरसाना 1 २-अधिक देना १ 
३-ऊपर से छितराकर वर्षा के समान गिराना । 

वरखास ० (हि) वरखारत । 

बरखास्त (० (फा) १--नोकरी से हटाया हुआ । 
२-जिसकी बैठफ विसर्जित हो गई दो! 

बरखास्तगी स्ी० (फा) १-विसर्जन 1 २-समाप्ति 1 

बरखिलाफ 4० (फा) प्रतिकूल । विरुद्ध । उज्ञटा । 

बरग १० (हि) दे० ` वग? । 

बरगद स्री० (हि) पीपल, गूलर आदि जाति का एक 
पेड़ जिसे “वइ' भी कहते हैं। 

बरच्छा स्री० (हि) दे० “बरेच्छा' । 

बरछा पु'० (हि) फेंक कर मारने का शस्त्र | भाला। 

बरछँत पु० (हि) वरदा चलाने या रखने वाला । 

बरजना क्रि० (हि) रोकन। । मना करना 1 

बरजनि स्री२ (हि) मनाही । रुकावट । रोक । 

वरजोर {३० (फा) १-अत्याचारी । चल्षवान । श्रव्य? 
(फा) चलपूर्वेक । जबरदस्ती । 

बरजोरी स्री० (फा) १-अस्याचर | २-घल | 


वरत पृ० (ह) ३० “ग्रतः । स्री० (हि) १-रस्सी। २- , 


नट की रस्सी जिस पर चढ़कर यह खेल खिलाता है 


बरतन पु० (हि) १-धातु, मिट्टी आदि के वदद उपकरण 


जिसमे खाने पीने की बस्तु रखी जाती दै। पात्र! 
भाँडा । २-व्यवहार्‌ । वरतावा । 


बरतना क्रि० (हि) १-व्यवहार या वरताव करना-। : 


२-काम में लाना । 
बरतनो ख्री० (हि) १-लिखने का ढंग । २-एक प्रकार 
/ को लम्बी केमो २ 
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बरतरफ 4० (फा) १-किनारे । अलग २-नौकरी 


` )से हटाया हुआ। 


घरताना क्रि (हि) वितरण करना । बांटना । 
बरती वि० (हि) जिसने उपवास किया हो । स्री०(हि) 


वाला 1 
बरदाइत सी० (फा) सहन करने का भाव या क्रिया । 


सहना। - - 
बरदिया पु० (हि) चरवाहा । 
बरघ पृ० (है) वल।. ` 
बरधा १० (हि) बैल । | 
गरघाना क्रि० (हि) दे० “वरदाना' १ 
बरन पु'० (हि) दे० “वर्ण” अव्य० (हि) बल्कि 
बरनन १० (हि) दे० बर्णेन' 1... _ 
बरना क्रि० (हि) १-घर या वधू के रूप में ग्रहण करना 
बरण.करना । २-किसी काम के लिए चुनना। ३- 
दान देना । यांटना | ४-मना करना । २-जलना । 
बरपा वि० (फा) उठा हुआ । मचा हुआ । खड्डा हुआ 
बरफ स्री० (हि) दे० 'वफ' 1 
बरफानी ६० (फा) (वद प्रदेश) जह्यां बरफ की वहु- 
,तायत हो । 
बरफिस्तान १० (फा) वह प्रदेश जद्दो सब ओर वरफ 


ही वर्‌फ,हो। .. 
बरफो सी० (हि) खोया डाल कर चनाई हुई एक 


मिठाई.। 
खरफीला 19० (हि) दे० “वरप्दानी' । 
बरवंड १० (हि) १-शक्ष्तिशाली । दजषान | २-३६ंड 
३-प्रचंड | 
बरबट '्रच्यः (हि) बरस | हठात्‌ । 
बरयर पु'० (हि) १-व्यध की चात । २-दे० “यर | 
बरयरियन त्री० (दि) जंगलीपन | चरता । 


. बरबस छव्य (हि) १-चलपूवंक । हठात्‌ । जबरदस्ती 


'३न्व्य्श | ' 
बरम पु० (है) कवच । जिरहबख्तर । 
बरमा पु० (देश) लकड़ी में छेद करने का एक औजार 
।पु/०. (हि) भारत का पडौसी ब्रद्मदेश। ' ' 
बरमो (० (हि) ब्रह्मदेश सम्बन्धी । प्‌ ० (हिं) त्रहादेश 
का निवासी । त्री० (हि) त्रहादेशा की भाषा । 
खरम्हा पु० (हि) ब्रह्मा । रमा । 
बरम्हाना क्रि० (हि) किसी का आशीर्वाद लेना। 
(नाहाण का) । ¦ 
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बरम्हाव पु'० (है) १-त्राहमण का आशीर्वाद । २-- 
ब्राह्मणस्य । 

बरम्हावना क्रि० (हि) दे? 'बरम्दाना 3 

बरराना.क्वि० (हि) दे० “बर्रोना'। 

बररे पु० (हि) भिइ। बरें । 

वरवट स्री० (हि) तापतिल्ली नामक रोग ।' 

बरवा पु० (हि) दे० “रचे | | 

बरवे पु'०(देश) एक प्रकार का उन्नीस मात्रा का छन्व्‌' 

वरपना क्रि० (हि) वे० *बरसना' | 

वरपा स्री० (हि) दे० “वर्षा? । 

वरपाना क्रि० (हि) दे० “बरसाना । 

बरषासन पू० (हि) दे० “वर्षाशन! 1 

बरस पु'० (हि) वर्ष । साल। 

बरसगांठ सी० (हि) १-जन्म दिन । साल गिरह। 
२-जन्म दिन का उत्सव । 

वरसना क्रि० (हि) १-वर्पा का पानी गिरना। २- 
वर्षा जल के समान ऊपर से गिरना। ३-अच्छी 
प्रकार प्रकट होना । ३-ओसाया जाना! ४-चारा 
ओर या ऊपर से अच्छी मात्रा में आना या गिरना 

वरसाइत त्री० (हि) १-जेठ वदी अमावस । २-चर्षा- 

\ 


उ वि०(हि) जो अमी-अमी वरसने वालं हो। 


(घादल) । र 

बरसात त्री०(हि) वर्षाऋतु । वर्षाकाल । सावन-भादों 
केदिनि। ' 

वरसाती 1० (हि) बरसात सम्बन्धी । धरसात का 1 
पु'० (हि) १-वरसात से वचने के लिए पहनने का 
कपड़ा | २-चरसात में होने वाली फुसी। ३-पक 
आंख का रोग! छ-मकान की ऊुपर की 
मंजिल पर यना दृवादार फमरा। 

बरसाना क्कि०(हि) १-वर्षो करना 1 २-बर्षो के जल 
के समान इधर-उधर से यहुत सा गिरना। ३- 
ओसाना। र द 

बरसायत स्री० (हि) १-शुम घड़ी या मुहूत्ते । २-दे० 


“बरसाइत” | 

बरसी जरी (ह) सुतक के निमित्त किया जाने वाला 
वार्षिक भाद्ध 1 

वरसीला 49० (हि) बरसने वाला । जो बरसने को दो 

बरसौँहा वि० न प बाला । 

बरहमं पंड ० हि) दे० धब्रह्मांड | 

बरहा पु ० (6) खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाने 
बाली छोटी नाल्ली। पु'० (हि) मोर । 

बरही स्री० (हि) वद स्नान जो प्रसुता सन्तान दोने, 
के बारे दिन करती दै । १० (हि) १-मोर 1 २- 
आग्नि । ३-मुर्गा । सी० (देश०) १-इधन का योम 
२-मोटी रस्सी | : 

बरहोपीड़ प्‌० (हि) मोर मुकुद। 
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oe rr सी० (देश०) दे० 'बरात' ॥ 
| तत स्री० (देश०) दे० 

रहीम Fs । बरियार पुः० (हि) चली । बलवान । मजबूत ॥ 
बरांडा पु० (हि) दे० “बरामदा' । बरियारा पृ० (हि) एक छोटा पौधा | 
बरांडी स्री० (हि) एक प्रकार की विल्लायती शराय | बरिषना क्रि० (हि) दे० क 1 
बरा पु० (ह) १-पिट्ठी का पकयान! घड़ा । २-बर- बरिया ख्री० (हि) i व । 

गद्‌ का पेड़! ३-मुजदँड पर वांघने का एक गहना बरिस पु० (हि) अ 4 832: 
चराई सी० (हि) दे० 'बढ़ाई"। चरी सी० (हि) १ आ 
(बराक पु'० (हि) दे० "वराकः । 90 (हि) १-नीच। | पिट्ठी के सुखाए हुए डुकड़े | वि० (फा) छूटा हुआ 

२-शोचनीय। ३-वेचारा । मुक्त । De 21: 

बराटिका स्री० (हि) दे० “वराटिका? ! बरीस पु ० (हि) दे० बरस” । 
बरात स्री० हि के समय वर सहित कुछ बरोसना क्रि० (हि) दे० “बरसना' ) 


लोगों का कन्यापक्ष के यहां जाना | जनेत। 

बराती पु० (हि) बरात में वरपच्च वालों के साथ 
लड़की वालों के घर तक जाने वाला। १० (हि) 
चरात सम्बन्धी । 

'अराना क्रि० (हि) १-जान यूर कर अलग करना । 
२-बचना । ३-रक्ता करना । ४-चुनना । छांटना । 
४-जलाना । १-खेतों में पानी देना । 

बराबर 49 (फा) १-एकसा | तुल्य । २-समान पद्‌ 

` चाला | ३-ठीक | अव्य० (हि) १-एक साथ | एक 
पंक्ति में । २-सवंदा । ३-साथ । ४-लगातार। 

बरावरी स्री०(हि) १-समता। समानता । २-सा- 
'दश्यता । ३-तुलना । 

बरामद पु० (फा) १-निकलना । २-प्राप्त होना । ३- 
गंगबरार । ४-आमद्नी 1 हुईं वस्तु का 
कहीं से निकलना 1 

बरामदगो स्री० (फा) वरामव्‌ होने का भाव या क्रिया 

बरामदा पु.०(फा) १-मकान के आगे का छाया हुआ 
भाग | दालान । २-यारजा । 

बराय अव्य० (फा) वासते । लिए । निमित्त । 

वरायखुदा अव्य०(फा) भगवान के नाम पर | 

बरायनाम अग्य० (फा) नाम मात्र के लिए। 
रान पुः०(हि) विवाह के समय वर के हाथ में पह- 
नाने का लोहे फा छल्ला | 

बरार पु'० (हि) १-एक जंगली पशु । २-मध्य भारत 
का एक भाग । 

खराव पु'० (हि) निवारण | परहेज । चचाव | 

बराह १० (हि) दे० 'बराह' । अव्य० (फो) १-फे तौर 
पर ) जरिये से | २-्वारा । ; 

वरिझाई स्री० (हि) १-बलवान होने का भाव | २- 

,घल प्रयोग । 

बरिय्रांत त्री० (हि) दे० 'बरात'। 

बरिभ्रार बि० (टि) बलवान । बली । मजबूत । 

खरिच्छा त्री (हि) फलदान । 

यरिवंड ६० (हि) बलवान । प्रचंड । 

बरिया 1० (हि) बलवान । शक्तिशाली । 

बरियाई स्री० (हि) दे० “बरिआाई' । 


चरु भव्य (हि) मले ही परवाह नहीं । वरन्‌। यल्कि। 

बरना पु० (हि) १-अद्यचारी। २-उपनयन। ३- 
ब्राक्षणकुमार। ४-मुज की बद्धी जिससे डलिया 
बनती हे । 

बरुक अव्य० (हि) दे० “वरु। 

ct 

बरुन पु० ० 

बरुनी सी ॥ 1 आँख की पलक के किनारे के वाल 

बरुवा पु'० (हि) दे० “वरुथार। 

वरूय पु० (हि) दे० वरूथ” 

बरेंडा पु०(हि) लकड़ी या मोटा जड़ा जो खूपरेल या 
छाजन से लम्बाई फे चल लगीं रती है। 

चरेंडी त्री० (हि) छोटा बरेंडा। 

वरे अव्य० (हि) १-जोर से 1२-यलपूर्वक। ३-वद्ले 


स्‌ 

बरेखो स्री (हि) विवाद सम्बन्ध स्थिर करने फे लिए 
बर या कन्याको देखना। 

वरेच्छा स्री० (हि) मंगनी। विवाद उहराना। 

बरेज पु'० (हि) पान का बगीचा । 

बरेजा पु० (हि) बरेज । 

बरेठ पु'० (हि) घोची । 

बरेठा पु० (हि) घोयी । 

बरेत स्री० (हि) दे० “बरेता'। 

बरेता पु'० (हि) सन का मोटा रस्सा । 

बरेदी पु० (देश) चरवाद्दा । 

बरेषी ख्री० (हि) दे० “बरेखी' । 

बरेंडा पु० (हि) दे० 'बरेंडा' 

बरोक पु० (हि) फलदान । विवाह की यात पक्की 
करने के लिए यरपत्त वालों को दिया जाने वाला 
घन । अव्य० (हि) बलपूर्वक । जबरदस्ती । 

बरोठा पु० (हि) १-झ्योढी । पौरी । २-बौठक । 
दीवानखाना । 

बरोर ६० (हि) दे० 'बरोरु' | 

बरोह त्री० (हि) बरगद की जटा। 

बरोंछी त्री० (हि) सुनार की गहने साफ करचे की 
सुअर फे बालों की वनी कूं ची। 
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बरीठा 
बरौठा १० (डि) दे० “वरोठा?। 
दत चः (३ बडी, 
0 ०“बढी' 
वर्की १० (दि) विजली सम्बन्धी । बिजली से चलने 


वाला 1 

बर्खास्त 4० (हि) दे० “बरखास्त' । 

बर्गे पु० (फॉ) १-शास्त्र | २-पत्ता । 

बर्खा पु० (हि) दे० 'बरछा?। 

यर्जे वि० (हि) दे० 'बये? । 

बर्जना क्रि० (हि) दे० “वरजना' 1 

बर्णन पु० (हि) दे० “वर्णुन?। 

बना क्रि० (हि) वर्णन करना १ 

बत्तेता त्रिश (हि) दे० 'बरतेना' | 

बर्ताव पु० (हि) दे० “धरताथ!। 

बतुल ० (हि) द्‌० 'वतुल' । 

बरद पु० (हि) बैल । 

दने पु० (हि) दे० वण । 

बफे ची० (फा) भाप के 'धरएुओं की तह जो वातावरण 
की ठंडक के कारण घूएँ के रूप से ऊपर से जमीन पर 
गिरती है 1 २-छत्रिय उपायों से जमाया हुआ पानी 
या दूध आदि । 

वर्फानों 9० (फा) दे० “वरफानी' । 

वर्फी सी० (हि) दे० “बरफी' । 

यर्फोला ६० (हि) दे० “वरफानी' । 

वर्वर (1० (सं) १-घुँधराले वाले बालों याला। २- 
असभ्य या जंगली । ३-अशिष्ट । ४-अ्रष्ट उच्चारण 
किया हुआ |; पु० (सं) १-घुंधराले बाल। २- 
असभ्य या जंगली आदमी। .३-डजहु। ४-एक 
प्रकार का नृत्य । ४-अस्त्रों की झंकार । 

यर्यरी 4० (सं) घु'घराले वालों बाला । 

बरं पु० (हि) भिड़ । ततैया । 

वर्राना क्रि० (हि) बइबंड़ाना । प्रलाप करना । 


(वर पु० (हि) भिड़ । ततैया 1. 


बहुँस (8० (सं) १-चीरने फाड्ने चाल।। २-शाक्ति- 
शाली । चलवान । पु ० (सं) पन्ना या पृष्ठ फाइने की 
क्रिया। 

चहा (० (सं) शत्रु का संहार करने वाला | 

बहाँ पु/० (सं) दे० 'बहीं'। 

वलद 49० (फा) ऊँचा। 

वलंदी सरी० (फा) दे० “बुलंदी” । 

बल पु० (सं) १-शक्ति। सामथ्य'॥ २-आश्रय । 
भरोसा। ३-सेना | ४-पारब । पहलू । प्‌ ० (हि) १- 
ऐठन 1 मरोड़ा । २-लपेटा । ३-लचक। मुकाव। 
४-सिकुडना । ५-कमी 1 अन्तर । ६-टेढापन 1७- 
अधपके जौ को चाल । 

चलकना कि० (हि) १-खौलना 1 उबालना। २-आवेश 

' सें आना । ३-यन कर वोलना । 


बलकर पि० (सं) यलकारक । पृ० (यं) इड्डी। 

बलकल पृ० (हि) दे० 'वल्कल' | 

बलकाना क्रि०(हि) १-उवालना । २-उत्तंजित करता 
उभारना । 

बलकारक पि० बढ़ाने पाला । 

बलगम पु'० (म॑) श्लेष्मा। कफ | 

बलदुट पु'० (हि) दे० 'यलतोड़' । 

बलतोड़ पु० (ह) वाल हटने के कारण होने बाजा 


फोड़ा 
बलव पु"० (हि) बैल | ० (सं) बल देने याला । 
बलदपं पु'० (सं) बल का घमंड। 
बलदाऊ पु'० (सं) दे० 'बलदेव' । 
पृ ० (सं) १-वायु | २-बलराम । 
बलहिद्‌ १० (सं) इन्द्र । 
बलना क्रि० (हि) जलना । दृदकना । 
बलनाशन पु'० (सं) इन्द्र । 
बलनिप्रह १० (सं) शांति या बल का क्षय। 
वलपति पु'० (सं) इन्द्र का एक नाम | 
बलपरीक्षण पु० (सं) दो विरोधी दलों द्वारा अपने 
बल की ली जाने बाली अंतिम परीक्षा। (शर 
डाउन) 1 १ 
वलप्रद (4० (सं) बल देने वाला । बलदायक । 
बलबलाना (्ि० (हि) १-ऊंट फा योलना। २-व्यथे 


बकना 4 

वलवलाहड'पु'० (हि) ऊंट की वोली। २-व्यथं की 
बकवाद । ३-घमंड | 

बलबीर पु'० (सं) वल्लराम के भाई रृप्ण । 

बलवूता पु० (हि) शक्ति । जोर | ताकत | 

बलभद्र पु० (सं) १-घलराम का एक नाम । २-नील- 
गाय । ३-लोघ का पेड़ 1 

बलभो ज्री० (हि) सबसे ऊपर के खंड की छत पर 
बनी हुई कोठरी। 

बलम पु० (हि) प्रियतम । पति । नायक । 

वलमद पु० (सं) शक्ति या यल का घमंड | 

चलमा १० (हि) दे० “वलम? । 

बलमीक पु'० (हि) वाँची । 

बलय पु'० (हि) दे० 'वलय । 

बलया त्री० (हि) दे० 'वलय!। 

चलवंड ० (हि) वली । पराक्रमी । 

बलवंत ६० (हि) वलवान । 

वलवत्‌ 4० (सं) (विधान या नियम) जिसमें प्राणाँ 
का संचार हो चुका हो और व्यवद्दार या काय' 
आरम्म करने में समध हो । (इनप्तोसं) । 

बलवत्ता स्री० (सं) बलवान या शक्तिशाली होने का 
भाव। 

बलवर्घो १० (सं) यल या शक्ति बढ़ाने वाला | 

घलवा पु० (ह) १-दंगा। हुल्लइ। फसाद । २- 
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'घलवाई 9 
बिद्रोह । चगावत । 
बलवाई प० (फा) मलवा करने वाले । विद्रोही । उप- 


द्र्यी। 
यलवान्‌ १० (सं) १-बलिछ । ताकतयर । २-शक्ति- | 


शाली । ३-टढ । मजबूत । 
बलवार (९० (हि) वलवान । 
सलशाली ि०(सं) बली । बलवान | 
बलशील 4ि० (सं) घलवान । बलशाली । 
पु० (सं) इन्द्र । _ 
बससन्य पुः० (सं) सेना में घलात्‌ अर्ती किया हुआ 
व्यक्ति । नई भर्ती । (कन्सक्रिप्ट) । 


अला त्री० (सं) १-बरियारा नामक छुप । २-पृथ्वी ॥ 


३-लच्मी । ४-दृषप्रजापति की कन्या । ५-एक मंत्र 

१जिसके प्रयोग से युद्ध के समय योद्धा को भूख नहीं 
लगती । ६-दे० 'वला! । सी० (न्न) १-आपत्ति। 
विपत्ति । २-दुः्ख । कष्ट ३-भूत। प्रेत । ४-रोग। 

चलाइ सी० (ह) दे० “चल्ला (प्र) । 

बलाक पु'० (सं) १-बगला | यक | २-राजा पुर्‌ का 
एक पुत्र । 

अलाकश (० (प्र) मुसीबत उठाने वाला 

अलाका स्री० (मं) १-बगली । २-यगलों की पंक्ति। 
३-फामुकी स्त्री । 

बलाठ पु० (हि) मूग । 

बलादूय पु० (सं) माप । उइद्‌। उरद्‌। वि? (सं) 
चंली । बलशाली । 

वलात्‌ व्य (सं) यल पूर्यक। जवरद्रती । (फोसि- 
चली) । 

बलात्‌ ग्रंशदान लेना (हि) बलपूर्वक चन्दा उचाना । 
(इ एक्सटॉर्ट कन्ट्रीच्यूरान) । 

बलात्‌ ग्पराधांगोकार फरचाना (हि) बलपूर्वक 

) अपराध को स्वीकार करवाना । (टु एक्सटोट कन्फै- 
शान ऑफ ए गिल्ट) । 

अलात्‌-प्रादान पु'० (सं) १-बलपूर्व ले लेना । २- 
दीनना। (एक्सटॉ्)। 

बलात्कार पु'० (त्त) १-किसी की इच्छा के दिपरीत 
बलपूर्वक कोई काय करना। २-फिसी स्त्रीका 
उसको इच्छा फे विरुद्ध सतीरव नष्ट करना । (रेप) । 
३-अन्याय। अत्याचार । ४-ऋणी को पकड़ कर 
बैठाना। 

घल्ात्कार-वायत्न पु'० (त) ऋणी को मार पीट कर 
रुपया वसूल करना । (स्मृति) । 

जलारकारित [० (सं) जिस पर बलात्कार करके कोई 
फाय कराया जाय। 

बलात्कृत पि०(सं) जिसके साथ बलात्कार किया गया 

)द्दो। (फोर्ड) । 

बलास्ङृतविक्रप पु'० (सं) वह्‌ वस्तु जिसे बेचने एः 
मजबूर कर दिया गया द्वो । (फोर्ड सेल) > 


( ६१८) , 


बलात्‌-निरोघ पू/० (सं) बलपूर्वक जाने से रोकने 


वाला । (फोसिबिल डिटेनर) । 


) 
बलात्-प्रवेश पु० (सं) बलपूर्वक कहीं घुस जानाश ` 


(फोसिबिल एन्ट्री) । 
द्लात्‌-भम पृ'० (सं) वेगार । (फोस्ड लेयर) । 
यलात्‌-सत्तापहरण पु'० (सं) दे० “शासन विपयेय' । 


(कूडेटा) । ढाई 

यलाद्उद्घाउन पु'० (सं) किसी स्थान में वलपूरयंक “ 
प्रवेश करना | (रेफ ओपन) । : ` 

बलाववतरण पू०(सं) बायुयान का इ जन में खराबी 
होने के कारण भूमि पर उतरने के लिए बाध्य दोना 
(फोर्डं लैंडिंग) । 

दलादवतरित 4० (सं) जिसे भूमि पर उतरने के 
लिए बाध्य होना पड़ा दो । (फोर्ड लेंडेड) । 

दलादूग्रहण पृ'०(स॑) १-किसी से बलपूर्वक छीन लेना 
२-घन आदि की कोई अनुचित मांग । ३-चलपूर्वेक 
आधीन कर लेना । (केपचर, एक्जेक्शन)। 

चलादादाता पु'० (सं) बलपूर्वक रुपये पैसे छीन लेने 
याला.। (एक्सटोशंनर) । 

बलाधिकृत पु'० (सं) किसी राज्य को सेना-यिभाग 
का प्रधान अधिकारी | (मार्शल) । 

वलाधिष्य पु'० (सं) यल की अधिकता | 

वलाध्यक्ष पु० (ज्र) सेनापति। . 

बलाबल पु'० (सं) दो पत्तों का तुलनात्मक वल और 
निर्वलता। ' `, 

नलाय पुः० (हि) दे० “यला? । 

बलाराति पु० (सं) १-विष्णु | २-इन्द्र । 

बलाहरू पृ०(सं) १-मेघ । घादुल । २-श्रीकृष्ण । हे- 
यगला या सारस । 

बलिदम १० (सं) बिष्णु । 

वलि पु० (सं) किसी देवता पर चढाया गया खाद्य 
पदार्थ । २-उपद्दार। मेंट। ३-पृजा की सामग्री 
४-चढावा । ५-वह पशु जो किसी देवता के उद्देश्य 
से मारा गया हो । ६-खाने फी वरतु । ७-राजकर | 
स्री० (हि) १-एक प्रकार का फोड़ा । २-मरसा या. 
अर्श । ३-चमड़े की झुर्री । ४-सखी । ५-चें वर का 


द्धंड। 

चलिकनीछि सी० (सं) दो विरोधी दलों को मुकाचले 
में अपनी शक्ति, प्रभुत्व, अधिकार आदि बढाने 
की नीति । (पावर-पालिटिक्स) । 

बलिकर्म पु'० (सं) वलिदान । 

बलित [० (हि) बलिदान पर चढाया हुआ । 

वलिदान पु० (सं) १-किसी देचता के नाम पर बकरे 
आदि पशु काट कर चढाना । कुरबानी । २-देचतः 
ह से म सामग्री चढाना । 

द्र स १० (सं) विष्णु । 

बलिध्वंसी पु० (सं) बिष्णु । 
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अलिनंदन 
लिवंदन पु < (स) बिराज के पुत्र बाणासुर का 


सम १ 

बलिपु पु०(४) वह पशु जो देवता के निमित्त वलि 
बढाया जाय । 

बलिपुष्ट प० (सं) कौया 1 

बलिमोज पु० (सं) कीवा । 

बलिवर्द पु० (सं) सांड । यँ ल । 

बलिष्ठ 4० (सं) अविशय वलवान । अधिक बलवान 


न (सं) ऊट॥ उद्ट। 
बलिष्ठातिजीवन पुः० (सं) प्राक्कतिक या सामाजिक 
जीचन-संघर्ष में केवल ब्रंलिश्लों का जीवित रहना । 
१ (सर्वाइवल आफ दि फिरेस्ट)। 
बलिहारना क्रि० (हि) निछावर करना । चढ़ा देना 
बलिहारी री० (हि) प्रेम, भक्ति, श्रद्धा आदि के 
कारण अपने को निछावर कर देना। फुर्वान। 


निद्यावर । 

बली यी० (हि) १-चमड़े पर की झुर्री । २-वह रेखा 
जो त्वचा के सिकुइने से पवी है। ० (सं) वल- 
यान । ताकतवर । 

बलीमुख पु० (हि) चन्द्र । 

बलीवर्द पु ० (सं) सांड । वं ल। 

बलुआ ि०(हि) रेठीला जिसमें चालू मिली दो | १० 
(8) ब भूमि जिसमें वालू का अंश अधिक हो। 

बलूची पु'० (देश) बलूचिस्तान का निवासी । स्री० 
वहां को भाषा । ) 

चल ला पु० (हि) पानी का बुलबुला । 

सी० (हि) बला । वलाय । थापचि । 

चल्कल पु ° (स्त) देऽ “यल्कल? | 

बल्कि श्रव्य (फा) २-अन्यथा । प्रत्युत । इसके विरुद्ध 
२-अच्छा यह है। 

बल्व पु० (प॑) १-यिजली का लट्ट जो प्रकाश देता 
है 1 २-एक प्रकार की वनस्पति 

बल्लम 1०, पु० (हि) दे ० “वल्लम' । 

बल्जुभी स्री० (हि) १-प्रिया । दे ० “वल्लभी ' । 

चल्लम पु'० (है) १-सोंटा। डंडा । २-छड़ । ३-चरछा 
४-वह रुपहला डंडा जो चोवदार राजाओं. के आगे 
लेकर चलते हैं ।, 

बल्लमटेर पु० (हि) स्वयंसेवक । (व।ल॑टियर ) । 

बल्लमवरदार॒ पु० (हि) वरात, सवारी आदि के 

बल्लम लेकर चलने चाला । 

बल्लरों त्री० (हि) दे० 'वल्लरी' । 

चल्ल्व पुः० (सं) १-खाल । अहीर । गोपाल। २- 
रसोइया । ५-भीम का नाम जो उन्होंने अज्ञात- 
वास के मय रखा था । 

चल्लवो स्री० (सं) गोपी । ग्वालिन। ६ 

बस्ल' घु ० (हि) बड़ा, लम्बा और मोटा शह्दतीर या 
डं {1 २-डांड | पतवार । ३-गेंद खेलने का चपटा 


ओर चौइा डंडा। (बैर) । 

बल्लेबाज पु'० (है) किक्रेट के खेल में यदद खिलाड़ी. 
जो गंदू को बल्ले से मर कर, रन बनाता दै। 
(वैटसमैन) । 

बल्लेवाजी त्री० (हि) क्रिकेट के खेल में गेंद पर प्रद्दार 
करने की कला या क्रिया । (यैटसमेनरिप) । 

चबंडर ५० (हि) चक्रवात । यगूला । आंधी । तूफान 

बबंडा १० (हि) दे० “बबंडर'। 

चव पृ० (सं) ज्योतिप के अनुसार एक करण फा नाम 

बवधघूरा पु (हि) वगूला । ययंडर 1 

चवन पु० (हि) दे० “पमन” । 

ववना द्वि (हि) २-छितराना। मिसराना॥ ३” 
विलरना । छितरना। पु० (हि) वना । 

बवरना क्रि० (हि) दे० 'बीरना'। 

बवासीर दी (सं) एक रोग जिसमें गुदा सें मस्से हो 
जाते हैं । अश। 

वशिष्ठ पु (सं) दे 'बसिछ्ठ' । 

बशीरी पु० (हि) एक प्रकार का पतला रेशमी वस्त्र |. 

बसंत पु० (हि) १-एक पीघा । २-दे० “वसतः | 

यसंती 4० (हि) १-यसंत ऋतु संबंधी । २-खुलते हुए: 
पीले रंग का । पु० (हि) हलके पीले रंग का कपड़ा , 
या ऐसा रंग। 

बसंदर १० (हि) दे० 'वैश्वानर'! । 

बस ६० (फा) पर्याप्त । भरपूर । अव्य उहरो । रुंको॥ 
यस करो । पुः० (हि) शक्ति । काबू । इश । सी? (प्र) 
सयारियों को एक स्थान से दूसरे. स्थान ले जाने 
चाली मोटरगाइी। लारी! ' 

वसति ख्री० (हि) दे० वस्ती? 

यसन पृ ० (हि) दे० “वसन? | ६ 

बसना क्रि०(हि) १-जीवनयापन के लिए कहीं निवास 
करना । रहना । २-आवाद होना । ३-आकर रदना 
टिकना । डेरा डालना। ४-बसाया जाना ॥ ४- 

सुगंध से भर जाना । १० (हि) १-किँती यस्तु को 

लपेट कर रखने फा कपड़ा । २-थैल्ली । ३-यरतन । 
४-लेनदेन करने की फोठी । 

यसनि स्री० (हि) त्तिव।स । वास । 

यसनी ख्री० (हि) रुपये रखने की कमर में चांधने की 
लम्बी थैली । 

बसर पु० (फा) गुजर । निर्वाह । 

वरसंचीकात १० (फा) जीवनयापन । निवा । 

वसवार पु'० (हि) छौंक । तड़का 17० (हि) सुगं थित 
सांघा। 

वसवास १० (हि) १-निदास । रहना । २-स्थिंति । 
३-ठिकाना । 

चसह १० (हि) बैल । 

चसाँघा 4० (हि) सुबोसित । गंधनुक्त । 

बसा सी० (हि) १-दे० “बस! । २-मिइ ¦ ततैया ॥ 
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बसात स्री० (हि) दे० 'बिसात' । ~ 
बसाना कि०(हि) १-यसने के लिए स्थान देना | २- 
आयाद्‌ करना । टिकाना । ठद्वराना। ३-यं ठाना । 
. रखना । ४-वश या जोर चलाना । श-रइन।। ६ 
गंधयुक्त होना । ७-दुगन्ध देना । 
अश्षिप्राना कि० (हि) बासी हो जाना । 
बसिझौरा पु० (हि) १-यांसी भोजन 1 २-षद दिन 
जिसमें बासी भोजन खाया जाता है। 
बसिया ० (हि) दे० “बासी' । २-्रासी मोजन । 
असियाना क्रि० (हि) दे० 'वसिशाना' । 
बसियौरा ५० (हि) दे० 'बसिओरा' । 
असिष्ठ पु'० (हि) दे० 'बसिष्ठः । 
बसोकत सरी० (हि) १-यस्ती। आयादी । २-वसने 
का भाव या क्रिया । 
बसीकर ० (हि) दे० “वशीकरः । 
बसीकरन पु० (हि) दे० 'वशीकरण' । छ 
असोठ पुः० (हि) दूत । समाचार या संदेश ले जाने 
वाला । 
अलीठी स्री० (हि) दूत का काम । दीत्य। | 
बस्तीत्यो पु० (हि) निवास स्थान । यस्ती । 
सीना. पु० (हि) रिहाइश । निवास | 
असीला वि० 0) गंघयुक्त । दुर्ग घ वाला । 
बसु पु० (हि) दे० “वसु' । 
बसुदेव १० (हि) दे० “वसुदेव' । 
बसुघा स्री० (हि) दे० “वसुषा' । 
बसुमति स्री० (हि) दे० 'वसुमति' । 
बसुरी स्री० (हि) बांसुरी । 
बसुला पु'० (हि) बढ्इयों का लफडी गढ़ने का एक 
ब प (8) बोरा 
बसूली त्री० (हि) छोटा वसूला । 
बसेरा पु'० (हि) १-ठहरने या टिकने का स्थान । 
२-वह स्थान ज्वां पत्ती ठहर फर रात विताते हैं। 
३-टिकने या यसाने का भाव। 
चसेरी ० (हि) निवासी । रहने बाला । 
बसैया औ० (हि) बसने वाला । रहने वाला। 
बसोवास १० (हि) रहने की जगद्द । निवास स्थान 
बसोंधी म्री० (हि) सुगंधयुक्त रबड़ी । 
बस्तर पु० (हि) दे० “वस्त्र । : 
अस्तमोचन १० (फा) किसी के सारे बस्त्र छीन लेना 
बस्ता पु (फा) १-पुस्तक आदि रखने का कपड़े का 
टुकड़ा । यैला । बसना । २-इस प्रकार ब घी हुई 


पुस्तक आदि | ८) 
अस्तार पु० (फा) यघी हुई वस्तुओं का पुलिंदा। 
वस्ती स्ी० (हि) १-वह स्थान जहां लोग घर 

` कर रहते हों । २-बहुत से घरों का समूह । जनपद्‌ । 
अस्त्र ¶०(६) दे० “वस्त्रः । 
अस्य १० (हि) दे०*वस्य' । 


( ६२०) 


बहेंगा थु'० (हि) बड़ी बहुँगी । £ ड 
बह गो च (है) योक ढोने का वह बांस जिस के 
दोनों ओर छींके लटके रहते हैं। 
चहक ख्री० (हि) १-पथ भ्रष्टता । २-च्यथं को बकवास 
-बहकने का भाव | 
यहरुना कि० (हि) १-भटकना । मार्यन्रष्ट द्ोना। 
२-चूकना । ३-किसी के घोफे में आजाना । ३-आपे 
में न रहना । ४-किसी बात में लग जाने के कारण 
गत दोना (बच्चों का) । 
बहुकाना क्रि० (हि) १-ठीक राइ से हटाकर घोके से 
अन्यत्र ले जान।। २-मुलावा देना । ३-यदलाना 
बच्चों का) | 
वश 22 (हि) यद्दकाने की क्रिया या भाव ॥ 
बहुकावा पु० (हि) भुलावा । वदद बात जिससे कोई 
बहक ज़ाय। . : £ 
बहतोल च्री०(हि) चह नाली जिसमें पानी बहता द्दो 1 
बहुत्तर १० (हि) सत्तर और दो । ७२। 
बहन स्री०(ह) १-अपनी मां से उत्पन्न कन्या । 
२-चाचा, मामा, आदि की लड़की । 
वहना फ्रि (हि) १-प्रचादित दोना २-वायु का संचारित 
होना । ३-अपने या ठीक लक्ष्य से डिगना। ४- 
फिसल जाना । ५-कुमार्गी दोना । ६-(रुपया आदि) 
नष्ट होना । ७-लादकर ले चलना । वंहन करना । 
८-थो रण करना । ६-निवादह करना । १०-उठना । 
चलना। ११-कहीं चला जाना। 
बहनापा पुं० (है) बदिन का माना हुआ सम्बन्ध ॥ 
बहुनी स्री० (हि) दे० “बहि” । 
बहनु पृ० (हि) सवारी | 
बहनेली पु० (हि) जिसके साय चहनापा हो । 
बहनोई पु० (हि) वहिन का पति 
चहनौता पु० (हि) वहन का पुत्र । 
बहनौरा पु० (हि) बहिनि की सुसराल । 
हम पु० (हि) दे० “वहम' । 
बहर अब्य० (हि) बाहर । 
बहरा (1०(हिं) कान से न सुनने या कम सुनने पाला 
बहरा पत्थर 4० (है) अतिशय :वहरा । 
वहराना कि० (हि) १-बहलाना। पद्काना । २-फुस- 
लाना 1 ३-चह जाना। उड़ जाना 1 
बहुरिया (१० (हि) बाह्र का । बाहरी । १० (हि) पढ्‌ 
मन्द्र का कर्मचारी जो प्रायः मन्दिरा के बाह्र दी 
रहते हैं । (वल्लम सम्प्रदाय) । 
बहरियाना कि० (है) १-वाहर करना । अलग करना 
२-किनारे से ठहरकर नाव को मँफझघार की ओर 
लेजाना। ३-बाहर की ओर होना । ४-अलग दोना 
बहरी ख्री० (हि) .एक शिकारी चाज जैसा पक्षी 
4० (हि) १-समुद्र का । २-बाहदर का); ( 


` | बहुल च्री० (हे) देय 'बहली' ३ 
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थहलना क्रि० या चिन्ता की बात भूल- (सं) बाहर की ओर का फमरा । 
कर गा रा 1 २-मुल्रावे में दाना बहिःशीत (सं) जो बाहर से ठंडा दो । 
३-मनोरंजन होना। बहिःशुल्क पु०(सं) विदेश से आने चाली या विदेश 


अहलाना ० (हि) १-व्यथित मन को दूसरी ओर 


को जाने पर लगने बाली चु गी 1 (कस्टम झ्य टी) 
गाना । २-बदहफाना। सुलावा देन! । ३-चित्त 


वहिःसव (३०(सं) जो बाहर यैवा हो । याहर य॑ ठने 


मच एु० (6) १-अनोरं बहिः ( ) याहर का । जो या स्थित हो । 
० (हि) १ जन । प्रसन्नता 1 २- ४ ० (स ॥ 

ले को किया या भाव । वहिःस्पशी (० (सं) ऊपरी । दिखाऊ। जो केवल ऊपर 

बहली ती० (हि) सथ के आकार की बैलगाड़ी । ही दो । (सुपरफोशियज्) 1 


व (हि) स्त्रीो। | 

ब पु० (हि) अबरया 1 उम्र १ 

बहित्र पु० (हि) दे० 'यद्दित्र । 

बहिन स्री० (हि) वहन । मगिनी । 

बहिनापा पु.० (हि) ३० “बहनापा' । 

बहियाँ स्ी० (हि) बाँद1 

. | बहिया स्री० (हि) वाद्‌ । प्लावन | 

बहिरंग 4० (सं) १-याहर आया हुआ 1 २-अलग-॥ 
३-जो बाहर हो। 

बहिर वि० (हि) बहरा। 

वहिरत 4० (हि) वाहर। 

बहिर पु० (फा) याह्य उद्देश्य 

बहिराना क्रि०(हि) १-निकाल देना । बाहर कर देना 
वहित श्म ( निकाला 

बहिर्गत 6०(सं) १-घाहर आया या 1 हुआ ॥ 

२-अढ्ग । जुदा 1 ३-(किफेट या गेंद बल्ले के खेल 


पु/० (हि) थानन्द्‌ । प्रमोद । 
हल्ली पु० (?) कुश्ती का एक पेंच 
हस स्री० (म्र) १-याद | दलील 1 तकं । २-मरगडा 1 
विवाद । ३-दोइ । बाजी a ड 
-अहसमुबाहिसा पु ° (प्र) वा द्‌ । रास्त्राय । 
बहसना कि० (हि) १-बहस करना। २ दोड्‌ लगाना 
शर्त लगाना । 


अहादर fo ) दे० °| 
म्वहादुर बि० (ह) ल । साहसी । २-श्रबीर 


पराक्रमी । 
खहादुराना अव्य० (फा) घीरतापूर्वक 1३० बहादुरों 
फासा! ४ * 
बहादुरी स्री०|(ा) बीरता । शुरता । i; 
हाना द्रि० (हि) रजसा करना ॥ २-पानी का 
घारा में डालना । ३-ज्यये व्यय करना ॥ ४-सस्ता 


वेचना 1 ५-टालना । ६-फेंकना । डालना। पु० | 9) जो गेंद के (विकटो) यष्टियों के ऊपर की गुल्ली 
(न) १-अपना वचन करने के लिए कद्दी गई मूडी दि सा होने के कारण या मारी हुई गेंद 
वात । मिस । होला । २-तुच्छ । निर्मित नाममात्र लपक लेने के कारण खेलने के अधिकार से वंचित 


का कारण । 
बहाने भ्व्य (हि) `` के हेतु । “*'के बद्दाने से । 
-बहानेवाज़ो त्री० (फा) बद्दाने वनाना । 
महार सी० (फा) १-वसन्त ऋतु । २-यौवन का 
बिकास । ३-सौंद्ये । ४-विकास। ५-कोतुक । 
तमाशा । ६-नारंगी का फूल । 
मबहारगुर्जरी प्री० (फा) सम्पूण जाति की एक रागनी 
बहारनशाख पु० (का) पक प्रकार का राग! 
'बहारना ० (हि) दे० 'युद्दारना' । 
ग्बहारी स्री० (हि) दे० “बुद्दारी?। 
ग्हारेदानिश सी० (फा) फारसी का एक संप्रहू 1 
-बहारे-हस्न य्री० (झा) योवनभी । छरा । 
ग्यहाल अव्य(का) पूर्ववत्‌ । असली अवस्था । पि?(फा) 
१-स्यो का तयां । मलाचङ्घा । स्वस्थ। ३-प्रसन्न । खुरा 
-बहालो सी० (का) फिर उसी स्थान पर नियुक्त दोना- 
द्री० (हि) झांसापट्टी या धोखा देने पाली बात । 
महाव १० (हि) ९-बहने की क्रिया या भाव। २- 
बहती हुईं घारा । 
बहिः भ्रव्य० (सं) बाहर । अलग । बाहर से 1 


हो जाता है। (आउट)। ४-जो पढ़ पर से इटइ' 
द्या गया 

यहगेमन पु'० (सं) बाहर को जाना 1 

वहिगंमन द्वार पु० (सं) नाटकशाला, सिनेमा आदि 
के भवन में वाहर जाने का रास्त या दवार । प्रकोष्ठ 


(एक्द्िर) । 

बहिर्यामी वि० (सं) बाहर जाने वाला 1 

बहिलेंगत पु० (स) दृश्य जगत । 

बहिर्दार १० (सं) प्रकोष्ठ । बाहर जाने का रास्ता यइ 

। द्वार 1 

बहिनिःसारण पु० (स) बाहर निकाल देना । 

बहिपरिजीवी (1० (सं) दूसरे जन्तुओं आदि से 
भोजन पाने वाला (कौडा) 1 (एक्टोजोच्ा) । 

वहिर्भाटक पु०(हि) रेल या यस का किसी वस्तु को 
बाहर मेजने का भाटक या किराया । (आउ्टवर्ड 
फ्रेट) 1 

बहिभूत पि० (सं) यहियव। जो चाहर आ गया हो 

pr ९० (सं) जिसका चित्त किसी दूसरी आर. 
लग। हो। ` - 
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जहिमूंख ० (स) विपरीत । बिसुख 1 पु० देवता। 
-याहु्यात्रा खी० (सं) बिदेश यात्रा । कहीं यादर जाना 
बहिर्यान पु०(स) दे० `वद्दियाँत्राः। 

बहिरंति ती० (सं) रति के दो मेदों में से एक (चुम्यन 


दि) । 
अहिलिपिका यी० (स) वह पद्देली जिसके उत्तर का, 
शब्द उसकी पद योजन! में नहीं रहता 1 
यहिलोंम वि” (सं) जिसके याल याहर की तरफ झुरे 


दो! 
बहन 5० (सं) बहिलिम ।, 
अहिर्वाशिज्य पु० (सं) अन्य देशों के साथ किसी देश 
3 का होने चाला व्यापार । (एक्सटरनल ट्रेड) ४ 
अहिर्वासा ¶० (सं) बाहरी वस्त्र । ऊपर से पदनने का 


कपड़ा 1 
बहिर्वात्ती रोगी पु० (सं) यद्व रोगी जो चिकित्सालय 
में केवल औषधि लेने जाता है पर वहां रद्द कर 
अपनी चिकित्सा नहीं करवाता । (आउटडोर पेशेन्ट) 
चहिदिकार पु० (सं) आतशक । सूजाक। गर्मी का 
रोग | 
अहिव्येंसनी (4० (सं) लम्पट । दुराचारी । ज्यभिचारी 
बहिला 1० (हि) यांक । बन्ध्या 1 
यहिइत पु० (फा) मुसलमानों फे मतानुसार स्वगं 1 
बहिष्क 6०(सं) जो बाहर दो । 
र प ०(सं) १-घाहर निकालना ॥ २-हुटाना 
2 हिका 1 ३-सच्च प्रकार के सम्बन्ध तोइन। । 
य पु० (सं) बाहर निकालने क। भाव या 
' क्रिया । २-जातिच्युत करना । -३-सामूहिक .व्य- 
त्र बह्दार त्याग । (बॉयकॉट) । दु 
चहिष्कृत 4०(स) १-बाहर निकाला हुआ। २ 
` हुआ । परित्यक्त । 
बहिष्करिया स्री० (सं) वाह्य संस्कार । 
यहो स्री० (हि) हिसाव-किताव लिखने को पुस्तक 
वहोखाता १० (हि) हिसाव की फितावें। एकाउंट- 


क्र [| 

अहीर दो (है) १-भीइ । जनसमूदह । २-सेना की 
सामग्री या दूसरे साथ-साथ चलने वाले नौकर 

ङे रा पृ० (हि) बांद पर पहनने का एक गहना ।_ 

बहु ० (सर) १-विपुल । प्रचुर । २-अनेक 1 ३-यहु- 
सायठ । (मल्टी फेरियस मल्टीपल्) 1 

अहुकंटक (० (सं) यहुत काटों वाला । १० (सं) १- 
जवासा । २-हिंताल चृत्त 

अहुक-नियम पु ० (सं) वह निकाय जिसमें यहुत से 
लोग हाँ । (कोरपोरेशन एप्रीमेट) । 

न [० (है) फाडू देने वाला । २-औैँट । कई 

लगाये गये कर । (मल्टीपल टेक्सेस) । 

बहुकर-पद्धति स्री० (दि) कई प्रकार फे कर लगाने 

छो व्यवस्था | (मल्टीपल टैक्स सिस्टम) ? 
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बहुकालीन (० (सं). प्राचीन । पुरातन । 

वहुक्षम 4० (सं) यहुत सहने वाला । ` 

बहुगंघ ३० (स) तेज गंध वाला । 

चहुगंघ-दा सी०(सं) कस्तूरी । है 

बहुगर्भित (० (सं) अनेक वस्तुओं याली । (ओमनी> 
बस) | 


बा विधेयक पु० (शं) वह विधेयक जिसके 
पु० (सं) वह | 
अन्तर्गत कई प्रकार के सामले हाँ । ( ओमनीबस 


बिल ) 1 अं 

बहुगुण 4० (सं) १-अनेक गुणों से युक्त १ २-कई, 
तारों वाला। . 

बहुगुना पु० (हि) चोड़े सुँ का एक गदरा बरतन 
जिसके पेदे और सुं ह का घेर वरायर दै । 

बहुजन-तंत्र,पु/० (सं) अनेक सलुष्यों से शासित राज्य 

पॉलीक्रीसी) । 

~ बि०(सं) बहुत बोलने वाला'आदमो । यातूनी' 

चहुञ्च 9० (सं) बहुत सी बातें जानने चाला । जान- 
फार 1 


बहुतंत्रीक ॥०(सं) जिसमें बहुत से तार दों । (पाद्य]' 
बहुत पि० cS में अधिक। अनेक । २- 
मात्रा द अधिक | क 
बहुतक [० (हि) बहुत से । यहुठेरे । 
बहुतर ६० (सं) अनेक । प्रभूत । 
चहुतः. ्री०. (सं) यहुत्व । अधिकता । 
चहुताइत स्री०(हि) बहुतायत । 
बहुतात त्ती० (हि) भ्रधिकता । ज्याददी.। 
चहुतायत सी० (ह) दे० 'वहुतात' । 
बहुतेरा वि० (हि) बहुत सा । अधिक । भव्य? (दि), 
अनेक प्रकार से । 
बहुतेरे" £० (हि) संख्या नें अधिक । अनेक । 
स (सं) आधिक्य । अधिकता । 
बहुदशो पु० (हि) जिसने संसार या व्यबद्दार की 
बहुत सी बातें देखी हो । बहुन्च । 
बहुघंघी 4० (हि) जो बहुत से काम एक साथ अपने' 
साय लेता हो । 
बहुघन ० (सं) घनी । अमीर 1 
बहुघर पु'० (सं) शिव | महादेव । 
यहुषा श्रव्य०(सं) प्रायः । अक्सर | अनेक प्रहार से * 
चहुनाद पु० (सं) शंख । 
| बहुनामा (4० (सं) जिसके वहुत से नाम हों * 
पु०(सं) बहुपत्नीकवादी । एक से अधिक 
विवाह करने के सिद्धांत में विश्वास करने वाला ' 
(पोलीगेमिस्ट) । 
चहुंपद पु०(सं) १-बट वृक्ष । वइ का पेद । 3 -अनेक 
पदों वाला । 
बहुपदीय ० (सं) अनेक वस्तुओं या पद बाला । 
बहुप्रज 4०(सं) जिसके अधिक.सन्ानें.दव। प०(सं} 
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>सूझर । र-चूहा ड &० (सं) बहुत से यज्ञ करने वाला । 
द विष 4० (सं) जिस्म आधिक अभियोग या | बहुरङ्कः 19 (स) अनेक रङ्गो बाला । रह विरंगा ८ 


(मल्टी कलर) । १ 

बहुरङ्की बि० (सं) १-घहुरूपिया । २-अचेक रञ्ग 
दिखाने बाला । म! 

बहुरना क्रिश (हि) लोटन । वापिस आना 1 

बहुरस वि० (सं) अनेक स्वाद्‌ बाला । 

बहुरि अव्य० (स) १-पुनः। फिर 1 २-इसफे उग्रांठ 
पीछे | अनन्तर 1 

बहुरिपु 4० (सं) जिसके अत्यधिक शत्रु हां। 

चहुरिया स्री० (हि) नववधू। 

बहुरी स्री० (हि) सुना हुआ अन्न | चबना | 

चहुरूप 9० (सं) १-अनेक रूप घारण करने दाला ६ 
२-चितकयरा। पु'० (सं) १-शिव । ब्रह्म! २-गिर- 
शिट 1 ३-केश । ४-तांडव नृत्य का एक भद । 

चहुरूपक पुः० (सं) एक जन्तु । बि० (सं) बहुत से रूए 


द ० (त) पहु देने वाला । अविदाय उदार । 


पु० (सं) महादेव । 55 
प्रयोजन 4०(सं) अनेक प्रयोजन वाला । (मल्टी- 
पर्पज) । 
प्रयोजन-उपक्रमा स्ली० (सं) चहुमुखी योजना। 
(मल्टीपर्पज-प्लॉन) । 
न सहकारी समिति स्री० (सं) अनेक प्रकार 
स सहायता देने वाली सहकारी समिति । (मल्टी- 
पर्पज कोओपरेटिव सोसाइटी) । 
प्रस्‌ सी० (सं) अनेक बच्चों वाली माता! 
बहुवाह पु० (सं) रावण। 
जक fo (सं) अधिक खाने वाला 1 
बहुभाग्य 4० (सं) भाग्य वाला । 
बहुभापज्च पृ ०(सं) बहुत बातें जानने वाला 1 (पॉली- 
ग्लॉट) 1 
बहुभाषी 1० (सं) बहुत बोलने वाला । यातूनी । 
अहुभुज १० (सं) बह सुज या क्षेत्र जिसमें बहुत से 
किनारे हो । (पॉलीगन) । 
बहुभुज-क्षेत्र प्‌ ० (सं) रेखागणित में वह क्षेत्र जो 
चार या अधिक रेखाओं से घिरा हो । 
बहुभुज्ञा सी० (सं) दुर्गा । 
बहुनोक्ता 4० (सं) बहुत खाने वाला । 
बहुभोग्य सी० (सं) वेश्या । 
दहुनोजो बि० (सं) बहुत खाने याला । पेटू । 
अहुमत १० (सं) १-बहुत से लोगों की अलग-अलग 
राय । २-बहुठ से लोगों की मिल कर एक राय । 
(सेजोरिटी, मेजोरिटी चोट) ! 
बहुमानो बि० (सं) अधिक माननीय | 
बहुमान्य 4० (सं) सम्माननीय । पूज्य । 
अहुमार्गी 
हाँ 
बहुमुख 4० (सं) २-बहुत सी चापी की जानकारी 
रखने वाला। (वर्सटाइल)। स्त्रहुप्र्योजन । 
(मल्टीपपंज) । 
बहुमुखी परियोजना स्री० (सं) अनेक भागों वाली 
परियोजना १ (सल्टीपर्पज प्लेन) । 
अहुमुखी प्रतिभा च्ी० (सं)) अनेक विषयों की जान- 
कारी रखने का भाव । (वर्सटाइल जीनियस) ! 
बहुमुखी योजना. स्री० (सं) बह योजना जिसके 
न्तर्गत अनेक छोटी परियोजनाए सम्मिलित हों । 
ईमसटीपर्पेल स्कीम) । 
जह्ुभूत्र १० (सं) एक रोग जिसमें यार-वार मूत्र 
आता है। (डायबेटीज) * 
बहुजूज्य 4० (सं) कीमती | बहुत मूल्य का । 
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बाला | 

अहुरूप-दर्शक पु'० (सं) एक लम्बी नली जिसमें रङ्ग 
बिरंगे कांच के टुकड़े होते हैं ओर जिसमें दिलाने 
पर कई प्रकार की कलापूर्ण आक्ृतियां दिखाई देती 


। 

बहुल 4० (सं) अधिक । ज्यादा । अनेक । (मल्टी- 
फेरियस) 1 

चहुलतएस्री० (सं) १-बहुतायत । अधिकता । २- 
व्यर्थता 1 

बहुला त्री० (नं) १-गाय। २-नील का पीधा । ३= 
इलायची । ४-कात्तिका नचत्र 1 

बहुलाचोथ त्री० (हि) भादरूष्णा चतुर्थी। 

चहुलालाप बि० (सं) बातूनी । चकबादी । 

चहुलावन पु'० (पं) बृन्दावन के चौरासी चर्नो में से 
एक का नाम। 

वहुली सी० (सं) इलायची । 

बहुलीकृत वि? (सं) १-बढाया हुआ । २-प्रकर किया 
हुआ | 

वहुवचन पु० (सं) बह शब्द जो एक से अधिक 
वस्तुओं या व्यक्तियों का वाचक होता दै (ज्या०) 8 

यहुविद्‌ 4० (सं) बहुत सी वातं जानने याला १ 

बहुबिद्य 4० (सं) बहुमुख । जो अनेक विपयों फी 
जानकारी रखने वाला तथा उन पर लिखने का 
साम्यं रखने वाला । (नसँटाइल) । 

बहुविध बि० (सं) अनेक प्रकार का । मल्टीपल) 1 

बहुविधि-ग्राह्म पु० (सं) बह हु'डी जो कानून को 
दृष्टि से हर प्रकार से ठीक हों । (मल्टीपल लीगज- 
टेइर) । 

बहुविंधि-परिव्यय पुः० (नं) किसी वस्तु के लिए सत्र 
मिला कर खच करने वाला व्यय । (मल्टीयल कोस्ट] 

बहुविधि-परिव्यय-लेखा पु ०(सं) किसी वस्तु पर सः ४ 


स्री० (सं) यह स्थान जहां कई रास्वे मिलते 
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मिला कर व्यय किये हुए घन का लेखा । (मल्टीपल- 
कोस्ट एकाउंट) 1 . 

बहु-व्याह पृ० (सं) 'एक पत्नी के जीवित होते हुए 
दूसरा विवाह करना । (पॉलोग मो) । 

अहुविस्तीरणं ।३० (सं) बहुत लम्बा चौड़ा । 

बहुव्ययी 0 (सं). अत्यधिक खर्च करने वात्वा। 


स्वर्चीला $ 
यहुव्रीहि 9० (सं) जिसके पास बहुत घन हो। ५० 

(सं) चार प्रकार के समासों में से एक । (न्या०) । 
बहुशः ० (सं) बहुत अधिक 1 अव्य० (सं): १-ग्रायः 

२-बहुत प्रकार से । न 
हभत ० (स) जिसने यहुत सी बाते सुनी हो । 


चतुर ॥ 

बहुसंस्यक पु ० (स) गिनती में अधिक । 

बहू दा पु ० (हि) बांद पर पहनने का एक आभूषण । 

यह सी० (हि) १-लड़के की स्त्री पुत्रवघू। २-पत्नी 
स्त्री? ३-दुलदिन | /2 

बहूपमा स्री (र) एक अर्थोलंकार जिसमें एक उप- 
मेय के एक ही घर्म से अनेक उपमान कहे जायें। 

बहेड़ा १० (हि) एक प्रकार का बड़ा युक जिसके फल 
दवा के काम आते हैं। 

बेतू 9० (हिं) १-इघर-उघर मारा-मारा फिरने वाला 
२-आवारा। 

बहेरा पुः० (हि) दे० “बहेड़ा' । 

बहेलिया पृ०(हि) पशु-पत्ती पकड़ने या मारने वाला 
ख्याघ। चिडँमार! ° - 

बहोर पु० (हि) फेरा। वापिसी | पलटा । 

प्रहोरना क्रि० (हि) १-लीटाना। वापिस करना 1 २- 
घर की ओर हांकना । (पशु आदि) । 

बहोरि अव्य० (हि) दे० “बहुरि' । 

बल्ल स्री०(म्र) छंद या रोर का वजन । पू० (म्र) २- 
मद्दासागर । २-नदी । दै-जद्दाजों का बेडा । ४- 


अच्छा घोड़ा । 

था पु० (हि) १-गाय के बोलने का शब्द्‌ । २-यार । 

. दुफा ` 

बाँक पृ० (हि) १-बांदद पर पहनने का गहना । २- 
कमान । घनुप । ३-नदी का मोड़ | ४-टेढापन । ५- 
गन्ना छीलने का सरोते जैसा औजार । ६-लोहे की 
चीजें पकड़ने का लुद्दार का - शिकंजा । ७-हाथ में 
पहनने की चौड़ी चूड़ियां 1 1० (हि) दे० “बाँका? । 

याँकडा 4० (हि) चीर। साहसी । पु० (सं) छकड़े 
आदि में धुरे फे नीचे आड़े चल लगी हुई लकड़ी । 

बँफड़ो सी० (हि) कलावत्तू का एक प्रकार का फीता 

बकना क्रि० (हि) १-टेढा करना । टेदा दोना । 

आँका £० (हि) १-रेदा । विरछा । २-प्रत्यन्त साहसी 
चीर 1 ३-सुन्द्र और बना ठना । छला । पु० (हि) 
आंस छ्लीलने का लोदे का छोजार । 


बाँकिया पुः० (हि) नरसिंह नामक एक चाद्ययन्त्र । 

बाँकुरा वि० (हि) १-यांका । टेदा । २-पैना । पतली 
घार का | ३-चतुर 1 

बाँग स्री० (फा) २-शब्द | आवाज । *-आजान 1 
३-मुर्गे का सुबद का बोलना । 

बाँगड़ पू'० (देश०) दिसार, रोहतक, तथा करनाल के 
आसपास का प्रदेश । 

वाँगड, स्री० (हि) वागड़ प्रदेश को बोली या भापा। 
4० (हि) १-मूखे । २-उजडूड । 

बाँगर 1 Fd वदद भूमि जो ऊँचाई पर हो 
खीर नदी आदि में वाद आने पर भी पानी मेन 
ड्ये। 

बाँगुर पु० (देश) पशु, पक्तियों आदि को फँसाने ना 
फंदा। जाल । 

बाँचना कि० (हि) १-पढ्ना। २-बाको रहना। ३- 
बचाना । छोड देना । 

बाँछना स्रो० (हि)' इच्छा । कामना। अभिलाषा | 
कि० (हि) १-इच्छा करना । २-चुनना । छांटना ।ः 

वांछा स्नी०हि) इच्छा। अभिलापा । 

बांछित 4० (हि) जिसकी इच्छा या अमिलापा की' 
जाय | 

बांछी पृ'०(हि) चाहने वाला । अभिलाषा करने वाला 

वांझ 4० (हि) जिसके सन्तान न होती हो । वन्ध्या॥ 

बांभपन पु'० (हि) वांक होने का भाव । वंध्यत्व । 

बांभपना पु० (हि) दे० “वांमपन' । 

वाँट सी० (हि) १-घाँटने को क्रिया या भाव। २- 
भाग । हिस्सा । ३-घास को पयाल का यना रस्सा' 
४-दे० “बाट। 

बाँटबूंट क्रि० (हि) १-हिस्सा लगाना । विभाग 
करना । २-वितरण करना । ३-थोड़ा-धोड़ा करके: 
सबको देना । 

बाँदा पृ० (हि) भाग । हिस्सा । 

बाँड पु० (देश) दो नदियां के बीच की भूमि । 

बाँडा पु'० (देश) १-बद पशु जिसके पूँछ न दो 1 २- 
परिवारद्दीन पुरुप । ३- तोता । 

बाँद पु० (हि) सेवक। दास। 

बाँदर पु'० (हि) बन्द्र | 

बाँदा पुः०(हि) एक प्रकार को बनस्पति जो अन्य यृचं 
की शाखाओं पर आकर पुष्ट होती है। 

बाँदी स्री० (हि) दासी। लौंडी। नौकरानी | 

बाँदु पु'० (हि) कैदी । बन्दी । 

बाँध पृ० (हि) १-नदी या जलाशय का पानी रोकने 
के लिए किनारे पर मट्टी चूने आदि का बना पुस्ता ।' 
(डिम) 1 २-य'धन जो किसी बात पर नियंत्रण 
रखने के लिए लगाया जाता हो । (बार) ! 

बांधना क्रिश (हि) १- कसने के लिए घेर कर रोकना 
२-पाबन्द करना। ३प्रेमपारा में बद्ध करना 1 ४ 
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दनी को रोकने के लिए बाँध याँघना । २-उपक्रम 
या योजना करना । ६-स्थिर करना । ७-चूर्य आदि 
को हार्थो से दबाकर पिंड के रूप में जाना । ८ 
करना । ६-रस्सो काड़े' आदि: में लपेटकर गाँठ 
लगाना 1 

आधनीपोरि स्री० (हि) पशुशाला 1 

बाधन पु० (दि) १-पहले से ठोक की हुई वरकीच या 
विचार । उपक्रम । २-मनगढुन्त यात्त 1 ३-तोहमत 1 
कलंक । ४-लदस्यिदार रंगाई के लिए रंगरेज का 

री आदि को बाँध कर रंगना । 
बांघव पु० (सं) १-भाइ । बन्धु । २-मित्र । ३-रिश्ते- 


पर 
दांनी त्री० (हि) १-साँप का विल्ल। २-दीमकों के 
रचे का मिट्टी का भिटा। 
बाँमो स्री० (हि) दे० “बाँची । 
डाँनन पु० (हि) त्राद्षण । 
बाँस पू० (हि) एक लम्बा गन्ने के आकार का 
जो टोकरी आदि बनाने फे काम आता है। २-नाव 
खेने की लग्गी । ३-रीढ़ 1 
बाँसली स्री० (6) दे० 'बाँसुरी । 
बाँसा पु० (हि) १-यांस की छोटी नली जो इत के 
साथ लगी रहती दै और जिसमें से बीज गिरते रहते 
है। २-रीढ की दड्ढी । ३े-नथनों के बीच की नाक 
की हृष्डी । 
बाँसागड़ा पु० (हि) कुश्ती का एक पेच। 
खाँसी सी० (हि) बाँसुरी । 
नाँसुरो तो० (हि) याँस की नली का फू ककर वजाया 
जाने गाजा याजा 1 
याँह स्री० (हि) १-सुजा । दाथ । २-बल । ३-सद्दायक 
४-सद्दारा । ₹-भरोसा । ६-आस्तीन । 
बाँहतोड पु० (हि) कुएती का एक पेंच । 
बाँहयोल पु० [हि) सद्दायता देने का बचन। 
याँह मरोड़ १० (1६) कुश्ती का एक पेंच । 
बा पृ० (हि) जल :प्रानी । अध्य० (फा) वार । दुफ़ा 1. 
स्री० (हि) दे० `वाइ । 
यादव वि (फा) विनीत । 
बाम्रसर वि० (फा) प्रभावशाली । 
बाइ स्री० (हि) दे० 'बाई'। 
बाइहितयार 4० (फा) अधिकार फे साथ! 
घाइनि स्री० (हि) १-ययना | कहना । २-बीज योना 
बाइबिल स्री० (मं) इन्जील। ईसाइयों की धर्म-पुस्तक 
बाइस पु० (फा) कारण। सबब 1 ६० (हि) बीस 


ओर दो। 

बाइसिकिल स्री० (मर) दो पढियो वाली गाडी जो पैरों 
ते चलाई जाती दै । 

दाई सो० (ह) २-त्रिदोपों में से बात, नामक दोप। 


३-श्डिगों के लिए आद्रसूचक शब्द । रवेश्याओं 
के साय लगने चाला पक शाब्द । 

-कैद | बाईजो स्री० (हि) वेश्या । नायिका । 

चाईमान 1० (फा) ईमानदार | 

बाईस 1० (ह) बीस और दो । 

दाउ पु० (हि) बायु! दवा । 

बाउर ि०(हि) १-पागल । २-भोलाभाला । ३-मूखं ॥ 


४-मूक । गूँगा। 


याउरी त्री० (हि) दे० 'बाबजी' । 

चाऊ पु० (हि) वायु । दवा । 

चाक पु'० (हि) बात । वचन । 

चाकचाल वि० (हिं) वाचाल । यातूनी । 

चाऊना कि० (हि) यकन। । प्रलाप करना । 

दाफल पु'० (हि) छाल । वल्कल 

याकला पु'० (हि) एक प्रकार की यडी मटर। 

याका त्री० (हि) वाणी । वाचा | बोलने की शक्ति ॥' 
चाकार 4० (फा) जो कोई काम करता हो । 
वाकायदा वि० (फा) 
वाको 4० (प्र) जो बच रहा हो। रोप। अवरिष्ट ॥ , 


नियमित | 


सी० (प्र) घटाने के याद यची हुई संझया । अव्य० 
(फा) लेकिन । अगर । परन्तु । 


बाकोदार पु'०(हि) जिस पर लगान या कर चाकी दो 
बाकुल पु० (हि) दे० 'बाकल' | 

बाखर पु० (देश) एक प्रकार की घास । 

बाखरि स्रीं० (हि) दे० 'बखरी'। 

बाग १० (हि) उद्यान । बाटिका | स्नी० (हि) लगाम ४ 
बागडोर स्री० (हि) लगाम | 

बागना क्रि० (हि) १-यों ही टलना । २-बोलना ।. 
वागबाग 4० (फा) अति प्रसन्न । 
बागवान पु० (फा) माली । 
बागवानी य्री० (फा) माली का पद या काम 1 
वागर पु० (हि) दे० “यांगर'। 

वागरज 4० (फा) जिसको कोई गरण हो । 
वागल पु० (हि) चक | वगला | 


प्रफुल्लित । 


चागा पु० (हिं) एक पुराना पह्नावा । जामा । 


बागी पु० (मर) विद्रोह करने वाला । विद्रोही । 
वागीचा पु'० (फा) उपवन । उद्यान । 

बागुर पु० (देश) पत्ती आदि पकइने फा फंदा । जाल 
वाघंयर पु ० (हि) चाघ फी खाल। जो विछाने के. 


काम आती दे। 

बाघ पु० (हि) सिंह से छोटा शेर। 

चाघनल पु० (डे) दे० “बचनखा' । 

वाघी स्री० (हि) जांघ की संधि में पड़ने बाली एक 
प्रकार फी गिलटी । 

बाच १० (हि) १-वर्णनीय। अच्छा । २ सुन्द्र। 

याचना क्रि० (हि) दे० 'वाँचना' । 

बाचा स्री० (ह) २-वाक्य | बचन । २-प्रण । परतिज्ञा 
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“याचावंघ ० (हि) प्रतिज्ञायद्ध। 

न्बाछ पृ० (हि) १-दे० “यायाः । सी: (हि) वह भाग 
जहाँ ओठ मिलते हैं । 

'बाछा पु०(हि) १-गाय का वछड़ा । २-लड़फा | यच्चा 

माज १० (फा) एक शिकारी प्षो। प्रस्य० शब्दों 
के अत्त में लगने से व्यसनी, शोकीन आदिं फा 
अर्थ देने वाला एक प्रत्यय जैसे-नशेषाज । ० 
-बैँचित । रहित । 9० (प्र) कोई कोई । फुछ 
विशिष्ट । (फा) फिर। दोबारा । पु'० (हि) १- घोडा 
२-वाजा | 

'घाजड़ा पु० (हि) ३० बाजरा' 1 

-बाजदाया पु० (फा) स्वरव का त्याग । 

-श्राजन पृ० (हि) बाजा । 

नबाजना द्रि० (हि) १-बाजे आदि का बजाना 1 २- 
लइना। ३-फहूलाना । ४-आचात पहुँचाना। ४- 
जा पहुँचना । 1० (हि) जो यचता है। 

-च्चाजरा पु'० (हि) एक प्रकार का मोटा अन्न | जांधरी 

.-चाजा प्‌ः० (हि) वाद्ययन्त्र 1 

बाजागाजा १० (हि) १-करई प्रकार फे वाद्ययन्त्रों का 
> एक साथ यजना । २-घूमधाम । 

-बाजान्ता अब्य? (फा) नियम के अनुसार । 199 (फा) 
जा नियमानुसार हो । 

बाजार १० (फा) १-वद्‌ स्थान जहां पर अनेक प्रकार 
की दुकानें हाँ । २-पैंठ । ३-भाव । ४-दाट लगने 
का दिन । 

बाजारभाव पु'० (फा) प्रचलित दर | 

“बाजारी वि० (फा) १-चाजार सम्वन्धी | २-साधारण 

३-मर्याद्‌। रदित । ४-अशिप्ठ । 
बाजारी झौरत स्री०(फा) वेश्या । 
बाजारी गप सी०(फा) यह यात जो अविश्वसनीय हो 
चाजारू {३० (है) दे० 'याजारी' | 
चाजि १० (टि) १-घोड़ा । २-दाण । ३-पक्षी । 0 
(हि) चलने बाला । 

“बाजी सौ? (फा) १-शातं । ददान । २-आदि से अन्त 
तक का कोई खेल जिसग शातं लगी द्वो या हार- 
जीत लगी हो 1 ३-दाँव । (खेल में) 1 १० (हि) १- 
घोड़ा । २-याजा बजाने वाला । 

` बाजीगर पु०(फा) जादू के खेल करने बाला | जादू- 
रार्‌! 

बाजीगरी त्ती० (फा) १-चाजीगर का काग । २-कपट 
धोखा । 

` धाजु अब्य०(हि) १-विना 1 बगैर । २-सिबा । चाति- 
रिक्त । 

सज्‌ पु० (दा) १-भुजा। बाहु । २-सेनः का ।«सी 

2 ओर का पत्त । ३-पदी का डमा । ४-त्राजूवन्द॒ । 
रःभृबाद पु/०(फा) दांह पर पदूनने का एक आभूषण 
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बाक अग्र० (फा) बिना । बगैर । 
बाभन सी० (हि) १-उलगल | पेच । २-बंखेड़ा ॥ 


भमट। 

बाभना कि०(हि) दे० “यमनाः ॥ 

याट पु'० (हि) १-राहद । मागं । रास्ता । २-घंद्टा । ३- 
चटखरा । सी० (हि) १-वल । ऐंठन । २-मार्गे । 

बारकी सरी०(हि) यंटलोई ! न जा 

चाटना क्रि० (हि) १-पीसना [प्रचूण करना ॥ २-४० 
बटना' । न 

बाटिका द्री० (सं) छोटा याग [वगीचा। _ 

बाटी सी० (हि) १-उपलों पर सेके कर चनाई जाने 
चाली गोल रोटी । २-गोली । पिंड । ३-तसला 1 

बाड़ स्री० (हि) “चाढ?। रोडियों 

बाइव पुः०(सं) २-त्राह्मण। २-बडुवाग्नि 1 ६घोड़ियों 
का झुण्ड | 4० (यं) यइया सम्चन्धी। 

बाड़ा पृ० (हि) १-चाराँ ओर से घिए हुआ चड 
मैदान । २-पशुशाला। 

बाडि सी० (हि) १-मेइ । २-उट्टर । चाडी । 

बाडी स्री० (हि) १-व्राटिका | फुलवारी । २-घर । 

बाढ़ स्री० (हि) १-बृद्धि । अघिक्कवा । २-अधिक वर्षा 
के कारण नदी, तालात आदि में जल का अत्यधिक 
बढ जाना | जलप्लाव । सेलाव। ३-चन्दूका या 
तोपों का लगातार छूटना । ४-तलवार आदि हथि- 
यारों की धार | सान । 

बाढ्ना क्रि० (हि) दे० “'वढ्ना'। 

बाढ़ि च्री० (हि) दे० बाढ्‌। 

बाढी स्री० (हि) १-घाढ | चढाव । २-अधिकता । ३- 
किसी को ऋण देने पर मिलने वाला च्याज ! ४- 
लाभ। 

वाढ़ोचान पु'० (हि) शस्त्रों आदि पर सान रखने वाला 
फारीगर | 

बार पृ ० (सं) एक लम्बा ओर नुकीला शास्त्र जो 
घनुप पर चड्ठा कर फंका जाता है । शर। तोर । २- 
गाय का धन | ३-निशाना । लच््य | ४-तोर की वह 
नाक जिसपर पर लगे हों। ५-भाग। ६-स्वग । 
मोक्ष । ऽ-पाच की संख्या । म-नरकुल 1 

चाणक पु० (हि) महाजन । यनिया। 

वाणगंगा सी० (सं) हिमालय की सोमेश्‍वर गिरि ते 
निकली हुई एक प्रसिद्ध नदी । 

बाणधि पृः० (सं) तूण । तरकस। 

दाणमुबित सी० (सं) वाण छोइना । 

वाणमोक्षण पु० (सं) चाण छोड़ना । 

वाणवर्षश पृ० (सं) याणां की वर्पा। 

बाणदर्पो 2 (स) याणां को वर्षो करने वाला 1 

चाणाविद्या सी०(सं) वाण चलाने की विद्या । तीरंदाजी, 

वाएबृष्टि सी० (मं) चाणां की यो । 

व(एप्हपान पृ'० (सं) नीर को घनुष पर चढानाई ” 
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. चादरायरएः-संबंध पु'० (सं) बहुत दी दूर का रिश्ता 
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बाएासुत 

बारगमुता सी० (सं) याणाझुर की पुत्री उपा । चमकीला तार 

बाणाहा पु० (सं) विष्णु । 5400 बादशाह पु० (फा) १-त्रदा राजा । शासक | 
बााम्मास पु'० (गं) तीर चलाने फा अभ्यास । २-सर्यभ्र ष्ठ पुरुप | ३-ईश्वर । ४-मन मानी करने 
बाखायलि स्री० (सं) तीरों को पंक्ति । बाला। ४-ताश का एक पत्ता | ६-शतरंज का एक: 
ारपासन पुः० (सं) घनुप । | मोहरा। _ 

बाखासुर पु० (सं) राजा चलि के सौ पुत्रों में सबसे | वादशाहजादा पु/० (फा) राजकुमार । 


बादशाहत स्री० (फा) शासन । राज्य । हुकूमत । 

बादशाही स्री० (फा) १-रांज्याधिछार । २-शासन । 
३-मनमाना व्यवद्दार । पि०(फा) राजाओं के योग्यः 
बादशाह का । - 

बादशाही-फुरमान पु०(फा) राजाज्ञा। 

बादशाही हुषम पु०(फा) राजाज्ञा । 

बादाम पु० (फा) एक प्रसिद्ध और पोष्टिफ मेवा । 

बादामी वि० (फा) १-घादाम फे छिलके कें रंग का ।' 
२-यादाम फे आकार का । ३-अंडाकार । १० (हि) 
१-एक छोटी चिड्या । २-एक प्रकार की छोटी 
डियिया। ३-यादाम फे रंग का घोडा । 

नानी आँख सी० (फा) बादाम के आकार के छोटे: 

त्र। 

वावि अब्य० (हि) व्यर्थ । निष्प्रयोजन। फजूल । 

बादित ० (हि) चजाया हुआ । 

वादी 4० (फा) १-वाचु-विकार. सन्यन्धी। २-अरीर. 
में वायु का विकार उत्पन्न करने वाला । त्री० (फा): 
यात विकार। पृ'० (हि) १-किंसी के विरुद्ध अभि-- 
योग लगाने वाला । जुदई। (प्लेण्टिफ) । २-शत्र ७ 


प्रतिदन्दी। 

बादीगर पु० (हि) वाजीगर | 

यादीपन पु'० (हि) यायु विकार । 

वादी-यवासीर त्ी० (हि) एक प्रकार का बवासीर का 
रोग जिसमें रक्त नहीं चहता । 

बादुर पृ'० (देश) चनगादइ । 

बाध पुं० (सं) १-बाधा | अड्चन । पीड़ा 1 कष्ट । 
३-कठिनता । पू० (दि) मूःज की रससी। 

बाधक पु० (सं) १-रुकावट डालने चाला। २-कष्ट- 
दायक । ३-स्त्रियों का एक रोग । 

बाधन पु० (सं) १-रफायट या विघ्न डालना ॥ 
२-पीड़ा पहुँचाना। 

वावना क्रि० (हि) वाधा डालना । 

वाधा त्री०(सं) १-अइचन । विघ्न । २-संकट । कठ। 

३-भय | ४-भूत प्रेत आदि के कारण होने वाला कष्ट 

यघाहुर बि०(सं) वाधा या कष्ट दूर करने वाला । 

दाधिक ि० (स) १-जो रोका गया दो ।२-असंगत । 
३- प्रभाबद्दीन । प्ररत 

बाध्य बि० (सं) १-जो 


पुत्र का नाम। " 

यार ज़ी० (तं) दे० 'वाणि','याणी?। 

यारिएज्य पु'० (सं) दे० 'वाशिब्य' । 

बात पु० (हि) दे० “वातः । स्रीं० (दि) १कददा हुआ 
सार्थक शब्द या वाक्य। कथन.। वचन । २-प्रसंग 
चर्चा । ३-जानी जाने वाली या जताई माना 
स्थिति या वस्तु । ४-संदेश । ५-चातौलाप। ६- 
मिथ्या कथन । यद्दाना | ७- प्रतिज्ञा । कोल । ८- 

, साख । विश्वास ।६-अआशय। तास्पयं । १०-रहस्य 
सेद्‌ । ११-उपदेंश | १२-विशेष गुण । खूघी 1 १३- 

| इच्छा। कामना । १४-समस्या । १४-आचरण। 
व्यवहार। १६-लगाव । सम्वन्ध । १७-स्वभाव । 
प्रकृति । १८- वस्तु । पदार्थ । १६- कत्तव्य। 

यांतचीत सी० (हि) दो या दो से अधिक व्यक्षियों में” 
होने बाला वार्तालाप । : 

बाती सरी० (हि) द्‌० "वत्ती? । 

वातुल वि० (हि) पागल । सनकी । 

चातूनिय वि० (हि) बहुत या व्यथे की याते करने 
ब्राला 1 

यातूनी ० (हि) दे० “वातूनिया'। 

याथ पु'० (हि) गोद । अंकवार। 

घाद अव्य० (म) उपरांत । पीछे। पु'० (फा) १-वात। 
हवा । २-घोड़ा १० (हि) १-तक | बहस । विवाद 
३-दस्तूरी । ४-वाजी । रातं । (-दें० “वाद्‌' । अव्य० 
(ह) व्यथं । निष्प्रयोजन । 

यादकश पुः० (फा) १-थौंकनी । २-छत का पंखा । 

यष्दगोर पु'० (फा) झरोखा । 

बादना क्षि० (हि) २-तकं-बितर्क करना । २-मगडा 
करना । ३-ललफारना । 

सादनुमा पुः०(फा) वायु की दिशा सूचित करने वाला 
यन्त्र । 

यादवान पु'० (फा) पाल । 

बादर पु० (हि) मेघ । वादल । 

चादरायण पु० (सं) वेदव्यास का एक नाम | 


सम्बन्ध! 
बादल पु० (हि) १-सूय की गरमी के कारण समुद्र 
आदि से यनी वाष्प जो आकाश पर छा जाती है 


दा के रूप में । मेघ । घन 1 २- | विवश 
Ss ne 4. || बान पृ०(हि) १-याण । तीर । २-घुनकी की वांत पए 


र जो 
हादसा 0 (देश) सरे या चांदी का चिपटा ओर * मारने का डंडा। ३-घाना नामक एक , अस्त्र जो 
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रोका जाने वाला हो। २- 
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स्घानइत 
फेक कर मारा जाता है| ४-मय । कांति। ती० 
(हि) १-आदुत | अभ्यास । २-सजघज। बनाच- 
सिंगार । 
-बानइत पु० (हि) देऽ 'बानैत' । 
बानफ त्री०(हि) १-मेप। येश। २-एक प्रकार फा 
रेशम । ३-संयोग । परिस्थिति । 
बानगी स्री०((ह) किसी माल का वद अरा जो ग्राहक 
को दिखाया जाता है। नमूना । 
म्धानना क्रि० (हि) दे० “बनाना! । 
-बानबे [० (हि) नब्बे और दो। पु० (हि) यानघे 
को संख्या | ६२। 
ब्यानर पु० (हि) बन्द्र । 
राना पुः०(हि) १-पहनावा। वस्त्र । २-बेश विन्यास 
३-रीति | ४-चुनावट। ४-कपड़े की चुनावट का 
यह तागा जो थाइ यल ताने में भरा जाता ऐै। 
६-तलवार फे समान एक दुघारा हथियार । ७-पतंग 
उड़ाने का ताया । क्रि० (हि) फैलाना । सिकोइना- 
जैसे मुँह बनाना ! 
i स्री० (हि) तीर्‌ या घाण चलाने की विद्या 
खानि त्री० (हि) १-बनावट । सजधज। २-अआद्त 
का । आमा । ४-पचन । बाणी 1 
बानिक स्री० (हि) १-यनावसिंगार । २-चेश । 
-्बानिन स्री० (हि) बनिये की स्त्री 1 
आनिनि स्री० (हि) वनिन । 
म्ानिया पु'० (हि) दे० 'बनिया?। 
“थानी स्ी० (हि) दे० “बाणी'। पु० (प्र) बुनियाद 
. डालने वाला । प्रवर्तक | पु'० (हि) वनिया । 
"वानत पु० (हि) १-तीर चलाने वाला। २-योद्धा। 
सेनिफ | ३-चाना फेरने बाला । 
म्खाप पु० (हि) पिता । जनक। 
“थापा पु० (हि) दे० 'वाणा'। 
'बापी ज्री० (हि) दे० “वापी'। 
बापू पु०(हि) १-पिता । वाप | २-राष्ट्रपिता मद्दास्मा- 
गांधी फे लिए उनके अनुयायियो द्वारा लिया जाने 
वाला आदरसूचक नाम। . 
'चाप्पा पु० (देश) मेवाड़ के राजवंश के आदिपुरुष 
का नाम | 
“आफता पु० एक प्रकार का रेशमी वस्त्र जिस पर 
कज्ञावत्त, था रेशम की वृटियां कढी होती हैं। 
न्याय पु० (प्र) १-परिच्छेद | अध्याय। २-मुकदृमा । 
३-प्रकार । तरह | ४-विपय | ५-अ्भिप्राय । 
-बाबत स्री० (फा) विषय | जरिया। 
बाबरचो पुः० (हि) दे० “बावरची'। 
खावा पृ ० (फा) १-पिता। २-दादा। ३-लड़कों के 
3 लिए प्यार का शब्द । ४-साघु संतों आदि के लिए 
आदरसूचक शब्द । 
चाबी त्वीं० (हे) १-सम्यासिन । २-लड़कियों के छिए 


( ६२८ ) 


प्यार का शब्द । 
यावल पु (हि) २-बावू । २-पिता 1 ८ 
चाब पुः० (हि) १-पिता के लिये सम्योधन । २- चढ़े 
आदमियों के लिए थाद्रसूचक शब्द । ३-लिपिक ३ 
बाबना पु० (फा) एक छोटा पीधा जो ददा में राम 
आता दै । और फारस में दोद्य दे 
बाम बि०(हि) दे० 'चाम'"। र 
बामा सी० (हि) याँबी । ३० (हि) दाम-मार्गी । 
बाम्हन पु० (हि) दे० बाद्यण' । 
बाँय 4०(हि) १-दे० “'वायाँ?। २-खाली 1 
वाय त्री० (हि) १-बात का प्रकोप । २- हवा । वायु ५ 
बायक पु'० (हि] १-कहने दाला । २-पढ्ने याला 


। 

बायन पु० (हि) मित्रों या सम्बन्धियों -के यहां भेजी 
जाने वाली मिठाई! 

वायबी 1० (हि) चादर का । शपरिचित 1 अजनवी ३ 

वायड्य वि० (हि) दे० 'वायव्य’। 

बायलर पु'० (हि) १-बद वड़ा पात्र जिसमें कोई वस्तु 
उचाली जाती दे । २-इम्जन फा दह्‌ भाग जहाँ 
पानी से माप बनती दै। 

वायला 40० (देश) वायु विकार उस्न करने वाला । 

वायली [4० (हि) दे० “वायवी” ॥ 

बायस पु० (हि) दे० “वायस? 1 

वायस्कोप पु० (म्र) एक यंत्र जिससे चल चित्र 
दिखाये जाते हैं। 

बायाँ १० (हि) १-दाहिने का उलटा । २-विपरीत 4 
३-अदित, उपकार या दानि करने वाला । ४-विरोधो 
या शत्रु । ४-पूर्व की ओर पइने वाला वाम 1 

वायु ब्री० (हि) दे० “वायुः । 

वामने अव्य० (हि) १-बाई' ओर । २-विपरीत । बिरुद्ध 

बारबार अव्य० (हि) लगातार । वार-बार । 

बार पु'० (हि) १-द्वार। २-आश्रय । घर। ३-बाद 9 
रोक | ४-किनारा । ५-धार 1 पु० (फा) १-वोऊ 1 
२-पहुँच। ३-द्रयार। ४-्रूण। ख्री० मरतवा ७ 
दफा । स्री० (हि) १-काल 1 समय 4 २-विलंध 1 
देर | ३-द्फा । 

यारक अब्य० (हि) एक वार 1 स्री० छावनी आदि 
में सैनिकों फे रहने का स्थान । : 

वारगह ख्री० (फा!) १-यैला १ योरा 1 २-रसंद1 ३- 
काम सें न आने योग्य टूटा फूटा खासाच 4 ४- 
ड्योढी 1 ₹-पेस्वर्यं। 

बारगाह स्री० (फा) दे० “वारगद'! 

चारजा १० (हि) १-सकान के सामने का वरामदा |! 
२-कोठा । अटारी । ३-बरामदा 1 ४-कपरे फ झा 
का छोटा दालान 1 

बारण पु० (हि) दे० “वारण? । 

वारता स्री०(हि) दे० “वाको” ॥ 
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आरवाना 

बारदाना पु० (फा) १-वह सन्दूक, यैला, या बोरी सरी० (फा) १-वर्षा । वृष्टि। ९-यरसात । 
जिसमें बांध कग माल यार भेजा जाता है। २- 
रसद्‌। ३-दटा फूटा सामान । 

प्यारना कि० (हि) १-मान करना । २-जलाना। 

घारनिश खी० (हि) लोदे, लकड़ी आदि पर करने का 
चमफीला रोगन । (वार्निश) । 

-बवारववू ख्री० (हि) वेश्या । ` 

आ्ारयरदार पु० (फा) १-सामान या योम ढोने 


(13 

बारी स्री० (हि) १-किनारा । तट । २-हाशिया । ३- 
बाड़ । ४-सरतन का सुह. । ५-घार | ६-घर | मकान 
७-मरोखा | खिड़की | ८-यन्द्रगाइ ! ६-आगे 
या पीछे क्रमानुसार आने वाला 'अवसर। पारी ॥ 
पू'० (हि) पत्तल आदि बनाने , याली एक जाति ॥ 
वि० (हि) कम अवस्था की । जो सयानी न दो। 

बारीक 4० (फा) १-मद्दीन | पतला । २-सूदम॥ रे 
यूढ्‌। ४-जिस का अणु अति सूतम दो | ५-जिसकी 


वाला । 
जारबरदारी स्री० (फा) १-सामान ढोने का काम | 


२-सामान ढोने की मजदूरी । रचना में दृष्टि की सूदमता और निपुणता प्रकट दो 
:बारमुखी सी० (हि) वेश्या । बारीका पु'० (फा) चित्रकार की सहीन कलस। 
ब्वारह बि० (ह) दस और दो। बारोकी सी० (फा) १-पतलापन | सहीनपन। २२ 
बारहखडी सी०(हि) देवनागरी वण्माला के व्यंजनों | गुण। विशेषता । ५ 

के वारह स्वरों से युक्त रूप । बारीस पु'० (हि) दे० “वारीश' । 
-बारहदरी सी० (हि) वह बैठक - जिसमें चारों ओर | वारुणो सरी० (हि) दे० “वारुणी” | 

यारह दरवाजे हाँ। वारुनी ती० (हि) दे० “वारुणी' । 


ग्यारहवान पु'० (हि) एक प्रकार का उत्तम सोना । 

नबारहवानी 4० (हि) १-सूय के समान चमकदाला। 
२-खरा । ३-निर्दाप । ४-पू्णं । पका । 

आरहमासा पु० (हि) बद गोत जिसमें वारह मासों 
के विरद का बर्णन्‌ दोता दे । 

बारहमासी ० (हि) सदावददार। सय ऋतुओं में 
फलने फूलने वाला 1 

जारहमुकाम पु'० (हि) ईरानी संगीत के वारह स्वर 
च्या पर 1 

खारहवफात स्री० (हि, म) मुसलमानों के अनुसार 
“अरबी महीने की यहद बारह तिथियां जिसमें मोह- 
म्मद साहब वारइ दिन बीमार पइकर मरे थे। 

पवारह॒सिगा पु'० (हि) दिरन जाति का एक पशु । 

'धारहाँ बि० (हि) वारदवाँ । 

बारा वि०(हि) वालक । जो सयाना न दो। १०(६ै) 
१-बालक । लड़का । २-मद्दीन तार खींचने का यन्त्र 
पु० (फा) चार। समय । विपय। 

ववारात स्री० (हि) दे० (बरात' । 

'घाराती पृ ० (हि) दे० “वराती'। 

म्वारादरो सी० (हि) दे० 'वारदद्री' । 

सारानो ६०-(फा) वरसाती । स्री० वह भूमि जिसमें 
केवल वर्षा के पानी से उपज दोती दे । २-वह्‌ कपड़ा 
जो पानी से बचने के लिए बरसात में ओढा या 
पहना जाता हैं! 

म्वाराह पु'० (डि) दे० 'वारद' । 

रि पु० (है) दे० “वारि । छ 

'ारिगर पु० (हि) शर्तों पर सान रखने वास्त 
सिकलीगर । 


बारू पु/० (हि) दे० “बालः । ब 
वारूद सी० (हि) गंधक, शोरे और पिसे हुए कायले 
का विस्फोटक चूर्णं जो आग लगाने पर भद्क उठवा 
है और जिससे अतिशत्नाजी बनती दै तथा बन्दूक 
आदि चलती है। दारू । 
वार्दखाना पु'०(हि) गोला वारूद्‌ रखने की जगद। 
यारे अव्य० (फा) अन्त को । किन्तु । लेकिन । 
चारोठा पु० (हि) विवाह की एक रस्म जोवर के 
द्वार पर आने पर की जाती दै! बरोटी। 
बाल पू (स) १-बालक |. लइका। २-अनजान ॥ 
नासम । ३-किंसी पशु का वच्चा। ४-केरा। सूट 
के समान बारीक तन्तु जो जन्तुओं फी त्वचा फे 
ऊपर निकला रहता दै। ५-घालक । बच्चा । त्री०(हि) 
जी, गेहूँ आदि फे ऊपरी भाग जिन पर दाने उगते 
हें । 8० (६) १-जो सयाना न हुआ हो । २-द्वाल 
का उगा हुआ ३-जो युवा न हुआ हो । पु०प्र) 
एक प्रकार का नृत्य । 
वालक पु० (सं) १-लड़का। पुत्र । २-शिशु । ३- 
अयोध व्यक्ति । ४- वछेड़ा | घोड़े या द्वाथी का 
बच्चा | | ५-कंगन । ६-अंगूठा । ७-द्वाथी को पूछ 
बालकताई स्री० (है) १-याल्यावस्या । २-लड़कपन । 
३-बालकों की सी मूखंता । 
बाकलपन पु० (हि) ?-लइकपन। नासममी॥ २- 
बालक होने का भाव । १ 
वालकमानी ली० (हि) घडी में लगाई जाने वाली 
पतली कमानी । 
दालकांड पु. ०(हि) रामायण का पहला अध्याय जिसमें 
भ्ीरामचन्द्र जी की यात्यावस्था का वर्णन दै। 
जारिगह स्री० (हि) दे० “बारगद' । वालकाल पु०(सं) बाल्यावस्या। बचपन । 
दारिचाह १० (हि) यादल । मेघ । वालकीय ० (उ) चालक संयन्धी । 
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बालफेलि 

वालगेलि सी० (7) १-यालगों फा खेल या खिल्लवए 
यह्‌ कार्य जिसे करने में परिभ पड़े ॥ 

बालक्रोइन पृ० (सं) लडका का खेल। 

बालकोइनक पु'० (सं) खिलोना । 

थालक्रोडा रा० (सं) बालकों के खेल और फाम ॥ 

बाललंडी पु० (ग) वदद हाथी जिसमें कोई दोप हो 1 

चालखोरा पु० (का) सिर फे घाल उड़ने का रोग। 


गंज। 
बालगोपाल पु० (सं) १-याल बच्चे । २-याल्यावस्था 
के कृष्ण 1 हर 
चालग्रह पु०(स॑) वालको के प्राणवातक चार अह या 
पिशाच । न 
बालचन्द्र पु० (सं) दूज का चांद! _ 
बालचर सी० (हि) बह वालक जिसे अनेक प्रकार के 
सामाजिक सेवा-कार्य करने की' शिक्षा मिली दो । 
(बॉयरकाउट) | 
चालचरित पु'० (सं) बालकों का खिलवाड़ । 
चालचर्या सी० (सं) शिशुप।लन । 
बालरी स्री० (हि) पानी भरने के 
चातु की डोलनी । (बफेट) । 
यालटू पु० (हि) पेच के दूसरे सिरे पर कसने चाला 
पेचदार छल्ला । (बोल्ट) ! 
चालतोड़ पु० (दि) झटके आदि से याल हटने से 
ददोने वाला फोड़ा । 
बालि पु० (सं) दुम । पूंछ । 
बालषी स्री० (हि) दुम 1 पूंछ 1 
बालना क्रि० (हि) जलाना । प्रज्यलित करना । 
चालपन पृ ० (सं) लइ्फरन । बचपन । 
बालबच्चे पु० (हि) संतान । लड़के वाले । ओलाद । 
चालवराबर अव्य० (हि) रचोभर । अतिसूद्म। बहुत 
चारीक । 
बाल-बाल 'अव्य० (दि) ग्रत्येक । जरा सा | तनिक सा 
बालबुद्धि स्री० (सं) बालकों के समानः बुद्धि । 
बालवोध की० (सं) देवनागरी लिपि। 
थालव्रहाचारी पु० (सं) वह जिसने वाल्यायस्या से 
दी त्रहाचारी रहने का अत लिया दो 
घालभाव पु० (सं) लइकपन । यालपन । 
बालभोग ५० (सं) वह नेवेद्य जो देवताओं फे आगे 
आतःकाल रखा जाता हे। 
बालमोज्य पु० (सं) चना 1 
बालम पु'० (हि) १-पति । रवामो । २-ग्रेमी । प्रणुरी 
जालमखीरा पृ० (हि) एक प्रकार का खीरा जिसको 
)चरकारी वनाई जाती है। 
बालमुङुन्द पु० (सं) बाल्यावस्था के श्रीकृष्ण । 
बालरोग पु० (सं) चालक को व्याधि । 
बाललीला सी० (सं) बालकों का खेल या क्रीड़ा । 


काम आने वाली 


( ६३० ) 


वालिकुमार 
यिघवा दो गई दो । , 

बालविधु पु० (सं) अमावस्या के याद्‌ दिखाई देने 
चाला नवीन चन्द्रमा । 

बालविवाह पु०(हि) छोटी आयु में होने वाला विवाद 

बालसला पु० (सं) यचपन का साथी या मित्र । 

बालसफा 4० (हि) वाल उड़ाने वाला । (साबुन या 
ओषधि) 1 « Ne 

बालसूर्य प०(सं) १-उद्यकाल का सूर्य । २-वेदूर्यमणि 

चालस्थान पु'० (हि) लड़कपन। चचपन । 

वालहुठ पृ० (सं) बच्चों का दृठ । 

चालहस्त पु'० (सं) केशों का समूह । : 

वाला सी० (सं) १-वारद वर्ष से सोलह सत्रह यपे 
की जवान लड़की । पत्नी । भार्या । ३-पुत्री । कन्या 
४-दो वर्ष को अवस्था की लड़की । ५-छोटी इला- 
यची। ६-नारियल । ७-हल्दी | पु० (हि) १- ददाथ 
पहनने का फडा । २-कान की याली। ३-सरल। 
निश्ळल। ४-चालकों के समान अनजान । पि०(फा) 
ऊँचा । जो ऊपर हो । पु/० १-ऊँचाई । लन्वाई । २- 
डील। 

वालाई स्री० (फा) मलाई 1 बि० ऊपर का (भाग) । 

वालाई-भ्रामदनी री० (फा) १-अतिरिक्त आय । २- 
वेतन के अतिरिक मिलने वाला भत्ता । 

वालाखाना पु'०(फा) मकान के ऊपर बैठक या कमरा 

वालाजोबन पु'० (हि) उठती जवानी-। 

चालातप पु० (रू) प्रात/क्ाल की धूप । 

वालादित्य पुं० (सं) हाल का उगा सूर्य । 

वालाध्यापक पु ०. (सं) देशों को पढ़ाने वाला । 

बालानशोन पु ० (का) (बैठने का) २-सबसे ऊँचा 
या श्रेष्ठ स्थान 1 २-बह जो सबसे ऊँचे स्थान पर 
वेठ हो । 

वालायन ५० (हि) वचपन | लड़कपन । 

बालावाला अबव्य० (फा) १-बाहर-बाहर । २-अपर- 


अपर! 

वालाभोला 4० (हि) सरल । सीघासाधा । 

चालामय १० (सं) बच्चों का एफ रोग । 

वाल/यताक 4० (फा) दूर। अलग । 

बालाक पृ० (सं) १-प्रातःकाल का सूर्य । २-कन्या- 
राशि में स्थिति सूय'। 

बालावस्या स्ती० (सं) बचपन । 

वालि पु'० (न्नं) दे० बाली? । स्री० (हि) मंजरी । 

वालिका द्री० (सं) १-कन्या । छोटी लड़की । २-पुत्री 
बेटी । ३-काग की चाली । ४-वालू। 

बालिका दुब्यंवहार पु० (सं) वालिका के साथ “ु- 
चित व्ययद्दार करना ! (एव्यूज ऑफ फीमेल चाइल्ड) 

बालिका विद्यालय पु'० (सं) लड़कियों की पाठशाला 

यालिकुमार पृ ० (सं) बालि नामक बानरराज का 


बालविधवा स्री० (सं) वह स्त्री जो वाल्यावस्था सें पुत्र अंदर । 
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.आालिगा सी० (प्र) चौदह या पन्द्रह बर्षकी उम्र की 
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स्री० (हि) दे० 'बावली' । 

वावरी सी० (हि) दे० 'घावली'। 

बावला [० (हि) १-पागल । २-मूर्ख। ३-जिसके 
वायु का प्रकोप हो । 

यावलापन पु'० (दि) पागलपन । सिडीपन । 

यावली सी० (दि) दे० “वाड़ी” । 

चावेला पू'० (फा) दे० “वाचेला' । 

बाबाँ 9० (हि) १-बाँइ ओर का। २-प्रतिकूल 8 
विरुद्ध । 

वाशिदा पु० (फा) निवासी । रहने वाला। 

वाप्प प्‌० (सं) १-आंसू | २-भाष । ३-लोदा 1 

वाष्पकंठ 49 (गं) जिसका गला भर आया हो 

वाष्पमोचन पु० (न) रोना । आंसू यद्व।ना । 

वाप्पसलिल पृ० (सं) अश्न जल । आंसू । 

बाप्पावु पु० (सं) अभ जल । 

बासंतिक 4० (सं) १-बसंतऋतु-सम्बन्धी । २-चसंत 
में होने वाला । 

बास पृ'० (हि) १-रहने का स्थान । निवास । २ 
बस्त्र । पोशाक । ३-गंध । महक । ४-दिन। %¬ 
आाग। 

बासकसज्जा सी० (सं) वद नायिका जो पति या 
नायक के लिए कीड़ा फी सामग्री एकत्रित करती दो 

वात्ठठ ० (हि) साठ और दो । 

चासन पृ० (हि) यरतन । भांडा । 

यासनवारा पु० (हि) सुगंधित करने वाला । 

बासना सी० (हि) १-इच्छा | चाह। २-गंध । क्र 
(हि) सुगंधित करना । महकाना। 

यासफूल पु'० (दि) १-एक प्रकार का घान। २-इस 
घान का चावल | 

बासमती पु'० (हि) एक प्रकार का सुगंधित बढ़िया 
चावल जो उत्रालने पर बहुत बद्‌ जावा है 

बासर पु० (हि) दे० “यासर । 

चासव पु० (हि) इन्द्र । 

बाससी पु'० (सं) वस्त्र। कपड़ा । 

वासा पु० (सं) १-भोजनालय । २-एक प्रकार की 
घास | ३-निवास स्थान | पु० (देश०) १ 
प्रकार का पछी । २-अड्सा । ु 

वासिग पू'० (हि) एक नाग का चाम! 

वासित 4० (हि) सुगंधित किया हुआ । 

यासी (9० (हि) १-देर का पंका हुआ । २ कुछ समय 
का रखा हुआ ३-सूखा या कुन्हलाया हुआ। ४- 


बा हो चुका हो। 


लइफी । 
आलिश ० (स) अवोध । अज्ञान । मूखै। १० १- 
शिशु | २-मूखं, अबोध ब्यक्ति। सी० तकिया । 
.चालिइलं पु'०(फा) अंगृठे से कनिप्का तक की लम्वाई 
चत्ता। 
ालिइ्य पु ० (सं) १-यास्यायस्था । यचपन । २-वड़े 
'होने पर भी ब्चों की तरह कम समक दोनः $ (एमे- 
न्शिया)। 
बालिस 4० (हि) दे० 'बालिश' । 
बालिहंता पु ० (सं) श्रीराम । 
द्वाली री० (हि) १-कान में पहनने का एक आभूषण 
२-गेहूँ, जो आदि पोधों का अभ्रभाग जिस पर 
दाने उठे दोते हैं। ३-खेत पर काम करने वालों 
को मजदूरी फे चदले दिया जाने वाला अन्न। ४- 
सुग्रीय का बड़ा भाई । 
'बालीकुमार पु'० (स॑) अंगद । 
बालुका सी० (सं) १-रेत | चाल्‌। २-ककड़ी । 
चालू पृ० (ही रेणुका । रेत। 
बालूदानी री० (हि) स्याही सुखाने फे लिए चालू 
रन की डिबिया । 
बाल शाही सी० (हि) एक प्रकार की मैदा की मिठाई 
बाल डु पु० (सं) दृज़ का चांद्‌। 
आलेय 9० (सं) १-कोयल । मुलायम । २-बछि देने 
योग्य । ३-यालकां के लिए हितकर । ४-वलि फें 
बंश का । पु० (त) १-गदह्मा । खर । २-चावल । 
वालोपचार पु'० (सं) वच्चा की चिकित्सा । 
चाल्य पृ० (सं) १-त्रचपन । लइकपन । २-घालक 
होने की अवस्था । बि० (सं) यालक-सस्यन्धी 1 
याल्यकाल पु० (सं) चचपन। 
बाल्हफ पु'० (सं) छु कुम । केसर ॥ 
बाल्डिक पृ'० (यं) दे० 'वाल्हक । 
याल्हीक १० (सं) ३० “वाल्हुक' । 
बाच १० (३) १-बायु। २-वाशु प्रकोप । बाई 
अपान चायु । 
आवडी सी० (हि) २-बड़ा और चौडा कूआँ जिसमें 
उतरने फे लिए सीढियाँ हाँ । १-छोटा शीर गहरा 
तालाब | 
चायन ० (हि) पचास ओर दो । ५२। 
बादगवीर ० (हि) अति चतुर और शूरबीर । 
चावर 4० (ह) १-पागल । वाचला । २-मूखं। 
यावरची पृ० (फा) रसोइया । भोजन बनाने बाला 
(मुसल०) | 
यावरचीसाना पु०(फा) रसोई घर । पाकशाला । 
बादरा वि० (हि) दे० 'बावला । 
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रहने याला । 
वासी-ईद सी० (हि) ईद का दूसरा दिन । 
चासी-तिवासी 4० (हि) बहुत दिनों का । 4 
यासीमु ह १० (हि) सुबह जिसने छुछ खाया न हो 
वाइ १० (है) १-खेत के जोतने की किया । २-दे० 
“चांद! 1 
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बाहक पु० (हि) दे० “वाहक । 
बाहरी सी० (हि) पालकी ढोने का काम करने वाला 
कहारिन । 4 
बाहन पु० (हि) दे० “बाहन । 
बाहना ० (हि) १-डोल। लादना। २-चलाना। 
३-गाड़ी आदि हांकना । ४-यद्दाना । ५-खेत 
जोतना । ६-बाल बद्दाना 1 ७-धारण करना । 
बाहनो स्रो० (हि) १-सेना | फौज | २-नदी। 
बाहर व्य» (हि) १-किसी निश्चित या कल्पित 
सीमा से अलग अथया निकला हुआ । २-दूर । 
प्रथक्‌ ] ३-यगैरा । सिवा । ४-परे । 
बाहुरजामी पू० (ह) ईश्वर का सगुण रूप। 
याहर-बाहर अध्य० (है) १-दूर-दूर । २-ऊपर-ऊपर 
बाहुर-भीतर अव्य० (हि) अन्दर और याहर । 
याहरवाली त्री० (हि) मंगिन 1 
याहरो शि०(हि) १-त्रादर का । २- याहर वाला । ३- 
पराया | ४- ऊपरी । 
याहाँजोरी 'व्य० (हि) भुजा से भुजा या द्वाथ से 
पा मिलाकर । 
याहिज अव्य० (हि) ऊपर से | बाहर से । 
बाहिनी स्री० (हि) १-सेना। फीज। २-नदी । ३- 
सवारी | 
बाहिय अव्य० (हि) वाहर । 
याहु री० (सं) भुजा । द्वाथ ) बांह । 
बाहुन १० (सं) १-क्षत्रिय। २-तोठा । 
बाहुग्राण पु ० (सं) एक प्रकार का दस्ताना जो युद्ध 
के समय पहना जाता है । 
बाहुदंड पु० (सं) भुजदंड । 
याहुदंतो पु० (स) इन्द्र । 
वाहुवा स्री० (सं) १-महामारत में वर्णित एक नदी 
का नाम । २-परीदित की पत्नी का नाम 1 
याहुपारा पु० (सं) १-चाहु के फेदे म । २-आलिंगन 
फरते समय याहुओं को मुद्रा । 
बाहुपाइवंता स० (सं) वहुमुखी दोने का भाव । 
(मल्टीलेटरिउ्म) । 
याहुपाइवं व्यापार संघिदा सी० (सं) दूसरे राष्ट्रों के 
साथ व्यापार सम्बन्धी किए गये चहुमुखी समभोते 
(मल्टीलेटरल टे; एप्रीमेन्ट) । 
बाहुप्रलम्ब 9० (सं) लम्बी भुजाओं वाला । 
बाहुवल पु० (सं) १-शारीरिक शाक्त । २-पराक्रम । 
बहादुरी । - 
वाहुभूषर पु० (सं) यां पर पहनने का आभूषण । 
चाहुभूषा स्री० (सं) दे० 'बाहुभूषण' । 
बाहुभूषा सरी० (सर) दे० 'बाहुभूपण' । 
बाहुमूल प्‌ ० (सं) कंधे ओर वाद के वीच फा जोड़ * 
धाहुयुद्ध पु ० (सं) कुश्ती | मल्लयुद्ध । 
बाहुरना कि० (हि) दे० 'वहुरना' ' लौटाना । 


बाहुलत स्री० (सं) लता के समान कोमल बाहु । 

बाहुल्य पु ० (सं) १-यहुतायत । अधिकता । (मल्टी- 
फेरियनस) । २-व्यर्थता 1 

याहुहजार १ ० (सं) दे० “सहखब्राहु' । 

बाह्या अव्य०(हि) बादर | परे | 4० बाह्र का । याहुरी 
(घाउटडोर, एक्सटरल) । 

वाह्यचरणा पु० (स॑) दिसावा ! आडंयर । ढकोसला. 

वाह्यमित्ति ख्री०(सं) याइर की दीवार । (एक्सटनंल- 
वॉल )। 

बाह्यमितव्यपिता स्री० (सं) बाहरी मितव्ययिता » 
(एक्सटनं ल इकोनोमी) 1 

वाह्यरति स्री० (सं) 'आलिंगन आदि । 

चाह्मरोगी १० (सं) दे० 'यहिर्वासी रोगी' । 

बाह्यास्वरूप पु ०(सं) यादरी रूप (एक्सटर्नल फीचसे) 

बिजन १० (हि) दे० “व्यंजन? । 

बिद पु० (हि) १-पानी की बूँद । २-दोनों भौद्दो के 
बीच का रथान! ३-विन्दी । माथे का तिलक । 

विदा पु० (हि) १-माथे पर का वडा और गोल टीका 
२-इस तरद्द का कोई चिह्न | प्री० १-शूऱ्य। बिंदु ॥ 
सिफर 1 २-माये पर की छोटी गोल टीकी । ३-इसः 
प्रकार का कोई चिह । 

बिढु १० (सं) १-बूँद । शूत्य । सिफर। २-दे०“ब्रिंदु" 

घिदुरी स्री० (हि) बिदी । 

बिदुली री (हि) गिदी । 

बिघ पु ०(है) दे० 'विध्याचल' । 

विघना क्रि० (हि) १-बींधा या छेदा जाना। २- 
उलमना । फंसना 1 

बिव १० (पं) १-प्रतिबित्र । अक्स । छाया । २-प्रति- 
मूर्ति ।३- सूर्य या चन्द्रमा का मंडल । ४-गिर्‌गिट ॥ 
५-सूये। ६-आभास | मलक । ७-याँवी 1 

बियफ पु'० (सं) १-सूर्य या चन्द्रमा का मंडल । २- 
सांचा । ३-छुं दरू । 

विबफल पु० (यं) कुं दरू । 

चिया पृ० (सं) १-कं दरू फल । २-प्रतिछाया । ३- 
सूयं या चन्द्रमा का मंडल । 

चिवी सी० (सं) कुं दरू की लता । 

विबित 4० (सं) प्रतिबिवित । 

विदोष्ड (० (सं) झं दरू की तरद्‌ लाल दांड याला ) 

विवौष्ठ 1० रा) दे० 'वियोछः । 

बि 4०(ह) दो (संख्या) । 

विश्न १० (हि) दो। 

बिश्नाज पु'० (हि) सूद्‌ | व्याज । 

विआघ पृ० (हि) व्याघ। 

बिश्नाधि स्री० (हि) दे० “व्याधिः। 

बिश्याना क्रि० (हि) वच्चा देना । व्याना | (पशु) ९ 

बिभ्नाहना कि० (हि) बिवाइ करना । 

बिकट 19० (हि) दे० 'बिकट' । 
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[कना 

° बि का मोल लेकर येचा | ३-चाल चलन अच्छा न होना। 
गाना पक दाग ० ४-क्रुद्ध दोना । ५ वैमनस्य होना। ६-व्यथ रक 
विकरम १० (6) दे० 'विक्रमादित्य' । होना । ७-अधिफार से बाहर हो जाना । ८-गलन# 


विकरार 4०(हिं) १-व्याकुल । विकल । बेचैन । २- 
कठिन । भयानक ॥ 

बिकराल पि० (हि) दे० विकराल । 

'बिकल २० (हि) २-हुयाकुल | घयराश्च हु २- 
येचैन 1 

विकलाई स्री० (हि) व्याकुलता। चेचैनी । 

बिकलाना कि (हि) व्याकुल होना या करना। 

'बिकवाना क्रि० (हि) दूसरे को बेचने में प्रवृत्त करना 

विकसना क्रि० (6) १-विकसित द्वोंना। २-प्रसन्न 


सझना। 

बिगड़ ल 9० (हि) २-क्रोधी स्वभाव का | २-दठी । 
जिदी। ३-चुरे चालचलन वाला । 

बिगर्‌ अव्य० (हि) दे० “बगेर” 1 

चिगरना क्वि० (हि) दे० "विगइना! 4 

बिगराइल ६० (हि) दे० "बिगइेल' 1 

बिगरायल ६० (हि) दे० “चिगडैल' । 

बिगरैल 4० (हि) दे ० 'विगडल' 12 

बिगलित ६ि०(हि) दे० 'विगलित'। 

बिगसना क्रि० (ह) दे० “विकसना' 1 

विगसाना कि० (हि) दे ० विकसाना' | 

बिगाड़ पृ ० (दि) १-बिगाइने को क्लिया या भाव 0 
२-दोप । खराबी । ३-यैमनस्य । र 

विगाइना क्रि (हि) १-स्वामाविफ गुण या रूप में 
विकार उसन्न कर देना | २-चुरी दशा में लाना 4 
३-कुमाग में लगाना | ४-सतोस्व नष्ट करएन | 7 
युरी आदत लगाना। ६-च्यये खर्च करना 1७- 
घह्काना 1 

विगाना पि० (हि) दे० 'वेगाना' १ 

वियर पु० (हि) दे० 'विगाड़' + खी० (6) दें० 
बचेगार' । 

बिगारि स्री० (हि) दे ०-'बेगारी' 1 

बिगारी स्री० (हि) दे० “बेगारी' 1 

विगास पु'० (हि) दे० “विकास' 1 

बिगासना क्रि० (हि) विकसित करना । खिलाना 1 , 

कि का को 

बि० (हि) गुणद्दीन । जिसमें कोइ गुण न दा ६ 

24 २० (इ) जिसने किसी गुरु से शिक्षा न पाई 
हो। निगुरा ॥ 

रच आन काल के एर अस 

० (देश०) प्राचोन फाल का 

बिगुल पट ऐप] एक प्रकार की तुरही जो सेना एक- 
त्रित करने फे लिए बजाई की १ न 

विगूचन सी० (है) १-असमंजस | २_कठिनता 1 

बिगूचना क्रि० (है) १-अंसमंजस स्‌. पड़ना ( २ 

` पकड़ा जाना। दबाया जाना | ३-दचोचना.। ८ 

बिगूतना कि० (हि) दे० 'त्रिगूचना' । 


द्दोना। 
विकसाना क्कि० (हि) १-विकसित फरना। २-प्रसन्न 


करना । 

[बिकाऊ 1० (हि) जो बेचा जाने वाला दो । 

'बिकाना क्रि० (हि) दे० “चिकना । 

चिकार पु० (हि) दे० 'विकार' । 

विकारों (० (हि) २-विकृत रूप वाला। २-हानि- 
कारक । सी० रुपयों या मन सेरों आदि का मान 
सूचित करने के लिए लुगाई जाने वाली टेदी पाई, 
जैसे-- 1031 

विकास पु० (हि) दे० “विकास' | 

(विफासना क्रि० (हि) विकसित करवा 1 खिलाना। 


(कूलो .. 

बिकुठ पु० (हि) चकु ठ 

विवख पु० (हि) दे० "विष? ॥ 

विक्रम पृ० (हि) दे० 'चिक्रम' । 

विऋ्रमी वि०(हि) दे० “विक्रमी” १ 

बिक्री ती० (हि) १-विक्रय। २-बेचने से प्राप्त दोने 
वाला घन 1 

बिक्रो-कर पु० (हि) बह राजकीय कर जो ग्राहफो से 
उनके ददाथ बेची हुई वस्तुओं पर लिया जाता है। 
(सेल्स टैक्स) । ई 

बिज पु० (हि) दे० "विपः 1 

-विखम 4० (हि) दे० "विषम? र 

'बिखय अव्य० (हि) सम्बन्ध भें | यिपय में । 

'विखरना.क्रि0 (हि) छितराना | तितर-बितर होना। 

“बिजराना क्रि०(हि) इधर-उधर छितराना 1 


'बिखाद पु० (हि) दे० “विपाद 4 विगोना क्षि० (हि) १-नष्ट करना । २-छिपान्य 1 ३” 
'बिखान पु० (हि) दे० 'विपाण' १ Roe ५ बिदादा १ 
हच] दे० “विपेला' 4 तंग करना । ४-बहकाना । ६ 


बिग्यान प० (हि) दे० “बिज्ञान 

विग्रह पृ० (है) ३० “विग्रह 1 

विघटन पु० (हि) दे० 'विघटन? ६ 

बिघटन क्रिश (हि) १-विघटित करना । विष्ट 
करना । २-यिगाइन। दोइना-फोइना । 


विखे अव्य० (हि) दे० “चिखय'। 

'बिखेरना FS इधर-उधर फैलाना 1 छिवराना । 
'बिगंघ बि० (हि) दुरं घ । बद्चू। 

बिग पु० (हि) मेडिया । 

विगड़ना @० (हि) १-खराच दोना 1 २ चुरी दरा 
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म्रियन . 

बिघन १० (ह) ?-वाधा । बिध्न । २-हुथीड़ा । 

खिघनहरत 11० (हि) विध्य या बाधा का दूर करने 
.चाला । पु० (हि) गणेशजी | 

बिच अध्य० (हि) दे० 'बीच' । र 
बिचकना ० (हि) १-(मुख का) टेडा दोना। ९: 
अइकना । चोंकना । हे | 
बिचकाना +ि० (हि) १-(सुं द) चिदाना । २-मुँ 
बनाता | भट्काना । चकाना । 

विचच्छुन पि० (दि) दे० विचक्षणः हैं 
बिच्चरना क्ि० (हि) १-घूसना-फिएना। २-पयंटन 
करना । यात्रा करना । ५ 
बिचलना $्रि० (हि) १-विचलित होना । २-सुकरना : 
३-साहस छाइना।  _. ` 

बिचला (३० (टि) जो यीच में हो । वीच चाला । 

विचलाना नि० (हि) १-विचलित करना | डगसगाना 
२-हित्रचितर करना'। १, कद 

बिचदई पु० (है) बीच में झगडा निपटाने चाला । 
मध्यस्थ 1 सी ० (हि) मध्यस्थदा । 

सिचवान पुः० (हि) मध्यस्थ । 

घिचवानी पु० (हि) मध्यस्थ।: , 

बिचहुत पु० (हि) १-अन्तर । फर्क । २-दुविधा । 

[| ® s 


चिचार पु० (हि) विचार । इरादा । ¦ _ 
बिचारना क्िं० (हि) १-चिचार करना | सोचना । २- 


पूछना । £ 

ब्रिचारमान /१०(हि) १-विचारने याग्य । २-चुद्धिमान 

विचारा 4० (हि) दे० “वेचारा' 1. 

विचारी पु० (हि) बिचार करने याला । 

मिचाल पु० (हि) १-अलग करना । २-अम्तर । फर्क 

बिचेत ० (हि) १-घेद्दोश | मूछित । २-वद्‌दवास । 

बिचोंहां (4० (हि) बीच का । 4 

विच्छित्ति त्री० (हि) दे० 'विच्छिति! । 

बिच्छी त्री० (हि) दे० विच्छू। 

बिच्छू पु० (हि) १-एक छोटा जरीला जानयर 
जिसके उंक मे विष दोता है। २-एक प्रकार की 
घास जिसके स्पशं से जलन होती दै। 

बिच्छेप १० (हि) दे० 'विक्षेप” । 

बिछना क्रि० (हि) १-बिछाया या फैलाया जाना ! 
२-छितराया जाना। ३-भूमि पर गिरान। । ' 

बिछलन त्री० (हि) फिसलन । 

विखलना कि० (हि) फिसलना । 

बिछलाना क्रि० (हि) १-फिसलना । २-डगमगाना । 

बिघवाना कि० (हि) दूसरे को विद्याने में प्रवृत्त करना 

बिछाना क्षि० (हि) १-मिस्तर, कपड़ा आदि जमीन 


सादि पर दूर तक फैलान।। २-विख्ररना 1 ३-मारः 
फर लिटा देना। $ 
बिज्यायत त्री० (हि) बिछीना 1 ` 


स्ये 


विदावन पु० (हि) दे०“बिछ्लीना” । 

विछिप्त १० (हि) दे० वित्ति | | | 
बिछिया प्री० (हि) १-पैर की उंगलियों में एद्नने 
का गहना । 

बिछुझा पु० (हि) १-बिछिया।' २-एक प्रकार की 


करधनी । 
बिछुइन स्री०(१)१-बिद्यइने का भाय । २-पियोग + 


चिरह। 

विछुइना क्वि० (हि) १-अलग या जुदा होना । २- 
वियोग द्दोना । 

बिछुरंता पु० (हि) बिछुडने वाला। 

बिछुरना क्रि० (हि) दे० 'विछुड़ना' । 

बिछुरनि स्री० (हि) न 1 

बिछुवा पु'० (हि) दें ० 'बिछुआ' ॥ 

थि १० (हि) जो त्रिछ्लुइ गया द्वो । 

बिछोई (99 (हि) दें ०. “बिडोद्दी?। 

बिछोड़ा पु० (हि) वियोग। विरह | जुदाई ! 

बिदोही 4० (हि) बिछुड्डा हुआ | 

बिछौना पृ"० (हि) बिस्तर | वह कपड़े जो सोने याः 
बैठने के लिए बिछाये जाते हैं । बिद्यावन । 

बिजन, यु ० (हि) छोटा पंखा । 9० दे० 'चिजन' 

बिजना १०(हि) पंखा । 


| बिजय सी (हि) दे० विजय! । 


बिजयघंट पृ ० (हि) मंदिरों में लटकाने का घण्टा ।: 

विजयी ० (हि) दे० 'विजयी' 

बिजली सरी० (हि) १-पदाथं के अणुझं के अलगः 
होने से उत्पन्न शक्ति. जो रासायनिक क्रिया या 
आकपण शक्ति विशेष से उपन्न दती दै । विद्युत । 
२-आकार में बादलों की रगइ से उत्पन्न सहसा 
दिखाई दे ने वाला प्रकाश।. चपला.। (इलेक्ट्रिसिटी): 
३-आम फे भीतर की गुठली । ४-एक आभूषण । 
६० २-अतिशय चंचल । २-चमछीला-। 

बिजत्तीघर पु'०.(टि) वह्‌ स्थान जहां से आसपास 
स्थानों में बिजली पहुँचाई जाती है। ( पावए- 
हाउस) 

बिजहन ० (हि) जिसका बीज नष्ट दो गया हो। - 

बिजाती स्री०(हि) १-दूसरी जाति काः। २-जाहिच्युव' 
३-दूसरी तरह का.1 

विज्ञान वि०,(है) अनजाना । 

बिजायठ पु० (हि) भुजा पर पहनने पा' एक आभू- 


पण्‌ । 4 

बिजुरी सरी० (हि) दे० 'चिजली' । 

बिजूका ५० (देश) १-पत्तियों को डराने के तिये 
खेत में टेंगी उलटी द्वांडी या इस प्रकार दी कोई. 
वस्तु । २-छली | घोखा। | 

बिजूखा पु'० (देश) 'बविजूका' | 

चिजे स्ी० (हि) जीत.1. विचय.। 
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(विजोग प ०(हि) दे० 'वियोग' । पु० (सं) १-बिज्लाव । चिल्ली । २-पक दै त्य 


बिजोना कि? (हि) देख रेख करना । अच्छी तरह 


जिसका नाम यिड़ालाच या | ३-आंख का डेला 1 
बिड़ालाक्ष थि० (स) जिसके नेत्र बिल्ली के से हों । 
विडालिका स्री० (सं) १-विल्ली । २-हरताल 1 


देखना । 
०० ह भ्यिः जोरा” [| 
बिजोरा पृ० (हि) दे० “बिज बिडालो सी० (सं) १-ख्रिल्ली । २-आँख का एक रोग 


बिजौरा प्‌० (हि) नीबू की जाति का एक दत्त जिसके 


wi] 
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बिड़ी श्री० (हि) दे० “बीड़ी” 

विडौजा पु'० (सं) इन्द्र । 

बिढ्तो पु० (हि) कमाई । लाम । नफा । 

बिढ़ावना कि० (हि) १-कमाना | २-संचित या इकट्टा 
करना । 

विढाना बि०(हि) दे० *बिढ़ाचना' । 

बित पु० (हि) दे० “बिचः । 

बितताना द्वि० (हि) १-विलखना। व्याकुल होना ॥ 
सताना। 

चितना पु० (हि) दे० “वित्ता । 

बितरना क्रि० (हि) बाँटना । वितरण करना । 

बितवना क्कि० (हि) बिताना 1 

बिताना क्रि० (हि) (समय) व्यतीत करना । गुजारना 

बितावना क्वि० (हि) दे० “बिठाना' । 

बितीतना कि०(हि)१-बीतना । गुजरना । २-चिताना 
व्यतीत फरना। 

बितु'ड पुः० (हि) दे० 'बितु'ड' । 

बित्त सी० (है) १-घन । २-शक्त्ति । साम्यं ६ ३- 
ऊँचाई । ४-हेसियत । औकात | 

बित्ता पु० (हि) यात्षिश्त 1 अंगूठे के सिरे से कनि 
दिफा फे सिरे तक की लम्याई। 

बिथकना क्रि० (हि) १-थकना । २-चकित होना ६ 
३-मोहित होना। 

वियरना क्वि० (हि) १-छिवराना । २-अलग-अलग 


_हदोना। 
बिथराना क्ि० (हि) १-छितराना । २-विद्धेरना 1 
'चिथित 4० (हि) दे० “्यथित' 1 ँ 
बिथरित 4ि० (है) यिखरा हुआ । 
वियोरना क्रि० (हि) दे० “बियराना' । 
विदकना क्रि० (हि) १-फटना । चिरना । २-घायल 
होना । ३-बिचकना । 
विदकाना द्ि० (हि) १-बिदीणँ करना । २-घायल 
| करना 1.३-भइकाना | 
बिदरन स्री० (हि) द्रार। दराज 17० फाइले या 
चीरनेवाला। . (क 
विदरना कि० (हि) फटना या चीरा जानर . 
विदारी यु० (हि) दे० “विदारी' । दु 
| बिदारीकंद १०. (है) दे० ‘विदारीकंद्‌ । 
बिदिसा.स्री० (हि) दे० "विदिशः 1 
बिदीरना मि० (६) चीरना । फाड्ना। 
बिदुराना क्षि० (हि) घीरे-धीरे दंघना । मुरूसना । 


विदुराचि सी० (हि) मुर्कराहट । :- 
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कन्न नारंगी के प्राकार कें होते दै। a 

बिजीरी सी० (हि) एक प्रकार की वडी । ४४ 

बिज्जु स्री० (हि) दे० 'यिजली। , ' 

बिज्जुपात पु०(हिं) बिजली का गिरना ०5 

बिज्जुल पु० (हि) दे०'छिलका” । सी०(दि) चिजली । 

बिजू पुं० (देश) बिल्ली के आकार-प्रकार का एक 
जानवर जो कबरों में से शुत शरीर निकाल कर 
खाता हैं। 

विभाकना म्ि०(हि) दे० “चिसुकना' । 

बिभुकना क्रि० (हि) १-भइकना । २-डरना। भयभीत 
होना । ३-तनने के कारण कुळ टेदा होना । 

"विका पुं०(देश) घोखा । कपट | 

बिभुकाना कि० (दि) १-भइकाना । २-डराना t 

बिर पु० (हि) १-साहित्य में नायक का यह सखा 
'जो सब कलाओं में पूणं हों ।:२-बीट । पत्तियों की 
विष्ठा । ३-नीच । वेश्यागामी । § 

बिटप पुं० (हि) १-पेड । २-बृच्च की नई डाल। 
३-माइी । 

ब्रिदपी पुं० (हि) दे० 'बिरपी'। 

बिटरना हिं० (हि) १-घंघोला जाना २-गंदा दोना 

बिटारता क्रि० (हि) घंघोल कर गन्दा करना । 

बिडिनिया स० (हि) दे० “बेटी? । 

'ब्रिटिया सी० (हि) छोटी लड़की | बच्ची । 

बिरोरा पु'० (हि) उपलां का ढेर । 

चिट्टुल पृ'० (हि) १-विष्णु फा एक नाम । २- 
)शोलापुर में पंढरपुर में स्थिव एक देवमूर्ति ) 

थिउलाना क्रि० (हि) दे० “विठ़ाना?। 

घिठाना क्रिश (हि) वैठाना । 

बिइव पु"० (हि) दिखावा । आडस्वर । 

घिइंचना सी० (हि) दे० “विडंचना' । 

बिड पृ ० (हि) १-विप्ठा। यीट । २-एक प्रकार का 
नमक । ask 

निडई सी० (हि) गेंडुरी । 

वबिइर ३० (हि) १-घिखरा या छितराया हुआ । २- 
अलग-अलग । ३-निडर । ढीठ। ई 

विड़रना कि० (हि) १-विखरना । २-भय से बिद्कना 
(पशुओं का) ३-नष्ट करना । कु. 

बिड्राना क्रिश (हि) १-इधर-उघर करना। २-भगाना 
-~ड़चना बि० (हि) तोइना | 

वडा पु० (हि) पेड । बूक्ष 

'चिड़ारना क्ि० (हि) १-डरा कर मगा देना। २- 
2 इधर उधर करना | ड 
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बिदूषना झि० (हि) १-दोष या कलंक लगाना । २- 
चिगाइना। 

बिदेस ५:० (ह) विदेश । परदेश । 

बिदेसी १० (हि) विदेशी । ११५ 

बिदोख १०(ह्‌) घेर । येमनस्य। पिठ प । 
बिदोरना (क्रि०(हि) (मुँ द या दांव) खोल कर दिखाना 


२-फेलाना । 2 
बिद्दत स्री० (प्र) १-खराबी | घुराई। २-कष्ट। र 
विपत्ति । ४-जुल्म । ४-दुदंशा । 
बिद्ध 4० (हि) बिधा हन 
बिघसना क्वि० (हि) नष्ट करना । 
बिघ स्री०(हि) दे० “बिधि! । प° (हि) द्वायी के खाने 
का चारा । २-जमाखचं का लेखा । 
बिघना पु० (हि) त्रह्मा। विघाता। क्रि० (हि) १- 
बिंधना । २-फंसाना । 
बिघवपन १० (हि) बैधन्य । 
बिधवा 4० (हि) जिसका पति मर गया हो । 
बिचवाना (० (हि) छेद कराना । 
विधाँसना क्रि० (हि) नष्ट करना । विध्वंस करना ! 
बिघाई पु० (हि) ` विधायक’ । 
बिघाना कि? (हि) येधा जाना । 
विघानी पु०(डि) वनाने वाला। विधान करने वाला 
विधि स्री० (हि) दे० “विधि' । 
विघिना पु० (हि) त्रह्मा 1 
विघुःतुद पु० (हि) दे० “बिधि'तुद' । 
हि कि० नष्ट करना । विष्यंस करना । 
० (हि) दे० “विघुर'। 
बिन अव्य० (हि) दे० 'बिना!। 
बिनई पु० (हि) १-विनती करने वाला । २-नम्र । 
बिनउ स्री० (ह) दे० “बिनय'। 
ब्रिनठना @० (हि) नाश होना । च्रिगइना । 
बिनता स्री० (हि) ३० “विनता' । 
बिनति स्री० (हि) दे० “विनवी” । 
बिनती स्री० (हि) प्रार्थना । निवेदन । 
बिनन स्री०(हि) १-युनने की क्रिया या भाव। बुना- 
Pd जो किसी चीज के चुनने पर 
|| 


बिनना क्ि० (ह) १-चुनना। २-छांट कर अलग 
करना । ३-दे० “बुनना'। 

बिनय सी० (हि) दे० “विनय! । * 

बिनयना कि० (हि) विनय करना । ग्रार्थन। करना । 

विनवट ख्री०'(हि) पटावनेठी का खेल । 

बिनबना (वि (हि) विनय करना | प्रार्थना करना | 

बिनशना क्रि० (दि) १-नष्ट होना । २-नष्ट करना । 

/बिनसना क्रि०(हि) १-नष्ट होना । २-बरबाद करना 

बिनसाना कि० (हि) नष्ट या चौपट करना । 

बिना अन्य? ().छोड कर | बगैर | स्री०(प्र) नीव। 


* घुनियाद [| Ne 
। बिनाई ती० (हि) १-बीनने की क्रिया, भाव थाः 


मजदूरी । २-चुनने का भाव अथवा मजदूरी । ३- 
आधार । ) ९.) 

बिनाती स्री० (हि) दे० 'बिनती । 

बिनाना क्रि० (हि) दे० 'घुनवाना' ॥ 

बिनानी 4० (हि) १-ज्ञानवान ॥ २- अनजान 0 
स्री० विवेचन | गौर। | 

बिनावट स्री० (हि) दे० “युनांबट” |] 

बिनास पु० (हि) दे० विनाश? । 

बिनासना क्रि० (हि) विनिष्ट या. रमाद्‌ करना ३ 

बिनासी 19० (हि) विनाशी । नष्ट दोने चाला । 

बिनाह १० (हि) दे० ‘विनाश’ । 

बिनि भच्य० (हि) दे० “बिना! । 

बिनु अब्य० (हि) दे० 'बिना?। 

विनूठा 4० (हि) अनूठा ।' 

पु'० (हि) कपास के बीज. 

बिपक्ष पु० (हि) दे० “विपक्षः ।' 

बिपक्षी बि० (हि) दे० 'विपक्षी' 1! 

बिपच्छ पु० (दि) शत्रु | बेरी । 4० प्रतिकूल । बिमुर/ 

बिपच्छी पु० (हि) दे० “विपढी' । 

विपत स्री० (हि) दे० “विपत्ति' । 

बिपता त्री० (हि) १० “विपत्ति ।, 

विपति स्री० (हि) दे० 'विपत्ति' ।' 

विपत्ति त्री० (हि) दे० “विपत्ति ।' 

विपय पु'० (हि) कुमागं । गलत राहदः।' 

विपद स्री० (हि) विंपत्ति। आफत-॥ सुसीवत.+. 

बिपर १० (हि) विप्र। ब्राह्मण । 

बिपाक पु० (हि) दे० 'विपाक? 1 

विपाशा स्रो० (हि) व्यास नदी.1 

दिपासा त्री० (हि). दे० 'बिपाशा' " 

बिपोहना क्रि० दे० “विपोहना' ।' 

बिफर 1० (हि) दे०'विफल' । 

बिफरना क्रि० (हि) र-विद्रोद्दी होना' वागी होना! ९ 
२-नाराज होना । बिगडना ।' 

विबछना क्रि० (हि): १-बिरोधः करनाः।'२-उलमना 8 


फंसना । 
बिवर 4ि० (ह) दे० 'विविर!। _ _ 
बिवरन- 1० (हि). दे ० “विवरण” । पु० दें०. “बिवरण 
विवस 4० (हि) दें ०'विवश'। अव्य० लाचार होकर 
बिबसाना क्रि० (दि) विवश. या लाचार होना. । 
बिवहार पु० (हि) दे० 'व्यवहार' ॥ 
बिवाई म्र० (हि) दे० 'विवाई' ॥ 
विवाक स्री०. (हि) दे० 'बेबाक' |; 
बिवाको स्रौ० (हि) दे० 'बेबाकी' ।! 
बिवादना कि? (हि) विवाद करना ।' माड करन 8 
बिबाहन कि० (हि) विवाहः करना ॥ 
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4० (हि) दो। 
हि ' रूप या सुन्दरता फे घमंड के कारण 


उपेक्षा । 0 
विमचारी 4० (हि) दे० 'व्यमिचारी'। 
जरिमाना करि० (हि) चमकना । चमकदार होना । 
विभावरी स० (हि) दे० 'विमावरी?। 
बिभिनाना क्रि० (हि) प्रथक या अलग करना। अल- 
गाना । : 
विभीषक पि०(स) डराने याला । भयभीत करने वाला 
डरावना । 
बिभीषिका स्री० (सं) दे० “विभीषिका” | 
बिमु १० (हि) दे० 'बिमु॥ 
बिभौ पु० (हि) अधिकता । ऐश्वय 1 
बिमन 0० (हि) १-जिसे बहुत दुःख दो । २-उदास 
। अव्य० अनमना होकर | 
बिमर्देना क्रि० (हि) मसलना । नाश करना। 
बिमान पु० (हि) १-वायुयान । हवाई जद्दाज । २- 


द्र। 

बिमानी 20 (हि) जिसे किसी प्रकार का अभिमान 
न हो । निरभिमान । 

बिमानीक्कत 1० (हि) १-जिसका अनादर किया 
गया हो । २-जिसने वायुयान बनाया द्दो। 

बिमूढ़ 4० (हि) दे० 'विमूद'। 

बिमोचना क्रि० (हि) १-मुक्त करना। २-छोड़ना। 
३-टपकाना 1 

बिमोहना $ि० (हि) मोहित करना । लुभाना । 

बिमौट पु०.(हि) याँबी । याहमीक । 

बिमौटा पु० (हि) बाँची । 

विय बि० (हि) १-दो । युम्म । २-दूसरा । 

बियत पु० (हि) दे० “आकाशः । 

बिया वि० (हि) अन्य । अपर । दूसए । पु०(हि) दृ० 
“बीज” । 

वियाज पु० (हि) ३० व्याज’ ॥ 

बियाध पुः० (हि) दे० “व्याघ! ॥ 

चियाधा पु० (हि) दे० धज्याप 1 

वियाधि स्री० (हि) दे० “व्याधि? 1 _ 

बियाना क्रि० (हि) वच्चा दे ० (पशुओं के लिए) । 

वियापना क्रि० (हि) दे० “व्यापना । 1 

बियावान पु'० (हि) १-उजाइ जगह। २-जंगल । ३- 
सुनसान भेदान । 

विपारी ती० (हि) व्यालू रात का भोजनं। 

बियारू स्री० (हि) दे० “ब्यालू' । 

बियाल पुः० (हि) १-सपं। २-शेर 1 

बियालू स्री० (हि) दे० 'व्याल्‌' । 

बियाहना क्रि० (हि) विवाह करना । 

बियीग पु० (ह) दे० 'वियोग' । 


बिरंग १० (हि) १-कई रङ्ग वाला । २-बिना रङ्ग काऽ 

पु० (हि) ब्रह्मा । 

बिरंजो त्री० (हि) छोटी कील छोटा कांटा। 

बिरई स्री० (हि) १-छोटा बिरवा । २-जड़ी-बूटी ॥ 

बिरकत ० (हि) दे० 'बिरक्त' । 

विरखम पुः० (हि) दे० वृषभ! । 

विरचना क्ि० (हि) घनाना । रचना । 

बिरछ पृ० (हि) बृत्त पेड। 

बिरछिक स्री० (हि) दे० “बृश्चिक | 

बिरछीक स्री० (हि) ३० 'बृश्चिक' । 

बिरज ६० (हि) निर्दोप । निर्मल । 

बिरभना क्रि० (हि) उलकना । मगड्ना 1 

बिरभझाना क्रिश (हि) क्रोधित होना । 

बिरतंत पृ० (6) दे० 'बृत्तांत' । 

बिरतांत पु० (हि) दे० 'बृत्तांतः । 

बिरता पृ० (हि) सामध्य'। शक्ति । 

बिरताना कि० (हि) बरताना । बांटना । 

विरति त्नो० (हि) दे० *बिरवित' । 

विरथा वि० (हि) व्यर्थ । फजूल । निररथंक। अव्यः 
बिना किसी कारण फे। 

बिरदंग पु० (द) दे० 'मदंग'। १ 

बिरव पु० (हि) १-घडाई । यश । २-दे० “चिरद' । 

बिरदैत १० (हि) प्रसिद्ध । नामी । पु० प्रसिद्ध वीर- 
या योद्धा । 

बिरघ 4० (हि) दे० धृद्ध' । 

बिरधाई सी० (हि) युढापा । यूद्धावरथा । 

बिरधापन पु'० (हि) बुढापा । 

बिरमना क्रि० (हि) १-उद्दरना । २-आरम्भ करना । 
३-मोद्दित होकर कहीं रुक या फंस जाना | 
बिरमाना क्रि० (हि) १-रोक रखना। ठहराना। २- 
सुखाना । ३-मोहित करके रोक रखना । - 

बिरल 40० (हि) दे? 'बिरल' । 

विरला 0० (हि) कोई-फोइ । इक्का-दुक्का । 

बिरले 4० (हि) बहुत थोड़े | इनेगिन । 

बिरवा पु० (हि) १-शृत्त। पाघा । 

बिरवाई स्री० (हि) १-छोटे पौधों का समूह । २-बद: 
स्थान जहां बहुत से छोटे पौधे हाँ । 

विरवाहो स्री० (हि) दे० (यिरवाई' । 

बिरस 9० (हि) दे० “विरस'। प० बिगाड़ 1 
बिरसना क्रि० हि bn करना । भोग करना । 
बिरह १० (हि) दे० 'विरह' | 

बिरहा पु० i १-एक प्रकार का देहाती गीत । २-- 


विरह । 2३ द्‌ 
बिरहाना क्रि० (हि) विरह से पीड़ित होना। 
बिरही १० (हि) दे० 'बिरही' । 
बिराग पु० (हि) दे० 'विराग' । 
बिरागना क्रि०.(ह) विरक्त होना । 
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- बिराजना कि० (हि) १-शोमित दोनां। २-बैठना । 
५ (आद्रसूचक) । 

बिरादर १० (फा) भाइ । भ्राता 

बिरादरकुशी सी० (फा) वन्धुवध । 

बिरादरजादा पु० (फा) भत्तीजा । 
- बिरादराना 9० (फ।) भाई जैसा । भाई फे अनुरुप । 
-बिरादरी स्री० (फा) २-भाईचारा । बन्धुत्व । २-एक 

ही जाति फे लोगों का समूद। 

- बिरान 9० (हि) १-पराया । येगाना। २-दूसरे का । 
- बिराना 1०(हि) दे० 'विराना'। क्ि० मुँह चिड़ाना 
` घिराल १ु० (हि) दे० 'विडाल' । 

बिरावना कि० (हि) दे० “विरान' । 
-बिरास पु० (हि) दे० “विलास' । 
-बिरासी 4० (हि) दे० 'विलासी'। 


दिरिख १० (हि) वृक्त। 
विरिध 4० (हि) दे ० 'वृद्ध'। 
दिरियाँ सरी (हि) १-समय । वेला । २-बार। दफा 
चिरी आ० (है) १-गठरी । २-पान का योड़ा। ३- 
यीड़ी । 
विरभना क्रि० (हि) उलमना । झगड्ना । 
श्र कि० (हि) ला ॥ 
० (हि) दे० 'विरद' । 
` चिरुदेत १० (हि) दे० 'बिरदैत' । 
~ बिरुयाई स्री० (हि) वृद्धावस्था । 
" निरूप 4० (हि) दे० “दिल्पर। 
" विरोधना ि० (हि) यैर या विरोध करना । इेप 


करना । - 
" बिरोलना क्ि० (हि) दे० “विलोइना' । 
दिलंद 4० (हि) द्‌० “बुलंद” | 
लिलंव १० (हि) ३० ‘विलंबः । 
“ बिलांबना द्वि० (हि) १-विलंब या देर करना 1 २- 
रुकना । ठहरना | 
“बिलंवित १० (३) दे० “'विलंधित' 1 
` बिल पु/०(सं) जमीन खोद्‌ कर चनाई हुई पतली, तंग 
)जयद्द जिसमें जीव जन्तु रहते है। (प्र) १-एावने 
का चह हिसाव जिसमें ग्राप्त मूल्य अथवा पारिध- 
मिक का ब्योरा होता है । २-किसी फानून का पद 
मसोदा जो विधान सभा में उपस्थित फिया जाय। 
बिधेयक 1 
~ बिलकारी १० (यं) चूहा । 
भबलफुल भ्रव्य० (प्र) १-पूराःपूरा । सब । २-सिर से 
पैर तफ। ३-आदि से अन्त तक । 
“िललना कि० (हि) १-विल्लाप करना । रोना । २- 
दुःखी होना । ३-सिफुइना । 
` विलखाना क्रिः (हि) १-रुखाना । २-दुखी करना । 
३-बिलखाना | 


बिलग १० (हि) अलग । प्रथक। प° अलयाव॥ 


पाथक्य। 
दिलगाना फि० (हि) १-अलग करना। २-अलय 


होना। ३-चुनना । 
बिलच्छुन बि० (हि) दे० “विशदण' । 


विलछना कि० (हि) देख कर समझ देना | ताइना 


बिलदी स्री० (हि) रेल या मोटर द्वारा मेजे जाने 
वाले माल की रसीद जिसे दिखाने पर पाने 'वाले 
को यह माल मिलता है। ः 

बिलनी सी० (दि) १-आंख की पलक पर दोने वाली 
एक छोटी फुं सी । गुद्दोजनी । २-फाला भरा । 

बिलपना द्वि० (हि) विलाप करना | रोना । . 

बिलफेल अथ्य० (म्र) इसी समय। अमी । 

बिलबिलाना क्वि०(हि) १-छोटे-छोटे कीड़ों का रंगना 
२-व्याकुल होकर प्रलाप करना । '३-क या पीड़ा 
के कारण रोना या चिल्लाना । ४-भूख से वेचेन 
हो जाना । 

दिलम पु० (हि) दे ० 'विलंब'। . _ 

बिलमना क्रि० (हि) १-विलंच या देर करना। २० 
ठहराना । ३-प्रेम हो जाने के कारण पास रह्‌ जाना 

बिजमाना क्रि० (हि) रोक रखना । झटका रखना। 

पघिललजा [१० (हि) १-जिसे कोई शाऊर या ठंयन 
हो । २-मूर्ख । गावदी। 


बिलसना न> (हि) १-दोभा देना भला या अच्छा 


जंचना । २-भोगना ! 

दिलसाना क्वि० (हि) १-छाम में लाना 1 २-दुखरे को 
भोगवाना । 

बिलस्त पु'० (हि) वालिश्त । घित्ता । 

बिलहरा पु'० (६६) पान के बीड़े रखने के चांस की 
तीलियों का एक छोटा डिब्बा 1: 

विला अवध्य० (प्र) बिना । बगैर । 

बिलाई त्री० (हि) १-बिल्ली। २-किदाड़ों को बन्द 
करने के लिए लगाई जाने वाली सिटकनी | २-वहू 
कांटा या अंकुसी का गुच्छा जिससे छूर में पड़े 
यरतन निकाले जाते हैं ।: 

बिलातकल्लुफ अव्य० (भ्र) बिना किसी संकोच फे १ 
बिना किसी रोक टोक के। 

बिलाना क्कि० (हि) १-नप्ट होना । २-अहश्य होना 

बिलानागा श्रव्य (प्र) प्रतिदिन । हुर्‌रोज 1 

बिलाप पु० (हि) दे ० 'बिलाप? | 

विलापना क्रि० (हि) दिल्लाप करना । रोना 1 

बिलायत पु'० (हि) दें० "विलायत" | 

बिलार १० (हि) बिल्ला । बड़ी बिल्ली । 

बिलारी ब्री० (हि) चिल्ली 1 

बरिलाच पु० (इ) चिल्जी । गार्जार 1 

घिलावल १० (हि) एक सबेरे के रामय गाये जाने 
पाशा रास ! री? प्रेमिका | एशी 3 
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बिलास पु० (हि) दे० "विलास? नु 
बिलासना क्रि० (हि) भोग करना । चरतना। *.. 
बित्तातिनी स्रो० (हि) वेश्या । ५ 
बिलासी [4० (हि) दे० “विलासी? 1 
बिलिया स्री० (हि) कटोरी । 
बिलठना कि० (हि) कष्ट या पीड़ा के. कारण जमीन 
पर लोटना 1 
बिलूर ५० (हि) दे० “विल्लौर' । 
विलेशय पु'०(सं) विल में रहने वाला सांप आदि। 
विलं या ची० (हि) १-चिल्ली । २-सटकनी । 
विलोफना क्रि०(हि) १-देखन। । २-परीक्षा करना । 
जाँचन 1 ड 
विलोकनि ती० (हि) १-देखना । २-ष्टि। निगाह। 
चितवन 1 
विलोचन पु'०(हि) 'यांख । नेत्र । 
चिलोडना कि०(हि) १-दूघ आदि मथन। । २-डालना 
चडेलना 1 
विलोन बि” (हि) १-विना नमक वाला | २-भद्दा । 


कुरूप 1 
चिलोना द्विश (हि) १-दूध आदि मथना। २- 
डालना 1 उड्लना॥ पु० १-विलो कर निकाली 


' जाने चाली वस्तु । नवनीत । मक्खन । २-वह पात्र 


जिसमें दूध आदि विलोया जाता है। 

चिलो रना कि० (हि) दे ० 'बिलोड्ना' । 

बिलोल ३० (हि) सुन्दर । चंचल । 

विलोलना क्रि० (हि) हिलना । डोलन।। १ 

बिलोवना क्रि० (हि) दे० 'बिल्लोना? । पु० बढ पात्र 
जिसमें दूध ददी बिलोया जाता है । 

चिलोदा पु० (हि) बिल्ली का यच्चा । 

बिलोर पृ० (हि) दे ० 'बिल्लौर'। 

बिल्‌ भ्रव्य० (हि) द्वारा । लिए 1 साथ । से । 

बिल्कुल अव्य० (हि) दे० 'बिल्कुल' । 

विल्फल अव्य०(हि) दे० “बिलफेल'। 

बिल्ला पु० (हि) १-विलाव । मार्जार । २-कपड़े की 
चह पतली पट्टी जिसे चपरासी, स्वयंसेवक आदि 
अपनी पहुचान-फे लिए लगाते हैं । 

चिल्लाना औ० (है) विलाप करना । 

बिल्ली ती० (हि) १-शेर, चीते, व्याघ आदि 
जाति का एक छोटा पशु जो मांसाहारी होता है 
शर ग्रायः घरें में रहता है । २-द्रवाजे पर लगाने 
याली सटकनी १ 

खिल्लौर १० (हि) १-एक प्रकार का पारदर्शक सफेद 
पत्थर + स्फटिक । २-स्वच्छु शीशा जिसकी चूड़ियां 
आदि बनते हैं 1 

ध्वल्लोरी 4० (हि) २-बिल्लौर का बना हुआ । २- 
चिल्ली र के समान स्वच्छ । 

बिल्प पु० (सं) बेल का पेड 1 
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| विवछना कि० (हि) दे० (बिचछना' | 
बिवरना कि०(हि) १-सुलकना । २-फेश सुलमाना 1, 
विवराना क्रि० (हि) २-बाल सुलमाना। २-याल. 


सुलमनाना । 
विवसाइ प्‌० (हि) दे० “व्ययसाय' । 
यिवाई त्री०(हि) पेर फे तलवे में चमड़े फटने का रोग. 


बिवान पुः० (हि) रथ | विमान | 

विवेचना क्रि० (हि) विवेचन करना । विचार करना |! 

बिशाखा सी० (हि) राधा की एक सखी का नाम । 

विष १० (हि) दे० 'बिप'। 

विपय। सी० (हि) विपय | वासना । 

बिषान पु'० (हि) विषाण | सींग । 

बियारा 1० (हि) विषाक्त । 

विपिया त्री० (हि) दे ० “विषया' | 

बिसंच पु० (हि) १-संभाल कर न रखना। २-कार्य 
की हानि । बाधा | ३-भय। डर। 

बिसंभर १० (ह) दे ० 'विश्वंभर' । ० जो संभाला 
न जा सके। द ५, 

विसंभार ० (हि) जिसकी सुघबुध खो गई दो!” 
असावधान 1 

बिस पु० (हि) दे० “विष? । 

विसकरमा १० (हि) दे० 'विश्वकर्मा' । 

विसखपरा पु० (हि) गोद जाति का एक बिपैला: 


जन्तु। 

बिसल्लापर १० (हि) दे० 'विसखपरा! । 

विसखोपरा पु ० (हि) दे० 'विसखपरा' . 

घिसतरना %० (हि) फैलाना । विस्तर करना । 

विसतार वि० (हि) दे० विस्तारः । 

विसव (० (हि) दे० ' विशद्‌” । 

बिसन पुः० (हि) दे० “व्यसन' | 

बिसनी पि०(हि)१-दे० “ब्यसनी' | २-छेला । शौकीन ` 
३-वेश्यागामी । 

बिसमउ पु० (हि) दे ० विसमय' | 

बिसमय पु'० (हि) १-आरचयं । विषमय्‌ । २-गर्व। 
३-सन्देद्‌ । 

बिसमरना क्रि० (हि) भूलना । 

बिसमव १० (हि) दे ० 'विसमय? | 

श्रिसमिल्ला पु० (हि) भ्ोगणेश। थारन्भ । 

बिसयक पु० (हि) १-देंश ।प्रदेश। २-राज्य ॥) 
रियासत । : 

बिसरना ० (हि) भूलना | याद्‌ न न रहना । ' 

बित्तरात पुः० (हि) खच्चर । अश्वतर । 

विसराना $्रि० (हि) विस्मृत करना । झुलाना | 

बिसराम १० (हि) दें० 'यिश्राम' । 

विसरामी ६ि० (हि) विश्राम देने वाला । 

बिसरावना कि० (हि) दे० 'बिसराना' । 

बिसवास १० (हि) द्‌० निश्वासः । 
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'विसवासिनि 4० (हि) १-जिस पर विश्वास न हो | बिस्कुट पु० (हैं) खमीरी आटे की तंदूर पर एकी हुदै 


-विश्वासघातिनी। 

सवास ५० (दि) १-विश्यास करने वाला । जिस 
पर विश्वास हो। 2 

-बिससना क्रि०(हि) १-विश्वास करना । २-घघ करना 
१-शारीर काटना । चीरना । फाइना । 

-बिसहदा कि० (हि) १-मोल लेना । २-जानबूमकर 

साथलगाना। , 
पृ्रसहर पु० TT । साँप। सर्प । 

बिसा पु० (हि) दे० र्वा? | E 

विसाइष शी. (दा sa 

वि ब i द. हेलियत 1 औक्रात । २-वित्त। 
सामध्यः। शक्ति । ४-चीपड़ या शतरंज आदि 
खेलने का फपड़ा। 

'विसातखाना पु०(भ्र) विसाती की दुकान । 

विसातवाना ड हट) बह यस्तुएँ जो त्रिसाती को 
दूकान पर मिलती हैं । (स्टेशनरी) । 

“बिसाती पुः० (प्र) १-कपड्डा बिद्या कर उस पर सौदा 
लगा कर बेचने वाला । २-सुई, तागा, द्वाव वथा 
ज्ट्क्वार आदि फी साधारण वस्तुएँ बेचने वाला । 

-विसाना क्रि०(हि) १-दे० 'बसाना' ॥जद्दरबाद होना 

-बिसायेध स्री० (दि) सड़ी मछली जैसी दुर्गन्ध । १० 
जिसमें यद्यू आती दो। 

“बिसारद पु०(हि) दे० बिशारद्‌ । 

बिसारना क्रि० (हि) विस्मृत करना । अुलाना 1 

बिसारां १०(हि) विपैला | विषाक्त" चिषभरा । 

बिसास पृ'०(हि) दे० “विश्वास ? । 

विसासिन ती० (हि) जिस पर विश्वास न किया जा 
सके | विश्वासघातिनी । 

-बिसासिनी (त्री) ० विश्वासघातिनी । 

विसासो 4० (हि) विश्वासघाती । थोखेयाजु । 

बिसाहना क्रि० (हि) १-लरीदना । मोल लेना । २- 
जानवूमकर पीछे लगाना। पु० (हि) १-सरीदी 

` हुई बस्तु | सौदा । २-मोल लेने की किया । 

उबिसाहनी स्री०(दि) मोज ली जावेवाल्नी वस्त । सौदा 
"बिसाहा पु० (हि) सौदा। 
-बिसियर ॥०(३) विपैल्ा । जुहरीला । 
“बिसुरना @०(हि) दे० “चिसूरुना 
फिर (हि) १-मन दुखी करना । सिसक कर 
सोना सी०(दि) चिन्ता । सोच 1 फिक । 

विसेख 0० (ह) दे०'विशेष' । 

बिसेखता त्री०(हि) दे०* विशेषता” । 

बिसेखना क्रि० (हि) विशेष प्रकार से वर्णन करना । 

0 विर 

दसंघा वि०(हि) जिसमें त्रिसायेघ या बदबू आती हो 

दोक वि (ह) कि | 7 वुमन इ 


प्रकार फी टिकिया। 

बिस्तर पु'० (षा) स्ने के कपड़े । चिळीना। 

बिस्तरना कि» (हि १-सेलाना । २-कैलना 3 

SH 
स्वार पृ०(हि) दे० "वस्वा & 

दिसताना द्वि० (हि) फैलाना । विस्टत झरना ॥ 

बिस्तुइया सी० (हि) छिपकली । | 

बिल्मिल्लाह सी० (प्र) श्रीगणेरा । आरन्म । 

विक्ताम १० (हि) दे० “बिश्राम । 

बिस्वा १० (हि) एफ बीचे का यीसवां भाग 1 

विस्यास पु० (हि) दे० “बिश्वास । 

विहेंग पु/० (हि) दे० “विहग । 

बिहंडना क्रि०नहि) १-चोडचा । नष्ट करना। २- 
मार डालना 1 

बिहेंसना क्रि० (हि) सुस्कराना 1 दित 

विहेसाना $ि० (हि) १-हँसाना । दर्पित करना 1 २- 
बिहँँसना। खिलना 

बिहेसौंहा 14० (हि) हँसता हुआ १ 

बिह 9० (फा) दे० “वेह 1 

बिह॒य पु० (हि) दे० “विहंगः । 

बिहद 4० (हि) दे० 'बेहद्‌' । 

विहवल्‌ १० (हि) दे० “विहल’ 1 न 

विहरना कि० (हि) १-घूसना-फिएना । सेर करना 
२-फटना । विदीणं होना। 

बिहराना किए (हि) फटना । 

विहान पु० (है) १-सबेरा। प्रातःकाल । २-आने 
साला दिन | कल 1 

बिहाना क्वि०(हि) १-छोइना 1 त्यागना 1 २-शुजरना 


बीतना । 
बिहार पु० (हि) दे० 'विहार'। 
बिहारना %#० (हि) बिहार करना 1 क्रीड़ा करना | 
बिहारी ० (हि) दे० 'विह्वारी' 1 पु० बिद्दार का 
निवासी 1 | 
बिहाल 4० (6) दे० बेहाल! । क 
बिहि पु० (हि) ब्रह्मा । विधि । 
बिहिइत पु'० (फा) स्वगं । बेकुठ । (मुसल०) 1 
बिहिइती पु'० (फा) २-मिश्ती। २-बिहिश्व का रहने 
वाला । 
बिही पु'० (फा) १-एक वृद्ध विशेष जिसके फल अम- 
रूद्‌ की तरह दोते हैं। २-इस पेड़ के फल (मेवा) ॥ 
३-अमरूद्‌ । 
दीन हि. का 
० (हि) दे० 'बिहीन'। 
बिहुरना क्वि० (हि) १-दे० “चिधुरनई 1 २-छओोइना ३ 
बिहून ६० (हि) दे० “विहीन'। - 


+ 


! | बिहोरना फ्रि (हि) चिछ्लुड्ना 1 
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ओंदना 1० (हि) १-अनुमान करना । जांचना | २- 
[ना । चींघना । a न 
बंधना कि? (हि) १-फंसना । उलमना 1 २-छेद्ना। 
चेघना । 
बी सी० (हि) १-चीयी ॥ २-प्रतिछ्ठित महिला। 
बीका 4० (हि) देढा 1 
बील पु० (हि) १-पद्‌ : कस । २-दे० “बिष 
बीग पु० (हि) भेड़िया 1 है 1 
बीघा पृ ० (हि) भूमि, खेत का नाप जो बीस विस्वे 
का होता है। 
आच पु० (हि) १-किंसी पदाथ का सध्य भाग 1 सध्य 
२-घीच का अन्तर 1 झपकाश। ३-अवसर 1 ४- 
अन्तर । भेद । 
दीचि स्ी० (हि) दे० “वीचिः 
खोछना ० (हि) चुनना । छांटना ॥ 
बीची सी० (हि) चिच्छू। 
थीछु स्री० (हि) विच्छू। 
यीज पु'० (सं) १-फूल या अनाज के वह दाने या 
फल फी वह गुठली जिनसे यैसे ही नये पोधे उसन्न 
होते हैँ । २- प्रधान कारण। ३-षीयः। ४-हेंतु । 
४-मंत्र का प्रधान अंग 1 ६-बीजगणित। ७-अएर 
या ध्वनि । 
चीजक पृ० (सं) १-सूची 1 तालिका । २-वह सूची 
जिसमें माल का ब्योरा लिखा होता है। (इन- 
योइस) । ३-बिजौरा नीयू। 
बीजकोष पु'० (सं) फूलों का वह भाग जिसमें बीज 
भरा रहता है । 
बोजगरित पु'०(सं) गणित का बह भेद जिसमें अक्षरों 
को संख्याओं का द्योतक मान कर अज्ञात संख्याएं 
मालूम की जाती दै। (एलूजयरा) । 
ीजगर्भ पु'० (सं) परवल। 
बीजन पु‘० (हि) पंखा । बेना । 
यीजना क्रि० (हि) दे० ध्वोना!। 
चीजरी सी० (हि) दे० “बिजली? । 
बोजल (१० (सं) वह जिसमें चीज हो । 
ओजांकुर पु० (मं) अंकुर । 
बीजांकुरभ्याय पृ'०(सं) यद यथार्थ कि चीज से अंङुर 
घौर अंकुर से बीज होता है और यही पदार्थों का 
नित्यं प्रवाह दे । 
-थीजा पुः० (हि) चीज । १० (हि) अन्य | दूसरा । 
बोजाक्षर पु'० (सं) तंत्र में किसी वीज मंत्र का पहला 


अक्र । 

योजी १० (हि) १-वीज विषयक । २-चीज बाला। 
सी० १-गिरी । २-गुठली 1 ३-मींगी । पु'० १-पिवा 
मस 

यीमु स्री (६) विजली । 


` बीजुपात पुः० (हि) बिजली का गिरना । ८ 
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बोजुरी स्री० (हि) बिजलो 1 

बीजू (9० (है) चीज से उत्पन्न कलमी फा उलटा 
१० ३० 'विञ्जूः ॥ ॥ 

चीझ (६० (ह्‌) दे० “वीमा? 1 

यीभना #ि० (हि) लिप्त होना । फंसना। 

वीमा वि० (हि) १-निर्जन । एकान्द (स्थान) 1 २= 


घना] . 
वोट स्राँ० (हि) चिडिया या पत्तियों की विछा। 
वोड़ स्री० (हि) एक के ऊपर एक रखे हुए सिक्का कहे 
गड्डी | कट 
बोड़ा पु० (6) १-तलवार को म्यान के पास बेची 
रहने वाली डोरी । २-पान की गिलीरी । 
बीड़ी सी० (हि) १-पत्ते में लपेटा हुआ सुरती का 
चूरा जिससे चुरुट आदि के समान सुरूगा कर पिया 
जाता है । २-छोटा बीड़ा 1 ३-गठरी 1 ४-एक प्रकार 
' को नाव । द्‌ 
बीतना क्षि० (हि) १-समय गुजरना । २-दूर होना । 
३-घटित होना । घटाना । पहना 1 
चीता पु० (हि) दे० 'विंत्ता? | $ 
बीतो सी० (हि) किसी पर चीती हुई चात । घटना 8 
वृतांत } 
वीयि स्री० (हि) ९० “वीयी'। 
वोथित 4० (हि) दे० “व्यधिव' । 
वीयी त्री० (हि) दे० 'वीयी? । 
चोधना क्रि० (हि) दे० “बींघना' । 9 
स्री० (हि) १-बोणा। २-सपेरों के यजाने का : 


तूमइा । 

बीनकार पु'०(हि) १-बीणावादक | २-घीन यजाने- 
वाला। 

बोनना द्रि? (हि) १-चुनना । २-छांटना। अलग 
करना। ३-बींघना । ४-बुनना 1 

बोफ पु ० (दि) ब्रृहस्पतिवार । 

बीवी सी० (फा) १-कुलीन सत्री । कुलबधू । २-पत्नी 
३-स्त्रियाँ फे लिए आव्रसूचक शब्द्‌ । ४-अवि- 
वादित लड़की । कन्या (आगरा) । 

बोभत्स बि० (सं) १-षृशित । २-क्र। ३-पापी 1१०" 
काव्य फे आ स जिसमें रक्त, मांस 
आदि का वर्णन होता है। 

बीमा पुः० (फा) किसी प्रकार की हानि (विरोपतः 
आर्थिक) होने की अवस्था में कुछ रकम देने का 
उत्तरदायित्ष जो कुछ निश्चित घन लेकर उसके 
बद्ले में लिया जावा दै । 'आगोप। (इन्स्योरेंस) । ' 

सीमादार पु'०(फा) वह व्यक्ति जिसने बीमा कराया 
हो। (पॉलिसी होल्डर) । 18 

बीमापत्रक पु० हा बीमा करने वाली संस्था या 
बीमा कराने वाले व्यक्ति के वीच हुए सममोता का 


लिखित पत्रक । (इंश्योरेंस पॉलिसी) ॥ 
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योमार ९।० (फा) रोगग्रस्त ब्यक्ति । मरीज । 0० | युकची त्री० (हि) क ह गउरी । २-सूङ्क 
रोगी । आशिक । 
बोमांरदारी स्री० (फा) रोगियों को सुअ.वा। _ 
बोमारो तरी० (फा) १-रोग। व्याधि। २-मोकटः। 
३-बुरी आदत 1 लत) 
बोय ॥ि० (हि) दे०'बीज। . . 
योगा 9० (हि) दे० “दूसरा? पु ० बीज । दाना । 
बोर 6० (दि) दे० “वीर” | पुं ० श्रात । भाई। स्री० 
३-सखी। सहेली । २-कान का आभूषण 1 ३ 
कलाई में पहनने का गहना । ४-चरागाह। % 
बीरउ पृ० (हि) दे० “बिरवा है (४) « 3 
योरज पु० (हि) दे० “वीय”। 
बोरन बु० (हि)३-भाई | भ्राता । २-खस । 
जीरबहटी स्री० (हि) एक छोटा रॅंगने बाला कीड़ा 
जो लाल रंग का होता दे। इन्द्रधू।  _ ८ 
योरा पु० (हि) ,१-पान का घीड़ा! रुद्वता 
प्रसाद के रूप में भक्तों को मिलने वाला फल फूल 
योरो स्री० (हि) दे० “बीड़ी” । 
योरी पृ०(हि) दे० 'विरबा'। _ ! 
यील 4० (हि) पोला । अन्दर से खाली। पु० १- 
“बेल । २-नीची जमीन जद्दा पानी भरा रहता दबे 
नीचो य्री० (फा) स्त्री । पत्नी । गर्विणी । 
बोच पि० (हि) उन्नीस ओर एक । २० । 
बोसबिस्वे भ्रव्य० (हि) निश्चयपू्यंक। बहुत करके । 
खासरना ० (हि) भूलना | भूल जाना। 
बोसी स्री० (हि) २-बीस वरतुओं का समूह। फोडी 
२-भूमि का एक नाप। ३-ग्रति वीघे दा बिस्व की 
उपज । ४-साठ संवत्सरा के तीन विभागों में स एक 
बोह पि० (हि) बीस । 
ब्रोहड़ १० (हि) १-जो सरल दो। २-ऊवड-सावइ 
या ऊँचा-नीचा । 
बुद स्री० (हि) १-बूँद । बिन्दु । कतरा। २-वीर्य 
4० (हि):ओड़ा सा । पु० (हि) वीर। बब 
,बु दरो खी० (हि) १ छोटी गाल बिन्दी । २-फिसी 
कदर पर बना या पड़ा हुआ गोल घब्या। 
ु 9०(6) जिस पर बुदकी बनी या हं 
युदेलखंड प०(ह) उत्तर प्रदेश का बह माग जिसमें 
खाल्लीन, झांसी, हमीरपुर, बांदे के जिले पते ई। 
यंदेललंडी १० (हि) बुन्देलखंड का निवासी। सी०(हि 
बुन्देलखंड की मापा। 
चुदेला पु० (6) १-चत्ियों का एक यंशः। २-युन्देल 
चुरा का कोई आदमी । ३-बुम्देलखंड का निवासी। 
बुदौरो स्री० (हि) वृ दिया या च्रूदी नामक मिठाई। 
बुग्रा स्री०(हि) दे० बूआ? । 
बुक खरी०(हि) एक प्रकार का कज्ञक्र दिया हुआ मद्दीन 
कपड़ा । सरी० (प्रे) पुस्तक । पु० (मं) हवास्य। ^ 
बुकचा यु० (है) १-गठरी जिसमें कपड़े बघे दें । 


बनता दै । 

बुकवा पु० (देश) उघटनः। 

बुकुना पु० (हि) १-युकनी । २-पाचक ! दूर: ॥ 

बुक पु० (सं) १-हृदय । २-यकण 1 

बुझन पू'०(सं) कुत्ते आदि जानवरों की योली.। 

बुक्का स्री०(सं) १-हृदय । कलेजा । २-गुरदे का मांस 
३-पकरी । ४-रक । ४-पअश्नक का चूर्ण । 

बुखार पु ० (म्र) १-भाप । घाप्य । २-उघर्‌.।. ताप ! 
३-दुम्ख, कोष आदि का 'आयेग। 

बुगचा पु० (तु) कमहं की गउरी। 

युज पुः (का) बकरा । स्री०(का) बकरी 8 

बुजुकसाव पु ०(फा) साई । वूचइ ॥ 

बुजुदिल (३० (फा) कायर | डरपोक | 

बुजुदिली ती०(फा) कायरता । 

बुजुर्ग १० (फा) १-इद्ध | वडा । २-पाजीः 1 दुछ । पुः ० 
(न) वापदादा । पूर्वज । 

बुजुर्गाना वि० (फा) बुजुर्गों के अनुरूप । 

बुजुर्गो स्री० (फा) बड़ापन । बुजुग डोने का भाव | 

वभना क्रि० (हि) १-आग का आप से. आप रांत हो 

` जाना | २-ठंडा होना। ३-छोंका जानः। ४-पानी 
पड़ने या मिलने फे कारण ठंडा होना । ५-मन काः 

` छाचेग शांत होना । ६-मिटना। (प्यास) । 

बुझाई सी० (हि) घुझाने की क्रिय! या मजदूरी । 

'बुभाना ० (हि) १-अग्नि को शांतः करना । २० 
तपी हुई वस्तु फो जल डाल कर ठंडा करना । ३- 
पानी फो छौँकना । ४- मन के आवेग को शांळ 
करना । ५-किसी को घुझाने में प्रवृत्त करना | ६-० 
बोध कराना । ज्ञात कराना । ७-सांत्वना देना। - 

बुझोवल सी० (हि) दे० 'पद्देली' । 

बुट स० (हि) दे० बूटी”) _ 

बुटना क्रि० (हि) भागना । दोइकर चज्ञा जान।। 

बुड्को स्री० (हि) डुबकी । गोता |. 

बुड़ना क्रि? (हि) ड्वना। 

बुड्भस स्री० (हि) बुढ्ापे में जवानी की उमंग ६ 

बुडाना कि० (हि) डुबाना । 

बड्बुडाना कि० (हि) चइ-बड करना ।' 

बुड्ढा.4० (हि) दूढ्ा। 

बुढ़ाई सी० (हि) चुदापा । 

बुढाना ० (हि) चूदा दोना ॥ 

बुढ़ापा पु० (हि) वृद्धावस्था । 

बुढ़िया ची० (हि) बृद्धा स्त्री । 

बुत पु'० (फा) १-मूति । प्रतिमा । २-प्रियतम॥ 
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बुतखान 1 पुठ (फा) मंदिर। _ ` युद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं फरठी १ {दिमे- 
qe ड) मूतियां बनाने वाला कलाकार 1 न्शि्ो। ` 
बुद्धिमत्ता सी० (स) समनदारी । अक्लमंदी । 
बुद्धिमान्‌ १० (सं) समझदार । चतुर ॥ 
बुद्धिमानी स्री० (सं) दे० "बुद्धिमतः ॥, ` 
युद्धियोग पु० (सं) ज्ञानयोग । 
बुद्धिवंत वि० (सं) बुद्धिमान्‌। 
बुद्धिवाद पु० (सं) अन्य विषयों की तरह घमं में भी 
बुद्धि को सर्वोपरि मानने का सिद्धांत । (रेश्नेलिज्स) 
बुद्धिवादी पु'०(सं) युद्धिवाद में विश्वास रखने बाह्य 
(रेशनेलिस्ट) । 
चुद्धिविलास पु ०(सं)कलपना | 


परःऽ (फा) १ र 1 २-रसिक। 
बुतपरस्ती स० (फो) सू 1 
बुतशकीन पुं० {का) मूत्ति को तोड्ने या नष्ट करने 


याला 1 
खुताना क्रि० (हि) २-बुमना । र चुम्न । 
बुताम पु० (हि) यटन ¦ 
मुत्त 4० (हि) दे० “चुत 1 
वुत्ता पु० (दि) १-घोखा। मांसापट्टी | २-दीला । 


चहाना 1 द्विवेभव पु'० (सं) युद्धियल 
खुदबुद पु० (जर) अ Ne वाराहि । 
खुदबुदा पु० (हि) पानी का चुलबुला। चुद्धिशाली वि० (सं) सममदार । बुद्धिमान . 


बुद्ध बि० (सं) १-जो जाया हुआ ददो! २-ज्ञानवान 
३-विद्वान । पंडित । पु० एक प्रसिद्ध मद्दात्मा का 

' जाम जो चौद्धधम के प्रवर्तक थे, इनका जन्म 
३० पू० ५५० में नेपाल की तराई में हुआ था। 
इनके पिता का नाम शुद्धोधन ओर माता का नाम 
महामाया था। | 

चुद्धयया सी० (सं) गया के पास का एक स्थान जहां 
बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। 

खुद्धत्व पु० (सं) चुद्ध पद्‌ 1 

खुद्धधर्म पु० (सं) यो द्ध-धमं । 

चुद्धपुराण पृ ०(रं) पासशररचित “ललिदलघुबिरतार' 

शुद्धगम पु'० (सं) चौद्ध धर्म के सिद्धांत । 

बुद्धि नीर (सं) १-सोचने सममने की शक्ति। समन 
{इ्न्टेलैक्ट) । 

घुद्धिफौशल पु०(सं) चतुराई। 

बु्धिगम्प (० (सं) जो बुद्धि से सममा जा सके । 
समझ के भीतर। 

उ 4० (सं) चुद्धिगम्य । 

वुद्धिदक्ष्‌, प्‌० (सं) घूतराष्ट्र | 

चुद्धिजीव-दर्ग पु (सं) युद्धि बल से जीविका उपार्जन 
करने वाले लोगों का वर्ग । (इन्टेंलिजेंशिया) । 

बुद्धिजीवी (1० (सं) जो फेषल बुद्धि यल सेद्दी 
जीविका चलाता हो । 

युद्धि-तरव पु'० (सं) बह मानसिक तत्व या शक्ति 
जिससे सममने यूमने की क्षमता आती है । (इन्टे- 
~ टी) । 

गंदधि-दोष पु'० (सं) समक की कमी । 

श्युद्धिपर १० (सं) जो समर से परे दो । 

-बुदधि-पुरस्सर अष्य० (सं) इच्ञापूर्यंक । सोच समम 


कर्‌ 
बद्धिपुर्वक अव्य० (सं) दे० “बुद्धि-पुरस्सर' । 
सुशिबल पु० (सं) चुद्धि का बल... 
जुडिच्चशा पु० (सं) एक प्रकार का पागलपन जिसमें 


बुद्धिहीन वि० (सं) जिसमें बुद्धि न दो ३ मूर्ख - 

बुधंगड़ 1० (हि) नासमझ । मूर्ख । 

.बुध पु ० (सं) १-सौर मण्डल में सूय' के निकट एक 
ग्रह । २-देवता,। ३-विद्वान व्यक्ति । ४-कुचा 1 

दुघजन पु'० (सं) विद्वान । पंडित । 

युघजायो पुः० (6) चुध के पिता चांद 1 

वुधरत्न पु० (हि) मरकतमणि । पन्ना ॥ 

बुघवान पुः० (ह) दे० “बुद्वधिमान'। 

बुधवार पु० (हि) मंगल और बृहस्पतिबार के बीच 
का दिन । ३ 

चुषि च्यी० (हि) दे० घुद्धि। ˆ` के 

बुध्य बि० (सं) जानने योग्य 

युनकर पु० (हि) कपडा युनने वाला। जुल्रादा। 

युनना कि० (हि) १-फरघे पर तागों से कपड़ा तैयार 
करना । २-यंत्र या सलाई से मोजे, बनियान आदि 
ऊनी था सूती तागों से तैयार करना। उकुस, 
चारपाई आदि के बीच का खाली स्यान चेंठ के 
छिलके या यान से भरना । ४-वागों से कोई बस्तु 
तैस्यार करना जैसे-जाले घुनना । 

घुनदाना > (हि) चुनने के काय में दूसरे को प्रदत्त 


करना | । 
बुनाई स्री० (हि) युनने का कार्या या मजदूरी ॥ 
बनावट स्री० (हि) घुनने का काय या ढंग । 
वुनियाद स्री० (फा) १-नीव । जह.1 मूल 1 २-वास्त- 


चिकता 1 

बुनियादी ॥० (फा) १-मूल से सम्वन्धित आधा- 
रित । २-प्रारंभिक । 

बुबुकना कि० (हि) जोर-सोर से रोना। 

बुबुकारो स्री०.(हि) जोर-जोर से रोना। 

वुभृक्षा.स्री० (सं) छुषा । भूख । 

बुभुक्षित १० (सं) जिसे भूख लगी दो। भूखा । _ 

बुभुक्ष, १० (सं) १-भूखा । २-सांसारिक सुख भ्ये 
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र ० (हि) योनि । भग। (गाली में प्रयुक्त) । 
` बुर री० (हि) योनि । भग। (गा 
बुरकना कि० (हि) फिसी चस्तु पर चूण आदि लिड़- 


कना । भुरमुराना । 
चुरका पु० (म) छिर्यो का एक पहनावा 
जिसमें सिर से ल्क सब अंग ढक जाते हैं। 
बुरकापोश ॥ि०(प्र) जो घुरका पहने हुए दो। 
० (प्र) जो घुरका ३ 
चुरा 9० (हि) १-जो अच्छा न हो। २-निक्कष्ट। 
मंद । खरात्र । & 
बराई सरी०(हि) १-बुरा होने का भाव । घुरापन । २- 
“नीचता। ३-निंदा । शिकायत । 
बरादा पु० 0101 चीरने पर निकलने वाला 
१० चूरा । २-चूरा । २-चूण। ड 
न पु० (हि) दे० 'चुराइ। ५ 
बुराभला १० (हि) १-अच्छाई-बुराई । २-अपरब्द 
बुरा वक्त पु० (हि) कष्ट का समय । 
गल पु'०(हि) दुर्दशा । 9 
डक पि गै क्षो की तरह की एक्‌ बस्तु जो दांत 
मांगने, रोगन करने, तसबीर यनाने तथा बाल 
, सेबारने आदि फे काम आती दे और इसमें तार या 
९ याल लगे होते हैं। (अहा) 1 
अर्घ पु० (हि) १-गरगज 1 २-मीचार का उपरी भाग 
३-गुव्बारा। ४-रारिचक्र। 1 
बुजेतोप सी० (हि) वह तोप जो चारों तरफ घूमने 
बाली चुर्ज पर लगी दती है। (टरैटगन) । 
बुजों स्रीं० (हि) छोटा बुज। 
बुद त्ली० (फा) १-उपरी लाभ। नफा। २-शतं। दोइ 
३-शतरंज के खेल में केषल यादशाइ का रद जाना 
बुर्दाफरोश पृ० (फा) स्त्रियों को उड़ा कर बेचने याला 
युलंद 4० (फा) ऊँचा 1 
घुलंद-इकबाल ॥ि० (फा) सीभाग्यशाली । . 
-चुल॑द-हिम्मत (4०(फा) बहुत दिम्मत चाला । 
बूल दो स्री० (फा) ऊँचाई! ! 
बुलबुल ख्री० (भ) काले रङ्ग की एक छोटी चिड़िया 
जो बहुत सुरीला योलती दै । 
चुलबुलबाज पु'० (प्र) बुलघुल पालने का शौकीन । 
बुलबुला ५:० (हि) पानी का चुल्ला । बुद्चुदा 1 
-बुलवाना कि०(हि) बुलाने का काम दूसरों से कराना 
बुलाक पु० (तु०) नथ में का लंबोतरा या सुराद्वीदार 


-  मोती। 
चुलाकी पु० (हि) घोड़े को एक जाति। 
बुलाना कि० (हि) १-पुकारना । २-किसी को पास 
आने को कहना । ३-किसी को वालने में प्रवृत्त करना 
बलावा पु० (हि) निमंत्रण । बुलाने को क्रिया या 
1 


भाव। , 
-बलोम्ना पु/० (हि). दे० “बुललावा? । 


बुल्ला प'० (हि) दे० “घुतयुला” ॥ 
बुहारना करि० (हि) झाडू, लगाना । माइना। साफ 


करना। ; 

बुहारी स्री० (हि) माड । सोहनी । बदनी । 

यू द सी० (हि) १-किसी तरल पदार्थ या जल का 
कतरा । टोप | २-वीय' । ३-घुँदकीदार कपड़ा | 

बूदा पु० (हि) १-बड़ी टिकली । २-कान का युन्दा | 

बदाबांदी सी० (ह) इलकी वर्षा । 

बूंदी स्री० (हि) १-वर्षा फे जल कीयूँद्‌। २-एक 
प्रकार की बेसन की मिठाई । 

बू सी० (दा) १-गंध। यास। महक। २-दुर्ग'घ ३ 
यद्यू । ३-ढङ्ग। आनवान । 

बचा लो 1० (हि) पिता की वहन । फूफी। 

बकना क्रि० (हि) १-मद्दीन या यारीक पीसना। २- 
गढ-गढ कर बातें करना । 1 

बचड़ पु० (हि) कसाई। मांस बेचने वाला 1 1 

वृचड़खाना पु० (हि) कसाईसाना £ 

बचा 4० (हि) १-कटे हुए कान का । फनफटा। र- 
नंगा 1 

यूजना क्रि०(हि)१-घोखा देना। छिपाना। २-(बिल, 
छेद आदि का) बन्द करना या मूद्ना। _ 

बूक त्री० (हि) १-समफ । बुद्धि । २-पहली 1 घुमो- 


चल । 
यूना १० (हि) १न्समर्झना । जानना । २-पददेलः 
का उत्तर निकालना 1 


| बूट पु'०(हि) १-चने का हरा पौधा 1 २-चने का हरा 


दाना । ३-शच्षः। (अ) एक ग्रकार का जूता। 

बूटना कि० (हि) भागना 1 ॥ 

बटनि स्री० (हि) बीरबहूटी । द्र i 

दूरा यु० (हि) १-छोटा बृक्ष। पोघा। २-कपड़ों, 
दीवार आदि पर बनाए हुए फूल पत्तियां 

बूटी स्री० (हि) बनस्पति । जड़ी । २-भांग । ३-किसी 
वस्तु पर बने फूल पत्तों के चिह । 

बूड़ना कि० (हि) १-डबना। गर्के होना । २-लीद 
दोना 1 

बूडा पु'० (हि) जल आदि में डूब मरने बाला व्यक्ति 
जो प्रेत बन गया हो । 

यूढ़ पु० (हि) लालरङ्ग । बीरबहूटी। 4० (देश०) 
यूदा । 

बढ़ा पू० (हि) दे० "बुड्ढा? । सी० चुद्िया ।, 

बढाखर्राट पृ ० (हि) अनुभवी ओर चालाक व्यक्ठि १ 

बूढ़ापोंग पु० (हि) मूर्ख व्यक्ति । 

बूढ़ाफू पु० (हि) बहुत वृद्धा 1 

बूता १० (हि) शक्ति | वल । सामथ्यं । 

बूरना क्ि० (हि) दे० * दूना 1 

बरा पु० (हि) १-कची चीनी, शक्कर । २-साफ की 
हुईं चीनी । ३-चूणे 0 
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ट 
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बूंद पु० (हि) द० न्द्‌” । ब-भ्रदब वि०(फा) उइएड । जो बड़ों का अद्य न करे 


बुक पु० (ह) १-भेड़िया । २-गीदड्‌ । “अदबो स्री० (फा) उहदता । बड़ों का सम्मान न 


करना | 
वे-ग्ाब (० (फा) जिस में चमक न हो। २-जिसकी: 


बृषफेतु पु० (हि) शिव । > प्रतिष्ठा न हो । 
नृषघ्वज पु'० (हि) शिव । मद्दादेव । उ-झायरू ० (फा) येइञजत | 
बुषभ पु० (हि) दे० “ृषम' । वे इंसाफ त्री० (फा) वेइञती। 
बृहत्‌ वि० (सं) १-बड़ा। विशाल । २-लम्बा-चौड़ा बे-इसाफो, सी० (फा) अन्याय । 
(लाज) । ३-दद्‌ । बलिष्ठ । ४-ऊँचा (स्वर) । वे-इज्जत ५० (फा) अपमानित । अप्रतिष्ठित । 


युहुत्कथा स्रीं० (सं) गुणाढ्य रचित कहानियो की 


पुस्तक । वे-इत्म 9० (फा) जो पढ़ा लिखा न दो। जो कोई 
बृहत्काय 9० (सं) बड़े डीलडील वाला । « विद्या न जानता ददो i बे 
बृहत्तर १० (स) ९-और अधिक बड़ा या विशाल । | बे-ईमान 9० (फा) १-अधघर्मी । २-अविश्वासनीय । 
२-देश आदि से अधिक बिस्वार का । क या अनाचार करने वाला | 
बृहुन्नला सी० (सं) अजुन का अज्ञातवास के समय | ये-ईमानी सी (फा) बेईमान होने का भाव । 
का नाम । वे-उजु वि०(फा) जिसे कोई यात मानने या कोई कार्य 
बृहस्पति पु० (सं) १-एक देयता का नाम जो देव- | करने में आपत्ति न हो। 
साओं के गुरु माने जाते है। २-सौरमंडल के पांचवें | वे-कब्री ० (फा) बेकद्र होने का साव। 
अह का नाम! चे-करार वि० (फा) व्याकुल । विकल । 


ये-फरारी सी०(फा) व्याकुलता । वेचे यी । घवराहृट ४ 
बेँ-कल [4०(फा) व्याकुल। वेचेन । 

चे-कली री (फा) व्याकुलता । विकलता । 

बे-कत 9० (फा) १-निःसहाय । निराभय। २-दीच 
अनाथ। 

वे-फसो (4०(फा) दीनता । विवशता । 

दा i (का) किसी का कहा न मानने वाला ॥ 
उद्भ 

वे-कानूनी (9० (फा) नियमविरुद्। 

वे-काय वि०(फा)१-लाचार 1 विवश । २-जो किसी के 
कायू में न दो । 

बे-फामे -बि०(फा) दे० वेकार? 

pss सी०(फा) अनियमितता । 

-कायदा १०(फा) कायदे के खिलाफ । नियमधिरुद्ध 

वे-कार का) १-निठल्ला। निकम्मा । २-निरथंक 

बे-कारो स्री०(फा) १-खाली या निरुद्यम का भाव 
२-यह अवस्था जिसमें निया के लिये किसी के 
दाथ में कोई काम धंधा न हो । (अनएऐम्प्लायमेंट) 

बे-कार्‌यो यु० (हि बुलाने का शब्द जैसे-अरे, थो 


आदि 1 
बे-कुसूर ॥ि० (फा) निर्दोष । 

वेख पु० (हि) १-भेस । स्वरूप । २-नकल | स्वांग 8 
बेखटके अन्य० (फा) वेघडक | बिना संकोच या भय 


बृहस्पतिवार पु० (सं) गुरुवार । चुधवार और शुरू- 
बार के वीच का दिन 1 
बेंग पु० (हि) मेंढक 
घच सी० (ग्र) १-जोहे, लकड़ी आदि की बनी जम्ची 
चौकी 1 २-न्यायालय । २-न्यायाधीश का आसन 
४-मानसेयी । दृडाधिक्रारियों (ऑनेरेरी मेजिस्ट्रे 
दस) का इजलास 1 
येड सीं०(हि) औजार आदि में काठ की लगी मँठ। 
बेड सी० (हि) भार को रोकने की टेक | चाँड। ` 
येंड्ना क्रि० (हि) चन्द करना । 
घडा 4० (हि) १-आइा । तिरद्धा । २-कठिन । 
येंड्री खरी० (हि) खेत को सिंचाई करने के काम आने 
_वालो यड़ी यांस की टोकरी | 
बत पृ० (हि) एक लता जिसके डंठलों से छड़ियां, 
टोकरियां बनती है । और छिलके आदि से कुसी 
आदि यनो जाती है । 
चदा पु'० (हि) १-माथे पर का गोल तिलक । टीका। 
२-माथे की गोल टिकली 1 ३-एक माथे पर-लगाने 
_ का आभूषण । 
यदी ० (हि) १-टिकली । बिंदी । २-माथे पर लगाने 
_ का छोटा आभूपण । 
चवड पु०१हि) १-किवाइ के पोछे लगाई जाने बाली 
_ लकड़ी 1 २-अरगल । 
बंब ख्री० (हि) दे० “वयांत? ॥ 
अव्य० (फा) बिना । बगैर । a 
पि? (फा) जिसका अंत न हो । अथाह | ? | 


॥ 
खेखबर (4० (फा) १-अनजान । नाबालिग । २-बेसुघ 
अफल (१० (फा) नासमझक | मखं । 


वेहोश॥ १ - 
बेलबरो सी० (फा) बेखबर दोने का भाव । अज्ञानता 
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( ६४६) Rr 
सुर । by 1 मा-युनासिय । 
० , 
Fd ७ प बंजान वि० (फा) सिया 1 मुरदा | सतक । २७ 
खेख्वाबी सी० (फा) निद्रा न आना । | सुरमाया हु । ३- आ Sa 
अग पु० (हि) ३० व्चेग' । पृ० (तु०) सरदार । १० बजाब्ता बि० (फा) ज एमा 
प्र) चमड़े आदि का येला। बेजार 4० (फा) जो किसी बात से बहुत े आगया 


अंगड़ी पु० (देश) १-चगीना बनाने वाला । हीरा 
तराशने वाला । 

चेगना फि० (हि) जल्दी करना 

बंगपाइप पु० (पं) बेड याज 
यीन। मशाकचीन । र 

अगम द्वी० (ठु) १-स्त्रियं फे लिए आवूरसूचक रुहद । 
३-घड़े आदमी की पत्नी । रानी | ३-परनी । ४- 
एफ ताश का पत्ता । पि० (फा) जिसे कोई चिता न 


द्दो 

“बंजारी त्री० (फा) परेशानी । * 

बेजोड़ 4० (फा) १-अखंड । २-अह्वितीय। निरूपम । 
३- जिसमें कोई जोइ न ददो। 

बेइ पु० (हि) मटर, चना, गेहूँ, आदि मिला हुआ | 
अन्न या ऐसी फसल । 

यक्ना रिंश (हि) येधना । निशाना लगाना । 

बका स्री० (हि) निशाना । लच्य । 1 

बटकी सी० (हि) दे० बेटी! । 

बरला पु.० (हि) दे० 'बेटा'। 

बेटवा पु० (हि) बेटा 


|| 
के साथ बज्ने वाली 


द्दो। 
थंगर (१० (हि) भिन्न । पृथक 1 RR 
Sed eT 
र ० 1 जदूरी दिये जबरदस्ती | दी सा (६) पुर र 
सा १८ | इ काम जो मन नराश पु'० (हि) कन्या फा पितां 1 

लगाकर न किया जाये। वेश्ष्यवहार १० (हि) विवाइन्सम्बन्ध। _ 
द्वेगारो ख्री० (फा) दे० वेगार'। देउन १० (हि) वदद कपडा जो किसी वस्तु को भूल से 
अगि अब्य० (हि) वेगपूर्वक । झटपट । तुरन्त । बचाने कै लिए उस पर चढाया गया दो जन्‌ अब 
बेगुनाह विश (फा) निर्दोष। जिसने कोई पाप न किया see (का) अविश्वासनीय। जिसका कोई | 


हो ॥ क ठिकाने 
घेघर वि० ॥ बं ३० (का) १-जो अपनी ठीक जगद्‌ पर न 
देच a अ हे कोई बस्तु देन हे गत मे ॥ 
० में को ८ ड स॥० दूं० “ 
घेचना करिश(हि) मूल्य लेकर बदले में कोई बसु T Bt 


बेड़ा पु० (6) १-नदी पार करने के लिए बड़े ढट्टों 
आदि का बनाया हुआ ढांचा। २-नाव। ३- 


। 

विक्रय करना | " | 
येचवाना कि० (हि) दे० 'बिकचाना' 4 | 
जद्दाजों का समूह । १०० १-आइा तिरछा। २- | 
| 

1 


देचवाल पृ० (हि) दे० थेचू्‌' 1 

बचाना कि० (हि) दे० 'बिकवाना' । 

द्वेचारगी म्री० (फा) दीनता | विवशता - 
धच्चारा 9० (फा) जिसका कोई साथी या सदारा न 
_ छो। गरीब | दीनः। 

अंचिराग १० (फा) उजड़ा हुआ । जहाँ दीया तक न 


कठिन । निकट । हु 

बेड़ी सी० (हि) १-लोदे के फड़ों की जोडी या जंजीर 
जो कैदियों आदि के हाथ पैर वांधे रखने के लिए | 
पहनाई जाती दै। २-खेत में पानी डालने की टोकरी 
३-छोटी नाव। - | 
बेडील 9० (फा) १-कुरूप। मदा । २-बेढंगा । जो | 
अपनी जगह न जंचे। | 


जलता हो । 
बेची त्री०(ि) १-येयने की क्रिया या भाव । २-चिक्री 
बेढंगा (० (फा) जो ठीक प्रकार से सजाया या रखा 


बेचू प्‌० (हि) बेचने वाला । 

बेचेन 4०(फा) व्य'कुल। विकल | जिसे चेन न पइता 
न गया हो । वेतर्तीय । २-कुरूप । भद्दा । 

बेढ़ पु० (हि) १-नाश । बरबादी । र२े-वह योई हुई 


| | 
दीत सी० (फा) व्याकुलता । विकलता । । 
बस्तु जिसका अंकुर निफल आया दो। 


बेचोबा पु० (फा) यिना खंये का तम्बू या खेमा। ८ 
बेनड़ वि०(फा) निमू'ल । जिसकी कोई जइ या बुनि बेढ़ई ख्ी० (हि) पिट्टी भर कर बनाई हुई कचोरी। ' 
यादन द्दो। £ _) | चेढना क्रिश (हि) १-रक्षा फे लिए बाइ बनाना । २- 
अजबान पि० (फा) १-जिसमें योजने की शक्ति न दो | _चोपायों को घेर फर हाँक ले जाना। 

प् गूगा। २-मूक । (जानुबर ३-आ दिरोध करना | वेढब 4० (फा) बेढंगा। अद्दो। कुरूप। अव्य“ 


) ॥ दिरोध करना 
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( ६४७ ) येफसल 
बेघ १० (6) १-छेद | २-मोती मूँगा आदि में किया 


चेदा 
अनुचित रूप से | बेतरह । 
येंद्रा १० (हि) १-हाथ का गहना । २-तरकारी आदि 
योने के लिए चारों ओर से घेरा हुआ स्थान । 
बेखो सी० (हि) दे० 'बेणी' । 
बेणीफूल पु'० (हि) फूल के आकार का यना हुआ 
सिर पर लगाने का आभूषण | सीसफूल । 
बेत पु० (हि) दे० “बत 
बंतकल्लूफ ० (फा) १-जिसे शिष्टाचार का 
ध्यान न दो । १-स्पष्टभापी । सीघासाधा। 
बेतकल्लफो स्री० (फा) सरलता। सादगी । वेतक- 
ल्लुफ दोने का भाव । 
चेतना क्रि० (हि) प्रतीत होना । जान पइना। 
Els (फा) अभद्र य | स । 
रतीब {१० (फा) क्रमरह्वित । अव्यवस्थित । बेना प'० (हि) .9-बाँ, = 
बेतरह अब्य०(फा) चरी तरह से। असायारण रूप से | खस ग बना घोडा पला। २ 
बेतरीके अव्य० (फा) अनुचित रुप से | बिना तरीके | देनाम १० (फा) जिसका कोई नाम न हो । गुमनाम' 
1 वेनामोनिशान वि० (फा) घेपत। । जिसका कोई पता 
नद्दो। 
वेनिमून 4० (है) चेजोइ | अनुपम 
वेनियाज (4० (फा) जिसे किसी यस्तु की आवश्यकता 
, न हो । वेपरवाह । 
बनी स्री० (हि) १-स्त्रियों की चोटी । २-त्रिवेणी | ३- 
कियाइ में जड़ी ब॒ लकड़ी जो दूसरे पहले कोः 
खुलने से रोकती है। * 
पु० (6) दे० बिणुः। 
वेन्र ६० (हि) जिसकी ज्योति चली गई दो 
वेनौरा पु० (हि) चिनौला। 
वेनौरी सी०(हि) बिनौले के समान छोटे छोटे शोले । 
येपता-चिट्टोधर पु/०. (हि) डाकखाने का वह विभाग 
जिसमें ऐसे पत्रों फो जिनयें पाने वाले का पता ठीक 
नहीं लिखा होता, पता खोज कर उनके पास भेजा 
जाता है। (डैडलैटर आफिस) । 
बेपनाह वि० (फा) निराभ्रय। 
बेपरदगी सी० (फा) १-परदे का न होना। २-मेद 
खुल जाना । 
बेपरया 4३० (फा) जिस पर परवा हो । प्रकट। खुला 
|! ३-नरन। « टन 
बंपरवा [३० (फा) जिसे कोई चिता न हो। वेफिक्र॥ 
“ २-उदार। ३-मनमौजी। 


हुआ छेद । 
वेधक पुः० (हि) येधने वाला । 
इफ अव्य० (फा) २-त्रिना संकोच के। २-निडर 

होकर | 4० १-निःसंकोच । २-आशरंकारदित । ३-० 
निडर | निर्भय । 

बेधना ० (हि) किसी नुकीली वस्तु से छेद करना 
छेंदुना । २-घाव करना। 

बेधिया १० (हि) अंकुश । असा । 

वेघीर (१० (हि) घैय॑रद्वित । 


की तृमड्डी । ३-बाँस। ४-महुवर । 
वेनजीर (० (फा) अनुपम । बेजोड़ । 


तहा अन (फु) १-राँवा से 

अब्य० (फा) १-शीघ्रता से । २-बहुत्त घबरा 

कर ॥ ३-बिना सोचे समभे । द 
येताय 4० (फा) १-अशकत। दुल । २-विकल | 


व्याकुल । 
येतार [० (फा) विना तार का। जिसमें तार न हो 
येतार का तार पु'० (हि) विना तार के भेजा जाने 
वाला चार । (वायरलेस) । 
बेताल पु० (हि) भाट। बन्दी । 4० जिसमें ताल 
फा ठीक ध्यान न रखा गया हो । 
येतुका ० (फा) असंगत । जिसमें कोई तुक न दो । 
येढंगा । 
बेतुको ० (फा) असंगत (बात) । 
बंद पु० (है) १-दे० “वेद” । 
गै स्री०(फा) संपत्ति पर से कञ्जा या अधिकार 
इटाया जाना । (इनेक्टमेट) । 
येदना स्री० (हि) दे० “वेद्ना'। 
० (फा) १-निर्जीव । सृत। २-अघमरा । ३- 
जजंर। बोदा | 
येददं ० (फा) कठोर हृदय । निदय। 
बंद स्री० (फा) निर्देयता | कठोरता । - 
अदाग ० (फा) निष्कलंक । निरपराध । बेकरूर । 
बेदाना वि०(फा) जो दाना या समझदार न हो | पु० 


१-पक अकार का काबुली अनार । २-एक प्रकार का | ब्रेपरवाह ० (फा) दे० 'वेपरवाह्‌' । 
शहतूत । येपरवाही ख्री० (फा) १-बेफिक्री। २-अपने मन के 
बेदानिशी ० (फा) नासममी । अनुकूल काम करना। 


वेदाम [9० (फा) बिना दाम का । मुफ्त! 


बेपदंगी ती० ० श्वेपरदग गी! 
चेदार ३० (का) चीकन्ना । जागरूक | हज 


देषाइ 49 (हि) जिसका फोई उपाय न हो। 
रवख्त १० (फा) भाग्यशाली । वेपीर (० (फा) जिसके हृदय में सहानुभूति न हो। 
os ज्री० (फा) जागरूकणा | जागरण । २-निदंय। चेरहम। 


वि० (फा) जिसका दिल टूट गया दो । उदास बेफसल [३० (फा) पेनोसम । घेव । 
( ) दि In Public chsh Charl Ae) 8 Etawah 


पु'०(हि) १-मुरली । याँसुरी। र-सपेरा के बजाने ` 
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तेकायदा 
देफायदा 1० (फा) जिससे फोई लाभ न हो । व्यर्थ 
॥ » 
येफिक हि० (का) जिसे कोई चिन्ता न हो । निश्चिन्त 
देफ्रिी सी० (फा) निश्चिन्तता। 
देबस ६० (फा) पराधीन । परवश | लाचार । 
येयसी स्री० (फा) १-बिवशाता । लाचारी । परवशता 
' येबाक 4० (फा) चुकता किया हुआ । (ऋण अथवा 
साथ) | 
ड i (है) निभंयता । श्रष्टा । सी० (फा) 
[1 बेबाक होना । 

बुनियाद (० (फा) गिसू'ल । 

- बेब्पाहा 9० (दि) कुँआरा । अविवाहित । 
बेभाव अब्य० (हि) बेहद । थे हसाय से । 
देमया 9० (फा) जिसमें कोई स्वाद न हो । चद- 
जजायका। 
बैमतलब अब्य० (फा) चेकार । यिना किसी प्रयोजन 

के। वि० (फा) निरर्थक 

'जैमन १० (हि) जिसका मन न लगता हो। 
'खेमरम्मत दि० (फा) चिना सुधारा । ट्टाफूटा । _ 
'बेमसरफ 9० (फा) जिसफा कोई उपयोग न हो । 


निकम्मा । 
'बेसानी वि० (फा) निर्थक । 
बेमालूम 4० (फा) जो मालुम न पड़ता हो | अज्ञात 
'बैमिलावट 4० (फा) जिसमें मिल्लावट न हो । शुद्ध 


, खालिस। 
'बेमुनासिज वि० (फो) अनुचित । 
बेमुरोवत ० (फा) जिसमें शील संकोच का अभाव 
हो । तोताचश्म । 
'बेमुरौवती स्री० (फा) बे मुरब्यत होने फा भाव । 
'बैंमेल (4० (फा) येजोइ | जो मेल न खाता हो। 
'बेमोका 4०(फा) जो ठीक अवसर पर न हो । अयुक्त 
बेमोत अव्य० (फा) यिना मौत आये (मरना) । 
:धेमौसिस ६० (फा) मौसम न द्दोने पर भी होने 
यरा पु० (हि) दे० “बेरार। 
` बेरंग 1० (फा) जिसमें कोई आनन्द न हो। 
वेर पु'० (हि) १-एक मंझोले आकार का कंटीला यृ 
जिसके फल की गुउली फड़ी दोती दै। २-इस बृत्त 
बे का फल । सी० (हि) १-दफा। यार 1 २-विलम्ध 1 
रहम १० (फा) निव्‌ंय । निप्ठुर । 
ग्रेरहमी ली० (का) निद्यवा । निष्ठुरवा। 

1 पृ० (है) १-समय | बेला । २-तड़का। भोर 1 
३-फच्चा फूझआँ। ४-दे० 'थेहा?। पु० (देश) एक 
में मिला जो और घना। प्‌ ०(मं) साहब लोगों का 
चपरासी | 

थेराम 4० (देश) दे० 'बीमार' । 
पह (4० (फा) पथश्नष्ट। 
बेरी मी (हि) १-दे० 'बेड़ी' 1 २-नाव । 


( ६४८ ) 


वेरख पि० (फा) १-बे मुरव्वत | २-नाराज । कुद्ध । 
बेदखी त्री० (फा) अबसर पड़ने पर मु द॒ फेर "लेना । 


पे 
बेरोफटोफ अव्य० (फा) बिना किसी खटके फे 
बेरोजगार ० (फा) जिसके पास कोई काम-घंघा च 


हो । 

वेरोजगारी स्री० (फा) वेकारी। 

चेरोनक ० (फा) उदास | जिस पर रोनक न हो । 

बेलंद 9० (हि) ऊँचा 1 

बेलंव पुः० (हि) दे० 'विलंब' । 

बेल पु० (हि) १-एक प्रसिद्ध वृत्त जिसफे फल का 
छिलका कड़ा दोता है। २-इस शृक्त का फल | बिल्य 
श्रीफल । खी? १-लता । बल्ली | २-सन्तान । वंश। 
३-नाव खेने का डांड। ४-फीते पर घना रेशमी 
या जरदोजी का काम । ५-बिवाह आदि प्र नेगियों 
को दिया जाने वाला घन । ' ६-लम्बाई के वल में 
कपड़े पर घनी फूल पत्तियां । ७-एक प्रकार की 


कुदाली। 

बेलगाम 9० (फा) सरकश | सु'दजोर। 

बेलगिरो स्री० (हि) बेल के फल का गुद्रा। 

वेलचा पु'० (फा) एक प्रकार को छोटी कुदाली। 

चेलज्जत 49 (फा) स्वाद्रद्ित । 

बेलडी स्री०(हि) छोटी चेल या लता । 

बेलदार पु'० (फा) फावड्ा चलाने या जमीन खोदने 
वाला मजदूर । Et ५ 

बेलदारी स्री० (फा) फायड़े से भूमि खोदने का काम 

वेलन पृ'० (हि) १-लम्बोतरे फार का पस्थर या 
लोह का भारी गोल खंड जिससे कोई स्थान समतल 
करते या कंकर आदि फूटकर सडक बनाते 


set oS LDN 


(रोलर) | २-काठ का गोल दस्ता जिससे रोटी ' 


आदि बेली जाती दै । ३-इस प्रकार का कोई बड़ा 
पुर्जा जो यन््ों में लगता है। 
घेलनदार १० (हि) जिसमें येलन लगा दो | 


वेलना पृ ०(हि) दे० 'चेलन' । क्रि० रोटी बनाने फे 


लिए चकले पर लोई रखकर पतला करना । 
बेलपत्ती सी० (हि) दे० “बेलपत्र'। 
बेलपत्र पु० (हि) धल के वृक्ष फी पत्तियां । 
वेलपात १० (हि) दे० 'वलपत्र' । 
वेलवूरा पु० (हि) कागज, दीवार, कपड़े आदि पर 
चनाई गई फूल पत्तियां । 
वेलरी ग्री० (6) दे० “बल' । 


चेलवाना द्रि० (हि) दूसरे को चेलने के लिए प्रदृत्त | 


करना । 
वेलरम्दा क्रि० (हि) सुख या आनन्द लूटना । भोग" 


करना | € 
बेला पृ० (है) १-चमेली के समान सुगंध बाला एक 
पौधा । २-लहर। ३-समय। ४-कटोरा । ५-समुद्र 
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का किनारा । ६-एक याद्ययन्त्र । 
येलाग वि० (फा) १-विना.आघार का । २-बिल्कुल 
अलग । ३-व्यबहार में खरा । 
बेलि स्री० (हि) दे० बेल? । 
चेलिहाज ० (फा) निल'उज 1 
बेली पु० (हि) सङ्गी । साथी । 
बेलुत्फ (1० (फा) वेमजा । रसरह्वित ॥ 
बेलुत्फी सी (फा) आनन्द या मजा न आना । 
बेलौस 4० (फा) १-सच्चा | खरा । २-वेमुरू्बत । 
बेलौसी ख्री० (फा) खरापन । सचचाई । निष्पक्षता 1 
बेवकत १० (फा) तुच्छ । प्रतिष्ठा रहित । 
बेवकूफ 4० (फा) मूखे। नासमफ । निङु'द्धि । 
दवदत अव्य० (फा) कुसमय में। 
बेवट सीं० (टि) १-संकृट । २-विवराता । 
वेषपारी पु० (देश) 'व्यापारी' । 
बेवफा 4० (फा) १-कृतष्न । २-दुश्शील। ३-उप- 
कार न मानने वाला 1 
बेवफाई तौ० (फा) कृतघ्नता । बेवफा होने का भाव 
बेवरा पु'० (हि) विवरण । व्योरा । 
बेवरेवार 4० (हि) विवरणसदित । ज्योरेवार । 
बेवसाउ पु० (हि) दे० “व्यवसाय! | 
बेत्रस्या सी० (हि) दे० “व्यवस्था! । 
बेबहरना क्रि० (हि) वरताव करना। यरतना। 
बेवहरिया १० (हि) १-लेन देन करने वाला । महा 
जन । २-मुनीम । 
बेवहार पृ० (हि) दे० “व्यवद्यार' ४ 
देवा स्री० (फा) विधवा' । 
बेवाई स्री० (हि) दे० 'बिवाई'। 
बेवान पुः० (६) दे० 'बिमान', ॥ 
बि० (फा) अधिक । ज्यादा ॥ 
बेशअर 1० (फा) फूहइ। मुर्ख। 
बंशक अव्य० (फा) चिना किसी संदेह के। जरूर ९ 
>निःसंदेद | 
बेशकीमत १० (फा) मूल्ययान । बहुमूल्य । 
बेशकीमती f० (फा) दे० "येशकीमत' ४ 
यशमं (4० (फा) निर्लज्ज । बेहया। 
देशों सी० (फा) निलंज्जता | वेहयापन 6 ८ 
गी त्री० (फा) १-अधिकता । लाभ ॥ 
मार ६4० (फा) अगणित । असंख्य ॥ 
[म पु० (हि) घर । निवास स्थान ४ 
बेर पु० (हि) अग्नि । 
बेसेभर ० (हि) वेसुघ । बेहोश ॥ 
(० (हि) दे० वश? 
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बेसबरा 10० (का) दे० “बेसत्र' । 

बेसवरी स्री० (फा) असंतोष । अधैर्य । 

वेसग्न बि० (फा) जिसमें घीरज न हो। 

वंसब्री ती० (फा) अधैयं। अघीरता। 

वेसमभ 4० (फा) मू । नासमम | 

येसर पु'०(ह) खच्चरे । स्री० नाक में पदनने की नथ 
पि० आश्रयरद्वित । 

बेसरा ० (फा) आश्रयद्दीन । १० (देश) पक प्रकार 
का शिकारी पत्ती । 

बेसरोसामान ० (फा) जिसके पास कुछ भी सामग्री 
न हो। निर्धन । कंगाल 1 

बैसलीका (० (फा) फूह्ड्‌ । 

बेतवा सी० (ह) वेश्या। रंडी 1 

वेसवापन पु० (6) वेश्यादृत्ति । 

बेसहना कि० (हि) मोल लेना। 

बेसा सरी० (हि) वेश्या । 

बेसामान (4० (फा) जिसके पास माल असयाय या 
उपकरण न हों । 

बेसारा (३० (हि) बौठाने, रखने या जमाने वाला । 

वेसाहना कि० (हि) १-ख़रीदना। २-जानबूझकर 
अपने सिर लेना । (वैर संकट आदि) । 

बेसाहिनी स्री० (हि) मोल लेने कीक्रिया। ' 

वेसाहा पुः० (दि) खरीदा हुआ माल । सौदा । 

बेसिलसिला 4० (फा) अव्यवस्थित । किसी क्रम के 
विना 1 

बेसिलसिले अव्य० (फा) यिना क्रम के # 

बेसी 4० (फा) अधिक | ज्यादा । 

वेसुघ (१०(हि) अचेत | बढ्हवास । 

बेसुधी स्री० (हि) अचेचनता । बेखबरी। 

बेसुर £> (हि) जिसका स्वर ठीक न हो (सङ्गीत) 1 

बेसुरा 4०(हि) १-जो नियमित स्पर में न ददो (संगीत) 
२-अेमोका । 

वेसुद वि० (फा) व्यथं । जिसमें कोई लाभ न दो ॥ 

वेस्वा स्री० (देश०) वेश्या । 

बेस्वाद (३० (हि) १-स्वाद रहित । २-जिसका स्वाद 
खराब हो ): 

येहँसना कि० (हि) जोर से हँसना । 

वेह १० (हि) छेद । सूराख । १०(फा) भला । अच्छा 

बेहड़ १० (हि) दे० 'बोहड' । पु'० जंगल आदि का 
विकट स्थान । 

बेहकोकत १० (फा) उपेक्षा के योग्य । तुच्छ । 

बेहतर 1० (फा) अपेचाक्कत ठीक या अच्छा। ग्रव्य० 
स्वीक्कतिसूचक शब्द । अच्छा । 


येस पु 
बेसन पु० (हि) चने की दाल का पिसा हुआ आटा। | बेहतरो म्री० (फा) अच्छापन | भलाई 1 


बेसनी (३०(ह्‌) बेसन का यना हुआ । ती० १-चेसन 
की पूरी। २-वह कचोरी जिसमें बेसन भरा हो । 
अज्य० (फा) अकारण | 


बेहद ० (का) असीम । अपार । बहुत अधिक । 
येह हा (हि) १-धुनिया । रूई धुनने बाला। २- 
जुलाहा की एक छोटो जाति । 
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येहा (9० (फा) बेशर्मे । निलेज । 

बेहयाई स्री० (फा) निलेजता 1 

अहर 1० (देश) १-स्थावर। अचर । २-अलग। 
पु'० (हि) यावली । वापी । 

बेहरना क्रि० (हि) किसी बस्तु का 
जाना। 

येहरा 4०(देश) अलग । प्रथफ | जुदा । 

बेहराना ० (हि) १-फाइना । बिदीणं करना ' २- 

४ । बिदीणँ दोना । 

घ्रेहरी ल्री० (हि) बह धन जो चन्दे के रूप में इकट्ठा 
किया जाय। 

बेहाल A०(फा) जिसकी दृशा अच्छी न दो ' व्याकुल 

_ विकल । छ 

येहाली सी? (फा) व्याकुलता । चेचैनी । 

येहिजावो सी०(फा) निलंजता । 

येहिम्मत वि० (फा) डरपोक । 

बेहिसाव 9० (फा) चेहद्‌। बहुत अधिक। - 

सेहुनर 9० (फा) जिसमें कोई हुनर या कला न द्दो। 

देहुनरा 4० (फा) दें ० 'बेहुनर' । 

थेहृदगी सी० (फा) अशिष्टता । असभ्यता । 

येहूदा बि०(फा) अशिष्ट । असभ्य । 

बेहुन अव्य० (हि) बिना । यगैर | रहित । 

वेहेफ 4० (फा) जिसे कोई चिन्ता न हो । वेफिक्र। 

बेहोश ० (फा) मूर्द्धित । बेसुघ । जिसे होश न दो । 

बेहोशी स्री० (फा) मूर्छा । अचतनता । 

बँक पु/० (मं) वह स्थान जहां ब्याज आदि पाने 

शशि लिए रुपया जमा करते दै ओर ऋण भी लेते हैं। 

बैंकर पु/० (म) मद्दाजन । साहकार । 

रति पृ० (हि) द्‌ “वेंगन' । 

ही वि० (हि) बँगन के रङ्ग का ललाई लिए नीला 


रंग। 3 

बुँजनो १० (३) दे० “येगनी' 1 

बडा पृ० (हि) दे० ये’ । 

ई १० (दि) दे० “बतः । 

३ स्री. (हि) १-कंघी । बौसर (जुलाद्दे की)। २-दे० 

३ “वयः । (प्र) १-बेचना । २-चिक्री । 

बैकना क्रि० (हि) बहकना । 

जैकुठ पु० (6) दे० “बैछुठ'। 

वैखरी त्री० (हि) १-दे० 'बैखरी' । २-चिल्लाहट । 
ग १० (प्र) बैला। मोला। 

यगन पृ ० (हि) एक पीधा जिसके फज्ञों को तरकारी 

3तनाई जातो है। भंटा। 

दैगनो ० (हि) दे० बगनी” । प° यगन के जैसे 


RTI ' . 

अंती स्री० (हि) दे० “वे जयंती' । 

बज पृ० (प्र) १-चपरास । २-चिह । ३-विल्ला । ` 
बेट पु/० !य क्रिकेट आदि खेल खेलने का वसला 1 


फटना या चिर- 


7 


बैटरी त्री० (प्र) १-एक यन्त्र जिसमें रासायनिक 
पदार्थों द्वारा विजली तैयार कौ जाती दै। २-प्रकाश 
करने का एक यन्त्र जिसमें सैल लगे हदते दे। ३- 
तोपखाना । 

क सी० (हि) १-चौँठने का स्थान या आसन । २- 
चौपाल । ३-बौठने की मुद्रा । ४-मूत्ति या खंमे 
आदि का आधार या चौकी । £-जमाव। ६-संग ॥ 
सेल | ७-एक प्रकार की कसरत | ८-सभा» समिति 
आदि का एक यार का अधिचेशन। (मीटिंग) । 

बैठफखाना पृ० (हि) घे ठ कर किसी से वात करने 
का कमरा । 

बैठकबाज (१० (हि) धूतं । शरारत करने वाला ' 

यैठका पृ० (हि) दे० “वै ठफलाना? । 

यैठकी ती०(दि) १-एक प्रकार की कसरत 1 २-आधार 
आसन | पद्स्तत । ३-दीवट | मेज पर रखकर 
जलाने का लैंप । (टे लैंप) । 

सी०(हि) १-बौंठने की क्रिया या माय । २:थैठक 

आसन । 

चैठना मि० (हि) १-टॉगों का आश्रय छोड़ कर इस 
प्रकार होना कि चूतइ किसी आधार पर रहेँ । स्थिर 
होना । आसन जमाना । २-अभ्यस्व हाना । ३- 
तरल पदार्थ में मिली हुई वस्तु का तल में जा लगना 
४- घंसना । ४-पिचक जाना । ६-(काम घंधा) 
बिगडना । ७-लागत लगाना । झ-शुडू का पिघल 
जाना । ६- घोड़े आदि पर सवार द्वीना। १०- 
किसी पद पर स्थित होना । ११-जमना । १२-किसी 
स्त्री का किसी पुरुप के यहाँ जा रहना 1 १३-अस्त 
होना । १४-बेरोजगार रहना । १५-अँडे सेना । 

चेनि सी० (हि) बौठने का ढंग । 

घैठवाना स्री० (हि) बौठने या रोपने के काम में दूसरे 
फो प्रवृत्त करना । ¦ 

धैठाना क्रि० (हि) १-स्थिर करना । उपविष्ट करना । 

२-चौठने फे लिए कहना । ३-ठीफ जमाना। ४- 
पद्‌ पर नियुक्त करना । £-धंसाना या डुबाना। 

६-घोड़े आदि पर सवार कराना । ७-कास घंघे 

योग्य न रखना । ऽ-(फोड़ा आदि) पिचकाना । ६- 

अपनी जगह पर लाना। 

वैदारना फ्रि० (हि) दे० 'चौठाना! ॥ 

धेठालना कि० (हि) दे० “वैठान? ५ 

बैड्ञाल ० (सं) चिल्ली सम्बन्धी । 

बैडासत्रती 4० (स॑) ९-ढोंगी । कपटी ' ९-आडंब७ 
करने वाला । 
त सी० (प्र) पद्य । श्लोक । 

बैतवाजी सी० (मर) शोर आदि पढ्ने को प्रतियोगिता ` 

बैतरनो स्री० (हि) दे० येतरणी? । 

बैताल पु'० (हि) दे० 'वेताल'। 

'बैतालिक पृ ० (६) दे० 'येतालिक' * 
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बैद पृ० (हि) दे० प्चैद्य' 

यैदई पृ० (हि) वैद्य का काम । ` 

वैदाई सी० (दि) उपचार । इलाज ॥ 

अैदेही सरी० (दि) दे० “वैदेदी' । 

यैन १० (हि) वचन । वाठ। 

वैनतेय - पु० (हि) गरुइ। 

बैना १० (हि) त्योह्दार आदि पर भेजे जाने वाला 
शायना | कि योना । ` 

बेपारो पु'० (हि) दे० 'व्यापारी' ॥ 

बैपर सी० (हि) औरत स्त्री 1 

चैयाँ अव्य० (हि) घुटनों के यल ॥ 

बेया पु० (हि) १-चौ। यसर (जुलादे) १ २-छोरी 


ननेँद्‌ । 

बैरंग ०(म्रे) डाक द्वारा भेजी गई वह चिट्ठी जिस 
पर कोई टिकट न लगाया ददो। (वेयरिंग)। 

चेर पु'० (हि) १-शब्रुता । दुश्मनी । २-यैमनश्य। 


य 
वरह पु०(प्र) निशान । झेंडा । पताफ।। म्री० छावनी 
में वनी सिपादियों के रहने की एक साथ वनी काठ- 
३रियां। 
यरख पु"० (हि) दे० ये रक' (ग्र) । 
यैरन सी० (हि) सीत। पूं० (प्र) एक उपाधि जो 
` ऋ'गर्लेंड में सामंताँ को दी जाती हे । 
चैरिन सरी० (हि) बह स्त्री जो शत्रुता रखे । सोत। 
वेराखी स्री०(हि) स्त्रियों की सुजा पर पहनने का एक 
गहना । 
वराग पु० (हि) दे० 'पैराग्य' । 
चेरागी पु० (हि) एक प्रकार के वैष्णव मत की मानने 
वाले साघु। 
बैराना दिश (हि) बायु बिफार से पीडित देना । 
बेरिस्टर पु'० (म्र) एक प्रकार फे विधिज्ञ जिनका 
दरजा वकीलों से बड़ा होता है । 0 
येरी 4० (6) शत्रु । दवेपी । विरोधी । * 
पु० (हि) १-गो-जाति का वधिया किया हुआ 
पशु जो गाड़ी ओर इल. में जोता जातां है। २- 


मुख। Tp १ छत 
बेलगाड़ी सी० (हि) वह गाड़ी जो बे लों द्वारा खींची 
"आवी है 5३; - -* 
चेलमुतनी सी० (हिँ) गो-मृत्र । 
दैसंतर पु० (हि) अग्नि । 
बस सी० (है) १-आयु । उन्न। २-यौचन । 


उ देसना क्ि० (6) दे० “बै उना' । 
चेसर सी० (हि) जुलादों की कंधी जिससे ये याने 


ठीक 1 १ 
चेसदाडो सरी (हि). १-अ्वध के पश्चिमी प्रात थे स- 


याड की बोली । २-अवधी का एक भेद। : 
चैसाख. पु० (हि) दे० 'बैशाल? 1.. 


+l 
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बैसाखी स्री० (है) १-लाठी या डंडा जिसे बगल के 
नीचे लगा कर लंगडे लोग सहारा लेकर चलते हें ॥ 
२-यैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला 
त्योद्दार । 

बेसाना क्रि०(हि) बै ठाना । 

वैसारना क्रि०(हि) यं ठाना 1 स्थिर करना । 

बैसिक पु० (हि) येश्यागामी । 

बेहर पि०(ह) १-भयानक । २-क्रोधी । स्री०(हि) यायु 

बोंगना पु०(हि) चोड़े मुं ह॒ का एक यरतन । 

योंडा पु०(देश) वारूद में आग लगाने का पलीता ॥ 

बोझाई सी०(हि) योने का काम या मजदूरी । 

योक पु'० (हि) यकरा। |; 

चोज पु'० (देश) घोइ का एक भेद्‌। । 

वोझ पू'० (हि) १-बँघी हुई वस्तुओं का ढेर । भार । 
भारीपन । गुरूच । ३-उत्तरद्‌[यित्य । ४-उतनो भार 
जितना एक आदमी या पशु ले जा सकता हो। ४- 
रुचि के विरुद्ध काम | (लोड) । 

चोकना द्रि०(हि) लाद्ना । 

वोभल पि०(हि) भारी। वज़नी ॥' 

बोभिल 10 (हि) बोमल । 

बोका पु० (हि) दे० “बोझ । ु 

बोभाई स्री०(हि) वोकने का कार्य या मजदूरी | ' 

चोट स्ली०(प्रं) नाव । नाका । 

बोटा पु०(हि) १-लकडी का कटा हुआ मोटा डुक ९ 
२-कटा हुआ ढुकढा। . | 

बोरी सी० (हि) मांस का छोटा काटा हुआ ठुकडा॥ 

बोड़ना क्वि० (हि) डुवाना । ; 

योड़ा पु०(हि) १-अजगर। बड़ा साँप। २-लोबिया । 

बोडी य़ी०(हि) १-दमड़ी। २-अति अल्प घन॥ ३- 
एक प्रकार की फी जिसकी तरकारी यनाई जाती दै 

बोतल स्री० (६) १-एक श्रकार का कांच का यरतन 
जिसकी गर्दन ढम्यी द्वोती हैं । 1 

बोतलवालिनो सी०(हि) मद्रि। शराव। 

बोतली _थि०(6) १-योतल के रंग का कालापन लिये 


हरा । : 

योदर सीं० (हि) लचीली छडी । १ 

बोदा 1० (हि) १-मूरख। गावदी । २ सुस्त ३-जो 
दृढ़ स॑ दो | , 

बोदापस पु० (6) १-घुद्धि का तेज न द्ोना 1 २- ` 
सूर्खता । ७ हा 

बोध पृः०'(से) १-ज्ञान। जानकारी । रुघीरज 7 
सन्तोप। :,..- To 

योधक 19 (सं) `१-योध कराने वाला । २-सूचक । 
पु'०(सं) शङ्ार रस के दावों में से एक दाव । 

बोधगस्य' {० (ब्र) समक में आने योग्य |... . . 

सोबन पु०(र) १-योध या ज्ञान कराना । २-जगाना 
३-सूचिवं करना । ४-दीपदान। `` ३5 
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ओधघधना | : 
खोधना ० (है) १-सममाना । ज्ञान देना । २- 


जताना । भै 

चोधनीय हि० (सं) समझाने योग्य । जै 

रोधि पु० (सं) १-पूर्ण ज्ञान। र-पीपल फा पेड़ । 
३-समाधि भेद । h 

ग्बोधित 4० (सं) ज्ञापित । जनाया हुश्रा। 

चोपितर पु० (सं) गया में स्थित बह पीपल फा शुक्त 
जिसके नीचे भगवान बुद्ध का याध या ज्ञान ग्राप्त 
हुआ था | 

चोषितव्य ० (सं) जताने या सममाने योग्य 1 

सोघिद्रुम पु'० (सं) दे० 'याधितर' । 

¡ गोधिवक्ष पुः० (सं) दे० 'बोधितरु । 

बोधिसत्व पु० (सं) वह जो चुद्धर्व प्राप्त करने का 
अधिकारी हो परन्तु बुद्ध न हा सफा हो । (महात्मा 
चुद्ध के पूयं जन्मों का सूचक नाम) । 

खोध्य [9० (सं) सममाने योग्य । 

खोनस १० (ग्र) १-वह धन जो किसी कमंचारी को 
उसके पारिश्रमिक या चेतन के अतिरिक्त दिया जाय 
२-सीमित समयाय द्वारा हिससेदारों को दिया जाने 
याला अतिरिक्त ल्वाम । 

योना . क्रि० (हि) १-खेत में उपजने फे लिए बीज 
यखेरना । २-किसी बात का सूत्रपात करना । 

योनी स्री० (हि) योने की क्रिया या बोने का मौसम । 

खोया पुः० (हि) १-स्तन । थन । २-घर फा समान | 


३-गढरी । 

योय स्री० (देश) दे० “वू? । 

खोर त्री० (हि) डुचोने को क्रिया । डुयाव । 

चोरका पुः० (हि) द्वात । 

खोरना द्रि (हि) १-डुब्राना । २-हुव्रा फर भिगोना 
३-घुले रङ्ग में डुवा कर रंगना । ४-नष्ट करना । 
(मर्यादा) । 

बोरसो स्री० (देरा) अँगीढी । 

ओरा पु० (हि) १-अनाज आदि भर फर रखने फा 
राट का बड़ा थैला । २-घु'घरू। 

योरिया ख्री० (हि) छोटा यैज्ञा । १० (फा) १-विस्तर 


२-चटाई | 
योरी स्री० (हि) टाट का छोटा यैला या योरा। 
सोई १० (म्र) १-किसी स्थायी काय' के लिए यनी 
हुई समिति । मंडल । २-कागज वी मोटी दृफ्ती। 


३-कमेटी । ; 
बोल पु० (हि) १-मुख से उद्यारण किया हुआ शब्द 
पचन । वाणी । २-व्यंग | ताना 1 ३-गोत या या जे 
के बंधे हुए शब्द । ३-प्रतिज्ञा । ४-संख्या | 
बोलचाल सरी० (हि) १-वातचीत । साधारण भाषा | 
२-धोलने का विशेष ढंग । 
1५० (है) १-आस्मा। २-जीवनतत्व । प्राण 
३-मदुष्य | वि० खूब बोलने वाला | वाचाल | 
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बोलती सा० (हि) बोलने फी राक्ति । वाणी । 

वोलनहारा (०(हि) बोलने वाला । पृ ०दे० 'बोलता' 

बोलना ० (हि) १-मुंह से शब्द निकालना । उच्चा- 
रण । २-किसी वस्तु से शब्द उत्फन्नःफरना या 
निकलना । ३-कुछ कहना । ४-बाकी न रहना। ४ 
जीं हाना । ६-हार मान लेना 1 ७-उत्तर में कुछ 
कहना । =-पुकारना । ६-छेइछाइ करना । 

योलपट पृ० (ह) वह चलन्चित्र जिसमें पात्रों के 
संवाद आदि भी सुनाई देते हाँ । (टॉको)॥ 

बोलवाना (० (हि) उच्चारण कराना । 

योलसर पु० (हि) १-मीलसरी । २-एक प्रकार का 


घोड़ा । 

चोलाचालो पु'०(हि) बोलचाल । 

योलावा पु० (हि) निमंत्रण | युलावा । 

चोली यौ० (हि) १-किसी प्राणी से निकला हुआ 
शब्द । वाणी । २-साथंक वात । ३-नोलाम में जोर 
से चिल्ला कर दाम लगाना। ४-किसी विशेष 
स्थान पर चना शब्दों को उद्यारण करने का ढंग 
जिसका व्यवहार फेयल बात चीत में दावा है पर 
साहित्य में नहीं । (डाइलक्ट) । 

बोलीठोली स्री० (हि) व्यंग। कटाक्ष । _ 

बोलीदार पु'० (हि) वह आ।सांमी जिसे खेत विन॥ 
किसी लिखत-पढ्त के दिया गया हो । 

बोल्शेबिक (रूसी) रूस के साम्यवादी दूल का उप्र 
गामी या चरमपंयी सद्स्य। 

बोल्शेविज्म पु'० (प्र) रूस के साम्यवादी दल के 
चरमपंथी दल का एक सिद्धांत । 

बोचाई सी० (हि) दे० 'वोझाई'। 

योवाना क्रि० (हि) योने के काम में दूसरे को प्रयत 


करना । 
योह सी० (देश) डुबकी । 
बोहनो व्री० (हि) किसी दिन को पहली यिक्री ! 
वोहित पु'० (हि) बड़ी नाव। जद्दाज । 
बोहित्य पु० (हि) दे० “चोहित्य' । 
वॉड स्मी०(हि) १-लता । बेल । २-दूर तक फैली लम्बी 
टहनी । 
बाँड्ना क्षि० (हि) १-ेल की तरह फैलाना । २-टहनी 
फेंफना | 
बॉड़र पृ० (हि) दे० 'ववंडर' । ह 
बाँड़ो स्री० (हि) १-पौधों या लताओं का कच्चा 
या फलियां । २-फली । ३-दमडी । 
यौझाना क्रि० (हि) स्वप्न अवस्था में कुछ कहना । 
चौखल [० (हि) सनकी । पागल । 
बौसलाना (० (हि) क्रोध में आकर अएडवण्ड बातें 
फरना । - 
योललाहट सी० (हि) क्रोधावेश । बदहवासी । 
बोसाइ त्री० (हि) द्‌० 'बौदार' । 
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ब्रौछार , 
बौखार स्री० (हि) १-दया के माँके से आने 
झडी 1 २-किसी वस्तु का अधिक मात्रा या संख्या 
में आकर गिरना । ३-लगातार कटु अलोचना की 


बातें । 
झड़ना करि० (हि) दे० “वीराना? । 
बौड़म वि०(हि) नासमम। मूखे । पागल । पु ० पागल 
व्यक्ति | 
बौड़हा 4० (हि) दे० “यीइम' । 
बौद्ध 4० (सं) महात्मा बुद्ध हारा प्रचलित । पु'० 
गोतम बुद्ध के चलाये हुए धमं का अनुयायी । 
बोद्ध घमं १० (सं) महात्मा युद्ध द्वारा चलाग्रा गया 


धमं । 

बौद्धमत पु'० (सं) दे० 'चीद्धधर्म' । 

यौना पु'० (हि) बहुत ठिगना आदमी । नाटा मनुष्य 

बौर पु'० (हि) १-शाम की मंजरी । २-मोर | 

खौरई स्री० (हि) पागलपन। 

बौरना क्रि० (हि) आम की मंजरी निकलना । 

चोरहा (३० (हि) पागल । विक्तिप्त । बावला | - 

बौरा 1० (हि) १-यावला । पागल । २-भोला। ३- 
मूर्ख । ४-ग्‌ँगा । 

योराई स्री० (हि) पागलपन । 

ओराना मिं (हि) १-वित्तिप्त या पागल हो जाना। 
२-किसी को पागल यनाना । घेयकूफ बनाना 8 

बौराह 4० (हि) यावला | पागल । 

बोरी सी० (हि) वावली स्त्री । 

बोहर सरी० (हि) चधू। दुलहिन । 

ड्यंग पु० (हि) दे० 'च्यंग' । 

व्यंजन पु'० (हि) दे० उयंजन'। 

व्यक्ति सी० (हि) दे० “व्यक्ति! । 

व्यवसाय पु'० (हि) ३० “व्यवसाय! | 

ब्यवहरिया पु'०(हि) लेनदेन करने वाला | महाजन । 

ह पु०. (हि) १-दे० 'व्यवहार'॥ २-स्पये का 


न । 

च्ययहारो बि० (हि) लेनदेन करने वाला । व्यापारी | 
व्यवहार करने याला 1 

व्यसन पृ (हि) दे० “व्यसन! 

व्याज पु० (हि) १-वह घन जो भूलघन पर मिलता 
है सूद । २-.दे० “व्याज?! ८ 

ख्य।जबट्टा पु० (हि) लाभ-द्वानि। 

व्याज्‌ बि? (हि) व्याज पर लगाया हुआ (धन) । 

व्याध १:० (हि) दे० “व्याथः । 

ब्याधा स्री० (हि) दे० “व्याथि! | 


व्याधि त्री० (ह्‌) दे ० 'व्याधि!। 
ड्पाना कि०(हि) गर्भे से निकलना या जनना । (पशु) 
ब्पापक (३० (है) दे ० 'व्यापकः। $ 


ब्यापना क्रि० (हि) १-व्याप्त होना । २-चारों ओर 
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र्‌ बह्म 

ब्यापार १० (हि) दे० “व्यापार । 

ब्यापारी पु० (हि) दे० व्यापारी' ) 

ब्यार स्री० (हि) हया । बायु 

ब्यारि त्री० (हि) दे० “बयारी' | 

ग्यारी त्री० (हि) दे० 'ब्याल्‌'। 1 

ब्याल पु'० (हि) दे० “व्याल' । १ दद || 

ब्याली दी० (हि) सांपिन । नागिन । 9० सर्पा' को 
घारण करने बाला । 

ब्पालू पु'० (हि) रात का भोजन । यियारी। 

व्याह्‌ पृ'० (हि) विवाद । शादो । पाणिग्रहण । - 

ब्याहता (१० (हि) जिसके साथ विवाद हुआ हो) 
पु० पति। ६ 

ब्याहुना क्रि० (हि) किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ 
विधिवत्‌ विवाद करना । 

ब्योंच सरी० (देश) मंच । 

ब्योँचना ०(हि) १-सद्दसा सुइ जाने से नस आदि 
का अपने स्थान से हट जाना। मोच आजाना ,॥ 
२-किसी अंग का इधर-उधर सुइ जाना । 1 

ब्योत सी० (दि) १-फा्यं पूर्ण करने की युक्ति । २२ 
ढंग । युक्ति । उपाय । संयोग । अवसर । ४-पहनने 
के कपड़े बनाने फे लिए कपड़ें की फांट-छांट।४- 
आयोजन । 

ब्योतना ि०(हि) १-शारीर केनाप के अनुसार कपड़ा 
काटना-छांटना । २-सारना | काटना | मार डालना 

च्योंताना क्रि० (हि) नाप के अनुसार दर्जी से कपड़ा 
करवाना. i 


0) 1 


| ब्योपार पुः० (हि) दे० “व्यापार' । 


ब्पोपारी पुऽ (दि) दे० “ब्यापारी' । 

व्योरन स्री० (हि) बालों को संवारने का ढ'ग। 

ब्योरना क्रि० (हि) १-उलमे हुए बालों को सुलमाना ॥ 
२-उलके हुए तागों का सुलमाना । 

ब्योरा पृ० (हि) फिसी घटना फे अन्तरगत एक एक 
यातत का उल्लेख । वृतांत । समाचार । £ 

ब्योरेवार भ्रब्य० (हि) विस्तारपूर्वक । 

ब्योसाय १० (हि) दे० “व्यवसाय' | ७ 

ब्योहर १० (हि) रुपये उधार देने का काम। ' 

ब्योहरा पु'० (दि) सूद पर रुपये के लेन-देन रा 
व्यापार । 

ब्योहरिया १:० (हि) सूद पर रुपये का लेन-देन करने, 
चाला | 

ब्योहार १० (हि) दे० "व्यवहार? ॥ 

व्योहरिया पृ० (हि) दे० “च्योदरिया' + 

ब्योहार पु० (हि) ३० “व्यवहार” ॥ 

गद पु० (हि) दे० 'बूद्‌? । 

ब्ज पु० (हि) दे० 'बूज' | 


| अजना द्विश (हि) चलना । गमन करना) 


धाना या फैलना । ३-घेरना | अभाव दिखाना । | ग्रहाड पु० हि) दे० ढुझ्यांड'॥ ..... ५५ 
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( ६श४ ह र बह्मा | 
य (सं) १-्रह्मस्व। २-मोक्ष । मुक्ति। 
ब्रहापरायण पु'० (सं) सारे वेदी का अध्ययन । 
ब्रह्मपाश पु'० (सं) ब्रह्म का पाश नामक एक अस्त्र। 
ब्रहापुत्र पु० (सं) १- राह्मण का बेटा । २-एक नदी 
| का नाम जो मानसरोवर से निकल कर आसाम 
में होती हुई बङ्गाल की खाड़ी में गिरती है। ३- 
मनु । ४-नारद्‌ । ५-षरि्। 
ब्रह्मपुत्रो सी० (सं) १-सरस्वती । २-सररवत्ती नदी ॥ 
ब्रह्मपुर पु'० (सं) १-त्रझलोक । २-्रहमा के अनुभक | 
का स्थान हृदय। ' | 
ब्रह्मपुरो स्ती० (सं) य 1 २-ब्रद्यलोक | | 


ने . 

ब्रह्म पु० (सं) १-यह सब से बड़ी नित्य चतनसत्ता 
।जा जगन्‌ का मूल कारण और सच्चिदानंदर्वरूप 
मानो गई है। २-ईश्वर। परमास्मा। रे-त्राह्मण। 
४ ब्रह्मा (समास में) । ४-बेद्‌ । ६-एक को संख्या 


अतपस्या॥ ` `` ' 
ब्रह्मकन्यका स्री० (सं) १-सरस्वती। ब्रह्मी तूरी । 
ब्रह्मकन्या सी० (सं) दे० 'त्र्मफन्यका' ॥' ` 
अह्मकर्म पु० (सं) १-वेद्विदित कर्म । २-त्राह्मण्‌ का 


कमं । _ : 
ग्रहाकल्प पु० (सं) त्रा की आयु । ० (सं) गर्म 


* के समान। 2 : 
ब्रह्मगांठ त्री० (हि) यज्ञोपवीत की मुख्य गांठ । ब्रह्मफाँस (1० (हि) दे? “न्र्मपाश' । | 
अह्यग्रह पु० (सं) ब्रह्मरात । ब्रह्मबल पु० (सं) वद तेज या शक्ति जो तप से | 


“ग्राप्त हा। 
ब्रह्म भाव पु'० (सं) ब्रह्म में लीन दोना । 


ब्रह्मघातक पु० (सं) ब्राह्मण का वध करने वाला । _ | 
हमभूत पु‘०(सं) जो तदम में लीन दो गया हो! | 
| 
| 


ब्रह्मघातिनी. स्री० (सं) १-त्राह्माण को दऱ्या करन 
' वाली स्त्री । २-रजरवला होने फी संज्ञा । 
- भहांधातों प्‌० (सं) देऽ 'ग्रहघातक' | 
` ब्रह्मघोष प्‌ ० (सं) १-वेदष्वनि । २-चेंदपाठ । 
ब्रह्मघ्न 9० (सं) ब्राह्मण को मारने चाला । हूं 
अहाचारिरी स्री० (सं) १-ग्रह्मचरयं त्रत 'घारण करने 
' चाली सत्री। २-दुर्गो । पाती । २-सरस्वती । ३- 
भारंगी बूटी । 
ब्रह्मचारी प्‌० (सं) जो ब्रह्मचर्य-त्रत का संकल्प किये 
' हो। २-स्त्रीन्संसगं आदि से अलग विद्याध्ययन 
' करने वाला पुरु। | 
जह्मज्ञ पु.०(सं) वेदांत का तत्व समझने चाला । ज्ञानी 
बहाज्चान पु० (सं) ब्रह्म काया परमार्थिक सत्ता का 
ज्ञान] - - 
अह्यज्ञानो 4०(सं) परमार्थ तत्त्व.का ज्ञान रखनेवाला 
ब्रह्मणय 4 (सं) २-प्रह्म या. ब्रह्मा सम्बन्धी । २- 


ब्रह्मभोज पु० (सं) त्राण को भोजन कराने का कमं 
ब्रह्ममहूर्त पु० (स) सूर्योदय के तीन या चार घड । 
पहले का समय । छ न | 
ब्रह्मयज्ञ पु'० (सं) १-पंच महायज्ञो मे से एक। र- | 
येद्‌ पढ़ना । क | 
ब्रह्मरंध्र पु० (सं) दे० ब्रह्मद्वार? | 
्रह्मराक्षस पुः०' (सं) वद ब्राह्मण जो अकाल सुत्यु से | 
मर कर राक्षस होण्या हो । a 
च्रह्मरेखा पु'० (सं) दे० 'व्रह्मलेख'। | 
्रह्मपि पु० (सं) ब्राह्मण ऋषि । ~ 
ब्रह्मलेख पु० (सं) ब्रह्मा का लिखा हुआ . भाग्य का | 
लेख । 
ब्रह्मलोक १० (सं) मोत का एक भेद । अद्या का लोक | 
ब्रह्मवादी 4० (सं) वेदों को पंडुने या सिखाने वाला 


: राह्मणों पर श्रद्धा रखने वाला | ब्रह्मविद्‌ वि०(सं) ब्रहम को जानने या सम्झचे चाला। 
ब्रहातत्व पु/० (सं) ब्रह्म का यथाथं ज्ञान। ; . ||्रह्मविद्या सी० (स) १- वह विद्या जिसके द्वारा बरह्म „ 
बरह्मतेज पु'० (सं) १-त्रह्म का ,तेज। २-ब्रचयं का!| को जान सकें। २-दुर्गा । | 

तेज। $ “|| ब्रह्मवेत्ता 9० (सं) दे० 'अद्यविद्‌' । | 


ब्रह्मवेदी १० (सं) दे०, श्रह्मयिदू' । 

ब्रह्मशासन पु'० (सं) येद्‌ या स्मृति की आज्ञा | 

ब्रह्मसमाज पृ'० (सं) एक मात्र ब्रह्म की उपासना करने | 
बाला एक सुंप्रदाय्‌। ` ` 


ब्रह्मत्व प'०(सं) '१-त्राह्णत्व । २-अझ्मा होने का भावः 


1 el 1 से छ ४000 ते, 

दंड पु० (सं) १-न्राक्षण का शाप्र॥ २-अद्मत्ञारी 
टका.र्डा। नो वे ५ १ CE | SE 

रहमइषक १० (सं) जो वेद्‌ की निंदा .करताः दो. ' | ब्रह्मसुता सी०' (सं) सरस्वती । . | 
ब्रह्मदेय प्‌० (सं) त्राण को दान भे दीं हुई-यस्तु। | ब्रह्मस्य पु०. (स) राह्मण का धन | | 
अहादोष पु० (स) ब्राह्मण की ह्यां करने-का पाप ।.: | ब्रह्मस्वहारी fo (सं) ब्रामण का धन चोरी करये 
ब्रह्मद्रोही 9० (सं) ब्राह.णा। से बौर रखने वाला ।. *[(..ब्राला।- : ¦ ; 


ग्रह्मद्वार पु'० (सं) खोपड़ी के चीच माना, हुआ: बह, बरह्महत्या: (ब ब्राह्मण को. भार डालेन। 1! | 
१ छिद्र जिससे योगियों के प्राण निकलते. हैं।'प्रह्मलिद्र ब्रह्मांड १०. (सं). Sh पिश्व जिसके मौतर अनंत | 

। बह्मदिट्‌ १११(ए) ब्राह्मण या वेदे प्रति/द्वेपत-:८ (|) लो देश वि र | ३ जोपृडी । कपाल । „ | 

' ।न्रह्मनाभ पृ० (सं) विश्ु। . .., „ _ |न्रह्मा १० (इ) ब्रह्म के तीन संगुण रूपों में से बह | 

_ हानिष्ठ १० (इ) हर के ध्यान, में मेज रहने चाह ॥ जो सृष्टि को रचना करने चाला दें। विधातां । | 
| 


awah 


|; परृष्टिक्दा 4 * 
| अह्याणी ख्री० (से) १-जझ्ा की सत्री । २-सरस्वती | 
एक नदी का नाम । 
अआह्यानंद पु० (सं) ब्रह्म के क्लान से मिलने याला 
आनंद । 
„~ ख्रह्याभ्यास पु० (सं) वेदाभ्यास । 


ग्रह्यासन पु'० (मं) बद आसन जिसमें थैठकर ब्र 
का ध्यान किया जाता हे। 


भ्रह्मास्त्र पु ०(सं) एक प्रकार का प्राचीन कल्पिव अस्त्र 


जो मंत्र द्वारा चलता था। 
अह्योपदेश पृ० (सं) घेद स्मृति या ब्रद्मज्ञान की शिक्षा 
ज्ञात पु'०. (हि) दे० राप्य’ । 
आह्य 19 (सं) ब्रह्म सम्बन्धो । पु० १-विवाद्द का 
एक भेदू । २-एक पुराण | ३-नारद्‌ । ४-नचत्र । 
¬ जहर पु०(सं) १-हिन्दुओं के चार वर्ण में से पहला 
| द्विज । २-वेद्‌ का वह भाग जो मंत्र नहीं फइलाता 
३-शिब । ४-विप्णु | १-अग्नि। 
द्ाह्मणक पु'० (सं) नाम मात्र का ब्राह्मण्‌ । अयोग्य 
ब्राह्मण । 
आह्मणस्व पु'० (सं) ब्राह्मण का धर्म, भाव या अधि- 
कार । " , 
आह्यणद्वेपी वि० (सं) ब्राह्मण से द्वेष करने बाला । 
झाह्याणाप्रिय पु'० (सं) विष्णु । 
आह्ाणभोजन .५'० (सं) घामिक विचार से कराया 
हुआ ब्राह्मणों का भोजन | 
ब्राह्मणवध पू'० (सं) ब्राह्मण की हत्या। 
ब्राह्मणों सी० (सं) ३-न्रा्मण जाति की सत्री । २- 
बुद्धि। दर 
आाह्यएय १० (सं) ,२-मराह्णत्व | २-त्राह्मणां का 
समुदाय | 
आह्ममहूर्त १० (सं) दे० “ब्रहममुहू तः । 
आह्मविवाह पुः० (सं) वह विवाह जिसमें कन्यादान 
दिया जाता है। 
च्राह्वासमाज १"० (हि) दे० 'ऋ्रद्मसमाज' । 
आह्यो स्री० (सं) ब्रह्म की मृतिमती शक्ति । २-सर- 
: स्वती । ३-बाणी । ४-भारत की एक प्राचीन लिपि 
जिससे देवनागरी, बङ्गला आदि लिपियां निकली 
हैं। ४-एक बूटी जो औषध के काम आती है। 
ब्रिटिश 199 (म्र) अंग्रेजी । ब्रिटेन सम्त्रन्धी। 
'व्रिडिशराज १'० (ह) अंग्र जी राज्य। 
= ब्रिटेन पृ० (प्र) इंगलैंड, स्कॉटलैंड और चेल्स । 
ब्रोगेड पुः० (प्र) सना का एक समूह । बाहिनी । 
ब्रीगेडियर पु'० (प्र) वादिनीप्रति। 
रीड पृ० (दि) दे० “ब्रीद? । 
इना कि० (हि) लजाना। लज्जित होना । . _ 
भ्रीडा पु'० (हि) दे? 'त्रीड'.॥ : 


आाह्यार्परा पृ'० (सं) ब्रह्म को सर्व कर्मफल का समपंण। 
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ब्रीवियर पू० (मं) एक प्रकार का छोटा टाइप (मुद्रण) 

ब्रेक प/० (म) १-पदिये की गति को रोकने का एक 
यन्त्र । २-रेल्गाही में गार्ड का डिब्बा । क 

ब्लाउज पृ'० (प्र) स्त्रियों फे पहनने की एक विलायती 
डंग की कुरती। ; 

ब्लॉक पृ'० (प्र) १-तांये, जस्ते, काठ आदि का वढ. 
उप्पा जिससे चित्र आदि छापे जाते हैं। २-भूछि 
का चोकोर टुकड़ा या व 1 


[शच्दसंख्या--३७७१२३ 


| 


र्‌ हिदी वर्णमाला झा चीचीसवाँ व्यञ्जन जिसकह 
उचारण स्थान अछ है । 

भंकार १० (हि) भयंकर ध्वनि का शब्द्‌ । हे 

भंग पृः० (सं) १-तरंग । लहर | २-पराजय | ३-खंड 
४-टेद्रापन 1 कुटिलता । ५-गमन । ६-द्टने का 
भाव | विध्वंस । (ब्रीच) । ८-वाघा । ६-मय [| 
१०-लकवा नामक रोग । ११-समा आदि समाप्द्ध 
करना (डिस्पसे) 1 ्री० (हि) दे० भांग । 

भंगघुटना पु० (हि) भांग घोटने का मोटा डंडा 

भंगड़ १० (हि) यहुत भांग पीने वाला । मंगेइी$ 

भंगना मि० (हि). १-हटना। २-दम्रना। ३-दार 
मानना । ४-तोइना । श-द्वांना !' 

भेंगरा पु'० (हि) १-एक प्रकार का भांग के नरों का 
चना मोटा कप । २-एक बूटी । ६“ 

भंगराज पु'०(हि) १-कोयल के आकार को एक चिडियषट 
२-एक बूटी । 

भंगरेया सी० (हि) दे० भँगरा । 


ु अँगवासा सं? (मं) इलदी। 
'| भेंगार पु० (हि) १-बरसात के दिनों में जमीन घर” 


जाने से वना गइढ़ा। २-घास-फूस । कूडा-करकट 
३-गड्डा । 

भंगि स्री० (सं) १-विच्छेद | २-टेदाई॥ ३-विन्यास 
झन्दाजा । ४-लहर । ४-भंग । ६-ब्याज॥ जति 
कृति । म-कुटिलता । १ 

भंगिमा ची० (स) १-कुटिलता । २-स्त्रियो,के (व¬ 

आव या कोमल चेष्टाएँ ! अंगनिवेश। अन्दाज ७५ 
-लहर । प्रतिकृति । 

अंगो पृ० (हि) १-एक जाति जिसके अधिकांश लोक 

: मेला या विज्ञा उठाते दै। २-भंगेड़ी । 9० अंग सद 
नाश होने वाला । 

भंगुर 9० (सं) १-नाशबान । २-टेक्ा । कुटिल ॥ _ 
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ह 1०(सं) एक प्रकार का पूर्वी भारत में दोनेवाला 
ps फल। मंगोस्ताँ। (मेचोस्टीन)। 


४-पाकशाला | ५-दे० “भंडारा? | ६-सामान रखने 
का अंडारा १ (येर हाउस) । 


अंगेड़ी 9० (सं) जिसे मांग पीने की लत हो। भंगडी | भंडारा पु० (ह) १-दे ° 'भंडार' | २-समूह । झुण्ड 


मुंगेरा पु० (6) दे० 'मेंगरा? । 
भंगेला पु० (हि) दे० “भेंगरा' । । 
अंजक 4० (सं) तोड़ने या भंग करने वाला । 
मंजन पु० (सं) १-तोइना । भंग करनो। २-ध्यंस। 
३-नाश । ४-भांग । ४-वायु के कारण होने वाली 
पीड़ा । 9० भंग करने या तोड़ने वाला 
अंजनशील 0० (सं) जो गिरने या पीटा जाने पर 
-चूर हो जाय। (न्रिटल) । 
अंगनेशौलता सी (सं) गिरने या पीटा जाने पर चूर- 
हो जाने का गुण । (ब्रिटलनेस) । म 
भजना करिश(हि) १-डुकडे होना । २-किसी यड़े सिफ 
डरो छोटे सिक्का में बदलवाना । ३-(नाग आदि) 
बटा जाना । ४-कागज के तावां को कई परतों में 
औइना। ५-डुकड़े करना । स्री० २-हटना। २- 
बिखरना । रे-नाश होना। ४-पीडा 1 
भजाई सी० (हि) १-भैँजाने की क्रिया या भाव । २- 
अँजाने की मजदूरी | ३-दे० “गुनाई' । 
अजाना कि० (हि) २-भेंजाने, तोइने आदि का फाम 
से कराना । २-दे० 'भुनाना' । 
अंटा पु० (हि) बेंगन । 
मंड पु० (सं) दे० “भांड'। .(क्लाउन) | 0० १- 
अश्लील गन्दी बातें घफने वाला। २-धूर्त । पाख- 


णडी 
मंडता सी० (स) १-मांड़ों का भोछा परिहास। २- 
अन के युरे भाव । ३-भांडों का काम । 
भेंडताल़ पु० (दि) एक प्रकार का निम्न कोटि का 
. गाना और नाच जिसमें और लोग तालियां पीटते 


[| 
अँडतिल्ला पु० (हि) दे० 'भँडताल' । 
मैंडना क्रि० (हि) १-विगइना । हानि पहुँचाना । 
_ . २-चोड्ना । भंग करना । ३-बदनाम करना। 
- अंडर पृ० (हि) दे० 'भडर' । 
अडरिया ज्री० (हि) १-एक जाति विशेष जिसके लोग 
रुलित ज्योतिष आदि से लोगों का भविष्य बता 
__ कर अपनी जीविका चलाते हैं। २-दीवार में यना 
१ इक गाल जिसमे पलले लगे हों।पि० पाखंडी। 
1 


_.- खडा पु०(हि) ३-बर्तन । पात्र । मांडा | २-भंडार । ३- 
` सेद्‌! | 
अंडाना क्रि०(हि) १-उद्धलकूद मचाना । २-वस्तुओं 
, ? को तोड़ना-फोड़ना ॥ जे 
मंडाफोड पु० (हि) रहस्य का भेद प्रकट हान | 
अंडार पु० (हि) १-कोष। खजाना। २-खाने पीने 
“ आदि की बस्तुए रखने का स्थान । ३-उद्र। पेट 


३-बद्द भोज जिसमें साधु संतो को खिलाया जाता 


। 
भंडारी पुः० (हि) १-फोपाध्यक्ष । खजांची । २-भंडार 
का प्रवन्ध करने वाला अधिकारी । ३-रसोइया । 
सौ० १-छोटो कोठरी । २-कोश । खजाना । 
भँडरिया पु० (हि) दे० भड्डर' । 

भँडेहर पृ० (हि) १-छोटे मिट्टी के बरतन । २-व्यर्थ 
की वस्तुओं का किसी छोटे स्थान पर लगा हुआ 
ढेर। 

भँडौआा पु'० (हि) १-भांडों फे गाने को गति। २- 
निम्न कोटि की साधारण कबिता । 

जँभाना क्रि० (हि) गाय आदि पशुओं का चिल्लाना 
या योलना । रँभाना। 

भेंभीरी त्ी० (हि) १-एक चरसादी फतिंग!! २-एक 
छोटा सिलीना । फिरकी । 

भभ री सी० (है) भय | डर्‌। 

भेंवना क्रिश (हि) १-घूमना । फिरना। २-चकर 
लगाना । 

भंवर पु'० (हि) १-भौंरा । २-जल के वीच में बहु 
स्थान जहाँ लहर एक केन्द्र पर चक्कर खाती हुई 
घूमती हे । अ'बतं । ३-गड्डा । ४-प्रेमी । ५-पति ॥ 

भेंबरकली सी० (हि) लोदद या पीतल की वह कडी जे 
कील में इस प्रकार लगी रंहती है कि घूम सफे। 

भवरजाल पु० (हि) भ्रमजाल । सांसारिक झगड़े ।. 
भेवरभील सी० (हि) बद्द भीख जो घूम-घूम कर माँगी 
जाय। 

भंवरा १० (हि) भौराः। भ्रमर । 

भंवरी त्री० (हि) १-भॅयर । पानीका चक्कर। २- 
गर्त | फेरी । ३-परिक्रमा। ४-वालों का एफ केन्द्र 
पर-घूमे हुए दोना । 

भेंबाना क्रि० (हि) १-घुमाना । २-चक्कर देनाः। ३- 
उलभन में डालना | 

भेंवारा 4० (हि) भ्रमणशील । घूमनें वाला। 

भ पु० (सं) १-नचत्र । २-प्रह। ३-राशि । ४-अ्मर । 
५-पहाइ । ६-श्रांति । ७-छंदशास्त्र में भगण का 
सूद॑म रूप । 

भइया पृ०(है) १-भाई । २-श्रावा । ₹-वरावर वालों 
के लिये व्यबहार में लाने का आद्रसूचक शब्द: 

भउजाई १० (हि) दे० 'भीजाई”। 

भकक्षा सी० (हि) नचत्रो के चलने का मार्ग । 

भकभकाना क्रि० (हि) भक-भक शब्द करके जलना। 
चमकना । 

भकाऊ पु'० (हि) एक कल्पित. व्यक्ति. जिससे बच्चे 
डराये जाते हैं। दृब्वः!' 
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भकुझा 

भकुम्रा (4० (हि) मूर्ख। मद । 

अकुग्राना क्रि०(हि) १-भों चेका होना । २-चकपकाना 
३-चकपका देना । ४-मूर्ख यनाना । 

भकूट पृ'० (सं) राशियों का एक समूह जो विवाद की 
गणना में शुभ माना जाता है । (फ० ज्यो०) । 

भकोसना कि० (हि) २-बिना चचाये हुए दी जल्दी- 
जल्दी खाना । निगलना | 

भक्त 9० (सं) १-वांटा हुआ । २-यांट कर दिया हुआ 
_३-सेवा या भक्ति करने वाला । ४-अनुयायी । प्‌ ० 
` (है) १-उपासक । २-थन । ३-उचला हुआ चावल 

भक्तकार पु'० (सं) रसोइया । पाचक! 

भक्तदास पु'० (सं) भोजन मात्र पर सेवा करने वाला 


दास 1 
भक्तवच्छल (4० (सं) दे० “भक्‍तवस्सल? । 
भक्तमंड पु'० (सं) चावल का मांड। 
मक्तवत्सल ० (सं) भक्तों पर रूपा रखने वाला। 
. (विष्णु) । शप 
भक्तशाला री० (यं) १-पाकशाला। २-धर्मोपरदेश 
मुनने का स्थान । 
मक्ताई सी० (हि) दरे? भक्ति? 
भपित सी०(सं) १-वांटना । अनेक भागों में विभक्त 
करना । २-भाग । ३-यांटने या विभाग करने वाली 
रेखा । ४-अंग । अवयव । ४-पूजा | ` ६-सेया- 
मुश्रूा। ७-श्रद्धा । ८-रचना। ६-इस्वर या पूञ्य 
` देवता के प्रति असीम श्रद्धा और अनुराग । १०- 
उपचार । ११-विशवास । १२-किसी के प्रति दोने 
बाला श्रद्धाभाव 1 
अक्तिगम्य वि० (सं) जो सेवा से ग्राप्त होता हो। 
(शिव) । “ 
भक्तिपुर्वक अव्य० (सं) भक्तिसहित । 
भवितप्रवण 19० (सं) था भक्ति में लीन हो । 
भक्तिभाजन (० (सं) जो भक्ति करने के योग्य दो। 
भक्तिमान्‌ वि० (स॑) जिसमें भक्ति हो । 
अक्तिमागे पु'० (सं) माच्च प्राप्त करने का एक तरीका 
भक्तियोग पु० (सं) भक्ति के द्वारा भगवान का प्राप्त 
करने की साथना 1 
अक्ष पु०(स) १-खाने का पदार्थ | भोजन 1 २-भक्षण 
साने का काम । 
भक्षक 49, १० (सं) १-भोजन करने चाला। २- 
स्वार्थ के लिए किसी का सर्वनाश करने वाला । 
भक्षण पु० (सं) १-भोंजन करना। २-आह्वार 
भोजन । 
अक्षणीय (० (गं) खाने योग्य । 
अक्षना क्षि० (है) भोजन करना । 
भक्षित 4० (सं) खाया हुआ | 
भटी ० (सं) दे० “भक्षक । 
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आहार । भोजन। . र 4 
भदयाभदय पुः०(सं) खाने और न खाने योग्य पदार्थ 
नल पु० (हि) भोजन । आहार | 
भखांना क्रि० (हि) १-खाना । भोजन फरना 1 २- 
निगलना। 
भगंदर पु० (हि) एक रोग जिसमें गुदा फे भीतर. 
किनारे में फोड़ा हो जाता दै । 

भग घु ० (सं) १-सूय' । २-ऐश्वर्य । ३-इच्छा। ४- 
महात्म्य । ५-घर्म । ६-मोच्‌ । ७-समाग्य । ८-घनः 
६-चन्द्रमा । सी० स्त्री की योनि या जननेन्द्रिय। 

भगण पु० (सं) १-खगोल में म्रदा का पूरा चक्कर ॥' 
२-जम्दशास्त्राचुसार एक गण जिसमें पहले एकः 
वणं गुरु ओर दो लघु बण होते दै। (51) । 

भगत 119 (हि) १-भक्त। सेवक । २-विचारवान | 
३-साधु । ४-जो मांसद्वारी न दो । प्‌० १-यैष्णकः 
मत फो मानने वाला साघु | २-राजस्थान की एक- 
जाति । ३-होली में रचा जाने वाला स्वांग। 

भगतचछल ॥ि० (हि) दे० "भवतवस्सल' | 

भगति स्तौ० (हि) दे० भक्ति । 

भगतिया पु० (हि) राजस्थान फी गाना बजाने का' 
काय करने वाली एक जाति। 

भगतो स्री (हि) दे० "भक्ति! | ट 

भगदड़ त्री०(हि) बहुत से लोगों का सहसा इधर-उधर: 
दोइना । 

भगन 0० (हि) दे० भग्न । | 

भगना क्रि० (हि) दे० 'भागना' 1 १० भानजा। 

भगनो सी० (हि) दे० भगिनी। ' 

भगर पु० (है) सदा हुआ अनाज या भ्रन्न। पु० 

(देश) छन । फरेव। : 
भगरना क्षि० (हि) अनाज की गरी पाकर सइने: 

लगना । 
भगल पु० (देश) दे० (भगर'। 
भगवंत पि० (हि) दे० “भगवान' । 
भगवत्‌ प्‌० (सं) ईश्वर। परमारमा । 
भगवती र० (सं) १-देवी । २-सरस्वती । ३-दुर्गा ६ 

४-गंमा। 
भगवद्धक्ति स्री० (सं) भगवान की भक्ति। 


| भगवदीय औि०(सं) १-भगवत्‌-सम्यन्धी । पु'० भगवानः 


का मक्त । 

भगवान [० (6) १-घन, संपत्ति या ऐश्वय' वाला 
२-पूज्य पु० १-इ्वर | २-पूञ्य। और आद्र 
शीय व्यक्ति | ३-विष्णु । ४-घुद्ध। (-शिव। _ 

भगाना क्रि० (हि) १-किसी को दौइने या भागने में 
प्रवृत्त करना । २-ऐसा काय' करना जिससे दूसरा, 
कहीं से हट जाय। ३-किसी दूसरे की स्त्री या यच्च . 
आदि को उड़ा ले जाना । (एबडक्शन) । 


भक्ष्य 4० (सं) जो खाया ज सके | (एडीयल) 1 ५० । भगिनिका स॥|० (सं) भगिनी.1 बहन । 
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“भगिनी हे 

-भगिनी स्री० (सं) बहन । सद्दोदरा । 

-अगिनीपति पृ ० (सं) बहनोई । (। 

-भगिनोसुत प्‌ ० (सं) भांजा । 

स) अयोध्या फे एक सूयं बंशी राजा जो 
गंगा को तपस्या करके प्रथ्वी पर लाये थे। १० 
बड़ा । भारी । 

“भगीरथ कन्या स्री० (सं) गंगा। 

-भगीरथ प्रयत्न पु० (मं) असाधारण. कोशिश या 

 प्रयत्न। 

भगीरथ सुता स्री० (सं) गंगा। 

-भगोड़ा पु'०(हि) १-षह जो. अपना काये, पद अथवा 
कर्तव्य छोड़ कर कहीं भाग गया हो । (फ्यूजिटिब) 

,२-काम या दंड के डर से भागा हुआ । (एब्सकोंडर) 

-अगोल पुः० (सं) नक्षत्र । चक्र । खगोल । 

भगोष्ठ पु० (सं) भग के बाहर के सिरे का भाग। 

-भगोतो सी० (हि) दे० भगवती! | व 

भगौहाँ 4० (हि) १-भागने के लिए सदा ते 
बाला । २-फायर । .३-गेरुआ । 

-भगुल वि० (हि) दे० “भगो । 

-अग्ग्‌ १० (हि) १-कायर्‌। २-डर कर भागने वाला । 

मग्न 4० (सं) १-दूटा हुआ । २-पराजित । 

अन्नफ्रम १० (सं) जिसका सिलसिला या क्रम टूट 
गया हो। 

-सग्नचित्त 9० (सं) जिसका दिल टूट गया हो । हताश 

भग्नचेष्ट 99 (सं) विफल होने के कारण चेष्टा रदित 
होने बाला । 

भग्नदप 4० (सं) जिसका घमण्ड टूट 
" सग्नप्रक्रम पु० (सं) एक काव्य दोष । 

अग्नप्रतिज्ञ 4० (सं) जिसकी प्रतिज्ञा टूट गई दो । 

भग्नमना ६ि० (सं) हतोत्साह । १ 

. भग्नमनोरय 4० (सं) नाकाम । जिसकी कामना पूरी 
न हुई हो। ; 

'मग्नत्त 1० (सं) जिसका ब्रत टूट गया हो। 

अग्नकी (० (सं) जो पहले कभी सुन्द्र रही दो। 

` भग्नांश पु० (सं) १-मूल द्रव्य का कोई अलग 

हुआ भाग । २-गण्तिशास्त्र फे अनुसार किसी पूरी 
संख्या का कोई भाग-जैसे. १।२। (फ्रेक्शन)। 

भग्नावशेष पु'० (सं) १-टदे-फूटे मफानों का यचा- 

५ हुआ अंश | संडहर। (रिमेन्स) | २-किसी वस्तु के 


यार रहने 


गया हो। 


टूरे-फूटे अशेष | द 
` अग्नाश ि० (सं) दृताश | . Po 
- अग्नोत्साह 6० (सं) जिसमें उत्साह न रदा हो। 
अग्नोद्यम (० (उं) जिसका उद्यम व्यथं गया हो । 
भचक त्री० (हि) भचकने की क्रिया या भाब | 
भचकना ० (हि) १-आश्चयं से स्तव्ध रह जाना। 
२-चलने में लंगड़ा मालूम पइना.। 6७ 
“-अचक्र पृ०(सं) १-प्रहों या राशियों के चलने का मार्गा 


२-नक्षत्रों का समूहूं। 

भच्छ पृ० (हि) दे० भक्त 1 

भच्छक पि० द्‌० “अच्क । 

भच्छन पृ० (हि) दे० 'भक्षण! । 

भच्छना कि० (हि) खाना 1 

भजन पु'०(सं) १-भाग । खंड । २-सेवा । पूजा। ३- 
जप | ४-बद गीत जिसमें किसी देववा या ईश्वर 
के गुणों का कीर्तन दो । 

भजना क्रि० (हि) १-देवता आदि का नाम । जपन। 
भजन करना । २-आश्रय लेना । ३-सेवा करना ॥ 
४-भागना । ४-भाग जाना । ६-आप्त होना। 

भजनानंद पु'० (सं) ईश्वर भजन में मिलने बाला 
आनन्द । 

भजनानंदी ६० (सं) ईश्वर भजन में मम्न रहने 
बाला। 

भजनी ० (हि) भजन गाने वाला । गायक। 

भजनीक पू'० (हि) भजन गाने वाला । भजनी । - 

भजनोपदेशक पु० (हि) भजन गाकर उपदेश देने 
वाला भजनी | 

भजाना क्रिश (हि) १-भागना । २-भगाना । 

भट पु० (सं) १-याद्धा । २-सँनिक । सिगही। ३~ 
पहलवान । 

भरई स्री०(हि) १-भाट फा काम । २-दूसरं की झूटी 
प्रशंसा णोर खुशामद्‌ । 

भटकना मि० (हि) १-इधर-उधर व्यर्थ घूमना । २~ 
रास्ता भूल जाने फे फारण घूमना । भ्रम में पहना 

भरका पृ'० (हि) इधर-उधर व्यथं घूमने की क्रिया या 


भाष। 

भटकाना क्वि० (हि) १-गलत रास्ता यताना । २-घोखा 
दना। 

भटकेया पु'० (दि) १-भटकने वाला। २-भटझाने 
याला । 

भटकोहाँ वि० (हि) भटकने वाला । हि 

'अरभरी द्री० (हि) वह अवस्था जिसमें चकार्चाध 
होने फे कारण कुछ दिखाई न पड़े। 

भटभरा पु० (हि) दो चीरों का आपस में भिइना। 
भिइन्त | २-टक्कर । ३-मार्ग में अचानक दो जाने 
वाली भेंट । * 

भटू स्री० (हि) १-सखी । २-स्त्रियों का एक आंदर-; 
सुचक सम्बोधन । । 

भट्ट पु० (सं) १-त्राह्मणों की एक उपाधि / र-्योद्धा : 
३-भाट | के: । 

भट्टाचार्य पु'० (सं) १-द्शंन शास्त्र का पंडित । मान- 
नोय अध्यापक । 

भट्टारक पु० (सं) १-ऋषि। २-सूरय । ३-पंडिर । ४- 
राजा । वि० पूज्य । मान्य । 

ट्टा पु० (हि) १-बड भट्टी । २-इटे खपड या चूना | 
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( ६५९ ) 
करने वाला व्यक्तिं .: 

भड़ रिया पु'० (ह) 1242. सुर, | 

अडर पु० (हि) राणां का एक वग जो सामुद्रिक: 
आदि के द्वारा या तीर्थो में लोगों को दर्शन फराकर. 
अपनी जीविका चलाता दै। 

भणन पु'० (सं) बणुन । कहना । कथन ' 

भरना क्रिश (हि) कहना । बोलना । 2 

भणित स्री० (सं) कट्दी हुई यात । कथा । 4० कदा 


हुआ | , 

अतवान पु'० (दि) विवाद की एक रीति जिसमें लडफे? 
वालों को फच्ची रसोई खिलाते दें। 

भतार पु'० (हि) दे० 'भर्तोर'। 

भतीजा पृ'9 (हि) भाई का लड़का | 

भत्ता पु० (हि) यदद दैनिक या मासिक व्यय जो कमे- 
चारी को यात्रा, अतिरिक्त कायं या महँगाई के रुप 
में दिया. जाता है। (एल्ाउन्स)। ` 

| भदंत 9० (सं) पूज्य । मान्य । पु ०(हि) यीद्धभिचुकः 
भदई स्री० (दि) भादों में पक कर तैयार होने वाली, 
फसल । 1० भादों का । भादों सम्बन्धी । 

भदेश 4० (हि) भद्दा । मोंडा। 

भदोह 4० (हि) दे० भदीहाँ । 

भदीहाँ 4० (हि) भाद में दोने वाला जैसे-झाम। 

भद्दा पृ ० (6) १-जो देखने में अच्छा न लगे। २० 
कुरूप । अश्लील । 

भद्दापन पु० (हि) भद्दे दोने का भाग । 

भद्र 4०.(स) १-सम्य । सुशिक्षित। २-भो 81 ३-- 
साधु पु०. १-कल्याण । ₹-चन्द्न | ३-मदादेव ॥ 
४-स्वणं । सोना। ५-राम की समा का एक सभासद्‌ 

` जिसके कहने पर सीता जी को बनवास दिया गया 
था। ६-पर्यंत। ऽ-चे ल । पु० (हि) सिर । डावी) 
मुछा आदि का मु डन Yt ot 

भद्रजन पृ० (सं) शिष्ट या भला आदमी। 

भद्रपुरुष पु'० (सं) दे० “भद्रजन। (जेम्टलर्मेन) ।, 


अट्ट | 
आदि पकाने का पजावा । (किंन)! * 

भट्टी खी० (हि) १-एक विशेष प्रकार का यना बड़ा 
चूहा । २-देशी शराय बनाने का कारखाना। 

अठियारखाना पु'० (हि) १-भठियारी का मकान | 
२-वद स्यान जहां शोरगुल होता दो तथा जो 
असभ्य लोगों की बे ठक दो । । 

अठियारन स्री० (हि) १-भठियारे फी लड़की या स्त्री ' 
भठियारिन । भठियारी | 

अठियारपन पु'० (हि) १-भठियारे का काम । 
३-भठियारों फे समान अश्लील गालियां वकना। 

भठियारा पु'० (हि) सराय में ठहरने वालों के लिये 
भोजनादि का प्रबन्ध करने बाला। 

भठिहारिन स्री० (हि) भटियारन । 

भडक स्री० (हि) १-भइकमे की क्रिया या भाव । 
ऊपरी चमकद्मक। i 

भड़कदार वि० (हि) १-जिस में खुव चमकदमक हो। 
चमकीला । २-रोषदार । 

भड़कना क्वि० (हि) १-पेजी से जल उठना। 
२-सहसा चौंक पइना। ६-कुछ दोना । ४-अचानक 
उप्र रूप धारण कर लेना। र 

भड़काना कि० (हि) १-प्रम्बलित करना। जलाना । 
२-उत्ते जिंत करना। ३-भयभीत फर देना (पशु 
आदि को) । ४-घद्दकाना । ५-यदावा देना। 

. भइकोला 11०(6)१-भड़्कदार । चमकीला । २-डरकर 

. उत्तेजित होने वाला। 

भड़कीलापन पु० (हि) चमकदमक । भड्कोले होने 

का भाष । 

अड्भड़ स्री० (हि) १-आघात आदि से होने बाजा 
शब्द । २-भीइ । ३-च्य्थं बकवास | 

भड़भड़ाना द्रि० (हि) भइभड्‌ शब्द करना । ..: 

भडभडिय: 4० (हि) अत्यधिक व्यर्थ की. घाते' करने 
याला। Fret ६ 

भड़भाड पु'० (हि) ।एक प्रकार का केटीला झर वियेला 
पौधा । घमोय। ; 

भड़भूज( पु'० (हि) भाइ में.अन्न आदि, भूनने का 
काम करने वाली एक जाति।, .: 

भड़वा पृ ० (ह) दे०भडुआ'। - 

अड्साई सी” (हि) दे०:'गडः । 

भडहर पुष (ह) घरतन ।.भांझा |. ।:-; ' 

भड़ार पु० (हि; २० (भंडार `: ` bins 

भडास सीं० (हि) नमन सें: छिपा .हुआ दुःख या, 
गुब्यार्‌। २-भू» फ अन्दर से पानी जिइकचे पर 
निकलने वाली गरम". iC 118: मै 

भाइहा पु० (देश) चो< ० ६ -... > | अबका ५० (हि) अकं निफालने या मद्य चुआने का 

अडिहाई अव्य० (हि) चोरों-फें समान लुक द्विपकर। | एक प्रकार का धइ! : .. . .. . ; ५ 

“स्रो० (हि) चोरी । 1 | भवकोसी० (हि) १-चन्द्र की घुइक्री | :२-बनावटी:. . 

अडझा स्री० (हि) वेश्याओं या छिंगाल लियों की | घुइकी। | ५ 
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गङ्गा । २-गाय । ३-दु्यो । ४-बाघा। विधन । ५- 
हल्दी । ६-सस्वा। 

अनक सी० (हि) १-धीमा शब्द। ध्वनि । २-उइ्तीः 
भनकना कि० (हि) कहना । 
भनना कि० (हि) कहना । कि क जी 
भनभनाना क्रिर्णहि) भनभन शाउव्‌ करना । गुज्ञारना, 
भनभनाहट सरी० (हि) सनभनाने का शब्द। गुञ्जार । ५ 
भनित [० (ह्‌) दे० 'भणित' । 


म 


भद्रा सी० (सं) शिष्ट स्त्री । सी०. (है) १-आकारा- कु ड 
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* आश्म ( ६६० ) Ms 
द अपनीत 4० (सं) डरा हुआ 1 
अब्भंड (हि) त्री० मीड्माइ । भयमोचन ि० (सं) भय दूर करने वाला । 


-भभंफ खरी० (हि) १-भभकने डी क्रिया । 
बस्तु का सहसा गरम दोफर उपर उवलना | ३-रद- 
रहकर आने चाली दुर्गन्ध । 

-भभकना क्रि०(हि) १-उत्रलना । २-गरमी पाकर किसी 
चस्तु का फूटना । ३-भइफना । 2 

-भभका पु'० (हि) दे० 'भबका'। 

-भमको न्रो० (हि) दे० 'भचको'। | 

"भम्भड़ त्री० (हि) दे० 'भन्मङ'। 

“भभ रना ० (हि) १-डरना । २-घबरा जाना | ३- 

श्रम में पडना ! 

अभूका पु० (हि) उवाला । लपट। .. 

“अभूतं ० (हि) वद्द भस्म जो शीव लोग मस्तक पर 

लगाते हैं। 

~भभूदर स्री० (हि) गरम राख | 

>भयकर (1० (सं) डराधना । भयानक | भीपण | 
(डेन्जरस) । 

-मरपंकर उज्जवाल्य 9० (सं) जो जरा सी गरमी पाने 
पर या चिंगारी लगने पर शीघ्रता से जल उठता 
दो । (डेन्जरसली इनफ्लेमेवल) । 

“भयंकर उपकरण पु'० (सं) वह अजार या उपकरण 
जिनसे जरा-सी असावधानी बरतने पर जान 
जोखम में पड़ जाती है । (डेन्जरस इन्ट्रमेंट) । 

-भवकर नौभांड विनियम पु"० (हि) विस्फोटक आदि | 
भयंकर बस्तु एक जहाज द्वारा एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने का विनियम । (डेन्जरस फागोंज 
रेग्युलेशन न्स) 1 

-अयंकर रोग पु'० (हि) यह रोग जिसमें जीवन खतरे 

में दो। (डेन्जरस डिजीज) । 

“भय पु० (स) १-एक मनोविकार जो आपत्ति या 
अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न होता है । डर । खौफ 
(डजर) । २-घालकों का एक रोग जा डर जाने से 
होना है । कि० (देश) हुआ । 2 

“अयकर बि? (सं) भयानक । भयंकर । 

अगजनक ० (सं) दे० 'भयकर' | 

अपत्रस्त बि० (सं) अत्यधिक डरा हुआ ।: 

“भयत्राता पु० (सं) भय दूर करने वाला । 

“पयनाशन श्म सं) भय नष्ट करने वाला । पु० बिष्णु 

धयप्रद 4० (सं) भयानक । भय उत्पन्न करने बाला । 
डिंजरस) । 

अयभ्रद-भवन पृ'० (सं) बह मफान जिसके गिरने का 
डर दो। (डेंजरस त्रिल्डिग) । कने का 

अयप्रदन्व्यापार (० (सं) वह व्यापार जिसमें किसी 
हो ठ खतरा हो । जैसे तस्कर व्यापार। (जरस 

अयप्रद-शस्त्र पु० (सं) बह शस्त्र जिसके नाम सुनने 
पर ही यर लगे । (डजरस वेपन) । द 


भयविद्वल ६० (सं) भय से व्याकुल । 

भयशील (4० (सं) डरपोक 

अयशून्य 4० (सं) निर्भय । 

भयसूचना सी० (सं) भय से सचेत करने फे लिए दी 
गई सूचना । (अलाम॑) । 

भयसूचना-घंटी स्री० (हि) ख़तरे की घण्टी । (अलम 
'बैल)। - 

भयहरण (० (सं) भय या डर दूर फरने वाला । 

भयहारी 9० (सं) भयहरण। 

भया क्वि० (देश) हुआ । पु० (हि) दे० 'भाई'। 

भयाकुल (१० (सं) भयभीत । भय से ज्याकुल 1 

भयाक्रांत 4ि०(सं) भय से अभिभूत । 

भयातुर वि० (सं) भय से घयराया हुआ । 

भयान ० (हि) भयानक | डरावना । 

भयानक [१० (सं) जिसे देखने से डर लगे । भयंकर 
(डंजरस,डोडफुल) पु'०(सं) साहित्य फे नो रसों में 
से एफ जिसमें मीपण दृश्यों फा वर्णन होता है । 

भयानक पशु पु'० (हि) हिंसक पशु जैसे सिंह आदि 
(इंजरस एनीमल) | 

भयानक वस्तुए' ज्ी०(हि) वद वस्तुएँ जिनके रखने 
में जोखिम हो । (डेंजरस गुड्स) । 

भयाना क्षि० (देश) १-डराना । २-डरना । भयमीतर 
द्ोना । 

भयावन ०(हि) दे० 'भयावना! । 

भयावना ॥ि० (हि) डराचना। 

भयावह ॥ि० (सं) भयंकर । डरावना । खीफनाक । 

भरत सी० (हि) १-श्रम। संदेह । २-भरने की क्रिय्रा 
या भाव। 

भरः 6०(्‌) कुल। पूरा । सब। तमाम। अव्य० 
यल फे द्वारा । पु० १-बोक | भार । २-एक जाति 
का नाम (सं) १-षह जो पालन पोषण करता हो। 
२-युद्ध | लड़ाई । 

भरकना क्वि० (हि) दे० भइकना'। 

भरका पु० (देश) वह निजंन तथा पहाड़ी स्थान का 
गड्ढा जिस में चोर डाकू छिपे रवे है `" 

भरकाना फ्रि०' (हि) दे० भइकाना' | 

भरर पु० (सं) १-पालन-पोपण | २-चेतन | ३- 
किसी फे पास उसकी आवश्यकठा की वस्तु पहुं- 
चाना । (सप्लाई) । ४-उत्पादून। 

भरणतट प०(सं) १-नदी का घाट | बहाजी गोदाम 
घार । (व्दार) 1 

भरणतर-अरभार पु'० (सं) घाट पर माल या 
उतारने का कर। (ब्हारफ़ेज) । जान 

भरसातराष्यक्ष पु/०(सं) घार का अधिछारी । (दार 
.फिंजर)। | 
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। भरद्वाज पु'०(सं) १-एक यै दिक ऋषि जो गोत प्रचतँक 
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अरणपोषरा _ ( ६६१ ) अरोता- 
भरणपोषण पु'० (सं) 'क्रिसी को पालने ऐोसने १६-घाव का पूरा हो आना । पु० (हि) १-भरने 

क्रिया या. भाव। (मेन्टेनेन्स, सपोट)॥ ` की क्रिया या भाव। २-धूस उत्कोच। 
अरण-रेचन-दिवस पु'० (सं) माल जहाज आदि में | भरनि स्री० (हि) पोशाक । पहनाना। 

उतारने या चढाने का निश्चित दिन । (ले-डे)॥ | भरतो सरी० (हि) १-करघे की ढरकी। २-मोरनी । 
अरण-रेचन-काल पु'० (सं) वह निश्चित समय | एक जंगली ॥। ॥ 

जिसमें माल लाद्ने या उतारने का काम समाप्द | भरपाई सी० (हि) १-पूरा पाचना मिल जाना | २- 


होना चाहिए । (ले-टाइम)॥ पूरे पावने की दी जाने बाली रसीद । 
भरत पु० (सं) श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई जो | भरपूर ६० (हि) पूरी तरह से भरा हुआ । 'शय० 
कैकेयो के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। के | (हि) पूर्णरूप से। 


भरपेट अव्य० (हि) पेट भरकर । 
भरभराना द्विश (हि) १-घवराना। २-रोमांच हदो 
आना । ३-सहसा. नीचे आ गिरना । 
सरभराहट सी० (हि) सूजन । वरम। > 
अरभटा पुः० (हि) सामना। मुठभेड़ । मुकाबिलए ॥ 
भरम पु० (हि) १-भांति। भ्रम । सन्देह । धोखा । 
२-भेद्‌ । रहस्य ।'६-साख । 
भरमना-क्ि० (हि) घूमना । चलना | "२-सटकना ॥ 
घोखे में पडना । सी० (हि) भूल। घोखा। अम। 
भरमाना (० रहि) २-भ्रम में डालना.। बहकाना ' 
२-भटकना | 
भरमार स० (हि) अधिकता । बहुतायत ॥ 
अरराना क्रि०(हि) भररर शब्द सहित गिरन। । 
पड़ना 1 पिल पड़ना 1 
त्ी० (हि) भरने का भाव, क्रिया या मजदूरी 
२-बोझ उठाने की टोकरी या मल्ली। « 
अरवाना क्षि० (हि) किसी को भरने में प्रवृत्त करना 
भरसक अव्य० (हि) यथाशक्ति। जहां तक हो सके 8 
भरसाना सी० (हि) डाँट । फटकार। 
भरसाई स्री० (देश) भाइ । 
ज [ना कि० (हि) दे० भिहराना' ॥ 
स्री० (हि) भरने का काम या मजदूरी | 
भराव पु०(हि) भरने का भाव या काम । मरना | २- 
कसीदा काढ्ने में पत्तियों के वीच का स्यान । ठागे 
A हि पोसा 
० (सं) १-भरा हुआ । २-पाला पोसा हुआ 
भरी ती० (हि) एक तोल जो एक रुपये के बराबर 
होता दै। 
भरु १० (हि) वोक | वजन | 
भरझाना क्रि० (ह्‌) भारी होना । 
भरहाना &० (हि) १-घमंड करना। २-बहकादा 
उत्ते जित करना । 
भरुही त्री० (देश) कलम बनाने की एक प्रकार को 
कची कलक । (हि) लबा । 
भरेठ पु० (हि) दरवाजे के ऊपर के पटाव की लकड़ी 
भरया (० (हि) १-भरने नया । २-पालन करने | 
का पुष्ट दोन! । ९४-गर्भ घारण करना (पशु) । १५- | वाला। 
फे दानों छा सारे शरीर में निकल आना भरोता पु० (6) १-आश्रय । सहारा। २-आशा। ; 
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गर्भ से उत्पन्न के पुत्र का नाम । ३-अभि- 
नेता! नट। जा चेत्र। ५-प्राचीन भारत के 
एक प्रदेश का नाम । ६-जुलाहा | पु० एक प्रकार 
का लावा पत्तो । (देश) १-कांसा नामक घातु 1 २- 
उठेस । सी० मालगुजारी । प्रथम चक्रवर्ती 1 
भररी सी० (सं) १-घिया । तोरई। २-एक लग्न जो 
भूमि जोतने के लिए शुभ मानी जाती है। ३-एक 
नक्षत्र | थि० भरण-पोषण करने वाली । 
भरतखड पु० (सं)भारत का प्राचीन नांम। 
भरता पृ'० (देश०) एक प्रकार का सालन जो आलू 
ओर यैंगन आदि फो भून कर बनाया जातां है। 
२-वह जो दयाने के कारण विकृत हो गया हौ । 
पु० दे० “भत्ता? । 
भरताग्रज पु'० (सं) श्रीरामचन्द्र । 
भरतार प० (देश) स्वामी । पति। मालिक | 
अरबों स्री० (हि) १-किसी यस्तु में भरे जाने का 
भाव । २-सेना आदि में प्रविष्ट होने के लिए जाने 
का भाव । (रिक्रटमेट) । ३-फेवल स्थान पूर्ति के 
लिए रखी गई व्यथं की वस्तुएँ या यातें। ४-बह 
नाव जिसमें माल लादा जाता है। ४-नदी की 
याढ्‌ । ६-समुद्र का ज्वार-भाटा । 
भरत्य (० (देश०) भरव (राम फे छोटे भाई) । 
भरय ९" (सं) दे० भरत? । 
भरयरी पु० (6) दे० “मत्‌ हरि! । 
भरडूल प'० (हि) लवा (पक्षी) । 


और मंत्रकार थे । २-भरत पत्ती । ३-बौद्धों फे अनु- 
सार एक अहत का नाम । ४-एक गोत्र का नाम। 
भरना क्रि०(हि) १-स्वाली स्थान को पूरा फरने के 
लिये कोई वस्तु डालना । २-उलटना । उड़ेलना । 
३-तोप यन्दूक आदि में गोला आदि डालना । 
४-पद्‌ पर नियुक्त करना । ६-छेद्‌ को घन्द्‌ करना | 
३६-ऋण चुकाना । ७-किसी के बारे में गुप्त रूप से 
निंदात्मक यातें कहना । ८-निबाहना । ६-खेत में 
शनी देना । १०-डसना। फाटना । ११-पशुओं पर 
खादना । १२-रारीर्‌ पर पोवना । १३-शरीर 
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क्रि (हि) १-दूसना.। २-चक्कर लगाना । 
भव पु (सं) १-जन्म। उत्पत्ति । ,२-मेघ । ३-शिव 
४-संसार। %-सत्ता। ६नकारण। अ-जन्म मरण 
का दुःख'। कामदेव । १०,९6६) डर.।; भय । विर 

: (हि) १-शुभ । २-उसन्न। . 

भवचक्र पु० (सं) मायाजाल्ः।, .- - 

अवचाप पु'० (सं) शिव का घनुप । 
सअवरसंमानकारी 4०, (सं) 'आपका अदूर करने वाल; 


अता पु ०(सं) १-आधिपति। स्वामी !/२-पति 1 विष्णु 
भर्ताध्नी स्री० (सं) पति की हत्या करने वाली स्त्री। 
भर्तादारक ए ० (प्र) राजझुमार। पु 
भर्तादारिका त्री? (सं) राजकन्या । राजकुमारी 1. ' 


भर्तार पु० (हि) पति । स्वामी । (पड को.पत्न जिखने में अन्त. में नाम लिखने का 
ति ल्वी० (सं) सधवा सत्री ॥ रोपण) । (योसं रैस्पेक्ट्वली) 1 .. 


अवदग्ननुगत 4० (सं); दे० 'भवदाज्ञाकारी । . 
भवदनुरत ६० (स) दे० 'भवदीय सदूभाबी'। | 
भवदाज्ञाकारी 4० (सं) आपका आफ्ञाकारी (प्र।यना 


मल्संना सी० (सं) १-निंदा रिकायठ । bd आदि में सं नाम, लिस्ने का विरोपण) । 


फटकार 1 पर्स ओबीडियन्टर्ल 
भंम पु धरम’ ; | - (योसं ओषीडियन्टली) | .. . . , 

रन प ए ' | भवदीय वि०(स) आपका (पत्रों के अन्त सँ) । (योसं) 
भर्ये ब) रर का खचे। . | भवदोयसत्यैषी वि० (सं) आपका, सदा सच्चाई पर 
अरा ५० (टि) १-पही की उडान । २-एक चिडिया । रहने वाला । (योसं ट्रली) । 


| ८. ; अवदीय सद्भावो 4० (से) आपसे मित्रता और प्रेम 
ज Cp दोन्‌ का भाव रखने वाला (योसं सिंन्सीयरली)। , 
भल ३० (हि) दे० मला?। . .. 

अलमनसात त्री० (हि) सञ्जनता । भले आदमी होने 


. का भाव। ७4:40 ट 
भलमनसी ख्री० (हि) दे० भलमनसात। .. 
अरी शतंध्नी स्री-(हि) भरी हुई बन्दूक। (लोड ड- 


गन)। HF ATE 
अला प्‌, (ह) १-जो स्वभाव से अच्छा हो। उत्तम 
प्रकृति का । २-भे ष्ठ । अच्छा ४ ३-भला आदमी 1 
सञ्जन। .. १ 
भलाई सी० (दि) १-मला होने का भाव । भलापन |] 
सुनेकी | उपकार | ३-दित । लाम॥ .. 
भलाचंगा 4० (हि) हृष्टपुष्ठ 
अलाबुरा ९० (हि) १-दानि और लाभ। २-डाट । 


३-जन्म | उत्पति । ४-सत्ता। 
भवन निर्माण विज्ञान पु० (सं) भवन । अका 


भवना क्रि० (हि) दे? भिंवना'। . 
भवनापवरण मु'०(सं) किसी के मकान अहाते आदि 
मेँ अनंधिकार रूप से प्रवेश करना । (हाउस ट्रेस- 


पास) । 2 
भवनों सी० (देश) स्त्री पत्नी । महणी। 


पहले लिखने का विशेष) । (योसं फर्थफुली) । 
भवभय पु० (सं) संसार में, वारम्यार जन्म लेने कर 


कटकार। _ - ५.५. । मद ee 
मलामानसं ए० (ह) १-सञ्जन | दुष्ट पुरुष । (व्यंग) | भवभामिनों सरी० (प) पायंती । भवानी । 
भले भव्य० (हि) खूब । वाद! / | भवभीति सी० 131 जन्म मरण का भध । 
भलेरा पु० (हि) दे० मला" 1 _ | सवभूय विश 08) दें० “भेवमूपण' । 
मले-हो परब्य० (हि) ऐसा हुआ तो हुआ करे। अवमुपण (० (ह). ससार के भूपण। 
अल्ल १० (सं) १-घथ । ह्या । २-दाव । ३-भालू। भवभोग पु'० (सं) लौकिक सुख का उपभोग । 
४-माला । ४-शिव । 
अल्लफ पु० (सं).१-भाल। एक प्राचीन जनप्दू । , 
अल्लुक पु० (सं) माख। a हि 
अल्लूक प्‌० (म) १-भाल्।.,कुचा । बले 
भवंग पु० (हि) सॉप। सपे । 


दिलाने वाला । (ईश्वर)... - 

“भवशूल पु० (सं) संसारिक दुःख आर कए १ 

` | सवशेखर पु० (म) चन्द्रमा । 

: | भवसागर पु'० (सं) संसाररूपी सागर! 

भवंगा पु० (हि) सपे।'' ` भर्वासधु पु० (सं):दे० भवसागर। ६-० 

अवंगम पृ ० (हि) सर्प। भवाँ स्री० (हि) मोरी । चक्कर । फेरौ॥ :: 

अवंत 4० (हि) आप लोगों का। आपका। " "2 भबाता,क्रि० (हि) घुमाना । चवक देन! ४... 
4 
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| भवन पुं० (सं) १-घर ।.मकान,। २-असाद्‌ । महल ॥ । 


आदि बनाने फी कला का शास्त्र ।' (आर्कटिक्चर) ' 


भवन्तिष्ठ वि० (सं) आपमें' विश्वास करने वाला; | 
(व्यापारिक पत्रों आदि में पत्र के अन्त में नाम दो | 


भवमोचन पु० (उ) संसार. के बन्धनों से मुक्टि | 


|| 
डे || 
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-भवांबुधि पु० (सं) दे० “भवसागर' । 

-भवा त्री (हि) पार्चेती । 

“भवात्मज पु'०(सं) गणेश । 

भवानी पु'० (सं) १-पार्वती । दुर्गा । 
भवानोकांत पु'० (सं) शिव | 

अवानीनंदन पु० (सं) गणेशा । कार्तिकेय। 
भवानीपति पु० (सं) शिव । १ 
भवानीवल्लभ पु"० (स) शिव 1 

अवादिध पृः० (सं) दे० भवसागर' । 

-भवि (० (ह्‌) दे ० भव्य! । 

“भवितव्य 14० (सं) द्वोनहार । भवनीय | 
ग्भवितव्पता स्री० (सं) १-हाोनी । २-भाग्य । 
भविष्य पु'० (सं) आने चाला समय या काल ॥ 


भविष्यकाल पु'० (सं) क्रिया के तीन कालो में से एक 


(ब्या०) 1 


-नविप्यगुप्ता स्री (सं) वह नायिका जिसे रति में प्रयृत्त 
हाने को इच्छा हो पर इसे नायक से छिपाने का 


प्रयत्न करे। 


-अविष्यज्ञान पु० (सं) होने वाली बातों की 
नविष्यत्‌ पृ०(सं) आगामी फाल | आने चाला समय। 


नविष्यत्काल पु'० (सं) आने गाला समय। भविष्य | 
-नविष्यद्वक्ता पु० (सं) उयोतिपी । भविष्य की यातें 
पहले से यताने दाला। 
अविष्यद्वाणी सी० (सं) आगे होने वालों यात जो 
किसी ने पहले से बता दी हवो । पेशीनगोई । 
अविष्यविषि ली० (सं) वद्द विधि जो किसी संस्था 
या सरकारी कर्मेचारी के माहवारी चेतन से काट कर 
उसमें उतना ही रुपया जमा करके इकट्ठी होती रहती 
है ओर अवसर ग्रहण करने के समय कमंचारी की 
दे दी जाती है। संभरण निधि । (प्रोविडेंट फण्ड) 
भवीला ० (हि) १-भाव पूर्णं । २-वांका । तिरछा । 
अवेर पु'०(सं) संसार का स्वामी । शिव । 
सद ० (सं) १-देखने में विशाल ओर सुन्दर । २- 
शुभ। ३-योग्य | ४- शरेष्ठ । £-प्रसन्न । 
"अष पृ० (हि) भोजन । आहार । 
चना क्रि० (हि) खाना | भोजन करना। 
ससना क्वि० (हि) १-पानी फे ऊपर तैरना। २-पानी 
' में डूयना । 
असम पृ'० (हि) दें० भस्म'। 
ससान पु० (हि) पूजा उपरांत मूर्ति को नदी में बहाने 
की क्रिया (इमशान) 
ससाना क्षि० (हि) १-पानी, पर तैरना। २-पानी में 
डुयोना । 
भिड यु० (हि) कमलनाल । 
असींड पु'० (हि) कमलनाल । 
भसुड पु० (हि) हाथी । 
अगुर पु० (हि) छेर पति का भाई । 


असूड ० (6) दायी फी.सूँड । 5 
भस्म पु० (सं) १-राख। २-अग्निहोत्र की राख ज। 
माथे पर लगाई जाती है । ३-एक प्रकार की पत्थरी 
५० जो जल कर राख हो गया हो । 
भस्मचय पुः० (सं) राख का ढेर | 
अस्सघानी स्री० (हि) सिगरेट आदि की राख म्यड्दे 
की रकाबी । (एराट्रो)। । 
भस्मपूज पु ० (सं) भरमराशि । 
भस्मप्रिय १० (स) शिव | 
भस्मराशि सी० (सं) दे० “मरमचय' । 
भस्मसात्‌ {० (सं) जो अरम रूप हो गया दो । 
भस्मस्नान पु ० (सं) सारे शरीर पर राख मलना । 
भस्मावशेष वि०(सं) राख के रूप में यचा हुआ अंश 
भस्मासुर पुः० (सं) एक दैत्य का नाम जिस शिव जा 
फा यह वरदान था कि बह्‌ जिस पर हवाय रस दे 
चह भसम दो जायगा । 
भस्मित वि० (स) १-जला कर भस्म किया हुआ 
२-जला हुआ। . 
भस्मीभूत वि० (स) पूर्णतया जला हुआ । जला कर 
राख यना हुआ। 
भस्सड़ 4० (हि) यहुत मोटा या मदा (आदमी) । 
भहराना द्रि० (है) १-सददसा नाच आ गिरना ६ २- 
टूट पड़ना । ३-फिसल पड़ना । 
भाँऊ पु० (हि) दू० "माव" । 
भाँग ्री०. (हि) एक प्रसिद्ध पीघा जिसफो पचिया 
लोग नशा करने फे लिए पीस कर पाठ हैं। #ग । 
विजया । (इन्डियन हेस्प) ।. . 
| भाँज ली०(हि) १-किसी वस्तु को तह करने या मोढ़ने 
का भाव। २-धुमाने की क्रिया 1 ३-रुपये नोट आदि 
सुनाने, के बदल दिया जाने वाला बट्टा । 
भांजना क्रि० (हि) १-तद्द करना । मोइना । ए-छड़ों 
को बटना । ३-मुगद्र घुमाना । 
भाँजा पु'० (हि) दे० 'भानजा? 1 
भाजी त्री०(हि) किसी होते हुए काम में जाया डालने! 
के लिए कद्दी गई याव । चुगली । 
गाड पृः० (हि) 014 1 
भोड़ पु० (हि) १-विदूपक । मसखरा । (यफून) । २- ॥ 
महफिलों में नाच-गाकर जीविका उपार्जन करके ; 
वाला । ३-हंसी । दिल्लगी । ४-विनारा । ५-रहस्योदु- ¦ 
घाटन । ६-बरतन । भाँडा । ७-उपद्रव । 
भांड पु० (हि) १ भाँडा । बरतन। (वअर॥ ‹ ~ 
माल । पण्य । व्यापार फी वरतुएँ । 
भांड वाष्पमान पु'० (सं) माल ले जाने बाला जल- 
पोत । (कार्गो स्टीमर)। 
भांडवाहन पु ० (रा) मालगाड़ी का डिच्त्रा । (चेंगन | 
"भांडांगार पु ० (सं) १-भंडार | चहद स्थान जहां चहुत 
सी वस्तुएँ रली दों । याढाम । सरकारी गादारू ८ 
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अचिर हाउस) ६ २-कोश 1 खजाना! 

आडायार-धिपत्र पु'०(सं)पह 'अधिपत्र जिसे दिखा- 
कर गोदाम से माल निकाला जाता ऐै। वेयर 

चारेंट)। 

नः गे) स्नी० (सं) वह पंजी जिसमें सरकारी 
आलगोदाम के माल का हिसाय-किताय लिखा: 
जाता है । (चेयरहाउस रजिस्टर) । ; 

आंडागार-पत्तन सी० (सं) बह सरकारी मालगोदाम 
जो माल रखने के लिए बन्द्रगाद्दों पर वनाया जाता 
है 1 (वेयरहाउस पोर्ट) । श्र 

आंडागार-पुस्त त्री० (सं) वह पुरतक जिसमें सरकारी 
मालगोदाम का दिव्ररण लिखा होता है। (बेयर- 


-हाउस युक) । कनै 
भांडायार-भाटक पु'० (सं) सरकारी गोदाम में माल 
रखने का माटक या किराया । (वेयरहाउस रेंट) 
भांडागार-सुविधाएं सी० (सं) बाहर से माल मंगाने 
या भेजने के लिए जद्दाज या रेलगाड़ी पर लाद्ने 
या उतारने से पहले माल रखने की सुविधाएं । 
, बूँचेयरहाउस फेसीलिटीज़) 1 
आँडागारिक पु.०(सं) २-भांडागार की देख रेख तथा 
व्यवस्था करने वाला कर्मचारी । (वेयरदाउस मैन) 
२-भंडारी । खजांची । 
भ्गंडायारिक सेवक पु० (सं) भांडागार में काम करने 
चाला कमचारी । 
भांडागारी पृ० (सं) भांडागार की व्यवस्था करने 
साला अधिकारी | (वेयरहाउस कीपर)। 
आंडार पृ०(सं) १-भंडार | २-वह स्थान जहां बेचने 
चाले का माल रखा रहता हो (स्टॉक) । ३-खजाना 
कोश । ४-अत्यधिक मात्रा में गुण आदि का आधार 
प्यान 1 
आडारगुह पु० (सं) वह स्थान जद्दां अनेक प्रकार की 
बहुत सी वस्तुएँ रखी दोती हैं । (रटोर द्वाउस)। 
आंडारपंनी स्ती० (सं) यह पंजी जिसमें भांडार में 
रहने बाली वस्तुओं का लेखा दोता है। (स्टॉक- 
रजिस्टर) 
` भांडारपाल पु० (सं) भांडार का मुख्य अधिकारी | 
कीपर): । 
माडारिक पु० (सं) १-दे० 'भंडारी?। २-बद्द जो 
के लिए अपने पास वरतुओं का भंडार रखता 
दो 1 (स्टाकित्ट) । 
म्घंडारी पु० (सं) ३० “मांडारिक' । 
मति त्री०(हि) १-तरद । किस्म । प्रकार 1 २-मर्यादा 
मापना क्रि० (हि) १ x देख फर समझ लेना। 
पु० (हि) मापने या ताइने वाला । . 
'य-माँय पु० (हि) निर्जन स्यान या सन्नाटे मे 
आए से आप होने याजा शब्द । 


साँवना क्षि० (हि) १-चर देना ॥ खरादना! २- 


बनाने के लिए अच्छी तरह यद्ना।' .. 
भाँवर सी० (हिं) १-चक्कर लगाना । २-हल जोतते 
समय खेत के चारों ओर घूम आना 1 ३-विवाह के 


समय वधु और वर को के चारों ओर की 
परिक्रमा । 
साँवरा पु'० (हि) फेरा । चक्कर । परिक्रमा । 


भाँस सरी० (हि) शब्द 1 'अवाज्‌ 1 ॥ 

भा श्रव्य० (हि) यदि इच्छा हो। या। चाहे। सी० 
(सं) १-चमक । प्रकाश । २-शोभा । छवि । ३े-रश्मि 
४-विजली | विद्युत) श-चित्र । (फोटो) । 

भाइ पुः० (हि) १-प्रेम। प्रीति । स्वभाव । ३-विचार ४ 


सी० (हि) १-तरड्‌। भांठि । २-रंयढंग । ३-चमक। . 


दीप्ति 

भाइप पु'० (हि) भाईचारा 1 

भाई पु० (हि) १-अपने माता पिता से उतन्न दूसरा 
लड़का या ब्यक्ति । आवा । २-वरावर वालों के लिये 
आद्रसूचक शब्द ॥ 

आचारा ३० (हि) परम मित्र या बन्छु होने का माव 

भाईदूज पु० (हि) भेयादूज 1 

भाईघर द पृ'० (हि) १-एक दी वंश या गोः के लोग ॥ 
२-मित्रवगं । 

भाईविरादर पु'० (हि) दे० भाईबध $ 

भाई-बिराद्री सी० (हि) जाति या समाज के लोय 1 

भाउ पु'० (है) दे० 'भाव! 1 

भाऊ पु० (हि) २-प्रेम 1 स्नेह । २-भावना। ३- 
स्वभाव । ४-महत्व | ५-स्वल्प । ६-महत्व | ७- 
प्रभाव | र-चिचार।॥ 

भाएँ अ्रव्य० (हि) समझ में । बुद्धि के अनुसार । 

भाकसी ती० (हि) भट्ठो । ` 

भाखना क्रि० (हि) कहना । बोलना । 

भाखा तौँ० (हि) दे० भाषा? । 

भाग १० (हि) १-दिस्सा | खंड। २-पाश्वं। ओर 
भाग्य। ४-सीभाग्य । ४-ललाट । ६-प्रातःकाल ॥ 
७-गणित में किसी राशि की संख्या को कई अंशे 
में बांटने फी क्रिया । 

भागडू सी० (हि) दे० भगदड़! । 

भागण पृ'० (हि) १-भाग्यबान । सूर्य आदि को प्रभा 

भागदौड़ ली० (हि) १-दीइभूप | २-भगदइ । 

भागधेय पु'० (सं) १-भाग्य । किस्मत । २-राजा को 
दिया जाने बाज़ा क्र । ३-दायाद | संपिड । 

भागना क्रि० (हि) १-पालायन करना | २-कोई कामः 
करने से बचना या डरना । ३-टल जाना । ४-एट 
जाना। 

भागफल, पु'२ (सं) भाज्य फो भजक से भाग देने पर 
प्राप्त संख्या । 

भागभरा वि? (टि) भास्पञ्चःन । 
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आगयत 

“भागवत ० (हि) भाग्यवान । क 

भागवत पु० (यं) १-थद्ठारद पुराणों में से एक 1 २- 
इश्वर का भक्त | ३-तेरद मात्रा का एक छन्द्‌ । पि 
अगवान-सम्बन्धी ।_ - 

-सागाभाग ली० (हि) दे० 'भागडू! । 

भागाह 4० (सं) जो भाग देने योग्य हो 17 

भा-प्राही 9० (सं) वह (पदार्थ) जिस पर फोटो । 
(भा) का अक्स लेने की क्षमता होती है। (फोटो- 
रिसेप्टिव) 1 

-भागिता सी०(सं) फिसी व्यापार में किसी का हिस्सा 
होना । सामेदारी 1 (पार्टनरशिप) । 

आपगििता-झधिनियन पु'० (सं) सामेदारी में व्यापार 
आदि करने के लिए यनाया गया अधिनियम । 
(पार्टनरशिप एक्ट) । 

भागिता-अ्वसायन पृ'० (सं) साझेदारी को समाप्त 
फरने का काय' । (लिक्वीडेशन ऑफ पार्टनरशिप) 

'भागितानिधि स्ती० (तञ) वद निधि जो सामे की हो । 
(पार्टेनरशिप फण्ड) 1 

भागिता-लेखा पु'० (सं) सामेदारी के व्यापार, का 
लेखा । (पार्टनरशिप एकाइंट) । 

'सागिता-बिलेख पु०(सं)सामे में व्यापार आदि चलाने 
के लिए आपस में किया गया लिखित सममौता-1 
(पार्टनरशिप डीड) । 

“भागित 
या कारोवार जिसमें एक से अधिक साम्रेदार हाँ । 
(पार्टनरशिप फर्म) । 

खाग्रिता-हित पृ० (सं) किसी दुकान या व्यापार में 
किसी साझेदार का हित । (पार्टनरशिप इन्टेरेस्ट) 

आगिनेय पु'० (सं) भानजा । । 

"भागी सी० (तं) १-हिस्सेदार। सामी । (पार्टनर) । 

०२-अघिकारी । ३-शिव । वि० १-हिस्सेदार । 
शामिल । २-भागवाला | 

आगोदार पृ० (हि) हिस्सेदार । सहभागी । 

भागी प्रवेश पु० (स॑) किसी को साझेदार वनाना । 
(एडमीशन आफ पार्टनर) 1 

गागीमृत्यु पु'०(सं) किसी साझेदार की दृत्यु हो जाना 
(डिथ आफ पार्टनर) 1 

भागोरय पु'० (6) दे० “भगीरथः | 

'सागीरयी सी०(स) १-गंगा नदी .॥ २-गंगा को एक 
शाखा का नाम 1 

साग्य १० (सं) नसीब । तकदीर | देव । नियति 
विधि । प्रारञ्ध। 

भाग्यक्रम पु'० (सं) भाग्य फा फेर ६ 

सआग्यदा स्ती० (सं) घुइ-दोड़ में टिकट देख कर या 
टिकटों को बक्से से डाल फर गशीन द्वारा निकलने 


साथ पु'०(सं) बह व्यापारिक संस्था, दुकान : 
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भांज्य 


भाग्यदा कार्यालय पु ० (स) माग्यदा निकालने का , . 
कार्यालय । (ऐोटरी ऑफिस) । 

भाग्यदोय पु'० (सं) किस्मत की खराबी ॥ 

आग्यपत्रक पुः० (सं) बह कागज का टुकड़ा या गोली 
जिसे फेंक कर या उठा फर माल का ब्रटवारा किया 
जाता है । (लॉट) । : 

भाग्यबल पु'०(सं) तकदीर का वल * 

भाग्यलिपि स्री० (सं) वह जो भाग्य में लिखा दों । 

भाग्यवश भ्रव्य० (सं) तकदीर से 1... 

भाग्यवाद पु० (सं) भाग्य के अनुसार अच्छा बुरा 
मानने का सिद्धांत । हे हु 

भाग्यवान ०, पु० (सं) अच्छे भाग्य वाला सौ-- 
भाग्यशाली । ] 

भाग्यविघाता पु'० (सं) भाग्य बनाने वाला । 

भाग्यविपर्येय पु० (सं) दिनों का फेर । 

भांग्यविप्लच पु० (सं) दुर्माग्य। 

भाग्यशाली ० (सं) भाग्यवान 

भाग्यसंपत स्री० (सं) सौमाग्य ? 

भाग्यहीन ॥ि० (सं) वदूनसीय । अमाया ॥ 

भाग्योदय पु'०(सं) तकदीर का खुलना ॥' 

भा-चित्र पू'०:(सं) प्रकाश की सद्दायवा से यंत्र द्वारा | 
लिए जाने वाला छाया चित्र। आलोक चित्र ४ 
(फोटोग्राफ) 1 

भा-चित्र अनुभाग पु'० (सं) किसी कार्यालय का चहद : 
अनुभाग जहां मा-चित्र लेने का कायं. होता दै” 
(फोटो सेक्शन) । 

भा-चित्र-निर्वचन समूह पु'०(सं) (सेना में) वायुयान" 
द्वारा लिए गये चित्रों का निर्वंचच करने वाले 
सेनिकां का एक विशेष दल जो इसी काय* पर ” 
लगाया जाता दै (फोटो इन्टरप्रेटेशन टीम) । 

भां-चित्रिक पु'०(सं) फोटो या भा-चित्र उतारने वाला 
(फोटोग्राफर) । 

भा-चित्रिणा सी०(सं) १-चह शास्त्र जिसमें भा-चित्र 
उतारने की विधि के वारे में दिया हुआ होता है ॥ 
२-भाचित्र उतारने की क्रिया या भाव (फोटोप्रैफी)' 

भाजक ६० (सं) विभाग करने याला 1 बांटने वाला 
पु'० बद अंक जिससे किसी संख्या का भाग किया 
जाय। (गणित) । र 

भाजन पु'० (सं) १-घरतन | भांडा 1 २- आघार । 
पात्र! योग्य। 


। भाजना क्रि० (हि) भागना 1 


भाजित ० (सं) १-विभक्त। अलग किया हुआ ३ 
२-जिसे अन्य संख्या से भाग दिया गया हो(गणिद) 


"भाजी त्री०(सं) तरकारी, साग आदि खाने की चन- 


स्पतियां या फज्ञ। : 


घाले टिकट चालों को इनाम देने की पद्धति। | भाज्य पु'० (सं) वह अंक जिसमें भाजक्रंक से भाग 


(लॉटरी)! 


ग्‌ रः 
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आट 
झाट पु० (है) १-राजाओं का यश गान 
कवि चारण । २-एसे कवियों की एक जाति। ३ 
राजदूत । ० नदी के किनारों फे यीच की भूमि । 
आटक पु० (ह) १-माड़ा। किराया । (रोट, फेयर) 
२-मकान या जमीन का किराया । (रुट) ! 
आटक अभिकर्ता पु ०(सं) मकान आदि का 
उघाने वाला अमिकर्चो । (रेन्टेल एजेन्ट) । 
आटकमगहा पु० (से) किसी भूमि या मकान की यह 
कोमत जिठना उससे किराया आता दै। (रैन्टल- 
4 चेल्यू) [| 
'आटक तालिका ती०(स)दे० 'माटकराशि'। (रेन्टल) 
आटकपंजी सी० (सं) किराया आदि लिरूने की पंजी 
रिन्टल रजिस्टर) । कह 
आटकपत्र पुः० (सं) व पत्रक जिसमें जहाज या रेल 
द्वारा भेजे जाने वाले माल का वजन या भार,भाड़ा 
आदि लिखा दो । (फोट नोट) । 
आटक प्रपंजी स्री० (सं) मकान आदि के किराये का 
लेखा लिखने की भ्रपंजी । (रेन्टलैजर)। . 
भाटक प्रभार पु० (सं) १-वद राशि जो किराये के 
, रूप में ली जावी दै। (रेन्ट चार्ज)। २-भेजे जाने 
| वाले भार के भार पर लगाया गया भाड़ा। (फ्रेंट- 
चार्ज) ॥ £ 
आटक पावती स्री० (सं) वह रसीद जो जद्दाज या 
रेल द्वारा माल भेजने के भाड़े को दे देने पर दी 
जाती है। और जिसको : दिखा कर माल मिल 
) सकता हो। (फ्रेट- रिलीज) । 
भाटकसुक्त-अनुदान पुः० (सं) वह अनुदान जिस पर 
कोई सूद न लिया जावरा द्वो। (रेन्ट फ्री आट) । 
आटकमुक्त त्र पु० (सं) वह चेत्र जिसका कोई 
किराया न लिया जाय। (रेन्ट फ्री दोल्डिंग) । 
आटकमुक्त-भूमि स्री० (सं) बह भूमि जिसका कोई 
कर या किराया न लिया जाय। (रेन्ट फी लेंड) । 
आटक यान पु० (सं) किराए पर चलाने वाली 


गाड़ी । (टॅक्सी) । 
आटकराशि ज्री०(सं) किराये से दोने याली सारी आय 


रिन्टल) 1 
आटक संग्रह अनिकर्ता पु०(सं) वह अभिकती जिसे 
। मकान आदि का किराया उधार कर इकट्ठा करने 
। रसीद देने-का; अधिकार द्वो। (रेन्ट कलर्बिटग- 
एजेट)। 
आंटक्सूचि स्री०(सं) वह सूची जिसमें किरायेदारों के 
. नाम ओर किराया आदि लिखा दो । (रेन्ट रोल) । 
आटकान्ञप्ति स्ली० (सं) न्यायालय द्वारा किराये की 
, बसूलो के लिए दिया गया आज्ञापत्र । (रेन्ट डिग्री) 
आटक समाहर्ता पृ०(सं) भाटक या किराया उगाहने 
बाला अधिकारी । (रेन्ट ऑफीसर) । 


) 
करने वाले | किया गया मुकदमा । (रेन्ट सुट) । 


सान 


या मकान ओः किराये पर. 

शू २ )1 

भाटफितगृह पु० (सं) ब्द मकान जो किराये पर 
उठाने फे लिए बनाया गया द्वो । (टेनेमेंन्ट हाउस) 

भाटकित जलयात्रा स्री० (सं) वह जशयात्रा जिसमें 
पहले से ही भाड़ा देकर जगह जहाज में सुरक्षित: 
करवा ली गई हो । (चार्टेड बोयेज) । 

भाटफित जलयान पु'० (सं) वद॒ जलयान या जहाज: 
जिसका पूरा भाड़ा देकर जल यात्रा के लिए केबल 

; अपने लिए पहले से दी सुरक्षित कर लिया गया हो | 
(चार्टेड शिप) । 

भाटकित पोत पु०(सं) बह्‌ छोटा जद्दाज या पोत जो" 
भाडा देकर पहले से केवल अपने लिए सुरक्षित” 
करवा लिया गया हो । (चार्टेड वेसहा) । 

भाउके-प्राही पु० (सं) वह्‌ व्यक्ति जो अपने लिए: 
जलयान आदि पहले से दो भाडा देकर सुरक्षित 
करवाता हो । (चार्टरर) । 

भाटा पु० (हि) १-पानी का उतार । २-सञुद्र क्रेः 
चढाव का उतरना। ३-पथरीली भूमि। 

भाठ पु'०(हि) १-नदी के चढाव के साथ बहुकर आते 
बाली मिट्टी । २-नदी के किनारे. के वीच की जमीन 
३-घांर | चढाव 

भाठा पु'० (हि) १-द्‌० भाटा'। २-गड्ढा। 

भाठी री० (हि) दें० भट्टो। 

भाइ पृ० (हि) भइभँजे की अनाज भूनने की भट्टी। 

भाड़ा पु० (हि) किसी स्थान से कोई यस्तु दूसरी 
जगह भेजने तथा किसी के दूसरे स्थान पर किसी 
सवारी पर चढ्ने का भाड़ा (फेअर) | किराया । 

भाइँती सी० (हि) घन के लोभ में कोई काम कर 
बाला। माड़े का टट्ट,। (हायलिंग) । 


भार पु० (स) १-हास्य रस का वह रूपक जिसमे 


केवल एक रूप ही होता दै (नाटक) । २-ज्ञान॥ 
३-च्याज । 

भात १० (हि) १-पानी में उचाल्न कर पकाया हुआ 
चावल | २-विवाह की एक रीति जिसमें वर या 
कन्या के मामा दोनों को अलग-अलग कपड़े 
आभूषण आदि देते हैं। ३-विवाह की एक रीति 
जिसमें (यरपक्ष) समधी को भात खिलाया जाता है. 

भाति स्री० (सं) चमक। दीप्ति। 

साथा पृ० (हि) १-तरकरा । २-यड़ी साधौ 

भाभी पु०(हि) भट्टी में आग सुलगाने की घौंकनी १ 

भादों १० (है) साबन के वाद और छुं बार के पहले 
का महीना। साद्रपद्‌ । 

भाद्व पु'० (सं) भादों का महीना । 

भाद्रपद पु'० (सं) भाद्र। भादों । 


आटकार्येबाद ३०४) किया | पुल करने के लिए ३०४) सभर | रोशनी 1 सुदीप्ति Dl 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


आनजा ( ६६७ ) 
-इ-झान4 ४-भामास। ४--कल्पित विचार । प न 1 
आनजा ० हि का लइफा ॥ | ठ हु 
भानना fo Ry क [संग करना । २-नष्ट साया fo (6) पर ब म 1 के 
+ भार प७० (सं) १- 

क ठ (ह) जा डा बा लय है। वजन । बोर | (ज्देट) | २ 
उत्तरदायित्व । (चार्ज)। ३-वद योमा 
बाहुन या किसी अंग पर रख कर कहीं ले जायर 
जाता हे । (लोड, बर्डन) । ४-किसी वस्तु फी रेहन 
पड़े रहने, अन्धक होने या ऋण प्रस्त होने 


अवस्था (संबि०)। (एनकम्वरेंस) । «-देरूभल । 
संभाल । ६-एक वील । 


भारग्राक्रा्त शि०(सं)जो बन्धक रखी हुई दो या जिस 


अप्मवो सी० (हिं) यमुना 1 

आनवीय Ps भानु संधी । ¶०(सं) दाहिनी 
ओर की आंख ३ ८ 

साना क्रि०(हि) १-अच्छा लगना। पसंद आना। 
२-जान पइना 1 ३-चमकना । 

"सानु पु० (सं) मक 1 0१९” । ३-राजा। हना 
झक । स्री० (सं) दृक्ष फी कन्या का नाम । 

[० (सं) १- पर ऋण ले रखा ददो (एन्कम्यडं) । 2 

-सानुज ग द च t न oP ही ८ 

की न UN अ सारखम विश (र) मार ले जाने की चमता । (जहाज 
दि) । 
Sh ir 4० /7) दे० 'भारशाक्रान्त' 1 (एन्कम्यर्ड) 
'भानमती सी० (सं) एक प्रसिद्ध जादूगरनी (कदाचित भारग्रस्तसंपदा स्री० (सं) वदद संपत्ति जिस पर ऋण 


कर्प्ति) 1 का भार हो या जो रेइन रखदी गई दो (एन्कम्बर्ड- 
० (सं) दीप्तिवान । चमफ्दार। वेजयुक्त | एस्टेट) । १ 
१ ट A 1 भारजीवी पु'० (सं) वोका उठा कर जीविका चलाने 
आनुवार पु० (सं) रविवार । वाला । पल्लेदार । 


० (सं निश्चर । भार तथा माप १० (सं) सामूहिक रूप से भारों के 
हा गे १“ चट्टे तथा कई प्रकार के माप । (व्देट एण्ड भेजरख) 
आप पु० (हि) १-बाष्प । उयालते हुए पानी में निक- | भारत पु० (सं) १-मारतबपं । हिन्दुस्तान । २-भारठ 

लने वाले सूम जल कण जो धूए के रूप में उड़ते | के गोत्र में उसन्न पुरुप। २-मदाभारत का मूलप 
इए दिखाई देते हैं (स्टीम) । So न , हर इरा 1 #-लम्बा-चोड़ 
ईर) । जो ताप पाकर विज्ीन'दोने पर दली | र आएकी सेवा ख०(इ) भारत की पुलिस सेवा 
-भापना द्वि० (दि) दे० “भांपना' । में अधिकारी नियुक्त करने का आयोग (इंडियन- 
क (को ई २ यम] दे० *भरतखंड' । 
४ to( डॉ की तराई फा जंगल ।-२- यु० ० ! 
RN (यी वटी जाती है । न अ जाच्ता। फौजदारी 
भाभरा 4० (हि) लाज । (इन्डियन पीनल कोड) 
भाभी sos भाई की स्त्री दाई 1 हे भारतमहासागर हे छ) भारतवर्ष के दक्षिण के 
आमंडल पु० (सं पं, चंद्रमा आदि फे चारों और। महासागर का नाम 
कलाई नन का घेरा। २-वेजस्बी | भारतमाता सी० (सं) भारतमूमि। र 
पुरुषों फे मुख फे चासं ओर दिखाई देने बाला वलय | भारतवर्ष पु० (सं) बद देश जो एशिया में -दिमालय 
अभामंडल। (हालो) । से कन्याकुमारी तक फैला हुआ दे । हिन्दुस्तान | 
आस सी (६) स्त्री । औरत ।॥ आर्यवत्त' । (इन्डिया) । 
अममा स्री० (हि) २-सत्री। औरत २-छुद्ध सत्री । | भारतवर्पीय ० (सं) भारतवर्ष संबन्धी १. 
श्यमिनी दी० (सं) ₹-कध करनेयाली रत्री । २-सुन्दर | भारतवासी पु ० (सं) भारत देश में रहने वाला। 
स्त्री भारतीय। 

० (सं रि राज। | भारत संतान: पु'०(सं) भारतवासी ।_ 
दा Md ar पस आरतीय-झायकर पु० (सं) मारत सें आय पर लगने 

कोरो देर्‌, छपाई की जाती दे 1 (फोटो प्रिटिंग) । ? वाला कर। (इन्डियन इन्कमदैक्स) । 
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मारत-शासन 
भारत-शासन पु० (सं) भारत की सरकार | गवनेमेट- 
2 1 
अ मुद्रांक पु०(सं) भारत के यीमा- 
पत्रक पर लगाए जाने वाले टिकट | (गयनंमेंट ऑफ 
इन्डिया इन्स्योरस स्टेस्प) । 
मारत-शातन टंकशाला सी० (सं) भारत सरकार की 
टकसाल । (इन्डिया गबर्नमेंट मिंट) । 
भारति री० (हि) भारती । 
आरती स० (स) १-वचन। बाणी । २-सरश्यती। 
। ४-एक वर्णन शैली | ५-मंगलम्रह्‌ । 
भारतीय 4० (सं) भारत-सम्बन्धी । भारत का। पु'० 
गारतपषं का निवासी । 
भारतीय झधिनियम पु० (सं) भारतवर्ष में लागू, 
होने बाला अधिनियम । (इन्डिया एक्ट) । (इंडियन 
लिमिटेशन एक्ट) । 
भारतीय र झधिनियम पु'० (सं) भारत 
के उचराधिकार के अधिनियम । (इन्डियन सक्से- 


शान एक्ट) | 
भारतीय श्रवधि अधिनियम पु० (सं) किसी सम्पत्ति 
आदि के बारे में मुकदमा दायर करने की अवधि 
के बारे में अधिनियम । 
आरतीय उत्रावास ग्रधिनियम्न पु० (सं) भारत से 
दूसरे देश में जाकर वसने वालों से सम्त्रन्धित 
अधिनियम । (इ'डियन एमिम्रेशन एक्ट) 1 
भारतीय खनि तया व्यावहारिक भौमिकी विद्यालय 
पु० (सं) भारत सरकार का पह विद्यालय जिसमें 
खानों तथा भू-शात्त्र के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाती 
दै। (इंडियन स्कूल आफ साइन्स एन्ड एप्लाइड 


साइंस) 1 | 
आरतीय नागरिक पु० (सं) भारत का नागरिक। 
(इ डियन नेशनल) । 

मारतोय प्रत्याभूति मुद्रणालय पु० (सं) यृ मुद्रणा- 
जय जिसमें भारत फे राजकीय मुद्रांक तथा नोट 
आदि छपते है । (इ डियन सिक्यूरिटी प्रेस) । 
भारतीप प्रमाप संस्या स्री० (हि) वह संस्था जो 
आरत सें निर्माण की गई वस्तुओं फे प्रमाप निर्धा- 
रिव करती हे 1 (इंडियन स्टेंडर्ड इस्टीट्यूशन) । 
आरतीय पारयत्र अधिनियम पु०(स) भारत से बाहर 
थात्रा करने के लिये दिये जाने वाले पार-पत्र 
सम्बन्धी नियम । (इ'डियन पासपोर्ट एक्ट) । 
आरतोय प्रशासन सेवा स्री० (सं) बह सेवा जिसमें 
आरत की शासन व्यवस्था चलाने वाले अधिका- 
न क की जाती दै । (इंडियन एडमि- 


टिव । 
हा फल आको विद्यालय पु० (सं) वह 
भारतीय विद्यालय जिसमें फलों के उद्योग के सम्य- 


ग्घ में रिएा वी-जाउी दै । (इन्डियन इन्स्टीट्यूट | भारभूत पु० (सं) । बहुत मारी योक (डेड व्देट)। , 


६६८ 


आफ फ्रट टेक्नोलॉजी) 

भारतीय भाषा माध्यमिक पाठशाला त्री० (सं) बहू 
माध्यमिक पाठशाला जिसमें भारतीय भाषा की 
शिक्षा दी जाती दै । (इन्डियन वर्नेकुलर मिडित- 


1 
al वायु सेना त्री (त) भारत फी वायु सेना । 
(इंडियन एयरफोसं)। र 
भारतीय युद्ध स्मारक पु'०(सं) भारत में चना युद्ध 
स्मारक । (इंडियन वार मेमोरियल) | 
भारतीव विज्ञान विहार पु० (सं) भारत का वह 
उच्च शिक्षालय जहाँ विज्ञान की उच्च शिक्षा दो 
जाती है और अनुसंधान किया जाता है । (इन्डि- 
यन ऐकडेमी आफ साइंसेज) । 
भारतीय संग्रहालय पु'० (हि) पुरातत्व सम्बन्धी तथा 
अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं का संमाइलय। (इंडियन 
म्युजियम) । 
भारतीय संचित बल (तेना) पु'० (सं) भारत की 
वह सेना जो विपत्ति काल में साधारण सेना के 
अतिरिक्त सेवा फे लिए तैयार रहती है । (इंडियन 
रिज फोसँज) । 
भारतीय संयान समवाय पु'० (सं) भारतोय रेल 
समवाय । (इंडियन रेलवे कम्पनी । 
भारतीय समुद्र पु'० (सं) भारत के तट से लाने याले 
समुद्र की वद्द सीमा जहाँ तक भारत शासन का 
अधिकार भाना जावा है । (इंडियन दाटसं)। 
भारतीय सामुद्र न्यायालय पु'० (सं) यह न्यायालय 
जहाँ भारत के सामुद्रिक जद्दाजों आदि के झगड़े 
निघटाये जाते है । (इन्डियन मेराइन फोड) । 
भारतीयीकरण पु'० (स) विभागों तथा संस्थाओं में 
विदेशी कर्मचारियों को इटाफर उन के स्थान पर 
भारतीयों को नियुक्त करना जिससे केवल भारतीयों 
की प्रधानता रहे । 
भारथ पृ० (हि) १-दे० “भारत' । २-युद्ध । 
आारयी पु'० (हि) सिपाही । योद्धा। 
भारदंड पु० (सं) बहुँगी । 
भारद्वाज पु० (सं) १-भरद्राज फे वंशज । २-द्रोशा- 
चायं | ३-भरदूल नामक पत्ती । ४-दृड्डी | ५-मंगल 
म्र । 
भारधारक पु०(सं) यह जिस पर किसी के काम करने 
का या किसी वस्तु की रक्षा करने का उत्तरदायित्व 
हो । (चाजं द्दोल्डर) । 
भारना क्रि० (हि) १-वोझ लादना । दवाना । रे- 
भार डालना । 
भारप्रमाणक पु'० (सं) वह प्रमाण पत्र जो इस वात 
फा सूचक हो कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य 
का भार सौंप दिया गया दो। (चार्ज-सार्टीफिकेट) । 
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( ६६९ ) भावनः 
आरभृत्‌ 4० (सं) योझा उठाने वाला | भार्गवोय (9० (स) भृगु सम्बन्धी । 
भारयष्टि सरी० (सं) भारदूंड । बहुँगी। पु० (सं) परशुराम । 


| भारवाह १० (सं) योमा ढोने वाला । 
| भारवाह अ्रधिकारी पृ'०(सं) वद अधिकारी जिस 
किसी पद्‌ या कार्य का सम्पूरणं भार हो । 

=- भारवाहक पु'० (सं) दे० 'भारवाद'। 

भारवाहन पु०(सं) १-योमा ढोने की क्रिया या भाव 
२-पशु | ३-गाड़ी । 

दा, पु'० (सं) दे० भारवाह' । 

भारवाही ६० (सं) दे० 'भारवाह'। . 

भारझंकु पु'० (सं). भार उठाने का डंडा । लटफन । 
(लिवर) । 


भार्या त्री० (सं) पत्नी । स्त्री । (यूक्जर, घाइफ) । 

भार्याटिक (१० (इ) जो पत्नी के शासन में रद्वा दोग 

भार्याद्रोही (० (सं) पत्नी से झगड़ा करने बाला। 

भार्यात्व पु/० (सं) भार्या या पत्नी होने झा भाव। 

भाल पु० (तं) १-फपाल । माथा। ललाट | २-तेज 1 
(है) १-भाल्ा । २-तीर का फल । ३-भाल्‌ । रोछ । 

भालचंद्र पु'० (सं) मद्दादेव । 

भालनयन पु० (सं) शिव | 

भालना क्रि०(हि)१-ध्यानपूर्घक देखना। २-द्‌ढन॥ः 
खोजना। 

भाललोचन पृ'० (सं) शिव। 

भाला पु'० (हि) नेजा। चरछा । " 

भालावरदार पु'०(हि)भाला लेकर चलने वाला व्यक्ति - 

भालि त्री० (है) १-वरजी । २-शूल 1 कांटा , 

भालो स्री० (हि) भाले या बरछे की नोछ। 

भालु पु'० (हि) दे० "भालः । 

भालुक पु० (सं) रीछ। ' 

भालू ए७ (हि) एक प्रसिद्ध हिंसक पशु जिसके सार 
शरीर पर फाले,भूरे या सफेद बाल हाते दै। रीछ ६: 

भावंता पु'० (हि) १-प्रिय | २-ह्वोनहार । भावी । 

भाव पुः०(सं) १-होने की क्रिया या तत्व । २-विचार 
खयाल । (नोशन) 1 ३-अभिप्राय । ४-आत्मा ।,५-- 
जन्म । ६-वस्तु | पदाथे । ७-विभूति । ८-मुख की 
चेष्टा या आकृति । ६-पर्यालोचन । १०-स्वमाव ! 
११-मन की छिपी हुई गूढ़ इच्छा । १२-ढंग । १३-- 
दृशा । १४-अतिछा । १५-किसी यिक्रो की वस्तु का” 
मूल्य । दर (रेट) १६-नाज । नखरा | १७-जन्म- 
कुण्डली में ग्रां के विभिन्न स्थान। १८-नृत्य,गोत' 
आदि में भाव दिखाने की अंगचेष्टा। १६-श्रद्धा 1 

भावइ अव्यय (हि) यदि इच्छा हो ता। 

भावक अब्य० (हि) किंचित, थोड़ सा। 9० (सं)- 
भावपूणं । ५० १-भावना करने वाला । २-भक्त [? 
प्रेमी । ३-भाव । उत्पादक । उतपन्न करने वाला। 

भावगति सी ० (हि) इच्छा । इरादा । विचार । 

भावगम्प (० (सं) भक्तिपूर्वक अहण करन योग्य । 

भावग्राह्य १० (सं) भक्तिपूर्यक अ्हहण करन याग्या | 

भावग्राही १० (सं) भाव या अभिप्राय को समझने: 
वाला । 

भावज पु'० (सं) कामदेव । त्री० (है) भामी। भाई: 
की पत्नो । 

भावज्ञ वि० (सं) मानसिक भाव जानने वाला। 

सावता 9० (हि) १-जो भला क्षग। २-प्रिय । 

भाव-ताव पु० (हि) १-किसी यस्तु का मूल्य या दर 


भारसह १० (सं) गधा । वि० जिसमें भार उठाने का 
सामर्थ्यं हो। 

|. भरहर पु० (सं) बोका उठाने वाला । 

7” भारहारी पु० (सं) १-श्रीकृष्ण । २-विष्णु । 

 भारहीन (० (सं) जिसमें भार न दो। (व्देटलेस)। 

भारा १० (हि) द्‌० 'भारी'। 

भाराशांत ० (सं) १-जो बोर से दवा हुआ दो। 
२-जिस पर संपति आदि रहन रखकर ऋण चुकाने 
का भार डाला गया हो । 

। भारिक 4० (स) १-योमा ढोने वाला 1. २-जिसके 

| कारण भार पड़े । 

। भारिकमत पु'०,(सं) १-सभापति का बह मत जो वह 

| किसी विवाद ग्रस्त विषय का निणेय करने के लिए 

| देता है । (कास्टिंग चोट) । 

| 

| 


भारित ९० (सं) १-जिस पर कोई भार ददो । २-जिस 
पर कोई ऋण हो । (एन कम्यर्ड) । 
` भारित देशनाक पु० (सं) किसी वस्तुका साक्षेप 
| सूल्यांकन करने वाले देशानांक । (व्हेंडेड इन डेक्स 
| नस्वसं)। 
= भारितमाध्य पुः०() किसी वस्तु का साक्ष प मूल्यां- 
कन करने वाले माध्य । (व्देडेड एवरेज) । 
भारी १० (हि) १-जिसमें अधिक योम दो। २- 
असह । ३-कठिन 1 ४-भ्रवल्ञ । ४-गंभीर । ६-शांत 
७-सूजा हुआ । 
भारीपन पु० (हि) १-गुरूव | २-भार होने का भाव 
भारी वस्तु स्री० (स) बह वरु जिसमें बहुत बोझा 
. या भार हो । (डेड व्हे) । 
भारोद्दह पृ० (सं) भार ढोने वाला 1 
भारोपीय [० (स) भारत तथा योरुप में समानरूप 
से पाये जाने वाले या उत्पन्न । (इन्डो यूरोपियन) 
भगव पु० (सं) १-भूगु के वंश से उतपन्न पुरुप | २- 
परशुराम । ३-हाथी 1 ४-कुम्हार । ५-एक जाति जो 
अपने को ब्राह्मण कहती है। ६-हौरा। ७-जम- 
द्ग्नि । २-रङ्गढंग। छ 
भावी स्री० (सं) १-लदमी 1 २-पार्वती । ३-दूब । । भावन (० (हि) अच्छा या भला लगने बाला । ९० 
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>भावना 
(सं) १-भाषना । २-विष्णु । ५ हे) सट्टा । (क्यूचस )॥ 
-भावना स्री० (सं) १-विचाए। खबाल । २-साधारण | ` दोभाटक 2 (सं) भविष्य में लिया जाने याला 


या कल्पना । ३-चाह । इच्छा । ४-पुट । ४० 
जल आदि को रस में घोटने की क्रिया। ६- 
कोश । ७-स्मरण। ८-धारण । (कॉम्पलेक्स) । 
` ६० (सं) काल्पिनिक । 

-झावनि त्री (हि) इच्छातुसार फाम या बात] 

आवनीय पि० (सं) सोचने विचारने के योग्य । 
- भावप्रधान बि० (सं) दे० 'आववाच्य'। 
-भावप्रवण ६4० (सं) भावुक । 

भावप्रवणता स्री० (सं) भावुकता । 

भावबोघक 4० (सं) भाव प्रकट करने वाला । 

-भावभक्ति त्री० (सं) १-स्वर की भक्ति का भाव। 

२-आदर-सत्कार | | 

-भावमैयुन पु० (सं) जैनमताबुसार मन से मैथुन का 
विचार रखना। 

-भाववाचक 4० (सं) किसी वस्तु का भाव या गुण 
सूचित करने वाली (व्या०)। के 

-भाववाच्य पु'० (सं) क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया 
फा कती और कर्म के स्थान पर केबल कोई भाय दो 
(ब्या०) । 

-शावव्यंजक वि० (सं) भाययोधक। 

-भाषशबलता त्री० (सं) एक अलंकार जिसमें अनेक 
भावों की सन्धि होती है। 

- भावशांति त्री० (सं) साहित्य सें एक अवस्था जिसमें 
किसी नये विरोधो भाव फे आने पर पहले का कोई 
भाव समाप्त हो जाता है। 

- आवशुद्धि स्री० (सं) नेकनीयत । ८ 

-भवसंघि स्री० (सं) बह अलंकार जिसमें दो विरुद्ध 
भावों को संधि का बर्णन दोता है। . 

भावांतर पू० (सं) १-अर्थातर। २-मन दूसरी ओर 
हा जाना । 

आवानुग 4० (सं) जो भावों का अनुसरण कर्ता द्दो 

-भावाभास पुः० (सं) साहित्य में भाव का अनुपयुक्त 
स्थान पर दिखाया जाना । . 

-भावाय पु० (सं) १-बद्द अर्थ जो मूल का भाव मात्र 
दो । २-अभिप्राय । आशय । 

>माविक पु० (स) वह अनुमान जो होने वाला हो। 
॥ि० मर्मज्ञ । 

-भाचित बि० (स) १-सोचा हुआ । विचारा हुआ। 
२-शुद्ध किया हुआ । ३-मिलाया हुआ | ४-जिसमें 
पुट दिया गया हो। ५-मेंट किया हुआ ६-सुगंधित 

--भाविप्रवान पृ० (सं) भविष्य में भेजा जाने वाला 
माल । (फ्यूचर डिलीवरी) । 

-भादी ्री० (हि) १-आने वाला समय। २ूदोनी। 
भाग्य। 9० (सं) भविष्य में आने घाला। 
नयीदायाद पृ'०(सं) भविष्य सें बनने वाला दायाद 


-किराया । (फ्यूचर रेट) । - 

भावी संपदा ७०३) भविष्य में मिलने वाली संपत्ति 
(फ़्यूचर पसे) । 

भावी हस्तांतरण पत्र पु० (सं) भविष्य में संपत्ति 
आदि का हस्तांतरण करने का पत्रक । (फ्यूचर एश्यो 


रेंस) । 

मा 4० (सं) १-भावना करने याला! सोचने 
चाला । २-उत्तम भावना करने याला । ३-जिसफे 
मन पर कोमल भावों का सहज म प्रभाव पड़ता द्दो 
(सेन्टिमेंटल)1 

भावुकता सी० (सं) भावुक होने का भावया गुण! 
(सेन्टिमेन्टेशिज्म) । 

भावे अव्य (हि) चादे । 

भावोदय १० (सं) एक अलंकार जिसमें किसी भाव 


के उदय होने को अवस्था का वरणेन द्ोवा। 
भावोद्वोपक ११० (सं) जो भावों को उत्तेजित करे ॥ 
आवोन्मत्त ० (सं) भावविह्वल । 
भावोन्मेप पु'० (सं) भाव का उपपन्न होना । 
भाव्य 9० (पं) १-बिचारणीय । २-सिद्ध करने योग्य 


३-भांवी । 
भाषक पु० (मं) बोलने वाला। कहने वाला 1 


भाषज्ञ पु० (सं) भाषा का ज्ञाता || 
भाषण पु'० (गं) १-यातचीत । कथन । २-व्याख्यान 


बक्तृता (स्पीच) । 
भाषण-प्रतियोगिता स्री० (सं) किसी विषय पर वोह ने 


की प्रतियोगिता । ८ र 
भापना द्रि० (हि) १-योलना । कहना । २-भाजन 


करना । 
भाषांतर पु'०(सं) एक भाषा का दूसरी भाषा में किया 


छा अनुबाद तजु मा । (ट्रांसलेशन) । 


सार्थक शब्दों, या वाक्यों का वह समूह जिसके द्वारा 
५-सरस्वती । (लग्बेज) 
चन होता है। (फिलोलोजी) 


२-अनेक भाषाओं का ज्ञाता | (लिग्विस्ट) । 
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भाषा पु'० (सं) १-घोली । जबान। मुख से निकले हुए 
मन के विचार दूसरे पर प्रकट किये जाते हूँ। 
२-किसी देश फे निवासियों की प्रचलित घात करने 
का ढंग । ३-आधुनिक हिन्दी । ४-वाक्य । याशी । 


भापाज्ञान पु.०(सं) किसी भाषा के व्याकरण का शान 
भाषावद्ध 4०(सं) साधारण भापा में लिखा या घना” 


भाषाविद पु'० (सं०) १-किसी भाषा का पूर्ण पंडित ॥ 


So LIS ies he SY PR 


हुआ । ड 
भाषाविज्ञान पु ०(सं) चह विज्ञान जिसमें भाषा की | 
उत्पत्ति, विकास, ओर रूपपरिबतंन आदि का विये" | 


| 
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भाषांसभ 


आपासमत पु ७ (से) शब्दों की ऐसो योजना जिससे 
वाक्य कई भाषाओं का माना जा सके 
भाषाशास्त्र पु० (सं) दे० 'भाषाविश्ञात्र' | 

. सावित 4० (से) कद्दा हुथा । पु० (सं) यातचीत। 
कथन । 

> आषिता 4० (सं) बात करने चाला । 

| भाष्य पु० (सं) २-सूत्रों की व्याख्या या टीका । २- 

| किसी गृढ विषय की विस्तृत व्याख्या या विवेचना 

| करने वाला । (कोमेन्टेटर) । 

| आसंत ० (सं) सुन्दर । दीप्तियुक्त । पु'० (वं) १- 
सूर्य । २-चन्द्रभा । 

| भास पु० (सं) १-दीप्ति। चमक। २-किरण | ३- 
इच्छा 1 ४-स्वाद्‌। ५-मिथ्याज्ञान । गोशाला । 

| भासक पु० (सं) प्रकाशक । द्योतक । 

.. भासना क्रि० (हि) १-मालूम होना । २-चमकना। 

३-लिप्त दोना । ४-कहना । योजना | 

| आममंत वि० (सं) चमकदार | 

भासमान 4०(सं) जान पइता हुआ या दिखाई देता 
हुआ । 

| भासित बि» (सं) प्रकाशित । तेजोमय | चमकीला। 

' भासुर पु० (सं) १-बिल्लौर। स्फटिक । २-चीर। 

| -बद्दादुर। ३-फोद की द्वा । 9० (त) चमकीला। 

| भास्कर पु०(च) १-सुबणं। सोना। २-सयं । ६-अग्नि 

| योलबूटे 

। चीर। ५-शिव । ६-पत्थर पर वोलबूटे बनाने की 

| कला | 

| भास्करद्युति पु० (सं) बिष्णु । 

। भास्करभ्रिय पृ'० (सं) लाल। 

| भास्करि पु'० (सं) शनि। 


भास्कर्य पु० (हि) मिट्टी के खिलौने या मूतिं बनाने | भिज्ञ 


| चाला कलाफार। 
| अस्वर (9० (सं) १-फोढ 
| 4० (सं) चमकदार | 
| भास्वान 4० (सं) चमकदार । 
 २-दीप्ति। ३-वीर। 
किंग पृ०(ह) दे० 'भू'ग' | सी० (देश) वाधा । 
भिपराज पु० (ह्‌) 'दे० मृगराज' 1 
... भिजना कि० (हि) दे० 'मिगोना! 
| सरी० (सं) एक पौधे की फली जिसकी तरकारी 
। 
| 


को द्वा। २-सूयं । ३-दिन 


३० (स) १-सूयं 


यनाई जाती है । (लेडीजु फिंगर) । : 
एल पृ (सं) एक प्रकार का डंडा जो फेंककर 
मारा जाता था । 


भिद्या ५० (हि) भाई। 
पु० (सं) भीख मांगना । 
स्री० (सं) १-मांगना। २-भीख। ३-सेवा । 
1 


मिक्षाचर १० (प) मिछुक। 


सिक्षाचर्या स० (सं) मिक्षावृत्ति। : : 
भिसाजीवो पुः० (स) भीख मांग कर निर्वाह करने 


( ६७१ ) 


७ निद 


भिरला 
वाला 


भिक्षादन पु'० (म्र) भीख मांगने के शिये इधर-उधर: 
घूमना । 
भिक्षात्र पृ० (चच) भीख में मिला हुआ अन्न । 
भिक्षापात्र पु० (म) वह पात्र जिसमें मिखारी भीख? 
मांगते हूँ। 
भिक्षार्थी ० (सं) भिछुक । भिखमंगा । 
भिक्षावत्ति सी० (सं) भीख मांगकर जीविका चलाना 
सिक्षाहे 9० (सं) भित्ता देने योग्य | (किक 
भिक्ष पु० (सं) १-भिखमंगा । भिखारी। २-बौद्ध: 
संन्यासी । ३-संन्यासी । 
पु० (सं) भिखारी । भीख मागने चाला।. 
भिक्षको त्री० (सं) मिज्चुक-स्री । 
पी सरी० (सं) बौद्ध संन्यासिनी । 
निखमंगा यु० (हि) भिखारी । भीख मांगने वाला | 
भिखारिणी सी० (हि) दे० 'भिखारिन! | 
भिखारिन सी० (हि) भीख मांगने वाली स्त्री। 
भिलारी पृ'० (हि) मिखमंगा । भोख मांगने बाला [1 
सिखिया त्री० (टि) भीख । 
भिगाना ० (हि) दे० 'मिगोना'। 
भिच्छा स्री० (सं) दे० “भिक्षा” । 
भिच्छ पु० (हि) दे० 'मिन्ञ' । 
भिजवना (० (हि) १-पानी में 
को भिगोने में प्रदत्त करना । 
भिजवाना ० (हि) दे० 'भेजना? । 


तर करना। २-किसीए 


'भिजाना क्रि० (हि) १-दे० 'मिगोना! । २-दे०- 


“मिजवाना'। 

भिजोना कि० (हि) दे० 'भिगोना'। 

१० (सं) ज्ञाता । जानकार । 

भिड्त स्री० (सं) मुठभेड । भिड्ने की क्रिया या भावः 

भिड़ ख्री० (सं) ततैया । यरे । 

भिइना क्रि० (है) १-टक्क्रर खाना । २-लड्ना । ३-- 
पास पहुंचना । ४-सटना | oC 

भितरिया १० (सं) मन्दिर के भोतरी भाग में रहने ` 
वाला पुजारी । 4० (हि) भीतर का । 

भितल्ला पु० (हि) स्तर । कपड़े के अन्द्र का पल्ला 
4० (सं) अन्दर का | 

भितल्ली त्री० (हि) चक्की के नीचे का पाट । 

'भिताना क्रि? (हि) भयभीत हाना । डरना । 

मित्त सी० (सं) १-दीबार । डर्‌ । डुकड़ा । २-वहः 
पदार्थ जिस पर चित्र अ'कित किया जाता है। 

भित्तिचित्र १० (सं) दीवार पर अ'कित किया गया 
चित्र | 

भित्तिचौर पु० (स) दीवार में सेभ लगा कर चोरीः 
करने वाला चोर। ` 0 

पृ ० (सं) भेद । अन्तर । 

मिदना क्रि० (हि) १-अन्द्र घसना । २-घायल दोन!- 
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है बत जाना। 
; ० (ह) बञ्ज। - 
भनेक कि० (हि) १-भिन-भिन शब्द करना। २- 
घृणा उत्पन्न करना । ३-कोई काम अधूरा रहजाना 
अभनभिनाना क्रि० (हि) भिन-मिन शब्द फरना । 
-भिनसार पु'० (हि) सवेरा। प्रभात । 
-भिनहीं अव्य० (हि) सबेरे । तइफे । 
भिन्न १० (सं) १-अलग । पुधक। २-दूसरा । अन्य । 
- (डिफरेन्ट) | पु० १-इकाई से कम भाग की संख्या 
- सूचित करने वाली कोई संख्या (गणित)! (फ कशन) 
- फिसी ल पार के अस्म से शरीर का कोई भांग कट 
-जाना। (वैद्यक) । 
ति पु'० (सं). कोई दूसरा आदेश । (डिफरेन्ट 


डर) । 
क (सं) जिसका क्रम या सिलसिला टूट 


गया हो । 
“मित्रता सी० (सं) भिन्न होने फा भाव । अज्ञगाव । 
-भिन्नदेशोय वि० (सं) किसी दूसरे देश का । 
“भिन्नभिन्नात्मा पु० (सं) चना । 
:भिन्नमतावलंबी पुः० (सं) दूसरे मत या मजद्दव का 


` अनुयायी। 
- भिच्ररचि 4० (सं) जिसकी रुचि अलग हो। 
“ भिन्नहुदय १० (सं) जिसका दिल छिद गया दो ।' 
-भिन्नात्मक 4० (सं) (गणित) बद्द संख्या जिसमें 
इकाई को कोई भाग भी लगा दो। (क्रेञ्शानल) । 
-भिन्नाना कि०(हि) (यद्यू आदि) से सिर चफराना । 
- भिन्नार्थं 4० (सं) जिसका उद्देश्य भिन्न हो। 
-भिन्तोदर पु० (सं) सोतेला भाई । 
- भियना क्रि० (हि) डरना । 
भिरना फ्रि० (हि) दे० 'मिड़ना! | 
मिलनी स्री० (हि) १-भील जाति की एक (त्री । २- 
भील की स्त्री । 
भिलावाँ पु'० (हि) एफ जंगली शुक्त जिसका विपैल्ञा 
फल आपधि फे काम आता है। , 
“भिल्ल पु'० (हि) दे० 'भील' । 
“सभिइत ती० (फा) स्वगं । वैकुण्ठ । 
“िङती पु० (फा) मशक से पानी भर कर डोने चाला 
सक्का । मशकी । 
५भिषक पु० (सं) यैद्य। 
~भिषग्बिद पु० (ह) वैध । 
“सिष्टा स्री० (हि) बिछा | मल! 
*भिसत ज्री० (हि) स्वर्गं । 
“भिस्तो पृ'० (हि) दे० 'मिश्ती' । 
१ किस्स त्री० (हि) भेॅसीड़ । कमल की जड़ । 
*भौँचना क्रि० (हि) १-खीचना | कसना | | 
बंद करना । (आंख)। 
+मोजना क्रि० (हि) १-गीला दोना । २-घुलकित दो 


जाना । ३-नद्दाना | समाजाना । 

भौंट पृ० (हि) दे० 'भींत” । स्री० दीवार 1 

भो भ्रब्य०(हि) १-अवश्व। जरूर । २-अधिक। विशेषः 
तक | स्री भय । डर । , 

भीड १० (हि) दे० 'भीम'। 

आक स्री० (हि) दे० भीख? । 

अफर बि० (सं) भयोत्पादक । ४ 

शीख स्री० (हि) १-भिक्ता । २-मिष्ठा में. मिला हुआ 
धन या पदाये । रंरैरात । 

अलम वि० (हि) भयानक। डरावना । 

औजम पु० (हि) भीष्मपितामह । वि० भयानक. । 
डराचना । 6 

भीगना कि० (हि) किसी तरल पदार्थ या पानी से तर 
या शआद्र' होना । 

भीजना क्रि० (हि) दे० भीगना' । 

भीट पृ"० (हि) दे० भीटा'। 

भीटा पु'०(देश) १-टीले के समान कुछ ऊँची जमीन 
२-वह यनाई गई ऊँची और ढलजाँ जमीन जिस 
पर पान के पीधे लगाये जाते हैं । 

भीड़ सी० (हि) १-जनसमूह। एक ही स्यान पर एक 
ही समय में आदमियों झा जमाव । २-संकट । ३- 
किसी घात की अधिकता । 

भीडना 9० (हि) १-मिलाना। २-लगाना । 

भीड़भड़कका पु० (हि) दे० “भीठभाद्‌? । 

भीडभाड सी० (हि) जनसमूह । 

भीड़ा 4० (हि) तंग। संकुचित । री० मिंडी। 

भीत स्री०(सं) १-दीवार । भित्तिका । २-विभाग करने 
याला परदा । ३-छुत । ४-स्थान । ५-कसर । त्रुटि 
६-टुकइ़ा । खंड । ७-अवसर । =-द्रार । 

भीतर अब्य० (हि) अन्दर । में | पु० १-अन्तःकरणः 
हृदय । २-जनानखाना । 

भीतरी १०(हि) १-अन्वर फा । २-गुप्त छिपा हुआ 

भीति सी० (सं) १-डर । भय । २-कंप । ३-दीयार । 

भीतिकर वि० (स) भयकर । डरादना। 

भीत्तिकुद 9० (सं) भय उत्पन्न करने याला । 

भीती री० (हि) १-दीवार । २-डर । 

भीन १० (हि) प्रातम्काल | सवेरा । 

भीनन। क्रि० (हि) मर जाना । समाजाना । 

भीनी वि० (हि) मीठी । हलकी (सुगंध) । 

भीन पुः० (सं) १-शिव । २-विष्णु । ३-भयानक रस 
४-आञ्खुन के छोटे भाई भीमसेन । पि० भाषण। 
भयानक । २-बहुत बझा। 

भोमछर्मा 4० (सं) महापराक्रमी | ` 

भीमता सी० (सं) भयानकता । भयंकरता । 

भीमतियि त्री० (सं) माघसुदी एकादशी । 

भीमनाद पु ० (सं) शोर । सिंह । 

भीमपराक्रम पि० (सं) महाबली । 
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ओमपूर्वज प० (सं) युधिधिर । 


हे भीमरथी पु० (सं) वह आयु जो ७७ वर्ष ७ माह ऊ 


दिन समाप्त होने पर होती दे | 

:भीमरूप 4० (सं) भयंकर आकृति वाल्ला । 

-भीमसेन पु'० (सं) पांडव पुत्र भीम । 

ओमसेनी कपुर पु० (सं) एक प्रकार का उत्तम कपूर । 

भीमा त्री०(सं) १-कोड़ा । चाबुक । २-दृक्तिण भारत 
की एक नदी 1 २-दुर्गो । एक प्रकार की नाव । २० 
अर्यफर | भीषण । 

भीर सी० (8) १-दे० “भीड । २-कष्ट । दुःख । ३- 
विपत्ति। १० १-डरा हुआ । कायर्‌। 


 औरना क्रि० (हि) डरना । भयभीत होता | 


भीर 4० सं) डरपोक । कायर । स्ी० १-शाताचरी | 
२-चकरी 1 ३-छ्‌।या । पु० १-गीद्‌इ । २-वाघ । 

-भोरुता स्री० (हि) १-कायरता । २-डर | भय । 

'भीरुताई स्री० (हि) दे० “भीरुता” । 

भीरू १० (हि) दे० 'भीरु' 1 स्री० स्त्री । ओरत । 

भरे अव्य० (हि) पास ! निकट । समीप। 

आल पृ'०(हि)एक प्रसिद्ध जंगली जाति जो राज- 
पूताने में पायो जाती दे । 

जोलनी स्री० (हि) भील की स्त्री 1 

ओलु बि० (सं) भीरु। डरपोक । 

'भीलुक पु'० (सं) भालू । 19 डरपोक । 

-भीव १० (हि) भीमसेन । 

-भीष ख्री० (हि) दे० (भीख' | 

भीषण 4०(ज्ञ) १-भयानक। २-विकट । घोर । पु'० 
१-भयाचक रस 1 २-कवूतर 4 ३-शिव । ४-सलाई 
श-ब्रह्मा । ६-कुँद्रू। 

भोषराता सी० (सं) भयंकरता । डराचनापन । 


` भीष्म पु'०(सं) राजाशातलु के पुत्र । देवत्रत । गांगेय 


=२-भयानक रस (साहि०)। ३-शिय। ४-राच्तस । 

-वि० भीपण्‌ । भयंकर । 
भीष्मक प ० (सं) विदर्भ देश फे राजा का नाम । 
भीष्मपितामह पु'० (सं) दे० “भीष्म! । 

ओष्माटटमी स्री० (सं) माघशुक्ला अष्टमी जिसे भीम 

भ आण त्यागे थे 1 
ह स्री० (हि) प्रथ्बी 1 भूमि 1 
भेजना क्रि० (हि) १-भुनना। २-झुलसना। 
भूजवा पु० (हि) भइभूजा । 
-भुँडा (० (दि) १-चिना सींग का । २-वद्माश। दुष्ट 
"भुअंग पृ'० (सं) सपं । सांप ३ 
भुझंगस १० (हि) सर्प । 
मुग्रा १० (ह) दे० “मूराः ६ 
भुइँ त्री० (है) भूमि । 

भुइकप पु० (हि) भूकंप । 
भुईंचाल पु० (हि) भूकप । 
भुइंधार! १'० (हि) तदखवाना १ 


भुइँहरा (० (हि) तहखाना। 
भुक पु'० (हि) १-मोजन 1 आद्वार 1 २-अग्नि ४ 
भुकड़ी स्री० (हि) सड़े हुए खाद्य पदार्थो पर निख्लुये 


बाली फूड | 
भुकराँद रही० (हि) सड़े हुए खाद्य पदार्थो से आने 


वाली चद्चू | 

भुकाना क्रिश (16) च्यय की बकवाद करने सें प्रबुत्त, 
करना ३ 

भुक्कड पि० (हि) दे० “मुक्खड 1 

भक्खड (० (हि) १-भूखा । २-पेद्॥ हे-दरिद्र। 
कंगाल | 

भुक्त ३० (सं) १-खाया हुआ । २-भोगा हुआ । ३० 
जिसका नगद रुपया देकर वस्तु ले ली राइ दो। ४० 
जो भुना लिया गया हो'। (रुरड) 4 

भुक्तपुर्चे 9० (सं) जो पहले मोगा जा चुका दो ! 

भुबतभोग 4० (सं) जो किसी कम आदि छा झळ - 
भोग चुका दो । 

भृक्तभोगो पु'० (सं) बह जिसने भोगा हो 1 

भुक्तशेष त्नी० (सं) खाने से बचा हुआ 1 उच्छिष्ट ! - 

भक्ति त्री० (सं) १-भोजन । आहार1 २-लोकिक- 
सुख ३ ३-दखल । कब्जा । ४-अधिकार पत्र के अनु- 
सार नकद घन या कोई बस्तु लेन7। (कैश) ६ 

भुक्ति-पात्र पु०(सं) भोजन का पात्र । 

0. 

३० (हि) १-भुक्लड। I 

भुखमरी ची० (हि) । अन्न के अमाढ से! 
भूखां मरने की अवस्था 1 

भुखाना क्रि० (हि) भूखा होना ! 

भुत सी० (हि) दे० * भुक्ति? |] 

भुपतना शि० (हि) १-मोगनः । सहना १ २-पूरा 
होना । निबटना 4 

भुगतान पु० (हि) १-मुगतने को क्रिया या आव । 
२-मूल्य चुकाना। (पेमेट) । ३-खरोदा हुआ माल 
र सल ) दिसाव को वह मदे जो एक 

भुण्तानतुला स्री० (हि) दिसाच को चद बेल 

देश को दूसरे को चुकता देनी रोप ददो। ई बेलेंस 
आफ पेसंट)। _ 1 

भुगताना क्रिश (हि) २-भोगना 4 संपादन करना ६ 
पूरा करना 1 बिताना 1 ४- चुकाचा । 

भूयरना कि० (हि) दे० ोगबाना 4 

भुगुत सरी० (हि) १-मिसात 1 २-सुक्ति 4 

भगुति सरी० (हि) दे० “मुक्ति 1 ' 


भग्गा ६० (देश) मुख१ 


भुच्चड़ 4० (हि) he १ ३ 

रा १-साप 1 सपं । २-स्त्री का उपपति ए 
जार। ३-सीसा नामक धातु । 

भुजंगम पु० (सं) १-सपं । २-सीसा नामक घातु & 
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३-आठ को संख्या। 
भूनंगमुक पु० (सं) १-गरुइ । २-मोर 
भुजंगभोजी पु० (सं) गरुइ। ` 
अजंगशान्नु पु० (ग़) गरुइ। 
भुजंगा (सं) काले रंग का एक पक्षी । 
भुजंमिनी स्री० (सं) १-सांपिन । नागिन । २-गोपाल 
नामक एक छद्‌ । 
भुजगी स्री० (सं) सांपिन । १-एक प्रकार का छंद । 
भुजंगेरा पु० (सं) रोपनाग ॥ 
भुज पु० (सं) १-याहु। याह । २-द्दाथ । ३-शाखा । 
४-ल्पेर॥%-समकोण का एक पूरक कोण । ६ 
त्रिसुज का एक आधार । ७-दो की संख्या का सूचक 
' शाच्द्‌ | =_द्वाथी की सूँड। 
भुजफोटर पु (सं) फाँख । 
भुजग पु'० (स) सपं। सांप । - 
भुजगदारण पु० (सं) गरुइ । 
भुजगभोजी पु० (सं) गरुड । 
भुजगराज पुः० (सं) रोषनाग । 
भुजगांतर पु'०(सं) १-मोर । २-गरुइ । ३-नेबला | 
भुजगाशन पु०(सं) १-मोर । २-गरुइ । 
भुजगी स्री० (सं) सांपिन । सपंणी । 
भुजगेंव्र पु० (सं) शेपनाग । 
भुजच्छाया स्री० (सं) निरापद्‌ । आश्षय । 
भुजवंड पु०(सं) याहुरूपी दूंड ॥ 
भुजदल १०(सं) हथेली । 
नुजषात्त पु० (सं) दे० 'भोजपात्रा। 
भुजपाश पु'० (सं) दोनों द्वा्थों की वह मुद्रा जो गले 
मिलने पर दोती हें । 
भुजबंद पु० (स्र) बाजूच द्‌। 
भुजनंध १७ (सं) १-अङ्गद । २-भुजवेछन । 
भुजब घन पु'०(सं) भुजपाश । 
भुजबल पु० (सं) बाहुबल । 
भुजवाथ पु० ॥ दे० 'मुजपाश' । 
भुजमल १० (सं) खबा । कंध । 
भुजयाष्ठि स्री० (सं) दे० A 1 
भुजलता स्री० (सं) लता जैसी सुकोमल वांद । 
भुजवा पु० (हि) भइभू'जा । 
पु० (सं) वाहुवल । याहुवलि । शिवपुत्र। 
भुजा स्री० (सं) वांह। ददाथ । 
च १०(यं) कंधा । 
स्रों० (हि) एक. प्रकार की चरी । 
हि अजिया पु० (हि) १-उग्राले हुए धान का चावल । 
सुखी भून कर बनाई गई तरकारी । 
भुजेना १० (हि) मुना हुआ दाना । चबैना , 
भर्नोना पु० (६) १-भुना हुआ भन्न । २-मुनने की 
मजुदूरी । ३-नाट आदि के बदले में दिया जाने 


हट “आला छन 1; 


भुवंक 
भुट्टा ५० (हि) १-मक्रे उवार चाजरे की बाल | २- 


शुच्छा। 
भुतनी त्री० (हि) दे० 'भूतनी' । 
भूनगा पु ० (ह) १-उइने वाला कीड़ा । फतिङ्गा ॥ 
२-फूलों पर उड्ने याला एक कोड़ा । ३-ब्रहुत ही. 
तुच्छ या निर्बेल मनुष्य । 
भनना हि० (हि) १-भूना जाना। २-आ।ग की नरमी. 
क लाल होना । २-रुपेये नोट आदि सिक्के के रूप 
में परिणित करना । 
भुनभुनाना क्रिश (हि) १-शुनभुन शब्द करना । 
बेंडाना । 
भुतवाई स्री० (हि) १-भूनने की क्रिया या भाव } 
२-भू नने को मजदूरी । “त 
भनाई सी० (हि) दे० T+ 
भुनाना A र का काम किसी दूसरे से 
कराना । २-षड़े सित्रकों. को छोटे सिक्कों में. परिणिक्त 


करना 1 

भुवि स्री० (हि) एथ्वी । 

भुरकना झि० (हि) १-सूख कर सुरसुरा दोना । २- 
भुरभुराना। ३-युरकना । थिइकना । 

भुरकस पु० (हि) दे० भुरकुस' ॥ 

भुरकाना %०(हि) १-भुरभुरा करना । २-छिद्कना ` 
३-चहुकाना | - ` `~ 

भुरकुन पु० (हि) चूरा। चूणं 

भुरकुस पु० (हि) जिस वस्तु को कुचल ओर कूदकर 
“चूर्ण कर दिया गया दो.1. २ - 

भरता पु० (हि) १-भरता। २-वह पदार्थं जो कुचः 
लने पर विक्त अवस्था को ग्राप्त हो गया हो । 

भ्रभुरा 4० (हि) तनिक सा आघात पाने पर चूर- 
चूर होने याला । 

भ्रभुराहट पुः० (हि) सुरभुरापन। 

भुरवना क्रिण(हि) १-श्रम में डालना । २-फुसलाना 

भुरहरा पृ० (हि) प्रातःकाल । सेरा । 

भुराई सी० (दि) भोलापन । पु ० (हि) भूरापन । 

भुराना क्रिश (हि) १-भूझना । २-शुरवाना । 

भुरावना क्रि० (हि) दे० “भुराना' । 


भुर्भुरिका द्यी० (सं) एक प्रकार की मिठाई । 


भुर्रा 4० (हि) अतिशय काला । 

भूलक्फड़ (० (हि) जिसका स्वभाव भूलने वाला दो 

भुलना 1० (हि) जिसे स्मरण न रता हो । 

भुलवाना $ि० (हि) १-भ्रम में डालना । २-भुलाना 

भूलसना कि० (हि) गरम राख में मुलसना । 

भुलाना क्रि० (हि) १-भूजने का प्रेरणार्थक रूप । २- 
श्रम में डालना । ३-विस्म्रृत करना | भूल जाना ६ 
५-भटकना। ` छु 

भुलावा पु'० (हि) छल । कपट | चक्कर । 

भूवंग १० (हि) दे० “भुज़ंग' । 
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यूआ 1 

भुव पु० (सं) अग्नि । आग । सी० (हि) १-एथ्वी । | भूःऋआयस १० (सं) राज्य की मू-संपत्ति-कर से होने 
२-भों्द । याली आय (लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू) । 

भुवपति पु० (हि) राजा । भु-्रायम मंडल (वोडं) पु० (सं) म्‌-आगम विभा 

भुपाल पु० (ह) दे० “भूपाल । | के अधिकारियों का वह निकाय जो इस बिमाग की 

भुवन पु ० (सं) २-जगत । २-जल । ३-जन । लोग | | व्यवस्था करता है. । (बोर्ड आफ रेचेन्यू ) ॥ 
४-लोफ। ४-सष्टि 1 भई सी० (हि) दे० “भूआ' पु०1 

भवनत्रय पु० (सं) सवग, पाताल और मत्ये। भू-उत्पादन का झंश पु० (हि) भूमि की उपज का 

भुवनपावनी ती० (सं) गंगा । अंशः (पोन आफ दि प्रोड्य,स आफ दि लेंड) । 

भुवनभर्ता पु० (सं) सारे जगत का पालन-पोषण | भू-उ पनिदेशन पुः० (सं) भूमि पर लोगों फो यसानः 
करने याला । (लैंड कोलोनाइजेशन) 1 

भुवनमाता ती० (सं) दुर्या भू-उपस्यायक पु'०(सं) क सम्बन्धी देखमाल करने 

भुवनविदित 4० (सं) जगससिद्ध । वाला गुमाश्ता। (लेड स्टेवडं)। _ 

भुबनेक्वर पु'० (सं) १-एक प्रसिद्ध तीथं स्थान जो भूकंप पु'० (सं) कुछ प्राकृतिक कारणों से एथ्वी के 

उडीसा में पुरी के पास हैं। २-चहां स्थापित शिव | भीतर उथल-पुथल होने से उपरी भाग का दि 

उठना। भूचाल । (अथंक्वेक) । 


की प्रधान मूर्ति । ४ हल 
भुवनेशवरी हीऽ ls एक देवी का नाम1 | भूकंपमापक पु'० (सं) चह यंत्र जिसके द्वारा भूकंप फे 
भुवनोका पुः० (सं) देवता । केन्द्र की दूरी, प्रवेग आदि मालूस की जाती है 4 
भुवर्लोक पु० (सं) अन्तरिक्त जोक । (सीज्मोमीटर, सीञ्मोप्राफ) । 
भूवा पुः० (हि) रूई। भूकंपयिज्ञान पु० (सं) भूक के स्वरूप तथा कारणों 
भुवार पुः० (हि) दे० 'झुवाल' । आदि का वियेचन करने डाला विज्ञान 1 (सीरम्रो- 
भुवाल पु'० (हि) राजा । लाँज)। . डे 
भुशु डि पु'०(सं) फाकमुशुएडी । एक प्रकार का झस्त्र दर यंत्र पृ'०(सं) दे० 'भूछपमाप्रक' 1 (सीन्मो- 
म 
भूक त्ी० (हि) दे० “भूख? 1 


भुसी 02 गे दे० 'मूसी' 1 

भुसुंड ० (हि सूँड || मनन 

भुसौरा पुः०(डि) वह स्थान जद्दां पर मूसा रखा जाता उ 20 भी स 

भूकमों पृ० (हि) हवाई अड्डे पर काम करने बाळे के 

कमचारी जिन्हें केबल भूमि पर ही काम करना पइत 
है । उड्ने वाले वायुयान के साथ नही । (पाउंड 
स्टाफ) 

भूखंड पु'०(तं) १-भूमि का कोई माग अंश था डुकइः 
(द्रेक्ट) । २-भूमि का कोई छोटा अंश । (प्लॉट) | 

भूख ती० (हि) १-खाने की इच्छा । ज्ुधा । २-आव= 
श्यकता | ३-समाई 4 ४-अभिलापा। कामना । 

भूखन पु० (हि) दे० “मूषण' 1 | 

भूखना क्ि० (हि) भूषित करना ॥ सजान!। 

भूख-हड़ताल त्नी० (हि) अनशन । 

भूखा ६० (हि) १-जिसे भूक लगी हो । छुधित । = 
किसी यात का अभिलाषी 4 ३-दरिद्र । गरीब 

भूगर्भं पृ'० (सं) पृथ्वी का भीतरी भाग । 

भगर्भगृह पु०(र) तदर्दाना 1 

भगह पु० (सं) तहखाना 1 

भूगहादि पु० (सं) यूमि और मकान। (लैंड एर 
बिल्डिंग) । 

भूगभंविद्या स्री० (सं) दे० 'भुगरभशाज' । 

भूगर्भशास्त्र यु० (सं) बट रात्र जिसमें पृथ्यी क्रे 
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1 

भुँकना (० (हि) १-(कुत्त आदि का) मूँ “भूँ. शब्द 
करना.। २-व्यर्थ बकना । 

भजना कि० (हि) १-तलना । पकान।। २-सताना। 
३-भोगना । ४-भोग करना । 

भेजा पु०(हि) १-भुना अन्न । चवेना | २-भइभूँ जा 

भेड़ सी० (ह) यह मिट्टी जिसमें याद मिली हुई हो 

भूँडरी सी० (हि) जमींदार द्वारा नाई या घोषी को 
दी गई माफी की जमीन । 

असना क्रि० (हि) दे० भूकना? । 

भ्‌ती० (सं) २-एथ्ची। २-स्थान । जगह। ३-सत्ता 
४-प्राप्ति । ५-पदाथं । सी० (देश) भौंद। 

भू-पभिलेस पु० (सं) बह अभिलेख जो भूमि के नाप 
जोंख, स्वामित्व आदि फे सम्बन्ध में हो। (ढड- 
रेकडंस) । 

भू-पिलेश-स्थापना री० (यं) भू-अभिलेख तैयार 
करने वाले कर्मचारी । (लैंड रेकडे प्स्टेब्लिशमेंट)। 

भ-प्रभिलेखागार पु० (मं) वह कार्यालय जहां भू- 
अभिक्षेख रखे जाते दै (लेंड रेकड ऑफिस) । 
भूछा ५७ (मं) रुई का सा मुलायम टुफहा। स्री० 


अगोषित १7 by Sarayu Foundation Trust{Dgbkary! eGangotri. Funding by IKS. भूतावेश 
“ऊपरी तथा मीतरी भाग के तत्वों तथा उनके क्‍ (जियोलोजिकल सर्वे) | 
रूप कैसे बने, इन बातों का विवेचन द्वोता दे । | भूतनाथ पु० (४) शिव ॥ 
(जियोलॉजी) । भूतनायिका त्री० (सं) दुर्गा । कर 
भुर्वामत १० (सं) शरण के अन्दूर या भीतरी भाग | भूतनाशन पु० (सं) १-रुद्गाए । २-सरसों । ३-दीग। 
में होने बाला | (सवटरेनियम) ॥ २-भूमि में दफ- | ४-मिल 


नम्या हुआ।| (इन्टडं) । 
जोल प० (च) १-एथ्वी । . २-वह शास्त्र जिसमें 


[चां । 
भूतनी ती० (हि) प्रेत स्त्री । मुतनी । 
भूतपूर्व ० (सं) वर्तमान समय से पदले का | 


पृथ्वी के ऊपरी तथा उसके प्राकृतिक चिभागों आदि | भूतप्रेत पु० (सं) भूत-पिशाच आदि 
के स्वरूप का वर्णन दोठा है। (ज्योम्रेफी)। | भूतभावन पु" (सं) १-मदादेव । विष्णु ॥ 
भूगोलशास्त्र पु'० (सं) दे० भूगोल’? भूतभाषा स्री० (सं) ऐशाचो भाषा । 
* अूयोलक १० (सं) भूमंडल । भूतमाषिका पु'० (सं) पैशाची । 


भूतल पु० (स) १-परृथ्बी का ऊपरी तल या भाग। 


भूचर पु० (सं) १-भूमि पर रहने वाळे प्राणी । २- 
भूचर पु० (सं) १-भू| घरातल । (लैंड सरफेस) । २-संसार ३-पाताल। 


'शिव । ३-वीमक । « 
चरी (सं) योग की एक समाधि भूतल-प्रधिकार पु० (सं) हिस मकान आदि 
भूचर्या स्री० (सं) अंधकार । घरती की छाया । बनाने का अधिकार । २-भूमि जोतने आधिकार) 
भूचाल पु० (हि) भूकंप | (सर्फेस राइट) । 


भूतलक्षी 4० (सं) भूतगत विषय पर विचार करने 
याला । (रिट्रोसपेक्टिव) । 
भूतल-जलराशि ती० (सं) भूतल पर स्थित द्ोने वाली 


भूच्छाया स्री० (च) ० ० 'भूचर्या'। 
सखाया त्रीरु (रं) अणः के समय सूर्य या चन्द्रमा पर 
पड़ने वाली पृथ्वी, फी छाया । (अम्त्रा) । 


मूजेजु 9० (सं) सीसा! (घालु) । नदी । तालाब आदि। (सर्फैस वाटस) । 
भूज॑ब॒ पु० (सं) १- गेहूँ ॥ २-चन-जासुन १ भूतल-भाटक पु'०(सं) भूतल पर मकान आदि बनाने 
भूजात पु० (उं) वृत्त 1 या जोतने के अधिकार के बदले में किया जाने 


शाला भाटक 1 (सर्फेस रेंट) 1 

भूत्रल-त्रोत पु० (सं) भूतल पर की नदी या मरना 
आदि 1 (सरफेस स्ट्रीम) । 

भूतल-हानि स्री० (सं) भूतल को पहुँचाई गई हानि। 
(सर्फेस डेमेज) । 

भूतवाद पुः (सं) दे० भौतिकवाद” । 

भूतवाहन पु'० (सं) शिव | से 

भूतविद्या त्री० (सं) आयुर्वेद का पद विभाग जिसमें 


मूटानी (० (हि) भूटान देश का । भूटान संवन्धी । 
पु० (हि) भूटान का निवासी। २-भूटान का 
घोड़ा । स्री० (हि) भूटान की भाषा । 

अटियछ 4० (हि) भूटान का। १० (हि) भूटान का 
निवासीं। 

सूडोल पु'० (हि) भूकंप । ) 

ध शक ए क इका से 

रचना हुई है। २-्राशी । ३-जीव । ४- रोगा 
उ-वीठा हआ | मानसिक रोगों का उपचार दिया गया दै। | 

EE न का र नत आरा को | भूतसिद 9० (सं) जिसने भूत रेतो को अपने बड मे 
तमः १०-वे कल्पित:आव्माएं जिनके विषय में | करने की सिद्धि करली दो। 
यह माना जाता है कि वह नाना प्रकार के उपद्रव | भूतसिदधि त्री०(सं) भूतों को वश में करने की विद्यः! 
करके लोगों. को कष्ट पहुँचाते हैं। प्रेंत। शैतान । | (सोरसेरी) । 
6ि० (हि) २-बीता हुआ 8 गठ ॥ २-मिला हुआ । | भूतसृष्टि स्री०(सं) भूत चढ जाने पर होने वाली भ्रांति 
३-समान। भूतसाघक पु'० (सं) भूतों को यश में करने वाला १ 

सतकाल पु० (हि) बीता हुआ समय) (सोरसरर)। 

अतखाना पु० (हि) बहुत दी मैला-कुचेला या गन्दा | भूतहुत्या स्री० (सं) जीचहुत्या । 

भूतांतक पु० (सं) १-यम । १-स्द्र। 

भूतात्मा पु० (सं) १-शरीर। २-ईश्वर। ३-शिव। 
४-जीपात्मा । 

भताधिषति १० (सं) शिव। 

भूतानुकंपा ज्ी० (सं) जीवों पर दया करना। 

भूताली ज्री० (सं) प्रथ्वी के ऊपर का भाग। 


घरा 
सूतग्रस्त 4० (हि) जिस पर मूत सवार हो | 
भूतत्व पु० (सं) र भीतर के पदार्थो का विज्ञान 

पुः० (सं) भूगर्म-शास्त्र। 

अूतस्व-विद्या स्री० (सं) भूगर्म शास्त्र । 
नततस्व-विद्‌ १:० (स) भूगमं शास्त्र का पंडित | 
जूतत््वो 6 (सं) भूगर्भ सम्बन्धी । (जियोलोजिक) । | भूताषिष्ड ि०(स) जिस पर भूत सवार दवो गया हो 
अतत्वो परिमाप पू'० (सं) भूगर्भ सम्बन्धी परिमाप ! भूतावेश पु० (सं) प्रेतवाघा.। 
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भूति 

भति ती०(स) १-बैभव । २-भस्म। राख | ३-उत्पत्ति 
` 9-वृद्धि। ५-आठ प्रकार की सिद्धियां । ६-लक्ष्मी । 
७-हाथी के मस्तक को रंग कर शङ्गार करना । ८- 
पकाया हुआ मांस । 

भूतिनों सी० (सं) १-भूत योनि की स्त्री । २-डाकिनी 

भूतुंबी स्री० (सं) एक प्रकार की ककडी। 

भूतेश पु० (सं) शिव। 

भूतेश्वर पु'० (सं) शिव । 

भूतोन्माद पुः० (सं) भूत या पिशाच के आक्रमण या 
प्रभाव से होने वाला उन्माद्‌। 

भूदान पु० (सं) १-भूमि, घर, खेत आदि का दान। 
२-भूमिद्दीन किसानों को भूमि आदि देने फे लिए 
चलाये गये आन्दोलन को सहयोग देने के रूप में 
किया गया दान । 

भूदार पु० (सं) सूअर। 

भूदुइय पु०(सं) १-भूमि का वह भाग जो एक दृश्य में 
दिखाई दे । २-प्राकृतिक या म्राम्यदृशय। ३-ग्राम्य- 
इश्य का चित्र । (लैंडरकेप) । 

भूदेव पु० (सं) राजा । 

भूधर पु०(सं) १-पहाड़ । २-रेषनाग । ३-राजा। ४- 
विष्णु । £-सात की संख्या | ६-शिव | 

भूघरराज पु'० (सं) हिमालय । 

भूधारफ पृ'० (सं) (संवि०) वह्‌ किसान जिसने भूमि 
जोतने के लिए किराये पर ले रक्सी हो । (टेराटेनेट) 

भूधारिरी स्री० (सं) वह स्त्री जो संपत्ति या भूमि की 
मालिक हो। (लैंड लेडी)॥  _ 

भूधारी रसी० (सं) वह किसान जिसे भूधृति का अधि- 
कार हो । (टन्योरः होल्डर) । 

भूधृति स्री० (सं) जोतने योने का भूमि पर द्वोने वाला 
किसान का अधिकार । (लैंड टेन्योर)। 

भन पु० (सं) दे० भ्रण। 

भूनना कि० (हि) १-आग पर रखकर पकाना। २- 
गरम बालू में डाल कर पकाना । ३-तलना। ४- 
अत्यधिक कष्ट देना । 

भूनाग पु'० (सं) १-केचुआ । २-भूमिनाग। 

पु० (सं) चिरायता । 

सनता पु'० (सं) राजा । 

भप पु० (सं) राजा। 

भूपरल पु'० (सं) भूतल । 

भपतित वि० (सं) जो (घायल दोकर) परथ्बी पर गिर 
पड़ा हो 1 

भपरिषि त्री० (सं) प्रथ्वी की परिधि 1 

भ्‌-परिमाप त्री० (सं) भूमि के किसी खंड आदि की 
नाप जोख । (लैंड सर्व) । 

भूपबित्र पु'० (सं) गोबर । 

भूपाल पु (सं) १-राजा । नुप। २: मध्य भारत में 
ओपाल राज्य । १ 


( ६७७ ) 


भूमि-पधिकोण 
भूपुत्र पु० (सं) मंगलमह । 
he सरी० (सं) सीता। 
भूपेन्द्र पु ० (सं) सम्राट । 
भप्रतिभूति त्री०(सं) बह जमानत जो पृथ्वी या संपत्ति 
के रूप में हदो । ( हे डेड सिक्यूरिटी) । 
भूभर्ता पु'० (सं) राजा । 
भूभल त्री० (हि) गरम राख या घूल । 
भूभाग पु'० (सं) प्रदेश । खण्ड। 
भूमागहारी पु'० (सं) ईश्वर । 
भूभुक पु० (सं) राजा । 
भूभत्‌ पु'० (सं) पि । पह्दाइ । २-राजा। 
भुसडल पु० (सं) पृथ्वी | 
तुर्यसापर पु'० (सं) योरोप और एशिया के मध्य 
का सागर। (मेडीटेरेनियन सी) । 
भूमय स्री० (सं) १-सूयं की भार्या छाया | वि० सिट्टा 
का यना हुआ । 
भूमयी स्री० (सं) दे० 'भूमय' (स्त्रो०) । 
भसहन्त्र पु० (सं) राजा । 
भूमापक पुः० (सं) भूमि की नाप जोंख करने बाला । 
(सर्वैयर) । 
भूमापन पृ'० (सं) किसी खेत आदि की सीमा आदि. 
निर्धारित करने के उद्देश्य से भूमि की नाप जोख 
_ करना। (सर्वे)। 
भूसापन अधिकारी पु'० (सं) भूमापन करने वाला 
अधिकारी । (सर्वे आफीसर) । 
भूमापन एकक पु'०(सं) भूमापकों का बह दल जो एक 
स्थान पर एक साथ भूमि की नाप जोख करता है. 
(सर्वे यूनिट) । 
भूमापन कर्कट पु'० (सं) यह (कम्पास) कर्कट जिसके- 
द्वारा भूमि नापने के लिए दिशा मालूम की जाती 
है। (सर्व कम्पास) । 
भूमापन चिह्न पु'० (सं) भूमि की नाप जोख करने के 
लिए लगाए गए चिहु । (सर्वे मार्क) । 
भूमापन-शू खला पु० (सं) सि फी नाप जोख करने 
को लोह्े की जंजीर । (सवै चेन्स) । 
भूमापन सीमाचिह्ण पु० (सं) खेत आदि पर नाप 
जोख कर बाढ़ लगाया हुआ सीमा का चिह 7 
(हेँडगाउंडी माक्से)। 
भूसापनांक पु'०(सं) बह झंक जो किसी विशेष स्थान 
के भूमापन के कागजों पर स्मरण के लिए दिया जाता 
3 बम ची के ठोस भाग 
० (सं) १ ऊपर का वह ठोस ५ 
जिस्म नदी, पर्वत आदि हैं और हुम लोग रहते हैं 
२-भूखंड का छोटा भाग जिस पर किसी का अधि- 
कार हो । (एस्टेट) । ३-स्थान । जगह । ४-त्तीन। 
५-प्रदेश । ६-जीभ । ७-उत्पत्ति स्थान । 
भूमि-प्रधिकोश पु० (सं) भूमि आदि रेहन रख कर. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by य u Foundation Trust, Delhi है eGangotri. Funding by IKS. 
नियम ( ६७८ ) 


“मूसि-प्रन्य संक्रामणाः 
व्याज पर रुपया देने वाला बैङ्क । (लैंड बैंक) । 
अमि-प्न्य संक्रामराः पु० (सं) भूमि के 


रिव्यय पु०(सं) भूमि कौ कीसत । (कॉस्ट आफ 
)1 


“अधिकार को दूसरे को दे देने फे सम्वन्ध में लागू | भमिप्रभार पु० (सं) भूमि पर लगने बाला अति- 


होने वाला अधिनियम । (लैंड एलीयेनेशन एक्ट) 

भूमि-र्जन पु'० (सं) किसी विशेष राजकीय कार्य फे 
लिए किसी भूमि का खरीदूना। (लेंड एक्यीजीरान) 

-भूमि-भवाप्ति-भ्रधिकारी पु० (सं) बद्द अधिकारी 
सिसे किसी राजकीय काम के लिए किसी भूमि को 
खरीद लेने की व्यवस्था करता है। (लेंड एक्वी- 
जीशन आफीसर) । 

भूमि-ग्रवाप्ति-ञ्लधिनियम पु ० (स) यह अधिनियम 
जिसके द्वारा किसी सावंजनिक या राज्यादि की 
विशेष आवश्यकता पूरी करने के लिए भूमि खरीद 
किने का सरकार को अधिकार है। (लेंड एक्वी- 


एक्ट) । 
UAE पु'० (सं) भूमि सम्बन्धी उपयोगी 


रिक्त कर | (लैंड चार्जेस) । ) 
भूमिया पु० (सं) १-जमींदार । २-आम देवता । ३- 
किसी देश का आदिवासी । 
भूमिरुह पु० (सं) शृत । 
भूमिलबण पृ० (सं) शोरा । 
भूमिलाभ पु० (स) मृत्यु । 
भूमिलेपन पु'० (सं) गोबर । 


भूमिव्यवस्था १० (सं) भूमि के सम्बन्ध में शासन- 


व्यवस्था । (लेड सैटलमेट) । ५ 
भूमिवर्गोकररा पु'० (सं) कृषि योग्य भूमि का अलग 
हिस्सा लगाना । (लैंड क्हासिफिकेशन) 1 
भूमिशयन पु० (सं) भूमि पर सोना । 
भनिसंरक्षण पु० (सं) भूमि का फटाय आदि से 


ममि फे आंकड़े । (लैंड युटिलाइजेशन स्टेटिश्टिक्स)| बचाव करना। (लैंड कन्‌जर्वेशन) । 


A पृः० ss । भूकंप । 

-समिकंपन पु० (सं) भूकंप । 

A पु (सं) भूमि पर लगने वाला सरकारी 
ज्ञगान। (लैंड टैक्स) । 

“भूमिका स्री० (सं) १-रचना। २-किसी लेख या ग्रन्थ 
के आरम्भ का वह बक्तव्य उसकी ज्ञातव्य बातों का 
यता चलता है।, (इन्ट्रोडक्शन)। ३-पृष्ठभूमि । 
(बैक प्राउन्ड) । ४-नाटक आदि में फिसी. पात्र का 

) अभिनय । 

भूमिकायत पु० (स) नाटकीय पोशाक पहन ने वाला 

भमिकुष्मांड पु० (सं) भूमि पर होने वाला कुन्हृडा । 

भूमिगह पु० (सं) तहखाना । 

-भूमिजा स्री० (सं) सीता । 

-भूमिजीवी पु'० (सं) किसान । कृषक । खेतिहर । 

हत पुः० (सं) भूतल । 

भूमिदान १० (सं) भूमि या जमीन फा दान । 
अष पु'० (सं) १-त्राह्मण । २-राजा । 

भूमिधर पु'० (सं) १-पर्वत । २-शोपनाग। ३-वह 
किसान जिसने खेत पर स्थायी अधिकार प्राप्त कर 

"लिया द्दो। 

भूमिधारण पृ० (स) भूमि अधिकार प्राप्त होना । 
(लैंड दोहिंडग) । 

भूसिनाग पु'० (सं) केंचुआ । 

भूमिप ११० (सं) राजा। 

पु'० (सं) अत्यधिक तेज घोड़ा । 

ल पु० (सं) पट्ट पर ली हुई भूमि का पत्रक। 

(प्राउंड लीज) 1 
ति पु'० (सं) राजा । 

दा रिकल्पक पु० (मं) बद्द मजदूर जो खेत पर 

काम करता हो । (लैंड जॉबर) । 


भूमिसत्र पु'० (सं) भूदान यज्ञ । 

भूमिसात्‌ 42 (सं) जो गिर कर भूमि के साथ मिल 
गया हो। 

भूमिसुर पु'० (सं) ब्राह्मण । 

भूमिस्वामो पु० (सं) १-भूमि का मालिक (लैँड- 
लॉड) । 

भूमिहस्तांतर-प्रधिनियम पृ० (सं) भूमि के स्वामित्ड 
हस्तांतरित करनेः से सम्वन्धित अधिनियम । (लैंड- 
एलीनियेशन एक्ट) । 

भूमिहार पुः० (तं) उत्तर प्रदेश ओर बिह्दार में रने 
वाली एक जाति विशेष । 

भूमोइवर पु'० (सं) राजा । 

भूयः भ्रन्य० (सं) १-पुनः । फिर । २-बहुत । अधिक 

भूयशः अव्य० (सं) १-यहुघा । २-अधिक करके। 
अधिकतर । 

भूयसो १० (सं) बहुत अधिक 1 भ्रव्य० (सं) बार- 
चार । 

भूयसीदक्षिणा स्री० (सं) मंगल कार्य के अन्त में 
नाहाणां को दी जाने वाली दक्षिणा। 

भयोभ यः अव्य०(सं) बार-बार । 

भ्र 1० (हि) बहुत अधिक । पृ ० बालू । 

भूरज पृ० (हि) भोजपत्र वृक्त । (सं) एश्दी की घूल- 


मिट्टी । 
भूरजपत्र पृ० (हि) भोजपत्र । 
भ्रसोदक्षिणा स्री० (हि) दे० ‘भूयसी दक्षिणा । 
भ्रा १० (हि) १-मिट्टी की तरह भटमेला रङ्ग । २- 
योरा । ३-चीनी । ० मिट्टी फे रङ्ग का खाकी । 
भूराजस्व पु० (सं) जोती-योई जाने याली जमीन 
पर लगने वाला सरकारी कर । (लैंड रैवेन्यू) । 


भूरि पु० (सं) १-्र्मा । २-विष्णु । ३-स्वणं । इन्द्र 
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अधिक । प्रचुर । २-बड़ा भारी । 
भरिता सी० (सं) १-अधिकता । २-प्रचुरता । 
भूरिद 4० (सं) बहुत दान देने वाला। 
भूरिदा विण (सं) महादानी । 

49 (सं) बड़ा भाग्यशाली । 

भूरुह प° (सं) चुल 

भूरोह पृ० (सं) केचुआ । 

भूजें पु० (सं) भोजपत्र नामक वृक्ष । 

भर्जपत्र पु ° (सं) भोजपत्र । 

भूलोक पु०(स) संसार । मुस्युल्ोक 1 

भूल सी० (हि) १-भूलने का भाव। २-गलती । चूक 
३-अशुद्धि । (परर, मिस्टेक) । 

भूलक ० (हि) भूल करने चाला । 

भूलचूक सरी? (हि) भूल । गलती । 

अलना कि० (हि) १-याद न रखना। २-यादू न 
रहना । ३-गलती करना या होना । ४-घोखे में 
आना । ५-इतराना । ६-खो देना । 99 (हि) भूलने 


बाला। 

भूलभुलेया सती०(हि) कोई घुमाबदार वस्तु की रचना 
जिसमें आदमी जल्दी ही मागं भूल जाता है आ 
ठिकाने पर नहीं पहुँचता । 

भूवा पु० (हि) दे० 'भूझआा'। 

भूषण पु० (सं) १-अलंकार । गहना । २-विष्णु । 
३-वह जिससे किसी वस्तु की शोभा बढती दो। 

भूषण-पेटिका सी० (स) रतनमंजूपा। 

भूषणीय 4० (सं) सजाने योग्य । 

भूषन पु० (हि) दे० “भूषण । 

भुषना क्रि० (हि) १-सजाना । अलंकृत करना। २- 
गहने पहनना । 

भृष्य वि२ (सं) दे० “भूपणीय' | 

भूषा स्री० (सं) १-आभूषण । गहने। जेवर्‌। २- 
सजाने की क्रिया या सामग्री । 

भषाचार पु'०(सं) १-कपड़े आदि पहनने का विशेष 
ढङ्ग। २-रीति। तीर । तरीका। ३-उच्च बर्गो में 
प्रचलित ढङ्ग । (फैशन) । 

भूषित वि० (सं) १-सजाया हुआ। २-गहने पहने 
हुए। अलंकृत । 

भसन पु० (हि) दे० 'भूषण'। 

असना क्रि० (हि) दे० “भूकना' । 

भसा पु० (दि) अनाज का डंठल जो डुकड़े करके 
पशुओं को खिलाया जाता दै । 

भूसी सी (हि) १-भूसा | २- अनाज आदि फे ऊपर 
का छिलका । 

मूसेंचन पु'० (सं) भुमि की सिंचाई । (इरीगेशन)। 

भू-सेचन ग्रभियन्ता पृ० (सं) भूमि की सिंचाई 
प्रयन्‍्ध करने वाला इन्जीनियर । (इरोगें शन इन्जी- 
` नियर) । 


७९ 
३ जु अभियंत्रणा स्री० (सं) भूमि की सिंचाई के 


नहर आदि खोद्कर प्रबन्ध करना। (इरीगे- 

शन इंजीनियरिंग) | 

भू्सेंचन कर्मान्त यु० (सं) भूमि की सिंचाई के लिए 
नहर आदि बनाने का काम । (इरीगेशन बक्स) 

भूसेंचन परियोजना सी० (सं) भूमि की सिंचाई के 
लिए नहर, कूएँ आदि बनाने की परियोजना 
(इरीगे शन प्राजेक्ट) । 

भूसेचक पृ ० (सं) भूमि को सिंचाई करने वाला + 
(इरीगेटर) 1 

भूंग पु० (सं) १-भौरा । २-बिल्ली नामक कीड़ा ? 

भुगज पृ० (से) अभ्रक । अगरु। 

भूंगजा ती० (सं) भारंगी। 

भूंगपशिका स्री० (सं) छोटी इलायची । 

भूंगराज पु० (सं) १-भौरा । २-काले रंग फा एक पक्षी. 

भुंगावली सी० (सं) भौरों की पंक्ति । 

भुगि पु'० (सं) शिव के एक अनुचर का नाम । 

भुगी स्री० (सं) १-भौरी । २-बिलनी नामक कीड़ा # 
३-भांग | पु० शिव का एक गण | 

भुंगोश पु'० (सं) शिव। 

भृकुटि सी० (सं) भौं चढ़ाना । अभंग । तेवरी । 

भुगु पु० (स्र) १-एक प्रसिद्ध गोत्र प्रवतक मुनि का 
नाम । २-जमद्रिन 1 ३-परशुराम। ४-समुद्र तट 
पर ढलुआं चट्टान । (क्लिफ) । ५-शुक्म्रह । 

भुगुज पु० (सं) १-भागंच | २-शुक्राचायं । 

भुग॒तुंग पु'० (सं) २-द्विमालय की एक चोटी । २- 


शिव | 

भूगुनंदन पु'०(सं) परशुराम । 

भुगुपति पु० (सं) परशुराम । 

भ्‌ः "० (सं) शुक्र । 

Ls थे विष्णु की छाती पर का चिह जो 
श्रगु के लात मारने पर बना था । 

भुगुवार पु० (सं) शुक्रवार । 

भुगुश्रेष्ठ १० (सं) परशुराम । 

भृत (० (तं) २-भरा हुआ | पूरित । २-पाज्ञा 
हुआ । पु० वास । नौकर। 

भृतक पु'० (सं) नोकर । | द 

भृतकाध्यापक पुः० (स) वेतन लेकर पढ़ाने का काम 
करने वाला अध्यापक । 

भृति शी०(सं) १-भरने की क्रिया या भाव | २-सेवा 
नौकरी । ३-मजदूरी । ४-बेतन (वेजेज) । ५-मृल्य 
६-वह थन जो पत्नी को निर्वाह के निमित्त शिज्ञता 
है । (एलीमनी, मेंन्डेनेन्स) । 

भृतिकर्मेकर १० (सं) नौकर | मजदूर । 

भूतिनिधि स्री० (सं) वह निधि जो चेतन आदि देते 
के लिए अलग रखो जाती दै। (बेजेज फंड) । 

भृतिभोगी (० (सं) १-चेतन लेकर किसी का भी 


पोसा 
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“कोई विशेष काम करने या लड़ने वाला । | 
२-किराये का सेनिक। = 
'मुतिविष्लेषण-पुस्त स्री० (सं) बह पुस्तक जिसमें 
विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों फे वेतन का विश्लेषण 
` होता है । (वेजेज ऐनेलिसिस युक) । 
“मृत्य पु० (सं) नौकर | चाकर | सेवक । 
-भत्यभर्ता पु० (सं) गृहरवामी । नौकर रखने वाला। 
भृत्यभाव पु० (सं) सेवामाव । 
भृत्यवगं पु'० (सं) दास-सः सू I 
भुप्यवृत्ति सरी० (सं) सेचकों को पालना । 
'भूरयज्ञाली 9० (स॑) जिसफे पास बहुत से सेवक या 
दास हाँ। |] 
“भृत्या स्री०(सं) दासी । नौकरानी । सेविका । 
भूश 4० (सं) अत्यधिक । बहुत शक्तिशाली । 
“भूशाकोपन 9० (सं) अस्यघिक क्रोध करने वाला! 
भूवादु:खित १० (सं) अत्यधिक दुखित । 
भेट सी० (हि) १-मिलना । मुलाकात । २-उपहार । 
नजुराना । (ऑफरिज्न) । 
भेंटना क्रि० (हि) १-मुलाकात करना। २-गले या 
छाती से लगाना । 'आलिङ्गन करना । 
भटाना क्वि० (हि) १-सिलना। २-क्रिंसी वस्तु तक 
हाथ पहुँ चाना । ६-सुलाकात करना । 
भेना कि० (हि) भिगोना | तर करना | 
भेंबना क्षि० (ह) दे० 'मेंना'। 
भइ १० (देश) दे० भेद'। 
भेउ पु० (देश) दे० 'मेद ? 
भेक पु० (सं) 'मेद्क'। 
भेकभूक पु'० (सं) सांप | सप॑। 
भेकरव पु० (मं) मेंढकों का टरोना । 
भेकी सी० (सं) मेढकी । 
भेल प०(ह) दे “वेप' | 
भेखज पु'० (हि) दे० 'भेपज'। 
भेजना क्रि० (हि) किसी बस्तु या व्यक्ति को एक स्थान 
_से दूसरे स्थान के लिये रवाना करना। प्रेपण । 
भजवाना क्रि० (हि) भेजने का काम फिसी और से 
कराना। - 
. भेजा पुः० (हि) १-सिर या खोपड़ी के अन्दर का गदा 
_ २-मस्तिप्क | दिमाग,। ३-चंद्‌। । मेंढक । 
भटना क्षि० (हि) दे० 'मेंटना?। 
भड त्री० (हि) १-बकरी के आकार का एक चोपाया 
जिसकी ऊन के कंत्रल और वस्त्र बनाए जाते दै। 
२-मूखं आदमी | 
भेडा पु० (हि) भेड जाति का नर । मेप। 
भेड़िया पृ० (हि)कुत्त से मिल्लता जुलता एक जंगली 
हिंसक जन्तु जो छोटे जानवरों को उठा ले जाता है 
भेड़ियाघसान पु० (हि) १-भेइचाल। २-चिना सोचे 
, सममे दूसरे का अनुसरण करना । 


भेला 

भेड़ो स्री०(हि) १-दे०'भेड़! 1 २-भेड़ का कमाया हुआ 
चमड़ा | 

भेतव्य 9० (सं) जिस से डरा जाय। 

भेत्ता ६० (सं) विध्न या याधा डालने चाला । भेदन 
करने वाला | 

भेद पु०(सं) भेदन, छेदन या अलग करने की क्रिया 
या भाव । २-रहस्य । ३-मर्म। तासर्ये । ४-अन्तर | 
फर्क । (डिफरे|स) । ५-शत्रु पल्ष के लोगों को एक 
दूसरे का विरोधी बना कर अपने पक्ष में मिलाना। 
६-जाति। 


भेदक,॥ि० (सं) १-भेंदने या छेद्ने वाला । २-रेचक 


द्स्तावर। 

भेदक्तिशयोक्ति त्ती० (सं) एक अतिशयोक्ति अले- 
कार जिसमें किसी की अति या अधिकता का वर्णन 
'या?, 'हवी “न्यारा” आदि शब्द लगा कर किया 
जाता है। 

भेदकर १० (सं) भेद करने वाला । 

भेदकारी १० (सं) दे० “भेद्कर'। 

भेददर्शो वि० (सं) द्वैतवादी । 

भेदन पृ'०(सं) १-भेदने की क्रिया या भाव । २-वेधना 
छेदना । ३-मेद लेने की क्रिया या भाव । (एसि- 


नेज)। 

भेदनीति सी० (सं) फूट डालने की नीति । 

भेदबुद्धि स्री० (सं) एकता का अभाव । फूट । अल- 
गाव | त 

भेदभाव पृ'० (सं) कुछ विशिष्ट लोगों के साथ अन्तर्‌ 
या फर्क का भाव रखना । (डिस्क्रिमिनेशन) । 

भेदवादी 1० (सं) भिन्न मत अवलंची | 

भेदित औि०(सं) अलग किया हुआ । भेद किया हुआ। 

भेदिया पु० (सं) १-गुप्तचर । २-जासूस । ३-गुप्त 

_ रहस्य जानने वाला । 

भेदी पु'०, बि० (सं) १-गुप्त रहस्य बताने वाला | २- 
छेदने वाला । 

भेदीसार पु'० (स॑) वढ्ईै की लकड़ी में छेद करने का 

_ अजार । बरमा। 

भेदन पु/० (देश) ममं या रहस्य जानने वाला। 

भेद्य वि० (सं) भेदून करने के योग्य । 

भेद्यरोग पु'० (सं) वह रोग जिसमें शारीर के, किसी 
अंग की चीरफाड़ फी जाय । 

भेना क्रिश (हि) 'भिगोना”। 

भेय वि० (सं) दे० 'भेतव्य' । 

भेर पृ० (सं) डंका । नगाड़ा \ 

भेरा १० (देश) एक प्रकार की नाव। 

भेरी ती० (सं) बड़ा ढोल या नगाडा । दु'दुभी । 

भेरीकार पु'० (स) नगाड़ा बजाने वाला | 

भेला १० (हि) १-मेंट | २-भिड़ंत । ३-लकड़ी की 
चनी नाव | ३-(गुइ आदि का) बडा पिंड या ढेल्ला 
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अंती 

अलो त्री० (हि) गुइ आदि की गोल पिंडी । 

सव पु ० (हि) १-रदस्य । भेद | २-यारी । पारी । 

अेवना ि०(हि) तर करना । भिगोना। 

भेष पु० (हि) दे० ‘वेप? । 

भेषज पु० (सं) १-भौषध । द्या । (मेडिसिन) २- 
जल । ३-सुख | ४-विष्णु। ५-उपचार। 

सेषज रसायन पु० (सं) १-द्वा में फाम आने वाले 
रसायन । (फाम्ह॑सूटिक केमेस्ट्री) । 

भेषजांग पु० (सं) ओषधि खाने फे याव्‌ या -साथ 
खाने याला पदार्थ । अनुपान । 

भेषजागार पु'० (सं) दवा फी दुकान। (फार्मेसी) 

भेपना कि० (हि) १-भेष बनाना। २-पहनना । 

सेस पु० (हि) ९-वेपं । पहनावा । २-किसी फे अनु- 
करण पर यनाया हुआ बनावटी रूप तथा पहने हुए 
वस्त्र। 

भेसज पु'० (हि) दे० “भेषज' | 

भेसना > (हि) १-कपड़े पहनना । २-भेस वनाना 

भैंस सी० (हि) १-गाय जैसा काले या भूरे रंग का 
पशु की मादा जो दूध के निमिच पाली जाती है। 

असा पु'० (हि) मेंस का नर। 

सै पु'० (हि) दे० “भय! । 


भैक्ष पु० (सं) १-मिक्षा मांगने को क्रिया या भाव] 


-२-भीख। 
भक्षकाल पु'० (सं) भित्ता मांगने का समय | 
भेक्षचया सी० (सं) भिक्षा मांगने का काम । 
भैक्षजीविका सी० (सं) भिक्षा मांग कर जीविका 
चलाना । 
भैक्षमुज शिश(सं) भिक्षा मांग कर निर्वाह करने वाला 
भक्षवृत्ति सी० (सं) दे० “मैक्षचर्या। 
अक्षान्न पु० (सं) भित्ता में मिला हुआ अन्न। 
अक्ष्य पु० (सं) भित्ता । भीख। 
भैचक |१० (हि) चकित । विस्मित ॥ 
भेच्चक 1० (हि) दे० “मैँचक' । 
भन स्री० (हि) बहन । 
भे सैना सी० (हि) बहुन । 
भनी सी० (हि) बहन 1 
भने पु'० (हि) भानजा। 
1 पु० (हि) १-भाई | आता। २-वरावर बालों के 
हलिया आद्रसूचक शब्द । 
च एरा पृ'० (हि) भाईचारा । 
ज सी० (हि) भाई दूज कार्तिक-शुक्ला द्वितीया । 
बि० (सं) १-भीपण शब्द याला। २-विकट। 
भयानक । प्‌० १-शंकर । महादेव। २-साहित्य फे 
भयानक रस । ३-संगीत का एक राग। ४-ताल़ का 
एक भेद । ५-फपाली । ६-गीद्‌इ। 
[रक [० (सं) भयानक । डरावना । 
री सरी० (प्र) १-एक देवी का. नाम । चामुण्डा । २- 
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सोंकना' 
एक रागनी । (संगीत) । ३-पार्वती । ४-एंक नदी ९ 
भैरवीचक पृ ०(४) देवी पूजन के निमित्त एकत्रित एक ' 
तांत्रिकों फा मंडल | 
भैरवी यातना यी० (सं) मरते समय की भीषण यातन 
जो उनकी शुद्धि के लिए भैरब जी देते हैं। 
भेरवीय [4० (सं) भैरव सम्बन्धी । 
क) 
पु० (सं) १-दयोषधि | दवा | २-लबा पच्षी ८ 
भेपजिक (० (स) १-ओऔपध या दवा सम्बन्धी | २- 
चिकित्सा सम्बन्धी । (मेडीकल)। 
भैषजिक पप्नोपाधि ती० (तं) वैद्यक या डाक्टरी की. 
परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ चिकित्सा करने के 
«लिए दी गई उपाधि । (मेडीकल डिप्लोमा) । 
भषजिक परीक्षा स्री० (सं) रोग मालूम करने के लिए. 
डाक्टर या बैद्य द्वारा की गई परीक्षा। (मेडिकल' 
एक्जापिनेशन) । 
र प्रमाण पत्र पु० (सं) वह प्रमाण पत्र जोः 
किसी व्यक्ति को रोगी प्रमाणित करने के लिए दिया 
जाता दै । (मेडिकल सार्टिफिकेट) । 
भेषजिक मण्डली सी० (सं) चैद्य या डाक्टरों की 
, बनाई गई मण्डली । (मेडिकल चोड) । 
भेषजिक व्यय प्‌ ० (सं) चिकिस्सा या द्वा के लिए 
चते वाला व्यय | (मेडिकल एक्सपेसेस) । 
भेषजिक विद्यालय पुः० (सं) बह विद्यालय जहां रोग. 
दिरा आदि की शिक्षा दी जाती है। (मेडिकल 
,कोलिज ) । 
भेषजिक विधिशास्प् पु० (सं) बद विज्ञान जिसमें 
चिकित्सा प्रणाली औपधियों आदि के प्रयोग आदि 
ना का विवेचन होता है। (मेडिकल उयूरिस- 
प्रडन्स)। 
सेपजिक वृत्तिक पु० (सं) चिकित्सा करने वाला 
डाक्टर या बैद्य । (मेडिकल प्रेक्टीशनर) । 
भषजिक संस्था त्री० (सं) वह संस्था जो वैद्यक या 
डाक्टरी आदि की शिक्षा या चिकित्सा विधि कीः 
कि के लिए वनाई गई दो। (मेडिकल इंस्टीटयू- 
शन) | 


| सेपजिक सहायता त्री० (सं) चिकित्सा आदि की. 


सहायता । (मेडिकल असिस्टेन्ट) । 
भेषजिक साक्षी पु०(सं) बह गवादद जो किसी फे रोगी, 
ह होने का साच्य दे । (मेडिकल विटनेस) । 
जिक सेवा समिति स्ी० (सं) झैपजिक सेवा 

के लिये वनाई गई सभिति। (मेडिकल सर्विसेज 
३ कमिटी) । 
भेषज्य पृः० (सं) औपध । दवा । 

स्री० (सं) भीष्मक की कन्या । रुक्मिणी । 
हा १० (हि) डरा हुआ । भयभीत | 


रोकना कि० (हि) नुकीली वस्तु जोर से धसाना ॥ 
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सोंगाल 
इन । (स्टे) । 
भोगाल पु० (हि) एक प्रकार का बड़ा मोपा । 
` भोचाल पुः० (हि) दे० “भूकप' । 
भोंडा १ि०(हि) कुरूप । भद्दा । (घोँच) । 
भोंडापन पू० (हि) १-मद्दापन। २-चेहुदापन । 


भोंतरा 9० (हि) (वह शस्त्र) जिसकी सोक या घार. 


तेज न हो । कुन्द थार वाली 

भोंतला 1० (हि) दे० “मातरा” । 

भोंदू १० (हि) १-मूख। २-भोला। सीधा । 

भोंपा पु'० (हि) दे० भोँपू'। छि 

शोंपु पु० (हि) १-एक प्रकार का तुरही जेसा वाजा। 
२-कारखाने आदि में समय को सूचना देने वाली 


सीटी । 

भों-भों पु० (हि) कुत्ते आदि के भोंकने का शब्द । 

भो अव्य०(है) हुआ । अब्य० (सं) दे ! दो ! संयोधन- 
सूचक शव्द ! 

ओकस ६० (हि) भूखा । भुक्खइ। १० राक्षस 1 

भोक्तव्य ० (सं) भोगने के योग्य । 

भोक्ता 9० (स) १-भोग करने वाला | भोजन करने 
डाला | ३-ऐयाश । पु० १-विष्णु । २-राजा । ३7 
पति । ४-प्रेतत। 


भोग पुः०(सं) १-सुख-दुः्ख आदि का अनुभव करना 


२-फष्ट । दुःख | ३-विला स। सुख । ४-स्त्री संभोग 
५-प्रारत्ध । ६-मक्तण | आद्वाए। ७-परिमाण । ८- 
चर । ६-घन । १०-अर्थं । ११-वह्‌ स्थिति जिसमें 


किसी पदार्थ फो पास रख कर उसका उपयोग किया . 


जाता है। अधिकार । (पजेशन) । १२-पंक्तिवद्ध 

` सेना । १३-सपं । 

शोगजात 4० (सं) भोग से उत्पन्न । (कष्ट) । 

भोगतुष्णा स्री० (सं) भोग करने की इच्छा । 

भोगदेह सी० (सं) स्वगा या नरफ का भोग फरने के 
लिए सूम देद (पुराण) 1 

भोगघर पृ"० (सं) सांप । सपं । 

भोगना कि० (हि) १-सुख, दुःख आदि कर्मफल का 
अनुभव करना। २-सहरा | ३-स्त्री प्रसंग करना। 

शोगनाथ पु'० (सं) पालने करने वाला । 

'भोगपति पु'० (सं) किसी तगर या प्रांत आदि का 
प्रधान शासक या अधिकारी । 

-भोगपन्र पु'० (सं) राजा को उपहार भेजने के संबंध 
सं लिखा जाने वाला पत्र । 

-भोगपाल पु'० (सं) साईस । 

“भोगपिशाचिका स्री० (सं) भूख। ` ; 

*भोगवंधक पु'० (सं) रेहन रखने की वह प्रणाली 
जिसमें ऋण के सूद के स्थान पर महाजन को उस 
बस्तु के भोग करने का अधिकार होता दै 1 (मोर्ट- 
गेज विद पजेशन) | 

:भोगभुक्‌ वि० (सं) भोग करने वाला । 
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ओोगभूमि ज्ली० (सं) १-भारतवपं से अन्य देरा । २- 


जैनमतानुसार स्वर्ग लोक जहां कत्पवृच से सारी 
इच्छाएँ पूरी होत दै । 


ओगभूतक पु० (सं) बिना चेदन फेल कपड़े रोटी 


पर रहने बाला नोकर। 


भोगलाभ पु'०(सं) सुख-भोग आदि की प्राप्ति। | 
भोगलिप्सा सी० (सं) लत। व्यसन । : 
भोगली सी० (देश) १-छोटी नली । नाक की हग 


३-कँगनी । ४-चपटे तार का स्वमा । %-कान में 
पहनने फे फूल की कील । : 
भोगती त्री०(सं) १-गंगा । २-पाताल गंगा । ३-एक 


तीथ॑ । 
भोगवना क्रि० (हि) भोगना । 
भोगवान्‌ पु० (सं) १-सांप | २-गति । ३-नाट्य । 


| भोगवाना क्रि०(हिं) भोगने में दूसरे को प्रवृत्त करना } 


भोग-विलास पु० (सं) आमोद्भमोद । ऐश। 


| भोगशील वि० (सं) भोगो । 

भोगसओ पृ'० (सं) अन्तःपुर । जनानखाना । 
नोगस्थान पु'०(सं) १-शरीर । २-अन्तःपुर्‌ । रमणगृह 
भोगाधिकार पु'०(सं) भूमि, संपत्ति आदि पर्‌ यह्‌ 


अधिकार जो उस पर निर्धारित समय से पहले से 
काबिज होने के कारण प्राप्त होता दे । (अकुपेन्सी 


राइट) । 
भोगाना क्ि० (हि) दे० 'भोगवाना' । 4 
भोगाह ० (स) जिसका भोग किया जा सके। पु० 


घन । दोलत । 


भोगावास पृ'०(सं) अन्तःपुर । 


भोगाँद्र पु'०(सं)पतंजली का एक नाम | 

भोगी पृ०(सं) १-भोगने वाला । २-सांप! ३-राजा 
४-जमींदार । ४-शेपनाग | 

भोग्य 4० (सं) १-भोगने में काम लाने योभ्य।_ २- 
खाद्य (पदार्थ) । पु० १-घन। २-धान्य। ३-भोग- 
बंधक । 

भोग्या त्री० (सं) वेश्या । 

भोज १० (हि) १-त्रहुत से लोगों का एक साथ चौठ 
कर भोजन करना । दायत। उ्योनार। रे-भोव्य 
पदार्थ । पुः० १-चन्द्रवंशियाँ का एक वंश । २-भोज- 
पुर। ३-काम्यकुव्ज का एक राजा। ४-ङष्ण के 
एक सखा का नाम । 

भोजक पु'० (सं) भोजन करने वाला। १० १-मोगी 

, विलासी । २-भोजन करने वाला । 


भोजन पृ० (सं) १-खाने की वस्तु खाना | २-भोव्य | 


पदार्थ । 

भोज-काल पु'०(सं) भोजन करने का समय । 
ओजनखानी ख़ी० (हि) पाकशाला । रसोईघर । 
भोजनग्रच पु० (हि) रसोईघर 

श्लोजनत्पाग पु ० (मं) भोजन छोड़कर उठ जाना ! 
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POOP Eo. 


म पु० (हि) पेट्द। 

ei मि स्री० (सं) भोजन करने का स्थानः। 
भोजनवस्त्र पु'० (सं) खाना । कपडा । 
भोजनघेला स्ी० (सं) खाने का समय | 
सोजनव्यय पु'० (स) खाने पीने का व्यय | 
भोजनशाला त्री० (सं) रसोईघर। 

जनायो 4० (सं) भूखा । 
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कीड़ा । २-यगल की गिल्टी । ३-तेली का बैल | 


मौर पु० (हि) १-भौरा। अमर । मुश्की घोड़ा । 
भारा पु०(हि) एक काले रंग का ततैया से बड़ा. पतंगा 


२-यढी मधुमङ्खी | ३-काला या लाल ततेया। 
४-गाड़ी के पहिये का मध्य भाग। लट्टा। ४-रहूट की 
खड़े बल की चरखी । ६-तहरखाना | ७-खात ' 
८-लट्ट । 


झोजनालय पु'० (सं) २-रसोईघर। २-दोटल । ३- | भौंराना करिः (हि) १-घुमाना । चक्कर देना | २- 


ओजनशाला । (रेस्टोरां, होटल) । 
भोजनीय ० (सं) खाने फे योग्य । 
भोजपति पु० (सं) १-भोज राजा। २-कंस 1 


विवाह के समय फेरे दिलाना | ३-घूमना | चक्र, 
काटना | 
गोराला 4० (ह) घुँघराला । 


नोजपत्र पु० (सं) एक चृष्ठ जिसकी छाल पर प्राचीन | भौरी सी० (हि) १-पशुआओं रे शरीर पर चक्करदार 


काल में ग्रथ लिखे जाते थे । 

जपिता वि० (हि) मोजन करने वाला ! 

भोजपुर पु०(ईं) भोजपुर नानक एक जनपद । 

भोजपुरिया पु"० (सं) भोजपुर का निवासी । 

भोजैपुरी बि० (सं) मोजपुर का । पु० भोजपुर का 
निवासी । 

भोजराज पु० (सं) राजा मोज। 

भोजविद्या सी० (सं) बाजीगरी । इन्द्रजाल । 

भोजी ० (सं) भोजन करने वाला । 

भोज्य पुः० (सं) साथ पदार्थ । 9० खाने योग्य । 

भोटिया पु'० (हि) भूटान का निवासी | स्री० भूटान 
की भाषा । 

भोडर पु० (हि) शश्रकर । अबरक । 

भोडल पु० (हि) अवरक। 

भोयरा (१० (हि) छु'ठित। जिसकी घार कुन्द हो। 

भोना फिश (हि) १-घूमना। २-लीन होना । ३- 
आसव 1 | 

ओपा पु'० (हि) १-मूर्ख । २-भांपू। 

भोमि सी? (हि) दे० “भूमि! ॥ क 

भोर पु० (हि) १-प्रातःकाल। तड़का । २-घोखा | 
9० (देश) भोला । सीधा । 

भोराई स्री० (हि) भोहपन । सरलता । 

भोराना मि० (हि) १-श्रम या धोखे में डालना । २- 
घोखे में आनं । 

भोलना कि० (डि) जुलावा देना । बहकामा । 

भोला 19(हि) १-सीघा-साइा | २-सरल। ३-मूर्ख । 

भोलानाथ १० (हि) शिव। 

भोलापन पु'०(हि) १-सादगी । सरलता । २-मूर्खता । 

भोलाभाला 199 (हि) निश्चत् | सरल । सीघासादा | 

भोहरा (० (हि) सरह । 

नौं पी” (ह) भोंह । भकुटी । 

भोंकना क्रि० (हि) दे० “भूकना” । 

भोचाल पु'० (हि) दे० “भूकप' । 

भौडा 4० (इ) दे० भाँद्दा' । 


चाल जो फि शुभ भाने जाते हैं। २-विवाह फे समय 
फेरे पड़ना | ३-आवरत्त। ४-वाटी। 
भह सी० (है) आँख पर की ही के बाल। भों ६ 


भूकुटी 

भौ १० (हि) १-संसार । जगत । २-डर | अय। 

भौगोलिफ (० (सं) मूगोल का । भ.गोल सम्बन्धी # 
(ज्योमाफिकल) । 

भौगोलिक परीक्षण पु'०(स) भूगोल संबन्धी अपरी= 
चण ।(उ्योग्रा फिफल सर्वे) । 

भौगोलिक कारक पु० (सं) भूगोल संवत्धी कारण । 
(उयोप्राफिकल फेक्टर) 


। 
भौगोलिक स्थिति स० (तं) भूगोल संबन्धी स्थिति । 


(ज्योमाफिकल सिचुएशन) 

भौचदका 0० (हि) हक्कायक्का । चकित । 

भौजंग ० (सं) सप' या साँप सम्यन्धी । 

भौज ती० (हि) भाभी] भावज। 

औजाई सरी? (हि) भाई की पली । भाभी । 

भौजी सरो० (हि) भागी । 

भौतिक वि०(सं) १-पंचभूत से सम्बन्ध रखने वाला ।: 
२-पार्थिय । (सेटीरियल) । ३-शरीर सम्वन्धी | 
नो. ) । 

भौतिक प्रतिवेदन पु'० (सं) किसी वस्तु या वात का 
पिश्लेपणात्मक प्रतिवेदन । (फिजिकल रिपोर्ट) । 

भौतिक पृषक्कररण पृ०(सं) किसी को किसी से जुदा 
कर देना । (फिजिकल सेपेरेशन)। 

भौतिक भार पु० (सं) किसी वस्तु का भार । (फिजि- 
कल ब्हेट) । 

नौतिक भूगोल पु'०(प्) भूगोल की वह शाखा जिसमें 
प्रथ्यी के किसी अंश की बनावट आदि के सम्बन्ध 
में विवेचन होता हे (फिजिकल उ्योग्राफी, (फिजियो- 
_आफी)। 

भौतिकवाद पु'० (सं) पदार्थवाद । (मेटीरियलिज्स)। 

भौतिकविज्ञान पृ ० (मं) वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी 
तत्यों जल, वायु आदि का विवेचन होता दे! 


भौतुवा पु०(हि) १-खटमल के आकार का एक काला | (फिजिकल साइंस) । 
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सौतिकविद्या स्री० (सं) १-भूत प्रेतों को जगाने की 
विद्या । जादूगरी । २-भौतिक बिज्ञान । 
भौतिकी सरी० (स) वह विज्ञान की शाखा जिसमें 
क्षथ्वी भय नीवि र गुणों आदि का 
विवेचन होता दै। ( 1 < 
भौतिकीयता 20 (सं) जि ना में शरीर 
आदि गुण। ( 
नि पु'० (सं) भौतिकी सम्मन्धी ज्ञान रखने 
बाला । (फिजिसिस्ट) । 
भन पु० (हिँ) दे० 'भवन? 1 
भौना ० (हि) घूमना । चफर-खगाना । 
शंम वि०(सं) १-भूमि सम्बन्धी । भूमि का | २-भूमि 
से उत्पन्न । पु.० १-मंगलम्रदद । पुच्छलतारा 1 
समग्रदोष पु० (सं) मंगलवार को पड़ने चाला दोप। 
भौमरत्न पु० (सं) मूंगा । 
भौमवार पु'० (सं) मंगलबार । 
'भौमासुर पु'० (सं) नरकासुर नामक राक्षस | 
भौमिक रि, (सं) भूमि सम्वन्धी । पु० जगींदार। 
(लैंड लाड) । कट छि 
आमिक अधिकार पु० (सं) भूमि फो जोतने योने रा 
हिर जो भूमि के मालिक को होता दै। (लेंड 
टेन्योर) ! 
ना जी० (सं) १-भूतस्व विद्या । (ञ्योलाजी) 
भौमी त्री० (सं) सीता । 
औस्य ॥ि०(सं) भूमि-सम्बन्धी । | 
और १० (हि) १-दे० भौरा? । २-घोड़ों का एक भेद 
अंगी पृ०(स) पतंगा । 
अंश पु०(सं) १-अधःपतन । २-नीचे गिरना ३-नाश 
श्रेशन पु० (सं) १-पतन । २ल्‍नाश । ३-कट द्याना 
4० अघश्पतन करने याला । 
अशित 1० (सं) नीचे गिरा हुआ । 
'शंक्षी वि० (सं) १-नीचे गिरने याला। २-नाश होने 
वाला । ३-छीजने वाला । 
'अंशोद्धार पृ'० (सं) इये हुए जद्दाज या अम्य वस्तु को 
पानी या समुद्र में से निकालना । (साल्बेज) 
छुटि स्री० (सं) भौंह । भूकुटि । 
-मंत पु० (सं) छोटा घर या मकान। ' 
अभरन पुः० (सं) १-किसी वस्तु को कुछ और समझना 
मिथ्या कथन । २-संशय। संदेह। ३-मूच्छी | ४- 
नल | पचनाला । %-कुस्द्वार फा चाक। ६-अ्रमण | 
fo से बाला। चक्कर काटने धाला। २- 
“भ्रमण करने चाला । (हि) मान । ग्रतिष्ठा। 
सनकररो 1० (सं) भ्रम या संशय उत्पन्न करने याला 
अपर पृ ०(सं) १-घूसना । फिरना । २-आना जाना 
$-पात्रा । सफर । ४~चक्कर । फेरी । 
श्रुसणकारी १० (सं) घूमने वाला | घुमक्कइ। 
भ्रसणवुतात पु'० (सं) यात्रा का वर्णन । 


“० (ह) दे० “भ्रमण । 
अर या 1 फिरना | २-घोखा खाना 


३-भूल करना । 
श्मनि स्री० (हि) दे० “अमण | 
अमर पु० (सं) १-मौंरा | २- दोद्दे का एक भेद । ३- 
एक छुन्दू फा 1 ३० 
भ्रमेरदीट पु'० (सं) एक तरद का ततया। _ ड्‌ 
भ्रमरगीत पु० (सं) एक गीत संग्र जिसमें उद्धव को 
गोपियों ने भ्रमर को संबोधित करके उल्लाइना दिया 


भर्न सिक पु० (सं) म्रधुमक्खियों, क कुड़। 


भ्रमरावली स्री० (सं) भौरा की पंक्ति 

भ्रमरी खरी (ड १-मिरगी का रोग। २े-अमर की 
गादा । ३-पाव॑ती 1 कि 

भ्रमात्मफ 4० (सं) १-सन्दिग्ध। जिसके सम्वन्ध में 
भ्रम उत्पन्न हो । २-श्रममूजक । 

भ्रमाना क्रि०(हि) १-घुसाना | २-चहकाना । ३-अ्रम 
में डालना । 

भ्रमासक्त पु०(॑) अस्त्र-शस्त्र आदि साफ करने वाला 

भ्रमि सी० (सं) १-चक्कर । २-सेना का चक्रव्यूह । 
३-कुम्हार का चाक 1 ४-खराद्‌ 1 ५-मँवर। ` 

भ्रमित (० (सं) १-जिसे भ्रम हुआ हो । शांकितः। २- 
घूमता या चक्कर खादा हुआ । 

भ्रमितनेत्र ६० (सं) भेंडी 'आंख वाला । ऐंचाताना । 

भमी ० (सं) १-जिसको अ हो । शंकित॥ २- 
चकित । 

भ्रमीन 4० (हि) भ्रमण करने वाला । 


ष्ट बि० (स) १-अपने स्थान से गिरा हुआ । पतित _ 


२-दूपिव | ३-वद्‌चलन । दुराचारी | 

प्रनिद्र २० (सं) जिसको नींद न आती दो । 

अनार्यं ० (सं) कुमाग पर चलने बाला ॥ 

भ्रष्ठली वि० (सं) भाग्यद्ीन । 

भ्रष्टाचार 1० (सं) जिसका आचार बिगढ्‌ गया दो 
१० १-बेईमानी । दुराचार । २-घूसखोरी । (त्राइ- 
बरी) । 


भ्रष्टाचर्ण 4० (सं) १-बद्चलन । २-दुराचारी । 

प्रांत पु'० (सं) १-धोखे में आया हुन जिसे 
श्रम हुआ दो । ३-घवराया हुआ । ४-उन्मच । ५- 
घुमाया हुआ | 

भ्रातकथन पु'० (सं) १-असत्य कथन । २-श्रम में 
डालने वाला कथन । (मिसरिभ्निजेन्टेशन) । 

आं्ापहनुति सी० (सं) पक अलंकार जिसमें भ्रम दूर 
करने के लिए सञ्ची वात फा वर्णन होदा दे । 

माति क्वी० (सं) १-धोखा । श्रम । २-संदेह। शक । 
३-ञ्रगण। ४-भूंझ । २-पागलपन । ६-एक कान्या” 
लंका । ७-अयथाधं जञान। (फेलेसी) । 

भ्रातिकर [1० (सं) भ्रम में डालने वाला । 
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कका Ay 


( ६८५) 


मतिकारो 
_ आरातिकारी ३० (सं) जो घोखे में डालने वाला हो। स्री० (सं) मों । आँख को हड्डी के ऊपर के वाह 


जो सच न दो । (फेलेशियस) । कु स्री० (सं) दे० “बुकुटि! 1 

ले पु०(सं) यदद परिणाम जो अय- नट (ब) 24.) बु 

याथ' ज्ञान पर आधारित हो । (फेलेशियस कन्क्ल: | भ्रकुटी स्री० (सं) दे० “श्रकुटि' । 

जन) 2 अूकुटीमुख पृ०(ह) एक प्रकार का सपे । 
आंतिमान्‌ ३०(सं) °- नंशय युक्त | २-चक्कर खाता मूषे प पृ० (सं) ओं टेढ़ी करना 1 संखे जवाने फे 
कपनी के 


हुआ | ए भौं को विरछा करना 1 
717 
आजना कि० (हि) शोमा पाना । शोमित होना । "हिन चा ए बाला । 
आजमान वि० (हि) शोमायमान । भ्ररणहत्या 4०(ख) २-गर्म गिरा कर बच्चे को मात, 
आजि स्री० (सं) चमकदमक । ०४) १ हि 
श्वात पु० (हि) दे० “आता ॥ SE ह पी । 
दाता पुं० (सं 1 सगा साई। 2 खि ) 

क es र लाना भला हो। ५४ $ 2! हो सा गें)। 

न 22४ 1 द का खड्का । अूमघ्य पु० (सं) रला मण्य का स्थान 1 
० (सं) भतीजी “० (सं सेद्दरावद्‌ 

आलुजाया सद (र) भमी । माई की खो । आ 


स्री० 

आतुद्दितिया स्री० (सं) मैयादूज । कार्तिक सुरी दूज | ञ्रुविश्लिया स्री० ti दे० “श्रमं! 
आतुपुन्र पु० (सं) भदीजा। भाई का लड्का। भ्ूविक्षेय पु० (सं) त्योरी बदलना 1 अप्रसभता प्रर्ट 
आतृसाव पुं० (सं) १-भाई जैसा प्रेम वथा सम्बन्ध । | करना 

२-माई चारा (फटरनिटी)  : ० (सं) त्योरी चढाना ॥ 
आतृवयू ती० (सं) भाई की स्त्री । भाभी | आ (सं) व्योरी चढाना १ 
प्रातृहन्ता पुं० (सं) भाई का वध करने बाला । आातृ- | भ्रृष पु० (उ) १-चलना । २-अय । ३-नाश 2 
हला न अ बढ्ने और एक दूसरे हि (हि) मयमीत दोना । 

को लाम पहुँचाने फे निमित्त बनाया गया एक ०९) सूख 


समाज । (बान आय 1 [शच्दसंख्या- ३६३०१] 
श्र [० (सं) भतीजा । 
so स्री० (सं).भतीजी 1 : 
नआान्रोय वि० (सं) आता सम्बन्धी । (क्र टरनल) । 

३० (सं) भतीजा । नू 


-रात्रीय भागोप पु'०(सं) आत्रीय बीमा । (फरे टरनल्‌- 
इन्श्योरेंस) 

स्रात्रेय वि० (सं) भाई सम्बन्धी । पु० (सं) मतीजा। देवनागरी वर्णमाला का पचचीसवाँ ज्येजड 
गस बिष 0] १-भ्रमयुक्त । २-घूमने वाला] पु० स जिसका उच्चारण ओएछ-नासिका द्वारा होता है 
(सं) दे० “भ्रम? | मंकुर यु० (सं) दर्पण थाइना! 

सामक वि०(सं) १-श्रम उसन्च करने चाला । २-संदेह | संख पु० (सं) १-राजा का बंघीजन 1 ₹-मरहम । 
उसन्न करने वाला । ३-घुमाने वाला । ४-पूर्त । . | मंखी ती? (देश) एक गह्या जो यशं के यहे ख पह- 

क्रामर पु'० (सं) १-शहृद ।-सघु । २-रास । इ-दोदे | नाया जाता है। 
फा पक मेद्‌ 1 ४-चुम्वक पत्थर । 4० (सं) अमर- | मंग यु० (से) १-नाद का अममाग 2 जहाज का 
संबंधी 


1 एक. बाजू। 
पाष्ठ पु'० (सं) १-यह पात्र जिस में भइमूजा अन्न | मंगतर पु० (हि ₹-मिखमंगा३ २-मिझुर । 


दालकर मूनता है। २-आकाश। संग्न पु० (हि) भिखमंगा 1 
आस्त्रिक पु० (सं) शरीर की एक नाड़ी । संयनी खरी० (हि) १-माँगने कौ ज्या साइ ौ क 
जुस पु'० (सं वेशं सांग्रचे पर कुछ सम देना । ३- 
मुकुस पृ (सं) त्री झा बेश बना कर नाचने च | कोई चस्तु ca 
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रोता दै । 


संगवाना £० (हि) ४सरे को कोई यत्सु आदि गंगने 


1) १-कल्याए। २-भनोकामना पूणे | में प्रवृत्त करना । be 
न का एक ग्रह. । ४-मंगलवार । | संगाना- फि० (हि) ९-मंगबाना । २ कराना 


५-विष्णु। 
मंगलकलश पुः० (सं) मंगल अवसरों पर पानी भर 
खर पूजा के लिए रखा जाने याजा घड़ा या पात्र । 
मंगलफाम [३० (सं) शुभचिंतक । 
रंगलकासना स्री० (सं) शुभ या कल्याण की कामना 
मंगलकारक ० (च) शमा 
संग्लकारी 14० (सं) कत्याणकारी । 
अंगलकायं पु'०(सं) शुभ काम । विवाह, जन्म आदि 
का शुम उत्सव । 
संगलफाल पु० (सं) शुम समय । 
_ अंगलगान पु० (सं) मंगलकार्य के अवसर पर गाया 
जाने वाला गाना-यजाना। 
मंगलगोत पु०(सं) शुभ उत्सवो पर गारा जाने चाला 
गोव । 
गलग्रह प्‌० (सं) १-सौर जगत का प्रथ्वी से छोटा 
ओर चन्द्रमा से बडा एक म्रद । २-शुभम्रह । 
मेंगलघट पु ० (सं) दे० “मंग्रलकलरा' । 
सृंगलदायक (1० (सं) कल्याणकारी। 
अंगलपाठक पु'०(स) भाट । चन्दीजन । 
च पि (सं) शुभ । जिसमे मंगल होता है। 
इंमलरय (१० (सं) कल्याणकारी । 
झंगलवाद्य पु० (सं) शुभ अवसरों पर बजाने चाला 
बाजा । 
मंगलवार यु०(सं) सोमब्रार के याद पड़ने चाला दिन 
शगलसूत्र पु'०(सं) चद्द डोरा जो देवता के प्रसाद रूप 
में कलाई पर चाँघा जाता है। 
मंगलस्नान पु० (सं) किसी शुभ अदसर पर किया 
» जाने वाला स्नान 1 ; 
अंगंला सी० (सं) १-पतिन्नदा स्त्री । २-पार्वृती । ३- 
सफेद दूब । ४-हुल्दी । 
मंगलाचरण पु० (सं) किसी शुभ कार्य के आरम्भ में 
पढ़े जाने वाले श्लोक या पद्‌ । (प्रिल्यूड) । 
अंगलाचार पु० (सं) थाशीर्वादोच्चारण। 
अंग्लाष्टक पु० (सं) विवाह अवसर पर वर-वघू के 
कल्याण के लिए पढे जाने चाले श्लोक । - 
मंगलासुखी स्री० (इं) वेश्या । 
अगली वि०(सं) जिसकी जन्मकुण्डली के चौथे,आठवें 
च वारये स्थान पर मंगलं दो (शुम) 
बंगलेच्छ पिए (उ) शुभ या मला चाहने वाला ॥ 
संगलोत्सव पु० (स) १-संगलवार को होने वाला 
उत्सव । २-शुम उत्सव. दई 
संगत्य स्री० (सं) १-चंद्न । २-सोना । सुवण । ३- 
अनेक तीर्था से लाया हुआ जल । 4० ९-शुम । २- 
_ सुत 


३-विचाह की बातचीत पक्की कराना । 
मंगेतर ० (सं) जिसके साथ किसी की संगनी हुई 


३ द्‌ > 

मये पु० (सं) मध्य एशिया सें सजने वाली एकः 
जाति । 

मंच पु'० (सं) २-खाट । २-खाट के समान बनी हुई: 
चै'उचे की पटड़ी । ३-अँचा यना हुआ मंडप जिस 
पर बौठकर सर्व॑साधप्रारुण के सामने कोई काय किया 
जाय। 

संचमंउप पु'० (स॑) १-फसल की रखयाली के लिये 
ऊँचा बना हुआ सचान । २-विवादद आदि फे अद 


सर पर बनाया गया कोई मचान । : 


मंचिका स्री० (सं) १-छसी । २-कठौता । 

मंछर ५० (सं) मच्छर । 

मंजन ns साफ करने का चूर्ण या घुकनीः 
२-स्नान । 

मंजन! क्रि० (हि) १-मांजा जाना । २-अभ्यास होना 

संजर पु० (ग्र) १-हरव 1 नजारा । २-मरोखा । ३- 
देखने योग्य वस्तु । 

अंजरित वि० (सं) १-फूलों से सम्पन्न ६ २-कलियों से" 


| 

मगरी सी० (सं) १-छोटे पीधे, लता आदि का नया 
निकला इचा कलला । कोल । २-मोती । ३-तुलसीः 
४-गुच्छा । ५-लता । वेल । 

मंजरीक १० (सं) १-तुलसी । २-मोती । ३-अेतः 
(लता) । ४-थशोक वृत्त । 

मंजरीचामर पुः० (स॑) मंजरी के आकार का चैंदर |: 

मॅजाई स्री० (हि) मांजने की क्रिया या मजदूरी । 

जारी स्री० (हि) बिल्ली | 

मंजिका सी० (सं) देश्या 

मंजिमा सी० (सं) सुन्दर । 

मंजिल सी० (प्र) ९-यात्रा के सभय ठहुरने का स्थानः 
२-मकान का खएड। 

भंजिलगाह सी० (अ) उद्दरने का स्थान + 

संजिलहस्ती त्री० (भ्र) जिन्दगी 1 

संजिले मकसुद सी० (भ्र) असली कामना । अभीष्टः 

मंजिष्ठा स्री० (सं) मजीठ। 

मंजिप्ठामेह पु० (सं) एक प्रकार का प्रसेह। . 

मंजिष्ठाराग पु'० (सं) १-मजीठे के रंग जेसा पक्छुः 
कीः ३-स्थायी मनुष्य 1 


संजीर पु० (से) १ नुपुर। घुं चरू । ए-ताल॥ || 


अंजीरा पुः० (सं) दे० “मजीरा"। 
मंजु वि० (सं) सुन्द्र। मनोहर । मनमोहन । 
मेजुकेशी पु०(सं) रीकृष्ण । 9० सुन्दर बाल वाला ॥ 
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* मंजुगति 
मंजुगति 4० (सं) मनोहर चाल याली 1 


अंजगमना (०(सं) मनोहर चाल बाली ! ती० हंसिनी 

संचुघोषा सी० (सं) एक अप्सरा का नाम 1 ५० मधुर 
स्वर वाला। 

गी स्री० (सं) मधुर स्वर वाली स्त्री ' 

सेजुभापी वि० (सं) मघुरभाषी । 

अंजुल वि०(सं) मनोहर । सुन्दर । खूबसूरत । प्‌ ० १- 
कुज। जलाशय या नदी का निनारा। 

मंजूर 4० (भ) स्वीकृत 1 

मंजरी ती० (प्र) स्वीकृति1 

अंज़ूवा पु'० (सं) १-छोटा दिव्या या पिटारी। २- 
पिजरा । ३-अभिनन्द्न पत्र, पान आदि सेंट करने 
की तश्तरी । (कास्केट) या डिव्या। 

सँझला वि० (हि) दे० मझला। 

मं पु० (हि)१-खाट । पलंग । २-मांका । ३-चरखे 
का चक्र । वि०(वेश) बीच का। 

अकियाना क्रि० (हि) १-नाव खेना। २-भोंक कर पार 


करना । 

सैझोला 1० (हि) दे० “ममोला'। 

अंठ पु० (सं) यालूसादी जैसा एक मैदे का प्राचीन 
पकवान । कि 

अंड पुः० (सं) १-मांड । २-भूसा। सजावट | ३-भंढक 

सडन पु'० (सं) १-सजाना । २-श्रमाण द्वारा सिद्ध 
करना। ३-भरना । 

मंडनप्रेमी 4० (सं) अलङ्कार प्रिय । 

मंडना फ्रि० (हि) १-सजाना | २-युक्ति वारा सिद्ध 
करना । ३-दुलित करना। 

मंडप पु'० १-किसी -उत्सवादि फे लिए फूल पत्तों ओर 
कपड़ों से छाकर सजाया हुआ मंच । २-शामियाना 
३-देव मंदिर फे उपर का गोलाकार हिस्सा । 

अंडपिका सरी० (सं) छोरा मंडप । 

जंडपी ख्री० (हि) छोटा मंडप। 

मंडर पु'० {हि) दे० 'मंडप' । 

-मंडरता मि% (हि) चारों ओर से छा जाना । 

मंडराना झि० (हि) १-चक्कर देते हुए उइना । २- 
किसी के चारों ओर घूमना । 

मंडल पु'०(तं) १-परिधि। घेरा। २-गोलाई। विस्तार 


३-परियेश। ४-किसी विशेष कायं,व्यवसाय, प्रदर्शन 


आदि पे लिए बना हुआ कुछ लोगों का सङ्घटित 
दल । (कम्पनी) । श-मामलों के निर्णय करने वाला 
' शाथिकरण । (बोर्ड) । ६-त्तितिज । ७-प्रदेश। 
'संडलनृत्य पु'० (सं) गोलाई में घूमते हुए नाचना। 
मंडलाकार ० (सं) गोला । मंडप के आकार का । 
'मंडलाग्न पु'० (सं) खंजर । 
-मंडलाधिप पृ'० (सं) दे० मंडलेश्वर' । 
संडलाधीश पु'० (सं) दे० 'संडलेश्वर' । 
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ER 1 
मंडली त्री० (हि) १-समूह1 २-छोटा मण्डल | दूध । - 
संडलीक पु'० (हि) मण्डल अधवा बारह राजाओं का 
अ 1 
। संडलेदवर पृ ० (सं) एक एल का प्ञधिपति | 
मंड्दा पु०(हि) इप्रमियानः । मण्डप 1 
मंडार पु'० (हि) १-गड्डा । २-माबा 1 डलिया ॥ 
मंडित वि० (सं) १-सजाया हुआ । २-छाया हुआ 1 


पूरित । 
संडी स्री०(हि) १-थोक विक्री फा स्थान 1 बड़ा बाजार 
मंड्झ्ा पु० (देश) एक प्रकार का मोखा अनाज र 


कद्ञ्ञ। 
मंडूक पु'०(सं) १-मेंढक । २-एक ताल | ३-घोड़े की 
एक जाति। 
संडूर पु० (सं) लोदे का मेल 1 सिघान॥ 
मंढ़ा पु'० (हि) कमस्याव का काम करने का लफरी 
का एक ओजार 1 
सत १० (हि) १-सलाद । २-मन्त्र। ३-उद्यांग 1 
मंतव्य वि० (सं) मानने योग्य । पु० मत । विचार । 
मंत्र पु ०(सं) १-चेद्‌ वाक्य । २-गुप्त सलाद । ३-इष्ट- 
सिद्ध के लिए फिया जाने वाला जप। ४-चेदों का 
्राहाण-भाग से भिन्न भाग 
मंत्रकार पु'० (सं) मन्त्र रचने वाला । ऋषि । 
मेत्रकुशाल (4० (सं) परामर्श देने में कुराल। 
मंत्रग्रह पु०(सं) सलाह या मन्त्रणा लेने का कपरा । 
संत्रणल पु० (स) मंत्र से प्रवाहित किया गया जल । 
संत्रज्ञ पु० (सं) मन्त्रणा देने में कुशल व्यक्ति । 
संत्णणा पु० (सं) परामर्श । सलाह । (एडवाइस) । 
मंत्रणाकार पु'० (सं) परामशं देने याला । (एडवाइ- 


जर) 
सेच्रणा-परिषद्‌ सी०(सं) यदद सि जो किसी विशेष 
विपय पर मंत्रणा देने फे लिए घनाई गई दो! (एड- 
याइजरी काउ सिल) । 
मं्रद १० (सं) मन्त्रों की शिक्षा देने वाला गुरु! 
संत्रदर्शा [1० (चं) वेदश्च 1 
मंत्रदेनता पु'० (सं) मंत्रां द्वारा युलाया जाने साला 


देवता 1 
संप्रद्रष्टा पु० (सं) येद मंत्रों फो सनमने वाला । 
संत्रपाठ पू ० (ततं) वेद्मंत्रों का पाठ । 
संत्रपुत (० (सं) मंत्र पढ़कर पबित्र किया हुआ ६ 
सेत्रप्रपोग पु'० (सं) मंत्रों का प्रयोग करना । 
मंन्नप्रयक्ति यु'० (सं) दे० “मंत्रप्रयोग' 1 
संत्रबल पृ० (सं) मंत्रों की शक्ति । 
मेच्रबीज पु० (सं) मूलमंत्र | 
मंत्रभेद १०(सं) गुप्त मंत्रणा या सलाद को प्रकट करः 


देना । 
मंश्लायूक्त प०(सं) किसी प्रदेश का उपयुक्त । (डिप्टी “ मंत्रसुग्ध वि० (सं) बरा किया हुआ 1 'जड्बत्र । 
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भेत्रवादी पु ० (से) १-मंश्रज्ञ। २-जादूगर्‌ । 
सेत्रविद्‌ वि० (सं) मंतरज्ञ। 

मंत्रविद्या स्री० (सं) तंत्रविद्या । मंत्रशास्त्र। 
मंत्रशक्ति स्री० (उ) १ युद्ध में चतुराई या चालाकी 

२-मंत्र का प्रभाक । ज 
अंत्रसं हिता सी० (सं) वेदों का वह भाग जिसमे मंत्रों 
पड हो। 

स) अभिक विषय की सिडि। 
मेत्रसिढि सी० (सं) १-मंत्र का सिद्ध दोना । २-मंत्रों 


की सफलता । 

अंत्रहीन भि० (सं) अदीक्षित । न्‌ 

मेत्रालय पु० (हि) किसी; राज्य के मन्त्री तथा उसके 
विभाग का कार्यालय | २: मन्त्री, 'अधिकारी वरं, 
सचिव ओर अन्य कर्मचारी | (मिनिस्टरी) । 

मंत्रालयिक-सेदक पु० (सं) किसी मन्त्राय का सेवक 
(मिनिस्टीरियल सर्वेन्ट) । 

अंत्रालयिक सेवा स्री०(सं) किसी मन्त्रालय की सेचा 
(मिनिस्टीरिदल सर्विस) । 

संत्रियी स्री० (सं) सलाद देने वाली । 

मंत्रित 9० (सं) १-अभिमन्त्रित । २-परामर्श किया 


हुआ । 
मंत्रित्व पु०(सं) मन्त्री का काम या पढ्‌ (मिनिस्टर- 


रिप)। 
न पु ०(सं) मस्त्रियां का दल । (मिनिरटीरियल, 
पार्टी, मिनिस्टीरियल्ल बे चस) 1 
बत्रिपरिषद्‌ पु० (सं) मन्त्रियों को सभा या परिपद्‌ । 
(केविनेट, काउसिल आफ मिनिरटसे) । 
मंत्रिपोषक पु० (सं) मन्त्रिपछ का पक्त लेने वाला। 
ति) t 
त्रिमंडल पु'० (सं) मन्त्रियोँ की समा । (केयिनेट,- 
मिनिस्ट्री) 1 
भंत्रिमंडलीय सकट म्री०(सं) किसी देश अथवा राज्य 
छे मन्त्रियों मे विचारों के मठ मेद्‌ होने के कारण 
सन संकट ॥ (केविनेट काइसिस) । 
मंत्री पु० (सं) १-परामरां देने वाला | २-चह व्यक्ति 
विशेष जिसके परामशी से किसी विभाग के सम कायं 
होते दे (मिनिस्टर) 1 ३-किसी मन्त्राय या राज- 
कीय विभाग का वह अधिकारी जो नियमित रूप 
से अपने सय कार्य चलाता हो। सचिव (सेक्रेटरी) 
मं्रेला पु० (हि) तन्त्र मन्त्र या झाड़ फूँक जानने 
वाला! 
मंथ पु० (सं) १-मथना। २-हिलाना । ३-फम्पन । 
४-मयानी । ५-सूय किरण | 
अंयन: पु० (सं) १-मथना । विज्ञोना । २-मथानी । 
_३-गहरी छानबीन 1 अवगाहन । 
. भंथनघट पु० (सं) दही विलोने का बड़ा मटका । 


“पक्र 


गंभीर्‌॥ 
मेयरगति 4० (सं) घीमी चाल चाला।' त्री (सं} 
मन्द्‌ गति॥ र 
मंयरा स्री० (सं) कैफेई की दासी जो कुबड़ी थी। 
(रामा०) । 
मंद (० (सं) १-घीमा । सुस्त । आलसी । २-मूखे ॥ 
३-शिथिल । ४-दुष्ट । 
संदकर्म 4० (सं) काय हीन 8 
मंदकाँलि पुः (सं) चन्द्रमा । 
मंदग ० (सं) धीरे चलने चाला। पु० शानि॥ 
मंदगति 4० (सं) धीमी चाल चलने वाला।' 
मंदचेता 4० (सं) कम बुद्धि वाला । मन्दबुद्धि । 
मंदता स्री० (सं) १-आलस्य। २-धीमापन | ३- 
क्षीणुता । हि 
मंदबुद्धि [० (सं) फम अक्ल । सूरत ॥ 
मंदभागी वि० (सं) अभागा । हतभाग्य | 
मंदभाग्य वि० (सं) दुर्भाग्य । अभाग्य । 
मंदमति वि० (उ) मन्द्‌ युद्धि । 
संदर पु० (सं) १-वह कं त जो समुद्र मथते समझ 
देवताओं ने मथानी बनाया था। २-स्वर्ग । ३- 
दुर्पण। 
मंदला पुः० (सं) एक प्रकार का बाजा। 
मेदसमीर १:० (सं) हलका वायु का मोंका । 
मंदस्मित पु० (सं) हलको हंसी $ 
मंदा वि०(हि) १-धीमा । मन्द्‌ । २-ढीला । ३-सस्ता 
कम मूल्य का । छ7जिसका भाव घट गया हो। ₹-- 
घटिया! रु 
मंदाकिनी स्री० (सं) २-आकाश गंगा । २-गंगा की 
वह घारा जो स्वर्ग में है। ३-एक नदी का नाम ॥ 
४-एक वस्वृत्त 1 
मंदाफ्रांता सी० (सं) सत्रह अक्तरों का एक वर्णुवृत्त । 
मंदारिन पु०(सं) अन्न न पचने का रोग । बद्हजमीः 
अपच | 
मंदात्मा ॥ि० (सं) १-नीच | अथम । २-मूर्ख। | 
मंदानिल पु'० (सं) सुखद्‌ हलकीः वायु । 
मंदार पु० (सं) १-स्वर्गं का एक बृक्ष । २-आक का 


पेड़ । ३-हाथी । ४-मन्द्र नाम का पर्वत । ५-स्वर्गं 


मंदारमाला स्री० (सं) मन्दार के फूलों का हार । 

मंदिर पु० (सं) १-वास स्थान । घर । २-देवालय ; 
३-शिविर 

मंदिल पु० (हि) मन्दिर । घर! 

मंदी सी० (हि) १-भाव कम होना । २-सस्ती । ३० 
तेजी का उलटा । 

मंदोदरी ० (सं) सृतम पेट वाली । क्षी० रावण की! 
स्त्री का नाम। 

मंदोष्ण ० (सं) गुनशुना । कम गरम । 


अधर (4० (सं) १-घीमा गति बाला। मन्द्‌ २ ' मेढ पु० (सं) २-गंभीर.।. ध्वनि । २-मृदंग । ३” 
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अत्राज 
इाथियों.की एक जातिं । 

अंद्राज पु० (हि) मद्रास। 

अशा स्री० (घ) कामना । इच्छा । इरादा 1 

अंसुख 4० (हि) दे० “मनसूख'। 

अँहगा 19० (हि) दे० “महँगा । 

क्ल पृ० (सं) १-शिव 1 २-चन्द्रमा । ३-यम। ४-विप 
प्रल्ञक्षा 1 

आइका पुः० (हि) दे० “मायका' 1 

मइमंत 4० (हि) दे० “मैमत' 1 

मई त्री० (हि) १-एक जाति। २-ऊँटनी । पु० (अं- 
मे) अंग्रे जी बर्ष का पांचवाँ महीना 

मउर प्‌० (हि) दे० 'मौरः। 

मउरछोराई सी०(हि) १-विवाह के याद मौर खोलने 
की रस्म ४ २-इस रस्म पर मिलने बाला धन । 

सउलसिरी ची० (हि) दे० “मोलसिरी' ॥ 

मउसी स्री० (हि) माता की बदन 1 

मकई स़ी० (हि) एक अन्न का नाम । ज्वार | 

अकडा पु० (हि) बड़ी मकड़ी 1 

सकड़ाना मि० (हि) १-इतराना । २-अकड्ना । 

मकड़ो री०(हि) एक कीड़ा जो अपने तंतुओं से जाला 
चुनकर उसमें मकिखयां आदि फँसाता है। 

मकतव पु० (ऋ) पाठशाला । मद्रसा । 

मकदूर पु० (प्रो सामभ्य । शक्ति । 

भकना [० (हि) दे० "सुकना? । 

नकनातीस पु'० (ग्र) चुम्यक पत्थर । 

मकफूल ० (प्र) रेहन रखा हुआ। 

लकवरा पृ" (ग्र) वह इमारत "जिसमें किसी राज़ा 
की कत्र हो । 

मकवूजा वि० (ग्र) अधिकृत । 

सकवूलियत स्ी० (अ) लोकप्रियता । 

मकबलेखुदा पु० (म्र) खुदा का प्यारा । 

नकरंद पु'०(सं) १-फूला का रस | २-फूलों का फेसर 
३-एक वाल । ४-गघु । श-एक वर्णीवृत्त 

नकर पु'० (सं) १-मगर या घड़ियाल | २-मछली । 
३-वाहर राशियों में से एक । ४-कुपर के नौ निधियों 
में से एफ 1 श-सक पर्वत का नाम। 

मकरकु उल पु'० (सं) मकर या मछली के आकार का 
कुडल । 

मक्ररकेतु पु० (सं) कामदेव 1 

मकरक्रात्ति सी० (सं) अच्रेखा 1 

मकरतार पुः० (हि) वादले का तार। 

सकरध्वज पु० (सं) १-कामदेव। २-एक प्रसिद्ध 
अआयुर्येद का रस | ३-जोंग । ४-अहिरावण का एक 
द्वारपाल! 

मकरलांक्षन पु० (एं) कामदेव । 

भकरवाहन पु० (सं) वरुण। द 

श्रकरव्यूह पू ० (सं) मकर के आकार का एंक संनिक 


{ ६८९ ) 


द्द 3 $ 

ससरसकाति स्री०(सं) १-बह समय जब सूय' मकर 
राशि में प्रवेश करता है। २-माघ मास की संक्रांठि' 

मकराकृत (१० (सं) मकर या मछली फे आकार का ।* 

मकरालय पु० (सं) समुद्र। 

मकराइव १० (सं) वरुण । ति 

मकरी ख्ी० (सं) १-मकर की मादा। २-चक्की में 
लगी हुई वह लकड़ी जो जूए से बंधी रहती है। 

मकसद ध्‌० (प्र) १-मनोरथ । २-मनोकामना । ३-- 
अभिप्राय । 

मकसूद 4०(म्र) अभिम्रेत । उद्दिए । पु०१-अभिप्रायः 
२-मनोस्थ । 

मकान १० (प्र) १-घर । गृह । २-निवास स्थान । 

मकानदार ० (ग्र) मकान चाला । 

सकाम १० (म्र) दे० 'मुकाम!। 

मकु श्रब्य० (हि) १-चाहें। २-त्रल्कि। चरन्‌। रेट 
कदाचित । स 1 ( 

मकुट पु० (हि) दे० भुकुट' । 

मकुना पु'० (हि) १-विना दांत वाला या. छोटे-छोदे: 
दांत वाला । २-विना मृछों वाला आदमी । 

मकुनो री० (देश) १-चेसनी रोटी । २-एक प्रकार. 
की याटी जिसमें मेथी और मसाला भरा होता है! 

मकूनो सी० (हि) दे० “मकुनी' 1 

मकूला पु.०(ग्र) १-कहाचते । २-चचन । कथन 

मफोई स्री० (देश) दे० 'मकोय' | 

मकोडा पु'० (हि) छोरा कीडा । 

सकोय री० (हि) १-एक छोटा पौधा जिसके पत्ते' 
आर फल दूवा के काम आते दे । २-रसमरी। 

मकोरना क्रि० (हि) दे० 'मकोइना'। 

मक्का पु'०(हि) मकई उवार (प्र) मुसलमानों का चीर्थ 
स्थान जो अरव में है । 

मक्कार पि० (प्र) छली । कपटी । धूतं । 

सवकारी सी० (प्र) छल । कपट । धूतंता । 

मक्खन पु'० (हि) दृही को मथ कर निकला हुआ! 
सार-भाग । नवनीत । 

मपखी सी० (हि) १-एक प्रसिद्ध उड़ने याला कीड़ा 
जो प्रायः सबंत्र पाया जाता दै । २-बन्दूक आदि कः 
यह्‌ उभरा हुआ अंश जिससे निशाना साधा जाताः 


1 

मक्खीचुस पु'० (हि) भारी कंजूस । परम कृपण । 

मदखीमार 4० (हि) १-मक्खी मारने वाला । २-० 
निकम्मा । घृणित । 

सक्र पुः०(भ्र) १-छल । कपट । २-बनावट । ३-धोखा. 

मकऋरचांदनी स्री० (प्र) १-घोखा देने वाली वस्तु । २-- 
पिछली रात की चांदनी जिससे सचेरें का भ्रमा 
होता है। 

ज स्री० (सं) मक्खी॥ 
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-=अक्षिकामल 


-सक्षिकामल पु० (सं) सोम! 
-सक्षिकासन पु० (सं) मघुमक्सियोँ का छत्ता । 
"मल पु० (सं) यज्ञ। र 
“मखजन प० (स) स I थे ॥ भंडार। 
~मखतूल पु'० (हि) काला रेशम 
नत) काले रेशम का बना हुआ । 
-मखत्राता पु०(सं) १-यज्ञ फी रक्षा करने वाला । २- 
न्द्र । 
यति पुः०(म्र) १-स्वामी | मालिक । २-जिसकी 
'सेचा की जाय 1 
-भखद्वेषी १० (हि) राक्षस | 
अखन १० (हि) मक्खन । 
पखनिया पु० (हि) मक्खन यनाने वाला। ० 
१ जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो। 
मलमल सी०(प्र) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जिसके 
एक ओर रोएँ उमरे होते है । 


सखमली ० (श्र) १-मखसल का यना हुआ । २- 


मखमल का सा। 
म्मलशाला स्रीं० (सं) यज्चशाला 1 
म्हा १० (सं) १-शिष । इन्द्र । 
-सखारिन स्री० (सं) यज्ञ में पवित्र की गई अग्नि । 
>मखाना पु० (हि) ताक्षमखाना । 
-भखान्न १० (सं) तालमखाना । मखाना ` 
मखी स्री० (हि) मङस्ी । 
-मखोल १० (हि) हुँसीठड्टा। उपहास | दिल्लगी । 
-सखोलिया [० (हि) दँसोड़ । दिल्‍लगीबाज । 
न्मग पु० (हि) मार्गों रारा । (सं) गगघ देश । 
'सगज पु ० (३) १-मस्तिप्क । दिमाग | २-गिरी । 
मगजचट पु० (हि) मगज चाट जाने वाला बकवादी 
-्मगजचट्डी त्री० (हि) बकवास 1 
अगजपच्ची सी०(हि) कुछ करने के लिए बहुत दिमाग 
खपाना । सिर सपाना । 
नअगजी स्री० (फा) गोट जो रजाई आदि पर लगाई 
जाती है। 
'भगरण पु'० (स॑) छन्दशास्त्र के आठ गणां में से एक 
'मगर पु० (हि) मूंग या उइद के वेसन के बने लड्डु 
अग्र पु० (हि) 'मकदूर? 1 
-भगध पु० (सं) १-दक्तिण बिहार फा प्राचीन नाम। 
२-राजाओं का गुणगान करने वाला । 
अगन पु० (सं) १-डूवा या समाया हुआ। २-प्रसन्न 
खुश । ३-घेहोश । लीन । 
गना क्रिश (हि) १-लीन या तन्मय होना | २-ड्घना 
अगर १० (हि) मकर या घट्टियाल नामक जलजेन्तु 
२-मन्नली | ३-मछली के आकार का कान का गहना 
अव्य० (फा) लेकिन । परन्तु । पर । 
अगरमच्छ पृ० (हि) १-घड़ियाल नामक जल जन्तु 
3 प्रदली ' 


सगरा ६० (हि) १-सुस्त । २-जिद्दी। उदंड । 

मगरिव पु'० (ग्र) पश्चिम दिशा। पच्छिम 

मगरिय्री 4० '(प) पश्चिमी । पच्छिम का । 

मगरूर 4० (प्र) घमंडी । अभिमानी । 

मगरूरी सी० (प्र) घमंड । अभिमान । 

मगह पुः० (हि) मगघ देश। 

मगहपति पु'० (हि) जरासंध जो मगघ का राजा था| 

मगहय पु'० (हि) मगध देरा। 

मगहो 4० (हि) १-मगघ देश सम्वन्धी । मयघ में 
उत्पन्न 1 

मगु पु० (हि) मागं पथ । रास्ता । 

मग्ग पु० (हि) रास्ता । माग । 

मग्ज पुः० (प्र) १-मस्तिष्क | दिमाग । २-गृदा । 

मग्जरोशन सी० (फा) सु'घनी । नास। डु 

मग्न वि० (सं) १-डूबा हुआ। २-तन्मय। लीन । ३- 
मदमस्त । 

मघवा पु'०(सं) इन्द्र । 

मघवाजित पु० (सं) मेघनाथ!  ._ ४ 

मघा सी०(सं) १-सचाइस नक्षत्रों में से दसवां नचत्र 
२-एक प्रकार की ओपध । 

मघोनो सी० (हि) इन्द्राणी । शाची । 

सघौना पु'० (हि) नीले रंग का कपड़ा । 

मचक स्री० (हि) बोझ । दवाव । 

मचकना क्रि० (हि) किसी वस्तु के दवने या दबाने से 
होने वाला मचमच शाब्द । 

मचका पु'० (हि) ९-मोक । झटका । २-भूले की पेंग 

मचकाना क्रि० (हि) मचकने में प्रवृत्त करना । 

सचना क्रि० (हि) १-आरम्म होना । (शोर आदि) । 
२-छाजाना । फैलाना (कीतिं आदि) 1 

मचमचाना क्रि० (हि) १-दवने से मचमच शब्द होना 
२-कामातुर होना । 

मचलना क्रि० (हि) किसी वस्तु के प्राप्त करने के लिए 
इठ करना । अइना । न १ 

मचला १० (हि) १-अनजान वनने बाला | २-जिद 
करने वाला । १'० (हि) यांस की टोकरी । 

मचलाना झि० (हि) ओकाई झाना। मतली मालूम 


होना । 

मचलो सरी० (हि) के आने की प्रवृत्ति । मतली 1 

मचवा पु'० (हि) १-रबाट । पलंग । २-खाट या चोकी 
का पाया । २-नाब । क 

सचान पृ'०(हि). खेतं की रखवाली या शिफार खेल 
के लिए चार लट्टों पर बाँध कर बनाया गया उँचा 
रथान । २-मंच । दीवट | 

मचाना ० (हि) १-मचना का सकमक रूप । २- 
मेला या गंदा करना । 

मचामच सी० (हि) किसी बस्तु फो दबाने से दोे- 
बाला शचमच शब्द | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Jrust, Delhi and eGangotri. Funding by ॥ 6 
६६१ ) पक्तला 


प्रचिया त्रो० (हि) १-छोटी चारपाई । २-पीढ़ी । 

मचिलई री० (हिँ) :१-मचलने का भाच । २-हठ। 

मच्छ १० (हि) १-ड़ी मछजी । २-दे ०'मस््य' । 

मच्छंघातिनी सी० (हि) मछली पकड़ने की त'सी। 

मच्छड़ पु० (हि) दे० 'मच्छरः॥ 

मच्छर पु ० (हि) एक प्रकार का उढ्ने वाला पतङ्गा 
जिसके काटने से कई रोग हो जाते दे। 

मच्छरदांनी स्ी० (हि) मसहरी | मच्छरों से बचने के 
लिए चारों ओर लगाने का जालो का पर्दा । 

मच्छी सी० (हि) दे० 'मछली' । 

मच्छीकाँटा पुः० (है) १-एक, प्रकार की सिलाई । २- 
कालीन की जालीदार बेल 1 

पुः०(हि) मछली आदि पालने का तालाय 

भच्छीमार ५१० (हि) घीवर । मल्लाह । 

भच्छोदरी सी० (हि) वेद््यास की माता सत्यवती 

मखली ग्री०(हि) सदा जल में रहने वाला एक प्रसिद्ध 
जलाजन्तु जिसकी कई जातियां होती हैं। मत्स्य। 
२-मछली के आकार का कोई पदाथं । 

सछलोदार पु'० (हि) द्री की एक चुनावट। 

मछलोमार १० (हि) धीवर । मछुआ । 

अधवा पु० (हि) १-बद नाव जिस पर से मछली 
पकड़ी जाती हैँ । २-मल्लाह 1 

भछुञ्रा पु० (हि) मछली पकइने वाला। धीबर। 
सल्लाह । 

मछुवा-जहाज पु० (हि) मछली पकइने या शिकार 

की बड़ी नाव या जद्दाज । (ट्रॉलर) । 
मजकूर 44० (फा) जिसका उल्लेख पहले हो चुका दो 


उक्त 

मजबूरी १०(फा) १-ताल्लुकेदार । २-सम्मन तामील 
कराने वाला चपरासी | ३-तिना येतन का चपरासी 
४-वह भूमि जिसका वटवारा न हो सके ओर सर्व 
साधारण के लिए छोड़ दी गई हो । 

मजदूरी पु० (फो) १-शारीरिक परिश्रम से जीविका 
चलाने वाला | श्रमिक । २-घोमा ढोने वाला। 
लेबरर) 1 

न पु० (हि) संघटित श्रमिक वगं। (लियर- 
कंचिनेशन) । दर 

मजदूरसंघ पु० (हि) मजदूरों का संघ। (लेबर 
यूनियन) । 

मजदूरी ती० (फा) १-मजदूर का काम। २-पारिभर- 
मिद । मजूरी । (चेजेज) । 

भजना कि० (हि) :१-ड्वना । 

मजन्‌ पु० (फा) १-पागल। 
आशिक 1 

मजबूत 49 (म्र) १-दद्‌। पुष्ट । पक्का । २-अचला। 
स्थिर १ ०० 

मजबूतो स्री०(मर) १-दढृता । पुष्टता । २-बल 


२-अलुरक्त होना। 
दीवाना ।. २-प्रेमी । 


मजबूर 4० (प्र) विवश । लाचार । 

मजबूरन अव्य० (सं) लाचारो से | विवश होकर 1 

मजबूरो स० (प्र) असमर्थता । विवशता । लाचारी । 

सेजमा पृ० (प्र) बहुत से लोगों का एक जगह पर. 
जमाव । जमघट। - 

मजमुझा 4० (प्र) जमा या एकत्र किया हुआ । संगः 
हीत 1 

मजमून पुः०(प्र)१-किसी लेख आदि का विपय । लेखः 

मज्ञमून नवीस पु'० (प्र) निबंधकार । 

मजलिस पु० (प्र) १-समा । जलसा | समाज। २-- 
महफिल । नाच-रंग । 

मजलूम ६० (प्र) अत्याचार से पीडित । 

मजहव पु० (प्र) धार्मिक सम्प्रदाय । मत। पंथ। धर्म 

मजहुंदी ० (प्र) किसी घामिंक मत से संघन्ध रखने” 
चाला। 

मजा पु'०(म्र)१-आनन्द्‌ । मुल । २-स्वाद । ३-हँसी- 
दिहलगी । 

मजाक पु० (प्र) १-दँसी-ठट्ठा | दिल्लगी । ठठोली !' 
२-रुचि । प्रबृत्ति । 

मजाकपसंद वि० (प्र) हँसोइ । 

मजाकन अब्य० (प्र) मजाक फे तौर पर | 

मजाकिया ६० (म्र) मजाक या हँसी-दिल्लगी करने' 
चाला। 

मजाज पु० (हि) १-गर्य। अभिमान। २-दे= 
'्िजाज्‌'। ३-अधिकार | हका - 

मजार पृ० (प्र) १-समाधि | मकरा । २-कत्र। 

मजारी स्री० (हि) विही । 

मजाल स्री० (म्र) साम्यं! शक्ति। _ 

मजीठ सी० (हि) एक लता जिसकी जइ से लाल रंगः 
तैयार किया जाता है। 

मजीठी ० (हि) मजीठे के रंग का लाल। 

मजीर सी० (हि) फूलों का गुच्छा । मंजीर। _ 

मजीरा पु'० (हि) ताल देने की फासे की छोटी कटो-' 
रियो की जोड़ी (संगो) । 

मजर पु० (हि) १-मजुदूर | २-मार । मयूर। _ 

मजूरी सी०(हि) दे० “मजदूरी? | (बेजेज) (संबि०) ए 

मजेज वि? (हि) घमंड । दपं । अहंकार ।” 

मज्ज सी० (हि) हड्डी के भीतर का गूदा । 

सज्जन १० (सं) स्त।न। नहाना। 

मज्जा ती०(म॑) हड्डी के भीतर भराहुआ स्निग्ध पदार्थ 
या गृदा। 

मज्जारस पृ ० (सं) वीय॑ । शुक्र । 

मज्जासार सी० (सं) जायफल । 

सभ वि० हि) चीच । सध्य। 

मझघार ती० (है) १-नदी के मध्य भाग की. घरा. ४ 
२-किंसी कार्य का मध्य | 


। साहस | मला 4० (हि) मध्य का | बीच का ६ 
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“सभाना क्रि० (हि) १-प्रविष्ट करना। २-बीच में 
घंसाना । ३-थाद्द लेना । 

“मभार अज्य० (हि) बीच में । भीतर । 

ब्सभावना क्ि० (हि) दे० माना! । ड 

“सभियाना क्रि० (हि) १-नाव खेना। २-बीच में से 
ले जाना । ३-बीच में होकर आना। 

सभियारा 4० (हि) यीच का । 
: मझोला (9०(हि)१-बीच का । २-मध्यम आकार का 
मभोलो स्री०.(हि) १-एक तरह की यैलगाड़ी | २- 
मोचियां का एक औजार | 

“मट पुः० (हि) मटका । मटकी । 

-मटक खी० (हि) १-मटकने की क्रिया या भाव । २- 
गति । चाल । 

-मटकना क्रि० (हि) १-लचक कर नखरे से चलना। 
२-नखरे से हाथ या आंख नचाना । ३-विचलित 
होना । ४-खौटना । पृ ० मिट्टी का कुल्दड । 

-मटकनि स्री० (हि) दे० 'मटक' । 

~सटका पुः० (हि) मिट्टी का वडा घडा | मट। 

म्सटकाना क्रि०(हि) नखरों फे साथ शंगों का संचालन 


करना 
:मटको स्री० (हि) छोटा घड़ा | 
"मटकीला 4० (हि) मटकने वाला । 
“मटकौपल सी० (हि) मटकने की क्रिया या भाव | 
-मटमैला 1० (हि) मट्टी के रद्ग का घूलिया । 
“मटर पु० (हि) एक प्रसिद्ध द्िदल अन्न । 
प्मटरगइ्त पु'० (हि) १-घीरे-घीरे चलना | टहजना । 
२-सैर सपाटा । ३-आवारा फिरना ¦ 
ध्मटरगइती स्री० (हि) १-सैर-सपाटा। २-आावारा 
घूमना । 
“मटरचूड़ा पु० (हि) मटर के साथ चूड़ा मिला कर 
बनाई हुई घुघरी । 
*मटिया वि० (हि) मटमैला। खाकी । स्री० मिट्टी | 
- सत शरीर। शव। 
-्मदियाफूस १० (हि) बहुत दुबबेल और बूढा । जजेर 
:सटियासान ० (हि) गया-बीता । नष्टप्राय । 
"मडियामेट (4०(ह) नष्ट । मिट्टी में मिला हुआ। 
-मटियाला (० (हि) दे० 'मटमैला'। 
“अटक पृ० (हि) दे० “मुकुटः । ` 
“सटुका पु'० (हि) दे० 'मटका? । 
"मटुकिया स्री० (हि) मटकी । 
म्मट्की सरी० (हि) मरकी। 
मट त्री० (हि) ३० 'मिट्टी'। 
"मटर १० (हि) आलसी । सुस्त । 
म्मट्ठा पु० (हि) छाछ । मक्खन निकाल लेने के वाद्‌ 
- वना हुआ दही का पानी । 
प्मठ पु०(सं) १-वह मकान जिसमें किसी महन्त फे 
आधीन अन्य साधु रह सकें। २-निवास । स्थान । 


मत 
३-विद्यामंदिर । ४-देवालय। मंद्र। _ 
मठधारी पु'०(स॑) बह साधु या महन्त जिसके आधीन 


कोई मठ दो। 

मठरी सी० (हि) मेदे को यनी नमकीन टिकिया । 

मठा पु'० (हि) दे० “मद्दा!। 

मल श पु'० (सं) महन्त । 

मठिया सी० (हि) १-छोटा मठ । २-छोटी कुटो । ३- 
फूल। (धातु) की वनी गरीब गामीण स्त्रियों के पह- 
नने की चूड़ियां। 

मढी पु'० (सं) छोटा मठ । ६ 

मठोरस्री०(हि) दद्दी मथने ओर छाछ रखने की मटकी 

मइई री०(हिं) १-छोटा मंडप। २-पणंशाला । छुरिया 

मड्राना क्रि० (हि) दे० “मंडराना" ॥ 

मड़वा पु० (हि) दे० “मंडप! | 

म्हट पु० (हि) दे० “मरघट' । 

सड़ा पु० (हि) कमरा | घड़ी कोठी 1 

मडझा पु० (हि) एक प्रकार फा अन्न। 

मड़ या स्री० (हि) १-मोपड़ी । छुटी । २-छोटा मंडप 
३-मिट्टो या चासफूस का चना छोटा घर । 

मढ़ पि० (हि) अइकर येठने चाला । 

मढ्ना क्रि० (हि) १-चारों ओर से लपेट या घेर देना 
२-पुस्तक पर जिल्द चढ़ाना। ३-थोपना । ४-चित्र 
आदि को चोखटे में जइना। 


मढ़वाना क्रि० (हि) मढ्ने का काम दूसरे से कराना । 


मढ़ाई सी० (हि) १-मद्ने का काम या भाव। २- 
मढ्ने की मजदूरी । 

मढ़ी स्री० (हि) १-छोटा मठ। २-कुटिया । ३-मंद्रि 

मढ या पु ० (हि) मदने वाला। 

मरि सी० (सं) १-्रहुमूल्य रत्न । जयाहरात। ३- 
भगांकुर । ३-लिंग का छप्रभाग । ४-चकरी के गत्ते 
की थैली | «श्रेष्ठ यस्तु या व्यक्ति । 

मणिकं पु० (सं) बह कंफण जिसमें रत्न जड़े हुए 
ह्वा 

मरिएकंचन योग प'०(सं) सोने पर सुहाग याला श्रेष्ठ 
संयोग । 

मशिकु डल पृ'० (सं) रत्नजडिति कुण्डल | 

मरिएदीप पृ'०(सं) १-रत्न जडति दीवा । रप्दीचे का 
काम देने वाला मणि । 

मरिदोष पु'० (सं) रस्नादि का दोष । 

मणिधर पु'० (सं) सपं | सांप । 

मशिबंघ पु० (सं) कलाई । पहुँचा । 

मणिमाला ची०(सं) १-लद्मी । २-मणियां की माला 

मत अव्य० (हि) न 1 नहीं। (निपेथवाचक शाब्द) । 
पु०(सं) १-सम्मति। राय! २-आशय | भाव। ३- 
धर्म । पथ । ४-ज्ञान | पूजा। ४-जिस चिपय में 
कोई व्यक्ति रुचि रखता हो उस विषय फे सम्बन्ध 
में उसका प्रकट किया हुआ बिचार। ६-निर्वाचर 
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अतगणना 
आदि के समय दी जाने वाली सम्मति। (बोट) । 
अतगणना प्‌० (सं) किसी निर्वाचन में दिये हुए मतों 
या वोटों की गिनती । (काउ टिंग आफ वोटस)। 
अतदाता १ ०(सं) किसी निर्वाचन में प्रतिनिधि चुनने 
के लिए मत देने का अधिकारी | (वोटर)॥ 
-अतदात्‌-सुची सी० (सं) किसी निर्वाचन छ त्र सें मत 
देने के अधिकारी, वयस्क लोगों को सूचो। (व/टिग 


लिस्ट) 1 दद 

अतदान १० (सं) निर्वाचन में प्रतिनिधि चुनने के 
लिए मत देने की क्रिया या भाव । (वोटिंग) । 

मतदानकक्ष पु'० (सं) किसी मतदान फेन्द्र का बह 
कमरा जहाँ किसी मोहल्ले को मतदान की. सुविधा 
प्राप्त दो । (पोलिंग यूय) । 

मतदानकोष्ठ पु'० (दे ० “मतदानकक्ष' । 

मतदानकेद्ध पु'०(सं) वह स्थान जहाँ मतदाताओं को 
किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने फे लिए खड़े 
होने तथा मतदान करने की व्यवस्था हो । (पोलिंग 
स्टेशन) । 

मतदानपत्र पु'० (सं) शलाखा-पत्र । वह पत्र जिस पर 
चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति का नाम ओर चिह 
अंकित हो और जिस पर मतदाता को अपना चिहृ 
यनाफर शलाका पेटिका (बेलट वाक्स) में डालता 
है । (बेलट पेपर) । 

सतदान पेटिका स्री० (सं) वह पेटी जिसमें भतदान 
पत्र छोड़े जाते हैं। शलाखा-पेटिका । (बेलट बॉक्स) 

अतपेटिका स्री० (सं) दे० “मतदान पेटिका? । 

मतदेय ० (सं) वदद विषय या मंद जिस पर सदस्यों 
का मत व्यय करने फे लिए किया जा सके। (वोटे- 


बल) । 

सतदेय-पद पु'०(सं) वह पद्‌ जिस पर सदस्यों का मत 
लेना आवश्यक दो । (वोटेबल आइटम) । 

सतदेयउ्यय पु०(सं) चद्द व्यय जिसपर सदस्यों का मत 
लेना आवश्यक हो । (वोटेबल एक्सपेंडी चर) । . 

सतना क्रि० (हि) १-मत या राय निश्चित करना । 
२-नशे में चूर होना 1 

मतपत्र पु'० (सं) दे० “मतदानपत्रः । 

मतभेद पु'० (सं) आपस में एक दूसरे की राय या 
सम्मति न मिलना | 

मतलब पु'० (ग्र) १-अभिप्राय । आशय तास्पयं । 
२-अर्थ। ३-रवाथं । ४-उद्देश्य । ४-सम्बन्ध । 

मतलवो ० (म) स्वार्थी । खुद्गर्‌ज । 

सतवार १० (हि) मतवाला 1 

मतवारा १० (हि) मतबाला 1 

सतवाला पि? (है) १-नशो सें चूर। २-पागल्न। 
उन्मत्त | ३-जिसे अभिमान हा । 

सतसंग्रह १० (सं) किसी विशेष प्रश्न पर मता- 
,धिकारियाँ के मतों को एकत्रित करना । 


अतस्वातंत्र्य, पु० (सं) बिचार, राय, या मत की रवतं- 
बनता ॥ 
सतसाम्य प०(सं) सयको मत देने का समान अधि- 
कार 1 (इक्वेलिटी आफ वोट्स) । 
मतांतर पु'० (सं) १-भिन्न मत। २-विचारों की 
भिन्नता 1 
मता पु'० (हि) मत । सम्मति । सलाह 1 
सताधिकार पु० (म॑) संसद आदि के सदस्य निर्वा- 
चित करने के लिए “मत देने का अधिकार । 
(मे चाइज सफरेज) । ८ 
मताधिकारी पु'०(सं) जिसे मतदान करने का अधि- 
कार हो | (वोटर) । ४ 
मतानुयाचक पु ० (सं) वह जो किसी निर्वाचन चत्र 
में पने पक्ष में मत देने फे लिए मतदाताओं में 
प्रार्थना करे । (कन्येसर) । 
मतानुयायी पि०(सं) किसी घामिक संग्रदान या किसी 
व्यक्ति विशेष फे मत को मानने वाला | 
सतारी स्री० (हि) माता । 
मतार्थो पु० (सं) मत देने के लिए जो प्रार्थना करे | 
उम्मीदवार । (कँडीडेट) । 
सतार्थोघटक प'० (सं) किसी मतार्यीकी ओर खे 
मतदान केन्द्र पर काम करने वाला । (पोलिंग एजेंट) 
मताचलंबी ० (सं) किसी एक मत, सिद्धांत या 
संप्रदाय का. अवलंबन करने वाला | 
मति स्री० (सं) १-समझ। बुद्धि। २-इच्छा। ३- 
स्मृति । अव्य० (हि) मत | १० सद्दशय । समान । 
मतिद्वैघ पु० (सं) मतभेद । 
सतिञ्ज श पुः० (सं) पागलपन 
मतिञ्जम पु'० (सं) बुद्धिनाश । पागलपन । 
मतिमंद वि० (सं) चतुर । बुद्धिमान । 
मतिमान्‌ ० (सं) विचारवान । युद्विमान 1 
मतिहीन (० (ग्रं) मूं । चुद्धिदीन । 
मती स्री० (हि) दे० “मति' । अव्य० (हि) दे० “मठ” । 
मतोर पु० (हि) तरबूज | 
मतीरा पु'० (हि) तरबूज । 
मतेई पु'० (सं) विमाता । 
मतेक्य पु० (सं) किसी विपय में सब लोगों का मठ 
या विचार एक होना । (यूनेनिमिटी) । 
मत्कुरस पु'० (सं) खटमल | 
मत्त (३० (सं) १-मस्त । सतवाला । २-पागल | र” 
प्रसन्न । खुरा। .. 
मत्तता त्री० (सं) मच द्दोने का भाव । सतवालापन 
मत्तताई स्री० (हि) ३० “मत्तता? । 
मत्ता सी०(सं)१-एक वण्ग्रुत । २-मदिरा | प्रत्यय(सं) 
मान्‌ से वनने वाला भाववाचक रूप। हन 
मत्या १:०(६) १-भाल | ललाट। २-सिर। ३ 
पदार्थं का उपरी भाग। . दु 
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मत्ये अव्य० (हि) १-मस्तक या सिर पर। २-आसरे 
या भरोसे पर । 

मत्सर पृ० (सं) १-डाद्द। हसद्‌ | जलन । २-क्रोध 

भत्सरी (१० (सं) दूसरों से डाह करने वाला | 

मत्स्य पु० (सं) १-मछली । २-मीनरारि। ३-एक 
पुराण । ४-छप्पयछन्द का एक भेद । श-विरादू देरा 
का एक नाम । 

मत्स्यगंघा सी० (सं) व्यास की माता सरस्वती का 
शक नाम । 

भत्स्यघाती पु० (सं) मछुआ । 

मत्स्यजोवी पु० (सं) मछआ । मछली पकड़ने वाला 

मत्स्यदेश १० (सं) विराट्‌ देश। 

मत्स्मवेधनो सी० (स) मछली पकड़ने की ब'सी। 

मत्स्यावतार पु'० (सं) विष्णु के दस अवतारा में से 
ग्रथम । 

मत्स्पेन्द्रनाय पु"० (सं) एक प्रसिद्ध हठयोगी साघु जो 

2 गोरसनाय के गुरु थे 1 

भत्स्योपजीवी पु'० (सं) मछुअर । 

भयन पु०(सं) १-मथने की भाव या क्रिया । विलोना 


२ वथ । 
पयना /क्ि० (हि) १-किंसी तरल पदार्थ को लकड़ी, रई 
आदि सें बिलोना । २-कष्ट करना । ३-घूम-घूम कर 
पता लगाना । 
सथनिया सी० (हि) वह मटका जिसमें दही मथा 
जादा है 
अयनो सा० (हि) १-मथनिया । २-रई। मथानी। 
३-मथने को क्रिया । 
मयवाह पुः० (हि) महावत । 
मयानी सी० (हि) एक प्रकार का डंडा जिससे दही 
मथ कर नवनीत निकाला जाता है। 
मथित 4० (सं) १-मथा हुआ । २-घोल कर अच्छी 
तरह मिलाया हुआ । 
मयो १० (हि) मथनी । 
युरिया 1० (हि) मथुरा से सम्बन्ध रखने वाला । 
सथुरा का । ` 
मयूल पु० (देश) मस्तूल । 
आम्य पु० (हि) माथा। 
मद पु'०(सं) १-दपं | आनन्द । २-चीयं। ३-मतयाले 
हाथियों की कनपटी से निकलने चाला द्रव्य। ४- 
“शराय । मद्य । श-नशा। ६-घमंडी । ऽ-शहद्‌ । ८- 
उन्माद्‌ । 
मदक पु० (हि) अफीम फे सत से वनने वाला एक 
विशेष पदाथ जो तम्वाकू के समान पीया जाता है। 
म॒दकची ॥० (हि) मदक पीने वाला । 
मदकर ि०(स) जिससे सद्‌ या नशा हो । पु ० घतूरा 
मदकल 40० (सं) १-मच । मतवाला । २-पागल १ 
मदगघ पु० (हि) १-मद्य । २-चितचन 1 


मदगल ० (मं) दे० "मदकल" 

सदष्नो सी० (स) पूतिका । पोय | 

मदजल पु'० (सं) हाथी का मद्‌। दान ।' 

मदज्वर पु'० (सं) बैल आदि का नशा या घमंड । 

मदद सी० (म्र) १-सद्दायता | सहारा। २-साथ काप्र | 
करने बालों का समूह । 

मददगार 4० (ग्र) सद्दायक। 

मदन पु'० (सं) १-कामदेव | २-अनुराग । २-काग्र 
क्रीड़ा । ४-खंजचपच्ती । ५-भ्रमर | ६-वसंत. फाल ; 

मदनकंटक पु० (सं) सास्विक । रोमांच । 

मदनकदन पु'० (सं) शिव । 

मदनफलह पु० (सं) प्रेम का झगडा । 

मदनगोपाल पु'० (सं) श्रीक्षष्ण । 

मदनदमन पु० (सं) शिव का एक नाम । 

मदनदिवस पु'० (सं) मदनोस्सव का दिन ! 

मदनपक्षी पु'० (सं) खंजन पछी । 

मदनफल पु० (सं) सैनफल । | 

मदनमस्त पु'० (सं) चम्पा की जाति का एक तीव्र | 
सुगंघ वाला पोधा । 

मदनमहोत्सव पु'० (सं) एक प्राचीन समय का होल) 
जैसा उत्सव । होली । 

मदमोहन पु'० (सं) श्रीकृष्ण । 

मदनरिपु पु० (सं) शिव । 

मदनांतक ५० (सं) शिव। 

मदनातुर ० (सं) कामातुर । 

मदनारि पु'० (सं) शिव । 

मदनोत्सव पृ'० (सं) दे० "मदन महोत्सव? | 

मदनोद्यान पुः० (सं) सुन्दर बगीचा । प्रमोद्‌-चन। 

मदमत्त 4० (सं) मतवाला। 

मदमाता 1० (हि) १-कामुक । मस्त। 

मदमुकुलिताक्षी सी०(स) यहु रत्री जिसकी आँखें मस्ती 
में बन्द सी हो रहीं हों । 

मदर पु'० (हि) मंडराना । घेरना। 

मदरसा पु'० (म्र) पाठशाला । विद्यालय । 

मदहोश १०(हि) १-नरो में चूर। २-कायर । ३" 
वेद्दोश। 

सदांध 4०(सं) जो नशे के कारण अंधा हो | सदोन्मठ 

मदानि १० (देश) कल्याण करने वाला । द, 

मदार १ु० (सं) १-हाथी । २-धूत । ३-सूझर ! ३० 
(हि) आक का पौधा | 

मदारिया पुः०(हि) चंदर, भालू, आदि का तमाशः 
दिखाने वाला वाजीगर। 

मदारी पु० (हि) दे० "मदारिया'। 

मदालु वि० (सं) मस्त । जिसके मद्‌ गिरता दो । 

मदिर ० (सं) नशीला । मस्व करने वाला | 

मदिरा सी० (सं) शराय | मय | दारू । _ 

मदिराक्षी सी० (सं) वस्त्री जिसकी आँखें सुन्दर हों 
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अविरालय 
मविरालय पु० (सं) शरायखाना । 
अदीय 1० (मं) मेरा । 
मदीला ६० (हि) नशे से भरा हुआ । नशीला। 
अदोन्मत्त वि० (सं) मदांध । नरो में चूर। - 
अदोव पु'० (हि) मन्दोदरी। 
अदृ स्री० (म) १-वद आडी लफीर जिसे खींच कर 
लख लिखना आरंभ किया जाता दै। २-शीर्षक। 
--ख्राना | खाता । ४-विमाग 1 
मद्दत सी० (हि) सहायता । 
भद्दा १० (हि) मंदा । सस्ता । 
मडिम वि० (हि) १-मध्यम । २-मंदा । 
मद्धे अयJ० (हि) १-बीच में । २-लेखे या द्विसाब में 
यायत । (आन-एकाउन्ट ऑफ) । 
अद्य पु० (सं) मदिरा। शराघ। 
मद्यप वि० (सं) शराबी । मद्य पीने याला । 
अद्यपान पृ० (सं) शाराच पीना । 
अद्यपायी वि० (सं) शराबी । 
मद्यपान पु'० (सं) मद्य के साथ खाने की चटपटी 
चोज'। चाट 1 
मद्यभांड पु'० (सं) शराय रखने का पात्र । 
मद्यसार पृ० (सं) १-सुरा । अंगूर की शराय 
(अल्कोहल) । 
मद्यसारिक ० (सं) जिसमें मद्यसार मिला हुआ हो 
. (अल्कोहलिक)। 
मद्यसारिक पान पु०(सं) बह पेय पदार्थ जिसमें मयय- 
सार मिला हुआ हो। ( लिकर)। . 
भद्र पु'०(सं) १-एक प्राचीन जनपद्‌ का नाम । २-हप 
अद्वसुता स्री० (सं) माद्री । 
अघ ० (हि) दे० 'मध्य' । 
प्रधु पु०(सं) १-शाहृद्‌ । फूलों का रस | २-पानी । ३- 
अमृत । ४-मकरंद्‌ 1 ५-शाराय । ६-दूध । मक्खन । 
७-मिसरी । प-वसंतऋतु । 8- चैत्र मास 1 
मधुफंठ पु'० (सं) कोयल | 
मधुकर पृ० (सं) १-भौरा । ₹-कामी पुरुष । ३-पक 
प्रकार का चावल । 
मधुकरी सी० (सं) १-याटी । २-भौरी। भ्रमरी 1 ३- 
संन्यासियाँ की वह भित्ता जिसमें केवल पका हुआ 
अन्न लिया जाता दै। 
सघुकोष पु"० (स॑) शद्वद्‌ का छत्ता। 
मघुकोश पु'० (सं) दे० “मघुकोप' । 
अघुघोष पु'० (सं) कोयल । 
मधुचक्र पु० (सं) मधुमक्खियों का छुत्ता । 
सथुज पु० (सं) मोम । 
सधुजा स्री० (सं) पृथ्वी । 
-मधुत्रय पृ ० (सं) शहद, घी और मिश्री इन तीनों का 
समुदाय । 
सधुदुम पु०(सं) १-आम का पेड़। २-महुए का पेड 
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अघप पु०(स) १-भींस ३ अमर | २-दाइद्‌ की मक्सी 
। ३-उद्धय। 
सघुपटल 9४० (सं) शद की सक्रियां का छुत्ता 1 


मघुपति प ० (सँ) भ्रीक्ष्ण। 
मधुपक पु० (स) देवता को अपश करने के लिए 


मिलाया हुआ द॒द्दी, घी, जल, चीनी ओर शहद ॥ 


मधघुपुर पु०(सं) आधुनिक मथुरानगर का एक प्राचीन 


नाम 1 


सधुपुरी पु० (सं) मथुरा ' 
त) घ्रजभूमि,पारवैनाथ फे एक चन का नाम 
मघुवाला स्री० (सं) १-श्रमरी । २-साक्री । 


मधुमण्खी सी० (ह) शद्दद्‌ की मक्खी 1 

मघुमक्षिका त्री० (सं) मधुमक्खी । 

मधुमक्षी सी० (सं) शहद की मक्खी। _ ._ 

मधुमेह पु (सं) एक प्रकार का प्रमेह जिसमें एंशाब 
के साथ शकर आती दै। 

मधुमेही 14० (सं) जो मधुमेह के रोग से पीडित हो। 

मधुयष्टिका सी० (सं) मुलेठी । ड 

मघुर 4० (सं) १-मीठा । जों सुनने में अच्छा लगे॥ 
२-मनोरंजक। ३-मंद्गामी । ४-सौम्य । «-जो 
क्लेशपद न दो । 


मधुरई स्री० (हि) मधुरता । कोमलवा । 

मधुरता सरी० (हि) मिठास 1 माधुर्ये । 

मधुरत्व पृ० (हि) दे० *मघुरता । . 

मधुरस वि०(स) मीठे रस याला । पु ० १-ईस । यन्ना 


२-ताइ 1 


मधुराज पु (सं) भौंरा । 
मघुराना क्रि० (हि) १-मीठा दोना। २-सुन्द्र हो 


जाना। 

मधुरान्न पृ ० (सं) मिठाई । मिष्टाञ्न। 

सघुरिफा सी० (सं) सौंफ । 

मंघरिन स्री० (हि) एक पानी के रङ्ग का द्रव्य जो 
रवाद्‌ में मीठा और विस्फोटक पदार्थं वथा प 
चनाने फे का आता है | (र्लिसरीन) । 

मधुरियु पु० (सं) भ्ीकृष्ण । 

मधुरिमा री० (सं) मधुरता । मिठास 1 

मधुरी सी० (हि) दे० 'माघुरी'। 

अधघुलिद्‌ पु० (सं) भौरा। 

मघुलेह पु० (सं) भारा 

मधुलोलुप पृ ० (सं) भौरा। 

मधुचन पु'० (सं) १-प्रज का एक वन । २-कोयल 1 

मघुवल्ती खी (सं) मुलेठी । 

मधुराकंरा सरी० (सं) वह शकर जो शद से बनी दो 

सघुक्षेष पु० (सं).मोम। 

मघसहाय पु० (सं) कामदेव । 

मघुसारथि पु० (सं) कामदेव । 

मधुसुहृदय पु० (सं) कामदेव । 
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खधुसूदन पु० (सं) भोकृष्ण ? मध्ययुग ३० (सं) १-प्राचीन युग तथा आधुनिक 
अधुहा प्‌ ० (सं) बिष्णु । युग के बीच का समय। २-यूरोप परिया आदि के 
मघूक ए० (रु) १-महुए का बृक्त। २-मुलेठी ) इतिहास के अनुसार सन्‌ ६०० से सन्‌ १४०० तक 
अधुत्सव पृ० (मं) वसंतोत्सव । का युग । (मिडिल एजेस) । 

भयूवक पु० (सं) मोम । मध्यय॒गोन 4० (सं) मध्य युग का | (मिडीवल) । 


मध्यरणत्रि ची०(सं) आधीरात 1 
मध्यलोक पु'० (हि) मृत्युल्लोक | पृथ्वी । 
सघ्ण्यय ५“ (मं) अधेड़ आयु । 99 (स) अधे 
उम्र वाला । ; 
मध्यवर्तो १2०(सं) जो मध्य में हो। वीच का। 
मध्यवित्त 4० (स) जो न गरीब हो न अमोर । 
मध्यवित्तवर्ग ¶० (स) समाज के वे लोग जोन 
गरीब न अमोर होते है और प्रायः बुद्धिजीवी हो 
होते हैं। (बुजंवा) । । 
मध्यस्य पु० (सं) वह जो किसी झगड़े का बोच मे 
पड्कर समझौता करवाता हा । तटम्थ । (आर्वीद्र 
टर) । 
मध्यस्थनिणँय १:० (रा) (संवि०) वह निय जो 
किसी मध्यस्थ ने किया हो । (आर्वीट्ट शान) । 
मध्यस्थ न्यायाधिकररण पु ० (सं) बह पंच अदालत 
जो झगड़ों का समझोता करवाने के लिये बनाया 
गया हो ।(शर्यीट्रल ट्रिन्यूनल) । 
मध्यस्थता स्री०(सं) मध्यस्य होने का भाव या कमं । 
र पु'० (सं) कमर्‌ | 
॥ मध्यांतर रेखा सी० (सं) वह॒ कल्पित रेखा जो दोनों 
अध्यपुर्व पू०(हं) एक पारिभाषिक शब्द जो योरोपियों | शरो में से होकर पृथ्वी के चारों ओर गई हो । 
को दृष्टि से एशिया का दक्तिण-परिचमी तथा अफ्रीका | (मेरीडियन) । 
का उत्तरपूर्वी भाग का द्योतक दै, इसमें मुख्यतः | मध्या सी० (सं) १-काव्य में वह नायिका जिसमें 
अरय देश, फारस, ईराक, सीरिय$ आदि सम्मिलित | लज्जा ओर काम एक समान हो। २-घीच की 
है। (मिडिल-ईस्ट) । उं गली । ३-एक चणंद्रत्त। 
भष्यम १० (सं) १-मध्य का । वीच का । २-औसत | मव्यावकाश पु० (सं) पढ़ाई, खेल, कायालय आदि 
मान का। १० १-सङ्गीत में सप्त स्वरों में से चोथा | में वह अवकाश जो बीच में लोगों को सस्ताने तथा 
स्वर “मः । २-एक राग । ३-साह्ित्य में तीन प्रकार | जलपान करने के लिये दिया जातां हे। (रिसेस)। 
के नायतर में से एक मध्याह्न पु० (सं) ठीक दोपहर का समय। 
मध्यमपद-लोपो पु० (सं) वह समास जिसमें पहले | मध्याह्वोत्तर पु० (सं) दोपहर के बाद का समय। 
पढ्‌ श्या पद्‌ से सम्बन्ध बठाने वाला शब्द | मघ्ये अ० (हि) दे० मद्धे? । 
लुप्त हो जाता है । मध्व पुः (सं) १- दे० "मधुः । २- प्रद।य के 
मध्यमपाँडव पु० (सं) अजु'न । रवे ॥ | es 
4 पु० (सं) (न्या०) वह व्यक्ति जिसके बारे | मब्वसंप्रदाय पु"०(सं त एक ये 
हे बंद कहा का सबब पु:०(सं) मध्य द्वारा प्रचलित एक यैष्ए 
नव (7 गो । पृथ्वी ॥ मन: पु ० (सं) मन | 
थ्यमवय पु० (सं) अधेड़ उम्र या आयु ॥ मनःकल्पित ० (सं गढ्न्त $ 
मध्यमवयस्क (० (सं) अधेड़ आयु वाला । मन;ःक्षेप पु० ८ काम रु 
मध्यमा स्री० (सं) १-हाथ को कीच की उं गली । २- गर स्‌ 
१-हा उं गल्ली । २- | मनःप्रसाद पु० (यं) मन की ग्रसन्नता | 
)प्जस्वला स्त्री । ३-वह नायिका जो प्रेमी के प्रेम 
अथवा दोप के अनुसार उसका आ।द्रभाव या अप- 
छान करे | ४-अपेड़ आयु की स्त्री 


अ्ध्य ५० (स) १-किसी वस्तु के बीच का भाग 1 २- 
कमर | कटि । ३-अन्तर ॥ ४-पश्चिम दिशा। ४- 
सङ्घीत में बीच का सप्तक! ६-नृत्य में वह गति 
जो न मन्द्‌ हो न तेज | श्रब्य०(हि) बीच में | 2० 
१-उप्युक्त ठीक । २-अघम 1 ३-यीच का । 

मध्यक पु० (सं) कई संख्याओं, मूल्यों, मानों आदि 
को मिला कर उनकी समष्टि का किया हुआ सम 
किमाग जो मध्यमान सूचित करता है । सामान्य । 

2 (एबरेज) 1 

मध्यग पु० (सं) वह व्यक्ति जो कुछ चट्टा लेकर किसी 
खरीदार को किसी वेचने वाले से कोई माल दिलाता 
है । दलाल । (ज्ोकर) । 

अध्यगत ० (सं) मध्यम | बीचका॥ 

अध्यजन पु'०.(सं) १-ढोपच्चांके बीच में संपर्क 
स्थापित करने वाला आदमी। २-भोक्ताओं और 
उत्पादकों के बीच में पड्कर माल वितरण करने 
बाला व्यक्ति । (मिडिलमैन) । 

मध्यदिवस पु० (सं) दोपहर । 

अध्यदेश पु० (सं) भारत का चह प्रदेश जो दिमालय, 
विध्याचल,कुरुत्तेत्र और प्रयाग के बीच स्थित है । 
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"सकार ५० (सं) मन पर पड़ने चाला प्रभाव । पु० (सं) सन की आंख । अन्तर्राष्टि। 
अन प्‌ ०(सं) १-आाणियी की चहद शक्ति जिससे अलु: सनसना (रिश (दि) १-संकत्प करके दान करना ॥ 
अव, संफल्प-विकत्प, इच्छा» विचार आदि होते हूँ | २-इच्छा करना। : 
ज जिससे संकह्प-निकप दाता है। अधिकार । ४-इचि ६ : 
१० (हि) र क रु pi ®) षि ज 
ड) १- लना । २-तकं-वितर्क ० 
मनकना करि० (हि) १-दिलना २ क इच्छा । २-मन। वुद्धि । ३-अभिप्राय। अव्य० 
मन से । मन के द्वारा १ 
मनसाना क्रि० (हि) १-उस्साह या उमंग में आन। / 
२-संकल्प करके दान करना । 
मनसिज १० (सं) १-चन्द्रमा । २-कामदेव 1 
मनसूख [३० (प्र) १-जो अप्रामाणिक ठद्दराया गया 
हो । अतिवर्तित । २-परिस्यक्त 1 
मनसुखी स्री० (म्र) मनसूख दने का भाव या" क्रिया 


हा बि० (प्र) विवाहित । | 
आ बि० (0 जिसकी वास्तविक सत्ता न हो | si ४ ० (म्र) १-युक्ति । आयोजन । २-विचार 
gr (इ) सनगढ्त । मनसुबे'बाज पु'० (प्र) युक्ति सोचने चाला । 


मनसुर पु'०(प्र) एक मुसलमान फक्रीर जो सूफी-मछ 
आचाये माना जाता है । 

मनस्‌ पु० (सं) दे० (सन! । 

मनस्क पु'० (सं) सन का अल्पार्थक रूप। 

मनस्कात वि० (सं) १-मन के अनुकूल | २-प्रिय॥ 
प्यारा । पु० मनोरथ। इच्छा । 

मनस्काम पु'० (सं) मनोरथ । मन की अमिलापा | 

मनस्ताप पु० (सं) १-आंतरिक दुःख । २-पछतावः 
पश्चाताप 1 

मनस्तुष्टि स्री० (सं) मन का संतोष । 

मनस्तृप्ति स्री० (सं) मन की ठृपति। 

मनस्वी ३० (सं) १-बुद्धिमान । २-स्वेच्छाचारी ॥ 

मनहर ० (दि) मनोहर । 

मनहरण (० (हि) मनोहर । पु० १-एक वण्द्च 8 
२-मोहने को क्रिया । 

मनहरन 4० (हि) मन हरने चाला॥ 

मनहार 4० (हि) दे० “मनोदारी' । 

मनहारी १० (हि) दे० “मनोहारी' । 

मनहु अव्य० (हि) मानो । जैसे । यथा 

मनहूस वि०(प्र) ९-अशुभ । बुरा । २-सुख 1 आलसी 
३-अप्रिय दशन 1 

मना पृ'० (प्र) १-निषिद्ध । वर्जित । २-अ्नुचित। 

मनाई स्री० (हि) दे० “मनाह्दी'। 

मनाक, भ्रव्य० (सं) थोड़ा सा । जरा सा 1 

मनाग अव्य० (सं) दे० “मनाक्‌'। 

मनादी खी० (हे) दे० 'मुनादी' । 

मनाना &० (६) १-रूठे हुए को प्रसन्न करना | रे- 
दूसरे को मनाने में उद्यत करना। उद्यार्यना या 

स्तुति करना ।,४-स्वीकार करना । 


मनचला 4ि०(हि) १-निडर । २-साइसी। ३-रसिक 

मनचाहा ० (हि) चाह्य हुआ। इच्छित । २-यथेष्ट 

मनचीता 4० (हि) मन में सोचा हुआ ॥ मनचाहा 

मनजात पू'० (हि) कामदेव । 

मनन पृ ० (सं) १-चिंतन । २-भलोमांति सममकर 
किया जाने वाला अध्ययन या विचार | 

मननशील वि० (सं) जो बार-बार मनन या चिंतन 
करता रहता दो ! 

सननोय 1० (सं) चितन करने योग्य । 

मनबांदित 4० (हि) दे० 'मनोवांछित' । 

मनभाषा ० (हि) जो मन को अच्छा लगे। प्रिय। 

मनभावन 19 (दि) मन फो भाने वाला । 

मनमथन पु'० (हि) कामदेव । 

मनमाना [० (हि) १-जो मन फो भला लगे । मन- 
पसंद | २-मन चाहा । 

मनमानी सी० (हि) मनमाना काम । 

मंनमानो-घरजानो स्री० (हि) स्वेच्छापूर्ण कारबाई । 

मनमुखो [३० (हि) स्वेच्छाचारी । 

मनमुटाव १० (हि) मन में हाने चाला वैमनस्य 

अनमोदक पु'० (हि) मन में सोची हुई सुखद्‌ पर 
असंभव चात । मन के लडू,। 

मनमोहन पु० (हि) श्रीकृष्ण ० प्रिय। मन को 
मोहने वाला । 

मनमौजी (० (हि) स्वेच्छाचारी । 

मनरंजन 1० (हि) दे० “मनोरंजन” 1 

सनरोचन (० (हि) मन को मुग्ध करने वाला । 

अनलाइ्‌ पृ'० (देश) मनमोदूक । 

मनवाना द्रि०(हि) किसी को मनाने में प्रवृत्त करना 

अनज्ञा १:०(म्र) १-इच्छा । इरादा । २-अथं । तास्पयं 
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अनार 
` आदरसत्कार । ४-शान्ति + 
पाल SR र विन सवार कि० (हि) १-मनाना । २-विनय करना 


रूठे हुए को प्रसन्न करना। 
मनाही सी० (हि) १-मना करने की क्रिया या भाव । 
२-निपेध। अवरोध । 
भनि स्री० (हि) दे० 'मणि'। 
मनिका पु० (हि) दे० 'मनका । 
अनिया स्री० (हि) मनका ! 
भनियार 9०(हि) १-उञ्ञ्बल | चमकीला | २-स्वच्द् 
मनिहार पु० (हि) ३-चूड़ियाँ पहनाने वाला! २- 
केरीवाला जो बिंदी, टिकली, चूड़ी आदि बेचता हे 
मनिहारन त्री० (हि) चूड़ी बेचने या पहन।ने वालो । 
मनिहारिन ती० (हि) दे० *मनिहारन' ' 
मनिहारिन-लोला सर० (हि) भ्ीकृप्ण की राघा को 
मनिहारिन का वेप बनाकर चूड़ियाँ पदनाने की लीला 
मनो ग्राइंर पु० (भ्र) पक स्थान से दूसरे स्थान डाक 
द्वारा रुपया भेजने का घनादेश । 
मनीषा सा०(रा)१-वुद्धि । अक्ल । २-स्तुति । प्रशेसा। 
मनीषिका सी० (स) युद्धि । अक्ल । २-इच्छा । 
मनीषी 4० (स)० १-पंडित । ज्ञानी । २-चुद्धिमान्‌ । 
मनु पु०(सं)१-्रह्म के चौदद पुत्र जो मनुष्यों के मूल 
पुरुष माने जाते हैं। २-मत । ३-चोदह की संख्या। 
अन्य० (हि)० मानो। जैसे । 
अनुज १:० (सं) मनुष्य 1 आदमी । 
मनुजात पु ०(सं) मनुष्य । आदमी । 9० (सं) मनुष्य 
से उत्पन्न । 
मनुजाद पृ० (सं) मनुष्यों को खाने याला। राच्षस। 
मनुजाघिप पु'० (सं) राजा । 
भनुजेनद्र पु० (सं) राजा । 
मनुजेश्वर पृ'० (सं) राजा। __ 
मनुजोत्तम पु ० (सं) जो मनुष्यों में रेष्ठ हो। 
मनुष पुः० (सं) दे० “मनुष्य 
मनुची स्री० (सं) स्त्री। औरत । 
मनुष्य पु० (सं) आदमी] नर | मानव। 
4० (सं) मनुष्य का बनाया हुआ । 
मनुष्पगणाना त्ती० (सं) किसी स्थान या देश के 
निवासियों की होने वाली गणना । (सेंसेस) । 
मनुष्यलोक ५० (सं) मृत्यु लोक । प्रथ्बी। 
मनुष्यता स्री० (सं) १-मनुष्यता का आव । २-द्या- 
भाव । ३-सभ्यता। शिष्टता । 
मनुसंहिता स्री० (सं) मनुस्मृति । 
मनुस पु० (हि) मनुष्य । मर्द । युवा । 
मनुसाई स्री०(हि)१-पुरुषाध । बहादुरी । २-मनुष्यता 
मनुसाना कि० (हि) पुरुषत्व का भाव जाएत होना 
मनस्मति स्री० (सं) आदि मनु द्वारा वनाया गया 
घर्मे-शास्त्र । 
अनुहार सी० (हि) २-खुशामद । २-विनय। ३- 


-आ।द्रसत्कार करना । 
मनुहा रन रीति स्री० (है) मानने की नीति । 
मन्री स्री० (हि) मुरादाबादी कल्नई करने की चुकनी 
मने 1० (हि) दे० 'मना' | 
मनों अव्य० (हि) मानो । जैसे । 
मनो पु० (सं) मनस्‌ का समास का रुप । 
मनोकामना स्ी० (हि). इच्छा | अभिलाषा । 
मनोगत ० (सं) मन में आया हुआ । पु'० कामदेव 
मनोगति स्री० (सं) मन की गति! इच्छा। चितः 
वृत्ति। 
मनोज पृ० (सं) कामदेय । 
मनोज्ञ 4० (स) मनोहर । सुन्दर । 
मनोदंड पृ० (सं) मन का निम्रदद। _ 
मनोदाहो (१० (हि) मन को जलानें वाला । हृदय- 


प्राह्दी । 

मनोदोवेलय पु०(सं) मन की दुर्बलता । (इनफर्मिटी- 
आफ माइन्ड) ।. 

मनोनयन पु/० (सं) किसी को मनोनीत करना। 
(नॉमीनेट) । नर 

मनोनिग्रह पु'०(सं) मन को रोकना या वश में रखना 

मनोनियोग पु'० (सं) किसी कार्ये में खूय मन लगाना 

मनोनिवेश पु० (स) दे० “नोनियोग'। 

मनोनीत 9० (हं) १-जो मन के अनुकूल दो । २-जो 
चुना गया हो । (डेजिगनेटेंड) । 

मनोभंग पुः० (सं) उदासी । नैराशय । 

मनोभव १० (सं) कामदेव । 

मनोभाव पु'० (सं) मन में उत्पन्न दोने वाला भाष । 
विचार । 

मनोमय ० (सं) १-मानसिंक। २-मन से युक्त 
३-मानस। 

मनोमयकोषं पु० (सं) आत्मा के पंचकोर्पी में से 


तीसरा। , ५ 
मनोरंजक 4० (सं) मन फो बहलाने या प्रसन्न करने 
वाला । 


मनोरंजन पु'० (सं) १-मनोविनोद्‌। दिल-बहलाव ? क्‍ 


२-मन को प्रसन्न करने वाला. कोई खेल-तमाशा * 
(संवि०) । (एन्टरटेनमेंट) । 

मनोरंजन-कर १० (सं) प्रमोद-कर खेल-तमाशों के । 
टिकटों पर लगने वाला राजकीय कर | (संयि०) 
(एम्टरटेन मेंट-टैक्स) । 

मनोरथ पु० (सं) इच्छा । अभिलापा । 

मनोरमा स्री० (सं) १-सुन्दर स्त्री। २-सात सर 
स्वतियों में से चौथी का नाम । ३-एक गंधयं की 
पत्नी का नाम | 


SS 403 


मनोरा पु० (है) दीवार आदि पर पूजन आदि फे | 
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, ६६९ ) 
०" वार आदि पर पूजन आदि के | ५-अद्दकर। ६-अग्नि | 
A ss । र ५० (सं) क्रोधी | अहंकारी । 
अनोराज्य पु'० (सं) मानसिक कल्पना । मन्वंतर पु'० (सं) त्रह्मा के एक दिन के चीददवें भाग 


(झमक पु० (हि) एक प्रकार का गीत | 
byt पु० (स) मानसिक रोगों की 
चिकित्सा करने वाला । (साइकियेरिस्ट)।. . , 
ब्रनोलीला स्री० (सं) कोई कल्पित यात या विचार 

जिसका कोई आस्तिस्व न दो। (केम्टम) t 
मनोबांछा स्री० (सं) इच्छा | अभिलापा। 
मनोवांछित बि० (सं) इच्छित । मनचाहा । ८ 
अनोविकल 1० (सं) १-जिसका चित्त ठिकाने नद्दो 

२-जिसका मानसिक विकास ठीक तरह सेन ददो; 

पाया हो (संवि०)। (मेन्टल डेफिशेन्ट) । K 
बनोविकार पु० (सं) मन में उठने वाले भाव-क्रोध, 

दया, प्रेम आदि । Rs 
मनोविज्ञान पु० (सं) चद्द शास्त्र जिसमें चित्त की 


्ृत्तियों का तथा मन में उठने वाली भावनाओं 
आदि की मीमांसा दो। मानसशास्त्र। (साइकॉ-, 


लोजी)। a 

अनोविश्लेषण पु-०(सं) मनुष्य के चित्त की भ्रवृत्तियों 
तथा बिचारों की विश्लेषण । (साइको-अनेलिसिस) 

भनोवत्ति स्नी० (सं) सन की रिथिति। मन का विकार 

अनोवेग पु'०(स) मन फे विकार । मनोविकार । (मूड, 
डिस्पोजीशन) । 

मनोवैकल्य पृ ० (सं) वह अवस्था जिसमें ठीक प्रकार 
से मानसिक विकास न हाने के कारण युद्धि पूरी 
दीर से परिपक्व नहीं होती (मेन्टल डेफीशेन्सी) । 

अनोवेज्ञानिक 4० (सं) मनोविज्ञान सम्प्रन्धी | पृ० 
मनोविज्ञान का ज्ञाता । (शाइरिस्ट) 1 

मनोव्याधि स्री० (सं) मानस रोग । 

मनोसर पु'० (हि) मनोविकार । मन की वृत्ति । 

मनोहर 9० (सं) १-सुन्दर । मनोज्ञ। २-मन को 
एक संकर राग का नाम। ३-स्वणं । सोना । 

मनोहरता स्री० (सं) सुन्दरता । 

मनोहरताई सी० (हि) सुन्दरता ` 

मनोहारी ॥ि० (सं) सुन्दर । मनोहर । 

सनौतो स्री०(हि) १-असंतुष्ट को सतुष्ट करना । मन्नत । 

मन्नत सी० (हि) किसी काम को सिद्धि कें लिए काई 
पूजा 'आादि करना । मनोती । 

सन्मय पृ'० (सं) १-कामदेच । २-कैथ । 

अन्मथप्रिया स्री० (सं) रति। 


सन्मथालय पु०(सं) आम का पेड़ । २-प्रेमी-प्रमिकाओं 


के मिलने का स्थान । 
अन्प ० (सं) अपने आपको समझाने वाला। 
(समास में) । 


हरने वाला । पु० १-छप्पय छन्द का एक भेदू । २-¦ 


के बरात्रर इकहत्तर चतुयु'गियों का काल । २-दुर्भिक्त, 
अकाल । 


मफरूर 4० (प्र) भागा हुआ । (अपराधी) । 
मम सर्व० (सं) मरा (मेरी) 
ममता स्री० (हि) १-अपना समझने का माब । २० 


स्नेह । मोह । ३-लोभ | 


ममत्व पु०(सं) १-अपनापन । समता । २-स्नेट । गये 
ममरखो सी० (हि) बधाई । 

ममाखो स्रा० (हि) शद्दद की मक्खी । 

'| ममिया (० (हि) जो सम्बन्ध में मामा के स्थान पर 


हो। 
ममिया ससुर पु'०(हि) पत्नी या पति का मामा । 
ममिया सास सरी०(हि) पति या पत्नी की मीमी 1 
ममियौरा पु'० (हि) मामा का घर। 
ममीरा पृ०(प्र) एक हल्दी की जाति के पीघे की जड़ 


जो नेत्र रोगों की दवा है। 


ममोला पु'० (हि) १-एक छोटा पढी जिसे घोबिद 


कहते हैं । २-बहुत छोटा यच्चा । 


मयंक पु० (हि) चन्द्रमा। 
मयंद पु'० (हि) १-सिंह । २-राम की सेना के एक 


यानर का नाम। 


सय प्रत्य० (सं) एक ग्रस्यं जो प्रचुरता तथा तदरूप 


चिकार का योधक होता दे जैसे-मंगलमय । अब्य० 
(म) मैं। सी० (फा) शराय । मदिरा । पू० (सं) १- 
एक महान शिस्पी दैस्य जिसने इन्द्रप्रस्थ में पाण्डवों 
का महल बनाया था (पुराण) | २-ॐ ट | ३-खच्चर 
४-घोड़ा । ५-मुख । 


मयकदा पु'० (फा) मधुराला । शरावखाना। 


मयकश 9 (फा) शराव पीने वाला। 

मयकशो स्री० (फा) शराब पीना 1 

मयखाना पु'०(फा) शराबखाना । 

मयगज पु० (हि) मतवाला द्दाथी। 

मयन पु० (हि) कामदेव || 

सपना सी० (हि) मेना। 

मपपरस्त वि० (फा) शराबी । 

मयफरोश पुः० (फा) शराब बेचने याला | (कलाल) | 

मयमंत (4० (हि) मद्मस्त । 

मयमत्त 9० (हि) नशे में चूर। 

मपस्सर 4० (प्त)मिला हुआ । ग्राप्त । सुलभ । 

मया सी० (हि) माया। 

मयार ० (हि) दयालु । कुलु । 

मयारो सी० (देश) बह डंडा या धरन जिस एर 
हिंडोले की रस्सी लटकाई जाती है, 


अन्पु पु० (सं) १-स्तोत्र । २-कसं । ३-योंग । ४-क्रोघ * मयूख प्‌ं०(उ) १-किरण। ररिम। २-दीफि । प्रकाश 
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अप्र 
३-च्वाला 1 ४-शोमा । श“कील । ६-पाव॑ती । 
आयूर पु० (सं):१-मोर ॥ ₹-एक पर्वत (पुराण) । 
पु० (सं) is मोर जसा नृत्य । 
अप्रपुच्छ पु० (सं) म छ। 
आयरो स्री० ही मोरनी । 
सरंद पु० (सं) मकरंद । 
आरक "४1 ३-सृत्यु । मरण। महामारी ) ्री०(हि) 
१-संफेत ) बढ़ावा ? 
आरकज पु० (भ्र) १-बृत्त का मध्य बिंदु। २-ग्रधान । 
या स्थान । 
मरकजी निर (म) प्रधान । केन्द्रीय 1 
मरकत पु० (सं) पन्ना । 
आरकना कि” (हि) किसी वस्तु का दब कर हटना ! 
आअरकहा 9० (हि) (सींग से) मारने वाला । (पशु) । 
आअरकाना कि० (हि) किसी वस्तु को दया फर तोड़ना 
मरखन्ना वि० (हि) सींग से मारने वाला (पशु)। 
अरगजा वि० (हि) मलादला | मसला हुआ | 
भरघट ५० (डि) वह स्थान जहाँ मुरदे जाये जाते 
है। श्मशान । 
झरचा पु० (हि) मिरचा। . 
अरज यु०(हि) मर्जे । रोग । 
मरजाद सरी० (हि) दे० “मर्याटा') 
अरजादर सी० (हि) दे० “मर्यादा') 
मरजिया ० (हि) १-मरकर जीने वाला) २-मृत- 
५ प्राय।३-जो प्राण देने पर उतारू द्दो। 
मरजो ० (म्र) १-स्वीक्ृति। २-इच्छा । ३-खुशी । 


असजता 1 

सरजोवा 1० (हि) दे० “मरजिया” 1 

करण पु० (सं) १-मृत्यु। २-मरने का भाव । ३-चह- 
नाग 1 

भररागति च्री० (सं) आवादी के प्रति हजार-लोगो के 
पीछे होने वाली मृत्युओं की सख्या । (डेथरेट) । 

भररघर्मा £० (सं) मरणशील । 

अररपशील 4० (सं) मरने वाला । 

अरणम्ल्क पु० (सं) किसी व्यक्ति के मरने के बाद 
उसकी सारी सम्पत्ति पर लगने वाला राजकीय कर 
(डेय ड्यूटी) । 

आररणांतक (३० (सं) जिसका अन्त केवल मृत्यु ह दो 

मरणुसौच पु० (स) मृत्यु के कारण घर बालों को 
लगने याला अशीच । 

आररपोय [9० (सं) मरने चाला 1 

भररणोन्म॒खः 0 (सं) जो सृत्युशेय्या पर पड़ा हो | 

नरतबा पु० (हि) १-पद्‌ । ओहृदा । २-यार । दफा | 

मस्तवान पु० (हि) अमृतवान । अचार आदि डालने 
का! बड़ा पात्र | 

मरता 9. (हि) मस्ता हुआ । मृतप्राय। 

अरद प ० (हि), दे० बम? ॥ 
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सराठों 

मरदई सी० (हि) १-पुरुषत्व । २-साहस । ३-वीरता 

मरदना कि० (हि) १-मलना॥ मसलना। २-चूरां 
करना । ध्वंस करना । ३-मू थना 1 

मरदनिया पु० (हि) बड़े लोगों के तेल मालिश करने 


बाला । 
मरदानगो स्री० (हि) दे० “मर्दन मी? | 
मरदाना पु० (हि) दे० मर्दाना । 
मरदूद 4० (म्र) १-तिरस्कृत। २-लुच्चा । नीच। 
मरन पु'० (हि) दे० 'मरण' ! 
मरना क्रि०(हि) १-प्राणियों कौ सब शारीरिक क्रियाओं 
का सदा के लिए अन्त दोना 1 २-अस्यंत दुःख या 
कष्ट सहन1। ३-सूखना । ४-सुझोना | ४-मृतक के 
समान होना 1 ६-पराजित द्दोना । ७-पछताना | ८- 
` रोना । £-प्राष्त न होना । १०-अआसक्त होना। 
मरनि सी० (हि) दे० “मरनी'। 5 
मरनो स्री० (हि) १-मृत्यु। मौत) २-कष्ट। ३-मृतक 
सम्बन्धी क्रिया कर्म 1 
मरभस्ता वि० (हि) १-भुक्खड़ । २-द्रिद्र । कंगाल | 
मरम पु'० (हि) दे० 'ममं’-। 
मरमर पु'० (यू०) एक प्रकार का चिकना ओर चमः 
कीला पत्धर-जेसे संगमरमर । 
मरमराना फि० (हि) १-मरमर शब्द करना। २-० 
इस प्रकार दवना या दयाना कि मरमर का शब्द हो 
मरम्मत स्री० (मर) १-किंसी बस्तु के टूटे फूटे भाग 
को फिर से ठीक करना । सुधार । जीर्णाद्धार । 
मरम्मती ० (म्र) मरम्मत करने योग्य । 
मरवाना द्रि०(हि) १-वध कराना । २-दूसरे को मारने 
की प्रेरणा देना। 
मरसा पु० (हि) एक प्रकार का साग । 
मरसिया पुः० (प्र) १-किसी की मृत्यु पर बनाई गई 
शोक सूचक कविता । २-मरण-शोफ । सियापा | 
मरहर पु'० (हि) दे० “मरघट' । 
मरहटा पु० (हि) दे० “मराठ? 
मरह पु० (हि) दे० “मराठा' । 
मरहठी सी? (हि) मराठी भाषा । 4 महाराष्ट्र संत्रंधी 
मरहम पु० (म्र) औषध का गाढा ओर चिकना लेप 
जो घाव पर लगाया जाता है। लेप । 
मरहसपट्टी स्री (ग्र) १-घाय का इलाज करना । २- 
मरहूम पट्टी बांघना । 
मरहला पु'०(ग्र) १-पड़ाव । ठिकाना । २-फठिन काम 
या प्रसंग । ३-मोपड़ी । ४-दर्जा । 
मरहन (4० (म्र) बंधक रक्खा हुआ । 
मरहूना ० (भ) जो रहेन किया गया हो । (संपत्ति 
आदि) 1 
मरहूम (4० (प्र) मृत । स्वर्गंवासी । 
मराठा पु०(हि) महाराष्ट्र प्रदेश का रहने वाला । 
मराठी त्री० (हि) मद्दाराष्ट्र की भाषा । ६० मद्दाराष्ट् 
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दु 


पु 1 
मरातिब पु० (म) १-पद्‌। ओददा । २-मकान का 
कर १8० (0 बे अरमान: || 
) दु० 
नाल 4० (हि) १-जिसने कई यार मार खाई द्द 
1 २-सत्वद्दीन । ३-घाटा । टोटा। 
मरार पु० (सं) खलिद्दान । 
मराल पु०(सं) १-दंस । २-एक प्रकार की वत्त्व । ३- 
बादल | ४-हाथी । ५-काजल । ६-घोड़ा। 
हिद प० (हि) दे०१-'मरंद्‌'। २-दे० मलिंद्‌। 
मरियम सी० (प्र) १-ईसा मसीह की माता का नाम 


२-कुमारी ! 


मरियल 19० (हि) बहुत दुर्वल। दुबला और कमजोर 


> os = = आ mT ORES 


मरो स्री० (हि) १-महामारो । २-एक प्रकार का भूत 
३-सावूदाने का पेइ । : 

अरीचि स्री० (सं) १-किरण। २-कांति। ञ्योति। 
३-सृगट्ष्णा । पु० कश्यप के पिता का नाम । 

मरीचिका स्री० (सं) १-सृगठृष्णा । २-किरण ॥ 

अरोचिजल पु ० (सं) खगढ्ष्णा। 

मरोचिमालो पु'० (सं) १-सूर्य । २-चन्द्रमा 1 

मरीची पु'० (सं) १-सूर्यं । २-चन्द्रमा । वि० जिसमें 
क्विरणे दो! 

अरोज प० (म्र) रोगी । बीमार। 

मरु पु० (सं) १-रेगिस्तान । मरुस्थल 1 २-चद्द पर्वत 
जिसमें जल का अभाव दो। ३-एक पौधा ! 

मरुआ पु० (हि) १-बनतुलसी जाति के एक पौधे 
का नाम । २-दिंडोले के उपर की लकड़ी जिसमें 
हिंडोला लटकाया जाता हे। 

मस्त पु० (सं) १-पवन । २-पयन देवता । ३-सोना 
झ-प्राण 1 श५-साद्ये। ६-मरुआ 1 

मरुत्तनप यु० (सं) १-दनुमान्‌ । २-इनद्र। 

अरुत्पट पु० (सं) चाद्वान 1 

अस्त्पति यु० (सं) इन्द्र ॥ 

अरुत्वान पु० (सं) १-इन्द्र । २-हनुमान ) 

मरुदेश पु० (=) रेगित्तान । 

मरद्राह ५० (सं) १-ऊं ट। २-आग । ३-घूँवा। 


मरुद्रीप पु० (सं) मरुदेश में स्थित छोटा उपजाऊ | मद 


स्थान । (आओएसिस) ) 

भरुमूमि स०(स) रेगिस्तान । दाल का निर्जल स्थान 
जहां कोड बनस्पति आदि न होती दो । 

भरुरन! @ि० (हि) एंठना । बल खाना । 

मरुबक पु० (सं) १-ब्याघ्र। याघ। २-राहु॥ ३- 


यरक्य 1 र 

भरस्य पु० (स) रेगिस्तान ! मरुभूमि ॥ 
सरू ० (हि) कठिन । दुरूह। यी 
महरा पु० (हि) अरोड़ । पठन । यल । 


Digitized by Sarayu Foundation १४३४५ Dyin and eGangotri. Funding by लक 


३-घमंड। ४-क्रोघ । 915 
मरोड़ना क्षि० (हि) १-ऐंडन। बल डालना | २-- 
नर बा । ३-पीड़ा Rl क द 

० (हि) १-एठन। २-चेचैनी । ३-क्रोघ । 
४-अफसोस | > 
मकट पु० (सं) १-घानर । चन्द्र । २-मकड्ा। ३- 
एक प्रकार का विष। 
मर्कटी ज्री०(सं) १-वानरी । २-मकड़ी । ३-अजमोदा - 
मज पु० (प्र) १-रोग। बीमार | व्याधि । २-्दूत। 


लत। 
मर्जी त्री (प्र) दे० 'मरजी' । 
मतबा पु'० (प्र) १-पद्वी । पद्‌। २-दुफा । बार। 
मतबान १० (हि) दे० 'मरतबान? । 
मत्य पु० (सं) १-शरीर। २-भूलोक। ३-मनुष्य ॥ 
१० नश्वर । 
मत्यंधर्मा ६० (सं) मरणशील । 
मर्त्यलोक पृ'० (सं) मनुष्य ल्लोक । भूलोक । 
मद १० (सं) मदन । (फा) १-मनुष्य। २-पुरुष ॥। 
नर। मर ससार व्यक्ति । ४-घीर्‌। ५-पति। 
द्‌ पु० (फा) १-बीर | २-भला आदमी | 
मदक पु ० (सं) मदन करने वाला । 
मर्देन पु'० (सं) १-कुचलना | मसलना । २-रौंदना । 
३-नाश करना । ४-शरीर में मालिश करना । 
मर्दना क्रि० (हि) १-मद्न करना । २-मसलना। ३-- 
मार डालना । ४-नष्ट करना । 
मदल पु'० (सं) एक प्रकार का सृदंग । 
मर्दानगी स्री० (फा) १-पुरुषत्व । २-बीरता । 
वि० (फा) १-पुरुष-सम्बन्धी । २-पौरुष्योचित 
३-चीर । साहसी । ४-पुरुषों का-सा। 
मदित ० (सं) १-मल्ञा या मसला हुआ। २-नष्ठ 
किया हुआ । ३-टुकड़े-ठुकड़े किया हुआ । 
मर्दों स्री० (फा) मरदानगी । वीरता। 
मदुझा पृ० (हि) १-तुच्छ पुरुष । २-पति। ३-कोई- 
1 आदमी । । 
सदुम पुः (फा) १-मनुष्य । २-आंख को पुतली | ३-- 
जनसाघारण। 
मखोर पु'० (फा) नरभक्षी । 
मदुमशिनास 4० (फा) आदमी को पहचानने वाला., 
मर्द्मशुमारी स्री० (फा) देरा के रहने बाले मनुष्यों 
की गणना । जनसंख्या । 
मदुमी स्री० (फा) १-पौरुष | मर्दानगी । २-पु सत्व 1 
सदूंद 49 (हि) दे० “मरदूद' । 
भम प्‌ु० (सं) १-स्वरूप | २-रहस्य। भेद । ३-संघि 
स्थान। ४-प्राणियों का वदद स्थान जद्दां चोट लगने ` 
से अधिक वेदना होती हैं । 
मर्मकोल पुः० (सं) पति। 


भरोड़ पु०.(ह) १-ऐंठन । बल | २-व्यथा । होम 1 ० (मं) समैज्ञ । 
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-भमेघाती वि० (सं) बहुत पीड़ा पहुँचाने वाला ! 
-अमेघ्न 4० (सं) सर्मघातक। 
अमेच्छिद £० (सं) ममं भेदने चाला । 
-मर्मेच्छेदक (9० (सं) ममेभेद्क । 
मर्मज्ञ ० (सं) १-किसी वात का गूढ़ रहस्य जानने 
बाला । तम्बक । २-भेद्‌ जानने वाला । 
अर्मेपारग वि० (सं) मली भांति अभिज्ञ। 
<सर्मपीड़ा त्री० (सं) मन को पहुँचने वाला क्लेश या 
भ्ख। 
समैप्रहार पु० (सं) यह आघात जो मम स्थान पर हो 
मर्मभेद पु'० (सं) १-फिंसी भेद या रहस्य का खुलना 
२-हृदय का भेदन । 
अर्मेभेदन पु० (सं) म्म भेदक अस्त्र । तीर । बाण । 
मर्मभेदी 4० (1) हृदय में चुभने याला । हार्दिक कष्ट 
पहुँचाने वाला 1 पु० (सं) याण। 
समर पु'० (सं) १-पत्तां की खड्कन । २-कलफद्‌।र 
कपड़े फी खरंभर। 
- मर्मेरघ्वनि सी० (सं) खड्खडाहट । 
: मर्मरित १० (सं) जिसमें मर्मर शब्द दो । 
-सर्मयचन पु० (सं) दिल में चुभने चाली यात या 
बचन । 


चन 
- सर्मवायय पुः० (सं) रहस्य की यात । गूढ़वात । 
- मर्मविद्‌ वि (सं) मर्मज्ञ । 
-म्मेवेधी [० (सं) मर्म ज्ञ। 
"मर्मस्यल पु'० (सं) १-शरीर के वह कोमल अंग जहां 
घोट लगने से मृत्यु की संभावना होती दै । २-वह 
स्थल जिस पर आत्तेप या आघात करने पर मान- 
सिक क्लेश हो। 
भर्मस्यान पु'० (सं) समस्थल । 
ममेस्पर्शी वि० (सं) ममं को स्पशं करने या प्रभाव 
डालने वाला । 
-सर्मस्पुक्‌ ० (सं) ममेरपर्शी। 
भर्मांतक (9० (सं) मन में चुभने याला । मर्मभेदी 1 
= मर्माघात पु० (सं) हृदय पर गहरी चोट लगाना । 
-अर्माहत ॥ि० (सं) जिसके दिल पर गहरी चोट पहुँची 


द्दो। 
'मर्मा वि० (सं) रहस्य जानने चालला । तत्वज्ञ । 
" भर्मोद्वाटन पुः० (सं) भेद का खुल जाना । 
मर्याद स्री० (हि) दे० “मयौदा' । 
मर्यादा सी० (सं) १-सीमा । हद्‌ | २-तट । किनारा 
३-प्रतिज्ञा । फरार । ४-सदाचार | ५-नियम। ६- 
सान। ७-गीरव । धर्म । प्रतिष्ठा । 
मर्ष पुः० (सं) १-क्षमा | माफी | २-रगइ। घर्पण 
--्मर्षणीय 4० (सं) क्षुम्य । क्षमा करने योग्य । 
भपित (१० (सं) क्षमा किया हुआ । 2 
सलंग sls (फा) १-एक प्रकार फे मुसलमान साघु 
२-सफेद्‌ घगला । 
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! | मल पु'० (सं) २-मैल | गंदगी 4 


.| मलखान पु'० (हि) थाल्दा उद्ल का चचेरा भाई ॥ 
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२-विष्ठा । ३-दोए॥ 
विकार पाप । ४-शरीर से निकलने वाला विकार 
या मैल 1 


मलखंभ पृ० (हि) १-कसरत करने का समा । २? 


खंसे पर की जाने वाली कसरत । । 

मलखभ पु'०(हि) दे० “मलखंभ'॥ - 

मलगजा ०{हि) भला दला हुआ 1 पु० बेसन र 
कर घी या तेज में तले बेंगन फे टुकड़े 1 : 

मलता १० (हि) मला या थिसा हुआ (सिक्का)? 

मलद्वार पु० (सं) गुदा १ 1 

मलघात्री ती० (सं) यच्चे के गन्दे कपड़े तथा मल- 

त्र आदि साफ करने घाली घाय। 

मलना क्रि० (हि) १-मंसंलना । विसना । २-मालिरा 
करना । ३-मरोइना । द्वाथ से वार-बार रगइना 
या दूचाना । ४ 

मलपृष्ठ पु'० (सं) पुस्तक का बाहरी पहला एछ॥" 

मलवा पु० (हि) १-छूड्ठा करकट 1 २-ट्टे या चिरे 
हुए मकान की ईं पत्थर आदि या उनका देर। 

सलभुक पु० (सं) कोआ । 

मलमल पु'० (ह) चारीक सूत का चना वारीक कपडा 

मलमलाना क्रि० (हि) १-वार-वार स्पर्श करना । २- 
चार-चार आलिंगन करना | २-पछताना । 

मलय पु'० (सं) १-आयंकोर के पूर्व और मैसूर के 
दक्षिण का प्रदेश । २-दक्षिणी भारत का एक पर्य 
जहां चंदन के पेड़ बहुत दते हैं। ३-सफेद चंदन 

मलयगिरि पु० (सं) १-मलय पर्वत । २-सपेद चंदन 

मलयज पु'० (सं) १-राहु । २-चंदन ! 

मलयद्र म पुः० (सं) १-मदन (वृत्त) । २-चंदन । 

मलयसमीर सी० (सं) दक्षिणी वायु । मलय प्त को 
ओर से आने वाली वायु । 

मलयाचल पु'० (सं) मलय पर्वत 1, 

मलयानिल पु० (सं) १-दक्तिणी चायु॥ २-झुगन्धित 
बायु । ३-यसंत काल की चायु । 

मलयालम पु/० (त) १-दक्षिण फे एक पहाड़ी प्रदेश 
का नाम जो पश्चिमी घाट के किनारे है॥ २-वहां 
की भाषा । 

सलयग पु० (सं) कलियुग 1 

मलपोद्धव पृ ० (सं) चन्दन । 

मलरोधक ० (सं) जो मल को रोके। फच्जियठ 
करने वाला । 

मलवाना क्रि० (सं) मलने का काम दूसरे से कराना 

सलवाहनपद्धति स्री० (सं) नगर का फूइा करकट 
इकट्ठा करफे नगर के बाहर हटवा ट्रेने की पद्धति । 
(फन्सर्चेन्सी सिस्टम) । 

मलविसर्जेन पुः०(सं) पाखाना करन! । मर त्यान 

मलशुद्धि. स्री० (सं) पेट साफ करना । 
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अलसा पु ० (हि) घी रखने का चमड़े का कुप्पा। 
| पु 


१० (हि) दे० “मरहम' । 
ती० (हि) १-दूघ गर्म करने पर उस पर जमने 
वाली तद्द । २-सार । तत्व । ३-मलने की क्रिया या 


2 (ह) एक प्रकार का मोटा घटिया कागज 
म्लान वि० (हि) दे० “न्लान' । 

सानि तरी» (हि) दे० म्लानि। 
अलाबार पु० (हि) मारत देश के दक्षिण प्रांत का 


प्रदेश 1 4 

मलाबार-हिल पु० (हि, भं) बंचई की एक पहाडी जहां 
घनिकों के निवास स्थान हैं। 

मलामत स्री० (प्र) १-लानत । फटकार । २-मैल । 


॥ ० 
न (हि) वर्मा के दक्षिणं में स्थित एक प्राय- 


प। 

- पु/० (हि) वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक 
राय (सङ्गीत) 1 ५ 

मलाल पु० (ग्र) १-दुख। रंज। २-उदासीनता । 
उद्रासी 1 ३-विषादा | 

मलावरोध पु'० (सं) कब्ज । (कोंस्टी पेशन) । 

मलाशय यु० (सं) पेट की वड़ी आंतों का निचला 
` माग जहां मल रहता दे। 

मलाह १० (हि) दे० “मल्ला? । 

लद पु० (हि) भौरा । 

मलिक पृ० (ग्र) १-राजा | २-अधीश्वर * सरदार । 
३-एक उपाधि । 

मलिका सरी० (म्र) महारानी । 

मलिक्ष पु० (हि) दे० “म्लेच्छ’ । 

मलित पु'० (देशा) सुनारों को नक्काशी फे फाम के 
गहने साफ करने की कूंची । 

मलिन १० (सं) १-मैला | रांदला। २-दूषित | ३- 
बद्रन्ग। ४-फीका । ५-न्स़ान । 

भलिनमुख 4० (सं) उदास | 

मलिनाई ख० (हि) मैलापन । मशिनवा । 

मलिनाना क्रिश (हि) मैला दोना ! 

मलिनावास पु'० (सं) दरिद्रं पा अदू की गन्दी 
बस्तियां । (स्लम्ज) ! 

मलियामेट (० (हि) तहसनहस । सर्वनाश । वरबादी 

मलोदा १०(६) १-चूरमा । २-एक प्रकार को क्‍ 
ऊनी कपड़ा ) 

मलोन (वि० (हि) २-मैला | मलिन । २-उदास । 

मलोनता री० (हि) मलिनता । 

oy यु०(हि} १-एक प्रकार का पत्ती । २-एक कीड़ा 


5 सुन्दर 
मलेच्छ पु० (6) दे० “म्लेच्छः । 
पुः० (म्र) मच्छरों के काटने से आने वाला 


- उचर । जूड़ी । र 

मलैपा १० (देश) ओस में रखे दूध को मथ कर 
बनाया हुआ फेन । 

पु० (सं) मलत्याग । 

मलोला पु० (हि) मलाल । 

मलोलना क्रि० (हि) १-पछ्चताना। २-दुःखी दोना 

मलोल पु० (हि) १-मानसिक व्यया। २-दुःखल । 
रंज । ३-अरमान | इच्छा । 

सल्ल पु'० (सं) १-एक प्राचीन जाति। पहलवान 1: 
पट्टा । ३-दीप । ४-कपोल । ५-पात्र । 

मल्लक्रीडा पु०, (सं) पहलवानों का दंगल । 

मल्लभूमि स्री० (सं) अखाड़ा । 

मल्लयुद्ध पु० (सं) कुर्ती। 

मल्लविद्या पु'० (सं) कुश्ती 1 

मल्लशाला सीं० (सं) अखाइा । 

मल्लर पु'०' (सं) मलार नाम का एक राग । 

मल्लाह पु० (म्र) मांझी । फेवट । 

मल्लाही (३० (ग्र) मल्लाह सम्बन्धी | त्री० भमल्लाइ . 
का काम । 

मल्लिका सी० (सं) १-एक प्रकार का बेला जिसे 
मोतिया कहते हैं । २-एक वर्ण॑वृत्त । 

मल्हराना क्रि०(हि) १-स्नेह से शरीर पर हाथ फेरनः " 
२-चुमकारना । 

मल्हाना क्रि० (हि) दे० 'मल्हराना' । 

मवक्किल पु० (हि) दे० “मुवक्किल'। 

मवाद पु'०(म्र) १-सामग्री । मसाला । २-पीब। गंद्गीः 

मवास पु'० (हि) १-दुगं । गद्‌ । २-शरण या रक्षा काः 
स्थान । 

मवासी स्ी० (हि) छोटा गढ़ । गढ़ी। पु० १-गढ- 
पति | २-प्रधान । झुखिया। 

'मवेशी पृ'०(फा) चौपाया । ढोर। पशु। 

मवेशीलाना पु'० (फा) बह चाडा जिसमें पशु रखे 
जाते हैं । पशुशाला । 

मशक खी० (फा) चमड़े का बह येला जिसमें भिशतो 
एक स्थान से दूसरे स्थान पानी ले जाता है। पु'० 
(सं) १-मच्छुर डांस । २-एक चमं रोगः। 

मशकहरो स्री० (सं) मसहरी । 

मशक्कत सी० (ग्र) १-श्रम । परिश्रम | २-वह्‌ मेहुनतः" 
जो कैदियों से जेल में कराई जाती हे। 

मशक्कती (० (प्र) मेदनती । मशक्कत करने वाला 

मशगूल 4० (म्र) कायं में लगा हुआ। लीन। प्रवृत्तः 

मशरिक पु'० (प्र) पश्चिमी | 

मारू पु'० (म्र) एक प्रकार का घारीदार कपडा । 

अशवरा पु०(प्र) १-सलाइ । परामशे । २-साजिरा ॥ 


`| मशविरा पृः० (म्र) दे० 'मशवरा' । 


मशहूर २० (मर) प्रख्यात । प्रसिद्ध । C 
मशाल त्वी० ८ डंडे में चीथड़ा लपेट कर बनाई हुई 
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-सशालः 
पोटी वत्ती जिसे ह्वथ में लेकर चलते हैं। 
रज्ञालची पु० (म्र) मशाल-लेकर चलने वाला। 
भ्मशीन स्री० (म्र) यन्त्र। कल । 
भमशीनगन हः (मो सद स्वचालित बन्दूक जिसमें से 
कड़ा गोलियां । 
उ पु० (प्र) र चारो जो मशीन 


चलाता दै । २-छापेखाने की मशीन चलाने वाला 


कर्मचारी । 

मसइक पु० (प्र) अभ्यास । 

मम्मष पु० (हि) मख । यज्ञ । 

मवि स्री० (सं) १-काजाल। २-सुरमा । ३-स्याही | 

-मष्ट 1० (हि) १-जो भूल गया हो। २-मौन । चुप । 

अस स्री० (हि) १-स्याही । रोशनाई । २-मूँख निक- 
लने से पहले की रोमाबली । पु०(हि) दे० 'मशक । 

-मसकत स्री० (हि) दे” ‘मशक्कत’ | १० (प्र) अरय- 
देशा का अनार | 

-्मसकीन 4० (हि) दे० “भिस्कीन'। 

मसखरा ५० (प्र) १-हँसोइ । परिद्दास करने वाला । 
२-विदृपक । 

-मसखरापन पु'० (ग्र) हँसी। ठट्टा । दिल्लगी । 

-मसखरो स्री० (भ) हँसी | मजाक । 

-मसखवा १० (हि) मांसाहारी । मांस खाने बाला । 
--मसजिद ख्री० (भ) वह स्थान या भवन जहां पर 
मुसलमान लोग सामूदिक रूप में नमाज पढ़ते ह 

- मसनद त्री० (म्र) १-गाच-तकिया। चड़ा तकिया । 
२-बह स्थान जहां तकिया लगाया जाय। थनिकों 
फे बैठने की गही । 

: मसनदनशीं ० (प्र) मसनद पर बैठने वाला । 
असनवी त्री० (प्र) उदूः-फारसी एक प्रचन्ध काव्य 

जिसके हर शेर का काफिया जुदा होता दे रोर के 
दोनों मिसरों का काफिया एक । 

- ससमु द पुः० (हि) घक्कम धक्का | कशमकश । 
ससपारा पू० (हि) १-मशाल। २-मशालची । 
असरफ पृ'० (म्र) १-उपयोग । काम में आना। 

* ससल स्री० (म्र) कहावत । लोकोक्ति । 

` -मसलति स्री (हि) दे० 'मसलहत' । 

: असलना क्रि० (हि) १-उंगलियों में दबाकर रगड़ना । 

२-जोर से दयाना। ३-गूथना। 

“मसलहत स्री० (ग्र) १-रहस्य। २-गुप्त तथा गढ 

हितकर सलाह । 

-मसलहत-प्रंदेश ि० (प्र) हित या भलाई का विचार 

करने वाला 1 

: -मसलहन्‌ अन्र्य० (प्र) हित या लाभ की दृष्टि से। 

ला पु० (प्र) १-कहावत । २-समस्याः। विचार- 
'णीय विपय | 

-मसवरा पु० (हि) प्रसव फे उपराम्त एक मास बाद 
होने वाला स्नान 1 


मसवासो पु० (हि) १-चद साधु या पुरुष जो एक 
माह से अधिक किसी स्थान पर न रहें। २-वह 
स्त्री जो एक पुरुष फे पास एक माह से अधिक न 
रहे । वेश्या । 

मसविदा पुः० (प्र) दे० “मसौदा'। _ 

ससहरी सी० (हि) १-मच्छर आदि से बचने के लिये 
पलंग के चारों ओर लगाया गया जालीदार कपड़ा ॥ 
२-वह पलंग जिसमें ऐसा कपडा लगा दो ॥ 

मसहार पु'०(हि) मांसाहारी । 

मसा पु'० (हि) १-मच्छुर । २-मस्सा । 

मसान पु० (हि) १-मुर्दे फूं कने का स्थान । मरघट ॥ 
२-बच्चों का एक रोग । ३-रणभूमि । 

मसानिया पु० (हि) १-श्मशान पर रहने वाला। 
डोम । २-ओमा । 

मसानी सरी० (हि) १-मसान में रहने वाली डंकिनी, 
पिशाचिनी आदि । 

मसालहत सी” (म्र) १-सममोता। २-मेलमिल्लाप। 

मसाला पु'० (हि) १-साघारण सामग्री । २-चे पदाये 
जिनकी सद्दायता से कोई वस्तु तैयार दोवी है। ३- 
आषधियां आदि का कोई अंश । ४-घनिया, मिं 
आदि जो साग में पइते हैं । £-साधन । 

मसालेदार ० (हि) जिसमें मसाला मिला हुआ हो । 
चटपटा 1 

मसाहत स्री० (प्र) नापना। पैमाइरा। 

मसि सी० (सं) १-लिखने की स्याही । रे-काजल | 
कालिख। 

मसिजीवी पु० (सं) लेखक । 

मसिघान पु'० (सं) दवात । 

मसिधानो स्री० (सं) दवात । 

मसिपत्र १० (सं) वह कागज जिस पर स्याद्दी चढी 
होती है जिसे दो कागजों के वीच में रखकर लिखने 
से नीचे वाले कागज पर वद्दी लिखावट उतर आची 
है। (कार्वनपेपर) । 

मसिपात्र पु० (सं) दवात । 

गसियार पु'० (हि) मशाल । 

मसियारा पु'० (हि) मशालची । 

मसिर्विदु पु० (सं) नजर से बचाने के लिये वालक 
के लगाने वाली काली बिंदी । दिठौना । 

मसी स्री० (सं) मसि । स्याही । 

मसीत पु'० (हि) मसजिद्‌। 

मसीद पु'० (हि) मसजिद्‌ । 7. 

मसीह पु'० (प्र) ईंसाइयों का धमं गुरु महात्मा ईसा । 
मसीहा पु'० (प्र) मुदो फो जिल्ला देने चाला। 
म 4० (हि) ईसामसीह सम्बन्धी । पृ० (हि 


गई । 
मसु म्री० (हि) कठिनता । कठिनाई । लै 
मसूड़ा १० (हि) मुं ह के अन्दर का वद्द अंग जिसमें 
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ससर १० (हि) एक प्रकार का द्विदल अन्न जिसकी | महंती यी० (हि) २-मदंच का भाव 1 २-महंत का 


दवा जाती है। . 
Job (सं) १-शीतल्य । मावा । चेचक 1 २- 


छोटी माता। 
अस्री सी० (सं) दे० “मसुरिका'। . 
मससना मिं? (हि) दे० 'मसोसना' | 
असण 4० (सं) चिकना ओर 'सुलायम'। 
-मतेबरा पु'० (हि) मांस की यनी हुईं भोजन-सामग्री 


hE .मसोसना क्रि० (हि) १-मनोचेग को रोकना। २- 


मन ही मन में कुदना। मरोइना । ४-निचोइना। 
-मसोसा पु० (हि) १-कुढ्ने का भाव । २-मन को 


, पीड़ा। ३-पश्चाताप। 


शमसौदा पुः०(प्र) १-लेख का वह पूर्वरुप जिसमें काट- 
टन की गई हो | प्रालेख । २-युक्ति । मनसूचा । 

:मस्तोदानबीस ५० (म) मसीदा बनाने वाला। 

मत्तौदेवाज 4० (म) १-युक्ति या उपाय सोचने 
बाला । २-धूर्त । चालाक । 

:मस्करी पृ'० (हि) १-संन्यासी । २-मिछु। ३-चन्द्रमा 
स्री० (हि) दे० 'मसखरी” । 

-भस्खरा (० (हि) दे० “मसखरा' । 

मस्जिद स्री० (हि) दे० 'मसजिद | 

मस्त 4० (फा) १-मतवाला । मदोन्मत्त । २-यीबन- ` 

. मद से भरा हुआ । ३-परम आनन्दित । ४-सदपूरण 
५-ग्रभिमानी । 

-मस्तक पु'० (सं) सिर । 

मस्तकशूल पु'० (सं) सिर फा ददूं। 

-सस्ताना ३० (हि) १-मस्ताँ का सा | २-मरत । मच। 
० (हि) मस्त द्दोना । 

मस्तिष्क पु'० (सं) १-मस्तक के भीतर का भेजा। 
मगज । २-दिमाग । 

मस्ती स्री० (सं) १-मरत होने की क्रिया या भाव | 
२-भोग या प्रसंग फी प्रचल कामना । ३-मद्‌ । ४- 
कुछ वृक्षों आदि में होने वाला जाव । ! 

“मस्तूल पृ'०-(पुत) नाव या जहाज फे यीच का वह्‌ 
मोरा लट्टा जिस पर पाल बाँधा जाता है। (मास्ट) 

अस्सा १० (हि) १-शरीर पर उभरा हुआ छोटा 
दाना । २-यवासीर रोग में रुद्रा के भीतर उभरे 
हुए मांस के दाने । 

सहे अ्रव्य० (हि) में 

महंगा 0० (हि) १-जिसका मूल्य सामान्य से अधिक 
हो । २-यहुमूल्य । 

भहेगाई प्री० (हि) महँगी के कारण मिलने वाला 
'भत्ता। 

अहंगो स्री०(६ह) १-महेँगे होने का भाव 1 महँगाई ! 
२-दुर्भिक्त । अकाल । 

अहत पु'० (हि) १ फिसी मठ या साधु मंडली का 


` का गोल चबूतरा 


.फ्ट्‌। 

मह वि०(हि) १-मद्दा 1' अति । चहुत॥ २-श्रेच्छ । 
वडा । अव्म० (हि) में 4 

महक रा० (हि) गंघः। वास | चू। 

महकदार (३० (हि) महकने चाला 1 गच देने वाच्य 

महकना $्रि०.(हि) १-गंध देना i यास आना 1 

महकमा.पु० .(भ्र)| किसीः विशिष्ट कार्य फे लिए 
चनाया हुआ विभाग | फचदरी 1 . .- 

महकान पुः० (हि) दे० “महकः | 

महकोला [१० (हि) दे० “महफदार 1 |; 

महज 40० (प्र) १-शुद्ध । खालिस 1 २-केदल । सिद्ध३ ` 

महजर पु० (ग्र) उपस्थित या द्वाजिर होने का स्थान ६ 

महजरनामा पु० (प्र): दिसा विषयक स्पत्तीपरत्र 1 

महजिद स्री० (हि) मसजिद्‌ । 

महज्जन १० /(चं) दे० महाजन । 

महत पृ० (हि) दे० “महत्व' | स्री० (हि) अतिष्ठा । 

महता पृ ० (हि) १-यांव का सुखिया 1 २-युन्शी ॥ 
३-सरदार।' 

महताव ख्री० (फा) १-चांदूनी 1 २-एक घातिराबाजी 
३-संकेत के लिए लगी जहाजो पर नीली रोशनी 1 
'पृ'० फा) चन्द्रमा 1 

महुतावी-स्री० (फा) १-एक _आतिशवाजो' जिसके 
जलने पर केवल रोशनी होती दै । २-चाय फे ची 

। ३-चकोवणा! | 

महतारी स्री० (हि) माता । 

महतो सी० (सं) नारद्‌ की चोणा का नाय। हि० 

(सं) चहुत बड़ी मद्दान्‌। नि. 

महतु पु'० (हि) महिमा । बड़ाई। महत्व 1 

महतो पुः० (हि) पण्डों की एक उपाधि 1 
३-सरदार। मुखिया । ` ` 

महत्‌ ि० (सं) १-वहुत चड़ा । चिशाल,1 २-अधान ९ 
३-अ्रेछ 1 ४-ऊँचा।.' ` "' 

महत्तम 4० (सं) सब्र से बड़ा । अं । 

महुत्तमसमापवतं 


२-म्हार $ 


क पु० (सं) बह संख्या जिसका माग 

दो या दो से अधिक अन्य संख्याओं. ये पूरा 

सके। burps: 

महत्तर ३० (सं) दो में से बझ या भेए। 

महत्ता स्री० (सं) १-मह्दिमा 1 २-गुरुता 1 ३-उच्ड 
पद्‌ । ४-घड़प्पन । ऊँचाई । (मेग्नोट्यूड) 1 (संवि) 

"महत्त्व पु० (तं) १-भइप्पन 1 बडाई । शुरुण । २- 
श्रेष्ठता । उत्तमवा । (इस्पोर्टेन्स) । 

महत्त्वपूर्ण |१० (सं) महत्त्व चाला 1 

महत्त्वयुक्त 4० (सं) महत्वपूर्ण १ 

महत्त्वशाली [१० (सं) महत्त्ववाला १ ` 

महत्वपरांक्षा स्री० (सं) महत्त्व या चइप्श्व राने'कै 
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महदाशय पि० (स) उश्च विचार याला! 
महुदी पृ० (प्र) १-युसल्मानों के बारदषयें इमाम । 
२-पथप्रदशेक । 
महदूद १० (म) परिमित | 
अहन पु० (हि) दे० 'मथन' ॥ 
भहता क्रि० (हि) दे० “मथना' । 
 महनिया पु'० (हि) मथने वाला । 
अहनीय वि० (सं) १-माननीय । प्रतिष्ठापात्र 1 पूज्य 
२-महान्‌। | 
1 र (हि) मथन करने बाला । विनाशक | 
८ Ei स्री० (प्र) १-समा । जलसा । २-नाच गाने 
, का जलसा। 
' अहफूज पि० (प्र) सुरक्षित । 
महबब १:० (प्र) १-प्रेमपात्र । २-मित्र । 
महबूबा त्री०(प्र) प्रेमिका । 
' महमंत 4० (हि) मदमत्त । मतवाला। 
महमद पु'० (हि) मुहम्मद्‌ । 
सहमदी वि० (हि) मुसलमान ! _ 
सहमह अब्य० (हि) सुगन्धित रूप में। 
महमहान। क्रि० (हि) गंध या महक देना । गमकना । 
महमा स्ी० (हि) दे० “मद्दिमा' । र 
महमेज स्री० (फा) जे के पीछे बांधने की लोहे को 
. नाल जिससे घोड़े फे एड लगाते हैं। 
महर पु० (हि) १-यड़े आदमियों के लिए ब्रज में 
' व्यवहृत एक ष्याद्रसूचफ :शब्द्‌। २-एक पक्षी । 
) (प्र) वह धन या संपत्ति जो मुसलमानों में बिवाह 
` , के समय वर कन्या को देने का वचन देता है। वि० 
सुगंधित । 
महरम पु० (प्र) १-भेद्‌ या रहस्य जानने वाला। 
' २-बह्‌ निकट सम्वन्धी जिसके साथ वियाह जायज 
, न दो (मुसलमानां मे) । स्री? १-अंगिया। २- 
` झंगिया की कटोरी । 
महरा पु० (है) १-कहार । २-सरदार । बि० श्रेष्ठ 


बड़ा । 
। गहराई त्री० (हि) प्रधानता । श्रेष्ठता । 
महराज पु'० (हि) दे० 'महाराज' | 
महराजा १० (हि) दे० 'महाराजा'। 
महराना पु० (हि) १-वह स्थान, महल्ला या गांव 
जहां महरे रहते दै । २-दे० 'महाराणा' । 
महराब पु० (हि) दे० 'मेहराब' | 
महरि ज्री० (हि) १-भ्रज में प्रतिष्ठित स्त्रियों के लिए 
)आद्रसूचक राव्द्‌ । २-घरवाली । ३-एक पढी । 
 महरो चरी० (हि) दे० “महरि' । 
महरूम (३० (प्र) जिसे न मिले । वंचित। 
पु'० (हि) १-महर का वेटा । २-भीकृष्ण 
स्री०(हि) १-वृषभानु महर की लकी, राधिका 


> 1 
२९ 


ती १ 1510 10) by IKS. 
महर्लोक पु०(सं) पुराणानुसार चौद्ह लोकों में से एक. 
पुः० (सं) बहुत बड़ा और श्र छ ऋषि। 

महल पु'० (म्र) १-राजाओं या धनिको फे रहने का 
बहुत बड़ा मकान । प्रासाद । २-अन्तःपुर । ३-अव= 
सर । ४-यड़ा कमरा । श-पद्दाड़ी मधु मक्स्री । 

महलदार पु'० (प्र) महल का प्रवन्ध करने वाला। 

महलसरा त्री० (म) अन्तःपुर | रनिचास | 

महल्ला पु'०(अ) शहर या नगर का वदद भाग जिसमं 
बहुत मकान दाँ । 

महत्लेदार पु'० (पर) महल्ले का चोधरी। 

महसिल १० (हि) उगादने वाला । महसूल आदि 
उगाहने वाला | - 

महसुल पु० (प्र) १-कर। २-भाड़ा। भारक। ३- 
जमीन का लगान 1 (टैक्स) 

महसूली ० (म्र) १-महसूल फे योग्य । २-चैरंग ५. 

महसुस 6०(म्)जिसका ज्ञान या अनुभव दो। अनुभूह 

महाँ अब्य० (हि) में । 

महांग ० (सं) भारी-भरकम । मोटा । स्थूल। 

महांधकार पु० (सं) १-घोर अन्धकार 1 २-अज्ञान 7 

महा पु'० (हि) मद्ठा । छाछ 1 बि० (सं) १-अत्यधिक 
सर्वेश्रे छ । २-बहुत बड़ा । 

महा्नन्वेपक पु'० (सं) किसी न्यायालय की ओर से 
जांच करने वाला सत्रसे यड अधिकारी । (इन- 
क्विजिटर-जनरल) । 

महाहि पु'० (सं) शेपनाग । 

महाई सी० (हि) मथने का काम या मजदूरी ॥ 

मह!उत पु'० (ह) दे० “मह्दावत'॥ 

महाउर पु'० (हि) दे० "महावर । 

महाकवि पु‘० (सं) १-चहुत बड़ा कवि । २-मद्दाकाब्ये 
का रचने वाला । 

महाकाय ० (सं) स्थूल शरीर चाला। मोटा। बड़े 

डीलडील वाला | पु० १-हाथी। २-शिव का एक 


शः 
५३५२४ 
SS 


अनुचर्‌ । 
| महाकात्तिको स्री० (सं) कार्तिक की पूर्णिमा ॥ 


महाकाल पुः० (सं) १-मद्दादेव । २-शिव के एक गण 
का नाम । ३-समय जो अनन्त र अखण्ड है ॥ 


- | महाकाली घरी? (सं) १-दुर्गा की एक मूति । २-महा[- 


फाल रूपी शिव की पर्नी । 

महाकाव्य पृ'० (सं) १-चह बड़ा काव्य जिसमें प्रायः 
सभो रसां, ऋतुओं ओर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
हो | २-वहुत वड़ा ओर श्रेष्ठ काव्य । (एपिक्स) £ 


| महाकुमार पृ० (सं) युवराज। 


महाकोशल पृ" (सं) आधुनिक मप्यं प्रदेश का बद 
भाग जहां हिन्दी भाषा बोली या लिखी जाती है 

महाकतु प० (सं) वहुत बड़ा यज्ञ। 

सहाच पु'० (ग) सी सस्य की संख्या । 
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र ( ७०७ ) महाम्रस्वलन 
दै पृ'० (सँ) प्रधान आचाये। “~ | महानता स्री० (हि) यइप्पन । महत्ता । 
पुः० (मं) १-भे छ पुरष । २-धनी व्यक्ति । | महानवमी स्री०(सं) आरिबनशुक्ला-नयमो । 


_भलामानुस | ४-ऋण देने याला। २-सपये के 
2 देन का व्यापार करने वाला । (क्रेडिटर) । 
क पु'० (सं) दादा, दादी तथा नाना, नानी | 
आदि । (ग्रान्ड पेरेन्द्स) । न 
अहाजनी स्री० (सं) १-मद्दाजन के व्यापार की भाषा 
मु'डी । २-सयये के लेन देन का व्ययसाय। (बैंकिंग) 
अहाज्ञानी पु० (सं) १-बहुत बड़ा ज्ञानी या पंडित । 


, २-शिव। 


महादूय वि० (सं) यहुत घन चाला१ धनिक। 

महतत्त्व पु० (हि) दे० “महचस्व' । 

अहातपा पु'० (सं) बिष्एु। 4० कठोर तप करने 
याला । 

पृ० (म) दे? “महाल्य १ 

महातल 1० ६7) चौदह तलों में से पृथ्वी के नीचे 
का पांचवा तल । 

महातिक्त पु० (सं) १-नीम । २-चिरायता 1 टि 

महात्मा पु० (सं) १-श्रे छ तथा उच्च विचारों वाला 
सदाचारी पुरुष । महापुरुष । ३-परमास्मा । ४-सन्त 
इ-योगी । 

अहात्याग पु० (सं) दान 1 

अहात्यागी पु० (सं) शिव1 

अहादंड यु७ (सं) १-भारो दंड । २-यम के दूत । ३- 
मृत्युदण्ड । 

महादत यु० (सं) १-शिव | २-हाथी दांत। 

महादंष्दू पृ० (सं) १-शिव | २-एक असुर का नाम | 

सहादशा त्री० (सं) मोग्यकाल । 

महादान पु'० (सं) १-प्रहण आदि के समय दिया 
जाने वाला दान । २-तुलादान । ३-स्वग की प्राप्ति 
के लिए दिया जाने चाला दान ! 

महादार १० (सं) देवदार । 

महादेव पु० (सं) शिव । 

अहादेवी स्री० (सं) १-दुर्गा । २-पटरानी । 

महादेश पु० (सं) भूमण्डल का बह बड़ा भाग जिसमें 
कई महाद्वीप या देश हाँ । जैसे एशिया । वर्रेआजम 
बकोन्टिनेंट) 1 


„ भहाद्वार पृ० (सं) मकान आदि का मुख्य द्वार। 


अहाद्वीप १० (सं) दे० “महादे श' । 

सहाधिकारपत्र पु'० (सं) सन्‌ १२१५ ई० में ब्रिटेन 
के सम्राट जॉन द्वारा लिखित चह पत्र जिसमें चैय- 
क्तिक तथा राजनेतिक स्वतंत्रता सर्य साधारण को 
प्रदान को गई थी१ मेग्नाकार्टा । 

अहाधिवक्ता यु> (सं) वह मुख्य अधिवक्ता जो 
,सरकार की आर से संघीय या उच्चतम न्यायालय 
आदि में पेश किये मामलों में सरकार के पत्त को 

करता है 1 (एडबोफ़ेट जनरल)। _ , ` 


महानाटक पु'०(सं) एक प्रकार का बड़ा नाटक जिसमें 
दूस अंक होते हैं । 

महानिय पु"० (सं) यकायन । 

महानिद्रा स्री० (सं) मृत्यु । मौत। 

महानिर्वाण पु० (सं) परिनिर्याण । 

महानिशा सी० (सं) १-आधीरात। २-कल्प के अन्ठ 
में होने वाली प्रलय की रात । 

सहानीच पु'० (सं) धोयी । कट 

महानील पु'० (सं) १-एक प्रकार का नोहम। २० 
सबसे बड़ी संख्या । वि० गहरा नीला । 

महानुभाव पु० (सं) बड़ा भारी आदरणीय व्यक्ति । 

महान्‌ (० (सं) बहुत्त वडा । विशाल १ 

महानृत्य पु'० (सं) शिव । 

महानेत्र पु० (सं) शिव । 

महान्यायवादी पु० (सं) (संवि०) वदद सर्योधिकार 
सम्पन्न बड़ा सरकारी वकील जो सरकारी मुकदमा 
की पैरवी के लिए नियुक्त होता दै। (पटानी जन- 


रल)! 

महापंचविष पु'० (सं) पांच मुख्य विषों का समूह- 
शज्ली, कालकूट , मुस्तक, यछनाग और रांखकर्णी॥ 

महापगा स्ी० (सं) एक प्राचीन नदी का नाम | 

मह पुं०(स) (संबि०) बड़ा बन्द्रगाह । (मेजर 
पोट) 1 

महापत्रपाल पु० (सं) डाक-विभाग का राजघानी में 
रहने वाला सबसे बड़ा उच्चाधिकारी । (पोस्ट 
मास्टर जनरल) | 

महापय पृ'० (सं) १-राजपथ । २-परलोक का माग 
३-दिमालय के एक तीर्थे का नाम । ४-शिव | 

महापद्म पु० (सं) १-सी पद्म की संख्यः! २-एक 
नन्द्यंशी राजा । ३-झुबेर की एक निधि | ४-सफेद 
कमल । ५-आठ दिरगजों में से एक । 

महापद्यनंद पु/० (सं) नंद वंश का अन्तिम राजा । 

महापवित्र पु० (सं) विष्णु । f २ 

महापातक पुः०(स) मनु के मतानुसार पांच बड़े पाप 
ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु की पत्नी से ज्यमि- 
चार तथा पाप करने चालों का साथ। 

महापातकी ० (सं) ` महापातक करने बाला । बडा 
पापी । : 2 

महापात्र पु'० (सं) १-सूतक कर्म का दान लेने वाला 
ब्राह्मण । २-महामंत्री । 

महापाप पु ० (सं) मद्दापातक। _ 

महापुराण पृ० (सं) दे० “पुराण । 

महापुरुष पृ'०(सं) १-भ छ पुरुष। २-नारायण | ३> 

: दुष्ट (व्यंग्य) | iE 

महाप्रज्वलन पु ० (सं) भयानक अग्निकाएड जिसमें , 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


sk 


/ -जहाप्रमु टे 
आग चहुव दूर तफ फैलने की ' संभावना हो और 
यहुत्त ही जुकसान हो । (कोन्नफ्लेम्र रान) 
महाप्रमु. पु० (मं) १-चैतन्य, .मद्ाग्रमु। २-ईश्वर। 


: ३-शिब | ४-यिष्णु | ५- चल्लभादार्य जी की एक 


एक आदरसूचकर पद्घी । जे 
सहाप्रलय पु० (सं) यह प्रलय जिसमें सारी सृष्टि का 


नाश होता है 1 


डप्डाप्रशासर पु८ (मं) बह्‌ प्रशासक जो ओर प्रशा- 
सको से पदादि में पड़ा होता है । (एडमिनिस्टरे टर- 


जनरल) । ४ 
महाप्रसाद पृ० (सं) १-जगन्नाथ जी का चढ़ा हुआ 
मात | २-देवताओं का प्रसाद या बलि। ३-मांस 
¦ (न्यंग्य)। 


भहाप्रस्यान पु ०(सं) १-त्राण त्याग करने लिए द्विमा- | 


लय की ओर जाना 1 २-मरणः।- 
महाप्राज्ञ वि०(सं) = द्दापंडित.। 
महाप्राण पृ० (सं) वह यणं जिसके उच्चारण करने 
में प्राणवायु का विशेष प्रयोग करना पड़ता हे! 
(व्याकर) । (एस्पीरेटेड) । 
अहाम्रासिकर्दा, पु? (सं) महान्यायवादी॥ (णटानों- 
. जनरल) । कुक बा कक 
झहाचन ए'० (हि) वृन्दावन के अन्दर एक बन का 
नाम। , 
महाचल ० (सं) अतिशय यलपान । पु० १-वायु 
२-सीसा । ३-युद्ध। 
महाबलाधिऊत पु०(सं) सबसे यझ सैनिक अधिकारी 
(फील्ड माशंल) 1 1B. 
महाबाइ 4० (सं) १-लम्यी सुजा वाला। २-त्रली।। 
पु० १-शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । २-विधगु । 


सहाञ्राह्मरप पु०. (सं). १-सृतक-कम का दान लेने. 


बाला ग्राहाण । 
महाभाग १० (सं) भाग्यवान्‌? 
महाभागवत पु ० (सं) १-एक पुराण का नाम । २- 
परम यैष्णच । ३-मनु, नारद्‌ आदि वारदद महाभक्त 
महाभारत पु० (सं) पफ प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक 
महाकाव्य जो व्यास ने रचा. या और जिसमें कोरव 
पाण्डव फे युद्ध आदि का वर्णन किया गया दे। 
महाभाष्य १०(स) पाणिनि के व्याकरण पर पतंजली 
का लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य । 
महाभिष, पु० (सं) भगवान बुद्ध ? 
पु० (सं) वह बड़ा अभियोग जो 
अधिकारियों (राष्ट्रपति आदि) पर कोई हानिकारक 
कार्य करने पर लगाया जाता दै। (इस्पीचमेंट)। 
(संवि०)। : ire 
अहाभीत (३० (स) बड़ा डरपोक या लजालु । 
पृ० (सं) १राजा शातनु। २-शिव के 
षक द्वारपाल का नाम । १० वहुत भयंकर 1 
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८ महत्य 

महाभोरु पु० (सं) ग्वालिन- नायक परसत्ती कीड़ा । 
“बिष (सं) बहुत डरने वाला । 

महाभेरच पृ ० (सं) शिव । है 

महामंडल पु० (सं) प्रधान, बड़ा या केन्द्रिय खच स 
मंडल । . 

महामंत्र पु ० (रा) १-उच्कृष्ट मंत्र । २-बड़ा प्रभावशाली 

। मंत्र जिससे कार्यसिद्धि निश्चित हो । 

महामंत्री पु० (सं) प्रधान मंत्री । वह मन्त्री जो और 
सत्र मन्त्रियों से या होता है । (प्राइम मिनिस्टर) 

महामणि पृ० (सं) मूल्यवान रत्न । 

महम ति 99 (सं) बड़ा बुद्धिमान । पृ'० १-एक बोधि- 
सर्ब का गाम । २-गणेश । 

महामना 10० (सं) ऊँचे पिचार तथा उदार चित्त 
चाला। 

महामहिम (4० (सं) जिसकी महिमा अत्यधिक हो 

; (राजपालादि के लिए प्रयुक्त द्वाने वाजा शाब्द) 

(दविज एविसलेंसी) । १ 

'महामहोपाष्याय ि०(सं) २-गुरुओं का गुरु। २-एक 
उपाधि । 

महामांस १० (सं) १-गाय का मांस । २-नरमांस ॥ 

महामाई स्री० (सं) १-ढुगाँ । २-काली । 

महामात्य ५१० (सं) महामन्त्री 1 प्रधान सचिव। 

महामान्य 1०(सं) सर्वोत्कृष्ट माननीय । स्वतंत्र राष्ट्रों 
के नरेशों या सम्राट के लिए प्रयुक्त हाने वाला शब्द्‌ 
(द्विज मैजरटी) 1 

महामाया ती? (सं) १-प्रकृति। २-गांगा। ३-दुर्गो 
४-गोतम युद्ध की माता का नाम । 

महामारी सी० (सं) १-वह संक्रामक रोग जिसके 
कारण एक साथ बहुत सारे लोग मर जाते हैं। २- 
महाकाली । 

महामृग पृ० (सं) १-द्वायी। २-कोई बड़ा पशु। 

मह्मृत्यु जय पु'० (सं) शिव का एक मंत्र जिससे 
अकाल मृत्यु नहीं हाती । 

मह्य/१० (हि) मद्दान्‌। यहुत । अधिक । 

महायज्ञ पुः० (सं) दिदृधम रास्त्रानुसार प्रतिदिन किये 
जाने बाले धार्मिक कमं 1 छक £ 

महायान पु० (सं) १-बोद्धों के तीन प्रधान संप्रदायों 
में से एक । २-एक विद्याधर का नाम | 


महायुद्धपोत पु०(सं) बड़ा लड़ाकू पोत । जंगी जद्दाज 


(कैपिटलशिप) । 
महायोगी पु०(सं) १-शिवजी । २-विप्णु । ३-मुर्गा ) 
महारंभ वि? (रा) बड़े कार्य आरंभ करने वाला । . 
महारण्य थु० (सं) बोहड जंगल | बड़ा जंगल। _ 
महारत्न पृ० (सं) हीरा, पन्ना आदि नो रतनां में से 

एक | हु 
महारथ, पु० (सं) बहुत बड़ा योद्धा जो हजारों से 
१ अकेला लइ सके 1: 53% 
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महारयी 

महारथी पु'० (सं) दे० “महारथ'। 

भहारस पु'० (सं) १-खजूर। २-गन्ना । ३-कसेरू। 
४-पारा । श-अश्रक 1 ६-जामुन का पेड़। ७- 
काँतिसार लोद्दा । ८-सोनामक्खी । 

महाराज पु०(सं) १-यहुव बड़ा राजा । २-गुरु, न्नाह्म- 
णादि के लिए आद्रसूचक शाब्द । 

महाराजाधिराज पु०(सं) अनेक राजाओं का प्रधान 


राजा । 

महाराणा पृ० (सं) नेपाल और मारवाड फे राजाओं 
की उपाधि । 

महारानी सीं०(सं) किसी मद्दाराज की रानी । पटरानी 

महारात्रि स्नी० (सं) १-आघी रात। २-मददाप्रलय 
कीरात। ३-दुर्गा। | न 

महारावण पु० (सं) पुराणं में वर्णित वह रावण 
जिसके हजार सुख ओर दो हजार मुजाएँ धी । 

महारावल पृ० (प्र) ड्‌'गरपुर, जैसलमेर आदि 
राज्यों के राजाओं की उपाधि। 

भहाराष्ट्‌ पु० (सं) १-बहुत बड़ा राष्ट्र। २-दक्तिण 
भारत के एक प्रसिद्ध प्रदेश का नाम | ३-इस प्रदेश 
का निवासी | 

महाराष्ट्री सी० (सं) मद्दाराष्ट्र में बोल्लो जाने वाली 
जाने वाली भाषा । मराठी । 

महाराष्ट्रिय 4० (सं) मददाराष्ट्र-संबंधी । 

महारुद्र पृ० (सं) शिव 1 

महारेता पु० (सं) शिव । 

महाघं पु० (सं) एक दानव का नाम। 1ि० बहुत 
अधिक मूल्य का । महंगा। 

महार्घता सौ० (सं) महंगाई । महंगी । 

महाणंव पु'० (सं) १-मद्दासागर । २-शिव । 

महावुं द पु० (सं) सौ करोड़ की संख्या! 

महाह 4० (सं) यहुमूल्य । पु० सफेद चन्दुन । 

महाल पुः (ग्र) १-मुद्दल्ला । टोली । २-चकचन्दी के 
हिसाव से कई गांवों का समूह | bs 

महालक्ष्मी सी० (सं) १-नारायण की एक. शक्ति का 
नाम 1 २-लक्ष्मी की एक मूर्ति का नाम। 

अहालय पु'० (सं) १-पितृपच्ञ जो छुं आर के कृष्णपक्ष 
सें होता दै । २-तीथ॑ । 2 ५ 

महालया सी० (सं) पिठ्पत्त की अंतिम तिथि । 

महालिग पु ० (सं) महादेव । 

महालेखापाल प:० (सं) सरकार के डाक, रेल आदि 
विभागों तथा सार्वजनिक विभागों के हिसाध किताब 
फो देखने वाला प्रधान अधिकारी । ( एकाउन्टेट- 

_जनरल )। - _ ३ £ 

महालेखापरिक्षक पु'०(सं) सरकारी विभागों के हिसाव 
किताय आदि का परीक्षण या जांच करने वाला 
उच्च अधिकारी । (आओडीटर जनरल) ! 

महालौह पु० (सं) चुम्त्रक । . 


( ७०९ ) 


महावट ती० (हि) सरदी की पहली वर्षा । 

महावत पु'० (हि) पीक्षवान । 

महावर पुः० (हि) लाख का रङ्ग जिसे स्त्रियां पैरों पर 
लगाती है। 

महायरा (सं) दूय (घास) । पु'०(हि) दे० 'मुद्दाघरा'। 

महावराह पु'० (सं) विष्णु कं वारह अवतार ! 

महावरो स्री० (हि) लाख के रङ्ग की गोली। 

महावाक्य पु०(सं) १-उपनिपद्‌ फे 'अहं ब्रह्मास्मि? 
तथा “थयाम्मात्रहः आदि याक्य। २-दान देठे 
समय पढ़ा जाने वाला संकल्प | 

महावारिएज्य दूत पु० (सं) वह वाणिज्य दूत जो 
किसी दूसरे देश मं अपने देश फे नियुक्त वाणिज्य. 
दूतों की उस देश की राजधानी में अपना कार्यालय 
चना कर देखभाल करता है । (काउंसल जरनल) ॥ 

महावात पुः० (सं) जोर की हवा । आंधी । तूफान । ' 

महावादी ि० (सं) जो शास्त्रार्थ करने में प्रवल हो । 

महावायु म्री० (सं) दे० “महावात' । 

महावारुणी सी० (सं) गंगा स्नान का एक योग। 

महाविद्या त्री० (स्र) १-दुर्गा देवी । तंत्रोक्त दस 
देवियां-काली, तारा “आदि । 

महाविद्यालय पृ०(सं) वह विद्यालय जवां उच्च शिक्षा 
दी जाती है। (कॉलेज) । 

महावीर 4० (सं) बहुत बड़ा वीर । पु० १-हनुमानः 
२-गरुड। ३-गौतम बुद्ध का एक नाम | ४-जैनियाँ 
के चोदये तीर्थङ्कर जो राजा सिद्धार्थ के पुत्र और 
त्रिशला रानी के गर्भे से उसन्न हुए थे। 

महावोर-चक्र प्‌०.(सं) भारत में स्वतंत्रता के वावु 
रणभूगि में असाधारण वीरता दिखाने फे लिए 
दिया जाने वाला पदक जो परमवीरचक् से छोदा 
होता है। . 

महान्नण पु'० (सं) दुध्त्रण। ’ 

महान्नत पु० (सं) वद॒ त्रत जो बारह यपं तक चलता 
रह । छु 

महाशंख पु०(सं) १-सौ शंख की संख्या । २-एक बड़ा 
शंख । ३-कुवेर की एक निधि। 

महाशाबित पु० (सं) १-कार्तिकेय। २-शिव । स्री० 
द्गां। 

महाशन 4० (सं) पेट । बहुत खाने-वाला । 

महाशय पु० (सं) १-उच्च विचारों वाला च्यक्तिं। 
महानुभाची । २-समुद्र । 

महाइमशान पु'० (सं) काशी नगरी का एक नाम । « 

महांश्रनण पु'० (सं) भगवान युद्ध का एक नाम। 

महाष्टमी सी० (सं) आश्विनशुक्ला-अष्टमी | - 

महासंस्कार पु० (सं) अंत्येष्टि। ' ` 

महासत्व (० (सं) १-एक बोधिसत्व का नाम । २५५ 


कुबेर । 
-1 महासभा स्री०(सं) १-बहुत बड़ा संघ या सभा। २-०- 
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अहासभाई 
सभा 
वि 


हिन्दू मद्दासभा। 1 

महासभाई ६० (हि) हिन्दू महासभा का सदस्य 1 

महासमुद्र पु० (सं) बहुत बड़ा समुद्र । महासागर । 

।इ सी).1 

न ३५७) बह नयी सृष्टि जो महाप्रलय फे याद 
की जाती दे। 

महासंधिविग्रहिक १० (सं) परराष्ट्र मम्त्री । (फोरेन 
मिनिस्टर) । 

आर पु० | बहुत बड़ा समुद्र । 

महासरधि प्‌० (सं) अरुण । 

समहासाहस दु i १-जबरदेस्ती छीन लेना । डकैती 
२-यलास्कार । ३-अति साहस । ; 

'महासाहसिक वि० (सं) अति साहस करने वाला | 
पु० १-चोर । डाकू । २-बलात्कार करने वाला । 

सहासिडि स्री० (सं) एक प्रकार का जादू। 

'महासुख पु० (सं) १-सजावट । शृङ्गार । २-चुद्धदेव 

सहि अच्य० (हि) में । 

सहि स्री० (सं) १-प्रथ्बी । २-मद्दिमा । ३-विज्ञान- 


शक्ति । 
महिल पू० (हे) दे० मदिपो। ' ३ 
अहिदेव प० (सं) ब्राह्मण । 
सहिमा ख्री० (सं) १-गौरव । महत्त्व । २-ग्रभाव। 
प्रताप । ३-आउ प्रकार की सिद्धियो में से एक। 
महिमामंडित (० (सं) महिमायुक्त 1 
सहिमामयी १० (सं) महिमा चाली । 
अहिमावान्‌ 9० (सं) गौरव या महिमा वाला । 
अहियाँ अव्य० (हि) में ।. 
सहियाउर पुं० (हि) मह में पका हुआ 'चांदल ! 
सहिला ख्री० (सं) १-भल्ले घर की स्त्री । स्त्री । मदुमच 


स्त्री। 

अहिलादीर्घा त्री०(स) महिलाओं के यैठने की लम्बी 
तथा कम चौडी जगह। दिल डीज-गैलरी) 8 

अहिष पु'० (सं) १-मेंसा 1 २-मदिपासुर नामक एक 


बत्य । 
अहिषाक्ष पु'० (सं) १-मेंसा 1 २-गुग्गुल ॥ र 
अहिषासुर पु० (सं) रंभा नामक दैत्य का पुत्र जिसे 
SP ने मारा था। 
तिनी खी० (सं) दुर्गो 1 
अहिषी क्षी० (सं) १-मैंस। २-रानी । ३-सेरिप्ी । 
अहिषेश पु'० (सं) १-महिपासुर । २-यमराज | 
अहिसुता त्री० (स॑) सीवाजी । 
महिसुर पृ० (हि) ब्राहमण। 
अहो ख्री० (सं) १-प्थ्वी । २-मिट्टी। ३-नदी | 
सेना । ५-देरा। स्थान । ६-अवफाश। 
'भहोज. पु ० (सं) १-अदरक । २-मंगलप्रद्‌ । 
अहोजा ज्ञी० (सं) सीता । 
अहीधर पु'० (सं) १-विष्णु । २-पर्यंत । ` 


KS. 
महेश्वर 
महीन १० (हि) ?-पतज्ञा । २-घारीक | ३-मीना । 


'| महीना पु०(हि) १-मास । २-तीस दिन । ३-मासिक 


चेतन । ४ रित्रयो का मासिक घमं । 

महीप पु'० (सं) राजा । 

महीपाल पु० (सं) नुप | राजा । 

महोपुत्र पु० (सं) मंगलग्रद । 

महोपुत्री सी०(सं) सीता । ` 

महोभुष््‌ पु० (सं) राजा । 

महीभृत्‌ पु० (सं) राजा । 

महीयान्‌ (4० (सं) बहुत बड़ा । मदान्‌। 

महीर स्री० (हि) १-मङ्ठ में पकाया हुआ चावल। 
२-तपाये हुए मक्खन की तलछुट । 

महीएह पु० (सं) बुक्त । पेड़ । 

मंहीश पु० (सं) राजा । 

महीसुत पु'० (सं) मंगलप्रह । 

महोसुता स्री०.(सं) सीता । 

महीसुर पु० (सं) ब्राह्मण । 

महुँ अव्य० (सं) में । 

महुप्नर पु'०(हि) १-तम्यू नामक एक प्रकार का याजा 
२-दे० 'महुअरी'। 

महुप्री सी० (हि) आटे में महुआ मिला कर बनाई 
हुई रोटी । i 

महु पु० (हि) एक प्रकार का शुक्त जिसके फलों को 
शराब यनाई जाती दै। 

महुझारी ती० (हि),महुए का जंगल या चाग। 

महुकम 4० (प्र) पढ्दा 1 दृढ़ । 

महुर्छा पु० (हि) मद्दोत्सव । : 

महुलिया पू० (देश) महु । ती? महुचे को शराब 

,महुवरि स्री० (हि) महुअर नामक चाजा। 

महुवा पु० (हि) दे? महुआ" । 

मंहूल ५० (हि) १-महुआ । २-मुलेटी । 

महरत पु० (हि) दे० “मुहूर्त! । 

महष पु० (ह्‌) १-शद्दद । २-महुआ 1 

महद्र प०(सं) १-विष्णु । २-इन्‍्द्र । ३-एक पर्वठ का 
नाम। 

महर ी० (हि) दे० “महेरा” । ए० (देश) नगडा । 
बखेडा 1 


| मह रा ए० (हि) १-मट्ठा । २-मट्ठे में उबाल कर 
यनाया हुआ चावल । 


महे रि स्री० (हि) दे० “महेरा । 


महं री स्री० (हि) उवाली हुई उवार! नि० अइचन 


डालने वाला । 

महे लिका त्री० (स) १-महिला। रमणी। २-बड़ी 
इलायची | 

महं श पू० (ड) १-रिव । २-ईरवर। 

महेशानो त्नी० (हि) पार्वती । 


महेदवर १० (स) १ शिव ।- २-ईरवर। ३-स्वगं॥. 
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सोना 1 

मह स्वरी ती० (सं) दुगो। ` 

महेस पु० (हि) दे० “महेशर। 

अह सी पु'० (हि) पाती । -- 

महे सुर पु० (हि) महेशवर। 

महोक्ष पु० (सं) वडा येल 

महोखा पु० (हि) एक प्रकार का कीचे के आकार का 
भूरे रङ्ग का पत्ती जिसकी बोली बहुत तीव्र होती दै 

महोगनो पु'० (प्र) एक प्रकार का बृत्त जिसकी लकड़ी 

ष्र 1 

महोच्छवे पु० (हि) दे० “मद्दोत्सव! । 

महोत्सव पु'० (सं) बड़ा उत्सव । 

महोदधि पु०(सं) समुद्र । 

महोदय पु०(सं) १-महाशय (सर) । २-स्वग । ३- 
'स्वामी । ४-कान्यकुच्ज देश | 

महोवया स्री०(सं) १-महिलाओं के लिए प्रयोग किया 
जाने वाला आदरसूचक शब्द । २-नागवाला। 

महोदर ॥ि० (सं) जिसका पेट बड़ा हो। पु'० २-एक 
नाग । २-एक दैत्य । ३-शिव। 

महोदार 4० (सं) बहुत उदार चित्त वाला ॥ 

महोद्यम वि० (सं) बहुत उत्साह वाला । 

महोन्नति स्री० (सं) भारी उन्नति । 

भहोपाध्याय ० (सं) बड़ा अध्यापक या पंडित ॥ 

महोबा पु० (हि) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का 
एक भाग। 

महो बिया (० (हि) महोचे का । 

भहोरस्क (4० (सं) जिसकी छाती चौडी हो | 

महोला पु"०(हि) १-घहाना । हीला । २-छल । धोखा 

महोघ पु'० (सं) समुद्री तूफान । 

महोजा 8० (सं) अति तेजस्वी । 

माँ स्री० (हि) माता । जननी । 

माँख पु'० (हि) दे० “माखर!। 

माँखना क्रि०(हि) १-नाराज होना । २-मन में दुःख 


या खेद करना | 

माँग स्री० (हि) १-मांगने की क्रिया या भाव। २- 
आवश्यकता । ३-वद्‌ बस्तु या बात जिसके लिए 
प्रार्थना की जाय। (डिमांड) 1 ४-सिर के वालों को 
संवार कर वनाई गई रेखा । 

मांगचोरी सर!० (हि) वनाव-शज्ञार । 

मांगटीका पु'० (हि) माथे पर पहनने का एक गहना 

मागन पु'० (हि) १-मांगने का भाव । २-याचक। 

मांगना क्रि० (हि) १-किसी-किसी वस्तु के देने के 
लिए प्रार्थना करना । २-चाहना । पु० याचक | 


भिछुक। 

मांगपत्र पु'०(हि)१-वह पत्र जिसमें कोई वस्तु बिरो- 
'घतः मूल्य देकर मंगवाने की प्रार्थना लिखी होती 
(डर फॉर्म)। २-घद्द पत्र जिसमें कोई मांग विशे- 


बतः आर्थिक मांग लिखी होती है। (रिट आफ- 
डिमान्ड) । हट 


| मांगफल १० (हि) दे० “ांगटीका' । 


मांगलिक ० (सं) शुभ या मंगल करने वाला! पु० 
नाटक कां मंगल-पाठ करने याला पात्र 1 
मागल्य ६० (सं) मंगलकारक | शुभ | पु० 


कता ॥ 

माँचना क्रिश (है) १-आरम्म या शुरू दोना।२- 
प्रसिद्ध होना । 

माँजना क्रि० (हि) १-जोर से मल कर किसी वस्तु को 
साफ करना । ३-मांमा देना । ४-अभ्यास करना ॥ 

माँजा पु० (देश) पहली वर्षा का फेन जो मछलियों 
के लिए मादक होता है । 

माँ-जाई स्री० (हि) सगी बहन । 

माँ-जाया पु'० (हि) सगा भाई । _ 

मांजिष्ट वि०(स) १-मजीठे का सा। २-लाल रङ्गका 

मॉ अन्य० (हि) भीतर | मध्य । वीच । " 

माझा पु ० (है) १-नदी के वीच का टापू या जमीन 
२-विवाह के अवसर पर पहनने के पीले कपड़े | ३- 
पतंग की डोर जिस पर मसाला चढाया हुआ होता 


1 

माँक्िल (३० (हि) यीच का । मध्य का। 

माँझी पु'०(हि) १-नौका खेने वाला । फेवट । मल्लाह 
२-मभ्यस्थ । 

माँट पु० (हि) १-मटका | अटारी । 

भाँठ पु० (हि) १-मटका। २-मिट्टी का वडा पात्र 
जिसमें नील घोला जाता है।- 

माँड़ पु'० (हि) १-उवले हुए चावलों का पानी । कलफ 
२-पसाव । 

माँड्ना क्रि० (हि) १-मलना | मसलना। २-गू यना | 
३-लेप करना ! ४-कुचलना । रौधना । ५-चलना । 
३-अन्न के बालों में से दाने अलग करना । ७-सेवा 
करना । ह 

माँडलिक पु० (सं) १-किंसी मंडल या प्रांत का शासक 
२-शासन कार्य 

माँडव पु'० (हि) मंडप | 

मांडवी स्री० (सं) राम के भाई भरत की पत्नी । 

माँड़ा पु०(हि) १-एक नेत्र रोग । २-मंडप । २- एक 
प्रकार की रोटी। 

माँडी स्री०(हि) १-सूत या कपड़े पर लगाये जानेवाला 
कलक । २-भात का पसावन । |. 

माँडयो पु'० (हि) मंडप । 

माँत (० (हि) १-मस्त। उन्मत्त ! पागल । दीवाना 8 | 
३-उदास । ४-माता 

माँतना क्रि० (हि) उन्मत होना । पागल होना॥ 


है माँता (4० (हि) पागल 1 उन्मत । 


मांत्रिक पु/०(सं) वह जो मंत्रों के पाठ करने में दत्त हो , 
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आँय 
आथ ५० (हि) माथा । सर । 
माँयबंधन पू० (हि) १-सिर पर लपेटने का कपड़ा । 
२-स्त्रियों फे याल र ऊनी डोरी । 
.मांधयं पृ ० (स) सुरती ! घीमापन ! ` 
साँद प ol हिंसक जानवरों की रहने की जगह । 
ख्रोह । गुफा । 1० (सं) १-उदास ्रीहीन 1 २- 
« हलका । ३-मात। 
माँदगी सी० (हि) १-रोग । २-थकाबट। 
साँच्च पु० (सं) १-कमी | न्यूनता । २-मंद्‌ ददोने का 
भाव । ३-रोगा। 
माँपना क्रि० (हि) नशे में चूर,दोना । 
आंस पु० (सं) १-शारीर में हड्डियों तथा चमड़े का 
मुलायम तथा लचीला पदा । गारत । २-फल का 


दा। १.1 
मांसप्रंथ स्री० (सं) शरीर के भिन्न अंगों में निकलने 
बाली मांस की गाठे । 
साँसज पु० (सं) चरयी 1 
मांसप १-भूत | प्रेत । ।२-दै तय 1 
मांसपिंड पु०(सं) मांस का बना हुआ शरीर 1 
मांसपेशी स्री० (सं) १-शरीर के अन्दर आपस में 
जुड़े हुए मांसपिएड। पढ्दा । २-गर्भधारण किये सात 
. दिन तक का भ्रण। १ 
मांसभक्षी पृ ० (श॑) मांस खाने चाला । मांसाहारी । 
मांसभेत्ता पु० (सं) मांस काटने वाला । 
आंसभेदी पु'० (सं) मांसमेचा । 
आंसभोजी 4० (सं) मांसभची।-. 
मांसरस पृ'० (सं). मांस का रसा । शोरवा । 
आंसल (० (सं) १-मांस से भरा हुआ । २-पुष्ट । द्‌ 
अजबूत | ३-उइद्‌ | , 
मांसविक्रेय पु० (हि) १-मांस बेचने बाला । कसाच | 
. २-धन के लिए पुत्री को बेचने वाला | 
मांसबुद्धि त्ी० (सं) शरीर के किसी अंग के.मांस का 
, बढ़ जाना। . ४ 
“मांससार पु० (सं) चरची ! 
माँसस्नेह पु० (सं) चरत्री। , 
मांसाद पि० (सं) मांसभक्ी | 
मांसादी 4० (सं) मांसाहारी। . 
मांसाशी पु० (सं) १-मांसाहारी । २-राक्षस । 
“मांसाहारी ० (सं) १-मांस खाने वाज़ा। २-दूसरे 
` जीव जन्तुओं का मांस खाकर निर्वा करने वाला 
मांतोपजीबी बु'० (सं) मांस येच कर निर्वाद चलाने 
बाला। 
हो घृव्य० (हि) में । चीच में। 
भा श्रव्य० (सं) मत। नहीं । स्री (हि) १-लक्षमो । 
२-साता | जननी । , 
माई. स्री०(हि) १-मामी । २-पुत्री । कन्या । ३-छोटा 
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माई सी० (हि) १-माता | जननी । २-ब्रड़ी या यूर 
स्त्री के लिए आदरसूचक शब्द । 

माकूल 9० (प्र) १-उचित | ठीक। २-अंच्छा। ३- 
कायल । ४-यथेष्ट । पूरा । * 

माकूलपसंद 9० (म) सममा । ठीक यात को 
मान लेने वाला । 

माख पु'०(हि) १-अप्रसन्नता । नाराजगी । २-घमंड । 
३-पछताया। 

माखन १० (हि) मक्खन । नचनीत। 

माखनचोर पृ (हि) भीकृष्ण।_. 

माखना क्रि०(हि) अप्रसन्न या नाराज होना 1 

मागध पु'०(सं) १-एक प्राचीन जाति। २-भाट । ३- 
जरासंध का एक नाम । ०. मगघ देश का। 

मागधी सी० (सं) १-मगध देश की राजकुमारी । २- 
मगध देश की प्राचीन भापा। . 

माघ पु'०(सं) पूस कें वाद आने. वाला माह फा 
महीना । ४ 

माघी सी० (हि) माघमास की पूर्णिमा । 

माज पु० (हि) दे० 'मचान"। ` 

माचना [7० (हि) दे० 'मचना! । 

माचल 1० (हि) १-हृढी । जिद्दी । २-मचलने बाला 

माचा १० (हि) छोटी खाट या बड़ी मचिया। 

माची सी० (हि) १-इल जोतने का जुआ | र-बैँल 
गाड़ी में की षहद-जगह जहाँ. गाडीवात चौठता है 
३-पीढी । 

माछ पृ'० (हि) मछली । 

माछर पृ ० (हि) मच्छर । 

माछी सी० (हि) मक्खी । 

माजरा पु'० (म्र) १-त्रृतान्त । हाल । घटना। 

साजू पु० (हि) एक प्रकार की झाडी जिसकी डालियों 
में स गोंद निकलता दे । 

माजून सी० (म) चाशनी फे साथ मिला कर बनाई 
गई दबा या अवलेह । देर 

माजूफल पु'० (हि) माजू नामक भाडी का गोंद जो 
दवा में काम आता हू । 

माट पुः०(हि)१-मटका । घडा । २-रङ्गरेज का कपडा 
रङ्गने का मिट्टी का पात्र | 

मांदा पृ० (हि) लाल चींटी । 

माटी सी० (हि) दे० 'मिट्टी॥ 

माठ पु'० (हि) १-मटका । २-एक प्रकार मिठाई। 

साइना क्रि०(हि) १-मचाना | ठानना । करना । २> 
भूपित करना । ३-पहनना । ४-आद्र करना। 

माइव पु'०.(हि) मंडप । 

माड़ा 4० (हि) १-खराव | निकम्मा । २-टुवंले । ३= 

_रीगी। छै 

माढा पु० (हि). १-मकान के दूसरे खंड व्या कमरा। 
२-मचिया,। Fo 
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* भातुलेय पु'० (सं) मामा का लड़का 1 अमेरा भाई 
_ सात स्री० (सं) दे० “माता! । 


हर: ( ७१३ ) मादल 
' बाढी ली० (हि) दे० “मढी'। मातुगोत्र पु० (सं) माता का गोत्र या कुल । 
आणिक पु० (सं) लाल। पद्मराग । (रत्न) । मातुघातक पु० (सं) माता की हत्या करने वाला । 
भाश्िक्य पु० (सं) दे० “माणिक । मातुघाती पु० (सं) मातृ घातक। ' 


मातृत्व पुः०(सं) मां दोने का भाव । मां-पन । 
मातृदेव पु'० (सं) बह जो अपनी माता को ही इष्ट 
देव मानता हो 
मातुपक्ष पु० (सं) माता कुल, नाना, मामा आदिं 
मातृपितृहीन 4०(सं) अनाथ | जिसके माँ बाप न हों 
मातुपूजन पु'० (सं) माता की पूजा | 
मातृभाषा स्री० (सं) बह भाषा जो वालक यचपन से 
दी अपने माँ याप से सीखता है। माद्री जबान। 
(मद्र टंग )। & 
मातुभूमि स्री० (सं) जन्मभूमि । 
मातृष्वसा स्नी० (सं) मौसी । माँ की वहन। 
मातृसत्तात्मक वि० (सं) जिसमें माता की सत्ता हदी 
, सर्वोपरि मानी गई हो (प्रणाली) । मैद्रिभाकंल। , 
भांतुसपत्नी स्री० (सं) विमाता। सौतेली मां। _ 
मातृहता पु'० (सं) माता की इत्या करने वाला। * 
॥मातृहत्या ती० (सं) माता की हत्या । (मैद्रिसाइड) ॥ 
मात्र अब्य० (सं) केबल मर। सिे। ` : 
मात्रसी०(सं) १-परिमांण । मिकदार |! (क्वान्टिटी) 
-.२-एक बार खाने भर की ओषध | ३-यारइखड़ी 
लिखते समय घह स्वर चिह्न या रेखा जो शब्दों फे 
उपर या आगे-पीछे लगाई जावी दे। ४-राति। 
` ५-रुपं । ६-संगीत में गीत का समय निरूपित करने 
के लिए उतना काल जितना एक स्वर'फें उच्चारण 
; में लगता है । ७-राशि । रकम । (अमाउन्ट) । : 
मात्रिक 4० (सं) १-मात्रा-सम्यन्धी। २-जिसमें 
मात्राओं की गणना का विचार द्दो। एकाई 


मतंग पु० (सं) १-दायी । २-चांडाल । ३-एक नाग 
का नाम 1 - 
मात सी०(हि) माता । माँ। (म्र) पराजय | हार | १० 
पराजित | (देश) मतवाला १ 
मांतदिल ०(हि) बहुत गरम न बहुत ठंडा । शीतोष्ण 
मातना क्वि० (हि) मर्त होना । नशे में होना । 
मातबर (ि० (प्र) विश्वास के योग्य । 
.सातबरी सीं० (म्र) विश्वासनीयता । मातवर होने 
का भाव 1 
मातम पु'०(प्र) १-सतक का शोक। २-किसी दुघंटना 
के कारण उत्पन्न शोक । 
मातमपुर्सो री० (प्र): मृतक के संबन्धियों के पास, 
जाकर उन्हें सांत्वना देना 1 १ 
मातमी 4० (गर) शोकसूचक । मातम.संपन्धी । 
मातमीलिवास पु० (प्र) शोकसूचक काला या नीले 
रंग का कपड़ा 1 $ 433 
सातरिपुरुष पु० (सं) घर पर माता के सामने डींग 
दाँकने वाला और बाहर कुछ भी न कर सकने 
चाला व्यक्ति 1 PY 
मातलि पु'० (सं) इन्द्र के सारथी का नाम। 
मातहत वि० (म) अधीनस्थ कर्मचारी । सहकारी । 
भातहती सी० (प्र) मातहत या आधीन होने का काम 
या भाव | | 
माता. सी० (सं) १-जन्म देने वाली स्त्री । जननी | 
° माँ । २-गो । ३-भूमि । ४-लदमी £-खेती 1 ६- 
शीतला । चेचक 119० (सं) मापक। मापने वाला । 
मातामह पुः० (सं) माता के पिदा । चांन। 1 
सातामही सी० (छ) नानी 1 
सातुल पु० (सं) १-मामा 1 २-धंतूरा 1 
मातुला स्री० (सं) १-मामी। २-धतूरा | ६-भंग । 
' मातुलानो स्री० (सं) मामी 1 
मातुली स्री० (सं) मामी । 


(यूनिट) 1 
मात्रिकछंद पु० (सं) वह छन्द जिसमें मात्राओं की: 
गणनां की जाय 1 
मात्सय पु० (सं) डाह । जलन | . 
| मात्स्य ३० (सं) मछली-सम्बन्धी । 
मातस्य-न्याय पु ०(सं) बलवान द्वारा निल को खा“ 


जाना। 
माथ १० (हि) दे० “माथा? ` 
माथा पु०(हि) १-सिर का ऊपरी ओर सामने वाला 
` - ज्ञाय 1'मस्तक । २-किसी वस्तु का उपरी भाग । 
माथुर वि० (सं) मधुरा-सम्वन्थी । मधुरा का । पु० 
१-त्राह्मणों की एक जाति। चीने 1. २-फायरथाँ की 
एक जाति । ३-मधुरा का निवासी |: ।.. 
मागे अब्य० (हि) १-माथे या मस्तक पर्‌।:२-भरोसे 
मादक पि०.(सं) नशा उसन्त करने वाला | नशीला । 


'आतुक वि० (सं) माता-संवन्धी । पु० (सं) मामा | 

भातुकल्याणगृह पु'०(सं) वह रधान जहाँ माता बनने 
बाली स्त्रियों की देखभाल का तथा शिशुजन्म को 
अवन्ध दोता दे । मैटरनिटी वेद्रफेयर सेंटर । 

आतुका सी० (सं) ₹-माता । २-घाम । ३-देवी 1 ४= 


इन्द्राणी। 
मातृगण पृ० (सं) शिव के परिबार ।' ५ 
मातुगामी वि० (सं) माता के साथ विषय भोग करने 
बाला । ३ ५ 


(इल्टॉक्सीकेटिंग) । | हु 
मादकता सी०(सं) नशीलापन । मादक होने का भाव 
मादन 11०(सं) १-मादुक | २-मस्त.करने वाला । पु ० 
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सादर - ( 
१-कामदेव के पांच बाणों में से एक! २-लोंग। 
३-धतूरा । 

सादर त्री० (फा) माता 1 माँ। | 

आवरजाद (ि०(फा) १-जम्म का पैदायशी । २-सया 
सहोद्र | 

आदरिया त्री० (हि) मां। माता। 

आदरो 4० (फा) १-माता-सम्यन्धी । माता का। २- 
जम्मसिद्ध। 

आदरीजबान त्री (फा) मातृभाषा । 

आदा स्री०(फा) स्त्री जाति का प्राणी या जीव । 'वर 
फा. उलटा 1 

सादिक 0० (हि) नशीला | प्री० मदिरा । शराब * 

मादिकता त्री० (हि) दे० “मादकता' ।' 

भद्दा पु० (प्र) १-मूलतस्व। २-योग्यता। सामर्थ्य। 
३-मवाद । पीव । ४-शब्द की व्युपत्चि। शाच्द का 


लल ॥ 
सनत सी० (सं) राजा परीक्षित की स्त्री का नाम। 
आद्रो स्री०(सं) पांडु की पत्नी तथा नकुल और सद्द- 
देव की माता फा नाम । 
आद्रेय ¶० (सं) माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव । 
माघव पु० (सं) १-विष्णु । २-बैसाख मास | ३- 
चुसंतऋतु । ४-काला उदं | ४-एक वर्णश्च । ६- 
महुचे का वृत्त । 
आघवक १० (सं) सहुवे की शराब । 
आधवी त्वी०(स) १-एक चमेली-लता के समान सुगं- 
शित फूल बाली लता । २-तुलसी । ३-दुर्गों। ४- 
शहृद की बनी चीनी । २-एक प्रकार फी मद्रि! । 
माधुरई स्री० (हि) मधुरता । मिठास । 
आधुरिया त्री० (हि) दे० 'माधुरी' । , 
माधुरो स्री० (सं) १-मिठास । २-माघुयँ। शोमा। 
: ३-मदिरा 1:४-मिठाई। 
आधुय पु०(सं) १-मधुर दोने का माव । २-लावश्य 
सौन्द्य' | ३-मिठास । ४-वाक्य का एक से अधिक 
अर्थ होना । 
-भाषेया पु०(हि) दे०.'माधव।. : 
माधो पु० (हि) दे० 'माधवः। 
माघौ पु० (हि) दे० 'माथव' । 
"साध्य 1० (सं) बीच का। मध्य का । 
आध्यम 4० (सं) बीच का । चिचले भाग फा। १० 
१-चह भाषा जिसके द्वारा शिक्षा दी जाया २- 
साघन । (मीडियम) । 
साष्यमिक पु० (सं) १-थीद्धों का एक भेदू । २-मध्य 
. देश का निवासी | 9० बीच का । मध्य का । , 
माध्यमिक पाठशाला स्री० (सं) माध्यमिक शिक्षा की 
पाठशाला । (सेकेन्डरी स्कूल) । . 
“ माध्यमिक-शिक्षा सरी० (पं) प्रारंभिक शिक्षा के घाद 
» और उच्च रित्ता से पहले दी जाने वाली शिक्षा३ 


(सेकेन्डरी एव्युकेशन) । 

माध्यस्य पु०(सं) १-मभ्यस्थ। २-दलाल । ३-बिषाह 
करने वाला ब्राह्मण । ४ 

माध्याकर्षण पु०(सं) पृथ्वी के अन्दूर की ब आकः 

पैण शक्ति जो सब पदार्थों को अपनी ओर खींचती 
रहती दै ओर जिसके कारण सब पदार्थ एथ्बी पर 
ही गिरते दै । (मे विटेशन)। म 

माध्याल्लिक 9० (सं) ठीक मध्याह या दोपहर का । 

माध्यिका म्री० (सं) त्रिभुज के किसी शीषं से सामने 
वाले भुज के अर्धक बिंदु तक खींची जाने वाली 
सरल रेखा । (मोडियन)। 

माध्व 11० (सं) १-मधु का बनो हुआ । मीठा । २- 
अध्व संप्रदाय का अनुयायी । ८ 

माध्वसंप्रदाय पु'०(सं) मध्वाचाय द्वारा चलाया इया 
एक वैष्णव संप्रदाय । 

माध्वी स्नी०(स)३-मद्रा । शराय । २-महुए की बनी 
शराब । 

मान ५% (स) १-परिमाण। नाप, तोल आदि। २- 
नापने या तोलने का साधन। ३-मानद्ण्ड। 
(स्टेचूडडे)। ४-ताल का एक विराम । श-अमाण॥ 
६-अभिमान । 

मानकंद पु'० (सं) थंगाल में रहने वाल्छ एक मीठा 
कन्द । सालिय मिश्री । द 

मानक पु`०(सं) १-मानकन्द 1 २-निरिचत किया हुआ 
मानदणड । (स्टैन्डड) । 

मानफलह पु'० (सं) १-इष्यो । डाह । २-प्रतिदवन्द्धिता 

मानफीकरण पु'० (सं) एक जैसी बहुत सी वस्तुओं 
का मान स्थिर करना । (स्टैन्डडीइजेशज) । 

मानगुह पु० (सं) रूढ कर बैठने का स्थान । कोष 
भवन । 

मानचित्र पु'० (सं) नक्शा । (चार्ट, मैप) ! 

मानता त्री० (हि) मन्नत। मनौती । 

मानदंड पु० (सं) पेमाना । 

मानदेय पृ3(सं) बह धन जो किसी व्यक्ति को काम 
करने फे यंदले प्रतिष्ठित रूप में दिया जाता है 
(्ऑनोरेरियम) । 

'मानघन वि०(सं) जो अपनी प्रतिष्ठा को ही घन सम- 
मता हो। 

सानना क्रि०(हि) १-सहमत दोना । २-ठीक मागं पर 
चलना । ३-सममना । ४-ग्रसन्न होना । ५-रवीकार 
करना । ६-मन्तठ. करना । ७-क्रिसी का बहुत 
आद्र करना । 

माननीय ,दि० (सं) जो मान करने योग्य हो । आद्र" 
शीय। १० प्रतिष्ठित लोगों के नाम से पहले लगाने 

` की एक उपाधि । (आँनरेचल) । 

मानपत्र पु० (सं). .अभिनम्दन-पत्र । (एड स आफ 
वेलकम) । 
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भ्रानपरेखा पु० (हि) आशा। भरोसा। ८ क्‍ पु० (सं) दे० `मानसविज्ञान' । 

मानभंग पु०(सं) १-मानद्वानि । २-नायिका के मान | मानसशास्त्री पृ० (सं) मानस-शास्त्र का वेत्ता । 

मानसिक (० (सं) १-मन की कल्पना से उत्पन्न । 
२-मन-सम्बन्धी । (मेन्टल) । 

मानसो ० (सं) मन का । मन से उत्पन्न । 

मानस्थापन पु० (सं) विभिन्न मान या मानक 
स्थापित करने का काय'। (एस्टेबलिशमेट आफ 

` स्टेन्डर्ड) । 

मानहानि स्री० (सं) अपमान । कोई ऐसी बात या 
काय' जिससे किसी का मान घटे । (डिफेमेशन) ॥ 

मानहुं झव्य० (हि) मानो । 

माना करि० (हि) १-नापना । वीना । २-जांचना । 
३-समाना । आना । 

मानिद वि० (फा) समान। सदृश्य । तुल्य । 

मानिक पु० (हि) रत्न ।'लाल 1 (सं) आठ पल का 
एक मान । ३० जिसका कुछ माच दो । परिम 
वाला । (क्वान्टिटेटिव) । - 

मानिक-रेत सी० (हि) मानिक का चूरा। 

मानित 4० (सं) सम्मानित । प्रतिष्ठित 

मानिता ती० (सं) १-आद्र। सम्मान। प्रतिष्ठा 
२-गौरव । ३-अहंकार । गर्वं । 

मानित्व पु० (सं) दे० 'मानिता! । 

मानिनो वि०(सं) १-मान व गर्व करने वाली । ,२- 
रुठने वाली । 

मानी पु ० (ग्र) १-उास्पर्यं । २-अर्थे । मद्य ' ३- 
अभिप्राय । 

मानुख प्‌० (हि) मनुष्य । “ 

मानुष 4० (सं) मानव । मनुष्य का | पु० मनुष्य ।' 

मानुपिक 4० (सं) मजुप्य का । मनुष्य सम्बन्धी 1 

मानुषी 4० (हि) मनुष्य सम्बन्धी । सी० (सं) १-स्त्री 
औरत | ३-तीन प्रकार की स्त्रियों में से एक ' - 

मानुष्य १० (सं) मनुष्य का 1 

मानुष्यक वि० (सं) मनुष्य सम्बन्धी ।' 

मानुस पु० (हि) मनुष्य । आदमी । 

माने पुः० (अ) मतलब । आराय। अथं । 

मानो अव्य० (हि) मानलो कि ऐसा होगा । गोया ४ 
जैसे 

मान्य बि०(स) १-मानने येण्य । २-जिसे विधिपूर्वेक 
मान्यता दी गई हो । (वैलिड रेकग्नाइञ्ड) । 

मान्यता स्री० (सं) न्याययुक्कता । प्रयता । पुष्ठता १ 

सिद्धता । (येलिडिटी)। 

माप स्री० (सं) मापने की क्रिया या माव ' नाप * 
(मेजर) । 

मापक पु० (सं) १-वदद जिससे कुछ मापा जाय! 
नाप। २-बह जो मापता दो । ३-पैमाना 1: 

मापन पु ०(सं) १-मापने की क्रिया । २-वराजू॥ 
(मेजरमेंट) । 


का ट्टना। 

ज्ानमादिर पु० (सं) १-मानग्ह । २-येधशाला। 

आनमनौती सी० (हि) १-रुठने और मनाने की क्रिया 
२-पारस्परिक प्रेम 1 

भानमरोर १० (हि) विगाड़ । झगड़ा 1 

मानमोचन पुः० (सं) साहित्य के अनुसार रूठे हुए को 
मनाने के छः उपाय। 

मानव पु० (सं) मनुष्य । आदमी । मनुख । 4० १- 
मनु-सम्बन्धी । २-मनुष्योचित । 

मानव-उपभोग पु०(सं) मनुष्य को उपभोग को वस्तुएँ 

हमे न कन्जकशन) । 

मानवेता सी० (सं) १-मनुष्यता । आदृमीपन। २- 
संसार के समस्त मनुष्यों का समाज । (द्युमेनिटी) । 

मानवती सी० (सं) वह नायिका जो अपने पठि से 
मान कराती है। 

मानवधर्मशास्त्र पृ ० (सं) १-मचुस्ढृति । २-मनुष्यों 
की उत्पत्ति, विकास आदि का विवेचन करने वाला 
शास्त्र । (एन्थोपॉलोजी) । 

मानव-पणन पु ०(सं) मनुष्यों कों खरीदने ओर वेचने 
का व्यापार । (द्रौ फिक इन हयमैन योइं्स) । 

मानव-व्प्रापार पृ ० (सं) दे० 'मानव-पणन' । 

मानवविज्ञान पृ ० (सं) मानवशास्त्र । (एन्योपोलॉजी) 

मानवी सी० (सं) नारी । स्त्री । अरव । पि० दे० 
मानवीय । 

मानवीय 4० (सं) मानव-सम्वन्धी । 

मानवेंद्र वि०(सं) मनुष्योचित परवृत्ति वाला । (हुमेन) 

मानस पृ०(हि) मनु । (सं) १-हृवय । सन । २-मन- 
सरोबर । ३-संकल्प विकल्प । छ-कामदेव । ४-राम- 
'चरितमानस | वि० (सं) मन के द्वारा होने बाला! 


मन का । त 

मानसचारों पु० (सं) हंस । बि० जो मानसरोवर में 
रता हो | 

सानसजन्मा पु० (सं) कामदेव । 

सानसदेव पु० (हि) राजा । 

मानसपुत्र पु० (सं) वह पुत्र या सन्तान जो केवल 
इच्छा मात्र से ही उत्पन्न हुआ हो। (पुराश)। 

मानसपूजा ती० (सं) मन ही मन में की जाने वाली 


| 
सराह पुः० (सं) हिमालय पर्वत पर एक प्रसिद्ध 
मील । २-शरीर के अन्दर का शूरय स्थान । असव 


। 

मानसविज्ञान पु० (सं) बह्‌ विज्ञान जिसमें मन की 
प्रकृति, प्रबृत्ति तथा मन किस प्रकार काम करता 
इन सत्र बातों का विवेचन हाता है। (मेन्टल- 
साइन्स) । र 
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मापना क्रि० (हि) किसी यस्तु के वर्गत्व, घनत्व अतिरिक्त ससार की समस्त वस्तुओं को अनि च्य 
किसी नियत मान से परिमाण करना । नापना । | तथा सस्य माना जाता दै । संसार को मिथ्या 
भापमान पु'० (सं) मापक । पैमान। । (स्फेल) । ह सिद्धांत मं दि 
माफ 9० (हि) क्षमा किया हुआ । हि जाता पु० (सं) मायावाद मं विश्वास करने 
माफिक १० (हि) १-अनुकूल । अनुसार । २-योग्य ; 
भाफो स्री० (हि) १-वह भूमि जिसका राज्य पी ओर | मायावान्‌ 1० (सं) मायावी 1 पु कंस। 
DL १ दमा 1 मायावो पु० (हि), १-छली। फरेवी । २-घूते । ३~ 
माफोदार ि०(हि) जिसको माफी की भूमि मिली द्वो |. परमात्मा । ४-यिल्ली 1 
माम पु० (हि) ममता मायिक बि० (सं) १-मांया से बना हुआ । २-यना- 
सामलत ज्री० (हि) मामला । विवाद । झगडा । चटी । जाली । माया करने वाला 1 
मामलतदार १० (हि) तहसीलदार. . (म० प्र०) । मायो पि०(सं) १-माया करने वाला 7 २-छली 1 पु० 
मामला पु० (म्र) १-फाम। व्यापार । २-विवाद्‌ 1 | १-ईश्वर। २-छलिया 1 
झगड्ञा । ३-मुकदमा । ४-प्रघान विषय । मायूर (३० (सं) मोर या मयूर सम्बन्धी । 
मामा (हि) माता का भाई । स्रौ० (फा) १-माता। माँ | मायू 9०(प्र) निराश । नाउम्मेद 1 
' २-नौकरानी । ३-सेटी पकाने वाली । ४-बुड्ढो स्त्री | मायूसी सी० (र) निराशा । नाउम्मीदी । 
आामिला पु० (हि) दे० “मागलार। मार पु० (सं) १-कामदेव 1 २-घतूरा । ३-विष | ४- 
मामो स्री० (हि) १-मामा की पत्नी । २-अपने दोए.| विघ्न । स्री०(हि) १-आचात | २-लच्ष्य। ३-क्लेश 
पर ध्यान न देना । fn कष्ट । ५-मारपीट । लड़ाई । अन्य० अत्यन्त । 
माम्‌ पुः० (हि). माँ का माई । मांमा। मारक ९०.(सं) १-मार डालने सराला । २-विष के 
आम्र ० (प्र) भरा हुआ पूर्ण! प्रभाव को नष्ट करने वाला। ५ 
'मामूल 19० (म) जिस पर अमल किया गया हो । ५० | मारक-स्यान पु० (सं) जन्मन्कुएडली में लग्न से 
रीति। परिपाटी । ` सातवाँ और दूसरा स्थान 
मामूली 14० (प्र) १-सामान्य । २-नियमित । ३- | गरका पु ० (प्र) थान 1 २-चिह्न । (मार्क) । 
साधारण । i. मारकाट ख्री० (हि) युद्ध । लड़ाई । 
आये अव्य० (हि) योच में । मध्य में मारकीन पु० (हि) एक प्रकार का कोरा मोटा कपड़ा 
भाय सी० (हि) १-माँ । माता । माया । | मारकश पु०(सं) जन्मकुएडली का वदद योग जिससे 
मायक पु० (सं) मायावी । माया करने वाला । सृत्यु की संभावना दो। 
मायका १० (हि) नेहर। पीहर । मारण पु'० (6) दे० “नाग । 
मायन पु०. (हि) विवाह से पूर्व माठ का पूजन तथा | मारगन १० (हि) १-बाण । तीर । २-मिखमंगा ७ 
“ पिठु-निमंत्रण फा फार्ये। : | मारजन पुः०(हि) दे० "मार्जन 1 
मायनी त्री० (हि) मायाविनी। मारण १० (सं) मार डालना । जान लेना 1 
आया स्री० (सं) १-लदमी ।-२-धन | संपत्ति ¡ ३- | मारतील पु० (हि) एक प्रकार का बड़ा हथौड़ा । 
"अविद्या 1 ४-छल। सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण | मारना $० (हि) १-प्राण लेना । चोट पहुँचाना । 
अकृति। ६-जादू। इन्द्रजाल ।'७-चुद्धि । (ह) १- | २-छुरती में पिपक्षी को पछाइना। ३-फेंकना । ४- 
समाता । २-ममत्|व 1 ३-कृपा। दया । शिकार खेलना। £-अमभाव घटना । ६-लगाना । 
-भायाकार पु'०(ं) जादूगर | ऐद्रजाल्िक । करना। ७-सहना । 
मायाजाल पु ० (सं) १-गृहस्थी का जंजाल । २-मोद | "रफत ख्री० (म) १-ईैश्वरीय झान । २-जरिया । 
भायाजीवी पु० (सं) भायाकार । बसीला ।: , 
मायापदु १० (सं) मायायी 1 ` . ` मारवाड़ी (३०(हि) मारवाड- देश सन्बम्धी । मारवाड 
सायापारा पु ० (सं) माया जाल माया का फंदा । | का। 
'सायामय पि० (स॑) मायायुक्क ।* १ मारा (9 (हि) १-मारा हुआ।। निहत । २-जिस पर 
हा i (सं) सीता जी का हरने के लिए रावण | मार पड़ी ह्दो 1 हे 
"का सवणे सुग का रूप । _ ` . | मारात्मक ६० (सं) १-हविसफ। २-दु्ट । „ -प्राण- 
भावायुद्ध १०(सं) बह युद्ध जो माया बल से या छुल | नाशक। पा 
कपट से किया जाय। मारामार अन्य०(हि) अत्यन्त शीघ्रता से । ख्रो० ३- 
मारपीट |; २-मगदुड्‌ । 


भायावती ल्री० (सं) कामदेव की पत्नी का एक नाम: 
 आग्रादाब्र पु० (सं) वह सिद्धांत जिसमें ईश्वर के!| मारि ती० (सं) १-मार डालना । २-महामारी । 
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जि nani मय?" 


! 


i द्वारि पु० (सं) १-नाटक का सुइघार । २-प्रतिष्ठित 


Digitized by Sarayu Foundatidh BA, bem and eGangotri. Funding मक 
१० (सं) मरणशील । ५ 
मांच प्‌० (सं) २-अहंकार को त्याग । २-सरलता ६० 
कोमलवा । ३-दूसरे फे कष्ट से दुःखित दोना । 
मार्फत अव्य० (प्र) हारा । जरिये । : 
सामिक ६० (स) १-ममं स्थान पर अभाव डालने 
वाला 1 २-ममज्ञ । ; 
माल सां० (हि) १-माला। द्वार। २-चरखे की डोरी 
जिससे तयुत्आ, घूमता है । (म) १-घन । संपत्ति ६- 
२-सामग्री । सामान । ३-क्रय-विक्रय की यस्तुएं (९ 
(गुड्छ) । 2-कर के रूप सें मिलने वाला अन्न या 
घन । ५-उत्तम या स्वादु भोजन | ६-फोई उत्तम 
वस्तु । पु ० (सं) पहलवान । २ 
मालग्रदालत री० (म) लगान आदि के मुकदमे 
सुनने वाली कचहरी । न्य कोर्ट) । 
मालकंगनो स्री० (सं) एक लता जिसके बीजों का तेल 
निफाला जाता हूँ। 
मालकोझ पु'० (स॑) एक संपूर्ण जाति का राग 
मालखाना पु०(म्र) बह राजकीय या विभागीय स्थान 
जहां माल जमा रहता है। भंडार। 
मालगुजार पुः० (म) १-लगान वसूल करने वाला! 
२-जमींदार (म० प्रश) । + 
मालगुजारी स्री० (प्र) लगान । भूमिकर | 
मालगोदाम पु'०(प्र) १-चह स्थान जहां व्यापारिक माल 
रखा जाता है २-रेल के स्टेशनों या चन्द्रयाइ 
पर यह स्थान जहां बाहर भेजने चाला माल या 
कहीं से आया हुआ माल रहता 
सालटाल पु० (हि) धन-दोलत। 
मालती सी० (सं) १-एक प्रकार की सुगंघित फूलों 
वाली वेल | २-युवति। . हट 
मालदार {३० (म्र) अमीर | घनी। हु 
मालपुझ्ना पु० (हि) आटे में चीनी मिला कर बनाया 
गया मीठा पकवान,1 5, ` ¦; ¦ ¦ ड 
मालमंत्री पु० (सं) राजस्वमंत्री । रिचेन्यू मिनिस्टर) 
मालमताग्न पृ० (म) सामान | घन-ढालत।  ; 
मालमहकमा ,पु० (मर),राजस्व विभाग। (रिथेन्यूः 
डिपार्टमेंट) । RR 
मालय वि० (पं) मलय प्रदेश का। मंझय सम्वन्धी 
पूण चन्दू 15-7 1 आस न न भि 
मारय पु० (सं) १:मालव । २-म।जया का निवासी 
३-एक राग 1 eB फन 
मालवीय ।ि० (सं) मालवा सम्द्रन्भी । पृ ° २-मालचा 
.का. निवासो । २-्हणं की. एफ उपजाति । 
माल्य सरी? (गं) .१-पंछि। .२-फूलों का दार । यज़स 
इ-समूह । ४-दूय। शलडी। ET 
मालाकार पु० (सं): राज़रा. या माला बनाने वाला। 
माली । (2 १ RR 
घालादीपक पु'० (यूं) पक अर्थालंकार जिसमें पू 


मरी ख्री० (सं) १-मद्दासारी । २-चंडी 1 

मारोच पु०(सं) वह राक्षस जिसने स्वर हविर यन- 
कर सीता जी को धोखा दिया था। 

आए्त पु० (सं) १-पवन 1 हवा । २-यायु । देववा। 

-मारततनय पु० (सं) हनुमान । 

मारुतात्मज पु० (सं) हनुमान । 

मारुति पु'० (रं) १-भीम। २-६नुमान। ग 

मारू पुः०(हि) १-युद्ध में बजाया शर गाया जाने 
याला एक राग । २-बढ़ा नगाडा । ३-सरु देश का 
निवासी 1 वि० मारने वाला । हृद्यवेघक । 

सारे अव्य० (हि) चजहस। 

मार्ग पू० (सं) १-रारता । पथ। (रूट) । २-किसी 
कार्य को करने का साधन या. तरीका 1 

मार्गकर पू ० (सं) किसी विशेष माग पर चलने फे 
बदले सें लिया जाने बाला कर। (टोल टैक्स) 

आर्गण पु'०(सं) १-ू'ढना । अन्वेपण | जांच । (इन्वे- 
स्टेगेशान) । २-मांगना । ३-वाण | 

मार्गेणा पृ०(सं) १-याचना | हू ढना | 

मार्गतोरणा पु'० (सं) स्वागत के लिए रास्ते सें चनाया 
गया बड़ा फाटक । 

सार्मदशक पु'० (सं) पथप्रदृर्शंक । 

मार्गन पु० (हि) चाण। तीर । 

आर्गरक्षफ पु० (सं) यह सशस्त्र व्यक्ति जो किसी 
व्यक्ति,समूहू, या माल की रक्ता के लिए. साथ-साथ 
चले । (एस्कोर्ट) 1 

मार्गशिर पु'० (सं) दे० “मागशीपं'। 

मार्गशोर्ष पृ० (सं) अगहन फा मद्दीना। 

मार्गमोधक पु० (सं) रास्ता साफ करने वाला । 

मागित 9० (सं) १-खोंजा हुआ । २-अभिलापित । 

मार्गों १० (सं) १-पथिक । २-मार्गंद्शंक॥ ३-मागं 
पर चलने चाला व्यक्ति । 

मार्च पु० (मर) १-फरवरी के याद और प्रेश से 
पहले आने वाला ईसवी सन्‌ का तीसरा :-महीना । 
२-सेनिक्रां की नपी तुली चाल । ३-प्रर्यान 1 

समार्जन पु० (सं) १-सफाई । २-शूल दोप आदि का 
परिहार ३-शुद्ध या पवित्र करना । ४-पचित्र करने 
के लिए तीर्थीदि का जल छिइकना'। 

शाजंनो स्री० (सं) ऋाडू। चुद्दारी॥। 

-मार्जनीय (1० (सं) मार्जन करने योग्य | पु० अग्नि 

'मार्जार पु'०(सं) १-यिलार । विला । २-लाल चीता 
नामः, गक्ष 1 pss 11, 

मार्जारकंठ पृ० (स) मोर]. - र): 

भार्जारी स्री० (सं) १-फरद्री । २-मादा बिल्ली 

'माजित पि० (सं) स्वच्छ या.साफ किया हुझ।. . 

सातंड पुः० (सं) १-सूयः। २-आाक । `३-सुझर॥ . ' 

सात्िक .रि० (सं) (मिट्टी छा व्यठाहहुआ॥.. --` ` ` 
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भतार? ८0 by Sarayu Foundation Tru, S8mi dnd eGangotri. Funding by IS. भाहबारो- 
कथित वस्तु फो उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्ष का माञूको सी० (म) मशक होने का भाव । 


बतलाया जाता है। . 

मालामाल पि (फा) बहुत सम्पन्न । 

मालिक पु'० (ग्र) २-इशवर। २-स्वामी | ३-पति I 
(सं) १-माली । २-धोयी । ३-एक प्रकार की चिड़िया 

मालिका सी०(म्र) १-पंक्ति। २-माला। ३-मकान फा 
दूसरा सड । ३-चमेली। 

भालिकाना पु'० (फा) १-स्वामित्व। २-वह दस्तूरी 
जो आसामी जमींदार को देता है । 

मालिको सी०(फा) १-मालिक का स्वत्व | २-मालिफ 
होने का भाव । < 

मालिन सी० (हि) १-माली की स्त्री । २-वह स्त्री जो 
माली का काम करे। र 

भालिनी सी० (सं) १-मालिन 1 २-बह्‌ नदी जिसके 
तट पर मेनका के गर्भ से शकुन्तला का जन्म हुआ 
था। ३-चम्पानगरी । ४-द्रोपदी का एक नाम । 

मालिन्य पु० (सं) १-मलीनता । २-अंधकार । 

, मालियत सी० (फा) १-मूल्य। कीमत। २-धन। 

संपत्ति 


| 
आलिया पु० (ग्र) मोटे रस्सा में दी जाने याली एक 
प्रकार की गाँठ । 
माली पुः० (है) १-याग में पौधों आदि की देखभाल 
करने चाला व्यक्रित 1 २-एक जाति विशेष । ३-एक 
छुन्द्‌ । 4० (सं) जो माला धारण किये हुए हो। 
(फा) धन या अर्थ सम्बन्धी । 
आालीखूलिया पु० (यू०) १-एक रोग। २-चित्त का 
सदा उदास रहना। 
मासूम (4० (ग्र) जाना हुआ । त्रिदित । 
मालोपमा ज्ी० (सं) एक उपमालंकार जिसमें एक 
उपमेय के भिन्न-भिन्न धर्मो वाले अनेक उपमान 
बनाये जाते हैं । 
माल्म पु० (पं) १-फूल । माला । 
माल्यजीवक, पुः० (स) माली । 
भाल्यवान्‌ ि०(सं) जिसने माला पहन रखी हो। पु० 
१-एक राक्षस । २-एक पवेत का नाम । (पुराण) । 
भावत पु'० (हि) मद्दावत। 
मावस खी२ (हि) अमावस । 
आवा पु'० (हि) १-सार। सत्त। २-दूध का खोया। 
३-अणडे के भीतर का पीला रस। ४-तम्याकू का 
खमीरा। ४-चन्दन का इत्र । 
मात पु'० (फा) उड़द्‌। 
माशा ५:० (हि) आठ रत्ती का प्रसिद्ध मान या तौल 
माशाभ्रल्लाह अव्य० (प्र) १-क्या कहना । २-भगचान 


। 
माशक पुः० (म्र) प्रेमपात्र । प्रिय । 
साशका स० (प्र) प्रेमिका । 
माशूकाना (३० (म) प्रेमिकों जैसा । 


माशूकेहकोकी पु० (म) खुदा । ईश्वर । 
जाप पु० (सं) १-डड्द । २-मस्सा । ३-मूखं । (देश), 
१-गर्च । २-क्रोध । 
मापना द्विश (हि) दे० “माखन” 
माषपर्णो सी० (सं) जंगली उड्द्‌ । 
मापयोनि पु० (यं) पापड । 
मास पु'० (सं) वर्ष का चारहवां भाग। मद्दीना। 
मासफालिक 4० (सं) महीने भर तक रहने चाला । 
मासजात १० (सं) महीने भर का। 
मासदेय ० (सं) जो एक महीने में चुकानी हो। 
मासना क्रि० (हि) १-मिलना। २-मिल्लान। 
मासप्रवेश पुः० (सं) महीने का आरंभ होना । 
मासमान पु'९ (सं) वर्ष । 
नासस्तोम पु'० (सं) एक प्रकार का यन्ग। 
मासांत पु० (सं) १-मद्दीने का अंत | २-अमावस्या ॥ 
३-संक्रांति। . 
मासावधिक १० (सं) एक महीने भर तक रहने वाल्ला 
मासिक (० (सं) १-मास संबंधी । २-महीने में एक 
यार या माहवार होने वाला । (मन्यली) । पु'० (सं) 
१-प्रति भास मिलने वाला वेतन । २-प्रति मास 
प्रकाशित होने वाला पत्र । 
मासिक धर्म पु० (गं) रजोधमं । (मेन्सेस) । 
मासो सी० (हि) मौसी | मां फी वहन । 
मासूम (० (प्र) अपराध या दोप र॒दित । चेगुनाह। 
मास्टर पु'० (ग्र १-रवामी। मालिक । २-शिक्षक ॥ 
३-किसी विषय में श्रवीण। ४-यालकों के लिये 
व्य्यह्ृत शब्द 
भास्टर-की त्ी० (ग्र) वह कुञ्जी जिससे विभिन्न 
कुब्जियों से खुलने बाले ताले खुल जाते द्वा 
मास्टरी स्री० (म्र) १-अध्यापन कार्य। २-मारटर का 
भाव। 
मास्य ० (सं) जो मद्दीने भर फा हो । 
माह प्रव्य० (हि) बीच में । मध्य में । 
माह पृ० (हि) १-माघ। २-उड्दद्‌ । ३-मास । मद्दीना १ 
माहत स्री० (हि) महत्व । बड़ाई । 
माहताव १० (फा) १-चन्द्रमा । चांदनी । 
माहताबी स्री० (फा) १-छत या खुला चबूतर। २- 
एक आतिशवाजी । 
साहना पु० (हि) उमड्ना। 
माहनामा पु'० (फा) मासिक पत्र। 
माह-ब-माह अव्य०(फा) प्रतिमास । माह्वार। 
माहली पु० (हि) १-सेवक विशेषत; अन्तःपुर का॥ 
२-नोकर | दास । 
माहवार अव्य० (फा) प्रतिमास। 
माहवारा पुः० (फा) मासिक वेतन । 
माहवारी भ्रव्य० (फा) माहबार । ती०(फा) स्त्रियों का 
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। मान! जे 
“ आहि अ० (हि) १-भीतर | २- भ । पर। 


आहाँ 
मासिक धर्म 


| आहां अ ३० मन 
| "० कपड़ा 
| आहा 3 ‘a (सं) १-महिमा। महत्व । २-आदर। 


०(म्र} ज्ञात । जानकार । पु ०(सं) इन्द्र । 
3h sa मांझी | मल्लाह। १ 
माहिष वि० (बं) १-मैंस का (दूध आदि) । २-मैंस 


1. । 
लत स्री० (सं) दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
प्राचीन नगर (आधुनिक मंडला) । 
माही सी० (फा) मछली । (हि) एक नदी का नाम। 
आहीमरातिव पु'० (फा) राजा की सवारी के आगे 
ह आदि के चिह्न के सण्डे लेकर चलने बाले। 
आहुर पु० (हि) विष। 
माहुर 1० (सं) १-इन्द्र सम्बन्धी । २-जिसके देवता 


१ 
चि (हि) मींडने की क्रिया या मजदूरी । 
कित पृ० (हि) मित्र । 
'मिप्नाद स्री० (हि) दे० 'मीआद | 
मिप्नान पुः० (हि) दे० “मियान'॥ 
मिकदार सी० (मर) मात्रा । मिकदार । 
मिचकाना क्रि० (हि) पलकों का ऊ्रपकाना या बंद 
करना । 
'मिचना कि० (हि) आँखों का घन्द दोना । 
मिचराना औि० (हि) इच्छा न होते हुए भी खाना । 
'मिचलाना क्रि० (हि) मिचली आना। 
मिचली त्री० (हि) यमन करने को इच्छा । 
निचौनी, मिचोलो सी० (हि) आँख बन्द करने की 
क्रिया । (आँखमिचीली) । 
मिछा वि० (हि) मिथ्या । भूठ । 
मिजराव स्री० (ग्र) सितार या तानपुरा बजाने 
उंगलियों में पहनने का छल्ला । 
मिजाज पु'० (म्र) १:आरृतिक | तासीर। २-सन को 
झवस्था । ३-गर्चे। 
मिजाजपुरसी स्री० (म्र) स्वास्थ्य का हाल पूछना । 
सिजाजमुवारक पु'० (म्र) दे० “सिजाजशरीफ' । 
भिजाजवाला ० (प्र) घमंडी। अभिमानी। 
मिजाजञ्चरीफ पुः० (म्र) आप अच्छे तो हं। 
मिजाजो वि० (हि) अभिमानी घ मंडी 
मिटनां ्ि० (हि) १-अंकित चिह फा नष्ट होना । २- 
न रह जाना। 
मिदाना फ्रि० १-नष्ट करना । २-चीपट करना । ३- 
चिह आदि दूर करना । 
टिया स्री० (हि) मटकी । ॥ि० मिट्टी का । 
मिटियाना क्रि० (दि) मिट्टी लगाकर साफ करना । 
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मितोपभोग 

'मिरियामहल पृ० (हि) मिट्टी का सकान । म्गैपदी' 
(व्यंग) । 

मिटियासाँप प'० (हि) एक प्रकार का काली चित्तियों 
याला मटमैला सांप। 

मिट्टी स्नी० (हि) १-शथ्यी। भूमि । २-सुरमुरा पदार्थं 
जो घरावल पर सब जगद्‌ पाया जाता है। धूल । 
३-शरीर। ४-म्त शरीर । £-शारोरिक बनावट । 

मिट्टी का तेल पु ०(हिं) एक खनिज तेल जो लालटेन , 

हि जलाने के काम आता है। 

० (हि) चुम्यन। 

मिट्ठू बि० (हि) रातो 1 २-तोता । 

मिठ 9० (हि) मीठा का संक्षिप्त रूप॥ _ 

मिठयोला वि०(हि) मघुरभाषी । २-मन में कपट ओर 
उपर से मीठी बाते करने वाला । 

मिठलोना १ि०(हि) जिसमें लोन या नमक पड़ा हुआ 


द्दो। 
मिठाई त्री०(हि) १-मिठास । माघुरी 1. २-कोई खाने 
का मीठा पदार्थे । ३-कोई अच्छी वात। म 
मिठाना क्रि० (हि) मीठा होना। 
मिठोरी ख्री० (है) उइद्‌ मा मूँग की बड़ी । 
मिडिल ६० (म्र) मध्य । बीच । 
मिडिलचो पु'० (ह) मिडिल परीक्षा में पास या उत्तीणं। 
मिडिलक्लास पु० (हि) आठवीं कत्ता । मध्यम प्रेणी। 
मिदुलिया त्री० (हि) छुटी । मॉपड़ी । 
मितंग पु० (हि) द्वथी। : 1 
rl (सं) १-परिभिव। २-थोड़ा । फम । 

५० (सं) सुद्र । _ ; 
मितभाषो पु'० (सं) सोच समम कर बोलने वाला , 
मितभोजी [० (सं) थोड़ा भोजन करने वाला । 
मितमति पृ० (सं) थोड़ी युद्धि वाला । 
मितव्मयिता खी० (इ) कम खर्च करना । 
मितव्ययी ि०- (सं) कम खचे करने वाला। किफा- 


मिताई सी» (हौ मित्रता । 
मिताक्षरा स्री० (सं) याज्ञवल्क्यस्टृति की विज्ञानेश्वर 


कृत टीका। 
मितार्थ ६० (सं) थोड़ी बातें फहकर अपना कार्म 
करने वाला बुद्धिमान दूत। 
मिताहार पु'० (सं) थोड़ा भोजन । 
मिति स्री० (सं) १-मान । परिमाण । २- हद । सीमा 
३-फाल की अवधि 1 
मिती स्री० (हि) १-चन्द्रमास की तिथि । २-द्नि 1 
मितीकाटा पु'० (हि) एक एक दिन और एक एक 
रकम का सूद जोड्ने का सरल ढंग। र 
मिति-पूजना पृ० (हि) हुण्डी की मियाद पूरी होना । 
मितोपभोग योजना स्री० (सं) उपभोग को वस्तुओं 
को अल्प मात्रा में खर्च करने की योजना । (आस्टे- 
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कित) ` ( न न मिः ` 
स्कीम 1: ७ 7 (927. 7 श्वांसघाती । 
झि ० (हि) द० 'मित्र' । मिव्याभास पु'० (सं) वास्तविक स्थिति से विरुद्ध या 


सिन पु०(हि) १-वद जो सब बातों में शुभचिंतक या 


सहायक हो । सखा । दोस्त । २-सूयं । ३-भारत के 
एक प्राचीन प्रदेश का नांम। ४-युद्ध में सहायता 


देने वाला राष्ट्र! .:: 
मित्रकर्म पु० (सं) मित्र के योग्य काम । 


. 'भित्रघ्न 0०(सं) १-मित्र का. हत्यारा । २-विश्वास- 


मित्रता क्ली० (सं) मित्र होने :का भाव या घम । 
मित्रत्व पु० (सं) हि इ 

मित्रद्रोह पु० (सं) द्रोह या शु करना । 
मित्रद्रोहो ० (सं) मित्र का विरोध करने वाला । 


“मत्रपचक पु० (स) घो, राहद, गुंजा, चुदागा, आर 


धशुग्गल इन पांचा का समूह । (वैद्यक) 1 
ईमत्रमाच पु० (सं) मित्र का घम । मित्रता । 
भित्रमेद पु०`(सं) मित्रता का टूट जाना । 
भित्रराष्टू पु०{सं) मित्रतापूर्णुं व्यबद्दार करने वाला 
राष्ट्र । (एलाइड पावर) । 
मित्रलास पु० (सं) दोस्तों का मिलना 1 
मित्राई सी०(हि) मित्रता 1 दोस्ती । 
पुं० (सं) मित्र तथा वरुण नामक देवता । 
मियः.अव्य० (सं) परस्पर । आपस में । 
मिथिला २1०(सं) वर्तमान! तिरहुत जहां राजा जनक 
राज करते थे। 
मियिलापृति ` पु ० (छं) राजा जनका 


मिथुन पु० (सं) १-स्त्री और पुरुप का जोड़ा । २-. 
चारद राशियों में से एक राशि | ३-समागम । मेल | 


१(जेगिची) । 
मियुनोकरण पु० (सं) जोड़ा मिलान! 
भियुनोमाव पु०(सं) समागम । जोड़ा खाना 1 
मिथ्या (4०:(र) असत्य । झूठ । (फाल्स) । 
॥। हट सिं) झूठा या कपट व्यवद्दार। 
पु० (सं) कपटपूर्ण आचरण । 
मिथ्याजल्पित 40 (झं) भूठी चर्चा । ` 
भिस्याज्ञान पु० (सं) अग । भूल । 
सिभ्यात्व पु० (सं) १-मिथ्या होने का मांव । २- 


िव्याप्यवसिति सी० (सं) एक काव्यालंकार जिसमें 


किसी एंक असंमेव बात फो मानकर दूसरी बाव' 


कही जावो है 


पुः० (सं) वह शब्द या नाम जो 'किसी.. 


खस्तु दिशेष कार्ये अथवा व्यक्ति के लिए उपयुक्त 
न हो सके ! (मिसनोमर]। 
अमिथ्यापवाद एुं० (सं) मूळा आरोप | झूठी तोम | 
पु० (सं) छाया पुर्ब” ४ ४ 


1० (सं) भूड़ चायदा करने वाला |. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


उलटा दोने बाला आभास । (पैराडाँक्स) । 

मिथ्याभियोग पु'० (सं) झूठा आरोप । 

मिथ्यारोपण पु० (सं) झूठे आरोप या आधार हीन 
अफवाहे फैलाकर बद्नाम करना । (विलिफिकेरान), 

मिथ्यावचन पु'० (सं) असत्य या झूठा कथन । 
मथ्यायादी पु'० (सं) झूठ बोलने वाला । 

मिय्याहार पू०(सं) अयुक्त आहार | ऊटपरांग खाना; 

मिथ्योपचार पु'० (सं) वह चिकित्सा जो ठोक न हो 

मिनकना क्रि० (हि) बहुत दी दत्रक कर धोरेसे। 
बोलना | 

मिनट पु'० (भ्र) एक घण्टे का साठवां भाग। १ 

मिनमिनांना किए (हि) नाक से चोलना । नकियानए 

मिनहा पु'०.(स) १-किसी में से .काटा या घटाया 
हुआ । २-मुजरा किया हुआ । * 

मिनहाईँ त्री० (प्र) कटीती 1 

मिन्नत सी० (म्र) १-विनय । विनती । २-दीनता 

मिन्नत-पुजार पि० (म्र) आभारी । कृतज्ञ 1 

मिमियानर क्रि० (हि) बकरी या. सेड का घोलना। 

मियाँ पृ'० (फा) १-रंवामी । मालिक | पति। ३-महा- 
शय । ४-पहाड़ी । राजपूतों की एक उपाधि] 

मियाँबीबी पु'० (फा) पति-पस्नी । } 

मियाँमिटट, पु० (फा) १-मधुरमापी।:२-तोता। ३- 
महामूर्ख । 

मियाद स्री० (हि) दे० 'मीझआद! 1 ५ 

मिप्तान सी०: (फा) १-वह खेत जो गांच के बीच में 
हो! २-गाड़ी का बमः।.३-तलवार रखने फा खोल्न 
9० सफझोले आकार का। 


| मियानी सी(#) पाजामें के पायंचों के बीच का कपष 


मिरग पु'० (हि) स्रुग । हिरन । 
।भिरगचिड़ा १० (हि) एक चिड्या । 


| मिरगछाला सी” (हि) दे० 'सगद्धाला? 


मिरगी सी० (हि) एक मानसिक राग जिसमें रोगी 


1 अचानक जमीन पर गिर पड़ता दे। (एपोप्शेक््सी) 


मिरचा स्री० (हि) लाल मिर्च । 
मिरंजई सी० (फा) एक प्रकार का वन्ददार कमर तक 
' का कुरता। 
मिरजा पु'० (फा) १-मीरः या अमीर का लड़का | २- 
राजकुमार | ३-मुगलों की एक उपाधि १० कोमल 
सुकुमार । ' 
मिरजान पु'० (फा) मू'ग । 
मिरदंग पुः० (हि) दे० “मृद्ग'। 
te (हि) ft te न 
सीं० (हि) पेतुक संपत्ति। 7 `. 
(मिर्गो त्री०(हि) दे० 'मिरगी? } 


"सिने. की” (61 १-एक.प्रकार.की. फर्ली,जो ; बहुठा 
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निल पर 
चरपरी-दोतो दै ओर साग आदि व्यञ्चनो में डाली 
जावी है। लाल मिरच। २-उकत प्रकार का एक 
गोल छोटा दाना। काली मिचें । 

मित्त सी (य) ९-अनाज आदि पीसने को कल जो 

से चलती दै। २-कपड़ा आदि बनाने का 
कारखाना ॥ 

मिल्कना कि० (हि) जलना। 

तिलको स्री० (प्र) दे० “मिल्की? । 

मिलता-जुलता वि० (हि) समान । एक सा। 

मिलन पु०(सं)१-मिलाप । भेंट । २-मिश्रण । मिलावट 

मिलनसार 4० (हि) सबसे प्रेमपूर्वक मिलने-जुलने 


ब्‌ ॥ क 
मिलनसारी सी० (हि) सबसे प्रेमपूवंक मिलने का 


|| 

मिया कि०(हि) १-सम्मिलित दोना । २-दो अलग 
अलग पदार्थों का एक होना। ३-संभोग करना । ४- 
मेलमिलाप होना । %-पता लगाना। भेंट करना | 

ईसलनो स्री०(हि) कन्या पक्त वाला का वर पक्ष वाला 
से मिलना तथा रुपये आदि देने की एक रस्म । 

मिलवना कि० (हि) दे० “मिलाना' 1 

मिलवाई ची०(हि) दे० “मिलाई । 

मिलवाना क्रि० (हि) १-किसी को मिलने में. प्रवृत्त 
करना ।.२-परिचय कराना।॥ । 

उनिलाई सी०(हि) १-मिलाने की मजदूरी । २-मिलनी 
३-जेल के कैदियों की अपने घर वालों से मेंट। 

[भलाजुला (० (हि) १-मिश्नित | २-सम्मिलित॥ _= 

बुमलान पु० (हि) १-तुलना । मुकाबला । २-मिलाई 
३-जांचन। । 

भिलाना ्ि० (हि) १-सम्मिलित या मिश्रित करना। 
२-जोड्ना । चिपकाना ।. ३-तुलना करना । ४- 
जांच करना । ४-संधि या सुलह कराना । ६-बाय- 
यन्त्रो को सुर में करना 1 ७-स्त्री या पुरुप का 


कराना । र 
मिलाप पु० (हि) १-मेल । २-भेंट | मुलाकात । ३- 
संयोग | ४-ग्रेम । ४-मित्रता । 
मिलाव पु० (हि) १-मिलने की क्रिया या भाव । २- 


मिलाप 

मिलावट स्री० (हि) १-मिश्रण। २-बढिया बस्तु में 
घटिया या नकलो वस्तु का मिश्रण। ३-खोट। 

मिलिद पुः० (सं) भौरा । 

मिलिक सी० (हि) दे० "मिल्क । 

मिलित [० (सं) युक्त । मिला हुआ । 

सिलोनो सी० (हि) १-मिलाई । २-मिलाबट 1 

मिल्कि सरी०"(म्र) १-जमींदारी । २-माल। संपत्ति। 
३-अधिकार । ४-भूमि-अधिकार । 

मिल्कियत स्री० (हि) दे० “मिल्की यतः 1 

झल्को पु० (प्र) जमींदार । जागीरदार । 


. आदि में जमाई हुई 


मिल्कोयत खरी? (म्र) १-जागीर। सपचि। २-भुप्ति- 
या संपत्ति पर मालिक का अधिकार । 

मिल्लत सी० (प्र) धार्मिक संप्रदाय । (हि) १-मेल जालः 
मिलाप । २-मिलनसारी । ३-मंडली । . 

मिशन पु० (प्र) १-यह व्यक्ति या मडली जो किसो 
विशेष कायः के लिए कहीं भेजी जाय। २-उद्देश्य। 
३-वह संस्था, विशेष कर ईसाई मतावलम्धियों की, 
जो संघटित रुप में धमं प्रचार का उद्योग करवी हे. 


४-दूतमंडल | | 

मिशनरी त्री० (म्र) ईसाई धर्म पदेशक । पादरी 1 

मिश्र वि० (सं) १-मिला हुआ । २-श्रेछ् ) वडा । ३- 
संयुक्त । पु ० १-कुछ त्राह्मणों के वर्ग की उपाधि ४७ 
२-रक्त । ३-सन्निपात । ४-मूली । 

मिथगुणा पु० (हि) आने पाई या मन, सेर आदि 
की गुणा । 

मिश्रण पु'०(सं) १-मिलावट (सिक्सचर) | २-गणिठ! 
मं जोइ लगाने की क्रिया । जोइना। 

मिश्र-घातु स्री० (सं) दो या दो से अधिक. घातुओंः 
को मिला कर यमाई हुई बदिया घातु । (एलॉय) । 

मिभ्षघान्य पु० (सं) कई प्रकार के घन, जो एक में 
मिले हां। 

मिश्रभाग पु'०(सं) भन, सेर या आने, पाई का भाग. 
(गणित)  .. 

मिश्रवन पृ० (सं) चंगन १ 

मिश्रवर्ण पु० (सं) गन्ना । 4० रङ्कविरङ्गा । 

मिश्रशब्द पृ० (सं) खच्चर । - 

मिश्रित [० (सं) एक में ही मिले हुए। 

मिश्री स्ी० (हि) दे० “मिस्री' || 

मिष पु० (इं) १-छल । कपट । २-वद्वाना । ३-ईर्ष्योंः 
४-संचन । २-द्दोइ । ५ $ 

मिष्टं 9०(स) १-मीडा । मधुर । पु० मिठाई । मोठाः 
रस। 

मिष्ठभापी पु‘० (सं) मीठा बोलने वाला । मधुरमापी/ 

मिष्टान्न पु० (सं) पकवान । मिठाई! 

मिस पु०(हि) १-बहाना । हीला । २-पाखंड । आड- 
स्यर। (फा) तांचा । 

मिसगार पु० (फा) कसेरा । ' _ 

मिसहा ,प ० (हि) वह्दानेयाज । पाखंडी 

मिसकीन (० (प्र) दे० "मिस्कीन । 

मिसकोनता सी० (हि) दौनता। गरीबी । न म्रता। 

$मसना क्वि० (हि) मिलना । मिश्रित होना । 


Fd 


| मिसरा पु'० (प्र) १-शेर का आधा भाग। रे-पढ 6 
` द-उदूः 


की कविता के लिए दी गई समस्या 

मिसरो त्री० (हि) १-मिख्र देश की भापा। २-थाल 

दानेदार चीनी। ' 

मिसरोटी द्वी० (हि) १-मिस्से आटे को रोटी । २- 
'बादो 1 
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यनि 
“मिसल सी० (|) दे० “मिसिल'। ` 
-मिसहा पि०(३) बहानेबाज । कपटी.। ढोंगी । 


“मिसाल च्री०(प्र) १-उपमा | उदाहरण। ॒ 


कद्दावत | 
“भिसिल त्री० (प्र) १-किसी एक बिषय या मुकदमे से 
सम्बन्ध रखने बाले एक जगह किए हुए काग ज-पत्र 
(फाइल) । २-किसी पुस्तक के अलग-अलग छापे 


हुए फार्म जो सिलाई फे लिए रखे गए हों। 


“मिसिलो 9० (भ्र) जिसकी मिसेल यन चुकी हो। 


सजायाफता 1 


मिस्कीन पि०(प्र) १-दीन । बेचारा । २-गरीय। ३- 


' सीघासाघा। 


-मिस्कोनो सरी०(प्र) १-दीनता । २-गरीबी । ३-सुशी- 
लता । 
पमिस्कोट पु ० (हि) १-गुप्त परामरां। २-मोजन । 


३-एक साथ भोजन करने वाले । 
मिस्टर पु० (प्र) मद्दाशय । 


“मिस्तरी पु०(इई) यंत्रों की मरम्मत करने, काठ, घातु 


की वस्तुएँ बनाने फा कारीगर। 


“मिस्तरीख्ाना पृ० (हि) लोहार और यढई दोनों 


का एक जगह बैठकर काम करने का स्थान । 
रमिस्मरेजम पु ० (हि) इच्छा शक्ति से दूसरे आदमी 

को मूर्छित या अपने वश में करने की विद्या । 
"मिल्न यु० (प्र) उत्तरी अफीका में स्थित एक प्राचीन 


द्रा 

भमिस्री त्री० (हि) १-दे० 'मिसरी'। २-मिस्र देश फी 

निस्त हि (प्र) सामान्य । 

: ०(म्र) सा तुल्य । बराबर । 

गमिस्सा पु'० (हि) १-कई प्रकार की दालों फो पीसकर 
बनाया गया आटा । २-मू'ग उडद आदि दाला 
का भूसा । 

1मिस्सी स्ी० (हि) स्त्रियों के शगार की एक वस्तु । 
जिसके मलने पर मसूड़े काले पड़ जाते हैं । 

“मिस्सी-काजल पु०' (ह्‌) बनाव-शङ्वार । 

“मिहचना कि० (हि) दे० 'मीचता' | 

“भिहानी स्री० (हि) मयानी। 

/मिहिचना, मिहीचना (० (हि) दे० 'मीचन।' । 

मिहिर पु० (सं) १-सूय'। २-घादल। ३-चन्द्रमा। 
४-पवन । 

गमहो 4० (हि) महीन । यारीक। 

-मोंगनी स्री० (हि) दे० 'मेंगनी?। 

त्योग न्नी० (हि) बीज का गूदा । गिरी । 

अ (6) १-हायों को मलना । मसलन । 
२ वन्द्‌ करना 

:मोंडना क्रि० (हि) हाथां को मसलन। या मलना । 

-मोग्राद स्री० (म्र) अवधि । मियाद्‌ । 

आझादी १० (हि) १-जिसके लिए अवधि नियत हो 
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२-जो कारागार रद्द चुका हो । 

मिप्रादी-वुलार प०(हि) यह बुखार जो नियत अर्व 
पर विना दवाई उतर मकर । सन्निपात । (दाइ- 
फाइड)। ३ 1 

मीच स्री० (हि) मृत्यु । Te 

मीचना ० (हि) (आंखें) मूँ दना या यन्द करना । 

मोचु त्री० (हि) मौत. मृत्यु । ३ 

मोजना क्रि० (हि) मसलना । मलना । 

मीजान स्री० (प्र) १-तुला | तराजू । २-योग । जमा 
(गणित) । ई 

मीटर पु० (प्र) बिजली, पानी या फिसी और वस्तु 
के नापने का यन्त्र। ` 

मीठा 4० (हि) १-मधुर। २-स्वादिष्ट। ३-घीमा। 
सुस्त । ४-साधारण । ५-नपुसक । ६-प्रिय | पृ ० 
१-मिठाइ । २-गुण । ३-मीठा नीयू। 

मोठाकवूदू १० (हि) कुम्द्डा । सीताफल । 

मीठाचावल पुः०(हि) चीनी या गुइ डालकर उवाला 
हुआ चावल। - 

मोठाठग पु'० (हि) मीठा योल कर ठगने वाला मित्र 

मीठातंबाक्‌ प० (हि) वह पीने का तम्याकू जिसमें 
शीरा और गुड़ अधिक मिलाया गया हो । 

मोठातेल पु'० (हि) तिल का तेल । 

मोठानीम १० (हि) एक छोटा यृक्ष जिसमें मीठी गंघ 
निकलती है॥। ,! , 

सीठापानी पु'० (हि) नीबू का सत, और गैस मिला 
योवल में वन्द पानी । (लेमोनेड) । 

मीठा बरस पुः०(हि) स्त्रियों की अवस्या का अठारदबां 
वषं 

मीठाभात पु'० (हि) दे० 'मीठा चावल! | 

मीठामोठा (१० (हि) थोड़ा-थोड़ा । 


| मोटी (३० (हि) मधुर | मिठास वाली । 


मीठीधुरी 4ि०(हि) विश्वासघातक । कपटी । छली । 

मीढीतू बी ती? (हि). कदूदू 1 

(एक सी० (हि) प्रेम भरी दृष्टि । 

मोठोनाँद स्री० (हि) सुख की नींद 

मोठीमार सी० (हि) प्रेम की मार | 

मीठीलकडी ख्री० (हि) मुलेटी । 

मोड स्री०(हि) स्वर बदलने का सुन्दर ढंग । (संगीत) 

मीत पु'० (हि) मित्र । 

मीन ज्ी० (स) १-मछली । २-एक राशि । ३-एक 
नक्षत्र | (पिसेस) । 

मीनकेतन पुः० (स) कामदेव । 


मीनक्ष त्र पु० (स) १-मछलियों को सुरक्षित रखने 


« तथा उनकी नसल बढ़ाने का क्षेत्र २-चह राज- 
कीय-विभाग जिसके अधीन मछलियों के संवर्धन; 
, कैय-विक्रय आदि को व्यवस्था को जाती है । 
(फिशरीज) । 
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कर सी० (सं) सत्यवती । मत्स्यगंधा 1 


| औनध्वज पु० (सं) कामदेव । 
। नोन मेख पु० (हि) १-सोचविचार । २-असमंजस | 
। ३-दोप निकाझना । 
मोना पु० (फा) १-नीले रङ्ग का पत्थर। २-सुरादी। 
३-सोने चांदी पर किया जाने वाला एक प्रकार का 
काम । ४-शराव | ५-रहृविरंगा शीशा । 
मीनाकार पु'० (फा) सोने चांदी आदि पर मीना 


करने वाला । 
मोनाकारी स्री० (फा) १-सोने पर रङ्ग-विरङ्गा किया 
जाने वाला काम । २-दूसरे के काम में दोप निका- 


1 

पोनावाजार पृ'० (फा) बहुत सुन्दर और सजा हुथा 
बाजार जहाँ अधिकतर स्त्रियां दी जादी हैं। 

प्रीनार (फा) १-त्रहुत ऊँचा और गोलाकर स्तंभ या 
इमारत । लाट । धरहरा । 

प्रीनालय पु'० (स) समुद्र । 


मीमांसक पु० (सं) मीमांसा या विवेचन करने याला. 


मीमांसा सी० (सं) १-तर्करवितर्क द्वारा यह अनुमान 
लगाना कि कोई वात कैसी हे। २-हिन्दुओं के छः 
दर्शनों में से दो दर्शन। 

नोमांसाकार पु० (सं) मीमांसा सूत्र के रचियता 
जैमिनी ऋषि । 

'म्रोयाद त्रीं० (म्र) दे० * मियाद्‌ । 

मोर पु० (सं) १-समुद्र । २-सीमा । ३-जल। ४- 
पर्वत का भाग । पु० (फा) १-सरदार । नेता । २- 

, . मुसलमानों के सेयदों की एक उपाधि। ३-ताश के 

बादशाह का पत्ता। ४-कोई प्रतियोगिता जीतने 


वाला । 
भीरजा १० (हि) दे० “मिर्जा? । 
मीर-मु शी पु० (फा) प्रधान लिपिक । पेशकार । 
मीरास सी० (म्र) उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति । 


जपौती । 

मोरासी पु'०(म्र) एक मुसलमान जाति जो गाने 
बजाने का काम करती दू । 

मील पु (ग्र) १७६० गज का एक माप। (माइल) 

मीलित ० (सं) १-मू'दा हुआ । २-सिकोडा हुआ 
पृ० एक अलंकार | 

गुरा पुः० (हि) १-लकड़ी का इथौड़ा । २-नमफीन 

दियां। 

मुंगरो त्री० (हि) छोटा सुंगरा । 

गो स्री० (हि) मंग की बनी हुई बरी। 

गु गौरी स्नी० (हि) दे० 'मुंगीछी” 1 

मुंचन पु ० (हि) दे० 'मोचन' । 

मुंज पु० (हि) मूँज । 

घुंजनरि १० i ) पुखराज । 

मुँजमेखला ती० (हि) मू ज की यनी करघनी । 


मुंड पु० (सं) १-खोपडी । सिर। २-कटा हुआ सिर: 
३-नाई। बुत का दूंड। 490० मुंडा हुआ । यिना" 
बाल का। 

मुंडक पु० (सं) १-नाई। सिर | 

मुंडकर पृ० (सं) प्रति व्यक्ति पर लगने बाला कर: 
(पॉल टेक्स) । 

मुंडकरी खी०(हि)'दोनों घुटनों के बीच में सिर रखने 


की सुद्रा। 

मुंडचिरा पु'० (हि) वह मुसलमान फकीर जो भिचा' 
न मिलने पर सिर को घायल कर लेते हैं। 

मुंडचिरापन प० (हि) लेनदेन फे काम में मइ १: 

मुंडन पु० (सं) १-सिर या फिंसी अंग के वाल साफ. 
करना । २-वच्चों के पहली दफा बाल उतारने का. 
संस्कार । 

मुंडना क्रि० (हि) १-उस्वरे आदि से सिर के वालः 
उतरचाना | लूटा या उगा जाना। 

मुंडमाला त्नी० (सं) कटे हुए सिरों की माला । 

मुडमाली पु'० (सं) शिव । कटे हुए सुंडों की माजा” 
पहनने वाला । 

मुंडला पृ'० (हि) १-चरखे के बीच का भाग | २-एकः 
जंगली जाति। 1 

मुंडा पु० (हि) १-वह जिसके याल मुंडे हुए हो | २-- 
सिर मुंडा कर जो साधु बन गया हो। ३-बिनाः 
सींग का पशु | ४-लोंडा (पंजाबी)। ४-मद्दाजनीः 
लिपि । ६-एक जाति । ७-विना नोक का जूता (५ 
मुर्गाची । ८-पक आदिवासी जाति। (सं) १-- 
संन्यासिनो । २-बह सत्री जिसने वाल मुंडवा लिए: 
हो । (हि) बिना याल या सींग का गंजा। 

मँडाई सी० (हि) मू'डने की क्रिया या मजदूरी 

[ना क्रि० (है) दे ० “मुझना?। 

भँडासा पृ०(हहि) सिर पर बांधने की पगड़ी या साफाए 

मुडित ० (सं) मुँडा हुआ । पु० लोहा । 

मुंडिया स्री० (हि) १-सिर। मूँड। २-सिर मुंडा 
साधू। ३-यिना मात्रा की महाजनी भाषा | 

मुंडो ती? (हि) १-वह स्यो जिसका सिर मुंडा हो 0! 
२-विधवा । ३-एक प्रकार की जूती । ४-मददाजनीःः 
भाषा । 4० (सं) चिना बाल या सीं का । पु०४- 
शिव । २-नाई । be 

मुँडेर द्री० (हि) १-सुं डेरा । २-खेठ'के चारों ओर 
मेइ्याडोला। ` 

मुँडेरां पु० (हि) १-छाती की दीवार का ऊपर उठा” 

आ भाग । २-किसी प्रकार का बांधा हुआ पुश्ता' 
मुँडेरी सी० (हि) छोटा सुँ डेरा । 
मुंडो सी० (हि) १-सिर झुंडी स्त्री। २-विधवा 8 


(गाली) 1 
मुंतजिम पू८ (प्र) प्रबंध करने वाला । व्यवस्थापक ८. 
मुतजिर 1० (भो प्रतीक्षा करने वाला । 
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आदि फा पूर्ण दोना । La 
: मँदरी स्री० (हि) १-अंगूठी। २-सादा उ गल्ली में 


पहनने फा छल्ला । 

--सुंशियाना 4० (हि) मुशियों का सा। 

: मुंशो पु० (प्र) १-लिखने का काम करने वाला । 
लिपिक | २-उदूः या फारसी का अध्यापफ। २ 
मजमून लिखने याला। 

सुंशोगिरी त्री० (म्र) सुशी का काम या पद्‌ । 
जुसरिम घु'० (प्र) १-प्रयंधक । २-समाहर्व्रालय (फल- 
` क्टॉरेट) का प्रधान कर्मचारी । 

-अुसिफ पु'० (प्र) १-न्याय खाला 1 २-दीवानी 
विभाग का न्यायाधीश जो छोटे मुकदमे करता दै । 

मुसिफो सी० (प्र) १-सुसिफका पद्‌ । २-युंसिफ की 
: अदालत । ३- न्यायशीलता । 

- मुँह पु० (6) १-प्राणियों का बह अंग जिससे वे 

थोज्ञते और खाते हैं। २-चेइरा। ३-फिसी वस्तु 
: का ऊपरी कुछ खुला हुआ भाग 1 ४-छिद्र । ४- 
सामना । ६-साहस । हिम्मत । अध्य० ओर 1 तरफ 

“मुँह-प्रेंधेरे अब्य (हि) बहुत सवेरे । तड़के । 

मेह-प्खरो 49 (दि) जवानी । 

“मैंहचंग पु'० (हि) एक प्रकार का बाजा । 

'यहचरोबल स्री० (हि) १-चुस्यन | २-चकवाद्‌ । 

-मुँहचोर (० (हि) झेपू । दूसरों के सामने आने से 
कतराने चाला । 

छ क स्री० (हि) मुंहचोर होने का भाव । 

- महछुझाई सी० (दि) केवल ऊपरी मन से कुछ कहना 

ड 4० (हि) मुँहफट । ' 

.-मुँहजोर ० (हि) १-बकषादी । २-उद्रडः। मुँहफट 

- मुँहजोरी ख्री० (हि) १-उद्दण्डता । लइकपन । 

मँह-दर-मु ह अव्य० (हि) सागने । 

` मुँहादर्ाई सी०(हि) पहली चार वघु के सुसराल आने 
पर मुँद देखने की रस्म या उसमें दिया गया घन। 

“ मुँह-देखावि० (हि) १-दिखाऊ। २-केषल सामने होने 

बाला । ३-सदा आज्ञा की प्रतीक्षा में रहने बाला | 

- सँह-पातर (० (हि) चफवोदी । 

फर १० (हि) जो अनुचित या कटु बात कहने में 
, संकोचन करता हो। 
+ मुँह-बंद (० (हि) १-जिसका मुँह खुला न हो।२- 


कुमारी | 
 मुँह-बंधा पु० (हि) जैन साधु जो मुंह पर कपड़ा 


बांधते है। - 
: मुँह-योला 4० (हि) माना हुआ | मुँह से कहकर 
“बनाया हुआ 1 
सुह-भर अव्य० (६) अच्छी तरह से । दिल से । 
न Fe 4० (हि) अपनी इच्छा फे अनुकूल । 
= मुह-लगा 19० (हि) हठी । जिही। । शोख । 


, भुना क्रि०(हि) ३-बरन्द होना । २-छिपना । ३-छिद्र मुहान सी० (हि) 


टी) यघारना । डींग मारना। | 
मुह अच्य० (हि) मुँह तक | भरपूर । लयाज़य। | 
मुँहासा पु'०(हि) युवावस्था में मुँह पर निकलने चाले 
दाने । । 
आज्जम 4० (अ) बुजुग । पूज्य । | 
त पुः०(ग्र) वहू जो मस्जिद से नमाज फे लिए | 
सबको बुलाने क लिए अजों देता दै। | 
मुझत्तल 4० (म) १-जिसफे पास कामनहो[२. | 
जो अभियोग छगने के कारण जाँच के अन्तिम | 
निर्णय तक के लिए अपने स्थान से दृटा दिया गया 


| 


ii 

नुभत्तसी य्री० (प्र) काम से कुछ समय तक अलग कर्‌ 
दिया जाता । 

मुप्नल्लिम प्‌० (मर) शिक्षक । अध्यापक | 

मुझ्ना 9० (हि) मरा हुआ। सुत । 

मुझाइना, मुधायना पृ० (प्र) निरीक्षण । 

मुप्राफ 4० (प्र) दे० “माफ! । 

मुझआफिक (० (प्र) दे० 'मुबाफिक! । 

मुग्राफिकत सी० (प्र) १-अनुरूपता । २-अनुकूलता | 
३-मित्रता । 

मुप्नामता पु'० (प्र) दे० “मामला' । 

मुझावजा पु'० (प्र) १-वद्जा। पहटा। २-दानि के 
बदले में मिलने वाला घन । 

मुकट पृ० (हि) दे० “मुकुट । 

मुकतई ती० (हि) १-गुफ्ति । २-छुटकारा 1 

मुकता पु'० (हि) ३० “मुक्ता' । 4० अधिक । चहुठ 

मुकतालि स्री० (हि) दे० 'मुक्ताचलो' 1 

मुकति स्री० (हि) ३० “मुक्ति! । 

मुकदमा पु'० (हि) १-बह वियाद्‌ जो किसी पक द्वारा 
न्यायालय के सम्मुख निर्णय के लिए रखा गया द्वो 
दावा । नालिश। 

मुकदमेवाज 4० (हि) प्रायः मुकदमे लड़ने चाला । ` 

मुफदमेवाजी सी० (हि) मुकदमा लड़ने का कार्य 

मकहम [० (म्र) १-प्राचीन । पुराना । २-आचश्यक 
३-सर्थश्रे छ । - 

मुकद्दमा पृ'० (प्र) दे० “सुझद्‌मा” 

मुकद्दर पु० (भ) भाग्य । प्रारव्ध। ५ 

मुकहरमाजमाई झ०(ग्र) भाग्य या मुकदर फी परीक्षा 
करना । 

मुकना फि० (हि) १-मुवत होना । छूटना । २-समाप्ठ 
होना। * 

मुकम्मल १० (प्र) पूरा किया हुआ । पूर्ण । _ 

मुकरना ० (हि) १-कोई बात कहकर उससे , फिर | 
जाना । २-मुक्त होना । 

मुकरी स)० (हि) वह कविता जिसमें पहले कही गई 
बात से मुकरते हुए फिर और तरह याउ बनाते हुए 
कहा! जाय । १ 
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हट 00 उय | सम्मान करने योग्य | 
। मुह 0 (रिच 1 नियत। २-नियु्व। 


ज 
. ७ ० फिर । दुबारा 1 ७ 
हाता कि? (७ १-घोलना । २-छोइना । 
| शबला “० (म्र) सामान 1 सुठमड । तुलना । 
` अ बिल 4० (म) १-सामने वाला । २-समान | पु० 
| प्रतिहन्द्दी | भव्य० सामने 1 
मुकाम पु'० (हि) १-स्थान | जगह । २-पढाच 1 ३- 
| लीत में सरोद का कोई परदा । ४-अवसर । 
| ॥० (हि) स्थानीय | स्थानिक । 
मुकामो-क्रधिकारी पु० (हि) स्थानीय अफसर । 
मकामी-खबर सी० (हि) स्थानीय समाचार । 
मुक्याना द्रि० (हि) आटा गू'दने की तरह शरीर 
| को मुकिकियां से बार-बार द्याना । 
| भकुंद पु० (सं) १-बिष्णु 1 २-पारा ३ कृष्णा 
>मुकु इक पू ० (सं) १-एक प्रकार का धान । २-प्याज 
| मुकुट पु० (सं) राजाओं आदि के सिर पर धारण 
। करने का ताज | 
| मुकुटघारी वि० (सं) ताज या मुकुट धारण करने 


| बाला | 

' मुकुताहल पु० (हि) मोती । 

। मुकुर ए० (सं) १-शीशा । दर्पण २-बेर का पेइ। 
३-मोतिया । " 

। मुकुल १० (सं) १-कज्णी। २-शरीर । ३-आत्मा | ४- 

| पृथ्वी | ५-जमालगोटा 1 

| मुकुलित ० (सं) १-जिसमें कलियां मिलती हो । 

| २-कुछ-कुछ खुला । ३-मपवा हुआ (नेत्र) । 

| मुन्ना पु० (हि) आघात । प्रहार या आघात करने के 

| लिए बंधी हुई सुट्टी | घूसा। 

। मुझ्ठी पु० (हि) घू'सा। मुक्का । २-मुद्दो बांध कर 
किसी के शरीर पर घीरे-घीरे थकावट दूर 

| मुषकेवाजी स्री० (हि) मुक्फे की लड़ाई। घूँ सेबाजी । 

गैसुक्फेस पु० (हि) दे० “मुक्केश' । 

| सुक्केश पु ०(म्र)'जरी का यना हुआ कपा । चादूला । 

| ताश। 

। सुकेशी 4 (मे) जरी या ताश का बना हुआ । 

। भुक्केशीगोखरू पु० (हि) तारों को मोड कर क्‍ 

| एक प्रकार का सहीन गोखरू ।  . 

भुक्त १० (सं) १-जो बंधन से छुटकारा.पो गया ददो 

| २-चलनें के लिए छोड़ा हुआ । ३-रवच्छन्दः। ४- 

~ मोच्प्राप्त। 


'मुक्तकंचुक {० (स) यहद सर्प जिसने अभी केंचुली | गु 


| 'धोड़ी हो । ४ 

।मृत्तकेश (० (सं) जिसका जूड़ा खुला हुआ दो । 
।मृत्तकेशों त्री० (सं) काली देवी का एक नाम । 

मु वि० (सं) जिसे मोच् प्राप्त करने का ज्ञान 
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हो गया हो । - ' 
मुक्तद्वार १० (सं) जिसका द्वार खुला हो | निर्वाध ! 
मुक्तवसन [०(सं) नंगा । यिना कपड़े पहने हुए | पृ'० 
दिगम्बर जैन । 
मुक्तवारिएज्य पु० (र) दे० “मुक्वव्यापार'। . 
मुक्तव्यापार पृ० (सं) वह विदेशों फे साय दोने याल 
व्यापार जिसमें कर आदि की चाघाएँ न दो (फ्र'- 


ट्रेंड) । 
ुक्तव्यापारनोति स्री०(स) दूसरे देशों के साथ बिना 
किसी वाघा या कर छ हस व्यापार करने की 
नीति । (फ्री ट्रेड पॉलिसी) । 
मुक्तहस्त ० (सं) जो उद्वारतापूर्यक दान करता दो 
उदार । 
मुक्तर स्री० (सं) १-मोती । २-रासना । 
मुक्ताकलाप पु० (स) मोतिया का हार। 
मुक्तागार ए०(सं) सीपी जिसमें से मोती निकलता दै 
मुक्तागुण पु० (सं) मोतियां की लड़ी । 
मुक्ताफल पु० (स) १-मोती | २-कपूर। 
भुक्तालता सी० (सं) मोतियों का द्वार । 
मुक्तावली सी० (सं) मोतियों की माला या लड़ी । 
मुक्ति स्री० (सं) १-बन्धन, अभियोग से छूटने का 
भाव । (रिलीज) 1 २-मोक्त। नियम या पणमार से 
। (एकजेस्पशन) । 
मुक्तिक्षेत्र पु० (सं) २-काशी! २-कावेरी नदी के 
पास का क्षेत्र 1 
मुस्तिघाम पु० (सं) तीथं 1 
मुक्तिपत्र पु० (सं) छुटकारा 
(रिलीज-आडंर) । र ८२ 
मुक्तिप्रद पु० (सं) रा मूग. ि० मुक्ति देने वाला 
मुक्तिफोज पृ० (सं) योरुप-में देश को उन्नति के ल्लिए 
या (ईसाई) घमं प्रचार फे लिए बनाएं गये स्वय- 
सेवकों का संघटन । (साल्वेशन आरंमी)। 
मुबितमंडप पृ० (सं) फांशी का विश्वनाथ मन्दिर 
मुक्तिमार्ग पु० (सं) साधन । सुक्ति पाने का रास्ता ॥ 
मुक्तियुद्ध पु० (सं) किसी राष्ट्र फे स्वयं सबका द्वारा 
पने देश को विदेशी राष्ट्र से युक्त कराने के लिए 
किया गया युद्ध ! (बार आफ सिम्ररेशान)। ` 
मुक्तिलाभ पु० (सं) छुटकारा । मुक्ति! ` 
मयितस्नान पु० (सं) १-मोच को प्राप्ति के बाद का 
“नान | २-्रहण की समाप्ति ' ¦". (यच rt 
मुख पु० (सं) २-मुँद। र-घर का द्रवाजा।३- 
« आरम्भ । ४-शब्द | £-नाटक | ६-जीरां। . र?" 
कांतिपु० (सं) सैंदय। _ . ` 
मुखचित्र गु०(मं) किसी पुस्तक के सुसएछ या आरन्म 
मेंदियाहुआचित्र। ' Ms 
मूखचर्ण १० (सं) चेहरे पर सुन्दरता के लिए म७४ 
का सुगंधिव चूण । (पाउडर) 1 fn 


देने का आज्ञा पत्र 
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मुखच्छद १० (सं) नकाच । चुरका | - 
सुखज ६० (सं) मुँदद से शः | १ ब्राह्मण | मि 
डा १० (हि) मुख । चेहरा । (सुन्दरतासूच 
र हु ४ किसी के प्रतिनिधि रूप में काम 
करने वाला अधिकार प्राप्त कमेंचारी। अभिकर्त्ता 


जेट) । न 
हा पु'० (प्र) वह पत्रक जिसके [रा किसी 
को प्रतिनिधि Dis काय' करने को दिया जावां है 
(पावर आफ एटार्नी) ` ८ 
मु. स्री० (म) मुख्तार्‌ होकर दूसरे के प्रतिनिधि 
रूप में मुकदमा था। [दि लइने का काय'।  ' 
मुख्तारे-झाम पु० (प्र) वद्द व्यक्ति जिसे किसी के 
प्रतिनिधि रूप में कार्य करने का अधिकार हो । 
मुख्तारे-खास १० (भ) चह व्यक्ति जिसे किसी विशेष 
काम या सुकदमे के लिए अधिकार पत्र दिया गया 


1 
मुलटूपण पु० (सं) प्याज) थ. 
मुखदूषिका सी० (हं) मुँ दासा छै ५.३६५ 
मुलधावन पु'० (सं) सुं ह घोना ॥ . 
मुखन्नस पु'० (ग्र) नपुसक। 
मुखपट पु० (सं) घूँघट। 
मुखपत्र पु'० (सं) वह्‌ पत्र जिसके द्वारा किसी दुल या 

संस्था के विचार जनता में फेलाये जायें 4 (आगन) 
मुखपाक पु'० (सं) मुख पर छोटे-छोटे घाव दो जाने 
का रोग | a 

मुखपात्र पु० (सं) वह जिसकी आड्‌ में रहकर कोई 

कार्य किया जाय। प्रवक्ता । 

भुर्खापड पु'० (सं) सृत मनुष्यों के मुख में अंत्येष्टि से 

पहले दिया जाने वाला पिंड। 

मुखपिडिका पु० (सं) मुँ दासा । 
मुखपृष्ठ पु०(सं) पुरतक या समाचार का पहला पुष्ठ । 
मुखप्रक्षालन ए० मुँह धोना । 
मुखप्रसाद पु'० (सं) मुख की प्रसन्न मुद्रा । 
मुखप्रिय प्‌०.(स) १-वादिष्ट। २-ककड़ी । ३-नारंगी 
मुखबंध प्‌० (सं) प्रस्तावना । किसी अन्य की भूमिका 
भुखबंधन ५० (सं) दे० 'मुखवंध' । 
मुखबिर पु० (क देने वाला । जासूस । २- 

बह अपराधो जो सरकारी गवाद वन जाय। 
मुखबिरी त्री० (प्र) जासूसी। 
मुखमषण पु'० (सं) पान । 
मुखमंडल पु० (स॑) चेहरा । 
जरा क i ल धोना र दद 
० (सं) अप्रिय या कडु बोलने वाला । 
मुखरित 0० (सं) मुख से निकला हुआ । (शब्द या 
वाक्य) । शब्दायमान । 
मुखरुचि स्री० (सं) दे० 'मुखकांतिः 1 
-मुखरोग पु० (सं) मुँहमे छाले या मयूड़ों की सूजन 


प्‌ 
ss 
७ ० 


आदि का ८ 
'मुखरोधकनियम पु०(सं)दे ०मुखावरोधक अधिनियम' 
मुखरोधन पृ ० (स) भाषण देने याप्धोलने पर रोक 

लगा देना । मुँ ह बन्द कर देना । (र शिंग) | 
मुखलेप पु० (सं) सुँ इ पर लगाने का.,सौँद्य॑ वढ्ने 

कालेप॥ - 
मुखवाद्य पु० (सं) मुं ह से वजाने याले वाजे जैसे- 


य'सरी1 
मुखवास पु'० (सं) मुख को सुगन्धित करने के बिए: 
इलायची आदि का वना एक चूर्ण । 
सुखशुद्धि स्री० (सं) १-मुख को मंजन आदि करडे 
साफ करना । २-सुगन्थित वरतुएँ खाकर मुख की 
दुर्गंध दूर करना। 
मुखशोय 1:० (सं) मुख पर की सूजन । 
मुखशोष पु'० (सं) १-प्यास । २-गर्‌मी या प्यास द्धे ` 


| कारण मुख सूखना । उ 
| 


मुखी पु'० (सं) मुख कांति । 
मुखल्राब पु० (सं) १-वूक। २-मुं इ में से निकलने 
वाली राल आदि का यच्चों का एक रोग | 
मुसाकृति स्री० (सं) चेहरा 1 | 
मुखाग्न पु'० (सं) १-ओंठ | २-किसी वस्तुः का अप्र ' 
भाग | 9० कंठस्थ । जो जवानी याद्‌ हो। 
मुखातब पु० (ग्र) जिससे वातचीत की जाय। 
मुखातिब (० (प्र) यातचीत करने वाला। जिससे , 
कुछ कहा जाय। 
मुखापेक्षी 4० (पं) 
झाश्रित। ऋः , छै, 
मुखामय पु० (स) मुख का रोग” 
मुखारो त्नी० (सं) १-चेहरा। २-अम्रभाग 1 
मुखालफत त्री० (भ) शब्नुता । विरोध । 
मुखालिफ पि० (म्र) १-विरोधी । २-₹बु। ' 
मुखावरोधक झरधिनियम पु'० (सं) वह अधिनियम | 
जिसके वारा भाषण आदि पर प्रतित्रन्थ लगा द्वो। | 
(गैगिंग एक्ट) । ६ 
मुखासब पु'० (सं) १-थूक। २-ज्ञार। ३-अधरामुत 
मुखिया पु०(सं) १-प्रधान । नेता । सरदार । (चीफ) | 
२-किसी आदिवासी जाति का सरदार । (हेडमैन) | 
मुखिल वि० (प्र) विघ्न डालने वाला । | 
मुख्तलिफ १० (प्र) १-भिन्न । जुदा । २-अनेक प्रकार | 
का 1 | 
मुस्तसर ० (भ) १-संच्चिप्त | २े-छोटा | ३. ॥ | 
मुख्तसरन 'अव्य० (म्र) संक्ष प में । | 
सुख्तार पु० (प्र) द्‌० 'मुखतार' । । 
मुख्य १० (सं) १-सबसे वडा । प्रधान 1 २-अपने | 
विभाग में सबसे यडा अधिकारी । (चीफ) ' 
मुखयझायुक्त पु० (सं) किसी देश के केन्द्र आधीन | 
प्रांत का शासक । (चीफ कमिश्नर) । 


दूसरे का? मुँ ह ताकने बालला। | 


न 
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नाच निर्वाचन आायुवत पु'० (सं) किसी राज्य या देश 
क निर्वाचन करने का मुख्य अधिकारी। (चीफ 
इलेक्शन कमिश्नर) । 

४“ ह्य्न्यायाधिपति पु० (सं) किसी प्रांत या प्रदेशा.फे 
सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश । (चीफ 
जस्टिस) | . १ 

न्यायाधीश पु० (सं) किसी मंडल या जिले का 
प्रधान न्यायाधीश जो बदं के न्यायाधीशों में प्रधान 
द्दो। (चीफ जज) । त. 
मंत्री पु० (सं) किसी प्रदेश का बह मन्त्री जो 
और सय मन्त्यां में मुख्य होता है। (चीफ मिनि- 

टर) । 

2 सपा पु० (सं) किसी शब्द का प्रधान अर्थ या 


। pe स्री० (सं) प्रधानता । भ्रेता । 
म्‌ 


मतलब । 
मुख्यालय पृं ०(सं) प्रधान कार्यालय का मुख्य निवासी 


बारेर) । 
ला पु०(सं)किसी विश्वविद्यालय की देख- 
रेख करने के लिए निर्वाचित मुख्य अधिकारी । 
(रिक्टर) । द्‌ जसै 
र पुः० (हि) व्यायाम के प्रयोग में आने वाली 
भारी मुंगरियों की जोड़ी । 
मुगरा पु० (हि) दे० 'सुँगरा' । के 
मुगल पु० (फा) मुसलमानों की एक लड़ाकू तातारी 
/ बु कि (फा) युगलं सुगली 
० (फा) सुगलों का सा । मुगली । 
मुगलईटोपी स्री० (हि) एक प्रकार की ऊ चो कलगी- 
युक्त टोपी । 
मुगलाई [4० (फा) दे० 'मुगलई?। 
मुगलानो स्री० (फा) १-मुगल जाति की स्त्री | २- 
>दासी । ३-कपड़ा सीने वाली । 
_ मुगलिया थि० (फा) मुगल सम्बन्धी। झुगलों का। 
मुगली १० (फा) सुगला जैसा । 
मुगलीघुट्टी स्री०,(फा) एक प्रकार की घुट्टी जो मुगल 
बच्चों को दी जाती थी 1 
मुगालता पुः०(प्र) छल । कपट । धोखा । 
मुग्ध ० (सं) १-भोद्द या भ्रम में पड़ा हुआ । मूखे 
२-सुन्द्र । नवीन । ३-मोहित । ' 
मुचकु द पृ'० (हि) सुगन्धित फूलों वाला एक वृत्त। न 
_ मुचना कि० (हि) १-मोचन होना । २-किसी अंग में 
मोच आना | 
मुचलका पु० (तु०) वह अतिक्ञापत्र जिसमें कोई अनु- 
चित काय' करने पर नियत समय पर न्यायालय में 
उपस्थित होने की आज्ञा दोती है और आज्ञा न 
“मानने पर अर्थ दृण्ड दिया जाता है। 
मुचुफुद पु'० (सं) १-दे० 'मुचकुंद्‌'॥ २ मान 


15 रक्तः .( ७२७) 
अध्य० (सं) मुख्य रूप से | खास तीर से। | धाता के एक पुत्र का नाम (भागवत) | ८ 


मुड़कना 


मुधंदर पु० (हि) जिसको मूछँ यडी-वडी हाँ । 

मुथमुंडा १०(ह) जिसकी मूछ न हो या जिसने सछे ' 
मेँ डाली हॉ 

माफ इ (० (हि) बड़ी मूछों वाला । 

मुछियल 4० (हि) बड़ी यड मूछों वाला। 

मुजक्कर पु'०(प्र) पुलिंग । नर । 

मुजमिल पि० (प्र) जिस संक्षेप सें कहा गया दो। 
पु० दो या दो से अधिक संख्याओं , का जोड़ । 

मुजरा 40० (म्र) हिसाव में जमा किया हुआ 1 पु० 
१-वह जो जारी किया गया दो। २-किसी रकम 
में से काटी हुई रकम । ३-वेश्या का महफिलों में 
घैठकर गाना । ४-किसी का बड़े फे सामने. 
जाकर अभिनंदन करना । 

मुजरागाह पु'०(म्र) शाही दरबार का वह स्थान जहे] 
खड़े होकर अभिनंदन करते हैं। 

मुजरिम पृ ० (म्र) अभियुक्त । जिस पर कोई अभि” 
योग लगा हो। 

मुजाविर १० (प्र) मसजिद या दरगाह 
आदि लगाने वाला। 

सुजायका पु'० (प्र) १-परवा । २-अड्चन । न 

मुजाहिद ि०(प्र) १-भ्रयत्न करने वाला । २-बाघाओं ¦ 
से लइने चाला । 

मुझे सर्व० (हि) में फा कर्मरूप। मुमको । 

मटका पु'० (हि) एम का रेशमी वस्त्र) 

मुटरो त्री० (हि) गठरी । 

मुटाई सरीं० रत १-मोटापन । स्थूलता । २-गवै 


में माड; 


अहंकार। क 
मुटाना क्रि० (दि) १-स्यूल या मोटा हो जाना! २- 
चमंड होना । 
मुदासा बि (है) जो धनवान दोने पर घमंडी दो 
1 » (ह) मजदूर। 
० (हि ; 
गा बे (6) १-घास-फूस का पूला। २-पुलिंदा॥ 
र सोख या शास्त्र आदि का दुस्ता । ४- 
का वेलन। 
० (हि) १-द्वाथ की वदद मुद्रा जो उंगलियों 
ख ओर मोड्ने से बनती दै । उतनी 
बस्तु जो एक प्रकार को सुद्रा में आये। ३-इसकी 
माप। 
न (हो १-उककर। मिइन्व। मेंट । सामना 
सुठिका सी० (हि) १-मुद्ठी | घूँसा। 
मुठिया स्री० (हि) १-दस्ता। २-घुनिये का बेलन॥ 
३-किसी वस्तु का बह भाग जो पकृड्दा जावा हे 
मुठी स्री० (हि) मुट्टी। 
मुठुकी स्री० (हि) एक प्रकार का काठका 


मुड्कना कि० (हि) सुरफना। ... . 


सिल्ौना॥. 
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“भुढ़ना . ( ७२८) मुद् लेलन 
अडना कि०(हि) १-धूसकर या बल खाकर किसी आनन्द । 
जाना । २-किसी बस्तु का दूबकर झुकना । ३-घूम | भुदाखलत स्ी०(अ) बाधा डालना | अइचन डालना 
जाना । रोक-टोक | 
मडला 6०(हि) गंजा 1 मुदाखलत बेजा स्री० (म) किसी के घर जाकर दिन। 
मडवारी स्री०(हि) १-ुं डेरा । २-सिरद्वाना । आज्ञा लिए लीट आना | 
मड्वाना कि० (हि) १-उस्तरे से बाल उतारना । २- | मुदाम अव्य० (म्र) -सदेव । हमेशा । सदा । २- 
3 सुइने या घूमने में प्रयृत्त करना। निरंतर | ३-ठीक-ठीक । 
, भुड़हर पु० (हि) त्रियो की साड़ी फा सिर पर का | मुदासी (9० (म्र) सदा होता रह्ने वाला । 
आग।1 २-सिर का अप्रभाग। : मुदित ० (सं) प्रसन्न । खुरा । 


भुड़ाना कि० (हि) मुंडन करना । मुंडाना । मुदिता स्री० (सं) १-साहित्य में वद्द नायिका जो प्र 
, भुड्या १० (हि) १-मद्दाजनी लिपि। २-सिर झुँडा| पुरुप प्रीति संबंधी कामना की आकस्मिक प्राप्ति से 
हुआ व्यक्ति । प्रसन्न होती हे । २-दषे |. आनन्द । 


मुदिर पु० (सं) १-वादूल । २-मेंडक। ३-कामुक } 

मुद्गर पु ० (हि) दे० 'मुगदर' 1 

मुद्दई पु० (य) वादी । २-शत्रु ! वैरी । 

मुद्दत सी (ग्र) १-अवधि 1 २-वहुत दिन । 

मुद्दती 9० (म्र) जिसकी कोई अवधि नियत हो। 

द पु० (म) प्रतिवादी । जिस पर दीवानी दावा 
हो। 

मुद्ध 6० (हि) दे० “मुग्धः 1 

मुद्धा पु० (देश) टखना । 

मद्धी सी० (द्वेश). खिसकने वाली रस्सी की गांठ) 

मुद्र पु० (सं) छपाई झार्दि में काम आने वाले सीसे 
के यने अक्षर । (टाइप) 

मुद्रक पु० (सं) १-छापने याला। समाचार पत्र आदि 
का बद अधिकारी जिसपर उस के छापने का उत्तर- 
दायित्व होता है (प्रिंटर) 1 

मुद्रण पु ० (सं) छपाई । २-ठप्पे: आदि की सद्दायता 
से मुद्रा तैयार करना। (प्रिंटिंग) । 

मुद्रणयत्र पु ० (सं) १-छुपाई यंत्र जिससे पुस्तक तथा 
समाचार पत्र आदि छापे जाते हैं (प्रिंटिंग मेशीन) ३ 

मुद्॒णस्वातंत्रय पु ० (सं) किसी भी समाचार को (केवल 


+भृतग्ल्लिक (9० (प्र) १-सम्यद्ध । सम्मिलित । अव्य्‌० 
सम्बन्ध में | विषयमं। ` * 
, भुतश्नल्लिम प (प्र) शिच्चार्थी । 
“ अतक्का पुः० (देश) १-मुँडेरा । २-छोदा संमा । ३- 
”०मीनार । ५ 
आुतफन्नी 4० (म्र) चालाक । धोखेचाज । टी 
भुतफरिकात सी० (प्र) १-फुटकर वस्तुएँ। २-फुट' 
व्यय की मद्‌ । छ ८ 
आतबच्ना पु० (म) दत्तफ पुत्र 1 9० गोद लिया हुआ 
मुतलक अव्य० (श्र) कुछ मी। तनिक भी । विश निपट 
निरा ! विल्कुल 1 १10: 
मुतलाशी (१० (हि) हँँढ़ने या तालाश करने वाला। 
मुतवज्जह (4०(प्र) जिसने किसी को ओर ध्यान दिया 
6, दो प्रवृत्त । * 
भुतबल्लोः पु/०. (प्र) -किसी नावालिंग और उसकी 
संपत्ति का रक्षक । चली । 
मुतसही: १:० (प्र) १-लेखक । मु शी । २-प्रवन्धकत्ती 
३-मुनीम 1 पेशकार । * 
मृतसिरी त्ती० (हि) .मोतियाँ की माला या कण्ठी | 
मुताबिक अव्य०(ग्र) अनुसार । १० अनुकूल । समान 
मृताला पु० (म्र) पावना । प्राप्तव्य घन । 
सुतास खी० (हि) मूतने- की इच्छा । 
मृताह पु०(म) मुसलमानों में एक प्रकार का अस्थायी 
वियाह। . " 
- भताही ॥ि० (प्र) जिसके साथ मुताह किया गया हो 1 


छोड़ कर) स्वतंत्रता-पूर्यक अपनी सम्मति या खबरों 
को देने की स्वतंत्रता । (फ्रीडम आफ दि प्रेस) | 
मुद्र णालय पु ० (सं) छापाखाना । (प्रिंटिंग-प्रेस) । ` 
मुद्रघान पुः० (सं) छपाई के टाईप रखने का खानेदार 
ढांचा. (टाइप केस) । 


“रखेली (स्त्र । ` ` ` 
मुतिलाडू पु० (हि) मोतीचूर का लड्डू 1 
मूतेहरा पु० (हि) कलाई में पहनने का एक गददना। 
मत्तला 4० (म्र) जिसे सूचित किया गया हो । 
मुत्तहिदा 4० (प्र) संयुक्त । इकट्ठा । 
अष ० (सं) हप॑ 1 आनन्द । 
रदारिस पुः० (प्र) अध्यापक । „` 
' भुदरिसी स्री०(प्र) १-अध्यापक । २-मुद्रिस का पद्‌ । 
मुंदचंत [० (सं) प्रसन्न [ खुश । थि क 
, मुदा झब्य० (सं) मगर । किन्तु । परन्तु । ख्री० (सं) 


हाथ द्वारा छापने का यंत्र । (टाइप राइटर) । 
मुद्र लिखित 4० मुद्रलिख द्वारा लिखित कागज । 

(टाइप्ड) 1 
मुद्रिलिखित-प्रति म्री० (सं) मुद्रलिख द्वारा छापी गई 

प्रति 1. (टाइप्ड-कॉपी) । 

पृ०.(सं) सुद्रलिख से कागज या पत्र छापने 

चाला । (टाइपिस्ट) 1 ) 
मुद्रलेखन ५० (सं) मुद्रलिख द्वारा पत्र आदि छापने 
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मुद्रलिख ५१० (सं) कागज आदि पर छापे के अक्षर 
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॥ टाइपिंग) ॥ अंगूर । ; 
हि नाण पुर) किसी कार्यालय या विभांग 0० (हि) दे० “गमुनहसिर' । 
*ह मुद्रलेखन का अनुभाग। (टाइपिंग सेक्शन) । | मुनहसिर 9० (प्र) आशित । अवरल॑चिव । 


-पन्न पु० छ) मुद्रलिख दवारा छापने का 
* गज | (टाइपिंग पेपर) । 
लिख पत्र पु'० (सं) मुद्रलिख ॥ (टाइपराइटर) । 
- रंक पु० (सं) घातु का चना हुआ वह उपकरण 
“जिस ८, उलटे अक्षर खुदे दोते है और जिसे लाख 
| हगाकर किसी कागज की प्रमाणिकता सिद्धि करने 
! & लिए अंकित करते है। (सील) । 
अुराकन पु० (सं) १-युद्रा की सहायता से अंकित 
करने का काम । २-छपाईँ । 
“शुल्क पु० (सं) सरकार ठरा मुकदमे आदि फे 
` कागजो पर लगने वाला कर । (स्टेम्प ड्यूटी) । 
| अद्वांक्तित 4० (सं) जिस पर मुद्रा लगा दी गई हो । 
' “दोहर किया हुआ । (सील्ड)। 
` भद्रा सी० (सं) १-फिसी के नाम की छाप | सोह्र । 
(रोल) । २-रुपया-पैसा । ३-शँगृठी । ४-सीसे के 
, छुपाई के ढले हुए अत्तर। (टाइप) | ५-खडे होने या 
' बौठने का कोई विशेष ढंग । (पोस्चर)। ६-कहीं 
' जाने का परवाना या आज्ञापत्र 1 


मुनादी स्री० (प्र ढोल आदि पीटकर की जाने था 
घोषणा । डिंढोरा । 

मुनाफा पु० (प्र) लाभ । नफा । 

मुनारा पु० (हि) दे० “मीनार' | 

मुनासिब शि० (प्र) उचित । योग्य । ठीक:। 

मुनि पु० (सं) १-बद जो ,मनन करे। २-तपस्वी ९ 
त्यागी । ३-सात की संख्या । 

मुनिकुमार पु'० (सं) कम आयु का मुनि! 

मुनिभक्त पृ० (सं) दिज्नी नामक चावल | 

मुनिभोजन पुः० (सं) दे० “सुनिभक। 

मुरनयाँ स्री० (देश) लाल नामक पक्ती की मादा 8 

मुनींद्र पु० 0 १-ऋषि श्रेष्ठ । २-बुद्धदेव । 

सुनो प्‌ ० (ह) दे० मुनि! i : 

मुनीम पृ'०(हि) १-सहायक | २-आय व्यय का 
लिखने वाला लिपिक । 

सुनीमलानां पु० (हि) मुनीमों फे बैठने का स्थान! 

मुनीमी त्री० (हि) सुनीम का कार्य या पद्‌। 

मुनोश, मुनीशवर ¶० (सं) १-मुनिर्यो में अछ । २- 


कार ५० (सं) मोहर या मुद्रा बनाने वाला | भगवान वुद्ध । ३-विष्णु । 
52 घ्यक्ष पः प कहीं जाने का पारपत्र (पासपोर्ट) | मुन्ना, मुन्तु पृ० (देश) १-छोटों के लिए प्रेमसूचक 
॥ कला हम मुद्रास्फीति क्यो > २ नय या फे खाने फा झन्न। 
मद्राव "० (स) दे० “सुद्र I पु० । 
म (च) छापने की मशीन । (प्रेस) 1 मुफलिस ० (भ) निर्धन । गरीय 1 ् 
मद्वारक्षक पु'० (सं) वह राजकीय अधिकारी जिसके | मुफलिसी पि० (भ). गरीची । निर्घनता ॥ 


सिद पु'० (म्र) मगझालू आदमी । कै 
न FA (प्र) विस्टुद । ब्योरेवार । १० केंद्रस्य 
नगर फे आसपास का स्यान । 
तोद वि० (म्र) लाभदायक । 
बिना दाम या मूल्य का । अ्य० ज्यथ 


“पास सरकारी मोहर रहती है। 
मुद्रालिपि स्री० (सं) छापी हुई लिपि । छाप। 
विज्ञान पु'० (सं) दे० 'मुद्राशास्त्र' 1 
सुरा विलाप (आची इ 
[शास्त्र पु०(सं) पुरान [स प्राचीन इता 
0 विवेचन करने वाला शास्त्र । (न्यूमिसमैटिक्स) 
मुद्रास्फीति स्री० (सं) किसी देश में जनता में अत्यः 
¬ घिक नोटों (छपी हुई कागजी मुद्रा) का परिचलन 
त वस्तुं ha मूल्य बद जाता दे। 
(इन्पलेशन) । मुद्रा का फलाच। फा दा 4 
सुद्रार्फोतिरोघक १० (सं) मुद्रा के फैलाव को रोफने | मुनलिग पु ब (ग्र) hu च्य 1 क्म ४ < 
के लिए किये गये उपाय । (एन्टी इन्स्लेशनरी) । | सुबारक 11० (म्र) १-जिससे घरकृत | 
` सुद्रिक स्री० (सं) दे० 'मुद्रिका' । 
मुद्रि का स्ी० (सं) १-बह अंगूठ़ी जिस पर मुद्रा चनी 
होती दै । २-अंगूठी । ३-सिक्का । 
¬ मुद्रित वि०(सं) १-जिसका मुद्रण हुआ दो। २-मोहर 


ये फायदा । 
मुफ्तयोर ० (म) मुफ्त का माल खाने बाला 1 


मपतंखोरी त्री० (मरो मुफ्त में खाने का कार्य या माक 
मुफ्ती पु० (पो १-सुसलमान धर्मशास्त्री। २-शदा 


_मन्नलमय | दका 

मुवारकबाद "० (म्र) यघा र 
cn (9) १-वघाईँ । २-वघाई देने के 
_ लिए गाया गया गौत। 


स्री० (प्र) वघाई। _ 
किय वील्ड) । 2 
मुधा “टी कम फायदा । दिश १-निष्म- | सुबाहसा प° (प्र) किसी विषय के नियाय के 
ोजन। २-मिथ्या । भूठ | ० असत्य । मिथ्या । दोने बाला तिना सब 


मुनक्का पुः० (ग्र) बड़ी किशमिश्व। सुखाया हुआ वडा मुमकिन बि० (प्र) जो हो सकवा दो। संभव । 
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भुमानियत पु० (प्र) मनाही । 
मुमुक्षा क्षी० (सं) मोच की इच्छा । 

मुमूर्षा स्री० (सं) मर जाने की इच्छा । 

मुमूर्ष १०(सं) जो मरने ही बाला दो | मरणासन्न । 
भृयस्सर ० (प्र) दे० “मयस्सर' | 


मुरंडा पुः० (देश) सुने हुए गरम गेहूँ में गुड़ मिलाया 


लड्डू। 
नर (से) १-ेष्टन। २-एक दैत्य का नाम। 
नु फिर । दोवारा 1 
स्री० (हि) | 
भुरक स्री० (हि) Eh खाने फी क्रिया या भाव | 
भुरकना क्रि० (हि) १-मुड्ना । २-फिरना | धूमना 1 
३-लौटना । ४-मोच खाना | ५-विनष्ट दोना । 
, मुरकाना क्रि० (हि) १-फेरना । घुमाना । २-किसी 
अंग सें मोच खाना । ३-नष्ट करना । 
सुरकी स्री० (हि) १-एक प्रकार फी कान की छोटी 
बाली । २-संगीत में किसी स्वर फो सुन्दरता से 
घुमाते हुंए दूसरे स्वर पर ले जाना ! 
सुराई र जूल. ञे 
मुरगा पु'० (हि) १-एक प्रसिद्ध पक्षी जो सुबह यांग 
देता है। २-एक १०५४ या। 


मुरगावी स्री० (फा) मुरगे के आकार का एक जल- , 


पत्ती जो मल्लियां खाता है । 

भुरगो त्री० (हि) मादा मुर॒गा। 

म्रचंग पु'० (हि) दे० “मुँह्चंग' । 

मुरचा पु' (हि) दे० 'मोरचा'। 

भुरछना (#०(ह) १-शियिल होना । २-मूछित दोना 

मुरखल पु'०(हि) दे० 'मोरछल' । 

भुरदा स्री० (हि) दे० 'मूच्छा'। 

सुरछाना क्रि०(हि) मूच्छित दोना । 

मुरछित वि० (हि) दे० 'मूच्छित' । 

मुरज पु (सं) सृदंग । पखावज । 

भुरझना कि० (हि) दे० 'कुम्दलाना'। 

मरभाना क्रि० (हि) १-फूल, पत्ते आदि का कुम्द- 
छाना । २-सुरत या उदास होना । 

मुरदा पु० (फा) ग्राण्रहित शरीर । शव । वि० १- 
सुत । २-बेद्म | ३-मुरकाया हुआ। 

म्रदासोर पृ'० (फा) मुरदा खाने वाला । 

भुरदादिल वि० (फा) निरुत्साह । 

भुरदादिलो स्री० (फा) निरुत्साहित होना । 

मुरदार [4० (फा) १-मरा हुआ। सृत । २-अशक्त। 
३-अपवित्र । पु० अपनी भोत मरा हुआ पशु । 

मुरदारखोर पृ०(फा) मरे हुए पशुओं का मांस खाने 
वाला | 

मुरदारमाल पृ ० (फा) मुफ्त का या हराम का माल 1 

मूरदासंग पु०(फा) सेंन्दूर और सीसे का एक मिश्रण 
जो दवा के काम आता है। 


मुरेरताः 

मुरदासन पु० (फा) दे० “मुरदासंगः॥ - , 

मुरघर पु० (हि) १-मारवाड्‌। २-मर्स्थल | 

मुरना क्रि० (हि) दे० 'मुड़ना! | 

मुरब्बा पू'० (प्र) १-फल आदि का पाक जो चीनी 
में सुरक्षित किया ज्ञाता दै । २-चार वरावर भुंजाओं 
वाला चतुष्कोण । ३-ब्रयं । 9० (भ्र) उंसी अक से 
गुणन द्वारा प्राप्त । े । 

मुरमुरा पु० (हि) एक प्रकार का भुना हुआ चाव | 
या उवार! लावा। 

मुररिया ख्री० (हि) एँठन । | 

मुरला सी० (सं) १-नमंदा नदी । २-केरल देश की | 


एक नदी । 
मुरलिका सी० (सं) वाँसुरी 1 मुरली । । 
म्रलिया त्ी० (हि) मुरली बांसुरी । 
मुरली स्री० (सं) १-बाँसुरी । वंशी । २-एक प्रकार 
का चावल । 
मुरलोधर पृ० (त्र) श्रीकृष्ण । 
मुरली मनोहर पु'० (सं) श्रोकृष्ण । 
मुरवा पु० (हि) १-पैर का गिट्टा । २-एक प्रकार की | 
कपास । | 
22 स्री० (हि) घनुप की डोरी। चिल्ला । | 
मुररिःद ए्‌०(प्र) १-गुरु। २-पूञ्य  ३-धूतं। 
मुरहाँ ५० (ह) सिर। ` र 


| 
| 
5 
| 
1 
|] 


| मुरहा {० (सं) श्रीकृष्ण! 1० (हि) १-अनाथ। | 


उपद्रवी । 
मुराडा पु० (देश) जलती हुई लकड़ी । 
मुराद खरी० (भ) १-अभिलापा । फामना। २-आशय | 
अभिप्राय । न 
[कु 4 1 


~ | 

थतीम 1 २-मूलनच्तत्र में उसन्न होने बाता। ३० | 
| 

1 


म्रादी वि० (म) अभिलापी 1 'आकांची । 
मुराना क्षि० (हि) १-चुमलाना । २-मोइना। ८ ' | 
मुराफा पु० (भ) छोटी अदालत में हारने पर घड़ी | 
अदालत में अपोल करना ! 
मुरार १० (हि) १-कमलनाल । २-श्रीकृष्ण । 
मुरारि पु० (सं) १-श्रीकृष्ण । २-विष्णु । 
मुरायठ पु० (देश) पगड़ी । 
मुरासा पु'० (हि) १-कर्णफूल 1 २-मुँडासा । | 
मुरीद पु० (म) १-शिष्य । चेला। २-अ्नुयायी॥ ` | 
मुरीदी पृ० (प्र) शिष्यत्व | 
मुर पु'० (हि) दे० (सुरः । | 
मुर्रा १० (देश) पैर का गट्टा । 
मुरुख (4० (हि) दे० “मूर्ख” |] 
मुरुखाई ज्री० (हि) मूसेता। 7 
मुरुभना क्रिश (हि) दे० 'मुरमभाना' | | 
मुरेठा पु'० (हि) साफा | पगड़ी । | 
मुरेर द्री० (हि) दे० “मरोइ' । | 
मुरेरना कि० (हि) मरोइना। - | 
| 


2 
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$9 -मुंडेरे। ८ 5० (म) १-जो कड़ा न हो। नरम। २- 
मू पु० (हि) १-मरोइ 1 बे [| i माई डु | 
अ श i Fd lo ; मुलायमत (मो मुलायम होने का भाव । सुकुमारता 
ब ८७ 'झुरगा? | मुलायमी स्री० (प्र) दे० ` मुलायमत?। 
पु ० 


-० (प्र वदद जो मुरगे लड़ाता हो। 
नी दी )? बे लड़ाने का शौक | 
मुर्गाबी सी० (फा) दे० “सुरगायी?। ६ 
अईनी सी० (फा) १-चेहरे पर दिखाई देने वाले सुसु 
4 लक्षण। २-शव की अंत्येष्टि किया के लिए लोगों 
का उसके लाला 1 । 
"० (फो) दे० _'झुरदा 
| त १-पेट में को मरोड 1 २-मरोड्फली 


| 1100 (६) १-कपडे, घागों आदि का सिरा मोड़ 
कर लगाई गई गांठ । २-ऐकठन । 

मर्रोदार ० (हि) गाठदार । ऐठनयुक्क 1 

मुर्बी ती० (सं) घनुप की प्रत्यंचा या डोरी। 


मुलाहजा पु ०(प्र) १-निरीक्षण | २-संकोच । ३-रिया” 


यत । 
क पु० (हि) दे० “मुल्क' । 
नर ची i गुञ्जा नामक लता जिसकी जड़ 
ओषध में काम आती है। 
मुल्क पु० (म) १-देश | २-ग्रदेरा । ३-संसार । 
मुल्कयोरी स्री० (प्र) मुल्क जीतना। 
मुत्कदारी स्री०(म) शासन । व्यवस्था । 
मुल्की वि० (म्‌) १-देशा-सम्बन्ची । देशी । २-शासन- 
सम्बन्धी । १ 
मुल्फोलाड पृ ० (0 र जनरल | 
बि० (प्रो स्थगित 1 
we (देश) पक्षियों को पकइने के लिए जाल में 


० दे० “मुल्क छोड़ा हुआ पकी । वि० सूर्ख | सीघासादा 1 
कना र कि होन । २-मुस्कराना। | मुल्ला पु ° (प्र) मुसलमानों का धर्माचार्य । पुरोदित । 


मौलवी। 
सल्लाना १७० (हि) मुल्ला । कट्टर मुसलमान 1 
मुवक्कल १०७) बह जिसे करने फे लिए कोई काम 
1 
2 अपने काय फे लिए वकील नियुक्त 
करने बाला व्यक्ति । ४ 
मुवज्जिन पु'० (प्र) दे० मुखज्जिन । | 
मयना कि० (हि) मरना । 
मुवाफिक ९० (हि) १-अनुसार । अउुरूप। २-योग्य 
३-उचित। £ 


३-मचकना । 

-सलकित बि० (हि) सुस्कराता हुआ 1 प्रसन्न ॥ 

'मुलजम ० (प्र) दे० 'मुलजिम। 

मुलजिम 4० (म) अभियुक्त 1 

'मुलतवी ३० (प्र) स्थगित। 

'मुलतानी वि? (हि) सुलतान सम्बन्धी । मुलवान का। 
पु० मुलतान कां निवासी स्री० एक राग । 

अलतानो मिट्टी सी०(हि) तख्ती पोतने तथा सिर थोने 
“को एक प्रकार की चिकनी मिट्टी । 


मुलना ्रि० (हि) मुल्ला । मौलवी । सेयर पट 'क प्रकार का छपा हुआ कपडा । 
मुलमची पु/० (हि) सोने या चांदी का मुलम्मा करने स 6) कूटने का बंडा । मुसल। 


वाला 1 2 
अलम्मा वि०(भ)१-सोने या चांदी की चढ़ाई हुई हलकी | मुशली पृ० (सं) बलराम । ह 
य 1004 । गिलटी। ३-उपरी तड्क- | मुशायरा पु० (प्र) वह हि सा उदू के 
¬ अइक। १-चमकठा हुआ। २-सोना- या चांदी | रोर या कविता अ 


मुशाहरा पुः० (प्र) [| 
ह ची (6) दे० “मुलेटी'। मुल पू०(घ) अ (देश) कंधे ओर कोहनी 
| ग। 
लात लन कप य मुश्किल ह०(प) hg भो । सीं (म) १-कठि- 
सुलाँ पु० (हि). युल्ला । मौलवी । नठा। दिक्कत । EE i Ei. 
मुलाकात स्री० (भ) १-आपस में मिलना । भेंट । २- मुझको वि० (फा) सके 
मिलाप | ३-रतिक्रीड़ा । मुइकी पि० (ज) झर केरङ्ग का । श्याम | पु 
¬ मुलाकाती पु'०(प्र) १-परिचित। २-मेंट करने के लिए ज का 
न री (म) नौकरी | चाकरी। ˆ चराका (फा) साफे का । संयुक्त । 


भुलाजमतपेशा पु०(म) नौकरी करने जीविका चलाने 
चाला व्यक्ति । 


सुलाजिम पु० (म) नौकर । चाकर । 
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अदतरका जायदाद स्री० (म) सामे फी संपत्ति | 
पुलाक पि (फा) १-इच्छी रखने वाला । इच्छुक ६ 
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मुदल . ( ७३२:) 

२-प्रेमी । इस्लामी संप्रदाय का अनुयायी । है 
मुषल पु० (सं) १-मूसल। २-विश्वाभित्र के एक पुत्र | मुसलमानी (9०(म) मुसलमान संबंधी । त)० १ 

का नाम । यालकों की इन्द्री फे अग्रभाग का चसड़ा काटने 
मुषलो स्री० (सं) १-नालमूलिका । २-छिपकली । मुसलमानों की एक रीति। २-मुसलमान स्त्री | 
मुषित 9० (सं) १-चुराया हुआ । २-ठगा-'हुआ। | मुसलायुध पु० (सं) बलराम । 
मुषीवान्‌ पु० (सं) चोर । मुसलिम पु'० (प्र) मुसलमान 1 
मुषुर सी० (हि) यू जने का शब्द । गुँ गार । मुसलिम-लीग स० (म) सन्‌१६०६ में स्थापित मुसु 
मुष्टि सरी० (सं) १-मुदढी । मुफा। २-मूँ ठ । ३-चोरी | मानों की एक राजनं तिक संस्था । 

३~अकाल | २-मुटूठी भर मात्रा । १० (हि) मौन मुसली स्री० (सं) एक वनस्पति की जड़ जो बीड़ 
मुष्टिक पु० (सं) १-कंस फे दरबार के एक पहलवान | पौष्टिक होती दै 1 

का नाम । २-घूँ सा | ३-सुनार । मुसल्लम [4०(म) अखण्ड | पूरा 1 साथुत | 
भुष्टिकांतक i सं) बलराम । मुसल्ला पु० (प्र)१-एक चटाई याद्री जिस प्र | 
मुष्टिका स्री० (सं) १-मुक्का । घूँसा । २-मुट्ठी। | नमाज्‌ पढ़ी जाती है। २-एक बडे दीये के भ 
मुष्टिद्य त पु'० (सं) एक प्रकार का जुआ । का एक पात्र | ६-इद्गाद । पु० (देश) मुसलमान । 
मुष्टि्वंढ पु० (सं) गद्दीदार दस्ताने पहन कर घूँसे सुसब्विर पु'० (म) १-चित्रकार । २-चेल भूरे बनाने 

से एक दूसरे पर प्रहार करने का इंड ) (बॉक्सिंग) । | वाला । * r 
मुष्टियंघ पु० (सं) सुट्टी वांधना। . | मुसब्बरो ती? (म) १-चित्रकारी 1 २-बेल दूरे बनाने | 
अष्टिमिक्षा स्री० (सं) एक सुट्टी चावल की भित्ता । ज काम । 
मुष्टिमेय कम) बम 1 २-योड़ा । कप 1 | सहर १० (हि) एक आदिवासी जाति जो पत्तों के | 


| 
॥ दोने बनाने का काम करती हे 1 
मुष्टियुद्ध पु० (सं) मूके या घूँसोंकी लड़ाई। मुसाफिर पु० (मर) यात्री । पथिक । 


(यार्दिसग) । मुसाफिरखाना पु" त्रियों के 
भुसकनि स्री० (हि) मुस्कराहट । उ गा पु० (म्र) १-यानियो के. उहरने का | 
मुसकनिया स्री० AS स्थान 1 धर्मशाला । २-रेल के स्टेशन पर मुसाफिरो | 

० (हि) दे० 'सुस्कान'। के ठहरने के लिये चना हुआ स्थान 1 | 


मुत्तकराना क्षि०(हि) बहुत मंद रूप से हँसना होठों 
में हँसना । र 
मुसकराहट सी० (हि) मुस्कराने का भाव या क्रिया! 


मुसाफिर गाडी सी०(म) वह रेलगाड़ी जो मुसाफिरों | 


को ले जाती दै । (पैसे जर ट्रेम) । 
मुसाफिरत सी० (प्र) दे० “मुसाफिरी” 1 


| 
मधुर मन्दहास । । 
मुसकान लरी (हि) दे० 'मुसकराहट'। ` मुसाफिरो स्री० (ग्र) यात्रा । पर्यटन । | 
झुसकाना कि० (हि) झुसकराना । मुसाहत स्री० (अर) राजा या घनवानों फे साथ उठने | 
मुसकानि क्वि० (हि) दे० 'मुसफराहट? ॥ | बैठने वाले या सहवासी होने का भाव या क्रिया। | 
मुसकिराना ० (हि) दे० 'मुसकराना? ॥ मुसाहिव पृ'० (प्र) १-सहवासी | २-साथ उठने बैठदे | 
मुसकिराहट स्री० (हि) दे० 'मुसकराना' 1 चाला (विरोपतः राजा या घनयानों का )। | 
मुसवयान स्री० (हि) दे० मुसकाना? | मुसाहिबी सी० (अ) मुसाहिच का काम या पद्‌ 1 
मुसक्याना १० (हि) दे० “मुसकराना'॥ मुसीवत सरीं० (अ) १-कष्ट । तकलीफ॥ २-विपत्ति। ` 
मुसजर स्री० (हि) दे० “मुराजर' । संकट । । 
मुसटो स्री० (हि) चुहिया। मुसीवतजुदा १० (म्र) जो किसी विपदा में फँसा हो। 


मुसना कि (ह) अपहृतं होना । चुराया जाना 1 

मुसम्ना पु० (ग्र) १-प्रतिलिपि | २-ग्रतिपणं । रसीद का 
चह माग जो देने वाले के पास रह जाती है। 

मुसब्बर पु० (प्र) ग्वारपाठा का 'जमा कर. सुखाया | 
हुआ रस जो औषध. के काम आता है । 

मुसमंद ० (हि) घ्वस्त। नए । ` ' 

मुसम्मात सी० (म) १-नास्नी ।: नामघारिणी । स्री । 
आरत 


मसल पु'० (सं) मुसल । . 
मुसलघार अध्य० (सं) दे० 'मूसलाधार' ।' दु 
पु० (प्र) मुहम्मद साहब के: चल्ा९ हुए 


मुसुकाना क्रि० (हि) दे० “मुसकराना?। 

मुसुकाहट ज्ी० (हि) ३० “मुसकराहृट? | 

मुसौवर पु'० (हि) दे० “मुसव्विर' । 

“| मुस्कराना क्रि० (हि) दे० भुसकराना' । ! 

.मुस्कराहट सी० (हि) दे० 'मुरकराहुट! { 

मुस्क्यान सी (हि) दे० “मुसकान' 1 १! 
| 
| 


| 
दुखिया 1 | 


मुस्टंडा १9(हि) २-मोटा-ताजा । हृष्टपुष्ट । २-गुण्झ 
- बद्माश। 

मुरत पु० (सं) नागरमोथा। 

मुस्तक पु'० (सं). नागरमोथा । 
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मुस्तकबिल बि०(प्र) आगामी | पु० भविष्यतकाल । पु० (प्र) लेखक । मुन्शी &लिपिक | 
किल 4० (प्र) १-स्थिर । अटल । २-रढ । मुहरिरो पु० (प्र) मुहरिर का काम या पव्‌ । 
मस्तकिल जगह सी० (प्र) पक्की नोकरी या पद्‌ । | मुहलत सी० (म) दे० 'मोहलत'। 
मंस्तकिल मिजाज वि० (प्र) स्थिर चित्त । मुहल्ला पु'० (हि) दे० 'मुदल्ला' । 
मस्तगोस पु० (म) १-फरियादी । २-दायेदार। अभि- | मुहसिन पु० (प्र) अनुमृ या एहसान करने याला ` 
मुहसिल १० (हि) दे० 'मुहस्सिल' । 
मुहस्सिल पु०(म्र)१-कर उगाहने,वाला । २-तहसील- - 
दार। 
मुहाफिज पु'० (प्र) संरक्षक । हिफाजत करने वाला । 
मुहाफिजखाना घु० (प्र) कचहरी या अदालत के पास." 
मिसलें रखने का स्थान । (रेकड) । 
मुहाफिजदप्तर पृ० (प्र) मुद्दाफिजसाने की देखभाज् 5 
रखने वाला । (रेकड कीपर) । 
मुहार सी० (म) उँट की नकेल । 
मुहाल 4० (प्र) २-असंभव | २-कठिन । ३-दुप्फर ६ ' 
पु० दे० 'मह्दाल'। 
मुहावरन स्रा० (मर) आपस की वातचीत । 
मुहावरा पु० (ग्र) किसी विशिष्ट भाषा में प्रचलित बह... 
वाक्य या पद्‌ जिसका अर्थ लक्षण या व्यंजनों द्वारा ` 
निकलता हो | २-अभ्यास। 
मुहासबा पु० (प्र) १-दिसाव । लेखा । २-पूछताछ । 
मुहासरा १० (म) घेरा। चारों ओर से घेरा डालने ' 
का कास | 
मुहासिब पुः० (प्र) हिसाय की जांच करने वाला । 
मुहासिल पु'० (म्र) १-आय। आमसदनी। २-लाभ। - 
३-उगादने पर मिला हुआ घन 1 


योक्ता । 

मस्तनद 4० (म) प्रामाणिक । 

प्रस्तसना 4० (म) प्रथक्‌ किया हुआ । 

मुस्तेव वि० (म्र) १-सन्नद्ध । तत्पर । २-चुस्त । चालाक 

मुस्तेवी सी० (प्र) १-प्रसन्नता । तसरता । २-उत्साह । 

महकम वि० (म्र) ददू । पक्का। 

म्‌ पु० (प्र) दे० 'मह्दकमा' । 

मुहतमिम पु० (प्र) प्रवन्धक । व्यवस्थापक । 

महताज 4० (प्र) १-निर्धन। गरीब। २-आश्रित। 

“निर्भर । ३-आकांचो। ४-जिसे किसी वस्तु को 
आवश्यकता द्वो और बह उसके पास न दो । 

मुहताजसाना पु'० (प्र) गरीबों को भोजन आदि देने 
का स्थान । 

मुहताजी सी० (मर) मुद्दताज होने का भाव या क्रिया । 

मुहब्बत सी० (म) १-प्रेम । प्रीति 1 ३-मिश्रता | ३- 
लगन । ४-स्नेह । 

मुहब्वती वि० (मर) प्रेम करने चाला। स्नेदशील। 

मुहम्मद पु'० (मर) अरब के एक प्रसिद्ध घर्माचाय' 
जिन्होंने इस्लाम या मुसलमानी संप्रदाय चलाया | 

मुहम्मदी पु० (म) सुहस्मद्‌ साहब का अनुयायी। 
मुसलमान । 


मुह॒स्या वि० (म्र) दे० “मुद्दैया' । मुहि' सबे० (हि) दे० 'मोदि। 
मुहर सी० (हि) अक्षर, चि, दस्ताचर आदि छाप | मुहिब्ब पु०(भ) मित्र । दोस्त । 
लेने तथा उन्हें दवाकर अंकित करने का ठप्पा । २- | मुहिब्बेवतन पु० (प्र) देरामक्त । 


उक्त ठप्पे की छाप | ३-स्वणंमुद्वा। अशर्फी। ४- | मुहिम स्री० (प्र) १-कोई बिकट या वड़ा काम। २- 


अंगूठी । युद्ध। ३-सैनिक आक्रमण । अभिमान । 
मुहरबरदार 4० (हि) मुद्र रखने याला अधिकारी । | मुहीम स्री० (हि) दे० 'सुद्दित । 
(शासकीय) । . मुहु अव्य० (सं) बार-बार | फिर-फिर । 


तँ पृ० (सं) १-दिन रात का तीसवां भाग | २- 
पिट समय । ३-फलित ज्योतिष फे अनुसार किसी : 
कायः को करने का समय 2४ सि 
मुहैया (9० (म) प्रस्तुत । उपस्थित । तयार । 
मुह्यामान 4० (स) जिसमें गोद हो। जो मूर्धत दो 


मुहरशाही सी० (हि) राजकीय मुद्रा । 
मुहरा १० (हि) १-सामने का भाग ।आगा। २-: 
निशाना । गुखाङृति । ३-शत्तरंज .की कोई गोट।, 
४-घोड़े के मुँह पर लगाने का एर स! न । (फा) १- 
सीप । शंल। २-ननका। ३-यद शीर॥ जिसमें पन्नी 


घोटी जादी दै, । गया हो । 
धुहरादाजी स्री० (फा) याजीगरी । मूंग पु० (हि) एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी दाल बनाई 
मुहरो सी० (हि) दे० “मोरीः। जातीदै। - 


मूंगफली पु०. (है) एक प्रकार का फल जिसका तेल ' 
लिकाला जाता है और खाया भी जाता हैं 
(गरी ती० (देश) एक प्रकार की तोप। 


मृहरंम पु० (म्र) अरय चपं का पहला महीना जिसमें 
, इमामहुसैन शहीद हुए थे । २-इस महीने के पहले 
अदस दिन जब इमामहुसैन के प्रति शोक मनाया 


'.जाता है। . भु'गा पु० (हि) १-समुद्र में रहने वाले कोड की लाल 
सहरंगो रम सम्बन्धी । : उठरी जिसको गिनती रनों में होती दै। विद्रुम 87 
महरंमी (4० (प्र) १-मुदरंम सम्बन्धी । २-शोकसूचक he 


. मनहूस। ` ` 
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नभै गया (० (रि) मूग का सा । गहरे हरे रङ्ग का | 
ऽ स्री० (ह ऊपरी होठ पर के याल जो केषल 
पुरुषों के होते दै। 2 लत 
मज स्री० (हि) एक प्रकार का छुप जिसमें टहनियों के 
“शान पर पतली पत्तियाँ होती हैं और जिसका वान 
बटा जाता है। 
३अँइ पु० (हि) सिर। माथा। ` 
:#ुकदा पु० (हि) चहुत हानि पहुँचाने वाला । 
:भडन पु० (हि) बच्चों का मु'डन-संरकार । ; 
नगैँडन-छदन {० (हि) बच्चों के ब्रा्त उतरबाने और 
कान छिदयाने का एक संस्कार । 
भूँडना झि० (हि) १-उस्तरे से हजामत करना । २- 
ठगना । 
डो सी० (हि) सिर। 
“भँडीकटा 9० (हि) मरने योग्य । (गाली) । 
-भूँडोबंध १० (हि) कुशती का एक दात्र। 
स्मँदना क्रि० (हि) १-आच्छादित करना । टांकना । २- 
द्वार मुद्द आदि पर कुछ रख कर बंद करना । 
ग्मूँदर खी० (हि) अंगूठी । सुंदरी । 
` “मक ० (सं) १-गूगा । अवाक्‌ । २-दीन । विवश । 
-मूकना क्रि० (हि) १-दूर या अलग करना। छोड़ना 
स्यागना | २-घन्धन खोलना । 
मृक-बभिर 9० (सं) गया और बहरा । 
“प्रूक-बधिर-विद्यालय पु० (सं) गूँगे और बहरों का 
विद्यालय । (डेफ एण्ड डम्य स्कूल) । 
:मूका १० (हि) १-दीयार के आरपार बना छेद | 
मोखा । २-मुक्का । घूँसा । 
मूखना क्ि० (हि) दे० 'मूसना! । 
“सूचना क्रिश (हि) दे० “मोचना'। 
म्मूछ स्री० (हि) दे० 'मूँछ? । 
ममूजी (० (म्र) दुष्ट । खल । दुर्जन । 
न्मूठ श्री० (हि) १-मुट्ठी । २-दरता । मुठिया । ३-मुट्टी 
भर वस्तु । ४-एक प्रकार का जूआ 1 ४-जादू-टोना 
इनूङना क्रि० (हि) मर मिटना । नष्ट होना। 
, मूठा पुः० (हि) दे० 'मूठा'। 
"मूठि स्री० (हि) दे० “मूँठ' । 
"मुठी त्री० (हि) दे० 'मुदढी!। | 
स्मूडू पृ० (हि) दे० "मूड । 
स्मूढ़ fo (सं) १-सूसं । २-स्तव्थ । 
>मढ़गर्भ १० (मर) बिगड़ा हुआ गभं । 
गाढुग्राह ५:० (म्र) खब्त । गलत घारणा | 
“मूढुचेता १० (सं) मूर्ख। - डर 
मूढ़ता ज्री० (सं) मृस्वंता । अज्ञान । ४ 
“सूढात्मा पुः० (सं) मूर्ख। 
_मूत १० (ह) पेशाब। मूत्र। ज ) 
ठमूतना १० (हि) पेशाब करना 1, 


( ७३४ ) 


'भूर्च्छा रोग 
मूत्र पु० (सं) वह विपैला पदार्थं जो प्राणियों के 
जननेन्द्रिय या उपस्थमागं से निकलता है । पेशाय। 
सू्रकृच्छ पु० (सं) रुक-सककर पेशाव आने का रोग॥ 
मूत्रग्रेथि पु० (सं) मत्नाधात रोग का एक भेद्‌। 
मूत्रजठर पु'० (सं) मत्राघात से उत्पन्न एक दोप । 
मूजरदोष पु० (सं) प्रमे । सूत्र में कोई दोष होना। 
मूत्रनिरोध पु० (सं) पेशाब का रुक जाना। 

मूत्रपय १० (सं) मूत्र निकलने का माग । 

मूत्र परीक्षा स्री० (सं) मूत्र की जाँच करके रोग को 
मालूस करना । 3 

मूत्रल (4० (सं) अधिक पेशाब लाने वाली । 
मूत्रवृद्धि स्री० (सं) मृत्र का अधिक मात्रा में आना। 
मूत्र शुक्र पु (सं) मूत्र के साथ वीये आने का रोग । 
मूत्रशूल पु० (सं) मत्र नली में होने वाला शूल। 
(यूरीनरी कॉलिक) । 

मूत्राघात ¶'० (सं) मूत्र या पेशाय चन्द हो जाने का 
रोग। 

मूत्राशय पु'० (सं) नाभि के नीचे अन्दर का वह भाग 
जहां मूत्र संचित होता है । 

मूत्रित (4० (सं) १-पेशाय के साथ निकला हुआ 1२... 
जो पेशाब से गंदा हो गया हो। 

मूर १० (हि) उत्तर पश्चिम अफ्रोका में रहने वाली 
एक अका भाति 

मूरख ० (हि) दे० ' मूर्खः । 

म्रखताई सी० (हि) मूर्ता । 

म्रछना सी० (हि) दे० 'मूच्छूना'। 

म्रद्धा त्री० (हि) दे० “मूली? ॥ 

मूरत स्री०(हि) दे० 'मूत्ति” ! 

मूरति स्री०(हि) दे० मूर्ति! । 

म्रध पृ० (हि) दे० 'मुर्डा!। 

मूरि सी० (हि) जइ। | मूल। - 

मूर्ख ० (हि) दे० “मूख? । 

मूख (1० (हि) बेबकूफ । नासमम | मद । , 

मूखता पु० (सं) नासमझी ¡ बेवकूफी । ' 

मूखत्व पु० (सं) नासमकी । नादानी । 
मूखं-पंडित (4० (सं) शिच्चिउ मूर्ख । )“ 

मूखमंडल (० (सं) मूर्खा का दल। ; 

मूखिनो स्री० (हि) 


स [| 2 % 
मूच्छन पू.० (सं) १-सेज्ञा का लुप्त होना । २-मूर्थिद 


करने का मंत्र । ३-फामदेच का बाण। { 


| मूच्छेना ची० (सं) संगीत में सालों सुरं का आरोह- 


छावरोद्द का करम । 
मूर्च्छा ज्ली० (सं) रोग, भय, शोक आदि के कारण 
उत्पन्न 2000 जिसमें प्राणी संज्चादीन या बेहोश 
दो जाता है। ५ पकडी 
मूच्छा रोग १० (सं) हिस्टीरिया या दौरे पढ्ने फी 
योमारी। २००० =~ हट 
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मच्छित १० (सं) १-अचेत । येसुध । २-मस्म किया 
आ (पारा आदि) । 
भूतं 4० (सं) १-साकार 1 २-फठिन (इंक्रीट) । ३- 
ता 
-शरोर। देहं। २-ठोसपन । 9: 
आकृति yo 1 ` सुरत। दसी फी आश 
अनुरूप गढ़ी हुई प्रतिमा । विम्रह। «चित्र । 


पूत्तिकार पु० 
मूत्तिपुजक पु० 
वूतिभंजक पु० 


, केश॥ 

' झूर्धन्य 4० (सं) १-मूर्धा से सम्यन्ध रखने चाला । 

1 २-मस्तक में स्थित । 

मर्घन्य-वर्ण पु०(सं) बद वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा 
से होता दै जैसे-ऋ, ट, उ आदि । 

.मुघवेष्ठन पु ० (सं) साफा । पगड़ी । कफ 

मुर्घा त्री० (सं) सिर । जु 

मर्घाभिपिक्त बि० (सं) जिसके माथे पर तिलक लगाया 
गया दो । सर्वमान्य । 

मूर्धामिषक पु'०(सं) सिर पर अभिपेक या जल सिंचन 
होना । (राय्याभिषेक) । 

भूल पृ० (सं) १-जड़ । म्द । २-आरम्भ | ३-उतत्ति 

। हेतु। ४-उदभव स्थल । श-पूँजी। ६-आधार । 
नींव । ७-स्वयं ग्रन्थाकार द्वारा लिखित ग्रन्थ | 

-) (ओरिजनिल) । = पद़ोस । ६-निकुञज । वि० मुख्य 

५ प्रधान । (केपिटल) । 

'सूलक (सं) १-मूली । कन्दमूल । २-एक स्थावर विष 
३-मूलस्वरुप । 9० १-उत्पन्न करने वाला । २- 
जिसके मूल में कुछ हो। 

हसिम ३० (सं) १-जाद्‌। इन्द्रजाल । टोना। ३- 

न कमं । - पाका 

भूलकारण पु० (सं) उपादानकारण॥ ` 

मूलग्रंथ पु ०(सं) असल ग्रन्थ जिसकी टीका या 
न्तर आदि किया गया हो। 

मूलच्छेद पु० (सं) १-जइ से नाश। २-पूर्ण नाश । 

मूलच्छेदन पुः० (पं) मूलच्छेद । 

मूलतः अव्य० (सं) प्रथमतः । मूल रूप में। 

मूलधन पु'० (सं) वह असल घन जो किसी 

हो या व्यापार में लगाया गया हो | (ग्रिसिपल) । 
मूलधातु त्री० (सं) मजा । 


® 
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मलपदार्य (० (सं) वे पदार्थ या तत्व जिनसे सत्र" 
पदार्थ बने हैं । (एलिर्मेट) । 

मूलपाठ पु'०(सं) १-किसी भाषा की प्रारम्भिक पुस्तक - 
२-किसी लेखक के मूल शाब्द । (टेक्स्ट) । 

मलपुरुष पु'० (सं) फिसी वंशा का आदि पुरुप याः 
सबसे पहला पुरखा । 

मूल-प्रकृति स्ती० (सं) संसार की वह आदिम-सत्तण 
जिसका यह संसार परिणाम या विकास दै। 

मूलभूत 9० (सं) किसी" बस्तु फे मूल या तत्व सरः 
संबंध रखने वाला। असल । 

मूलमन्त्र पु० (सं) बीजमन्त्र । 

मूलवित्त पु० (सं) मूलधन | 

मूल-व्याधि री० (सं) भूल रोग । असली मर्ज 

मूलव्रती पु'० (सं) केवल फलों का आहार करके रहने 
वाला 1 

मूलस्थान पुः०(सं) १-वह स्थान जहां बाप दादा रहते” 
आये हों। २-भीत । ३-ईशवर। ४-राजधानी । 

मलख्रोत पु० (सं) नदी, मरने आदि का उदूगमः 
स्थान। 

मूलिक [३० (सं) १-मूल सम्यन्धी। २-कन्द्‌ खाकर 
रहने वाला । (साधु) । 

मूलिका ती० (सं) आषधियां की जइ । जड़ी | 

मूली ती०(ि) १- मीठी और चरपरी जड वाला एक 
एक पौधा । २-एक प्रकार का यांस | (सं) १-य्येछी ।' 
२-छिपफली 1 

मूल्य पु‘०(सं) १-किंसी वस्तु को खरीदने के बदले दिया: 
जाने वाला घन | कीमत । दाम । (प्राइस) । २-चह्‌ 
गुण या तव जिसके कारण किसी वस्तु फा महव 
होता दै । (बेल्यू)। _ ? 

मल्यतल पु० (स) मूल्यों के वढाने की सीमा या स्तर 
(लेवल आफ प्राइसेस) । )] 

मूल्यन पु० (सं) मूल्य निरुपन । (वेल्यूएरान) । 

मल्यनिरूपण पु० (सं) किसो वस्तु संपत्ति या योग्यता” 
का मूल्य उहराना । (वेल्यूएरान) । 

मूल्यरहित 9० (सं) जिसका अधिक मूल्य न द्दो 15 
सस्ता । निकम्मा । 

मूल्यवृद्धि सी० (सं) दाम या मूल्य का वढन।। 

मूल्यवान्‌ 9० (स) कीमती । जिसका अधिक मृल्यः 
हो। श्रेष्ठ । (कोस्टली) । 

मूल्यसुचनांक्र पु० (सं) खाद्यान्न या अन्य आवश्यक” 
सामग्रियों या वस्तुओं फा विभिन्न समयों में औसतन” 
मल्य बताने के अंक जो सामान्य स्थिति में १००. 

मान कर मूल्यों के घटने वढ्ने का मान लगाया 

जाता है । (इंडेक्स नम्बर) । 


के पास | मूल्यह्मासकोष पु० (सं) किसी कारखाने आदि में” 


लगी हुई कलों या यन्त्रो आदि के मूल्यों में घिसाईः 


| आदि के कारण चहं कमी जो लाम में से घरा दी” 
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जादी है । आर अलग खाते में जमा करली जाती 
है : (डेप्रिसियेशन फण्ड) । 
अल्यहीन ५० (सं) दे० 'मूल्यर वितः । 

-मूल्यांफन पु० (रा) किसी का मल्य या महत्व 
आधया सममना । (एप्रिसियेशन, वेल्यूएशन) । 
-मूत्ादेय-चस्तुए च० (स) डाक हारा भेजी गई वह 
. यस्तुएँ जो प्राप्त करने वाले को थकित मल्य लेकर 

ही दो जाती दै । (चेल्युऐत्रल आर्टिकल्स) । 

:-मूल्याधिरोह पु० (स) दे० 'मूल्योत्कपे' । 

- मूल्यानुपातीकर पु'०(सं) किसी वस्तु विशेष पर उसके 
मूल्य के अनुसार लगाया जाने वाला कर। (ऐड- 
बलोरिम ड्यूटी) । | 

“आूल्यापकर्ष पृ० (सं) सरकारी या अन्य कारखाने 

“ आदि में लगी कलों आदि फे पुस में घिसने का 

` कारण लगाई जाने याली कमी (डेप्रिसिएशन) । 

- गा गा पु०(सं) वस्तुओं के मूल्यों में कुछ कारणों 

एकाएक कमी आजाना। मन्दी । सस्ती । (रलम्प) 

-मूल्यावरोहरण पु'० (स) दे० “मूल्यापकर्प' । 

* मूल्योत्कषं पु० (सं) सरकारी ऋण्पत्रों, मुद्रा आदि 
में के सापेक्ष मूल्य में बढ़ोतरी द्वोना। (एप्रिसियेशन) 

"मूरापु० (फा) चूहा । 

२ म्शादान पृ ० (फा) चूहेदान ! 

ज्सूष पु० पर । (0) 

मूषक पु० (सं) १-चूहा । २-चोर । 

" मुषकवाहन पु ० (सं) गणेश । 

भूषण पृ ० (सं) चुराना । 

"मूषा स्री० (सं) १-सोना आदि गलाने की घरिया। 
२-गोखरू। ३-मरोखा । 

मूषिक पु० (सं) ३-चूहा । २-एक प्राचीन जनपद 
न महाभारत) । 
पु० (सं) गणेश जी। 
सूषिक-विषाण पु'० (सं) कोई अनहोनी यात जेसे 
चूहे के सींग । . 

~ मूषिका स्री० (सं) १-छोटा घचूद्दा | चुद्िया । २-एक 
लता। 

” मूस पु० (हि) चूहा । 

मूसदानो खी० (हि) चूहेदानी । 

` मूसना क्रिश (हि) चुराना । चोरी करना.। 

“मूसर पु० (हि) दें० 'मूसल' । हा 
मसल ह (हि) लम्या ओर मोरा डंडा: जिससे धान 
कूटते हँ । २-राम या कृष्ण के पद का एक चिह । 
= मूसलचद पु० (हि) १-इट्टा कट्टा पर निकम्मा पुरुष । 

२-असभ्य। गंवार । 

= भूसलाधार अव्य० (हि) मूसल के समान मोटी घार 
(इप) 0 सूर का पर से 


"मूती त्री० (हि) दे० भुसली। ` 
“मूसा प० (हि) १-चूहा । २-यहूदी लोगों के एक पैग-. 


म्यर का नाम 1 
मुग प्‌ ० (सं) १-चोपाया मात्र । पशु । २-हिरिन । ३- 

अगहन का महीना । ४-खोज । अन्वेषण | ५ 

का नाफा । ६-चार प्रकार के पुरुषों में से एक । : 


मुगकानन पुः०(स) शिकार फे लिए उपयुक्त कानन या . 


«पेन | 

मृगचर्म १० (सं) हरिन का चमडा जो शुद्ध समझ 
जाता है । 

मुगछाला स्री० (हि) सगचर्स । 

मुगछोना १:० (हि) सूरा का बच्चा । 

मुगजल पु'० (सं) सूग तृष्णा की लहरें । 

मुग्रतृषा स्री० (स॑) दे० 'सगरृष्णा' । 

मृगजल-स्नान पु'० (सं) अनहोनी बात जैसे झुगजल्न 
में स्नान करना । 

मृगतृष्णा स्री० (सं) जल अथवा जल को लहरें की 


यह मिथ्या प्रतीति जो कभी रेगिस्तान में फड़ी घूप 


में द्वोती दै । सृगमरीचिका 1 
सृगष्रिएफा सी० (सं) दे० “सृगलुष्णा?। | 
मृगदाव पु० (सं) १-चह यन जिसमें पर्याप्त सग हों 

२-काशी के पास का सारनाथ नामक स्यान! 
मृगधर पु० (सं) चन्द्रमा । 
मुगंनयनी सी० (सं) बहुत सुन्दर नेत्रों याली स्त्री । 
मृगनाभि पु० (सं) कस्तूरी 1 
मृगपति पु'० (सं) सिंह । शेर 1 
मृगमद पु० (सं) फ्स्तूरी । 
मुगमरीचिका सी० (सं) मृगठष्णा 1 
नुगमास पु० (सं) सा्गंशाप;। 
मृगमंद पु०.(सं) कस्तूरी। ` 
सुगया पु० (सं) शिकार । आखेट ! 
मृगयावन पु'० (सं) आखेट खेलने का जंगल) 
मृगराज पु'० (सं) सिंह । शेर । 
मुगरोचना पु'० (रा) कस्तूरी । 
मुगलाक्षन पु० (सं) चन्द्रमा । 
मुगलेखा त्ी०(सं) चन्द्रमा का घच्चा । 

मृगलोचना सी० (सं) मृग के समान सुन्दर नेत्रों वाली । 


-मुगलोचनी ० (त) दे० 'सृगन यनी' । 


मुगशावदक पु० (सं) हरिण का यच्चा । 


मृगशिरा पृ० (सं) सच्चाईस नतम्रो में से पाँचवा। 


मुगशोषं पुृ० (सं) सृगरिरानच्षत्र। 

मृयश्रेष्ठ पु ० (सं) च्याघ्र । शोर ।' 

मृयांक पु ०. (सं) १-चन्द्रमा । २-रत्न, स्वर्ण आदि सें 
चना हुआ एक रस । ' 

मुगातक पु० (सं) चीता। 

मृगाक्षी बि० (स) दे०: “मृगनयनी? । 

मुयाजिन पु'० (सं) सुगचमं। ' 

भुगादन पु० (सं) शेर । चीता । 

मुगाश १० (सं) शोर । सिंह । 

मृगाशन पुः० (सं) सिंह । 
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मुग सी? (सं) -२-द्विरिन की आदा। दारिणी । दिरडी | 
२-चार प्रकार फी (स्त्रियों में से एफ 1 
' अर्गेद्र पु० (सं) सिंह । शेर 4 
अग्य बिए (सं) आवोजने योग्य । 
ड़ पू० (सं) शिव । अद्दादेच ॥ 
भृडानी य्री० (सं) १-दुगो । २-पार्येती । ३-अयानी 
भुडालिनी ख्री०(सं) १-कमल का पोचा॥ २-चह स्थान 
जहाँ बहुत कमल हाँ। 
डालो स्री० (सं) कमलनाल 1 
मुणाल ती० (सं) १-कमलनाल + २-झमत् छी जड़ ॥ 
३-खस। 
मृणालिनी खी० (सं) कमलिनी 1 २-वह स्थान जहाँ 
कमल हो । ३-फमलों फा समूह ॥ 
वि० (सं) मिट्टी फा बना हुआ 1 
मृत 4० (सं) १-मरा हुआ । जिसे मरे कुछ समय दो 
` गयाह्ो। 
मृतक पु'० (सं) ९-सृत आणी या उसका शरीर २- 
मरण का अशौच 1 
आतकल्प वि० (सं) जो मरा न हो पर मरे के समान 
हो। 
मृतगृह पु'० (सं) कम । 
मृतचेल प ० (सं) अक फे ऊपर डाला हुआ फपड़ा। 
मृतदार पृ ० (सं) विधुर । रेंडुआ 1 
मृतनिर्यातक पु० (सं) सुरदे को श्मशाम तक पहुँचाने 
का काम करने वाला । 
मृतभतृका स्री० (सं) चिघवा । राँड | 
मृत्लेल्ला पु'०(सं) वह खाता या लेखा जिसमें न कुछ 
जमा होता हे न कुछ निकला हुआ है और चाल, 
न हो | (डेड एकाउट) 1 
ममृतत-वत्सा स्री० (सं) ऐसी स्त्री जिसके बच्चे जीवित 
न रहते हों । 
मृतसंजीवनी सरी० (सं) मरे हुए आदमी में जान डाल 
डाल देने वाली ओपधि ३ 
क अृत-स्नान पु ० (स) मुर्दे फो अन्त्येष्टि क्रिया से पहले 
फराया जाने चाला स्नान 1 
. मृतकांतफ वि० (स) सियार | गीद्‌इ 1 
| मृताशौच १० (स) वह अशीच जो आत्मीय के मरने 
पर लगता है । 
मृत्ति सी० (सं) मरण । सृत्यु। 
ममृतिपात्र पु (स) मिट्टी का वतन 1 
मृत्यिड पु० (सं) मिट्टी का ढेला 1 
-. मृत्तिका सी० (स) मिट्टी । 
। मृत्तिका-लयण पु० (सं) लोना । 
मृत्यु स्री० (सं) १-मरण। मौत्त । २-यमराज ॥ ३- 
विष्णु | ४-माया । ४-कलि । ६-म्यारह रुद्रों में सेएक 
सत्पुकन्या स्री० (स) यमराज की पुची । 
सुत्युकर ५० (सं) मुत्यु पर संपत्ति कर लगाया जाने 
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{ ७३७) मंड 
चात्म कर ॥ डेथ ड्यूटरो)५ : 
सृत्युकाल ५:० (सं) मौत का समय था थडी 4 
मुत्युदूत पुः० (सं) यम के दूत 4 
मृत्युपञ् 'पु० (सं) चसीयतनामा 1 


मृत्युयोग ५७ (सं) मद्दों का बद योग जिससे सृत्यु थ 
संभावना द्वोती दै । 

मृत्युलेख पु० (सं) अस्यु से पहले अपनी सपत्ति २9 
घन अदि का यरवारा-या 'दान देने की .इच्चुड 
करने के लिए लिखा गया पत्र 1 (ठेस्टामेंट) १ 

मृत्युलोक पु'० (सं) यमलोग । मत्यंलोक 1 : 

मृत्युराय्या पु ० (स) १-वह पय था विस्तरा जिसफ्द 
कोई मरे । २-जिसको मृत्यु निश्चित हो 1 

मृत्सा दरी {मं} चिकनी मिट्टी 4 

मुया अच्य० दे “वथाः १ (hs 

मृदय ५० (न) एक प्रकार का यादय यंत्र जो ढोलक 
से कुळ सम्या होता है। 

मृदंगो स्री० (सं) चोरई १ 

मृद ज्ी० (नं) मिट्टी । छत 

मुदित ६०६सं) पिसा हुआ 1 चूरों किया हुआ १ 

मृदु बि० (सं) १-कोमल 1 मुलायम । नरम । २-जोः 
सुनचे में मधुर दो २-सुकुमार । ए-मन्द । 2 

मृबुकोछ वि० (सं) जिसके हलके जुलाय से ही द्र्य 
झा जायें 1 

मुदुता खी० (यं) १-कोयलता । २-घीमाएन 1 

मुदुल पि० (सं) १-कोमल 4 चरम 1 २-द्यामय | ३-०! 
सुकुमार | ( 

मृदुलाई स्री० (सं) कोमलता । सुकुमारतता 1 

मुदुस्प्श पु/०(स) कोमल स्पशं । 4० जो छूने में नरम 
या कोमल हो। 

मुदूकररा पु'० (र) तीझ्णता कम करना । २-कोयल्ह 
यना देना । (मिटिगेशन) 1 

मृनाल पु० (हि) दे० “सरणाल'१ 

मुधा 'अच्य०(सं) भूठमूठ । व्यर्थे 1 1० असत्य । झूठ 

मुषाज्ञान पु (य) सूठी समम 

मुषरमाषी वि० (सं) झूठ घोलने वाला । झूठा 1 

मुपाचादो पृ (सं) भूठा आदमी 1 

मृष्ट (० (मं) १-साफ किया हुआ । २-पाचित्र किया 
हुआ । शोधित । 

में प्रत्य० (हि) अधिकरण कारक का चिह्न जो शब्द 
क अन्त में लग फर इसके ' भीतर अन्दर या चारों 
ओर होन३ सूचित करता दै । खरी» बकरी फे वालने 
का शब्द ॥ $ 

मेंगनी यो (ह) चूहे या मेड चच्रो छी छोटो-छोटी 
गोलियों के आकार को चिद्या 1 

मेंड खो (हि) १-खेतों को सीमासूचक हृदवन्दी । २--. 
सीमा । इद । ३-मर्यादा। 

येइबंदी खरी० (हि) मेड लगाने का काम या भाव ७ _ 
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'ंडराना” 1” २-घेरकर | मेघागम पु० (सं) यर्षोकाल'5 र-घाराकदस्व । 


अशेगामर 

अंडराना ० (हि) १-दे० 
गोल चक्कर Ne 1 

, -ओद्रू.प्र० (हि) मेढक । 

पर जय 

०( । 

न्यु व आकाश से बरसने बाला पानी 1. वर्षा । 

मेंहुदी स्री० (हि) दे० “मेहदी? । 

सकल पु ० (सं) एक पर्वेत का नाम 1 १ 

अ सरी० (फा) १-जकड़ी का खूँटा.1 २-कौल । कॉटा 


1 ~ 
जेखड़ा स्री० (हि) बांस को पट्टी का घेरा जो झाये 
के सुँ ह पर बाँध देते हैं 
मेखल स्री० (हि) दे० "मेखला? । 2. 
भेखला स्री० (सं). १-किसी वस्तु के मध्य भागक 
चारों ओर से घेरने वाली डोरी, श्कणा रेखा 
झादि । २-करघनी । तगड़ी ॥ ३-मंडल । ४-गोल 
चेरा | % अ कमरयन्द जिसमें तलवार 
बांघी जाती हं। है 
झेश्षली स्री० (इ) १-एक चिना वांद का चोगा या 


। करवनी । 
नी (हि) दे० 'मेगनी' । 
मेघ पू ०. (सं) १-बादल । २-एक रझ का नाम । 
मेघकाल पु० FS र 
ओेप्रगर्जेन ० चादूल की गरज 
सेघजाल हे छ घनघोर घटा | 
मेघज्योति स्ी० (सं) घिजली ) ४ 
मेघ्रइंबर पुः० (सं) १-चादुल की गरज । २-बड़ा 
शामियाना । 
मेजदीप पु० (सं) यिजलो । 
भेघडूत पु०(४) महाकचि कालिदास प्रणीत एक खंड- 


काव्य । 
मेयदार पु'/०(ए) आकाश । व्योम । 
मेघघनु पु० (सं) इन्द्रघपुप। 
पु० (स) १-बादक्ष का गजन। २-चरुण। 
इ-रांवण के पुत्र इन्द्रजीत का नाम | 
मेघमाला पु० (सं) मेघ या बादलों की घटा। 
मेघयोनि स्री० (सं) १-कुदरा । २-धूआँ । 
झेघरेखा त्ी० (सं) दे० जिव? 2 
मेघलेखा त्री० (सं) दे? “मेघमाला । 
अघवाई सी० (हि) घनघोर खटा । 
सेघवाहन १० (सं) १-इन्द्र । २-एक बौद्धराज का 
जाम । 
मेघव्रती १० (सं) चातक । 
पु० (सं) चीनिया | कपूर । घनसार॥ 


श्रेघांत पु० (सं) शरत्काल । 
जेघा यु० (हि) मेंढक । संड्क । 


सेदः 


मेघाच्छन्न 4० (सं) बादलों से ढका हुआ । 

मेघाडंबर पु ० (सं) १-वादलों फी घड़घडाहट। २~ 
बादल का फैलाव । 

मेंघानंद पु ० (सं) १-मोर । २-बगला ।' 

मेघारि पु० (एं) पवन । हवा 1 

मेघावरि स्री० (हि) बादलों की घटा । 

मेघोदय पु'० (सं) घटा -का छाना। 

मेचफ पु ० (सं) १-अंधकार । अँधेरा 1. २-बूआँ। ३- 
बादल । 9० श्यामल । काला ।' 

मेचकता ख्री० (सं) कालापन 1 

सेचकतांई सी० (हि) कालापन ।' 

सेज सी० (फा) पढने लिखने या खाना खाने के लिए 
बनी ऊँची चौकी ।' (टेचल) । 

मेजपोश पु'० (फा) भेज के उपर बिछाने का कपडा 

मेजुवान पृ० (फा) १-वह जिसके यहाँ कोई मेहमान 
या अतिथि आकर ठददरे 1 २-आतिथ्य करने याला 

भेजवानो ज्री० (फा) मेहमान दारी. । 'आतियि-सर्कार 

मेजा पु'० (हि) मेंढक | 

मेट पु० (हि) कुलियों या मजदूरों का सरदार या 
जमादार । 

मेटक पु'० (हि) नाशक। मिटाने वाला । 

मेटनहार पु-० (हि) मिटाने - वाला । हटाने याला ६ 

मेटना क्रि० (हि) दे० “मिटाना' ।. 

मेटा पु० (हि) मटका | 

भेड़िया-सी० (हि) मण्डप। छोटां'घर । - 

मेढी सी० (हि) तीन लड़ों याली सिर गू'थने की चोटी 

सेथिफा स्री (सं) मेथी । 

मेथी सी० (हि) एक पौधा जिसकी पत्तियों का साग 
घनता है। 

मेथौरो स्री० (हि) सदा या उडद की वरी में मेथी का 
साग मिला दोता दै। 

मेद पु० (सं) चरबी । २-मोटाईँ या चबीं का रोग । 
३-कस्तूरी 14० (सं) स्थूलकाय। जिस शरीर में 
अधिक चर्वी हो | 

मेदा पु० (गर) पेट का वह भीतरी भाग. जिसमें अन्न 
पकता है। आमाशय। 

मेदिनो सी२ (सं) १-प्रथ्वी । घरती । २-मेदा । 

मेदुर बि० (सं) चिकना । स्निग्ध ।' 

मेध पु० (रा) १-यज्ञ । २-हृवि। ३-यज्ञ में यलि{दिया 
जाने वाला पशु 1 


मेवा स्री० (सं) बात को समभाने या स्मरण रखने की 


मानसिक शक्ति । घारणा शक्ति । 
मेघावन बिर (रा) दे० 'मेघावी' । 


मेघावी (99 (सं) १-जिस की घारणा शक्ति वीज्र दो " | 


बुद्धिमान । २-पंडिठ । पु ° (डं) -१-तोता । २-मदिएः 
जौ | ४-बकरा । - 
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SOI CU छि 


सध्य र € ७२६) जे 
मेष्य 4० (4) २-यज्ञ-संत्रन्धी ॥ २-पवित्र। ६ मेवारी 
२-रूत्थ। 4 २-जी ॥ ३-यकरी) 1 $ एक 800 मेवे भर कर पराया जाने बालए 
मेनका स॥०(सं) १-स्वय की एक अप्सरा जो शकुन्तला ॥ विक 
की माता थी 1 २-पाचती फी भाता का नाम । मेवासा पु रः सा ने किक 
मेनकात्मजा खी० (स) १- शाकुन्तला । २- पार्वती । री प० (हि) १-घर का मालिक । २-ङिले के 
जना पा शग की पत्नी जो पार्वती की | रहने वाला। 
साता यो । २-मेनका। _ मेष पृ० (सं) १-मे 
मेम दाँ० (हि) १-पुराने अमेरिका आदि पाश्चात्य | रारि । जा a पारिन स्य 
देश फी शी | २-एक ताश फा पत्ता ॥ 


मेयपासक ७ 
र साहिबा थो० (ह) मेम को तरह रहने -बाली «द्री मेपसंकाति 0. के प्रारम्भ का दिन ६: 
(0 | 


मेहदी द्वी० (हि) एक माझी जिसकी पत्तियों को पाल 

सेमना पु० (हि) भेड़ का यच्चा कर स्त्रिया तलवे या हथेली pe 
ममार पु० (अ) भवन निर्माण करने वाला रिल्पो । ऋ हैं। पी र डे कक 

द्राजा 1 (र पु० (हि) १-मेघ । बादल । २-वर्षोा । २० हस) 
मेर युः० (हि) दे० भेल 1 १-मूत्र । प्रमे रोग । ३-मेढा । ba ३ 
मेरवना कि० (हि) दे० 'मिलाना? । मेहतर १ ० (फा) हल्लालखोर 1 भंगी 1 
मेरा पृ ० (6) दे० 'मेला'।. सचे० में, के सम्बन्ध- | मेहतरानी द्री० (फा) भंगिन । 

कारक का एक रूप मेहनत ख्री० (म्र) परिश्रम । 
रा पु० 171 ता eo $०(प्र) १-परिभमी । २-कष्ट उठाने बाल्य 

ए कि०(हि) दे० “मिलना' 1 हनताना पृ (म्र) किसी कॉम कौ १. 
मेरावा पु० (हि) मेल 1 मिलाप । ॥ Ms 


श्रमिक । 
मेर पु'० (सं) १-एक पर्वत जो सोने का यताया | मेहनती (१० (म) परिश्रमी । 
जाता हैं । (पुराण) । २-जपमाला के चीच का या | मेहमान पु० (फा) अतिथि । पाहुना 1 
दाना | ३-पिंगल या छन्द-शास्त्र को पह प्रक्रिया | मेहमानखाना पु० (फा) अतिथियों को उहराने खा 
जिससे यह जाना जाता है फि कितने लघु, गुरु के 


ज स्थान । मुसाफिरखाना 1 
कितने छन्द हो सकते हैं । ४-उत्तरी धर व । मेहुमानदार प० (फा) अतिथि सस्कार करने वाल्ला 1 
भरदड पृ०(सं) १-प्रीठ के मध्य की हूड़ी । रोढ । २- 


) मेहमानदारी त्री० (फा) अतिथि-सत्कार । 
एथ्वी के दोनों भू व. फे मध्य की सीधी कल्पित रेखा | मेहमान-नवाज 9० (फा) अतिथि का आद्र-सस््रार 
नेल पृ ० (सं) २-समागम । मिल्लाप। २-एकता । सुलह 


करने वाला 1 
३-मित्रता । ४-संगति । ४-जोड़ 1 समता । ६-ढंग | मेहमान-नवाजी सी० (फा) मेहमान दारो । 
७-मिश्रण । स्री० (म) १-डांक । २-डाकगाड्रो । 


मेहमानो सी० -अतिथि-सत्कार 
मेलजोल पु“० (सं) घनिष्टता। यन कर pr भल 1 00:20. 
सेलन पु० (सं) १-मिलन । २-मिलने की क्रिया या | मेहर सी० (फा) कृपा । अनुम । दया। 
भाव । मेहरबान (4० (फा) क्पालु 1 दयालु 
मेलना क्रि०(हि) १-मिलना 1 २-ड;लना । ३-पहनना | मेहरा प० (हि) १-खत्रियों कौ एफ जावि । जनखा 1 
.४-एकत्र होना 1 


_ ३-स्त्रियों में ्रहुत रहने चाला । 
मेला पु० (हि) १-भीइ। २-उत्सव। स्यौद्वार, उत्सव | मेहराव द्री०(म्र) दवार आदि फे उपर को अर्घ गोल्य- 
आदि पर होने वाली भीइ । स्ी० (सं) १-समायम । 


फार कटा हुआ (द्वार) 1 
२-मिलाप | ३-अंजन । स्याही । मेहुराबी 4० (प्र) मेहराबदार । खरी० एफ प्रकार को 
मेलान १० (हि) १-ठहराव । २-पड़ाव । डेरा । वलवार । 
ल प० (स) १-एकत्र करने याला । २-जमघर 


मेहरारू सी० (हि) स्त्री । औरत । 
ली 4० (हि) १-जिससे मेलमिलाप हो । २-मिलन 
सार | ३-सगी । 


में समे (है) सर्वेचाम उत्तम पुरुष के कर्चा का रूप ३ 
मैली-भुलाकातो १० (हि) १-साथी । २-मित्र । 


स्वयं । 
सेवा (० (फा) किशमिश, चादाम आदि सुख्ाये हुए ' 


मै अब्य० (हि) दे० 'मय' । स्री० (फा) आदिर । मय) 


मेड स्री० (हि) दे० 'मेंड” । 
क्षढ़िया फल । शराब । (म) साय 1 सहित 1 
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भोटरकानप 


मेंकदा ( ७४० ) कर 
[२ (का) मदिरालय ब्रत्य० (हि) दे० “में सर्ब दे० 'मो' । 

व ड अद्यप। बार पीने बाला 1 SE 1 

ऊैफशी सी० (फा) मद्यपान । ब 


सोढ़ा पु०(हि) १-कन्घा। २-सरकण्डे या यांस क 


मैजल ०“मँ ठिपाई जैसा ऊँचा आसन । 
भै हज ; मो सर्ब» (ह) मेरा । 
० (सं) १-अगस्त्व । २-चसिष्ठ। मरोक,पु०(सं) केचुल । 


मोकना ० (हि) १-छोड़ना । २-फेंकना। चिप्ढ 


भत्र म याज्ञवल्क्य की | करना । 

291 त) जा मोकल ० (हि) छुटा हुआ | मुक्त । 
मैय पु ० (नं) मित्रता । दोस्ती । मोकला 1० (हि) १-लम्बा-चोड़ा । 
मैथिल पु ० (सं) १-मिथिला देश का निवासी । २- | मोक्ष १० (स) १-घन्धन से सुक्त । छुटकारा । २- 
राजा जनक। वि० मिथिला सम्बन्धी 1 जन्म-भरण से छुटकारा । मुक्ति । ३-सृत्यु । ४-पतन 
सैथिली सी० (स) जानकी । सीता । ४-पाँडर का ड । 

ु संभोग | मोक्षक पु'० (सं) १-मोक्ष देने वाला । २-मोरवा वृक्त 

rd कै कक 3 मे नोक पु (सं) मोक्ष देने की क्रिया। 
मैथुनज्वर पु० (सं) काम-ज्वर १ मोक्षय £० (स) जो मोक्ष के योग्य हो। मोक्ष का 

क 0० (सं) मैथुन से सम्बन्ध रखने वाला! अधिकारी । 


मोखा पु० (हि) दीवार में चना छोटा छेद्‌ । 


नै पूं० ल बहुत यारीक पिसा हुआ और चोखर | मोगरा पु० (हि) एक प्रकार का बढिया ओर बडा 


निकाला हुआ आटा । 

मेदान पु० (फा) १-लम्वा चौड़ा खाली स्थान । २- 
समतल भूमि जिसमें कोई खेल खेला जाय | ३ रर 
सूमि ।.४-किसी वस्तु का विस्तार । 

मैदानी वि? (फा) मैदान सम्वन्धी । 

सेन पु० (दि) १-कामदेव । २-मोम । 

६० (हि) कामासक्त । 
यु० (हि) एक प्रकार फी पोली घातु जो दा 

सें काम आती है । 

चैना सरी० (6) १-एक काले रङ्ग की चिड़िया जो 
अलुष्यों की सी चोली बोलती है। सारिका) ३- 


पेनका । , 
सैमंत 1० (हि) १-मतवाला। २-अभिमानी । 
मैमत स्री० (हि) ममता । 
मैया सी० (हि) मां.। माता । 
भेर स्रीं० (हि) सांप के विप की लहर? 
मैल पु० (हि) १-किसी वस्तु पर पढ़ी हुई अथवा 
जमी हुई घूल, गर्दे आदि | २-दोष चिक्रार । 
मेललोरा 14०(हि) (रङ्ग आदि) जिस पर जमा हुआ 
मैल जल्दी न दिखाई दे । पु० १-घोड़े की काठी के 
नीचे रखने का नमदा | २-वनियान । 
मेला ० (हि) जिस पर मैल जमा हुआ हो 1 मलिन 
अस्वच्छ । २-बिकारयुक्त । गन्दा । पुं० १-यिष्ठा 
२-कूड़ा-करकट । 
*मैलाकुचेला ० (४) गन्दा । बहुत मैला । 
पूं० (हि) मायका 8 


बेला (पुष्प) । 


मोगल पु'० (हि) दे० "मुगल" 
मोघ 9 (सं) जो न दोने के समान हो।' 
मोच सी०(ईि) शारीर के किसी अंग के जोड़ फा इघर- 


उधर हट जाना । 


मोचक पु'० (सं) २-छुड्ाने वाला । २-केला । ३- 


संन्यासी । ४-सँमल का पेड़ 1 


मोचन पु० (तं) १-मुक्त करना । २-दूर करना। ३० 


छीन लेना! 


मोचना क्ि० (हि) १-छोड़ना । २-गिराना । ३-यंघन 


से मुक्त करना । ४-वहाना । पु० (हि) १-नाई को 
याल उखाइने की चिमटी । २-खुहार का एक औजार 

मोचयिता 9० (सं) मुक्त कराने याला । 

मोचरस पु'० (सं) सेमल का गोंद 1 

मोची पु० (हि) जूते आदि यनाने वाल्या कारीगए। 
(सं) छुड्ाने वाला । 

सोच्छ पु० (हि) दे० मोद? 

मोजा पु० (फा) १-जुर्रा्र। २-पिंडली का निचला 
भाग। 

मोट स्री० (हि) 
२-साघारण। 

मोटर सी० (प्र) ₹-एक विशोप प्रकार कॉ यंत्र जिससे 
अन्य यंत्रों का संचालन किया जाता है। २-आग्त 


गठरी । पु'० चरसा । ० १-मोटा 


दहन को प्रक्रिया से चलने वाली गाड़ी । मोटरगाडरी । | 


मोटरकार सी० (प्र) मोटरगाड़ी । 


मोटरखाना १० (हि) मोटरगाडी रखने का स्थान १ | 
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मोटर-डुगइवर पु०(म्र) मोटरगाड़ी का चालक । 


मोटरवस. पृ० (मर) माल ढोने या सवारी 


बाली बड़ी मोटरगाड़ी । लारी । 
ओटरबोर पृ'० (भ्र) यन्त्र द्वारा रवचालित नाव । 


मोटरसाइकिल (० (प्रं) यन्त्र हारा स्वचालित साइ- 


क्रिल 1 फटफटिया ! 


ओटा 8० (हि) १-प्थूल । जिसके शरीर में आव- 
यकता से अधिक मास हा । २-द्‌लदार 1 ३- 
साधारण से अधिक घेरे या मान वाला | ४- 


साधारण । श-भद्दा । ६-भ।री । कठिन । घमंडी । 
मोटाई स्री० (हि) स्थूलता । २-शरारत 1 पाजीपन । 


ओटाकाम पु० (हि) वह काम जिसमें अधिक बुद्धि 


लगाने की आवश्यकता न पड़े। 
मोटाझोटा (49 (हि) १-साधारण । .२-घटिया 1 
ओटाताजा (4० (हि) दृष्टपुष्ट । 


_ओदाना क्रि० (हि) १-मोटा हाना । २-घमंडी होना 
: ३-घनवान होना। 


मोटापन पृ० (ह) मोटाई । रथूलता । 

मोटापा पु० (हि) मोटापन । 

मोटिया पु० (हि) १-मोटा देशी कपड़ा । खद्दर | २- 
मजदूर । चोझा ढोने वाला। 

मोरी-आसामो पु० (हि) वह जिसके पास वहुत धन 


हो॥ 

मोटोग्रकल सी० (हि) गूढ़ बातों को समभने में अस- 
मर्य बुद्धि । 

मोटोआवाज दी० (हि) १-भारी आवाज । २-भह्दी 
आवाज । 

भोरोबात सी० (हि) सत्रकी समक में आने वाली 
साधारण यात। 

मोटेमल १०(ह्‌) १-अधिक मोटा आदमी । २-हीला 


: आदमी । 


भोटेहिसाव अव्य० (हि) लगभग | छन्दाज से 1 


, मोट्टायित पु'० (सं) साहित्य में वह भाय जिसमें 


नायिका अपने आंतरिक प्रेम को कडु भाषण आदि 
द्वारा छिपाने की चेष्टा करने पर भी नहीं द्विपा 
उसी 1 
साो० (हि) मूःग की तरह का एक मोटा अन्न। 
मोठस ० (री मौन । चुप। 
मोड १० (हि) १-रास्ते में वह स्थान जहां से मुडा 
जाता हूं। २-बह स्थान जहां से रास्ता किसी ओर 
सुइता हो । ३-मुड्ने की क्रिया या भाव | 
मोड़तोड़ पु० (हि) घुमाव । 
सोइना कि०(हि) १-किसी को मुड्ने में प्रवृत्त करना 
सकेर -फेरना । लौटाना । ३-कु'ठित करना । ४-किसी 
छइ जसी वस्तु का कुछ अंश दूसरी ओर करना। 
भोड़ो री० (हि) १-घसीर या शीघ्र लिखने की लिपि 
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, मोटर-दाइवर (७४१) मोसजामा' 
(गैरेज) 1 - | २-मराठों भाषा की एक लिपि। ¢ 


मोतदिल (० (प्र) दे० 'मातदिल' | 

मोतवर (० (म्र) जिस पर विश्वास किया जा सफे | 
विश्यासनीय। 

मोतियादाम पु० (हि) एक वणंचृत्त। 

मोतिया प'० (है) १-एक प्रकार का बेला। २-एक 
प्रकार का सलमा | ३-एक चिडिया । - 4० १-पीले 
ओर हर्के गुज्ञाची रङ्ग का । २-मोती की तरद गोल 
दाने का। 

मोतियाबिद पुः० (है) आंखों का एक रोग जिसमें 
पुतलियों के आगे एक भिल्ली आजाती दै । 

मोतो प'० (हि) सीपियों में स निकलने वाला एक 
यहुमूल्य रत्न । मुक्ता | 

मोतीचूर पु० (हि) छोटी चुःदियों का लड, । 

मोतीमिरा प'० (हि) छोटी शीतला का रोगे। मंय- 
ञ्वर । है 

मोतीबेल सी० (हि) येले का वह भेद्‌ जिसे मोतिया 
कहते हैं 

मोतीभात पु० (हि) एक विशेष प्रकार का भात . 

मोतीसिरी सी० (हि) मोतियों की माला को कठी । 

मोथरा ॥ि०(हि) कुण्ठित । जिसकी धार तेज न हो; 

मोथा पु'० (हि) नागरमोथा। 

मोद पु० (सं) १-आनम्द्‌ । हर्प । २-एक वर्ण॑बृत्त , 

मोदक (० (सं) १-लड्डू। २-एक वर्णवुत्त। ० 
आनन्ददायक | 

मोदन पु०(ग) १-प्रसञ् करना । २-सुगन्धी फैलान । 

मोदना क्रि० (हि) १-प्रसन्न या आनन्दित होना 1 
२-सुगन्धि फैलाना । 

मोदित [० (सं) हित । प्रसन्न । 

मोदी पु० (हि) १-थाटा, दाल, चावल आदि चेचने 
वाला बनिया । 

मोधू १० (हि) मूर्ख । वेवकूफ । 

मोना द्विश (दि) भिगोना । तर करना । पु० ढक्कन 
दार भाया या पिरारी। 

मोनिया सी० (हि) छोटी पिटारी या मोना । 

मोनोटाइप-मशीन सी० (म्र) छापे के अक्षर ढाल कर, 
कम्पोज करने वाल्ला एक यन्त्र । 

मोपला पु० (देश) मद्रास में पाईं जाने वाली एक 
मुसज्ञमानी जाति । 

मोम पुः० (फा) १-एक चिकना, कोमल पदार्थ जिसस 
मधुमक्खियां का छत्ता बना होता हे। २-इससे 
मिलता जुलता कोई पदाथे । ३-रासायनिक प्रक्रि» 
दारा तैयार किया गया ऐसा पदार्थ । 

मोमगर्द पुः० (फा) मोम की चस्तुएँ निर्माण करने 
बाला | 

मोमजामा पृः० (का) बह कपडा जिस पर्‌ भोम क. 

रोगन चद्वा हो। 
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झमदिल 
मोमदिल 4०(फा) मोम फे समान कोमल हृदय चाला द्री(हि) १-मोर पंख फे समान सिरे वालो 
मोमबत्ती सरी० (फा) मोम फी यनी बत्ती जो प्रकारा | नाव! र एक व्यायाम 1 4० मोर फे पंख फे रङ्ग 


का । गहरा चमकीला नीला । पु० एक प्रकार का 
गहरा चमफीला रङ्ग । 
मोरपखा पु'० (हि) १-मोर का पर। २-भोर पंख को 
कलगी । 
मोरमुकुट पु०(हि) मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट | 
मोरबा पृ'०(हि) १-दे० “मोर । २-एक वृक्ष। : 
मोराना क्रि (हि) १-चारों ओर घूमना । फिएना। 
ऊख की अंगारी को कोल्ह में दयाना। 
मोरी स्री० (६) १-नाली । मोहरी 1 २-मोर की मादा 


के लिए जलाई जाती है। 
मोमिन पु०(प्र) १-धमंनिष्ठ मुसलमान । २-जुलाददों 
की एक जाति । 
मिया सी० (फा) २-मसाला लगा फर रखा गया 
। शब। २-इस प्रकार राव को नष्ट होने से बचाने का 


मसाला । हा 

ओमियाई सी० (फा) १-नफली शिलाजीत। रु 
मृतकों के शय को नष्ट होने से चचाने का मसाला 

चर आ ॥ २-मोस 

मोमो 4० (फा) १-मोम का चना हुआ भोरनी । 

मोर्चा १० (हि) दे० "मोरया? । 

मोल पु'० (हि) कीमत । दाम । मूल्य । 

मोलतोल पु'० (हि) भाव ठहराना । दाम ठहराना॥ 

मोलना पु'० (हि) मौलाना । टूटना । 

मोलभाव पृ'० (हि) मोलतोल । 

मोलबो पु'० दे० “मोलवी' । 

मोलाई'स्री० (हि) दे० "मोलतोल'। 

मोवना क्रिं०(हि) दे० “मोना' 1 

मोष पु'० (हि) दे० “मोक्षः । (सं) १-चोरी। लूटना। 
२-वध । हत्या । ३-दणड दना 

मोषक पु० (सं) चोर। 

मोषण पु० (सं) चोरी करना 

मोपयितापु० (सं) चोरी कराने वाला । 

मोह १० (सं) १-अज्ञान। २-श्रम । रांति। ३० 
सासारिक वस्तुओं को सब कुछ समझना। ४-प्रेम । 
ममता । ५-मूछी । बेहोशी । 

मोहक 40० (सं) १-मोहद उस्न करने वाला । २-मन 
को लुभाने बाला । 

मोहडा पृ ० (हि) १-किसी यरतन का मुँह या खुल्म 


का सा । 
मोमीछी ट स्री० (फा) एक प्रकार का सुलायम छींट- 


दार कपड़ा । 

मोमीमोती पुः० (फा) नकली मोती । 

मोयन पुः० (हि) शुं घे हुए आटे में डाला जाने याला 
तेल या घी जिससे बनने वाली वस्तु मुलायम होती 


र्‌ वि०"(हि) जिसमें मोयन लगाया गया ह्यो 

मोरंग १० (देश) नैपाल देश का पूर्वीमाग । 

ओर प्‌ृ० (हि) १-एक अत्यन्त सुन्दर वडा पक्ती । २- 
नीलम की आमा । सर्य० (हि) दे० 'मेरा' । 

मोरचंदा पु० (हि) दे० “मोरचन्द्रिका । 

ओरचन्द्रिफां सी० (हि) मोर के पंख पर की चन्द्राकार 

ही 

ओरचा पु० (फो) १-जंग। लोहे पर नमी के कारण 
पड़ने वाला अंश । २-किले के चारों ओर रक्षा के 
लिए खोदा गया गडडा । वह स्थान जहाँ से नगर 
था गढ़ की रक्षा फी जाती है । इंद्र में होने वाला 


सामना | 
भोरचाबन्दी सी०(हि) शत्रु पर आक्रमण करने अथवा 
अपना यचाव के लिए बनाया हुआ मोरचा। 
मोरचाल पु'० (हि) एक प्रकार का व्यायाम । 
मोरछल १० (हि) मोर की पूछ के परो को इकट्ठा 
यांध कर वनाया हुआ चँँचर | 
मोरछली पु० (हि) २-मोरछल हिलाने वाला। २- 
दे० 'मौलसिरी' । टु 
मोरछाह सी० (देश) दे० 'मोरछल' । 
-मोरध्बज पु०(हि) एक प्रसिद्ध भक्त राजा । (पुराण) 
मोरन स्री०(ह) शिखरन । चिलोया हुआ ददी जिसमें 
सुगन्धित वस्तुएँ डाली गई हाँ । 
भोरना कि०(हि) १-दृद्दी का मक्खन निकालना । २- 
दे० 'मोइना' । 
रनी स्री० (हि) १-मोर पक्षी की मादा। २-नथ 
में लटकाने का मोर की आकृति का टिकरा । 
हत पु'०(हि). १-मोर का पर । २-मोर के पर की 
कलगी। 


भाग । २-मुँह । ३-दे० “मोहरा” । 
मोहताज वि० (हि) दे० भुद्दताज' | & 
मोहन १० (सं) मोह उत्पन्न करने वाला | पु० १: 
मोहित करने की क्रिया या भाव । २-भ्रक्ष्ण। ३- 
बारह मात्राओं की एक ताल। ४-कामदेव के पांच 
बाणों में से एक। ४-प्राचीनकाल का शत्रु को मूर्छित 
करने का एक अस्प्र | ५-धतुरे का पौधा । 
मोहनंभोग पु'० (हि) एक प्रकार फा दलवा । 


मोहनमाला पु'० (हि) वह माला जो सोने के दानों 


की वनी हो। 

मोहना कि० (हि) १-मोदित दोना । रीमना । २-बे- 
दोश होना । ३-मुग्ध करना । 

मोहनास्त्र पु० (सं) प्राचीन काल फा राडु 
करने फा मन्त्रचालित अस्त्र । 

मोहनिद्रा स्री० (सं) १-मोह रुपी निद्रा। २-उ्भ्ट 
आत्मविश्वास । - 


को मूर्धत 
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कक | 
मोह 
मोहनिथा स्री० (सं) वह काल रात्रि जग्र सारा 
. नष्ट हदो जायेगा। 
' मोहनो स्ी०(सं) १-माया। २-एक वर्णुबुत्त 1 ३-पोई 
का साग । ४-लुकाने का प्रभाव! 
मोहब्बत सी० (हि) दे० “मुहदच्यत' । 
मोहभंग “० (सं) अज्ञान का दूर दाना | 
मोहमंत्र पु'० (सं) मोह में फंसने वाला मंत्र। 
मोहर सी० (हि) दे० “मुहुर' । 
मोहरा पु० (हि) १-किंसी पात्र का सुँ या खुला 
आग | २-सेना की अगली पंक्ति। ३-गाय बैल 
आदि के मुँ हू पर यांधने की जालो । ४-शातरंज की 
गोटी । ५-जहरमोहरा । ६-अगिया फे यम्द्‌ । 
मोहरात्रि सी० (सं) दे० 'मोहनिशा' । 
मोहरी प्ी० (हि) १-पात्र आदि का छोटा मुँद्द या 
खुला भाग । २-पाजामे का वह भाग जिसमें टांगें 


रहती है । 
पोहारिर १० (म्र) दे० 'मुदर्रिरः । 
मोहलत स्री० (ग्र) दे० 'मुहृलत' । 
मोहल्ला पु० (हि) दे० 'मुदल्ला'। 
मोहार पु? (हि) १-द्वार । २-मुहड़ा । ३-अम्र भाग 
४-मघु का छत्ता । 
मोहाल पृ० (हि) दे० “महाल'। 
मोहि सर्व० (हि) मुझको । मुझे। 
मोहि सर्व० (हि) दे० 'मोहि' । 
मोहित ० (सं) १-मोह या भ्रम में पड़ा हुआ। 
मुंग्य । २-आसक्त | लुब्ध ` 
प्रोहिनी 4० (सं) मोहने वाली । स्री० (सं) १-बेला 
का फूल । २-विष्णु का एक अवतार। ३-माया। 
४-वैशाख शुक्ला-एकादशी । : 
मोहो ६० (सं) १-मोद करने वाला । २-लोभो । ३- 
श्रम में पड़ा हुआ । 
पौ गा 4० (सं) मौन । चुप । 
मो गी सी० (सं) चुप्पी । मीन । 
मोज थि० (सं) मूज का यना। 
माजी त्री०(सं) मूँज की तोन लड़ी की बनी हुई रस्सी 
भ्रोजीबंध पु० (सं) उपनयन । मूँजी की करधनी 
पहनना । 
घो डा पु० (हि) लड़का । 
भोका पु०(प्र) १-वद्द स्थान जहां पर कोई घटना घटी 
हो । २-अवसर । ३-समय । ४-स्थान । 
भ्रोका-वेमौका अव्य० (म) चाहे जब्र। 
धोकूफ ० (ग्र) १-स्थगित किया हुआ। २-बर- 
खास्‍्त। ३-रद किया हुआ । ४-आश्रित। 
मोकूफो सी० (म) १-प्रतियन्ध | रुकावट । २-बर- 
स्वास्तगी । 
मोक्तिक पु ० (सं) मोती । 
भ्र प० (सं) १-मोतियों को लड़ी । २-एक 
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मोर 
चर्णवृत्त । 

मौक्तिकसर पु'० (सं) मोतियों का द्वार 

मोक्य यू! ० (र॑) मौन । चुप्पी । मूकता । ६ 

मौख (० (सं) १-वह पाप जो मुख से हो। २-एक 
न का गो I 

माखय पृ" (सं) मुखरता । वाचालता | मु दजोरी 7 

मौलिक [० (सं) १-मुख का । र 

मौखिक-परीक्षा सी० (सं) वह परीक्षा जिसमें जमानी 
ब उत्तर जवानी ही दिया जाता हे (वाइबा- 


मौगध्य पुः० (सं) मुर्थता । 

मौज ती० (प्र) १-लहर 1 तरङ्ग । २-मन की उमंग । 
३-धुन । ४-सुख । आनन्द | 

मौजा पु० (म्र) गांव । ग्राम । 

मौजो (३० (6) १-जो मन में आये वी काम करने 
वाला । २-सदा प्रसन्न रहने वाला । 

मौजूः (३० (म्र) उपयुक्त 1 र 

मौजूद ० (फा) १-उपस्थित। विद्यमान | २- 
प्रस्तुत | तैयार । 

मौजूदगी स्री० (फा) उपरिथति । विद्यमान 1 

मौजूदा पि० (प्र) १-वर्तमान काल का । २-उपस्थित 7 
वर्तमान । 

मौड़ा प'० (देश) लइका 1 

मोढय पु'० (सं) मूद्धता । 

मौत स्री०(फा) २-मरण । मृत्यु । २-काल ।३-वह जो 
प्राणियों के प्राण निकालता है । २-बह कष्ट या यैस 
कष्ट जैसा मरने फे समय होता है । 

मौदक ० (सं) ज्ञड्डु या मिठाई संवन्धी । 

मौदकिक पु'० (सं) हलवाई । (फन्फेक्श्नर) । 

मौद्गलि पुः० (सं) कोख । काक। 

मौद्गल्य पु'० (सं) मुद्गल ऋषि के गोत्रज । 

मौद्ल्यायन पृ'० (सं) गोतम बुद्ध के एक प्रधान शिष्य 
का नाम | 

मौन पृ० (सं) १-सुनियाँ का बृत या चया। २-चुफ 
रहना । ६-बरतन । ४-फागुन महीने का पहला पछ 
५-मूत्र का पिटारा । 

मौनभंग पृ ० (सं) चुप्पी तोइना और बोलना । 

मौनमुद्रा स्री० (सं) मौन भाव | 

मौनव्रत पु० (हि) चुप रहने का अत । 

मौनव्रती [१० (सं) मौनन्रत धारण करने वाला | 

मौना १० (हि) १-घी, तेल आदि रखने का वरतन । 
२-पिटारा । ै 

मौनी ॥ि० (हि) मौन धारण करने चाला (साघु)। 
सी (हि) टोकरी । पिटारी । ० 

मौनीअ्रमावस्या सी (सं) माघ मास की अमावस्या । 

मौर पु'० (हि) १-विवाह के अवसर पर वर द्वारा 
पहने जाने का एक मुकुट । २-प्रधान । मंजरी । बोर, 
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गरद्त्त। 
भरना क्रि० (हि) वृत्तों पर मंजरी लगना। 
, मौरसिरो स्री० (हि) दे० “मौलसिरी' 1 
भौरी सी० (हि) छोटा मोर 1 
भौरूसो 4० Cs दाद के समय का चला आया 
घन संपचि) 1 

बौ Cr 2 (प्र) यद्द किसान जिसकी 
, संतान को भी जमीन पर बही अधिफार मिला हुआ 


- डो। 

मद्य पृ०(सं) मूर्खता । 

मीये पु० (सं) अशोक ओरचंद्रगुप्त के घंश फा नाम 

सौर्वी सरी० (सं) धनुष की प्रत्यंचा न 

मौलवो पृ० (प्र) १-थरबी भाषा का पंडित । २- 

सलमानने घमं का आचार्य । 4 

मौलबी-गिरी सी० (प्र) १-अध्यापन काय | २- 
मलवी का काम। 

भौलसिरी सी० (हि) एक भ्रफार का बड़ा सदावहार 
बृत्त जिसमें छोटे छोटे सुगंधित फूल आते ६। 


बाकुल । 
आला पु० (फ) १-मित्र । दोस्त । २-मद्द्गार। 
सद्दायक । ३-स्वामी । ४-इस्वर । 
मौलादोला (9० (फ) १-लापरबाह । सीधा । दानी 
मौलाना पु० (प्र) दे० 'मीलवी? । 
मौलि पु० (सं) १-चोटी । सिरा । २-मस्तक । सिर। 
: ३-जूड़ा। ४-किरिट | %-भूमि। ६-सरदार। ७- 
| आशोक वृच्ष। 
मौलिक 4० (स॑) १-मूल से सम्बन्ध रखने वाला। 
। तात्त्यिक | (फन्डामेंटल) | २-जो किसी की नकल 
` न दों वल्कि उद्भावना से निकले हाँ (दिचार या 
ग्रम्थ) । (ओरिजिनल) । 
मौलिकता स्री० (सं) मोलिक ददोने का भाव । 
मौलि-मरिए पु० (सं) किरीट या मुकुट में लगा हुआ 


मणि। 
मलो 4० (सं) १-मुकुटघारी । २-जिसके सिर पर 
: चोरी हो। 
"मोष्टा त्नी० (सं) मुक्का मुक्की 1 घूसमघूसा । 
भौष्टिक पु० (सं) चोर | ठग | 
मौसम पृ० (है) दे० 'मोसिल' । 
, मौसर ० (हि) दे० “मुयश्सर्‌ः । 
, मौसा १० (हि) मौसी का पति 
मौसिम पु'० (म्र) १-ऋतु । २-उपयुफ्त समय । 
मौसमी 4० (म्र) समयोपयोगी । २-ऋतु सम्बन्धी । 
भौसिमी बुखार पु'० (प्र) मलेरिया घुखार । 
आसिमे-खिजाँ पुः० (म्र) पतमाइ । 


मौसिमेबहार पृ ० (म्र) बसंत 1 

मौसिया पु० {ग मौसा । 6० दे० “मीसेरा' ॥ 
मौसी सरी० (हि) मां फी बहन | 

मौसूफ 9० (म) १-जिसकी प्रशंसा की गई दो। २- 


जिसका वर्णन किया गया द्दो॥ 


गौसेरा ६० (हि) मौसी के सम्बन्ध का 1 
मौहूतिक fo (४) मुहूते यताने वाला ॥ (ज्योठिषो) 


"० दत्त की कन्या से उतपन्न एक देव गणु। 


म्पाँव री० (हि) बिल्ली की चोली । 
म्यान पुः० (फा) तलवार, कटार आदि रखने गह 


खाना । खड्कोश । शरीर। 


म्याना करि० (हि) म्यान में रखना । पुं० (देश) दे० 


“मियाना?। 


म्यानी सी० (हि) दे० “मियानी' 1 
म्युनिसिपेलिटी सी० (म) नगर-पालिका। नगर के 


स्वास्थ्य स्वच्छता आदि फा प्रबंध करने वाली 


निर्वाचितसद्रयां की सभा। 


म्यों सी० (हि) दे० 'स्याँव ।* 
सक्ष पु'०(सं) १-मक्करी । अपने दोषों को छिपाना 


२-तेल लगाना । ३-मसलचा । 


म्रजाद सी० (हिँ) मर्यादा । 

म्रदिमा सी० (गं) १-कोमलता । द्रृदुता । २-चञ्रता । 
ग्रिदिष्ट ३० (सं) अत्यन्त कोमल । 

म्रियमाण 4० (सं) मरे हुए फे समान । 

स्लात ० (सं) ऋुन्हलाया. या युरमाया हुआ । म्लान 
म्लांन बि० (सं) १-मलिन । युरमाया हुआ । २- 


दुबंल । ३-मेला । 
म्लानमना पि० (सं) दृतोतसाह । उदास ॥ 
म्लानि सी० (सं) १-मलिनता । २-ग्लानि। 
म्लायी 9० (सं) १-ग्लानियुक्त । २-दुखी। 
म्लेच्छ पु ०(मं) दिन्दुओं के अनुसार वे जातिया जिन 
में वर्णाश्रम धमं न हो । 1० १-नीच । पापी । 
म्लेच्छकंद पु'० (सं) लहसुन । 
म्लेच्छजाति स्री० (सं) अनार्यं या वद्द जाति जिसकी 
भाषा संस्कृत न द्दो। 
म्लेच्छदेश पु० (सं) अनाय देश | 
म्लेच्छभाषा सी० (सं) अनाय या विदेशो भाषा । 
म्लेच्छ-भोजन पु'० (सं) १-गेहुँ । यावक। चोरो । 
म्लेच्छ॒मंडल पु'० (सं) स्लेच्छ देश। 
म्लेच्छमख पु ०, (सं) तांबा । 
म्लेच्छाश पु'० (सं) गेहूँ । 
म्लेच्छित पु'० (सं) मलेच्छ भाषा । अनार्य मापा । 
म्हा सर्व० (हि) दे० “मुक । 
म्हारी सयं० (हि) दे०. हमार? । 
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वि त त उड सारा डाक? 


(७४ 


य्‌ 


य देवनागरी वर्णुमाला व्म छब्बीसवाँ व्यंजन 
जिसका उच्चारण स्थान तालुद्दै। 

यता पु० (सं) १-सारथी । २-महावत । ३-शासक | 

यंत्र पु० (सं) १-तोत्रिकों के अनुसार कुछ विशिष्ट 
अकार के कोष्टक आदि (एम्यूलेट) । २-किसी विशेष 
काय' के लिए या कोई चस्तु बनाने फा उपकरण । 
कल । (मशीन) । ३-ताला । ४-बन्दूक | ५-य|जा। 
इ-नियन्त्रण्‌ 1 

यंत्रक पु ० (सं) दे० ` यंत्री? । 

यंत्रगृह पु० (सं) १-बद्द स्थान जहां यन्त्र लगे हुए 
हों। (वर्कशॉप) २-वेघशाला | ३-यह स्थान जहां 
प्राचीन काल में अपराधियों को यन्त्रणा दी जाती 


यथी॥ 
यंत्रचातुर्ये पु'० (सं) यन्त्र या कल के कल-पुरजे ठीक 
करने तथा यन्त्र चलाने में विशेष योग्यता । (टेक- 
` नीक) | 
यंत्रजात पु० (सं) कई प्रकार फे यन्त्रों या कलों का 
। (मशीनरो) 1 
बज (सं) दे० “यंत्री । 
यंत्रण सी० (सं) १-क्लेशा। २-कष्ट। यातना । ३- 
_दृद्‌ं । पीड़ा । यातना । 
यतरपुत्रक पु० (शं) यन्त्र द्वारा हाथ पेर चलाने वाला 
_युतला 1 (रोबॉट) । 
यंत्रमंत्र पु० (सं) जादू-रोना। टोटका । 
यंत्रमातका सी० (सं) चोसर कलाओं , में से एक 
हि यन्त्र बचाने फी फला सम्मिलित हैं। 
विद्‌ पु० (स) यन्त्र विद्या को.भज्ची भांति जानने 
पाला । (एञ्जिनियर) । 
यंत्रविद्या सी० (सं) दे० 'यन्त्रशास्त्र' । 
यत्रराला सरी० (सं) १-चेघशाला। २-वह स्थान 
_ जहाँ अनेक प्रकार के यन्त्र रखे हाँ या बनते हों। 
यत्रशास्त्र पु० (सं) यन्त्र, पुल, ऐंजिन आदि बनाने, 
चलाने तथा निर्मित करने की विद्या या शास्त्र 1 
यंत्रसज्ज 49 (सं) मशीनगनों, टेंकों आदि से युत 
ओर आधुनिक अस्त्र-शस्तों से सुसक्षित (सेना)। 
यंत्रसञ्जित-सेना सरी० (सं) आधुनिक 'सस्त्र-शस्त्रो 
देडे आदि से सुसज्जित सेना (मेकेनाइउ्ड आर्मी) 
यत्रसमुच्चय पु'० (सं) कई छोटी कर्लो या बड़े यन्त्रो 
_का एक स्यान पर लगाया हुआ समूह । (प्लांट) 1 
यज्सुत्र पु'० (स) वह धागा जिससे कठपुतली नचाई 
खाती है। सूत । 


पक्षनायक पु 
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५) यक्षनायक 

यत्रालय पु'० (सं) १-छापाखाना । प्रेस । २-यन्त्र- 
'शाल्ला। 

ps सी० (सं) स्त्री की छोटी यददन । साली । प ० 
[| 


यंत्रित सी० (सं) १-यन्त्र द्वारा रोका या बंधा हुआ 
_२-ताला लगा हुआ । 

यंत्री पु ० (शं) १-यन्त्र-मंत्र करने बाला । तांत्रिक ॥ 
२-यन्प्र फे फल-पुरजे ठीक करने वाला या चलाने . 
वाला । (मेफेनिक) । 

य पु ० (त) १-यश | २-योग। ३-सयारी। यान | 
४-संयम । ४-यब | जी । ६-यम । ७-प्रकाश | ८- 
स्याग। 

यक पि० (फा) अकेला । एक 1 

यकचइम (० (फा) १-काना। २-जिसका केवल 
एक रुख हो (तस्बीर आदि) । 

यकचइमो 4० (फा) एक ही दृष्टि से सबको देखडे 
वाला । 

यकजा (१० (फा) मिश्रित । इकट्ठा । 

यकजान ० (फा) घनिष्ट। एक दिल । 

यकवयक अच्य० (फा) अचानक । सहसा । 

यकबारगी अब्य० (फा) दे० “यकवयक' । 

यकमुश्त अव्य० (फा) इकट्ठा । एक बार में । 

यकरंगा (9० (फा) केवल एक ही रङ्ग का । एक सार 

यकरखा 4० (फा) एक ही रुख का । 

यकलाई रा० (फा) केवल एक ही पाट की चादर॥ 
आवरण | नकाय 

यकलौता (० (फा) एक मात्र । इकलौता । 

यकसर (१० (फा) अकेला । 

यकता १० (फा) एक समान । बरावर 

यकसानियत स्री० (फा) सद्रशता । एक समान होने 
का माय। 

यकसार (३० (फा) एफ जैसा । 

यफसाला [4० (फा) एक वषं का । 

यकीन पु० (द्र) विश्वास । इतथार । 

घकोनन ऋच्य० (म्र) १-अवश्य। २-निः्सन्देह । ३- 
वेशक । 

यकीनी (१० (फा) असंदिग्ध । 

यकुम र० (फा) मास की पहली तिथि । 

यकृत पृ ०(सं}पेट फी दाई ओर की बह थैली जिसमें 
से भोजन पचाने का रस निकलता रहता है। जिगर 
(लीवर) । 

यक्ष पु० (सं) १-एक देवयोनि जिसके राजा कुबेर हैं 
२-इन्द्र फे राजभवन का नाम । 

यक्षकर्देम पु० (सं) १-अगर । २-कपूर । ३-अंगराग 

यक्षग्रह १०(सं) पुराणानुसार एक कल्पत ग्रह जिसके. 
आक्रमण से मनुष्य पागल दो जाता दै । 

[० (सं) कुबेर । 
tawah 
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यक्ष 


यक्षप पु० (एं) झुयेर्‌। 

a फुचेर्‌ रो 

यक्षपुर पु ० (सं) अलका 

यक्षरस 5 (सं) पुष्पों फे रस से यनाई हुई मदिरा 

यक्षराज पु० (सं) कुयेर। 

यक्षाधिप पु० (सं) कुबेर । 

यक्षाधिपति पु'० (सं) कुबेर । टु 

यक्षिणी सी० (म) १-यक्ष को पत्नी । २-फुचेर को 
पत्नी । ३-यक्ष जातिकीरत्री। 

यक्षी सी० (रा) दे० ध्यक्षियी' 1 

य कमनो सरी० (सं) अंगूर । किशमिश। 

गकम! स्री० (सं) क्षय नामक रोग । तपेदिक । 

यक्ष्मी पु० (सं) तपेदिक का रोगी । 

अखनी स्री० (फा) १-उवाले हुए मांस का रसा। 
)शोरवा। २-केचल लहसुन, प्याज, धनिया नमक 
तथा अद्रक डालकर पकाया हुआ मांस । 

अगरण पु'० (सं) छंद शास्त्र के आठ गणो में से यद 


जिसमें एक लघु और दो गुरु मात्राएं होती है। 
(55) ॥ ३ 

याना 0० (फ) १-आत्मीय। नातेदार । २-अकेला 
कद | ३-अनुपस। , 

ग्य पु० (हि) दे० यज्ञ । 


अच्छ पु'० (हि) दे० “यत्त' । 
यच्छिनो त्री? (हि) दे० 'यक्षिणों ॥ _ 
यजन पुः० (सं) १-विधित्रत्‌। २-यज्ञ करने फा स्थान 
यजमान पुः० (सं) आफ़णों को दखषिणा आदि देकर 
कोई धार्मिक कृत्य करने वाला । 
ग्जमानी पु'० (हि) पुरोहिती । 
अजुविद्‌ पु० (सं) यजुर्वेद फा ज्ञाता। 
'मजर्वेद पु० (सं) भारतीय आयो फें चार वेदों में से 
०ईक जिसमें यज्ञकमों का विवरण तथा विधान है। 
यजुर्वेदी ० (सं) दे० यजुर्वेदीय । 
.यजुर्वदीय 4० (सं) १- यजुर्वेद को समझाने वाला । 
: सम्वन्धी । 
वज्ञ पु० (सं) १-प्राचीन भारतीय आर्या का पंक 
धार्मिक कृत्य जिसमें इन आदि होता दै। मख । 
याग। २-विप्णु । 
ब्यक्ञफ पु० (सं) यज्ञ करने माला। 
सज्ञकाल पुः० (सं) १-यज्ञ आदि के लिये शास्त्रों द्वारा 
“निर्दिष्ट समय । २-पूणमासी । 
व्यज्ञकु ड पु'०(र) हवर करने का यज्ञ या कुण्ड । 
“यज्ञकृत्‌ पु० (सं) यज्ञ करने वाला । 
मज्ष्न पु० (सं) १-राक्षस | २-यज्ञं का विध्यंस यरने 
. चाला। 
अज्ञतुरंग पु'० (सं) यज्ञ में यल्लि दिया जाने चाखा 


घोड़ा । 5 
अनज्ञत्राता १० (सं) विप्लु 0 यज्ञ हीऽ कर्‌ ने 


( ७४६ ) 


; यज्ञात्मा 
यज्ञदरट पु/० (से) यंज्ञष्न । 
यज्ञह्ेपी पु'० (सं) यज्ञ का विरोध करने याला। 
यज्ञद्रव्य पु० (सं) यज्ञ की सामग्री । 
यज्ञधर पु० (स) विष्णु । 
यज्ञधुम पु० (सं) हवन का धू । 
यज्ञपति १० (सं) १-विष्णु | २-यजमान। 
यज्ञपत्नी र० (सं) १-यज्ञ की पत्नी, दक्षिणा । २- 
यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की स्त्रियां । 
यज्ञपशु पु० (सं) १-वह पशु जिसको यज्ञ में यल्लि 
चढ़ाई आाय । २-घोड़ा । ३-घकरा । 
यज्ञपात्र पु'० (सं) काठ फे वरदन जो यज्ञ फे काम 
आते हैं। 
यज्ञपुरुष १० (सं) विष्णु । 
यज्ञफत्तद पु'० (मं) विष्णु । 
यज्ञभांड पु'० (सं) यज्ञपात्र । 
यज्ञभाग पु० (सं) १-यज्ञ का बह अंश जो देवताओं 
को दिया जाता दै । २-ऐसा देवता | 
यज्ञभाजन पु'० (सं) यज्ञपात्र । 
यज्ञभूमि सी०८सं) यजञत्तेत्र। वह स्थान जद्वां पर यज्ञ 
होता है। लै 
यज्ञभूपण पु'० (सं) कश । 
यज्ञभृत्‌ पु० (सं) विष्णु । 
यज्ञभोक्ता १० (सं) विष्णु । 
यज्ञमंडप पु'० (सं) यज्ञ करने के लिए बनाया गया 
मंडप | 
यज्ञमहोत्सव पृ ० (सं) वह भारी उत्सव जो यज्ञ फे 
लिए किया गया द्वो । 
यज्ञमुल पु० (सं) यज्ञ फा थारम्भ। 
यज्ञयूप पृ'० (सं) यह खंभा जिससे यज्ञ में बलि देने 
याला पशुं बांधा जाता दे 
यज्ञरस पु'० (सं) सोम । 
यज्ञवराह पु'० (सं) विप्णु । 
यज्ञवाह पु'० (स॑) १-यजमान। २-कुमार फार्चिकेय 
के एक अनुचर का नाम । 
यज्ञवाहन पु'० (सं) १-यज्ञ करने वाला । २-ह्राद्मण । 
३-विष्णु। 
यज्ञवाही पु० (सं) यज्ञ का सत्र काम करने दाल्वा! 
यज्ञवेदी र।० (सं) यज्ञ की चेदिका । 
यज्ञशत्रु पु० (नं) राक्षस । 
यज्ञसदन पु'० (सं) दे० 'यश्षयूप' । 
यज्ञस्थाण १० (सं) दे० 'यज्ञयूप' । 
यज्ञहोता १० (सं) १-यज्ञ में देवताओं का आवाइन 
करने वाला । २-उचग मनु फे पुत्र ग नाम । 
यज्ञाग पु० (स) १-विष्णु । २-गूलर का पेड़ | दें 
र्‌ का पेइ । 
यज्ञागार पृ० (सं) यज्ञशोला। ` 
नेजा सप ९, शद्वि । 


किन 
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धक्नारि ( ७४७ ) पथाविहित 
मज्ञारि १० (सं) १-रिव। २-राक्तस। यथाफतेव्य अब्य० (सं) कर्तव्य के अनुसार। 
यज्ञिय 1० (सं) १-यज्ञ-सस्वन्धी । २-पवित्र । पु० | ययाकर्म अव्य० (सं) कम के अनुसार। 
देवता 1 यथाकाम 4० (सं) इच्छानुसार। 
्रज्ञियदेश पु० (सं) १-भारतवषं। २-यज्ञादि के | ययाकामो ० (सं) स्वेच्छाचारी । मनमाना काम 
लिए उपयुक्त देश । करने वाली | 


यज्ञीय 4० (सं) यज्ञ का । 

यज्ञेइवर पु० (सं) विष्णु] 

अज्ञे ष्ट पु'० (सं) रोदिस नामक घास। 

गज्ञोपवीत पु ०(सं) १-जने ऊ । २-उपनयन । संस्कार 

यज्ञोपवोत संस्कार पु० (सं) उपनयन संस्कार | 
जनेऊ धारण करने का संस्कार । 

मज्य 1० (सं) यजन करने योग्य । 

यज्वा पु० (सं) विधिवत्‌ यज्ञ करवाने वाला । 

यतन पु० (सं) अयत्न । उद्योग । 

यतनीय (१० (सं) यत्न करने योग्य । 

यतमान पु'० (सं) १-यत्न करता हुआ। २-बुरीः 
भवृत्तियों को छोड़ कर अच्छी प्रवृत्तियाँ बनाने का 
यल करने वाला । 

यतात्मा वि० (सं) संयमी । 

यति पु० (सं) १-वदद जिसने इन्द्रियों को वश में 
कर लिया हो। त्यागी । सन्यासी । २-छप्पय छन्द 
का एक भेद्‌ । ३-२वेतांवर जैन साधु। त्री० विश्राम 
विराम । विरति। > 

यतिघमं पु० (सं) सन्यास । 

यतिपात्र पु'० (सं) सन्यासी का भित्षापात्र। 

यतिमंगु. पु० (सं) एक छन्द दोष जिसमें यति था 
विराम ठीक स्थान पर नहीं पड़ता । क 

यतिभ्रष्ट १० (सं) वह छन्द जिसमें यतिभंग दोष हो 

यतिसांतपन पु'० (सं) एक प्रकार का चांद्रायणत्रत । 

यती सी० (सं) दे० “यतिः । 

यतीम पुः० (ग्र) १-अनाथ । २-एक सीप में एक ही 
निकलने वाला मोती । 

यतीमखाना पु'० (ग्र) अनाथालय । 

यत्‌ सर्व० (स) जो। 

यात्किचित अव्य० (सं) थोड़ा सा । यहुत कम | कुछ 

यत्न पु० (से) १-प्रयत्न। उद्योग। कोशिश। २~ 
उपाय। ३-रच्षा का प्रवन्ध । ४-उपचार । चिकित्सा 

यत्नपर ० (सं) दे० “यत्नमान्‌' । 

यत्नपुर्वेक अच्य० (स) उद्योग से | उपाय द्वारा । 

यत्नवतो वि० (सं) कोशिश में लगी हुई । 

यत्नवान्‌ ० (सं) यत्न करने वाला । 

यत्नशोल बि० (स) यत्न में लगा हुआ । सचेष्ट। 

यत्र अव्य० (सं) जहां । जिस जगह । 

यत्रतत्र अव्य० (सं) इधर-उधर । जहां-तहां । 

ययास ० (सं) यथा योग्य। 

यथा अन्य» (सं) जिस तरह । जैसे । 

पयाकयथित [० (स॑) जैसे पहले कदा गया हो । 


यथाकार्य (३० (सं) जैसा करना चाहिए। 

ययाकाल अध्य० (सं) उपयुक्त समय सें | 

यथातथ्य जब्य० (सं) ज्यों का त्यों। जैसा दो उसी 
के अनुसार । 

ययातृप्ति अव्य्‌०(सं) जी भरकर । 

यथादुष्ट 4० (सं) जैसा देखा गया हो। 

ययानियम अन्य० (त) नियमानुसार । 

यथानिदिष्ड ३० (सं) जैसी आज्ञा दी गई हो । 

ययानुपुर्वेक वि० (सं) परम्परा के अनुकूल । 

यथापूवं झज्य० (सं) अयां का त्यों। 

यथाप्रयोग अव्य०(सं) प्रयोग के अनुरूप । 

ययाभाग अभ्य० (से) १-भाग के अनुसार जितना 
चाहिए उतना । २-यथोचित। 

यथामति चब्य०,(सं) बुद्धि या सयर के अनुसार 1 

यथामूल्य भव्य० ह मूल्य के अ वजा t 

यथायथ अव्य० (सं) जैसा चाहिए यैसा । 

यथायोग्य अब्य०(स) जैसा उचित दो वैसा । उपयुक्ठ 
मुनासिय। स 

यचारोति अव्य० (स) जनि रीति कं छनुसार। 

यथारुचि ० (सं) इच्छा के अनुरूप । 

ययार्थ अव्य० (सं) १-ठीक। उचित। २-जैसा दवै 

11 ३-सत्य । हँ 

यथार्थतः अव्य० (सं} यथाथे में। वास्तव से । सच- 
सुच । (५. 

यथार्यचाद पु'० (सं) १-जो यात जिस रूप में दे उसे 
उसी रूप में ग्रहण करने या मानने का सिद्धांत ॥ 
२-आदृशंवाद के सिद्धांत का उलटा। ३-साहित्य 
में बह सिद्धांत कि जो वस्तुएं जिस रूप सै. दिखाई 
देती है उसी रूप में उनका वर्णन दोना चाहिये ॥ 
(रियलिज्म) 1 स्य 

यथार्थवादी पुः० (सं) यथार्थवाद्‌ के सिद्धांत कोः 
मानने वाला। 

यथालब्ध १० (सं) जितना ग्राप्त हो सके उसी के 
अनुसार | है 

यथालाभ ० (सं) जो कुछ मिले उसके अनुसार । 

यथावकाश अव्य०(सं) छुट्टी के मुतायिक। 

यथावत अव्य०(सं) जैसा था यैसा ही | अच्छी-तरह 
पूर्ण रीति से 

यथावसर शअव्य०(सं) जैसा अवसर पड़े उसी के अनु- 


सार। 
यथाविधि श्रव्य० (सं) जिस प्रकार से। ४ 
यथाबिहित अत्ण (सं) विधि के अनुसार । 
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मथाशफ्ति अव्य्‌० शक्ति या सामर्थ्यं फे अनुसार । 
यथाशक्य अञ्य० जहां तक संभव हो। भरसक । 
अथाशास्त्र अन्य० (सं) शास्त्र फे अनुसार । 
ययाशीघ अव्य० (सं) जितनी जल्दी दो सफे उतनी 


जल्दी। ८ 
ययाभ्रुति ० (सं) वेदानुसार। 
अथासंख्य पु० (सं) क्रम नामक अलंकार का एक 
रा नाम । 
समन अच्य० (सं) जद्दाँ तक दो सके । 
. यथासमय अव्य० (स) १-ठीक समय पर | २-समया- 


नुसार । 
ययासाष्य अव्य० (सं) यथाशक्ति । 
यथास्थान अस्य० (सं) ठीक जगह पर 1 
यथास्यिति भ्ब्य० (सं) जैसा है वैसा ही रहने वाला 
यथास्थिति समझौता पु'० (हि) बह संमझौता जिसके 
अनुसार अव तक चली थाई हुई स्थिति को बैसी द्द 
बनाये रखना हो । (स्टे'डस्टिल एप्रीमेट) । 
यथेच्छ 9० (सं) इच्छा के अनुसार 
अयेच्छाचार पु० (सं) मनमाना काम करना । स्वेच्छा- 
चार। 
ग्रथेच्छाचारी 4० (सं) मनमाना कार्य करने वाला। 
मनमोजी । “ 
यथेप्पित 4० (सं) दे० “यधेच्छ' । 
ययेष्ट 9० (सं) जितना चाहिये उतना । पर्याप्त ! 
ध्थेष्टाचारण पु'० (सं) दे० “यथेष्टाचार' । 
थथेष्टाचार पु० (सं) इच्छा के अनुसार व्यवहार करना 
यथेष्टाचारी 4० (सं) इच्छानुसार आचरण करने याला 
ग्रथोक्त पि० (सं) जैसा कहा गया हो। 
यथोचित 2० (सं) जैसा या जितना उचित हो धैसा 
या उतना | 
ग्रथोपयुक्त चि० (सं) यथायोग्य । 
यदपि अव्य० (हि) दे० “यद्यपि? । 
यदा अ० (सं) १-जिस समय । जघ । जहां | 
यदाकवा अन्य०(स) जबतक । कभी-कभी । 
यदि अब्य०(स) अगर | जो । 
गडु १० (सं) १-राजा ययाति के एक पुत्र का नाम । 
२-यदुवंश । 
अदुकुल प० (सं) दे० “यदुचंशः । 
यदुनंदन पु/० (सं) श्रीकृष्ण । 
यदुनाथ पु० (सं) श्रीकृष्ण । 
यडुपति पु० (सं) भ्रीकृष्ण । 
यडुभूप पु' (सं) शरीङ्कप्ण्‌ 
यदुराई पु/० (टि) यदुराज । 
यडुराज़ पु० (सं) श्रीकृष्ण । 
यइुबश पु (सं) राजा यदु का कुल । 
यदुवर पु (सं) श्रीकृप्ण । 


यदुवीर पु" (सं) श्रीकृष्ण । 
यदृच्छया त्री० (सं) १-अकरमात । अचानक । २- 
दैव संयोग से । मनमाने ढङ्ग से । 
यदृच्छा सी० (सं) स्येच्छाचरण । मन मानापन | २- 
आकस्मिक संयोग | 
यदृच्छालब्ध (० (तं) दै वसंयोग से प्राप्त । 
यद्यपि अभ्य० (सं) यदि ऐसा है दी । 'अ्रगर्‌चे । 
यहातद्वा अव्य० (सं) कभी -कभी । 
यम पु० (सं) १-अृ्यु के देवता । यमराज । २-जुइवां 
बच्चों का जोड़ा । यमज 1 ३-निम्रह । ४-चित को 
घमं गें रिधर रखने वाले कर्मो का साधन (४-कौआ 
३-शानि । ७-बिष्णु | उ-वायु । ६-दो को संख्या । 
यमक पु'०(सं) एक शब्दालंकार जिस में एक द्वी शब्द 
कई वार भिन्न-भिन्न शर्थो में आता है । २-संयम। 
३-एक प्रकार का सैनिक व्यूह्‌ । ४-यम ज 1 
यमकात पु० (सं) दे ० “यमकातर' | 
यमकातर पु'०(सं) यम का छुरा या तलवार | 
यमकीट पु'० (सं) केंचुआ । 
यमघंट पुः० (सं) १-दीपावली के बाद का दिन 1 २- 
एक योग जिस में शुभ कार्य नहीं किये जादे (फ० 
उय्ो०) । 
यमचक्र पु०(सं) यमराज का झअत्त । 
यमज पृ'०(सं) १-जुड़वां बच्चे । २-वहं चोडा जिसके 
एक ओर का अंग दुगल हो। 
यमजातना सी० (हि) दें०. यमयातना? । 
यमजित्‌ पुः०(सर) मृत्यु पर विजय पाने चाले । सत्यु« 
ङजय। 
यमतर्पण पु'० (सं) यम को प्रसन्न करने के लिए किया 
जाने वाला एक यज्ञ । 
यमदंड पु'०(सं) यमराज का डंडा | काल का डण्डा 
यमदं्ट्रा री० (सं) १-क्वार, कार्तिक तथा अगहन 
के महीने जव रोग होने की यहुत आशंका होती है। 
२-यम की दाढ । 
यमदर्नि पु ० (सं) परशुराम के पिता का नाम । 
यमडुतिया स्री० (हि) दे० “यमद्वितिया' । 
यमदूत पु'० (रा) १-कौथा । २-यम के दूत ! 
यमइूतक पृ'० (सं) दे० “यमदूत” | 
यमद्वार पु० (सं) यमराज फे घर का द्वार । 
यमह्वितिया पुः० (सं) कार्तिक शुक्ला द्वितिया । 
भाईँदूज । 


यमधार पु० (सं) दुधारी तलवार। 


यमन पु ०(सं) १-नियम से यांघना । २-वन्धन । ३०. 


ठद्दराना । ४-रोफना । ५-यमरांज। (सं) अरव का 
एक प्रदेश । 

यमनक्षत्र १० (सं) भरणी नक्षत्र जिसके देवता यछ 
माने जाते हैं । 

यमनाथ पु'० (सं) यमराज । 
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यमनिका स्री० (हि) दे० “यवनिका” 
अमनी स्री० (हि) एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर । 
अमपुर पु० (स) यम्रलोक + 

'पृ० (स॑) यम के दूत | यमराज । 
अमभगिनौ ० (सं) यमुना नदी. 1 


, यमयातना स्री० (सं) १-नरक की. यातन । २-मृत्यु 


के समय होने चाला कष्ट 1 

समरथ पु० (सं) भैंसा । 

ब्यमराज पुः० (रा) यमों फे राजा धमराज जो सृत 
प्राणियों के पाप पुण्य फा लेखा देखते हैं ! 

यमराज्य पु० (सं) यमलोक । 

यमला सी० (सं) १-एक हिचकी आने का रोग । २- 

“एक नदी' का नाम । ३-एक तांत्रिक देची का नाम | 

यमलार्जुन पु० (सं) कुबेर के दो पुत्रों के नाम जो 
नारद्‌ फे शाप से गोकुल में अज्ञु'न उक्ष चन गये 
थे ओर श्रीकृष्ण ने उनका उद्धार क्रिया था। 

ग्रमवरा वि० (सं). आजन्म अविवादिता । 

यमव्रत पु'० (सं) राज का निष्पक्ष शासन । 

'मसभा पु० (सं) यमराज की कचहरी । 

यमसूर्यं पु० (सं) ऐसा मकान जिसके दोनों कमरे 
उत्तर शीर पश्चिम की ओर हों । 

यमस्तोम पृ'० (स) एक दिन में सम्पन्न होने वाला 
एक प्रकार का यज्ञ । 

यमहंता पु'०(सं) काल का विनाश करने वाला | 

यमानुजा सी० (सं) यमुना । 

यमाल्त्य पु'० (सं) यमपुर। 

यमी स्री० (सं) यमुना नदी । पुः० संयमी । 

यमुना ची० (सं) १-यम की बहन । २-उत्तर भारत 
को एक प्रसिद्ध नदी 1 ३-दुर्गा । 

यमुनानिद्‌ पु० (सं) बलराम 1 


यमुनोतरी री० (सं) हिमालय में गढ़वात्व के पास 


का स्थान जहां से यमुना नदी निकली दे । 

ययावर पु'० (देश) ३० 'यायावर'। 

यव पृ ० (सं) १-जौ। २-बारह सरसों और एक जी 
की तौल । ३-वह बस्तु जो दोनों ओर उन्नतोदूर 
हो | ४-वेग | तेजी। २ 

यवक्षार पु० (सं) जो के पौधे को जला कर निकाला 
हुआ चार । 

यवदीप पु० (सं) जावा हीप का प्राचीन नाम 

यवन पु'० (सं) रा देश का निवासी 1 २- 
मुसलमान । ३- तेज घोड़ा । ४-वेग 1 

यवनग्रिय पु० (सं) मिर्च । 

यवनानो (० (सं) यवन या यूनान देश-सम्बन्धी। 
स्री० यूनान की भाषा 1 

यवनिका पु ० (सं) १-कनात। २-नाटक का पर्दा । 

ns (सं) १-यवच की स्त्री। २-यदच जाति 

| हर ट 


(७४९) 


यहूदिङि 

यवास ५० (सं) जयासा नामक काटेदार सुप ॥ 

यश पु० (वं) १-ए्याति। नेकनामी। कीर्ति । २- 
ग्ररांसा। यझई । 

यशव पु० (प्र) एक प्रकार का हरा पत्थर जो चीर 
लंका में होता है । 

यशस्कर 4० (सं) कीर्विकारक। 

यशस्काम ० (सं) यश की कामना करने दाला ६ ` 

यशस्वती सी० (सं) कोर्तिमत्री । 

यशस्वान्‌ ० (सं) दे० “यशसवी? 

यशस्तिर्नी खी० (ज) १-वन-कपास | २-गंगा। ३-० 
महाज्योतिष्मती । 

यशस्वी (३० (सं) जिसका खूब यश हो 1 

यज्ञील (१० (हि) यशस्यो । 

यशुमति सी० (हि) दे० “यशोदा? । 

यशागाया द्री० (सं) कीतिंगान । गौरव कया 1 

यशोदा सी०(सं) १-नन्दू की पत्नी जिन्होंने श्रीकृष्ण 
को पाला था । २-दूलीप को मावा का नाम ।३- 
एक वणुंबुत्त ! 

यशोघन ६० (सं) यश ही जिसका एक मात्र घन दो 

यशोधरा स्री० (सं) १-गौतम बुद्ध की पत्नी | २-- 
सावन मास की चौथी रात 1 

यशोघरेय पु'० (सं) यशोधरा का पुत्र राहुल $ 

यशोमति स्ी० (सं) यरास्वृती 1 यशोदा । 

यष्टि सी० (सं) १-घडी । लाठी | २-रदनी । शास्र 
शि 1 ४-मोतियों की माला । %-वेल। ६- 

टू । 

यष्टिक पु० (सं) तीतर पत्ती । 

यष्टिका सी० (सं) १-द्वाथ में रखने की 
बेत । २-मुलेडी । ३-वाचली 1 

यष्टि-त्रय पु०(स) क्रिकेट के खेल में मैदान के चीच- 
में चल्लेत्राजा के खड़े होने के स्थान के पीछे 
लगाई जाने वाली दोनों ओर के चीन-चीन डंडे 8 
(विकेट्स) 1 

यष्टिमधु प'० (सं) मुलेटी 1 

यष्टियंत्र पु० (सं) धूपचडी । 

यष्टिरक्षक पृ'० (सं) क्रिकेट के खेल में वल्लेयाज 
ओर यष्टित्रय (विकेट्स) के पीछे गेंद को रोकने 
वाला खिलाड़ी । (विफेट कीपर) । 

यष्टी स्री० (सं) १-मोतियों की माला जिसमें वीच- 
वीच में मणि भी हाँ । २-मुलेठी । 

यह सत्र० (है) एक सर्वनाम जिसका प्रयोग बक 
ओर श्रोता के अतिरिक्त निकटदर्ती सभी यादों यह, 
संज्ञाओं के लिए दोता दे । 

यहाँ अव्य० (हि) इस स्थान एर॥ इस जय 3 

यहि सर्ब (हि) कह 

यहो अव्य० (हि) निश्चित रूप से यह ! 

यहुदिब ख्री० (हि) यहूदी की स्त्री॥ 


लाठी यह 
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'बहूदी पु०(ह) १-यहूदी देश का निवासी । २-शमी 
छ के अंतगत एक अनाय जाति । १ 
थांचा री० (हि) सविनय मांगना। 
उश्ात्रिक पु ० (सं) वह जो यंत्रों को बनाना, चलाना 

या सुधारना जानता हो। (मैकेनिक) । पि० १- 
यंत्र सम्वन्धी | २-यन्त्र से चलाने याला। (मेफे- 


निल) । he 
या १० सर्व० (ह) त्रजमापा सें 'यदह' का कारक 
चिह लगाने के पहले का रूप। अव्य (फा) अथवा 
~ या ॥ यदि यह न हो । 
श्रा-इलाहो पु०(फा) (दुआ मांगने का शब्द) ऐ खुदा। 
याक पृ० (हि) हिमालय पयंत का एक जंगली येल 
जिसकी पूंछ का चेंवर बनता हे। 
बाकूत पुं० (म्र) एक प्रकार का जा रङ्ग का बहुमूल्य 
अत्यर । लाल । 
याग पु० (सं) यज्ञ ! 
थायसंतान पु० (सं) इन्द्र पुत्र जयन्त का एक नाम 1 
बाचक पु० (सं) १-मांगने वाला । २-भिख्रारी। 
बाचकता सी० (सं) भीख मांगने का काय या भाव | 
ध्याचन ५१० (सं) दे० “याचना” 
याचना कि०(सं) मांगना । कुछ पाने फे लिए प्रार्थना 
करना । सी० मांगने की क्रिया । 
याचमान (4० (सं) मांगने वाला। याचक । 
याचिका सी२(सं) वह पत्र जिसमें कोई प्रार्थना लिखी 
डो। निवेदन पत्र । (पेटी शन) । 
याचित वि० (सं) माँगा हुआ । 
याचिता पु० (सं) भिखारी। प्रार्थी । 
याच्य [० (सं) मांगने योग्य । 
याज पु० (सं) १-अन्न । २-एक ऋषि फा नाम । 
याजक पु'० (सं) १-यज्ञ करने वाला । २-रजा का 
2 दायी 1 ३-मस्त हाथी । 
याजन पु० (सं) यज्ञ करना । 
याजनीय 19० (रा) यज्ञ करने योग्य! `! 
याजि पु० (सं) यज्ञ करना । 
याजो पु'० (सं) यज्ञ करने चाला । 
याज्ञवल्क्य ५० (सं) १-एक प्रसिद्ध ऋषि जो चैश- 
स्पायन के शिष्य थे। २-राजा जनक के गुरु का 
नाम | ३-एक स्मृतिकार ऋषि । 
याज्ञसेनो स्नी० (सं) द्रोपदी का एक नाम। 
याज्ञिक पु० (सं) १-यज्ञ करने झा कराने चाला । २- 
गुजराती ब्रह्माणो की एक जाति। 
याज्य (4० (ए) १-यज्ञ में दी जाने बाली (दक्षिणा) 
?२-यह् कराने योग्य । 
याञ्जा स्री०(सं) दे० “यांचा” ॥ 
यात 6० (सं) १-लच्घ । पाया हुआ । २-ज्ञात। _ 
यातना त्री० (सं) कष्ट । पीड़ा। 


आने जाने की क्रिया! (कम्यूनिकेशन)। २- 
यात्रियों या माल का गमनागम । (दूफिक)। , 

यातुधान पु'० (सं) राक्तस।. 

यात्रा सी० (सं) १-सफर। २-धार्मिक उद्देश्य से 
पवित्र स्थान पर दर्शन पूजा आदि के लिए जाना. 
३-प्रस्थान । प्रयाण । ४-उत्सय | ५-गक प्रकार का 
अभिनय जिसमें नाचना, गाना दोनों होते हैं। 

यात्राधिदेय पु'० (सं) यात्रा गें व्यय हाने याले रचे 
के वदले में मिलने वाला भत्ता। (ट्रौबलिंग अला- 
उंस)। ; 

पु ०(सं) तीर्थ स्थानों में दर्शन आदि कराने 
चाला पण्डा 1 

यात्रिक पु० (सं) १-यात्रा का प्रयोजन । २-पयिक॥ 
यात्री । 9० यात्रा-सम्बन्धी । २-प्रथानुकूल । 

यात्री पु० (सं) १-यात्रा करने याला। मुसाफिर्‌॥ 
२-तीर्थाटन करने वाला 1 

याथातय्य पु'०(सं) ज्यों का त्यां होने का भाव। 

याथार्थ्यं पृ ०(सं) वास्तविकता । यथार्थ होने का भाक 

भा सी० (फा) १-स्मरणराक्ति। २-स्मरण करने की 

क्रिया 1 

यादगार सी० (फा) स्मृति चिह्न । स्मारक | 

यादगारी ली5' (फ). दे० “यादगार । 

याददाइत ची०(फा) १-स्मरणशाबिव । २-स्मरण्‌ रखने 
कें लिए लिखी हुई घात । 

यादव पु० (सं) १-यदु के वंश के लोग । २-श्रीक्ृषष्ण 

यादवी सी० (सं) १-यदुकुल की स्त्री । १-दुर्गा । 

यादवीय (9० (सं) यादव सम्वन्धी । १:० गृहयुद्ध । 

यादृश वि० (सं) जैसा । जिस प्रकार का।. 

यान प'०(सं) १-किसी भी तरह की सयारी। वाहुन 
२-विमान । ३-गति । ४-शत्रु पर आक्रमण करना 

यानभत्ता पु० (सं) कोई यान या सवारी रखने के 
बदले मिलने चाला भत्ता (कम्वेयेन्स अल्ाउंस) । 

यानांतरण पृ'० (सं) माल या यात्रियों का एक यान 
या पोत से उतार कर दूसरे में पहुँचाया जाना! 
(ट्रांसशिपमेंट) । 

यानाधिदेय पु ० (सं) दे० 'यानभत्ता' । (कन्वेयेन्सः 
अलाउस) । 

यानी अब्य० (ग्र) तास्पय* यह दै । अर्थात्‌ । 

यापन पृ ० (सं) १-चलाना । २-व्यतीत करना २० 
निवटाना । ४-परित्याग । ५-मिटाना । 

यापता वि०(फा) पाया हुआ । 

याब पु.० (फा) पाने चाला (व्यक्ति) । 

याभ पु (सं) मैथुन । 

याम पु० (सं) १-एक प्र या तीन घन्टे का समय 
२-काहा । समय ।सी० (हि) रात । 99 (स) यम- 
सम्बन्धी. ।' . 


आाठायात पु० (सं) १-एक स्थान से दूसरे स्यान को यामघोष पुः० (सं) मुर्गा. 
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¡उ बै ७५१ ) सुदन 
थामाता १० (सं) दामाद्‌ 1 युगंघर पु ० (सं) २-गाड़ो का चम 1२-कूबर1 

यामि स्री० (सं) दे० 'यामी' ॥ युग पृ० (सं) १-जोंडझ 1युग। २-जुआ 4 ३-पोडी 
यामिक पु'० (सं) पहरेदार । पुश्त 4 ४-समय | जमाना 1 ५-फाज के चार सेट, 


यामित्र' पु० (सं) दे० “जामित्र' ५ 

यामिनी स्री० (हि) दे० 'यामिनी' । 

यामिनी सी० (सं) १-रात॥ २-दलदी। ३-फश्यम 
की पत्नी का नाम 1 

शामिनीचर पुः० (सं) १-राच्चस । २-उल्लू। 

यामी स्रौ० (स) १-रात । २--कुलचघु । 

यास्या स्री० (सं) १-दक्तिण दि शा। २-भरणी नक्षत्र 

आम्पोत्तर रेखा स्री०(सं) वह कल्पित रेखा जो सुमेर 
अर कुमेरु से दोती हुईं भूगोल के चारों ओर जाती 


|| 

थायावर पु० (न) १-संन्यासी । २-याचना ॥ ३- 
खानाबदोश । ४-अश्वमेथ का घोडा १ 

यायी पु० (सं) जाने वाला । 

आर पु० (फा) १-मित्र । प्रेमी । २-हिमायढो । ३- 
पर्‌ स्त्री से प्रेम करने वाला । 

याराना १० (फा) १-मित्रता । मैत्री स्त्री पुरुप की 
अनुचित रूप से की गई मत्री। 

यारो सी० (का) मित्रभाव 1 मैवी॥ 

थाल सी० (तु) अयाल। घोड़े की गरदन के उपर के 
बाल । 

याचक पु'० (सं) १-जी । २-जी छा सच,६ ३-उइद्‌ 
४-लाख | श-मद्दावर । 

यवज्जीवन श्रब्य०(सं) जन्मभर । जब तक जीवन रहे 

यावत्‌ वि० (सं) १-जय तक | २-कुल । सच | 

यावनी (4० (हि) यचन सम्वन्धी । 

यावास पू'० (सं) १-घास, डण्ठल आदि झा पूला ६ 
२-जचासे की मदिरा । 

प्यास पृ० (सं) १-लाल जवासा । २-चेष्टा ॥ 

याचु सबं० दे० *जासु' 1 

युक्त 9० (सं) १-किसी के साथ मिला हुआ । संयुक्त 
२-नियुक्त । ३-उचित । ४-पूणं । ५-आसक्व । 

युक्तमना बि० (सं) दत्तचित्त । 

युक्ताक्षर पु'० (सं) संयुक्त चण॥ 

युक्ताहार पु'० (सं) इचित आहार॥ 


कलयुग, सतयुग आदि । ५-इतिहास का कोई यड 
काल जिसमें एक ही प्रकार फी घटनाएँ दोची रही 
दो । (एज) 1 

युगचेतना स्री० (सं) फ्रिसी काल की कोई विशिष्ट 


प्रयुत्ति। 

यगति सी० (हि) दे० “युक्ति । 

युगघमं पुः०:(सं) समय के अनुकूल उ्यचहार 1 

युगपत्‌ अव्य० (सं) एक साथ । एक समय। जोड़े में 

युयपुरुष पु‘०(सं) अपने समय का सबसे दढा आदमी 

युगप्रतीक पु० (सं) युग का श्रेष्ठ पुरुष 1 

युगम यु'० (हि) दे० युग्म? । 

य॒गयुग अव्य० (सं) चहुत काल तक 4 

युगल ¶० (सं) युग्म । जोड़ा १ 

य॒गलक पुः० (सं) चहद ुलक जिसमें दो रोको स्यच 
पद्यां फा एक साथ मिलकर अन्वय हो 1 

युगांत पु० (सं) प्रलय । 

युगांत्रक पु० (सं) प्रलय २ 

युगांतर १० (सं) दूसरा युग1 दूसरा समय 1 

युगावतार पु'० (सं) युग छा श्रेष्ठ पुरुष या अदठार £ 

युग्म पु० (सं) १-जोड़ा । युग । इंद्ध । युगलक३ 

पु० (सं) जोड़ा । युगम 1 

युग्मचारों पु० (सं) जोड़े में चलने चाले 4 

युग्मज १:० (सं) जुइवां बच्चे 1 

यम्मेच्छा स्री० (सं) समागम की इच्छा 1 र 

युग्य पु० (स) १-दो घोड़ों को गाडी । २-यादी जोंछे 
जाने वाले दो पशु 1.१० जो जोता जाने फे योग्य 
ह्दो। 

युग्यवाह पु० (सं) गाड्ीचान। 

युत बि०(सं) १-युक्त । सहित । २-मिला हुख्य १ 

युद्ध ५० (सं) दो पत्तों की सेनाओं में होये रलह 
लड़ाई 1 रण्‌ । संग्राम 1 

युद्धक £०(सं) युद्ध करने चाला 1 युद्ध सम्बन्धी ३ 

युद्धकारी २० (सं) लड़ाई लड़ने चाला । 

युद्ध काल पु० (सं) लड़ाई का समय ३ 


युक्ति स्री० (सं) १-उपाय। २-कीशल १ ऐ-चाल । | युद्धे त्र पु० (सं) दे० “युद्धभूमि'1 १. 
रीति। ४-न्यांय । ५-अज्ुमान । ६-ठीक चकं! ७- | युद्धपरिषद्‌ स्री० (सं) युद्ध संचालन करने फे लिए: 


योग। ८-एक अर्थालंकार । 
Fad (सं) इ Hd 1 
य ए ० (सं) दे० “युक्तिकर'। 
यंक्तिमूलक कि (सं) तकंसंगत । (रेशनल)॥ 
क बि० (सं) षि 1 
युक्तिसंगत (44० (सं) तकं फे अनुकूल । 
युकत्याभास-पु ०(सं) बह तकं जो उपर से घुद्धिमता 


सूरं हो पर दास््व में वथ्यहीन दो । (सोफिस्ट्री) । युदय १० १-युद्ध सम्बन्धी 4 २-अुदध ६०७ _ 


मन्त्री मण्डज्ञ आदि की चनाई हुई समिति । (बरू 
काउ सिल्र) । 
युद्धपोत पु० (सं) लड़ाई में राम आये हल्य शोच ७ 
(बार रिप) । € 
युद्धबन्दी पृ ० (सं) युद्ध का कैदी 1 {दार फिजर) 9 
युद्धमुम्रि स्री० (सं) स्खक्षेत्र १ 
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थुद्धमत्रो पु ० (सं) बह मंत्री जो विभाग का संचालन 
करता है। (चार मिनिस्टर) । र 

मुद्धणार्ग पु०(सं) युद्ध से कगड़े निवटाने की पद्धति) 

युद्धरंग पु० (सं) १-फार्तिकेय ) २-युद्धस्थल। 

युद्धरत पि० (सं) लड़ाई में लगा हुआ । युद्ध में जूक 
हुआ । (वेलिग्रेट) । 

जुद्ध लिप्त (० (सं) युद्धरत । 

मुद्ध विद्या ची०(सं) युद्ध की विद्या। 

युद्धवीर पु० (रा) रण करने में निपुण। 

युद्धक्ति स्री० (सं) युद्ध करने का बल । 

शुद्धशाली 4० (सं) साहसी । वीर । 

युद्धशास्त्र पु० (सं) युद्ध का बिज्ञान ) 

युद्धतार पु० (सं) घोड़ा । | 

युडस्यगन पु"० (सं) लड़ाई का अस्थायी या स्थाई 
रूप से सन्धि होने से पहले बंद होना ।(सीज फायर) 

युद्धाचा पु० (त) युद्ध बिद्या को शिक्षा देने वाळा 

पु'० (सं) बह जिसने युद्ध में कोई बड़ा 

अपराध या फोई मेद शत्रु को दिया हो। (दार- 
क्रिमिनल) 1 

युद्धोत्तर-अर्थव्यचस्था त्री० (सं) युद्ध समाप्त दोने 
पर उत्पन्न स्थितियों फे अनुसार बनाई गई दिशेप 
अथं व्यवस्था । (पोस्टवर एकॉनोमी) । 

मुद्धोत्तेजक पु० (सं) युद्ध को बढावा देने वाला । 
(वारमोंगर) । | 

युद्धोत्तेजन पु० (सं) युद्ध की नीति को भाषणों आदि 
द्वारा बढ़ावा देना। (वारमोंगरिंग)। 

युद्धोन्मत वि० (सं) १-लड़ाका । २-युद्ध करने के 
लिये उतावला। के 


युद्धोपकरण पु/०(सं) युद्ध की सामग्री । (एम्यूनीशन) ` 


(थार्मामेन्द्स) । 

युधिष्ठिर यु० (सं) पाँच पांडवों में से सबसे वड़े का 
'नाम। 

युष्य 4० (सं) जिसके साथ युद्ध किया जाय। 

यय॒त्सा ती० (सं) १-लइने या युद्ध करने की इच्छा । 

युयुत्सु वि० (सं) जो लड्ने की इच्छा रखता हो। 

युवक १० (सं) सोलह वपं से देतिस बर्ष की अवस्था 
चाला । युवा । जवान । 

अुचगंड पु'० (सं) मुँहासा । 

युवति स्ी० (नं) १-जवान स्त्री। २-ग्रियं.! । ३- 
हल्दी। 

युवतो स्री० (सं) दे० धयुवति! । 

युवराई सी० (हि) दे० 'युवराज' । 

युवराज पु० (सं) राजा का सबसे बड़ा लड़का जो 
राज्य का उत्तराधिकारी हो । 

युवराजी त्री० (ह) युदराज का पद 1 

युवराज्ञी जी० (सं) युवराज की स्त्री 1 

मुवरानी दी (हि) युबराजी। 


युवा वि० (सं) युवक । जवान 1 

य॒वापिंडिका क्ती० (सं) मुँहासा ।' 

युष्मदीयः ० (सं) तुम लोगों का. 

यू भन्य० (हि) दे० “यों” । 

यूय पु'० (सं) समूह । झुण्ड । (मुप) । २-सेना । 
फोज । 

यूथक पु० (सं) दे० “यूय’ । 

यूथचारो fo (सं) समूहु या कुण्ड में. चलने चाले 
(हाथी इत्यादि) १ 

यूथनाय पु० (सं). १-सेनापतिं । २-मुएड का स्वामी 
या सरदार । 

यूथपति पृ ० (सं) सरदार । सेनापति। 

यूथपाल पु०(सं) दे० “यूथपतिः ॥ 

यूयबन्ध पु० (छ) १-समूह। २-सेना की डुकड़ी। 

ge बि० (सं) जो यूथ में से निद्धल दिया गया 


यूथमुख्य पु० (सं) किसी सेना की डुकड़ी का नायक | 

यूचिक्षा ची (सं) जूही का रोधा और उसका फूल |. 

यूथी सी० (सं) दे० “यूथिका? 1 

यूनानी पु० (हि) /१-यूनान देश की. भाषा । २-यूनान 
देश का निवासी । ३-यूनान देश की एक चिकित्सा 
प्रणाल्ली । 4० (हि) यूनान देरा का । 

यूनियन सी०(म्र) सभा । संघ । 

यूनिवसिटी ती० (र) विश्वविद्यालय 1 विद्यापीठ 

यूष पु ० (सं) १-यज्ञ में वह सम्प्रा जिससे बलि देने 
बाला पशु बांधा जाता है । २-बिजय स्तंम.। 

यूरेनियम पुः०(ग्रं) एक भारी रेडियोकर्मी खनिज: तत्ड, 
जो अणुवम बनाने के काम आता. है। 

यूरोप पु० (म्र) पूर्यो गोलाड' का सत्रसे छोट मद्दा 
द्वीप जो पश्चिम में काफेशस आर यूरालः के उस 
पार से आरन्भ होता दै ! 

यूरोपियन पु'० (ग्रं) यूरोप महादेरा के किसी देश का. 
निवासी । 4० यूरोप का । 

यूरोपीय ० (हि) यूरोप सन्तन्धी । यूरोप करा ॥ 

यष पु० (सं) मूंग आदि का जूस। 

यूह पृ ० (हि) समूह । कुएड । यूथ । 

ये सर्व० (हि) दे? 'यह' । यद्द का यहुचचन । 

येई सब» दह) यही । 

यञ सच (हि) यद्द मी। 

यत्तो (० (देश) इतना.।' 

येन सर्वं० (स) जिससे । 

येन केन प्रकारेण अव्य० (स) जिस किसी भी तरह 

येहू ऋव्य० (हि) यह भी 1 

यों अव्य० (हि) इस प्रकार । । 

यो सर्व० (हि) यह । 

योक्तव्प १० (सं) १-नियुक्त करने के योग्य सा 


' जोड्ने के योग्य ॥: 
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| योक्त! 4० (रा) १-गादीवान । २-जोड्ने वाला । 


। ३-उच्ेजक। 
मोवत्र पु० (सं) २-गाडी के जुए में यौल बांधने को 


रस्सी । २-रस्सी यांने का पेंच | 

योग १० (स) १-संयोग । मेल । २-ध्यान । ३-घोखा 
४-प्रयोग । ५-प्रेम । ६-लाभ । ७-नाम । ८-बौल- 
गाड़ी । ६-नियम । १०-परिणाम ॥ ११-उपयुक्तता 
१२-चेराम्य । १३-गणित में दो अथवा दो से 
अधिक राशियों का जोड़ । १४-सुभीता । १५-दूत । 
१६-फलित ज्योतिष में सूय' या चन्द्रमा का विशिष्ट 
स्थान पर आना | १७-हठयोग । 

प्रोगकन्या सी० (सं) यशोदा के गर्भ से उत्पन्न यदद 
कन्या जिसे वसुदेव इष्ण की जगद देवकी के पास 
रख आये थे। 

प्रोगक्षेम यु० (सं) १-लाभ आर उसकी रत्ता। २- 
गुजारा । ३-कुरलमंगल। ४-राष्ट्र की शांति तथा 
सुव्यवस्था । (पीस एण्ड झर) । श-चह संपत्ति 
जिसका बटवारा न हो । 

योगगामी 4० (सं) योगवल से जाने याला। 

प्रोगदशेन पु.० (स) १-पत्ंजलि ऋषि का दृशंन 
जिसमें चित्त को एकाम्र करके इश्वर में लीन करने 


` का विधान हैँ । 


योगदान पु'० (सं) किसी कार्य में साथ देना। . 

योगनिद्रा सी० (सं) १-सोने और जागने के बीच 
को स्थिति । २-योग की समाधि। ३-रण क्षेत्र में 
वीरों की झत्यु 1 

योगफल पु'० (सं) दो या दो से अधिक संख्याओं का 
जोड़ 1 

योगबल पु'०(स) १-तपोचल । योग साधना से प्राप्त 
शक्ति । २-ऐन्द्रिजालिक शक्ति । 

योगश्नष्ट पु ०(स) यह योगी जिसके योग की साधना 

रो न हुई हो । 

योगमायाः सी० (सं) १-योग की अलोकिक शाक्ति। 
२-भगवती । 

गोगरूढ़ि पु० (सं) दो शब्दों के योग से वनने चाला 
चह शब्द जो अपने सामान्य अथं को छोड़ कर कोई 
विशेष अथे बतलावे। 

योगवान ¶० (सं) योगी । 

योग्रविद्‌ पु'० (सं) १-योगशास्त्र का ज्ञाता । २-शिव 
३-जो ओपधियों के मिश्रण से दवाई बनाता द्दो। 

योगवक्ति सी० (सं) योग द्वारा प्राप्ठ चित्त की शुम 
वृत्ति! ` 

योगशक्ति स्री० (स) तपोवल । 

योगशब्द पुः० (सं) सामान्य अर्थ देने वाला यौगिक 


शब्द्‌॥ 
योगशास्त्र पु/० (सं) पतञ्जलि ऋषि का बनाया हुआ 
साघन पर एक ग्रन्थ 1 
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योज्का 


योगशास्त्री प/० (सं) योगशास्त्र का जानकार । 

योगसिद्ध पृ० (सं) सिद्धि प्राप्त व्यक्ति। योगी। 

योगसिद्धि सी० (स॑) योग की सफलता । 

योगसूत्र पु० (सं) सूत्रों का संप्रह। 

योगांग पुः० (सं) पतंजलि के मत से योग के आठ 
अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्याद्ार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधि 1 

योगांजन यु० (स॑) एक प्रकार का आंखों का अंजन 
या लेप। सिद्धांजन । 

योगाम्यास पु'० (सं) योगशासत्राजुसार योग काः 
साधन | 

योगाराधन पु'० (सं) योग अभ्यास करना । 

योगासन पृ० (सं) योग साधन के आसन या बैठने 
फे ढंग विशेष] 

योगिनो सी० (सं) १-तपरिबनी । २-रण-पिशाचिनीः 
३-दुर्गो की सहचरी । ४-योंगमाया । ५-तत्काल' 
योगिनी। 

योगांद् पु'० (सं) बहुत वड्ा योगी । 

योगी पु० (सं) १-आत्मज्ञानी। २-योग साधनः 
करने वाला । ३-शिव । 

योगीश पुः० (स) दे० 'योगीश्वर?। 

योगीइवर पुः०(सं) १-योगियों में श्रे छ। २-शिव। 

योगेश पु० (ज्र) बहुत वडा योगी । 

योगेश्वर पुः० (सं) १-शरीक्ष्ण । २-शिष। ३-बडा 
योगी। 

योगेश्वरी सी० (ह) १-दुर्गा। २-शाक्तों की एकः 
देवी। 


योग्य 4०(सं) १-उपयुक्त । लायक पात्र । २-समर्थ । 
३-उचित । ४-आद्रणीय। ५-अधिकारी। 

योग्यता सी० (सं) १-बुद्धिमता। २-उपयुक्तता। 
३-सामथ्य । ४-अनुकूलता 1 ५-लियाकत | 

योजक पु० (सं) १-मिल्लाने या जोइने वाला । २- 

' योजना वनाने वाला | संयोजक 

योजन पु० (सं) १-योग । संयोग] २-परमात्मा। 
३-आठ फोस का एक माप। 

योजनगंघा ती० (सं) व्यास की माता और शांतनु की 
पत्नी का नांम । सत्यवती । 

योजनगंधिका स्री० (स) दे० 'योजनगंधा । 

योजना त्री० (सं) १-प्रयोग | व्यबहार । २-मिलान 
मेल । ३-रचना। ४-किसी बड़े काय' का करने को 
विचार या आयोजन । (स्कीम) । ५-घटना। ६- 
कोई काम या उद्देश्य सिद्ध करने के लिए उपाय, 
साधन आदि की निश्चित रेखा । (प्रोजेक्ट,प्लान) 

योजनीय (4० (सं) १-संयोग या मिलान करने योग्य 

' २-योग का प्रयोग करने अथवा काम में लाने योग्यः 
(एप्ली केरल) 

योज्य (० (स्र) दे० “योजनीयः । 
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व्योडा 

-योड़ा पु० (सं) १-पह जो युद्ध करता दो) २-युद्ध 
में लड़ने बाला सिपाही । क 

ज्योनि स्री० (सं) १-उपत्ति स्थान या sa 
नँ ग । ३-जल 1 ४-शारीर। ५-गमाशय 
LS 1 ७जआाएियों की जातिया जो चीरासी 
लाख कही गई दै। 

-योनिज पु० (सं) को योनि से 
से उतपन्न न हुआ हो) । 

भपोनिदोष पुः० 0 उपदंश रोग जिसे गरमी या 

तशक भी कहते है । } 

-योनिफूल पु० (हि) योनि के भीतर की यह गांठ 

जिसके उपर एक छिद्र दोता है जो गर्भाशय फे लिए 


बीयं ग्रहण करता है। 
ज्योनिश्न श पु'० (सं) गर्भाशय के उलट जाने का एक 


उत्पन्न हुआ हो (अंडे 


रोग । 
उथोनिमुक्त पुः० (त्र) जो जम्म लेने से मुक्त दो गया 
हो । जिसने मोक्ष ग्राप्त कर लिया हो । 
प्प्रोनिमुव्रा सीं० (सं) तांत्रिकों की एक प्रकार की मुद्रा 
-योनिशूल पु० (सं) योनि का एक रोग । 
-योनिसंभव पु'० (सं) दे० “योनिज' । 
-योषणा स्री० (स) दुश्चरित्रा स्त्री । 
गोषा त्री० (स) सत्री । औरत । 
योषित्‌ त्नी० (सं) स्त्री । S 
-पोषिता त्री० (स) स्त्रो । औरत । 
ययौ सवै० (हि) यह का एक रूप । 
-यौक्तिक ० (स) युक्ति सम्बन्धी । युक्तिसंगत । 


ठीक | 

पिक 9० (सं) योग का । योग सम्बन्धी । पृ ७ १- 
प्रकृति और प्रत्यय से घना हुआ शब्द। २-दो या 
अधिक पदथों का यना मिश्रण 1 (कम्पाउंड) । 

“यौतक पृ० (सं) १-दृद्देज | विवाह के समय कन्या 
को दिया जाने बाला धन । २-उपहार। 

प्यौतुक पुः० (सं) दे० 'योतक' । 

स्योधिक 4० (सं) १-यूथ या समूह-सम्बन्धी । २- 
यूथ में रहने चाल्प । 

्पौद्धिक वि० (सं) युद्ध का । युद्ध-सन्त्रन्धी । 

यौन वि० (सं) १-योनि-सम्परन्धौ । २-लैंगिक । 

म्यौवन पु० (सं) १-चाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था के 
बीच की अवस्था ! जवानी | २-रित्रियों के स्तन । 
३-जोषधन। 

-्यौवनकंटक पु० (स) सुं हासा । 

-यौदनलक्षण पु/०(स):१-जवानो के चिह् । २-स्त्रियों 
के स्तन । ३-सीन्दय । लावण्य । 

म्यौषरजिक १० (स) .युवराज का । युवराज-सम्पन्थी 

प्यौवराज्य पु'०(स) युवराज का पद्‌ या युवराज होने 
फाभाव। - 

-्यौवराज्याभिषेक पु'० (सं) प्राचीन समय में राजा 


(७५४) 


रगमूमि 
के उत्तराधिकारी पुत्र फे, युवराज बनाये जाने छे 
समय का अभिपेक तथा अन्य कृत्य ॥ 


[हाव्दसंस्या--४३५५५] 
र्‌ देवनागरी वर्णंमाला का सत्ताइसवाँ व्यंजन 
वर्ण जिसका उच्चारण मूद्धो से होत्ता है । 

रंक 4०(सं)१-दरिद्र । धनद्वीन । कृपण । २-आालसी 
पु'० भिद्लुक। २-निर्धेन व्यक्ति। ३-कंजूस व्यक्ति। 

रग पु० (सं) १-रांगा नाम की एक धातु । २-रणः 
क्षेत्र | ३-नृत्यगीत | ४-वर्ण । पदार्थ का यह गुण 
जिसका ज्ञान केवल धंखों द्वारा हौ होता है। 
(कलर । ५-शरोर या मुख की रंगत (फम्पलेक्शन) 
६-जिससे कोई वस्तु रंगी जाय। ७-युवावरथा। 
८-आतंक । ६-संदिय । १०-प्रभुत्व जमना । ११- 
क्रोड्रा । उत्सव । १२-दशा। १३-युद्ध । १४-रंग- 
मंच । १४-प्रेम । १६-आनन्द । 

रंगक्षे त्र पु० (सं) १-रंगस्थल् । २-वह स्थान जो 
उत्सव आदि फे लिए सजाया जाता है। 

रंगगृह १० (सं) रंगभूमि । 

रंगजीचक पृ० (सं) १-चित्रकार । २-अभिनेता । 

रंगढ़ंग पु० (हि) १-दशा | अवस्था । २-व्यवहार। 
३-लक्षुण । 

रंगत सी० (हि) १-रंग । बर्षा। २-दशा । ३-अवस्था 

रंगतरा पु० (हि) बड़ी ओर मीठी नारङ्गी । 

रंगद्वार पु० (स) नाटकग्रह का प्रचेशद्ठार । 

रंगना कि० (हि) १-किसी घुले हुए रङ्ग में डाल कर 
रंगीन करना। २-किसो के प्रेम में फंसना । ३-फिसी 
पर आसक्त होना। 

रंगपाशी सी० (फा) होली का उत्सव । 

रंगपीठ पुः० (सं) नृस्यशाला । 

रगप्रवेश पु० (रा) अभिनय करने के लिप फिसी 
अभिनेता का रंगभूमि पर आना 1 

रंगवाति स्री० (सं) शरीर पर लगाने की सुगन्धित 
वस्तुओं की बत्ती । 

रंगविरंगा A०(सं) १-क्रई रंगों का। २-अनेक प्रकार 
का। 

रंगभरिया पु'० (हि) रङ्ग करने वाला । रंगसाज 1 


रंगभवन स्री० (सं) आमोद-प्रमोद या भोगविलास | 


करने का स्थान । 


रंगभूमि सी० (सं) १-नाव्यूशाल्ा | खेल तमारीका | 
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गा ज्णाएएणपशाएर ताका | 


' स्थान । २-रणत्त त्र । ३-अखाड़ा । 
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रेंहुचट7 


रखी जाने वाली यारूद । 


रंगमंच पु० (सं) १-नाट्यशाला । २-बह्‌ स्थान | रंजन पु० (सं) १-रंगने की क्रिया । २-पित्त । ३-- 


जहाँ नाटक खेला जाय या कोई उत्सव हो। 


(स्टेज) ॥ 

एंगमंडप पु० (सं) रंगभूमि । 

रंगमहल पु० (हि) दे० “रंगभवन' । 

रंगमाता री? (सं) लाख । 

रंगमार पु ० (फा) एक ताशा का खेल । 

रंगरली सी० (हि) आमोद्‌भ्रमोद्‌ । मौज । 

रंगरस पृ० (रं) आनन्द्‌-मंगल । आमोद-प्रमोद्‌ । 

इंगरसिया पु'०(हि) भोग विललास करने याला व्यक्ति 

रंगरूट पु० (हि) १-सेना या पुलिस में नया भर्ती 
होने बाला सिपाही | २-नौसिखुथा । 

रंगरूप पु ० (स) सूरत-शाकल । 

रंगरेज पु० (फा) कपड़े रंगने याला । 

रंगरेली सी० (हि) दे० 'रंगरली' । 

रंगवाई (कि० (हि) दे० 'रंगाना' । 

रंगवाना क्वि० (हि) रंगने का काम दूसरे से कराना । 

रंगव्रिद्याघर पु८ (सं) १-ताल का एक भेद्‌। २- 
अभिनेता। ३-जो नाचने में प्रवीण हो। 

रंगशाला सी२ (सं) १-रंगभूमि । २-नाव्यशाला | 
३-वह लम्बा चौडा भवन ओर उद्यान आदि जिसमें 
चलचित्र बनाए जाते हुँ । (स्टुडियो) । 

रंगसाज पु० (फा) रंग बनाने वाला । 

रंगसाजी सी० (फा) रंगसाज का काम । 

रंगांगएण पृ० (गर) रंगभूमि । 

रॅगाई ती० (हि) रंगने का काय' या मजदूरी । 

रंगाजोवी सी० (सं) रंगसाज । 

रंगाना कि? (हि) दूसरे को रंगाने में प्रवृत्त करना । 

रंगालय पु० (सं) रंगभूमि । 

रंगावट सी० (हि) रंगाइ । 

रंगावतारक पृ० (रं) १-रंगरेज 1 २-अभिनेता । 

रंगावतारी पु'० (हि) अभिनेता । नट ॥ 

रंगिणी ती० (हि) परिहास करने वाली स्त्री । 

रंगी (० (हि) १-मोजी । रंगीला । २-रंगीन । 

रंगीन ० (फा) १-रंगा हुआ । २-विलासप्रिय | ३- 

; मजेदार | 

रंगोनो सी० (फा) १-सजायट । श्त्तार । २-रसिकता 

 ३-वांकापन । 

तोला 9० (हि) १-रसिक | मौजी । २-सुन्दर । ३- 
प्रेमा | 


रंगोपजीवो पु० (सं) अभिनेता । नट । 

रच 4० (हि) अल्प | थोड़ा । तनिक । 

रंचक 4० (हि) दे० “रच? । 

रेज पु० (फा) १-दुःख । खेद । २-शोक । 

रजक [ि०(सं) १-ग्रसन्न करने वाला । २-रंगने वाला 
सी० (हि) बत्ती लगाने के लिए बन्दूक के प्याले पर 


लाल चन्दन । ४-चित्त प्रसन्न करना। ४-रंगों सः 
अंकित किया हुआ चित्र। (पेन्टिग) । 9० मन” 
प्रसन्न करने वाला । 
रंजनकारोसाहित्य पु० (सं) मन घहलाय के लिए" 
पढाने की छोटी कहानियों आदि को पुस्तकें जिन के” 
पढने पर जोर नहीं पड़ता। (लाइट लिटरेचर) । 
रंजन। कि० (हि) १-रंगना। २-छिसी को प्रसन्न 


करना 

रंजित ० (सं) १-रंगा हुआ । २-अनुरक्त | ३-- 

प्रसन्न | 

रंजिश सती० (फा) बेमनस्य। अनयन ! मनमुटाव ® 

रंजीदगी ० (फा) दे० “रजिग्न' । ; 

रंजीदा १-दुःखित । २-अप्रसन्न | थसंतुष्। १ 

रंड 4० (स) १-चालाक 1 धूतं । २-विकल । बेचैन $ 

रंडा स्ी० (सं) विधवा । रांड । 

रंडापा पु० (हि) वैधव्य । 

रंडी ती० (हि) वेश्या । 

रंडीबाज पु० (हि) वेश्यागामी । 

रंडीवाजी स्री० (हि) वेश्यागमन १ 

रंडुआ १० (हि) यह आदमी जिसकी स्त्री मर गई हवो 

रेता १० (हि) अनुरक्त । 

रंति सी० (सं) १-फेलि । क्रीडा । २-विराम । 

रंतिदेव पु० (सं) १-बड़े दानी राजा का नाम! 
(पुराण) । २-बिप्णु। 

रैंदना क्षि०(ह) रंदे से छील कर लकड़ी साफ करना 

रंदा १० (हि) एक वढ्ई का औजार जिससे लकी 

,छील कर साफ को जाती है। 

रधक पु'० (सं) १-रसोइया । नाशक 

रधन पु'० (स) १-रांधना । २-नष्ट करना । 

hs (सं) १-छेद । सूराख । २-भग । योनि । ३-- 

1 


रंभ पु० (सं) १-वांस । २~मारी स्वर। ॥ 

रंभण पु० (सं) १-गले लगाना । आलिंगन करनाः 
२-रंभाना । 

रंभन पु'० (हि) दे० 'रंभण' । 

रंभा स्नी० (से) १-फेला। २-गौरी । ३-गाय का 
रभाना या चिल्लाना । ४-वेश्या | ५-उत्तर दिशा |, 

रेंभाना क्वि० (हिं) गाय का शब्द. करना | 

रंभाषति पु'० (सं) इन्द्र । 2 

रंभाफल ६:० (सं) केला । 

रंभित 9० (सं) १-शाव्द्‌ किया हुआ। २-यजाया 
हुआ | 

रभोर 11० (सं) १-(वह स्त्री) जिसकी जाँघे केले 'के: 


समान उतार चढाव वाली हाँ। २-सुन्द॥ “ ,/ 
रेंहचरा'पृ'० (है) चरका । लालसा । लालच । 
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र पु० (सं) १-अग्नि। पावफ। २-फामारिनि | ३े- 
गरमो | ताप। ४-मुलसना । ५-सितार का एक 
चोल। 

“रअय्यत स्री० (प्र) १-प्रजा | २-काश्तफार । 

- रप्रय्यत-भ्राजार १० (प्र) प्रजा फो कष्ट देने बाला! 

- रुअय्यतदार 4० (म्र) शासक । अधिकारी । 

- रग्रय्यतदारो स्री० (प्र) शासन । राज्य । 
रग्नय्यतनिवाज (३० (प्र) प्रजा को रक्षा करने वाला । 
झ्मव्यतपरवर [विश (प्र) प्रजा का पालन करने वाला 

-रम्नम्पतवारो 4० (म्र) १-अलग अलग | २-एक एक 
-काश्तकार के साथ । 

रइकौ अव्य० (हि) जरा भी । राई भर। 

-रइनि त्री० (हि) रात । रात्रि । निशि। 
रई री० (हि) १-दृही मथने की लकड़ी । मथानी । 
-गेहुँ का मोटा आटा। सूजी । ३-चू्णमात्र । 
(4० १-इची हुई । २-अनुरफ़ | ३-युस्त । 

=रईस पु० (प्र) धनी । अमीर । बड़ा आदमी । 

-रउताई पु० (हि) स्वामित्व । प्रभुत्व । 
रउरे सचं० (हि) आप । 

-रकत पु'० (हि) रक्त । खून । वि० लाल | 
रकतकंद पु० (हि) १-प्रचाल । मूंगा । रत्तालू । 

-रकतांक पु० (हि) १-मूँ गा २-कु कुम । केसर। ३- 
लालचम्दन 

"रकबा पु'० (म्र) क्षेत्रफल । 

“रकम त्री० (म्र) १-धन । सपत्ति । गहना। 
धन की रारि। ४-प्रकार। ५-धनवान ।. ६-धूतं । 
७-लगान फी दूर | 

“रकमो पु ०(हिै) वह किसान जिसके साथ कोई विशेष 
रिह्लायत की जाय । 

“रकाब सी० (फा) १-सबारी फे घोड़े की काठी के 

“नीचे पैर रखने फे पावदान । २-तश्तरी । 

-रकाबदार पु० (फा) १-हलवाई। २-साईस | ३- 
खासावरदार॒ जो बादशाहों के साथ साना लेकर 
चलता दै । ४-खानसामा । जो खाना परोसता ग्रा 
लगाता है। 

“रकावत स्री० (प्र) १-एक स्त्री के कई प्रेमी होना। 
२-प्रेम में होड़ । 

-रकाबी ती० (हि) १-तश्तरी | २-घोड़े के एक ओर 
लटकने वाली तलवार । 

-रबत पु० (सं) १-शरीर में बहने वाला लाल तरल 
पदथे । खून । रुधिर । २-ङुं कुम । फसरा। ३- 
तांवा। ४-कमल । ५-सिंदूर । ६-लाल चन्दन । 
७-लाल रङ्ग | म-पतंग फी लकड़ी | ६-एक प्रकार 
का विषैला मेंढक | 

-रक्तम्रामातिसार पू'० (रा) एक रोग जिसमें खून के 
दस्त होने लगते हैं [| 

*रक्तकंठ १० (सं) १-कोयल। २-घें गन । दिश (सं) 


सुरीली आवाज वाला । जिसका कण्ठ लाल हो 4. 

रवतकुमुद पु'० (सं) कुदे । 

रक्तकुष्ट पुं० (से) विसर्पं नामक रोग 1 

रक्तक्षय पु'० (सं) रक्तस्राव । 

रक्तक्षे पण पु'० (सं) एक ब्यक्ति फा रफत निकाल कर 
दूसरे रोग ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में पहुँचाने इ 
क्रिया । (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) । 

रकतग्रीव पु० (सं) १-कबृतर । २-राक्षस । 

रक्तचंचु पु ० (सं) तोता । शुक्र । 

रक्तचंदन पु'० (सं) लाल रंग का चन्दन 1 

रक्तचाप यु० (सं) एक प्रकार का रोग जिसमें २६. 
वेग साधारण की अपेक्षा घट या चड़ जाता है। 
(ब्लड प्रेशर) । 

रक्तचूणं पु'० (सं) १-सिंदूर । २-फमीला । 

रदतज 4० (सं) १-जो रक्त से उत्पन्न हो। २-रझ्् 
विकार से उत्पन्न होने वाला (रोग) । 

रकतजवा सी० (सं) जवाङुसुम । 

रयतजिह्वा पु'० (सं) सिंह शेर । 

रक्ततु ड पु'० (सं) तोता । 

रक्तता र० (स) ललाई | लालिगा । 

रवतदान-चेंक पुः०(हि) बह संस्था जो युद्ध में घायल 
होने वाले या दूसरे रोगियों फे लिए जिन्हें रक्त 
की आवश्यकता होती दै पहले से ही दूसरे स्वस्थ 
लोगां से रक्त लेने काःप्रवंध करती है (व्लडभैंक) । 

रकतडूयण ० (गं) रक्ते को दूपित करने वाला | 

रवतदुग सी० (सं) कोयल । ५० लाल आंखों वाला | 

रवतघातु पु० (न) १-गेरू । २-तांचा । 

रवतनयन पु'० (सं) १-फतरूतंर । २-चकोर । 

रबतनेन्न पु० (स) १-सारस पी । २-कम्ृतर । ३- 
चकोर । 

रबतप पु'० (सं) राक्षस | 4० रत पीने वाज्ञा। 

रवतपढ पू'० (गं) वह जो लाख रंग के कपड़े धारण 
करता हो । 

रकतपह्लव १० (मं) अशोक वृत्त । 

रक्तपात पु० (रा) १-खून खराबी । २-लहू चहना 
३-ऐसा प्रहार जिससे रक्त चहे। 

रक्तपायी (१० (सं) रक्त पीने वाला । पु० खमस 

रकतपारद पु'० (रा) हिंगुल । शिंगरफ । 

रक्तपापाण पु'० (म) १-लाल पत्थर । २-गेरू । 

रक्तपित्त पृ० (सं) नाक से खून बहना। नकसीर 
का रोग । 

रवतपुष्प पु० (सं) १-कनेर | २-अनार का पेड । ३- 
पुन्नाग । 005८: 

रक्तप्रदर पु० (सं) एक प्रकार का प्रद्र जिसमें लियों 
की योनि से रक्त बहता है। न 

रक्तप्रमेह पृ० (सं) एक प्रकार का प्रमेह जिसमें खुन 
के रंग का मूत्र आत है। . . 
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शक्तमोचन 
(क्तफूल प ० (हि) २-जवापुष्प | २-वरयृस्त। 
रक्तमोचन पु० (सं) शरीर का खून निकःलना। 


(७५७) 


रखना 
रक्षन पृ ० (है) दे० 'रक्षणु' 1 
रक्षना ० (है) रक्षा करना। चचाना / 


= दक्तरोग पु० (सं) रक्त दूपित होने से उत्पन्न होने | रक्षस पु० (हि) असुर 1 देस्य । राक्षस । 


बाला रोग । 

-रक्तल्रोचन पु० (सं) कबूतर । 

रक्तवसन पू ० (सं) संन्यासी । 

-रक्तवोज पु० (सं) १-दाड़िम । अनार । २-रीठा। 
३-एक राचस जो शुम्भ और निशुम्भ का सेनापति 


था। ४ 

रक्तवष्टि सी०(सं) आकाश से लाल रंग के पानी की 

द्दोना । 

रक्तव्रण प ०(सं) ऐसा फोड़ा जिसमें मचाद की जगह 
रकत बहता हो 1 

रक्तसंबंघ पु० (सं) वंश या झुल का सम्बन्ध । 

-रकतल्राव पु० (सं) १-शारीर फे किसी अंग या नस 
के फटने पर खून बहना । (हैमरेज) । २-घोड़ों की 
आंखों से लाल पानी बहने का रोग। 

-रक्तांबर पु०(स) १-लाल रङ्ग का वस्त्र | २-संन्यासो 

बांबु पु० (सं) रक्त का पारदुर्शी ओर पतला भाग 
जो अभी लाल न हुआ द्वो। चेप (सीरम)। 

रक्तावत वि० (सं) १-खून से लथपथ । २-लाल रङ्ग 
का र 

रवताक्ष पु० (सं) १-चकोर । २-सारस । ३- कबूतर । 
४-मैंस 1 श-साउ सम्वतूसरों में से अ्टावनवें का 
नाम। 

रक्तातिसार पु० (सं) एक प्रकार का अतिसार 
जिसमें खून फे दस्त होते हँ । 

रवताघरा स्री०(सं) किम्नरी । 

रक्ताभ पि०(सं) लालरङ्ग की आमा से युक्त 1 लाई 
लिए हुए। 

'रकताश प॒ ० (सं) खूनी बवासीर । ` 

"रबितम (4० (सं) ललाई लिए हुए 1 

-रक्तिमा री० (सं) लाली । लाई । सुर्खी ! 

'रक्तोत्पल पु'० (सं) लाल कमल । 

रबतोपल १० (सं) गेरू नामक लाल मिट्टी । 

रक्ष १०(सं)१-रच्षक । २-रक्षा । ३-ल़ारय 1 ४-छप्पय 
छन्द का एक भेद 

रक्षक पु'० (सं) १-रत्ता करने चाल्ला । २-पहरेदार । 
पालन करने वात्मा । 

रक्षकपोत्त पु:० (सं) युद्ध काल में माल ले जाने वाले 
पोतो की रक्षा करने वाला जंगी पोत । (एश्कोर्ट 
चैसल) । 

रक्षण १० (सं) १-रष्षा करना । २-सुरक्षित रखना 
(कोई स्थाव आदि) । (रिजर्चेशन) । ३-पालना- 
पोसना । 

रक्षणकर्ता पु० (सं) रक्षा करने वाला 9 ; 

रक्षणोय (३० (सं) रच करने के बन्य 


रक्षा सी० (सं) १-आपत्ति, आक्रमण, हानि, नाश 
आदि से यचाव । (प्रोटेक्शन डिफेस) । २-रेशम 
का धागा जो बच्चों की कलाई पर बांधा जाता है 
(भूत, 'प्रेत से बचाने या नजर लगाने से बचाने रे 
लिए) । 

रक्षाइद सी० (हि) राक्षसपन । 

रक्षागह पृ०(सं) १-प्रसूतिगृह । २-युद्धकाल में दचाई 
हमले से बचने के लिए जमीन के अन्दर यनाए गये 
सुरक्षित स्थान । (शेल्टर) । 

रक्षादल पु'० (सं) आरक्षकों (पुलिस) की तरह का 
विपत्ति काल में देश में शांति बनाये रखने तथा 
सद्दायता करने के लिए नवयुवर्को का बनाया गया 
एक दल 1 (होम गार्ड) । 

रक्षामंत्रो पु० (म) देश की रक्षा की व्यवस्था करने 
वाले रक्षा विभाग का मन्त्री । (डिफेंस मिनिरटर) । 

रक्षाप्रदीप पु० (सं) भूत प्रेत आदि की बाघा से रक्षा 
करने के लिए जलाया गया दीप । (तन्त्र) । 

रक्षाबंधन पु० (सं) श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को होने 
वाला एक हिन्दुओं का स्यीहार जिसमें वहन 
भाई की कलाई पर राखी बांधती है। सलोनो। 

रक्षाभूपणा पु० (सं) वह जन्तर या गहना जो भूत- 
प्रेत की वाधा से यचाने फे सिए पहना जाय। 

रक्षामणि पुः० (सं) बह मणि या र्न जो फिसी ग्रह 
के प्रकोप से बचने के लिये पहना जाय 1 

रक्षारत्न पु० (सं) दे० 'रक्ञामणि' 1 

रक्षित 4० (सं) १-जिसकी रक्षा की गई हो । २- 
किसी व्यक्ति या फाय' के लिये अलग रखा हुआ 
(रिजब्डं) । सुरक्षित । 

रक्षित-राज्य पु'०(सं) वह छोटा राज्य जो किसी बड़े 
राष्ट्र के सुरक्तण में दो ओर उस राष्ट्र से केवल 
सीमित अधिकार प्राप्त हो । (प्रोटेक्टोरेट) । 

रक्षिता सी० (सं) रखेल । विया विवाह फिये यैसे ही 
रखी हुई स्त्री । (कीप) । 

रक्षी पु० (सं) १-रत्ता करने वाला । पहरेदार । २- 
राचसों की पूजा करने चाला । 

रक्ष्य 4० (सं) र्ता फरने योग्य । रक्षणीय । 

रक्ष्यमाण 99 (स) जिसकी रक्ता दो सकती हो या 
होरही दो 1 भग 

रख,रखा स्री० (हि) ब्द भूमि जो पशुओं फे लिए 
चरने क्रे लिए छोड़ दी गई हो। 

रखना क्रि० (हि) १-स्थिर करना । a १२-नष्ट 
न हाने देना। ३-संग्रद करना। ४-सॉप्ना॥ ४८ 
अपने अधिकार में लेना । ६-नियुक्त करना | 5- 
पकड य्य रोक लेवा २ ८-च्यष्यबर काना । ६-स्यगिन 
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एखनो 
करना । १०-घारण करना । २१-मदना | १२- 
ऋणो होना। १३-निवास करना। १४-उपपत्नी 
बनाना । १५-गर्स धारण करना । १६: अंडे देना । 
शखनो स्री० (हि) उपपत्नी | रखेल। 
रख-रखाव पु०(हि) १-पालन-पोषण | २-किसी वस्तु 
या काम की देख रेख रखते हुए उसे चालू, रखना 
कस (७) दे० 'रहँँकला' । 
रसला पु० ० “रहँकल 
रखवाई कौ (हर -खेतों की रखवाली । २-रखवाली 
की स ॥ की क्रिया या ढंग 8 
रखवाना क्रि० (हि) रखने का काम दूसरों से कराना 
रखवार पु० (हि) रखयाला । चौकीदार । 
श्खवारी स्री० (हि) दे० 'रखबाली' । 
एखवाला पु० (हि) १-रत्Wक। रक्षा करने वाला। 
३चीकीदार । पहरेदार । 
रखवाली स्री० (हि) रक्षा करने की क्रिया या भाव। 


दिफाजठ । 
राई त्री० (हि) रखने की क्रिया भाव या मजदूरी 
रसान द्ी० (हि) पशुओं फे चरने फे लिए छोड़ी हुई 


भूमि । चरी | 

रखाना करि० (हि) १-रक्षा करना । २-पहरा देना । 

रखिया १० (हि) १-रक्तक। रखने चाला । २-गांव 
में पूजा के लिए सुरक्षित बच 

रख़ियाना #० (हि) यरतन 
मांजना । 

रखोसर १० (हि) १-नारद ऋषि। २-ऋषिवर । 

रखेडिया १० (हि) ढोंगी साधु । 

रखेली स्री० (हि) उपपत्नी । बिना विवाह किये घर 
मरं रखी हुई स्त्री । 

रखैया पु० (हि) १-रक्षा करने वाला 1 २-रखने 
चाला। 

रखेल ख़ी० (हि) दे० 'रखेली' । 

रज्तोंत पु० (हि) गोचर भूमि । चरी । 

रखोना पु० (हि) दे० “सोत?! 

रग सी० (फा) १-शरीर की नस या चाड़ी। २- 
पत्तों में दिखाई देने वाली नसें । 

स्मड़ त्री० (हि) १-घपंण। २-हज्ञके घर्षण से उत्पन्न 
चिह | ३-मगड़ा । ४-मारी श्रम। 

रगडना कि? (हि) १-घर्पण करना। २- पीसना 
३-परेशान करना । ४-अभ्यास फे लिए कोई काम 
यार-बार करना । ४-अति परिश्रम कहना । 

रगड़वाना क्रि०(हि) रगड़ने का काम दूसरे से कराना 


1 
आदि फो राख से 


एगडा बृ ० (हि) १-रगइने की क्रिया या भाव। २- 


निरंतर चलने वाला । झगडा । ३-अत्यधिक परिश्रम 
करना 1 
एगडा-झगडा पु०(हि) लड़ाई झगडा । 


ढयडान ती० (हि) रगइने की क्रिया या.माव । रगड़ा । 
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रगड़ी 6० (हि) १-रगइने वाला । २-भगड़ालू । 

रगद पु'० (हि) रक । खून । 

रगवना ० (हि) दे० 'छोद्ना? ॥ 

रगर स्री० (हि) दे० 'रगड़' 1 

रगवाना क्रि० (हि) चुप कराना । शांत कराना । 

रगाना क्रि० (देश) चुप या शांत करना या होना । 

रंगो सरी० 0) एक प्रकार का मोटा अन्न जो मैसूर 
में होता है। 

रगीला (० (हि) १-हठी । जिद्दी । २-दुष्ट । पाजी। 

रगेंद ज्री० (हि) १-दीड़ने या भागने की क्रिया । २- 
पशुओं आदि के संयोग की प्रवृत्ति या अवसर । 

रगेदना क्रि० (हि) भगाना । खदेड्ना । दीइना। 

रघु पु० (तं) १-अयोध्या के सूयवंशी प्रसिद्ध राजा 
जो दिलीप के पुत्र और श्रीरामचन्द्र जी के परदादः 
थे। २-रघुवंश में उत्पन्न। | 

रघुकुल पु ०(सं) राजा रघु का यंश । 

रघुकुलचन्द्र पु० (सं) भीरामचन्द्रजी । 

रघुनंद पु० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

रघुनंदन पु ० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

रघुनाथ, रघुनायक, रघुपति पुः० (सं) श्रीरामचन्द्रजीः 

रघुराई पु० (डि) भीरामचन्द्रजी । 

रघुराय ५० (हि) श्रीरामचन्द्रजी । 

रघुरैया पु० (टि) दे? 'रघुराय' । 

रघुवंश पु० (सं) १-५हाराज रघु का कुल या व॑श। 
महाकवि कालिदास का रचा हुआ एक प्रसिद्ध प्रन्य 

रघुवंशमरि पु० (सं) श्वोरामचन्द्र। 

रघुवंशी 4० (सं) रघु के वंश का । पु० क्षत्रियों को 
एक उपजाति । 

रघुवर पु'० (सं) भ्रीरामचम्द्र । 

रघुवीर पृ ० (स) भीरामचन्द्र । 

रघुश्रेष्ठ पु० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

रघूत्तम पु ० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

रचना त्री० (स) १-रखने या बनाने की क्रिया या 

आव । निर्माण । (क्रिएशन) । २-चनाने का ढंग। 

कौशल । ३-निर्भित पदार्थ । ४-फूलमाला यनाना। 

५-स्थापित. करना ।' ६- उद्यम | ७-केश विन्यास । 


६-थनुष्ठान करना । ७-रज्ञना | 


से सम्बन्ध रखता हो 1. (क्रिएटिव) । २-जो देश या 

समाज फी उन्नति से सम्बन्धित हो । (कन्सद्रक्टिव) 
रचयिता पु०(स) बनाने पाला । रचना करने वाला 
रचवाना ०. (हि) १-रचने का काम 

कराना । बनवाना । २-मेंहदी लगाना । _ 
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८-साद्विस्यिक कृति। क्ि० (हि) १-निर्माण का | 
२-विघान करना । ३-प्रन्थ आदि लिखनों | | 
(कम्पोजीशन) । ४-प्रस्तुत करना । श-सजाना। | 


रचनात्मक [० (सं) १-जो किसी प्रकार फी रचना : 


bomen 


~ 


| 
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चाना (७४६ ) रज्जाक 

उचाता फि० (हि) १-आयोजन करना। २-रगना | | रजब पृ ०(घ) मुसल्तमानों के साल का साठबां बन्ट्र- 
३-इाथ पेर में मेंदी लगाना । मास। - 

रचित ० (य॑) रचना फिया हुआ 1 रजबहा १० (हि) किसी नदी या नहर से निकला 

“रचिपचि अन्य० (हि) परिश्रम करके । हुआ बढ़ा नल । 


रण्छ पु० (हि) दे० {रक्त 

“रच्छक १० (६) दे० “र्क । 

रण्छन पु० (हि) दे० “रण । 

-रच्छस पृ० (हि) दे० “रास 1 

-रच्छा स्री० (हि) दे? 'रत्ता'। टु 

"रज पु० (हि) १-चांदी।. २-धोबी । (सं) १-फूलों 
का पराग २-स्त्रियों के मासिक घमं के समय 
निकलने वाला रक्त 1 सी० घूल | गदं । 

-रजक पू० (सं) घोत्री । 

रजतंत सी० (हि) वीरता । शूरता । 

रजत स्री० (सं) १-चाँदी । रूपा । २-द्वाथीदांत 1 3० 
१-सफेद्‌ । २-लाल । 

-रजतजयंतो सी? (सं) किसी संस्था, सनुध्य या किसी 
मदस्वपूर्ण कार्य के दोने फे पच्चीस बर्ष पश्चात्‌ 
मनाई जाने वाली जयन्ती । (सिल्वर जुधिली)। 

-रजतपट पृ० (सं) यद्द श्वेत पर्दा जिस पर चल चित्र 
दिखाया जादा है। (सिल्वर स्क्रीन) । 

रजतपर्वत पु० (सं) चांदी का पर्वेत । 

रजतपात्र पु० (सं) चांदी का बरतन । 

-रजतभाजन १० (सं) रजतपात्र । 

“रजत्तमय 4० (सं) चांदी का बना हुआ । 

रजताई स्री० (हि) सफेदी । 

-रजताकर पु० (सं) चांदी की खान। 

-रजताचल पु० (सं) कैलाश पयत । 

"रजतोपम पु० (सं) रूपामाखी । 

-रजघानी स्री० (हि) दे० “राजघानी' । 

"रजन स्री० (सं) राल । (रेजिन) । 

रजना झि० (हि) १-रङ्गा जाना | २-रङ्ग में डुवाना 

"रजनी ख्री० (सं) १-रात । रात्रि । २-हल्दी । ३-नील 
४-लाख । ४-एक नदी । 

'रजनीकर १० (सं) चन्द्रमा । ूँ 

-रजनोगंधा स्ली० (सं) रात के समय फूलने वाला एक 
प्रसिद्ध सुगंघित फूल । 

-रजनीचर पु० (म) १-राक्षस। २-चन्द्रमा । बि० 
रात के समय घूगने-फिरने वाला । 

'रजनीजल प१० (सं) कुहरा | भोस । 

-रजनोपति १० (सं) चन्द्रमा । 

-रजनीमुख पु ` (सं) सध्या । सायंकाल । 

-रजनीरमरा पृ ० (मं) चन्द्रमा । 

रजनीश १० (सं) चन्द्रमा । 

-रजपूत प ०(ह) देऽ “राजपूतः। 

रजपूत ख्री० (हि) १-राजपूत होने का माव। 


' . शुरता । त्रीरता । 


रजबंती ख्री० (स) रजस्वला । 


. | रजवती ६० (सं) रजस्वला । 


रजयाड़ा पु०(हि) १-राज्य । देशी रियासत 1२-राजा 

रजवार १० (हि) र।जा का द्रयार । राजद्वार । 

रजस्वला 4० (सं) जिस का रज प्रवाहित होठा हो ॥ 
ऋतुमति । 

रजा स्री० (प्र) १-इच्छा । मरजी । २-अजुमति । ३- 
छुट्टी । ४-हुक्भ । स्वीकृति 1 

रजाइस स्री० (हि) भाज्ञा | हुक्म । 

रजाई स्री० (हि) १-राजा दोने का भाव | २-छोल 
लिहाफ 1 

रजाना द्वि० (ह| १-राञ्यसुख का मोग करना । २- 
यहुत सुख देना । 

रजाय खी० (हि) दे० “रजा” 

रजिया सी० (देश) अन्न नापने का प्रायः डेढ सेर 
का एक मान 1 

रजिस्टर १० (म्र) १-चद बढी या किताब जिसमें 
हिसाब किताय लिखा जाता दे। २-द्वाजिरी को 
किताद । पञ्ञी । 

रजिस्टर्ड (० (प्र) पञ्चीवद्ध। 

रजिस्ट्रार १० (म) वदद अधिकारी जिसका काम 

- दृर्ताचेजों या प्रतिज्ञा पन्नों को विधिवन्‌ पञ्जीवद्ध 
फरना होता दै | पंजीयक।- 

रजिस्टर ज्री० (अ) १-फिसी प्रतिज्ञापत्र को विधिबत्‌ 

` पञ्जीवद्ध करने का फाम । २-चिट्टी आदि का डाक- 
खाने में पञ्जीवद्ध कराने का फाम जिससे चिट्टी पते 
पर पहुँचाने का डाफखाने पर कानूनन उचर- 
दायित्व दोता है। 

रजिस्टे,शन पु० (प्र) पञ्जीयद्ध करान।। पञ्जीयन 

रजील ५9 (प्र) नीच | छोटी जाति का | 

रजु सी० (हि) दे० “रञ्जु । 

रजोकुल १० (हि) राजवंश । राजा का घराना । 

रजोगुण १० (सं) जीवघारियों को प्रकृति का वह 
स्वमाव जिसमें उनकी भोगविलास तथा बनावटी 
यातों में रुचि उत्पन्न होती है। 

रजोदर्शन पु० (सं) रजरवला द्वोना। स्त्रियों का 
मासिक घमं । 

रजोधमं पु० (सं) स्त्रियों का मासिक घमं। 

रजोविरति स्री० (सं) स्त्रियों के जीवन का बद 
परिवर्तन जब्र उनका मासिक घमं अंतिम रूप से 
मन्द्‌ हो जाता है। (मेनोपॉज) । 

रज्जाक 4० (प्र) खुराक या रोजी देने बाला । ३० 
खुदा । ईश्वर। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


"(७६० ) 


र तिशक्ति 


रज्जू 
रन्ज ओ०(सं) १-रस्सी । २-स्त्रियों के. सिर की चोटी | रतजगा १० (तं) २-रातमर दोने बाला आानन्दोत्सव 


एजुरूएठ पु० (सं) एक प्राचीन आचार्य का न।म 

जरत श्री (हि) रटाई । रटने की क्रिया या माव | 

एट श्री० (हि) कोई घात या शब्द खार-प्रार बोलने 
का काम। 

रटन सी० (हि) रटने की क्रिया या माव । 

पटना कि० (हि) १-कोई शब्द्‌ ` या यात यारयार 
कदना । २-कण्ठस्थ करने के लिए बारयार पढ़ना । 

रढना कि० (हि) दे० “रटना?। 

रख पु ० (सं) १-लड्ढाई युद्ध । जंग २-रमण | ३- 
शब्द्‌ 1 ४-गति । श-मेड्‌।॥ 

ररणकर्म पु० (सं) लडाइँ । युद्ध । 

रखकामी ५०(सं) युद्ध की इच्छा करने वाला । 

-ररणकारी पु० (सं) युद्ध करने वाला । 

ररपकोष पु० (सं) युद्ध की सहायता के लिए इकट्ठा 
किया गया घन । (वारफण्ड) । 

रखक्ष त्र पु० (स) लड़ाई का मैदान । 

रखलेत पृ० (हि) रणत्ेत्र। 

रणछोड़ प्र॒० (हि) श्रीकृष्ण का एक नाम । 

रखत्कार पु० (सं) १-स्यड्यब्‌ । कनकार । २-शब्द । 
शुब्जार । 

रखदू दुमो पृ० (सं) युद्ध का नगाड़ा। मारू बाजा। 

रखनोति प्री० (सं) युद्ध चलाने या किलेचन्दी 
का ढंय। (स्ट्रौटेजी) । 

रएपंडित १० (सं) युद्ध कला में प्रवीण । 

'रफपोत् १० (सं) युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला 
पोत । (चारशिप) । 

रसाप्रिय पु० (म्र) १-विष्णु । २-बाज पी ) 

रस्सभूमि वी० (स) लड़ाई का मैदान । 

८ रणभेरी ख्री० (से) दे० 'रणदु दुभी' ) 
रशमत्त ५० (सं) द्वाथी। - 
रसरंग पृ० (सं) लड़ाई का उत्साह । २-युदध त्र । 


युद्ध । 

रराक्मी त्री० (सं) युद्ध की देवी । विजय लदमी । 

रसावंदी १०(स) युद्धवंदी । रण में पकड गया शत्रु- 
सैनिक । (केप्टिव) । 

रणवाच्य पृ ० (सं) युद्ध में घजने वाले वाजे । 

रखशिक्षा त्री० (सं) लड़ाई की शिक्षा । युद्ध का 
अभ्यास । 

रखसंकुल पु० (सं) घनघोर युद्ध । 

रएसज्जा पृ० (सं) बुद्ध की तेयारी॥ 

रखसहाय पुः० (सं) युद्ध में सद्दायत। करने वाला । 

. रणसिघा, रणसहा ५:० (सं) तुरही । 

रणस्य १० (सं) युद्ध त्र। रणमूमि,। 

रणांगर पु० (स) रणभूमि । लड़ाई का मैदान । 


रत वि०(स) १-अचुरक् । आसक्त । २-लीन । लिप्त 


_ 9०१ मैथुन । २-योनि । ३-क्षिग । ४-प्रेम + 


२-रातमर विवाद्द आदि पर जागना ॥ 

रतन १० (हि) दे० “रत्न? 

रतनजोत स्री० (हि) १-एक प्रकार की मशि. 1 २-एक, 
झुप | ३-बड़ी दन्ती 1 

रतनाकर १० (हि) दे० "रत्नाकरः # 

रतनागर पु० (हि) समुद्र ¡ 

रतनार 1० (हि) दे० *रतनारा' । 

रतनारा 0० (हि) कुश लाल । सुर्खी लिए हुए । 

रतनारी त्री० (हि) एक प्रकार फा घान। लाली । 

रतनालिया 4० (हि) दे० "रतनारा? 1 

रतनावली स्री० (हि) दे० “रत्नावली” । 

रतमु हाँ १० (हि) लाल मुख वाला । पु'० बन्द्र | 

रताना क्रि० (हि) १-रत हना । २-किसी को अपनी 
ओर करना । 

रति पु० (सं) १-कामदेव की पत्नी ॥ २-मैधुन । ३- 
प्रेम । ४-शोभा 1 श-सीमाग्य । ६-साहित्य में श्रृङ्गार 
रस का स्थाई भाच । ७-रहस्य। _ 

रतिक अब्य० (हि) रचीभर । बहुत थोड़ा । 

रतिकर १० (सं) १-कामी । २-एक समाधि। १० 
जिसमें आनन्द की बृदि दो । 

रतिकलह ५० (सं) समागम । मैथुन ३ 


करने | रतिकांत पु० (सं) कामदेव । 


रतिकुहर पु'० (सं) योनि । भग। 

रतिकेलि स्री० (सं) संभोग । भोगपिलास । 

रतिक्रिया स्री० (सं) मैथुन । संभोग । 

रतिज-रोग पु'० (सं) स्त्री संभोग से उतपन्न होने वाले 
रोग । गर्मी । सूजाक 1 (वेनेरल डिजीज) । 

रतिज्ञ पु० (सं) १-वह जो स्त्री में अपने प्रति प्रेम 
उत्पन्त करने में प्रवीण दो । २-जो रतिक्रीडा में 
प्रवीण दो । 

रतिदान पु'० (सं) मैथुन । संभोग । 

रतिनाथ पुः० (सं) कामदेव । 

रतिनायक पु'० (स) कामदेव । 

रतिपति १० (सं) कामदेव । 

रतिप्रिय पु० (सं) कामदेव । वि? कामुक । 

रतिवंघ ५० (सं) मैथुन करने का ढंग । आसन । 

रतिबंधु पु० (सं) नायिक 1 पठि । 

रतिमवन पृ० (सं) १-योनि । २-सम्भोग करने क) 
स्थान । 

रतिभाव पु० (सं) १-स्त्री ओर पुरुष का आपस का 
का श आय । २-प्रेम । ३-दाम्पत्यभाव ६ 

रतिमंदिर १० (सं) दे० “रतिभवन'। 

रतिभौन १० (हि) दे० 'रतिमवन' | 

रतिराई १० (हि) कामदेव । 

रतिबंत (4० (हि) सुन्दर । 

रतिश्क्ति त्री० (सं) रमण या सदवास कझ्केथ्का धळ 
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दूतो सरी० (हि) ९-कामदेव की यत्नी । २-सौदय । 
३-तेज ९ कांति । ४-मैधुन । श-एक ढाई जौ और 
आठ धान की तौल । 9० थोइ। । कम | अल्प । 
रतीको घब्य० (हि) रत्ती भर । जरा भी । अल्प। 
रतीश १० (स) कामदेव । 


पु० (सं) १-एक प्रकार की सबारी या गाड़ी जो 
दो या चार पढियो की होती है । बदल ५ भ्यदून - 
२-शरीर । पैर । ३-शतरंज का एक मोहरा जिसे 


Er 1 

रयक्षोभ पु० (सं) रथ में बैठ कर चलने पर अनुम 
दोने वाला मटका । 

रथचरण पु० (सर) १-रथ के पदिये । २-चकवा ९ 

रथपति पु० (सं) रथ का नायक । रथी । 

रथपाद पु०(सं) दे० 'रथचरण' । 

रयमहोत्सव पु० (स) रथयात्रा का उत्सव । 

रथयात्रा स्री०(सं) आषाढ शुक्ला द्वितीया को मनाय! 
जाने वांला उत्सव जिसमें जगन्नाथ जी, सुमद्रा 
ओर यलराम जी की प्रतिमाएँ रथ पर सवार 
निकाली जाती है। 

रयवान्‌ पु ० (सं) सारथी । 

रयवाह पृ ०(सं) १-सारथी । २-घोड़ा । 

रयवाहुक पु'०(सं) सारथी । रय हांकने वाला ॥ 

रयशाला सी० (स) अस्वयल । गाडीखाना 8 

रयशार्त्र सी० (सं) रथ चलाने की विद्या ' 

रयसुत पु ० (सं) सारथी । 

रयांग पु'० (स) १-रथ का पहिया । २-चकला | ३- 
चक्र नामक अस्त्र । 

रथांगपारिण १० (सं) विष्णु । 

रथिक पुः० (सं) रथी । जो रथ पर सवार हो। 

रयी १० (स) रथ पर सवार होकर लड़ने वाला 

1 

रथोत्सव १० (सं) रथ यात्रा का उत्सव । 

रथोद्धता स्री० (सं) ग्यारह अक्षरों का एक वर्ुवृत्त । 

रथ्प १० (स) १-रथ में जोड़े जाने याला घोड! 
२-रथ चलाने वाला । ३-पह्दिया । 

रम्या स्वीं० (सं) १-रयों के आने जाने का रास्ता । 
या सड़क । २-चौरादा । ३-कई रथ या गाड़ियां । 
४-चाली । 

रथ्यायान पु ० (सं) सड़क पर सिछाई गई लोहे की 

पटरी पर चलने वाली सवारी ले जाने बाली गाई 


ल सुरमा । 
दीधी सी० (हि) आंखों का एक रोग जिसमें रात को 
कुछ नहीं दिखाई देता। 
शत्त पु० (हि) दे० “रक्त ५ 
रत्तल स्री० (देश) एक तौल जो लगभग आधा सेर 
पी होतो दे । 
रत्ती सी० (हि) १-थाठ चावल की एक तौल । २- 
घी का दाना । ३-शोभा । 
त्थी स्री० (हि) अरथी । 
त्न पु० (सं) १-यहुमूल्य चमकीले खनिज पत्थर जो 
आभूषण आदि में लगाये तथा पहने जाते हैं। 
मणि। २-मनिक । लाल । बि० सर्वश्रे छ। 
रत्नकाएका ख्री०(सं) कान में पहनने का रत्न जड्ति 


आभूषण । 
रत्नगर्भा स्री० (रा) पृथ्वी 1 
रत्नगिरि १० (सं) विद्वार में स्थित पर्वत का प्राचीन 


नाम । 

रत्नगृह 9० (सं) वौद्धो के स्तूप के मध्य की कोठरी 
जिसमें रत्न आदि सुरक्षित रहते थे। 

रत्नच्छादा पृ ० (सं) रत्नों को चमफ । दीप्ति । 

रत्नदीप पृ ०(सं) १-रव्न जड्ति दीए। २-एक कल्पित 
रसन जिसस पाताल में उजाला होता द्दे 

-रत्ननिचय पु ० (सं) रस्नों की राशि । 

रत्ननिधि ख्री० (स) १-समुद्र । २-खंजन । ३-विप्णु 
४-मेर पर्वत । 

'रत्नपरीक्षक १० (सं) रत्नों को -परस्वने वाला । 
जौहरी । 

रत्नपर्वत पु० (सं) सुमेरु पर्वत 1 

रत्नपारखी पृ ० (स) जौहरी । 

रत्नप्रदीप पु० (सं) दीपक के समान चमकने याला 


(दाम) 1 
ल „ _ |रद पु० (स) दाँत । बि» (प्र) १-खराय । नष्ट »२- 
रत्नाकर १० (स) १-समुद्र । २-यह स्थान जहाँ से तुच्छ । निरर्थक । 


रत्न निकलते हैँ । ३-बुद्ध का नाम। ४-वाज्मीकि 
गुनि का पहले का नाम | रत्नों का समूह । 

रत्नागिरि ती० (हि) दे० 'रलगिरि' । 

रत्ताचल पु० (सं) दान के निमित्त लगाया हुआ 
रत्नों का ढेर जो पयंत के रूप में दोता है । 

मरस्नाधिपति १० (गं) कुवेर । 

रत्नावलो द्ी० (सं) १-रः्नों की भ्रं णी । २-रस्नों की 
माला । ३-एक अर्थालंकार । 

रत्नेशा १०(ग) १-समुद्र । २-कुबेर । 


रदच्छद ११० (सं) ओंठ । ओ । 

रदछद पृ० (सं) १-ओंठ । २-रति के समय दांतों 
के लगने का चिह्न | 

रददान प ०(सं) रति के राम्रय दाद द चिल डालना 

र्‌दंन पु० (सं) दांत 1 

रदनच्छद पृ ० (सं) अधर । ओष्ठ । 

रदपट पु० (स) अघर । ओंठ 1 

रदी पु० (सं) द्वायी । 

। रह्‌ 4० (प) १-बदला हुं । परिवर्तित । र-खराय . 
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या निकम्मा उहराया हुआ । रवाना पृ ० (देश): एक प्रकार का छोटा डफ | 
जड़ा पु०(देश) १-दीबार पर चिनी गई ई'टों को 'रबाव' पु (प्र) “एक प्रकार का सारङ्गी की तरह का 
चक्ति या मिट्टी की एंक तह । २-तह | स्तर । ३- | बाजा, 
चिनी हुई मिठाइयों का स्तर र ० ख पेंच | रबाविया १० (हि) रयाय यजाने वाला । 
इ-भालू के मुख पर याघन का चमड़े फॉ थला 1 रबी स्री० (भ्र) १-चसंतऋतु । २ चेसंचक्रतु में 
रदो १० (फा) निकम्मा 1 वेकार । ची० पुराने और नी न । si 
काम में न आने बाले कागज! रब्त पु० (म्र) १-श्रभ्यास । २-मेलजोल्न + 
रन ५० (हि) १-रण । युद्ध । २-जंगल । १० (देश) | रब्त-जब्त पु ० (प्र) घनिष्ठता २ 
मोल । ताल। . |रब्ब पृ० (ग्र) दे० 'रब' ॥ 
रनकना @ि० (हि) घुँ घरू आदि का घीमा शब्द द्वोन। | रभस पु'० (सं) १-ब्रेग 1 २-हप॑ । ३-परेमोत्साह । ४- 
रबछयोर पु०(हि) दे० 'रणछोड़' । उत्सुकता 1 ४-पछतावा 1 ६-रहस्य । 
रनन पिश (हि) कनकार होना | वजना । रमक १० (सं) १-उपपति । जार । २-प्रेमी । त्री (ह) 
रनवांकुरः पु ० (हि) वीर । योद्धा 1 १-ठरङ्ग । २-मकोरा । ३-पँग । 
पनत (हि) रानियो के रहने का महत्न | रमकना क्षि० (हि) १-हिंडोले पर पेग मारना । २- 
: ते या इतराते हुए चलना । 
इत ॥ि० (हि) असव न पु० (हि) दे० 'रामजना' । 
राना पु० (हि) दे० 'रनवास' । रमभोला १० (हि) घु'घरू । नूपुर । 
` रनो 9० (हि) वोर । योद्धा । रमण #० (स) १-सुन्दूर । २-प्रिय । ३-रमने चाला 
रपट स० (हि) १-फिसलना। २-दौड़ । ३-टाल। | प॒ ० १-विलास । क्रोड्रा । २-मैथुन । ३-पति । ४ 
उतार | सी० (हि) आख्या । रिपोर्ट । सूचना । कामदेव । ५-अंडकोप । ६-जघन । असूयं ड 
ह कि? (हि) १-फिसलना। २-मपटन। । ३7 | सारथी 1 =-पक वर्णुवृत्त २ 
काम झटपट करना । रमर-गमनां सी० (हि) साहित्य में बह नायिका जो 
रपटाना कि० (हि) १-फिसलना । २-खिसकाना । यह समझ कर दुःखित दोती है कि सफेत र ला 
कट ० प १-फिसळने को 'क्रिया। २-मरट। | नायक झाया होगा और में हां उपस्थित न थी ; 
र 1 ३-दोड़- बी 5 के रमणा स्री० (सं) दे ० 'रमणी'। 
० (ग्र) जो 1 आर साफ न हो। २- | रमणो स्रीं० पूस) १-सुन्दर युवति स्त्री ॥ २-स्त्री ४ 
खुरद्रा । रमणीक ० (से) सुन्दर । मनोहर । 
रफ़्ते-रफ्ते अच्य० (हि) दे० 'स्फ्ता-रफ्ता । रमणीय 19 (सं) मनोहर । सुम्दर। 
रफल पु (हि) ऊनी चादर । (रैपर) । ज्रों० (हि) दे० | रमणीयता स्री० (स) १-सुन्द्रता । २-साहित्य दर्प) 
दराइफल' । के अनुसार वद माधुर्य जो सब अबस्था मे 
रफा दि० (फा) १-दूर किया हुआ । निवारित । २- | यना रहे। 
शांत या दवा हुआ । रमता 4० (हि) जो यरात्रर घूमता फिरता रद्दवा दवो + 
रफू {¶०(भ) फटे या के हुए कपड़े पर फटे हुए स्थान | रमन 9० (हिं) दे० 'रमण! । 
तागे की घुनावट से ठीक करना। रमना &० (हि) १-शानन्द करना। २-भोग विलारू 
bs) ० (प्र) रफू करने वाला । के निमित्त कहीं ठहरना । ३-व्याप्ठ द्वोना 1 ४- 
खी० (फा) १-जाने की क्रिया या आव । २- | धूमना-फिरना । श-लीन होना। ६-चल देना । 
माल निकासी 1 पु० १-वह स्थान जहां चरने के लिए पशु छोड़े 
रफ्तार स्री० (फा) चाल | गति । जाते हैं। २-वाग | ३-कोई रमणीक स्थान । 
र अच्य० (फा) धीरे-धीरे । रमनी ख्री० (हि) दे० 'रमणी' । 
¶० (प्र) ईश्वर । परमेश्वर । रमनीक (१० (हि) दे० “रमणीक' ॥ 
रबड़ पृ० न १-बट जाति का एक बृत्त । २-इस | रमनोय 0० (हि) दे ० 'रमणीय' । 
बृत्त से निकलने वाले दूध का बनाया हुआ लचीला | रमल १० (मर) पासे फेंक कर अच्छ या बुरा दोने 
पदाथ जो बहुत सी वस्तुओं फे काम आता है। | वाला फल बताने की विद्या । 
रबड़खुद १० (हि) यह छन्द जिसमें मात्रा आदि | रमसरा पु० (हि) दे० 'रामशर? | 
का विचार न हो (व्यंग)। 2 रमा ती० (सं) १-लदइमी | २-पत्नी । 
रबड़ी द्री० (हि) भीक गाढ़ा ओर लच्छेदार | रमाकांत प'० (सं) विष्णु । 
विय हुआ दूर्य जिसमें चौनी भिल्ली होती है। रमाघव पु० (म) विष्णु । 
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दमानरेश ७» 
इमानरेश पु ०(त) विष्य २ 

शमाना कि० (हि) लीन या अनुरछ करना ॥ 
रमापति १० (उ) विष्णु । ` 

रमास्मण पु० (सं) विष्णु । 

रमित 6० (हि) युग्य । जिसका बन फिसी में रमा 
1 द्यो । 

रमेश ५० (सं) विष्णु 4 

रमेशवर ¶० (स) विष्णु । 


रेती सरी० (हि) १-काम के यदले में काम फरने फी 


॥ 


रीति । २-ऐसे काम का दिन । 
रमैनी .ख्री० (हि) कवीरदास जी फे चीपाइयों ओर 
दोहे में कदे गये कुछ शब्द 4 
स्मैया ५० (हि) १-ईश्वर । राम । २-आत्मा। 
रम्माल पु (सं) रमल जानने वाला । मजूमी । 
इम्य 4० (सं) २-सुन्दर । २-मनोरम । 
रम्हाना क्वि० (हि) गाय का योलना या रमाना । 
श्य १० (स) १-धूल । गद्‌ । २-बेग । तेजी । 
रयन स्री० (हि) रात। 
रथेना सी० (हि) रात्रि । रात । 


रय्यत स्री० (हि) दे० 'रेयत! । 


रर त्री० (हि) रटन 1 रट। 

ररना क्रि० (हि) दे० “रटना'। 

ररिहा 4० (हि) १-ररने वाला । २-चार-घार गिइ- 
गिड़ा कर मांगने वाला । 

रलना क्रि० (हि) मिलना 1 

रलाना क्रि० (हि) मिलाना | सम्मिलित करना । 

रली स्री० (हि) १-बिद्दार । क्रीडा। २-प्रसन्नता । 
आनन्द । पृ० (देशो एक प्रकार का अन्न । 

रल्ल पु'० (हि) रेला 1 हल्ला। 

रब पु० (सं) १-ध्वनि । गुंजार। २-आवाज । शब्द । 
३-शोर | १० (हि) १-रवि । २-सू्यै । ३-गति। 

रवकना झि०(हि) १-दोइना । लपकना । २-उछ्लना 

रवण पु ० (सं) १-कांसा नामक घातु | २-कोयल । 
३-रव शब्द | ४-ऊंट | ५-विदूषक। विंश १-शाब्द 
करता हुआ । २-तग्त । ३-चंचल । 

रवणरेती स्री०(र) यमुना वट की रेतीली भूमि जहाँ 
भोकृष्ण खेला करते थे। 

रचताई स्री० (हि) १-राजा होने का माव । २-प्रमुत्व 

रबन (० (हि) रमण करने वाला । ३० पति । स्वामी 

रचना क्रि० (हि) १-क्रीडा करना । २-योलना । शब्द 
करना । पु० (हि) रावण ॥ 

रवनि स्री० (हि) १-रमणी । सुन्दरी । २-पत्नी । 

रवनो ख्री० (हि) दे० 'रवनि' । 

रबन्ना पृ ० (ह) १-वह कागज जिस पर मेजे हुए 
माल का ब्योरा लिखा दता दै। २-षद आज्ञापत्र 
जिससे किसी रास्ते से जाने का अधिकार मिख्नता 
हे । (ट्रांजिट फस) । , 
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रवा ५० (है) १-कण । दाना 1 २ 


OY ॥* सहन 

न्स | ३-बारूद 
का दाना । ४-घूँ चरू में शब्द करने के लिए डाहके 
के छरें । 9० (का) १-ढीक। उचित । २-प्रचद्धिड ॥ | 


रवाज पु०(फा) परिपाटी । प्रया । चलन । 

रवादार 4० (हि) १-दानेदार । २-शुमचितक 0 
रवानगी स्री० (फा) प्रस्थान। - 
रवाना 4० (रा) प्रस्थित । जो कहीं भेजा गया हो 8 
रवाब १० (हि) दे० 'रबाव' । 

रवाबिया १० (हि) १-ल्लाख. घलुआ पत्थर । रा 


रवाविया 1 


रवाभर अबव्य० (हि) जरासा । घहुत थोड़ा। 

रयायत स्री० (प्र) १-कद्दायत । २-फद्दानी ॥ 

रवाखी सी० (फा) १-शीघ्रदा । २-दौड़ादीड़ । 

रवि १०(सं) १-सूयं । २-अग्नि । ३-नायक | सरदार 


४-आक। श-लाल अशोक वृक्ष । 


रविकर पु'० (सं) सूर्येकिरणः। 

रविकांतमरि पुः० (सं) सूर्यकांतमणि। 

रबिकुल ५० (सं) सूर्यश । 

रविकुलमरिय पुः० (सं) भोरामचन्द्रजी । 

रविज पु० (सं) शनि। 

रविजा ची० (सं) Tt 

रवितनय प० A 0 २-शनेश्चर + ३- 


करण । 
रवितनया खसत्री० (स) यमुना । 
रवितनुजा स्री० (स) यमुना । 
रविनंद स्री० (सं) दे० “रवितनय १ 
रविनंदिनी स्री० 5 ता 1 
रविपुन्न पु० (सं) दे० 'रबितनथ' । 
रविपत पु० (सं) दे० रवितनय' । 
रविविय पु० (सं) १-रविमंडल 1 र-मानिक 1. 
रविमंडल १० (सं) सूये फे चारों ओर दिस्ाई देने 


वाला लाल गोला । 


रविर्माण पृ० (सं) सूर्यकांतमणि । 
रविवंशों पु० (सं) सूर्यवंशी । 


रविवार १० (सं) इतबार । शनिवार फे घाद ओर 
सोमवार के पहले पड़ने याला दिन ।_ 

रविश स्ली० (फा) १-गति। चाल । ३-डंग। २-चाग 
की क्यारियों के बीच का छोटा मागं । 

रविसारथि पृ० (सं) अरुण | 

रविसुम्नन पु० (है) १-अश्विनीकुमार 
«रचितनयो। द्‌ 

रविसुत पृ० (हि) दे० “रचितनय' । 

रवैया १० (हि) १- चलन चालचलन । रे डंग ६ 

रशना त्री० (सं) फरघनी 1 

रशनोपमा स्री० (सं) रसनोपमा नामक अलंकार ॥ 

रइक पु० (फा) ईर्ष्या । डाइ। ` 

रश्मि {० (सं) १-क्रिण । २-पोढ़े की लगाम॥ इ 


२-३० 
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यगेनो। 


इस १० (सं) १-श्षाद । २-छः की संख्या 1३ 
` पदार्थ फा सार । ४-साहित्य फे नौ रस और वास्स- 


ज्य रस! २-सुख का अनुभव ! ६-प्रेम । ऽ-काम 


झोडा | ८-उमंग । ६-गुण । १०-कोई तरल पदाथ 
२१-यनर्पतियों, फलों आदि का नियोइ। हुआ 
नरलव अंश । १२-बोयें। १३-भांठि॥ तरद १४- 
शरयत। १५-प्राणियों के शरीर से निकलने बाला 
. कोई तरल पदाथे । १६-पारा । १७-भस्म । १६ -विष 


२०-दूध । 


रसकर्म पु० (सं) वैयक में पारे आदि से भस्म आदि 


बनाने को रोति । 


रसकेलि स्री० (सं) १-विद्वार । २-कीड़ा । ३-हंसी 


` डट दिल्लगी। 


रसलोर स्री० (सं) मीठा भात । शबंत या ऊख फे रस 


अं पकाये हुए चावल । 
रसगंघक पु० (सं) १-गंघक । रसोत । ३-रिगरफ । 
रसगुनी सी० (हि) काव्य अथवा संगोन शास्त्र का 
ज्ञाता । 
रसगुल्ला १० (हि) छेने से वनने याली एक बंगाली 
मिठाई । 
,रसघ्न सी० (सं) सुद्दागा । 
रसज पु'० (सं) १-गुढ्‌ । २-रसीत। ३-शराब की 


छुट 
रसजात पृ० (सं) रसौत । 
रसज्ञ १० (सं) १-क्राव्य अथवा साहित्य के ममं को 
समने बाजा । २-निपुण! ३-रस का जानने 


| 
र सो (सं) १-गंगा । २-जीम 1 
रसज्यष्ठु पु०(सं) ३-मधुर रस । २-श्क्वार रस । 
रसद ६० (सं) १ स्वादिष्ट । २-सुखद । ५० चिकि- 


चक | स्री० (फा) १-चह जो बांटने पर हिस्से के 


अनुसार मिले। २-कच्चा अनाज। जो अभी 


पकाया जाना हो। ३-सेना का बह खाद्य पदार्थ जो 


उसके साथ रहता दै । (प्रोयिजन्स) 1 
रसदार (4० (हि) १-रसवा।ला । २-स्वादिष्ट । 
रसघातु पु० (सं) १-पारा । २-शरीर की रस नामक 


घातु 1 
रसघनु स्री०(सं) १-जीम। जिह्वा । २-स्वाद । ३-कर- 

यनो । ४-लगाम । रस्सी 1 ४-चन्द्रद्दार । @० (हि) 

द oo कामा 1 २-ष्यान मग्न 

11 ३-प्रेम में लीन होना । ४ 

Rn -स्वाद्‌ लेना । ४- 
रसनप्य १० (सं) पारा । 
न 

० नः जीभ 

दांव नही दोते) ।. et 


रसनोय (३० (सं) १-स्वाद लेने योग्य । २-स्वादिष्ट 

रसनेन्त्रिय स्री०(स) जीभ । जिह्वा । i 

रसनोपमा ० (स) उपमा अलंकार का एक भेदू 

. जिसमें उपमेय आगे चलकर उपमान हो जाता है।, 

रसपति सी० (सं) १-चन्द्रमा । २-पारा । ३-शङ्गार- 
पट (ी^(स) बैद्यक में एक रसोपध जो 

रसप' ० दक में एक रसीषध जे 
आदि में दी जाती है । ) ks 

रसप्रबन्ध पु०(स) १-नाटक | ३-वद्द कविता जिसके 
एक हो विषय कई सम्वन्ध परयो में बर्शित द्ो।. 

(रसभरी स्री०: (हि) एक प्रकार का स्वादिष्ट फल्न जो) 
वसन्त में आता है । ; 

रसभस्म पु० (सं) पारे की मस्म ? 

रसभोना ० (हि) १-आनन्द्‌-मग्न । २-तर्‌ । गील 

रसमसा (१०. (हि) १-आानन्द-मस्न । २-तर । ३- 
पसीने से भरा । आंत । 

रसमाता स्री० (हि) जीम 1 

रसमातूका स्री० (सं) जीभ । 

रसमारण पु ० (स) वैद्यक में पारे को मारने या श 
करने की क्रिया । 

रसमि दरी० (हि) १-किरण । २-आभा। चमक । 

रसमुंडी स्री० (हि) एक बंगला मिठ।ई का नाम 1 

रसर्मत्री तीं० (स) दो ऐसे. रसो: को मिल्लान। जिनसे, 
स्वाद में वृद्धि दो । 

रसरास पु ०(सं) १-पारा । २-४ गार रस (३-र्‌सौठ 
४-यझूक यें तिल्ली की एक दवा । 

रसराय १० (ह) दे० 'रसराज' । 

रसरी स्री० (हि) रस्सो । 


रसवंत १०(हि)रसिक । रसिय। । रसज्ञ | 95 रसील्? 


रसवंती सी० (हि) रसौत । 

रसवत स्री० (हि) रसौत । 

रसवत्ता स्नी० (प) १-रसीलापन ।. मिठास 1. २-सुन्द- 
रता। 

रसवाद १० (स) १-प्रेमपूणं' विवाद या झगड़ा । २- 
यकचाद्‌ । ३-प्रेम की यातचीत । 

रसवान्‌ (० (सं) रसपूर्ण । जिसमें रस होः।' 

रसवाहिनी त्ी० (सं) चह नाड़ी जो! भोजन से वने 
रस को शरीर में फेलाती हे । 

रसविक्रमी पु० (सं) शराब बेचने वाला॥ 

रसविरोघ ५० (सं) रसों का ठीक मेल न होना ४ 
(न) 1२-एक द्वी पद्‌ में दो. प्रतिकूल रसों की 


रसशादूल पु० (सं) वैद्यक में एक प्रकार का रस 1 
रसशास्त्न पु ० (सं) रसायन-शास्त । 
० (सं) १-पारे को शुद्धः करने की क्रिया! 
२-सुद्दागा । 
रससरकारा १० (स) यैद्यक-की' यह चार क्रियायै 
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रसतंस्रार 
जिनसे पारे को शुद्ध किया जाता है। 

इसतसंस्फार सीं० (सं) पारे फो शुद्ध करने का अद्वार 
संस्कार 1: 

इससार पु० (सं) शाद्दद्‌ । मघु। 

रससिदूर पु०(सं) वैद्यक में पारे और गंधक के योग 
से वनगे बाला एक रसोपघ। 

रसा, रसा ० (फा). पहुँचाने वाला--जैसे चिट्टी- 
स्सा । 

रसांजन पु'० (नं) रसीत। 

इसा ती० (सं) १-एथ्वी । २-जीम 1३-रसातल् । 
४-अंगूर । ४-आम । पु० (हि) तरकारी आदि का 
तरल अंश । कोल । शोरवा । 

रसाइन पु'० (हि) दे० *रसायनः। 

रसाइनी पू ० (हि) १-रसायन विद्या फा ज्ञाता । २- 
कीमियागर । 

इसाई सी० (फा) पहुँच ! किसी तक पहुंचने का भाव 
या क्रिया । 

रसात्मक ० (सं) सुन्दर । रस से भरा हुआ | 

=सातल प'० (सं) पृथ्वी फे नीचे के लोको का छठा 

०० लोक Wes ६ ४ 

शसाध्यक्ष पु० (गं) मादक द्रव्यों को जांच पड़ताल 
करने वाला सरकारी अधिकारी । 

रसाना क्रि०(हि) १-रसपूर्ण करना । २-प्रसन्न 

इसाभासत ' पृ० (सं) १-सादिस्य में रस का ऐसे अब- 
सर पर आना जहां उययुक्त न द्दो। २-एक झलं- 


“कार 1 

रसायन पु० (तं) २-तांबे से सोना बनाने का एक 

“कल्पित योग । २-बहू औषध जो मनुष्य को पुष्ट 
और स्वस्थ बनाये रखे 1 ३- पदार्थों के तत्वों का 

` ज्ञान। 

रसायनज्ञ पु० (सं) रसायनशारत्र का वेत्ता । 

रसायनविज्ञान पु० (सं) वह विज्ञान जिसमें पदार्थों 
के तरदं का सधवा उनमें दोने वाल विकासो या 
परिवतंनों का विवेचने होता है । (मिस्ट्री) 1 

रसायनशास्त्र पु० (गं) द० *रसायनविज्ञान? 1 

रसायनश्ेप्ठ पु'० (सं) पारा । 

रसायनिक (६5 (तं) दे० रासायनिक! ) 

रसायनी पुः० (हि) दे० 'रसायनज्ञ' | सी०(प्) बुढ़ापे 
को दूर करने वाली सोप । 

रसार 4० (हि) दे० "रसाल ) 

रसाल पु» (सं) १-आमर । २-गन्ना। ३-गेहूँ | ४- 
कटहल ! ० १-मघुर। २-रसील। | ३-सुन्दर 1 
४-स्वादिए । ४-युद्ध पु'० (देश) कर । राजस्व । 

रसालय पु० (सं) १-आम का पेइ 1 २-रस आदि 
बनाने का रथान । ३-आमोद-प्रमोद का स्थान 1 

रसाल-शकरा स्री० (सं) गन्न फे रस से चनी हुई 
चीनी । 
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रसाला पु० (हि) दे० “रिसाल? ¡ 

रसालो पृ० (एं) १-रसिक | २-गम्ना । ३-चना । 

रसाब पृ० (हि) १-रसने की क्रिया या भाव | २>' 
ऐसा अंश । ३-खेत जोत कर और पाटे से बराः- 
वर करके छोड़ देना । 

रसावर १० (हि) दे० रसौर? 

रसाष्टक पु० (सं) आठ मद्दारसाँ फा समूह जिसमें ' 
पारा, ई गुर आदि संम्मलित है । 

रसास्वादो 4० (रा) १-रस का स्ताद्‌ लेने वाला।' 
पृ ० (हि) भौरा । 

रसिग्माउर पु० (देश) इख फे रस में पकाये हुए . 
चावल । 

रसिक 9० (सं) १-रस या आनन्द लेने वाला २- - 
काव्य फा ममंज्ञ । ३-सहद्य। ४-रसिया | ५-घोइ। ' 
६-सारस । ७-एक छन्द । 

रसिकता स्री० (सं) १-रसिक होने का भावया धर्म 
२-हँसीठद्वा । 

रसिकाई सी० (हि) रसिकता । 

रसित. 4० (सं) १-्वनि करता हुआ। २-बहता * 
हुआ। ३-रसयुक्त। ४-जिस पर मुलस्मा चढा हो 

रसिया पृ० (हि) १-रसिक। २-फागुन में गाया 
जाने वाला एक गाना | 

रसियाच १० (हि) गन्ने के रस में पक्के हुए चावल |. 

रसी १० (हि) दे० 'रसिक्रा । 

रसीद सी० (फा) १-किंसी वस्तु की पहुँच 1 २-किसी ` 
चस्तु के प्राप्त होने पर प्रमाण स्वरुप लिखा हुआ: 
पत्र । ३-पता | ख़बर। ४-प्राप्तिका । 

रसील 4० (हि) दे० 'रसीला! | 

रसोला ० (हि) १-रसयुक्त। २-स्वादिष्ट । ३-रसः 
लेने वाला | ४-बांका । ५-भोगबिलास का प्रेमी । 

रसीलापन पु'० (हि) रसीला होने का भाव या धमं ।। 

रसुम पु'० (प्र) १-कानून । नियम। २-नियत कर. 
या राजस्व ] ३-नेग | नजराना । ४- रस्म | 

रसुम-प्रदालत पु० (ग्र) दाया दायर करते समय ' 
दिया जाने बाला धन । (कोटंफीस)। 

रसूल पु० (प्र) पैगम्बर्‌ | इश्वर का दूत। 

रसंद्र सौ० (सं) १-पारा। २-जीरा । ३-घनिया । ४०० 


LN 


लोविया 1 


| रसे-रसे अच्य० (हि) धीरे-धीरे । 


रसेइवर पुः० (सं) १-पारा । २-एक रसौपध | 

रसेस पु० (हि) १-नमक 1 २-भोकृष्ण । 

रसोइया पु० (हि) मोजन वनाने वाला। 

रसोई ती० (हि) १-पकाई हुई खाने की यस्तु। २-- 
स्थान जहाँ भाजन चनता है। 

रसोईखाना पु'० (हि) पांकशाला। 

रसोईघर पु० (हि) पाकशालः। 

रसोईदार १० (हि) रसोइया । 
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-शसोईदारी 
-न्सोईदारी सी० (हि) १-रसरोइये का पद । २-भोजन ; 


ने का काम । 
-रसोइवरवार पु/० (हि) भोजन ले जाने चाला। 
-रसोदर १० (सं) शिंगरफ । 
-रसोद्धव पु ० (सं) रसीत। 
- रसोद्भ,त पु'० पु० (सं) रसोत ) 
-रसोप स्री० (हि) भोजन | रो 
-रसौत त्री० (हि) एक प्रसिद्ध ओषधि। 
-रसौर पु० (हि) रसिआउर | 
-रस्ता पु० (हि) दे० 'रास्ता' । 
- रस्म पुः० (म्र) १-रिवाज। प्रथा। परिपाटी । २- 


मेलजोल । ै 
-रस्मि वी० (हि) दे० “रश्मि 1 
- रश्मो (० (हि) रस्म सम्बन्धी । 
-रस्ता पृ० (हि) बहुत मोटी और वड्डी रस्सी । «५ 
-रस्सो श्री० (हि) डारी | सूत आदि को यटकर बनाई 


हुई रञ्जु 

2 सद जि (हि) रस्सी बटने वाला । 

-रहुँकला पु'० (हि) १-एक तोप लाद्ने की गाड़ी। 
२-एक हलकी गाडी । 

रहँचटा पु० (हि) उत्सुकतापूर्ण लालसा । चसका । ` 

-रहँचट पु'० (हि) कूँ में से पानी निकालने का एक 
यन्त्र । 


"रहँँटा पु० (हि) सूत कातने का चरखा । 
सह हु (सं) १-निजेन स्थान । २-ययार्थता। ३- 


रहस्य । 
-रहचटा पु० (हि) दे० 'रहँचटा? । 

-रहचह रीः (हि) चिड्यो की बोली । 

-रहजन पु (फा) डाकू । लुटेरा । 

-रहजनी स्री० (फा) डकेती। लुटेरापन । 

-रहठा पु० (देश) अरहर के पौधे का सूखा डंठल । 
-रहन स्री० (हि) १-रदने की क्रिया या भाव। २- 
आचार | व्यवहार । 

-रहन-सहन त्री० (हि) जीवन व्यतीत करने ओर काम 
करने का ढंग। 

“रहना कि० (हि) १-रिथत होना। ठहरना । २-रुकना 
३-निवास करना । ४-ठीक ढंग से आचरण करना 
५-नोकरी करना । ६-बाकी चचना। 

“रहनि ती० (है) १-रहने की क्रिया या भाव। २- 
लगन। ३-आवरण | 

“रहनी स्र० (हि) ३० 'रहनि'। 

“रहस पु० (म्र) १-दया । २-करुणा | ३-छृपा । 

“रहमत श्री० (प्र) दया । कृपा । 

रहमदिल (० (प्र) फूप।लु । 

“ रहमान १० (म) वडा द्याबान । प्‌० । ईश्वर । 

रहर स्री० (हि) दे० 'अरहर' । 

रहरी स्री० (है) अरहर । 


रहल स्री० (हि) १-पुस्तक पढ्ने का लकड़ी का ढांचा 
२-सफर। " 

रहस पु० (हि) १-लीला । क्रीड़ा । २-आनेद्‌ । ३- 
एकांत स्थान । 

रहसना क्रि० (हि) प्रसन्न होना। 

रहसि सरी० (हि) १-रददस्य । २-एकांत स्थान । 

रहस्य पु'० (सं) १-गुप्त भेद । २-मम की चात। ३- 
यूढसव। ४-मजाक। 

रहस्यवाद पृ'० (सं) ईश्वर के प्रत्यक्ष संपक फे लिए 
मनन या चिंतन करने की प्रबृत्ति । (मिसटोसिप्म) 

रहस्यवादो पु'० (सं) रहस्यवाद में विश्यास रखने 
वाला । 

रह्वासहा ॥ि०(हि) यचाखुचा 1 वचा-वचाया 1 

रहाइश स्री० (हि) १-रहने का स्थान । २-र्थिति। 
३-तररदाइत । 

रहाई सी० (हि) १-रहना। २-कल । चेन । आराफ्र 

रहाना ० (हि) १-रद्दना । २-होना । 

रहित 1० (सं) यिना । रद्वित। यगैर॥ 

रहिला पु० (हि) चना। 

रहीम 99 (प्र) दयालु । कृपालु । प/०१-एक सुस 
मान कवि का उपनाम ॥ २-इश्वर्‌ 8 

रांक 9० (हि) दे० 'रंक' 1 १ 

रांकव 4 (हि) दे० रकः ॥ 

राँगडी पु'० (देश) पंजाय में उपजने थाला एक प्रचार 
का चाचल । ` ५ | 

राँगा पु० (हि) सीसे के रङ्ग की एक झुलायम घाठु?: 

राँच अव्य० (हि) दे० “रच'। । 

राँचना क्रि० (हि) १-चाहना । १-रङ्ग पकइना। ३” 
चनाना । ४-रङ्ग चढाना॥ 

रॉजना क्रि० (है) १-कागज लगाना ॥ २-ङ्गना 8 
३-दूटे हुए वरतन में टांका लगाना । 

राँटा पृ० (देश) टिटिहरी चिट्टिया। पु० (हि) दे० 
“रहुँटा । 

राँड़ सी० (हि) १-विधवा । २-चेश्या । 

राँघ पु'० (हि) १-निकट । पास । २-पड़ोस ॥ 

रांघ-पड़ोस अव्य० (हि) आस-पास । 

राँघना क्रि० (हि) भोजन पकाना । 

राँपो सी० (देश) चमड़ा काटने का खुरपी फे आकार 
का औजार । 

रांभना क्ि० (हि) गाय का बोलना ॥ 

राद्रा पु० (हि) राजा 1 

राइ १०(६) १-छोटा राजा। २-सरदार ॥ ० (६) 
उत्तम | भ्र छ 1 

राइता पुः० (हि) दे० 'रायता' | 

राइफल २1० (हि) एक प्रकार को बंदूक । 

राई स्री० (हि) १-एक प्रकार की छोटी सरसों। २- 
अञ्प मात्रा । ३-राजसी | 
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राउत पु० (हि) १-राजवंशा फा कोई व्यक्ति ॥ २- 


द 


'शाईमर अब्य० (हि) अल्प। बहुत थोड़ा सा। 
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शासन । (गवनंमेंन्ट) । २-राउय॥ ३-प्रभुत्य। ४-- 
बड़ी संपत्ति या जमींदारी | (सस्टेट) । ४-मकानः 
बनाने वाला कारीगर । 

राज पु० (फा) रहस्य । गुप्त यात। 

पु० (सं) राष्ट्र या देश के नाम पर उसके: 
कार्यों के लिए सरकार द्वारा लिया गया ऋण। २- 
बह पत्र जो इस ऋण के बदले में ऋण देने वाले" 
व्यक्तियों को दिया जाता है। (स्टॉक चोंड)। 

राजकदंय पु० (सं) स्वादिष्ट फलां चाला कदंब। 

राजकन्या ती० (सं) १-राजपुत्री । २-केबड़े का फूल ` 

राजकर पु० (सं) राजस्व । (टेक्स) । 

राजकर्ता पु'० (सं) वह व्यक्तिं जो किसी को राजगद्दी” 
पर यौठने या उतारने की क्षमता रखता दो। 

राजफाज पु'० (हि) राजप्रयंथ । व्यवस्था । 

राजकोय (१० (सं) राजा या राज्य से सम्बन्ध रने" 
वाला | सरकारी । 

राजकोयपक्ष पु'०(सं) बह दल जिसके हाथ में राज्य - 
शासन दो (ऑफिशियल पार्टी) । 

राजकोपप्राभियोक्ता प्‌० (सं) सरकार की ओर सेः 
जस्‌ चलाने चाला प्रामियोक्का (गवनमेट प्रोसी«- 

|| 

राजकु अर पु'० (हि) राजकुमार । 

राजकुमार पु० (स) राजा का लड़का । 

राजकुमारी स्री० (सं) राज की लकी । 

राजकुल पू० (सं) राजाओं का वंश या खानदान । 

राजकुष्मांड पु० (सं) यौगन । 

राजकोषीय-नीति स्री० (सं) सरकार की आयया 
कोष सम्बन्धी नीति । (फिस्कल पॉलिसी)। 

राजगद्दी सी० (है) १-राजसिंहासन। २-राज्या-- 
भिपेक । ३-राज्याधिकार । 

राजगामी सरी० (सं) जब्त की हुई संपत्ति या धन 87 
(एसचीट) । 

राजगीर पु०(हि) राज | मकान वनाने वाला कारी-- 
शर। 

राजगीरी स्री० (हि) राजगीर का पद्‌ या काय । 

राजगृह पु‘०(सं) १-राजा का महल । २-एक प्राचीनः 


राउ पु० (हि) राजा। 


सरदार । बहादुर । ४-खम्रिय। 

शाउर १० (हि) महल का अन्तःपुर । रनवास। १० 
श्रीमान्‌ । आपका । 

शाउल प्‌ृ० (हि) १-राजा । २-राजकुल् में उत्पन्न 
व्यक्ति । 

राकप्त पु० (हि) राक्षस । 

राकसिन सी० (हि) रात्तसी। 

शाकसी २1० (हि) राक्षसी । 

राका सी० (सं) १-पृर्णिमा की रात । ३-चन्द्रमा । 
वूर्णमासी । ४-पहली यार रजस्वला होने वाली स्त्री 

राकापति पु'० (स) चन्द्रमा । 

राकेश पु० (सं) चन्द्रमा । 

राक्षस प०(सं) १-दैँत्य । असुर । २-आठ संवत्सरों 
में से एक। ३-कोई दुष्ट प्राणी । 

राक्षसविवाह पु०(सं) विवाह की वह प्रणाली जिसमें 
ह लिए युद्ध करना पइता दै । 

राक्षसो सी० (सं) १-राक्षस की रत्री । २-दुष्ट स्वभाव 
की स्त्री। 

राख सी० (हिं) जले हुए पदार्थे का शेप अंश मस्म 


राख । 

राखना दि०(हि)१-रच्ता करना । २-रखवाली करना 
३-छिपना । ४-रोक रखना । श-घताना। 

शाखो सी० (हि) १-रक्षाबंधन का डोरा। २-सलोनो 
के स्यीद्दोर पर कलाई पर मंगल सूत्र बांधना । 

राय पु० (स) १-अनुराग | प्रेम | २-ग्रिय या अप्रिय 
थ॒स्तु के प्रति मन में उठने बाले भाव। ३-रज्ग। 
लाल रङ्ग । ४-इेष्या । देप । ५-स्वर, ताल आर 
लययुक्त संगीत । ३-सुगंधित लेप । ७-कष्ट । क्लेशा 

रागना क्रि० (हि) १-अनुरफ़ होना । २-रङ्गा जाना । 
३-निमग्न होना । श-गाना । अलापना । 

'रागिनो सी० (सं) संगीत में किसी राग का भेद या 
परनी 1 

रागो प/० (हि) १-अनुरागी । प्रेमी । २-गयेया। स्री० 


रानी 1 f° रङ्गा हुआ | स्थान जो विद्वार में पटने के पास हैं । 
राघव पु० (सं) १-रामचन्द्रजी । २-दशस्थ। ३- | राजचिह्न १० (सं) राजाओं के अधिकारसूचक चिः 
रघुवंश में उत्पन्न वस्तु । ४-एक समुद्री मछली । दण्ड, छत्र आदि । (इनसिग्निया) । 


राजचिह्नुक पुः० (सं) उपस्थ । शिश्न । 
राजतंत्र पु० (सं) १-राज्य का शासन ओर व्यवस्था 

६-अमावान्वित हना 1 (पॉलिटी) । २-बद्द शासन प्रणाली जिसमें केबल 
“राख पृ० (हि) १-फारीगरी कः अजार! २-लफडी | राजा की सत्ता प्रधान हो। (मॉनाकी)। 

,के भीतर फा पक्का अंशा । ३-घरात । ४-चक्की के bo स्री० अ पद्‌, भाव या काम । 

६ बड र ० (सं 

> मु दह) Me झी ३ 5 (सं) ` २-राजा को आज्ञा से दिया जाने 
राज ५० (सं) राजा का लघु रूप। (हि) १-राव्य। | बाला दरड 1 २-राजा का अधिकारसूबक दएड ७ 


राचना क्रि० (हि) १-रचना । वनाना। २-यनना । 
३-अनुरक्त होना । ४-रङ्गा जाना । ५-लीन हना 
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"राजदंत पु० (सं) दांतों की पंक्ति का वह वीच फा 
दांत जो ओरों से वड़ा और चोड़ा होता है। 
-राजदया स्री० (सं) किसी न्यायालय इारा शुस्यु दू एड 
दिया जाने पर राष्ट्रपति का वह अधिकार जिससे 
चह अभियुक्त को छमा प्रदान कर सक 1 
` (क्लीमेंसी) । हकः 

“राजदूत पृ० (सं) राज्य की ओर से किसी दूसरे राज्य 
या देश में भेजा या नियुक्त किया जाने चाला दूत 
(एम्प्रौसेडर) 1 3 

“राजदूतावास पु० (सं) राजदूत के रहने का स्थान । 
(एम्बैसी) । 

“राजद्रोह पु० (सं) राजा के या राज्य के प्रति किया 
गया विद्र । (सेडीशन) । 

राजद्रोही १० (सं) राज्य से द्रोह करने बाला । बागी 

राज़द्वार पृ ० (पं) १-राजा का द्वार या झ्योढी। २- 
न्यायालय । 

“राजधर्म पु० (सं) राजा का कतँव्य । 

-राजघानी स्री (स) फिसी देश या राज्य का वह 
प्रधान नगर जहां से उसका शासन द्वोता दै। 
(कैपिटल) । 

-राजनय पुः० (सं) दो राष्ट्रों के बीच समझीता फरने 
का राजनैतिक कुटिल व्यवद्दार। (डिप्लोमेसी) । 

: राजना क्रि० (हि) १-उपस्थित होना । २-सोदना | 
शोभित होना । 

- राजनीति स्री० (सं) राज्य की वद्द नीति जिसके अनु- 
सार प्रजा का शासन ओर अन्य देशों फे साथ 
व्यबहार द्वोता दै । (पॉलिटिक्स) । 

- राजनीतिक ० (सं) राजनीति-सम्पन्धी । (पॉलि- 
टिकल) । 

* राजनीतिज्ञ १० (सं) राजनीति को भली भांति सम- 
मने दाला। (पॉलिटीशियन) । 

- राजन्य पु० (सं) १-राजा। २-च्ञत्रिय । 

राजपंखो पु० (हि) राजहंस | 

राजपटोल पु'०(सं) एक प्रकार का परवल । 

राजपत्नी ज्री० (मं) १-रानी 1 २-पीतल । धातु । 

राजपत्रित वि० (सं) वह (अधिकारी) | जिसकी 
नियुक्ति, स्थानांतरण आदि सरकार द्वारा प्रकाशित 
विज्ञप्ति द्वारा हो | (गजेटेड) । 

- राजपथ पु'० (सं) मुख्य मार्ग सत्र लोगों फे प्रयोग 
के लिए बनाई गई लम्यी-चोड़ी सड़क ।। (हाईवे) 

“राजपद्धति स्री०(सं) १-राजनीति । २-राजशासन की 
ग्रणाली। (पालिटी) । 

"राजपुत्र १० (सं) १-राजकुमार । २-एक उपाधि ! 
२-एक वर्णसंकर जाति। 

"` राजपुत्रा त्री० (सं) राजमाता । (क्यीन-मद्र) 

-ाजपुत्री र स्ली० (सं) १-राजकुमारी । २-राजपूत की 
लड़की । 


राजपुरुष पु० (सं) १-राज्य का कोई कमंचारी। २- | 
राज्य या शासन की नीति को भलीमांति समझने . 
बाला । (स्टेट्समेन) । 

राजपुत १०,(हि) चत्नियों फे कुछ विशिष्ट यंशा । 

राजप्रमुख पु० (सं) राजस्थान, मैसूर, त्रायंकोश 
आदि राज्यसंघों में नियुक्त देशी रियासतों के राजा 
जिन्होंने राजपाल का पद्‌ ग्रहण किया हुआ है। 

राजप्रसाद पृ० (सं) राजा का महल । राजमहल॥ 

राजप्र प्य (४० (सं) राज्य या राजा की ओर से भेजे 
जाने वाले 1 (ऑन सर्विस) । 

राजबंदी पु० (सं) बद्व कैदी या यन्दी जिसे सरकार 
ने चिना कई मुकदमा चलाये संदेह के कारण छेद 
कर रखा हो । (स्टेट प्रिजनर) । 

राजबाड़ी सी० (हि) १-राजा की बाटिका ।२- 
राजमद्दल । 

राजवाहां पु० (हि) बड़ी नहर! 

राजभंडार पु० (सं) राजकोप । खजाना । 

राजभक्त ० (सं) जो अपने राजा फे प्रति निष्ठा या 
भक्ति रखता हो । (लॉयल) । 

राजभक्ति सरी० (सं) राजा के प्रति प्रेम ओर निछा। 
(लायल्टो )1 हि 

राजभवन पु०(ह) १-राजा का महल १ २-राजधानो 
का वह स्थान जहाँ राज्यपाल, उपराज्यपाल या 
राष्ट्रपति निवास करता है । (गवनंमेंट दाउस)। 

राजभाषा सी०(सं) किसी देश को वह भाषा जिसका 
उपयोग उसके न्यायालयों या सघ कार्यो में होता है 
(स्टेट लैंग्वेज) । 

राजभोग पृ'० (सं) १-बह उत्तम वस्तुएं जिनका 
उपभोग राजा लोग करते हँ। २-एक प्रकार का 
का चावल। . 

राजमंडल पु'०(सं) ऐसे राजाओं का राज्य जो डिसी 
राज्य के आस पास दो। 

राजमहल पु'०(सं) राजा का महल 1 प्रासाद । 

राजमहिषी सी० (सं) पटरानी । ॥ 

राजमाता सी० (सं) किसी देश के राजा या शासक 
की यात्रा 1 - 

राजमार्ग पु० (सं) राजपथ | चोड़ी सड़क 

राजमुद्रा सी० (सं) राजा या. राज्य कीं वह मुद्रा 
जो राजकीय पत्रों पर अंकित की जाती है । (रायल- 
सील) । 

राजमुनि पु० (सं) राजर्पि। 

राजयक्ष्मा पु० (सं) क्षय नामक रोग 1 तपेदिक ॥ 

राजयक्ष्मी १० (सं) क्षय रोगी । 

राजयान पु० (सं) १-पालकी । २-राजा की सवारी 
का निकलना । ३-वह्‌ सवारी जो राजा के लिए दो 

राजयोग पृ० सं) १-योग शास्त्र में वर्शित पतंजलि 
का योग का उपदेश | २-किसी की जन्म्‌-कुएडली 
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राज | २-एक रसौषथ 

-राजराजेइवरो स्री (सं) १-राजेशवर की पत्नी 
साम्राज्ञी । २-दस महाविद्याओं में से एक । 

'राजरोग पु० (सं) १-ऐसा रोग जो असाध्य दो । २- 
क्षय रोग 1 त्पेदिक 1 

राजि पु० (सं) वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय 
कुल्लोसन्न हो | 

रराजलक्ष्मो स्री०(सं) १-राजश्री । २-राजा फी शोभा 

राजवंश पु०(सं) राजा का कुल या बंश । (डाइनेस्टरी) 

राजवत्मं १० (सं) राजपथ | लम्बी चोड़ी सड़क। 
राजमार्ग 1 

राजवल्लभ पृ० (सं) १-खिरनी । २-चड़ा आम। 
३-पेंबदी येर । ४-एक मिश्र औषध । 

राजविद्या स्री० (सं) राजनीति १ 

राजचिद्रोह पु'० (सं) यगावत। राजद्रोह | 

राजविद्रोहो पु० (तं) राजद्रोद्दी यागी । 

राजवीथो ती० (सं) राजपथ। चौड़ी सड़क । 

नेच (सं) १-राजाओं की चिकित्सा करने 
चाला बेच । २-कुराल चिकित्सक । 

राजभी सी० (स॑) राजा को शोमा या यैमव । 

राजससव पु० (सं) १-द्रयार। २-राजसभा । ३- 
बह्‌ न्यायालय जिसका न्यायाधीश राजा हो। 

'राजस ० (सं) रजोगुण से उत्पन्न। ५० क्रोध 
आधेश । 

राजसत्ता सी० (सं) १-राजशाकित। २-वह सत्ता जो 


सी देश के भरणपोषण, वढ्न तथा रक्षण के 


लिए स्थापित की जातो है। 

राजसत्तातमक (६० (सं) जिसमें केवल राजा की सत्ता 
प्रधान हो । 

राजसदन पु० (सं) १-राजा का महल 1 २- 
(आधुनिक) राजधानी में बह स्थान जहाँ किसी 
प्रदेश का राज्यपाल रहता है। 

राजसभा सी० (सं) १-राजाओं की सभा । २-राज- 
द्रयार 1 ॥ 

राजसमाज पु (सं) १-राजा लोग 1 २-राजाओं का 
द्रयार या समाज । 

राजसाक्षी पु'० (सं) अपराधियों में से चहद व्यक्ति जो 
सरकार की तरफ से गवाह यनजाता है। (एप्रवर) 

राजसिक 4० (सं) दे० “राजस” | र 

राजसिरो ख!० (हि) दे० “राजश्री'। 

राजसो ॥ि०(हि) १-राजाओं के योग्य। २-दे० 'राजसः 
स्री० (सं) दुर्गा। 

राजसुय १० (सं) वह यज्ञ जिसके करने का अघि- 
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| का वह योग जिसके पड़ने पर बद्द राज या राजतुल्य 
| ' होता है (फ० ज्यो०)। 

| ऋाजरथ पु० (सं) राज को सवारी का रथ । 

५ “राजराज १० (सं) २-सम्राट । २-कुबेर । ३-चन्द्रमा 
| राजराजेश्वर प०(सं) (राजाओं का राजा । अधि- 


कार केवल सम्राट को होता है। 
राजस्थान १०(सं) १-राजपूताना 1 २-अलवर, जय-- 
पुर आदि कई रियासतों का सुस्त प्रदेशा । 
राजस्व पु० (सं) कर, शुल्क आदि फे रूप में सरकार 
को धोने वाली आय। (रेवेन्यू) 1 ६ 
राजस्वमंत्री पु० (सं) राजस्व बिमाग का थंत्री २ 
(रेवेन्यू मिनिस्टर) । 
राजहस १० (स) १-धक प्रकार का घड्ग इंस | २- 
एक संकर रग का नाम 1 
राजांक १० (यं) दे० “राजचिह' । (इनसिम्निया) ३. 
राजा पु० (उं) १-किस देश या जाति झा भ्रघान 
शासक । नरेश 4 नुप । २-निटिश शासन काल कहे : 
एक उपाधि । 
राजाज्ञा स्ी० (उ) राजा या राज्य को आज्ञा ६ 
राजाधिदेय पु७ (सं) राजाओं को सरकारी खजाने 
से निजी खर्च के लिए दो याने बाली चँधी हुई 
रकम | (प्राइवी पस) 1 
राजाघिराज पु'० (सं) सम्राट राजाओं का राजा । 
राजायिष्ठान पु'० (सं) १-चह नगर या स्याच जङ्घ 
राजा का मददल हो । २-राजघानी 1 
राजासन १:० (सं) तर्त । राजसिंहासन 1 
राजि स्री० (त॑) १-पक्ति । कतार 1 २-रेखा । ३-राई 
पृ७ आयु फे पुत्र का नाम । 
राजिका स्री० (सं) १-राई 1 २-दे० “राजि? ६ 
राजिव ५८० (हि) कमल । 
राजी ख्नी० (सं) १-पंक्वि । रेणे 1 २-राई  ३-जाल 
सरसां । 
राजो (० (म्र) १-सहमत 1 अनुकूल 1 २-स्वस्थ । ३- 
प्रसन्न | स्री० अनुकूलता | रजामन्दी 1 
राजीनामा पु० (म्र) यह लेख जो यादी तथा प्रदि- 
वादी के सममोते द्ोने के याद्‌ लिखा जाता है 
ओर न्यायालय में पेश किया जाता है। 
राजोच पृ'० (सं) १-कमल | २-नील कमल 1 २-एक 
खग जिसकी पीठ पर धारियां होती हैं। 
राजेन्द्र पु० (सं) १-सजांभों का राजा। रे-सम्राट 
राजेश्वर पु० (सं) सम्नाट | राजाधिराज 
रजोपकररण पु० (सं) दे० 'राजचिद्द' । 
राजोपजीवी य्रु० (सं) १-राज्य कर्मचारी । २-राजइ 
की सेवा करके जीविका उपार्जन करने चाला | 
राज्ञो त्री० (सं) १-राची । २-सूय की सी का नाग 
२-चीलबृत्त। 
राज्य पु० (सं) १-शासन 1 २-एक राजा या एक 
केन्द्रीय सत्ता द्वारा शासित देश । (स्टेट) । 
राज्यकर्ता पु० (सं) १-शासक | २-अधिकारी । ३- 
राजा। 
राज्यक्ष त्र पु०(सं) १-प्रदेरा । २-किसी देरा का झू- 
आय जो किसी सचा के आधीन सीया के अन्वयं 
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हो। (टेरिदरी) । १ 

रील अधिकार पु ० (सं) एक देशा में बसने 
चाले विदेशियों को अपने देश जैसे हो न्याय आदि 
के मामले सं अधिकार प्राप्त दोना (एक्स्ट्रा डैरिटो- 
रियल राइट) 1 i 

राज्य पु'० (स) सीमा के बाहर का 
राय संपादन 1 (पकस टेरिटोरियल ऑपरेशन) । 

राज्यक्ता सी० (स) रायता। 

राज्यच्युत 4० (स) राजसिंहासन से हराया हुभा। 

राज्यच्युति स्री० (सं) राजा का राजसिंहासन 
उतारःदिया जाना 1 

राज्यतंत्र पु० (सं) राज्य की शासन-ग्रणाली । 
(पॉलिटो) 1 

राज्यत्याग पु० (सं) राजा का अपना राज्य छोड़ 
देना 1 (प्वडिकेशन) । 

साज्यघुरा स्री० (सं) राज्यशासन-प्रमार । 

राज्यनिधि ख्री० (सं) किसी राज्य की निधि । (स्टेट- 


फएड) । 
राज्यपरिषद्‌ स्री०(सं) किसी राज्य के चुने हुए प्रति- 
निधियो की बद्द परिपदू जो साधारण या विधान 
समा के प्रस्तावा आदि पर पुनर्थिचार करने के लिए 
चनाई जाती है । (काउन्सिल आफ स्टेट) । 
दाज्यपाल पुः० (सं) किसी प्रदेश का. सर्वोच्च पदा- 


~ 


शिकारी जिसकी नियुक्त राष्ट्रपति या सर्वोच्च सत्ता 


द्वारा दोवी है। (गवर्नर) । 
राज्यभंग पु ० (सं) राज्य फा नारा 1 
राज्यलक्ष्मी स्री० (सं) १-राजश्री । २-यिजयकीतिं । 
राज्यलोभ पृ०(सं)राय्यां को प्राप्त करने की आकांक्षा 
राज्यव्यवस्था १० (सं) राउ्य-नियम। वह व्यवस्था 
जिसके अनुसार प्रजा फे शासन का प्रबंध किया 


जाता हे। 

शाज्यसंचालनंपरिपद्‌ सीं० (सं) राजा या शासक फी 
चीमारी या अल्पवयस्कता के कारण कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों की चनाई हुई परिपदू जो राज्य का संचा- 
लगन करती है। (रीजेंसी काउन्सिल) । 

राज्यसंघ पु०(सं) अनेक ऐसे राज्यों का संघ जो कुछ 
बातो में स्वतंत्र पर एक प्रवल केन्द्र के आधीन हाते 
है (फेडिरेशन) । 

शाज्यसंरक्षाक पु० (सं) वह व्यक्ति जो शासक के 
अस्वस्थ होने या अल्पवयस्क होने पर राज्य का 
संचालन करता है। (रीजेंट) । 

राज्यसभा स्री० (रा) दे० “राउय्रपरिपद्‌' । (काउन्सिल 
आफ स्टेट) । 

राज्यसरकार सी० (हि) किसी राज्य की सरकार जो 
कुछ बातों में स्वतंत्र पर एक प्रयल केन्द्र फे आधीन 
होवे हैं । (स्टेट गवनंमेंन्ट) । 

राज्यसूचो स्री० (सं) चह सूची या तालिका जिसमें 


रागो; 
राज्यों के नाम अंकित दो । (स्टेट लिस्ट) #॥ , ; 

राज्यस्यायी पु० (सं) राजा। शासक 1 

राज्यांग पु०(सं)राजा के साधक आठ अंग--स्वामो,. 
आमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोप, बल और सुहृद । 

राज्याभिषेक पु० (सं) किसी राजा के राजसिंद्दासन 
पर बौठने के समय होने वाला ऋत्य। राज्यारोहण । 
(कोरोने शन) । 

राज्यारोहण पु० (सं) किसी राजा फा पहले पहल 
राजसिंहासन पर यँठना। 


से | राठ पु० (हि) १-राञ्य। २-राजा | 


राठबर पु० (हि) दे० 'राठीर'। 
राठौर पु० (हि) मारवाडी राजपूतों की एक शाखा | 
राणा पु० (हि) राजा । 
रात स्री० (हि) सूर्यास्ठ से लेकर सूर्योदय तक का 
समय } रात्रि। निशा। 
रातदिन अव्य० (हि) सदा । संदा । 
रातना द्रि (हि) १-लाल रंग से रग जाना | २- 
रंगीन होना । ३-अनुरक्व होना । 
राता 10० (हि) लाल । रंगा हुआ 8 
राति स्री० (हि) रात । 
रातिचर पु० (हि) रात्तस 1 
रात्रि स्री० (सं) रात | निशा ॥ 
राज्रिकर पृ०!(सं) चन्द्रमा । 
रात्रिकार पु० (झं) १-राठ को चलने वाला । २- 
निशाचरः राज्ञस 
रात्रिपाठशाला २9 (सं) वह पाठशाला जहां दिन में 
काम करने वालों फो रात को पढ़ाने फा प्रयन्ध हो 
(नाइट-स्कूल) । 
रात्रिपुष्प पु० (सं) रात को खिलने चाला फूल | कुई 
रात्रिमणि पु० (सं) चन्द्रमा । लच 
राच्यंघ पु० (स) १-वह जिसे रवोंधी रोग दो। २- 
चह जिसे रात फो न दिखाई देता दो । 
राघना क्रि० (हि) १-आराघना या पूजा करना 1२- 
काम निकलना । 
राधा स्री०(सं)१-प्रीति। प्रेम । २-बैशाख की पूर्णिमा 
३-बृुपमानु गोप की कन्या जो भीकृष्ण की प्रेयसी 
थी । राधिका । ४-बिजली ३ 
राधाकांत पु'० (सं) श्रीकृष्ण 1 
राधावहलभ पु० (सं) श्रीकृष्ण ॥ 
राघावहलभी पु'० (सं) वैष्णवों का एक संप्रदाय! 
राघाष्टमी स्री० (सं) मादोंसुदी अष्टमी । 
राधिका सी० (सं) दे० राधा? । 
राधेय पु'० (सं) कर्ण । 
राध्य बि० (सं) अराध्य। 
रान स्री० (फा) जाँच | जंघा । 
राना पु० (हि) राणा । राजा | कि० अनुरक्त होना 
रानी स्री० (हि) १-रष्या.की पत्नी,४ २-रंवामिनी १ 
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७७१ ) राद 

राममंत्र प० (सं) दे० “रामतारक' । 

रामरज स्री० (प्र) एक प्रकार की पीली मट्री। 

रामरस ५० (हि] १-नमक | २-घोटी हुई मांग । 

रामराज्य पु'० (सं) १-अत्त्यत सुखदायक राज्य । २- 
ओऔरामचन्द्रजी का सुखदायक शासन काल | 

रामराम पृ० (हि) प्रणाम । नमस्कार | स्री० सामना 
युलाकात। * 


रामरीला प्‌ ०(है) व्यथं का शोरगुल् । 

रामलवरा पु० (मिं) साँभर । नमक । 

रामलीला पु० (सं) १-श्रीरामचन्द्रजी फे चरित्र नै 
लीला । २-एक एकमात्रिक छद्‌ । 

रासनाण १० (सं) दे० 'समयाण'। 

रामशर पु० (सं) एक प्रकार का सरकंडा | 

रामशिला स्री० (सं) गया का एक तीथे स्थान । 

राससखा पु० (सं) सुग्रीव । 

रामा स्री० (सं) १-सुन्दर स्त्री । २- 1 नदी॥ ३- 
लक्ष्मी । ४-सीता । ५- द्वींग। ६-गायन कला में 
प्रवीण स्त्री । 

रामातुलसी स्रीं० (सं) एक प्रकार की तुलसी जिसका 
डण्ठल सफेद होता दै । 

रामायण पुः० (सं) वह ग्रन्थ जिसमें राम के चरित्र 
का वर्णन हो। 

रामायरणी-पः०-(हि) रामायण की कथा कहने चाजा । 
4० (हि) रामायण-सम्वन्धो । 

रामायन पु'० (हि) दे० 'रामायण' । 

रामायुध पु० (सं) घनुण 1 

राय १० (हि) १-राजा । २-सरदार | ३-माटों को 
उपाधि । 4० १-वझा। २-बढ़िया । स्री० (छा) 
सलाह । सम्मति 1 (ओपीनियन ) । 

पु'० (हि) बड़ा करोंदा जो बेर के बराबर 


३-स्त्रियों के लिए एक थाद्रसूचक शब्द । 
राब स॒० (हि) पकाकर गादा फिया हुआ गन्ने का 


रस। 

राबड़ी सी० (हि) रवड़ी । यसौंधो । 

राम पु० (सं) १-परशुराम | २-चलराम । २-राजा 
दशरथ के पुत्र भीरामचन्द्र | ४-ईरचर । ५-तीन की 
संख्या | 

रामकजरा प'० (देश) एक प्रकार का (अगदनिया) 


धान | 
रामचंगो सी० (देश) एक प्रकार को तोप । 
शामचंद्र पु/० (सं) अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े 
पुत्र जो अवतार माने जाते हैं । 
रामजननो १० (हि) १-फैशल्या। २-यलराम की 
माता । ३-रेणुका । 
रामजना पु'० (हि) एक संकर जाति जिसकी स्त्रियां 
येश्याशृत्ति या नाच गाने का काम करती हैं । २-यह 
'जिसके माता पिता का कुछ पता न हो। 
नरो स्री० (हि) १-रामजना जाति की स्त्री । २- 
श्या 
रामजमनी पु० (हि) एक प्रकार का चहुत बारीक 
चावल । 
रामतरोई स्री० (सं) भिंडी जिसकी तरकारी चनती दै 
रामतारक पु०(सं) राम का तारक यंत्र-रां रामायनमः 
रांमति स्री० (हि) १-भिक्तकों की फेरी । २-इधर-उघर 
घूसना। 
'रामदल १० (उं) १-रामचन्द्रजी की वानर सेना । 
२-यहुत बड़ी और प्रबल सेना । 
रामदाना पु० (हि) पक प्रकार का घान 1 
रामदास पु०(सं)१-हनुमान 1 २-एक प्रकार का घान 
३-छत्रपति शिवाजी फे शुरु का नाम | 


रामदूत १० (सं) सातच ' होता दै। 
रामधाम पृ ० (सं) साफेद लोक जहां भगवान राम- | रायता पु ०(हि) दही में-पड़ा कद चुं दिया आदि + 
रूप भें विराजमान माने जाते हैं। रायभोग ६:० (है) एक प्रकार को मना, के 


रामनवमो स्र० (नं) चेत्रसुदी नवमी जो रामचन्द्रजी 
की जन्म तिथि दै। 

रामना क्रि० (हि) घूमना | फिरना। 

रामनामी स्री० (हि) १-बह कपड़ा जिस पर राम- 
राम छपा होता है। २-एक प्रकार का द्वार । 

रामपुर १० (सं) १-स्का 1 अयोध्या । 

रामफराका (० (हि) रामानुज-संप्रदाय के लोगों के 
एदिलक । 

रामफल पु० (हि) १-सीताफल 1 २-शरोफा 1 

रामबास पृ'० (हि) एक प्रकार का मोटा बाँस। 

रामदान (६० (सं) १-अचूक। २-तुरंत लाभकारी 
(औषध) । 

रामभोग प्‌७ (सं) १-एक प्रकार का चावल । २-एफ 
प्रकार का खाम 1 


रायमुनो ती० (हि) लाल'नाम्रक पक्षी की माद्र ३ 

रायरासि स्री० (हि) राजा का कोप । 

रायल 4ि०(ग्र') राजकीय | स्री० एक प्रकार की छपाई 
की कलां या कागजों का माप जो २० इंच चौड़ी 
आर २६ इंच लम्बा होता है। 

रायसा १० (हि) एक काञ्यः जिसमें राजा के जीवन 
चरित्र का वर्णन होता है । 

रायसाहय पु० (हि) एक उपाधि जो अंम जों फे काख 
में रइसों और राजकर्मंचारियों को दी जाती थी। 

रार ख्री० (हि) झगडा । विवाद । 

राल स्री० (सं) १-एक प्रकार फा बृच्ष। २-इस चूक 
का निर्योस । ३-प्रायः बच्चों के आने बाला त्रसदार 
थू 

राव पृ० (सं) १-राजा 1 २-सरदार । ३-दे० `स ङ" 
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पुः० (सं) प्राचीन राजनीति के अनुसार बह 
उपाय जिसके द्वारा शब्रुराजा के राज्य में उपद्रव या 
विद्रोइ खड़ा किया जाता था। 

राष्ट्रमंडल पु० (सं) कुछ ऐसे राष्ट्रों को समूह जिनमें 
सबको समान अधिकार प्राप्त हों तथा सबके झु 
निश्चित उत्तरदायित्व हों । (कॉमनवेल्थ) । 

राष्ट्रवाद पु० (सं) वह सिद्धांत जिसमें अपने राष्ट्र 
के ही हित को प्रधानता दी जाय। (चैशाने लिञ्म)। 

राष्ट्रवादी पु० (सं) वह्‌ जो अपने राष्ट्र के हित ओर 
कल्याण का पक्तपाती हो । (नैशनेलिस्ट) । 

राष्ट्र-विप्लव पु० (सं) किसी देश या राष्ट्र में होने 
वाला विद्रोह । 

राष्ट्रसंघ पु० (सं) संसार के कुछ प्रमुख तथा बहुत 
से अन्य राष्ट्रा का संघ जो द्वितीय मद्दायुद्ध के वाद्‌ 
संसार में शाति बनाये रखने के लिए यनाया गया 
था । (युनाइटेड स्टेटस आगे नाइजेशन) 1 

राष्ट्रिक पु ०(स) किसी देश का निवासी । (नेशनल), 
० राष्ट्र का । राष्ट्र-सम्बन्धी । 

राष्ट्रीय 4०(सं) राष्ट्र-सम्वन्धौ । राष्ट्रका । (नेशनल) 

राष्ट्रीयकरण पु० (सं) देश के उपयोग शौर उन्नति 
के लिए कारखाने आदि बनाने के लिए भूमि या 
उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथ में मुआवजा: 
दे कर ले लेने का काय'। (नेशानेलाइजेशम) । 

“राष्ट्रीयता स्री० (सं) अपने देश या राष्ट्र का उत्तट 
प्रेम । 

रास: पृ ०(सं) 'कोलाहल १ दला । स्री० १-कृष्ण की 
गोपियों के साथ लीला का अभिनय । २-२्ट खला । 
३-विलास । (प्र) लगाम । बागडोर । 

रासक पू'० (सं) हास्यरस का एक प्रकार का एकांकी 


राषघाव 

रादचाव प० (हि) १-राग-रंग । २ दुलार | प्यार । 

रावरो तरी ल १-कपड़े का बना छोटा डेरा। २- 

किसी वस्तु का बना छोटा घर 1 : 

रावण वि० (सं) जो दूसरों को रुलाता द्दो। पु० लंका 
का प्रसिद्ध राइसराज जिसे भीरामचन्द्रजी ने मारा 


था) 
शावणारि पु० (सं) रामचन्द्रजी 1 
राव पु० (सं) सेघनाद। 
रावत पु० (हि) २-छीटा राजा 1२- वीर । ३-सरदार 
रावन पु ० (हि) दे० कस i 
रावना १० (हि) दूसरे को रोने में अन्तत करना | 
रावबहादुर पु० (हि) अंग्रेजी राज्य की दक्षिणी 
भारत के रईसों फो दी जाने वाली उपाधि! 
रावर पृ ० (हि) रनिचास । अन्तम्पुर 1 सर्च्‌श आपका 
रावरा सचं० (हि) आपका 1 
रावल पु० (हि) १-रनिवास। २-राजा। ३-राजः 
स्यानी राजाओं की एक उपाधि । ४-प्रधान । सर 


दार! 

.राशन पु०(म)१-खाने पीने की मिलने वाली सामग्री 
(विशेषतः अन्न और चीनी । २-नियंत्रित मूल्य पर 
ख्सने पीने की सामग्री मिलने की व्यवस्था । 

राशि सी०.(स) १-एक प्रकार की बहुत सी वस्तुओं. 
का ढेर | २-किसी का उत्तराधिकारी । ३-क्रांति- 

में पड़ने वाले तारों फे बारह समूह-मेप, चुप, 

कन्या आदि । ४-मात्रा । (एमाउंट, सम) । । 

राशिचक्र पु०(सं) मर्दा के चलने का मागं । (जोडि- 
हा 


एक) 
राशिनाम पु०(सं)किसी का वह नाम जो उसके जन्म- 


काल की राशि फे अनुसार होता है। 

राशिप पृ० (सं) किसी राशि का अधिपति, देवता। | नाटक! Sec 

राशिमाग पु० (सं) किसी राशि का अंश (ज्यो०) । रासचक पु ० (हि) दे० राशिचक्र । 

डाशिमोग पु'० (सं) वह समय जो किसी ग्रह को रासनशीन पृ० (हि) गोद लिया हुआ लड़का । दृचरु 
किसी राशि के रहने में लगता है |] रासभ पु'० (सं) गथा । खयर । 


राष्र पु०(सं) १-राज्य। २-देरा। २-बह लोक समु- रासभी सी० (सं) गथो । 


दाथ जो एक हो देश में यसता दो या एक दी राज्य 
या शासन में रहता हुआ एकताबद्ध दो। (नेशन) 
राष्ट्र-कूट ५० (स) दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
क्षत्रिय राजवंश 1 
राष्ट्रपति पु० (सं) आधुनिक प्रजातंत्र-्रणाली सें 
देश का सर्वप्रधान शासक । (प्रेजीडेन्ट) । 
झाष्ट्रपतिभवन पु'० (सं) भारत में दिल्ली स्थित राष्ट्र 
यति का निवास-स्यान । 
राष्ट्रपरिषद्‌ स्री० (सं) किसी राष्ट्र के मुख्य प्रति- 
लिधियों की सभा । (काउंसिल आफ स्टेट) । 
राष्ट्रभाषा स्री० (स) किसी देश या राष्ट्र की वह | उचित। 
विय मग हिसान प्रयोग वहां के अन्य भाषी | रास्तबाज बि० (फा) निष्कपट । सच्चा 1 
LN रास्ता पू'० = 13-3F 
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वाला । पु० रसायन-शारत्र का ज्ञाता । 

रासायनिक-परीक्षक पु. ०(सं) वह जो किसी पदार्थ के 
रसायनिक तत्वों का विश्लेषण. या जांच करता ई? 
(केमिकल-एक्जाभिनर) । 

रासि स्री० (हि) दे० 'राशि?। 

रासु 4० (हि) १-सीघा । २-ठीक.। 

रासो पु० (हि) किसी राजा के वीरतापूर्ण युद्धों के 
विवरणं युक्त पद्य में लिखा जीवन चरित्र 

रास्त पि० (फा) १-सीधा। सरल? न-टीक-॥ ३ 


रासायनिक बि० (सं) रसायनशास्त्र से संबंध रखने 


| 
। 
| 


भ 
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राह खी० (फा) ?-मार्ग । रास्त 1 २-प्रथा। नियम | 
३-कोल्हु की नाली | बा 
राहलचे पु०(फा) यात्रा में होने बाला खच | मार्गों 


व्यय 1 
राहगोीर पु० (पत) पथिक। मुसाफिर । 
राहचलता पु० (हि) १-पथिक । २-जिसका प्रस्तुत 
विषय से सम्बन्ध न दो । 
राहचल सी० (हि) रङ्गढंग । 
राहुजन पु ० (फा) डाकू । लुटेरा । 
राहजनी य्री० (फा) डकेती । लूट । 
राहत ग्री० (म्र) आराम । सुख । चेन । 
राहदानी सी० (फा) पारपत्र । (पासपोर्ट) । 
राहदारो स़ी० (फा) सइक का फर । चुङ्गी । 
राहना कि० (हि) १-चक्कं। के पाटे को खुरदरा 
करना । २-रेती को खुरदर। करना। 
राहर १० (हि) अरहर । 
चाहि स्री० (हि) राधा । 
राहित्य पु०(सं) १-न होना । २-रद्दित होने का भाव 
राहिन पु० (म्र) बंधक रखने वाला व्यक्ति । 
राहो १० (फा) पथिक । मुसाफिर । 
राहु पु०(सं) नो प्रों में से एक। (हि: एक प्रकार की 
मछली । राहू । 
राहुप्रसन १:० (सं) प्रण । 
राहुग्रास पु० (सं) ग्रहण । 
राहुल पु० (सं) गोतमयुद्धं का पुत्र । 
राषुस्पश् पु०(रं) अद्दण। 
पु०(सं) १-रेगना । २-सरकना । ३-डिगना 
रिगन त्री० (हि) दे> “रिंगण? 1 
प्र्याचा कि० (हि) १-रेंगने में दूसरे को प्रबृत्त करना 
२-धीरे धीरे चलाना । 
रिद पु० (फा) स्वेच्छाचारी तथा स्वच्छन्द व्यक्ति । 
af सतयाला । मस्त | 
रआयत सी०(फा) १-नरमी । २-रूपा ३-छूट । कमी 
रिय़्ायती 1० (फा) कमी किया हुआ । 
रिम्रायतो-छुड्ो सी० (फा) ग्यारह महीने काम करने 
के बाद एक महीने की मिलने वाली सवेतन छुट्टी । 
[या सी० (फा) प्रजा । 
रिकवेंछ सी० (हि) उड़द की मिट्टी और असई के पत्तो 
का यना एक खाद्य पदार्थ । 
रिकशा पृ०(प्ं) दो पहियों की एक छोटी गाड़ी जिसे 
आदमी खींचता दै । 
रिकाब ० (हि) 'रकाब' । 
रिकायी सी० (हि) दे० 'रकायी! । 
रिक्त य्रो० (हि) १-खाली । शून्य । २-गिध॑य । गरोत्र 
पृ ० जंगल । वन । 
रिक्तता सी० (सं) खाली या रिक्त होने का माव । 
० (सं) किसी कर्मचारी अथवा अधि- 


कारी के इट जाने पर खाली होने वाला स्थान । 
(चेफेन्सी) । 
रिक्ता सी०(स) चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियां 
कर! १-खाली दोना | २-० "रिकतरथान” 
- चिकेन्सी)। 
रिक्य प'० (सं) १-भू-संपति या धन दौलत। (प्रोषर्टी)' 
२-वह पूंजी जो किसी कारवार में लगाई हो 
ओर डूबने वाली न हो । (एसेट्स) 1 
रिक्य-पत्रे पु०(स्॑) इच्छापत्र । वसोयतनामा (विलो 
रिक्यहारी पु०(सं) १-यह जिसे उत्तराधिकार घन; 
बि मिले | २-मामा। 
रिक्थी पृ०(सं) घनसंपत्ति का उत्तराधिकारी । 
रियशा त्री० (हि) दे० “रिकशा' | 
रिक्ष १० (हि) दे० 'ऋछ' । 
रिक्षपति पु'० (हि) दे० “ऋद्धपति' । 
रिखभ पु० (हि) दे० “क्रपम' । 
रिलि पृ० (है) १० ९ ऋपि' । 
रिग पु ० (हि) दे० “ऋक्‌'। 
रिचा स्री० (हि) दे० 'ऋचा' । 
रिचोक पृ'० (हि) दे० 'ऋचीक' | 
पु० (हि) भालू। 
रिजक पुः० (प्र) जीविका । 
रिजालो स्री० (फा) निय'लता । 
रिजु 4० (हि) दे० “क्रजु'। 
रिजक पु'० (म्र) रोजो । खुराक 
रिझकवार पु० (हि) १-रीमने याला 1 २-फ्रिसी 
गुण पर प्रसन्न दोने वाला । 
रिभवना क्रि० (हि) दे० "रिमाना' । 
रिभवार १०(हि) प्रसन्न होने वाली | अनुरागो । 
रिभझाना ० (हि) १-किसी को अपने ऊपर प्रसन्ना 
करना । २-लुभाना। 
रिझायल 9० (हि) रीमने बाला। 
रिभाव १० (हि) रीझने की क्रिया या भाव |. 
रिझावना क्रि० (हि) दे० 'रीमना” | 
रितु सी० (हि) दे० "ऋतुः 1 
रितुबंती सी० (हि) रजस्वला स्त्री । 
रितना क्रि० (हि) खाली होना । 
रितवना क्ि० (है) खाली करना । 
रिद्ि म्री० (हि) दे० 'ऋद्धि' । 
रिन पु० (हि) दे० “ऋण्‌'। 
रिनिग्राँ (4० (हि) ऋणी । कजंदार । 
रिनी (9० (देश) ऋणी । 
पु० (सं) १-शत्रु । बेरी । २-जभ्मकुएडलः ९ 
लग्न से छटा स्थान । 
रिपुधातु १०४ (सं) शत्रुओं का नाश करने चाला + 


रिपुध्न 9० (सं) रिपुघाती । 


रिपुता ब्री० (सं) शत्र ता । दुश्मनी ' 
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इदप 
{रपो सी० (पं) १-किसी घटना फा यिस्तार से 
बर्णन जो किसी को सूचना देने फे लिए किया जाय 
२-किसी संस्था आदि के कार्यों फा विवरण | 
(रिपोटर पृ ० (प्र) १-संवाददाता । २-रिपोर्ट लिखने 
व्यक्ति 
{समिम स्री० (हि) वर्षा फी छोटी-छोटी बूँदै गिरना 
कुद्दार । अव्य० छोटी यू'दों के रूप में (वर्पा)। 
रियासत स्ती०(म्र)१-राअ्य । अमतदारी । २-अमीरी 
इसी 1 ३-येभय । 
वासी बै, (म्र) रियासत सम्बन्धी । 
'ग्याह सी० (म्र) शरीर के अन्दर की वायु । 
{रर सी० (हि) इठ। जिद । 
(ररिरना क्रि० (हि) गिइगिद्दाना । छ 
'रिरिहा पु० (हि) गिइगिडाकर दौनतापूर्वक मागने 


। 

हेन कि०(हिं) १-मिल जाना | २-बैठना । घुसना 

रिवाज पु ० (प्र) रस्म । रिवाज | प्रथा। , 

'रिवाल्वर पृ ० (प्र) एक प्रकार का तमंचा जिसमें एक 
नाथ कई गोलियां भरी जा सकती दै । 

'रिइता पु० (फा) नाता । सम्बन्ध । 

'रिइतेदार पु'० (फा) नातेदार । सम्बन्धी । 

'रिउतेदारी स्री० (फा) सम्बन्ध । नाता । 

'श्श्तिमंद प'० (फा) सम्बन्धी । नातेदार । 

रिश्वत स्री० (मर) घृस । उत्कोच । (प्राइव) । 

'रिइवतखोर पु'० (म्र) घूस लेने या खाने वाला । 

'स्विवतखोरी खी० (म्र) घूस लेने का भाव या काम। 

“रिषभ पु० (हि) दे० 'ऋपभ' । 

रिय पृ० (हि) ६० 'ऋषि' । 

रप्र पु० (सं)१-कल्याण । मंगल । २-अमंगल | 
० नष्ट । घरबाद । (हि) १-मोटाताजा । २-प्रसन्न 

“रिस स्री० (हि) क्रोब । गुस्सा । र 

'रिसना कि० (हि) बहुत बारीक छिद्रों में से निकलना 
रसना 

रिसवाना क्रि? (हि) दे० 'रिसाना”। 

'रिसहा ॥ि० (हि) क्रोधी । 

'रिसाना कि० (हि) १-कुद्ध होना । २-दूसरे को झुद्ध 
फरना । 

-रिसानी त्री० (दि) क्रोध । 

रिसाल पु'० (फा) राञ्यफर । 

रितालदार पु० (फा) १-घुइसयार सेना का शाधि- 

, कारी । २-राञ्यकर ले जान वालों का प्रधान संचा- 
लक | 

'रिसाला प० (प्र) १-घुझसवार सेना। २-मासिक 
पत्र। 

'रिसि त्री० (हि) दे० “रिस । 

'रिसिग्माना ० (है) १-क्रुद्ध होना। २-दूसरे को 
कद्ध करना । 


( ७७४ 


रिसिक सी० (हि) तलवार | 

रिसियाना क्रि? (हि) दे० 'रिसिआना!। 

रिसौ हा 4०(हिं) १-क्रोध से भरा । २-योडा-नाराज 

रिहन पु'० (म्र) गिरवी रखना । रेहन । 

रिहननामा यु० (म्र) वह लेख जिसमें किसी बरतु दे 
रेहून का उल्लेख दो । 

रिहल स्री०(प्र)किंताच सोल केर रखने की केंचीनुमा 
तरती । 

रिहा १० (फा) १-मुक्त | बंधनों से छूटा हुआ । २- 
संकट आदि से सुक्त । 

रिहाई स्ी० (फा) मुक्ति। छुटकारा । 

रीधना क्ि० (हि) दे? “राँघना' । 

री अव्य०(हि) एरी । अरी (स्त्रियों के लिए सम्बोधन- 
सूचक शब्द) | 

रोछ पृ० (हि) भालू । 

रोछराज पु० (हि) जामवंत । ? 

रोक खी० (हि) १-किसी यात पर प्रसन्न होना । २- 
मोहित होने का भाव । 

रोकना क्रि० (हि), मोहित या मुग्ध हाना । 

रोढ 9० (हि) चुरा । खराव । सी० तयार । 

रीठा पु० (हि) एक शु जिसके फल कपड़े धोने डे 
काम आते हैं । 

रीठी त्री० (हि) दे० *रीडा' । 

रोढ़ (हि) सी० पीठ के बीच की लम्बी खड़ी हड्डी । 
सेरु । 

रीत ख्री० (हि) दे० 'रीति' । 

रीतना क्रि०(हि) १-खाली करना । २-रिक्त दोना । 

रीता 4० (हि) खाली । रिक्त । 

रीति सी०(मं) १-किसी काम को करने का ढंग। २- 
रस्म | नियम । कायदा । ३-विशिष्ट पद रचना । 

रीतिकाल पृः० (सं) हिन्दी साहित्य का बह फाल जब 
रीति-ग्रन्थ रचने की प्रवृत्ति थी। 

रीतिग्रंथ पु'० (सं) वह ग्रन्थ जिसमें ओज, माधुय 
आदि गुणां का विवेचन ददो । 

रोम सा० (म्र) बह कागज की गद्दी जिसमें बीस दृष्ठ 


हाँ । 

रीस सी० (हि) दे० ‘रिस? । 

रीसना क्वि० (हि) क्रुद्ध होना । 

रुज १० (देश) एफ प्रकार का याजा । 

यड पू० (यं) १-सिर कट जाने पर बचा हुआ घई। 
२-चह शरीर जिसके हाथ पेर कट गये हों । 

रुदवाना (%० (हि) रौंद्वाना । पैरों से छुचलवाना। 

स्घती ख्री० (हि) वशिष्ठ मुनि की स्त्री का नाम। 

रुधना क्रिः (हि) १-मार्ग रुकना । २-उल्लकना । द 
घेरा जाना | 

रु अव्य० (है) ओर्‌ । पु० -शब्द । र-बंघ। 
३-गति । 
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| इक्रा 1० (हि) रोम । रोधं । 
! इप्नाना क्रि० (हि) रुलाना। 

पु० (हि) १-धाक । रोत्र । २-भय । आतंक । 
` ई सर (हि) १-कपास के डोडे का रेशेदार घृथ्ा 
जिसे कातकर सूत बनाया जाता ४। २-बौजों के 
ऊपर का रोथाँ। 


ु रवार fo (हि) जिसमें र्‌ भरी हो [| 


क्रि० (हि) १-अटकाना। अवरुद्ध होना। 

Cl बढ्ना । किसी चलते हुए काम फा बंद दो 
जाना। ५५४ 

द्कवाना कि० (दि) रुकने का काम दूसरे से कराना। 

रकाब १० (हि) १-रुकावट | रोक । २-मलावरोध । 
कब्ज 1 ३-स्तंभन । 

इकावट प्री० (हि) रुकने की क्रिया या भाव । अव- 
रोध । २-वाघा। विष्न || 

रक्का पु० (प्र) १-छोटा पत्र । पुरजा । परचा। ऋण 
लेते समय वाला लेख । 

दश्ख पू० (हि) वृत्त । रूख । 

दबिमणी सी” (सं) श्रीकृष्ण की रानी । 

रक्ष ० (सं) १-जिसमें चिकनाहद न हो। रूखा। 
२-खुरदरा । ३-शुष्क। पु० बृत्त। 

इञ्ञता सी०(सं) रूखापन । रूखाई । 

रुख पु० (फा) १-फपोल । गाल । २-मुख । आक्रति । 
४-चेष्टा । -ठपारष्टि। ६-सामने का भाग | ७- 
शतरंज की एक गोट। 

रुखसत स्री० (अर) १-छुट्टी । अवकाश । २-बिदाइई । 

रुखसताना पु० (फा) वह इनाम जो विदा होते समय 
दिया जाता है (राजा या रईस द्वारा) 

रुखसती वि० (हि) जिसे छुट्टी मिली हो । स्री० १- 
दुलहन की विदाई । २-विदा के समय दिया जाने 
घन। 

रुखसार पु० (फा) कपोल । गाल | 

रुखाई स़री० (हि) १-रूखापन । २-अ्यबहार की 
कठोरता । ३-शुप्कता । 

रुखाना कि? (हि) १-रुखा दोना! २-नीरस होना । 
सूखना । 

रुखानी स्री० (हि) १-वदइयां का एक अजार । २- 
संगतराश की एक टांकी । 

रुत्चावर स्री० (हि) दे० 'रुखाई' | 

रुखाहट स्री० (हि) दे० 'रुखाई' । 

रुखिता स्री० (हि) रुठने बाली नायिका | 

रुखो हा £० (हि) रुख़ा सा । रुखाई लिये हुए 1 

एम वि० (हि) १-अस्वस्थ। यीमार २-मुका हुआ | 

रूतावकाश पु'० (सं) बीमारी के कारण से लिया 
गया अवकाश या छुट्टी । (मेडिकल लीव) 1 

स्च स्री० (हि) दे० रुचि 

रचना कि० (हि) पसंद आना। रुचि के अनुकूल दोना 


Digitized by Sarayu EO Tg [pint and eGangotri. Funding by क्ष 


रुचि स्री० (मं) १-मन को प्रबुचि चाइ । २-किरण 9 
३-शाभा। ४-भूख ! ‰-स्याद्‌ । 

रुचिकर ० (सं) सूचि प्रसन्न करने वाला । पद । 

रुचिकारक 4० (सं) १-रुचिकर | २-स्वादि7 । 

रुचिकारो ० (सं) स्वादिष्ट । २-मनोहर । 

रुचिता स्री० (सं) १-रोचकठा । २-अनुराग । ३- 


सुन्दरता | 

रुचिमति सी० (सं) उप्रसेन की पत्नी छर श्रीकृष्ण 
की नानी का नाम | 

रुचिर वि०(स) १-सुन्दर । २-मीठा । ३-भूख घदाने 
वाला । 

रुचिराई सी० (हि) सुन्दरता । मनोद्रता 1 

रुचिवद्धंक 4० (सं) १-भूख बढ़ाने बाला। २- 
रुचिकर । 

रुच्छ १० (हि) १-रुखा | २-कुद्ध | पु० दे० रुख 

रुज पु० (सं) १-रोग । २-कष्ट । ३-घाव। ४-भांग॥ 

रुजग्रस्त 0 (सं) रोगी । बीमार । 

रुजालो स्ी० (सं) रोग या कुटो का समूह । 

रुजो ० (हि) अस्वस्थ । बीमार । 

रुजू ० (म्र) प्रवृत्त । 

रुझना क्ि० (है) १-घाव आदि भरना । २-उलभाना 

रुझान पु ० (प्र) १-किसी ओर प्रवृत्त होना । २- 
साधारण प्रबृत्ति । 

रुठ पृ० (हि)क्रोध । अम्रपं । गुस्सा । 

रुठना क्रि० (हि) दे० 'रुठना'। | 

रुठाना क्रि० (हि) किसी को रूठने में प्रवृत्त करना । , 
नाराज करना। 

रुणित 4० (सं) बजता हुआ । 

रत त्री०(हि) दे०'ऋतु” । पु० कलरव। शातरद | घ्वनिः 

रुतवा पु'० (प्र) १-पद्‌ । २-ओहदा | ३-प्रतिप्ठा । 

रुतवादार ० (प्र) प्रतिष्ठित । 

रुदन पु'० (सं) रोना । केन्‍्द्न । 

रुदराछ पु० (हि) दे० “स्द्राच'। 

रुदित 4० (सं) रोता हुआ। 

सुद्ध 9० (सं) १-घेरा हुआ । रोका हुआ। २-मुँदा 
हुआ । ३-जिसको गति रोक ली गई हो। 

रुद्धकएठ वि०(सं) जिसका का गला रुध गया हुआ। 

रुद्र पु ०.(सं) एक प्रकार के गण देबता। २-ग्यारह 
की संख्या । ३-शिव का उम्र रूप । ४-रौद्ररस । १० 
भयंकर । डरावना । 

रुद्रपति १० (सं) शिव । मद्दादेव। 

सुद्रपत्नी सी० (सं) १-दुर्गा । २-अलसी । 

रुद्रप्रिया सरी० (सं) १-पायंवी । २-हरें। 

रुद्रभूमि स्री० (सं) श्मशान । मरघट । 

रुद्रविशति त्री० (सं) प्रभवादि साठ वर्षो में अंठिल 
बीस वर्ष। २७ 

रुद्राक्ष पु०(सं) एक बृच्च जिसके गोल यीजों की माला 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


खाण 220 by Sarayu Foundation Tusk ३९६ १1५ eGangotri. Funding by IKS. 


चनाई जाती दै । 

सखाणी त्री० (सं) १-पार्यती। २-एक लता । ३-एक 
रागिनी । त्‌. 

रुद्वारि पु० (सं) कामदेव | द्‌ 

-सद्रावास पु/०(स) काशीचे त्र जददाँ शिवजी का निवास 
माना जाता हूँ । द्‌ 2422 

ऋषिर पु'० (गं) १-खून । लहू । र-फेसर | ३-मंगल- 
प्रहद । 

हधिरपायी पु० (सं) १-रक्त पीने वाला | २-राक्षस 

रुधिरपित्त प० (सं) नकसीर रोग । 

रूधिराशन पृ० (सं) राक्षस । 

“रुनभुन सौ० (हि) मनकार | नूपुर आदि के बजने 


का स्वर । 

'रुनाई स्री० (हि) लाली । सुरखी । 

रुनित वि० (हि) घजता हुआ | 

ऋनुक-भुनुफ सी० (हि) नूपुर आदि का रुनझुन शब्द 

रुपना क्रि० (हि) १-रोपा जाना । लगाया जाना २- 
अइना। 

रुपमनो स्री० (हि) सुन्दर रत्री । 

रुपया पु० (हि) भारत में प्रचलित एक सिक्का । जो 
सोलह आने का होता है । धन । संपत्ति । 

-रुपया-पेसा पु'० (हि) धन । संपत्ति । 

-रुपयावाला (० (हि) अमीर । धनी । 

रुपहला 4० (हि) चांदी के रङ्ग का। 

रुपैया पु० (हि) रुपया । 

रुबाई पु'० (म्र) उदू' या फारसी की चार चरण बाली 
कविता । 

रुमंच १० (हि) दे० 'रोमांच' | 

रुमांचित बि०(ह) दे० रोमांचित’ । 

-रुमा स्री० (सं) सुप्रीव की पत्नी का नाम । 

रुमाल प्‌ ८ (फा) दे० 'रूमाल' | 

"रुमावलो स्री० (हि) द० “रोमावली? 

रुराई सी० (हि) सुन्दरता । 

"रुरु पु० (सं) १-करतूरी सुगा । २-एक दूत का नाम । 
३-एक ऋषि का नाम | 

ऋरुआओ पु० (हि) एक प्रकार का बड़ा उल्लू । 

रुरक्ष 11० (सं) रुचत । रूखा । 

रुलना 9०. (हि) इधर-उधर मारा फिरना। टोकरे 
खाना 1 

“दलाई स्री० (हि) रोना । रोने फी क्रिया या भाव। 

लाना क्रिः (हि) १-दूसरे को रोने में प्रनृत्त करना 
२-इधर-उधर रुलने देन।। 

रूवाई सी० (ह) दे० 'स्लाई' । 

रुष्ट पि? (स) कुपित । अप्रसन्न । नाराज । 

रुष्टता स्री० (सं) रुष्ट होने का भाव। अप्र सन्नता । 

रुसना क्रि० (हि) दे० 'रूसना' 1 ` 

सवा (० (फा) निन्दितः। जलील । 


1 


J 


रुसवाई (० (फा) अपमान और दुगाठि। 

रसित बि० (हि) रुष्ट। नाराज 

रुसूम पृ'० (हि) दे० 'रसूम' । 

रुसूल पु० (प्र) पैगम्बर । रसूल । 

रुस्ट (१० (हि) दे० 'रुष्ट'। 

रुस्तम पु'० (फो) १-फारस देश का एक प्रसिद्ध पहुंच 
वान । ३-चहुत वीर | 

रुहठि स्रौं० (हि) रूठने की क्रिया या भाव । 

रुहिर १० (हि) लहू । खून । रफ्त 1 

रुहेलखंड पृ०(स) अवध फे परिचमोचर भाग फा ए 
प्रदेश । 

स्हेला १० (हि) रुद्देंललण्ड में बसने याले पठानों 
की एक जाति। 

संदना क्रि० (हि) दे० 'राँदना?। 

रुंघना ।%०(हि)१-चारों ओर से कँटीले माड आदि 
से घेरना। २-रोगना । 

रू पृ'० (फा) १-मुँद्द। चेहरा । २-ढार। ३-आशा। 
४-सिरा । श-सामना । 

रुई सी० (हि) दे० 'रुई' । 

रूक्ष वि० (सं) जो चिकना न हो। रूखा। 

रूख पृ० (हि) पेइ। युक्त । 

रूखना क्रि० (हि) रुठना । रूसना । 

रूखरा पृ० (हि) वृक्ष । पेइ । | 

रूखा वि०(हि) १-जो चिकना न हो। २-फीका । ३- 
नीरस । ४-खुरदरा । ५-शीलरहित । ६-विरछः। 

रूखापन पु० (टि) १-रुखाई । २-नोरसता । ३-कठो- 
रता । ४-स्वादहीनता । ५-उदासीनता । 

रूखामूखा 4० (हि) १-बिना मसाले फा। २-बिना 
घी का । ३-सादा। 

रूचना (्रि० (हि) दे० “सुचना? । 

रूज पु० (हि) एक प्रकार की कलई करने की लाह 
चुकनी । 

रूझना मि? (हि) उलमना । 

रूठ सी० (हि) १-रूठने की क्रिया या भाव | २-क्रोष 

रूठन स्री०(हि) नाराजगी । रूठने फी क्रिया या भाव 

रूठना द्विश (हि) १-रूसना । २-अग्रसन्न ददो फर 
चुप या अलग है| जाना । 

रूठनि यी? (हि) दे० 'रूठन! । 

रूड [पिः (हि) श्रेप्ठ । उत्तम 1 

रूड़ो 4० (हि) दे० 'रूड । 

रूढ़ [० (ग) १-चढा हुआ | २-आरूद ! २-उपपन्न 
३-गँबार । ४-कठोर । ४-अफ्रेला । पृ ० योगिक शब्द 
जिसके खण्ड करने पर कोई अर्थ न निकले ! 

रूढ्यौवन सी० (स) एक प्रकार फी नायिफा। 

रूढ़ा स्री०(सं)चह्‌ लक्षणा जो प्रचलित चली आती 

| आर जिसका व्यवद्दार मिन्न शर्थ के लिए न &।। 
1 रूढि श्ो० (मं) १-चढ़ाई। २-वृद्धि । ३-उमार । टा 
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छ्य 
जन्म ( श-उत्पत्ति । ६-ख्याति । ७-विचार । ८-बरहुत 
दिनों से चली आई हुई प्रथा । (कस्टम) । 


| प पृ० (मं) १-शाकल । सूरत । स्वभाव । ३-सौदय' 


9-शरीर । ४-वेष ' भेस। ६-द्‌शा । अवस्था | ७- 
समान | तुल्य। ८-चिद । ६-भेद । १०-रूपक। 
११-चांदो । 

हपक पु० (सं) १-मूर्ति। प्रतिकृति । २-चह काव्य 
जो पत्रों हारा खेला जाता है । ३-एक परिमाण का 
नाम । ४-चांदी । ५-रुपया । ६-सात मात्रा को एक 
ताल । _ 

रूपक-कार्यक्रम पु० (सं) आकाशवाणी द्वार प्रसा- 
रित प्रहसन, नाटक आदि । (फोचर-प्रोग्राम)। 

रूपकातिशयोक्ति स्री० (रा) वह अतिशयोक्ति जिसमें 
केबल उपमान का उल्लेख करके उपमेयों का रथ 
समझाया जाता है । 

हपगविता सीं० (सं) वह नायिका जिसे अपने रूप का 
गर्वहो। 

हपजीविनी सी० (सं) वेश्या । (डी । 

हपजीवी पु० (सं) वहुरूपिया । 

हपभेद पु० (सं) स्वरूप या अर्थ में आंशिक परि- 
वर्तन या अदल बदल करना । (मॉडिफिकेशन) । 

रूपमनी (4० (हि) रूपवती । 

रूपमय 4० (हि) अतिशय सुन्दर । 

हपरेखा सी० (सं) १-किसी योजना का वह स्थूल 
अनुमान जो उसके आकार आदि फो परिचायक 
हो । (प्लान)। २-वह्‌ चित्र जो केवल रेखा रूप मे" 
हो। (स्केच) । ३-किसी कार्य के सम्वन्ध की वह 
मुख्य बात जो उसके स्थूल रूप को सूचक होती है । 
(आउट लाइन) । 

कूपवंत वि० (हि) सुन्दर । रूपमान। 

रूपव वि? (हि) दे० रूपबंत' | 

हृपवान 4० (सं) सुन्दर । 

छपशालो 4० (सं) रूपमान्‌ । सुन्दर । 

झपांकक १० (सं) किसी वस्तु की बनावट आदि का 
कलात्मक तथा सुन्दर ढङ्ग या नमूना निश्चित करने 
यात्रा । (डिजाइनर) 1 

रुपांकन पु'० (सं) किसी वस्तु की रूपरेखा 1 यनाबट 
आदि सुन्दर कलात्मक ढंग से बनाना (डिजाइन) 
निश्चित करने चाला | (डिजानर) । 

कपांतर पु० (सं) किसी वरतु का परिवर्तित रूप 
(ट्रांसफॉरसेशन, वेरिएशन्स) । 

छपाँतररण पु० (सं) किसी वस्तु के रूप आदि का 
बद्ल दिया जाना। (ट्रांसफॉरमेशन)। 

रुपांतरित 9० (रा) जिसका रुप आदि बद्ल दिया 
गया हो (ट्रांसफोम)। 

हा यु० (हि) १-चांदी। सफेद घोड़ा । ३-घटिया 

चांदी । 


( ७७७ ) रे 


खूपाजीवी सी० (हि) वेश्या । 
रूपाध्यक्ष प्‌० (सं) टकसाल का प्रधान अधिकारी 8 
रूपी 1० (गं) १-रुपघारी । २-तुल्य। समान २ ३- 
सुन्दर । 
रूपोपजोयिनी सी० (सं) वेश्या । रंडी । 
रूपोपजीवी पु० (हि) वहुरूपिया । 
रूप्यक पु० (सं) रुपया । 
रूम १७ (फा) तुर्की देश का एक नाम । पु० (प्रा 
कमरा | 
रूमना क्वि० (हि) मूलना | कूमना । 
रूमाल १० (हि) १-हाथ मुँह पांछने का चौकोर 
डुकड़ा । पजामे फी मियानी । 
रूरना कि० (हि) चिल्लाना.1 जोर से शब्द करना । 
रूरा 4० (हि) १-श्रेप्ठ। उत्तम। २-मुन्दर । ३- 
चहुत यडा । 
रूल पु'० (म्र) १-नियम । कायदा । २-लकीर खींचने 
का डंडा | ३-सींधी रीची हुई लकीर । 
रूलर पुः० (ग्र) १-सीधी लकीर खींचने का डंडा । 
२- शासक | 
रूलना क्रि० (हि) दया देना | २-रुखना | 
रूष १० (हि) दे० 'रूख' । 
रूपा [० दे० 'रूस्वा” । 
रूसना (० (हि) दे० 'रूठना' । 
रूपा सी० (हि) एक सुगंधित घास जिसमें से तेल 
निकालते है। 
रूसी 1०16) रूस देश का। रूस देश संयंधी। 
सी० (हि) रूस देश की भापा। २-रूस देश का 
निवासी | पु० (देश) सिर फे ऊपर की पतली 
मिळली जो टुकड़े हो-होकर उतरती है । 
रूह सी० (ग्र) १-आला | जीव। २-सच। सार्‌, 
३-एक प्रकार का इत्र 
रूहना क्रि० (हि) १-चढूना । २-उमड्ना। ३-चारों 
ओर से घिरना। ४-रुघना । 
रूहानी 4० (प्र ) आत्मिक। 
रेकना क्कि० (हि) १-गधे का योलना। २-महद ~. 
थे सुरे ढंग से गाना । 
रेंगटा पु० (हि) गधे का बच्चा । 
रेगना क्रि (है) १-धीरे-धीरे चलना। २-धीरे- 
घीरे जमीन से रगड खाते हुए चलना | 
रेगनी सी० (हि) मटकडैया । 
रेंगाना क्रि० (हि) पेट फे वल धीरे-धीरे चलाना [ 
रोट १० (हि) नाक का मल | 
रेड पु० (हि) एक पोधा जिसके बीजों से तेल. 
ला जाता दै। 
इ खरवूज्ञा पुः० (हि) पपीता । 
रेडी सी० (है) रेड का यीज। 
रे झध्य० (सं) छोटे या तुच्छ आवूमियां के लिग्रे 
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रेउडी 
अ | 2 का एक रवर | 
'रेउड़ी सी (हि) दे० 'रेबड्री । ५ 
रेख स्री० जे] १-रेखा। २-चिह् | ३-नई निकली 
मळे । 
न र, (का) १-एक प्रकार की गजल । २-उदूः 
, मापा का आरस्मिक रूप झर नाय । 
रंखना कि० (हि) १-रेखा या लकीर सींचना। २- 
' खरोचना 1 
रेखा स्री० (सं) १-लकीर। २-लम्ा और पतला चि 
२-वह जिसमें लम्वाई हो पर चोइ।ई या मोटाई 
न हो (रेखागणित) । ३-गणना । गिनती । ४-रूप 
आ्राक्षार। »-हयेली की लकीरें जिनसे ज्योतिषी 
आग्यफल वताता है। ६-दीरे फे बीच में दिखाई 
_ देने वाली लकीर | 
रेलागणित पु० (सं) गणित का वह विभाग जिसमें 
कोणा, रेखाओं और वृत्तां फा चित्ररण होता 
(स्य्रामेट्री) । 
रेखाचित्र पु'० (सं) किसी व्यक्ति या वस्नु छा 
_ रेखाओं के रूप यें चना चित्र । (खच) । 
शेखापत्र पु० (सं) २-आंकड़ों का सारिणीयुक्त 
बिवरण । २-नौपरिवहन में प्रयुक्त हाने पाला 
^ मानचित्र । रूपरेखा । (चाट) 1 हि 
रेखित [० (हि) १-खिंचा हुआ । शङ्कित | २-जिस 
पर लकीर पड़ी हो !३-मसका हुआ | 
रेखित-घनादेश पु'० (सं) बहू घनादेशा जिस पर्‌ एफ 
ओर दो रेखा खिची होती हैं और जितका रुपया 
केवल येक के दूसरे हिसाय्र में जमा हो सफा है, 
_ नकद रुपया सीधा नहीं मिल सकता। (क्रारडचेक) 
रगस्री० (फा) वाल्‌। 
रेगिस्तान पु० (फा) मसरुस्थल। बालू या रेत का 


दान । 

रेचक 4० (सं) जिसके खाने से दस्त आये । 

रेचन पु'० (सं) १-दस्त लाना । २-जुल्लाब । 

रेचना [गि (हि) वायु या मल को बाहर निकालना 

रेजगारी सी० (ह) १-छोटे सिक्‍के-इकन्नी, दुअन्नी 
आदि | २-छाटे टुकड़े । 

रेजगी द्री० (हि) दे० 'रेजगारी' । 

'रजा पु० (पा) १-घहुत छोटा इकड । २-मजदूर का 
लड़का। ३-सुनार का एफ आजार । ४-फपडे आदि 
का खण्ड । 

“रेण स्री० (सं) १-धूल। २-बाल। ३-प्रथ्वी। ४- 


कणिका | 

-रेणका खी ०(सं) १-वालू। रेत ।। २-रज । धूल । ३- 
प्रथ्वी । ४-परशुराम की माता का नाम । 

रत पृ० (हि) १-वीयः 1 २-रज | ३-पारा । स्री० १- 

_ वालू। रुखलुआ मंदान। 

डतना क्रि२ हि) रेती से रगड़ कर काटना या छीलना 


( ७७८ ) 


रेता पृ० (हि) १-बाल्‌। २-धूल । ३-बालुआ मैदान 

रती सी० (हि) १-एक प्रसिद्ध औजार जिसे डिसी 
धातु पर रगड़ने से महीन कण कट कर गिरते है। 
२-रेतीली भूमि ।३-नदी के बीच की भूमि । 

रेतीला ० (हि) बालुकामय। जिसगें या जद्दां रेव 


.हदो। 

रनु स्री० (हि) ३० रेणु । 

रेनुका स्री० (हि) दे० “रंशुका' 1 

रेफ पु'० (सं) १-किसी अज्षर फे ऊपर आने वाधा 
हलंत रकार जैसे सपं । २-रकार (र) | ३-राग । 

रेरु्ना पु/० (हि) बड़ा उल्ल, पक्ती। 

ररुवा पु ० (दि) बहा उल्लू पक्षी । 

रेल झी० (प्र) १-छोह के शद्दतीर। २-दह रेल की 
वरी जिस पर रेलगाड़ी चलती दे। ३-भाष फे 
इन्जन के द्वारा चलने वाली गाडी । (हि) १-बद्दाव 
२-आधिदय । 

रेलगाड़ी सी० (हि) लोदे की पटरी पर चलने वालो 
गाड़ी । (रेल्ये ट्रेन) । 

रलठेल सी० (हि) १-भारी भीड़ । २-मार-मार । ३- 
अधिकता | 

रेलनः क्रि० (देश) १-घक्फे या दवाय से आगे यदाना 
ढकेंलना । २-अधिक होना । 

रेलमंत्री पु० (दि) मंत्रिमंडल का वह सदृश्य जिसके 
आधीन रेल विभाग हो । 

रेलपेल सी० (हि) ३० 'रेलठेल' । 

रेला पु'० (देश) १-तेज बद्दाव । २-समूह द्वारा धावा 

_ ३-जनसमूद का आगे वदना । 

रेदड़ पृ० (देश) भेइ बकरी आदि का झुएड। 


रवडी सी० (हि) तिल ओर चीनी की वची मीठी | 


_ टिकिया । 

रेदतक पुः० (सं) कबूतर | परावत | 

रेवती स्री० (सं) १-सत्ताइसबां नक्षत्र । २-यहराम 
का नाम | ३-दुर्गो । ४-गाय । 

रेवतीरमण पु० (सं) घलराम | 

रेवा सी० (सं) १-नभंदा गदी का एक नाग । २-रति 

_ ३-नील का पोधा। 

रेशम पु० (फा) एक प्रकार का महीन, Ps 
तथा दृढ़ रेशा जिससे कपड़े बगाए जाते ह। 

रेशमी 4० (फा) १-रेशम का वया हुना । ९० 

_ मुलायम । 

रेशा पु० (फा) महीन सूत | तंतु। 

रेप पु० (सं) १-च्षति । द्वानि । २-हिंसा | सी० 

_ दे० 'रेख'। र 

रेह स्री० (हि) खार मिली हुई द्द मिट्टी जो असर 
मैदान में पाई जाती है। 

रेहन पृ० (फा) किसी के पास कोई यरतु इस शातं पर 
रखना कि ऋण चुकाने पर लीटाजों जायगा ! बंधू 


(ह 


n Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


id) 


रेहसदार Digitized by Sarayu Foundation {rggigDyihi and eGangotri. Funding शिजि 


'रेहनदार पु० (फा) वह जिसके पास कोइ वस्तु बंधक 


रखी जाय। 


। देहतनामा पु० (फा) यह कागज जिस पर रेइन की 
' शर्ते लिखी 


शतं हा । 
रेहल सी० (मर) दे० 'रिहल' । 
रेहुआ ॥ि० (हि) जिसमें रेह अधिक हो । 
रति सी० (हि) दे० 'रैयत' । 
रैतुवा पु० (हि) दे० “रायता'। 
रेदास पु'० (हि) एक प्रसिद्ध भक्त जो चमार जाति 


केथे। 

रेन तरी० (हि) रात्रि । रात। 

रति री० (हि) रात। 

रनी सी० (हि) चांदी या सोने की वह गुल्ली जो तार 

के लिए बनाई जाती है। 
रेमुनिया स्री० (हि) एक प्रकार की अरहर। 
सी० (प्र) रिआया । प्रजा । 

रेपाराव पु० (हि) १-छोटा राजा। २-सरदार। 

रल त्री० (देश) समूद | राशि। 

पत पु'० (सं) १-शिव । २-एक पर्वत जो गुजरात 
में है। ३-मेघ। ४-एक दैत्य । 

शग्राँ पु० (हि) दे० 'रोयाँ' । 

शोंगटा पु'० (हि) लोम । रोयां । 

शोंगटी ती० (हि) जेल में वेइमानी करना । 

रोब पु'० (हि) शरीर के वाल | रोम। 

रोआव पु० (हि) प्रभाव । आतंक । 

रोक सी० (हि) १-सरुकावट। अवरोध। २-प्रदिवंध 
(चेक) । ३-निपेध । ४-रोकने वाली बात । 

रोकभोक स्रीं० (हि) दे० 'रोकटीक!। 

रोकटोक स्री० (हि) वह जांच जो कहीं आने-जाने 
या कुछ करते समय वीच में हो। मनादी । निपेध । 

रोकड़ पु० (हि) १-नकद रुपया पैसा आदि (कैश) 
२-जमा | धन । पूँजी। 

रोकड-वही सी० (हि) वह्‌ बही जिसमें प्रति दिन का 
आय-व्यय लिखा जाता है। (कैशबुक्) । 


` रोकड़-िक्रो स्री० (हि) वह विक्री जो नकद दाम 


लेकर की गई दो । 

रोकडिया प'०(हि) बद व्यक्ति जिसके पास रोकइ और 
जमा-खचं का दिसाव होता है । (केशियर)। 

गम्‌ स्री० (हि) किसी अनुचित काय' को रोकने 

का प्रयत्न 1 

रोकना क्वि० (है) १-कहीं जाने से मना करना । २- 
होती हुईं यात को बन्द करना। ३-मना करना । 
४-बाघा डालना । ५-थागे न बढने देना। ६- 
काबू में रखना | ७-चदृती हुई सेना या दल का 
सामना करना। 

रोख पु० (ह) दे० 'रोप' । बे 

रोग पु० (स) शरीर के अस्वस्थ होने की अवस्था । 


यीमारी | मजे। व्याधि । द 
रोगका रफ 4० (सं) बीमारी पैदा गरने बाला ! 
रोगग्रस्त 12 (म) रोग से पीड़ित । 
रोगन पु० (फा) १-तेल । चिकनाई । २-चमकाने ॐ 

लिए लगाया जाने वाला लेप (पॉलिश) (बारनिए!) 

३-लाख आदि से बना मसाला । ४-चमडा सुलायन 
करने फा मसाला । 

रोगनदार 4० (फा) जिस पर रोगन किया गदा हो £ 

रोगनाशक 4० (तर) बीमारी दूर करने वाला। 

रोगनिदान पु'० (सं) रोग के लक्षण, उप्पत्ति के कारण 
आदि की पदचान । (डायग्नोसिस) । 

रोगनिरोधकद्रव्य पु० (सं) बह दवा जो रोगों ग 
उप्पत्ति या प्रसार को रोकती हो । (प्रोफिंलेक्टिक 
ड्ग) | 

रोगनो १० (फा) रोगन किया हुआ । रोगनदार । 

ना सी० (सं) ३० *निरोध' । (कवः- 

।न) । 

रोगाक्रांत (4० (सं) व्याधिग्रस्त । 

रोगातुर 9० (सं) रोग से घयराया हुआ । 

रोगातें 4० (सं) रोग से दुःखी । 

रोगिणी 4० (सं) रोगी (स्त्री) । 

रोगिया पु० (हि) रोगी । बीमार। 

रोगिहा पुः० (हि) बीमार। रोगी । 

रोगो [० (ह) जो थीमार हो । जो स्वस्थ न दो। 

रोगोवाहकगाड़ी स्री (है) दे० परिचारगाइी' 7 

(एम्ब्युलेस फार) | 
रोगोत्तर-स्वास्प्यलाभ पु० (वं) रोग के दोने के वाद 

पूर्णद्प से स्वास्थ्य लाम प्राप्त करने की क्रिया ॥ 

(कनवेलेसेस) । 
रोचक (4० (सं) १-रुचिकर | २-मनोरंजक । 
रोचन दि० (स॑) १-रोचक । २-शोमा देने बाला 1 ३“ 

लाल । ४-ग्रिय लगाने वाला। पु'० १-कमील्। । २- 

प्याज । ३-अनार । ४-रोली । श-गो रोचन । ६- 

कामदेव के पांच चाणों में से एक। 
रोचना त्ती०(सं) १-लाल कमल 1 २-श्रेष्ठ स्त्री । ३- 

आकाश । ४-वंशाशोचन । 
रोचि ती० (सं) २-चमक | दीप्ति 1 २-किरण। 
रोचिष्ण ० (सं) १-चमकीला। २-अच्छे बरत्र- 
भूषण पहने हुए । 
रोज पुः० (हि) १-रुदन । २-रोना-पीटना 1 व्रिलाप । 
रोज पु० (फा) दिन | दिवस। अव्य० प्रतिदिन । 
नित्य । 
रोजगार पु ० (फा) १-च्यापार । २-ब्यवसाय । तिजा 

रत 1 
रोजनामचा पु'० (फा) १-प्रतिदिन का काम लिखने 

की बही । २-रोकड़ । 
रोज- रोज श्रव्य० (फा) प्रतिदिन । नित्य । 
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रोजमर्रा अब्य० (फा) प्रतिदिन | नित्य । 

गोजा पु० (फा) १-उपबास | २-रमजान मास में 
तीस दिन तक होने बाला उपवास (मुसलमान) । 

-रोजादार पु'०(फा) रोजा रखने बाला । 

“रोजाना भऋध्य० (फा) नित्य। प्रतिदिन। _ 

डोजी स्री० (फा) १-जीबिका । २-निस्य का भोजन । 
-जीयन निर्वाह का सहारा । 

रोजीदार पु० (फा) वह जिसे प्रतिदिन खर्च के लिए 


छ मिलता दो । सि 
रोजाना बि० (फा) नित्य का । रोज का। प्‌०दनिक 


मजदूरी । 

रोर त्रो० (देश) नील गाय। 

रोट पु'० (हि) १-बहुत बड़ी आर मोटी रोटी । २- 
देवताओं पर चढाने को मीठी रोटी या पृथ्रा । 

रोटिका त्री० (हि) छोटी रोटी | झुलकी। _ 

'रोटिहा पु'० (हि) फेचल भोजन पर काम करने वाला 
नौकर । १ त 

रोरी स्री० (हि) १-गुँधे हुए आटे की आग पर पकाई 
हुई लोई या चपाती । २-जीबिका । ३-भौजन । 

'रोटी-कपड़ा पु'०(हि) खाने पीने की सामग्री या व्यय 

ररोठा पृ ० (हि) दे? रोड़ा” । 

रोड़ा पु ० (हि) १-३ ट या पत्थर का बड़ा ढेला | २- 
एक प्रकार का घान । 

रोदन पुः० (सं) रोना । विलाप करना । 

रोदसी स्री० (सं) १-स्वग । २-श्थ्वी । 

रोध पुः०(सं) १-रुकाबर । २-रोक। ३-तट । किनारा 
४ए-बारी 1 

रोधक पुः० (सं) रोकने वाला 1 

रोधन पु० (सं) १-रोक | रुकावट । २-दूमन । 

रोघना क्कि० (हि) रोकना । 

रोना क्षि० (हि) १-दुखी होकर आंसू वहाना । २- 
दुरा मानना । ३-पछताना । १० १-दुःख । खेद | 
२-अपने दुःख का वर्णन । ० जरा सी बात पर रो 
पड़ने वाला । : 

रोनी-घोनी बिश (हि) दुःख या शॉकसूचक चेष्टा 
बनाए रहने वाली । स्री० रोने-धोने की यृत्ति। 

रोपक वि० (सं) रोपने वाला । 

रोपर 1:० (सं) १-ऊपर रखना । २-छागाना । 
जमाना । ३-स्थिर रखना । ४-मोदित करना | ५ 
चाव पर लेप लगाना। 

रोपना क्रि० (हि) १-जमाना 1 २-लगाना । ३- 
अ्ड़ाना। ठहराना। ४-योना । ४-रोकना | ६- 
कुछ लेने के लिए हाथ'वढाना । 

रोपनी च्री० (हि) रोपने का काम । 

रोपति १० (सं) १-लगाया या जमाया हुआ । २- 
स्थापित । ३-श्रांत । मोहित । ४-खड़ा किया हुआ 

रोब (१७ (ग्र) शक्तिशाली होने या यड्प्पन की धाक 


प्रभाव | आतंक । दूयद्या | 

रोयदाब पु० (प्र) आतंक | तेज | 

रोबदार ६० (प्र) रोबीला । प्रभावशाली 1 

रोमंथ पु'० (सं) जुगाली । Fe 

रोम पु० (सं) १-देह के बाल! रोआँ। २-छेद। 
छिद्र । ३-जल । ४-ऊन । ५-इटली की राजधानी । 

रोमकूप पु'० (सं) शारीर के छेद । जिनमें से रोए 
निकलते हैं । 

रोमन 9० (म्र) रोम नगर अथवा राष्ट्र फा | री० 
बह लिपि जिसमें अंग्रेजी आदि भाषाएं लिखो 
जाती दे । 

रोमद्वार पु'० (सं) दे० रोमकूप’ । 

रोमराजी त्री० (सं) दे० रोमावली?! 

रोमलता सी०(सं) दे० "रोमावली? 

रोमहर्षण पु'० (सं) अचानक यहुत अधिक दपं 
या भय से रोएँ खड़े होना । रोमांच | सिहरन । बि० 
भयंकर । भीषण । १ रा 

रोमांच पु० (सं) आनन्द या भय से रोऐं खड़े होना 

रोमांचित 9० (सं) १-पुलकित । २-भय से जिसके 
रोंगटे खड़े हो गए हों। ७ 

रोमाग्र पु'० (सं) रीऐं की नोक। 

रोमानी 4० (द) जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक प्रेम 
का वर्णन हो.) - ५ 

रोग्ाली स्री० (४) ,दे० “रोमावली' । 

रोमावली स्री० (सं) रोमों की पंक्ति जो विशेष कर 
पेट के बीचोंत्रीच नाभि के ऊपर की ओर गई हो। 

रोमिल 4० (हि) रोफदार । 

रोयाँ पृ० (हि) लोम । रोम । 

रोर ल०(हि) १-कोलाहल । रोला। हल्ला । २-उपद्रव 
उत्प।त। ३-यहुत से लोगों का रोने का शब्द्‌ । १० 
प्रचंड | तेज। २-उपद्रवी । 

रोरा प० (हि) १-चूर। गाँजा । दे० *रोर'॥ 

रोरी त्री० (हि) रोली जिसका तिलक लगता दे। २- 


चहल-पहल । बि० (हि) सुन्दर । 


रोल सी० (हि) १-फोलाहल। २-शब्द। ध्वनि । 
पु'० पानी का वद्वा । पृ० (देश) एक नक्काशी 
का ओजार्‌। यू 

रोला पु० (हि) १-कोलाहल । २-घोर युद्ध। ३-एक 


छंद । ह ड 
रोवनहार १० (हि) १-रोने वाला। २-किसी के 
मरने पर रोने वाला | हे 
रोबना कि० (हि) दे० 'रोना'। वि० १-चिइ 
याला । २-तुरन्त रो पइने वाला । 
रोवनिहारा [० (हि) दे० 'रोवनहार' । 
रोवनी-घोवनी सी० (हि) रोने-धोने की चेष्टा । मन” 


हूसी। 
रोवाँ पु'० (हि) दे० 'रोबाँ ? । 
रोवासा 4० (हि) जो रो-देने को हो ! 
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“रोशन बि० (फा) १-जलता हुआ । प्रदौप्व। २- सी० (हि) १-स्तरियां फे लिये आदरसूचक 
चमकदार । ३-असिद्ध। ४-अफट ॥ शब्द । २-ठकुराइन | 

“रोशन-चौको स्री० (फा) शहनाई। रौताई ख्री० (हि) राब या रावत का पद्‌ 1 सरदारी । 


-रोशनजमीर ० (फा) सुबुद्ध । अकल्लमंद । उकुराई | 
-रोशनदान पू० (फा) फरोखा । (वेन्टीलेटर) । रौद्र १० (सं) १-रुद्र सम्बन्धी | २-ग्रचएड । ३-छोघ 
पूर्ण 1 पृ० (सं) १-क्रोध। २-काव्य के नौ रसो में 


रोशनदिमाग बि० (फा) दे० “रोशनजमीर' । 

-रोशनाई स्री० (फा) १-लिखने की स्यादी। २-भ्रकाश। | से एक | ३-घूप | ४-यमराज 1 ४-एक संवत्सर ॥ 
उजाला । ६-एक केतु । 

रोशनी स्री० (फा) उजाला । प्रकारा 1 रोद्रता सी० (सं) १-भय'फरता । २-प्रचण्डत्रा । 

“रोष पृ० (सं) १-कोघ। गुस्सा । २-चिद्‌ । ३-बुदन। | रौद्री सी० (सं) १-सद्र फी पत्नी । गीरीदेवी। २- 
४-जोशा। गांधार स्वर को दो शरतियों में से एक । 

रोस पृ'० (हि) दे० 'रोष' । स्री० दे० 'रौंस' 1 


` | रौन पुः० (हि) पति 1 रमण करने याला । 
-रोसनाई स्री० (हि) दे० 'रोशनाई' । रौनक स्री० (म्र) १-चमकदूमक। २-प्रफुल्लता। ३~ 
रोसनो सी० (हि) दे० रोशनी! । 


शोभा। 
-रोह पु० (स) १-चढ्ना । चढाइ 1 २-फल्ली। | रोनकदार 4० (प्र) सजा हुआ? 
३-अँकुर। प'० (देन) नीलगाय | 


रौनी स्री० (हि) दे० “रमणी? । त 
“रोहक पु'० (सं) १-सचार । २-चढ्ने याला | रौप्य १० (सं) चांदी का । पु० (सं) चांदी । रूपा 8 
“रोहण पु"० (सं) १-ऊपर चढना। २-अंकुरित दोना । 


रौर पु'० (हि) कोलाहल । शोर । कुदराम । 
३-शुक्र। वीये । 


रोख bo १-भयङ्कुर। २-येईमाच 1 ३-चंचल ४ 
-रोहना @ि०(हि) चढुन । २-ऊपर को ओर ले जाना । | _प० (सं) एक नरक | 2, 

रे सवार होना । ४-चद्ना। रौरा पु'० (हि) दे० “रोला” 1 सयं० (हि) आपका 8 
"रोहिणी स्री०(सं) १-गाय । २-बिजली । ३-सत्ताइस | रारामा छि (हि) व्यथं प्रलाप करना । बकना ॥ 

नक्षत्रों मै से एक! ४-त्वचा की छोटी परव। | रोरे सवे० (हि) आप (आदरसूचक सम्बोधन) ६ 
-रोहिणीषति पु'० (सं) १-चंद्रमा । वासुदेव । रोल १० (हि) दे० “रोलः । , 
-रोहिणीश घु'० (सं) १-चंद्रमा । २-वासुदूव । रोला पु० (हि) १-कोलाहुल। हरला । २-ऊघम 7 
“रोहित वि० (सं) लाल रंग का। पु० १-लाल रंग । | हलचल 1 

२-केसर । ३-रक्त | ४-इंद्र धनुष । रौशन [4० (हि) दे० रोशन”। 
रोहिगी स्री० (हि) दे० “रोहिणी? । रोशनी त्वी० (हि) दे० “रोशनी? 
-रोहो १० (सं) चढ्ने वाला 1 पु० (हि) १-पीपल का | रौस सी० (फा) २-गति। चाल। २-ङ्गडङ्ग। ६- 

यृक्त। २-गूलर का पेड़ । ३-एक घास । याग की क्यारियों के बीच का रास्ता । 
-रोहू सी० (हि) एक प्रकार की बड्ढी मछली । रौहिणेय पु० (सं) १-बलराम । २-गाय का चढ्दा & 
“रौ ट सी० (हि) १-हंसी या खेल में चुरा मानना। | ३-बुधग्रह | ४-पन्ना। 

२-चिद्कर बेइमानी करना ॥ १ [राच्दसंख्या-४१६४] 


"रौद स्री० (हि) रौ दना । चक्कर । गश्त। (राउंड) || 


"रौ दन सी० (हि) रौंदने को क्रिया या भाव । मदन 
'रौदना क्रि० (हि) १-पैरां से कुचलना। मदत 
ल्ल देवनागरी वर्णमाला का अझाइसवां ज्यब्जल 
जिसका उच्चारण स्थान दन्त हे। 


करना । २-खूय पीटना । 
लंक जी० (सं) १-कमर। २-फूटि। स्री० (हि) ढङ्क 


रों स १० (हि) १-निशन 1 २-घट्टा । 

"री पृः० (हि) दे० “रब' । स्री (फा) १-गति । चाल 
२-येग । ३-पानी का वद्दाव । ४-घुन।५-चाल । डंग 

-रोक्ष्य पु'० (सं) रुखाई । रुक्षता । रूखापन । 

-रौगन पु० (म्र) १-तेल। २-लाख आदि का वना 
हुआ पका रङ्ग। 

-रौगनी वि” (भ) १-तेल का। २-रोगन फेरा हुआ। 

-रौचनिक (4० (सं) रोज़ी से रङ्गा हुआ। 

रोजा पृ० (प्र) वह्‌ कन्न जिस पर इमारत यनी दो। 
'समाधि । २-रवांय 1 


द्वीप। 
लंकनाय पु'० (सं) १-रावण्‌ । २-विभीषण ॥ 
संपति पु'० (सं) दे० “लंरुना्थ' १ 
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लंकलाट दु० (हि) एक प्रकार का चिकना घुला द्रा 
कपड़ा । लद्ठा । (लोंग क्लॉथ) । 
लेका सी० (सं) १-मारत फे दिए का एक टापू जहां 
रावण राज्य कता या | २-काला चना । ३-शाखा 
लंका घिपत्ति पु'० (सं) १-रावण। २-विमीषण्‌ । 
लंकापति पु० (सं) रावण 

संकेश पु० (स॑) १-रावण । २-विभीषण | 

लंय सी० (फा) लंगड़ापन । १० (फा) लङ्गडा ॥ १० 
(घं) उपपचि। जार । सरी० (हि) दे० 'लाँग' 

लगड (० (हि) लेगड़ा। 

लॅगड़ा ९० (हि) १-जिसका एक पैर काम न देता 
हो । २-जिसका एक पाया न दो। पु० (हिँ) एक 
घकार का बढ़िया आम | 

लँगडाना क्ि० (हि) लैंगड़े दोकर चलन । है 
शंगर पु० (फा) १-लोहे, का बड़ा और मारी कांटा 
जो नाव या जहाज को एफ स्थान पर ठहरने में 

` अयोग किया जावा है। २-नटखट बछडे आदि 
` छे गले में बांधने का लकड़ी का कुन्दा । ३-पैर में 

। प्रहनने का चांदी का तोड़ा । ४-कोई लटकती हुई 
मारी वस्तु । ५-लम्रोट । ६-वह स्थान जहां बहुत 

, से लोगों का भोजन एक साथ पकता हो तथा 
ओजन गरीबों को बैँटता दो । ७-कपड़े सिलाई से 
यदले कच्चा टांका । ८-कमर फे नीचे का भाग। 
वि० (फा) १-मारी । २-वजनी । ३-नटखट । 

ङंगरखाना पु० (फा) वह स्थान जहां गरीबों को 
पकाया हुआ भोजन वाँटा जाता है । 

लेंगराई ख्री० (हि) शरारत 1 ढिठाई। 

लेंगराना क्रि० (हि) दे० 'लँगडाना' 1 

लँगरी वी० (हि) शरारत । 

लेंगरेया त्री० (हि) शरारत। टो 

खगूर पु० (हि) ९-एक प्रकार का चन्दर जिसका मुँह 
काला और पूँछ लम्बी दोती हें। २-वन्दर। ३- 

1 पूछ। 

क पु० (हि) रुमाली । कमर पर बांधने का वस्त्र 
जिससे केवल उपस्थ और चूतड़ ढके रहते है। 

संगोटबंद वि० (हि) त्रहाचारो । 

संगोटा यु० (हि) ३० 'लंगोट' । 

संगोटिया-यार पु० (हि) यचपन का साथी । वाह्ममित्र 

चंयोटो खी० (हि) छोटा लंगोट । 

लंघक ०(स)१-लांघने वाला । २-नियम भंग करने 
चाला ॥ 

कियन पु० (सं) १-अतिक्रमण । लाँघन। | २-उपवास 

लघनक पु'० (सं) १-लांघने वाला | २-पुल । सेतु । 

कत पु० (सं) कलायाजी का खेल दिखाने वाला 


लेघना कि० (हि) लाँचना । त्री? (सं) उपेक्षा । ला 
- याही । 


लंघनीय ० (रु) १-लाँचने के योग्य २-उल्लंघन 
के योग्य 1 
लँघाना झि०(हि) १-पार करना | २-पार उतारना) 
लंघित ३० (सं) १-पार किया हुआ । २-उपेडित | 
लंजिका सी० (सं) वेश्या । 
लंठ वि० (हि) मूर्ख । 
लैंडूरा 1० (6) यिना पू'ज का। कटी हुई पू'् वाला 
(पशु, पत्ती) । 
लेंतरानो स्री० (म्र) ,रोखी । 
लँदराज पु'० (हि) एक प्रकार की मोटी चादर।, 
लेप पु० (हि) दोपक। चिराय । (लैंप)। 
लँपट ६1० (सं) व्यभिचारी । विषयी॥ १० उपपति 
सत्री का यार। . 
संपटता स्री० (सं) दुराचार । कुकर्म । 
लंव पु० (सं) १-किस्री रेखा पर सीधी और खड़ी 
गिरने वाली रेखा । (परपेडिक्युलर) । २-ज्योतिष 
में एक प्रकार की गति। ३-पति । ४-अंग । वि० लंबा 
(द्वोरिजेन्टल) 1 
लंबकर्णं पु० (सं) १-बकरा। २-हाथी । ३-गधा १ 
४-खरगोश । 4० लंचे कान वाला 1 
लंबकेश वि>,(यं) लम्बे केश वाला 1 
लंबग्रीव पु ५।{सं) ऊँट। 
लंबजठर 4०: (सं) तोंदल । मोटे पेट वाला 1 
लंबतड़ ग ० (सं) वाड की तरह लम्बा ! 
लंबन पु० (सं) १-भूलने की क्रिया । २-लम्बा करनए 
३-कोई काम या बात कुछु समय के लिए टालना $ 
(अचेयेन्छ) 1 5. 
लेवनान [4० (सं) विस्तृत । दूर तफ फेला हुः्रा 
लंबर पु० (हि) दे० “नम्बर! । 
लंयरदान पु० (हि) दे० “नम्वरदार' 1 
लंबा (9० (हि) १-जो एक दिशा में ही बहुत दूर तक 
चला गया हो 1 २-दीर्घं । ३-जो बहुत ऊँचा द्वो ४ 
४-(समय) जिसका जिस्तार बहुत हा 1 
लंबाई सी० (हि) लम्वा दोने की अवस्था । 
लंबाचौड़ा [वि० (हि) विस्तृत । 
लंबान पु० (हि) लम्बाई। 
लंबान-चौड़ान स्री० (हि) लम्बाई-चोड़ाई । 
लंवायमान |१० (हि) १-वहुत लम्बा । २-केटा हुआ 
लंबित बि०(सं). १-लम्बा | २-बिचार, निश्चय आदि 
के लिए छु समय के लिए टाला हुआ.1 (पेंडिंग): 
पु० मांस 1 
लंड (० (हि) लम्बा (व्यंग में आदमी के लिए) । 
लंचोतरा वि० (हि) लम्बे आकार का |. जो अपेक्षांझुक 
लम्वा हो। 
लंबोदर प॒०'(सं) गणेशजी। (३० बड़े पेट वाला £ 
लंबोध् पु/० (अ): ॐ ट 1.4० म्ये ओोठ कला. ।' 
ल पु० (यं) १-इन्द्र। २-प्रथ्वी । 
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म्लड स्री० (हि) लगन । लो । 

न्लउम्ना पु ० (हि) दे० “घीया' ॥ 

ज्उको सी० (६) दे० 'हौको! | 

उटी त्वी० (हि) दे० “लकुटो'६ 

ग्द्कडदादा पु'० (हि) परचाया से घडा दादा । 

म्लफड्चग्घा पु'० (हि). एक मेडिया से यड हिंसक पशु 

छकड़हारा पु०(दि) जङ्गल में लकड़ी काट कर बेचने 
वाला। 

-लकइ। ए'० (हि) लकड़ी फा मोटा कुन्दा । लस्काइ । 

लकड़ाना $ि० (हि) १-सूखी लकड़ी की तरह कडा 
दो जाना। 

लकड़ी सी० (हि) १-यृक्त का फटा हुआ कोई भाग | 
२-३'घन । ३-घडी । लाडी । ४-गतका । परा । 

सफ्दफ पु'०(फा) वह पथरीला मैदान जहां पेड़ आदि 


नद्दां। 

ल्कब पु'० (म्र) उपाधि। पद्ची | खिठाय । 

लफलऊ पु'०(ग्र) एक जल पत्ती जिसकी गरदन लंबी 
द्वादी ऐ । सारस । 6० लम्बी गरदून याला 1 

सकचा पु'० (प्र) एक वात फा रोग जिसमें कोई अंग 
सुन्द या येकार दो जाता है। फालिज । (पोलिओ) 

-कसो सी०(हि) फ्त आदि तोड्ने की लग्ग जिस 
पर चन्द्राकार लोहे का फ जगा होता है । 

लकीर सी० (हि) एक सीध में लगो लम्बी आकृति । 


रेखा 1२-दूर तक रेखा फे समान वना हुआ चि 


३-घारी । ४-पंक्ति 1 

'कुच पु०(स) चड्ह्र का पेड । पु०(हि) दे० “लकुट? 

'लकुट स्री० (हि) लाठी | छड़ी । स्री० (स्र) १-लुकाट 
का यृच्त। लुकाट । 

'छकुठी द्री ० (हि) लाठी । छुड्ठी 1 

सकुरी सी० (हि) लकड़ी। 

लक्कड़ पु'० (हि) दे० “लकडा” । 

लपका पु'० (हि) एक प्रकार का फत्रूतर विशेष जो 
न्त्य करता ऐै। . 

सक्का-कदूतर पु'० (हि) नृत्य की एक मुद्रा । 

"लगली पु'० (हि) १-लसपति। २-घोड़ों की पक जाति 
६० (हि) १-लाख के रंग का । २-झाखों से सम्बन्ध 
रखने वाला। $ 

लक्तक पु'० (सं) अलता जो स्त्रियां पैरों में हगाती 
हैं। २-चिथड़ा । 

'लक्ष पु० (सं) १-एक लाख की संख्या। २-किसी 
उद्देश्य से किसी वात या बस्तु फा ध्यान रखना। 
३-दे० 'लर्तय' । ४-पैर । ५-चिह । विश एक लाख । 
सो हजार । 

अक्षरा पृ ०(सं) १ किसी वस्तु की बद विशेषता जिससे 
यह पहचानी जा सके। २-सेग की पहचान । ३- 
नान | ४-परिभाषा । ५-शारीर के अंग में वह चिह्न 
जो शुभ या अशुम के सोतक दोते है । ६-रहदंग 
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७-दर्शंन । ८-सारस पक्षी? 

लक्षणकर्म पु ० (सं) परिआपा । 

लक्षराज्ञ १० (सं) वह जो लक्षण जानता दो? 

लक्षराभ्रष्ट ६० (सं) माग्यदीन । जिससे शरीर पर्‌ 
शुम चिह न हों। 

चक्षण-लक्षणा स्री० (सं) लक्षणा का यदद मेदू जिसमें 
एक का लक्षण दूसरे से ज्ञात हो त्रावा दे ॥ 

लक्षणा सरी०(सं) १-शच्द की बद शक्ति जिससे उसका 
साधारण से भिन्न अर्थ प्रकट हो। मादा सारस $ 
३-मादा हंस । ४-उदे स्य । 

लक्षणो १० (स) चिहों को जानने बाळा | लद 
जानने वाला । 

सक्षचा क्रि० (हि) देखना 1 लखना । 

लक्षपति पु'० (सं) लखपती । 

लक्षवेधी 9० (सं) निशाने फा भेद करने दाला'प »-- 

लक्षि स्री० (सं) दे० “लइमी' । 

सक्षित 4० (सं) १-यतलाया हुआ । निर्दिष्ट; २- 
देखा हुआ 1 ३-लक्षणा शक्ति से समम्धा जाने वाला 
(अर्थ)। 

लक्षित-लक्षया स्री० (सं) एक प्रकार की लक्षणा 1 

लक्षिता स्री० (सं) वह नायिका जिसके पर पुरुष स्टे 
दोने वाले सम्बन्ध को ओर लोग जानते हैं ॥ 

लक्षितार्थ पु'० सं) वह भर जो शब्द छी लक्तण्ठ 
शक्ति से निकलता दे । 

लक्षी ख़ी० (सं) एक वर्णंवच्त जिसके चरण में आर 
रगण होते हैँ। 

लक्ष्म पु० (स) लक्षण | चिद । निशान! 

लक्ष्मण पु'० (सं) १-राजा दशरथ के एक पुत्र रइ 
नाम जो सुमित्रा के गर्भ से उसन्न हुआ था } २- 
चिद्ठ । 

लक्मणा स्री० (सं) १-श्रीकृष्ठ की आठ पटरादियो 
में से एक | २-एक जही । पुत्रकन्दा । 

लक्ष्मी स्री० (सं) १-घन की अघिछात्री देबी जो कि 
विष्णु की पत्नी मानी जाती दे । २-चन । संपत्ति ॥ 
३-शोभा। ४-गृदस्वामिनो । ५- वीर स्ती | क 
दुर्गा का एक नाम । ७-चंद्रमा की ग्यारहदी फय ९ 
८-सीभान्य । 

लक्ष्मीकांत पु० (सं) विंप्णु भगवान ३ 

लक्ष्मीनाय पु ० (सं) बिष्णु । 

लक्ष्मीनिधि यु० (सं) राजा जनक का पुत्र झा यान ३ 

लक्मीपति पु'० (सं) १-बिष्णु। २-राजा 1 

लक्ष्मीपुत्र पु० (सं) १-धनी व्यक्ति 1 घचवाय ६ २- 
कामदेव । घोड़ा । 

लक्ष्मीपूजा पु० (सं) दीपादली के अबसर पर खेले 
वाला लद्‌मी का पूजन । 

लक्ष्मीफल पृ० (सं) येल । 

तक्ष्णीथ यु० (सं) ९-विष्ट्गु4 २-्दग््य प्रद इच्च ¢ 
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अक्षय पु ० (४) १-चह जिस पर निशाना लगाया 
खाय। निशाना (टार्गेट)। २-जिस पर किसी 
उद्देश्य से दृष्टि री जाय | ३-अनुमेय। यह 
जिसका अनु माच लगाया जाय। ४-यद्दाना । ४- 
उदेश्य । ६-अभिधान । (डेजिग्नेशन) । 

कदयमेंद पु० (सं) चलते या उड्ते हुए जोष या 
पदाथ पर निशाना साधना । 

सक्यवेघ १५० (सं) दे `लद्यभे द” | 

खदयवेधी पु० (सं) उइते या तेज “दौड़ते या चलते 
पदार्थो पर ठोक निशाना लगाने बाला ! 

ज्ञ्यसिद्धि सी० (सं) उद्देश्य की प्राप्ति । 

लक्ष्यहः पृ० (सं) चाणु 1 

लक्ष्याय ११ (सं) लक्षणा से निकलने वाला अथे । 

ललखघर पु० (हि) लाख का घर | 

लखन ५:० (हि) राम के भाई लदमण। स्री० लिखने 
की क्रिया या भाब। 

स्ना क्रि० (हि) १-देखना। २-ताइना । 

ललपतो पु० (हि) जिसके पास लाखों रुपये की संपत्ति 


त 

सदा २० (हि) जिसमें बहुत अधिक पेड़ दों 
(बाग) 

लखराऊ पुः० (हि) बहुत बड़ा बाग । 

लखलूट 4० (हि) अपव्यय करने वाला 1 

सखलला पु० (म) १-फोई सुगंधित द्रच्य। २- 
कस्तूरी आदि का बना एक विशेष सुगंधित द्रव्य 
जो मूर्द्ित व्यक्ति को होश में लाता दूँ। 

सखाई सरी० (हि) पहचांन | लक्षण । 

तलाउ पु० (हि) दे 'लखाव' ¡ 

ललाना कि० (हि) दिखाई । २-दिखलाना । ३- 
अनुमान करा देना। 

ललाव पु० (हि) १-लक्षण। पहचान । चिद्व। २- 
निशानी के रूप में दी गई वस्तु । 

शखिमी सरी० (हि) दे० 'लक्ष्मी' । 

ललिया पु० (हि) वह जो लखता हो 

छाखो पु० (हि) लाख के रङ्ग का घोडा। 

सखुवा पुड (हि) १-गेहुँ में लगने वाला एक रोग 1 
खादी । २-लाल सुँ का बन्दर । 

लखेदना क्रि (हि) खदेड़ना । 

सखेर पृ०(हि)लाख की चूड़ियां आदि यनाने चाला 
उसकी जाति। 

लखोट स्री (हि) रित्रियों के दाय में पहनने वाली 
लाख की चूड़ी । 

ललौटा पु० (हि) १-चन्दून केसर आदि से वनने 
बाला उवटन । २-सिन्दूर आदि रखने की डिविया 

लखोरो स्री० (ह) १-एक प्रकार की भरी (कीड़ा) 
का घर । २-पुरानी चाल की छोटी, पतली ई'ट। 

_ ३-किसी देवता एर उसके प्रिय बृक्त को पत्तियां. 


लगार 
चढाना 1 

लगन स्री० (हि) ₹-किंसी काय या व्यक्ति की. श्र 

ब्यान लगाना । लौ । <-जगाव ।. सम्वन्ध 

स्नेह । पु० १-वियाद का मुहुत्त । २-वे दिनः जङ 
विवाह दोते हैं । (फा) एक प्रकार की थाली । 

लगनपत्नी स्री० (हि) विवाह की. तिथिसूचक चिट्ठी; 

लगनवट स्री० (हि) लगन | प्रमा ।' मुहब्बत ।: 

लगना कि०(हि)१-दो. पदार्थों के तलः मिलना "टना 
२-किसी बस्तु पर कुछ जइना ॥ ३-मिलाना'। ४- 
उगना । ५-उिकाने पर पहुँचना'।' ६-सच होना: , 
७-जञात दोना ।, ८-स्थापिंता दोना ।' ६-टकरान। » 
१०-जलन आदि मालूस' दाना । ११-किसी लत 
का आरम्म होना । १२-जारी होनाः।' १३-आवश्यक 
होना ।' १४-सड़ना ।' १४-रगड़ खानाः।' १६-जलनए 
१७-साथ होना । ९मन्चिमटना ।. १६-छूना 1. २०- 
वन्द होना । २१-फैलना'। २२-घव्‌ना । २३-ताक मे 
रहना । २४-जहाज का किनारे. पर लगना । २५- 
सम्बन्ध. में कुछ होना ।. 

लगनि.सी०' (हि) दे० लगन” | 

लगभग अव्य०. (हि). प्रायः । वहुत कुछ । करीच-करीय 

पु० (देश)' चील के:आकार का एक शिकारी 
पत्ती । 

लगलग (० (हि) वहुत'दुवला-पतला । सुकुमार। 

लगव [० (ह) १-असत्य। झूठ । २-व्यर्ध । 

गवाना क्रि० (हि): लगाने का काम: किसी दूसरे से! 
कराना।' f 

। लगवार पु० (हि) स्त्री. कायार ।' जार । 

लगातार अव्य० (हि)' निरंतर । चरावर । 

लगान पु०- (हि) १-लगने या लगाने को न्ल्या। २- 

| खेती या भूमि पर लगाने वाला फर ।. (रेन्द) | ३० 
योझा उत्तार कर सस्ताने फा स्थान ।. ४-नाव ठ६- 
रने का घाट ।: 

लगाना क्रि०(हि)' १-सटोना । २-मिलाना ।' ३-चिए~ 
काना ।' ४-सीना । जोड़ना । ५-जमाना । ६-व्ययः 
या खर्चे करना 1 ७-पोतना । म-सइना । गलना | 
६-जइना । १०-गाड़ना। १९१-सटाना । १२० 
छुआना । १३-दांव पर घनादि रखना | १४-धारण 

' करना । १४-अंकित करना। १६-दाम आंकना। १७" 
फैलाना । १८-करना । जहाज फो. पार लाना । १६० 
लागू करना। (इम्पोज)'॥' 

लगाम र॥० (फा) १-घोड़े के मुँह में लगाया जाने 
ढाँचा जिसके दाना, ओर रस्से या चमड़े बँधे द्वोंके 
हैं। रास । वाग । 

लगाय त्री० (हि) १-लगन 1 २-प्रेम 1 

लगायत अव्य० (म्र) आखीर तक । अन्तःतक। 

लगार स्री० (हि) १-नियमानुसार नित्य काय 

. करना.।.बन्धेज।. २-लगाव.॥ ३-क म.। सिलसिला: 
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लागलएो 
४-लगन । ५-सस्यन्धी । ६-भेदिया । ७-वह स्थान 
ज जुआरी जु़्ा खेलने के स्थान तक प्हुँ चाये 


ज | 

शगालगी सो० (है) १-लाग । खगन । प्रीति। २- 
सन्यन्य । मेलजोल । 

सगाव पु० (हि) सम्वन्ध । चास्ता। 

सगाबर स० (हि) १-सम्यन्ध । वारता ॥ २-ग्रीतिं। 

लगि अव्य० (हि) दे० “लग? । 

हलगो री० (दि) १-दे० 'लग्गी' | २-ग्रेम ॥ ३-भूर । 
४-इ्च्छा । ४-वाग 1 

लगुड पु० (सं) लाठी । डण्डा । 

लगूर सी? (हि) दुम। 

सगल री० (हि) दुम 1 पूँछ । 

लगाँहाँ 4० (हि) जो किसी से लगन लगने को उद्यत 
द्दो। 

लग्गा पु० (है) १-हम्या बांस) २-अंकुसी लगा 
कल तोड़ने का यांस। ३-काम थारम्भ करना । 

लग्गी सी० (हि) छोटा लग्गा । 

लग्घड़ पु० (देश०) १-याज । २-लकड़वर्घा-। 

लग्घी सी० (हि) दे० 'लग्गी' । 

लग्न पु० (सं) १-शुभ कार्य का मुहूतं । २-वियाह । 
३-विवाह के दिन । वि० (सं) १-लगा' हुआ | २- 


` खज्जित । ३-आसफ्त 1 


लग्नक पु० (सं) २-प्रतिभू । जामिन ।' २-एक राग 1 

लग्नपत्र पु० (हि) १-जन्मपत्री । ३-वह पत्र जिसमें 
विवाह की तिथि आदि का व्योरा होता है। 

्म्नपत्रिका सी० (हि) दे० 'लग्नपत्र'। 

लग्नेश पु'० (सं) फलित ज्योतिप में चह प्रहद जो लग्न 
का स्वामी हो! 

लपिमा री० (सं) १-लघुता | २-एक सिद्ध जिसके 
प्राप्व होने पर मनुष्य आकार में छोटा वन 
सकता हे। 

सघु 4० (सं) १-छोटा । कम ॥ २-शीद्रः॥' ३-हलका 
४-निःसार । ४-नीच 1 ६-दुश्ंलल । पृ'० (सं) व्या- 
करण में वह शब्द जो एक ही मात्रा का दोता है-अ 
इ, उ आदि । 

लथघुकररए पु० (हि) कम फरना। घटाना 1 (कम्यूट) 

लघुकाय (1० (सं) नाटे कद्‌ का । पु० (सं) बकरा । 

सघुगति 4० (सं) शीघ्रगामी | तेज चलने वाला । 

लघचंता (० (सं) नीच । तुच्छ विचारों बाला। 

लघुतम (१० (स) सबसे छोटा । 

लघुतम समावतंक यृ'० (सं) वह सवसेः छोटी संख्या 


` जो छोटी या भ्रधिक संख्याओं से, विना रोप के 


विभाजित हो सके । 
सघुपाक पु०(सं) सहज में पचने' वाला खाद्यपदार्थ । 
लघुलिपि सी० (सं) शीघ्रलीषि । (शॉर्टहैण्ड) । 
लघुवाद न्यायालय पृ ० (सं) वह न्यायालय जिसमें 
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लछमन भूल! 
छोटे विवादों या मामलों पर विचार होता हो 
( स्मॉल कॉज कोटं ) । 
लघुशंका ती० (सं) पेशाय करना । 
लघुहस्त [१० (सं) कुराल तीरम्दाज । 
लघ्वी र० (सं) १-कोमलांगी नजाकत से भरी स्त्रो :- 
छोटी गाड़ी | 
राच सी० (है) लचकने की क्रिया या भाव । लचक । 
लचक सी० (इं) वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु, 
दूयती या ककती हो । 
लचकन सा? (हि) दें० 'लचक' । 


'लचकना ० (हि) १-दवने पर बीच से भुक्रना ७ 


२-स्तरियां का कोमलता तथा नखरे का कारण चलतेः 
समय रह-रहकर मुकना ॥ 

लचफनि सी? (हि) लचक 1 

लचकाना क्रि० (सं) भुकाना । लचाना । 

लचकीला |१० (सं) लचकने योग्य । लचकदार ४ 

लचफोंहां 4० (हि) दें० “लचकीला'। 

लचन सी० (हि) दें ० 'लचक?। 

लचना १० (हि) दे० 'लचक्रना'। 

लचलचा १० (हि) लचकदार 1 

लचाना क्कि० (दि) लचकान। । झुकाना । 

लचार 9० (ह) १० 'लाचार'। 

लचारी स० (हि) दे० 'लाचारी'। सी० (देश) ९- 
भट | नजर । २-एक प्रकार का गीत । 

लचीला 4० (हि) १-लचकदार॒ । २-जिसमें सहज मे 
परिवर्तन दो सके। (फ्लेक्सीयल)।1 

लच्छ १५ (है) १-बहाना । २-निशाना ३-एक लाख; 
की संख्या | सी० लदमी । 

लच्छणा पु० (हि) लक्षण । चिह्न । 

सच्छन पु० (हि) दे० 'लच्छण'। 

लच्छना ची० (हि) दे० 'लक्षणा'। 

लच्छमी सी० (हि) दे० 'लइमी'। 

लच्छा १-गुच्छ के रूप में गुथे हुए तार ॥ २-द्वाथ य 
पैर में पहनने का गदहन। । ३-एक प्रकार की. मिठाई: 
४-सूत की तरह फे लम्ये तार । 

लच्छेदार 4० (सं) १-जिसमे लच्छे पइ हां | २- 
चिकनी-चुपड़ी तथा मजेदार (वात) । 

लच्छि पु० (हि) एक ज्ञाख की सख्या । सी० 'ल्लच्मी” 

लच्छित बि०(हि) १-देखा हुआ | २-चिह्ठित ॥ अंकिठः 

लच्छिनाथ प्‌० (हि) लक्ष्मी के पति विष्णु । 

लच्छिमी सी० (हि) दे० “लक्ष्मी '। 

लच्छी पु० (हि) एक प्रकार का घोड़ा। सी० सूत, 
रेशम, ऊन, तार आदि को अद्री या गुच्छी । 

लघछन पु० (हि) १-लत्तण । २-लक्ष्मण। 

लछमन पु० (हि) लद्मण्‌। 

लद्धमतभूला पु० (ह) १-ऋषिकेश के पास का एक 
पुल । २-रस्सियों या तारों से लटका हुआ कोई पुछ 
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"लछमो 
न्लछमी स्रो० (६६) दे० “लदमी'। 
भ्लखारा बि० (दि) लम्या। 
प्लज खी० (हि) लाज। रामे । हया । _ 

लज़ना कि० (हि) लजाना । लज्जित हना । 
:लजचाना क्रि० (दि) दूसरे फो लज्जित करान।। 
.लजाधर 4० (6) शर्मीला | जो बहुत ही खञ्जा क 


,लजाना किं० (6) १-लग्भित दवना । २-लड्जित 


॥। । 

° ० (ही छूने से सिकुइने वाला एक पीधा 1 
"जाल, १० (हि) लजारू | छुईमुई का पड़ । 
-लजायनहारा पु ० (हि) लडिजत करने वाला । 
-लजावना क्रि० (हि) शजवाना । 

, लजियाना क्वि० (हि) १-लजाना | २-लजवाना । 
-लजीज ० (प्र) स्वादिष्ट (साद्यपार्थ) 1 हि 
-लजीला ि० (हि) जिसमें लाज हो । लज्जाशील || 
ग्लजुरी सी० (हि) कूर से पानी निकालने की रस्सी | 
जोर 1० (दि) लज्जाशील । _ 

नलजोहा ० (हि) लजीला । शर्मीला 1 

शलजौना १० (हि) लउिजत करने चाला । 

-लजौहाँ 4०, (हि) लब्जाशील | 

-लज्जत सी० (स्र) स्वाद्‌ । सजा । 

-लज्जतदार 4० (प्र) स्वादिष्ट । जायकेदार । 


“लज्जा सी० (पं) बह मनोमाथ जो संकोच दि के 
कारण दूसरों का सामना नहीं करने देता । शार्म। 


मान । 
लज्जाफारों वि० (सं) लञ्जा उत्पन्न करने चाला। 


'लज्जाशद 4० (सं) दे० 'लब्जाकारी' | 
लज्जाजू पु० (सा) दे० 'लजालु' 19० लजीला । 


शर्मीला । 
. लज्जावंत 9० (सं) लजीला । पृ० लजालु का पौधा 
-लज्जावाह 9० (सं) दे० 'लउ्जाकारी' । 
सज्जावान्‌ 1० (गं) लब्जाशील । शामंदार । 
नलज्जाशील 4० (स) जिसे स्वभावतः जत्दी लाज 
लगती दो । 
लज्जाघून्य पि० (स) जिसे लाज शर्म न द्दो। 
-सज्जाहीन १० (सं) बेहया । बेशर्म । 
सज्जित 19० (सं) लज्जा से यशीभूत। 

>सट सी० (हि) बालों का गुच्छा जो नीचे की ओर 
लटके । फेशलता । २-लपट । ली । ३-बैंत । 

“लटजीरा पु ० (हि) चिचडा। 

-लटक २० (हि) १-अङ्गों की कोमल, मनोहर चेष्टा । 
२-लटकन। । ३-ढलुबाँ जमीन । 

-सडकन पु ० (हि) १-लुभाषनी चाल । २-लटकने 
वाली वस्तु । ३-नाक का गन! ' ४-कलगी मे लगे 
रत्नों फा गुच्छा । 

#लटकना क्रि० ।हि) -किसी आधार से नीचे की ओर 
डांगना । लटकान। 1 २-खड़ी वस्तु का किसी ओर 
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सुकना । ३-काम का अधूरा पड़ा रहना । 

लटकवाना 1० (हि) लटफाने का फाम दूसरे से 
कराना 1. 

लटका पु० (हि) १-ढंग | २-यनायरी कोमल. चेष्टा 
३-उपचार आदि फी छोटी सहज युवित्र। ४-एक 
प्रकार का चलता गाना | ५-टोटका । 

लटकाना मि० (हि) १-टांगना । २-लचकाना। ३- 
श्रासरे में रखना । ४-देर करना। ५४-छाटकाने में 
्रयृत्त करना । 

लटफोला 9० (हि) भूमता हुआ । लचकदार। - 

लटफौश्ना 4० (टि) लटकने वाला । 

लटना कि० (हि) १-थक कर गिरजाना । २-दुचल्ला' 
ओर अशक्त होना । ३-शियिल दोना 1४-बिफ्द्ध 
होना । ५-लुभाना । ६-लीन होना। 

लटपट वि० (हि) १-ढीलाढाला। २-अस्त-च्यरत | 
३-ट्टाफूटा (अक्षर) | ४-जिसमें सिलबट पड़ी हो 
(कपडा) । 

लटपटा ६० (हि) दे० "लटपट" । 

लटपटाना क्रि० (हि) १-लइखडाना । २-विचलित 
होना । ३-लुभाना । ४-अचुरक्त होना । 

लटा 4० (हि) १-लोलुप | लंपट । २-नीच 1 ३-सुच्द्ध 
४-पतित । चुरा । 

लटापटी स्री० (हि) लड़ाई-फगड़ा 1 

लटापोट बि० (हि) मोदित । गुग्घ 1 

लटिया सी० (हि) सूत आदि की छोटी रुच्छी । 

लरी सी० (हि) १-गप । भूठी बात। २-घुरी बाव ३ 
३-साधुनी । ४-वेश्या । 

लदु॒आ पु० (हि) दे० "लट्टू? 

लट्री स० (हि) दे० 'लद॒री'। 

लटू १० (हि) दे० “ल्ट, 

लद्री री० (हि) वालों फी एक लट | अलफ 1 

लट्टू पु० (हि) १-एक प्रकार का गोल खिल्लीना जो 
रस्सी में बाँध कर जमीन पर फ्रेंक फर नःयाया जाता 
है। २-विजली की वत्ती । (बज्र) ! 

सट्ठु १० (हि) मोटी और मजबूत लाठी । बड़! डंडा 

लट्ट॒बंद-पु० (हि) लठैत लाठी बांधने वाला आदमी ॥ 

लदुबाज १० (हि) लाठी चलाने चाला ! सठत | 

लडु मार (० (हि) १-लढैत । लड़ मारने याला । २० 
कठोर (घात) । 

लट्टा पु० (हि) १-लकड़ी का सम्या चस्ला। २-२ 
प्रकार का कपडा । ३-लकड़ी का सम्भा । ४-धरव 
५-शाहृतीर । 

लठिया ती० (6) लाठी । 2 

लठेत पु० (हि) लाठी की लडाई में निपुण च्या 

लड़ त स्री० (हि) १-लड़ाई । भिइन्त । २-सामना 1 

लड़ सी० (दि) १-एकसी वस्तुओं की माला! रे 
रस्सी या डार के कई तारों का एक तार 1 केपि? 
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४-पंक्तियो में लगे मंजरियों या फूलों का छड़ी के 
आकार का गुच्छा । 

सडक ० (हि) लड़का ॥ 

इकई सी० (हि) १-लड्कपन । याल्यावस्था। २- 
1 चंचलता । 


लडकखेल पृ० (हि) १-यच्चों का खेल । २-साघारण 


यात या काम । 
लड़कपन पु० (हि) २-वाल्यावस्था । २-चंचलता | 


३-नासममी । 
घड़कबुद्धि सी० (हि) १-अपरिपक्च युद्धि । २-लइकों 
जैसी बुद्धि । 
तुका पु० (हि) १-वालक 1 छोकरा । २-पुत्र 1 
लड़काई सी० (हि) दे० 'लड॒कई'। 
ड ॥1 १० (हि) सन्तान 1 
लड़किनी सी० (हि) दे० “लड्को'। 


; लड़की ती० (हि) १-कम आयु की (रत्री)। बालिका 


२-पुत्री । 


लड़कीवाला पृ ० (हि) १-कन्या का पिता या संरक्षक 


२-विवाह में कन्या पक्तवाला | 

छड़कौरो 9० (दि) जिसको गोद में यच्चा हो। 
यच्चे वाली 1 

लड़केया सी० (हि) लड़कपन । 

घड़खड़ाना द्विश १-डगमगाना। २-मोंका खाकर 
नीचे आना 1 

लड़खड़ी सौ० (हि) डगमगाहट । 

लड़ना द्रि (हि) १-भिइना । युद्ध करना । २-गल्ल- 
युद्ध करना । ३-जङ्ग करना । सेनाओं का युद्ध 
करना । ४-मगड़ा करना । तकरार करना | ५-मेल 
मिल जाना | ६-विच्छू आदि का डंफ मारना । 
ऽ-टकराना 1 

लड़वावरा 4० (हि) १-अल्दट्‌ । २-मूसे । ३-गंवार 

सड़बौरा 4० (हि) लड्वावरा । 


लडाई सी० (हि) १-भिड्न्त । युद्ध । २-मल्लयुद्ध। 


इ-मंगड़ा । विवाद । ४-दोनों सेनाओं में युद्ध। 
चाद-विवाद्‌ । ६-टक्कर । ७-अनत्रन । बिरोध | ८- 
प्रहार । 
सड़ाई-बंदी स्ी० (है) सममोता करके युद्ध यन्द 
करना । 


सड़ाका 19० (हि) १-योद्धा । सिपाही । २-कग इल | 


| चड़ाना कि० (हि) १-लड्ने में प्रवृत्त करना! २- 


भिड़ाना । ३-लद्य पर पहुँचना | ४-कलहद के लिये 
उद्यत करना । ४-परस्पर उलभना। ६-प्रेम रो 
पुचकारना । 

घड़ायता (३० (हि) दे० 'लड़ौता' ॥ 

सडो सी० दे० “लड़ । 

लड़ोला (३० (हि) १० 'लाइला' ॥ 

चड पु० (हि) मोदक । लड्डू । 
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लड़ ता 6० (हि) १-लाइला 1 २-जो प्यार के कारण, 
बिगड़ गया हो । धृष्ट । ३-ग्रिय । ४-लइने बाला । 

लड्डुक पु० (सं) दे० 'लडड'। 

लड्डू पु० (हि) गोल्ल बेंबी हुई मिठाई । मोदक । 

लड्याना क्रि० (हि) दुल्ञार करना । 

लढ़ा १० (हि) बैलगाड़ी । 

लढ़िया सी० (हि) बैलगाई़ी। 

सत स्र० (हि) युरी आदृत । 

लतखोर 4० (हि) १-नीच। २-सदा लत खाने 
बाला । 

लतड़ी द्री० (हि) ३० 'लतरी' | 

लतरो स्री० (हि) केसारी नामक अन्न 

लतहा (9० (हि) लात मारने याला (पशु) । 

लता सी० (सं) वह पीधा जो जमीन या किसी: 
आधार पर फेलता दे। चेल । २-फोमल शाखा । 

लताकुज पु० (सं) लताओं से छाया हुआ स्थान 1 

लतागृह पु'० (सं) लताओं से घिरा 'और घर के रूपए 
में बना हुआ स्थान । 

लताड सी० (हि) दे० 'लथाइ? | 

लताइना क्षि० (हि) १-पैरों से कुचलना । २-ज्ञातों स्ह 
मारना । ३-फटकारना । र्हाइना । 

लतापता थु० (हि) चेन थोर पत्ते । जड्डी यूटी । 

लताभवन पू'० (सं) दे० 'लतागृह' । 

लतामंडप पृ'० (सं) लताओं से बना मंडप या घर ६- 

लतावितान पु'० (सं) लताओं से यना मंडप। 

लतिका खी० (सं) छोटी लता 

लतियर 9० (हि) दे० 'लतखोर' । 

लतियाना क्रिश (हि) १-लातें मारना। २-पैरों सेः 
दुबाना । 

लतीफ [१० (म्र) १-स्वादिष्ट । २-बढ़िया। मनोहर ' 

लतीफमिजाज 49० (ग्र) खुरामिजाज | 

लतीफा पु'०(प्र) १-चुटकुला । २-हँसी की वात | ३-- 
अनूठी यात । 

लतीफाबाज {० (म्र) विनोदी । हंसाने वाला । 

लत्ता पु० (हि) १-कपडा । २-फटा पुराना कपड़ा ४ 
३-चीथड़ा । 

लत्तो त्री० (हि) १-पशुओं के पद प्रहार का लात । २- 
कपड़े की लम्बी घञ्जी । ३-लात मारने की क्रिया ? 
४-लट्ट, की डोरी । 

लयपय बि० (हि) १-भीगा हुआ । तर। २-फीच ङः 
आदि में सना हुआ । 

लयाइ स्री० (हि) १-जमीन पर घसीरने की क्रिया ७ 
२-भिइकी | ३-पराजय । ४-हानि । 

लथाइना [#० (हि) दे० *लथेंइना'। 

लथेइना क्रि०(ह) १-कौचद्‌ आदि में ज्ञपेटन। । २- 
मेला फरना। ३-जमीन पर पटक झर घसीटन। ० 
५-तङ्ग करना | ५-डांटना 1 
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“नदना कि० (हि) १-षजन या भार उपर लेना । २- 
पूर्ण होना । ३-सामान दाने वाले वाहन पर 
वस्तुओं का रखा जाना । ४-मरना | ४-किसी भारी 
बस्तु का अन्य किसी वस्तु पर रसा जाना। 

:लबघाना क्रि० (हि) लादने का काम दूसरे से कराना 

वाउ वि० (हि) जो खादने को हो। पु० लदाव। 
भराव । 

: लदाऊ पुः० (ह) दे० 'लदाउ! । 

- सवान स्री० (हि) लादने का सामान । 

, लदाना क्रि० (हि) दे० 'लदवाना' । 

. लवाब पुः०(हि) १-लदान । २-भार । योक | ३-ब्रिना 
घरन की ईट की छत की चिनाई का जोड़ 1 

, लदावना द्रि (हि). माल लाद कर ले जाना। 

-लदुओआ बि० (हि) द्देण लदुबा' | 

लदुवा पि० (हि) योक ढाने वाला। 

लद्द 4० (हि) दे० “लदुवा'!। वै 
लड़ड़ 4ि०(हि) मोटा होने फे कारण सुस्त । आलसा 
सद्धडपन पु ० (हि) सुस्ती । काहिली । 

- लडना क्रि० (हि) प्राप्त करना ! 

- लप १० (इ) १-लपलपाने की क्रिया या भाव। २- 
छुरी तलवार की चमक की गति । ३-अ्ंजलि । ४- 
'अंजलि भर कोई चीज। hs 

-लपकना क्रि० (है) झपट कर या शीघ्रता से आगे 
यदना । २-टूट पहना | ३-कोई वस्तु पोने फे लिए 
हाथ आगे बदाना। 

- लपभाष 6० (हि) १-चंचल | २-इधर-उधर की निरं- 
तर बातें करने बाला । ३-तेज । फुर्तीला। 

` जपर सी० (हि) १-आग की ली । उ्याला । २-गरम 
चायु का झाका । ३-किसी गंध से भरा हुआ मा 

- लपटना क्रि० (हि) १-लिपटना । २-सटना । ३-फंसना 
४-गत रहना ।। 

खपदा पु ० (हि). १-लपसी। २-गादी वस्तु । ३-कढी 
४-थोडा लगाव । 

` लपटाता फ्रि० (हि) १-लिपदाना | २-गले लगाना । 
३-घेरना । ४-संलग्न | सटना । ५-उलमना । 

« खपरौप्राँ 1० (हि) १-सटा हुआ। २-लिपटने वाला 

- सपरौना पु'० (हि) कपड़ों पर चिपक जाने वाली एक 
प्रकार की घास । 

* सपना झि० (हि) १-मोक के साथ इधर-उधर चलना 
२-मुकना । ३-लपकना । 

` लपलपाना त्रि०(डि)१-बैंत, छडी आदि का एक तरफ 
से हिलाए जाने पर इधर-उधर भुकना। २-छुरी 
झादि फा चमकना । ३-लपाना । ४-छुरी तलवार 
आदि फो निकाल कर चमकाना । 

* जपलपाहट स्री०(हि) १-लरपलपाने का भाव या क्रिया 
२-चमक । 

* सपसो त्री) (हि) १-एक प्रकार का पतला हलुआ । 


जबेदो 
२-गीली गाढ़ी बस्तु । 

लपाना क्रि० (हि) १-लचीली छडी आदि फो इघर- 
उधर लचाना । २-आगे बढाना । 

लपेट स्री० (हि) १-लपेटने की क्रिया या भाव | २- 
थल | ऐंठन । ३-घेरा | ४-उलमन । ५-पकइ । 

लपेटन स्री० (हि) १-लपेट | २-बल । फेरा । ३-ऐउन 
४-उलझन । पृ ० १-लपेटने चाली वस्तु । २-बांधने 
का कपड़ा । ३-पैरों में उलझने याली वस्तु। 

लपेटना कि० (हि) १-घुमाते हुए किसी बस्तु फे चारों 
ओर ज्ञगाना । परिवेछित करना । २-कपडे आदि के 
झन्द्र यंधना । ३-गीली या गाढ़ी वस्तु पोतना । 
४-उलमन आदि में किसी को सम्मिलित करना । 

लपेटवां 4० (हि) १-जिसे लपेट सकें। २-जिसमें 
सोने चांदी के तार लपेटे हाँ। ३-जिसफा अर्थ 
द्विपा हो । गूढ़ | ४-घमाव-फिराव का । 

लप्पइ पु० (हि) दे० थप्पड़! । 

लफंगा 4० (हि) १-लम्पट । व्यभिचारी । २-शोहदा 

लफना द्रि० (हि) दे० “पना! । 

लफलफानि ख़ी० (हि) लपलपाहट । 

लपज पु'० (मर) १-शब्द । २-योल । 

लपज-थ-लपज .ञ्रन्य० (म्र) शब्द्शः । 

लपजी वि० (म्र) शाब्दिक । 

लप्जीमानो:पः० (म) शब्दां । 

लपफाज्‌ शि प्र) १-यातूनी। २-लच्छेदार याते 
करने वाला | 

लब पु० (फा) ओ । होठ। 

जबभना क्रिश (हि) उलभना | फेंसना । 

लबडघोंधों सी० (हि) १-अ्यर्थे गुलगपाइा । २-अंपेर 
कुब्यवस्था । 


लवड्ना क्रि० (हि) १-भूठ बोलना । २-गप हांफना ` 


लवनी स्री० (देश) १-ताइ फे पेड़ में बांधने की 
ज्म्त्री हाँडी । २-त्रडा कडाहा । 

लबरा 4० (हि) १-मूठ बोलने वाला । १-गप्पी। 

लबलबी सी० (फा) बन्दूक में घोड़े की कमानी । 

लवादा पु० (फा) १-लस्य़ा चोगा । २-रड का वड 
कोट । 


लबाब 4० (प्र) विशुद्ध। खालिस । पु० (प्र) १- । 


सारांश | २-गृदा। 

सवार १० (हि) १-झूठा । २-गप्पी । 

लबारी सी० (हि) झूठ बोलना । विश (दि) १-म्‌ठा 
३-चुगल्लखोर ।' 

लवालब श्रव्य० (हि) उपर तक या किनारे तर भरा 
हुआ) । 

लबेद पु० (हि) १-वेद्‌ के विरुद्ध वचन । दन्त कथा ॥ 
२-प्रथा । ३-भोंडी यात। 

लबेदी स्री० (ह) १-छोटा डण्डा । बाठी । रे-जचरः 
द्स्ती । 
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(सं) गणित में भाग करने पर आया हुआ फल । 
-लब्धकाम पि० (सं) सफल मनोरथ । 


। लन्धकीति (३० (सं) प्रसिद्ध । विख्यात । 


लब्धचेता ॥०(सं) होरा में आया हुआ। 
-लब्धनामा (१० (स) दे० 'लब्धकीतिः | 
सब्धप्रतिष्ठ (० (सं) दे० “लब्धनामा'। 
म्लब्यविद्य (० (सं) शिक्षित । विद्वान । 
लब्धसंज्ञ १० (सं) जो होश में हो । 
लब्धसिद्धि 4० (सं) जो किसी कला में पूणं 
प्राप्त कर चुका दो। 
सब्वि सी०(हि) १-आप्ति । लाम। २-प्रश्न का उत्तर। 
भनी त्री० (हि) दे० 'लवनी'। 
लभ्य 4० (सं) १-पाने योग्य । २-उचित । ३-न्याय- 
. संगत। 
“लम प्रत्य (हि) लंबा का संक्षिप्त रूप जो यौगिक शब्दों 
के आगे लगाया जावा है । जेसे-लमवड़ंग । 
लमकना क्रि० (हि) १-उत्कंठित होना । २-लटकना । 
३-लपकना 1 
'लमगोड़ा (० (हि) लंबी राँगो चाला । 
लमधिचा (4० (दि) जिसको गरद्न लंबी हो। 
'लमछड़ पु० (हि) १-बरछी। भाला । २-पुरानी चाल 
को यंदूक। 4० पतला ओर लस्वा। 
लमछग्मा १० (हि) दे० “लम्धोतरा' | 
'लमतड ग [4० (हि) यहुत लम्बा या ऊँचा। 
'लमथी पृ० (हि) समधी का दूसरा समधी । 
समाना क्ि० (हि) १-लम्बा करना। २-दूर तक आगे 
बढ़ाना । ३-लम्बा होना। 
सय पु० (सं) ध्यान में लीन दोना । २-एक का दूसरे 
में समाना। ३-विनाश। प्रलय 1 ४-अनुराग | 
श्रम | ४-मिल जाना। ६-स्थिरता। मूद्धां। त्री० 
गीत गाने का सुन्दर ढंग । धुन । २-संगीत में ताल 
का ठीक होना । 
'लर सी० (हि) दे० “लड्‌' । 


| 'लरकई ती० (हि) लइकपन । 
लरकना १०(हि) १-मुकना । २-हाटकना । ३-नीचे 


खिसकना । 

'लरफाना क्रि० (है) १-लटकाना | २-भुकाना । 

'लरकिनो ० (हि) लडकी । 

लरखराना फ्रि० (हि) सइखडाना। 

सरलरनि सी० (हि) लड़खडाने की क्रिया या भाव 1 

-लरसारना क्रि० (हि) लइखड़ाना | 

चरजना क्कि० (है) १-कांपना। २-दिलना। ३- 
डरजाना 1 

सस्ना पु० (फा) १-कंपकंपी । २-भूकंप। एक प्रकार 
का ज्वर | हे ल्य 


जरर ० (हि) प्रचुर । अत्यधिक मात्रा में । 
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। -लब्ध वि० (सं) १-मिला हुआ हि २-उपार्जित । पृ० | लरना ० 


(हि) लड़ना । 

लरनि स० (हि) १-लड़ाई | २-लड़ने का ढब! 
लराई स्री० (हि) लड़ाई । 

लराका १० (हि) दे० लड़ाका' । 

लरिकई स्री० (हि) १-लइकपन । २-चपलता । 


` लरिकसलोरी ० (हि) खेलबाड़ । लड़कों का खेळ 


लरिका पु'० (हि) लड़का । 

लरिकाई स्री० (हि) लड़कपन | 

लरिकिनी स्री० (हि) लड़को । 

लरिया पु'० (देश) दुपट्टा। 

लरी स्री० (हि) दे० लड़ी'। 

सजक त्री० (हि) प्रवल अमिलापा । 

ललकना (#० (हि) १-ललचना 1 २-प्रेम या चाद से 
भरना | 

ललकार सी० (है) १-हच्च स्वर से युद्ध के लिए 
आहान। हाँक । २-लडने का बढ़ावा । 

ललकारना क्रि० (हि) १-लइने फे लिए चिल्लाकर 
घुलाना | २-लइने के लिए बढ़ावा देना । 

ललकित १० (हि) गहरी चाह से भरा हुआ । 

ललचना क्रि० (हि) १-लालच करना । २-लालसा 
से अधीर होना । ३-मोद्दित दोना । 

ललचाना फि०(हि)१-किसी को कुछ दिखा कर उसके 
पाने के लिए आधीन करना । २-लुभाना । 

ललचौ हाँ (० (हि) लालच से भरा हुआ। 

सलन पु०(सं) १-प्यारा वालक । २-पति | ३-द्वइक। 
४-साल का पेड़ 

ललना स० (सं) १-सुन्द्र्‌ स्त्रो। २-जीम। ३-एक 
वर्णबूत्त । 

ललनाग्रिय पु'०(हि) १-कदंब का पेड़ । २-येर । 

ललनी स्री० (हि) बांस की कोई नली । 

ललरी जी० (हि) कान का मिचला भाग । 

ललहोछठ ख्नी० (हि) माद्र कृष्ण की इल-पथ्ठी । 

लला पु'०(ह्‌) १-प्यारा या दुलारा लइका । २-लड्का॥ 
३-नायक के लिए प्रेम का शब्द । 

ललाई सरी० (हि) लालिमा 1 लाली । 

ललाट पु०(सं)१-मस्तक | माथा | २-भाग्य का ल्ञिख 

ललाटतट पु'० (सं) मस्तक या माथे का तल । 

ललाटपट्ट प'० (सं) दे० “ललाटतट” । 

ललाटफलक पु'० (मं) १० “ललाटतट' 1 

ललाटरेख। ती० (सं) कपाल की रेखा । भाग्यलेस्ड ९ 

ललाट-लेखा स्री० (सं) दे० 'ललाटरेखा'। 

ललाराक्ष प'० (सं) शिव । 

ललाना [० (हि) लोभ करना । ललचना | 

ललाम [० (सं) १-रमणीय | सुन्दर । २-खाल रङ्ग 
का | ३-बड़ा । श्र छ। पु० १-अलंकार | भूषण्‌। २- 
तिलक । 

ललामी सी० (सं) १-फान में पहनने का एक गहन 
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२-लाली | ३-सुन्दरा। . 

ललित कि० (सं) १-सुन्दर। मनाइर। २-हिलिता- 
डोलवा हुआ | ¶० १-ट्गार रस म सुकुमारता से 
अंग दिलाना। २-एक वर्णंदृत्त। ३-एके अलंकार 
जिसमें बण्य' वस्तु (वात) के स्थान पर उसका 
प्रतिदिन वर्णन किया जाता दे | ४-एक राग । 

सलितई ्री० (हि) दे० “ललिताई' । 

सलितकला स्री० (सं) वह कला जिसके व्यक्त करने 
में सौंदय' की अपेता होती दै। जैसे--संगीद । 
(फाइन आटस) । 

लञ्ितपद पु० (सं) अट्ठाइस मात्रा का एक छुन्द्‌ । 
शि» जिसमें सुम्दर शब्द या पद इ । 

शलितपुराश पू०(मं) योद्धों का लद्षितबिस्तार नामक 


प्न्य । 

ललितलोचग पु'० (सं) सुन्दर नेत्र । 

जलितबिस्तार पु० (रा) दे० 'ललिदपुराण' । 

ललिता सी० (न) १-रगणी । २-स्वेच्छाचारी स्त्री 
३-दर्गा । ४-कस्तुरी । ३-राधिका की एक सखी 1 
६-एक रागिनी । ७-एक चर्शवुत्त । ८-एक नदी 
(पुराण) 

सलिताई स्री० (हि) सुन्दरता । लालिस्य। 

लत्तितापंचमी स्री० (सं) अश्विन शुक्ला-पंचमी । 

ललितोपमा स्री० (सं) वह अर्थालंकार जिसमें उपमेय 
या उपमान की सेपा जताने के लिए तुल्य, समान 
आदि शब्द प्रयोग न करके मित्रता, निराद, El 
आदि का भाव प्रकट दो । 

सालो स्री० (हि) १-लड़की | २-छाइली लडकी । ३- 
नायिका के लिए प्यार का शब्द 1 

ललोहाँ 4० (हि) लाली लिए इप! 

लल्ला पु० (हि) दे० 'लला | 

लल्लो स्री० (हि) जीम । जवान । 

लल्लोचम्पो सी० (6) किप्ती को प्रसन्न करने के 
की गई चिफनी चुपड़ी बातें । खुशामद । 

लल्लोपक्तो सी० (हि) दे० 'लल्लोचप्यो' । 

लवंग पु० (इं) १-लोग का वृत । २-इस इच की 
सूरी कली । लोंग । _ . 

लबंगतता सी०(न) १-खोंग का पेड या उसकी शाखा 
२-एक यंगाली मिठाई । 

लप पु० (सं) २-बहुत थोड़ी मात्रा । २-सदा नामक 
पत्तों । ३-दो फाष्ठा का समय । ४-लव॑ग । ५-काटना 
६-विनाशा । ७-ऊन । याल (वशु) | =-रामचन्द्रजी 
के दो पुत्रों में से एक । 

लवफना कि० (हि) १-चमफना 1 २- दिखाई देना ] 

लवका स्री०(हि) १-चमंक । २-चिजली | ३-झैँघा । 

सवर्त पु० (सं) २-नमक । (साल्ट) 1 २-पुराणानुसार 
सात समुद्री में से एक। ३-एक असुर का नाम। 


लवरात्रय पु० (सं) सैंधव, बिंद्‌ और सचल इन तीन. 
प्रकार के नमकों का समूह। 


लवणभार्कर पु० (सं) बेच क का एफ प्रसिद्ध हाजिम 
1 

नना पु'० (सं) खारे पानी, का समुद्र 1 

लवरांतफ १-लबशासुर को मारने चाले राच्नुध्न १ 
२-नीयू। 

लवणालमे पुः० (सं) १-लवणासुर द्वारा बसाइ गई 
आधुनिक मथुरा | २-ससुद्र। ; 

लवणिमा स्री० (सं) सुन्दरता । सलोनापन ! 

लवणोदधि पु ० (सं) लवण समुद्र । 

जबन पु० (सं) १-काटना। २-खेत फी फटाई। ३- 
लौनी । खेत काटने की मजदूरी के बदले दिया हुअए 


अन्न | 
लबना क्रिश (डि) १-पके हुए अन्न को खेती से अलग 
कर उकड्ठा करना । वि? (हि) लोनी 1 
लवनाई ख्री० (हि) लावण्य । सुन्दरता । 
लवनि सी० (हि) १-खेत की फसल काटने की क्रियः 
२-खेत काटने फी मजदूरी के बदले दिया अन्न 1 
लवनी री० (हि) १-दे० 'लवमि’ । २-नवनीव २ 
मक्खन । ख़ी० (सं) शारीफे का पेड या फल ॥ 
लवनोय ३८ (स) फाटने के योग्य । 
लवर ती० (हि) अग्नि की लपट । उपाला । 
|लवली स्री० (सं) १-एक विषम वर्णपृत्त। २-दरफाः 
रेवड़ी का वृक्ष 
लबलीन ० (हि) तन्मय । तल्लीन । मग्न $ 
लदलेश पु“? (सं) १-अस्यन्त | अल्पमात्रा । २-जर- 
सा लगाव] 
लवसेस पृ'० (सं) दे० “लबतेरा' । 
लव्य दि० (सं) दे० 'लबनीय' । 
लबा पु० (हि) १-अन्‍्न का दाना जो भूले से फूल 
गया हो । २-एक तीतर की जाति का छोटा पक्षों $ 
लवाई (१० (देश) हाल की व्याड हुई गाय । सी? 
(६) १-खेत की फसल फी कटाई । रे-कशई की 
मजदूरी । 
लयाजिमा पु० (मर) १-बडे आ€दमियों फे साथ रहने 
याले लोग | २-श्ावश्यक सामग्री । 
लवारा पु० (हि) गाय का बछड़ा बि? (हि) आदाफ 
लवारी 1० (हि) १-लम्पट। २-वकबादों। केद 
चलन । 
लशपार' पुः० (फा) १-सेजा। फीज । २-सेना की 
छावनी । ३-जहाज पर काम करने बाले मत्लाद!' 
लझ्करगाहं पु'० (फा) छावनी । शिविर । 
लशकरनवीस पु० (फा) सेना. (फीज) फा बेतन बरे 
वाला । 
लशन पु० (सं) लहसुन 1' 


8० (छ १-सम्कोन । खारा । २-सलोना । सुन्दर | लशून पु० (रा) लद्दमुन ४ 
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सईकरी 4० (फा) १-फौज का । सैनिक 1 २-जद्दाज 
पर काम करने वाला। ३-जद्दाज से सम्यन्ध रखने 
बोला । १० १- सिपाही | संनिक। २-जहाजी । 
३-जहाजियों की बोली 


.. सवकरी-बोली ती० (फा) जद्दाज वालों की चोली । 


लषन १० (हि) दे० 'लखन'। 

ज्ञघना कि० (हि) दे० 'लखना' । 

लवित 4० (स) अमिलपित। चाद्दा हुआ! 

“लस पु (बं) १-बह गुण जिससे कोई वस्तु चिएकती 
) ह्ो। २-आकपेण । ३-गोंद्‌ | लासा । 

सकर ६० (हि) दे० 'लश्कर' 1 

लसगर ५० (हि) दे० “लश्कर' | 

लसदार 4० (हि) जिसमें चिपकने का गुण हो । 
सलसना क्रि०(ह) १-चिपकाना । चपकना । २-विराजना 
लसनि सी० (हि) १-स्थिति। २-शोभा । छरा । 

लसम [3० (देश) दागी 1 खोटा । दूपित । 

लसलसा ० (हि) लसदार । चिपचिपा । 


'लसलसाना क्रि० (हि) लसयुक्त होना । 


ससलसाहट १० (हि) चिपचिपाहर। लसदार या 
चिपचिपा हाने का भाव। 

ससा ख़० (सं) १-फेसर । २-हल्दी । 

लसिका र्री० (सं) थूक | लार । 

लसित [०(सं) सुशोभित । सुन्दर जान पड़ता हुआ। 

स्ती ती०(हि) १-लस | चिपचिपाद्दट । २-अआकर्पण 1 
३-लोभ का योग । ४-दूघ ओर पानी का शरवत । 

ससीका सी० (सं) १-थूक 1 २-मवाद्‌। ३-पीच । ४- 
शरीर में से रकत की तरह निकलने वाला एक तरल 
पदाथ | (लिम्फ)। 

लसीला बि०(हि) जिसमें लस हो । चिपचिपा। सुन्दर 

ससुनिया पु'० (हि) एक बहुमूल्य पत्थर। 

लसोड़ा पु०(हि) एक प्रकार का बृक्ष जिसके गोल बेर 
के समान फल दवा के काम आते है। 

सोढा पु'० (हि) दे० “लसोड़ा?। 

सल्तीटा पृ० (हि) १-गोंदानी । वहदेलियां का वांस का 
योगा जिसमें चिड़िया फँसाने का लासा लगा 
होता है। 

सस्टमपस्टम अव्य० (हि) १-जैसेततैसे । 
धीरे | ३-किसी तरह से । 

सस्त (ि० (सं) शोभाञुक्त । . ० (हि) १-शिथिल । 
यका हुआ । २-आसक्त । 

सस्सी स्री० (हि) १-छाछ । मठा। २-दृद्दी घोलकर 
चनाया हुआ एक पेय पदार्थ । 


, लहंगा पृ'० (इ) १-स्त्रियों के कटि के नीचे का भाग 


डांपने का घेरदार पहरावा । साया । 
सहक री (हि) १-भ्राग की लवट 1 २-चमक । शोभा 
सहकना (ह) १-लहराना। २-आग सुलगाना। 
. ३-लपकना। ४-हवा का बहना | लज़कन। । 


लहकाना क्रि० (हि) १-भोका खिलाना। २-लपकाना ॥ 
३ आगे बढाना । ४-फिसी के विरुद्ध युद्ध करने के 
लिए भइकाना 1 

लहकारना मि०(हि) १-उत्साद दिला कर आगे बढ़ाना 
२-कुत्तो को क्रुद्ध करके किसी के पीछे लगान। 

लहकौर स०(हि) विवाद की यह रीठि जिसमें दुलहा- 
दुलहिन एक दूसरे को कोर खिलाते हैं। 

लहकीरि ती० (हि) दे० 'लदकोर' । 

लहुजा पु० (प्र) याने या बोलने का ढंग। स्वर 8, 
लय । 

लहजा १०: (ग्र) क्षण । पल । अल्पकाल । 

लहनदार पु'०(फा)-लेनदार । महाजन । जिसे अपना 
दिया हुआ ऋण लेने का अधिकार हो। 

लहना क्रि०(ह)१-प्राप्त करना । २-फाटना । छीलना 
पु० १-भाग्य । २-ऋण जो को हो ॥ 

लहवर पु० (हि) १-एक प्रकार का चोगा | २-ऊं चः 
भंडा । ३-एक प्रकार का तोता। 

लहमा पु० (फा) निमेष । चण । पल । 

लहर पु० (है) १-वायु के झोके से ओर स्पराँ से 
पानी में इधए-डथर होने वाली गति । दिलोर । तरंग 
२-उमंग । जोश । ३-रोग में पीडा का रह-रह कर 
होने वाला वेग । ४-टेढी या तिरछी रेखा या चाल 
इ-स्वर का वायु में कंप 1 ६-वायु का झोका । ७- ` 


महक । 

लहरवार 1० (हि) जो वल खाता गया हो | 

लहरना क्कि० (हि) दे० 'लहराना?। 

लहरपटोर पु'० (हि) एक प्रकार का रेशमी घारीदार : 


कपडा । 

लहरपरोरी पुः० (हि) दे० “लहरपटोर” 1 

लहरवहर सी० (हि) आनन्द तथा सुख 

लहरा पु'० (ह) १-लहर। तरङ्ग 1 २-मोज । आनन्द + 
३-नाच या गाना आरम्भ होने से पहले| सारङ्गी या 
तबले पर यजने वाली एक गत | 

लहराना क्रिश (हि) १-हवा के झोका से लहरों का 
इधर-उधर हिलना-डोजना । २-इधर-उधर झोका 
खाते हुए चलना। ३-दिलोरें मारना | ४-उमङ्ग में} 
होना! ५-दृहकना । ६-टेढी चाल से ले जाना! 

लहरिया पु'० (हि) १-एक प्रकार का घारीदार कपड 
२-लहर के सनान टेढ़ी मेदी रेखाओं का समूद । 
३-जरी के कपड़े के किनारी वनी हुई येल । 

लहरियादार 4० (हि) जिसमें लहरिया की टेडी मेदी 
लक्रीरें पड़ी हाँ । 

सहुरी सी० (सं) लहर । तरङ्ग । मौज 1१० (६) 
मनमोजी। $ 

लहलहा 4० (हि) १-हराभरा। लहृलद्वाता हुआ । २- 
प्रफुल्ल। ३-हृष्टपुष्ट 

लहलहाना ० (हि) १-हरामय होना। २-एसन् , 
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हसुन चिया 
दोना 1 ३-पनपना । ४-सूखे पेड़ों में फिर प 
आना । SS 
'o एक पाचा 
"ली दे और मसाले के काम आवी है। 
इस्न का एक दोप। 
जहसुनिया पु० (हि) एक बहुमूल्य पत्थर ” 
जहा पृ ० (हि) दे० “लाह? 
ह 0901 १-नाच की द्रूत गति। २-नाच 
:- की एक गति । ३-शीघ्रता। फुर्ती ॥ 
लहालह 7० (हि) दे० 'लद॒लद्दा' । 
सहालोट 0” (हि) १-हँसी से लोटता हुआ। २- 
आनन्द के मारे उन्नलता हुआ । 
नहार सी० (हि) १-जहाज या नाव की मोटी रस्सी 
२-मारे सें निकली हुई जइ। 
साहि अव्य० (हि) तक | पर्यन्त । 
लहु श्रव्य० (हि) दे० “लौ? । 
लहुरा १० (हि) छोटा | कनिष्ठ। 
लहू १० (हि) रक्त रुधिर। खून । 
सहलहान १० (हि) खून से तरयतर । 
साक सरी० (हि) १-गजी कटी हुई फसल। २-कमर 
कटि । ३-परिमाण 1 
लाँग स्री० (हि) घोती का वह भाग जो पीछे खोसा 
जावा दे। 
लाँघना क्रि० (हि) १-इस पार या उस पार जाना। 
२-किसी चीज को उछल फर पार करना । 
लाँच स्ती० (देश) रिश्वत । घूस । हे 
लांछुन पु० (सं) १-चिह। २-राग । ३-दोप। कशक्क 
सांछना स्री० (हि) दे० 'लांछन” । 
लांछनित 10 (हि) दे० 'लांछित' । 
लांछित 1० (सं) जिसे लांछित या दोष लगा हो। 


कलक्कित । 
लांबा (० (हि) ३० 'लंचा?। 


ला अव्य० (म्र) नदीं। न | विना । स्री० (सं) लेना- |, 


देना 1 

लाइ स्री० (हि) अग्नि । आग | 

लाइन त्री० (प्र) १-रेखा । कतार । पंक्ति। २-रेल 
की सड़क | ३-सेनिकों का वास-स्थान । 

'लाइसाज (० (म्र) १-जिसका कोई इलाज न हो। 
२-असाध्य । 

लाइल्म 14० (प्र) १-अनपढ़ । मूर्ख । २-वेखबर । 

लाई स्री० (हि)' १-थान का लावा । २-चुगली । सरी० 
(फा) १-एक रेशमी कपडा । २-एक प्रकार का ऊनी 
कपड़ा । 

लाईलतरी स्री० (हि) चुगली । 

लाकड़ी स्री० (हि) लकड़ी] 

लाकरी स्री० (हि) लकड़ी | 


लाचार 
चाला । 


लॉकेट पु ० (मं) वह लटकन जो किसी जंजीर आदि . 


में शोमा के लिये पहना जाता है। 

लक्षश मि» (स) १-जिससे लक्षण प्रकट हो 
लक्षण सम्बन्धी । ९० (सं) १-लच्षण जानने वाला 
२-एक ३२ मात्रा का छन्द्‌ । 

लाक्षा ती० (सं) १-लाख। लादू । २-एक प्रकार फ 

' लाल रङ्ग! >> 

लाक्षागृह पु'० (सं) शाख का वद घर जो दुर्योधन ने 
पांडबों को जला देने की इच्छा से बनाया था। 

लाक्षारस पु'० (सं) महावर । 

'लाख 4० (हि) १-सौ हजार 1 २-बहुत अधिक 1 सी० 
(सं) एक प्रकार का प्रसिद्ध लाल पदार्थ जिसे पीपल 
आदि के पेड़ों पर कीड़े चनाते हैं। २-लाल के कोड़े 

लाखना क्कि० (हि) १-बन्द-करने के लिये छेद में लाल 
लगाना । २-जान लेना 1 : 

लाखपती पु'० (हि) दे० “लखपती' 1 

लाखा पु० (हि) १-लाख का यना हुआ एक रङ्ग॥ 
२-मारवाडी भक्त । ३-गेहूँ के पीधे का एक रोग 

लाखागुह पु० (हि) दे० लाज्षागृह'.1 

लाखिराज 0० (म्र) (वह भूमि) जिसका लगान न 
देना पड़े । 

लांखो 11० (प्र) १-मटमैला । २-लाख के रङ्ग का 
लाल । ३-ज्ञाख का बना हुआ | पु० (हि) लाख के 
रङ्ग का घोड़ी । 

लाग स्री० (हि) १-सस्त्रन्ध ! लगाव। २-लगन । ३- 
प्रेम। ४-उपाय। &-ऐेद्रिजालिक कौशल वाला 
स्वांग । ६-प्रतियोगिता । ७-शत्रुता । म-जादू । टोन 
६-टीका लगाने का चेप। १०-रस । भस्म । ११ 
लगान 1 १२-एक नृत्य 1 शी 

लागडांट स्री० (हि) १-शत्रुता | २-प्रतियोगिता । ३” 

नृत्य की एक क्रिया । 

लागत सरी० (हि) बह व्यय जो किसी वस्तु को यन!? 
सें खचे होता है । (कोस्ट) । 


'लांगना नि० (हि) दे० 'लगाना!। 1 


लागि अव्य० (हि) १-कारण । हेतु | वारते । लिये। 
२-से । द्वारा । 

लागुडिक 1० (सं) जिसके हाथ में लाठी दो। पु” 
(सं) पद्दरेदार । १ 

लाग 4० (है) १-जो लग सकता हो | २-जो लगाया 
जा सके | (एप्लिकेवल) । 

लागे अव्य० (हि) वासते । लिये। निमित्त । 

लाघव पु० (सं) १-लघुता । २-कमी | त 
३-द्दाथ की सफाई । तेजी। ४-आरोम्यता 1: २० 
नपुसकता । 


लाघवी ती० (हि) शीघ्रता । फुर्ती । | 


लाकुटिक (1० (सं) डण्डा या लकड़ी का घारण करने । लाचार 4० (फा) १-जिसका कुछ वश न चले । २० 
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असमर्थ 

ताचारो त्री० (फा) वियशाता 1 मजबूरी । 

लाची स्री० (हिँ) ३० “इजायची' । 

साचोदाना पु० (हि) इलायची के ऊपर चीनी चढा- 
कर बनाई गई मिठाई । , 

लाखन पु० (हि) कलङ्क । लाछन 1 

जलाछी र्री० (हि) लदमी 1 

लाज स्री० (हि) १-लज्जा 4 रामं । दया । २-प्रतिष्ठा | 
३-घान का लाग । 

जञाजक पु'०(हि) धान का सुना हुआ लावा । 

जलाजना ० (हि) उत्ते जित होना । शर्माना । 

लाजभक्त पृ० (सं) लावा या खोई का पकाया हुआ 


भात । 
-लाजबंत 4० (हिँ) जिसे लाज या शर्म ददो । दयादार 
जाजवर्द पु/०,(फा) एक कीमती पत्थर | 
-लालवर्दी (१० (फो) लाजवद के रङ्ग का । हल्के नीले 
रंग का । 
लाजा सरी० (सं) १-चावल। २-घान की खील। 
लावा | 
सलाजिम (१० (म्र) १-आ।वश्यक । २-उचित । 
-लाजिनी 4० (प्र) दे० 'लाजिमः । 
साट पृ ० (हि) १-उँचा और मोटा खंभा । २-इस 
प्रकार की घनावट या इमारत । ३-किसी प्रांत या 
प्रदेश का सबसे वड़ा झासक। (गवर्नर) । ४-बहुत 
सी वस्तुओं का समूह जो एक साथ वेचा जाय। 
(नं) १-एक प्राचीन देश । २-बांध। ३-अनुराग । 
.गदरी सी०(ग्र) बह योजन। जिसमें लोगों को गोली 
उठा कर उनके भाग्य के अनुसार धन या कोई यहु- 
मूल्य वस्तु दी जाती है 1 
गदानुप्रास पु'० (सं) एक शब्दालंकार जिसमें शब्दों 
की पुनरुक्ति तो होती है परन्तु अन्वय में हेर-फेर 
के करने से शर्थ वद्ल जाता है । 
ग्लाटिका री० (रा) साहित्य में चार प्रकार की रच- 
नागं में से एक । 
"लाटी सरी० (हि) वह अवस्था जिसमें ओठ और मुद्द 
का थूक सूख जाता है। 
“लाठालाठो श्री० (हि) लाठियों से आपस में श्रह्मर 
करना । 
-लाठी सरी ० (हि) बड़ा डंडा । लकड़ी । 
जाइ पु० (हि) बच्चों के साथ किया जाने बाला 
दुलार । 
हिचा पु० (हि) प्यार । दुलार 
'लाइलड्‌ ता १० (हि) बड़े प्यार के साथ पला हुआ | 
"साइला (० (हि) दुलारा । जिससे लाइ किया जाय 
"नाडू १० (हि) लह । मोदक 


८५ 


सात प्री० (हि) १-पैर। पव्‌ । पांच ` २-पदाघात । 
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लाव री० (हि) १-पेर । श्रांत । २-लदाई । ३-माळ 
लाद कर ले जाने वाले पशु ५ 

लादना क्षि०(ह) १-किसी पर बोम रखना । २-डोन 

लिए बस्तुओं को भरना । 

लादिया पु'० (हि) बोझ लादकर ले जाने का कार 
करने वाला। 

सावो पु'० (हि) पशु पर लादी गई गठरी या योम 

लाधना मि० (हि) पाना या प्राप्त करना । 

लानत स्री० (ग्र) धिक्कार । मत्सँना । 

सानत-मलामत द्ी० (प्र) १-धिक्कार । २-किइकी ॥ 

लाना क्रि० (हि) १-कहीं से कोई वस्तु लेकर आना । 
२-उपस्थित करना । ३-देना या सामने रखना ६ 
४-लगाना | श-्राग लगाना । 

सान अन्य० (हि) १-लिये। २-निमित्त। वारते। 

Fe 4० (हि) जिसका पता न हो। (नोट रसे 
यल) । 

लापता-चिट्टीघर पु'० (हि) वद्द डाकखाने का विमाग 
जहां उन पत्रों को खोल कर और पढ्कर ठीक ज्यक्ठि 
को पहुँचाया जाता है जिन पर ठीक पता नहीं लिखा 
दोता। (डेड लैटर आफिस) । 

लापरवाह १० (भ्र) बे फिक्र 1 

लापसी स्री० (हि) ३० “लपसी'। 

लावर [4० (हि) दे० 'ल्लवारः। 

लाभ पु० (सं) १-मिलना । प्राप्ति । २-उपकार ॥ ३- 
कारोबार में होने वाला मुनाफा । (प्रॉफिट) । 

लाभकर वि०(सं) १-दे० “लाभकारक | पु० आयाठ- 
कर | (इम्पोस्ट) । 

लाभकरजोत स्री० (हि) काश्तकार या किसान द्वारा 
जोती हुई वह भूमि जिसकी उपज से होने वालो 
आय भरण-पोषण के व्यय के लिये पर्याप्त हे | 
(एकोनॉमिक द्दोल्डिग) । 

लाभकारक (० (सं) जिससे लाम होता दो। लाम- 
फारी | 

लाभकारी (० (सं) लामजनक। 

लाभदायक 1० (सं) दे० “लाभकारक' ॥ 

लाभपद पु० (सं) बह पद जिससे लाम दोता हो 1) 
(ऑफिस आफ प्रॉफिट) । 

लाभलिप्सा स्री (हि) लाम या मुनाफा कमाने की 
प्रबल इच्छा । 

लाभ-विभाजन पु'० (सं) बह योजना जिसके अनु - 
सार किसी संस्था में होने वाली आय को हिस्से 
दारां तथा म च में उचित ढंग से बांटने की 
व्यवस्था फी जाती दै । (प्रोफिट शेयरिंग स्कीम) । 

लाभयोजना पु० (सं) दे० “्ञाम-विभाजन?। 

लाभस्थान पु०(सं) फलित ज्योतिप के अनुसार जम्भ 
कु डल्ली में लग्न से ग्यारहवाँ स्थान । 

लाभांश पू ० (सं) फिसी सीमित समवाय (लिमिरेड- 
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कम्पन) के लाभ का ' वह अंश जो हिस्सेदारों ` 

उनके लाभ फे अनुसार भिलता दे। (डिघिडेन्ड) । 
लामालाभ पु० (सं) दानि और लाभ । दु 
लाम १० (हि) २-सेना | फौज | २-चहुत से लोगों 

का समूद । ३-चिप्रेड । 'अव्य० (देश) दूर । (भ) 


करना | 
लालना कि० (हि) लाइ या दुलार करना 
4० (सं) लाइ या दुलार झरने योग्य | 
लालफोता पु'० (हि) २-सरकेपरी कागजों पर बांधने 
का लाल फीता । २-सरफारी कागजों स किसी 


ग्रयी माषा की दणंमाला का एफ अक्षर | विपय पर निर्णय पर पहुँचने में पेचीदा प्रणाजी के. 
लाभकाफ पू० (प्र) नका । बेहूदा बात | कारण लगने वाली देर। (रेडटेपिउम) । 


लालबुमपकड़ पु० (हि) बातों का सूखंतापूरं या 
अटकलपच्यू अथे लगाने चाला व्यक्ति 
लालमन पु० (हि) १-एक प्रकार का बड़ा तोता । २- 


सामर्डहव (9० (प्र) नास्तिक । जिसका कोई धमं न दो 

सामन पृ० (देश) जँँदगा। & 

सामा पु (हज) विब्चत के यीद्धों का धर्माचाय' 
तथा शासक । ० (देश) लम्बा । 

लामिसाल 4० (म्र) छद्ठितीय । बेजोड । 

लामे शव्य० (हि) दूर । अन्तर पर । 

साय सी० (हि) १-सपट | ज्वाला । २-अग्नि । 

लावक पु ० (हि) दे० "लाजक' । 

लायक (१० (म्र) १-योग्य। २-उचित। ठीक। ३- 
समध । (फिट) । 

लायकी स्री० (घ्र) सुयोग्यता । उपयुक्तता । 

लायची ची” (हि) इलायची । 

लार सरी० (हि) १-मुँ इ से निकलने वाला थूक। २- 
कतार | ३-लुआव । अव्य० साथ । पीछे। _ 

नारी सी० (म) बह्‌ लम्बी मोटर गाड़ी जिसमें यहुत 
आदमी बैठने तथा सामान रखने;फी जगह द्वोती दै 

लार्‌ यु० (हि) लङ, 

लाल पु०(हि) १-पुत्र । २-छोटा और प्यारा यच्चा | 
३-प्रिय व्यक्ति) ४-एक छोटी लाल रङ्ग की सूरी 
चिडिया । "आधुनिक सोवियत-रूस, योहरोषिक 
और योल्शोविक क्रांति के लिए प्रयोग में लाया जाने 
चाला शब्द । (रेड) । ६-क्रांतिसूचक शब्द्‌। ७- 
चाह! ८-लालसा । ६-लाल चीन । 4० १-सु्ं 
रक्त के रङ्ग का। २-वहुत अधिक कऋ्रुद्ध। ३-(बद- 
खिलाड़ी) जो खेल में पहले जीत गया दो। (फा) 
मानिक नामक एक रत्न । 

लालअंगारा 14० (हि) १-अत्यधिक क्रोध फे कारण लाल 
२-विलङुल लाल। 

लालचंदन पु० (हि) वह चन्दन जिसका रङ्ग लाल 


श्रीकृष्ण । 
लालरी पु'० (हि) दे० 'लालड़ी'। र 
लालशक्कर सी० (हि) बिना साफ की हुई चीनी ९ 


खाँड! 

लालसमुद्र पृ ० (दि) दे० लालसा गर? । 

लालसा सी० (सं) १-कुख पाने की यहुत इच्छा 7 
उत्कट अभिलाषा । २-दोदद । 

लालसाग पू'० (हि) मरसा नामक साग। 

लालसागर पु'०(हि) भारतीय मद्दासागर का भाग जो) 
अरब और अफ्रीका के मध्य में पड़ता दै 

लालसिखा पु'० (हि) मुर्गा । 

लालसी 40 (हि) लालसा या इच्छा करने बाला। 

लालसेना स्री० (हि) १-क्रांतिकारी सेना ! २-सोवियत 
रुस की सेना । (रेड आर्मी) । रु 

लाला पु'०,(हि) १-एक आद्रसूचक संवोधन । महा“ 
शय। २-कायत्थ ओर बनिया जाति का बाचक, 
शब्द । ३-बख्चों के लिये संयोधन । पु० (फा) 
गुलेलाला नामक पुष्प । वि० लाल रंग का । त्री०मं) 
राल | थूक 

लालाप्रमेह पु० (हैं) एक प्रकार का प्रमेइ रोग जिसमें 
पेशाब के साथ राल जैसा पदार्थ आता हे । 

लालाख्नाव पु'० (हि) राल! थूक। मुखलाव | 

लालायित वि०(सं) जिसे बहुत जालसा द्वो । लोलुप 

लालालु वि० (सं) दे० “लालायित । 

लालित 99 (सं) १-दुलारा । प्यारा ; २-ओो पाला 
पोसा गया द्दो । 

लालित्य पु'० (सं) ललित फा भाव। सोदर्यं। मनेः 
हरता । 

लालिमा सीं० (सं) लाली | अरुणता । ललाई । 

लाली स्री० (हि) १-अरुणता । ललाई 1 २-प्रातिष्ठा । 
३-सुरखी । पिसी इई इंट। ४-आसाम की एक नदी 
का नाम | 

लाले पृ ० (हि) लालसा | अभिलाषा । 

लालो १० (6) दे० 'लाले' 1 

लाल्य (० (सं) दुलार करने योग्य 7 

लाल्हा पु० (हि) मरसा नामक साग। _ 

लाव पु० (सं) १-लवा नामक पत्ती । २-हाँग 1 सा> 


होता दै! 
लालच पु० (हि) छुछ पाने की अधिक और अनुचित 


इच्छा । 

लालचहाँ १० (हि) लोभी । लालची | 

लालची 9० (हि) जिसे बहुत अधिक लालच द्वो | 

लालटेन त्री० (हि) प्रकारा का बह आधार जिसमें 
तेल, बत्ती और चारों ओर गोल शीशा होता दै। 
(लेंटनं) 1 

लालड़ी पु०(हि) एक प्रकार का लाल रङ्ग का नगोनां 

सालन पु० (सं) प्रेमपूर्वक बच्चों को प्रसन्न करना 
' (है) १-म्रिय पुत्र । २-याज़क। ३-लाइ या दुलार 
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१(६) १-अग्नि । २-मोटी रस्सी | ३-लगन । 
लावक पु० (ग) १-लवापछी | २-चरसा । ३- 
[वमा अक । 


। दादरिक [० (सं) नमक का। नमक सम्बन्धो । 


पु० १-नमकदान । २-नमक वचन बाला । 

ल्ादगय पु० (म) १-अत्यंत सुन्द्रता। २-स्वभाद 
हा अच्छापन 1 

्ञादएय-लकषनी री० (सं) यहुत अधिक सुन्द्रता । 

झावदःर प्‌०(६) तोप में चत्ती लगाने याला ठोपची। 

सावनता स्री० (हि) अत्यधिक सुन्दरता । 

लावना कि० (दि) १-लाना। २-सपश करना । ३- 
जलाया! 

लाषनि सी० (ह) सोदर्य । लाषण्य । 

सादरी खी० (हि) एक प्रकार का छंद जो प्रायः चंग 
बजाकर गाया जादा दै। 

सावनीदाज 4० (है) लादनी गाने वाला । 

सा-कयाली प ०(म्र) १-वेफिक्र | उद्लेखल । प्री० (ग) 
लापरकाट्वी । उपेक्षा । 

खावल्द वि० (ब) संतानरहित। 

लावा पृ०(उ) लाया नामक पढी | (हि) धान, उपार 
आदि के दाने जो शूनने पर फूल जाते हैं । खी । 
(ब) राख्‌ ओर पिचलो हुई घातु भिला ब्‌ पद्य 
जो ज्वालामुसी से निफलता दै । 

लावापरछुन पु० (दि) विवाह की एक रीति जिम्नमें 
कम्या का भाई उसकी उल्िया में अन्न डालता है। 

जत्वारिसी ३० (घ) १-जिरूका कोई उत्तराधिकारी 
न दो । २-जिजका कोई मालिक न हो (वस्तु) । 

लानि पृ ०(रं) भर । 

लाश री० (फा) किसी प्राणी फा सुत शरीर। शाय 

जाए स्री० (हि) लाख । लाह ! 

लापना 5० (हि) दे० 'लखना? । 

सस पु० (हि) एक प्रकार का नाट। मटक | (सं) 
जूर । रसा । शोरचा । 

जाततर ६:० (न्न) १-मोर । मयूर । २-नत्तंक । अमि- 
नता। 

लाक्षकी स्री० (से) १-अभिनेत्री । २-नत्त की । 

साया १०(ह) २-कोई रूरूदार वस्तु । चेप | २-किसी 
को फंदे में फसाये का हाघन । 

स्ासानी 1० (प्र) अनुपम्न । बेजोइ। 

लसि १० (हि) दे० “हास्यः । 

नासिका सी० (सं) १-नर्दछी । २-वेश्या । 

लानु पु० (हि) दे 'बास्व' । 

लास्य पु० (सं) १-न्रत्य । नाच; २-छगार आदि 
कोमल रसं का स्टीफन फरे वाला कोमल खिया 
फा नृत्य । 

लाहुल 4० (म) थस्पष्ए ! प्‌० (हि) दे० लादील” 
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२-लावा खील । ३-फागुन की उपज को वानि पहु- 
चाग वाला कीड़ा । 

लाहौरो-नमक पृ ० (ह) सँघा-नामक। 

लाहोल १० (प्र) एफ अरबी वाक्य का पहला शब्द 
जिसे मुसलमान लोग भू प्रेव या बला को मगाने 
के लिए प्रयोग करते हैं । 

लिग १० (सं) १-चिह। २-लक्षण। ३-गुप्तेद्रिय 
४-शिव की इस आफारकी मूर्ति। ५-बह्‌ तत्व 
जिसके द्वारा पुरुष ओर स्त्री का भेद प्रकट होवा दै 
(व्याफरण) । ६-अठारद पुराणों में से एक; 
(सेक्‍स) । 

लिवदेह १० (सं) सूइम-्शरीर । 

लिगयर [4० (सं) आडम्यरी। ढोंगी । 

तिगषारी (० (सं) चिह्द घारण करने चाला। 

लिगप्रतिष्ठा स्री० (उं) शिवलिंग की स्थापना करना | 

लिगवृत्ति पु० (सं) आडम्त्ररी । ढकोसलेघाज । 

[लियशरोर पु० (सं) दे० लिंगदेद' । 

लियादँन १० (सं) शिवलिंग की पूजा। 

लिगिनो त्री० (सं) वह सत्री जो पमं का आडम्बर 
करती हो । 

लिगी पु० (सं) १-चिह बाला । २-आउम्यरी | ३- 
द्वायो। 

लिमेद्विय पृः (सं) पुरुषों की मूत्रे न्द्रिय । 

लिफ १० (म्र) शीतला फा चेप जो टीका लगाने के 
काम आता है। 

लिए हिन्दी का एक सम्प्रदान कारकका चिए जो 
किसी शब्द फे आगे लग कर उसके निमित्त किसी 
क्रिया का दोना सूचित करता दै । 

लिपखड पु'० (हि) बहुत बड़ा लेखक । (व्यङ्ग] । 

लिक्षा त्रीं (प) १-जू का अण्डा । लीख। २-एक 


सूद । 

लिक्षिफा सरी० (सं) लीख 1 

लिख पु० (सं) लिखने वाला ५ लेखक | 

लिखत सी० (६) १-दे० 'लरिखिव'। २-वह लेख 
जिसमें दो पक्षों फे सममोते की शर्तें लिखी हाँ 1 
(इन्द्गेट) । 

लिखतपढ्त स्री० (हि) लिखा-पढ़ी का कोई फागज ६ 

लिखघार पु'० (हि) लिखने वाला। लेखक | 

लिखना कि० (हि) १-फलम और स्याही . से अहसः 
की आकृति बनाना । लिपिवद्ध करना | २-अद्धिए 
करना । ३-काव्य, सेख आदि की रचना करना ॥ 

लिखनी ज्नी० (हि) कलम 1 

लिखवाई स्री० (हि) दे० 'लिखाई? । 

लियवाना क्रि० (हि) दे० 'लिखाना' । 

लिखवार पु० (ह) दे० 'लिखधार' | 

लिखाई ख्री० (हि) १-लिखने का ढंग। लिखावट * 


 स( 2० (हि) १-छाख उत्पन्न फरने दाला कीड । २-लेख। लिपि । ३-लिखने फा पारिभ्रमिरु । 
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` सिछाई-पढाई 

, ` लखाई-पढाई स्री० (हि) विद्योपार्जन। 
खाना द्रि० (हि) २-लिपिबद्ध कराना । २-दूसरे 
से लिखने फा काम कराना ! 

लिखापढी सी० (हि) १-पत्र-च्यबद्दार । २-लिखने 
और पढने का काम। ३-किसी बात या व्यवद्दार 

लिख कर पक्षा होना | 

लिखाबट यी० (ह) १-लिखे हुए अक्षर आदि । २- 
लेखरोली । 

न 4० (सं) १-लिखा हुआ। अंफित। २-जो 
लेख के रूप में हो । (डोक्युमंटरी) । १० (सं) १- 
लिखी हुई वात । २-प्रमाणपत्र । 

पति कल पु० (सं) हस्तलिखित लेख या पत्र पढ्ने 


बाला 1 

लिखितवब्य 6० (स) लिखने या अंकित करने योग्य । 

लिखित-सुचना सी० (हि) फिसी यात को लिख कर 
दी गई सूचना । (नोटिस राइटिंग) । 

लिथ्या सी० (सं) १-जूँ का अए्डा। लीख। २-एफ 
परिमाण । 

लिच्छवि पु० (सं) एक इतिहास-प्रसिद्ध (राजबंश)। 

लिटांना कि० (हि) दूसरे को लेटने में प्रवृत्त करना । 

लिट्ट पु० (देश) अंगाकड़ी । विना तवे आग पर 
सेकी मोटी रोरी । 

लिट्टी पु० (देश) वारी । अंगाकड़ी । 

लिडार वि० (हि) डरपोक। कायर । १० (देश) 


गीदड़ । 
लिपटना क्रिः (हि) १-गले लगाना। २-चारों ओर 
से घेरते हुए सटाना । ३-परिश्रम करना । 
लिपटाना क्रि० (हि) १-सलग्न करना । २-आलिंगन 


करना 1 
लिपड़ी त्री० (हि) १-लेई या गीला चिपचिपा पदार्थ 
लिपना क्कि० (हि) १-लीपा पोता जाना। २-रंग या 
। गीली वस्तु का फैल जाना । 
` लिपवाना क्रि० (हि) लीपने का काम दूसरे से 


कराना ! 

लिपाई सरी» (हि) १-लीपने का काम या मजदूरी। 
२-दीवार प्रर घुली हुई मिट्टी आदि की तह फलाना 

तिपाना क्रि४ (हि) १-पुताना । २-धुली हुई मिट्टी या 
गोबर का लेप कराना | 

लपि त्री० (सं) १-अक्तर, वर्णो के अंकित चिह। 
२-यर्ण॑माला के शब्द लिखने की प्रणाली। (करे- 
कटर) । ३-लेख | ६४ 

लिपिक पु० (सं) १-लेखक। २-कार्योत्रय में लिखा- 
पढी का काम करने वाला । (क्लक)। 

लिपिकर १० (सं) लेखक ) लिपिक | (क्लकं) । 

लिपिकर्म पु० (स) चित्रकारी । 

लिपिक-विश्वम पृ ० (सं) वह भूल जो लेखक या 
(लपिक द्वारा की गई हो । (क्लेरिकल 'मस्टेक) । 


लिपिकार पु'० (सं) दे० 'लिपिकर' । 

लिपिज्ञान पु० (सं) लिपि लिखने की कला। 

लिपिफलक पु० (स) वह पट्टी जिस पर कागज रत 
कर लिखा जाता है।. 

लिपिबद्ध 4० (सं) लिखित । लिखा हुआ । 

लिपिसज्जा त्री० (सं) लिख ने की सामग्री । 

लिप्त ० (स) १-लिपा पुता हुश्रा । चचित। २ 
लीन । तत्पर | काम में लगा हुआ । 

लिप्सा स्री० (सं) लोभ | लालच । पाने की इच्छा ?' 

लिप्सु पु > (सं) लोभी । लोलुप । 

लिफाफा प ० (फा) १-कागज की यह चीकोर मै 
जिसमें पत्र भ्रादि लिखकर भेजे जाते हैं । (एन्य 
लप) । २-आडम्बर । ३-दिखावटी। तड्कभइ्क इ? 

लिफाफिया 4० (फा) १-दिखावटी । २-कमजोर | 

लिवड़ना कि० (हि) फीचइ आदि में लथपथ हे।ना या 


करना । 

लिवडी स्री० (हि) कपड़ा-लत्ता ) 

लिवड़ी-चारदाना पु० (हि) साधारण गृहस्थी ३८ 
सव सामान । (तुच्छतासूचक) । 

लिवास पृ'० (म्र) पहनने की पोशाक } चस्त्र । 

लियाकत सी० (म्र) योग्यता । गुण ॥ 

'लिखाट पु० (6) दे० "ललाट 

लिलार पु० (हि) १-माल। माथा । २-कूएँ का वह' 
सिरा जहां चरसे का पानी उलटते दँ। 

लिलोही पु'० (देश) द्वाथ का वटा हुआ देशी सूत! 

लिद सी० (हि) लगन । 

लिवाना क्रिश (हह) लेने या लाने का काम दूसरे से 
कराना । 

लिवाल पु'० (हि) लेने वाला | 

लिवंया (4० (हि) लेने वाला या ले जाने वाला । 

लिसोड़ा पु० (हि) एक वृक्ष जिसके फल गुच्छो मे 
लगते हैं। 

लिहाज पु'०(ग्र) १-व्यवहार में किसी बात या व्यति. 
का आद्र करना । २-शील-संकोच । ३-सम्मान या' 
मर्यादा का ध्यान । ४-लाज। ४-पक्तपात | 

लिहाजा श्रव्य” (ग्र) अतः। इसलिए। , 

लिहाड़ा वि० (देश) १-नीच । गिरा हुआ | २- खराब. 
निकम्मा । 

लिहाड़ी स्री० (देश) निंदा । हँसी । 

लिहाफ प० (म्र) जाइ के दिनों में ओढने का एक- 
प्रकार का रूई भरा चस्त्र । 

लिहित (4० (हि) चारता हुआ । 

लोक स्री० (हि) १-लकीर । रेखा । २-गाड़ी के पहिए 
से पड़ने वाली लकीर । ३-प्रतिष्ठा । ४-प्रथा | चालः 
पगडंडी । ५-सीमा । 

लीख त्री० ([६) जूँ का अंडा 1 

लोग त्री० (म्र) सभा | संघ ! 
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 लौचड f° (देरा) १-सुरत। आलसी । २-निकम्मा 
' तीचर 9० (देश) दे० 'लीचङ' । मीठे 
| तोची सी० (हि) एक सदावहार मीठे फल वाला । 
 तीढ 4०(सं) आस्वादित | चारा हुआ | 
। ज्लोथोच्राफ पु'०(प्र) पत्थर का छापा जिस पर द्वाथ से 
लिखकर या चित्र खींचकर छापा जाता है। 
.ज्रीद सी०(देश) घोड़े, गधे, उँट, हाथी आदि पशुओं 
का मल | 
लीन (व० (रा) १-किसी में समाया हुआ | तन्मय | 
३-ध्यानमग्न ! 
लीनता स्री० (सं) १-तन्मयता । २-किसी को दुख न 
चाना । (जैनमत) । 
लीपना क्रि० (हि) गीली वस्तु का पतला लेप चदान 


पोतना । 

लोवर 11० (हि) कीचड़ आदि से भरा हुआ । 

लोमू पु० (हि) नीयू। 

लीर स्री० (हि) धज्जी | पतला कपड़ा । 

लील ० (हि) नीले रंग का। पु'० नील | 

तीलकंठ पु'० (हि) नीलकंठ पक्ती । 

लीलगाय सी० (हि) नीलगाय । 

लोलगर पृ० (हि) दे० “रंगरेज' 1 

लीलना कि० (हि) गले के नीचे पेट में उतारना । 
निगलना । 

नीलया अव्य० (सं) १-खिलवाइ में | २-बहुत सद्दज 
सें। 

लीलहिँ अब्य० (हि) अनायास | खेल में । 

तीलांबुज पु'० (स) दे० 'लीलाकमल' । 

तीलां सरी» (सं) १-फेवल बिनोद या मनोरंजक के 
हेतु किया जाने वाला काम या व्यापार | क्रीडा | 
२-म्रेम-विनोद्‌ । ३-एक वर्णवृत्त। ४-एक मात्रिक 
छन्द जिसमें बारह आात्राएं हाती हें आर अन्त से 
एक जगण होता दै । ५-विवित्र दाम । ६-अवतारों 
के चरित्र का अभिनय । ७-काल्ला घोडा । वि० (हि) 
नोला। 

लोलाकमल पु'०(सं) कमल का दह पूल जिसे लीला 
या क्रीडा के लिए हाथ में छिया गया हो। 

लोला-कलह १० (सं) चनाजटी मगड़ा । 

लीलागृह १० (र) खेल या लीला करने का भवन । 

सोलाचतुर 1० (सं) खेल या क्रीडा में कुशल । 

लौलापडा पु० (सं) दे० 'लीलाकमल' । 

लोलाब्ज १० (सं) दे० 'लीलाकमल'। 

स्रोलाभरण पु० (सं) केवल खेल या क्रीड़। के लिए 
पहना हुआ राइना | 

लोलानय (4० (सं) क्रीड़ायुक्त । 


Digitized by Sarayu Foundatigngegtypelhi and eGangotri. Funding by IK 


कमः 
जिसने लीलावती नामक गणित की पुसतक बनाई _ 
थी । २-दुर्गा । ३-एक रागिनी । 

लीलावान्‌ वि० (सं) क्रीडाशील | रमणीय । 

लीलासाष्य बि० (सं) सहज में होने वाला । 

लीलास्यल पु'० (सं) क्रीड़ा करने का स्थान । 
लीलोद्यान पृ० (सं) १-क्रीडा उद्यान । २-देवता ग ` 
का उद्यान | 

लूगाड़ा पृ० (हि) लुच्चा । शोहदा । लफंगा। 

लुगी सी० (है) १-घोती के स्थान पर क्पेदने का 
कपड़ा । तहमद्‌ । २-एक चिड़िया। 

संचन पु० (सं) १-चुटकी से भटके के साथ त्राय 3 
दुम 1२-काटना । 

लुंचित वि०(स) नोचा या उखाड़ जाना | 

लूचितफेश पु० (सं) जैन साघु जिनके सिर के बाल : 
हाथों से नुचे छते हैं। 

लुंचित-मूर्धज (० (सं) दे० 'लुचितकेश' । 

लुग विश (हि) १-लंगदा-लूला | २-धिना पत्ते का (४ 
KR I । 

लुठन पुः० (सं) १-छुदकना । २-लूटना | चुराना । 

लुंठित बि० (सं) १-जमीन पर गिरा हुआ पिर दै 
_लूट्टा यां खसोटा गया हो । 

लुड १० (सं) चोर । पु० (हि) विना सिर का धइ॥: 

लुंडगु ड वि० (हि) १-जिसके दाथ पेर तथा सिर कट 
गये हां । २-लँगइ। लला । ३-द्वठ । 

लंडा 1० (हि) १-जिसके दुम या पर फइ गये हों ४ 
२-जिसके पूछ के“वाल उड गये हों । (बैल) । १०" 
(हि) सूत की कुकडी | 

लुंडिका सी० (सं) लपेटे हुए सूत की गोली । त 

लुड्याना क्रि० (हि) सूत को रस्सी आदि को पिंडो 
रुप में लपेटना । 

लुंडो त्नी० (हि) दे० “लु'डिका'। विंश (हि) जिसकी: 
पूँछ या पर साइ गये हों । 

लुंविनी स्री० (सं) कपिलवस्तु के पास का उपवन" 
जहाँ गौतमबुद्ध उतपन्न हुए थे । 

लुझ्नाठ पु० (हि) दे ० 'लुआाठा' | 

लुझाठा प० (हि) अधजली या जलती हुई लकड़ी 8 

लुझाव बि० (प्र) लसदार या चिपचिपा गूदा। 

लुग्रावदार १० (प्र) १-पिपचिपा। लसदार | २-- 
लसदार गदै वाला । 

लुभ्रार सीी० (हि) दे० 'ल्‌' 1 

लुकंजन पु'० (हि) एक अंजन जिसके लगाने वाला! 
अदृश्य हो जाता है । 

लुक पु० (हि) १-चमकदार ९।गन । वार्निश। २-- 
उद्वाल्ला । लो । ३-उल्झ्ामुरN प्रेत । 


सोलायित ३० (स) खेल या अभिनय करने वाला लुकदार (4० (हि) जिस पर रोगन किया गया हो 
लोलावतो बि०(म) कीड़ा करने वाली । बिलासमती | | सुकना कि० (हि) १-आइ में होना। २-छिपना | 
। 2० १- प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ भास्कराचायः की पत्नी लुकता EK) (गम) ग्रास! कौर 1 निचाल 1 


५ 
श्र 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


भ्लुकमान 
लुकमांन १४० (प्र) कुरान शरीफ में 
प्रसिद्ध भौर बुद्धिमान हकीम । 
लकसाज्‌ १० (है) रोग्‌न या लुक करने का काम 
करने वाला । करे 
-लुकाछिपी स्री० (हि) आंखमिचेनी फा खेल। 
. लुकाट ५० (हि) र खट मीठे फल वाला बृत्त । 
: "० (हि) दे० 'लुकाट’ । 
पा न (हि) थाइ में आना । छिपाना । 
म्लुफार सी० (हि) दें? “लुक । 
“लुकेठा पु'० (हि) जलती हुई लफडी । लुआठा । 
न्हुकोना ्रि०-(दि) छिपान[ । 
= लुक्कापित १० (सं) लुफा या छिपा हुआ | अदृश्य । 
नलुगडा पु० (देश) वस्त्र । कपड़ा । 
लुगत सी०,(प्र) १-भाषा । शब्द । ३-शब्दकोश । 
-लुगदा पुः० (देश) गीला पिँडा । लोंवा । 
-लुगदी स्री० (देश) छोटा गीला पिंडा। 
-लुगरा पु० (हि) १-कमडा । यस्त्र। २-ओदनी । ३- 


जी | 
ह) फटी पुरानी धोती 1। सी० (देश) 


चुगली । 
लुगाई त्री० (हि) रत्री । औरत | 
“लुगात प्‌'० (म्र) १-शाञ्दकोप । २-शब्दावली । 
म्लुगी त्री० (हि) १-फटी हुई धोती । तमद 1 २-लहगे 
का संजाफ। 
लुग्गा पु'०(हि) कपडा । वस्न। 
- लुचपाना कि० (हि) नोचवाना । उखड्वाना । 
म्लुचुई सी० (हि) मैदे की पतली और गुलायम पूरी । 
-लुच्चा १० (हि) १-दुराचारी। २-शोहदा। नीच । 


बदमाश । 
-सुच्ची स्री०(हि) दे० “लुचुइ' । ० (हि) ३० "लुच्चा? 
जुटंत स्री० (हि) लट 
-लुटकना झि० (हि) दे० “लटकन । 
“लुटना क्रि० (हि) १-दूसरों के दवारो लूटा जाना। २- 
घरयाद होना । ३-दे० “लुठना?। 
लुटरना क्रि० (हि) लुदकना। 
, जुटरा (4० (हि) घुँघराला। 
लूटाना क्रिउे' (हि) १- दूसरों को लूटने देना। २- 
बहुत सतते दामों पर बेचना । ३-यहुत अधिक खर्च 
करना या दान देना 1 
“लूटावनां fo यहि) दे० “हुटानाँ [| 
“लुटिया स्र० (हि) छोटा लोटा। 
“लुटेरा पु० (हि) लूटने बाला । डाकू । दस्यु 1 
“जुठना क्रि० (हि) जमीन पर गिर कर सोटना । 
लठाना क्रि०(हि) भूमि पर डालकर लोटाना 1 
२-लुढुकाना । ७ 
*लुठित वि० (सं) गिरा हुआ । लुढका हुआ । 
:नुडुकना क्रिश (हे) चे० लुद़कना । 
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ह्रो 


£) 


वर्णित एक | लुइफाना कि० (हि) दे० “लुद्काना' । 


लद्धकना #० (हि) १-भूमि पर उपर नीचे फिरते 
'हुए बढ़ना या चलना। २-गिर फर उपर नीचे 
हो जाना । 
लुदकाना क्रि० (हि) इस प्रकार छोइना कि चक्कर 
खावा हुआ दूर चला जाय। 
लुढ़ाना ० (हि) दे० “लुढकाना' । | 
लुढ़ियाना फ्रि- (हि) गोल बत्ती के समान तुरपष्दै | 
करना । गोल तुरपना। _ 
लुतरा 4० (देश) १-चुगलखोर्‌ । २-नटर्रट। 
लुत्व सी० (हि) लाश | शव । लोथ। 
लुत्फ पु० (म्र) १-छपा। २-उत्तमता । ३-आनन्दृ | 
४-रोचकता । 
लूनना क्रिश (हि) १-खेत से पकी फसल फाटना। २- 
नष्ट करना । थि य | 
लुनाई सी० (हि) १-खुन्दरवा 1 २-दे० “लवनी? | 
लूनेरा पु०(हि) १-खेत की फसल काटने वाला 1२- | 
लोनिया नामक जातिं। _ | 
लुपना कि० (हि) आड़ सें होना । छिपना । | 
लप्त बिं० (सं) १-छिपा हुआ 1 गुप्त | अदृश्व । पु० | 
चोरीकामांश। __ २ 
लुप्ति स्री० (सं) यह भूलें जो लिखने में रद गई हव 
(ओमीन्शस)1 ` ` हक 3५:८ 
लप्तोपमा स्री०(स) वदद उपमा अलांकार जिसमें उसके 
चार अंगों में से उसका फोई डांग लुप्त हो । 
लुदचना क्रि० (हि) लुमाना । लुच्य दोना । 
लुबुध 4० (हि) दे० “लुब्च'। | 
लुबुधना क्रि० (हि) लुब्ध होना । लुभाना 1 
लुव्घ मि? (सं) १-पूरी तरह से लुभाया हुआ | २- | 
मोहित । पु० (सं) शिकारी । वदेलिया । | 
लुब्धक पु'० (स) १-शिकारी 1 २-लोमी या लालची 
मनुष्य । ३-एक तेजवान वारा । | 
लुब्धना क्रिश (हि) दे० लदुधना 1 = 
लुब्ब पु'० (भ्र) १-तर्वं । सार भाग । २-गूदा 1 
लुब्वेलुबाब पु० (प्र) १-निचोइ्‌। २-इत्र। ३-सार ध 
लुभाना कि० (हि) १-सोददित होना । रखालच सें | 
पडना | ३-तनमन की सुध भूलना । ४-मोदिद | 
करना । रिकोना । ५-श्रात करना । 
लुरकना द्रि०(हि) अधर में टँक कर भूलना । लटकना 
लुरका पु'० (हि) सुमका । 
लुरको सी० (हि) १-कान की झुरकी | २-झुमफा। 
लुरना ० (हि) १-भूलना। २-झुक पहना। ३- 
कहीं से एक घारगी थाजाना । ४-प्रवृत्त होना। 
आकर्षित होना । 
लुरियाना कि० (हि) १-ग्रेम पूर्घक स्पशं फरना । 
शुलिगन करना । २-प्यार करना 1 
लुरो सरी० (हि) हाल की च्याही हुई गाय । 
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लूना 
लहराना । 

लुलित वि० (से) लटकता या झूलवा हुआ । 

"डल ० (सं) जिसके कुण्डल दिलते हो । 

सी० (हि) लू । गरम हवा। 

कि० (हि) लुमाना। ललचाना । मोद्दित 

लुहार पु० (हि) १-सोदे का फाम करने वाला । २- 
लोहे का काम करने वाली एक जाति । 

लुहारी सी० (हि) १-लोदे फी यसतुएँ बनाने का काम 

जाति को स्त्री । 


, लँवरी सी० (हि) दे० *लोमड़ी' । 


Eo ० 


of 


लू सी० (हि) गरमी के दिनों में चलने वाली तपी हुई 
हवा । तप्त वायु । 

लक बी०- (6) १-आग की लपट। २-हूटा हुआ 
ठास। ३-जलती हुई लकड़ी । झ्ल्‌। 

लूकट पु० (हि) २-आग । २-जलती हुई लकड़ी । 

लूकना कि० (हि) १-आग लगाना । २-जलाना | 
३-लुकना 1 

लका पु० (हि) १-आग की लपट। २-सिरे पर से 
जलती हुई लकड़ी । 

लूखा वि० (हि) दे० रूख? 1 

सूगड़ पु० (हि) १-फपड़ा । वस्त्र । २-चाद्र । ओढ्नी 
३-पुणानी रजाइयों में से निकली पुरानी रुई । 

लुगा पु'० (देश) १-कपड़ा । वस्त्र । २-धोःदी । 

लूघर पु'० (हि) दे० 'लुआठ?। 

लूट सीं० (हि) १-किसी का धन सम्पत्ति जबरदस्ती 
छीन लेना । २-लूटने से मिला हुआ माल । 

लटक धु० (हि) १-लूंटने याला । २-डाकू | लुटेरा 1 
३-शोभा में बढ जाने वाला । 

लटखसोट सी ० (हिं) लूटमार । 

लूइलू द स्री० (हि) लूटमार। 

लूटना क्षि० (हि) १-किसी को डरा, धमका या मार- 
कर उसका धन ले लेना! २-बहुत दाम लेना। 
ठगना । ३-अनुचित रूप से ले लेजा। ४-मोहिव 
करना । 


| लूटपाट सी० (हि) लूटमार । 
| लूइमार सी० (हि) शारीरिक कष्ट या यन्त्रणा देकर 
` धन छीन लेना । 


चडि सी० (हि) दे० “लूट'। करने 
मना 

[ता ० (सं) २-मकई 

दे से दोन? डी ॥ २-च्यूँटी । ३-मकड्डी के 
सूतामय पु० (सं) सकड़ी नामक रोग । 
सती स० (हि) लुआठी ॥ 

पनुना ० (हि) दे० “लुनना'॥ 

चेन पु० (ऽ) पूछ । दुम । पृ'० (हि) एक राग । प० 


(पर) कपड़ा चुनने का करघा । 
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याले फफोले । त्री० (डि) लूका । आग | 
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लुलना (० (हि) लटफते हुए' दिलना। डोलना। 


| 


लूमड़ी प्री० (हि) दे० “लोमडी?। 

ST 
-विष पु/० (हि) वः र 
हे-जैसे विच्छू। हे का 


ल्रना क्रि०(हि) दे० “लुरना' । 

लूला बि०(हि) १-जिसका दाथ करा दो । टुएडा । २-- 
असमर्थं | 

लहुख्नी० (हि) दे० “न्‌'। 

लहर स्री० (हि) दे० “ल्यः । 

लड पु० (हि) येथे हुए मल की वत्ती । 

लूडी ती०(हि) १-येधा मल। २-यकरी या ऊंट की” 
मेंगनी । 2 

चूहड़ा पु० (देश) पशुओं का कुण्ड | 

लहुड़ी स्र० (देश) भेड़,यकरी आदि का समूह । 
रइ अच्य० (हि) तक। परयन्त। स्री १-अवलेद । २-- 
लपसी । ३-कागज चिपकाने फे लिए गाढा उयाला? 
हुआ भेदा । ४-चिनाई का गाढा चूना । 

लूई-पूँजी स्री? (हि) सारी जमा। 

लेख पु० (सं) १-लिखित अक्षर । लिपि | २-लिखाई- 
३-फिसी pe पर लिख कर प्रकट किये गये विचार: 
मजमून । ४-देवता । ५-वद्द लिखी हुई आज्ञा या: 
आदेश जो विधान के श्रनुसार किसी बड़े आयि- 
कारी ने दी द्वो। (रिट)। १० (हि) लिखने योग्य 
स्रीं? पक्की बात । 

लेखक पु० (सं) १-ल्विसने वाला । लिपिकार | २-- 
ग्रन्थ लिखने वाला। अन्धकार | ३-लिपिक। ४- - 
पत्रादि के लिए लेख लिखने वाला। 

लेखक-प्रमाद प'० (सं) लिपिक या लिपिकार की भूज 

लेखन पु'० (सं) १-लिखने की कला या विद्या । २-- 
दिसाय लगाना । ३-वमन करना । ४-चित्र बनाने ` 
का फाम | | 

लेखन-सामप्री ती२(मं) कागज, कलम, दवात,स्याडी;.. 
आदि लिखने को सामग्री । (स्टेशनरी) । 

लेखनहार (१० (हि) लिखने वाला | 

लेखनिका सी० (स) तूलिका। कज्ञम। , 

लेखनो त्री० (सं) लिखने का साधन | कलम | 

लेखनी-फर्मरोघन पृ ० (स) किसी कार्यालय में कर्म- 
चारियों का मालिकों से झगडा दोने पर अपनी मांगें. 
मनवाने के लिए कार्यालय में चुपचाप बैठकर.. 
लिखना पढ़ना बन्द करना (पेनडाउन स्ट्राइक) । 

लेखनी-जिह्वा स्री० (म) विलायती ढंगों की कलम के- 
आगे खासने को लोहे या घातु को वह नोफदार. 
वस्तु जिससे लिखा जाता है । (निय) । 

लेखनीय ॥० (सं) लिखने योग्य 1. 

लेखपद्धति त्री० (सं) दे० 'लंखप्रणाली' । 


'लेखप्रणाली त्री० (ब्र) लिखने: का. ढंग | लेखन रोली: 


लेखपाल पु० (सं) पटवारी ५ 
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-लेखहार पु'० (स) पत्रवाहक | डाकिया । 
स्लखहारफ पुः० (रा) दे० 'लेखहार । 
-लेखहारी १० (स) दे० 'लेखद्ार!। 
लेखा प०(हि) १-गणना । हिसाय-किताय् | be 
ब्यय अथवा घटना फा विबरण । (स्टेटमेंट, अका- 
उट) ३-अनुमान । विचार । सी० (सं) १-लिपि 1 
लिखाबट। २-लेखा । लकीर | ३-चित्र। ४-भेणी । 
पंक्ति । ५-किरण्‌ । रश्मि 
जेखाकर्म पु'०(सं) आाय-स्यय आदि का द्विसाय लिखने 
या रखने का काम । (अकाउन्टेन्सी) । 
:ज्ञेखाछलयोजन पु० (सं) आय-कर आदि से अचने 
था और किसी कारण दविसाय तैयार करने सें छल 
करना । (मैनिपुलेशन आफ अकाउन्ट स) । 
लेखाध्यक्ष पु०(सं)यद्द कमंचारी या व्यक्ति जो जञञाय- 
ब्यय आदि का छिसाव-फिताब या रोकड़ रखने के 
"काम के लिए उत्तरदायी हो और इसी काम के लिए 
नियुक्त किया गया दो । (अफाउन्टेन्ट) । 5 
स्लेसापत्तर पु० (सं) यहद कागज या वही जिसमें 
आय-ज्यय का दसाय लिखा जाता दे। (अकाउन्ट 


स) 1 
- जे परीक्षक पु० (सं) वह जो किसी फे 'आय-व्यय 
के लेखे की जांच-पइताल करता हो। (ऑडिटर) । 
.लेखा-परीक्ष पु'० (सं) आग्न-्यय के दिसाव की 
जांच पड़ताल । (ऑडिट) । 
* लेखापाल पृ० (सं) दे० 'लेखाध्य्ञ'। 
ज्ञेखाबरही स्री० (स) दे० 'लेखापत्तर'। 
-लेखिफा स्री (सं) १-लिलने वाली। २-प्रन्थ या 
पुस्तक यनाने चाली । 
*लेखित 4० (स) लिखबाया हुआ। 
* लेखे अव्य० (हि) समझ में । विचार के अनुसार | 
मलेस्य 4० (सं) लिखा जाने योग्य | पु० १-लिखी 
हुई यस्तु या पत्रादि। लेखा। २-किसी विषय के 
सम्बन्ध में लिखी हुई बात । (रेकार्ड) 1 ३-दस्तावेज 
(डॉक्यूमेन्ट) । 
-लेख्यकृत ० (सं) जिसकी लिखा-पदी हो चुकी हो 
सेल्यपत्र पु० (सं) १-लिखने योग्य पत्र । २-द्रतावेज 
३-ताइ का पेड़ । 
- लेख्यपत्रक पु'० (सं) दे० 'लेख्यपत्र' । 
* लेख्यारूढ बि०(सं) जिसके सम्बन्ध में लिखा पढी हो 


गई हो। 

१ लेजम सी? (फा) १-धनुप का अभ्यास करने की 
कमान | २ कसरत करने को वह भारी कमान 
जिसमें लोहे की जंजीर लगी होती है। 

*सेंजिम ए० (हि) दे० 'लेजम'। 

-लेजुर स्री० (सं) कूएँ से पानी निकालने की रस्सी। 

“लेट पु० (देश) चून की बह परत जो छत या गछ पर 

7० डाली जाती है। ० (प्र) जो ठीक समय पर न 


लेपना 


आए | - 
लेटना मि०(हि) १-पीठ को घरती पर लगा एर्‌ सारा 
शरीर उस पर ठदराना । २-मरजाना । 
लेटरवबस पु ०(हि) डाफखाने फा वह सन्दुक जिसमें 
कहीं भेजने के लिए चिट़ियां डाली जाती हें | (हैटट 


बॉक्स) । ८ 
लेटाना प्रि (हि) दूसरे को लेटने में प्रवृत्त करना । 
लेडी स्री० (भ्र) १-भले घर को स्त्री । महिला । २- 
लाड या सरदार की पत्नी । 
लेडी-डॉक्टर स्री० (धव) महिला चिकिरसक या डाक्टर 
चेन पुः० (हि) १-लेने की क्किया या साद | २-लहना 


पावना । 

लेनवार पु० (हि) जिसफा कुछ घन बाकी हो | 

महाजन । 

लेनदेन स्री० (हि १-आदान-प्रदान । २-[मक्री का 
माल या रुपया देने या लेने का च्यवद्दार । 

लेनहार ० (हि) लेने वाला ! लेनदार 1 

लेना क्रि० (हि) १-प्रहण करनः | थामना । २-मोह 
लेना । ३-जीतना । ४-धरना । ५-अभ्यथना करना 
६-भार ग्रदण बरना । ७-सेवन करना । ८-स्वीकार 
करना । &-कारना । १०-संभाय करन! । ११-संचय 


करना | 

लेप पु'०(हि) १-ऐसी वस्तु जो लीपी, फेती या चुपड़ी 
जाय । २-उचटन । ३-लगाव । 

लेपन यु'० (स) लेई जैसी चीज की तह शाढाना । 

लेपना क्रि० (दि) गाद़े गीले पदार्थ की दह चद्ाना 

लेसू १० (फा) नीयू। 

लेमूनिचोड़ पु'० (फा) बह व्यक्ति जो हर एक फे साथ 
खाने में शरीक दोजाय । 

लेख्प्रा पु'० (देश) १-लंड, | २-बछड़ा । 

इ वि० (सं) ललचाया हुआ 1 पु० १-सपं। २- 

ख्‌ । 

लेव प० (हि) १-लेप। २-दीवार पर लगाने का 
गिलावा। ३-पतीली या हांडी की पेंदी एर जलने से 
बचाने के लिये चढा हुआ मिट्टी का लेप | 

लेवा पु० (है) १-दे० “लव”। २-सिरे से पतवार 
तक का नाष की पेंदी का तख्ता ' ३-गाय, भेस 
आदि का थन! ४-वर्षा के पानी में मिट्टी क घुल 
जाना | 

लेवादेई त्री० (हि) दे० 'लोनदेन'। 

लेवाल पु० (हि) लेने या खरीदने वाला 1 

लेश ५'० (सं) १-थणु । २-सूहमता । ३-चिद्ठ ५ ४- 
संसग 1५-एक अलङ्कार जिसमें किसी वसतु फे वर्णन 
के फेवल एक ही अंश में रोचफता आती दे! #० 
अल्प | थोड़ा | १ 

लेप पु० (हि) दे० 'लेश, लेख' । 

लेपना झि० (हि) दें० (लिखना, “सस्वनाः । 
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५ स्स पि० (6) _१-द्यियार आदि से सजा हुआ। 


_ सोंड़ी सी० (हि) कान का लोलक । 
तोदा पृ० (हि) डले के रूप में गोले पदाथ का बांधा 


सोकजन प° (हि) दे० “लुक॑ंजन?। 
दा 
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लेषनी त्री० (हि) लेखनी 1 लोकंदी री० सुसराल 
सेव अव्य० (हि) बे० 'लेखे' । समय मेज लो क नन 
हेस १० (हि) १-दे० “लेशा' । मिट्टी का [गिलावा लोक पु० (सं) ९-संसार। जगत २-वह स्यान 
३-चेप 1 सी० (प) फीता। जिसका योध माशियों को हो या उन्होंने उसको 
लेसवार (१० (हि) जिसमें लस छो । चिपचिपा । कल्पना को हो । उपनिषदों के अनुसार दो लोक ह 
लेसना कि० (हि) १-जलाना । २-पोत्चा। ३-सिप- इदलोक तथा परलोक | ३-स्थान । निवास | ४- 
काना | ४-चुगली खाना । श-विषाद्‌ उतन्य करने | होय । जनता। समाज। सपंसाधारण लोग ८ 
के लिए किसी को उत्तेजित फरना। . (पीपल) । (पब्लिक) । -यशा । ६-देशा । 9० सर्चे- 
हन ० (सं) हि । जी । सपल जनता से सम्बन्धित | 
लेहाजा भ्रव्य० ® है & “अधिसूचना सी० (न्न) राज्वय 
लेहाडा 4० (देरा) दे० 'लिहाड़ा ` जनसाधारण फे लिए Pe गई बिश्वा 
लेहाडी त्री० (देश) दे० “लिहाड़ी' । सूचना । (पब्लिक नोटिफिफेशन)। 
लेहाफ पृ० (हि) दे० 'लिद्दाफ' । सोक-अभिकर्ता १० (सं) जनसाघारण के लिए फाम 
लेह्य वि० (सं) जो चारा जाता हो। पृ० अवलेह । | करने वाला अभिकर्ता । (पच्जिक एजेन्ट) | 
„चाट कर खाई जाने याली बस्तु । लोक-श्रभियोक्ता पु'० (सं) सरकारी दील | (पच्जिक 
र टमा AT (कय) 1 उना) । 
गिक ६० (सं) १-लिंग-सस्तरनः २-स्त्री या “उधार ५९० र: 
की जननेन्द्रिय से सम्वन्ध, रखने वाला । या Md हट 


हे ` झार डारा लिया गया छण 1 (वच्लिक क्रेडिट' 
(सेक्सुअल) । १० १-मूर्ति चनाने दाला । २-बैशे- | लोकं-उपकम पु'० (सं) जनता द दया 
पिक दुर्शन के अनुसार प्रमाण 1 


चलाये नये कारखाने या घन्धे 3 
लैंप पु० (प्र) दीपक । चिराग 1 नये कारखाने या घन्धे॥ (पब्लिक एन्टरः 


प्राइस) । 

ल॑ अन्य० (हि) तक । पर्यन्त । लोक-उपयाय पु'० (च) जनसा उपय 

लैटिन ती० प्राचीन इटली देश की साहित्यिक भाषा | आने याली a यूज) 1 पाए 227 
,जो रोमन काल में चलित थी । लोक-एकाषिकार पु० (स) बह्‌ व्ययसाय आदि 

सन ती० (हि) १-सीधी लकीर । २-फतार। पंक्कि। | जिनको केबल जनता या उनसाधारण को करने 
,३-सिपाहियों के रहने का स्थान । (लाइन) । का ही अधिकार प्राप्त दो । (८व्जिक जोनोपोली) । 

लुरु (० (हि) १-बछड़ा । २-बच्चा । लोककटक पुः० (सं) ऐसी वात डिस॒से जनसादारण 

लैला सी०(ग) १-मेमिका । २-सुन्दर स्त्री । ३-लैला- | को कष्ट पहुँचे । (पब्लिक न्यूसेन्स) । 

>मजन की प्रेम कथा की नायिका । लोककलक पु० (अं) जनसाधारण द्वारा किया गया 

लेला-सजनू पु'० (प्र) प्रेमी-प्रेमिका । आशिक-माशूक कोई नीचता का काय*। (पब्लिक इस्नोमिटी) 1 

जसंस पु० (हि) वह प्रमाण पत्र जिसके द्वारा किसी | लोकसं पु० (सं) जनसाघारएण के काम में आने 
व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है। (लाइ- | दाला सरकार डारा किया गया फायं। (पच्लिक- 

+सेंस)। चक्सं) । 

लोककर्मतेखा पु० (रु) जनसाधारण फे काम आने 
याले.कामों में ब्यय होने चाले घन का लेखा ॥ 
(पब्लिक चक्सं अकाउन्ट) । 

लोककर्ता पु० (स॑) १-शिव। २-विष्णु। 

लोककथा सी० (सं) जनसाघारण में प्रचलित फथाएँ 
(फॉक स्टोरीज) । 

लोककल्याएए पु० (सं) जनसाधारण के कल्याण के 
लिए किया गया कोई काम । (वेलफेयर आफ दि 
पोफ्ल) 1 * 

लोककल्याणनोति स्नी० (सं) सरकार द्वारा निर्धारित 
वह नीति जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि कीनः 

से कानून लोककल्याण के विरुद्ध हह आरु 

उनका संशोधन किया जाता दै । (पच्लिक पॉलिसी) 

तोककल्यार्‌ए-मिद्धांत पुः०(गं)फानून का यह सिञ्चान् ` 


२-सत् प्रकार से तय्यार । पु'० १-कमानी। रु 
_सिरका। (प्र) फीता । (लेस) । 
सा भव्य? (हि) तक 1 समान । 


हुआ पिंड । 
पु० (हि) लोक। स्री० १-प्रभा । २-ली । सिखा 
साइन १० (हि) दे० “लावण्य'। १ 
सोई श्वी० (हि) १-शुंघे हुए आरे का ऐइ जिसे बेल 
झर रोटी वनाते हैं । २-ऊनी चादर | 


दा पृ० (हि) दिवाइ में कन्या के डोले के साथ 
सी को भेजना] 
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..,सोकततरवादी पु० (सं) १-लोकतंत्र के सिद्धांत को 


41. आनने साला-।. २-अमेरिका के लोकतंत्र दल का 


शोककाये 
कि जो जनसाघारण को ददानि पहुँचाने वाले 
अति नियमित उहराया जा सकता दै 

च्लिक ) 1 / 

सोककारय १० (सं) जनसाधारण से सम्बन्ध रखने 
चाले काम । (पब्लिक अफेयर्स ) | 

लोकक म-विधेयक पु० (सं) जनसाधारण की रक्षा 

के लिए बनाया गया विधेयक | (पब्लिक सेफ्टी 


चिल) | 

लोकगीत पु० (सं) जनसाघारण में प्रचलित गीत | 
{फॉक सोंग्स) 1 

सोकगप्तचर पृ ० (सं) जनसाधारण के लिए गुप्तचर 


का काम करने बाला व्यक्ति । (परिलिक डिटेक्टिव) 


ज्लोक-घोषणा सी० (सं) दे० 'नीतिघोषणा” । (मेनी- 


फेस्टो) । 

ह पु० (सं) जनसाघारण दारा प्रयोग में 
लाई जाने वाली नायं, जद्दाज आदि । (पब्लिक 
जाटर कन्वेयन्स) । 

लोकजित्‌ पु'० (सं) १-मद्दात्मा युद्ध । २-ऋपि । गि० 
जोक को विजय करने वाला । 

लोकटी स्री० (हि) दे० “लोमडी' । र 

सोकतंत्र पु० (सं) चहद शासन-प्रणाली जिसमें सत्ता 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के दाथ में होती 
हे । (डेमोक्रेसी) 1 


„ सदस्य 1 (डेमोक्रेट) ॥: 
लोफतंत्रोकररद पु० (स) किसी शासन-प्रणाली को 
लोकतंत्र के सिद्धांतों के रूप में वदलना । (डेमोक्रे- 


टाइजेशन) । 
सोकतटबंघ पु०(स)जनसाघारण के काम आने वाला | 
लोकभावना सी० (सं) जनसाधारण की सेबा करने 


उटबंध | (पब्लिक एम्वै कमेन्ट) । 
लोकत्रय पु०(सं) तीनों लोकरवग, सत्यु और पाताल 
.लोकत्रयी सी० (सं) दे० “लोकत्रय'। 
स्होक-घन १० (स)जनता का पेसा । (पब्लिक मनी ज) 
लोक-घुन स्री० (हि) अफवाह। जनश्र्‌ ति। 
ससोकना 9० (हि) १-उपर से गिरती हुई बस्तु हाथों 
में रोकना ॥ २-घीच में डौ उड़ा लेजाना । 
स्योफनाय पु० (सं) १-न्नह्मा । २-राजा । ३-वुद्ध । 
जलोकनायक पु'० (सं) तीनों लोकों को देखने वाला 


(सुय)। 

सोकनिक्ष प पु'०(स) नित्तेप के रूप में सरकार के पास 
जनता द्वारा जमा किया हुआ घन । (पब्लिक 
डिपॉजिट) ॥ 


लोकनिगम पु०(सं) जनवरी डारा बनाया गया निगम 
2 (पब्लिक काँरपोरेरान) 1 


जोकनिधि स्री० (है) जनता द्वारा कर रूप में दिया | 


डुआ कोष ॥ (पब्लिक फएद्स) ६ - 


लोकनृत्य पु!०' (सं) बह मृत्य जो 
नाचे जाते हैं। (फॉक उान्सेस) । 

लोफनेता पु० (सं)! १-लोकम्रिय नेता। २-शिव। 
लोकप पु० (सं) ३-न्रह्मा । २-लोकपाल। ३-राजा | 
लोकपति पु'० (सं) देऽ लोकपः । 

लोक-पथ पु० (सं) सार्वजनिक व्यवहार. करने का 


लोकप्रत्यय पुः० 
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जो लोक कल्याण के लिए सड़कें आदि बनाने कीः 
व्यवस्था करता दे | (पब्लिक बसं डिपार्टमेंन्ट) । 


लोकनिरीक्षण पु० (सं) जनता द्वारा निरीक्षण | 


(पब्लिक इ स्पेक्शन) । ट 
देहातों आदि में. 


ढंग या तरीका 1 


लोकपद १० (सं) जळसाधारण' से सम्बन्ध रखने 


चाला पद्‌ । 


लोकपद्धति स्री० (सं) दे० 'लोकपथ' ।' 
लोकपाल पु० (सं) १-पुराणाचुसार आउों दिशाओं' 


के आठ दिक्पाल । २-शिय । ३-राजा । ४-विष्णु ॥ 
(सं) जो सब जगह ही प्रचलित हो 
(प्रथा आदि) ४ 


लोकग्रवाद पु'० (सं) बद वात. जो जनसाधारण में 


प्रचलित दो । 


लोकप्रसिद्ध 4० (सं) विश्वविख्यात। 
लोकप्रिय वि० (सं) जो सर्वसाधारण फो प्रिय लगे । 


लोकबंधु पु० (सं) १-रि २-सूयः। 

लोकबांघव पु'०, (सं) दे० 'लोकबंघु' । ६ 

लोकबाह्य वि० (ई) १-समाज से निकज्ञा हुआ? 

-जजातिच्युत-1 २-संसार से निराला । 

लोकभर्ता १० (सं) संस्र को पालने-पोसने वाला ॥ 

लोकभावन पु'० (सं) १-सयकी भलाई करने वाला 
२-संसार की रचना करने वाला । 


की घारणा । (पब्लिक सिट) । 
लोफभावी पु'० (सं) दे० 'लोकभवन' । 
लोकमत पु"० (सं) जनमत | किसी विषय पर जन- 
साधारण की राय । (पब्लिक ओपीनियन) | 
लोकमात्रा स्री० (सं) १-च्यवद्दार। २-व्यापार। ३० 
आजीविका 1 
लोकरंजन पु'० (सं) जनता को प्रसन्न करने बाला 8 
सवंग्रियता । 
लोकरव पु'० (सं) जनश्रुति 1 अफवाह । प्रवाद्‌ । 
लोक-लीक २० (हि) लौकिक लाज या मर्यादा । 
लोकलोचन पु'० (सं) सूय' | 
लोकवचन पृ'० (सं) अफवाह । प्रवाद। 
'लोकवाद स्री० (सं) अफवाह । किंवदन्ती । 
'लोकवार्ता सी० (सं) पुरानी प्रथाओं सम्बन्धी जन- 
अ में प्रचलित. बातो. का. विवेचन.। (फोक 
|| र), ।: 
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लोकवा हने { { ८०३ ) 'लोटा 

सोकवाहन पु० (सं) जनसाधारण का सामान लोकापदार पु'० (र) लोकनिन्दा 1 
चाली मोटरलारी । (एच्जिक कैरियर) । युर्य पु'० (सं) जनता की उन्नति । 

लोकविज्ञात २० (सं) प्रसिद्ध । दिख्यात । f 

लोकविरुद्ध विसं) जनसाघारण से अलग भत 

याला 1 

लोकविभुत ० (सं) संसार भर में प्रसिद्ध। - 

सोकव्यबहार ५० (सं) सवसाघारण में प्र चलित 
रीति। 

सोक शिक्षरा-संचालक पु'० (ब) सार्वजनिक शिक्षा- 
विभाग का संचालक। (डायरेक्टर ऑफ पच्डिक 
एयूकेशान) ॥ 

लोकश्रुति पु० (सं) जनश्रुति | अफवाह । 

लोकसंग्रह पु० (सं) १-संसार के लोगो फो प्रसन्न 
करना । २-संसार का कल्याण या सचकी भलाई । 

लोकसत्ता स्री० (सं) वह शासन ग्रणाली जिसमे सव 

अधिकार जनता के द्वाथ यें हों । 

लो कसत्तात्मक (1० (सं) सर्वसाधारण द्वारा चलाये 
जाने चाला । (शासन) । 

लोकसभा सी० (सं) १-प्रतिनिधि सत्तात्सक राज्यों 
में जनता द्वारा चुने हुए प्रदिनरिवियो की बह समा 
जो विधान आदि बनाती है 1 (हाउस ऑफ पीपल) 
२-भारतीय गणराज्य का निम्न सदन | 

लोकसेवक १० (सं) वह जो राज्य की ओर से 
जनता की सेवा करने के लिये नियुक्त हो । (पब्लिक 
सबंट) 1 

लोक-सेवा री० (स) १-जनसाधारण के हित के लिये 
सेवाभाव से किया जाने वाला काम | २-राज्य की 
सेवा या नौकरी । (पब्लिक सर्चिस) । 

लोकसेवाझायोग ५० (सं) प्रशासन का काम चलाने 
के लिये पदाधिकारी नियुक्त करने में परीक्षा आदि 
लेकर सहयोग देने वाज्ञा आयोग । (पच्लिक सर्विस 
कसीशन)। 

लोकसिद्ध 9० (सं) १-प्रचलित । २-समाज द्वारा 
स्वीकृत । 

लोकस्वांस्थ्य पु० (सं) जनसाघारण या जनता का 
स्वास्थ्य । (पब्लिक हल्च) । 

हि प° (सं) सवंसाधारण का लाम । (पब्लिक 
गुड) । 

लोकातर पुः० (सं) परलोक । 

लोररयतर-गमन पु" (सं) सत्यु ॥ 

लोकांतारित 4० (सं) मृत । मरा हुआ । स्वर्गीय । 


लोग पु'० (हि) आसपास के सय आदमी 1 

लोयबाय पु० (6) जचसाधारण । जनता । 

लोगाई सी० (हि) दे० 'लुगाई'। 

सोच पु'० (है) १-लचलचहूट। लचक। २-फोम- 
लत्ापूर्य सौन्द्य' । ३-अभिलापा 1 ४-जैन साधुओं: 
का अपने सिर फे बाल उखाइना ६ 

लोचन पृ'० (सं) आँख । नयन 1 

Fe १० (सं) दृष्टि की दीड़ 1 दिखाई पढ्ने 
वाला क्तेत्र। 

लोचनपथ पु० (सं) दे० “लोचनगोचरः 1 

लोचन-मार्ग पृ'० (सं) दे० लोचनगोचरर | 

लोचनांचल पु'० (सं) दे० लोचनगोचरः। 

लोचना क्वि० (हि) १-प्रकाशित करना। २-संचि 
उत्पन्न करना । ३-अभिलाध। करना। ४-कामनह 
करने वाला । ₹-तरसना । ६-शोभा देने वाला॥ 
पू'० (हि) १-नाई 1 २-दूर्पण । 

लोट पु० (हि) १-घाट 1 २-जिवली | रीर लुड्कना 

लोटन पु० (हि) १-एक प्रकार का हल। २-जमीन 
पर लुढ़कने वाला कबूतर | ३-माग को कंकरियां॥ 

सोटनसज्जी स्री० (हि) एक प्रकार की सजी | 

लोटवा क्रिश (ह) १-किसी वस्तू, आधार या भूमि 
प्र चित्त या पट होते हुए इधर-उधर होना । लुद़कना 


` नोकाचार ० (सं) लोकव्यवहार॥ रड से करषटें बदलना । ३-लेटना। विश्राम 
तर ९० (३) एक ब विसके फल मीठे और वेर | लोरनापोरना [० (6) विश्राम करना । सोना । 
के समान होते हैं। 


लोटपरा १० (हि) विवाद में बघु और पर के पीडा 
चिप पुः० (सं) १-ल्रोकपाल । २-चुद्ध। रीति उ 533 


स्थान चद्लने की - 
कि० (हि) उछालना । अधर में फेफना । | लोटपोट स्री० (हि) विश्राम करना । लेटना । 
लोकानुग्रह पुः 


१० (इं) जनसायासण ब्रा कमए51, ८ कोठा 2 दहि उपतनःसबकका एक पात्र 1. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 

( द०४ ) लोतः 
4० (हि) लुभाने वाला? 
लोभित 4० (सं) लुभाया हुआ । मुग्ध ३ 


लोमी वि० (हि) १-जिसे चहुत लालच हो । २-लुब्छ 
लोम पु० (सं) १-रोम । २-त्राल । पु० (है) नर- 


लोमडी । 

लोमकोट पु० (सं) जूँ। 

लोमकूप सी० (सं) शरीर का वद छिद्र जो रोएँ की 
जड़ में होता दै । लोमगतं । 

लोमगर्ते पु'० (सं) दे० 'लोमकूप' । 

लोमध्न पु० (सं) गंज नामक रोग | 

लोमड़ी स्री० (हि) कुत्ते या गीदृड के आकार कह 
एक प्रसिद्ध जंगली पशु । 

लोमरंघ्र पु'० (सं) दे० 'लीमकूप' । 

लोमराजि स्री० (सं) दे० “लोमावली' | 

लोमविवर पु'० (सं) दे० “लोमावली' । 

लोमहर्ष पु० (सं) रोमांच । पुलक । 

लोमहुर्षक वि० (सं) रोमांचकारी | 

लोमहर्षण ३० (सं) हपं या भय के कारण रोद 
खड़े करने वाला। पृ० (सं) रोमांच। 

लोमा स्री० (स) बच । यचा 1 

लोमालि त्री० (सं) दे० “लोमावली' । 

लोमाली स्री ० (स॑) दे० 'लोमावली! । 

लोमावली झी० (सं) नाभि से सीने तक उगे हुए 


तोरिया 
लोटिया सी० (हि) छोटालोटा। `: 
लोडन पु ० (सं) १-हिलाने डुलाने की क्रिया । २- 


« मंथन 1 i 
लोडना क्रि० (हि) आवश्यकता होना । जरूरत <द्वोना 
लोडित विंश (स) १-हिलाया डुलाया हुआ । २ 


संथित। 

लोढ़ना क्रि० (हि) १-चुनमा । तोड़ना । २-ओटना 

लोढ़ा पु० (हि) पत्थर, का वह डुकड़ा जिससे सिल 
पर चौजेँ पीसी जाती है । यट्टा। 

लोढ़िया स्री० (हि) छोटा लोढा । 

जोय सी० (हि) सुत शरीर । शव । लारा । 

लोयडा पु० (हि) मांसपिंड । 

लोयरा पु० (हि) दे० 'लोयडा' । 

लोपि सी० (हि) दे० “लोथ' । ॥ 

लोन पु० (६) १-नमक। २-लावण्य। सौन्द्य । 

लोनहरामी (1० (हि) कृतष्न | नसकह्राम । 

लोना ० (हि) १-नमकीन । २-सलोना । सुन्दूर। 
पु० इट पत्थर का कमजोर हो कर कइना। २- 
दीवार से मइने बाली नमकीन मट्टी । क्रि० फसल 

नोना ला; 

सी० (हि) लावण्य । सुन्द्रता । 

लोनिया पु० (हि) नमक या लोन बनाने का काम 
करने वालो एक जाति । स्री० सोनी नामक साग | 

लोनो सीं० (हि) १-कुल्फे की जाति का एक सांग । 
२-चने की पत्ती पर का चार । २-घद मट्टी जिससे 
लोनिया लोग शोरा बनाते हैं । 

सोप पु० (सं) १-नारा । २-गायत्र होना । ३-अभाव 
४-व्याकरण में वह नियम जिसमें शब्द साधन म 
कोई चर्ण निकाल या छोड़ देते हैं। ४-विच्छेद । 

लोपना कि० (हि) १-लुप्ठ करना | छिपान। । २-लुप्त 
दोना । ३-नष्ट दोना । 

लोपविश्वम पु० (सं) मूलचूक (दसाय आदि में) 
(एररसे एण्ड 'ओमीशन्स) । 

लोपांजन पु'० (सं) वह कल्पित अंजन जिसके संयंध 
में कद जाता है कि लगाने वाला आदशय दो | लोल ० (स) १-छिलता-डोलता । २-चंचल । ३- 
खाता) | परिवर्तनशील । ४-्षणमंगुर | ४-उत्सुक। ६-लोभे 

लोबान पु० (म) एक प्रकार का सुगन्धित गोंद जो | लोलक पु० (सं) १-नयों वालियो आदि की लटकन । 

काल ति के तसा ० २-फान की कील । लोलकी। ३-घन्टी की लटकन । 

* 20 आज है लोलकी त्ती० (हि) कान के नीचे का लटकने वाला 

जोबिया पृ० (हि) १-एक प्रकार का सफेद बड़ा वोड़ा । भाग! fo (ह) के 

लोग पु० (सं) १-लाल्लच। लिप्सा | २-इपणता। | लोलचक्ष, ० (सं) जिसके नेत्र चंचल हाँ या चारों 

1 ओर देखते हों । 
लोलजिह्न 4० (सं) लोभी | लालची । १० सांप 


चाल 1 

लोय पु० (हि) १-लोग। २-अँख। नयन । त्री> 
(हि) लौ । लपट 1 

लोयन पु'० (हि) आँख । नेत्र । 

लोर (१० (हि) १-चंचल । २-उत्सुक । इच्छुक | पुं ० 
(हि) १-आंसू । २-कान फे कुंडल । ३-लटकन | 

लोरना क्रि० (हि) १-चंचल होना । २-लपक़ना । ३ 

11 :४-लिपटना । श-्रोटना॥ 

लोरवा पु'०(देश) आंसू । 

लोरी स्री० (दि) १-चहु गीत जो स्त्रियाँ बच्चों को 
मुलाने के लिए गाती हैं। २-तोते की एक जाति । 


लोमना (० (हि) १-सुग्ध या मोहित दोना । २- 
मोहित करना । लोलना [० (हि) हिलना-डोलना ! 

लोमनीय 1० (सं) १-जिस पर लोम' हो सके । लोलनेत्र 4० (सं) दे० “लोलचल्लः। 
सुन्दर | २-जो लुभाया जा सके । लोललोचन ० (स्रं) दे० “लोलचच्त' , 


छोमाना #० (8) म कस. तोत, स (ह, लमी । रै भ्र 
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लोलाकिका 
बुत्त । ४-एक ६४ दाथ लम्धो नाव | पृ०(6) 
उपश्थ । 

सोलाक्षिका सी० (सं) वह सत्री जिसकी आंखें नाचती 


हं। 

लोलाक्षो स्री० (सं) दे० 'लोलाच्षिका' | 

सोलिनो सी० (सं) चंचल परवृत्ति की स्त्री। 

सोलप 4० (सं) १-लोभो | लालची। २-अहुत 1 
उत्मुक। 

सोलपता स्री० (सं) लालच । लोभ । 

'लोलुपत्व पु'० (स) दे० “लोलुपता'। 

लोवा सी० (हि) लोमड़ी । पु'० एक तीतर की जाति 
का छोटा पत्ती 1 

लोष्ट पु० (सं) १-मिट्टी का डेला | २-पत्थर्‌ । 

लोहंडा पु० (हि) १-लोहे को छोटी कढ़ाई। २- 
तसला । 


लोह पु० (सं) १-एक प्रसिद्ध काले रङ्ग की धातु 
जिसके यंत्र तथा हथियार बनते है 1 २-रक्त। ३- 

, लाल यकरा। 

लोहकार पु'० (सं) लोद्वार । 

लोहकिट्क पु'० (मं) लोहे का मोर्चा या जंग | 

नोहचन ३० (6) दे० “लोहचूर्णं । 

लोहचूर्णं पु० (सं) लोहे का चुरादा । 

लोहुप्रतिमा सी० (च) लहे की बनी मूर्ति । 

लोहुबान पु० (हि) दे 'लोचान'। ` 

लोहूमहुल पु'० (सं) लोहे का मोर्चा या जंग । 

लोहुलंगर पु० (हि) १-जद्दाज का लंगर २-चहुत 
भारी वस्तु । 

लोहसार पु'० (मं) पोलाद । 

लोहाँगो' सी० (हि) वद लकड़ी या छडी जिसके सिरे 
पर लोहा लगा रहता है। 

लोहा पु० (है) १-एक काले रङ्ग की धातु जिसके 
इथियार, यन्त्र आदि बनते हैं। २-अस्त्र | ३-लाल 
रङ्ग का येल । ४-लोहे की बनी वस्तु । 

लोहाकर पु० (सं) लोहे की खान । 

लोहाना स्री० (हि) लोहे के चरतन में खाद्य पदार्थ 

से लोह का रङ्ग या स्वाद्‌ आ जाना | 

लोहार पृ० (हि) लोहे का काम करने वाली एक 
जाति। 

. सोहारखानां पु० (हि) लोहे के काम करने की जगह 

त्री० (हि) लोहे का काम । 
तीहि सी? (स) लोहे का त्ररतन । 
० (सं) लाल । रक्त | प्‌० (हि) मङ्गलग्रह । 
लोहितग्रीव पु० (सं) अग्नि । 
सोहिया पु० (सं) १-लोहे की वस्तुओं का व्यापार 
चाला। २-मारवाडियाँ की एक जाति। ३- 
लोहे की बनी गोली । ४-लाल रङ्ग का वै । 
' सोह ख्री० (हि) उपाकाल या प्रभात के समय की 


Hs 
F 


meer 
७ 


(२०५ ) 


लोत्त 
लाली । 

लोह १० (हि) रक। खून 
hs अन्य (हि) १-तक | पर्यम्त | २-समान | तुल्य 

लीकना क्रिश (है) १-दिखाई देना । उता 
३-आंखों में चकार्चाध होना । 

लौंग स्री०(हि) १-एक मरइ की कली जो मसाले और 
३ काम आती दै । २-लौंग फे आकार की नाक 

क्ष । 

लॉगलता सरी० (हि) एक प्रकार की बंगाली-मिठाई। 

लौंडा पु'०(हि)१-लइका । छोकरा | २-सुन्दर लड़का 
० १-अयोध । २-छिछोरा । 

लौडी स्री० (हि) दासी । 

लॉडेबाज (4० (हि) १-वह व्यक्ति जो सुन्दर लड़कों 
को अप्राकृतिक सम्यन्ध के कारण प्रेम करता है। 

लॉडबाजो ती०(हि) लौंडों के साथ अप्राकृतिफ कुकर्म। 

लौद पु० (हि) दे० 'मलमास' । 

लौदरा पु० (हि) बह वर्षा जो बर्षा ऋतु से पहले 
प्रीष्मकाल में हाती है । 

लौ स्री० (हि) १-शाग की लपट । २-दीप शिखा } 
३-लगन | चाह । ४-आशा । 

लौआ पुं० (हि) कह । घीया। 

लौकना (० (हि) दिखाई देना । 

लौकायतिक पु"० ( नास्तिक | लोकायत मतका 
अनुयायी । 

लौकिक 4० (सं) सांसारिक । ऐहिक । (सिक्यूलर) 8 
व्यावहारिक । 

लौकी ती० (हि) घीया। 

लौटपटा पु'० (हि) दे० 'लोटपटा'। 

लौटना क्रि०(हि) १-कहीं से वापिस थाना | २-पीछे 
की ओर घूमना । ३-उलटना | पलटना । 

लौट-पौट त्री०(हि) १-वह छपाई जिसमें उ्तरा-सीधा 
न हो । २-उलटने-पुलटने की क्रिया । 

लौट-फेर प'० (हि) उल्नट-फेर। हेर-फेर। भारी परि- 
सतंन । 

लौटाना द्विश (हि) १-पल्राना | २-वापिस करना | 
३-ऊपर से नीचे करना | 

लौटानी अब्य० (हि) लौटते समय या यार 1 

लौन पु'० (हि) नमक । 

लोना पुः०(हि)१-पशु का एक अगला ओर एक पिछला 
पेर वांधने की रस्सी । २-इधन 1 ३-फसल कारने 
का काम । (० सुन्दर। लावण्ययुक्त । 

लौनी ती० (हि) १-फसल फी कराई 1 २-लहना | ३- 
नवनीत | 

लौरी त्री० (देश) गाय की वछिया। 

लौल्य पुः०(सं) १-चंचलता । अर्थिरता । २-उत्सुकता 
३-उत्कट कामना । 

लौस १० (फा) १-धच्चा । २-लिप्त होना । ३-मिल्ला- 
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'सौह 


चट। 
| घातु। (आयरन)। 
बत MN व्यवस्था या परदा 


ह दूसरे 
देशवासियों को पता न चले (विरोष कर “ रुसदेरा 


बह्‌ युग जब अस्त्र, शास्त्र, 
बनते थे । (आयरन एज) । 

'लोहविहीन ॥ि० (सं) दे० 'लीह्रेतर' । (नोनफेरस) । 

लीहसार पु० (सं) एक प्रकार का लवण जो लोहे से 
बनाया जाता है । 

बलौहित्य पु० (सं) १-लाल सागर । २-न्रह्मपुत्र नदी 
5० छोहे का । लाल रंग का । __ त 

लोहेतर 4० (सं) बह जिसमें लोह्टे की मिलावट न 
हो । (नानफेरस) । 

ल्याना फ्रि० (हि) दे० 'लाना' । 

'ल्यावना क्रिश (हि) दे० "लाना । 

ल्यौ स्री० (हि) धुन । ली । लगन | 

ल्वारि सी० (हि) लू। गमं हवा । 

हहासा पु० (हि) दे० लासा? । 

[शब्द्संझ्या--2६५६४] 


च्‌ 


(| देवनागरी वर्णमाला का उन्तीसबाँ व्यंजन 
जिसका उच्चारण दांत ओर ओठ की सहायता 

से किया जाता दे। 

वंफ 4० (सं) झुका हुआ । टेढा | पृ० नदी का मोड 

चंकट (० (हि) १-वक्र । टेढ़ा | २-कुटिल । ३-दुगंम 
घिकट । 

बंकनाली ख्री० (म) सुपुम्ना नामक नाड़ी जो मध्य 
में मानी गई है। 

वकिम वि० (सं) टेढा । वक्र । 

ल्रक्षण ३० (सं) मृत्राशय और जंघास्थल का संधि- 
स्थान 


( ८०६ ) 


वेशकमे 

बंग पृ ० (स) १-यंगाल प्रदेश। २-रांगा (धातु) । 
_रांगे को भस्म | ४-कपास । ५-बैंगन । 

बंग य वि० (सं) वंगाल-सम्बन्धी । बङ्गाल का । 

बंचुक वि० (सं) १-धूतं । २-टग। ३-दुष्ट। खल 1 

बंचकता सरी० (सं) १-धूत॑ंता । २-ठगी । ३-दु्टवा। 

चंचन पु'० (सं) १-छल | धोखा । २-ठगना । ३- 
किसी योग्य वस्तु को भोग न कर पाना (प्राइवेशन) 

वंचना स्री० (सं) धोखा । जाल | फरेय। मि० (8) 
१-ठगना । पढना । 

बंचित बि० (सं) १-जो ठगा गया हो। २-विमुख । 
३-अलग किया हुआ । ४-जिसे कोई वस्तु नदी 
गई हो । हट 

बंजुल पु० (सं) १- त । २-अशोक का बृक्ष। ३- 
एक पत्ती का नाम | 

चंदन पु० (सं) स्तुति ओर प्रणाम । 

बंदनमाला स्री० (सं) वन्दनवार। 

बंदनवार ती० (हि) दे० 'व द्नवार । 

बंदना सी० (स) १-स्तुति । २-प्रणाम । ३-विलक । 
क्रि० (हि) स्तुत्ति करना। 

बंदनीय {३० (स) जो वंदना के योग्य दो । 

वंदारु पु० (स) १-स्तोत्र । २-वांदा । वि० १-प्रशंसा 
करने वाला | माननीय । 

बंदित 4० (सं) पूज्य । जिसकी चंदना की जाय। 

बंदितब्प 40 (सं) पूज्य । वंदना के योग्य। 

बंदी पु'० (स) दे० 'यन्दो'। (प्रिजनर)। 

बंदीजन पु'० (सं) एक प्राचीन जाति जो राजाओं की 
कीति बखानते थे । चारण । 

बंदीपाल १० (सं) यन्दीप्रद्द का रक्षक । (जेलर) 1 

दंद्य 4० (स) आदरणीय । पूजनीय । 

वंध्य वि० (सं) १-निप्फल । २-जिसमें उत्पन्न कएने 
की शक्ति न हो । 

वंध्या द्वी० (सं) वह स्त्री या गाय जिसके संतान न 
हाती हो। 2३ न 

वंध्यातनय पु'० (सं) काई अनद्वोनी यात। 

वंध्यापुत्न पु० (सं) दे० 'बंध्यातनय' । 

वेध्यासुत पु'० (सं) दे० “वंध्यातनय' । % 

वंध्यीकरण पु'० (सं) १-पु'सत्व से रद्दित कर देना। 
२-फिसी विशेष प्रक्रिया द्वारा भूमि फो यंध्य बना 
देना । (स्टेरिलाइजेशन) । 

बंद पु० (सं) १-घांस | २-रोढ । ३-नाक को हड्डी । 
बाँसा | ४-वाँसुरी । ५-परिवार । खानदान । ६ 
वाहु आदि की लम्बी हड्डियाँ। ७-खड्ग के अध्य 
का भाग | ८-युद्ध सामग्री । ६-दिष्णु | १०-फूल । 
११-बंशलेोचन । 

बंशकपूर पु० (सं) वंशलोचन । 

वंशकपू र पू० (सं) दे० `यंशालोचनः। 


। बंशकर्म (० (स) यांस की टोकरी आदि बनाने का. 
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बंशज पु ° (सं) १-किसी वंश में उन्न संतान | २- 
पुत्र । २-ओलाद्‌ । (डिसेन्डेन्ट) । 

बंशजा ती० (सं) १-कन्था । २-द्‌० 'चंशलोचन' | 

बंशतंडुल पु० (सं) यांस में का चावल | 

बंशतालिका सी० (उं) यास फा वृत्त | 

बंशतिलक १० (स) एक छन्द का नाम 

बंशधर पु० (सं) १-वंशज । संतान। २-वंश की 
मर्यादा रखने वाला | 

बंशघारो पु'०(सं) चांस धारण करने वाला । वंशधर 

यंशनाडिका सी० (स) वांस की नली। 

यंशनाड़ी त्रा० (सं) दे० “वंशनाडिका' । 

वंशनाय पु० (सं) किसी यंशा का प्रधान पुरस । 

बंशनालिका स्रौ० (सं) दे» 'वंशनाडिका?। 

बंशराज पु'० (सं) सबसे बड़ा वांस । 
बंशरोचना पु० (सं) यन्सलोचन। 

वंशलोचन पु'० (सं) यांस की अन्द्र को नली में 
बनने वाला श्वेत पदार्थ । यन्सलाचन । 

वंशवर्धन ० (सं) कुल का गौरव या मर्यादा बढ़ाने 
घाला। 

वंशवृक्ष पु० (सं) यह्‌ लेख जो किसी यंश के मूल- 
पुरुप से लेकर परवर्ती विकास तथा उसमें उत्पन्न 
सब लोगों के स्थान आदि सूचित करता दो। 

वंशवृद्धि त्ती० (सं) वंश का विस्तार । 

चंशस्य ६० (सं) एक वर्णंवृत्त। 

चुंशहोन 4० (सं) जिसके यंश में कोई भी न हो। 

वंशागत (३० (सं) परम्परा से चला आया हुआ। 

वंशावली सी०(सं) किसी वंश के लोगों की क्रम से 
वनी हुईं सूची । 


वंशिका सी० (सं) १-वंशीः। मुरली। २-अंगर को: 


हह 1 
वंशो स्री० (सं) मुँह से फूँककर बजाया जाने याला 
एक बाजा । वांसुरी । 
बंशोघर पु'० (सं) श्रीकृष्ण । 
यंशीरव पु० (सं) यंशी की ध्यनि। 
वंशीवट पु'० (सं) दुन्दाचन का यह बरगद का पेड़ 
_जहाँ कृष्ण वंशी बजाया करते थे। 
चंशीवादन पु'० (सं) वंशी चजाना। 
चपु० (सं) १-वायु। २-बाण। ३-वरुण। ४- 
सांत्वना । ४-समुद्र । ० (मं) बज्ञवान्‌। अन्य 
(का) और । 
चक पृ'० (सं) दे० 'यक! | 
वक्ग्रत सी० (सं) १-वन्रत । २-प्रतिष्ठा । इज्जत । ` 
वकालत सरी० (प्र) १-दूत का काम] २-वकील का 
र 1 ३-न्यायालय में किसी पच्च की ओर से 


करना! - ° 
 बेरातनामा पु'० (प्र) किसी मुकदमे को पैरवी करने 
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का यफील को दिया गया अधिकार पत्र। ७ 

वकोल पू० (मर) १-दूत । २-प्रतिनिधि। ३-अभिवक्ता 
४-बह जिसने वकालत की परीक्षा पास करली हो । 
ओर अदालत में फिसी की ओर से बहस करे। 

चकीली द्री० (हि) वकालत | 

वकुल पृ'० (सं) दे० 'बकुल'। 

चवत पु० (प्र) १-समय | काल। २-अवसर। ३- 
अवकाश । ४-मरने का नियत समय | मृत्युफाल । 

चकतन-फ-वक्तन श्रव्य०(ग्र) १-यदाकदा । फभी-फमी 
२-यथासमय | 

वक्तव्य ० (सं) १-फहूने योग्य | २-कुछ कहने योग्य 
३-द्वीन 1 तुच्छ । पु० (सं) किसी विषय में फोई 
कही गई यात जो किसी यात को स्पष्ट करने के 
लिये हो । (स्टेटमेंट) । 

चक्ता 4० (सं) १-चोलने वाझा। २-भाषण करने 
चाला। पुः० (सं) कथा कहने वाला | 

बवतृता त्री (सं) १-वाकपडुटा । २-भापण देने की 
योग्यता । ३-भाषण। व्याख्यान | 

वक्तृत्व पृ० (सं) दे० “बक्तृता' । 

वक्न पु० (सं) १-मुख । २-काय का आरम्भ । ३- 
एक प्रकार का छन्द । 

वक्त्रासव पु'० (सं) थूक । लार। 

वक्फ पु'० (म्र) १-धर्माथं दान को हुई सम्पत्ति। २-- 
किसी के लिये कोई वस्तु छोड़ देना। 

बफ्फनामा पु० (प्र) दान-पत्र | 

चक्क वि (सं) १-टेढा । बांका । २-कुटिल 1३-झुका- 
हुआ। ४-निर्दृय । 

वक्रगति (३9 (सं) १-उल्लटी चाल वाला (प्रद आदि) । 
२-कुटिल। 

वक्राएमी [4० (नन) टेढी चाल चलने वाला | २-शढ 
बुटेल। 

वक्रग्रीव पु० (सं) ऊट । 

यकचंचु पु० (सं) तोता | 

यक्ता स्री (सं) क्र रता। 

वक्तु ड पु० (सं) १-तोता । २-गणेश जी । 

चक्र्त्व पु'० (गं) दे० “वक्रता'। 

वक्री ३० (सं) १-अपने मार्ग को छोड़ कर पीछे हटने 
वाला । २-कुटिल | 

वकोक्ति सी० (सं) १-बह फाव्यालंकार जिसमें श्लेप 
से वाक्य का कुछ ओर ही अर्थ निकलता है। २--. 
चसत्कारपूर्ण उक्ति। 

वक्ष;स्थल प्‌ृ० (सं) छाती । 

यक्ष पु० (हि) १-छाती | उरस्थल । २-बैल । 

वक्षश्छद 4० (सं) कथच | 

वक्षोज १० (सं) स्तन । कुच। 

वक्षोरह १० (सं) स्तग । कुच । 

वष्षयमाए १-१० (सं) १-वक्कव्य । २-जिसे कह रहे 
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| 

गला स्री० (सं) दे० 'वगलामुखी' | _ ._ 

बगलामुखी स्री० (सं) दस महाविद्याओं के झस्तगांत 
एक देबी विशेष | 

बगैरह अध्य० (म्र) इत्यादि । आदि IE 

बचन पु'० (सं) १-मुख से निकलने वाले सार्थेक 
शब्द । २-उक्ति। कथन । ३-व्याकरण म॑ वदद 
बिधान जिसके द्वारा शब्द फें रुप से एक या अनेक 
का बोघ होता दै! 

अचनकंर ० (सं) अपने वचन पर चढ़ रहने वाला 

वचनकारी ६० (सं) आज्ञाकारी । 

बचतपटु वि० (सं) बोलने में प्रवीण । 

बचनपन्नं पृ ० (सं) वह पत्र जो ऋण लेते समय उसे 
नियत समय पर चुका देने फी प्रतिज्ञा का सूचक 
दोता दै।(प्रोमिसिरी नोट)। |. 

अचनबंध १० (सं) किसी से भविष्य में मिलने तथा 
कोई काम करने का आपस में निश्चित समय। 
(फंगेजमेंट) । 

वचनबद्ध 9० (सं) जिसने किसी को द्चन दिया हो 

बचनविइरघा स्री० (सं) वह नायिका जो अपने यचन 
की चतुराई से अपने उपपति का प्रेम साध लेतो है 

बचसां अव्य० (सं) बचन द्वारा । 

अचस्वी ६० (सं) जो भाषण देने में प्रवीण दो | 

"वच्छ पु'० (हि) छाती | 

'बजन पु'० (प्र) १-भार । घोक | २-तोल। ३-मान- 
मयादा । ४-चित्रफला की वह विशेषता जिसके 
कारण चित्र का एक रङ्ग दूसरे से बिपम दो जाय! 

बजनकश पृ० (प्र) तोलने वाला व्यक्ति । 

चज्ञनदार 4० (म) १-भारी। वोमिल । २-मददत्व 


वाला। 

शवज्ञनी 4० (प्र) १-जिसमें अधिक योक दवो । भारी । 
२-मानने योग्य | 

'जह स्री०(ग्)१-फारण । हेतु । २-तत्व । ३-प्रकृति 

वजा स्री० (प्र) १-बनावट । २-सजधज । चालढाल 
३-रूप। आकृति । ४-दशा । ५-रीति । प्रणाली । 

म हि०(प्र) जिसकी रचना या बनावट सुन्दर 
द्दो। 

अज्ञारत बज्ली०(भ) १-चजीर या मन्त्री का काय | २- 
मन्त्री का कार्यालय । 

'वजाहत स्री० (म्र) १-घइप्पन । २-सुन्द्रता | 

वज्ञीफा पु० (भ्र) १-विद्ठानों आदि को दी जाने 
बाली आर्थिक सहायता । बृत्ति । २-मुसलम।नों का 
घार्मिक पाठ । 

श्ज्ञोर १० (प) १-मन्त्री | २-शतरंज की एक गोट । 

वजोरो त्री० (प्र) वजीर का फाम या पद्‌ । 

चधीरे-घ्राजम पुः० (प्र) प्रधान मन्त्री । 

बज्ञीरे-खारजा पृ'० (फ) परराष्ट्र-मन्त्री । 


वज्ञोरे-जंग पु'० (म) युद्ध-मन्त्री । 

वज्ञीरे-तालीम पु० (प्र) शिक्ता-मन्त्री। 

बज्ञीरे-माल पु'० (प्र) र।जरच मन्त्री । 

वजू पुः० (प्र) नमाज पढ्ने से पहले ददाथ पैर घोने 
फा फाम 

चजूद पु० 


३-सृष्टि । हि 
बजूहात सी०(प्र) कारणों का समूह (बहुचचन शब्द) 
चञ्च पु० (सं) १-इन्द्र का प्रधान शस्त्र । २-विद्युत: 
३-द्वीरा । ४-माला । ५-घरछौ 1 ६-पक प्रकार का 
लोहा । ७-पत्थर्‌ । 9० १-बहुत कठिन । २-घोर। 


। 
(प्र) १-भसितत्व । मौजूदगी । २-शरोर । 


विकट । 
दज्रघोष पु० (सं) १-यिजली की कक । २-भारी 


शाब्द 
बज्जतु ड पु० (सं) १-गीध। २-मच्छर | ३-यरुड्‌ । 
४-गणेश। 
यज्रपारिए पु० (सं) १-इन्द्र। २-त्राह्मण। ३-एक 
योधिसः । 
वज्रपात पृ ० (सं) १-विजली का गिरना ।' २-सहसा 


कोई संकट आना । 
बज़लेप पु'० (सं) एक प्रकार का पत्थर फी मूर्ति आदि 
में जोड़ लगाने का मसाला। 


बञ्जसार पु० (सं) हीरा । 

वजुहृदय 4० (सं) कठोर दिल का । 

वञ्चांग पृ ७ (सं) २-सांप। २-हनुमान । 

चजुपयुध पु ° (सं) इन्द्र । त 

चञ्जी पु'० (सं) १-इन्द्र । २-एक प्रकार की इट। 

बज्रोली त्री० (टि) दृठयोग की एक मुद्रा । 

बट पृ'० (सं) बरगद का पेड़ । 

बटक पु'० (सं) १-गोल बड्टा । २-पकोड़ा | बड़ा । 
३-श्राठ मारो की एक तील । 

वटिका ती० (सं) छोटी गोली या टिकिया | 

वरी स्री० (सं) दे० “वटिका” । 

बदु पु० (सं) दे० “बटुक । 

बटुक पु‘०(सं) १-घालक । लइका । २-त्र्चचारी । ३" 
भेरब। 

चहुक पु'० (सं) दे० वटिका’ । 

बडवा स्री० (सं) १-घोड़ी । २-दासी | ३-चेश्या । ४" 
प्राह्मणी । ४-नक्ष॒त्र । 

वडवामुख पृ'० (सं) रिव । 

यडयासुत पु'० (सं) अश्विनीकुमार । 

बिक पु'० (सं) १-जो व्यापार द्वारा अपनी जीविका 
चलाता हा । २-येश्य | चनिया । व्यापारी | 

यरिएक-क्टक १० (रं) ३० “वण्किसार्थ' । 

यरिक-कर्म १० (सं) चनिये का पेशा । व्यापार । 

बाणिक-फिया स्री० (सं) दे० “विक्‌ कर्म । 

बरिक-साथं पुः० (स) व्यापारियों का समूह । कारचाँ 
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| बशिम््राम (००६ ) चनमाला 
' बरिग्प्राम ९? (a) रि की सभा या । | वघाह ० (स) वघ करने के योग्य i 
। बतन पु० (म्र) देशभक्ति । वघालय पु० (सं) वह स्थान जहा पशो 
' तनी पि० (म्र) अपने देश का । या जाता है | (ल्वाटरहाउस)। dog 
बत अब्य० (सं) समान । तुल्य । सा दृश्य । वधिक पु० (म॑) दे० 'बधिक'। 
* वत्स पु० (छ) १-लडका । वच्चा । २-वस्सर | यपं | बधिर ० (सं) ३० धि" । 
३-छाती । ४-क॑स का एक अनुचर | वध त्री» (स) १-पुत्र की स्त्री । बहू । २-दलहन । 
वत्सकामा रृ/०(सं) वह स्त्री जिसे पुत्र की कामना हो | वधुका ती० (सं) दे० 'बघुः। ` 
वत्सतरी त्री० (सं) तीन वर्ष की आयु की बह्विया । | वधू सी० (सं) १-नब विवाहिता रघ्री । दुल्हन । २- 
वत्सदंत पु० (स) एक प्रकार का तीर | परनी । ३-पुत्र की बहू । 
वत्सनाभ पु० (सं) १-एक वृक्ष विशेष। २-एक बछ- | वधूगह प्रवेश १० (सं) वधू के पति के गृह सें प्रबेश 
नाम नामक मीठा विष । करने की एक रीति । 
चत्सपालक पु० (सं) १-वछड़ा पालने वाला । २- | वधूधन स्ती० (सं) स्त्री-धन । 


श्रोकृष्ण या बलराम । चहदी ० (सं) १-नवयुवती । २-बधू। दुलहन । 
बत्सपीता स्री० (सं) वह गाग्र जो अपने बछडे को | बधूत पु० (सं) दे० “अवधूत' | pros 
ˆ दूघ पिला चुकी हो। वधोपाय पु'० (सं) वध करने के साधन या दृथियार ॥ 


वध्य (4० (सं) मार डालने योग्य | 

चध्यघातक पु० (सं) प्राणदूंड किये हुए व्यक्ति का 
वध करने वाला । 

चध्यभूमि ती० (सं) दे० “वधभूमिर। 

चन प्‌ ० (से) १-जङ्गल । (फारेस्ट) । २-बगीचा। ३० 
जल | ४-घर | ५-ररिम । ६-फूलों का गुच्छा । 

चनकदलो सी० (सं) जङ्गली केला । 

चनकु जर १० (सं) जंगली हाथी। 

चनगज पु० (त्र) जंगली हाथी । 

यनगमन पु'० (सं) संन्यास ग्रहण करना । 

वनचर १० (रं) १-वन में विचरने वाला। २-बन- 
यासी । ३-वन्य पशु । ४-शरभ नामक चन जन्तु 

वनचारी ० (सं) चन में घूमने याला या रहने याला 

चनज १० (त्र) १-चन में उत्पन्न होने बाला पदार्थः 
२-कमल । ३-जंगल़ी नीयू। 

वनजात पुः० (सं) दे० 'चनज' | 

वनजोवी ५० (सं) लकइहारा । 

चनद ५७ (सं) मेघ । वादल । 

बनदेव १:० (सं) बन का अधिष्ठाता देवता । 

वनदेची स्री० (सं) बन की चघिष्ठात्री देबी । 

चननारान पु० (स) किसी क्षेत्र के जंगल काटकर 
बहने या खेती योग्य बना देना । (डिफोरस्टेरान) । 

चनपाल १० (सं) जंगल की देरूरख करने का अधि- 
कारी (रेंजर)। ॥। 

चनभ्रस्थ बि० (सं) तपस्वी । बन में तप करने वाला । 

वनमहोत्सव पुः० (तं) भारत सरकार द्वारा चलाया 
गया वन ओर बृत्त लगाने का उत्सब | 

चनमातंग पु"० व) बिना हायी। 

चनमानुष (० (सं) बिना पूँछ का बडा बन्दर जो 

पैपमूमि ती० (सं) १-बह स्थान जहां प्राण दंड दिया मनुष्य के आकार का होता है। ॥ 

जाय | ३-कसाईखाना । वनमाला त्ी० (सं) १-जंगली फूलों की माला। २- 

पषस्यान > ° [} }) 1 प 
® द a) शयन्‌ |" Public Domain, ने, म्यी अनेक सिह में होने चाले फूलों 


| 


वत्सर पु'० (सं) १-चर्प । साल | २-विष्णु का नाम 
बत्सराज पु'० (सं) प्राचीन वत्स देश का राजा, उद्‌- 
यन 1 


वत्सल विश (स) १-सन्तान के प्रेम से भरा हुआ। 
२-छोटों से स्नेह रखने वाला । 
-बत््सिमा सी० (सं) बचपन । 
बदंती स्री० (सं) कथा । बात । 
बदतोब्याघात पु० (सं) कथन का वह दोप जिसमें 
एक वात कह कर फिर उसके विरुद्ध यात कही जाय 
बदन'पु० (सं) १-चेहरा | सुख । २-बात कहना। 
बोलना 1 ३-सामना । अग्रसाग । 
बदनपवन पु'० (सं) साँस । 
वदनमारुत पु'० (सं) साँस । 
ददनामय पुः० (सं) मुँद का एक रोग । 
वदन्य 4० (सं) दे० 'चदाम्य' 
बदान्य १०-(सं) १-यहुत बड़ा दानी । २-प्रधुरभाषी 
वदाम १० (हि) दे० “वादाम'। 
^ चदि पु० हि) कृष्णपत् । 
बदी १० (हि) दे० 'वदि” 1 
' बुना कि० (हि) दोषा देना । चुरा भला कहूना । 
' ष्य ० (स) कहने योग्य । 
बेधपक्ष पु० (सं) कृष्णपक्ष । 
वष पु० (सं) किसी मनुष्य को किसी उद्देश्य से जान 
* बुम कर मार डालना । मारण | 
बेषक्‌ ० (सं) वध करने वाला। 
- पु० (सं) जल्लाद। 
चषजीवो ६० (स) १-ब्याघ । वह्देलिया । २-कसाई । 
२० (सं) प्राणदंड | शारीरिक दृश्ड। 
पु० (सं) फांसी की सजा | 
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बनमाली ' ( ६१०) वर 
बनी माला । जा] (सं) बीज योया हुआ । 
बनमाली ११० (सं) श्रीकृष्ण । १० (सं) बनमाला | बगु पु० (सं) १-शरीर । देह। २-रूप । 

घारण करने वाला । न १० (हि) सुम्दर और हृष्टपुष्ट रारीर बाला। 
बनरक्षक पु'० (सं) दे? 'चन संरचक। चपुष्मान वि० (सं) १-सुन्दर। २-शारीरिक। 

धनसंरक्षफ पु'० (स) बह सरकारी उच्चाधिकारी जो बप्ता पू'० (सं) १-पिता । र-कवि । ३-नाई। दिऽ | 


बनों फो नष्ट होने से बचाने तथा उनकी रक्षा करने 
को व्यवस्था करता है । (कंजवेटर ऑफ फोरेरट) । 
चनराज पु'० (हि) सिंद्द। शेर 
बनराजो स्री०(सं) १-वृ्ष समूद। २-जंगल में होफर 
जाने वालो पगडडी । 
वनरुह पु० (सं) कमल का फूल । 
यनरोपण पु'० (सं) किसी भूमि में वृक्षादि लगाकर 
जंगल में परिणित करने का काम । (एफोरेस्टेशन) । 
थनलकमी सी० (सं) १-घन की शोभा । २-कैला । 
अनवास स्री० (सं) १-वन या जङ्गल में रहना २- 
बस्ती छोड़ कर जङ्गल में घसने का दृण्ड। 
अनवासी (9० (सं) यन में रहने वाला । 
दनविज्ञान १० (सं) वृक्षादि लगाने फे तरीके आदि 
से सम्वन्धित विज्ञान । (सिल्वीकल्चर) । 
अनव्रीहि प॒ ° (सं) तिन्नी। 
ब्रनस्य पु > (सं) १-वन में रहने वाला | २-यानप्रस्थ 
३-ग । 
यनस्यली स्री० (सं) घन भूमि । 
चनस्पति ्री०(म) १-चे बृक्त जिसमें पूल न हों फेषल 
फल ही हो ' २-पेड-पौधे । ३-बटबुष । 
खनस्पुति'घी १० (हि) मूँ गल्ली के तेल में नारियल 
नीले आदि साफ करफें यांश्रिक उपायों से जमाया 
हुआ तेल । 
वनस्पति शास्त्र पु ० (हि) बद शास्त्र जिसमें पेइ- 
दीचे की जातियों आदि का विवेचन होता है। 
(बोटैनी) । $ 
घनहास पु० (सं) १-काँस । २-कुँद का फूल । 
नांत पु० (सं) जंगली भूमि या मेदान । 
वर्नातर १० (सं) जङ्गल का भीतरी भाग। 
चनाग्नि स्री० (सं) दावानल । जङ्गल में लगने वाली 
आग ! 
.बनिता ख्री० (सं) १-ओऔरत। २-प्रियतमा । ३-छः 
.बर्गो की एक बृत्ति । 
* दनो पु० (हि) वानप्रस्थ । | ख्री० छोटा वन या जङ्गल । 
'बनोत्सरे पृ०(सं) मन्दिर, कुमो सादि चनाकर जन- 
साधारण फे लिए दान देना । पु 
'वनौषधि स्री० (सं) जङ्गल की जड़ी बूटी । 
अन्य वि० (स) १-घन में उसन्न होने बाला । २- 
. जङ्गली। ; 
अन्या त्री० (सं) १-गददरा जङ्गल । २-जङ्गलों का 
) समूह । ३-याद्‌। 


,बपन पु० (स) नरेश 'डना । २-वीज चोना। 


चीज वोने चाला | 

वप्र पु०(सं) १-मिट्टी की दीवार | २-शहर । ३-घूल 
४-टीला.1 (-भवरन' की नींव । 

वप्रक्िया सी० (स) दे० ध्वप्रक्रीडा'। 

वप्र-फडा स्री० (स) सांड, वौल आदि का मिट्टी के 
ढेर को सींग से उछालने की क्रीड़ा। 

बफा सी० (मर) १-वायदा पूरा करना । २ पूणवा । 


| 

| 

| 

| 

| 
॥ 

| 

वफादारी ती० (सर) क्‌ | 
बफद पु० (प्र) प्रतिनिधि मंडल । (डेपुदेशन)। 
बवा स्री० (प्र) १-महामारी । मरी 1 २-छूत का | 
वाई वि० (म्र) २-मद्दामारी-रूप। २-छुतद्दी । | 
बबाल पु० (म्र) । 
| 


ययस पु० (सं) १-अवस्था । 
वयस्क 4० (स) १-उमर या अवस्था । २-चालिग। 


३-सुशीलता । 


वफात सी० (म्र) मरत । मृत्यु । हँ 
वफादार वि० (म्र) १-प्रचनया कत्तव्य का पालन 


फरने वाला । २-ईमानदार । सच्चा । 
वफादार दोने का भाव या घर्म । 


१-घोक । भार । २-आपत्ति। ३= 
आफत । ४-ईश्वरी प्रकोप । 


बमन पु०(स) १-कै करना । उल्टी करना । २-पीझ | 


३-शाहुति । 


बमना क्रि० (हि) कै या उलटी करना । 

चनित वि० (सं) वमन या के किया हुंआ। 
बयःपरिणति सी० (सं) आयु की प्रौदृता। 

दयःसंधि सी० (सं) जवानी ओर लड़कपन के बीच 


का काल। 
चयःर्य वि० (सं) बलिष्ठ । जबान । पु० एक दी थायु 


का मित्र। 

दय सरी० (सं) १-आयु। अवस्था । २-बीठा हुआ 
जीवन । दर 5 43 
चयन पु/० (सं) चुनने का काम। चुनाई। ५ | 


उम्न । २-पक्ती । 


दपस्क-मताधिकार 4० (सं) निर्वाचन में प्रतिनिधि 
चुनने का वह अधिकार जो किसी स्थान के सभी 
बयरक निवासियों को विना भेद भाव के प्राप्त हो 
है। (एडल्ट सफरेज) । 4 
चयस्य पुः० (सं) १-समचयस्क । २-मिन्र ।दोस्ठ। _ 
घयस्या त्री० (सं) १-सखी । २-इट। | 
वयोबृद्ध विश (सं) जो अवस्था में बडा दो। चड़ाबूदू 
यरंच अव्य० (सं) १-अपितु। बढ्कि । परन्तु । लेकिन 
बर १० (सं) १-देवता आदि से मांगा हुआ मनो 
रथ । २-देवता से मिला हुआ मनोरथ का फल वा 
सिद्धि । ३-वह. जिसके साथ कन्या का दिवाई 
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हक. 


बरक 
Fe । पति । दृल्दा । १०(ई)१-उन्मच ।२- | उत्तराधिकारी । ३-उत्तराधिकार से मिला हुआ घन 


उच्च कोटि का। 
वरक पु० (प्र) १-पुस्तक का पन्ना । पृष्ठत २-पत्र । 
३-घातु का पतला पत्तर। 
यरकसाज पु० (ग्र) चांदी यां सोने का वरक वनाने 
वाला। 
वरज 4० (स) ज्येष्ठ । बड़ा । 
बरजिश स्री० (फा) व्यायाम । 
ब्ररण॒ पु० (सं) १-किसी को किसी काम फे लिए 
चुनना 1 (सेलेक्शन) । २-आवरण | ३-ऊंड | ४- 
सुल। _ 
बरणस्वातन्प पु० (स) चुनने या वरण की स्वतंद्रता 
(फ्रीडम आफ चोइस)। 
वरण स्ती० (सं) मंगल काय' में सत्काराथ दी हुईं 
न्वस्तु या दान । 
वरणीय (० (स) १- मू 1२-श्रेष्ठ 
घरद ६० (एं) १-वर देने याला । २-शुभ | 
बरदबिरणा सी० (स) दृद्देज | २-वह धन जो लड़की 
चाले से विवाह के समय मिलता है। 
यरदातां (१० (सं) वर देने वाला । 
वरदान पु'० (सं) देवता या बड़ों का प्रसन्न दोने 
पर कोई अभीष्ट वस्तु या सिद्धि प्रदान करना। 
धरदाती पु० (सं) मनोरथ पूर्णं करने याला । 
यरदायक ॥० (सं) वर देने चाला । 
वरदी सी (म्र) वह पहिनावा जो किसी विशेष विभाग 
के कार्यकर्ताओं के लिए नियत हो । (वूनीफॉमं) । 
बरना £०) १-वरण करना । २-विवाह के समय 
कन्या का वर को अंगीकार करना। ३-प्रद्दण या 
घारण करना 1 
चरन्‌ झ्ज्य (हि) वल्कि | लेकिन । 
चरपक्ष पु० (सं) १-वरात । रे-लडइ़के चाले । 
ब्रम पु'० (हि): दे० “यमं? । 
बरपात्रा सी० (सं) वरात । वर का मित्रों, सम्यन्धियों 
के साथ कन्या के घर जाना । 
वरही पृ० (हि) मोर । 
बरांग पु० (सं) १-मस्तक। २-गूदा । ३-योनि । 
४-इस्वी । ५-विष्ु । 
बरांगना स्री० (सं) सुन्दर सत्री । 
बराक पु'० (सं) १-शिव । २-युद्ध । ३-पापड़ा 19० 
१-शोचनीय। २-नीच । 
ब (सं) १-कोड़ी । २-ररसी । डोरी । ३-पद्म- 
| 


बेराटक पु/० (सं) १-कौडी । २-कमलगट्टा । ३-रस्सी 
स्री (सं) सुन्दर स्त्री । 

वरान ५० (सं) दा हुआ उत्तम अन्न । 

परयो 10 (सं) वर चाहने वाला । 

चएसत त्री० (प्र) १-यारिस होने का भाव। ०- 


In Public Domain, 


Digitized by Sarayu Foundation, Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
द 


यरासतन अव्य० (ग्र) उत्तराधिकार रूप में । 

चरासतनाना पु'० (म्र) उत्तराधिकार-पत्र । 

वराह पु० (सं) १-सूभा । शूकर | २-एक मान । = 
एक पर्यत का नाम] ४-सांड । ५-भेड़ । 

वरिष्ठ वि०(सं) १-श्रोष्ठ | बड़ा । २-उच्च कोटि का 

वरीयगा त० (सं) किसी वस्तु 'हो दी गई अघिमा- 
न्यत । (ग्रेफरेन्स) । 

वरीयान 4० (इ) १-श्रेप्ठ | बड़ा | २-माननीय। 

चरर पु० (सं) १-एक वैदिक देवता जो जल का 
अधिपति माना गया है । २-जल। ३-पानी | (नेप- 
चून) 

वरुणात्मजा सी० (सं) मदिरा । शराय | 

चरुणायास पु'० (सं) समुद्र । सागर । 

यरूथ प्‌० (सं) १-तबुत्राण । बकतर | २-ढाल | ३- 
रथ को रघ्ति करने के लिये पड़ी हुईं लोदे की 
जंजीरों की चादर । ४-सेना। 

वरूथप पु'० (सं) सेनापति । 

वरूथिनी ख्री० (से) सेना । फौज । 

वरेणय 4० (से) १-प्रधान । मुख्य। २-पूज्यनीय॥ 
श्रेष्ठ । 

हे 4० (सं) १-सुन्द्र जांघ वाली स्त्री । ३-सुन्द्र 

I 


वरोरू 9० (स॑) दे० “वरोर्‌?। 

चग पृ'० (सं) १-एक ही तरह की वस्तुओं का समूहा 
कोटि । श्रेणी । (मुप) । २-परिच्छेद्‌ । वरीस 

अंकों का गुणन फल । (स्क्येयर) । ४-शब्द शास्त्र में 
एक दी स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णो का समूह: 
जैसे कवग । ४-वहू समानान्तर चतुभुज जिसकी; 
चारा चुजाएं तथा कोण बरावर हों । 

चगपद पु० (घ) वह अङ्क जिसके घात से कोई वर्गा 
यना हो । वर्गमूल । 

वर्गपहेली ती० घ ह) वह पहेली जिसमें एक वर्गा- 
कार चतुभु'ज में उपर से नोचे और बांये से दांडे 
खाली छोटे वर्गो में खाली स्थान ठीक प्रकार दिये 
हुए संकेतों फे अनुसार पूरा करने पर पारितोपिक- 
दिया जाता है । (क्रॉसबडं पजुल) | 

वर्गेफल पू'० (स) वह गुणनफन्न जो दों समान 
राशियों के घात से प्राप्त हो । 

वर्गमूल पु'० (सं) किसी वग का वह अंक जिसे उसीः 
अंक से गुणा करने पर वद्दी वर्गाह्न आता है? 
जैसे २५ का वर्गमूल ५ है। 

वगलाना द्विश (फा) १-उक़्साना । २-वहकाना ? 
फुसल्ाना । 

वर्गा क पु० (स) किसी अ को उसी अङ्क से गुणा 
करने पर प्राप्त होने वाला गुणन फल । 

वर्गोकरण पु' (सं) बग के अनुसार बहुत सो वन्तु 
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या व्यक्तियों को अलग-अलग करना । (क्लासी- 


फिफेशन) 1 
वर्गाय वि० (सं) बगं-सम्वन्धी। 
वर्चस्व पु'० (सं) १-तेज। २-श्रेष्ठता। 
खर्चेस्वान्‌ १० (सं) तेजवान । दीप्तियुक्त । 
यर्चेस्वो 1० (सं) तेजस्वी | दीप्तियुक्त । पु'० (सं) 


चन्द्रमा । 
घर्जेक 4० (सं) त्याग करने याला । 
यर्जन पु० (स) १-स्याग । छोड़ना । २-मनाहदी । ३- 
हिंसा । मारण । 
बजेना स्री० (सं) दे० "वजन? 1 कि० (हि) मना करना 
वजित वि० (सं) १-छोड़ा हुआ । २-निषिद्ध । 
अर्ये 4० (स) १-छोड़ने योभ्य। स्याञ्य। २-जो 


मना हो। नदी 

बण पु० (सं) १-पदारयौ के काले पीले आदि भेद 
के नाम ।.रङ्ग। २-हिन्दुओं के चार विभाग ब्राह्मण 
कृत्रिय, वैश्य और शूद्र। देर 1 प्रकार । किस्म । 
४-थबचर | ५-बडाई | ६-सोना । उ-चित्र 1 

अर्णक पु० (सं) १-अभिनेता के वस्त्र या पोशाक । 
२-नकात्र। . 

वरणेक्रम पु० (सं) १-वणेव्यवस्था । २-अदरक्रम । 

अणाल्ंडमेर पु'० (सं) पिंगल या छन्दशास्त्र में चह 
जिससे यहद ज्ञान हो जाता दै कि इतने बण फे 
कितने वत्त हो सकते दै तथा प्रत्येक बृत्त में कितने 
लघु या गुरु वर्ण द्वोंगे । 

वणंगत वि० (सं) वर्ण-सन्त्रन्धी । 

चरणाच्छरा सरी० (सं) दे० “बर्णुपट' । 

वर्णन पु० (सं) १-सबिस्तार वद्धा जाने वाला द्दाल 
थयान। २-चित्रण । 

बर्णना त्री० (सं) सराहना | गुणकथन । 

यर्णनातोत 4० (सं) जिसका वर्णन न हो सफे। 

वर्णगाश पु०.(सं) किसी वर्ण का शब्द में से नए हो 
जाना । जैसे-प्रपतोद्र से स्थान में प्रपोद्र । 

अर्णेपड पु'० (सं) किसी छिद में से आने चाले प्रकाश 
को त्रिपाइवंकाच (प्रि) में से गुजरने पर दिखाई 
देने वाले इन्द्रधनुष चाले सात रंग । (स्पैक्ट्रम)। 

वर्णापताका त्री० (सं) छन्दशास्त्र में वद्द क्रिया जिसके 
द्वारा वर्ण बो के भेदों में आने वाली लघु और 
गुरु मात्राओं की गिनती या संख्या ज्ञात द्दोजाती है 

अर्णपरिचय पृ० (सं) १-संगीत या अक्षरों का ज्ञान 
२-ऐसे ज्ञान की कोई पुस्तक । 


` यर्णपात पृ० (त) दें० “बणुंनाश?। 


अणोंप्रत्यय प्‌ ० (सं) छन्दशास्त्र की ये क्रियाएँ जिनके 
ड्वारा बर्णवृत्तों के भेद या स्वरूप जाने जाते हैं। 

अरणप्रस्तार पु'० (सं) छन्द्शास्त्र में बद किया जिसके 
द्वारा छन्दो के कितने भेद हो सकते हैं और इन 
भेदों के कितने प्रकार के रवरूप दो सकते हैं। 


Le पु'० (स) जाति या रंग के कारण हाने यातना 

द भाव | 

वर्णमकोटी त्री८(सं) छन्दशास्त्र में वह प्रक्रिया जिससे 
यहद जाना जाता दे कि बो के कितने बृत्त हो 


सकते हैं । 
वर्णमाला सी० (सं) किसी लिपि के सब अहरो को | 


क्रम से लिखित सूची । (एल्फावेद्स) । 
वर्णराशि ख्रौ०(सं) अचरां के रूपों की श्रेणी की लिखित 


1 

वरी पु० (सं) निरुक्त फे अनुसार एक वणुं 
का बिग कर दूसरा यणे बन जाना । 

वरोबिचार ती० (सं) आधुनिक व्याकरण का वहू 
भाग जिसमें वर्णी के आकार, उच्चारण तथा संधि 
आदि के नियमों का वणन दो । (आर्थोप्राफो}। 

वर्राजिद्ेप पु ० (स) वणं या रंग के कारण भेद्भाष 
करना विशेषतः श्वेत जाति के लोगों को काले रंग 
ब लोगों से द्वेप करने की प्रयृत्ति। (कलर प्रञ्चु- 
ख) । 

बराबिपर्यय पु'० (म) निरुक्त फे अनुसार पर्णो का 
उलट फेर होना जैसे--हिंसा से सिंह । 

वर्णावृत पु (स) बह छन्द या प्य जिसके चरसों में 
ब॒र्णों की संख्या और लबु-ुरु के कम एक से दाते 


हुँ। 

वणंव्पवस्था स्री० (स) हिन्दू समाज के चार बणे में 
विभाजित करने की रीति। 

वरासंफर पु० (स) यह जो दो अलग-अलग जाति 
के योश सम्वन्ध से उत्पन्न हुआ दो । 

वर्णातर पृ'०,(म) दूसरी जाति । 

वर्श घ 4० (सं) जिसे रङ्गों का ज्ञान या भास न 
होता दो | (कलर च्लाइएड) । 

वर्णानुक्रम से अब्य०(हि) चर्ण के क्रम फे अनुसार | 
(एल्फावेटिकली) । 

णाम १० (सं) चारों वर्णो का आश्रम £ 


वर्णाश्चम-घमं पृ ०(स) चारों वर्णाश्रम में रहकर जिस ` 


कर्म द्वारा ऐदिक कल्याण प्राप्त हो सकता हो । 
वशिक पु'० (तं) लेखक । 
वशिकवृत्त १० (सं) दे० 'वर्ण॑बत्त । 
रवाएका त्री०(सं) १-स्याही । २-सोने का पानी । <- 


प्रक पुरक कमका कक पक कस > लव की न लीक की. अभी 


चन्द्रमा । ४-कुछ विशिष्ट रंगों का समवाय जो किसी | 


चित्र या शैली में विशेष रूप से बरता जाय (चित्र- 
कला) | 

बित ० (सं) १-कथित । कहा हुआ । २-जिसफा 
पर्णन हो चुका हो । (डिस्क्राइच्ड) । 


वरये पृ ०(सं) १-प्रस्तुत विषय । २-उपमेय | ३-केंसर , | 


कु'कुम । 1० बर्णुन के योग्य । 
वर्तेका सर० (सं) दे० वतेकी'। 
चतेंक्री स्री० (सं) बटेर पक्ती की मादा । 
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यर्तेन पु० (रं) १-चरताव 1 व्यवहार | २-चृत्ति । 
उययसाय। ३-घुमाना । ४-परिवर्तन । ५-स्त्थिदि | 
६-स्थापन । ७-सिलवट्ट से पीसना । ८-चतंमान 
६-यरतन । १०-शाल्यकंपन करम । ११-फो आ । १२- 
दलाली! 5 

अरतन-अभिकर्ता पु० (सं) किसी व्यापार आदि में 
दलाली लेकर किसी बढ़ी व्यापःरिक संस्था का माल 

कानदारों को बेचने वाला । - (कमीशन एजेंट) ! 

अत नी स्री० (सं) १-बटने या पीसने की क्रिया 1 पेपण 
२-रास्ता । 

जतंमान १० प्‌ ० (सं) १-जो इस समय दो या चल 
रदा दो । (एक्जिरिटग)। २-उपर्थित । बिद्यमान । 
(प्रेजेन्ट) । ३-आधुनिक । पु'० १-च्याकरण के तीन 
कालो में से पहला । २-समाचार। ३-वुतांद। ४- 
चलता व्यवहार । 

चति स्री (सं) १-वत्ती। २-अंजन । ३-वह वत्ती 
जो चिकित्सक घाव में देता है। ४-अऔषध बनाना 
५-उयटन । ६-गोली । वरी । 

थतिग्रह पु० (सं) किसी दीपक आदि फा यह भाग 
जिसमें वत्ती पड़ी रहती है तथा जो उसकी लो का 
नियन्त्रणभी करता दो.। (चनर) । 

पतिका स्री० (सं) १-बटेर । २-बत्ती । ३-सज्ञाई । 

चतित धि०(सं) १-संपादित । किया हुआ । २-चलाया 
हुआ । ३-ठीक किया हुआ । 

वर्तो 6ि०(हि) १-वरतने वाला । २-स्थित रहने वाल्ला 
पु"० १-यत्ती । २-सलाई। 

बर्तुल १० (सं) गोलाकार | गोल। पु० १-मदूर 1 
२-गाजर। 

'वर्तुलाङार ३० (सं) गोल । 

'तुलाकृति वि० (सं) गोल । 

अत्म प'० (सं) १-पथ । सागं । २-लीक । ३-किनारा 
४-उलक । (-आधार 1 

र्वो स्ती (हि) दे० 'वरदी'। 

'वद्धंक, वर्धप्ह ० (सं) १-चढ़ाने चाला। २-फारने 
वाला । 

-वद्धं को, वर्घेप्ती पु'०(सं) लकड़ी का काम करनेवाला 
बढ्डै। 

अर्दन, पर्घेन पु० (सं) १-वढ़ाना । २-वृद्धि। ३- 
पशुओं आदि को पाल-पोसकर वृद्धि करना। 
(प्रीडिंग) । ४-काटना । छीलना 1 

'बर्दधेमान, वर्घगान वि० (सं) १-बढता हुआ। २- 
वढ्ने वाला । पु० १-सकोरा | २-चङ्काल के एक 
जिले का नाम | 

खढ्धयिता, वर्धयिता पु० (सं) चढाने वाला । 
बद्धित, वि” (सं) १-बढाया । बढ़ाया हुआ। 
२-पूर्ण | ३-कटा हुआ । 
आद्िष्ण, व्रधिष्ण 9० (सं) बढ़ने दाज्ञा। 


वम पु'० (सं) १-कवच। वकतर । २-घर । पित्तपापडा 

वर्मंघर (० (सं) दे० “वमहर'। 

चमहर (4० (सं) फवचघारी। 

वर्मा पुः० (सं) क्षत्रियों की एक उपाधि। 

वर्यं १०(स) १-श्र छ । २-प्रधान । पु० कामदेद } 
वर्वेट १० (सं) लोविया । 

वर्षेर पु० (सं) १-एफ देश का नाम । २-इस देश के 
निवासी । ३-पामर । नीच । ४-घुँघराले वाल 1 
वर्ष पु० (सं) १-एक बारह मास या मद्दीने । साल 
चरस । २-यूप्टि। जल वरसना । ४-पुराणानुसार सात 
डोप का समूह या विभाग | 

वर्षेक ६० (सं) जल को वर्षा करने वाला । २० 
चरसाने वाला | 

ववं याँठ ती० (हि) जन्मदिन का उत्सव । 

वर्येध्न पु/० (सं) १-एवन। २-झ्दाँ का योग जिससे 
यर्षा नष्ट हो जाती दै। 

वर्षण पु० (सं) १-बृष्टि। वरसना। रे-छिड्काव 3 

वर्षत्र पु० (सं) दे० “वर्षत्राण'। 

वर्षेत्राण १० (सं) छाता । 

वर्षपति पु'० (सं) वपं के अधिपति ग्रह्‌ । 

वर्षप्र वेश पु'० (सं) नये वपे या साल का आरम्म ( 

वषेप्रिय पृ० (सं) चातक पी । 

वर्षेफूल पु० (स) किसी व्यक्ति के वर्षभर के अहा के 

[शुभ फलों का वर्णन । (फ० ज्यो०) 1 

~ पु'० (सं) वर्ष में एक वार प्रकाशित दोने 
वाला एक प्रन्य जिसमें सारे साल की प्रमुख चट- 
नाएँ सामाजिक तथा राजनीतिक यातों का दिबरण 
होता दे । (ईयरचुक) । 

वर्षाय पु'० (सं) मह्दीना । 

वर्षा सी० (सं) १-वरसात | २-वरृष्टि । ३-फिसी यस्तु 
का अधिक मात्रा में उपर को गिरना । 

वर्षाकाल पु'० (सं) वर्षो की ऋतु । बरसात | 

वर्षागम पृ० (सं) वर्षाकाल का आगमन। 

वर्षाधिप पु'० (सं) वह ग्रह जो संवत्सर के वरणं क 
अधिपति होता है। 

वर्षा प्रिय पु० (सं) चातक । पपीद्दा । 

वर्षाबीज पु० (सं) ओला । 

वर्षाशन पृ० (सं) साल भर के लायक भोजन झे रूए 
में दिया जाने वाला अन्नदान 1 

वर्षी 4ि० (सं) साल का 1 

वर्षीय 4० (स) साल का । 

वर्ष श ३० (सं) दे० 'वर्षाधिप' । 

वर्षोपल पु० (सं) ओला। 

बहुं पु० (सं) १-मोरपंख। २-अन्यिपर्णी। ३-पत्र £ 
पत्त । 

बही पु० (सं) १-मोर। मयूर । २-तगर 1 

जि (सं) र 1 रुस कश 
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दिपथगमन । वक्रगति । ४-प्रहादि का अपने मागं | बशकर १० (सं) वर्शी भूत 
से विचलित दोना । वशंगा ख्री० (सं) वह सत्री ओ किसी के वशीभूत हो। 
बलभि, वलभी सरी० (सं) १-सद्र फाटक! २- ह° (सं) अधीन । किसी के वश में रहने 
अटारी । ३-काठियावाड्‌ प्रांत की एक प्राचीन | वाला। 
नगरो का नाम। ! बशा ख्री० (सं) १-वांक स्त्री। २-पत्नी। ३-गाय ६ 
बलं पु० (सं) १-मण्डप। घेरा। २-कंकङ्‌। ३-चूड़ी | ४-ननद्‌ः। श-दथिनी। 
बलपित 1० (सं) घिरा हुआ । वशानुग पु'०(सं) आज्ञाकारी। अघीन । ० वशीभूद 
शलाक पुः० (सं) बगला । । बशिता ती० (सं) १-अधीनता । २-मोदने की क्रिय 
बलापत सी० (म) १-दे० 'विलायत' | २-बली दोना | या भाव | 
लाहुर धु० (सं) दे० “वलाहक' । चञित्व पु'०(सं) दे० "वशिता" । 
बति स्री० (सं) १-रेखा। लकीर । २-सिकुड्ने फे | वशिष्ठ पु'० (सं) दे० “वसिष्ठ! । 
कारण पड़ी हुई लकीर। ३-घल। ४-देयता पर | बशी 0० (सं) १-वश में किया हुआ । २-अपने को 
चढ़ाई जाने याली यस्तु या पशु। ५-ववासीर का 
अस्सा । ६-गन्धक 1 
बलित 11० (सं) १-लचका या बल खाया हुआ | २- 
ओडा हुआ।. ३-परिदृत । घेरा हुआ । ४-जिसमें 
फरिया पढी दों । ५-आच्यादित । ६-मिला हुआ । 
धु० (सं) १-काली मिल । २-नाच फी एक मुद्रा । , 
बलो स्री० (सं) १-झुरी । सिलवट | २-श्रेणी। पंक्ति 
३-रेखा । १० (म) १-मालिक । स्वामी । २-रासक 


बश में करने वाला । 

। दशीकर 4० (सं) वश में करने वाला । 

वशीकरण १० (सं) १-वश में करना ।' २-तंत्र मंत्र 
द्वारा किसी को वश में करना। 

वशीकृत 4०(सं) १-किंसी प्रकार वश में किया हुआ 

२-मुग्ध । मोहित । 

बशोभूत 4० (सं) १-अधीन । २-दूसरे के वश में 

आया हुआ। 


1 ४-अभिमावक । च्य 49 (सं) वश में आने वाला या रहने वाला । 
मुख पुः० (सं) वन्द्र। पु'० १-सेबक । दास । २-मातहत | 
चलीवदै पु० (सं) बेल । बइ्यका त्ी० (सं) यश में रहने तथा आज्ञा में रहने 


| बाली स्त्री। 

वइयता स्री०(सं) वश में होने की अवस्था । अधीनता 

बसंत पु० (सं) १-चैत ओर वैशाख के महीने में 

होने याली छः ऋतुओं में एक ऋतु । बहार का 

मोसम । २-एक राग | 

बसंतकाल पु० (सं) वसंतऋतु । 

चसंतघोष पु'० (सं) कोयल । कोकिल । 

बसंतघोषी १:०(सं) दे० वसंतघोप' । 

चसंततिलक पु'०(सं) दे० वसंततिलका” । 

चसंततिलका स्री० (सं) एक वणंद्रत्त । 

बसंतपञ्चमी सी० (सं) माघ के महीने की शुक्लः 
पञ्चमी । 

चसंतबंधु पु० (सं) कामदेव । 

`यसंतमहोत्सव पुः० (सं) होलिकोत्सव । 

वसंतयात्रा सी० (म) वसन्तोत्सव । 

'बसंतव्र {० (सं) मसूरिका । 

चसंतसख ५:० (सं) कामदेव । 

चसंती (4०(स) हलके पीले रङ्ग का । पुः० (हि), सरसा 


अल्कल पु० (सं) १-गृच्त की छाल । २-बुछ की छाल 
बस्त्र । ३-ऋगेद को एक शासा । 

ल्द पुः० (सं) बेटा । पुत्र । 

चल्दीयत त्री० (म्र) पिता के नाम का परिचय या पत्ता 

बल्मी ज्री०.(सं) १-चींटी। २-दीमक। 

चल्मोक पु० (सं) १-दीमक के रहने का रथान। 
'विमोट। ने-बह मेघ जिस पर सूये की किरणें पड़ती 
हों । ३-चाल्मीकि सुनि। ` 

चल्लको सी० (सं) १-वीणा । २-एक युक्त । 

चल्लम 40 (सं) प्रियतम । प्यारा । स्री० (सं) १-पति 
स्वामी । २-अध्यक्त। मनिक । ३-नायक । 

यल्लमा स्री० (सं) प्रेमिका । प्रेयसी । 

यल्लमी स्री० (सं) १-गोंपिका । २-गुजरात का एक 
नगरा 

यललरि सी० (सं) दे० 'वल्लरी?। 

अल्लरोी स्री०(सं) १-वल्लीलता । २-मंजरी । ३-मेथी 
४-एक प्रकार का वाजा । 

चल्लबो स्री० (सं) गोपिका! 


बल्ताह अव्य० (प्र) ईश्वर की शपथ है। सचमुच। | के.फूल जैसा हलका पीला रंग | 
घञकर ० ७) जो बश में करता दै । कि वरसंतोत्सव पु'०(सं) होली के अगले दिन मनाया जाने 
जज्ञवद 4० (सं)१-बशीमूत॥ २-आज्ञाकारी ।' चाला एक उत्सव । होलिकोत्सव । 


चसभत 1० (प्र) २-विस्तार। २-समाई। ३-चौड़ाई 
४-शक्ति ¦ साम्यं । 
- वसति स्री०. (8) दे० बसती? 8 


, बश पु० (सं) १-अधिकार्‌ । २-अधिकार की सीमा।। 
३-इच्छा । ४-जन्म । ५-वेश्यालय | १०. १-आज्ञा 
कहरी | अपीन ॥ र - 
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यततो स्री ० (सँ) १-वास 1 रहना ।' २-रात। ३-घर 
चसन पु'० (सं) १-वस्त्र। कपड़ा । २-निवास | ३- 


आवरण । ४-स्त्रियों की कमर फा आभूषण। &, 


' सवास १० (म्र) १ शांका । भ्रम । संदेद । ३-प्रल्लो- 


भन 1 

खसवासी 4० (म्र) १-विश्वास न झरने घाला 1 २- 
भुलाचे में डालने चाला । 

'वतह पृ ० (हि) बैल । वृषभ । 

यसा स्री० (सं) १-मेद। २-चरची | 


चसित ० (स) २-पदना हुआ । घारण किया हुआ 


२-घसा हुआ । ३-जमा किया हुआ (अज्ञ)। 
असितव्य वि० (स) पहनने योग्य । _ 


सिष्ठ पु० (सं) १-एक ग्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो 
ख़ूय॑बंती राजाओं के पुरोदित थे १ .२-सप्तशडि- 


'मंडल का तारा। 


चसो पृ० (प्र) वह व्यक्ति जिसके नाम दसीअत की | 


गई दो । 

सर पुः० (म्र) सरकारी खजाने में जमा किये हुए 
अन का बह्‌ सूद जो जमा करने वाले फे वंशजां को 
मिलता दे । 

खसीकादार पृ ० (म्र) जिसने वसीका लिखा हो । 

शसीयत स्री०(प्र) मरने से पहले अपनी संपत्ति आदि 
के बारे में किसी को देने फे सम्बन्ध में ल्लिखित या 
मौखिक इच्छा प्रकट करना [ 

-बसोयतनामा पु'० (प्र) वदद लेख जिसमें वसीयत फी 
शर्तें लिखी हो । 

यसोला १० (म्र) १-सम्वन्ध । २-आश्रम । ३-क्सी 
फाय' की सिद्धि का मार्ग । 

असुधरा ख़ी०(तं) १-एथ्वी। २-अश्वफलक को कन्या 

असु पु'० (सं) १-येदिक देवताओं का एक गण । २- 
राढ की संख्या । ३-जल। ४-स्वणं। ५-सूय 4 
६-कुबेर । ७-रश्मि । =-शिव । 

खसुदेव पु ० (सं) श्रीकृष्ण फे पिता का नास 4 

चसुघा स्री० (रा) १-पृथ्वो । २-लद्मी । 

वसुमती स्री० (सं) १-एथ्वी । २-राज्य । देश | 

-यसुश्नेष्ठ पुः० (सं) १-चांदी ! २-भीकृष्ण 1 

“वसूल वि० (म) १-मिला या लिया हु प्राप्त १ २- 
डगाहा हुआ । 

ग्यसुली त्री० (म्र) उगाही । दूसरे से अपना घच प्राप्त 
करने की क्रिया । (रिफवरी) । 

'बस्तऱ्य {१० (सं) उद्दरने योग्य । 

चस्ति स्री० (सं) १-नाभि फे नीचे का स्थान | पेडू। 
२-मृत्राशय । ३-पिचकारी । (एनीमा) । 

'बस्तिकर्म पु'० (सं) गुप्तेन्द्रिय आदि मार्गों में प्रिच- 

भकारी लगाना । 

-चस्तिकोश पु० (सं) मूत्राशय । 

न्दस्ती ((०.(म) मन्त्र का | चीच छा 


|) 


॥ 

वस्तु ल्ी० (सं) १-चास्तविफ या कल्पित सत्ता | चीज 
२-वे साधन या सामग्री जिनसे कोई चीज मनी दो 
३-किसी नाटक या काव्य का कथानक । ४-सत्य। 


* ४-इतियुत | , 

वस्तुजगर्द पु० (मं) दिखाई देने याला सारा जगद 1 

वस्तुहान पु० {सं} १-रतिसी स्तु की पद्दचान 1 २- 
रत्वज्ञान | 3 

वस्तुतः अव्य० (सं) २ बास्तद में। २-सचगुद। 
(पक्चु्ली) 1 

बस्तुनिर्दश पुः० (ब) नाटक के मंगज्ञाचरण का एक " 
मेद जिसमें सकी कथा की एक सलक दिखताई 
जादी है 1 ` 

बस्तुप्न यणादेश पु० (स) याइर से माल भेजने के 
लिए आया हुआ लिखित पत्र 1 (इन्डेन्ट) 1 हि... 

यस्तुवाद पु'० (सं) वद्द दार्शनिक वाद या | 

. जिसके अनुसार जैसा दृश्य दे उसी रूप में उसको 
सत्ता मानी जाती दे 1 

वस्तुविनिमय पु'० (सं) वस्तुओं की अद्ला-्वद्ली ९ 


वस्तुस्थिति स्रौं० (सं) वास्तविक स्विति या परिस्थिति 
वस्तूठोक्षा द्री० (सं) साहित्य में उत्पेषा अलंकार का 


एक भेव्‌ 1 


बस्तूपमा स्री० (सं) उपमा-अलंकार का एक सेद्‌ 1 


चस्त्र पु० (सं) कपड.। 

वस्त्रगह १० (सं) कपड़े का वनः घर 1 खेमा । 

चस्त्रग्रंथि सी० (स) १-नाभि के पास लगने वाली 
घोती की गांठ । २-नाइा ६ इजारथन्द्‌ । 


वस्त्रदशा ख्री० (स) कपड़े या घोती फा किचारा ॥ 
वस्त्रघारणो सी० (सं) अरूगदी । 
वस्त्रपुत्रिका सी० (यं) गुड़िया । पुतली 1 


चस्त्रपुत ० (सं) कपड़े से छानकर शुद्ध किया हुआ 

वस्व्रबध पुः० (सं) नांडा। इजारबन्द्‌ । नीवी। 

वस्ञ्रभवन पु'० (सं) कपड़े का चन। हुआ घर | डेर 

। खेमा । 

वस्त्रभेदक पृ'० (सं) दे० “सस्त्रभेदी' । 

चस्त्रभेदी पु० (सं) दर्जी । _ 

चस्त्र विलास पृ'० (सं) अच्छी वेशभूषा पचने क 
शौकीन । 

वस्त्रवेश्म पु० (रा) डेरा । खेमा । तम्यू॥ 

बस्त्रांचल पु० (सं) कपड़े का छोर या किनारा ॥ 

बस्त्रांत प० (सं) दे० “वस्मांचल । 

वस्त्रागार प्‌ ० (सं) कपड़े की दुकान 

वस्ल पु० (प्र) मिलन । मिलाप । 

बह सबं० (हि) एक शब्द जिसके द्वारा वक्ता तथा 
शरोता के अतिरिक्त तीसरे मनुष्य का सङ्क त किया 
जाता दै। २-दूर के पदार्थों को स्रेत करने वाल! 
या परोक्ष वस्तुओं का सूचक दा । ० (हि) योम 
उठाकर खेजाचे दाला 1 बाइक। (योगिक के अन्त से] 


we 


>“ 
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बहन 

बहन पु० (सं)१-ढोकर या खींचकर लेजाना | २- 
दर दाना ३-कन्धे या सिर पर लेना । ४-खम्भे 

. केनो भागों में से सबसे नीचे का भाग | ५-विद्युत 
प्रसारण का द्रव्य पदार्थों आदि में से संचरण। 
(कनचेकरान) । 

अहनपत्र पु० (सं) वद पत्र जो जहाज का प्रधान 
अधिकारी जहाज पर लदे हुए माल फो प्रेपती तक 
माल पहुँचाने के प्रमाण रूप में माल भेजने याले 
को देता है। (विल ऑफ लेडिंग) । 

बहनोय 40० (सं) उठा या ख्रींच कर लेजाने योम्य। 
२-ऊपर उठाने योग्य। 

अहम पु'० (म) १-मन सें होने वाली मिथ्या धारण 
२-अ्रम | ३-भूठा सन्दे । 

चहमो 0० (प्र) १-वहम 
सन्देद द्वारा उत्पन्न 

चहुशत सी० (प्र) १-असभ्यता । २-जङ्गलीपन । 

उजबूडता । २-पागलपन । ४-अघीरता । 
ब्हशियोना 1० (प्र) जङ्गली आदमी के अनुरूप । 


आसभ्य । 

बहुञ्ञो 4० (म्र) जङ्गली । असभ्य। 

बहा अव्य० (हि) उस जगह । उस स्थान पर । 

बहिःशुल्क पु० (सं) वदद शुल्क जो देश की सीमा पर 
बाहर से आने या बाहर जाने वाले माल पर 
दला जाता है । (कस्टम डयुटी) । 

बहित्र पु० (सं) १-नाव । २-पोत । जहाज । 

बहिरंग पु० (सं) १-शरीर का बाहरी या उपरी 
यद व्यक्ति जो अपने दल का न दो । 

चहिर्गत वि० (सं) दे० “बहिगँत' । 

चहिदंश पु० (सं) १-चादर का स्थान 1 २-अज्ञात 
स्थान 1 ३-विदेश 1 ४-दवार । 

बहिर पृ० (सं) दे० “दिवी? । 

यहिमख पु० (सं) दे० 'यददियु'रः | 

थहिर्लापिका स्री० (सं) दे० * बहिर्लापिका? १ 

ब्हिविकार पु० ss 

वहिष्कार पु० (सं) दे० 'वददिष्कार' । 

बहिष्कृत १० (सं) दे० “यददिष्छृत’ । 

यहां अव्य० (हि) उसी जगद्‌ । 

यही सर्व० (हि) जिनका उल्लेख हुआ दो। वदद द्दी। 
धूर्वाक्त दी। 

बहे सवे० (हि) वदी ! 

शाहि पु० (सं) १-अग्नि । २-भूख । द्वाजमा । ३- 


जठराग्नि 1 
* चह्मिकु ड पु० (स) अग्निङुएड । 
चाह्वुजाया स्री० (स) स्वाहादेवी । 
यह्लुमित्र पु० (सं) वायु। दवा । 
बह्मिमख प० (स) देवता । 
बक्किराजा जी० (उ) १-कलियारी नामक विप। २- 


करने वाला। ३-व्रथा 


आग को लफप्ट !' 0 
वांछनीय 4० (सं)! १-चादन योग्य. २-दुष्ट । ३- 
जिसका द्वोना अनुचित न हा। 
वांछा सी० (सं) इच्छा । अभिलापा। 
बांखित 4० (सं) चाद्दा हुआ | अभिलापित ! 
चाँखितव्य 4० (सं) इच्छा करने योग्य । चाहने यो न्दः 
वांछ 4० (सं) दे० 'वांछितव्य' । 
वा अब्य० (सं) य। । अथना.। सर्य० (हि) यृजभायः 
में वदद का विकृत रूप ! 
बाइ सर्वँ० (हि) उसको 
वाइदा पु० (प्र) दे० “वायदा' । 
वाक पु'० (सं) १-यगलों का समूह । २-वाक्य | सरी 
(सं) १-चाणी । २-सरस्वती । 
वाकई अब्य० (म्र) वस्तुतः। सचमुच ।' 
वाकिञ्रा पु'० (ग्र) १-घटना । २-यृतान्त। समाचा६ 
वाकिश्रानवीस पुः० (प्र) समाचार या खबरें भेजने 
याला । 
वाक्म्रानिगांर पृ० (प्र) दे० “'वाकिशानवीस' । 
वाकिआती वि० (प्र) घटनास्थल से प्राप्त । 
चाकिग्राती-शहादततः जी० (प्र) घटनास्थल से मिलने 
चाली शद्दादत 1 
वाकिफ 49 (ग्र) १-जानकार । २-अनुभवी । 
वाकिफिकारी ती० (प्र) जानकारी । परिचय। 
वांकिफीयते सी० (म्र) परिचय । जानकारी । ज्ञान । 
वाफे 4० (म) १-दोने वाला। असली । २-सामने 
आने वाला |, 
वाकोवाबय पु०(सं) १-वातचीत । २-आपसी तक- 
विद्या Sr 
वाक्‌ पु ० (सं) १-चाणो । २-सरस्वतो । ३-याजञन 
को इन्द्रिय । 
वाक्‌-कलह पु'० (सं) कह।सुनी । झगड़ा । 
वाक्‌-केलि सी० (सं) हँसी-मजाक । ठिठोली । 
चाक्चपल 4० (सं) १-बहुत बातें यनाने याला! 
२-भइभड्या । 
बाकछुल पृ० (सं) शब्दों का कुछ का कुछ अथं लगा 
घोखा देना। 
वाकपदु (4० (सं) वात करने में चतुर । 
वाकपति १० (सं) १-निर्दोप वात । २-विष्णु | ३- 


बृहस्पति । 

वाकपाटव पु० (सं) भाषण देने में प्रवीणता । 

वाकपारुष्प पु० (सं) १-वचन की कठोरता । २० 
मुँहजोरो । 

घाकप्रतोद पु० (सं) ताना । 

वाक्य पु० (सं) व्याकरण के अनुसार क्रम से लगा 
हुआ सार्थक शब्द: समूह जिसके द्वारा किसी पर 
अपना अभिप्राय प्रकट किया जाता है। 

वाक्यखंडन प/० (सं) किसी. तक का खंडन । 
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| दागीशा स्री० (सं) सरस्वती । 


| 


। 
| द्वाब्यबिशारद विश (सं) जो भाषण देने में दृक हो । 


f न दप 
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सरी० (सं) वाक्य रचना की विधि। निपुणता । 

| दाक्यरचना स्री० (सं) नियमों फे अनुसार वाक्य 40० (सं) १-बचन सम्बन्धी । २-वचन द्वारा: 

| किया हुआ । जो पठन-पाठन का बिषय दो। 1०: 
साहित्य । 

वाइऱमुख पु० (सं) उपन्यास | 

वाचके (० (सं) यतान वाला । द्योतक। सूचक 0७ 
बोधक | पु० १-नाम | संज्ञा । २-किसी बढ़े अधिः ` 
कारी को कागज आदि पढ़कर सुनाने वाला ४ 
पेशकार । (रीडर) । ८ 

वाचकपमंल्‌ प्ता त्री० (सं) थह उपमा जिसमें याचकः 
शब्द और सामान्य घमं का ललोप दो 

| वाचकपद पु'० (सं) सार्थक शब्द । 

वाचकलुप्ता स्री०(सं) बहू उपमालंकार जिसमें उपमा-" 
बाचक शब्द का योध दो। न्‍ 

वाचकोपमानधर्मलप्ता स्री० (सं) चद उपमा जिसमें: 
वाचक शाब्द, उपमान और धर्म तीनों लुप्त दों» 
केपल उपमेय भर ही हो। $ 

वाचकोपमानलुप्ता सी० (सं) वह उपमा अलंकार. 
जिसमें वाचक और उपमेय का लोप होता ऐै। 

बाचकोपमेयलुप्ता स्री० (सं) उपमा अलंकार का पकः 
सेद जिसमें याचक ओर उपमेय का लोप द्वोता दे 

वाचन पु० (सं) २-पढ़ने का काम। पठच। २-` 
विधायिका सभा में किसी विधेयक (बिल) का तीन 
चार पदा जाना। थावृत्ति (रीडिंग)। ३-कहना' 
बताना । ४-प्रतिपादून । 

चाचनालय १० (सं) वह स्थान जहाँ लोगों के पढने” 
के लिए समाचार पत्र, पुस्तक आदि रहती हैं ।, 
(रोडिग रूम)। ] 

वाचस्पति पु'० (स) १-बृहस्पति । २-वाणी। बचन ॥ 
बहुत बड़ा विद्वान । 

वाचा स्री० (सं) १-बाणी। २-वचन । शब्द । 

वाचाट दि० (सं) १-वाचाल 1 २-च्रकवादी । 

वाचाबंध 4० (सं) परतिज्ञा या बचन से बँधा हुआ ९! 

वाचाबंधन पु० (सं) ग्रतिज्ञायद्ध दोना । 

वाचाल ६० (सं) १-योलने में तेज। २-व्यथं यकने' 

याला 1 

वाचालता स्री० (सं) १-बहुमापिता । बहुत बोलना: 


1; 1 
। न्यास पु० (सं) पदों का ठीक स्थान पर रखा 
जाना। (व्या) 


बाकशलाका वि० (सं) चुभने वाली वात। 
दाबतेभ पुं० (सं) बोल न निकलना । अवाफ्‌ रह 


जाना। 
बांना कि०(हि) १-चलना । २-दे० “यागना?॥ 
बागीश प ० (सं) १-युद्दस्पति । २-न्रह्मा । ३-कयि । 
0० अच्छा योलने वाला। 


बागोइवर पु० (सं) दे० “वागीश'। 

आगोदवरी सी० (सं) सरस्वती । 

बागीसा सी०(हि) दे० “वागीशा'। 

बागुरा री० (सं) सगां को फँसाने का जाल । फंदा | 

दागरिक पु० (सं) शिकारी | दिरन फँसाने वाला। 

बाग स्री० (सं) वाकू का समासगत रूप। 

बाण्जाल पुः० (सं) बातों का ऐसा आडंवर जिसमें 
अर्य या तथ्य बहुत कम दो । 

वाग्दंड पु'० (सं) डॉट । फटकार । चुराभल! कहना। 

दाग्दत्त १० (सं) जिसे दूसरे को देने का बचन दिया 
जा चुका हो । 

बाग्दत्त। सी० (सं) चद्द कन्या जिसके विवाह की यात 
पक्की हो चुकी हो । 

बाग्दान पु० (सं) १-कुछ देने या करने का वचन | 
(प्रॉमिस) 1 २-कम्या के पिता का बरपक्ष वालों को 
विवाद का यचन देना। 

दाग्देवता पु'० (सं) वाणी । सरस्वती । 

बाग्देवो सी० (सं) सररवती । 

वाग्दोष यु० (सं) १-घोजने फी त्रुटि । २-व्याकरण 
विषयक त्रुटि । निंदा या गाली । 

वाग्मिता सरी० (सं) भाषण करने में दक्षता । पांडित्य 

याग्मित्व पु० (सं)-दे० “वाग्मिता? 

याग्मी पु०(सं) २-अच्छा वक्ता । २-पंडित । विद्वान 
३-यूहस्पति । ४-एक पुरुवंशी राजा । 


वाग्युद्ध पु० (सं) कहासुनी । झगड़ा । २-चातचीत में निपुण्ता। 

वाग्विदग्ध 4० (सं) बोलचाल में प्रवीण 1 वाचाविरुद्ध ० (सं) जो कहने के योग्य न दो। 
वाग्विभव पु० (सं) भाषा का विशेष ज्ञान । वाचिक 4० (सं) १-बाणी-सम्यन्धी । २-वाणी से 
वाग्बिरोघ पु० (सं) कहासुनी । मगा । किया हुआ । ३-संकेत में कदा हुआ। पु० (सं)' 


अभिनय का वह मेद जिसमें केवल यातचीव तथा 
उसके ढंग से ही अभिनय का तात्प समम्म जा 
सकता हे। 

बाचो 4० (सं) प्रकट करने वाला | सूचक । वाचक।. 
वाच्य वि० (सं) १-कहने योग्य । २-शाब्द्‌ संकेत द्वारा 
जिसका बोध हो। ३-जिसे लोग भला बुरा कहें 8 


चाग्विलास पु० (सं) परस्पर प्रेम ओर सुख से बातें 
करना । 
1८ पु'०(सं) चह व्यक्ति जो बोलने में बहुत चतुर 
। 


बाग्वेदरघ्य पु'० (स) १ यात करने में निधुशता। २- 
सुन्दर अलंकार ठथा 'चमत्दारपृणे रहिम्यें की 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation True eGangotri. Funding by IKS. 


[० प्रतिपादन । 

-बा्ार्य पु० (सं) पके जो शब्दों के नियत 
अर्थं द्वारा ही प्रकट दो। 

:आच्यावाच्य पु० (सं) कइने या न कहने योग्य घात 

*बाजपेयो प'० (सं) १-कान्यकुव्ज ब्राह्मणों की एक 
उपाधि । २-अत्यंत कुलीन व्यक्ति ।-३-वद्द व्यक्ति 
जिसने वाजपेय यज्ञ किया दो। 

याजिब ६० (प्र) उचित । मुन।सिव । 
न्वाजिबी १० (म्र) उचित | ठीक । आवस्यक 
*दाजी पु० (सं) १-घोड़ा । २-फटे हुए दूध का पानी 


1 

१ Lol १'० (सं) वह प्रयोग जिससे मनुष्य का 
यीय* बढ्ता दै। 

चाट पु'० (सं) १-मागां। रास्ता । २-वस्तु। ३-भंडप 

गचाटिका ल्री० (सं) १-घाग । २-घगीचा । ३-इमारत 

वाडव पु'० (सं) दे० “वाडय” । 

. वाडव ५० (सं) घोड़ी से संबंधित । पु० १-ससुद्र के 
अन्दर की अग्नि । २-घोड़ों का समूह । 4 

म्वाडवागिनि त्ी० (स) बह कल्पिस अग्नि जो समुद्र में 
जलती हुई मानी गई दो । 

-चाडवानल पु'० (सं) दे० 'वाडवाग्नि! | 

"चाण पु'० (सं) दे० 'वाण'। 

्ब्राशिज्य पु'० (सं) १-च्यापार। रोजगार। २-बड़े 
पेमाने पर चलाया गया कोई व्यापार जिसमें बौलों 
का व्यापार, सीमित समवाया के हिस्सों की विक्री 
आदि फा फाम होता दो। (कॉमसं) । 

मवाशिज्यदरत्त पु० (सं) किसी राज्य का वह दूत जो 
दूसरे देश में व्यापारिक सम्बन्य सुरक्षित रखने तथा 
चढ़ाने के लिए रखा जाता दै । (काउन्सल) । 

ःब्वाणिज्यालय ए०(सं) व्यापार या वाणिज्य का मुख्य 
स्थान । दुकान । बाजार । (एम्पोरियम) । 
"बाणी त्री० (सं) १-सररवती । २-चचन । मुख से 
। निकले हुए सार्थक शब्द । वाक्‌ शक्ति । ३-जीम । 
नघात पुः० (सं) १-वायु | हवा । २-वैद्यक फे अनुसार 
शारीर की वह वायु जिसके विकार से रोग उत्पन्न 
होते हैं। 

ग्वातचक्र पु'० (सं) १-ज्योतिप में एक योग । २-बचं- 
डर्‌। चक्रवात । 

-चातज वि० (स) वायु द्वारा उत्पन्न । 

"बाताज्वर पृ० (सं) एक प्रकार का उवर । 

ग्यातप्रकोप घु'० (सं) यात या वायु का शरीर में घढ्‌ 

) जाना । 

“वातव्याधि त्री० (सं) गठिया रोग। ' 

-यातसल पु'० (सं) अग्नि | आग | 

-वातात्मज पु'० (सं) हनुमान । 

चातापि पु'० (सं) एक असुर का नाम । 

भ्यातापिद्विट पु० (सं) अमस्य। 


याव-मूल 
चातापिसुदन पु० (सं) अगत्त्य । ॥ 
वातापिहा पु० (सं) अगस्त । 
चातायन पु० (सं) १-झरोखा | खिड़की । २-घोड़ा। 
डू-एक प्राचीन जनपद्‌ । 


बातारि पु'० (सं) १-एरंड | २-शतमूली । ३-अज- 
वायन । ४-जिमींकन्द । ५-सतावर्‌ । ६-नील का 
पोघा 1 
वातावरण पु० (सं) हअ जिसने पृथ्वी ब 
चारों ओर से घेरा हुआ है। २-आस-पास ई 
परिस्थिति जिसका जीवन या अन्य यार्चो पर प्रमाद 
पढ़ता हो । (एटमॉसफियर) | 
वातावतं पु'० (सं) बरवंडर्‌ । चक्रवाद । 
वाताश पु० (सं) सपं । सांप 
वाताशो पु'० (सं) सपं । सांप। 
चातास त्री० (हि) इवा | वायु । वयार 1 
चातुल बि० (सं) १-वायु-प्रधाच | २-जिसकी बुद्धि 
वायु-प्रकोप के कारण ठिकाने न हो। पु'० बावल्य 
आदमी । 
चात्या स्री० (सं) चक्रवात | वचंडर्‌ ! 
वात्याचक्र पु'० (सं) बयंडर्‌ । 
वात्सरिक वि०(सं) वार्षिक । सालाना । १० ज्योतिषी 
वात्सल्य पुं० (सं) ९-प्रेम। रनेह्‌ । २-बह स्नेह जो 
माता पिता का सन्तान पर होता है ! 
दात्सल्यरस पु'०:(सं) स्नेह का एक भाव जिसे दसवां 
रस माना जाता है। 
वाद पृ० (सं) १-किसी तथ्य या तत्व फे निर्णय के 
लिए होने वाला दकं। शास्ताथं। २-तत्वज्ञों द्वार 
निश्चित कोई मत या सिद्धांत! (इञ्म)। ३-पदस 
वियाद्‌। ४-न्यायालय सें उपस्थिति फिया हुआ 
अभियोग । मुकदमा । (सूट) । 
वादक पु० (सं) १-बाजा बजाने चाला । २-दक्ठा । 
इ-तक-शास्त्र करने वाला । 
वादक-दल पु'० (सं) दें० “वाद्ययृ द्‌ । 
चादक-वृद पुः० (सं) दे० “वाद्यवृद' । 
वादग्रस्त बि० (सं) जिसके वारे में विवाद या मत- 
भेद हो। (दिसप्युटेड)। 3 
चादन पु'० (सं) १-चाजा बजाना । २-बाजा। _ 
वादपत्र पु'० (सं) न्यायालय में किसी के विरुद्ध हो 
बाली फरियाद या प्रार्थना । अभियोग। नालिश। 
(प्लेट) 
वादपद पु'० (च) न्यायालय में रखे गये विवाद या 
युकद्मे में वह विपय जो झगड़े के मूल कारण हो 
(इश्यू)। 
वादप्रतिषाद पु'० (सं) १-उत्तर का उत्तर। उत्तरः 
प्रत्युत्तर । २-चहस । (डिसकशन) । ३-शास्त्रार्थ । 
वाद-मूल पु० (सं) बह्‌ मूल झगड़े का कारण जिस 
लिए न्यायालय में मुकदमा चलाया गया दो ३ (छोड 
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दापठ 
एक्शन) ४ 
पु० (सं) १-मगड़ा । २-शारत्रीय रूगढ़ा । 
(विवाद पृण (सं) १-तक-वितके । यइस । २-किसी 
दक्ष के खंडन या मंडन में होने याली दातचीत। 


वर्सी) 1 
a पृ०(सं) वह यिपय जिस पर विवाव्‌ किया 
“ ज्राया। जा विपय (मैटर आफ डिसकशन, 
ञे }1 
दादब्यम पु० (सं) मुझमें फा यद खर्चा या व्यय जो 
मुकदमा जीतने याले को न्यायालय द्वारा विया जाय 
(कारदूस) | | .. थि 
दादसभाप्ति ली?०(सं) न्यायालय में उपस्थित फिये गये 
: मुकदमे का खारिज कर दिया जाना। (अधेरमेंट 
| आफ सूट) ! हि 
'दादहेतु पुं ० (सं) दे० “वादशूल'। 
, वादा पु० (प्र) १-वचन 1 इकरार । २-नियत समन 
था घड़ी। (अन्हस्टेर्किग प्रोमिस) । 
्ादाखिलाफ ० (म्र) जो अपना वचन पूरा न करे। 
बादाखिलाफी सी०(प्र) चचन देकर उसे न निभाना 
बादाशिकन 4० (स) वचन को तोड़ने वाला । 
बादानुवाद पु० (सं) दे० ाद-वियाद' 1 
पादिश्न पु० (एं) याजा। चाद्य। 
बादित्र-्तगुड पु०(सं)नगाड़ा या ढोल 'आदि बजाने 


की तकडी 1 
बादी पु०(सं) १-यफ्ता । बोलने बाला। २-न्याया- 
लय में कोई पाद या मुकदमा प्रस्तुत वाला 
करियाद्‌ । युद्द । (प्होन्टिफ)। ३-विचार के लिए 
कोई तकं उपश्यित करने वाला । 
याच पु० (त्त) २-वाजा । २-बजाना | ३-वद यन्त्र 
' जिसके डार संगीत के स्वर निकलते दों। 
वाद्यमान वि० (सं) जिसे चजने या बोलने में प्रदत्त 
किया जाय । घ० याद्य-संगीव । 
बाचवु द पु० (सं) कई प्रकार के याजो का एक साय 
सुर में बजना । (आरकेस्ट्रा) । 
ऐ बाद्यसंगीत 1'०(सं) याद्य यन्त्रां को बजाने से उत्पन्न 
| मधुर घ्वनि । (इन्शडु,मेग्टल म्युजिक) । 
` बाद्यस्यांन पु'० (सं) वह स्थान जहां चायइन्द बजाने 
` बाले बैठते है। (नाटकशाला आदि में) । 
बानप्रस्य १० (सं) प्राचीन भारतीय आयों के चार 
ग्राध्मों में से दीसरा जिसमें पचास वपं फा दो 
जाने एर वन में रहने का विधान दै। 
वानप्रस्थ्य पु०(सं) वानप्रस्थ की अवस्था या भाव । 
> बानर पृ० (सं) १-शन्द्र । २-दोहे का एक मेद्‌। 
चानरकेतन पु० (स) अर्जुन । 
बानरकेतु पु० (स) अजुन । 
। चानर्‌ञ्वज पु'० (सं) अजुन 1 ३ 
बानरो स्री० (सं) १-बन्दर की मादा २-केवाँच । 
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३-इन्द्रों की सेना | 

सानरेंद्र १० (सं) सुप्रीव । 

यानस्पतिक खाद सी०(हि) गोबर, पोधों, मल आदि ' 
के मिश्रण से यनाई, गई उपज मदाने बाली खाद 
(कम्पोस्ट) । 

वानस्पत्य वि० (सं) बनसति-सन्वन्धी। पु० बन-' 
रपतियों के वर्षो, बृद्धि तथा पोषण आदि से सम्बन्ध” 
रखने याल्षा शास्त्र । (आरयोरिकल्चर) । 

वाना त्नी० (सं) यटेर नामक पक्षी । 

वानिक बि० (सं) चन में रहने वाला । 

यानो पृ० (स) १-बैंत । २-सरकंडा | 

यानीरक १० (तं) मू.ज । दण । 

वानीरगृह पु‘० (सं) सरकंडे या घेत का बना मंडप ४ 

वापत ० (फा) १-लीटकर अपने स्थान पर आया 
हुआ । २-मालिक को फेरा या लौटाया गया। 

यापसो वि०(फा) फेरा या लौटाया हुआ । सी? लौटने” 
या लौटाने की क्रिया या भाव। 

वापसीफिराया पु० (हि) वापसी आने और जाने:- 
दोनों तरफ का किराया । 

वाएसीटिकट पृ० (हि) बह टिकट जो यात्रा पर जातेः 
समय तथा लीरते समय काम आये । 

यापसीमुलाकात सी० (फा) किसी मुलाकात या मेंट. 
के बदले में की जाने वाली मेंट । 

वापसीयात्रा द्री (हि) यात्रा के निर्दिष्ट स्थान से. 
लौटने की यात्रा । 

वापसीसफर सी० (फा) दे० 'बापसीयात्रा' । 

वापि क्षी० (सं) तालाय | सरोवर । 

वापिका स्री० (रा) १-छोटा तालाब । २-यावली। , 

यापी स्री० (सं) षापिका | यांयल़ी । पक 

बाम पि०(सं) २-बायाँ। उलटा । दाहिना | २-परतिर" 
कूल। ३-बुरा । सी० स्त्री । 

यासरू पु'० (उं) 'मंगमंगी का भेद । ० १-विरुद्ध ॥ 
२-चमन करने वाला । 

यामकदृरी त्री० (सं) दे? «वामनयना' । 

बामकदेवी सी० (सं) १-दुर्गा । २-सावित्री । 

वामन १० (सं) १-छोटे डोलडील का | बीना। २- 
नाटा । छोटा । पृ० (सं) १-विष्णु का एक अब” 
तार | २-विष्एु.। ३-शिव | 

वामनक पि० (सं) यौना । पु'० (सं) १-नाटे कद्‌ का 
आदमी । २-एक पव॑त | ३-नाटापन | 

वामनयना जी? (सं) सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री । 

वामपंयी पुः० (सं) दे० 'बामपत्ती । 

वामपक्षो पु'० (सं) उप्र विचार या मत रखने वालाः 
(राजनीति में) । (लेफ्दिस्ट) । 

वामन्न बी० (सं) १-वार्यी भों। २-सुन्दर भो वाली 


स्त्री। 
चाममार्ग पु'० (म॑) एक तात्रिक मत जिसमें मद्य, मांस 
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आदि के सेबन का विधान हे। 
म्चाममोष १० (सं) बहुमूल्य आभूषणों तथा अन्य 
वस्तुशाँ को चोरी। 
सामरथ पु० (सं) एक गोत्राकार ऋषि । 
'दामशील [० (सं) दुष्ट या बुरे स्वभाव का। 
-वामस्वभाव 4० (सं) अच्छे स्वभाव बाला! 
-वामहस्तिक 4० (सं) दे० “बयेहत्था' । (लेफ्टहैंडर) 1 
:वार्मोगिनी स्री० (स) भार्या । पत्नी । 
सामांगी सी० (सं) पत्नी । 
"यामा त्री० (सं) १-शदगाली । गीदड़ी । २-घोड़ी । ३- 
गधी । 
यामाक्षो सी० (सं) दे० “वामनयना” । 
'यामागम पू'० (सं) तांग्रिक मत का एक भेद | 
-चामाचार पुः० (सं) दे० 'बामागम' | 
-दामाचारो पृः० (सं) १-वाममार्गी। २-तांत्रिक सत 
फो मानने याला । 
-बासावर्त 1० (सं) बाई ओर घूमा हुआ । २-बाँई 
/ ओर से रम्भ दीने बाला । हा 
“वामी सी० (सं)१-श्टगाली । गीदड़ी । २-घोड़ी । गधी 
19 (सं) चामाचारी । 
ध्यानेक्षणा स्री० (स) दे० “वामनयना'। 
चामोद स्री० (सं) सुन्दर जङ्घा वाली रत्री । 
थामोरू त्री० (सं) दे० “वामोरु'। 
“बाय पु० (सं) १-घुनना। २-साधन। सी० (हि) 
बायु । सवं० (हि) उसको । 
“वायक पु'० (स) १-बुनने बाला। २-जुलाहा। 
"यायदड पु० (सं) जुलादों की ढरकी । 
जायन पु'० (सं) देव पूजा या विवाह आदि के लिये 
) बनने याला पकवान । 
बायरञ्जु पु० (सं) जुलादों की करघे की ये । 
यायच पि० (सं) १-पश्चिमोत्तर | २-वायु सम्बन्धी | 
वायवो स्री० (सं) उत्तर्‌-पर्चिम का कोण । 
-बायवीय ० (सं) बायु-सम्प्रन्यी | 
"वायव्य ज्री० (सं) पश्चिमोत्तर दिशा। 
वायत पु० (सं) १-कोवा । २-शगर का पेड़ « 
बायसराति पुः० (सं) उल्लू) 
"बायसारी पु० (म) उल्लु । 
-चायसी ज्री० (त्र) १-काकमाची । २-सफेइ घु'घची। 
३-कावे की सादा । 
“वायु त्वी० (सं) बात। हवा । (एछर) । 
यायुग्रस्त बि० (सं) गठिया या उन्माद रोग से पीड़ित 
चायुघट पु० (सं) शीरो का वना वदद येलनाकार पात्र 
जिसमें वायव्य द्रव भरकर प्रयोग किये जाते हे। 
(गैस जार)। 
यायुतनग्र पु'० (त) हनुमान । 
"वायुद च पु० (सं) ब्द पिचकारी जिससे हवा भरी 
लावी है। (ऐयर पम्प) । a 


वायनन्दन पु/० (सं) हनुमान 1 
वायुपुत्र पु० (सं) हनुमान | भीम । 


वायुपंचक पु'० (सं) शरीर में स्थिति पांच चायुर्भोका | 


1 

ता पु'० (सं) आकाश में हवाई जहाजों के रास्दे 
(एयरवेज) । 

वायुभक्ष वि० (सं) फेवल यायु पीकर एी जीवित रहने 
बाला । 

वायुभक्षक पु० (सं) वद व्यक्ति या जन्तु जो केबल 
वायु पोकर ही रहे । 

वायुभक्ष्य पु० (सं) सपं । सांप । 

वायुभारमापक यंत्र पु'० (रा) वायुमण्डल सें वायु 
का द्याव मालूस करने का यन्त्र जिससे मौसम छे 
बारे में भविष्यवाणी की जाती दै। (चेरोमीटर)। 

वायुभुक बि० (सं) दे० “वायुभद्ष | 

वायुभोजन ६० (सं) दें० 'वायुभक्ष' । 

वायुमंडल पु'० (सं) १-आकाश । २-दे ० वातावरण" 

बायुमार्ग पु ० (सं) दे० “वायुपथ' । 

वायुयान पु'० (सं) हवा में उड्ने वाजा यान । दवाई 
जद्दाज । (एयरोप्लेन) । 

वायुलोक पु० (सं) १-पुराणोकत एक लोक का नास! 
२-आकाश । 

वायुत्म पु० (सं) आकाश । आसमान । 

खायुवाह पु० (सं) १-धूखा। धूञ्न । २-भाप | 

वायुसंभव पु'० (सं) हनुमान । 

बारट पु'० (ग्र) यह आज्ञा पत्र जिसके द्वारा किसी 
सरकारी कर्मचारी को कोई विशेष अधिकार दिया 
जाय। 


वारंटयिरपतारी पु'० (हि) न्यायालय का वह आज्ञा- ` 


पत्र जिसके हारा किसी सरकारी अधिकारी को 
किसी अपराधी आदि को पकड़ कर न्यायालय के 
सम्मुख उपस्थित करने का अधिकार देता है 

वारंट-तलाशो १०(६६) किसी सरकारी कर्मचारी को 
फिसी व्यक्ति फे मकान आदि की तलाशी लेने का 
अघिकार-पत्र। 

वारंटरिहाई पृ० (हि) अदालत का वह आज्ञापत्र 
जिसमें किसी हवालात में बंद या गिरफ्तार व्यक्ति 
फो छोड़ने की आज्ञा दो । 

वारंवार अव्य० (हि) दे० “बारबार । 

वार पु'० (सं) द्वार । दरवाजा । २-अवरोघ ! ३- 
आवरण । ४-त्तण्‌ । ५-सप्ताद्द का दिन । ६-वाण 
७-दफा | बारी। ८-अवसर । ६- शिव | १० १" 
चोट । आघात । २-आक्रमण । हमला । ३-नदी का 
वरला किनारा। 

वारक पृ ० (सं) १-वारण या निपेध फरने वाल्ला 
२-रोकने वाला। 

वारकन्यका त्वी० (सं) दे० 'वारफन्या'। 
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आरकर्पा स्री० (सं) चेश्या । रंडी । 


| :बारण १० (सं) १-निपेघ | मनाही । २-रुह्यदट । 


बाधा | ३-कवच । ४-हाथी । ५-अंकुश । 
ग्यारणशाजा पु०(सं) हाथीखाना । 
ब्वारणीय 4० (सं) निपेध करने योग्य । 
-धारतीय स्री० (हि) चेश्या 1 


' .वारद १० (हि) चादल | मेघ 


-यारदात झी० (प्र) १-मीषण या बिकट दु्घंटना। 
२-दं गा-फसाद । 

पवारन स्ती०(हि) निछावर | बलि । पु'० दे० “दन्दुन- 
बार! । हे 

घारना क्रि० (है) निछावर कएना। पु'० उरस्यं । 
निछावर। 

नबारनारी त्री० (सं) चेश्या । 

वारनिश स्री० (ग्र) वह रोगन जिसे किसी बस्तु पर 
लगाने से चमक आये । 

मबारपार पु'० (हि) दे० “आरपार' । अन्य० (हि) इस 
किनारे से उस किनारे तक । 

'वारमुखी स्री० (सं) वेश्या । 

मवारयुवती त्री० (सं) वेश्या । 

'बारयोषित्‌ स्री० (सं) वेश्या । 

वारांगणा स्री० (सं) वेश्या । 

'खारा पु० (हि) १-लाम । फायदा | २-खर्चे की चचत 
३-इस आर का किनारा | चार । वि० १-निछावर 
किया हुआ । २-सस्ता | 

'वाराणसो त्वी० (सं) काशी । चनारस। 

'वाराणसेय पि०(सं) बनारस में उसन्न या बना हुआ 

'वाराह पृ० (सं) दे० “बराह!। 

बाराही ती० (सं) एक माट्का फा नाम । २-शूकरी 

'दारि पु'० (सं) १-जल्ल । पानी | तरल पदार्थ । सी० 
१-दाणी । सरस्वती.। २-द्वाथी वाधने की जंजीर 
३-छोटा कलसा । द्वाथीखाना । 

यारिचर पु'०(सं) १-जलजन्तु । २-मल्लुली । ३-शंख | 

'वारिचामर १० (सं) शैयाल । सेवार। 

वारिचारो {1० (सं) जल में रहने वाला । (जीव) । 

'वारिज पुः०(सं) १-कमल । २-मछली । ३-शंख । ४- 
घाघ।-। ४-फोड़ी । ६-उत्तम रवण । 

'चारिजात (० सं) जल में उसन्न । पु० (सं) दे० 
'वारिज' | 

'वारिजीवक (० (सं) जल से अपनी जीविका या 
निर्याद चलाने वाला | 

-चारित (4० (सं) १-जिसकी सनाही की गई हो। 
वर्जित | निवारित । २-छिपाया हुआ । आवारित 1 

चारितसाहित्य १/०(चं) वह साहित्य (लेख,पत्र, पुस्तके 
आदि) जिन को पास रखने की या पढ्ने की 
सरकार ने मनाही करदी हो । (प्रोरक्राइञ्ड लिटरेचर) 


- आारितस्कर १० (सं) मेघ । वादल । 
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चारिंत्रा ज्री० (सं) छाता । 

वारिद पु० (सं) १-मेघ। बादल । २-नागरमोया । ` 

दारिदात स्री० (हि) दे० “वारदात' 1 

वारिदुर्ग 41० (सं) जो जल के कारण दुर्गम हो । 

बारिवर पृ ० (सं) मेघ | बादल । 

वारिघातो स्री० (य) जलाधार | 

वारियारा स्री० (सं) वर्षा । जल की घारा। 

वारिधि पु'० (सं) समुद्र । 

चारिनाय पु० (उं) १-वरुण । २-समुद्र । ३-मेघ ॥ 
यादूल । 

वारिनिघि पृः० (सं) समुद्र । 

चारिप ि०(स) जल पीने या उसकी रक्षा करने बाल 

चारिपयिक पु'० (सं) जलयात्रा करने बाला । 

वारिपर्णो सीं० (स) १-काई । २-जलकुम्मी । 

वारिपुणँ स्री०(सं) दे० “वारिपर्णी” । 

वारिप्रवाह पु'० (सं) -जलग्रपात 1 २-जलघारा 1 

वारिपृइ्नी त्री० (बं) दे० “वारिपर्णी । 

वारिबंधन पृ'० (गं) बाँध यना कर जल को इरकट्टा 
करना । 

वारिबालक ए० (सं) एक गंधद्रंव्य । 

Rl पृ० (सं) सलक I 

च . पु'० (सं) मेघ | चादल । 

चारिमूलो त्री० (सं) दे० “वारिपर्णी । 

वारियंत्र १० (सं) फव्वारा । जलयंत्र । 

दारियाँ ती० (हि) निछावर | बलि । 

वारिरय पु० (सं) नाव | 

पु० (सं) अरुण । 

चारिराशि पु० (सं) समुद्र । 

वारिरुह पु'० (सं) कमल । 

वारिवदन पु० (सं) पानी-आमला 1 

वारिवर'पृ० (सं) करोंदा। 

वारिवतं पु'० (सं) एक सेप का नाम! 

चारिवल्लभा सी० (सं) बिदारी । र 

चारियह ० (सं) पानी या जल ले जाने वाला $ 

चरिवाह पु० (सं) १-मेघ । २-मोधा । 

चारिवाहन पु० (सं) मेघ। बादल 1 

वारिवाही (० (सं) पानी ढोने वाला । 

वारिविहार पु० (सं) जलक्रीडा । 

बारिश पु० (सं) विष्णु । 

वारिशय (० (सं) जल में शयन करने बाला! 

वारिशास्त्र पु० (स) फलित ज्योतिष का एक ग्रंथ 
जिसमें वर्षा सम्बन्धी बातें लिखी हें । 

पु० (सं) लौंग । 

चारिस पु'० (फा) १-उत्तराधिकारी | २-दायद्‌ । 

वारोंद्र पु० (सं) समुद्र । 

वारोएेरी खी० (हि) किसी प्रियजन के ऊपर कुछ 
द्रव्य या कोई वस्तु घुमाकर इसलिये छोड़ना जिस 
से सारी चाधाएँ दूर हो जाये । 
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दारणो स्री० (स॑) १-मदिरा। शराब। २-बरुण की 
पत्नी । ३-एक पर्यंत का नाम। ४-परिचिम दिशा। 
३-उपनिपदू विद्या। 
चारुणोस पु० (सं) विष्णुं। 
वार्‌ पू ० (सं) छ 1 २-रक्षक। 
चार्मासन पृं ० ( एघार 
खाड पु० (म्र) १-रक्ता । २-विशिष्ट कार्य के लिये 
चेर कर बनाया हुआ स्थान । ३-नगर में मुदल्लों 
का समुदाय जो किसी विशिष्ट काय फे लिये 
बनाया गया दो। ४-जेल या अस्पताल आदि के 
अन्दर के अलग-अलग विभाग । 
बार्डर पु० (प्र) १-'्ञा । २-जेल का पहरेदार । 
चार्तमानिक (९० (शं) यतंमानकाल-सन्यन्धी । 
चार्ता स्री० (हि) दे० “वात्ता? । 
चार्ता त्ी० (सं) १-जनभुति । अफवाह । २-सम्वाद्‌ । 
चुत्तांत । दाल । ३-विषय । प्रसंग। याठ। ४-दुर्गा। 
३ पेशा। वृत्ति (वाणिज्यादि) | ६-अन्य के द्वारा 
क्रय-विक्रय दोना । ७-यात चीत। (रॉक) 1_ 
चार्त्तायन पु'० (सं) वह समाचार पत्र जिसमें राउय- 
सम्वन्धी बातें दोती है और जो किसी सरकार 
द्वारा ही छापा जाता दै। (गजट)! 
वार्तालाप पु'० (सं) बातचीत । 
बार्त्तावहु प्‌० (सं) सन्देश पहुँचाने वाला दूत । हर- 
कारा। २-नीतिशास्त्र का अपव्यय से सम्वद्ध भाग । 
बात्ताहर पु० (सं) दूत । सन्देशवाहक । 
चात्तिक प्‌०(सं) १-किसी ग्रंथ की टीका। २-दृत्त या 
आचार शास्त्र का अध्ययन करने याजा | ३-चर। 


3 

दर्शीतककार पु'० (सं) कात्यायन । 

वाद्धंक्य पु० (सं) बुढापा । 

यार्धानों सी० (सं) घड़ा। मटका | 

यार्घारा स्री० (सं) जलधारा । 

याभि पु० (सं) समुद्र । 

चार्षेय पु'० (सं) समुद्री नसक। 

खार्वाह पु० (सं) मेघ । वाद्ल । 

याधिक 9० (सं) १-वपं संम्बन्धी। २-जो प्रपि वर्ष 
ही हो | (ईयरली एन्युअल) । 

बाधिक वित्तविवरण पु० (सं) वार्षिक आर्थिक 
अ्रकथन । वार्षिक आय-चिषरण । (एन्युअल फाइ- 
नेन्श्यल स्टेटमेंट) । 

खाषिको स्री० (सं) १-ग्रतिचपं दी जाने वाली बृत्ति 
या अनुदान । (एन्युइटी) । २-म्रतिवर्षं होने याला 
कोई प्रकाशन । ३-येले का फूल । 

चाहँस्पत्य (० (सं) घृद्दश्पति-सम्वन्धी । पु० १- 
नांस्तिक। २-अग्नि । 

चालंटियर पु०(प्र) वह व्यक्ति जो यिना किसी वेतन 
“के कार्य में अपनी इच्छा से योग दे । रचयसेवक । 


याल पु० (सं) घोड़े को पूँछ के बाल १ 

वालघि पु० (सं) १-पुँख। २-भैंसा । ३-एक मुनि 
का नाम। 

वालप्रिय पुः० (सं) गाय की जाति का एक पशु जि 
की पूँछ के बालों का चेंचर बनाया जाता है। 

वालमुग पु ९ (सं) दे० 'वालप्रिय' । 

बालि १० (सं) सुग्रीव का बड़ा भाई ओर अंगद का 
पिता । 

चालिका सी० (सं) १-दे० “बालिका” । २-बाल्‌) 
३-इलायची । ४-कान का एक गहना । 

चालिद प'० (ग्र) पिता | बाप । 

वालिदा सी० (प्र) मां । माता । 

वलिदैन पु'० (प्र) मां-याप । 

वालुका स्री०-(सं) १-रेत। बालू । २-शाखा। ३~ 
हाथ-पैर । ४-फपूर । ५-ककडी । 

वालुकाब्धि पु० (सं) मरुस्थज्ञ । रेगिस्तान । 

बालूकार्णाव पु'० (स) रेगिस्वानः। 

वाल्कल (० (सं) वल्कल या छाल का। 

वाल्मीकि पु० (सं) एक प्रसिद्ध सुनि जो रामायण के 
रचियता थे। 

चाल्मीकोय ि० (सं) २-द॥हुप्नीकि-सम्बन्धी । २- 
वाल्मीकि की बनाई हुई। 

वाल्लम्य पु० (सं) १-लोकग्रियता[ । २-ग्रिय होने 
काभावष। . 

वाचेला पु०(म) १-विलाप । रोना-कलपना । २-कोला" 
इल । हल्ला । 

चाष्प पु०(सं) १-भाप । २-आंखू। रे-लोहा । 

वाष्प-उष्मक पु'० (सं) दस्तुओं को भाप की गरमी से 
गरम करना (स्टीम वाथ) । 

वाष्पकंठ वि०(सं) जिसका गला भर आया हो । 

वाष्पपूर पु० (सं) आंसुओं की वाद । 

वाष्पमोदा पु० (सं) आंसू आना । अश्र पात । 

वाष्पमोक्षण पु'० (सं) दे० “बाप्पमोच्ष' 1 


वाष्पबृष्टि त्री० (सं) आंसुओं की बृष्टि या वर्षा । 


वाष्पशील वि० (सं) जो खुला छोड़ने पर शीघ्र ही 
बाष्प रूप सें परिवर्तित हो जाय । (बोलेटाइल) । 

बाष्पाकुल 4ि०(सं) जिसकी आखें आंसुओं के कारण 
घुँघली पड़ गई दो । 

वाष्पीकरण पु० (सं) 'क्षिसी तरल पदार्थं का वाष्प 
के रूप में यद्‌लना या बदलने की क्रिया । (इवो- 
परेशन) । 

वासंतिक (4० (सं) वसम्त-सम्यन्धी । पु० १-विदूर्‌ 
पक 1 २-अभिनेता । ३-नट। 

वास पुं० (सं) १-निवास। रहना । २-घर्‌। मकान 
३-सुगन्ध | यू । ४-अडूसा । 

वासक पु० (स) १-अद्सा। २-दिनि। वासर। ३- 
रागं का एक मेद्‌ | वि० रहने के लिए प्रेरणा देने 
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। क्वासफसमा ( ६२३ ) 
| ` बाला। Fe पि० (सं) जो यास्तव में हुआ दो | ठीक। 
आासकसऊ्ा स्री० (सं) वह नायिका जो अ प्रेमी | (एक्चुअल) । 
के लिए श्टङ्वार करफे बाट जोदे। वास्तव्य औि०(म्र) १-रहने या घसने योग्य । २-अचि- 


द्वासगुह पु० (स) १-सोने फा कमरा | शयनागार । 
२-अन्दःपुर । जनानखाना । 

ब्वासगेह १'० (स) दे० 'वासागृदः 1 

आसतेय पि० (स) यसती फे योग्य । रहने योग्य । 

वासन पु० (स) १-सुगन्धित करना । २-वस्त्र। ३- 
वास | ४-ज्ञान। 

ासना स्री० (सं) १-प्रत्याशा । २-ज्ञान । ३-संस्कार 
स्मृति । देतु । ४-कामना । श-मिथ्या विचार । क्ि० 
(हि) दे० “वासना । 

दाप्रभवन पृ'० (सं) वासगृद्द 1 

-बासयष्टि स्री० (सं) पालतू पछ्षियों के लिये बनाई 
गई छुतरी । 

वासपिता पु० (सं) १-कपड़े से ढकने वाला । २- 
रक्षा करने बाला । 

बासर पु'० (सं) दिन । दिवस । 

आासरकन्पका सी० (सं) रात । 

चासरइत्‌ प्‌० (सं) सूय। 

चासरमरिए पु'० (सं) सूर्य । 

चासरापीश पु० (सं) सूय । सूरज । 

चासरेश पु'० (सं) सूच । 

बासव पु'० (सं) १-इन्द्र । २-धनिष्ानक्ष॒त्र । 

खारवचाप पु० (सं) इन्द्रधनुप । 

दासदज पु'० (सं) अजुन । 

चाप्तवविफ सी०(सं) पूर्वदिशा । 

'बासव्पबस्य स्री० (सं) रहने या उह्राने की व्यवस्था 
(एफोमोडेशन) । 

खास सी० (सं) १-चासक। २-अडूसा । ३-माघवी- 
लता । 

'यासागार पु'० (सं) दे० “चासाग्द' । 

यासित 4ि०(गं) १-सुगन्ध से युक्त या यासित किया 
हुआ । २-वसत्राच्छादिति । ३-घासी। जो ताजा न हो 

-वासिल ० (भ) १-प्राप्त। २-जो वसूल हुआ दो 


बासी । पु० यस्ती । आवादी । 

वास्ता १'०(प्) १-सम्यन्ध । लगाव | २-मित्रता । ३? 
स्त्री-पुरुप का अनुचित सम्बन्ध | 

वास्तु पु० (त्र) १-बहद स्थान जहां घर बनाया जाय 
२-घर। मकान । इट, पत्थर आदि से बनी हुई 


इमारत । 

वास्तुकं पु'०(सं) ग्हनिर्माण। 

वास्तुकर्मकार १:०(सं) दे० “वास्तुकं? 

वासतुकर्मत्ञ पु ० (स) मकान, पुल आदि बनाने की 
कला में प्रवीण । (आर्किटेक्ट) ३ ड 

वास्तुकाल पु'० (सं) मकान आदि बनाने के लिये 
उपयुक्त समय या काल । 

वास्तुविद्या स्री० (सं) दे० "वास्तुशास्त्र । 

वास्तुशास्त्र पृ० (सं) भवननिरमाण-कला । 

यास्ते अब्य० (म्र) १-लिये। निमित्त। २-देतु । कारण 

चास्तीष्पति पृ ० (सं) १-इन्द्र। 

याह अव्य० (फा) १-प्रशंसा या आश्चयंसूचक शब्द 
घन्य 1 २-तिरस्कारसूचक शब्द। पु० (सं) १- 
वाहन । सवारी । २-लाद्‌ कर खींचकर ले जाने 
वाला । ३-मैंसा । ४-येल । ५-षाचु । 

बाहक पृ०(सं) १-योभ ढोने या खींचने वाला | २- 
भारवाहक । 

चाहकढोर प'० (हि) गाड़ी या हल आदि में जुने 
याले पशु। (ड्ापट कॅटल) 

याहक घनादेश पु० (सं) बह थनादेश या चेक 
जिसका रुपया किसी व्यक्ति को मिल्न सकता दै जो 
उसे यैक में पेश करे । (वेयरर-चेक) । 

बाहफ-नलिका सी० (सं) एक पात्र से इ पात्र में 
पहुँचाने फे लियें लगाई गई नली । ( ट्यूब) 

दोहन पृ० (सं) १-सवारी । २-वह जिसके आधार 

पर कोई वस्तु कहीं पर पहुचाई जातो दो । (विदिः 

कलन) । ३-उद्योग करना । 


या मिला ददो । वाहनकार पु० (सं) रथ आदि सवारी के साघन 
चासिलनदीस पु'० (प्र) मालगुजारी का हिसाव रखने | बनानेवाला! । 
बाला तहसीलदार का लिपिक । दाहन श्रेष्ठ १० (सं) घोड़ा। 


वाहना स्री० (सं) सेना । फीज । पिंश (हि) देब 
“बाहना । ह 

चाहवाही त्री० (फा) प्रशंसा करना । वहुव लोगों का 
चाह-वाहद शब्द कहना । 

बाहिता पु'० (सं) १-नायक। मुखिया । २-चलाने 
वाला । 

वाहिद वि० (म) एक | अफेला | पु० (प्र) १-खुदा 


बासिलयाकी स्ी० (अ) वह रकमें जो वसूल दो चुकी 
हो और अभी वाको हों । इन रकमों का हिसाव । 

दासी ि० (सं) रहने वाला । निवास करने वाला । 

चासुफि पु० (सं) दे० “वासुकीः । 

खातुकी पु० (सं) आठ नागराजों में से दूसरा । 

खासुदेद पु०(सं) १-अरीकृष्ण । २-पीपल का पेड़। 

चास्कट खी० (हि) बिना आस्तीन और कालर की । 

६ कोट के नीचे पहनने की फतूही । (बेस्टकोट) । का नाम। २-एक को सख्या । 

दास्तव ३० (स) यथार्थं । प्रकृत। असली । वाहिदिया पु० (प्र) मुसलमानों का एक सस्मर्‌।छ 

In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


थाहिनी 


या भेद्‌। 
बाहिनी स्री० (सं) १-सेना । फोज। २-सेना की 
डुकड़ी जिसमें ८१ द्वाथी, ८१ रथ, २४३ घोड़े और 
. ४०४ पैदल दोते ई i) । 
बाहिनीनिवेश पु० (सं) सेना का पड़ाव । 
बाहिनीपति पु० (सं) ३-सेनानायक । २-वादिनी 
का सेनापति । (न्रिगेडियर) । 
चाहिनीश पु० (सं) सेनापति । 
चाहियात (१० (फा) १-व्यर्थ । २-युरा । खराय । 
चाहो 4० (म) १-सुस्त। ढीला । २-भिकम्मा। ३- 
मूखं। ४-आवारा । %-चेहूदा । बि? (सं) वदन 
करने वाला । 
बाहीतबाही (१० (म्र) १-येहृदा । २-आयारा। ३- 
बे सिर-पैर का | स्ी० (अ) अएडण्ड बातें । गाली" 
गलीज । 
बाहु सी० (सं) दे० “वाहु? 
बाह्य पु० (सं) रथ । यान । सवारी 19० १-वहून 
करने योग्य । २-जो. बदन करवा दो । २-दे० "वाहा 
(पक्सटरनल) । 
वाह्य आक्रमण पु० (सं) बाहर के किसी देरा का 
आक्रमण । (एक्स्टरनल अप्रेशन) 1 
वाद्यांतर 1० (सं) भीठर ओर बाहर का । अब्य० 
भीतर ओर बाइर। 
चाह्में द्विय सी० (सं) शारीर की पांच इन्द्रियां जो याह्य 
विपयां को ग्रहण करती हे-आंख, कान, नाक, 
जिहा ओर त्वचा। 
विदक पु० (सं) १-पाने या प्राप्त करने वाल । २- 
जानने चाला । ज्ञाता । 
विढु पु०(स) १-जल-कण । यूँ द्‌ । (ड्रॉप) । २-मिंदी 
३-यह शिंदी जो द्वाथी के मस्तक पर शोमा के लिए 
बनाई जाती दै। ४-शूल्य । ४-अनुस्थार। ६-कण 
` ७- रेखागणित में वद जिसका स्थान तो हो पर 
` जिसके विभाग न हाँ (पॉइन्ट) । ० १-ज्ञाता। 
वेत्ता । २-दाता । ३-जानने योग्य । 
ईविदुपातक पु०(सं) शीशे की एक नली जिस पर रयड 
लगा होता है ओर रबड़ द्याने पर एक एक बुँद 
करके तरल पदार्थ गिरता दै । यह कान या आंख में 
दवा डालने के काम आता दे (ड्रॉपर)। 
बिदुर पु० (हि) छोटे चिट । थुँदको । 
'विघ पु० (हि) विध्य पवत । विध्याचल । 
विष्य पु० (सं) भारत के मध्य में पूर्व-पश्चिम में फैली 
हुई प्रसिद्ध पर्वत-श्रेणी । 
विष्यकुट पु०(सं) १-विध्य-पर्यव ५ २-अगस्त्यमुनि 
विषयक प० (व) दे ष्ट 
पु० । ० ० | 
विष्यशिरि पु० (सं) विध्य पवेत श्रेणी । 
_ विच्यनिवासो पुः० (से) दे० *विष्यवासी' । 


( ८२४ ) 


विकणे 
विष्यवासिनी स्री०(सं) मिर्जापुर जिले के पास स्थिठ 
देवी' की एक प्रसिद्ध मूति । 
विष्यवासी ० (सं) विध्य पर रहने बाला । पु० 
अगस्य मुनि । 
विध्याचल पु'०(सं) १-विष्यपयंत । २-वद वस्ती जहां 
विष्यवासिनी देवी की मूर्ति है । 
विष्याटवी सी०(सं) विंध्याचल का. जङ्गल, ॥ 
विष्याद्रि पु० (सं) विष्य पर्वेत। 
विध्यारि पु० (सं) अगस्त्यमुनि ६ 
विबक पु'० (सं) दे० 'बिचक' । 
विव पु'० (सं) दे० “बिच । 
विबा सी० (सं) दे० “विता? | 
विबित (० (सं) दे० "यिंयित’ | 
विबी स्री० (सं) दे० “बिचा”। 
विवोष्ठ (० (सं) दे० “बियोष्ठ' । 
विश 4० (सं) यीसबां । 
विशाति सी० (सं) यीस की संख्या ॥ 
विशतिवाहु पु'० (सं) रावण। 
बिशतिमुज पु० (सं) रावण । 
विरावापिक ० (सं) बीस वर्ष तक रहने वाला । 
बिशोत्तरी पु० (सं) फलित ज्योतिष के अनुसार 
सन्नुप्य का शुभाशुभ फल जानने की रीति । 
बि उप० (सं) एक उपसग' जो शब्दों के आगे जोइने 
पर यह अथं देता दै :- १-विरोप, जैसे - विहीन । 
२-अनेक रूपता, जैसे-विविध । ३-निपेध या विप- 
रीतता, जैसे-विक्रय । पु० (सं) १-अम्न। १- 
आकाश । ३-चछु । सी० (सं) १-पक्ती। २-घोड़ा 
विकंपन पु०(सं) १-कांपना । २-एक राक्षस का नाम ६ 
चिकेपित (4० (सं) दिलता हुआ । कांपता हुआ | 
विकंपी [ि० (सं) विकम्पित 1 
विकच [० (सं) १-विकसित। खिला हुआ। २- 
जिसके चाल्न न हाँ। पु० (सं) १-चालों की लट) 
२-एक प्रकार का धूमकेतु । ३-४वजा | 
विकचित 4० (सं) १-विकसित। २-खुला हुआ । 
विकट [० (सं) १-भयङ्कर । भीषण्‌ । २-कठिन । ३० 
दुगंम । ४-घक्र । ₹-विशाल । ६-विना चटाई का 
बिकटाकृति 4० (सं) भयङ्कर आकृति वाला । 
विकटाक्ष ॥१० (सं) भयक्कर या डरावनी आँखों वाल 
विकत्यन पुः० (सं) झूठी प्रशंसा । 
दिकत्या स्री० (सं) आत्म प्रशांसा । 
विकरार ० (हि) १-विकराल 1 भयङ्कर । २-विकट 
चेचैन 1 
विकराल 4० (सं) भीषण । भयानक। डरावना | 
विकणं पु० (सं) वद सरल रेखा जो चतुभुज* के 
आमने-सामने के कोणों के शीपंकां को मिल्राती हो 
(रखागणि०\। (डायगोनल) | १० (सं) मयङ्कुर ॥ 
डरावना। 
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विक्रमं पु० (सं) १-निषिद्ध कम | २-अचसर से लाम 
उठाना ५० (सं) दुराचारी। २-अच्छे फर्म न 
करने वाला । 

खिकर्षण पु० (सं) २-च्याङुल। २-जिसमें कला न 


[+ 


दो | ३-खण्डित । ४-अपूणं । ५-श्रसमर्थ 


| (विकलन पूं० (सं) खाते या रोकड यही में किसी फे 


नाम उसे दिया हुआ घन लिखना । किसी फें नाम 
अथवा रूच की मदे में लिखना । (डेबिट) । 

विकलांग (9० (सं) जिसका कोई अङ्ग टूटा या खराब 
हो। अङ्गदीन। 

'विकला स़ी० (सं) १ चन्द्रमा की कज्ञा फा सोलहयां 
आय। २-बह स्त्री जिसका रजोद्शंन यन्द हो 
गया हो । 

'विकलाना [० (हि) घवराना । व्याकुल या बेचैन 
होना । 

अकलित ब० ` (सं) १-च्याङुल | २-दुःरयी । पीड़ित 

विकलोकृत (4०(सं) जो किसी खंगभंग होने के कारण 
कोई काम करने में असमर्थ हो गया हो। (डिसे- 
यल्ड) । 

विकल्प पु'० (सं) १-धोखा । श्रम । २-मन में कोई 
बात सोचकर फिर उसके विरुद्ध और याते सोचना 
३-म्याकरण में एक हौ विषय के कई नियमों में से 
किसी एक का इच्छानुसार ग्रहण । ४-वह अवस्था 
जिसमें सामने आये कई पदार्था में से मन पसन्द 
बस्तु को ले लेने की छूट दो । (आपान) । ५-बिल- 


. स्ञणता। 
[विकल्पन पु'० (सं) १-सन्देद्‌ में पइना । २-अनि- 


श्चय। 
विकल्पित पिश (सं) १-संदिग्थ। २-अनियमित। 
विकसन पु० (सं) १-विकास होना। २-(कल्लियां 
आदि फा) खिलना 1 


' विकसना क्रि० (हि) १-विकसित होना । २-खिलना 


३-प्रसन्न दोना । 

विकसित (३० (सं) १-विकास फो प्राप्त होने वाला । 
२-खिला हुआ। 

विकस्वर ० (सं) १-खिला हुआ । २-प्रसम्न । ३- 
कपट रहित 1 ४-स्पष्ट सुनाई देने याला ।पु० काव्य 
में बह अलंकार जिसमें पहले कोई विशेष घात कह्‌ 
कर साधारण वात से उसकी पुष्टि की जाती हूँ । 

विकार पु० (सं) १-बिगाड़। २-दोष। ३-मन में 
उत्पन्न होने बाला प्रवल प्रभाव या वृत्ति । ४-व्या- 
करण में उसके नियमानुसार किसी शब्द फा रूप 
बदलना । ५-परिणाम । ६-हानि । 

विकारो 6० (सं) १-जिसमें कोई विकार या बिगाड़ 

'हो। २-जिसके मन में राग-द्वोप आदि विकार 


तन्न हुए. । पु'० साठ संवत्सरो में से एक का 


जाम 


5 


७ 
९. 
5६ 
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विकाल पृ० (सं) १-अतिकाल । देर! २-शाम। 
संध्याकाल । ३-जत्र देवता फे निमित्त काय' करने 
का समय वीत गयाह्रो। 

विकालक १० (सं) दे० 'विकाल' | 

विकाश पु० (सं) १-प्रकाश। रोशनी । २-विस्तार ॥ 
३-प्रस्फुटन । ४-आकाश । ५-काउ्य में एक अलं- 
कार्‌ । 

विकाशित [1० (सं) दे० 'विकासित' । 

विकाशो ।ब० (सं) १-प्रकट होने वाला । २-खिलने 
चाला । 

विफास पृ'० (सं) १-प्रसाद | फैज्ञाव। २-प्रस्कुटित 
हाना । ३-विज्ञान की वह प्रक्रिया जिसके अनुसार 
कोई वस्तु सामान्य अवस्था से धीरे-घीरे पूरं 
अवस्था को प्राप्त होती दै । (इयोल्यूशन)। ४-किंसी 
यस्तु में अच्छी बातें बढ़ाकर उसे उन्नत करना ॥ 
(डेवलपमेंट) । 

विफासक (३० (स) चढाने वाला । खोलने वाला 1 

विकासन पु'० (सं) १-विकसित होने का भाव या 
क्रिया । २-खिलना (कली आदि का)। 

विकासना द्वि० (हि) १-प्रकट करना। ३-विकसित्ध 
करना । ३-खिलना । ४-प्रकट करना । 

विरासवाद प'० (सं) आधुनिक बिज्ञान वेचाओं का 
एक सिद्धांत जिसमें यह माना गया है कि आरम्भ 
में पृथ्वी पर एक दो मूल तत्व था तथा सब यन- 
स्पतियां, वृत्त, जीवजन्तु, मनुष्य आदि कमरा 
उसी से निकले फैले ओर बढ़े हैं। 

विकासित [३० (सं) १-विस्तारित । २-प्रकाशित । ३- 


प्रस्फुटित । 
विकिर पु० (सं) १-पच्ती । चिडिया । २-कुआँ। ३- 


अक्तत । 

विकिरण पु'० (सं) १-त्रहुत सी किरणों का एक केन्द्र 
में इकट्टा किया जाना । २-एक केन्द्र से ताप आदि 
किरणों का प्रसारण होना । (रेडिएशन) | 

बिकीरणं 4० (सं) १-चारों ओर बिखेरा या फैलाया 
हुआ । २-प्रसिद्ध | पु ° स्वर फे उच्चारण का एक 


दोप । 
विकीर्णकारी वि० (सं) चारों ओर फैलाने वाला । 
विकोणकेश 4० (सं) जिसके केश या याल चिखरे 


हुए हा | 
विकीरंमूर्घज 4० (सं) दे > 'विकीर्शकेश । 
विक्‌ चित स्ी० (सं) मुद्दा इआ । सिकुद्दा हुआ | 
विकूठ 4० (सं) जो कु डित न द्वो। तेज घार बाला ॥ 
पु० (हि) वैकुठ । 
विकुंठित 4० (रा) १-निर्चेल । २-भोथरा 1 
विकृत 4० (सं) १-बिगड़ा हुआ । २-जो भद्दा हो 
गया हो । ३-असाधारण | ४-अपू्ण। शरोगी। 
६-जो युक्ति तक के अनुसार ठीक न हो वरन श्रम- 
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पूर्ण हो। (परवस) । र; पु/० (सं) मनामा । बह्‌ लेखपत्र जिसमें 

विकृतटंक पु० (सं) घिसा हुआ सिक्का जिसकी | भूमि, मकान आदि चीजों को बेचने का पूरा 

लिखावट न पढ़ी जाती हो । (डिफेस्डकॉइन) स विवरण, हा असमा भ जिसे 

क वि० (सं) जिसकी शाकल या सूरत बिगड़ बि oo ग (र दिया के दा 
ष्टि पु.० (सं) एंचातान। | भंगा । 


विकृति सी० (सं) १-बिगाड । विकार । २-रोग । ३- 
मूल घातु से विगड कर यना हुआ शाब्द । ४- 
श॒त्रता । ₹-मन में दोने वाला क्षोभ | ६-सर्य, 
न्याय, तक नियम के सिद्धांतों से विपरीत दोने की 
आवस्था । (परवशन, परवसिंटी) । 

विकृष्ट 4० (सं) १-स्रींचा या खींचा हुआ । २- 
जिसका अन्त फर दिया गया हो (विधान आदि)। 

वि्केद्रीयकरण पु० (सं) सत्ता आदि को एक केन्द्र से 
हटा कर आसपास के भिन्न अंगों में बाँटना 1 
(डिसेन्ट्रलाइजेशन) । 

कटोरिया स्री० (म) एक प्रकार की घोडागाडी । 

विक्रय पृ० (रं) १-पराक्रम | २-शाक्ति। ३-गति । 
४-प्रकार । ढंग । ५-साठ संवस्सरों में से एक । ६- 
दे० “विक्रमादिस्य' | बि० श्रोष्ठ । 

बिक्रमाजोत पु'० (हि) दे० “विक्रमादित्यः । 

विक्रमादित्य पू० (सं) उउजयिनी का एक प्रसिद्ध 

प्रतापी राजा जिनका बिकम-संवत्‌ चलाया हुआ दे 
विक्रमाबद पु० (गं) विक्रमादित्य के नाम से चलाया 
गया संचत्‌। 
विक्रमी 4० (सं) १-जिसमें बीरता हो । २-विक्रम 
का । विक्रम सम्वन्धी । पु० १-विप्णु | शेर 
विक्रय पु० (सं) मूल्य लेकर कोई बस्तु देना। बेचना 
विक्री । (सेल, डिस्पोजल) । 

विक्रयक पृ० (स) विक्रेता । बेचने वाला । 

{वक्रषकला स्री०(सं) ग्राहकों को माल बेचने की फला 

- (सेल्सगैनशिप)। 

विक्रषरा पु ० (सं) बेचने की क्रिया । विक्री । 

विक्रमघन पु'० (सं) व्यापारी द्वारा एक दिन एक 

सप्ताह या एक माह को विक्री से मिला हुआ कुछ 
घन 1 (टनंओवर) । 

विक्रपपंजी स्री०(सं) वह बद्दी या खाता जिसमें प्रति- 
दिन का लेखा लिखा रहता है । (सेल्सजनरल) । 

वित्रयपत्र पु० (सं) १-वह पत्र जिसमें बेची हुई 
बस्तु का नाम, दाम और विक्रेता का नाम पता 
आदि लिखा रहता है। २-नकद विक्री की दी हुई 

रसीद । (केशमेमो) । 
चिक्रयप्रतिक्रोष्टा पु० (सं) नीलाम करने चाला। 
(आक्शनर) । 
जा (स) 19 खातायही जिसमें बेची 
[ का पूरा विचरण हर बश्तु का अलग- 
रहता दै । (सेल्स लैजर) । 


नत पट बेचे। टु 

विक्रयो पु० (सं) (सेल्समैन) येचने वाला । 

विक्रिया ती० (सं) १-विकार । ख़राबी। २-किसी 
क्रिया के विरुद्ध होने वाली प्रक्रिया 1 (रिएक्शन) ॥ 
बिक्री स्री०(हि) १-वह घन जो बेचने पर प्राप्त हुआ 
दो । २-विक्रय। 

विक्रीत 1० (सं) वेचा हुआ । 

बिक्ेतव्य 4० (सं) जिसे येचा जा सफे। 

विक्रेता प'० (सं) विक्री करने वाला । 

विक्रेय 4० (सं) जो बिकने को हो। यिकाऊ। 
विक्रोध 9० (सं) जिसमें क्रोध न हो 1 

विक्लात 4०(सं) १-थका हुआ । २-हतोरसाहद । 

विक्षत 4० (सं) चोट खाया हुआ । घायल। 

विक्षिप्त बि० (सं) १- फेला हुआ । २-व्यक्त । ३- 
पागल । ४-पागलों का सा पु० १-जिसके मस्तिष्क 
में विकार हो पागल । (ल्यूनेटिक) । २-व्याकुल ॥ 

विक्षिप्ता सी० (सं) १-व्याकुलता । २-पागलपन । 

विक्षिप्तालय पु'० (सं) वह स्थान जहां पर पागल 
व्यक्तियों को रख कर उनकी देखरेख तथा चिकित्सा 
की जाती है। ( ल्यूनेटिक असाइलम)। 

विक्षुब्ध 4० (सं) जिसके मन में क्षोभ उतपन्न दो। 

विक्षोप पु० (सं) उपर या इधर-उधर डालना! ३- 
२-मन का भटकना । ३-याधा | ४-छाबनी । ५- 
घजनुप की डोरी खैंचना | ६-एक रोग । 

विक्षेपण १० (सं) १-इधर उधर फेंकने की क्रिया ९ 


चिल्ला चढ़ाने की क्रिया । 

विक्षोभ १० (सं) १-मन की चंचलता । उद्वेग । २- 
अप्रिय घटना के कारण मन में होने वाला विकार । 

विखंडन पु'० (सं) किसी किये हुए करार को तोड़ना । 
(एन्रोगेशन) । 

विखंडित 4० (सं) विघटित किया हुआ । २-टुकड़े 
किया हुआ । ३-जिसका खण्डन किया हुआ द्वो। 

विख पु'० (हि) विष। जहर । 

विखाद पु ० (हि) दे० “विषादः । 

विखान पृ ० (हि) सींग । विषाण । 

विखायँध र० (हि) कइबी गंध । 

विख्यात 4० (सं) प्रसिद्ध । मशहूर । 

विख्याति ख्री० (सं) प्रसिद्ध । शोहरत। 

विख्यापन पु० (सं) कोई यात सघकी जानकारी के 
लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट करना। (एनाउन्स- 
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वत 
मंट) । 

उवगत पि०(सं) १-चीदा हुआ (समय) । २-जो अभी 
तुरंत योता है । ४-रदित । ४-निष्यभ । ५-जो कहीं 
इधर-उधर चला गया ददो । 

'विगतकल्मष 4० (सं) पापरदित | शुद्ध। - 

'विगतज्ञान (० (सं) जिसकी अकल मारो गई हो । 

विगतनयन (० (सं) जिसकी आंखें नष्ट हो गई हं । 

-बिगतभय बि० (सं) जो किसी से डरता न हो । 

,विगतभी 4० (सं) निर्भीक |, 

विगतराग (4० (सं) जिसमें राग न रह गया हो । 

ईवगतार्तेवा ती० (सं) बह स्त्रो जिसका मासिक धर्म 
चन्द्‌ हो गया हो । 

विगतासु [० (सं) मरा हुआ 1 सत। 


बिगति सी० (सं) १-विगति का भाच। २-दुर्गत्ति । | दि 


स्वराची । 

विगद 4० (सं) जिसके कोई रोग न हो । 

'बिगर्हणीय ० (सं) १-जो निन्दा के योग्य हो + २- 
दुष्ट। 

'बिगहित 4ि० (स) १-घुरा । खराब। २-निपिद्ध । ३- 
जिसे डांरा या फटकारा गया हदो । 

विगलन पु'० (सं) १-शिथिल् होना 1 २-जीणं वस्तु 
का गलना या सइना । ३-विगइना । चह या गिए- 
फर अलग दोना । 

बिगलित [० (सं) १-टपक-कर निकला हुआ 1 २- 
गिरा हुआ । ३-शिथिल | ४-विगडा हुआ । 

विगुण वि० (सं) १-मूर्ख । २-विना डोरी का । ३-० 
खराब। 

विग्नह ११० (सं) १-दूर या अलग करना 1 २-विश्ले- 
षण के लिए प्रत्येक शब्द को अलग-अलग करना 
(व्या०)। ३-कलह । ४-युद्ध । श-फूट डालना । ६- 
शरीर | ७-श्टङ्घार । ८-शिव 1 

विघटन प'०(स) १-संयोजक अंगों को अलग-अलग 
करना। (डिसोल्यूरान)। २-विगइना। ३-नष्ट 
फरना | 


विघटिका स्री० (सं) एक घडी का साठवां अंश जो 


` चौबीस सैकण्ड के बरावर होता है। 


विघटित स्री० (सं) १-जो तोड़ा फाडा गया ददो | २- 
जिसके दुकड़े अलग-अलग किये गये हाँ। ३-नष्ट । 
रविघन १० (सं) १-चोट पहुंचाना। २-एक बड़े 
आकार फा दथोड़ा । घन । (हि) दे० "विहन । 
विधात ११० (सं) १-चोट । आघात । २-नाश । ३- 
हत्या । ४-बाघा । ५-विफलता । 
विघातो पुः० (सं) १-प्रहार करने बाला । २-दृस्या 
करने याला। घातक । 
विघूर्णन पु० (सं) ९-चारों ओर घुमाचा । २-चक्कर 
ना। 


` विघूरिणित (३० (सं) चारों ओर घुमाया हुआ । 


{ ८२७ ) 


विचारयारषट 

विघोषण पु'० (सं) चिल्ला कर घोषित करना । 

विघ्न (० (सं) ९-बाघा । रुकावट । २-विरोध 1 

विध्नक 9 (सं) विघ्न या बाधा डालने वाला ॥ 

विव्नकर ० (सं) दे० “विव्नक' । 

विध्तकर्ता ॥० (सं) दे० 'विष्नक' । 

विध्नकारी पि० (सं) १-जो याघा डालता हो । २० 
भयानक । 

विध्नजित पु० (सं) गणेशजी। 

विध्ननाशक पु'० (सं) गणेशजी । 

विष्नहारण पु'० (स) गणेशजी । 

विघ्नांतक पु'० (सं) गणेशजी । 

विघ्नेश पु० (सं) गणेशजो । 

विघ्नेशकांता सी० (सं) सफेद दूध । 

वघ्नशवाहन पु'० (सं) चूहा 1 

विचकित 1० (सं) घवराया हुआ । 

विचक्षण ० (सं) १-चमकता हुआ । २-निषुण 8 
३-पंडित 1 ४-जो स्पष्ट न दिखाई दे । 

विचच्छन २० (हि) दे० 'विचत्तण' । 

विचय पु० (सं) १-एकग्र करना । २-जांच पड़तात्व 
करना । 

विचयन पु'० (सं) १-इकट्ठा करना । २-परीक्षा करन? 

विचरण पु'० (हि) १-अचल । ३-घूमना -फिरना । 

विचरन पु० (हि) दे० 'चिचरण' । 

विचरना क्रि० (हि) घूमना। चलना फिरना ॥ 

विचरनि स्री० (हि) दे० 'विचरण'। 

विचर्चिका त्री० (सं) १-एक प्रकार का खुजली का 
का रोग । २-छोटी फुन्सी । 

विचल ० (सं) १-अस्थिर | २-डिगा हुआ । ३- 
प्रतिज्ञा या संकल्प से हटा हुआ 1 

विचलना कि० (हि) १-घवरानः । २-हृढ ने रहना ॥ 
३-अपने स्थान से इधर-उधर होना । 

विचलाना (० (हि) १-हटा कर इधर-उधर रखना 
२-कोई घयरादहट फा काम करना । 

विचलित ० (सं) १-अरिधर 1 चंचल । २-अपने 
स्थान, प्रतिज्ञा, सिद्धांत आदि से हटा हुआ । 

विचार पु० (सं) १-संकल्प । २-मन में उठने वाली 
कोई बात । भावना। ३_सोचना-समझूना ॥ ४- 
मुकदमे की सुनवाई तथा फैसला 

विचारक पु०(सं)१-बिचार करने वाल्ला । २-न्याया- 
घीश । ३-गुप्तचर । ४-पथम्रद्‌ रो । 

विचारकर्ता पु'० (सं) १-न्यायाघीश। २-सोचने- 
विचारने वाज्ञा। 

विचारत्ञ १० (सं) १-बह जो भार्‌ करना जानता 
हो | २-न्यायाघीश। 

विचारणीय ४० (सं) १-जिरा पर विचार करना 
उचित या आवश्यक हो । २-संदिग्ध। 

विचारधारा .त्री० (सं) १-क्रिसी सम्प्रदाय या जाडि 
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विदारना 
बिशेष का कोई सोचने का ढङ्ग । २-किसी आर्थिक 
सिद्धान्त के अनुकूल बिचार करने की पद्धति। 
(आइडिओलॉजी) । 

विचारना क्रि० (हि) विचार करना । 

विचारपति पु० (सं) न्यायालय का वद उच्चाधिकारी 

. जो किसी मुकदमे का निर्णय विचार करके देता है। 


जज) । 
बिर 0० (सं) जिसमें विचार करने की शक्ति 


नहों। 
विचारवान्‌, ॥ि० (सं) जिसमें विचार करने की शाक्त 
हो विचारशील । 21 
विचारशक्ति री० (सं) बह शक्ति जिसकी सद्दायता से 
विचार किया जाय | 
विचारशास्त्र पु० (सं) मीमांसा-शास्त्र । 
विचारशोल ६0० (सं) विचाएवान । 
धविचारशोीलता री० (सं) विचारशक्ति होने का भाव 
या धर्म । बुद्धिमत्ता । 
विचारसरणी सी० (सं) विचार करने का ढङ्क या 
पद्धति । ब 
बिचारस्थल पु० (सं) १-तक | २-वह स्थान जहाँ 
किसी विषय पर विचार द्दोता हो। न्यायालय 1 
विचार-स्वातंत्र्य पु० (सं) किसी देशा की ओर की 
बह स्वतन्त्रता जिसके अनुसार कोई भी अपने 
विचार बे रोकटोक प्रकट कर सके । (फ्रोडम ऑफ 
यॉट) । 
चिचाराध्यक्ष १० (सं) वह जो न्यायालय का प्रधान 
दो | प्रधान विचारक | 
विचारित [० (सं) विचार। हुआ 1 जिस पर विचार 
किया गया हो । 
विचारी पु'० (सं) ?-विचार करने वाला । २-विच- 
रण करने वाला । 
विचार्यं 4० (सं) विचारणीय । 
चिचिकत्सा सी० (सं) १-सन्देह । २-बह्‌ जिसे दूर 
करफे कुछ निश्चय किया जा सके। 
विचित्त पि० (सं) १-अचेत। ये होश। २-जिसका 
चित्त ठिकाने न दो । 
विचित्ति सी० (र) १-य होशी | २-चित्त ठिकाने न 
रहने फी अवस्था । 
विचित्र १० (सं) १-कई रङ्गों चाला । २-सुन्द्र । ३- 
विलक्षण । ४-विरिमत करने चाला । पृ० (सं) १- 
एक अर्थोलझ्वार। २-मनु के एक पुत्र का नाम | 
विचित्रता सी० (सं) १-विलक्षणता । २-रङ्ग-िरङ्गा 
हाने का भाव | 
विचित्रवोयं पु० (म) चन्द्रचंशी राजा शान्तनु छे पुत्र 
का नाभ 1 
विचित्रशाला सी० (स) अजायग्रघर । 
, विचित्रांग पू० (सं) १-भोर । २-याघ । 


( ८२८) 


चिजपास्त्र। 
विचु रित १० (सं) ९-छुआ हुआ । २-विशेष प्रकार 
से चूमा 


हुआ। | ._ दै 
विर्चाणत पि० (सं) जिसे अच्छी तरह से पीछा . 


हुआ हो 1 क = 
विचेतन ० (सं) १-बेसुघ । वेद्दोश । २-वियेकहीन 
विचेष्ट 4० (सं) जिसमे किसी प्रकार की चष्टा न ह 


विच्छित्ति यी० (सं) १-डुकड्े करना । ` २-विच्छेद्‌। 


३-कमी 1 8-कविता में यति। ५-साह्विय्य में एक. 
हाब जिसमें स्त्री साधारण श्टङ्गार से ही पुरुष को 
मोहित करने की चेष्टा करती दै । ६-वेडङ्गापन । 

विच्छिन्न 4० (सं) १-विभक्त | २-अलग । ३-जिसक्रा 
विच्छेद हुआ हो । ४-कुटिल । प० (सं) योग में 
राग द्वेषादि क्लेशों की दृशा जिसमें बीच में उनका: 
विच्छेद होता है । 

विच्छेद ५० (सं) १-काटकर अलग करना । २-घीच 
में क्रम टूटना 1३-टुकड़ें-टुकड़े होना । ४-वियोग। 
श~नाश 1 ६-अध्याय । ७-छावकारा। ८-तोड़ ने की 
क्रिया । 

विछलना क्ि० (हि) १-फिसलना । २-विचलित होन? 

विद्येद १० (हि) बिद्लोद्द । वियोग ।' 

विछोई पु ० (हि) वियोगी । 

विद्योह पु० (हि) वियोग । 

विछोहो पु० (हि) वियोगी । 

विजन पु'० (सं) १-एकान्त | २-निराला । १० (हि) 
हदवा करने का पंखा । 

विजनता त्ती० (सं) विजन होने का भाव। 

विजना पु० (ह) हया करने का पंखा । 

विजय सी० (सं) युद्ध, विवाद, प्रतियोगिता छादि 
होने वाली जीच । जय । ६; 

विजयचिह्न पु० (सं) दे० “विजयोपहार'। 

विजयदु दभि २० (रां) विजय हाने पर बजाया जाने 
चाला नगाड़ा। 

विजयपताका सौ० (सं) १-बिजयः प्राप्त करने के 
समय फहराई जाने वाली पताका | २-कोई विजय- 
चिह्न । हि 2. 

विजय यात्रा सी० (रा) विजय प्राप्त करने के बिचार 
से की गइ यात्रा। 

विजयलक्ष्मी स्री० (सं) विजय ग्राप्त कराने वाजी देवीः 

विजयशोल [० (सं) सदा जीतने या सफल हाने 
बाला । 

बिजया सरी० (सं) १-दुर्गा । २-पावंती की एक सखी 
का नाम । ३-भांग । ४-दस मात्राओं के एक छन्द 
का नाम | ५-आठ अक्षरों का एक पणेवृत्त। _ 

विजयादशमी रु० (सं) आश्विन शुक्ला दशमी जा 
"हिन्दुओं का बढ़ा त्यौहार दे। 

विजयार्यो १० (सं) विजय को कामना करने याला । 

विजयास्त्र पु० (सं) चह साधन या अस्त्र जिसे 
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| कारण विजय हो । (द्म्पकार्ड) । 

विजयी पु० (सं) १-जीतने वाला । २-अजञु'न | 
बिजयीत्सव पु० (सं) १-विजयादरामी का उत्सव? 
| २-बह उत्सव जो विजय प्राप्त करने के उपलच्च में 


जाय। 
योषहार पु० (सं) क्रिकेट, हॉकी इ आदि 


खेलों तथा किसी युद्ध की जीत में जीत होने. पर 
प्राष्ठ विजय की स्मृति रूप रखने को कोई 'चीज। 


। » शील्ड) 1 
| Ae (सं) 


अमाव। 

बिजाति वि० (सं) १-दूसरी जाति का। २-दृसरी 
प्रकार का । 

बिजुली स्री० (हि) बिजली । 

बिजुंम १० (सं) १-भों सिकोदना। २-जँभाई । 
उत्रासी 1 

बिजु भक पु० (सं) एक विद्याधर । 

विज भए पु'०(सं) १-जैंभाई लेना । २-भो-सिकोड्ना 
चिल्ला बढ़ाना । 

विज भा सी० (सं) जँमाई । उत्रासी । 

विजेता पृ ० (सं) विजय प्राप्त करने वाला । बिजयी । 

ब्वजेय 4० (सं) जिस पर बिजय प्राप्त की जाने को 


|| 
थि त्री० (हि) दे० 'बिजय' । 
विजोग १० (हि) वियोग | 
बिजोगी (4० (हि) वियोगी । 
बिजोर १० (हि) दे० 'चिजौरा' । बि० कमजोर । 
निर्बल । 
बिज्जु सी० (हि) विद्युत । बिजली | 
बिज्जुलता त्री० (हि) विद्युत । बिजली । 


जलरहित | पु० (सं) वर्षा का 


| विज्ञ १०(स) १-जानकर्‌। २-चुद्धिमान । ३- विद्वान 


पेडिद। 
विज्ञता सी० (सं) १-चिद्ठता | पाडित्य । | 
पु० (सं) दे० 'चिज्ञान' । 
विज्ञप्ति सी० (सं) .१-जतलाने या सूचित करने की 
क्रिया । (नोटिफिकेशन) । २-विज्ञापन । ३-अधिकृत 
रुप से निकाली गई सूचना । (कम्यूनिक) । 


विज्ञात ० (सं) १-जाना या सममा हुआ। २- 


असिद्ध। मशहूर । 

विज्ञान पु० (सं) १-ञ्ञान। २-किसी विषय की जानी 
हुई बातों और तत्वों का वह विवेचन जो एक 
स्वतंत्र शास्त्र के रूप में हो ( साइन्स ) । २-कार्य- 
कुशलता । ३-कर्म । ४-अविद्या या माया नामक 
यृत्ति । ५-आत्मा । ६-त्रह्म। ७-मोक्ष । ८-निश्चया- 
रमक युद्धि । £-आकाश | 


` विज्ञानमय [० (सं) ज्ञानयुक्त । 


पु ० (सं) दे० ` विज्ञानमयकोष ` । 
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विडराना” 

विज्ञानमयकोष १० (सं) वेदान्त के अनुसार ज्ञाने- 
न्द्रियो और बुद्धि का समूह 1 

विज्ञानवादी पु० (सं) १-योग मागं का अनुयायी ।' 
योगी । २-बद जो आधुनिक विज्ञान का पक्षपाती दो 

विज्ञानी प्‌ृ० (हि) १-बह जिसे किसी विषय का ज्ञान 
हो । वैज्ञानिक | २-विज्ञान वेत्ता । 

विज्ञापक पु'० (सं) बह जों विज्ञापन करता दो 

विज्ञापन १० (सं) १-जानकारी कराना । २-इश्तद्वारः 
३-विक्री आदि फे माल या किसी वात की बद 
सूचना जो लोगों फो विशेषतः सामयिक पत्रों द्वारा 
दो जाती दै । (एडयटाइजमेट) । 

विज्ञापनदाता पृ० (सं) विज्ञापन देने बाला । (एड- 
बटोइजर) । 

विज्ञापन-पत्र पु ०(म्र) विज्ञापन का समाचार पत्र | 

विज्ञापन-पुस्तिका स्री० (सं) सूचीपत्र । 

विज्ञापित वि० (सं) जिसका .विज्ञापन किया गया दो 
(एडवर्टाइज्ड) । २-जिसको सूचना दी गई हो ।? 
(नोटिफाइड) । 

विज्ञेय 9० (सं) जानने या सममने योग्य । 

बिट पृ० (सं) १-कामुक। लंपट । २-घूते । चालाक । 
३-बद्द जिसने कोई वेश्या को रख लिया दो । ४- 
चूहा। ४-मल | ६-बद नायक जो भोगबिल्लास में " 
सब कुछ खो बैठा हो। 

विटप पृः० (सं) १-बृक्ष । पेड़ । २-प्र्च्चव या लता की.. 
नई शाखा । कॉपल । 

विटपो पु० (हि) १-च्रुक्ष | पेइ । २-बट बृक्ष । ३- 
कॉपल । ४-अंजीर का पेड़ ।* 

विद्‌ पृ ० (सं) १-बेश्या । २-मनुष्य। ३-प्रवेश । 

बिट्ुल पु ०(हि) दक्षिण भारत को एक विष्णु को मूर्ति 
फा नाम। 

विटुलकचच पु० (हि) एक कवच । 

बिद्पति पु'० (सं) दामाद्‌। जमाई । 

विडं ब पुः० (सं) १-कष्ट देना। २-छेड़खानी । ३¬- 
तफल उतारना | ४-चिडाना । 

विडंबन पु'० (सं) १-नकल करना । २-भांडपन करना 
३-उपहास करना । 2 

विडंबना ज्री० (सं) १-किसी को चिदढाने के लिए: 
नकल करना । २-उपहास करना । 

विडंवनीय 4० (सं) १-नकल उतारने योग्य। २-- 
उपहास करने योग्य । 

विडंबित 1 (सं) १-नक्रल उतारा हुआ। २-हँसीः: 
उड़ाया हुआ । ३-नीच | ४-निराश । 

विडंयी पु० (सं) विडंचना करने याला. 

विडपू० (सं) काला नमक | 

बिडरना क्कि०(हि) १-तितरबितर होना । २-भागना )५ _* 


दोइना। 
विडराना कि० (हि) १-तितर्‌-वितर करना । ९=- 
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“घिडारना 
अगाना । ३-तंग करना । 
“बृचडारना क्रि० (हि) दे० 'विडरानाः।- - 
:,विडाल पुः० (सं) १-चिल्ली । २-आँख की पिंड । ३- 
एक आंख की दवा। 
“विडालाक्ष (4० (सं) दे० 'विडालाक्तः। | 
- बिडालो स्री० (सं) १-बिल्ली । २-विदारी-कंद । 
-.विडोजा १० (सं) इन्द्र का एक नाम । 
:-बिडोजां पु'० (सं) इन्द्र का एक नाम | 
-- वितंडा स्री० (सं) व्यथे का विवाद या यद्वा सुनी । 
२ वितंडावाद प्रु० (सं) साधारण सो वात को व्यय 
की कहासुनी में बढ़ा देना। 
“वितंत पु० (हि) चिना तार का (बाजा) । 
"वित १० (हि) १-जानकार । ज्ञाता । २-चतुर । 


निपुण । 

“वितत 19० (सं) बिस्तृत | फैला हुआ । पु/० १-वीणा 
या वीणा जैसा कोई वाद्य यंत्र। २-ढोल, मृदङ्ग 
आदि से निकलने षाले शब्द । 

~वितताना क्रि० (हि) व्याकुल या देचेन होना । 

~ बितति त्री० (सं) फैलाव । विस्तार । 

` वितन 4० (सं) १-च्यथं । २-मिथ्या , झूठ । १० 
आज्ञा निपेध। (डिफाल्ट) । 

~ {वितथो पु० (हि) जो आज्ञा, निश्चय, आभार आदि 
का टीक प्रकार से उचित रूप से पालन न कर 
सका द्वो । (डिफाल्टर) । 

" बितन ० (सं) कामदेय । 

वितनु वि० (सं) जो बहुत सूइम दो । 

“बितपन्न 4० (सं) १-निपुण । २-बिकल । ३-व्युपन्न 

वितरक पु ०(सं) १-यांटने वाला। २-षद जो किसी 
ol रूप ना फो उसकी 

[र्‌ बस्तुए' देता हो। (डिस्ट्रीच्यूटर टर) । 
वितरण अ १-देना । थपेण करना । २-बांटना 
(डिस्ट्रीव्यूशन) । 

" वितरन पु० (हि) दे० “वितरण । 

- वितरन क्रि० (हि) वांटना । बितरण करना । 

" दितरिक्त अब्य० (हि) सिवा । अतिरिक्त । 

` वितरित [9० (सं) चाँटा हुआ । 

“चितरेक अव्य० (हि) छोड़कर । सिवा । 

"वितर्कं पु० (सं) १-तकं के उत्तर में दिया जाने याला 
दूसरा तकं । (अगुसेन्ट) । २-सम्देह । ४-एक 
अर्थालंकार । 

" वितल पु'० (सं) पुराणोक्त सात पाताल में से तीसरा 

` बितस्ता स्री० (सं) झेलम नदी का प्राचीन नाम । 

~-विताडन पु० (हि) दे० 'ताइना' | 

" वितान पु'० (स) १-विस्तार । फैलाव। २-वडा तम्बू 
या खेमा । ३-यज्ञ । ४-सिर पर या आघात आदि पर 
चांघा जाने बाला बंधन । 

“वताना क्रि०(हि) १-खेमा या शामियाना 1 २-फोई 


बस्तु तानना । 

वितिक्रम पु० (हि) दे० "व्यतिक्रम" । 

बितीत ३० (हि) दे० "व्यतीत । 

वितुंड पु० (हि) द्वाथी। 

वितुष १० (रा) जिसका छिलका दुरा दिया गया हो 

वितुष्ए पु० (सं) चिरपृदद । उदासीन । 

नितृष्णा स्री० (सं) दृष्णा का अभाष | 

वित्त पु'० (सं) १-धन । संपति । २-संस्या या राज्य 
की आय और उस की व्यवस्था । ३-आर्यिक प्रन 
(फाइनैम्स) 14० १-सोचा या विचारा हुआ। २३. 
प्राप्त। प्रसिद्ध । 

वित्तकाम 14०(सं) लोभी । लालची । ` 

वित्तजाय ६० (सं) विवाद्दित। 

वित्तद (० (सं) धन देने धाला। 

बित्तनाथ पु'० (सं) कुबेर । 

वित्तनिचय पु० (सं) घन की यहुत बड़ी रकम | 

वित्तप 4० (सं) धन की रक्षा फरने बाला । 

पित्तपति पु० (सं) कुवेर का एक नाम । 

वित्तप्रबंधक पु० (सं) किसी व्ययसाय में धन का | 
प्रवन्ध करने बाला । (फाइनेन्रायर) । । 

वित्तमंत्री पु० (सं) अर्थमंत्री । किसी राज्य फे अर्थ- | 
विभाग को देखरेख करने वाला मन्त्री । (फाइनैन्स | 
मिनिरटर)। .. 

वित्तवान वि० (सं) धनवान । रईस । पैसे वाला । | 

वित्तविघेयक ५० (सं) फिजी राज्य का वह विधेयक | 
जो आगामी यपं के आय-व्यय आदि से सम्बन्ध 
रखता ददो और विधान सभा सें स्वीकृति के लिए 
उपस्थित किया जाता है । (झाइनेन्स विल) । 

वित्तसाधन पृ'० (सं) किसी संस्था या राज्य के घन 
प्राप्ति करने फे साधन । (फाइनेन्सेज) ! 

वित्तागम पु० (सं) घन प्राप्ति फे साधन । । 

विप्तादूय बि०(सं) बहुत घन पाला। | 

वित्ताप्ति स्री०(सं) धन या रुपये-पैसे को प्राप्ति। > 

वित्तीय ० (सं) वित्त से सम्यन्ध रखने वाल । | 
(फाइनैन्स्यल) । | 

वित्तेश पु० (सं) कुचेर 1 | 

वित्त इवर १० (सं) कुबेर 1 

वित्त हा स्री (सं) लालच | घन की इच्छा । 

वित्रप 49 (सं) निर्लज्ज । वेहया । 

वित्रस्त 4० (सं) भयभीत । डरा हुआ! _ 

वियफ्ना क्रि० (हि) १-थकनः । २-शिशिल होन।। | 
३-चकित होकर चुप हो जाना ६ 

विथकित ८ (हि) १-थका हुआ । शिथिल । २-मोहद 
आदि के कारण कुछ न बोल सकन । 

विथराना ि०(हि) १-फैलाय । २-बिखराना । छित- 


रोना | 
विथारना क्वि० (हि) दे० 'बियराना' । 
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| धया तरी० (हि) १-ऽ्यथा । २-रोग। बीमारी 1 
वायत १० (हि) दुःखी । व्यथित । 
| युर पु० (सं) १-राचस। २-चोर । ३_नाश | वि० 
। १-ब्पयित। २-अल्प । 
| द्युरा स्री० (सं) विरहणी । 
| बिदंत स्री० (सं) एक प्रकार की कौड़ी । 
विदग्ध पु० (सं) १-पंडित। विद्वान । २-रसिक । ३- 
1 वि० जला हुआ 1 
विवग्धक १० (सं) जलता-हुआ शव ) 
विदग्धता स्री० (सं) विद्वता । पांडित्व । 
विदग्धा सी० (सं) यहद परकीया नायिका जो वडी 
' चतुरता से पर पुरुष को अपनी ओर अनुरुक्त करे। 
| बिदमान 'अन्य०(हि) सामने । सम्मुख । 
| बिदरना कि० (हि) १-फटना । विदरणं दोना । २- 


/ कफाडूना 1 
/ विदर्भ पु० (सं) १-आधुनिक वरार प्रदेश का पुराना 


नाम । २- एक प्राचोन राजा । ३-मसूड़े फूलने का 
एक रोग 1 

विदर्भजा सरी० (सं) १-अगस्य ऋषि को स्त्री लीपमुद्रा 
का नाम । २-दभयंतो का एक नाम । ३-रुक्रमणी । 

विदर्भतनया स्ी० (सं) दमयंती। 

विदर्भराज पु'० (सं) दमयंती फे पिता जो विदर्भ के 


राजा थे । आ 
विदर्भसुञ पु ०' (से) दमयंती । 
बिदलन पु'० (सं) १-मलने-दलने या दवाने की क्रिया 
२-फाडूना । टुकड़े करना । इधर-उघर करना । 
दिदलना क्रि० (हि) दलित करना । नष्ट करना । 
. विवलित बि० (सं) १-रोंदा हुआ । मला हुआ | २- 
। उुकड़े किया, हुआ । ३-फाइ। हुआ । 
(विदा सी० (सं) युद्धि । ज्ञान 1 स्री० (है) १-प्रस्थान 
| रवाना होना । २-कदीं से चलने की आज्ञा या अनु- 


मत्ति। 
बिदाई ती० (हि) १-विदा होने पी क्रिया या भाव | 


> २-विदा होने की शनुमति । ३-विदा के समय 


j 


| 
| 
| 


दिया जाने बाला धन 1 
दिदार पु'०(सं) १-चीरना । फाइना । २-युद्ध । समर 
दिदारक पु०(सं) १-नदी फे नीचे की पद्दाड़ी या बृक्त 
३-नदी के गर्भ में खोदा हुआ कूप या गद्‌ । 
_ विदारण पु० (उ) १-फाइना । २-हत्या करना । ३- 


युद्ध संग्राम । ४-कनेर का पेड़ । ५-नीसाद्र। 


करि० (हि) फाड़ना। - 
सरी०(सं) १-एक प्रकार की डाकिनी जो घर 
से थाहर अभ्निकोण में रहती दै । २-कडची तूबी। 
विदारिन 9० (सं) फाडा या विदो्ण किया हुआ । 
पि” (हि) फाइने वाला । स्ी० (सं) १-कंठ- 
)रोग। २-कान का एक रोग । ३-शालपर्णी। ४- 
` प्रेदासोंगी आदि औषधियों का एक गण । (वैद्यक) 
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(| विदारीकंइ पु'० (सं) कुम्ददा । 


विदित १०(सं) जाना हुआ । ज्ञात | पृ ० कयि । 

विदिशा स्री० (सं) १-बर्तमान भेलसा नामक नगर. 
का प्राचीन नाम | २-एक नदी । 

विदिसा स्री० (हि) दे० 'चिदिशा?। 

विदोणं १० (सं) १-फाड़ा या फटा हुआ । ३-मार 
डाला हुथा। निद्दित । 

विदीणंमुख ि० (स) जिसका जुँह खुला दो । 

बिवीणंहूदप (३० (सं) जिसका दिल टूट गया हो ४” 
मर्माहत । 

विदुर वि०(सं) चतुर। पु'० १-जानकार । ज्ञाता | २- - 
पंडित । ३-पांडु के छोटे भाई का नाम | 

विवुष १७ (सं) विद्वान । पंडित । 

विदुषी स्री० (सं) विद्वान स्त्रो । 

बिदर १० (सं) जो बहुत दूर दो । पु'० १-एक पव॑त:: 
का नाम | २-एक देश का नाम | ३-एक मणि। 

विवृूषक पु० (सं) १-कामुक । २-अपने वेष, चेष्टा 
आदि से दूसरों को हुँसाने वाला। मसखरा (क्ला-- 
उन) । २-नाटक फा वह पात्र जो नायक फा अन्त-- 
रङ्ग मित्र होता है। ३-भांड 1 

विदृषए पु० (सं) दोप लगाना । 

विदुपना क्रि० (हि) १-सताना । २-दुःखी दोना 1 ३= - 
दोष लगाना । 

विदेश पु'० (सं) अन्य देश । परदेश । 

विदेशगमन पु० (सं) परदेश जाना. 

विदेशज पु'०(सं) विदेश या अन्य देश का चना हुआ 
या उत्पन्न । 

विदेशवास पु० (सं) दूसरे में वास करना या रहना 

विदेशवासी वि० (सं) दूसरे देश में रहने वाला । 

विदेशस्य ३० (सं) किसी दूसरे देश में घटित होने 


बाला । 

विदेशी (1० (हि) दूसरे देश या देशों से सम्बन्धित ३ 
(फेरिन) । २-परदेशी । 

विदेशीय ० (सं) दूसरे देश का । 

विदेह पु० (सं) १-राजा जनक। २-प्राचीन मिथिला 
देश | ३-इस देश का निवासी | बि० १-जो शरीर. 
रहित द्दो। २-वेसुध। 

बिदेहकुमारो स्री० (सं) सीता। 

विदेहजा स्री० (सं) सीता । 

विदेहत्व पृ०(सं) १-बिदेह होने का भाव । २-सृत्यु १५ 

विद्‌ वि० (सं) १-जानकार्‌ । २-पंडित | ज्ञानी | पु० 
९-बुघम्रदृ । २-तिल का पौधा । 

विद्ध वि० (सं) १-बीच में से छेद किया हुआ । २०२ 
फेंका हुआ। ३-घायल | ४-रंदा । ४-सटा हुआ 

विद्यमान वि० () उपस्थित । मौजूद । 

चिद्यमानता' ज्री० (सं) उपस्थिति । मोजुद्गो। 

विद्या ज्ञी० (स) १-शिक्ा द्वारा उपाजित ज्ञान | २- 


Le 
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पुवद्यागम ६ 
मोक्ष प्राप्ति करने वाला ज्ञान । ३-चे शाईन्र जिनमें 
ज्ञान की याते का विवेचन दोता दै। ४-ज्ञान के 
विशेष विभाग | ४-गुण । ६-दुर्गा । 

-बिद्यागन पु'० (सं) विद्या को प्राप्ति या लाम। 

-चद्यादाता पु० (सं) बिद्या देने वाला गुर । 

“विद्याधन पु० (सं) १-विद्या रूपी घन । २-अपनी 
विद्या द्वारा कमाया हुआ धन । 

- चिद्याघर पृः०(सं) १-देवयोनि विशेष | २-एक प्रकार 
का रतियंध । ३-यैद्यक सें एक प्रकार का यन्त्र । 

` विद्याघरी स्री० (सं) विद्याधर जाति की स्त्री । 

- विद्याधिराज पृ० (सं) चहद जो परम'पंडित दो । 
विद्यानुसेवन १० (सं) विद्या,का अध्ययन करना 1 
~चिद्यापति १० (सं) १-एक मैथिल कवि। २-राज- 

दरबार का सबसे विद्वान ब्यक्ति! 

- विद्यापीठ पु० (सं) शिक्षा का वडा केन्द्र । महा- 
बिद्यालय । 

“विद्यावल पु'० (सं) १-शास्त्रां के ज्ञान का वल | २- 
जादू का वल । 

"विद्याभाफे 4० .(सं) विद्वान । 

“विद्याम्यास पु ० (स) विद्या का अध्ययन । 

“विद्यमं विर पृ० (सं) विद्यालय । 

“विद्यामठ पुः०(सं) १-वह मठ जहाँ साधुओं को विद्या 
सिखाई जती है। २-मद्दाविद्यालय । 

“'विद्यारंभ पु० (सं) यालक की पढाई या शिक्षा आरंभ 
करने का संस्कार | 

“विद्याजन पु'० (सं) विद्या या ज्ञान द्वारा कुछ प्राप्त 


करना । 
'विद्याजित 4० (सं) जो विद्या के द्वारा प्राप्त हो । 
“विद्यार्थी पु० (सं) छात्र । विद्या पढने बाला । 
विद्यालय पुः०(सं) वद्‌ स्थान जहां विद्या पढाई जाती 
हो | पाठशाला । 
विद्यालाभ पृ० (सं) विद्या का प्राप्त होना । 
“विद्यावान ० (सं) विद्वान । 
“विद्याविक्रय पृ ० (सं) घन लेकर विद्या पढाना 1 
` विद्यानिद्‌ वि०(सं) विद्वान । पंडित 
~ विद्याविहीन (9० (सं) 'अपढ । मूखं । 
यिद्याव्‌ द (० (सं) जिसको बहुत अधिक ज्ञान द्वो। 
' विद्याव्रत पृ० (सं) गुरु के घर रह कर विद्या प्राप्त 
करने के बिचार से लिया गया व्रत । 
“विद्याहीन #० (सं) १-अपद़ । अशिक्षित । २-सूर्ख । 
- विद्यु च्चालक (० (सं) (बह पद्‌[र्थ) जिसके एक सिरे 
सेवि युव लगते हो दूसरे सिरे तक पहुँच जार 
“ बिद्युत स्री० (सं) १-बिजली । (इलेक्ट्रिसिटी) । २- 
संध्या । ३-एक उल्फा | 4० चमकदार । 
- विद्युतकरण १० (स) प्रत्येक परमाणु के गर्भ में 
धनविद्युत्‌ से “आविष्ट कण 1 (इलेकट्रोन) । 
र विद्यत्कंप ५:०(सं) विजली को कौंधना या चमकना 


विदन 

विद्यत्प्रतपन पु ० (सं) दे० “विद्युत्रात' | 

विद्युत्पात ५० (सं) मिजली का गिरना। 

विद्युद पु'० (सं) १-ऋणिद् दर । (इलेक्ट्रोन) 
२-धनविद्युदणु (प्रोटोन) । 

विद्युदुन्मेष पु० (सं) विजली का चमकना | 

विद्युद्घांत १० (सं) १-चिजली की कुर्सी पर चिरा 
कर दो जाने वाली मौत की सजा । २-बिजली के 
कारण होने वाली मृत्यु । (इलेक्ट्रोक्यूशन)। 

विद्युद्दशकयंच्र पु" (सं) वह यन्त्र जिसके द्वारा यह 
मालूम किया जाता है कि किसी पदाय में विद्यार 
है या नहीं । (इलेक्ट्रोस्फोप) । 01 

विदयुद्दाम पु० (सं) बिजली की कौंध या रेखा। 

विद्युद्द्योत पृ० (सं) दिसत त फी चमक। 

बिद्युदूधारक १० (सं) रेडियो, टेलीफोनादि में लगने 
वाला वह यन्त्र जो विजली गिरने पर यन्तर को सुर 
चित रखता दे । (लाइटिंग अरेरटर) । 

विद्युन्मापक पु'० (सं) विजली की शक्ति आदि 
मालूम करने का यन्त्र । (चोल्टामीटर) । 

विद्युन्माला स्री० (सं) १-एक छुन्द्‌ । २-विजली का 
कोई समूह । 

बिद्युल्लना स्री० (सं) बिजली की दिखाई देने वाली 
टढी-मेढी रेखा । 

विद्युल्लेखा सी० (सं) १-वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में दो मगण होते हैं। २-यिजली । 

विद्योतक 4० (सं) दे० 'विद्योती' । 

विद्योती 19० (सं) प्रभावशाली । 

विद्योपार्जन पु'०(सं) विद्या का अध्ययन करना। 

विद्रधि सी० (सं) पेट में का एक घातक फोडा | 
(केन्सर) । 

विद्रावक (1० (सं) १-पिघलाने वाला । २-भगाने- 
बाला । 

बिद्रावण पु० (सं) १-पिघलना 1 २-भागना । ३- 
उड्ना । ४-फाइना । ५-नष्ट करने वाला । 


विद्रावित 49 (सं) १-पिघलाया हुआ । २-मगाया ˆ 


हुआ । ३-इधर-उधर किया हुआ । 

विद्रावी पु'० (सं) १-भागने वाला । २-गलने वाज्ञा 
३-फाइने बाला । 

विद्रुत वि० (सं) १-भागा हुआ । २-यला हुआ | ३- 
पिघला हुआ । पु ० (सं) युद्ध करने का एक ढंग । 

विद्रुम पु'० (सं) १-अवाल । मू'गा । २-कॉपल । 1० 
(सं) बृक्षरदित। 

विद्रोह पु० (सं) १-द्रोप । २-बह्‌ बड़ा उपद्रय 
किसी रांज्य को हानि पहुंचाने या उलटने के लिये 
किया गया हो । बगावत । (रियोल्ट) । 


विद्रोही ५० (सं) १-द्रोष करने वाला। २-बागी। 


चलवा करने वाला । 
विद्वज्जन १:० (सं) १-चतुर या बिद्वान मनुष्य । २” 
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वृदद्ृत्ता ( ८३३ 


चिद्दत्व पृ ० (सं) विद्वता 1 पांडित्य 


। विद्वान १० (सं) १-जिसने बहुत अधिक विद्या पढी 


दो। २-सर्वेज्ञ । ३-जो आत्मा के स्वरूप को जानता 
हो । (लर्नेंड) । 

qिह्विट वि० (सं) दे० “विद्विष' । 

विद्विष १० (सं) शा । दुश्मन । वि० (सं) रात्नुता 
रखने वाला । 


. बढ़ेप पु० (सं) १-शब्रुता । चौर । २-विरोध। विप- 


रीतता 1 (रिपगनेन्सी) । 

(विद्वंघक पु'० (सं) जो द्वेष रखता हो । शत्रु 1 

विद्वेषण पु० (सं) १-शह्ुता । २-शत्रु। बरी] ३- 
एक तांत्रिक क्रिया जिसके दारा दो व्यक्तियों में वैर 
उत्पन्न किया जाता हूँ। 

'विद्वेपणी स्ती० (सं) १-यज्ञ की अन्तिम कन्या का 
फा नाम 1 २-क्रोध करने वाली स्त्रो । 

अद्वेष्य पु'० (सं) १-द्वेप का पात्र या भाजन। २- 


फङ्कास 1 
विस पु० (हि) विध्वंस । नाश। 
विपंसना कि (हि) कष्ट या वरचाद्‌ करना। 
बिच पु० (सं) मह्मा । स्री० (हि) प्रकार। तरह। 
यिषना ० (हि) १-ग्राप्त करना । २-साय लगाना 
स्री० (हि) दोनी । ददोनद्दार । पु० (हि) ब्रह्मा । 
घिघनुष्क पि० (सं) दे० “विधत्वा' । 
विषस्ध ३० (य) जिसके पास तीर-छमान या घनुप 


हो। 
। विषमे वि० (स) १-जिसमें गुण न हाँ। २-धम में 


निन्दिद 1 पु० (सं) दूसरे का धर्म ।. 


! शिघर्मो पु० (रा) १-श्रधमं करने वाल्ा। २-जो दूसरे 


"विधात्री स्री० (सं १- ने वाली 1, २-. 
॥ (सं) १-रचने या बनाने बाली], "| हि दि (सं) विधि या कानून छो. बास, 


घमं का अनुयायी ददो । धमंभ्रष्ट । 


' बिघवा सी० (सं) वह स्त्री जिसका पति मर चुका दो 


बेवा। (विडो) | 
विधयागामो (३० (सं) विधवा से अनुचित सम्बन्ध 
रखने चाला 1 


, विघवापन पु० (सं) विथवा होने की अयस्था। 


रंडापा । वेघच्य 1 ` 


। विधवा-विवाह पु'० (सं) किसी विधवा से शादी या 


विवाह करन । र 
म पु० (सं) चह स्थान या आश्रम जहां 
विघवाओं के पालन-पोषण का प्रवन्ध हो । 
विघासनां > (हि) १-नष्ट क्रन। । अस्त-च्यस्त करना 
विधाता ५:० [सं) १-जन्म देने वाला । २-विधान 
करने वाला 1 ३-सृष्टि की, रचना करने वाला। 
1 न्रह्म। 


` च्यत्स्था या श्रवन्ध करने बाली]... 


विधान १० (सं) १-अनुघान । २-ब्यबस्था । प्रवन्ध ` 
३-काम करने की प्रणाली । ४-उपाय। ५-हाथी 
का ग्रास | ६-पूजा (*७-घन । सम्पत्ति। ८-राञ्य , 
या रासन द्वारा किसी विशेष विषय में सामूहिक 
रूप से बनाये गये नियम। कानून । (एक्ट) । 

विघानक पु'० (सं) १-विघान । विधि। २-रीति या 
विधि जानने घाला । 

विधानज्ञ पु० (सं) १-विधान का वेत्ता । २-आचाये ` 

विघानपरिपदू सर० (सं) १-वद्द परिपदू या समा 
जिसमें देश के लिये कानून कायदे आदि बनते हैं: 
२-मारत में विधान सभा को छोड़कर दूसरा सदन 
वि कि सद्स्य नामजद किये. जाते दँ॥, 
(लेजिस्लेटिव काउन्सिल) । 

विघानमंडल प'० (सं) ल्ोकतन्त्री शासन में प्रजा के. 
प्रतिनिधियों की वह सभा जो भये कानून तथा 
पुग्ने का में संशोधन आदि करती है । (लेंजि- 

चर) । 

विधानसभा स्री० (सं) लोकवन्त्री शासन में निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों की चद सभा जिसमें देश ` के 
कानून आदि बनते हैं। (लेजिस्लेटिय असेम्वली) 

विधायक 4० (सं) १-यिधान करने वाला । २-रचने 
वाला। ३-निर्देशक 1 ४-(वह पत्र, आज्ञा आदि) 
जिसके द्वारा कोई विधान किया जाय या कोई . 
आज्ञा दी जाय । (मेन्डेटरी)। ११० १-निर्माता । 
विधान समा का सदस्य । (लेजिस्लेटर)। 

विधायन पु'० (सं) १-विधान वनाना। २-राञ्य, 
शासन या विघायिका सभा का कोई कानून बनाना 
(इनेक्टमेट) । ५ 

विघायो ३० (सं) दे० (विधायक' । हक 

विधायीकार्य पु'० (सं) विधान निर्माण या कानून 
बनाने का कयं । (लेजिस्लेटिय विजनेस)। 

वियारा पु'०(सं) एक लता जो दवा में काम आती दै 

विधावन पु'०(सं) विधान या कानून बनाना । 

विघावित ० (सं) इघर-उघर चिखरा हुआ । अरत- , 


व्यस्त । 
विधि त्री० (सं) १-प्रणाली । रीति) व्यवस्था | ३- 
शास्त्रोक्त । विधान । ४-व्याकरण में क्रिया का वह 
रूप जिसके द्वारा किसी को कोई कायं करने को 
आज्ञा दी जाती है। ४-कानून (लॉ)। ६-साहित्य 
में वह अलंकार जिसमें फिसी सिद्ध विषय का फिर . 
सें विधान किया जाता है | ७-प्रकृति। =-भांति। 
विधिक (०(स) विधि या कानून से सम्बन्धित | २- 
जो विधि के अनुसारं ठीक हो । (लीगल) । ' 
विघिग्राह्ममुद्रा स्री० IRB वह मुद्रा जिसके द्वारा 
कोई ऋण चुकाना विधिवत, माना जाय । (लीगल 
“टेन्डर मनी)। ` 
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पुरि 
बवधिज्ञ पु० (सं) १-विधि का जानकार ' २-फानून 
बनाने बाला वकील । (लोँयर) । 
विघिनिषेघ (1240) किसी क्म 
करने फो शा आज्ञा ठ 
इवधिपरामर्शो पृ० (सं) सरकार को कानूनी बातों की 
सलाद देने वाला परामशंदाता तया पदाधिकारी । 
(लीगल रिमेम्बरेन्स)। 
विधिपालक क्रि० (सं) कानून या 
करने वाला । [जॉ 1 fn 
विधिपूर्व क अव्य०(सं) कानून या नियम के अनुसार 
विधिप्रयोग पु ० (सं) नियम का विनियोग । ह 
ब्रिधिमंग पु० (सं) कोई ऐसा फार्य करना _जिससे 
"कोई कानून या नियम टटता हो । (रोच ऑफ लॉ) 
शिधिरानो म्री० (हि) सररबती । 
बिघिलोक पुः० (सं) ब्रह्मलोक ऽत 
विधिवत्‌ अव्य० (सं) दे० “विधिपूर्वेक । 
$वघिवध्‌ सी० (सं) सरस्वती । .. . 
विधिवशात्‌ त्रच्य० (सं) देवयोग से . 
बिधिवाहन पु'० (सं) ब्रह्मा की सवारी, हंस । 
'विधिविज्ञान पृ ०(सं) किसी देश या राष्ट्र की सामान्य 
बिधि (कॉमन लॉ) तथा .प्रविधियों, की समष्टि 


1 2 टु 
ह (सं) भाग्य का उल्टा अथंचा खराब 


आ 

4० (सं). विधि या नियम फे अनुसार । 
` विधिशास्त्र.पु० (सं) दे० “दिधिविज्ञान | 

विधिसचिव पु० (सं) वह सचिव जो विधि अथवा 
कानून सम्बन्धी पत्रों आदि के उत्तर देता है 
[लीगल-सेक्रेटरी)। . . . 

बिधिस्तातक पु'० (सं) वद्द व्यक्ति जिसने कानून की 
परीक्षा पांसे करके उपाधि प्राप्त फंरली हो । ( येच- 
लर ऑफ लॉ )। | 

ल्रिधिहोन 0० (सं) विधिरित । शास्त्र विरुद्ध 

बिधत पु० (सं) दे० 'चिधुवद्‌ । 

विषुव पु० (सं) राहु ।, 

- विष पु० (सं) १-चन्द्रमा । २-चायु । ३-कपूर | ४- 
बिष्णु । ५-जलस्नान । ६-पाप छुडाना । 

विघुक्षय पु० (सं) १-असित पक्ष । रुचन्द्रमा का 


न करने की या 


विधि को पालन 


विधुर पु० (सं) दुखी । व्याकुल । २-असमथं । ३- 
बह पुरुप जिसकी पत्नी मर गई हो। (विडोअरं) ॥ 
विघुरा पु० (सं) १-ब्याकुल। २-कानों के पीछे को 


एक स्नायु अन्थि । 

विघुवदनी स्ी० (सं) दे० “विघुवद्नी' । 

विधूत 4० (सं) १-कांपता हुआ । २-छोड़ा हुआ 8 
३-दूर किया हुआ । 

चिधूतकल्मय 4० (सं) जो पापों से मुक्त हो गया हो॥ 

विघूतकेश ० (सं) जिसके वाल विखरे हुए हों । 

विघूतपाप्मा वि०(सं) दे? “विधूतकल्मप' ] 

विम पु० (सं) कांपना । 

विघूनित पृ० (सं) कापता हुश्रा। 

विधूम 4० (सं) धूमरहित । बिना घूएँ का। 

बिधुस्न 4० (सं) मटमेले रङ्ग का। घूसर। ' 

विधेय ३० (सं) १-जिसका करना उचित हो। २-जो 
नियम के अनुसार किया जाय। ३-आधीन | ४- 
(वह्‌ शब्द या वाक्य) जिसके द्वारा किसी सम्बन्ध 
में कद्दा जाय। 

विधेयक पु'० (सं) किसी कानून का यह प्रस्ताबित रूप 
जो विधान समा में पारित करने के लिए उपस्थित 
किया जावा है । मसोदा.। (विल) । 

विध यज्ञ 9० (सं) जो अपने कचेव्य को सममता हो 


विषयता स्री०(सं)१-बिधान की. योग्यता । २-आधी> ` 


नता ।., 
विघोयत्सं पृः० (सं) विधेयता । 


विष्य 9०(सं) १-यिधने (योग्य .२-जो वेधा या छेद... - 


जाने वाला दो । 

विघ्यनुकूल बि० (सं) जिसमें कानून या विधि फे 
अनुसार कोई भी कमी न हो। जो विधिवत हो। 
(वेलिड) । 

बिष्यलंकार पु०(सं) साहित्य में बह अलंकार जिसमें 
सिद्ध विषय का फिर से विधान किया गया हो। 

विध्यल क्रिया स्री० (सं) दे० “विध्यलंकार, | 

विघ्याभास पु'० (सं) एक अर्थालंकार जिसमे अनिष्ट 
आदि की संभावना हते हुए भी विवश द्वोफर किसी 
यात की सम्मति दी जाती है । 

विध्दंस पुः० (सं) नाश। यरयादी । 

विध्वंसक वि०(सं) नाश करने वाला । पु० तीब्र गति 
से चलने वाला लड़ाई का जद्दाज (डिस्ट्रॉयर) । 

विघ्वंसन पृ० (सं) नाश करना । यरवाद्‌ करना ।' 

विध्वंसित वि० (सं) नष्ट या वरबाद किया हुआ । 

बिघ्वंसी पु'० (सं) नाशया यरबाद करने वाला. 
नाशकारी । 


विध्वस्त ६० (सं) नष्ट किया हुआ । 


विन सवं० (हि) उस । अव्य० विना | 
'विनत 4० (सं) १-मुक्रा हुआ । २-नम्र । ३-संकु 
' चित। ४-चक्र। पु० शिव 1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PSS SS SSS मन क 


rr” Kr 


'विनतडी त्री० (हि) दे० 'विनति'। . 

(बिनता ३० (सं) कुबडी । स्री० १-बहुमूत्र फे रोगियों 
' को होने वाला फोड़ा । २-दच्त की एक कन्या । 

विनतानंदन ५० (सं) गरुइ। 

बिनतासुनु पु० (सं) अरुण । गरुण | 

बिनि स्री० (सं) २-सुझाव । २-नम्रता । सुशीलता 

३-प्राथना । विनती । ४-शासन दृएडः। 

विनतो स्री० (हि) दे० “बिनती'। 

पविनस्र वि०(सं) १-झुका हुआ । २-विनीव। सुशील। 
विनन्नकंधर वि०(सं) जिसकी ग्रीवा या गरदून सुकी 

द्दो। 

विनय सी० (सं) २-नम्नता का । प्रणति । २-प्रार्थना। 
३-शासन । ४-नीति। ५-शिक्षा । 

'बिनयकर्मे पु० (सं) १-विज़य विद्या । २-शिक्षाज्ञान। 

-दिनयन १० (सं) १-विनय। नम्नता। २-शिक्षा। 
3३-निर्णय । ४-दूर करना । 

'विनयपिटक पु'०(स) (बोद्ध) अनुशासन से सम्बन्धित 
नियमों फा संप्र । 

'बिनयप्रमाथो ०(सं) जो अनुशासन भंग करे । 

विनयवाक्‌ पि० (सं) मीठा बोलने वाला। 

विनयदान्‌ (1० (सं) जिसमें नन्ता हो। रिष्ट । 

विनपशील 4ि० (सं) नस्र.। शिष्ट। 


« विनयावतन पि०(स) दे० ‘विनम्र’ । 


{विनयी [4० (सं) दिनयमुद्त । विनयशील । 5 द्‌ 

विनवना क्रि०.(हि) नष्ट या वरबाद होना। 

विनशन पु ० (सं) नष्ट होना । यरयादी। 

'विनशना क्रि० (हि) नष्ट दोना। 

'चिनशाना क्रि८ (हि) .१-नष्ट करना । २-विगडना। 
३-विन सना । 

'विनश्वर (4० (सं) अनित्य। यहुत दिनों वक रहने 
चाला। 

'विनशवरता ती० (सं) अनित्यता । 


, विनश्वरत्व स्री० (सं) विनश्बरता। 
विनष्ट (4०(सं) १-नष्ट। सृत । २-बिगझ हुआ 1 ३- | विति 


पतित | 
विनष्टचक्ष, 4० (सं) जो अंधा ददो गया हो। 


| 'विनए्टदृष्टि १० (सं) जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई दो । 
| रविनष्टधमे बि० (सं) (बह देश) जिसके नियम भ्रष्ट 


हदो गये हों । 

विनष्टि खी० (सं) १-नाश । २-पतन । ३-लोप । 
'बिनसना ० (हि) नष्ट होना । 

'िनसाना द्रि० (हि) १-नष्ट करना या दोना । २- 
हिनो ॥ | ई ८. 

पचना अव्य (सं) अमाव में। बगेर । 

बनाती सी० (हि) बिनीत । 

अनायक पु'० (स) १-गणेश। २-गरुइ । ३-बाघा 


\बिष्न। ४-गुरु। ५-देवी का स्थान । 
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विनापककेतु पु० (सं) ओकृष्ण । ` ) 

विनायक चतुर्यों त्री० (इं) माधसुदी चोय! 

विनाश पु० (सं) १-नाश । २ लोप । ३-पिगाइ । ४- 
तयाही । ५-हानि॥ 

विनाशक 0० (सं) १-विनाश करने बाला। २- 
'विगाड्ने याला । 

विनाशषर्मा (० (सं) जो नष्ट दोने याला दो 1 इण- 

` संगुर। 

दिनाशन पु'० (सं) १-चष्ट करना! २-संद्दार करना 8 
३-खराब करना 1 ४-एक देतय! . 

विनाशयिता 4० (सं) नष्ट करने याला 1 

विनाशी ० (सं) १-नाश करचे याला! २-आरडे 
याला। nr 

चिनाशोन्मुख (० (स) जो नाश की ओर अग्रसर हये 

विनास 4० (हि) दे० “विनाश । ब 

विनासक पु० (हि) विनाराक । 

विनासन पु० (हि) दे० “विनाशन' 1 

विनासना क्रिश (हि) १-नष्ट करना या दोना। २- . 
वघ करना । 

विनिदक पु'० (सं) अत्यन्त निन्दा करने चाला 1 

विनिदित ० (सं) जिसकी यहुत निन्दा हुई दोर 
लांछित्त। $ 

विनिद्र 4० (सं) १-जागा हुथा 1 २-खिला हुआ यह 
फूला हुआ । ४६ 

विनिद्रता सी० (सं) १-जायरूकग। २-अनिद्रा ही 
स्थिति । ३-प्रवोध । 

विनिद्रत्व पु'० (सं) बिनिद्रता 1 

विनिपंतित वि०(सं) बहुत ही नीचे गिरा हुआ। 

विनियात पु० (सं) १-बिनाश । २-वघ । ३-अपसाच 

विनिपातक ३० (सं) ९-संदार करने बाला। २- 
विनाशकारी । ३-अपमान करने वाला । 

विनिपातित पि० (सं) १-नष्ट क्रिया हुआ। २- | 

जिसको बहुत नीचे गिरा दिया'गरा: दो ॥ 

तिय पु'० (सं) १-अदल-चदल्। परिवर्तन । ₹- 
वह प्रक्रिया जिसके अनुसार अलग-अलग देशों फे 
सिकों के आपेक्षिक मूल्य स्थिर होकर आपसी लेन- 
देन चुकाये जाते हैं । (एक्सचेन्ज) 1 _ 

विनिमय झघिकोश पु० (सं) चद यैक जिसमें एक 
की मुद्रा फे स्थान पर दूरे देश की मुद्रा का थद्ल्य 
यदला होता दै । (एक्सचेन्ज चैँक) । 

विनिसीलन पु० (सं) वन्द होना । सुँ दना । २ 

विनिमोलित (१० (सं) मुँ दा हुआ। जो चन्द दोगया 


हो। 
| 95 (सं). जिसने आँखें यन्द 


करली हों। 
विनिमेषः पुः० (सं) आंख के मसकने की क्रिया । 
विनिमेषण पु० स) दे० 'विनिसेप। ` ' 
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विनियंत्रण पु० (सं) नियंत्रण का हटाया जाना या 
दूर करनाः1 (डिकन्द्रोल) । 
बिनियताहार 4० (सं) जो बहुत दी.कम खाता है। 
विनियम पु० (से) १-बद्द नियम जो किसी बिशोष 
श्राज्ञा फे अनुसार किसी प्रकार की व्यवस्था या 
प्रबन्ध के लिए यना हो । (रेगुलेशन) | २-शासन । 
३-नियन्त्रण। रोक) ` . 
विनियमक (9० (सं) (किसी पंखे आदि) की रफ्तार 
कम या अधिक करने वाला । (रेगुलेटर) । 
विनियमन ५० (सं) नियमित करना। व्यवस्थापित 
करना । अनुशासन करना 1 (रेगुलेट) । 
बिनियस्य पु० (सं) नियमित करने योग्य । 
विनियुक्त ३० (सं) १-नियोजित। रे-प्रेरित । ३- 


० अर्पित | र 

विनियोक्ता 9० (सं) नियुक्त करने वाला । 

बिनियोग १० (सं) १-किसी फल फे उद्देश्य से किसी 
वस्तु का उपयोग । २-च्यापार में पूँजी लगाना। 


स्टेंट) । ३-प्रयोग में लाना । (एप्नोप्रियेशन) 
2541 आदि किसी प्रकार दूसरे को देना। 


यार) । २, 
विनियोगविधेयक पु'० (सं) विनियोग या उपयोजन 
सम्बन्धी विधेयक । (एंप्रोग्रियशान बिल)। ` 


बिनियोगिका (बति) त्री० (सं) विनियोग करने की 


द्धि या बुति | (डिस्पोजिंग माइंड) । 
विनियोजित बि० (सं) १-लगाया हुआ । २-अपिंत । 


कम | 
वि ३० (सं) उपयोग या काम में लाया जाने 


*“चाला | * 
बिनिर्गत वि० (सं) १-निकला हुआ । २-गयां हुआ । 
निष्क्रांत 1 ३-यीता हुआ । अतीत | 


विनिदिष्ट 4०(सं) विशेष रूप से निर्दिष्ट किया 


(सैसिफाइड) । 
विनिर्देश प्‌'० (सं) विशेष रूप से किया हुआ कोई 
* निर्देश या निश्चित रूप से वनाई हुई कोई बात। 
स्पैसिफिफेशन) । 
निर्मल 4० (सं) जो अत्यधिक साफ या निर्मल दो 
विनिमित 4० (सं) विशेष रूप से वनाया हुआ 1 
विनिमुक्त 4० (सं) १-बाहर निकाला हुआ ,। २- 
अवाच्छुन्न । ३-छूटा हुआ । 
विनिवर्तित (9० (सं) लौटा हुआ । 
विनिवृत्त (० (सं) १-लौटा हुआ । २-रोका हुआ 1 
३-कर्म त्याग किया हुआ । 
विनिवत्ति स्री० (सं) १-रोक । बन्दी । २-अन्त । 
अ [| 
विनिवेदित ० (सं) जिसकी घोषणा करदी गई हो । 
विनिइच्य पु० (सं) किसी विषय में (विशेषतः सभा, 


समिति या न्यायालय). होने वाला निर्णय या 
निश्चय । (डिसीजन) । 
विनिइचायक 4० (सं) विनिश्चय का निणुंय करने 
पमा विल) | 6 
-च्यापार पु० (सं) उन वस्तुओं का व्यापार 
जिनके आयात या. निर्यात पर प्रतिवन्ध लगा रा 
ददो या जिन्हें युद्धम्रस्त देशों फो एक तटस्य 
द्वारा बेचना अनुचित माना गया हो । (कॉनद्राबैंड- 


ट्र्ड)। 

बिनोत 9० (इ) १-सुशील । २-शिष्ट । ३-गितेनदरिय 
४-म्रहण किया हुआ। %-शासिव । ६-धार्मिक ; 
७-साफ-सुथरा | 

घिनीतता स्री० (सं) नम्रता । विनीत दोचे का भाइ 

बिनीतत्व पु'० (सं) विनीतता । 

बिनु अव्य० (हि) दे० 'विना”। 

बिनोक्ति स्री० (सं) चहद काव्यालंकार जिसमें किसी 
बस्तु की दीनता या श्रेष्ठता वणुन को जाती दै। 

विनोद पु० (सं) १-फोतृहुल । तमाशा । २-क्रीड़ा | 
३-प्रमोद । परिद्दास । ४-प्रसन्नता । हे । 

बिनोदन पु'०(सं) १-आमोद्‌-प्रमोद्‌ करना । २-हँसी> 
दिल्लगी करना । 

बिनोदी पि०(सं) १-कुतृहल करने वाला । २-चुहल>» 
बाज | ३-आनन्दी । ४-क्रीइशील । 

विन्यस्त वि० (सं) १-स्थापित । २-यथास्थान यैठा 
हुआ । जड़ा हुआ । ३-डाला हुआ | चिप्त । 

चिन्यास पु'० (सं) १-स्थापन.। २-सजाना | रचना १ 
३-जइना । ४-किसी स्थान पर्‌ डालना॥ 

बिपंच पृ० (सं) पंचों में मतभेद होने पर विवाद्प्रर 
मामले का निर्णय करने वाला । (अम्पायर) ई 

बिपंचिका सी० (सं) दे० “विपंचीः । 1 

विपंची स्री? (सं) १-एक प्रकार. को बोणाः 1 २-सुरली; 


बाँसुरी । 

विपक्ष पु/०(सं) १-विरोध या दूसरा पत्त । रं-खण्डन 
३-शत्रुपच्च । विरोधी । प्रतिद्वंढ्ी। ४-व्याकरण में 
किसी नियम फे विरुद्ध व्यवस्था । 

विपक्षी पु'० (सं) १-विरोधी । शत्रु । २-अदिटँढी । ३- 
प्रतिवाद । 

विपज्जनक [वि० (सं) विपद्‌। उत्पन्न करने वाला! । 

विपरि पु'० (सं) १-दुकानदार । २-व्यवसायी । 

विपणी स्री (सं) १-दुकान 1 २-हाट | ३-ब्यापार 
४-व्यापार की वस्तु। 

विपत्काल पु० (सं) संकट का समय । 

विपत्ति त्री०(स)१-दुःख । संक्कट | २-दुःख की स्थिति 
या अवस्था । बुरे दिन । (केलेमिटी) । 

विपत्तिकर 19० (सं) संकट पैदा करने वाला 1 

विपत्तिकाल पृः (सं) दुःख के दिन | युरे दिन। 

विपत्र पु० (सं) १-किसी वैंक या महाजन को दिया 
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[1 


' दिन उधार जी हुई रकम चुका दी जायगी । हुण्डो । 
| बिनिमय पत्र । (बिल) । न 
[पय पुृ"० . (सं) १-कुमाग । चुरा रास्ता 1 २-यगल 
| ' दाला रास्ता 1 ३-चुरी चाल | ४-रथ। 
| बिपयगा त्री० (सं) युरे मार्ग पर जाने वाली स्त्री। 


' -कुलटा। 
। विपयगासी वि०(सं) १-कुमार्गो । २-चरित्रहीन । यद्‌- 


चलन । 
| बिपदा स्री० (सं) विपत्ति । आफत ।' 
| बिपदाक्रांत 4० (सं) विपत्ति में फसा हुआ | 
| ब्रिपद स्री० (सं) विपत्ति । आफत | संकट । 
* बिपदुग्रस्त वि० (सं) जो संकट में फंसा हुआ हो। 
। विपक्ष बि० (सं) १-विपत्ति में पड़ा हुआ । २-दुखी। 
2 ३-मोझट में पड़ा हुआ 1 ४-भ्रम में पड़ा हुआ । ₹- 


I 

। विषरिधान पु० (सं) सेना, पुलिस आदि के कमं- 

|" बारियों की एक सी यनी 'वरदी या पहनावा। 
(यूनिफॉर्म)। 

विपरीत ६० (सं) १-प्रतिकूल । विरुद्ध। २-उलटा । 

५० १-एक अर्थालंकार जिसमें स्वयं साधक ही 
किसी सिद्धि का बाधक दिखलाया जाता है। २- 
सोलह प्रकार फे रतियंधों में से एक। 

| दिपरीतकारी (१० (सं) बिपरीत या विरुद्ध काम करने 

| वाला। 

। बिपरीतगति (4० (सं) उल्टी ओर जाने वाला। 


| बिपरीतचेता 4० (सं) जिसका दिमाग फिर गया हो | विपुलत्व 


E पागल हो गया हो । 

॥ क भी श्रव्य८(हि) उलटे क्रम से भी ।(वाइस- 
)1 

विपरीतता त्री० (सं) विपरीत होने का भाव । 

विपरोतत्व पृ ० (सं) चिपरीतता । 

परीतमति (4० (सं) विपरीतचेता । 

| पिरोतरति स्री० (सं) एक प्रकार की रति । 

पिपरोतलक्षणा स्रौ०(सं)ब्यंग या मजाक में कही गई 

क्री बात 1 

सिरता सी० (स) दुश्चरित्रा स्त्री 

व्पिरोतार्य १० (सं) जिसका अर्थ उल्टा हो । 

[ड बि० (सं) पणंरहित । विना पत्तों का । 4० 

| देपू। 

विपर्यय पृ० (सं) १-उलट-पुलट । २-मूल । गलती । 

३ै-भ्रम । ५-उलट कर फिर पहले रूप, स्थान आदि 

“मे आना । (रिवरांन) । 

। वि० (सं) १-जो उलट-पलट गाया हो। २- 


|| 


| से अमान्य या ठीक न समक कर रद्द कर दिया 
गया हो । (ओवर-रूल्ड) । 
| पय पु'० (सं) किसी शब्द का उलटा अथं प्रकट 
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कि आह ) 
| हु बद पत्र जिसमें यद लिखा होता हैं कि अमुक | करने वाला शब्द्‌ । (एटॉमिन) । 


विप्रतारित 


विपर्यास पुः० (सं) १-उल्लट-पलट। व्यतिक्रम । २- 
ओर का और । ३-एक वस्तु का दूसरे स्थान पर. 
होना । 


विपल पु'० (सं) एक पल का साठवाँ भाग । 

विपलायन पु० (सं)१-इघर-उघर भागना । ३-भागना 

विपाक पु०(सं) १-पकना । २-पूरी अवस्था को पहुँ 
चना। ३-परिणाम। ४-पचन।। ५-स्वाद | ६- 
दुर्दृशा। 

विपाटक १० (सं) खोदने या उखाइने वाला । 

[टन पु० (सं) उखाडना । खोदना । 

विपादिका स्री० (सं) १-पहेली । २-एक कुष्ट रोग 7 

विपादित ० (सं) नष्ट किया हुआ। 

विपाशा ज्री० (सं) पंजाब की व्यास नदी का प्राचीन 
नाम | 

विपिन पु'० (सं) १-वन । जङ्गल । २-उःबन । 9० 
(सं) भयानक । डरावना । 

विपिनचर पृ'० (स) १-जङ्गल में रहने वाला। २- 
पशु आदि | ३-जंगली आदमी । 

विपिनपति १० (सं) सिंह । 

विपिनविहारी पु'० (सं) १-वन में बिहार करने 
वाला । २-भ्रीकृष्ण । 

विपुन्न 4० (स॑) जिसके पुत्र न हो । पुत्रह्दीन । 

विपुल 4० (सं) १-संख्यापरिमाण आदि में अधिक 
२-वृहत्‌ । अगाध । 

विपुलता स्री० (सं) आधिक्य । बहुतायत । 

पु'० (सं) विपुलता । 

विपुला त्री० (सं) १-प्रथ्वी । २-एक बर्णंबत्त । ३- 
आयंछन्द फे तीन भेदों में से एक 

विपुलाई सी० (सं) विपुलता । अधिकता । 

विपुलेक्षण ६० (सं) बड़े नेत्र वाला । 

विपुष्ट ० (सं) जो पुष्ट न हो । क्षीण । 

विपोहना क्रि० (हि) १-पोतना। लीपना। २-नाश 
करना | 


विप्र पु० (सं) १-आ्राह्मण । २-पुरोहित 1३-मन्त्र वेदों 
का ज्ञाता । 9० (सं) घुद्धिमान । 

विप्रकृत १० (सं) १-जिसे क्षति पहुची हो। २-जिस 
का अनादर किया हो। 

विप्रकृति स्री० (सं) १-च्षति । २-प्रतिशोध । वदला'। 
३-परिवतंन । 

विप्रकृष्ट 4० (सं) १-जो बहुत दूर हो। २-हराया- 
हुआ । ३-विस्तृत। 

विप्रचरण १० (सं) विष्णु की छाती पर -का भृगु 
“मुनि को लात का चिह्न । 

विप्रच्छुन्न 4० (सं) जो छिपा हुआ दो । गुप्त:1 

विप्रणाश पुः०.(सं) मृत्यु । नाश । 5 

बिप्रतारित ० (सं) जिसे धोखा दिया गया हो॥ 
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( ८३८ Yrs : चिप 
1 ३-च्यग्र । 'दुभ्खी । ४-पतित। ५-सत के 

. कारण फिसी वस्तु के अमाव से व्याकुल। . 

विप्लुप्तनेत्र ० (सं) जिसके नेत्रों में आँसू दों । 


ह विरोध कि ह्ो। 
'विप्रतिकृत बिश (स) जिसका विरोध किया गया 
"विप्रतिपत्ति दीन (सं) १-विरोध। २-परस्पर चिरुद् 


वाक्य । ३-किसी यात की उलटा निरूपण । ४-चद्‌" विप्लूप्तभाषी 4० (सं) जो साफ.न बोलता दो। 
नामी । विप्लप्ति स्री० (सं) लचल । उपद्रव । बिभ 
प्रतिपद्य 9० (स) १-जो कई प्रकार से सिद्ध किया चिप्स स्री० (सं) दे० “वीप्सा । : . ग्र 


जाय । २-जिसका विरोध किया जाय। 
विप्रनष्ट ध० (सं) बिशेष रूप से न्ट । 
-घिप्रमत्त पिश पसे) अति प्रमत्त । 
(्रमोहित ३० (सं) जिसकी बुद्धि मारी गई दो । 
. 'दिप्रयाश पु ० (सं) भागना । पलायन । ` 
/दिप्रयुक्त वि० (सं) १-वियोजित। रे चिछडा हुआ । 
३-मुक किया हुआ । ४-जिसफा विभाग न हुआ 


बिफल वि० (सं) १-जिसमें फ न आया हो। २ विम 
निष्फल । व्यर्थ) ३-जो न होने फे समान हो। | ड्य 
विफाक पु० (मर) १-एक राय दोना। २-संघ। | बिम 
विंधन पु'० (सं) (फोड़े आदि को ) कपड़े से विशेष बि 
रूप से याधना | बि० जो कब्ज करे। |` श 
विवंधु 4०(सं) १-जिसके भाई बन्धु न हों २-अनाथ । से 
चिबल 40० (सं) १-यल रहित । २-दुर्यल । ३-विरोष | है 
यलवान । |, 
विवाधा चरी० (सं) कष्ट । क्लेशा। पीड़ा । ५ धिम 


विश्रयोग पु'० (सं) १-पार्थिक्य | विलगाव । २-वियोग 
विबुध पि०(सं) १-जाप्रत। जागा हुआ। २-बिकसि सम 


३-झगड्दा । मनमुटाव । 
{योगो १० "(स) जो अलग द्दोगया द्दो। 


३-ज्ञानप्राप्त । ८ (स 
-दिप्रलंभ पु० (सं) १-प्रिय बस्तु कान मिलना 1 २-० विवुघगुरु पु० (र) बृद्दस्पति । बिभ 
वियोग । ३-छल । ४-धूतेता। »-बुरा काम । वियुघ-तटिनी स्री०. (सं) आकाशगंगा। बिम 
-दिप्रलंभन पुः० (सं) छुल या कपट करना । ` | दिवुघतरु पु'० (सं) कह्पबृक्ष । 2 
(विप्रलेमम्णङ्घार पु० (सं) वद जिसमें विरह का वर्णन | बिवुधद्विट्‌ पु० (स॑) रास । दैस्य॥ ८: 
होता है। मिली चिबुघधेनु त्री० (सो कामधेछु। विभः 
05000 0 इच्छित वस्तु न रु | बिदुधरिषु पू० (सं) दैस्य । | 
हो। २-प्रतारित्‌। , ु बिबुघपति पुः० (सं) इन्द्र 1 झा 
'विप्रलब्धा स्री० (सं) वह नायिका जो संकेत स्थान पर बिदेचभ्रिया सी० (सं) देवी । भगवती । [विमः 
प्रिय को न पाकर दुम्सी होती दै । विवधबेलि त्ी० (सं) कल्पलता 1 | विसत 
(विप्रलाप पु० (सं) १-व्यथे की वक-बक । रे-मंगढ़ा | | बिदुघमति 4० (सं) चतुर । दक्ष! हभ 
. विवाद्‌। ३-कटुवचन । उने विवघराज पु'० (सं) इन्द्र । विमा 
फि (र) शाणं के साथ उठने उने | विबुधवन इ) नन्दूनकानन । | 
वाला व्याक | विवघक्लासिनी सौ०(सं) देवांगना । २- अप्सरा।| यप 
विप्रस्व पु० (सं) ब्राह्मणों का घन या सम्पत्ति । िदधवंद्य प ० (सं तकुमार। 
,विशेपक [० (व) किसी दूर रहने चाले व्यक्ति को | विबुषबै ५० (ब) घासो श 


विवुघसद्य पृ ० (सं) स्वगं । 
चिबुधस्त्री त्री० (सं) अप्सरा । ir 
विवुधाचार्य पु० (सं) वृहस्पति । | 
बिवुघापिप पृ० (सं) देवताओं का राजा इन्द्र । र 


कोई वस्तु या रुपया आदि भेजने वाला । (रेमिटर) 
/विप्र पर पु'० (सं) किसी दूर के स्थान पर कोई वस्तु 
या रुपया पैसा डाक, तार, रेलगाड़ी आदि द्वारा 


भेजना । (रेमिटेंस) । विडधापमा सी० (सं) आकाशगंगा । | 
बिमोचित 2९ (ब) चाह भेजा हुआ। मास (०) १खग। रागनिर। | अ 


:बिप्रोपितभर्त का स्री० (सं) वह रत्री जिसका पति या 
प्रेमी प्रवास में हो । 
(बिप्लव पु० (सं) १०अपद्रव | अशान्ति । २-विद्रोह । 
३-विपत्ति । ४-चाद्‌ । ३-दूसरे राष्ट्र द्वारा कराया 
. गया बलवा | ६-भभकी | ७-नाव का डूबना । 
“विप्लवोी 4० (सं) उपद्रव करने वाला। 
।विप्लावक पु ० (सं).१-चिप्लव या उपद्रव मचाने 
बाला । २-चलवाई । ३-जल की वाढ्‌ लाने वाला । हिल शि 
'विप्लावित 1) १-घबड़ाया हुआ । ३-वहाया | रजत ८ के | 
दो 1 रो सह फिया गया दी । विव्योक पु० (सं) दे० “बिच्योक' । है हर 
बिप्लूप्त वि? |) ३ बिखरा हुआ | २-घतरायाः विभंग पु० (सं) १-गठन या रचना, 
u 
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बिदधेइवर पु ० (सं) इन्द्र | हि 
विदोध पु० (सं) १-जागरण। जागना। रा का 
ज्ञान | ३-सावधान दोना । #-दोर में आना। लिए 
विकाश । प्रफुल्लता । ही भा 
विवोधन पु'० (सं) १-जागना । २- अखि वि 


| 


३-सममाना-युराना । दलिय 
बिबोधित 1० (सं) १-जगाया हुआ । २ 


बिमाग । ४-क्रम या परम्परा का टूटना । ५-भौ की 
ष्टा । ६-सुख का भाव या चेष्टा। ७-चोट या 
' घात से शरीर की कोई हड्डी टूटना। 
विज 8० .(सं) १-ह्टना 1 फूटना । २-्वस । नाश 
ब्रिभक्त 4० (सं) १-बिभाजित । बाँदा हुआ । २- 
| जग किया हुआ । 
२० विभक्ता 0० (सं) १-विभाज़न करने वाला । २-जो 
| द्यवस्थाकरे। ` 
| द्रमति स्री० (सं) १-विमाग । २-अलगाव 1 ३- 


द 


गोप विभाजित या अलग होने की क्रिया या भाव । ४- | ६ 


| ` शब्द के आगे लगा हुआ बहु प्रत्यय या चिह जिस 


थ। से उस शब्द का क्रिया पद से सम्बन्ध ज्ञात होता | चि 


रोष १ है (व्या०) । है 
| बिमग्न 4० (सं) १-हृटा-फूटा हुआ । २-अलग हुआ 


क पुः० (सं)वह कर जो फिंसी से उसको धन | £ 


सम्पत्ति या वैभव के विचार से लिया जाता ह्दो। 
| (स्ञरकम्सटैनसेज-टेक्स) । 
विभज्य औि० (सं) जिसका विभाग करना दो । 
| विभव पृ ० (सं) १-घन । संपत्ति । २-शक्ति। ऐश्वर्य 
३-सौंदर्य । ४-आयिक्थ 1 ५-साठ संवत्सरो में से 
एक | ६-मोक्ष । 
विभवमद पु० (सं) धन का मद्‌ या अहंकार । 
| विभववान (० (सं) [रत्री० विभवचती] १-घनी। 
| अमीर 1 २-शक्तिशाली । 
| बिमवशाली 4० (सं) १-घनी । २-ऐश्वर्य वाला । 
| दिभवी ० (सं) विभववान्‌ । 
| दिभांडक पु० (सं) एक ऋषि का नाम । 
| विमांडिका स्री० (सं) आहुल्य बुत्त। 
विन्ांडी स्री० (सं) नीलापराजिता । 
प।| विति सी० (हि) प्रकार । सेद । किस्म | ० (सं) 
अनेक प्रकार का । अव्य० अनेक प्रकार से। 
बिमा सी० (सं) ३-प्रभा । चमक। २-प्रकाश । ३- 
Na 1 रश्मि । ४-शोभा । 
| बनाकर पु-० (सं) १-प्रकाश वाला । २-सूयं। ३- 
। प्रगति । ४-राजा। ५-अआक। 
विभाग पु० (सं) १-चैंटदारा। २-अंश। ३-पुस्तक 
| का प्रकरण | ४-सुभीते के लिए कार्य का अलग 
| ढिया हुआ क्षेत्र। (डिपार्टमेंट) । ३-पैतृक सम्पति 
“म कारा जो किसी को नियमानुसार दिया जाय! 
101 7 2 
० (सं) विभाग करने माला । 
करना स्री० (सं) हिस्से बैठाना । 
j क (सं) हिस्से के अनुसार । 
| न पुः० (सं) बँटवारे या विभाजन से सम्ब- 
1 न्चित कानून । 
स्री०(सं) वह पत्रक जिसमें बँ टयारे का 
लिखा द्वोता है । 


1 
i पूराच्योरा 
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विभावरी 

विभाग-भिन्न पु'० (सं) तक्र | छाछ । 

विभागरेखा स्री० (सं) सीमा पर लगाई जाने वाली' 

सा । 

.विभागवत्‌ १० (सं) विभाग के तुल्य । 

विभागशः अव्य० (स) विभाग के अनुसार । 

चिभागात्मक नक्षत्र पु० (सं) रोहिणी आद्रा आदि 
आठ प्रकाशमय नक्षत्र | 

विभागाष्यक्ष पु०(स) किसी विभाग का उच्च अधिः 

कारी | (डिपा्टमेटल हैड) । 

वभागी पुः० (स) १-विभाग करने वाला । २-हिस्सा 

पाने वाला । हिस्सेदार । 

भाजक पु'०(सं) १-विभाग करने याला । २-यांटने 

वाला । गणित में वह संख्या जिसे किसी दूसरी 

संख्या को भाग द्या जाय। 

वभाजन पु'० (सं) १-विभाग करने या बांटने की 

क्रिया या भाव । २-पात्र। वर्तन । 

विभाजनघंटी स्री० (हि) विधान सभा या ससद भें 
किसी विधेयक पर बहस समाप्त होने पर उस पर 
मत जानने के लिए सदस्यों को अपने-अपने स्थान 
पर आ जाने की सूचना देने वाली घंटी । (डिवी- 
जन येल) । 

विभाजनीय 4० (सं) विभाग करने या याँटने योग्य # 

विभाजित 4० (सं) जो बांटा गया हो । विभक्त | 

विभाज्य (9० (स) १-यांटा जाने योग्य । २-विभाग 
करने योग्य । 

विभात पृ' ० (सं) प्रभात 1 सवेरा 

बिभाति स्री० (सं) सुन्दरता । शोमा 

विभाना क्रि०(हि) १-चमकना 1 २-शोभा पाना । ३= 
चमकना । ४-शोभित करना । 

विभारना क्रि०(हि) १-चमकना । २-मज्ञकना । 

विभाव पु'० (स) साहित्य में रति आदि भावों को 
उनके आश्रय में'उसन्न या उदीप्त करने वाली वस्तु 
या अव | रसविघान में भाव का उद्बोधक । 

विभावन १० (सं) १-विशेष रूप से चितन । २- 
रिनाख्त । (आइडेन्टिफिकेशन) । , 

विभावन-पत्र पु'० (सं) चह पत्र जो किसी व्यक्ति की 
पहचान का सूचक हो और उसके पास इसी काम के. 
लिए रहता दो । (आइडेन्टिटी कार्ड) । 

विभावना त्री० (सं) १-साहित्य में एक अर्थालंकार 
जिसमें कारण के बिना कार्य फी उत्पत्ति, प्रतिबन्ध 
होते हुए भी काय की सिद्धि या जो जिस कार्य 
का कारण नहीं हुआ करता उस कार्य में उत्पत्ति, 
विरुद्ध कारण से किसी काय' की उत्पत्ति अथवा 
काय' से कारण की उत्पत्ति दिखाई जाती हे। २- 
स्पष्ट घारना । ३-प्रमाण | ४-निर्णुय । 

बिभावनीय (० (सं) भावना या चिन्तन करने योग्य 

विभावरी स्री० (सं) १-रात्रि। २-वह रात जिसमें 


¥ 
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[विभावरीकांत (प्श) . ' हे विमंडित | | 
तारे चमकते हो । ३-हल्दी । ४-दूती । «-बहुत योलने | ७-सृष्टि । ८-शिष के अंग में लगाने की भस्म।' | बि 
4० (सं) १-शक्ति-सम्पन्न । २-धनवान्‌ | | 


चिभूत्व {९० (स) दे० 'विभुता' । 
बिभूषण बिश (सं) १-भूपण । गहना । २-गहनों से| (६ 
विभूषना कि (हे) १-गहनों से सज 
वभू ° - [ना । ` २-सुश्ञो-[ 
मित करना । र 1 | 
विभूषित 4० (सं) १-अलंशृत । २-(गुण आदि से)' 
Sol । ३-शोभित। | वि 
रि पु'० (हि) भेटना | गले मिलना। | 0: 
विभेद पु'० (सं) १-बिभिन्नता । २-अनेक भेद | ३-| वि 
विशेष रूप से किया किया गया भेद (डिसक्रिमिने-| वि 
शन)। ४-भेदून करना । %-कटाव। दरार। ६- | र 
मिश्रण । | बि 
विभेदक पु'० (सं) १-भेद्न करने वाला | २-एक से 5 ; 
दूसरे की विशेषता प्रकट करने याला । बि 
दिभेदकारी 14० (सं) १-कटने वाला । २-भेद्‌ करने| ; 
वाला। ३-फूट डालने वाला । भव 
चिभेदन पु'० (सं) १-काटना । तोड़ना । 
३-अलग-अलग करना । ४-मेद दिखाना या डालना| बि 
विभेदना क्रि० (हि) १-भेद न करना । २-कारना।| ६ 
३-प्रयेश करना । ४-भेद्‌ डालना । बि 
विभेदी विश (सं) १-काटने या छेदने वाला। २-| - 
२-धैँसने वाला | ३-भेद करने वाला । र 
बिर 
| 
वि 
ए 
f 
दि 


चाली स्त्री । 

विभावरीकांत पृ० (सं) चन्द्रमा । 

विभावरीमुख पृ० (सं) सध्या । 

.विभावरोश १० (सं) चन्द्रमा । 

'घिमावसु विण (सं) जिसमें प्रकाश को अधिकता ददो । 
पृ० १-सूर्य । २-आक । ३-अग्नि । 

विभावित 4० (सं) १-चिम्तन किया हुआा।,२- 
कल्पित । ३-निरिचत । ४-स्वीकृत । 

{विभाव्य 4० (सं) जिसके होने की आशा या संभा- 
बना दो | जो हो सकता दो। (प्रोवेचुल) । 

4चभाव्यता स्री० (सं) विभाव्य का भाव | RTP: 

[वभाषा स्री० (सं) ९-व्याकरण में ये स्थल जहा ऐसे 
बचन पाये जायें कि-- ऐसा न हाता आदि 1. २- 
विकल्प | 

'विभाषित वि० (सं) वैकल्पिक । 

विभास ५० (सं) चमक । २-सुबर का एक राग । रे- 
सप्तऋषियों में से एक। 

(वरभासक 4० (सं) [स्त्री विभासिका] १-चमकने 
वाला ।, २-चमकाने याला । ३-प्रकाशित करने 


बाला | 
विभासना क्रि० (है) चमकना । झलकना । 
'चिभासिका (4० (सं) चमकने वाली। 
"विभासित (1० (सं) १-चमकता हुआ । २-प्रक्रट । 
विभिन्न १० (सं) १-प्रथक । २-अनेक प्रकार का । ३- 
उत्तटा । ४-दृताश । ५-कटा' हुआ । 
-विभिन्नता स्री०(सं) पार्थक्य। अल्गाव। __ 
'विसीत 4० (सं) डरा हुआ । पुं० (स) चह्इ का वृक्ष 
'बिभीतफ यू'० (सं) बहेड़े का यूक्त । 
बिभीति स्री०(सं) १-डर | भय । २-शाक्का | सन्‍दह। 
पविभीषक 1० (सं)डराने वाला | भयानक । 
'विभीषण ब्रि० (सं) बहुत डरावना। भयानक | १० 
रायण का भाई जो रामचन्द्रजी की ओर से उससे 


विभेदीकरण पु'० (सं) व्यवहार आदि में एक दो 
अपेक्षा दूसरे से भेद भाव करना । (डिसिक्रिमिने- 
शन)। 

विभेद्य 6० (सं) भेदने या छेदने योग्य । 

विभोर 4० (हि) १-विह्ल । विकल | ३-मग्न। ३ 


मस्त। ` 
विभौ पु० (हि) दे० “विभव'। 
चिभ्नमः पु० (सं) १-श्रमण । २-अ्रम। ३-सम्देह| वि 
४-घबराहुट । £-शोभा। ६-स्त्रियों का एक भाव 
जिसमें प्रियतम को देख कर दपं के कारण गहने। परि 


ल्डा | 
-विभीषणा ० (सं) [त्रो० प्र०] डरावनी । मयातक | उलटे पहन लेती हैं। _ | 
स्री० एक मुहूर्त का नाम । विज्ञांत 4० (सं) १-श्रम में पड़ा हुआ। २-धूमता ६ 
-बिभीषिका स्री०(सं) १-डराना । भयभीत करना । २-| हुआ | 1 


भयानक कांड या दृश्य । 

विसु पिंश (सं) १-बहुत बड़ा । २-सर्वेब्यापक । ३- 
नित्य। ४-चिरस्थाई | १० १-ब्रह्मा । २-आत्मा । ३- 
प्रभु | ४-शिव | शशस्य । 

'विमुक्ततु 4० (सं) शत्रु को डराने वाला । 

विभुग्न बि० (सं) कुछ दूटा हुआ । 

[भुता ख्री० (स) १-प्रभुता | २-सर्व व्यापकता । रे- 


विश्वांतमना 9० (सं) जिसकी बुद्धि मारी गई हो। | म्‌ 
विश्वांति ज्री० (सं) १-चक्कर । फेरा | २-अम। रै विः 

घत्र॑राहट | हि क 
विज्ञाजित 4० (सं) जो चमकाया गया हो। _ ४ 
विश्राद १० (सं) १-आपत्ति। संकट | २ झ। (ह 

उपद्रव । 4० प्रकाशमान विः 
विमंडन पृ'० (स) १-२४ गार करना । सजाना। १] ब 


ऐश्वय' । ४-अधिकार । भूषण । अलंकार । | विः 
चिभूति त्री० (सं) १-अधिकता । २-विमब | ३-घन- | विमंडित 4० (सं) १-सजा हुआ। २-सहदित। यु च 


संपत्ति। ४-अली मिले सि अन हत, 101३ खुशोमित॥ 
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ते | ' द्वमंबन पु० (सं) खूब मथना 1 ` . 
| बिमंयित वि० (सं) अच्छी प्रकार से मथा हुआ 1 
न्‌ | | विमत पु/०(सं) १-विपरीत सिद्धांत । २-विपक्ष में दिया 
' जाने वाला मत । 
से| बिम्रत-टिप्पणों खी० (सं) किसी विषय की जांच 
! आदि के लिए यनाई गई समिति के सदस्यों 
गो-| द्वारा किये गये. प्रतिवेदन से अपना विरोध प्रकट 
। करने के लिए किसी सदस्य या सद्स्यो द्वारा अलग 
| से जोडा गया वक्तब्य । (मिनट आफ डिसेन्ट) । 
| बिमब वि० (सं) १-जो मतबाला न दो। मद्‌ रह्वित। 
। २-(बद्द हाथी) जिसमें मद्‌ न दो। 
३-| विमन ६० (सं) १-उदास । खिन्न । २-अनमना | 
ने- | बिमर्व पु० (सं) १-खूब मद्न करना। २-उप्रटन 
६- | करना । ३-स्पशं | ४-नाश। ५-युद्ध । ६-प्रदण । 
| विमर्दक वि० (सं) १-मसल डालने वाला । २-ध्वस्त 
से” करने वाला। 
विमर्श पु० (सं) १-किसी बात का विवेचन । २- 
रने| आलोचना | समीक्षा । ३-परामशं । ४-परीक्षा । 
'विमशेन पु०(सं) आलोचना अथवा विवेचना करना 
ना] तक । 
_ना। विमर्शो 4० (सं) आलोचना अथवा विवेचना करने 
॥। बाला 1 
बिमर्ष पु० (सं) १-विचार या विवेचन । २-आलो- 
२-। चना। ३-परीक्षा । ४-परामशं। ५-नाटक की पांच 
संधियों में से एक | 
क, बिमल 4०-(सं) १-स्वच्छु । २-पवित्र। ३-सुन्द्र । 
| ४-पारद्शंक । 
बिमला (० (सं) निर्मल 1 स्वच्छ । स्री० (सं) १- 
एक भूमि। २-सरस्वती । ३-चांदी आदि का 
।३- मुलम्मा। 
बिमलापति पु'० (सं) बिष्णु । 
द्‌ बिमांस पुः० (सं) अपवित्र या न खाने योग्य मांस | 
१६1 विपराता स्री० (सं) सौतेली मां 1 
हे तुन १० (सं) सौतेला भाई । 
| विमान पु० (सं) १-उड्नखटोला । आकाश मांगे 
गमन करने वाला रथ। २-यृद्ध मनुष्य की धूम- 
“धाम सें निकाली गई अर्थो। ३-हवाई जहाज 1 
| (एबरोप्लेन) । ४-रय । घोड़ा । ५-सात खण्ड का 
| | ्रकान। ६-परिमाण । ७-अनाद्र। 


से) 


1 
। | 
| 


| है| कर्मा पु० (सं) विमान या हवाई जहाज पर 
कि काम करने चाले कमंचारी। (एयर क्र) 1 
! लमाचघर १:० (सं) विमान खड़ा करने का घर। 


द्र) ॥ 
विमानचारी ।१० (सं) विमान द्वारा यात्रा करने 
| ४ बाज्ञा। | 
विमानचालक पु० (सं) हवाई जहाज या विमान 
| ॥ बताने बाला । (पाइलट) । tries, 


विमूढ 

यिमानचालन प॒ ० (सं) विमान या हवाई जहाज 
चलाने को क्रिया । (ऐवियेशन) । 

विमानचालन विज्ञान पुः० (स) विमान या हवाई 
जहाज चलाने की विद्या । (एयरोनॉटिक्स) । 

विमानवाहकपोत १:० (सं) अनेक हवाई जहाजों को 
ले जाने वाला समुद्री जहाज जिसको लम्बी चौड़ी 
छत पर हवाई जहाज उतर सकते हैं तथा ऊपर उड़ 
सकते है। (एयर क्राफ्ट कैरियर) । 

विमानवेधी तोप सी० (हि) एक प्रकार की तोप जो 
हवाई जहाजों को गोली मारकर नीचे गिरा सकती; 
दै । (एन्टी एयरक्राफ्ट गन) । 

विमान सेनाधिकारी पुः० (सं) किसी वायु सेना की 
टुकडी का नायक | (विंग कमांडर) । 

विमानना चरी० (सं) १-तिरस्कार । २-अपमान । 

विमानास्थान पु० (सं) हवाई जद्दाज के उतरने या 
ठह्रने का स्थान या केन्द्र । (एयरवेज) । 

विमानित (9० (सं) जिसका आद्र किया गया दो। 


तिरस्कृत । 
विमानोकृत ५० (ब्र) १-हयाई जहाज या विमानः 
बनाया हुआ । २-अपमानित | * 
विसागें पु० (सं) १-घुरी चाल या रास्ता । २-माड 
विमागंगा खी० (सं) चुरे मार्ग पर चलने वाली रत्री |` 
कुलटा । 
बिमार्गगामो [4० (सं) बुरी राह पर जाने याला। ` 
विमार्जन पु'० (सं) १-साफ करना | २-पवित्र करना 
विमुक्त 4० (सं) १-अच्छी तरह मुक्त । २-स्वतंत्र ॥ 
स्वच्छन्द । ३-स्यक्त । ४-वरी । ५-दएड आदि से 


चचा हुआ | 
विमुक्तकठ 4० (पं)अधिक जोर से रोने या चिल्लाने 


चाला । 
विमुक्तशाप 9० (सं) जिसे किसी शाप से छुटकारा 
ब रिहाई । २-मुक्तिः 
वमुवित ख।० (सं) १-छुटकारा 1 रिहाइ । २ 
मोक्ष 1 ३-अभियोग से छूटना | 
बिमुवितपथ पृ० (सं) रवर्ग या सोच का पथ | 
विमुख ६4० (सं) १-बिरत | २-जिसके मुख न हो + 
३-विरुद्ध । ४-निराश 1 ४-जो अनुरक्त न हो । 
विमुग्ध १० (सं) १-मोहित । २-भ्रांत । ३-घयराया 
हुआ। ४-मतवाला । ५-पागल | 
विमुग्धक पृ० (सं) २-मोहित करने वाला । २-एक- 
प्रकार का छोटा अभिनय । नकल । 
विमुग्धकारों प्‌० (सं) १-मोह्ने वाला.] २-भ्रम में 
डोलने वाला,। 
विमुद (4० (सं) ददास । खिन्न । 
विमुद्रीकरण पु० (सं) किसी नोट या सिक्के का मुद्रा 
के रूप में चलना यन्द: करना । (डीमोनेटाइजेशान) 


बि० (सं) १-विशेष रूप से मोहित! २-वेसुघ 
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३-ज्ञानरद्विव। ४-नादान | स्री० (सं) बिजली 1 विद्यु 1 ९ 
विमूदक ५० (सं) नाटक में एक प्रहसन । वियदगंगा स्री० (सं) आकाशगंगा । 
विमूढ़गर्भ १० (सं) बह गर्भ जिसमें बच्चा मरा या वियन्मणि पृ ० (सं) सूर्यं 1 
बेहोश द्दो [| वियुक्त विं (सं) १-जिसका वियोग हुआ हो।२- 
'विमुढ्चता ६० (सं) जिसमें समझ न हो । मूं । अलग । ३-रद्वित । (माइनस) । 
विमूढ़भधव पु'० (सं) अचेत होने की अवस्था या [वयो 4० (हि) दूसरा । अन्य । | 
वियोग १० (सं) १-अलग वान! । २-विरह्‌। इ३- | 
अलग होने का दुःख | ४-कम किया जाना। | 
वियोगश्वुज्भार ५० (सं) दे० 'विप्रलंभर्टगार'।..| 
वियोगांत वि० (सं) जिसकी कथा का अन्त दुख | 
शं दो (नाटक, कथा आदि) 1 { 
वियोगाबसान वि० (सं) जितकी शृःयु या अन्त बिरह | 
1 


a के 


भाव । 
विम्च्छ 4० (सं) जिसे होश आ गया हो! 
विमूल (० (सं) १-निमूल । नष्ट 1 ३-बिना जड्‌ 
का। 
'विमूलन १० (सं) १-जढ़ से उखाड्ना | २-ध्यंस । 
बवमइय ० (सं) आलोचना या समीक्षा के योग्य । 
'विमोक्ता पु'० (सं) मुक्त करने चाला । 
'विमोक्ष १० (सं) १-बन्धन का खुलना । २-मुक्ति । 
- छुटकारी ३-निर्वाण । ४-उम्रद। ५-म्रशेपरण । 
मोक्षण पु० (सं) १-घन्धन आदि खोलना। २- 
सुक्त करना । ई 
विमोघ (० (सं) न चूकने वाला । अमांघ । 
विमोचक 4० (सं) मुक्त करने वाला । छोड्ने बाला 
विमोचन पु० (सं) १-बन्धन आदि से छूटन। । २- 
। संदिग्ध प्रमाणां के कारण अभियोग से मुक्त होना । 
| (एकिबटल) । ३-किसी आवर्तक भार देने से छूटन 
छे लिए एक ही घार में कुछ इकट्ठा घन देना । 
रिडम्परान) ४-तिकालना । ५-गिरना । 
विमोचना 2० (हि) १-छुटकारा देना । २-निका- 
रना । ३-गिराना । 
(विमोचनोय दि० (सं) छोड़ने योग्य । 
विमोचित वि० (स) १-खुला हुआ । २-गुक्त किया 


में हो। 
आ ) अत 
पे ० (सं) जो अपने प्रेमी से | 
वियोगी ॥ि० (सं) अपनी प्रेमिका से 110, 
विरह्दी । पु ० १-विरही व्यक्ति । २-चकदा । 
धियोजक पृ ०(सं) १-प्रथक करना 1 २-गणित में वह 
संख्या जिसे दूसरी संख्या में से घटाना हो। 
वियोजन १० (सं) १-किसी वस्तु के संयोजक 'भंगो 
को अलग करना। २-गणित में याफी । ३-युद्ध 
काल में वढ़े सैनिकों को सैनिक सेवा से हृटाना 
(डिमिहिटिराइजेशन) । 
चियोजित 4० (स) अलग किया हुआ 1 रहिद । 
वियोज्य 4०(सं) जिसे अलग करना दो । १० गणित 
में बह संख्या जो घटती हो 
विरंग 4० (हि) १-घद्रन्ग । २-अनेक रंगों का ।' 
दिरंच पु'० (सं) श्रह्मा । 
विरंचि १० (स) सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा १ 
विरंजन पु० (सं) वह प्रक्रिया जिसमे 'कसी बसु के 
सब रंग निकल गाये । (व्लीचिंग) « 
सिरक्त 4० (सं) १-पिमुख॥ २-अप्रसन्न । खिन्न * 
इ-उदासीन । १० (सं) ऐसे चाजे जो केवल ठाल। 
देने के काम आते है। a 
विरक्ति स्री० (सं) १-विराग | २-उदासीन । ३-अग् | 
सन्नता। | 
विरचन पु० (सं) १-निर्माण। २-तैयारी । | 
विरचना कि० (हि) १-निर्माण करना ' २-सजाना 
३-विर्त द्वीना । र 
{बरचयिता १० (सं) रचने यां बनाने वाला। | 
विरचित 4० (सं) १-निर्मित । २-रचा हुआ । लिख 


TIM | 
वोह पु०(सं) १-मोह । अज्ञान | २-एक नाटक का 
नाम । ३-बेहोशी । 
निमोहक पु ० (सं) १-मुग्ध करने वाला। २-साघु 
रहने वाला । ३-ललचाने वाला । 
'पिनरोहन पृ०(सं) १-सुग्ध करना । २-सुधवुध भूलना 
'थ्-दूसरे को चश में करना । ४-एक नरक। 
।सरनीहनशील 9० (सं) १-घोखा देने वाला। २- 
:लुभाने बाला । १ 
“पिमोहना रि०(हि) १-मोहित दोना । २-येसुध होना 
.३-घोखे में डालना । ४-बेसुध करना । 
भुदमोहित वि० (सं) १-मुग्ध | लुभाया हुआ । २- 


ह 
'बिमोही ३० (सं) १-मोद्दित करने वाला । २-क्रम में 
डालने वाला । ३-निष्ठुर । ४-बेद्दोश करने . वाला 
५विमौटपु० (हि) बाँची । याल्मीक ४ "५ 


' हुआ । र 
त ६० (सं) निर्मेल । स्वच्छ । खरी? (स) ब 
स्त्री जिसे रजोदर्शन न द्वोता हो! | 


“डियंग पु० (हि) शिव 1 विरजा त्री० (सं) दे० 'विरजस्‌ । | 
¦ विय वि० (हि) १-दो। जोड़ा । २-दूसरा । _ | विरत 9० (सं) १-विसुख,। २-निवृत्त। ३-बिरक| 
!यत्‌ पृ० (सं) १-आकाश। २-बायुमंडल । चैरागी । ४-चीन। ४-काय या पद्‌ से हरा 
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। विरहित वि० 


यड 
| दिरति स्री 


छा भाव । ३-कायं, पद्‌, या सेवा से अलग द्ोना। 


| [यर्मेन्ट) । 
Mr (सं) १-जिसके पास सवारी न दो । २- 
दल ३-स्थ से घिरा हुआ 1 
द्वरद पु० (हि) १_घडा नाम। 
॥ि० (सं) यिना दात का | 5 
बली सी० (हि) प्रशंसा या यश के गीत। 
बिरदैत 4० (हि) घड़े नाम वाला | यश वाला । 
बिरमण पु ० (सं) १-रुकना। ठहरना । २-रम जाना 
बिरमना क्रि० (हि) १-अजुरक हो जाना । २-रुकना 
३-वेगादि का यमना या कम .ददोना। [A 
बिरमाना कि० (हि) १-अशुएके करना । २-मोदित 


२-यरा। ख्याति। 


(सं)१-जो घना न, हो 1 २-जो अधिकता 
३-पतला । ४-अल्प । श-दुलंभ । 


विरव 4० (स) नीरव । शब्दुरहित । प° (सं) 
प्रकार के शब्द 1 

निरस बि० (सं) १-नीरस। फीका। २-अरुचिकर | 
३-(वह, काव्य) जिसमें रस का निर्वाह. न हुआ 
पु० (सं) काव्य रसभङ्ग 1 रे 

बिरह पु० (सं) १-किसी से अलग दोने का भाव। 
२-वियोग । ३-दुम्ख वि० (सं) रदित । 

विरहज 4० (सं) विरद से उत्पन्न 

बिरहजन्य 4० (सं) विरज । 

विरहज्वर पु'० (सं) वियोग से उत्पन्न ताप। 

बिरहागि सी? (सं) दे० “विरद्माग्निः। 

विरिहाग्नि स्री० (सं) विरद की अग्नि । 

विरहानल पुः० (सं) दे० “विरहाग्नि?। 

बिरहिणी 11० (सं) जिसे आपने प्रेमी या पति का 
वियोग हो। 

(सं) रहित । शूऱ्य । दिना । 

विरहो 4० (हि) वियोगी । 

बिरहोत्कंठिता स्री० (सं) वह नायिका जिसका प्रेमी 
नियत समय पर कारणवश न आ सके | 0 


| विराग पु० (सं) १-रुचि या इच्छा का अमाव | रु 


,उदासीन भाव । ३-भैराग्य। ४ एक में मिले हुए 
*द्वो राग । ड 
बिरागो 4० (6) १-जिसे चा न द्दो। उदासीन । 
२-विरक्त । संसार त्यागी । 
बिराजना कि० (हि) १-शोभित दोना | फबना | २ 
चैठना। ३-विद्यमान दोना (आदरसूचफ) । 
विराजमान 4० (सं) १-प्रकाशमान । चमकता हुआ 
२-उपस्थित । ३-चैठा हुआ ॥ ' ` थि 
बिराजित वि०(उ) १-सुशोमिठ । २-अकाशिद | उप- 


हो | विरिचि पु'० (सं) १-न्रह्मा । सिष 
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° स्थित।ः 1 |: त 
०(ख) १-उदासीनता। २-बिरत दोनेका विराट पु०:(सं) १-मस्स्यदेश। २-इस देश के राजा 


३-महाभारत का एक पर्व । ४-संगीत में एक ताल 
का नाम |: . 
बिराट पुः०` (सं) १-विश्वरूप ब्रह्मा । २-विश्व। ३- 
क्षत्रिय । ४-कीति । (सं) बहुत भारी । 
विराम पु० (सं) १-रुकना। ठहरना। २-विभाम॥ 
३-वाक्य में वह स्थान जहां योलते समय कुछ काल 
उद्रना पड़ता है। ४-यति। 
दिरामकाल पुः० (सं) बह समय या छुट्टी जो विराम 
करने के लिए मिलती दै। 
विरामण पु० (सं) रुकाव | ठद्दराव । 
विरामसंघि स्री० (स) किसी कारण से छुछ काल के 
लिए युद्ध बन्द करने को संधि । (ट्रस) । 
चिराल पु'० (सं) चिड्ञाल । बिल्ली । 
बिराव पुः०(सं)१-शब्द्‌ । वोलो । कजरव । २- हला” 
शुल्ला । बि० शब्द्रहित । 
विरास पु'० (हि) दे० 'बिलास' । 
विरासत स्ी० (हि) दे० 'बरासत' । 
बिरासी 4० (हि) दे० 'विलासी' । 
विरिच पु० (स) दे० 'विरिचि'। 
। ३-शिव 1 
चिरिवत बि० (सं) १-विलकुल साफ किया हुआ । २५ 
जिसे दस्त कराये गये दों । 
चिरुज १० (सं) स्वस्थ । नौरोग। 
बिरुमना क्रि० (हि) दे० “उलकना'। 
चिदभाना कि० (हि) १-उलमूना। २-उलञमंभणा । ३- 
मचलन।। 
दिरुत वि० (सं) कूजित । स्वयुक्त । गू. जता - हुआ । 
बिरुद पु० (सं) १-राजाओं की स्तुति। यशवर्ण॑न । 
२-यश | ३-ग्राचीन राजाओं की एक पद्वी । 
विरुदावली ग्री० (उ) कीर्ति या यश का बिस्तृत रूप 
में गान । 
विरुद्ध वि०(सं) १-प्रतिकूल । खिलाफ । २-अप्रसन्न 
३-अमुचित । ४“विपरी । ५-खिलाफ 1 
बिदढता स्री० (सं) १-विरुद्ध दोने का भाव | २-विप- 
« रीतता । उलटापन । 
विरुद्धाबरण प० (सं) चुरा आचरण | घुरा या प्रति- 


यरा । 6 
डान पु० (सं) बद आदार जिसे वर्जित कर 
दिया गया दो । 
विशुद्डोक्ति त्री० (सं) १-मगड़ा । कलह | रअ तिकूल 
वचन । 
विरूक्ष 9० (सं) जो रुखा न हो । 
बिरूढ 4० १-चढ़ा हुआ । घारुढ्‌ | उगा. हुआ 
झकङकुरित | ३-खूव गड़ा हुआ । 


विरूप ० (स) ३-अनेक रंग रूपों याल्ा। २-भद्दा, 
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३-परिवर्तित । ४-शोमाहीन । ५-विरुद्ध | पु? (स) 
१-कुरूप शकल । २-पांडु रोग । ३-रिष। 

गवरूपक 4० (सं) १-कुरूपा । भद्दा। २-अनुचित | 

विरूपता त्री० (सं) १-विरूप होने का भाव। २- 
कुरूपता । भह।पन । 

{विरूपाक्ष 4० (सं) जिसकी आँख डरावनी या भद्दी 
हों। पु० (सं) १-शिव । २-एक नाग । ३-शिव का 
एक अनुचर । 

-बिरेचक (० (सं) दस्ताघर । 

ग्रेचन पु० (सं) १-जुलाव । २-दृस्त लाना। ३- 
निकालना । 

विरोद्धा 4० (सं) जो विरोध करता हो। 

बिरोध पु० (सं) १-मेल न होना । २-शब्ुता। ३- 
व्याघात । ४-किसी कार्य को रोकने का प्रयत्न । 
५-भिम्नःभिन्न विचारों में दोने वाला पारस्परिक 

विपरीत भाव । (रिपगनेन्सी) । ३- उलटी स्थिति । 
ऊ-नाश । ८-एफ अर्थालंकार | ६-नाटक का वदद अंग 
जिसमें विपत्ति का आभास दिखाया जाता है। 
-व्रिरोघक 4० (सं) विरोध करने वाला । 
विरोघकारक 4० (सं) झगडा पैदा करने वाला । 
“विरोधफारी 4० (सं) कलह या मनमुटाव बढ़ाने 
याला। 
'विरोधफत 4० (सं) जो विरोध करता हो। 
'विरोघक्तिया त्री० (सं) कलह । झगडा । 
“विरोधन पु'० (सं) १-विरोध करना । २-नाशा। ३- 
आसमंजस्य। ४-बाघा | विश (सं) विरोध करने 


बाला । 
-विरोघना क्रि० (हि) विरोध, शत्रुता या लड़ाई करना 
-विरोघपरिहार पु'० (तं) बिरोध या झगडा दूर करना 
'विरोधामास ५० (सं) १-दो यातो में दिस्माई देने 
बाला बिरोध | २-एक अर्थालंकार । 
-विरोधित ० (सं) जिसका विरोध किया गया हो । 
विरोधिता त्री० (सं) १-शत्रुता । विरोध। २-न चन्रं 
की प्रतिकूल दृष्टि । (फ० उयो०)। 
विरोघी वि० (है) १-विरोध करने चाला | २-विपक्षी 
३-शत्रु । १० (सं) साठ संवस्सरों में से एक। 
विरोपित वि० (सं) (पौधा) जो रोपा या लगाया गया 


हो। 

विरोपितग्रण ॥० (सं) जो घाव भर गया हो 1 

'विरोमा (4० (सं) विना रोम या रोएँ का। 

विल घना ज्री० (सं) -१-लाघ कर पार करना । २- 
हराना । 

'विलंघनोय षि० (सं) १-लांघने या पार करने योग्य । 
२-परारत करने योग्य । 

विलघ्य शि०(सं) १-पार करने योग्य । २-परास्त दने 
योग्य | ३-सहज । . 

विलंय १० (सं) बहुत काल । साधारण या नियत से 


अधिक समय । देर। (डिले)। 
चिलंबकारी-प्रस्तःव पु० (सं) विधान समा आदि से 


उपस्थित किया जाने बाला ऐसा प्रस्ताव जिसका - 


उद्देश्य किसी विधेयक आदि या समा के सामने 
उपस्थित विषय की कारवाई फे समाप्त होने में देर 
लगे । (डाइलेटरी मोशन) ! ह 

बिलंवन पु'०-(स) १-विलम्य या देर करना । २-लट- 
कना । ३-सद्दारा पकइना । 

विलंबना क्रि० (हि) १-देर करना । २-लटकाना | ३- 
सद्दारा लेना । 

विलंबित ६० (सं) १-जिसमें देरी हुई हो । २-लट- 
कता हुआ। ३-मन्द्गति से गाया जाने वाला 
(गाना) । पु० चलने में सुस्त पशु जैसे-द्वाथी, मैं 
तथा गेंडा । 

विलंब करना कि० (हि) कोई प्रश्‍न,विचार आदि को 
किसी आने वाली तिथि या समय के लिए स्थगित 
कर देना । (पोस्टपोन) । 

विलक्षण ० (सं) १-अद्भुत। अनोखा । २-असा- 
घारण। ड, 

विलक्षणता स्री० (न्न) अपूर्वता । अनोरवापन 1 

विलक्षित (4० (सं) १-जो अच्छी प्रकार से सुना या 
सममा गया हो । २-जिसका कोई विह न हो। ३- 
जिसका कोई भेद न किया गया हो । 

बिलक्ष्य पिश (सं) १-लद्य या निशाना चूक जाने 
बाला (बाण) | २-पिना किसी लक्ष्य के । 

बिलखना क्रिश (हि) १-दुखी होना । विलक॑ना | २- 
देखना । पता पाना । 

विलखाना क्रि० (हि) विकल करना । 

विलग 4० (हि) अलग । पृथक 1 ५० अन्तर | फरक 


द्‌। 
बिलगाना क्रि० ( १-अलग होना । २-विभक्त या 
अलग दिखाई देना | ३-अलग करना । 
विलग्न वि० (सं) १-चिपटा हुआ । २-घुमाया हुझा 
३-चीता हुआ-। ४-पतला । नाजुक । प० १-कमरा 


२-कूल्द्ा । 
विलरमध्या स्री० (सं) वह स्त्री जिसकी कमर पतली 


हो॥ 
बिलच्छन 1० (हि) दे० विलबण' । 
विलज्ज 4० (सं) निलंज्ज । बेहया। वेशर्म । 


चिलज्जित 1० (सं) जो शमिन्दा हो । लजाया हुआ ' 


विलपन पु० (सं) विलाप । रुदन । 
विलपना क्रि० (हि) रोना । विलाप करना । 
चिलपाना कि० (हि) रुलाना । 
विलपित ि० (सं) विलाप करते हुए। 
विलय पु० (सं) १-लीन दोना। २-एक च 
बस्तु में समा जाना 1 ३-घुल या गल 
इ, होना। ५-किसी रियासत आदि का 
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यास के इलाके फे साथ मिल जाना। (मर्जर) | ६- 
लोप होना | 

विलयन पु० (सं) दे० “बिल्य' । 

'विलसन पु० (सं) १-चमकना । १-क्रोडा । प्रमोद | 

विलसना ि० (हि) १-शोभा पाना । २-क्वीडा करना 
३-आनन्द सनाना॥ 

विलसाना कि०(हिं) भोगना | आनन्द मनांना । 

पिलसित (१० (हि) १-दर्षित । २-शोभित। 

विलाप पु० (प्र) रोकर दुःख प्रकट करना । रोना | 


रुदून । 
विलापना क्रिश (हि) १-विल्लाप या शोक करना । २- 
२-वृक्त रोपना या लगाना। 
गयलापो ६० (सं) रोने चाला । 
विलायत सी० (ग्र) १-विदेशी । २-दूर का देश। 
विलायती (३० (प्र) १-विदेशी । २-दूसरे देश का 
बना हुआ 1 
विलायती-डाक सी०(म) योरोप से आने बाली डाक 
बिलायतो देगन पु'०(हि) एक प्रकार के सफेद रङ्ग का 
-थौँगन 1 छ 
विलास पु० (सं) १-मनोविनोद 1 २-थानन्द । हृ 
३-कोई मनोहर चेष्टा । ४-यथेष्ट सुख भोगना । ५- 
स्त्रियों की पुरुषों के प्रति अनुरागयुक्त चेट्टाएँ । 
विलासफ पु० (सं) इघर-उधर फिरने वाला ।, 
विलासकोदंड पु'० (सं) कामदेव । 
विलासगृह पु० (सं) प्रमोद या. कीड़ाम्रह । 
विलासचाप पु'० (सं) कामदेव । 
विलासघन्वा पु'० (सं) कामदेव । 
विलासन पृ'० (स) १-चमकने की क्रिया । 
विलासमंदिर पु'०. (स) बिलासग्रृद । 
विलासिनो त्री० (सं) १-सुन्दरी युवा सत्री । २-तेश्या 
३-एक वर्णंवृत्त । 
विल्लासी (4० (सं) ९-कामी । २-आमोद-प्रमोद्‌ में 
लगा रहने वाला । 


१ विलोक 4० (हि) अनुचित । 


विलीन (० (सं) १-लुप्त 1 अदृश्य । २-मिला हुआ । 
३-न्ट। ४-छिपा हुआ । 
लोयन पुः० (सं) १-पिघलना । २-घुलना। 
लू ठन १० (सं) १-चोरी करना । २-लूटना । 
बिलाठित 1० (सं) १-जो चोरी किया गया हो। २- 
लोटा हुआ । 
विलुप्त 9० (सं) १-अररय । लुप्त । २-नष्ट। 
विलप्तवित्त १० (सं) जिसका धन लूट लिया गया हो 


बितुलित पि० (सं) १-चंचल । अस्थिर । २-लह- 


लहाता हुआ 1 
पु० (सं) १-विचार। २-सोच-विचार। ३- 
बद साधन पत्र जिसमें दो पक्षों में होने याला अनु- 
` बन्ध लिखा हो जो निष्पादक के द्वारा हस्ताक्षरित. 


Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ४ 
विलोभन 
होकर दूसरे पक्ष को दिया गया हो । (डीड) । 
ति पु० (सं) १-नदी का मार्ग | २-खरोचना । 

३-फाइना । ४-विभाग करना | ` 
बिलेप पु ० (सं) १-लेप | २-गारा । पलस्तर । 
विलेपन पु'० (सं) १-लेप करना 1२-लेप करने का 


पदार्थः 

चिलेपनी स्री० (सं) वद्द स्त्री जिसने सुगन्धिव लेप 
लगा रखा हो | 

बिलेपी 4० (सं) १-लेप करने वाला । २-पत्रस्तर 
करने वाला । ३-लसदार। 

विलेप्य 4० (सं) जिसका पलस्तर या लेप किया गया 


ह्दो। 
.विलेवासी पु'० (सं) सपैँ। 
विलेशय पू० (सं) १-वह जीव जो विल या द्रार में 


रहता हे। २-सपे । 

विलोकन ५० (सं) १-देखना । २-जानकारी प्राप्ड 
करना । ३-बिचार करना । 

विलोकना क्रि० (है) १-देखना । २-अवज्ञोकन । 

विलोकनि स्री० (हि) दे० 'विल्लोकना' । 

विलोकनीय 4० (सं) देखने योग्य । 

विलोकी ० (सं) १-देखने बाला । २-जानकारी 
प्राप्त करने वाला । 

विलोचन प'० (म) १-नेत्र। नयन । २-एक नरक 
का नाम । ३-आाँख फोड़ने की क्रिया । 

विलोचनपथ पु'० (सं) रृष्टिपय । 

विलोचनांब पुः० (सं) आँसू । 

बिलोडक पु'० (सं) चोर। .. 

दिलोडन पु ० (सं) १-हिलना । डुलन। । २-विल्लोना 
मथना । 

विलोइना क्रि० (हि) दे० 'बिलोड्ना'। 

विलोडित ० (स) १-द्विलाया हुआ । २-मथा हुआ 
बिलोया हुआ । पु० (सं) छाछ । मठा । 

चिलोना औ्ि० (ह) दे० 'चिल्लोना' । 

विलोप पि'० (सं) १-किसी Fe लेकर भाग जाने 
की क्रिया । २-रह करना । (कॅसलेशन)। ३-किसी 
वाक्य या रचना का कुछ अंश निकालना । (ओसमी- 
शन) । ४-याघा । ५-आघात । ६-लोप । ७-नाश ॥ 

विलोपना क्र (हि) १-नष्ट या लुप्त करना । २-लेकर 
भागना 

विलोपित ॥ि० (सं) १-लुप्त किया हुआ । २-नष्ट या 
भङ्ग किया हुआ । 

बिलोपो 49० (सं) नाश करने वाला। भङ्ग करने 
बाला । - ; 

विलोपीकरण पु'० (सं) रद्द या प्रभावहीन बना देना 
(रिपील)। `` ट 

विलोप्य 4० (सं) अङ्ग करने या नाश करने योग्य । - 


विलोभन पु (सं) १-लोम दिखाना । **-मोहित या `ˆ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IK 
इवोप > ( दद ). i. Funding by पखवासन 
जि कला दखबचाना। 5, 4० (सं) १-चर्जित । निर्पिद्ध ।' २-उपेचित 
विलोम वि० (स) विपरीत । उछटा। यु ० (घ) ९०नौचे म रद कक 
कौ प का क्रम । २-सप्‌। ३-चरुण | ४- er (GST त म 
कुत्ता ....... , ४ है २०७३ 
लोमा क '१८नीचे की. ओर या उल्टा: झुड़ा | . मुख रंग बदल जाताः है। बिए १-वद्रंग । २-कांति- 


'हुआ | २-जिसके केश न दों। होन । ३-नीचः। ४-कुजाति। 
शमित वि (स) .उलटा हुआ । नीचे की ओर सुड बिवर्ते पुः० (सं) १-समूह ।नाच। त्य! ३-आकाश, 
हुआ ` ` ४-रूपांतर | श-ञ्रम ।' 
विलोमो स्री० (सं) आंवला । 'बिवर्तन पु० (सं) १-घूमना। चक्कर लगान | २- 


घूमना-फिरना । ३-लुत्य । 

विवर्तित. 9० (सं) १-परिवर्तित । २-उखडा' हुआ । 
३-मोच आया हुआ । (शंग) । 

विवर्धन पु० (सं) १-यद़ाना | २-किसी छोटी वस्तु 


बिलोल 4० (सं) १-चञ्चल । २-सुन्द्र। 
बिलोलतारक वि० (स).चंचल नेत्र वाला । ही 
विलोललोचन ६० (सं) जिसकी आँखों में आंसू. द 
विलोलहार 4० (सं) जिसका हार हिल रहा द्दो। 

“ बिलोलित वि० (सं) १-छुव्घ किया हुआ। २-दिलाया. 


हुआ 452; 
विलोलितद्‌क (० (सं) जिसके नेत्र चंचल हो। 
बिलोलूप 4० (सं) १-जिसे किसी वस्तु की इच्छा 

न द्दो। २-जो लालची न दो। 
घिल्व पु० (सं) बेल का पेद़। 
विवंघक पु० (सं). :१-कोष्ठवद्धवा । २-रोकने वाला 
बिव ० (हि) ३० “विवि. 
चिवक्ता पु० (स) १-कहने वाला । २-संशोधनः करने 

याला । ३-किसी वात को प्रकट करने वाला | 
विवक्षा स्री० (सं) १-कहने की इच्छा। र-अर्थ। |: 

खायर्य । ३-फल या परिणाम रुप में दोने बाली यात 

(इभ्पिलिकेरान)। :. > 
विवक्षित 4० (सं) १-जिसके कहने की इच्छा दो । 

र्‌ । अपेज्तित । 
विवक्ष, ६० (सं)बोलने या कोई यात कहने की इच्छा 


वाला । 

विवदना कि० (हि) विवाद करना । मगड्ना'।: 

विवर पु० (सं) १-छिद्र । छेद। रु बिल । ३-द्रार 
४-गुफा | कन्दरा । 

विवरण, पु० (सं) १-किसी वात या कार्य से संवं- 
घित .मुख्य बातों का वर्णन । दृचान्त।. हाल । 
(आउंट डिस्क्रिप्शन) । २-व्याख्या । टीका । 

विवरण पत्रिका स्री० (सं) किसी विद्यालय, परीक्षा, 
आदि की नियमावली या पाठयक्रम आदि को 
सूचना देने वाली पुरतक । (प्रोरपेक्टस) ।' 

विवरणका द्री० (सं) सभा, संस्थाओं, या घटनाओं 
आदि का वह विवरण जो सूचना के लिये भेजा 
जाय॥ (रिपोर्द)। .... ... 

विवरंणी स्री० (सं) पैदावार आदि की-आंकड़ों के 
साथ तैयार की गई. बिवरणिका.जो उच्च अधिं-' 

कांरियों के पास भेजी जातो है। (रिट्न).1. +, 


करना । (मैंगनी फिकेशन) ।: 
विवर्धित ० (सं) १- बढ़ा हुआ । २-उन्नत । 

" | विवश 4० (सं) १-वेबस । मजबूर । २-पराधीन। 
३-जो काबू सें न' आवे । ४-अशक्त । 

(विवशता सी० (सं) १-वेवसी । मजबूरी । २-परा- 

' घीनता। 

विवस 40० (हि) दे० “विवश । 

विवसता सी० (1६) दे० “विवशता । 

' बिवसन (9 (सं) वस्त्ररहित । नग्न । नंगा । 

विवस्त्र वि० (सं) नग्न । नंगा 

विवस्वान्‌ पु० (सं) १-सूयः। २-सूय का सारथी 
अरुण । ३-अकंवृत्त 

विवाद पु'० (४) १-कोई ऐसी वात या विषय जिसमें 

दो या अधिक विरोधो पष हाँ तथा जिसको सत्यता 

निर्णय होना हो । (डिसप्यूट) । २-बाकूयुद्ध। ३- 

झगड़ा: ४-मुकदसा. (सूट) । 

. विवादनिवारक-समिति सी०(सं) कारखानों के मालिक 
तथा मजदूरों के वीच हाने वाले झगड़े को निचटाने 
के लिए नियुक्त समिति । (कंसी लियेशन बोर्ड) । 

विवादशमन पृ०(सं) किसी झगड़े को निवटाना । 

विवादांत-प्रस्ताव पु० (सं). (विधान सभा या संसद्‌ 
आदि में) किसी विवाद को समाप्त करने के लिए 
सब सदस्यों द्वारा किया गया प्रस्ताव (मोशन आफ 
क्लोजर) । 

दिवादार्थो पु/० (सं) मुकदमा चलाने वाला | वादी 
मुई । (प्लेंटिफ) । ५८ 

विवादास्पद वि० (सं) जिंस पर या जिसके बिषय मे 
विवाद दो | (डिसप्यूटेड). 1... . 

विवादी पु०(हिं) १मगड:कपने।बाला,। २-सुकदमा 

` लड़ने वालों में से एक पत्त 1 $- 


विवरना कि०. (हि) दे० “बिवरना'॥, (१० 3७: 7४४७ निकाला Lp. bison imei ER 
रजन य ० (सं) १-1 .२-उपेखा । अनादरः निवासन ३० (सं) ३९ जियः}: . ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


के प्रतिचिव को किसी विशिष्ट. प्रक्रिया द्वारा वडा 


«| विवास पुः० (सं) १-फ्रवास.। र-निर्वासन। देश” ` 
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'विबासित (व० (4) निकाला हुआ 1 देश से बाहर 
निकाला हुआ 1 

विवाह पु० (स) घार्सिक तथा सामाजिक पद कृत्य 
जिसके द्वारा पति और पत्नी का सम्बन्ध स्थापित 
द्ोता है। च्याह । शादी । पाणिम्रदण । 

ईववाहकाम वि० (सं) शादो करने का इच्छुक। 

विवाहकाल पु'०(सं) शादी करने का ठोक या उचित 


, समय | 

बिवाहना क्रि० (हि) विवाह करना । 

चिवार्होवच्छेद पु ०(सं) पति तथा पत्नी का बैवाहिक 
सम्बन्ध तोड़ देना । तलाक। (डाइचोर्स) 1 

विवाहसंबंध पु'०(सं) शादी के द्वारा होनेचाज्ञा सम्बन्ध 

विवाहित वि० (सं) जिसका विवाह हो गया हो । 

विवाहिता 4०(सं)(चह स्त्री) जिसका विवाहः हो चुका 


ह्यो । 

'विवाही ६० (हि) व्यादी हुई । 

विवि 4० (हि) १-दो । २-दूसरा । 

विविक्त वि० (सं) १-अलग किया हुआ । २-विखरा 
हुआ। ३-निर्जंन। ४-पवित्र। श-स्यक्त। ६० 
संन्यासी । त्यागी । ॥ 

विवध 4० (सं) अनेक प्रकार का । ` ; 

बिविर 1० (सं) १-खोह । गुफा । २-चिल्न | ३-द्रार 

चवीत पु'० (पं) १-षह स्थान जो चारों ओर से 

. घिरा हुआ दो । २-ऐसी चरागाह। 

विवीतमर्ता पु० (सं) गोचरभूमि का स्वामी । 

पिवृत 4० (सं) १-बिस्तृत। फैला हुआ।  २-खुला 
हुआ । ३-जिसकी व्याख्या की गई दो। 

थिचृतद्वार विश (सं) १-जो नियन्त्रित न हो। २- 
जिसका द्वार खुला हो । ३-असीम ।- 

विवृत्तभाव वि० (सं) जो निष्कपट हो । 

विवृतानन वि० (सं) जिसका गुख खुला हुआ हो । 

निवृति १० (सं) १२-घह्‌ वफ्तव्य जो अपने किसी 
कायः को अनुचित सममे जाने पर उसके स्पष्टीकरण 
के लिए गया ददो (एक्सप्लेनेशन) । २-टीका भाष्य 
३-चक्र के समान घूमना 1 

'बिवृतोक्ति स्री (सं) यह अलंकार जिसमें: श्लेप से 
छिपाया हुआ अर्थे कचि स्वयं ही प्रकट कर देता 

दिवृत्त 4० (सं) १-चक्कर खाता हुआ। २-ऐंठा 
हुआ । ३-चलायमान्‌ | ४-प्रदृरित | 

'विवृत्ति स्री० (सं) १-विस्तार । २-लुढूकना। ३-चक्कर 
खाना । 

'न्िवुद्धि स्री०(सं) १-उन्नति । २-बढ़ोतरी । ३-वरक्की 
४-समृद्धि । 

'दिवृद्धिकर (३० (सं) उन्नत करने वाला । 

चिक्न प० (सं) १-भली-घुरी बाते सोचने समझने 
की शाक्त | (डिस्क्रीशन) । २-मन फी बह-राक्ति 

जिससे ,अच्छे या बुरे छा ,ज्ञान होता डै.1 
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(कॉश्येंस) । ३-युद्धि । ४-सत्यज्ञान 1 ` 
विवेकर्राहत 4ि० (सं) मूर्ख । अज्ञानी । ८ 
न बि०(यं) १-मले बुरे को पहच:नने चाला॥ 

चुद्धिमान्‌। नह । 
विवेकविरह ० (सं) मूर्ख । अज्ञान! । - 
विवेकविशद पि०(सं) जो समक में आ जाये। सछ॥ 
विवेक विश्वांत A०(स) अज्ञान । मूर्ख गल : 


विवेकाधीन (३० (स) जो किसी फे द्येक. पर आश्रि 
ही। (इन दि डिस्क्रीशन)1-  . `. ¬' 

विवेकिता सी० (सं) .१-ज्ञान । २-सतू या असत्‌ का 
चिचार। ५ 1 


विवेको पु० (हि) १-भले बुरे का ज्ञान छाल्ा। २- 
ज्ञानी। ३-न्यायशील । ४-बुद्धिमान 1 
पृ० (इं) विवेचना करने दाला॥ :विवेको:) 
विवेचन पु० (सं) १-विचार . पूर्वक . निर्णय करना । 
२-तर्क-विवक : ३-परोक्षा 1 ४-मीमांसा । 
विवेचनीय (१० (सं) विचार फरने योग्य । 
विवेचित (३० (सं) जिसको चिवेचना की गई दो 
विव्वोक १० (सं) दे० 'विच्वोक' । 
विशंक 4०(सं) निर्भय। निडर । 
विशव नि० (सं) १-स्वच्छ । २-सए्ट । ३-व्यक्त | ४- 
प्रसन्न । (-सफेद । ६-मनोहर | 1 
विशस्य वि० (सं) कष्ट ओर चिन्ता से रहित । 
विशल्यकररा (६० (सं) घाव भरने वाला ' 
विशल्या स्री०(सं) १-गडुच। २-नागदेंतो | ३-अग्नि= 
शिखा । ४-लक्त्मणु की रत्री का नाम ! 
विशसिता पु ० (सं) १-काटने पाला । २-चांडाल | 
विशस्त 4० (सं) १-जिसे मार डाला गया दो । २- 
काटा हुआ | ३-भयरद्दित | ` * 
विशस्त्र ३० (सं) जिसके पास कोई हथियार न द्दो। 
विशाखा सी०(सं) १-सत्ताइस नक्षत्रों में से सोलह 
२-एक प्राचीन जनपद्‌ । ३-सफेद गद्हपूरना ॥ 
बिशारद पृ० (सं) १-किंसी विषय का अच्छा जान- 
कार। पंडित। २-वद्द जो किसी कार्य में दत्त हो 
विशाल १०(सं) १-विस्तृत । लम्बा-चौड़ा | २-शान- 
दार 1 ३-प्रसिद्ध 1 हने 
विशालता स्री० (सं) विशाल या, य़ा होने का भौव १ 
विशाला झीं९ (सं) १-इन्द्रायन । २-पोई का साग 
३-दत्त की एक कन्या का नाम 1 दि 
विशालाक्ष पु० (सं) १-शिव। २-विष्ए्गु | ३-यरड ४ 
4० जिसके नेत्र बड़े ओर सुन्दर दो | 
विशालाक्षो सरौ०(सं) १-बढ़ी तथा सुन्दर आँखों चाही 
स्त्री । २-पार्वती । ३-एक योनि 1 दु 
विशिल्व प० (सं) ` १-एक प्रकार की घास। २-याण 
तीर। ३-बह स्थान ,जहां रोगी रहता दो। वि० 
चोटीया शिखा रहित।  . ' ` 
विशिष्ट ६०.(वं) चिस कोई बिरोपत्य डो 1 , 


' 


हँदै 
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क्षण । ३-मिला हुआ । ४-मुख्य । ; 
विशिष्ट.कुल (4० (सं) जो उत्तम यंश में पैदा हुआ! हो 
विशिष्टजनीनमत-संग्रह पु० (सं) सर्वसाधारण द्वारा 
किसी विशिष्ट विषय पर प्रकट किये गये मतों का 
संग्रह जो प्रायः समाचार पत्रों द्वारा किया जात। द 
(गैलप पोल) 1 
विशिष्टता स्री० (सं) १-विशिष्ट का भाव या धर्म । 
२-विशेषता । 
विशिष्टांग पु'० (सं) किसी लेख, वस्तु, नाटक आदि 
की विशोपताएँ। (फोचसं)। 
विशिष्टाह्वैत पु० (सं) एक दा।शैनिक सिद्धान्त जिसमें 
-जीवात्मा और जगत्‌ दोनों ब्रह्म से मिन्न होने पर 
भी अभिन्न मानें गये हैं! 
विशिष्टाधिकार पु० (सं) १-प्रधान या राज का वह 
अधिकार जिस पर सिद्धान्ततः कोई प्रतिवन्ध न दो 
(पीरोगेटिब) । २-वह विशिष्ट अधिकार जिसका 


सिम सेदार न हो। 

_> (सं) १-किसी विषय के विशेष 
रूप से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना । २-किसी 
वस्तु को विशेष लक्षणों के कारण अलग करना । 
(स्पेशेलाइजेशन) । 

शीण वि० (सं) १-सूखा हुआ । २-दुबला । पतला 


३-जीग्‌ । 

विशुद्ध 4० (सं) १-बिना किसी मिलावट का। २- 
सत्य। १० (सं) हठयोग के अनुसार शरीर के अंदर 
के छः चक्रों में से पाँचवा । 

विशुद्ध चरित्र 4० (सं) जिसका चरित्र बहुत शुद्ध द्दो 

विशुद्धात्मा वि० (सं) जिसका आचरण शुद्ध तथा 


पवित्र दो। 

विशुद्धि स्री० (स) १-शुद्धता। पवित्रता। २-परि- 
शोध । ३-सादृश्य । 

बिज्ञ दि चक्र पु० (स॑) हठयोग के अनुसार शारीर में 
के छः चक्रों में से पांचवाँ। 

विशुद्धि वाद पु'० (सं) कठोर धामिंक जीवन व्यतीत 
करने का कुछ ईसाइयों का सिद्धान्त । (प्यूरिटैनिज्म) 
कठोरता भाव । 

विश्चिका त्री० (हि) दे० विसूचिका” । 

शविशून्य 9० (सं) जो पूर्णरूप से खाली दो | 

विश्द्रखल 4० (सं) १-जिसमें कड़ी या श्वङ्कला न 
हो 1 २-जो किसी तरह न रोका जा सके | 

विश्वृग £० (सं) जिसके .साँग न हों । 

विशेष पु'० (सं) १-अन्तर । २-भ्रकार । ढङ्ग। ३- 


० साघारण से अतिरिक्त । (एक्स्ट्रा) । ४-फिसो विषय 


में अपनी सम्मति के रूप में कही जाने चाली बात 
(रिमार्क) | ५-एक अलंकार | १० (सं) .१-असा- 
घारण। २ 1 - 

निदोषक पु ० (स) १-तिलक। २-साहित्य में वह पद्‌ 


जिसके श्लोकों की एक दी क्रिया होतीं दै । मश (सं) 
विशिष्ट | विलक्षण । (स्पेशेलिस्ट) । 
विशेषण पु० (सं) १-बद्द जिससे किसी प्रकार फी 
, विशेषता सूचित हो । २-व्याकरण में वह शब्द जो 
संज्ञाचाची शब्द की विशेषता सूचित करता हो। 
विशेषता 9० (सं) १-विरोष का भाव या धमं । २- 


विलक्षणता । 
विशेषना क्रि० (हि) १-विशोष रूप देना । २-निश्चक 


करना । 

विशेषविद पु० (सं) दे० 'विशेषज्ञ' 1 ; 

विशेधित 4० (सं) १-जो खास तीर पर प्रथक्‌ किया 
गया हो । २-जिसमें कोई विशेषण्‌ लगा द्वो । 

विशेरषितस्वीरकृति स्री० (सं) किसी प्रस्ताव आदि की- 
समिति द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगा कर दी गई सम्मठि 
रड अल | है 

विशेषोक्ति सी०(सं) वद॒ अलंकार जिसमें पूरणं कारण 
रहते हुए भी काय' न होने का वर्णन हो । 

विशेष्य पुः० (सं) व्याकरण में वह॒ संज्ञा जिसके साथ 
कोई विशेषण लगा हो । 

विज्ोक 4० (सं) जिसे कोई शोक न दो। ४० शोक 
का न होना। 

विशोशित ६० (सं) जिसमें रक्त न हो। 

विशोध 4० (सं) विशुद्ध या साफ करने योग्य। 

विशोधन पु'० (सं) १-भली भांति साफ करना। २- 


विष्णु | 

विशोधनीय बि० (सं) बिशुद्ध या साफ करने योग्य ६ 

विशोधित 40० (सं) विशुद्ध या साफ किया हुआ. |. 

बिशोषएा पु'० (सं) अच्छी तरह सोखन।। 

बिर्शोषत 4० (सं) शुष्क किया हुआ । 

विशोषी ० (सं) अच्छी वरह सोखने दाला। 

विज्ञ. स्री० (सं) १-वद जिसने जन्म लिया हो । २- 
कन्या । 

विभंभ पु० (सं) १-दद्‌ विश्वास। (कॉन्फीडेन्स) । 
२-ग्रेम । ३-प्रेम का मंगड़ा । ४-आजादी से घूमन। 

विश्वेभकथा स्री० (सं) प्रेम की बातें । 

विश्ंभरा १० (सं) किसी का विश्वास ग्राप्त करना ॥ 

विश्वंभी १० (सं) दे० 'विश्वस्त' । 

विभब्ध 4० (सं) १-शांत। २-त्तिडर। ३-विश्वास 
के योग्य । 

विश्वब्ध-नवोढा स्री०(सं) वह नायिका जिसका अपने 
पति पर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा हो। 

विश्ांत 4० (सं) १-जो विश्वास करता ददो । २-एका 
हुआ | ३-थका हुआ । 

विश्ञांति स्री० (सं) १-विश्राम। आराम । २-थकाबट 
३-विराम। 

विभांतिकाल पु० (सं) काम करने के नियत समय में 
बीच में आराम करने की छुट्टी । (रेसेछ) । 
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विद्याम पु० (सं) १-श्रम मिटाना । आराम करना 
२-ठदरने का स्थान । ३-सुख । चैन । - 

विधामभवन पु० (सं) वह स्थान जद्दां यात्री विशाम 
करते हो । (रेस्ट-दाउस) । 

विश्वासवेइम पु'० (सं) आराम करने का कमरा । 

विश्रामालय १० (सं) दे० *विभाममवन?। 

विभी 4० (सं) १-जिसकी कांति जाती रद्दी हो । २- 


भद्दा । कुरूप । 

विश्वत ० (सं) १-प्रसिद्ध। २-जो जाना या सुना 
हुआ दो। 2 

विर्भात स्री० (सं) १-प्रसिद्ध । २-मरना या रसना। 
३-कोई बात सथ लोगों को जदाने का फाय' (पव- 
लिसिटी) । 

विइलय 4० (सं) १-थका हुआ । २-जिसके बन्धन 
डूट गये हाँ । ३-ढीला। 

विइलयित १०(सं) १-जिसके वन्धन टूट गये हों। २- 
क्लांत । 

विदिलिष्ठ वि०(सं)१-जिसका विश्लेषण हुआ हो। २- 
विकसित 1 ३-प्रकाशित । ४-शिथिल 1 ५-मुक्त । 

विइलेष ५० (सं) १-अलग होना। २-वियोग । ३- 
शिथिलता । ४-विकास। ५-किसी तरफ से मन 


[ना। 

ल पु'० ` (सं) किसी पदार्थ के संयोजक द्रव्यों 
या किसी यात के सव अंगों को परीक्षा के लिए 
अलग-अलग करना । (एनेलेसिस) । 

चिश्लेषो वि० (सं) जग किया हुआ। २-विखरने 
वाला । 

विद्व भर यु० (सं) १-परमेश्वर। ईश्वर । २-विष्णु 

विश्व भरा सी० (सं) पृथ्वी । 

विइव पु'० (सं) १-समरत ब्रह्मांड । २-संसार । जगत 
३-विष्णु । ४-शरीर । ४-जीवात्मा । 

विइवकर्ता ६१० (सं) परमेश्वर । 

पिद्वकर्मा पु'० (सं) १-ईश्वर। २-बह्मा। ३-एक 
शिल्पशास्त्र के देवता । ४-बढ़ई । ५-मेमार । राजा 
६-लोहार । 

चिइबकाय पु'० (सं) विष्णु । 

विश्वकोशा पु'० (सं) वह्‌ ग्रन्थ जिसमें संसार के सत्र 
विषयों का विस्तृत विवरण रता है। 

विइवकोष पृ ० (सं) दे० “विश्वकोश' । 

विश्वगुरु पु० (सं) विष्णु । 

विइवगोचर 1० (सं) जो सबको समम में आजाय , 

विश्वचक्ष, 11० (सं) इश्वर । 

दिश्वजनीय ि० (सं) जो सत्रके लिए लामदरयक हो 

चविश्वजयो 9० (सं) संसार को जीतने वाला । 

विश्वजित ६०(सं) जो समस्त विश्व पर विजय प्राप्त 
कर चुका हो । द 


पु० (सं) ९-विश्व का स्वामी । २-शिव 1 


३-काशी का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग । 

विइवनायपुरी झी० (सं) काशी | 

बिइचपा पु० (सं) ईश्वर । 

विञ्वपाल पुः० (सं) इश्वर । 

विश्वपावन (१० (सं) सत्रका पालन करने वाला ।' 

विइवपावनो स्री० (सं) तुलसी । 

विश्वपुजित (4० (सं) जो सबके द्वारा पूजा जाता हैः 

क ५० (सं) जिसका सघ लोग सम्मान करते; 
दो 

विइवप्रकाशक पु'० (सं) सूय' 1 

विश्वभर्ता पु'० (सं) ईश्वर । 

-विइवभोजन पु'० (सं) सय प्रकार की चीजें खाना ॥ 

ब ति पु'० (सं) विष्णु । 

| 4० (सं) सय को मोहित करने वाला । 

विश्वलोचन पु० (सं) १-सूसे । २-चन्द्रमा । 

विश्वविख्यात ० (सं) जो सारे संसार में प्रसिद्ध हो 

विश्वविजयों 4० (सं) सारे संसार को विजय करने 
याला। ; 

विश्व विद्‌ पु० (सं) १-जो सय कुछ जानता हो । २- 
इेश्चर। 


विश्वविद्यालय पृ ० (सं) वह वडा विद्यापीठ जिसमें 
उच्च शिक्षा देने के अनेक मद्दाविद्यालय दों । (यूनि- 
चर्सिटी)। ई 

विश्व विनुत (३० (सं) जो संसार भर में प्रसिद्ध हो 8 

विइवव्यापक पु'० (सं) ईश्वर । 

विइवव्यापी 9० (सं) जो सच जगद व्याप्त हो। 

विश्वश्षवा ६० (सं) रावण के पिता का नाम। 

वित्यो 4०(सं) जो सबके लिए उपयोगी दो (अग्नि,' 
आग) । 

विइचसभव पु'० (सं) परमेश्वर। 

विश्वसंहार १० (सं) संसार का नाश। 

विश्वसख पु० (सं) सवका दोस्त या मित्र । 

विश्वसनीय (4० (सं) जिसका विश्वास या एतराज 
किया जा सके। 

विश्वसूक्‌ पु० (सं) ब्रह्मा 

चिइवसृष्टा वि० (सं) १-ईश्वर | २-त्रह्मा । 

विश्वसृष्टि त्री० (सं) संसार की रचना । 

विइवस्त (१० (सं) जिसका विश्वास किया जाय 1 

विश्व-स्वास्थ्य-संघटन पु० (सं) वह अंतरराष्ट्रीय 
संस्था जो विभिन्न देशों के लोकरवास्थ्य की उन्नति 
करने के प्रयत्नो में सहायता देती दै। (वल्ड हैल्य- 


ओरगेनाईजेशन) 1 
लिदा पु० (सं) शिव । 
निइवहतु १० (सं) विष्णु । 


विइवात्मा पु'० (सं) १-इश्वर्‌ । २-शिव 1 विष्णु ४ 
ब्र्मा। , 

विइवाद्‌ पु० (सं) अग्नि। 

विइवाधार पु० (सं) इश्वरं; .. 
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= बिइवाधिप प ० (सं) ईश्वर । 
: सा ० (सं) एक प्रसिद्ध बरहमपि जो बड़े क्रोधी 
थे और गीघज और कौशिक भी कहलाते है । 
- विश्वास पु० (सं) यह निश्चय कि ऐसा ही ह्दोगा या 
अमुक आदमी ऐसा करेगा 1 
. शधञ्वासकारक पि० (तं) १-यिश्वास करने चाला । 
: २-जिसमें विश्वास उसन्न हो। 
-: विश्वासघात पु'० (सं) किसी के विशवास के विरुद्ध 
फी गई क्रिया 1 
: विदवासघातक ० (सं) विशवास करने पर भी धोखा 
देने वाला । 
- विश्वासघाती ० (सं) विश्वासघातक । 
: विइबासपात्र पु० (सं) वह व्यक्ति जिस पर विश्वास 
किया जाय। 
३ चिइवासप्रद 4० (सं) विश्वास पैदा करने वाला । 
-;विइवास प्रस्ताव पु० (सं) बह प्रस्ताव जो किसी सभा 
. संस्था फे अध्यक्ष या मन्त्रिमण्डल में विश्वास प्रकट 
फरने. के लियें पेश किया गया हो! (वोट ऑफ 
` कोम्फिडेन्स) । ३ 4 
:विश्वासभंग पु'० (सं) किसी के विश्वास के विरुद्ध 
कोई काम करना । 
~ विइवासभाजन ० (सं) विश्वासपात्र । 
'विशवासिक पु० (स) वह जिस पर भरोसा किया जा 


' सफे। 
- 'घिइवासी ६० (सं) १-विश्वास करने वाला । २- 
जिस पर भरोसा किया जाय। __ 
` चिइवास्य 4० (स) विश्वास करने के योग्य । 
` {वश्वदेण पु'० (स) १-अग्नि । २-देवताओं का एक 


गण। 
चिज्वेश्वर १० (स॑) १-परमेश्वर । २-शिय की एक 


I 

द: लो दि्न पु/० (सं) चहद विज्ञान जिसमें 
विश्व की उत्पत्ति तथा विकास आदि का विवेचन 
होता है । (कास्मोगोनी) । 

- विष ६१० (स) १-वह पदार्थं जिसके खाने पर मलुष्य 
मर जाता दै । जहर | गरल । २-अतीस 1 . उ-त्रछ- 
नाग । 

. विपकंठ पु० (सं) शिव । 

* विषकन्या स्री० (स) प्राचीन काल में वह युवती 

जिसके शरीर मं याल्यावस्था से ही इसल्लिये- विप 


चिषघ्न पुः० (सं) जवासा । 9० (सं) विष को नाश 
करने चाला । 


विषण्ण [9० (सं) दुःखी। खिन्न । न्थ, 


विषणणचेता वि० (सं) उदास । दुःखी 1 
विषरणाता त्री० (सं) १-खिन्न या दुःखी होना । २- 


मूखंता । ॥ 

विषण्णमुख १० (सं) जिसके मुख से खिन्नता मल- 
कती द्दो। 

विपतंत्र पु० (सं) वैद्यक में सपं आदि फे विप को 
दूर करने वाली तांत्रिक ढाकड़ी । २-फमरलनाल । 

विपदोपहर ० (रा) विप के असर को दराने बाली 

विषधर पृ ० (रा) सांप । 

विषघरी प्री० (स) साँपिन । 

बिपपन्नग पु'० (सं) बियेला सांप ।' 

विषपुच्छ पु० (सं) विच्छ । 

विषप्रयोग (सं)प० औपधि में विप का प्रयोगत 

वियभक्षण पु० (स) विषखाना 1 \ 

दियभिपक्‌ पृ० (सं) विप उतारने याला चैद्य । , 

विपमंत्र पु ० (उ) विय के प्रभाव फो अन्त करने वाला 
भंत्र। 

विपम दि० (सं) १-अ्रसमान । २-(वह सख्या) जो 
दो पर भाग देने पर पूरी न यँट सके ॥ ३-बहुत 
कठिन । ४-अति तीब्र । ५-भयंकर । पु० १-संगीत 
की एक ताल । २-एक छन्द । ३-एक अर्थोलंकार ३ 
४-सकट | श-चार प्रकार की जठराग्नियों में से एक 
६-पहली, तीसरी, पाचबों आदि तक संख्याओं पर 
पड़ने बाली राशियां 1 

विषम-कोरा-समचतुर्भूज ५० (सं) चह समानान्तर 
चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण न हों पर 
उसकी दो मुजाएँ बराबर हौं । (रोम्बस) 1 

बिषमचतुभुज १० (तं) बह चतुभुःज जिसको चारों 
शुजाएँ बरावर न हों । 

विएमज्त्रर पु० (सं) १-बह उवर जिसके आने का 
कोई समय न हा ।२-जूडी-चुलार । ३-क्ञय रोग । 

चिपमता सी० (ग) १-आसमानवा। २-विरोध । बेर 

दिपमत्व पु'० (रा) विपमता । 

वियमन्रिभुज धु० (सं) पढ्‌ प्रिुज (जिसकी तीनो 
भुजाएं यरावर न हों । 

रव्दमदृष्टि वि० (सं) ऐंचाताना । में गा । 

विषमनयन: पृ० (सं) शिव 1 


प्रविष्ट किया जाता था कि उसके साथ सम्भोग करने| विषमपाद 4० (एं) जिसके पेर बराबर न हों 1 


बाला तत्काल ही मर जाये। 

` 'बिषफ्रु भ १० (सं) विष से भरा.घड़ा । 

~ 'विपघातफ पुः० (स) यदद जिससे चिप का प्रभाय 
हटता या दूर होता दै। 


विषमवाणा पु ० (सं) कामदेव । 

विषमबाहुनत्रभुज ५० (सं) यह त्रिभुज जिसकी कोई 
सी भी सुजा वायर न हो । ((केलीन ट्राइऐंगल)भ 

दिषमब्रत्त पु०(सं) ऐसा छन्द जिसको फोईन्भी चरण 


~ (विषघाती 4० (सं) विप के प्रमाय को दूर करने | ` समान न हो। 


बाला | १ 


विषमसंधि पु० (सं) वह सन्धि खिसरे अनुसार 
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दत्काल सदायता न दी जाय ॥ 

विषमाबा पु० (से) शिव | 

दिपमित बि० (सं) १-जो मीपण शब्रु बन गया हो। 
२-अव्यवस्थित 1 

विपमेक्षण पु'० (सं) शिवा 

विषमेषु प्‌ ० (तं) कामदेव । क 

विषय पुः०(सं) १-जिसके सम्बन्ध में कुछ कद्दा जाय 
(सबजेक्ट) । २-संम्भोग । ३-सम्पति | ४-राज्य । 
५-चद्द जो इन्द्रिया प्रदण करें। 


विषयक (> (सं) किसी विषय से सम्बन्ध रखने | विपहीन 


चाला । सम्बन्धित । 

विषयकर्म पृ०(सं) सांसारिक काम-घन्धे । 
बिषयज्ञान पु० (सं) सांसारिक कामों से जानकारी 1 
विषयनिरति य्री० (सं) विषयों में आसक्ति 1 
बिप्रय-निर्घारिणो-समिति स्री० (सं) किसी सभा में 
रखे जाने दाले विषय प्रस्तावों को हल से ही 
निश्चित करने याली उपसमिति 1 ('सबजेक्ट 


ह िनी-लमिति स्री०(सं) विषय-निर्धारिणी- 


मिति 
यति पु'० (सं) किसी छोटे जनपद या प्रांत का 


बिषयपराइ्मुख 4० (सं) जो सांसारिक विषयों से 
यिरक्त दो । 
विषयलोलुप 4० (सं) जो विपय-सुख का लोभी हो। 
विषयसर्भित सी० (सं) दे०'वियय-निर्धा रिणी-समिति' 
म्रिषयसुख ५० (सं) इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला 


स्र । 

बिषयस्पृहा सी० (सं) विषय-सुखखों की इच्छा 1 

विषयांतर पुः० (सं) प्रस्तुत विषय को छोड़कर इधर 
उधर की ब!तें करना। 

विषया सी०(सं) विपयवासना। 

विषयात्मफ धि० (सं) विपयल्प। 

विवयाधिप पृः० (सं) दे० 'विपयपति' । 


विषयानुक्रमरिका सी० (सं) किसी अन्ध. के दिपयों 


कें बिचार से चनी हुई अनुकमणिका । विषयसूची 1 
विषयाभिरति पृ ० (रां) विपयभोग 1 
विषयासक्त (१० (रं) जो -बिपर्यो, में रत हो । 
विषयार्सादत -स्री० (सं) विपयभोगों में लीन रहना। 
विषयो ५१०(६) १-भोगविलास में. रत रहने वाला। 
कामीं । २-कामदेव. | ३-घनवान 1 ४-राजा | 
बिषवमन पु० (स॑) जहर उगलना । र 
विष-बिज्ञान पु० (सं) वह विज्ञान जिसमें विषयों 
की उतत्ति उनके गुणों आदि का विवेचन होता है। 
(टाँक्सिकाँलोजी) । . ) 
पु० (से) गूलर.1 
` विष्वुक्षन्याय पु० (ड) एक. न्यायः जिसके. अनुसार 


किसी यस्तु के बुरे होने पर उसे नष्ट नहीं करना 
चाहिए। 
वियवेद्य पु (सं) तन्त्र-मन्त्रादि की सहायता से विष 
के प्रभाव को नष्ट करने वाला । 
नियद्रर पु ०(सं) जहरयाद्‌ । जहरीला फोड़ा। (कसर). 
विपहंता पुः० (सं) जहर फे असर को दूर करने वाला |: 
विषहुर पृ'० (सं) १-विषनाशक मन्त्र या औषध । २०- 
चोरक! 
विषहा (० (सं) विय को नाश करने वाला । 
4० (सं). जिसमें जहर न दो। 
विपहूदय वि० (सं) बुरे दिल का। 
विपांतक पु'० (सं) १-वह जिससे विप का प्रभाव. 
नष्ट हो। २-शिय। 
विषाक्त [० (सं) विषयुक्त । जहरीला । 
विषाण पु'० (सं) १-हाथीदांव। २-पशु का सींग ३: 
३-सूअर का दांत | ४-इमली | 
विषारी पुः०(सं) १-चह जिसके सींग द्वों। २-बौल ॥ 
, ३-हाथी । ४-सुअर । (-सिघाड़ा । 
विषाद पृ० (सं) १-दुः्ख1 खेद । २-काम करने कीः 
इच्छा न होना । ३-मूखंदा । ४-निश्चेष्ट होने काः 
भाव। 
विपानन पु० (सं) सर्पं । 
विषान्न पु० (सं) विप भिला हुआ भोजन । 
विपापहरण पु० (सं) ज़हर के असर को दूर करना € 
विधायुध पु० (सं) १-सांप। २-जहर में युझर अस्त्र 
विषास्त्र पु० (सं) दे० (विपायुध! । 
विपुव 4० (सं) वह्द समय जय सूय' के विपुवत्‌ रेखा 
पर.पहुंचने से दिन ओर रात वरायर हवते हैं। 
विधुवत्‌ 4० (स) मध्य का। पृ ० दे० “विपुव' । 
विपुर्वाहन पु० (सं) बह दिन जब द्नि और रात केः 
समय में अन्तर नहीं रहता । ८ 
विपुचरेखा सी० (सं) वह कल्पित रेखा जो एथ्वीतल 
के पूरे मानचित्र पर उसके ठीक . मध्य भाग में पूर्व 
से पश्चिम में चारों ओर जाती हुई मानी गई है। 
(इक्वेटर)। ` 
विषुचिका सी० (सं) हेजे का रोग। | 
विष्कंभ पु'० (सं) १-विस्तार। २-विष्न । ३-चाधा ।` 
४-शहतीर्‌। ५-नारक फा वह भाग जिसमें होने 
: बोले अभिनय से पहले उसकी सूचना दी जातो है 
विष्टप पु'० (सं) भुवन | लोक । . 
विष्टि सी० ` (सं) १-बेगार । २-वेतन । ३-काम । 
४-वर्षी । t 
विष्ठा स्री० (सं) मल। पाखाना। 
विष्ण पु० (से) १-दिन्दुओं के एक प्रसिद्ध देवता जो. 
सष्टि के पालन-पोषण करने बाले. माने जाते Lt 


'२-अखि। ` ` # ० 
1:बिष्णुपदी खी० (इ) गंगाददी। 77 
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“१दष्णपुरी 
“विष्णुपुरी स्री० (सं) बैकुण्ठ | विष्णुलोक । 
“चिषएुप्रिया स्री० (से) तुलसी का पौधा । 
-विष्णयान प ० (सं) गरुड़ । 
गवष्णुवल्लभा त्री० (सं) तुलसी का पौधा । 
तविष्णुवादन पु० (सं) गरुइ। 

चकति सी० (सं) लक्ष्मी 1 

“विष्णुशिला त्री० (सं) शालम्राम। 
~विष्फार पु० (सं) घन्नुप की टङ्कार । 

-विसंगत /० (सं) असंगत । असम्त्रद्ध । 

-विसवाद १० (सं) १-डाँट । डपट । २-विरोध । 9० 

(सं) विलक्षण अदूभुत। 
"बिसंवाहक पु० (सं) चीनी का यना हुआ वह 
` पदाय जो ताप या विद्युत के प्रयाह को रोकने के 
लिये विद्युद्द्दीन तथा विद्युम्मय । पदार्थ के बीच 
सें लगाया जाता है । (इन्स्यूलेटर) । 

“विसंवाहन पु० (सं) विद्युत्त या ताप के प्रवाह को 
, रोकने के लिये विद्यन्मय पदार्थं तथा विद्युद्‌ विद्दीन 
पदार्थ के वीच में कुचालक पदां लगा' कर अलग 
कर देना । (इ्स्यूलेशन) । 

"विस पु० (सं) दे० 'विस' ॥ 

-विसदुस 4० (सं) १-उल्लटा । विपरीत | २-असमान 
३-विलक्षण । 

-विसयना झि० (हि) अस्त होना । 

“दिसवना क्रि० (हि) अस्त होना । 

“विसर्ग पु० (सं) १-दान | २-छोड़ना। ३-व्याकरण 
बह चिह्न जो किसी वर्ण के आगे लगाया जाता है 
र जिसका चिह्न (:) होता है तथा उच्चारण 
आधे ह फे समान होता है 1 ४-मृत्यु | ५-प्रलय । 

"विसर्जेत पु० (सं) १-छोड़ना। परिस्याग । २-बिदा 
करना । ३-दान 1. ४-किसी कर्मचारी पर कोई दोष 
लगाकर अलग करना । (डिसमिसल) । .४-संग 
किया जाना । (सभा आदि) । 

बि० (सं) १-त्यक्त । छोड़ा हुआ । २-भेजा 
हुआ। , : 

“विसपिका स्री० (सं) विसपं रोग । खुजली । 

"विसर्पो (4० (सं) फैलने वाला । 

'बिसाल (4० (हि) दे० 'बिशाल' | 

विसु चिका स्री० (सं) दे० “विषूचिका? || 


र पु० (सं). १-दुख। रंज। २-चिन्दा .1 | चि 


राम्य। 
विसृष्ट ० (स) १-विशेष रूप से बनाया हुआ। 
२-त्यक्त । ३-भेजा हुआ । 
"विस्तर ० (सं) १-पड़ा तथा म्या चौड़ा । विस्तृत 
,३-बहुत अधिक । प ० (सं) दे० 'विस्तार' । 
विस्तर सी० (त) दिलने-डुलने सें असमर्थ रोगी 


या हताहत व्यक्ति को उठा फर लेजाने का ढांचा । | विस्मर 


(स्ट्रीचर) । » नी १७. 


( ८५२ ) | 
- | बिस्तरणीवाहक पु० (सं) विस्तरणी में रोगी को 


लिटा कर लेजाने थाले व्यक्ति | (रट चर वेयरर) । 

विस्तार पु० (सं) १-लम्याई-चीड़ाई । फैलाव । २- 
पेड की शाखा ३-गुच्छा | ४-विष्णु | ५-शिच । 

विस्तारण पु० (सं) १-विस्तार करना । २-फैलाना 

बिस्तारना क्रि० (हि) विस्तार करना । 

विस्तारित १० (सं) जिसका विस्तार किया गया दो । 
बढ़ाया हुआ । (एक्सटेन्डेड) । 

विस्तारी विधेयक पु'० (सं) किसी पुराने अधिनियम 
आदि की अवधि बढाने के लिये संसद या विधान 
सभा में उपरिथत किया जाने वाला विधेयक; 
(एक्सटेंडिंग विल) । 

बिस्तोरों (सं) १-विस्तृत । २-विशाल । ३-विपुल्न 
अत्यधिक । 


विस्तृत 49 (सं) १-लम्बा-चीड़ा। २-यथेष्ट विवरण ` 


वाला 1 ३-दूर तक फैला हुआ । विशाल । 
विस्तृति ० (स) १-बिरतार । फैलाव । २-च्याप्ति । 
३-चृत का व्यास । 
विस्थापन ११० (सं). किसी स्थान के रहने बालों को 
बलपूर्वक उस स्थान से हटाना (डिसप्लेसमेंर) । 
बिस्थापि पत 4० (सं) जिसे अपने स्थान से वलपर्वक 
हटाया गया हदो ॥ (डिसप्लेरड) 1 नु 


विस्फार १० (सं) १-घनुष को टंकार। २-धडुप की ' 


डोरी । ३-विस्तार 1 ४-स्फूर्ति । ५-विकास । 
विस्फारित पि०(सं) १-भली प्रकार फेलाया ग खोला 
हुआ। २-फाड़ा हुआ.। ३-कंपाया हुआ । 
स़ी० (सं) कृत्रिम रूप में फूले हुए पदार्थ या 
मुद्रा के फैलाब को फिर पूयं स्थिति में लाना । 
(डिफ्लेशन)। ` 
विस्फुटित (9० (सं) खुला या खिला हुआ । 
विस्फोट पु० (सं) १-किसी पदार्थ का अम्द्र की 
गर्मी से बाहर फूट पहना । २-जदरोला फोड़ा । 
क पु० (सं) १-जहरीला फोड़ा । २-आग या 
गर्मी से भइक उठने याला पदाथं। (एक्सप्लोसिव)। 
बिस्फोटन धु० (सं) किसी पदाथ का उबाल आदि फे 
कारण फूट बहना। जोर का शब्द । । 
विस्मयंकर [4० (सं) आश्चयंजनक । त ने 
विस्मयंगम (4० (सं) आश्ययंजनक | 
स्मय पु०(सं) १-आश्चयं। २-साहित्य में अद्भुत 
रस का पक ' स्थायी-भाव जो -चिलक्षण पदार्थ के 
चर्णुन से चित्त में होता दै । ३-गर्म । ४-सन्देइ । 
चिस्मयकारो 9० (सं) विस्मय उसम्न करने याला | ' 
विस्मयन पु० (स) विस्मय या आश्वं दोना 1 
विस्मयाकुल १० (सं) अश्च यंयुक्त । 
विस्मयो ० (स) आश्चर्यान्थित | 
रण १० (सं) भूल जाना । 
विस्मित 9० (सं) जिसे आश्चयं या विस्मय हुआ- 
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हो | चकित (3 
विस्मृत (4० (सं) भूला हुआ । ` 
विस्मृति स्री० (सं) भूल जाना। 
-विर्रव्ध 19० (सं) दे० 'विश्रव्ध'॥ पु 
वित्रस्त 4० (सं) १-फैल्ला या. बिखरा हुआ। २ 
अशक्त । ३-जो ढीला पड़ गया दो। 
विस्नस्त-बन्धन (4० (सं) जिसके बन्धन ढीले पड़ गये 


। 
1200 बि०(सं) जिसके कपड़े ढीले पड़ गये दो विह 
बिस्रस्तहार वि०(सं) जिसका हार सरक कर गिर गया | विहित 


हो 

विल्लाम पु० (हि) दे० 'दिश्नाम' ॥ ` 

बित्रावरा' पु० (सं) १-रक्त चुआना या यहाना 1 २- 
) आर्क पिना 1 

बिस्रुत 1० (सं) १-भूला हुआ । २-वद्दा हुआ। 

बिस्रुति सी० (सं) द 1 रिसना । क 

विस्वर 4ि०(सं) बेसुरा । 

विस्वाद ० (सं) फोका । श्वादहीन । 

बिहंग पु० (सं) १-पक्ती । चिड़िया। २-चाण। तीर 
३-मेघ । ४-सूर्य । ५-चन्द्रमा । ६-प्रह । 

बिहंगन 4० (सं) पत्ती । 

विहंगमा सी० (सं) १-चहेँगी की वद्द लकड़ी जिसके 
दोनों सिरों पर योक लटकाया जाता है। २-सूय' | 
की एक किरण । 

बिहंगमिका सी० (स॑) वहँगी। 

बिहंगराज पु० (सं) गरुइ । 

बिहगाराति पृ'० (सं) बाजपक्ती । 

बिहु गिका स्री० (सं) बढँगो । 

विहुडना कि० (हि) १-घध करना । नष्ट करना । 

विहंतब्य (4० (सं) वध या नष्ट करने योग्य । 

बिहँसना क्रि० (हि) मुसकाना। 

बिहग पुः० (सं) दे० “विद्ेग'। 

विहगपति पु'० (स) गरुद । 
बैहगेंद्र पु० (सं) गरुड़ 

विहगेशवर पु० (सं) गरुड । 

विहरण पु० (सं) १-धूमना-फिरना । २-वियोग । 
३-फैलाना । 

विहरना |%० (ई) बिद्दार करना । घूमना फिरना । 

विहसन पुः० (सं) संद्हास । मुसकान। 

ने ५० (सं) मुसकराता हु पु० (सं) मंद्‌- 

[स्‌ ॥ 


पूं० (सं) प्रातःकाल । सवेरा। 
बिहाना ० (हि) परित्याग करना 1 
हिद (5) १ घाकारा । २ दान । ३-पत्ती। 
“र, पु० (सं) १-टहलना। घूमना । २-सुख प्राप्ति 
लिए होने वाली क्रीड़ा। bo | ४-बोद 
भिन्नुओ का मठ । संघाराम। . 
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बिहा बिद अु० (सं) रति कीड़ा करने का रथान 
पमि सी० (सं) १-चरागाइ। २-क्वीढा भूमि 1, 
विहारवन.पुः०(सं) क्रीड़ोयान । ८ 
विहारवापी स्री० (सं) क्रीड़ा के निमित्ति बना हुआ 
स्थान । 
विहारस्थलो ती० (सं) क्रीडा-स्थान । 
विहारस्यान पु० (सं) क्रीड़ा-स्थान । 
विहारी प'० (सं) श्रीकृष्ण । १० विददार करने बाला 1. 
एस्‌ 4०. (सं) द्वास्यरद्दित 1 
बि० (सं) १-जिसका विधान किया गया हो । 
प्रेसक्राइच्ड) | 
विहितनिषिद्धकर्म पु० (स) ९-ये कर्म जिनको करने 
का शास्त्रों में विधान हो। २-वे कर्म जिन्हें न 
करने का शास्त्रों में आदेश हो। ( एक्टस्‌ आफ 
कमीशन एण्ड ओमीशन)। 
विहीन 4० (सं) १-रहित । बिना । २-त्यागा हुआ। 
विहीनजाति (३० (सं) नीच या दलित जाति का | 
विहीनवर्ण (३० (सं) विहीन जाति। 
विहन 4० (हि) ३० 'विहीन' । 
विहृत प० (सं) त्रियो के दूस प्रकार के स्वाभाविक 
1242 में से एक । 
घह्वल १० (सं) घवराया हुआ । व्याकुल । 
विह्नलता द्री० (स) व्याकुलता । घबराहट | 
बिह्वलत्व पु० (सं) विहलता । 
20 5 Fe । 7 लिरोचण 
१० (सं) देखने की क्रिया। 1 
वीक्षणीय ० (सं) देखने योग्य. दर्शनीय । 
त० (सं) १-लहर | तरंग। २-अबकाश ! ३- 
सुख । ४-चमक। 
वीचिक्षोभ पु'० (सं) लहरों या तरगों का उठना । 
यीचितरंगन्याय १० (सं) लहरों के उठने के समान 
फ्रमवद्ध एक के बाद दूसरे काम का दोना । 
चीचिमाली १:० (सं) समुद्र 1 
चीचि स्री० (तं) दे० 'बीचि'। 
बीज १० (सं) दे० बीजः । 
बीजक पु'० (सं) दे० 'बीजक'। 
ग पु० (सं).पंखा मलना । २-पंखा । ३-चकोर 
पुन (सं) दे० “बीज 
कु १० (सं) दे० “बीजांकुर-न्याय' । 
वीजित 4० (सं) १-पंखा मल कर शांत किया हुआ। 
२-जो जल से सींचा हुआ हो । 
se (सं) पान का बीड़ा । 
1 सा० (सं) एक छोटे बच्चे का प्राचीन गुल्ली/ 
डंडे जैसा खेल। 202 
वीटि सी० (सं) पान का बीज 1 
धीटिका ती० (सं) पान का बीड़ा 1 . 
चीरी ज्री० (सं) दे० 'बीटिका' । ~ 
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योर 

दोण सी० (ह) दे० “वीणा । . 
र सितार जैसा प्रसिद्ध वाद्य 

५०41 म श्रेष्ठ माना गया दै 1: भरीन । 


व (स) वीणा का लम्बा डण्डा जो मध्य 


मुक्त हो। 
बीततृष्ए 4० (सं) जिसमें कोई वासना न रदी दो 
घीतदभ वि० (सं) जिसने अहङ्कार त्याग दिया हो। 
घीतमय वि० (सं) जिसका भय छूट गया दो। 
घोतभीति (० (सं) जो किसी से डर न करता हो । 
बीतमत्सर ३० (सं) जिसे किसी से द्वेष न हो। 
चोतमल (वि० (सं) १-पापरद्दित। २-विमल । 
पु० (स) १-जिसने सांसारिक सुख़ों या 
थस्तुओ के रति अनुराग या असक्ति छोड़ दी द्वो । 
२-बुद्ध का एक नाम। ३-जैतियों के ठीर्थकुर की 
एक प॒द्यी का नाम। 
गितन्नीड दि० (सं) जिसमें लब्जा न हो । 
कोतदांक (4० (सं) जिसे कोई भय या शङ्का न दो। 
बोतशोक (० (सं) जिंसने शोक या दुःख का त्याग 
किया हो | ए० (सं) अशोक नामक वृत्त । 
नीथि त्री० (सं) १-दृश्यकाव्य में रुपक का एक भेद 
जिसमें एक ही अङ्क और एक ही नायक होता है। 
२-मागं । ३-आकाशमार्ग । ४-आफाश में नचत्रों 
के रहने का विशिष्ट स्थान । ५ 
चीचिका स्री० (स) दे० *विधि? । ` 
चोप्सा स्री० (सं) १-एक थर्यालकार जहां एक शब्द 
को वार-यार कहा जाय । पुनरुकित । २-व्याप्ति। 
ओर पु० (सं) १-वहादुर। बलवान । २-योद्धा। 
1 ३-साहस का काम करने वाला। ४- 


के लिये एक "सम्वोधन । ५-कुशल। ६- 
॥ ६- कुश । १०-खस।' 
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दीरकर्मा पु० (सं) बीरोचित काम करने"वाला। 
वीरकेशरी १० (सं) वीरों में सिंदद के समान |, ; 
वीरगति स्री० (सं) १-रणक्षेत्र में वीरतापूवक जड़ 


कर मरने पर प्राप्त दोने वाली गति ।.२-सवगं.। 


वीरचक्र पु'० (सं) भारत गणराज्य की ओर से युद्ध 


क्षेत्र में बीरता दिखाने वाले सैनिको को दिया 
जाने चाला एक पदक । . 


वीरचक्र इवर पु० (सं) विष्णु । ` 
चीरजननी पु'० (सं) चीर पुत्र को जम्म देने वाली । 
चीरथस्वा पु० (सं) कामदेब। .. 

चीरपट्ट पु७ (सं) प्राचीन काल मे जुद्ध म पहनी जाने 


चाली एक पोशाक | ” ` 


वीरपत्नी पु० (सं) चीर आदमी की पत्नी। 


~ a 


चीरपाण पु० (सं) वह पेय पदार्थ जो चीर लोग युद्ध 


का भेम मिटाने के लिये पीते हें। 


वीरपानक पु'० (सं) दे० 'बीरपाणि' Las 
चीरपूजा पु'० (सं) चीरा या महापुरुषा का बहूत 


अधिक आद्र सम्मान। (दीरोचशिप) । 


वीरप्रजायनों त्री० (सं) दे० 'वीरप्रजावती' । 

से | वोरप्रजावती सी० (सं) चीर पुत्र को जन्म देने बाली 
वीरप्रसवा ज्ञी० (सं) दे० “वीरप्रजावती' । 

चीरप्रसु सी० (सं) वह स्त्री जो वीर सन्तान उसन्त 


करती हे। 


घीरसद्र पु० (स) १-अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। २- 


शिव का एक गण । ३-खस। 


चोरभद्रक १० (सं) खस । उशीर। 
वीरभोर्या स्री० (सं) वीरप्नी। | 
घोरमर्देल पु० (सं) प्रचोन/काल में युद्ध में वजाने 


का एक डोल । 


बीरमाता पु'० (सं) वीर जननी । 
चीरमानी पृ'०(सं) वह-जो अपने को चीर सममता हो 
चीरमार्ग पु० (सं) स्वगं । 


वीररस पु० (सं) बह काव्य रस जिसमें वीरता से 
शत्रु का दमन या कठिनाई आदि पर विजय पाके 
का यर्णुन हो । 

वीरराघव पुः०:(सं) श्री रामचन्द्र। 

वीरव्रत 4० (सं) जिसका ट्रृढ संकल्प हो । 

चीरशपन पु'० (सं) युद्धक्त न । 

वीरशय्या स्ी०.(सं) रणक्ेन्न । 

वीरश्रेष्ठ. पु० (सं) वीरां मे श्रेष्ट । 

चीरसू (३० (स) वीरो को उत्पन्न करने वाली 1 - 

चीरा सरी० (सं) १-बह सत्री. जिसके पति ओर पुत्र हो 

२-शत्तावर। ३-त्रा्मी। ४-एक प्राचीन नदी का 


| नाम। . . ; 
।चीराचारी १०: (सं): एक प्रकार के बास मार्गी जो: 


| बीरभाव, से. उपासना करते हैं. 


५बीरान १० (फा) उजाड़॥." , `: 
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ना ३ 


प 


“चीरासबिप1200 by Sarayu Foundation TriStagghipnd eGangotri. Funding by IKS. शुद्ध 
-बीरासन पुः० (सं) खाधकों की एक प्रकार की बौठने | वृज ५:० (सं) दे० 'ब्रज'। 


की सुद्रा। | 
-चीरुत्‌ प्री० (सं) १-लता । २-ओऔपघ । ३-पौघा 1 
थोरेंद्र पु ० (सं) योरों का प्रधान या मुखिया। 
चीर्य पु० (सं) १-शारीर की वह घातु जिससे उसमें 
शक्ति, तेज तथा काति आती है और सन्तान उत्पन्न 
होती दे । शुक्र । २-चल । ३-अ्न्न रादि का चीज 
-चीर्यवान 4० (सं) वलच।न । शक्तिशाली । 
'्रीयाघान पु'० (सं) गर्भाधान । 
बीहार पृ'० (हि) दे० 'विद्दार' । 
शुज १० (प्र) नमाज पढ्ने से पहले हाथ मु ह्‌ धोकर 
पवित्र होना । 
“बुराना क्रि० (हि) १-डराना । २-समाप्त द्दोना। 
बुसूल पु० (म्र) १-मिलना 1 प्राप्ति। २-पहु'चना । 
बुसुलवाको स्री० (प्र) वह धन जो अमी लेना याकी 
ह्दो 


घन जो प्राप्त किया गया हो । 

मृंत पु० (सं) १-कच्चा तथा छोटा फल । २-स्तन का 
अम्रभाग 1 

बुँद पु० (सं) १-समूह। झुण्ड । २-सो करोड़ की 
संख्या । ३-एक मुहूत्त । १ 

-ुंदगायक पु'०(सं)कई गायकों के साथ मिल कर गाने 
वाला। 

जूंदवाद्य स्री०(सं) नाटक आदि में किसी विशेष स्थान 
पर कई यादको डारा सामूद्दिक रूप से बजाया गया 
वाद्य । (ओरकेस्ट्रा) । 

चूंदा सी० (सं) १-तुलसी | २-राधिका का एक नाम 

युंदार 4० (सं) सुन्दर । मनोहर । 

सूंदारक पृ० (सं) १-देवता 1 २-श्रेष्ठ व्यक्ति। 

वक १० (सं) १-भेड़िया । २-गीदड़ । ३-कीया । ४- 
घोर । ५-वञ्र । ६-क्षत्रिय। 

वृककर्मा पु० (सं) एक दानच का नाम। 

चृकाराति पु'० (सं) कुत्ता । 

वृर्कार १० (सं) कुत्ता 1 

चुकोदर पु'० (सं) भीमसेन 1 

दुक्क पु० (सं) सूत्राशय । गुरदा । 

चूक्कक पु'० (सं) गुरदा। - 

चूवका त्री ० (सं) हृदय । £ 

चृक्ष १० (स) १-पेइ 1 २-पेइ के समान यह आक्रति 
जिसमें कोई मूल वस्तु और शाखाएँ दवं । 

चुक्षरोपण पु० (सं) पेड़ लगाना । 

वृक्षवाह़िका स्री० (सं) बाग । यगीचा 1 

चृक्षसेचन पु० (सं) बृज्षों में पानी देना । 

खुक्षस्नह १:०(सं) बृक्त से निकलने चाला तरल पदार्थ 

कषायुर्वेद पु० (सं) चद शास्त्र जिसमें वृक्षों की 

.' चिकित्सा का वर्णन दोता हैं। 


1 
चुसुली 4० (मर) प्राप्त करने योग्य । स्री० (सं) वह 


चुजन्य पुः० (सं) वह जो परम साघु हो। 

बुर्जान पु० (सं) ३-पाप। ३-दुःख । ३-त्वचा | ४० 
रक्त । चाल । 4० कुटिल | 

वृत्त १० (सं) १-बृतांत। हाल । २-चरित्र । ३-नृत्ति 
४-गोला । ५-घेरा । ६-आचार । ७-स्तन का अप्र- 
भाग । ८-बीस वर्शमाला एक छन्द 140 १-चीवा 
हुआ | २-हढू । ३-गोलाकार । ४-मृत । ५-ढका- 
हुआ। ६-सिद्ध। क 

वृत्तखंड यु० -(सं) १-किसी वृत्त का कोई अंश । 
(सेक्टर) । २-मेहराव । 

वृत्तचूड़ 4० (सं) १-मेहराव । २-जिसफा चूडाकरण 
संस्कार हो चुका हो। 

वृत्तपत्र पु०(सं) बह पत्रक जिसमें विधान समा आदि 
के प्रत्येक दिन के विनिश्चयों का अभिलेखा लिखा 
जाता है (जनंल) 1 

वृत्तपत्रक १० (स) वह पत्र जिसमें अपराधी फे पहले 
अपराधों के इतिहास का ज्योरा लिखा जाता दै 
(हिस्ट्री शीट) । 

वृत्तांत पृ ० (सं) १-समाचार। विवरण | २-प्रक्रिया 
३-प्रस्ताव । ४-अवसर । ५-भाय । 

वृत्तांतानुमेय-साक्ष्य पु'० (सं) कोई वात प्रमाणित 
करने में सद्दायता देने वाली यें वात जो किसी ने 
अपने बयान में कहीं हों पर परिस्थिति के आधार 
पर जिनका अनुमान लगाया जा सके। (सरकस्स> 
टेन्श्यल ऐवीडेन्स) | . 

बुला १० (सं) वृत्त का आधा भाग 1 

वृत्ति स्ी०(सं) १-जीविका । रोजी । पेशा । (प्रोफेशन) 
२-किसी योग्य या दरिद्र छात्र आदि को सद्वायतार्थ 
दिया जाने चाला धन। (स्टाइपेन्ड) 1 ३-सूत्रों 
आदि की व्याख्या | ४-व्यापार । ५-स्वभाव । प्रकृठि 
६-फच्ेञ्य । 

वृत्तिकर पृ० (सं) किसी पेशे पर लगने वाला कर! 
(प्रोफेशन टैक्स) । 

वृत्तमूलकःप्रतिनिधित्व पु० (सं) दे० “व्यवसायिक 
प्रतिनिघित्व' । 

वृत्य [ि० (सं) जो नियुक्त करने के योग्य हो। 

वृत्र पु० (सं) १-अन्धेरा । २-बादुल । ३-शत्रु । ४- 
एक पंत । . 

चुत्रघ्न पु० (स) इन्द्र । 

वृत्रहा पु ० (स) इन्द्र 

चुत्रारि पु० (सं) इन्द्र । 

चृया १० (सं) १-य्य्ं । फजूल 1 'अव्य० बिना सव- 
लय फे। ; 

वृथावादी वि० (स) मूठ योलने वाला । 

वृद्ध पु० (सं) १-अधिक आयु वाला । बूढ़ा । (एल्डर) 


` २-पंडित 4 ३-जो साधारण की अपेक्षा चड़ा चथा 
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म क 

वृ्धता-ञ्न पु० (सं) चुदापे फे कारण 
चारी के फाम करने में असमर्थ होने पर दी जाने 
बाली वृत्ति | (सुपर एनुएंरान अलाउंस) । 

वृद्धा स्री० (सं) १-बुडढी स्त्रो । युढिया । २-अंगृठा 

वृद्धावस्था त्री० (सं) १-घुढापा । २-मनुष्यों में साठ 
बर्ष से अधिक की अवस्था | 

सृद्धाश्रम पु० (सं) संन्यास । 

बृद्धि स्री०(सं) १-चदुती । आधिक्य । २-सूद्‌ । व्याज 
३-ससृद्धि । ४-वेवन में होने बाली चढती । (इन्क्रि- 


सेन्ट) 1 

बृद्धिकर 9० (सं) बढती करने वाला । 

वृद्धिकमं पु० (सं) नांदीमुख नामक श्राद्ध । 

वृश्चिक पु० (सं) १-बिच्छू। २-बारह राशियों मे 
आठवीं रारि। 

बुष पु०(सं)१-सांड । २-भ्ीकृष्ण 1 ३-वारह राशियों 
में से दूसरी । ३-पति । ४-गेहुँ । ५-चृहा । ६-चन्द्रमा 
७-मोर का पंख | 

थृषकर्मा 1० (सं) येल की तेरह परिश्रम करने वाला । 

पु० (सं) १-गणेश । २-शिव । 

वृषण पु० (सं) १-इन्द्र । २-सांड । ३-विष्गु | ४- 
घोड़ा। 

वृषपति पु० (सं) १-रिव । २-हिजडा । 

वृषभ पु० (सं) १-सांड या बैल। २-साहित्य में 
बः चेदभी रीति का एक भेद! 

बृषभकेतु पु० (सं) शिव । 

वृषभघुज पु० (स) शिव । 

बूषल प ० (सं) १-शूद्र । २-दासी से उत्पन्न पुरुष । 
३-बद्चलन । ४-घोड़ । ` * 

वृषली तरी०(सं) १-वहद रजस्वला कन्या जिसका विवाह 
न हुआ दो | २-शूद्र जाति की स्त्री । ३-रजस्वला 
स्त्री । ४-वह्‌ स्त्री जिसके मरी हुई सन्तान उत्पन्न 
दोती हो। 

वृषादित्य 1० (सं) ज्येछ की संक्रांति का सूयः। 

पु'०(सं) किसी सृत पूवंज के नाम पर बछड़े 
को दाग कर सांड बना कर छोड़ना । 4 
9० (सं) वर्षा के रूप में गिरा हुआ । 


स्री० (सं) १-वर्षा। सेह। २-ऊपर से यहुत | वे 


सी वस्तुओं का एक साथ गिराया जाना । ३-किसी 
क्रिया का कुछ समय तक अयाधगति से होना। 
० (सं) वर्षा करने वाला । 
पु० (स) बरसात । वर्षाफतु।. २, 
त १:० (सं) वर्षा का दोना। 
बृष्य पु० (स) १-यल तथा वीयंबद्धक यस्तु । २- 
कता! २-उड्द की दाल । ४-आंवला । ५-कम्रल- 
बृहत, ० (स) बहुत बढ़ा भारी । विशाल | 
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बृहुन्नला पु०(सं) अजु'न का अज्ञातवास के समय का 
नाम। 
वृहस्पति - पु० (सं) अंगिरा के पुत्र जो देवताओं के 


गुरु द्‌ 
वेंकटेश पु ० (सं) विष्णु । 
रर ४० (व) पिह को बेकटगिरि मि 
[| 


बे 12 (हि) वह का वहुवचन या सम्मानसूचक शब्द । 

वेकट पु० (सं) १-युवक | २-मसखरा । ३-जौहरी । 
४-एक प्रकार फी मछली। 

पु० (सं) .भली भांति देखना । देखभाल | 

(इन्ट्पेक्शन) 1 

वेग पुः० (स) १-प्रवाह। बहाव । मलमूत्र आदि शरीर 
के वाहर निकालने की प्रधुत्ति। ३-तेजी । जोर। 
४-शोप्रता । ४-प्रसन्‍तता। ६-उद्योग। ७-टढ 
निश्चय 1 

वेगगा ती० (त) नदी । 

वेगवान विश (सं) तेज चलने वाला । पु पिष्णु । 

बेगवद्धि स्री० (सं) चाल या रफ्तार तेज करना । 
(एक्सिल्रेशन) । 

चे चेगानिल पु'० (सं) आंधी । प्रचंडवायु। 

वेरि सी० (स) १-बालों की चोटी । २-धारा। 

वेणी खी०(सं) १-रित्रयाँ के बालों की गुंधी हुई चोटी 
२-जलप्रवाह । ३-भीडभाइ । ४-भेइ । 

वेणीदान पु० (सं) प्रयोग में याल उतरवाने का एक 


संस्कार । 
वेणी-संवरणा पु० (सं) स्त्रियां का अपने बालों की 

चोटी गूथना । 
वेणीसंहार प/० (सं) वेणी संबरण्‌ । 
बेर १० (सं) १-बाँस । २-बाँसुरी । 
चेणकार पु'० (सं) मुरली या बाँसुरी बनाने वाला । 
वेशमय 4० (सं) यास का यना हुआ । “- 
वेणवादक पु'० (सं) बाँसुरी बजाने बाला 

ब (वन पु'० (स॑) बाँसुरी बजाना । 

वेतन पु० (सं) १-किसी को कोई काम करते रहने के 
बदले में दिया जाने वाला घन । तनखाद । (सैलरी) 
२-पारिश्रमिक। (वेजेज) । ३-चांदी । 
तनक्रम पु'० (सं) वेतन का द्रजा। (म्रोड ऑफ पे) 
वेतनजोवी १० (सं) वेतन लेकर काम करने वाला । 


.| वेतनदाता धु० (सं) सैनिकों , कर्मचारियों या मजदूरों 


आदि को वेतन वितरत करने वाला । (पे मास्टर) 
त वेतनफलक १० (सं) वह कागज जिस पर कर्मचारियों 
के वतन का पूरा विवरण होता है। (पे शीट) । 
वेतनभोगो पु'० (सं) वेतन लेकर काम करने बाला 
कमचारी । 
वेताल १:० (सं) १-दारपाल । २-रिव का एक गण 
३-एक भूत योनि । ४-छप्पय छन्द का छुरा भेद । 
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चेतालसांघन पु'० (सं) साधना फे द्वारा येताल को 
वशा में करना । 

चेत्ता 4० (सं) ज्ञाता 1. जानने वाला । : 

चेत्र १० (सं) चत 1. 

चेन्नकार पु० (सं) बेत का सामान बनाने वाला । 

च्चेत्रचर पु० (सं) १-द्वारपाल। २-बड़े आदमियों 
की छड़ी लेकर साथ चलने वाला सेवक | 

येत्रघारक पु० (सं) वेत्रघर। . 

चेत्रधारी पु० (सं) रईस आदमी का नीकर । 

खेत्रभुत पु० (सं) दे० वेत्रघर । र 

चेत्रहस्त पु'० (सं) वेत्रथर्‌ । 

चेत्राघात पु'० (सं) बेंत से पीटना। 

चेत्रासन पु'० (सं) बेत की वनी हुई कुर्सी या आसन 

त्री पु० (सं) १-द्वारपाल । २-चोयद्‌।र । « 

देव पृ ०.(सं) १-सच्चा - या . वास्तविक . ज्ञान । २- 
भारतीय आयो के सव'प्रधान धार्मिक ग्रन्थ जो 
संख्या में चार हैं। ३-यृत्त। ४-वित्त। 

चेदक पि० (सं) परिचय कराने वाला । 

चेदघोष पु'० (सं) वेद्‌ पाठ की आवाज़ | 

चदज्ञ पु० (सं) १-बेदों का जानने वाला । २-नश्रह्म- 
ज्ञानी। 

खेदतत्व पु'० (सं) वेद का धम या माव। ग 

वेदत्रयी सरीं० (सं) ऋक्‌, ऋजु और साम इन तीनों 
वेदों का समुच्चय। 

वेदध्वंनि स्री० (सं) वेद्घोप । 

वेदन पु'० (सं) दे० “बद्ना'। 

वेदना स्री० (स) १-पीड़ा। व्यथा | २-चिकिस्सा । 

-चमडा। & 

वो तदफ पु'० (सं) १-बेंदों की निन्दा करने याला 
२-नास्तिक। 

'चेदनिदा स्री० (सं) वेदों पर विश्वास न द्दोना। 

वेदंपाठ पु'० (सं) वेदों को एढ्ना । 

-देदपाठक पु'० (सं) वेदों का पाठ करने चाला । 

चेदपारग ५० (सं) वेदिक कार्यो का जानकार । 

वेदमाता सी० (सं) १-गायत्री । २-सरस्वती । 

'ंदवचन पु० (सं) वेदां में आये हुए वचन । 

वेदवाक्य पु'० (सं) १-वेद्‌ का वाक्य। २-वह यात 

. जिसका खंडन न हो सके। 

खवेदवाद पु० (सं) येद्‌ के सम्बन्ध में होने याली चहस 

'वेदवादी पु० (सं) वेदों का पूर्ण ज्ञाता या पण्डित । 

चेदविक्रपी वि० (सं) जो धन लेकर येद पढ़ाता हो । 

चेदयिद्‌ पु ० (से) १-येदज्ञ। २-विष्णु। 

ह ५ि० (सं) जिसकी वेदों में अनुमति दी गई 
र । 3 

चेदव्यास पु'० (सं) दे० “व्यासः | 

चेदसम्मत (३० (स) वेद्‌विहित । 

बेदांग पु'० (सं) १-बेदों के अंग जो संख्या में छः दे 


२-सूयं | ३-आदित्य फा नाम । ` 

वेदांत पृ'० (सं) १-येदां फे अंतिम माग जिसमें 
आत्मा, ईश्वर, जगत्‌ आदि फा विवेचन दै । (नह - 
विद्या । २-अद्वैतवाद । 

वेदांतज्ञ पु० (सं) वेदांत का जानकार । 

वेदांतवादी पु० (सं) जो वेदांत दर्शन को मानवा हो, 

बेदांतो पृ'० (सं) वेदांत का अच्छा जानकार । त्रहा-: 

चादी। ; 

वेदाघ्ययन पु० (सं) वेदों का अध्ययन या पढ़ाना । | 

वेदाध्यापक पु'०, (सं) वेदों का पढ़ाने वाला । 

वेदाच्यायो पु० (सं) वेदों फा पाठ करने वाला! 

वेदिका सरी० (सं) १-वेदी । २-चहद चनूतरा जिसपर 
इमारत वनाई जाय। 

वेदित (4० (सं) १-नियेदित | २-जो देखा गया दो ॥ 

वेदितव्प 4० (सं) जानने योग्य । ज्ञातव्य । 

वेदो स्री० (सं) १-शुभ और धार्मिक. कस्य फे लिए 
बनाई गई छायादार भूमि । २-सरस्वती । वि०(हि) 

_ १-पणिङित । २-जानकार । ३-विवाद्‌ करने वाला ॥ 

बदोक्त 96 (सं) वेद में कहा हुआ। 

वेद्य १० (सं) १-जानने योग्य | २-कददने योग्य । ३-' 
प्राप्त करने योग्य ` * 

वेध पु० (सं) १-येधना | २-यन्त्रो आदि से प्रदो, : 
तारों आदि की गतिविधि देखना। ३-गंभीरता॥ 

_ ४-शिव । ४-सूर्य | ६-ज्ञानी । - 

वेघशाला स्री० (सं) वह स्थान जहाँ म्रदा तारों आदि 
की गतिविधि देखने के लिए यन्त्र लगे हुए हैं॥ 
(ओबजर्वेटरी)। 2 

वेधक वि० (सं) १-छेदने वाला | २-वेध करने वाला ! 

वेधन पु ०(सं) २-छेदना । २-तीर आदि से निशाना 
सारना । ३-आइत मणियों नु 

वेधनिका सी० (सं) मणियों आदि में छेद करने का 
आजार । 

वेधनी सी०(सं) १-जोंक | २-मेथी । (० छेदने वाली 

वेधनीय [वि० (सं) येथ करने योग्य । 

वेधालय पु'० (सं) वेघशाला । 

चेधित (1० (सं) जो वेधा या छेदा गया दो। 

वेघी (० (हि) १-छेदने वाला। २-वेध करने बाला 

वेध्य 4० (सं) जिसे येथ किया जाय। 

येपथ्‌ पुः० (सं) कम्प । कँपकँपी। _ 

वेपन पु'० (सं) १-कांपना । २-वातरोग । 

वेला स्री० (सं) १-काल । समय । २-तट । सीमा । ३- 
लहर । ४-मर्यादा । श-वाणी । ६-भोजन । <-रोग 
प्म्मसुडा । 

वेलाफूल १० (रा) समुद्र का तट 

बेलाजल पु“०(सं) उ्वार में आने वाला जज । (टाइ- 

«डल बाटसं) । 

बेलातट पु० (य़) समुद्रवट । 
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चेलातिक्रम 
` चेलातिकम पृ ० (सं) विलम्य। - 
खेलातिग 9० (सं) जो किनारे से ऊपर यह गया हो 
बेलादि पु/० (सं) समुद्रतट पर का पर्वत । 
लापत्रक प्‌ृ० (सं) समय-सारिणी। (टाइम टेबल) 
वेल्लि,वेल्ली सी० (सं) लता । बेल । 
वेश 4० (सं) १-वस्त्रादि पहनने का ढंग। 
*३-तम्त्रू। ४-मकान । ५-घेश्या का घर 1 
, बेशघर पु० (सं) छद्मवेशी। 
वेशभूषा द्वी० (सं) पहनने के कपड़े ठथा ढंग 1 
वेशयवति सी० (सं) वेश्या 1 
वेशवनिता स्री० (सं) वेश्या । 
चेदम पु० (सं) घर। मकान 
चेइमांत पु० (सं) अन्तःपुर । जनानखाना 1 
केंदया स्री० (सं) वह स्त्री जो नाच गाकर तथा शपना 
रूप बेचकर घन कमाती हो । 
वेइयागमन पु ० (सं) कामवासना के कारण वेश्या के 
घर जाना। , 
: बेइयागामी पु० (सं) रंडीयाजी। 
बेइयागृह ¶० (सं) चकला । वेश्या का घर 1 
बेइयापति पु० (सं) वेश्या का पति। 
पु ० (सं) १-चेस्या का पुत्र । २-नाजायज 


पुत्र 1 
बेश्यावत्ति त्री» (सं) घन लेकर दूसरे आदमी से 
संभोग करना । वेश्या का पेशा । 
बेइयालय स्री० (सं) वह स्थान जहां पर वेश्याएँ पेशा 
कमाती हों 1. चकला । (्रोथल) । 
पु० (सं) १-दे० 'वेरा?। २-नेपथ्य | ३-क्मे। 
का मकान । - 
ब्रेषघर ० (सं) दे० 'वेषधारी' 1 
वेषघारी १० (सं) दूसरे फा येष बनाने चाला ! ढोंगी 
'चेष्टन पु० (सं) १-लपेटना । २-फोई वस्तु छपेटने 
का कपड़ा । ३-पगड़ी । ४-मुकुट 1 
वेष्टिन वि० (सं). १-चारों ओर से घिरा हुआ २- 
लपेटा हुआ । ३-अवरुद्ध । 
देष्ण (4० (सं) जिसने अपना वेष बदला हो। 
बेसन पु० (सं) दे० 'वेसन”। 
यु ० (सं) गदद्दा । 
० (हि) दो। अव्य० एक निश्चयसूचक शब्द । 
वैकटिक पु० hs 404 । 
वैकट्य पु० (र) विकरटत्ता। 
चेकथिक पु० (स॑) रोखीवाज । 
बैकल्पिक 4० (स) १-एकांगी । २-जो अपनी इच्छा 


¡ के अनुसार ग्रहण किया जा सके। (ऑप्शनल)1॥ 


३-उन दो या अधिक पदार्थों में से एक जिसे अपनी 


. «इच्छा से म्रदण किया जा सके॥ (आओल्टरनेटिव) । 


चेकल्पिक-सदस्य पु'० (सं). ऐसे दो सदस्यों में रो एक 
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जो एक के सदस्यता स्वीकार न करने पर उसका 
स्थान ग्रहण कर सकता है । (आऑल्टरनेटिव मेम्बर) 
वेकल्य पुँ०(सं)१-विकज्ञता 1 २-कावरता 1 ३-न्यूतताः 
_४-अमाव । JP 
चकाल पु०(सं) साय कार्ल। म t 
चेकालिक (१० (सं) उपयुक्त समय पर न होने वाला 
वैकालीन 40० (सं) दे० “वैकालिक'। 
बैकुठ ५१० (उ) १-विष्णु । २-स्वगं । ३-विष्णुलोक- 


४-इन्द्र। 
चैकुठ-चतुर्दशी स्री० (सं) कार्चिक-शुक्लाः चतुर्दशी. 
चैकु ठभुवन पु० (सं) विष्णुलोक 1 
चेक्रम 0० (सं) शक्ति सम्बन्धी 1 
चैक्रमीय (4० (सं) दे० "विक्रमी" । 
पु० (सं) १-व्याकुलता । घचड्ाहट । २-पीडा 
चैखरी ० (सं) १-वाणी का व्यकव रूप । २-वाक* 
शक्ति 
वैखानस पु'० (सं) १-वाणप्रस्थी । २-एक प्रकार के 
ब्रहाचारी जो बन में रहते ये। _ 
वेगुण्य प॒ ०(स) १-गुणद्वीनता । २-दोप । इ-नीचव्य 
वैचक्षणय पु/० (सं) निपुणता । होशियारी 1 
चित्र पु० (सं) विचित्रता । विलक्षणता 1 
चित्र्य पु० (सं) १-भिन्नता ! २-बिचित्रठा । ३० 
सुन्दरता । 
द पु० (सं) विजनता । एकान्त 1 
त पु० (सं) १-इन्ट्र का राजभवन । २-घर | ३० 
इन्द्र का मएडा। 
रो स्री० (सं) १-पताका । कण्डी | २-एक प्रकार 
को पांच रंग के फूलों की माला [ 
यिक 49 (सं) विजय का । 4) 
पत्य पु० (सं) विलक्षणता । लम्पटता 1 1 
वैज्ञानिक १० (सं) विज्ञान का ज्ञाता। (साइन्टिस्ट) 
9० (सं) विज्ञान सम्बन्धी । 
वैद्य पुः० (सं) दे० धचौदूय! । 
वेतंडिक पु'० (सं) व्यर्थ का झगड़ा या चहस करनेन 
वाला! 
व॑तय्य १० (सं) विफलता । 
वैतनिक पु० (सं) बह जो वेतन पर काम करता हो? 
(सेलेरीड) 1 
वेतररिग सी० (सं) दे० 'बौतरणी'। 
वैतरणी स्री० (सं) १-नरेक स्थिति एक नदी का नाम 
कलिंग देश की एक नदी । 
वेतस ५० (सं) पुरुषेन्द्रिय । लिंग । 
बैताल प० (सं) स्तुतिपाठक 1 भाट। २० (सं) 
चेताल का । 
वेतालिक पु'० (सं) चेताल की उपासना करने वाल 
बतुष्य पु० (सं) भूसी निकालने का कार्य । 
बैतृष्एप्र पु० (सं) तुष्णा से रहित होने का भाव ४ 
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(गरत पाल्य 1० (सं) कुबेर सम्बन्धी ।. .. (धेलिडेशन) । अ कर 5 
चैत्रक ० (सं) बेंतदार 1 $: पु'० (से) १-विधुर होने का माव ॥! २-क्रम ४ 
पैश्नकीय वि० (से) बेत सम्बन्धी । ` ३-कस्पित होने का भाव । . र्ध 
बैआसुर पु/०: (सं) एक आसुर का नाम | डैनतेय पु०(सं) ९-विनता की संतान | २-गरुंड । ३- 

. रेव वि० (सं) विद्वान या पण्डित सम्बन्धी । पु० (है) | , अरण । . 

दे० 'वैद्यका ।_ - ` -: 1 येनयिक पु०(सं) १-विनय । प्रार्थना । २-जो शास्त्रों 
चैदश १० (हि) दे० वैद्यको: का अध्ययन करता हो । 9० बिनय का। 
दग्ध पु० (सं) १-पांडित्य। २-फा्यकुशलता। ३- वैनाशिक 0० (सं) १-बिनस्रा-सम्वन्धी। २-परा- 


“ रसिकता । ४-हाँचमाव । न धीनता 1 
बैदर्भो सी० (सं) काव्य की एक प्रफार को रीठि जिसमें | वैपरीत्य यु० (सं) विपरीतता । प्रतिकूलता । 
कोमल वर्णो से मधुर रचना की जाती है। वैपारी १० (हि) दे० 'व्यापारी'। 


वैपुल्य पु० (सं) अधिकता । विपुलता ॥ 
पु० (सं) विफल द्ोने का भाव। Pes ॥ 
वैभव पुः० (सं) १-घन-सम्पत्ति। २-विभव । र 
ऐश्वय। 
दैभवशाली १० (सं) जिसके पास बहुत घन दो। 
मालदार । अमीर 
वेभाषिक [० (सं) १-येकल्पिक 1 २-विमाया सम्बन्धी 
चैभिन्न्य पु० (सं) विभिन्नता । 
चैस्राज पु० (सं) स्वगे का उपबन | २८एक पर्वत ॥ 
३-एक लोक । 
चे्राजक पु'० (सं) स्वगं का एक उपवन 1 
चेमत्य पु० (सं) १-मतभेद्‌ 1 २-फूट । 
चैमत्यसूचक [० (सं) अद्मति सूचित करने वाला 


, (डिसकॉर्ड ए्ट)। ४ 


वैदिक पु'० (सं) वेदों कां अनुयायी । ५० (सं) वेद- 
संबन्धी । ' 
बैदिक कर्म पु० (सं) वेदों के अनुसार किया गया 


कमे 1 
. बैद्य पु'० (सं) लइसुनिया (रत) ! ` 
बैदेशिक 2० (स) १-बिदेश का। २-दूसरे देशों या 
:.. राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने वाला । (फोरेन) । 
'केदेशिक्नीति सी० (सं) किसो देश या राष्ट्र की दूसरे 
राष्ट्र या देशों के लिए निर्धारित नीति। (फोरेन 


_ पाँलिसी)। | 
जेवेशिक-व्यापार पु'०(सं) किसी देश का दूसरे देशों 
: के साथ होने चाला व्यापार। (फोरेन ट्रेड) 1 
चेदेही सी० (सं) सीता । 
वैद्य पु०(स) १-पणिडत । २-वद्द चिकित्सक जो वैद्यक- 
शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करता दो । ३-यङ्गाल 
की एक जाति | 4० चेद्‌ सम्बन्धी । 
बेद्चक पु० (सं) चिकित्साशास्त्र । आयुर्वेद्‌ । 
द्रा पु० (सं) वह जो अच्छा वैद्य हो। 
चेद्यविद्या तती० (सं) चिकिस्साशास्त्र । 
१ वेद्यशास्त्र' पु०(सं) चिकित्सा सम्बन्धी विद्या । 
वैद्या सी० (सं) स्त्री-चिकिर्सक । 
वैद्य त 11० (सं) विद्युत-सम्बन्धी 1 विजली का। 
चरम 4० (सं) विद्रुम सम्बन्धी । मूँ गे का । 
“वैध 4० (सं) १-जो कानून के अनुसार दो । (लीगल) 
२-जो संविधान के अनुसार ददो । (कन्स्टीटयूशनल) 
वेधमिक (सं) जो घर्म के अनुसार न हो। |: 
बैधम्ये पु० (सं) विधर्मी दोने का भाव । नास्तिकता । 
«बेघब्न पु० (सं) बुध । 
वैधवेष पु'० (सं) विधया का पुत्र! 


वैमनस्य पु० (सं) शब्रुता। दुश्मनी 

चेमल्य पु० (सं) विमलता । 

. वेमात्र वि० (सं) विमाता से उत्पन्न । सौतेला | 

वेमात्रक पु० (सं) सीतेला भाई। _ ॥ 

बैमात्रा ती० (सं) सौतेली बहन 1. 

` | वेमात्री सी० (सं) सोतेली वइन। _.. > 

ैमात्नेय पु'० (सं) सौतेला भाई! 

वेमात्रेयी स्री० (सं) सौतेली बदन । 

चैमानिक 4० (सं) चिमान सम्बन्धी | पु० १-जो 
विमानपर सवार हो [२-विमान पर काम करने 
याला 1 (एयरमैन) | वद जो उड़ सकता हो। 
द पु० (सं) १-विमुखता । २-बिपरीतवा । 

क्तिक ५० (सं) फिसी एक 'व्य्रक्कि-सम्बन्धी । 
व्यक्तिगत । (पर्सनल) । 

वैधक्तिकवंध पु ०(सं) किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया 

यह प्रतिज्ञापत्र जिसफे अनुसार लिखित याते फो 

पूरा नःकरने की अवस्था में उसे दण्ड दिया जा 

सकता दे। (पस नल बाँड) । 

वैया प०(हि) एक प्रत्यय जिसका अर्थ “वालाः होता दे 


बरयाकरण यु० (सं) व्याकरण का पंडित । 9० व्या- 


ब्य, पु ०. (सं) विघवापन । रंडापा.। 
वैषव्यलक्षणोपेता -स्री० (सं) वह कन्या जिसमें आगे 
चलकर विधवा होने के चिह दो । 
'जैघानिक 4० (सं) १-चिघान के नियमों से सम्बन्ध 
करने चाला। (कन्स्टीटयूरानल) । २-जो विधान के 


रूप में हो। (यू ).1 ०. । 
वैधीकरए 4० (सं) विधि के अज्ुकूल घचा देना। 
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करण सस्यन्धी । 
चैयाप्न॑ ९० (घ) ज्याप्रसन्वन्धो। पु० ब्याघ फो साख 
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बैयात्य (८६० ) 
का यहा एक प्रकार का रथ । . _ | वैशिक 9०(स) चेश-सम्बन्धी । पु० वेश्यागामी नायक 
चैयात्य १०(सं) निलंड्जता | बेहयापन । (साहित्य) । 
तप | 2 (0)  ा 
[० (सं) १-शात्रुता । दुश्मनी | २ || बिष्ट ० (उ) १-वराश ० 
वेरकारक दि. (४) मनी करने वाला । 5 (बं) १-छः दर्शनों में से एक। २-वैशे- 


4० (सं) झगडा करने वाला । 
बैरप्रतिक्रिया स० (सं) चेर । प्रतिकार । 
तिकार पुः० (सं) यैर का बदूला। 
घेरभाव पु० (सं) शत्रुता । 
चैररक्षी १० (सं) शत्रुता दूर करने वाला 1 
बरल्य पु० (सं) १-विरलता | २-एकांद । 
चेर॑त्रत पु० (सं) शत्रुता की प्रतिज्ञा 1 
वैररशाद्ध त्री० (सं) शब्रुता का बदला । 
रस पु'० (सं) इच्छा का न होना | अरुचि। 
वैरस्य १० (सं) यैरस । 
वैरागी पु० (सं) १-विरक्त। जिसने यैराग्य ले रखा 
हो। २-एक प्रकार के वैष्णब साधु । 
वैराग्य पु० (सं) सांसारिक सुख भोगों तथा कामों 
आदि से दोने वाली विरक्ति। 
चैराज्य पु० (सं) १-एक हो देश में दो राजाओं या 
«शासकों का शासन । २-विदेशियों का शासन । 
घरि पु० (सं) बैरी । राजु । 
चैरी १० (सं) श्र | दुश्मन। . 
वेल्प्य पु'०(सं) १-विरूपता । २-विकृत होने का भाव 
वि० (सं) विरेचन का । विरेचन-सम्यन्धी । 
बि० (सं) दे० बैरेचन' । ` 
वैरोचन पुः० (सं) १-बुद्ध का एक नाम । २-सुय पुत्र 
का नाम । ३-अग्निपुत्र का नाम। 
बैरोचननिकेतन पु'० (सं) पाताल । 
बैरोचनि पु० (सं) १-चुद्ध। २-राजा बलि। ३-सूयं 
* के एक पुत्र का नास। 
बलक्षएय पु० (सं) १-अभिन्नता । २-विलक्षणता । 
बैवरं पु० (सं) १-मलिनता । २-सौंद्य' का अभाव 
वैवररयं पु० (सं) दे० 'वैवणं' । 
'पु'० (सं) १-विवशता । २-लाचारी । ३-दुय- 


लता 1 
वैवाहिक 14० (सं) विवाद्द से सम्वन्ध रखने चाला । 
वैवाह्य 4० (स) १ बिवाद सम्बन्धी। २-विवाह के 

योग्य हो। र 
वैशंपायन श्‌ (सं) एक असिद्ध ऋषि जो वेदव्यास 
rl शिष्य । || > 

शद्म पु० (सं) १-निर्मेलता । २-विशद्ता ॥ 
बैशाख पु० (सं) १-चेठ के याद और जेठ छे पहले 
९ का महीना । २-मथानी का डंडा । 
चशांखनंदन पु'० (सं) गधा । , 
बेशालो त्री० (सं) वैशाख मास की पूर्णमासी ॥ 
पु'० (सं) १-पांडित्य । २-दक्तता ॥ 


पिक-द्शेन का ज्ञाता । वि० किसी विशेष विषय से 
सम्वन्ध रखने वाला 
वैशेष्प (० (सं) विशेषता 1 
वैद्य पु० (सं) भारतीय आयों की वर्ण व्यवस्था के 
-चार वर्शों में से ठीसरा जिसका काम कृषि, गो रक्षा 
और वाणिज्य है। 
चैद्यकर्मे पु'० (सं) वैश्य का पेशा! 
वैदयवृत्ति पु० (सं) वैश्य का पेशा । 
वैश्नवरप प्‌० (सं) १-कुबेर। २-शिव | दु 
वैश्वजनीन 9० (सं) १-समस्त संसार के लोगों से 
सम्यन्ध रखने वाला । पु० सारे जगत के लोगों का 
कल्याण करने वाला । 
चेश्वदेव 9० (म॑) सारे देवों से सम्बन्ध रखने वाला 
पु० १-विश्वदेव के लिए किया जाने याला यज्ञ । 
वैदवदेवत पु'० (सं) दे० “विश्वदेविक' । 
वैश्वदेविक पु'० (सं) उत्तरापाढा नचत्र । 
वैश्वमनस पु'० (सं) एक प्रकार का मास। 
बैश्वयुग पु'० (सं) बृहस्पति के शोमञ्चत, शुभकृत्‌ शादि 
पांच संवस्सरों का युग (फ० ज्यो०) 1 
वैद्वरूप 49 (सं) अनेक रूपों वाला । पु ० विश्व । 
रूप्य पु० (सं) बहुरूपता । ३ 
वैइवानर पु'०(सं) १-अग्नि। २-पित्त। ३-परमात्मां 
चेतन । 
वषम पृ'० (सं) १-बिपमता । २-संकट | दे-मूल ॥ 
पु० (सं) दे० “वपम? | 
वैषयिक १ि०(सं) विपय सम्बन्धी । पू० लंपट विपयी 
बेपुवत पु० (सं) १-केन्द्र । २-संक्राति । 
प्ण पृ"० (सं) १-विष्णु का उपासक तथा भक्ता 
२-दिन्दुओं का एक विपु उपासक संप्रदाय । 
बेष्णवी स्री० (सं) १-बिष्णु की शक्ति 1 २-दुर्गा॥ 
३-गंगा । ४-तुलसी । ५-प्रृथ्यी । 
वेसा 4० (हि) उस तरह का । 
चसे अव्य० (हि). उस तरह से | उस प्रफार से# । 
पयस (4० (सं) व्योम या आकाश सम्बन्धी । आस- 
मानी । 
वैहासिक पृ ० (सं) असरा । विदूषक | मांडू । 
वोक १० (है) ओर | तरफ । 
वोछा ० (हि) दे० "ओद? 
चोट पु० (मं) निर्वाचन में किसी उम्मीदवार के पछ 
में जाने वाली राय या मत ॥ 
चोड्ना क्वि० (सं) फैलाना | 
चोढव्य (4० (सं) ढोने योग्य 
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.. बोव 
'' घोष ६० (ग) तर | आद्र' । गीला। | 
' बोदर पु० (सं) पेट । उद्र । 
1 - ब्ोब् पु० (सं) पेट उद्र। 
. बोर स्री० (हि) तरफ । ओर । 
। बोहित्य ५० (सं) १-बड़ी नाव । २-जद्दाज । पोत 
व्यंग्य 9० (सं) १-गृढ़ अर्थं । २-ताना। बोली । ३- 
जप ४-एक रोग जिसमें मुँह में छाले पइ 
जा ॥ 
व्यंग्यचित्र पु० (सं) वदद चित्र जो उपहास की दृष्टि से 
| बनाया गया हो ! (काटून) । 
। श्यंग्योक्ति स्री० (सं) वदद उक्ति जिसमें व्यंग हो । 
| व्यंजक ० (सं) व्यक्त या सूचित करने वाला] 
| व्यंजन यु० (सं) १-वह वर्ण जो विना स्वर की सहा- 
| यता के बोला जा सके। (व्याकरण) । २-व्यक््त या 
। प्रकट करने की क्रिया । ३-पका हुँआ भोजन । ४- 
„ ` चावल आदि के साथ खाये जाने वाला पदाय'। 
५-चिह । ६-अंग । ७-मूँछ । ८+-दिन । 
ब्यंजनकोर पु'० (सं) खाना बनाने वाला । 
व्यंजनसंघि त्री० (सं) व्यजन वर्णों के मिलने पर 
होने वाला विकार। 
' ब्यंजना त्री० (सं) १-च्यक्त करने की क्रिया या 
| माव।२-राब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थं और 
लच्याथ' के सिया कुछ विशेष अथ' निकलते हैं। 
ब्यजनावृत्ति स्री० (सं) व्यङ्गपूरणु भाव में लिखने का 


ढंग। 

व्योजत ॥ि० (सं) १-व्यक्त किया हुआ । २-चिह्वित 
| ग्यक्त 4० (सं) १-जो प्रकट किया गया हो। २-स्पष्ट 
" ॥ ३-्थूल । बड़ा । 

\ व्यक्ति त्री०(सं) व्यक्त दोने की क्रिया या भाव ! पु० 
। (सं) १-मनुष्य । आदमी । २-जाति या समूह में 
' से कोई एक | (इनडिविड्युअल) । 

व्यक्तिगत (1० (सं) किसी व्यक्ति से सम्बन्ध रखने 
हि हा बौ यक्तिक | हत 

| ष्प पु० (सं) ये विशेष गुण जिनके द्वारा 

को स्पष्ट और स्वतन्त्र सत्ता सूचित होती है। 
ant 
| व्यक्तीकरण पु० (सं) २-व्यक्तत या प्रकट करने की 

। क्रिया । २-संपादून करना । 
| ष्पक्ती भूत (० (सं) व्यक्त किया हुआ । 
| ° (सं) १-घवइ।या हुआ । २-भयभीत । ३- 


' भ्यग्रमना १० (सं) घब्ड़ाया हुआ । 
` अजन पु'० (सं) हवा करने का पंखा । 
पु ० (सं) १-क्रममंग । उलटफेर । २-बाघा 
2 पु० (सं) क्रम या सिलसिले में उलट- 
® फेर करना । 
 धतिक्रमी पि० (सं) १-अपराधी। २-पाप करने 


b 
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चाला । . 

व्यतिक्रात १० (सं) १-मंग किया हुआ । २-जिसमें' 
विपय'य हुआ हो। 

व्पतिक्षोप पु० (सं) २-मगडा । २-अदल-बदल । 

व्यतिचार पु० (स) १-पापकम करना । २-दोष । ऐय 

सत म 0 बढन मार उत्पात | 

क्त 1१० (स) १-भिन्न । झलग। बढ़ा हुआ ! 

अव्य० अतिरिक्त । अलावा । भ 

व्यतिरेक पु०(सं) १-अमाव। २-भेद्‌ । ३-अतिक्रमः0 
४-भिम्नता । ₹-एक अर्थालंकार । ` 

व्यतीत ० (सं) वीता हुआ । गत । 

व्यतीतना क्रि० (हि) यीतना । 

व्यतीपात पु'० (सं) १-बहुत बड़ा उपद्रव। २-अप-- 
मान । ३-अ्योतिप-शास्त्र में सत्ताइस योगों में से 
सत्रहनराँ योग । 

व्यत्यय (4० (सं) १-उल्लंघन । २-रोक | अड्चन । 

व्ययपिता ॥०(सं) १-वेदूना या कष्ट देने वाला । २- 
दण्ड देने बाला । 

व्यया सी० (सं) १-पीड़ा । वेद्‌ ना । २-दुः्ख | क्लेश । - 
३-भय । डर्‌। 

व्ययाकुल [० (स॑) १-कष्ट से व्याकुल । २-च्यथित। 

व्यथाक्रांत 4० (सं) दे० “ञ्यथित' ] 

व्यथित ि० (सं) १-वुःखित । २-भयमीत । २-ऽ्या= 

। 


कुल 

व्यपकर्ष पु'० (सं) १-निन्दा । २-शिकायत। 

व्यपगत ० (सं) १-गया हुआ। २-असावधानी के 
कारण मूला हुआ । ३-वह अधिकार या सुभीता जो” 
समय पर उपयोग न आने के कारण ददाथ से निकल 
गया हो 1 (लेफ्ड) । 

र स्री० (सं) जिसकी किरणें विलीन दो 
गई हों। 4 

व्यपगति ब्री० (सं) १-असावधानी के कारण की गई: 
छोटी 1२-नियत समय तक किसी अधिकार 
या सुभीते का उपयोग न करना । (लेप्स)। 

व्यपगम पुः० (सं) प्रस्थान । 

व्यपगमन पु'० (सं) दे० “व्यपगति' । 

व्यभिचार पुः०(सं) १-दुश्चरित्रता । २-पाप | ३-किंसीः 
नियम आदि फो भंग करन।। ३-किसी पुरुप का 
किसी स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध । 

व्यभिचारिणी त्री० (स) व्यभिचार कराने वाली स्त्री 

व्यभिचारी पु० (सं) १-ऽ्यभिचार करने वाला । २- 
वह जो अपने पथ से भ्रष्ट हु हो! ३-पर-स्त्रीः 
गमन ! 

व्यभिचारीभाव पु० (सं) साहित्य में बद्द भाव जो 
रस के उपयोगी होकर जलतरंगचत्‌. उसमें सचर रए 
करते हैं और समय-समय पर मुख्य भाव का रूप 


घारण करते हैं। 
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ग्व्यय पु ०(सं) १-किसी वस्तुका बिशोषतः घन आदि 
का इस प्रकार काम में आना किं बह्‌ समाप्त द्दो 
जाय । खर्च । (एक्सपँडीचर) | २-खपत । ३-नाश 
<व्ययशालोी ३० (मं) फजूल खर्च करने बाला |. 
न्व्यपशील ३० (स) अपव्ययी । 
इर्यायत पि० (सं) ब्यय या खर्च किया हुआ । 
नश्ययी 4० (म) १-यहुत खरचं करने वाला २-नष्ट 
होने याला । 
व्यर्थं भव्य» (सं) बिन मतलव के। यों ही । fo १- 
झर्थ रहित । २-निरयक । ३-जिसका कोई फल न 
हो । (नल) । जिर्ण 
वपर्थेन पु० (सं) आज्ञा, निणय आदि रद्द करना | 
¬ (नलिफिकेरान) । [ 
“उपलीक पु० (सं) १-अपराघ। २-डांट । ३-दुश्ल 


कष्ट । ४-विद । श-विलच्तण॒ता । वि० १-अभ्रिय। 


अपरिचित । ३-विलष्षण । ४-कपट 


| 
स्थ्यवकलन पु'० (सं) गणित में घटाने या वाको करने | 


की क्रिया । 
:उप्वएलत वि० (सं) याकी निकाला हुआ । घटाया 


हुआ | 

व्यवच्छिप्त पि० (सं) १-भलग। २-विभाग फरके 
अलग किया हुआ। ३-निर्घारण किया हुआ | 

ध्ययच्छेद पु० (सं) १-प्रयकता । २-विभाग । खण्ड 1 
डर 1 ४-ठह्राना। 

>व्यवच्छेदक [1० (सं) अलग करने वाला 1 

+वंयववात पि० (सं) ९-चमफीला 1 २-स्वच्छ | साफ । 

न्थ्यष्वान पृ० (सं) किसी वस्तु को शुद्ध तया साफ 


करना 1 ८ 

नवयवदीणे वि० (सं) १-जिसके खण्ड हो गये दों। २- 
*२-हतबुद्धि । 

व्यवघा स्री० (स॑) १-बह जो वीच में दो । २-छिपाव 


F ३ || 
व्यबघाता 4० (सं) १-अलग करने वाला । २-धीच 
ः में पइने चाल्रा। ३-पर्दा करने चाला । 
व्यवधान पृ० (सं) १-ओट। परदा | २-रुकावट। 
बाघा | ३-विमाग । ४-परदा । ५-विच्छेद । 
-इपचघायक पु'० (सं) १-छिपने चाला । २-अइ करने 
`या छिपाने याला 1 

'उपचसाय पु'० (सं) १-जीविका निर्वाह के लिए किया 
जाने चाला काय'। घंघा । पेशा । (अकुपेशन) । 
३-रोजगार । ३-कामघंघा । ४-निश्चय । ५-अयत्न 
'६-विचार। ७-अभिप्रांय। छ-शिव । 

- व्यदसायप्रशिक्षण पु ० (सं) किसी व्यवसाय या पेशे 
को सिखाने फे लिए दिया गया प्रशिक्षण (बोफेश- 
नल ट्रेनिंग) । 

व्यवसायबुंद्धि १० (सं) जिसका दृढ़ निश्चय दो। 
=ब्यवसायवर्ती 4० (सं) पक्के निश्चय से फाग करने 


५ 
व्यवसायसंघ १० (स) किसी व्यवसाय या उद्योग में 


व्यवसायात्मक बि० (सं) उत्साहपूर्वेक । € 
व्यवसायी पु० (स) १-ऽयवसाय करने घाला । २- 


सभा का कोई सदस्य । | 
व्यवस्थापन्न पु० (सं)वद्द पत्र जिसमें फिसी विषय की 
शास्त्रीय व्याख्या या वैचारिक विधान लिखा हो । 
| 
| 
| 


बाला! 


काम करने वाले कर्मचारियो को संस्था जो संघठित 
रूप से उद्योगपतियों से, अपनी मांग मनयाने का 
संघर्ष या प्रयस्न करती दै। (ट्रे ड यूनियन । 


व्यापार करने याला । ३-वद जो फिसो काम का 
अनुष्ठान करता दो। वि० उद्यम करने वाला। २- 
परिश्रम करने वाला । 


व्यवस्या म्री० (सं) १-किसी काम का वद्द विधान जो 


शास्त्रों आदि के द्वारा निर्धारित हुआ दो। २- 
प्रवन्ध। ३-स्थिरता | ४-शर्ते । (“निश्चित सीमा । 


व्यवस्थान पु० (सं) १-परस्पर होने याला सममीता । 


२-सङ्घठित समा या सङ्घ । (कम्पैक्ट) । ३-व्यवस्था 


व्यवस्थान प्रज्ञप्ति स्री० (सं) एक चहुत बड़ी संस्थां 


का नाम । (बोद्ध) । 


व्ययस्यापक {० (सं) १-प्रयन्ध - कर्ता । (मैनेजर) । 


२-शास्त्रीय च्यंवस्था देने वाला । ३-च्यवस्वापिका- 


व्यवस्थापिका सभा सी० (यं) किसी देश फे चुने हुए 


प्रतिनिधियों की बह सभा जो देशा के लिये कानून 
आदि बनाती दै । (लेजिस्लेटिव काउ'सिल) 1 ' 


व्यदस्यापित 4० (सं) १-व्यवस्था किया हुआ । २- 


नियमित 1 


व्यवस्थित वि० (स) -१-जिसमें किसी प्रकार की 


व्ययस्था हो। नियमित । २-जिसका निर्णय दो 
चुका दो । 

व्यवस्थिति सी० (सं) १-उपश्थित या स्थिर होना। 
२-व्यवर्था । प्रचन्ध। 

व्यवहर्ता प्‌ ० (सं) किसी अभियोग आदि पर विधि- 
पूर्वक विचार करने वाला । न्यायकर्चा । ॥ 

व्यवहार पु'० (सं) १-कार्यं । २-सामाजिक प्रबन्ध में 
दूसरों के साथ किया जाने चाला आचरण । (कंडक्ट) 
३-र्मये-पैसे का लेन-देन का काम। (डीलिंग)। 
४-फार्याम्बित करना । (एक्शन) । श-सुकदमा। 
(केस) 1 ६-किसी मुकदमे को सारी प्रक्रिया 1 
(प्रोसी डिंग्स) । ७-उपचार 1 (यूजेज) । ८-परिपाटी 

व्ययहारक पु० (सं) बह्द जो वकालत या न्याय कएता 
ही । २-बयरक । बालिग । ३- व्यापारी । 

व्यवहारज्ञ पु ० (सं) १-व्यबद्दार शास्त्र का ज्ञात ॥ 
=-पूणं वयस्क । “1 


व्यवहारतंत्र पु'० (सं) व्यवह्ारशारत्र । 
व्यवहारदशेन पु० (स) व्यबहार या मुकदमों का 


विचार या सुनवाई -करना । 
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रद्रष्टा पु० (सं) विचारपति । 
| बिबहारनिरीक्षक प० (स) बद अधिकारी जो छोटे 
ग्या साधारण मुकदमों की सरकार की ओर से पैरवी 
| करता दै । (कोटं इन्स्पेक्टर) | 
| व्यवहारन्यायालय पु० (सं) वह न्यायालय जिसमें 
| क्रेबल अर्थ-सम्बन्धी वादों या मुकदमों पर. विचार 
किया जाता है । (सिविल कोर्ट) । 
व्यवहारपद पु० (सं) व्यवद्दार या मुकदमे का विषय 
ब्यवहार-प्राप्त वि० (सं) वयस्क । वालिग । 
ब्यवहारलक्षण पु० (सं) सुकदरमो की जांच संयन्धी 
। कोइ विशेषता । 
। ब्यवहारवाद पु०(सं) वदद बाद या मुकदमा जो केवल 
झय से संबन्ध रखता दो ।दौवानी दावा ।(सिविल 


1 
| मा सी० (सं) वह शास्त्र जिसमें व्यवद्ार 
संबन्धी बातों का उल्लेख हो । न्यायशास्त्र । 
ब्यवहार-विषय पु० (सं) याद्‌ या मुकदमे का विषय 
पु० (सं) वद्द शास्त्र जिसमें विधान 
,के निणुय और अपराधों के दण्ड का विवेचन द्दोता 
है। घमंशास्त्र । 
व्यवहारसिद्धि सी० (ज) व्यवह1र शास्त्र के अनुसार 
अभियोगों का निर्णंय करना। 
व्यतरहारस्यिति १० (सं) वाद्‌ या मुकदमे के विचार 
से संबन्ध रखने वाली कारेवाई। 
ब्यबहाराथो पु० (सं) मुद्दई । मुकदमा दायर करने 
' बाला | (प्लेंटिफ) । 
ब्यवहारासन पु"० (स) न्यायासन। 
' ब्यवहारास्पद पु'० (सं) नालिश । फरियाद्‌ 1 
' व्यवहारिक 4० (स) १-जो व्यवहार फे लिये ठीक 
हो। २-कानुन संचन्धी । ३-सुकद्‌मेयाज । 
' ब्यवहारिकजीव पु०(सं) विज्ञानमय कोप जो ज्ञानेद्रिय 
. केसाथ युद्धि के संयुक्त द्ोने से होता है । (वेदांत) 
_ व्यवहारी पु० (सं) १-व्यवहार करने वाला । १-प्रच- 
|| लित। ३-मुकदना लड़ने वाला। 
व्यवहार्य [4० (सं) १-व्यवहार या काम में लाने या 
| आने योग्य । २-जिसे क्रियात्मक रूप दिया जासके । 
| प्रिक्टीकल) । 
| व्यवहित ३० (सं) जिसके आगे किसी प्रकार का पर्दा 
। पट गया हो । 
| व्यवहृत 4० (सं) २-व्यवहार या काम में लाया 
हुआ २-जिसका प्रयोग होता दै । 
` यष्टि पु०(त)समिष्टि का कोई एक पथक एवं विशिष्ट 
अंश। समिष्टि का उल्टा व्यक्ति । र 
ब्यष्टिवाद पु'०(स) व्यष्टि की स्वतन्त्र सत्ता मानने का 
सिद्धान्त 


॥ 1 
थप्न पृऽ (सं) १-विपत्ति । २-घुरी लत ¦ <-विप्यों 


डे प्रति आसक्ति । ४-दुःख । ₹-च्यय' का उद्योग 


कु 


a 


~ व्यास्यानशाला” 

६-दुर्भाग्य । ऽ-काम, क्रोध आदि से उसन्न दोषः 

च्यसनकाल पु० (सं) सङ्कट का दिन । 

उप्रसनप्राप्ति सी० (सं) सङ्कर का दिन आना। 

ब्यसनाक्रात १० (सं) जो सङ्कट में हो। | 

व्यसनागम पु'० (सं) बुरे दिनों का आना । 

व्यसनात्यय पु'० (रा) सङ्कट या विपत्ति का अन्त |: 

व्यसनान्वित (३० (सं) सङ्कट में फँसा हुआ। 6 

व्यसनाप्लुत (9० (सं) व्यसनान्वित । i 

व्यसनात (० (त्त) आपद्ग्रस्त । सङ्कटापन्न 1 

व्यसनी प'० (हि) १-वह जिसे किसी काम कायाः 
यात का व्यसन दो । २-वेश्यागामी । 

ब्यस्त (4० (सं) १-घबडाया हुआ। व्याकुल। २- - 
काम में फॅसा या लगा हुआ । ३-व्याप्त। ४-फेंका ” 
हुआ । ४-स्थानान्तरित किया हुआ । 

व्यस्तक बि० (सं) बिना हड्डी का। 

व्यस्तकेश (9० (सं) जिसके वाल विखरे हुए हों । 

व्याकरण पु० (सं) बह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के. 
शब्दों के प्रकारों और प्रयोग के नियमों आदि का 
निरुपण होता है। (प्रामर) । 

व्याकीण ० (स) जो चारों ओर अच्छी प्रकार - 

पया गया हो । 

व्याकुल 9० (सं) १-घबड़ाया हुआ । २-बहुत उत्के- - 
ठित्र। कातर। * 

व्याकुर्लाचत्त (१० (स॑) जो वहुत चचडाया हुआ हो।; 

व्याकुलमूर्घज ० (सं) जिसके फेश विखरे हुए हों ॥* 

व्याकुललोचन 4० (सं) जिसे कम दिखाइ देता हो: 

व्याकुलित (9० (सं) घडया हुआ | विकल। ' 

व्याकृति स्री० (सं) छल । धोखा । 

व्याकृति स्री०(सं) २-व्याख्यान । २-वाक्यों में शब्दों : 
का क्रम जिसके आधार पर उसका अर्थ निकलता: 
है। (कम्सट्रकशन) । 

व्याक्रोश १० (सं) किसी का तिरस्कार करते हुए : 
कटूक्ति कहना । २-चिल्लाना | 

व्याख्या सी० (सं) किसी जटिल वाक्य के अर्थं क” 
स्पष्टीकरण । टीका । (एक्सप्लेशन) 1 २-वर्णन । 

व्याख्यायम्प 4० (सं) जो टीका या व्याख्या आदि 
की सहायता से समझाया जा सके । 

व्याख्यात (३० (स) जिसकी व्याख्या की गई हो । | 

व्यास्यातव्य १० (सं) व्याख्या के योग्य । ड 

व्याख्याता पु० (सं) १-व्याख्या करने वाला। २-- 
भाषण करने वाला । 

व्यास्यान पु ०(सं) १-वक्टृता। २-भाषण | २-यणुंन ` 
करने का कायं । व्याइया करना | 

व्यार्पानपीठ (० (सं) किसी समा का वह मच जहाँ ' 

से व्याख्यान दिया जाता है। समामंच । (रोस्ट्रम) « 

व्यास्पानशाला स्री० (सं) वह स्थान जो व्याख्यान - 
या भाषण देने के लिए हो । 
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व्याघात ८९४ 


प्डयाघात पु० (म॑) १-वाघा । विध्य । २-किंसी के 
“अधिकार या स्वत्य पर होने याला आघात । (इन- 
1फ़िन्जमेंट) । ३-मार | ४-एक काव्यालकार जिसमें 
,एक ही उपाय द्वारा दो विरोधी कार्यों फे होने का 
बुणेन होता दै । 

प्ट्यान्न पु० (स॑) याघ । शेर। 

अ्याप्नचर्म पु० (सं) बाघ की खाल । 

ग्थ्याप्रनल पु ० (सं) १-याघ का नाखून । रे-नख 
नामक गंघद्रव्य। 

*व्याप्रपुच्छ पु० (सं) याँघ की पूँछ । 

'व्याप्नलोम पृ० (सं) बाघ की मूं छ। 

“व्याक्नवकत्र पु ० (सं) १-शिव । २-बिल्ली । 

ध्व्याप्नाश पु० (सं) सूँघना। $ 
ध्व्याप्नी स्री० (स) २-बाघ की मादा रोरनी। २- 

` एक प्रकार को कोड़ी। 

प्याज पु० (सं) १-छुल। यहाना। २-बाधा। ३- 
बिलम्ब । पृ ० (हि) दे० ब्याज? | 

अपाजनिदा सरी० (सं) १-किसी बहाने से की जाने 
याली निंदा । २-वह काव्यालंकार जिसमें इस 
प्रकार से निन्दा की जाय। 

म्ड्याजस्तुति स्री० (सं) १-बह स्तुति जो साधारणतः 
देखने में स्तुति न जान पड़े। २-वद्द काव्यालंकार 
जिसमें इस प्रकार की स्तुति की जाती हूँ । 

च्याजी ख्री० (सं) विक्री में माप या तौल के उपर 
कुछ थोड़ा सा ओर देना । 

2 बित स्री० (सं). १-कपट मरी बात । २-एक 
अर्थीलंकार जिसमें किसी स्पष्ट यात फो छिपाने के 
लिये किसी प्रकार का मिस किया जाय । 

.ध्याड पु'० (सं) १-सर्प । २-बाघ | ३-इन्द्र | 4० धूतं 

“व्योदान पु'० (सं) १-फैलाव । विस्तार । २-उद्घाटन 

-च्याघ पु० १-जङ्गली पशुओं को मार कर जीवन 
निवह करने वाला । शिकारी । २-वह्देलिया । ३- 
इस काम को करने वाली एक जाति । 4० दुष्ट। 

न्थ्याधि स्री० (सं) :१-रोग | वीमारी । २-विपत्ति। ३- 
मॉम । ४-साहित्य में एक संचारी भाव । 

न्व्याधिकर:३० (सं) बीमारी पैदा करने वाला । 

-च्यांधिग्रस्त 4० (सं) रोगी । बीमार । 

व्याधित बि० (सं) रोगी । घीमार। 

'व्याधिनिग्रह पु ०(सं) रोग को वढ्ने से रोकना । 

"व्यापी डित (1०(स॑) रोगी । 

-व्याधिभय पु'० (सं) रोग का डर्‌। 

ःव्पोधिमंदिर पुः० (सं) शारीर । 

म्थ्यघियुक्त १० (सं) बीमार । 

न्थ्याधिरहित 4० (स॑) जिसके कोई रोग न हो। 

वापि 4० (सं) रोग या व्याधि को दूर करने 
खाजा 


ध्यान पु० (सं) शरीरस्थ पांच वायुओं में से एक जो | जिसकी कथा.पौराण्कि या. ऐतिहासिक तथा:.एक ` 


सारे शरीर गें ब्याप्त होती है। 

व्यापक 4० (सं) १-चारो ओर फैला हुआ । २-भरा 
या छाया हुआ | घेरने या ढकने वाला । 

| पु० (स) किसी देश या राज्य 
फे सभी ययस्क व्यक्तियों को केवल पागल या अप- 
राध में दंडित व्यक्तियों को छोड़ कर मत प्रदान 
करने का अधिकार (यूनियसँल मैनहुड सफरेज) 

व्यापन पुः०(सं) फैलना। व्याप्त होना । 

व्यापना द्रि० (हि) किसी वस्तु के अन्दर व्याप्त होना. 
या फैलाना जे 

व्यापादक ३० (सं) १-दूसरों की युराई की इच्छा 
रखने वाला । २-दृत्या या विनाश करने चाला 1 

व्यापादनीय 40 (सं) मार डालने या नष्ट करने योग्य 

व्यापाद्य 4० (सं) व्यापादनीय । 

व्यापादित 4० (स) सृत । मारा हुआ । 

ब्यापार पु'० (सं) १-काय । काम । २-कास करना | 
(ऑपरेशन) । ३-चीजें खरीद कर बेचने का काम 
(ट्रेड) । ४-सह्दायता । 

ब्यापारचिल्ल पु० (सं) चद्द विशेष चिह जो व्यापारी 
माल पर उसे अन्य व्यापारियों के माल से प्रथक 
सूचित करने के लिये अंकित किया जाता है। (ट्रेड 
मार्क) । 

Sl पु० (सं) वदद समा जो व्यापारियों का 
प्रतिनिधित्व करती दै । (चेम्वरूं आफ कोंमसं) । 

व्यापारिक 4० (सं) व्यापार-सम्यन्धी । 


व्यापारी पु'० (हि) व्यवसाय, व्यापार या रोजगार ; 


करने वाला । (डीलर, ट्रेडर) । ० (हि) व्यापार 
सम्बन्धी । 

व्यापी वि० (हि) व्याप्त होने या चारों ओर फैलने 
बाला। . 


व्याप्त 99 (सं) १-किसी वस्तु या स्थान में मरा, ; 


दला या छाया हुआ। २-सीमा में या अन्तगंच 
आया हुआ | 

व्याप्ति त्री० (सं) १-व्याप्त दोने की क्रिया, भाव या 
सीमप। २-न्यायशास्त्र में किसी पदाथं का पूर्ण या 
एक रूप से मिला या फैला हुआ होना। 

व्यामूढ (० (सं) अत्यधिक घबड़ाया हुआ । 

व्यामोह पु०. (स) मोह। अज्ञान । 


व्यायाम पु'०(सं) १-वल बढ़ाने के लिए किया जाने 


चाला शारीरिक परिश्रम | कसरत (एक्सरसाइज) 
२-पौरुष। ३-काम । ४-सैनिक कवायद । 
व्यायामभूमि सी० (सं) व्यायाम करने की जगह । - 
व्यायामशाला सी० (सं) व्यायाम भूमि । 
व्यायामो पृ'० (सं) १-कसरत करने वाला । २-परि- 
श्रमी। | 
ब्यायोग पु'० (सं) कूपक या दृष्टि काव्य का एक भेद 
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अंकर की दोती है । 
। द्याल पु० (सं) १-सांप। २-चाघ | ३-राजा । ४- 
दृएडक छन्द का एक भेद । ० (सं) दुण्ट। 
- उप्रालखङ्भ पु० (सं) व्याघ्र नख नामक एक गन्धद्रव्य 
' द्यालग्राह पृ० (सं) संपेरा। 
व्यालदख पु० (सं) दे० “व्याघ्रनख' । 
` व्यलपाएि पु० (स) दे० “व्यानख' | 
* अशालप्रहरण १० (सं) 'व्याघ्रनख' | 
। व्यॉलसूदन पु० (सं) गरुड । 
.. व्यालाद पु० (सं) गरु । 
डाल, पु'० (हि) चह्‌ भोजन जो रात, के समय किया 
` ` किया जाय। 
व्याद्तक पु'० (सं) पीछे की ओर लौटने याला। | 
दाचन पु० (सं) १-घेरने या चारों ओर से रोक 
लेने की क्रिया । २-घूमना या चक्र खाना । ३- 
लपेट । पट्टी । 
इग्रावतित वि० (सं) १-चककर खिलाया हुआ। २- 
लपेटा हुआ । ३-लोटाया हुआ। 
व्यावसायिक भतिनिधित्य पु० (सं) वह प्रतिनिधित्व 
जो व्ययसाय के अनुसार दिया गया दो (रिप्रो 
जन्देशन) । 
व्यायहा रिक पु ० २-व्यवद्ार या यरताव -सम्बन्धी । 
२-व्यवद्दार में आने या लाने योग्य । 
व्यायहारिकऋण पु० (सं) किसी कारवार फे लिए 
लिया हुआ ऋण। 
ब्यावुत बि० (सं) १-जो ढका हुआ न हो । २-दृटाया 
हुआ | ३-परदा किया हुआ। ४-अपवाद्‌ किया 
हुआ | 
« व्यावृति त्री (सं) १-दकना। २-छांटना । ३- 
झवत करना । 
ष्यावृत्त वि० (सं) १-छूटा हआ । निवृत्त । २-वर्जित 
३-इदा हुआ 1 ४-विभाजित | ५-मनोनीति। ६- 
इषा हुआ 1 ७-प्रशांसित | फ-घुमाया हु्। 
व्यावृत्ति स्री० (सं). १-खणडन। २-मन से पसन्द 
 फरने का काम | ३-यचत। (सेबिंग)। ४-चारों ओर 
फेरना | ५-ग्रशंसा। ६-निपेध। ७-बाघा। ८- 
नियोग । 
| व्यासंग पु० (स) १-वहुत अधिक थासक्ति। २- 
। बहुत अधिक भक्ति या अनुराग । 
' प्यास पु० (स) पाराशर के, पुत्र कृषणद्वैपायन जो 
वेदां के संग्रहकता तथा पुराणों के रचियता माने 
जाते हैं | २-कृथावाचक। ३-वह सीधी रेखा जो 
किसी यृत्त अथवा गोल क्षेत्र फे बीच में होती हुई 
अई हो। तथा उसके दोनों सिरे किसी परिधि से हों 
' ४-विस्तार । १ 
व्यासकूट पु'०(सं) १-वेदव्यास के महाभारत में आये 
इए कूट श्लोक । २-माल्यवान पर्बत पर रामचन्द्रजी 


I 


- द्वारा सीता,के लिए कहे गए कूट श्लोक [ 
य्यासंक्त 9० (स) १-जो बहुत अधिक आसक्त हुआ 
हो । २-एक ही प्रकार के द्वोने के कारण परस्पर 
सम्बद्ध या सदृश । (एलाइड) । 
व्यासदेव पुः० (सं) कृष्णद्वेपायन । 
च्यासपुजा सो ० (सं) आपाढी पूर्णिमा के दिन होने 
वाली गुरुपूजा । f 
व्यासमाता स्री< (सं) सत्ययती | 
व्यासा १'० (स॑) किसी बृत्त के ब्यास का आधा 
भाग 1 (रोडियस) । ˆ 
च्यासासन पु'० (सं) कथावाचक का बह आसन जिस 
पर य ठकर वह कथा कहता है । 
व्यासिद्ध पु० (सं) मना किया हुआ । २-अपरुद्ध 
३-किसी पद या विशेष कार्य के लिए मुख्य रूप से 
हि किया हुआ । (रिजव्ड) । 
पु०(उं) किसी बिशिष्ट व्यक्ति को किसी पद्‌, 
कार्य आदि फे लिए अलग रखने की क्रिया। 
(रिजर्वेशन) । र 
व्याहृत ० (सं) १-मना किया हुआ । वर्जित । २- 
अ क निषिद्ध । 
हत त०(सं) १-कथन । उक्ति । २-भूः भुवः रवः 
इन तीनों का मन्त्र | 2 
व्युत्कम पु० (सं) १-कम में उलट-फेर । २-मृत्यु 1 
व्युत्थान पु० (सं) विरुद्ध या खिलाफ काय' करना । 
'२-रोकना । ३-स्वाधीन होकर काय' करना । ४- 
किसी राज्य के विरुद्ध वगावत करना । (रिवोल्ट) । 
व्युत्पत्ति सी० (सं) १-उदूगम या उत्पत्ति का स्थान 
२-शब्द्‌ का वह मूल रूप जिससे वह बना हो। 
(डेरीयेशन) । ३-शास्त्रों का अच्छा ज्ञान । 
व्युत्पत्तिरहित (० (सं) जिसके सूल रूप का पता 
न चल सका हों । 
व्युत्पन्न ० (सं) १-जिसका संस्कार 
किसी शास्त्र का अच्छा ज्ञाता। 
व्युत्पादक (३० (सं) उत्पन्न करने वाला । 
व्युपदेश पृ० (सं) १-मिस । बह्दाना। २-ठगी 1 कपट 
ब्यूढ ३0 (सं) १-स्थूल। मोटा । २-उत्तम । ३-तुल्य 
समान । ४-दद्‌ | मजबूत । पु० (सं) १-विवादित । 
२-जो व्यू बनाकर खडा हो । 
व्यूह प्‌ ०(स) १-समूह। निर्माण । रचना । ३-शरीर 
सेना । ४- युद्ध के समय की जाने वाली सेना की | 
स्थापना । ५-किसी विपत्ति या आक्रमण से बचने 
के लिए की हुई ऊपर की रचना। 
व्यूहन ५० (सं) १-युद्ध के समय सेना की भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर नियुक्त करने की क्रिया । शरीर फे अंग” 
प्रत्यंगों की बनावट 1 ३-मिलाना । 
व्यूहभंग पु० (से) सेना का तितरबितर होना। 
व्यूहुभेद पु० (सं) दे० “व्यूहभंग' । 


दो चुका हो । 
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024 फोडे के ऊपर होने वाली र 
थि च्री० (सं ऊपर Le गांठ। 
hE (वादा फोड़े पर बांधने की पट्टी ॥ 
पट्टिका स्री० (सं) दे० “त्रणपटू' । 
द ५० (सं) घाव या फोडे की सफाई। 
व्॒णसंरोहण पु'० (सं) घाव का मरना। 
:| वशित (० (सं) १-आहत । जख्मी । २-जिसे घाब | 
| ` ज्या दो । ३-जो फोड़े में परिणत दो गया हो) 


व्यहरचना घुं ० (स॑) सेना को डोक स्वान पर नियुक्त 


रखना । 
ब्यहित वि० (सं) व्यूहबद्ध। 

ब्योम dE । २-मेघ । बादल । ३- 

जल। पानी । 

ना सी. 6) आकाशगंगा। 

1 सी० (स) आ , 
च्योणय कि) आर si रा सं नेकी ee का रोगी । 
ब्योमगमनो विद्या स्री० (सं) आकारा में उड्ने क चुत पु० (स) १-भोजन करना । २-धार्मिक अनुष्ठान 


के लिये नियमपूर्वक उपवास करना | ३-प्रतिज्ञा ॥ 
संकल्प । 

तग्र ह पु० (सं) १-कोई घाभिक कृष्य करने का 
संकल्प करना । २-संन्यास लेना । 


व्रतचर्या स्री० (स) किसी प्रकार का श्रत करने या 
प्र 
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11. 
हा बि० (सं) आकाश में विचरण करने याला 
ब्योमचारी पु० (सं) १-बद जो आकाश में विचरण, 
करवा दो। २-देबता । ३-पक्ती । 
वछ़्योमपुष्प पु० (सं) कोई असंभव यात या वस्तु 1 
व्योमयान. १० (सं) दवाई जहाज । वायुयान । 
व्योमरत्न पु० (सं) सूये || 
व्योमवत्मे पु? (सं) आकाशमाग । 
च्योमसरिता सरी० (हि) आकाशगंगा। 
व्योमसरित्‌ स्री० (सं) आकारागगा । 
व्योमस्थली स्री० (सं) पृथ्वी । जमीन । 
श्रज पु० (सं) १-जाना या चलना । २-समूह । झुएड ` 
३-मधुरा तथा वृन्दावन के आसपास का चेत्र । जो 


रखने का काम । 
व्रतति त्री० (सं) दे० “व्रतती' । 
व्रुतती री० (सं) १-विस्तार। फैलाव । २-लवा । 
ब्रतपारण पु'० (सं) १-व्रत की समाप्ति । २-परतिज्ञा- 
भङ्ग। 
व्रुतभंग पु ° (सं) घ्रतभंग होना । 
ब्रतलोपन घु'० (सं) दे० “ग्रतमंग?। ५ 


बरुतविसर्जन पु'० (सं) त्रत'समाप्त करना । 
आरोकृष्ण की 21 थी। तसं रक्षण ५४ (सं) ब्रत का पालन करना । 
जजकितोर छ) (सं) द । ब्रतसमापन पु'० (स) त्रत की समाप्ति । 
` दजन पु (स) गमन । चलन। ` :| ब्रतस्नानःपु० (सं) वह स्नान जो व्रत के वाद किया 
थुजनाथ पु० (सं) श्रीकृष्ण । जाता द्‌। 


ब्रतहानि स्री० (सं) व्रत को तोड़ना । 


शृजभाषा पु० (सं) एक प्रसिद्ध भाषा जो मधुरा तपु (हि) १-जिसने व्रत धारण किया हो । २- 


आगरे आदि में बोली जाती है तथा जिसमें तुलसी 


न पुः० (सं) त्रज और उसके आसपास का Ei । । 
cn । खात ३० (सं) बह परिश्रम जो जीविका के लिये किया | 
रि । २-त्रज की स्त्री। | वातपति पु० (सं) किसी दल या संघ का अध्यक्ष। | 


[त्य Aि० (सं) १-त्रत-सम्यन्धी । ब्रत का । पु० (सं) | 
ब्रजेशवर पु० (सं) श्रीकृष्ण । ब्रात्य १० (सं) १ 
चज्या स्री (सं) १-घूसना-फिरना 1 २-आाक्रमण 
३-जाना । ४-एक स्थान पर बहुत सी वस्तुए एक- 
त्रित करना । श-द्ल । ६-रड्रभूमि । 
खख पु'० (सं) १-फोड़ा । २-घाच। 
खरणकारक-गस स्री० (सं) एक प्रकार की विपैली गैस 
जिसके शरीर सम्पक से शरीर पर छाले पड़ जाते हैं 
(ब्लिस्टर गैस) । 


वर्णसंकर । दोगला 1 
ठ्रीड पु० (सं) लञ्जा। रार्म। | 
व्रीडित बि० (सं) लज्जित । | 
ब्रीहि पु० (सं) १-घान । २-चावल | 
बरीह्मगार पु० (सं) घान का गोदाम । 
ब्रेहेय १० (सं) बह खेत जिसमें धान उग सके । ` 


[शब्दसंख्या-४६६६२] 
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धारण करने वाला । 
श( ) 


रांखपारिए पु० (सं) बिष्णु । $ 
श देवनागरी वर्णमाला का तीसवाँ व्यञ्जन 


sa 


_४-वोद्धों की एक शक्ति । 

शगरफ पु'० (फा) दे० “रिगरफ 1 

शंजरफ पु'० (फा) शिंगरफ। 

शंठ ५० (सं) १-विवाद्वि। २-नपुसक। ३-मूर्े ६ 

शेड पु० (सं) १-नपु'सक 1 हिजड़ा। २-सांड | ३- 
पागल 1 ४-कमलिनी । - 

शंपा सरी जी 1२-कमर। कटि। 

शाव पु० (स) १ जंजीर | २-इन्द्र का वन्न 
३-नियमित रूप से हल जोतने की क्रिया [ 

शंबर पु० (सं) १-युद्ध 1 २-मछली । ३-वालबूज्ञ | ४० 
एक दैत्य का नाम । ० २-माग्यवान । सुखी। २- 
बहुत बढ़िया । 

शंवरसूदन पु० (सं) कामदेव । 

शंबरारि न (सं) सदन | समरे 1 

शवल पु०(सं)१- सम्बल । पाथेय । २-तट | $ 
कद ३-कुज़ 

शब्‌ पु० (सं) सीपी । घोघा । 

शंबुक पु० (सं) सीपी । घोघा । 

शंबूक ५० (सं) १-सीपी । घोंघा । २-दायी की सूछ 
का अगला भाग। ३-एक तपस्वी शुद्र का नाम 1 

शंभु पृ० (सं) १-रिव। २-एक दैत्य का नाम | 
, (रामायण) । ३-एक वरणंगृत्त 1 ४-विष्णु । ५-पार 

पु० (यं) १-शपथ । २-श्रविज्ञा । ३-इच्छा । ४- 

चापलूसी। ४-चफ़ठा | ६-प्रशंसा 1 


शंखभुत ० (स) विष्ु। 
जिसका उच्चारण स्थान प्रधानतः तालु है । 


॥ शंखविष पुः० (स्र) संखिया । 
शैंखासुर ६० (सं) एक दैत्य का नाम जो ब्रहम से चेद 
| झक पुऽ (सं) १-भय। डर २-शंका । ३-बैल । 
: झंकना कि० (हि) १-शंका या सन्देह करना। २- 


चुरा कर समुद्र गभ में जा छिपा था | 
डरना । 


. आंकनोय वि० (सं) १-शाक्रा करने योग्य । २-भय के 
' योग्य। 
> झंकर (० (सं) १-मंगलकारक। २-लाभदायक | 
पु० १-शिव । २-कबूतर । ३-एकं राग जो रात्रि के 
समय गाया जावा है। ४-एक मात्रिक छन्द जिसके 
अत्येक चरण में १६ तथा १० के विश्राम से २६ 
मात्राएँ होतो हैं और अन्त में गुरु लघु होता दै । 
झांकरा ६:० (हि) १-एक राग । २-शिव । ३-पार्वती । 
शंकराचाय पु'०(सं) अद्वैतमत के प्रवत्त'क एक प्रसिद्ध 
' शैव आचार्य। 
| शंकरी. स्री? (सं) १-पार्वेठी । २-एक रागिनो | ३- 
' शमीवृत्त। 
| शंका सी० (सं) १-अनिष्ट का भय | डर। २-सन्देह 
। ३-काव्य में एक संचारी भाव । 
। शंकाजनक (३० (सं) सन्देह उन्न करने वाला । 
। शंकानिवारण पु० (सं) शंका या सन्दे दूर किया 
| जाना। 
| शंकानिवृत्ति (० (सं) दे० 'शंकानिवारण' । 
` शंकाशील (4०(स) शंका करने वाला 1 शक्की मिजाज i 
+R I ८ शंसा त्नी० (सं) दे० रस 1" 7 हा 
कासमाधान पु० (सं) शंका को दूर करना । 'थेऊर पु० (म) १-बुद्धि॥ २-भली अकार काम 
| ह बि० ह वा i 1२-जिसे | का ढंग या योग्यता 
| । सन्देह हु हो । ३-अनिश्चितता । | शऊरदार पु (प्र) जिसमें शऊर हो । समझदार | 
| अकु ९० (सं) १-कोई नुकीली वस्तु । २-मेख। कीला | शक पु० (सं) १-एक. प्राचीन स्लेच्छ जाठि। २-० 
। रै खूँटी 18-भाला 1 ५-बिप । शिव. व्यतार देश । (म) शंका । सन्देह । . 
। अकुला स्री० (स) सुपारी काटने का सरौता। शकट पु'० (सं) १-वैलगाइी। २-मार। ३-रारीर ॥ 
| रे पु० (सं) १-एक प्रकार का यडा घोंघा जो देव- देह । ४-रोहिणीं नञत्र । 
वां को प्रसन्न करने के लिए बजाया जाता है। शकटब्यूह पु० (सं) सेना की ऐसी बनावट जिसमें 
| रेसी पद्म की संख्या 1 ३-फनपटी । ४-चरणचिह् | आगे पतला और पीछे मोटी हो। ३ 
\ २-द्दाथी का गंडरथल । शकटहा पु० (सं) श्रीकृष्ण । 
हः ५० (स) असंभव यात । अनंहोनी बात! | शकर स्री० (ह) दे० “शक्कर' । 
गेंलचरो सी ० (सं) १-ललाट पर का चन्द्न का तिलक | शकरकंद पु० (फा) एक प्रकार का मीठा कद्‌॥ . 
शकरजवान ० (फा) मीठा बोलने वाला । 


माल । जलाट । 


पे ४ 
रत्य (७ (पं) १- बिषय । २-औकृष्ण। २० शंख- 
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शंखिनौ लली० (सं) १-एक औषध 1 २-कामशास्त्र डे - 
अनुसार स्त्रियो के चार भेदों में से. एक । ३-सांप 1 


शकरपारा पु'० (फा) १-एक प्रकार को चोकोर मिठाई 
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शस , ( ६ 
-एक नीबू जैसा बड़ा फल । 
रि पल १-सवचां । चमड़ा। २-छाल। ३० 
खांड । ४-टुकड़ा । सी० (फा) १-चेहरा। स्वरूप । 
३-मुख का भाव । ४-घनावट । ढंग । 
श्षकलसूरत स्री० (ह) मुख की आकृति। 
हाकांतक (० (सं) शक जाति का अन्त करने बाला 
हाकादद पु'०(सं) राजा शालिवाइन का चलाया हु 
एक शक-सम्वत_। 
शकारि पुः० (ए) शकजाति का शत्रु । विक्मादिस्य। 
कुत पु० (सं) १-पक्षी। २-फीडा ।' ३-विश्वामित्र 
के एक पुत्र का नाम । 
इाकुंतला सी० (सं) १-मद्दाकबि कालिदास का एक 
प्रसिद्ध नाटक | २-राजा दुष्यन्त फी पनी, विश्वा- 
मित्र से मेनका के गर्भ से उत्पन्न पुत्री का नाम। _ 
इकुन पु ० (सं)' १-शुभ महूत्त । २-शुभ महत्त में 
होने ति काय" ।' ३-किसी बिशेष कार्य के आरंभ 
में दिखाई देने वाले शुभ या अशुभ लक्षण (सगुन) 
“ए-मंगल अवसरों पर गाये जाने वाले गीत। 
इाकुनशास्त्र पुः०(सं) एक ग्रन्थ विशेष जिसमें शङुनों 
के शुभ या अशुभ दोने का विवेचन दोता है। 
शकुनि पु० (सं) १-पत्ती | २-गिद्ध। ३-दुर्योचन के 
मामा का नाम | ४-दुष्ट आदमी । 
बक्कर स्री० (फा) १-चीनी । २-खांड | पु०(सं) १¬ 
बौल | २-बुंप । 
शबकी [० (प्र) दर वात में सन्देह करने वाला । 
शाक्त वि० (सं) समं | ताकतवर । 
वाक्ति स्री० (सं) १-बल । ताकत । वह तत्व जो कोई 
काम करता, कराता या क्रियात्मक रूप में अपना 
- प्रभाव दिखाता हो । (इनर्जी) । २-घडा और परा- 
: क्रमी राज्य जिसमें यथेष्ट घन और सोना आदि 
- (पावर) । ३-अकछृति। ४-अधिष्ठात्री देवी जिसकी 
` उपासना करने याले शात कहलाते हँ । (तन्त्र) । 
, झन्दुर्गा । ६-लदमी । ७-गौरी | भग । 


Cf I : 
शक्तितुलाघर पु० (सं) कात्तिकेय। 
शक्तिपरस्तात्‌ श्रव्य० (सं) किसी अधिकार या शक्ति 
के बाहर । (आल्ट्रावायसे) । 
झाक्तिपूजक पु० (सं) २-शक्ति का उपासक। शाक्त 
२-तान्त्रिक । 
शक्षितपूजा त्री० (सं) शक्ति का शाक्त द्वारा होने 
बाला पूजन। 
शक्तिभृत्‌ पु० (सं) काञ्तिकेय । सक्र्द । 
` शक्तिमत्ता स्री०(सं) शक्तिमान्‌ होने का माव या धमं 
ताकत । छ 
शक्तिमत्व १० (सं) शाक्तिमत्ता । 
शक्तिसंतुलन १०(सं) दो पर्चो का बल बरावर रखना 
, या होना | (बैलेंस आफ पावर) |. « हु 


शतकोटि ः 

शक्तिसंपन्न 9० (सं) बलवान | ताकतवर | 

झवतु पु० (सं) सत्त 

र 4० (सं) १-क्रियात्मक रूप से दो सकने योग्य 
सम्भव | २-जिसमें. शक्ति हो । 

शक्‍यार्थ (० (सं) शब्द की अभिपा शक्ति से मालूम 
किया जाने वाला अथं । ५ 

बाक्र पु० (सं) १-इन्द्र। २-ज्येष्ठा नचत्र । ३-रगण 
के चौथे भेद की संज्ञा (515) । पि० समर्थ | योग्य | 

शक्रगोप पु'० (सं) वीरबहूटी । 

द्वाक्रचाप पु० (सं) इन्द्रधनुप । 

शक्रज पु० (सं) काकपची । 

शक्रजात पु.० (सं) कोया 1 

ज्ञक्जित्‌ प० (सं) मेघनाद्‌ । 

शक्रनंदन पु'० (सं) अजुन । 

घक्रवाहन पु'० (सं) मेघ। वादल । 

शक्ऋसुत पु'० (सं) इन्द्र का पुत्र बलि। पु 

बाण त्ी०(सं) १-शची । इन्द्राणी । २-निशुरडी † 

दावल सी० (हि) दे० “शाकल” | 

शाक्वर पु'० (सं) १-यं ल । २-आकाशा |... 

चाएस पुः० (म्र) व्यक्ति । मनुष्य । ्ादमी 1; 

झख्सी १० (प्र) व्यक्तिगत । ye dt 

शस्छीहकूमत त्री (म) एकतन्त्र राज्य (डिफ्टेटरः 


शिप) । 

शहसीयत सी० (अ) व्यक्तित्व । 

शगल पु ०(प्र) १-व्यापार । कामधंधा । २-मनोविनोदे 

शगुन पु० (हि) १-शकुन । २-भेट । नजराना। ३- 
बिवाह में वात पक्की करने फी रस्म। 

दाएफा पु'०(फा) १-कली । २-पुप्प । ३-कोई नई शोर 
बिलक्षण वात। 

दाचि सी० (ठं) दे० “शची? । 

शची स्री० (सं) १-इन्द्र की पत्नी । २-सतादर । ३० 
चुद्धि। ४-वक्ठुप्य शश्ति । 

शाचोपति पु० (सं) इन्द्र । 

झजरा पु० (म्र) १-पटवारी का तैयार किया हुआ 
खेतों फा नकशा । २-इक्ष । 

शारा ली० (सं) जटा । हे 

शठ 4०. (सं) २-घूत । चालाक । २-लुच्चा । ३-दुछ, 

_४-मूर्ख। पृ० साहित्य में वह नाथ्फ जो पर सत्री से 
प्रेम करते हुए भी अपनी स्टी से प्रेम प्रदर्शित करें. 

शठता लीं० (सं) १-धूत्तंठां । २-पाजीपन । बद्माशी 

शठत्व पु० (सं) शठता। . 2 

शण पु० (सं) १-सन नाम का पौधा । २-भंग। 

शत {१० (सं) सौ। १ 

शतक पु'० (सं) १-सौ का समूह | २-शताव्दी । २” 
एक तरह की सौ वरतुओं का समूह । 

ञ्ञतकोडि पु० (सं) १-सौ करोइ की संख्या। २ दौरा 
३- इन्द्र का'वन्न । 2 
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 शतवायिक 9० (सं) हर सो साल पर होने थाला । 


- शतांशतापनापक पु'० (सं) वह तापमापक यन्त्र जो 


. शताब्दी सरी० (इ) १-सौ बंद का समय। २-किसी 


तकत र) 
न पु० क्ष १-इन्द्र। २-षह जिसने यज्ञ किये 
I 
शतखंड १० (सं) १-स्वर्ण । सोना । २-सोने की वनी 
कोई चस्तु। 
दातगु वि० (सं) सौ गाय रखने वाला । 
वातप्रंथि स्री० (सं) १-सफेद दूच । २-नीलीं दूय । 
शतघ्नी पुः० (सं) १-एक प्रकार का प्राचीन शस्त्र 
ह प्राणघातक रोग जो गले में द्दोता है। ३- 
तोप । 


itized by Sarayu Foundation (rf odin and eGangotri. Funding 0५ ॥(कावनमी' 
संवत्‌ के सेकड़े के अनुसार एक से सौ वर्ष का समय 
(सेन्चरी) 1 
शतायु ० (सं) सौ वर्ष की आयु वारा । 
रातावधान पुः० (स) चहद मनुष्य जो बहुत सी बाठें 
न के प्र र रख सकता द 
° (स = 
शा १-सो का समूह्‌। सैकड़ा । २ 
शात्रुजय ० (सं) मन या शत्रु को जीतने वाला ॥ 
रात पु० (सं) १-यैरी। दुश्मन ॥ २-एक असुर का 


शतदल पु'० (सं) पद्म | कमल । कक ड 
कषतदु पु'० (सं) सतलज नदी का प्राचीन नाम) | ५.7 पु० (सं) राम के छोटे भाई का नाम जो 
- | सुमित्रा केगम से उत्पन्न हुआ था। २० (स) 


बातधा स्री० (सं) दूय । | रो 
शतपत्र 4० (सं) १-सी दलों या पत्तों चाला । २-सो | रखुर्थो को मारने वाला । 
) पंखों बाला | पु० (सं) १-फमल। २-मोर। ३- | शश्ुजित 4० (सं) शत्रु को जीतने वाला । 
सैना । ४-सारस । शत्रुता सी० (सं) दुश्मनी । यैरमाव। 
चतपद ५० (सं) १-कनखजूरा । २-च्यूँटी । शत्नुहता ६० (सं) शत्रु का नाश करने दाला। 
शतपदी सी० (सं) १-कनखजूरा | २-सतावर 1 ३- | शत्रुहा 4० (सं) शाश्च का नाश करने वाला । 
शक ] (सं) दे० 'शतपद?। ङि न्द ध कर 
पु० (सं) दे० 'शतपद्‌ आद्रि पु० (सं [वा = 
शतपुग्री ० (सं) १-सतावर । २-शतपुतिया तरोई। | खंड स 1 eR की 
शतमख पु'० (सं) १-इनद्र । २-उल्लू। * शनाख्त स्री० (सं) १-परिचय | २-पहचान । 
शतमन्यु वि० (सं) ९-उत्साही । २-कोधी । ए (इं) | शनि प०(घ) १-सोर जगत के नो अर में से सातवाँ 
१-इन्द् 1 २-उह्लू। मह्‌ । २-दुर्भाग्य | ३-शनिवार । 
शतरंज पृ० (फा) एक प्रसिद्ध खेल जो चोसठ खानों | शनिप्रिय यु० (सं) नीलम । नीलमणि । 
को विसात पर यत्तीस गोटों से खेला जाता है। | शनिवार पु'० (सं) शुक्रवार और रविवार के वीच का ' 
(चैस) | | दिन या वार! 
शतरंजबाज पु'० (फा) शतरंज का खिलाडी 1 | शनैः अब्य० (सं) धीरे । भाहिस्वा । 
श्ञतरंजवाजी स्री० (फा) शतरंज खेलने का व्यसन । | शनैश्चर पु'० (सं) दे० “शनि? । 
शनेःशनेः अव्य० (सं) घीरे-धीरे। 


शतरंजी सी० (फा) १-रंग-बिरंगे फूलों की चनी हुई 
, शपथ त्ी० (सं) १-कसम। सौगन्ध । २-प्रविज्ञा ! 
(अथ) । 


दरी या विद्धावन 1 १-शातरंज खेलने की बिसात । 

३-शतरंज का खिलाड़ी । 

शपथग्रहण पु'० (सं) कोई यद्‌ आदि ग्रहण करने से 
पहले गुप्तता की शपथ लेना। 

शपथपत्र पु'० (सं) किसी वात की सत्यता प्रख्यापित 

| करने के समय। शपथपूर्वक लिखकर न्यायालय में 
उपस्थित किया जाने वाला पत्र | हुल्फनामा ३ 
(एफीडेविट) । 

शपन पु७ (सं) १-शापथ । कसम | २-गाली 1 

शफकत स्री० (सं) १-फृपा । द्या । २-ध्यार | प्रेम । 

शफर स्री० (सं) पोठिया नामक मछली। 

शफरी स्री० (सं) एक प्रकार की मछली । 

झफा त्री० (म) १-आरोग्यता ! २-तन्दुरूस्वी । 

शफाखाना पुः० (म्र) चिकित्सालय । अस्पताल । 

दाब क्री० (फा) रात्रिं। रात 

शबनम सी० (म्रा) १-आओस। तुपार। २-एक प्रकार 
का बहुत पतला कपडा । . 

शबनमो ज्री० (फा) १-मसहरी। २-ओस से यचे 


शतवापिकी सी० (सं) सौ साल तक रहने चाली | 

शतवोर पु'० (सं) वि बेल 

शतशीषं पु ० (सं)१-वियु । २-एक प्रकार का अभि- 
मन्त्रित अस्त्र। (रामा०) | 

शतशः अव्य० (सं) सौ प्रकार से । 

शतल्रदा त्री० (सं) १-वच्च । २-विजली । 

शतांश पु'० (स) सीवां भाग। 


सो भागो में विभक्त दो । (सेटीम्रोड थर्मामीटर) | 
शतानंद पुः ० (सं) १-विष्णु । २--्रह्मा । ३-्रीकृष्ण 
४-गौतम सुनि । 
शतानीक पु० (स) १-बुड्डा आदमी । २-सौ सिपा- 
यों का नायक 1 ३-श्वसुर। 
सताव्द 4० (सं) सौ वर्ष का । पु० (सं) सौ वर्ष। 


डे 
श्र 
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लिए छत पर टांगने का कपडा । 

श्वाबर पुः०(सं) १-एक वच्चिण मारत की जङ्गली जाति 
२-हृ्रसी । जङ्गली । ३-भील। शिव। बि० चित- 
कबरा! रंगबिरंगा । 

दावरी स्री० (सं) १-शबर जाति की एक रामभक्त 
सत्री। (रामा०) । 

दाबल 4० (सं) १-चितकत्ररा । रंगविरंगा । प० १- 
एक नाग | २-बौद्धों फा धार्मिक कप्य विशेष | ३- 
चित्रक । 

बावला स्री०(सं)१-चितकयरी गाय । कामधेनु । 

दाबाब पु० (प्र) १-यौवन काल । २-पूरणं विकसित 
या सुन्दर जान पड़ने को अवस्था । ३-श्रस्यधिक 


शब्द का ठीक अनुसरण करते हुए । 

झाब्दश्ास्त्र पु'० (सं) व्याकरण । २ 

बाव्दवले पु० (स) वह शाब्द जो दो या अधिक 
अर्थो सें वयचहत किया जाय । 

शब्दसंग्र ह पु० (सं) शब्दकोश । 

शब्दसाधन ५० (सं) व्याकरण का बद अंग जिसमें 
शब्दों की उसत्ति, भेद, रूपान्तर आदि का विवेचन 


होता दे । 

शब्दसौन्दय पु० (सं) शब्दों के उच्चारण की सुगमता 

शब्दसौकय पु'० (सं) दे० “शब्दसौन्द यं । 

बाब्दसौष्टव पु० (सं) किसी लेख या शैली में प्रयुक्त 
किये हुए शब्दों की सुन्दरता या कोमलता 1 

शब्दाइंवर पु० (सं) बड़े-बड़े शब्दों का ऐसा प्रयोग 
जिसमें भाव की कमी हो । 

शब्दादय पु ० (सं) कांसा (घातु) । 

शब्दातीत पु० (सं) बह जो शब्दों से परे दो 1 ईश्वर 

शब्दाध्यहार पु० (सं) किसी वाक्य को पूरा करने के 
लिए अपनी ओर से शब्द जोड़ना । 

शब्दानुशासन पुः० (सं) व्याकरण । 

शब्दायमान 4० (सं) शब्द करता हुआ।॥ 

शब्दार्थ पु० (सं) किसी शब्द का अर्थ । 

शब्दालंकार पु'० (सं) काव्य में वह अहांकार जिसमें 
प्रयुक्त दोने वाले शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो तथा 
(उनके पर्याय रखने से वह चमत्कार न रहे 1 

झडली स्री० (सं) १-विपय अथवा कार्य सम्बन्धी 
शब्द-सूची। २-किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का 
प्रकार (वर्डिङ्ग) । 

झम पु'० (सं) १-शांति। २-मोक्ष । ३-अन्तःकरण 
तथा इन्द्रियों को वश में रखना । ४-शान्तरस का 
स्थायीभाव । श-तिरस्कार । ६-हाय । 

इामई 1० (हि) १-शामा के रङ्ग का। २-ामा फा। 

झमन पुः०(सं) १-दोप, विचार, उपद्रव आदि दवाना 


 सौन्दयो। 

शबोह स्री० (प्र) १-तसवीर । चित्र । २-समानता । 

शब्द पु० (सं) १-ष्यनि। भाषाज। २-सार्थक- 
ध्वनि । ३-सन्तों के घनाए हुए पद्‌ । 

शाब्दकार 4० (सं) ध्वनि कारक । 

शब्दकारी 4० (सं) शब्द करने वाला । 

शब्दकोश पु'० (सं) चह ग्रन्थ जिसमें अत्तर क्म से 
शब्दों के अर्थ या पयोयवाची शब्दों का संगर किया 
गया हो । (डिक्शनरी) । 

शब्दकोष पु० (सं) दे० शब्दकोश! । 

शब्दचातुर्य पु० (सं) बोल-चाल की प्रवीणता । 
याग्मिता । 

शब्दचालि त्री० (सं) एक प्रकार का नृत्य | 

शब्दचित्र पृ० (सं) १-शबदो में किसी विषय या बात 
का इस प्रकार वर्णन करना जो देखने में उसके 
चित्र के समान जान पड़े। (स्केच) । २-अनुप्रास 
नामक एक अलङ्कार। 

शब्दचोर पु० (हि) वह्‌ लेखक जो दूसरों फे लेख या 
कविताओं में से शब्द चुराकर अपने लेख में प्रस्तुत 


करे | 

शब्दपति पृ'० (सं) वद नेता जिसके अनुयायी न द्दों। 

शब्दप्रमाए पु ० (सं) ऐसा प्रमाण जिसका आधार 
"किसी का कथन हो । 

शब्दभेद पु० (सं) १-व्याकरण में शब्दों का वह 
विभाग जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाता 
है कि कौन से शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विरोपण, 
क्रिया विरोपण, क्रिया या अव्यय आदि हैं। (पार्टस 
अफ रपीच) । २-दे० 'शब्दभेद्‌' । 

श्राब्दभेदी पु'० (रा) दे० शब्द्वेघी' । 

शब्दविद्या स्री० (सं) व्याकरण । 

शब्दवेधी पु'० (सं) १-फेवल सुने हुए शब्द से दिशा 
का ज्ञान करफे किसी वस्तु को बाण से मारने वाला 

,  व्यक्ति। २-दशरथ | ३-अजु न । 4 

शाम्दशक्ति स्री० (सं) शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा 
उस शब्द के द्वारा कोई विशेष भाव प्रदर्शित दोता है 


तिरस्कार । ४-आघात । ६-दमन । ७-रात्नि 1 

बमलोक पु'० (सं) स्वगं । 

ज्ञमशीर स्री० (फा) तलवार | 

दामशोरजनी स्री० (फा) तलवार का युद्ध। 

शमशीरदम [० (फा) तलवार फे वार को काट करने 
वाला । 

शमशेर स्री० (फा) तलवार । 

शमशेरबहादुर १० (फा) तलवार का घनी । 

शमा स्री० (प्र) मोमचत्ती । 

दामादान पु० (म्र) दौवट। वद आधार जिस पर 
मोमत्रत्ती रखी जाती है! 

शामा व परवाना पु'० (प्र) दीपक तथा पतंग । 

शमित 4०(सं)१-शांत किया हुआ । २जिसका शामन 
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२-यज्ग फे निमित्त पशुओं का दमन । ३-शांति | ४- ` 


श्रमी 
किया गया हो । 

श्रामो स्री० (सं) पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि में 
पाया जाने वाला एक प्रकार फा बृच्त। सफेद कीकर 

दामोकरण पु? (म्र) १-दो पक्षों के ऋगड़े को शांति- 
पूर्वक नियटाना । २-शांत करना । (पैसिफिकेशन) 

दाय पु० (सं) १-र्साप। २-शाय्या। ३-निद्र। ४- 
हाथ । २-पण। , 

ब्रायन पु'० (सं) १-सेना | २-शय्या । बिछीना | ३- 


संभोग । 

व्वापनआरती स्री० (सं) देवता की रात्रि के समय की 
जाने वाली आरती 1 

इायनकक्ष पु'० (सं) सोने का कमरा या घर। 

बायनग्रह पु ० (स) शयनागार । 

बायनसंदिर पु'० (सं) सोने का स्थान । शयनगृह । 

शायनशाला स्री० (सं) वह बड़ा कमरा जहां बहुत से 
लोग सोते दां या उनके सोने की व्यवस्था हो। 
(डाँरमिटरी) । 

बायनागार पु'० (सं) सोने का स्थान या यूह। 

दयनीय (4० (स॑) सोने के योग्य । 

दायाल, पु०(सं)१-वह जिसे नींद आई हो। २-कुत्ता 
३-श्टगाल । ४-अजगर । 

गपित १० (सं) १-नि द्वित । सोया हुआ । २-शय्या पर 
लेटा हुआ 1 

वाय्या स्री० (सं) ३-विछोना । विस्तर। २-पलंग । 


खाट । 

शब्यागत [4० (सं) बिछोना पर सोने वाला | 

शय्यादान पु'० (सं) सतक के उद्देश्य से महात्राह्मण को 
चारपाई, विछीना, वरतन आदि दान देना | 

शय्याध्यक्ष पु० (सं) दे० “शाय्यापालकः | 

वाय्यापाल पु० (सं) राय्यापालक' 1 

शय्यापालक पु० (सं) बह जो राजाओं के शयनागार 
की व्यवस्था करता दे। 

क्षय्पाव्रण पु'० (सं) बहुत दिनि तक रोगप्रस्त होने पर 
शय्या पर पड़े रहने के कारण रीढ़ की हड्डी छिलजाने 
के कारण होने वाला घाव । 

चारंड पु० (सं) १-पक्षी । २-भूतं । ३-छिपकली । ४- 
एक आभूषण । 

दार पु० (सं) १-तीर। बाण । २-सरकण्डा । ३-दूध 
फो सलाई । ४-खस । ५-भाले का फल। ६-चिन्ता 
७-हिसा। 

शरभ ज्ी० (म्र) १-कुराने-शरोफ में बताया हुआ 
विधान । २-परिपाटी । ४-मुसलमानों का धर्मशास्त्र 

शरप्रन अव्य० (म्र) कुराने-शरीफ के विधान के अनु- 


सार। 
शरई (० (प्र) मुसलमानी धर्म या शरअ के अनुसार 
हु मी खी० (म) एक मुठी और दो अंगुल लम्बी 
। - | नि 
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धारम. 

शरईपाजामा पु'० (प्र) रखना से ऊँची मोहरी बाला 
पाजामा । 

शरईशादी ख़ी० (म) वह विवाह जिसमें बाजे तथा 
धूमधाम न दो । 

शरकांड पु'० (सं) सरकंडा | सरपत। 

शरघा स्री० (सं) मधुमक्खी । 

दारच्चब्र पु० (सं) रारदऋतु का चांद 

बारजाल पु'० (स॑) तीरों का ढेर या समूह 1 

आरणा सी० (सं) १-रक्षा। आश्रय। २-वचाव कीं 
जगह । ३-घर । (शेल्टर) । 

शरणदाता पु'०(स) शरण में आये मनुष्य फो अभय- 
दान देने वाला । रक्षक । 

शाररस्थान पु'० (सं) १-भूमिं के नीचे बनाया हुआ ` 
बह सुरक्षित स्थान जहां हवाई दमले से बचने के 
लिए छिपा जाता है। २-वह स्थान जहां दंडित 
व्यक्ति शरण लेता हे (सैक्चुअरी) । 

शरणागत (१० (सं) शरण में आया हुआ। 

आरणार्यो (० (सं) चरण चाहने बाला | पु० २-वह 
जो अपने स्थान से बलपूर्वक इटा कर दूसरे स्थान 
पर जाने के लिए विवश किया गया दो। (रिफ्यूजी} 
२-शरण चाहने याला व्यक्ति | 

झरणार्थी-चस्ती स्री०(हि) वह वस्ती जहां पर शरणर्थी 
बसाये गये हाँ। 

शर सी० (सं) ३-रास्ता। माग । २-पृथ्वी। ३= 
हिंसा । 

शरणएय ० (सं) शरणागत की रक्षा करने वाला । 

शरता स्री० (सं) तीर या वाण चलाने की कला । 

आारत्‌ स्री० (सं) १-एक ऋतु जो आश्विन तः 

कार्तिक में होती दे। २-वपं। साल । 

शरद्‌ स्री० (स) दे० 'शरत्त' । 

शरद्काल पु० (सं) आश्विन ओर कार्तिक के मद्दीने 

शरधि पृ० (सं) तूणीर | तरकश । 

शरपट्टा पु० (हि) एक प्रकार का अस्त्र । : 

शरवत पु'० (म्र) १-कोई मीठा पेय पदार्थ । २-ची 
आदि में तैयार किया हुआ किसी औपध का रस 
३-पानी घुशी हुई शक्कर या खांड । ४-एक सगाई 


की रस्म । यु 
शरबतपिलाई स्री० (हि) विवाह में शरयत पिलाने 
का नेग । 
शरवतो पृ ० (हि) १-एक प्रकार का कुछ लाली लिये 
हुए पीला रंग । २-मिट्ठा नामक नीबू चकोतरा । ३- 
एक प्रकार, का मीठा फालसा । बि० रसदार । रसीला 
शरबती.नीब्‌ १० (हि) १-चक्रोतरा | २-गलगल । 
शरबती-फालसा पु० (हि) एक प्रकार फा खटमिट्टा 
फालसा । . 
शरबतेदीदार ५० (प्र) शारयत.जैसा शांतिकर दशान 
शरम पृ (सं) १-एक कल्पित पशु जो सिं से भरी 
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१ एन बताया जाता दै । अष्टपाद्‌ । २-हाथी का झरीम्नत स्री० (अ) मुसलमानों का धमं रारत्र। 
हक रिडी | बिन 1 ५-एक वर्णुयूत्त । बारीक 9० (र) १-किसी कार्य में साथ देने वाला | 
ज्ञारम सी० (सं) १-छब्जा। हया । २-सक्कोच । | २-मिला हुआ । सम्मिलित । 
? लिद्दाज | ३-प्रतिष्ठा | इज्जत । शरीकजन (० (प्र) अपराध में सद्दायता देने वाला 
डारमाझ वि० (६) शरमीला | लजालु । शरीफेजलसा 9० (प्र) सभा में उपस्थित (लोग) | 
रमाना कि० (हि) लब्जित होना या करना । शरीफ पु० (म्र) १-भला आदमी] सञ्जन। २- 
शरमाशरमी अव्य० (हि) लाज के कारण। छुलीन । ३-मफो के.प्रधान की एक उपाधि। ४- 
पवित्रतासूचक शब्द्‌ । ३ 


शर्राभदा वि० (फा) लउिजत । ः 
शरमीला [० (हि) लजीला । लज्जालु । शरीफजादा १० (सं) कुलीन तथा सञ्जन पुरुष का 
चेटा । 


शरवारण पु'० (सं) ढाल । (शील्ड) । ८ 
. शारशय्या त्री० (सं) याणां की बनी राय्या । शरीफा पु'० (हि) १-मफोले आकार का एक. बृक्ष । 
शरसंघान पु० (सं) तीरया वाण द्वारा निशान | २-इ बृक्त का फल श्रीफत। _ 
साधना । _ | शरीर पु० (सं) १-प्राणियों के सव अज्नों का समूह । 
रह सी० (प्र) १-द्र। भाव | २-टीका 1 ३े-किसी | देह। बदन । तन । काया । २-किसी वस्तु का सारा 
बात को र्ष्ट करने फे लिये कही गई बात | विस्तार या ढाँचा जिसमें उसके सच अंग सम्मि- 
शरहबंदी त्री० (प्र) भावों की सूची या तालिका! | लित हों। (क म) | बि० (भ) दुष्ट । पाजी । नटखट 
ज्रहमुए पन वि० (म )जिसफे लगान की द्र निरिचत | शरीरज FE (स॑) १-रोगी | वीमारी । २-फामदेव । 
३-पुत्र । बेटा । 


शरोरत्याग पु'० (सं) मोत । रूत्यु । 

शरोरदंड पु० (सं) शारीरिक दएड या कष्ट देना । 

शरोरपतन ६०(सं) १-धीरे-धीरे शरीर का क्षीण दोना 
२-झत्यु । मौत 1 

घरीरपात पु'० (सं) मोत । रूत्यु । 

शरीरबंध पु'० (सं) शरीर या देह्‌ का ढाँचा । 

शरीरभूत पु० (सं) १-बह जो शरीर धारण किये हुए 
हो । २-जीवारमा । ३-विष्णु | $ 

बारौरयात्रा सी० (सं) १-जीवन । २-शरीर। बनाए 

| रखने फे साधन । 

दरीररक्षक पु'० (सं) अंगरक्षक । 

शरीरवान्‌ वि० (सं) देहधारी । 

शरीरविज्ञान स्री० (सं) दे० “शारीरशारत्र'। 

शरीरवृत्ति सी०(सं) शरीर का पालनपोपण। जीविका 

शरीरशास्त्र पु० (सं) वह शास्त्र जिसमें शरीर फे 
अंगों की चनावट तथा उनके कार्यों का विवेचन द्दोता 


` ह्या 
दारहलगान सी० (प्र) मालगुजारी को दर। 
शरहसुद स्री० (स) सूद या व्याज की दूर! 
'शराकत सरी० (फा) साभा! 
शाराटि सरी० (सं) दे० 'शराडि' । 
शराटिका त्ती० (सं) दे० 'शराडि?। 

-बराडि स्रीण (सं) टिटहरी । 

बराति स्री० (सं) टिटहरी । 

शराफ पु० (प्र) दे० “सराफः । 
वाराफत सी० (म) सञ्जनता। भलमनसाइत ॥ 
चाराफा पु० (हि) दे० 'सराफा'। i 
झाराफी सी० (हि) दे० 'सराफी ॥ 
जराव सी० (प्र) १-मदिरा । सुरा । २-पेय। 
दारावखाना पु० (म) मदिरालय । (वार) ? 
झाराबखोर १० (म्र) जिसे शराय पीने की लत दो। 
शाराबखोरी स्ी० (म) १-मद्रिपान । २-शाराध की 


ल्त 1 
दरारावस्वार पु० (प्र) शराब पीने वाला ॥ 
दारावए्वारी स्री०(म्र) दे० 'शरायखोरी' ॥ 
झराबी पु० (म्र) शराब पीने बाला । 
शारावेवहर त्री०(भ्र) स्वगं या यहिश्त में मिलने वाली 
पबित्र सुरां 1 
'आरावोर 4० (फा) बिल्कुल भीगा हुआ । तरयतर। 
त 


थपथ । 
` शरारत स्री० (प्र) दुष्ठता । पाजीपन । नटखट होने 
का भाव | 


६३1 
झारीरांत पु० (सं) मृत्यु । मौत । देद्वान्त । 
झरीरी पु० (९) १-प्राणी । शरीरधारी । २-जीब। 
आत्मा 1 बि०(सं) शरीर वाला । 
“शरु पु'० (सं) १-क्रोध । २-वञ्ज। ३-वाण | ४-दृथि- 
यार ४-हिंसक । 9० १-त्रहुत पतला । २-जिसका 
| अग्रभाग नुकीला तथा पतला हो | । 
शर्करा त्री० (सं) १-शाक्कर | २-चीनी । खांड। ९० 
पथरी रोग 1 ३-यालू। ४-कंकइ । ” 
शराभय पु० (सं) तरकश । तूणीर ॥ र्कराचेनु त्नी०(सं) दान के उद्देश्य से बनाई हुई खाँड 
शरासन पु'० (सं) १-घनुपू। २-घृतराष्ट्र के एक पुत्र | की याय। (पुराण)। द 
' का नाम। " 53072 
शर्कराप्रमेह पु० (सं) वह प्रमे जिसमें मूत्र के साथ 
*घरिष्ठ 4ि०(6) भ्रेष्ठ) .। शरीर को शर्करा भी निकल जाती है। 
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| 228 0 कर ( ८७३ झवलितः 
० (म) १-दांव 1 याजी 1 २-किसी काय ६-चे वस्तुएं जिनसे शरीर में 
पूरा होने, फे लिए नियन्त्रण के रूप में होने वाली | या रोग जिसने होता है। न 
es बात या काम । (कंडीशन) । ३-कैद । शस्का पृ०(सं) शास्त्रचिफित्सा करने वाला । 
' पायन्दी ! दै शल्माकया त्री० (स) चीरफा 
/ शर्तेबंद पु ०(भ) प्रतिज्ञा पत्र से नियत समय तक काम | राल्यचिकित्सा बर क क 
करने चाला | (मजदूर) 1 । दूर करना । (सजेरी) । 
शर्तिया वि० (म) बिलकुल ठीक | निश्चित । अव्य० | शल्यतंत्र १० (सं) आठ प्रकार के तत्नों में से एक ॥ 
शर्तं बदकर। निश्ययपूर्यं क । (सुश्रव) । 
शर्तों अब्य० (मर) दे० "रतिया? | शल्यनिवंधक १० (सं) वह सरकारी अधिकारी जो. 
हा fo be शर्तिया 1 शल्य चिकित्सा की परीक्षा में उत्तीण विद्यार्थियों के. 
Sr तक 
शर्म ली० (हि) १-लज्ञा। हया। २-लिद्दाज 1 ३- pi ee 
प्रतिष्ठा 1 
> श्ेर्गी वि० (फा) शर्मिंदा 1 
शर्मनाक (4० (फा) खञ्जाजनक 1 
शर्मसार 19० (फा) लब्जित । 
शर्मा पु० (सं) ब्राह्मणों की एक उपाधिय 
शर्माऊ 4० (सं) लजालु । 
शर्माना क्कि० (हि) दे? 'शरमाना!। 
शर्माशर्मो अव्य० (हि) शर्म के कारण से 1 
शमिदगो स्री० (फा) लज्जित होना । ; 
शमिदा (० (फा) जिसे जल्दी लाज थाती हो। 
लजीला । 4 
५. शर्मोला १० (हि) लञ्जायुक्त।॥ 
| शर्व प० (सं) १-शिव। २-विष्णु । 
शर्वेर ५० (सं) १-अन्धकार । २-कामदेथ 1 ३-संध्या 
। शर्वरी घी० (सं) १-रात । २-संध्या । ३-स्त्री । हल्दी 
।शर्वेरोकर पु० (सं) चन्द्रमा । 
शर्वरीनाथ प०(स) चन्द्रमा। 
शर्वरीपति पु० (सं) चन्द्रमा । 
शरवेरोश ५:०(सं) चन्द्रमा । 
> गर्वाणी स्री० (स) पावंवी 1 
| | ह १० शा! दे० 'शलजम' 1 : 
| १ ०(हि) गाजर की तरह का एक प्रसिद्ध कंद 
| । शेतजमी a) शलजम जैसा । 
|| गलजमी से सी० (हि) बड़े और सुन्दर नेत्र । 
| | धलभ पु (स) १-शरभ। २-टिङ्टी । ३-पतंगा । ४- 
। घपय छन्द का एक भेद्‌ । | 
| भाका स॥० (सं) १-सलाई । सीख । सला । २- 
| बाण । ३-निर्वाचन आदि में छोटी छोटी रङ्गीन 
[: 
! 


शल्यविज्ञान १ (सं) दे० 'शल्यशास्त्र' । 

शल्यशास्त्र पु ०(सं) वह शास्त्र जिसमें शरीर के फोड़े 
का चोरफाइ के हारा चिकित्सा करने का विधात . 
होता दै । (सर्जरी) 

शल्यारि १० (सं) युधिष्ठिर । 

! | शल्याहरण पु ०(सं) शरीर में गढ़े कांटे को निकालना 

शल्योद्धरण पु० (सं) दे० `शल्याहरण्‌'। 

शल्योद्योग पु० (सं) शल्य चिकित्सा मे काम आने 
बाले औजार के बनाने का उद्योग । (सर्जीकल 
इन्स्रेन्ट इन्डस्ट्री) । 

शल्ल १० (सं) १-त्वचा | चमड़ा। २-बुच्च की छाल! 
२-मेंढक । “ 

शल्लक पु'० (स) १-सलई | २-साद्दी नामक जन्तु।, 
३-चमडा । 

शल्ली स्री० (म) दे० 'शल्य'। 

शव १० (सं) पाणरद्दित देह या शरीर | मुर्दा । लाश 

वाचकाम्य पु ० (स) कुत्ता। २ 

शवदहन १० (स) दे० 'शवदाह' । ु 

शवदाह पु० (मं) मनुष्य के सुत शरीर को जलाने . 
की क्रिया -1 

शवदाहस्थान प्‌ ० (सं) श्मशान । 

शवपरीक्षा ब्री० (सं) सुत शरीर की बह्‌ परीक्षा जो - 
मृत्यु के कारण जानने के लिए की जाती है। (पोस्ट 
माटंम)। 

' शवभस्म पु० (सं) चिता की भस्म या राख 1 

शबयान १० (सं) शव ले जाने की अर्थी। 

शवर पु० (सं) १-एक प्राचीन जाति।२-जल । ३- 
शिव 1 

शवरथ प॒ ० (सं) शवयान । 

शवरो ख्री० (सं) १-शवर जाति की एक स्री।२- ; 

भ्रमण नामक शवर जाति की एक स्त्री जिसने राम 


न र अथवा कागजों की सहायता से गुप्त रूप 
बीया गया मत (वैलट) । ४-ह्‌ड़ी 1 .४-मैनापत्ती 
क? (मं) साद्दी नामक एक जुन्तु। `| * 
५ 3०(फा) एक प्रकार की आधी बाँद की कुरती | . की अभ्यर्थना की थी । (रामा०) । * 

3 ० (सं) १-शाछ चिकित्सा । २-हड्ढी | ३- | शवल (० (सं) दे० 'शयल' । र 
“1 दुबंचन । ४-एक प्रकार का बाण । श-भाला | शबलित 9० (सं) मिभित्र मिल्ला हुआ। ¦ `. 
£: In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


-शवली 


झवली त्री (सं) दे० “शबला । 

दावशायन पु० (सं) श्मशान | सरघट | ह 

पना म को शव को जल में या जभीन सें 
गाइने का कार्य या संस्कार । 

fs (स) शब के उपर बैठ फर तंत्रोक्त 
यन्त्र को सिद्ध । 

[च्छादन १० (सं) कफन 1 

सवा ८) कर झन्न जो खाने योग्य न रह 
गया हो । २-मृत शरीर का मांस। 

अध्वान छ मुसलमानों के दिजरी सन्‌ का 

दूसवाँ महीना । 

दाश पु० री १-खरगोश । २-चन्द्रमा का कलझू। 
३ कामशास्त्र के अनुसार पुरुषों के चार भेदों में से 
एक । ४-बोल नामक गन्धद्रव्य । दिश (फा) पांच 
और एक छः। tad 

शशक पु० (सं) १-खरगोश | खरद्दा । २-दे० “रारा 

शशफविषाण १० (सं) अनद्दोनी वात । 

शाशघांतक पु० (सं) स्येन या वाज नामक पक्षी । 

शशधर पु'० (सं) '१-चन्द्रमा । २-कपूर । 

शाशपहल 4० (फा) छः कोण बाला । पद्कोण। 

इाशमाही औि० (फा) छः माही । अद्धवार्पिक । 

दाशलक्षण पु० (फा) चन्द्रमा । 

शाशलाँछन पु० (सं) चन्द्रमा । 

शश्शांक पु० (सं) १-चन्द्रमा | कपूर | 

शशांकज पु० (सं) (चन्द्रमा का पुत्र) बुध। 

शशाकम॒कुट पु० (सं) शिव । महादेव । 

शशाकवीखर पुः० (सं) शिव । महादेव । 

शशांकसुत पु० (सं) बुघ। 

शशा पु० (सं) दे ० 'शश'। 

शशि पु० (हि) दे० 'शशी' । 

शी पु० (सं) चन्द्रमा । 

शशीकर पु० (सं) चन्द्रकिएण । चांदनी । 


डाशोकला स्री० (सं)१-चन्द्रमा का अंश । २-एक 


खत्त 4 

श्षश्लीकात प्‌ ० (सं) १-चन्द्रकांतमणि । २-कुमुद्‌ । 

शाशीखंड पु० (सं) १-शिव | २-चन्द्रकला । ३-एक 
विद्याधर का नाम। . 

ःशशोौग्रह पु० (सं) चन्द्रम्रहण । 

'इाशीज ५१० (सं) बुधग्रह । 

शवाजी तिथि त्री० (सं) पूनों । पूर्णिमा । 

'्याशीघर पु० (स) शिव । 

“वाशीपुत्र ५० (सं) बुधग्रह । 

-ाञ्ञीप्रभ पु० (सं) १-मोती । कुमुद । १० (सं) 
व चन्द्रमा के समान प्रभा हो । 

शशीप्रभा त्री० (सं) चांदनी । 


>शशीभ्रिया त्री० (सं) पुराणों फे अनुसार सत्ताइस 


-नचत्र ज़िल्दे चन्द्रमा की पत्नी कहा गया दै। 


(०७४). 


शस्त्रागार 


झज्ञीभाल पुः० (मं) शिव । मद्दादेव। ` 

वाशीभूषणा पु० (स) शिष । मद्दादेव। 

दशीभृत्‌ १० (सं) शिव । 

शशीमडल १० (सं) चन्द्रमा का मंडल या चेरा । 

श्चीमशि १० (अ) चग्द्रकांतमणि । 

झाझीमौलि प'० (सं) शिव । मद्दादेव । 

शशीरस पु ० (सं) असुत । 

बाशीरेखा ज्जी० (सं) चन्द्र कज्ञा । 

शशीलेखा स्री० (स) १-चन्द्रफल्ला । २-गिलोय | 

शशोवदना ॥ि० (सं) चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख ' 
वाली स्त्री । 

शशीश पु'० (सं) १-शिव । २-कार्बिकेय । 

श्रशीश्ञाला स्ी० (स) शीशमदहल । 

झझीशेखर पु'० (सं) शिव । 

झाशीसुत पु ० (स) चुधमह । 

शशोहोरा पु'० (ह): चन्द्रकांतमणि । 

शस्ति त्री० (सं) प्रशंसा । तारीफ । 

शसा पु० (हि) खरगोश । रद्वा । 

वास्त्र पु० (सं) १-बे साधन जिनसे शशु पर॒ आक्र- 
मण तथा आस्म रक्षा छी जाती है। (शमस) । २- 
औजार । ३-उपाय । 

शस्त्रकर्म पु'० (सं) फोढ़ों आदि को चीरने-फाइने की 
क्रिया। 

शास्त्रकार पु० (सं) दे० “शात्रकारकः | 

झस्त्रफारक पु'० (सं) शस्त्र बनाने याला । 

धास्त्रकोष पु० (सं) शस्त्र रखने का कोप। स्यान 

शस्त्रक्रिया स्ली० (सं) फोड़े आदि की चीरफाड। 

शस्त्रग्रह पु० (सं) शस्त्रशाला । दृथियारघर । 

झास्त्रचिफित्सा स्री० (सं) चीर-फाइ द्वारा चिकित्सा । 
शल्यचिकित्सा। (सर्जरी) । 

शास्त्रजीवी पु० (सं) योद्धा। सैनिक । 

शस्त्रधारी 4० (सं) हथियार धारण करने वाला । 

शस्त्र निर्माणशाला स्री०(सं) तोप, गोले, यन्दूक आदि 
शस्त्र बनाने का कारखाना । (आर्डनेन्स-फेक्ट टी) ! 

शस्त्रन्यास पु'० (सं) हथियारों का परित्याग । 

शस्त्रपाणि (१० (सं) शास्त्र से सुसउिजत । 

शस्त्रपृत 4० (सं) युद्ध में शस्त्र से मारे जाने के कारण 
पापों से छूटा हुआ । 

हासत्रप्रहार पु० (सं) हथियार साफ करने वाला | 

झस्त्रविद्या स्री० (सं) हथियार चलाने की विद्या । न 

शस्त्रवृत्ति पु० (सं) योद्धा सैनिक | सिपादी। | 

शस्त्रशाला स्री० (सं) दृथियार घर । शास्त्रागार । 

शस्त्रशास्त्र पु० (सं) बद शास्त्र जिसमें तलवार आदि 
चलाने का विवेचन दो। 

शस्त्रहत वि0 (सं) तलवार से मारा हुआ । 


शंस्त्राएय पु ०(स) पूर्य दिश में दिखाई देने वाखा केठ 
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शस्त्रायार पु० (स) शस्त्र रखने का स्यान । रास 
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शस्त्रजीव 
शाला। ७, 

शस्त्रजीब १० (सं) दे० “शस्त्रजीवी' । 

शस्त्री प्री (स) छुरी | चाकू। 4० २-शस्त्र चलाने 
बाला । २-शास्त्र रखने याला। 

शस्त्रोपजीवी पृ ० (सं) पेशेवर सिपाही । 

शस्य पृ० (स) १-अन्न। अनाज । २-फसल | ३- 
, नई घास 1 ४-किसी वृक्ष का फ़ या उसको पैद्‌।- 
बारे । ५-सद्गुण | 

आास्यक्षोत्र पु० (सं) अनाज -का क्षेत्र । 

शस्यष्वांसी 1० (सं) अन्न का नाश करने वाला | 
३० तूणं बृष । 

शस्पभक्षक वि० (सं) अन्न खाने वाला । 

शस्यमजरी सी० (सं) गेहूँ आदि की नई बाल 

शत्यशील 6० (सं) घान्य से परिपूर्ण । 


- शस्यसंपत्न 4० (सं) शस्यशालो । 


शस्यस्तंपद सी० (सं) घान्य या अनाज की हुन [1 

शस्यायार पु० (सं) खलिहान । अन्न रखने का 
स्थान । 

शरास्पारु पु०(सं) छोटी शमी । 

शहंशा १:० (फा) शहंशाह 1 

बहुंशाह घु ० (फा) मद्दाराजाधिराज 1 सम्राद्‌। 

शहशाही बि०(सं) राजसी । शाहों का सा । तरी०(फा) 
शहंशाद का भाव या घर्म । २-शहंशाह्‌ को पद 1 

शाह (६० (छा) बढ़ा-चढा । श्रेष्ठतर । (यौगिक शब्दों 

- में जैसे-शइसवार) । स्नी० १-बढ़ावा देने की 

, क्रिया । २-शतरंज के खेल में कोई मुरा कोई ऐसी 
जगह रखना जहां से वाद्शाद्द उसको घात में पड़ता 
दो । किश्त । 

शहकार पु० (फा) दे० 'शाहकार' । 

झहुचाल सी० (फा) शतरंज में बादशाह की बह चाल 
जो र मोहरों के मारे जाने पर चली जाती है। 

झहजादगी सी० (फा) शहजादा ददोने की स्थिति । 

शहजादा १० (फा) १-राजफुमार । २-युवराज 1 

शहजादी स्री० (फा) राजकुमारी । 

शहुजोर 4० (फा) बली । बलवान्‌ । 

शहजोरी त्री० (फा) १-बल । ताकत । २-जब्रदस्ती । 


, शहतरा ५:० (फा) दे० “शाइवरा' । 


शहृतोर ५० (फा) लकड़ी का बडा और लम्बा लट्ठ! 


` जो प्रायः इमारत में काम आता दै । 
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fs 


। अहनाई स्री०. (फा) अनगोजे के आकार का सुं हसे शहा (० (हि) गहरे लाल रंग का । . 
m 
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शहतत पु०(फा) ममोले आकार फा एक पेड़ जिसकी 
कलियां मीठी होती दद | 

शहर पु०(प्र) मघुमक्खियों द्वारा फूलों से सप्रह करके 
छत्तों में संचित शीरे की तरह का मीठा पदाथं। 
अघु। १ 

गहना पु० (प्र) १-शासक | २-फोतवाल । ३-खेत का 


रखबाला 1 ४-संग्र करने वाला 1 


( ५७४ ) 


बजाने याला याजा । नपीरी । 

शहपर पु० (का) पक्षी के पर का सबसे बड़ा डैना | 

शहयाज पुः० (फा) बड़ा याज पढी । 

शहचाला पृ० (फा) बद्व छोटा बालक जो यरात यें 
दूल्हे के पीछे यौठता दै। | 

शहुबुलबुल स्नी० (फा),एक प्रकार की चुलबुल । 

शहमात स्री० (फा) शतरंज के खेल में बादशाह को 
किरत देकर मात देना । 

शहर पु० (फा) पुर । नगर । n 

शह्रखबरा वि० (फा) शहर भर की खबर रखने दाला 

शह्रगशत १० (फा) शहर भर का चक्कर काटने 
बाला ।? 

शहरदार (३० (फा) शहर में रहने वाला । 

गहरपनाह स्ली० (फा) नगर के चारों ओर बनी हुई 
पक्की दीवार । 

शहरबंद प० (फा) कैदी | कारागार । 

जहरवदर ० (फा) नगर से वाहर निकला हुआ ` 

शहरबशहर अव्य० (फा) एक नगर से दूसरे नगर फो 
जगद-जगह । 

शहरबाद पु ० (फा) शहर का रहने चाला। 

शहरयार १०(फा) १-राज । २-समकालीन राजाओं 
में सबसे बड़ा । 

गहरयारी ती०(फा) राजाओं जैसा दवदवा। 

शहरुख च्री० (फा) शतरंज में बादशाह को हाथी की 
शह्‌। 

शहरुी सी० (फा) १-सामने का आघात । २-शात- 
रंज के खेल में वादराद्द को ऐसे स्थान पर रखन 
जिससे हाथी का शह पड़े । 

बहवत रु० (फा) कामवासना | 

शहुसवार पु० (फा) कुशल घुइसवार | 

झहसवारी री० (फा) कुशल घुइसवारी 1 

शह।दत स्री० (म्र) १-गवाही। २-खुबूत 1 ३-प्रमाण 
(विटनस) । ३-धमंयुद्ध में लड़ते हुए मारा जाना । 

शहादतनामा पु'० (प्र) बह कलम। जो मुसलमान 
लोग मुदे के साथ कफन में रखते हैं। 

शहाना ि०(फा)१-शाह्दी 1 राजसी । २-यहुत बढ़िया 
पु.० बिवाह के समय यर के पहनने का जोड़ा । 
(देश) संपूर्ण जाति का एक राग । 

शहानाकान्हाड़ा पु० (हि) एक प्रकार का कान्हइ। राग 

झहानाजोड़ा पु० (फा) वूल्दे के पहनने का लाल रङ्ग 
का जोड़ा । 

शहान/वक्त १:० (फा) १-संध्या काल 1 २-सुदावना 
समय! 

शहानीचूङझ्यां ख्री० (फा) लाल रंग की चूडियाँ । 

शहानोमे हदी ज्ी०(फा) . गरे लाल रंग वाली मेंहदी 

शहाब पु.० (फा) एक प्रकार का गहरा लाल रंग । ; 


chives, Etawah 
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हाही ( ८७६ ) शाकाहार 
शाही स्री० ही । २-एक मिठाई' झांतिप्रद 9० (सं) शांतिदायी । 
शाही स्री० (हि) १-शाही । २-एक ढाई! देने | शांतिप्रिय औ (सं) जो शांति की इच्छा रखता हो | 


शहोद पृ ० (प्र) किसी शुम प्रयत्न में अपने प्राण 

. बाला व्यक्ति । अपने को बलि देने वाला व्यक्ति 1 
(मार्टोयर) 1 

शहीदी 9० (हि) १-लाल। २-शहीद्‌ होने को तत्पर 

झहीदीजत्या १०(६) शद्दीदी होने के लिए तत्पर लोगों 
का जत्था । 

बाहीदीतरबज पु० (हि) एक प्रकार का बढ़िया तरबूज 

शांकर 9० (सं) १-शंकर सम्बन्धी । २-शंकराचार्य' 
का । पु० १-शंकराचाय का अनुयायी | २-सांड । 

चाख पु०(सं) शंख की ध्वनि । 4० १-शंख सम्बन्धी 
२-शंख का यना हुआ। ४ 

शांत 11० (सं) १-जिसमें चिन्ता, क्षोभ, उद्देग, दुःख 
आदि न हों। २-स्वस्थ। ऐ-द्वो-दल्जा से रहित 1 
४-निश्चल । ५-सृत । ६-(वह देश) जिसमें माडे 
आदि न हों। ७-धीर तथा सौम्य। ८-मौन,। ६- 
झप्रमावित। १०-चुमा हुआ । ११-उत्साहर हित । 
पु० १-बिरक्त व्यक्ति । २-काउ्य के नौ रसों में से 
एक । 

झांतनु पु/० (स) १-भीष्म पितामह के पिता का नाम 
२-ककड़ी । 

दांता ती० (सं) १-मदर्षि ऋष्यश्द॒ ग की पत्नी का 
नाम । २-रेणुका । ३-संगीत में एक भर,ति। 

कांति ती० (सं) १-चित्त की स्वस्थता । २-निश्चलता 
३-स्तच्घता । सन्नाटा । ४-युद्ध, मारकाट आदि का 
अभाव (पीस)। श-घाधा थादि दूर करने बाला 
घार्मिक उपचार । ६-विराग । ७-गंभौरता। 

झांतिक 4० (सं) शांति सम्बन्धी । पु० शांतिफमं । 

जशांतिकर वि० (सं) शांति करने वाला । 

झांतिकमं पु० (सं) बाधा, दुष्ट प्रद आदि द्वारा होने 
बाते अमंगल फा उपचार । 

शांतिकलश पुः० (सं) शांति के उद्देश्य से रखा गया 
घडा । 

झांतिग्रहु १० (सं) यज्ञ के अन्त में पापों की शांति के 
लिए स्नान करने का स्नानागार। 

शांतिजल पुः० (सं) यज्ञ या पूजा का मन्त्रमय शांति 
देने बाला जल | 

खातिद प्‌० (सं) विष्णु । ० शांति देने बाला । 

झांतिदाता पु० (सं) शांति देने वाला । 

शांतिदायक पु० (सं) वह जो शांति दे । 

शांतिवायी (१० (सं) शांति देने वाला । 

शांतिनिकेतन पु० (सं) १-शांति देने वाला स्थान । 
२-विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाफुर द्वारा स्थापित 
बङ्गाल प्रदेश में जग दूबिख्यात एक विश्वविद्यालय 

शांतिपर्व १०(स) महाभारत प्रभ्थ का दारहबाँ पर्व । 

शांतिपात्र पु/० (स) वह पात्र जो शुभ अधसरों पर 


महो आदि की शांति के किए जा, जाता है 0191100काहार्‌ प्‌? (४) (-मांसादहार सान्त Ra 


झांतिभंग पु० (सं) कोई ऐसा उपद्रव या अनुचित - 
काम जिससे शांतिपूर्यक रहने वाले लोगों के सुख . 


काम में वाधा पड़ती हो । (ब्रीच आफ पीस)। 
शांतिमय ॥ि० (सं) शांति से पूणं रा 
जञांतिरक्षक पु० (सं) (देश में) शांति की रक्षा करने 


वाला । 

ज्ञांतिरक्षा सरी० (सं) उपद्रव आदि को रोकने चाला । 

शांतिवाद १० (सं) बह सिद्धांत जो युद्ध और सङ्घ 
का विरोध करता हो और सत्र विवाद शांति से 
तय करने के पत्त में दो। (पैसिफिज्स) । 

जातिवादी पु'० (सं) शांतिवाद सिद्धांत को मानने 
बाला । (पैसिफिस्ट) । 

झांतिस्यापन पु'० (सं) शांति या अमन कायन करना 

शांव पु'० (सं) एक राजा का नाम । 

शांवर १० (सं) १-शांबर दैत्य-सम्यन्धी । २-साँभर 
सग का। 

शांवरिक १० (सं) जादूगर। मायायी । 

शांवरी स्री०स) १“माया । इन्द्रजाल । २-जादूगरनी 
घ ० १-चम्दून विशेष । २-लोभ । 

झांबुक पु ० (सं) घोघा । 

ज्ञांव्क १० (सं) घोंघा। 

झांभष (० (सं) शांभू या शिव सम्बन्धीः। पु० १- 
देवदार । २-कपूर । ३-रिवपुत्र.। ४-गुग्गुल । ५- 
एक विष । 

ज्ञांसवी खी०(सं) १-दुर्या । २-नीली दूय । 

शाइक़ 4० (प्र) दे० 'शायक | 

झाइर पु० (प्र) दे० “शायर? । 

शाइरा त्री० (म्र) दे० 'शायरा'। 

झाइस्तगी स्री० (फो) १-विनय। २-शिष्टता । 

शाइस्ता 4० (फा) १-सभ्य1 २-शिष्ट । ३-विनीव। 
शिक्षित। 

शाकंभरी स्री०(सं)१-दुर्गा । २-साँमर नमक । नगर । 

शाकंभरीय 4० (सं) साँभर मील से उपपन्न | पु० 
सांभर नमक | 

शाक पु० (सं) १-साग। भाजी। तरकारी (बेजिटे- 
यल) । २-भोजन । ३-सिरस बृक्ष । ४-शक राजा 
शालिबाहन का संयत्‌। ५-शाक्ति। ६-सात दीपों 
में से एक (पुराण) । 9० शक जाति-सम्बन्धी । (म) 
१-भारी । कठिन । २-ढुँःखदायी (काम) । 

शाकतरु.पु० (सं) १-वरुण नामक वृक्त | २-साग 
का पेड | 

शाकभक्ष ६० (सं) शाकाद्वारी । 

शाफल, पुः० (सं) १-खण्ड । २-एक प्रकार का सांप। 
३-दृवन की सामग्री 19० टुकड़े से सम्बन्धित । ' 


आम 4 


-क्षाकाहारी 


0 7 
Fo त 


या शाक, फलफूल आदि फा भोजन 1 

शाफाहारोी 4० (सं) केवल साग-भाजी तथा अन्न 
खाने वाला 1 

झाकिनी स्री० (सं) १-यद भूमि जिसमें साग चोया 
जाय । २-डायन । 

झाकिर ६०. (प्र) १-सन्तोपी । २-कृठझ्ध । 

झाको 4० (प्र) १-शिकायत ढरने दाला । चुगलखोर 
२-नालिश फरने याला । 

शाङुंतल बि० (ब) राछुन्तला सम्त्रन्धीं। पु० (शकु 
नतला फा पुत्र) भरत । 

शाकुतलेय पु० (सं) दे० 'शाकुन्तत' । 

इाफुतिक पु'० (सं) चिड़ीसार। 


शाछुन 4० (सं) १-पच्ची सम्बन्धी । २-सशुन वाल्ला । 


पु० १-वहेलिया। २-सगुन । 

झाछुनिफ पु“० (ग) वद्देलिया । चिड्रीमार । 

शाकुनेय पु'० (लं) १-घकासुर । २-एक मुनि का नाम 
३-एक प्रकार का छोटा उह्ल्‌। 

-शाक्त 4०(स॑) शफ्ति-सम्यन्धी । पु० शङ्ति का उपा- 
सक । तन्त्रपद्धति से पूजा कएने चाला । 

शाक्तिक १:० (त) १-राक्वि का उपासफ। २-भाल्ला- 

) घार 

शाक्तोय ६० (सं) शाबित का उपासक | 


शाक्य पु'० (न) शाक्तेय । 
, शातय पु० (सं) एक प्राचीन चाग्निय जाति जो नैपाल 


की तराई में एइती थी. गोर जिसमें गौतम बुद्ध का 
जन्म हुआ था । 

झावयमुनि पृः० (सं) गोत्रमःचुद्ध की एक उपाधि । 

बाक पु'० (सं) ज्येप्ठानक्षत्र। 

शाख पु० (सं) १-कार्तिकेय । २-भाग | खरी०(फा) १- 
टहनी । डाली। २-सींग। ३-खएड। फांक। ४- 
नदी आदि में निकली हुई छोरी धार। 

शास-दर-शाल बि०(फा) १-यहुत सी शाखाओं बाला 
२-विस्ठृतः। 

शाखा सी० (सं) १-बृक्षों के चने से इधर-उधर निकले 
हुए अंग । रहनी । २-किसी मूल पदार्थ से इसी 
प्रकार निकले हुए अंग । ३-किसी संरथा का यहद 
अंग जो दूर द्वीने पर भी उसके आधीन तथा उसके 
अनुसार काय करता हवो | (्रांच) | पु० (फां) १- 
टहनी । २-वह लकड़ी जिसमें अपराधी के हाथ पैर 
देकर उसे दण्ड दिया जाता है। 

शाखाचंक्रमण पु'० (सं) १-एक डाल पर से दूसरी 
डाल पर कूद जाना । २-एक विषय अधूरा छोड़ कर 
दूसरा विषय हाथ में तेना । ३-फिसी विषय का 
थोड़ा अध्ययन करना । 

शाखाचंद्रन्याय पृ.० (सं) एक न्याय या कद्दात्रत जो 


. "ऐसी चात के विपय में कद्दी जाती है जो केषल देखने 


में जान पडवी दै पर वास्तव में नहीं होती। 
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शात्रव 

झालानगर पृ० (सं) उपनगर । 

हाखापित्त पु'० (सं) एक रोग विशेष जिसमें हाथ पैर 
में जलन द्वोती है। 

झासापुर पु'० (सं) उपनगर | किसी नगर फे आसु» 
पाज को पेली हुई यस्ती । 

शादाभृत्‌ पु० (सं) पेड़ । बुष । 

शासामूग पु० (सं) १-बन्दर | २-गितहरी 1 

यालारंड पु० (सं) शाखादण्ड | 

घार्ारथ्या पु० (सं). बड़े पथ से निकली हुई छोटी 
सडक । 

दाखावात पु'० (सं) दाथ पैर में होने याज्ञा यात रोग 

झाखोच्चार प०(सं)विवाद के अवसर पर होने वाल्ला 
वंशावली फा वखान । 

शाखोट पृ० (सं) दे० “शाखोटक' ।. 

चाखोटक पु० (सं) सिह्दोर का पेड़ । : 

शाख्य 4० (सं) टनी या शाखा के समान | 


| शागिदे पु'० (फा) शिष्य । चेला । 


शागिदेपेशा यु० ,(फा) १-कर्मचारी । २-सेवक -। ३=- 

` बड़ी कोठी के पास नौकरों का घर | 

शागिरदाना वि० (फा) शिष्य फी तरह । 

झागिवी च्ी० (फा) १-शिभ्यता । २-टहदल | सेवा, - 

शाज १० (प्र) १-अनोखा | २-दुलंभ । 

शाटिका त्री० (सं) दे० 'शाटी' । 

शादी त्री० (सं) साड़ी । घोती । 

शादूय पु'० (सं) १-शठता। २-दुष्टका । 

झार पु'० (सं) १-दृथियारों की घार वेज करने का 
पत्थर । सान । २-कसोटी । ३-सन का कपड़ा । ४- 
सन । ० १-सन (पीघा) उम्यन्ध। २-सन का 
यना हुआ । : 

शाक पु'० (सं) सन यना हुआ वस्त्र। 

शाणाजोव पु'० (सं) १-सन पर अस्त्र आदि को घार 
तेज करफे अपना निर्दाइ चलाने चाला । २-अस्त्रों 
बा 7) वाला | 

शार पु'० (सं) पहुआ । : 

झारिएत 4०(सं) सान पर घार तेज किया हुआ | २~ 
कसौटी पर कसकर देखा हुआ | ॥ 

शाणी द्वी० (सं) १-सन फे रेशे से बना हुआ कपड़ा 
२-चीथडा । ३-सान । ४-फसीटी । £-छोटा खेमा 
६-यज्ञोपचीत के समय पहनने का छोटा कपडा । 

शाखोपल पु'० (सं) सान चढाने का पत्थर । 

शात 9० (स)१-सान पर तेज फिया हुआ । २-चीण 

दसा पा 1पृ० धतूरा। -: 

शातिर 4० (म्र) १-चाज़ःक । फाइया । २-नषिपुण। 
पु० १-दूत। २-शतरंज का खिलाडी । 

शतोदरी पु० (सं) बड जिसको कमर पतलों दा : <- 
क्षीण । पतला। 


1 शात्रव. पु० (मं) १-राख्छा । २-शत्रु । शाअुणा =» 
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जादियाना पु ०(फा) १-खुशी को बाजा। २-बद धनः 
जो बिवाद के समय किसान जमीदार को देता दै। 
= ३-बघाई HES .! भ्फ््जः 
छादी सी० (फा) १-विवाह। २-थानन्दोत्सव । 
झादल 9० (सं) हराभरा । पु० १-हरी घास। २- 
बोल | ३-मर प्रदेश की वह छोटी दरियाली जहां 
कुछ यस्ती. मी हो। .' ` 
£ ज्ञान स्री० (फा) १-तदुंक-मड़क । ठाट-बाठ । २-फरा- 
मात | शक्ति । ऐश्वर्य । पु० (स) शाण । सान । 
: झ्ञानगुमान पु० (फा) दे० 'सानगुमान' । 
` झानद्रार 1० (फा) १-तड़क-भड़क वाला । २-भव्यः। 
विशाल । ३-वैमवपूणं | ४-उसक वाला । 
शानशौकत स्री०(म्र) तड्क-भइक | ठाट-चाट। 
शाप पु० (सं) १-वद्द शब्द या वाक्य जो किसी 
आनिष्ट को कामना से कहा जाय । २-धिक्ार । ३- 
ऐसी शपथ जिसके न पालन करने फा कोई अनिष्ट 
¬ परिणाम कद्दा जाय। 
शापग्रस्त 11० (सं) जिसे शाप दिया गया ददो ।' शापित 
झापना क्रिश (हि) शाप देना । 
श्ञापनिवृति त्री० (सं) ` शाप से छुटकारा या मुक्ति । 
शापमुक्त ० (सं) जिसका शाप छूट गया दो । 
शापांत पु'० (सं) शाप का अन्त होना] 
शापांबु पु० (सं) चह जल जिसे हाथ में लेकर शाप 
दियाजाय। ` 
शापावसान पु० (सं) शाप का अन्त होना । 
` शापित ० (स) शापप्रस्व । 
शांपोदार पु'०(सं) शाप या उसके प्रभाव से छुटकारा 
शोफरिक पु'० (स) मुली पकड़ने वाला | मछुआ । 
शफा पु ० (फा) १-घाव में दवा में भिगोकर अन्दर 
` “रखने की वत्ती । २-दृस्त लाने के लियो लगाई जाने 
Pl को वत्ती | > * 
[बर 4० (सं) १-दुष्ट । २-पाजी | १'० १-हानि 1 
घुराई । २-अंधकार । ३-तांयां । ४-एक प्रकार का 


gm (सं) शयरों की भाषा जो प्राकृतः का एक 


त्यं प/० (चौ रंगविरंगी बंस्तुओं का मिश्रण। 
आवाद अच्य० (फा) एक प्रशंसासूचक शब्द- वाह ! 


चाइ ! धन्य दो! ` . 


'झांबाशी खी० (का). शनकिसी-कासं को 4 प्रशंसा, २-| 


आः 1. _ 
द [० (सं), १- शब्द सम्बन्धी । २-शब्द' विशेष 
सर निमेर। यु (सं) १-राय्दशा्त्री । २-व्याकरण 


` झाब्दय्यं्चना. :स्री० (सं) किसी शब्द विशेष पर आधा: 


रित कीगई उ्य जना । 


शञार्कर 
कहा हुआ । ३-एक एक शब्द का किया गया अनु- 
वाद्‌ (लिटरल)। ८ 

शाम स्री० (फा) सांक। सन्ध्या । वि० (स) शासन 
सम्मन्धी । पु ० (सं) सामगान । पु० (देश) अरब 
के उत्तर का एक प्राचीन देशा जिसे सीरिया कहते 

शामत च्री० (मर) १-दुर्भाग्य । २-विपत्ति। दुर्दशा। 

शामतो १० (ग्र) जिसकी दुदंशा होने को हो | 

शामियाना पु० (फा) एक प्रकार का बड़ा तम्यू या 


मा । 
| शामिल वि० (फा) सम्मिलित । 


झामिलमिसिल ० (फा) (मुकदमे का कागज) 
मिसिल के साथ नत्यी किया हुआ । 
'शामिलात स्री० (म) साझा । 
शामिलाती 4० (प्र) मिलाहुआ । संयुक्त ॥ 
शामी 4० (हि) शाम देश सम्बन्धी । पू० (हि) घडी 
आदि की चोक पर लगाया जाने वाला । 
झायक पु'० (सं) १-तलवार | २-तीर | १० (म्र) १- 
शीकीन । २-इच्छुक । 
शायद अञ्य० (फा) कदाचित्‌ । सम्भव है। 
शायर पु'० (प्र) कवि । 
झायरा स्रीं० (प्र) कवयित्री। 
शायरी सी० (म्र) १-कबिताएँ रचना 1 २-काव्य ।३~ 
ण 1 1? 
शाया 4० (म) १-प्रकट। २-प्रकाशित । छपा हुआ 8 
शायित [० (सं) १-सुलाया या लेटायाः हुआ। २- 
पतित । गिरा हुका । 
झायी वि० (हि) सोने वाला । (योगिक के अन्त में) 8 
शारंग पु'० (सं) दे० "सारंग? । 
शारंगो त्नी० (सं) दे० “सारंगी? ।' 
शारद ०. (सं) १-शरदूकाल का। २-नवीन । ३- 
लज्जावान ॥ पु० १-वर्प । २-बादल | ३-सफेद्‌ 
कमल | ४-हरी मूग । 
शारदज्योत्स्ना त्री० (सं) शरदूऋतु की चांदनी । 
शारदा स्री०(सं) १-एक प्रकार की वीणा । २-सररवती 
३- ड 1 ४-त्राझी । ४-एक प्राचीन. लिपि। 
शारदो 4० (सं) शरद्काल। 
शारद्य वि० (सं) शरदूकाल का | 
शारि पु'० (सं) पासा खेलने की. गोट। त्ी० १-मैंना 
२-छलकपट । 
शारिका स्री० (सं) १-भैना नांमक पछी । २-शतरंज 
'खेढ़ना | २-दुर्गा। ` i 
श्ञारीर ० (सं) १-शरीर-सन्बन्धी । २-शरीर से 
उतन्न। ए० १-बौल । शरीर को होने वाला दुःख 
शारीरक 0 (सं) शरीर से युक्त । शरीरधारी । 
शाफेर पु० (सं) १-दूध का फेन। २-बद स्थान जहां: 
१ कंकर या पत्थर हों १ि० १-कंकरीला | प॒थरीला 


सर्वर 1० (5) ९-शब्द सम्बन्धी, २शब्द में । २-राक्र.या.चौती;काः बना हुआ:। 
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` शराद्धं पु० (सं) १-घनुष1 २-अद्रW। ३-बिष्णु अधीनता 


। 

| अ बवा पु'० (सं) १-विष्णु । २-घचुर्घारी सैनिक 
। इ-श्रीकृष्ण 1 

। शाह पाणि पु० (सं) शाङ्ग'घन्दा । 


| आद्य्‌ र्ग्युथ पु'० (सं) शाङ्ग धन्वा | 


काहू ल पु० (सं) १-वाधा। चीता। २-एक चिड़िया 
३-दोहे का एक भेद । ४-यजुर्वेद की एक शाखा । 
आ्ञाबंरो ली०(सं) १-राव । रानि 1.२-लोघ । पु० साठ 
संवस्सरों में से एक । 
झाल पृ'० (सं) १-एक प्रसिद्ध वृक्त का नाम | साखू। 
साल। २-गृच्त । ३-एक मछली । ४-राल । ख्री०(फां) 
एक प्रकार को ऊनी चादूर। दुशाला । 
ञ्ालग्राम पु० (सं) १-पत्थर की गोल बटियां जो 
बिष्णु की मूर्ति मान कर पूजी जाती दै। २-गंडक 
नदी फे पास एक गांच जहां यद्द गोल यटियां पाई 
जाती हैं। 
झालोय पु'० (फा) शाल या दुशाले के किनारे पर 
बेलदूटे काढ्ने चाला कारीगर । 
झालया पु० (फा) १-शाज्ञ-दुशाले युनने वाला 
कारीगर । २-एक प्रकार का जाल रेशमी कपड़ा । 
शालभ प० (सं) पतंगे के समान विपत्ति में कूद पड़ने 
बाला । वि० शलम-सम्बन्धी । 
आला स्री० (सं) १-घर। मफान,। २-जगहू । ३- 
एक पणंदूत्त । 
शालाफी पु ० (सं) १-राल्य चिकित्सक । जरी । २- 
नाई। ३-तलयार या वरछी घारण करने वाला । 
-शालाक्य पु'० (सं) १-फान, नाक, आंख मुख आदि 
` रोगां का चिकित्सक | २-आयुर्येद में उक्त 


का वर्णन । 

। दालातुरीय पु'० (सं) पाणिनि का एक नाम | 

"्ालि पु'० (सं) १-घ्रासमती चावल । २-गन्ना । ३- 
काला जीरा। 

आलिगोप पु'० (सं) घान के खेत का रखवाला । 

आलिचूर्ण पु'० (सं) चादल का आटा । 

ज्ञालिधान पु'० (सं) बासमती चावल । 

शालिवाहन पु'०(सं)पक प्रसिद्ध राजा फा नाम जिसने 
शक-्सम्वत्‌ चलाया था। 

"शालिहोत्र पु० (सं) १-पशु चिकित्सा विज्ञान | २- 
घोड़ा । (वेटेरिनेरी) । 

'शालिहोत्री पु.० (सं) १-योडा । २-पशु चिकित्सक । 
(विेरिनेरी-डॉक्टर) । 


' याली ६० (सं) संयुक्व। सद्दित। समास यें जैसे- 


प्रतिभाशाली । 
शालीन [१०(सं) १-नम्र | विनीव 1 २-अच्छे दिन्नार 
बाला । ३-दक्त। लञ्ाशील । | 
'शालोनता जी० (रु) १-नन्नवा । छज्ला । शउसः१.-१` 


। 
शालीय-१० (सं) १-शाला था घर सम्बन्धी। २- 
शालवृक्त का । 


4 शाल्मल पु० (सं) दे० "शाल्मलिः । 


शाल्मलि पु० १-पृथ्वो फे साठ विभागों में से एक। 
२-सेंमल का बृक्त 1 BR 

शाव पु'० (सं) १-त्ररत्रा विरोपकर पशु का। २-सूतक 
३-भूरा-रंग । ४-मरघट । १० शाव सम्वन्धी 

शावक पु'० (सं) किसी मी पशु या पछी का यच्चा ? 

शाइवत 4० (सं) १-कमी भी नष्ट न दोने बाला ह 
नित्य । (इटनंल) । 

दाश्वतिफ ० (सं) दे० 'शाश्वतः 1 

शासक पु०(सं) १-बद जो शासन करता दो। (रूलर)' 
२-हाकिम । ३-राजा । ४-वद्द जो दुणड 


ताहै। 

शासकमंडली स्री० (सं) राज्य के विभिन्न प्रदेशों म 
राज्य-व्यवस्था करने चालों का समूह । 

शासकवर्ग पु'० (सं) शासक-मंडली । 

शासन पु० (सं) १-आज्ञा। आदेशा। २-नियंत्रण १ 
३-राज्य के कार्यों फी व्यवस्था तथा संचालन ? 
हकूमंत । (गवरनंमेंट) । ४-शासक-संडल(ऑथारिटी) 
४-राजत्व काल । ६-दंड । ७-राजा की दान की 
हुई भूमि | ८-वद्द आज्ञापत्र जिसके द्वारा किसी 
व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाय। 

शासनक्षर्ता पु० (सं) शासन 1 

शासनतंत्र पु ० (सं) राज्य शासन करने का दूंड यह 
प्रणाली । 

शासनपत्र पु० (सं) राजा या शासक के हस्ताक्षरों 
से निकाली हुई राजाज्ञा । फरमान । २-दहू ताम्र- 
पत्र जिस पर राजाज्ञा लिखी या खोदी गई दो । 

शासनप्रणालो ख्ी० (सं) शासन करने का रङ्ग । 

शासनव्यवस्या ली० (सं) १-शासन-प्रणाली । २- 

शासन से सम्बन्धित प्रबन्ध या व्यवस्था । 

शासनांतर्गत (० (सं) दे० 'शासचाधीन' । 

झासनादिष्ट प्रदेश पु०(स॑) वे पिछड़े हुए मूमि अवेर 
जिनको प्रथम सद्दायुद्ध के याद विजेता राष्ट्रों में 
निटेन को शासन चलाने के लिए राष्ट्रसंघ ने से 
दिया था। (मैनडेदेड टैरिटरीज) । 

इत्सनादेश पु'० (सं) प्रथम सद्दायुद्ध फे समाप्त होरे 
पर जम नी तथा तुर्की के अफ्रीका में स्थित उप- 
निदेष जो राष्ट्रसंघ ने फ्रांस तथा मिटेन को शासद 
चलाने के लिए तब तक के लिए सौंप दिए थे जन” 
तक वे स्वशासन के योग्य न हो जायें। (मेनडेड) ६ 

शासनाधीन (१० (सं) १-अधिरछृव 1 जो शासन के 
भीतर दो । 

-झासनिक धिपर्येय पु'० (सं) १-बल्ञात्‌ सचापहरण॥ 
३-शासच-ण्यवस्था यें यजात्‌ किये गया परिवतर 
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¦ (कूडेटा 


। ५ 
१ बानी १-शासन करने योग्य २-सुघारने 


योग्य । ३-दंड देने योग्य। . - 


क्षासित म्री० (सं) १-जिस पर शासन फियाँ जाय। | 


२-दण्डित । पु० (सं) १-अजा । निम्रह । संयम। 
शासिता 09 (इं) | १ दण्ड देने चाला। २-शासन 


* करने वाल्ा।- 
दासनिकाय पु'० (सं) १-शासनः करने वाली समा 


| या यरिषदू.। २-राञ्य संचालन करने वाले अधि- 


' कारियों का समूह । (गवर्निंग-घॉडी । 
श्वास्ता पु० (सं) १-शासक | राजा । २-पिता । ३- 


र्‌ 
झा (० (सं) सर्वसाधारण के हित के लिये विधान: 


' चताने वाले धार्मिक प्रन्थ। २-किसी विपय का 
भारा ज्ञान जो क्रम से किया गया हो। (साइन्स) 
न। 


झास्त्रकार पु'० (सं) शास्त्र बनाने याला। 
शास्त्रको विद (० (सं) जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान 
ह्दो। 


ह्‌ 
शास्त्रचक्ष्‌, पु'० (सं) १-व्याकरण्‌ | २-ज्ञानी । परिडत 
झास्त्रचचां स्री० (सं) शास्त्रों फा अध्ययन या उन | 


। पर बिचार परामश । _ 
धास्त्रज्ञ ३” (स),शास्त्रा का जानकार | 
श्ास्त्रदशो पु'० (सं) शारत्रज्ञ । 


धास्प्रप्नवद्ता पु० (सं) शास्त्रों का उपदेश करने याला 


दास्त्रवक्‍ता पु० (सं) शारत्रप्रवक्ता । 

शास्त्रविद्‌ 9० (सं) शास्त्रों फो जानने वाला। 

श्रास्त्रविधान पु० (सं) शास्त्र की आज्ञा । 

शास्त्रविधि त्री० (सं) शास्त्रों यं दिये गये थादार- 
व्यवहार सन्चन्धी नियम या आदेश। 

धास्त्रविमुल १० (तं) घसंशास्त्र के अध्ययन से.पराड्‌- 

॥ || हि 


दिए बि०(स) धर्मशास्त्र फी आज्ञाओं का 
बिरोध करने वाला। ' 

शास्त्रविहित (० (सं) जिसकी शास्त्रों में आशा दी 

द्दो। 2 5 किए 

शास्त्रसंगत (1० (सं) शास्त्रयिद्वित। 

शास्त्रसम्मत ० (स) शास्त्रों के अनुसारं। . . 

शास्त्रसिद्ध ० (सं) शास्त्रों के अनुकूल । धर्मशास्त्र 
द्वारा प्रतिपादित। ` 

शास्त्राचरण पुः० (सं) शास्त्रों के आदेशों का पाल्नन। 

शास्त्रानुमोइत 4० (सं) दे० 'रास्त्रविद्दित' । 

शास्त्रानुशरीलन प्‌० (सं) शास्त्रों का अध्ययन | 


शास्म्राध प्‌० (न) शास्त्रों का अ, विवेचन तथा. 


सिद्धान्ता पर चाव्‌-विवाद्‌ । 


शास्त्री पु० (सं)१-शास्तो का ज्ञाता । २-एक इवाधि, 


«जो. संस्कृत सें,इस नाम, की परीस में उन्नीण दोने 


हर 


। पर विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है । 


शास्त्रीय 4० (सं) शारत्र सम्वन्धी । शास्त्र का। 

वास्मोक्त (4० (सं) शारत्रा में कदा या बतलाया हुआ 

शास्य ३० (सं) १-शासन करने के योग्य। २-सुधाः 
रने योग्य । दण्ड दे ने” योग्य । 


शाहशाह पु० (फा) राजाओं का राजा | सम्राट} ` 


महाराजाधिराज | 
शाह शाही स्री० (फा) १-शाहंशाद का कार्य या भावा 
२-व्याकरण का खरापन । 
शाह पु० (फा) १-महाराज 1 बादशाद) २-मुसल« 
मान फकीर | 49 (फा) मदान्‌। चड़ा। 
शाहकार पु'० (फा) किसी कला की सवंश्र छ कृति | 
ज्ञाहखर्ज वि० (फा) बहुत अधिक व्यय करने वाजा ॥ 
श्ञाहजादगी ती० (फा) शाहजादा होने की अवस्था 


शाहजादा ५० (फा) बादशाह बम पुत्र । नद्दाराजान' ` 


कुमार । 
झाहूतरा पु'० (त्म) पिटपापडा । 
शाहदरा पु'० (फा) किसी महल या किले फे नीचे: 
यसी हुई थाचादी । 
शाहदंदर पु०(फा) किसी देश का प्रधान वन्द्रगाइ 


शाहरग स्री० (फा) गले में से दोकर जाने वाली दडी: 


र्‌ग। ड 
शाहराह पु'० (फा) राजपथ । (हाई चे) । 


झाहाना (० (फा) राजसी । पु० बर को पहनाने का: . 


जामा । २-एक रोग | 

शाहागाजोड़ा पु'० (फा) वियाद फे समय यर को प्रहू-- 
नाचे फा लाल रंग का जोझ । 

शाहानांमिजाज पु० (क) नाजुकमिजाज | 

शाहिद पृः० (प)२-झाजक्षी । गचाइ ! 9० (प्र) सुन्दर 


शाही वि०(पा) घारशाहों बा । जी० (फा) छुम्न आदिं: 


पर निकलने याज्ी साधुओं की सबारी । 

शिगरफ पु'० (फा) हिंगुन । 

शिगरफी ६० (फा) शिगरफ के रंग का । लाल । 

शिघाण पु'० (सं) २-छोइमल। २-दाढ़ी। ३-फूलाः 
थण्डकोए। ४-नाफ में चेप जिससे झिल्ली वर. 
रहती है । 

शिघाणफ पु'० (उ) नाफ़ का चेप | वगम । कफ। 


जिजन पु'० (सं) १-मघुर ध्वनि । २-झाभूयरों को: 


सङ्कार । (9०. (सं) मघुरध्यणि करने शाला । 
शिजित 1० (सं) अङ्कार कहा हुआ। 
शिजिनी स्री० (सं) १-दूपुर। पेंजनी । २-अंगूठी 
३-घनुप की ढोरी । 
शिवा सी० (सं) १-फली । छीमी ५ २-सेम । ३-दाल 
ह अन्न । : 
शविफा त्री२ (सं) दे० 'शिवा'। 
० "शियः । 
शिक्षपा ती० (सं)१-शीएग गर नुच । २-अशोक दृः 
शिशुपा ती० (ह) दे 'सिंशण?।, 
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गिशुमार 

शिशुमार पु'० (सं) सूस नामक एक जलजन्तु । 

झिकंजवीन पु० (हि) दे० 'सिक्रेजचीन' । - 

शिकंजा पु० (फा) १-द्चाने, फसने आदि का ॒ 
२-वद यन्त्र जिसमें जिल्द्साज किताव फो दवाकर 
उनके पन्ने काटते हैं | ३-एक प्राचीन यन्त्र जिसमें 


अपराधी की टांग कस दी जाती थी। ४-कोल्हू । |: 


३-रूई दधाने का पेंच | 
शिकन सी० (फा) सिलवट। 
शिकम पु'० (फा) उद्र | पेट । 
शिकमो 9०(फा) १-किसी के अन्तर्गत रहने वाला 
' २-पेट सम्बन्धी 1 
। शिकरम सरी० (हि) एक प्रकार की गाड़ी । र 
' शिकरा यु० (फा) एक प्रकार का वाज पत्ती । 
| शिकदा १० (फा) शिकायत । उलाहना। 
` शिकस्त सी० (फा) १-पराजय | २-टूटना। ३-विफ- 
लत्ता 1 
शिकस्ता १० (फा) १-ट्ूटा हुआ । अग्न 1 
शिकस्तादिल 1३० (फा) भग्नद्ृदय । 
झिकस्तानवीस प०(फा) जल्दी-जल्दी घसीट जिसने 
बाला। - 
रिकस्ताहाल ि०- (फा) फटेहाल । 
शिकायत सी० (म्र) १-निन्दा । २-चुगली । ३-उला- 
हुना । ४-रोग । चीमारी । 
झिकायती ३० (प्र) शिकायत करने वाला । 
शिकार पु० (फा) १-आखे ट । सगया । २-मांस । 
३-वह पशु जो आखेट में मारा जाय। ४-आहार 
खाय! ४-आासामी | वह जिसके फंसने पर बहुत 
 लाभहो। 
शिकारगाह सी० (फा) १-शिक्कार खेलने झी जगह्‌। 
` २-जन्नल में पेड़ आदि एर बनाया हुआ वह मचान 
जिस पर बैठ कर शेर घादि का शिकार किया जादा 


ह 1 न 
> धिकारवंद १'०(कां) घोड़े के चारजामें के पीछे समान 
॥ यांधने का तहमा । 

। विकारो पु" (फा) शिकार खेलने वाल्ला । व्याध | 
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झिंखंडी! 
शिक्षा देने के ढंग का वियेचन होता है। 

शिक्षणीय (० (सं) रित्ता देने योग्य। 

शिक्षा स्री० (सं) १-विद्या पढ़ाने तथा कोई कल्ला 
सीखने की क्रिया । तालीम (ऐज्युकेशन,इन्सट्रक्रान]' 
२-उपदेरा । ३-एक वेदांग जिसमें वेदों के स्वरों 
आदि का वियेचन दोता दै। ४-पाठ । सबक | ४- 
परामश । ६-शासन । 

शिक्षागरु पु० (स्र) विद्या पदाने वाला गुरु 

शिक्षादीक्षा सी० (सं) उपदेश या शिक्षा द्वारा चारि- 
त्रिक तथा मानसिक विकास | 

शिक्षापद्धति ब्बी० (सं) विद्या पढने का ढंग। 
शिक्षापरिपद्‌ स्री० (सं) १-शिज्ञा का प्रबंध करने 

वाली सभा। २-यैदिक कालीन शिक्षा संस्था जो: 
एक ऋषि या आचाय' के आधीन होती थी एव 
उसी के नाम से प्रसिद्ध होती धी । 

शिल्षाप्रणाली २० (सं) शिक्षापद्धति । 

शिक्षाप्रद (9० (सं) शिक्षा देने वाला । 

शिक्षाप्रसार योजना स्री०(सं) स्त्रियों, प्रौढ तथा यच्च 
को साक्षर चनाने तथा रित्ता फैलाने की योजना | 
(एव्युकेशन एक्सपेन्शन स्कीम) । 

शिक्षामंत्री पु०(स॑) वह मन्त्री जिसके आधीन किसी 
राज्य या देश का शिला विमाय हो । (एज्युकेशन- 
मिनिस्टर) । 

शिक्षार्थों ए!० (नन) वह जो किसी कला या विद्या को: 

_सीखने में लगा हुआ हो । छात्र । 


शक्षालय प्‌ ० (सं) वह स्थान जहां शिक्षा दी जाय । 
| _विद्यालय। डट 
शिज्ञाचियाय पु० (सं) वद्द सरकारी विभाग जिसके: 


दात शिज्ञा फा प्रबंध होता है (एज्वूकेशन डिपाट- 

पेन्ट) 1 

शिक्षाशास्त्र पु ० (सं) वह शास्त्र जिसमें विद्यार्थियों 
को पढ़ाने के ढंग का विषेचन होता है। (डिटेक्टि- 
क्स)। 


शिक्षित 9० (म) जिसने रित्ता प्राप्त को हो । पढ़ा 


लिखा । 


| | शिफारी-छुछा पृ० (फा) शिकार में मदद करने बाला | शिक्षिताक्ष्र पु० (सं) वह जिसने विद्या पढी हो । 


शिक्यमाण पु'० (रु) ३० “पद्‌ शिक्षार्थी! । (पप्रेंटिस} 


| छुत्ता। 
| शिकःरी-जानयर पु० (फा) वह पशु जो आद्वार के | शिखंड पु'०(मं) १-मोर की पूँछ । २-चोरी । शिखा 


| लिये दूसरे पशुओं का शिकार करता हद 
| ह्र पु० (सं) दे० १शिक्यः | 

। ी० (सं) १-छींक । २-बहूँगी के दोनों छोगों 
| पर बंधा हुआ रस्सी का जाल .1. ३-तराजू की डोरी 
| pS ए ०(सं) १-शिक्षा देने बाला । २-विद्यार्थियों 
बी वाला। शुरु | उस्ताद । . 
पषा १० (त) पढ्ने-का काय | तालीम । शित्ता। 
शिक्षण ला स्री० (सं) पढ्ने की कला | 
$ शास्त्र पु 


|" 


® 


४० (सं) बह विज्ञान जिसमें बच्चों को 
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-काङुल । 


३ 
रिखंडक पु० (सं) १-३० 'शिखंड'  २-मुर्गा । ३- 


एक विशेष रत्न । मात्तिक। 


शिलंडिनी खी० (स) १-ओोरनी । मयूरी । २-बूदी ॥ 


३-मुर्गी । ४-द्रुपद्राज की फम्या जो कुरुक्षेत्र से 
पुरुष रूप में लड़ी थी। 


झिंखंडी पु० (सं) १-स्वणं यूथिका। २-मोर। ३- 


मुर्गी । ४-मोर की पूछ । ५-श्रीकृष्ण | ६-द्र पद का. 
एकं पुत्र जिसे अजु न ने मद्दाभारत के युद्ध में आगे 


ग्वाल . 
करके भीष्म. क कि था। 

- हिस स्री० (हि) दे० 'शिखा' । 

“शिखर पे) १-सिर। चोटी । २-पद्दाइ की चोटी 
३-सन्दिर या मकान के ऊपर फा नुफीला भाग | 


कलश । ४-मंडप | गुस्वद्‌ । 
- रन स्री० (हि) ददी का बनाया हुआ एक प्रकार 
का पेय पदाथे 


I 
-दिखरिसी ख्री० सं) १-रोमाबली 1 २- किशमिश" 
इ-दद्दी तथा चीनी , का रस | ४-सन्नह अक्तरों का 
पणंदृत्त। (-नारी रत्न । ८ र 
: शिखरी पुः० (सं) १-पर्वत । पहाड़ी | २-दुर्ग । ३- 
अपामाग । ४-इच्ष । (जोबान । ६-व्वार। मका 
एक प्रकार का सग । बि० (सं) चोटी युक्त । 
-शिखलोहित स्री० (सं) कुकरसुतता । (फु'गस) । 
,शिखा दी० (स) १-चोटी। २-फलगी। ३-आग 
की लपट । ४-दोपक की लौ । २-प्रकाश-किरण । 
नोक | ७-दामन । ८-पेइ की जड़ । ६-डाली । 
शाखा । १०-एक वर्णबृ्त।.. 
-मृ्ञखांतरु पु'० (सं) दीवट। 
शिखाघर पु० (सं) मोर 1 मयूर। 
नदाखावंधन पु ० (सं) चोटी वाँधना ! 
:विखामरित पु ० (सं) सिर पर पहनने का रतन । 
“शिबादुडि स्री० (सं) अत्येक दिन बढने वाला । 


क पिरति fe (सं) शिखा याला 1३० (तं) १-मोर 


>अग्नि । 
ह (सं) आहंणों के चिह्न, चोटी तथा 


जनेङ। 

-बिखिनी स्री० (सं) १-मुर्गी । २-मयूरी । मोरनी 1 

-चिखी 0० (सं) शिखा या चोटी वाला] १०, १- 
मयूर। २-मुर्गो। ३-सारस। ४-घोड़ा । २-वैल। 
६-ब्राक्षण | ७-अग्नि। ८-त्रीन की संख्या। ६- 
' दीपक । १०-बाण | तीर । ११-पुच्छलतारा। १२- 
एक चिप विशेष । 

"भृशखीपिच्छ पु ० (सं) मोर की पूँछ। 
शिखीपुच्छ पुः० (सं) शिखीपिच्छ ' 

` शिखीवाहन प्र ० (सं) कात्तिकेय । 

'शिगाफ पु० (फॉ) १-छिंद्र । द्रार। २-चीरा। 
शिगूफा पु० (फा) १-कली | २-फूल । ३-चुटकुला । 
शित 9० (सं) २-झश। दुबला। २चुकीला। ३- 
धारदार | पु० (सं) विश्वामित्र के एक गोत्रज ऋषि 


'शिताफल पु'० (सं) सीताफल । 

शिताब ख्रौ० (फा) शीघ्र जल्दी 1 

शितावी स्री० (फा) ए-तेजी 1२-शीघ्रता | 

शिति 8० (सं) १-श्वेत । २-काला । कृष्ण । ५० (सं) 
) भोजपत्र । 0 


„ शितिकठ पु ० (सं)१-जलकाक | मुर्गाबी । २-चादक 
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३-मोर। ४-शिव 1 


शिथिल ि० (सं) १-ढीला । २-सुस्त। घीमा। ३- 


आज्ञा अथवा विधान | ४-(वहु वाक्य) जिसकी 
शब्द योजना ठीक न हो । ५-जो थकावट के कारण 
धीमा पड़ गया हो । 


शिथिलता स्री० (सं) १-शिथिलर होने का माव। २- 


घाक्र्य में शब्दों का ठीक या संगतयोजना न होना 


शिथिलबल 41० (सं) जिसका यल कम दोगया हो। 
शिथिलाई स्री० (हि) शियिलता | : 
दिधिलाना कि० (हि) १-शिथिल या ढीला दोना 


२-थकना । ३-ढोला करना । 


जिथिलित 4० (सं) शिथिल या ढीला पड़ा हुआ हो 
शिथिलीकरण पु'० (सं) शिथिल या ढीला करना। 


शिथिलीकृत बि० (सं) शिथिल या ढीला किया हुआ 


शिथिलीभूत (० (सं) जो शिथिल हो गया हो। 


शिहृत स्री० (म्र) १-तेज । उम्रता । २-अधिकता । 

शिनाएत सरी० (फा) १-पहचान । २-परख। 

शिप्रा स्री० (सं) द्विमालय पर्वत से निकलने चाली 
एक नदी का चाम । i 

शिफर सरी० (हि) ढाल। १ 

शिफा स्री० (सं) १-एक वृक्ष जिसके रेशेदार जइ. 
के प्राचीनकाल में कोड बनते थे। २-कोडे की 
फटकार या मार | ३-माता । ४-लता । ५-शांख। 
६-कोड़ा । स्री (म) १-रोग का छुटकारा । २- 
स्वास्थ्य 1 

शिफाखाना पु'० (ग्र) हस्पताल । 

शिवका स्री० (सं) दे० "शिविका"! 

शिरभ्पोड़ा स्री०(सं) सिर या माथे की पीड़ा । 

शिरःशूल पु० (से) सिर का दद । 

शिर पु० (सं) १-सिर। २-माथा | ३-चोटी । सिरा 
४-सेना का अग्रभाग। ५-पद्य के चरण का आरम्भ 
७-मुखिया। ८-शय्या । 

शिरकत स्री०(ग्र) १-साझा । २-सम्मिलित द्वोने का 
भाव | ३-फिसी काम में योग। 

शिरकतनामा पु० (म) यह पत्रक जिसमें सामे की 
शर्तें लिखी दो । 

शिरकती ० (प्र) सामे का | मिला हुआ । संयुक्त । 

शिरज पु'० (सं) फेश । वाल। 

शिरत्नाए पृ० (दि) दे० “शिरस्त्राण । 

शिरपेच पृ'० (हि) दे० 'सरपेंच'। 

शिरफूल प०(६) एक आभूषण जिसे स्त्रियां सिर में 
पहनती हैं । सिरफूल 1 

शिरश्छेद पु० (सं) दे० 'शिरच्छेदना! । 

शिरङ्छेदन पु'० (सं) सिर काटना । ु 

शिरइछेदन-यंत्र पु ०(सं) एक यन्त्र जिसके द्वारा दंडित 
व्यक्ति का सिर घड़ से अलग किया जावा दै (गिढो- 
टीन) ॥ | 
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विरसिज 

| शिरसिज पु'० (सं) केश। वाल । 

शिरसिरुह पु० (सं) केश | बाल । 

शिरस्क वि० (सं) मस्तक-सम्यन्धी । 

शिरस्त्र पु० (सं) युद्ध के समय सिर पर पहनने की 
लोहे की टोपी । 

शिरस्त्राण पु ० (सं) दे० "रिरसत्र' । 

शिरस्थ पु० (सं) १-नेता । अगुआ । २-प्रधान । 

झिंरहन पु० (हि) १-तकिया ` २-सिराहना । 

शिरा स्री०(चं)१-शारीर में रक्त की छोटी नस 
द्वारा शरीर फे विभिन्न अंगों में होकर रक्त हृदय 
में पहुंचता है । २-कोई ऐसी नली । ३-जमीन के 
अन्दर बह्ने वाला सोता । 

शिराकती वि०(हि) सम्मिलित | सामे का । 

शिराकतो कारोवार पु'० (हि) साझ का । 

शिरीष पु० (स) १-सिरस का वृच्च । २-कोमल फूल 
वाला । 

शिरीषक पु० (सं) दे० 'शिरीप'। 

शिरोगृह १० (सं) अट्टालिका । कोठा ! 

शिरोगेह पु० (सं) दे० 'शिरोगृद' । 

शिरोज पु'० (सं) याल । केश। 

हारोदाम पु० (सं) पगड़ी । साफा । 

शिरोवार्य 19० (सं) आदरसद्दित अद्दण करने योग्य । 

शिरोपाव पु'० (सं) दे० 'सिरोपाचः। 

झिरोभूयणर पु'० (सं) १-शिर पर धारण करने का 
रहुन! । २-शिरोमशि । ३-मुकुट। 

शिरोम्यंग पु'० (सं) सिर में तेल लगाना । 

शिरोप्रणी प'० (स) सिर पर पहनने का रसन । १० 
ससे उत्तम। 

श्िरोमालो पुः० (सं) शिव | मद्दादेव। 

शिरोरह पु० (सं) सिर फे वाल । केश | 

शिरोरोग पु० (म) सिर का दं । 

शिरोवर्ती पु'० (सं) प्रधान । मुख्य । 

शिर पु० (सं) पगड़ी । साफा । 


| कं पु० (प्र) खुदा या ईश्वर में द्वेतभाव । 


। शिल पु० (सं) खेत काटने के बाद उसमें अन्न एकत्र 
का काम | उब्छ। 
शिलक पु० (सं) ३० 'शिल्लक'। 
। शिल्लफ पु० (सं) नकद रुपया । 
| शितास्री० (सं) १-पत्थर । २-चट्टान । ३-बंछबृत्ति 
`  ४-पत्थर की यटिया । ५-गेरू। ६-कपूर । 
शिलाज पुः०(उ)१-लोदा । २-शिक्षाजीत । ३-चट्टानों 
में से निकलने वाला पेट्रोल । 
तु पु० (सं) रिलाजीत। 
शिलग्जीत य्री० (8) पहाड़ों की चट्टानों में से निक- 
लने बाली एक पौष्टिक कांली औषध । मोमियाई । 
(३ शिलातल पु० (सं) पत्थर या शिला का ऊपरी हिस्सा 
. "सितात्मज पु० (सं) लोद्दा। ` » 


f 
र 
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शिल्पलिकिः 


शिलात्व पृ० (स) शिला का भाव या धर्म । 
[RRP (सं) यृ ० त्राह्मए को शालप्राम की मूर्ति का 


शिलानिमरिएविज्ञान पु/५ (स) वह विज्ञान जिसमें 
रिलाओं की रचना, स्वरूप आदि का विवेचन हो 
(पिट्रोलॉजी) । 

झिलानिर्यास १० (सं) दे० 'शिलाजीत' । 

शिलान्यास पु'० (सं) नींव का पत्थर रखा जाना | 

शिलापटट पु ० (सं) १-मसाला पीसने झी सिल। २-- 
पत्थर की चट्टान । 

शिलापट्टक ५० (सं) दे० 'शिल्लापट्ट । 

शिलापुत्न पु० (स) सिल पर मसाला पीसने का वट्टा- 

झिलाफलक पु'० (न॑) पत्थर का बट्टा । 

शिलावंध पु० (सं) पत्थरों का परकोटा या प्राचीर ॥ 

शिलाभव पु'० (सं) हिलाजीव । 

झिलामुद्रित (4० (सं) एक विशेष प्रकार के पत्थर परः 
खोदकर मुद्रित या छापा हुआ । 

शिलारस पु'० (सं) एक प्रकार का सुगन्धित रस जो: 


| लोहान की तरह होता है। 


शिलारोपण पृ० (सं) दे० 'शिलान्यास' । 

शिलालिपि पु'० (सं) दे० 'शिलालेख' । 

शिलालेख पु० (सं) पत्थर पर खुदा हुआ या लिखा” 
हुआ कोई प्राचीन लेख । 

शिलावृष्टि पु० (सं) आकाशा से झोले गिरना। 

शिलासार प'० (सं) लोहा । 

शिलास्वेद पु'० (तत) रिलाजीत । 

शिलाहरि पु० (नं) शालिम्राम की मूर्ति । 

लि पु'० (ज्ञ) भोजपत्र । स्री० (सं) चोखट के नीचे: 

की लकड़ी । देहली । 

शिलो स्री० (सं) १-देदलीज । २-केचुथा । ३-भाला 
मेंढक । ४-भोजपत्र । 

शिलीपव पृ० (स॑) फीलपांव नामक रोग | 

शिलीमुख पु० (सं) १-भ्रमर । २-बाण । ३-मूखं । ४- 


युद्ध। 

शिलेय १० (सं) शिला सम्वन्धी | रिल्ला कां। पु० , 
(सं) शिलाजीव। है 

शिलोद्धव पु'० (सं) १-पीला चन्दन । २-शैलेय | 

शिल्प पु० (सं) १-दस्तकारी। कोई हाथ का यना 
काम । कारीगरी । २-कल सम्बन्धी व्यापार । 

शिल्प्रकला पु (सं) हाथ का यना काम। दस्तकारी ।: 

शिल्पकार पु० (सं) १-शिल्पी | २-राज । मेमार। 


शिल्पफौशल पु'० (सं) दे० 'शिल्पकला' । 


शिल्पगृह पु'० (सं) बह स्थांन जददां बहुत से कारीगर 
काम करते हैं। कारखाना। 
शिल्पजीवी पु० (सं) दस्तकार । शिल्पी । (आर्टिजन) 
सि स्री० (सं) ताते या पत्थर पर अन्तर खोदने: 
5022 {NSP 03 
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नकिल्पविद्या ( दद४ 


-शत्पबिद्या स्र० (सं) १-गृइ-निर्माण फला । २-दाथ 
से बनाकर वस्तुएँ तैयार करने की विद्या, 
-शिल्पविद्यालय पृ० (सं) यदृ पाठशाला या रकूल जहां 
शित्पबिद्या सिखाई जाती दो। 
शिल्पशाला पु० (सं) शिल्पगृद्द । 
* विल्पशास्त्र पु/० (सं) दे०' प 
शिल्पिफ पि०(सं) शि ल्प-सम्यन्धी । (टेकनीकल) । 
शिल्पी प० (सं) १-शिक्ष्प का काम करने चाला । २- 
किसी शिल्प का अच्छा जानकार | (टैक्नीशियन) 
३-राज । ४-चित्रकार । 3 
"शिब पु० (सं) १-फल्याण । मङ्गल । २-रुद्र। रेप७ 
सेश्वर । ४-हिन्दुओं फे एक मरि देवता जो सृष्टि 
का संहार करने वाले माने जाते हें | ५-एक झग । 
६-लिंग । ७-एक प्रकार फा छन्द | न-समुद्र लवण 


६-गीदड़ । 

-शिवकांता स्री० (सं) दुर्गा । 

“ज्ञिवकारी 9० (सं) मंगल या कल्याण करने याला | 

-शिवता, शिवस्व सरी० (सं) १-शिव का भाव या धमे 
२-मोत्त। 

-शिवधातु पु० (रं) १-पारद्‌ । पारा । २-गोद्न्ती 
नामक मणि। 

-शिवनिर्माल्य पु ० (सं) शिव पर चढ़ा हुआ पदार्थ 
जो ग्रहण करने योग्य नहीं होता । २-परम अग्राह्म- 


बस्तु । 

छ शिवपुरी स्री० (सं) काशी नगरी । 

“शित्रप्रिया म्री० (स) १-भांग । २-धतुरा । ३-स्फटिक 

४-स्द्वाच । ४-दुर्गा। 

“दिववोज पु० (सं) शिव का दीर्य । पारा । 
शिवमौलिसुता स्नी० (सं) गया । ती 
शिवरात्रि त्ी० (सं) फाल्गुनकऋष्णां चतुद्शी । 
हावरानी स्री० (हि) पावंती | 
“शिवलिंग पु० (सं) शिय या महादेव की पिण्डी 

जिसका पूजन होता दे । 

“शिवलोक पृ"० (सं) केलास । 

“शिववल्लभ पु० (सं) आम का पेइ। - 
श्षिववल्लभा त्री०(स) १-पावेती । २-सेयती। ` 
'शववीय पु० (सं) पारा । पारद । 

“शिवा स्री० (सं) १-पार्वती । सती । २-दुर्गा । ३-बह्‌ 

स्त्री जो भाग्यशालिनी हो 1 

“शिवानी स्री० (सं) १-दुर्गा । पार्वती । 

“श्िवराति १० (स) १-बुल्ता । २-कामदेव ग 
शिवालय पु० (सं) १-शिब फा मन्दिर। २-कोई 

. देवमन्दिर। ३-शमशान । 

* शिवाला पु० (हि) शिव फा मन्दिर । 
शिविका ख्री० (सं) डोली । पालकी । 


शिविर पु० (सं) १-सेना ठद्दरने का स्थान । डेरा श्िष्टमंडल पुः०(सं) कुछ शिष्ट 


पड़ाव । २-वह स्थान जहाँ कुछ लोग किसी विशेष 
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काय' से रहें । (कैम्प) । ३-दुर्ग । किला । 
शिवेतर 4० (सं) अशुम। हानिकारक । 


+| शिशिर पु'०(सं) १-जाडा । शीतकाल । २-माघ और 


फाल्गुन की छतु । ३-यिष्ु। ४-द्विम। «जान्न 
दन्दून । बि० (स) शीतल । ठण्डा । 1 

हिशिरकाल पु'० (सं) जाड़े की ऋतु । 

शिक्षिरफिरण पु ० (सं) चन्द्रमा । 

शिक्षिरघ्न पु ० (सं) अग्ति आग। 

जिशिरदीधिति ए० (सं) चन्द्रमा। 

शिशिरमयूख पु० (सं) चन्द्रमा । 

शिशिररश्मि पु० (सं) चन्द्रमा । 

शिशिरांत पु० (सं) ससन्त । 

शिशु १० (सं) ९-छोडा बालक विरोपतः आठ वर्ष 
तक की आयु का वदा। (इन्फेन्ट) । १-पशुओं का 
वधा | ३-कार्तिकेय का एक नाम | 

शिश्कल्याएकेख्र पु० (सं) वह स्थान या केन्द्र जहां 
शिशुज्ञों के रबास्थ्य की देख भाल तथा उनकी उन्नति 
फा प्रयत्न किया जाता हो। (चाइल्ड चेल्फेयरः 
सेन्टर) । 

शिशुता स्री (सं) बचपन । शिशु का भाव या धमं । 

शिशुताई स्री० (हि) शिशुता । बचपन । 

शिशुत्व पु ० (सं) शिशुता । 

शिशुपन पु ० (सं) दे० 'शिशुता । 


शिशुपाल १०(सं)चेदि देश के राजा फा नाम जिसका ' 


श्रीकृष्ण ने यध किया था। 
शिशुमार पु०(सं) १-मगर को आश्रति दाला नचषनन- 
मंडल । २-भीकृप्ण । ३-सू स नामक जलजन्तु। 
थिइन पृ० (सं) पुरुष की उपश्थेन्द्रिय । लिंग । 
शिइनोदरपरायरण 6० (सं) कामुक ओर पेट्ट । 
शिइनोदरदाद पु'० (सं) उदर या जननेंद्रिय से सम्ब- 
न्थित शास्त्र या सिद्धान्त । २-फ्रायड का काम- 
सिद्धान्त । 
मिष ३० (हि) शिष्य । स्ी० १-शिक्षा । सोख । २- 
"डन के समच छोड़े जाने राले चाल। 
शिंदाती० (है) शिखा । चोटी । 
शिषी पु० (हि) मोर | सयूर । 
शिष्ट [० (सं) १-सभ्य। अच्छे रवभाव, आचरण 
तथा व्यघहार वाला । २-धर्मशील | ३-शात। ४० 


श्ेष्ठ | ५-आज्ञाफारी। | पु० १-मन्त्री। २-सभ्य। 


३-समासद्‌ । 

शिष्टजीवनस्तर पु'० (सं) अच्छी प्रकार का रदद-सहन 
२-श्रेष्ठता। 

शिष्टत्व पुः० (सं) शिष्ठता । 

शिष्टप्रयोग प'० (सं) शिष्ट या सभ्य व्याक्तियों द्वारा 


काम में जाया जाना । 
लोगों का वह दल जो क्‍ 
किसी विशिष्ट कार्य के लिए कहीं भेजा जाय (डेली: । 


| 
| 
| 
| 


dermres 


' दिष्टसभा 


0:50 ५४४20 अं 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


गेशन, मिशघ),' 
शिष्टसभा स्री० (त) राज्यसभा | राज्यपरिषद्‌ । 
शिष्टसम्मत 4०(स) जिसका रिष्टं ने अनुमोदन किया 


! 

शिष्टान्रार पु० (सं) १-शिष्ट तया उत्तम व्यवहार 1 
२-आने वाले का आदर सम्मान । ३-दिराबटी 
तथा ऊपरी सभ्य व्यवह्वार । (डीसेन्सी । ४-नस्रता 

शिष्टा्तारो (०(सं)१-किसी संस्था आदि के नियमों 
के डनुकूल आचरण करने वाला। २ सबाचारी। 
३-बिनम्न। 

शिष्य १० (सं) १-पदद जिसे किसी ने पढाया हो। 
चेला । 1० १-शिक्षा देने योग्य। २-उपदेश देने 
योग्य । 

शिष्पता स्री० (सं) शिष्य दोने का भाव या घमं। 

शिष्यत्व पु० (सं) दे० (शिष्यता' । 

शिष्यपरपरा ख्री० (सं) वह शिष्य-मंडली जो किसी 
गुरुसंप्रदाय के परम्परागत हो । 

शिस्त स्नी० (फा) १-निशाना । लद्दय। २-दूरवीन 
की तरह का जमोन नापने का एक यन्त्र । ३-मछली 
पकड़ने का फांटा -1 


झीद्मा पु० (म्र) मुसलमानों का एक संप्रदाय जो 


मोहम्मद साइव के वाद अली को दी 'खिलाफव का 
इकदार मानता है| 

झीकर पु'० (सं) १-ओस । शबनम । २-बायु । ३- 
जलकण । ४-शीत। ४-फुद्दार। 

शोर अव्य० (सं) १-यित्ता बिलम्ब के। जल्दी से। 
२-चटपट। 

शीन्रकारी 1० (सं) १-जर्दी काम करने वाला | २- 
तीत्र। कड़ा । ३-जत्दी ही प्रभाव उत्पन्न करने 
घाला। 

शीक्रकोपी ० (सं) १-चिइचिइा । २-जल्दी 
क्रोधित होने दाला । के 

शीघ्रग 9० (सं) शीघ्र चलने वाला । पु/० १-वायु । 
२-सूय' । ३-खरगोश । 

झीघ्रगामी (३० (स) दे० 'शीघ्रग' । 

शोधता सी० (स) १-शीघ्र करने का माव। २- 
जएदी । फुरती । (डिसपेच) 1 

शीत्रत्व पु० (सं) ३० “शीघ्रता? । 

शीभ्रपतन पु०(स) सत्र प्रसंग के समय यीय॑ का शीघ्र 
ही स्खलित हो जाना । 

शोघ्रवृद्धि (4० (सं) तेज बुद्धि बाला । 


'बोझलिपि म्री० (सं) लिखने का एक विशेष ढंग 


जिसके द्वारा बोलने फे साथ शीघ्रता से - लिखा जा 


` सकता है। (शॉर्ट हैंड) । 


री पु० (सं) जल्दी बाण चलाने वाला । 
शीत ६०(सं) १-ठंडा। २-शियिले । सुस्त । पुः० १- 


त जाड़ा। र्दी । २-जाड़े फा मौसम जो अगहन, 


( ८८५ ) 


द्यातसंग्ह 
पूस आर माघ में होता दै । २-सरदी । जुकाम 1 ३- 
जल । पानी । ४-ओस । ४-थोत । ६-कपूर । 

शोतकटिबंध, पु० (सं) पृथ्बी के ये दो बिभाग जो' 

| भूमध्य रेखा से २३॥ 'अंश उत्तर तथा दक्षिण छे 
याद पक्ते हैं .और जद्दां सर्दी यहुत पड़ती है। 
(फ्रीजिड जोन) । Rr 

शोतकर पु'० (सं) १-चन्द्रमा | २-कपूर । 4० ठंडा 
फरने बाला। 

शीतरारी यंत्र पु'०(स॑) एक यम्त्र जो उसमें रसी 
यरतुओं फो उंडा करता दै तथा खराय होने 
यचाता दै । और यद्द जलमारी के आकार का होता 
है । (रेफ्रीजेटर) । 

शीतकाल पृ० (सर) १-ददमन्तश्छतु । २-जाइ का मौसम 
अगहन ओर पूल के महानों में पड़ने वाजी ऋतु। 

शीतफालीन (० (सं) शीतकाल में होने याला। 

शोतकिररए पु० (सं) चन्द्रमा । 


| शोतउबर १० (सू) जाड़े से चढ्ने वाला बुखार । 


(मलेरिया) । 

शीततरंग त्री० (स) शीतफाल में किसी स्थान पर 
अत्यधिक सदी या दरफ पड़ने पर उसके प्रभाव से 
किसी दिशा में बढ़ने. वाली शीत की वइ तरंग 
जिससे सर्दी कुछ दिनों फे लिये बहुत वढ्‌ जाती 
जाती है । (कोल्डवेच) । 

शीतदीघित १० (सं) चन्द्रमा । 

शोतद्युति पु ० (सं) चन्द्रमा । 

शोतग्रथान. पु'० (सं) ९-वद्द यस्तु जिसकी तासीर्‌ 
ठण्डी हो । २-चह्द स्थान जहां सर्दों अधिक पड़ती है 

शीतभानु पु'० (सं) चन्द्रमा । 

शीतमयूख पु'० (सं) चन्द्रमा । 

शीतमरीचि पु'० (सं) १-चन्द्रसा । २-कपूर । 

झोतमूलक पु ० (उ) खस | उशीर । द 

शीतयुद्ध पुः० (सं) दो विरोधी विचार वाले राष्ट्रों में 
या उनके गुटों में होने वाला. परस्पर . वह बाय्युद्ध 
जिसमें जनसाधारण को ऐसा आमास होने लगता. 
है कि महायुद्ध अनिवार्यं है। (कोल्ड वार) । 

ज्ञोदरश्मि पृ० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 

शीतल ॥ि० (सं) १-ठण्डा । सदे । २-शांठ । ३-अ्रसन्न 


संतुष्ट । 
शीतलदोनो त्री० (हि) एक प्रकार का मसाला । 
शीतलता त्नी० (सं) १-ठण्डापन। सर्दी । २-जड़ता 
शीतलताई ज्री० (सं) दे० "शीतलता? 
झोतलपाटी स्री० (हि) एक प्रकार फी चटाई । 
शीतला सी० (सं) १-चेचक नामक .रोग। २-इस 
रोग की अधिष्ठत्री देवी 1 ३-नीली दूध । 
शोतलाबाहन पु० (सं) गधा । छ 
शीतसंग्रह पु० be यन्त्र द्वारा ठंडे किये हुए कमरे 
में या कोष्ठ में सड्ने से वचाने के लियो रखी. हुई 
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आ स्टोरेज यो ७७ (सं) १-दे० 'शीर्प'1 २-वह दा 
क पु० (० ३. 

आ pe ॥ हि, 1 छ वाक्य जो विषय के परिचय के लिए किसी लेख या 

झीताकुल 4०(सं) सर्दी से कांपने वाला । निबन्ध के ऊपर लिखा जाय।. 

झीतातप ° (सं) सर्दी और गर्मी 1 शीषच्छेद पु० (सं) सिर काटना । 


ज्ञोताद पृ (स) दांत फे मसूड़ों का एक रोग जिसमें 
मा स आने लगता है । (पायोरिया) । 

शीताद्रि पु७ (सं) द्विमालय पचेत 1 

स (र) डावया ने । 

शं ० (सं) ठंडा तथा ग 

शीत्कार पृ० (स) संभोग फे समय स्त्री द्वारा को गई 
सी-सी की घ्वनि । सीत्कार । 

शीन पु० (सं) १ मूर्ख । २-अजगर। वि० जमा 
हुआ। (मर) अरबी तथा फारसी वणंमाला का एक 
वणं जिसका उच्चारण “श की तरह होता है । 

शोभर पु० (सं) वर्षा की माड़ी । 

शीर १० (सं) चुकीला । तेज । पु ० अजगर । (फा) 


दूध । क्ञौर। 

शीरंसोर 4० (फा) दुधमु हा (बचा) । 

शोरएबार [० (फा) दे० “शीरखोर' । 

` शोरां पु० (फा) दे०' शीरा' । 

शीरा १:०(फा) १-शारवत । २-चारानी । 

शीराजा पु० (फा) १-बना हुआ रङ्गीन या सफेद 
फीता । २-प्रवन्ध । इन्वजाम । ३-सिलसिला । 

शोराजाबंद पु० (सं) जिसकी जिल्द्वन्दी दो चुकी 


दो (पुस्तक) । 
शीराजी 19० (फा) शीराज नगर का । पुं० १-मीठा 


1 २-प्रिय । प्यारा । 
गोरी 1० (फा) १-एक मीठा | मघुर। २-प्रिय । 
प्यारा । स्री० फरहाद्‌ की प्रेयसी का नाम | 
जीरो कलाम १० (फा) १-यीठा बोलने वाला । २- 
» मधुर भाषा योलने वाला । 
चीरौवयान 4० (फा) मघुरभाषी । 
द्षोरीबयानी स्री० (फा) मीठा बोलना । 
' झौरौनी स्री० (फा) १-मिठास । मीठापन । २-मिठाई 
३-बताशा । सिरनी । 
झ्यीणेँ १० (सं) १-छितराया हुआ । २-च्युत 1 ३- 
` जीणे। फटा पुराना । ४-दुबला । पतला,। ४-मुर- 
साया हुआ । पु० एक गन्ध द्रव्य । 
शोणकाय ॥० (सं) पतला-दुवला । 
` शीणाता त्री० (सं) १-कृशता । २-टूटा फूटा होना । 
शोणत्व पु० (सं) दे० “शीणंत्राः । 
क्षीषं पु० (सं) १-सिर । कपाल | २-माथा । अस्तक 
३-ोटी । सिरा,। ४-अम्रमाय । ४-खाते आदि फी 
आद्‌ या विभाग का नाम । (हेड)! ६-एक अकार 
.. की घास। ७ किसी त्रिमुज. की आधार रेखा के 
. ऊपर का बद बिन्दु दे जिस पर दो सरल रेखाएँ द 
” छरेर से आकरं कोण बनाएँ । (वर्टेक्स) । ` 
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शीर्षत्राण पु'० (सं) शिरस्त्राण 1 थे 
शीर्षपटक पुः० (सं) मस्तक पर वांघने की पट्टी ।' 
शीर्ष पदक पुः० (सं) १-सिर पर लपेटने का कपड़ा. ६ 
शक । पगड़ी ६ 2 
पु'० (सं) दे० ° | 
शीर्षविन्दु पु० (सं) १-सिर के ऊपर की ओर का 
ऊँचाई में सबसे ऊपर का स्थानः । २-भोतिया बिन्द 
शीर्षस्थान पु० (सं) १- सबसे ऊपर का स्थान । २- 
साथा | सिर । 
शीप॑ स्थानीय Aि०(सं) १-प्रधान । २-श्रेष्ठ। 
झील पु'०(सं)१-स्वभाव की प्रवुति | मिजाज । चाल- 
ढाल । (डिस्पोजीशन) 1 २-उत्तम स्वभाव या आच- 
रण। ३-संकोच । ४-कोमल हृदय । ५-श्रजगर 8 
बि० तत्पर । भ्रवृत्त 1 यौगिक के अन्त में जैसे- दान- 
शील) 1 
शोलता सी० (सं) शील का भाय । साधुता । 
शीलधारी पु० (सं) शिव । मद्दादेव । 
शीलवान, 4० (सं) १-सुशील'। २-आच्छे आचरणः 
का। 
शीलवृत्त 4० (सं) सुशील] 
शीश पु० (ह) दे० “शीर्ष! । 
शोशम पु० (हि) एक वृच्च जिसकी कड़ी इमारतीः 
तथा सजावटी सामान बनाने के काम आती हे। 
शीशमहल पु'०(हि)१-कांच का महल । २-वह कमरा 
या मकान जिसकी दीवार पर बहुत से शीरो लगे 
द्दों। 
श्ीश्ा १० (फा) १-कांच नामक पारदर्शी. मिश्र धातु: 
२-दपंण । आइना । ३-माइ्‌, फानूस आदि कांच 
के बने सजावट के समान । 
शोशो स्री० (फा) शीशे का लम्योतरा छोटा पात्र 
जिसमें तेल, दवा आदि रखते हैं। 
शुंग पु ०(सं) १-बटबृक्ष । २-कॉंपल । ३-फूल के नीचे 
का आधार या कटोरी 1 
झुठ त्री० (सं) सोंठ ) 
शूंठी स्री० (सं) सूखी अद्रक । सोंठ 1 
झुंड पु० (सं) १-हाथी की सू ड 1 २-हाथी का मद्‌ । 
शुंडक पु० (स) १-रणमेरी । २-शराब उतारने या 
वाला। 
झँडा म्री० (स) १-सूँड़ । २-मदिरा पीने का स्थान 8 
३-वेश्या 1 ४-मदिरा । 
शुडापान पु० (सं) शारावखाना ) 
शुंडाल पु० (सं) हायी। . 
शुंडिका खरी (स) १-वह स्थान 


जहां शराब बिकती | 


Fe 
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0 1 २-एक भ्राचीन जाति ॥ 

शुंडो पु'० (सं) १-दायी । २-कलदार । ती० गले 
कीआ । घाटी 4 ; 

xh ३०७) एक असुर का चामर जिसे दुर्गा ने मारा 
थ 


'शुंभघातिनो ख्ी० (स) दुर्गा । 
शुभनाशिनी स्री० (सं) दुगो। -- 
'शुंभमदिनो स्री० (सं) दुर्गाो। ` 
शुशमार १० (सं) सूँस नामक एक जलजन्तु । 
शुङर पु० (प्र) १-सलीका । ढंग । २-चुद्धि 1 
ह वि० (प्र) जिसे काम करने का ढंग आता 
हो! 
शुक पु'० (सं) १-तोता। सुग्गा। २-सिरिस नामक 
यूक्ष । ३-वस्र । ४-कपड़े का आंचल 1 ४-पगड़ी । 
शुकदेव । 
शुकतर पु'० (सं) सिरिस नामक पेड़ । 
झुकतु ड पु० (सं) १-तोते की चोच । २-तांग्रिकों की 
दन के समय की द्वाथों की एक मुद्रा । 
"शुकदेव १० (सं) वेद्ञ्यास के पुत्र का नाम । 
'शुकटुम पृ ० (सं) सिरिस का पेड़ । 
'शुकनालिका-न्याय पु० (सं) तोता जिस प्रकार फंसाने 
की नली में लोभ के कारण फँस जाता है उसी प्रकार 
फॅसने की रीति 1 
"शुकनासिका ती० (सं) तोते की चोंच जैसी नाक । 
"शुकपुच्छ पु० (सं) १-गन्धक । २-तोते की पू'छ। 
-शुकवहलभ पु'० (सं) अनार 
“शुकवाहन पु'० (सं) कामदेव । 
'शुकादन पु० (सं) अनार । 
'झकी स्री० (सं) २-तोते की मादा । सुग्गी । २-फश्यप 
की पत्नी का नाम। 
'शुकेष्ट पु ० (सं) सिरिस वृत्त । 
झुकोदर पु'० (सं) तालीश चृक्ष) 
कह पु ७ (फा) १-दवद्‌वा । २-प्रताप । ३-रौय । ४- 
जप || 
'शुक्त |१० (सं) १-खमीर उठाया हुआ। २-खट्टा । 
३-कठोर । ४-निजेन। जा ३-मिला हज 
5४० (सं) २-कांजी । २-मांस। ३-सिरका। ४- 
कठोर वचन । ५-खटाई 1 
शुक्ति सी० (सं) १-सीप । सीपी । २-शंख । ३-घोंघा 
४-बवासौर रोग । श-वेर। ६-आँख का एक रोग 
'७-हड्डी । ८-घोड़े की छाती या गरदन पर की भौरी 


शुक्तिमरि १० (सं) मोती । 
shor स्री० (सं) सीप। सीपी । 
शु पू० (सं) मोती के दाग या घच्चे। 
शुक्र वि० (सं) १-चमकीला । २-स्वच्छ । १० (सं) 
१-अग्नि । २-एक प्रसिद्ध अद्‌ । ३-पुरुष का वीयं । 
४-जेठ का मद्दीना। ५-चित्रक वृक्ष । ६-पौरुष । 
यल । ७-वृदरपतियार और शनिवार के बीच में 
पड़ने याला दिन । ८-स्वणुं। ६-घन। सम्पत्ति 
१०-आंखों में का फूला नामक रोग। पु'० (प्र) 
घन्यवाव्‌। 
शृक्रगुजार (व० (प्र) आभारी । कृतज्ञ । 
शुफ्रगजारी स्री० (भर) कृतज्ञता । 
शुक्रदाप पु'० (सं) नपु'सकता । क्लीवत्व । 
शुक्रमेह १० (सं) घातुक्ीणता नामक एक रोग | 
शुक्रभुक पु० (सं) मोर । मयूर । 
राकभू,पु० (सं) मज्जा । 
शुक्रल १० (स) १-जिसमें वीर्य हो। २-वीये उत्पन्न 
करने वाला । 
शुक्रवार पु० (सं) वृहस्पतिवार और शनिवार के बीच 
का दिन । 


शुक्रवासर पु'० (सं) दे० “शुक्रवार” 

झुफरस्तभ पु० (सं) ध्वजभ'ग अयवा नपु'सकता 
ना बहुत दिनों तक ब्रद्मचये पालन करने से 

तादे। 

शुक्लांग पु० (सं) मोर | मयूर। 

शुका त्री० (सं) बंसलोचन। 

शुक्ाचायं पु'० (सं) महपिं भूगु के पुत्र जो दत्यों के 
गुरु माने जाते हैं। 


'शुक्काना.पू० (फा) मुकदमा जीतने के बाद वकोल को 


मेहनताने के अतिरिक्त दिया जाने वाला धन। 
पु० (फा) घन्यवाद्‌ । 

शुक्रीया पु० (फा) घन्यवाद्‌ । 

शुक्ल १० (सं) उजला । सफेद । पु/० (उ) १-शुक्ल- 
पक्ष । सुदी। २-व्राह्ाणों की एक पद्वो । ३-एक नेत्र 
पय धा 1 नवनीत। ५-चांदी । रजत ॥ 
३-योग । ७-विष्णु । ८-कुए्ड नामक थुष्यवृत्त । 
६-शिव । १०-सफेद अरण्ड का पेड़ । 

शुक्लडुग्ध प्‌ृ० (सं) सिघाड़ा । 

शुब्लघातु पु ० (सं) खडिया मिट्टी। 

खुस्लपक्ष पु० (सं) अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से 


1 पूर्णिमा तक के पन्द्रह दिन । 
) सुक गनय) मोती। उक प सका 
| t शशि पत्र ३० (सं) घुतिवन का बृक्त । 2 Fe बी Naar Sid 
£ 4244 ३० (ब) दे० 'जुक्तिपत्र । [स्लिमा खी० (सं) सफ़ेद होने का भाव । श्‍वेता । 
4 त्री० (सं) सीप का खोल । शुक्लोदन ५:० (सं) एक प्रकार का चावल । 
_ शुस्तिबीच १ु० (सं) सोती । अं घपु० (सं) १-अग्नि। २-गरमी । गरीष्य । ३- 


ss id 
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शुचिकर्मा 
उयेष्ठमास । ४-आपाढ्‌ मास । ४-चन्द्रमा | ६-विप्र । 

` ७-कार्तिकेय । स्री १-पवित्रता । स्वच्छता। २- 
कश्यप की कन्या फा नाम । वि० १-शुद्ध । पवित्र! 
२-स्वच्छ । साफ। ३-निर्दोप । 

झुचिकर्मा वि० (सं) सदाचारी । पवित्र करने चाला । 

शुचिता स्री० (सं) १-पविद्नता 1 २-वह स्वच्छता जो 
स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आवश्यक है। (सेनि- 
देशत्न) । 1 

शुचिद्रुम १० (सं) पीपल । 

छुचिरोचि पुः० (सं) चन्द्रमा । 


( दद ) शु 


Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
शुभाशीर्वाद 
शुद्धिपत्र पु ०(सं) १-अग्तं का वह पत्र जिससे सूचित 
हो कि कहां पर क्या अशुद्धि रद गई दै । (एरेटा) । 
२-वह प्रमाण पत्र जो शुद्धि करने के वाद परिडतों 
द्वारा दिया जाता है - 
झुद्धपत्रक पु० (सं) बह पत्र जिसमें अशुद्धियां तथा. 
उनका शुद्ध रूप हदो सकता है। (करक्शान स्लिप) । 
शुद्धोदन पु ० (सं) भगवान बुद्धदेव के पिता का नाम 
शूद्धाशुद्धि सी० (सं) अशुद्ध तथा शुद्ध का भाव। 
शूत्र पु० (सं) १-कुत्ता। २-एक गोत्रकार ऋषि का 


शुचित्रत पु० (सं) अच्छे तथा पवित्र काम का संकल्प शुजाशीर पु'० (सं) १-इन्द्र। २-षाञु तथा सूय'। 


या बीडा उठाने वाला । 


शुतुरमुर्ग २०(फा) एक चहुत यढा पक्षी जिसकी गर्दन 
ट के समान होती हे। 2 

झुतुरसब्रार पु'० (सं) सांडनी की सवारी करने याला 

श्षुदनी ख्री० (फा) होनी. 1 नियति । होनहार । भावी । 

शदा वि० (फा) जो व्यतीत हो चुका हो (समास में) 

शुद्ध ३० (स) १-स्वच्छ। र-पचित्र । ३-ठीक ' 
सही। ४-खाल्रिस। श-निर्दोप। पु० १-सँधा 
नमक । २-फाली मिर्च । ३-चांदी । ४-शिय । ५- 
एक राग । ७-सप्तऋषियों में से एक 1.१ 

दुद्धकर्मा वि० (सं) पवित्र फाम करने चाला । 

शुद्धता स्रौी० (स) १-पवित्रवा। २-स्वच्छता | ३- 
निर्दोषता । 

शृद्धत्व पु० (सं) शुद्धता । 

शुद्धधो ० (सं) पवित्र विचारों चाला। 

शुद्धमति ॥ि० (सं) दे० "शुद्ध घी! । 

शुद्धपक्ष पु० (सं) शुक्लपत्त। 

शुद्धहृदय वि० (सं) कपट या छलरहित । 

शुद्धांत पृ ० (सं) अन्तःपुर । 

शुद्धांतधारी पु० (सं) अन्तःपुर का ढवाररक्षक । 

शुद्धांतरक्षक १० (सं) शुद्धांतचारी । 

शुद्धा ० (स) इन्द्रजव। , 

शुद्धात्मा पु० (सं) शिव । (० पवित्र स्वभाव वाला । 

शुद्धापह्वति स्री (सं) एक काञ्यालंकार जिसमें उप- 
मेय को सत्य ठद्दरा 'कर उपमान की असत्यता 
स्थापित की जाती दे। 

शुद्धिः त्री०(सं) १-स्वच्छता " सफाई । २-वह धार्मिक 
संस्कार या कृत्य जो किसी घर्मच्युत या विधर्मी 
व्यक्ति को शुद्ध करने केलिए होता है। ३-दुर्या। 


१-फल्याण । भलाई । २-चांदी । ३-यकरा । ४- 
सत्ताइस योगों में से एक (फ० ज्यो०)। 

झभकर ॥ि० (सं) संरालप्रद । कल्याण करन चाला । 

झभकारी त्री० (स) पार्वती । 

शभकर्मा 4० (सं) पवित्र या अच्छे कमं करने वाला 

शुभग्रह पु ०(सं) अच्छा फल देने वाला ग्रह । 

शुभचितफ 4० (ए) भला चाहने वाला । द्वितेपी । ; 

शुभदंती सी० (सं) बह स्त्री जिसके सुन्दर दांत हों । 

शुभदर्शन वि० (सं) १-छुन्दर । जिसका मुख देखने 
से कोई शुभ काम ददो । 

झुभदायी पृ० (सं) मंगल या शुभ करने वाला । 

शुभलग्न पु० (सं) शुभमुहत्त । 

शुमशंसी बि० (सं) किसी मंगल वात की ख़बर देने 
चाला । 

शुभसूचक ० (सं) कोई खुशखबरी सुनाने चाला । 

शुभसूचना त्री० (सं) खुशखवरी । 

शुभस्यजी स्री० (सं) १-पवित्र स्थान । २-यज्ञभूमि 

शुभांग 4० (रा) सुन्दर । मनमोहक । 

शुभागी ख्री० (सं) १-कासदेव की स्त्री रति का नाम 
२-राजा कुरु की पत्नी का नाम । 4० सुन्दर (स्त्री) 

शुभा सी० (सं) १-शोभा। २-कांति। चमक । ३- 
बकरी। ४-इच्छा । ५-देवसमा | १० (हि) दे० 
शुद्द? . 

शुभाकाक्षी 4० (सं) शुम या कल्याण चाहने वाला । 
हितैपी। 

शुभागमन ५० (से) मंगलप्रद आगमन । (येलक्रम) । 

शुभानुष्ठान पु ० (रा) कोई शुभ या मंगलकारी फर्म 

शुभावह ३० (सं) शुभ या कल्याणकारी । 

शाभाशीर्वाद पु० (स) मल्ला चाइते हुए दिया गया 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RE 


शुभाशोष 
आर्शोषाद 

शुभाशोष पू० (स) दे० 'शुभाशीवाद' 1 

शुत्र 4० (म॑) १-श्वेत। सफेद । उजला । २-चस- 
कीशा । पु) १-साँभर नमक। २-रूपा। चांदी । 
३-चरयी । ४-फिटकरी । ४-चोनी । ६-पद्माख । ७- 

ˆ अबरक। ८-सफेव रङ्ग । 

शुक्लकर पु० (मं) चन्द्रमा । 

सुरता स्री० (सं) १-सफेदी । श्वेतता । २-३३ञवलता 

शुष्भानु १५० (सं) १९-चन्द्रमा। २-कपूर । 

वातअरदिम पु० (सं) चन्द्रमा । 

शभ्वांषा १० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 

शुमार पु० (फा) १-गण्ना । गिनती। २-लेखा । 
हिसाव । 

शुमाली ० (फा) उत्तरी । एत्तर का । 

श्रुमाली हवा सी०(फो) उत्तर की ओर से आने वाली 
साडु। 

सुरात स्री० (ग्र) आरम्भ | 

शुरू पु० (प्र) 'यरस्भ (शुरूआत का एक वचन) । 

शुल्क पु'०(सं) १-बह देन जो किसी नियम या परि- 
पाटी के अनुसार अनिवायं रूप से लिया जाता है 
२-अआयात, निर्यात, विक्रय आदि की वस्तुओं पर 
राज्य की ओर से लगने चाला कर (कस्टम, ड्यूटी) 
३-वह धन जो किसी कार्यं के बदले में लिया जाय 
(फी) । ४-शर्ते । ५-दृहेज । ६-मूल्य । 

झल्कग्राहो १० (सं) शुल्क उगाने या एकत्र करने 
वाला । 

शुल्कसीमएन्स पु'०(सं)किसी देश की सीमा पर वस्तुओं 
आयात या निर्यात पर लिया जाने वाला शुल्क । 
(कस्टम फ्ररिटयस)। 

शल्काध्यक्ष पु ० (सं) चुङ्गी का सबसे बड़ा अधिकारी 


 याअध्यच्द। 


शुल्काहं 4० (चं) शुल्क लगाये जाने योग्य। जिस 
पर शुल्क लग सकता दो । (च्यटीएवल) । 
शुश्रूषक पृ'० (सं) सेवा करने वाला । सेवक | 


' शुथूवा ख्री० (स) १-सेवा । टहल । २-रोगी की परि- 


चर्यो । ३-खुरामद्‌ । ४-कथन । ५-किसी से कुछ 
सुनने की इच्छा । 
शुष्क पि० (सं) २-सूखा । खुश्क । जिसमें तरी न हो 
\२-नीरस । ३-निरथंक । ४-जिससे मनोरंजन न 
हाता हो । ४-निर्मोद्दी । 


" शुष्कता त्री० (सं) १-सुखापन । २-्नेृ्मीनता । ३- 


रसहीनता । 
शुष्कवक्ष पु० (सं) घब का बक्ता घी। | ०. 
शुष्कज़रय पु० (सं) योनिकन्द नामक एक स्त्रियों को 
होने वाला रोग | 
शुष्कांग पु'० (सं). धब का युक्त । १० दुबला-पतला । 
शुष्का पु० (सं) सोंठ। ._ 
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झऽात्रंक पु ० (सं) सोंड । 

शुहृदा 9० (म्र) लम्पट | यद्माश | वद्चलन । 

शुहृदापन १० (प्र) लम्पटता | बदमाशी । बद्चलनी 

शहरत त्री० (प्र) १-असिद्धि । २-ख्याति। ३-बदढ- 
नाम | ४-नेकनामी 1 - 

शूक पु ०(सं) १-यव । जौ 1 २-अन्न की बाल । ३- 
एक प्रकार का तृण । ४-शिखा । ४-कागज नत्यी 
करने की सूई । आालपिन । (पिन) । ६-एक प्रकार 
की गन्द्गी में उत्पन्न होने याला छीड़ा | >-दया । 

शकधानो स्नी०(सं) कागज नस्थी करने वाली सुइयां 
ज्ञाने की डिव्यी | (पिन छुशन) । 

शृकपत्न पु० (सं) विना विप वाला सपं। 

शकपिडी स्री० (सं) किवांछ । कोंछ । 

शफर पु'० (सं) सूअर । वाराह । 

झूकरकद पु'० (सं) वाराद्दीकन्द्‌ । 

शुकरक्ष त्र पु० (सं) वह तीर्थ स्थान जहाँ विष्णु ने 
वाराह अवतार घारण किया था और जिसका वर्त 
मान नाम सोरों दै। । 

शूकरो ख्री० (सं) १-सूझर की मादा | सूअरी । २० 
सूँस नामक जलजन्तु । नै 

शूकदतो स्री० (सं) कौँछ । किवाँल । 

शूर्काशया स्री० (सं) कौँछ । किवांछ। 

शचिवेधन पु० (सं) सुई की सद्दायता से दवा शरीर| 
में पहुंचाना । (इन्जेक्शन).। सूचीचेधन । 

शूची सी० (सं) सई। 

धो (सं) बढ़ोतरी । वृद्धि । 

[तिपर्णो पु० (सं) अमलतास 1 

शद्र पु ०) १-थायाँ के चार वर्णों में से चीधा तथा 
अन्तिम वणं जिसका कर्म पदले तीनों बरा को 
सेवा करना चदाया गया दै । २-दास । ३-इस वर्ण 
का मनुष्य । ४-निक्ष्ट । ४-दरिजन । अछूत | - 

शूद्रक पु०(सं) १-सृच्छरुटिफ का रचयिता । २-शूद्र 8 

शूद्जन्मा वि० (सं) जो शूद्र से उत्पन्न हुआ हो॥ 

शूद्रप्रिय. पु० (सं) प्याज । | 

शूद्वयाजक पु० (सं) शूदर के लिए यज्ञ कराचे बाल 

रोहित । 

शूबसेवा खरी० (सं) शूद्र की नौकरी या सेवा |. 

शद्रा स्री० (सं) शूद्र जाति की स्त्री शुट्री । 

शुप्राणी स्री० (सं) शूद्रा । 

शृद्वान्न पु० (सं) शूद्र वर्ण के स्वामी से प्राप्त अन्न 

शद्रादेवी पु० (सं) शुद्र के अतिरिक्त वह व्यक्ति 
जिसने शद्राणी के साथ बिवाह कर लिया दो । 

दरासुत १० (स) शुद्वामाता और द्विज या ब्राह्मण 
पिता से उत्पन्न सन्तान । 

शूद्री स्री० (सं) शुद्र की स्त्री । शूद्रा । 

शून 4० (हि) दे० “शल्य । 

शूना ख्री०. (सं) १-गृहस्थ के घर का वद स्थान हु 1 
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शम्य 
अनजाने अनेक जीवों की इत्या होती है (चूल्दा, 
चकी, माड, जलपात्र ओर ऊखली)। २-तालु के 
ऊपर की छोटी जीभ । 

शन्य पु० (सं) १-चह स्थान जिसके भीतर कुछ भी 
न हो । (चोयड)। खाली जग । २-थाकारा। ३- 
बिंदु । ४-एकांत स्थान । श-इेर्वर। ६-स्वगं । ७ 
अभाव । राहित्य। वि० १-खाली । जिसके भीतर 
कुछ न हो। २-निराकार । ३-असत्‌ 1 ४-विद्दीन । 


| 
ह पृ'०(सं) पपीता नामक फल । वि० १-जिसमें 
कुछ मी न दो । २-सार रहित। ३-मूर्ख। 
शून्यता स्री० (सं) शूल्य का भाव या घ्मे 
शुन्यत्व पृ ० (सं) शून्यता । 
धान्यवृष्टि स्री० (सं) उदास तथा लष्त्यद्दीन दृष्टि। 
शत्पपय पु० (सं) १-निर्जन मागं । २-आकारा | 
शून्यपदचो स्री० (सं) ब्रहमरंधर ! 
झाम्यमध्य पु० (सं) वह वस्तु जिसके बीच का भाग 
खाली दो ८३ 
शत्यमनस्क 4० (सं) जिसका किसी काय' करने में 
मन न लगता दो । 23 
बान्यवाद पु० (सं) (वौद्धां का) एक सिद्धांत जिसमें 
ईशवर या जीव किसी को कुछ भी नहीं माना जाता 
£ २-नास्तिकता । 
शल्यवादी पु० (सं) १-शुन्यवाद सिद्धांत को मानने 
बाला । २-वौंद्ध । ३-नास्तिक । 
झूस्यहृदय ० (सं) जिसके मन में कोई सन्देइ न दो 
शूप पृ० (हि) शुएं । सूप । फटकनी । 
झरंमस्य वि० (सं) जो स्वयं को शूर न ददोते हुए भी 
शुर मानता हो । 
झर पृ० (सं) १-बोर। बद्दादुर । २-योद्धा । ३-सूर्य । 
1 ५-सूअर । ६-चौता | ७-ऋष्ण के पित्ता- 
* मह का नाम 1 
शूरश पु० (सं) जमीकन्द | सूरन । 
ससार ख्री० (सं) शौयं । बीरता । बहादुरी । 
रताई स्री० (हि) दे० “शुरता' । 
आ्रत्व पु'० (सं) शुरता । वीरता । 
झरमाची पु० (सं) अपनी वीरता पर अभिमान करने 
बाला । जिसे अपनी वीरता पर पूर भरोसा दो । 
शूर्रावद्या ख्री० (सं) युद्ध आदि करने की विद्या । 
'श्रवीर पुः० (सं) सुरमा । अच्छा वीर और योद्धा। 
द पु‘० (सं) वीरों के साहदसपूण कृत्यां की 
|| s 


झरसेन पु० (सं) १-श्रीकृष्ण के पितामह का नाम 1 
२-मञुरा के आसपास फे प्रदेशा का प्राचीन नाम 

झूरसेनप पु० (सं) कार्तिकेय । ० वीरों को सेना का 

{ पालन करने वाला । 

कुरा १० (6) १-बीर । सूरमा । २-सूयं । 


भंगः 
पे पु० (सं) १-सूप । २-एक प्राचीन तील । 

त पु० (सं) १-दाथी । २-गणेरा । ३-सुप जैसा: 
कानों बाला । 

शुर्पणसा स्रौ०५सं) रावण की वहन का नाम जिसके 
नाक और कान'लमण ने काटे थे । 

शूल पु'० (सं) १-बरछे की तरह एक प्राचीन अस्त्र। 
२-लम्या तथा नुकीला कांटा । ३-वायु के प्रकोप से 
होने चाली एक प्रकार की वेदना । ४-पीड़ा। ५" 
सुली, जिसपर पहले अपराधियों को प्राणदंड दिया 
जाता था । भंडा | पताफा । ७-रूत्यु । 

शूलघन्वा पु० (सं) शिव । 

शुलघारोी पु० (सं) शिव। 

शूलना क्रि० (हि) १-शूल या कांटे के समान गड़नाः 
२-दुश्ख या पीडा देना। 

शूलनाशन पु० (सं) १-हींग। २-सीवचेल लवण॥ 
३-यैद्यक में एक प्रकार का चूर्ण जो शूलरोग मे 
दिया जाता है । i 

शूलनाशी पु० (सं) हींग। 

शूलपाणि पुः०(सं} शिव । महादेव । 

शूलहस्त १० (सं) शिव । मद्दादेच 

शूलहृत पु० (सं) दग । 

शूलिका स्री० (सं) १-कवाव ' --पह सलाख जिसमें” 
मांस खॉसकर भूनते 

बलिनी स्री० (सं) दुर्या 1 

शूली स्री०(सं) १-सूली । २-पीड़ा। ३-शूल ) पु०(हि)' 
१-शिव । खरगोश । 

झूल्य पु ० (सं) कयाय । 

शूहयपाफ पु ० (सं) कवाय । 

शूल्यमांस पु० (सं) फाव | 

शृखल पु० (सं) १-फमर में पहनने की जंजीर | २- 
सांकल । ३-हृथकडी । वेड़ी । ४-नियम । श 
सिलसिला । 

शृंखला स्री० (सं) १-क्रम । सिलसिला । २-श्रेणी । 
३-ज'जोर। सांकल । ४-कडिवसत्र। ५-कमर में" 
पहनने की तगडी । करघनी । ६-एक अलंकार जिस- 
में पहले कहे गए हुए पदार्थो का क्रम से वर्णन 
होता दे (साहित्य) । ७-परस्परा । 

मृंखलाबद्ध (० (सं) १-सिलसिलेवार । जो क्रम से 
दो | २-वँघा हुआ। 

शुंखलित ६० (सं) ९-क्रमवद्ध। सिलसिलेबार | ३- 
पिरोया हुआ । ३-शङ्खला से वँघा हुआ | 

भृंग पुः० (सं) १-शिखर । २-गाय, मेंस बकरी 
के सींग | ३-सींग नामक वाद्ययन्त्र। ४-कंगूरा 1 
५-कमल । ६-अद्रक । सौठ। ७-प्रभुत्व॥ मः 
उत्तेजना । 2-स्वन । छाती । १०-पानी का! 
फौव्चारा । 4० तीचण । बेज । 2 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


श्यृंगग्रा हितान्याय पु'० (सं) एक न्याय जिसका प्रयोग 
किसी कठिन काय' का एक भाग हो जाने पर शेप 
अंशा का संपादन इस प्रकार सहज हो जाता दै 
जिस प्रकार सींग मारने वाले बौल का एक सींग 
पकड़ने पर दूसरा सींग पकइना सहज द्वो जाता है 
-भृगज पु० (सं) १-तीर । शर । २-अगर 1 वि० सींग 
का यना हुआ | ॥ 
श्यृंगप्रहारी पु० (सं) शिव । 
श्प्गमूल पु० (सं) सिंघाड़ा । 
मृगार पु० (सं) १-सजावट 1 सजाना | २-स! 
के नी मे से सबसे अधिक प्रसिद्ध लय 
रस जिसमें नायक-नायिका के मिलन तथा वियोग 
के सुरों तथा कष्टों का वर्णन होता दै । ३-वह्द 
जिससे किसी वस्तु को शोभा बढ़े । ४-वस्त्रामूपणों 
से स्त्रियों का स्वयं को सजाना । ४-अद्रक | ६- 
संभोग । ७-लौंग | ८-सेंदूर। &-चूणे । १०-स्वणं 
सोना। 
“पंगारचेष्टा सी० (सं) कामचेष्टा। 
अुगारणा पु'० (सं) प्रेम दृशान । (स्त्री के प्रति) प्रेम 
जतलाना 1 
शंगारभाषित पु ०(सं) प्रेमवार्तालाप । 
हारय पु० (सं) १-सिंदूर । २- दरताल | 
बैंगारवेश पु'० (सं) वह सुन्दर वेश ¡जसे पहन कर 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास जाता दै। 
"सुंगारिक 4० (सं) सशुङ्गार-सम्बन्धी 1 
'सुंगारिणी स्री० (सं) १-श्वङ्गार करने वाली स्त्री। 
२-एक वर्णंवृत्त अत्येक चरण में चार रगण होते हैं। 
शृं यारिया पु'० (दि) वह जो अनेक प्रकार के रूप 
| बनाता है । यहुरूपिया । 
। 'श्वुंगारी पु० (सं) १-सुपारी । २-द्वाथी । ३-मानिक । 
। ४-कामुक व्यक्ति । ई-श्वद्धार करने वाला व्यक्ति। 
| वि० ग्टङ्घारिक । : 
| । -भ्युँगिक १० (सं) सिगिया विष । 
'श्युंगी पु० (सं) १-हाथी। २-यृक्त। ३-सींग वाला 
। पशु। ४-शिव । ५-एक सींग का बना एक वाद्य- 


NE 


। यन्त्र। ६-पव॑त | ऽ-सींगिया विप । ८-एक ऋषि का 
|| नाम जिसके शाप से राजा परीक्षित को साँप ने 
| । डसा था। १०-स्वणे । ११-शिव । १२-सिद्धी 
| - नामक मछली | . 
। भ्डग पु० (सं) दे० “शृगाल? 
श्ट॒गाल पु० (सं) १-सियार । गीदड़ । २-वासुदेव । 
यो दैत्य का नाम । ० १-डरपोक । २-निष्ठुर 
न [| 
पु० (प्र) १-मुहम्मद साहत्र फे वंशजों की एक 
उपाधि 1 oe के चार वणां में से एफ 
सा वा भष वणं । ३-आचायं । पीर । चूढ़ा । 
|  शेखचिल्ली यु. ० (अ) १-एक कल्पित महामूखे व्यक्त 
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२-व्यय॑ बड़े मन्सूचे 


बांघने वाला । ३-सूख # 
मसखरा | 


शेखर १० (घ) १-सिर। शीषं । २-मुकुट | ३-शिखर 


पर्यंत की चोटी। ४-रगण के पांचवे भेद की संझा। 
(॥51) 1 श-संगीत में भ्रुव या स्थायी पद्‌ का एक 
भेद्‌ । 9० (उ) शरेष्ठ। ¢. 


शेखुसद्वो पु० (म) अपढ़ स्त्रियों द्वारा पूजा जाने 


चाला एक पीर । 


शेखी स्री० (फा) १-गरचे । घमण्ड । २-शान 1 अकूड 


३-डींग । बहुत वढ्-बढ्कर याते करना । 


दोखीखोर (० (फा) डींग हांकने वाला । 
शेखीबाज [4० (फा) १-घमण्डो । अभिमानी । २- 


डींग मारने वाला । 


शेफ़ालिका स्ी० (सं) नील सिन्धुवार का पौघा । 
शेफ़ाली ब्री० (सं) दे० "रोफालिका' । 
शेर पु० (फा) १-विल्ली की जाति का एक हिंसक 


पशु । २-बहुत बढ़ा वीर तया साहसी पुरुप । 


शेरदरवाजा पु० (फा) वह बड़ा दरवाजा जिसके 
दोनों ओर शेर की मूर्तियां हों। 

शेरदहाँ 4० (फा) १-शेर के से मुख घाला। २- 
जिसके छोरो पर शेर का सुख यना हो। 

शेरदिल [4० (फा) बद्दादुर । वीर । निडर। 

शेरनुमा 4० (फा) शेर के आकार का। 


शोरपजा पु० (फा) शेर के पंजे के आकार का एक 
अस्पम। बघनदाँ। 

शोरवच्त्रा ५१० (फा) १-शोर का बच्चा | २-बीर 
साहसी पुरुष की सन्तान | ; 


शेरवानी स्री० (फा) घुटने तक का एक प्रकार का बंदू 


गले का कोट या लङ्गा। 


शेल पु'० (ह) बरछी । शल्य । 


एल पुः० (सं) सेवार । शैवाल । 


शेष पुः० (सं) १-याकी । बची हुईं बस्तु । २-(गणित) 


घटाने से वची हुईं संख्या या रकम वाकी । (वैलेंस- 
रिमेण्डर) । ३-अन्त । समाप्ति । ४-परिणाम । फल 
५-षहद शब्द जो किसी शब्द का अयं करने के लिये 
ऊपर से लगाया जाय । ६-नाश। मरण | ७-एक 
दिग्गज । ८-हाथी । ६-जमालगोटा । १०-एक छप्पय 
छन्द ४६ गुरु, ६० लघु कुल १०६ बर्ण या १४२ 
मात्राएँ होदी है ॥ २० (सं) १-अयशिष्ट। वाकी 1 
समाप्त। 


शेषकाल पु'० (सं) मृत्यु का समय । 

श्षेषघर पु० (सं) शिव। महादेव । 

शेषर पु० (हि) दे० “शेखर? । 

शेषरात्रि त्री० (सं) रात का झान्तिम प्रहर 

शेषशायी पु० (सं) विष्णु । 

शेषांश पु ० (सं) १-याकी बचा हुआ अंश | २-अन्तिम 
* अंश | 


' अंश 
घोण बी० (सं) देवता पर चदा हुआ नैवेद्य जो प्रसाद 


८ ७ 
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के रूप में घांटा जाता दै । 
शेपावस्था स्री० (सं) बुदाए । 
शेषोक्त £० (सं) अन्त में कहा हुआ 1: 
शीख पु'० (सं) १-पतित ब्राह्मण की सन्तान । पु ० (प्र) 
₹-सुसलमाचों को चार जातियों में से पहदली। २- 
महन्त । ३-धमं शारत्रं के ज्ञाता। ३-कप्रीले का 
सरदार 1: 
शैतान पुः० (ग्)१-इरलाम, ईसाई आदि धर्मों में तमो- 
गुण का प्रधान देवता जो मनुष्यों को ईश्वर के 
विरुद्ध चलाता दै । २-भूत । प्रेत । ३-चहुत बड़ा दुष्ट 
४-बहुत नटखट व्यक्ति । 
शैतानी स्री० (म) पाजीपन 1 दुष्टा । 4० १-दुष्टता- 
पूर्ण । शैतान का | 
पु० (सं) शीत । ठण्डक । 
शेथिल्य पु० (सं) १-शिथिलता । ढिलाई.1 २-सुस्ती 
श्षैदा 44० (सं) प्रेम से उन्मत्त दोने बाला । 
शैल पुः० (सं) १-चट्टान । २-पर्वत । पहाड़ । ३-शिला- 
) जीत । ४-रसौत । वि० १-शिला सम्बन्धी 1 २ पथ- 
रीला । ३-कठोर | फडा । 
छोलकन्या त्री० (सं) पार्वती । 
शैलकुमारी स्री० (सं) पार्वती । 
शेलकूट पुः० (स॑) पर्वत की चोटी ।, 
पु० (त्र) छरीला। 
शेलजा स्री० (सं) १-पाव॑ती । २-दुर्गा । 
दल त पु'० (सं) छरीला | 
तरी ल्नी० (सं) पहाड़ की तराः) 
शेलतनया खरी (सं) पार्वती ! 
शलघर पु'० (सं) श्रीकृष्ण । 
शेनृदनी सी० (सं) पार्वती ।. 
शैलनिर्यास पु'० (सं) शिल्लाजीत । 
शेलपति पु० (सं) दिमालय-पर्यंत। 
शलपुन्नी स्री० (सं) १-पार्वती । २-गङ्गान दी । ३-दुर्गो 
शैलरंत्न पु० (सं). गुफा । 
झूल राज पुः० (सं) हिमालय पर्त । 
झलराजसुता म्री० (सं) पाती । २-गंगा । ३-दुर्गा 
ज पु ० (सं) भिलावां । 
शेलसुता स्री० (सं) पार्वती । 
शेलाधिप पु० (स) हिमालय पर्वेत ? 
शेलाधिराज पु० (सं) शैलाधिप । 
गी त्री० (सं) १-चाल 1 ढय। ढंग] २-प्रणाली । 
तर्ज। ३-रीति। प्रथा । ४-चाक्यरचना का वह्‌ 
ढंग जो लेखक की भाषाः सम्बन्धी निजी बिरोप 
तां फा सूचक द्वोता है | (टाइल) । ५-स।हिंत्य । 
कोलोकार पु० (सं) किसी विशिष्ट शैली का निर्माण 
करने वाला लेखक । * 
न्‌ पु० (सं) १-नाटक अथवा अभिनय करने 
याला । २-धूतं । चाल्लाक। 


पु'० (सं) हिमालय। 
चञलग्रसुता स्री० (सं) पार्वती । 
क्ैलेय वि० (सं) १-पथरीला । २-पहाडी । ३-पत्थर्‌ 
से उत्पन्न । पु०: १-शिल्ाजीव । २-सँघा नमक । 
३-श्रमर | 
शेल्य दिश (सं) १-पथरीला । पत्थर का । २-कड्ठा । 


कठोर । 
दौव ० (सं) शिव का | शिव सम्बन्धी पु० १- 

शिव का उपासक। २-शिव के उपासकों का एक. 
संप्रदाय ।. ३-घतूरा । ४-वासुदेव । 


डे; 


झवल पु'० “(सं) २-प्मकाछ। २-सेवार। ३-एक 


पर्वत । 

शैचलिनी स्री० (सं) नदी 

शैवाल पु० (सं) सेवार। 

शेशव वि० (सं) १-शिशु सम्बन्धी । २-यात्यावस्था 
का । पु० १-बचपन । (चाइल्डहुड) 1 २-वच्चां काः 
सा व्यवहार । लड़कपन । है 

शैशिर 14०(सं) १-शिशिर सम्त्रन्धी । २-शिशिर ऋतु. 
में होने वाला । पु १-एक ऋषि 1 २-काले रंगका 


पपीदा । 
ज्ञोक पुः०(सं) प्रिय व्यक्ति की झत्यु या वियोग से या” 
दुःखदायी घटना के कारण सन से होने वाला उतपन्न ` 


कष्ट । 
शोकफारक 4० (सं) शोफ उत्पन्न करने वाला । 

शोकनाशन 4० (सं) शोक दूर करने वाला | नु 
शोकपरायण 4० (रा) शोकम्रत्त । rt 


झोकविह्नल 1० .(सं) ढें० 'शोकाइल! । 


शोकसंतप्त 4० (सं) “शोक या चिन्ता से जला हुआ 

शोकसूचफ (० (सं) शोक की सूचना देने याला। 

शोकहर ६0० (सं) शोक दूर करने वाला । 

झोकाकुल 4० (सं) शोक से व्याकुल । 

शोफातुर (० (सं) शोक से घबराया हुआ । 

शोकामिभूति 4० (सं) शोकातुर । 

शोकाते [३० (सं) शोक से व्याकुल । 

शोकाविष्ट 4० (सं) शोक से पीड़ित । 

शोकावेग पु'० (पं) वारम्बार शोक की अनुभूति का 
होना । । 

शोफोपहृत बि० (सं) शोक से विकल 1 | 

शोख स्री (फा) १-घृष्ट । पाजी । ढीठ | २-चपल़ । 
चंचल । ३-नटखट । ४-गहरा तथा चमकदार । 

शोखी ज्रो० (फा) १-श्रृष्ठता। ढिठाई 1 २-चंचलता। 
३-युलबुलापन । ४-चटकीलापन 1 

झोच पु० (सं) १-दुः्ख1 अफ़सोस । २-चिम्ता 
खटका 1 

झोचनीय १० (स्र) १-जिसकी दशा देखकर चिन्त 
हो । २-यहुत हीन तथा बुरा । - 

शोच्य (4० (सं) १-विचार करने योग्य। २-शोचः 
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शोच्य 


“Re की: 


| शोर 
.. नीय । $ 
दोश पु० (सं) १-लाल रंग । अरुणता । लाली । २- 
. अग्नि । ३-रक्त । ४-सोन नामक नदी । ४-लाल 
ot] 
| घोखणण पु० (सं) लाल फमल । 
' । छोएभब्र पु० (सं) सोन नदी । 
 शोणारत्म पु० (सं) मानिक । लाल | 
शोर्ित (4० (स॑) लाला । सुरं । प० १-रक्त । लहू । 
'२-पीधों का रस 1 ३-फेसर । ४-तांया । 
शोशितचंदन पु'० (रा) लालचन्दून । 
| शोश्तोपल पु‘० (इं) मानिक | लाल । 
। इोणिामा स्री० (सं) लालिमा । लाली । 
शोथ पु० (सं) १-सुजन। वरम। २-अंग सूज 
. जाने का एक रोग। 
कझोपघ्नी पु० (सं) १-गदहपूरना । २-शालपर्णी । 
~ शोथारि पु० (सं) गद्दपूरना । 
| झोष प० (प्र) १-शद्ध करने बाला संस्कार । २- 


: Digitized by Sarayu Foundatio हुं Bhi and eGangotri. Funding by । धरण > 


शोभ ० (सं) सजीला । सुन्दर । व्री० (हि) शोमा 1 
चमक | दीप्ति | 

शोभन ० (तं) १-सजीलला । सुन्दर । २-रमणीय । 
श्रेष्ठ । उत्तम । ४-उपयुक्त । मंगलदायक। पु'० १-मदद- 
२-अग्नि । ३-रिव । ४-बृहस्पति का ग्यारहवां संवत्‌- 
सर । ४-कमज्ञ । ६-रांगा । ७-आभूषण 1 प-धरं । 
पुण्य । ६-एक अलंकार । 

शोभना ल्नी०(सं) १-हल्दी । २-सुन्द्र स्त्री 1 ३-स्कन्द 
जे अनुचरी एक माठुका । क्रि० (है)सोहना । शोभा 

ना। 

शोभांजन पु०(सं) सहिजन का पेड़ । 

शोभा स्री०(सं) १-कांति । चमक । २-सजावद । ३-घर्णो: 
रंग । छवि । सुन्दरता । ४-एक वर्णंवृत्त। ६-दृलालीः 
का धन । 

शोनाफर बि० (सं) शोभा करने बाला । 

शोभावर 4० (अं) सुन्दर । रमणीय 

शोभान्वित A०(इं) सुन्दर । सजीला । 


| दुरस्ती । ३-(ऋण का) चुकता या अदा करना । | झोभामय वि० (सं) देखने में सुन्दर लगने वाला । 


2-परीज्ञा। जांच । ₹-ख्रोज। तलाश 
घोषकः पु'०' (सं) १-सुधार फरने याला । २-शोःधने 
याला । ३-खोजने याज्ञा 
शोधर पु० (सं) १-शुद्ध करना । (प्योरिफाइंग) । २- 
ठीक करना । सुधारना । ३-छानचीन । जांच | ४- 
ऋण चुकाना (पेमेन्ट) । ४-प्रायश्चित। ६-चाल 
सुधारने के निमित्त दणड । ७-साफ करना। विरे- 
चन । ८-मल | ६-नीवू ।२०-गणित में घटाने की 
| क्रिया]. ५ 
| श्ञोयना क्षि० (हि) १-शुद्ध.या साफ करना । २-सुधा- 
| 
|| 
| 


रना। ३-ओषध के लिए धातु का संस्कार करना | 
४-जोजना। दृढना | . 

शोधनी सी० (सं) १-माड्र। २-नीज्ञ । ३-एक औषध 
४-ताम्रयल्ली । 

शोधनीय ॥०(सं) शुद्ध करने योग्य । २-चुकाने योग्य 

| दूँ ढने योग्य । 

| शोधवाना क्वि० (हि) १-शोधने का काम कराना । २- 

| तलाश कराना | 

| शोधाई सी० (हि) शोधने की मजदूरी । 


शोधित वि० (सं) १-शुद्ध किया हुआ । २-जिसका | शोशा 


ह, शोध हुआ हो। 
शोघेया (4० (हि) शोधने वाला । 
4० (सं) शुद्ध करने योग्य 1 

शोध्यपन्न प'० (सं) छापे जाने वाली वस्तु का नमूना 
जो छापने से पहले अशुद्धिया ठीक करने के लिये 

यार किया जाता है । (प्रूफ) 
| ` शोबदा १० (प्र), १-हाथ की सफाई का काम । २- 
' 'इन्द्रजाल का काम । ३-छल 1 घोखा ।४-जादू । 
शोवा पु/० (प्र) १-विभाग। शाखा । २-टुफड़ा । 


_ | शोभायमान 4० (सं) शोमा दे ले या बढाने वाला ।" 


न्द्र्‌। 
कोमाएर्य 9० (सं) जो सुन्दर न दो । शोभारहित । 
शोभाहीन ०(सं) शोभाशूत्य । 
शोभित बि०(सं) १-सुन्द्र । २-सजता हुआ। ३-विद्य- 
सान। 
शोभिनी स्री० (सं) सुन्दर स्त्री। 
शोभी ० (सं) शोभा देने चाला । चमकने वाला 1, 
शोर पुः०(फा)१-जोर को आवाज । कोल्लाइल । २-धूमः 
म्रसिद्धि। 
शोरगुल पु० (फा) दल्लागुल्ला । 
शोरवा पु'०(फा) उयली हुई तरकारी या मांस का रस 
जूस । रस्रा। i 


ोरा पु'० (फा) मिट्टी से निकलने वाला एक प्रसिद्ध 


क्षार! 

शोरिश सी० (फा) १-खलवली | हलचल । २-यलबा' 
बगावत । 

शोजा पु'०(देश) एक छोटा पेड जिसकी लाकडी हलकी: 

होती दे। १० (म्र) आग की लपट । ज्वाला । 

1 पु० (फा) १-चुटकुला। २-निकली हुई नोक: 
३-व्यंग्य । ४-कगड़ा खड़ा करने वाली घात । 

शोष पु'० (सं) १-सूखने या खुश्क होने का भाव । 
२-क्षय। छीजने का भाव। ३-शरीर का क्षीण 
होना। ४-एक प्रकार का राजयदमा रोग । ५-सूखा- : 


पन । खुश्की । ६-बच्चों का सूखा नामक रोग । " 
झोषक पु० (सं) १-सुखाने बाला। २-सोखने वाला : 
३-छीण करने वाला | ४-दूसरों का धन हरण करने ` 


चाला । (एक्सलॉयटर) । 


शोषण पु० (सं) १-सोखना । २-सुखाना। ३-नाश. 
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करना । ४-अधीनस्थ या दुर्बल के परिश्रम आय 
आदि से अनुचित लाभ उठाना । (एक्सप्लायटेरान) 
४-सोंठ | ६-कामदेव का एक याण । ७-सोनपाठा 
*शोषापोय ि० (सं) शोपण करने योग्य । 
*शोषयिता वि० (सं) शोषण करने बाला । 
घोषित ३० (सं) १-जिसका शोषण किया गया द्दो 
२-जो सोखा गया हो। 
शोषी [० (सं) शोषक। * 
चोहदा पु'० (प्र) ९-चद्माश । गुण्डा । २-लम्पट | 
व्यभिचारी । ३-बहुत बनाव-सिगार करने वाला । 
- शोहदापन १० (हि) १-गुण्डापन । २-छैलापन । 
-शोहरत स्री० (प्र) प्रसिद्धि । ख्याति । घूम 1 
हरा पुः० (प्र) दे० 'शोहरत' । रौ 
ऽशांड पु'० (सं) १-मुर्गा । २-मत्त । मदिरा में मत । 
मारय । 
* शौडिक पु'० (सं) कलवार । मदिरा बेचने या बनाने 
बाली जाति । 
-शौडिकी स्री० (सं) शौडिक जाति की स्त्री 1 
शौडिती म्री० (सं) दे० "शोंडिका'। 
-ज्ञाँडी पु० As मदिरा बेचने वाला । 
झौग्राल, पु० (प्र) मुसलमानों फे साल फा 
दसवां चांद फा मदीना जिसकी पहली तिथि को 
ईद मनाई जाती दै ! 
“कीक पु'० (म्र) १-व्यसन । चरक । २-किसी यस्तु की 
प्राप्ति या सुख फे भोग की लासा । ३-सुक़ाव । 


प्रवृत्ति । 
शौकत्त र्ी० (प्र) शान । प्रताप । गौरव । 
-शौक्षिया अव्य० (प्र) शोक पूरा करने के लिये | १० 
शोक से भरा हुआ। ? 
“शौकीन पु० (प्र) १-बदद जिसे किसी वात का शौक़ 
हो | २-छेला | सदा वनाठना रहने वाला । 
-शौकोनी ज्ी० (प्र) १-तमाशबीनी । २-ऐयाशी । 
-शौकीया अब्य० (भ्र) दे० “शोक्रिया' । 
` शौक्तिक (4० (सं) मोती सम्बन्धी । प'० मोती । मुक्ता 
क्षीक्तिकेय पु'० (सं) मुक्ता । मोती । 
शौक ० (सं) शुक्र का । शुक्र सम्बन्धी । 
शौक्ल्य पु० (सं) उज्ज्वल्ता । शेता । सफेदी । ` 
-शौच पु'० (सं) १-शुद्धता । पवित्रता । २-सव प्रकार 
से पबित्र जीवन बिताना । ३-मह्त्याग, कुल्ला- 
दातुन आदि कृत्य जो सबेरे उठकर पदले किया 
ला | खाने या टट्टी जाना। 
म्शे पृ० (सं) शास्त्रानुसार शुद्धि की क्रिया । 
=आौचक्‌प पु/० (सं) संडास । 
-शोचगृह पुः० (सं) पस्वाना। पस्वाने की कोठरी आदि 
“शौचागार १० (सं) दे० “शौचगृह' । 
“शौचाचार १० (स॑) दे० 'शौचकर्म' । 
“शौचालय पु'० (सं) बह स्थान या कमरा जहां छघु- 


शङ्का आदि की व्यवस्था दो । (लेवेटरी) । 

शी डीदनि पु० (सं) बुद्धदेव। 

शौघ 410० (हि) पवित्र । निर्मल | स्री० (सं) सुधि। 

शौनिक पु'० (सं) १-कसाई । मांसयिक्रेदा । २-शिकार 

सृगया। 

शोरसेन पु ० (सं)अआजकल के ब्रजमणडल का प्राचीन 
नाम | वि० शूरसेन-सम्चन्धी । 

शौरसेनी स्री० (सं) शौरसेन प्रदेश की प्रसिद्ध प्राचीन 
अपश्रश भाषा जो नागर भी कहलाती थी! - 

शौर्य पु० (सं) १-शूरता । चीरता । पराक्रम । २-शूर्‌ 
का घस । ३-नाटक में आरंभटी नामक वृत्ति । 

शोल्किक 4० _(सं) शुल्क सम्वन्धी] पु० चु'गी 
विभाग फा द्रोगा । शुल्काध्यक्ष 1 

शौहर पु/० (फा) स्त्री का पति | खाविँद॒ । 

इमशान पु'० (सं) वद्द स्थान जहां मुदे जलाए जाते' 
हैं। मरघट । मसान। 

इमशाननिवासी पृ० (सं) १-शिव । २-भूत । प्रेव ए 

इमञ्ानपति पु'० (सं) शिव। महादेव ।' 

इमशानपाल पु'० (सं) चांडाल । 

इमशानवैराग्य पु'० (सं) वह; अस्थायी वैराग्य जो 
श्मशान में जाने पर होता दे: 

इमशानसाघन पृ'० (सं) आधी रात को सुर्दे की छाती 
पर बैठकर मन्त्र सिद्ध करना । (तांत्रिक) । 

इमश्ु पु० (सं) सूँछ। दाढ़ी । 

इमशुकर पु० (सं) नापिठ। नाई | 

इमश्रुमुखी स्री० (सं) वह स्त्री जिसके दाढ़ी सूं छे हों। 

इमथुल वि० (सं) दाढ़ी-मूँछों याज्ञा । 

झ्वाम पु'० (सं) १-भ्रीकृष्ण । २-प्रयाग के अक्षयव॒ट 
का नाम । ३-एक राग जो संध्या के समय गाया 
जाता है। ४-धतूरा । ५-सेधा नमक ।-६-बादल । 
७-काली मिर्च । ८-फोयला । ६-स्याम नामक देश 
4ि० १-सांवला । २-काला और नीला मिला हुआ 
(रंग) 

इयामकरठ पु'० (सं) १-मोर । मयूर । २-शिव । ३- 
नीलकण्ठ पत्ती । 

इयामकरां १० (सं) काले कान बाला सफेद घोड़ा । 

इयामकांडा सरी० (सं) याँडरदूय । 

इयामचटक पु'० (सं) श्याम नाम का पत्ती । 

इयामचुएा स्री० (सं) दे० "श्यामचटक' । 

इयामटीका पु'० (हि) बह काला टीका जो बच्चों को 
नजर लगने से वचाने फे लिए लगाया जाता दै। 
दिठौना | 

इयामता म्री० (सं) १-काल्लापन । कृष्णता । सांवला- 
पन । २-उदासी । मलिनता । 

शयामल वि०(सं) १-काले रंग का । काला | २-कुछ- 
कुछ फाला । सांवला । 

इयामलता त्री० (सं) १-सांबलापन 1 २-कालाएन ॥ 
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'क्यामसुदर न 

इयामसुदर पु० (सं) १-भराकृष्ण 1 २-एक प्रकार का 
ऊँचा वृत्त । 

इयामा त्री० (सं) १- राधिका । राधा २-एक गोपी 
का नाम । ३-सोलह वपं की युवती । ४-यमुना- 
नदी । ५-काले रंग की गाय। ६-रात्रि । रात । 
७-कबूतरी 1 ८-स्त्री । ६-नोल । १०-हल्दी । ११- 
' सांवां भन्न । १२-छाया। १३-कालिका देवी । 
२४-य॑मा १ 1६० १-तपाये हुए सोने के 
रंग वाली 1 320५ रंग की । 

इयामाक पु'० (सं) सांदां अन्त । 

इयामिका सी० (सं) १-काला रंग । २-कालापन । 
३-उदासी । मलिनता । 

इयाल पु० (सं) १-साज्ञा । २-चदनोई। पु'० (हि) 
सियार | गीदड़ । 

इयालक पु'० (सं) साला । 

इयालकी स्री० (सं) साली। 

इयालिका स्री० (सं) साली । 

इयेन पु'० (सं) १-घाज नामक एक शिकारी पच्ती। 
२-दोहे का एक भेद । ३-पीला रङ्ग । 

इयेनञीवी पु'०(सं) बाज पत्ती पकड़ कर और वेचकर 
निर्वाह करने वाला । ` 

इयेनिका सी० (सं) १-एक वर्णंबु्त। २-चाज पत्ती 
झी मादा। 

इयेनी सी०(सं) १-दे० 'श्येनिका' । २-कश्यप की एक 
कन्या का नाम । 

श्रद्धा सी० (सं) १-ईश्वर, घमं अथवा चों के प्रति 
आदरपूर्ण ओर पूञ्यभाव | शास्था । (फेथ) 1 २- 
विश्वास। ३-आदर । ४-पवित्रता ।. ५-कदमसुनि 
की एक कन्या जिसका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ 
था 1 ६-चैवस्वत मनु की पत्नी का नाम । 

श्रद्धालु 4० (सं) जिसके मन में श्रद्धा हो. 

भद्धावान्‌ १० (हि) १-श्रद्धालु पुरुष । २-घर्मनिष्ठ । 
6० (सं) श्रद्धायुक्त । 

अद्वारपद ० (सं) जिसके प्रति श्रद्धा करना उचित 
हो । पूजनीय | 

धद्धोय १० (सं) भ्रद्धारपद्‌ । 


श्रम पु ० (सं) १-शरीर को थकाने याला काम | परि- 


श्रम । मेहनत । २-थकावड । ३-घनोपार्जन के लिये 


किया जाने याला इस प्रकार का काम | (लेबर) । 
४-क्खेरा। दुःख | ४-व्यायाम | ६-अभ्यास । ७- 


चिकित्सा । ८-प्रयास | ६-तप | १०-साहित्य में 
काय' करते-करते संतुष्ट एव शिथिल द्वो जाने का 
एक संचारी भाव | ११-दौड्घूप । 
अमकरण पु० (सं) पसीने की बूं दे । स्वेदबिन्दु । 
आमकार्यालय पु० (सं) बह कार्यालय 


) ॥ - 


संख्या ही देवा है। 
भ अत | है। (लेवरः (हिव बेल सेंटर) । 
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अमध्न दिण (स) भ्रम या यकावट को दूर करने वाला। 
अजन १० (सं) श्रमजीवी । 


डॉमजल १० (प) पसीना । प्रस्वेद । € 
श्रमजित्‌ वि० (सं)परिभम करने पर भी न कने बाला ' 


धम्रजीवी ० (सं) श्रम या मजदूरी करके जीविका” 
चलाने वाला । पु ० मजदूर । मेहनतकश 1 (लेयर) । 

श्रमणा १० (त) १-घौद्ध संन्यासी | २-यति । मुनि 1. 

रमणक १० (सं) जैन या वौद्ध मुनि। 

श्रप्रदान प'० (सं) सावंजनिक हित के लिये सडक 
छुआ; विद्यालय आदि बनाने के लिये स्वेष्छा से 
र श्रम का निर्माण कार्य में दान देकर सहयोग! 

ना। 

अमदिन पु'० (हि) भ्रम या साधारण दिन जो दर. 
अवस्था में आठ घण्टे से अधिक न द्दो। (नांमंल- - 
डे ऑफ लेवर)1 

श्रमचिवु पु'० (सं) पसीना । स्वेद्‌ । 

अमविभाग पृ (सं) १-किसी देश या राज्य का वड; 
विभाग जो श्रमिकों के सुख और कल्याण की व्यय-- 
स्था करता है 1 (लेयर डिपार्टमेंट) । २-किसी कायः 
के अलग-अलग अंगों फे सम्पादन के लिये अलग- 
डः व्यक्ति नियुक्त करना । (डिस्ट्रीव्यूशन ऑर, 

वर) । 

श्सविवाद पु'० (सं) वद झगड़ा जो श्रमिकों के वेर्त ` 
अघिल्लाभांश तथा दूसरे इस प्रकार के प्रश्नों के: 
कारण मिल मालिकों या मालिकों से होता है।. 
(लेयर डिस्प्यूट) । 

श्ममशीकर पु'० (सं) श्रमकण । 

श्रमशील वि० (सं) परिश्रम करने वाला । 

श्रमसंघ १० (सं) कारखाने आदि में काम करने" 
वालों फा बह सङ्घ जो मजदूरों के अधिकारों, दितों ` 


८ 


| की रच्चाफरने की ओर प्यान देता है । (लेयर- 


यूनियन) | 

अमसाध्य१ ० (सं) जो परिश्रम द्वारा पूरा किया जा, 
सकता दो | 

श्रमसीकर पु'० (सं) पसीना । श्रमकण । 

श्रमिक पु० (सं) वह जो शारीरिक श्रम करके निर्वाह: 
करता दो । (लेवरर) 4० भम सम्बन्धी । शारीरिक. 
श्रम का 

श्मिकद्नान्दोलन पु० (सं) वह आन्दोलन जो श्रम- 
जीवी अपने वर्ग के हित के लिए या समाजवाद के - 
प्रचार के लिए करते हैं । (लेयर सूवमेट) । 

अभिक-फल्यारा-फार्य पु०(सं) श्रमिकों को साफ सुधरे 
मकान तथा हर प्रकार की मलाई के लिए किया. 
जाने वाला काये । (लेबर वेलफेयर वकं) । 


'्ँमक-कल्याण-कंद्र पु० (स) वह स्थान जहाँ 


'अभिकों की भलाई के लिए काम किए जाते हें।' 
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-क्ञमिफ-क्षतिपृ्ति-ग्रधिनियम पृः०(सं)काम करते समय 
अमिकों को चोट आदि लगाने पर उनकी हानि पूरी 
: करने फे लिए व्यवसायिक संस्थाओं या मालिकों से 
! हरजाना दिलवाने वाला अधिनियम 1 (यंमेंस 
कम्प्न्सेशन एक्ट)। . 
*श्रमिकदिन पु'० (हि) एक दिन में एक अमिक द्वारा 
! किए हुए काम को इकाई मानकर तथा हताश 
! आदि के दिनों का हिसाब लगाफर प्राप्त की हुई 
: दिनों की संख्या (मैन-डेज) 1 
-श्रमित ० (सं) थफा हुआ | क्लांत । 
-श्षमी १० (हि) १-मेहनतीः। २-श्रमजीयो। ` 
-अबरा पु'० (स) १-शब्द झा ज्ञान कराने वाली 
, इन्द्रिय। कान। कण। २-सुनना 1 ३-धार्मिक 
, कथाओं तथा वेदों का सुनना । ४-घीसबां नचत्र 
' ५-टपकना । रसना । चहना ।` 
शश्रवणयोचर ० (सं) जो सुनाई पड़ सके।' 
-अवणपथ पु० (सं) कान । 
-अवणापालि ची० (सं) फान की नोफ या ललरी। 
“श्रवणप्रत्यक्ष 4० (सं) दे० “अ्रवणगोचर'। 
थवणाविद्या स्री० (सं) बह विद्या जो श्रवणेन्द्रिय फे 
सम्पर्क से मानसिक तृप्ति प्रदान करती दै । 
,'ञवणावित्रर पु‘० (सं) कान का छिद्र । 
.'अवणविषय पु० (सं) श्रवणगोचर विपय या बस्तु । 
 “आवरणीय {० (सं) सुनने लायक । 
श्वणेन्द्रिय पु ० (सं) १-कान | २-सुनने फी शक्ति 
"श्रवन पु० (हि) कान 4 
भवना क्रि० (हि) १-वहना। चूना । टपकना । २- 
रसना । ३-गिरना । ७ 
वित 19० (सं) वहा हुआ । 
"अव्य १० (सं) १-जो सुना जा सके । २-सुनने योग्य 
“अव्यक्राव्य पु० (सं) यह्‌ काव्य जो केवल सुना जा 
सके पर जिसका अभिनय न ददो सकता हो। 
“श्रांत 4० (सं) १-शांत। २-धका हुआ । ३-निदृत्त 
४-जो सुख भोग कर ठृप्त द्वो चुका दो । ५-दुःखी । 


६-शात 1 « ॥ 

“श्राति स्री० (सं) १-थकावट | २-खेद । दुख । ३- 
विश्राम । ४-परिभ्रम । 

"थाद्ध पु० (सं) १-चद्‌ धार्मिक स्य जो पितरों के 
डद्देश्य से किया जाता है । २-पिवृ-पच्च । ३-अद्धा- 
पूर्घक किया जाने बाला काम । 

“आढकर्ता पु ० (सं) वह जो श्राद्ध करता हो ।' 

-थाडकरमे पू० (सं) दे० श्राद्वक्रिया? | 

आादक्रिया सरी० (सं) श्राद्ध फे सम्बन्ध में होने बाले 
धार्मिक कृत्य। 

श्राद्ध दिन पु'० (सं) बह तिथि जिस दिन नृत व्यक्ति 
के लिए वपं में एक यार श्राद्ध कर्म किया जाता है 

आउपक्ष १० (सं) पिलू-पत्त 1 


श्राद्धिक 10०(सं मा सन्चन्धी। पु ० भ्राद्ध में पितरों 
के उद्देश्य से भोजन करने बाला! 

खाप पुः० (हि) दे० “राप । 

भ्रावक प्‌० (सं) १-जैनी । जैनघम का अनुयायी । 
२-बीद्ध भिज्ञुक । ३-शिप्य । ४-नास्तिक। ५-दूर 
का शाब्द । 

श्रावण पु०(सं) १-आपाद फे वाद आने घाला मास 
२-सुनने की क्रिया या भाव । ३-शब्द्‌ । ४-पाखंड 
६० ?-भवणन क्ष॒त्न-सम्बन्धी । २-श्रवण या कानों 
से सुगने से सम्बन्ध रखने वाला। (ऑंडिटरी)।॥ 

आवरणी स्री० (सं) १-सावन के महीने की पूर्णिमा 
रक्ाबंधन का दिन । २-घुएडी । ३-एक अष्टवर्गाय 
आओपधि। 

श्रावस्ती स्री० (सं) एक प्राचीन नगरी का नाम जो 
क्वोशल में गंगातट पर बसी हुई थी । 

भावा सी० (सं) पीच | माइ । 

आयित 4० (सं) १-सुना हुआ। २-वह लेख या 
दस्तावेज जिसे सुनकर लिखने पासे ने उस पर 
अपनी रवीति को सूचित झरने के लिए दस्ताक्षर 
कर दिया हो । (शटेस्टेड) 1 

श्राव्य ० (सं) झुन ने योग्य । 

श्री स्री० (सं) १-लच्‌मी । कमला। २-सरस्वती । ३- 
धन | ४-चमक। ४-चन्दन । ६-शोभा । ७-विभूति 
=-उपकरण 1:£-वबुद्धि । १०-अघिव्यर 1 ११-हाँग 
१२-एक आद्रसूचक शाब्द जो लिसमै में एद्पों छे 
नाम से पहले लगाया जाता है। १३-धमे, काम 
तधा अर्थं । पु० १-छुबेर । २-त्रद्मा । ३-बिप्णु। 
४-एक राग 1 ४-एक बणंृत्त । ० १-योग्य | २- 
श्रेष्ठ । ३-शुभ । ४-सुन्दर । 

शीक पु० (सं) शिव । महादेव । 

श्रोकर पु० (सं) १-लाज़ कमल । २-एक उपनिपद्‌ | , 
३-विष्णु । 9० सौंद्य' बढ़ाने वाला । 

श्रीकांत पु ० (तं) विष्णु । 

शीकारी पु'०(स) एक खग विशेष । कुरङ्ग । 

श्रीक्षेत्र पु० (स॑) जगन्नाथपुरी तथा उसके थास- 
पास के प्रदेश का नाम। 

श्रीखंड पृ० (सं) १-शिखरण। २-मलयगिरि का 
ध्वन्द्न । 

थीगणंश पु० (सं) शुरूआत । झारस्स । 

श्रीदामा पु० (सं) १-सुदामा । २-प्रीकृप्ण के साले 
का नाम । 

श्रीधाम पु० (सं) १-वैकुएठ । २-पद्म । 

श्रीनंदन पु ० (सं) कामदेव । 

श्रीनाथ पु० (स) विष्णु । 

श्रीनिकेत प० (सं) १-लाल कमल । २-रवगं 1 ३- 
रवण । ४-गन्धाविरोजा 1 

श्रीनिकेतन पु० (सं) १-स्वगे | २-विष्णु। 
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| ds { ८६७) . अआयमाण 
|. ओनिवास १० (सं) १-स्वग । २-विषूु। तल 6० (सं Er 
| od ख्रीं० (सं) माघ शुक्ला पञ्चमी । रिया ओर ST वशा बहार या 
। पन्चमी 1 | अुताध्ययन पु० (सं) शास्त्रों या वेदो का अध्ययन । 
। श्रीपति पु'०(खं) १-रामचन्द्र । २-कुबेर । ३-श्रोकृष्ण श्रुतानुथुत .पु'०(सं 
हि ना रस : (बं) १-सुनी-सुनाई याव। ३-फद्दावद 
** ओफल पुं० (सं) १-नारियल । २-बेल । ३-आँवला शआतानुभुत-साक्ष्य पु० (सं) वद साच्य जो बहुत लोगं 
४-घन 1 २-चिकनी सुपारी । से सुनी हुई यात पर आधारित हो। ( दोयर-से 
ओज्ञाता पु० (सं) चन्द्र, अश्व आदि चौदद रत्न एवीडेन्स) । 
जस्य उतन्न होने के कारण लक्ष्मी के भाई | शुति त्नी० (सं) १-सुनना। २-सुनने की इन्द्रिय ६ 
हाते ज कान । ३-सृष्टि के आरंभ से 
आऔमंत पु० (सं) १-रित्रेयो के सिर की मांग । २-एक ज्ञान। का से सफर ति म 
शिरोभूपण । ३-किसी पो नाम से पदले लिखा | विद्वता । ७-चार की संख्या । ८-अ्रवणनत्षग्र | 
जाने चाला शब्द । (मेससं) । 10 १-श्रीमान्‌ । | श्रुतिकदु पु० (सं) कश वर्णो के प्रयोग से होने 
२-धनवान । = ८ वाला काज्य रचना का एक दोष | 
श्रीमती सी० (सं) १-रित्रयो के नाम से पहले प्रयुक्त | श्रुतिकीति सी० (सं) दे० श्रतकोर्ति'! 
होने वाला एक सम्मानसूचक शब्द । २-श्रीमान्‌ | श्रुतिगम्प 9० (सं) दे० श्रुतिगोचर? 1 
का स्त्रीलिग। ३-पत्नी का वाचक शब्द (मिसेज) श्रुतिगोचर (३० (सं) १-जो सुना हुआ दो। २-जो 
शान े (उ) १-घनयान 1 २-पुरुषों के नाम से क 
र्‌ पु० = “पुरुषों के नाम तिपय पुः० (सं 
पहले प्रयुक्त होने बाला एक आद्रसूचक शब्द । SA i ed ति भ 
श्रीयुत्‌। (मिस्टर) १२ बिष्णु । ३-कुवेर । ४-शिव | श्रुतिभाल पु० (सं) चार सिर चाले नह्या। 
सुख पु'० (बं) १-बेद्‌। २-सुन्द्र सुख । ३-सूथ । | भुतिमंडल पु० (उ) कान के बाहर की ओर घेरा । 
बाट संवत्सरो में से एक । श्रुतिमघुर (१० (सं) जो सुनने में मधुर हो। ५ 
श्रीमूछि स्री० (सं) विष्णु की मूर्ति । शुतिमुख पू० (सं) अद्या । ३० जिसका मुख वेद दो 
उ रि (तं) १-जिसमें शोभा हो । २-दे०“श्रीयुत” शुतिमूलव प्‌ ० (सं) १-वेदसंहिता । २-कान को जइ ६ 
As कप 20 से प्रयुक्त होने लिक 4० (स॑) कान को मधुंर लगने बाला । 
कि दू जन ० (सं रंजक? ड 
या पु० (सं) १-विष्णु | २-संकर राग । शरतिलेख हे Ge द हद वाक्य को 
क पु०(हि) विष्णु । को सुनकर लिखना । इमला । आलेख। (डिक्टेशन): 
अरप पु० (सं) सम्पूर्ण जाति के एक राग का नाम | श्रृतिविवर पु'० (सं) कान का छेद । 
ओर पु० 1 दशरथ के सुत्र रामचन्द्र जो अववार | श्रुतिविषय पु'० (सं) १-ेढ़ों के वर्णित विषय। २- 
माने गये हैं। शब्द | : 
br, उ १-जिसमें शोमा हो! २-जिस्में | श्रुतिवेध पु० (सं) वर्णवेध संस्कार । 
भीर [न हो शुतिसुख ० (स) जो सें मधुर ह [ंगीऊ- 
| श्रीयंत्र नर सम्पत्तिशाली । ऐस्वयंवान्‌। चाह ० आह प हट 
ओवत्स ए० (सं) १-विष्णु । २-जेनमत के अनुसार | शुतिसुखकर (० (सं) दे० “आुतिसुखद' । 
“अहदंतों का एक चिह्न । श्रुतिसुखद (4० (सं) जो कानों का मधुर लगे £ 


आवर पु० (स) विप्णु। भुतिस्मृति त्ती० (सं) वे 
(च) रि भुतिस्मृति ती० दृ या घर्मशास्त्र 
ओवल्लभ प° (सं) १-घनवान्‌ व्यक्ति । २-विष्णु। | भुतिहर (३० (सं) दे० 'अतिहारी' । , 
पुः० (सं) विष्णु। भुतिहारी 4० (सं) कानों को मधुर लगने बाला? 


आहते होदर पु० (सं) चन्द्रमा । 

हुत ० (सं) १-निस्तेज । २-शोमाद्दीच । 

2३ 0) विष्णु । 

० (सं) १-सुना हुआ । २- 
"परम्परा से चुनते जाये हो। गि कनो 


शुत्य ० (सं) १-असिद्ध । २-प्रशस्त 1 ३-सुन 
यो स्त 1 जाके: 


आत्यानुभास १० (सं) अनुप्रास अलङ्कार के पांच भेदो 
अँ से एक जिसमें एक ही स्थान से बोले जाने बाळे 
शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं। 

| सर० (स) राजा जनक फे भाई की कन्या | शुवा दे० स्री० (सं) “स्रवा? । 

छो चाम.जिसका .ब्रिवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ था शूयमारा ० (सं) जो प्रायः सुना जाता रहा हो 2 . , 
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अञ ( द९द ) इवपच्छ 
sR _ | शोजरमूल पु० (सं) कान की जड़ । कणँमूल । 
चि स्रो० (स) १-पंक्ति। २-क्रम। परम्परा । ३. ० (सं) कम क 
योग्यता, य आदि की दृष्टि से किया गया विमा | शरोत्रसुख 9० (उ) दिनि 


जन । दरजा । (क्लास) । ४-पानी भरने का डोल 


श्ोत्रिय पु'० (सं) १-त्राह्मणों का एक मेद्‌ । २-वह्‌ 
५ गक ही तरह के व्यापार करनेवालों का संघ। वर्ग ब्राह्मण जिसने वेदों का अध्ययन किया हो | « 
(कॉरपोरेशन 


)1॥ श्रोन्नी पु० (हि) दे० शरोत्रिय' । 
का सी० (सं) १-डेरा। खेमा। २-एक छन्द । 


शरीन पु० (हि) दे० शोण । ५ 

श्रोनित पुः० (हि) दे० 'शोशित' । 

श्रौत वि० (सं) १-शचण संम्बन्धी । २-श.ति या वेद्‌ 
सम्बन्धी । ३-जो वेदों के अनुसार दो 

त्र पु/० (सं) फान । कर्णं । 

श्रीन १० (हि) दे० “श्रवण'। _ 

इलक्ष्ण 4० (सं) १-सुकुमार । कोमल । २-चिकना | 
चमकदार | ३-सू्म | ४-मनोहर । ५-ईमानदार } 

इलक्ष्णफ पु/० (सं) सुपारी । पुज्गी फल । ) 

इलधएत्त्रकी पु० (सं) सुन्दर थल्कल या छिलका । 

इलथ ० (सं) १-ढीला । शिथिल । २-घीमा 1 मन्दर 
३-दुबंल | छूटा हुआ । 

इलया 4० (सं) जिसके अंग शिथित्र पड़ गये हो 

इलाघन पु'० (सं) अपनी प्रशंसा करने वाला । वि८ 
डींग हांकने वाला । 


३-एक ठण । र 

सेशिवद्ध 4० (सं) ओणी या पंक्ति फे रूप में लगा 
हुशा। (क्लासिफाइड) । 

सखी स्री० (सं) दे० 'भेणि!| _ 

श्रेसीफरंण' १-यहुत सी वस्तुओं को अलग-अलग 
श्रेणियों में रखना । (क्लासिफिकेशन)। २-य्यापा- 
रियों आदि की क्य को विधिवत्‌ श्रेणी का रूप |' 
देना । (इन्कॉरपोरेरान) । 

जेखोक्कत ० (सं) जिसका वर्गीकरण किया गया हो 

खेणीचमं पु० (सं)व्यवसायियों की मण्डली या पंचा: 
यत की रीति या नियम। $ 

थ्रेसीपाद पु० (सं) यदद राष्ट्र या राज्य जिसमें 
अ णिर्यो या पंचायतों की प्रधानता हो ! 

श्रेणीवद्ध वि० (सं) दें ० “श्रेणिवद्ध । 

श्रेरीभुवत 49० (सं) १-मिश्रित । २-भे णीवद्ध । 

श्रेय 4० (सं) १-अधिक । बेहतर। २-श्र ष्ठ । उत्तम । 
३-कल्याणकारी । ४-यश देने चाला । पु० (सं) १- 
आअच्छापन 1 २-कल्याण। ३-सदाचार। ४-किसी 
काम के लिये मिलने बाला यश। (क्रेडिट) । ४- 
ज्योतिष, में दूसरा महूत्त । 

. अपस्कर [१० (सं) श्रेष्ठ बनाने चाला । 

श्रेष्ठ व० (सं) १-सर्वोत्तम | २-प्रधान । मुख्य | ३- 
बुद्ध । ज्येष्ठ । ४-कल्याणमाजन । पु० (सं) ९- 
विष्णु | २-ऋह्मण। ३-कुयेर । 

श्रेष्ठा स्री० (सं) १-वहुत उत्तम स्त्री । २-स्थल कमल 

श्रेष्ठाभम पु० (सं) १-गृहस्थाश्रम । २-गुहुस्थ । 

अष्ठी पु० (सं) सेठ | महाजन | घनवान व्यक्ति । 

आण ० (सं) पंगु । खंज । पु० (हि) रक्त | रुधिर । 

आणि ज्ी० (सं) १-कमर । कटि । २-निवस्य । चूतड़ 
३-पथ । ४-यज्ञ की वेदी का किनारा । 

शोशिसूत्र पु ० (सं) करधनी । मेखला । 

आणी त्री० (सं) १-कमर । २-नितम््र । ३-मध्य माग 
कटि प्रदेश । 

शोत पु० (सं) सुनने की इन्द्रिय । कान । 

श्रोतव्य 4० (सं) जो सुनने योग्य हो 1 

श्रोता पु० (सं) सुनने वाला | 

शआतावग पु० (सं) किसी एक स्थान पर एकत्र होकर 
किसी उपदेश, व्याख्यान आदि को सुनेने वाले 


योग्य 1 

इलाघा स्री०(सं) १-चापलूसी | खुशामद्‌ । २-प्रशंसा 
३-स्तुवि । ४-चाह 1 ५-इच्छा पालन ।' 

इलाघ्य 4० (सं) १-श्रेप्ठ । २-भशासा के योग्य । ३- 


अच्छा । . 

:| हिल 4० (सं) १-जुझ यां मिला हुआ । २-आर्लि- 
गित । ३-चिपछा हुआ । 

बिलष्टुरूपक पु'० (सं) वह अलंकार जिसमें रिट 
शब्द डारा रूपक अलंकार दोता है। 

इलीपद पु'० (सं) पाँच या टांग फूलने का एक फील- 
पांच नामक रोग । 

इलीपदी 4० (स) जिसे फीलपांब का रोग दो। _ 

इलील बि० (सं) १-शुभ। २-उत्तम। ३-शिश्टं के 
योग्य | सभ्योचित । 

इलेष पुः० (सं) १-संयोग । मिलना । २-आलिंगन ॥ 
३-जुइन। । ४-वद्द अलंकार जिसमें एक शब्द 
दो या अधिक अर्थ निकाले जा सकते हों। 


७७7 


इलेऽ्मा पु'० (सं) १-कफ | बलगम। २-बाँधने 
रस्सी । 

इलेष्मफ बि० (सं)कफ या बलगम उत्पन्न करने वाला 

इसोफ पु० (सं) १-शाब्द्ष्वनि । २-स्तुति। प्रशसा 
३-कीतिं । ४-पुकार । आह्वान । «संस्कृत का को 


पद्‌। 
इवः अव्य० (स) आने वाले दूसरे दिन । कल । ( 


. सव लोग। (ओं डियन्स)। 
ओत्र ¶० (सं) १-चेदज्ञान | २-कान | इव गा (सवा का समास सुप) । _ 
इवपच पु'० (सं) १-चांडाल । २-कुत्त का मास खाने 


~ “'न्रपेय ३० (सं) जो सुनने योग्य दो । 
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इलाघनीय £० (सं) १-उत्तम श्रे प्ठ  २-प्रशंसा के ` 


RRR se 


झनेतकष्ट पु० (सं) (सफेद कौआ) असंभव वात । 
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छ : न 
(०२८) बडे 
ववेतगज १० (स) ऐेरावत नामक वाथो । 


प्‌० (सं) १-हंस । २-बनतुल्लसी॥ 


ववपाक पु०: (सं) चांडाल । et क र ss या घास ॥ 


इयभीरु पु० (सं) श्याल । गींदद । बचे | 
८ र तघातु पु० (सं 
सकि रे निक 21380 1 8॥ तपत पु (४) ३ प पर छरो कोई 
~ १०(सं क: वृत्ति या आदत । राजकीय विज्ञप्ति जो किसी चिषय बार्ता, दिर चर्यौ 
शुर प०(सं) ससुर 1 पति या पत्नी का पिता । के उपर विचार करके अस्त में निकाली संघि 
इवशुरक प्‌ ० (सं) ससुर। (इट पेपर) => ९ आ म 
प (लं) सास । पति या पत्नी की माता । | व्वेतप्रदर {० (स) स्त्रियों का एक रोग जिसमें योनि 
अ २-द्ाफना । ३-आह। से श्वेत रङ्ग फो एक 'घातु निकल्षती रहती ई 
६ Ti सबेतप्रस्तर पु"० (सं रर > 
वसित रि० (सं) १-जो श्वास लेता है। २-जीवित दवेतभानु घट os नक सफ़ेद संगमरमर 
५० १-ठर्डा सांस। २-निश्दास । श्वेतमयूख पु० (सं) चन्द्रमा | 
हा गा (७) जाने वाले दिन का 1 कड | एर प० (चं) १-करथा। खैर । २-अन्न- या 
Ad तरकारियां फा वह शेः गो प्रायः कपड़ों 
(ले एक केह। २ ह व सी पुर सा 
रि च) सपकी । इलकी नींद न । (स्टाचं)। 
[नदैखरो ग १ हल ० ४) २-३न्त 3 
बबानदैखरो सी० (च) त्तो का गुराना । ; वेल्स पु च घोब 1 0 
ca बी? 7 क की मादा । कुतिया । वर्ताक पु० (सं) कागज के भीतर Rees 
Des सें विशेष प्रक्रिया से हुआ 
पार ° (सं) १-सांस । नाक से प्राणियों का दवा | अचराबती । प हुआ श्वेत चिह्न य 
का रोग। निकालने की किया। २-दमा। सांस | श्वेतांकित,बि० (सं) जिस पर किसी विशेष प्रक्रि 
उ द्वारा शवे ४ 
वबासक्ष्ट ५० (ई) १-द्मा 1 २-सांस लेने में होने | गड 'िह चित किया घया दा.) (ब्र 
का दु सी सवाय 4० (सं) जिसका रंग सफ़ेद हो। सफेद रक 
क न ०४) १-द्मा तथा खांसी। २-दमे | के शरीर वाला | अ 
खास देः 


न्य इवर्ताबर पु० (सं) १-शयेत वस्त्र 
झवासक्या ख्री० (सं ४ बस्त्र थारण करने बाल 
की क्रिया 1 ० (बं) सांस खींचने तथा निकालने | २-जैनियां के दो प्रधान संप्रदायों में से एक॥ | 


गर झ्वतांशु पु० (सं) चन्द्रमा । 
कको पु० (सं) दमा या श्वास रोग की एक | स्वेत्र पु० (स) सफेद कोढ । 
इवासधाररा पु० (सं) श्वास रोक रखने की क्रिया। : हन्द्संख्या--४१८०१ 
इवासप्रइयास पु० (सं) सांस लेना या निकालना र SR 
इबासरोब प० (स) १-सांस रोकना। दम घटना । CC UR RASS 
अयासहिवका तरी० (सं) हिचकी । र Ue , > 
इवासहीन 4 (सं) मरा हुआ । सृत । Co 3०-५००२ प) _ 
नस स्री० (सं) १-सांस। दम। २-आखवायु 1 हट 00 ति i 
“i पु० (सं) वेग से सांस लेना और COOH, 
सेत ० (सं) १-सफेद्‌ । चिट्ठ 
र र्‌ 1 २-उज्ज्वल्ल 

३-गोरा । ४-निष्कलंक | पू ० १-सफेद रक कछ 

चांदी । ३-शंख। ४-सफेद घोड़ा। ५-सफेद्‌ बाद्ल। 

६-कोड़ी । ७-शरीर के चमड़े की तीसरी तह | 


उपति 
वाला । 


इवपति १० (सं)१-बद्द जो 
फा स्वामी । 22802 0.0 


1 
_ SN ७ id f 
NACHE 00: 
देवनागरी के व्यञ्जन वर्णो में इफतीसबां आहर 
च्‌ 
षृ जिसका उच्चारण स्थान मूर्द्धा होता है। इस 
प्राचीन ह्लिलाबट में ख के स्थान पर प्रयोग होतः 


पुः० (सं) सफेद दागों दाला कोढ 1 ४-शिव 1 ४-कसल् समूह । ई-घृतराष्ट्र के एक पुद्र 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


थर । 5 न 
पड पु० (सं) १-समूह | राशि। २-सांड 1 ३-नपुंसक 
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बु ( (XT) ) 


अडक 
का याम) 

खंडक पृ ० (सं) नपुं सक 

'चंडत्व पृ ० (सं) हीजड़ापन । नामर्द । नपुसकता । 
(इस्पोरेन्सी) 1" ` 

खंढ, पु० (सं) दे० 'पंड”। Pe 

चंढा त्री० (सं) वह स्त्री जिसकी चेष्टा पुरुषों जैसी दो 

थर 4० (सं) छः (गिनती में) पुं ० १-छः फी संख्या 
.२-पाडव जाति का एक राग । ह 

खट्क पु० (सं) १-छः की संख्या । २-छः बस्छुया 

का -समुदाय। पु 

यद पृ० (स) चे छः कमं जो ब्राह्मण को जीविका 
चलाने के विहित बताए गए  दैं- दान देना लेना, 
भिच्चाव्यापार, खेती, उछ 1 २-त्राह्मण के छः काम- 
पढना, पढाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान लेना।.३-मंफटः। ४-गगडा । 

बटकोश [4० (सं) छःछोने या फोण वाला | पु० १- 
इन्द्र । २-छः पलू की कोई आकृति | _ 

'बट्चकर प° (सं) १-पडयन्त्र । २-इठय़ाग स माच 
ए कुएडलिनी फे उपर के छः चक्र। 

'यट्तिला स्री०(सं) माघ मांस के कृष्णपच्त की एकादशी 

'घट्यद 9० (सं) छः पैर वाला । पु० २-अमर । भौरा 


बकिलनी । द 
घट्पदी सी० (सं) १-भ्रमरी। भरी | २-छुप्पय छंद 
4० छः पेर वाली । 
यट्रस पृ ० (हि) दे० “पड्रस' । 


घट्रांग पु० 
मलार, दिंडोल, मालकोंश, मल्द्दार तथा दीपक । २- 
बखेडा । झैझट । 

घट्रिपु पु० (सं) दे० पड़रिपु.1 

'घट्शास्त्र पु० (सं) हिन्दुओं के छः दृशंन--सांख्य, 
योग, न्याय, वेशेपिक, मीमांसा तथा येदांत । 

चडंय पृ ० (सं) १-चेद्‌ के छः अंग--शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरकत+ छंद और उ्योतिप। २--शरीर 
के छः अंग-दो पैर, दो हाथ, सिर ओर घड़ । १० 
छुः अंग चाला । 

थड्नि पृ० (सं) भौरा । ञ्रमर। 

घडर्नि स्री० (सं) कमकाण्ड में बताई हुई छः प्रकार 
की अ ग्नियां--गाहंपत्य, आहवनीय, | 
सम्याग्नि, आवसथ्य तथा आपसन्यारिन ।' 

'घडानन पुः० (सं) १-संगीत में स्वरसाथन की एक 
आणाली । २-कार्तिकेय । 4० छः मुख याला ॥ 

बड (4० (सं) छः । षष्‌। ५. 

'घड्ऋतु त्री०(सं) छुः ऋतुं । | 

घड्ग पु०(सं) दे० वढज' । 

अद्म पु०: (सं) बह जिसमें छः गुण हो (ऐश्वय', 
ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य तथा धर्म)॥ 


| 22 ` बडदुशन पु० (सं) द० 'पदशास्त्र! 1: 


(स) ९-संगीत के छः प्रधान राग-मैरच 


घड्दक्षनों पु० (हि) छ दर्शनों को जानने वाला ।' 
पड्घा' 'अब्य० (सं) छः तरह से। 
पड्यंत्र पु० (सं) १-किसी के विरुद्ध गुप्त रूप से 


की जाने वाली कारवाई ।. भीतरी चाल । (कॉन्स- 
पिरेसी) । २-कपटपूणं आयोजन ।_ | 

षड्योग पुः० (सं) योगाभ्यासकरने के छः तरीके। ' 

चड्योनि १० (सं) शिल्लाजीत । 

षड्रस पु०(सं) छः प्रकार के रस-मधुर, लवण, ठिक्क 
कटु, कपाय तथा अम्ल । ( 

षड्राग पु० (सं) दे० “पट्राग' । 

पड़ियु पु० (सं) काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, मोह तथः 
अहंकार मनुष्य के ये छःविकार। 

पड़ेंखा सी० (सं) खरदूजा । 

घड्लवए पु'०(सं) छः प्रकार के नसक-सेघा,' सामुद्र 
आदि सै 

षड्वकत्र पु० (सं) काच्चिकेय । 

षड्वदन पु० (सं) कात्तिकेय । 

पड्वर्ग पु० (सं) छः चस्तुओं का समुदाय \ 


| चड्बिकार पृ० (सं) प्राणी के छः परिणाम या विकार 


उत्पत्ति, शरीरबूद्धि,' यालपन, प्रीढ्वा, चुद्धता तथा 


सृत्यु 1 

पड्विध 4० (सं) छःप्रकार का! 

पण रि०(ण)ङ्:1 पप, 

परमः पु० (उ) छःमहीने। 

पणमासिक विश: (सं) छमादी । अधंवापिंका 

पणमास्य पु'० (सं) छःसद्दीने का समय।. . - - 

घण्मुख 4० (सं) छः मुख बाला । पु० कार्चिकेय ६ 

,षष्टि 4० (सं) साठ । स्री० साठ को संख्या । ६०। 

षष्टयंशक पु० (सं) एक प्रकार का यन्त्र जिसकी 
सहायता से नचचत्रों को देख कर यह स्थिर किया 
जाता दे कि जहाज की क्या स्थिति है! 

पष्ठ वि० (सं) छठ । 

पष्ठाश पु० (सं) १-छठा भाग । २-अन्न का वह 
छठवाँ भाव जो कर के रूप में दिया जाता ह्रै। 

षब्ठो सी० (सं) १-चन्द्रमास के किसी पक्ष की छठी 
तिथि। २-दुर्गा । ३-सम्बन्ध-कारक (व्याकरण) ॥ 
४-छठी । चालक के जन्म से छठा दिन या उस, 
दिन का उत्सव 1 

षष्ठीतत्पुरुष पु/० (सं) तत्पुरुष समास का एक भद्‌ ॥ 

| षष्ठीप्रिय पुः० (सं) कार्तिकेय । 

याइगुण्य पु'०(सं) १-दे० “षड्गुणं 1२-षह गुणन 
फल जो किसी संख्या को चःसे गुणा करने पर 
प्राप्त हुआ हो। है 

घारामातुर पु० (सं) ?-कार्चिकेय । २-बह जिसकी | 
छःमाताएँ है। 

घाएमासिक (० (स) १-छःमाही । २-छःमास का 9 

` ९० मृत्यु क छः मास याद होने वाला श्राद्ध ८... त 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


FS aT AN, 


add TOTS तय कह 


igiti i i [५ ing by IKS. 
by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding 
सोडत Digitized by १ १ ) 


थोडंत ० (सं) छ वांत बाला । 


योडन पु० (सं) छ दांत का चैल जो जवान 


जाता है। 4० छ दांत वाला । 


थोडश ॥ि०(स) सोलह । प० सोलह की संख्या “१६” 


योडञ-कला स्री० (सं) चन्द्रमा की सोलह कल्ला । 


पांच भूत तथा मन इन सचका समुदाय । 


सोना तया चांदी । 
योड्शपुजन पु० (स) दे० 'पोडशोपचार' | 


तया आत्मदेवता । 
योडशविष 4० (सं) सोलह प्रकार का । 


ग्रकार का कहा गया हूँ । 


सोलह वेदिक संस्कार 1 
घोडशावत्त पु० (स) शङ्क । 


पात्र । ४-इन सोजह पदार्थों का समृह--ईक्षण, 
भए, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
इन्द्रिय, मन, अन्न, वीयः तप, मन्त्र, कमं और 
- नाम 1 2-दिन्दुओं सें मृतक-सम्बन्धी बह कर्म जो 
सत्यु के दसवें दिन या ग्यारहयें दिन होता दै । 
सोडञोपचार १:०(सर) पूजन क सोलह अंग--आवा- 
इन, आसन, अध्यपाद, आचमन, मधुपर्क,रनान, 
स्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, 
नेवेद्य, ताम्यूल, परिक्रमा तथा वंदना । 
वन पु० (सं) थूकना । 


। ष्छोवित (4० (स) जो थूका गया हो। 


ष्ठवन पु० (सं) १-थूक । २-थूकने की क्रिया । 
“यूत बि० (सं) थृका हुआ । १ 


हि्द्संस्या--५१८७६] 


स 


से देवनागरी वर्णमाला का यत्तीसबाँ व्यञ्जन 
 _ जिसका उच्चारण स्थान दन्त दै 1 


प्ोडशगण पु'० (सं) पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, 


बोडञ-दान पु० (सं) सोलह प्रकार के दान-भूमि, 
आसन, पानी, कपड़ा, दीपक, अन्न , पान, छम, 
सुगन्धि, फूलमाला, फल, सेज, गाय, खड़ाउ, 


योडशमातुका पु०(सं) सोलह देवियां-गोरी, पदमा, 
शाची, संघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, 
सवघा, स्वाहा, शांति, पुष्टि, शरृति, तुष्टि, मातरः 


प्रोडक्ष-श्वु्भार पु० (सं) पूर्ण शङ्घार जो सोलह 
योडश-त्ंस्कार पु'० (सं) गर्भाधान से सृत कर्म के 
4० (सं) १-सोलहदवीं । २-सोलद्द यपं की 


(युवती) । सी०१-सोलद साल को स्त्री । नवयोवना 
स्रो । २-दस महाविद्याओं में से एक । ३-एक यज्ञ 
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` संकलक 

सेइतना ० (हे) १-लीएना 1 पोतना 1 २-सहेजना 
३-संचय करना 1 

सेंउपना कि० (हि) दे० 'सॉपना' 1 

सफ ती० (हि) शङ्का। डर । 

सकट पु'० (सं) १-विपत्ति। आफत। (डेन्जर) 8 
२-कष्ट । पीडा । ३-दो पर्यंतों के बीच का तंग रास्ता 
४-दर्रा । ५-जल अथवा थल के दो बड़े भागों को 
चीच से जोइने वाला तग रास्ता । १० १-तंग 9 
सङ्घीणं । २-भयानक । ३-दुःखदायी । 

सकटनाशन [4० (सं) विपत्ति को हटाने वाला। : 

संकटनिवारणा प'० (सं) किसी भय या विपत्ति को 
को रोकना । (प्रियेन्शन ऑफ डेंजर)।॥ 

संकटमय 4० (सं) जिसमें खतर। हा। भयानक 
(हृजाडंस) । 

संकटमुख (६० (सं) सङ्कीणँ या तङ्ग सुख चाला | 

संकटसंकेत पु० (सं) बह सन्देश जो बिमान ८, 
जद्दाज के सङ्कटग्रस्त होने पर सद्दायता्थ येतार के 
यन्त्र द्वारा प्रेरित किया जाता है।' (एस० ओ० 
एस०) 1 

संकटापन्न (० (तं) जो कष्ट अस्त दो । सङ्कटप्रस्त । - 

संकत पु० (हि) दे० 'संक्रेत' । 

संकना कि० (हि) १-डरना । २-शक्का या सन्देद्द 
करना । 

संकर (० (सं) १-दो वस्तुओं को मिज्ञाकर एक हो 
जाना । २-वद जिसकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न वर्णा 
या जातियों के माता पिता से हुई हो। दोगला। 
३-शाग के जलने का शब्द्‌ । ४-भाड़ू देने से उड्ने 
वाली धूल | पु'० (हि) दे० “शंकर! । 

सकरघरनी स्रौ० (हि) पार्वती । 

सकरा (६० (हि) पतला। कम चौड़ा। तंग। स्री० 
सॉकल । जंजीर। शृङ्गः । - 

संकराना कि० (हि) सङ्कुचित होना या करना । 

संकरीकररा पु० (सं): १-दो वस्तुओं को एक में 

मिलाने का कार्य । २-अबैध रुप से जातियों का 

मिश्रण । 


| संकर्षण पु ० (स) १-खींचना । २-हल जोतना । ३- 


यलराम । ४-घेँ प्णयों का एक सम्प्रदाय । 

संकर्षणविद्या सरी० (सं) एक स्त्री के गर्भ से वच्चा 
निकल कर दूसरी स्री के गमा में रखने की बिद्या 

सकल १० (सं)१-सकुलन । २-मिलाना । त्री० (६) 
.दे० 'सांकल' | 

संकलन सी० (सं) १-संग्रह करना । २-ढेर। संग्रह । 
३-अनेक ग्रन्थों से अच्छे-अच्छे विपय या बातें 
चुनना। ४-इस प्रकार चुनकर दनाया हुआ मन्थ 
(कम्पाइलेशन) 1 ४-गणित में जोड़ फरना। | 

संकलना स्री? (सं) १-इकट्टा करना |. जाइना। रु: 
मिलाना । 

संकलप पु'० (हि) दे० 'संकल्पः 8 


Pie 


संकलपना 
झंरुलपना कि० (हि) १-दढ़ निश्चय फरना । २-मंत्र 
पढ़ कर दान देने का निश्चय करना। ३-बिचार 


करना । 
संकलित ६० (सं) १-चुना हुआ। २-इकट्ठा किया 
आ । ३-योजित । (कम्पाइन्ड) । क 
संकल्प पुः० (सं) १-इच्छा । इरादा । ९-दान कर्म से 
पहले मन्त्र पढ़ कर दान देने फा दृद निश्चय प्रकट 
करना । ३-इस प्रकार उच्चारित मन्त्र । 
संकल्पक 1० (स) विचार या संकल्प करने वाला । 
संकल्पित (9० (सं) लिसका ढ़ निश्चय या इरादा 
किया गया हो | 
संकष्ट पु'० (सं) दे ० 'संकट' । 
शंका स्री० (हि डर | शङ्का । 
संफाना क्रि० (हि) १-डरना । शंकित करना ।' २- 
डराना.। 
संकारना क्रि० (दि) संफेत करना । 
संकाश अव्य० (सं) १-स्टश | समान । २-पास । 
संकीर्ण 9० (सं) १-संकरा | कम चोड़ा। २-छुद्र । 
उछ | छोटा । 
सको ंता स्ली० (सं) १-संकरापन । २-तुच्छता। 


. नीचता। 

संकोर्तन पु'० (सं) १-स्तुति। प्रशंसा । २-आराध्य 
देवता का जाप करना । 

संकु पु ० (स) छेद । प° (देश) वरछी । 

संकुचन पु'० (सं) दे० 'संकोच'। 

संकुचना क्रि० (हि) दे० 'सकुचना'। 


` संकुचित 9० (सं) १-जिसे संफोच दो। २-सिकुड्ढ 


हुआ । ३-सँकरा । ४-अनुदार । 
संकुपित ३० (सं)जिसे क्रोध आया हुआ हो । क्रोधित 
संकुल 4० (सं) १-स'कीणं । २-भरा हुआ | पु० १- 
'युद्ध। २-समूह । ३-भीइ । ४-असङ्गत वाक्य । 
सकुलता स्री० (सं) सङ्कुलित हाने का भाव । 
संकुलित 4० (सं) १-घना | स'कीणुं । २-भरा हुआ 
परिपूर्ण । 
संकंद्रण पु ० (सं) १-इकट्ठा करना । २-फेन्द्र की ओर 
लेजाना (जैसे शक्ति, सेना, ध्यान) । ३-एक स्थान 
पर एकत्रित करना । (कॉनसन्ट्रोशन) । 
-संकेद्रण-सिद्धांत पु‘० (सं) पूँ जीपतियों से धन निकाल 
कर शक्तिशाली सरकारी न्यासाँ, गुटों आदि में 
'लगाने का माक्संवादियों का सिद्धान्त। (थिअरी 
आऑफ कॉनसट्रोशन) ! 
झंकेद्रितप्रयास पु'० (स)बह प्रयास जिसमें सारी शक्ति 
केबल एक दी स्थान पर लगादी गई हो। (कॉन- 
सन्द्रे टेड पफ) । 
' अंकेत प/० (सं) १-अप्रना भाव प्रकट करने की कोई 
शारीरिक चेष्टा। इशारा । २-प्रेमी-प्रोमिका फे 


€० 
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चिह । निशान 1 ४-शद्वार चेष्टा । प्‌० (हि) फठि- 
नाई । संकट या भय की स्थिति। 

संकेतगृह पु० (सं) दे० "स फेतनि केतन' । 

संकेतचिल्ल प'० (सं) वाक्यों, पदों, नामों आदि के 
सूचक चि जो सफेत के रूप में द्ोते हैं। (एत्री- 
वियेशन) छ] 

संकेतना क्रि० (हि) संकट या कष्ट म॑ डालना। 

संकेतनिकेतन पु'० (सं) प्रेमी-प्रोमिका के मिलने का 


स्थान। 

संकेतभूमि स्री० (स) दे० “संक्ेतनिकेतन' । 

संकेतरूप पु'० (सं) दे० 'संफेतचिह' । 

संकेत-लिपि स्री० (सं) किसी भाषा के शब्दों फे छोटे 
संकेत या चिह बनाकर तैयार की हुई लेख-प्रणाली 
जिससे भाषण बहुत शीघ्र लिखे जाते हैं। (शाउहेंड) 

संकेतस्थान पु'० (सं) दे० “संकेतनि केतन? 1 

संकेताक्षर पु० (सं) ब्द अश्र जो सफेत रुप में लिखे 
गये द्वों। (साइफर) । 

संकेतित ० (सं) १-जो संकेत या इशारे से वताया 
गया हो । २-निश्चित । 

सेंकेलना क्रि० (हि) समेटना ! 

संकोच पु'० (सं) १-सिकुइना। २-योडी लब्जा॥ 

»३-हिचक । आगापीछा । ४-भय । ४-कमी | ६- 
बहुत सी बातें थोड़े में कना । ७-एंक अलंकार । 

संकोचकारो 4०(सं) जो लजाता दो । शर्मीला | 


संकोचन पू'० (स्र) १-सिकुड़ने की क्रिया । २-किसी . 


वस्तु से दवाकर किसी,बस्तु का आयतन कम करने 
की क्रिया । (कम्प्रेशन) ।. है 

संकोचना क्रि० (हि) संकोच करना । 

संकोचनी खी० (सं) लजालु लता । 

संकोचरेखा त्री० (सं) झुर्री । सिलवट । 

संकोची पु० (हि) ३-संकोच या शर्म करने वाला॥ 
२-सिकुड्ने वाला । 

संकोपना क्रि० (हि) क्रुद्ध दोना 1 

संक्रम पु'०(सं) १-कठिनता से आगे बढना । २-सेतु 


३-किसी स्थान पर पुल यना कर पार करना ॥ छ 


प्राप्ति । ५-संक्रमण। 

संक्रमण पु०(सं) १-गबन | चलना | २-एक अवस्था 
से धीरे-धीरे बदलते हुए दूसरी अवस्था में पहुँचना 
(द्रांजीशन) । ३-घूमना । पर्यटन । ४-सूर्य का एक 
राशि से निकल कर दूसरी में प्रवेश करना । 

संक्रमण-काल पु'० (सं) एक युग से निकल कर 
दूसरे युग या स्थिति में धीरे-धीरे बदलते हुए 
पहुँचने का समय । (ट्रांजीशनल पीरियड) । 

संकफ्रमणानाझ पुः० (सं) रोग के फैलने से बचाव! 
(डिसइन्फेक्शन) । 

संक्रमित वि० (सं) १-स्थापित | २-्रठिर्यिबिठ) २ 


मिलने का निर्दिष्ट स्थान । ३-पते की यातें। ४- । पहुँचाया इुंआ। 
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। 


prem esr 


' संखनारी सी० (हि) एक छन्द । 


, बिष होता है। 


संग अव्य० (हि) सथ । सहित । पु० ९-म्रिलना । 


सकनम २५ by Sarayu Foundation FRR) eGangotri. Funding by IKS. उतार 
संफमित माल १० (हि) बह माल जो एक जगद मिलन । २-सहवास । ३-अनुराग । आसक्ति । (फा) 
सत्राचा कर दिया गया पर अभी रास्ते में हो हो। पत्थर। पाषाण | १० पत्थर के समान कठोर । 
(गुदस इन ट्रांजिट)। संग-अंदाज पु'० (फा) १-किले की दीवार पर शत्रु पर 
सात पु० (सं) वह धन जो कई पीडियों में चला | पत्थर फेंकने के लिए बने छिद्र । २-इन छिद्रो मेंस 
आया हो | पत्थर फेंकने याला । 
संक्रांति स० (सं) १-सूय' का एक राशि से दूसरी | संगचक्रमाक्‌ (० (फा) एक प्रकार का पत्थर जिसकी: 
राशि में जाना। २-ऐसा समय (जो पर्य माना रगड़ से आग निफलती दै । 
जाता है) । ३-प्रतिदिच | ४-दस्तातरण । ५-सिलन | संगठन पु० (है) दे० 'संघटन' । 
संक्रातिकाल पृ० (सं) दे० 'संक्रमण-काल | संगठित पि० (हि) दे० 'संघटित' | 
संक्रामक ० (सं) छूत से फैलने वाला (रोग) । | सेगणना [० (सं) १-गिन कर हिसाब लगाना ॥ 
_(इन्फेक्शियस) । २-आकड का हिसाव लगा कर अन्दाजा लगाना 
संक्रामित ० (सं) १-जो इस्तातरित किया गया हो। | _ (कम्प्यूटेशन)। 
२-बताया हुआ | संगत £० (सं) हर प्रकार से सेल खाने याला ६: 
संक्रामी 4० (सं) (रोग) फेलने वाला । (कन्सिसटेट) | सी० (हि) १-साथ । सोह्दयत। २-- 
संक्रोन पु० (हि) दे० 'संक्रांति' । उपासीन या निरमले साधुओं के रने का मठ।' 
संक्रोश पु० (स) १-जिसे संक्तेप में कहा गया दो । | ३-सङ्ग। ४-सम्बन्ध। ५-बाजा यजा कर गाते” 
खुलासा । २-थोड़ा । अल्प । ३-छोड़ा या फें | चाले का साब देना । 
हुआ । संगतरा पु'० (पु) सन्तरा। 
संक्षिप्तलिपि सी० (स) दे० 'संकेतलिपि' । सगतराश पु ० (फा) पत्थर गाड्ने था कारने बाला 
संक्षिप्त-विधिकविचार पु'० (सं) अदालत में छिसी | कारीगर। 
सुकदमे का संक्षेप रूप में किया गया विचार । | संगतां ३० (सं) ठीक अर्थ बाला । 
(समरी, ट्रायल) ? संगति त्री० (सं) १-सङ्ग। साथ । २-मेल। मिलाप 
संशिप्तोकरणा पु'० (सं) किसी विषय, कथन आदि | ३-प्रसंग । ४-सम्यन्ध | ५-ज्ञान | ६-आगे पीछे के 
ह संत्तिप्त करना । : | वाक्यां से मेल खाने वाला | (करिससदेसी) । 
प° (सं) १-कोई यात थोड़े में कहना 1 २- | संगती १० (ह) १-साथी । २-गयेये के साथ याजाः 
हार 1 रूप । ३-समाहार । ४-चुन्चक । बजाने वाला 
क बि०(सं) १-छोटा रूप देने वाला । २-फेंफने | संगत्याग पु० (सं) बिरक्ति । 
हाला 1 र संगदिल ० (फा) कठोर हृदय । 
संक्षेप पु० (सं) १-संक्तेप रूप में प्रस्तुत करना । | संगपुदत पु'० (फा) कछ्नुआा।॥ ४ 
4 (पत्रिजमेंट) । २-कांट-छांट करना । संगम पु“० (सं) १-मेल । भिल्ाप.। सम्मेलन । २-पह 
क्ष पत; अव्य० (सं) थोड़े में । संक्षेप में ! स्थान जहां दो नदियां मिलें | ३-सङ्गघ । साथ | ४- 
संख पु० (हि) दे० “गां 1 दो या दो से अधिक वस्तुएँ मिलने का भाव । 
संगमरमर पु'० (फा) एक प्रकार का प्रसिद्ध चिकना: 
सफेद पत्थर जो इमारत बनाने के काम आता है।' 
संगमित (३० (सं) मिलाया हुआ 1 
सगमुरदार पु० (फा) मुरदासंख । 
संगमूसा पु० (फा) सङ्गमरमर की तरह का कालाः 
पत्थर जिसकी मूर्तियां बनती हैं । 
संगर पु० (सं) १-युद्धा संग्राम। २-विपत्ति। ३- 
नियम । पु० (फा) १-मोरचा। २-सेना की रज्ञा 
के लिए बनी हुई चारों ओर की खाई । 
संगररण पुः०(सं) पीछा करना । 
संगराम पु० (हि) दे० 'संग्राम' । ` 
संगरेजा पु० (फा) पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े । 
। संगसाय १० (हि) मैत्री । दोस्ती। मित्रता । 
संगसार पु'० (फा) प्राचीन काल में अरब देशों से 
प्रचलित एक दृणड देने की प्रणाली जिसमें अपराधी 
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संखिया पु'० (हि) एक सफेद उपघातु जो बहुत वीन्र 


संस्यक (० (सं) संख्या चाला । 

सस्या त्री० (सं) १-गिनती। तादाद । २-अद्‌द्‌ | 
_३-सामयिक पत्र का अंक । ४-वुद्धि । ५ विचार । 
संख्यातीत (4० (सं) बहुत सारे | अनगिनत । 
ससपान पुः० (सं) १-संख्या । गिनती । २-लेने देने 
या आय-व्यय का लिखा हुआ हिसाव | (एकाउन्ट) 
संस्पा-लिपि स्री०(सं) एक लिखने की प्रणाली जिसमें 
अ्नरों के स्थान पर केवल संख्या लिखी जाती दै । 

ससयावाचक ३० (सं) जिससे संख्या की जानकारी 

) दोतो हो) 

सस्यय (4० (सं) जो गिना जा सके। 


'झंगसारी 
को आधा जमीन में गाइ कर पत्थर मार-मार कर 
मार डाला जाता था। 

संगसारी स्री० (फो) दे० 'संगसार'। . 

संगसुख पुः० (फा) एक प्रकार का लाल रंग का पत्थर 

संगसुलेमानी पु० (फा) एक प्रकार का पत्थर जो 
काला तथा सफेद दोनों मिले जुले रंग का हाता दै 

सगाती पु'० (हि) १-सङ्गी । साथी । २-मित्र । दोरत । 

संगायन पुः० (सं) साथ-साथ मिलकर गाना या स्तुति 
करना | 

संगिनी सरी० (हि) १-सहचरी । २-भार्यो । पत्नी । 

संगिस्तान पु'० (फा), बह्‌ प्रदेश जा पथरीला ही । 

संगी पु० (हि) १- मित्र । दस्त । २-साथी 1 पु० (दंशा) 

एक प्रकार फा रेशमी बस्त्र 9० (फा) स गीन। 
पत्थर का । 

सँगीत पु'० (से) १-स्वर, ताल, लय आदि के नियमा- 
नुसार किसो पद्य को मनोरंजक रूप से उद्यारण 
करना । गाना | र-घहुत से लोगों का एक साथ 
गाना। ३- नृत्य तथा बाजों कें साथ गाने की कला 

. 4० (स) साथ मिलकर गाया हुश्र। । 

संगीतज्ञ पु० (सं) बह जो सगौत विद्या में निपुण 
हो । गयया । 

संगीतवेइम पु० (सं) संगीत भवन । 

संगीतविद्या सी० (स) दं० 'सगीत-शारत्र । 

संगीतशाला सी० (गं) संगीत भवन । 

संगोतश्ञस्त्र पु० (सं) वह शास्त्र जिसमें संगीत- 
सम्बन्धी विद्या का विवेचन होता है। 

संगीन 19 (फा)१-पत्थर का बना हुआ । २-चिकट 
३-मोटा या भारी। ४-पेचीदा । सी० (फा) बह 

. घरदछी जो वन्दूक फे सिरे पर लगी होती है । 

संगोतजुर्म पु० (फा) बह अपराध जो कठोर दृण्ड 
देने योग्य हो | 

संगीनदिल 4० (फा) दे० 'संगदिल' 1 

संगीनदिली म्री० (फा) नियता । 

संगीनी त्री० (फी) १-पिकटता । २-मजबूती | ३-ठोस- 


पन 
संगुप्त 4० (सं) १-सुरक्षित 1 २-अच्छी तरह से गुप्त 
रखा हुआ। 
संगेम्रातिश पु० (फा) चकमक पत्थर । 
संगेपा पु'० (फा) झामां | पैर फा मैल साफ करने का 
र] 
संगेमजार पृ० (फा) उह पत्थर जो कब्र पर लगा हो 
अर उस पर सृत व्यक्ति का नाम खुदा हो। . 
संगेराह पु० (फा) वह पत्थर जो रास्ते में पड्ा हो 
आर जिससे राहगीरों को कष्ट हो । 
संग्रहीत 4० (सं) १-संग्रह किया हुआ । सङ्कलित । 
ज । ३-जो स्वीकार किया हुआ हो । 
संगृहीता पु० (सं) बह जो समद करता हो। 
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संगोपन पु ० (सं) र्जुपाना ४ 
संग्रेयन पु० (सं) सङ्घटन । एकसय मिलकर यांधना 
संग्रह पु० (सं) १-जमा करना । सङ्खुलन । २-वह 
पुस्तक जिसमें अनेक विषय एकत्रित किये गये हों। | 
३-ग्रहण करना । ३-सूची । श-निम्रद्‌ । संयम । ६- 
रक्षा । ७-फव्ज | म-सभा । जमघट । ६-शिव। : 
संग्रहफार १० (सं) संग्रहृ करने याला । | 
संग्रहण पु० (सं) १-रत्री का हरण करके ले जाना! । 
₹-प्राप्ति। ३-नग जइना। ४-सहचास । श-ञ्यभि- 
चार । ६-स्त्री के कपोल,स्तन आदि ब्य स्थानों 
का स्पश । 
संग्रही सी० (सं) एक प्रकार का रोग जिसमें खून 
शीर आब के दस्त आते हैँ। 
संग्रहणीय वि० (सं) सम्रह करने योग्य । 
संग्रहा द्विश (हि) सचय करना । सप्रह फरना ॥ 
संग्रहाध्यक्ष पु० (सं) वह स्थान जहां अनेक प्रकार , 
की वस्तुओं का संग्रह दो । (म्यूजियम) । 
संग्रहालसब्यक्ष पु० (सं) वद पदाधिकारी जो किसीं 
संग्रदालय का अध्यक्ष हो । (क्यूरेटर)। 
संग्रही पु० (सं) बह जो संग्र करता हो ! 
संग्रहीता पु० (सं) वद्द जो एकन्न या संग्रह करता हव 
संग्राम पु'० (सं) युद्ध । लड़ाई । 
संग्रामजित्‌ 4० (सं) लड़ाई में जीतने चाला । पु० 
श्रीकृष्णु के एक पुत्र का नाम | 
संग्रामतूथाणु० (सं) लड़ाई में यजाया जाने बाला 
बाजा। 
संग्रामपटह प० (सं) लाई में बजाया जाने वाला 
नगाड़ा। 
संग्रानभूमि सी० (सं) युद्धक्षेत्र । 
संग्राममृत्यु सरी० (सं) रणक्षेत्र में बीरगति को प्राप्त 
द्वाना । 
संग्रामांगण पु'० (सं) रण्द्ेत्र । लड़ाई का मैदान । 
संग्रामार्थी विश (सं) युद्ध को इच्छा करने वाला । 
संग्राहक पु'० (सं) सम्रहकर्ता । सप्रह करने वाला । 0 
संग्राही पृ (सं) १-दह पदार्थ जो कफ दोप, घाहु 
मल ER बाय: को खींचता हो ! २८ 
कब्जियत करने वाली दवा । 
सग्राह्म 9० (सं) सग्रह करने योग्य । 
संघ पु० (सं) १-समुदाय । समूह । २-सघटिठ 
समाज । ३-ऐस राज्यों का समूह जो अपने क्षेत्र 
में कुछ स्वतंत्र हाँ पर कुछ विशिष्ट कार्यो फें लिए 
केद्रियशासन फे आधीन हा। (यूनियन, फॅडररान) 
- ४-बौद्ध भिन्नुको का धार्मिक समाज या निवामी 
रथान । मठ । ५-प्राचीन भारत का एक प्रकार का 
'प्रजातंत्र राज्य । ५ 
संघचारी पु'० (सं) १-बहुमत के अनुसार आचरण 
करने वाला | २-मछजी । ३-झुएड या समुदाय सर 
चलने, वाले--झग, हाथी आदि॥ ४ 


त 


| हैँ" 


अर्थेजोवो 

संघजीवी [० (स) जो दल यनाकर रंदता हो। 

संघट पु० (सं) १-संघटन । मिलन । २-युद्ध । 
झगडा । ३-समूह । ढेर। 

संघठन पुः० (सं) १-मेल | संयोग। २-नायक और 
नायिका का मिलाप | ३-यनावट। रचना। बिखरी 
हुईं शक्ति को किसी कार्य के लिए तैयार करना। 
(आर्गेनाइजेशन) 1 

संघटना ख्री० (सं) १-शब्दों का संयोग । २-मिलना 
संयुक्त करना 1. 

संघटित (ि०(सं) जिसका संघटन हुआ हो। (अर्गे- 
नाइज्ड) 1 

संघट्ट पु ° (सं) १-रचना ।-बनावट। गठन । २- 
संघ । 


संघटन पु० (सं) १-रचना | चनावट। 
३-टफ्कर। भिड्न्त । 
संघट्टया पु० (सं) दे० 'स'घटन”। 
संघट्टित वि० (से) १-गूथा हुआ। २-इकट्ठा 
हुआ । ३-गठित। ४-चलाया हुआ। ५-घपिँत । 
संघतो, पु० (हि) सङ्गी । साथी । 
संघन्यायालय पु'० (सं) सङ्घ राज्य का सर्वोच्च न्याया- 
लय 1 (फेडरल कोटं) । 
संबपति पु'० (सं) किसी दल या समूह का नायक | 
मुख्त्या 1 
संघभेद पु० (सं) (बोद्ध) सङ्घ में फूट डालने का 
अक्षम्य अपराध । 
संघनेदक वि० (सं) (बोद्ध) सङ्घ में फूट डालने वाला 
संघरना ० (हि) नाशा करना । संहार करना । मार 
डालना 1 ७ 
संघष पु० (तं) १-रगइ ।घिस्सा । (फ्रिक्शन) । २- 
अतियोगितता । ३-दो दलों में होनें चाला विरोध । 
Ses (कन्फ्लिकट) 1 
संघर्षरए पु० (स) १-रगइने या रगड़ खाने की क्रिया 
२-रगइने की चस्तु-मामा, उत्रन आदि । 
संघर्ष्यालो (4० (सं) द्वेष रखने बाला | 
संघ्वासमिति स्री० (सं) किसी आन्दोलन, था मांगें 
तथा ग्राप्य अधिकारों को मनवाने फे लिये कियो 
जाने चाले संघप का निर्देशन करने वाली समिति 
(कमिटी ऑफ एक्शन) । 
40० (सं) द्वेष रखने वाला । रगड़ खाने बाला 
संघवृत्ति स्री० (सं) सहयोग । 


२-घटना । 


साय सक्लें (टे उयूनियन्स) की सत्ता स्थापित करना 
चाहता दो। (सिंडिकेलिउ्म) । 
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मे “ संचारो 
गहरी चोट | ६-शरीर । 4० घना। सघन। 

संघातचारी 6० (सं) दल या समूह बनाकर रहने 
साला। 

संघातों पु'०(स) १-वघ करने वाला । २-मार डाज़ने 
-चाल्ा। पु० (हि) १-साथी । २-मित्र । 

सघार १० (हि) दे० “संहार' । । 

संधारना क्रि० (हि) संहार करना हृत्या करना । 

सघाराम पृ० (सं) बिहार । प्राचीन समय के बहू 
-मठ जहां यौद्ध भिछुक रहते थे । 

संघीयसविधान पृ ०(स) ऐसे राज्यों के सङ्घ का संवि- 
धान जो कुछ विशिष्ट विषयों के स्वाधीन हो ।(फेड- 
रल कम्स्टीटयूशन) । 

संघोष पु० (सं) जोर का शब्द्‌ | घोष । 

संत्र पु० (हि) १-संचय | २-देखभाल । रक्षा | पु० 
_(सं) लिखने की स्याही । 

संचक पु'० (हि) इकट्ठा करने वाला | ; 

संचना क्रि० (हि) १-एकत्र करना | २-रक्षा करना 

संचय पु'० (सं) १-समूह 1 ढेर । २-एकश्रीकरण | ३- 
अधिकता। * 

सचयन पु० (सं) संग्रह करना । जमा करना । 

संचयिक पु० (सं) संचय करने वाला । 

संचयी पु० (हि) १-जमा करने वाला | २-कंजूस | . 

संचरण पु० (सं) दे० 'संचार' | 

संचरना पु० (सं) १-फैलाना । संचार करना ॥.२-२, 
जम्म देना । ३-प्रचार करना । ु 

संचान पु'० (सं) याज । शिकरा। 

संचार पु० (सं) १-गमन । चलना । २-फैलना । ३- 
कष्ट । बिपत्ति। ४-माग प्रदर्शन । ४-चल्ाने को 
क्रिया । ६-उत्ते जन । ७-एक स्थान से दूसरे रथान 
को आने जाने के साधन | (कम्यूनिकेशन) । 

सचारक पु०(सं) १-संचार करने वाजा । २-नायक 
_दलपति । ३-चल्लाने वाला । ॥ 

संचारजीवी (4० (सं) खानावदोश । 

संघारण पु० (सं) १-मिलाना | २-पास लाना । 
संवाद कहना । न 

संचारना क्रि० (हि) १-संचार करना । फैलाना ।.२- 
प्रचार करना । ३-जन्म देना । 

संचारपथ पु० (स) हवाखोरी करने या टहलने का. 
स्थान । 

संचार-साधन पु'० (सं) यातायात से सम्प्रन्ध एखने 
बाले साधन । (मीन्स, आफ कम्यूनिकेशन)। 

संचारिका स्री० (सं) १-दूती | कुटनी । २-नाक । 
३-युग्म । जोड़ । 

संचारित १० (स) १-जिसका संचार किया गया हो 


३- 


| पु'० (प्र) १-समूह । झुण्ड । २-निवास स्थान हि हुआ | ३-फैलाया हुआ। _ ु 
त KE लोगों का ज जो मिलकर काम करने के | संचारी विंश (सं) १-संचरण करने बाला। २-गति- 
` लिये बनाया गया हो। (बॉडी) । ४-वृध। ५- | शील | प० २-सादित्य,में चे भाव जो मुख्य भाब 
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संचालक 
को पुष्टि फरते हैं। २-आगंतुक। ३-वायु। ४- 
सगीतशास्त्र के अनुसार गीठ के चार चरणां सं से 
तीसरा । 
सचालक पु'० (सं) १-चलाने याला । परिचालक । 
२-काय' अथवा कार्यालय आदि का काम चलाने 
चाला । (मेनेजर) | 
संचालन १० (सं) १-चलाना । २-ऐसा प्रबन्ध करना 
जिससे कोई काम लगातार चलता रहे। (कन्डक्ट) 
24275 स्री० (सं) वद्द समिति जो किसी 
.समा आदि फे सचालन करने के लिए बनाई गई 
हो। (स्टीयरिंग कमिटी) । 
संचिका. स्ली० (सं) एक विषय के पत्रादि रखने को 
नत्यी । (फाइल) | 
संचित 4० (सं) १-एकत्र किया हुआ । २-ढेर लगाया 
हा 1३-संचिका में लगाया हुआ (फाइल्ड) । 
जैचितकर्म पु० (सं) पूर्वजन्म के वद कमं जिनका 
अमी फल न मिला हो 
संजितकोष पृ० (सं) दे० 'भविष्यनिधि! (प्रोविडेन्ट- 


फड) । 

संचिति स्री० (सं) एक पर एक रखना । 

संचेय १० (स्र) संचय करने योग्य । 

संजम पु'० (हि) दे० “संयम? | 

सजमी ० (हि) दे० 'संयमी' । 

सञ्जय पुः० (सं) १-शृतराषट्र के मन्त्री का नाम | २- 
अहा | ३-शिव । 

सजात 4० (सं) १-उत्पन्न । २-प्राप्त । पु० पुराणा- 
नुसार एक जाति का नास । 

मंजातकोप पु'० (सं) क्रुद्ध । 

संजातकौतुक वि० (सं) चकित । हैरान । 

शसंजातनिर्वद (4० (सं) विरक्त । 

संजाफ स्री० (फा) कपड़े पर टकी हुई मालर । गोट 
मगजी | 

संजाफी 9० (फा) जिसमें संजाफ लगी दो । 

संजाब पु ० (हि) एक प्रकार का घोड़ा । 

आसंझीदगी री० (फा) विचार या व्यवहार की गंभी- 


र्ता। 
(संजोदा वि० (फा) १-शांत। गभीर! २-चुद्धिमान्‌ । 
ग्रधंजीवन पु० (सं) १-जिलाने वाला | २-भल्ी प्रकार 
जीदन विताना | 
सजीचनी ५० (सं) जीवन देने वाली । स्री० मृतक 
को जीवित करने वाली एक कल्पित बूटी ¦ 
सजीवनीविद्या स्री० (सं) मरे हुए व्यक्ति को जिलाने 
ची एक कल्पित विद्या । 
सजीवित ॥ि० (सं) जो मरने के याद फिर जीवित 
) किया गया दो |: 


सजुक्त 11० (हि) दे० "संयुक्तः । 


 . अजुन पु० (हि) संमराम। लड़ाई । 


संजुत बि० (हि) दे० “संयुक्तः ॥ 

संजत (० (हि) तैयार । \ 

संजोई भअव्य० (दि) साथ में | संग में। ।' 

संजोइल 11० (हि) १-सुसञ्जित । एकत्र । 

संजोउ पु'० (हि) १-उपक्रम । तैयारी । २-सामग्री । 

संजोग पु० (हि) दे० 'संयोग' । 

संजोगिता स्री० (सं) राजा जयचन्द फी पुत्री जिसका 
राजा पृथ्वीराज ने अपहरण किया था। 

संजोगिनी स्री० (हि) दे० “संयोगिनी! । 

संजोगो वि० (हि) दें० “संयोगी'॥ 

संजोना क्रि० (हि) अलंकृत करना | सजाना ६ 

संजोवना क्रि० (हि) सँओोना । सजाना। 

संजोबल पि० (हि) १-सजा हुआ ॥ २-सादथान । 
३-सेना सहित । 

संज्ञा स्री० (सं) १-चेठन । होश | २-चुद्धि । ३-ज्ञान 
४-नाम। ४-व्याकरण में वह विकारी शब्द जो 
किसी कल्पित या वास्तविक वस्तु का योधक द्वोता 
है । ६-संकेत । ७-यायत्री 1 

संज्ञाकरणा पु० (सं) नाम रखना ६ 

संञ्चात वि०(सं) जो भलीभांति सममा या जाना हुआ 
द्दो। 

संज्ञान पु० (सं) संकेत । इशारा 1 

संज्ञापुत्री सी० (सं) यमुना । 

संत&् पु० (सं) रानिदेव। 

संज्चाहीन 4० (सं) बेसुथ । बेहोश 

सेंभाला 4० (हि) १-सष्या या साँझ का! २-मँमले 
से छोटा आर सबसे छोटे से बड़ा । 

संभवाती स्री० (सं) १-संध्या फे समय जलाया जाने 
बाला दीपः । २-इस समय गाया जाने दाला गीव 
4० संध्या का । 

संझा। सी० (हि) साँझ । सध्या 

संझोखा पु'० (हि) संध्या समय । 

सेझोखे अ्यय८० (हि) संग्या समय में । 

संड पृ० (हि) सांड । 

संडमुसंड 4० (हि) ह॒द्ाकट्टा । मोटादाजा । हृष्टपुष्ट 

सँडरा पु० (हि) एक प्रकार का लोहे का बड़ा चिमदा 
या औजार जो गरम या किसी वस्तु के पकइने के 
काम आता है। 

संइसी पु० (दि) छोटा सँड़सा । जैंबूरी 1 

संडा 4०(हि) हृष्टपुष्ट । मोटादाजा । ५० 
चलवान मनुष्य । 

संडास पु० (हि) एक प्रकार का पाखाना जो गरु 
गदा खोदुकर बनाया जाता दै। शीचकूप। 

सँडासी सरी० (हि) दे० 'सँड्सी' । 

संत पु० (हि) १-साघु । मद्दात्मा । २-ईस्वरमक्त ४ 
३-एक एक्कोस मात्राओं का छंद्‌। 

संतत अन्य०(सं) १-सदा । रूबंदा । हमेशा ) निरं०८ 


मोरा और 
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संततज्वर 
लगातार त्री० (हि) दे० 'संतति' 1 
सततञ्यर पु० (सं) निरंतर रहने वाला व्वर या 


बुखार ॥ 
, संतति स्री० (सं) १-यालचच्चे। औलाद । २-प्रजा 


ह । दुल । श-निरंतर किसी यात का होना । 
संततिनिरोघ पु० (सं) संयम या कृत्रिम उपायों द्वारा 
गदान न दोने देना । (बथं कट्रोल) । 
संतपन पु० (सं) १-भली अकार तपने की क्रिया । २- 
श्त दुःख देना । 
संतप्त 4० (सं) १-द्ग्ध। जला हुआ। २-दुः्खी । 
पीडित! ३-मलीन मन 1 ४-थका हुआ | 
संतरख पु ०(सं) १-अच्छी प्रकार तारने या होने की 
क्रिया 1 २-वारक । ३-नाश करने वाला! 
संतरणाझोल-हिमशिला सी० (सं) पानी में तैरती हुईं 
य की वडी चट्टान या शिल्ा (आइसत्रग) । 
संतरा ५० (हि) एक प्रकार की बढ़ी नारङ्गी जो 
मीठी होती ईै। 
संतरी यु० (हि) पहरेदार । (सेन्ट्री) । 
संतर्जन ६:० {सं)१-डराना । घमकाना । २-कार्सिकेय 
के एक अनुचर का नाम । 
संतत्तमागम यु० (सं) संतों की संगति या साथ । 
संतस्थान पु'० (सं) साधुओं का निवास स्थान | मठ। 
संताच पु० (सं) १-चाल-वच्चे । सन्तति। ओल्लाद्‌ 
२-चंश 3 ३-विस्वार । ४-कल्पवृत्त । 
संतानक्े पु'० (सं) सन्तान को जम्म देना । प्रजनन 
संतान नित्रह्‌ पृ'० (सं) दे० “संवतिनि ब्रह्न" । 
संताप पु० (सं) १-जलाना । २-अत्यधिक कष्ट देना 
३-राछु। ४-मानसिक कष्ट 1 ४-दाह नामक रोग 
संतापकारीं (० (सं) जो कष्ट देता द्दो। 
संतापन पु० (सं) १-जलाना। २-अत्यधिक कष्ट 
देना 1 ३-छामदेव के पांच बाणों में से एक। 
संतापन क्रि० (हि) सताना । दुःख या कष्ट देना । 
सत्तापहारक ० (सं) कष्ट दूर करने वाला । आराम 
देने बाला। 
संतापित [३० (सं) सन्तप्त । पीड़ित । 
संती अव्य० (हि) हारा । से। 
संतुलन पु० (सं) १-दो पत्तों का बल बरावर होना 
या रखना । २-आपेच्चिक भार या वजन बराबर या 
ठीक करना । 
संतुलित (9० (सं)जिन वस्तुओं, देश आदि का भार 
या यल आदि बराबर रखा गया हो | 
संतुष्ट ० (सं) १-तुप्त । २-जिसे सन्तोष होगया हो 
संदुष्टि म्री० (सं) १-तृप्ति। २-सम्वोष। ३-इच्छा 
लद पूरा दोना । 
पु० (सं) किसी को सन्तुष्ट रखने की 
क्रिया । (एपीजमेंट) । ; 
पु० (हि) दे० “संतोष । 


{ ९०७) 


. संदिषघत्य 

संतोखो ३० (हि) दे० “सतोषी? ।' 

संतोष १० (स) १-सदा प्रसन्न रना तथा किसीः 
यात की इच्छा न करना | संत्र। २-तुप्ति। ३- 
किसी यात को चिन्ता या शिकायत न होना । 

संतोयक ि० (सं) सन्तुष्ट करने वाला । 

संतोषर पु'० (त) सन्तोष । सन्तुष्ट करने का भाष 
या क्रिया । ॥ 

संतोयना ० (हि) १-सन्तोष दिलाना । २-सम्तोपः 
द्वोना। 

संतोषित ० (सं) सन्तुष्ट । 

संतोषी (9० (सं) जो सदा सन्तोष रखता दो ! 

संत्यक्त ० (सं) १-त्यागा हुआ। २-रहित | ३- 
बिना । 

सत्यजन पु'० (सं) परित्याग । 

संत्रस्त 6० (र) १-डरा हुआ। भयभीत । २-य्याङुल 
_३-पीड़ि। = 

संत्रास १० (स) १-फष्ट। २-डर्‌ | ३-आतङ्क। 

संत्रासित (० (स) ड़राया हुआ | 

संत्री पु० (ह्‌) ३० 'स'तरी' । 

सथा सी० (हि) पाठ । -सत्रक । 

सदश पु'०(सं) १-चिमटी । २-सँदसी । ३-एक विशेष - 
अफार की चिमटी जो चीरफाइ फे काम आती है । 


संदंशिका ती० (सं) १-चिमटी । २-संडासी । ३- 
कैंची ३ 


। 
संद पुः०(ह) छेद । दरार । विल । पु'०(@०) चन्द्रमा 
(देश) दवाव । 
संदर्भ पु०, (सं) १-निचरन्ध । लेख । २-रचना । ३- 
चह पुप्तक जिसमें अन्य पुस्तकों में आये हुए गूढ 
शब्दों का सपष्टीकरण हो । (रेफरेन्स-चुक) । ४-प्रक- 
रण्‌। प्रसंग । (कोन्टेक्स) । ५-विस्तार | 
संदभःयरुद्ध विश (सं) जिसमें संदर्भ का निर्वाह न 
हुआ हो। 
संदर्शन पु० 
-३-अआङ्रति 
संदल पु० (फा) चन्दन । ट 
संदली (३० (फा) सन्द्ल या चन्दन का । पु"० १-एक 
प्रकार का हाथी। २-एक प्रकार का पीला रङ्ग । सरी? 
चौकी । तिपाई। १ 
संवि ती० (हि) मेल | संवि । 
संदिग्ध १० (सं) १-सन्देहपूर्ण । २-जिस पर सन्देह 
हो | ३-जिसे खतरा हो। 
संबिग्धजनसूषी त्ी०(सं) ऐसे लोगों की सूची जिससे 
` कोई खतरा हो । (ब्लेक लिस्ट) । 
संदिग्धता त्रींश (स) १-संदिग्ध होने का भाव । २- 
अलंकार शास्त्रानुसार एक दोप जिसमें किसी उडद. 
का अर्थ ठोक-टीक प्रकट नहीं होत़ा। 


(सं) १-परीक्षा। अवलोकन: । २-ज्ञान । 


* संदिग्धत्व पु'० (सं) दे० संद्ग्धिता' 
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संदिष्यवृद्धि 


ईका, 


संदिगधवु्ि (०(सं) जो हर यस्तु को शक या सन्दे सी० (सं) १-दो टुकड़ों था वस्तुओं के मिलने 


की दृष्टि से देखता दै। ; 
संदिग्धार्य ६० (सं) जिसका अर्थ शांकायुक्त ह्दो। 
संदीपक 40० (सं) उद्दीपक । उदीपन करने बाला । 
संदीपन पु० (सं) १-उदीपन । २-कामद्‌व का एक 
'बाण | ३-भोकूष्ण के गुरु का नाम । 
हर पु'ः० (म) लकड़ी या धातु की चौकोर पेटी । 


.घक्स। 
संदूकचा पु'० (म्र) छोटा सन्दूक या पेटी । 
संदूकची सी० (म) छोटा सन्दूक । पेटी। 
संदूकड़ी स्री० (म) छोटा सन्दूक । 
संदूख पु० (हि) सन्दूक । 
संदर पु० (हि) दे० 'सिदूर' । 
संदेश पु'० (सं) १-समाचार । २-किसी उद्देश्य से 
कही या कहलाई हुई कोई महत्वपूर्ण यात (मैसेज) 
३-एक यङ्गाली मिठाई । 
संदेशवाहक पु० (सं) समाचार लेजाने या पहुंचाने 
चाला। कासिद्‌ । दूत। 
संदेझा पु० (हि) दे० 'संदेश'। 
संदेस पु० (सं) दे० 'संदेश' । 
ˆ संदेसा पृ० (दि) जवानी कद्दलाया हुआ समाचार । 
संदेह प'०(उं) १-किसी विपय में यह धारणा फि यह 
"ठीक है या नहीं। शांका । संशय। २-एक झर्था- 


लंकार 1 

मंदेहवाद यु० (सं) १-निणंय करते समय मस्तिष्क 
की अवस्था । संशयवाद । २-सत्य के सम्बन्ध में 
{किसी निश्चित सिद्धांत पर न: पहुँचने की प्रवृत्ति । 
-(स्फेप्टिसिञ्म) । 

संदेहवादी १० (सं) जिसका मन किसी घात पर 
० विशवास न करे। संशयात्मा । 

संदेहात्मक 4० (स॑) जिसके यारे में सन्देह हो । 

'संदोह पुः० (सं) समूह । फुण्ड । 

संघना क्रिश (हि) मिलना । संयुक्त होना। 

'संघाता पु० (सं) १-विप्णु । २-लोदे के टुकड़ों को 
“जोड़ने वाला । 

म्संघान पु० (सं) १-संयुक्त करना । मिलाना । २- 
निशाना लगाना । ३-पता लगाना । ४-मदिरा । 
शराब | »-मदिरा बनाना । ६-जमा खच करना । 

(एड्जेस्टमेन्ट) । ७-किसी वस्तु को सडाकर उसका 

खमीरा उठाना । (फर्मेन्टेशन)। ८-अचार | ६- 

सौराष्ट्र का एक नाम । १०-मेलमिलाना । 

संधानना क्रि० (हि) १-निशाना लगाना। २-तीर 

9चलाना । ३-किसी अस्त्र को प्रयोग फे लिए ठीक 
करना | 

न्संघाना पु ० .(ह) अचार | 9 

सघानित 1० (सं) सयुक्त । जोड़ा हुआ | मिलाया 
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का स्थान । जोड़ । २-मेल! संयोग । ३-दो राष्ट्रों ' 
में आपस में सद्भाव बढ़ाने तथा आक्रमण न 
करने फा समझौता । सुलह (द्रीटी) । ४-च्याकरण' 
में ब्द विकार जो दो अक्तरों के पास-पास आने 
के कारण द्वोता दै। ५-सॅघ। ६-भग । ७-साधन | 


८-पक स्थिति के समाप्त होने पर दूसरी अवस्था 


आरम्भ का समय 


। ( 
संघिचोर, संधिचौर (०(सं) सेंधिया चोर। सँघ लगा 


कर चोरी करने वाला | 
संघितस्कर पु'० (सं) दे० “संधिचोर'। 
संघिभँग पु० (सं) शरीर के किसी अंग के जोड़ का 
टूटना। 
संधिविग्रहक पु'० (सं) पर-राष्ट्रों के साय युद्ध अथवा 
संधि का निर्णय करने वाला मन्त्री या अधिकारी । 
संधिविग्र हिक पु'० (सं) दे० "संधिविग्रहक 
संधिविच्छेद पु ० (सं) १-संघिगत शब्दों का अल्ग- 
Es अलग करना | २-सममोते का हटना । 
य वि० (सं) जिसके साथ संधि की जा सके । 
संध्या स्री० (सं) १-सायंकाल । शाम 1 २-आर्यो को 
उपासना जो सवेरे, दोपहर ओर सध्या को होती दे 
३-दो युगों के मिलने का समय । युगसधि। ४- 
सीमा | हृद । श-सन्थान । ६-एक प्रकार का फूल । 
संध्याराग पु० (सं) १-श्याम-कल्याणरान । २-सिंदूर 
संघ्याराम पृ ० (सं) ब्रह्मा । 
संध्यावंदन पु० (सं) संध्या के समय की उपासना । 
संध्योपासन पु० (सं) संध्यावंदन । 
संन्यास पु.०(सं)१-हिन्दुओं के चार आश्रमों में से एक 
२-अपने कानूनी अधिकारों का परित्याग (सिविल 
सुइसाइड)। ३-स्यागी और विरक्त होकर काम 
करने का आश्रम । 
संन्यासी पु ० (सं) सन्यास आश्रम में रहने वाला। 
संपति स्री० (हि) दे० “संपत्ति! । 
संपत्ति सी०(सं) १-धन । दौलत । जायदाद । (ऑपर्टी) 
२-ऐश्वय' । वैमव । ३-लाभ । ४-अधिकता | 
संपत्तिदान पु० (सं) भूमिहीन किसानों को भूमि वेने 
के कार्य के लिए सम्पत्ति का दान देना। , 
संपदा स्री० (सं) १-घन-दौलत। सम्पत्ति । वैभव । 
ऐश्वर्य । 
संपरोक्षए पु० (सं) किसी कार्य; लेख आदि के 
सम्बन्ध में भली प्रकार देखकर यद्द जांचना कि बद 
ठीक और नियमानुसार है या नहीं। (सूकूटिनो)। 
संपर्क पुः० (सं) १-सम्बन्ध । वास्तव । २- स्पर्शा । रे 
हिरि 1 ४-योग । जोड़ । (गणित) । , 
भिकारी पु०(सं) सरकार या श्रजाजन में 
सम्पर्क बनाए रखने वाला पदाधिकारी । (जियेजन 
अफसर) । ` Ee 
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स्संपा 
सपा ख्री० (स)'विजल्ली1 विद्युत 1 
संपात पृ०(सं) १-मेल। संस 1 २-एक साथ गिरना 
३-संगम स्थान । ४-वद्द स्थान जहां एक रेखा 
दूसरी रेखा से मिले । ५-टूट पड्ना॥ ६-मपेट। 
७-अवशिष्ट अंश। 
संपातो (4० (सं) एक साय कूदने या मपटने चाला | 
प० (हि) दे ० “संपत्ति! 1 
संपादक पु'० (यं) १-कार्य सम्पन्न करने वाला। २- 
प्रस्तुत करने वाला। ३-किसी पुस्तक या समाचार- 
पत्र को क्रम आदि लगाकर निकालने चाला । 
(एडीटर)। . 
संपादकीय वि० (सं) संपादक सम्बन्धी । पू ० समा- 
चार पत्र का वह लेख जो किसी विशिष्ट विषय पर 
सम्पादक द्वारा लिखा होता है । 
संपादन पु'० (सं) १-काम ठीक प्रकार से पूरा करना 
२-ठीक करना । ३-किसी पुस्तक या समाचार पत्र 
आदि को क्रम, पाठ आदि लगाकर प्रकाशिक करना 
(एडीटिंगो । 
संपादन! क्रि० (हि) १-पूरा करना । २-ठीक करना 1 
संपादित 11० (सं) १-पूरा किया हुआ । २-(पुरतक, 
समाच्ार-पन्न आदि को) क्रम, पाउ आदि लगाकर 
ठीक किया हुआ । (एडीटेड) । 
संपालक पु० (सं) किसी को सम्प्रति आदि की देख- 
रेख करने वाला । अभिरक्षक । (करटोडियन) । 
संपीडन पु'० (सं) १-खूघ द्याना या निचोइना ! 
कति पीड़ा 1 ३-शाच्द फे उच्चारण का एक 
प । 
संपुट पु'०(सं) १-खप्पर । ठीकरा । २-डिच्चा । ३- 
दोना । ४-अंजली । ५-याकी । उधार । ६-कोश । 
संपुटी सी०(सं) १-फटोरी । छोटा प्याला । २-तश्वरी 
संपुष्टि सी० (सं) किसी वक्तव्य या कथन की दूसरे 
सूत्र से पुष्टि हो जाना । (कोरोबोरेशन) । 
शांपूज्य ० (सं) अत्यधिक 'आद्रणीय। 
अंपूर्णो 4० (सं) १-समस्त । पूरा । २-समाप्त । पूणं 
३-खूब मरा हुआ । पु० १-वह राग जिसमें सातों 
स्घर लगते दों। २-आकाशभूतः । 
संपुणंतः 'अव्य० (सं) पूरी तरह से। 
संपुरणंतया अज्य० (सं) पूरी तरह से! 
संपृक्त वि० (सं) १-संसग में आया हुआ 1 २-मिला 
हुआ । ३-संयुक्त । पन 2 
संपृक्त-द्रावख ५० (सं) ऐसा घोल जिसमें गमं करने 
पर भी मिश्रित करने चाला पदार्थ और न घुल -सके 


(सेचुरेटेड सोल्यूशन) । 
संपष्ट.वि० (सं) जिससे पूछ-ताछ की गई दो 
सँपेरा पु० (हे) सांप पालने बाखा। मदारी 
सप स्री० (हि) दे० “संपत्तिः । 


` सँपोला पु० (हि) सांप का बच्चा । 
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सँपोलिया पृ० (हि? सांप पकइने वाला। 

संपोधित (4० (सं) जिसका अच्छी प्रकार से पालन” 
पोषण किया गया हो। 

संपोष्य वि० (सं) पालने-पोपने योग्य 1 

संप्रज्ञात पु० (सं) योग में समाधि के दो प्रघानों सें 
से एक 1 4० अली प्रकार जाना या समका हुआ 

संप्रज्ञातयोगो पृ० (सं) बह योगी जिसका विषय के 
अति योध बना हुआ हो | 

संप्रज्ञात-समाघि स्री० (सं) एक प्रकार को समाधि 
A विषयों फा बोध नष्ट नही होता ॥ 

प्रति अव्य० (सं) अभी। इस समय 1 

संग्रदान पु० (सं) १-दान देने की क्रिया या भाव 8 
२-भन्त्रोपदेश । दीक्षा । ३-मेंट । नजर। ४-क्िसी 
यस्तु को किसो के पास पहुँचाना 1 (डिलीवरी) । «- 
व्याकरण में चतुर्थ कारक । र 

संप्रदाय 4० (सं) १-कोई विशेष वार्मिक मत 8 
(कम्यूनिटी) | २-किसी मत के अनुयायियों को 
अकी 1 (सेक्ट) । ३-परिपारी । रीति। ४-मार्ग ६ 

सप्रदायवाद पु'० (सं) केवल अपने संप्रदाय को प्रघा- 
नतादेते हुए दूसरे संप्रदायों से दरप करने कह 
सिद्धान्व । (कम्यूनेलिञ्म) । 

संग्रवायवादी १० (सं) वह व्यक्ति जो अपने संप्र- 
दाय को अधिक महत्व देता हो ओर दूसरे संप्रदाय, 
से द्वेष रखता दो । (कम्यूने लिस्ट) । - 

संप्रसारण पु'० (सं) फैलाना । य, व, र, ल का ङ्‌, 
उ, ऋ, ल्‌ में परिवर्तन । (व्याकरण) 1 

संप्राप्त ० (सं) १-उपस्थित 1 पहुंचा हुआ | पायह 
हुआ । ३-घटित 1 

संप्राप्तयौवन 4० (सं) युवा | बालिय 1 

द (सं) जो पूरी विद्या प्राप्त कर चुका 
ह्दो। 

संप्रोक्षक पु० (सं) १-अआय-व्यय या हिसाय-किताय 
की जांच करने वाला । (ऑडोटर) । २-दर्शंक । 

संप्रोक्षण पु० (सं)१-हिसाच-किताच जांचये का काइ 
(ऑटडिटिंग) 1 २-जांच करना । ७ 

संप्रेषण पु० (सं) एक घ्यक्ति या स्थान से दूसरे 
व्यक्ति या स्थान तक विचार, समाचार, रोगरारमु 
आदि पहुँचाना । (द्रांसनिशन) । 

संबंध १० (सं) १-ज्ुइनां । मिलना 1 २-संपद ¢ 
लगाव । यास्ता । (कनक्शन) । ३-नादा[। रिश्वा इ 
४-विवाह या उसका निश्चय । श-गरदरी मित्रता 8 
६-किसी सिद्धान्त का हयाला। 

संबंधकारक 'पु ० (सं) एक शब्द का दूसरे शब्द फे 
सोथ संवन्ध सूचित करने वाला कारक। 

संबंधातिशपोक्ति त्री० (सं) अतिशयोक्ति अलंकार 
का एक थेदू जिससे असंबन्ध सें संबंध बचा 
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जादा दे । 
संबंघी ०(सं) १-विपयक । २-सम्यन्धः रखने चाला 
३-सिलसिले या प्रसंग का पु० १-समधी। २- 


रिश्तेदार । 
संचंयी-शान्द पु० (सं) वह शब्द जो सम्बन्ध प्रकट 


करता दो। 

संवत्‌ पु०.(६) दे० “संवत्‌? ८० 

संबद्ध 4० (सं) १-सम्बन्ध युक्त । २-घाँधा या जु 

हुआ | २ सहित । संयुक्त । 

संबद्धीकरण पु० (र) १-किसी विद्यालय से सम्बन्ध 
हो जाना । २-किसी समाज का सद्स्य बन] लिया 
जाना (एफीलियेरान) 1 

अंबर पु० (हि) दे० 'संवरण | 

संबरण पु० (हि) दे० “संवरण ब्‌ 

संवरना कि० (हि) १-नियंत्रण करना 1 २-रोकना 1 

. संबल पु० (सं) र-सद्दारा । २-जल 1. ३-शंचल । 

संवाद पुः० (हि) दे० “संवाद्‌' $ 

संबुक पु० (हि) घोघा । 

संबुद्ध 9० (सं) १-ज्ञानी । ज्ञानवान। २-जाग्रत। 
३-ज्ञाव । पर ० १-बुद्ध । २-जिन। 

संबुद्धि स्री०(सं) १-पूर्णज्ञान । बुद्धिमान । २-आहान 

!संवोघ पु० (सं) १-पूरा ज्ञान या योध। २-पूरी 
जानकारी । ३-घोरज । 

अंचोबन पु० (सं) १-जागना 1 २-पुक्रारना । ३- 
व्याकरण में वह कारक जिससे शब्द का किसी को 
युकारने या बुलाने के लिए प्रयोग सूचित होता है। 
४-समाधान करना | किसी के उद्देश्य से कोई वात 
कहना 1 

संबोधना क्षि० (है) १-सम्बोधन करना,। २-सममाना 


/बुकाना । 
संबोधित ० (सं) १-जिसका घ्यान आकर्षित किया 
गया हो.। २-योधिठ । 
संचोष्य प्‌ ० (सं) १-वद् जिसे सम्बोधन किया जाय 
_२-षद जिरो बनाया जाय। _ 
संमर पु० (सं) १-पोषण करने पाला। २-सांमर- 
_मंग्रैल। ३-रोकथाम । ४-समूह । ५-इकट्ठा करना | 
संभरख् पु० (सं) १-भरण-पोषण की व्यवस्था या 
सामग्री । (प्रॉविजन) । २-रचना । ३-साथ रखना 
संभरस-निषि त्री० (सं) दे० 'मविष्यनिधि'। (प्रॉयि- 
_डेन्ट फंड) 1 
-क्षंमरना (कै० (हि) किसी सहारे पर रुका रद सकना 
२-सायघान दोना । ई-बचा रहना । ४-काये । 
आर उठाया जाना । ५-रोग से छूटकर स्वस्थ होना 
संभव पु० (सं) १ उपत्ति । संयोग । ३-सहवास । 
अ-हेतु। 


दो सफता दो । (प्रॉसियल) १ 


इ-शोभा | ६-दो सकने के योग्य होना | 
'अझुक्वा। ७-ध्व॑स । नाश । ८-युक्ति। विर जो 


संभोग 

संभवतः भव्य» (रं) दो सकता दे ।' संभव है। 

संभवना क्रि०- (हि) १-उसग्न करन।। २-उत्पन्न 
होना। ३-संभव होना । 


,संमवनीय [ि०. (सं) १-संभव.। सुमक्रिन 1 


सँभार पु'० (सं) १-एकत्र या संचय करना । २- 
मंडार 1 (स्टोर)'। ३-तैयारी । ४-धन । संपत्ति । 
५-पालन पोषण । 

सँभारना क्रि० (हि) दे० “संभालना” 1 

सँभाल स्री०' (हि) १-देखरेख। रक्षा । २-पोषण या 
देखरेख का भार । 

सँभालना द्रि० (है) १-रोक कर वश में रखना। २- 
भार ऊपर लेना । ३-गिरने न देना। ४-बुरी दशा 
में जाने से रोकना 1 ५-किसी मनोवेग को रोकना 

सँभाला पु० (हि) मृत्यु से पहले कुछ चेतनता सीः 
आनो । 

संभावना सीँ० (सं) १-हो सकना ।' (पॉसिविलिटी) । 
२-कल्पना । अनुमान 1 ३-मान 1 प्रतिष्ठा । ४-एक 
अलंकार जिसमें किसी एक बात के होने पर दूसरी 
के आश्रित होने का वर्णन होता है । 

संभावनीय 4० (स) १-जो हो सकता हो। २-० 
आदर-सत्कार के योग्य | ३-कल्पना के योग्य | 

संभावित वि० (सं) १-विचारा हुआ । कल्पित 1 २- 

जिसके दोने को समाचना हो । (प्रोयेबल) । 
संभावितव्प वि० (सं) १-फल्पना या अनुमान के 
योग्य । २-संभव 1 ३-सस्कार के योग्य । 

संभाव्य बिश (सं) १-जो हो सकता हो। २-कष्पनाः 
के योग्य 1 है 

संभाषण पु'० (तँ) १-कथनोपकथन । २-बातचीत । 

संभापणा-निपुण 4० (सं) बातचींन करने मे प्रवीण 

संभाषशीय 40० (सं)' जो यातचीतं करने योग्य हो 
संभाषी [ि० (सं) वातचीत करने बाला | 

संभाष्य वि० (सं) जिससे बातचीत करना उचित हो 

संभीत [३० (सं) अत्यधिक डरा हुझा। 

संभु पु० (हि) दे० “शंभु'। 

संभुक्त वि० (सं) १-काम से लाया हुआ | ३-बहुठः 
थका हुआ | 

संभूत ० (सं)' १-उसन्न । २-युक्त । सहित । ३- 
_एक साध उत्पन्न करने वाले । 

संभूय अव्य० (सं) एक साथ । सारे में। 

संभूय-समुत्थान पुः० (सं) १-सामे का-कारवार | २- 
साभियों में होने'वाला वादे-विवाद्‌ । "या 

सँसृति ज्वी (सं) १-इकट्ठा करने की क्रिया। २- 
सामान ।. सामग्री । ३-राशि | ढेर । ४-भीड़ ।' 


1 ४-अधिकता । 04 


(संभेद पुः० (सं) १-खूब भिड़ना । २-आपस में मिले 


हुए तत्वों या पदार्थों का अलग दोना (क्लीवेज) । 
संभोग. एु.० (छ). १-किसी. बस्तु का. होने: बाला उप 
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पंभोगी Digitized by Sarayu Foundation (ret and eGangotri. Funding सरिति रत्य 
भोग या व्यवहार । २-मैथुन । ३-प्रेमी तथा प्रेमिका| संयुक्तलेखा पु'० (हि) वह लेखा या हिसाब किताब 


का होने चाला मिलाप । 
संभोगो १० (सं) संभोग करने बाला । 
संभोजन पु० (सं) १-भोज | दावत । २-खाना। 
'खाने की वस्तु ! 
नंश्चम ५० (सं) १-फेर | चकर । घूमना । २-हलचल 
चूम । ३-उतादलो 1 ४-व्याकुलता 1 ४-मान । गौरव 
६-सटपटाना । 
संञ्ञांत वि० (सं) १-घुमाया या चफर दिया हुआ | 
२-भ्रम में पड़ा हुआ । ३-सम्नानित | 
संज्ञांति स्ती०(बं) १-उद्देंग । घबराहट । २-आतुरता 
हडूबड़ी । 
संज्राजना फ्रि० (हि) भली भांति सुशोभित करना । 
'संपत १०(सं) १-चैँधा हुआ । बद्ध । २-दूसन किया 
हुआ । ३-क्रमवद्ध । ४-विग्रही 1 ५-उचित सीमा में 
रोक कर रखा हुआ । 
संपत्तदेता बि० (सं) जिसमें अपने मन को यश में 
रखने की क्षमता हो। 
संयतात्मा वि० (सं) दे० 'संयतचेता' । 
संपताहार वि० (सं) बहुत कम खाने बाला । मिता- 
हारी। 
संबति ग्री० (सं) बशा सें रखना । 
संयम पृ'० (सं) १-रोक | दाब। २-इन्द्रियनिम्रद । 
३-पम्धन सें । ४-प्रलच । ४-प्रयत्न । ६-योग में- 
ध्यान, धारणा तथा समाधि फा साधन | 
संयमन पु'० (सं) १-रोग। दूमन। २-निग्रद्‌ । ३- 
खींबना । तानना (लगाम आदि) । ४-वन्द 
५-घल् फो वश में रखना। 
'संयभित बि० (सं) १-दूमन किया हुआ । २-यंघा या 
कसा हुआ । ३-वरा में लाया हुआ। | 
संयमी वि० (सं) १-चासनाओं तथा मन को कायू 
में रखने वाला 1 २-पथ्य सें रहने वाला। 
संयुक्त पि० (सं) १-जुड़ा या लगा हुआ सम्बन्ध । 
(एनेक्स्ड) । २-समन्वित । एक में मिल्ला हुआ | ३- 
साथ रद्द कर या मिल कर कार्य करने वाला। 
(ज्वाइन्ट) | & 
'संयुषतकुटुब प/०(सं) वह छुटुन्व जिसमें माता-पिता, 
= भाई-भठोजे सब एक साथ ही मिल कर रहते हाँ। 
संय॒षतनिर्वाचकचगं पु'०(सं) दह निर्वाचकों का समू द 
जो यिना किसी भेदभाव के असंप्रदायिकता 
आघार पर ही मत देने का अधिकारी हो चथा 
उसमें अनेक संप्रदायां फे लोग शामिल हाँ 1 
(ब्वाइन्ट इलेक्टोरेट) । 
संयुक्तराष्डूसंघ पु'० (सं) हितीय महायुद्ध के वाद 
अन्तरराष्ट्रीय मगड़ों ओर समस्याओं पर बिचार 
करने के लिए तथा सदभावना बढ़ाने की संस्था । 
, [यूनाइटेड चेशन्स ऑर्रो नाइजेशाच) 4 
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जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सयुक्त रूप से 
सोला जाता दै । (उडाष्टन्टः एकाउन्ट) 
संयुफ्तसरकार पु'० (हि) संकट फाल या किसी विशेष 
स्थिति में दो या दो से अथिक दलों फे सदस्यों की 
वनाई गई सरकार | (फोलियेशन गवर्नेमेन्ट) । 
सयपतस्कघप्रमडल पु० (सं) वह प्रमंडल जिसमें एक 
से अधिक सामेदार हाँ । (ज्वाइंट स्टाक कम्पनी) ॥ 
संयोग ५० (सं) १-मेंल। मिलान। २-लगाव ६ 
सम्वन्ध । ३-सहवास | .४-दो या कई यातों का 
अचानक एक साथ होना। £-दो या 
व्यंजनों का मेल । श-मतेक्य । 
संयोगग्डुड्भार पु० (सं) साहित्य में शद्भार रस का 
एक भेंद जिसमें प्रेमी -प्रेमिका के मिलन आदि का 
बेन होता है । 
संयोगिनो म्री० (सं) बह स्त्री जिसका पति उसके साथ 
ही हो। 
[योगो विश (सं) १-गिला हुआ । २-संयोग करने 
वाला । ३-विवाहिंत । ४-जो अपनी प्रिया के साथ 


हो। 

संयोजक पु'० (सं) १-जोइने या मिलाने वाला । २- 
समा या समिति का वह प्रमुख सदस्य जो उसरी 
बैठक बुलाने तथा अध्यक्ष के रूपए में उसका कास 
चलाने के लिये नियुक्त होता दे । (कन्वीनर) | ३- 
व्याकरण में दो शब्दों को मिलाने के लिए आता दे 

संयोजन पु ० (सं) १-जोइना । मिलाना। २-किसी 
छोटे प्रात को घलपूर्यक बड़े राज्य में मिलाना ! 
(अनेक्सेशन) । 

संयोज्य (1० (सं) १-मिलने योग्य। २-जो मिलने या 
जोड़ा जाने वाला द्वो 1 

संयोना क्रि० (हि) सजाना । द्र 

संरक्षक पु० (सं) १-रक्षा करने हला । २-आश्रय सें 
रखने बाला । (पेटून) । ३-अभिभावक 1 

संरक्षकता त्री० (सं) १-संरक्षक का काय । २-संर- 
क्षुक होने का भाव | 

संरक्षण पु'० (सं) १-द्वानि, विपत्ति आदि से चचछ्यना 
२-देखरेख । निगरानी । ३-अधिकार । ४-दूसरे 
देशों की प्रतियोगिता से अपने व्यापार आदि की 
रक्षा । (प्रोटेक्शन) । 


के | संरक्षणकर पुः० (सं) दूसरे राष्ट्रों से व्यापार करने में. 


अनुचित प्रतियोगिता से देशी उद्योगों को रक्षा 
करने के लिये आयात किये गेये माल पर रामाय! 
जाने बाला अतिरिक्त कर। (प्रोटेक्शन ड्यूटी) 1 

संरक्षणीय ० (सं) संरक्षण'के योग्य । 

संरक्षित पि० (सं) १-अच्छी प्रकार चचाकर रखा हुआ 
२-अपने संरक्षण में लिया हुआ। 

सरक्षित राज्य पु० (सं) बह्‌ छोटी रियासव या एज्छः 


जो सुरक्षा को दृष्टि से किसी बड़े राज्य फे आधीन 
हो। (श्रोटक्टोरेटो । 
संरदय 4० (सं) संरक्षण या र्षा के योग्य। 
सँरसी सी० (हि) मछली पकड़ने का कांटा । बंसी 1 
संराघन पु० (सं) १-प्रसन्न करना | २-पूजा करना 
-घ्यान । ४-गयजयकार'। ४-किसी असंतुष्ठ व्यक्ति 
हल खुश करना । (रिकन्सिलियेशन) । 
संराधित 11० (सं) जिसे पूजा आदि द्वारा प्रसन्न 
किया गया दो । 
संराच्य 4० (सं) पूजा करने योग्य । 
संलग्न ० (सं) १-मिला हुआ | सटा हुआ | २- 
सम्बद्ध । ३-किसो दूसरे के साथ अन्त में जुड़ा 
_हुआ (अपेन्डेड) । ss 
संलाप्र पु ० (सं) १-प्रलय । २-निद्रा । ३-पत्तियों का 
उतरना या नीचे बौठना 1 
'संलिप्त वि० (सं) १-लीन । मलीमाँति लिप्त । २- 
इ लगा हुआ। 
संलेख १० (सं) १-पूर्ण संयम (वौद्ध) | २-वह लेख 
जो विधिपूर्वक लिखा हुआ तथा प्रमाणिक माना 
जावा दो । (डीड) । 
संवत्‌ पु० (सं) १-वर्ष । साल । २-संख्या के विचार 
से चलने वाली दपं गणना में से कोई वर्ष। ३- 
चह वर्ष गणना जो राजा विक्रमादित्य के समय से 
चलो आती है। 
संबत्सर पु० (सं) १-वर्ष। साल। २-शिव । 
संवत्सरीय 4० (सं) वार्षिक । हर वपं होने चाला ) 
ससंबर स्री० (हि) १-स्मरण | याद्‌ । २-तान्त | हाल 
श्वबरण पु० (सं) १-घुनना । पसन्द करना। २- 
“दृटाना । दूर करना। ३-इच्छा-को दवाना। ४- 
ह के विवाह के लिये बर को चुनना।' 
। वि० (सं) जिसमें रोक सकने की 
सामर्थ्ये दो । 
संवरराशेष पु'०(सं) रोकड्याकी । (क्लोजिंग बैलेन्स) 
'संवरणस्कंघ पु० (सं) गोदाम में बह यचा हुआ 
माल जो सारे दिन के लेन देन के वाद बचा दो। 
_(दजोजिय स्टॉक) । 0 
संवरना क्रि० (हि) १-सजना 1 २-बनना । ३-याद 
करना । 
सेंबरिया १० (हि) दे० “साँबला । पु'० श्रीकृष्ण । 
संवर्तो-सूची स्री० (हि) एक ही समय में कई स्थानों 
, से प्रकाशित होने वाली लिपि । (फॉनकरेन्ट लिस्ट) 
संबद्धक, संवर्धक (4० (सं) बढाने वाला। 
सवदन, संवर्धन पु० (सं) १-यढाना । २-उन्नत 
2करना । ३-पालना-पोसना । 
संबल पु० (सं) दे० “सँबल! ) 
संवा वि० (देश) समान ।.सरश । (कवीर) । 


आ खंबा पु० (उ) १-वार्तालाप | वाठचीळ। २-समा- 
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चार। खबर। ३-विवरण। हाल । (रिपोर्ट) । ४- 
प्रसंग । कथा । ५-नियुक्ति। ६-सहमति । ७-स्वीफार, 

संवाददाता पु० (रा) १-संवाद्‌ या समाचार 
याला । २-चद जों किसी विशेष स्थान से समाचार 
लिख कर समाचार पत्र में छपने के लिए भेजता हो 
कोरेस्पोन्डेन्ट, रिपोर्टर) । 


| संबादन पु'० (सं) १-यावचीत करना । २-सद्मठः 


होना । ३-यजाना। 
संवादविलोपन पु'० (सं) समाचार पत्रों द्वारा किसी 
समाचार को सामूहिक रुप से न छापना। (ब्लैक- 
आउट ऑफ न्यूज) । 
संवादी 4० (सं) बातचीत करने वाला । २-सहमत- 
होने वाला । पु० संगीत में वह शब्द जो वादी के: 
साथ सब रवरों के साथ मिलता दै । तथा. सदायकः 
होता है। 
सँवार पु० (सं) १-छिपाना । अच्छादन । २-शाब्दों 
फे उच्चारण में कंठ का दयाव | ३-वाधा । अइचन 
सँवारना क्रि (हि) १-सजाना । २-ठीक करना 
३-क्रम से रखना । ४-किसी काम को सुचारु रूप 
से सम्पन्न करना । 
संवारित (१० (तं) १-मना किया हुआ 1 २-ठांका 
हुआ । ३-रोका हुआ । 
संवार्य [० (सं) १-मना करने योग्य। २-हृदाने 
योग्य। ३-छिपाने योग्य । 
संवाददूक 4० (सं) सहमत होने वाला! 
संबास पु० (सं) २-खुशबू। सुगन्व। २-शवास के 
के साथ निकलने वाली दुर्गन्ध । ३-मकान। ४- 
सहवांस । प्रसंग । ५-सार्यृजनिक स्थान । 
संवाहक पुः० (सं) १-ले जाने वाला । २-ढोने वालाः 
३-शरीर दवाने या मलने वाला । 
संवाहन पु'० (सं) १-टोना। २-चलाना। ३-शरीर 
फी मालिश। ४-गतिमान्‌ करना । 
संवित्‌ स्री० (सं) दे० 'संविद्‌”। 
संवित्‌-पत्र पु० (सं) संधिपत्र । 
संविद ॥० (सं) चेतन । चेतानुयुद्त | पु० यादा।' 
सममोता। 
संविदा स्री० (सं) कुछ निश्चित शर्तों पर दो पत्तों के. 
वीच दोने वाला समझोता । (कंट्र बट) । 
संविदान 11० (सं) १-जानकार | २-समभदार। नक 
संविद्‌ सी० (सं) १-चेतना । वोध । ज्ञान । २-बुद्धि 
३-संवेद्न । ४-वृत्तांत । ५-नाम । ६-युद्ध। ६- 
सम्पत्ति। ८-समभौता = मिलने का पहले से 
प हुआ स्थान । १०-रोतिं। प्रथा | १(-तोपए 
पन १:०(सं) १-व्यवस्था 1 २-रीति। ३-रचना' 
४-बह विधान या कानून जिसके अनुसार किसी 
राज्य, राष्ट्र या संस्था का संचटर्न, संचालन तथा 
व्यवस्था दोती दै. (कनी ट्यूरान).।: े-थंनूठापढ 
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मंविघानक पु० (म) अली किक घटना। 

संविधान-सभा स्री० (स) बह समा या परिषद्‌ जो 
किसी देश, पचाति या राष्ट्र फे राजनैतिक शासन 
की, नियमावली चनाने के लिए संघटित दो (कन्स्टी- 


पूट असेम्ग्रल्ी) ॥ 

संबिधि सी० (सं) १-चियान रोति। २-प्रवन्ध । 
व्यवस्था 1 

संविभाजन पृ०(मं) १-साझा । बांट २-द्राप आदि 
का दायित्व अलग-अलग सन्त्रन्धित व्यक्तियों में 
उचित रूप मे विभाजित करना। २-यांटने के 
निमित्त अलग-अलग अशा करना। (अपोशंनमेन्ट) 

संवत्त पि० (वं) २-आच्छादित। २-रक्षित। ३- 
लपेटा हुआ ॥ ४-(गला) रुँधा हुआ । प-घीमा 
किया हुआ । 

संवृद्ध 4० (सं) १-उन्नत । २-बढ़ा हुआ । 

संवृद्धि तौ०(गं) २-समृद्धि । २-किसी बस्तु के बाहरी 
अड्डों में लगातार याद में होने वाली यूद्धि । (एडी- 
शान) १ द 

संवेग पु० (सं) १-उद्विग्नता। घच्रडादृट । २-पूर्ण 
चेग। ३-भय । ४-जोर । अतिरेक । 

संवेदन पु० (सं) १-सुख-दुः्ख आदि का अनुभव 
करना । जवाना । २-ज्ञान। 

संवेदनवाव पु० (सं) यह सिद्धांद जिसमें यह माना 
जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति संवेदना से होतो हैं । 
(सेन्सेश्ानेलिउम्र) 1 ह बि 

संवेदना स्री० (सं) १-मन में होने चाला बोध या 
अनुभव । २-सहानुभूति 1 किसी के कट को देख 
कर सन में होने चाला दुःख । 

संवेदनीय (9० (सं) १-यताया या जताया हुआ । २- 
अनुभव योग्य 1 

संवेदित वि०(तं) १-अनुभच किया हुआ । २-जताया 


73 

स पु० (सं) बह व्यक्ति जो पुस्तकें, दवाएँ तथा 
अन्य चस्तुएँ कागज आदि में ठीक प्रकार से लपेट 
कर बाहर भेजने के लिए तैयार करता हो । (पैकर) 

संचेष्टन पु० (सं) १-लपेटना । २-घेरना ` ३- 
यांघना 1 

संवेव्टन-च्यय पुः० (सं) किसी माल को याहर भेजने 
के लिये उसको डिब्बे में यन्द करने तथा कागज 
ह कर तैयार करने पर आने वाला 
व्यय २ (पैकिंग चार्जज) । 

संवेष्टिक; त्रीय (सं) १-गत्तं या लकड़ी की पेटी 


आदि में बन्द किया हुआ माल ; २-किसी वस्तु 
' का कोई छोटा बंडल (पैकेट) । 

' संवेष्टित ०, (सं) जो किसी कागज आदि में बन्द 
i या लपेटा गया हो अथवा साथ रखा गया हो । 


2 (एनस्लोज्ड) ` 
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: 
सशय प ० (प्र) १-ऐसा ज्ञान जिसमें पूरा निश्चय क 
दो । सन्देह । शंका 1 २-आशंका । डर । 
सञ्चयात्मक [वि० (म) जिसमें सन्देह हो । संदिग्ध । 
संशयात्मा १० (सं) जिसका मन किसी यात परु” 
विश्वास न करे। सन्दे इवादी । 
सशयालु (० (सं) सन्देहृशील । विश्वास न करने 
णि 4० (सं) विध 
| ० (सं) संशय या दुविधा में पड़ा हुआ # 
सशयिता पृ ० (सं) संशय करने बाला 1 स 
संशयी (4० (सं) शक्की सन्दे करने बाला । 
संशयोच्छेदी 6० (स) सशय या सन्देह दूर करने 
याला । 
संशयोपमा स्री० (मं) एक उपमा अलङ्कार जिसमे 
कई वस्तुएँ एक साथ सराय रूप में कही जाती हैं ॥ 
संशीति ० (सं) १-सन्देह्‌ । सशय | २-भली भातिः 
सान पर चढान।। 
संशीलन पु० (सं) किसी कायं को नियमपूर्वक करना 
अभ्यास करना। 
संशुद्ध १० (सं) १-शुद्ध किया हुआ । २-चुकाया हुआः 
(ऋण आदि) । ३-अपराघ से मुक्त किया हुआ । 
सशुद्धि स्री० (सं) १-पूरी पवित्रता । २-शरीर क्रीः 
सफाई । 
सशोघक १० (सं) १-संशोधन करने वाला। २- 


चुकाने वाला । ३-बुरी से अच्छी दृशा में लाचे 
चाला। 


संशोधन १:० (सं) १-भूल आदि सुधारना । २- 
प्रस्ताब आदि में कुछ सुधार करने या घटाव-बढ़ाक 
करने का सुझाव । (अमेएडमेन्ट) । ३-ऋण का 
पूरा भुगतान करना । 

संशोषनीय 4० (सं) सुधारने या ठीक करने योग्य । 

संशोधित ॥ि० (सं) १-शुद्ध क्रिया हुआ । २-जिसकप 
सशोधन हुआ हो । 

सशोधी-विधेयक पृ० (सं) किसी अधिनियम आदिः 
में कोई सुधार करने फे लिये उपस्थित किया जाने 

वाला विधेयक । (ख मेंडिग चिल) । 

संशोध्य (३० (सं) सुधारने या ठीक करने योग्य । 

संश्रय पु० (सं) १-मेल। संयोग । २-आशभ्रय | ३- 

सम्पक । सम्बन्ध । ४-अ चलम्ब । ५-घर्‌ । ६-अंगः 

_ऽ-शरण। स्थान । 

सञ्जचपरण १० (सं) सह्दारा. लेना । २-शरण लेना । 

संभ्रयो 4० (सं) सहारा या शरण लेने बाला 1 

संश्रित ० (स) १-जुड़ा हुआ । संयुक्त । २-संलग्न 
३-आलिङ्गन । ४-आसरे या भरोसे पर रहने बालाः 

संडिलिष्ट 4० (सं) १-जुझा या सटा हुआ,। २-मिश्नित 
३-आलिगित । प ० १-रारि | ढेर । २-एक प्रकार 
का मण्डप । A 

संइलेष पु'०. (सं). १-मेल | मिलाप । २-मेंटेना | दे- 


व्स्‌ 
सटाव । 
-सब्लेषण पु'० (सं) १-एक में मिलाना । २-लगाना 
३-काय के कारण ग्रा त्तिसम सिद्धान्त आदि से 
उनके फल अथवा परिणाम पर बिचार करना । 
(सिन्थेसिंस) । 
>संबलेषित 4० (सं) १-जोडा या मिलाया"हुश्चा ।२- 
अलिंगन किया हुआ । 
न्सस पू० (हि) दे० 'संशय' । {० (देशा)  यरकत। 
बृद्धि 
"सइ पु० (दि) संशय। 
संसक्त 4० (सं) किसी की सीमा फे साथ लगा हुआ 
- (कण्टोजियस) । २-सम्यद्ध । ३-ज्ीनं । 
:संसक्तचेता वि० (स) जिसका मन किसी विषय में 


नीन हो। ` 

-संप्क्ति सी० (सं) १-किसी के साथ सटे दोने का 
भाव । २-एक जैसे तत्वों का आपस में मिलकर 
एकरूप होना । (कोद्दीजुन) | ३-सम्चन्ध । लगाव । 
४-प्रवृत्ति । 

-संसञ्जन पु० (सं) सेना को युद्ध फे लिए पूरी तरद 
शसत्रों से सुसज्जित करना । (मोयिलाइजेशन) । 

- संसञ्जित वि० (सं) युद्ध के लिए श्रां आदि से 
सुसज्जित (सेना) । (मोबिलाइज्ड) । 

न्ससबू सरी? (सं) १-सभा । समाज 1 राजसमा। 
दरबार । राज्य अथवा शासन सम्बन्धी कार्यों में 
सहायता देने तथा पुराने विधानों में संशोधन शीर 
नये विधान बनाने के लिए प्रजा द्वारा निर्वाचित 
सदस्यों की समा । (वार्शिमेंट) । 

“संखय पु० (हि) दे० संशय? | ८ 

-झँसरण पु० (सं) १-चलना । २-सेना की अवाघ 
यात्रा । राजमार्ग । ४-सराय। घमेशाला । ४-भव- 


चक्र । 
रससर्ग पु ०(स) १-मिलन । पिलाप । २-साथ । संगति 
इ-घपला। ४-लगाव ! ४-परिचय । ६-घनिष्टता। 
७-वह बिंदु जदाँ एक रेखा दूसरी रेखा को काटती 
ऽ 1 ८-रत्रो-पुरुष का सम्बन्ध । 
- संसर्गेज वि० (सं) जो संसग से उत्पन्न हुआ ददो। 
संस्येदोष पु० (सं) सङ्गत से होने वाली घुराई या 


'दोष। 

' ससा पृ/० (हि) संशय |. 

«संरार पुः० (सं) १-दुनिया । जगत्‌ । मृत्युलोक । २- 
झावागमन । ३-मायाजाल । ४-घर । ५-निरंतर 
एक अवस्था में जाते रहना । 

« संसारचक्र पु० (सं) १-आवागमन । भवचक्र । 
मायाजाज़। 

- संतारबंधन पु'० (सं) दुनिया के बंधन | सांसारिक 


२- 


बन्धन ] 
= शंसारयाच्रा त्री” (सं) १-भीषन फा निर्वाह! 


| संस्कृति ० (घं) १-शुद्धि । सफाई 
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संसारसुख पुः० (सं) भौतिक सुख । 

संसारी 9० (सं) १-संसार सम्बन्धी । लौकिक । २- 
२-भौतिक । ३-लोक व्यवहार में कुशल । ४-बारपार 
जन्म ग्रहण करने चाला । 

संसिक्त 9० (सं) अच्छी तरह से सींचा हुआ | वर। 

संसिद्ध 4० (सं) १-प्राप्त । २-भलीभांति किया हुआ 
स्वस्थ । ४-उद्यत ॥ ५-निपुण । ६-सुफ़ । 

संसिद्धि स्री० (सं) १-सफलता । प्राप्ति । २-स्वस्थता 
३-मोक्ष । मुक्ति । ४-स्वभाव । श-मद्मस्त स्त्री। 

संसूचित 9० (सं) १-म्रकट किया हुआ । २-डांटा- 
डपरा हुआ । 

संसुति स्री०(सं) १-जगत्‌ | संसार । २-आवागमन | 

संसृष्ट 4० (सं) १-एक साथ उतपन्न । २-मिश्चित । 
३-रचित। ४-सगृहीद । श-संघद्‌। ६-शामिल । 
७-ब्रमन आदि द्वारा शुद्ध किया हुआ | ८-बहुत 
परिचित । पु० घनिष्ठता । 

संसुष्टि सी० (सं) १-एक साथ उत्पत्ति। २-मिश्रण्‌। 
३-रचना । ४-लगाव | घनिष्टवा । ४-संमद। 

संसेवित 4० (सं) १-जो भलीभांति व्यव॒द्दार में लाया 
गया हो । २-जिसकी 'अच्छी प्रकार से सेपा की 
गई हो । 

संसी पु० (हि) प्राण । श्यास | 

संस्करण पु'० (सं) १-ठीक करना । संस्कार करना। 
२-पुस्तकों की एक बार की छपाई । (एडीशान) । 
परिष्कछृत करर । 

संस्कर्ता पु'० (सं) संस्कार करने घाला। 

संस्कार पु० (सं) १-दोरादि दूर करके पवित्र करना 
सुधार | २-पूर्यजन्म का मन पर पहने वाला प्रभाव 
३-हिन्दुशों गे घार्मिक दृष्टि से शुद्धि तथा उन्नत 
फरने के लिए होने वाले सोलह विशिष्ट कृत्य । ४- 
मन, रुचि, आचार-विचार आदि को उन्नत 
का काय' । ५-म्रुतक की अन्त्येष्टि क्रिया । 

संस्कारक पु'० (सं) १-शुद्ध करने याला । २-संस्कार 
करने वाला । 

संस्फारकर्ता पु'० (सं) यह ब्राह्मण जो संस्कार करता 


1 

संस्कारज १० (सं) जो संस्कार से उसन्त हो । 

संस्कारपुत 4० (स) जो संस्कार द्वारा शुद्ध या पढित्र 
किया गया हो। 

रांस्कारवजित वि० 
न हुआ दो। 

संस्कारहीन ० (सं) जिसका संस्कार न हुना । 

संस्कृत बि० (सं) १-शुद्ध किया हुआ । २-परमाजिव 
३-जिसका संस्कार हुआ हो। छ-पकाया हुआ। 


ख्री० भारतीय आयो को प्राचीन तथा प्रसिद्ध मापा । 
$ २-खंस्कार 4 


(सं) (यद्द व्यक्त) जिसका कोई 
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| सुधार । ३-किसी व्यक्ति, जाति, राष्ट्र आदि की 

| बै सब बातें जो उनका मन, रुचि, आचार-विचार, 

।  कज़ाकोशल तथा सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास 

। को सूचक होती है। (कलचर) । 

संस्खलित वि० (स) १-गिरा हुआ । च्युत । २-भूला 
हुआ । पृ ० भूलचूक । है 

सत्तवन पु ० (सं) १-यशगान 1 २-प्रशंसा करना । 
३-किसी व्यक्ति को योग्य बताकर उसकी सिफारिश 
करना । (कमेडिग) । 

संस्ताव १० (सं) १-एक स्वर में मिलकर गाना । २- 
आशसा । ३-पारिचय । ४-यज्ञ में सतुति पाठ करने 
चाले ब्राह्मणों को अवश्थान भूमि । 

संस्ताव्ण वि० (सं) जो प्रशंसा के योग्य दो । (कमेंडे- 


अल) || 1] 

सस्था स्री० (सं) १-स्थिति। ठद्दरना । २-ब्यवस्था । 
बँधा नियम 1 ३-मर्यादा । ४-जत्था । समा । ५- 

' क्रिसी धार्मिक, सामाजिक अथवा लोफोपकारी 

! विशेष कार्य के लिए संघटित समाज या मण्डल | 

(इन्ध्टिद्यशन) । ६-किसी कार्यालय या विभाग में 
| कार्य करने याले सव लोगों का वर्ग (एस्टेब्लिश- 
संट) 1 ७-परम्परा । 

सम्थायार पु'८(सं) सभा-भवन । 

संस्थान पु० (सं) १-स्थिति । २-स्थापन 1 ठहराना । 
३-अस्तित्व । ४-पूरा अनुसरण । ५-देश । ६-किसी 
राज्य में की जागीर आदि । (एस्टेट) । ७-प्रबन्ध । 
व्यवस्था । ८-स्वभाव | ६-चोराह्ा । १०-पड़ोस । 

* ११-ढांचा । १२-सादित्य आदि को उन्नति के लिए 
स्थापित सभा । 

संस्यापक पु०(सं) १-प्रवत्त'क | स्थापित करने वाला 
३-रुप या आकार देने वाला 1 

संस्थापन पु० (सं) २-सभा, मंडली, संस्था आदि 
यनाना। २-रूपया आकार देना। ३-कोई नई 
यात चलाना 1 

| सस्थापित वि० (स) संस्थापन किया हुआ । 

संस्यिति दो०(सं) १-खढा दोने का भाव । २-ठहराव 
जमाव। ३-ज्यों का त्याँ रहने का भाव। ४-दृढ़ता 
४-अस्तित्व । ६-च्यवस्था । ७-गुण । ८-स्वभाव 1 
६-मृत्यु | १०-राशि । ढेर ।' 

। सस्फेट पु ० (सं) युद्ध । लड़ाई ।' 

। संस्फोट पु० (सं) युद्ध । लड़ाई । 

। संस्मरण पु०(सं) २-स्मरण । खूब याद । २-संस्कार- 
जन्य ज्ञान । ३-किसी व्यक्ति फे सम्बन्ध की रमर- 
णीय घटनाएँ तथा उनका उल्लेख । (रेमिनेन्सेज) 

' संस्मरणीय [१० (सं) १-पूर्ण स्मरण करने योग्य । 

| ._२-अतीत । महत्व का । ४-नाम जपने योग्य। ~ 

| संस्मारक प'० (सं) १-स्मरण कराने याल।.। २-किसी 


हे. ENS SESE HES, | 


-आदि। 

सहत 4० (सं) १-मिलाया हुआ । २-ठोस। ३२ 
एकत्र । ४-कठोर । ५-जुद्दा हुआ । 

सहति पी० (सं) १-मेल। मिज्ञान। २-राशि। ढेर. 
_२-समूद्द । ३-ठोसपन 1 घनता । 

सहरख पु० (सं) १-संप्रह करना । ३-गूथना । ३-- 
प्रलय। ४-छानना । ५-संद्दार करना । - 

संहारना [० (हि) १-नष्ट दोना । २-संहार करना: 

संहार पु० (से) १- एकत्र करना | समेटना | २- 
समेट कर वांधना । गूथना 1 ३-नाश । ध्वंस । ४-- 
प्रलय । ५-मार डालना । (युद्ध आदि मे) । ६-रोकः 
७-छोड़ा हुआ वाण फिर वापिस लोटाना । 

संहारक पु० (सं) नाश या संद्दार करने वाला । २-- 
सम्रहकर्ता । 

संहारकारी ० (सं) संहार या नाश करने वाला । 

संहारकाल पु० (सं) प्रलयकाल । 

संहारना क्रि० (हि) १-मार डालना । २-नाश करना” 

संहित (० (सं) १-सम्यद्ध । २-सम्मिलित | ३- 
संयुक्त | ४-मेल में आया हुआ | ४-एकत्रिव किया: 


हुआ । 
संहिता सरी» (स) १-मिलावट । २-मिले हुए होने? 
का भाव। ३-व्याकरण में संधि। ४-बह ग्रन्यः 
जिसमें पाठ आदि का क्रम नियमानुसार चला 
आता हो | ५-वेदां का भाग | ६-अधिका रियों द्वाराः 
नियम आदि का किया गया संग्रह । (कोड) । 
संहृति स्नी० (सं) १-संग्रह। २-नाश। ३-प्रलय ॥ 
४-रोक। ५-समाप्ति | ६-संत्तेप | खुलासा | ७-- 


हरण! 

संहृष्ट ० (सं) १-पुलकित। २-जिसके भय सेः 
रोंगटे खड़े हो गये हों । भयभीत । 

संहृष्टमना (4० (सं) जो प्रसन्न हो । प्रसन्नचित। 

स पु'० (सं) १-शिव । २-ईश्वर | ३-सपं । ४-पत्षी/ 
५-जीचास्मा 1 ६-वायु । ७-चन्द्रगा । २-काँति | ६- 
चिन्ता | १०-ज्ञान। ११-सङ्गीत में षडज स्वर काः 
सूचक अद्र । १२-न्द्‌शारत्र में सगण? का संक्षिप्तः 
रूप। lo) 


सइ अन्य० (हि) से । साथ। 

सइना स्री० (हि) सेना । फौज 1 

सइयो सी० (हि) सखी । सहेली 1 

सई सी० (हि) १-बृद्धि । यरकत । २-सरस्वती नर्दीः 
३-सखी । 

सईस पुः० (हि) साईस । 

सउें अन्य० (हि) सां। से । 

सफ पुः० (हि) १-धाफ। २-शाक। ३-शकङ्गित। 

सकट पु'० (हि) गाड़ी । छडा । शाट । £ 

सकत स्री० (हि) १-ल । शक्षति। २-धन 1 सम्प. 2, 


ब्यक्ति की स्मृति में यनाया.गया कोई स्मारक,भवन अव्य०.जह्दा तक हो सके । यथाशाक्ति 1 
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, सकता पु० (6) १-बेहोशी । रस्तब्घता। रैः 
` १ कविता में विराम (1) यति भंग फा दोप । 
सकती स्री० (हि) १-शाक्ति। बल | २-शाक्वि नामक 


सत्र । 
:सकना क्रि० (हि) कोई काम करने में समर्थ द्वोना। 
. करने योग्य । 
सकपक ज्री० (हि) घबड़ाहट । हिचक । 
-सक्षपकाना फि० (दि) १-आगा-पीछा फरना। . घव- 
डाना | २-चकित होना । ३-लञ्जित होना । 
:सकर 9० (टि) १-जिसके हाथ हों । २-सूइयुक्‍त । 
३-किरणयुक्त । सी० (देश) शकर। 
सकरना छि० (हि) १-स्वीकृत होना । २-कवूला 
जाना । 
-सकरपाला पु'० (हि) दे० शाकरपारा' । 
-सकरा 4० (हि) १-जूठा । २-तंग । संकीणां। 
-सकरुण 4० (सं) दयाशील । जिसमें करुणा द्दो। 
:सकर्णं 9० (स) कान वाला। पु० (सं) चद 
ता हो। 
शसकर्मक वि० (तं) १-काम में लगा हुआ । २-च्या- 
करण में कर्म संयुक्त । 
सकल ० (सं) सय । कुल 1 समरत । 
-स॒कत्रपरिसंपत्‌ स्री० (सं) वह सारौ परिसम्पत्‌ जिसमें 
ऋणादि की रकम भी लगा जी गई हो। (प्रास-असे- 


दस) | 
: स दि० (सं) जो सबको प्रिय लगे । पु० (सं) 
चना । 
सकलात. पु'० (हि) १-शोडने की रजाई । दुलाई। 
२-मेंट । उपहार | ३-सखमली कपड़ा । 
सकलाती 4० (सं) १-श्रोष्ठ। रे-मखमल का । 
सकलाधार पु'० (सं) शिव। 
.सकसकाना क्रिश (हि) अत्यधिक भयभीत होना । 

-सकसना क्रि० (हि) १-डरना । भयभीत द्वोना। रे- 
झड़ना । फँसना। 

- सकसाना क्रिश(हि) १-डराना | २-भयभीत करन।। ३- 
फंसाना । 

-उमका पृ० (देश) दे० “सक्का?। 

न्सकाना कि० (हि) १-हिचकना । २-राङ्का करना। 
३-दुखी होना । 

,सकाम ० (सं) १-जिसके मन में वासना हो। २- 
कामुक । द-ग्रेमी । ४-फल की इच्छा से काम करने 
वाला । 

“सकारनः क्रि० (हि) १-स्वीकार करना । २-महाजन 

' का अपने नाम आई हुई हुंडी मान्य करना। (हु 
ऑनर ए बिल ऑर ड्‌!फ्ट) । 

` .सकारा पृ० (हि) मद्दाजनी में बह धन जो हुण्डी 

सकारने या उसका समय फिर से बढ़ाने कै समय 

'लिया जाता है। 


हि «सकारात्मक 1० (सं) स्वीकारास्मक । 


सक्रारि 


सकोरे अव्य० (है) सवेरे.1.तड़के। 

अव्य० (हि) दे० 'सकारे' । 

सकाल अव्य० (सं) १-सवेरे। २-ठीक समय पर । 

सकाश अव्य० (सं) पास । निकट । समोप.। 

सकिलना करि० (हि) १-फिसलना । सएकना / २-पूरा 
होना । ३-सिमटना । 

सकुच सी० (हि) सङ्कोच । लाज । शर्म । 

सकुचना |फ्रि० (हि) १-सक्कोच करना । २-(फूलों का) 
चन्दर द्दोना। 

सकुचाई खी० (हि) संकोच । लज्जा । 

सफुचाना क्रि० (हि) १-संकोच करना । २-सिकोइना 
३-लञ्भित करना । 

सकुचीला 9० (दि) शारमीला 1 संकोच करने वाला 1 

सकुचोहां 4०(सं)» संकोच फरने वाला । 

सकुइना क्रि० (हि) दे० 'सिकुडना' । 

सन पु० (हि) १-पक्ती । चिड़िया । २-दे० 'शकुनः 

नी स्री० (हि) पक्षी । पखेरू । 

सकुपना क्रिः (हि) दे० 'सकोपना! । 

सकुल्य पु ० (सं) सगोत्र । 

सकूनत सरी०(सं). १-पता । निवास स्थान । 

सकूनतो वि० (हि) दे० 'सकूनती' 1 

सकुत्‌ अव्य० (स) १-एक यार ।२-सदा । साथ १० 
१-काक । २-पशुओं का मल । 

सकेत पु० (दि) १-संकेत । इशारा । ९-दुः्ख । कष्ट । 
4० सङ्कीर्णं । सङ्कुचित । 

सकेतना किए (हि) सङ्कुचित होना । सिछुइना । 

सकेरना क्वि० (हि) १-एंकत्र करना । समंटना। २- 
बन्द करना । 

सकेलना झि० (दि) इकट्ठा करना । 

सकेला पु० (हि) एक प्रकार का लोहा । स्री० इस 
लोहे से वनी हुई तलवार । 

सकेतव 4० (सं) कपटी | घोखेबाज । 

सकोच पु० (हि) दे० 'संकोच' । 

सकोडना क्रि० (हि) दे०-'सिकोइना' । 

सकोपना (्ि० (हि) क्रोध या गुस्सा करना । 

सकोपित बि (हि) क्रुद्ध । कोपित । 

सकोरना [० (हि) सिकोड्ना । 

सकोरा १० (ह) मिट्टी का छोटा प्याला 

सवका १० (फा) भिश्ती । सक । 

सक्तु पु० (सं) सच्‌. i 

सफ्तुकारक पु० (सं) सत्तू बनाने या चेचन चाला! 

सक्तुघानो खाँ० (सं) सत्तू रंखनें का बरतन । 

सक्थि स्री० (स) १-एक गमं स्यान । जङ्ग । र-हई। ५ 
इ-गाड़ी का लट्टो । 

सक्क पु'८ (हि) शक्र । इन्द्र । 

सक्रधनु पु० (हि) मेघनाद । 


सक्रि ० (हि) सघनाद्‌ । 


६ कसोरा * 
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| ` -सकिय पि० (म॑) १-जो क्रियात्मक रूप में हो। २- 


'' जिसमें क्रिया भी ददो । ३-जिसमें कुछ करके दिखाया 
जाय । 

“सक्रिय-सेवा ज्री० (स) युद्धक्षत्र में किसी सैनिक 

, द्वारा किया गया कार्य या सेवा । (एक्टिव सर्विस) 
सक्षणा वि० (सं) हारा हुआ । पराभूत । 

-सक्षम [० (सं) २-जिसमें क्षमता हो। २-समर्थं । 
३-किसी कार्य के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त । 
(कम्पीटेन्ट) । 

“सत्र पु० (सं) एक राक्षस का नाम। ० (हि) दे० 
'सखरा' | 

-सखरच ६० (हि) अमीरों की तरह खचे करने वाला 
शाहखरच । 

व्ससरज [० (हि) दे० 'सखरच' | 

मसखरस पु'० (हि) मक्खन । 

सखरा पु० (हि) १-क्षारयुक्त । खारा। २-निखरा 
का उलटा । ३-कच्ची रसोई। 

सखरी ती०(हि) दाल रोटी आदि कच्ची रसोई। 
(डि०)पद्दाड़ो । छोटा पहाड़ । 

संखसादन पु० (हि) २-पालकी। २-पलंग। ३- 
आराम कुर्सी! 

'सख्षा पु० (हि) १-साथी। २-सहयोगी। ३-मित्र । 
४-साहित्य में नायक का सहचर जो उसके सुखदुःख 
में उसके समान दी दुःखसुख में प्राप्त होत हैं। ' 


` -सखाभाव पु० (सं) घनिष्टता । गह्री मित्रता । 


सांवाबत स्री० (प्र) १-दानशील । २-उदारता । 

सखी स्री० (सं) १-सहेली । सहचरी । २-साहित्य में 

- नायिका के साथ रहने वाली वह स्त्री जिससे वह 
अपने मन की सव बातें कहती है। एक मात्रिक 
छन्द का एक भेद्‌ । वि०(प्र) दाता । दानी 1 

सखीभाद पु'० (सं) एक प्रकार की भक्ति जिसमें 
भकत अपने आप को इष्ट देवता की सखी या पत्नी 
मानकर उसकी उपासना करता दै । 

मसखीसंप्रदाय पु'०(सं) एक वैष्णव संप्रदाय जो सखी 

. भाव को मानवा है। 

"सखुझ्ना पु० (हि) शालबृत्र । 

'सखुन पु० (फ) ९-वातचीत । कथन । २-उक्तति। 
३-काञ्य। कविता । वचन । फोल । 

म्सस्त वि० (स) १-कड़ा । कठोर । २-कछिन । ३- 

- कठोर व्यवहार करने वाला | 

मसख्तगोर (व० (म्र) छोटे से अपराध पर भी कड़ी 
सजा देने याला । निदयी। 


। म्सस्तघड़ी स्री० (म) कठिनाई का काल । 

| सख्तजबान ० (प्र) कढुमाषी,। 

| सख्तदिल ० (फ) निदय । जिसमें दया न दो. 
ससख्तपंजा १०() शाली । लोभी । 
सस्तमिजाज [4० (भ) क्रोधी { 


सस्तलगाम (०(घ)१-मु इजोर । २-सरकरा (घोड़ा) ६ 

सख्ती त्री० (म्र) १-फठोरता । कडाई । २-करच 
कठिनता । 3 

सख्य पु० (सं) १-सखा का भाव | सखापन। २- ` 
मित्रता । दोस्तो । ३-मक्ति का वद्द भाव जिसमें 
इष्टदेव को भक्त अपना सखा मानकर उसको 
उपासना करता दे। 

सख्यता स्री० (सं) सखापन | मैत्री दोस्ती । 

सख्यविसर्जन पु० (सं) मित्रता मंग दो जाना । 

सगंघ ि० (सं) १-जिसमें गंध दो । २-अमिमानी ८ 

० सम्बन्धी । 

सग [० (हि) सगा । सम्बन्धी । अपना 1 

सगड़ो स्री (हि) छोटा सग्गड । 

सगर वि० (सं) दल या सेनायुक्त। पु० छुन्दशात्त 
में एक गण जिसमें दो लघु ओर एक गुरु अर 
होता दै (15) । 

सगन पु'० (हि) १-दे० 'सगण' | २-दे० “शकुन” । 

सगनौती स्री० (हि) शकुन विचारना । 

सगपन पु'० (हि) दे० “सगापन'। 

सगपहती तरी० (हि) वह दाल जो साग मिलाकर 
पकाई गई हो। 

सगपेती स्री० (हि) दे० “सगपहती' 1 

सगबग (० (हि) १-सराबोर। लथपथ । २-द्रवित 8 
३-परिपू्ण 1 

सगवगमा क्रि० (हि) जाम्रत होना । 

«गवगाना क्रि० (हि) १-लयपथ दोना । २-सकपकान 

सगमत्ता पु० (हि) सागं मिलाकर पकाया हुआ 
चावल या भात। 

सगर वि०(सं) विपैल्ला । विपयुक्त । पु'० एक सूर्यवंशी 
राजा का नाम। 

सगरा ॥ि० (हि) सय | तमाम | छु । पु० १-मील 
तालाब | , 

सगे ० (सं) सगा । सद्दोदर। एक ही गमं से उपन्न 

सगर्भा म्री० (सं) १-सगी बहन । २-गभंबती स्त्री। 

सयल वि० (हि) दे० 'सकल' । ८ 

सगा 11० (हि) १-सहोदर। एक मावा से उत्पन्न 
जो अपने कुल का हो | 

सगाई स्री० (हि) मंगनी । विवाद का निश्चय! २- 
नाता। सम्बन्ध 1 

सगापन पुः० (हि) सया होने का भाव। 

सगारत स्री० (हि) दे० 'सगापन' | * 

सगुण ३० (सं) गुण वाला 1 पु० १-साकार ब्रज ४ 
परमात्मा का बह रूप जिसमें सत्य, रज और चमर 
तीनों हो । २-सगुण रूपक की पूजा करचे वाला 
संप्रदाय। ६ 

सगुणोपासना ख्री० (सं) सगुणरूपक की उपासना ४ 


- सगुन १ ०(६) १-द०'ख्गुण' 1२-दे०शाकुन' ॥ कु Se 
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क्रि० (हि) निकालना या देखना। 

सगुनाना शकुन 1 

सगुनिया पु० हो सगुन निकालने या बताने वाला 

समुनोतो स्री० (हि) शकुन बिचारने का काम । 

सगुरा 4० (हि) जिसके गुरु हो। जिसने गुरू से 
दीक्षा ले ली दो! 

समुह १० (सं) सपत्नीक । घर गृद्दस्थी चाला । 

सगीत 4० (हि) दे० “सगोत्र? । 

सगोतो पु'० (हि) १-सगोत्र । २-भाइ-बन्धु 1 

सगोत्र पु'० (सं) १-एक ही गोत्र के लोग । २-वंरा। 
३-एक ही साथ पिएडदान आदि करने चाला 1 

समाती स्री० (देश) खाने का मांस । 

सगाड पु'० (हि)बोझ ढोने वाली एक प्रकार की गाड़ी 
जिसे आदमी खींचते हैं। 

सधन 9० (सं) १-अविरल। सघन | २-ठोस । ठस 

सघनता ल्री० (सं) निबिड्ता । सघन होने का भाव । 

सच (० (हि) १-सत्य। जैसा हो यैसा। २-ठीक। 
३-वास्तविक। 

सचित ६4० (सं) १-चकित । २-डरा हुआ । 

सचना क्रि० (हि) १-संचय करना । २-पूरा करना । 


३-सजना । 

सचमुच अव्य०- (दि) १-चारतव में। वस्तुतः। २- 
स वि ह्या प 

सचर 1० (हि) गतिशील । चलायमान | सच 

सचरना क्रि० दे १-फैलना । संचरित द्दोना। २. 

प्रचलित होना । 

सचराचर पु० (सं) संसार के चर और अचर सभी 
पदार्थों तथा ग्राणी । ८ 

सचल पु० (सं) चलायमान । चर। जगम पदार्थ । 
३० १-चंचल | २-जो अचल न दो। 

सरलता स्नी० (सं) गतिशीलता । 

सचललबण पु० (सं) साँभर नमक । छ 

सचाई स्री० (हि) १-सत्यता | इमानदार । २-यथा- 
यता । / 

सचान १० (हि) याजपत्ती। 

सुचारना क्रि० (हि) फैलाना । संचारित करना । 

सचशर ० (सं) अत्यधिक सुन्दर । 

सचावट स्री० (हि) सत्यता'। सचाई। 

साचत 19० (सं) जिसे चिन्ता या फिकर हो। 

सचिक्कण १० (सं) बहुत. चिकना । 

सचिवकन 14० (हि) बहुत चिकना । 

सचित्त 0० (सं) जिसका घ्यान एक ओर लगा 


हुआ हो। 

सचित्र 4० (सं) जिसमें चित्र हों। जो चित्रों से 
संयुक्त दो। Fn 

सचिव पु० (सं) १-सद्दायक। २-मित्र। ३-पह 
अघान अधिकारी' जिसके परामर्श से राज्य के 


सजग 
विभाग के मंत्री के आधीन होता दै । (सेक्रेटरी) । 
४-बइ व्यक्ति जो निजी पत्र-ज्यवहार के लिए 
नियुक्त किया गया हो । ५-घतूरे, का पोधा । 

सचिदता खी० (सं) मंत्रित्व | सचिव होने का भाव॥ 

सचिवत्व पु० (सं) दे० 'सचिवता'। 

सचिवालय पु० (सं) बह्‌ भवन जिसमें किसी राज्य 
या प्रादेशिक सरकार फे सचिवों, मंत्रियों ओर 
विभागीय अधिकारियों के प्रधान कार्यालय रहते है 
(सेक्रिटेरियेट) । 

सची स्री० (सं) १:इन्द्र की पत्नी का नाम। अमर | 

सचीनंदन पु'० (सं) १-जयन्त। २-श्री चेतन्यरेव। 

सचु पु० (देश) १-सुख | आराम । २-्रसन्न | 

सचेत 4०(हि) १-जो चेतनायुक्त दो । २-सायधान 
३-सममदार । 

सचेतक पु ० (सं) दे० “चेतक' | (हिप) । 

सचेतन ६० (सं) १-वेतनायुक्त । २-सावथान 8 
चतुर 1 पु'० वह जिसमें चेतना या ज्ञान हो। 

सचेती सी० (हि) १-सावधानी | २-सचेत होने का 
भाव | 

सचेल |३०(सं) जो वस्त्रों से आच्छादित हो । 

सचेष्ट 4० (सं) १-जो चेष्टा करे । २-जिसमें चेष्टा 
ह्दो। + छे 

सचैल ० (सं) दे० 'सचेल'। (६ 

सच्चरितं ० (सं) जिसका चरित्र ऋच्छया हो । 

सच्चरित्र 4०(सं) दे० 'सच्चरित’ 1." 

सच्चा 4०(हि) १-सत्यवादी । २-यथाथ । वास्तविक 
ठीक | असली | पूरा । 

सच्चाई सी० (हि) सत्यता | सच्चा होने का भाव॥ 

सच्चापन पु० (हि) सचाई । सत्यता 1 

सच्चिकन वि० (हि) दे० 'सचिक्कण'। | 

सच्चिदानंद पु'०(सं) (सतूचित तथा आनन्द से संयु" 
कत) ब्रह्मा । 

सच्छंद (1० (हि) दे० 'रवच्छृंद! 1 

सच्छत [० (हि) घायल । आहत 1 

सच्छाय 4० (सं) १-जो छायादार हो । २-चमकदार 

सच्छास्त्र पु'० (सं) अच्छा या उत्तम शास्त्र या अन्ध 

सच्छिद्र 4० (सं) जिसमें दोप हो । छेद॒दार । 

सच्छी पु० (हि) दे० 'साची'। 

सच्छील पु० (सं) सदाचार । १० शीलवान । 

सज त्ी०(हि) १-सजावट। २-गढ़न । वनावट | ३- 
शोमा 1 ४-सुन्द्रता । ; 

सजग ६० (हि) सचेत । सावधान । होशियार । 

सजदार 4० (हि) सुन्दर । 

सजधज स्री० (हि) सजावट | वनाव श्रङ्गार। 

सजन पुः० (हि) १-सञ्जन 1 भला आदमी । '२-पढ़ि 
स्वामी 1 ३-प्रियतम | 4० (सं) जिसमें जन य 


करिसी चिमाग के. सबः काम. होते हों ठथा/जो उस ! लोग दां 
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'सजना क्रि० (है) १-सञ्ित या अलंकृत होना । २- | सजीव ०(सं) १-जिसमें जीबन या प्राण हों 1 २- 


शोभित दोना । ३-सजाना । ४-शास्त्र से सुसञ्जित 
होना । प्‌० (हि) प्रियतम । पति । 

म्सजनी सी० (हि) सहेली । सखी । 

सजल (० (सं) १-जल से पूर्णं । २-अश्न पूर्ण (नेत्र) 
आंसुओं से भरा हुआ (नेत्र) । 

-सजलनयन [ि० (सं) जिसकी आंखें अशूपूण दो । 

-सजववा क्रि० (हि) सजाना 1 

सजवाई सी० (6) १-सजाने का भाव । २-सजाने 
की मजदूरी । 

सजवाना क्रि० (हि) सुसज्जित करवाना | 

सजा स्रीं० (फा)१-दृएड 1२-कारागार स बन्द 
का द्र्ड | 

सजाइ सी० (हि) सजा । दण्ड | 

हजाई सी० (हि) १-चजाने की मजदूरी । २-सजाने 
की क्रिया । 

सजा-ए-पोत सी० (फा) प्राणदृण्ड । मौत की सजा 1 

सजागर वि० (सं) दे० 'सजग' | 

जात 4० (सं) १-जो साथ में उसन्न हुआ हो । २- 
सजाति । 

सजातकाम 4० (सं)जो सम्यन्धियों पर शासन करने 
का इच्छुक । 

सजातीय वि० (सं) एक ही जाति या वर्ग फे (लोग) । 

सजातीयकमं पु० (सं) किसी क्रिया का बह काम 
जिसका अर्थ वही दोता है जो क्रिया का दो जैसे- 
दौड़ दौड़ना । (कॉग्नेट ऑब्जेक्ट)। 

“पजात्य (० (सं) एक दी वर्ग या जाति का । 

पतजान पु० (हि) (-ज्ञावा। जानकार। २-चतुर । 
होशियार । 

'सजाना क्रि० (हि) १-बस्तुओं को यथाकम रखना। 
२-नवीन वस्तुएँ जोड़ या रखकर सुन्दर बनाना । 
अलंकृत करना 1 

सजानि 1० (सं) पत्नी के साथ । सपत्नीक | 

सजा त्री० (देश) दे० “सजा! | 

सजापाप्रता (9० (फा) जो कैदं की सजा पा चुका हो 

सजायाव 4० (फा) १-दस्डनीय | २-जो कानून के 
अनुसार दण्ड पा चुका हो। 

'सजाब सी० (हि) एक प्रकार का दही । 

सजावट सी०.(हि)१-सजे हुए दोने की क्रिया या भाव 
२-तेयारी । ३-शोभा । 

सजावन पु० (हि) दे० "सजावट? 

,सजादल पु० (तु०) १-सरकारी कर चसूल करने 
वाला अधिकारी । तहसीलदार । २-सिपाद्दी । 
दार 1 रांजकमंचारी । 

सजीव १० (हि) दे० सजीव” |. 

सजीला ३०(हि) १-सजघलकर या बनठनकर रहने 

' बाला । कलेला । २-सुन्द्र । 


जिसमें तेज या ओज हो । 

सजीदन 1० (हि) संजीवन नामक बूटी 1 

सजीवनबूटी ब्री० (हि) दे० 'संजीवनयूटी' 1 

सजीवनमूल पु ० (हि) संजीवन नामक बूटी 1 

सजीवनो स्री० (हि) यदद कल्पित मन्त्र जिसके प्रभाव 
से सृत प्राणो भी जी उठता दै । 

सजुग वि० (हि) सजग । सचेत । 

सजूरो सी० (हि) एक प्रकार को मिठाई । 

सजोना क्रि० (हिँ) दे० “सजाना'। 

सजोयल (० (हि) दे० “संजोइल' 1 

सजोषण पु'०, (सं) - बहुत दिनों से चली थाई हुई 
समान ग्रीति। 

सङ्ग 4० (सं) १-तैयार किया हुआ 1 २-ठीक किया 
हुआ । ३-सब प्रकार से लैस । 

सज्जन पु०(सं) सबके साथ अच्छा वथा उचित व्यद- 
हार करने वाला । उ 1 

सञ्चनता स्री० (सं) सज्ञन होने का भाव। भलमन- 
साहत 1 

सञ्चनताई स्री० (हि) सञ्चनता । 

सञ्जा त्री० (सं) १-वेशभूषा । २-सजावट। त्री० (हि) 
१-शय्या । २-शय्यादान । वि० दाहिना । 

सञ्चाद 4० (ग्र) पूजा करने वाला। उपासक 

सञ्चादा पु० (म्र) १-वद्द कपड़ा जिस पर मुसलमान 
लोग नमाज पढ़ते हैं। २-आसन। ३-पीरों या 
फकीरों की गद्दी । 

सङ्चादानशी पु'० (प्र) १-मुसलमान पीर या बड़ा 
फकीर । २-गद्दी या तकिया लगाकर बौठने वाला 

सङ्चित 4० (सं) १-सजा हुआ । झलंझछत । २-आष- 
श्यक चस्तुओं या सामग्रियों से युक्त | 

सज्ञी खी० (हि) एक प्रसिद्ध घार जिससे बस्तुएँ घोई . 

RR 

[र पु'० (हि) सञ्ची 1 

सञ्जीबूटी चीन (6) एक वनसति जिससे सञ्जी 
निकाली जाती दै। 

सज्ञान वि० (सं) १-चतुर । २-ज्ञानदान्‌। बुद्धिमान 

सज्य ० (सं) ज्यायुक्त (यनुष) । 

सज्या स्री० (हि) १-शाय्या । २-सञ्ञा । 

सटक स्री० (हि) १-सटकने की-क्रिया या भाव । २- 
घरे से चल देना। ३-हुका पीने की नली। 

सटकना ० (हि) धीरे से खिसक जाना। चम्पढ 
होना । २-अनाज निकालने के लिए बालों को 


11 3 
पता क्रिश (हि) १-छड्टी या कोड़े से मारना । २- 
सइ-सड़ कर करफे हुक्का पीना । 

सटकार स्री० (हि) सटकने की क्रिया या मा 
सटकारना ० (हि) १-छड़ी या कोड़े से मारना & 
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२-फटकारना | 

सटकारा ० (है) चिकना, मुलायम तथा लम्त्रा 

- (बाल) । 

सटकारो स्री० (हि) लचकदार पतली छड़ी । 

सठपका पु'० (हि) दौड़ । मपट। 

सटना क्वि० (हि) १-विप्कना | २-इस प्रकार आपस 
में मिलना कि तल एक दूसरे से मिल जायँ। ३- 
मारपीट होना । 

सरपट सी० (हि) २-चकपकाहट । २-शील 1 संकोच 
३-संकट । 

सटपटाना क्षि० (हि) १-सटपट को ध्वनि होना । २- 
सटपट शब्द होना । 

सटरपटर ०(हि) १-तुच्छ । छोटामोटा | २-साथा- 
रण या मामूली | स्री० १-उलभन का काम 1 २- 
व्यर्थ का या तुच्छ काम । 2 

सट-सतट अव्य०(हि) २-शींघ्र । तुरन्त । २-“सट' शब्द्‌ 


सहित 1 
सटा त्री० (हि) १-जटा । २-शिखा । ३-फेशर। 
सटाक पु'० (दि) “सट' शब्दं । 
सराफी स्री० (हि) छड़ी में लगी हुई चमड़े की पट्टी 
, सान स्री० (हि) १-मिलान 1 २-दो वस्तुओं के सटने 
या मिलने का स्थान । जोड़ | 
। सटाना .क्रि० (हि) १-दो वस्तुओं को मिलना या 
जोड़ना । २-लाठी या डंडे से लड़ाई करना । 
सटियल [4० (देश) घटिया । रद्दी । 
सरिया त्री० (हि) १-सोने या चांदी की एक प्रकार 
को चूड़ी। २-मांग में सिन्दूर भरने की चांदी की 
कलम । ३-दे० “साटी? । 
सटीक 4० (सं) जिसमें भूल के अतिरिक्त टीका भी 
झो । व्याख्यासहित । ० (हि) बिलकुल ठीक । 
पु'० (हि) सट्टे बाज । 
सट पु० ह (सं) दरवाजे की चोखट में दोनों ओर की 
` लकड़ियां। वाजू। (हि) सट्टा । 
सहुरु पु० (सं) १-प्राकृत भाषा में रचित छोटा रूपक 
२-जीरा मिल्ला हुआ मट्टा। 
सदुः पु० (देश) १-इकरारनाम। । २-सासान्य 
व्यापार से भिन्न खरीद-बिक्री का यहद भेद जो 
केवल तेजो मन्दी के बिचार से अतिरिक्त लाभ 
करने के लिए होता है (स्पेकुलेशन)। ३-हाट । 
संट्ठा-बट्टा पु ० (हि) १-मेल सिलाप । २-चालवाजी । 
.३-अनुचित सम्बन्ध । 
सट्टी स्री० (हि) बह बाजार जिसमें एक ही प्रकार की 
' चस्तुएँ कुछ निश्चित समय के लिए आफर बिकती 
` *हैं। दाट 1. - 
सह्टदाज प० (हि) वह जो केवल 'तेजी-मन्दी के 
विचार से खरीद-विक्री करदा हो | (स्पेक्यूलेटर) । 
मुठ पु० (हि) दे० “राठ॥.. . 7 छ 


सठता स्री० (हि) १-शठता । २-मूर्खता ।: 
सठियाना क्रि० (हि) १-साठ वर्ष का होना । २- 
बुढ़ापे के कारण बुद्धि का ठीक काम न देना। 


सड़क त्री० (हि) अनि-जाने का चौड़ा और पक्का - 


मार्ग । 

सडन स्री० (हि) सइने की क्रिया या भाव | गलन ॥ 

सड़ना क्रि० (हि) १-जल मिले पदार्थं में खमीर उठ 
आना 1 २-किसी वस्तु में ऐसा विकार होना किः 
यह गलने लगे ओर उसमें दुर्गन्य आने लगे । ३- 
हीन अवस्था में पड़ा रहना 1 

सड़तठ 4० (हि) साठ और सात 1 (६७)। 

सड़ान स्री०(हि) १-सइने की दुर्गन्ध । २-सइने कीः 
क्रिया या भाव। 

सड़ाना ती० (हि) किसी वस्तु को सइने में प्रदत्त 
करना । 

सड़ायेंघ स्री० (हि) किसी वस्तु के सइने पर उसमें से 
आने चाली दुगांन्ध। 

सड़ाव पु'० (हि) सइने की क्रिया या भाव । सड़ान ॥ 

सड़ासड़ अव्य० (हि) १-'सड्सडइ़' शब्द के साथ ६ 
२-शीघ्रता से । 

सड़ियल 1१० (हि) १-सडा हुआ 1 २-ख़राब । ३- 
निकृष्ट 1 

सर पुः० (हि) दे० ‘शण’ । 

सणतूल पृ० (हि) सन का रेशा 1 

सरासुच्र पुः० (हि) सन की बनी हुई रस्सी । 

सत व्रिःः(हि) १-सत्य । सच । २-वास्तचिक । यथार्थ 
पु'० १-संत्यत।पूर्ण घर्म । जीव । ३-किसी पदार्थं 
का सारभाग । 

सतकार प०(हि) दे० सत्कारः | आदर । सम्मान ६ 

सतकारना क्रि० (हि) आदर या सक्कार करना | 

सतकोन (4० (हि) सात कोनों वाला 1 

सतगुरु पु०(ह) १-परमात्मा । २-सच्चा और अच्छा 
गुरु । 

सतजुग पु'८ (हि) सत्ययुग । 

सतत श्रव्य० (सं) १-सदा | सर्वदा । २-निरंतर £ 
लगातार । 

सततगति पु० (सं) हया । पवन । 

सततज्यर पु० (सं) एक दिन में दो वार आने चाजा 
उच्र 1 

सततडुगेत् [4० (स) जो सदा कष्ट में रहता दो । 

सतदंता (1० (हि) सात दांव चाला (पशु) । 

सतदल पु० (हि) १-कमल 1 २-सो दलों वाला कमल 

सतनजा पृ० (हि) सात प्रकार के भिन्न-भिन्न अन्नो 
का सेझ । 

रतनु ० (सं) देह या शरीर वाला 

सतपतिया स्री (हि) १-सात पति करने बाली स्त्री ४ 


०१ २-एक प्रकार को तोरई 1 ३-छिनाल । 
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सतपत्र ५:० (हि) कमल १ (सरफेस) । २-रेखागणित फे अनुसार यह बिस्तार 
सतपरब पु ० (हि) बांसा । | जिसमें लम्बाई चौड़ाई हो पर मोटाई न हो ॥ 
सतपुतिया स्नी० (हि) एक प्रकार को त्तरोई। सतहुत्तर 9० (सं) सचर और साव । (५०) | 
सतफरा पु० (हि) विवाद छे अबसर पर दवोने वाला | सतां पु० (हि) रथ । यान | 
सतपदी नामक कर्म । सतानद पुः० (स) गौवमऋषि के पुत्र का नाम। | 
सतभाव पु० (हि) १-सद्भाव | २-सचाई। ३- | सवाना क्वि० (है) १-कष्ट पहुंचाना | २-तङ्घ करना £ 
सीधापन । | सतार ० (इ) तारों बाला । वाराओं से युक्त्र । पु० 
सतारो सरी० (हि) दे० 'सतफेरा' । (जैन) ग्यारहबाँ स्वगं । 
सतमल सु० (हि) १-इन्द्र । २-सौ यज्ञ करने याला । | सतालू पु० (हि) दे० “राफताल्‌'। 
सतमासा यु० (हि) १-गमं के सातवें मास में उत्पन्न | सतावना क्रि० (हि) दे० सवाना? । 
- होने वाला शिशु। २-गर्मदान- के सातवें मद्दीने | सतावर स्री० (हि) एक माड्दार बेल जिसकी जहू 
में होने वाली एक रस्म । और बीज औषध के काम आवे हैं। शतमूली । 
सतमूली स्री० (हि) शतावरी | शतावर। सतासी (३० (हि) अस्सी और सात (८७) 1 
सतयुग ३० ति सत्ययुग । Ns (६) दे० “सत्यः । प्री० (हि) १-अंत । र- 
सतरंगा ॥० (हि) सात रज्गों याला । पृ० (हि) इन्द्र- दान । 
`` घनुष। ( ४०६३) इनद सतिवन प० (हि)एक सदावहार फा वडा वृत्त जिसकी 
सतरंज सी० (हँ) दे० “शातरंज' । छाल दवा के काम आती है| सप्तपर्ण । 
सतरंजी स्री० (हि) दे० “शतरंजी' । सती ० (सं) १-पतिन्रता 1 पति के अतिरिक्त किसी 
सत्र सी० (प्र) १-लकीर । रेखा | २-पंक्ति। कतार । | अन्य पुरुष का ध्यान मन में न लाने बाली। स० - 
इ-ओट । ४-स्तरी या पुरुप की गुप्त इन्द्रिय। 9० | १-पतिन्नवा स्त्री । २-पति की सृत देह फे साथ जल 
(म) १-एक्र । टेढ़ा 1 २-क्ुद्ध । नाराज । मरने बाली स्ट्री। ३-मादा (पशु) | 
नसतरपोझ (4० (ग्र) (चइ यस्तु) जिससे शरीर ढका | सतीचोरा १० (हि) वद बेदी या छोटा चवूतरा जो 
जाय या लज्जा निवारण की जाय । किसी सत्री के सती दोने के स्थान पर स्मारकस्वरूप 
सतरपोशो स्री० (प्र) १-पन ढकना ।-२-लज्या निवा-| चनाया जाता है। 
रण करना! सतोत्व पु० (सं) सती दोने का माव । पतित्रस्य.3 
सतरह 4० (हि) दे० 'सत्तरद'। सतोत्वहरण पु० (सं) किसी सदाचारिणी स्त्री के 
सतराना क्वि० (हि) १-क्रोध करना । कोए करना । २- | साथ बलपूर्वक सम्भोग करना । 
कुडना । चिद्ना। सतोन पु'० (सं) १-एक प्रकार की मटर । २-अपरः- 
सतराहद सी० (हि) क्रोध कोप । गुस्सा । जिता । २-चांस। 
सतरौँहाँ १० (हि) १-कुद्ध । कुपित । २-कोपसूचक 1 | सतीपन पु'० (है) सतीत्व । 
सतक (4० (सं) १-दूलील के साथ। तर्कयुक्त। २- | सतोपुत्र पु'० (सं) साध्वी स्त्री का पुत्र । 


सचेत । सावधान । सतीर्य प० (सं 
'सतकंतः शी० (सं) १-सठकं होने का भाव । २-साव- rs: से पढने बाला | सहपाठी 

3८० [दि सतीव्त पु'० (सं) पतित्रत्य । 
सतर्षना कि? (हि) १-सन्तुष्ट करना । २-भलीभांति | सत्तीव्रता स्री० (सं) पतित्रता स्त्री । 

न कह पद हो पा सतुझा ५० (हि) सत्त। 0 
सतलज सी० (हि) पंजाब की पांच नदियों में से एक | सतुआन त्री० (हि) दे० 'सतुआ-संक्रांति' । 

नदी का नाम। -संक्रांति सी० संक्रांति र 
सतलड़ी स्री० (हि) सात लडी वाली माला या द्वार । a र मेष की संकोति जो प्रा 
सतलरी स्री० (हि) दे० "सतलड़ी' । | 


सतुष १० (सं) तुप या भूसीयुक्त अञ्च । १० मूसी 
बाला । 


अतून १० (फा) स्तस्म | खम्मा । 

सतूना. पु० (हि) बाजपक्षी की मपट॥ 

सतृट वि० (सं) दे० 'सठष्ण' 1 

सतूष [4० (सं) दे० "सकृष्णः ॥ - 
सतृष्ण पि० (सं) १-एष्ण से युद्ध। २-प्यासा । ३7, 


सतयंतो स्री०,(हि) सत्ती | पतिन्नता । 

सतसग पु० (हि) दे० “सतसंगति? | 

सतसंगति स्री० (हि) अच्छी संगति। 

सतसंगो (4० (हि) अच्छी संगति में रहने चाला। 
सतसई यी० (है) छिसी कबि के सात-सो पर्दो का 
 'संप्रह। सप्तशती । 
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झतेजा 4० (स) तेजस्वी | शक्तिसम्पन्न। 
खतोलना कि? (हि) १-सन्तुष्ट करना । 
झतोगुण पु० (हि) दे० *सत्त्वयुण' । 

झतोगुरणो 4० (हि) सत्त्वगुण चाला । सात्विक । 
सतोसर धु० (हि) सतलडा । 


सत्तातरित प्रदेश धु०(सं) वह प्रदेश जिसका शासन 
किसी दूसरे देश को सौंप दिया गया दो। (सीडेड- 
टेरिटरी) । 

सत्ता स्री०(सं) १-अस्वित्व । २-शक्ति | सामथ्यै। ३- 
यद्द शक्ति जो अधिकार, बल या सासथ्यै का उप- 


सत्‌ ३० (सं) १-सत्य । २-यथाये । ३-उचित। ४- भोग करके अपना काम करती है । (पावर) । 


उपस्थित । ५-वतत॑मान । ६-साधारण । ७-सुन्द्र । 
८-विद्वान | पु ० १-सञम पुरुष | २-यथार्थंता । 

` ३-असत्यता । न 

सत्कया स्री० (सं) अच्छी बति या कथा । 

सत्करण पु० (सं) १-सत्कार करना । २-सतक की 
अन्त्येष्टि करना । 

सत्क्तेव्य 4०(सं)?-सत्कार करने योग्य ॥ २-जिसका 
सत्कार करना हो 

सत्कर्ता पु० (यं) १-सत्कार करने चाला । २-सत्कर्म 
करने चाला । 

शत्क्म पु० (सं) १-पुण्य कमं । २-अच्छा संस्कार । 
३-अच्छा फाम । 

सत्कर्मा 9० (सं) पुण्य या अच्छा कर्म करने वाला । 

मत्कला सी० (सं) ललितकला । 

सत्फवि पु ° (सं) श्रेष्ठ कि । सुकवि । 

सत्कायदृष्टि स्री० (सं) यीद्धमत फे आजुसार मृत्यु के 
उपरांत आत्मा, लिंग, शरीर आदि के यने रहने का 
सिद्धांत । 

सत्कार पु० (सं) १-थाद्र या सम्मान । आतिथ्य 
मेहमानदारी । ` ३-थन आदि देकर किया जाने 
याला सम्मान । 

क्षत्काय 4० (सं) सत्कार करने योग्य । पु० १-उत्तम 
काम। 

सत्कार्यवाद पु'०(सं) सांस्य का एक दार्शनिक सिद्धांत 
जिसमें यह बताया गया है कि बिना कारण कायं 
छी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

सत्फोति त्री० (सं) यश । नेकनामी । 

शत्कुल पु० (सं) उत्तम कुल । प्र 

सत्कुलीन 4० (सं) बहुत अच्छे वंरा का । 

सत्कृत वि० (सं) १-अच्छी तरह किया हुआ । २- 

, अलंकत | ३-आहत | पु० १-सत्कार । आदर । २- 


f | 

सस्कृति पु० (सं) वहं.जो अच्छे काम करता हो। 
सत्कर्मी । स्री० (हि) उत्तम कायः। 

सत्किया स्री (सं) १-पुण्य। २-आदर। सत्कार । 
३-आयोजन । 

सत्त पु० (हि) १-सार भाग । सत । २-सत्व। 

सत्तम 4० (सं) २-स्वेभेष्ठ । २-परम पूज्य । ३- 
परम साघु | 

“सत्तर (० (हि) साठ ओर दस । (७०) । 

सत्तरह 4० (हि) दस और साठ । 


सत्ताइस ० (हि) वीस और सात। 

सत्ताधारी पु० (सं) यह अधिकारी जिसके द्वाथ में 
सत्ता हो। 

सत्तानवे 4० (हि) नव्बे और सात। 

चत्तार १० (म) १-दोप छिपाने वाला । २-ईश्वर | 
३-परदा डालने वाला | 

सत्तावन वि० (हि) पचास और सात | ४७ | 

उत्तासी 4० (हि) अस्सी और सात । ८७ । 

सत्त १० (ह) भुने हुए चने, जी आदि का आदा। 

सतत्र पु० (सं) १-यज्ञ । घर । ३-सदावर्त । ४-निर- 
न्तर कुछ दिनों तक होने वाला संसद्‌ का एक बार: 
का अधिवेशन (सेशन)। £-बह नियत काल 
जिसमें कोई प्रतिनिधि या कार्यकर्ता काम करता है: 
(टर्म) | ६-तालाब । ७-जङ्गल । प८-परिवेषण । ६= 
घोखा 1 

सत्त्य पु० (सं) १-सार। सूलतस्व । २-जीवन | ३-' 
स्वभाव । घर्म 1 ४-दपा । श-प्राणी । ६-अखित्व 
७-पनाइ । ८-विशेषता । ६-संज्ञा । नाम | १००" 
घन | ११-शलाराय । १२-जङ्गज । १३-यञ्ज । १४० 
दान । १४-प्रकृति के वीन गुणों में से एक का नाम 

सर्वकर्ता पु० (सं) सृष्टिकर्ता । 

सत्वगुण पु० (सं) प्रकृति के तीन गुणं में से एक का 


नाम। 
सत्त्वगुणी 4० (सं) जिसमें सत्त्वगुण दो। 
सस्वघाम पु'० (सं) विष्णु । 
सतत्वपति पु ० (सं) प्राणियों का स्वामी । 
सत्प्रधान १० (सं) दे० “सत्त्वगुणी'। 
सत्त्वलक्षणा सी० (सं) चद स्त्री जिसमें गर्भवती दोने 
के लक्षण दों 
स्वलोक पु'० (सं) जीवलोक। 
सत्त्वशाली 4० (सं) १-जिसमें उत्साद हो। २- 
साहसी 1 
सत्त्वरांपक्ष 4० (सं) जिसका चित्त शांत हो। 
सत्त्ववान वि०(सं) १-जो जीडित द्वो । २-साद्सयुक्त' 
३-जो मौजूद हो । 
सत्पय पु० (सं) १-सदाचार। २-उत्तम मागं | ३- 
उत्तम सिद्धांत । 
सत्पात्र पु० (सं) १-अच्छा बर्‌ । २-दान आदि ग्रहण 
करने योग्य श्रेष्ठ व्यक्ति। 
र पु/० (सं) योग्य. पुत्र जो पितरों के निमित्त क्रं 
। करे। 
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सत्पुरुष पु० (स) सदाचारी पुरुष । 
हि ली तल 
यदा पूरा: जमानत 

पेशगी देना। ss 

सत्य वि०(सं) १-ययाथ । ठीक । २-वास्तविक | स्री 
१-यथार्थे तत्व । २-न्यायसंगत तथा घर्म की वात 
३-पारमार्थिक सत्ता । ४-पीपल का पेड़ । ५-बिष्णु 
६-शपथ | ७-प्रतिज्ञा । ८-चार युगों में से पहला । 

सत्यकाम [० (सं) सत्य का प्रेमी । 

सत्यघ्न वि० (सं) वचन तोड्ने वाला । 

सत्यजित, प० (सं) १-यज्ञ। २-वासुदेव के एक 
भर्तीजे का नाम | २-एक दानघ। 

सत्यञ्च वि० (सं) सत्य को जानने वाला । 

सत्पतः अञ्य० (सं) वास्तव में | सचमुच । 

छत्वता सी० (सं) १-चारतविकता । २-सच्चाई । ३- 

) नित्यता । 

सत्यदर्शी बि० (सं) जो सत्यासत्य का विवेक करे । 

संत्यहक्‌ बि० (सं) दे० 'सत्यदर्शी' । 

सत्यघन वि० (सं) जिसका सत्य ही धन हो। 

सत्यवर्दे पु० (सं) १-मनु का एक पुत्र । १-शाश्वत 
सत्य। 

सत्यताना (० (सं) जिसका नाम सही हो। 

सत्यनारायण पु'०(सं) विष्णु भगवान का एक नाम 

सत्यनिष्ठ 9० (सं) सदा सत्य पर दृदू रहने चाला । 

सत्यपर (३० (सं) इमानदार 

सत्यपरायण ॥ि० (सं) सच्चा । 

सट्यपारमिता स्री० (सं) सत्य की (सिद्धि) । 

'सत्यपूत वि० (सं) सत्य द्वारा पवित्र किया हुआ । 

सत्यप्रतिज्ञ 4० (सं) अपनी प्रतिज्ञा या बात पर रद 
'रहने वाला । 

सत्यभामा त्री० (सं) श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों में 


एक्‌। 
सत्यभेदी ० (सं) प्रतिज्ञा तोड्ने वाला । 
सत्ययुग १० (सं) पौराणिक काल की गणना के 
अनुसार चार युगों में से पहदला। 


' सत्ययुषो (4० (सं) १-सतयुग का 1 २-बहुत प्राचीन 


ee 


35 ore 


३-सच्चरित्र । धर्मात्मा । 

सत्यरत ० (सं) सच्चा | ईमानदार । 

सत्यलोक पु०(सं) सबसे ऊपर का लोक | जहां ब्रह्म 
निवास करता है । 

सत्यवक्ता 1० (सं) सदा सत्य बोलने वाला । 

'सत्यवचन पृ ० (सं) १-सच बोलना। २-प्रतिज्ञा। 
वायदा 1 

सत्यवती ज्ी० (सं) मत्स्यगंघा नामक धीवर कन्या। 

'२-नारद की पत्नी का नाम। 

सत्यवाक पु'० (सं) सच बोलना । 


` सत्यवाक्‌ ल्री०(सं) दे० “सत्यवचन"। पृ० १-प्रतिज्ञ। 


सत्र 
२-सत्य कथन 1, 

सत्यवाक्य पु० (यं) सत्यवचन । 

सत्पवाचक पु'०(राँ) सदा सच बोलने वाला 1 

सत्यवाद पु० (सं) १-सब्र्य बोलना । २-घर्मे एर दध 
रहना। ` 

सत्यवादी १०(सं) १-सत्य कहने याला । २-प्रतिशा 
पर दृढ़ रहने माला । ३-घर्म पर दृढ़ रहने चाला ॥ 

सत्यचान १०(सं) १-सत्य बोलने बाला २-घचन 
कापालन करने वाला । पु'० शाल्यदेव के राजा 
दु मस्सेन के पुत्र का नाम। 

सत्यवाहन वि०(सं) धमं पर दृढ़ रहने वाला। 

सत्ययृत्त पुः०(सं) सदाचार । ० सदाचारी । 

सत्यवृत्ति स्री० (सं) सत्य आचरण 1 

सत्यव्रत पु'०(सं) १-सत्य.योलने का नियम या टित 
२-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । पि० सत्य के 
नियम का पालन करने वाला । 

सत्यशील वि (सं) सच्चा। 

सत्यसंकल्प बि० (सं) दृढ़ संकल्प । 

सत्यसंगर पु'० (सं) कुबेर 19० प्रतिज्ञा फा पाऊन 
करने वाला । 

सत्यसंध (4० (सं) अपने वचन का पालन करगे पाला 

सत्यसंघा सी० (सं) द्रोपदी । हि 

सत्यसंरक्षण पृ० (सं) प्रतिज्ञा का पालन करना । 

सत्यसाक्षी पु० (सं) वह गवाह जो विश्वसनीय दो 

सत्यसार (4० (सं) बिलकुल सच 1 

सत्यस्य (9० (सं) अपने वचन पर अइने वाला । 

सत्यस्वप्न वि० (सं) जिसके स्वप्न सच्चे निकलते दई 

सत्या स्री० (सं) १-सस्यता । २-दुर्गा। ३-सत्यवतों! 
४-सीता । 

सत्याग्रह १० (सं) किसो सत्य अथवा न्यायपूरणं पष” 
की स्थापना के लिये शान्तिपूर्वक इठ करना 1 

सत्याग्रही पु'० (गं) यृ जो सत्याग्रह करता द्वो 1 

सत्यात्मक ० (सं) जिसका सार सत्य हो 

सत्यात्मज पु'० (सं) सत्यभामा के पुत्र का नाम 3 

सत्यात्मा पु० (सं) ` बह व्यक्ति जो सदा शच 
बोलता हो । सत्यवादी । 

सत्यानास पु० (हि) सर्वनाशा । चरयादी । भ्यस्‌ । 

सत्यानासो (4० (हि) १-सर्वनाशी । २-अभागा । 

सत्यानुरक्त वि० (सं) सत्यवादी । 

सत्यापन पु'० (सं) १-यद कहकर सिद्ध करना कि यह 
ठीक है (सर्टिफिफेशन) | २-मिलान या जांच करके 
सत्यता सिद्ध करना। (वेरिफिकेरान) । ३-लेस्व' 
आदि पर ठीक होने की बात लिखकर प्रमाण 
“करना । (एटेस्टेशन) 1 

सत्यालापी 4० (सं) सत्यवादी । 

सत्येतर पु० (सं) झूठ । असत्यता ६ 

सन्न पु०(स) दे० “सत्त्र । ` 
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श्व्क्याणातष ई 

अश्ननगपतलय पु'० (सं) पद बढी अदालत जदा जूरी 
को सहायता से हस्या, डाफेत्राजी, आदि के फौज- 
दारी के मामलों की सुनवाई होती दै । (सैशानकोर्ट) 

सत्रप 4० (सं) शर्माला । ल्ाशील । संकोची । पु० 
दे० “चुत्रप। 

सत्रह ० (हि) दस और सात। सत्तरद । 

सत्र सी० (हि) नत्यु के वाद सत्रदबै दिन किया 
जाने वाला कृत्य । 

सत्रावदञान प्‌'० (सं) विधान सभाओं आदि के अधि- 


» विशीन को अनिश्चित काल फे लिये अधिकारक रूप 


है स्थगित करना । (प्रोरोगेशन) । 
सनु पु० (सं) दे० शु 
सत्रुघन पु० (हि) दे० 'शब्रुध्न' । 
सत्रहुन पु० (हि) दे० “शञरुष्न' । 
सत्य पु० (हि) ३० 'सत्तद' । 
सत्वर अन्य० (सं) शीघ्र । जल्दी । तुरन्त । 
सत्संग पु० (सं) १-साघुओ या सज्जनों का संग, 
>स्ाथ। २-वद समाज जिसमें धर्म की चर्चा दो । 


` सत्स प्रति स्री० (सं) ३० सत्संग! 1 


सस्ससर्ग पु० (सं) दे० “सत्संग! । 
सत्सशिवान पु० (सं) दे० 'सत्समागम! । 
सत्तमागम पु० (सं) सज्जन या भत्ते आदमिर्यो का 
संसग 1 
सत्सहाय पु'० (सं) अच्छा दोस्त या मित्र । वि० जिस 
के नेक साथी या मित्र हों 1 
सयर स्री० (हि) भूमि । पृथ्वी । 
सयिया पु० (हि) १-स्वस्तिक का चिह । २-भारतीय 
ढङ्ग से फोड़ों की चीरफाइ करने वाला | 
सथूत्फार 4० (सं) बात करते समय जिसके मुद्द से 
थूक निकलता दो | पु० बात करते सगय सुं ह. से 
थूक निकलना । ४ : 
सद १:० (सं) १-समा। २-रदने का स्थान 1: अव्य० 
{हि) तुरन्त । तत्काल । ० (हि) १-ताजा। २- 
नवीन । नया । त्री० (हि) आदत । प्रकृति । 
सब॒ई अब्य० (हि) १-मए्डली । समा । २-एक प्रकार 
फा छोटा मण्डप | ३-एक गइरिये का गोत । 
सदका १० (प्र) १-निछावर | उतारा । २-दान । ३- 
उतारन । उदारा । ४-अनुग्रद्‌ । प्रसाद । 
सदन पु० (सं) १-घर । मकान । २-वह स्थान जहां 
किसी विषय पर विचार तथा नियम, विधान आदि 
अनजाने याली सभा का अधिवेशन होता 
उक्त स्थान पर होने वाले लोगों का समूह (हाउस) 
-४-त््िरता । ₹-थकावट। ६-समा । 
सदमा पु० (भ्र) १-आघात । चोट 1 २-मानसिक 
` आघात । ३ नुक्सान 1 ४-घका | 
सदय १० (सं) जिसके मन में दया हो । 
खरयदृरय 4० (ठं) रहमदिल | द्यावान ३ 


= 


है। ३- 


सदर पि० (म) प्रधानः | मुख्य । पु० केंद्रस्थत । २- 
सभापति | 1० (सं) उरा हुआ ॥ 

सदरध्षमीन पु० (भ) वह अधिकारी जो व्यायाध्यच्. 
हे नीचे काम करवा दो । २, 

सदरआाला पु० (भर) सद्द न्यायाध्यष्ष जो किसी दूसरे: 
न्यायाध्यच के आघीन दो। (सब-जज) 1 

रादरजहाँ ५० (प्र) एक जिन जिसकी मुसलमान 
जियाँ मनीती करती दें । 

सवरवीवान ¶०(प्र) शाही खजाने का प्रधान अघिः 
फारी 1 


'सदरदीयानी-भ्रदालत पु०(त्र) उन्यायाल्यय(दवादैकोरं}; 


सदरयाजार १० (श्र) १-बड़ा या मुख्य बाजार । २- 
छावनी का बाजार | 

सदरयोई पु'० (ग्र) माल की सबसे बडी झदालत या 
चिसाग 1 

सदरमालगुजार पु० (प्र) सरकार को सीघे माल- 
गुजारी देने चाला व्यक्ति । 

सदरी स्री० (हि) एक प्रकार की चिना बाँद की कुर्दी 0 

सदथगा कि० (हि) समर्थन करना । 

सवर्प अव्य० (गं) अहंकारपूर्वक । 4० अहंकारी । 

सदसद्वियेक पु'० (सं) अच्छे युरे की पहचान। 

सदसि श्वव्य० (सं) सदन या सभा में ! पु० (हि) १- 
घर | मकान । २-समा । 

सदस्य पु'०(सं) सभासद । सभा या सम्राज में सम्यि- 
लित व्यक्ति । (मेस्यर) 1 ॥ 

सदस्यता सो०(चं) सदस्य का भाय या पढ्‌ । (मेम्वर- 
शिप)॥ ` `; 

सदा अब्य० (सं) १-निरन्तर | २-नित्य । हमेशा | 
ती (प्र) ९-गूँज । प्रतिध्दनि । २-पुकार । ३-शब्दृ 
घ्वनि । आवाज । ४-९८ | 

रूवारत द्री० (प्र) सथाई 1 सत्यता 1 

सदागति पु० (सं) १-दवा 1 २-सूय । ३-अह्म । 1० 
रुदा गतिशील रहने दाला 1 

सवावरण पु० (सं) , अच्छा चाल-चलन । उत्तम. 
आचरण? 

सदाचार पु० (सं) १-शिष्ट व्यबद्दर। २-भच्छा. 


आचरण । 

सदाचारिता त्री० (सं) दे० 'सदादरण'। 

सदाचारी पु० (सं) १-नैतिक दृष्टि से श्रच्छे आच- 
रण वाला व्यक्ति | २-घर्मात्मा 1 

सदात्मा 1० (सं) जिसका अच्छा स्वभाव हो । नेक- 

सदानंद पुः० (सं) १-वद जो सदाः आनन्द में रदे | 
२-शिव 1 ३-विषएु । 

सदाफल पु० (सं) ९-गूलर ।२-बेर | ३-नारियल ४ 
४-कटहल । 

सदायरत पुः०. (हि) दे० “सदावते ' । 2 

सदाबहार. ॥० (हि). १-जो. सदा:फूले । २-जो सदा 
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' सदर 
हरा हे। ` 

सदार 11० (पं) सपीत्नक। 

। सदारत सी० (भ) प्रधान का पद । सभापतित्व 1 

| सदावते पु ° (है) १-चहद स्थान जहां भूरयों को नित्य 
भोजन मिलता द्वो। २-नित्य दिया जाने वाला 
<~ दान। ११ 

| सदावर्तो पु.० (हि) १-सदावतं बांटने वाला। बड़ा 


दानी) 
सदाशय 41० (सं) भलामानस । सज्जन पुरुष 1 
ट 


en 


सदाशिव पृ ०(सं)१-सदा शुभ और मंगल । २-महा- 
देव । ३-सद्दा कल्याण करने वाला। 
/ तदासुहाणिन ० (हि) जो सदा सीमाग्यवती बनी 
रहे 1 
सदिया सी० (फा) एक प्रकार का लाल पक्तो । 
सदी सी० (फा) १-शाताब्दी | २-सैकड़ा । ३-किसी 
विशेष सो यपं के मध्य का समय । (सेन्चरी) । 
सदुवित सती ० (सं) अच्छे वचन या कथन | 
सदुपदेश पु० (स॑) नेक सलाद । अच्छा उपदेश। 
झबुपयोग पु० (सं) अच्छी तरह काम में लाना! 
अच्छा उपयोग । 
| सहूर पु० (हि) सिंह ।-शादूल। 
सदुश वि? (सं) १-अनुरूप । समान । २-उपयुकत । 
| ३-तुल्य। यराचर। 
। सदशता स्री० (सं) समानता । अनुरूपता । 
सदेह अव्य० (सं) १-विना शारीर त्याग किये हुए । 
 २-रत्यच्त में । 
सदव श्रव्प० (सं) सर्वदा । सदा ही । 
| सदोष ६० (सं) दोप सहित । दोषी । अपराधी । 
_ सदोषमानव-हत्या ती०(सं) वह मानव हत्या जिसको 
' अपराध समा या माना जाय। (फल्पेयल होमी- 
साइड) 
सद्‌ वि० (सं) दे० ग्सतू्‌ः। 
क सद्गति स्री० (सं) १-मरने के वाद अच्छे लोक में 
जाना । ३-उत्तम गति । 
सद्गव पु० (सं) अच्छी नसल का सांड 1 
| सद्गुरण पु ० (सं) अच्छा गुण । 
सद्गुरु पु० (सं) १-अच्छा गुरु) २-परमात्मा। 
 सद्ग्रय पु ०(सं)अच्छा ग्रन्थ या सन्मागं यठाने वाली 
पुस्तक । 
| सद्ग्रह पृ० (सं) शुभ या कल्याणकारी ग्रह । 
| | द्द पू० (हि) शब्द । ध्वनि | अव्य० तुरन्त । फौरन 
' सदुघर्मं पु० (सं) १-उत्तम घम | २-तरौद्धघमं । - 


र 


भाय । 

सवस पु० (सं) १-घर। मकान । २-युद्ध | ३-छृथ्यी 
| *ओऔर आकाश। ४-द्रांक । 

£ एचः अच्य० (सं) १-आज ही | २-अमी । ३-तुरन्त 


सद्भाव पु० (सं) १-अच्छा माव । २-भैत्री | ३- 


' कारीगरी; 
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तत्काल । पु० शिव । 
सद्यःकृत (१० (स) जो तत्काल ही किया गया हो । 
सद्यःक्रीत १०(सं) जो उसी दिन ही खरीदा गया हो" 
सद्यःप्रसूता (१० (सं) जिसके अभी यच्चा हुआ हो । 
सथ्यःप्राणकर (३० (सं) शीघ्र ददी शाक्ति बढ़ाने वाला 
सद्यःफल 49 (सं) जिसका फल शीघ्र ह्वी मिल जाय ४५ 
सद्यःस्नात (३० (सं) जिसने हाल ही में स्नान किया" 


द्दो। 

सद्यशिच्छुन्न (३० (सं) जो तुरन्त द्वी काटकर अलग. 
किया गया हो.। 

सद्यस्तन वि० (सं) १-नया। २-ताजा। ३-हालः 
द्दीका। 

सद्योजात 449 (सं) अभी का जन्मा। ; 

सद्योजाता स० (सं) बह स्त्री जिसने तुरन्त ददी बच्चे 
को जन्म दिया हो। . 

सद्योत्पन्न 4० (सं) दे० “सद्योजात? । 

सद्योग्रण पु० (स) द्वाल ही में लगा हुआ घाव । 

सद्योहत ० (सं) जो हाल ही में हत हुआ हो । 

सद्र पु० (र) १-सत्रसे ऊँचा स्थान । २-प्रधान अधिः: 
कारी । ३-सीना । छाती। ४-शीषंभाग । 

सद्रग्रदालत स्री० (प्र) सर्वोच्च न्यायालय । 

सद्रमजलिस पु० (प्र) समापति । 

सब्रेप्राजम पु० (ग्र) १-प्रधानमन्त्री। २-प्रधान ॥, 
न्यायाध्यत्ष । 

सधन (१० (सं) अमीर | घनी । पु० सामान्य धन १५ 

सघना क्कि० (हि) १-पूरा दोना । २-काम चलाना | 
३-अभ्यरत ददोना । मँजना । ४-प्रयोजन सिद्धि के. , 
अनुकूल दोना | ₹-लच्य ठीक होना ६-घोड़े आदि 
को सवारी फे योग्य बनाना । 

सघर पु'० (सं) ऊपर का ओंठ । 

सघमे ० (सं) १-समान गुण या क्रिया चाला ६ 
२-तुल्य। समान। 

सघर्मी १०(सं) एक ही या समान धमं का अनुयायी | 

सद्वा स्रीं० (हि) वह स्त्री जिसका पति जीवित हो ।' 
सुद्दागिन । ० 

सधाना क्रि० (हि) साधने का काम दूसरों से करान॥ 

सधावर पुः० (हि) वह उपद्दार जो गर्भवती स्त्री कोः 
गर्भ के सातवें महीने दिया जाता है । 

सधूम ० (सं) घूएँ से भरा हुआ । 

सनंदन पु ० (सं) ब्रह्मा फे चार मानस पुत्रों में से एक- 
का चाम। 

सन पु'० (हि) एक पीधा जिसके रेशो से रस्सियो 
आदि बनाई जाती हैं । (जूट) । वि० (हि) सन्न ॥' 
स्तब्ध । स्री० किसी चीज को तेजी से चलाने या 
घुमाने से उसन्न दोने वाला शब्द | 

सनअ्त्त स्नी० (ग्र) १-पेशा। हुनर | २-अलंकोर । ३० 

५ 


| 
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न्सनग्रतगर 

-सनअतगर पु० (म) कारीगर। 

-सनक १० (सं) ब्रह्मा के चार पुत्रों में से एक। री० 
पागलों फो सी ध्वनि या आचरण 1 

:सनकना 99 (हि) १-पागल द्वोना | २-पागलों जैसी 
बातें करना | 

असनकाना क्रि० (हि) पागल बनाना | 

सनकारना क्रि० (हि) १-संफेत या इशारा करना । २- 
संकेत से चुलाना । ३-किसी काम के लिए इशारा 
करना । * 

मसनकियाना क्रि० (हि) १-सनकना। २-सनकाना | 
३-इशारा करना | 

न्सनत्‌ पु० (स) ब्रह्मा । 

-सनतकुमार ५० (सं) १-ब्रद्मा फे चार मानस पुत्रों में 
से एक का नाम ।- २-जैनियों फे तीसरे तीर्थ का 
नाम 1 

सनद स्री० (प्र) १-प्रमाण । सबूत । २-भरोसा करने 
की वस्तु । ३-तकियागाद। ४-प्रमाण-पत्र (सर्टि- 
फिक्रेट) । 

सनदयाफ्ता 4०(प) १-किसी परोक्षा में उत्तीणे। २- 
जिसे किसी कार्य का प्रमाणपत्र मिला द्दो। 

-सनदी वि०(प्र) सनदयाफ्ता । 

-सनना क्रि० (हि) १-तर या गीला होकर किसी वस्तु 
में मिलना । २-लीन होना । 

-सनमान पृ०(हि) दे० “सम्मान'। 

-सनमानना झि० (हि) सम्मान या सस्कार करना | 

-सनमुख अव्य० (हि) दे० “सन्मुखः । - 

-सनसनाना- क्रि० (हि) १-सनसन शब्द सहित (इवा 

का) चलना या यहुना। २-खैलते हुए पानी में 
सनसन का शाब्द होना । 

-सनसनाहृट पु० (हि) १-हृवा चलने का शब्द । २- 
सनसनी । ३-खौलते हुए पानी का शब्द्‌ । 

सनसनी त्री० (हि) १-शारीर के सम्बेदन सूत्रों में दोने 
बाली मनमानी । २-किसी विकट घटना के कारण 
लोगों में फैलने बाली उत्तेजना । उद्वेग । घबराहट 
_, (सेन्सेशन)। 

ःसनहो स्री०(ग्र) मिट्टी का एक पात्र जो बहुधा मुसलः 
मान लोग काम में लाते हैं । 

-स्तनाद्य पुः० (६) गौड़ ब्राह्मणों फी एक शाखा । 

सनातन पु० (सं) १-अनादि काल । २-चहुत दिन 

से चली आई परम्परा । ३-्रह्मा । ४-विष्ु | बि० 
१-अत्यन्त प्राचीन । २-नित्य। शाश्वत । ३-चहुत 
दिनों स चला आया हुआ | 

मसनातनघमं पृ ० (सं) १-ग्राचीन या परम्परागत धर्म 
२-शाजकल फा हिन्दू धर्म जिसमें मूर्तिपूजा आदि 
बिहित दै । 

*सनातनपुरुष धु'० (सं) विष्णु । 

-अनातनी पु० (हि) सनातन धर्म का अनुयायी । ि० 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सान्न 
बहुत दिनों से चला आया हुआ । 

सनाय ० (सं) जिसका कोई रक्षक या मद्द्गार हो 

सनाथा स्री० (स) बह स्त्री जिंसा स्वामी जीवित हो 

सनाभि पु० (सं) १-सद्दोदर भाई 1 २-सपिंड । ३ 
नजदीकी रिश्तेदार । 

सनाम्य पु'० (सं) एक ही कुल या वंश का पुरुष ॥ 

सनामा वि० (सं) एक ही नाम वाला | सदृश्य । 

सनाय स्री०(सं) स्वणंपत्री । एक पोधा जिसकी पत्तियां 
द्स्तावर होती है । 

सनाह पृ० (हि) बख्तर । कवच । 

सनि पु० (हि) दे० 'शनि?। 

सनित बि० (सं) १-मिश्रित। २-सना हु । एक में 
मिला हुआ | 

सनिद्र ० (सं) सोया हुआ 1 

सनियम ६4० (सं) नियमित । 

सनिघूं श 4० (सं) निर्देय । कठोर 1 

सनीचर पुः० (हि) दे० 'शनैश्चर! । 

सनीचरी पुः०(हि) शनि की दशा जिसमें दुः व्याधि 
आदि फी अधिकता रहती दै । 

सनीड अब्य० (यं) पड़ोस में । समीप ] बि० पास का । 
पड़ोस में रहने बाला । 

सनील १० (सं) दे० 'सनीड' 1 

सनेस पु० (हि) दे० 'संदेश' 1 

सनेसा पु० (हि) दे० 'संदेश' । 

सनेह पु ० (हि) दे० नेह’ । 

संनेह 9० (हि) प्रेमी । स्नेह करने चाला । ३० प्रिय- 
तम । प्यारा । 

सने-सने अव्य० दे० 'शनेःशनेः' 1 , 

सन्‌ पु० (म्र) १- संवत्‌ । २-साल । चर्ष। 

सन्‌-ईसवी पुः०(प) ईंसाइयों का ईसा फे जन्म दिन 
से आरम्भ होने वाला संवत्‌ । 

सन्न पु० (स) चिरोंजी का पेड़ । वि० हि) १- स्तच्ध ॥ 
'संज्ञाशून्य । उक । ३-सहसा मौन या चुप। ४-डर 
या भय से चुप | ठ 

सन्नद्ध (३० (सं) १-तैयार । उद्यत । ६-लीन । काम में 
पूरी तरह से लगा हुआ । 

सन्नाय पु ०(हि) १-नीरवता । स्तच्धता । २-निर्जनता 
३-चुप्पी । ४-जोर से हवा चलने का शब्द । 

सन्नाह पृ ० (रं) १-कचच । २-प्रयत्न । 

सन्निकट अव्य० (सं) समीप | पास । 

सन्निकर्षे पु० (सं) १-लगाव। सम्बन्ध । २-नाता $ 
रिश्ता । ३-समीपता । 

सन्निधान पु'०(सं) १-निकटता । समीपता । २-एखना 
घरना । ३-स्थापित करना । ४-निधि । श-किसी 
बस्तु को रखने का स्थान । 


सन्निधि त्री० (सं) १-समीपता । २-अपने सामने की 


स्थिवि । २-पड़ोस । 


॥ १०, 


| 


| 
ं 
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सन्निपात पु ० (सं) १-एक साथ गिरना या पड़ना 1 
२-संयोग । ३-ज्जुटना । भिड़न। । ४-इकट्ठा होना । 
एक रोग जिसमें कफ, वात और पित्त तीनों त्रिगड 
जाते हें । सरसाम 

सन्निर्विष्टि (4० (सं) १-फिसी फे अन्दर मिलाया 
हुआ 1 २-स्थापित । प्रतिष्ठित । ३- समाया हुआ । 
४-समीप का | श-लगा या जड़ा हुआ. | 

सन्निविष्ट करना क्रि०(हि) हटाए हुए शब्दों के भ्यान 
पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करना । (टु इन्सर्द) । 

सन्निवेश पु ० (सं) १-एक साथ स्थित होना। २- 
समाना । ३-एकत्र होना । ४-घर । रहने की जगह । 
श-चोपाल । ३-रचना । ७-वनावट । 5-स्तम्म मूर्ति 

' आदि की स्थापना । 

सन्निवेशन पु'०(सं) १-सजा, जमा या लगाकर रखन। 
२-मिलाना । सन्निविष्ट करना । ३-स्थापित करना 
४-उहराना । 

सञ्षियेशित ० (सं) १-यैठाया था जमाया हुआ । 
२-स्थापित । ३-ठहराया हुँ । 

सन्विहित [० (सं) १-पास का । २-साथ या पास 
रखा हुआ | ३-उदराया हुआ | ४-उद्यत्त। तत्पर | 
५-रखा या घरा हुआ । 

सन्न्यसन १० (हि) (स) १-सांसारिक विषयों का 
त्याग! २-धरना 1 रखना । ३-खड़ा करना | ४- 
जगमान 1 बैठाना । फैंकना । छोड़ना 1 

सन्न्यस्त {3० (सं) १-रखा या धरा हुआ ।२- 
जमाया हुआ । ३-खड़ा किया हुआ । ४-फेंकाहुआ 

सन्न्यास पु० (स) १-त्याग । छोइना। २-यैराग्य । 
सांसारिक बंधनों को त्यागने को वृत्ति । ३-घरोहरा 
४-सहुसा शरीर त्याग । इकरार । ३-याजी । होड़ । 
जटामासी 

सन्न्यास ग्रहण पु० (सं) आर्यो' के चार आश्रमों में 
अन्तिम आश्रम में प्रवेश करना । 

सन्न्यासी १० (हि) सन्यास-थाश्रम में प्रवेश करने 
बाला व्यक्ति । २-स्यागी । वैरागी । 


| -सम्मान ¶० (हि) दे०'सम्म्ान' | 


सन्मानना क्रि० हि) दे ०. "सन मानना? | 
सन्माय पु० (रां) अच्छा मागं । सुपथ । 


` सन्मुख अव्य० (हि) दे० 'सम्मुख' । 


सन्यासो प० (6) दे० 'सन्न्यासी'। 

सपक्ष पु० (सं) १-अनुकूल पक्त । २-सहायक । ३- 
न्याय के अन्तर्गत बह्‌ इष्टांत या वात जिसमें 
साध्य अवश्य हो । १० १-तरफदार। पल लेने 
वाला । २-पोपक 1 समर्थक । 


- सपच्छपु० (सं) दे०. 'सपत्त' । 

सपत अच्य० (हि) दे० "सपदि? ॥ 

- सपताक (१० (हि) जो झुएडयुक्क हो 

` सपल पु० (सं) शत्रु । दुश्मन । १० शत्रुता रखने 


चाला 1 

सपत्नजित (० (सं) शत्रु को जीतने वाला । ५:० 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

सपत्नी त्री०(सं) सौत । सौविन। पत्नी की दृष्टि से 
उसके पति की दूसरी स्त्रो । 

सपत्नीक ॥० (सं) परनी के सहित । 

सपत्र वि० (सं) जिसके पंख हों । 

सपथ पृ ० (हि) दे० 'सपथ?। 

सपदि अव्य० (सं) तुरन्त । उसी समय । 

सपन पृ ० (हि) दे० “स्वप्न” । 

सपना ५:० (हि) दे० 'स्वप्न' | 

सपरदा पु'० (हि) नृत्य करने वाली वेश्या फे साथः 
तवला या सारङ्गी यजाने बाला । 

सपरदाई १० (हि) दे० 'सपरदा'। | 

सपरना द्रि (हि) १-काम का पूरा दो सकन । २७- 
निवटाना । ३-तैयार होना । 

सपराना कि० (हि) १-पुरा कर सकना। २-कामः 
पूरा करना। 

सपरिकर (१० (स) अनुचरवर्ग के साथ | 

सपरिजन (१० (मं) दे० 'सपरिकर' । 

सपरिवार (३० (सं) वालव सद्दित । 

लपरिवाह ६० (सं) ऊपर तक पूरा भरा हुआ | छल-- 
कता हुआ। ड 

सपरिश्रम-फारावास पु'० (सं) वह कारावास या केदः 
जिसमें अपराधी से खूब परिश्रम का काम लिया 
जाय। (रिगोरस इम्प्रिजनमेन्ट) । 

सपाट (4० (हि) समतल। जिसकी सतह पर कोई: 
उभरी हुई यस्तु न हो। 

सपाटा १० (हि) १-दोइ । २-चलने या दौड़ने का 
वेग। झपट्टा । 

सपाद ॥ि० (स) १-जिसमें एक चौथाई ओर मिला. हो? 
२-चरणसहित । 

र्सापड पु० (सं) वंशज | एक हो कुल का पुरुष जो 
एक ही पितर को पिंड देता हो । 

रसापडीकरण पु० (सं) १-क्रिस्ती को गोद आदिः 
लेकर सपिँड होने का अधिकार देन। | २-एक श्राद्ध 
विशेष | 

सपुलक 40० (सं) पुलक या हर्ष सहित । रोमांचित 1 

सपूत १० (हि) अच्छा ओर योग्य पुत्र । 

सपुती स्री० (हि) १-योग्य पुत्र उत्पन्न करने वाले: 
माता । २-लायकी । 

सपेत 4० (हि) सफ़ेद । 

सपेती स्री० (हि) सफेदी । 

सपेद ६० (फा) सफेद । 


सपेला: १८ (हि) सांप का यञ्चा । 


सपोला पु० (हि) सांप का क्या 1 
सप्त (4० (सं) गिनती में साव ! 
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अप्तऋषि प ० (सं) दे० "सप्तर्षिः । ५ 
नसप्तक पु ०(ग) १-सात बस्तुओं का समूह । २-संगीत 
में सात स्वरों का समूह | 
न्सप्तफोणा पु० (सं) हज चेत्र जो सात रेखाओं से 
घिरा हुआ दो । 
-सप्तज्वाल १ ० (सं) अग्नि । 
नसप्तदश 4०८(सं) १-सत्तरहवां । २-सत्तरद । 
ध्सव्तद्वीप पु० (सं) एशथ्ची कें सात बड़े ओर मुख्य 
विभाग (पुराण)। 0 
` -सप्तधातु पृ० (सं) १-चन्द्रमा का एक घोड़ा । २- 
रक्त, पित्त, मांस, बसा, मञ्जा, अस्थि तथा शुक्र 
यह शरीर की सात घाठुओं का संयोजक द्रव्य । fo 
सात धातुओं का बना हुआ | 
-सप्तनाडिका स्री० (सं) सिंघाड्टा । 
सप्तपदी ख्री० (स) बिवाद के समय वर-चधु का 
अग्नि की सात परिक्रमा करना । 
-सप्तपराक पु'० (सं) एक प्रकार का तप ॥ 
म्सप्तपर्णं पु० (सं)१-एक प्रकार की मिठाई । २-छति- 
खन । 4० जिसके सात पत्त हो। 
 सप्तपणांक पु० (सं) दे० 'सप्तपणुंः । 
-सप्तपर्णो त्री० (सं) लजालु । 
न्सप्तषाताल पु ० (सं) प्रृथ्वों के नीचे फे सात लोक- 
तल, वितल, सुतल, रस।तल, तलातल, महातल, 
ओर पावाल । ; 
-सप्तपुन्री घी० (सं) सतपुतिया नामक तरकारी । 
“नसप्तुषुरी स्री० (सं)मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, 
काचो, उज्यिनी और द्वारका यो सात पवित्र नगर 
या तोथ' जो मोच देने वाले कहे गये हैं। 
सप्तप्रकृति श्ली० (स) राज्य क सात अंग -राजा, मन्त्री 
सामन्त, देश, कोप, गढ़, ओर सेना । 
सप्तभुज पु'० (स) सात भुजाओं वात क्षेत्र । 
“सप्तम 4० (सं) सातवा । ` 
न्सप्तमी ब्री० (सं) १-चन्द्रमांस फे किसी पक्ष का 
सातदाँ दिन । २-अधिकरण कारक की सातवी 
. -पविभकति | 
नसप्तेराशिक पु० (सं) गित की एक क्रिया जिसमें 
सात राशियां दोती, हैं। 
प्सप्तधि पुः० (सं) १-गोतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, 
जमदग्नि, यसिछ, कश्यप तथा अत्रि ऋषियों का 
मंडल या समूह । २-बह सात तारे जो ध्रुव की 
परिक्रमा करते हुए उत्तर दिशा में दिखाई देते दे। 
 उच्तबिधि वि० (सं) सात तरद्द का । 
गसप्तशती स्री० (सं) १-सात सो का समूह्‌ । २-सात 
सौ पद्यां का समूह । सतसई। 
'सप्तस्वर पु'०(सं) सङ्गीत की सरगम या एक सप्तक | 
व्लप्तहय पुः० (सं) दे० 'सप्ताश्व' । 


` सफोर 
सप्ताचि पु ०(स) अग्नि । २-शनि । ३-चित्रक्‌ चृत्त । 
सप्ताणांच पु ० (सं) सात समुद्रो का समृह्‌। 
सप्तालु पु० (सं) दे० 'सफतालू' । 
सप्ताश् पु० (सं) सात भुजाओं चाला क्षेत्र। 
सप्ताइव पु'० (सं) सूर्य । 
सप्ताह पु० (सं) १-सात दिनों का फाल । *२-सोम- | 
बार से रविवार तक के सात दिन। हफ्ता। | 
प्रतिबंध स्वीकृति स्री० (सं) वह स्वीकृति जिसमें | 
शर्तें ठगी हुई हाँ । विशेषित स्वीकृति। .(कण्डी- 
शनल ओर क्ब्रालिफाइड पक्सेप्टेन्स) । 
सप्रमाण 19० (सं) प्रमाणसहित । ठीक। प्रामाणिक ! 
सफ सी० (फ) १-पंकिति । २-फशं । ३-चटाई। 
सफतालू १० (हि) आडू । 
सफदल 4० (ग्र) बीर । योद्धा. 
सफर पु० (म्र) १-यात्रा। २-प्रस्थान | ३-हिजरी । 
सन्‌ का दूसरा महीना । ~ 
सफरखचं पुः० (ग्र) मार्गव्यय । 
सफरनामा पु० (सं) किसी यात्रा का लिखित वणन 
सफरमेना पु० (ह) सेना के उस विभाग के कमचारी 
जो सेना से आगे जाकर मार्ग साफ करने तथा 
पुल आदि बनाने का काम करते हैं। '(सैपरमैन) । 
सफरी ० (अर) सफर में काम आने वाला (छोटा 
तथा हलका) । सी० (हि) सीरी नामक मछली। 
(दश) घातु का एक प्रकार का पीला वरक या पन्नी 
सफल (६० (स) १-जिसमें फल लगे हों । २-जिसका 
कुछ परिणाम हो । सार्थक । ३-कृतकार्य | कामयाव | 
सफलता स्री० (म्र) १-सिद्धि । कामयायी 1 २-पूणं्या | 
सफलित वि० (सं) दे? “सफली भूत" । 
सफलीकरणा १० (सं) १-सफल करना। २-पू्णं 
करना । | 
सफलीभूत (० (स) जो सफल हुआहो। _ | 
सफहा पु० (म) १-तल । रूख । २-दरक 1 पृछ ॥ ˆ | 
सफ़ा वि० (ग्र) १-साफ 1 स्वच्छ । २-पाक 1 पवित्र । „ 
३-चिकना । पु० पुस्तक का प्रष्ठ । : । 
सफाई स्री० (प्र) १-साफ होने का भाव । २-लडाई- | 
| 
| 
| 
। 
। 


झगड़े का निवटारा। ३-अभियुक्त का अपनी 
निर्दोषता प्रमाणित करना | ४-समाप्ति। श-चतु- 
राई | ६-फुर्ती । ७-ऋण चुकता हो जाना! ` 
सफाचट वि० (हि) १-एक दम «बच्छ । २-जो जमा 
या लगा रहने न दिया जाय । जिस पर कुछ जमा 
या लगा न रह गया द्वो । | 
सफाया पु'० (प्र) १-पूरी सफाई । कुछ भी शोप न रह 
जाना । २-पूर्ण विनाश | 
सफ़ीना पु० (म्र) १-बही । किताव । २-अंदालती 
परवाना । 
सफीर स्री०(हि) १-चिड्ियों की आवाज । २-पक्षियों 


काप्ताशु पु० (सं) शनिम्रद । १० सात किरणों वाल्ा। | को बुलाने के चिए दी जाने वाली सीटी 1३० (प्र) 
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ब्‌ 


रै 


| 
र 


+ सवू पृ'० (फा) गगरी । मटका । 


' भज्जवस्ती प्री० (फा) सौभाग्य । 
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राजदूत । 
सफोल खी० (य) पफ्की चद्धारद्वारो | परकोट। । 
सफ़्फ़ १० (ब) चूर । घुकनी । 
सफेद वि० (फा) १-उजला । श्वेतत । २-सादा । 
सफेददाड ११० (फा) श्वेतकुष्ट । 
सफ़ेदपोश १० (फा) १-साफ कपड़े पहनने याला 
व्यक्ति । २-साधारण गृहस्थ पर भला आदमी 1 
सफ़ेवलियाह १०(फा)१-अच्छा या थुरा। २-बनाना- 
यियाइना 1 
सफ़ेद) पु० (फा) १-जरते का चूण या भस्म जो दवा 
के काम आता है। २-एक प्रकार का यढिया आम 
३-एक प्रकार का ऊँचा वृष । 
सफ्रेवी सरी० (फा) १-सफेद होने का भाव । २-दीषार 
छादि पर चूने या सफेद रङ्ग की पुताई । 
सवधमुक्ति स्री० (सं) किसी केदी या अपराधी का 
कारागार से कुछ समय के लिए फिसी विशेष कारण- 
यश इस शाते पर छोड़ दिया जाना कि वद्द उस 
अवधि के समाप्त द्वोते द्वी फिर जेल में वापिस आ 
जायगा (पेरोल) । 
सब बि० (हि) १-समस्त । जितने हों कुल । २-पूरा। 
सारा। 
सबक पु० (फा) १-पाठ । २-शिक्षा । नसीहत । ३- 
ऐसा दएड जो चेतावनी का काम दे 1 ४-एक दिन 
में गुरु द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ का भाग। 
सबज (६० (हि) दे० 'सब्ज' । 
सबद पु० (हि) १-शब्द । २-किसी साधु महात्मा के 
वचन । 
सबब पु० (प्र) १-कारण । हेतु । २-साधन । 
सबर १० (म्र) संतोष । धैर्य । 
सयर 4० (हि) सय । सारा । कुल । 
सवरो खी० (हि) १-दे० 'शवरी'। २-गइढा खोदने 
फा एक औजार । 
सवल १०(सं)१-बलवान्‌ । २-जिसके साथ सेना हो 
सबार 'अव्य (हि) शीघ्र । जल्दी । 
सबारे ब्य (हि) शीघ्र । जल्दी । 
सयील स्री० (प्र) ₹-उपाय | युक्ति। २-प्याऊ । 
सोह 1० (प्र) गोरा-चिट्ठा । 


६-कालापन लिए सफेद रङ्ग का घोड़ा । 

सब्जी स्री०(फा) १-हरापन । २: हरियाली । ३-साग- 
भाजी। : 

सब्शीफरोश पु० (फा) साग-माजी बेचने बाला । 

सब्ञ्रीसंडी ्री०(फा) बह रथान जहां सागभाजी तथा 
फल यिकते दों । 

सत्र पुः० (प्र) सन्तोष । धैय' । 

सभंग वि० (सं) खण्ड याला । जिसके टुकड़े हों । 

सभंगइलेष पु० (सं) शब्द का खण्ड करने पर बनने 
बाला श्लेय का एक रूप । 

सभय 00 (सं) १-डरा हुआ। २-खतरनाक । 

सभत्‌ का स्री० (सं) सधवा । 

सभा ची० (सं) १-परिपद्‌ । २-गोप्ठी । ३-समिति 
४-बद्द संस्था जो किसी बिषय पर चिचार करने के 
लिये बनाई गई हो। ४-थूत । जूआ । ६-मकान 1 
घर । ७-समूह । 

समाफक्ष पु'० (सं) दे० 'प्रकोष्ठ' | (लॉबी) । 

सभाकार पु'० (सं) सभा करने वाला । 

सभागा_ ० (हि) होनहार । भाग्यवान । 

सभग्य 4० (सं) भाग्यशाली । 

सभागृह पु० (सं) सभा भवन । वह स्थान या भवन 
जद्दां किसी समिति या समा का अधिवेशन द्वोता है 

सभाग्रणी पुः० (सं) संसद्‌ या विधान सभा आदि 
का सदस्यों द्वारा निर्वाचित वह वेत्ता जो सभा का 
कार्यक्रम आदि निर्धारित करता है ' (बहुधा प्रधान 
मन्त्री या मुख्य मन्त्री ही इस पद के लियो रखे 
जाते है) । (लोडर ऑफ दी हाउस) । 

सभाचातुये पु० (सं) समाज या सभा में बोलने की 
याकपडुठा । 

सभात्याग पृ'० (सं) सभा की किसी कारंवाई या 
अध्यत्त की किसी व्यवस्था के प्रति विरोध प्रकट 
करने के लिये किसी सदस्य का समा से बाहर चला 
जाना । (बॉक आउट) । 

सभानायक पु'० (सं) दे० 'संभापति! । 

सभानेता १० (सं) दे० 'समागणी? । ० 

सभापति पु'० (स)किसी सभा का मुखिया या अध्यक्ष 
(प्रेजिडेण्ट)। 7 | 

सभामंडन पु'० (सं) सभा भवन में की गई सजावट ॥ 

सभार्य ३० (सं) सपरनीक | - 

सभायेक (१० (सं) सपत्नीक | 

सभासचिव पु० (सं) लोकसभा या विधान समा का 
बह सदश्य जो फिसी मन्त्री के साथ मिलकर उसके 
काम-काज में सहायता देता हे तथा येतन भी लेता 
हे। (पार्लियामेण्ट सेक्रोटरी) । 5 

सभासद ५० (सं) १-चह जो किसी सभा फा सदस्य 

हो । (मेस्बर) 1 ३-अदाल्वत की पंचायत या जूरी का 

सदस्य 1 


सबूत पु० (दि) दे० “सुबूत” । 

सबरा १० (हि) दे० 'सबेरा?। 

सब्ज ० (फा) १-फञ्चा और ताजा (फलादि) । २- 
दरा । ३-शुभ । 

सब्चकदम [० (फा) जिसका आना सनहूस माना 
जाता हो (केवल व्यंग में) । 


सज्द्रा पु० (फा) १-हरियाली । २-मांग । ३-पन्ना 
नामक रन । ४-कान में पहनने का एक गहना । 
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समेप 10० (सं) १-विहान | २-रिष्ट। अंश के हों । ड 
सभोचित 4० (सं) समा के योग्य। विद्वान । पण्डित A साथ एक सा ञ्ययहार 
सम्य 4० (स) अच्छे स रखने याला 1| या आं ० (चं) दे० “चेलो 
शिष्ट । (सिविल) । पृं० १-पंच । २-सभासद्‌ । समचित्त क 
सम्पता त्री० (सं) १-शील भर सर होने का सा जद पर र शा चहद जिसके चित्त की बृत्ति सब 
शराफत । ३-सदस्यता । ४- ष्ट्र्याजा 
को ये सब बातें जो उसके सिद्धान्त, सौजन्य एवं | समझ त्री० (हि) १-बुद्धि। अक्ल । रे-ध्यान ' 
उन्नति होने की सूचक दती है। (सिविलाइज़ेशन) 
सम्पत्व पु० (सं) दे० 'सम्यता'। 
सम्येतर 9० (सं) उजडड । गँवार। अशिक्षित । 
समंजस ० (सं) प्रसंग, उल्लेख आदि के विचार 
से ठीक बैठाने चाला । उपयुक्त | ठीक । 
समंत पु०(सं) किनारा । सीमा। सिरा। 4० समस्त । 


खयाल । 

समझना कि० (हि) किसी वात को अच्छी तरह से 
जान लेना । 

समझना कि० (हि) किसी बात को किसी के मन मेँ 
भल्ली भांति बैठाना । 

समभाव पु० (हि) दे० 'सममावा' । 

समभावा पु० (हि) समभने या समभाचे की क्रिया 
या माव | 

समझौता १० (दि) व्यवद्वार, लेने देने आदि के 
मगो या विवादों में सब पर्चा में आपस में मिल- 

` कर होने वाला निवटारा । (एप्रीमेन्ट, फम्मोमाइज) 

समतल वि० (सं) जिसकी सतह या तल यरावर हौँ । 
सपाट । पु० वह तल जिसके कोई भी दो बिंदु लेकर 
यदि रेखा खींची जाय तो इनमें मिलने वाली रेखा 
एक ही तल में रहती दै । 

समता सी० (सं) समान होने का भाव | बराबरी । 
तुल्यता । (इक्वेलिटी) । 

समतुलित बि (सं) जो समान भार का हो। 

समत ल 4० (हि) समान । वरावर | 

समतोलन पु'० (सं) १-महत्य आदि के विचार से 
सबको बराबर रखना। २-दोनों पक्षों या पलं 
को बरावर रखना (यैलेंसिंग) । 

समत्य वि० (हि) दे० 'समर्थ' । 

समत्व पु'० (सं) समता । तुल्यता । यरावरी । 

समत्रिवाहु त्रिभुज पु० (सं) ऐसा त्रिभुज जिसकी 
तीनों भुजाएँ बराबर दों । (इक्विलेटरल ट्राइएगल) 

समञ्रिभुज पु० (सं) वह त्रिकोण जिसकी तीनों झुजा 
बराबर हों । र 

समदन पु० (सं) युद्ध । लड़ाई । ती? (देश) मेंद। 
उपहार | 

समदना क्रि० (हि) १-मेंटना । प्रेम सददित मिलना 
२-भेंट या उपहार देना । 

समदश्न पु'० (सं) सयको एक सा देखना । 


कुल । 
समंद पु० (फा) अश्व । घोड़ा । 
समंदर पु > (हि) समुद्र । 
सम 110० (सं) १-समान | तुल्य । २-जिसका तल 
अबड-खाबइ न दो । ३-(वद्द संख्या) जिसे दो पर 
भाग देने पर कुछ भी शेप न यचे। १० २-सम 
.झंझया पर पड़ने वाली राशि-दो, चार इत्यादि । २- 
«साहित्य में वह अलङ्कार जिसमें योग्य वस्तु 
सयोग का वर्णन होता हैं। ३-गंणित में वदद रेखा 
जो उस अङ्क पर बनाई जाती है जिसका वर्गंमूल 
निकलता हो । ४-ताल का एक अङ्ग । (सङ्गीत) । 
समकक्ष वि० (सं) समान । तुल्य । बराबर का (पैरे- 


लल) । 
समकक्ष सरकार स्री०(हि)वह नई सरकार जो पुरानी 
सरकार क्रो अवैध या अयोग्य मान कर उसे नष्ट 
, करने के लिए बनाई गई हाँ (पैरेलल गवर्नमेन्ट) | 
समकालीन वि० (स) जो (दो या अधिक में से) एक 
_ ही समय में हुआ हो । (कन्टेम्परेरी)। 
समकोण पु० (सं) ज्यामिति में ६० अंश का कोण 
(राइट एंगल) । 4० (बह चेत्र) शिसके सारे कोण 
_ थरावर हाँ। 
समकोण त्रिभुज पु० (सं) वह त्रिभुज क्षेत्र जिसका 
* एक कोण समकोण दो (राइट एंगल्ड ट्राइएंगल) । 
समक्ष अब्य० (सं) सामने । सन्युख । 
समक्ष त्र ५० (सं) एक या अधिक चक्र या सरल 
रेखाओं से घिरा हुआ समतल का भाग | (प्लेन- 


फिगर)। ड ने 
समग्र (4० (सं) सघ । सारा । समदर्शी पु० (सं) सबको वरावर या एक सा सप 
समचतुरश् पु०(सं) वगंखेत्र । 1० जिसके चारों कोण| या देखने वाला । 

बराबर के हो । समदृष्टि प्‌० (सं) समदर्शी । 
समचतुरस्न ३० (सं) दे० 'समचतुरश्र'। समदाना क्कि० (हि) १-रखना। धरना । २-सोप- 
समचतुर्भज पु० (सं चतुभुज क्षेत्र जिसकी | देना। 2 

सारी भुजाएँ न ष समयुति वि० (सं) एक-सी या वराबर कांतिवाला । 


समचतष्कोण 1० (सं) जिसके चारों कोण वरावर | समहिवाहुत्रिमुज पु ०(सं) वद त्रिकोण जिसकी केव 
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दो मुजाएँ घरावर हों (आइसाँसिलीज 1 
समद्विभाग करना क्ि० (हि) दो बराबर के भागों में 


विभक्त करना । (डु डिवाइड) । 


समह्विभुज पु ० (सं) वह चतुसु'ज जिसकी दो भुजाएं 


बरावर हाँ । 
समवर्मा 4० (सं) समान स्वभाव का! 
समचिक ० (सं) बहुत । अधिक । 
समधियाना पु'० (हि) समधी का घर। 
समधो पुः० (हि) पुत्र या पुत्री का ससुर। 
समघीत पि० 


' अनुसार समधियों की मिलाई होती है। 
'समध्व 4० (सं) जो साथ-साथ यात्रा करे । 


समन पु० (हि) १-दे० “सम्मान? । २-दे० 'शमन' । 


समनगा स्री० (सं) १-बिजली । २-सूर्य-किरण । 
प्मनुज्ञा स्री० 


करते हुए मान्य करना । (सैक्रान) । 


समनुज्ञात 4० (सं) १-पूरी तरह से मान्य । २-जिसे 


अधिकार दे दिया गया दो । 


समन्वय पु० (सं) १-विरोध का अमाब | मिलाप। 
मिलाना। २-फाय' और कारण की संगति या 


निर्वाह । 


समन्वित |१०(स) १-संयुक्त। मिला हुआ। २-जिसमें 


कोई रुकाबट न हो। 
समन्वेषण पु० 


-(एक्स्प्लोरेशन) । 
समपरिघान पु'० (सं) दे० “चिपरिधान' (यूनीफॉर्म) 


सनपहरस पु ०(सं)दण्ड के रूप में किसी झो सपत्ति, 
घन आदि का सरकार द्वारा जडत किया जाना | 


(कनफिसूकेशन ) । 
समग्रभ वि० (सं) एकसी दीप्ति या कांति वाला । 


समबहुभुज ५१० (सं) ऐसा वहुझुज क्षेत्र जिसके कोण 


तथा भुजाएँ दोनों बरावर हाँ । (रेगुलर पॉलीगन ) 


समवुद्धि प० (सं) वह जिसकी बुद्धि, सुख, दुःस्य 


दानि, लाभ आदि सबमे एक दी समान रहती हो । 
ससभाग पु० (सं) समान भाग । यरायर का हिस्सा 1 
समभुज-बहुभुज पुः० (सं) वह बहुभुज क्षेत्र जिसकी 
सारी भुजाएँ बराबर हों । (इक्विलेटरल पॉलीगन) 
समभूमि स्री० (सं) वदृ जमीन जो हमवार हो । 
सममितभ्राकृति त्री० (सं) वह आकृति जिसको बीच 
की रेखा फे बल तह करने पर दोनों ओर के कोण 
रखा या भाग ठीक ठीक उतरे (सिमिट्रिकल फिगर) 
० (त) १-काल। वक्‍त | २-अयसर । मौका 
३-अवकारा । ४-अंतिम काल । ५-प्रथा । ६-कोल 


| करार । ७-सिद्धात | ८-ब्यचहार । ६-सामान्य रीति 
रश्म । 


(सं) भलीमांति अध्ययन किया हुआ | 
समधौरा पु'० (देश) विवाद की एक रस्म जिसके 


(सं) किसो विषय की पुष्टि या समर्थन 


(सं) किसी प्रदेश में जाकर बद्दां की 
चारों ओर की स्थिति तथा नई बातों का पता लगाना 


समयच्युति त्री०(सं) १-अबसर का हाथ से निकल 
जाना | २-चूक जाना । 

समयज्ञ पु० (सं) १-समयानुसार चलने वाला। २- 

1 ० 

समयदान पृ ० (सं) किसी से किसी विषय पर बात- 
चींत करने के लिए मिलने का समय पहले से द्वी 
निश्चित कर लेना । (पंगेजमेंट) | 

समयनिष्ट |१० .(सं) प्रत्येक काम ठीक समय पर करके 
चाला | (पंक्चुअल) । समय फा पायंद । 

समयवंधन ० (सं) जो प्रतिज्ञा से बँधा हुआ हो। 

समयभेद १'० (सं) वचन तोड़ना । 

समयविपरीत औ०(सं) प्रतिज्ञा या चादा पूरा न करने 
याला | 

समयविभाग पुः० (सं) दे० "समयसूची? । 

समयचिभागपश्र १० (सं) दे० “समयसूची'। 

समयसारिणी पु० (सं) दे० “समयसूची” | 

समयसूची सी० (सं) कोछकों की बह सारिणी जिसमें 
भिन्न-भिन्न समयों पर होने वाले कार्यों का विवरण 
सूची के रूप में होता है । (टाइम टेबल) । 

समयानु वर्ती (4० (सं) जो वर्तमान समय की रीळि 
के अनुसार चलता हो 

समयोचित (१०(स) जो किसी अवसर के उपयुक्त हो $ 

समर ० (स) युद्ध । लड़ाई । 

समरकर्म पु० (सं) लड़ने का काम । 

समरत्य पु'० (हि) दे० 'समर्थ' । 

समरथ पु'० (हि) दे० "समर्थ । 

समरभूमि त्री० (सं) युद्धत्षेत्र । रणभूमि । 

समरपीत पु० (स) जङ्गी जहाज । युद्धपोत 1 लडाई 
में काम आने वाला जहाज | 

समरविजयी'॥० (सं) युद्ध में जीतने बाला । 

समरशूर पु० (स) लड़ाई में वीरता दिखाने बाला 
योद्धा 1 

समरस (० (मं) १-एक ही तरह के रस वाले (पदार्थ) 
२-सदा एक सा रहने वाला । ३-एक ही बिचार के 

समरसोमा स्री० (स) रणभूमि । युद्धक्षेत्र । र 

समरांगण यु० (सं) युद्धक्षेत्र। लड़ाई का मैदान ॥ 

समरागम १० (सं) युद्ध का आरम्म होना 

समराजिर पु'० (सं) रणभूमि । 

समराना %० हि) सजान। या सजवानी? 

समरूप्र ० (सं) समान रूप बाला । 

समरूप प्रस्ताव पु/०(सं) वह प्रस्ताव जो किसी दूसरे 
प्रस्ताव से मिलता-जुलता हो। (याइडेंरिकल-' 

- मोशन) । 

समरोचित 4० (सं) जो युद्ध या लड़ाई के लिए उए» 

* युक्त हो । ४ 


क 1० (सं) जो युद्ध के लिये उद्यत या तैयार 
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र 5 समचना सी० (सं) अच्छी तरह की जाने वाली पूजा 


समर्थ Digitized by Sarayu Foundation 1, धक्षशा nd eGangotri. Fs by ब समसंधि 
समर्थ वि० (छ) कम मूल्य का | सस्ता | गन, ल स्थित हो | १420: 
१" छ मम ८ 
समन पु० (सं) अच्छी तरह पूजन फन बालो ९ । चलने वाला । (कॉनकरेण्ट) ' 
क्ति १० (सं) १-समूद्द । सुएड । २-न्याय सें बह 
| सम्बन्ध जो गुणी फे साथ गुणी का तथा जाति क्के 

साथ व्यक्ति का होता दें । ३-कुछ विशिष्ट नियमो 
के अनुसार ब्यापारिक काये के लियो बनी हुई वह्‌ 
वह्‌ संस्था जिसके सामीदारों को उसके व्यापार सें 
दोने बाले लाभ का अंश मिलता है । (कम्पनी) | 

समवायो 4० (सं) १-जिसमें समवाय का नित्य 
सम्बन्ध दो | 

समवायीकारणा १० (सं) बद कारण जो अलग न 
किया जा सके । 

समवितरसा पु'० (सं) कपड़े या खाद्यान्न की कमी 
होने पर निश्चित मात्रा में कपड़े या खाद्यान्न यांटने 
की व्यवस्था । (रैशानिङ्ग) । 

समविभाग पु ० (स) सम्पत्ति, घनादि का वरात्रर 
हिस्सों में घटवारा । 

समबिषम पुः० (सं) वह भूमि जो समतल न हो 
उबइ-ख़राबइ दवो । 

समवीर्य 9० (सं) जिसमें यराबर वल हों । 

समवृत्त पु ० (सं) वह बृुत्त या छन्द्‌ जिसके चारों 
चरण सग्रान हो । 

समवुत्ति पु० (सं) धीरता । 

समवेत 4० (सं) १-पकत्र | इकट्ठा किया हुआ। २- 
किसी के साथ श्रेणी में आया हुआ। ३-निस्य 
सन्बन्ध से बेधा हुआ । 

समदेतन पु'० (सं) सेना, अनुयायियों आदि का एक 
साथ एकत्र होना । समागमन । (रेली) । 

समवेत होना कि० (हि) १-एकत्र दोना । २-समा; 
समाज आदि के सदस्या का एक स्थान पर इकट्ठा 
या जमा होना । (डु मीट) । 

समवेष पु'० (सं) समान या एक जैसा वेप या पोशाक 

समशीतोंऽ्ण 4० (सं) (वह स्थान) जो न अधिक गमं 
तथा न अधिक ठण्डा हो । 

समशीतोष्ण कटिबन्ध पुः० (सं) प्रथ्वी के भाग जो 

उष्णुकटिवन्ध के उत्तर में कक रेखा से उत्तर वृत्त 

तक पड़ते हैं तथा जहाँ न तो बहुत सर्दी पड़ती हे 

ओर न दो अधिक गरमी । (टेपरेट जोन) । 

समशील ६4० (सं) समान आचरण चाला । 

समष्टि स्री० (सं) १-जितने हों उन सबका समूह 
जिसमें उसके सारे अङ्गीं का समावेश होता है। २- 
साधुओं का वद्द भण्डारा जिसमें स्थानिक साधु 
निभन्त्रित होते हैं । 

समसंघि त्री० (सं) दो राष्ट्रों के बीच किया गया ब 
समझता या सन्धि जो बरावर की शर्तों पर किया 
गया हो। 


समर्थ 9० (सं) १-जिसमें कोई काम करने की श 
हो। २-दूसरे पदार्थों आदि पर प्रभाय डालने की 
शक्ति रखने वाला (एफेक्टिव) । रे-प्रझुक्त हान 
के योग्य | पु० मलाई । हित । 

समर्थक 1० (सं) समर्थन करने वाला | पु० चंदन 
की लकडी। 

समर्यता स्री० (सं) साम्यं । शक्ति । 

समर्थत्व पु० (सं) दे० 'समर्थता । 

समर्थन पु.० (सं) १-किसी मत का पोषण । (सेकेन्डिग) 
२-मीसांसा । ३-विवेचन । किसी वस्तु के बारे में 
उसके ठोक द्वोने के घारे में निणंय करना । 

समर्थना स्री० (सं) १-किसी न होने वाले काये फे 
लिए प्रयत्न करना । २-अनुरोध । 

` समर्थनीय वि०(सं) जिसका समर्थन किया जा सके । 

समर्थित ० (सं) जिसका समर्थन किया गया हदो । 

समर्पक वि० (सं) १-समपंण करने बाला । २-किसी 
माल को कहीं पहुँचाने के लिए सौंपने वाला । 
(कन्साइनर) । 

समर्पण प० (सं) १-भेंट या नजर करना । २-धमं- 
भाव या भद्धाभाव से कुछ कहते हुए अर्पित करना 
(डेडिकेशन) । ३-कदी पहुंचाने के लिये किसी को 
सौंपा हुआ माल। (कन्साइन्मेन्ट) । 

समर्पणमूल्य पु'०(सं) बीमा पत्र की अवधि पूरी होने 
से पहले ही उसे समर्पित करने पर उसके वदले में 
दिया जाने चाला,धन। (सरेन्डर चेल्यू) । 

समर्पना क्रि० (हि) सौपना । समर्पण करना । 

समर्पयिता ० (सं) सपने या समर्पण करने वाला 

समापित 9० (सं) १-जो समपंण किया गया हो। 
२-(वह माल) जो कहीं बाहर भेजने फे लिये सौपा 
गया ददो । (कन्साइएड)। 

समलंकृत 4० (सं) अच्छी तरह से सजा हुआ । 

समलंवचतुभुं ज पुः० (सं) ऐसा चतुभुज जिसकी 
आमने-सामने की गुजाएँ समानान्तर हाँ । (ट्रौपी- 
जियन) ' 

समल पुः० (सं) मल | बिछ्ठा | 9० मैला । 

समलोष्टकांचन ० (सं) जिसकी नजर में मिट्टी का 
ढेला ओर रबर्ण वराचर हो । 

समवयस्क 4० (सं) बराबर की आयु या उमर फा । 

समवरोध पु०(सं) नाकेवन्दी । किसी स्थान की सेना, 
युद्धपोतों द्वारा इस तरह घेरा डालना कि उस स्थान 
से आना-जाना रुक जाय। (व्लाकेड) । 

समवर्ण 4० (सं) १-एकही जाति में उसन्न ! २-' 
एक ही रङ्ग का। 

शमबरतो (० (सं) १-सवके साथ एक सा व्यबहार 
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समसमर्यवर्ती 4 (सर साथ-साथ होगे बाले। $ 

समसर सी० (हि) समानता । बराबरी । 

समसामयिक (9० (स) (वह दो या दो से अधिक) 
जो एक ही काल या समय में संघटित हुए हाँ । 

समसेर सी० (हि) तलवार । 

समस्त [१० (सं) १-कुल | समघ 1 २-समास के नियमों 
से मिला या मिलाया हुआ । 

समस्या सी० (सं) २-बह उलन वाली यात जिसका 
निणंय सहज में न हो सके । कठिन या विकट प्रसङ्ग 
(प्रॉयलम) । २-सङ्कटन 1 ३-किसी छन्द आदिका 
चह अन्तिम चरण जो कवियों के आगे पूरा करने 
के लिये रखा जाता दै। 

समस्यापूर्ति सी० (सं) १-किसी समस्या के आधार 
पर कोई छन्द आदि बनाना | २-किसी विचारणीय 


` विषय की पूर्ति होना । 


समां पु'० (हि) समय । दकत । 

समा त्ी० (सं) वर्ष । साल । पु० दे० 'समाँ' । पु ० 
(श्र) आकाश 1 

समाई स्रो० (हि) १-सामथ्य । शक्ति । २-विसात । 
अीकात । 

कमाउ पु० (ह) निर्वाह । गुञ्जाइश । 

समाकलन पु'० (सं) किसी खाते में प्राप्त रकमको 
उसमें जमा की ओर लिखना । (के डिट) । 

समास्यान पु'० (सं) १-भली भांति कना । २-किसी 
घटना की मुख्य बातें क्रम से कहना। (नेरेशन)। 

समागत 4० (सं) १-आया हुआ। २-जो सामने 
मोज द्‌ या उपस्थित हो । 

समागति स्री० (सं) आगमन 1 

ससागभ पृ० (सं) १-अाना । २-ङुछ लोगों का किसी 

उदेश्य को लेकर आपस में मिलना या सम्वद्ध हाना 
(एसोसियेशन) । ३-मिलना । ४-मैथुन । 

समायमन पु० (सं) दे० “लमवेतन` । (रैली) । 

समाचार पु० (सं) संवाद.। खबर । हाल । (न्यूज) । 

समाचारपत्र पु० (सं) यह पत्र जिसमें सत्र देशों के 
अनेक प्रकार फे समाचारपत्र तथा स्थानीय समाचार 
छपे रहते दें । (न्यूजपेपर) । 

समाचारप्रेष पु'० (सं) १-अनेक प्रकार की खबरों का 
भेजा जाना । २-समाचार के रूप में भेजी जाने 
वाली सामग्री (न्यूज-डिस्पेच) । 

समाचारसूचना ख्री० (स) वदद सूचना जो समाचार 
के रूप में समाचारपत्र में छपने के लिए निकाली 
गईं हो । (प्रेस नोट) । 

समाज पु० (सं) १-समूह। गिरोह । २-एक स्थान 
पर्‌ रहने वाला या एक प्रकार का काम करने बालों 
का बरं या समुदाय । ३-किसी विशिष्ट उद्देश्य से 
स्थापित की हुई सभा । (सोसाइटी) । 

समाजवाद १० (स) वद्द सिद्धांत जिसके अनुसार 
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अधिकार हो तथा उससे उत्पादित संपत्ति का जहां 
तक हो सके सबको बराबर मिलने की व्यवस्था दो । 
(सोरालिउ्म) । 

समाजवादी पु ० (सं) जो समाजवाद के सिद्धांत को 
मानता दो । (सिलि I 

समाजविग्रह पु० (स॑) बर युद्ध । 

समाजशास्त्र पु'० (सं) वह शास्त्र जो मनुष्यों को 
सामाजिक प्राणी मानकर उनके समाज तथा संस्कृति 
की उत्पत्ति, विकास आदि का विवेचन करता दे | 
(सोशियोलॉजी) । _ 

समाजसेवक पु० (सं) समाज की उन्नति या भलाई 
के लिए काम करने वाला । 

समाजसेवा ती० (सं) समाज की उन्नति या भलाई - 
के लिए काम करना । 

समाजो पृ० (हि) किसी समाज (विरोषतः आरयं- 
समाज) का सद्स्य । 

समाजीकरणा पु ० (सं) १-उत्पादनों का साधनों को 
समाज फे अधिकार के अन्तर्गत लाना 1 २-निजी 
तथा वैयक्तिक संपत्ति पर सामाजिक अधिकार दोना 
(सोरोलाइजेशान) । 

समाज्ञा ख्री० (सं) यरा। कीर्ति । बड़ाई । 

समाज्ञात 4० (सं) १-प्रसिद्ध । २-माना हुआ। 

समदत्त वि० (सं) सन्मानित । आद्र के योग्य 1 

समादर पु० (सं) आदर । सम्मान | 

समादरश्ीय वि० (सं) आदर-सत्कार के योग्य । 

समादान पु०(सं) १-पूरा-पूरा दान देना । २-उपयुक्त 
दान देना । ३-किए गये ब्रतां की उपेक्षा । (जैन०) 

समावृत (० (सं) सम्मानित। जिसका खूब आदर 


झा हो । 

समादेय (9० (सं) १-आद्र करने के योग्य! २- 
स्वागत करने योग्य । 

समादेश प'० १-वह आज्ञा जो न्यायालय कोई होता 
हुआ काम रोकने के लिए देता है । (इनजक्शन) । 
Foe किसी फो कोई काम करने की आज्ञा 

ना। 

समाद्रित बि० (सं) दे० 'समारव? । 

समाधान १० (सं) १-किसी का सन्दे दूर करने 
खाली यात या काम। २-मतभेद या विरोध दूर 
करना । ३-निराकरणु | निष्मत्ति। ४-नियम 1 -५= 
अनुसंधान | अन्येपण । ६-समर्थेन । ७-भ्यान । 5- 
तपस्या । ६-नाटक में कथा भाग की मुख्य घटन। । 

समाघानना क्रि (हि) १-सात्वना देना । २-किसी 
का सन्देह दूर करना । 

समाधि सरी० (सं) १-ईश्वर के ध्यान में मग्न होना 
२-वह स्थान जहां किसो का सूत शरीर या अस्थियों 
गाड़ी गई हों । ३-योगसाधना जिसमें प्राणी सांसा- 


0) 
कनल 
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करता है । ४-एक अर्थालंकार जिसमें किसी आफ- 
स्मिक कारण से किसी काम फे सुगमतापूरण होने 
का वर्णन होता है । २-नियम। ६-प्रहण करना । 
७-प्रतिज्ञा । 5-बद्ला । ६-समर्थंन। १०-आ।रांप । 
११-चुप रहना । १२-योग। १३-असाध्य काम 
करने के लिये उद्योग करना । 

समाधिक्षेत्र पु० (सं) वह स्थान जद्दा मृत यांगियों, 
महात्माओं के शब गाड़े जाते हैं। क्रवरिस्तान । 

सुमाधित (9० (सं) जो समाधि में लीन द्वो। 

समाधिदश्ञा त्री (सं) वदद दशा जब योगी समाधि 
में परमात्मा में तम्मय होता दै और स्वयं को भूल 
कर ब्रह्मा ही ब्रह्म देखता ह। - 

_- सिमाधिनिष्ठ ० (सं) दे० "समाधिस्थ? 
समाधिभंग पु ० (सं) किसी याधा के कारण समाधि 
र जाना। 

पु'० (सं) समाधि या कन्न के पत्थर पर 
' स्मरणाथं लिखा गया लेख (एपिटा) । 

समाधिस्य 4० (सं) जो समाधि लगाये हुए दो! 

समाधिस्यल पृ (मं) समाधित्त त्र। 

समाघो [ि० (सं) दे० 'समाधिस्थ' । 

i (सं) जिसका समाधान हो सफे। 

समान [ि०(स) रूप,गुण, आकार, मान, मूल्य, महत्व 
आदि के विचार से एक जैसे। हा ०१- 
सत्‌ । २-शरीरस्थ पाँच चायुथोाँ में से एक । सी० 
(हि) समानता । बराबरी । 

समानकोरिएक बाहुभुज पृ'० (सं) वह बहुभुज जिसके 
समस्त कोण आपस में बिल्कुल बराबर हो । (एक्बि- 

पाँलिगन)। _ 

समानता त्री० (सं) समान हाने का भाष | तुल्यता । 
चराबरी। 

समानत्व पु'० (सं) समानता । बराबरी । 

समानधर्मी ॥० (सं) समान या एक से गुण वाला । 

समाननामा (३० (सं) नामरासी । 

समानयन पु'० (सं) अच्छी तरद से या आद्रपूयंक 
आने को क्रिया 1 

समानवरस्क १० (सं) एक ही उम्र या आयु का | 
हमउन्न। 

समानवण पि० (सं) १-एफ ही जाति का। २-एक 
जैसे रङ्ग का। 

समानशील (१० (सं) एक जैसे स्वभाव फा । 

समानसख्य (4० (सं) बारबार गिनती या संख्या 
बाला । 

समानांतर [१० (सं) (दो या अधिक रेखाएँ आदि) 
१-जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर समान 
अन्तर पर रहें । २-साथ-साथ काम करने या चलने 
बाला ३ (पैरेलल) । 
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आमने सामने की भुजाएँ समानांतर हो। (पैरे- 
लेलोग्राम) । 
समानांतर रेखाएँ पु'० (सं) चे रेखाएँ जो एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक एक दूसरे से समान अन्तर पर 
दद । (पैरेलल लाइन्स) । 
समाना क्रिश (हि) भरना। किसी वस्तु के अन्दर 
पहुँच कर भर जाना या उसमें लीन द्दोना । 
संमानाधिकरर पु'० (गं) २-व्याकरण में वह शब्द 
या वाक्यांश जो वाक्य में किसी समानाथी शब्द 
का अथं स्पष्ट करने के लिए आता है। २-एक ही 
या समान श्रेणी । ३-एक ही पदार्थ पर आधारित । 
समानाधिकार पु० (स॑) यराबरी का अधिकार | 
समानार्थं पु'० (सं) वे शब्द जिनका अथं एक ही हो 
अथवा एकसा हो । पर्य्याय 1 
समानार्थक 4० (सं) समान अर्थ वाला । 
समानोदक पु० (सं) ऐसा सम्बन्धी जिसे तपंण मे 
दिया हुआ जल मिले । जिसको ग्यारहवीं से 
चोदृहवीं पीढी तक के पूर्वज एक हों । 
समानोदर्य १० (सं) सहोदर । १ 
समानोपमा तरी० (सं) उपमा-अलंकार का एक भेद । 
समापफ ६० (सं) समाप्त करने वाला । 
समापन पु० (सं) १-काम पूरा या समाप्त करना 
(डिस्पोजल) । २-चिवाद, विचार आदि के समय ' 
उनका अन्त करने के लिए कोई विशेष यात कहना 
(वाइरिडग अप) । ३-समाधान । ४-मार डालना 
सम्मापनप्रस्ताव पु'० (सं) विवाद्ग्रस्त विषय के विवाद 
को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव रखना। 
बिवादांत प्रस्ताव । (मोशन आफ क्लोजर) । 
समापनीय वि० (सं) १-समाप्त करने योग्य । २-मार 
डालने योग्य 1 
समापनीयपट्टा पु० (हि) किसी निश्चित समय के 
बाद समाप्त हो जाने बाला पट्टा। (टरमिनेवल- 
लीज) । 
समापन्न वि० (सं) १-समाप्त किया हुआ । २-मिला 
हुआ | ३-क्लिष्ट । कठिन । पु० हृत्या करना । 
समापादन पु'० (सं) १-समाप्त या पूरा करना । २~ 
मूल रूप देना। 
समापिफा स्री० (सं) व्याकरण में बह क्रिया जिससे 
किसी कार्य का समाप्त दोना सूचित हो। 
समापित (० (सं) समाप्त या पूरा किया हुआ । 
समापो पुः० (सं) बहु जा समाप्त या खतम करता हो 
समाप्त ६० (सं) जो खतम या पूरा हो गया दो । 
समाप्तभ्राय वि० (सं) लगभग समाप्त । 
समाप्तलंभ पु० (सं) एक बहुत बढी संख्या का नाम 
(बाद्ध)। 
समाप्ति स्री० (सं) १-किसी यात या काम आदि का 
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समाप्त या पूरा दोना । २-प्राप्ति। ३-वियाद फा 
अन्त करना । 

समाप्य वि० (स) समाप्त करने योग्य । 

समायुक्त १० (सं) आवश्यकता पइने पर दिया या 
पास पहुँचाया हुआ । (सप्लाइड) । 

समायोग पु०(सं) १-ऐसा प्रबन्ध करन कि लोगों की 
आवश्यकता को वस्तुएँ उन्हें मिल जायें। (सप्लाई) 
२-सयोग । ३-बहुत से लोगों का एकत्र होना । ४- 
निशाना ठीक करना । 


समायोजक पु० (सं) षह जो समायोग करता हो' 


अथवा लोगों फो उनकी आवश्यकता फी वस्तुएँ 
पहुँचाता दो (सप्लायर) । 

समायोजन पु ० (सं) दे० “समायोग? | 

समारभ १० (सं) २-अच्छी तरद से आरम्भ हाना । 
२-समारोद्‌। 

समारंभण पु'० (सं) गले लगाना । आलिंगन । 

समारब्ध वि० (सं) आरम्भ या शुरू किया हुआ 1 

समारम्म्ण बि०(सं) समारंभ करने के योग्य। 

समाराधन पु'०(सं)१-भली भांति आराधना या उपा- 
सना करना । २-खुश या प्रसन्न करना । ३-सेवा 
करना । 

समारुढ़ बि० (सं) १-चदा हुआ | ३-भरा हुआ । 


(चाव) । 
सनारोप पु'० (सं) १-दे० 'आरोप'। २-स्थानांतरण 
३-चढाना । 


समारोपक पु'०(सं) १-उसपन्न करने चाला । 


याला। 
समारोपण पु'० (सं) दे० “आरोपण'। 
समारोपित ० (सं) १-चढाया या ताना हुआ 
(धनुष) । २-स्थानांतरित 1 
समारोह पु० (सं) १-भारी आयोजन । धूमधाम । 
२-धूमधाम से दोने चाला कोई बड़ा काम या उत्सव 
समाहता स्री (सं) समता । वरावरी । साइश्यता । 
तुल्यता । (पैरिटि) । 
समाल बन पु ८ (सं) सहारा । टेक । 
समालिगन पु० (सं) भली भांति किया गया या प्रगाद 
आलिंगन । 
समालोचक पृ० (सं) १-समालोचना करने वाला! 
२-किसी पदाथं के गुण, दोप आदि को विवेचना 
. करने वाला। ३-किसी रचना या अन्य फे गुण दोप 
आदि का प्रतिपादन करने वाला | 
समालोचन पु ० (सं) दे० “समालोचना? । 
समालोचना सरी० (सं) २-अच्छी प्रकार से गुण, दोप 
- कापता लगाने के लिए देखना-भालना । २-इस 
झक्रार देखे हुए गुणों और दोषों की विवेचना वाला 
सेख । आलोचना (रिव्यू) 1 
समावतेन यु ० (सं), १-बापस आना । लौटना । २- 


अध्ययन समाप्त कर लेने पर गुरुकुल में से स्नातक 
बनकर लौटने पर दोने बाला समारोह या संस्कार, 

समाबह 4० (सं) प्रस्तुत करने वाला । 

समावाप्र १ ०(सं) दे० 'समवाय' । 

समावास पु > (स) १-रहने का स्थान । नियासः 
स्थान । २-शिविर । पड़ाव । 

समावासित [० (सं) बसाया या ठहराया हुआ 

समाविष्ट 9० (सं) १-समाया हुआ । २-एकाप्रचित्त 

समावृत 4० (स॑) १-ढका हुआ । २-घेरा हुआ 

-रक्षित। छाया हुआ | 

सम ते 4० (सं) है गुरुकुल से बिद्याध्ययन 
पूणं करके लीट आया हो । 

समावेश पु ० (सं) १-एक साथ या एक जगह रहना: 
२-एक बस्तु का दूसरी वस्तु के अन्तत दोना । 

समारिलष्ट बि० (सं) लीन । संलग्न 


| समाइलेष पु'० (सं) आलिङ्गन । 


समाइवस्त पु'०(सं) १-जिसे भलीमांति आश्वासन 
मिल गया हो । २-प्रोत्सादित । 

समाइवासन पु'०(सं) १-उत्साहित करना । २-अच्छी 
प्रकार अश्वासन देना। 

समासंग पु० (सं) मिलन 1 मिलाप । सेल । 

समास पु'० (सं) १-संचेप । २-संग्रह्‌ । ३-समर्थन । 
४-च्याकरण के नियमानुसार दो शब्दों का मिला» 
कर एक होना। 

समासक्त (३० (सं) संयुक्त | मिला हुआ । 

समासचिल्व पृ'० (सं) दे० 'समासरेखा? (हाइफन) । 

समासन्न ० (सं) निकटस्थ | पास का । 

समासप्राय वि० (स) जिसमें बहुत अधिक समास दो 

समासवहुल १० (सं) दे० “समासप्राय' । 

समासरेखा सी० (सं) दों या दो से अधिक शब्दों को 
मिलाकर संयुक्त शब्द बनाने के लिए उनके थीच में 
दी जाने वाली छोटी रेखा (हाइफन) । 

समासीन ३० (सं) साथ बैठा हुआ । 

समासोक्ति स्री० (सं) वह अर्थालंकार जिसमें समान 
कार्य, समान लिंग एवं समान विशेषण आदि के 
द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत झा ज्ञान 
होता है । 

समाहरण १० (सं) दे० “समाहार'। 

समाहर्ता ० (सं) १-जो किसी वस्तु का संक्षेप 
करता हो । २-मिलाने वाला । पु० संग्राहक 1” 

समाहार पु ० (सं) संग्रह । राशि । २-ढेर । ३-कर चन्द्‌) 
आदि उगाहना 1 (कलेक्शन) । ४-मिलाना 1 ५- 
ठीक ढंग से इकट्ठा दोना । (फोरमेशन)। 

समाहारहंढ ५० (सं) इंद्र समास का भेद्‌। 

समाहित 11०(सं) १-एक स्थान पर इकट्ठा किया हुआ 
केन्द्रित । शांत । समास । ४- स्वीकृत 1 

सम्ताहुत ० (सं) १-जिसे ललकारा गया हो। २- 
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चुलाया गया। 
समाह्वाता पि० 
' चाला । 
समाह्वान पु० (सं) १-आह्वान 1 बुलाना । २-जूआ 
खेलने फे लिये किसी फो युलान। या ललकारना । 
समितिजय पु० (मं) १-बह जो युद्ध में बिजयी हुआ 
हो । २-यम । ३-विप्णु | ४-वह जिसने किसी 
आदि में विजय प्राप्त की हो। 
समिति ख्री० (सं)१-सभा | समाज | २-फिसी विशेष 
काम फे लिये यनी हुई छोटी सभा। (कमिटी) । 
३-यैदिफ फालीन वह सभा जिसमें राजनैतिक 
दिपयों पर विचार होता था। 
_ समिघ पु० (मं) अग्नि । 
` समिया स्री० (सं) दे० समिधि? । 
समिधि त्री० (सं) यज्ञ में जलाने को लकड़ी । 
समिघ्‌ त्री० (नं) १-आग जलाने की लकद़ी। २- 
यज्ञङुण्ड में जलाने की लकड़ी । 
समीकरण पु० (सं) १-समान या वरात्रर करना । 
२-गणित में वह क्रिया जिससे किसो ज्ञात राशि 
फ्री सहायता से काई अन्ञात्त-राशि जानी जाती है । 
समीक्षक पु'० (सं) वद्द जो समीक्षा करता हो । छान- 
चीन 'म्रीर जांच-पइताल़ करने वाला । समालोचक | 
स्तमीक्षण पु० (सं) १-आलोचना । २-देखना । ३- 
अन्येपण | जांच-पइताल । 
समीक्षा सी? (सं) छानवीन या जांच-पढ्ताल करने 
के लिये कोई यात अच्छी तरह देखना। आलोचना 
समीचोन (३० (सं) १-उपयुङ्त । ठीक । २-न्यायसगत 
i । चाजिन । 
अ स्री० (सं) समीचीन होने का भाव या 
घमे। 
समीति ख्री० (हि) दे० समिति? । 
समीप 4० (सं) पास | निकट । नजदीक । 
समीपता ज्री० (सं) निकटता । समीप होने का भाव 
या घ्म । 
समीपवरतो (9० (सं) समीप या पास का । 
समोपस्द 19० (सं) पास का । 
समीर ५० (स) १-वायु । हवा । २-पथिक। बरोही 
३-प्रेरणा । 
समोरकुमार १० (सं) हनुमान । 
समारण पु'० (सं) १-चायु। हा । पवनदेच 1 
समीहा त्री० (सं) १-प्रयस्न । उद्योग । २-इच्छा । 
३-जांच। पइताल। 
समुद पृ० (हि) समुद्र । 
सम॒ दर पु० (हि) समुद्र । 
समु दरफञर पु'० (हि) दे० “समुद्रफल' । 
'समुचित (9० (सः) १-उचित। ठोक | २-उपयुक्त | 
समुच्चय पुः० (सं)१-कुछ वस्तुओं का एक में मिल्लना 


(ब) १-चुलाने चाला। २-ललकारने 


(कम्बिनेशन) । २-समूह । राशि । ३-कुछ वस्तुओं 
का एक स्थान पर एकन्न होना । (कम्यूलेशान) । ४- 
वह आपत्ति जिसमें यद्र निश्चय हो कि इस उपाय 
के अतिरिक्त अन्य उपायों से फाम द्यो सकता है। 
५-साहित्य में एक अलङ्कार 1 

समुच्छित 4० (सं) १-ढेर लगाया हुआ । २-स'गृ- 


रीत 1 

समुच्छित्ति सी० (सं) २-चिनाश। २-टुफड़े-टुकड़े 
करना । 

समुच्छिन्न 4० (सं) १-नष्ट। २-ठुकड़े-डुकड़े किया 
हुआ 1 फटा हुआ। 

समुच्छेद पृ ० (सं) १-जड़ से उख्ाइना। उन्मूलन । 
२-ध्यंस । नाश] 

समुच्छेदन पु० (सं) १-नष्ट करना। २-ज से उखा- 
ड्ना 1 

समुच्छ्वास पु'० (सं) लम्वा सांस । दीषंग्रशवास 1 

समुज्ज्वल (१० (सं) १-खूय उजला | चमकता हुआ। 
२-चमकोला । 

समुझ स्री० (हि) दे० “समभा । 

समुभना क्रि० (हि) दे० "समझना? । 

समुक्तनि स्री० (हि) समझने फी क्रिया । 

समुत्कंटकित 99 (सं) जिसमें रोमांच हो । 

समुत्कठा स्नी० (स) १-घयइाहट । व्यमता । २-तीत्र 
इच्छा । 

समुत्कीर्णं 4० (सं) टूटा हुआ 1 

समुत्थान पु० (सं) १-ऽध्पत्ति 1 २-उठने की क्रिया या 
भाव | ३-आरम्भ | “ 

लमुत्थापक (4० (स)जगाने या उठाने बाला । (बोद्ध) 

समुत्सुक (० (सं) १-अस्यन्त विकल या चितित | २- 
विशेष रूप से उपयुक्त । 

समुद वि०(सं) प्रसन्ततायुक्त । झव्य० प्रसन्नता पूर्वक 

समुदय पु'० (सं) १-उद्य | २-दिन । ३-लड़ाई । ४. 
ज्योतिष में लग्न | विश सव | समस्त 1 कुल । 

समुदलहर पु० (हि) एक प्रकार फा कपड़ा । 

समुदाय पु'० (सं) १-समृद्द । ढेर । २-मझुएड । गिरोह 
३-बगं । (कम्यूनिटी) । ४-युद्ध । ४-उद्य । ६- 
उन्नति | ७-पीछे की ओर को सेना । 

समुवायि पु० (हि) ढेर। समूह। है 

समुदाव १० (हि) समूह |. राशि । झुएड । 

समुदित (9० (सं) १-उठा हुआ । २-उत्पन्न । जात 1 
३-उन्नत। 

समुद्गीण [० (सं) १-वमन किया हुआ । २-जो 
उगला गया हो । 

समुद्धरण पु'० (सं)१-षमन करने पर पेट से निकला 
हुआ अन्त | २-ऊपर को ओर उठाने या निकालने 
की क्रिया । ३-उद्धार । 

समुद्धर्ता पु० (च)०-बद्द जो उपर की ओर उठता या 
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समुद्धार ( ६३७ ) 
निकलता दो। २-उद्धार करने वाला । ३ चास । 
उतारने चाला । समुन्नत १० (मं) १-बहुत ऊँचा । २-जिसकी यथेष्ट 
समुद्धार पु० (ग) दे० “समुद्धरण' । उन्नति हुई हो | (० एक प्रकार का खंभ। । (वास्दु- 
समुद्धोधन (० (सं) १-पूरी तरह जागृति करना 1 २-| विद्या । 
होश में आना । समुन्नति त्रीय (ब) १-पर्यापत उन्नति । २-महखव । 
समुद्यत (३० (सं) अच्छी तरह से तैयार । उच्चता । 
समुद पृ (शं) सारे पानी की वह जलराशि जो | समुन्मूलन पु/० (सं) पूर्णस्य से नारा! 
घुथ्वी के स्थल भाग को चारों ओर से घेरे हुए हैं | समुपकरण १० (सं) सामान । सामग्री । ४ 
सागर । उद्घि। २-कित्ती बिषय या गुणादि का | समुपस्थित (० (सं) १-आया हुआ । उपस्थित । २- 
बहुत वडा आगार । ३-एक प्राचीन जाति। प्रकट । 
सनुद्रगमन पु० (गं) समुद्रयात्रा (चोयेज) । समुल्लाप्त १० (सं) १-उल्लास। आनन्द । २-प्रन्थ 
समुद्रगा स० (सं) १-नदी । २-गंगा नदी । आदि का प्रकरण या परिच्छेद । 
समुद्रगामो (1० (स) समुद्री व्यापार करने वाला । | समुल्लेख पु० (सं) १-खनन | खोदना । २-दोलना 
३-उन्मूलन । 


समुद्र में जाने याज्ञा । कै 
समुद्वकाग ९० (हि) समुद्र का फेन । समुद्रफेन । समुहा (हि) १-सामने का। आगे का। २-सामना 
अव्य० सामने । 


समूद्रतरदती प्रदेश पु'० (सं) समुद्र के किनारे का 
किसी देश का भूमाय । (मैरिटाइम प्रॉविन्स) 1 समुहाना ० (हि) सामने आना। सन्मुख होना । 
समुद्रयिता सी० (सं) नदी । समुह अव्य० (ह) सामने । 
समूद्रपतनी स० (सं) नदी । समचा (३०(हिं) सारा । पूरा । साचुत 1 
समुद्रफल १९० (सं) एफ प्रकार का सदावहार वृक्ष | सम्‌ड (१० (सं) १-देर लगाया हुआ । संगृद्दीत । २- 
जिसके फल दया के काम श्रते हें। पकड़ा हुआ । ३-भोगा हुआ । ४-विवाहित। ५- 
समुद्रफन पु० (सं) समुद्र के झाग जो उसके किनारे | ठीक। 
पर आया करते हैं तथा जो औपध के रूप में काम समूर प'० (स) दे० 'समूर्‌' । 
समूद पु० (सं) साथर नामक हिरन 1 


'आते द्दै। 
समुद्वनथनसु'० (म) दे० “समुद्रमथन' । सम्‌रुक पु० (सं) द० 'समूरु'। 
समुद्रमथन पु ०(सं) १-समुद्र को मथना । २-पुराणा- | समूल (9० (न) जिसका मूल या हेतु हो। अब्य० 
जड़ से । मूल सहित । 


नुसार एक दानव का नाम । 
समद्रमालिनी स० (सं) पृथ्वी । समूह्‌ पु० (अ) २-समुदाय। फुएड। २-एक जैसो 
यहुत सी वस्तुओं का ढेर । 


समुद्रमेखला स्री० (मं) प्रथ्वी । 
समुद्रयात्रा सी० (मं) समुद्र मागं से अन्य देशों में | समूहकाये पु० (म) किसी बर्ग विरोप या समाज का 
कायं । 

समूहनाद १०(सं) १-भूमि आदि पर सामूहिक प्रभुत्य 
की आवश्यकता पर जोर देने वाला सिद्धांत। २- 
उद्योग में सामूहिक पूजी का प्रतिपादन करने का 
सिद्धांत । (ङलैक्टिविउम) । टि 

समहोत्पादन पु२ (ब) दे० "पुजोत्पादन'। (माडः 
प्रोडक्शन) । 

समृद्ध ० (म॑) सम्कन्न । घनवान्‌। ८ 

समृद्धि (०, (नं) १-धन आदि की अधिकता। 
सम्पन्मता । २-सफलता । ३-प्रभाव । 

समेटना कि. (हि) १-विखरी य फैली हुई वश्लुएँ 
एकत्रित करना । २-अपने ऊपर लेना 

समेत (० (सं) संयुक्त । मिला हुआ । अन्य» सहिव 
साथ। - 

समे पृ > (हि) समय । 


सपो 


जान।। 
समुद्रपान पु'० (स) समुद्र में चलने वाला जहाज | 
जलपोत त्त | 
समुद्रलबरा प्‌ ० (सं) समुद्र के जल से तैयार होने 
वाला नमक । 
समुद्रवहलभा खरी० (सं) प्रथ्वी । 
समुद्रवासना त्री० (म) पृथ्वी । 
समुद्रवह्वि पृ० (मं) वडवानल । 
समुद्र्वासो पृ ७ सं) समुद्र में या समुद्र तट पर रहने 
वाला । 
समुद्रांवर। सी० (म) पृथ्वी । 
समुद्री बि० (हि) १-समुद्र-सम्बन्धी । २-समुद्र की 
ओर से आने वाली | ३-नौ-बल सम्बन्धी । 
समुद्रीतार १० (हि) समुद्र में पानी के अम्बर से 
होकर जाने वाला तार । (केबल) । मे 
समुद्रीय (३० (स) समुद्र का। समुद्र सम्बन्धी । समया पु'० (हि) समय । 
भु पु० (सं ) ९-अत्यधिक घत्रड़ाहट | २-डर। | समो १० (हि) समग्र । 
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समोल़ना 5 , 
समोखना क़ि (है) यहुत ताफीद या जोर देकर 


कहना । 

समता कि? (हि) मिलाना ।_ 

समोसा पु० (हि) सिंघाइ फे आकार का एक नम 
कीन पकवान । 

समौ १० (हि) समय। 

समौरिया ० (हि) समचयम्क । 

सम्‌ उप०(सं) शब्दों के पहले आाकर--साथ, 
अच्छाई आदि का सूचक एक उपसग । ८ 

सम्मंत्रणा स्री०(स) आपस में मशवरा करने का कायं 
(कॉन्फ्रेंस) । ४ 

सफ) सहमत । जिसको राय मिलती हो । 

सम्मति त्रो० (म) १- राय। सलाह । २-आदेश । 
३-मत। ४-किसी विषय में लोगों फा एक मत 
होना । ५-किसी प्रस्ताव आदि को ठीक मानकर 
दी जाने वालो अनुमति । (कान्सेन्ट) । पर 

सम्मन पुः० (प्र) न्यायालय का बद आज्ञापत्र जिसमें 
किसी को उपस्थित होने की आज्ञा दी जाती ददै। 
(सम्मन्स) ! 

सम्मर्द पृ० (सं) १-युद्ध। लडाई । समूह्‌ । भीड़ | 
३-आपसी लड्डाई-कंगड़ा । 

सम्मान पु० (सं) इब्जत। गौरव । प्रतिष्ठा । ० 
१-मान सहित । २-जिसका मान पूरा द्वो | 

सम्मानना फि२(हि) सम्मान करना। आद्र करना । 

सम्मानित (० (गं) प्रतिष्ठित । इज्जतदार । 

सम्मान्य 9० (स) आदर करने योग्य । 

सम्मार्जक पृ ० (स) १-भाड़ने वाला । मेह्रतर। भंगी 
२-माइ, 1 

सम्मार्जन पु० (सं) फाइना । बुद्दाएन। । 

सम्मारजनी सी० (सं) भाड़, । 

सम्माशित ॥ि०(सं) १-मली भांति भाड़ा-बुद्दारा हुआ 
२-नष्ट किया हुआ । 

सम्मिलन पु ० (सं) मेल । मिलाप। 

सम्म्रिज्ञन-विलेख १० (सं) बद्द लिखित समझौता 
जिसके अनुसार किसी राज्य या प्रदेश को फिसी 
बड़े राज्य में मिलाने की शर्त तथा सम्बन्धी 
के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो । (इन्स्ट्रमेंट ऑफ 
कक्‍सेशन) । 

सम्मिलित (० (सं) मिला हुआ । युक्त । मिश्रित । 

सम्मिश्रक पु० (सं) १-वह जो किसी प्रकार का 
मिश्रण करता हो। ची पधियों का मिश्रण तथा 
रोगियों के लिए दवा तैयार करने वाला । (कम्पा- 
उणडर) । 

सम्मिश्रण पु० (प्र) १-मेल | मिलावट । कई तरह 
फो औपधियां मिलाकर रोगी के लिए दवा वनाना 
(कम्पाउ'डिग) । 


पूणता, 


'रुष्मोलन पृ ०(स) सुँ दूना । सिकुइना (पुष्पादि का । 


( ६३५ ) 


सर 

सम्म भ्रव्य० (सं) समक्ष सामने । 

सम्मुखकोण पुः० (म) डो 11.) TS किसी 

क चिंद पर एक दूसरे को काटने पर बने आमने- 

शाम के दोना कोण । (वर्टीकशी ओपोजिट 
गल्ज) । 

ब ० (सं) किसी विशेष उद्देश्य से या. किली 
चात पर बिचार करने के लिए एकत्र होने चाला 
समाज (कानफरेंस) | २-जमघट । ३-मलाप। 

सम्मोदन पु ० (सं) फिसी नियम आदि की उच्चा 
विकारियो द्वारा पुष्टि । (सेक्शन) । : 

सम्मोह पु० (सं) १-मोह्‌। प्रेम । २-श्रम। संदेह । 
२-मूदधा । वेहोशी । ४-एक चर्णवृत्त । 

सम्मोहक धु० (स) १-लुभाषना । २-एक प्रकार का 
सन्तिपातउवर । द 

सम्मोहन पृ ० (सं) १-मोहित करना । २-वह्‌ जिससे 
मोहद उन्न दो | ३-कामदेव के पांच वाणों में एक 

सम्मोहित थि०(सं) १-मूछित । बेहोश । मुग्ध किया 

श्रा। 

सम्ञ्राज पु'० (हि) साम्राज्य । 

सम्यक्‌ वि० (सं) पूरा । सब्र । अव्यः १-सत्र तरह से 
अच्छी प्रकार । २-सपष्टतः । ३-पूणतयाः । 

सम्याना पु० (हि) दे० 'शामियाना'। 

सम्नय वि० (हि) दे० समर्थ! । 

सन्नोज्गी स्री०(सं)सम्राट की पत्नी । २-किसी साम्राज्य 
की अधीश्वरी । 

सम्राट पु० (स॑) महाराजाधिराज । बह बडा राजा 
जिसके आधीन अनेक राज्य या राजा द्वो। (एम्प- 


रर) । 

चा क्कि० (हि) दे० 'सँभालना । 

सय (1० (हि) सी। 

सयण पु'० (हि) शयन । लेटने की क्रिया । 

सपन पु'० (हि) शायन। . 

सयान पुः० (हि) बुद्धिमानी । चतुराई । 

सपानपन पु० (हि) चतुरता । 

सयाना पु ०(हि) अधिक या पूरी आयु चाला ' वयस्क 
बि० १-घुद्धिमान । २-चतुराई । धूतं । 

सरंजाम पु० (प्र) १-कार्य की समाप्ति । २-व्यवस्था 
३-सामम्री । सामान । 

सरंड पु० (सं) १-गिरगिट । २-एक पत्ती का नाम । 
३-लम्पट । 

सरःकाक पु० (स) हंस | 

सरःकाको स्री० (सं) हसनी । 

सर पु० (सं) १-जलाशय | तालाब । मील (है) 
१-तीर । २-चिता। (फा) १-सिर। २-सिरा । 
चोटी । ३-तारा का कोई वडा पत्ता । ४-सरदार । 
५-शीर्षक । वि० १-जीता हुआ । अमिभूत। (प्र) 
अंग्रेजों के शासन काल में उनके सहायक तथा, 
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र र ( ९३६ ) $ सरफ्रोद्य 
खुशामदियों को दी जाने वाली एक त्रड़ी उपाधि । | सरतराश पुः० (सं) नाई । सिर के बाल काटने वाला 
सरग्रजाम पृ० (फा) दे० 'सरजाम"।॥ सरताज ३ हि) दे० 'सिरताज' | , 
सरई सींग (हि) सरपत का एक सेद्‌ । सरतावरता १० (ह) बांट । बँटाई 1 
सरकडा पु० (हि) सरपत की जाति का एक पोघा। | सरतारा ० (हि) जो अपना काम करके निरिचिं 
सरक १० (सं) १-सरकने की क्रिया या भाव 1 हो गया हो। 
गुइ की वनी मदिरा । ३-मद्यपात्र । ४-शराव का | सरद ० (है) दे० 'सढ्‌' । 
खुमार । त्री० (हि) बांस आदि की छोटी फाँस या | सरदई 9० (हि) सरदे के रङ्ग का 1 दरापन लिए 
सींक जो खाल आदि में घेंस जाती है । पीला रंग। 

_सरकना क्ि० (हि) खिसकना। सरदर अब्य० (हि) १-एक सिरे से । २-औसत में । 
सरकश 4० (फा) १-उदंड। उद्धत। २-शरारती । | सरदर्दे पु० (फा) १-सिर का दर्द । २-कष्ट । दुः 1 
३-शासन न मानने बाला । | सरदा पु० (फा) एक प्रकार का बढ़िया काबुली खर- 
सरकशी सी० (फा) १-उहंडता 1 २-शरारत | यूजा। ः रे 
सरकसी पु० (म) वह दल जो पशुओं और कला- | सरदार पु० (फा) १-अगुवा । नायक 1 २-किसी 

बाजी आदि का खेल दिखाता है 1. प्रदेशा का शासक । ३-घनी । ४-सिखों की पद्वी । 
सरकार स्री० (फा) १-मालिक । २-देश का शासन | सरदारनी सी० (हि) १-सरदार की पत्नी । २-कोई 
> करने वाली संस्था या सत्ता (गवर्न॑मेन्ट)। प्रतिष्ठित सिख महिला । 
सरकारी 4० (फा) १-सरकार या मालिक का । २- | सरदारी स्री० (फा) सरदार का पद्‌ या भाष। 
राज्य का । राजकीय । सरधन ५० (हि) धनवान्‌। 
सरकारी अभियाचना सी० (हि) जनता को अपनी | सरघा ती० तह दे० श्रद्धा । पु० दे० 'सरदा' 7 
आवश्यकता चतलाते हुए राज्य से की जाने वाली | सरन सी० (ह) दे० 'शरण' । 
` मांग (पब्लिक डिमांड) । सरनदीप पु'० (है) लंका | सिंहलद्वीप । 


सरखत १७० (फा) १-वह कागज या दस्तावेज जिस | सरना क i 
पर मकान, दुकान आदि के किराये पर दिये आने हि १ Pr र ! किना 


` की शर्तें लिखी होती हैं। २-परवाना । आज्ञापत्र । | सरनाम थि 
दिये ० (फा) प्रसिद्ध । मशहूर । 
३-दिये हुए या चुकाये हुए ऋण का ब्योरा । सरनामा पुः० (फा) १-शी पंक! (० क भातिः ड 


सरग पु० (हि) स्वर्ग । मोथन । ३- दि 
सरगना थु० (फा) सरदार । अगुवा । अ 1 ३-लिफाफे आदि पर लिखा जाने बालः 


सरगम पु'०(हि) सङ्गीत में सात स्वरों फे उतार-चदाव | सरनी de (हि राख at 


` का क्रम । रवरम्राम । ६ र 
सरगरोह १० (फा) अगुवा । मुखिया । सरदार! |च ०(फा) पंचायत का सभापति । पंचों में मुख्य 
सरगर्मो स्री० (फा) १-जोश | आवेश । २-उमंग । | | पु० (हि) वाण का यना घेरा या पिंजड़ा। 
उत्साह 1 सरप १० (है) द० `सपं' । रि 
सरगही सी० (हि) दे० 'सहरगही' । सरपट पृ० (हि) घोड़े की एक प्रकार की तेज चाल । 
सरगुन १० (दि) दे० 'सगुण'। दाम न की तरह की व जिसमें 
सरगुनिया पु० (हि) वह्‌ जो सगुण का उपासफ़ द्दो $० (द्‌) उ एक घास जिसमे 
'सरजना क्रि० (हि) १-सृष्टि करना । २-रचना। ख लंबी आ होती हैं जो छप्पर आदि वनाने 
एला काम आती हे। 


सरज़मीन सी० (फा) देश। रा्य। "$ त Re 
सरजा पु० (हि) १-सरदार | २-सिह्‌ । 
र 100 किन 31 SOE, सरपरस्ती स्री० (फा) १-अभिभावक्तता । २-संरत्ता । 
सरजोर बि० (फा) १-जयरदृश्व। २-उइरड। ३- | सरपि पु ० (हि) घी । ह 
विद्रोही । ३-घलवान । सरपेच ६० (फा) दे० 'सरपेच' । ; 
सररप १० (स) सरकना । खिसकना । सरपेच पुं ० (फा) पगड़ी के उपर लगाने की जड़ाऊ 
'सरणमार्ग पुः० (सं) जाने का रांस्ता। ; कलगी । £ 
सरणि स्रा० (सं) द० 'सरणी'। सरफराज ६० (फा) १-उच्च पद्रथ । धन्य । कृतां. 
अरणी त्री० (स) १-मागं । रास्ता। २-लकीर । रेखा | सरे$राना (80 पडन हा अतन 
३-पगडंडी ॥ ४-ढग॥। Public Domain, Cham । रमो (4०, (फा)| खतरा मोल लेने दाला । निद 
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सरफरोझी 

सरफरोश्ञी त्री०(फ!) १-निडरता । २- बीरता । जान 
पर खेल जाना । 

सरफा १० (हि) दे? "सफ । 

सरव १० (हि) देऽ `स । 

सरदत्तरि अच्य० (हि) दर जगद्द । मर्चेत्र । 

सरयदा श्ध्य० (हि) सबंदा । हमेशा । 

सरबराह पु० (फा) १-प्रधधकर्ता । २-मज़दूरों आदि 
का जमादार । ३-मागं में ढह्रने तथा भोजन फा 
फा प्रघन्ध करने वाला । 

सरबस १० (हि) दे? “स्स्व । टु 

~ सरबसर अध्य०(फा) सरासर । सोलहों भ्राने । बराबर 

सरवाज 9० (फा) निडर । बीर। जान पर खेलने 
बाला । 

सरबलन्द 9० (फा) सम्मानित । प्रतिष्ठित । 

सतरबोर ० (३) दे० 'सराबोर' । 

सरम री० (हि) शरम्‌ । लज्जा | 

सरमद ० (प्र) १-निस्य । सदा रहने वाला। २- 
मस्त । 

सरम पु० (स) शीत काल । सी० (स) १-देवताओं 
की एक कुटिया का नाम | २-कश्यप की एक पर्नी 
का नाम । ३-कुतिया । 

सरमाई सरी० (फा) सर्दी के कपड़े । 4० जाइ के । 

सरमापुत्र पु० (गं) कुत्ता । ह 

सरमाया पृ ०(फा) १-गूलयन । पूं जी । २-घन-दांलत 
संपत्ति । 

सरमायादार प'० (फा) धनी 1 अमीर । पूँजीपति । 

सरमायादारी त्री८(फा) पूँजीपति होने का भाव। 

सरयू स्री० (स) उत्तर भारत को एक प्रसिद्ध नदी का 
नाम। 

सररान। (9, (हि) हवा में वहने या हवा में किसी 
बस्तु को येग से हिलने या चलने से उपपन्न शब्द 1 

सरल 4० (सं) १-निप्कृपट । सीधा-साधा। २- 
सहज । सुगम | ३-सच्चा | प° १-चाड़ का पेड़ 
तथा इससे निकलने चाला गन्धाबिरोजा। २-एक 
चिड़िया । ३-अग्नि । ४- एक बुद्ध का नाम | 

सरलकाष्ठ पु ० (स) चीड़ की लकड़ी । 

सरलता ज्री० (सं) १-सीधापन । निप्कपटता । २- 
चुगमता । ३-सादगी । ४-सत्यता । 

हरलद्रब पृ०(मं) १-गन्धाबिरोजा । तारपीन का तेल 

सरलनिर्यास १ ०(सं) १-गन्थाबिरोजा | २-तारपीन 
का तेल । 

सरलरेखा ज्री० (सं) वह रेखा जिसकी दिशा सदा 
एक ही रहती हो । ((्ट्रोट लाइन) । 

सरित 4० (सं) सीधा । जो सीधा किया हुआ हो । 

सरलीकरण पृ ० (स) किसी फठिन बिषय को सरल 
'करने छो क्रिया या भाव | (सिम्पूलिफिकेरान) । 

सरव (१० (सं) शब्दायमान 1॥) Public Domain, © 


( ९४० ) 


सरसी 

सरदन पृ (हि) दे० “श्रयणः। 

सरवनी सी० (दि) दे? 'सुमिरनी' । 

सर-ब-पा श्रव्य (फा) सिर से पैर तक । पृ ० सर्वाङ्ग 

सरवर १० (हि) दे० “सरोवर” । पु'० (फा) अधिपठि 
सरदार । 

तरवरि सी० (हि) १-समता । बरावरी । २-प्रतियो- 
गिता । 

सरवरिया 4० (हि) सरयू पार का । पु० सरयूपारो । 

सर-ब-सामान पु० (फा) सासान। असचात्र । 

सरवाक पु'० (हि) १-प्याला । सम्पुट। २-वीया । 
कसोरा। 

सरवान प'० (हि) तम्बू | खेमा । ¢ 

सरवार पु० (हि) सरयू पार का भू-भाग । 

सरझुमारी सरी? (फा) मदुमशुमारी 

सरस 9० (सं) १-रस से भरा हुआ । २-स्वादिष्ट ४ 

` रसपूर्ण । ताजा । 

सरसई त्री० (हि) १-सरस्वती देवी। २-सरस्वती- 
नदी । ३-सरसता । ४-पहले पहल दिखाई देने 
वाले फल के भङ्गुर । 

सरसठ 9० (हि) सइसठ | सात और साठ । 

सरसना त्रि० (हि) १-पनपना । हरा होना । २-बढरा 
३-शोभित होना | ४-रसपूर्ण होना । ५-कोमल या 
सरस भाव में होना। 

सरसर पृ० (हि) १-जमीन पर रेंगने फा शब्द | 
२-वायु के चलने से-उत्पन्त ध्वनि । ्रव्य० सरसर 
शब्द के साथ । ४. 

सरतराना क्रि० (हि) १-सनसनाना। २-जल्दी- 
जल्दी कोई काम करना । ३-सांप या किसी कीड़े 
का रेंगना । 

सरसराहट सी० (हि) १-किसी कीड़े आदि के रेंगने 
से उत्पन्न ध्वनि । २-सुरसुराहट । ३-वायु चल 
का शब्द । 

सरसरो श्रव्य० (हि) १-भली प्रकार ध्यान न लगाकर 
जल्दी में । २-स्थूल रूप में । ३-विना सममे-चूमे | 
49० जल्दी या लापरवाही का । 

सरत्तरी तहकीकात स्री० (हि) बह जांच जिसमें पूरा 
साक्ष्य न लिखा जाय। 

सरसरी नज़र रुी० (हि) दे० 'सरसरी निगाह” । १ 

सरसरीनिगाह ख्री० (हि) चलती निगाह । बिहग दृष्टि 

सरसाई स्री० (हि) १-सरलता । २-शोमा । सुन्दरता 
३-अधिकता । 

सरसाना क्रि० (हि) .१-रसपूणं करना । र-हरामरा 
करना । ३-सजना । 

सरसिका स्र० (सं) १-छाटा ताल । २-याबली । 

सरसिज पु० (स) १-कमल। २-बहू जो ताल 
उत्पन्न हुआ हो । ¢ 


सरसो त्री० (स) १-छोटा ताल । २-बावली। ३= ` 


कक वृत्त,4 5, Etawah 
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` शरसौ हाँ पि० (हि) सरस यनाया हुआ । 
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दारसुति ( ९४१ ) सरोक 

ररराति स्री (देश) दे० "सरस्वती? । 4० (हि) बिलकुल भीगा हुआ । दरयतर। 

झरसेटदा द्वि० (हि) फटकारना । २-भलः बुरा कहना | सराय स्री० (फा) १-यात्रियों के ठह्रने का स्यान। 

दरस्तो सी० (हि) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके चीजों से | २-रहने का स्यान 4 
देल निफराठा रै! सराच पु'० (ह) १-मदिरापान का प्याला । २-दीया 
३-कसोरा । 

सरावगी पु० (हि) आवक घर्माबलम्यी । जैन । 

सरावन पु० (हि) बह पाटा जिससे जुते हुए खेन फी 
मिट्टी श्ररावर करते हैं । 

सरास १० (हि) भूसी । 

सरासन पु० (हि) कमान | धनुष । 

सरासर अव्य० (हि) १-प्रस्यक्ष । २-विलकुल। पूरा- 

रा। 

चली स्री० (प्र) १-आसानी । शीघ्रता । २-मोटा 
अन्दाज । अव्य० (म्र) मोटे तौर पर । 

सराह ती० (हि) प्रशंसा। घड़ाई 1 

सराहना क्रि० (हि) प्रशंसा या बड़ाई करना । स्री० 
प्रशंसा । तारीफ । 

सराहनीय ६० (हि) १-प्रशांसा के योग्य । ३-अच्छा 
यद्विया ॥ 

सरि स्री० (सं) मरना । निमेर्‌ 1 स्री० (हि) १-बरा- 

` द्री | समता । २-नदी 1 पि० (हि) समान । सदृश 


बराबर । 

सरिका त्री० (सं) १-मोतियां की लड़ी । २-मुक्ता ४ 
ओती। ३-रस्न । ४-छोटा ताल । 

सरिगम पृ ० (हि) दे० “सरगम' । 

सरित स्री० (हि) नदी। 

सरितपति पु० (सं) समुद्र । 

सरिता खरी० (हि) थारा | नदी । 

सरित्‌ स्री० (स) नदी। 

सरित्वान्‌ १० (सं) समुद्र । 

सरिया खोर देश ) १-ऊँची जमीन । २-फोई छोटा 
सिक्का । १० (हि) पतली छइ | सरई 1 * 

सरियाना क्वि० (हि) १-तरतीय लगाकर इकट्ठा करना 
२-मारना । लगाना । क 

सरिवन पुः० (हि) १-एक दवा । २-शालपणे 1७, 

सरिवर ख्री० (हि) समता । बराबरी । 

सरिचरि त्री० (हि) समता यरावरी। ' 

सरिइत स्री० (फा) १-रचना। सृष्टि। :२-प्रक्ति 
स्वभाव । ० 

सरिक्ता पुः० (फा) १-कार्योलय २-मद्दकमा । दफ्तर 

सरिइतेदार पु० (फा) १-किसी विभाग का प्रधान 
अधिकारी | २-सुकदर्मो की मिसल रखने वाला 
कसेचारी । 

सरिस [० (हि) समान । सररा। 

सरी ख्री० (सं) १-छोटा तालाय 1 २-भरना । सोता 1 


सरस्वती स्री० (स) १-विद्या और याणी की अधि- 
ध्ठात्री देवी । शारदा । २-बिद्या । ३-पंजाब की एक 
नदी का नाम | ४-एफ रागिनी । ३-गौ। ६-एक 
छन्द का नाम 1 

सरस्वती पुजा स्री० (सं) सरस्पती पूजा का उत्सब 1 
जो दसन्तपंचमी को मनाया जाता है। 

सरहंग पु० (फा) १-सेना का अधिकारी । २-पहल- 
छान । ३-कोतयाल । ४-चोयदार । ४-पैदल सिपाही 

सरह स्री० (हि) १-पतङ्ग । २-टिड्डी । 

सरहज.स्री० (हि) साले फी स्त्री । 

सरहद स्री० (फा) १-सीमा । २-चौहदी बनाने की 


रखा 1 

सरहदी ६० (फा) १-सीमा सम्बन्धी । २-सरदद पर 
रहने वाला। 

सरहरा 4० (हि) लन्‍्बोतरा । ऊपर की ओर सीघा 
बढ़ा हुआ । 

सरहरो ती० (हि) सरपत का एक भेद । 

सरहद पृ० (हि) पंजाय के एक स्थान का नाम। 

सरा स्री० (हि) १-चिता | २-सराय । 

सराई ख्री० (हि) १-सलाई। शलाका । २-सरकण्डे 
की पतली छुड़ी । ३-सकोरा । स्नी० (देश) पाजामा 

सराग १० (हि) १-लोद्दे की सीख। नुकीली छइ । 
२-एक लकड़ी जो कुलाबे फे बीच में लगाई जाती दे 

सराजाम पु० (हि) सामग्री । सामान । 

सराध १० (हि) दे० “श्राद्ध । 

सराना $ि० (हि) पूणं करना। 

सराप पुः० (हि) दे० “शाप? । 

सरापना ० (हि) १-शाप देना । फोसना । २-गाली 
देना । . 

सरापा पु'० (फ) नख-सिख। सर्वाङ्ग । ५ 

सराफ पु० (प्र) १-सोने चांदी का व्यवसाय करने 
वाला व्यक्ति । २-रुपये-यैसे रखकर बैठने वाला यहद 
दुकानदार जिससे रुपये नोट आदि भुनाते है । 

सराफखाना पु० (प्र) वैंक । कोठी । 

सराफा पु'० (प्र) १-सर्रोफ का काम । २-सराफों का 
बाजार । 

सराफो स्री० (हि) १-सराफ का काम । २-बह लिपि 
जिसमें महाजन लोग लिखते हैं । सुरडी। ३-नोट 
झवि भुनाने का बट्टा । 

अक Rd द धोखा देने वाली | चस्मा । 

“० (प्र) १-सुगठुष्णा । २- ३ 

बज ब राय) : | सरीक 2० (देर “रोक । 
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सरोकता ( ९४२ ) सर्दार 
सरीकता स्री० (हि) दिस्सा। साका । ` सरोता प'०(हि) दे० “सरौता' । 
सरीखा ० (हि) समान | सदृश। सरोद पु० (फा) १-बीन की तरह का एक याजा! 
सरीफा पृ ० (हि) दे० `शरीफा' । नाचने गाने की क्रिया। 
सरीर १० (हि) दे० “शरीर' । सरोरह पृ'० (सं) कमल । 
सरीसृप पु ० (सं) १-रेगकर चलने वाले जन्तु । सरोवर पु० (सं) १-भील । २-तालाय । 
सपं । ३-विष्णु । सरोष 4० (सं) कुपित । क्रोधित । अव्य० क्रोध सेए 
सरोहन अव्व० (भ) खुले तौर पर । क्रोध सहित । 
सरज (० (सं) रोगी । सरोही स्री० (हि) दे० 'सिरोही' 1 
सदष ३० (सं) कुपित 1 क्रोघयुक्त। `: सरीता पृ'० (हि) सुपारी काटने का आजार । 
सरुहना क्रि० (हि) चंगा या अच्छा दोना । सरोती स्री० (हि) ३-छोटा सरौता । २-एक प्रकार 
सरुहाना क्रि० (हि) सुधारना या अच्छा करना । की इर । 
सरूप (३० (सं) १-एक ही रङ्ग रूप का । २-समान । | सकंस पु'० (म्र) द० 'सरकस' । 
३-सुन्दर । ५० (हि) स्वरूप । सर्कार स्री० (हि) दे० 'सरकार'। 
सरूपता त्री० (सं) १-समानता। पकरूपत्ा। २- | सगे पु० (सं) १-गमन 1 चलना या आगे यदना ६ 
चार प्रकार की मुक्तियो में से एक 1 २-संसार । सृष्टि ३-छोड़ना । फेंकना । ४-उद्‌- 
सख्पत्य त्री० (सं) दे० सरूपता” ॥ गम । उत्पत्ति | £-प्रवाह। ६-स्वमाव । ७-मुकाव ॥ 
सकर पु० (हि) १-खुशी | आनन्द । दलका नशा। | प्रवृत्ति । ८-प्रयत्न । ६£-प्रकरण | परिच्छेद | १०- 
मादकता । प्राकृतिक वस्तुओं, जजीषों आदि का कोई स्वतन्त्र 


सरेइजलास अव्य० (फा) भरी कचहरो में । तथा पूरा वग (किङ्गडम) । पु'० ० स्वग' 

सरेख पि० (दि) अवस्था में बड़ा ओर समझदार । सन्ता (सं) सृष्टि न 4 रा ! 
सरेखना १० (हि) दे० 'सहेजना' ।- « | सर्गेपताली ५० (हि) बह बैल जिसका एक सींग अपर 
सरेखा 6० (है) दे ० 'सरेख' । की ओर उठा दो ओर दूसरा नीचे की ओर सुका 


हो 19० ऐचाताना । 

सगेबंध पु० (सर) चद्द महाकाव्य या अन्य जो सरो में 
बद्ध हो । । 

सर्गून १० (हि) दे० 'सगुन”। 

सर्चेलाइट स्री० (म्र) एक तीत्र प्रकाश बाली त्रिजली 
की रोशनी जो दवाई अड्डों पर मार्ग-प्रद्शन के 
लिये लंगी रहती है। प्रकाश-प्रच्तेपक । अन्बेषक- 


प्रकाश । 


“सरेदरबार अव्य०(फा) खुल्लमखुल्ला । भरे में 

सरेफ [० (सं) रेफयुक्त । Ct 

सरे-वाजार अव्य० (फा). जनता के सन्मुख । खुले 
आम । सबके सामने । 

सरे-राह अव्य० (फा) रारते में । वीच में । 

सरे-लइ्कर पु० (फा) सेनापति । 

सरेश प्‌ ० (फा) एक प्रकार का लसदार पदार्थं जो 
चमड़े को उबाल कर बनाया जाता हे तथा गोंद के 


समान होता है! सर्ज पु० (सं) १-राल। धूना । २-विजयः 2 
सरे-शाम अच्य० (फा) शाम होते ही। सलाई का प । स्री० (प्रं) एक मा ङ्ग 
सरेस १:० (फॉ) दे० 'सरेश' । कपड़ा । 
सरौंट ज्री० (हि) कपड़े में पढी सिलवट । सर्जन पु'० (सं) १-कोई वस्तु छोड़ना या चलाना? 
सरो १० (ह) एक प्रकार का सीधा पेड़ जो बगीचे | २-सृष्टि होना । ३-कोई बस्तु यनाकर तैयार करना 

में शोभा के लिए लगाया जाता है। ` (क्रिएशन) 1 ४-सेना का पिछला भाग। ५-साल 


सरोई पु ० (हि) एक ऊँचा पेड़ जिसकी छाल से रङ्ग 
: निकाला जाता है. 
सरोकार पु०(फा) १-वास्ता । २-आपस के व्यवहार, 
- का सम्बन्ध । 
सरोकारी (३० (फा) वास्ता रखने बाला । 

.पः० (स) कमल । ड 


का गोंद 1 पृ० (प्र) शल्याचिकित्सक । 
सजेनिर्यासक पु'० (सं) राल । धूना । 
सर ज्री० (हि) सरयू नदी। 
सर्त स्री० (हि) दे० "शतत? । 
सर्द १० (फा) १-ठण्डा | शीतल । २-सुरत.1 मन्द । 
he का I हर 
० (हि) पाना । 4० (हि) कुदरापन लिये पीला ।क्षूरदे के रङ्ग को 
नी 4० (सं) कमल के सदृश मुख बाली । र ५० (का) १-समय फा हेरफेर । २-उँच-नीक 
i 2 हे { १ | fo 

सरोजिनी स्री० (सं) १-कमलों से मरा जलाशय । | सर्दा पु० (फा), Ms डा 

२-असल का फूल । ३-कमलों का समूह्‌ ।. - „ , | सर्दार 4० (हि) दे० "सरदार" * 
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सर्दी स्री० (हि) १-ठंड १ शीतलवा । २-जाड़ा । शीव 1 स्री० (हि) दे० “रामे । 
३-जुक्राम । सर्राफ पुः० (ग्र) दे० सराफ । 
सर्दीगर्मी स्री (हि) जाड़ा-गरमी। सर्राफा पु० (हि) दे० सराफा" । 


सर्प पु ० (सं) १-साँप। २-रेंगना । ३-नागकेसर । 
| ४-एक म्लेच्छ जाति । 
| सर्पकोटर पृ० (यं) साँप का बिल । चाँची। 

संगृह पृ ० (सं) बांची । 
| सर्पणं पु० (सं) १-रंगना । २-छोड़े हुए तीर का 
| भूमि से लगते हुए जाना । 


सर्पफेण पु० (सं) अफीम । 
सर्पबेलि सी० (सं) पान । नागवल्ली । 
| 
| 


सर्राफो स्री० (हि) दे० “सराफो' । 
4० (सं) सबको कष्ट देने वाला । निदँयी। 
प्‌ ० १-पापी-निद्‌ंय व्यक्ष्ति। - 
सव भरि ६० (सं) सयका पालन-पोसन करने वाला । 
सवसहा स्री० (सं) पृथ्वी । धरा । 
सर्वहर ० (सं) सय कुछ दर ले जाने याला। 
सर्वे 4० (सं) समस्त । सत्र | कुल | पु० १-शिव । 
२-विप्णु । ३-रसौत । ४-पारा । ५-जल । 
सर्वेकांचन वि० (सं) जो खालिस सोने का हो । 
सर्वकाम १४ (सं) १-सय इच्छाएँ रखने बाला । २- 
शिव । ३-एक चीद्ध 'अद्वतं का नाम | 
सर्चकामिक वि०(सं) समस्त इच्छाएँ पूर्ण करने बाला 
सर्वकाम्य वि० (सं) १-जिसकी सत्र लोग इच्छा फरें 
२-जो सत्रको प्रिय हो | 
सर्वकारी 1० (स) सत्र कुछ करने योग्य। १० सब 
का रचयिता! 
सर्वेकाल अब्य० (सं) सच दिन । हर समय। 
सर्वकालीन 4० (सं) सव समय या काल फा । 
सर्वक्षमा खी० (सं) किसी विशेष कारणवश किसी 
विशेष कोटि के बन्दियों को क्षमा प्रदान फरफे कारा- 
गार से एक साथ सुक्त कर देना (एमनेस्टी) । 
१० (सं) प्रलय। सव का नाशा । 
सर्वेक्षारनीति त्रीं० (सं) युद्धकाल में युद्धमरस्त चेत्र 
से पीछे हटाने वाली सेनाओं का उपयोगी सामग्री 
तथा पुल आदि फो नष्ट करने की नीति जिससे 
शत्रु उनसे कोई लाभ न उठा सके (स्काच्डं अर्थं 
पॉलिसी) । 
सर्वगंघ पु'० (सं) १-दालचीनी । २-इलायची। ३- 
केसर । 9० जिसमें हर प्रकार को गंध दो । 
सर्वग वि० (सं) सर्येव्यापक। पु० १-जल | पानी। 
२-आस्मा | ३-त्रह्मा । शिव । 
सर्वगामो वि० (हि) दे० सवंग’ 
स्॑ग्रंयि पु० (सं) पीपलामूल । Mrs 
सर्वग्रह 4० (सं) एक ही वार में सत्र कुछ खा जाने 
वाला । EN 
सवेग्रस पु‘० (सं) पूर्ण ग्रहण । खग्रास महण । 
सर्वजनीन पि० (सं) सावंजनिक । सब का । ~ 
सर्देजनीय 4० (सं) समके लिए लाभकारी । 
सर्वजित्‌ ३० (सं) १-सबको जीतने वाला । २-उत्तम, 
SN ० १-साठ संबस्सरों में से एक 1 २-मृत्यु | काल । 
4० (सं) जिसके, पिता, पितामद तथा, 
प्रपितामह तीनों जीते दों । 
सवेज्ञ [० (सं) सय कुछ जानने वाला । पु० १- 
ईश्वर । २-देवठा । रिब+३-युद्। «७. 


र पदााकररक7 


सर्पभक्षक पु० (सं) १-मोर । मयूर । २-नकुल । 

सर्पभुक पृ ० (सं)१-नेवला । २-मोर । ३-सारस पत्ती 

सर्मणि पृ'० (स) सौंप के फए फा रन । 

झर्पयज्ञ पु० (सं) सर्पो के नाश के लिये किया जाने 
याला यज्ञ 1 

सर्पराज पु'० (सं) १-शेपनाग । २-वासुकि । 

सर्पलता स्री० (स) दे० 'सपंवल्ली' । 

सर्पेवहली सी० (सं) नागयल्ली । पान । 

सर्पचिद्‌ पु० (सं) सँपेरा । वि० जिसे साँपोँ का ज्ञान 


हो। 
सर्पेविद्या स्री (सं) सांप को पकड़ने तथा वश में 
करने की विद्या । 
सर्पदिवर पु'० (स) यांयी । सांप का चिल । 
सर्पवेद पुः० (स) दे० “सपं विद्या? । 
सर्पेसत्त्र पु ० (सं) दे० “सर्पयङ्ग' । 
सर्पहा पु'० (सं) १-गरुइ । २-नेचला। 
सर्पा सी० (सं) १-सर्पिणी । २-फण्लिता ॥ 
सर्पाक्ष पु'० (सं) १-स्द्राच्च । २-सरहँटी । 
सर्पाराति पुः'० (सं) दे० 'सर्पारि' । हि 
सर्पारि पु'० (सं) १-गरुइ । २-नेवला । ३-मोर । 
| सर्पावास पु० (सं) १-यांत्री । सांप का बिल। २- 
| चंदन का बृष । 
> सर्पाशन पु'० (सं) १-मोर । २-गरुड्‌ । 
संपि पृ० (सं) १-घृत | घी । २-एक वैदिक ऋषि का 


नाम। 
| सपिणी स्री (सं) १-सांपिन। २-भुजगी नामक 
'ल्ता। 

सपिल 90० (सं) १-सांप की तरह टेढा-विरछ! । २- 
सांप की तरह कुण्डली मारे । 

सर्पी 9० (हि) रंग कर चलने वाला । पुं ० घी। 

सं पु'० (फा) अपञ्यय। फालतू या फ्रजूल खर्च । 
(म) १-च्यतीत करना । २-खचं करना | 

सर्फा पु० (प्र) व्यय | खचे । 

सर्फी वि० (प्र) जो व्याकरण को सममत दो। वैया 


| 
। 
| 
। 
४ करण्‌ । टर 
| सर्बस १० (हि) दे० 'स्ेस्य' 1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सर्वज्ञाक्ष पा26010% Sarayu Foundation पा, शु 10 eGangotri. Funding by IKS. सवस्वदंड | 


सर्वज्ञाता 4० (सं) दे० सर्वतः । 

सर्वतः अव्य? (सं) १-चारों ओर । २-रव प्रकार से 
३-पूर्णंतया । 

सर्वतोदक्ष 1० (सं) १-जो सय यातों में चतुर हो । 
२-(यह खिलाड़ी) जो बल्लेबाजी, गॉद्याजी तथा 
चेत्ररक्षणादि सत्र खेल के अङ्गों में दक्ष डो (ऑल- 
राउन्डर) । 

सर्वेतोभद्र १ि०(सं) १-सव ओर से शुभ । २-जिसकी 
मूँछ, दाढी, सिर आदि के सच याल मुंडेद्दों। 

 पु० १-एक प्रकार का मांगलिक चिह्द जो देदता 
पर चढ़ाने वाले बश्त्र पर लगाया जात। है। २-एक 
प्रकार का चित्र काव्य । ३-एक प्रकार की पहेली । 
४-वांस। ५-इठयोग का एक धासन 1 

सर्वतोमुख ० (सं) १-जिलका मुख चारों ओर हो 
२-व्यापक। १० १-एक प्रकार की व्यूह रचन! । २- 
जल । पानी । ३-जीव । आत्मा । ४-आकाश । ५- 
स्वगे । ६-अग्नि । 

सर्वश्न भ्व्य० (सं) सब जगह । हर जगद्‌ । 

अव्य० (सं) १-सब प्रकार से । २-सभ | 


विल्कुज । 
चर्वेद वि० (सं) सव कुछ देने वाजा । 
पर्वदमन (4०(सं) सत्र का नाश या दमद करने याला 
व शरत। 
पु० (सं) सब कुछ देखने वाल्ञा। 
कव्य० (सं) हमेशा 1 सदा । 
सर्वदासा (4० (सं) स्यस्व देने वाला । 
सर्वदान ५० (सं) सर्वत्य दान । 
सर्वेदिग्विजय ल्ली० (सं) विश्वविजय । 
सर्वदेदमय १:०(सं) शिव । १० जिसमें सब देव हों। 
सर्वदेशीय ० (सं) सत्र देशों में पाया आने याला । 
सर्वद्रष्टा 4० (स) सब कुछ देखने वाला । 
सर्वेधन्दी पु ० (सं) कामदेव । 
नाम पु० (सं) व्याकरण में बह शब्द जो संज्ञा के 
) नाम पर प्रयुक्त द्वोता दै-में, तू, यह आदि । 
सर्वताशा पु० (सं) सत्यानाश । विध्वंस । 
सर्वेदियंता प'० (सं) सत्र को बरा में करने वाला । 
सर्देपावन ० (सं) सब को पवित्र करने बाला । 
|, सर्वपूजित वि० (सं) जिसकी सत्र लोग पूजा करते हों 
जल से 
१ ० (सं) सत्र तरह से पवित्र । 
सर्वप्रद 9० (सं) सव कुछ देने वाला । 
सर्वेप्रिय ० (स॑) सव को प्रिय या मला रखने वाला 
हाइ 1 


बंधविसोचन (३० (सं) सबके बंधन तोड़ने वाला | सर्वस्व 


~ i 
भक्षो 4० (सं) सब्र कुछ खा जाने याला। पु० 
बारिन 1 


सवेभोगो A०(स॑) सब कुछ भोगने या खाने वाला $ 
सर्वेभोग्य (9० (रं) जो सबके भोगने योग्य हो। 

सर्वमंगला स्री० (सं) १-दुर्गा । २-लच्मी । 10 सक 
प्रकार का मङ्गल करने चाली । 

सर्वरक्षी 9० (सं) सबकी रत्ता करने वाला । 
सर्वेरसोत्तम पु'० (सं) लवण। नमक । 

सबेरी स्री० (हि) दे ० 'शदेरी' । 

सर्वेरीस 1० (हि) दे ० 'शर्बरीश' । 

सर्ववल्लभ 90० (सं) जो सबको प्यारा या प्रिय हो। 

सर्ववल्लभा ची? (सं) व्यभिचारिणी । कुलटा स्त्री 1 

सर्वेनिद्‌ 9० (सं) सर्वज्ञ । १० परमात्मा । 

सपबिद्य (० (सं): सघ बिपयों सें विद्ठान । 

रावेदेत्ता वि० (सं) दे० “स्ंज्ञ' । 

सबैध्यापक 4० (स) सब्र पदार्थो में व्याप्त रहने 
चाला । १० १-शिव । २-ईश्वर । 

सर्देव्यापी 4० (सं) दे० 'सवैव्यापक' । 

52 (सं) १-पूरा-पूरा । २-समूचा । ३-पूरण- 


स्प 1 
| सवशक्तिपान्‌ 4० (सं) सत्र कुछ करने की सामर्थ्य 


रखने वाला 1 १० ईश्वर । 

सवशून्य ० (ग) १-विलकुल खाली। २-सवको 
चिना अस्तित्व के मानने वाला १ 

सर्देशाव्य 9० (सं) जो सबको सुनने योग्य हो । 

सबभी 11० (सं) एक आदरसूचक विरोपण जो बहुत 
से नामों के उल्लेख द्वोने पर सबके नाम के आगे 
“शी? न लगा कर उन सबके सामूहिक सूचक रूप में 
लगाया जाता है। 

सर्वश्रेष्ठ वि० (सं) सबसे उत्तम । 

सर्वेसंगत १० (सं) साठी घान । 

सर्वेस प० (हि) दे० 'सर्वस्व' । 

सर्वसम्नत [० (स) जिसके पक्ष में सत्र सदश्यों का 
मत हो । 

सर्वेतम्मति सी० (सं) सत्र की राय | 

सर्वसह पु० (सं) गूगल | 9० स्वस्थ सहन करकै 
बाला । 

सबैसहा सी० (सं) पृथ्वी । 

सर्वसाक्षी पु० (सं) १-३शवर । २-अग्नि | ३-आयु॥ 

सर्वसाधारण पु० (सं) सभी लोग | जनता। 9० 
जो सब में पाया जाय (कॉमन) 

सर्वेसासान्य 4० (सं) १-जो सब में सामान्य रूप में 
पाया जाय (कॉमन) । ३-जो सत्र लोगों के लिए हो 


पल 1 
स ॥ि० (सं) जो आसानी से मिल सकता हो: 
पु'० (स) सारी संपत्ति या पूञजी। जोकुछ 
` पास भें हो बह सत्र कुछ । 
सर्वस्ववंड पु० (पं) सारी संपत्ति का. दरण कर लेने 
का दण्ड | 
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11 तर्वस्वयुद्ध ( ९४५) . सलाकना 
| ` सर्वस्वयुद्ध ५० (सं) वह युद्ध जिसमें सय प्राणियों ओर तत्वों में समान रूप से बच'मान 
| को प्रयोग किया जाय। सबर्गिक युद्ध (टोटलबार) | है।(पेंथीइज्म)। 

स्वेस्वाहानीति ची०(मं) सर्वत्षारनीति (स्कराच्ड अर्थ वेसर्वा 4० (सं) जिसे किसी विषय अथवा कार्यः 


A ) 1 में सय प्रकार के ओर पूरे अधिकार हां । 
हारा पु० (प्र) समाज का श्रमिक वर्ग (प्रोलिटे- | सर्वोच्च (9० (सं) सबसे ऋची या वढकर्‌। 
रियेट) 1 सर्वोच्चन्यायालय पुः० (सि) देरा का सबसे बड़ा! 
सर्वांग पु० (स॑) १-सम्पूर्णं शरीर । २-समस्त अव- | न्यायालय्‌।(सुप्रोम कों) । 
दा सर्वोच्चसत्ता जी (सं) देश को सबसे बड़ी रावित 


सर्वागपृण (१० (सं) जो सत्र प्रकार से पूर्ण दो 
सर्वाग सम त्रिभुज पृ ०(स) ऐसे दोनों त्रिभुज जिने 
हीन कोण आर तीनों भुज दूसरे त्रिकोण के ऐसे 
छः अङ्गों के चरायर हों (आइडेन्टिकली ईक्वल, + 
काप्रुएन्ट) । 
सर्वा गसु'दर (4० (सं) १-जिसका सारा बदन सुन्दर 
दो । २-जिसके सय अवयव या अंश सुन्दर दो । 
सर्वागीणा 4० (सं) १-समस्त अंगों से सम्बन्धित। 
सम्पूर्ण । २-व्यापी । 
सर्वातक वि०(स) सत्र का नाश या अन्त करने वाला 
सर्वात्मा पु०(सं) १-सम्पूर्णं विश्य की आत्मा। ब्रह्म 
२-शिव । ३-अहँत । 
सर्वात्मिक राष्ट्‌ पु० (सं) वह राष्ट्र जहां की सत्ता 
केवल एक दी दूल या शासक दूल के हाथ में हो 
तथा जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत जीवन, नागरिकों 
के सार्वजनिक जीवन के अतिरिक्त शामिल हो। 
(दोटेलिटैरियन स्टेट) । 
सर्वाधिक (३० ,(सं) सबसे अधिक या ज्यादा | 
मर्वाधिकार १० (सं) सब कुछ करने का अधिकार। 
सारे अधिकारी । ८ 
सर्वाधिकार सुरक्षित पु'० (सं) किसी लेखक, कचि 
आदि की किसो रचना की प्रतियाँ छापने का वह 
-स्वत्व जो कर्ता कौ अनुमति के विना औरों को 
प्राप्त नहीं होता । (आल राइट्स रिज़र्वंड) । 
 मर्वाधिकारी प०(सं) १-सारा अधिकार रसने वाला 
२-हाकिम । 
| मर्वाधिपत्य पु० (सं) सबके ऊपर का प्रभुत्व । 
' सर्वान्नभक्षक 1३० (सं) हर प्रकार का भोजन या 
खादा सामग्री खाने बाला। | 
सर्वाशय प'० (सं) १-सबका आधार स्थान | २-शिव 
सर्चाशी ० (हि) सय कुछ खाने वाला । 
` सर्वास्तिवाव पु० (तत) वह दार्शनिक सिद्धांत कि 
॥ त वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है, वे असत्‌ नहीं 
1 ; 
| सर्वेश पृ० (सं) दे० 'सर्वेश्वर' । 
` नर्वेऽ्वर प (स) १-सब-काँ स्वामी । २-ईरवर 1 ३- 
2 शिव । ४-चक्रवर्ती राजा । ; 
| सर्केवरवाद पृ (सं) यह सिद्धांत जिसमें यह माना 
दादा है कि ईश्वर एक है और वह बिश्य के सभी 


| ५ 


या सत्ता।(पेरामाउन्ट पावर) । 

सर्वोत्तम १० (सं) सबसे उत्तम । सबसे बढकर या 
अच्छा ! 

सर्वोदय .पु० (सं) स्वतंत्र भारत में सब लोगों की 
नैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये 
चलाया गया एक आन्दोलन । 

सर्वोपफारी (4० सत्रकी सहायता करने वाला । 

सर्वोपरि ० (सं) सबसे बढ़कर या ऊपर | 

सपप पु० (सं) -१-सरसों | २-सरसों भर का मान 
या तोल । ३-एक प्रकार का विप 

सलई सी० (हि) १-चीड़ का पेड़ । २-चीड का गोंद 

सलक्षण (० (सं) लक्षणयुक्त १ 

सलग (० (सं) पूरा | समूचा | जिसके टुकड़े न हुए. 
| 2 

सलगम पृ'० (हि) दे० 'शलगम? ॥ 

सलजम पु० (हि) दे० शलगम'॥ 

सलज्ज (० (सं) लजाशील | जिसमें लजाहो। " 

सलतनत सी० (6)१-राज्य । २-साम्राज्य 1 ३-प्रवन्ध 
४-सुभीता । 

सलना $ि० (हि) मेद्‌ या छेदा जाना । पु० लकड़ी में 
छेद करने का बरमा । पु'० (सं) मोती । 

सलभ पु'० (हि) दे० 'शलभ!। 

सलमा पु०(हि) सोने या चांदी का वह तार जो कपड़ों 
पर वेल-बूटे बनाने के काम आता है । बादला । 

सलवट ता० (हि) दे० 'सिलब॒ट' 1 

सलवार ती० (फा) १-पाजामे के नोचे पहनने का 
जांघिया । २-एक प्रकार का दीला पाजामा जोर 
विशेषत; पंजाब में पहना जाता है। 

सलहज सी० (हि) साले की स्त्री । 

सला सी० (म्र) दावत के लिये दिया जाने वाला 
निमन्त्रण । 

सलाई ती० (हि) १-किसी धातु या लकड़ी की पतली 
छइ । २-दियासलाई । ३-सलाने की मजदूरी या 
भाव | ४-चोड की लकड़ी | 

सलाए भ्राम सी० (म्र) बह प्रीवभोज जिसमें सय 
लोगों को बुलाया जाय। & 

संलाक १:०(ह) वाण । तोर 1 % 

सलाकना ० (हि) सत्राई की सहायता से लफीर 

या कोई चिह बनाना। 
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.नलास सी० (फा) १-घातु की मोटी तथा लम्बी छड़ 
२-लकीर । 

सलाजोत स्री० (हि) दे० 'शल्लाजीत' । 

-सलात ख्री० (म्र) नमाज । 

,सलातोन पुः० (प्र) 'सुलतान' के बहुचचन का रूप! 

-संलाद पृ'० (हि) १-गाजर, मूली आदि का सिरफे 
में यना हुआ अचार । २-एक प्रकार के कन्द के 
पन्ने जो पाचक दोने के कारण कच्चे ही खाए जाते 
हैं । (सैलाड) । 

>सलाबत स्री० (म) १-वीरता । २-कठोरता 1 

सलाम पू० (म) प्रणाम । बन्द्गी । 

मसलाम-प्रलेकम स्री० (प्र) मुसलमानों का नमस्कार 
करने का एक सम्बोधन जिसका अर्थ तुम सलामत 
रहो होता द्दै। 

:मलामत स्रीं० (म)९-द्वानि या आपत्ति से बचा हुआ 
रज्ित । २-सकुशल्म । ३-स्थित । कायम । 

-सलामती स्री० (प) १-स्पस्थता। २-कुशलक्षेम । ३- 
जीवन । ४-एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 

.पलामी सी० (म)१-सलाम करना । २-सैनिको आदि 
को सलाम करने को प्रणाली । ३-इस प्रकार से यड 
अधिकारी या माननीय व्यक्ति का अभिवादन 
करना । ४-जमीन के किराये से अतिरिक्त लिया 
गया घन । पगडी। 

न्सलाह खी० (भ) १-सम्मति । राय । २-परामशां। सी० 
(हि) मेल । सुलह । 

-रालाहकार पृ'० (प्र) पद्ध-जो परामरां देता हो । 

:=सिगी 4० (सं)१-थाडम्बरी । २-केवल चिह्न धारण 
करने वाला । 

-सलि य्री० (हि) चिंता 1 

-सलिता सी० (हि) नदी। 

“संजिल पु'० (सं) जल । पानी 1 

'सलिलफुंतल पु'० (सं) शैवाल | सिबार्‌। 

“सलिलकुक्कुट पु/०सं) सुर्गाबी । 

'सॉलिलक्िया स्री० (सं) जल्लांजलि । प्रेत का तर्पण। 

:सीलिलज पुः० (सं) दे० “सलिलजन्मा' । 

-सलिलजन्मा पु'५ (सं) १-कमल । २-जल में उत्पन्न 
होने याला । 


» 'सलिलपति पुः० (सं) १-समुद्र । २-बरुण। 


ग्सलिलप्रिय पु० (सं) सूअर । शूकर । 

-सलिलमय' पु ० (सं) जल या बाढ का भय। 
-सल्तिलभर पु ० (सं) तालाब | फील । 

-सलिलभुक्‌ प ० (सं) वादल । 

ःसलिलयोनि 14० (सं) जल में उत्पन्न होने वाल्ला । 
नसलिलराज प० (सं) १-दरुण । २-समुद्र । 
सलिलराश पु ० (सं) १-जलाशय । २-नदी। ~ 
अनिलांजलि त्री० [म) सृतक के उद्देश्य से दी 
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सलोन 
वाली अलाजली 1 

सलिलाधिप पृ ० (स) वरुण जो जल के अधिए्ठाता 
देवता माने जाते हैं। 

सलिलार्थी 4० (सं) प्यासा । 

सलिलालय पु ० (सं) समुद्र । 

सलिलाशय प'० (सं) जलाशय । तालाय । 

सलिलेचर १:० (सं) जलचर । जीव 1 

सलिलेश पृ'० (सं) वरुण । 

सलिलेइवर पु ० (सं) वरुण । 


सलिलोद्धव पु'० (स) १-कमल । २-जल में उत्पन्न ` 


होने खाली कोई वस्तु या जीव 1 

सलिलोपजीवी [9० (सं) केवल जल पीकर जीवित 
रहने बाला । 

सलिलौफा पु ० (सं) जोक 1 

सलीका पुः० (प्र) १-ठीक प्रकार से काम करने का 
ढंग । योग्यदा । शञर । २-शिष्टता । ३-हुनर । 

सलीकादार 4ि०(म्र) १-जिसे सलीका हो । शऊरदार 
२-सभ्य | ३-हुनरमंद्‌ । 

सलीफामंद वि० (म्र) दे० 'सलीकादार' । 

सलीता पृ० (हि) मारकीन फी तरह का एक प्रकार 
का मोटा कपड़ा । 

सलीम वि० (प्र) १-ठीक। २-विनम्र | ३-सभ्य॥ 
४-स्वस्थ । पु ० राजा अकबर के पुत्र जहांगीर का 
बचपन का नाम। 

सलीमचिइती पृ० (ग्र) अकबर फे धार्मिक गुरू का 
नाम जो फतइपुर सीकरी में रहते थे तथा अकयर 
ने जहांगीर का जन्म उनके आशीर्वाद के कारण 
मानकर सलीम रखा था 1 

सलीमडाही सरी० (घ) एक प्रकार का हल्का तथा 
सुन्दर मुलायम जूती 1 

सलीस 14० (प्र) १-सहज । सुगम 1 २-समतल । ३" 
यु हावरेदार तथा चलती हुई (भाषा) । 

सलोसजवान सी० (म्र) बृह भाषा जिसमें बहुत से 
मुद्दाबरे आदि हों । 

सलीपर पु ० (म्र) १-बह जूता जिसका फेवल पजा 


ढका रहता है । २-रेल की पटरियों के नीचे बिह्लाने . 


फी लकड़ी यां तख्ता । 
सल,क पु'० (हि) दे० 'सुलूक'। 
सल,का पु० (हि) एक प्रकार की फतूही या यए्डी । 
सल नो पृ (हि) दे० “'सलोनो' । र. 


सलेना कि० (हि) १-सलाना । २-काट या छीलकर 


दीक यनाना 1 
सलैला वि० (हि) १-फिसलने वाला । २-चिकना | 
सलोट स्री० (हि) दे० 'सिलबट'। 


सलोतर ५० (हि) घोड़ों की चिकित्सा करने बाला । 


सलोतरी पर'० (हि) दें० 'सल्लोतर' । 
सलोन ६० (ह) दे० 'सल्नोना! । 
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सलोना 

सलोना (३० (हि) १-नमकीन । २-सुन्द्र । रसीला 

सलोनापन पु'० (हि) सलोना ददोने का भाव । 

सलोनो पु ० (हि) हिन्दुओं का रक्षायन्धन नामक 
त्योद्दार । राखीपूनों । 

सलौना (० (हि) दे० 'सलोनो' 

सल्तनत सी० (प्र) १-राज्य। .हकूमत। २-प्रवन्ध । 
व्यवस्था 1 $ 

सल्लकी स्री० (सं) सलई । 

सल्लम पु० (हि) एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 

सव १० (सं) १-जल । पानी । २-पुष्परस । ३-सूर्य 
४-सन्तान । -चन्द्रमा । बि० अनाइी । पु० (हि) 
दे० “शव? । 

सवत सी० (हि) दे० 'सौतः । 

सवति सी० (हि) दे० 'सौत'। 

सवत्स 11० (सं) जिसके साथ बच्चा हो। 

सवधूक (० (सं) जिसके साथ पत्नी हो। सपत्नीक । 

सवन पु० (सं) १-प्रसव | यच्चा जनना । २-चन्द्रमा ॥ 
३-यज्ञ । ४-अग्नि । ५-सोमपान 1 - 

सवयस 4० (सं) दे० 'सवयस्कः 1 

सवयस्क वि० (सं) समान वय या उमर वाले । 

सवर्ण (१० (सं) १-समान | सदृश । २-समान जाति 
या वर्ण का। 

सवर्णन १० (सं) भिम्नों को समान हर वाले भिन्नो 
के रूप में पलटना (गणित) 

सवांग पु'० (हि) दे० 'स्वांग' । 

सवा (३० (हि) जिसमें पूरे के अतिरिक्त चौथाई और 
जुड्या हो। 

सबाई स्री० (हि) १-ऐसा ऋण जिसमें मूलधन का 
सवाया रुपया चुकाना पड़ता है। २-मृत्र सबंधो 
एक रोग । ३-जयपुर के महाराजां को एक उपाधि । 

सवाक्चित्र पृ ० (सं) वद्द चलचित्र जिसमें पात्रों के 
अभिनय के अतिरिक्त उनका बोलना .गाना, रोना 
आदि भी सुनाई दे । (टॉकी) ' 

सवाद पु'० (हि) द वाद्‌" 

सवादिक (१० (हि) दे० “सबादिल' « 

सवादिल (१० (हि) स्वाद देने वाला । स्वा दिष्ट । 

सवाब पुः० (म्र) १-भलाई। २-पुएय 1 

सवाया ६० (हि) सवागुना। पूरे से एक चौथाई 
अधिक। 

सवार पु० (फा) १-अश्वारोही सैनिक । २-बह जो 
घोड़े, गाड़ी, ऊट या किसी बाहन पर चढ़ा दो । 
वि० किसी चीज पर चढ़ा या बैठा हुआ। 

सवारा पुः० (हि) सबेरा | प्रात:काल । 

सबारी स्री० (फा) १-वाहन | बहु चीज जिस पर 
सवार हाँ। २-घह व्यक्ति जो सवार दो । ३-जलूस 


। सवार अव्य० (हि) जल्दी । शीघ्र । ५० प्रावःकाल्। 
' सवारे अन्य० (हि) दे० 'सबारे'। . `; Fs 
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सशब्दः 

सवाल पु'०(प्र) १-मांग । २-प्रश्न । पूछने की क्रिया! 
३-गणित का प्रश्‍न जो उत्तर निकालने के लिये” 
दिया जाता है । ४-परीक्षा में जांच के समय उत्तर: 
पाने के लिए दिया जाने वाला प्रश्न | 

सवालख्वानो त्ली० (फा) कचहरी में प्रार्थना पत्रों कः 
पढ़ा जाना। 

सबालजबाव पुः० (फा) १-वाद्‌-वियाद्‌ । बहस । २- 
झगडा । हुउजत । 

सविकल्प ० (सं) दे० 'सविकल्पक' । टे 

सचिफल्पक 4० (सं) १-संदिरध । सन्दे युक्त । २-- 
जो किसी विपय के दोनों पक्षों को कुछ निर्णय न 
कर सकने के कारण मानता हो । पु० १-वेदांत के- 
अनुसार ज्ञाता तथा ज्ञेय के भेद का ज्ञान । 

सविकार 4० (सं) जिसमें विकार हो। 

सविता पुः० (सं) १-बारह की संख्या । २-सूय'। ३- 
आक । मदार। 

सचितापुत्र पु'० (सं) १-शानि । यम | 

सविद्य 4० (स) १-विद्वान | २-एक ही समान बिषयः 
का अध्ययन या विवेचन करने चाला । 

सविधि (4० (सं) विधि या कानून युक्त । अव्य०' 
कानून फे अनुसार । 

सविनय (३० (सं) विनय सहित । विनीत भाव से । 

सविनय अवज्ञा स्री० (सं) राज्य अथवा अधिकारी 
की अनुचित आज्ञा या कानून न मान कर उसका 
उल्लंघन करना | (सिविल डिसओबीडियेन्स) । 

सविशेष ०(सर) असाधारण । जिसमें विशेष गुण हों! 

दि बि०(सं) पूरे ब्योरे के साथ । अव्य०विस्तार-- 

क। 

सविस्मय 4० (सं) आश्चयंचकित । विरिमत । 

सवेरा पु० (ह्‌) १-प्रातःकाल | दिन निकलने का 
समय । २-निश्चित या नियत समय के पहले का' 
समय । 

सबैया पु ०(हि) १-सवा-सेर का याट । २-वद्द पाडः 
जिसमें संख्याओं का सवया रहता दै । ३-एक छन्द 
जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुर 
होता दै। 

सब्य (4० (सं) २-वाम । यांया । २-दक्षिण दाहिना 
३-प्रतिकूल । पु ० १-यज्ञोपचीत । २-चन्द्र तथा सूये 
प्रण के दस प्रकार के ग्रासों में से एक । ३-विष्सुु 

सम्यसाची सरी० (स) (दाये तथा यांये हाथों से सुग 
मता पूर्वक तीर चज्ञा सकने के कारण ही अजुन 
का नाम पड़ा) अज्ञुन : 

सब्येतर 4० (सं) दाहिना । 

सशंक 19० (सं) १-जिसे शका हो । २-भयभीत । ३= 
शंका उत्पन्न करने वाला । 

सशंकना कि० (हि) १-डरना । २-शांकायुक्त करन 

सझन्द 9० (सं) शब्दयुक्त । कोलाहलयुक्ट ५ 
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सदारीर 
.सशरोर £1० (सं) १-देहव या शरीर युक्त | २ मू | 
वसशरोरप्रतिभू पु ० (म) यहद, व्यक्ति जो जमानत कं 
दोर पर रखा गया हो (हार्ट ज) । 
सशस्त्र 4० (मं) हथियारों स युक्त । र 
-सथनकारावास पु ०(स) सपरिश्रम काराबास (रिगो- 
3 रस इम्म्रिजनमेन्ट) । 
हा पे (ह) १-चन्द्रमा । २-खेतीबारी । 
-ससक पु० (हि) खरहा । खरगाश । है 
.ससकना कि० (हि) १-घबड्ना । व्याकुल दवाना । 
.सत्तघर पु० (हि) चन्द्रमा । 2 
ससना क्रि० (हि) १-घवराना । २-फापना। 
ससहाय वि० (सं) मित्रों या सहायका के साथ 
म्ससा पु० (सं) १-खरगारा । २-खौरा। 
-ससाना क्रि० (हि) दे० 'ससना' 1 
ससि पु० (हि) चन्द्रमा । 
-ससिंघर पु० (हि) चन्द्रमा । 
-ससिहर पु'० (हि) चन्द्रमा । 
ससी पु० (हि) चन्द्रमा । 
ससुर १० (हि) १-फिसी के पति या पत्नी का पिता 1 
श्वसुर । २-एक गाली । 
ससुरा पु० (हि) १-ससुर । २-ससुराल | 
ससुरार त्नी० (हि) दे० 'ससुराल!। 
-ससुरारि ज्री० (हि) दे० 'समुराल' । 
ससुराल स्री० (हि) पति या पत्नी के पिता (ससुर) 
| 


घर 

सत्तेन ० (स) दे ० 'ससेन्‍्य! । 

` ससैन्य वि० (सं) सेना का साथ 1 

-सस्ता १० (हि) १-साधारण से कम मूल्य का । २- 
मामूली । साधारण । ३-जो महँगा न हो । 

-सस्ताना कि० (हि) १-भाव सस्ता करना । २-सरता 
हो जाना । 

सस्ता माल पु'०(हि) घटिया किस्म का माल | 

"सस्ता समय पु'० (हि) बह समय या फाल जब सघ 

० माल सस्ते हाँ। 

सस्ती त्री० (हि) २-सस्तापन्‌। महँगी का अभाव । 
२-वद् समय जय चीजें सस्ते दामां पर मिलती हें। 

सस्त्रीक बि०(सं) सपत्नीक । स्त्री या पत्नी फे साथ । 

सस्नेह 4० (स) स्नेहृसहित 1 प्रीतियुक्त । 

सस्पह [4० (सं) जिसको इच्छा दा । इच्छुक । 

सस्मित शि०(सं) मुस्कराता या हँसता हुआ । अव्य० 
युस्कराते हुए। 

सत्य पु०(सं) १-धान्य । शस्त्र । ३-गुण | ४-शस्य | 
इ-यूत्तों का फल । 

सस्पप्नावत्तेन पुः० (सं) खेत में क्रम से एक फे बाद 

प्रकार की फसल घार-बार बदल कर तैयार 

करना । (क्रॉप रोटेशन) । 

सस्पपाल पुः० (सं) खेत की रखवाली करने वाला । 


( ९४६८ ) 
सस्यरक्षक पृ० (सं) खेत की रखवाली करने याला। 
सहँगा ० (हि) सस्ता । 

सह श्रव्य (सं) समेत । सहित। वि० १-उपरिधत । 


हदेई 


मो जूद । २-सहनशील । समर्थ । ५०, १-समानत्ा 
२-शक्ति । बल । ३-सहायक 1 ४-सहूयोग । 


सहकर्ता पु ० (सं) सहायक मदद करने वाला । 
सहकार पु० (सं) १-सद्दायक। २-शरीरा के साथ 


काम करने की वृत्ति या भाव । सद्दयोग । (कोआप- 
रेशन) । ३-कलमो आम । 


सहकारता स्री० (सं) सहायता । मदृद्‌। 
सहकार-समिति स्री०(सं) यह संस्था जो कुछ बिशिष्ट 


व्यापारी, उपभोक्ता आदि आपस मे मिलकर सब के 
लाभ के लिए बनाते हैं (कोओपरेटिय सोसाइटी) 1 


सहकारिता स्री०(सं) १-सद्दायता | मद्द्‌ । सहयोग । 
सहकारो पृ० (सं) १-साथ मिलकर काम काने 


वाला । सइयोगी । २-सद्दायक । 


सहगमन पृ'० (सं) १-पति फे शाव के साथ पत्नी का 


जल मरना । सती हना । २-साथ जाने की क्रिया 


सहगवन पु'० (हि) दे० *सहगमन' । 
सहगान पृ ० (स) १-कई आदमियों का एक साथ 


मिलकर गाना । २-वह गाना जो इस प्रकार गाया 
जाय। (कोरस) । 

सहगामिनी त्री०(सं) १-सहगमन करने वाली स्त्री। 
२-पस्नी । ३-सहेली । 

सहगामी [० (सं) १-साथ जाने चाला । २-समवदी 

सहगौन पु'० (हि) दे० “सहगमन' | 

सहचर पु० १-संगी। साथी । २-सेचक। शृत्य। 
नोकर । मित्र । ससा । 

सहचरी स्री० (सं) पत्नी । २-सखी । सहेली । 

सहचरिशो सरी० (स) दे० "सहचरी । 

सहज पृ ० (सं) १-स्वभाव। २-सगा भाई। 4० 
१-रवाभाविक । २-साथ उप्न्न हाने याला । ३- 
साधारण । ४-सरल । 

सहजन पृ'० (हि) 'सहिजन' । 

सहजात 4० (सं) १-सद्दोदर । 
जुड़वाँ (बच्चे) । यमज 1 द 

सहजारि पु० (सं) सहज शत्रु (जिससे संपत्ति आदि 
में झगडा होने का उर हो)। 

सहजे अब्य० (हि) १-अनायास । २-सरलता से। 

सहजोदासीन [० (स) जो साधारण रूप से जान" 
पहचान का हो । 

सहत पु ० (हि) दे० “शहद? । 

सहताना क्रिश (हि) श्रम या थकावट दूर. कान! । 
सुसताना। 

सहदानी स्री० (हि) पह्चान । चिह । निशानी ' 

सहदूल १० (हि) दे० शार्दूल) .. 

सहदेई खी० (हि) चुप जाति की एक बनोष । 


सगा (भाई)। २- 
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(सहदेव (eve). | सहसुघा 
देव प०(मं) पांडु के सबसे छोटे पुत्र का नाम । श्रव्य» (भ्र) तड़फे। सवेरे। 
| इहर्घामरणो खरी० (सं) पत्नी । मार्या । स्त्री । सहराई ० (प्र ) कक 1 
| म्हधर्मी पु० (सं) पति । वि० समान घर्म वाला । सहराना क्रि० (हि) १-सदलाना । २-मय से कांपना 
हहन पु० (सं) १-आज्ञा या निर्युय मानकर उसका | सहरी स्नी० (हि) सफरी नामक मछली । स्री० (प्र) 
पालन करना । (अयाइड) । २-छमा । ३-सहने | दे० 'सहरगही’ । 
का भाव या क्रिया । पु० (प्र) २-घर के मफान का | सहल गो पु'० (हि) दमराद्दी | रास्ते का साथी । 
| आंगन । २-एक प्रकार का रेशमी कपड। । ३-एक | सहल 4० (भ) सरल । सहज । सुगम । 
| प्रकार का गफ और मोटा कपडा । सहलाना कि० (हि) १-किसी बस्तु या अङ्ग पर घीरे- 
। ब्रहनभंडार १० (हि) १-खजाना । कोष | २-दौलत | धीरे द्वाथ फेरना | २-मलना । 
घनराशि 1 सहयतों (4० (सं) पास या साथ रहने वाला । 
| क्रह्नशील बि०(सं) १-सहने या यरदाश्त करने वाला | सहवास पृ ० (सं) १-साथ रद्दना । २-मैथुन । संभोग 
। ३-सतोयो | ८ सहविस्तारी 1० (स) जो साथ-साथ फैला हुआ दो 
' सहना कि० (हि) १-मेलना । बरदाशत करना । २- | (कोएक्सटेसिव) । 
१ परिणाम भोगना । २-भार बहन करना । सहशय्या स्री (स) एक साथ सोना! 
| सहनाई स्री० (हि) दे० 'शहनाई' । सहस (१० (हि) दे० 'सदृ्र' । ० (सं) जो हँसता 
सहनीय वि० (सं) सहन करने योग्य । हुआद्दो। 
तहृपाठी पु० (सं) वदद जो साथ में पढा हो । सद्द- | सहसफिरण पृ'० (हि) सूयं। 
ध्यायी । सहसगौ पृ'० (हि) सूयं। 
सहप्रतिवादी पृ० (सं) मुकदमे का वह व्यक्ति जो | सहसजीभ पुः० (हि) रोषनाग 
मुख्य प्रतिवादी के साथ गौण रूप में उत्तरदायी | सहसदल पु० (हि) कमल । 
चतलाया गया हो । (को-डिफेडेन्ट) । सहसपश्न प० (हि) कमल 1 
दृहवाला पु० (हि) दे० “राइवाला'। सहसफन पुः० (हि), शेषनाग। 
प्रहभोज पु०(सं) बहुत्त से लोगों का एक साथ बैठकर | सहसमुख पु ० (हि) शंपनाग। , 
- ओजन करना | दावत। सहससोस १० (हि) शेपनाग। 
महभोजन पु'० (सं) एक साथ बैठकर भोजन करना । | सहसा अब्य० (सं) अकस्मात्‌ । एकाएक | 
सहम पु० (फा) १-डर | भय । २-संकोच । लिद्दाज | सहसाक्रामक चम्‌ सी० (सं) सेना की वदद साहसी 
सहमत 4० (सं) एक राय । जिसकी राय दूसरे से | उडी जिसको शत्रु पर अकस्मात्‌ भयानक आक्र- 


७,“ 


मिल्लती हो । (एप्रीड) । उ Bs दी जावी दै । (शॉकटुप्स) । 
r पक्ष पु ० (हि) इन्द्र । 
| यन (सं) सहमत होने का भाव या क्रिया। सहला पे (हा 


सहसानन पु० (हि) शेषनाग । 

सहसोपचार १० (सं) मानसिक तथा अन्य रोगों के 
उपचार के लिए चकित या मकमोर देने वाला उपाय 
(शॉक ट्रीटमेन्ट) । Me, 

सहस्र पृ ०(सं) दूस-सी की संख्या । हजार की संख्या 

सहस्रकर पु० (सं) सूर्यं 

सहर्रकिरणा पु'० (सं) सूये । 

सहत्रकांडा ख्री० (स) सफेद दूब । 

सह्रगु पृः० (सं) सूयं । 

सहत्रगण 4० (सं) इजारशुना ! 

सहत्रघातो 4० (स) एक हजार व्यक्तियों को मारने 
वाला (एक युद्ध-यन्त्र) । 

सहस्रचक्ष, पु० (सं) इन्द्र । 

सहस्रदल १० (सं) शतदूल। कमल । 

सहसुदीधिति पु'० (सं) सूयं 1 

सहसुघा 4ि०(सं) १-एक हजार प्रकार का । २-हजार 
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| सहमना क्रि० (हि) डरना । भयभीत होना । 
गि त्हमरण पृ० (सं) दे० “सहगमन' । 
| सहमाना क्रि० (हि) भयभीत करना । डराना । 
प्तहपोग पु० (सं) १-साथ मिलकर काम करने का 
भाव । २-वहुत से लोगों का मिलकर काम करने 
| का भाव | (कोओपरेशन) । ३-मदद । सहायता । 
सड्योगी पु० (सं)१-साथ मिलकर काम करने वाला 
साथी । सहकारी । २-समकालीन । ३-थाघुनिक 
भारत में भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में मिलकर काम 
~ करने वाला व्यक्ति । 
सहर पु० (प्र) प्रातःकाल । सवेरा | पु० (हि) १-जादू 
- टोना। २-शहर । अव्य० (हि) घीरे-धीरे। मन्द- 
। गतिसे। 
 पहरगही स्री० (प्र) वद्द हलका आहार या भोजन जो 
। मुसलमान लोग रमजान के दिनों में व्रत रखने से 
1 पहले प्रातःकाल खाते है। 
! _ इहत्गाह अव्य० (प्र) तड़के । सवेरे D004, 
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सहस्रधो 
सहसुधी ० (स) बहुत बडा बुद्धिमान । 
सहस्रवयन पु० (मं) १-विष्णु । २ इन्द्र । 
सहस्रनामा पृ ° (सं) १-विष्णु । २-शिव । 
सहस्रनेत्र प॒ ० (सं) १-इन्द्र । २-विष्‌णु। 
सहसूर्पात पु० (स) हजार गांव का मालिक तथा 
शासक। वा । 
सहस्रपत्र पु० कमजपत्र 
सहन्रबाहु छ ०(सं) १-शिव 1 २-राजा बलि के सबसे 
बड़े पुत्र का नाम । 
सहस्नवृद्धि 4० (सं) अत्यधिक चतुर । 
सहसुभानु पु ० (सं) सूर्य। 
सहन्नमुजा पु० (स) दे० 'सहस्तवाहु” । 
सहम्रमरीचि पु ० (सं) सूये । 
सहस्ररश्मि ¶ ० (सं) सूर्य । 
'सहस्रलोचन पु ० (सं) १-इःद्र । २-विष्णु । 
सहसवक्त्र 4० (सं) जिसके हजार मुख हौं । 
महम्रववन पृ ० (स्त) १-विष्णु । २-शिव । 
सहस्रशः 'अन्य० (सं) हजार बार । 
सहम्नुशोर्षा पु (सं) बिष्णु । 
सहसांशु पु (सं) सूयं । 
सहम्रांशुज ¶ ० (सं) शनि । 
सहस्राक्ष पु० (सं) १-इन्द्र । २-विष्णु। 
१ पु० (सं) एक इजार गावों का शासन- 


1 

सहस्रानन पु'० (सं) विष्णु । 

'झहसाब्दि त्री०(सं) किसी संबत्‌ के हर एक से हजार 
तक के वर्षों का समूह । (माइलीनियम) । 

शहा स्री० (सं) पृथ्वी । 

सहाइ पृ ० (हि) सद्दायक । मद्द्गार। स्री० सद्दायता 

सहाई पु ० (हि) सद्दायक । स्री० सद्दायता । 

सहाध्यापी १० (सं) सहपाठी | वह जो साथ पढ़ा 

1 


दो 

सहाना 0० (हि) दे० “श्वाना” । 

सहानुभूति त्री० (सं) हृमदुर्दी । किसी का दुःख 
देस्वकर दुःखी होना । 

सहापराधि पृ ०(सं) किसी अपराध की अपराध करने 
में सद्दायवा देने वाला अपराधी । (अकम्पलिस) । 

सहाब पुः० (हि) दे० 'शद्दाब' | पु'० (भ्र) बादल । 

हाय पु० (सं) १-मद्द । सहायता । २-आश्रय । 
३-सद्दायक । 

सहायक ० (सं) १-सहायता करने वाला। २- 
(बह नदी) जा किसी बड़ी नदी में मिलती हो | 
३-सहकारी 1 (असिस्टेंट) । 

सहायक-भ्राजीविका स्री (सं) अपने मुख्य पेशे फे 
अतिरिक्त खच को पूरा करने फे लिए बये हुए 

` समय में किया गया कोई दूसरा काम या पशा । 


(सबसीडियरी म्सूपेतान)।® Domain, Chamba सदे A AER !सहेतुक' 1. 


(६५० ) 


पदछ 
सहायक-नवो ख्नी०(सं) यह छोटो नदी जो किसो बड़ 
नदी में मिलतो द्वो । 
सहायक-स पादक पु ० (स) सपादक के सपादन-कार्य 
में सहायता देने वाला व्यक्ति 1 (असिसटेन्ट एडि- 
टर)1 | 
सहायता सरी० (सं) १-किसी के कार्य-सम्पादून में 
योग देना । मदद्‌। २-वह धन ओ किसी काम 
को आगे वढाने के लिए दिया जाय। (एड) । 
सहायतागुह पु० (सं) संकटमस्त लोगो को सहायतां | 
के लिये बनाया हुआ गुह । (रेस्क्यू होम) । | 
सहार पृ० (हि) १-सद्दनशीलता । २-सहने की 
क्रिया । (सं) २-आ्रवृत्त । २-मद्दाप्रलय । | 
सहारना ० (हि) १-सहन करना । सहना | २- 
सँमालना । ३-गवारा करना । F 
सहारा पु'० (हि) १-आश्रय। आसरा । २-भरोसा । 
३-सद्दायता 1 
सहालग पु'० (हि) शादी या उत्सव आदि मनाने के 
शुभ दिन । लगन । 
सहाबल पु'० (हि) दे० “साहुल' 1 
साहि जन पु ० (हि) दे० 'सद्दिजन' । 
सहिजन पु'० (हि) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसको 
लस्यी फलियों की तरकारी बनती है। 
सहिजानी स्री० (हि) पहचान । निशानी । चिए। 
सहित श्रव्य० (सं) साथ । समेत । 
सहिता 4० (सं) सहन या वरदारत करने वाला । 
सहियो घ्री० (हि) वरछी । 
सहिदान पु ० (हि) चिहु । निशान । 
सहिदानो स्री० (हि) १-स्म्ृति के लिये किसी की दी 
| वस्तु । निशानी | २-पद्दयान । चिद्व । : 
सदिव वि०(सं) सहनशील । वरद्वाइत करने वाल्ला॥ 
सहिष्णुता ख्री० (स) सदनशीलता | छ 
सहिष्णत्व पु० (सं) सहिष्णुता । सहनशीलता। । 
सही 4० (फा) १-ठीक | शुद्ध । २-सत्य । प्रामाणिक. 
सहीसलामत 4० (फा) १-जिसमें किसी प्रकार की 
याघां न हुई हो | २-स्वस्थ । । 
सहु अब्य० (हि) १-तरफ | थोर । २-सामने | । 
सहुलियत त्री० (भ्र) सुभीता। 
सहूदय 4० (सं)१-दूसरों के दुःख-सुख को सममने 
वाला । रसिक | भावुक । ३-वयालु । [ 
संहृदयता त्री० (सं) १-सौजन्य 1 २-रसिकदा | २-० 
दयालुता । 
सहेजना क्रि०(हि) १-सँभालना । २-सँमालमे या याद 
रखने के न द न 
सहटपु० ० “सहितः 
सहेत पु० (हि) प्रेमी-प्रेमिका के मिलने का निर्दिष्ट । 
गुप्त स्थान । { 


| 
|\ 
| 
| 


सहेतुक 
६ि० (सं) जिसमें कुछ उद्देश्य हो। 
ती स्री० (हि) सखी । सह्देलीं । 
सहेली स्री० (हि) स्त्री के साथ रहने वाली कोई अन्य 
सत्री। सङ्गिनी । 


० सहैया १० (हि) सहायता करने बाला । वि० सहन 


Ls 


rrr 


| 


करने वाला 1 * 
सहोक्ति स्री० (सं) वह काञ्यालङ्कार जिसमें 'सह' 
«संग' आदि शब्दों का ध्यवद्दार होता है तथा अनेक 
कार्य साथ ही होते दिखाए जाते हैं। 
सहोदर पृ० (सं) सगा भाई। वि० सगा। एक दी 
माता से उत्पन्न । 
सह्य वि० (स) १-जो सद्दा जा सके। २-थारोग्य । 
प० १-समानता । २-सश्चाद्रि । ३-साम्य । वरावरी 
सह्याद्रि पु ० (सं) एक पर्वत जो पश्चिमी घाट का 
एक भाग है तथा जो समुद्र तट से कुछ हट कर 
साँई पु'० (ह) १-स्वामी । मालिक | २-ईश्षर । ३- 
पति | ४-मुसलगान फकीरों की एक उपाधि । 
साँकड पु० (हि) १-जडजीर । श्टखला । २-द्रवाजे 
कीसिकदी। 51 
साँकड़ा १० (हि) पैर में पहनने का एक प्रकार का 
। आभूषण 1 
' साँकर स्री० (हि) जंजोर पु'० संकट । विपत्ति । पि० 


१-सँकरा । 

। साकरा 1० (हि) दे० “सकरा? । 

' त्तांफयं पु० (सं) सिल्लावट । मिश्रण । 

साँकल सी० (हि) जंजीर ।शङ्खला। ` 

सकित्तिक वि० (सं) जो सफेत के रूप गें ददो! 

सांक्रमिफ वि० (सं) छूत से उत्पन्न होने वाला। 

सांक्ष पिक (4० (सं) संक्षिप्त किया हुआ । 

सांख्य पु० (स) महर्षि कपिल कृत एक प्रसिद्ध दृशान 
जिसमें प्रकृति तथा चेतन पुरुष ही जगत का मूल 
“माना गया है । 4० १-संख्या-सन्यन्धी । २-गणनां 
फरने वाला! 

सांहियक पु० (सं) जन्म-मरण, उत्पादन के प्रामा- 
णिक आंकड़े इकट्ठ फरने वाला विशेषज्ञ । (स्टैटि- 
रटौशियन) । 

सांख्पिञ्ची स्री०(सं) किसी विषय फी सख्याएँ प्रामा- 
णिक रूप से शकत्र करके उनके आधार पर कोई 
सिद्धांत या निष्कर्प निकालने को विद्या । (स्टैटि- 
स्टिक्स) । 

सांस्यिकीय-मंत्रणाकार पु० (सं) उत्पादन, जन्म, 
मरण तथा अन्य विषयों के आंकड़ों को प्रमाणित 
रूप में एकत्र करने के सम्बन्ध में सलाह देने बाला 
(स्टैटिस्टिकल एडवाइजर) । 

साँग वि० (सं) १-सच अंगों से युक्त । २-सम्पूणों । 

। ० (हि) एक प्रकार की वरछी । 

' सांगतिक 9० (सं) १-सामाजिक 1 ३-संगति से 


f 
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a रखने वाला | प० १-अतिथि। २-अज- 

नच्री। 

सांगो सरी० (हि) १-बरछी। २-गाड़ी में गाड़ीवान 
के बैठने का स्थान । ३-गाड़ी के नीचे लगी हुई 
जाली । 

सांगोपांग १० (सं) सब अंगों तथा उपायों से युक्त । 

साघात पु० (सं) समूह । दल | 

सांघातिक (4०(सं) १-सङ्घात से सम्वन्ध रखने बाला 
२-(शाघात) जिससे आदमी मर सकता हो। 
घातक, (फेटेल)1 

सांधिफ 4० (सं) सङ्घ का । सह-सम्बन्धी 1 

सांच 4० (हि) सत्य। ठीक । पु० सत्य वात । 

साँचर नमक पु'० (हि) सौचचल नमक । 

साँचला 4० (हि) सच्चा । सत्यवादी । 

साँचा पु० (हि) १-वह उपकरण जिसमें गीली वस्तु 
डाल कर उसी के आकार की दूसरी और बस्तु 
ढाली जाती हैं। २-बेलबूटे का ठप्पा | छापा । 
4० सञ्चा। * 

सांचारिक (० (स॑) जंगम । 

साँचिया पु० (हि) १-किसी चस्तु का सांचा बनाने 
वाला । २-सांचे में ढालने वाला | 

साँचिला ३० (हि) सच्चा । 

साँची स्नी० (हि) पुरतक की छपाई का एक तरीका 1 

३० एक प्रकार का खाने का पान 

साझ ज्री० (हि) संध्या | सायङ्काल । 

साँझा पु० (हि) दे० 'सामा' । 

साँमी स्री० (हि) मंदिरों में भूमि पर रंगीन चणा से 
चनाई गई बेल-बूटों की सजावट जो प्रायः उत्सवों 
के समय की जाती है। 

सोट बी० (हि) १-छड़ी | २-छोड़ा । ३-शारीर पर 
कोड़े की मार का पड़ा हुआ निशान। 

साटा पु ० (हि) १-कोड़ा । चाबुक । २-गन्ना । ३- 
करचे का वह डंडा जिसकी सद्दायता से सुत ऊपर . 
नीचे होते हैं । ४-ऐंड । 

सांटिया पु'०(हि) डांडी पीटने वाला । ° 

सांरी स्री० (हि)१-पतलो छोटी छडी। २-बाँस आदिं 
फी पतली कमची। ३-मेलमिलाप | ४-वदला । 

सेठ पृ० (देश) १-गन्ना । २-सरकंडा । ३-अनाज 
पीटने का डडा | ४-मेलमिलाप । 

सोठगाँठ त्री० (हि) १-मेलमिल्लाप। २-छिपा और 
दूषित सम्बन्ध 

साँठना क्रि० (हि) पकड़े रहना । 

साठि ज्री० (हि) दे० 'सौठी' । 

सोरी त्री० (हि) पूँजी। घन । पृ०साठी नामक 


घान। , 
सांड ६० (सं) अण्ड्युक्त । जो बधिया न किया गया 
हो। ह 
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सांड 

साइ पु ० (हि) १-केषल सन्तान उत्पन्न क 
छोड़ा गया गाय का नर | २-सतक को स्मृति में 
दागकर छोड़ा हुआ वैल । 

सांडनो स्री० (हि) तेज चाल चलने वाली अँटनी । 

साँड़ा ५० (हि) छिपकली को जाति का एक अगली 
जन्तु जिसकी चरयी दवा के रूप में काम आतो हैँ । 

साँडिया पु० (ह) १-साँइनी पर सबारी करने वाला 
व्यक्ति । २-तेज चाल चलने बाला ऊंट! _ 

सांत 4० (सं) १-जिसका अन्त अवश्य द्वांता दो। 
अन्तयुक्त | बि० (हि) शांत । 

सांतर [० (स) कोना । अन्तयुक्षत 1 

सांतापिक वि० (सं) सताप या कट देने वाला । 

सांति त्रो० (हि) दे० 'शांति' । 

सांत्वन पु० (स) १-आश्वासन । ढाएस | २-प्रणय । 
प्रेम । ३-मिलन | ४“कुराल-मङ्गल पूछना । 

सांत्वता ख्री० (सं) १-आश्वासन । ढारल । २-सुख 
३-प्रेम । प्रणय ४! 

सायरी त्री० (हि) १-चटाई । बिछोना । 

सांदोपनि पु० (सं) श्रोकृष्ण तया वलराभ को धनुर्वेद 
की शिक्षा देने वाले आचाय । 

सांद्र पु० (सं) वन । जंगल । बि० १-घनः | घोर । 
र्निग्य । चिकना । ३-सुन्दर 1 

सांघ प०(ह) लक्ष्य । निशाना । १० (सं) १-सन्धि- 
सम्बन्धी । पु'० (सं) एक प्राचीन ऋणि का नाम । 

सांघना क्रि० (हि) १-नि शान साधना। २-मिलाना 

-पूरा करना । साधना । 

सा धिविग्नहिफ 4० (सं) प्राचीन फाल के राजाओं 
का वह अधिकारी जिसे संधि या दिग्रह करगे फा 
अधिकार होता था। 

सांध्य वि० (सं) सन्ध्या-सम्बन्धी । 

सांध्यकुसुमा ज्री०(स) सन्ध्याकाल में फूलने या खिलने 
बाले पौधे, वृत्षादि । 

सांघ्यभोजन पु० (स॑) ब्यालू। 

सोप १० (हि) एक प्रसिद्ध रेंगने बाला दिपेल्ा ढीडा 

'सर्प । भुजंग | विषधर । 

सांपत्तिक (1० (सं) सम्पत्ति का । सम्पत्ति-सम्बन्धी । 

सापद (1० (सं) सन्पति-सम्बन्धी । 

सांपा पु० (है) दे० 'सियापा? । 
साँपिन त्री० (हि) १-सांप फी मादा। २-घोड़े के 
शरीर पर एक प्रकार की अभुर भौरी । 

साँपिया पु० (हि) सांप के रंग से मिलता-जुलता 
काला रंग । 

सांप्रत अव्य० (सं) तत्काल । इसी समय ! अमी । 

सांप्रतिक (० (स) १-आधुनिक | २-जो इस समय 
चल रहा दो । (करेन्ट) । 

सांप्रदायिक 4०(स) किसी विशेष सम्प्रदाय से संबंध 
रखने वाजा। 


( ६५२ ) 
रने के लिये | साप्रदायिफता खी० (सं) १-सां्रदायिक होने का 


सास्कारिष्ठ 


भाव । २-पेवल अपने सम्प्रदाय की भेएठा तथा 
हितों का विशेष ध्यान रखना वथा दूसरे सम्प्रदायो 
को उपेत्ता करना 1 

सावर पु'० (सं) १-दे० “साँझर' | २-सांभर नमक | 
(है) सम्दल । प।थेय । राहरखच । 2 

सांभर पु० (हि) १-भारतीय झूगों को एक जाति । 
२-राजस्थान की एक कील । ३-उसके जल्न से यन! 
समक । 

सामुहें अव्य० (हि) सन्मुख । सामने ! 

सांबत पु० (हि) १-योद्धा | सामन्त । २-एक राग । 

सांदत्सर पु० (सं) गणक । उयोतिपो। 

सांदत्सर रथ पु ० (मं) सूर्च । 

सांदत्सरिक ३० (सं) सन्वस्सर-सन्बन्धी । ५० 
उयोतिषी । 

सांदत्सरिफ श्राद्ध पृ० (सं) बह श्राद्ध जो दर साल 
किया जाय। 

सांवत्सरी स्री० (सं) यह श्राद्ध जो जृत्यु के एक वर्ष 
बाद किया जाता हँ। 

सदर (० (हि) दें० सांवला' 1 

सांदलताई सी० (३) दे० 'सांचलापन' । 

सांचला 4० (हि) कुछ-कुछ हल्के श्याम वर्ण का । 
पु० १-श्वीद्धप्ण। २-प्रेगी या पति (गीत में) । 

साँबलापच पु० (5) सांबला (रंग) होने का भाव। 

साँयां पुर (है) “मेगा या केंगनी जाति का एक 
घटिया अन्य। ` 

सांयादिक 11० {सं}. सम्पाद या समाचार सम्बन्धी । 
पु'०१-समाचार या सवर भेजने याला । (न्यूजमैन) 
२-सड्क पर समाचार-पश्र बेचने वाला । 

सांय्यवहारिरु ३:०(सं) यद व्यापारी जो किसी सम- 
याय फा हिस्सेदार फे रूप में काम करता हो। 

सांझमिक (१० (ब्र) संराय या सन्देह करने वाला । 

साँस सी० (ई) १-श्वास । दमु] २-अवकाश। 
३-समाई । ५-सन्धि या धीरज ।%-द्मे का रोग ३ 

साँसत स्री० (हि) १-दग घुटने का सा कष्ट । २- 
मंमाट । बखेडा । ३-अत्यन्त कष्ट या पीड़ा । 

सांसतघर पुः० (हि) काल कोठरी। 

साँसति त्री० (हि) दे० “साँसत' । 

सांसद वि० (सं) (कथन व्यवद्दार आदि) जो ससद 
या उसके सदस्यों की मर्यादा के अनुकूल हो (पालं- 
मेन्टरी) । 

साँसना $रि० (हि) १-डांटना-डपटना । २-दएड देना 
३-फ देना । 

सासा पु० (हि) १-श्वास | दम | २-अवकाश | २- 
जीवन | ४-प्रमाण 1 ४-सन्देह । ६-डर । भय। 

सांसारिक {१० (सं) संसार का । ली किक। ऐदिक | 

सास्कारिक् (3० (सं) संम्कार-सभ्बन्धी। 
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| साँस्कृतिक 
| श्वांस्कतिक (4० (सं) संस्छृति से सम्बन्ध (रने 
सांस्पशिक 4० (सं) छूत से फैलने वाला (रोग) । 
(कन्टेजियस) । 
सा अव्य० (हि) १-समान । तुल्य | २-एक परिमागु- 
सूचक शब्द । पु० सरगम का पड्ज स्वर 1 औौ०(सं) 
१-लदमी 1 २-पावेती । 
| साइफ पु० (हि) दे० “शायक' | 
साइत सरी० (हि) १-पल । क्षण । २-मुहूत्त' । ३-शुभ 
समय। ४-समय 1 
शाइयान पु'० (हि) दे० “सायवान' | 
साइयाँ पु० (हि) दे० सङ" । 
साइर पु० (देश) दे० "सायर? | 
साई पु'० (हि) ३० 'सांई? 1 
साई सी०(हि) १-षइ घन जो पारिश्रमिक देकर कोई 
काम करने से पहले बातचीत पक्की करने के लिए 
। दिया जाता है। पेशगी । बयाना (अर्नेस्ट मनी) । 
पा सद्दायता जो किसान लोग एक दूसरे को 
1 


| साईस पु० (हि) घोड़े की रेख-भाल करने दाला 


नौकर ! 
।साउज पु'० (हि) वे जानवर जिनका शिकार किया 
| जाता है। 
साक पु० (हि) सब्जी | तरकारी । साग। 
| दाकर पु'० (हि) १-शाक्त मत को मानने वाला । 
२-निगुरा । ३-दुष्ट । पाञी। 
वाफर ० (हि) संकीर्णं । तंग । सँकरा 1 सी० १- 
। सांकल | २-शाक्कर | 
साकल्य पु० (सं) दे० 'शाफल्य! । 
सारुल्यदचन पु० (सं) समस्त या पूरा पाठ । 
साझ 4० (सं) इच्छा करने दाला | इच्छुक । 
पाका ५० (हि) १-संयत्‌ । २-प्रसिद्धि । ३-कीसि- 
स्मारक । ४-घाक | २-समय । 
याकर १० (सं) १-मूतिमान 1 २-रूप या आकार 
बाला | पु० ब्रह्म का मूर्तिमान रूप। 
ताठारोपासना ख्री० (स) ईश्वर की मृत्ति यनाफर 
उसकी उपासना करना | 
वि०() १-रहने बाला । निवासी । २-गति- 
«हीन । 


घाकिनिह!स 8० (म) वर्तमान काल में रहने वाला । 
पू० (भ) १-मदिरापान कराने वाला । २-वह्‌ 

जससे प्रेम किया जाच | प्रेमिका । 

हे 4० (सं) अभिप्राय सहित । जिसका ङु अर्थ 
11 

५ पतस्मित पु ० (सं) अभिप्राय सद्दित मुसफान । 

जु ए० (सं) दे० "साकूतस्मित? । 

क पु०.(सं) थयोध्यानगरी | 

|” “क पु (सं) अयोध्या का निवासी । 
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साकेतन पु० (त) अयोध्या । 

साक्तुक ० (सं) सच, का | सत्त-सम्पन्पी | ५० 
जी, जिससे सत्त, वनता दै । 

साक्ष ० (सं) १-नेत्रचाला । २-जपमाल्लायुक्त । 

साक्षर 4०(स) शिक्षित | जो पढ्ना-लिखना जानवा 
हदो । 

साक्षरता त्री० (सं) पढ़े-लिखे होने का भाव । 

साक्षरताद्रादोलन पु'० (सं) अपढ़ों फो पढ़ा लिखा 
क लिया चलाया हुआ आंदोलन । (लिटरेसी 

पेन) । 

साक्षात्‌ अच्य० (सं) प्रत्यक्ष । सामने । सम्मुख | बि० 
साकार । पु'० मुलाकात । भेंट । 

साक्षात्कर १०(सं) १-गुलाकात या भेट करने वाला 
२-पदार्थो का इन्द्रियों द्वारा होने वाला (ज्ञान) । 

साक्षात्कररा पु० (सं) १-अमुभूति | २-किसी वाठ 
का उसी समय का फारण। 

साक्षात्कर्ता 1० (सं) सर्वृष्टा । 

bp पु० (सं) १-भेंट । २- ज्ञान | ३-अनु- 

|| 

साक्षात्फारी पु'० (सं) १-साक्तात्‌ करने वाला । २- 
भेंट करने बाला । 

साक्षात्कृत वि (सं) सामने आया हुआ । प्रत्यक्ष ॥ 

साक्षाद्रृष्ठ 9० (सं) (स्वयं) आंखों से देखा हुआ ।' 

साक्षितो स्री० (सं) साची फा काम । गवाद्दी । 

साक्षित्व पु'० (सं) दे० 'सात्तिता? । 

साक्षी पु० (सं) १-षह जिसने कोई घटना अपनी 
आंखों से देखी दो। २-गबाहद । ३-दूर से देखने 
वाला । तरस्थद्शंक। त्ती० गवाही । शहादत । 
(विटनस) । 

साक्षोकररण पु'० (सं) किसी लेख, दस्तावेज या बात 
के साक्षिरूप में दस्ताक्षर करना | सत्यापन । (अटे- 
स्टेशन) । 

साक्षीकृत 4० (सं) जिसश्चो हस्ताक्षर द्वारा सच्ची 
नकल या प्रतिलिपि होने को स्वीकार किया गया 
हो । (झटेस्टेड) । 

साक्षोपरीक्षण पु० (सं) गचाह या साक्षी से सच्ची 
बात मालूम करने लिए प्रश्न करना । (क्रॉस एक्जा- 
मिनेशन) । 

साक्ष प (० (मं) जिसमें व्यङ्ग या ताना हो । 

साक्ष्य १० (सं) १-गवाही । शहादत | २-प्रमाण ॥ 
(एविडेन्स) । 

साक्ष्यविधि स्री० (सं) गवाही या साक्ष्य-सम्बन्धी 
कानून । (लॉ आफ एविडेन्स) । 

साख पु० (हि) १-साक्षी | गवाह । २-प्रमाण। ३~ 
घाक । ४-मर्यादा । ५-लेन-देन ० खरापन । स्री० 
दे०“साखा'। 

साख-पत्र .प०- (हि) साधेजनिक ऋण-पत्र जिसकी 
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जमिन सरकार होती हें तथा समवायो के हिस्सों 


को तरद जिसकी बिक्री होती दै । (सिक्युरिटीज) साचिविक स्तर पर 4० (सं) (बह यातचीत या सम- 


साखना कि० (हि) साच्ची देना | गवाद्दी देना। 

सर 4० (हि) दे० 'सादर । 

साखा सी० (हि)१-डाली | टहनी 1 २-वंश या जाति 
को शाखा । ३-चकी का घुरा । 

साखी १० (दि) १-गवादह । २-ज्ञान सम्बन्धी दोहे 
या पद्‌ । ३-गवाद्दो । ४-४ । 

साख पु० (हि) शालवुच । 

साखौचार पृ०'(ह) द° “शाखोच्चार' । 

साखोचारन पु०(हि) दे० “शाखोच्चार' | 

साएय प'० (सं) मित्रता । दोस्ती । 

साग पु० (हि) शाक । आजी । तरकारी । 

सागपात पु० (हि) १-रूखासूखा भोजन । २-तुच्छ 
और निकम्मी वस्तु । 

सागर पु'० (सं) १-समुद्र। जलथि । २-बड़ा जलाशय 
३-एक प्रकार के संन्यासी । ४-एक प्रकार का सुग 
५-सात या चार की संख्या । ६-दस पद्म । ७-एक 
नाग का नाम। ८-बहुत बड़ी रकम या पुञ्ज । वि० 


1 

सागरगंभीर पु० (सं) एक प्रकार की समाधि । 

सागरगम 4० (सं) सागर या समुद्र में जाने वाला | 

सागरगा त्री? (सं) १-गङ्गा नदी 1 २-नदी । 

सायरगामी स्री० (सं) दे० 'सागरगा? ॥ 

सागरज पु'० (सं) समुद्र लवण । 

सागरघीर पि०(सं) समुद्र की तरह गम्भीर तथा शांत 

सागरनेमि स्री० (सं) प्रथ्वी । 

सागरमेखला स्री० (सं) पृथ्वी । 

सागरवासी १० (सं) समुद्र में या समुद्र के किनारे 
रहने वाला । 


सागरशक्ति स्री० (सं) समुद्रे से निकाला जाने वाला 
.सीप। 


सागरसुनु १० (सं) चन्द्रमो । 

सागरात पु'० (सं) समुद्र का किनारा । समुद्रत्तट । 

सागरांता स्री० (सं) पथ्यी। 

सागरांवरा ज्ली० (सं) पृथ्वी । 

साबन पु० (हि) दे० 'सागौन” । 

सागवान ५:० (ह) दे० “सागौन'। 

सागू पृ० (हि) ताइ को जाति का एक वृत्त। (सैगो) 

सागूदाना धु० (हि) सायूदाना । सागू के वृष के गूदे 
से तैयार किये हुए दाने जो शीघ्र ही पच जाते दै । 

सागौन प्‌० (सं) एक युक्त जिसको लकड़ी यहुत मज- 
यूत होती दै तथा किवाइ या मेज-कुर्सा बनाने फे 
काम थाती हे। 

साचि अव्य० (सं) तिरछे या देढे रूप में । 


कित वि० (स) तिरछी नजर या चितवन 
साचिविक (9० (सं) सचिव या उसके याले | 
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साठनाड 
सम्बन्धित । (सेक्रोटेरियल) । 


मौता) जो दो राज्यों के किसी विभाग के सचियां 
के बीच की जाय । (ऑन सक्ने टेरियल लेबल) | 

साज्‌ पृ० (सं) पूर्वभाद्रपदू-नक्षत्र । पु० (फा) १- 
सज्प्त्रट । ठादबाट। २-चाद्ययन्त्र। बादा। ३- 
सजाने अथवा कसने की सामग्री । ४-लड़ाई का रै स 
दृधियार । वि० (फा) १-मरस्मत.करने या बनाने सं 
वाला | २-बनाया हुआ जेसे-वृस्तसाज-हाथ का 
बनाया हुआ । (समास में) । 


साजन पु० (हि) १-पति। २-प्रेमी । ३-इरवर । ४- ' 
सञ्जन। | क्र 
साजना क्ि० (हि) १-सजाना । २-सजना | |च 


साजवाज़ धु० (फा) १-तैयारी | २- मेलजोल । 

साज॒सामान १० (फा) १-उपकरण । सामग्री । २- 
ठाटवाट । 

साजा ० (हि) १-अच्छा । सुन्दर । 

साजात्य पु० (सं) १-एक हीं जाति वाला । २-एः 
ही प्रकार की वस्तु | 

साजिदां पु०. (फा) साज या याजा बनाने याला । 

साजिद पृ'० (म्र) वन्दना या सिजदा करने दाला । 

साजिश पु० (फा) १-किसी के विरुद्ध कोई कार्य कर्‌ 
में सहायक दोना । २-मेलमिलाप । ३-पड्यन्त्र । 

सानी 4० (फा) साजिश या गुप्त मन्त्रणा करने 

I 

साजुज्य पृ० (हि) दे० 'सायुज! | 

साझा पु० (हि) १-द्वस्सा । भाग। २-हिस्सेदारी । 

साकी पु० (हि) किसी व्यवसाय या काम सें हिस्सा 
रखने चाला। ह्विरसेदार । 

साझेदार पु० (हि) दे० 'लागी' । 

Lb स्री० (हि) साझेदार होने का भाष । शरा- 


|, 
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सार सी० (हि) १-छड़ी के छाघात का दाग | २-छड्ो 
साटक पु० (है) १-छिलका । भूसी । २-निरर्थक् न] 
सादन ती० (ह) एक प्रकार का बढ़िया री 
० (हि) एंक प्रकार का बढ़िया कपड़ा 
(सेटिन) । हे कु टि 
साटना क्रि० (हि) १-मिलाना। २-किसी को छिरी | भ 
काम के लिये गुप्त रूप से अपनी ओर मिलाना। / 
साटमार पु० (हि) हायियो को लड़ाने वाला। ' | 


साठ १० (हि) पचास और दस। पु० (हि) तीस 
र तीस के योग की संख्या | ६०। [4 
साठनाठ ० (है) १-निघन । दृरिद्र । २-नीरस | मो 


| १० (देश) १-गन्ना 1 २-साठी नामक घान 
` इ-बहद खेत जो बहुत लम्ब्रा चौड़ा हो। ४-एक 
` प्रकार की मघुमक्खो । पि० साठ साल का । 
साठी १० (हि) एक प्रकार का घान । 
आाड़ी सी० (हि) १-स्त्रियों के पहनने की धोती। २- 
साढी । 
ाइसाती सी० (देश) दे० 'साढ़ेसादी' । 
साड़ी सी० (हि) १-आसाद में याई जाने बाली 
कसल ।.२-दूथ पर की मलाई । ३-साल वृक्ष का 
गोंद । ४-साड़ी । 
' सह पु० (हि) पत्नी की वहन का पति। 
| हाड्रो 1० (हि) आधे के साथ । 
। साहेसाती 'स्री० (हि) शनिम्रह की अशुभ दशा या 
| प्रभाव जो साढ़े सात वर्ष, साढ़े सात माह या साढ़े 
“सात दिन तक रहुता हे । 
“सात (० (हि) चार ओर तीन । पु'० चार. और तीन 
की संख्या के योग की संख्या । ७। 
सातत्य पु०(सं) १-सतत का भाव। २-सदा निरन्तर 
होते रहना । दै 
सातपाँच १० (हि) १-धोखा। २-चालवाजी । ३- 
दिस । बहाना । ४-झगड्ञा | तकरार । 
राति सी० (हि) शास्ति । दंड । 
कातिक (9० (हि) सात्त्विक 1 
म ग्रतिग 9० (हि) सात्त्विक । 
सर्वक (4० (सं) १-सतोगुणी। २-पवित्र । ३- 
| व गुण से उतपन्न । १० १-साहित्य में सतोगुग 
| से उत्पन्न -- स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग कंप, 
णयं, अशु तथा प्रलय यदृ अंग विकार । २-न्रह्मा 
| विष्णु । ४-सात्विक वृत्ति। ४-चार प्रकार के 
 ध्रभिनयों सें से एक 1 
` शिक्षय १० (सं) १-सारूप्य। २-वैथक के अनुसार 
+ । पहरस जिसके पान करने से शरीर को लाभ 
| ५ चता है । ३-अभ्यास । 
पन्रिकपरिक्षा स्री० (सं) विद्यालय आदि में एक ॒ 
[ |॥छो पढाई समाप्त होने पर ली जाने वाली परीक्षा 
(रमिनल एक्जाभिनेशन) । 
|| रिक पु० (सं) दे० “सात्त्विक ? 1 
| यप पु० (हि). १-संगति। २-संगी । ३-घनिष्टता | 
/ ॥ऊवूतरों का झुण्ड । अव्य० १-सह्दित | से। २- 
| बिस्द्ध। ३-प्रति। ४-द्वारा । 
“सरा पु० (हि) १-चटाई । विस्तर। २-कुश को 
. पिनी चटाई । 
0 स्ी० (हि) कुश की बनी चटाई । 
न अव्य० (हि) एक साथ | 
३० (हि) १-संगी 1 २-दोस्त । मित्र । 
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साद पु० (सं) १-विशुद्धता । २-शुभ। -नाशा। 
४-क्षोणता । श-क्लांति। पु० (४) किसी बात को 
ठीक मानने के चिह् 11० (म्र) १-सभ्य । भद्र । 
२-सउजन 1 भला । शुम । 

सादगी त्री० (फा) सादापन । सरलता । २-सीधापन 
निष्कपटता । 

सादर अव्य० (सं) आदर या सम्मान के साथ। 

सादा 4० (फा) १-साधारण बनावट का । २-बिना 
मिल्लावट या थाडम्वर के | ३-यिना बेल बूटे बाल) 
४-सीधा । सरल । ५-जिस पर कुछ लिखा न द्दो॥ 
६-सफेद्‌ । जिसका कोई रंगन हो। 

सादा-फपडा पु०(फा) वह कपड़ा जिसका शोख रंग 
न हो या जिस पर वेल बूटे न कढ़े हुए हों । 

सादा-कागज पु० (फा) वह कागज जिस पर कुछ 
लिखा न हो । 

सादाकार पु० (फा) सुनार। सोने चांदी का काम 
करने बाला 

सादादिल (4० (फा) १-निष्कपट 1 २-सीधा। सर्त 

सादामिजाज ० (फा) जिसके मिजाज में बनावट 
नहो। 

सादिक्‌ 99० (ग्र) ठीक। सत्य । 

सावित 19० (सं) छिन्न-भिन्न । ध्वस्त । 

सादी सी० (फा) १-लाल की जाति की एक छोटी 
चिड्या । २-बिना पिट्टी को पूरी । पु०१-शिकारी' 
२-घोड़ा | ३-दे० 'शादी' । 

साइर १० (हि) १-सिंह । शादू'ल । २-कोई हिंसक 
पशु । 


सादृश्य पु'० (स) १-एकरूपता । समानता । २-तुलना 
३-कुरंग । खग । ४-पररपर विरोधी या भिन्न तत्वों 
में पाई जाने बाली समानतां । अतिदेश । (एमा- 
लॉजी) । 

स्यन्त बि० (सं) पूरा । संपूर्ण । 

साध पु० (हि) १-साधु। २-योगी । ३-सञ्जन । 
४-एक जाति । स्नी० १-इच्छा । अभिलाषा । २- 
गर्भवती स्त्री के सातवें महीने पर मनाया जाने 
“वाला एक उत्सव | वि० उत्तम । अच्छा । ८ 

साधक पु'० (सं) १-साथना करने वाला । २-साधन 
३-योगी । ४-ओका । ४-बद जो अनुकूल आर 
सद्दायक हो । ६-पित्त। ७-दौना 1 

साधन पु० (रु) १-काम आरम्भ करके पूरा करना 
२-पालन करना । ३-अपने पद्‌ के कर्तव्यों का 
पालन करना । ४-विधिक लेख्या आदि सें बतलाये 
हुये कायं के पूर्ण करना । (एक्जीक्यूरान) । ५-उप- 
करण्‌ । (मीन्स) । ६-उपाय | युक्ति। ७-फारण। 
हेतु । प-गमन | ६-घन । १०-पदाथं वस्तु । ११- 
तिद्धि। १२-प्रमाण । १३-तपस्या द्वारा मंत्र सिद्ध 
करना । १४-कोई वस्तु तैयार करने की सामम्री। 
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५-संघान । सं) सच ब 
दत द्वी० (सं) १-साघन का भाव या धर्म । २- साधूस सग पु० (सं) अच्छी सङ्गति । सत्सङ्घति । 
साधने को क्रिया । साबुसम्मत षि० (सं) जो अच्छे लोगों को मान्य दो ; 
साघनत्व पु'० (सं) साधनता । साधुसाध्‌ अव्य० (सं) घन्य-घन्य । वाह-बाह । 
साधनहार ॥ि० (हि) जो साधा जा सके। साध्‌ पु० (हि) दे? 'साधु । | 
सायना त्री० (सं) १-कोई काम सिद्ध करने की साथो पृः० (हि) धार्मिक पुत्ष। सन्त | साधु । | | 
क्रिया या भाव । २-आराघना । रे-साधन । कि० | साध्य बि० (सं) १-जो सिद्ध दरो सके । जासी १ £ 
(है) १-पूरा करना। २-अभ्यास करना। ३- | ३-सरता । ४-जो प्रमाणित करना हो । ४-जानने 
निशाना लगाना । ४-वश में करना। श-एकत्र | योग्य । ६-प्रतिकार करने योग्य । पु०१-बारह गण- | 
' करना । ६-शोघना । ७-प्रमाशित करना। ८- | देवत! २-देवता । ३-ब्योतिप में एक शुभ योग |. 
_नकली को असल जैसा कर दिखाना । ४-सामथ्ये । ५-न्याय में चह पदार्थं जिसका अनु- | 
साधनीय 4ि०(सं) १-जो साघा जा सक्ने। २-साधना। मान किया जाय। | 
करने योग्य । साध्यता स्री० (सं) साध्य का भाय या धम | | 
साधयिता पुः० (सं) साधन करने वाला । साध्यपक्ष पु'० (सं) विवाद सें दह्‌ पत्त जिसे प्रमा- 
साधर्म्यं पुः० (सं) एकधर्मवा। समान गुण या घमं | सिका द्दो। ड 
होने का भाव | : साध्यसिद्धि सी० (सं) वह जिसे किसी कार्य का 
"साघस १० (हि) दे० 'साध्वस' । सम्पादन करना दो । ~ 
साधार 4० (सं) जिसका कुछ आघार दो। आधार- उ पु० (स) ९-भय 1 २-ज्याङसता । ३- | 
प्रतिभा । 
साध्वाचार पू'० (बं) ९-रिडाचार। २-उाघुओं का 
सा आचरण । 
खाली ॥ि० (सं) पतित्रदा या पदित्र आचरण वाली 
त्री) । 
चा पृ० (सं) १-समाधि फा भेद। २-सङ्गीत फे 
सोलह भुवों में से एक | अव्य० आनन्दित । 
सान पृ ० (हि) बह पत्थर जिस पर भयस्त्र, चाकू आदि 
की घार तेज की जाती दे। 
सालय पु'० (हि)१-इशारा । २-विचार । ख्याल । 
71 


-. सुक्त | 
साधारण ० (सं) १-जिसमें औरो की अपेक्षा कोई 
विशेषता न हो । सामान्य | मामूली । (आडिनरी) 
२-सरल । सहज । ३-घहुतों से सम्बन्ध रखने याला 
. ४-साथंजनिक । आस । (जनरल) 1 
साधारणतः अव्य० (हि) १-साघारण रूप से । २- 
बहुधा । प्रायः । 
साधारणतया अन्य? (सं) दे० 'साधारणतः' । 
साधारख-घर्म पृ ० (सं) १-बद धर्म जो सबके लिये 
हो। २-चारों वर्णौ के कत्तव्य कमं । ३-वह घमं 
जो साघारणतया सब पदार्थों में पाया जाता हो। 
साधारण-निर्वाचन १० (सं) संसद आदि के सत्र 
सदस्यों का चुनाव । आम चुनाव | (जनरल इले- 


कशन) । 

साधारण स्त्री त्री०(सं) वेश्या। 

साधित ६० (स) १-साधा हुआ। २-शोधित। ३- 
जिसका नाश किया गया हो | ४-जिसे दरड दिया 
गया हो. | ४-जो चुकाया गया हो (ऋण आदि) । 

साघु पु० (सं) १-कुलीन । आयं । २-धार्मिक जीवन 
बिताने वाला सन्त व्यक्ति । ३-सञ्चन। ४-जैन 
साधु | ५-सुनि । ६-जिन। वि० १-अच्छा । २- 
प्रशंसनीय । ३-उचित । ४-शिष्ट और शुद्ध (भाषा) 

साधुता स्री० (सं) १-साघु होने का भाव या थमं । 
२-साधुओं का आचरण । ३-सञ्जनता । ४-मलाई 
५-सीघापन । 


सानी स्री०.(ह) १-चारे की सामग्री जो पानी में 
मिलाकर पशुओं को सिलाई जाती दै । २-गाडी के 
णयेये में लगाई जाने वाली गिट्टक । वि० (म) १- 
दूसरा 1 २-गुकायले का । 5 

सानु (० (स) १-परव॑त की चोटी । २-सिरा।॥ खोर। 
३-समतल भूमि 1 ४-वन । श-मागं । ६-सूसें । ॐ; 
पल्लव । ८-परिडत । 

सानुकम्प 9० (सं) कोमल दृदय वाला । दयात | 

सानुकूल वि० (रं) अलुछूल। 

सानु ऋभसंस्थान पुः० (सं) बह संस्था जिसके अधि- 
कारी क्रमानुगत नियुक्त होते दों । (द्दायरेरकी) । 

सनुकोश 4० (सं) दयालु । 

सानुज बि० (सं) जिसके छोटा भाई दो... 

सानुनय वि०(उ) शिष्ट । चिनन्न । शव्य० पिनयपूसफ 

साधुत्य पु० (सं) साधुता। सानुनासिक 4० (सं) १-नाक से बोलने बाला । ३ | 

साधुभाव पु० (सं) सञ्जनता। साधुता। ` जिसके उच्चारण में नाक का योग हो (अषर)! |. 

साधुवाद पु'० (सं) किसी को कोई मला काम करने | सानुप्रास बि० (सं) अनुप्रासयुक्त । 
पर ₹साघु-साघु' कद्दकर उसकी प्रशंसा करना । ~ । सान्नहनिक वि० (सं) करचधारी । 


rrr 


नि, 
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' सान्निष्य पु० (सं) १-सर्मीपता । २-एक प्रकार साबर {० (हि) १-सँभर्‌ । २-एक प्रकार का मुला-- 
मुक्ति या सोच। यम द्विन का चमड़ा जो मलमल जैसा मुलायम 
| , सान्निपातिक 49 (सं) १-सञ्निपात सम्बन्धो । २- होता है । ३-शाबर जाति के लोग। ४-मिट्टीः 
त्रिदोष से उत्पन्न धोने बाला रोग। दने का एक औजार । 
सान्वय (३० (सं) वंश बाला । २-एक सा काम करने | साबल प'० (हि) बरछी । भाला । 
साला । धर साबिक [१० (म्र) पहले का । पुराना । जला [| 
साप पु० (हि) दे० “राप? । साविकदस्तूर शअव्य० (प्र) यथापूर्वं । जैसे पहले थाः 
ह (सं) सीत की कोख से उत्पन्नः। सौत- ह्र । के 
सम्बन्धी। ` साविका पु'० (प्र) १-जानपहचान । २-सरोकार । 
सापत्नक पु'० (सं) सोतं की परस्पर की शब्रुता। | साबित दि० (फा) प्रामाणिक । सिद्ध । (प्र) १-पूरा 
सापत्नेय (4० (सं) सीतेला । साचुव 1 २-ठीक। 
। सापत्य पु'० (सं) १-सीत को दशा | सौतिया भाव | सावितक्‌दम (३० (प्र) अपने निश्चय पर अटल रहने 
२-वेर-भाब। ३-सीत का लइका। वाला । 


सापना कि? (हि) १-शाप देना | कोसना 1 साबिर 1१० (भ्र) बरदाश्त या सहन करने बाला । 
सापवादक /१०(स) जिसमें बुराई या अपवाद दो सके पक त पल 
साविदय पु०(सं) सर्पिड हाने का भाव या धर्म । 
सापेक्ष (4० (सं) १-किसी से अपेक्षा रखने वाला । 
। २-जो विचार, निर्णय या आज्ञा की अपेक्षा में 
न झुका या पड़ा हुआ हो । (पेंडिग) । 
साप्ताहिक (4० (सं) १-सप्ताइ-सम्बन्धी । २-प्रति 
गी सप्ताह दोने चाला । ३-हफ्तेवार । (वीकली) । पु'० 
यह समाचार पत्र जो सात दिन में एक वार प्रका- 
के दित होता दो । 
साफ़ (1० (प्र) स्वच्छ । निमंल ! २-शुद्ध । खालिस 
द्‌ ३-स्पट्ट । ४-उञञ्वल । ५-चमकीला । ६-निष्कपट 
: ७-सादा । कोरा । ८-समतल । हमवार । ६-रिक्त 
खाली । १०-जिसमें कोई फगडा-बखेड्ञा न दो। 
र | ११-जिसमे कोई तत्व या सार न द्रो । १२-(लेन- ` 
मे देन) जो चुकता कर दिया गया हो। १३-जीवित 
के न छोड़ना । 
(| धाफ़-इन्कार १० (प्र) स्पष्ट सुकर जाना। 
| साफयोई त्री० (अ) रपष्टभाविता । 
।| साफ-जघाब प'०(गर) स्पष्ट रूप से दिया गया उत्तर। 
१०. साफ़दिल (० (भ्र) जिसके हृदय में कपट न द्दो। 
1 कल्प पु० (सं) १-सफलता । सिद्धि । २-लाभ | 
साफ़न्ताफ़ अव्य० (श्र) स्पष्टतः 1 
| साना पु० (हि) १-सिर पर बांधने का पगडी । 
-| मुंडासा। २-कपड़े धोना । ३-जानवरों का शिकार 
के लिए अथवा कथूतरों का दूर तक की उड़ान के 
लिए तैयार द्ोने के लिए उपवास करना । 
। घाफ़िर 4० (प्र) यात्रा करने बाला । पु'० पतल्ञा- 
- दुचला घोड़ा । 
हाफो त्री? (प्र) १-भांग छानने या सुलफे की चिलम 
के नीचे लगाने का कपड़ा | २-हाथ में रखने का 
। "रुमाल । ३-कपड्छन करने का कपड़ा । ४-लकड़ी 
. साक करने का रन्दा। 
` प्षफ़ोनामा पुः० (प्र) राजीनामा । 
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साबुन पु ० (हि) दे० 'साबून'। 

सादूदाना ५० (हि) दे० 'सागूदाना' 1 

साबून 1'०(म्र) तेल,ज्ञार आदि के मिश्रण से बनाया 
हुआ एक प्रसिद्ध पदार्थं जिससे शरीर तथा कपड़े 
साफ किये जाते हैँ। (सोप) । 

सावूनसाजी स्री (अ) सायुन बनाने का काम या 
व्यापार । 

साभिप्राय वि० (सं) जिसका कुछ अभिप्राय या मत,- 
लय द्वो । 

साभिमान ० (सं) अहंकारी । घमंडी । 

कसम पु० (सं) १-ओचित्य । २-अनुकूलता । ३- 

ल्ल | 

सामंत पु० (सं) ९-बीर | योद्धा । २-शास्तिशाली 
जमादार या सरदार । ३-समीपता । नजदीकी । 

सामंतचक्र पु० (सं) आस-पास के राजाओं का 
मणडल । 

सामंततंत्र प० (सं) दे० “सामंतवाद्‌' । 

सामंतयाव पु० (सं) किसी राज्य के अन्तरगत वह 
प्रणाली जिसमें सामंवों या सरदारों आदि के 
सम्बन्ध में बहुत अधिकार या पूरे अधिकार होते है 
(फ्यूडलिञ्म, फ्यूडल-सिस्टस) । 

सामंतेश्वर पुः० (सं) चक्रवर्ती । सम्राट । ० 

साम पु'० (सं) गाये जाने बाले वेद्‌ मन्त्र । २-चार. 
वेदों में से तीसरा वेद । ३-राजनीवि में शत्रु को 
मीठी बातें करके अपनी ओर मिलाने को नीति ॥ 
(हि) दे० 'शाम'। (म) नूह के बड़े वेटे का नाम. > 
जिसकी सन्तानें अरय, यहूदी लोग माने जाते है | 

सामकारो पु० (स) १-सांत्बनं। देने वाला । २-एक 
प्रकार का सामगान । 

सामग पु० (सं) १-साम वेद का पण्डित । २-विष्णु, 

सामगर्भ पु० (सं) विष्णु । 

सामगान पु० (सं) १-एक साम। २-सामवेद का 

अच्छा पंडित | ३-साम का गान। 
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म्सामगान-प्रिय पु'० (सं) शिव ' 

:सासगाय पु० (सं) सामगान । 

क i (स) सामवेद का अच्छा पंडित । 

सामगापो १० Se गाने याला । 

ब्सामग्रोत प ० (सं) दे० सामगान’ । 

-सामग्रो पट i १-ये पदार्थं जिनका किसी विशेष 
कायं में उपभोग होता दै.। २-असबात्र। सामान । 
३-जरूरी सामान | ४-साधन । ५ 

म्सामत पु० (दि) दे०-'सामत' । स्र० दे० “शामत 4 

सामत्रय पु० (सं) दरें, सोंठ तथ। गिलोय इन तीन 
का वर्ग । 

ss 7० (हि) समधियों का परस्पर मिलना । 

F स्री० (सं) सामगान की आवाज या ध्यूनि 

उशाना पुः०(हि) १-भेट । मुलाकात ' २-प्रतियोगिता 

-आगे वाला भाग । 

न अव्य० (हि) १-समक्ष । आगे । २-उपस्थिति 
में | ३-सुकाबले में । विरुद्ध । 

साविक Ro (सं) १-समय से सम्बन्ध रखने वाला 
२-पतंमान समय का। ३-समय को देखते हुए 
उपयुक्त । समय के अनुसार । 

म्सामयिकपत्र पु० (सं) १-कुछ निश्चित समय के 
ब्राद बार-बार प्रकाशित दोने याला पत्र। (पीरियॉ- 
डिकल) । २-बद इकरारनामा जिसमें बहुत से 
लोग अपना-अपना घन लगा कर अभियोग की 
पैरवी फे निमित्त लिखा पढ़ी करते हैं। 

नसामायिकयार्ता स्री० (सं) आकाशवाणी दारा किसी 
सामयिक प्रश्न, विपय पर प्रसारित की जाने वाली 
वार्ता । (टॉपिकल टॉक) । 

'सामर पु० (हि) दे० “समर' | 9० समर का । युद्ध 
सम्बन्धी । 

म्सामरय त्री० (हि) दे० सामर्थ्य? । 

सामराघिप (० (सं) सेनापति । (कमांडर) । 

सामरिक वि० (सं) समर या युद्ध से सम्बन्ध रखने 
बाला । 

“स्तामरिकता स्री० (सं) १-युद्ध। लड़ाई । २- युद्ध के 
कामों में लगा रहना। 

साभरेय वि० (सं) दे० 'सामरिक'। 

म्सामये पु० (हि) दे० “सामरथ्यं' । 

-साम्यं पु'० (सं) १-कुछ कर सकने की शक्ति । २- 

_ योग्यता । ३-शाब्दों फी व्यंजना शक्ति । ४-व्या- 

- करण में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध । 
्समन्यहीन दि० (सं) निर्वल । कमजोर । 

व्सामवाद पु० (तं) मधुर वचन । 

समवायिक [4० (स) १-समबाय सम्बन्धी । २-समूह 

या झुएड सम्बन्धी | १० बजीर्‌ । मन्त्री । 
सावायिकराज्य पु० (सं) चे राज्य जो किसी चुद्ध 
निमित्त मिल गये हों। 
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सामविद्‌ १० (सं) स का ता । 

सामवेद पुः० (सं) चार बेदों में ठोसरा जिसमें गाये 
जाने वाले स्तोत्र हैं। 

सामवेदी पु० (सं) सामवेद्‌ का पंडित । 

सामसाली पु० (हि) राजनीतिज्ञ । साम, दाम, दंड 
ओर भेद अंगों फो राजनीति में जानने याला। 

सामस्त वि० (हि) दे० “समस्तः । 

सामहि अव्य० (हि) दे० “समहि'। 

सामहि अव्य० (हि) सामने । सन्मुख+ 

सामां पु'० (हि) दे० “सामा' । 

सामा पु० (हि) १-साँबाँ । २-सामान । स्ी० दे० 
“श्यामा? । 

सामाजिक [ि० (सं) सारे समाज से सम्बन्ध रखने 
चाला । समाज का । (सोशल) । पु० काव्य नाटक 
आदि का श्रोता या दशाँक। 

सामाजिकव्यदस्या त्री०(सं) समाज के निर्माण आदि 
का तरीका 1 (सोशल ओर्डर) 1 ड 

सामाजसुरक्षा स्री० (सं) चोर डाकुओं से सुरक्षा 
तथा येकारी आदि दूर करने की व्यवस्था । (सोशल 
सिक्यूरिटी) । 

सामान पु'० (फा) १-साममरी । असवाच । २-उपक्रम 
आयोजन | 

सामानग्रामिक 4० (सं) एक ही गांव के रहने वाले 

सामानेजंग पु'० (फा) लड़ाई के काम आने वाली 
युद्ध सामग्री, 

सामने सफर पु'० (फो) सफर में काम आने याली 
आवश्यक स्तुप. 

सामान्य वि० (सं) १-जिसमें कोई विशेषता न हो । 
२-साधारण । ३-मध्यक । पु ० १-समानता। वरा- 
बरी । २-किसी जाति या प्रकार फी सय यस्तुओं में 
पाया जाने वाला एक सा गुण । ३-साहित्य में एक 
अलंकार विशेष । 

सामान्यज्ञान पु'० (सं) सामूली यार्तो का ज्ञान । 

सामान्यतः-्रव्य० (सं) दे० “सामान्यतया? । 

सामान्यतया भ्रव्य० (सं) साधारण या मामूली तौर! 


पर । 

सामान्यनायिका स्री० (सं) वेश्या । 

सामान्यभविष्यत्‌ पु० (सं) भविष्य-क्रिया.का वह 
काल जो साधारण रूप यतलाता दै । 

सामान्यभूत पुः० (सं) क्रिया का वह रूप जिसमें 
क्रिया की पूणता होती हे तथा भूतकाल की विशेषता 
नहीं पाई जाती, जेसे-गया । 

सामान्यलक्षण पु'० (सं) वह गुण जो किसी एक 
सामान्य को देख कर उसी के अनुसार उस जाति 
के अन्य सब पदार्था को प्राप्त द्वोते हैं.। 

सामान्यवनिता स्री० (सं) वेश्या । 

सामान्म-वतेमान पुः० (सं) चतंमान क्रिया का वद्द 
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रूप जिसमें कत्ता का उसी समय कोई कार्य करते 
रहना सूचित होता है । जैसे-“खाता है? । 

सामान्यविधि (० (सं) साधारण कानून, विधि या 
आज्ञा । २-किसी देश या राष्ट्र में प्रचलित विधि- 
प्रविधियों का वदद सामूद्दिक मान जिसके अनुसार 
उस देश या राष्ट्र के निवासियों का आचरण या 
व्यवद्वार प्रचलित होता है 1 (कॉमन लॉ) । 


सामासिक ० (सं) समास से सम्बन्ध रखने बाला 


समास का । 

सामिष 1० (सं) १-अमिष सह्वित। निरमिष का 
उल्टा । २-मांसयुक्त । 

सामी १० (हि) दे० 'स्वामी' । त्री० दे० 'शामी' | 

समोप्य पु'० (सं) १-समीप का भाव | निकटता । २- 
एक प्रकार की मुक्ति । 

सामुमि स्री० (हि) दे० "समभ? | 

सामुदायिक (4० (स) समुदाय का 1 सामूहिक । 

सामुदायिक योजना सी० (स॑) शिक्षा प्रसार, पथ- 
निर्माण कूएँ या नल लगाने तथा कृविसुधार संबंधी 
बह कार्य या योजनायें जिनको जनता सामूहिक 
रूप से पूरा करती दो। (कम्युनिटी प्रोजेक्ट) । 

सामुद्र (० (सं) समुद्र का । पु० १-समुद्र-फेन। २- 
समुद्र से निकला नमक । ३-समुद्र माग' से व्यापार 
करने वाला व्यवसायी । ४-नारियल । ५-नाविक | 

सामुद्र क पु० (सं) १-समुद्र से निकला नमक। २- 
दे० “सामुद्रिक । 

सामुद्र पु० (सं) दे० “सामुद्रविद्‌? । 

सामुद्र बघु पृ० (सं) चन्द्रमा । 

सामुद्रविद्‌ (9० (सं) शरीर के चिहों को देखकर शुभा- 
शुभ बताने की विद्या जानने वाला । 

सामुद्रिक बि० (सं) समुद्र सम्पन्धी । पू'० चह विद्या 
जिसके द्वार। मनुष्य के शारीरिक लक्षणों विशेषतः 
हथेली को देखकर शुभ या अशुभ फल्न वताए जाते 
हैं। २-इस विद्या का जानकार । 

सामुहा अव्य० (हि) सामने । सम्मुख 1 ५० अग्रभाग 
सामना 1 

सामुह अव्य० (हि) दे० 'सामुहाँ?। 

सामूहिक १० (स) समूह का। समूह से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

सामोद ० (सं) १-प्रसन्न । २-सुगन्धित । 

सामोपचार पु'० (सं) दे० 'सामोपाय'। 

सामोपाय पु० (सं) कठोर उपाय काम में न लाकर 
नरम उपायों से काम निकालना । 

साम्मत्य पु० (सं) सम्मति का भाव । 

साम्मुख्य पु'० (सं) उपस्थित होने का भाव । विद्य- 
मानता 1 


साम्य पा (सं) समानता । 
ने पुः० (सं) दे० 'साम्यवाद' ॥ 


सायकपुर्धु 

साम्यवाद १० (सं) माक्स द्वारा चलाया हुआ एकः 
सिद्धान्त जिसके अनुसार ऐसे समाज की स्थापनाः 
होनी चादिए जिसमें वग'मेद्‌ न हो तया. सरकार 
की सम्पत्ति पर सय का समान अधिकार हो। 
(कम्यूनिउम) | 

साम्यवादी पु०(स) साम्यवाद सिद्धान्त का अनुयायीः 
(कन्यूनिस्ट) । 

साम्पावस्या स्री० (सं) सह स्थिति जिसमें परस्पर: 
विरोधी शक्तियां इतनी तुली हुई हों कि कोई अपना 
प्रभाव डालकर कोई विकार उतन्न न कर सके». 
(इक्वीलिब्रियम) । 

साम्यावस्थान पु० (सं) सत्व, रज और तम इन 
तीनों गुणों की समावस्था । 

साखाज्य यू ० (सं) १-वह वड़ा राज्य जिसके आधीनः 
बहुत से देश हों, तथा जिसमें एक राष्ट्र का शासन” 
हो । सार्वभौम राज्य। (एम्पायर) । २-आधिपत्य ३. 
पूर्णाधिकार। 

साञ्राज्यलक्ष्मी स्री० (सं) तंत्र फे अनुसार एक देवी: 
जो सात्राज्य को अधिष्ठात्री मानी जाती है। 

साञ्राज्यवाद १० (सं) साम्राज्य को बनाये रखने 
तथा उसको निरन्तर अद्दाने के लिए दूसरे राज्यों: 
फो अपने आधीन करने का सिद्धांत । सैनिक यल' 
या छल कपट से दूसरे राज्यां को अपने राज्य मे 
मिला लेने की नीति 1 (इम्पीरियेलिउ्म) । 

सात्राज्यवादी पुः० (सं) साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर. 
विश्वास करने वाला । (इम्पीरियलिस्ट) । 

साञ्जाज्यांतगंत श्रधिमान्यता त्री०(सं) वाणिज्य आदि 
में मिटेन के राष्ट्रमंडल के देशों में अन्य देशों की 
तुलना में आयात या निर्यात कर लगाकर अधि-- 
मान्यता देने की नोति । (इम्पीरियलन प्रिफरेंस) । 

साम्हने ग्रव्य० (हि) दे० “सामने? । 

सायं पु० (सं) दिन का अंतिम भाग । संध्या । शाम 
र-याण | तीर। 

सायंकाल १० (सं) संध्याकाल । शाम । संध्या । 

सायंकालिक ० (सं) दे० “सायंकालीन'। . 

सायंकालीन 9० (सं) संध्या के समय का | शाम फा 

सायंगुह पु ० (सं) बह जो संध्या समय जहां पहुँचताः 
दो वहीं घर बना लेता हो । 

सायनिवास पु'० (सं) वदद विश्रामघर जहां संध्या कोः, 
उद्दरा जाता है। - 

सायंप्रातः अव्य० (सं) सुबह-शाम । 

सायंभोजन पु'० (सं) च्यालू। 

सायंसंध्या त्री० (सं) सायंकाल के समय की जानेः 
वाली संध्या । 

सायफ पु'०(सं) १-बाण । तीर । खड्ग । ३-पांच कीः 
संख्या । ४-एक वर्ण॑वृत्त । 

सायकपुङ्ग पु० (सं) बाण का पक्ष वाला भाग। . 
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सायत स्री० स्री० (हि) दे० 'सायतः। सार पृ० (सं) १-तस्व। सच। २-तात्पय । निष्कः 

-सायन ५:० (सं) सूर्य की एक गति । 2 ३-रस | अर्क | ४-जल। ४-गृदा। ६-पह भूमि 

सायबान पु/० (फा) मकान के आगे धूप से बचने फे | जिस पर दो फसले होती है । ७-मजा। । ८-पन । 
लिए टीन आदि का छाजन | वरामदा | ६-तलबवार । १०-शाक्ति । ११-शारीरस्थ आठ 

*सायम (३० (म्र) रोजा या ब्रत रखने बाला । स्थिरसदाध वक, रक्त मांसादि । १२-एक दद 

-सायम्‌ अब्य० (सं) शाम के समय । १३-एक झथालंकार। १४-अनार का पढ़ | ६४- 

सायर पु० (हि) सागर। प° (म्र) ३-बढ भूमि | सूग। वि० १-उत्तम। २-दढ्‌। ३-न्याय । ए० (हि) 
जिसकी आय पर्‌ कर नहीं लगता । २-अतिरिछ | १-मैना । २-पालन-पऐोषण | ३-शय्या । ४-साला । 
फुटकर आय । १० (भ्र) फुटकर । प्रकीणफ । ५-संभाल। 

-सायरखचं पु'० (म) फुटकर खच | सारखा 40० (हि) सदृश | समान। 

सायल ५० (भर) १-प्रशन कर्ता | २-भिखारी। फकीर | सारगर्भे 4० (सं) दे० “सारगर्भित' । हि 
३-प्राथेना करने बाला । ४-न्यायालय में प्रार्थना- | सारगभित (० (सं) जिसमें सार या तस्व हव । तत्व- 
पत्र देने चाला । ४-उम्मीदवार । 

-साया पु'० (फा) १-छाया । छांद । २-परछाई । ३- 
भूत-मैत आदि । ४-असर । प्रभाब । १:० (म्र) ९- 
एक जनाना पहनावा जा घाघर जसा होता दै। 
२-पेटीकोट । 

-सायावार १० (फा) छायायुक्त । 

"सायुज्य पु० (सं) १-मिलन । योग । २-पक प्रकार 
को मुक्ति । 

सारंग ६० (सं) १-एक प्रकार का सृग । २-श्येन 1 
बाज | ३-शंख | ४-मयूर । ४-सूयय । ६-श्रमर । ७- 
हँस | ८-कमल । ६-कपूर । १०-चन्द्रमा । ११-घोडा 
१२-स्बणं । १३-बाण 1 १४-दीपक । १४-श्रीकृषण 
१६-रात्रि। १७-स्त्री । १८-ह्ाथी । १६-यिष्णु भग- 
बान का घनुप | २०-भूमि। २१-स्त्री । २२-बाल | 
केश | २३-सिंह। २४-सपे। २४-सेंढक। २६- 
कामदेव । २७-छुच । स्तन 1 २८-छप्पय छन्द का 
एक भेद । २६-कोयल । ३०-कांगज । 11० १-रङ्गा 
हुआ । २-सुन्द्र । ३-सरस | 

“सारगचर पु ० (सं) कांच । शीशा । 

सारंगज पु० (सं) खूग। हिरन ! 

सारंगजदृशी त्री० (स) सग के.समान-नेत्र वाली 
सुन्द्रर्त्री NUR RAHA 

न्सारंगनाथ पु (इं) सारनाथ को प्राचीन पोराणिकः 
नामा ! | TY 0 0000 

सारंगपारिण पु०"(८ं) बिंभूए [3..-५««-०५५० (177: 

सारंगपानि पु० (हि) विष्छु। ¬ -- ˆ 

-सारंगलोचना [० (सं) सुगनयनी स्त्री । 

"सारंगा स्री० (हि) १-एक रागिनी का नाम। २-एक 
प्रकार की नाव । 

'सारगाक्षा ज्ी० (सं) सृगनयनी स्त्री। 

-सारगिक पु (सं) १-चिड्ीमार । वहदेलिया । २-एक 
बरंशत्त जिसके प्रत्येक चरण में नगण, यगण और 
सगण होते हैं। 

सारंगिया प० (हि) वह जो सारंगी यजाता हो । 

सारंगो ख्री० (हि) एक प्रसिद्ध वाययन्त्र । 


शं 1 

उ वि० (स) परतुओं या विषयों का सार 

मह करने बाला । _ 

सारांश सी० (सं) १-छोटी नदी । २-घारा । ३-ढंग 
रीति। 

साररिएक पु'० (सं) पथिवः । राइगीर । 

सारणी स्री० (४) १-छाटी नदा । २-वालिका । 
(टेवल) । 

सारथि पु० (सं) १-रथ चलाने बाला । २-समुद्र । 
सागर। 

सारथी पु ० (हि) दे० 'सारथि?। 

सारद ० (हि) सरस्वती । शारदा 1 १० (सं) सार 
देने बाली ।'रारदू-सम्बन्धी । शारदी 1 

सारदी 4० (!६).द्‌० शारदीय? । स्री? (यं) जल- 
पीपल 1 

सारडूल पु'० (हि) दे० "शादू'् 1 

सारना क्कि० (हि) १-पूर्ण या समाप्त करना! २- 
साधना । वनाना। ३-सुशोभितत करना । ४-प्रद्दार 
करना | ५-सँभालना। 

सारनाथ पु'० (सं) वनारस से चार मील दूर उत्तर 
पश्चिम में एक स्थान जहां पर शिव फा मन्दिर 

“तथा एक बहुत बड़ा चौद्ध रतृप है । 

सारंभाटा १० (सं) समुद्र में उवार आने छे याद 

उसके पानी का फिर से पीछे हुरना ! 

“(सारमेय स्री० (सं) १-छुत्ता । २-सरमा छी सन्तान । 
>अंक्रर के भाई का जाय । 

सारमेय चिकित्सा सरी० (सं) कुचो फे कारने का 
इलाज । 

सारमेयी स्री० (सं) कुतिया । 

सारल्य पु'० (सं) सरलता । 

सारवान 19० (म) १-रसदार । २-मजवूत । कठोर । 
ठोस । २-कीमती । 

सारस पु'० (सं) १-एक प्रकार का लग्यी टायो बाला 

बड़ा पढी | २-चन्द्रमा । ३-हंस । ४-कम्रल। ४- 

कमर सें बांधने. का एक स्त्रियों का आभूपण | ६- 
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»छुप्पय छन्द का एक भेद । छ कमर! 
सारसप्रिया स्री० (सं) सारसी । 
न्षारसुता स्री० (हि) यमुना | 
सारसुती ख्री० (हि) सरस्वती । 
सारस्य वि? (सं) बहुत रख वाला। पृ० रसदार 
दोने का भाव 1 
सारस्वत पु० (सं) १-पंजाच में सरस्वती चवी के 
किनारे प्राचीन देश का नाम । २-इस प्रदेश के 
निवासी 1 ३-इस प्रदे श में रइने बाले ब्राहमण | वि० 
सारस्वत प्रदेश का । २-विद्वानों का ३-सरस्वती 
सम्बन्धी । 
झारस्वत कल्प पु ० (सं) सरस्वती पूजा सम्बन्धी एक 
कृत्य विशेष । 
सारस्वतव्रत पू० (सं) सरस्वती देवी के उद्देश्य से 
)किया जाने चाल्य ज ३ 
सरस्वतोत्सय पु० (सं) सरस्वती देवी को पूजा के 
खपलक्ष सें मनाया जाने वाला एक उत्सव । 
राज पृ'०(सं) १-सार । संत्तेप। २-तात्पर्यं । निष्कर्प 
३-परिणाम । नतीजा । 
सारा वि० (हि) सम्पूर्णं । समस्त । ख्नी० (सं) १-केला 
-दूव । ३-यृहूर ।.प'० (सं) एक अलङ्कार। पु० 
(हि) साला । 
सारार्थो (4० (सं) किसी वस्तु विशेष से लाम उठाने 
की इच्छा करने याला। तै 
सारि पु० (सं)२-जूआ खेलने का पासा । २-चौपड 
खेलने बाला । ३-गोटी। 
सारिउं त्री० (हि) मेना । 
कारिका स्री० (सं) १-मेना नामक पत्ती । २-सितार 
आदि का वह उठा हुआ भाग जिस पर तार टिके 
डोते हैं। 
सारिकामुख पु'० (स॑) एक प्रकार का विपैला कीड़ा । 
सारिखा बि० (हि) दे० 'सरीखा? | 
सारिणी त्री० (सं) १-फपास। २-मद्दावला । ३- 
-घमासा । ४-रक्तपुननंया । त्री० (हि) र० “सारणी? 
सारिफलक पु'० (सं) २-चौपड़ की एक गोट। २- 
वीव र पासा 1 
सारिया स्री० (सं) अनन्तमूल 1 
सारो स्री० (सं) १-मैना। २-पासा । गोट | ३-थुहूर 
स्री० (हि) साड़ी । पु०- (हि) अनुकरण करने वाला 
सार्प्य पु० (सं) समानता 1 -सरूपता । वदद मुक्ति 
जिसमें भक्त या उपासक अपने उपास्य देव का रूप 
श्राप्त कर लेता है| 
सारो १० (हि) एक प्रकार का घान खरी० (हि) 
-मेना। 
सारोपा त्री० (सं) साहित्य में वद लक्षणा जिसमें 
एक पदार्थ का दूसरे में आरोप होता ह. ° 
पु० (सं) १-समूद। झुएड । २-घणिको का 


वर्ग । ३-जन्तुओं का झुएड । ४-व्यापारिक माल 
4० थर्थंसहित । 

सार्थक १० (सं) ३-अथंसद्वित 1 २-सफल | उ'. 
गुणकारी । 


सार्थकता स्री० (सं) १-सफलदा 1२-चार्थर होने का 


भाष 1 

सार्थघ्न पु० (सं) लुटेरा। डाकू! बि० छारवां को 
चरयाद कर देने वाला। 

सार्येपति पु० (सं) व्यापारी । बशिक । 

सार्यपाल पु० (सं) पथिकों या कारवां की रका करने 
चाला | 

साथंभृत्‌ वि०(सं): घनी । मालदार । पु० कारचां का 


नेता । ु 

साथंहा ३० (सं) कारखा को लुटने वाला 1 ३० डाकू - 
1 

साथहोन वि० (सं) जो अपने कारवां से चिछ्टुइ गय 


1 

साडुंल पुः० (हि) सिंह शादू'ल 1 

साडे,साघं 4० (सं) १-सदित | २-ड्योदा। 

साद्र वि० (सं) भीगा हुआ । गीला 1 

सापिष 4० (सं) दे० “सापिग्कः । ` 

सापिष्क वि० (सं) १-घी सम्त्रन्धी । २-घी सं चलह 

हुआ। 

सार्व पु० (स) १-बुद्ध। २-जिन 1 पि० सस 
सम्बन्ध रखने वाला । 

सार्वकालिक (६० (सं) जो सव कालों में होता हो। 

सार्वजनिक (० (सं) सय लोगों से सम्बन्ध रखने 
वाला। 

सार्वजनिकनिर्माए-विभाग प० (सं) लोक-निर्मास- 
चिम्म) (पव्लिक बस्स डिपार्टमेंट) 1 

सार्वजनिक व्यचस्या स्री०(सं)जनता यः सवंसाघारर्‍ 
में शांति चनाए रखने के लिए की गई व्यवस्था ६ 

(पब्लिक ऑर्डर) । - 

सावंदेशिक वि० (सं) १-सव देशों से सम्वन्ध रखने 
बाला । २-सब देशों में होने वाला। 

सार्वेनामिक (३० (सं) सर्वनाम-सन्चन्धी (च्याउ) । 

सावेभौतिक वि० (सं) सब भूतों या चत्वों से सम्बन्ध 


रखने अथवा उनमें दोने चाला । 
सार्वभौम पु० (सं) १-चक्रवर्तो राजा । २-द्दाथी 4 
बि० समस्त पृथ्वी या उसके सब देशों से सम्बन्ध 


रखने बाला या उनमें दोने वाला । 

सावंभौमिफ १० (सं) सारो प्रथ्वी पर होने चाला ९ 
उस पर फेला हुआ। 

सार्वरात्रिक वि० (सं) सारी रात होने वाला 1 

सा्वलौकिक 4० (सं) १-सार्यजनिक । २-जो सारे 
संसार में व्याप्त दो । 

सार्वजनिक 4० (सं) सब स्थानों में होने बाला ) 
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सायेप पु७ (सं) १-सरसों। २-सरसों का तेल । सालोपय पु० (सं) १-दूसरे के साथ एक हो रथान 
सरसों का साग। १० सरसों-सम्प्रन्धी । या लोक गें निवास। २-बह मुक्ति जिसगे प्राणी 
साल कार १० (सं) १-अलंकार युक्त । २-आमूपित | भगवान के लोक को प्राप्त होता है। 
सजा हु । साय त १० (हि) दे० "सामंत? । 
सालंब बि० (सं) जिसे कोई सहारा दोश | साव पु०(ह) दे० “साहू? । (डि) बालक | पुप्र। 
पाल पु० (फा) यपं। बरस। स्री० (हि) २-छेद । | सावक पु'० (हि) १-दे० 'शायक'। २-दे० “शावक” 
सुरास । २-घाव । पीड़ा | ३-शाला । ४-लकड़ी का | सावकाशा पु० (सं) १-अचकाश । छुट्टी । २-झघसर 
चोकोर सूराख। (सं) १-ज। मूल । २-राल || अनव्य० फुसंत यां सुभीते से । 
भूना । ३-४ । ४-फिल्ा । कोट | ५-सियाल । ६- | सावचेत [० (हि) सतर्क । सावधान 1 
एक प्रकार फी म्ली । सावचेती पु० (हि) सावधानी । सतकंदा । 
सालप्राइंदा पु'० (फा) “पाने जाला वपं । सावज पु'० (हि) दे० 'साइज' 1 
सालक ०. (हि) कष्ट देने याला । सालने वाला । | सावत वि० (हि) १-डांद॒ 1 इैष्या । २-सौतिश याट 
सालग्राम ५० (हि) दे० शालमास' । सावधान (9० (सं) ससेत । सतर्क । होशियार 1 - 
> सालगिरह खी० (रा) जन्मदिन । परसगांड । ˆ सावधानता ज्री० (सं) सतर्कता । द्वोशियारी । 
सालयुजइद्ो यु० (ठा) चीता हुआ वर्षे । साषधि 9० (सं) अवधियुक्त | जिसमें या जिसकी 
सासतशान ५९० (छा) दपं रा अन्त । कुछ अवधि हो । 
सालतमामो ची० (चा) सालाना विवरण । सावधि-ग्रधि त्री? (सं) दह्‌ गिरवी जिसे छुड्दा सने 
सालन पु० (हि) पक्के हुए साग-मांस की तरकारी । | की अउवि हो । 
(स) जालइच की राइ! सावधिक बि०' (सं) निश्चित समय या दाल के 
सास्ना कि?) १-फसकना । २-चुभना ।३-लकडौ | वाद होने याला या निकलने वाला (पत्र) । (वीरि 
आदि में छेद फरके उसमें दूसरी लकड़ी, फँसाना 1 |. ओडिकल) 1 
४-फए देना । सदधिक-पन्न पु'० (सं) बह पत्र जिसका प्रक्षाएर 
सालनादा ५० (फा) किसी पत्रिका का वाषिक अंक | एक निश्चिद काल के पश्चाठ होता हो। (दीर 
सालममित्नी ६० (हि) छुधामृल्री । झोडिकज) 1 
चालस्स ए (इं) सालइज्ञ से निकलने पाली राल | सावधिक अरफोट पु'०(सं) वह घम जो एक सिश्दित 
थूना ! 2 ससय फे वाद छएने आप ही फड जाता है (टाइग- 
सालवाहुच 1० (सं) शालिदाइन राजा का एक नाम | वॉस्‍्च) । 
सालस १० {म) सून साफ करने का एक प्रकार का | सायधि-निक्षेप पु० (स) बैंक फा पद खाता जिसमे 


` काठा। निश्चित काल तक फे लिए घन जमा फर;दा जाता 
जाला ५० (हि) २-अपनी पत्नी का आई 1 २-एक | है। (फिक्स्ड डिपोजिट) । 
गाली! (देए) गैना। सारिका । सादन पु० (हि) १?-अषाढ के बाद का पहीना। 
सालातुरीय पु/० (ङ) दे ० 'शाहतुरीय' । श्रावण । २-इस महीने में गाया जाने वाला एक 
सालाना (६० (फा) वार्षिक । गीत । ३-कजली नामक गीत । (सं) एप्क्ष की 
सालार पु० (को) १-मसार्ग दर्शक । २-अगुझा। | सामग्री | १-वरूण्‌ | ३-पूरे दिन आर रात फा 
प्रधान नेता । समय | 
सालारेजंग पु० (का) सेनापति। , सावनी (4० (है) सावन-सम्चन्धी । पु०१-एक प्रकार 
स्रालि पु/० (हि) १० “शालि' | का चादल । २-भादां में योया जाने पाला तन्याक़ 
सालिग्ररन ए ० (हि) ३० "शालग्राम? | स्री० दे० सावन! । 
सालिम १० (अ) पूर्ण । पूरा । सम्पू ! सावर १० (हि) १-एक प्रकार का लोहे का लन्या 
सालिगाना {१० (हि) दे० “साहना । अजार । २-एक चग । (सं) १-छापराध। २-पाप 


सालिस 8० (म) तीसरा । दतीय । ५० पंच (दो | ३-एक सग विरोप। 
व्यक्तियों में फैसला झरने याला टोसरा व्यक्ति | सावरर्य पु०(स)१-रंग की समानता । २-श्रेणी तथा 
सालिसनामा ए: (अर) ३० 'पंचनामा?। जाति फी एकरूपता । 
साली सी० (फा) खेती के औजारों की मरम्मत के | सावशेष ० (प) १-जिसमे छुछ रोप दो । २-अपरः 
ये दी जाने बाली सालाना मजदूरी । २-वह | अघूरा। Po 
च क सालाना देन के हिसाव से ली जावी है < 4० (सं) जिसकी आयु शेष हो। 
KT दी, पटल सावशष-बंघन (०(सं) जिसके बन्धन अभी न 


~ 
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सावित्री प्री० (सं) १-गायन्री । २-सररबती | ३- 
सत्यवान की प्रत्नी जो अपने सतीस्व के. कारण 
प्रसिद्ध दै । ४-यमुना नदी । ५-सधया । सुहागिन 
६-आंवला । ऽ-त्रष्या की पत्नो । 

साविध्रीक्षत्त पु० (सं) उ्येए की अमावस्या को पति 
की दीर्घायु के लिय स्त्रियों द्वारा किया जाने पाला 
एक व्नत। 

सानिधिय पृ'० (इ) दम। 

साइचथ ०(सं) १~अङू द । विलक्षण । २-अश्चर्य- 
चकित । 

साधु ऋष्य० (सं) आंखों भे आंसू भरके | ३० जिसमें 
घासू भरे हुए हों 1 

सोष्डांग ६० (सं) आठों अङ से 1 

साण्डांग घाम पु ० (सं) सिर, दाथ, पेर, हृदय, 
आंख, जांघ, गाचा दया नन इन आउों से भूमि 
पर लेटकर किया गया प्रणाम । 

साण्डांगणोग पृ'० (सं) बह योग जिसमें नियम, यम, 
जासन, माणायाम, £रराह!र, चरण, प्याच्च तथा 
समाधि ये आठों अंग हो 1 

सात त्ी० (हि) पत्ति या पत्नी को सादा! 

रासति री० (हि) ३-६ृ०८ड। रजः ! २-शारुग 1 

सासन पु"० (हि) दे० शासन । 

सास्ना पु० (हि) ३० "राख्न? | 

सासरा पु० (हि) दे० "ससुराल! 1 । 

सासा सी० (हि) १-सन्देह । शक | २-श्वास। साँस 

खसु ज्ञी० (हि) दे० “सास' । 

छाउुर पु० (हि) १-ससुर । २-ससुराल । 

खाइ पु ० (हि) १-भला थादुमी । साधु २-साहू- 
कार। धनी । ३-शाह । ४-द्रयाजञे की चोखट का 

कडी या पत्थर का लन्वा डुकड़ा जो दोनों ओर 
जया होता है। 

साहचय पु० (सं) १-साथ । संग । २-सहचारता । 

दाहजक बि० (ज॑) १-रवाभाविक | २-स्वभाव या 
सदज बुद्धि से होने वाला । 

साहुनी सी० (हि) १-सेना | फौज । २-साथी। ३- 
संगी ! पु० मध्यद्धालीन भारत में एक प्रकार के राज 
इर्मचारी। 

«टच पु० (र) १-प्रशु । स्पासी । २-सित्र । ३-ईश्वर 
४-एफ सम्मान सूचक शब्द । महाशय । ५-यूरोपियन 
गोरा । 

१ पहुरूजादा पु'० (म) १-मले आदमी का लड़का । २- 
सुन्न देरा । 

प्यदबन्बहाबुर पु० (ग्र) १-अंम्रेज पदाधिकारी। २- 

*अंप्र जो की तरद रहने माहा पदाधिकारी । 

वाहब-ससामत सी (प्र) आपस में मिदने के समय 

- दाने चाला अभिनन्दन! 


“ooo 


साहबाना (4० (म्र) साहब संबन्धी 1-साइबका। * 

जाहबी सी० (भ्र) १-प्रभुता । २-बड़ाई। ३-साइब 
होने का भाव | ८ 

साहवीयत प्री० (सर) अंप्रो जी चालडाल । 

भाहवुलवुल खी० (अ)पक प्रकार को सफेद रंगयाली 
बुलबुल । 

चाहन्न १० (रा) १-बह मालिक रदूता जो कोई 
यड़ा काम करने दे लिये अरर करती है । (हिम्मत । 
रे-चलपूब॑क दूसरे का घम लगाए । ३-कोई बुरा काम 

साहसिक (१० (न) १-मिडर । निर्मीक । २-हटठोला। 
म ३ । साहस करने बाला। २-डाळू | 
ग्द 

साहसी १० (सं) राइर अथदा दिस्मत रखने वाला । 
दिल्लेर । 2 

चाहुल 1१० (सं) सहस सम्मन्धी । हजार फा 1 

साहाय्य पु० (सं) सदायदा । भदद्‌ । 

साहि पु० (३) १-यजा । २-साहू। 

साहित्य ९० (सं) १-सद्वि चा साथ होने का भाव 
२-किसी भाषा या देश के उन्‌. समस्त अंधों, लेखों 
आदि का समूह जिसमे स्थायी उचच और गृढु दियो 
का सुन्दर रूप से व्यवस्थित विदेदन हुआ, हो। 
(लिररेचर) 1 ३-दे सभी अन्ध जिनका सीन्दय', 
शुर, रूप शयदा याबुझनापूर्ण प्रभावों के कारण 
समाज से घादर धीदा दो । ४-क्षिसो, दिषय चा 
दसु से सम्बन्ध रखने बाले सारे अन्धां तथा लेखों 
जादि का समूर्‌। २-गय एवं पञ्च की शैली बया 
हसा और कार्यो के शुर-दोप, भेद-ममेद, सौन्दर्य 
था ना।वक्षा-रंद तथा छालंकारादि से सम्बन्धित 
मन्था का समूह। ६-किसी विषय या बस्तु से 
सम्बन्ध रखने वाली समस्त बातों का विवरण जो 
प्रायः विज्ञापन के रूप में घटता है (लिटरेचर) 1 

दाहिस्यकार प (बं) बह्‌ जो साहित्य की सेवा या 
रचना करता हो । 

साहित्यशास्त्र पु/० (स) बह अन्य जिसमें साहित्य के 
बिभिन्न अंगों को विवेचना की गई हो । 

सा हित्यादि महाविद्यालय पु'०(सं) बढ महाभत्रिद्यालय 
जद्दां साहित्य इतिहास आदि बिययो की विद्या 
पढ़ाई जाती दो । (आट'स कालेज) । 

साहित्यिक वि० (सं) साहित्य-सम्यन्धी 1 6: 

साहित्यिक उपनाम पु१ (स्र) किसी रचना, अन्य 
दि फे लेखक द्वारा प्रयुक्ठ किया जाने बाला 
चनाचटी नाम (पेन-नेम) । 

साहिनी ० (हि) दे० “साहनी” । 

रर हिव पु'० (डि) दे० 'साहच? । 

साहियाँ पु० (हि) दे० “साँइ'। 

साहिल पु० (म्र) १-समुद्र छा वट। २-नद़ी का 
किनारा | २ 
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साही 4० (हि) एक प्रसिद्ध चोपाया जिसके शरीर पर 
लम्ये काटे हाते हैं । 

साहु पृ ० (हि) १-सम्जन | २-सेठ। ५ 

साहुल पु० (हि) एक प्रकार का यन्त्र जिससे दीषार 
की सीघ नापी जातो हें। 

साहू पु० (हि) दे० 'साहु। 

साहुकार पु० (हि) बड़ा मद्दाजन या व्यापारी 1 
कोठी वाला । 

साहूकारा पु० (हि) १-मद्दाजनी कारबार । २-वह 
स्थान जहां ऐसा कारवार होता ह । 

साहुकारी सी० (हि) साहुकार होने का माव । 

साहब पु० (हि) दे० “सायः । 2 

_ साह सी० (हि) झुजदंड। बाजू । अव्य० सामने 


सम्मुख 1 

बुसउँ अञ्य० (हि) दे० “स्यां’ ) 

'इसकना कि० (हि) सेका जाना । सिकना । 

सिंगरफ पु० (फा) ई गुर। हू 

इसगरोर यु० (हि) प्रयाग के पास एक स्थान जो 
' अ्रद्भचेरपुर माना जाता दै। 

* सिंगल स्रीं० (देश) एक प्रकार को मछली । पु० (हि) 
, दे० 'सिगनल”’ ह . 

[तपा पु० (हि) तुरही नामक बाजा । रणसिंगा । 
सिगार पु० (हि) १-सजाचट । सञ्जा ] बनाव । २- 
; शोभा । ३-३दङ्गारन्रस । 

$सगारदान पु० (हि) एक प्रकार का छोटा संदूक 
; जिसमें शीशा, कंपी आदि श्टृङ्गार का सामान 
। रखा जाता दे। 

बसगारना क्ि० (हि) १-सजाना । श्दङ्गार करना । 

२-सजाया जाना । 

ईसगार-मेज स्री० (हि) एक प्रकार की द्राजदार मेज 

जिस पर एक वडा दर्पण लगा द्वाता है । (डोसिंग- 

: टेबल} ॥ 
पतिगार-हाट सी० (हि) बह बाजार जिसमें (सजकर) 

चेश्याएँ चेउती हैं | 
_सिगारिया (० (हि) देवमूसति का शङ्गार करने वाजा 
:सिगराररे वि० (हि) >शज्ञार करने वाला । 

सिग्रिया पु० (हि) हल्दी की तरह का एक पीघा 
` जिसको जड़ चिपेली होती है। 

:सिगी पुः० (हि) फूँक कर बजाया जाने वाला एक 
| दाजा । स्री०१-एक प्रकार की मछली । २-सींग की 
| बद नली जिसके द्वारा जरां लोग दूषिठ रक्त चूस 
¦ कर निकालते हैं । 

{गोरो सी० (हि) १-यह छोटी पिटारी जिसमें 
` "स्त्रियां आज्ञार को सामग्री र खती है। २-वेल के 
सींग पर पहनने का एक आभूषण । न 
बसिघ पु० (हि) दे० 'सिंह!। : 


'स्मघर पु० (हि) १-नाक की रेंट या. श्लेष्मा | २-: 


लाह का जंग या मुरचा' 

सिंघल पु० (हि) दे१ 'सिंहल' ॥ 

सिघलो (३० (हि) 'सिंहली' ।' 

सिघाड्डा पुः० (हि) १-पानी में फैलने बालो एक जता 
जिसका तिकोना फल मीठा हान है । २-समासा ) 
३-इस प्रकार का बेलबूटा। 

शिघार पुः० (सं) दे० 'सिघाण' 7 

सिघासन १० (हि) 'सिंहासन | 

सिघिनी म्री० (हि) शेरनी । ह 

{सघी ज्री० (हि) १-साँठ। २-एक छोटी मळली. २ 

[सघेला पु० (हि) रोर का वच्चा । 

{सचन पु० (सं) १-सींचना । २-जल छिइकना.। 

सि चना क्रि० (हि) सींचा जाना । 

सिचाई स्रीं० (हि) सींचने का काम या मजदूरी 


.सिचाना क्रिश (हि) १-पानी छिइक वाना। २- 


सींचने का काम कराना । 
सिचत 0० (सं) १-सींचा हुआ । २-भीगा हुआ | 


त्तर। : 

सिचौनी त्री० (हि) दे० सिचाई। _ 

[सिजा स्री० (सं) गहनां झादि के आपस में टकराने 
से उत्पन्न होने वाला स्वर । ४ 

सिजित पु० (सं) दे० 'सिजा' । 

सिदन पु'० (हि) स्यन्दन । रथ 1 


सूर पु०(सं) इंगुर का पिसा हुआ चूर्ण जिसे हिन्दू 


सुद्दागनें मांग में भरती दे । 
सिंदूरतिलक यु० (सं) सिंदूर का तिलक! 


सिंदूरतिलका स्री० (सं) सधवा स्त्री । 


सिंदूरदान पु० (सं) विवाह के अवसर पर वर का 
बघू की मांग में सिंदूर भरना । 

सिंद्रबंदन पु'० (सं) दे० “सिंदूरदान” ॥ 

सिंदुरव दन पृ० (सं) दे० 'सिदूरदान' । 

सिंदूरिया (1० (हि) सिंदूर के रंग का! 

सिदुर 4० (हि)सिंदूर के रंग का | पीला मिला गदरा 
लाल । स्रा० (हि) लाल हल्दी । 

सिदोरा १० (हि) सिंदूर रखने की डिच्रिया । 

सिव पु० (हि) १-पाकिस्तान का एक प्रान्त । २-पंजाळ 
को एक नदं।। ३-भैरव राग की एक रागिनी । 

सिघी सी० (हे) सिन्ध प्रान्त की भाषा। पु० सिंक 
दृशा का निवासी 

सिघु पु० (सं) १-नद्‌ । बड़ी नदी । २-समुद्र। ३- 
सिन्ध प्रदेश । ४-एक राग । ५-सिन्धु प्रान्त का एक 
निवासी | ६-पंजाब के पश्चिमी भाग की एक 
प्रसिद्ध नदी । स्री० यमुना में मिलने बाली एक 
छोटी नदा । 

सिंधुकन्या स्री० लक्ष्मी । 

सिंघुज 4० (सं) .१-सागर से उत्पन्न । २-सिंघु देश 


में होने बोला । पृ० १-शंख॒ | २-सेंधा नमक | २- 
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बारा i ( सह द राचसी थी 1२-एक प्रकार का छंद । ४24 
सिंघ॒जा सी० (सं) १-जरंभी । २-सीप | वाली लड़की। । ४ 9 
उ ६० (सं) १-समुद्र से उत्पन्न । सी पु० Co 
देश में उत्पन्न । सिंहिकापुन्र प० (सर॑) राहु। 
सिंहिकेय पु'० (स) राहु । 
सिंहिनो स्री२ (हि) शोरनी । सिंह की माद्‌।। 
सिही त्री० (सं) १-सिहनी । शेरी । २-भआर्य्याद्दद 
का एक मेद्‌। ३-यूहर । ४-सिंघा नामक बाजा। 
शीली कोड़ी। 
हि ५० (सं) सिंह के समान पतली कमर बाली 
सत्री) । 
लिन खरी० (हि) सीवन । सिलाई । 
सिंह १० (सं) २-यिल्ली की जाति में सबसे अधिक सिप्माना i sl 
बलवान तथा दिंसक जङ्गली जन्तु । मृगेन्द्रं । केसरी। हारय गा 
[ रोरबबर | २-बहुत बड़ा बीर 1 ३-ज्योतिष में यारइ | सिकंजबो सी० (फा) नीवू के रस में चीनी डालकर 
| राशियों में से एक। ४-घप्पय छन्द का एक भेद्‌। | बनाया हुआ शरवत । 
| सिंहेदार प० (स) किल, महल आदि सिकंना पु० (ह) दे० “शिकंजा । [ 
| ह र » महल आदि का सद्र और क पु०(हि) एक ह जो मकदूनिया 
> 1 00 ५ नरेश का पुत्र था तथा जि » ईरान, अफ- 
| सिह॒ध्वनि पु० (सं) दे० 'सिहनाद” । गानिस्तान तथा हिन्दुस्तान के सिंधु प्रदेश तक का 


| सिंघुर ० (सं) १-दाथी । २-झाठ की संख्या । 
- सिंघुरमरि पु० (सं) गजमुक्ता | 
सिंध्रवदन पु० (सं) गणेश । 
सिंघुरगामिनी ० (सं) गजगामिनी । (सत्री) । 
सिघुसंगम ५० (सं) नदी का मुद्दाना । 
सिंधुबुता ज्ी० (सं) १-लच्मी । २-सीप | 
सिंघोरा पु० (हि) सिंदूर रखने का डिब्या | 
सिंबोरी सी० (हि) सिंदूर रखने की छोटी डिविया 
। सिसपा सी० (हि) शीराम का वृक्त । 


सिहूनाद १० (सं)१-सिंह को गरज । २-युद्ध में वीरों 
भाग जीत लिया था । 
क कपाल ic । ४ शिब । ४-राबण | सिकंदरा पु० (हि) रेल का सिगनन जो आने या 
होर ब (8) दा हि र गाड़ी को रास्ता साफ दोने का संकेठ 
३० (5) १-एक द्वीप जो भारत के दक्षिण में | सिकड़ी झी० (दि ।। 
रे जिस लोग लीम सनत कड़ी साौ० (दि) १-किवाइ की कुएडी। सांकल । 
नो ^ि० (हि) सिंहल द्वीप का पु० सिंहल द्वीप | सिकत सी० (है) बालू | सिकता । 
हा सा (इहि "| ब) न श 
| 1) दुगाद्‌ -एक प्रकार का 
| हवाहिनी स० (सं) दुर्गादेबी। सिकतामय पि» (सं) बाद रेतयुक्त । पु० 
1 बिहान SO i से यना तट या हीष। 
ह) ६० ।सचण'। सिकत्तर पु० (हि | मंत्री 
| न INNS र (हह) किसी संस्था या सभा का मंत्री । 
| रहार पु ०(हि) दे० 'हारसिंगार' । सिकर पु०(दि) श्रगाल । गीद्‌इ । स्री जंजीर। 
रखते ना (सं) १-सिंह के समान आगे पीछे |'सिकलो खी० (भर) अस्त्रादि मांज कर साफ करने 
। ७ द्र चढना । २-सक्षेप में पिछली यातां | की.किया। 
के रै-प्य रचना में एक युक्ति जिसमें | सिकलोगढ़ पु'० (म्र) दे० 'सिकल्रीगरः। 
| हले हे अंत में के कुछ शब्द या वाक्य | सिकलीगर पु० (हि) तलवार तथा छुरी आदि पर 
चा के कल ह पा 
ठने का सिकहर ० (६ 
॥ आसन । २-एक प्रकार का चंदन । विकट मी 


सिकहरा पु० (हि) रीका । 
! Er (इ) जिसे राजगदी से उतार दिया | सिकार पु० (ह) द० शिकार" । 
i 


सिकारी १० (हि) दे० 'शिकारी' | 
रित्त अका सिकुड़न ली०(ह 
र ० (सं) १-राहु की माता का नाम जो | शिकन । (हि) सिकुड्ने के ee पड़ा हुआ जक 
| 


|, | 
शक 
FT 
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(६६६) . लितपरम 


सिकुइना fe 

सिकुड़ना मि० (हि) १-सिमरना। संकुचित दना । 
२-बल री A पहना । ३-तनाव के कारण 
छोटा होना । 

'सिकुरना कि० (हि) दे० “सिकुइना'। ड 

{सिकोइना क्रि० (हि). १-संकुचित करना । २-समटना 
३-तंग या'संकीण करना । 

उसकोरना झि० (हि) दे० 'सिकोइना' । 

'सिकोरा पृ० (हि) कसोरा । सकोरा । 

सिकोहो ० (हि) १-वीर । २-गर्वीला | 

त्तवफड पु'० (हि) ` १-जंजीर 1 र-सांकल। ३- 
सिकडी । 

'सिक्कर पु० (हि) दे० 'सिकद! । 

'सिवका पु'० (हि) १-मुद्दर । मुद्रा। छाप । ठप्पा । २- 

. मुद्रा । टकसाल में ढला हुआ निर्दिष्ट मूल्य का 
घातु का टुकड़ा जो विनिमय का साधन होता दै। 

- रुपया-पैसा। ३-अधिकार । प्रभुत्व । 

पिश पु० (हि) १-शिष्य । चेला । २-गुरु नानक 

. के पंथ का अनुयायी । स्री? १-सीख । २-शिखा। 


चोटी । 

सिक्त थि०(सं) १-सींचा हुआ । २-तर अथवा भीगा 

श्रा । 

सिक्य पु० (सं) १-उवाले हुए चावल फा दाना। 
२-भात का पिंड या आस । ३-मोम । ४-मोतियों 
का गुच्छा । ५-नील ! 

सिखंडी १० (हि) दे० 'शिखंडी' । 

सिख १० (हि) दे० “सिक्ख । 

सिखना 7० (हि) द० 'सीखन।' | 

सिस्र १० (हि) दे० 'शिखर' । 

, सिखरन सी० (हि) दे० "शिखरन”। 

सिखलाना करि० (हि) दे० 'सिखाना! । 

सिखदना क्रि० (हि) दे० 'सिखाना' | 

सिखा ज्री० (हि) दे० 'शिखार। 

सिखाना क्रि० (हि) १-शिक्षा या उपदेश देना । २- 
पढ़ाना। ३-धसकाना । दण्ड देना । 


, ° सिखापन पु० (हि) १-शिक्षा | उपदेश । २-सिखाने 


फा काम । 

सिख्रावन पु० (हि) शिक्षा । सीख। 

ईसखावना क्रि० (हि) दे० `सिखाना' । 

'सिखिर पु० (हि) दे० "शिखर? | 

(सिखी प्‌० (हि) १-दे० 'शिखी' । २-मुर्गा । ३-मोर 

।सिगनल १० (प्र) १- दे० 'सिद्धंदरा' | २-संकेत । 

'सिगरा 9० (दि) संपूणं । सब । सारा । 

सिगरेट पु० (म्र) तम्बाकू से भरी हुईं कागज की 
वत्ती जिसका 2 लोग पीते हैं। 

{सगरो पि० (हि) दे० 'सिसरा?। 

(सिगरौ 4० (हि) दे० 'सिगरा? । 

'सिगार प'० (ग्रे) चुरुट ) 


सिचान प० (हि) याज पक्ती। 

सिचाना क्रि० (हि) दे० 'सिंचाना') 

सिच्छक पु० (हि) दे० 'शिक्षक' । 

चिच्छा स्री० (हि) दे? 'शिक्षा' । 

सिजदा पु'०: (म्र) प्रणाम । दुण्डवत्‌ । 

सिजदागाह पृ ०(म) सिजदा करने का स्थान। ` 

सिजादर पु'० (हि) नाव आदि में पाल चढ़ाने का 
रस्सा। 

सिना दि० (हि) आंच पर पकाना । 

सिभझाना क्रि० (हि) १-कष्ट देना। २-आंच पर 


पकाना। ` 

सिटफिनो त्री०(हि) किंदाइ चन्द करने के लिए लोहे 
या पीतल का एक उपकरण । चिटकनी । 

सिटपिटाना क्रि० (हि) १-मंद्‌ पडू जाना। दब जाना 
२-भयभीत या सकुचा छर चुप होना । 

सिट्ठी स्री० (हि) १-महुत बढ्चदफर चोलना। २- 
डींग मोरना । 

सिट्ठी सी० (हि) दे० 'सीठो'। 

सिठाई स्री० (हि) १-फौकापन | 
मन्दता । » 

सिइ स्री० (हि) पागलपन की सी अवस्था । सनक 
उन्माद । घुन। ` 

सिइपना पृ'० (हि) १-पागलपन । २-सनक। 

सिडबिल्ला सी० (हि) १-शरीर, वस्त्रादि से गन्दा 
र पागल । २-मूखं । भोंदू। 

सिडी ० (हि) {-पागः; | २-सनकी । f 

सितंचर पुः० (ग्र) अंग्रेजी साल का नयाँ महीना जो 
तीस दिन का होता हू । | 

सित वि० (सं) १-सफेद्‌ । श्वेत । २-स्वच्छ। निमंल 
साफ । १० १-शुक्रम्रह । ९-शुक्ललपत्ष । ३-मूली । 
४-चम्दून । ४-भोजपत्र | ६-सफेद्‌ तिल | ७-चांदी 

सितकंठ ० (सं) जिसकी गरदन सफेद हो। प्‌ ० 
मुर्गाबी | (हि) महादेव । हिब! _ 

सितकर पृ० (सं) १-चम्द्रमा। २-भीमसेनी कपूर । 

सिसकणाँ स्ी० (सं) चड्सा । बासक । _ | 

सितकर्मा 6० (सं) जिसने पवित्र कर्म किये हों । 

सितकाच पु'० (सं) १-बिएलीर ! २-हलव्यौ शीशा 

सिंतकु जर पु० (सं) १-इन्द्र । २-ऐरावत हाथी। , 

सितखंड पु० (सं) मिश्री का डला। ` 

सितगुंजा स्री० (सं) सफेद घुमची । 

सितच्छद प° (सं) १-हंस। २-लाल । सदिजन। , 


नीरसता। २- 


सितता स्री० (सं) सफेदी । 


सिततुरग पु० (सं) थजुन।॥ 
सितदर्भ पु'० (सं) श्वेतकुश । 
सितदोधिति पुः० (सं) चन्द्रमा । 
सितद्र, प्‌० (सं) एक प्रकार की लत] । 


4 सितद्वम प'० (सं) १-अज्ञु न (इन्च) । २-मोरट । 
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हितद्विज 
सितद्विज पु० (सं) हंस। 
सितयातु पु० (सं) १-शुक्ल वर्ण को घातु। २- 
बड्या मिट्टी। 
त्ितपक्ष पृ० (सं) हंस । 
- सितपच्छ पु० (दि) हँस । 
तितपद्य पृ ० (सं) सफेद कमल । 
तितपु डरीक पु'० (सं) श्वेत कमल । 
तितभानु पृ० (सं) चन्द्रमा । 
हितम पु० (फा) १-अस्याचार । जुल्म । २-झनथे । 
तित्रमकश 4० (फा) अत्याचार सहने याला । 
वितमगर दि० (फा) अन्यायी । दुः्खदायी । 
। तितमजदा वि० (फा) सितमकश | 
। सितमरिण स्री० (सं) बिल्लोर ।कटिक । 
| सितमनए ० (सं) जिसका हृदय पवित्र हो । 
£ सितमरसीदा ६० (फः) दे० 'सित्तमकश' । 
| तितयासिनी सी० (सं) १-चांदनी रावं । २-चांदनो 
| सितरहिम्न पु'० (सं) चन्द्रमा । 
| तितराग पु'० (सं) चांदी । 
। सितरद्धि 9० (सं) सफेद रङ्ग का । 
प्ितियराह पृ'० (सं) शयेतवराह । 
| ब्षितयल्लरी स्री० (सं) जंगज्ञी जामुन । 
पषि्रयाजी पु'० (सं) अजु'न । 
हितवारणा पु'० (सं) दे० 'सिदकुजर" । । 
मितसष प पु'० (सं) पीलो सरसों । 
हितसियु पु० (सं) चीर-सागर । 
हितांग पृ ० (सं) १-श्वेतरोहित । २-बेला । 
। तितांवर 4० (सं) सफेद्‌ वस्त्र चारण करने याल्ला। 
` १० (स) श्वेतान्यर जेन । । 
. पितांबुज पु'० (सं) सफेद कल । 
' बिताभोज पु० (रा) सफेद कपल । 
| तिताशु पु० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 
| सि्वाशुक वि० (सं) सफेद वस्त्र घारण करने बाला । 
पिता सी (स) १-चीनी। राङ्क । २-ब्योस्सना । 
दे-मोलिया का फूल 1 ४-मदिरा । श-शुझ्लपत्त। 
६-सफेद्‌ दूय ! ७-गोरोचन । झ-चांदी-। ६-सफेद्‌ 


न ++++प+++++ 


I SN 


| सप्र 
| जितपत्र पु (सं) सफेद छत्र या छाता जो राज. 
रिह होता है। 
बनन 4० (सं) सफ़ेद गुख बाज्ञा। पु० (से) १- 
(गरुङ । २-बेल का पेड़ । 
् सिताब अव्य० (फा) लुरन्त। झटपट | जल्दी । 
, तावो सरी० (फा) १-चांदनी । २-शीघ्रता 1 
"| hs १० (सं) सफेद कमल । 
रद र पु० (६) तारों का वना एक प्रसिद्ध बाययंत्र 
६रिबाज १० (हि) सितार बजाने दाला । 
शत री स्रौं० (हि) सितार बजाने की कला । 
नगरा पु० (फा) १-नचुत्र। तारा। २-भाग्य। 
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सिद्धनर 
प्रारद्ध । ३-चमकीले पतर की छोटी गोल विदया 
जो शोमा के लिये कपड़ों आदि में टांगी जाती है । 
चमकी 1 ४-यन्दूक की टोपी का अगला सफेद भाग, 
पु० (हि) सितार । 

सितारिया पु० (है) सिवार बजाने बाला । 

सितारेहिद पृ० (फा) अंग्रेजी राजत्वकाल में सम्मा. 
नाथं दी जाने वाली एक उपाधि 7 

सित्तादव पु'० (मं) १-चन्द्रमा । २-थजु'न 1 

सितासित ३० (४) १-काला और रा २-यलदेक 

ना समेत गङ्गा । ४-शुक्र फे समेत शनि | 

सि तिः (स) दे० 'शिति' । 

सितुई स्री० (६) ताल की सोपी। 

सितुहो सी? (हि) दे० 'सितुई'। 

सितोत्पल पु'० (मं) सफेद कमल 

सितोङूव पु० (सं) चन्दन | संदल 14० चीनी से 
चना हुआ या उत्पन्न । 

तितोपल पु'० (सं) १-खड़िया मिट्टी । २-बिल्जौर । 

सितोपला छी० (सं) १-मिस्री । २-चीनी । शक्क्रर । 

सिथिल ० (हि) ३० 'शिथिल' । 

सिदना क्रि० (हि) पीड़ा या कष्ट पहुँचाना 1 

सिदामा पृ'० (हि) दे० 'श्रीदामा' । 

सिदिक (० (म्र) सत्य | सच्चा | * 

सिदौसो श्रव्य» (हि) जल्दी से । शीघ्रतापूवंऋ | 

सिव्क सी० (म्र) सत्यता । सच्चई। 

सिद्ध (० (सं) १-जिसे शलोकिक सिद्धि प्राप्त हदो 
चुकी हो । २-जिसकी आध्यारिएक साधना पूर्ण हो 
चुकी दो । ३-सफज्ञ । प्रमाणित (घूड्ड) । ४-शताशे 
कामयाब । ६-ओो योग में बिभूतियां ग्राप्त बार शुरु; 
ही | ७-निर्शित । =-योधित। ६-चुकहा ! १०- 
तैयार । ११-बना हुआ | १२-पसिद्ध। पु० (सं) 
१-पूरंयोगी या ज्ञानी । २-एक प्रकार के देवता! 
३-व्यवहार । ४-गुड। ५-काला धतूरा। ६-सफेद 
सरसों । ७-उ्योतिए का एक योग । 

सिद्धक्ताभ वि? (सं) १-जिसक। प्रयोजन सिद्ध हो 
चुका हो । २-सफल । ः 


सिद्धां ३० (सं) सफल । 


सिद्धगु टिका ग्री० (गं) वह गुटिका जिसको सद्दायतः 
से कोई रसायन बनाया या काई सिद्धि को जाती है 
सिद्धजल १० (यं) १-काँजी । २-ओटाया हुआ जल 


सिद्धता स्री० (सं) सिद्ध होने को अवस्था । २-प्रामा- 


णिता । ३-पू्णत्र । 


सिद्धतापस पृ'० (सं) बढ तपस्बी जिसने सिद्धि प्राप्त 


की हो। 


सिद्धत्व पु० (सं) सिद्धता । 
सिडदोष ० (सं) जिसका अपराध प्रमाणित हा 


चुका हो । (कन्विक्टेड) । 


सिद्धनर प'० (म) बह व्यक्ति जिसे सिद्धि प्राप्त हरा 
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{सद्धनाय 


गई हो। 
सिद्धनाथ १० (सं) शिव । महादेव। 
सिद्धपक्त पृ ० (सं) १-किसी यात या आज्ञा का तह 
अश जो प्रमाणित हो चुका हदो । २-प्रमाशित चात 
सिद्धपुरुष पु ० (सं) दे० 'सिद्धनर' । 
{सद्धप्राय 49 (सं) जो लगभग सिद्धि प्राप्त कर चुका 


द्दो। - ई 

सिद्धभूमि ख्री०(सं) १-सिद्धपीठ । २-चह स्थान जहा 
योगियों को सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती दै । 

सिद्धमंत्र ५० (सं) सिद्ध किया हुआ मंत्र । 

सिद्धयोगी प° (सं) शिव । महादेव । 

सिद्धरस पु० (सं) पारा । 

सिद्धरसायन पुः० (सं) दीर्घजीवन तथा भ्रभूत शक्ति 
देने बाली औषधि 

सिद्धलक्ष 4० (सं) जिसका निशाना न चूकने बाला 


हो। 
सिद्धलोक पु'० (सं) सिद्धों का लोक । 
सिद्धविनायक पृ० (सं) गणेश की एक मूर्ति का नाम 
सिद्धसंकल्प वि० (सं) जिसकी सब कामन।एं पूरी दों 
ससद्धसारस्वत वि० (सं) जो सरस्वती को सिद्ध कर 


चुका हो। 
सिद्ध सिधु १० (सं) आकारागगा। 
सद्धस्थालो स्री० (सं) सिद्ध योगियों की बटलोई 
जिसमें जितनी आवश्यकता द्वो उतना भोजन 
निकाला जा सकता है। 
सिद्धहस्त वि० (सं) जिसका हाथ किसी कार्ये के करने 
में खूब बैठा या मँजा दो । कुराल । निपुण । 
सिद्धांगना स्री० (सं) सिद्ध देवताओं फी स्त्रियां । 
सिद्धांजन प्‌ ०(सं)बद्द अंजन या सुरमा जिसके हागाने 
से भूमि के नीचे की वस्तुएँ दिखाई देने लगती हैं 
सिद्धांत पृ० (सं)१-बिचार एवं तर्क द्वारा निश्चित 
किया गया मत (प्रिसिपल) । २-ऋषियों आदि के 
मान्य उपदेश (केनन्स, डॉक्ट्रीन्स) । ३-सार की 
» यात । ४-किसी विद्वान द्वारा प्रतिपादित मत 
7” (थियोरी)। 
सिद्धांतकोटि ्री० (सं) तकं का वद्द स्थल जो अन्तिम 
या निर्णायक होता दै । 
. सिद्धातकौमुदी स्री० (सं) संस्कृत व्याकरण का एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ जिसके रचयिता भट्टोजिदीक्षित थे । 
सिर्दातज्ञ पु० (सं) सिद्धांत को जानने वाला । 
सिद्धांतपक्ष पु० (सं) बद्द पक्ष जो तर्कसंगत हो । 
सङ्गी बाद पु० (सं) मतवाद्‌ । 
सिद्धाती पु ०(सं) १-शास्त्रों आदि के सिद्धांत जानने 
वाला । २-अपने सिद्धांत पर दृद रहने वाला । 
सिद्धांतीय (० (सं) सिद्धांत सम्पन्धी । 
सिद्धांबा त्वी० (सं) दुर्गा । 


सिनकना 

सिद्धापगा स्ली० (सं) आकाशगङ्गा । 

सिद्धार्थ पु/० (सं) १-गीतम बुद्ध । २-मद्दावीर स्वामी 
के पिता का नाम । ३-साठ संवत्सरों में से एक । 
वि० सफल मनोरथ 1 जिसका अभीष्ट सिद्ध दो चुका 
द्दो। 

सिद्धासन पु० (सं) १-योगसाधन का एक प्रकार का 
आसन । २-सिद्धपोठ । । 

सिडि स्री० (सं) १-सफलता । २-प्रमाणित होना । 
३-निर्णंय। निश्चय । ४-पकन। । सीफना। ४-योग 
साधन के अलौकिक फल । ६-निशाना मारना । 
७>-भाग्योदय। ८-भोग | ६-दुर्गों । १०-सङ्गीत में 
एक श्रुति । ११-सुक्कि । १२-नाटक के छत्तोस लक्षणों 
में से एक। १३-छपयहुन्द का एक भेद । १४-चुद्धि 

सिद्धिकर 4ि० (सं) सफल बनाने वाला। 

सिद्धिकारफ बि० (सं) मनोरथ पूरा कराने चाला । 

सिद्धिकारी बि० (सं) कोई बात सिद्ध या पूरी कराने 


बाला । 

सिद्धिद 4० (सं) सिद्धि देने याला । मोक्ष देने वाला 

सिडिदाता १० (सं) गणेश। 

सिद्धिप्रद वि० (सं) सिद्धि देने वाला । 

र्सिदभूमि त्वी (सं) वद स्थान जहां योग या तप ' 
शीघ्र सिद्ध द्वोता हो । | 

सिद्धिमागे पु'० (सं) वह रास्ता जो सिद्ध लोकको 
पहुँचाने वाला दो । = | 

सिद्धियात्रिफ १० (सं) इदुः यात्री झो योग की सिद्धि | 
प्राप्त करने के लिए यात्री करता ऐो। 

सिद्धिलाभ पु० (सं) सिद्धि की प्राप्ति । 

सिद्धिवाद पु० (सं) ज्ञानगोष्ठी। 

सिद्धिविनायक १० (सं) गणेश की एक मूत्ति। 

सिद्धिस्यान पृ० (सं) १-सिद्धि ग्राप्त करने का स्थान 
२-त्तीथैस्थान । 

सिद्धीइवर पु० (सं) १-रिव । २-एक पुण्य क्षेत्र का 
नाम । 

सिद्धेश्वर पु० (सं) १-शिव । २-योगिराज १ 

सिद्धेइवरी ज्री० (सं) एक देवी विशेष। 

सिघ 4० (हि) दे० “सिद्धः । 

सिघाई स्री० (हि) सीघापन । सरलता । 

सिधाना क्रि० (हि) दे० 'सिघारना' । 

सिघारना क्रि० (हि) १-जाना । गमन करना 1 २ 
मरना । ३-सुधारना । 

सिधि स्री० (ह) दे० 'सिद्धि' । 

सिधिगुटका पु० (ह्‌) दे० 'सिद्धगुटिका' | - 

सिघ्मा स्री० (सं) १-कुष्ट का रोग । २-कुष्ट का दाग | | 

सिन १० (म्र) उम्र | अवस्था । 

सिनक ख्ी० (हि) नाक से निकलने बाला मल । रेंट | 

सिनकना क्रि (हि) जोर से हवा निकाल कर नाक 


'सिद्धान्न प ० (सं) पका हुआ अन्न ` FSCO 
३०( ) भक Domain, Chambal FR ककमा 


5, Etawah 


तिनी 
“ तिनी सी? (सं) गोरे रंग वाली स्त्री । 
ठिनीवाली प्री० (सं) १-एक वैदिक देवी । २-शुक्ल 
पन्च'की प्रतिपदा 1 ३-दुगाँ । ४-एक-नदी का नाम 
तिनेट स्रो० (प्र) विश्वविद्यालय की प्रबन्धकारिणी 
कह समिति [| 
- सिनेमा पु० (म्र) चलचित्र । 
-तिनेमाहाउस पु० (म्र) वद स्थान जहां चलचित्र 
दिखाया जाता दै । सिनेमागृह । 
तिम्नो सरी» (हि) १-मिठाई । २-पीर या देवता पर 
चढाई जाने वाली मिठाइ । 
तिपर त्री० (फो) ढाल । 
सिपरा स्री० (हि) दे० 'सिप्रा' । 
सिपह घु.० (का) सिपाह। सेना पोज । 
सिपहग स्री० (फा) सिपाद्दी का काम । 
सिपह॒दार पु'० (फा) सेनानायक । 
 सिपहसालार पु'० (फा) सेनापति। 
तिपाई पु० (हि) दे० 'सिपादी' 1 
सिपारस त्री०. (फा) दे० 'सिफारिश' । 
सिपारसी (० (हि) दे० 'सिफारिशी”1 
सिपारिस सी० (फा) दे० 'सिफारिश?'। 
सिपाह सी० (फा) सेना । फौज । 
तिपाहगरी स्र० (फा) सैनिफवृत्ति । 
तिपाहसालार पृ'० (फा) सेनापति । 
सिपाहियाना 149 (न सिपाहियों का सा। 
त्रिपाहो १:० (फा) १-सैनिक । योद्धा । २-पुलिस या 
रा निभाग का एक छोटा कर्मचारी । ३-पहरेदार 
RP । बद्दादुर । 
दे (4 (फा) १-साँपा हुआ 1 २-दिया हुआ । 
िपुदेगो सी० (फा) सौंपने का भाव । हे 
बिपुर्देनामा पु० (फा) सौपने या सुपुद करने का लेख 
या समपंण पत्र 1 
सिप्पर सी० (हि) दे० 'सिपर” 1 
` प्तिप्पा पु० (देश) १-निशाने पर किया गया बार 
३-कार्य साधन का उपाय । ३-प्रभाव। ४-धाक। 
सिक्का 1 
प्िप्रा सी० (सं) १-भैंस । २-स्त्री की करधनी । ३- 
उज्जैन के पास बहने याली एक नदी । 
` हिफत सी० (मर) १-गुण। २-विशेषता । 
| प्रिफर पु० (म्र) शून्य । बिन्दी । 
| हि पा "(ग्र) ओछापन । म 1 
० (म्र) १-नीच । २-छिछोरा । 
` विलापन पुः० (म्र) १-नोचत। । २-द्विछोरापन । 
सफल वि? (भ) नीचा । नोचे का । 
अफलो अमल (म्र) वह मंत्र जिसमें शैतान या प्रेता- 
ओं से सहायता लो जाती है। भ्रम 
५9 स्री० (हि) दे० 'रिफा'। ˆ 


' करत सीण (प्र) १-दूत या सफीर का काम या 


६ 


9 
॥ 
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al र्‌ी दूसरे देश में भेजा हुआ प्रतिनिधिः 

सिफारतलाना पु ० (म्र) दूतावास । 

सिफारिश सी० (का) किसी के पचत में कोई अनुकूल 
अनुरोध । किसी के बारे भलाई की बात करना । 

क रिशनामा पु० (फा) सिफोरिशी-पत्र । 

सिफारिशी १०(फा) १-सिफारिश करने वाला । २- 
खुरामदी । ३-जिसमें सिफारिश हो । 

सिफारिशो रट्ट. पु० (फा) जो केवल सिफारिश या 
खुशामद से किसी पद पर पहुँचा हो या काम निका- 
लता दो। 

सिफाल पु० (फा) मिट्टी का बरतन । 

सिफाला पु'० (फा) मिट्टी का यरतन । 

सिमिका ची० (है) दे० 'शिविका'। 

सिमंत पु ० (हि) दे० 'सोमंत' । 

सिमई द्री० (सं) सिबई 1 - 

सिमटन क्रि० (है) १-सिकुइना । २-शिकन पहना 
३-इकट्ठा होना । ४-निबटन। । ५-लज्जित होना । 
६-सिरपिटा जाना | 


; सिमरना क्रि० (हि) सुमिरना । याद्‌ करना । 


सिमल पु'० (हि) १-हलका जूआ। २-जूए में पड़ी 


खू 

सिमाना १० (हि) सिवाना । हृद्‌ | सीमा । कि० दे> 
"सिल्लाना' 1 

सिमिटना क्रि० (हि) दे० सिमटना । 

सिमृति स्री० (हि) दे०, 'स्वृति' । 

सिमेटना क्रि० (हि) दें० 'सिमटन।' । 

सिय स्री० (हि) जानकी । सीता । 

सियना क्रि० (हि)१-रचना । उत्पन्न करना । २-सीना 

सियरा 199 (हि) १-ठण्डा। शीत्तल। २-कबा | 

सियराई प्री० (हि) ठण्डक। शीतलता । 

सियराना क्रिश (हि) ठण्डा होना । 

सिया ब्री० (हि) जानकी । सीता । 

सियादत स्री० (प्र) १-राज्य | २-बढाइँ । ३-सय्यदृः 
जाति | ० 

सियान 4० (हि)दे० 'सयाना' । रिश दे० 'सिलाना' 

सियापा १० (हि) मृत व्यक्ति के शोक में स्त्रियों के 
इकट्ट होकर रोने की रौति । ३ 

सियार पु'० (हि) गीदड़ । 

सियार-लाठो पु०.(देश) अमलतास । 

सियाल पु० (हि) गीदड़ । श्षगाल । 

सियालो खरी? (देश) एक प्रकार का विदारीकन्द्र । 9 
जाड़े की ऋतु की (फसल) । +- 

सियासत ख्री० (म) देश के शासनप्रत्रन्ध की ब्ययस्था 
स्री० (हि) १-कष्ट । २-द्‌ंड | 1 

सियासतदाँ पु० (म्र) राजनीतिज्ञ ।. “क 

सिमासी दि (म्र) देश के प्रवन्ध की व्यवस्था से. 
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सम्बन्धित) ँ 
सियाह वि० (फा) १-काला । २-अशुभ। 
सिपाहुकार 4० (फा) १-च्रद्चशन | २-व्यभिचारी | 
सियाहकारो सी० (फा) १-यद्चल्नी । २-पाप। _ 
सिपाहचइस 9० (फा) १-बेवफा। २-काली आंखों 
बाला । 
सिपाहजबान १० (फा) कृटुवचन बोलने वाला। 
सियाहपोश 9० (फा) १-शोक मनाने वाला 1 २- 
काले रंग के कपड़े पहनने चाला। _ 
सियाहा १० (फा) १-आय-व्यय के लेखे की बही । 
रोजनामचा । २-मालगुजारी जमा करने की बहीं | 
सियाहानवीस यु ० (फा) सियाद्दा लिखने वाला मुंशी 
सिपाही स्री०(फा) १-स्याद्दी । रोशनाई । २-कालापन 
३-अंधकार । ४-दोप । 
सिर पु० (४) १-कपाल । खोपड़ी । सिर के सबसे 
आगे का ऊपर का भोग। २-ऊपर का छोर। 
सिरा | चोटी | ३-शरीर का गरेंदन के अपर का 
भाग । ४-सरदार । आरम्भ | 
सिर्‌ई पु० (हि) चारपाई के सिराहने की पट्टी । 
सिरकटा ० (हि) १-अनिष्ट या बुराई करने वाला 
२-जिसका सिर कट गया हो । ३-अपकारी । 
स्सिरका पु० (फा) धूप में पका कर खट्टा किया हुआ 
किसी फल का रस। 
सिरकी ख्री०(हि) १-सरकडे का एक छोटा छप्पर जो 
प्रायः बैलगाड्यो पर आइ करने के लिए रखते हैं। 
«-२-सरकंडा । सरई। 
सिरखप [० (हि) परिश्रमी | २-निश्चय का पफा। 
३-सिर खपाने बाला । 
'सिरखपो स्री० (हि) १-परिश्रम । हैरानी । २-साहस- 
पूणं कार्य । 
'सरखिली च्री० (देश) एक प्रकार फी चिड़िया । 
सिरगा स्री० (दे०) घोड़े की एक जाति! 
-सिरचंद पु० (8) द्वाथी के मस्तक का अर्धचन्द्राकार 
का एक गहना । 
'सिरचढ़ा 1० (६) १-ढीठ । जिद्दी । २-मु लगा । 
“सिरजक पु'० (हि) १-सृष्टिकर्तो। परमेश्वर । २- 
रचने या बनाने वाला | 
'सिरजन १० (हि) सूष्टि करना । रचना । 
ईसरजनहार पु० (हि) सृष्टि कौ रचना करने बाला 
परमेश्वर। 
सिरजना ० (हि) १-रचना। बनाना । २-संचय 
करना । ३-उसपन्न या तैयार करना | 
सिरजित 1० (हि) सिरजा या रचा हुमा । 
सिरताज १० (डि) १-मुकुट सिरोमणि। ३-सरदार 
'सिरत्राण ५० (हि) द० 'शिज्राण'। 
सिरदार पृ० (हि) दे० 'सरदार'। 
ईसरदारी त्री०(४) दे० 'सरदारी'। 


सिरिस 

सिरनामा पु० (है) १-सरनामा । २-लेख आदि 
का शीर्षक । 

सिरनेत पु'० (हि) १-प॒गडी | चीरा । २-्ञत्रियां को 
एक शाखा | 

सिरपाँव प० (हि) दे० 'सिरोपाव' । 

सिरपेच ५० (हि) १-पगड़ी । २-पगड़ी पर बांधने 
की कल्लगी। ३-पगड़ी के ऊपर का कपड़ा । 

सिरपोश पृऽ (हि) १-टोप। झुलाह। २-बेन्दूक के 
ऊपर का कपड़ा। ३-सिर पर का आवरण | 


'सिरफल पु'० (हि) एक प्रकार का गहन। जिसे स्त्रियां 


सिर पर पहनती हैं। 

सिरफेंटा १०(६ै) साफा । पगड़ी 1 

सिरवंद पु० (हि) साफा। 

सिरबंदी सरी० (हिं) एक प्रकार का गहना जो स्त्रियां 
माथे पर लगाती हैं । 

सिर-मगजन पु'०(हि) माथापच्ची। 

सिरमनि पु'० (हि) दे० 'शिरोमणि' । 

सिरमुं डा 9० (हि) १-जिसफे सिर के वाल गुँडे 
हुए दो । २-निगोड़ा । 


* सिरमौर यु० (हि) दे० “सिरताज' । 


सिररुहपु० (हि) दे० 'शिरोस्द' । 

सिरस पु'० (हि) शीराम के समान एक ऊँचा वृत्त | 

सिरहान। ०,पु (6) सोने की जगद्द पर सिर की ओर 
का भाग | 

सिरा पृ ० (है) १-अंतिम भाग । २-नोक। ३- 
लम्वाई का अंत । छोर । ४-ऊपर का भाग । ४- 
अंग्रभाग 1:६-शुरू का हिस्सा । ती? १-रक्तनाडी । 
२-सिंचाई को नाली । ३-खेत की सिंचाई। ४- 

र गगरा । ५-पानी फी पतली घार । 

सिराजाल पु० (हि) १-आंख की पतली तथा सूकम 
घमनियों का शोथ । नाइियों फा -जाल। 

सिराजी पु'० (हि) शिराज का घोड़ा या कयूतर। 

सिरात स्री० (ग्र) इस्लाम धर्म फे अनुसार कयामत 
के दिन दोजख पर बनाया जाने बाला पुल । 

सिराना क्रि० (हि) १-मंद पइना । २-समाप्त होना 
३-शीतल या ठण्डा द्दोना । ४-मिटना 1 श-यीत 
जाना । ६-ठण्डा करना । ७-विताना । ८-समाप्त 

उरत 1. रि 
राप्रहष पु'० (है) दे० 'सिराद्ृष' । 

सिरावन पुः० (हि) बद पाटा जिससे जुता हुआ खेठ 
बराबर करते हैं । 

सिरावना बि० (हि) दे० "सिरान? । 

सिराहप॑ पु'० (सं) १-आंख की डोरी की लाली । २- 
२-पुतली । 

सिरिख १० (हि) दे० 'शिरीप? । 

सिरिइता पु० (हि) दे ० 'सरिश्ता' । 

सिरिस ५० (हि) दे० 'शिरीष' । 
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तिरी 
लिटो पृ० (हि) {० “श्री । सीं (गं) २-करघा 
०-क्रलियारी । 
सिरोपंचमी स्री० (हि) चसंतपञ्चमी। 
` तिरोस १० (दि) दे० 'शिरीप'। . | 
तिरोपाउ पु० (सं) दे० 'सिरोपाव'। ' 
- सिरोपाब पु० (हि) वह पूरी पोशाक जो राजदरवार 
से किसो के सम्मान के रूप में मिलती हे । 
तिरोमनि पुः० (हि) दे० 'शिरोमशि' । 
सिरोदह पृ० (डि) ३० 'शिरोरद' । 
सिरोही सी० (हि) १-एक प्रकार की चिड्या । २- 
तलवार । ३-राजस्थान की एक रियासत । 
सिर्का पु० (हि) दे० 'सिरका! । 
सिर्फ अन्य० (भ्र) केवल । मात्र | वि० १-एक मात्र | 
२-अकेला | ३-शुद्ध । 
सिल सरी० (हि) १-शिल । पत्थर। चट्टान । २-पत्यर 
की चौकोर पटिया। ३-रुईं की पूनी यनाने को 
पटरी । पुः० (हि) उत्ति 1 
लिलगना क्रि० (हि) दे० “सुलगना? । 
सिलप पु'० (ह) ३० 'शिल्प' । 
सिलपट (1० (हि) १-चोरस । बराबर । २-चौपट । 
३-पिसा या मिटा हुआ । स्री० १-चट्टी। २-चप्प 
(स्लीपर)। - 
सिलदट्टा १० (हि) सिलं ओर लोदा। 
सिलवट त्री० (हि) १-सिकुडन । २-वल । 
सिलवाना क्रि० (हि) दें ० 'सिलाना' । 
सिलसिला पु० (प्र) १-बूँघा हुआ । क्रम । २-श्रेणी 
पंक्ति। ३-व्यत्रस्था । ४-लड़ी । शङ्का 1 १० (हि) 
१-गोला। २-रपटन वाला । ३-चिकना। . 
हिलसिलेचार (4० (प्र) क्रमानुसार । 
हिसह प॒ ० (ग्र) हथियार । शास्त्र । 
सिलहखाना पु'० (ग्र) अस्त्रागार । 
हिलहपोश ३० (म) हथियारों से सुसञ्चित 1 
पिलहिला ० (हि) रपटन वाला । चिकना । 
' हिला सौ० (३) दे० 'शिला' । पु० १-फटकने के 
लिए रसा हुआ अनाज का ढेर। २-कटे हुए खेत 
स चुना हुआ दाना | ३-उञ्छवृत्ति 1 पु ० (म) प्रति- 
कार। बदला । | 
मिलाई ख्री० (हि) १-सीने का काम। २-सीने की 
 यजदूरी। ३-सीवन। रांका। ४-सीने का ढंग। 
ऊस्र या उ्यार में लगने बाला एक कीड़ा 1 
, िलाजीत पुः० (हि) दे० 'शिल्लाजीत' । 
बिलाना कि०(हि) १-सिलवाना । २-किसी को सीने 
१ प्रवृत्त करना । 
। पिलाबी १० (हि) तर 1 सीलयाला । ` 
, वरिलारस पु'० (हि) १-सिल्दक नामक पेड। २-उक्त 
रेप का गोंद । 
बित्ञावट यु'० (४) संगतराश। 
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१) १ सिसकार ' 
सिलाह प०(प्र) १-कबच । २-हृयियार। 
सिलाहखाना पु'० (प्र) शरत्रालय । 

सिलाहपोश पुः० (प्र) दे० 'सिलाहबन्द? । 

सिलाहवंद पु० (प्र) सशस्त्र । दृथियारबन्द्‌ । 

सिलाहो पु'० (म्र) सिपाही । सैनिक ॥ 

तिलिप पृ ० (हि) दे० 'शिल्प' । 

सिलोपर पुः० (ह्‌) लकड़ी आदि की वह पटिया जो 
रेल की लाइनों के नीचे यिछाई जाती है। (स्लीपर) 

सिलीमुख पु'० (हि) दे० “शिलीमुख' । 

सिलेट सी० (हि) दे० स्लेट'। 

सिलोच्च पु'० (हि) एक प्राचीन पर्यंत । $ 

लिलोट पु (हि) १-सिल और वट्टा । २-सिल्ल ( 

सिलौटा पु'०. (हि) दे० 'सिलौट' ।- 

सिलौटी स्री० (है) छोटी सिल । 

सिल्क पु० (म्र) १-रेशम । २-रेशमी कपडा । 

पि पु० (है) फसल कट जाने पर खेत में गिरे 
दाने । 

सिल्ली त्री० (६) १-एक ओर से चीरकर निकाला 
हुआ तख्ता । २-सान । दथियार, चाकू आदि की 
घार तेज करने का पत्थर! ३-फटकने के लिये र्‌सू( 


| हुआ अनाज का ढेर | 
4 सिव पृ० (हि) दे० 'शिव'। 


तिवई ख्री० (हि)गुघे हुए आरे या मैदा के पतले सेव 
या सुत जैसे लच्छे जो पकाकर खाये जाते हैं । 
सित्रैयाँ। 

सिवा ती० (हि) दे० 'शिवा' । अन्य० (म) अलावा 
अतिरिक्त । १० (म्र) अधिक । ज्यादा 

सिवाइ. अव्य० (हि) दे० 'सिवा' । 

सिवान पुः० (हि) १-सीमा। हृद्‌ । २-ग्राम के अन्तः 
रात भूमि | ३-फसल का किसान और जमींदार 
का यटवारा। न 

सिवाय भ्रव्य० (है) दे० 'सिवा' | : 

सिवार त्री० (हि) पानी में होने वाली एक प्रकार की 
लम्बी घास। 

सिवाल पु'० (हि) दे० 'सियार' | 

सिवाला पु'० (हि) शिवालय । शिव का मन्दिर । 

तिविका स्री० (हि) दे० “शिविका । 

सिविर १० (हि) दे० “शिबिरः । 

सिवैयाँ स्री० (हि) दे० “सिवई'। 

सिष पृ० (हि) दे० शिष्य’ । 

सिष्ट पृ० (हि) बंसी की डोरी । दे० "शिष्टः । 

सिष्य पु० (6) दें० शिष्यः 

सिस पु० (दि) दे० 'शिशु'। 

सिसकना (्रि० (हि) १-सिंसकी मारकर (रोना) । २- 
जी घड़कना 1 ३-तरसना । ४-मरणासन्म होना । 

सिसकार क्रि० (हि) १-सुसकारना । मुख से सीटी से 
शाब्द निकलना । २-सीत्कार करना । 
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सिसकारो 
भससकारी सी० (हि) १-सिसकने का शब्द | सीत्कार 
'सिसको स्री० (है) १-धीरे-धीरे रोने का शब्द । २- 
सिसकारी | सीपकार। 
बृस्‌सिर पु'० (हि) Dr । 
१० (हि) दे० 'शिशु । 
पा पु० (हि) दें० 'शिशुता' । त 
सिसुपाल पु० (हि) दें० “शिशुपाल । 
पर पु'० (हि) दे० "शिशुमार 1 
त्री» (हि) दे० 'सृष्टि । 
सिस्य पु० (हि) दे० “शिष्य 
सिहरन त्री० (हि) सिहरने की क्रिया या भाव । 
सिहरना क्षि० (हि) भय या शीत से कापना । 
सिहरा पु० (हि) दे० 'सेहरा' । 
सिहराना ० (हि) १-डराना । २-सरदी से कांपना 
सिहलाना क्रि० (हि) १-ठण्डा होना । २-ठएड पडना 
३-सर्दी लगजाना । बि 
सिहरी त्रो०(हि) १-कँपकँपी । जूडीताप । ३-रोमांच । 
४-भय। & 
सिहाना क्रि०(1है) १-ललचाना । २-मुग्ध होना । ३- 
ष्या उत्पन्न करना । ४-अभिलापा या ईप्यो भरी 
दृष्टि से देखना । 
सिहारना क्रि० (हि) १-तलाश करना । २-जुटाना 1 
सिहिटि ख्री० (डि) दे० 'सृष्टि' । 
हिद सी० (हि) थूहर । सेंहुइ । 
सिहोर १० (हि) थृहर। 
सोक स्री (हि) १-सरकंडा । २-घास आदि का 
पतला डठल । ३-तिनका । ४-नाक की कील । मूँज 
आदि को पतली तीली | 
सींका १० (हि) १-छींका । २-पोधे की चहुत पतली 
टहनी । डण्डी 1 
सोंकिया 4० (हि) सींक जेसा पतला। पु० एक 
प्रकार का रङ्गीन कपड़ा । 
सों किया-पहलवान पु ० (हि) दुवला-पतला आदमी 
जो अपने फो वहुत बलवान वताता हो । 
हींग पु०(हि) १-विपाव । खुर वाल पशुओं के सिर फे 
दोनों ओर निकलने वाले अवयव । २- सींगो नामक 
सींग का बना वाजा । 
सींगड़ा पु० (हि) सींग फा चोगा जिसमें यारूद रखी 
जाती है । सीगी नामक वाज! । 
सोंगो स्री० (हि) १-सुराखद्रार सींग जिससे शरीर 
का दूपित रक्त निकाला जाता है। २-हिरिन के सींग 
का यना एक बाजा । 
शोच स्री० (हि) १-सिंचाई । २-छिइकाच । 
मसोंचना फ्रि? (हि) १-खेती आदि में पानी देना । २- 
तर करना | ३-ल्िइकना । 
सोब ख्री० (हि) सीमा । हद्‌ । मर्यादा । 
'सी 49 (है) सरश । समान । त्री०-४-सिसकारी । 


( ७२) 


सीत्कार । २-घीज की वोथाइँ। 

सो. आई. डी. पु० (म्र) खुफिया विभाग । (क्रिमि- 
नल इन्बैरिटगेशन डिपार्टमेंट) । 

सोउ १० (हि) शीत । ठण्ड । 

सोकर पु० (सं) १-पानी की यूँद । जलकण- २- 
पसीना । स्वेद्‌ । स्नी० जंजीर। सिकडी । 

सोकल पु'० (देश) जल । पकाया हुआ आम । खी० 
(हि) दृथियार की सफाई। 

सीकस पुः० (देश) असर 

सोका पु० (हि) १-सिर पर पहनने का सोने का 
आभूषण । २-छीका । 

सीकाकाई सी० (हि) एक प्रकार का दृच जिसको 
कलियां रीठे की भांति काम आती हैं। 

सीख सी० (हि) १-शिक्षा | तालीम । २-परामशं ॥ 
सलाह । ३-वह बात जो दिखाई जाय । (फा) १- 
सीखचा। २-लोहे की सलाख जिस पर कत्रात्र 
बनाते हैं। 

सीखन स्री० (हि) शिक्षा । सीख । 

सीखना क्रि० (हि) १-काम करने का ढंग जानना | 
२-ज्ञान प्राप्त करना। ३-अनुभव प्राप्त करना । ५- 
सितार आदि बजाने का अभ्यास करना । 

सोला-पढ़ा (1० (हि) १-अनुभवी 1 २-शिक्तिद । ३- 
जानकार । 

सीखा-सिखाया (३० (हि) १-कुराल । २-शिङ्ति । 

सोगा पु० (म्र) १-विभाग। महकमा । २-सांचा | 
ढांचा । ई-हयापार | पेशा । 

सोजना द्ि० (हिं) दे० 'सीकना! | 

सोर ख्री० (हि) सीझने की क्रिया या भाव ।. 

सोभना कवि (हि) १-आंच पर पकना या गलना | 
२-कष्ट सहना। ३-तपस्या करना । ४-सूख हुए 
चमड़े का मसाले आदि से भीग कर मुलायम होना 

सोटी स्री० (हि) २-वह महीन शब्द जो होठों को 
सिकोइने और वायु बाहर फेंकने से होता दे । २- 
इस प्रकार का वाद्ययंत्रादि से निकला कोई शब्द ३ 
३-उक्त वाद्ययन्त्र । 

सोटीवाज १० (हि) सीटी त्रजाने याला । 

सीठा (० (हैं) फोका । नीरस 

सोठापन १० (हि) फीकापन । नीरसता । 

सोठो स्री०(हि) १-रस निचोड हुए फलादि का नौरस 


अंश । खूद्‌ । २-सारहीन पदार्थ। ई-फोफ्ो या... 


चचीखुची चीज । 

सोइ सी० (हि) तरी। नमी। सील 1 

सीढी स्री० (हि) १-ऊँचे स्थान पर चढ़ने का साथन 
जिस पर एक के याद एक पैर रखने के स्थान चने 
दों। निसेनी । जीना । पैड़ी । २-जीने का बना 
हुआ पैर रखने का स्थान । ३-घुड्या के आकार फा 
लकड़ी का पाटा जो खण्डसाल में चीनी साफ करदे 
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सीत 
के काम आता है 1 
सीत पु० (हि) दे० 'शीत' 1 
सीतकर पु० (हि) चन्द्रमा 1 
सीतल (4० (हि) दे० 'शीतल' । 
सीतलचीनो स्री० (हि) दे० 'शीतलचोनीः? ५ 


. सीतलपाटी स्री० (है) १२-एक प्रकार को चढिया 


चिकनी चटाई । २-एक प्रकार का घारीदार कपड़ा 
गसीतला स्री० (हि) दे० “शीतला” 
सीतलामाई स्री० (हि) शीचलादेवी । 
सीता स्री० (सं) १-बह रेखा-जो भूमि जीतते समय 
हल की फाल से बनती दे। कूँड | २-मिथिला के 
-राजा जनक तथा श्रीरामचन्द्र की पत्नी का नाम। 
द-राजा की निज की भूमि। ४-मद्रा। ५- 
“आकाशगड्ढा की एक धारा । ६-एक वर्णवृत्तो। 
सीताजानि पु० (सं) श्रीरामचन्द्रजी । 


सोतांध्यक्ष पु० (सं) वह राजकमचारी जो राजा की 
निज को भूमि में खेतीयारी का कामकाज देखता है 


न्सीतानाथ पु'० (सं) श्रीरामचन्द्र । 
सीतापति पु० (सं) श्रीरामचन्द्र । 
सोताफल १० (सं) १-कुम्द्डा । २-शरीफा ॥ 


` न्सौतारमण पु'० (सं) श्रीरामचन्द्र । 


-सोतारवन पुः० (हि): भोरामचन्द्र । 

सोतारौन पु० (हि) श्रीरामचन्द्र । 

सोतावर १० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

नसीतावल्लभ पु ० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

न्सोत्कार पु'० (सं) चद्‌ सी-सी का शब्द जो अत्यन्त 


पीड़ा या आनन्द के समय मुख से ।निकलवा हे। 


'सिसकारी 1 

-सोत्कृति सी० (सं) दे ० “ सीत्कार” 

सोथ पु० (हि) पके हुए अन्न का दाना । 

-सीथि पृ० (हि) दे० 'सीथ' 

सोदना क्रि० (हि) कष्ट झेलना | दुःख पाना । 

"सोध स्री० (हि) १-सीधी रेखा या दिरा॥॥-२-लच्त्य । 
निशान 1 * 

सोधा [० (हि) १-अब्रक्र । सरल । जो रेद्ा-न हो | 
२-निप्कपट । भोलामाला। ३-शिष्ट 1 ४-शांत्र.। 


प्रकृति का । ४-सहल । आसान । ६-दाहिना। ७- 
जो शीघ्र हदी समर म आजाये । ८-जो ठीक लर्द॒य 


की ओर हो 1 पु ० (हि) १-बिना पका अन्न 


.२-सामने का भाग। अव्य० (हि) सम्मुख। ठीक, 


सामने की ओर 
सोधा उलटा;ि० (हि) ऊटपटांग । गलत 
सोधापन पु०,(हि) सरलता । भोलापन । 


सीधासादा (4०1(हि) १-जिसमें तइकभइक च हो। 


२-मोलामाल्ला। 


- सोघी (३० (हि) दृ० “सीघा' ।. 


{ ९७३) 
१ से। 
सोघोननुर ली० (ह) प्रसन्नतासूचक दृष्टि। 
सोषीबात ग्री० (हि) रपष्ट रूप से फी गई थात। 
सोधीराह स्री० (हि) भलाई का मागं । 
सोधी लकोर ख० (हि) सरल रेखा । 
सीघे अव्य० (हि) १-सामने की ओर । २-विना झुट 


सीमांकन 


३-शिष्ट व्यवद्दार से 1 


सीधु अच्य० (हि) १-रिष्टता से | २-अच्छी तरह 
1 


सीन पुः० (प्र) २-दृश्य । दृश्यपट। २-रंगमंच का 


कोई परदा जिस पर दृश्य चित्रित होते हैं | ३-नाटक 
का कोई घटनास्थल 1 


सीन-सीनरो स्री० (म्र) रङ्गमंच की सजावट की 


आवश्यक चस्तुएँ । 

सीनरी स्री० (प्र) १-प्राकृतिक दृश्य। २-रङ्गमंच की 
सजावट का आवश्यक सामान । 

सोना क्रि० (हि) टांका मारना । कपडे को घाये से 
जोइना । पु० (फा) छाती । वक्तरथल 1 

सोनाजोर 4० (फा) वलवान । जबरदस्त 1 

सीनापिरोना क्वि० (है) सिलाई और वेलत्रूटे का 
काम करना। 

सीनाबंद १० (फा) १-अंगिया । चोली | २-गिरेचान 
का हिस्सा । ३-वह घोड़ा जो अगले पैर से लँग- 
डाता दो। ४-घोड़े पर कसी जाने वाली पेरी । 

सीप पु० (हि) १-शंखादि के सामान कठोर आवरण 
वाला एक जलजन्तु । २-वह्‌ लम्योतरा पात्र जिसमें 
तपण या देचपूजा आदि के लिए जलल रखा जाता 

। ३-उक्तत जलजन्तु का कइ खोल जिसके यटड 

आदि बनते हैं । 

सीपज 'पुः० (हि) मोती ! 

सीपति पृः० (हि) विष्णु 1 श्रीपति । 

सीपर पु०:(हि) ढाल । सिपर 8 


सीपसुत पु० (हि) माती ॥ 


सोपिज पु० (हि) मोती4 


«सीपी स्री० (हि) दे० 'सी१"। भर 


सीबी सी० (हि) सीस्कार । सिसकारी । 

सीमंत पृः०(स) २-स्त्रियों के सिर की मांग 1 २-वैयफ 
के अनुसार अस्थियो का संधि स्थान । ३-दिन्दुओ 
में एक संस्कार जो गर्भस्थिति के आठयें माह से 
किया जाता है । 


'सीमंतकररा पुः०{हि) सिर फ बालों की मांग काढन३ 
| सीमंतोन्नयन पु० (स) द्विजां के दस संस्कारों में से 
| -तीसरा जो गर्भाधान फे चोथे, छठे या आठवें 


म्यहोचे , होता दै । 


सोम स्नौ० (हि) सीमा । इद्‌ । पराकाछा । 


सीमल पुः०-(हि) दे० 'सेमल' । 


सोधीतरह अच्य० (हि) १-सिघाई-से॥ -२-सब्जनता”“चीमाक्त 40 (८) किसी देश, राज्य या प्रदेश कह 
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सीमांत 
दउवारा करके हद की रेखा या चिह्न आदि बनाना 
(डिमाकेशन)। oR 

सोगंत पु० (स) वह स्थान जहां सीमा का अन्त 
होता हो | (फ्ररिटयर) । 

सीमांतपुजन पु० (सं) वर का पूजन जत्र वह यरात 
के साथ गांव की सीमा पर पहुँचता दै । 

सोमांतप्रदेश पु'० (मं) सरहद या सीमा का इलाका । 
सीमा सरीर (गं) १-किसी प्रदेश या यरतु के चारों 
ओर के बिस्तार फी अन्तिम रेखा या स्थानं । इय्‌ । 
सरदद (व्राउन्डरी) । २-नियम या मयादा की हृद 

(लिमिट) । ३-मांग। दई २ 
. सोनागुल्स पु० (सं) सीमा पर बनाई गई चौकी । 
वैरियर) । 
दिवि पु ०(सं) १-किसी देश या राज्य की सीमा 
को बताने वाला चिह् या पदार्थ । २-किसी व्यक्ति, 
जाति या देशा की वह मुख्य घटना जो परिवर्तन 
फी सूचक हो । (लेंडमार्क) 1 
सा पु'० (सं) दे० “सीमोल्लंघन' । 
सीमापारण पू० (सं) दे० 'सीमाप्रकच्षपण!॥ _ _ 
सीमाप्रक्ष पण पु०(सं) क्रिकेट या गेंद्वल्ले के खेल में 
गेंद को इतने वेग से मारना कि वह खेल के 
मैदान की यारी सीमा तक पहुँच जाय या उसे 
पार कर जाय (चाउण्डरी) । 

- सीमाबद्ध विश (सं) परिमित। जिसकी सीमा नियत 
- हो चुकी हो । ॥ 
सोनाल पु० (मं) वह शुहक जो देश के बाहर से 

आयात होने बाले या याहर जाने वाले पदार्थो पर 
लगता है । (कस्टम ड्यूटी) । 
सोमेंट पु० (प्र) एक प्रकारे का पत्थरों का चूर्ण जो 
पलस्तर करने के काम आता है । 
शीमोल्लंघन पृः० (सं) १-किसो राज्य पर आक्रमण 
करने फे लिए अपनी सीमा पार करके उसकी सीमा 
में पहुँचना । २-मर्यादा फे विरुद्ध काम करना । 
सोय ज्री० (है) सीता | जानकी । 
सोयच स्री० (हि) दे० 'सीवन' । 

सीयरा 14० (हि) दे० 'सियरा'। 
सोर पु'० (सं) १-हृल | २-जोतने वाले बैज्ञ। ३- 

; सूय'। त्री० (हि) १-सामा । २-किसी के सामे में 
“भूमि जोतने की रीति । ३-वद भूमि जिसे जमींदार 

के साभे में खुद योता हो। ४-रक्तं की नाड़ी। 
श-चोपायां का एक रोग । 

सोरख १० (हि) दे? 'शीर्ष!। 

सीरघर १० (सं) बलराम । विंश इल धारण करने 
याला । 

सीरध्वज १० (मर) १-बलराम । २-राजा जनकै। 

सौरनी त्रो० (है) शीरनी । मिठाई . 

> सीरपारिए १० (सं) हलधर । बलराम॥ ` ~ ` 


( ६७४ ), 


सुंगनर 

सीरभृत्‌ 4० (सं) इल धारण करने वाल्ला । पु० 
हलधर । गा 

सोरवाइ पु०(सं) १-दलयाद्वा । २-जमींदार की ओर 
से काम करने वाला फमंचारी। 

सीरवाहक पु० (सं) दे० 'सीरवाह' । 


सोरा ५० (हि) सिराहा । 9० १-शीतल । ठएडा। | 


मोन । चुपचाप । 

सीरायुध पु० (सं) बलराम । 

सील ख्री० (हि) शूमि को आद्रता । नमी। ५० १- 
दे० 'शील' । २-एक लकड़ी का ओजार जिस पर 
चुड़ियां गोल की जादी है । त्री? (प्र) १-मुद्रा। 
ठप्पा । २-एक प्रकार की समुद्री मछली । 

सीलबंत (1० (हि) शीलवान्‌ 1 सुशील 1 

सीलवान्‌ (० (हि) सुशील । 

सीला पु० (हि) १-खत चें गिरे हुए दानों से निर्याद 
करने को प्राचोन ऋषियों को बृत्ति । २-सिल्ला॥ 
4० गीला । आदर । नम । 

सी त्ती० (डि) दे० सीमा! । 

सीवफ पृः० (सं) सीनेचाला । 

सीवन री० (सं) १-सीने का काम | २-दरार | संधि 
३-वह रेखा जो अंडकोश से लकर गलद्वार तक 
जाती दै । ४-सिलाई के टांके । 

सीस पृ'०(हि) १-सिर | माथा । २-कंधा । ३-अंतरीप 
पु० (स्त) सीसा । 

सीस-अङ्कनी ती०(सं) सीसे ङी बनी पेंसिल । (लेड- 
पसिल) । 

सीसक पु० (ग्र) 'सीसा । 

सीसज पु'० (सं) सिंदूर । 

सीसताज पु'० (हि) शिकारी जानवरों पे सिर पर 
पहनने की टोपी । 

सोसत्रान पु'० (हि) टोप । शिरस्त्राण । 

सीसफूल पु'०(हि) एक प्रकार का गदना जिसे स्त्रियां 
सिर पर पहनती हैं। 

सीसम पु'० (हि) दें० 'शीशम' । 

सीसमहल १० (हि) वह कमरा या मकान जिसकी 
दीवारों पर चारों ओर शीशा लगा हो । 

सीसा पु'० (हि) १-हलके काले रङ्ग की मूलघातु। 
२-शीशा | दपंण । 

सीसी स्रो० (हि) १-सीक्तार। सिसकारी । २-दें० 
“शीशी'। 

सीसों पुः० (हि) शीशम। , 

सीसो पु'० (देश) शीशम। 

सोह स्री० (हि) महक | गन्ध | पु'० (देश) साही 
नामक जन्तु । 

स्‌ भ्रव्य० (हि) दे० 'सों'। 

सुंगवंश पुः० (सं) मौर्यवंशा अन्तिम सन्नाट के प्रधान 
सेनापति पुष्पमित्र द्वारा प्रतिष्ठित एक प्राचीन राज- 
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सुँंघनी ( ६८५ सुफुमार 
यंश ६ Do मुन प्रासन पु० (सं) बैठने का सुन्दर 

सँघनो सी० (दि) सूँघने के लिये बनाई गई तम्बाकू उपास्त 3 1 1 पोल 
की चुकनी । हुलास । सुद्दागिन । 


सुँचाना कि० (हि) किसी को सु घाने में प्रवृत्त 
सड १० (हि) सूँड । शुएड । 

-संडभुसुंड पु० (हि) द्वाथों । 

-सुंडा री० (ह) सूँ ड । 


` सदर [० (ग) १-रूपबान | खूबसूरत । २-अच्छा | 


५७ 
2८ 


भला । १० १-कामदेब । २-एक बुन्न रोष । ३ 
एक नाग। 

-सुंदरता खी० (सं) सौंदर्य । खूबसूरती । 

सुदरताई स्री० (हि) सुन्दरता । 

संदरत्व पु० (हि) सुन्दरता । 

संदरम्मन्य पु० (सं) वह जो स्वय' का सुन्दर सम- 
मला दो 1 

सुंदराई यी> (हि) सुन्दरता । 

सुंदरी खो० (ह) १-सुन्दर स्त्री । २-हल्दो । ३-एक 
बर्णबृत्त । ४-एक प्रकार की मछज्ञी । (० रूपबती । 

सुँपाई री२ (हि) सौंधापन । 

सुँधावट घरी? (हि) सॉधापन । सोंधी महक । 

संदा पृ० (6) १-तोप भरने का गज। २-खूँटी । 
३-पत्थर फोड़ने का एक औजार । 

सुवुल ५० (फा) एक प्रकार की घास जिसकी उपमा 
फार्सी साहिन्य में घुँघराले बालों से की जाती है। 

सुभा पु० (हि) दे० `सु'या`॥ 

सु उप? (गं) सुन्दर या श्रेष्ठ वाचक एक उपसग । 
49 १-सुन्दर । २-श्र छ । उत्तम 1 ३-शुम । भला । 
पु ० सुन्दरता । २-द्पं । ३-पूजा । ४-उत्कपे । ५- 
आला । ६-कष्ट । अञ्य० (हि) ठृतीया, पंचमी तथा 


` यण्ठी विभक्ति का चिह्द | सबे० सो । वह्‌ । 


सुझ पु ० (हि) पुत्र । 
सुश्रटा पु ० (हि) सुग्गा । तोता । 

सुश्नन पु० (हि) पुत्र । चेटा । 

सुब्ननजर्द पु'० (डि) पक प्रकार का फूल | 

ससुग्रना क्रि० (हि) उगना । उद्य होना । 

सुझ्नर १० (हि) दे० * सूझर' | 

सुश्नरदता (4५ (हि)सूअर के समान दांतों बाला 1 पु० 
` एक प्रकार का हाथी । 

सुश्रदसर पु'० (सं) अच्छा अवसर । अच्छा मौका ।. 
सुझा प० (हि) तोता । सुग्या । 

सुझाउ (9 (हि) दीर्घायु । 

सुझाव प'० (डि) याद । स्मरण । 

सुझान पुः० (हि) दे० “शबान? । 
सुझामी.पु० (हि) दे० “बामी'। 
सुझार १० (हि) रसोइया । 
सुप्राख 1० (सं) मोठ स्पर 


से बोलने या बजाने 
बाला 1 बे 


सुप्रासिनो सरी० (हि) दे० 'सुझआसिन' । 

सुई स्र० (हि) दे० 'सूई' । 

सुकंठ 4०(सं)१-जिसका कंठ सुन्दर हो । २-सुरीला 
जिसका स्वर मीठा हो । १० सुप्रीव। 

सुकंदक पु० (स) २-प्याज | २-एक प्राचीन देश 1 
३-उसका निवासी | 

सु पृ० (हि) १-तोता । शुक। २-सिरस का पेइ 1 
३-एक राक्षस का नाम जो रावण का दूत था! 

सुफचाना क्रि० (हि) दे० “सकुचाना' 1 

सुकड़ना क्ि० (हि) दे० 'सिकुडना' । 

सुकदेव १० (हि) दे० 'शुकदेंव'। 

सुकनासा ३० (हि) तोते की सी नाक वाला। सुन्दर 
नाक चाला । 

सुकन्या सी० (सं) १-अच्छी कन्या] २-च्यवन- 
ऋषि की पत्नी का नाम | 

सकर बि (सं) १-जो सहज में हो सके | २-जो 
सहज में सुञ्यवस्थित किया जा सक्ने । 

सुकरा स्री० (सं) अच्छी और सोधी गाय | 

सुकरात पृ० (म्र) एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जो 
प्लेटो (अफलातून) के गुरु थे । 

सुफराना पु० (हि) ३० 'शुक्राना' 1 

सुकरित (१० (हि) दे० '“सुक्कत'। 

सकर्मा पु० १-ब्योतिष के अनुसार सत्ताइस योगों में 
से एक। २-उत्तम कार्य करने वाला न्यक्ति | ३- 
विश्वकर्मा । ४-विश्वामित्र । 

सुकर्मी १० (सं) १-सदाचारी। २-सत्कर्म करने 
वाला । 

सुकल्पित १० (सं) १-अच्छी तरह से बनाया हुआ 
२-सुसञ्जित। 

सुकाना ० (हि) दे० “मुखाता' | 

सुकाल पु० (सं) १-अच्छा समय। २-सस्ती का 
समय | $ 

सुकावना ० (हि) दे ० “सुखाः 1? । 

सुकिज पु० (हि) शुम या उत्तम कार्य! 

सुकिया स्री० (हि) स्वकीया नायिका ! 

सुकीउ स्री० (हि) स्वकीया नायिका । 3 

सुकी ति त्री०(सं) १-यश | २-नेफनामी । ० क्ीर्चि- 
युक्त! 

सकुग्रार ० (है) दे० 'सुकुमार' । 

सुकुड़ना झि० (हि) दे० “सिकुइना!। 

सुकुति स्री० (हि) सीप । शुक्ति 

सुकुमार 9० (सं) १-कोमल । नाजुक । २-कोमल 
अड्डों वाला । पु० १-फोमलांग बालक | २-कोमल 
अत्तरां या शब्दों से युक्त काव्य । ३-कंगनी 1 ४- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


« सुकुमारता 
तम्बाकू का पत्ता ॥ 
' सुकुमारत। सी० (सं) कोमलता । नजाकव। सुकुमार 
होने का भाव। सुई 
एरत्व पु'० (सं) सुकुमारता । 
छा स 6) सी । २-एक प्रकार की । 
फली 1 ३-ईख | ४-बड़ा करेला । ५-कन्या | ६-लडकी 
चेटी । ० कोमलांगी । जि अंगों वाली । 
खुकुरना झि० (हि) दें० “सिकुइना'। 
सुकुल पु० i १-उत्तम कुल । २-कुलीन । (हि) 
दू० शुक्ला) ` 
सुकुलज (4० (सं) दे० 'सुकुलजन्मा'। 
वि० (सं) सद्ठ राजात 1 
सुकुवॉर ॥० (हि) द० “सुकुमार । 
सुकुवार 4० (ह) दे० “सुकुमार । 
झुकनत सी० (म) २-निवास। २-रिहाइरा । 
सुकनती ६० (म) रहने का (स्थान) । 
झुकृत पु० (सं) १-पुएय । रे-सत्कम । 
सुकृति खी० (मं) अच्छा काम । विण पुण्य या अच्छा 
काम करने वाला । ४ 2 
सुकृत्‌ ६० (सं) १-धार्मिक | २-उत्तम तथा शुभ कार्य 
करने वाला 1 ३-भाग्यवान । 
सुकृत्य पु० (सं) १-उत्तम कार्य। २-एक प्राचीन 
ऋषि का नाम 1 र 
सुकेशा स्री० (सं) बह॒ स्त्री जिसके वाल सुन्दर हों । 
सुकेशी स्री० (स) १-सुन्द्र केशों वाली स्त्री । २-एक 
अप्सरा का स 1 पुः० यहद जिसके वाल सुन्दर हों 
[० (हि) दे० 'सुख'। 
ड इ एक पर्वत का नाम | ख़ी० दे० “शुफति 
सुक्र पु० (हि) शुक्र । पु० अग्नि । 
सुक्रित पु ० (हि) दे० 'सुझृत' । 
सुक्ल (4० (हि) दे० `शुक्ल'॥ 
सुकन वि० (हि) दे० "सूच । 
सुखंडी कु (8) बच्चों के शरीर सुखने का रोग। 
सूखा रांग 1 (१० बहुत [-पतला 1 
सुखंद (9० (हि) सुख 
सुख पु० (सं) वह अनुकूल तथा प्रिय अनुभव जिसके 
सदा होते रहने की इच्छा द ॥ २-८५ यणंशृत्त। 
„~ ३-आरोग्य । ४-जल | श-स्वगं । ६-वृद्धि नामक 
° अष्टवर्गीय ओपव | 4० १-ग्रसन्न ) २-घार्शिक । 
2२ उपयुक्त । 
सुख-श्रासन पु० (हि) पालकी । डोलो ॥ 
सुखकंव 4० (सं) सुख देने वाला । 


+ सुखकंदन > (हि) दे० 'सुखकद” । 
/ , ` सुखकंदर ० (सं) सुख का घर। 


सुखक वि० (ह) सूखा शुष्क। . ' 
सुखकर वि० (म) १-सुख देने वाल।॥ २-मुग 1 
: सहज मं हने बाजा । 


( ६७६) 


सुखकरशा [० (सं) सुख या आनन्द उसन्न करने 
वाला। 

सुखकरन ६० (हि) दे० “सुखकरण' |. 

सुखकारक पि० (सं) सस्र दने वाला ।' 

सुल कारी (9० (सं) सुखकारक । 

सुखकृत (9० (सं) सहज में किया 'जाने वाला । 

सुखग 4० (सं) आराम से चलन या जाने याला ॥ 

सुखग्राह्म 4०(सं) जो सदज में लिया जा सके। 

सुखजनक 4० (सं) सुखद । सुदाय । 

सुखढरन 1० (हि) सुख दने याला। 

सुखतला पु'० (हि) चमड़े का बह टुकड़ा जो जूते! 
के अन्दर रखा जाता है । 

सुखता स/1> (सं) सुख का भाय या. थमं } 

सुखत्व प॒ ० (स) सुखतः । दद 

सुल्लथर पु'० (हि) वह स्थान जहां सुख मितो ।' 

सुख द (० (मं) सुख या आनन्द देने याल।। पु'% 
१-बिष्णु | २-संगीत में एक ताल ? 

सुखदनियां 4० (हि) दें? 'सुखदायी? । 

सुखदा 4० (सं) सुख या आनन्द देने वाली । स्री 
१-गङ्गा । २-अप्सरा.). ३-एक छन्दः 1. 

सुखदाइन (१० (हि) दें ० 'सुसदायिनी!। 

सुखदाई (१० (हि) सुख देने चाला । 

सुखदात ३० (सं) दे० 'सुखदाता' । 

सुखदाता बि० (सं) सुखद्‌ । सुख देने वाला । 

सुखदानी 4० (हि), सुख देने बाली । स़ी० (हि) एकः 
चण्चुत्त । 

सुखदाय ० (सं) दे० 'सुखदायकः॥ 

सुखदायक 4० (स) स्‌खद्‌ 1 सुर देने वाला! 

सुखदायिनो ५० (सं) सुख देने बाल! । पी? मांख- 
राहिणी नामक. लता 1 

सुखदापी बि० (सं) सुखद्‌ ।' 

सुखदाव (4०: (ह) सुख देने वाला 1 

सुखदास पु ०. (देश) एक प्रकार का धान ६ 

सुखदुःख पुः०:(स) आराम और कष्ट । 

सुखदेनी (4०. (हि) सुरू देने बाली |. 

सुखदैन 1०:(6) दे ० 'सुखदाई' । 

सुखदोह्या सी०-(सं) वह गाय जो सहज में दुहा जह 
सके। 

सुखघाम पु० (सं) १-स्वर्ग । २-सुख का घर। ३- 
जो सुखमय हा तथा दूसरों का सुख देता हो । 

सुखन १० (प्र) १-वात्तोलाप। २-कविता । ३-उक्ति 

सुखनतकिया पु०.(प्र) वह शब्द या लघु. वाक्य जो 
निरथंक होते हुए भी! लोग वार्तालाफ में योगा, 
करत हे । ज॑'स-'जो दै सो? इत्यादि । 

सुखा ० ([ह) दे० 'सूखचना,, ~ - 

सुख्पाल पुः० (हि) एक प्रकार की पालको ९ 

सखद (१०- (सं) .सखद । सुख दने बाल। ६. 
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के लिए थूप में या आग पर रखाना। २- 
आद्रता दूर करन । ३-दुर्यल वनाना । 

सुखानुभव पु० (यं) सूख का अनुभव। 

सुखापन्न विश (न) जिसे सुख या आनन्द प्राप्त हाः 

सुखारा 49 (हि) १-प्रसन्न | सुखी । २-सुखद्‌ | 

सुखारी बि० (हि) दे० “सुखारा। 

सुखार्थी 49 (हि) सुख चाहने वा 1 

सुखालो 4० (हि) सुखदायक | 

सुल्लावह 4० (सं) सूख या आराम देने वाला। 

सुखासन पृ'०(सं)१-पालको । डारी । । २-बह्‌ असनः 
जिस पर सुख से बैठा जाय। 

सुखासीन ३० (सं) सुख से बैठा हुआ । 

सुखिया 4० (हि) दे० 'सुखिया! । 

सुखित (० (हि) २-प्रसन्न । खुश | २-सूखा हुआ ।' 

सुखिया 9० (हि) सुखी । जिसे हर प्रकार का सरदः 
हो 

सुखिर पुः० (देश) सांप की यात्री । 

सुखो 8० (हि) खुश | आनन्दित । जिसे सब प्रकारः 
के सुख हाँ । जिसे कोई दुःख न हो । 

सुखतर १० (से) सुख से भिन्‍त-दुख, क्ट । 

सुखेन पु० (हि) दे० 'सुपेण' | _ 

सुखना (० (हि) सुखद । सुख दन चाला । 

सुखेषी 9० (सं) सुख की इच्छा करने वाला 1' 

सुखोत्सच पुः० (सं) आनन्द उत्सत्र । 

सुखोदक पु० (सं) गरम जल | सूख सलिंज 1 

सुखोपेक्षी पु० (सं) विल्लास तथा सुखमय जीवन के: 
प्रति उदासीन रहते हुए सदाचार मय सात्विक- 
जीवन विताने का लच्य.मानने वाला. दार्शनिक । 
(स्टोइक) 1 

सुखोष्णा थि० (सं) नीम गरम। कुनकुन 1 पु० नीम 
गरम पानी । 

सुरुख पु'० (देरा) सुख 

सुख्पात (4० (सं) सुप्रसिद्ध 1 

सुख्याति स्रो० (सं) १-यशा॥ कीत्ति। -२-स्याति )' 
प्रसिद्धि । 

सुगंध त्री (सं) १-अच्छी महक । सौरभ 1 खुशबू: 

२-चन्दन | ३-नील-कमल । ४-टाल । <-चना | 

६-कसेरू । ७-चासमती चांबल। =-मरुधा | १० 
गन्धित । ० 

सुगधबाला सी० -(सं) ज्ञप जाति की एक प्रकार्की 
बनीषधि 1 $ 

सुगंधि स्री० (सं) १-अच्छी महक | सुगन्ध । २-आम 
३-परमेश्वर । धनिया । (० सुन्दर गन्न वाला । 

सगंधित बि० (सं), सुबासिता । खुराचूदार । जिसमें 
अच्छी गंध हो । - 

सुगठित बि० (सं) १-सुःद्र गठन बाला । २-सस 
हुआ ६ हि १३१ 


सुखप्रअन १० (मं) कुशलता पूछना। 
श्रप्रसवा यी० (म) सुख से प्रसव करने स्त्री । 
खप्राप्त 4० (सं) सहज में ही मिला हुआ । सुखी 
खभाक 9० (स) सुख भोगने चाला। 
खभागी 4० (स) सुखी | सुख भोगने चाला । 
खम॒क [० (स्‌) सूखी । भाग्यवान । 
ब्रमौगो वि० (सं) सुख का भोग करने वाला । 
खभोजन प्‌ ० (मं) स्वादिष्ट भोजन । 
“बमन सी० (हि) दे० "सुषुम्ना" 1 

सुखमा सी० (हि) १-शोभा । सुषमा । छयि। २-एक 


यशात । 

सुखरात्रि ख्रो० (हि) १-सुद्दागरात । २-दीवाली की 
भान । ३-आनन्द मनाने को रात। 
बराशि 2१ (स) जो सुतर का भंडार दै। 

मुखर।स वि० (दि) जो सर्वथा सुखमय हो 1 

सरामो 4० (6) दे० 'सुखराशि । 

सुखवत 4० (1) १-खुश । प्रसन्न | सुखदायक 

भुखउन पृ ० (हि) २-सूखन के लिए धूप में डाली गई 
कसल । २-गोले अलर की स्याद्दी सुखाने को 
बालू 3 

घुलवा पृ० (हि) सुख | आनन्द । 

सुखवग्द पु० (सं) बह्‌ सिद्धांत जिसकी सीमा केचल 


हु 


उयक्तिगत सुख नहीं बरन अखिल मानच जाति 
का सुख पहुँ चाने का लय रखती दे । 

` सुखवान_ 1० (सं) सुखी। 
सुखवार वि? (हि) सुखी । प्रसन्न । 

सुलशयन पृ० (सं) आराम या चैन से सोना । 

सुखशय्या सी० (सं) आराम की नींद या शय्या । 

सुखशांति री० (सं) सुख ओर चेन । 

सुखसलिल पु ०(सं) नीम गरम पानी 

मुखसागर ५० (सं) १-भागवत के दसवे स्कंध का 
हिन्दी अनुवाद । सूख का सागर । 

सुखसाघन पु ० (सं) सुख प्राप्त करने का साधन । 

सुखसाध्य 9० (स) जो सहज में ही किया जा सके 1 

सुखसार पृ'० (हि) माक्ष । 

सुखस्पशै 4० (सं) छूने से सुख देने वाला! 

सुखस्वप्न पु० (सं) सुखी जीवन की कल्पना । _ 

सुखांत पु० (सं) १-चदद जिस का अन्त सुखमय हा । 
२-बह नाटक जिसके अन्त में काई सुखपूर्णं घटन। 
हा। (कामेडी)। , 

सुलांतनाटक पृ० (स) “बह नाटक जिसके अन्त में 
कोई सुखपूर्ण घटना हो। (कामेडी) । 

छुखाधिकारवाद १० (सं) चह मुकदमा जो दूसरे 
की भूमि, पथ आदि का अपने आराम के लिए 
प्रयोग करने के कारण किया गया; हा ॥ (सूट आफ- 
इजमेंट)। , (55 रो 

सुखाना कि (हि) २-गीली वस्तुका गीलापन दूर 
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मसुगणक (० (सं) अच्छा ज्योतिषी । नुधरो यौी२(हि) शुभघड़ी । 4० सुन्दर । सुडील्न। 
'सुगत १० (मं) १-चुद्धदेब । २-ीद्ध । सुच (2 (हि) देऽ 'शुचि'। 
-सुगति स्रौ० (मं) १-मोक्ष । २-शुभगति नामक सुचक, १० (मं) १-शिब। २-गूलर । ३-ज्ञानो ¡ 
:&ुन्द्‌। 49 सुम्दर नेत्रो वाला. घौ० एक नदो का नाम। 
म्मुगना पृ ० (हि) १-सुस्गा | तोता | २-सहिजन का | सुचना कि० (हि) संचय करना । इकट्ठा करना । 
पा सुचरित पृ ०(स) उत्तम आचरण वाला। नेकचलन | 
-सुगम 9० (मं) १-सहज । सरल ! २-जो सहज में चामा मी (सं) पतित्रता स्त्री 1 
जाग भाग्य ही सुचरित्र 9० (सं) उत्तम आचरण वाला | 
सूगमता न (ब) सरलता । सुचा 4० (हि) ३० “गुचि' । घ्री० ज्ञान । चेतना । 
“सुगर ¶ ० (म) शिंगरफ । दिंगुल। सुचाना द्विश (हि) १-दिखलाना । २-सोचने में 
-सुगल प ० (हि) बाली का भाई मुग्रीव 1 प्रवृत्त करना । ३-सभानो । 
-सुपाघ ।्० (सं)'१-(ज्दी) जिसे सहज मे पार किया | सुचार सी० (हि) अच्छी चाल्न 1१० सुन्दर | सचारु 
या ४५ । २-(नदी) जिसमें सुख से स्नान किया | सुचारु 4० (सं) अत्यन्त सुन्द्र। १० श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । 
ससुगाना क्षि० (है) १-दुःखी होना 1 २-ग्रिगड्ना 1 | सुचाल सी० (हि) अच्छी चाल । उत्तम आचरण । 
उ न आदि से) घृणा करन। । ४- | सुचालक [9० (सं) ऐस बस्तु या पदार्थ जिसमें से 
उर I ~ ~ (१ बेड ~ 
सपत 6० (0) अच्छी हरह बिपापर रसा हुआ। Dose म आसानो से हो 
सुगुप्तलेख यू ० (सं) १-अत्यन्त गोपनीय पत्र । २- | सचाली रि स 
ऐसे चिहों या अचरों में लिखा हुआ पत्र जिसे पाने जार ४0) परि को खिर या 
तिरिक दृ ९ टु a या या भाच! २- 
चाले के अतिरिक्त सरा समक न सके। साव । सूचना । 
सुप ५० (६६) यहद जिसने अच्छे गुरु से मंत्र लिया | सुचितित [9० (स॑) अच्छी तरह सोचा या विचारा 
हुआ । 
सुचि शिश (हि) दे० ‘शुचि’ । सी० (हि) दे० 'सूई'। 
सुचिकर्मा (9० (ह) दे० 'शुचिकर्मा' 1 पे 
सूचित १० (हि) १-निश्चिन्त। २-एकाम्र । स्थिर । 
विज 1 
सुचितई ती० (हि) १-निश्चिंतता । २-ने-फिक्ी । 
३-एकाग्रता । 
दिदी 4० (हि) १-स्थिरचित | २-निश्चिन्त। बे- 
। 


ह 
सुगहीत १० (सं) अच्छी तरह से रहण किया हुआ । 
` सुगुहोतनामा (१० (सं) प्रातःकाल स्मरणीय । 
मसगेया त्नी० (हि) अंगिया | चोली । 
-सु पुः० (हि) एक प्रकार का अगहनिया धान 
"सुग्रीव (० (सं) सुन्दर ग्रीवा बाळा । पु'० १-वानर- 
राज बालि का छोटा भाई जो रामचन्द्र फा सखा था 
२-इन्द्र। ३-शिव। ४-शांख। ४-राजहंस | ६- 
न । ऽ-विष्णु या कृष्ण फे चार घोड़ों में से 
एः 
म्सुघट [१० (सं) १-सुन्द्र । सुडील। २-जो सहज में 
बन जाता दो। 
म्सुघटिर्त (० (म) अच्छी वरह से बना हुआ । 
सुघड़ (० (हि) १-सुन्दर । सुडौल । २-निपुण । 


सुचित्त १० (सं) ३० “सुचित्त। 

सुचित्तता स्री० (सं) १-निश्चिंतवा । २-एकाप्रता । 

सुचित्र वि० (सं) १-अनेक रोगों का 1 २-अनेक 
प्रकार का। 

सुचिमंत 9० (है) शुद्ध आचरण याला । सदाचारी । 

सुचोस्री० (हि) ६० 'शचि'। 


ह (i सुन्दरता । २-चतुरदा । निपुणता | सुचेत ३०१) सवकं । चोकन्ना । 
दुमइता ली० (हि) दे० *सुपड़३!। सुचेता 9० (सं) उदार आशय वाला । 
सुधइपन ५० (हि) दृ० 'सुघड़ई' । सुच्छंद 8० (६) दे० 'रवच्छन्द? । 
सुषडाई स्रॉ० (हि) दें० “सुघडई' । सुच्छ 9० (ई) दे० "स्वच्छ । 

सुघड़ो ग्री० (हि) शुभ घड़ी । सुच्छम 9० (हि) दे० 'सूह्म? | 


सुधर (१० (हि) ६० 'सूघड़'। 
जगत i दे० 'सुघरता । 

० (हे) १-सुन्दूरता । २-निपुणदा । 
सुधरपन पु० (है) दे ० मघरता , ` 
सुघराई ४10० (1६) ३५९ सुघडुई' । 


सुजंध fo (प) सुन्दर जांघों बाला । 

सुमन १०(स्र) सञ्जन पुरुष) भला आदमी । १०(६६) 
का ब लोग 1 

3 ता छ० (सं) सोजन्य । मलमनसाहत। 

सुमनो १0० (फा) एक प्रकार की बड़ी और मोटी 
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बुजन्मा ` 
चादूर। 
सुजग्मा 4० (सं) १-उत्तम रूप से जन्मा हुआ । २- 
अच्छे कुल में उत्पन्न । 
सुजल पृ ० (सं) कमल । 
सुजला ॥ि० (सं) जहां जल को बहुतायत द्वो तथा 
कमी न हो । 
स॒ १० (डि) दे "सुयशः 
सजाक पु २ (डि) दें० ` सूजाफ' ॥ 
सजागर 9० (म) १-सन्द्र । २-प्रकारामान । 
सजात 4० (म) १-कुलौन । २-सुन्द्र। १० भरत 
के एक पुत्र का नाम 1 
सजाते खी० (न) १-गोपीचन्दन । २-एक मामोग 
“कन्या का नाम जिसने भगवान युद्ध को भोजन 
कराया था । ३-ङुलीन सुन्दरी । 
सजान {1० (टि) १-चतुर । सयान । २-निपुण॥ 
(प्रनीणए । ३-पंडित। ४-सउजन । १० (दि) १-पति 
प्रेमी । २-ईर्यर । ४: 
सजानता सी० (हि) सुजान होने का भाव या धर्म | 
सजानी 19 (टि) ज्ञानो । पंडित । 
सजिह्व 4० (सं) १-मधुरभापी । २-जिसको जिद्दा 
' सन्द्ररहो। 
| सजय पि (नं) जिसे सुगमता -मे जीता जा सके। 
सजोग प० (हि) १-सुयोग । २-अच्छा संयोग । 
सुजोधन १० (हि) दे० “सुयोधन' । 
सुजोर 4० (हि) दृढ । मजबूत । & 
| सुन 49 (सं) ?-भलीभांति जानने वाला 1 २-पंडित 
सुझाना क्षि० (हि) १-दूसरे की सूक ध्यान में लाना 
२-दिखाना । ड 
सुझाव पु'०(हि) चहु बात जो सुकाई जाय (सज्ञेशन। 
सुटूफना क्रि० (टि) १-सुकइना 1 २-सिक्ुइना। ३- 
चुपके से सिसक जाना । ४-चावुक लगाना । 
सुठ १० (हि) दे ° “सुठि? । 
फ सुठहर पृ० (हि) अच्छा स्थान 1 
सुठार £० (हि) सुन्दर । सुडौल । 
सुठि 9० (हि) १-सुन्दर | बढिया। २-चहुत अच्छा 
अब्य? १-पृरा । २-बिलकुल ! 
सुदौना 1० (टि) दे० 'सुठि' । 
सुइंकना फि» (टि) दे? 'सुरकना? । 
सुइसडाना क्रि० (दि) सुइसुइ-शब्द उत्पन्न फरना। 
सुडोल 40 (हि) सुम्दर डौल या आकार वाला | 
सुढंग पु० (टि) १-अच्छा ढग या रीति। २-अच्छे 
| रङ्ग का । सन्‍्दर । 
। सुदर 49 (टि) १-छपालु । २-सुडील । 
 सुढार (१० (टि) १-सुन्दर | सुडौल । २-सुन्दर बना 
' हु्आ। 
` सुतंतत 4० (हि) दे० 'स्वतत्र' । 
` सुतंतर ० (हि) दे० 'स्वृतत्र । 
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सुतंत्र बि० (15) दे० “स्वतंत्रः । 
सुत पु ०(सं) १-पुत्र । बेटा । २-दसनैँ मनु का पुत्र ।" 
4० १-उतन्न । जात । २-पाथिव 1 
सुतदा ० (सं) पुत्र देने वाली (स्त्री) । स्री० पुत्रदा' 
नामक लता । 
सुतघार १० (दि)\दे० 'सूत्रधार' 1 
सुतना पु० (हि) दे० 'सूथना? 1 कि० सूतना । 
सुतनु पु'०(तँ) १-उम्रसेन का एक पुत्र । २-एंक यन्दरः 
9० सुन्दर शारीर वाला! सी० १-सुन्द्र शरीर 
याली स्त्री । २-उप्रसेन की कन्या का नाम 1 ३-अक्रूए 
की स्त्री का नामः॥ 
सुतर १० (हि) दे० "शुतुरः । बि० (सं) सरल्तापूर्वक- 
पार करने योग्य । 
सुतरनाल सी० (हि) दे० “शुतुरनाल”। 
सुतरसवार पृ ० (हि) दे० 'शुनुरसचार'। 
सुतरां अव्य». (मं) १-अतः । इसलिए । २-और भीः ` 
३-अस्यत । ४-अवश्य 1 
सुतरो ती० (हि) १-तुरही ! २-सुत।री 1 ३-सुतली 
सुनल पृ'० (स) सात पाताल लोकों में से एक। 
सुतलो सी० (हि) सूत या सन की बनी हुई डोरी ।- 
सुतहर पु० (टि) दे० 'सुतार' । 
सुतहांर पु० (हि) दे० “सुतार? । 
सुतही सी० (हि) सीपी । 
सुता सी० (सं) कन्या । पुत्री । लडकी । 
सुतादान पु'० (सं) कन्यादान । 
सुतान 9० (मं) १-सुरीला | २-सुन्दर । 
सृतरना क्रि० (हि) दे० 'सुलाना' । 
सृतापति पृ० (नं) दामाद । जामाता। 
सुतापुत्र पृ ० (रं) नाती । 
सुतार पु० (6) १-चढ़ुई। २-कारीगर । शिल्पी " 
वि० १-एक आघार्य । २-एक प्रकार की सिद्धि ! 
(मं) १-अत्यंत । उज्ज्वल । २-जिसके नेत्र की पुत- 
लियां सुन्दर हाँ । ३-अप्यंत उच । 
सुतांरी सी०(हि) १-जूता सीने का सुझा। २-सुनार 
या वढई का काम । पु० शिल्पकार । 
सुतार्थी 9० (सं) जिसे पुत्र की अभिलापा हो । 
सुतासुत पु० (सं) नादी। 
सुतिन स्री० (हि) १-सुन्दर चाला । २-सुन्दर स्त्री । 
सुतिनी त्री० (सं) पुत्रवती । र ७ 
सुतिया सी० (देश) हँसली नामक गले में पहनने का. . 
गहना । 
सुतिहार पु० (हि) दे? 'सुतार । ः 
सुती 4० (हि) १-पुत्र वाला । २-पुत्र को कामना" 
करने चाला । 
सुतीक्षण 4० (हि) दे० 'सुतीदण। | 
सुतीक्ष्ण बि० (स) यहुत.तीदण या तेज । पु ० (ह्‌) 
` अगस्य मुनि के भाई का नाम | 
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२सुतीखन ( ६८० ) सुयांय 
:सुतीखन पु० (हि) दे० “सुती दण । सुदि द्ी० (हि) दे० “सदी'.। 
“सुतीच्छन पु० (षि) दे० सुतीक्ष्ण? । सुदिन पु० (द) अच्छा या शुभ दिन ! 
“सतीर्य बि० (गं) जिसे सुगमता से पार किया सुदी द्ी० (हि) चन्द्रमांस का शुक्ल पक्ष! 
सके | पू० १-पवित्र रनानस्थल । २-अच्छा मागं | सुदीपति सी० (हि) दे० “सदीप्त' । 
न्सुतुही सी० (हि) १-छोटे बच्चों को दूध पिलाने को | सूदीप्ति स्री० (सं) अधिक प्रकाश । खूब उजाला१ 
सीपी । २-वह सोपी जिससे अचार के लिए कथा | सदीर्घे (8०(स) चहुत लम्बा या चिस्ठृत । पु'० चिचझ 
आम छोल जाता दे सुदुःसह (4० (गं) जिसको सहन करना कठिन हो। 
 सुतोत्पत्ति त्री? (गं) पुत्रजन्म । 
-सुतोष पु ० (म) सन्ताप । सत्र । १० १-प्रसम्न । २- 
सन्तुष्ट । 
-सुतोषण 4० (सं) दे० 'सुतोषः। 
--सुत्यना पु० (हि) सुधना । 
-न्सुयना पु'० (हि) पायजामा । 
“सुयनिया स्री० (दि) दे? 'सुथनी' । 
- सयनो श्री० (हि) १-एक प्रकार का स्त्रियों के पदन न 
का पायजाम!। २-पिंडालू। रतालू। 
० सुयरा ० (हि) स्वच्छ । निर्मल | साफ । 
- सुयराई स्री० (हि) सुयरापन । स्वच्छता । नि्मता ¡ 
= सुथरापन पु'० (हि) वे० 'सथराई' । 
~मुदत पु० (इं) १-नट । २-नतंक। ० सुन्दर दांतों 
बाला। 
“सुदृष्ट्र १०(य) १-श्रीफृष्ण फे एक पुत्र का नाम । २- 
एक राक्षस 19० जिसके सुन्दर दांत हों । 
--सूदक्षिणा १०(सं) पाँडक राजा के पुत्र का नाम 1 शि० 
२-कुशल । २-विनम्र । ३-उदार | 
'सुदक्षिणा त्री० (सं) १-राजा दिलीप की स्त्री का 
नाम | २-शभ्रीकृष्णं की एक रत्री का नाम | 
"सुदच्छिन पु० (हि) दे० 'सुदक्षिण' ¦ 
सुदती (9० (सं) सुन्दर दांत वाली (स्त्री) । * 
` सुदरसन पृ ० (हि) दे० “सुदर्शन” । 
` सुदरसनपानि पु० (हि) दे० “सुद्शनपाणि'। 
” सुदश बि०(स्र) १-जो भली भांति देखा जा सके । २- 
जो देखने में सन्दर हो । 
सुदशन १० (सं) विष्णु भगवान के एक'चक्र का 
नाम । २-शिव | ३-अग्निपुत्र। ४-मछली । ५- 
जैनमतानुसार यत्तमान अवसपिणी फे अद्दारहवें 
अहंत के पिता का नाम। ६-जैनों के नौ बलदेवा 
में से एक का नाम | ७-गिद्ध । ८-समेरु। ० 
मनोरथ | देखने में सन्दर । ' gy 
सुदर्शनचक्र पु ० (सं) विष्णुका चक्र। 
" सुदशनचूरा पृ० (स) वैद्यक के अनुसार उवर की एफ 
प्रसिद्ध ओषध 
“ सुदर्शेन-पारिए पु० (स) विष्णु । 
“ सुदामा पु (स)१-श्रीक्ष्ए के एक सहपाठी जो चहुत 
>वरिद्र थे। २-कस के माली का नाम) ३-एक पर्वत 
४-ससुद्र । ५-यादूल | प्री० उत्तरी भारत की एक 
- नदी 1१० खब दे ने. बाला । 


सुदुष्कर (99 (मं) जो बहुत ही कठिन हो । 

सुदुष्प्राप (9० (स) जिसका पाना बहुत कठिन हा 4 

| सुदुस्त्यज (9० (सं) जिसको छोड़ना या त्याग फरन; 
यहुत कठिन ह्वा । 

सूदर (4० (सं) बहुत दूर । (फार) 1 

सुदुरपुर्व पु० (सं) अति पूर्व के देरा-चीन, जापान, 
आदि | (फार-इस्ट) । 

सुदृढ़ 4० (य) खुव दृढ या मजबूत । 

सुदृष्टि ५० (सं) गिद्ध । त्री० उत्तम दृष्टि। १० दूर- 
द्शी। 

सुदेश पु'० (सं) १-उपयुकत स्थान 1 २-सुन्द्र देश ( 
पि" सन्दर । 

सुदेस एु० (हि) दे० “सदेश'। 

सुदेसी (३० (हि), दे ० “स्वदेशी'। 

सुदीसी श्रव्य० (हि) शीघ्रतापूर्यंक । 

सुद्दा पु० (म्र) कड़ा और सूखा मल । 

सुद्ध 4 (हि) दे० 'शुद्ध'। 

सुद्धि सी? (हि) दें० “शुद्धि! । 

सुधंग 14० (हि) अच्छा ढङ्ग। 

सुघ स्री० (हि) १-स्मृति । याद्‌ । २-चेतना । होश 8 
३-खबर पता 11० (हि) दे ० "शुद्ध" । 

सघन (० (सं) अमीर । वहुत धनी । 

सुधना क्रि० (हि) १-ठीक किया जाना। २-शुद्ध 
किया जांना। 

सुधन्वा 4० (सं) अच्छा धुरन्धर | पु० १-चिप्णु ॥ 
२-दिदुर । ३-विश्वकर्मा । ४-कुरु का एक पुत्र) 

सुघबुघ त० (ह) ज्ञान । चेतना । होशहवबास । 

सुधमनः (०' (है) १-जो होश में हो । २-सतक? 
सचेत। 

सुघरना (० (हि) १-दोप या ञुटियां दूर करना 8 

` २-सस्कार हाना 1 ३-विगडे हुए को चनाना । 

सुधरंवाना क्ि० (हि) १-दोप दूर करना! ठीक 
करचाना । 

सुधराई स्री२:(ह) सुधारने का काम या मजदूरी । 

सूधर्म पु४(सं) १-उत्तम धर्म । पुण्य कतव्य 1 २-जैन 
दीक महावीर जी के दस शिष्यों में से एक। 
पि० घमनिछठ । धर्मपरायण । 

सुघाँ अच्य० (हि) समेवर । साथ। 

सुघाय ए० (सं) चन्द्रमा । 


मी 
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-सुघांशु पु ० (सं) १ -चन्द्रमा । २-कपूर । 
"सुधा स्री० (म) १-असुत्त। २-जल । ३-एथ्वी। ४- 
दूध । ४-चिजली । ६-आंवल्ला । ७-विष । ८-चूना 
६-एक प्रकार का डच 1 १०-पुत्री। ११-वघू । १२ 
सघु ' १३-घर । 
'सुधाई ख्री० (हि) १-सीघापन । २-शोघाई । 
सुघाकंठ पु'० (सं) कोयल । कोफिल। 
सुधाकर पृ'० (स) चन्द्रमा । 
` -सुघाकार पृ० (सं) सफेदी या चूना करने बाला। 
राज। मिस्त्री । 
'सुधाक्षालित वि० (सं) जिस पर सफेदी की हुई हो । 
सुधागह पु० (सं) चन्द्रमा । 
सुधाघट १० (सं) चन्द्रमा । 
“सुघाजीवी पु० (सं) सफेदी करके निर्वाह करने वाला 
` सजदूर। 
-सुघादीधिति पु० (सं) चन्द्रमा । 
-सुघाघर पु० (सं) चन्द्रमा । 
सुधाधवल 4० (सं) चूने फे समान सफेद्‌। 
सुघाधवलित 4० (सं) सफेदो किया हुआ | 
सुवाधी 4० (हि) सुधा या अस्त के समान । 
सुधाना क्रि० (है) १-ठीक करना । २-याद्‌ दिलाना। 
सुघानिधि पु'० (सं) १-चन्द्रमा । २-समुद्र । ३-एक 
दंंडकवृत्त 1 
सुधापाषाणपु'० (सं) खड्या । 
सुधाभवन पु० (सं) पलस्तर किया हुआ मकान । 
सुधाभित्ति स्नी० (सं) “वह दीवार जिस पर सफोदी 
की गई दो । ६ 
सुधाभुक्‌ ५१० (सं) देवता । 
सुधाभोजी पुः० (सं) अमृत भोजन करने वाले देवता 
सुधामय वि० (सं) १-चूने का बना हुआ | २-अम्रृत 
से भरा हुआ । १:० राजभवन । 
सुघामयूख पु० (सं) चन्द्रमा । 
सुधार पृ०(हि) संस्कार । सुधारने की क्रिया या भाव 
सुधारक पु० (हि) १-संशोधक । सुधार करने वाला 
२-सामाजिक या धार्मिक सुधार के लिए प्रयत्न 
करने वाला । 
सुघारना झि० (हि) दोष या घुराई दूर करना । 
सुधार-प्रन्यास पु० (सं) वह समिति जो नगर की 
विकास योजनाएँ बनाकर उनके अनुसार. नगर- 
सुधार या उन्नति के कायं करती दै । (इस्प्र्वर्मेंट- 
ट्रस्ट) । 
सुधारश्मि पु० (रा) चन्द्रमा । 
सुघारस पृ ० (सं) १-अंम्ृत । २-दूध | 
सुधारा (१० (हि): सरल । सीघा। 
सुघारालय पु'० (सं) वह कारागार जहां अपराधी 
यालक दृण्ड भोगने तथा नैतिक दृष्टि से सुधारे 
जाने के लिए भेजे जाते हैं। (रिफार्मेटरी) । 


( ६८१ ) 


4 . सुनामा 
सुघावषं पः०. (सं) अमृत वर्षा । 
वि० (सं) अमृत यरसाने वाला । पृ० १-- 
बुद्ध का एक नाम । २-ब्रह्मा । 
सुघावास पु ० (सं) १-चन्द्रमा | २-खीरा । 
सुघावृष्टि स्री (सं) अमृत की वर्षा । 
सुघाश्षवा पु'० (हि) अमृत की वर्षा करेने वाला ॥ 
सुघासदन पु'० (सं) चन्द्रमा । र 
सुघासागर पु० (सं) अमृत का समुद्र । 
सुघासिघु पृ० (सं) दे० 'सुघासागरः। 
सुघासिक्त (० (सं) अमृत से सींचा हुआ | 
सुधि स्री० (हि) दे० 'सुध' । 


सुधो १० (सं) अच्छी बुद्धि वाला। पृ ० पश्डिठ " 


व्यक्ति । त्री० सुबुद्धि 1 

सुधीर 4० (सं) जिसमें यहुत वैय हो। 

सुघौत १० (सं) अच्छी प्रकार से साफ किया हुआ 
या घोया हुआ 

सुनकिखा पु'० (हि) एक प्रकार का कोड़ा 1 

सुनगुन ब्री० (हि) १-सुराग। टोह । २-कानाफूसी ४ 

सुनत 4० (सं) झुका हुआ । त्री० (हि) दें० “सन्नत” 

सुनति पु० (सं) एक दैत्य का नाम 1 ख्री० (हि) दें ० 
“सुन्नव' | ` 

सुनना क्रिश (हि) १-भवण करना ! २-किसी को 
प्रार्थना पर ध्यान देना। ३-विचारांथौ दोनों पक्षों 
की यात सामने आने देना। ४-अपनी युराई की 
यात, डांटफटकार आदि का श्रवण करना 

सूतबहरी त्री० (हि) फोलपा नामक रोग। 

सुनयना स्रीं (सं) १-जनक को पत्नी का नाम ॥ 
२-स्त्री। ओरत । 

सुनरियां त्री०: (हि) दे० “सुनरी?। 

सूनरी स्री० (हि) सुन्दर नारी । 

सुनवाई स्री० (हि) १-अभियोग आदि का विचार फे: 
लिये सुना जाना | २-सनने को क्रिया या माब 

सुनवेया ३० (हि) सुनने वाला । 

सुनसान १० (हि) १ निर्जन | २-उजाइ। बीरान 

सुनहरा 4० (हि) दे० “सुनदला'। 

सुनहला (व० (हि) सोने के रंग का सा ६ 

सुनहा पु० (हि) कुत्ता । 


सुनाई ख्री० (हि) दे० “सुनवाइ | 


सुनाद पुः० (सं) शांख। दिः सुन्दर शब्द वाला 1 ऽ 

सुनाना क्रिश (हि) १-श्रवण कराना । २-भना चुरा 
कहना । ३-जतान | ४-किसी को सम्मोधिव करके 
कुछ कहना । 

सुनाभ पु'० (सं) १-सुदशंन चक्र 1 २-घुतराषट्र का एक 
पुत्र । ३-एक मंत्र | ३० जिसकी नाभि सुन्दर, हो ३ 

सुनाभि (३० (सं) जिसकी नाभि सुन्दर हो । 

सुनाम प० (सं) यश | ख्याति। 

सुनामा ० (सं) यशस्वी । कीचिशालो। पु० कंस के 
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आठ भाइयाँ में से एक। 
सुनार पु० (दि) १-सोने चांदी के गहने बनाने 

बाला कारीगर 1 २-उक्त काम करने वालों की जाति 

पु'० (सं) १-कुतिया का दूध | २-सांप का अंडा | 
सुनारी स्वी० (हि) १-सुनार का काम । २-सुनार की 


स्त्री ¬ 0 

सुनावनी सी० (हि) १-विदेश आदि से किसी 
आत्मीय की सत्य का समाचार आना। २-वढ्द 
स्नान आदि छस्य जो विदेश से किसी आत्मीय की 
की स॒त्यु का समाचार आने पर होता है.। 

सुनासा सी० (सं) सुन्दर नाक । 

सुनासिक व० (सं) स नाक वाला । 

लुनासीर पृ०(सं) १-देवता। २-इन्द्र। 

सुनाहक अव्य० (हि) दे० “नाकः । 


-सुनिग्र ह १० (सं) जिस पर सददज में दी नियन्त्रण 


किया जा सके । 

सुनिब्र 9० (सं) जो अच्छी तरह सोयः हो। 

सुनिश्दप पु० (सं) १-दद्‌ निशचय। २-उत्तम 
निश्चय । ` 

सुनिश्चित व० (सं) पक्का । दढ्तापूर्वक निश्चित । 

सुनीति स्री० (सं) १-उत्तम नीति॥२-श्रुव भक्त की 
सावा का नाम । ५० शिव । 

सुनेत्र पु० (सं) १-छतराष्ट्र का एक पुत्र । २-चफवा 
वि० जिसके नेत्र सन्द्र हों | 

सुनेपा 43 (हि) सुनने चाला । 

सुनोची पु० (देश) एक प्रकार का घोड़ा । 

सुन्न १० (हि) निर्जीव । जढ्वत्‌ । प° सिफर। 


शुस्य 1 

सुन्वत स्री० (म) कुछ धर्मों में होने वाली एक ररम | 
सवना । मुसलमानी ! 

सुहसान 4० (हि) दे० 'सुनसान!। 

खुल्ला पु'० (हि) शुन्य । सिफर । 

सुकी 4० (प्र) सुसलमानों का एक संप्रदाय । 

छुन वि० (से) १-सुन्दर परों से युक्त। २-सुन्दूर 
तर रोध्युफ् । * 

सुपंथ पु० (सं) उत्तम मागं । सन्माग ! 

सपक १० (हि) दे० “सुपक्व' । 

भुएब्य (१० (सं) अच्छी तरह पका हुशा। 

सुपच यु!० (हि) १-डोस । चांडाल | २-भंगी । 

रुपठ १० (सं) सरलता से पढ़ा जाने योग्य । 


-सुपत १० (हि) मान याला। प्रतिष्ठायुक्त । 


सुपस्ग्र 4० (सं) सुन्दर पत्तों वाला । 

सुपत्य पु ० (हि) दे० “सुपय' । ई 

सुपथ पु० थर) १-सन्मागं । २-एक पणंवृत्त | बि० 
ससतल । हमवार | 

सप्थ्य पु० (सं) हितकर या अच्छा पथ। , 

सूम पु० (हि) दे० “श्दप्म 


सुपना पु० (हि) दे? “स्वपन? । 

सुपनाना द्रि० (हि) स्वपन दिखाना । 

सुपरण १० (६६) दे० 'सुपणं'। 

सुपरन पु० (हि) दे० “ुपर्ण”। 

सुपर-रायल १० (म्र २२५२६ इञ्च के छपाई केः 
कागज का नाप। 

सुपरस पु० (हि) दे० “सश । 

सुपर्ण पु'० (सं) १-गरुइ । २-सुरगा । ३-किएण । ४- 
देवगन्धर्च । ५-सेना की एक प्रकार की व्यूद्रचना । 
६-सुन्दर पत्र या पत्ता । बि? १-सुम्द्र परों वाला ॥ 
२-छुन्दर पत्तों चाला । 

सुपर्णक पु० (सं) १-गरुइ। २-अमलतास। ३- 
सदापण । ३० सुन्दर परों या पत्तों वाला । 

सुपर सी० (द्र) १-कमलिनी | २-गरुइ की मात्रा 
का नाम | 

सुपर्णाय पु'० (सं) गरुड । 

सुपर्वा द्वी० (सं) सफेद दूय । 9० १-जिसके जोड़े 
या गाँठ सुन्दर हों। २-सुरुदर अध्याय वाला) 
(प्रन्थ) । पु०(सं) १-देवता । ३-शुभ मुद्दा । ३- 
चाँल । ४-बाण । ४-धूझआँ । 

सुपात्र (० (स) अच्छा पात्र | दान शिक्षा आदि 
लेने या कोई कार्य करने फे लिए कोई उपयुक्त 
व्यक्ति । 

सुपार ३० (स) सरलता से पार होने योग्य । 

सुपरग पुः० (सं) शाक्ष्यमुनि । बि० उत्तम रूप से पार 
करने वाला 1. 

सुपारण वि० (सं) जिसका सरलता से अध्ययन या 
पाठ किया जा सके। 

सुपारी सरी० (हि) १-नारियज्ञ की जाति का एक बझ 
जिसके छोटे,गोल फल काट कर पान फे साथ साये 
जाते हैं । २-लिंग का अम्रभाग। 

सुपाइवं वि०(सं) सुन्दर पाइन वाला । १० १-जैनियो 
के २४ तीथङ्करां सें से एक। २-पाकर यृक्ष। ३० 
पारस | पीपल । 

सुपास पु० (देश) आराम । सुख । 

सुपासी 4० (हि) सुख या आनन्द देने वाला ! 

सुपीन (० (सं) बहुत छोटा या वड़ा । 

सुपुत्र १० (सं) अच्छा और योग्य पुत्र । 

सुपुन्निका जरी (सं) अच्छे पुत्र वाली। 

सुपुरुष पु'० (सं) सुन्दर पुरुप । 

सुपुदे 6० (हि) दे० “सुपद्‌ । 

सुपुष्कर। स्री० (सं) स्थल कमलिनी 

'सुपृत 4० (सं) अत्यंत पयित्न। वि० (हि) अच्छा या 
सुयोग्य (पुत्र) । 

सुपृतो स्री० (हि) अच्छे पुत्र बाली न्त्री 

सुपेत वि० (हि) सफेद । 


1सुपेती सी० (हि) सफेदी। . 
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सुपेद (4० (हि) सफेद । 

सपेदी स० (हि) १-ओढदने की रजाई। २-विश्लर 1 
३-सफेदी । 

रयेली स्री” (ई) छोटा सूप। 


सुप्त 4०(सं) १-सोया हुआ | २-सोने के दिए हे.टा | सु्ंतपद पु ० (सं) वह शब्द जिसमें कारक बिम 


हुआ। ३-गुस्त। सुंदा हुआ । (फूल)। 

रुप्तक पु० (र) निद्रा । नींद । 

ऋप्तघातदा (4० (सं) १-निद्वित अवस्था में दघ करने 
चाला । २-खूँखार । दिस्च । 

'सुप्तज्ञान १० (सं) रबप्न 1 

'सुप्तता सी० (सं) १-निद्रा । नींद । २-सुप्त द्योने का 
भाव । 

ग्लुम्तत्व पृ'० (तं) सुप्तता । 

सुप्तप्रवुद्ध बि० (सं) जो अभी सोकर उठा दो। 

सुग्तप्रलपित पु'०(सं) वह प्रत्ञाप यो निद्वित अवस्था 
में किया जाय । 

नशुप्सवाक्य पृ ० (स) सद वाक्य या शब्द जो निद्रित 
अयस्था में कहे जाएँ 

सुप्'दज्ञान पु"० (सं) स्वप्न । सपना । 

सूप्तांग पु०(सं) चेष्टारहित अंग । 

सुप्ति सी० (सं) १-नींद। निद्रा । २-उं घाई । ३- 
बिश्वास । ४-सुप्तांगता । 

गसप्तो स्थित बि० (सं) जो अभी सोकर उठा हो 

` झुप्रज 4० (सं) उत्तम शीर अधिक संतान वाला। 

सुप्रतिज्ञ 4० (सं) रृदुश्तिज्ञ । 

सुप्रतिब्ठ 4० (सं) सुविस्यात | बहुत प्रसिद्ध । 

सुप्रतिष्ठा स० (सं) १-अच्छी प्रतिष्ठा । २-एक बर्णु- 
बृत्त | ३-मंद्रि या प्रतिमा आदि की स्थापना । ४- 
अभिषेक । बु 

सुप्रतिष्ठित 1० (सं) जिसकी श्रेष्ठ प्रतिष्टा दो। 

अ (सं) ठीक प्रकार से प्रयोग में लाया 

श्र 

सुप्रलाप पु० (गं) सुन्दर भाषण । 

सुभ्रसम्न पु० (सं) छुघेर । 9० १-अप्यन्त निर्म । २- 
पित । ३-घहुत प्ररान्न । 

इप १० (सं) बिना किसी कष्ट के होने बाला 

सुश्रसिद्ध 4० (सं) सुविद्यात | बहुत प्रसिद्ध । 

सुप्राप ० (सं) जां सरलता से मिल सफे । सुलभ । 

सुप्राप्य दिश (सं) सुलभ । 

सुप्रिया स्री० (सं) १-सोलद गात्राओं फा एक घृत्त। 
२-एक अप्सरा का नाम । ३-प्रिय स्त्री । 

सुफल पु० (सं) १-दत्तम फल या परिणाम 1 २- 
३-अनार। ४-मूँग। 9० १-सुफल । २-सुन्दर 
फल चाला (अस्त्र) । 

स १० (सं) अक्र नामक यादव फे पिता का 


दुता 

सुफणक सुत पुऽ (ग) पाछर। 

रुफेद 4० (दि) दे० 'सफेद्‌ः । 

सुधंत 4० (सं) (बद्‌ शब्द) जो प्रथमा से अप्यमी 
तक की विभक्तियों से युक्त हो । 


हदा । 

सुबंध १० (सं) जिसके उत्तम यन्चु या मित्र हँ । 

सुबरन पु'० (हि) १-स्वणुं । सोगा । २-उत्तग रंग र 

सुच 9० (सं)अत्यम्त बलवान । पु'० १-शिव | २- 
२-शकुनि के पिता का नाम । इ-भ्रीकृष्ण के एड 
सखा का नाम 

सुनस (१० (हि) स्पाधीन । अव्य० आाजःदी से । 
रवतंत्रतापूर्वक | 

सुबह सी० (म) प्रातःकाल । सचेरा। 

सुयहदम अव्य० (पर) यहुत वके । झुँ अँपेरे 

सुवहसुवह अव्य० (प्र) बहुत तड़के 

सुहान पुः० (ग्र) दे० 'सुभान' । 

सुबाल त्री० (दि) सुगन्ध । अच्छी महक। पु० .- 
सुन्दर वासस्थान । २-एक प्रकार का घान | 

सुखाचना स्री० (दि) सुगन्ध । खुशबू । क्रि० महकना । 
सुतासित करना । 

सुवासिक (१० (दि) दे० 'सुवासित'। 

सुवादित 1० (हि) दे० 'सवासित' । 

सुबाहु बि० (सं) सन्दर या दृढ़ भुजाओं चाला | झी० 
(हि) १-सेजा । फोज। २-एक अप्सरा 1 पु० (मर) 
१-एक नागासुर। २-एक वोधिसत्व कां नाम | 

सूयांहु झन, पृः० (सं) श्रीरामचन्द्र । 

सुचिस्ता पु'० (हि) दे० 'सुमीता?। 

सुदीज पु'० (सं) १-रिच | २-खसखस । पोस्तदाना 
4° उत्तम वीज चाला । 

सुबीता पृ'० (हि) दे० “सुमीता' | 

सुबुक १० (फा) १-सुन्द्र 1 २-दलका । पृ० घोड़े 
की एक जात्रि । 

सुबुफदस्त (4० (फा) शीघ्रता से काम करने बाला । 
सुधुकदस्ती त्री० (फा) द्वाथ की कुर्ती । 

सु वि० (सं) उत्तम बुद्धिवाला। त्री उत्तम 


बुद्ध | 
सुब्‌ रीं (हि) दे० 'सुबद'। 
सुबूत पु ० (हि) दं० 'सबूत' । 
सुबोध वि० (सं) सरल। जो सरलता से सम”; में 


सके । 

सुभंग पुः० (सं) नारियल का पेड़ 1 

सुभ १० (६६) दे० 'शुभ'। 

सुभक्ष्य पृ० (सं) बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन । 

सुभृग ० (सं) १-सुन्दर । २-भाग्यवान । ३-प्रिय- 
तम । ४-सुख्द । 

सुभगा १० (सं) १-सुन्द्री। २-सुद्दागिन । स्री 
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९-वहद स्त्री जो अपने पति को प्रिय दो। सुन्नु, 4० (सं) दे० 'सुभ्र' । 
रागिनी । ३-बेला । ४-पांच वर्षे की कुमारी । 
सुभग्ग वि० (हि) दे? ‘सुभग । 
सुभट पु० (सं) मद्दायोद्धा । 
सुमटव त (१० (ह) बड़ा योद्धा! 
सुभट्ट पु० (सं) बहुत बड़ा विद्वान या पण्डित | 
सुभव्र वि० (सं) १-सञ्जन । भला । २-भाग्यवान 1 
पु० १-विष्णु । २-सौभाग्य । ३-मंगल । कल्याण 
सुभद्रा सी० (सं) १-दुर्गा का एक रूप । २-भ्रीकृष्ण 


स्त्री। 

सुमंगली ती० (सं) विवाह में | सप्तपदी के चाद 
पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा । 

सुमंत (० (8) द० 'समंत्र? 

सुमंत्र पु'०(सं) १-राजा दशरथ का मंत्री तथा सारथी; 
२-आय-व्यय का प्रचन्ध करने वाला मन्त्री । 

सुमंत्रित १० (सं) जिसे अच्छी सल्लाह या मंत्रणः 


की वहन तथा अजु'न की पत्नी का नांस । दी गई हो। 
सुभद्रेश पु० (सं) अज्ञुन । सुम ५:० (सं) १-पुष्प। २-चन्द्रमा । ३-आकाश ॥ 
सुभर ० (हि) दे० 'शुभ!। (फा) घोड़े या अन्य चौपायों के खुर । 


"सुमत (4० (सं) ज्ञानवान । बुद्धिमान । 

सुमति स्री०(सं) १-अच्छी मति या युद्धि । २-आपरू 
का मेलजोल । ३-भक्ति । प्रार्थना । वि० अच्छी 
बुद्धिवाला । 

सुमदोन पु० (हि) वह दोना जो फूलों से भरा द्दो। 

सुमधूर ० (सं) बहुत मधुर या मीठा ।पु'० एक, 
प्रकार का शाक। 

सुमध्यमा सी० (सं) दे० 'सुमष्या! । 

सुमध्या त्री० (सं) सुन्दर कमर वाली स्त्री । 

सुमन पु० (सं) १-देचता 1 २-ज्ञानी । ३-पुष्प | नि” 
१-सुन्दर । २-सहृदय । 

सुमनचाप पृ० (सँ) कांसदेव । 

सुमनमाल पु० (हि) फूशों का हार। 

सुमनराज पु० (हि) इन्द्र । 5 

सुमनस पु०(सं) १-दैवता। २-पंडित । ३- महात्मा ४ 
४-पुष्प । फूल । 9० प्रसन्नचित्त । 

सुमनस्क ० (स॑) सुखी । प्रसन्न । 

सुमना स्री० (सं) १-चमेली | २-सेवती । ३-कैक्षेयी 
का असली नाम । ४-चीरत्रत की माता का नाम 8 

सुमनित स्री० (सं) सुन्दर मणियों से जड़ा हुआ । 

सुमनोकस पु'० (सं) देवलोक | स्वग । 

सुमनौकस पुः० (सं) स्वग । देवलोक । 

सुमरन पुः० (हि) दे० 'स्सरण' । 

सुमरना क्रि० (हि) १-स्मरण या ध्यान करना। २- 
नाम जपना 1 

सुमरनी स्री० (हि) जप कएने को सत्ताइस दानों कीः 
छोटी माला! 

सुमात्रा पु० (हि) मल्रयद्ठीपपुङज का एक बड़ा द्वीप १ 

सुमानस ॥ि० (सं) अच्छे मन का । सुहृदय । 

सुमानी.ि० (सं) स्वाभिमानी । ‘- 

सुमार' पु० (ह्‌) ३० 'शुमारः | वि० चुना हुआ ४ 

सुमागे - ध'० (सं) सन्मागं । सुपथ । 

सुमाली पु०(गं) १-सुकेश राक्षस के पुत्र. का नाम 

“२- एक वानर नाम। (फा) एक अरय जाति।॥ 

सुमित्र पृ» (मं) १-अभिमन्यु के सारथी का नाम ॥ 


सृभाइ पु० (हैं) दे० 'स्वभाव!। अव्य० रवमावतः 

सुभाउ पु० (हि) दे० स्वभाव! । 

सुभाय ि०(सं) भाग्यवान्‌ । पु० (हि) दे? “सौभाग्य' 

सुभागी 4ि०_(हि) भाग्यशाली । भाग्यवान्‌ । 

स॒भागीन 4० (हि) अच्छे भाग्य वाला । 

सुभाग्य वि० (सं) अत्यंत भाग्यशाली.। पु/० (देरा) 
सौभाग्य 1 

सुभांन श्रव्य० (प्र) घन्य | घाह-चाद 1] 

सभांना कि० (हि) भला जान पड़ंता । शोभित होना 

सुभानु पु० (सं) १-श्रीङ्ृष्ण के एक पुत्र का नाम। 
२-एक संवत्सर । वि० उत्तमः या सुन्दर प्रकाश से 


युक्त । 
सुभाय पु० (8) दे० 'रवभाव! | 
सुभायक 9० (इ स्वाभाविक । स्वभावतः । 
सुभाव पु० (हिँ) दे० स्वभाव! । 
सुभावित 4० (सं) उत्तम रूप से भावना की हुई 
(ओषघ) 1 ः 
सुभाषित 11० (सं) १-सुन्दर ढंग से कहा हुआ 1 २- 


क्त 


अच्छा भाषण करने वाला 1 पु० एक युद्ध का नाम 


२-सुन्दर उक्ति 1 
सुमाषित और विनोद पु०(हि) विलक्षण उत्तर तथा 
अनोखी बात कहने को क्षमता। (हामर एण्ड- 
विट) । 
सुमाषी “१० (हि) मधुर बोलने वाला | 
सुभास्वर 9० (स) चमकदार। दीप्तिमान । पु'० 
पितरों का एक चग। 
सुभिक्ष पु०(सं) ऐसा संमयं जिसमें भोजन खूब मिले 
* तथ, अन्न'की'उपज पर्याप्त हो। सुकाल। | 
FR शक 
पु्माता पु० (देरा) १-स्‌अचसर॥ सुयोग । २-सुग- 
Tn eT 
भुजः १० (सं) सुबाहु । सुन्दर भुजाओं बाला 1 .- 
' सुमषित (३० (सं) उम रूप से भूषित। | 
, सुमोटो स्री० (हि) दे० 'शोभा1 | ¦ 
/ पुत्र 4० (हि) दे० शुक्र । ` ४, 
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सुमित्रा 
२-श्रीकृषण के एक पुत्र का नाम । 4० उत्तम मित्रों 
वाला । 
सुमित्रा सरी०(सं) १-लदमण तथा शत्रुन की माता का 
नाम । २-मार्कएडेय की माता का नाम । 
सुमित्रातनय पु'० (सं) लक्ष्मण तथा शत्रुध्न । ॥ 
सुमिन्नानन्दन पु० (सं) लद्मण तथा शत्नुघन। ¦, 
सुमिरन पूः० (हि) दे० 'स्मरण' । 2 
सुसिरना क्रि०(हि) दे० 'सुमरना?। 
सुमिरनिया स्री० (हि) बे० 'सुमरनी? 1 
सुमुख (६० (सं) १-सुन्द्र मुख वाला 1 २-सुन्द्र। 
३-प्रसन्न । ४-अनुकूल । पु० १-शिव । २-गणेश 
आचारय । ४-राई। 
सुमुखी सरी० (सं) १- सुन्दर मुख वाली स्त्रो। २- 
दर्पण । ३-एक 'अप्सरा। ४-एक यणुवृत्त। बि० 
सुन्दर मुख वाली। 
सुमृत स्री० (हि) दे० “स्पृति? । 
सुमृति री० (हि) दे० “स्मृति' 1 
सुमेध ० (सं) उत्तम चुद्धिवाला। सुचुद्धि। 
सुमेधा (4० (सं) दे ० “सुमेघ' । 
सुमेरु १० (सं) पुराणव्शित एक कल्पित पयंत जो सब 
पर्वेतो का राजा तथा सोने का यताया गया है। 
जप करने की माला का ऊपर वाला दाना | ३-उत्तरी 
शय । ४-एक चंद । वि? बहुत ऊंचा। २-बहुत 
सुन्दर । १ 
सुय अव्य० (हि) द्‌ ० “म्वयं। 
सुयंवर पृ० (हि) दे० 'स्वयंवर' | 
सुयश पुः० (सं) सुकीत्ति । सुनाम । 9० यशस्वी । 
सुयशा (9० (सं) अच्छे यश वाला । 
सुयुक्ति सी० (सं) सुन्द्र या अच्छा उपाय। 
सुयोग पु० (सं) अच्छा योग । सुअवसर। 
सुयोग्य (4० (सं) बहुत योग्य । काबिल । 
सुयोधन पुः० (सं) दुर्याधन । 
सुरंग (० (गं) १-सुन्दर रङ्गबाला । २-सुडील । 
२-रसपूर्ण | पु० १- नशागरफ । २-नारङ्गी । ३-रङ्ग 
सेद के अनुसार एक प्रकार फा घोड़ा । श्री० (हि) 
१-जमीन खोद कर या बारूद से उड़ाकर उसके 
नीचे बनाया हुआ रास्ता । २-जमीन फे नीचे खोद 
कर यनाई हुई नाली जिसमें वारूद भर कर किले 
की दीवट आदि उाते हैं। ३-एक यन्त्र जिसके 
दारा समुद्र में शन्रुओं के जहाजों के पेदे में छेद- 
कर उन्हें डुवोया जाता दै । ४-एक यन्त्र-जिसे रास्ते 
में ब्रिछाकर शत्रुओं का नाश किया जाता है। 
(साइन) 1 श-संघ । 
सुरंगप्रसारक-पोत पु०(हि)शत्रु के आक्रमण को रोकने 
के लिए समुद्र में बारूद की सुरंगे! बिछाने का पोत 
(माइनलेयर) । 
सुरंगमाजक-पोत पु'०(हि) समुद्र में बिछाई हुई बारूद 


( ६८५ ) सुरजन 


की सूरंगों को हटाने वाला पोत | (माइनस्वीपर) । 

सुर पु० (सं) १-देववा । २-सूयः। ३-परिडत । ४- . 
मुनि । (हि) स्वर्‌ । ध्वनि । 

सुरकत पु० (हि) इन्द्र । 

सुरकना क्षि0 (हि) दे० “सुइकना” 1 

सुरकानन प'० (सं) बह वन जिसमें देवता बिहार 
फरते हैं । 

सुरकारु पु० (सं) विश्वकर्मा । 

सुरकार्मुक पु'० (सं) इन्द्रधनुष । 

सुरकुदाब पृ'० (हि) घोखा देने के लिए रवर बढ्ल- 
कर बोलना | 

सुरक्‍त पि० (सं) १-गह्रे लाल रङ्ग का। २-गादा 
रंगा हुआ । ३-बहुत सुंदर । ४-अनुरकत। 

सुरक्षण पृ ० (सं) अच्छी प्रकार से रक्षा करने क 
काम | 

सुरक्षा द्ी०(स) अच्छी तरह से की जाने बाली रक्ता 
रखवाली । दविफाजत | 

सुरक्षापरिपद्‌ स्री० (सं) संयुक्त राष्ट्र संघ की बह 
कार्य पालिका परिषद्‌ जिसमें अमेरिका,न्िटेन,फांस, 
रूस तथा चीन दृशां के अतिरिक्त कुछ अन्य देरा 
भी सद्स्य होते हैं और जिसका उद्देश्य विश्‍व शांठि 
यनाए रखना होवा दै । (सिक्यूरिटी काउन्सिल) ॥ ` 

ह 4० (सं) जिसकी ठीक प्रकार से रक्ता को 
गई दो। 

सुरक्षित फोष्ठक पु० (सं) किसी बैंक या अधिकोफ 
के सुरक्षित कमरे में चने वह कोष्ठक या खाने 
जिसमे लोग अपने गहने तथा बहुमूल्य चरतु 
सुरक्षा के लिये चैक को कुछ वार्षिक रकम डेफद 
रखते हैं। (सेफ्टी चाल्ट) । 

सुरख (1० (हि) दे० “सुखः । 

सुरखा (६० (हि) दे० “सुखी? । 

सुरखाब १० (फा) चकवा नामक पत्ती 

सुरखिया स्री० (हि) लाल गरदून वाला एक पत्ती ॥ 

सुरखी द्वी० (हि) दे० “सुर्खी' । 

स्रग पु० (हि) दे० “स्वर्ग । ८ 

सुरगज पु० (स) इन्द्र का हाथी ॥ 

सुरगाय स्री० (हि) कामधेनु । 

सुरगिरि पु० (सं) सुमेरु पव॑त 

सुरगुरु पु० (सं) बृहरपति जो देवताओं के गुरु -माने 
जाते हे । ट 

सुरगेया स्री० (हि) कामधेनु 1 

सुरचाप पृ ० (सं), इन्द्रधनुष 

स्रच्छन पु० दे० 'सुरक्षण' 1 

सुरज पृ० (हि) दे० 'सूर्य'। १० (सं) (यह फूल) 
जिसमें उत्तम पराग दो। 

सुरजन पृ ० (सं) देवताओं का वर्ग या समूह। 9० 
१-चतुर । चालाक ॥ २-सह्यन 1 
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सुरन सी० (हि) दे० “सुलझन' | 


` सरना क्रि० (हि) दे० 'सुलमना' । 


सुरभाना क्रि० (हि) दे० “सुलमाना' । 
स्रझावना द्रि? (हि) दे० “सुलमाना' 1 
सुरत ५० (सं) १-संभोग। मैथुन। २-एक बौद्ध 
भिज्न | ख़ी० (हि) याद्‌ | ध्यान | 
सुरतऋोड़ा स्री० (सं) सम्भोग । मैथुन । 
सूरतकेलि सी० (सं) स क्रीडा 00 
रतगुप्ता सी० (सं) दे० 'सुरतगोपना । 
सरतगोपना त्री० (सं) काम क्रीडा फे चिह छिपाने 
बाली स्त्री । 
_सुरतरलानि ख्री०(सं) रति से उत्पन्न ग्लानि या शिथि- 
लता! 
सुर-तरंगिणी स्री० (सं) गङ्गा । 
सुरतर पु० (सं) देवदार । 
सुरता ख़ी० (सं) १-देवत्व। २-मैथुन से प्राप्त 
आनन्द | ३-एक श्रप्सरा | स्री० (हि) चिन्ता । २- 
चेत । सुधि । १० (हि) चतुर । समभदार। , 
सुरतात १० (सं) १-कश्यप जो देवताओं के पिता ये 
२-इन्द्र । 
सुरतान पु० (सं) दे० “सुलतान” 
सुरति स्री०(हि) १-क्रामफेलि। २-चेत । स्मरण । ३- 


सूरत । , 

सुरतिगोपना स्री (सं) बह्‌ नायिका जो कामकेलि 
करके अपनी सस्तियो से छिपाती हो । 

सुरतिजंत वि० (हि) कामातुर । 

सरती स्री० (हि) सिगरेट, बीड़ी में पिया जाने वाला 
या पान के साथ खाया जाने याला तम्पाकू 

सुरत्न पृ० (सं) १-स्वणं । २-माणिक््य । १० १- 
सर्वंभे ए। २-उत्तम रत्नों याला । 

सुरत्र १० (हि) १-विष्णु । २-इन्द्र । ३-श्रीकृष्ण 

सुरप्रातद पुः० (हि) दे० 'सुरत्राण'। 

सुरया ब्री०(सं)१-एक अप्सरा । २-पुराणों में वर्णित 
एक नदी । ७ 

स॒रघारार पु० (सं) एक वर्पे। 

सुरदार (६० (हि) सूरीले कण्ठ वाला । 

सुर पु ० (सं) १-कल्पब श्ष । २-देयदारू। 

सुरहिद पृ ० (सं) १-राहु । २-असुर । 

सुरया« पु० (सं) स्वर्ग । 

घुरधतो ी० (सं) गङ्गा । 

सुटरघे र सरी० (त) कामधेनु । 

सुरनवी द्री० (सं) गंगा । आकाशगंगा । 

सुरनश्घ पु० (रा) एन्द्र । 

सुरनाएफ १:० (सं) इन्द्र 

व स्री० (सं) पेउयाला । देवांगना । 

सुरनाह 1० (हि) इन्द्र ! 

सुरनिम्मषा स्री० (सं) गंगा । 


( पई) - 


सुरमई 

सुरनिर्भरिशी सी० (स) आकाशगंगा । 

सुरप पु० (हि) इन्द्र 

सुरपति पु (सं) १-इन्द्र | २-विष्णु 1 

सुरपतितनय पु० (सं) १-अजु न १ २-जयन्त। 

सुरपथ पु० (सं) आफारा 1 

सुरपर्वेत पुः० (सं) सुमेर 

सुरंपादप पु० (सं) कल्पतरु । 

सुरपाल पु० (सं) इन्द्र। 

सुरपालक पु'० (सं) इन्द्र । 

सुरपुर पु ० (सं) स्वगं 1 

सुरपुरौ त्ी०' (सं) अमरावती । 

सुरपुरोधा पृ'० (सं) बृहस्पति । 

सुरप्रिया स्री० (सं) १-एक अप्सरा ।२-चमेलो । 

सुरफाँकताल पृ ० (हि) झदुंग की एक ताल। 

सुरवहार पृ'० (हि) सितार की तरह का एक वाद्ययंमः 

सुरवाला सी० (सं) देवता की स्त्री या कन्या | देतां 
गना । 

सुरबुली त्री० (हि) एक पीघा जिसकी जइ से एकः 
प्रकार का सुन्दर लाल रद्ग निकञ्जता ह 

सुरबृच्छ पु ° (हि) ३० “सुरड्च्ञः। 

सुरबेल स्री० (हि) कल्पलता । 

सुरभंग पु० (हि) दे० "स्वरभंग । 

सुरभवन पु० (सं) १-मंदिर । २-शमरायती । 

सुरभान पु० (हि) १८न्द्र। २-सूयं 1 

स्रभि सरी० (सं) २-भाय। २-प्रथ्वी । ३-तुलसी । 
४-सुगन्ध । ५-सुरा । ६-सलई । 9० १-युवासित 
२-श्र्ठ। ३-सदाचारी 1 पु० (गं) १-स्वण्‌ं । २- 
२-वसंतकाल 1 ३-गंधक । ४-राह । ₹-सप्ेद्‌ कीकर. 

सुरभिचूणं पु ० (सं) पद बुकनी या चूरा जिसमें 
खुशबू भिल्ली हुई हो। 

सुर भित (4० (सं) सुवासित । सुगा घित। 

सुरभितनय पु० (सं) येल । सांड । 

सुरभिमांस १० (सं) १-पसंत॒ । २-चेत का मद्दीना $ 

सुरभिमान (३० (सं) जिसमें सुयन्ध हो । 

पु० (सं) वसंत का आगमन । 

सुरभिषक्‌ पु'० (सं) अश्विनौकुमार । 

सुरभिसमय पु० (सं) वसंत | 

स्रभी सी० (सं) १-झुगन्धी । २-गाय 1. ३-चन्दून । 
४-बनतुलसी । 

सुरभूप पु० (सं) १-३न्द्र । बिष्णु । 

सुरभष्ह १० (सं) १-फल्पतरु। २-देबदार । 

सुरभाग पु० (स) अशु 

सुरभोन प०(ह) दे० 'सुरभवन!। 

सुर (० (फा) सुरमे फे रङ्ग का । हल्का नीला £ 
०० १-इल्का नीजा रङ्ग । २-इस रङ्ग की कोई 
वस्तु । ३ इस रङ्ग का घोडा । सी० (र) एक प्रकार 
को चिर?" ९ 
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'सुरमरिय पु'० (सं) चितामणि I ह नाव 
-सुरमृत्तिका सी० (सं) गोपीचन्दन । सुरसदन पु० (सं) “स्वर्ण ॥ 


-सुरमा पृ० (फा) एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ जिसका | सुरस पु० (स) स्वग 1 
महीन चूर्ण आंखों में अंजन को तरद लगाते हैं। | सुरसरि स्री० (हि) १-गङ्गा । २-गोद।बरी ' 
न्सुरमाकश 4० (फा) सुरमा लगाने वाला । सुरसरिता सी० (स) गङ्गा । 


सुरमादान पु'० (फा) दे० `सुरमादानी?। सुरसरित्‌ स्री० (स्रं) गंगा । 
सुरमादानो सरी० (फा) एक विशेष प्रकार का पात्र | तुरसरित्सत पुः० (सं) भीष्म 1 
जिसमें सुरमा रखा जाता है। ~ | पुरसा.स्ी० (इं) १-एक अप्सरा । २-पक प्रसिद्ध नाग 

Er bo 

Sh CAN सुरसाई' १० (हि 

१ हे मास शु है) १-इन्द्र। २-शिव । 

ह 1 (अ 1802 52 लक सलाह fo (ष सुरपीड्क। ` र 

सुरयुवति स्री० (सं) अप्सरा! सुर्राधयार क i hap ु द् 

सुरयोषित स्री० (सं) अप्सरा । सुरसिष्‌, स्री० (सं) गङ्गा 

सुरराई पृ० (हि) इन्द्र । सुरसुंदरी स्री० (सं) १-दर्गा । २-अप्सरा। ३-ऐप- 

सुरराज १० (हि) इन्द्र । कन्या | ड 

सुरराव पु'० (हि) इन्द्र । सुरसुरभी स्री० (सं) कामधेनु । 

सुररिपु पू'० (सं) राष्र । सुरसुराना कि० (हि) २-कीडाँ आदि का रेंगया 1 २- 

सुरर्ख् पु० (दि) कलपवृ 1 ३. हल्की खुजली दोना या उत्पन्न करना । - 

सुर्राध पु'० (सं) ; देवर्षि । ुँ सुरसुराहट स्री० (हि) १-सुरझुर दोने का भाव । २- 

सुरलता स्री० (र) बडी मालकंगनी । खुजलाइट । गुदगुदी 1 

सुरलो सी० (हि) सुन्दर करड़ा। ` सुरस्री च० (हि) १-सुरसुराइद। २-ख़बज दथा 

सुरलोक पु० (सं) स्वग = गेहूँ में लगने वाला एक कीड़ा । 

सुरलोकसुन्दरी सी० (सं) १-दुर्गा । २-अप्सरा 1 सुरसेनप पृ० (हि) कार्त्तिकेय 

सुरवधू सी० (सं) देदाङ्गना । सुरसेना सी० देवताओं की सेना। 

सुरवन पृ'० (सं) देवोद्यान। सुरसैयाँ पु० (हि) इन्द्र । 

सुरवल्लभा सी- (सं) सफेद दूच । सुरसँचो स्री० (हि) सुरशायनी । 

सुरवारि ती० (सं) देववाणी । संस्कृत भाषा । सुरस्त्री श्ली० (सं) अप्सरा । 

साता पु० पा पायजामा । सुरज्ञोतस्विनी स्री० (सं) गङ्गा । 

सुरास पु० (सं) स्वग । सुरस्वामी पु'० (स) १-विष्णु । २-शिव । ३-इन्द्र 1: 

सुरयाहिनो स्री० (सं) गंगा । सुरहना कि i Se फा भरना या सूर आंच ॥ 

सुरविटप पु'० (सं) फल्पवृत्त। सुरहरा (१० (हि) जिसमे सुरसुर का शब्द हो। 

५ सुरबिलासिनी स्री० (सं) अप्छरा। सुरही स्री० (हि) १-सोलद्‌ चित्तो कोड़ियां जिनसे 
सुरवीयी स्री० (सं) नक्षत्रों का माग । जूआ खेला जाता है। २-उक्त फौडियो से दोने ' 
सुरदी पृ ० (सं) इन्द्र। वाला जूआ | ३-एक प्रकार की घास । २ 

सुरदुक्ष पु० (सं) कल्पतरु सुरांगना स्री० (सं) १-देवांगना । २-अप्छरा । 

| सुरनथय पु० (सं) अश्विनीकुमार । सुरा स्री०(सं) १-मद्य। मदिरा । २-जल्ल | पानी । ३ 

। सुरवरी पृ ० (सं) असुर। राक्षस । पीने का बरतन । 

। सुरशत्र्‌ पु० (सं) असुर। सुराई म्री०हि) शूरता । बोरता। ay 
सुरशाखो पृः० (सं) फल्पवृत्त। सुराफार पृ० (सं) शराब बनाने याला । कलाल । 
सरझिल्पी पु'० (सं) विश्वकर्मा 1. सुराकु भ पु० (सं) सद्रा रखने का घडा । 
सुरश्रेष्ठ पृः० (सं) १-विष्णु | २-शिब। ३े-गणेश। | सुराख प/० (फा) छेद । छिद्र । प० दे० 'सुराग?। 

४-इन्द्र । ₹-वह जो देवताओं से श्रेष्ठ दो । सुराग पुः० (म्र) पढ्यत्र, अपराध आदि का गुप्त 


सुरस ० (सं) १-रसीला । सरस 1 २-सुन्दर | ३-| रूप से जगाया हुआ पता । टोह। १० (हि) १- 
"मधुर । ४ प्रगाढ़ प्रेम । २-सुन्दर राग । 


सरसती स्रो० (हि) सरसवती ॥ २-एक प्रकार की | सुरागाय घरी० (हि) एक प्रकार को जएजी गार 
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सुरागार 
जिसकी पूँछ का चमर बनाया जाता दै। 

सुरागार पु० (सं) १-रारायखाना । २-देवगृह । 

सरागह १० (सं) शराबखाना । 

` सुराघट पु० (सं) सुराकुम्भ। 
. सुराचार्य पु ० (सं) बृहस्पति । 

सराज १० (हि) दे० श्वराज्य» “सुराञ्य' ॥ 

स॒राजा पु० (हि) १-अच्ळा राजा । २-सुराज्य 1 

सुराजीव पु० (सं) बिष्णु । हे 

सराजीवी पु० (सं). कलाल | शराब बनाने:चाला 1 

सुराज्य प्‌० (सं)अच्छा तथा सुखद्‌ राज्य या शासन 
पु० (हि) दे० “वराज्य । | 

खराधानी सी? (सं) वह गगरी जिसमें मदिरा रखी 

` जादी दै। 

कणा ब (सं) इन्द्र 1 

पु० (सं) इन्द्र । ु 

इनो पु० (सं) देवताओं की सेना। 

सुराप 9० (सं) १-शराबी। २-ज्ञानी । बुद्धिमान । 

सुरापगा स्री० (सं) गङ्गा नदी। 

सुरापात्र पु०(सं) मदिरा पीने या रखने का वरतन ! 

सुरापान पु'० (सं) १-मदिरा पीना । २-मदिरापान 
के समय साथ खाये जाने चाले पद्‌।थं । 

सरापीत (० (सं) जिसने शराब पी हुई दो। 

सुराप्रिय विं० (सं) जिसे शराब की लत हो। जिसे 
सुरा बहुत प्रिय हो। 

सुराब्धि पु० (सं) सुरा का समुद्र । 

सुराभांड पु० (सं) सुरापात्र । 

स्रामाजन पुः० (स) मदिरा रखने का यरतन । 

स्रामंड पु० (सं) मदिरा में खमीर उत्पन्न दोने के 

3 कारण पड़े हुए माग । 

सरामत्त ० (सं) मदिरा के नरो में चूर । मदमस्त । 

सुरामद पु० (सं) मदिरा का नशा। , 

सुराय पु० (हि) अच्छा राज। 

सुरायद्ध पु० (स) देवताओं का अस्त्र । 

सरारि पु० (सं) १-राइस | २-एक दैत्य का नाम । 

सरारिह ता पु० (सं) विष्णु । 

सुरारिहा पु० (सं) शिव । 

सुरार्चेन पु० (सं) देवपूजा 1 

सरालय पु० (सं) १-स्वर्गं। २-देव मन्दिर । ३- 
अद्रालय 1 ब 

सुराचे पु० (सं) १-उत्तम ध्वनि । २-एक '्च्ऽर का 

[1 

सुरावास पु० (सं) सुमेरु। 

सुरान्न पु'० (सं) भेर्‌ पर्व॑त) 

सुरासम॒द्र पु० (सं) दे० 'सुराब्धि! - 

-सुरासार पु० (सं) कुछ बिशिष्ट पदार्थों म से भबके 
को सहायता से निकाला हुआ मादक तरल पदाथ 
आ मदिरा बनाने दया रासायनिक प्रक्रियाओं में 
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सुखेरू 

काम आता है। शराब । (अल्कोदल) । 

सुरासुर पु० (सं) देवता और दानव । 

सुराही सी०(म्र) १-घातु, मिट्टी आदि का जल रखने 
का पात्र जिसका मुख नली के आकार का दूर तक 
निकला होता है। २-सोने चांदी आदि का यना 
हुआ लम्योतरा डुकडा। ३-पान फे आकार कीः 
कपड़े की काट । ४-हुक्के के नेचे का चिलम रखने 
बाला भाग | 6 

सुराहीदार १०(प्र) सुराही की तरद गोल तथा लम्बेः 


तरा 1 

सुराहीदार-गरदन स्री० (प्र) सुन्दर तथा तथा सम्त्री 
गरदून । 

सुराहीनुमा (१० (म्र) सुराद्दी के आकार का । 

सुरी स० (सं) देवांगना । छ 

सुरीला ० (हि) मधुर स्वर चाला | बोलने, गाने 
आदि में जिसका स्वर मीठा हो। 

सुरुख 4० (हि) १-अनुकूल। प्रसन्न रह कर दया 
करने चाला । २-स्वरूप । ३-लाल | सुखे । 

सुरुखरू ॥ि० (हि) दे० 'सुखंरू। 

सुरुचि सी० (सं) १-उत्तम रुचि । २-बहुँत प्रसन्‍नवा 
३-प्रुच की विमाता का नाम। वि० १-स्वाघीन । 
२-जिसकी रुचि उत्तम दो 

सुरुज 4० (सं) बहुत बीमार, । पु० (हि) सूय । 

सुरुजमुखी पु'० (हि) दे ० “सूय मुखी' । 

सूरूप १० (सं):१-सुन्दर आक्ृर्ति वाला 1 २-सुन्दर 

सुरूर पु०(प्र) १-दलक। नशा । मादकता । २-खुमार 
आनन्द | 390५० 

सुरेंद्र पृ० (सं) १-इन्द्र । २-राजा । 

सुरेंद्रगोप पु० (सं) बीरबहूटी । 

सरेंद्रचाप पु'० (सं) इन्द्रधनुष । 

सुरेश पु० (सं) १-शिव। २-इन्द्र ॥ ३-विष्णु । ४० 
श्रीकृष्ण । 

सुरेस पृ० (ह) दे० “सुरेशः । 

सुरे स्री० (देश) एक प्रकार की अनिष्टकारी घास ॥ 
(डि) गाय। 

सूरत स्री० (हि) रखेली । बिना विवाह किये घर में 
रखी हुई स्त्री । 

सुरंतवाल १:० (हि) सुरैत का लड़का ! 

सुरेतिन स्री० (हि) दे० 'सुरैत' । 

सुरोचि ० (हि) सुन्दर । 

सुरोपम 4० (सं) देवता के समान पूज्य 

सं 2० (फा) लाल। लाल वर्ण का! पू० गहरा 
लाल रंग। 

इक वि०(फा)जो लाल वस्त्र को घारण किये हुए 
ददो! 

सुखंरू 4० (फा) १-तेजस्वी । २-प्रतिष्ठित ४ ३-काम 
में सफलता मिल्ने. के कारण, जिसके सुख पर लाली, 
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सुखसर Digitized by Sarayu Foundatiop Teg, pelhi and eGangotri. Funding by सुलो 
था गई दो। प सुलप (६० (हि) ५-#बल्प , २- 
सुखसर प० (फा) दें० “सुखेसार') आलाप । 
ह न? क की लाल के |सुलफ (३० (हि) १-लचोला 1 २-नाजुक 1 कोमल | * 
सुर्ससफेद १० (फा) १-लाली लिए हुए गोरा रंग 1 
_ २-सोना चांदी 1 9० सुन्दर । ५ 
>. सुर्खा पु० (फा) २-आंख में होने वाली लाली । २- 
' लालरंग का घोड़ा | ३-लाल रंग का कबूतर । 
सुर्खाब पु० (फा) चक्रवाक। चकवा-चकवी । 
सर्खो सी० (फा) १-ललाई । लालिमा। २-लेखादि 
२-शोषंक । ३-खून । लहू । रक्त । ४-द्‌० “सुरखी' 
सुर्खीमायल (4० (फः) हलके लाल रंग का । 
सुर्ता पि” (दि) समझदार 1 होशियार । 
सुर्तो त्ी० (हि) दे०" शी 1 
। सुलक पृ० (हि) दे० 'स लेंको' । 
| सुल को पृ० (हि) दे ० 'सोलंकी' । 
सुलक्ष (4० (सं) दे ० 'सुलक्तण' । 
सुलक्षण ०(स) १-अच्छे लक्षणों वाला । २-भाग्य- 
बान 1 पु० १-शुभ लक्षण। २-अच्छे चिह्न । ३- 
एक प्रकार का छुन्द्‌ । 
सुलक्षणा सी० (सं) पार्वती की एक सखी का नाम} 
9० शुभ या अच्छे लक्षण वाली । 
| सुलग अञ्य० (हि) समीप । पास । निकट । 
सुलगन स० (हि) सुलगने की क्रिया या भाव । 
ुलगना क्रि० (हि) जलना । ददकना। 'अस्यधिक 
दुःखी दोना। 
सुलगाना मि० (हि) १दहकाना | जलाना 1 २-सतप्त 
या दुसरी काम करना । 
धुलच्छन ० (हि) दे० “सुलक्षण । 
सुलच्छनो (4० (हि) अच्छे लक्षणों वाली । 
| सलछ (३० (हि) सुन्दर । 
सुत्न री० (हि) सुलफाव 1 सूलझाने को क्रिया 
या भाव। 
सुतझाना क्रि० (हि) उन्नकन या जटिलता को दूर 
` करना 1 
पुनझान धु० (हि) सुलमना । सुलमाने की क्रिया 
या भाव! 
इटा 4० (हि) सीधा । उल्लटे का बिपरीत । 
` सितान 4० (प्र) बाद्शाह । मद्दाराज। 
(पुनत(ना ची £म्र) (-मद्दारानी । मलिका । २-सुल 
| तान को भा 1 
' ऐूनतानाचंपा पु७ (म) पुन्नाग नामक वृत्त । 


रखे भर कर पिया जाने बाला तम्याकू 1 चरस । 
सुलफबाज 4० (हि) चरस या गाजा पीने वाला 1 


अग्नि । 


देशों में अधिक मात्रा में इकट्टी हो गई हो तया" 
जिससे उन देशों से सुगमता से आवश्यक माल: 
मंगाया जा सकता हो । (साफ्ट करेंसी)। 

सुलभसुद्ाक्ष न पु०(स) बह क्षेत्र जहां से सुलभ मुद्रा: 
प्राप्त दो सकती है (साफ्टकरेंसी एरिया) 1 

सुलम्य (० (सं) सहज में प्राप्त होने बाला । 

सुललित (६० (सं) शत्यन्त सुन्दर । अति ललित । 

सुलह री० (फा) १-मेल। मिलाप । २-लड्ाई या 
झगड़ा समाप्त होने पर होने वाला मेल । सन्धि ॥- 

सुलहकुल ॥ि० (फा) सबके साथ मेल रखने वाला । 

सुलहनामा १० (फा) वह पत्र जिस पर सुलद् या: 
मेल की शर्तें लिखी हों। 

सुलालना क्वि० (है) सोने या चांदी को तपा कर: 
परखना । 

सुलागना क्रि० (६) दे० 'सुल्गाना!। 

सुलाना: क्रि० (हि) १-किसी को सोने में प्रवृत करना? 
२-लिटाना । डाल देना । 

सुलाह त्नी० (हि)दे० “सुल” । 

सुलिपि च्री० (व) साफ तथा उत्तम ल्िदि । 

सुधू १० (म) १-अच्छा बरताब या व्यवहार । २- 
प्रम । ३-ईशवर के प्रति अनुराग । ९ 

सुलेख १० (सं) सुन्दर लिखावट। 

पु० (सं) अच्छा लेखक । 


|| 
ती 


स्वर माना जाता है। २-एक पहाड़ । 

सुलेमान पुः० (फा) दे० 'सुल्लेमाँ' । 

सुलोक पु० (स) स्वग' । 

सुलोचन 1० (स) सुनेत्र। जिसकी आंखें सुन्दर हों ` 
पृ ० (सं) १-हिरण। २-चकोर । 


सुलोचना स्री० (स) १-राबणा पुत्र मेघनाद की पत्नी 
तानो स)० (फा) १-वादशाही । राज्य। २-एक का नाम । २-अप्सरा। ३-राजा माधव की स्त्रीः 


| अकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा । 9० लाल रङ्ग का फा नाम । 
ऐेततानीबानात ० (फा) एक प्रकार को बढ़िया सुलोचनो 14० (हि) सूर आंखों चातली । 
है [| 


वानोत सुलोम 99 (स) जिसके सुन्दर लोम या रोएँ हो « 
'ितानीबुलबुल स्र० (फा) एक अकार की इुलबुल। . | सुलोहित पु० (श) सुन्दर रक्तवर्णा । सुन्दर लाल रश 
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सन्द । १० सुन्दर: 


सुलफा १०(६) १-सूखा तम्बाकू जो गाजे के समान" 
चिलम में पिया जाता है । २-चिलम में बिना तब)» 


सुलभ 4० (सं) सहज में मिलते बाला। २-सरल।' 
ई-साधारण । ४-उपयोगी | पु० अनिनिद्वोत्र की" 


सुलभमुद्रा सी० (स) किसो देश की वदद मुद्रा जोः 
अन्य देशों में माल आदि सेजने के कारण उन" 


सुलेमाँ पु० (फा) १-यहृदियों का बादशाह जो पैग-- 


~ 


नद 
ग्या 
रा 


पि” सब्दर छाल रंग पक 1 
आुब पु० (हि) पुत्र-। ८८ 
दम णा ज्याख्यान देने पास । 
“सुदन पु० (स) १-राष । २-घनतुलसी । ° सुन्दर 
, मुँद्च पाला। EE 
(सं) बिझीपण की मावा | १० चोई 
ला । २-सुन्दुर बचन । कै 
यलो Ao (सं) i 1 २-सुन्दर बोलने 
बाला । प० सुन्दर वचन | 
-सुवटा पु० (हि) दे० सुअर । 
-सुबदन ि० (सं) जिसका सुख सुन्दर दो 1५० घन 
तुलसी । 
सुवदना सी० (सं) सुन्दर स्ती 1. 
-सुवन पृ० (सं) १-सूर्य । २-आग्नि । ३-भन्द्रमा । ० 
(हि) दे० सुदन । 
` सुचना पु० (इ) सुस्गा । दोउ 
झुदगारा पु० (हि) ३० सुन । 
रुयप्रु 4० (सं) सुन्दर शासर बाला। 
संपरण ए'० (6) दे० रपस्‌ । 
सुवर्चक पु० (सं) १-सम्जी। २-एक प्रादीन ऋषि 
* छा दाम । 
“तुद्य पु० (सं) १-फाला नमक। २-एक प्राचीन 
देश। 
-दुवचला त्री० (सं) १-पूर्घ की पर्नी का नाम। २- 
ग्राही । ३-तीसी । । 
- सुव पु'० (सं) शिव । दि? कांतियुक्त । 
लुदर्चसक 9० (र) १-चसफदर । २-कांतियुक्त । 
सुंबधिदा पुः० (सं) सब्जी । 
सुवर्ण 19० (स) १-तोने ऋ । २-सुग्द्रयर्णं था रङ्ग 
का । पृ० खोना। स्दणं। २-एक मारो की एक 
पुरानी मुद्रा । ३-लोलह मारो का एक माच । ४-धन 
सम्पत्ति । ६-धतूरा 1 ६-एक वृत्त का नाम | - 
-सुदणकदली स्री० (रा) चस्पा-बला । 
-सुवर्णकम पु'० (सं) लाल कमल | 
सुकणकरनी र० (हि) एफ प्रकार की जड़ी । 
छुषणकार घु० (सं) स्इणंक्ार। सुनार । 
सुर्णूत्‌ १० (सं) सुनार | 
सथरागर्न्श स्री० (सं) वह भूमि जिसमें सोना द्दो। 
) 8० सोने की खान वाली 1 
-सुदरजगिरि पु० (सं) राजगृह के एक पंत का नास । 
-सुर्सगैरिक पु० (सं) लाल गेरू । 
सूवणंट्टीप १० (सं) सुगात्रा टापू का श्राचीन नाम 
'सुदणंघेनु प्‌ ० पु साचे की गाय जो दान फे उद्देश्य 
से पनाई जाती है। 
'बुदणाप्म पु० (सं) लाल कमल । 
शा पृष्ठ ॥० (सं) जिस पर सोने का पतरा चढा 
- आदो' 5 


re 
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'सुबाद पु० (र) १-सुगन्ध । शुश्रू । २-शिव 
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चु्ख 

सुदर्शप्रतिमा स्री० (सं) सोने की मूक्ति! _ 

सचर्शमान १० (सं) एक ऊुद्रा-प्रयाली जिसके अहु- - 
सार कागजी मुद्रा यः यै फे नोटों का सुगतान | 
किसी भी समय, किसी निश्चित या निर्धारित दर । 


। के अनुसार सोने के रूप सें किया जा सके । (गोल्ड- 


स्ढैरडडं) 1 ; 
सुबरायूथिका स्री० (सं) दे० 'सुवर्णयूथी' । 
सवर्णयूथी स्नी० (सं) पीली जूही 1 स्वर जूद्दी 1 
सुबणरंभा स्री० (स) सुवणं कदली। ५ | 
सुवर्णलेखा स्री० (त) कसौटी पर पड़ी हुई सोने का | 
लकौर 1 
सुचर्ससूत्र पु० (सं) सोने का तार । 
सुचर्धा त्री० (सं) मोदिया । ै 
सुवस बि० (हि) जो अपने दश या अधिकार में हो 
सुबह ० (हि) १-सइज में वहन करने या उठाने 
योग्य। २-धीर । प'० (सं) एक प्रकार की वायु । 
सुदा पु'० (हि) दे? “सुखः 
सुपाग्मी 19० (हि) सुवङ्दा । चहुत सुन्दर व्याख्या 
देने याला । 
सुबाच्य 4० (सं) जो सुगमता से पढ़ा जा सफे। ` 
सुवाना क्कि० (हि) दे० 'सूलाया?। 
सुबार ५० (हि) १-रसाइया 1 २-अच्छ। यार या 
दिन 1 
Li 
रा 


सुन्दर घर 1 ४-एक वर्ण॑वृत्त । थि» सुन्दर उर 
युक्त । 
सुवासित ० (सं) सुगन्दयुधद । खुराद्रूटार । 


सवासिन स्वी० (हि) दे० 'छुश्यासिर। 
संबासिनो स्ती० (सं) १-युदा अवस्था में भी पिता फ 
घर रहने दाली स्त्री । २-सधया स्त्री। 

सुवासी ॥ि० (सं) बढ़िया मकान सें रते याला 1 
सुविद्य 9०(सं) सुशील । अच्छे या नेक स्वभाव का 
सुदिधा ख़ी० (हि) ३० 'सुभीता?। 


सुविग्रह (० (सं) सुन्दर शारीर या रूप दाखा । 
सुदिचारित बि० (सं) अच्छी तरह से सोचा हुआ। 
स॒विदग्ध बि० (सं) अत्यधिक धूतं या चालाक। 
विद्दान। 
का अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करने तथा किसी | 
दूसरे द्वारा दुरुपयोग दोने से रोकने का अधिकार । 
(राइट आफ इजेक्टसंट) । 


सुविदित वि० (च) अच्छी तरह जाना हुआ । 

सुसिद्‌ पु० (सं) पंडित या दिद्वान व्यक्ति । fo 

सुविधायककोष पुः०(सं)द्‌० भविप्यनिवि' । (प्रॉवि- 
डेन्ट फएड) । | 


सुबिब्यात (4० (सं) सुप्रसिद्ध | बहुत मशहूर ! 
सुदिधाधिकार पृ०(सं) किसी का अपनी भूमि,पथादि 


सुविधि छी० (सं) १-अच्छा नियम या कानन १ ६८ 
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EN, 


सुव्पचस्था खी० (स) 


` मुगासित 
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हा । 

सु वनात [4० (स) १-बहुत नम्र । २-सुशिक्चित । 

सुविस्मित 9० (स) अत्यधिक चकित र 

सुविहित ० (स) १-सुञ्यबस्थित । २-भली भांति 
किया हुआ 1 

सुवीज पि० (स) दे० '“सत्रीज' । 

सुवीर 9० (सं) १-चहुत बड़ा योर । २-महान 
१० ?-शिव । २-बौर । योद्धा । ३-स्कद । 

सुवृत्त १० (सं) जमीकन्द्‌ । १० १-सबरित 1 २- 
गुणवान 1 ३-सुन्द्र । ४-साघु। 

सुवृत्ति सी० (सं) १-उत्तम युत्ति। २-सदाचारी । 
"सञ्चरित्र । 

सुवेल पु ० (स) त्रिकूट पर्वत का नाम 1 ० १-यहुत 

. झुका हुआ 1 २-शात नम्र। 

सुवेश बि० (सं) १-सुन्दर 1 रूपमान्‌। २-वस्त्रादि से 
ससञ्जित | पु० सफेद ईख + 

सुबेव (9० (म) दे० 'सुचेश” । 

सुवेस (१० (6) दे० “सुवेश' । 

सुवैया पु० (हि) सोने वाला । 

१-अच्छा प्रबन्ध । २-सुन्द्र 

व्यवस्था । ) 

पुन्यनस्थित [9० (सं) उत्तम उप से व्यवस्थित । 


| एत ३० (सं) १-दढ प्रतिज्ञा पालन करने वाला । 


२-धर्मनिप्ठ । पु ० १-स्कंथ के एक अनुचर का नाम 
२-न्रक्षचारी । ३-वतंमान 'अचसर्पिणी के बीसचें 
भरहंत का नाम। - 
सृब्रता सी० (सं) १-वह गाय जो सहज में दुष्टी जा 
सके । २-एक अप्सरा। ३-दृछ् की एक कन्या का 
नाम 1 
सुशस (4० (सं) १-प्रशंसनीय । २-प्रख्यात | 
सुशब्द 9० (सं) जिसकी आदाज अच्छी हो । 
पुरासन प'० (स) अच्छा तथा सुव्यवरिथित शासन । 
वि० (सं) भली भांति नियंत्रित या शासित 
पुशास्य 1० (सं) सहज में शासित या नियंत्रित 
` करने योग्य 1 


हुआ 1 A 
उ 4०(स) जो सुनने यें मीठा या मधुर लगता. 


दा 

सुश्री (4० (सं) २-यहुत सुन्दर । २-बहुत धनी । स्री०- 
एक आदरसूचक शब्द जो स्त्रियों के नाम से पहले” 
लगाया जात है। 

सुभीक पु० (सं) सलई । १० दे० सुश्री? । 

सुशुत १० (सं) १-आयुर्वेद के सुश्रत संद्दिता नामक- 
अन्य के रचयिता का नाम 1 २-उक्त आ।चाये का 
ग्रन्थ 1 


* सुश्ुतसं हिता सी०(ज)सुश्न व द्वारा रचित एक 5 सिद्ध 


चिकित्साशास्त्र अन्य । 
सुथूखा सी० (हि) दे० “शुश्रूपा? । 
सुथया स० (हि) दे० *शुञ्रपा?। 
सुभोशि (० (स) सुन्दर नितम्य वाली (सरो) । 
प ० (सं) १-अतिहृद | २-अतिशय इन्ञेष-- 


सुश्लोक ६० (श) सुप्रसिद्ध । पुण्यास्मा । 

सुप १० (हि) दे० 'सखः । 

सुनना सी० (हि) दे० “सुपुम्ना? । 

सुपमनि सी० (हि) दे० 'सुपुम्ना'। 

सुषमा सी० (सं) १-अस्यधिक शोभा या सुन्दरता । 
२-जैनमतानुसार काल का एक नाम । ३-दस दनां: 
चाला एक यृत्त। 

सुपमाशालो १० (स) जिसमें बहुत अधिक शोभा 
या सुन्दरता हो। 

सुषाना क्रि० (हि) दे० 'सुखाना' । 

सुपारा (9० (हि) दें० “सुखारा'।॥ 

सुपिक्त ० (स) भंत्रीभांति सींचा हुआ । 

सुषिर पु० (सं) १-बांस। २-अग्नि। ३-६वा के. 
द्याव या जोर से वजने वाला 1 ४-वेत । ४-छेद। 
६-वायुमडल 1 ७-लकड़ी । ए-काठ । ६-चूहा । (३०- 
जिसमें छे द्‌ हों । खोखला । पोला। 

सुषुप्त 4० (प्र) गहरी नींद में सोचा हुआ 1 

सुपुप्ति सी० (सं) १-घोर निद्रा। २-झज्ञान । ३- 


गुशिक्षित (9०(सं) जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो | योग साधन में एक अवस्था ।- 


भुगोल (9० (सं) २-अच्छे 
` भ्रच्छे आचरण का । साघु । ३-विनीत। नम्र। 
सरल 1 


गुशेत्ता सी० (र) ?-सुशील का भाव 1 २-सघ- 
पन्ता । ३-नम्रता । 

सुशोला स्री० (सं) २-भ्रीञ्रप्ण की एक स्त्री का नाग 

२ राधा की एक अनुचरी । ३-सुदामा की पत्नी । 
४-यमएत्नी । 

सशोभन fo 
पाला 1 ` 


सुशोभित वि 


शील या स्वभाव का । | सुदुम्णा स्री० (स) दे० अिपुस्ना'। 
४- | सुपुम्ना ची०(गं) हठयोग के अनुसार शरीर की तीन 


मुख्य नाड़ियाँ में से वह जो नासिका से ब्रह्मरंध 
तक गई हुई मानी जाती है तथा चैद्यक में इसका 
स्थान नाड़ी के मध्य में माना जाता है। 
सुषोर पु० (सं) १-बिष्णु। २-एक अन्त । ३-एक ` 
-नागासुर । ४-करोंदा । ५-येत । 


4 सुषोपति खी० (6) दे० “सुपुप्ति' । 
(स) १-चहुत सुन्दर । २-बहुत शोभा | सुपोप्ति स्री० (हि) दे० “सुप्ति'। 

- सुष्टु अच्य० (सं) १-अत्यन्त । अतिशय । २-यथा- 
(म॑) अच्छी तरद शोभित और सरू" ` ` 


~य 1 3-भलीभाति | पु० १-सस्य । २-प्रशंसा ४ 
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सु्ठृता स्र० (सं) १-मंगल 1 भलाई । २ सुन्दरता । (ब) दे० 'सुस्थचित्त' । 

३-सौभाग्य। i सस्थिति स्री० (स) अच्छी अवस्था। २-कुशलक्षेम । 
-सुष्सना खी० (हि) दे० “सुपुर्ना । _३-प्रसम्नता 1 
-सुसंग पु० (हि) अच्छी सगत या सोहयत । सस्थिर 4० (सं) अविचल | अत्यन्त स्थिर या रद 
सुसंगति ख्री० (हि) अच्छी सगत । सुस्नात पु० (सं) वह जिसने यज्ञ के बाद स्नान 

किया हो। 


सुसंपन्न गि०(सं) १-जिसफे पास फाफी धन या संपत्ति 
सुस्पश बि० (सं) कोमल । सुलीयम 1 छूने पर अच्छा 
लगने चाला ! 


हो । २-भली भांति प्राप्त किया हुआ । 
-सुसंस्कृत 4० (स) उत्तम संस्कार युक्त । 
म ० (हि) दे० 'सुसा | है 

का 1010 दे पसिसकाना' । स पु ॥ (सं) दँसमुख । क 1 
, ससज्जित ० (सं) अच्छी तरद सजा या सजाया | ए रमता सं? (स) हँसमुख स्त्री । 

हि सुस्वर ० (सं) सुकंठ । सरीला । सरी० १-सुन्इर 

स्वर | २-शंख 1 ३-जेनमतानुसार कमं विशेष जिससे 

मनुष्य का स्वर मधुर तथा सुरीला । होता है । 


छा | शोभायमान । 
न्सुसताना क्रि०(हि) श्रम मिटाने के लिए विश्वाम करना 

सुस्वाद बि० (सं) १-अच्छे स्वाद्‌ वाला । जायफेदार 
२-मीठा 1 


-सुसमय पुः० (सं) सुकाल । सुभिक्त। अच्छा समय। 

-सुसमा क्षी० (हि) अग्नि । सी० (हि) दे० “सुपमा । 
सुस्वादु वि० (सं) दे ० “सूस्वाद` । 
सस्वादुतोप पि० (सं) मीठे पानी वाला ॥ 


“सुसर १० (हि) दे० “ससुरः | 
सहंग वि० (हि) सस्ता । कम मूल्य का । 


सुसरा पु० (हि) दे० 'ससुर' । 
नसुसरार स्री० (हि) दे० 'ससुराल' । 

सुहंगम (4० (हि) आसान । सहज 1 
सुहुंगा ० (हि) सस्ता । सुहंग 1 


ग्सुसरारि स्री० (हि) दे० 'ससुराल” । 
सुहटा (० (हि) सुह।वना । सुन्दर । 


न्सुसराल स्री (हि) ससुर का घर। 
सुहनो स्री० (हि) दे० "सोहनी" । 


-सुसह पु० (सं) शिव । बि० जो सहज में उठाया या 
१ सहन किया जा सके। 

सुहबत त्री०(म्र) १-मित्रता । २-सःथ । सङ्ग। ३-सह- 

चास 1 ४-गोष्ठी । 


-सुसा स्री० (हि) बहुन । भगिनी। पु० (देश) एक 
सुहूबती वि० (म) १-साथ उठने-यैठने बाला! २- 


प्रकार का पत्ती । 
मित्रता रखने चाला । 


-सुसाध्य बि० (सं) सुगम । सद्दज में हो सकने वाला 1 
“सुसाना क्रि० (हि सिसकना । 

सुहराव पु० (फा) रुस्तम का लड़का जो उसी के हायो 
मारा गया झा। 


: सुसिक्त ० (सं) अच्छी तरह से सींचा हुआ । 

-सुसिद्ध 4० (सं) उत्तम रूप से सिद्ध । 
सुहल पृ ० (हि) दे० ` सुद्देल' । 
सुहा पृ० (हि) लाल नामक पढी! 


सुसकना क्रि० (हि) सिसकना । 

” सुसपि त्री० (देश) दे० '“सुपुप्ति । 

॥ १० (हि) द्‌० 'सुपेण' 1 ० 

: सुसेव्य ३० (सं) भल्लीभांति सेवा करने योग्य । सुहाग पु० (हि) १-सीमाग्य 1 स्त्री के सघवा रहने 

* सुस्त 4० (फा) १-दुच्रेल । २-उदास । हतप्रभः 1 ३- की अवस्था । २-विवाद् के समय स्त्रियों द्वारा गाये 
' आलसी । ४-घीमी चाल वाला । डा 0५ ॥ र वस्त्र जो विदाइ के समय 

- सुस्तकदस -धीरे चलने । बर को पह्नाये जाते द्‌! 

- 4० (फा) धीरे-धीरे चलने वाला स थी सो (ह) बह गोठ नो विवाद 88 

खर पक्ष वालों के यहाँ वधू के रूपगुण के बखाच 
में गाये जाते हैं । 


सुस्तना स्री० (सं) दे० 'सुस्तनी' । 
सुस्तनो स्री० (सं) सुन्दर स्तनों से युक्त । २-बद्द स्त्री 
जो पहली वार रजस्वला हुई हो। 
पति रस सुहागन त्री० (हि) द्‌० “सुहागिन” 1 
सुहागपिटारा पृ० (हि) दे० 'सुद्दागपिटारी' 
सुहागपिटारो ज्री० (हि) श्ङ्गार-सामम्री रखने को 


... न्सुस्ताई त्री० (हि) दे० `सुस्ती? । 
न्सुस्ताना क्रि(हि) सुसताना । आराम करना । थकावट 

बह पिटारी जो चर द्वारा वधू को दी जाती दै। 

सुहागपुड़ा १० (हि) दे० 'सुद्दागपुड़िय)' । 


दूर करना । - 
सुस्ती स्री० (फा) १-शियिल्लता । २-आलस्य । 
-सस्तैत पु ० (हि) दे० 'स्वस्ययन' । 
- सुस्थ fo (सं) १-निरोग। २-प्रसन्न। ३-अच्छी 
१तरह यौठा या जमा हुआ । 
. सुस्यचित्त ० (सं) जिसका चित्त प्रसन्न हो । 
नसुस्यता खी० (सं) ३-निरोगता । २-स्वस्थता | २- 


हुई बह कागज को पुड्या जिसमें \ः बस्तुएँ 
वधू के लिये वर द्वारा भेजी जाती ६। 
सहागभरी 4० (हि) सखी 1 सौभाग्ययुक्त । 
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सुहागरात ८] 

सुहागरात सी० (हि) बर और वधू के 
को रात 1 

सुहागसेज स्री० (हि) बह पलङ्ग जो कन्यादान में 
दिया जाता दे तथा जिस पर दर और वधू साथ 
सोते दैं। 

सुहागा पु० (हि) एक प्रकार का चार जो गरम गंधक 
के सोतां से निकलता दै 1 

सुहागिन स्री० (हि) बह स्त्री जिसका पति जीवित 


हदो 

सुहागिनि त्री० (हि) दे० “सुहागिन” । 

सुहागिनी स्री० दे० “सुद्दागिन' । 

सुहागिल सरी० (हि) दे० 'सुद्ागिनः॥ 

सुहाता 4० (हि) जां सद्दा जा सके । 

सहाना कि० (हि) १-अच्छा या भला लगना। २- 
सशोभित दोना । 9० सुद्दाचना । 

सुहाया ० (हि) दे० “सुहाचना? 1 

सुहारो श्री० (हि) बिना पिट्टी की सादी पूरी । 

सुहाल १० (हि) मैदे का चना हुआ एक प्रकार का 
नमकीन पकवान 1 

सुहाव (० (हि) सुन्दर । सुद्दावनः 1 पु० सुन्दर दाथ 

सुहावता ३० (हि) भज्ञा लगने वाला । भल्ला । 

"सुहावन 0० (हि) दे० “सुद्दादना' । 

सुहावना 4० (हि) देखने में सुन्दर या भला लगने 
वाला | प्रियद्शंन 1 

सुहावला (4० (हि) दे० 'सुहावना? । 

सुहास (३० (सं) सुन्दर या मधुर मुस्कान वाला । 

सुहासिनो ० (सं) सुन्दर मुस्कान वाली (स्त्री)। 

सुहृत्‌ (4० (सं) स्नेहयुक्त हृदय वाला | १० १-भित्र 
२-ज्योतिप शास्त्र छ अनुसार कुण्डली में चोथा 
स्थान । 

सहत्ता स्री० (सं) मित्रता | सुद्दत का भाव या घमं । 

सुदृत््याग पु० (सं) मित्रता का भङ्ग दो जाना 1. 

सुहृप्राप्ति स्री (सं) मित्रता का दना । 

'सुदृदय 4० (सं) १-अच्छे हृदय वाला । सट्टद्य | 
स्नेहशील । 

सुहृ 4० (सं) दे० 'सुद्दत'। 

सुहृदूबल पु० (सं) मित्र राजा की सेना। 

सुहृद्भेद पु० (सं) मित्र फा अलग ददो जाना । 

सुहेल १० (म्र) एक कल्पित तारा जिसके उद्य होने 
पर को डे मकोड़े मर जाते दे तथा चमड्े में सुगन्ध 
उत्पन्न हो जाती है तथा जिसको कबि लोग शुभ 

सु मानते हैं। 

पुहेलरा (4० (हि) १-सुन्द्र | सुद्दावना । २-सुख- 

दायक । ३ 

भुहेला (4० (हि) दे० “सुहेलरा' । पु/० १-मङ्गल गीत 

कह २-स्तुति । 

सुहेल १४० (प्र) दे० `सुहदेलः | 


प्रथम मिलन 


यूत 

स्‌ अव्य० (हि) करण आर अपादान फा चिह से” । 

सुइस सरी० (हि) दे० 'सूँस' । ८ 

सूघना %०(6) १-नाक से गन्ध का अनुभय करना 
२-वहुत थोइ भोजन करना (ब्य ग) । ३-(सां 
का) काटना । डसना । 

सूँघा पु० (हि) १-भेदिया | जासूस | २-केवल सूक 
कर्‌ भूमि में पानी या खजाना वउाने बाला! ३- 
चदव कुत्ता जो केवल सूँघ कर शिकार का पता 
लगा ले । 

सूँड पु० (ह) द्वाथी के अप्रमाग का चह लम्बा अङ्क 

५ जिससे वह नाक का वह का काम है | शुण्ड। 

चडाल पृ० (हि) हाथी । 1 
डी स्री० (हि) अनाज या फसल में लगने याला 
एक प्रकार का कीड़ा | दु 

सूँस पु० (हि) एक अकार का बड़ा जल जन्तु 1 रिशुः 
मार : मूस | 

सूँह अच्य० ` (हि) सामने । सन्मुख ! 

सूझर पु० (हि) एक प्रसिद्ध स्तनपायो जन्तु जो 
जङ्गली तथा पालतू दोनों प्रकार का होता दै | शुक्र 
२-एक गाली । ४ 

सूझरनी स्री० (है) १ -शुकरी । मादा सुअर 1 २- 
बहुत बच्चे जनने वाली स्त्री । 

सूझरधियान स्री (हि) प्रति वर्ष य्या जयने बाली 
स्त्री। 

सूझा ११० (हि) १-सुग्गा । तोता । २-बड़ी सुई ३= 
सींख । ४ 

सूई स्नी०(६) १-लोदे का एक पतला उपकरण जिसके 
एक सिरे में धागा पिरो कर कपड़ा सोया जाता है 
२-किसी विशेष परिमाण, अंक, दिशा आदि का 
सचक तार या कांटा। ३-पोधों का छोटा पतल्ल८ , 
अंकुर | ४-पिन । 

सुईकारी सी० (हि) दे० 'सूचीकांय' (नीडलवक) £ 

सूईडोरा पु० (हि) एफ मालखम्भ को कसरत ॥ 

सूक पु'० (सं) १-बायु । दबा 1 २-कसल । (हि) श¬ 
शुक्र । २-शुक्र नचत्र । : 

सूकना क्रि० (हि) दे० “सूना” ॥ 

सूकर पु'० (सं) १-सूअर। २-एक अकार का सुग 8 
३-सफेद धान । ४-एक नरक । 

सूकरक्ष त्र पु० (सं) १-एक प्राचीन तीर्थ का नामः , 
जो सोरों के नाम से प्रसिद्ध है। 

सूकरखेत पु'० (सं) दे० “सूकरचतत्र' । 

सूकरगृह पु० (सं) सूछारों फे रहने का चाडा † 

सूकरो स्रा०. (सं) १-मादा सुआए। सूअरी २-एकः 
प्रकार की चिड़िया । 

सूक्ता पृ० (हि) चवन्नी (सिक्का)1 5० दे० “सूखा! ए 

सूक्त पु० (सं) १-उत्तम। भापण । २-चेद मन्त्रो 
छा समूह । ३-महड़ाक्य। f° अच्छी उरद कह 
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सूक्ति 


हुआ। 
सूक्ति ब) उत्तम या सुन्दर युक्ति, पद वाक्यादि 
९ (हि) दे० “सूइम'। 
द (स). बहुत छोटा, यारीक या मद्दीन । पु० 
_१-अणु॥' परिमाणु 1 २-परब्रह्म। ३-लिंगशरीर 
अ-रिव । ₹-एक काव्यालकार । ६-जैनमतालुसार 
एक. कमं चिशेष जिसके उदय से मनुष्य सूम 
जीवों की योनि का जन्म लेता दे। 
सूक्ष्मकोण ¶० (सं) वह कोण जो समकोण से छोटा 


1 
सुक्ष्मतु डुल पु० (सं) १-खसखस । पोस्तदाना । २- 
-घूना। 
सूक्ष्मदर्शकयन्त्र ५० (स) अणुवीचण यन्त्र। खुर्द- 
_ चीन (माइक्रोस्कोप) । 
सृकमदर्शो 9० (सं) १-यारीक वातों को सोचने वाला 
कुशाग्र बुद्धि । २-अस्यन्त बुद्धिमान । 03 
सूक्मबुष्टि खी० (स) छोटी-छोटी बातें उक सहज में 
समझ या देख लेने बाली दृष्टि। 
सुक्मदेह स्री० (सं) सकम शरीर । 
सूक्ष्मपत्रिका स्री० (सं) १-सतावर | २-सौंफ । ३- 
आकाशमांसी । 
सूहमपरोक्ष ए . पु० (सं) १-ब्योरे आदि के बारे में 
भज़ीभांति छानबीन करना। २-मतदान आदि 
में बेइमानी होने पर उसकी जांच करना । ३-उत्तर- 
पुस्तकों आदि की फिर से छानवीन कप्ना। 
'(सिक्रूडिनी)1 
सूक्मवदर पू० (सं) मड़चेरी । 
सूदमवदरी स्री० (सं) मइवेरी । 
सूकष्मवीज ५:० (स) खसखस । पोस्तदाना। 
सक्मबुद्धि 4० (सं) तीच युद्धि वाला प्री० तह दक 
खा यारीकी तक पहुंचने चाली तीचण बुद्धि । . 
सूक्ममति स्री० (सं) दे० *सूद्मचुद्धि' । 
सुक्ष्मशरोर पु'०(सं) चहद कल्पित शरीर जो पांच प्राणां 
«शंच ज्ञानेन्द्रियां, पांच सूच्म भूतो और मन तथां बुद्धि 
के योग से बना हुआ तया मनुष्य के उपरान्त भी 
चना रहने वाला माना जाता है। लिंग सरीर । 
झूदमराकरा स्री० (सं) वालुका ॥ : 
द स्रीं (सं) १-जूही । २-छोटी इलायची । ३- 
करुणो नामक पौधा । ४-मूसली । ५-बालुका । 
सूख वि० (हि) स्‌खा । शुष्क । 
सूनाः कि० (हि) १-नमी, तरी आदि का निकल 
“-जाना । रसहीन होना । २-जल का न रहना या 
कम होजाना । ३-उदास होना । ४-तेज नष्ट दो 
जाना | ५-डरना । ; 
सूला (६० (हि) १-रस, जल, नमी आदि से रहद्दित। 
२-तेजद्वीन । ३-कोरा 1. ४-केवल । ४ हृदयहीन । 
__ बू० १-पानो न. बरसने की. अवश्था. ॥ अनावाष्टि।। 


(ev). 


सुचनालफ 
२-तम्याकू का सुखाया हुआ पचा । ३-एक प्रकार 
की खांसी । ४-वह स्थान जहां जल न दो । ई-भाग 
६-नदी फे किनारे की भूमि । 

सूखाजवाब पु'० (हि) साफ इन्कार । 

सूखीखुजलो स्री० (हि) एक प्रकार को खुजली का 
रोग जिसमें दाने पकते नहीं, केबल उनमें खुजली 
होती दे। 

सूलीतनख्वाह सी० (हि) जिसके साथ भोजन या 
कपड़ा न मिलता दो । 

सूखोतरकारो स्री० (हि) वह तरकारी जिसमें रसा न 


+ हो। - 
सूखेदुकड़ ५० (हि) १-रोटी के सूखे हुए टुकड़े । २= 
निर्धन का भोजन । 
सूंघंर (4० (हि) दे० 'सुघड”। 
सूचक 4० (सं) सूचना देने वाला । वोधक । ज्ञापक 
पु० (सं) '१-सूई । २-द्रजी। ३-सिद्ध ॥ ४-सूत्रा- 
धार 1 ५-चुद्ध । ६-कुत्ता । ७-विल्लीं। ८-कोआ । 
“६-गीदड़ । १०-जङ्गला । ११-वरामदा । १२-गुप्त- 
चर । १३-ऊं ची दीवार । १४-चुगलखोर। 
सूचकवाक्य पु'० (स) वह बात जो भेदिये हारा बताई 
गई हो । 
सूचन पु"० (सं) १-वनाने या जनाने की क्रिया । २- 
सुगं घ फैलाने को क्रिया । ३-जास्‌सी करना । ४- 
संकेत से बताना 1; 
सूचना सी० (सं) १-वह बात जो किसी को जो किसी 
फो जदाने या बताने के लिये कद्दी गई हो। (इन- 
फार्मेशन) । २-विज्ञापन। इश्तिहार । (नोटिस) ॥ 
३-दुघंटना आदि के सम्बन्ध में किसी अधिकारी 
द्वारा मुकदमे होने से पहले दिया गया विवरण । 
(रिपोर्ट) । ४-दविसा । ई-अभिनय । किं ववलाना 
'जताना | 
सूचनापट्ट पु० (सं) वह लकड़ी आदि का तख्ता 
जिस पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये कोई 
सूचना लटकाई या चिपकाई गई हो । (नोटिसबोडे) 
सूचनापन्र पु० (सं)वह पत्र जिस पर किसी प्रकार की 
सूचना लिखी या छुपी दो। इश्तद्वार। (नोटिस)! 
सूचनामंत्री पु० (सं) जनकल्याण संबन्धी सरकारी 


कामों की सचना सवंसाधारण में पहुँचाने के तथा ` 


उनकी मांगों तथा शिकायतों को सरकार तक पहुँ- 
चाने के काम करने वाले विभाग पर नियन्त्रण 
रखने बाला मंत्री । (इन्फर्मेशन मिनिस्टर) । 
सूचनाधिकारी पु० (सं) राज्य का वह प्रधान अधि- 
कारी जो राज्य के कार्यों या प्रगति आदि के संबन्ध 


में सवसाधारण को प्रमाणित सूचनाएँ देवा दो 2 


(इन्फार्मेशन ऑफोसर) 1 
सूचनालय पृ० (सं)वह सरकारी कार्यालय जहां राज्य 
से. सम्बन्धित. आवश्यक सूचनाएँ या समाचार सर्व 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ISNT हर त तिल तत की 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


- , ( ६९५) 
,, साधारण में प्रसारित करने का. काम होता हो। 


(इनफर्मेशन व्यूरो) ॥ 
सूचनीय 4० (सं) सूचित करने योग्य 1 
सूचा (० (हि) १-विशुद्ध । २-साफ-सुथरा ३-होश- 


! इंवास सें। 


सूचि स्री० (सं) २-सूई॥ २-फेवड़ा । ३-एक नृत्य- 
विशेष । ४-एक प्रकार का सैनिक । व्यूहु । ५-जङ्गला। 
कटदरा । ६-दृष्टि । ७-सिटकची ॥ ८-तालिका ॥ 


झूचिक पृ० (सं) द्रजी॥ 


सूचिका स्री० (सं) १-सूई । २-हायो की सॉड॥ ३- 
केबड़ा । ४-एक अप्सरा ॥ 

सूचिकाधर पु'० (सं) हाथी । 

सूचिकामुख पु ० (सं) शंकु ॥ 4० शङ्क झी तरह 
नुकीले मुँह चाला । 

सूचित बि? (सं) ज्ञापित । जिसकी सचना दी गई दो 

सूचितव्य 4० (सं) सूचित करने योग्य । 

सूचिपत्र पु० (हि) दे ० 'सूचीपत्र' | 

सूचिभेद्य वि० (सं) १-चहुत घना। २-सई से छेद 
करने योग्य , 

सूची सी० (सं) १-कपड़ा सीने की सूड । २-नामा- 
चली । फहरिरत । तालिका (लिस्ट) । ३-दे०' “सूचि 

सूचीकटाहन्याय पु'० (सं) एक न्याय जिसका प्र 
कठिन तथा सरल कामों में से पहले सरल काम 
करने के सम्बन्ध में किया जाता है। 

सूचोकर्म पु० (सं) सिलाई का काम । 

सूचोकार्य १० (त) कपड़े आदि पर सूई से येल-भूटे 
आदि काढ्ने का काय' | (नोडल वर्क) । 

स्सूचीपत्र पृ० (सं) वह्‌ पुस्तिका जिसमें बहुत सी 
चरतुओं की नामावली, विवरण, मूल्य आदि हाँ। 
तालिका । सूची । (केटेलॉग) । 

सूचीमुख पु० (सं) १-सई का छेद या नकुआ जिसमें 
घाग पिरोया जाता दै । २-पक्ची ।. ३-दीरा। ४- 
एक नरक का नाम 1 ५-कुशा । 

सचीवेधन पृ'० (सं) सूई की सद्दायता से दवा आदि 
का शरीर के अन्द्र पहुँचाना । (इन्जेक्शन) । 

सूचोच्य्‌ ह पु'० (सं) एक तरह की व्यूह रचना । 

सुचीशिल्प पु० (सं) दे० 'सूचीकाय । 

सूचीसूत्र पु० (सं) सीने के काम आने वाला तागा | 

सूच्छम (4० (हि) दे० “सूच्म” । 


सूच्य (4० (सं) सूचना के योग्य । सूचित करने योग्य 

सूच्यग्न पृ० (सं) सुई की नोक। . 

सूच्याफार ० (सं) सुटे फे आकार का । लम्बा तथा 
नुकीला । र 

सूच्या पुः० (सं) शब्दों की व्यंजना शंषित से निकः 
' लने वाला अर्थ (साहित्य) । 

सूछम (३० (सं) दे० "सूम" । 

सिम ० (सं) दे० “सूइमः ॥ 


सुतपुत्र 

सूज स्री० (हि) १-सूई । २-सूजन । । 

सूजन स्री० (हि) सजने की क्रिया या भाव | शोथ । 

सूजना क्ि०(हि) रोग, चोट या बात प्रकोप के कारण 
शरीर के किसी अंग का फूलना । 

सूजाः पु० (ह्‌) १-सझा। २-एक औजार जिसका . 
सिरा मल छह न रेप जो दूष 

सुजाक पु० (फा) मूत्रेन्द्रिय का एक रोय 
लिंग तथा योनि के योग से होता है। 

सूजी सी० (हि) १-गंहूँ का एक बिरोष प्रकार का 
द्रद्य आटा! २-सूई। ३-कम्वल की पट्टी सीके 
का सूश्ला । पु० द्रजी | 

सूझ सी० (हि) १-सूमचे का भाव 1 २-दृष्टि। नजर 
३-उपज । ४-कल्पना 1 बसाई 

सूझना दिश (है) १-दिखाई देना। २ ध्यान में 
आना । ३-मुक्त द्दोना। | 

सूझयूक सी० (हि) समफ। देखने या सममने फो 
शक्ति | अकल । 

सूट पु० (प्र) पहनने के सब कपड़े विशेषतः कोट 
ओर पतलून । 

सूटकेस पु० (द) पहनने के कपड़े रखने का हल्का 
सन्दूक । 

सूत १० (हि) १-रूई, रेशम, आदि फा चह पतला 
बटा हुआ धागा जिससे कपड़ा युना जाता है + 
डोरा । धागा । २-किसो वस्तु में से निकला हुआ! 
ऐसा तार। ३-इमारत के फास में लकड़ी आदि पर, 
निशान लगाने की डोरी । ४-करघनी । ५-सूत्न ६ 
(सं) १-वर्णुसंकर जाति। २-रथ द्वॉकने चाला # 
सारथि । ३-भाट । ४-कथा कहने वाला ॥ २-सूत्र- 
घार! वि० अच्छा-मला । 

सूतक पु० (सं) १-जन्म | २-घर फे सन्तान होने पर 
परिवार वालों पर लगने वाला अशीच ॥ ३-सूरे 
या चन्द्रमा का ग्रहण | ४-पारा 1 * 

सृतकंगेह पु० (सं) असूतिगृह । 

सूतफभोजत पु'० (सं) वह भोज जो लड़के के जन्छ 
पर दिया जाता है। _ 

सूतकर्म पु० (सं) रथ चलाने का घंघा या ऐशा ॥ 


सूतका स्री० (सं) दे० 'सूर्तिका? 1 
सूतकाशौच पु० (सं) वह अशीच जो जन्म के समयः 


होता दै। ६ छ 

सूतज पु० (सं) करण | : 

सूततनय पु० (सं) करण । १ 

सूतता सी०(सं) १-सत का भाव या धर्म । २-सारय्हि 
का नाम । 

सूतधार पु'० (हि) चढूईं। 

सूतनंदन पु० (सं) १-कर्ण । २-उम्रश्नवा ॥ 

सूतना क्रि० (हि) शयन । सोना | पुः० पाजामा । 

सूतपुत्र पु० (सं) १-सारथि का बेटा । २-फौचक्र ७ 
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भ्ुतपुन्रक 
३-कएं1 थि 

ज़तपुत्रक पू ० (स) कणं । _ 

मूतरो सी० (हि) दे० “सुतलो'। 

'झूतलड़ पु० (6) रहँट। 

सूति खी० (सं) २-जन्म । प्रसव | २-उद्गम । दे- 
पैदावार । उपज । ४-सीवन । सोना । ५-वह स्थान 
जहां से सोमरस निकाला जाता था । ६-सोमरस 
निकालना । छै 

खूतिका सी०(स) २-वह स्त्री जिसने दाल ही में बच्चा 
जना हो । २-वह गाय'जिसने द्वाल दवी में बथ। 
जना हो। १७ 

सुत्तिफागृह पु० (सं) वह कमरा या घर जिसमें स्त्री 
वच्चा जनती हे! सौरी । भ्रसवगृदद ! 

सूतिकागार पृ ० (सं) दे० “सूतिकागुद्‌ 

सूतिकागेह पु० (सं) सूतिकागृह्‌। 

सूतिकाभवन ५० (सं) दे० 'सूतिकागृह' । 

सूतिकामार्त १० (सं) प्रसव के समय दोने वाली 


पीड ९ 

सूतिकारोग पुः० (सं) असूता को दोने वाले रोग। 

सूतिकाल पु० (सं) बच्चा जनने का समय । 

सूतिकावास पु० (सं) दे० 'सूतिकागृह? । 

सूतिग॒ह १० (सं) सूतिकागृह । जचाखान। । 

सूतिमारुत पु'० (सं) दें० 'सूतिकामारुत' । 

सूतिरोग १० (सं) दे० “सूतिकारोग' । 

सूतिवात्त पु० (सं) प्रसव वेदना । 

सूत्रे विश (हि) सूत का यना हुआ 1 स्री० १-साघौँ । 
२-डोडे में से अफीम काछने की सीपी । 

सूती कपड़ा पु० (हि) सूत का यना हुआ कपड़ा 

खूतोगृह पु 9 (सं) ३० 'सूतिकायृहः। 

सूतोघर पु ० (सं) दे० 'सूतिकागृह' । भु 

सत्कार पु० (हि) दे० “सोकार'। 

सूत्र पु०(सं) १-सूत। घागा । २-रेखा ॥ लकार 1 ३- 
नियम । व्यवस्था । ४-करघनी । ५-थोड़े शब्दों में 
कटा गया पद्य जिसका गृढ अर्थ हो। ६-सुराग ॥ 
क्ल्यू) ॥ ७-वह संकेत पद्‌ या शब्द जिसमें कोई 
बस्तु वनाने के मूल सिद्धांत, प्रतिक्रिया आदि का 
प्क्धिप्त विधान निदित दो (फामू'ला)। ८-एक 

~व ® 

खूत्रकठ पु ० (सं) १-ब्राह्मण | २-कत्रूतर । ३-खेजन, 

[| 

सत्रकरस्प पु० (सं) सूत्रवाक्य फा निर्माण । 

खजकर्ता पु० (पं) सूत्रग्रन्थ का रचयिता । 

` सूत्रकर्भ पृ० (गर) २-बढ्ड का कार्म २-राज या 
मेमार का काम । 2 

सूत्रकार धु ० (म) १-सूत्र रचयिता 1 २-बढ्ड। ३- 

, जुल्महा ' ४-मकडी 1 : 

सुत्रकृत १ ० (सं) २० 'सूतकार ? 1 


( ९९६]. 


सुदन 
सूत्रक्रीडा सी० (सं) एक प्रकार का सूत का खेल । 
सूत्रजाल पु० (सं) सूत का बना हुआ जाल। 
सूत्र पु ० (सं) सूत बनाने की क्रिया । ` 
सून्नदरिद्र 9० (सं) (वह वस्त्र) जिसमें सूत कम हो। 
सूत्रघर पु० (स) दे० “सूत्नधार'। . 
सूत्रधार पु० (सं) चहद नट जो नाट्यशाला का प्रथा-. 
तथा नारक की व्यवस्था करता है । २-वढ़ई। ३- 
पक'प्राचीन वणंसंकर जाति | 
सूत्रपदो 4० (सं) सूत जैसे पतले पैर वाली । 
सूत्रपात पु०(सं) नींव पडना । किसी काम के आरं 
में होने का पूरा आयोजन। 
सूत्रबद्ध बि० (सं) सूत्र रूप में लिखित ॥ 
सूत्रभत्‌ पु० (सं) सूत्रधार। 
सूत्रवत्र पु० (सं) १-करघा । २-सूत का यना जालः] 
सूत्रवाप पु'० (सं) सूत वनाने की क्रिया | चुनाई॥ 
सूत्रविद पु'० (सं) सूत्रों का ज्ञाठा या पंडित। 
सूत्रवीरणा सी० (सं) प्राचीन काल की एक प्रकार की 
चोणा जिसमें तारों के स्थान पर सूत्र लगाये जाते थे 
सूत्रवेष्टन पु'० (स) १-करघा । २-युनाईे । 
सूत्रशाला सी० (सं) सूत कातने या एकत्र करने का 
कारखाना 
सूद्रसंचालक पु'० (सं) यह राजनीतिज्ञ जो गुप्त रू, 
से घटनाओं का सूत्र-संचालन करता है (बायर- 
मुलर) 1 
सूत्रिका सी० (यं) १-हार । माला । २-सैंवई 1 
सूत्रित 4० (सं) सूत्र के रूप में लाया या बनाया 
हुआ(फामूलेटेड) । 
सूत्रो वि०(सं) जिसमें सूत्र हो। पु० १-फाक। कौ 
२-सूत्रधार । 
सूत्रीय 14० (रा) सूत्र-सम्मन्धी । सूत्र का 1१ 
सूथन पृ० (देश) १-एक तरह का पायजामा । २- 
एक जंगली वृत्त । न 
सथनो ती० (देश) १-मुसलमान सियो द्वारा पहन 
जाने वाला पायजामा । २-एक कंद । 
सूद पु० (फा) १-खाभ। फायदा । २-ऋण दिये गदे 
घन के बदले में मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाला 
घन व्याज । (इन्टरेस्ट) 1 १० (सं) १-रसोइया 
भोज्य पदार्थ । व्यञ्जन । ३-पाप 1 ४-सारथी का 
काम | ४-दोप । ६-लोभ ! ७-एक प्राचीन जनपद । 
सूदक ५० (रां) नाश करने चाला । 
सूदखोर पुः० (फा) सूद या व्याज लेने वाला । 
सूदखोरो स्री० (फा) सूद लेने काम या माव। 
सूदख्वार पु'० (फा) दे० 'सूदखोर' [| 
सूददरसूद पु ० (फा) व्याज का भी व्याज । चक्रग्रद्धि 
(कम्पाउंड इन्टेरेस्ट) । 5 
सदन यु ० (सं) १-वध करना। मार डालना। २7 
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करने याला 1 

सुदना कि० (ति) नष्ट करना । 

सूद्याला त्वी० (सं) रसोइघर । पाकशाला । 

पु० (स) पाकशास्त्र । 

सूदी बि० (फा) (पूजी या रकम) जो सूद या ब्याज 
यर दी गई दो । व्याजू। 

सूद पु ० (हि) दे० 'शूद्र" 

सूय वि० (हि) १-सीधा । २-शुद्ध। 

सुचना कि० (हि) १-सिद्ध होना । २-सत्य या ठीक 
दाना हो 

रा 4० (हि) दूँ० “सीघा'। 

दा 9० (हि) दें० “सीघा'। 

सूबे अव्य० (हि) सीधी तरह से । 

सून 4० (स) १-प्रसव | जनना । २-पुत्र । चेटा । ३- 
फूल की कली 1 वि० १-विकसित | २-उत्पन्न | पू० 
(हि) शल्य । चिर १-सुनसान । निर्जन । २-रदित 
दीन 1 

सूनशर पु० (सं) कामदेव । 

सुनसान [३० (हि) दे० "सुनसान? । 

सूना (9० (है) निर्जन । एकांत । जहां कोई न हो। 
सी० (सं) १-पुत्री । बेटी । २-फसाईखाना । ३- 
मांस की बिक्री । ४-गृहस्थ के घर में ऐसा स्थान- 
चूल्द।, चक्की, ओखली, घड़ा या झाडू, में फोई 
भी वस्तु या चीज जिसकी हिंसा होने की संभावना 
रहती है । ५₹-हत्या । ६-हाथी के अंकुश का दस्ता । 

सूनादोप पु०(स॑) बह दोय जो चूल्दा, चक्की, ओखली 
आदि से दोने वाली हिंसा से होता है । 

सूतापन पु ० (हि) १-सन्नाटा । २-सना दोने फा भाव 

सूनिफ पु ० (सं) दे० 'सूनी?। ˆ 

सूनो {० (सं) मांस येचने वाला। 

सूनु यु० (सं) १-पुत्र । २-छोटा भाई | ३-नाती । ४- 
'पूर्य' । ५-आक । ६-सोमरस चुश्राने चाल्ला । 

सून स्री० (घ) वेरी । पुत्री । 

सनृत पु० (सं) १-सत्य और प्रिय भाषण । २-मंगल 
आनन्द । 9० १-सत्य तथा प्रिय । २-द्यालु । 

पूप घृ० (सं) १-पकाई हुई दाल उसका पानी । २- 


रसोइया । ३-बाण 1 ४-रसेदार तरकारी । पुः०(हि) 
. अनाज फटकने का छाज। 
। चुपक पु० (हि) रसोइया । 


सूपकर्ता पु० (सं) रसोइया । पाचक । 

सूपकार पु० (रा) रसोइया । 

सूपकारी | ० (हि) दे० 'सूपकार' । 
१० (सं) दे? न्सूपकार' । 


` भरषच पृ ० (छि) दे० 'श्वपच' । 


_ पुपधूपक पु ० (सं) हींग । 
_ भूषघपन १८ (रा) हींग । 
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` अयोकरण। ३-फेंकने को क्रिया। षि० विनाश 


सूरत 

सूपनखा खी० (हि) दे० 'शूपर्णुखा”' 

सूपशास्त्र पु'० (सं) पाकशास्त्र । 

सूपा पृ ० (हि) छाज | सूप । 

सूपिक पु ०(स) १-रसोइया । २-पकी हुई दाल आदि 
का रेसा । 

सूरु पु० (प्र) १-पशम। ऊन ।.२-काली स्याही - की, 
द्वात भे डाज्ञा जाने वाला लत्ता या चीथदा 
(दशा) १० (हि) सूप। 

सूफिया पु० (श्र) मुसलमान,फकीरों का एक संप्रदाय 

सूफियाना थि० (ग्र) १-सादा । २-सूफिया जैसा । 

सूफी १० (प्र) १-मुसल्रमानों फा एक धार्मिक 
संप्रदाय जो अपने विचारों की उदारता के लिए 
प्रसिद्ध है! २-इस संप्रदाय का अनुयायी | 

सूफोखयाल ि०(म्र) सूपि फेयों जैसे विचार रखने वाला 

सूचा ६ (फा) १-फिसी देश का कोई भाग। प्रांत ।, 
प्रदेश । २-दे० “सुबेदार । 

सूबेदार पु० (फा) १-किसी सूबे या प्रांत का प्रधान 


शासक । २-सेना विभाग का एक छोटा पद्‌। ३- : 


इस पद्‌ पर रहने वाला व्यक्ति 1 

सूबेदारी स्री० (फा) सुवेदार का पद्‌ या काम । 

सूभर १० (हि) १-सुन्द्र | सफ़ेद । 

सूस ६० (हि) कृपण। कंजूस । पु०(सं) १-जल। २- 
दूध । ३-आकाश । ४-स्वग । 

सूमड़ा ० (हि) दे० 'सूम'। 

सूमी पु० (देश) एक बहुत वडा जंगली चृक्त । 

सूर पुः०(सं) १-सू्य । २-आक | ३-पंडित । आचाय 
४-मस्र। ५-सूरदास । ६-अंधा | ७-ळप्पय छंद ; 
का एक भेद । पु० (हि) १-सझर । २-भूरे रङ्गका 
घोड़ा । ३-शूल । प्‌० (देश) पठानों फी एक जाति . 
घु ° (म) दुर्वी । ; 

स्रकंद पु० (सं) जमींदार । 

सूरकांत पु० (सं) सूयकांत 

सूरकुमार- १० (हि) बसुदेव । 

सूरज पु ० (हि) १-सूयः। २-पक प्रकार का गोदना | 
३-सूरदास । ४-सुग्रीव | ५-शूस्वीर का पुत्र । ६-? 


कर्ण । यम । 

स्रजतनी स्री० (ह) -दे० “सूयंतनया' । 

सूरजबंसी. (हि) दे० 'सूय॑चंशी'। 

सूरजभगत पु'० (हि) एक प्रकार को गिलदरी । 

सूरजमुखी १:० (हि) दे० 'सूयंगुली?। 

सरजसुत पु' (हि) १-सुम्रीव | २-कर्ण । 

सूरजसुता त्ती० (हि) यमुना 

सूर॒जा स्री० (सं). यमुना । 

सूरा पृ० (सं) सूरन । जमीकेद्‌ । ` 

सूरत सी०(फा) १-रूप | आकृति | २ छवि । सौंदयं 
२-उपाय। युक्ति । ४-अवस्था । दृशा । पु० (हि) 
बम्म्रईं प्रांत का एक नगर। पु० (देश) एक प्रकार 
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फा विपेला पीधा। स्री० (प्र) कुरानशरीफ का कोई 
प्रकरण । स्ती० (हि) सुध । ध्यान । स्मरण (० (दि) 
अनुकूल । मेहरबान । 

सूरततग्राशना ५० (फा) मामूली जान-पहचान वाला | 

सूरतमाशनाई सी० (फा) मामूली जान पहचान । 
अल्प परिचय] . . 

सूरतशक्ल स्री० (फा) रूप । सुन्दरता | , 

सूरतहराम [० (फा) जो भीतर से खराब तथा ऊपर 
से भला हो। दु 

स्रता स्री० (हि) चीरता। 

सूरताई स्री० (हि) बीरता 

सूरति त्री० (हि) दे० 'सूरत। '. | 

सूरतेहाल सी० (फा) वतमान अवस्था । , 

सूरदास घू०(हि) ब्रजमापा के प्रसिद्ध ऋषएभक्त कवि 
जो अम्धे थे । 

सूरन पु० (हि) जमीकंद | | 

सूरपनखा सी० (हि) दे० 'शूपंणखा' । 

स्रपुत्र पु० (सं) .३-कर्य 1 २-सुम्रीव । ३-शनि । ४- 
यम । 


सूरबीर प्‌० (६) दे० “शूरचीर”। 

सूरमुखी पु० (सं) १-सूर्यप्ुली । २-शीशा । 
, सूरमुखीमनि पु० (हि) सूयकांतमंशि। ' 

सूरमा पु० (हि) वीर । बहादुर । 

सूरवाँ पु० (हि) दे० 'सूरमा' । 


सूरसागर पु० (हि) हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास 


कृत एक ग्रंथ का नाम जिस में श्रीकृष्ण की बालं- 
लीला का बणंन है। | 2 

सूरसावंत पुः० (हि) १-युद्धमंत्री । २-नायक । सरदार 

सूरसुत पु० (सं) १-शानिग्रह । -सुग्रीव । ६-कण्‌। 

सूरसुता स्री० (सं) यमुना । 

सुरसुत पु'० (सं) अरुण जो सूर्य का सारथी दे । 

सुरसेन पु० (सं) दे० शूरसेन” 1 

सुरसेनपुर प॒० (है) मधुरा 

सुरा पु० (हि) अनाज के दाने में पाया जाने चाला 

„ एक कीड़ा । 

सुराख पु (फा) १-छेद । छिद्र । २-शाला। 

सूराखदार १० (फा) जिस में छिद्र हो । 

सूरी पु'० (हि) भारत का एक प्राचीन मुसलमानों का 
राज्यवंश । त्री० (सं) विदुषी । पंडिता । २-सूयं की 
पत्नी । ३-राई। ४-छुन्ती । वि० (फा) सूर वश का 

सूरुज पु ०(६ि) दे० “सूयं 

सूरुवा पु० (हि) दे० “सूरमा' । 

सूप पु० (सं) सूप । शूं । 

सर्पनला ज्री (है) दे० “शूप णखा? । 

सूरये पृ ० (सं) १-सौर जगत का बह सप्र से यड़ा 
आर उवलंत पिंड जिससे सत्र प्रह्दो फो गरमी और 


~ रकार मिलता है । प्रभाकर | दिनकर । २-बारह की ' सूयेबंश प०(सं) भारतवर्ष के राजाओं का एक प्राचीठ: 


सुयेबंश _ 

सख्या । ३-आक । सदार । ४-चलि के एक पुत्र का 
नास | : 

सू्येकमल पु० (सं) सूरजमुखी का फूश 

सूर्यकर पु'० (सं) सूयं की किरण । 

सूर्यकांत पु० (सं) १-एक प्रकार फा स्फटिक या 
बिल्लौर । २-सूरजमुखी शीशी । ३-एफ प्रकार का. 
फूल । ४-एक पर्यंत फा नाम। , 

सूर्येकांति स्री० (सं) १-सूर्य का प्रकाश या दीप्ति | 
तिल फा फूल । एक प्रकार का पुष्प । 

सयंग्रहण पु'० (सं) पृथ्वी और सूये के मध्य चंद्रमा 
के आजाने तथा उसकी छाया से पढ्ने चाला प्रह 


सूर्यज ३० (सं) १-यम। २-शनिग्रह। ६- सुग्रीब॥ 


2-फण। 

सयजा स्री०(सं) यमुना नदी । 

सूर्यतनय पृ'० (मर) दे० “सूघंज' । 

सूर्यतनया स्री० (सं) यमुना नदी । 

सूर्वतेज पु'० (सं) धूप । सूर्य का तेज । 

सूर्यन दन पु'० (सं) १-कणां । २-शनि । 

सूर्यनगर १० (सं) कश्मीर के एक प्राचीन नगर का 
नाम । 

सूर्यनारायर पु'० (सं) सूय' देवता । 


` | सूर्यपकच वि० (सं) १-सूय' फे ताप से पका हुआ । 


२-अपने आप पका हुआ । 

सूर्यपतनी स्री० (सं) छाया । संज्ञा 1 

सूयेपर्च पु० (सं) यह पयं जब सूयः किसी नई राशि 
में प्रवेश करता है। 

सूर्यपुत्र पु'० (सं) १-शनि । २-यम। ३-वरुण । ४- 
सुग्रीव । ५-कर्णं । ६-अश्विनीकुमार । 

सूर्यपुत्री स्री० (सं) १-यमुना । २- त्रिजली । 

सर्यपुर पु० (सं) दे० 'सूर्यनगर'। ु 


`| सूयेप्रभ बि० (सं) सूर्य से समान दीप्ति चाला । 


सूर्येविब पु'० (सं) सूर्य का मएडल । 

सूर्येमंडल पु० (सं) सूर्ये का घेरा। 

सूयेमरि पु० (सं) १-सूर्यकांतमणि। २-एक पुष्प- 
वृत्त! 


सूर्यमुखी पृ'० (सं) एक प्रकार का पीले रङ्ग का फूल 
जो सूर्योदय के समय अपना मुख सूर्य की ओर तथा 
सूर्यास्त के समय सुख नीचे कर लेता है। 

स्येयंत्र .१० (गं) १-सूये के मंत्र और 
अङ्कित ताम्रपत्र जिसका सूर्ये के उद्देश्य 
किया जाता है । २-वह दूरयीन जिससे सूये 
गति विधि का हाल जाना जाता है। 


बीज से 
से पूजन: 
को 


सूर्यरदिम स्री० (सं) १-सर्ये दो किरण.। २-सबिता। 


सूर्यलोक पु'० (सं) सूर्य फे रहने का लोक (कद्दते दे 
कि इसे में वीर गति प्राप्त करने वाले इसी लोक 
में जाते हैं)। 
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यंश जिसकी उत्पत्ति मनु के पुत्र इइवाछु नाम से 
आती है। 

षश 5० (सं) सूर्यवंश का । 

र्यसंकम पु० (स) दे० “सूर्यसंकमण' । 

सुर्यसक्रमरा पु ० (सं) सूर्यका एक राशि से दूसरी 
बा 1 ३ जुट ६ 

सूर्येसंक्रांति पु० (सं) दे० “सूयेसंक्र मण' । 

सर्येसिद्धांत पृ ० (सं) ज्योतिष बिद्या का भास्कराचाय' 
द्वारा रचित गणित का एक मन्थ 

ूर्यसुत पु० (सं) १-फर्ण। २-शनि । ३-सुमीष । 

सूर्या शु पु० (सं) सूर्य की .किरण । 

सूर्या स्री० (सं) १-सर्ये की. पत्नी । २-संज्ञा । ३-नव- 
विवाहिता स्त्री । | 

सूर्पाणी सौ (सं) संज्ञा सूर्य की पत्नी । 

सूर्यातप पु० (सं) सूर्य की गरमी । घूप । 

सूर्यात्मज ५० (सं) १-शनि । २-कर्ण । ३-सुग्रीव । 

सूर्यावर्ते पु० (स)१-आधासीसी नामक सिर की पीढ़ा 
२-ए प्रकार का जलपात्र। 

सूर्यास्त पु० (सं) १-सन्ध्या को सूये का डूबना या 
.छिपना । २-सन्ध्या का समय | 

सूर्योदय पु० (सं) ए-सूर्य का उद्य द्दोन।।- २-सूर्य 
निङलरे का समय । प्रातःकाल । सबेरा | 

सूपादयगिरि ¶० (सं) उद्याचल । 

सूर्योपासक पु० (सं) सूर्ये की उपासना करने वाला । 

सूर्पोपासया ख्नी० (सं) सूये की आराधना या पूजा। 

सूल पु० (हि) दे० “शूल' । 

सुलधर १० (हैं) दे० “शूलघर'। 

सूलचारो पु० (हि) दे० 'शुल्घर' 1 

सूलना क्रि (हि) १-जुकीली वस्तु से छेद्ना। २-कष्ट 
देना। ३-पीड़ित दोना । ४-नुकीली वस्तु से छिंदना 

सूलपानि पु० (हि) दे० “शूलपाणि? 

सूलो स्री० (हि) १-प्राशद्स्ड। २-फांसी। २-लोहे 
की नुकोल्ली छड्‌ जिस पर विठाकर अपराधी को 
प्राचीन काल में प्राणद्ण्ड दिया जाता था। 

सूवन %० (हि) बहना । प्रवाहित होना | 

सुवर पु० (६) दे० “सूअर' । 

सूवा पु० (हि) सुग्या । तोता । 

सूत पु० (हि) सूस नामक जलजन्तु जो मगर की 

तरह होता दै। * 

सूसमार १ु० (हि) दे० 'सूस! । 

सूसि १० (हि) दे० *सूस'। 

सूहा पु० (६) १-एक प्रकार का लाल रङ्ग। २-एक 
संपूर्णं जाति फा राग । १० लाल रङ्ग का। 

दहाकान्ह पु० (हि) सम्पूर्ण जाति का एक्र सङ्कर 

ग । 


. पहाटोडो ज्ी० (हि) जाति की एक सङ्कर 
. रागिनी। ल के 


_ पेकना 

सूहाबिलावल १० (हि) सम्पूर्ण जाति का एक सङ्कर, 
राग 1 

सूहाइयाम प्‌ृ० (हि) सम्पूर्ण जाति का पक संकर राग 

सूही 4० (हि) दे० “सूहा । 

सूखला त्री० (हि) दे० श्याखला' , 

सृ'ग १० (ह) दे० 'ह्ग'। 


सुंगबेर पृ० (हि) अदरक। सोंड । 

सूंगवोरपुर पु ० (हि) दे० “श्व गबेरपुर'। 

सू गी ५० (हि) दे० 'श्व'गी?। 

सुकंडु त्री० (सं) खाज। खुजली । 

सृक पु० (सं) १-शूल । भाला । २-बाण | ३-वायु। 
तीर । पु० माला । गजरा । द्वार | 

सुगाल पृ ० (सं) १-श्टगाल । गीद्‌इ । २-घूर्च । ३- 
कायर | ४-बद्मिजाज व्यक्ति । 

सुगालिनी म्री२ (सं) गीदड़ी । सियारिन । 

सुगालो स्री० (सं) दे० 'श्रगालिनी' । 

सुग्विनी स्री० (हि) दे० "स्रग्विणी? । 

सुजक पुः० (ह) सृष्टि करने वाला | 

सनन ६० (हि) १-सृष्टि रचना करने की क्रिया । २- 
७ 


1 

सुजनशीलिता सरी०(हि) रचना शक्ति 

सृजनहार पु० (हि) सृष्टिकर्ता । 

सृजना क्रिश (हि) रचना करना । सृष्टि रचना । 

सृज्य १० (सं) १-जो उत्तन्न किया जाने वाला ददो 
२-जो छोड़ा या निकाला जाने वाला हो । 

सुत १० (सं) चला या खिसका हुआ । 

सुष्ट १० (सं) १-जिसकी सृष्टि या रचना की गई 
हो। निर्मित । रचित । २-त्यक्त। ३-युक्त । ४- 
निश्चित | ४-अलंकृत । ६-बहुत। १:० तेंदू । तेंदुक 


सरी? (से) १-उत्पत्ति। पैदाइश । २-संसार ।. 


३-संसार की उत्पत्ति । ४-उदारता । ४1प्रकृति । 
निसगे । १ 

सृष्टिकर्ता पु० (सं) संसार की रचना करने चाला 
ब्रह्मा । इश्वर । 

सृष्टिकृत्‌ पु० (सं) सृष्टिकर्ता । डेः 

सृष्टिविज्ञान पु० (सं) दे० 'सृष्टिशांस्तर' । 

स्त्र पु० (सं). बह शास्त्र जिसमें सृष्टि को 

उत्पत्ति, बनावट तथा विकास का विवेचन कि दै, 
(कॉस्मोजेनी) । 

सुष्ट्यंतर १० (सं) किसी दूसरी जाति की सत्री से 
विवाह करने के बाद दोने वाली सन्तान। 

सेक ख्री० (हि) १-सेकने की क्रिया या भाव । २-ताप 
गरमी | 

सेकेना क्रि (हि) १-आग पर या उसके सामने रख 
कर्‌ गरमी पहुंचाना । २-धूप.में गरमी पहुँचाने 
याली वस्तु के सामने रखकर उसकी गरमी से लाभ 
उठाना ॥ 
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सेंगर 

संगर पृ० (हि) १-एक पौधा । २- 
३-चात्रि्यो की एंक जाति या शाखा |. 

सेंट स्ी०' (हि) दूह की थार । ६० (प्र) सुगन्धित 

संत ० (हि लवन होरा | 
त स्री० (हि) पास का कुछ खच न हाना 

सेतना क्रि० (हि) १-बटोरकर रखना । २-समेटना। 

संतमे त अव्य० (हि) १-मुफ्त में । २-व्यर्थ । फजूल 

संति त्री० (हि) दे० 'से ती' 1 

संती ब्ली० (हि) दे० 'सेंत'। प्रस्य० पुरानी |: हिन्दी 
में करण और अपादान की विभक्त | 

सेंयो स्री० (हि) बरछ्ी । भाला । 

सेंदुर घु० (हि) सिंदूर । 

सेंदुरा 9० (हि) सिंदूर फे रङ्ग का.लाल। 

संदुरिया पृ० (हि) एक सदाबद्दार पौधा । विश लाल 
या सिन्दूर के रङ्ग का । 

सेदुरियाञ्माम (० (है) एक प्रकार का आम जो 
पकने पर कुछ-कुछ लाल रङ्ग फा ददो जाता है। 

सो 4० (हि) दे० सँदुरिय।' । सरी० लाल गाय । 

सेग्रिय 9० (स) १-जिसमें इन्द्रियां हाँ । २-जिसमें 
मरदानगी हो । 

सघ स्री० (हि) चोरी करने के लिए दीवार तोड़ कर 
बनाया.हुआ छेद । नकय। 0 

सधनां कि० (हि) सँघ लगाना । 

सेंध। १० (६) खान में से निकलने वाला नमक । 
सैंघव 1 

सेंधिया 9० , (हि) १-सेंघ लगाने वाला । २-दीवार 
में छेद करके चोरी करने वाला । पु'० सिंधिया | 

सेंघुझार पु'०(देश) एक प्रकार का मांसाहारी जन्तु । 

सेमल पृ'० (हि) सेमल । संहुड। ` 

सेवई स्री० (हि) गुँघे हुए मैदे से यनाये हुए पतले 
का दूध या पानी के साथ पका कर खाये 


जाते हैं । 

सेंवर-१० (हि) दे० 'सेमल?.1 

सेंहुभा पु/०(हि) एक चमं रोग जिसमें शारीर पर रयेत 
चित्ते पड़ जाते ई। 

संहुड़ पृ० (हि) धूहर। 
प्रत्य० (हि) करण तथा अपादान कारण का चिह 
वि० समान. ! सदृशा । सय॑० बे । त्री०(सं) १-सेवा 
२-क्तामदेष की पत्नी | 

सेई ञ्री * (हि) अनाज न।पने का काठ का गहरा यर- 
तन । 

सेड ए० (हि) दे० 'सेष' । 

सेकंड १० (प॑) एक मिनट का साठवां भाग। ` 

मेक पु० (म) १-पानी छिड़कना | पेड़ों फो सीचना 
२-अभिषेक | ३-तेल लगाना या मलना । 

मेकपात्र पु ० (सं) पानी सींचने का यरतन । डोल । 

सेक भाजन ०1) दे० 'सेकपात्र'। ' 


( १००० ) 


इस पौधे की फली सेक्तव्य [०(सं) १-सींचने के योग्य । २-जिसे सींदना 


1 

सका 4० (सं) सींचने वाला | कर करने दाला । ए'० 
१-पति | २-सींचने वाला 1 

सेक्रोटरी पु०' (प्र) १-षद उच्च कर्मचारी जिसके 
आधघीन सरकार या शासन का कोई चिभांग हो । 
मन्त्री । सचिव । २-वह अधिकारी जिस पर किसी 

_ संस्था के कार्यसम्पादन का भार ह्दो। 

सेख पु० (हि) १-अन्त। समाप्ति । २-शेख | ३- 
शेप सर्पराज । 

सेलर पृ० (हि) दे० 'शेखर' 1 

सेखावत पु० (हि) राजपूतों की एक जावि या शा 

सेखी स० (हि) दे० 'शेखी!। 

सेगा पु ० (प्र) विभाग। महकमा | 

सेच पृ० (सं) छिड़काव । सिंचाई । 

सेचक 4० (सं) सींचने वाला । पृ० बादल । मेघ । 

सेचन पु० (सं) १-सिंचाई | २-छिइकाच 1 ३-अभि- 
पेक्र । ४-धातु की ढलाई । . 
चनक पुः० (सं) अभिषेक । 
चनघट पु'०(सं) वद्द चरतन जिससे जल्न सींचते हैं 

सेचनी सी० (सं) याल्टी । डोल्ची 1 

सेचनीय ० (म॑) सींचने या लिइकने योग्य । 

सेचत 44० (सं) १-जो सींचा गया हो 1 २-जिरू पर 
छींटे दिये गये दों । 

सेच्य ० (सं) १-सींचने योग्य। जिसे सोंचना दे 

सेज स्ली०(हि) शय्या । बिदछीना । 

सेजपाल पु'० (हि) शयनागार का रक्षक । राय्यापाल ६ 

सेजरिया स्री? (हि) दे० 'सेज'। 

सेजिया स्री० (हि) दे० 'सेज'। 

सेज्या स्री? (हि) दे० 'शय्या' । 

सेझदारि पु'० (हि) सह्याद्रि श्रोणी । 

सेझना क्रि० (हि) दृटना । दूर होना । हौ 

सेटना क्रि०(३)१-मानना । २-मदत्व स्वीकार करना 

सेठ पु० (हि) १-धनी ओर मद्दाजन । बड़ा साहूकार 
२-धनी ओर प्रतिष्ठित बशिकों की उपाधि! हे: 
खत्रियों की एक जाति। 

सेढा पृ० (देश) भादों के मद्दीने में द्वोने वाला एक 
प्रकार का धान। कई 

सेत १० (हि) पुल । सेतु । १० श्वेत । सफेद । 

सेतबुति 4० (हि) चन्द्रमा । 

सेतबंध पु० (हि) दे 'सेतुवंध'। 

सेती भ्रव्य० (हि) दे० ‘से’ 

सेतु पु० (ल) १-नदी आदि पर का पुल । २-पानी 
की रुकावट के लिये यना हुआ बांध । (डैम) 1 ६ 
सीमा | इद । ४-मर्यादा। प्रतियंघ । २-टीका । 
व्याख्या । ६-षह मकान जिसमें धरने लोहे की 
कीलों से जडी हुई हों । 
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सैदुक 
सेतुक १ ०(ब)१-पुत्ः : २-ब्रांध । ३-वरुणवृ्त * 
सेतुकर पु'० (सं) सेतु या पुल यनाने वाला 
सेतकर्मे पु० (सं) पुल या सेतु यनाने का काम । 
सेतुपय पु ० (रा) दुगं म स्थानों तथा पहाड़ों पर जाने 
का मागं । द 
सैतुबंध पु० (स) १-पुल बनाने का कामं । २-कन्या- 
_ कुमारी के पास का वह पुल जो लंका पर चढाई 
करवे समय रामचद्र जी ने चनवाया था । नहर । 
सेतुबंघन धु'० (सं) १-पुल याँधना । पुल । ३-बांध 1 
सेतुभेत्तः ३० (सं) सेतु या पुल तोडने वाला । 
तुभद धु ०(स)१-पुल का टूटना 12-बांध का टूटना 
सेतुवा पु (हि) दे० “सूस'। 
- सेतुशल पु० (सं) दो देशों के बीच मे पड़ने बाला 
पद्दाड़ 1 
सेयिया पु०(हि) आंखों का इलाज करने वाला। 
सेद पु० (हि) दे० भवेद । 
संदर (१० (हि) दे० 'स्वेदज' । 


सेन सु० (सं) १-शरीर। २-जीवन 1३ -चङ्गाल की से 


वेद्य जाति की एक उपाधि । ४-एक भक्त नाई का 
नाम 1 १० १-सनाथ । २-अधीन 1 पु०(हि) याज 
पर्ती 1 
सेनक पु० (सं) एक येयाकरण्‌ | 
सेनङुल धु० (सं) बंगाल का एक राजवंश । 
सेनजित्‌ वि० (सं) सेना को जीतने वाला । पु० 
 ओकृष्णु के एक पुत्र का नाम । स्री० एक अप्सरा | 
सेनप प७ (सं) सेनापति । 
सेनपति घु'० (हि) सेनापति । 
सेना ख्री० (सं) १-अरत्र-शस्त्र से सुसडिजत तथा युद्ध 
की शिक्षा पाये हुए सैनिकों का बड़ा दल | फौज | 
पल्टन । (मिलिटरी) । २-भाला बरकी । ३-इन्दर 
का वज 1 ४-इन्द्राणी । क्रि० (हि) १-सेवा टहल 
करना । २-आराधना करना । ३-मादा पक्षी का 
_ गर्मी पहुँचाने के लिये अंडों पर बैठना । 
सेनाकक्ष पु ० (सं) सेना का पाश्वं या बाजू। 
सेनाकर्मे एु० (सं) १-सेना का नेतृत्व । २-सेना की 
च्यवस्था । 
सेनग्ग्र पु० (सं) सेना का बद दल जो आगे चलता दै 
सेनाचर पु० (सं) सैनिक । सिपाही । 
के पु० (सं) दे० 'सेनाजीवो' । 
सेनाजोवो (० (सं) सैनिक । सिपाही । 
सेवादार ० (हि) सेनानायक । फौजदार । 
छ यु८ (सं) सेनानायक । फौज का अफ- 
सर या अधिकारी । 
सेनाधिनाय प ० (र) दें० 'सेनापति'। 
घु० (सं) दे० 'सेनापति' । 
सेनाधिपति पु० (मं) दे० 'सेनापति' 1 
पुः० (सं) देऽ 'सेनापति' । 


Digitized by Sarayu OR bry 3 and eGangotri. Funding by "मेट 


सेनाध्यक्ष पु'० (सं) दे० 'सेनापतिं' । 

सेनानायक पुः० (सं) १-सेनापति । २-सेना का बड़ 
अधिकारी । 

सेनानी {० (सर) १-सेनापति । २-कार्तिकेय । ३-एक 
रुद्र का नाम । ४-एक विशेष प्रकार का पासा । 

सेनापति पु०(सं) सेना का बड़ा था प्रधान अभिकारी 
(क मान्डर-इन-चीफ) 1 २-कार्तिकेय । ३-हिन्दी के 
एक कवि कैं नाम । 

सेनापति-पति पु'० (सं) प्रधान सेनापति । 

सेनापाल पु'० (सं) सेनानायक | 

सेनापृष्ठ पु ० (सं) सेना का पिछला भाग । 


पु० (सं) सेना को तितर-बितर कर भग 


देना । 

सेनाभिगोप्ता पु'०(सं) सेना की रक्षा करने वाला। 

सेनामुख पु'०(सं) १-सेना का अगला भाग । २-सेना 

का. एक दल जिंसमें ३ हाथी, ३ रथ, ६ घोड़े तथ 

१५ पैदल सिपाद्दी होते हैं। 

नायत्त करना क्रि० (हि) सर्वसाधारण को सेन॥ 

में भरती होने के लिये विवश' करना । (कमांडियर) 

सेना-रसद-विभाग पु० (सं) बह विभाग जो सेना के 
लिये खाद्य सामग्री आदि जुटाने की व्यदश्था 
करता दै । (कमिसेरियेट) । हर 

सेनावास पु'० (सं) १-वह स्थान जहां पर सेना रहती 
हो | छावनी । २-डेरा । खेमा । | 

सेनावाह १० (सं) सेनानायक 1! 

सेनाव्यूह पु० (सं) युद्ध के समय भिन्न-भिन्न स्थाने 
पर की हुई सेना के विभिन्न अंगों को स्थापना या 
युक्ति। 

सेनास्थान पु'० (सं) छावनी । शिविर । 

सेनि त्री० (हि) दें० 'श्रेणी' 1 

सेनिका स्री०. (हि) १-एक छन्द । २-घाज पत्ती की 
मादा । 

सेनी. त्री? (फा) तश्वरी । (हि) १-पर्ति | कतार्‌ । २- 
सीढ़ी । जीना। ३-बाजपच्ी की मादा 1 १० (हि). 
सहदेय का अज्ञातवास का नाम | a 

सेनुर यु० (देश) सिन्दूर । 

सेफालिका स्री० (६) दे० शेफालिका! । 

सेव ६० (फा) नाशपाती की तरह का एक प्रसिद्धः 
फल तथा उसका वृक्त। 

सेम स्रो० (हि) एक प्रकार को फन्नी जिसको तरफारो 
बनाई जाती दै। 

सेमई १:० (हि) हलका हरा रंग 1 सी० दे ० “सेव” 1 

सेमर पु० (देश) दलदली जमीन 1 (हि) दे० 'सेमल? 

सेमल पु०(हि) एक वड़ा वृत्त जिसमें लाल फूल आते ` 
दें जिनके डोडों में गून के स्थान पर रूई होती है।, 

सेमलमूसला पृ ०'(हि) सेमल वृत्त की जड़ । 

सेमेटिक थु ०(प्रं) नृवंश-शास्त्र के अनुसार एक मानवः 
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, ४-घड़ी माला । ५-एक -मलुलो.।- (देश) दष्तिण 
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स्री० (हि) सेवा | टदल । खिद्मत्त । 

सेवग पु'० (हि) दे० “सेवक'। 

सेवड़ा पु'० (हि) १-जैन साधु । २-एक ग्राम देठ 0 
पु० (देश) मैदा के मोटे सेव या पकवान ॥ 

सेवति स्री० (हि) दं० “स्वाति! 1 

सेवती स्री० (सं) सफेद गुलाब 1 

बरसाते | सेवन पुः० (सं) १-परिचर्या । २-उपासना॥ ३-निय- 

सित रूप से किया जाने वाला उपयोग 4 ४-उपभोग 


सेर 
बे जिसमें अरय, मिशी, यहूदी, सीरियन आदि 
जातियों को गिना जाता है। 

सेर 4० (है) १-सोलद छटाँक या अस्सी तोले का 
एक तौल । २-दे० “रोर' । ० (फा) ठप्त ३ (देश) 
एक अगहनिया धान 4 

सेरसाहि पु० (फा) दिल्ली का बाद॒राद शेरशाह ॥ 

सेरवा पु. ३(हि) १-बद कपड़ा जिससे अन्न नरसा 
समय भूसा- उड़ाया जाता दै! २-सिरहाने की ओर 
की खाट की पाटी । 51:76. 

सेरही स्री एक प्रकार का लगान ज 
को 04 करन के अपने द्विरसे पर देना डता 


हे] त 
र घुः० (फा): सींची हुई जमीन 1 (हि) वाट 'के | 
सिराहने की ओर की पाटी । , : 
सेरी स्नी० (फा) १-टप्त। सन्तोष । २-मन का भरना 
या अघाना । 
सेष्य 9० (सं) जो इया युक्त दो । 
सेल पु० (हि) १-भाला । घरा । २-सन का रस्सा 
३-हल में लगी हुई नली जिसमें से द्दोफर चीज 
भूमि पर गिरता है। (देश) वह काठ का बर्तन ' 
जिससे नाव-के अन्दर का पानी बाहर निकालते हे 
सेलखड़ी स्री० (हि) दे० 'सिलखड़ी' । 
मेलना क्रि० (हि) मरजाना। चल वसना॥ 
सेला पु० (हि) १-रेशमो चादर या दुपट्टा 1 २-साफां 
३-बह घान जो भूसी अलग करने से पहले कुछ 
उबाल लिया गया दो | 
हलिया पु० (देश) घोड़े की एक जाति। 
सेलो स्री० (हि) १-ब्रछ्लछी । २-छोटा दुपट्टा 1 ३-गांती 


५-एक प्रफार फ़ी घास 1 

सेवना क्ि० (हि) दे० “सोना"॥ 

सेबनी सी० (सं) १- सुई 1 २-सीदन । टांका । ३-जूही 
-स्री० रहि) दासी 1 

सेवनीय [वि० (सं) १-सेवा के योग्य 1 २-ऽ्यवहाए से 
योग्य । ३-सोने योग्य 1 , 

सेवर-पु'० (हि) दे? “रावर ॥ 

सेवरी सी० (हि) दे० शावर'! 

सेवांजलि सी० (सं) भकत या सेवक का दोनों इये= 
लियो फे जुड़े हुए संपुट में स्वामी या उपास्य को छुछ 


अपंण 1 

सेवा-साँ० (सं) १-परिचर्या 1 टहल । २-नीफरी ॥ ३- 
सार्वजनिक या .राजकीय कार्यो का कोई विशेष 
विभाग जिसके जुम्मे कोई विशेष प्रकार का काम 
हो । ४-उक्त विभाग में काम करने चाले कर्मचारियों 
का वर्ग । (सर्विस) १ %-उपासना । ६-आश्रय॥ 
७-रक्षा 1 “ 

सेवाकाल पु० (सं) बृह अवधि जिसमें (किसी के 
नौकरी की हो। | 

सेवाजन पु० (सं) नौकर। सेवक! दास । 

सेवाटहल स्री० (हि) परिचर्यो । सेवा सुश्नपा ॥ 

सेवाती सी० (6) दें? 'रवाति'॥ 

सेवादक्ष 9० (सं) जो सेवा करने में कुशल दो॥ 
सेवाधर्म पृ० (सं) सेबक का धर्म याँ कर्तव्य $ 


भारत में होने बाला एक छोट प्रेइ। 
सेल्ल पृ ० (हि) दें० 'सेहला' । 
सेल्ला पु० (हि) १-भाला । २-बरलछी 1 है 
सेल्ह पू० (दि) १-भाला ।. २-बरछी1 ३-सायेदार 


भूमि । 
क्षेल्हना ० (हि मर जाना । 
सेल्हा ० (हि) एक प्रकार का अगदनिया धान ॥ 
सेल्ही म्रौ० (हि) दे? 'सेली'। 
सेव पु'० (देश) एक प्रकार का ऊँचा पेड़ । 
सेवई म्री० (हि) गुँचे हुए आरे के बने सूत जैसे लंबे 


(एम्पलाइमेंट ब्यूरो)। 
सेवापंनी सी० (सं)वद्‌ पंजी जिसमें सेवकों के सेवा- 
काल की कुछ मुख्य वाते लिखी जाती है। (सदिस 


क) । 
रत 4० (सं) सेवा में लीन १ 
सेवाभृत 4० (स) जो सेवा में लगा हुआ द्यो! 
सेवायुषत 4० (सं) वदद जा किसी सेवा या नौकरी 
में लगा हुआ दो-। (एम्पलायड) ॥ १ 
सेवाय 4० (हि) अधिक। व्यादा । अव्य० दे० "सिवा" 
सेवायोजक पुः० (सं) किसी संस्था या कारखाने में 
" लागो का नौकरी पर नियुक्त करने चाला । (एस्प- 
लायर)। 
सेवा्रोजनालय १० (सं) दे० 'नियोजनालय! । . 
सेवार सी० (हि) दे० 'सिवार'॥ , 


“लच्छे | 

सेवर पु० (हि) दे० 'सेमल' 1 

सेव पुः० (हि) १-एक बेसन फा बना हुआ पकवान 
जो सूत जैसा होता दै । २-दे० “सेच' 1-सी० (हि) 
. दे० 'सेवा' । 

सेवक पुः० (सं) १-सेवा करने वाला नौक्रर। २- 
सेवन करने वाला । ३-भक्त । उपासक । ४-सीने 
“बाला द्रजी। 
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सैवारा 
' सेवारा पु० (हि) दे० 'सेवड़ा' 
सेवाल पु ० (हि) दे० `सिवारः।॥ 
सेवाविलासनी सी० (सं) दासी । नौकरानी । सेविका 
-सेवावृत्ति सरी० (सं) नीकरी । 
सेवि पृ० (सं) १-वेर । २-सर्व-वि० (हि) दे० 'सेवित 
सेविका स्री० (सं) दासी। नाकरानी | 
सेवित ० (स) १-जिसकी सेवा की जाय। २-उप- 
भोग किया हुआ । ३-पूजित । पु० १-बेर्‌ । २-सेत्र 
सेवितव्य 4० (सं) १-सेवा। के योग्य । २-आश्रय के 
योग्य 1 
सेविता स्रीं० (सं) २-सेवा । नौकरी। २-उपासना । 
३-आशभ्रय । पु० सेवक। 
सेवी 4० (सं) १-सेवा करने वाला 1 २-पूजा करने 
याला 1 
सेवोपहार पु० (सं) वह धन जो किसी कमंचारी को 
लने अरस तक नोकरी करने के बाद अचकाश ग्रहण 
करने के समय दिया जाता है। (अचुइटी)। 
सेव्य १० (सं) १-जिसकी सेवा करनी उचित हो । २- 
जिसकी सेचा की जाय | ३-पूजा के योग्य । ४- 
रक्षुणु के योग्य । पु० १-स्वामी । मालिक । २-खस- 
खस । ३-जल । ४-समुद्री नमक । 
सेन्यतेदकभाव पु० (सं) भवित मार्ग में उपासना 
का एक भाव जिसमे देवता को स्त्रामी तथा अपने 
को सेवक माना जाता है। 
सेइत्रर 4० (रा) १-इश्वरयुक्त । २-जिमगें इश्वर की 
सत्ता मानी गई हो। 
सेष पु० (हि) १-द्‌० “रोपः 1२-दे ० शेः + 
सेस पु० (हि) दे० 'शेष' | 
सेसनग्ग दे० “रोषनाग' 1 
सेसर पु० (हि): १-तारा का एक रङ्ग । २-जालस्ामी 
सेसरिया (१२ (डि) घज्ञ से दूसरे का थन हरण करने 
चाल १ 
सेहत सी० (म्र) दे० 'स्वास्थ्य' 1 
सेहतलाना पु'० (म्र) जद्दाज में मूधादि करने की 
कोठरी 1 
सेहतनामा पु० (म्र). नीरोग होने का प्रमाणपत्र । 
सेहतवस्श पुः० (श) आरोग्य करने याली । 
सेहरा पु० (हि) १-विवाहृ के समय चर को पहूनाने 
का-फूलों या सुनहरे तारों की बनी मालाओं का 
थुञ्ज । २-विवाह का मुकुट । मौर । ३-विवाह के 
: . अवसर पर गाये.जाने वाले मांगलिक गीत । 
धैहराबधाई सी० (हि) नाई को दिया जाने याला 
सेहरा बांधने का नेग । 
सेहरी स्री० (हि) एक प्रकार की छोटी मछली १ 
सेहो १० (ह) लोमडी के आकार का एक जन्तु 
जिसकी पीठ पर नुकीले क 


सेहुग्रा धु (हि) एक भ्रकार का चर्म रोय जिससे । 


१००३ 


कता 
शारीर पर भूरे दाग पड़ जाते हैं। _ ..., . 


सँगर पु० (हि) यवूल की फली । 


तना कि० (हि) १-संचित करना 1 २-समेंटना । ३- 
सहेजना | ४-मार डालना । 
संतालिस १० (हि) चालीस और सात । 
99 (हि) तीस और सात 1 
सैंयी झी० (६) छोटा भाला । बरछ्ी। 
सदर १० (सं) सिंदूर के रङ्ग का। 
वपु० (सं) १-नमक | २-सिंथ देश का घोड़ा 
३-सिध देश का निचासी |पि० ६-सिंध देश में 
उत्पन्न । र-सिंध देश का । 
संघवपति पु०. (सं) जयद्रथ जो सिंध का राजा था 
संघवी री० (सं) सम्पूर्ण जाति कौ एक रागिनी । 
संपा (० (हि) दे० 'सैयां? ३ 
हू १० (स) १-सिंह सम्बन्धी । २-सिंह के समान 
सैंहयी स० (ह) दे० 'सैथी' * 
सैहिकेय पु० (सर) राहु। 
से 4० (6) सौ । सी० १-तः्व । सार। वीये। ३- 
बल | ४-धुद्धि । 
सैकड़ा पृ० (है) सो का समूह । 
सैकड़ अच्य० (हि) प्रतिशत | प्रति सौ के हिसार से 
संकत ० (सं) १-रेतीला | २-यालू का बना । पु० 
२ *-बालुआ किनारा 1 २-रेतीली जमीन । 
सेकतिक 49 (सं) १-सैकत सम्पन्धी । २-सन्देद- 
जीवी | पु० १-साधु.1 २-मंगलसूत्र । 


"| संकल पु० (प्र) हथियारों को साफ करने तथा सान 


चढ़ाने का काम | 
यो सी० (हि)-बरदी । छोटा भाला । 
द पु० (हि) दे० “सैयद? 

सेदगाह सी० (हि) दे० 'शिकारगाह' । 

सैद्धांतिक पु० (सं) १ सिद्धांत का ज्ञान । विद्वान । 
पंडित । २-तांत्रिक.1 9० सिद्धांत-सम्म्रन्धी । 

संन सी० (हि) १-संकेत। इशारा । २-निशान। । 
चिह।३-द्‌० 'सेना' । {० (देश) एक प्रकार का 
बगला । 

सैनपत्नि पु ० (है) सेनापति । 

सैनभोग पु'०(हि) बह नैवेद्य जो रात के समय मंदिरों 
में चढाया जाता हूँ । 


सैना सर (हि) देश 'सेना! 1 


नापति पु० (हि) सेनापति । 
नापत्य धु.० (गं) सेनापति का पद या छाम । पि? 
सेनापति सम्वन्धी । 


सैनिक पु० (सं) १-सिपाही 1 २-प्रहरी । ३-किसी. 


का वच-करने फे लिए रखा हुआ व्यक्ति । वि०मेन 
का | सेना सम्प्रन्धी । ती 

सेनिकता ली० (सं) १-सैनिक जीवन । सैठिक %) 
पद्‌ या काम 1 २-युद्ध! लड्ाई। . 


४ 
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सैनिकवाद ५ » (सं) नित्य भयंकर युद्धापकरंण बनाने 
या बिराद्‌ सेना रखने का सिद्धांत । (मिलिटरो- 


"इइम्‌) । र 
सेनिक्सहचारी पृ ०(सं) किसी राजदूत के साथ उसके 
कार्यालय में काम करने वाला वह सैनिक अधिः 
कारी जो उसे सैनिक विषयों पर परामरां देता हद 
मिलिटरी अटेशे)। 
सैनिकोकरण 9 (सं) लोगों को सैनिक बनाने 
तथा सैनिक सामग्री से सड्जित करने का काम । 
(मिल्रिटिराइजेशन) । र न 
सैनी पुः० (हि) नाई । दृ्जाम । छी० दे० 'सेना'। 
सैनेप 1० (हि) सेना के योग्य । लड़ने फे योग्य । 
सैनेश पु ० (हि) सेनापति । 
सैनेस प० (हि) सेनापति॥ 
सेन्य प० (सं) १-सैनिक । सिपाही । २-सेना। फौज 
३-पलटन । ४-प्रहरी। २-छायनी । वि० सेनाः 
सम्बन्धी । सेनाका। | 
दक पृ० (सं) दे० “सेनाकच्त'। 
क्षोभ पृ० (सं) सेना का विद्रोह । फीजी बगावत 
सम्पद्रोह १० (मं) सेना का बिद्रोह । (म्यूटिनी ) । 
पक पु'० (सं) सेनान।यक। 
सैन्यनिवेशभूमि स्री (सं) वह स्थान जदां सेना 
पडाव डाले। 
सैन्पपति प०' (सं) सेनापति । 
सैन्यपाल पर'० (सं) सेनापति । 
सन्यपृष्ठ पृ ० (सं) सेना का पिछला भाग। 
सेन्यवास पू'० (स॑) सेना का पड़ाद । छावनी । 


सेन्पविभागाध्यक्ष पु० (सं) सेना-विभाग का वह | छे 
प्रधान अधिकारी जो सेनापति के आदेश से | सैल 


विभिन्न सना की व्यवस्था करता दे तथा अभय 
आदेशों का पालन करता है। (एडजूटेंट जनरल) । 
सैन्पवियोजन पु'० (सं) सङ्गठित सेना फा भंग फरके 
सैनिकों को घरखास्त कर देना (डिम।विलाइजे शान) 
सेन्यिकषार्थी पु'०(सं) वह शिक्षार्थी जो सैनिक विद्या 
“ज्ञय में शिक्षा था र्दा दो । (कडेट) । 
हैन्पसंसज्जब पुः० (सं) सेनाओं का युद्ध फे लिय 
) शास्त्रों से सुख॒ज़ित करके तैयार करना । (माँचिलाइ- 
जेशन ऑफ़ दी आरमी) । 
“कैन्पसज्ज स्री० (सं) युद्ध के लिये सेना को तैयारी । 
सैन्याद्रेशवाएक पु० (सं) वह अधिकारी जो सेनापति 
को श्राज्वाएँ युद्धस्थल तक तथा युद्धस्थल की स्थिति फे 
यारे मे विबरण सेनापति तक पहुँचाने फा कार्य 
करता है (एडेकांग) ॥ 


2 सेसक 

सेन्योपदेशन पृ'०(सं) सेना का पड़ाय या डेरा डालना 

सैफ स्री२ (प्र) त्वार 

सैफी ३० (हि) तिरछ्या 1 £ 

सैयद पु० (प्र) १-मुदम्मद साहब के नाती हुसेन के 
बंश का एक आदमी 1 २-मुसलमानों की चार 
जातियों में से दूसरी जाति । 

सैयाँ पु० (हि) स्वामी । पति । 

सैया स्री० (हि) दे० “राय्या' । 

सैयाव पु/० (प्र) १-बहेलिया । २-चिडीमार । व्याघ | 

सेरंध्र पु० (सं) १-घर का नौफर। २-एक यरंसटहूर 
जाति। 

तेरंधिका स्री० (सं) परिचारिका 1 दासी | 

सैरंध्री -अंतःपुर में काम करने याली दासी | २- 
दूसरे घर में रहने याली स्त्री। ३-द्रोपदी का वह 

५ नाम जो अज्ञातवास फे समय रखा गया था। 

सेर सरी० (फा)१-मौज | आनन्द । २-मन बदलाने के 
लिये कहीं जाना । इधर-उधर घृमना-फिरना । ३- 
मनोरंजक दृश्य । ४-ब्राग,बगोचे आदि में झह 
मित्रों का होने याला खानपान तथा आमोद्‌प्रमोदू 
६4० (सं) दल या सीर सम्बन्धी | 

सेरगाह पु'० (फा) सेर करने का रथान । 

सँरसपाटा पु'० (फा)मन चहलाद के लिये कहीं घुमने 
फिएने जाना। 

सेरिध्ी सी० (सं) दे० 'सरं्री'। 

सेल स्री० (हि) १-सेर। २-सेल 1 ३-बाढ़ 1 ४-स्रोढ 

&चद्दाव । 

सेलकुमारी सी० (हि) दे० 'शैलछुमारी' । 

लजा म्री० (हि) दे० 'शैलजा' । 

तनया स्री० (हि) पाती । 

सैलसुता सी० (हि) पार्वती । 

सेला पृ० (हि) १-लकड़ी का छोटा डंडा । मेख! 
२-गुल्ली । ३-सुँगरी । ४-बद्द छोटा डंडा जो जु 

के छेद में डाला जाता है । 

सलात्मजा स्री० (हि) पार्वती । 

सेलानी पि०(हि) सैर-सपाटा करने या मनमान। घूमने 
साला । १ 

सैलाब पु० (फा) वाद । जलप्लाचन 1 

संलावा पु० (फा) वह फसल जा पानी में डूब गई 


द्दो। २ 
'सैलावी 4० (फा) जो याढ आने पर डूब जाता हो । 


«खरी» सील | तरी 1. 
संलूख पु० (है) दे० “रेलूप' । 
सव पृ'० (हि) दे० “शैबः । 


Ar प्रु० (२) सेनानायक | सवल (हि) द० “शैवाल'। 


पु० (सं) सेनान।यक । 


१० (ह) ३० “शैब्य' 


सैन्याबासपु'० (सं) ps के रहने फे लिये विशेष | सेस ३० (सं) दे० “सेसकः। ' 


प्रकार का स्थान 4:( 


>)! 


कमि (सं) १-सीसे का बना हुआ । २-सीसा 
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ea १ २ 
सय पु० (हि) दे० “रशशव” 1 
सैसवता स्री० (३) दे० “रोशाव'। 
सैवाल पु० (मं) दे० 'शैबाल' । 
सैहयी स्री० (सं) १-त्ररछी । २-भाल्ा | ३-राक्ति। 
सों प्रस्य० (हि) द्वारा से । 9० दे? सा? । अव्य? 
दे० 'सौंह' | सर्वे० दे० “सी' । त्री० दे० “सौह' । 
सोचरनसक पु० (हि) काला नूम॒क 1 
मोज स्री० (ह) दे 'सौज' । 
सोटा १० (हि) १-मोट। डंडा । २-भाँग घोटने का 
डंडा । ३-लोबिया । ४-मस्तूल बनाने की लकड़ी | 
पमोंटाबरदार पु'० (६) जासावरदार । यल्लमवार । 
होंठ खरी? (हि) सुखाई हुई अद्र । शुरिद्ध । 
क्षोंठीरा पु० (हि) साठ डाल कर बनाया हुआ -सूजी 
का लड्डू 
वोध पृ ० (हि) दे० 'सौंध' । 
वोधा 4० (हि) १-सुगन्धित। २-मिट्टी पर पहली 
बर्पा पड़ने पर आने वाली सुगन्ध ।पु० १-सिर के 
चाल धोने का सुगन्धित मसाला । २-सुगन्य। 
सोथ वि० (हि) ३० “सांधा? । 
सोह सी० (हि) दे० 'सोंद' । 
सो हो अब्य० (हि) दे० 'सोंह' । 
सो है अव्य० (हि) दे० “साइ”. 
सो स्व(ह)वह। अव्य० इसलिये। पि० समान | भांति 
सोऽहम पद (सं) वदद (अर्थात्‌ ब्रह्म) में ही हुँ । 
सो$हमस्मि पद (सं) यद्दी में हूँ अथोत में हो बझ हूँ 
सोग्नना क्रि० (हि) दे० 'सोना' 1 
श्वोध्ना पु० (हि) एफ प्रकार का सुग। 
"पोई सी० (दि) वद्द गडढा जहाँ बरसात का पानी 
सूक जाता है । सर्व-दे० 'वद्दो' । ऋष्य दे० “सो? । 
श्वोञ सर्च. (हि) वह भी ! 
सोकपु'० (हि) दे०“शोफ' । (देश) चारपाई बुनने 
के समय बुनावट में बह-छेव जिसमें रस्सी निकाल- 
कर कसते हैं । : 
'सोफन पृ० (हि) वह बैल जिसका रंग फालापन लिए 
हुए सफेद हो । 
-सोकना झि०(हि)१-सोकना । २-शोक या रंज करना 
सोफित [० (हि) शोकयुक्त। 
सोखक (० (हि) १-शापण करने 'याला। २-नाश 
करने बाला। ८ 
सोखता १० (1६) दे ० 'सोख्ता'। 
सोलना क्रि० (हि) १-शोषण करना! २-जल या 
नमी.चूस लेना । २-पीना । पान करना (व्यंग) । 
मसोखाई स्री०(हि) १-सोखने की क्रिया, भाव या मज- 
दूरी | २-जादूटोना । 
सोएत स्री० (फा) जलन । 
-सोस्ता १० (6) स्यादीसोख । लिखे हुए छेख पर की ' 


सोय यु० (हि) दे ° “शोथ 


स्याही सोखने वाला. खुरदूरा कागज । (ब्लाटिंग 
पेपर) 19० (फा) १-जला हुआ । २-्रेमी । ३- 
बिपाद युक्त । पु० (फा) युका हुआ कोयला जिसमें 
जल्दी से आग लग जाती है । 

सोग पू'० (हि) शोक। दुःख । रंज । 

सोगिनी 1३9 (हिँ) शोक करने याली (स्त्री) । 

सोगो ३० (हि) शोकार्त । शोक मनाने पाला । 

सोच पु० (हि) १-चिम्ता । फिक्र । ९-दुःख । ३- 
पश्चाताप | 

सोचक पु० (ष्टि) द्रजी । 

सोचना क्रि० (हि) १-किसी यिपय पर मन में कुछ 
विचार करना । २-दिता या फिके करना। ३- 
खेद करना। 

सोचविचार पु'० (हि) सोचने तथा समझने की किया 
या भाव । 

सोचाना क्रि० (हि) दे० *सुचाना'.1 

सोज स्री०(डि) १-सूजन । शोथ । २-सामग्री 1 सामान 
पु'० (फा) वेदना । जलन । संताप। * 

सोजन पृ (फा) १-सूई । २-कांटा । 

सोजाक पु०(हि) दे० “सूजाक' 1 

सोझ १० (हि) सीघा। 

सोना ० (हि) सीधा। 

सोटा पु'० (हि) दे० “साटा” 1 पु० (देश>) सुग्गा 1 

तोता । 

सोडा ध्‌ (प्र) एक प्रकार का चार जो सब्जी को 
रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध करके बनाया जाता दै 

सोडायारर पु० (प्र) एक प्रकार का पानो जिसमे 
कारयन डाईओोक्साइड गैस मिली होती है.तथा 
जो बहुत पाचक होता दै] 

सोढ [१० (मं) १-सहिष्एगु । सहनशील । २-जो सहन 
किया गया हो । 

सोढर १०(देश०) मूर्ख । बेवकूफ । 

सोडव्य 9० (सं) सह्य । सहन करने योग्य । 

सोत पु० (हि) स्रोता । सोता । 

सोता पुः० (है) १-कहीं से.निफल कर चरात्रर बहनें 
बाली जज्ञ की छोदी धारा 1 झरना । २-नहर । ३- 
नदी की शाखा । कै 

सोतिया स्री० (हि) द०“सोता' । 

सोतिहा पु'० (हि) बद कूआँ जिसमें सोते से पानी 
आता दो । 05 

सोती सी०(हि)१-साता । घारा। २-नदी की शास्स्वा ७ 
री० (दूं श०) स्वाती नक्षत्र । 

सोत्कंठ 49 (हि) उत्कंठायुक्त । 

सोष्फषं (० (सं) उत्तम । द्टिय । उस्कपं युक्त । 

सोत्सव (बि० (सं) २-उत्सचसहित 1.२-प्रसन्न । खुश ८ 

Pi 

सोदर पुः०(मं) सया भाई 1 ३? एक गर्भे से उत्पन्न $ 
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सोदर 
सोदरा सी० (सं) सगो बहन । 
सदरी स्री० (६०) सगी बहन ॥ | 
सोदरीय 9० (सं) दे० 'सोदर' । 
सोच पु०(हि०) १-खोज । खबर। २-संशोधन । ३- 
चुकता या चेचाक होन 1 प्‌ ९(हिं०) महल । जासाद्‌ 1 
सोधक पु० (6०) दे० 'शोघक' । F 
सोघन पु० (हि०) १-खोज 1 तलाश । २-अनुसंधान 
करने को क्रिया 1 ३-ठीक करने का काम! 
सोधन .कि० (हि) १-साफ या शुद्ध करना । २-दोप 
“दूर करना । सद्धं दना । ४-कुछ संस्कार करके 
घातुओं को औषध रूप में काम में लाने योग्य 
` बनाना | इ-निरिचत करना । ६-ऋण चुकाना । 
-- सोघवान्य क्ि० (हि) दे० “सोधना' । 
“ सोधान कि०(हि) १-सोधने का काम दूसरे से कराना 
३-तल्ाश करना । * 
सोन पु०(हि) १-विहार का एक प्रसिद्ध नद्‌ जो गंगा 
में भिला है। २-दे० 'सोना' । पि० लाल । 
अरुण । स्री० एक प्रकार की सदायद्दार, बेल ॥ १० 
(हि) लद्दसुन * पु० (देश) एक जलपदी । 
सोनकिरवा १० (हि) १-एक प्रकार का कोड़ा । २- 


| ७ 
) सके पुः० (हि) चम्पाकेल्ञा । पीपलकेला । 
सोनचंपा पुः० (हि) पीले या सोने फे रङ्ग की चम्पा । 
सोनचिरी स्री० (हि) २-नट जाति की स्त्र । नटी । 
२-नतंक। 
सोनजरद स्री० (हि) पीली जूही। 
. सोनजई त्री० (हि) पीली जूही । 

सोनजिरद स्रीं० (हि) पीली जूही । रवर्णयूयिका 1 
सोनजूहो -सी० (हि) एक प्रकार की-पीले रङ्ग वाली 


जूद्दी । 
भसोनभद्र पु० (सं). सोन नदी। 
सोनरास पुः० (देश) पका हुआ पान। ' 
सोनकानः £० (हि) सुनहला । सोने का । 
. स्रोबहुला 4० (हि) सोने के रञ्ग का। पु० भटकेंया 


. फा फाटा । 
सोनहा) पु० (हि) कुत्ते की जाति का एक जंगली 


जानवर । 
- सोना ,पु० (हि) १-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य उज्ज्वलः पीले 
। रंग की वातु जिसके गहने बनते हैं। स्पणं । कंचन 
, , र'राजहंस। २-वहुत सुन्दर तथा यहुमूल्य पदार्थ । 
झ-मक्ोले आकार का एक पहाडी वृत्त । क्रि० (हि) 
` श-लेट कर शरीर ठथा मस्तिष्क को विश्राम देने की 
जअयस्या में दोना । नींद लेना । शयन | २-शरीर 
, के किसी अंग का शुन्य होना 1. ३-किसी वियय या 
बाव की ओर उदासीन दोकर चुप अथवा निष्क्रिय 

. स्ना? 
ओनेरू प० (है) अधिक लाल ठया मुलायम जाति 
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.का गेखू॥ 

सोनाचाँदो सी० (हि) घन । दौलत । माल। 

सोनापाठा पु'०(हि) एक प्रकार का ऊँचा युक्त जिसके 
फल्न, बीज तथा छाल दया के काम आते हैं। 

सोनामकखी सी०(हि) १-एक खनिज पदार्थ जिसका 
प्रयोग दवा के रूप में द्वोत्म है । २-एक प्रकार का 
रेशम का कीड़ा? 

सोनामाखी स्री० (हि) दे० "सोनामक्खी” ॥ 

सोनामुखी स्रौ० (हि) स्वणपत्री । 

सोनिजरद सी०“(ह) दे० “सोनजद्‌` ॥ 

सोनित यु० (हि) दे० “शोणितः । 

सोनी पु० (हि) सुनार । स्वणंकार ॥ 

सोपकरसह वि० (सं) उपकरणयुक्त ॥ 

सोपत यु० (हि) दे० "सुभीवा” । 

सोपाधि 4० (सं) दे० “सोपायिक? ॥ 

सोपाधिक १०. (स) १-जिसमें कोई शर्त या प्रतित्रन्छ 
हो (कस्डीशनल) 4 २-जो किसी सीमा या मर्यादा 
से बांधा हुआ दो (क्वालिफाइड) 1 

सोपान पु० (सं) १-जीना। सीढी ॥ २-मोक्त प्राप्ठि 
का उपाय (जैन) । 

सोपानक्‌प पु'०(सं) वह -कूआं जिसमें नीचे तक जाने 
के लिए सीढ़ी लगीं हो : 

सोपानपंक्ति सी० (सं) सीढियो का फम 1 

सोपानपरंपरा सी० (सं) दे० 'सोपानपंक्ति' । 

सोपानपथ पू'० (सं) सीढ़ी । जीना? 

सोपानपद्धति स्रीऽ (सं) दे० “सोपानपथ । 

र पु० (सं) दे० “सोपानपथ' । 

सोपानिका सी० (सं) मकान के नीचे के खण्ड से 
ऊपर तक के किसी खण्ड में पहुँचाने या वहां रे 
नीचे के खण्ड तक पहुँचाने का बिजली का उत्था-- 
नक ।'उन्नयनयन्त्र । (लिफ्ट) । 

सोष्निका-चालक पु० (सं) उन्नयमयन्त्र को चलाने 
वाला।-(लिफ्टमैन) । 

सोपानित (4० (सं) सोपान या सीढियों वाली । 

सोपि. सर्वृ०- (सं) १-बहो। २-वह मो। ३-द्‌० 
सोऽपि । 

सोफता' पुः०. (हि) १-पकांत स्थान 1 २-रोगावि में 
कुछ कमी द्दोना । 

सोफा. पु ०(म्र)एक प्रकार का लभ्या गह्दीदार आसनः 
फोच। 

सोफियाना (१०(हि) दे० “सूफियाना' । देख पड़ने' पर 
सदा अच्छा लगाने वाला । 

सोफो पु० (हि) दे? “सूफी” । 

सोभ खी०(ह) दे० “शोभ' । पु० (सं) गंधो के एक 
नगर का नाम । 

सोभन पु० (हि) द्‌० “शोभन” । 

सोभना- ० (हि) शो देना ।- 
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सोभनीफ 1० (हि) सुन्दर । जिसमें शोभा हो । 
व्सोभर.वि० (हि) सूतिकागृह । जज्यखाना 1. 
सोभांजन पु ० (सं) दे ० 'शोभांजव' | 

-सोभा स्री० (हि) दे० 'शोभ' | 

सोभाकारो ६० (हि) सुन्दर । शोभायुक्ष्त । 
सोभाषमान 4० (हि) दे० “शोमित'। 

सोभार 4० (हि) जिसमें उभार दो । अब्य० उभार 


के साथ | 
म्सोभित १० (हि) दे० “शोमित' । 


` सोम पु/० (सं) १-सोमवार। २-चन्द्रमा | ३-अमुत 


४-जल | ४-एक प्राचीन भारतीय लता जिसका 
सेवन वैदिक ऋषि मादक पदार्थ के रूप में करते थे 
-६-यम । ७-कुबेर । ८-स्वर्ग | ६-वायु ॥ २१०-आठ- 
वस्तुओं में से एक । ११-एक पर्वत का नाम । १२- 
सोमयज्ञ । 

सोमकर पु'० (सं) चन्द्रमा की फिरणं , . 

सोमफलश पु'० (सं) सोमरस रखने का पात्र या घडा 

-ोमरकांत ि०(सं) चन्द्रमा जैसी कांति वाला । चमक- 
बार । पु'० चन्द्रकांतमणि । 

ससोनकाम 4० (सं) जिसे सोमपानं करने की अभि- 
लावा हो । 

म्सोमजाजी पु ० (हि) सोमयाजी । 

सोमदेव पु० (सं) १-चन्द्रमा । २सोगदेवतरा ! 

सोमन पृ० (हि) एक प्रकार का अस्त्र । 

सोमनत् पृ'० (हि) दे० “सौमनस्य' । 

सोमनाथ पु० (सं) बारह ञ्योतिलिङ्गों में से एक 
जिसका मन्दिर काठियावाइ में है वथा जिसे सन्‌ 
१०२४ ई० में महमूद गजनवी ने लूटा था। 

ग्सोमप [० (सं) १-यज्ञ में सोमरस पीने वाला । २- 
२-सोमरस पान करने चाला । 

सोमपर्व' पु० (सं) सोमपान करने का उत्सब या 


पर्व 
सोमपा ० (सं) दे० “सोमए' । 
सोमपात्र पु'० (सं) सोमरस पीने या रखने का बर- 


तन । 

सोमपान पु'० (सं) सोमरस पीचे की किया 1 
सोमपायो (० (सं) सोमरस पीने चाला) 

सोमपुत्र पु० (सं) चन्द्रमा के पुत्र, चुध.। 

सोमप्रदोष पु'० (सं) सोमवार को पढ्ने चाला प्रदोष 


घरत 
सोमप्रभ ि०.(सं) सोम या चन्द्रमा के समान प्रभाव 
याला । 
ससोमबंध्‌, पु० (सं) १-छुमुद । २-सूय 1 अबुध ॥ 
सोमबेल त्री० (हि) गुलचन्दनी का पीधा 1 
पु० (सं) सोमयज्ञ 


-सोममद पृ'०.(स) सोमरस पान करने से द्रोचे बाला 


चरा 


| सोमयज्ञ पु० (सं) प्राचीद काल में एक ज दार्षिक, 


यज्ञ जिसमें सोमरस पान किया जाता या.। ' 

सोमयाग पृ'० (सं) दे० “सोमयङ्ग' | 

सोमरस पुः० (सं) सोमलता का रस। 

सोमराग पु'० i सङ्गीत में एक सग 1 
मरज पु (सं) चन्द्रमा । 

सौसराज्प पु'० (सं) चन्द्रलोक । 

सोमरोग पु'० (सं) स्त्रियों का बहुमूत्र रोग 

अका स्री० (सं) १-दे० 'सोम' २-गिलोय । ३- 
ब्राह्मी 

सोमसतिका दी० (सं) दे० “सोमलता”! 

सोमलोक पु० (सं) चन्द्रलोक 1 

सोमवंशीय [६० (सं )चम्द्रयंरा का । चन्द्रवंश में उसन 

सोमवंश्य {१० (सं) दे २ “सोमवंशीय? 

सोमयती अमावस्या स्री० (स) सोमवार को पड़ने 
साली अमावस्या जो पुण्य तिथि मानी जादी हे 

सोमवल्लरि स्ी० (सं) दे० 'सोमवल्लरो? 1 

सोमवल्लरी स्री० (सं) ९-त्राही । २-एक दर्णुवृत्त । 
३-सोमलता। 

सोमवल्ली स्री० (सं) १-सोमलवा 1 २-गिलोय 1 ३- 
ग्राह्मी । ४-सुदशंन 1 

सोमवार पु० (सं) सात यारों में से एक जो रविवार 
ओर मंगलवार फे बीच में पड़ता दै । चन्द्रबार । 

सोमवासर पु'० (सं) दे० ‘सोमवार’ । 

सोमविक्रयी पृ'० (सं) सोमरस वेचने वाला; 

सोमसुत पु'० (सं) चन्द्रमा का पुत्र, युघ । 

सोमाष्टमो स्री० (सं) वह अष्टमी दियि जो सोसबार 
को पड़े। 

सोमास्त्र पु'० (सं) एक प्रकार का अस्त 1 

सोमाह पृ'० (सं) सोमबार का दिन | 

सोमाहुति स्ी० (सं) सोमरस की आहुति 1 

सोमेश्वर पु० (सं) दे० सोमनाथ’ । 


| सोमोज्भूव पु० (सं) श्रोकृष्ण । १० चन्द्रमा से उत्पन्न 


सोमोद्धवा च्री० (स) नमंदा नदी । 

सोम्य 4० (सं) १-सोमयुक्त | सोम छा। २-सोम- 
पान के योग्य । ३-सोम की थाहुदि देने याला । 

सोय सर्वृ० (हि) १-बदी । २-सो 1 त्री? दे० “सुभीजः 

सोयम ६49० (फा) तीसरा । 

सोया १० (हि) ३० “सोथ्ा'। 

सोर पुः० (हि) १-शोर । हल्ला । २-सुप्रसिद्ध। नार 
३-तट । किचरा । स्री० जड । सूल। पु० (सं) रदृ 
चाल | 

सोरठ पृ० (हि) १-भारत का सौराष्ट्र प्रांत। २-एक 
राग का नाम । 

सोरठमल्लार प्र० (हि) सम्पूर्ण जाति का एक राग । 

सोरठ पु० (हि) चद्तालिस मात्राओं का एक छन्द 8 


। सोरठी खी० (हि) एक रागिनी का वास ३ 
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'खोरनो सीं० (है) १-माड़ू। बुहारी । २-खुतक का 
योसरे दिन होने वाला एक संस्कार जिसमें उसकी 
राख बटोर कर जलाशय में डाल दी जाती दै । 

खोरवा पु ० (हि) दे० “शोरबा' । 

स्सेरह (4० (हि) दें० “सोलह । जोडियो 

खोरहौ सी> (है) १-सोलह चित्ती कोड़ियों का 
समूह जिससे जूआ खेला जाता है । २-इन क्‍ 
खेला जाने वाला जूआ | ३-फटी हुई फसल का 
सोलह पूलों का बोफ। 

सोरा यु० (हि) दे० “दोरा” । 

श्मेलको पु० (देशा) चत्रियां का वह प्राचीन राजवंश 
जिसका शासन गुजरात में बहुत दिनों तक रद्दा । 

सोलर £० (सं) १-शीतल | ठण्डा 1 २-कसैला; खट्टा । 
चथा तीता 1 हु 

क्षोतपंगो पु० (डि) कंकडा । 

सोलह ० (हि) दस और छ: 1 

सोलहनहाँ पु० (हि) सोलह नाखून वाला दाथी॥ 

सोत्तहसिगार .प०(हि) स्त्रियां का पूरा सिंगार जिसके 
अन्तर्गत शारीर मे उत्रटन लगाना, स्नान, सुन्दूर 
खुस्त्र, याल सँचारना, काजल, सिंदूर भरना आदि 
शामिल हैं । 

सोत पु० (देश) एक प्रकार का झाड़ जिसके छिलके 
से अंग्रेजी टोप बनते हैं 

सोल्लास श्रव्य» (हि) आनम्द ओर उस्साइ सहित 1 
उल्लासपूवंक । 

सोवज पु० (हि) शिकार का जानवर आदि] 

सोवन पु'० (हि) सोने की क्रिया या भाव । 

सोवनार २० (हि) शयनागार । सोने का कमरा। 

सोवरो स्रो० (है) दे० 'सौरी' । 

सोबा सु० (हि) दे० “सोआ'। 

श्ोबाना क्रि» (हि) सुलाना। 


१० (रूसी) १-रूसी मज़दूरों या सैनिकों ` 


ॐ ग्रतिनिधियो की सभा । २-आधुनिक रूसी प्रजा- 
तंत्र जो इन सभाओं के प्रतिनिधि चलाते हैं । 
र यु० (हि) सोने वाला । 
ऊ पुः० (ह) दे० 'शोपक? । 
सोषस् ५० (हि) द० 'शोषण' । 
कि० (दि) सोसेना ॥ 
+ 2 (६) सोखने वाला । 
० (हि) लाली लिये हुए नीले रङ्ग का । 
खोसु १० (है) द० सोषु 5 
पढ्‌ (सं) द्‌० 'सो(हम्‌' । 
खोइ श्रप्य० (हि) दे० "सौद! । 
. खोह शि० (हि) द० 'सो|हम्‌' । 
खोहुय 4० (हि) दे० 'सो|इम्‌' । 
उओेहेशम 14० (हि) दे० 'सो(हम' । 


सोहगो स्० (हि) १-विवाह की एक रीति जिसमे 


तिलक के याद्‌ चर पक्ष वाले लड़की के लिये गहने . 


आदि भिजवाते हैं। २-सिंदूर आंदि सुहागसूचकः 


चस्तुएँ । 

सोहन ० (हि) सुद्दावना । सुन्दर ।' प्‌ ० १-सुन्दर 
पुरुष । २-नायक । एक प्रकार्‌ का रन्दा: या रेती । 

सोहनपपड़ी सी० (हि) एक प्रकार की बढ़िया मिठाई 

सोहनहलवा १० (हि) मेये, थो, चीनी आदि के मेल; 
से बनाई गई एक प्रसिद्ध वढिया मिठाई । 

सोहना क्रि० (हि) १-सुन्दर | शोभित लगना । २- 
रुचिकर लगना । ३-खेत की लगी घास अलगानः 
यु० (फा) कसेरों का एक नुकीला औजार । 

सोहनो स्री०(हि) १-माडू। २-खेत की निराई । ०. 
सुन्दर । सुहावनी । सोहनी नामक रागिनी । 

सोहवत पृ'० (म्र) १-संगः। साथ | २-संभोग । स्त्री- 
प्रसंग 1 

सोहमस्मि पद (सं) दे० “सोऽ म र्मि?। 

सोहर पु० (हि) संतान दोने-पर गाया जाने: वाला! 
एक मंगल गीत । 

सोहरत सी० (हि) दे ० शोदरतः 1 

सोहराना $० (हि) सहलाना | 

सोहला पु० (दि) घर में बच्चा पैदा हने पर गाये 
जाने वाले मंगल गीत | 

सोहाइन /० (हि) सुद्दावना । 

सोहाई न्ी२(ह)१-खेत को निराई। २-इस काम की! 
मजदूरी । 

सोहाग पु'० (हि) १-दे० “सुह्दाग' | २-दे० 'सुद्दागा 
(देश) एक प्रकार का मझोले आकार का सदाबहार 


यूक्ष। 
सोहागा पृ'० (हि) १-बह पाटा जिससे जुते हुए खर 

में मिट्टी बराबर करते हूँ । २-सुह्दागा । 
सोहागिन स० (हि) दे० “सुद्दागिन' । 
सोहागिनी सी? (हि) दे० “मुह्दागिन' । 
सोहापिल स्री० (हि) दे० “मुद्दागिन' । 
सोहाता (49 (हि) सुन्दर ।'सुद्दावना । 
सोहाना ि० (हि) १० “मुहदावना' । 
सोहाया ह+ (हि) सुन्दर । मनोरम । 
सोहारद पू०.(हि) दूं ° “सौद्दाद्‌' 1. 
सोहारी ज्री० (हि) पूरी (पकवान) । 

सोहावन (१० (हि) दे० “सुह।वना” ।' 


| सोहावना ० (हि) दे० 'सुद्दावना? । क्रि० दे०सुद्दा- 


चना 
सोहासितः 4० (है) २-अच्छा लगने वाला । खच- 
कर |'२-सुन्द्र । पु ० खुशामद्‌ । 
सोहि श्रच्य० (8) दे० 'सौंह”। 
4०(हि) सुन्दर । सुद्दावनी 1:खरी० १-करुणा» 
रस,फो.एक रागिनी. २-भाडू 
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सोहिल पु० (हि) सुहेल नामक तारा । अगरूय तारा 
पु० (हि) व्‌ ० 'सोहला' । 

सोहों ऋय्य० (हि) सामने । 

सोहै अच्य० (हि) सामने । 

सो स्री० (हि) दे० 'सोंद' । श्रव्य० दे ० “सो? । प्रत्य० 
दे० "सों या 'सा' । 

साकार पु'० (हि) प्रातःकाल । सबेरा । 

साकेरा पु० (हि) प्रातःकाल । सबेरा । 

सोकेरे अब्य० (हि) १-तइं। सवेरे। २-समय से 
कुछ पहदले। जल्दी । 

सोंघा 15 (हि) १-अच्छा। उत्तम) २-ठीक। ३- 
सस्ता । पु० वालों सें लगाने का एक सुगन्धित 
मसाला 1 

सोंधाई च० (हि) १-अथिफता । बहुतायत । 
पन 1 

सोचना क्रि० (हि) १-मल या मूत्र स्याग करना | २- 
अल या मूत्र त्याग आदि के वाद हाथ आदि घोना 

सॉचरनमक पु'० (हि) काला नमक । 

सौँचाना क्रिः (हि) मल त्याग कराना । 

सांज सी० (हि) दे० 'सौज”। 

सजाई सी० (हि) दे० 'सोज! । 

सोतुख अउ्य० (हि) सामने । 

सोंदन स्री० (हि) कपड़े धोने से पहले उन्हे रेह मिले 
पानी में भिगाना । 

सौदना 'क्रि» (हि) सानना । आपस में मिलाना । 

साौँदज पु० (हि) दल सौंदर्य 2] 

सोदयं पु८ (मं) सुन्दरता । खूबसुरती। 

सौंदर्या सी० (सं) सुन्दरता । रमणी यता । 

सोदर्यविज्ञान पु० (स) सौन्दर्य सम्वन्धी विज्ञान । 
(इस्थेटिक्स) । 

सोच सी? (दि) सुगन्ध । खुशयू। पु० (हि) भद्दल। 
ग्रासाद्‌ 1 

साधन (० (हि) १-सुगन्धित करना । २-सानना । 

सोचा ० (हि) १-अच्छा । रुचिकर । २-सोंघा। प'० 

) १-सुगन्ध । २-चालरों में. लगाने का एक सुगन्धित 
मसाला । 

सोनमक्ली स्री० (हि) दे० 'सोनामक्खी! । 

सोनो १० (हि) स्वणंकार । सुनार । 


ना 


सोपना क्रि० (दि) १-किसी के सुपुद करना । हवाले 


करना 1 २-सहेजना | 

सफ सी० (हि) एक छोटा पौधा जिसके बीज दवा के 
काम आते हैं। 

सोफिया ३० (हि) सोंफ से तैयार की हुई (शराब)। 


` सोफी ० (हि) दे० “सों किया?। 


सोमर पु० (हि) एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
सोर प्‌० (हि) मिट्टी के यरतन भांडे जो बालक.जन्म 
-के दसवें दिन फोड़ दिये जाते हैं! 


सौरई सी० (हि) साँबलापन । ` 


सरना 2० (हि) १-स्मरणं करना । २-सँवरना । 
सारा (9० (हि) सांवा । श्यामल । 
सीह सी० (हि) सोगन्ध । शपथ 1 ऋष्य० सामने ४ 


सोही स० (६६) एक प्रकार का अरत । अब्य० सामने” 


सौ (4० (हि) १-गिनतो में पचास का दुगुना । नब्चे- 


ओर दस । २-सा | जैसा। 
त्री० (हि) सपत्नी । सीत । 4० एक सी । पु०- 
“शोक 1 त नि 
सोकर (4० (हि) १-सूअर या सूकर सम्बन्धी । 
सौकरक (१० (हि) दे० 'सौकर' | 
सोकरिक पृ'० (सं) १-व्याघ । शिकारी । २-सूअर 
का शिकार खेलने वाला । २-सुझरों का व्यापारी £ 
सौकरीय ० (मं) सूथर सम्बन्धी । 
सोकर्य पु'० (सं) १-सुसाष्यता । सुकर्‌वा | २-सुभी वहन 


सझरपन । 
'सौकोन पृ ० (हि) दे० शौकोन'। 


सौकुमार्य पु०(सं) १-सुकुमारता । यौयन । जबानी ® 
३-काज्य का एक गुण जिसके लाने के लिए प्रम्य 
क श्त कडु शब्दों का प्रयोग स्याउय माना गया: 


1 
सौक्षम्य प/०(ग) सूर्म का भावः। सूदमदा का भाव ।: 


बारोकी । 


. | सौख पु० (सं) १-सुख' आराम । सुख का अपत्य |“ 


पृ ० (हि) दे० “रीक' । 

सौख्य पु'०(सं) १-सुख का भाव । सुखत्व । २-सुख ४ 
आराम । 

सोएपद (०. (सं) सुख़ या आनन्द देने वाला । 

सौस्यदायक 9० (सं) सुखद्‌ । 

सौस्यदायी. [० (सं) सुखद्‌ । 

सोगंद सी० (सं) शपथ । कसम । 

सौगंध पु'० (स) १-गंधो । २-सुगंघ । ३-एक वर्ण- 
संरुर जाति। भूतगण । 4० सुगन्धित । स्री० (हि) 
शपथ । फसम। 

सौगंधिक पृ'०. (सं) १,नीलकमल । लाल कमल । ३- 
श्वेत कमल । ४-भूतृण । ५-गन्धकः॥ ६-दसा धोस 


| ७-गन्धक। 4० सुनासित। सुगन्त्रित ।' 


समंघ्य पु० (सी) सुगन्धि का भाव या धर्म! 
सौगत पुः० (सं) बोद्ध । ० १-सुगतः संघरन्घोः ( स्ट्‌ 


| सुगत काः मत । 


सौगतिक. पु ० (सं) १-बौद्धभिन्न ॥ र-नारितिक। ३- 


* अनीश्वरवादी.। वोद्धधर्मं का अनुयायी । 


सौगम्य'पुः० (सं) आसानी । सुगमता।' 
सौगातःसी० (तु) भेंट । उपहार । तोहफा। 
सोगाति (4० (हि) कम कीमत का | सस्ता ह 
सोघा (० (हि) सस्ता । कम कीमक का । 
सौच पु० (ह) दे० "शौचः । 
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"्सौचि 

नसचि {० (से) रशी । 

-सोचिक पु'० (सं) दरजी 1 

-सौचिवय पु० (सं) सीने का काम | दरजी का काम 1 

-सौज क्रि० (हि) सामप्री। साज सामान । 99 
शक्तिशाली । 

नौजना क्र० (हि) सजना ॥ 

ग्सौजन्य पु'० (सं) सुजनता । मलमनसाहत 1 

सीजन्यता स्री० (सं) सञ्जनता। भलमनसाहृत 1 

न्घौजा प° (६) वद्द पशु या पत्ती जिसका शिकार 
किया जाय। 

सोर सी० (हि) खी की दृष्टि से उसके पति की दूसरी 


गत्नी। 

-सौतन स्री० (हि) ३० “सौत' । 

-सौतनी स्री० (हि) दे० “सौत' । 

ति स्री० (हि) द व । 

-सौतिन स्री० (हि) दे० 'सोत'। < 

-सौतिया-डाह स्री०(हि) दो सौतों में दोने बाली इंप्या 
२-ईष्यी । जलन! 

-सोतुक 'अव्य० (हि) दे० 'सौंतुख'। 

-सोतुख ऋ्य० (हि) दे० “सौठुख' । 

-सौतुष अव्य० (हि) दे० 'सौंतुख'। 

“सौतेला 9० (हि) १-सौत से उत्पन्न । जिसका 
सम्बन्ध सीत के रिश्ते से दो । 

सौत्र ६० (सं) १-सूत-फा । सूत सम्बन्धी । सूत्र में 
चर्शित या कथित | पुः० (सं) ब्राह्मण । 

वसौत्रांतिक पु'० (गं) बौद्धों का एक भेद । 

-सौदा पु'० (फा) १-खरीदने या बेचने फी यस्तु | २- 
खरीदने, बेचने या लेन देन की बातचीत या व्यव- 
हार। ३-क्रय-विक्रय 1 पु.० (म्र) पागलपन का एक 
रोग । सनक | र 

न्सौदाई पु० (प्र) पागल । बाला । दीवाना ! 

-सौदागरः धु (फा) व्यापारी | व्यवसायी । , 

सौदाग़री त्री० (फा) व्यापार व्यवसाय । सोदागर 
का काम । 

आझोदागरी माल. पु० (फा) ध्यापार का या तिजारती 
माल | 

म्सौदाबही स्री० (फा) वद्द बद्दी जिसमें खरीदी या 
बेची हुई बस्तु लिखी जाती है । 

*शोवामनी स्री० (सं) १-विद्युत । विजली । २-एक 
अप्सरा.। ३-एक रागिनी । 

* सौदामिनी त्री०(सं) दे० “सौदामनी' । 

शसोदायिक पु ० (सं) स्त्री-घन जो उसे;विवाह के समय 
सिलता दै तथा जो उसका निजी धन आना जाता 


hee 
२सौदासुल्फ पुः० (फा) बाज़ार से खरीदी गाने बाली 
वस्तुएँ । 
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सौदेबाज ० (फा): अपने फायदे या लाभ फा पूरा 
ध्यान रखकर सौदा खरीदने चाला 1 

सौध 1० (सं) सफेदी या पलरतर किया हुआ १ पु० 
भवन । २-चांदी । रजत । ३-दूधिया पत्थर 1 

सौधकार पुँ० (स॑) प्रासाद या भवन बनाने वाला॥ 

सौधतल पु.०(सं) भवन या प्रासाद का नीचे का तल्ला 

सोधरम्य पु०(सं) सञ्चनता । साधुता । | सुधमे का भाष 

सौन अव्य० (हि) प्रत्यक्ष । सामने । पु० (सं) १- 
कसाई। २-कसाई के घर का_मांस। पि० कसाई- 
खाने से सम्बन्ध रखने वाला । 

सौनक पु'० (हि) दे० “शोनक'। ! 

सौनन स्री० (हि) कपड़ों को धोने से पहले उनमें रे 
आदि लगाना । सेदिना । 

सौना पुः० (हि) दे० 'सोना। 

सौनिक 4० (सं) १-फसाई । २-बहेलिया । 

सौनीतेय पु० (सं) धव । 

सौपना क्रि० (हि) दे० 'सौपना' । 

सौभद्र पु० (सं) सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का नास॥ 

सौभद्रेय पु० (सं) अभिमन्यु । 

सौर्भाजन पु'० (हि) दे० “शोभांजन” 

सीभागिनी स्री० (हि) सुद्दागिन। सधया स्त्री। 

सौभागिनेय पु'० (सं) किसी सुद्दागिन का पुत्र । 

सौभाग्य पु० (सं) अच्छा भाग्य । २-सुख | आनंद 
३-ऐश्वर्य । यैभव। ४-स्त्री के सधवा होने की 
अवस्था । सुद्दाग । ५-अनुराग । ६-सुन्द्रता। ७- 
सफलता । ८-सिंदूर। ६-सुद्दागा । 

सौभाग्यचिह्व पु० (सं) २-अच्छे भाग्य का चिह ॥ 
२-सधबा होने का चिह (सिंदूर आदि) 1 

सौभाग्यतंतु पु ० (सं) दे० “सौगाग्यसूत्र' । 

सोभाग्यतृतीया स्री० (स) भाद्रपद्‌ मास के शुक्लपच् 
की दृतीया जो बहुत पवित्र मानी जाची हैं। 

सोभाग्यवती बि० (सं) १-सधघवा । सुद्दागिन । २- 
अच्छे भाग्य वालो 1 

सौभाग्यवान्‌ ३० (सं) जिसका भाग्य अच्छा दो। 
सुखी ओर संपन्न ।- 

सौभाग्यसूत्र पु० (सं) मंगछ्सूत्र । बिवाद के समय 
बर द्वारा वधू के गले में डाला हुना सूत्र! 

सौभिक्ष्य पु० (सं) अन्न की अधिकता-के बिचार से 
अच्छा समय | सुकाल 1 

सौम 4० (सं) १-सोमलता सम्बन्धी । २-चन्द्रमा 
सम्बन्धी । (हि) दे० "सौम्य? 1 

सोमंन पु० (सं) १-एक प्राचीन अरत्र 1 २-पूल | 


पुष्प । 

सौमनस (० (सं) १-सुपर्गो या फूलों का । २-मनो- 
हर । सुन्दर । पु० १-प्रसन्‍त वा । २-अजुमद । छपा 
३-जायफल । 

सौमवस्य पु० (सं) ९-भलमवसाहत ।.२-यरसन्वदा । 
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सेन । प्रीति। ४-सन्तोप। . देश का निवासी । | 
निक बि० (स) १-सोमरस से किया हुआ सौराष्ट्रमुत्तिका स० (सं) गोपीचन्दन । 
२-सोमयज्ञ सम्बन्धी । ३-चान्द्रायण त्रत करने याला | सौराष्ट्रिक (३० (सं) सौराष्ट्र सम्बन्धौ । पु० १- 
पु० सोमरस रखने का पात्र। सौराष्ट्र देश का निवासी। २-कांसा नामक घातु! 
सोमित्र (० (सं) २-खद्मण 1 २-मित्रता | सौरास्त्र पु'० (सं) एक प्रकार का दिव्यास्त्र । 
सोमित्रा स्री० (र) दे० “सुमित्रा? । सौरि पृ'० (सं) १-शनि | २-हुलहुल का पौधा । १० 
सीमुख्य यु० (सं) १-भ्रसन्नवा । २-सुमुखता 1 (हि) ० 'शोरि'। 
सौम्य पु० (सं) १-सोमयज्ञ। २-युध । ३-अगहन | सौ रिरत्न पुः० (स॑) नीलम नामक मणि। 
का महीना । ४-रक्त का वह पूर्व रूप जिसमें लाल | सौरो बी० (६) १-जश्ञाखाना । २-पक प्रकार कीः 
रङ्ग का दोने से पहले रहता है। (सीरम)। ५- | मछली। (सं) १-सूर्य को पत्नी । २-गाय। 
: जपासक। ३._आल्मण॥ ७-बायां द्वाथ । पित्त । &- | सौर्यं 4० (सं) सूर्य सम्बन्धो सूर्य का। पु० (सं) 
` साठ संवल्सरोँ में से एक। १०-सुशीलता। ११- | १-शानि। २-एक संवत्सर । 
हथेली का मध्य भाग! १२-एक [दिव्यास्त्र 1 ० १- | सौर्यप्रभ (३० (सं) सूये की प्रभा या दौप्ति से कार्य 
सोम या चन्द्रमा से सम्बन्धित 1 २-नञ्न । ३-सुन्दर | करने वाला | 
« ४-शुभ ॥ ५-चमफीला 1 सौलक्षण्य 3० (सं) सुलक्षण 
> सोम्यप्रह पु० (सं) शुमम्रहू। ` सौलभ्प (० (सं) सुलभता | 
. सौम्यता सी (सं) .१-सीस्य होने का भाव। २- | सौवर्चल पु० (सं) सोंचर नमक। २-सज्ी। १०- 
शीनुदा । ३-सुशीलता। ४-सौंदर्य । ५-उदारता ¡ | सुवर्चल सम्बन्धी । 


स्कॅक 


दयालुता 3 सौवर्चेस (4० (सं) कांतिमान | प्रभायुक्त। ' 
सोम्यस्य १० (सं) सीम्यतो 1 सौवर्ण १० (सं) १-सोने का । २-सोने से बना |" 
सोम्यदशेन 4० (सं) देखने में सुन्दर 1 यु० Sh । सोना। 

सोम्यमुल्ल (4० (सं) सुन्दर सुख बाला । सोवणंभेदिनी स० (सं) फूजफेन 1 


| सौम्याकृति सी० (स) जिसकी आकृति सुन्दर हो । 
। सोर {१० (उ) ध ये सम्बन्धी । सूर्य का। २-सूयै 
। . से उत्पन्त 1 ३- नस के अभाव से दोने वाला। 
। (सोलर) ॥ पु० १-सूयै का उणसक। २-सूयच॑ंशी 
` ३-रनिअद्‌ । ४-घचिया 1 ५-दाहिनी आँख। सी० 
{हि) १-सीड़ 1 चादर । ओदनी । २-सौरी नामक 
मछली 1 
सोरज य ० (ह) दे० “शौय? । 
सोरजगत पु० (सं) सूयः तथा उसकी परिक्रमा करने 
: चाले ग्रहों (प्रथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि) 
का समूह या वग" जो आकाशचारी पिंडों में स्वतंत्र 
५... इकाई के रूप में माना जाता है। (सोलर सिस्टम) 
सौरभ पु० (सं) १-सुगन्ध । सुशनू । २-आम 1 ३- 
| 19-धनिया । 
| सोरभित ० (सं) सुगन्धित । महकने वाला । 
| 
| 


सौवशिक पु'० (सं) सुनार । रवर्णाकार। 

सोबीर पु० (सं) १-सिंघु नदी के आस-पास काः 
प्रदेश। २-उक्त प्रदेश का निवासी | ३-किसी एक 
अकार की कांजी जो जो को सडा कर बनाई जाती" 
हे (बीयर) 1 $ 

।सौबीरांजन पृ ० (सं) सुरमा । 

सौष्ठव १० (सं) १-सुष्ठता । सुडीलपन । २-सौं इयः 
३-तेजी । ४-नाटक का एक अङ्ग 1 

सौसन पुः० (फा) दे० 'सोसन'। 

सौह न (हि) सोगन्द्‌ । कसम । अव्य० सामने 7 
आगे। 

सोहर पु'० (हि) दे० 'शौहरः । 

सोहादे पु० (सं) १-सुद्ृद दोने का भाव । २-सउज- 

| नता! ३-मित्रता। जे 
सोहाद्य पु० (छ) दे० 'सौहादं' 1: 

'सोरमास पु'० (सं) एक सौर संक्रांति से दूसरी सोर | सोही ती० (है). १-एक प्रकार की रेती। २-एक. 


संक्रांति तक का महीना । अकार का हथियार । अव्य० आगे | सामने । , 
| शोरलोक ५० (सं) दे० “सूर्यालोक'। सौहृद पु० (सं) १-दोस्ती | मित्रता 1 २-मित्र । ०. 


मित्र सम्बन्धौ । 
सोहृद्य ५० (त) सौदा । मित्रता दोस्ती । 
स्कत्ता ६०: (सं) छलांग मारने या-कूदूने वाला । 
स्कद यु० (सं) १-निकलनाः।२-विनाश। ध्वंस ॥ 
३-कात्तिकेय। ४-शरीर ।.५-पारा। ६-शिव | ७- 
पंडित । ८-बालक के'नौ। अकार के घातक. रोगों या; 
.” अहो. सें.से .एक-1: 


। सौरव पु० (सं) एक मेप संकांति से दूसरी मेष 
| ' संक्रांति तकं का वर्पं। 
= | सोरसंवत्सर पु० (सं) दे० “सौरवर्प' । 
१ सरस्य पु० (सर) सुरसता । 


5 सौराज्य ३० (ऽ) सुराञ्य। अच्छा शासन। - 


राष्ट पु० (सं) १-गुजरात काठियाबाड़ का 
|. शाचीय नाय 1/२-इस देरा का निवासी 1.6० सोरठ 


ied roe 
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<हफेदक 
1 एकेदक पुः० (सं) १-षह जो उछल । २-सैनिक । ३- 


एक छन्द । 
-स्शंदगुप्त पु० 
जिसका समय सन्‌ ४५० ई० 
जाता है। 
-स्झेवजननी ख्री० (सं) पार्वती । 
>सपंध पु०(स) १-कंघा | रुपूओ के तने के ऊपर का 
बट भाग जिसमें से डालियां निकलती हैं। ३= 
शारदा । ४-समुद्द । ६-मभंडार (स्टाफ) । दन्प्रन्थ 
का यद विभाग जिसमें कोई पूरा दिपय दो 1 ~ 
शरीर । ८-युद्ध . ८-दर्शन शास्त्र में शब्द, स्पशं, रूप 
रस ओर गंध । २०-राजा।| ११-सफेद चील । १२- 
आर्याछन्द्‌ का एक भेद । १३-यीडो के मत में रूप 
चेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार ये पांचों पदार्थ 
स्तुएँ । 2 ८ 
पीजी ), (उ) बंद पंजी जिसमें रे में रखी 
< बस्तु का मे दो ।. (स्टॉक घुफ) । कत 
#इफंधमरिय पू० (सं) एक प्रकार का जन्तर या त 
स्कंधवाह पु'० (सं) वह पशु ओ मन्धे के चल बोझ 
! चसीट्रता हो । 
स्कंघवाहुक पु'० 
न्स्फंघघाह्वा १० (स) 


से ४६७ ६० तक माना 


(सं) दे० "स्कंभवाददः। 
जिसे कन्धरें पर ढोया जाय। 


मस्कंघावार पु० (सं) १-राजघानी । २-राजा | 


शिविर । ३-व्यापारियों के ठदरने फी जगद्द। ४- 
सेना । र 

, स्कंधिक प° (सं) बैल। 

मस्म पृ० (सं) १-लंभा । २-परभेश्बर । 

..स्काधिक पु० (सं) बह सौदागर जो विक्री फे लिए 
अपने गोदाम में बहुत सी -बस्तुएँ जमा करता हो 
(स्टॉकिस्ट) । 

--स्फूल पु० (मं) १-विद्यालय] रे-शाखा । सम्प्रदाय 

` इ-कोई विशिष्ट विचारधारा 

-स्लूली (० (हि) स्कूल का । स्कूल: सम्पन्धी । 

-सुखलन पु० (सं) १-पतन । गिरना। २-चूना या 


` टपकना । ३-फिसलना 4 ४-ससय से भ्रष्ट दोना । . । 
! | स्तनचूचुफ पुः० (सं) -स्तन का अम्रभाग। ' 


_ श-लडखडाना। 
“स्खलित ि० (सं) १-गिरा हुआ। २-सरका या 
फिसला हुआ । ३-चूका हुआ। 
न्स्टाप पु० (प्रं) १-छदालत में प्राथना पत्र लिखकर 
» अेजने का सरकारी कागज । २-डाक छा टिकट । 
३-मुद्रा । मोहर । ! ॥ 
-स्टीमर पु'० (म्र) भाप से चल्ने वाला छोटा जलपोत 
-स्टूल. पु० (भं) तीन या चार पार्यो की ऊँची चौकी 
जिस पर एक ही व्याक्ति बैठ सकता है। ; 
स्टेशन ६० (म) १-बद्द स्थान जहां निर्दिष्ट समय 
पर नियमित रूप से .रेलगाड़ियां ठद्दरती हें तथा 
यान्नी चढ्ते उतरते ई। २०रन्ना या मोटरगाड़ी 


(सं) गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध सम्राद_ 


'| स्तनकोल पु० (सं) 


१०१२ 


आदि का ठद्दराने का स्थान! ३-यह स्थान जहां 
कुछ लोगों की, रहने के लिए नियुक्ति दो । 

स्टेशनमास्टर पु० (मं) रेख के स्टेशन का प्रधान 
छायिफारी । 

स्तंव पु० (सं) १-गुस्म। २-एक पर्बव । ३-घास छी 
आंटी । 

स्तंभ पु०(सं) १-खंमा । २-पेड़ का तना | ३-जड्ता 
चलता । ४-रुकाबर । प्रतिवन्ध । ९-अभिनान । 
६-दन्त्र में किसी शक्ति को रोकने वाला प्रयोग । 
७-समाचार पत्रादि गें पृछ का खडा पिभागया 
बिसी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान 
(कॉलम) । ८-सद्दारा । देश । &-साहिंस्य में किसी 
कारण अथवा घटना से ऋंगों की गति रुक जाना 
जो सात्विक भावों में माना जाता है। 

स्तंशफ 4० (सं) १-रोकने बाला। रोधक 1 २-३३ 
करने वाला । ३-यीर्य शीघ्र स्खलित होने से रोकने 
बाळी (जौपधि)। .. 

स्तंभन पु'० (सं) १-अपरोध । रुकायट । २-सल या 
खीर्थ को रोकगा । ३-कामदेच छे पांच बारें में से 
एक | ४-वह ओऔपरध जिससे यीर्यपात रूपे । 

स्तंभलेखक पुः० (सं) किसी समाचार पन्न में किस 
दिरोप दिपय पर नियमित इप से लेखादि लिखने 
याला । 

स्तंभित १० (सं) १-दद्‌ किया हुआ 1 २-जडी नू 
३-दूवाया हुआ । 

स्तनंधय 9० (सं) १-दूधपीता बच्चा । दत्स । २- 

` यळइा । 32. दूघपीता। 

स्तन पु० (रा) छियों या मादा पशुओं फा वद झग 


| जिसमें दूध रहता दै । छठी । 


स्तनफलश पु० (स) अच्छे सुपुष्ट रतन 1 

जियो फे स्तन में होने वाला 
एक प्रकार का फोड़ा । 

स्तनङू भ पु० (सं) दे० 'स्तनकलश' 1 

स्तनऊुड्मल धु'० (सं) कल्ली के समान स्तन । 

स्तनफोरक पु० (सं) दे० “तनछुड्मल' ॥ 


स्तनत्पाग पु० (सं) वच्चे आदि का स्तन का दूच 
पीना छोड़ना । 

स्तनदात्री स्री० (सं) छाती से दूध पिलाने वाली स्त्री 

स्तनन पृ० (स॑) १-ष्वनि । शब्द । २-मेघ। गर्जन ॥ 

३-भीषण्‌ नाद्‌ 1. 

स्तनप पु० (सं) दूध पीता बच्चा। 

स्तनपतन पु ०(सं).स्ठन का ढीला पइ कर 

स्तनपान पु'० (सं) स्तन में से दूय पीना। 

स्तनपायी। 4० (सं) स्तन से दूध पीने बाला शिशु 8 
: 4० स्तन में से दूध पीना 1. ` 4 

स्तवञ्रंडल पु'० (सं) स्तन का घेरा । 


लटकना £ 
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स्तनमुख 

स्तनमुल पुः० (सं) चूचुक | स्तन का अप्रभागं । 

स्तनशोष पु० (सं) रतन सूख जाने का एक रोग । 

अ्तनांशुक पु'०(सं) स्तन बांधने का फपड़ा । झँगिया 

स्तनाग्र पु० (सं) चूचुक । 

स्तनायररप पु० (सं) स्तन ढँकने का वस्त्र! अँगिया 

स््चनित पु'० (सं) १-बादल की गरज। २-करतल 
ध्वनि 1 ३-शब्द । ध्वनि । ४-बिजली की कड्क 1 

स्तनोत्तरीय पु'० (सं) दे० “स्तनावरण' । 

-न्य पु० (सं) दूध 1 4० १-जो रतन में हो। २- 
रतन सम्बन्धी 1 

स्तन्यत्याग पु० (सं) दे० 'रतनत्याग' | 

स्तन्यदा (० (स) (चह स्त्री) जिसके स्तनों” से दूध 
{निकलता दो । 

स्तन्यदान १० (सं) स्तन से दूध पिलाना-। 

स्तन्यप (99 (सं) स्तन से दूध पीने वाला 1 

स्तन्यपान पु ० (त॑) स्तन में सुं द लगाकर दूध पीना 1 

च्त्तन्यपायो वि० (सं) स्तन पान करने वाला! 

स्तन्यभुक (9० (सं) दे० 'स्तन्यपायी' 1 

स्तन्परोग पु'० (सं) वह रोग जो बीमार माता के 
दूध पीने से होता है । 

स्तवक पु'०(सं) १-गुच्छा । २-फूलों का गुच्छ । ३- 
मोर की पूंछ फे पंख । ४-समूइ । 

स्तब्ध 14० (सं) १-स्तस्भि्र। २-दद्‌ । पक्का । ३- 
मन्द्‌ 1 ४-ह.टी । ४-अमिमानी । पु० वंशी का स्वर 
चीमा पडना 1 

स्तब्यता सी० (ग) १-जडइता 1 ह्दीनता । -२-वधिरता 
३-स्थिरता | 

स्तव्यत्व पृ'० (सं) दे० “स्तब्धदा' । 

स्तव्घदृष्टि 0१० (र) दे० “सत ब्धनयन' 1 

स्तब्धनयन 4० (तं) जिसको टकटकी बैध गई हो । 

स्तब्ययाहु (३० (सं) जिसके द्वाथ सुन्न पड़ गये हों। 

स्तब्धमति (३० (सं) मन्दबुद्धि 1 

स्तब्धाक्ष पु'० (सं) दे० *तच्घरष्टिः-।. 

स्तव्धि त्ी० (सं) १-जइता | २-स्थिरता । 

स्तभि स्री० (सं) जइता 1 

स्तर पु'० (सं) १-एक दूसरी के ऊपर लगी हुई परत 
२-भूमि आदि का वह विभाग जो उसके विभिन्न 
कालो में बनी हुई तद्दों के आधार पर होता है। 
(स्ट्रोटा) । 

स्तरण पु० (सं) १-पलस्तर। २-विछौना। ३- 

[ना । 

स्तरिमा पुः० (सं) शय्या । सेज 1. 

स्तरीभूत 4० (सं) जो जमकर स्तर के रूप में यन 
गया हो । (स्ट्रोटिफाइड) ।: १ 

स्तव पु ० (दं) १-स्तोत्र । २-स्तुति ।.३-प्रशंसा। 

स्तवक पु० (सं) १-प्रशंसा करने वाला। २-गुल- 


( १०१३ ) स्त्री 


दस्ता । ३-समूह । ४-राशि। ४-पुस्तक का अध्याय 

स्तवन पुः० (सं) स्तुति करना । 

स्तदनीय (5 (सं) स्तुतिः करने योग्य । 

स्ताचक पु'० (सं) १-प्रशंसक । २-बन्दीजन ॥ 

स्तिमित 9० १-निश्चल । २-तर। ३-प्रसन्न। पूं० 
१-स्थिरता । २-नमी । 

स्तिमितनयन (9० (सं) जिसने टकटकी लगा रखी हवो 

स्तोर्ण 6० (सं) विस्तृत। फैलाया हुआ । 

स्तुक पु० (सं) संतान । 

स्तुत 4० (सं) जिसकी स्तुति की गई हो । 

स्तुति स्री० (सं) १-प्रशंसा | बाई । किसी के शुख 
का यखान । दुर्गा। 

स्तुतिपाठक पु'० (सं) स्तुति पाठ करने बाला । चारण > 
भाट 1 


उ १० (सं) जो स्तुति या प्रशंसा का इच्छुक 


हदो । 

स्तुतिवादक पु'० (सं). प्रशंसा करने वाला | 

स्तुत्य 9० (म) प्रशंसनीय । 

स्तुप १० (सं) १-रीला। २-वह टीज्ञा जो भगवान- 
चुद्ध या किसी वौद्ध की अस्थि, केश आदि की स्मृति 
चिह को सुरक्षित रखने के लिये चनाया गया द्दो।: 
३-ऊचा । 

स्तूपमेदक पु० (सं) स्तूप को नष्ट करने वाला ॥ 

स्तेन पु० (सं) १-चोर। २-चोरी 1 

स्तेननिग्रह पु० (सं) चोरों का दमन 

स्तेय पु'० (सं) चोरी । 

स्तन पु'० (सर) १-चोरी । २-चोर 1 

स्तैन्य पु० (सं) १- चोर.1 २-चोरी।- 
स्तोक ० (सं) १-यहुत छोटा । २-अन्द्‌ । ३-दादफ, 


५ ४-जैनियों के काल विभाग में उतना समय जिवन 


सात दफा सांस लेने से लगता है। 

स्तोककाय ' ० (सं) जिसका कद छोटा हो ॥ 

स्तोतव्य (३० (सं) स्तुति के योग्य । 

स्तोता पृ ० (सं) विष्णु । (9० स्तुति करने वाला । 

स्तोत्र पु० (बं) १-स्तुति। २-देवतादि का .घन्दोचद्ध, 
गुणगान । : 

स्तोत्रकारी पु/० (सं) स्तुति करने वाला 1 

स्तोम पु'० (मु) १-स्तुति । २-समूह। ३-यद्च॥. ४- 
घन । ५-मस्तक | ६-अनाज | ७-घन 1 ८-लोडे, खै 

, नोफ वाला डण्डा । 

स्तोम्य (३० (सं) स्तुस्य। 

स्तौपिक पु० (सं) १-स्तूप में सुरक्षित रखने शम्य 
अस्थि, नख, केशादि स्टूति चिह्। २-जेन यक्ष 
की मार्जनी । ; 

स्त्रीद्रिय सती? (म्र) योनि । ३ 

स्त्री स्वी० (सं) १-नारी । औरत । २-किसी- जोब- 
जन्तुं की मादा । ३-सफेद चोंटो 1.४-पत्दी। ४- 
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स्त्रीकुसुम 
एक वृत्त जिसमें दो गुरु होते हैं। 
० (सं) रजःसान। 
4000 (नं) औरतञों के कम्‌+ आचार, व्यव 
अ नाति 
स्त्रीजन पृ जाति। 
दनी 20 बह स्त्री जो केवल लड़की दी 
जने । 
स्त्रीजाति त्री० (सं) स्त्री वगः । 
स्त्रीजित 9० (सं) जोरू का गुलाम । 
स्त्रीतंत्र पु० (सं) वद् शासन व्यवस्था जो केवल 
लियो दारा चलाई जाये । (आइनैरकी) । 
- स्त्रीता स्री० (सं) दे० स्त्रीत्व' । 

“सत्रोत्व पु० (सं) १-सत्री का भाव या घमं । नारीस्व । 
२-ब्याकरण में सहु प्रस्यय जो स्त्रीलिङ्ग का सूचक 
होठा दै। ` 

स्त्रीचन पु० (सं) १-स्त्री को उसके मायके या सुस- 
राल से मिला हुआ वह घन जिस पर केवल उसका 

ही अधिकार दोता दे। २-स्यी की निजी सम्पत्ति । 
स्त्रीधर्मे पु० (सं) १-स्री का मासिक घर्म। रुखत्री 


का कतंव्य । 
स्त्रोर्घामणी स्री० (सं) रजस्वला स्त्री । , 
स्त्रींनाय पु० (सं) चद्द स्त्री जिसकी रहा कोई रत्री 


ती द्द 
स्की योपजोवी यु० (सं) स्त्री की कमाई खाने 


याला। : 

स्त्रोपर वि० (सं) स्त्री-प्रेमी | कामी) - 

स््रीपुर पु० (सं) अन्तःपुर । 

स्त्रीप्रसग पु० (सं) मैथुन । 

स्त्रीम्रिय पु० (स) १-अशोक दुक्त । २-आम का दु 

स्त्रीमोय पु० (सं) संभोग। 

झ्त्रीरंजन पु० (सं) पान।. 

सक्वोरत १० (सं) जो स्त्री फी ओर बहुत 
रखता हो । 

श्त्रीराज्य पु० (सं) दे० 'स््रीतंत्र । . 

स्त्रोरोग़ पु० (सं) स्त्रियों के योनि सम्बन्धी रोग । 

स्त्रीलंपट |१० (स) कामी | लंपट । 

स्त्रोलक्षणा पु० (सं) रत्रो सम्बन्धी कोई भी 
स्तन आदि। ` 

-स्तरीलिग यु० (सं) १-योनि। २-हिन्दी व्याकरण फे 
दो लिंगों में से एक जो रत्री जाति फे रूप का चाचक 


डोता दै। 
4० (हि) लंपट । कामी । 


अनुराग 


स्त्रोलोल 
स्त्रीलोल्य(युः० (सं) स्त्री फी इच्छा । 

स्प्रीवश (1० (सं) स्त्री का कहना मानने याला ! 
स्त्रीवित्त पु०(सं) वह धन जो रत्री से प्राप्त दुआ दो 
स्त्रोवियोग ० (सं) स्त्री से जुदा होना,। 
ड्रोबिष्य ७० (सं) संभोग! 


( १०१४ ) 


स्त्रीव्यंजन १० (सं) दे० “्रीलक्षण' 8 

स्त्रीत्रत पु ० (सं) एकपत्नी व्रत । 

स्त्रीशेष ६०(सं) जिसमें केवल औरतें दी बच रही हो 
सत्रीसंग पु'० (सं) १-संभोग। २-स्त्रियों का संग या 


। 
अमला ५० (सं) स्त्री के साथ बलात्‌ सम्भोग 


करना । 
स्त्रीसंज्ञ 9० (सं) जिसके नाम का अन्त'स्तरीलिंग- 
बाचक शब्द से दो! १ 
स्त्रीसंभोग पुः० (सं) मैधुन। संभोग ॥' 
स्त्रीसंसर्ग पु० (सं) Ne 
जका गम पु० छ) 1 
सुख पु० (सं) संभोग 1 
स्त्रीसेवन पु० (सं) संभोग । मैथुन 1 
स्त्रीस्वभाव पु० (सं) १-स्त्री की. प्रकति॥' र-अन्त३- 
पुर र्क 
स्त्रीहरणा पु'०(सं) किसी स्त्री को वढात्‌ उठा लेजाना: 
स्त्रीहारी प्‌० (सं) वह पुरुष जो स्त्री का बलान्‌ हरणः 
करता ह्दो। 
स्त्रेणा 9० (सं) १-सत्री सन्यन्धी 1 स्त्रियों का ॥ २- 
स्त्री के योग्य । ३-ओोरू का गुलाम । 
स्त्र्पागार यु'० (सं) अन्तःपुर 1 
स्त्र्याजीव पु"० (स) स्त्रियों की कमाई खाने वाला । | 
स्थंडिल पु० (मं) १-भूमि । २-यज्ञ फे लिये साफ 
की गई भूमि । ३-सीमा। इद्‌ । ४-मिट्टी का ढेर । 
स्थंडिलशायी पु ० (सं) किसी ग्रत के कारण भूमि पर 
सोने वाला । 
स्थ प्रत्य+ (सं) एक श्रत्यय-जो शब्दों के अंत में लग- 
कर ये अर्थ देता है-स्थित, फायम, उपस्थित, पिद्य- 
मान, निवासी, लीन, रत, मग्न आदि । 
स्थगित 4०(सं) १-ढका हुआ । २-ठह्राया या रोका' 
हुआ । ३-सुलववी (एडजन्डं) । 
स्यपति पु० (सं) १-राजा । सामंत 1 २-शासक । ३- 
अन्तःपुर रक्कक। ४-सारथि | 9० २-सुख्य । प्रधान 
२-श्रे्ठ 1 दन 
स्थल पु'० (सं) १-भूमि । २-जल से रहिद भूमि | 
३-रथान । जगद्‌ । ४-अबसर । मौका । 
स्थलफंद पु० (सं) जंगली सूरन | 
स्यलकमल पु'० (सं) कमल की तरह का एक फूल 
पर उगता है। 
स्यलघर 4० (सं) जनीन पर रहने वाला | 
स्यलच्युत ० (सं) किसी स्थान से हृटाया हुआ ।. 
स्यलदेवता पु० (सं) :किंसी रथान का देवतो ।. 
स्पलनीरज पू'० (सं) स्यलकमल | 
-स्यलपय पु'० (सं) खुश्दी का रास्ता । 


जो |) 


, | स्यतमार्ग पु० (सं) दे० “स्थलपय' 1 


' यलयुद्ध १० (सं) भूभाग पर दोसे आली लड़ाई " 
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१०१५ स्थापन, 
र (सं) दे० “स्यल्पथ' Ee भ्थान। | 
स्थलशुद्धि स्री० (सं) जमीन की सफाई । स्यानांतररग पु'०(सं) किसी वस्तु या व्यक्ति को एक 
स्यलसेना पु'०(सं) भूमि पर लड्ने खाली सेना (लैंड- | स्यान से 'हटा कर दूसरे रथान पर पहुँचाना रखना 
फोर्सेस)। या सेजना । तबादला करना-। (ट्रांसफर) ! 
स्यली सी० (सं) जल रहित भूमि। २-ध्यान | जगद्द | स्यानांतरित १० (सं) जो एक स्थान से दूसरे स्थान: 
३-ऊँचाई पर समतल भूमि । पर पहुचाया गया हो। 


-स्यलीय 4० (सं) १-जमीन सम्बन्धी । २-स्थानीय 1 


स्चलेशय 4० (सं) जमीन पर सोने वाल्ला। पु० 
स्थलचर जीव 1 
स्थचिर पु'० (सं) १-चृद्ध पुरुष । २-पूज्य वौद्ध भिज 
३-त्रह्मा । ४-एक बौद्ध संप्रदाय । 
स्यविरता स़ी० (सं) बुढ़ापा । 
स्थाई ० (हि) दे० 'स्थायी' । 
रास, वि० (सं) स्थिर । अचल | पु०.१-खंभा । २- 
बुक्ष का ठूँठ । ३-स्थावर या स्थिर वस्तु । 
स्थातव्य (१० (सं) निवास करने या ठद्दरने योग्य । 
स्थान पु० (सं) १-स्थिति 1 २-भुमि | ३- मैदान । 
४-स्थल । जगद्‌ । ५-पद्‌ । ओहददा । (पोस्ट) । ६- 
देवालय । ७-अवसर | मोका । ८-राज्य | देश। 
२-किसी राज्य के मुख्य चार आघार । १०-भंडार 
गुलाम । ११-अवस्था । १२-कारण । १३-परिच्छेव्‌ 
१४-वेदी । १५-किसी अभिनेता का अभिनय । 
'स्यानग्राहो-पदाधिकारी घु'० (सं) वह अधिकारी जो 
किसी वड़े अधिकारी के छुट्टी पर जाने से या 
अवकाश म्रदण पर कुछ समय तक कार्य 
चलाने फे लिए नियुक्त द्ोता दै। (रिलीग्दिग- 
आपीसर) । 
स्पानज्युत वि० (सं) अपने पद्‌ या स्थान से हटाया 
हुआ । 
मस्यानत्याय पु० (सं) जगह को छोड़ देना । 
धध्वानपत्ति पु ०(सं) १-किसी विहार आदि का अध्यक्ष 
२-किसी स्थल का स्वामी । 
'स्यानपाल पु'० (सं) १-स्थान या देश का रक्तक । 
२-चौफीदार | ३-्रघान निरीक्षक । 
'स्यानप्राप्ति पु'० (सं) किसी.स्थान या पद्‌ की प्राप्ति। 
'स्याजबद्ध फरना कि० (हि) किसी व्यक्ति की गति- 
'बिधि एक ही स्थान के भीतर बांध देना (टु इन्टन) 
'स्थानभंग पु० (सं) किसी स्थान का पतन होना । 
"स्यानमाहात्म्व :पु० (सं) वह स्थान जिसका.किसी 
अन्दिर आदि के कारण महत्व ददो गया हो | 
ध्यानवबंदधित वि० (सं) अनासीन । जिसे किसी पद्‌ 
चर से हटा दिया गया हो । (अनसीटेड) । 
'स्थानसीमन पृ० (सं) १-इघर-उघर फैल्लाए हुए 
व्यापार को एक स्थान पर ही इकट्ठा करना। २- 
किसो विरोष उद्योग आदि चेत्र का एक दी चेत्र 
विशेष के अन्दर सीमित करना। (लोफेलाइजेशन) 
स्पानांतर ५:० (सं) प्रश्तुत से भिन्न स्थान । दूसरा 


स्यानाष्यक्ष पु० (सं) बह जिस पर, किसी स्थान की, 
रक्ता फा भार हो। ड 
स्यानापन्न ३० ह के उपस्थित न होने पर. 
- सके स्थान पर यंउनेः वाला । (आफीशियेटिंग) ॥ 
स्यानावद्धकारी अघिनियम पु० (सं) वह अधिनियम 
जिसके अनुसार. फाले बण की जाति को किसी . 
विशेष क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य दोना पड़ता है ॥ 
(पैगिंग एक्ट) 1 
स्यानाञय पुः०(सं) आधार खड़े होने भर फा स्थानः 
स्थानासेघ पु० (सं) किसी को किसी स्थान पर रोके 
रखना । 
स्यातिफ १० (सं) १-उस स्थान का जिसकी चचो. 
दो । २-उस स्थान का जहां से कोई वात कद्दी जार 
(लोकल) | पु० य कर उघाने वाला कर्मचारी 
२-वद जिस पर किसी स्थान की रक्षा का मार दो । 
स्यानिक-स्वश्ञासन पु'० (सं) किसी देश के नगरों को 
अपनी शासन व्यवस्था चलाने फे लिए मिला हुआ: 
अधिकार । 
स्थानीय [ि० (सं) १०उस स्यान का जहां से कोई 
बात की जाय। २-उस स्थान का जिसका कोई 
उल्लेख हो । पु० १-नयर। २-'आाठ गांवों के बीच 
में बना हुआ किला । 
स्थानीयकरण पुः० (सं) चारों भोर फैले हुए उपद्रव, 
शक्तियों, वस्तुओ को घेर फर किसी एक स्थान पर 
एकत्र करना । (लोफेलाइजेशन)। 
स्यानीय-रवज्ञासन पु'० (सं) राज्य या देश के नगरों 
सें सफाई आदि की शासन व्यवस्था चलाने फा 
अधिकार या ऐसे अधिकार देने की प्रणाली 1 
(ल्लोकल सेल्फ गवनंमेंट) । 
स्यानेशवर पु० (सं) एक प्रसिद्ध वीर्यं का 'नाम। 
थानेश्वर। - 
स्थापक 4० (सं) स्थापन करने वाला । पु० १-मूत्ति 
बनाने वाला । २-संस्यापक | ३-अमानत रखने 
चाला 1 
स्थापत्य पु० (सं) १-भवन निर्माण आदि को कल्ला 
२-किसी मूभाग के शासन का पद्‌ । 
स्थापत्यकलः स्री० (सं) बस्तुविद्याः। 
स्थोपत्यवेद पृ ० (सं) वास्तुशास्त्र । 
स्थापन पु० (सं) १-दृढतापू्वंक जमाना। २-पुष्ट 
आधार पर स्थित करन) । स्थायी रुप देना। ३- 
कोई नया व्सापारिक कारयार खडा करब! ४- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


स्थापना 
ग्रजिपादून । निरूपण । (एरटेबलिशमेट) ! ४-नियत 
ऊरना। (पोस्टिंग) । ६-(शरीर की) रक्षा या आयु 
बृद्धि का उपाय | ७-समाधि। ८-घर | ६-अन्न की 
शशि। , 

स्थापना त्री० (सं) १-जमा कर रखना। २-किसी 
यात को सिद्ध करना | प्रतिपादन । ३-व्यवस्थान । 

स्थापनीय 4० (सं) स्थापित करने योग्य । : 

"स्थापयिता २० (सं) स्थापन करने बाला 1 संस्थापक 


स्थापित 9० (सं) १-जिसकी कल्पना की गई हो। 


२-जो जमा करके रखा गया दो। रक्षित | ३- 
ज्यवस्थित । ४-निश्चित । ५-द्ढ । ६-विवाद्दित । 
७-जिसकी स्थापना की गई दो! . 
„ स्याप्य 4० (सं) जो स्थापित फरने फे योग्य हो 1 ५० 
१-घरोदर । अभानत । २-देव प्रतिमा 1 
स्वायिता स्री० (सं) दे ० “स्थायिपव” । 
स्थायित्व पृ ० (सं) १-ठहराष | टिकाव । २-स्थिरता 


बढवा । 
स्थायी 90 (सं) १-सदा स्थिर रहने वाला 1 (परमाः 
नेन्ट) । २-बहुत दिन चलने वाला । ३-विश्वस्त 
स्यायोभाध पुः० (सं) साहित्य में तीन प्रकार के 
भावों में से एक जो रस में सदा स्थायी रूप से 
स्थित रहता दै । हि 
स्थायीसमिति स्री० (सं) १-यद्द समिति जो स्थायी- 
रूप से बनी रहकर काम करने के लिए नियुक्त की 
गई हो । २-किसी सम्मेलन, मद्दासभा आदि की वह 
समिति जो उस सम्मेलन के अगले अधिवेशन 
ठक सब कार्यों को व्यवस्था के लिए चुनी जाती दै । 
(टेंडिय कमिटी) । 
स्याल पु० (सं) १-स्थल | परत | २-देग 1 देगची । 
३-दार्तो के नीचे का तथा मसूड़ों का भोतरी भाग। 
४-आघार । पात्र। 
स्थालो स्री० (सं) १-मिट्टी दी रकाबी। २-हँडिया 1 
३-सोमरस तैयार करने का पात्र विरोप । 
ध्यालोपुलाक पु'० (सं) हँडिया में पकाया हुआ भात । 
स्यालीपुलाक न्याय पु'० (सं) एक चावल की परीक्षा 
से सारे का पता लग जाने की तरह एक अंश के 
. आधार पर संपूर्ण का पता लगाना ! 
स्थावर (३० (सं) १-अचज़ । स्थिर । २-जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न हट सके । (इम्मूवेचल) 
ग १-पर्वव । २-अचल संपत्ति | २-धनुप की डोरी 
४-जो संपत्ति वंशपरंपरा से दो तथा बेची न जासके 
स्थित ६० (सं) १-आसीन | टिका हुआ । २- 
उपस्थित । ३-अपनी प्रतिज्ञा पर डटा हुआ। ४- 
) अवस । वसा हुआ । ५-खड़ा हुआ । ६-अचल 1 
स्थिर । पुः० (स) कुल । मर्यादा । २-निवास । 
[स्थितप्रज्ञ 4० (सं) जो संयमी तथा निष्काम दो । 
उश्बति त्री० (सं) १-एक ही स्थान पर एक रूप में 
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-भ्रध्ययन 

बना रहना । २-अबस्था। दशा! ३-सीमा । ४- 
आकार । ५-संयोग 1 मौका । ६-किंसी संस्था, 
व्यक्ति आदि फी निश्चित सीमा जो उसे अपने 
क्षेत्र में कुछ निश्चित सीमा में प्राप्त होता दै वथा 
उसको मर्यादा, मान आदि की सूचक होती है 
(स्टेट्स) । 

स्थितिप्रद ० (सं) दृता प्रदान करने याला । 

स्थितिस्थापक दि०(सं) पहले जैसी अव्यवस्था प्रदानः 
करने वाला । 

स्यितिस्थापकत्व पु० (सं) किसी बात, वस्तु या धातु. 
आदि का वइ गुण जो उसके खींचे या मोडे जाने 
पर भी फिर उसे अपनी पहली अवस्था में लै जादा 
है । (इलास्टिसिटी)! 

स्थिर ि० (सं) निश्चित! २-शांत। दद्‌ । ४- 
स्थायी 1 ५-नियत। पु० १-शिव । २-साँड। ३- 
शनिग्रद्‌ । 

स्थिरक पृ० (सं) सागोन। 

स्थिरचित्त 1० (सं) जिसका मन या चित्त रद दो । 

स्थिरता स्री० (सं) दे० “स्थिरत्व! 1 

स्थिरत्व पृ ० (सं) १-निश्चलता । २-छदुता 1 ३= 
स्थायित्द । ४-धोरता 1 

स्थिरबुद्धि ० (सं), दर्दुचित्त। 

स्थिरमत्ता 4० (सं) स्थिरचित्त । 

स्थिरा त्री० (सं) १-रड चित्त वाली स्त्री । २-प्रथ्चों 
३-सेमल | 

स्थिरात्मा विं? (सं) इढचित्त । .. ०: 5 

स्थिरानुराग पृ० (सं) सच्चा प्रेत 

स्थिरीकरण पु'० (सं) घटती बढ़ती यस्तुओं का 
स्वरूप स्थिर करना। (स्टैविलाइजेशन) । २- 
समर्थेन । पुष्टि। 

स्थूल 4० (सं) १-मोटा । २-जो आसौनी से समक 
में आ सके । ३-जिसका तल सम दो । पु० १-वह 
पदार्थं जिसका इन्द्रियां डारा ग्रहण दो सके । २- 
बिष्णु। ३-समूह । ४-ईख। 

स्थूल बुद्धि 9० (सं) मोटी अकल वाला । मूर्ख । 

स्थेयं पु'० (सं) १-स्थिरता । २-दद्तां । 

स्थौस्य पु० (सं) १-भारीपन । स्थूलदा । २-मोदा- 


पन। 
स्नपित 4० (सं) स्नान किया हुआ 1 
स्नात ० (सं) नहाया हुआ | 
.स्तातक पु'०(सं) वह जिसने विद्या का अध्ययन और 
्रहमचरयं त्रत समाप्त कर लिया दो। २-वह जिसने 
विश्वविद्यालय को परीक्षा पास की दो । 
(प्रेजुण्ट) । 
स्नातफत्रत प्‌० (सं) स्नातक के कतव्य 1 
स्नातकव्रती वि०(सं) जिसने स्नातक का व्रत लिया हो 
स्नातकोंत्तर-झध्ययन प्‌० (सं) वह अध्ययन जो 
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स्नातव्य । 
स्नातक दने के याद्‌ भी जारी रखा जाय। ( 
अंजुषट स्टडी) । 

नस्नातव्य (० (सं) नद्वाने के योग्य । 

चस्नान पु० (सं) १-रवच्छ या शीतल करने के लिए 
सारा शरीर जल से धोना । नहाना । २-धूप, वायु 
आदि फे सामने इस प्रकार बौठना कि उसका पूरा 
प्रमाय पड़े । ३-इस प्रकार फा कोई प्रभाव । 

र पु ० (सं) स्नान करने का कमरा । 

स्नानतोथ पु० (सं) वह तीथं जहां स्नान किया जाय 

-स्नानदेइम पु'० (सं) स्नानगृह । 

स्नानशाला तरी० (सं) स्नानगृह । 

-स्नानांदु पु'० (सं) स्नान करने का जल। 

-स्नानागार पु'० (सं) स्नानगृह । 

-स्नानो (१० (सं) स्नान करने चाला । 

स्नानोदक पु'० (सं) स्नान करने का जला 

स्नांपक पु'०(सं) स्नान कराने वाला नौकर या स्नान 
करने के लिए जल लाने वाला नौकर। 


` स्नापित 4० (सं) जिसको स्नान कराया गया दो | 


'स्नायविक (१० (सं) स्नायु सम्बन्धी । 
"स्नायी पु० (सं) बह जो नहवाता हो। 
स्नायु सरी० (सं) सारे शरीर में फैली हुई सूदम नसों 
का वह जाल जिससे स्पशे, पीड़ा आदि की अनु- 
भूति द्वोती है। (नर्स) । 
'स्वायुमंडल पु०(सं) दे० 'स्नायुसंस्थान' । 
“स्नायु रोग पु० (सं) नदरुआ नामक रोग 
'स्नायुशूल पु० (सं) स्नायुओं में होने बाली पीड़ा 1 
-स्नॉयुसंस्यान पु० (सं) मस्तिष्क की तथा शरीर के 
' अन्य-अन्य भागों को नाइड्डियों का समूह। (नवंस- 
सिस्टम) 1 
स्निग्य पु० (सं) १-मोम । २-दूध पर फो मलाई । 
३-गन्धा बिरोजा 1 4० १-जिसमें रनेह या प्रेम दो 
२-चिकना । 
ईस्नग्धजन पु० (सं) प्रियजन ३ 
स्नुषा पु० (रा) १-पुत्रवधू । २-थूहूर । 
स्नुहा ० (सं) थूहर। 
स्नेह पु० (सं) २-प्रेम । प्रणय । प्यार। २-चिकना 
'पदार्थः। तेल । ३-कोमलता। ५-सरसों । ५-एक 
-राग। ६-सिर के भीतर का गूदा । ७-दूध के ऊपर 
की मलाई। 
स्नेहक (१० (स॑) प्रेमी । प्रेम करने वाला । 
'स्नेहकुभ'पु'० (सं) तेल रखने का पात्र या कुप्पा । 
-स्नेहगर्भं पु'० (सं) विल । 
म्स्नेहघट पुः० (सं) तेल रखने का 'घडा या कुप्पा । 
स्नेहन पू० (सं) १-शारीर पर तेल मना 1 २-कफ । 
श्लेष्मा । :३-मक्खन | 
अनह (पु० (सं) वह जिससे सेदव किया जाय | 
“प्रिय 1 


( १०१७ ) स्पर्शरेला 
पास्ट | स्नेहपान पु०(स) कुछ रोगों में ते 
बने को विधि। २. 7 ० मा 


स्नेहप्रिय पु० (सं) दोपक । r= 

स्मेहवद्ध १० (सं) प्रेम में बेचा हुआ । 

स्नेहुभांड पु'० (स॑) तेल रखने का पात्र । 

स्नेहसम्मेलन पृ"० (सं) दे० 'प्रीतिसम्मेज्नन" ॥ 

स्नेहसार प० (स) मज्ञा । अरिथिसार । | 

स्नेहाकुल वि० (सं) प्रेम के कारण व्याकु । 

स्नेहा प० (सं) दीपक । ' 

स्नेहित [० (सं) १-प्यार रिया हुआ 1 २-चिकना 
किया हुआ | र 

स्नेही पु'० (सं) वह जिसके साथ स्नेद्द या ग्रेमहा। ” 
प्रेमी । दु 

स्नेहोत्तम पु'० (सं) तिल का तेल। 

स्नेह्य 4० (सं) स्नेह या प्रेम करने फे योग्य 1 

स्पंज पुः० (प्र) झाये की तरह एक प्रकार का मुलायम 
या रेशेदार पदार्थ जिसमें छोटे-छोटे छेद होते है। 

स्पंद पु० (सं) दे० 'स्पंदन! । 

स्पंदन पु० (सं) १-धीरे-धीरे हिलना । कांपना। २~ 
अंगों आदि का घइकना। 

स्पंदित ० (सं) दिलता या कांपता हुआ | फड्फठा 
हुआ । ट 

स्पद्धंन, स्पर्धन १० (सं) १-प्रतियोगिता। होड़ । 
२-इईष्याँ । 

स्पर्डा, स्पर्धा सी० (सं) १-प्रतियोगिता आदि में होइ 
२-योग्यता से अधिक पाने या करने की इच्छा। 
३-साहस । ४-ईध्या । 

स्पर्धी, स्पर्धी (० (सं) स्पद्धौ करने वाला | व्यामित 
में फिसी कोण में की उतनी कमी जिसकी वृद्धि से 
बह कोण १८० अंश का होता है। 

स्पशं प० (सं) १-त्वचा का बद गुण जिससे छूने 
दबने आदि का अनुभव द्वोता है। २-एक यस्तु के 
तल से दूसरे वस्तु के रथल का भिइना या छूना । 
३-व्याकरण में उच्चारण अभ्यन्तर प्रयत्न के चार 
भेदों में से स्पष्ट' नामक भेव्‌ । 43 

स्पर्शकोण पू० (सं) रेखागणित 5 बह कोण को 
किसी इच पर खींची हुईं रेखा के कारण शच तथा 
स्पर्श रेखा के वीच में बनता दै। 

स्पश क पु/० (सं) २-छूने बाला। २-अशुभष करने 
बाला । 

स्पद्दोज वि० (सं) स्पर्शं से पैदा होने वाला । 

स्पर्शेदिशा . ज्री०-' (सं) “वह दिशा जिघर से सूर्व या 
चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो । 

स्पर्शेमरिए पु० (सं) पारस पत्थर 1 : 

स्पक्शेरेखा स्री (सं) रेखागणित में वह सीधी रस्म - 
जो किसी बृत्त के एक बिंदु से स्परां करती हुई खींच 
जाय । (टेन्जेट),। 
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सपव 
स्पर्शवर्श पु० (सं) “क” से “म' तक के सप बण । 
स्पश येद्य 4० (स) जिसका ज्ञान स्पशं द्वारा हो। 
स्पर्शसंचारी १० (रा) एक प्रकार का शूक रोग । 
स्पशसुख 4० (सं) जिसका स्पशं सुखदायक हो । 
क्पर्शस्नान पु० (सं) शा जो ग्रहण भारम्म 
होने से पहले किया जावा है। 
स्पक्षहानि स्री० (सं) शुक रोग गें रक्त के दूषित दोने 
पर चमड़ी में सरां ज्ञान का अभाव दोना । 
स्पर्शो 4० (सं) स्पशं करने याला! छूने वाला । 
स्पञञे द्विय त्री० (सं) त्वचा । चमड़ा । 
. स्पर्ोपल पु'० (सं) पारस पत्थर | 
- स्पष्ट (१० (सं) १-साफ दिखाई देने वाला या समझ 
में आने बाला । २-जिसके सम्बन्ध में कोई घोका 
य दो (क्लियर) । पु० १-ज्योतिप के अनुसार ग्रहो 
का स्फुट साघन। २-व्याकरण में बणे के उचारण 
का एक प्रकार का प्रयत्न 1 
स्ष्टगर्मा स्री (सं) वह प्री,जिसमें गमे के लक्षण, 
साफ दिखाई दें 
क वि० 
दिखाई दें । कक 
स्पष्टभाषी (4० (सं) स्पष्ट रूप से कहने वाला । 
स्पष्टवादी वि० (सं) दे० 'स्पष्टभाषी' । 
स्पष्टार्थ १० (सं) जिसका अर्थ रपष्ट या साफ दो 1 
स्पष्टीकरण पु० (सं) कोई बात ड इस तरह साफ 
करना कि उसके सम्बन्ध में कोई श्रम न रदे। 
(एल्यूसिडेशन) । 
स्पष्टीकृत 4० (सं) जिसका स्पष्टीकरण किया गया हो 
स्पृइय 4० (सं) जो स्पशं करने के योग्य हो। 
स्पृष्ट 9० (सं) जिससे या जिसका स्पराँ हुआ. हो । 
पु० (सं) व्याकरण में वर्णो के उच्चारण का एक 


प्रयत्न । 

स्पृष्टास्पृष्टि ्री०(सं) छुआदूत । आपस में एक दूसरे 
को छूने की क्रिया ! 

स्पृहरणोय 4० (सं) जिसके लिएं कामना की जा सके 


12. 
(सं) (आकाश) जिसमें तारे साफ 


: र-गौरवशाली । ८ 
स्पृहयाल, विश (सं) १-जो कामना करे। २-लालची 
स्पृहा त्री० (सं) १-इच्छा । अमिलाषा। २-किसी 


ऐसे पदार्थ की अभिलाषा जो घभे के अनुकूल ह्दो। 
(न्याय०) 1 हर 
वि० (सं) कामना वाला। 
40 rr जिसके लिए कामना की जा सके 
जन 7) दे० “फरिकीकरण'॥ -. ०१ 
re तक ० ७ १ ग्रे 
> (सं) बह प्रक्रिया जिसके ढारा 
किसी वस्तु का स्फटिक रूप बनाया जाय । (क्रिस्टे- 
लाइजेशन) । ८ 
क्फ्टा त्री० (सं) सर्पका फन | 


( १०१८ ) 


द स्फूर्ज' 

स्फटिक यु० (सं) १-एक प्रकार का सफेद पारदर्शी 
पत्थर । चिल्लौर । २-सूर्याकांतमणि । ३-शीशा । कांच 
४-कपूर । ५-फिटकरी । 

ह्फटिकप्रम ० (सं) स्फटिक जैसी चमक बाला । 
पारदर्शी । 

स्फटिकर्माए पु० (सं) सूर्याकांतमणि 1 

स्फटिकाचल पु० (सं) स्फटिक के समान दिखाई देने: 
याला बरफ से ढका हुआ कैलास पर्यंत । 

स्फटिकाद्रि पु० (सं) कैलास पंत । 

स्फटित ० (रा) फटा हुआ | विदीर्ण । 

सफरी सी० (सं) फिटकरी” 

स्फररप पु'० (सं) १-कंप कंपाना | २-अवेश करना 

स्फार १० (सं) १-प्रचुर। विपुल । २-विकट ॥ 

स्फारण (० (सं) दे० “र्फुरण' । 

स्फारित 4० (सं) बहुत अधिक फैलाया हुआ । 

स्फालन पु'० (सं) १-कँपकँपाना । रे-मलना ।-३७- 
हिलाना । . ३ 

स्फीत बि० (स) १-बढ़ा हुआ । २-फूला या उमर 
हुआ 1 ३-स्मृद्ध । 

स्फोति स्रीं (सं) १-फूलना 1 उभारना ) २-वढ़ना 8' 
अधिक बढ़ जाना । 

स्फुट बि० (सं) १-व्यक्त। २-विकसित 1 ३-लाफ। 
४-सफेद्‌ । ५-फुटकर । पु० ज्योतिष के अनुसारः 
जन्मकुण्डली में प्रदो की रारि गें स्थान दिखाना !' 

स्फुटचंद्रतारक 4० (स) चन्द्रमा तथा तारों से जगः 
मगाती हुई (रात्रि) । 

स्फुटन पु० (सं) १-फटना । २-टुकड़े-ठुकड़े होना |? 
३-विकसित होना । ४-चटकना । 

स्फुटपुडरीक पु ०(सं) खिला हुआ कमल (हृदय का): 

स्फुटा सी० (सं) सांप का फन 1 

-स्फुटित १० (स) १-विकसित। २-विदीणं। 

स्फुटीकर॒ण पु० (सं) १-रपष्ट या प्रकट करना | २- 
ठीक करना 1 

स्फुत्कार पु'० (सं) फुफकार । 

स्फुरण ५:० (सं) १-(अंग का) फड़कना । २-कुछ 
कुछ हिलना 1 

स्फुरति स्री० (हि) दे० “कूत्ति' । 

स्फुरना कि० (हि) १-व्यक्त दोना । २-फडकना॥ ' 


३-कांपना ) 
स्फुरित वि० (सं) दिलने या फड्कने वाला । 
समुर्तना स्री०(हि) १-किसी बात का अचानक प्रकाः 
जा 1 bi पड़ना । 
[० गारी 
स्कुलिगिनी त्री० (सं) अस्ति की सात जिहाओं में। 
-स्फू्े (०(सं) १-इन्द्र का बज । २-यादूलों की गङ्‌ 


से एक 1 
गड़ाइट। 
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-स्फति 


( १०१६ ) 


स्पारी... 


“स्फूति सी०(र) १-फहकना-। २-घौरे-घीरे दिलना स्मृति पी० (सं) १-नह ज्ञान जा स्मरण शाक्त द्वारा, 


३-उत्साइ । ४-फुरती । तेजी । 

-स्फोट पु० (सं) १-किसी वस्तु का अपने आवरण 
को येग सहित फाड्कर निकलना । फूटना। २-फोड़ा: 
कुन्ती आदि । ३-मोती । 

"स्फोटक पु'० .(सं) १-फोड्ा-फुन्सी । २-भिलावां । 

स्फोटन पु० (सं) १-फाइना | विदारण । २-शब्द्‌1 
ध्वनि । ३-अन्द्र से फोइना । ४-वायु प्रकोप से 
होने याली पीडा । 

-स्फोटा री० (सं) सांप का फन । 

-स्फोटित 4० (सं) जिसका स्फ़ोट किया गया हो 

-स्फोटितनयन (१०(सं) जिसके नेत्र फोड़ दिये गये हो 

स्फोटिनी स्री० (सं) ककड़ी । 

स्मयन पु'० (सं) मुस्कान 1 

स्मयी (३० (सं) मुसकराने वाला ॥ 

स्मर पु'०(सं) १-क्रिसी देखी या सुनी यात का मन 
में ध्यान रहना 1 २-नो प्रकार को भक्वियां में से 
एक 1 

“स्मरणपत्र पु० (न) याद्‌ दिलाने के लिए लिखित 
पत्न (ममाोरन्डम) । 

स्मरणशक्ति सी? (सं) वह मानसिक-शक्वि जिसमें 
वातें याद रद्दती है। (मेमारी) । 9 


“स्मरणीय ० (सं) याद्‌ रखने. योग्य । 


स्मरना क्रि० (हि) याद्‌ करना। ' 
स्मरणे पु० (हि) दे० 'स्मरण' । 
स्मतव्य (4० (सं) स्मरणीय । 
स्मर्ता पु० (सं) याद रखने वाला । 


` स्मये ० (सं) स्मरणीय 1 


स्मशान पु० (हि) दे० 'श्मशान! । 


"स्मसान पुः० (हि) दे० "शमशान? । 
` स्मार पु० (सं) ज्ञापन (मेमो) । 
“स्मारक बि० (सं) स्मरण करने बाला 1१० १-वह 


काम या रचना जो किसी की स्मृति घनाए रखने 
के लिए द्ो। यादगार (मेमारियल) । २-वह वस्तु 
जो किसी को याद्‌ यनाए रखने के लिए दी जाय। 


" स्मारकग्रंय प०(रां) वह ग्रन्थ जो किसी विद्वान, नेता 


या दाशेनिक की स्मृति बनाए रंखने के ,लिए लिखा 
जाय (कमेम।रेशन वोल्यूम) । 
स्मारी ६० (सं) स्मरण या याद दिलाने वाला । 


"स्मार्त (० (सं) स्मृति. का । पु० १-बह जो स्मतियो 


का अनुयायी हो। २-स्मृतियों को मानने वाला एक 
संप्रदाय । 

स्मित पुः० (सं) धीमी हुँसी। मन्वृ हास्य । १० १- 
सुस्कराता हुआ । २-खिला हुआ । 

स्मितमुख १० (स) हसमुख । ) 


“स्मिति त्री० (स) दे० `स्मितः । 
“स्मृत (२० (स) याद्‌ किया हुआ । 


प्राप्त होता है। याद । २-हिन्दू घमंरा्त्र । ३-. 
इच्छा । कामना । 


स्मृतिउपायन घु० (सं) किसो व्यक्ति या घटना की. १ । दु 


याद्‌ बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भेट. 
की गई वस्तुओं या रखे गये चित्रों आदि का संग्रद- 
(सोचेनीर) । ६ - 
स्मृतिकार पु० (सं) स्मृति या वंमेशासत्र चनाने वाला 
स्मृतिकारक पु'० (सं) वदद दवा जिससे स्मरण शक्ति. 
बढ़ती द्वो । 


स्मृतिविश्नम पुः० (सं) ठीक तरद याद न होना। . , 


स्मृतिश ष १० (सं) १-मृत | २-जिसकी केवल याद, 
शेष रह गई हा । पृ ० किसी मद्दापुरुष या महात्मा 
की अस्थि, बस्त्र, खडाऊँ आदि जो उसको म॒त्यु के 
याद स्मृति के रूप में सुरक्षित रखे गये हों। (रेल्ि- : 
खस) । 
स्मृतिश्ेथिल्य 4० (सं) स्मरण-शक््ति कम हो जाना 
स्मृतिहीन 4० (सं) जो किसी बात फो यादु न र्‌रछ : 
सके । ( 
स्यंद पृ० (सं) १-चूना । टपकना। २-रिसना । ३-: 
एक नेत्र राग । ४-पसीना निकलना | ५-चन्द्रमा । 
स्यदन पु० (सं) १-रथ। २-टपकना । ३-लगना 8 
४-गमन 1 ४-चित्र । ६-घं।ड़ा | ७-जल । ; 
स्यंदनारूढ़ पु० (पं) बह जो रथ पर सवार हो।॥ 
स्यंदी 14० (सं) रिसने था टपकने चाला । 
स्यमतक पु० (सं) पक प्रकार का बहुमूल्य मणि 
जिसकी चोरी फा कलंफ भ्रोकृष्ण को लगा था | 
स्यात्‌ अव्य० (सं) कदाचित्‌ । शायद । 
स्याद्वाद पृ'०(सं) 'अनेफांतवाद्‌ (जैन) । 
स्यान 4० (स) स्याना । 


"स्यानपन १० (हि) १-चतुरता 1२-चालाको । 


स्याना बि० (हि) १-चतुर । युद्धिमरान । २-चयस्क ॥ 
पु०१-बड़ा-बूढ़ा । २-माइ फूं क करने वाल। थमा 
३-चिफिस्सक [| 02 7 

स्यानाचारी सी० (हि) गांव के मुखिया को दी जाने.; 
वाली रसूम । * ४4 

स्यानापन पु० (हि) दे० 'स्यानपन! 1 

स्यापा पु० (हि) दे० 'सियापाः। ` 

स्याबास अव्य० (हि) दे० 'शाब्रास'। _ 

स्याम पु. ०(हि) १-द्‌० 'श्याम' | २-एक दुरा का नाकः 

स्यामक पु'० (हि) दे० 'श्यामकः। | 

स्यामल ३० (हि) दे० श्यामल'। ` 7 

स्यामलता स्ी० (हि) सं[बलापन । 

स्पामलिया पु० (हि) दे० “सावला' । 

स्यामा म्री० (हि) दे० “श्यामाः 

स्यार १० (हि) गीद्‌इ । सियार । 

स्यारी ख्री० (हि) सियारिन । गोद ड़ । 
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के क. 

सवाल पु०(सं) साला । पत्नी का भाई । (हि) सियार 
'स्थासक पु० (सं) साला । 

स्यालिका खी० (सं) साली । पत्नी की छोटी वहन । 
स्याली पु० (हि) साली। 

स्याल पु I) सिकं की ओढ्ने की चादर । 
-स्यावज पु० (हि) शिकार । 

स्याह पिश (फा) कृष्ण यणं का । काला । ६० घोड़े 
की एक जाति | 2 

स्याहा पु० (हि) दे० “सिया? । 

स्पाही स़ी० (हि) साद्दी नामक जन्तु । (फा) १-बह 
रङ्गीन तरल पदार्थ जो प्रायः फाले रङ्ग का द्वोता 

- ओर कागज पर लिंखने फे कास आता है। रोश- 
. नाई ॥ २-कालिमा । रे-कालापन । ४-एक प्रकार 
का काजल । 

क्पांहोचट पू० (फा) कागज पर को स्याही सोखने 
बाला मोटा गत्ता। 

स्पाहोसोख पु'० (फा) दे० 'स्थाह्ीचट । ५ 
झ्यूत 4० (सं) सया या बुना हुआ। पु ० मोटे कपड़े 
का यैला 1 

स्यति स्री० (सं) १-सीचन । सीना । २-ब्ुनना 1 
३-संतवि। संतान । ४-यैला । 

स्यना खी० (सं) १-फमरयम्द्‌ । २-किरण । 

स्यम पु० (सं) १-ररिम । किरण २-जल। 

स्यमक पु० (सं) आनन्द । 

स्यो अब्य० (हि) १-सदित । २-पास। समीप । 
स्थोनाक पु०-(सं) सोनपाढा नामक एक दु । 
संग पु० (हि) दे० “गङ्ग । 

मुत i १-ढीला किया हो। २-जिसे गिराया 
गया दो। Bae ५ 

सुंसी वि०(सं) १-गिरने बाला । २-असमय म गिरने 
बाला (गर्भ) । पु ० सुपारी का पेड़ । 

सुक स्री (सं) १-फूलों की माला। २-एक वर्णु 
३-उयोविष 


में एक योग। 
अब ज्ी० (हि) फूलों की माला । 
सुपाल पुं० (हि) गीदडइ। |, 
सुग्घर स्री० (सं) १-एक वर्णबच। २-एक बौद्ध 
देबी का नाम । 
सुम्िणो ख्री० (सं) १-एक देवी का नाम । २-एक 


चणुँचुत 1 
सुजन पु० (हि) सि । 
सुजना कि० (हि) दं "सृजना? 
सुद्धा स्री (हि) दे? “श्रद्ध 1 
सुम पु० (हि) दे० "श्रम" । 
सुमना कि० (हि) यकन! । 
सुमित 10 (हि) दे ० 'श्रमितः । 
व द्री० (सं) १-नदी। २-एक प्रकार को 
है 4 ७ हे 
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सुव पू० (सं) १-प्रचाद । यद्दाब। २-भरना । 

सृवण पु० (सं) १-त्रयाद ! २-मरना । ३-ण्मीनइ 
४-्मूत्र। . 

सुवन पु० (हि) दे० 'भवण | 

सुवना कि० (हि) १-टपकना ॥ २-वद्धना 1 ३-मिंरन 
४-यहाना । ५-टपकाना । 

सुष्टव्य १० (सं) जिसकी सृष्टि की जा सके । 

सृष्टा पु० (सं) १-सृष्टि करने वाला । २-त्रह्म । ३- 
विष्णु | वि० बनाने वाला । 

सुस्त ० (सं) १-च्युत । २-शियिल्न । ३-दिलठः 
हुआ । ३-अलगाया हुआ । 

सघ पु० (हि) दे० श्राद्ध । 

साप पृ'० (दि) दे० “शाप'। 

सापित 4० (हि) दे० “शापित? | 

साव पु'०(सं) १-रसकर या वहकर निकलना । २- 
गर्भपात । २-रस । निर्यास। 

सवक 9० (सं) टपकने या चुआने बाला 

सवनी स्री० (हि) दे० “श्रावणी । 

सावित 90 (स) वहकर या चू-कर निकला हुआ। 

सावी (1० (सं) स्राव कराने चाला, । 

साव्य £० (सं) बहने योग्य । 

लिंग पु० (हि) दे० “शङ्गः । 

सिजन पु'० (हि) दे० “सृजन । 
क्‌ र्री० (स॑) यज्ञ में घी डालने के लिय लकड़ी को 
यनी खुवा । ६ ir 
सुत 4० (सं) चुआध्सा यहा हुआ। (हि) <० “श्रुवः 

सुति स्री० (सं) बहाव । चरण । (हि) श्रूति। _ 
सुवा स्री (सं) काठ की छारी करी सस हवन 
आदि में घी की आहुति देते हैँ। 

सेनी त्री० (हि) दे०.श्रेणी' । 

सोत पु० (सं) १-जल प्रवाह । २-भरन। । ३-बहः 
आधार जिससे कोई वस्तु वरात्रर निकलती आह 
हो (सोस)! 


| सोतस्वती स्री० (सं) नदी । 


सोतांजन पु'० (सं) सुरमा । 

सोता पृ० (हि) दे० सोता’ । 

सोन पृ० (हि) दे० “श्रवण'। . 

सोनित पुः० (हि) दे० “रोणित’ । 

स्लीपर पु० (भर): १-चोपहला लकड़ी का सम्या 
डुकडा जो प्रायः रेल की पटड्ियों के नीचे विछायः 
जाता है । २-एक प्रकार को हल्की जूती । 

स्लेट स्री० (प्र) एक प्रकार की चिकने पत्थर की 
पटिया जिस पर विद्यार्थी अंक लिखते दें । 

स्वः पु ० (सं) स्वर्ग । £ 

स्व वि० (सं) अपना | निजी । प्रत्य० जो शत्‌ के. 
अन्त में लगकर भाववाचक अर्थ देता दे-गैस 
राजस्व । १ 


७ = [| 
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स्वकोय 17० (सं) निजी । अपना 1 
स्घकोया यो०(सं) अपने ही पति को प्रेम करने वाली 
नायिका (साहित्य) । 
स्वक्ष (1० (हि) दे० 'स्वच्छ' । 
स्वगत अज्य० (सं) दे० स्वतः । ० १-आत्मगत । 
२-मन में आया हुआ । मनोगत | 
स्वगृहस्मारी (० (सं) जिसे बहुत दिनों तक विदेश 
, में रहने के कारण घर की याद आये । (होम सिक) 
स्वच्छुंदचारिरणी स्री० (सं) वेश्या । 
स्वच्छंदचारी (4० (सं) स्वतंत्र । अपनी इच्छा से 
काम करने वाला । 
स्वच्छ ३० (सं) १-निमंल । २-उञञ्चल | ३-णुद्ध। 
पवित्र । ४-निष्कपट । 
स्वच्छता सी० (सं) निमंलता । सफाई 1 
स्वच्छ्तावच क १० (सं) गन्दुगी दूर करके मकान 
आदि के चारों ओर की स्वच्छता । (सेनिटरी) । 
स्वच्छत्व १० (सं) स्वच्छता । 
स्वच्छूना क्षि० (हि) साफ करना 1 
ख्बच्छी वि० (हि) साफ । निमंल 
स्वजन १० (उ) १-अपने परिवार फे ल्लोय। २- 
रिश्तेदार 1 
स्वजन-परक्षपात पु० (सं) (नौकरी आदि या शासन 
व्यवस्था से) अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि का 
पपाते लेना । (नेपोटिज्म) । 
स्वजनो ख्री० (सं) सखी । सहेली । 
स्वजा खी० (सं) पुत्री । वेटी । 
स्वजाति स्री० (सं) अपनी जाति । पृ" पुत्र । वेरा 
स्वत्तत्र (३०(सं) १-स्वाधीन । आज्ञाद (इन्डिपेन्डेन्ट) 
२-स्वेच्छाचारी। ३-अल्ग । ४-नियम आदि के 
यन्धन से मुक्त (फ्री) । 
स्वतत्रता स्री० (सं) स्वाधीनतो । शाजादी । 
स्वतंत्रपत्रकार पु० (सं) बह पत्रकार जो वेतन भागी 
किसी संस्था का कमंचारी न हाकर रयतत्र रूप में 
समाचार पत्र में लेखादि लिख कर जीविका चलाता 
हा । (फ्रोलांस जर्नेलिस्ट) । 
स्यतः अञ्य० (यं) रवयं । आप से आप | 
स्वतःसिद्ध 4० (सं) स्वयंसिद्ध । 
स्वतोविरोधी 4० (सं) स्वयं अपना ही विरोध या 
सडन करने चाला ! 
स्वत्व पु० (सं) १-स्व का भाव | अपनापन । २-वह 
अधिकार जिसके आधार पर कोई बस्तु मांगी जाती 
है । हक । अधिकार । (राइट) । 


स्वत्वसंलेख पुः० (सं) वह संलेख या पत्रक जिसमें ` 


जमीन, संपत्ति आदि पर किसी का पूर्ण रूप स 
 ? अधिकार माना गया हो | (टाइटिल डीड) 1 
स्चत्वस्व पु० (सं) स्वामित्व (रायल्टी) 1 


स्वप्नविनिइवर ˆ 
अधिकार किसी दूसरे को प्रदान करन। । (एलिय-- 
नेट) | 

स्वत्वहानि पृ० (मं) किसी के स्वस्व या अधिकार: 
का न रहना । 
स्वत्वाधिकारी पु० (सं) स्वामी । 

स्वदन पु० (सं) १-लोहा। २-रवाद्‌ लेना । खाना 12 

स्वदार स्री० (मं) अपनी स्त्री या पत्नी । 

स्वदेश पु० (सं) अपना दें शा माठ्भूमि। 

स्वदेशनिस्सारण पु७ .(स) करिसी को अपने देश से 
यलात्‌ बाहर भेज देना । (एक्सपेट्रियेशन)। 

स्वदेशप्रतिप्रेषश पु० (सं) किसी को उसके देश: 
बलात्‌ भेज देना । (रिपेट्रियेशन) । 
ग ० (हि) दे० 'स्वदेशीय' । 

स्वदेशीय १० (सं) १-अपने देश से सम्बन्ध रखने - 
वाला । २-स्वदेश में बना हुआ । 

स्वधम पु० (सं) अपना धर्म या कतंठय | 

स्वघमच्युत 4० (सं) अपने कर्तव्य का पालन न ` 
करने बाला । 

स्वघा अव्य० (सं) एक मंत्र जिसका उच्चारण देव-- 
ताओं या पितरों को हवि देते समय किया जाता दे. 

स्वघाधिप १० (सं) अग्नि । 2 

स्वधाशन पु'० (सं) पितर । 

स्वघीत 4० (पं) जिसका भली भांति अध्ययन किया* 
गया दो । ° 

स्वनंदा स्ती० (सं) दुर्गा । 

स्वन पृ० (सं) शब्द । आवाज | 

स्वनामा औि०(सं) अपरे नाम से विख्यात होने बाला” 

स्वनि पृ० (सं) १-शब्द । आवाज 1 २-अरिन । 

स्वनित (० (सं) ध्वनित । पु० १-शाब्द। २-गर्जनः 
३-यावृल की गड़गडाहट । 

स्वपक्ष पु० (सं) अपना दल या पत्त। 

स्वपक्षत्यागो [4० (सं) अपने पहले विचार वालों या 
सिद्धांतों याले दल का छाड देने वाला (रेनीगेड) ६7 

स्वपच पु० (हि) 4० 'श्वपच! | 

स्वपन पु० (रा) दें० स्वप्न? | 

स्वपना १० (हि) दे० "स्वप्न? । 

स्वपनोय (9० (रा) निद्रा के याग्य-1 

स्वप्रकाश (4० (सं) जो अपने आप प्रकाशित हो । „ 

स्वप्न पु० (सं) १-निद्रा। नींद । २-सोने के समय 
पूरी नींद न: आने के कारण घटनाएँ आदि" 
दिखाई देना । २-मन में उठने बाली ऊँची कल्पना 
जा पूरी न हो सके । ३-नींद में दिखाई देने वाली: 
घटनाएँ आदि । 

स्वप्नकर १० (सं) नींद लाने बाला । 

स्वप्नदोष १० (सं) सोते में इच्छा न रहते हुए भीँ 
वीर्यात होना । 


° 


` स्वत्वहस्तांतरर्प पु० (सं) क्रिसी संपत्ति आदि का -| स्वप्नविनिशवर [१० (सं) स्वप्न के समान थोड़ी देर: 
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-स्दप्नाल्‌, 4० (सं) निद्रालु । सोने वाला । 

-स्वप्नायरथा स्री० (सं) स्वप्न या सोने की अवस्था । 

-स्वप्निल 4० (सं) १-स्वप्न देखता हुआआ । २-सोता 
हुआ । ३-रखप्न का । 

-स्यप्नोपम 4० (सं) स्वप्न फे समान । 

“स्वबंध, पुः० (सं) अपना मित्र या बन्धु । 

-स्ववरन पुः० (हि) दे० “स्वर्ण । 

स्वभाउ पु० (हि) दे० 'स्वभाव । 


, स्वभाब पु० (सं) १-मुख्य गुण। प्रकृति । (नेचर) । 


२-झआदृत (दविर) । र; 
-स्वभाविक ० (हि) दे० “स्वामायिकः । 
-स्यमायोक्ति स्री० (सं) एफ काव्यालंकार जिसमें रूप 

गुण स्वभाव जैसे दवं यैसे दी वर्णन किए जाते हें 
“स्वभपु० (सं) १-अक्षा । २-बिष्णु । ३-शिष । १० 

जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो । 
“स्वयं अब्य० (सं) १-आप | खुद । २-आप से आप। 
-स्वयंकृत वि० (सं) १-अपने आप किया हुआ । २- 
गोद लिया हुआ । 
-स्वयक्कष्ट बि० (सं) जो अपने आप ओता हुआ हो। 
-स्वयंपतित (० (सं) जो अपने आप पतित हुआ हो 
-स्वयंप्रज्वलित (9० (सं) जो अपने आप ही जल रहा 
'हो। 
-स्वयप्रभा १० (सं) इन्द्र की एक अप्सरा का नाम । 
-स्वयप्रमाण (३० (सं) जिसके लिए अन्य प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हो । 
-स्वयंभ्‌ प० (सं) १-त्रह्म । २-शिव | ३-चद्‌ । पि० 
जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो । 
"स्वयंभूत 4० (सं) अपने 'आप उत्पन्न होने वाला । 
म्स्वयवर पु० (सं) १-प्राचीन फाल फी एक प्रथा 
जिसमें कन्या यर को अपने आप चुनती थी। २- 
-वह.स्थान जहां कन्या खर को चुने | 


„ 'स्वयंवरण पु० (सं) अपने आप पति का चुनाव । 


स्वयंवरपित्री पु'० (सं) पति का चुनाव स्वयं करने 
खाली कन्या । 


` स्थयंवरा स्री० (सं) पति का चुनाव अपने आप करने 


चाली कन्या । 

-स्वयंसिद्ध १०(सं) जो ग्रिन किसी प्रमाण या तक फे 
आप ही ठीक-हो । सवंमान्य । 

-स्वर्यसिद्धि स्री० (स) बह सिद्धांत जिसको प्रमाणित 
करने की आवश्यकता न दो । (एक्जियम) । 

स्वयंसेवक ,५० (सं) बह जो अपनी इच्छा से आप 
ही आप किसी काम में विशेपतः सैनिक ढंग फे 
“काम में सम्मिलित हो । (वालेन्टियर)| _ 


स्वतँग्रता पूर्वक होता 


` -स्वप्नञञोलै ( १०२२ ) स्वरा, 
रहने बाला । 5 स्वपंसेविका स्री० दे स्त्री स्वयसेषक 1 
५ शील वि० (सं) निद्रालु । स्वयम अच्य० (सं) दे० “स्ययं’ ॥ के 
3202 (1) Ce या दिखाना । | स्वयमर्जित पु०(स) वद्द संपत्ति जो स्वयं उपासित फो 


को गई द्ो। 
र हि० (सं) किसी यात में टांग अड़ाने चाला 
स्वयमुदूघाटित वि० (सं) जो स्वयं खुल गया दो 
(द्रबाजा)। १ 
स्वमेव अव्य० (सं) आप ही । खुद दी ।. 
स्वर पु० (सं) १-कोमलता, तीन्रवा या उतार-चढ़ाव 
आदि से युक्त वह शब्द जो प्राणियों के गले या: 
बाद्ययंत्रों से निकलता दै । २-संगीत में इस प्रकार के 
सात स्वरों का समूह। सरगम। ३-व्याकरण झे 
वह वर्णात्मक शब्द जिसका उच्चारण आप से आप 
है। ४-नाक से निकलने 
वाली श्वास 1य० (हि) आकारा । | 
स्वरकंप ६० (स) स्वर में कंप उपपन्न करना १ 
स्वरग पु० (सं) दे० “स्वग” । 
स्वरग्राम घु'०(सं) संगीत में “सा' से *नी' ठक के साक 
रबरों का समूह्‌ | सरगम । 
स्वरच्छिद्र पु'० (सं) यांसुरी फे स्वर बाले छेद ६ 
स्वरपात घु'० (सं) शब्द के उच्चारण फरने सें किसा 
अक्तरपर रुक जाना। (एक्सेन्ट) । 
स्वरप्रधान 9० (सं) (संगीत में) जिसमें रदर को 
प्रधानता ही । 


स्वरभेद. पु-० (प) आवाज या गले का चौठ जाना । ` 


स्वरमात्रा ० (छ) उच्चारण की मात्रा । 

स्वरलहरी स्री० (नं) स्वरों की तरंग या लहर। 

स्वरलिपि स्री० (सं) संगीत में किसी गीत या ताल 
आदि में आने वाले सभी स्वरों का ऋमबद्ध लेख 
(नोटेशन) । 


स्वरविज्ञान पू'० (र) यह विद्या जिसमें स्वर सत्रन्धी - 


सभी वार्तो का विवेचन दो! 
स्वरशून्य 4० (सं) येसुरा । जो सुर में न हो । 
स्वरसंघि ख्री० (सं) स्वर वणो में स्वर के अंतर आर 
स्वर फे पहले पदों में होने बाली सन्धि । 
स्वरसंपद स्री० (सं) (संगीत) स्वरों झा मेल ( 
स्वरसंपन्न ६० (सं) सुरीला । 


स्वरस ५० (सं) पत्तियों आदि को कूट फर निकाला 


गया रस। (वैद्यक) । 
स्वरसप्तक पु० (सं) सरगम | 


स्वरसाधन पु० (सं) सरगम के बिभिन्न स्वरों के 


उच्चारण का अभ्यास करना । 


स्वरात.4० (सं) (वदद शब्द) जिसके अन्त में कोई, 


स्परद्दो। . 
स्वरांतर पु० (सं) दो स्वरों के उच्चारण में मध्य का 
बिराम । 


स्वराश पु ० (स) संगीत सें स्वर का आधा पाद। . 
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[| “स्वग में रहने वाला 1 


स्वराजो 
स्वराजो (० (हि) स्बराउय के लिए कोई आन्दोलन 
करने बाला । 
स्वराज्य पु० (सं) वदद शासन-प्रणाली जिसमें कोई 
देश किसी दूसरे देश फे आधीन न होकर स्वतंत्र 
. होत्ता है | अपना राज्य 1 
स्वराट्‌ पु ०. (सं) १-ब्रद्मा । २-परमात्मा । ३-स्वराज्य 
. शासनप्रणाली वाले देश का राजा । 
स्वराष्ट्र पु'०(सं) १-अपना देश या राज्य ॥ 
लुराषट्र नामक देश । ! 
स्वराण्ट्रेमंत्री पु ० (सं) किसी देश या राज्य के मंत्रि- 
पंडल का वह सद्स्य जिसके आधीन, पुलिस, जेल- 
खाने, फोजदारी शासन-पत्रन्ध आदि हों । (होम- 
मिनिस्टर) 
स्वरित ॥०(सं) १-जिसमें रबर हो । गूःजवा हुआ । 
पुः० स्वर का चद उच्चारण जो न अधिक तीत्र और 
न ही अधिक मन्द्‌ दो। 
स्वरुचि ० (सं) अपनी इच्छा या रुचि | 
स्वरूप पु'०. (स) १-मृत्ति चित्रादि । २-व्यक्ति 
पदाथं आदि की आकृति। ३-स्वभाव । आत्मा । 
 ४-वद जिसने देवता का रूप धारण किया हो । 9० 
१-सुन्द्र । २-तुल्य । अव्य० रूप में । तौर पर । 
स्वरूपप्रतिष्ठा स्री० (सं) जीव का अपनी रवामातिक 
, शक्तियों से युक्त द्दोना । 
स्यरूपमान्‌ पु ० (हि) सुन्दर । 
स्वरोदय पु० (सं) स्वरों या ₹वार्सो से सब प्रकार के 
- अशुभ या शुभ फल जानने की विद्या। 
स्वरोपघात पृ'० (सं) स्वरभंग | 
स्वर पु० (सं) १-अ।काश। २-स्वग । ३-परलोक । 
स्वर्ग पु० (सं) १-दे यल्ोक। हिन्दुओं के मतानुसार 
सात लोकों में से एक जिसमें सः्कमं करने चाली 
. आत्माएँ जाती है। २-इस प्रकार का अन्य घर्मो 
सें आकाश में माना जाने वाला स्थान । ३-वह 
स्थान जहां बहुत सुख मिले । 
स्वगेकाम (० (मं) स्वगं की इच्छा करने बाल।। 
स्वर्गेगंगा स्री० (सं) आकाशगंगा ) 
स्वर्गेयामी 4० (सं) स्वगं में जाने बाला । मृत । 
रचर्गीय । 
स्वगेतरं गिएती सी० (सं) मंदाकिनी । स्वगंगग। । 
स्त्रगेदर पु० (स) पारिजात । 
'स्वर्गेघाम पु० (सं) स्वगंलोक । 
स्वर्गेभर्ता पु० (सं) इन्द्र । 


,स्वगेलोक पु० (स) देवलोक 1 


स्वर्वधू स्र० (सं) अप्सरा । हे 
स्वगंवास १० (सं) १-मरना। २-स्व्॒ग में निवास 
9फरना । 

स्वर्गवासी 4० (सं) १-जो मर गया हो। मृत । २- 
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. _ स्थहिपष्टः 

स्व्गेश्री त्री» (सं) स्वग का वैभव । 

स्वर्गेसंपादन १-० ` (सं) स्वर्ग को ग्राप्त होना । 

स्वरगेसुल पु० (सं) स्वर्ग में मिलने बाला सुख ` 

स्वर्गेस्य (4० (सं) मुत | स्वर्ग में [स्थिव । f 

स्वगेस्थित (4० (सं) स्वर्गस्थ । | 

स्वर्गापगा त्री० (सं) आकारागङ्गा । 

स्वर्गाभिकाम (१० (सं) स्वर्ग की अभिलाषा करम 
गाइड 4० (सं) स्वर्ग रि 

स्वग ० (सं) स्वर्ग सिधारा हुआ | मृत। 

स्वर्गारोहण पृ ० (सं) रवर्ग की भर जाना । 

स्वागिक (३० (सं) दे० 'रवर्गीयः। 

स्वर्गो १० (सं) स्वर्गवासी । 

स्वर्गीय १० (सं) १-खर्ग सम्बन्धी । २-जो मर कर 
स्वर्ग गया दो । मृत । 

स्वग्यं 4० (सं) १-रवगे सम्बन्धी । २-स्वर्ग दिलाने: 
चाला | ४ 

स्वजिका त्री० (सं) १-सञ्जी । २-शोरा। 

स्वर्जी त्री० (स) १-सञ्जी | २-शोरा। 

स्वर्ण पु'०(सं)१-सोना नामक प्रसिद्ध धातु । सुवर्ण 
२-नागफेसर । ३-एक पुराणोक्त नदी । 

स्वणँक पु० (सं) सोना। 9० सुनहला । सोने का ।. 

कार पुः० (सं) सुनार 
स्वणेगिरि पु"० (सं) सुमेरु पर्यंत । 
सपक पु ० (सं) rs i पच्षी। 
प'० (सं) दे० 'स्वर्णचूड' | 

स्वरोजीबी पु० (सं) नार । 

स्वरणमुद्रा स्री० (सं) सोने का सिक्का । 

का स्री० (सं) (कसौटी पर पड़ी) सोने की' 


1 

सता स्री० (सं) कीमियागरी। सोना वनाने की 
विद्या । 

स्वशिम 4० (सं) सुनहला । सोने के रंग का |. 
स्वर्णोपधातु पु० (सं) दे० “सोनामक्खी । 
स्वलक्षणा १० (सं) गुण | विशेषता । 
स्वलिखित १० (सं) स्वयं का लिखा हुआ ॥ 
स्वल्प (० (सं) बहुत थोड़ा । बहुत कम । 
स्वल्पकंद पु० (सं) कसेरू। 
स्वल्पर्जबुक पु'० (स्त) ल्लोमड़ी । 
स्वल्पभाषी (9० (सं) कम्र बोलने वाला । 
स्वल्पव्यक्तितंत्र 4० (सं) कुछ लोगों का शासन प्र 
- (ओलिगार्की)। द्‌ 
स्वल्प शरीर (० (सं) ठिगना । छोटे कद्‌ का। 
स्वल्पस्मृति (49 (सं) जिसे बहुत कम स्मरण रहता हवो 
स्वल्पांगुली ती० (सं) कनिष्ठका:। 
स्वल्पायु 4० (सं) कम शायु चाला । ड 
स्वल्पाहार (4० (सं) कम भोजन . करने वाला । 
स्वल्पिष्ट १० (सं) कम से कम । छोटे से छोटा « 


ड्र 


5 


क्य 
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व्वल्पेन्छ्‌ , ( १०२४ ) स्वादनीय . 
1श्वल्पेच्छ 19 (सं)-जिसकी इच्छा बहुत ही फम दों फे लिये। 


:ङ्चवंइण 1० (सं) प दी यंश का। 
-क्ववरन १० (हि) दे० “स्यणं'। 
स्ववासिनी दी ते अपने पिता के घर रद्दने वाली 


. प्स्त्री। 


-स्ववृत्ति स्री० (सं) आत्मनिर्भरता । 
-स्वशुर पुः० (हि) ससुर । f 
स्वइलाघा सरी० (रं) अपनी बड़ाई अपने आप करना 
' आत्मम्रशांसा । 
-स्वसंभूत ० (सं) आस्मसम्भव । 
- स्वसंवेदन पु ० (सं) अपने आप प्राप्त किया हुआ 


ज्ञान । 2८:५३! 
.स्वसचिव पु'० (स) निज सचिव । (पाइचेट; से 
टरी) । ह 
- 0100 (सं) बदन । मगिनी । 
स्वस्ति श्रव्य० (सं) कल्याण या मङ्गल हो। भला 
हो। (आर्शीबाद) ।न्नी० मंगल । कल्याण। 
-स्वस्तिक पु० (सं) एक प्रकार का मगलसूचक चह 1 
स्वस्तिमतो स्री० (सं) कार्तिकेय की एक मातृका । - 
“स्च त्ययन पु'० (सं) अशुभ बातों का नाश करके शुभ 
की स्थापना के विचार से किया जाने वाला धार्मिक 


फस्य | 

मस्वस्थ (1० (सं) १-नीरोग। चंगा। २-सावंधान । 

३-जिसमें कोई दोष न हो । (देस्थी) । 

स्वस्थचित्त पि०(सं) जिसका चित्त ठिफाने हो । शांत- 

'चित्त। ` 

:स्वस्थित थि? (सं) स्वाधीन । 

-स्वसीय पु ० (रा) बहन का बेटा ।. भानजा। 

-स्वसीया ख्री० (सं) बहन फी पुत्री | भानजी 1 

-स्वहुंता 1० (सं) आस्महस्या करने वाला। 

स्वहरणा पृ० (सं) धन सम्पत्ति का हरण | 

"स्वहस्त ३० (सं) हस्ताक्तर। 

'स्वहस्तिका म्री० (सं) कुदाल । 

_स्वहाना कि० (हि) दे० 'सुद्दाना” । 

"स्वहित ० (सं) अपने लिये लाभप्रद । 

"स्वांग चु ० (स) अपना ही अंग | पु ० (हि) १-परि- 
हासपूर्ण खेल या तमाशा । नकल । २-आडवर | 
३-किसी के अनुरूप घारण किया जाने वाला 

“बेटी रूप 1 

-स्वांगना क्रि० (हि) स्वैंग बनाना। वसावटी रूप 
धारण करना । 

-स्बांगो पु० (दि) वह जो स्वांग भरकर जीविका 
चलाता ह्रो । १० चनावटी रूप धारण करने वाला 

--स्वांगोकररण पु ० (सं) किसी वस्तु फो अपने शरीर में 
पूणंतया मिला कर लीन या एक करना । आत्म- 
सात्‌ करना । (पसिम्रिलेशन) । 

--स्वांतः सुखाय (1० (सं) केरल अपने सुख या लाभ 


स्वांत पु० (सं) १-अरतःकरण्‌ | मन । ३-म्रत्यु ॥ ३- 
अपना राज्य या प्रदेश । ४-गुफा । 

स्वांत घु० (स) १-प्रेम । २-फामदेव । 

सवांस स्री० (हि) दे० “साँस' । 

स्वांसा पु० (देशा) तांये का खोट मिल्ला हुआ सोना 
१० (हि) दे? “सांस । 

स्वाक्षर पु० (सं) १-हरताक्षर | द्रतखत । २-किसी 
यड़े नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति के स्वहस्ताक्षर (ऑटो- 
अ।फ)। 

स 95 (रा) जिसमें हस्ताक्षर किये हुए दों । 

स्वागत पु'० (सं) किसी प्रिय या मान्य फे आने पर 
उसका अभिवादन करना । अभ्यर्थना | आगवानी 
(चेल्कम) 1 

स्वागतकारिएी समिति खी० (स) यहद सभा जो 
किसी सम्मेलन ऋदि में आने याला का स्थागट- 
सत्कार फे लिये बनाई गई दो । (रिसेशान कसिटी) 

स्वायतकारो (० (गं) स्वायत करने वाला । 

स्वागत प्रइन पृ ० (म) किसी से भेंट हाने पर उसके 
स्वास्थ्य आदि का हाल पूछना। 

स्वागत भाषण पु*० (गं) स्वागत-समिति के अध्य 
का स्वागत के रूप में दिया हुआ रापण 

स्वागतम पु० (सं) सुखागमन । 

स्वागतिक 4० (म) स्वागत या अभ्यर्थना करने वाल 

स्वाच्छद्य पु० (सं) स्वच्छन्द्ता । 

स्वातंत्र्य पु० (सं) दे० “रवतंत्रता? । 

स्वातत्र्ययुद्ध प'० (सं) विदेशी शासन से छुटकारा 
वाने के लिये किया गया युद्ध । 

स्वातंत्र्य संग्राम पृ० (सं) आजादी की लड़ाई। 


| स्वात स्री० (हि) दे ० वाति’ । 


स्याति सी०(सं) सत्ताइस नक्षत्रों में से पंद्रहयां न चत्र 
जिसको वर्षा के जल से मोती फी उत्पत्ति मानी 


गई है। 

स्वातिकारी सी० (सं) कृषि की देवी । 

स्वातिपंय घु ० (सं) आकाराग'गा । 

स्वातियोग,पुः० (सं) आपाद के शुक्लपक्ष में रदाति- 
नचत्र का चन्द्रमा के साथ योग । 

स्वातिसुत पु ० (सं) मोती । मुक्ता । 

स्वाती स्री० (हि) दे० 'स्वाति' । 

स्वाद पु०(सं) १-किसी वात में मिलने वाला आनन्द 
२-चाह | इच्छा । कामना। ३-जायक्रा । खाने पीने 
से मुं ह या जीम को होने वाला छ भव । 

स्वादक १० (सं) जो भोज्य पदार्थो फे तयार द्वा 
जाने पर चखता है। ४ 

स्वादन पु०(सं) १-रवाद्‌ लेना । चखना । २-आनन्द 
लेना । ई 

स्वादनीय ० (सं) १-रबाद लेने योग्य 1 २ आनन्द 
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लेने योम्य। निकाला हो तथा पहले उसी के पत्र में छपा द्वो ५ 
'स्वादित 9० (स) १-स्वाद लिया हुआ 1 | « (स्कूप न्यूज़) । ४18३5 
३-जायकेदार । स्वाभाविक (० (सं) १-अपने आप ही हने पाला ! 
“स्वादिष्ट (३० (सं) सुस्वाद्‌ । जायकेदार 1 प्राकृतिक । नेसर्गिक। २- स्वभाव से सभ्चन्पित। - 
'स्वादी (4० (हि) स्वाद लेने बाला । स्वाभाविक-बर्णन पु" ० (सं) वह वणुन जिसमें कोई 
'स्वादीला १० (हि) दे० 'स्वादिष्ट' । बनाचूट न हो |, .. a 
स्वादु पु० (सं) १-मधुरता। २-गुइ । २-महुआ। |. स्वाभिमान प्‌० (सं) अपनो अतिष्ठा का अभिमान । 
, ४-दूध । सैँधा नमक 1 ६-अगर । , बि० १-मीठा | | स्वामि पूण (हि) दे० 'स्वामीश , 
: २-जायकेदार । स्वादिष्ट । ३-मुन्दर। स्वामित पू० (हि) दृ० 'स्थामिस्व' + 
स्वादेशिक (१० (स॑) स्वदेश सम्वन्धी | स्वामिता स्री० (स) स्वामित्व । 

:स्वाद्य ॥ि० (सं) रवाद्‌ लेने या चखने योग्य । स्वामित्व पुः० (सं) स्वामी होने, का ..41 (ओनर- ` 
स्वाधिकार पु० (सं) १-अपना अधिकार । २-रवा- शिप)। ` द ० 
घीनता । स्वतंत्रता । १ स्वामिनी ती० (सं) १-मालकिन। २-गृहिणी1३-_ - 
नस्वाधिकार-पत्र पु० (सं) राज्य से प्राप्त अधिकार, | अपने स्वामी कफीफ्नी। ` `` ET’ 
जिससे फिंसी आविष्कारक का सर्वाधिकार सुरक्षित | स्वामी १० (अ). १-वह जिसे किसी यस्तु पर पूरे 

रहे । (पेटेन्ट लेटर्स) । 


१ तथा संव प्रकार के अधिकार प्राप्त हों १ (ओनर) 
स्वाचव्ठान पु! ० (सं) हठयोग फे अनुसार शारीर के | रुपति। ३-साघु-संन्यासी आदि का संबोधन । ४- 
भीतर के एक चक्र का नाम | 


सेना का नायक. ४-शिव 1 
स्वाधीन (०(सं) जो किसी के आधीन न हो । स्वतंत्र | स्वामीभक्त ० (सं) बफादार । . 
आजाद । स्वामोस्व पु०(सं) किसी अंध के लेखक को या किसी 
“स्वाधीनता स्री० (सं) स्वतंत्रता । आजादी ।' 


रता । "अविष्कार के अविप्कारक को लाभ होने वाले धन 
स्वाधीनपतिका स्री०(सं) पति! को वशीभूत करने याली | सें से मिल्ने वाली निश्चित रकम । (पायल्टी) १ 
` नायिका । 


स्वामीहोनत्व पु० (सं) किसी वस्तु फे मिलने पर 
स्वाधीनो त्ी० (हि) आजादी । स्वतंत्रता । उसका कोई भी स्वामो न मालूम पइना। (बोना- 
स्वाध्याय पु० (सं) १-येदों का नियमपूर्वक या टीक ; 


वेकेंशिया) 
' अध्ययन । २-किसी विषय फा अनुशीलन । अध्ययन | स्वाम्य १० (सं) स्वामित्व । ` 
नस्वाध्यायार्थी (सं) दह्‌ विद्यार्थी जो अध्ययन काल में | स्वाम्युपकांरक पु'० (त) घोझ | अश्व । 9० अपने 
* अपनी जीविका स्वय' चलाने का प्रयत्न करे । स्वामी का भला करने वाला | 
-स्वाध्यायो (9० (सं) स्वाध्याय करने वाला । स्वायभुव पु० (सं) पुराणोक्त चौदह मनुओं में से 
स्वान पु०(गं) शब्द । आचाज । पु ०(६) दे० वान” | 'पहले जो त्रह्मा से उसम्न माने जाते हैं । 
स्वाना क्वि० (हि) दे० 'सुलाना' । ` ` | स्वायंनू पृ० (पं) दे० रवायंभुव! । 
स्वानुभव स्री० (स) अपना अनुभव | स्वायत्त [1०- (स) २-जिस पर केवल अपना ही 
` स्वानुरूप १० (सं) १-सहज । 'आसान । २-अपने | अधिकार हो। २-जो किसी दूसरे के शासन में न. 
` अनुरूप। | , हो और स्वय काय संचालन करता हो। (ऑटो- 
स्वाप पु० (सं) १-निद्रा । २-स्वपन । ३-चिस्पंदत्ता । | नोमस्‌)। पु 3 9 
४-शज्ञान । स्वापत्तशासन पु०(स) वह शासन जो अपने अघि- 
स्वापक (१० (सं) नीद लाने बाला। कार में हो। Me 1 ु ४ 
, स्वापन यु० (सं) १-नींद लाने चाली औषध । २- | स्वायत्तशासी [३० (सं) (वह राज्य या देश) जिसे 
प्राचीन काल का एक अस्त्र जिसे चलान पर शाश | अपन! शासनं स्वयं चलाने का अधिकार मिल्न? 
सेना निद्रित अवस्था में दो जाती. थी । औ० नीद हुआ हो। (आटोनोमस) | Sl 
लाने चाला 1 
, स्वापराघ पु'० (सं) स्वयं के प्रति अपराध । 


स्वारय पु'० (हि) दे ० 'स्यायं` । 
| 


स्वारथी 4० (हि) ३० ससार्थी' । ee 
| स्वापी (३० (सं) नींद लाने वाला । स्वारस्य 9० (सं) १-सरसता। रसीलापन.1 २-स्वामा- 
स्वाप्त (३० (म॑) १-अपने प्रयत्न से प्राप्त 1 इ-अत्य- 


बिकता । fT 
. _ थक कुशल | स्वाराज्य पु० (सं) ?-बह शासनःग्रणाली जिसके. 
| जाप्त-समाचार पु'० (सं) वद्द महत्व वाला समाचार 


संचालन फा भार लोगों पर दो। २-शवर्गोलोक | 
| खो किसी संबाददाता ने अपने प्रयत्न से खोज . १ 


स्वारी म्री० (है) दे० 'सवारी'। 
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जाला । 
` ' स्वार्थो 1० (सं) मतलग्री । अपना काम निकालने 


: स्वावल बो १० (सं) जो अपने भरोसे या सहारे पर 


_ -क्वास्म्यहानि स्री० (सं) तन्दुरुभ्ती का यिगइ जानो 


` स्दोररए पु० (इ) १-मालना,।, स्वीकार करमा 1. 
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bogs 1. २-विवाह करन।। * 
'स्वाशित बि०(स) अपने आप कमाया हुआ । कमर कारन मोर 
ज्वां प « (त) २-अपना उद्देश्य या मतलय। २-पेसी | सदा पक यः @० (सं) स्वीकार करने योग्य। - 
यात [०1 ता ददति द 1 ३-प्रयोजन । स्वीकर्तेव्य वि० (सं). रघीकार करने फे योग्य। . 
स्वादेत्याग पु० (सं) किसी अष्छे काम फे लिप 
आपने लाम'या दित को छोड़ देना । 
स्वार्थपरामण 4० (स) स्वार्थी | मतलबी । 
' स्वार्धसाधन पु७ (सं) अपना मतल साधना या 
काम निकालना । 
स्वार्थसाघनतत्पर 4० (सं) जो अपना मतलव 
साधने के लिए तत्पर हो! 
- स्वार्यतिंडि सी० (घं) अपना काम निकालना ॥ 
स्वार्थीघ ० (स) अपने हित के सामने किसी दूसरे 
के दित या किसी और बात का विचार न करने 


स्वीकर्ता 4० (सं) स्वीकार करने बाला । 
स्वीकार पु'० (सं) १-प्रहण या झंगीकार करने की 
क्रिया । मंजूरी । अंगीकार । २-पचन । ३-परनी फे. 
रूप में प्रहण करना । पट 
स्वीकारना झि० (हि) स्वीकार करना। मानना । 
1 


स्वोकारात्मक 40० (सं) ऐसा कोई वाक्य, उत्तर आदि 
जिसमें कोई बात मान ली गई दो (अफर्मेटिव)। . 

स्वीकारोक्ति स्री०(सं) अपना अपराध आदि स्वीकार 
कर लेना । 

स्वीकार्य (० (मं) ग्रहण करने या मानने योग्य । 

स्वीकृच्छ पु०(सं) प्राचीन काल में किया जाने वाल 
एक व्रत 1 

स्वीकृत ० (सं) स्वीकार किया हुआ । मंजूर | ॥ 

स्वीय 4० (सं) अपना । निज का । पु० आस्मीय)। 

' स्वजन। . 

स्वे १० (हि) दे० “सब 

स्वेच्छा री? (सं) अपनी इच्छा या मर्जी । ; 

स्वेच्दाकृत 9० (सं) जो केवल अपनी इच्छा से ही. 


वाला। 
- स्वात पु ० (हिं) दे० “सवाल? । 
« स्वा्रमानन पुः०(प) आत्मभत्संना । 
स्वावलंबन पृ० (सं) अपने भरोसे पर ही रह कर 
अपने बल से काम करना | 


किया या दिया गया हो । (वालंटरी)। 


रहता हो । याग ररी) 
स्वाश्रय पु'० (सं) अपने दी भरोसे पर रहना । स्वेच्छाचार पु ०(मं) भला युरा जो मन में आये वही 
:स्वाधित ० (सं) स्वायलंयी । करना । 


स्वेच्छाचारिता सी० (सं) निरंकुशता। उद्लङ्खजता। 
स्वेच्छाचारी 9० (ग) मनमाना काम करने वाला । 


स्वास पु० (र) सांस । श्वास । | 
स्वेच्छासंनिकदल पु'०' (सं) अपनी इच्छा से ही सेग्य | 
| 
|| 


स्वासा सी० (हि) श्वास | सांस। 
स्वास्थ्य पु०(रं) निरोग रहने की अवस्था । आरोग्य 
तंदुरी । (हेल्थ. - 
. स्वास्थ्यकर (० (व) चन्दुरुशती वदानेभ्वाला । 
` स्वास्थ्यनिवास पु'०(सं) बह रथान जहां लोग रवारथ्य- 
- सुधार के लिए रहते है। (सेनिटोरियम) । 
स्वास्य्य-विज्ञान पुं० (सं) वह विज्ञान जिसमें शरीर 
को निरोग यनाये रखने के नियमों तथा सिद्धांतों 
का विवेचन होता दे । (हाइजीन) | 
"क्वास्थ्यविभाग पु० (सं) किप्ती राज्य, नगरपालिका 
० यादि का कद विभाग जिसमें जन-स्वास्थ्य की रक्षा 
का प्रबन्ध किया जाता दै । (हैत्थ डिपार्टमेंट) । 
अवास्थ्यसदन पु० (सं) दे० 'स्वाश्ययनिवास” । 


सेवा में अपना नाम देने वाले लोगों का दल़। 

(वालंटियर कोर) । 

“स्वेत ३० (हि) दे० “श्वेत” । | 

स्वेद पृ० (सं) १-पसीना | २-भाप | ३-ताप | गरमी | 
४-पसीना लाने वाली दवा । 1० पसीना लाने बाली | 

स्वेदक [7० (सं) पसीना लाने याला । | 

स्वेदचूषक पु०(सं) ठएडी हवा । 

स्वेदज पृ०(सं) पसीने से उसन्न ददने याले जीव-जूँ+ 
खटमल आदि। 

स्वेदजल पु० (सं) पसीना । 

स्वेदजलकशिका सी> (सं) पसीने की बूँद 1 

स्वेदन पृं ० (सं) १-पसीना निकलना । २-एक वैद्यक 
यत्र जिससे औपधियां शोधी जाती हैं। - 

स्वेदनी सी०(से) तवा † 

स्वेदबिदु पु० (सं) पसौने की यूर । 

स्वेदांबु पु० (यं) पसीना | 1 

स्वेदित 4० (म॑) १-पसीने से युक्त. 1: २-भफारा ` 
दिया हुआ | 

स्वेदोदक पृ'० (मं) पसीना । पा 

स्वै (० (हि) अपना । निज का । सर्वे? ६० सा! 


स्वाहां सी० (सं) दथि। अध्य० एक शब्द जिसफ़ा 
प्रयोग दबन की हवि देते सम्य दोता दै। वि० जो 
जलकर राख ददो गया दो । पूर्णतया नष्ट। 

स्वाहामिय पु० (सं) अग्नि । 

"कृर्वदित 4० (स) १-जिसे पसीना आ गया हो । २- 


. पिघला हुआ। 
“स्वन्न वि० (स्र) १-पसीने से. युक्त ।, २-उग्रला हुआ 
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स्व Ns स 
र (1० (मे) १-पवेच्छाचारी । २-रवतत्र । बाना । 
मनमाना । ३-धीमा । भन्द्‌ । {० रबच्छ्ता । | हकार सरी (टि) ओर से चुलाने की क्रिया या माक 
मनमानी । - . पुकार । प ० (हि) १-अहङ्कार । २-ललफार । 
स्वैरकथा स० (सं) यकबास । हकारना १० (हि) १-ऊँचे रवर से शुलाना। २- 
-स्बैरगति सी० (सं) स्वाधीन गति । ॥ _पुकारना । ३-ललफारना । 
स्वैरचारी fe (स) १-मनमाना कास करने बाला । | हकारा पु० (ह) १-निमन्त्रण । चुलाया। २-पुकार 
फामुक | व्यमिचारी । | हँकारी पु० (ह) १-दूत 4:२-लोगों को चुला कर 
रता. २1० (सं) सवदधन्दृता। 'लाने वाला व्यक्ति ।३-बुल्लाइट । 
स्वैरवृत्ति (० (र) इच्छानुसार काम करने बाला। | देणा पु० (फा) १-उतपात । उपद्र । २-शोरगुत्ञ € 
यी० मनमानापन। हो _३-भीङमाइ । 
स्वैराचार (३० (सं) स्वेच्छाचार। हंटर पु० (प्र) लम्या चाचुक 1 कोडा । 
स्वैराचारी (9० (सं) स्वेच्छाचारी । दडना १० (हि) १-धूमना । चलना । २-इघर-्दधर ^ 
स्वैरिणी सी० (सं) ब्यभिचारिणी। हैं डना1 ३-वस्त्र का व्यवहार आने पर कुछ सस, ¬ 
रचन री (१०(सं) स्वेच्छाचारी । लन - बि 
स्वोपार्जित (३० (सं) अपने आप कमाया हुआ। si (ष पानी रखने का पीतल या त कः 


सस्वोरस १० (सं) तेलीय पदार्यों का छापने के याद | हुडिका ख्र० (सं) पतीली जैसी मिट्टी की झाडी । 


बचा हुआ तलझुट । . [हेड द 
सस्योदशीय पृ० (सं) आनन्द शप्र | ९९ सी० (हि) १-मिट्टो का एक अकार का चरतन ' 
° (ब) ता । सुख । वृद्धि (विरोधक २-विवाहोत्सय “आदि पर ऊपर. से.जटकाया जाने 


भविष्य जीवन संबंधी) र 
स्वीजस पु'० (सं) अपना तेज या ओज.। उण का झाइ-फानूस। ३-चावल से बनाई 


ववसे ऽचः हुंडी स्री० (हि) दे० 'हंडिया'। 
[ब्द संह्या--५८५६३] हत अब्य० (सं) एक दुम्लसूचक शब्द । 


हंतव्य (३० (सं) मार डालने योग्य । 
ह्‌ देवनागरी बर्णमाला का तेतीसबाँ तथा अन्तिम 


हँता पु० (म्र) मारने या वथ करने बाला । 
त्री शी? (सं) वध करने वाली । 
व्यञजन जो उच्चारण के विचार से अप्मवणुं 
कहलाता है । 


हंथोरो सी० (हि) दे० “थेली' । 
` हुक सी० (इ) ३० 'हांक' । 


हंयौरा पु० (ह) ३० 'दथौड़ा'। 
हंथौरी ख्री० (हि) दे० 'इथौड़ी'। 
हेफइना कि० (है) १-हालकारना। २-जोर से 
.._ चिल्‍लाना 1 


हँफनि स० (हि) हांफने की क्रिया । 
झुकड़ांन पृ० (हि) ललकारने की क्रिया । 


हुंबा अञ्य० (हि) हां (राजस्थान) । 

हुभा स्री(सं) गाय आदि पशुओं के रॅभाने फा शब्द 
_ हुँकरना (#० (हि) ३० 'हँकइना? । 
१ इवा क्कि० (हि) पुकारना | युलाना । 


हुत पु० (सं) १-बचख-फे आकार का एक जल पत्ती 
"जो बड़ी-वड़ी झीलों में पाया जाता हे२-जीदात्मः 
` दूवा पृ० (ह) शेर, चीते आदि को बहुत से लोग 
का घेर कर लाना | 


३-विष्णु । ४-प्राणवायु । ४-शिव। ६-दष्यों 1 ७5. 
।हृकवाना नि० (हि) १-हांक लगाना । पुकारना । २- 


सा। ८-फामदेव । 
हंसक पु० (सं) १-हंस पक्ती । २-पेर में पहनने का 
चौपायो को आवाज देकर हटवाना। 
` हँकवेया पृ ० (है) हांफने बाला । 


बिछुआ | 
हंसगति सी२ (सं) १-हंस जेसी मन्द्‌ चाल 1. २-अद्चस्क ० 
झुका २1० (है) डपट । ललकार । 
 हुँकाई स)० (ई) हांकने की क्रिया, भाव या मजदूरी 


 रकाना कि० (हि) १-द्वाफना । २-पुफारना । ३-दँक:, 


| | 
प्राप्ति | ३-पक छन्द । 

हा ल्ी० (सं) हंस जेसी चाल चलने वाळी 
सत्री 

हंसजा त्री० (सं) यमुना । 

हँसन (० (हि) १-हेसने की किया या भाव) २- 
हसने का ढंग । 2 

हँसना ० (हि) १-प्रसन्नता प्रकट करने के लिने , 
'किसी का मुँह खोलकर हाद्दा उरना । २-परिदाख |, 
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करना । ३-रमणीय लगला 1 ४-खुशी मगान। । | हक्रमसाइस ० (मो न भूमि पर आने जाने 
; पु० सन्न मुख ॥ का रास्ता पान 
ही ANE 211 हक़तलफी सरी० गा किसी का अधिकार या हक 
डसनी:सखी० (हि) हंस की मादा। है मारना | अन्याय, - 
a हँसते रहने. याला । २- | हुकदक बि० (6) चकित | जराय 1, 
बिनोदशील । मससरा । | हकदार पु० (प्र) हक या अधिकार रखने वाला। 
हंसराज १० (म) २-एक प्रकार का अगद्दनी थान 1 | हक़नाहक शव्य० (ब) १-जबरद्रती । २-ऽय्थ । 
२-एक पहाड़ो चूटी । 0 हक्रपरस्त ० (प्र) १-सच्चा | २-३श्वर भक्त। 
हँसलो सी (हि) मले के पास छाती के ऊपर की | हक़बकाना #० (हि) घत्ररा जाना। हर 
दोनों धन्बाकार हड्डियां ॥ __ | हङ़्मोख्सी पृ (न) वह अधिक्रार जो वाप दादों से 
हुसवाहन पृ ० (सं) 'ब्रह्म । चला आता हो 
हता न) यमुना नदी । हक्ररसी स्री० 10) न्याय पाना। _ 
लाई सी० (हि) १-हँसो । २-लोक में. होने वाली हुकला १० (हि) रुक-रुक फर बोलने याला ।. 
निन्दा या वद्नामी । “| हकलाना क्रिश (हि) शब्दों का ठोक प्रकार से उच्चाः 
इंसाघिरुढ़ा सी०(सं) सरस्वती:। रण,कर सकने के कारण रुफ-रुक कर वोलना । 
हुँसाना कि० (हि) किसी को हुँसाने में प्रवुत्त करना | | हुकलापन पु'० (हि) हकलाने का भाद या क्रिया। 
हुताय सी० (हि) हँसाई । हुकलाहंर सी (हि) इकलापन । 
हंसाख्ड़ पृ० (सं) ब्रह्म । हकलाहा 1० (हि) दे० ला । र 
इंसाख्ढ़ा सी० (श) ब्रह्मा 1 हक़शुफा पु० (म्र) मकान, भूमि आदि को खरीदने 
हंसावली स्री० हि) हंसां की पंक्ति । का यह हक क के दिस्सेदा।रों को या पड़ोसियों: 
हंसिका सो? (हि) दे० 'हंसिनी' । का प्राप्त हाता है । हैं 
हंसिनो खी० (सं) हंस को मादा । हंसी 1 -| हकार पृ० (सं) (ह अक्षर का वणु ॥ 
हँसिया पु० (देश) खेत की फसल, तरकारी आदि | हक्रारत सी० (गर) तुच्छता । दृल्कापन | नीचता । 
काटने का एक अद्ध'चन्द्राफार औजार । सी० (हि) | हक़ीकत सी० (प्र) १-वास्तचिक चात 1 असलियत " 
गएदन के नीचे की घन्व। कार हड्डी । २-स'्चा बुतांत | ह 
हंसी -क्री० (म) १-हंस की माद्‌। 1 २-दुधारू गाय | हँफ़ीकतन झठय० (म) चास्तच में । 
की अच्छी नस्ल। ३-एक चण्इन्त । (हि) १-दास 
२-परिहास 1 दिल्लगी 1 ३-लोक में होने वाली उप- 
हास पूर्ण निंदा। - ` , 
हँसोखेल. पृ ० (सं) १-दिल्लगी 1 २-सरल काम 1 
इंसोठठोली सरी० (हि) हास-परिहास ।. दिल्लगी । ' 
हुसुली स्री० (हि) दे० 'हँसली' 1 
हँतोड़ 41० (हि) विनोद करने वाला 1: 


भगयवस्संत्रन्थी । £ 
हकोम पु० (प्र) १-विह्वान। पंडित । २-यूनानीः 
चिकित्सा पद्धति से इलाज करने चाला । चिकि- 


रसक। 
हकोमी सी० (प्र) १-हकीम का काम। २-यूनानीः 
चिकिस्सा-शास्त्र | 9० हकीम सम्वन्धी । 


इुँसोर 4० (हि) दे० 'हुँसोइ'। .. हूक पु'० (प्र) कई प्रकार के स्वस्व या- अधिकार । 
परोहा 9० (हि) १-कुख । हँसी लिये हुए। २-शीघ्र | हबक १० (हि) द्वाथी को घुलाने का शब्द । 
हँस पड़ने याला । हक्काक पुः० (ग्र) १-नग जइने वाला । २-मुहर, 


खादने चाला । , हु: 
हवकाबक्फा 4० (हि) बहुत घबराया हुआ । चितेः 
हवकार पु'० (सं) पुकार। जोर से बोल कर बोलने: 
का शब्द 1 ; 
हक्कारना (० (हि) ललकारना । 
हवकेमालिकाना पु० (प्र) मालिक का अधिकार । 
हगना कि० (हि): १-मलत्याग करना । २-कोई घस्तुः 


ह्‌ पु ०. (सं) २-जल । २-आकाश। ३-दास | ४-शिव 
५-शुन्य। ६-ररव । ७-का रण । ८-शुभ । । ६-भय । 
- १०-वेच्य। (१ 
हुई पु० (हि) घुइसबार । स्री० अचरज 
हउ अव्य० (हि) दे० “हों” । 
इक पु० (हि) सहसा घचरा जाने से दिल में लगाने 
वाला धक्का 1 4ि०(म) ३-संत्य । २-चाजिघ । उचित 
१-अधिकार । २-कर्तव्य । ३-वद वस्तु जो न्याया- 
नुसार प्राप्त की मई हो ॥ ४-उचित या ठीक बात 
"या पच्छ। ५-इशकर । ६-लेन-देन सें वंधेज के अनु-' 
खार मिलने वाला -घन ।. ET) 


देना । 9० अधिकःमलस्याग करने वाला। _ 
हगनेटी सी० (हि) शोचालय । पाखाना । 
हगनौटी ती० (हि) दे० 'दगनेटी' 1. 
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हक्रोकी बि० (म्र) १-सच्चा। २-खास | ठोक 1३- 


` दबाव के कारण दे देना। ३-अत्यंधिक मात्रा में दे 


ee भन++« 3... 2 
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हगाना किट (हि) १-मल त्याग करान ` होना । रि हाता 
EMS दा 11 २- कि न 5 : ८ 
का दगने पर विवश करना । पीज़ कना र-्टलना । ३-अपने स्थान से 


चिरा र छ की आर हटना 1 ४ 
हगास सी० (हि) हगने की रतिया आर हटना । ४-न रह जाना । ५-बत या 
हगोड़ा ० (हि) बहुत इम जा प्रतिज्ञा आदि से बिचलित होना। ५ 
हम्‌ 6० (ह) हगोडा। ' हवया {० (इ) दृकानदार। : 
पि R/ RNS रचाई F ४४ <. दु 
हचक १० (ह) झाका । घक्का । चना (हि) हाट में जाकर सौदा लेना या 
हचकना [० (हि) धक्के से 1 २-हटाने की मजदूरी । 
ह) धक्के से हिलाना। , हटवाना क्रि०(हि) किसी से 
हचका पु० (हि) दे० 'दचक!। आई छ) किसी से दराने का काम कराना | 
हुचकाना ० (हि) घक्के या भे हेन हरे ¶० (हि) दूकानदार। 
न हु) धक्के या झाँफकेसे हिलाना । हटवे या (३० (f > 
हचकोला 4० (हि) झोके से हिने वाला | हटाना डि es चाला । 
Fo द्‌) १-सरकाना। २-दूर Ce 

हुचकोला पु० (हि) घक्का । गाड़ी आदि का दिलने- | स्थान छोड़ने पर वि “दूर करना। ३ 

डोलने वाला घक्का। tr अर हक दि दोइना | $ ४-अि व] 
हुचना कि० (हि) हिचकना । हटुवाई ची० (दंश) दूकानदारी । 
ह ° (भ) मुसलमानों की मक्का फी तीथ' यात्रा । | हट्दै पु० (पं) १-धाज।र। हाट । २-मेल्ञा। 
जम पु'० (भ) पचने की क्रिया या भाव । ० पेट में| हट्टा-फट्टा २० (इ) बलवान | मोराताजा । हृष्ट 
र । हैद्वाध्यक्ष १० (सं) बाजार का निरीक्षक . 
हज़रत ¶० (म) १-महापुरुष 1 महात्मा 1 २-आदर- | ही १० (हि) दूकान । 

हा एक सम्चाधन । ३-नटरबट या खोटा आदमी | हठ १० (सं) १-किसी यात की होने दालो आइ या 
जामत स (पर) {-वाल काटना या मूँडना। २- जिद्‌ । २-ह् प्रतिज्ञा । ३-जवरद्स्ती । 2-अवश्य 

सिर या दाढ़ी के बढ़े हुए बाल जो करवाने हों। |._ पीने. का भाव। 
हज़ार १० (का) १-सह्दख। दस सौ। २-अनेक। | द पु० (सं) बल प्रयोग का काय । 

ए० दुस-सी की संख्या का अंक १००० ऋध्य० | हेव्घर्मी ्ो० (हि) अनुचित वात पर झडे रहना । 

यहुतेरा । चाहे जितना अधिक 1 द दुसग्रह्‌ । 
हज्चारहा (० (फा) १-हजारों । सहस्रो । २-बहुत से | देठ पि? (ह) १-इड करना । २-ददृ संक । 
हजारा 4०(फा) (वह पुष्प) जिसमें बहुत सारी पंख- | हँठ्योगी पु० (हि) दठयोग करने बाला व्यक्ति । 

इना छा । १० एक प्रकार की आतिशबाजी । हठात्‌ अ (घं) १-हठपूर्यक। २-अचानक। ३-जबर- 
हजारो पु० (फा) एक सहस्र सिपाहियो का सरदार! | इसवी । * 

२-व्यमिचारिणी स्त्री का पुत्र । दोगला । . हृठात्कार प० (स) बलात्कार 1 जवरदूश्तो । 
हज़ारों (4० (6) दे० 'हज्चारहा' । हठादेशी Ro (सं) किसी कें खिलाफ वल प्रयोग का 
हजूम प० (ग्र) भोइमाइ । जमघट । BN 
हजूर १० (6) दे० 'हुजूर' । हुठाइलेष पृ (शं) जबरदस्ती अभिलिंगन करना । 
हजूरो स० (हि) दे० 'ुज्ूरी'। हद ० (हि) हड या ज़िद करने चाला | जिद्दी । 
हजो सी० (म्र) निदा। अपकीर्ति । हठला 99 (6) १-जिदी । २-वृप्तिज् । ३-बरात 
हज्ज पु० (म्र) दे० 'हज? | 


का पक्का । 
हज्जाम पु० (प्र) हजामत वनाने वाला । नाई। veep 
हञ्जामो स० (हि) हज्जाम का पेशा । 


काम आता है। २-उक्त फल के आकार का एक 
प्री० 0 शा। गहना । 
 हँटक स० (हि) १-वर्जन । २-गायों या चौपायों को 

। दाकने की क्रिया या भाव । 

| 


हड़कंप ५० (हि) लोगों में घबड़ाहर फैज्ञाने बाली 
हेटफन स्री० (हि) १-पशुओं को हांकने की लाठो। 


भारो हलचल । तहलका | र 
50 11 NS eS ४६७ 
२-मना करने की क्रिया । हइक फिश (हि) १-पागल कुत्ते के काटने पर पाना 
'हुटकना ० (हि) ९-प्ना करना । रोकना। २- 


के लिये हाने बाली व्याकुलता । २-कुछ पाने की. 
= उत्कट लालसा । 
„ पशुओं को किसी तरह हांकना । हड्कत्ता 2० (हि) कोई 12 
८ हर ही को रोकने को अर्गल । व्याकुल १010) २ बस्ठु न मिलने पर यहुत 
| । ६ ० (हि) माला फा सूत । .हुड़का पु० (हि) तरसने या हड़कने का भ 
| हिल सी० (हि) दे ० इड़ताल' ६ हड़कांता (#०, (है) १-तंग कर के लिये किसी के 
5 “99 १-अपना स्थान छाइकर इधर उधर को | पीछे लगना । २-तरसाना | *३-दूर हृटना। 
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हडफाया ७ 
हड्काया 9० (हि) १-पागल (छुदा) । २-किसी 
बस्तु न उतध्वला । 
डताल स्री० (हि) १-दुभ्ख, र 
प्रकट करने क्र किये, कह आसन > तथा 

[नों आदि का बन्द होना । २-६२ 
हड़ताल तोड़फ पु० (हि) वह कर्मचारी जो किसी 
कारखाने आदि में हडताल दोने पर मालिक का 
काम करने के लिये तथा हडताल को बिफल करने 
के लिये कटिबद्ध हं । (च्शेक-लैग) । 
हड़प ० (है) १-खाया या निगला हुआ । २३-अनु- 
चित रुप से लिया हुआ 
हडपना क्रि० (हि) १-निंगल जाना । 
` रुपसेले लेना। 
हडप्पा पु'०(हि)१-दे० 'हडप' । २-सिन्ध (पाकिस्तान) 
में स्थित एक रथान जहां पर खुदाई करने से बहुत 
प्राचीन चिह्न मिले थे। 
हुइबड़ स्री० (दि) दे० 'हइवडी'। 
हडवडाना क्रि०(हिं) १-जल्दी सचागा । २-किसी को 
जल्द करने के लिए कहना । 
हडबडिया 1०(हि) जल्दचाज । दइबड़ी करने वाला 
हडम्रडी स्री० (हि) १-जल्दी । उतावली । २-जल्दी 
होने के कारण होने वाली घप्रड्ाहट । 
हडहडाना क्रि० (हि) जल्दी करने के लिए किसी को 
“ उकसाना । २-घचराहट पैदा करना। 
इडहा {०(देश) जंगज्ञी चेल । पु०((है) बह जिसने 
किसी पुरखे की हत्या को दो | पिश दुवल। -पतला । 
हडावरि स्री० (हि) १-दृड्डियों का ढांचा । ठठरी । २- 
हष्डियों की माला-। 4 
हीला 4० (हि) १-जिसमें फेषल हड्डी रोष रह गई 
हो। २-बहुत दु बला-पतला । 
हइ पु० (सं) १-अरिय । हड्डी । दाइ । 
हंडा पु/० (सं) भिइ की जाति का एक कीड़ा । 
हड्डी पु० (हि) मनुष्यों पशुओं के शरीर में वह कड़ी 
चर्तु जो भीतरी ढांचे के रूप में होती है। अस्थि। 
२-ब्रंश। 
हत वि० (सं) १-मारा हुदा । २-ताइित। ३-रहित 1 
बिहीन । ४-जिसे ठोकर लगी द्वो । ५-विगड़ा हुआ 
नष्ट । ६-हैरान | ७-पीड्ति। ८-निकृष्ट। ६-गुणा 
किया हुआ 
हतक स्री० (प्र) चेइज्गती । 'अप्ररतिछा । हेटी । वि० 
'जिसे चोट पहुँचाई गई हो । २-दुःखी । पापी । 
हतफइज्जती स्री० (भर) मानहानि । 
हतर्किल्बिष 9० (सं) जिसके पाप नष्ट होगये हो। 
हतचित्त १० (सं) घबड़ाया हुआ । बेसुघ । 
हतत्रप वि० (सं) जिसमें लज्जा न हो। निलं३ज । 
.हतघ्वांत वि० (सं) जिसमें अंधकार न हो, ` ' 


२-अनुचित 


हतना क्रि० (हैं) १-मारना । पीटना । २-मार डालना 
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३-न मानना । 


हतपुत्र (० (सं) जिसका पुत्र मर गया हो 
बिरोध, असन्तोष आदि hl 


हतवाता कि० (हि) मरवाना। सघ करवाना 1 
हतभी 4० (सं) १-जिसके चेहरे पर क्रांति न रद्द गई 


ब 11० (सं) जिसका प्रभाव न रद्द गया हो ॥ 


हो | २-उदास । मुरफाया हु । 


हता क्रि० (हि) होने का भूतकाल “या । 4० (सं) 


व्यभिचारिणी । 


हृताना क्रि० (हि) मरबाना । बघ करवाना । 
हतावशेष क्रि० (हि) जो जीवित बच गया हो। 
हताश 1० (सं) जिसकी आशा नष्ट दो गई हो । 
हताश्रय 4० (सं) जिसका सहारा न रहदा हो! 
हताहत 4० (स॑) मारे हुए भर घायल । 

हते द्विश (हि) 'होना' का भूतकालिक रूप “थे” ( 
हतोज ० (हि) दे० 'हतीजा' । 

हतोत्तर १० (सं) जो कुछ उत्तर न दे सके, 
हतोत्साह ० (सं) जिसमें उत्साह न रह गा 
हतोद्यम ० (सं) जिसका प्रयत्न विफल हो गया हो 
हतौजा 4० (सं) ओज या तेजहीन 1 

हत्य पुः० (हि) हाथ ८ 

हत्था पु'० (हि) २-मूठ । दस्ता । १-केदी के फूलों का 


गुच्छा । ३-लकइी का बल्ला जिससे खेत की 
नालियों का पानी चारों ओर उलीचा जाता हू 
४-हाथ की छाया । ४-निवार चुनने की झंघी ।. ६- 
दणड निकालते समय द्वाथ के नीचे रखने की ईडे 
या पत्थर । 


हत्थि पु० (हि) हाथी । 
हत्थी स्नी० (हि) १-शीजार की मूठ । दृस्ता । २-दे० 


“हव्या” । 


हत्यं श्रव्य० (हि) द्वाथ में । द्वारा । हाथ से। ` 
हत्या त्री० (सं) १-मार डालने की क्रिया । खून । १ 


मंभट | बखेड़ा । ३-अनजाने या संयोगवश किसी 
के प्राण ले लेना 1 

हत्यारा पृ०(हि) हत्या करने या मार डालने वाला ३ 

हत्यारी स्री० (ह) इत्या करने बाली स्त्री | र 

हथ पु० (१) हाथ शब्द का संक्षिप्त रूप । 

हथउधोर १० (हि) अल्पकाल के लिये दिया हुआ 
कर्ज या उधार । 

हथकंडा पु० (हि) १-द्वाथ की चालाकी। २-शुप्त 
चालबाजी । 

हयछुट नि० (हि) जिसका हाथ मारने के लिये जल्दी 
उठता हो । 

हृयनाल पु० (हि) बह तोप जो द्वाथियों पर रखकर 
चलाई जाती है । 

हथनी स्री० (हि)१-द्दाथी की मादा । २-घारों आदि 
पर बढी तथा ऊँ ची सीढ़ियों की बनावट । 


हथफूल पु ० (हि) एक प्रकार का गहना जो ह 
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को पीठ पर पहना जाता दे। - -“ 
हयफेर पु० (ह) १-प्यार से शरीर पर हाथ फेजा। 

२-चालाकी से किसी का मालं उड़ाना । 

हयलपक्का पु० (हि) आंख यचाकर चोरी से कोई 
वसतु ग्रायत्र कर देना । 

हयर्चात्त पु"० (डि) नाय चलाने फी डांड । 

हथवाँसना ० (हि) व्यवद्वार या काम में लाना | 

हयतांकल पृ ०(हि) दृथफूल नामक गहना । 

हयसार स्री० (हि) दायीखाना । गजशात्रा ॥ 

हयाहयो .अव्य० (हि) तुरन्त । झटपट । म 

हथिनी स्री० (सं) हाथी को मादा । ' 

हथिया पु'० (हि) दृस्तनन्षत्र । 

हथियाना कि० (हि) १-अधिकार में लेना । द्वाथ में 
लेना । २-हाथ में पफड़ना | ३-घोखा देकर लेना । 

हेयियार पुः० (हि) १-हाथ में लेकर चलाया जाने 
वाला अस्त्र । २-अजार । उपकरण । 

हुवियारघर पृ'० (हि) शस्त्रागार। 

हयियारबंद (1० (हि) सशस्त्र । जो हथियार घारण 
किये हुए हो । 

इयुईरोरी सी० (हि) हाथ से गढ़ फर बनाई हुई 
रोटी । 

येरा पु० (है) हत्था । 5 

हथेली सी० (६) १-हाथ, की कलाई का वह माग 
जिसमें डे गलियां होती हैं। २-चरखे की झुठिया । 

हृयोड़ पु० (है) दे० दयौ’ । 

हयोरी सी० (हि) दे० हथेली” ।. 

हयोटो सी० (दि) हाथ से काम करने का ठीक ढंग । 

हथोड़ा पु० (हि) एक प्रकार का उपकरण जिससे 
कारीगर्‌ लोग कोई वस्तु वोइते, पीटते, ठोकते या 
याढते हैं (देमर) । 

हृथ्याना कि०(हि) दे० 'दथियाना' । 

हथ्यार 4० (है) दे० ` हथियार? । 

हुव सी० (६) १-सीमा | २-मर्यादा । ३-बह परिमाण 
जहाँ तक कोइ वात ठीक हो सफती हो । 

हृदका पु० (हि) धक्का । हचका । 

हृदसं स्री० (है) वह भय जिससे मनुष्य किंक्रतँव्य- 
चिमूद्‌ हो जाय 1 

हृदसना क्षि० (हि) डरना । मन में भय उतन्न द्दोना । 

हृदद सरी? (प्र) दे० हद्‌? । 

हनन पु"० (सं) कि० (सं) १-वध करना। २-मार 
डालना । ३-आघात करना 1 ३-गुणा करना । 

हननशोल (9० (सं) निष्ठुर । जिसको वध करते हुए 
संकोच न होता हो। 

हनना यु० (सं) क्रि० (हि) १-मार डालना । २-चोट 
आरन! | ३-ठोकना । पीटना । 


बक 


| ___ हननोय (१०(सं)१-मारने योग्य । २-जिसे मारना हो 
; हि हरयाणा कि० (हि) १-मरबाना। २-नहव!ना । 


हनाना क्रिश (हि) नहाना । fs 
इ (हि) हनुमान | 
० (सं) १-ऊपर का जबड़ा। 

र्‌ डोरी दाढकी हड्डी 

हनुमंत पु'० (ह) हनुमान । 

हनुमज्जयंतो त्री०(सं) चेत्र पूर्णिमा या कार्तिक की 
ऋष्णा चतुदेशी जिसे हनुमान जी का जन्म दिन 
मानते हूँ। 

हनुमत ¶० (हि) दे० हनुमान्‌" । 

हनुमान पु० (हि) दे० “हनुमान! । “ 

हनुमानबेठक सरी०(हि) कसरत में एक प्रकार की वैठक 

बडा ही सक बानर जो पवन के पुत्र - 
चथा अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे 
परम भक्त थे । महावीर । कल चापा 

हनुभान-कवच पु'० (सं) १-हनुमान स्तुति। २-एक 
मंत्र जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं । 

हनुव पु० (हि) दे० 'ह्नुमान्‌' 1 

हन्‌ स्री० (गं) दे० 'इनु' । 

हनुमान भु ० (सं) दे० 'हनुमान्‌'। 

हनोद पु'०(हि) एक प्रकार का संपूर्ण जाति का राग t 

हन्यमान /१० (सं) बध करने योग्य । हननीय । 

हफ्त 9० (फा) सात । 

हफ्ता पु० (फा) सप्ताह 

हवकना क्रि० (दि) किसी फल आदि को दांत से काट 7३ 
कर खाना । चट कर जाना। २-ज्यक्ति को रपट 
कर चन्द्र की क काटना । । 

हवड़ा (० (देश) बड़े बड़े दांतों बाला। २-कुरूप । 

हवरदबर अबव्य० (हि) उतावली से । शीघ्रता से । 
शीघ्रता के कारण। ठीक प्रकार से नहीं। ' 

हवरहबर 'भ्रब्य० (हि) दे० (हृवरद्बरः। 

हराना क्षि० (हि) दे० 'हड़बड़ाना' । 

हुवश पु० (फा) अफ्रीका का एक देश | 

हबशा पु'० (फा) दे० “हृत्रश'॥ 

हवशो (३० (फा) काला-कलूटा । भद्दा । १० १-हयश 
देश का निवासी । २-एक जाति । जामुन की तरह 
काला अंगूर | ० 

हबीब पु'० (प्र)-१-मित्र | दोस्त | २-प्रिय । प्यारा । 

हबेली ज़ी० (हि) दे० इवेली' । 

हब्वापु० (प्र) १-रची । अनाज का दाना। ३- 
बहुत थोड़ी मात्रा । ४-पैसा-कोड़ी। 9 


(म्र) बच्चों की पसल्ली चलने को 


बीमारी । 
हब्वाभर 9 (म) रत्तीभमर । अल्प । 
हन्बा-हब्त्रा (० (ग्र) पैसा-पैसा 1 कौंडी-कोड़ी ।' 
हब्स पु ० (अ) १-काराचास । कैद । २-अवरोध । 
हम सर्वं०(हि) में फा बहुवचन । उचमपुरुष का बहुः 
बचन सूचक सत्रंनाम । पु० (हि) अहँकार । अन्य 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


कक 


हमभ्सर 
(का) १-संग । साथ ।२-तुस्य । समान । योगिक 
के आरम्म में जैसे-देमसफर 


। 
४ ले 
हमम्रसर ६०(फा) एक जैसे प्रभाव या असर चार । हेमेस ंष्य० (हि) हमेशा सदा । सदैव । 


हमेसा अव्य० (हि) दे? “हमेशा” । 
हमे” कफ पे ३० दाह 1, & 

"० (फा) इंश्वर्‌”की स्तुति ॥ ले 
न, ल्री० (प्र) चारों ओर से बन्द कोठरी जिसमें 


हमउस्न १० (फा) समपयस्फ। बराबर आउ का । 

हसक्ौम विश (फा) सजातीय । 

हुमस्त्रावा 11० (रा) साथ रायन करने वाली | सीः: 

* पत्नी । स्त्री । 

हर्माजस 9०(फा) एक ही वर्ग या जाति के (प्राणी) । 

_हमजोली पि०(फा) १-सम वयस्क । २-चचपन में साथ 
खेला हुआ । . द्‌ 

'हसदर्दे [4० (फा) जो सह्दानुभूति रखता हो । 

'हमदर्दी स्री (फा) सहानुभुति । 

हमन सवं ० (देरा) दे० 'हम'। 

हुमपेशा 4० (फो) स-व्यवंस।यी । एक जैसा पेशा 
करने बाले | 

हमबिस्तर 4० (फा) एक ही विस्तर पर साथ सोने बाले 

हमबिस्तरी ली० (फा) एक ही चिस्तर पर साथ सोने 
चाली स्त्री । पत्नी । 

हममजह॒ब 4०(फा) सहधर्मी । एक हो धर्म को मानने 


१! बाले। 
हमरा सथ॑० (हि) दे० (हमारा?! , 
हमराह 4०(फा) साथ सफर करने याले। साथ चलने 
. काले | श्रव्य० साथ में | 
हमराही बि० (फा) साथ चलने वाले । सहगामी | 
'हमरो सर्व० (हि) दे ० 'दमारा? । 
हमल पु'० (म) गर्भे। 
'हमला पु० (प्र) १-चढाई। आक्रमण । २-प्रहार | 
` बार। ३-शाब्द द्वारा आक्षेप । 
हमलावर 4० (प्र) आक्रमणकारी । हे 
हमलेहराम पु०(प्र) वह गर्भ जो व्यभिचार से हुआ हवा 
हमवतन वि० (फा) स्वदेराबासी। 
हुमवार 9० (फा) सपाट | समतल । 
हमसफर (१० (फा) साथ में यात्रा करने वाला । 
? हुमसबक वि० (फा) सहपाठी । 
हमताया पु० (फा) पड़ोसी | 
हमसिन 4० (फा) समवयस्क । 
हृमाकत स्री० (म्र) नासममौ । सूख॑ता । 
हमायल जी० (ग्र) गले में पहनने का एक गहना । 
हमार सचं० (देश) दे० 'दमारा'। 
हमारा सबं० (हि) 'हम' का सम्बन्धकारक रूप । 
*हुप्ताल पृ० (य) १-रक्षक । रखबाला । २-बोक ढोने 
बाला मजदूर 1 
हमाहमी रू०(हि) १-झफ्ने लाभ के लिए होने वाला 
आतुर प्रयत्न । ३-अहंकार । 
हमीर पु'० (8) दे० 'हम्मीर' । 


“हसे सबै-(हि) हमको। 'हम' का सम्प्रदानकारक रूप 
हमेल खी० (टि) गले-में पहनने की एक प्रकार की' 
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| ह॒यायुवेद 
माला जिसमें सिक्के जैसे गोल टुकड़े लगे द्वोते हैं 


हमेव पु ० (6) अभिमान । अहंकार । 


मे शा अव्य० (फा) सदा । सदैव । 


गरम जल से स्नान करते हू 1 


हम्मार सर्व० (हि) दे०-'हमारा' । ९ 
हम्माल पु'० (प्र) बोक उठाने वाला मजदूर | 
हम्मीर पु० (सं) १-संपूणं जाति का एक राग। २- 


रणथम्भोरगढ के एक अत्यन्त चीर चौहान राजा ॥ 


हम्मीरनट पु'० (सं) नट ओर हसम्मीर राग के योग 


से चना एक संपूर्ण जाति का संकर राग 


हयंद पु'० (हि) बड़ा तथा उत्तम कोटि का घोड़ा । 
ने | हय पु० (सं) १-घोड़ा। २-इन्द्र । ३-घचुराशि ॥ ४० 


कविता में सात'की ' मात्रा सूचित करने दाला एक 
शब्द । “चार मात्राओं का एक छुन्दू । 


हयफोविद ० (सं) घोड़ों के पालन-पोपण करने तथा 


सिखाने में निपुण । 


हयगृह 4० (सं) घुइसाल । अश्वशात्रा। i 
हयग्रीव ० (सं) १-विष्णु के चोवीस अघतारों सें 
. .से एक | रे.एक असुर जो ब्रह्मा की निद्रिच थदस्था 


में वेद चुराफर ले गया था। 


हयत्ञ पु० (गं) १-चोड़ों का व्यापारी | २-साईस |, 
'हयना कि० (हि) ३० दनना! । 

हयनाल स्री० (सं) वह तोप ओ घोड़ों द्वारा सीची 
। जाती है। 


हपनिर्घोष पृ० (सं) घोड़े की ट।प का शब्द्‌ 

हयप पु'० (सं) साईस । 

हयप्रिय पु'० (सं) जो । यव 1 

हयविद्या स्री० ` (सं) घोड़े से सम्बन्धित विद्या! 

हयशाला सी० (सं) घुइसाल । अशवशाला । 

हयश्ास्त्र शी० (सं) घोड़े को शिक्षा देने की दिया | 

हयशिक्षा स्री० (सं) दे० “हयशास्त्र। 

हयशीर्ष पृः० (सं) विष्णु का हयम्रीच रुप । 

हुयांग थु ० (सं) घनुराशि॥ 

हया स्री० (प्र) लाज। शर्म । 

हयात ख्री२ (म्र) जीवन । जिन्दगी । 

हृयादार १० (प्र) शमंदार | लउजाशील । 

हयादारी सी० (ग्र) लञ्जाशीलता । शमंदारी । 

हयाध्यक्ष पु ० (सं) १-घोड़ों का निरीच्षक । २-अश्कः 

“पाल | sy 

हयानन पु'० (सं) १-दयग्रीब । २-ंग्रीव के रने का 
स्थान । 

हयायुवेद १:० (सं) घोड़ों फी चिकित्सा फा शास्त्र, 
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ड्यांल्डू., , - ( १०३३.) , ह्रवाह 
दयारूढ़ पु० (रा) घुड़सवार। घोड़े पर सवार हरतार स)० (हि) दे० 'दरताल' । 4 
हयारोह प० (सं) दे० 'हयारूढ' । ह्रतोल स० (हि) पीले रङ्ग का एक प्रसिद्ध खनिज , 
ड्यालप पुः० (तं) अस्तचल । अश्वशाला । पदार्थ जो दवा के काम आता दै । गोदन्त | 
इंयो स्री० (पं) घोड़ी 1 प'० (ह) घुइसवार । हरताली ३० (8६) दरताल के रंग का। पु० ५७ 
दुर ० (सं) १-छीनने या हरण करने वाला । २- | प्रकार का गन्धकी पीला रंग। ०) 
भिटाने वाला । ३०वध या नाश करने वाला । ४- | हरद त्री० (हि) दे० 'हल्दी!। . 
चाहुङ 1 ले जाने वाजा । । ध्‌० १-शिव । २-भाजक हरदम अच्य० (फा) सदा | सदैव । हमेशा । 
, (गणित) 1 ३-भिम्न के नीचे की संख्या | ४-अग्नि | हरद्वार पु० (हि) ३० "हरिद्वार । - 
१ मय छन्द का दसवां भेद । (हि) हल। (फा) | हरदिया 9०(हि) हल्दी के रंग का । पीला । पु० (हि) 
अत्येक 1 एक-एक । रङ्ग का घोड़ा । | 
ह्र्ड श्रब्य० (हि) १-मन्द्‌ गति से । २-चुपके से। 
9३-क्रम-क्कम से । 
हरएक ० (फा) प्रत्येक । ? 
हरकत स्री० (प्र) १-हिलना। गति । डोलना 1 २- 
क्रिया । चेष्टा । 
इुरकनर क्रि० (हि) रोकना 1 अवरुद्ध करना। 
हुरकह। अव्य०(फा) हर जगह । 
हुरकार पु ० (फा) पत्रादि पहुँचाने वाला दूत । पत्र- 
दाद्‌! 
दरश प'० (हि) दे० 'हप' । 
ड्रणधना (० (हि) प्रसन्न होना | 
इरगिज अव्य० (फा) कमी । कदापि । 
हुर गिरि १० (रा) कैलास पर्वत 1 
हस्गौरी छी० (सं) शिव की अर्धनारीश्वर मूति। ` 
ड्र 


हरदी ची० (हि) दे ०..'इल्दी'।. हा 

हरदौल पु० (हि) ओरछा के राजा जुमारसिंद का 
छोटा भाई जो वीरता के लिये तथा सातुभक्ित = 
लिये प्रसिद्ध है। 

हरना क्ि० (हि) १-हरण करना | २-हटांना। श 

| मिटाना । नाश करना 1 ४-ले जाना । बहुन करना . 
४-हराना । j 3 

हरनाकस १० (हि) दे० 'दिरिण्यकरिपुः । 

हरनाच्छ पु० (हि) दे 'हिरिण्याच्त' । 2 

हरनी च्ी० (हि) हिरन की मादा। 

हरनौटा ५० (हि) हिरन का वञ्चा। 

हरपा १० (देश) १-सिदूर रखने की डिविया। २- 
डिब्वा । 

हुरपुजी प्री० (हि) कार्तिक में किसानों हारा किय 
जाने वाला हल पूजन । 

हरफ पु० (ग्र) अक्षर। वर्ण 

हरफनमौला (१० (फा) हर एक फन जानने बाला । 

हरफाजेड़ी स्री० (दि) १-कमरख को जाति का एक 
पेड़ । २-उक्त पेड़ का फल । 

हरबर १० (हि) द्‌० `इइयड़ी? । 

हरवराना #&० .(हिं) इइवड़ाना । 

हरदा पु० (प्र) हथियार । शस्त्र । 

हरचापथिपार १० (अ) अस्त्रशस्त्र । हर 

हरबीज घु ० (सं) १-पारा | २-शिव का बीयः । ; 

हरबोंग 4० (हि) १-मूरं । २-लरहधारो । गुएड। । | 

हरबोगपुर पु० (हि) अभ्धेरनगरी। से 

दरम ० (धर) १-अस्तःपुर । जनानखाना । २-दिर क 
हिवा स्त्री । ३-रखेज़ स्रीं । ९ 

हरमखादा यु ० (भ्र) दराम्मखाना । अन्तःपुर । 

हरमजदगी घी० '(फा) वदमाशी । शारद । 

हरयाज त्री० (हि) दे० 'हरियालीः। 

हरये ऋव्य० (है) दे०' "हरः । 

हरवल १० (हि) इलवाद्दे को बिया व्याज दि... 
हुआ धन 1 


चेद अन्य? (फा) १-यद्यपि । २-बार-बार | बहुत 
यार । 
हुरज १० (मर) १-कान में पढ़ने वाली अइचन । 
याया 1 २३-ज्ञत्ति । हानि । " 
रञो एु०(फा)संगतराशों की चौरस करने की छैनी 
चोररी । १-इरजाना । २-हरज। 
ह्रजाई ६० (फा) १-हर जगह घूमने वाला । २- 
आवारा । हर किसी से अनुचित प्रेम सम्बन्ध स्था- 
` पित करनेवाला । सी० १-अ्यभिचारिणी स्त्री बुरा 
२-बेश्या । 
हरजाना पु० (फा) १-च्तिपूर्ति । हानि के वद्ले में 
दिया जाने वाला धन । (कम्पन्सेशन) । 
हरइ ३० (३) हृट्टपुष। 
ह्रए यु० (स॑) २-दूर फरना । हटाना । २-जिसबी 
वस्तु हो उसकी इच्छा के विरुद्ध लेना 1 ३-संहार । 
विनाश । ४-द्हेज । ५-दाहन । ले जाना । ६-भाग 
€ देना (गणित) | ७-यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी को 
दी जाने वाली भिक्षा । 
_ हरणीय 4० (सं) हरण करने योग्य । छीनने योग्य । 
 'हरतरह श्वव्य० (फा) हर हालत में । . 
_ हरता पु० (ह) दे० 'इर्चा'। 
हरता-घरता पु०: (ह) १-सवंशाक्तिमान । २-बनाने 


र हरवाना क्ि० (हि) उताबली या जल्दी करन! | 

या दिगाइने बाला ] . 1 रवाह {० (हि) ३० 'हलवाहा'। .. ..., 
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हरवाहन 
पृ० (सं) शिव की सबारी | थौल । 
हर॒घाह! १० (हि) हल जोतने वाला । 
ही सरी० ([है) हलवाहे का काम या मजदूरी । 
हरशेखरा-री० (सं) (शिव के सिर पर रहने. वाली) 
गंगा। 
पृः० (हि) दे० “हर्ष । 
हरषना कि० (हि) १-प्रसन्न होना । २-पुलकित 
होना । 
हरषाता १-हुर्षित करना। २-प्रसन्न करमा । 
हरषित ० (सं) दे० 'हर्षित' । ८ 
हरसना ० (हि) दे० 'हरपना । 
हरसाना कि० (हि) दे० {हुरषाना' । 
हरसिगार पु० (हि) मझाले कद का एक शुच जिसमें 
सुगन्धित फूल लगते हैं। 
हरसुनु पु/० (सं) कात्तिकेय । गणेश । 
हरहट पि० (सं) नटखट (बेल) [ey हि 
हरहा (4० (सं) नटखट (येल) । १० (देश) भेड्या 
हरहाई 14० (हि) नटखट (गाय) । ; 
हरहार पु'० (सं) (शिव के गले का द्वार) सर्प । सांप 
हराँस. १० (हि) १-मय। डर। २-चिन्त्रा। दुःख । 
३-थकावट । ४-दरारत । 
हरा 0० (6)१-घास या पत्तियों के रंग का | सब्ज 
२-प्रसन्न । प्रफुल्ल । ३-ताजा । ४-दरे रंग का। 
चौपायो के खाने का हरा चारा । स्री० (सं) पार्वती 
हराना क्रि० (हि) १-परास्त करना । २-थकाना । ३- 
शत्रु को विफल-मनोरथ करना । 
हराभरा 0० (हि) १-जो सूखा न हो । २-हरे पेइ 
पौधों से भरा हुआ | 
हराम 1० (प्र) १-जो इस्लाम धमंशास्म्र में वर्जित 
द्वो । २-बुरा | दूषित] पु ० (म) १-अघर्ग । पाप । 
_ २-स्त्री-पुरुप का अनुचित सम्बन्ध | व्यभिचार | ३- 
बद्कारी। 
हरामकार १० (प्र) १-युरा काम करने बाला । २- 
डयमिचारी । ल॑पट। पापी । 
हरामकारो स्री० (प्र) १-पाप । घुराई । २=ब्यभिचार 
'हरामलोर पु'०(प्र)१-किसी के सिर मुफ्त खाने चाला 
२-धन लेकर भी काम न करने वाला । 
हरामखोरी स्री० (प्र) हरामखोर वने रदने की क्रिया 
या भाव | 
हरामज़ादा पृ० (प्र) १-वणंसंकर । दोगला । २-वड़ा 
पापी । दुष्ट । 
हरामज़ादोी ख्री० (प्र) १-दोगली स्त्री । २-व्यभि- 
चारिणी स्त्री । 
(हरामी ० (म्र) १-दुष्ट। पराजी | २-ब्यभिचार से 
. उत्पन्न । द 
ऋरारत ली (प्र) १-ताप । गरमी । २- हल्का उवर । 
'हृराबर पु'० (हि) दे० रावल! । NE 


( १०३४ 1 5 
रावरि स्री० (हिं) दे० 'दरावल' 1 र 
हरा बिल पु०(तु०) सेना में सबसे आगे चलने चास 


हरिणनयनी 


सिपाहियों का दल । 


हरास पु० (हि) १-भय। डर । २-आकाश । ३-दुःस्ब 


निराशा । हास। 


हराहर पू० (हि) दे० 'हलाइल! । 
हराहरि स्री० (हि) थकायट। क्लांति 1 
हरि 0० (स) १-भूरा बादामी (रङ्ग) । २-पीला 1 


३-हरे रङ्ग का । पु ०१-बिष्णु । २-शिष | ३-बन्द्र 
४-अग्नि । ५-विष्णु के अवतार श्रीृष्स्‌। ६- 
श्रीराम | ७-इन्द्र । ८-घोड़ा । ६-सिंह। १०-सृ । 
११-चन्द्रमा । १२-गीद्‌इ । .१३-शुक । तोता । १४- 
कोयल । १५-हस । १६-मेंडक ।_१७-सर्प । १८- 
वायु । १६-यम । २०-अठारद वर्णो का एक छन्द्‌ । 
२१-एक संवत्सर फा नाम । अच्य० (हि) घीरे। 
'आहिस्ते । 


हरिश्नर १० (हि) इरा! सब्ज (रङ्ग) 1 
हरिश्रराना क्रि० (हि) दे? “हुरि्ना'। 
हरिञ्नरी स्री० (हि) १-रे रङ्ग का विस्तार | २-इरि- 


याजी । है 
हरिश्चाना क्रि० (हि) १-देरा होना। *-शए्काया न 


रहना । र 
हारम्राली स्री० (हि) दे० 'हरियाली'। र 
हरिकथा स्री० (सं) भगवान या उसके अददारा के 


चरित्र फा वणंन । 


हरिफीर्तेन पु'० (सं) भगवान या उनके 'दाचतारों के 


गुणों का गान। 


हरिगण पृ ०(सं) घोड़ों का समूह । 

हरिमिरो पु० (सं) एक पर्वत का नाम 1 
हरिगीतिका स्री०(सं) अ्रद्वाईस मात्राओं का एक छन्द 
हरिचंद पु० (हि) दे० 'हरिश्चन्द्र' । 


हरिचंदन पु० (सं) १-एक प्रकार का चन्दन । स्वगं 
के पांच बृत्तों में से एक। ३-कमल का पराग | ४- 
केसर । ५-चांद्नी । 

हरिचाप पु० (सं) इन्द्रधनुष । 

हरिजन पु० (सं) १-ईरवर का भक्त । २-पद्‌-द्ललिठ 
तथा अस्पृश्य जातियों का सामूहिक नाम ॥ 

हरिजाई स्री० (हि) दे० 'दरजाई । 

हरिजान पु ० (हि) द्‌० “दरियान' । 

हरिण पु० (सं) १-हिरिन । मृग । २-सूर्यं । इंस | २० 
हिरन की एक जाति । ४-विष्णु | ५-शिव 1 एक 


लोक का नाव । ७-एक नाग । 4० भूरे या चा दामी 


रङ्ग का। 


हरिणाकल क पु ० (सं) चन्द्रमा [ 
हरिएचमं पु'० (सं) मृगछाल्ा । 


हरिएनयनो 4० (सं) हिरन की आंखों के सात 


सुन्दर नेत्रो वाली । 
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हरिएनक्षए 


हरिणलक्षण ए ० (सं) चन्द्रमा । 

हरिणलांछन प॒ ० (स) चन्द्रमा । ' 

हरिणल्लोचन स्र० (सं) दे० *हरिणन यनी? । 
इरिणलोलाक्षो त्री० (सं) हिरन जैसे चंचल 


चाली स्त्री 1 


हरिरणहृदय (३० (स॑) (हिरन की भांति) डरपोक । 


हरिणांक पु० 
हरिणाक्षी 4० 


हरिखाधिप पृ'० (सं) सिंह । 


हरिणारि पु० 


हरिणी ० (सं) १-हिरन को मादा । २-मजीठ 
,३-पक वर्णंधृत्त जिसके ०0 चरण में ज्यु 
नगण, मगए, रगण, सगण, और्‌ लघु गुरु होते ह 

हरिणीदृशी री० (सं) हिरनी के .सदृश्य सुन्दर नेत्र 


बाली रत्री 1 


हरिखीचयना ० (सं) दे० 'हरिणीदशी'। 

हरिणेश पु० (सं) सिंह। 

हरित 4० (सं) २-हरा। २-ताजा । ३-गद्वरा नीला | 
४-पीला 1 ४-भूरा 1 पु० १-हरा रङ्ग। २-भूरा रङ्ग 


! ३-पीला रङ्ग 
ज्ञामक रोग 


इरितकपिदा १० (सं) पीलापन लिए हुए भूरा । 
हरितगोमय पुः० (स)ताजा गोयर्‌। र 
हेरितयान्य पु० (सं) हरा अन्न । कच्चा अन्न । 


हरितनेमी पु० 
सोने के हो । 
रूरितप्रभ वि० 


हृरितभेषज पुः० (सं) कमला रोग की दवा । 
ह 
हरतालिका स्री० (सं) भावों के शुक्लपन्च की तृती 

2 जो स्त्रियों के जिये त्रत की तिथि है 7 तीज i हे 


हरिताइम यु० 


ह॒रितुरंगम सु ० (रा) इन्द्र का घोड़ा । 


हरितुरग पु० 
त पु 
हेरितोपल पृ"० 


हरित्‌ ॥० (सं) १-हरे या सब्ज रंग का । २-भूरे 
या यादामी रंग का । पु० १-सूय का घोड़ा । २- 
"विष्णु । ३ सिं । ४-हल्दी । श-सूय' ¦ 


हरिदंबर (१० 
याला । 


| हरिदास पु० (सं) भगवान का भक्त | 
हि हरिदिक्‌ सी० रा) पूर्वदिशा । 


हरिद्र पु० (स 


| सी० १-हलदी 1 २-चन । जङ्गल । २-सीसा 
।, नामक धातु | ४-मंगल। ४-एक नदी | 
हरिद्रा गणपति पु० (सं) गणेश जी की मृत्ति जिस 
। , थर मंत्र प्रकर हलदी चढ़ाई जाती है। 


( १० क 2 हरिवंश 
हु १० (सं) एक प्रकार का प्रमेह रोग जि 

में हलदी जैसां पीला पेशाब आता है। र 

हरिद्राभ 49 (म) पीला । हलदी के रंग का । 

हरिद्वार १:० (सं) उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध तीथं 

` स्थान जो गंगा के तट पर स्थित है । 

हृरिदविङ १० (सं) असुर्‌ । 

. | हरिघनुष पु० (सं) इन्द्रधनुष । 

हरिधाम ६० (सं) चैकुएठ 1 

हरिन यु० (म) सृग । हिरन । 

हरिनख पु० (सं) सिंह या बाघ का नाखून । 

हरिनग पु० (सं) सांप की मणि। 

हरिनाकुस दुः (ई) दे० 'दरिश्यकशिपु' । 

हरिनाक्ष १० (तं) दे० 'हरिण्याक्ष!। 

हरिनाथ पुः० (सं) हनुमान्‌ 

हरिनीदग (4० (सं) सुगनयनी । 

हरिन्म माह पुः० (सं) मरकत । पन्ना 1 

हरिपद पु० (सं) १-बैकुएठ । २-एक छन्द । 

है (पर्स (० (सं) कृष्ण चन्दन । 

हरिपर्वेत पु'० (सं) एक पर्वत । 

हरिपुर पृ० (सं) वैकुण्ठ । 

हरिप्रिय पु० (सं) १-कद्स्व। २-शंख । ३-मूख ¦ 
पागल आदमी | ४-सनाद । ४-गुलदुपद्दरिया । 

हरिप्रिया स्री० (सं) १-लक्ष्मी । २-पथ्वी । ३-तुलसी 
४-मधु | £-मद्य । ३-द्वादशी। ७-लाल चन्दन | 
८-एक छन्द | 

हरिबीज पृ'० (सं) हरताल । 

हरिबोधिनी स्री० (सं) कात्तिक शुक्ला एकादशी । 

हरिक्त १० (सं) विष्णु या भगवान का भक्त । 

हरिभक्त स्री० (सं) ईश्वर की भक्ति या प्रेम । 

हरिभुक्‌ पु० (सं) सपं । सांप । 

हरिमंदिर पु० (सं) विष्णुमंद्र+ 

हरिमणि पृ ० (सं) सप॑ का मणि । 

| हरिमा सी२ (सं) १-दरापन । २-पीलापन 1 

हरिमेध पृ० (स) १-अश्वमेध। २-विष्णु का नाम 

हरियर 4०(हि) दे० 'हरीरा! । ० हरा। 

हरियराना #० (ह) दे० (इरिअराना' । 

हरियाई सी० (हि) दे० 'हरियाली' । 

हरियायोथा पु० (हि) नीलाथोथा । तुतिया। ० 

हरियान पुः० (सं) विधूएु के वाहन गरुइ । 

हरियाना क्षि० (हि) दे० 'हरिआना' । पु रोहतक, 
हिसार तथा करनाल का बाँगड़ा प्रदेश । ! 

हरियानी त्री० (हि) हरियाना प्रदेश को चोली । 

हरियाली त्री०(हि) १-हरे भरे पेड़ पौधों का विस्तार 
२-हरा चारा | ३-दृव। 

हरिल पृ० (देश) ह।रिल् पक्षी । 


(सं) चन्द्रमा । 
(सं) दरिणन यनी । 


(सं) सिंह । 


1 ४-इन रङ्गो का पदाथ । ५-पीलिया 


(सं) शिव। जिसके रथ फे पिये 
(सं) जिसका रंग पीला दो गया हो | 


० (सं) मरकत। पन्ना । 


(सं) तूतिया । २-पन्ना । 


(सं) दरितुरंगम । 
(सं) मरकत । पन्ना | 


७ 


(सं) द्रां या पीला वस्त्र घारण करने 


) पीला चन्दन । 


जो महाभारत का परिशिष्ट माना जाता दै; ` 
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हरिवंश प्‌ ० (सं) १-भ्रीकृष्ए का कुल । २-पक प्रं ` 


है. 
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हरिवषं 

हरिवषं पु० (सं) जम्बूद्वीप के नी खणंडों में से एक 

'हरिवल्लमा स्री (सं) १-लदमी। २-लुलसी । ३- 
मलमास की कृष्णा-एकादशी 1 

हुरिवास पु० (सं) पीपल । 3 

हरिवासर पु०(सं) १-रविवार । २- बिष्णु फा दिन । 
एकादशी । 

ह रिवाहन 1० (सं) १-गरुइ । २-सूय । ३-इन्द्र। 
रिशयनी पुः० (सं) आपाढ-शुक्ला-एकादशी । 
हरिचंद्र १० (सं) सवणे जैसी चमक वाला । १० 
सूय'चेश के एक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा का नाम। 


7 हरिसंकोर्तन ५० (सं) विष्णु के गुणों का गान । 


हरिस य्री० (हि). ह का बह लड्डा जो एक सिरे पर 
जूआ भर दूसरे सिरे पर फाल बाली लकड़ी रद्दती 


| 
हरिसिगार पु० (हि) दे० हर सिगार ।' 
हरिसुत पुः० (सं) १-ष्ण का पुत्र प्रद्युम्न । २-इन्द- 
पुत्र अजु न 1 
हरिसूनु प० (सं) अज्ञुन । 9 
हरिहय पु० (सं) १-इन्द्र का घोड़ा । २-सूयं । ३- 
गणेश । 
ह (सं) शिव तथा विष्णु 1 


ह्‌ पृ'० (सं) बिहार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध 


तीथंस्थान। . 

हरिहाई 9० (हि) दे० 'दरद्दाई' । £ 

हरो १०(हि) इरित । सब्ज । स्री०(सं) एक वर्णवृत्त। 
स्रीभ॑हि) जमीदार के खेत में आसामियों का सह।- 
यता देना ।प० दे० हरि'। 

हरीक्षणा ब्री० (सं) मृगनयनी। 

हरीत पु० (हि) दे ० 'दारीत' | 

हरीतकी ख्री० (सं) हइ । हर । 

हरीतिमा स्री०(सं) १-दरापन । २-हरियाली । 

हरीफ पु० (प्र) १-शत्रु | २-प्रतिद्द द्वी । विरोधी । 

हरीरा त्री० (हि) दूध में मेबे-मसात्ते ले डालकर बनाया 

) हुई एक पेय पदार्थं । विश “१-प्रसन्‍न । २-हरा । 

हरीश ५० (सं) १-हनुमान । २-सुमीच । ३-बन्द्रों 
का राजा 1 

हरीपा ख्री० (सं) मांस का बना हुआ एक व्यंजन:। 

हरीस स्री०(सं) दे० 'हरिस' । 4०(म) लोभी । लालच 

हरुग्रा वि० (हि) जो भारी न हो । हलका । 

हरुआई ज्री० (हि) ,१-हृलकापन । २-फुरती । 

हरुप्राना (#० (हि) १-हलका होना । २-फुरती करन। 

१३-जल्दी मचाना । 

हरुए क्रि० (हि) दे० 'हरएं'। 

हरुवाई स्री० (हि) दे० 'दरुआई । 

हरू 4० (हि) हलका । 

ट्रूफ .पु'० (घ) अक्षरं | हरफ । ढगा । 


( १०३६ `) 


अव्य० (हि) दे०; “हररः । 
हभ शअव्ये० (हि) घीरे-धीरे । 
हरे अव्य» (ई) धीरे-थीरे। शनैः-शानेः1 . 
हरेक १० (हि) दे० (दरपक । 
हरै अब्य० (हि) दे० “हरे. । 
हरैना पृ०(६) इल में लगी बद मोटी लकडी जिसमें 
लोद की फाल ठुकी ददती दै । 


. |हरैया पृ० (हि) १-६रण फरने वाला । २-दूर करने 


या हटाने वाला । 

हरोल १० (हि) दे० 'दरावल'। 

हरौती स्री० (हि) दे० 'दलवत' । 

हजं ५० (म) १-अइचन । वाघा। २-हांनि । नुक 
सान । 

हर्तेव्य 4० (सं) हरण करने योग्य । 

हर्ता पु० (हि) १-दरण करने वाला । २-नाश करने 
चाला॥ . द ॥ 

हरदी ज्ली० (हि) दे? 'दलदी' । 

हृं पु० (म) दे० हरफ । 

ह्व पु'० (म) युद्ध । लड़ाई । 

हर्देगाह पु'० (म्र) रणभूमि । 

हर्वा पृ ० (हि) दे० {रवाः । 


हम्ये पु० (म) १-प्रासाद्‌। महल । २-इवेली | ३० . 


नरक । 

हरं पृ'० (सं) दे० 'दइ' । 

हर पु० (मं) दे० हु! । 

हरैया स्ी० (हि) १-द्वाथ में पहनने का एक गहना ॥ 

1 ३-माला के दोनों छोरा प्र का चिपटा दाना। 
जिसके आगे सुराही होती है। _ र 

हर्ष पु० (सं) १-प्रसन्नता या भय के कारण रांगटे 
खड़े हो जाना । रोमांच | २-प्रसन्नता । 

हर्षफ पुः० (सं) आनन्ददायक । 

हर्षकारक ि०.(सं) आनन्द देने वाला । 

हर्षगद्गद्‌ बि०' (सं) जिसकी णादाज आनन्द के 
कारण भरा गई हो । 

हर्षचरित पु० (सं) सम्राट हृ्षबद्ध न के चरित्र का 
वाणमट्टर द्वारा रचित गद्यकाव्य में बर्णुन । 

हुयंज 4० (सं) रपं या प्रसन्नता से उतपन्न 1 पार 

हर पु०(स) १-भय या प्रसन्नता के कारण रोंगटे 
खड़े दोना । २-प्रसन्‍न दोना । रे-आंख का एक 
रोग | १ 

हर्षदान पृ०' (सं) बद दान जो ग्रसन्नतापूर्येक दिया 
गया हो । 

हर्षष्वनि स्री० (सं) दे० 'हुपंनाद' । 

हर्षना कि० (हि) प्रसन्न दोना । 6. 

हर्षनाद पु० (हि) आनन्दसूचक ध्वनि या शब्द 1 

हर्षमाण (4० (सं) प्रसन्न । आनन्द्रयुक्त । 


हर्षवद्धेन, हप वर्धन पु ०(गं) विम संत्‌ को सातवीं 
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od 


थी, 
। 
| 


. हर्षस्वन पु'०(सं) आनन्द ध्वनि । 


` ईहलत 4० (सं) जिसके अंत में स्वररहित व्यंजन हो 


:हलकोरा ५० (हि) दरग । दिलोरा । लद्दर 1 
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हषेविवर्घन | “(:१०३७.) हलवाहा 

* सदी में ददोने वाले भारत के अंतिम सन्नाट 1 डगमगाता हुआ 1 

दुर्षविवर्घन. वि० (सं) प्रसन्नता अथवा आनन्द बढ़ाने पु० (सं)किसान 1 हल चलाकर खेती करने 
वाला । वाला। )ः 

'हर्षविह्वल बि० (सं) आनन्दृविभोर । हलजूता पु० (सं) १-मामूली किसान 1 २-गँवार । 

प्हर्षेसमन्वित (१० (सं) 'आनन्दयुक्क । हलदंड पु० (सं) दे० न । | 

हुलदिया प्‌ ०(हि) एक रोग जिसमें आंख तथा सारा 
शरीर पीला पड़ जाता है। 

हलदी स्री? (हि) एक प्रसिद्ध पौघा जिसकी जड़ गाठ 
के रूप में दोती है तथा मसाले ओर रंगने के फाळ 
आती है । 

हलद्दो त्री० (सं) दलदी ॥ 

हलघर पु० (सं) चलराम 4 गत 

हलना क्रि० (है) २-दिंलना । २-घुसन। । पंठना ५ 

हलपाएि पु० (हि) यलराम । 

हलफ पु० (घ) ईश्वर को साक्षी मान कर .कट्दी गई 
चात। शपथ । | 

हलफन्‌ अव्यः (म्र) शपथपूर्येक ५ 

हलफनामा पु० (म) शपय-पन्न। 

हलफा ५० (हि) हिलोर । तरंग 1 लहर ॥ 

हलफी 4० (ए) शपथ या इफ लेकर दिया हुआ 
(बयान) । | € 

हलब पृ० (देश) फारस की ओर फा देश जद्दां का 
कांच प्रसिद्ध था। की 

हलबल ५० (हि) हलचल । खलचली । 

हलबी (4० (हि) हलय देश का (कांच) 1 

हलब्बी 49० (हि) दे० “दली 4 ३ 

हलवाना कि (हि) १-घचडानर1 २-दूसरों के 
घचडाना। 

हलवलो स्री० (हि) हलचल _ 

हलमल पृ ० (हि) खलयल्ी । हलचल 1 

हलभली ख्री० (हि) १-खलबली 1 २-घबराहट । ३- 
दइबइाइट। 

हलमृत्ति ्री० (सं) किसान का पेशा या कास 

हलमायं पृ० (सं) इल के फाल से चनी हुई सफीर ६ 

हलमुख पु० (सं) दल का फ़ाल 1 © 

हलराना क्रि० (हि) चा फो थपक फर तथा डिल. 
फर सुलाना । 

हलवंश १० (सं) दे? “हरिस 1 डु 

| हलवत स्री० (हि) दपं में पहछे-पहुल सेय में हर 
चलाने की रोविश 

हलवा पु ० (हि) १-एक प्रसिद्ध मीठा खाद्य पदार्थ = 
२-गीलो तथा सुलायम बस्तु ॥ 

हलवाई पु० (हि) गिठाई बनाने या बेचने बाला ५ 
हलदासोहन पु० (हि) घी या मेड से यनया हुआ 

गफ प्रसिद्ध पकदान जिसमे मेये पड़े दोते हे। . 

हलचल स्री० (हि) १-जन-साघारण में घंचरग्दट | हलवाह १० 6) ह जोतने या चलाने दा 5१५४ 
-औैलाने चली दौड़ धूप “२-दिलनां-डोल्‍ना १.१० * हलष्णह्ा सुर {ह बम्द ५ 
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'हर्षातिशय पु० (सं) 'अत्यधिक नन्द्‌ । 

डर्षाना क्रि० (हि) प्रसन्न होचा या करना । 

(हरर्षान्वित बि० (सं) प्रसन्न ॥ आनन्द्युक्त । 

ह्वारो पु'० (सं) अत्यधिक आनम्द के कारण निकले 
आँसू! 

हाषित (० (सं) 'आचन्दित 1 प्रफुल्ल । प्रसन्न । 

-हपित्फुल्ललोचन १० (सं) जिसके नेत्र अभ्यधिक 
आनन्द फे कारण खिले हुए हां । 


हल पु'० (सं) १-भूमि जोतने का एक प्रसिद्ध उपक- 

रण । २-जमीन भापने का लट्ठ।। ३-दैर की एक 
)रेखा या चिह्द । पृ० (म) १-हिसाच लगाना । २- 
किसी समस्या का समाधान करचं। 

हलकंप पृ ० (हि) दे० 'हड्कंप'॥ 

हलक पृ ० (अ) गले फी नली । कंठ 1 

हुलकई स्री० (ह) १-ओद्यापन । हलकापन॥ २- 
अग्रतिष्ठा । ७ 

'हुलकन स्री० (हि) हिलना-डुलना।॥ र 

हलफना क्कि० (सं) १-पानी का दिलकोरे मारनाः। 
२-दिलिना-डोलना । 

{हलका 1० (सं) १-जो कम वजन का हो। २-जो 
तेज या चमकीला न.हो। ३-जो गहरा न हो । ४- 
कम । थोड़ा । ५-ओछा । ६-सरल। सहज ॥७- 
प्रसन्न । ८-महीन । पतला । ६-घटिया । १०-खाली 
११-जो उपजाऊ न हो । ६ ०(ग्र) ९-यृत्त। गोलाई 
१-वेरा। परिधि । ३-भुएड.1 समूह। ४-किसी 
विशेष कायं के लिये निर्धारित कुछ गांवों का समूद 
५-हाथियाँ का झुण्ड । 

,हलफान बि० (हि) दे० 'हुलाफान? । १ 

'हलफाना क्रि० (हि) १-योर; छम होना । इलका होना 
२-हिलोरा देना । 

उलफापन ` पु० (हि) १-लघुता। २-ओछापन । 
नीचता । ३-अप्रतिछा । 

महुलकारा ५० (हि) दे० हरकारा” 5 

हूलकुफुद पू० (सं) हल फे नीचे फा बह माग जिसमें 
फाल जड़ा होता है। 


'हलप्राही बि० (सं) हल पकड कर खेत जोतने “चाला 1 
पृ'० किसान । 


४2 
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हुलहुलाना ( १०३८: )! , _ दवाईहमलाः 
हुलहलाना कि० (है) १-भकमोरना। जोर हवन पु'० (स)'१-दोम। मंत्र पढ़कर घी, जौ, तैलादि 
शिजाना । २-कांपना । थरयराना । । अग्नि में डालने का कृत्य । २-अग्नि। ३-अग्निकुणड 
हुसा स्रो० (सं) १-पुथ्वी। २-जल । ३-सखी। ४- | ४-हवन करने का चमचा ।श्रुवा। 
व्रत हृवनीय ६० (सं) जो हवन करने के योग्य हो पु ० 
हलाक [9० (प्र)व्घ किया हुआ । मारा हुआ'। इत ।| हवन करते समय अग्नि में डाला जाने वाल्ला 
हलाकान 9० .(हि).१रेशान । तंग । हैरान । पदार्थं । 
हलाकानो त्री० (हि) परेशांनी । हैरानी । हवलबार पु० (हि) १-सेना या पुलिस का छोटा 
हलाक्‌ 4० (हि) मार डालने वाला । हलाक' करने: | अधिकारी । २-बादशादी जमाने का वद कर्मचारी: 
बाला 1 मु ८ जा कर-संग्रद आदिं. का निरीक्षण करता था | 
हलाना ।%० (हि) दे० 'दिलानार। _ हवस स्री० (प्र) १-लालसा । चाह ।1-२-तष्णा | 
हलाभला १० (हि) निबटारा। निणँय। -| हवा स्री० (म्र) १-बद्द तत्व जो प्रायः सर्वश्र चलताः 
हलायुध प० (स) यलराम। रता है तथा जिससे प्राणी सांस लेता है। बायु । 
हलाल बि० (प्र) जो इस्लाम शास्त्र के अधुकूल हो। |. पवन । २-यश। कीतिं। ३-भूत। ग्रोत्त ४-महत्वा 
जायज । पु० वह पशु जिसका मांस खाने की | या उत्तम व्यवहार का विश्वास। साख । ४-किसीः 
" साम आज्ञा दो। यात की सनक ।.६-थाडंघर । ७-चकमा । 
हलालखोर पु० (प्र)१-दजाल की कमाई खाने वाला हवाई 6० (प्र) १-वायु सम्वन्धी । वायु का । २-हषः 


२-मेहूवर । भगी । में चलने वाला । ३-कल्पित । झूठ । निम्‌'ल। ४- 
'हलालखोरी तती० (म्र) १-हलालखोर स्री । भंगन । |. तीब्र गति चाला 1५-चालाक Mir हे 
२-दलालखोरी का काम या भाव! छ) हबाई-अड्डा पुः० (हि) बह स्थान जद्दां हवाई-जद्दाज' 


यात्रियों को उतारने-चढाने के लिए ठद्रते हैं। 
(एयरो डोम) 1 
हंवाई-आँख ५० (हि) बह आंख जो एक स्थान पर 


हलाहल .पु० (सं) ?-समुद्रमंधन,के समय निकला 
हुआ भयंकर विष । २-भयङ्कर विष ।' ३- एक जह- 
रीला पौधा | 

हली पु० (सं) १-वलराम 1 २-किसान । 

हत्लीम पु० (सं) केतकी । पुः० (देश) मटर का डंडल 
4० (प्र) सुशील तथा शाम्त । १० (ग्र). मुहृर॑म के 
दिनों में ख़ाया' जाने वाला एक खाद्यान्न । 


नरहें। 
हवाई-किला १० (हि) ज्याली पुलाव । 
हवाई जहाज पु'० (हि) हवा में उड़ने बाला जहाज'। 
वायुयान । (एयरोप्लेन) । 


° हुल्आ i ७ । | ह = 
ह न | ` |'हुवाई-डाक सी० (हि) चहु डाक जो वायुयान द्वारा 
इलोर जरर (स) तरंग, लहर। * भेजी जाती दै । (एयरमेल) । 

| हृवाई-तोपची' १'० (हि) वायुयान में लगी हुदै तोफ 


इुलोरना कि० (हि) १-पानी में लहर उन्न करना | 
२-अन।ज फरकना | ३-दोनों हाथों से समेटन' 
डुलोरा पु ० (है) लहर ; तरंग । 
हल. ३० (सं) स्यरदीन्‌ ञ्यञ्जन (जिसके नोचे ) 
चिह लगाया चाता है। 
हल्क 1० (प्र) दे० 'दलकु | 
इुल्छः (३० (हि) दे० (हलका । | 
हरदी झी० (6) ३० “लदी? । ' हवाई-बंदूक ती० (हि) नकली बन्दूक. 
कृष्य रि 1012 चलाने योग्य । !हुवाई-बात स्र० (हि) दे० 'दवाई-किला' । 
कुल पु० (है) १-फोलाइल। शोरगुलः। २-आक्र- | हवाई-सार्म (० (है) वायुयानो का बह मार्ग जिससे 
2 ४ चढाइ । ३-लड़ाई के समयः की. ललफार या. का एक स्थान से दूसरे स्थान को' जाते हैं। 
यु न [हेवाई-मुठभेड स्री०(हि) लड़ाकू वायुयानों की भिड़न्त । 
(ल्या मुल्ला पु० (हि) कोलाहल शोरगुल् 1. || नः 
ote re होने बात to प्री०(हि) वायुयान द्वारा. लड्टी,जाने वाली 
ह नाच । २-एक प्रकार का'उपरूपक. जिसमें हुवाई-हमला १० (ई) शत्रु के वायुद्रानों द्वारा किसी 
un क होता हे 152 । नगर की जनता तथा सार्त्रजनिक उपयोग के स्थानो 
: ह ट सं) स्त्रियों का मंडल! ऋंधकर होने 
Ee 


को चलाने वाला कमचारी ।:(एयरगनर) । 
हुवाईपत्र-चित्र पृ ० (हि) दवाई जद्दाज द्वारा भेजी, 
जाने वाली डाक का लिया गया लघुचित्र । (एयर 
. आफ) । 
हवाईफर १० (हि) डराने या धमकाने के लिए इवा 
में किया गया फायर ! 


: या वस्तुओऔं पर' की'जाने. काली! हवाई चमबारी ८ 
' (एयररेड) । 7 3 
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इुवःखोरो { १०३६ ) 


हुच्सखोरी पु'०(प्र) टहुलना । हवा खाने फे लिए भेदान 
में घूमना । 
हुवाचयकी स।० (हि) हवा की शक्ति से चलने वाली 
आटे की चक्की । इस प्रकार का कोई यन्त्र । (विंड 
नल )4 
हुवादार (० (फा) 'जिसमें हवा शाने जाने के लिए 
खिइ्कियां हाँ। पु० सवारी फे काम आने बाला 
एक प्रकार का तर्त । . 
हवापानी पु० (हि) आनहया । 
जवाबाज पु० (म) वह जो हवाई जहाज्ञ चलाता हो 
उडाका । (पाइलट) । 
हचारोक पु'० (प्र) जिसमें से होकर वायु भरा या जा 
न सके (एयर टाइट) 1 
हवाल पु० (अ) २-हाल | दशा । ३-चृत्तांत । ३- 
2 परिणाम । 
हवालदार १० (हि) दे० 'हयलदार' । 
हवाला पु'० (म) १-दृष्टांत । मिसाल । २-प्रमाण का 
उल्लेख । ३-जिम्मेदारी । 
हवालात सी० (म्र) १-पह स्थान जहां विचार होने 
तक अभियुक्त को पह्रे में रखा जाता दै 1 २-पहरे 
में रखा जाना 1 
हुवालाती 4०(ग्र) १-हवालात-सम्यन्धी । २-हचालात 
में रखा हुआ (अभियुक्त) । 
झयाली पु० (र) आसपास के स्थान विशेषता नगर 
के आसपास के गांव आदि । 
अवाप्त पु० (प्र) २-इन्द्रियां। २-चेतना । सुध । दोश 
३-संवेद्न । 
जुवासबास्ता (० (प्र) घचड़ाया हुआ 4 
हि पु० (सं) आहुति देने की वस्तु या सामग्री 1 
-हुवित्री स्री० (गं) हवनकुएड | 
कुविष्मती सी? (सं) कामधेनु । 
हुधिष्य (० (सं) २-जिसकी आहुति दी जाने वाली 
हो | २-हृवन करने योग्य । पु० देवता के उद्देश्य से 
अग्नि में डाली जाने वाली यलि | २-हविष्यान्न । 
फुविष्यान्न पु'० (सं) ब्रत, यज्ञ आदि फ्रे दिन किया 
जाने वाला विशिष्ट भोजन । 
: इचिस स्री० (हि) दे० हवस’ । 
। हदेलो स्री० (ग्र) १-पक्क्रा बड़ा मकान १:२-पत्नी । 
१ स्त्री 1३-महल ३ ; 
हस्य पु० (सं) हवन की वस्तु | 


हव्पकव्य पृ ० (सं) देवताओं तथा पितरों को क्रम से 


ग दी जाने वाली आहुति । 
 दन्पाद (4० (स॑) हव्य खाने वालाः ह 
व्याश पुः० (सं) अग्नि । ग 


हव्याशन पु ० (सं) अग्नि । 


हस्तपुस्ति्श 

दसद पृ० (मर) ईप्या 1 डाह । 

हसन पु० (सं) १-हँसना । २-परिद्दास 1 दिल्लगी 0: 
(म) अली के दो बेटों में से एक जिनके शक छ. 
शिया मुसलमान मुहरंम मनाते हैं। 

हसनोय 49 (सं) उपहास या हँसने योग्य । 

हसरत सी० (प्र) १-दुःख। अफसोस २-दार्दिक 
कामना । 

हसरतभरा (० (प्र) लालसाओं से युक्त । 


हसित (० (सं) १-हँसने वाला । २-जिस पर लोग. 


हँसते हां । ३-खिला हुआ 1 पृ० १-हँसना 1 २- 
उपहास । ३-क्रामदेव का घनुप । 


s 
4 
5 


हसिता व० (सं) हँसने वाला । 


हसीन (49 (प्र) चहुत सुन्दर | लुभावना 1 


हस्त पु'० (सं) १-द्वाथ | २-हायी की सूँड 1 ३-एक ` 


नक्षत्र जिसमें पचास वारे हें। ४-हाथ का लिस्स़ 
हुआ लेख । लिखावट । %-संगीत या नृत्य में दा : 
हिलाकर भाच बताना 1 ६-छन्द का एक चरण्‌ 8 
७-समूह । गुच्छा । ८-वासुदेव के एक पुत्र का नाम्र 

हस्तक पु० (सं) १-हाथ 1 २-सङ्घीत की चाल 1 ३- 
करताल | ४-नृत्य में दाया की मुद्रा। दईायसो 
बजाई हुई ताली 1 

हस्तकला सी० (सं) १-द्वाथ से की गई कलात्मक 
रचना । (मेन्युअल आर्ट) । २-दस्तवको शल 1 

हस्तकायं पु० (स) १-दस्तकारी । २-हाथ का काम ६ 

हस्तकौशल पु ० (मं) हाय की कारीगरी । 

हस्तक्रिया स्री० (सं) १-दस्तकारी । २-हस्तमेथुन 1 

हस्तक्षेप पु० (सं) किसी हाते हुए या चलते हुम 
काम में कुळ हेर फेर करने फे लिए हाथ डान 
या कुछ कहना । दखल देना । (इम्टरफियरेन्स) । 

हस्तगत 4० (सं) १-प्राप्त 1 हासिल । २-द्वाथ में 
आया या मिला हुझ। द 

हस्तग्रह १० (ब) १-द्वाथ पकड़दा | २-पाएप्रदण ॥ 

। चिवाह्‌। 

हस्तचापल्य पु० (सं) दाथ फी रस्ाई। 

हस्तचालन पु०(सं) हाथ से संग उ या इशारा करन . 

हस्ततल पृ'० (सं) हथेली 1 प 

हस्तत्राण पु० (सं) अस्त्रां के आधात से द्ये छे 
लिए हाथ सं पहनने का दृस्वाना । 

हस्तवीप पु० (सं) द्वाथ की लालटैन। RS 

हस्तदोष पु० (सं) दाथ से डांडी मारने या नाफडे : 
में अन्तर डालने का अपराध । he 

हस्तघारण ५० (सं) १-द्ाथ पकइना । २-बिदाड 


करना 13३-हाथ का सद्दारा देना । ४-वर डर हृप्य ` 


पर रोकना । 


हस्तपाद पु० (स) द्वाथ-पैर 1 


ता 


०० 1 हस्तपुस्तिका स्री०(स) चद्द छाटी पुस्तक जिसमें फिस $ 
। जा (प) १-अलय् । कयामत । रे>मगाड़ा 4 उप- | न र 
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हस्तपष्ठ 
सुगमता से हाथ में लीं जा सके ।' (मैन्युअल) । 


हस्तपुष्ठ पु० (सं) हृथेलो का पिछला या उल्टा 


भाग। 
हस्तप्रद १० (सं) (हाथ का) सहारा देने वाला ॥ 
हस्तप्राप्त 1० (सं) दे० 'हम्तगत' 1 
हस्तम्रणि पु'० (सं) कलाई में पहनने का रत्न । 


हस्तमुद्रा स्री (सं) नृत्य आदि में भाव बताने के 


लिए हाथ को किसी विशेष स्थिति में रखने का 
दग । 
हस्तमैथुन पु ० (सं) द्वाथ द्वारा इन्द्रिय का संचालन । 
(मास्टरयेशन) । जिन्हे दे 
हस्तरेखा सी० (सं) हयेली पर की रेखाएँ जिन्हें देख 
कर सामुद्रिक के अनुसार किसी कं जीवन फी मुख्य 
घटनाएं यताई जाती हें। 
हत्तलक्षाण पृ० (सं) १-हथेली की रेखाओं द्वारा 
शुभाशुभ बताना । २-अथर्चेद्‌ का एक प्रकरण । 
हस्तलाघव पु० (प) हाथ की चालाकी । फुर्ती या 
सफाइ । 
हस्तलिखित ० (र) हाथ का लिखा हुआ । (ग्रन्थ 
लेखादि) । 
हस्सन्तिपि स्री० (सं) किसी के हाथ की लिखावट या 
लिपि । (देन्डराइदिंग) । 
हस्तजेख १०(मं) हाथ की लिखाचट या चित्र आदि 
इस्तविज्ञापन्‌क प (स्र) दवाओं, सिनेमाओं आदि 
के ये छोटे विज्ञापन जो प्रचार के लिए हाथ से वांटे 
जाते हैं । (हैएडबचिल)। ` 
हस्तविग्यास पु० (गं) हाथों की स्थिति 7 
हस्त-दिषमकारी पु० (सं) हाथ की सफाई से बाजी 
छु) रने वाला 1 
हस्तश्म पु'० (सं) १-हाथ का श्रम । २-शारीरिक 
परिश्रम] (मॅन्युअल लेयर) । 
हृप्ठउवाहन प॒ ० (सं) हाथ में मालिश करना या 
द्दाना। 
हस्तखिडि सी? (म) १-शरीरिक श्रम । २-मजदूरी । 
चतन ॥ 
हस्तसुञ पृ० (सं) हाथ की कल्लाई पर बांधा जाने 
बाला डारा । (मंगलसूत्र) । 
डुस्तसूजरफ यु ० (सं) दे० 'हस्तसूत्र? 
हुल्तकत्तऋरपत्र १० (सं) बह्‌ हस्तलिखित जो ऋण 
लेते समय लिखा जाता दे तथा जिसमें ऋण की 
अबलि तथा राशि लिखी जाती हैं (प्रोनोट, हैंड- 
नट) ६ 
फॉजलि अ० (सं) हाथो की वह स्थिति जिसमें 
दोनों इपेलियां सिली हुई होती है 
कृष्चातर पु० (स) १-दूसरे हाथ में जाना। २- 
इससा हाथ । 
इस्तातरए पु० (मं) (संपत्ति, स्वस्थ आदि का) एक 


ऊ हैं १०४० ) 


प्र ह्वे-हैसियतः 
कें हाथ से दूसरे फे हाथ में दिया'जाना। (ट्रान्स-. 
रेन्स) | 
हस्तांतर-पत्र पु० (सं) सपत्ति आदि. के हस्तांतरण 
सम्बन्धी पत्रक | (कन्वे यन्स) 1 
हस्तांतरित 49(सं) १-किसी दूसरे के हाथ सें दिया! 
खा ( ट्रान्सफडं) 1 २-(बह सम्पत्ति आदि); 
जो दूसरे को दी गई हा । 
हस्ता सी० (सं) हस्तन त्तत्र । 
हस्ताक्षर पु० (सं) लेख आदि के नीच अपने द्याया; 
से लिखा हुआ अपना नाम जो उस लेख के अथवा 
उसके उत्तरदायित्य की रवीकृति का सूचक हाता है 1? 
(सिगनेचर) 1 
हस्ताक्षरकर्ता पु०(सं)चह जिसने किसी संधिपत्रादि; 
पर हृश्ताक्षर किये हाँ । (सिम्नेटरी) 1 
हस्ताक्षरित ि० (सं) जिस पर हस्ताक्षर हुए हाँ । 
हस्ताप्र पृ० (न) उं गली | हाथ का अगला भाग 


हहतामलक १:० (सं) १-वह बस्तु या वात जिसके 


सामने आते ही सत्र अंग स्पष्ट प्रकट हो जाते हें। 
२-आंवला । 

हस्ताहस्ति सी०.(सं) हाथापाई । चपत या घूँसे कीः 
लड़ाई 1 

हस्ताहस्तिका सी० (स॑) लड़ाई 1 गुर्यगगुस्था 1 

हस्तिनापुर पृ ० (सं) दिह्ज्ञी से लगभग १० सीलः 
उत्तर-पूर्य के काने में अवस्थित नगर जा चन्द्र- 
बंशियों या कौरवों की राजधानी था। 

हस्तिनी सी? (यं) १-हाथी की मादा । २-काम शास्त्रः 
के अनुसार चार प्रकार की स्त्रियों में से एक ! 

हस्तो पृ'० (गं) १-हाथी । २-चंद्रयंशी राजा सुदत्र 
के एक पुत्र जिन्हाने हस्तिनापुर घस्ताया था । सी० 
(फा) १-अस्तिस्य | दयक्तित्व । 

।हुस्तोपाल १० (ग) पीलवान । महावत 1 

हुस्तीराज पु ० (ग) १-घहुत बड़ा हाथी 1 २-ह्ाथियोंः 
के झुएड का मुखिया 

हस्तीय्यूह सी० (सं) हाथी को सूँड 1 

हस्तीशाला ची? (मं). हाथीखाना । फीलखाना (. 

हस्तीशुड पृ'० (गं) हाथी की सूँड । 

हस्ते अब्य० (सं) हाथ से । मारफत। के द्वारा । 

हस्त्य ०: (सं) १-द्वाध-संच्रन्धी 1 २-दाथ से दिया, 
या लिया हुआ । 

हस्त्यध्यक्ष पु० (रं) हाथियों का निरीज्षक 1 

हस्त्यायुबंदः पु० (मं) इम्तचिकिसा संघन्ती शारत्र ॥ 

त्र्स्त्यारोह'पु'० (सं) पीलवान । महावत्त । 

हस्त्यारोही 4० (सं) हाथी पर सवार हाने वाला 1- 

हस्व अव्य०-(म्र) अनुसार । मुताधिक । 

हस्बजाबिता वञव्य० (म्र) यथा[नियम। कानून के अनु- 
सार।, 


हस्बे-हेसियतःख्ञ्य० (म्र) अपनी हैसियत के अनुसार. 
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- ( १०४१ ) 
अन्त में) 1 ७9 1 

हाइ स० (है) (-दशा | हालत । २-घात। ३-तौरः 
ढंग 1 9० (प्र) ऊँचा । चढ़ा 1 

हाइल 9० (दि) दे० 'दायल' । 

हाई स्ी० (हि) १-दशा। दालत। २-ढग। तोर ।- 
० (म) ऊं चा ॥ बड़ा । 

हा य° (प्र) किसी ग्रांत या राज्य को दीबानोः 
या फोजदारी की सत्रसे यड़ी अदालत 1 

हाइस्कूल पु'० (ग्र) अंग्रेजी पढ़ाने की बह बढी; 
पाठशाला जहां दसबीं तक पढ़ाई हाती हैं। 

हाऊ १० (हि) छोटे बच्चों को डराने के लिये एक 
कल्पित डरावने जीव का नाम | होचा । 

हाकिम पु'० (प्र) १-शासक । २-बड़ा अधिकारों । 

हाकिमाना A० (प्र) १-शासक जैसा । २-अभिकारी' 

इ के योग्य । 

गी ती० (म) शासन । हाकिम का काम । fix. 
दाफिम सम्बन्धी । 

हॉकी तरी० (म्र) १-एक खेल जो नीचे की थोर मुद्दी 
हुई लकड़ी तथा गेद से खेला जाता है। २-बह्‌ 
लकड़ी या डण्डा जिससे वह खेल खेला जाता हे} 

सी० (प्र) ३-आवश्यकता । २-चाह । ३-द्द्रि-- 
सत | ४-शाचादि काःवेग। ५९ 

हाजतल्वाह (३० (ग्र) प्रार्थी । जिसे आवश्यकता दद 

हाजतमद (9० (म्र) इच्छुक 1 

हाजतरवा 8० (प्र) आवश्यकता पूरी करने वाला?" 

हाजतरवाई स्री० (प्र) किसी को आवश्यकता पूरी 
करना 


हाजती पु० (प्र) १-प्रार्थी। २-फकीर । ती० (हे): 
वद बर्तन जो रोगो के पास शौचादि के लिये रसाः 
रहता है । 

हाजमा १० (म्र) पाचन क्रिया या शक्ति । 

हाजिर (३० (म्र) १-उपस्थित । मौजूद । २- प्रस्तुत ।' 

हाज़िरजवाब (३० (प्र) हर यात का तुरन्त और 
उपयुक्त उत्तर देने वाला । 

हाजिरजवाबी स्ी० (प्र) चटपट आर उपयुक्र+ 
उत्तर देने की कला: । 

हाज़िरजामिन प'० (अ) बह जो किसी को अदा-- 

| छत में पेश करन का उत्तरदायित्व ले 

हाज़िरनाज़िर (१० (प्र) उपस्थित और देखने वालाः ^ 

'हाजिरात र० (फा) एक प्रक्रिया जिसमें किसी बस्तु. 

या व्यक्ति पर कोई! आत्मा बुलाकर उससे कुछ यादेः 

| पृष्ठो जाती हैं। 
' हाजिरी खरी० (फा) १-उपस्थिति । . मौजूदगी । २- 

` भाजन, विशेषतः दोपहर का। ३ -हाजिर होने कीः 
क्रिया या भाव । 

हाजिरीन पृ० (य) (सभा आदिः में) उपस्थित जन." 
अतागापु ।. 


रहर हाजिरीना 


हहरना /%० (हि) १-कापना । दहन ।. थराना । 


लाना । ४-भयभीत करना 
हेहल सी० (हि) दे० 'हदर' 1. # 
हहलना ० (हि) ३० “इहरना'६ अर 
हहलाना (० (हि) दे० 'हहराना' § १ 
हहा सी० (हि) १-हँसने का शब्द । उडा । २-हाद्दा- 
कार । ३-दीनता प्रकट करने का शब्द्‌ ॥ 
हाँ अव्य०हि) ३-स्वोकृति, समर्थेनादि का सूचक शब्द 
२-० यहां | सी० (हि) र t 
हाँक सी (हि) किसी को ज़ोर से पुकारने के लिये 
फद्दा गया शब्द । पुकार । २-ललकार । ३-दुदाई । 
४-चदावा । 
हाँकना (क्रि० (हि) चिल्लाकर सुलाना । २-ललकारना 
३-बढुबदकर बोलना । ४-गाड़ी रथ आदि चलाना 
&-जानवरों को चलाने या हटाने के लिये आगे 
बढाना या इसर-उथर करना। 
डाँका पु'० (हि) १-पुकार 1 डेर । २-जलकार। ३- 
ग्रज । ॥ र i 
हाँकारी ५० (हि) किसी प्रस्ताब को समर्थन करने 
के लिये 'हाँ” कहने वाले सदस्य । (आइज) 1 
हाँगर पृ ० (देश) एक प्रकार को बड़ी अश्ली 1 
हाँगा पु० (हि) १-रारीर का वल । २-जयर- 
दृस्ती 1 ३-अत्याचार । 
हाँगी ती० (हि) स्वीकृति । हामी । 
हॉड़ना फ्रि? (हि) आवारा घूमना । व्यर्थ इधर-उधर 
घूमना 19० आवारा फिरने चाला। 
हाँडी २० (हि) १ -पटलेई या पतीली के आकार का 
एक मिट्टी का बरतन । हूँडिया | २-उक्त प्रकार का 
री का पात्र जिसमें मोमबत्ती जलाते हैं। 
हाता 1० (हि) १-छेडा हुआ । २-हटाया हुआ । दूर 
किया हुआ |... 
हाँपना |” (हि) दे० “हांफना' । 
हाँफना |%० (हि) परिश्रम करने या दौड़ने के कारण 
जोर जोर से सांस लेना। 
फा पु० (हि) हाँफने की किया या भाव । 
- हाफो ० (हि) ६० 'हाँफा' ? 
हसना @ि० (डि) १० 'हँसना। 
होतिल ५० (देश) लाल रंग का वह घोड़ा जिसके 
_ पर कुछ काले हों । 
हाँसो स० (हि) दे० हीः 1 
हाँस सी० (दि) १-हँसलो । २-हँसी । 
हा अव्य३ (सं) १-दुःख, शोक, भय आदि का सूचक 
। 1 राच्दर । २-आारचर्य या प्रसन्नता का सूचक शब्द । 
सत्य (सं) हनन करना | मारने बाल्य (गौगिक 


| 
§ 
4 
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* i ) sy w = दोनों रसि यु 
हर प्‌० (हि) द्वाथी कं मुँ के दोनों ओर 
निकले हुए लम्बे दांत जिनकी कई प्रकार की बस्तुएँ 
1 
दह) फोलपांच नाम का एफ रोग ! २० 
एक प्रकार का बढ़िया कत्था । 
० (हि) पीलवान । महावत्त । 


-हाञ्ञिरोने-जलसा पू ० (प्र) समा या जल्लखे में 'उप- 
स्थित जन। हु 

जो इज'कर आयाददो । 

ह प० (बद इला) बनाए 


। उगने का दिन। बश । सोना । २-मदाभारत में | हाथीवान पु 


: हाटक पु० (सं) १-९ | हादसा पृ'० (प्र) दुर्घटना 
हित एक देश का नत षू ५७1 हाबिसा पृ ० (प्र) Ce । 
:हाटकगिरि पु ° (सं) सु हान पु० (सँ दें० हा 


-हाटकपुर पु० (सं) लङ्का । 
Hs न १० (सं) दिरण्याच् ह 

_ हाटकेश बि को एक मूर्ति या रूप का: 

नाम। 

: हाटकेइवर ० त दे हाटकेश' 4 A 
हाउ ब्यवस्था "पट उत्पादन की हुई वस्तुओं को 
बेचने की व्यवस्था । (मार्केटिंग) 4 
स्हाड़ पु० (हि) १-अश्यि । हड्डी । २-वंश की मयादा 
महाड़ा पु० (हि) १-लाल ततैया । २-क्षत्रियों की एक 


सी० (सं) १-द्टने-फूटने आदि से दोने चाला 
नल 1 २-आर्थिक क्षति ' नुकसान (लास) 
३-टोटा । घाटा । ४-अपकार । ३-स्वास्थ्य को 
चने याली खराबी । ६३४ 
हानिकारक (० (सं) १-जिससे नुकसान हो! २- 
स्वारथ्य विगाइने वाला । (इन्जूरियस) । 
हानिलाभ पृ० (सं) व्यापार आदि में दोने चाला या 
ओर किसी प्रकार का नुकसान ओर लागे (प्रोफिट- 
एण्ड लॉस) । 2५ F 
= fo (सं) छोड्ने योग्य । स्याउय॥ हन प (न re से झुराने' ) 
४ हि) अद्दाता । रोक | विंश अलग या दूर | शरीफ कंठस्थ हो 1* i 
ER कसाब करने वाला । (समास में) । | हामिल (1० (म) a t 
हातिम पु० (म) १-निपुण। २-उस्ताद्‌। रै रक हामिला सी० (प्र) गर्भत्रती र 


. प्राचीन अरब सरदार जो यड दानी, परोपकारी | हामो स्री० (हि) स्वीकृति । वि०(्र) हिमायच फरने 


| ४-बहुद बड़ा दानी। ® बाला | सहायक । 
५ दिमाग (प्र) हि हि 1२-द्वातिम का किस्सा | हाय अव्य०(हि)१-दुःख, शोक, पीड़ा शाहि सुच 
-हात्र पु० (सं) चेतन | मजदूरी । प्रारिश्रप्तिक 1 शब्द । स्री० (हि) क्ट । पीड | तकञ्ञीफ । च्यथ 


हाथ प० (हि) १-कम्धे से पंजे तक का बड भाग | हायन पु० (सं) वर्ष । साल। in 
स bh पकडते और फाम करते हैं। कर । | हायल (० (दि) १-घायल। २-मूच्छत। ३-थका 
, हस्त । २-कोहनी से पंजे तक की लम्बाई का नाप। | हुआ । वि० (प्र) वीच में आइ करने चाला 1 
वा 1 ४-दस्ता । सुठिया । हायहाप भ (हि) शोक दुःख आदि प्रकट 

-हाथकंडा पु० (हि) दे० 'दहथकंडा? ॥ का शब्द । सी० कष्ट । दुःख । 

हिला प (हि) कुश्ती का एक पंच १ जने हार ह १ CO ae ब 

रहा ।। ॥ को पीठ पर पह्नने का एक | ३-हानि 1 पु० (सं) १-३ ए । २--चिरद 

क 0 प में पहनने की माला । ४-अंकगणित में 
: हाशफूल हि) दे ० 'द्ाथपान  । भाजक । दर दा 

न 2 10 दस्ता । मूठ॥ मंगल अवसरों पर | हारक 9० (सं) १-मनोहुर । सु (ब 
दीबार आदि पर लगाई जाने याली पंजों की छाप | वाल्ला । पु० १-चोर ! लुटेरा । २-गणिव 

-हाथाचांहो ब्ी० (दि) लेन-देन के व्यवहार में कपट | ३-हार! माला । 


८ ,करन।। हारगुटिका स्री० (स) माला के दाने + 
य [यापाई त्री० (ह) भिइन्त। द्वाथ पैर से परस्पर | हारजीत स्री० (मर) जय-पराजय । 
*खोचने तथा ढकेलने की क्रिया | हारद पि». (हि) दे० हार्दिक । प० मन की चात,। 


हायाबांही त्री० (हि) दे० 'हाथापाई' । अभिप्राय, वासना आदि । अ 
हाथी क (शि) ॥ १-एक बहुत बड़ा स्तनपायी चौपाया | हारना कि० (हि) १-युद्ध, प्रतिद्वंद्विता खाडि अ 
जो अपनी सूँड के कारण सघ जानवरों में बिलक्षण | जित दोना | २-यक जाना । hes 2220 

होता दै । २-शतरंज की एक गोट 1 दोना। ४-खोना । गँवाना । ५-न 
:हाषीखाना पु० (हि) बह स्थान जहाँ पालतृ:दायी |. कारण जाने देना । 
रखा जाय। पीलखान। 1 ५. 
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हारमोवियम पृ ०(घ) सन्दूक के आकार का एक वाया 


om remem 


| हालाँकि अव्य० (हि) यद्यपि । 


द हालात पु० (फा) १-परिस्थिति | २-समाचार | ३- 
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हल पर पवन २ TE) 
निकलते हैं। पिका क कषक । र-कसाई । ३-एक छन्द विशेष । 


हालिनी प्री० (म) एक प्रकार की छिपकली । 

हाली अव्य० (हि) शीघ्र। जल्दी । (9० (प्र) हाल्नः 
का । वर्तमान काल का। - 

हाव १०(ए) १-संयोग के समय नायिका की स्वाभा-- 


हारल १० (हि) दे० 'हारिल'। 
हारवार सरी० (हि) दे० 'हइबड़ी'! . 
म्हारा प्रत्य० (दि) "वाला" अर्थ सूचक एक प्रत्यय । 
री० (देश) दक्षिण-पश्चिम की ओर से आने वाली 
हवा! 
हारावलि त्री (सं) दे० 'हारावली' । 
हारावली सी? (स) मोतियो की लडी । 
हारि पृ'० (सं) १-पराजय। हार । २-पथिकों का दल 
कारवाँ। ३-हरण करने चाला । ४-मन को इरने 
चाला 1 
हारिल पु०(देश) एक हरे रङ्ग की चिडिया जो प्रायः 
चंगुल में तिनका लिए रहती है। 
हारी ६० (सं) १-ले जाने वाला । २-हरण करने 
याला । ३-दूर करने बाला । ४-चुराने बाला । ५- 
जीतने याला । ६-मन हरने वाला । ७-हार पहनने 
घाला । ८-उगाहने बाला। पुः० (सं) एक वर्णवृत्त 
द्रात पु० (सं) १-चोर। २-डाकू । ३-करूतर । 
हारोल 4० (हि) दे० 'दरावल' 1 
` ह्ादिक वि० (सं) १-हृद्य सम्बन्धी । २-हृदय से 
निकला हुआ । ठीक ओर सत्य | 
हाय 4ि० (सं) १-हरण्‌ करने याग्य । २-हिल जाने 
योग्य 1 ३-चश करने योग्य । ४-भाज्य (गणित) | 
४-लूट लेने योग्य। ६-जिसका अभिनय किया 
जाने चाला हो (नाटक) । 
वाल पु० (म) १-अवस्था। दृशा। २-समाचार । 
च्वुतांत । ३-विवरण । ४-तन्मयता | लीनता । पि० 
चतंमान 1 मोजूद । अव्य० अभी । तुरन्त । ती०(हि) 
२-कम्प । २-झटका । धक्का । झोका । बहुत बड़ा' 
कमरा 
हालगोला पृ'० (हि) गेंद । 
हालडोल पु ०(हि) १-दलचल । २-कम्प | ३-हिलना- 
डोलना । \ 
हालत सी० (श्र) १-आर्थिक रिथति। २-दशा । 
अवस्था । ३-पारिस्थिति । 
हालना द्रि० (हि) दे० 'हिलना'। 
हालरा पु० (हि) १-मोंका । २-लहर । दिलोर । ३- 
बच्चे को गोद में लेकर हिलाना-डुलाना । 
हालाहल पुः० (सं) दें० 'हलाहल? । 


पास युल्लाने की क्रिया या भाब । पुकार | [हुड ७ 
हाचन पृ ० (फा) कूटने का पात्र । खत ॥ उ 
हावनदस्ता पृ० (फा) खलवट्टा । 
हावभाव .प'० (म्र) पुरुषों को मोहित करने के लिः 
स्त्रियों की मनोहर चेष्टाएँ । नाज़-नखरा । 
हावी 99 (प्र) दबा कर रखने बाली । 
हाशिया पू ०(झ) १-किनारा । २-गोट । मगजी । ३-- 
लिखने के समय कागज के किनारे खाली छोई। 
हुइ जगह । उपांत । ४-किसी वात पर को गई टीकाः 
टिप्पणी । 

हास ५० (सं) १-हँसी । २-दिल्लगी । ठठोल्ली । ३- 
उपहास । ० उउज्वल. । श्वेतवर्ण । 

हासक ० (सं) हँसाने वाला । 

हासिल पि०(प्र) मिला हुआ । प्राप्त । लब्ध । पु/०१-- 
जाड में किसी संख्या का बह अंश जो अंतिम अंक- 
के नीचे लिखे जाने पर यच रहे । २-पैदावार ॥ 
उपज । ३-लाभ। ४-जमीन का लगान । 

हास्तिक १० (सं) हाथी का | द्वाथी-सम्बन्धो । LCS 
१-पील्वान । मद्दाचत । २-हाथियों का समूह । 

हास्य ३० (सं) १-हँसने के योग्य । २-उपहास केः 
योग्य । पु० १-हँसी । २-नो स्थायी भावों या रसो 

में से एक, जिसमें हुँली की बातें होती हैं। २- 

दिल्लगी । मज़ाक | 
हास्यकथा र)० (सं) हँसी की बात । 
हास्यफर ॥ि०(सं) हुँसाने वाला । जिससे हँसी भआफे' 
हास्पकोतुक पृ० (सं) १-खेल-तमाशा। हँसी खेल, 
हास्यजनक [9० (सं) हुँसने वाला । 
हास्यारस पृ० (सं) नो स्थायी भाव रसों में से एक- 

जिसमें हँसी की बाते.होती दें! 
हास्परसात्मक (० (सं) वह काव्य जिसमें हवात्यरसः 


ह्दो। 
हास्यरसिक (३० (सं) विनाद्‌प्रिय । 
हास्यास्पद [ि०(सं) जिसके वेढंगेपन की लोग हँसी 
उड़ाये। हँसी उतपन्त करन वाला । 


हा हंत अव्य०(स) हे ईरवर यह कया हो गया। | 

हाहा पु ०(सं) एक गं धवं । अप्य० १-हँसने का शाब्द - 
२-गिइगिडाने का शब्द ! ५०(हि) खुलकर हसने 

_ हालाहल पु० (बं) दे० हलाइल' 7 की आवाज । २-गिडगिइाने की आवाज 

' हालाहलो स्री० (सं) मदिरा | शराब । हाहाकार पु० (सं) घग्रराइृट के समय बहुत से 

हासि हि० 6) i सम्बन्धी | ५० १-क्रिसान | के मुँह से निकलने वाली चिल्लाहट । कुहराम 8 
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हाला ज्ली० (सं) शाराव । मद्य | मदिरा । 


ओ- हाल” का बहुवचन । 


विक चष्टाएँ जो पुरुष को आकर्षित करती है । २- | 


हास्योत्पादक ।१०(सं) जिससे लोगों को हँसो आये ॥ | 


Ree fds si 


Fe 
A 
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हाहा“डीठी I द में कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी 

४ ० (हि) हँसी-ठड्ठा । जो उत्तर म कर न 1ऐ ततक 
रा शत करके चिल्लाने को | फेला हु है। (इण्डिया) । 

५ ॥ हिदुस्तानो वि० (फा)हिन्दुस्तान का । ५० भारतवासी 
ख्री० (फा) १-हिन्दुस्तान की मापा। २-चोलचाल 
या व्यवद्दार की वद्द भाषा (हिन्दी) जिसमें न सो 
ग्रहुत छारत्री-फारसी के शब्द दों न संस्कृत फेः 

हिदुस्थान पृ ० (ह) भारतवर्ष । हिन्दुस्तान । . 

हिंदू १० (चा) भारतीय आयौँ के वतमान भारतीय 
बंशज जो चेदों, स्सृति पुराण आदि को अपनः 
प्रन्थ मानते हैं और एन पर चलते हैं। 

हिंदूकुश पृ ०(फा) बह प्येते जो अफय़ानिरतान 
के उत्तर में है ओर हिमालय से मिली हुई हे। 

हिंदूपन १० (ह) हिंदू होने का भाव या धर्म! 
हिंदोल पृ० (सं) १-दिडोला । न्दूला । २-हिंडोल 
नामक एक राय | = 
हिदोलक स्री० (सं) १-हिंडोला | र-पाहना ॥ 

हिदोस्तानी जी» (इ) दे० (हुंदुस्ठानी' । 

हिया अज्य० (हि) यँ! 

हिवार पृ (देश) दिम । य । 

[हस ब्री० (हि) दिनहिनाइट । हीस १ 

(हसक पृ० (सं) १-दिंसा झरने पाला या मार डालने 


थाला । घातक । २-दूसरों छी दानि चाइये बाला। 


।हाहीही (ह) दे० 'हाद्दाठीठी। 
१० (हि) ३०" 
न (5) हाहा करफे हसने फी क्रिया । 


सी-ठट्ठा। 
षी बीर (र) कुछ पाने फे लिए बहुत द्वाय-दवाय 
करना । चरम सीमा का लोभ। 
“हाइ प० (6):१-शोौरगुल। फोलाइल । २-इल चल 
' हिफरना फ्रि (हि) १-घाड़ों का दिनहिनाना ? २- 


रैमाना । 

:६हफार पु'० (सं) गाय के रंभाने का शब्द । २-घाघ 
के गरजने का शब्द । ३-च्याघ। । ४-सामगान का 
एक अंग। ३० गह 

है ० (हि) दे० “ | 

४ 2 ५० ही १-एक प्रकार का शूष जो चिशेपतः 
खुरासान तथा सुलतान स दपा है.। २- इसके मूल 
का निर्यास | हींग । 

“हुक पु० (सं) हिंगु बुष । | 

'हगल पु० (मं) सिंगरक । ईंगुर। | 

हिगोट १० (हि) एक कटला जङ्गली पेइ जिसके 
फलों से तेल निकलता है। इ'गुत्री । 


“हिला स्री० (हि) इच्छा । हिसन पृ० (सं) १-जीदां का बघ करना । २-जीषो 
" इहुडक ० (सं) घूमने वाला । भ्रमणशील 1 को हानि पहुँचाना 1 ३-घुराई या छक्ति करना 1 


[हसन ० (हि) १-हिसा था हत्या झरना । एऐ-घुरा- 
भला करना 1 

हिंसा सी० (बर) २-प्राणियोँ को गारनेन्काटने और 
शारीरिक कष्ट देने की दुखि । २-किसी फो दाचि 


पहुँचाना 1 ५ | 
f 
1 


“[हडफपोत पु'० (सं) गश्ती जङ्गी जहाज । (ऋूजर) । 
पहुंडन पृ! ० (सं) घूमना-फिरना । 
हिंडोरना पृ'० (देश) दे० 'दिंडोला? । 

“हुडोरा पु०-(हि) दे० 'हिँडाला'। 

* हिडोरी स्री० (हि) छाटा हिंडाला । 

"हिडोल पु०(हि) १-संगीत में एक राग । २-हिंडोला। 

*[हडोलना पु'० (हि) दे० 'हिंडोला' । 

नेहडोला पृ० (है) १-पालना। २-भूलना। २२ 
छाठ का चना हुआ बडा चकर जिसमें लोगों के 
कठने फे लिए छाटे-छाटे चोरटे लगे हाते है! 

“हिडोली ज्री० (मं) एक रागनी । 

"हिताल पु'० (स) पक प्रफार फी जङ्गलो खज्ुर । 

[हिद पु'० (फा) भारतयपं । हिंदुस्तान । 
'देहृदवी स्री० (फा) हिंद या हिंदुस्तान की आपा 
हिंदी 4० (फा) हिन्द या दिला फा । भारतीय । 
पु० (फा) भारतवासी | स्री० १-हिन्दुरतान की 
भाषा । २-३त्तरी भर मध्यभारत की चह भाषा 
जिसके अन्तर्गत कई उपभाषाप या याल्ियां है 
ओर जा भारत देश की राष्ट्रभावा है।। 

:हुुत्व प्‌८ (हि) दे० 'हिन्दूपन'। 

-$हदुस्तान पृ ० (फा) १-भारतवपं । -२-हिदुओं फा 
निवास स्थान । ३-दिरुज्ञी स' पटन तक।का भारत | हिफसत ली० (म) १-चिया। 
“का उत्तरी और मध्य .आग ।-४-झाधुंनिक भारत -कोराल.। हे उपाग्। ४-चाल ॥ 
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हिसाकर्भ पु० (सं) १-मारने चा सदाने फा फाम । २- 
तंत्र प्रयोग द्वारा किसी को मारने फा कयं । 

हिसात्मक ० (सं) जिसमें हिंसा हो। दिसा से युक्त 

१हसालु 4० (स) हिँसा करने दाला । हिंसा की अवुक्ति 
चाला 1 ४ 

१हस [३० (सं) हिंसा करने वाला । खूँखार । रे 

[हर्क ० (सं) दे० “हिल । 1 

हिस्रजंतु पु० (सं) खूखार जानवर 1 j 

हिजपशु १० (सं) सूखार जानवर । ` छ | 

हि प्रत्य० (हि) एक प्राचीन विभक्ति जिसका भयोग 
पहले सथ कारकों में होता था । पर बाद में “को 
अर्थ में रह गई थी । अव्य० (हि) ही । 

हि पृ० (हि) दे० 'हिथा! 1 

,हिझा पु० (ह) हृद्य । छाती । 

हिउ पृ ० (हि) दे० 'दिह्ाय? । 

हिंझ्लाव 'पु० (हि) साइस । द्विस्मक : 
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| ( १०४५ ) हिनाहट 
Cd । ५-यूनानी चिकित्सा का शास्त्र या हितकारक (१० (भ) ३० “हितकर । a 
कोम | ~ | हितकारी (६० (सं) हित या भलाई करने वाल्या 1 
“हिकमती (9० (प्र) १-कार्यपडु । २-चतुर । चालाक । १० (सं ने रू 
हरत शी (६) र a र 2 1० (सं) मना चाहने बाला । शुमचिचद्ध 
रै कका स्री० (सं) १-हिचिकी । २-एक रोग जिसमें "७ (सं ड्‌ 
हिचकी दाद न्‌ गें Ro पु० (सं) किसी की भलाई की कामना यः 


“हिक्किका सी० (सं) दिकका । हिचकी । हितबुद्धि त्री० (सर) मैत्रीपूर्ण कायना । 
हिचक सरी० (6) थागापींछा । कोई काम करने से | हितमित्र पुः० (सं) १-सन्वन्धी । याईचन्द । २-उद 
पहले मन में होने वाली रुकावट | मित्र। 
हिचकना कि० (है) कोई काम करने से पहले आशंका, 
अनोचित्य, असमर्थता आदि के कारण कुछ रुफना 
२-हिचकी लेना । 
हिचकिचाना क्रि० (हि) दे० "हिचकना'। 
हिचकिचाहर स्री० (ह) दे० “हिचक' | 
” उहको स्री० (हि) १-एक शारीरिक व्ययहार जिसमें 
पेट या कलेजे की वायु छुछ रुकफर गले फे रास्ते 
से सिकलने का प्रयत्न करती है 1 २-इसी प्रकार का 
शारीरिक ब्यवहार अधिक रोने पर होता है। 
ईहचर-निचर १० (ह) १-स्रोच-विचार । २-आगा- 
' पाछा | टालमटोल। ; 
| हिजड़ा (० (हि) खोजा । नपुसका। 
हिजरी १५ (य) मुसलमानी संबन जो मुद्दन्मद्‌- 
साइब के मक्के से मदीने भागने या हिजरत करने 
को तिथि । (१५जुलाई ६२२ ३०) से चला है । 
हिजाद १० (प्र) परदा । २-शर्म । लाज । दया । 
'हिज्जे ५० (प्र) किसो शब्द में आये हुए अच्षरों, 
माताओं आदि का क्रम । अक्तरी | 
हिज ५० (प्र) वियाग । जुदाई। ७ 
'हिडिन पु० (सं) १-मैंसा । २-एक राक्षस जिसे भीम 
चनवास के समय सारा था। 
'हिर्डिवजित्‌ पु ० (ग्र) भीम | 
'हिडिवढिट्‌ प० (सं) भीम । 
हिडिबरियु प०(सं) भीम । 
'हिंडिया स्री०(ग) दिडिब नामक राक्षस डी यददन जो 
भीम की पत्नी थी। ' 
 हिडिवापति (० (एं) भीम । 
_ हिडिबारमर पु० (सं) भीम । 
हित (4० (सं) १-कल्याण । मंगल । भलाई 1 २-लाभ 
फायदा । ३-पनेह्‌ । मुच्यत । ४-बह जो किसी की 
भलाई चाहता या करता हो । सम्बन्धी । रिश्तेदार । 
| अच्य० (र) (किसी की भलाई, प्रसन्नचा आदि के) 


हितवचन {० (सं) कल्याण का उपदेश। ७ 
हितवना क्रि० (हि) ३० (दिताना?। a 
हितवायय १० (सं) कल्याण का परामश | - ° 
हितवादी 14० (सं) दित की घात कहने वाला ॥ 

तवार प० (हि) प्रेम । स्नेह! 
हिताई ० (है) १-सम्बन्ध । रिश्तेदारी 1 २- 

हितचितन | 
हियाकांकी 4० (सं) हित या भलाई चाहने वाल्ला । 
हिताधिकारी १०(म) बह जिसे किसी चस्तु से लाग 

हा रद्दा हो या होने वाला हो। (वेनीफिरियरी) 1 

एना %० (६) १-द्तिकारी या लामदायक होन 

२-्रस या स्नेह करना । ३-उपकार या भलाई करनह 
हितार्थो (१० (प्र) भलाई चाइने बाला । 
हितावह (३० (सं) हितकारी । कल्याणकारी । 
हिताहित पृ'० (सं) भलाई और घुराई 1 नफा ओर 

नुकसान । : 
हिती १० (हि) १-हितैषी । २-रिरदेदार । सम्बन्धी १ 

३-स्नेदी। 
हितु पु० (हि) ३० "दिती? । 

हित्‌ पृ० (हि) ३० 'दिवी' । 
हितेच्छा ख्री० (सं) उपकार का ध्यान | भलाइ कडे 

चाह । 
हितेच्छु ० (सं) भल्ला चाहने बाला। 
हितैबिता रू)० (सं) भलाई चाहने की वृच्चि। 
हितेदी ६० (सं) भला चाहने वाला । पु० सुहृदः 

मित्र । | 
हितोक्ति स्री० (सं) नेक सलाह | । 

हितोपदेश पु० (सं) भल्लाई का उपदेश 1 

हिंतौना क्रि० (ह्‌) दे० 'हिताना!। £ ब 
हिदायत स्री० (ब) १-आदेश । निर्देश 1 २-बड़े ब 

छोटे को यह उपदेश देना कि अमुक काम इस 

प्रकार होना चादिए । 
हिदायतनामा {० (प्र) आदेश या हिदायतों आदि 

की कित्र । शु 


लिए | वारते। 

है ५० (सं) १-भलाई या उपफार करने बाला is 
२- उपयोगी 1 ३-२बार्थ्यकर्‌ । हिनती स्री० (हि) हीनता । 

_ हितकर्ता क पु ० (सं) भज्ञाई करने वाला । हिनवाना १० (6) 1 

सकाम पु० (स) १-भल्राई या उपकार करने वाल्ला | हिनहिनादा ०. (हि) घोड़े का बोलना 4 


हः (ड GRO In Public D०, हहा RAR रे ५ ) 


= 
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हुना “( १०४६ ) ८ ` हिमा | 
र हिम ५१० (मं) चन्द्रना । < 

हिना त्रो० (म) मेंहदी । 9 
मेंहदी पे १-पीलांपन | हिमरुचि पु ० (सं) चन्द्रमा । हू 
माई वि (६) महा प कवर ती० (सं) पर्वतों की ऊँचाई की वह रेखा 


लिए लाल रङ्ग । २-द्वौनता । 
हिनाबंदी स्री० (पर) मुसलमानों में विवाह की एक 
रीति। 
जत स्री० (म) रवा ! रखवाली 1 
हिन्वा ५० (मर) १-कौड़ी । २-दान । 
हिन्बानामा पु० (म्र) दानपत्र 1 
हिमंचल पु० (हि) दे० 'हिमाचल' । 
हिमंत पु० (हि) दे ° (हेमन्त । 
हिम पु० (सं) १-पाला । तुषार । २-जाड़ा । ठडा। 
३-जाइ का मौसम । ४-चन्द्रमा । ४-कपूर । ६- 
मोती । ७-राँगा । ८-कमल । ६-ताजा. मक्खन । 
विट ठंडा 1 
पु० (सं) ओला । १०७७ | 
स्रीं० (सं) जाड की मोसम । Er 
ह पुः० (सं) तुशार या पाले के बहुत छोट-छोट 
कणु या टुकड़े । 
{हिमकर पृ० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर ) 
हिमकरतनप पु ० (सं) बुध । 
पृ ० (स) चन्द्रमा । 
§हिमफूट पु० (सं) १-शोतकाल | २-हिमालय र्यत । 
हिमखड ५१० (सं) हिमालय-पर्यत I 
6हिमगभं (३० (सं) बर्फ से भरा हुआ । 
[हमरगिरि पु० (सं) हिमालय-पर्चंत । 
हिर्मागिर-सुता स्री०(स) पायेती ।' 
हहमगु पु० (सं) चन्द्रमा। 
हिमगह १० (स॑) घर में सत्र से ठण्डी कोठरी अथवा 
कमरा । 
पु० (सं) दे० "दिम । 
ईहमयीर 1० (म॑) वर्फ जैंस। सफेद । 
§हिमध्न वि० (सं) हिम का निवारण अथवा दूर करने 
चाला 1 
हिमजा स्री० (सं) पार्वती । 
¶हमज्वर पु०(सं) जाड़ा-बुखार | 
ति पु ० (सं) चन्द्रमा । र 
हिंसदुददिन पु० (रा) १-पाला । १-बहुत ठंड पढ़ने के 
2 कारण चुरा मौसम। 
क ० (सं) चन्द्रमा । 
१० (सं) द्विमालयन्वर्यंत। 
हिमघामा पु० (सं) चन्द्रमा । 
हिमध्वस्त 40० (सं) पाले का मारा हुआ । 
, हिमपात पु ० (सं) १-पाला पड़ना 1 २-वर्फ गिरना । 
हहिमभानु पुः०(सं) चन्द्रमा । 
(हिममय-वृष्टि खी० (पं) वह वर्षा जिस के साथ ओले 
या बफ भी गिरे । (स्लीट) 1. > 


3 हिममपूख ॥ पू ! ३० (ऽ) चन्द्रमा bic Domain, Chambal 


जहां निरन्तर बर्फ गिरती रती है और गर्मी के. 
कारण पिघरती नहीं । (स्नो लाईन) । नट 

हिमतु त्री (सं) जाड़े का मौसम । 

हिमवान ६० (ह) जिसमें बर्फ या पाला हो। पृ०- 
१-हविमालय । २-चन्द्रमा । 

हिमवान्‌-सुत पृ ० (सं) मैनक। 

{हिमवान्‌-सुता स्री०(सं) १-पार्वंती | २-गंगा । 

हिमवृष्टि स्ी० (स) १-त्ररफ का गिरना । २-ओल़े । 
गिरना । । 

हिमशिलास्खलन पु ० (सं) दिमराशि का पत्थर, मट्टी 
आदि के साथ चट्टान के रूप में यन फर गिरना ।. 
(पबेलांश) । । 

हिमशीतल [० (रं) जमा देने खाली ठण्ड। । 

हिमशुच्च ३० (सं) द्विम जैसा सफेद । 

हिमज्चल पु० (सं) हिमालय पर्चेख । 

हिमसंवात पुः० (सं) चर का ढेर या राशि । 

हिमसंहति पृ'० (सं) बर्फ़ का ढेर। 

हिमांक पु'० (सं) बद तापमान जिस पर पानी जमा 
कर बर्फ बनने लगता दै । यदद ३२ अंश फारेन- 
हाईट और शर्य अंश सेटीम्रोउ होता है । (फ्रीजिंगा 
पोइन्ट) । [२ 

हिमांत पृ'० (सं) सर्दी के मोसम का अन्त । 

हिर्मांबु पु० (सं) १-शोस । २-शीतल जल. ॥ 

हिर्माभ पु० (सं) दे० 'हिमांचु । 

हिमांशु १० (सं) १-चन्द्रमा । २-कपूर ॥ 

हिमाफत य़ी०(हि) दे० (दमाकत' । 

हिमाचल पुः० (सं) द्विमालय पर्वत । 

हिमाच्छन (4० (सं) बर्फ से ढका हुआ 1 

हिमाद्रि पु'० (सं) हिमालय पर्वत 1 

हिमाद्रिजा त्री० (सं) १-पार्यती | २-गंगा । 

हिमाद्वितनथा स० (सं) १-पार्वती। २-दुर्गों। ३- 
गंगा । 

हिमानिल १० (सं) यर्फीली इचा । | 

हिमानी सी (सं) १-तुपार । २-पाला। ३-बरफ की | 
बह बडी चट्टानें जो ऊँचे पहाड़ों पर दोती हः] 
(ग्लेशियर) । 

हिमाब्ज पुः० (मं) नीलकमल । 

हिमायत त्री (प्र) १-पक्षपात । २-किसी पक्ष कः 
समर्थन । 

हिमाती ० (का) पक्ष लेने या समर्थन करने बाला " 

हिमाराति पृ०(सं) १-सूर्य । २-अग्नि । ३-चिंत्रक- 


यत्त । २५६ 
हिमारि पृ ७ (सं) अग्नि 1 
मातं (० (सं) डिठुरा हुआ । पाल से जमा हुआ: ` 


rchives, Etawa 
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एहवाल ( १०४७ } 
हिमाल १० हि ७ 4 ® ५० CH हिलना 
हिम पु० (हि) ढे हिमालय [| हिरएयवचंस fo (सं) सोने की जैसी चमक वाल्य 


` "हिमालय १० (सं) १-भारत के उत्तर का प्रसिद्ध हि 
1 हरणयव। ।' र न 1 
संसार में सब से बड़ा और ऊँचा पंत । २-सफेद ,हिरण्यबीर्य 00 3 bs स र 


खैर [| हि गी 
न हिमालयसुता स्री० (सं 1) पाय॑ती ॥ DR रायस ०७ स्न ©, (स्र) सोने की माला । 
हि मपु० दे० "हिम्‌ हरण्या गक्ष पु०(सं) -इरि ण्यकरिपु केमा का 
|; पु० (हि) हिम [| चा के छोटे १ ई ल्त डै बनाम 


हिमिका स्री० (सं) घास पर गिरी हुई ये । १० (हि) ३ ४ 
जस a का या यर्फ ज ठण्डा चना हि ब म 
'खाला। पु० (सं) वह यंत्र जो ठण्डा चना फर १० (हि र 
खाद्य पदार्थों को सइने से बचावा है। (रेफ्रिजरेटर) 0 उ की 30006: 


पु० (सं) हिमालय । हिरन पु 
: पु० (हि) सृग। हरिन 1 
ह शः (मर) साहस। हिरनाकुस पुः० (हि) दे० 'हिस्ण्यकशिपु' । 
ही (् () PE || Ds पु'० (हि) हिरन का यच्चा | 
हि 27 (३ हरमजी ० ै 
हपरा पु० (हि) १-मन । द्वद्य । २-चक्षस्थल । छाती हिरवा be eT 
_ हियाँ श्रब्य० (हि) दे० “यहाँ? हिरस त्ी० (हि) दे० "दिसं? । 
हिया पु० (हि) ३० 'दियरा' । हिराती १० (सं) अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित 
{हयाच पृ ० (हि) साहस। द्विनत नाम के देश का घोड़ा । 
'हिरकना कि० (हि) १-पास आना। २-सटना । ३- | हिराना #ि० (दि) १-अभाव होना। २-खो जाना ५ 
रना । ३-मिटना । दूर दोना । ४-4 | 
(हराना दि० (हि) १-निकट आना । २-पास करना | आपने कह लाना दसेल मे न आटि 
_३-भिडाना । सटाना। खाद्‌ फे लिए रखना | ७-भूल जाना । 
हरण पु० (सं) १-स्वणुं । सोना । २-वीर्यं । ३-कोड़ी हिरास ख्री० (फा) १-भय। २-नेराश्य। ३- | 
पु'० (हि) दिरन । खेद्‌ । 4० १-हताश | २-खिन्न । न 


,हिरएमप 1० (सं) सोने का। सुनहरा । १० (सं) | हिरासत त्री० (मर) १-किसी व्यक्ति पर रखा जाने 
३-त्रह्म 1 २-एक ऋषि। ३-संसार के नौ खण्डा में चाला पहरा । चौकी । २-इवालात । 


से एक । हिरासाँ [व० -निराश। 
। /हिरएसयकोश पु'० (सं) १-आःत्मा के सात आवरणां हुआ | काशी 1 खिन्न 1 Mor 
में से अन्तिम । २-सूदम शरीर । 'हिरौल पु० (हि) दे० 'दरावलः 1 


, 'हिरगय पु० (सं) १-सोनं । सुबर्ण । २-वीयं । ३- | हिस स्री० (म) १-लोभ । २-वासना । सद्धा ॥ 
| कौडी । ४-निस्य । ५-ज्ञान | ६-अम्रृत । ७-प्रकाश | हिर्साहिसों अव्य० (हि) देखा-देखी । 


, 'हिरण्यकंठ (4० (सं) सोने के कण्ठ वाला । हि्सो १० (फा) लालची। 
'हिरग्यकर्त्ता प्‌ ० (सं) सुनार । {हिलकना म्रि० (हि) १-हिचकियां लेना । दिचकना 
हिरणयकवच (4० (सं) सोने के कवच बाला । च se ५२३ न - 


ईहरणयकशिपु १० (सं) एक दैत्य जो प्रहलाद भक्त ० (हि) १-हिचकी। २-सिसकने का शब्द 
` का पिता था जिसे नृसिं अवतार में विष्णु ने ह i I 


 जाराथा। हि 1 क्वि० (हि) पानी को हिलाकर तरंगे उत्पन्न 
| हि कायम 7 (व) रे हक रि 0) हता मरि०(हि) पानी को दिल र 
४ 'हिरण्यकार १० (सं) सुनार। हिलकोरा प्‌० (हि) द्विलोर। तरंग। लहर । 


._'हिरएवकेश पु ० (सं) विष्णु । हिलग त्री० (हि) १-प्रेम । लगन। २-परिचय॥ रु” 

| ४हरएयगभे पु० (सं) १-्रह्मा । २-वह 'ज्योतिम॑य अंड | लगाव । सम्यन्ध। 

जिससे ब्रह्मा तथा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई । ३- | हिलगना क्रि० (हि) १-दँगना । अटकना । २-फैंसना 

 ३-सूच्म शरीरयुक्त आत्मा । ४-विष्णु । ५-एक | ३-हिलमिल जाना । ४-समीप होना । ५ 

__ मंत्रकार ऋषि! हिलगाना क्रि० (हि) १-अटफाना। २-टाँगना । ३- 

ईहरण्यपुरुष १० (सं) सोने की यनी मनुष्य की प्रतिमा | फॅसाना। ४-सटाना । ४-घनिष्टता स्थापित करना ९ 

हिरण्यरेता ५:० (सं) १-सूय'। २-अग्नि । ३-शिव | हिलना क्षि०(हि) १-अपने स्थान से इधर उधर होना 

४-वारह आदित्यां में से एक .\` २-सरकना । ३-कांपना । . ४-ठील्या “होना ५ ०-. 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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( १०४८ )? 


भूमना । ६- खुलना | बैठना | ७-(मन) चंचल 
दाना । ८-हेलमेल् में दोना 1: - 
[हलमोचि छी? (स) एक शाक | 
चका स्री० (स) एक शाफ। 

{हलसा सी० (हि) एक प्रकार की मछली । 

{हुलाना कि० १-चलायमान करना । २-दूटाना। ३- 
कॉपाना । ४-घुसाना | ४-घनिष्टता स्थापिठ करनां 

$ १० (प्र) नया चांद । 

लोर ची, (हि) पानी की लहर । तरङ्ग । 

हिलोरना कि० (हि) १-जल को तरंगित करन। 1 २- 
लहुराना 1 

होरा पु० (हि) हिलोर । तरंग । 

छिलोल पु० (हि) दे० 'हिल्लोल' । 

हिल्लोल पु० (त) १-पानी की लहर। तरंग। २- 

आनन्द की तरंग | मीज । उमंग । दिंडोल नामक 
राग। ९ 

बहल्वला खरी० (सं) बह छोटे पांच तारे जो दगरिरा- 
नक्षत्र के सिर के पास दिखाई देते हें 

{हच प० (हि) दिम । पाला । वर्फ। 

हिवंचल पुः०(हि) १-तुपार । हिम । पाला । हिमालय । 

हिवाँर पुः० (हि) हिम । पाला,। र 

हिस ली० (म) अनुभव । ज्ञान । संक्ञा। चेतना । 

हिसाव पु ० (प्र) १-गिनकर लेखा तेयार करने का 
काम या विद्या । लेन-देन, आय-व्यय आदि का 
लिखा हु, वर्णन । ३-गणित सम्बन्धी प्रश्न | 
४-माव । द्र | १-घारणा । समझ । ६-अवस्था। 
७-मितञ्यय 1 

हिसाद-किताव पु० (म) १-आय-ब्यय का व्योरा। 
२-व्यापारिक लेन-देन का ढंग । ३-रीति। ढंग । 

हिलाब-चोर १०(ह) वह जो हिसाव किताच में येई 
मानी करता हो । 

हिसाबदाँ पु० (प्र) गणितज्ञ । 

हिंसावदार (9० (धर) हिस्सा रखने वाला । 

हिसाब-वही सी० (हि) आय-उयय के वित्ररण बाली 


बही । 
हिसाबी (4० (म्र) हिसात्र सम्बन्धी । पृ०(म्र) हिसात्र 
या गणित का जानकार । | 
हिसार पु० (फः) १-फारसी संगीत की २४ शोभाओं 
मं से एक । २-घेरा । परकोटा । 
051 खी० (हि) १-स्पद्धी । होइ । २-समता । ३- 


ईथ्यों 1 

हिस्सा पु० (प्र) १-समष्टि या समूह का कोई अंश । 
अबयव । २-खंड | टुकड़ा | ३-यं टने पर मिलने 
बाला अंश । भाग । ४-व्यापार आदि में हाने वाला 
? साफा । 

हिस्सा-वखरा १० (प्र) अंश | भाग | 

हिस्तारसदी अन्य० (प्र) जितना जिसके हिस्से में 


हौनरोमए 


आये। आल पट - 

हिस्सेदार प ० (म). १-अंश या हिस्से फा म;लिक। 
साझेदार | २-वह जिसे कुछ द्विस्सा मिलन को हो | 

हिस्सेदारी स्री० (म्र) साभा। 
हिहिनाना बि.० (हि) (चाइ का) हिनहिनाना ! 

हींग त्री० (हि) दे ° 'हिणु'। 

होँछना क्रि० (हि) चाइना । इच्छा करने । 

हाँछा स्री२ (हि) इच्छा 1 

हींताल पु'० (सं) हिंवाल डच । 

हीस स्नी०(सं) घोड का हिनहिनाना या गधे की रेंक 7 

हो सना ० (हि) दे० 'हिनहिनाना' । 

हौ स पु० (हि) दे० 'हिस्सा' । हे 

ही अव्य० (हि) एक अव्यय जिसका ग्रयोग निश्चय». 
स्वीकृति आदि सूचित फरने था किसी बात पर 
जार देने के लिए हाता दे] पु० दृदय। झि० (हि) 
ब्रजभाषा के 'हो' (था) का स्त्रीलिंग जप । 

होश्न पु ० (हि) दे० “दिया । 

होक स्री० (हि) १-द्विचकी । २- हलकी अरुचिकर गध 

हीचना कि? (हि) दे० 'द्िचकना? | 

होछना झि० (हि) चाहना । इच्छा करन।॥' 

होन [० (सं) १-छडा हुआ परिस्यक्त । २-ओद्या 
नीच । ३-रहित । शून्य । ४-तुच्छ । ५-दीन । ६- 
पथश्रप्ट |. ७-कम । अल्प । ८-चम्र । 

हीनकर्मा 4० (सं) १-घुरा काम करन बाला। २- 
अपना निर्दिए कर्म करने याला । 

हीतरुछ. वि० (सं) अकुलीन । नीच या छुर कुल का 

होनक्रन १० (सं) काव्य का वह दोप जहाँ जिस क्रम 
से गुण गिनाए गये हों उसी स्थान पर उसी क्रम से 
गुणी न गिनाये गये हों । 

हीनचरित १०: (सं) चुर आचरण चाला । 

हीनता स्री० (सं) १-अभाव । कमी 1 २: तुच्छता» * 
३-आंछापन । ४-चुराई । 

होनत्व पृः० (सं) हीनता । 

हीननायक 4० (मं) (यह नाटक) जिसका नायक 
नीच या अधम हो । 

हीनपक्ष पु० (मं) १-गिरा हुआ पक्ष 1 २-कमजोर 
मुकदमा । ‘= 

हीनवल ६० (यं) शक्ति रद्दित । कमजोर । दुर्य ! 

होनबुद्धि 4० (सं) मूर्ख । 

हीनमति विः (सं) सूख'। 

होनयान पुञ (सं) बौद्ध चर्म की चद्द शाखा जिसका! 
विक्रास बरमा, श्याम आदि देशों में हुआ था । 

हीनयोनि 4० (सं) नीच कुल या जाति फा! 

होनरस पृ ० (सं) काव्य का वह दाय जिसमें, किसी 
(रस का वर्णन करते हुए उस रस के विरुद्ध दर, 
रस प्रयोग किया जाता हे। . ज्युको 

होनरोमा ० (सं) जिसके बाल न हों 1 गज! ५ 
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-होनवर्ग पु० (यं) दे० “हौनचण्‌' , , 
` -हौनवणं १० (सं) नोच जाति या वशां । 


-हौनवाद पुः० (सं) १-मिथ्या तक' । व्यथ की बहस | हुकृत पु० 


२ जी गवाहो जिसमें पूर्वा पर विरोध हो । 
हीनवादी पु'० (सं) १-बद जिसका 


याला गवाह । 
-हीनांग (1० (म) १-खण्डित अंग चाला 1 २-अधूरा 
हीनोपमा सी० (सं) काव्य में वह उपमा जिससे बड़े 
उपमेय के लिए छोटा उपमान लाया जाय। 
'हीय पृ ० (हि) हृदय । 
न्हौयरा ११० (8) हृदय 
-हीया पु० (हि) दृदय। 
. महीर पु० (हि) १-किसो चस्तु फा तत्व या सार भाग 
/२-शाक्ति । चल । ३-वीयं | पुः०(सं) १-द्वीरा । रत्न 
२-चजञ्ञ । ३-शिव । ४-एक वर्णंवृत्त। ४-छपय छंद 
का एक भेद । ४ 
हीरक पु ०. (सं) हीरा नामक रत्न । २-हीर छंद । 
हीरकजयंतों सरी० (सं) किसी व्यक्ति, संस्था, 
पूर्ण कार्यं आदि को वह जयन्ती जो उसके जन्म या 
आरन्भ कै ६० यें वर्ष हाती है। (इॉयमएड जुयिल्ली) 
“छोरा १० (सं) १-एक प्रसिद्ध वहुमूल्य रतन जो 
चमक तया कठोरता के लिये प्रसिद्ध है । २-नररत्न 
३-वहुत उत्तम बस्तु | ४-दुम्बे की एक जाति। 
-हीरा-भादमी पु० (हि) नर रत्न । यहुत नेक आदमी 
_ होरा-कत्तीस पु० (हि) गंधक के योग से लोहे का 
एक विकार जो हरे तथा मटमैले रंग का होता है। 
` :हीरामन पु० (हि) एक प्रकार का तोता जिसका मन 
सोने फी तरह का माना गया है । 
होलना क्वि० (हि) दे० 'हिलना'। 
हीला पु'०(प्र) १-मिस । बद्दाना। २-निमिच । साधन 
डोला-हवाला ५० (प्र) बहाना 1. 


होलेगर प्‌ृ० (य) बहाने बनाने वाह्या । 
-हीलेबाज १० (प्र) दीलेगर । 
'होलेसाज पृ'० (प्र) हीलेगर । 
ह स्री० (हि) १-इर्या । डाह । २-प्रतियोगिदा । 
होइ । 
हीही स्री० (हि) हसने का शब्द । 
` अव्य० (हि) १-दे० “हूः । २-दे० 'दाँ"। 
पता कि० (हि) दे० हुंकारना' । 
1 क्रि० (हि) दे० 'हुंकारना? । 
हुंकार १० (सं) १-लल़रकार। २-गर्जन। भयभीत करने 
के लिये. जोर से किया गया शब्द । ३-चीत्कार। 
हुकारना ० (हि) . १-लल्रकारना-1. २-चिल्‍ल्लान। । 
३-डरने के लिये जोर का शब्द कहना | 


| * सूचक शब्द्‌ । ३-घुमाव के साथ सुकी हुई लकीर जो 


महत्व- 


| कारी स० (हि) १-हूँ' करने की क्रिया । :२-स्वीकृति- 
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टम 
अंक के आगे रकम सूचित कस्ने लिये ल 
जाती है। जैसे शा) ॥ कप क 
° (पं) १-सूर के गुराने का शब्द । २-मेघ 
का गर्जन | ३-हुँकार । 


| लगाया हुआ | हुँकृति सी० (स॑) दूं० 'हुंकार' ॥ 
५. अभियोग गिर गया द्वो। २-विरुद्ध श्रयान थ्न हुँडार प०(हि) सेड़िया । ३ 


न पु०(हि) हुण्डी से रुपया भेजने का पारिश्रमिक 
या 1 
हुंडी सी० (हि) १-मह्दाजनी क्ेत्र में बहद पत्र जो ऋण 
देते समथ प्रमाणस्वरुप ऋण देने बाले का दिया 
जाता दे जिस पर यहद लिखा होता है कि इतन! भन 
इतने समय में व्याज सहित चुका दिया जायगा । 
२-अपने घन को प्राप्त करने का चह पत्र जिस 
में यद् लिखा होता दै कि इतना घन अमुक व्यक्ति, 
बैंक आदि को दे दिया जाय | (ड्रफ्)। ` 
सी० (हि) वह यही जिसमें सव प्रकार क 
` हुण्डियों की नकला रहती है। 
हृत अव्य० (हि) से (पुरानी हिन्दी की पंचमी और 
“दृतीया की विभक्ति) । लिए। वास्ते । निमिच 0 
हृते अव्य० (दि) दे० 'हुँत' । 
हु अव्य० (हि) भी। टु 
हुदाँ अव्य० (हि) दे० 'वहां' । पृ ° गीदड़ों के चाके 
` का शब्द । 
हुआ &ि० (हि) 'होना' क्रिया का भृत 1 
हुआना &#० (ह) गोदड़ों का योलना या हुआँ-हुआँ 
करना । , 
हुक १०(प) १-टेढ़ी कील । २-ऑँकुसी । स्री० (देश) 
एक प्रकार का नस का दृद जो प्रायः पीठ म सहसा 
चल बने दोता । 
हुकरना कि०(हि).१० 'हु'कारना' । 
हुकुम पृ० (हि) १० “हुक्म! ¦ PRA 
हुकुर-पुफुर ० (हि) मय या शारीरिक दुशंलता के 
कारण दिल का जल्दी-जल्दी घड़फना 1 
हुकर-हुक्र स्० (हि) दे० 'हुकुर-पुकुर'। 
हुकूक १० (श्र) हक का यहुबचन । 
हुकूमत सी० (प्र) १-शासन । आधिपत्य । अधिकार 
३-राजनेतिफ शासन या अधिपत्य । धर 
हुक्का पु०. (म्र) तम्बाकू का घूझां खीचन के लिए 
विशेष रूप से यना एक नल यन्त्र । गुड़गुड़ी.। 
हुवकापानी पु० (हि) बिराद्री का चरताच । एक 
बिरादरी के लोगों/का आपस में, मेलजाल पानी, 
हुका आदि पीने का व्यवहार 1 


Se. be tt 


हुक्का-चरदार पु०: (प्र) हुक्का लेकर साथ चलने | 
चाला नौकर । | 

हुक्काबाज १० (सं) वहुत हुाका पीने बाला । 

हुक्काम १० (म्र) हाकिम लोग । अधिकारी वं । | 

हुक्म पृ० (प्र) १-आज्ञा। आदेश ।' २-शासन है 
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॥ ३-ताश का रङ्ग । ४-जन साधारण फे 
Cp या शासन द्वारा निकली हुई भाश्ञा। 
अ-धर्मशास्तरादि में यतलाई हुई विधि । 
डुब्मकतई पृ० (प्र) आखिरी फैसला । 
हुफ्सगज्तो पु० (प) वह आज्ञा जिसको सब तरफ 
फिराया जाय। सुय 
हृक्मदरमियानी पु'०(म)वह आज्ञा जो अंतिम नि 
से पहले दी गई हो । 
, हृक्मनामा पु'० (भ) आज्ञापत्र । 
हुर्मबरदार पुः० (म) ाज्ञाकारी । सेवक । 


हुक्मयरवारी स्री० (म) ९-आज्ञा पालन 1 २-सेवा । हत 


' नोकरी । 
हुक्मरान ३० (म) १-शासन करने वाला । २-श्राज्चा 
देने वाला । 
ढुक्मरानो स्री० (प) शासन । 
हुक्मो 9ि०(प्र) १-आज्ञा के अनुसार काम करने चाला 
पराघीन | २-अव्यर्थं । अ चू 1 ३-लाजुमी 1 जरूरी 
हृरमोबंदा पु० (प्र) आज्ञा के आधघीन। दुकम का 


गन्दा । 
हुचको स्री० (हि) दे० "हिचकी? 1 
हुजूम पु०(भ) भीड़ (जमावड़ा) । 
हुजूर पु० (प्र) १-किसी बड़े का सामीप्य | समझता । 
२-कचहरी । ३-बहुत बड़ों का संग्रोधन का शब्द । 
हुज्रवाला पु० (म्र) एक सम्मानसूचक संत्राधन 1 ` 
हुजुरो त्री०(ग्र) समक्षता । किसी बड़े का सामीप्य । 
युः०। ९-नौकर । २-द्रयारी | वि० (प्र) सरकारी । 


हजूर का । 
सी? (म्र) व्यथं का विषाद्‌ । तकरार। 


बि» (प्र) बहुत झगड़ा करने वाला | कगड़ालू । | हुँग 


हृडफ सी० (हि) हुइकने की क्रिया या भाव । . 
हुँड़ुकना नि० (हि) १-वियोग के कारण यहुत दुःखी 
i (विशेषतः छोटों का) । २-भयभीत या चित्रित 
11 १ 


हुडका पु०:(हि) वियोग के कारण होने वाली आन- | हुँमसाना 


सिक व्यथा (बच्चों की) . + 
हुड्काना कि० (हि) हुड्कने का सकर्मक'रूप ॥ 
हुडदंग ५० (हि) दे० 'हुड्दगा। ` 
हडदंगा ५० (हि) उपद्रवयुक्त उछलकूद । 
हुड ब पु० (सं) भूना हुआ चिठड्ठा । 
हुडक १० (हि) एक प्रकार का छोटा ढोल | 
हुइर्क .पु० (सं) १-एक प्रकार का छोटा ढोल। 

'र-मतवाला आदमी । ३-अगंल । 
हुढक्क पु० (हि) दे० “हुडुक्क' । 
हुत 4०(सं) १-इवन किया हुआ । २-आहुतति के रूप 

में दिया हुआ | पु० २-हवेन की सामग्री । २-शिव 

4० (हि) या (पुराना रूप)। . 
हृतभक्ष पु० (सं) अग्नि ५: 


७ 


हुतभुक्‌ १०(₹) अग्नि)... : 
हुतशिष्ट पुष (सं) दे० “हुतशेष” है 


हुतशेष पृ० (सं) दवन करने के उपरांत बची हुई. 
सामग्री । 

[4० (हि) 'होना' क्रिया का प्राचीन रूप 'या'। 
हुताग्नि पु० (मं) 2-अग्निदोत्री। २-हवन की अग्नि 
हुताशन पु'० (सं) अग्नि † आंग । 

अव्य० (हि) १-करण ओर अपादान का चिहु 
से। द्वारा । २-ओर से ।.वरफ से । 61० (सं) हवन 


थज्ञ । 
गो वि० (हि) था ।' 
दकना क्रि० (देश) उभारना.। उकसाना | 
हुंदना क्रि० (है) १-्वच्ध दोना । २-चकपकानाः। ३- 
` डिडकना । 
ब पु० (म) एक प्रकार फा पत्ती | 
हुडूद ० (म) सीमा । हुद। _ 0 
न पु० (हि) १-अशरफी । मोहर । २-सोना । चि 
हुनना श्रि० (हि) १-आहुति देना । २-हयन करना । 
हुनर पु० (फा) १-कला ।' कारीगरी । २-गुण । कर- 
तत्र । ३-फोई काम करने का कोशल । 
हुनरमंद विश (फा) १-कलाचिंदू । हुनर जानने वाज्ञाः 
२-निपुण | कुशल । 
हुनरमंदो सी० (फा) कला-छुशलता । निपुणता । 
हुन्न पु० (हि) दे० हुन’ । 
हा पु० (ह) द० 'हुन' । 
पृ० (प्र) १-ग्रेम । २-श्रद्धा । ३-दौसला । उमङ्ग 
हुब्यलबतन स्री० (प्र) स्वदेशा-प्रेम। 
हुब्बेवतन स्री० (म) स्वदेशा प्रेम 1 
फना क्रि० (हि) १-दे० 'हुमचना” 1 २-ठमकचा 
(बच्चों का) । 
हुमगना £० (दि) दे० 'हुमचना' । 
हुमचना ० (दि) १-क्िज्ञी बस्तु पर चढ़कर उसे 
जोर से नीचे दबाना । २-उच्चलना | कूदना । ` 
ना क्रि० (हि) १-ऊपर की ओर जोर से उठाना 
उछालना । २-ददाना 1 
हुबसाबना ० (हि) दे० (हुमसाना? । 
हुंमा स्नी० (फा) एक कल्पित पक्ती (जिसकी छाया 
पने पर कहा जाता है कि व्यक्ति राजा दोजाता है) 
हुमेल त्री०(हि) १-रुपयों अथवा अशर्फियों को गूथ 
कर बनाई हुई माला। २-घोड़ों के गले का एक. 
गहन 
हुरदंग पु० (ह) दे “हुड्दंग? । 
हुरदंगा पु० (हि) दे “हुइदंग' । 
हुरमत स्री० (प्र) आवरू 1 इज्जत । मर्यादा । मान 
हुरेमति स्री० (है) दे० 'हुरमत' । 
हुरहुर पु ० (स): दे 'हुलहुल' । 


हुरिहार १० (ह्‌) होनी खेलने याला । 
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हुलकना कि० (हि) उल्टी फरना । झै करना । 

हुलकी सी० (हि) १-उल्टी,कै । २-हेजे की बीमारी 

हुलना औि० (हि) लाठी आदि को उेलना । 

सुलसना (#०(६) १-यहुत प्रसन्न होना। २-उभरना 

३-उमइ न rE 

ङुलसाना कि० (हि) १-आनन्दित करना । ९-प्रशन्न 
= हाना 1 ३-उभरना। ` 

हुलसी ख्री० (ह) १-हुलास । २-उल्लास 1 ३-कुछ 


लोगों के मतानुसार तुलसीदास जी की माता का” 


नाम । 
हुलहुल पु ० (देश) एक प्रकार का यरसाती पौधा 1 
हुलास पृ'० (हि) १-विशेष आनन्द । उल्लास । ९- 
उत्साह । ३-बढ़ना । उमगना । स्त्री सुँघनी । 
'हुलासदानी स्री० (हि) सु“घनीदानी । 
हुलासी (३० (हि) १-धानन्दी । २-उत्साही। 
हुलिया पृ'०(प्र) १-आकृति । रूप । २-किसी व्यक्ति के 
रूप रंग फा विवरण जिससे यदद पहचाना जाता है । 
' उुश्लियानामा पु'० (प्र) आकृति या रूप आदि का 
विचरण-पत्र । 
.  हुल्लड पृ'० (दि) २-छोलाइल । होइल्ला 1 २-३पद्रय । 
उत्पात । 
झुश अल्य० (हि) एक निपेधवाचक शब्द । 
इइकारना कि०(हि) प को हुशहुश करके उकसाना 
डु्तियार (4० (हि) दे० 'दोशियार' | 
हुसेन पृ'०(म) मुहम्मद साहब के दामाद अली फे थेटे 
जो करयला के मेदान में मारे गये । 
र्‍हस्व पु'० (ब) १-सोन्दर्य । उत्तम रूप । २-उत्कर्थ। 
खूची । ३-शनूठापन । 
'हुस्नपरस्त पु“०(प्र) सौन्दर्यापासक । रूप का क्षोमी । 
खुस्नपरस्ती स्री०(प्र) सौन्दर्यापासना | रूप का लोभ। 
'हुस्पार १० (हि) दे० 'होशियार! । 
हु भव्य० (हि) स्वीकृतिसूचक शब्द्‌। सर्ब० बत्त'मान- 
कालिक क्रिया “हे? का उत्तमपुरुष एफबचन रूप । 
!हुकना फ्रि० (हि) १-बछड़े की याद में या और काई 
दुःख सूचित करने को याय का धीरे-धीरे बोलना । 
. २-वीरां का ललकारना । ३-सिसक कर रोना । 
हकार पृ'० (सं) दे० हुँकार' । 
'हुँठ 4० (ह) साढ़े तीन । 
हूँंठा (० (हि) साढू तीन का पहाड़ा | 
हूड़ सी० (हि) संतां फी सिंचाई में किसानों का 
परस्पर याग देना। ' 
हूँस सी० (1) १-ईरष्या । जलन । २-आंख गढाना । 
...रै-युरी नजर । टाक। ` 
| हँसना ० (हि) १-नजर लगाना । २-यरायर डाँट 
 ) सुनाते रहना । कोसना । ३- ललचान1 । 
| इद अव्य०(हि) भी । पु० गीद्इ फे बोलने का शब्द । 
` हूक जरी० [है) १-हृदय की पीड़ा । २-द्द्‌ । वेदना । 


SR आस pune meet meretys w+, 


३-आशंका । 

हूकना क्रि०(हि) १-सालना । कसकना । २-पीझ से 
सकि उठना । 

हूरना मि०(हि) १-इटना । टलना । २-युइना 1 पीठ 
फेरना॥ 

हूठा १० (६) १-ठंगा। २-भही या गँवार चेष्टा 

हूड़ बि० (हि) १-हुड । उजडु | २-चसाचधान 4 
३-अनाड़ी । ४-हटी । ‘rR 

हूर पु० (रा) दे० 'हून?। 

हूत ० (सं) बुलाया हुआ। 

हूति त्री० (क) १-संज्ञा। नाम। २-पुकार । ३-लल- 
कार्‌। " 

हूतो अध्य० (हि) दे० 'हुवि' । 

द १० पा १-घक््का । क] 1 शुल। 

पु० (सं) १-एक स्वर्ण मुद्रा । २-एक सटे 

जाति जिसने विक्रमादित्य के राज्य-काल में मार 
फे ठत्तरी-पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था। - 

हूनना क्रि० (हि) १-आग में डालना । २-विपत्ति में 
फेसन । # 

हू-बहू 4० (प्र) ज्यों का त्यों । बिलकुल समान या 

रूप । 


अनु: 
हूर स्र० (म्र) मुसलमानों के घर्मानुसार स्वर्ग की 
अप्सरा 1 


हुरना क्रि (हि) १-चुमाना । गाड्ना । ठेलना ॥ 

हूरा १० (हि) लाठी आदि का किनारा । 

हूल ती० (हि) १-भोंकना | हुक। २-टीस । ३-कोला- 
इल । ४-ललकार । ४-हृपंघ्वनि । ६-लाठी, तलवार 
आदि की नोक तेजी से. भोकने कौ क्रिया। . 

हूलना #क्रि० (हि) लाठी आदि का किनारा जोर से 
घुसाना । २-शूल उपन्न करना । 

हूला पु० (हि) हुलने की क्रिया । 


i १-उजडु। असभ्य । २-अशिष्ट । गेंबाद . 


१ 


। 

हूह्‌ त्री० (हि) हुड्डार। 

हूहू १० (सं) एक राधवं का नाम। १० अग्नि के 
जलने का राज्द्‌ । 9 


हृत (० (सं)१ -लिया हुआ। इरण किया हुआ। २- 


पहुँचाया हुआ पृ'०(सं) हिस्सा । भाग । 
हृतबार क्षि०(सं) जिसकी पत्नी न हो । 
हृतद्रव्य ० (स) संपत्ति रहित । > 
हृत-प्रतिदान पः० (सं) जन्त की हुई या छोनो हुई 
संपत्ति फिर वापिस लोटा देना (रेस्‍्टी-स्यूरान) । | 
हृतप्रत्यर्पण पुः० (सं) छीनी हुई वस्तु, राव्य आदि . 
का पुनः उसी व्यक्ति को लौटा देना । (रेस्टो- 
रेशन) | ४ 
हृतवास (१० (सं) वस्त्ररहित । 
हृतसदेरव १० (सं) जिसका सय कुछ हरण कर ” 


£) 
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हृदयहीन बि० (सं) निष्ठुर १ १ 
० (मं) १-साहसी । २-उदार । ३-सहदः ` 
हृदयिक ० (सं) दे० हृद्ययान्‌ ! 


` लिया गया हा। 
हृताधिकार पि० (सं) पदच्युत । 
दूति सी० (स) १-ल जाना । हरणए्‌। २-लह । ३० 


नाझ। . हृदयी १० देव 'दृदयबानए ५ 
क (का | स भाला र वम या । र-ध्यारा 
; हुत्कप पु० (र) १-जी दद्दनना । दिल की धइकने । हद, १० (इ । २-किसी वस्तु का भौत. 
so हुआ।_ दृद्य 4० (ड) १-भीतरी । हृदय का । २-सुन्द्र । ३- 
हुंदय पु० (सं) १-छाती के भीतर वाँई ओर का एक सन जालः । म । 


« अवयव जिसके द्वारा शुद्ध रक्त शरीर की” नाइ्यों 


में पुँचता है।.दिल । २-किसी वस्तु या रथान का हृषीकेशः प्‌ ० 


हेतु 


(सं) १-विष्णु॥ २-श्रीकृष्ण॥ ३-पूसः 


मीतरी भाग । ३-तत्व । सारांश । ४-मन। ४- | का मदीना । ४-एक तोर्थस्थान जो द्वरिद्वार :से 
बियेक । वुद्धि । अंतःपुर। आगे हे। 

जयक्षोभ पु० (सं) मन की चिंता । हृष्ट पि० (सं) १-प्रसन। र्षित 1 २-उठा हुआ 
हृदयगत 19० (सं) दृदय-संयन्धी । हार्दिक । (रायाँ) । 


हृइपप्रोथि स़ी० (सं) हृदय को कष्ट देने वाली वात । 
हृवपग्राही पु० (स) मन को आशृष्ट करने वाला । 
हृदयचोर पु० (हि) मन का माहुने याला 1 
हृदयच्छिद, 9० (सं) मन फो छेदने या कष्ट पहुँचाने 
बाला! द्‌ ॥ 
हृदयज वि० (सं) अन्तःकरण से उत्पन्न 1 
.हुृदयज A (सं) मन के भावों को जानने वाला २ 
हूदपज्वर पु'० (सं) मन की जलन । 
हुदयदाही वि० (सं) हृद्यपीडक ! 
हूदयदौर्वल्य पु० (सं) दिल की दु्लता । 
हुदयनिकेतन पुः० (सं) कामदेव 
हुदयप्रमार्यो 4० (सं) १-मन का मोहने बाला । २- 
- मन को चंचल या चूत्ध करने वाला । 
हुदयप्रिय वि० (सं) १-स्यादिष्ट। २-मन को प्यारा 
लगने बाला! 
झूदयरोग पु० (सं) दिल की योमारी । 
झूदययल्लभ पु'० (सं) प्रेमपात्र | प्रियतम । 
, हृदयवान ६० (सं) १-रसिक | भावुक । २-सह्ृदृय। 
ड्द .वि० (सं) १-मन, को अत्यधिक कष्ट 
देने+वाला । २-करुणा या दया करने वाला। 
हृदयनिघ, 4०(स) १-मन को अत्यधिक मोहित 
करने जाया । न 4): 
हृदयव्यया ज्री० (सं) मान Ti 
हल्पव्याधि त्री० (सं) दिल या हृदय का रोग 
हृदयशल्प पु० (सं) दिल का कांटा । 
हृदयशुन्य वि० (सं) ददयहीन । 
हृदयस्य (4० (सं) दिल में रहने वाला । 
हृदयस्थलो ख्री० (सं) वघ्तम्थल 1 
हुदयस्थान पु० (सं) वच्तस्थल । 
. हृदयस्पर्भी वि० (सं) दिल पर असर करने वाला । 
हृरयहारी (१० (सं) मनोहर | मन को हरने बाज्ञा। 
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हृष्टचित्त ३० (तं) प्रसन्तचित्त। 

हृष्टपुष्ट 4० (सं) मोटा-ताजा । 

हृष्टमना 9० (स) भ्रसम्नचित्त। 

हृष्टरोम (4० (सं) रोमाचयुक्त १ 

हृष्टवदन (4० (सं) प्रसन्न मुद्रा याला । 
हु खी० (से) १-हप । प्रसन्नता २-इतराना । 

1 प'० (हि) षष पाटा जिस से जुते हुए खेतों: मेः 

मिट्टी घरायर करते ६। नडा । 

हहं प० अब्य० (हि) १-चीरे-धीरे हँसने का शब्द 
२-गिइयिडाने का शब्द 

हे अव्य० (सं) सम्भाधन सूचछ एक जव्यय। क्रि० 
(हि) थे । 

हेड 4० (हि) १-मोटा-ताजा । हम्टपुष्ट ' २-प्रचल * 
प्रचंड । ३-अक्रवइपच । 

हेकड़ी स्री० (हि) १-अक्खड्पन् । उप्रता । २-ञ्ञयरः 


द्स्ती। 
हेच 4० (फा) तुच्छ। दीन । 
हेचपोच 4० (फा) निकम्या 4 घटिया । 
हेठ अच्य० (हि) नीचे। बि? १-नीचा! २-फम 1" 
पु० (सं) १-विष्न । याधा। २-ह्दानि । ३-चोट "` 
हेर ३० (हे) १-नीचा २-घटिया । ३-तुच्छ ! € 
हेठी स्री० (हि) अप्रतिष्ठा । 
गपु० (पं) शीपंक। _ 
4 पु० (हि) १-द्वित । २-हँतु 
हेति स्री० (सं) १-वञ्ज। २-अस्त्र। ३-ली। आग 
की लपट | ४-घाव । ४-अंकुर । ६-धनुप कीः 
_ दंकार। ७-यंत्र। ओज़ार । 
हेती प० (सं) १-संबन्धी । रिश्तेदार । २-मित्र । 
हेतु ५० (सं) १-षद. बात. जिसको ध्यान में रख कर" 
काई काय किया जाय। उददेश्य। अभिप्राय! ९- | 
वह यात जिसके हाने से कोई माठ घटित हूं।। २” 


1 


॥  हेतुमान #० (सं) जिसका कुछ हेतु या कारण हो 


. हेतुशन्य 1१० (सं) निराधार । 


` प्लेतुत्मेक्षा सी० (सं) चह उपेक्षा अलकार जहाँ हेतु | हेला 
- हेत्वाभास पु७ (स).कोई बात सिद्ध करने के लिये 


* पुस से द्वाता है। शीतक्राल । 


` 9 का सेनापति था। 
हेमाद्रि ५०(स) सुमेरु पर्वत । 


| हेरंब पु० (स) १-गणेश । २-मैंसा । ३-एक बुद्ध का 
| हेर (७ (सं) १-किरीट। २-दलदी । ३-आसुरी माया | हैना 
हिला ॥ ०1६) १ साजना कना, २-दाफनाओ 


| हेरफेर पु० (हि) १-चक्कर । घुमाष। फिराव 1 २- 
० होबुपँच॥ bs, ॥ २-अद्ल-यर्‌ज। ४-कुछ हर ॥ि०(म) भयानक । इरावना । 
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तक ॥ दुलीख। ४-अमार्णित करने वाली बात । ४- | बेचना और कुछ खरीदना । - 
पण बकारण। यजद। सयय। ७-एक | हेरवाना (० (हि) १-खाना। गँबान। । २-तलाश? 
दन? रे ० (सं) ९-लगाय । २-प्रेस। करना। i 
1 स॥० (सं) कारण का दोना । हेराना द्लि> (हि) १-खो जाना , २-लुप्त हो जाना - 
हेतुत्व पु ० (सं) हेतुत ॥ ३-किसी फे सामने फीफा या ह ४-सुघ' 
खुव भूलना । ४-गँवाना । कोई वस्तु खोना ' 
हेराफेरी स्री० (ह) २-अदल्-बदुल । २-घराबर 
आना-जाना। ३-इधर का उधर होना या-करना ७ 
री स्ी० (हि) पुकार । टर । ० 
हेलन पु० (सं) तिरस्कार या अवज्ञा करना । २-चुच्छः 
समझन।। ३-शपराध । ४-क्री डा करना 1 
हेलना #० (ह्‌) क्रीडा या मनोबिनोद्‌ करना । २- 
मन यहलाना । ३-पेंठना | ४-तेरना । ४-तुच्छ याः 
हेय समभना । ६-अवहेलना करना । उपेच्चाकरना; 
रीय (4० (सं). उपेता के योग्य । 
हुलमेल पृ'० (हि मेलजोल । 
1 सी० (सं) १-तिररकार । २-क्रीड़ा। ३-प्रेम कीः 
क्रीडा । केलि । ४-सरल कायं। ५-साद्दिर्य मः 
नायिका की वह विनोदपूर्ण चेष्टा जिसस वह: 
नायक पर अपने मिलने को चेण्टा प्रकट करती ह्‌ँ। 
१० (हि) १-पुकार। हाक । २-धावा। चढाई ६५ 
३-रेला । धक्का । 
हेलो भव्य (हि) हे सखी ! सी० (हि) सखी । सहेलीः 
हेलीमेली 4० (६) जिससे हलमेल दो। 
हेवंत प'० (हि) दे० 'द्वेमंत | 
अव्य० (हि) एक अव्यय जो आश्चर्य, असम्मतिः 
आदि का सूचक है | क्षि० (हि) 'दाना' । क्रिया के. 
वत्त॑मान रूप 'है' का वहुबचन । 
हैंडबैग पु/० (प्र) चमड़े का छोटा सन्दूक जिसे वात्रार 
में दवाय में रखते हैं। 
क्कि? (हि) 'दोना' फा यत्त'भानकालिक एकवचनः 
रूप । पु० (देश) दे० “हय' | 
हैकड़ (० (हि) दे० वेक । 
हैकल सी० (हि) -घोाड़ों के गले में पहनने ~काः 
गहना । २-गले सं पहनने का गहन । 
हेज पु० (प्र) सियो को हवने वाला मासिक घर्म । 
हैजा १:० (प्र) एक घातक तथा संक्रामक रोग जिसमे: 
द्रत ओर के आती है। (कोलेरा)। 
पू० (मं) घज्जेदार अंग्रेजी टोपी जिससे भूप काः 
यचाव द्वोता है। 
हैदर पृ ० (प) शेर सिंह। 
० (हि) मार डालना । 


प > षह जिसका कुछ कारण हो । कारय । 
ठेतुयुक्तं वि० (सं) कारण युक्क 1 , ५ 
हेतुवादी बि०(सं) ३-ठाकिंक 1 २-दुलील करने साला । | हे 
हेतुविद्या खी० (र) तकशास्त्र । 
जेतुशास्त्र पु० (सं) तकंशास्त्र 1 
हेतुहेतुम-ूपूत पु० (सं) ञ्याकरण में क्रिया - के भूत- 

काल का यह भेद जिसमें ऐसी दो भातों का न 

होना स हाता हे जिसमें दुसरी पहली पर निभर्‌ 

हाती है 


हारा उम्रेत्ता होती है। 
हेत्वपहनुति स० (सं) बह अलङ्कार जिसमें भ्कृत 
के निपेध का कुछ कारण भी दिया जाय। 


यतलाया जाने चाला ऐसा कारण जो देखने में 
ठीक जान पड़े पर वास्तव में ठीक न हो । ` 
हे पु० (सं) ज:ड़े का मौसम जो अगहन और 


हेमंसस्मय प ० (सं) जाड़े का मौसम । 

देम पु० (तं) १-दिम । पाला । २-सोना। स्वश । 
३-द्चेव । ४-एक मासे का तोला । ४-वादामी रंग 
झा थोड़ा । ६-नागकेसर । 

हेमकार पु० (सं) सुनार । 

हेसकूट पु० (सं) हिमालय के उत्तर का एक प्त 1 

हेनतर १० (सं) घतूरा 1 

हेमगतिमः म्री० (सं) सोने की मूर्ति । 

हेगमाली घु० (सं) १-सूये। २-एक राचस जो खर 


हेमाएय (० (सं) सोने से भरपूर। 


१० (सं) १-छोइने योग्य । त्याज्य । २-तुच्छ । 
३-खराय। 


नाग॥ ४-घीरोद्धत नायक । 


स्री० (हि) तलारा । खोज । 
सास । हा । हाय 
ती० (म्र) भय त्रास । 
जदा (० (प्र) डा हु्या । 


देखन! ॥ ३-जाँचन। । परखना । 
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हैफ अव्य० (म) खेद या शोक सूचक शाव्द्‌-अफ.- . 


~ 


ह 

:हेमेत 4० (सं) हेमंत संघन्धी । 

हैम 4० (सं) १-स्वंमय । सोने का । २-सुनदृरा । 
३-हिम या पाले-संग्रंधी । ४-जाड़े में हाने वाला । 
५-वर्फ में दाने वाला। १० १-पाला। २-आस | 
२-शिव | ४-चिरायता । 

! र स्री० (सं) स्यं की मुद्रा । 
र 4० (सं) साने फा पत्तर चढा हुआ । 

स्री० (म) आश्चय ।अजंभा । 
गेज (० (म) विस्मयजनक। 
॥ि० (म्र) विश्मित । भोचक्का । 

हैरान (३७ (प्र) चकित । आचय से स्वब्ध । २-परे- 
शाम | व्यप्र । 

हैरानी ज्री० (म) १-आशचयं। २-परेशानी । ३- 
बिस्मय। 


[i १० (म्र) पशु । जानवर । ! 
फैबानियत स्री० (प्र) जंगलीपन । पशुता । 
त ज्ञी० (भ) १-सामथ्य' । शाक्ति। २-आर्थिक 
याग्यता । ३-विसात। ४-धन-संपत्ति । 
2 लि बि०(प्र) जिसके पास घन या संपत्ति दो । 
पु/० (मं) १-एक चत्रिय यंशा जो यदु से उसन्न 
कहा यया हे-। २-सहस्राजुन । 
Se पु० (सं) सहस्ताजु न । 
“हेहे अच्य० (हि) अफसोस । द्वाय। ) 
उहा कि» (हि) 'द्वागा? क्रिया फा संभाव्यकाल का चहु- 
सचन रूप | 
उहोंठ.पू० (हि) आठ । ओष्ठ । 
होंठल (१० (हि) मोटे होठों चाला । 
हो पृ० (सं) पुकारने का शब्द या संग्रोधन | कि० 
(ह) 'होना' क्रिया के. अन्यपुरुप, संमाव्यकाल और 
मध्यम पुरुष यहुबचन के काल का रूप । 
उहोटल पृ ० (म) बह स्थान जहाँ मूल्य लेकर लोगों के 
आजन तथा रहने फा अबन्ध होता है । 


होड़ ज्रीं (सं) १-शतं। बाजी । २-प्रतियोगिता। 


चढ़ा-ऊपरी। ३-हट। जिद्‌ । पु० (सं) चाव। 

होड़ाबादी स्री० (हि) दे० दवाइदोड़ीः । 

कोडाहोडी स्री० (हि) १-प्रतियोगिता । २-शतं । 

आ 1 ना 
तब पु० (हि) होनहार। 

होतब्य पु० (6) होनहार । 

होतप्य पु० (सं) हवन फरने योग्य। | 

उहोता पु० (हि) १-यज्ञ में आहुति देने याला । २- 

- यज्ञ कराने वाला पुराहित । 

इहोनहार 4०० (है) १-जोँ अवश्य होने को हो। 
होनी भाबी । २-अच्छे लक्षणों बाला । स्री०(हि) 
बह चात जो अवश्य हान का हा | हानी । 

हीना ० (हि) १-सत्ता, अस्तित्व, उपस्थिति आदि 
सूचित काने त्राली सयसे अधिक प्रचलित क्रिया | 
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उपस्थित रहना । २-पदला रूप छोड़ कर दूसरों में. .. 


छामा 1 ३-काय्य या घटना का प्रत्यक्ष रूप से 
आना । ४-वनमा । निर्माण किया जाना। ५-कारम 


का सम्पन्न किया जाना । सरना । मुगतान। ६- 


रोग, व्याधि, थरवस्थता, प्रेववाधा आदि का 
आना ।.७-चीतना । गुजरना । ८-परिणाम- निकः 
खना । ८-प्रभाव या गुण दीख पडना । ६-जन्म 
लेना । १०-्रयोजन साधन । छ 
होनिहार पु० (हि) दे०दोनद्ाए । 

होनी त्री) (६) १-पेदाइशं। उत्पत्ति। २-अवश्य 
होकर रहने वाली घटना या बात | 

होम प्‌ ० (सं) यज्ञ । हवन । ` . 

होमकर्म पु'०(सं) यज्ञ से सम्बन्धित विधियाँ। 

होमद्रव्य पु० (सं) यज्ञ की सामग्री 

होमघान्य पु० (सं) दिल । 

होमघूप १० (सं) दोम की आग्नि का घूमे ५ 

होमन क्रि० (हि) १-होम या इवच करन; । २-मष्ट 


करना । 

होमभस्म स्री० (सं) दोम फी रास । 

होमशाला ज्ी० (सं) यज्ञशात्ा । 

होमार्नि पु० (सं) यज्ञ की अग्नि । 

होमियोपैथ पु'० (मर) होमियोपेयिक |पद्धंचि के अलु 
सार चिकित्सा करने वाला 1 ES 

होमियोपैथी स्री० (म) पाश्चात्य चिफ्िसट का पर 
सिद्धांत जिसमें बिष की अल्प से छात्प मात्रा द्वारा 
रोग दूर किये जाते &। 

होरसा पृ० (हि) पत्थर का यद चफला जिस पथ 
चन्दन घिसते हैं । 

होरहा पु'० (हि) यूट । चने का हरा पौधा । 

होरा स्री० (यू०) १-दिनि फा घोधीसयाँ साग्र । घंटा 
२-जन्मकुण्डली । पृ'° (हि) दे? “दोला, । 

होराविव, पि० (सं) जन्मपत्री देखने में छुरा । 

होरिल १५५० (हि) बहुत छोटा बच्चा शायया बालक ॥ 


शिशु । ७ 

होरिला १० (हि) दे० 'दोरिल' । 

होरिहार पुृ० (हि) दोली खेलने वाला. 

होरी त्री० (हि) १-होली । २-एक प्रकार की घडी 
नाव हे जहाज पर माल उतारने या चढ़ाने के काम 
आती है । 

होला पृ० (हि) १-सिक्खों की होली जो होली 
जलाने के दूसरे दिन होती है २-आग में ओुने हरे 


बने या मटर । ३-वुट । दोरा । पु ०(हि) दोली का | 


स्योहार । 
होलाका स्री० (सं) होली का त्यौहार । 
होला खेलना ¶:०(हि)। फाग खेलना । 


होलएटक पुः० (सं) होली से पहले आठ दिन निनयें' 


` बिवाइ नहीं द्दाते। ` * 
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होलिका त्री० (स) १- हे 
| 5,घास, फूस, आए । हौलदिल ५० (फा) १-दिल या कहेजा घड़कने का: 


लि लभति छ वि वह ढेर जो उस दिन जलाया हसे अन्य० (हि) घीरे-धीरे। 
BE जाता ° अल्युन भ गाया जाने वाला | होवा त्री० (प्र) पेगम्यर मुहम्मद साहब के मतानुसार: 
es र संसार की वढ पहली स्त्री जो आदम की पत्नो थी: 
ह ह a भ) १-क्ञान कराने चाली मानसिक शक्ति | और समस्त मनुष्य जाति की इलि जानी 
| होशमंद 20 (का) बड्धिम है। प° (ह) 'होथा'। 
। ह्रोशहबास पु" (फा) बुद्धिमान्‌ । समझदार । हौस स्री० (हि) १-ज़ालसा। त्राइ। कामना। २. 
8५८ बोयर. ० (फा) सुधवुध 1 उत्साह ३-डमग । 11 २--- ~ 
FE. (घ)१-सममदार । बुद्धिमान्‌ 1 २-दक्ष 1 | हौसला पु० (प्र) १-कोई काम करने की उमंग। प्रबल: 
इने जूके योजय ४01 चय के विचार से | उत्काठा। २-उत्साह | 
- समझगे-वूझ या हो। श-धूत्त' । चालाक। | हौसलामंद वि 
होशियारी स्री० (फा) १-सममदारी । चतुराई । २- र अब्य० (द चाहो जा 
क ३- कोराल । युक्ति ' हो १० (हि) हृदय । दिल । हविया। 
| ` दे 1 i दोश' 1 हद पु० (सं) १-यङ्गा ताल। मील्न। २-सरोवर ।. 
हो ब ३० (म) छात्रावास । कै तालाव । ३-ध्वनि । ४-फिरण । ५-मेढा । 
सा (ह) में । 2० (हि) दे० हुँ? ह्वदिनी खरी० (सं) नदी । 
Fe मे (हि) १-गरजना। २-हाँपना । ३- हसित [4० (सं) घाटा किया हुआ। घटाया. हु ।” 
1274 / Fe हृस्व १० (सं) १-छोटा । २-नाटा। ३-थोड़ा । ४- 
पता १० (३) ३० 'दीसका नीज वच्छ 1 १० दौम सोसा कण. 
आ ह १ दसला खींचकर याले जाने वाले स्वर जैसे अ,इ,उ आदि ।: 
ब न | 6) गाय पैन ।प० हि) भर 
वन पल नामक पाघा । 
| 5 ४० (हि) बच्चों को डराने के लिये कल्पित | हास पु० (स) १-कमी । घटती । २-उतार | घटाव।* 
4 ८ अयाचक जीव । ी० (हि) ३५ 'दौवा'। -ष्यनि। आंवाज। २ 
हग] १-किसी वात को बहुत प्रचल इच्छा | हासन पुः० (सं) कम करना । घटाना । 
हीन ० श्वास न | 5 हासनीय (9० (स) कम करने याम्य । घटाने योग्य ६ - 
१ हा पु० (प्र) १-पानी का. ,छोटा कुएड | २-नाँद । | हित वि० (सं) १-हरण किया हुआ । २-लाया हुआ। 
१ र ० SR डदा'। ही स्री० (ह) १-लञ्जा। त्रीडा । २-दृक्ष प्रजापति कीः 
नि (दि) दे० 'दोइ”। एक कन्या का नाम। ३-अैनमतानुसार महापद्म८ 
४ कद, 4 ० (है) कुण्ड । द्वीज 1 नदी । नामक सरोवर को देवी का नाम । ५ 
(1 5५8० (हि) १-दाथी की पीठ पर कसा जाने |हीजित 4० (सं) लञ्जाशील । संकोची । 
is ता यस्त २-नाँद्‌ । हादक १० (स) प्रसन्न करने वाला । 
Fs ह १० (हि) कोलाहल । शोरगुल ।- हल्ला । हादित 4० (सं) आनन्दित । 
'होरेहौरे भव्य» (ई) घीरे-धीरे। - हाँ अभ्य (हि) बहाँ। ध 
| हल ५०.(ग्र) भय | डर । छु पुः० (सं) आहान । बुलावा । 
| 'होललोल स्री० (हि) दे० 'दौलजौल' । पूर्व का० क्रि० (हि) हवोकर । 
' होल-जोल स्री० (हि) उताबली । घबराहट । जल्दी- 
2 बाजी ॥ ; 


~ 


[कुल शाब्द्संख्या-६०५५४] 
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